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वनपत्व 


विषय पृष्ठ-संख्य 
( अरण्यपर्व ) 
१-पाण्डवोंका वनगमन) पुरवासियोंद्वारा उनका 
अनुगमन और युधिप्ठिस्के अनुरोध करनेपर 
उनमैंसे बहुतोंका लोटना तथा पाण्डवोंका प्रमाण 
कोटिती थंमें राजिवास * ९४० 
-घमके दोष, अतिधि-सत्कारकी महत्ता तथा कल्याण- 
के उपायेके विषयमें धर्मराज युधिष्टिरसे ब्राह्मणों 
तथा शौनकजीकी बातचीत “*' ** ९४९ 
३-युधिष्ठि रके द्वारा अन्नके लिये भगवान्‌ सूर्यकी 
उपासना और उनसे अक्षयपात्रक्री प्राप्ति '** 
४-विदुरजीका धृतराष्ट्रको दवितकी सलाह देना और 
धृतराष्ट्रका रष्ट होकर महलमें चला जाना **'* 
५-पाण्डवीका काम्यकतरनमें प्रवेश और विदुरजीका 
वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना ९६३ 
६-घ्रृतराष्ट्रका संजयकों मेजकर विदुरकों बनसे 
बुलवाना और उनसे क्षमा-प्रार्थना ** ९६६ 
७-दुर्योधन, दुःशासन) शक्रुनि और कर्णकी सलाइ) 
पाण्डवोंका वध करनेके लिये उनका बनमें जाने- 
की तैयारी तथा ब्यात्नीका आकर उनको रोकना ९६८ 
८-व्यासजीका धृतराष्ट्रसे दुर्योधनके अन्यायको 
रोकनेके लिये अनुरोध... * ९६९ 
९-व्यामजीके द्वारा सुरमि और इन्द्रके उपाख्यानका 
वर्णन तथा उनका पाण्डवोंके प्रति दया दिखढाना ९७० 
१०-ध्यासजीका जाना; मैभ्रेयजीका भ्रूतराष्ट्र और 
दुर्योधनसे पाण्डबोंके प्रति सद्भावका अनुरोध 
तथा दुर्योधनके अशिष्ट व्यवक्षरसे र॒ष्ट होकर 
उसे शा7 हे” ७ ९७२ 


( किर्मीरबधपर्व ) 
११-भीमरेनके द्वारा किर्मीरके बधको कथा 
( अजुनाभिगमनपत् ) 
१२-अर्जुन और द्रौपदीके द्वारा मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्द॒ति,द्रीपदीका मगवान्‌ भीकृष्णसे अपने प्रति किये 
गये अपमान ओर दुःखका वर्णन और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, भजुन एवं धृष्टयुम्नका उसे आश्वातन देना ९८० 
१३-श्रीकृष्णका जूरके दोष बताते हुए पाण्डबॉपर 
आयी हुई विपत्तिमें अपनी अनुपस्थितिको कारण 
मानना ' ९८९ 


अध्याय 


९५५ 


९६१ 


7 ९७५ 


अ्रध्याय वित्य पृष्ठ-संख्या 

१४-थ्तके समय न पहेँचनेमें भ्रीकृष्णके द्वारा शाल्व 
के साथ युद्ध करने और सौमविमानतहित उसे 
नष्ट करनेका संशित्त बर्गन 

१८०-सोम-नाशकी विस्तृत कथाके :सन्नमें द्वारकामें 
युद्धसम्बन्धी रक्षात्मक तैयारियोंका वर्गन 7 

१६-शास्वक्री विशाल सेनाके आक्रमणका यादवसेना- 
द्वारा प्रतिरोध, साम्पद्वारा क्षेमव्रद्धिकी पराजय, 
वेगवानका वध तथा चारदेण्णद्वारा विविन्ध्यदैत्य- 
का बंध एवं प्रद्यम्नद्वारा सेनाकी आश्वासन '"* ९९४ 

१७-प्रयुम्न और शाल््रका घोर युद्ध *' ९९७ 

१८-मूच्छांबशा्मे सारथिके द्वारा रण भूमिसे बाहर लाये 


जानेपर प्रयुम्नका अनुताप और इसके लिये 


९९० 


९९२ 


सारथिको उपाल्मभ देना ९९८ 
१९-प्रसुम्रके द्वारा शाब्यकी पराजय ! १००१ 
२०-श्रीकृष्ण और शाल्वक्र भीषण युद्ध * १००३ 
२१-श्रीकृष्णका शाल्बक्नी मायासे मोहित होकर 

युन। सजग होना " १००५ 
२२-शाल्ववधोपाख्यानक्ी समाप्ति और युधिष्ठिरकी 

आशा लेकर श्रीकृष्ण, धृष्टयुप्न तथा अन्य सब 

राजाओंका अपने-अपने नगरकों प्रशान *'" १००७ 
२३-पाण्डवोंका द्वेतवनमें जानेके लिये उद्यत होना 

और प्रजावर्गक़ी ब्याकुलता ''' !” १०११ 
२४-पाण्डवोंका दैतबनमें जाना ''' *'* १०१३ 
२५-महर्षि मार्कण्डेयका पाण्डवोकों धर्मका आदेश 

देकर उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान ** १०१५ 
२६-दल्मपुत्र बकका युधिष्ठिसी ब्राह्मणोंका 

महत्व बतछाना # हट १०१७ 
२७-द्रौपदीका युधिष्ठिरसे उनके शत्रुविषयक्र क्रोधको 

उमाड़नेके लिये संतापपूर्ण बचने १०१९ 
२८-द्रोपदीद्वारा प्रह्मद-बलि-संवादका वर्णन--तेज्न 

और क्षमाके अवसर * १०२२ 
२९-युधिएिरके द्वारा क्रोषकी निन्‍दा और क्षमाभाव 

की विशेष प्रशंसा  श०र४ 
३०-दुःखसे मोहित द्रौपदीका युधिष्ठिरकी बुद्धि, धर्म 

एवं ईइवरके न्यायपर आश्षेप * १०१२८ 


३१-युधिष्िरद्वारा द्रौपदीके आक्षेपक्षा समाधान 
तथा ईश्वर, धर्म और महापुरुषोंफे आदस्से 
लाभ और अनादरमे हानि * १०३१ 


.। महाभारत 


र्ग्श्श्य्ख्््य्य्््ण्ण्य्य्य््य्य्प््््य्स्य्य्स्य्स्म्स््स््स्म्स्स्न्य्य््स्श्स्श्स्स्स्स्स्स्म्स्स्स्स्स्स्स्स्भ््स्स्य््भ्य्भ्भ् भभभसपसस्स्स्स्स्स्स्स्भ्थटत 


३२-द्रौपदीका पुरुषार्थकरो प्रधान मानकर पुरुषा्थ 
करनेके लिये जोर देना * १०३४ 
३३-भीमसेनका पुरुषार्थी प्रशंसा करना और 





युधिष्टिर्को उत्तेजित करते हुए क्षत्रिय-धर्मके ह 


अनुमार युद्ध छेड़नेका अनुरोध * १०३८ 
३४-धघर्म और नीनिकी बात कहते हुए युधिष्ठिर्की 

अपनी प्रतिशके पालनरूप घमपर ही डटे 

रहनेकी घोषणा बज २० १०४४ 
३५-दुःखित भीमसेनका युधिष्टिरकों युद्धके डिये 

उत्साहित करना -* १०४७ 
३६-युधिष्ठिका भीमसेनकोी समझाना, व्यासजीका 

आगमन और युधिष्टिरको प्रतिस्मतिविद्या- 

प्रदान तथा पाण्डवोंका पुनः काम्यक्वनगाभन १०४९ 
३७--अज़ुनका सब माई आदिते मिलकर इन्द्रकील 

पर्बतपर जाना एवं इन्द्रका दर्शन करना **" १०५२ 

( फेरातपर्व ) 

३८-अजुनकी उम्र तपस्था और उसके विषयमें 

ऋषियोंका मगवान शद्भूरके साथ वार्तालाप' '* १०५६ 
२९-भगवान्‌ शड्डूर और अर्जुनका युद्ध, अर्जुनपर 

उनका प्रसन्न होना एवं अजुनके द्वारा मगवान्‌ 

शह्डरकी स्तुति * १०९९ 
४०-भगवान्‌ दाछुरका अर्जुनको वरदान देकर 

अपने धामकों प्रस्थान *" १०६५ 
४१-अजुनके पास दिक्पाकका आगमन एवं उन्हें 

दिव्यात्म-प्रदान तथा इन्द्रका उन्हें स्वर्ममे 

चलनेका आदेश देना. ""' *" १०३७ 


( इस्हुलोकामिगमनपर्व ) 

४२-अजुनका हिसाल्यसे बिदा होकर मातलिके साथ 

स्वर्गलोककीं प्रधान *** १०७० 
४३-अर्जुनद्वारा देवराज इन्द्रका दर्शन तथा इब्द्र- 

सभामें उनका खागत * १०७रे 
४४-अर्जुनकी अज्ज और सज्जलीतकी शिक्षा “*' १०७५ 
४५-चित्रसेन और उबंशीका वातोंलाप *** १०७६ 
४६-उर्बवशीका कामपीड़ित होकर अजजुनके पास 

जाना और उनके अखीकार करनेपर उन्हें 

शाप देकर छौट आना “** "-* ३१०७७ 
४७-लोमश मुनिका खर्गमें इन्द्र और अजुनसे 

मिलकर उनका संदेश ले काम्यक्वनमें आना *" १०८२ 
४८-हुःखित घृतराष्ट्रका संजयके सम्मुख अपने पुत्रों- 

के लिये चिन्ता कज्ना. +* १०८४ 
४९-संजयके होय भृतरा्ट्की बातोंक अनुमोदन 

और धघृतराष्ट्रका संताप *"* १०८६ 








५०-अनमें पाण्डवोका आहार *** १०८७ 
५१-संजयका धृतराष्ट्रके प्रति श्रीकृष्णादिके द्वारा की 
हुई दुर्गाधनादिके वधकी प्रतिशाका वृत्तान्त 
सुनाना के * १०८८ 


( नलोपाख्यानपर्व ) 


५२-भीमसेन-युधिष्विर-संवाद, बृहदश्वका आगमन 

तथा युधिष्टिरके पूछनेपर बृहदछके द्वारा 

नलोपाख्यानकी प्रस्तावना “'* " १०९१ 
५३-नलू-दमयन्तीके गुणोंका वर्णन; उनका परत्पर 

अनुराग और हंसका दमयन्‍्ती और नलकों 

एक दूसरेके संदेश सुनाना '' *** १०९५ 
५४-स्वर्गमे नारद और इन्द्रकी बातचीत) दमयन्तीके 

स्वयंवरके लिये राजाओं तथा छोकपार्ल्नका 

प्रधान कु 2०5 २२३०४ 
५५-नलछका दूत बनकर राजमहलमें जाना और 

दमयन्तीकों देवताओंका संदेश सुनाना **' ११०० 
५६-नलका दमयन्तीसे वार्ताठछाप करना और लौट- 

कर देवताओंको उसका संदेश सुनाना *'' ११०२ 
५७-स्वयंत्ररमें दमयन्तीद्वारा नलका वरण देवताओं- 

का नलको बर देना; देवताओं और राजाओं- 

का प्रधान) नल-दमयन्तीका विवाह एवं नलका 

यज्ञानुह्नान और संतानोत्ादन ** ११०४ 
५८-देवताओंके द्वारा नलके गुणोंका गान और 

उनके निषेध करनेपर भी नलके विरुद्ध 

क्लियुगका कोप *** ११५८ 
५९-नलमें कलियुगक़ा प्रवेश एवं नल और पुष्कर- 

की चूतक्रीडा, प्रजा और दमयम्तीके निवारण 

करनेपर मी राजाका दतसे निबृत्त नहीं होना ११०९ 
६०-दु/खित दमयन्तीका वाष्णेयके द्वारा कुमार- 

कुमारीको कुण्डिनपुर भेजना * १११० 
६१-नलका जूएमें हारकर दमयन्तीके साथ 

बनकी जाना और पक्षियोंद्वार आपद्वस्त 

नलके वसत्रंका अपहरण १११२ 
६२-राजा नलकी चिन्ता और दमयन्तीकों अक्रेडी 

सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रथान “** १११५ 
६३-दमबन्तीका विलाप तथा अजगर एवं व्याघसे 

उसके प्राण एवं सतीलकी रक्षा तथा दमयन्ती- 

के पातिबत्यघर्मके पमावसे व्याधका विनाश” १११७ 
६४-दमयल्ठीका विलाप और प्रत्मप, तपश्चियोद्यरा 

दमयन्तीकों आश्वासन तथा उसकी व्यापारियोंकि 

दुलसे मेंठ *** १३१२० 


चनपव ५ 








६५-जंगली हाथियोंद्वारा ध्यापारियोंके दलका 
सबेनाश तथा दुःखित दमयन्तीका चेद्राजके 
भत्नमें सुखपूवंक निवास * ११२८ 
६६-राजा नलके द्वारा दावानलसे कर्काटक भागकी 
रक्षा तथा नागद्वारा नलकी आश्वासन * ११३४ 
६७-राजा नलहका अऋतुपरण्णके यहाँ अश्वाध्यक्षके 
पदपर नियुक्त होना और वहाँ दमयन्तीके लिये 
निरन्तर चिन्तित रहना तथा उनकी जीवलसे 
बातचीत * ११३६ 
६८-विदर्भराजका नलछ-दमयन्तीकी खोजके लिये 
ब्राह्णोको भेजना, सुदेव ब्राक्षणका चेदिराजके 
भवन जाकर मन-दी-मन दमयन्तीके गुर्णोका 
चिन्तन और उससे मेंट करना ** ११३७ 
६९-दमयन्तीका अपने पिताके यहाँ जाना और 
वहाँसे नकको दूँढनेके डिये अपना संदेश 
देकर ब्राह्मणोंकोी भेजना * ११४० 
७०-पर्णादका दम्यन्तीसे बाहुकरूपधारी नल- 
का समाचार बताना और दमयन्तीका ऋतुपर्णके 
यहाँ सुदेव नामक ब्राह्मणकों खंवरका संदेश 
देकर भेजना 
७१-राजा ऋतुपणंका विदर्भदेशको प्रस्थान; राजा 
नलके विषयमे वाष्णेयका विचार और बाहुककी 
अद्भुत अश्वचालन-कलासे वार्णोय और 
ऋतुपण्णका प्रभावित होना *** ११४६ 
७२-ऋतदुएण॑के उत्तरीय बच्चन गिरने ओर बढ़ेढ़ेके 
इृक्षके फेलोंको मिननेके विषयर्मे नलके साथ 


१४४ 


तुपणंफी बातचीत। ऋतुपर्णसे नलकों 
यतबियाके रहत्मकी प्राप्ति और उनके शरीरसे 
कलियुगका निकलना * ११४९ 


३-ऋतुपर्णका कुण्डिनपुरमें प्रवेश, दमयन्‍्तीकां 
विचार तथा भीमके द्वार ऋतुपर्यका खागत ११५२ 
७४-आहुक-केशिनी-संवाद ** ११५४ 
७५-दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा वाहुककी 
परीक्षा तथा बाहुकका अपने लड़के -छ डकियों को 
देखकर उनसे प्रेम करना * शृश्प७छ 
७६-दमयन्ती और बाहुककी बातचीत, नलका 
प्राक्य और नढ-दमयस्ती-मिलन *** ११५९ 
७७-नलके प्रकट होनेपर विदर्भनगर में महान्‌ उत्सव- 
का आयोजन, आतुपर्णके साथ नछका वार्तालाप 
और कतुपर्णका नलसे अश्वविद्या सीखकर 
अयोध्या जाना * ११६३ 
७८-राजा नलका पुष्करको जूएमें इराना भर उसको 
इॉजधानीर्म भेजकर अपने नगरमें प्रवेश करना ११६५ 


७९-राजा नलके आख्यानके कीत॑नका महत्त, 
बृहदश्व मुनिका युधिष्टिरकों आश्वासन देना तथा 
चतविद्या और अश्वविद्याका रहस्य बताकर जाना ११६७ 
( तीथयात्ञापवे ) 
८०-अर्जुनके लिये द्रौपदीतहित पाण्डवोंकी चिन्ता ११६९ 
<(६-युघिष्टिरके पास देवर्षि नारदका आगमन और 
तीर्थयात्राके फलके सम्बन्ध पूछनेपर नारद जी- 





द्वारा भीष्म-पुलस्त्य-संवादकी प्रस्तावना **' ११७१ 
८२-भीष्मजीके पूछनेपर पुरुस्यजीका उन्हे विभिन्न 

तीर्थोंकी यात्राका माहमत्य बताना ** ११७३ 
८३-कुरुक्षेत्रती सीमार्मे खित अनेक ती्थोंकी 

महत्ताका वर्णन ' ११८१ 
८४-नाना प्रकारके तीथोंकी महिमा * ११९१३ 


८५-गज़ासागरः अयोध्या; चित्रकूट, प्रयाग आदि 
विभिन्न तीर्थोंकी महिमाका वर्णन और गल्न- 


का माहातत्म्य बि " १२०२ 
८६-युधिष्टिरका धौम्य मुनिसे पुण्य तपोवन, आश्रम 

एवं नदी आदिके विषयमें पूछना * १२१० 
८७-घौमद्वारा पूर्वदिशाके तीथोंका वर्णण_ **' १२११ 


८८-शौम्यमुनिके द्वारा दक्षिणदिशावर्ती तीर्थोका वणेन १२१३ 
८९-शोम्यद्वारा पश्चिमदिशाके तीर्थोंका वर्णन '“' १२१५ 
९०-धौम्यद्वास उत्तर दिशाके तीर्थोंका वर्णन '"' १२१६ 
९१-महर्षि लोमशका आगमन और युधिष्ठिरसे 

अजुनके पाशुपत आदि दिव्याज्जोंकी प्राप्तिका 

वर्णन तथा इन्द्रका धंदेश सुनाना * १२१९ 
९२-मह॒र्तिं छोमशके मुखसे इन्द्र और अर्जुनका 

संदेश सुनकर युधिष्ठिरका प्रसक्ष होना और 

तीर्थयात्राके ढिये उद्यत हो अपने अधिक 

साथियोंकों विदा करना *' ११२१ 
९३-ऋषियोंको नमस्कार करके पाण्डवोंका तीर्थ- 

यात्राके लिये विदा होना * १२२३ 
९४-देवताओं और धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण 

देकर महर्षि लोमशका युधघिष्ठिरकों अधमंसे 

हानि बताना और तीथयात्राजनित पुण्यक्री 

महिमाका वर्णन करते हुए आश्वासन देना १३२५ 
९५-पाण्डवौंका नेमिषारण्य आदि तीथोंमें जाकर 

प्रयागतथा गया ठीथम जाना और गय राजाके 

महान्‌ यशेंकी महिमा सुनाना **'" ११२६ 
९६-इल्वल और वातापिका वर्णन, महर्षि अगस्त्य- 

का पिवरोंके उद्धारके लिये विवाह करनेका 

विचार तथा विदर्भराजका महर्षि अगस्त्यसे 

एक कन्या पाना 8 "** १२२८ 


६ महाभारत 








२७-महर्षि अगस्त्यका लछोपामुद्रासे विवाइः 
गल्राद्वारमें तपस्पा एवं पर्ल की इच्छासे धन- 


संग्रहके लिये प्रस्थान *** * १२३१ 
९८-घन प्रास करनेके लिये अमस्त्यका श्रुतवो) 
ब्ध्नभ्व और चसदस्यु आदिके पास जाना *' १२३३ 


९९-अगस्त्थजीका इल्वलके यहाँ धनके लिये 
जाना; वातापि तथा इल्वलका वध) लोपाधुद्रा- 
को पृत्रकी प्राप्ति तथा भीरामके द्वारा हरे हुए 
तेजकी परझुरामको तीर्थस्नानद्वारा पुन; प्राप्ति १२३४ 
१००-वृत्रासुरसे जस्त देवता ओंको महर्षि दधीचका 
अखिदान एवं वज्का निर्माण * श्‌२४० 
१०१-घृत्रासुरका वध और असुरोकी मयंकर मन्त्रणा १२४२ 
१०२-कालेयोंद्वारा तपस्वियों)मुनियों और ब्रह्म चारियों 
आदिका संहार तथा देवताओंद्वारा भगवान्‌ 
विष्णुकों स्त॒ति * १२४४ 
१०३-मगवान्‌ विष्णुके आदेदाते देवताओंका महर्षि 
अगस्त्पके आभ्रमपर जाकर उनकी स्तुति करना १२४५ 
१०४-अगरस्त्यजीका विन्ध्यपर्वतको बढ़नेसे रोकना 
और देवताओंके साथ सागर-तटपर जाना*** 
१०५९-अगल्त्यजीके द्वारा समुद्रपान और देवताओं- 
का काडेय देत्योंका वध करके ब्क्माजीसे 
समुद्रकों पुनः मरनेका उपाय पूछना **" १२४९ 
१०६-राजा सगरका संतानके लिये तपस्या करना 
और शिवजीके द्वारा वरदान पाना * १२५१ 
१०७-सगरके पुत्रौकी उत्तत्ति, साठ हजार सगर- 
पुन्नींका कपिलकी क्रोधाम्रिसे भस्म होना, 
असमझसका परित्याग) अंधुमानके प्रयक्षसे 
सगरके यशञक़ी पूर्ति, अंशुमानसे दिलीपको 
और दिलीपसे मगीरथरोी राज्यकी प्राति ** १२५३ 
१०८-भगीरथका हिमालयपर तपस्याद्वारा गज्जा और 
महादेवजी को प्रसन्न करके उनमे वर प्रात्त करना १२५७ 
१०९-पृथ्वीपर गज्ञाजीके उतरने और समुद्रकों जल- 
से भरनेका विवरण वथा सगरपुत्रोका उद्धार १२५९ 
११०-नन्दा तथा कौशिकीक़ा माहात्म्य, ऋष्यशज्ञ 
मुनिका उपाख्यान और उनको अपने राज्यमें 
लनेके लिये राजा छोमपादका प्रयक्ष *** १२६१ 
१११-बैश््याका ऋष्यश्ड़्को माना और विभाण्डक 
मुनिका आश्रमपर आकर अपने पृत्रकी 
चिन्ताका कारण पूछना / १२६५ 
११२-अष्यकऋ क्र का पिताकी अपनी चिन्ताका कारण 
बताते हुए ब्रक्मचारीरूपघारी वेश्याके स्वरूप 
ओर आचरणका वर्णन' * * ““ १२६७ 


१२४७ 


११३-आऋष्यश्ज्का अक्लराज लोसपादके यहाँ जाना 
राजाका उन्हें अपनी कन्या देना; राजाद्वारा 
विभाण्डक मुनिका सत्कार तथा उनपर मुनि 
का प्रसन्न होना गा हि 
११४-युघिष्टिरका कौशिकी गड्जासागर एवं वैतरणी 
नदी होते हुए महेन्द्रपव॑तपर गमन 
११५-अक्ृठब्रणके द्वारा युधिष्ठिरसे परशुरामजीके 
उपाख्यानके प्रसड़में ऋचीक मुनिका गाधि- 
कन्याके साथ विवाह और भगुऋ षिकी कृपासे 
जमदइगिकी उत्पत्तिका वर्णन ** ११७५ 
११६-पिताकी आशासे परशुरामजीका अपनी माता- 
का मस्तक काटना और उन्हींके वरदानसे 
पुनः जिछाना। परशुरामजीद्वारा कार्तवीय - 
अर्जुनका वध और उसके पुर्तेंद्वारा जमदमि 
मुनिकी हत्या "* ११७८ 
११७-परशुरामजीका पिताक्े लिये विलाप और 
पृथ्वीको इकौए बार निःक्षत्रिय करना एवं 
महाराजयुधिष्टिरके द्वारा परशुरामजीका पूजन १२८१ 
११८-युधिष्ठिरका विभिन्न तीथोंमें होते हुए प्रमास- 
क्षेत्रमे पहुँचकर तःस्पामें प्रवतत्त होना और 


यादवोंका पाण्डवोसे मिलना * १२८२ 
११९-प्रमासतीय में बलरामजीके पाण्डबेंके प्रति 

सद्दानुभूतिसूचक दुःखपूर्ण उद्गार * १२८५ 
१२०-शत्यक्िके शौर्यपूर्ण उद्वार तथा युधिष्ठिरद्वारा 

भीकृष्णके बच नोंका अनु मीदन एवं पाण्डवों- 

का पयोष्णी नदीके तटपर निबास ** १२८७ 


१११-राजा गयके यशकी प्रशंता; प्रयोष्णी, वैदूय॑- 

प्रवंत और नम॑दाके माहत्म्म तथा च्यवन- 

घुकन्याके चरित्रका आरम्प *** १२९१ 
१२२-महर्पि ब्यवनकों सुकम्याकी प्राप्ति * १२९३ 
१२३-अश्विनीकुमारोंकी कृपासे मद्ृर्षि ब्यवनको 

हुन्दर रूप और युवावस्थाकी प्राप्ति. *** १२९५ 
१२४-शर्यातिके यज्ञमं च्यवनका इन्द्रपर कोप करके 

वज़को स्त म्मित करना और उसे मरनेके लिये 

मदासुरको उत्पन्न करना *" १२९७ 
१२५-अशिनी कुमारोंका यश्ञमे भाग स्वीकार कर लेने पर 

इन्द्रका संकटमुक्त होना तथा लछोमशजीके 

द्वारा अस्यान्य तो्थोके महत्तका वर्णन **" १२९९ 
१२६-सा जा मान्वाताकी उत्पत्ति और संक्षिप्त चरित्र १३०१ , 
१२७-सोमक और जन्‍्तुका उपाख्यान * ३३०४ 
१२८-सोमकको सौ पुत्रोंकी प्राप्ति तथा सोमक और 

पुरोहितका समानरूपसे नरक और पृण्यझेको: 

का उपभोग करना ** * बओ। 








१२९-कुरुक्षेत्रके द्वारभूत इक्षप्रसवणनामक यमुना- 


पनपर्व ऊ 
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तीथ एवं सरखतीतीर्थकी महिमा. * १३०७ 
१३०-बिभिन्न तीयोंकी महिमा और राजां उशीनर- 
की कथाका आरम्म * १३०९ 


१३ १-राजा उशीनरद्वारा बाजको अपने शर्ैरका मांस 
देकर शरणमें आये हुए कबूतरके प्रार्णोकी 
रक्षा करना 

१३२-अटष्टायक्रके जन्मक्रा वृत्तान्त और उनका राजा 
जनकके दरबारमें जाना '** 

१३३-अष्टावक्रका द्वारपाठ तथा राजा जनकसे 
वार्तालाप 
१३४-बन्दी और अशवक्रका शाज्नार्थ, बन्दीकी 
पराजय तथा समझामें स्नानसे अशवक्रके 
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२०८-धर्मव्याधद्वारा हिंसा और अहिसाका विवेबन १७५५ 


२०९-घर्मकी सूक्ष्मता) झुभाशुभ कर्म और उनके 

फल तथा ब्रह्मकी प्रासिके उपायोका वर्णन १५०७ 
२१०-विषयपेवनसे हानि; सत्सड्रसे छाम और 

ब्राह्मी विद्याका बर्णन *'* * १५६१ 


२११-पञ्मद्वाभूतोंके गुणोंका ओर इन्द्रियनिग्रहका 


वर्णन १५६३ 
२१२-तीनों गुणोंके खरूप और फलका वर्णन “*' १५६५ 
२१३-प्राणवायुकी स्थितिका वर्शन तथा परमात्म- 

सक्षात्कारके उपाय * १५६६ 
२१४-माता-पिताकी सेवाका दिग्दर्शन * १५७० 


२१५-घर्मव्याधका कोशिक ब्राह्मणकों माता-पिताकी 
सेवाका उपदेश देकर अपने पूर्व अस्मक्री कथा 
कहते हुए व्याध होनेका कारण बताना **' 
२१६-कौशिक-घर्मव्याध-संवादका उपसंहार तथा 
कोशिकका अपने परको प्रधान * १५३४ 
२१७-अग्निका अश्विराको अयना प्रथम पुत्र स्वीकार 
करना तथा अश्ञिरासे बृहस्पतिकी उत्पत्ति  "* १५७७ 
२१८-अद्नि राकी संततिका वर्णन * १५७९ 
२१९-बुहस्थतिकी संततिका वर्णन * २१५७९ 
२२०-पाश्चजन्य अग्निकी उत्ृति तथा उसकी 


१५७२ 


संततिका बर्ण ' १५७८१ 
२२१-अग्निस्वरूप तप और मानु (मनुक़ी ) संतति 
का बर्णशन  शए८ड 


२२२-सह नामक अग्निका जलमें प्रवेश और अथर्वा 

अड्डिराद्वारा पुनः उनका प्राकृस्य * १५८६ 
२२३-इनद्रके द्वारा केशीके हाथसे देवसेनाका उद्धार १५८८ 
२२४-इन्द्रका देवसेनाके साथ ब्रह्माजीके पास तथा 

ब्रह्मषियोंके आश्रमपर जाना; अग्निका भोह 

और वनगमन * १५८९ 
२२५-खाह्दाका मुनिपत्नियोके रूपोमें अग्निके साथ 

समागम) स्कन्दकी उत्पत्ति तथा उनके द्वारा 

क्रौत्न आदि पर्वत्तोंका विदारण * १५९३ 
२२६-विश्वामित्रका स्कन्दके जातकर्मोदि तेरह 

संस्कार करना ओर विश्वामित्रके समझानेपर 

भी ऋषियोंका अपनी पत्नियोकों खीकार ने 

करना तथा अग्निदेव आदिके द्वारा बालक 

स्कन्दकी रक्षा करना १५९५ 
२२७-पराजित होकर शरणमें आये हुए इन्द्रसह्ित 

देवताओंकों रकन्दका अमयदान "*" १५९८ 
२२८-स्कन्दके पार्षदोका वर्णन १" १५९९ 


* 








२२९-स्कन्दका इस्द्रके साथ वार्ताछाप, देवसेनापति- 
के पदपर अभिषेक तथा देवसेनाके साथ 
उनका विवाह 
२३०-क त्तिकाओंकों नक्षत्रमण्डलम स्थानकी प्राहि 
तथा मनुष्योंको कष्ट देनेवाले विविध अद्दोंका 
बर्णन - १६०४ 
२३१-टकन्दद्वारा खाद्देवीका सत्काःः इद्रदेवके 
साथ स्कन्द और देवताओंकी भद्गवट-यात्रा 
देवासुर-संग्राम, मदिषासुर-बध तथा रुकनन्‍्दकी 
प्रशंसा ** १६०९ 
२३२-कार्तिकेयके प्रसिद्ध नामोंका वर्णन तथा 
उनका स्तवन * १६१६ 
( द्वौपदीसत्यभामासंवादपव ) 
२३३-द्रीपदीका सत्य भामाकों सती ऋ्लीके कर्तव्यक्री 
देना * १६१८ 
२३४-पतिदेवको अनुकूछ करनेका उपाय-पतिकों 
अनन्यभावसे सेवा. हे; 
२३५-पत्यमामाका द्रोपदीको आश्वाध्षन देकर 
श्रीकृष्णके साथ द्वारिकाको प्रधान *** १६२४ 
( घोष्यात्रापव ) 
२३६-पाण्डबॉका समाचार सुनकर धृतराष्ट्रका खेद 
और चिन्तापूर्ण उद्घार 
२३७-झकुनि और कर्णकरा दुर्योधनकी प्रशंका करते 
हुए उसे वनमें पाण्डवॉके पास चढनेके 
ढिये उभाड़ना * १६२९ 
२३८-दुर्योधनक द्वारा कर्ण ओर शकुनिकी मन्त्रणा.. 
स्वीकार करना तथा कर्ण आदिका घोषयात्रा- 
को निमित्त बनाकर द्वतवनमें जानेके लिये 
घृतराष्ट्रसे आज लेने जाना * १६३१ 
२३९-कर्ण आदिंके द्वारा दतवनमें जानेका प्रस्ताव, 
राजा पृृतराष्ट्रक्री अलीकृति, शकुनिका 
समझाना, घृतराष्ट्रका अनुमति देना तथा 
दुर्यो घनका अस्थान ” १६३३ 
२४०-दुर्यो धनका सेनावद्ित बनमें जाकर गौओंकी 
देखभाछ करना और उसके तैनिकों एवं 
गन्बवोमें परस्पर कु संवाद * १६३५ 
२४१-कौरबोंका गन्धर्बोके साथ युद्ध और कर्णकी 
पराजय हि 
२४२-गन्धवोद्वात दुर्योधन आदिकी पराजय और 
उनका अपहरण * ३६४० 


१६०० 


१६२३ 


१६३८ 


महाभारत 








२४३-युथिष्ठिका भीससेनकों गन्धर्वोके हाथसे 
कौरबोंको छुड़ानेका आदेश और इसके हिये 


अज्जुनकी प्रतिशा  शछ४र 
६ 

२४४-पाण्डवॉका गन्धर्षोके साथ बुद्ध * १६४४५ 
२४५-पाण्डदों के द्वारा गन्धयोंकी पराजय * १६४६ 


२४६-चित्रेसेन, अजुन तथा युधिष्ठिरका संवाद और 
दुयोधनका छुटकारा * ' १६४८ 
२४७-सेनासह्त दुर्योधनका मार्गमें ठह॒रना और 


कर्णके द्वाश उसका अभिनन्दन * १६५० 
२४८-हुयों घनका कर्णकों अपनी पराजयका समाचार 
बताना नर * १६७१ 


२४९-दुर्यों धनका कर्णसे अयनी ग्लानिका वर्णन करते 
हुए आमरण अनशनका निश्चय; दुःशासनको 
राजा बननेका आदेश) दुःशासनका दुःख और 
करणका दुर्योधनकों समझाना * १६५३ 
२५०-कर्णके समझानेपर भी दुर्योधनका आमरण 
अनशन करनेका ही निश्चय * १६५६ 
२५१-शकुनिके समझानेपर भी दुर्योधनको प्रायोप- 
वेशनसे विचलित द्वोते न देखकर दैत्योका 
कृत्याद्वारा उसे रतातलमें बुठाना ' १६५७ 
२५२-दानबोंका दुर्योधनकी तमझाना और कर्णके 
अनुरोध करनेपर दुर्योधनका अनशन त्याग 
करके हृस्तिनापुरको प्रस्थान ** १६५९ 
२५३-मभीष्मका कर्णकी निन्‍्दा करते हुए दुर्याधन- 
को पाण्डबोंसे संधि करनेका परामर्श देना 
कर्णके क्षोभपूर्ण वचन ओर दिग्विजयके लिये 
प्रस्यान 
२५४-कर्णके द्वारा सारी प्रथ्वीपर दिग्विजय ओर 
हृश्तिनापुरमें उसका सत्कार 
२५५-कर्ण और पुरोहितकी खलाइसे दुर्योधनकी 
वैष्णबयज्ञके लिये तेयारी * १६६७ 
२५६-दु्योधनके यशका आरम्भ एवं समाति ** १६६९ 
२५७-दुर्योधनके यशके विषयमें छोगोंका मत, कर्ण- 
द्वार अजुनके वधकी प्रतिशा, युधिष्ठिरकी 


चिन्ता तथा दुर्योधनकी शासननीति '"*" १६७१ 
( सगस्प्लोद्भधवपर्व ) 
२५८-पाण्डवोंका काम्यक्व्नम गमन ** १६७३ 
( श्रीहिद्रोणिकपर्थ ) 
२५९-युधिष्टिकी चित्ता। व्यासजीका पाण्डवोके 
पास आगमन ओर दानक्ी महत्ताका 
प्रतिक्षदन कक * १६७४ 


श्र 





इन जे गण पा महर्षि मुद्वलके दानधर्म एवं पैयेकी 

क्षा तथा मुद्वलका देवदूतसे कुछ॑ प्रश्न करना 

२९ देवदूतद्वारा खर्गलेकके गुण-दोषोंका तथा 
दोषरहित विष्णुधामका वर्णन सुनकर मुद्॒लका 
देवदूतको लौटा देनाएवं व्यासजीक! युविष्ठिरको 
समझाकर अपने आश्रमकों छोट जाना 


( द्रौपदीदरणपदे ) 
२६२-दुर्यों घनका महर्षि दुर्वाताको आतिथ्यतत्कारसे 
संतुष्ट करके उन्हें युधिष्टिक्के पास भेजकर 
प्रसज्ञ दोना 
२६३-दुर्वासाका पाण्डवोके आश्रमपर असमयमें 
आतिथ्यके लिये जाना, द्रोपदीक्रे द्वारा रण 
किये जानेपर भगवानका प्रकट दोना तथा 
पाण्डवोको दुर्वासाके भयसे मुक्त करना और 
उनको आश्वासन देकर द्वारका जाना 
२६४-जयद्रथका द्रोपदीकी देखकर मोहित होना 
ओर उसके पास कोटिवास्थकों भेजना 
२६५-कोटिकास्थका द्रौपदीसे जयद्रथ और उसके 
साथियोंका परिचय देते हुए उसका भी परिचय 

पूछना 
२६६-द्रोपदीका कोटिकास्यको उत्तर 
२६७-जयद्रथ और द्रौपदीका संवाद 


२६८-द्रीपदीका जयद्रथकों फदकारना और जयद्रथ- 
द्वारा उसका अपहरण 


२६९-पाण्डवोंका आ श्रमपर छौटना और धान्रेयिका- 
उे द्ौपदीहरणका वृत्तान्त जानकर जयद्रथका 
पीछा करना ९०४ १8 


२७०-द्रौपदीद्वार जयद्रथके सामने पाण्डवोंके 
पराक्रमका वर्णन 
२७१-पाण्डवोंद्वार जयद्रथकी सेनाका संहार, 
जयद्रथका पलायन) द्रोपदी तथा नकुछ- 
सहदेवके साथ युधि ्ठिस्का आश्रमपर छौटना 

तथा भीम और अजुनका वनमें जयद्रथका 
पीछा करना ह 

( जञयद्रथविमोक्षणप् ) 
२७२-भीमद्वारा बंदी होकर जयद्रथका युधिष्ठिरके 
सामने उपख्ित होना, उनकी आज्से छूट- 

कर उसका गन्नाद्वारमें तप करके भगवान्‌ 
झिवसे वरदान पाना तथा भगवान्‌ शिवद्वारा 
अज़ुनके सहायक भगवान, श्रीकृष्णकी 
मद्दसाका वर्णन ह 


( रामोपाख्यानपर्व ) 





१६७७ 


१६८० 


* १६८४ 


" १६८६ 
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१६९८ 


/ १७०१ 


" रै७०४ 


" १७०८ 


२७२-अपनी दुरवस्थासे दुखी हुए युचिष्ठिरका 
मार्कण्डेय मुनिसे प्रश्न करना 
२७४-श्रीराम आदिका जन्म तथा कुबेरकी उत्पत्ति 
और उन्हें ऐ्वयंक्री प्राप्त 
२७५-रावण; कुम्भकर्ण, विभीषण, खर और 
झूप॑णखाकी उत्पत्ति; तपस्या और वर-प्राप्त 
तथा कुब्रेरका रावणको शाप देना 
२७६-देबताओंका ब्रह्मजीके पास जाकर रावणके 
अत्याचारसे बचानेके छिये प्रार्थना करना 
तथा बह्माजीकी आज्ासे देवताओंका रीकछ 
और वानरयोनिर्मे संतान उत्तन्न करना 
एवं दुन्दुभी गन्ध्वींका मनन्‍्थरा बनकर 
आना 
२७७-श्रीरामके रा्यामियेककी तेयारी, रामबन- 
गन; भरतकी चित्रकूट्यात्रा; रामके द्वारा 
खर-दूषण आदि राक्षसोंका नाग तथा रावण- 
का मारीचके पास जाना है 8 
२७८-मृगरूपधारी मारीचका वध तथा सीताका 
अपदरण न्‍ 
२७९-रावणद्वारा जटायुका वध) श्रीरामद्वारा उसका 
अन्त्येष्टि-संस्कार, कबन्धका बंध तथा उसके 
दिव्यखरूपसे बार्तालाप 
२८०-राम और सुप्रीवकी मित्रता, वाढी और 
मुप्रीवका युद्ध, भीरामके द्वारा बालीका बंध 
तथा लक्काकी अशोकवाटिकामे राक्षसियोद्वारा 
डरायी हुईं सीताको त्रिजटाका आश्वासन' ** 


२८१-रावण और सीताका संवाद 


२८२-श्रीरा मका सुग्रीवपर कोप; सुग्रीवका सीताकी 
ख्रोजमें वानरोंकों भेजना तथा श्रीइनुमानजी 
का लौटकर अपनी हलक्षायात्राका वृत्तान्त 
निवेदन करना के 


२८३- बानर-सेनाका संगठन, सेवुक्रा निर्माण 
विभीषणका अभिषेक ओर छ्ढाकी सीमामें 
सेनाका प्रवेश तथा अंगदकों रावणके पास 
दूत बनाकर भेजना 


२८४-अंगदका रावणके पास जाकर रामवा संदेश 
सुनाकर छौटना तथा रा्ष्सों और वानरोंका 
घोर संग्राम ३३ 
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२८५-श्रीराम और रावणकी सेनाओंका दन्द-युद्ध 
२८६-प्रहक्त और पूम्राक्षके वधसे दुखी हुए 
रावणका कुम्मकणको जगाना और डसे 
युद्धमें भेजना 
२८७-कुम्मकर्ण, वज्रवेंग और प्रमाथीका वध *"* 
२८८-इन्द्रजित॒का मायामय युद्ध तथा श्रीराम और 
लक्ष्मणकी मूर्छा 
२८९-भ्रीराम-लक्ष्मणका सचेत होकर कुबेरके भेजे 
हुए. अभिमन्त्रित जलसे प्रमुख वानरोसहित 
अपने नेत्र धोना, लक्ष्मणद्वारा इन्द्रजित्‌का 
वध एवं सीताको मारनेके लिये उद्यत हुए 
रावणका अबिन्ध्यके द्वारा निवारण करना 
२९०-राम और रावणका युद्ध तथा रावणका वध 
२९ १-भीरामका सीताके प्रति संदेह) देवताओंद्वारा 
सीताकी झुद्धिका समर्थन) श्रीरामका दल- 
बलसहित लड़ासे प्रधान एवं किष्किन्धा द्वोते 
हुए अयोध्यामें पहुँचकर भरतसे मिलना तथा 
राज्यपर अभिषिक्त होना 


महाभारत 





श्छएर्‌ 


**- १७५४ 


१७५६ 
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१७६० 
१७६२ 


/ १७६५ 


२९२-माकंण्डेयजीके द्वारा राजा युधिष्ठिरको आश्रासन १७७० 


( पतिबतामाद्ात्म्यपर्व ) 


२९३-राजा अश्वपतिकों देवी सावित्रीके वरदानसे 
सावित्री नामक कन्याकी प्राप्ति तथा सादिध्ीका 
पतिवरणके लिये विभिन्न देशोंमें भ्रमण 
२९४-साब्ित्रीका सत्यवान्‌के साथ विवाह करनेका 
दृढ़ निश्चय हा 
२९५-सत्यवान्‌ और सावित्रीका विवाह तथा 
सावित्रीका अपनी सेवाओंद्रार सबको 
संतुष्ट करना * 
२९६-साविन्नीकी ब्रतचर्या तथा सास-ससुर और 
पतिकी आशा लेकर सत्यत्रानके साथ उसका 
वनमें जाना 9 
२९७-साविन्नी और यमका संवाद, यमराजकरा 
संतुष्ट होकर सावित्रीकों अनेक वरदान देते हुए 
मेरे हुए, सत्यवानकों भी जीवित कर देना 
तथा सत्यवान्‌ और साविन्नीका वार्तालाप एवं 
आशभ्रमकी ओर प्रस्थान 


१७७१ 


१७७३४ 


- १७७७ 


7 १७७९ 


/ २७८२ 


२९८-पलीसद्दित राजा युमत्सेनकी 4208 कथ छुत लियि 
चिन्ता, ऋषियोंका उन्हें आश्वासन देना) सावित्री 
और सत्यवानका आगमन तया साविद्रीद्वास 
विल्म्क्से आनेके कारणपर प्रकाश डालते 
हुए बर-प्रातिका विवरण बताना 
२९९-शाल्वदेशकी प्रजाके अनुरोधसे महाराज 
युमत्सेनका राज्यामिष्रेक कराना तथा सावित्री- 
को सौ पुत्रों ओर सौ भाइयोंक्री प्राप्ति **! 


( कुण्डलाहरणपर्व ) 
३००-सूर्यका स्प्नमें कर्णकों दर्शन देकर उसे 
इन्द्रको कुण्डल और कबच न देनेके लिये 
सचेत करना तथा कर्णका आम्रहपूर्वक 
कुण्डल और कवच देनेका ही निश्चय रखना 
३०१-सूर्यका कर्णको समझाते हुए उसे इन्द्रको 
कुण्डल न देनेका आदेश देना 
३०२-सूर्॑-कर्ण-संवाद, सूर्यकी आशाके अनुसार 
कर्णका इन्द्रसे शक्ति लेकर ही उन्हें कुण्डल 
ओर कवच देनेका निश्चय 
३०३-कुन्तिमोजके यहाँ महर्षि दुर्वासाका आगमन 
तथा राजाका उनकी सेवाके लिये प्रथाको 
आवश्यक उपदेश देना 
३०४-कुन्तीका पितासे वार्ताछाप और ब्राह्मणक्ी 
परिचर्या 
३०५-कुन्तीकी सेवासे संतुष्ट होकर तपरस्वी आह्षणका 
उसको मन्त्रका उपदेश देना 
३०६-कुन्तीके द्वारा यूयदेवताका आवाहन तथा 
कुन्ती-सूय-संवाद 
३०७-सूर्द्वारा कुन्तीके उदरमें गर्भस्थापन 
३०८-कर्णका जन्म, कुन्तीका उसे पिटारीमें रखकर 
जलूमें बह्य देना और विलाप करना 
३०९-अधिरथ सूत तथा उसकी पत्नी राधाको 
बाढ़क क्णकी प्राप्ति, राधाके द्वारा उसका 
पालन; इस्तिनापुरमें उसकी शिक्षा-दीक्षा 
तथा कर्णके पास इन्द्रका आगमन 
३१०-इन्द्रका कर्णक़ो अमोध शक्ति देकर बढदलेगें 
उसके कवच-कुण्डल लेना 
( आरणेयपर्व ) 
३११-वआआक्षणकी अरणि एवं मन्थन-काष्टका पता 
लगानेके लिये पाण्डबोंका मुगके पीछे दौड़ना 
और दुखी होना 
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या जय शपानी छानेके लिये गये हुए नकल आदि 
चार भाहयोका सशेवरके तथंपर अचेत 


होकर गिरना हैं * श्८२२ 
/१३-यक्ष और युधिष्टिर्का प्रश्नोत्तर तथा युथिष्टिर- 

के उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका चार्शे म|इयोके 

जीबित दोनेका वरदान देना - श्टर५ 


रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरको वरदान देना ** १८३५ 


३१५-अज्ञातत्रातके लिये अनुमति छेते समय 
शोकाकुल हुए युधिष्ठिरकों महर्षि धौम्यका 
समझाना, भीमसेनका उत्साइ देना तथा 
आश्रमसे दूर जाकर पाण्डवोका परस्पर 


३१४-यक्षका चारों भाइयोंको जिछाकर धर्मके परामर्शके लिये ब्रेंठना *'* ** १८३७ 
अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
( पाण्डवप्रवेशपर्व ) ( कीचकवधपर्व ) 


१-विराटनगरमें अज्ञातवास करनेके लिये पाण्डवों- 

की गुप्त मन्त्रणा तथा युक्रिप्िरके द्वारा अपने 

भावी कार्यक्रमका दिग्दर्शन * १८४१ 
-भीमसेन और अर्जुनद्वारा विराटनगरमें किये 

जानेवाले अपने अनुकूल कार्योंका निर्देश १८४३ 
३-नकुछ, सहदेव तथा द्रौपदीद्वारा अपने-अपने 

भावी क्तंन्‍्योका दिग्दर्शन * १८४६ 
४-धौम्यका पाण्डबोंकों राजाके यहाँ रहनेका ढंग 

बताना और सबका अपने-अपने अमीष्ट 

स्थानोंकों जाना * १८४८ 
७-मपाण्डबोंका विराइनगरके समीप पहुँचकर 

श्मशानमें एक शमी इृक्षपर अपने अद्ञ-शब्त रखना १८५३ 
६-युधिष्ठिरद्वारा दुर्गादेबीकी स्तुति और देवीका 

प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना * १८५५ 
७-युधिप्टिका राजसभामें जाकर विराटसे मिलना 


और बह्ँ आदरपूर्यक निवास पाता..." १८५4 
८-भीमसेनक्ा राजा विराठकी सभामें प्रवेश और 
ग़जाके द्वारा आश्वासन पाना *** १८६१ 


९-द्रीपदीका सैरन्ध्रीके वेशमें बिराटके रनिवासमें 
जाकर रानी सुदेष्णासे वार्ताछाप करना और 
वहाँ निवास पाना * १८६३ 
१०-सहदेवका राजा विराटके साथ कार्तालाप और 
गैओंकी देखभालके लिये उनकी नियुक्ति १८६६ 
११-अर्जुनका राजा विराट्से मिलना और राजाके 
द्वारा कन्याओंकोी तृत्य आदिकी शिक्षा देनेके 
लिये उनको नियुक्त करना * १८६८ 
१२-नकुलछका विरटके अर्थोक्री देख-रेखमें नियुक्त 
होना + १८७० 
( समयपालंनपंव ) 
१३-भीमसेनके द्वारा जीमूत माभक विश्वषिस्वात 
मलका बच ४ * १८७२ 


१४-कीचकका द्रौपदीपर आसक्त हो उससे प्रणय- 
याचना करना और द्रौपदीका उसे फूटकारना १८७६ 

१५-रानी सुदेष्माका द्रीपदोकी कीचकके घर 
भेजना 5 १८८१ 


१६-कीचकद्वारा द्रौपदीका अपमान - १८८५ 
१७-द्रौपदीका भीमसेनके समीप जाना * १८९५ 
१८-द्रौपदीका भीमसेनके प्रति अपने दु!खके उद्गार 

प्रकट करना १८९६ 
१९-याण्डवोके दुःखसे दुःखित द्रौपदीका मीमसेलके... 

सम्मुख विलाप १८९९ 
२०-द्रौपदीद्वारा भीमसेनसे अपना दुःख निवेदन 

करना १९०३ 
२१०भीमसेन और द्रोपदीका संवाद १९०५ 


२-कीचक और भीमसेनका युद्ध तथा कीचकवर्ध १९०९ 
२३-उपकीच्कोंका सैरन्ज्ीको वाँधकर पमशानंभूमिमें 
हे जाना और भीमसेनका उन सबको भारकर 
सैरीको बुड़ाना कं »** १९१६ 
२४-द्रौपदीका राजमहलूमें लौटकर आना और 
बृहन्नला एवं सुदेष्णासे उसकी बातचीत १९६१८ 
( गोहरणपवे ) 
२५-दुर्योधनके पास उसके ग्रुतचरोंका आना और 
उनका पाण्डवोके विप्रयमें कुछ पता न छगा- 
यद बताकर कींचक्रवधका तृत्तान्त सुनाना 
२६-दुर्यांधनेका समासदोंसे पाण्डबॉँका पता छगाने- 
के लिये परामश तथा इस विषयर्मे कर्ण और 


१९२१ 


दुःशासनकी सम्मंति * १९२४६ 
२७-आचार्य द्रोणकी सम्मति - शर२४ 
२८-युधिष्ठिरकी महिमा कहते हुए; मीष्मकी पाण्डवो- 

के अम्वेषणकें विषयमें सम्मति * १९२५ 


२९-करपांचायकी सम्मति और दुर्योधनका निश्चय १९२८ 
३०-सुशर्माके प्रस्तावके अनुसार त्रिगतों और. -« 





है. जज मत्ययदेशपर घावा 
३१-चारों पाण्डवॉसट्टित राजा विराटकी सेनाका 


हो] श्‌ ९ डे ७ 


 श९३२ 
१९२५ 


युदके लिये प्रस्यान 
३२-मत्स्य तथा त्रिगतदेशीय सेनाओंका परस्पर युद्ध 
३३-छुशमोंका विराटको पकड़कर छे जाना; पाण्डवों- 
के प्रयत्नसे उनका छुटकारा, भीमद्वारा सुशर्मा 
का निग्नह और युधिष्ठिसका अनुग्रद करके उसे 
छोड़ देना है 
३४-राजा विराटद्वारा पाण्डवोंका सम्मान) युधिष्टिर 
द्वारा राजाका अमिननन्‍दन तथा विराटनगरमें 
राजाकी विजय-घोषणा 
३५-कोरवोद्वारा उत्तर दिशाकी ओरसे आकर 
विराठकी गौऑओंका अपहरण और गोपाध्यक्षका 
उत्तरकुमारकों युद्धके लिये उत्साह दिलाना 
३६-उत्तरका अपने लिये सारथि ढूँढ़नेका प्रस्ताव, 
अजुनकी सम्मतिसे द्रीपदीक! बृइन्नलाको सारथि- 
बनानेके लिये सुझाव देना * १९४६ 
३७-बृहल्नलाकों सारथि बनाकर राजकुमार उत्तरका 
रणभूमिकी ओर प्र्थान ** १९४८ 
३८-७त्तरकुमारका भय और अजुनका उसे आश्वापन 
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श्रीमहाभारतम्‌ 





वनपर्व 
ग -*<औ2०-- 
( अरण्यपवे ) 
प्रथमो5ध्या 4: 


पाण्डबोंका वनगमन, पुरवासियोंद्वारा उनका अनुगमन ओर युधिष्ठिरके अनुरोध करनेपर 
उनमेंसे बहुतोंका छोठना तथा पाण्डबोंका प्रमाणकोटितीथ्थमें रात्रिवाप्त 


नारायण नमस्कृत्य नरं बेव नरोत्तमम। 
देवी सरखतीं ब्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
“्अन्तर्यामी नारयणसखरूप मगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्यसखा ) नरखरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, ( उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली ) भगवती सरखती और ( उन लछीछाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदब्यासक्रों नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
जनमेजय उवाच 
एवं चतजिताः पार्थाः कोपिताश्व दुरात्मभिः। 
6 ३५ छे 
घातंराप्ट: सद्दामात्यनिकछ्त्या द्विजसत्तम॥ १ ॥ 
आपिताः परुषा बाचः खुजद्विवैरमुत्तमम्‌। 
किमकुर्बत कौरव्या मत पूर्बपिलामहाः॥ २ ॥ 
अनमेजयने पूछा- विप्रवर ! मन्वियोंक्रहित पृतराष्ट्रक 
दुरात्मा पुश्ञोने जब इस प्रकार कपटपूर्वक कुस्तीकुमारों- 
को जूएमें हृताकर कुपित कर दिया और घोर वेरकी 
नींव डालते हुए. उन्हें अत्यन्त कठोर बातें सुनायी, तथ्र मेरे 
पूव॑पितामह युधिष्ठिर आदि कुरुवंशियोंने क्या किया ! ॥१-२॥ 
कथ चेश्वयविश्रशः सहसा दुष्खमेयुषः। 
बने विजहिरे पाथोः शक्रप्तिमतेजसः ॥ ३ ॥ 
तथा जो सहता ऐश्वर्यंसे वश्चित हो जानेके कारण महान 
हुःखम पड़ गये थे; उन इन्द्रके तुश्य तेजस्वी पाण्डकोंने 
असमें किस प्रकार विचरण किया ! ॥| ३ ॥ 
के मै कनस्वचर्तन्त घ्राप्तान व्यसममुशमम्‌। 
किमाचाराःकिमाहाराः क थ वासो महात्मनाम्‌ ॥ ४.॥ 
उछ भारी संकटमें पढ़े हुए पाण्डवोके लाथ वनमें 


, झुक बांक २८ १७ 


कौन-कोन गये थे ! वममें वे किस आचार-व्यवह्षस्से रहते 
थे ! क्या खाते थे ! और उन महात्माओंका निवासस्थान 
कहाँ था ! ॥ ४ ॥ 
कथ च द्वावश समा घने तेषां महामुने। 
व्यतीयुत्रोह्मणश्रेष्ट शुराणामरिघातिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
महामुने | बराह्मणश्रेष्ठ | शन्रुओंका संहार करनेवाले 
उन झूरवीर महारथियोंके बारह वर्ष बन किस प्रकार बीते! ॥ 
कर्थ च राजपुत्री सा प्रवरा सर्वेयोषिताम्‌। 
पतिबता महाभागा सतत सत्यबादिनी॥ ६ ॥ 
वनवासमदुखादा दारुणं . प्रत्यपद्यत । 
एतदाचशव मे सर्व विस्तरेण तपोधन ॥ ७ ॥ 
तपोधन | संसारकी समस्त सुन्दरियोंमे श्रेष्ठ पतित्रता एवं 
सदा सत्य बोलनेवाली वह महामागा राजकुमारी द्रौपदी, जो 
दुःख भोगनेके योग्य कदापि नहीं थी, बनवासके भयंफर कश्को 
कैसे सह सकी ! यह सब मुझे विस्तारपूबक बतलाइये ॥६-७॥ 
चरित भूरिदृविणतेजसाम 
कथ्यमान त्वया विप्र परं॑ कौदृदर्॑ हि में॥ ८ ॥ 
ब्रद्मन्‌ ! मैं आपके द्वारा कहे जाते हुए महान्‌ पराक्रम और 
तेजसे सम्फन पाण्डबोंके अस्त्रिको सुनना चाहता हूँ । इसके 
लिये मेरे मनमें अत्यन्त कोतृ.हर हो रहा है ॥ ८ ॥ 
वेशस्पायन उत्ाच 
प्र॒व॑ च सलिताः पतथों: कोपिताब्य हुराकामिः। 
घातंकरः. सहामात्येनिययुगेशसाइयात॥ ५ ॥ 
” बैशम्पायनर्जीने कद्दा--राजन्‌ | हस अकार सन्त्रियो- 
सहित डुरात्मा घुतराष्ट्रपृओंद्वार शुरमें परामित -करहे 


५०] 


भौमदाभारते 


[ वनपर्दणि 





बुद्ध किये हुए कुन्तीकुमार हस्तिनापुरसे बाहर निकले ॥ ९ ॥ 

वर्धमानपुरद्वारादभिनिष्फस्ष पाण्डवाः | 

उदकूमुखाः शख्ब॒भृतः प्रययुः सद्द कृष्णया ॥ १० ॥ 
वर्धभानपुरकी दिशा स्थित नगरद्वास्से निकलकर 





शज्॒धारी पाण्डबोंने द्रोपदीके साथ उत्तराभिमुख होकर यात्रा 
आरम्भ की ॥ १० ॥ 
इन्द्रसेनादयदजेव भृत्याः परि. चतुईश | 
रथेरजुययुः शीघेः क्षिय आदाय सबंशः ॥ ११॥ 
इन्द्रसेन आदि चोदहसे अधिक सेवक सारी प्ियोको 
शीघ्रगामी रथोंपर बिठाकर उनके पीछे-पीछे चले ॥ ११ ॥ 
गतननेतान्‌ विदित्व। तु पौराः शो कामिपीडिताः । 
गईंयन्तोइसकृद्‌. भीष्मविदु रदोणगौतमान्‌ ॥ १२॥ 
ऊचुधिंगतसंत्रासाः समागम्य परस्परम | 
पाण्डव बनकी ओर गये हैं, यह जानकर हस्तिनापुरके 
निवासी शोकसे पीड़ित हो बिना किसी मयके भीष्म) विदुर 
प्रोण और कृपाचार्यकी बारंबार निम्दा करते हुए. एक- 
दूसरेसे मिलकर इस प्रकार कहने लगे ॥ १२३ ॥ 


प्रेशा ऊचुः 
नेद्मस्ति कुलं सर्वे न बर्य न चर नो ग्रह्मः ॥ १३ ॥ 
यत्र दुर्योधन! पापः सोबलेनाभिपालितः । 
कर्णदुःशाघनाभ्यांच॒राज्यमंतश्चिकीर्षति ॥ १४ ॥ 
पुरवासी बोले--अह्दो | हमारा यह समस्त कुछ, 
इम तथा इमारे धर-द्वार अब सुरक्षित नहीं हैं; क्योकि यहाँ 
पापाष्या दुर्योधन खुबछपुन्न शकुनिसे पाछित हो कर्ण और 


दुश्शासनव] सम्मतिसे इस राज्यका शासन करना चाहता है ॥ 
नतत्‌ कुल न चाचारो न धर्मोड थः कुतः सुखम्‌ । 
यत्र पापसद्दायोपयं पायो राज्य चिक्रीषंति ॥ १५ ॥ 
जहाँ पापियोंकी ही सह्दायतासे यह पापाचारी राज्य करना 
चाहता है) वहों हमलोगेंके कुल, आचार धर्म और अर्थ भी 
नहीं रह सकते; फिर सुख तो रह ही केते सकता है! ॥१५॥ 
दुर्योधनो गुरुद्देषी त्यक्ताचारसुहज्जनः। 
अर्थलुब्धोषमिमानी च नीचः प्रकृतिनिधृंण: ॥ १६ ॥ 
दुर्योधन गुरुजनोसे द्वेष रखनेवाला है। उसने सदाचार 
और पाण्डवों-मैसे सुदृर्दोकों व्यग दिया है । वह अर्थलोडुप: 
अभिमानी, नीच और खभावनः ही निष्ठुर दे ॥ १६ ॥ 
नेयमध्त्ति मी कृत्स्ता यत्र दुर्योधनों नृपः। 
साथु गच्छामद्दे सर्व यत्र गठछन्ति पाण्डवाः ॥ १७ ॥ 
जहों दुर्योधन राजा है, वह्ॉँकी यह सारी ए्रथ्वी नहंके 
बराबर है; अतः यही ठीक होगा कि हम सब छोग वहीं 
चलें) जहाँ पाण्डव् जा रहे हैं ॥ १७ ॥ 
सानुक्रोशा महात्मानों विजितेन्द्रियशन्नवः। 
हीमनन्‍तः कीर्तिमन्तश्च॒ धर्माचारपरायणाः ॥ १८ ॥ 
पाण्डबगण दयाछु) महात्मा, जितेन्द्रियः शत्रुविगयी, 
लजाशील यशस्तरी; धर्मात्मा तथा सदाचारपरायण हैं ॥१८॥ 
वेश्म्पायन उवाच 


पबमुफ्त्वाजु नग्मुस्ते पाण्डवांस्तान्‌ समेत्य च । 

ऊचुः प्राअलयः सर्वे कोन्तेयान माद्विनन्दनान्‌ ॥ १९ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--/-ऐसा कहकर वे पुरवासी 

पाण्डबोके पास गये और उन बुन्तीकुमारों तथा माद्रीपुत्रोंसे 

मिलकर वे सब्र-के-सब हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले--॥ 


के गमिष्यथ भद्द वस्त्यफ्त्वास्मान्‌ दुःखभागिनः । 
बयमप्यनुयास्थामो यत्र यूय गमिष्यथ ॥ २० ॥ 


धपाण्डवो | आपलोगोंका कल्याण हो | हम आपके वियोगतते 
बहुत दुखी हैं | आपल्ोग हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं ! 
आप जहाँ जञायंगे। वहीं हम भी आपके साथ चलेंगे ॥ २० ॥ 
अधरमेण जिताउ्छुत्वा युष्मांस्त्यक्तघृणेः परेः । 
उद्विग्नाः स्मो भृश सर्वे नास्मान्‌ हातुमिद्ाईथ ॥ २१ ॥ 
भक्ताठुरक्तान्‌ खुढ़दः सदा प्रियद्धिति रतान्‌। 
कुराजाधिष्ठिते राज्ये न विनशयेम स्वशः ॥ २२॥ 

(निर्दयी शन्रुओने आपको अधम॑पूत्रंकः जूएमें 
हराया है; यह सुनकर हम सब लोग अत्यन्त उद्विग्न 
हो उठे हैं । आपलोग हमारा त्याय न करें; क्योंकि 
इम आपके सेवक हैं; प्रेमी हैं; युद्ददू हैं और सदा आपके 





व बन पक गरम 


प्रिय एवं हितमें संलग्न रहनेवाले हैं । आपके बिना 
इस दुष्ट राजाके राज्यमें रहकर हम नष्ट होना नहीं 
चाहते ॥ २१-२२ ॥ 
श्रूयतां चामिधास्यामों गुणदोंपान्‌ तरषंभाः। 
शुभाशुभाधिवासेन संख्गः कुरुते यथा ॥२२॥ 
“नरक्रेष्ठ पाण्डवो | झुम और अद्युम आश्रयमे रहनेपर 
वहाँका संसर्ग मनुष्यमे जेसे गुण-दोषोंकी सृष्टि करता 
है, उनका हम वर्णन करते हें, सुनिये ॥ २३॥ 
बख्मापस्तिलान्‌ भूमि गनधो वासयते यथा। 
पुष्पागामधिवालेन तथा से लगजा गुणाः ॥२४॥ 
प्जते फूलोके ससगमे रहनेपर उनकी सुगन्व वन्न) जड़) 
वि और भूमिक्ो भी खुबानित कर देती ६? उसी प्रकार 
सटैगननित गुण भी अपना प्रमाव डालते हैं ॥ २४ ॥ 
मोदजाछूस्य यानिर्दहि. मूढरेब समागमः। 
अहन्यद॒नि धमस्य योनिः साधुसम।गमः ॥२५॥ 
“मृढ़ मनुष्योसे मिल्ना-बुलना मोहजालका उत्पत्तिका 
कारण होता है । इसी प्रकार साधु महात्माओका सक्ञ प्रतिदिन 
धमकी प्राप्ति करनेवाला है ॥ २५ ॥ 
तस्मात्‌ प्राकषश्व चृद्धेंश्व सुखभाबेस्तपसिमिः । 
सद्धिश्व सह संखर्गः कार्यः शमपरायणँं:॥२६॥ 
“इसलिये विद्वानों! इंद्ध पुरुषों तथा उत्तम खमावबाले 
शान्तिपरायण तपखवी सत्युरुपोंका सज्ञ करना चाहिये ॥ २६॥ 
येषां त्रीण्यचद्ातानि विद्या योलिश्व कर्म च। 
ते संब्यास्तेःसमास्या।द शास्त्र +वाउपि गरायसो ॥ २७॥ 
निरारस्भा हापि वयं पुण्यशीलेषु साथुषु। 
पुण्यमेबाप्लुयामेह पापं॑ पापोपसेवनात्‌ ॥ २८॥ 
जिन पुरुषोंके विद्या, जाति ओर कर्म-ये तीनो उज्ब्वल 
हो, उनका सेवन करना चाहिये; क्योकि उन महापुरुषोके साथ 
' बैठना शाजोंके स्वाध्यायसे भी बढ़कर है। हमलोग अग्नि- 
होम आदि झुम कर्मोंका अनुषान नहीं करते; तो भी पुण्यात्मा 
साधुपुरुषोंके समुदायमे रहनेसे हमे पुण्यकी ही प्रात होगी | 
इसी प्रकार पापी जनोके सेव नसे हम पापके ह भागी हागे। २७-२८। 
असतां दर्शनात्‌ स्पशात्‌ संजल्पाख सहा सनात्‌ | 
धर्माचारा: प्रदायन्ध लिख-थन्ति च न मानवाः ॥ २९॥ 
“दुए् मनुष्योके दशन। स्पर्श, उनके साथ वार्तालाप अथवा ४ 
उठने-बैठनेसे धार्मिक आचाशेकी हानि होती है। इसलिये वेसे 
मवष्वोको कम तिद्ि नहीं प्रात होती ॥ २९ ॥ 
बुद्धिश्न दवीयते पुंसां नीचेः सह समागमात्‌ | 
मध्यमसंध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोक्तमैं: ॥३०॥ 
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“नीच पुरु्षोका साथ करनेसे मुष्योंकी बुद्धि नष्ट 
होती है। मध्यम श्रेणोके मनुष्योंका साथ करनेते भध्यम । 
होता है और उत्तम पुरुषोंका सक्ष करनेसे उत्तोत्तर मेष्ठ 

_होती है ॥ ३० ॥ 

अनी चैन प्यविषयेना धर्मिष्टेबिशेषतः । 

ये गुणाः कोतिंताः छोके धर्मकामार्थसम्भवाः । 
लोकाचारेषु सम्भूता वेदोक्ताः शिष्टसम्मताः ॥ ३१॥ 

“उत्तम, प्रसिद्ध एवं विशेषतः घर्मिष्ठ मनुष्योंने लोकमें धर्म 
अर्थ और कामकी उत्त्तिके हेत॒ भूत जो वेदाक्त गुण ( लाधन ) 
बताये हैं, वे ही लेकाचारमें प्रकट होते हैं--लोगोंद्वारा काममे 
लाये जाते हैं और शिष्ट पुरुष उन्हींका आदर करते हैं ॥३ १॥ 
ते युष्म/खु सर्म[ स्ताश्न व्यक्ताइचबेह सहुणाः। 
इच्छामो गुणवन्मध्ये वस्तु श्रेयोडमिकाहिणः॥ ३२ ॥ 

वे सभी सद्गुण प्रथक्‌ एथक्‌ और एक साथ आपलोगेमि 
विद्यमान हैं, अतः हमछोग कल्याणकी इच्छासे आप-ैंसे 
गुणवान्‌ पुरुषोके बीचमे रहना चाहते हैं? ॥ ३२ ॥ 








युध्िष्टिर उवाच 


धन्या व्य यदस्माक स्नेहकांरुण्ययन्त्रिताः | 
असतोषपि गुणानाहुओ्रौह्मणयमुल्लाः प्रज्ञाः॥ ३३॥ 


युधिष्ठिरने कहा-इमछोग धन्य हैं। क्योंकि 
बाह्मण आदि प्रजावग्ंके लेग हमारे प्रति स्नेह और करणाके 
पाशर्मे बैंघकर जो गुण हमारे अंदर नहीं हैं, उन गु्णोंको भी 
हममें वतरा रहे हैं || ३३ ॥ 


शडे८ 


तब॒हं ख्रातूसदितः सदौन, पिशापयामि वा । 
नॉस्यथा तद्धि कतंव्यमस्मत्स्नेहालुकम्पया ॥ रे४॥ 
भाइयॉंसहित मैं आप सब लोगोंते 'कुछ निवेदन करता 
हूँ । आपलोग इमपर स्नेश और कृपा करके उसके पालनसे 
मुख न भोड़ें ॥ ३४ ॥ 
भीष्मः पितामदों राजा विदुरों ज़ननी ञमे। 
सुहज्जनम्य प्रायो मे नगरे नागसाहये॥ रे५॥ 
( आपलोगेंकों मालूम होना चाहिये कि ) इमारे पितामइ 
भीष्म; राजा धृतराष्ट्र, विदुरजी; मेरी माता तथा प्रायः 
अन्य सगे-सम्बन्धी भी हस्तिनापुरमें ही हैं ॥ १५ || 
ते त्यस्‍द्धितकामा्ग पालतीयाः प्रयत्नतः । 
युष्मानिः सद्िताः सर्व शोकसंतापबिद्वलाः ॥ ३६॥ 
वे सब ल्येग आपलोगोके लाथ ही शोक और सत्तापते 
न्याकुल हैं, अतः आपलोग इमारे हिितकी इच्छा रखकर उन 
सबका यत्नपूवक पालन करें ॥ ३६॥ 
निबर्ततागता. दूर खमागमनशापिताः । 
स्थजने न्‍्यासभूते मे कायो स्नेहान्विता मतिः ॥ ३७ ॥ 
अच्छा; अब लौट जाइये, आपलोग बहुत दूर चले आये 
हूं मैं अपनी शपथ दिलाकर अनुरोध करता हूँ कि आपलेग 
मेरे साथ न चले । मेरे स्वजन आपके पास घरोहरके रुपसें 
हैं। उनके प्रति आपलोगोंके द्ृदयमें स्नेहमाव रहना चाहिये॥ 
एत्तद्धि मम्र कायोणां परम हृदि संस्थितम्‌। 
छता तेन तु ॒तुष्टिमं सत्कारश्व भ्रविष्यति ॥ ३८॥ 
मेरे दृदयमे स्थित सब कार्यामें यही कार्य धबसे उत्तम है, 
आपके द्वारा इसके किये जानेपर मुझे महान्‌ संतोष प्राप्त होगा 
और इसीसे मेरा सत्कार भो हो जायगा ॥ ३८ ॥ 
केग्रम्पायन उवाच 
हंथाजुमन्जितास्तेन धर्मराजेन वाः प्रजाः। 
चहुततस्वरं घोर दा राजप्लिति संद्ताः ॥३९॥ 
बैशम्पायनजी कहते हूँ--जनमेजय | धर्मराजके द्वारा 
इस प्रकार विनयपूर्वक अनुरोध किये जानेपप उन समस्त 
प्रजाओंने “हा महाराज |? ऐसा कह्टकर एक ही साथ भयंकर 
आतंनाद किया ॥ २९॥ 
ग़ुणान्‌ पार्थस्य संस्ृत्य दुःखातोः परमातुराः। 
अकामाः संन्‍्यवर्तत्त समागस्याथ पाण्डबान्‌ ॥ ४०॥ 
कुम्तीपुञ्त युधिष्िरके गुणोंका स्मरण करके प्रजावगके 
से दुश्खसे पीड़ित और अत्यन्त आतुर हो गये | उनकी 


आमझमारते 
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[ बनपर्वणि 
पाण्डबोंके साथ जानेकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी । वे केवल 
उनसे मिलकर लोट आये || ४० ॥ 
निवृत्तेषु तु पौरेषु रथानास्थाय पाण्डवाः। 
आजम्मुर्जाइबीतोरे प्रमाणाख्यं मद्रावटम ॥ ४१॥ 
पुरवातियोंके लैट जानेपर पाण्डबगण रथोंपर बैठकर 
गज्ञाजीके किनारे प्रमाणकोटि नामक महान्‌ बटके 
समीप आये ॥ ४१ ॥ 
ते त॑ दिवसशेषेण वर्ट गत्वा तु पाण्डवाः । 
ऊपुस्तां रजनी वीर संस्पृदय सलिलं शुत्ि ॥ ४२॥ 
संध्या होते-होते उस बटके निकट पहुँचकर शूरबीर 
पाण्डवोंने पवित्र जलका स्पर्श ( आचमन और संध्यावन्दन 
आदि ) करके बह रात वर्दी व्यतीत की ॥ ४२ ॥ 
उदकेनेव तां राज्िमूपुस्ते दुःखकर्षिताः | 
अनुजम्मुश्च तब्रैतान स्नेह।त्‌ फेचिदू द्विजातयः ॥ ४३॥ 
दुःखसे पीड़ित हुए वे पॉचों पाण्डुकुमार उस रातमे 
केबल जल पीकर हं। रह गये | कुछ ब्राक्षणछोग भी इन 
पाण्डवोंके साथ स्नेहबश वहॉतक चले आये थे ॥ ४३ ॥ 





खाग्तयोपनग्नयश्चेव सशिष्यगणवान्थवाः । 

स॒ ते: परिवुतोी राजा शुशुभे ब्रह्मवादिनिः ॥४४॥ 
उनमेंसे कुछ साम्नि (ऑऔऑन्नहोत्री ) थे ओर कुछ 

निरग्नि | उन्होंने अपने शिष्यों तथा भाई-बन्घु ओक्ो भी 

साथ ले लिया था । वेदोंका ख5वाय करनेबाले उन अश्चणोसे 

घिरे हुए राजा युविष्ठिरकी बढ़। शोभा हो रही थो ॥ ४४ | 


तेषां प्रादुप्कृतास्तीनां मुहते रम्यदारुणे। 
ब्रक्घोष पुरस्कार: संज्ञल्पः समज़ायत ॥ ४५॥ 


संध्याकालकी नेवगिक शोभमासे रस्णीय तथा राक्षस- 
पिशाचादिके संचरणका समय होनेसे अत्यन्त भयंकर प्रतीत 
होनेवाले उस मुद्ृतमें अग्नि प्रज्वल्ति करके वेद-मन्त्रोंके 
घोषपूवंक अग्निहोन्न करनेके बाद उन ब्राह्मणों परस्पर 
संबाद होने छगा ॥ ४५ ॥ 
राजानं तु कुसु्रेष्ठ त इंसमधुरखराः । 
आश्वासयस्तों विध्ाध्या: क्षपां सर्वा व्यनोद्यन्‌ ॥ ४६॥ 

इंतके समान मधुर खरमें बोलनेवाले उन श्रेष्ठ आक्मणोंने 
कुरकुलरतन ग़जा युविष्टिकी आश्वासन देते हुए सारी रात 
उनका मनोस्क्षन किया [| ४६ || 


इति श्रीमहाभारते बनपवंणि भरण्यपर्बणि पौरमत्यागसने प्रथमोउष्यायः ॥ १ ॥ 


इस प्रकार औौमहाभारत बनपवेके अन्तगंत अरप्यपरेमें पुरवासियोंके झौटनेसे सम्बन्द रझनेवाका पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ १ ॥ 
#ौ-+माक्>बहही 


अरण्यपर्व 





द्वितीयोउध्यायः 


द्वितीयो5ध्यायः 
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९४० 


म््य्य्प्थ्त्््श्शड<ड्ड़्िड 





धनके दोष, अतिथिसत्कारकी महत्ता तथा कल्यागके उपायोंके विषयमें धर्मराज 
युधिष्ठिरसे आक्षणों तथा प्लोनकजीकी बातचीत 


वेश्म्पायन उपाच 


प्रभातायां तु शर्बयों तेषामक्िष्टक्मंणाम। 
घने यियालतां विप्रास्तस्थुभिक्षामुजो5श्रतः ॥ १ ॥ 
चैद्यग्पायनजी कद्दते हैँ---राजन्‌ | जब रात बीती 
और प्रभातका उदय हुआ तथा अनायास ही महान्‌ पराक्रम 
करनेवाले पाण्डव बनकी ओर जानेके छिये उद्यत हुए, उस 
समय मिक्षान्नभोजी ब्राक्षण साथ चलनेके लिये उनके सामने 
खड़े हो गये ॥ १ ॥ 
तानुवाच ततो राजा कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः। 
वर्य हि हतसर्वस्वा हत्तराज्या हतश्चियः॥२॥ 
फलमूलाशनाहारा वन गच्छाम दुःखिताः। 
वन च दोषबहुल बहुब्याल्सरीसपम्‌ ॥ ३॥ 
तब कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने उनसे कहा--“गछणणो ! 
हमारा राज्य, छक्ष्मी ओर सर्वेस्व जूएमें हरण कर छिया गया 
है। हम फल) मूल तथा अन्नके आहारपर रहनेका निश्चय करके 
दुखी होकर वनमें जा रहे हैं।वनमे बहुत-से दोष हैं । वहाँ 
सर्प-बिच्छू आदि असंख्य भयकर जस्तु हैं || २-३ ॥ 
परिकलेशशध्व वो मन्ये धुव॑ तत्र भविष्यति । 
ब्राह्मणानां परिक्‍्लेशो दैवतान्यपि सादयेत्‌। 
कि पुनर्मामितो विध्रा निवर्तध्य॑ यथेष्टतः॥४॥ 
पमै समझता हूँ, वहाँ आपत्ग्ोंकों अवश्य ही महान्‌ 
कष्टका सामना करना पड़ेगा | ब्रक्षणोको दिया हुआ क्लेश तो 
देवताओका भी विनाश कर सकता हैं फिर मेरी तो बात ही 
क्या है ? अतः ब्राह्मणों | आपलोग यहाँसे अपने अभीष्ट 
स्थानको छोट जायें! || ४ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचु। 
गतियों भवर्ता राज़ंस्तां चर्य गन्तुमुद्यताः। 
नाहस्यस्मान्‌ परित्यक्तु भक्तान्‌ सद्धमेदशिनः ॥ ५॥ 
ब्राह्मणोंने कट्टा--राजन्‌ ] आपकी जो गति होगी; 
उते भुगतनेके लिये हम भी उद्यत हैं। हम आपके भक्त 
तथा उत्तम धर्मपर दृष्टि स्खनेवाले हैं | इसलिये आपको 
हमारा परित्याग नहीं करना चाहिये | ५ ॥ 
अनुकस्पां हि. भक्तेषु देवता हापि कुर्वते। 
विशेषतो ब्राह्मगेषु. सदाचारावरम्बिषु ॥ ६॥ 
देवता मी अपने मक्तोंपर विशेषतः सदाचारपरायण 
ब्राक्मणोपर तो अवश्य ही दया करते हैं॥ ६ ॥ 


स्० स० क्ं० २. २-- 


युधिष्टि! उवाच 


ममापि परमा भक्तिन्नोह्मणेषु सद। द्विजाः। 
सहायबिपरिश्रंशस्त्वयं सादयतीबव माम्‌ ॥ ७ ॥ 
आहरेयुरिमे येषपि फलप्रूलमधूनि च। 
त इमे शोकजेर्ड:खैभ्रातरो में विभोहिताः॥८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले-विप्रगण ! मेरे मनमे मी ब्राह्मणोंके 
प्रति उत्तन भक्ति है; किंतु यह सब प्रकारके सहायक साधनों- 
का अमाव ही मुझे दुःखमग्न-सा किये देता है | जो फल- 
मूल एवं शहद आदि आहार जुटाकर हा सकते थे; वे ही 
ये मेरे भाई शोकजनित दुःखते मोहित हो रहे हैं| ७-८ ॥ 
द्रौषद्या विप्रक्षणण. राज्यापहरणेन च। 
दु्खार्दितानिमान, फ्लेशेनाह योक्तमिद्दोत्सहे ॥ ९. ॥ 
द्रोपदीके अपमान तथा राज्यके अपइरणके कारण ये 
दुःखसे पीडित हो रहे हैं, अतः मैं इन्हें ( आहार जुटानेका 
आदेश देकर ) अधिक वलेशमे नहीं डालना चाहता ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचु; 
अस्पत्पोषणजा चिन्ता मा भूत्‌ ते हृद्गि पार्थिव 
स्वयमाहत्य चान्तानि त्वानुयास्यामहे चयम्‌ ॥१०॥ 
ब्राह्मण वोले--पथ्वीनाथ | आपके हृदयमें हमारे 
पाछन-पोषणकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये | इम खय हीं 
अपने लिये अज्न आदिकी व्यवस्था करके आपके साथ 
चलेंगे || १० ॥ 


अनुष्यानेन जप्येन विधास्यामः शिव तब। 
कथामिश्चामिरम्याभिः सह रंस्यामहे वयम्‌ ॥११॥ 

हम आपके अभीष्टचिन्तन ओर जपके द्वार आपका 
कल्याण करेगे तथा आपको सुन्दर-सुन्दर कथाएँ सुनाकर आप- 
के साथ ही प्रसन्नतापूबक वनमे बिचरेगे ॥ ११॥ 

युधिठिर उवाच 
एयमेतम्न संदेहों रमे5ई सतत द्विजेंः। 
स्यूनभाषात्‌ तु पह्यामि प्रत्यद्शमियात्मनः ॥१२॥ 
युधिष्ठिरने कद्ा--महात्माओ | आपका कहना ठीक 

है। इसमे सदेह नही कि में सदा ब्राह्मणोंके साथ रहनेमें ही 
प्रस्चताका अनुमव करता हूँ; किंतु इस समय धन 
आदिसे हीन होनेके कारण मैं देख रहा हूँ हि मेरे लिये यह 
अपकीतिकी-सी बात है || १२॥ 


९.५० श्लीमहाभारते [ बनपर्व॑णि 
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कर्थ द्रश्यामि वचः सवोन्‌ स्वयमाहतभो जनान। मनोदेददसमुत्थाभ्यां दुःखाभ्यामर्दित ज्ञगत्‌। 
मद्धक्त्या छ्लिस्यतो5नहान्‌ घिकपापान्‌ धृतराष्ट्रजान ॥ ६ तयोन्याससमासाभ्यां शमोपायमिम श्णु ॥२१॥ 
आप सब लोग खबं ही आहार जुटाकर भोजन करें) ध्सारा जगत्‌ मानसिक ओर दारीरिक दुःखोंसे पीडित 


यह मैं केसे देख सकेगा ! आपलोग कष्ट भोगनेके योग्य है। उन दोनों प्रसागके दुःखोंकी शान्तिका यह उपाय सक्षेप 
नहीं हैं, तो भी मेरे प्रति स्नेह होनेके कारण इतना क्लेश उठा और विस्तारते सुनिये ॥ २१॥ 


रहे हैं। धृतराष्ट्रके ्ी पुज्रोको धिक्कार है ॥ १३ ॥ [ व्याघेरनिषरंस्परशाच्च्रमादिश्विवर्जनात.। 
बश्मस्पायन उदाच £ दुःख चतुथिः शारीर कारणें; सम्प्रवतंते ॥ २२॥ 
त्युफ्त्था स ज्॒पः शोचन्‌ निषसाद महीतले। “रोग अप्रिय घटनाओकी ग्रासि, अधिक परिश्रम तथा 
तमध्यात्मरतो विद्वाज्छोनकों नाम वे द्विजः ॥१४॥ प्रिय वस्तुओका वियोग--इन चार कारणोसे शारीरिक दुःख 
योगे सांख्ये च कुशछो राजानमिद्मत्रवीत्‌॥ १५॥ प्राप्त होता है ॥ २२॥ 

. वेशस्पायनजी कह्दते हैं--राजन ! इतना कहकर | तदा तह्यविकद्लाअ सतत चाबिचिन्तनात्‌। 
घर्मराज युधिष्ठिर शोकमग्न हो चुपचाप एश्वीपर बेठ गये | उस , आधिब्याधिप्रशम. क्रियायोगहयेन तु॥ २३॥ 
समय अध्यात्मविषयमे रत अर्थात्‌ परमात्मचिन्तनमे तत्यर | द को प्त ४ 
विन आह शौक गज किंग गेए और लंल्यगेगत दौजी। ५ समयपर इन चारो कारणोका प्रतीक र करना एव कभी 
ही निशओके वि बारमे प्रवीण थे, राजासे इस प्रकार कहा-॥ मो डक विल्तन ते करना पे दो शियायोग( दु।ल- 
शोकस्थाससहस्ताणि अयस्थानशतानि ल। निवारक उपाय) हैं। इन्हींते आधि व्याधिकी शान्ति होती है ॥ 

| दिवसे दिवसे मूढमाविशल्ति त्त पण्डितम्‌ ॥ १६॥ ! मतिमन्तो ह्मतो बंद्या: शम प्रागेव कुबत ॥ 
धशोकके सहख्रों ओर भयके सेकड़ो स्थान हैं | वे मूढ | मानसस्य प्रियाख्यान: सम्भोगोपनयेत्णाम्‌ ॥ २४ ॥ 


मनुष्यपर प्रतिदिन अपना प्रभाव डालते हैं; परतु जानी अतः बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान पुरुष प्रिय चचन बोलकर 
पुरुषपर थे प्रम।व नहीं डाल सकते ॥ १६ ॥ तथा हितकर भोगोकी प्र।त्ति कराकर पहले मनुष्योके मान सेक 
न हि. शानविरुद्धेषु बहुदोषेदबु कर्मसु! दुःखोका ही निवारण किया करते हैं ॥ २४ ॥ 


श्रेयोघातिषु खज्जन्ते बुद्धिमन्तों भवद्विधाः ॥१७॥ अमानसेन दि. दुःखेब शर्तरक्ुप्तप्यत। 
अनेक दोपो् युक्त, श्ञानविरुद्ध एवं कल्पाणनाशक -अयःपिण्डन तप्तन कुम्मसंस्थमिवोदक् ॥ २५॥ 
मम आप 0008 कर तह कक है॥ १७) फ्योकि मनमे दुःख इ'नेपर शरोर भा ध्तत् होने छगता 
अशाज्ञों बुद्धिमाहुयां सवाश्रेयोउमिघातिनीम । है; ठीक बेन ही; जेम तपाया हुआ लेदेका गे,ला डाल 
श्रुतिस्मुतिसम।सुक्त | राजन स त्वय्यवस्थिता॥ १८ ॥ देनेपर घड़ेमें रखा हुआ शीत ८ जरू भी गरम द्वो जाता है ॥ 
राजन | योगके आठ अन्लें--यम) नियम, आसन) । मानस दमयेत्‌ तस्माज्ञानेनाग्निमिवास्थुना। 
प्राणायाम, प्रत्याहर, घारणा। ध्यान आर समाधिसे सम्पन्न; प्रशान्ते मानस हस्य शारीरमुपशाम्यति ॥ २६॥ 
समस्त अमब्नलोका नाश करनेवाली तथा श्रुतियो और कप अंजी अधिरी: बोस करत आि शानेक 
सठतिगोके जा दल दस की हुईं जो उत्तम बुद्धि द्वारा मानसिक दुःखको आन्त करना चाहिय । मनका दुःख 
कहीं गयी है; वह आपमे स्थित ३ ॥ १८॥ मिट जानेपर मनुष्यके शरीरका दुःख मा दूर हो जाता है ॥ 
अर्थरृच्छूछु, दुंगपु व्यापत्ड खज़नस्थ चर . प्नसा दुःखमूल् तु स्नेह इत्युपलम्यते। 
शारीरमानसेदुखेने सीद॒न्ति भ्रवद्धियाः॥ १९ ॥ । स्नेदात्‌ तु सज्ञते जस्तुर्दःयोगमुपेति च॥२७॥ 
“अथंसकट) दुस्तर दुःख तथा खजमोंपर , आयी हुई पमनके दुःखका मूल कारण कया हैं ! इसका पता 
विपत्तियोमे आप-जेसे ज्ञानी शारीरिक ओर मानसिक दुःखोसे लगानिपर “स्नेह? ( ससारमें आसक्ति ) की हा उपलब्धि होती 
प्ीडित नह हित 708) है। इसी स्नेहके कारण ही जीव कही आशक्त होता और दुःख 
है श्रूयतां चामिधास्थामि जनकेन यथा पुरा। पाता है॥ २७ ॥ 
रे 
आत्मव्यवस्थानकरा गताः इलोका भद्दात्मना ॥ २० ॥ 
हक ! स्नेहमूल्ठानि दुःखालि स्नेहजानि भयानि च। 
'पूबकालते महात्मा राजा जनकने अन्तःकरणका स्थिर  शोकह्षों तथा5५यासः सर्वे स्वेहरत्‌ प्रबतेते ॥ २८॥ 
करनेवाले कुछ इलोकीका गान किया था। मै उन इलोकीका . स्नेहाद्‌ शाबोपलुए गश्न प्रजक्षे चिषये तथा। 
वर्णन करता हूं; आप बुनिये--॥ २० |) अश्रेयस्काबुभावेतो पू्ेस्तत्न शुरु: स्खतः॥ २०॥ 


अरण्यपर्व॑ | 


द्वितीयोध्ध्यायः 


५५१ 
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'दुःखका मूल कारण है आतक्ति। आसक्तिते ही भय 
होता है। शोक; हर्ष तथा कक्‍्लेश-इन सबकी प्राप्ति भी 
आसक्तिके कारण ही होती है । आमक्तिमे ही विषयोगे भाव 
ओर अतनुगग होते हैं| ये दोनो ही अमइल्कारी हैं । इनमे 
भी पहछा अर्थात्‌ विषयोके प्रति भाव महान्‌ अनर्थकारक 
माना गया है ॥| २८-२९ ॥ 
कोटराग्नियेथाशेष॑ समूल पादप दहेत्‌। 
धर्मार्थों तु तथाल्पोषपि रागदोषो विनाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

“जैसे खोललेमे लगी हुईं आग सम्पूर्ण दृक्को जड़-मूल- 
सहित जछाकर भ्म कर देती हैं। उसी प्रकार विषयोके 


प्रति थोड़ी-सी मी आसक्ति धर्म और अर्थ दोनोका नाश [ 


कर देती है || ३० ॥ 
» विप्रयोंगे न तु त्यागी दोषदर्शी समागमे। 
विरागं॑ भजते जन्‍्तुनिरबेरों निरवम्रहः ॥ ३१॥ 
“विप्रयोके प्राप्त न होनेपर जो उनका त्याग करता 
है, वह त्यागी नहीं है; अपितु जो विषयोके प्राप्त होनेपर भी 


उनमे दोप देग्वकर उनका परित्याग करता है, बम्ठुतः वही 


त्यागी है--बही वेराग्यकों परम होता है | उसके मनमे किसी- 
के प्रति द्ेपभाव न होनेके कारण वह निर्बेर तथा बन्धन- 
मुक्त होता है || ३१ ॥ 

तस्मात्‌ स्नेह नलिप्सेत मित्रेग्यो धनसंचयात्‌ । 
स्वशरररसमुत्थं थे शानेन विनिवर्तयेत्‌ ॥३५॥ 


नव्पन्‍म, 


“इसलिये मित्रों तथा धनराशिकों पाकर इनके प्रति स्नेह ! 


( आसक्ति ) न करे | अपने शरीरसे उत्पन्न हुई आमक्तिको 
ज्ञानसे निवृत्त करे ॥| ३२ ॥ 
» शानान्वितिषु ग्रक्तेषु शास्तक्ेषु कृतात्मस | 
' नतेषु सज्जते स्नेहः पद्मपत्रेप्विवोदकम ॥ ३३॥ 
जो शानी, योगयुक्त, शास्त्र/ तथा मनकों वच्ममे 
रखनेवाले हैं, उनपर आमक्तिका प्रभाव उसी ग्रकार नहीं 
पड़ता, जैसे कमलके पत्तेपर जल नहीं ठहग्ता | ३३ ॥ 
रागामिभूतः पुरुषः कापेन परिक्रष्यते । 
इच्छा संज्ञायते तस्य ततस्तृष्णा विवर्धते ॥ ३४॥ 
तष्णा हि सर्ववापिष्टा नित्योद्देगकरी स्मृता । 
अधर्मबहुठा चेव घोरा पापाणुबन्धिनी ॥ १५॥ 
'गगसे बशीभूत हुए पुरुपकी काम अपनी ओर आक्रष्ट 
कर लेता है । फिर उसके मनसे काममोगकों इच्छा जाग 
उठती है | तलश्रात्‌ तृष्णा बढ़ने लगती है | ठृष्णा सबसे 
बढ़कर पापिष्ठ (परापमे प्रव्नत्त करनेवाली ) तथा नित्य 
उद्देग करनेवाली बतायी गयी है। उसके द्वारा प्रायः अधर्म 


ही होता है | वह अत्यन्त मयकर पापवस्थनमे डालनेवाली है |॥ 


) था दुस्त्यजा दुर्मेतिभियों न जीयति जीयंतः 
/ योउसौप्राणान्तिको गोगस्तां तृष्णां त्यजतःखुखम्‌३६। 


ड़ 





'खोटी बुद्धिवाले मनुष्यौकि लिये जिने त्यागना अलन्त 
कठिन है; जो शरीसके जरासे जीण हो जानेपर भी स्वयं जी 


नहीं होती तथा जिमे प्राणनाशक रोग बताथा गया है। उस 


तृष्णाकों जो त्याग देता है; उसीको सुख मिलता है ॥ २६ ॥ 
अनाचन्ता तु सा तृष्णा अन्तदहगता नुणाम्‌ | 
विनाशयति भूतानि अग्रोनिज़ इचानलः॥ ३७॥ 
ध्यह तृष्णा यद्यपि मनुष्योके शरीरके मीतर ही रहती है; 
तो भी इसका कहीं आदि-अन्त नहीं है । लेहेके पिण्डकी 
आगके समान यह तृष्णा प्राणियोंका विनाश कर देती है ॥ _ 


अथंधः खससुत्थेन वहिना नाशमच्छति। 
तथाकृतात्मा लोभेन सहजेन विनश्यति ॥ ३८॥ 
जैसे काष्ठ अपनेते ही उत्न्‍न हुई आगमे जखकर भस्म 
हो जाता है। उसी प्रकार जितका मन वशमें नहीं है; वह 
मनुष्य अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए लछोभके द्वारा स्त्रयं 
नष्ट हो जाता है॥ ३८ ॥ 
राज़तः सलिलादग्नेश्लोरतः खजनादपि | 
भयमर्थवर्ता नित्य मृत्योः पश्राणभृतामिव ॥ ३९ ॥ 
'चनवान्‌ मनुष्योकों राजा, जछ; अग्नि, चोर तथा 
स्वजनोसे भी सदा उसी प्रकार भय वना रहता है। जेसे सब 
प्राणियोंकों मृत्युसे | ३९ ॥ 
! यथा ह्यामिषमाकाशे पक्षिमिः व्वापदेभुवि । 








/ भक्ष्यते सलिले मत्स्यस्तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ ४०॥ 

धजैमे मासके टुकड़ेको आकाशमे पक्षी, प्थ्वीपर हिंख 
जन्तु तथा जलमे मछलियोँ खा जाती हैं; उसी प्रकार 
धनवान्‌ पुरुषकों सब छोग सत्र नोचते रहते हैं ॥ ४० ॥ 


अर्थ पव हि केषांचिदनथ भजते नृणाम्‌। 
अर्थश्रेयसि चासक्तो न श्रेयो विच्दते नराः॥ ४१॥ 
“कितने ही मनुष्योक्े लिये अर्थ ही अनर्थका कारण बन 
जाता है; क्योकि अर्थद्वारा सिद्ध होनेवाले श्रेय ( सांसारिक 
भोग ) में आक्षक्त मनुष्य वास्तविक कब्याणकों नहीं 
प्राम होता ॥ ४१ ॥ 
तझ्मादथोंगमाः सर्वच॑ मनोमोहविवर्धनाः । 
कार्पण्यं दर्पमानी चर भयपुद्रेश एबं च॥४२॥ 
अधजानि विदुः प्राज्ञा ढुःखान्येतनि देहिनाम्‌ ! 
अथस्योत्पादने चेंच पालने चर तथा क्षये ॥ ४३ ॥ 
सहन्तिच महद्‌ दुःखं घन्ति चेचाथंकारणात्‌। 
अथो दुःख परित्यक्त पालिताइचच शात्रवः ॥ ४४ ॥ 
“इसलिये धन-प्राध्ेकि समी उपाय मनमे मोह बढ़ानेबाले 
हैं । कृपणता, धमण्ड, अभिमान) भय और उद्देग इन्हें 
विद्वानोंने देहधारियोंक्रे लिये धनजनित दुःख माना है| धनके 


९५३ 


भीमदभारते 


[ बनपर्षणिं 





उपाजन: संरक्षण तथा व्ययमें मनुष्य महान्‌ दुःख सहन 
करते हैं और धनके ही कारण एक दूसरेको मार डालते हैं। 
धनको त्यागनेमें भी महान्‌ दुःख होता है और यदि उसकी 
रक्षा की जाय तो बह शत्रुका-सा काम करता हैक |४२-४४॥ 
दुःखेन चाधिगम्यन्ते तस्मान्नाश न चिन्तयेत्‌ । 
असंतोषपरा मूढाः संतोष यान्ति पण्डिताः ॥ ४५॥ 
“धनकी प्राप्ति भी दुःखने ही होती है । इसल्यि उसका 
चिन्तन न करे; वयाकि धमकी चिन्ता करना अपना नाश 


करना है । मूर्ख मनुष्य सदा असतुष्ट रहते हैं और विद्वान « 


पुरुष सतुष्ट ॥ ४५ ॥ 
अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः पर म॑ सुखम्‌ । 
तस्मात्‌ संतोषमेवेह पर पश्यन्ति पण्डिताः ॥ ४६॥ 
“घनकी प्यास कभी बुझती नहीं है; अतः संतोष ही 
परम सुख है | इसीलिये ज्ञानीनन संतोषकों ही सब 
उत्तम समझते हैं ।| ४६ ॥ 
अनिस्यं यौवन रूप॑ जीवित रलसंचयः । 
ऐश्वर्य प्रियसंवासो श्येत्‌ तत्र न पण्डितः ॥ ४७॥ 
ध्यौवन) रूप, जीवन) रत्नोंका सग्रह) ऐड्वय तथा प्रिय- 
जनोंका एकत्र निवास--ये सभी अनित्य हैं; अतः विद्वान 
पुरुष उनकी अभिलाषा न करे || ४७ ॥ 
त्यजेत्‌ संचर्यास्तस्मात्तज्जान्‌ कलेशान्‌ सहेत च | 
न हि संचयवान्‌ कश्चिद्‌ दृश्यते निरुपद्रवः । 
अतश्र धामिक्रेः पुंभिरनीहार्थः प्रशास्यते ॥ ४८ ॥ 
“इसलिये धन-सग्रहका त्याग करे और उसके त्यागसे जो 
क्लेश हो, उसे घेग्रपूवंक सह ले । जिनके पास धनका 
सग्रह है; ऐसा कोई भी मनुष्य उपद्रवरहित नहीं देखा जाता 
हैं। अतः धर्मात्मा पुरुष उसी धनकी प्रशंसा करते हैं, 
देवेच्छाते न्यायपूर्वक खतः प्राप्त हो गया हो ॥ ४८ ॥ 
धमोर्थ यस्य वित्तेहा चरं तस्य निरीहता। 
प्रक्षालनाद्धि पंकप्य श्रेयो न स्पशन नृणाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जो धर्म करनेके ल्यि धनोपाजनक्री इच्छा करता हैं; 
उसका पनकी इच्छा न करना ही अच्छा है। कीचड़ लगा: 
कर धोनेकी अपेक्षा मनुष्योरे लिये उसका स्पर्श न करना 


ही श्रेष्ठ है ॥ ४९॥ 

युधिप्रिरेव सर्वेषु न स्पृहां कर्तुमहेसि । 

घर्मेण यदि ते कार्य विमुक्तेच्छो भवार्थतः ॥ ५० ॥ 
ध्युधिष्टिर | इस प्रकार आपके लिये किसी भी वस्तुकी 

अमिलाषा करनी उचित नहीं है। यदि आपको धर्मते ही 


# पनके लोभसे मनुष्य रक्षककी हत्या कर डालते हैं । 


| 

















प्रयोजन हो तो धमड़ी इच्छाका स्वथा त्याग कर दें! ॥५०॥॥ 
_यूधिष्टरि उदाच 
नाथापभोगलिध्साथमियमर्थप्छुता... मम । 
भण्णार्थ तु विप्राणां ब्रह्मन्‌ काह्ढे न लोभतः ॥ ५१॥ 
युधिष्टिरते कहा-अक्मन्‌ ! मैं जो धन चाहता हूँ, 
वह इसलिये नहीं कि मुझे घनसम्बन्धी भोग भोगनेकी इच्छा 
है; मैं तो ब्राक्मणोके भरण-पोषणके लिये ही धनकी इच्छा 
रखता हूँ, लोमवद नहीं ॥ ५१ ॥ 
कर्थ हास्मद्विधो ब्रह्मन वरतमानों गृहाथ्रमे | 
भरणं पालन चापि न कुयोदनुयायिनाम्‌॥ ५२॥ 
विप्रवर ! गहस्थ-आश्रममे रहनेवाला मेरे-जेसा पुरुष 
अपने अनुयायियोंका भरण-पोषण मी न करें। यह केसे 
उचित हो सकता है ? ॥ ५२ ॥ 
संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते। 
तथेवापचमानेम्यः प्रदेय.. गृहमेधिना ॥ ५३ ॥ 
यृहस्थके भोजनमे देवता, पितरः मनुष्य एवं समस्त 
प्राणियोंका हिस्सा देखा जाता है । गहस्थका यह धर्म है कि 
वह अपने हाथसे भोजन न बनानेवाले संन्यामी आदिकों 
अवश्य पका-पकाया अन्न दे || ५३ ॥ 


: तृणानि भूमिरुदक वाक चतुर्थी च सूजता । 
' सतामेतानि गेहेषु नोच्छियन्ते ऋदाचन ॥ ५४॥ 


आसनके लिये तृण ( कुश ), बैठनेके डिये स्थान) 


और चौथी मधुर वाणी) सत्पुरुषोके घरमें इन चार वस्तुओका, 





अभाव कभी नहीं होता ॥ ५४ ॥ 
देयमार्तस्थ शयन स्थितश्रान्तस्थ चासनम्‌ | 
तृषितस्य च पानीय क्षुधितस्थ च भोजनम्‌ ॥ ५५॥ 
रोग आदिसे पीड़ित मनुष्यकों सोनेके लिये शब्या। 
थके-माँदे हुएको बैठनेके लिये आसन; प्यासेकों पानी और 
भूखेको भोजन तो देना ही चाहिये || ५५ ॥ 
चक्षुदेद्ान्मतो द्याद्‌ वार्च दद्यात्‌ सुभाषिताम्‌ । 
उत्थाय चासन दष्यादेष धर्म! सनातनः। 
प्रत्युत्थायामिगमनं कुर्यासन्यायेन चार्चनम्‌ ॥ ५६॥ 
जो अपने घरपर आ जाय उसे प्रेममरी दृष्टिसे देखे, 
मनसे उसके प्रति उत्तम भाव रखे, उससे मीठे वचन बोले 
और उठकर उसके लिये आसन दे | यह गहस्थका सनातन 
घर्म है। अतिथिको आते देख उठकर उसकी अगवानी और 




















यथोचित रीतिसे उतका आदर सत्कार करे | ५६॥ 


: अभिहोत्रमनडवांश्य शातयो5तिथिबान्धवाः 
; पुत्रा दाराश्ष आृत्याक्ष निर्देददियुरपूजिताः॥५७॥ 


अर्ण्यपर्ष ] 











्््स्स्स्य्ल्स्य्स्य्य्य्स्य्त्य््य्य्य्य्य्ल्य्स्य्प्य्य्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्य्य्स्थ्य्य्य्प्य्य्य्स्च्य्य्य्य्स्य्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्ल्स्स्स्ल्स्स्स्ल्लजज- 


यदि गहस्थ मलुष्य अभ्निहोत्र, सॉड, जाति-भाई, 
अतिथि-अभ्यागतः . बन्धु-बान्धव। ररी-पुत्र तथा भ्रृत्य- 
जनोंका आदर-सत्कार न करे; तो वे अपनी क्रोधाग्निसे उसे 
जला सकते हैं ॥ ५७ ॥ 


आत्मार्थ पाययेन्नान्न न दूथा घातयेत्‌ पशून | 
तच तत्‌ खयमश्नीयाद्‌ विधिवद्‌ यन्न निवेपेत्‌ ॥ “८ ॥ 
केवल अपने लिये अन्न न पकावे ( देवता-पितरों एवं 


अतिथियोके उद्देश्यसे ही भोजन बनानेका विधान है )+ 
निकम्मे पशुओंकी भी हिंसा न करे ओर जिस वस्तुकों विधि 





पूरक देवता आदिके छिये अर्पित न करेः उसे ह्वयं भी 
न खाय | ५८ ॥ 





श्वभ्यश्व श्वपचेभ्यश्व वयोभ्यश्वावपेद्‌ भुषि । 
वश्वदेय॑ हि तामेतत्‌ साय प्रातश्व दीयते॥ ५० ॥ 


प्रातःकाछ और सायकालम भी किया जाता है ॥ ५९९ ॥ 


विधरसाशी भवेत्‌ तस्मान्नित्य चामृतभोजनः । 
विधसो भरुक्तशेष तु यज्ञशेष॑ तथाम्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
7” अत; गृहस्थ मनुष्य प्रतिदिन विधल एवं अमृत भोजन 
करे | धरके सब लोगोके भोजन कर लेनेपर जो अत्न शेष 
रह जाय उसे विघस कहते हैं| तथा बलिबिश्वदेवतें बचे 
हुए अन्नका नाम 'अमृतः है॥ ६० ॥ 





चक्षुदेद्यान्मनो ददाद्‌ वार्च दयाच्य सूनताम्‌ | 
अलुवजेदुपासीत स॒यज्ञः पशञ्चदक्षिणः ॥ ६१॥ 
अतिथिको नेत्र दे ( उसे प्रेममरी दृष्टिसे देखे )) मन दे 


( सत्य प्रिय; हितकी बात कहे ) | जब वह जाने लगे, तब कुछ 
दूरतक उसके पीछे-पीछे जाय और जबतक वह घरपर रहेः 
तबतक उसके पास बैठे / उसकी सेवामे लगा रहे ) | यह 
पॉच प्रकारकी दक्षिणाओंपे युक्त अतिथि यज्ञ है ॥ ६१ ॥ 
यो. दद्यादपरिक्तिश्मन्नम्प्वनि बर्तते। 
श्रान्तायादश्पूबोय तस्य पुण्यफर्ल महत्‌ ॥ ६२॥ 
जो गृह्ृस्थ अपरिचित थके-मोदि पथिकको प्रमन्‍नतापूबक 


भोजन देता है, उसे महान्‌ पुण्यफलकी प्रासि होती है ॥६२॥ 


एवं यो वर्तते वृत्ति वर्तमानों गद्ाश्रमे। 

तस्य धर्म परं प्राहुः कथं वा विप्र मन्‍्यसे ॥ ६३॥ 
ब्रह्मन. | जो ग्हस्थ इस ्रृत्तिसे रहता है। उसके लिये 

उत्तम धर्मकी प्राप्ति बतायी गयी है; अथवा इस विषय 

आपकी क्या सम्मति है !? ॥ ६३ ॥ 





द्वितीयो धध्याय! ९५३ 
--लस्ल्-डडड्लिटिडडटलस्स्ससससससप्स्स्ट्स्स्स्स्स्स्म्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्म्स्र 
शौनक उवाच 
अह्दो बत महत्‌ कष्ट विपरीतमिंदं ज़गत्‌। 
येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन. तुप्यति ॥ ६४ ॥ 


शौनकजीने कहा--अहो | बहुत दुःखकी वात हैः 

इस जगतामें विपरीत बातें दिग्वायी देती हैं | साधु पुरुष जिस 

कर्मसे लज्जित होते हैं, दुष्ट मनुष्योंको उसीसे प्रसन्षता प्रात 
होती है ॥ ६४ ॥ 


शिक्षोद्रक्॒तेउप्रान्‍ः करोति विधस , बह । 
मोहरागवशाक्रात्त. इन्द्रियार्थवशालुगः ॥ दे५ ॥ 

अशानी मनुष्य अपनी जननेन्द्रिय तथा उदरकी तृप्तिके 
लिये मोह एवं रागके वद्ीभूत हो विषयोका अनुसरण करता 
हुआ नाना प्रकास्की विषय-सामग्रीको थुज्ञावशेष मानकर 
उसका संग्रह करता है ॥ ६५ ॥ ० ५ 


कुत्तों, चाण्डालों और कोवोंके लिये प्रथ्वीपर अन्न डाल । हियते बुध्यमानो5पि नरो द्वारिभिरिन्द्रिय 


दे | यह वैश्वदेव नामक महान्‌ यश्ञ है) जिसका अनुष्ठान विमूढ लंशे दुशायबेदद्धान्तेरिय सारथिः ॥ ६६॥ 


समझदार मनुष्य भी मनको हर ठेनेवाली इन्द्रियोंद्वारा 
विषयोकी ओर खींच लिया जाता है । उस समय उसकी 
विचारशक्ति मे'हित हो जाती है । जैसे दुष्ट घोड़े वशमें न 
होनेपर सारथिको कुमार्गमे बसीट ले जाते हैँ; यही दशा उस 
अजितेन्द्रिय पुरुषकी भी होती है॥ ६६ ॥ 
'बडिन्द्रियाणि विषय समागच्छन्ति वे यदा । 
तदाप्रादुभंवत्येषां पूर्वलंकल्पर्ज मनः ॥ ६७॥ 

जब मन और पॉँचों हृख्ियाँ अपने विषयोमें प्रशृत्त 
होती हैं, उस समय प्राणियौके पूर्बसंकल्पके अनुसार उसीकी 
वासनासे वासित मन विचलित हो उठता है ॥ ६७ ॥ 


- मनो यस्येन्द्रियस्येह विषयान्‌ याति लेबितुम्‌ | 
( मनसे हित-चिन्तन करे ) तथा मधुर वाणी प्रदान करे 


तब्यौत्सुक्य' सम्भवति प्रवृत्तिश्नोपज्ञायते ॥ ६८ ॥ 
मन जिस इन्द्रियके विषयोका सेवन करने जाता हैः 
उसमे उस विषयके प्रति उत्सुकता भर जाती है और वह 
इम्द्रिय उस विषयक्े उपभोग प्रवृत्त हो जाती है ॥ ६८ ॥ 
(ं संकल्पबीजेन कामेन विषयेघुनिः । 
के पतति लोभाझ ज्योतिलोभात्‌ पतड्गवत्‌ ॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर सकब्प ही जिसका बीज है, उत्त कामके द्वाग 
विषयरूपी बाणोसे बिधकर मनुष्य ज्योतिके लोमसे पतंगकी 
भोंति लोभकी आगमे गिर पड़ता है ॥ ६९ ॥ 
ततो.विहारेराहार माहितश्च॒ यथेप्सया । 
महामोहे खुखे मग्नों नात्मानमवदुध्यते ॥ ७० ॥ 
इसके वाद इच्छानुसार आहार-विहारसे मोहित ही 
मद्दामोहमय सुखमें निमग्न रहकर वह मनुष्य अपने आत्माके 
शञानसे वश्चित हो जाता है || ७० ॥ 


९५४ 


श्रीमदाभारते 


[ धनपर्वणि 








पर्व पतति संसारे ताखु ताखिद्द योनिषु। 
अविद्याकर्मतृष्णभिश्नोम्यमणो5थ चक्रवत्‌ ॥ ७१॥ 
इस प्रकार अविद्या, कर्म और तृष्णाद्वारा चक्रकी भाँति 
अ्मण करता हुआ मनुष्य स सारकी विभिन्न योनियोमे गिरता है |॥ 
आऋह्मादिषुठणान्तेषु भूतेषु परिबर्तते । 
जले भुवि तथा55काशे जायमानः पुनः पुनः ॥ ७२॥ 
फिर तो ब्रह्माजीसे लेकर तृणपर्यन्त सभी प्राणियोंमे 
तथा जल भूमि और आकाझशमे वह मनुष्य बारम्ब्रार जन्म 
लेकर चक्कर लगाता रहता हैं || ७२॥ 
अबुधानां गतिस्त्वेषा ब्रधानामपि मे श्टणु। 
ये धर्म श्रेयेसि रता विमोक्षरतयों ज़नाः ॥ ७३॥ 
यह अविवेकी पुरषोंकी गति बतायी गयी है | अब आप , 
मुझसे विवेकी पुरुषोंकी गतिका वर्णन सुनें | जो धर्म एव' 
कल्याणमार्गमें तत्पर हैँ और मोक्षके विषयमे जिनका 
निरन्तर अनुराग है) वे विवेकी हैं || ७३ || 
तदिद वेदवचन कुरु कर्म त्यजेति च। 
तस्माद्‌ धमौनिमानसवान नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌७४ 
वेदकी यह आज्ञा है कि कम॑ करो और कर्म छोड़ो) 
अत; आगे बताये जानेवाले इन सभी धर्मोका अहंकारशून्य 
होकर अनुष्ठान करना चाहिये || ७४ || 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्य क्षमा दमः । 
अलोभ इति मार्गोंड्यं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ ७५॥ 
यज्ञ) अध्ययन; दान; तप) सत्य, क्षमा, मन और 
इन्द्रियोंका संयम तथा लोभका परित्याग--ये ध्के आठ 
मार्ग हैं॥ ७५ ॥ 
अच पूर्वश्चतुर्वरंगग. पिठयाणपथे स्थितः | 
कतंव्यमिति यत्‌ कार्य नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌॥ ७६॥ 
इनमें पहले बताये हुए. चार धर्म पितृयानके मार्गमें 
खित हैं अर्थात्‌ इन चारोंका सकाममावसे अनुष्ठान करनेपर 
ये पितृयानमार्गसे ले जाते हैं | अग्निहोत्र ओर संध्योपासनादि 
जो अवश्य करनेयोग्य कर्म हैं; उन्हें कर्ंव्य-बुद्धिसे ही 
अभिमान छोड़कर करे || ७६ ॥ 
उत्तरों देवयानस्तु सद्विराचरितः खदा। 
अध्रड्लिनिव मार्गण विशुद्धात्मा समाचरेत्‌॥७७॥ 
अन्तिम चार धर्मोको देवयानमागका स्वरूप बताया 
गया है । साधु पुरुष सदा उसी मार्गका आश्रय लेते हैं । 
आगे बताये जानेवाले आठ अड्जोंसे युक्त मार्गद्वारा अपने 
अन्तःकरणको शुद्ध करके कतंव्य कमोंका कतृत्वके अभि- 
मानसे रहित होकर पालन करे || ७७ | 
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र सम्यकसंकर्पसम्वस्वात्‌ सम्यक चेन्द्रियनिप्रद्यात्‌ ] 
सम्यग्वतविशेषाद्व सम्यक् च गुरुसेवनात्‌ ॥ ७८ ॥ 
सम्यगाद्दारयोगाश्च सम्यक्‌ चाध्ययनाभमात्‌ । 
सम्यक्षमोपसंन्यासात्‌ सम्यक वित्तनिरो धनात्‌॥७९॥ 

पूर्णतया संकल्पोको एक ध्येयमें छगा देनेसेः 
इन्द्रियोंकी भली प्रकार वशमें कर लेनेसे, अहिंसादि 
ब्रतोंका अच्छी प्रकार पालन करनेसे, भली प्रकार गुरुको 
सेवा करनेसे; यथायोग्य योगसाधनोपयोगी आहार करनेसे। 
वेदादिका भली प्रकार अध्ययन करनेसे। कर्मोको मलीमॉति 
भगवत्समपंण करनेसे और चित्तका भली प्रकार निरोध 
करनेसे मनुष्य परम कल्याणको प्राप्त होता हैं | ७८-७९ | 
एवं कमोणि कुवेन्ति संसारविजिगीषयः। 
रागद्वेषविनिमुका ऐश्वय देवता गताः ॥ ८०॥ 
संसारकी जीतनेकी इच्छावाले बुद्धिमान्‌ पुरुष इसी 
प्रकार राग-द्वेपसे मुक्त होकर कर्म करते है | इन्हीं नियमोंके 
पालनसे देवताछोग ऐश्वथको प्राप्त हुए. हैं ॥| ८० ॥ 
रुद्राःसाध्यास्तथा55द्व्या वसवोईथ तथाश्विनी । 
योगैश्वर्यण संयुक्ता धारयन्ति प्रजा इमाः॥८१॥ 
रुद्र, साध्य, आदित्य; वसु तथा दोनों अश्विनीकुमार 
योगजनित ऐश्वयसे युक्त होकर इन प्रजाजनोंका धारण-पो९*ण 
करते हैं | ८१ ॥ 
तथा त्वमपि कौन्तेय शममास्थाय पृष्कलम्‌ । 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ योगसिद्धि थे भारत ॥ ८२॥ 
कुन्तीनन्दन ! इसी प्रकार आप भी मन और इन्द्रियों- 
को भलीभोति बच्चें करके तपस्याद्वारा सिद्धि तथा यो गजनित 
ऐश्वय प्राप्त करनेकी चेश कीजिये ॥ ८२ ॥ 


पिठ्मातमयी सिद्धि! प्राप्ता कर्ममयी च ते । 
तपसा सिद्धिमन्विच्छ द्विजानां भरणाय वे ॥ ८३ ॥ 
यज्ञ) युद्धादि कर्मोंते ग्राप्त होनेवाढी सिद्धि पितृ-मातृमयी 
( परलोक और इहलोकमें भी छाम पहुँचानेवाली ) है; जो 
आपको प्राप्त हो चुकी दे | अब तपत्याद्वारा वह योगसिद्धि 
प्राप्त करनेका प्रयत्न कीजिये, जिससे ब्राक्मणोका भरण पोषण 
हो सके ॥ ८३ ॥ 
सिद्धा हि यद्‌ यद्च्छिन्ति कुवेते तदनुग्रहात्‌ । 
तस्मात्तपः समास्थाय कुरुष्वात्ममनोर थम्‌ ॥ ८४७॥ 
सिद्ध पुरुष जो-जो वस्तु चाहते है, उसे अपने तपके 
प्रमावसे प्राप्त कर लेते हैं | अतः आप तपस्याका आश्रय 
केकर अपने मनोरथकी पूर्ति कीजिये || ८४ ॥ 





इति श्रीमदाभारते चनपरणि अरण्यपर्वणि पाण्डवानां प्रत्जने द्वितीयोव्ध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत वनपतेके अन्तर्गत अ्ष्यपरमें पाष्डवॉका 


प्रत्रणन ( वन-गमन ) विषमक दूसरा अध्याग्र पूरा हुआ ॥ २॥ 


>, 
“-++४+<+ हि ० 


अरण्यपवे ] 





तृतीयो5ध्यायः 


५ 


तृतीयो5ध्यायः 


युधिष्टिरके द्वारा अन्नके लिये भगवान्‌ ब्वयंकों उपासना ओर उनसे अश्षयपात्री प्राप्त 


वेज्ञम्पायन उवाच 

शोनऊेनेवरुक्तस्तु कुन्तीपुत्रो युधिप्ठिएः । 
पुरोहित प्रुपागम्य. आ्रातमध्येपत्रवीदिदिम ॥ १ ॥ 

घैद्वम्पायन वी कहते हैं--जनमेजय ! शौनकके ऐसा 
कहनेपर कुन्तीमन्‌इन युधिष्ठिर अपने पुरोहितके पृत्त आकर 
भाइयोंके बीचमे इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
प्रस्थितं मानुयान्तोम बाह्मणा वेद्पारगाः । 
न चारिमि पोषणे शक्तो वहुदुःखसमन्वितः ॥ २ ॥ 

“विप्रवर | ये वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण मेरे साथ बनमे 
चल रहे हैं | परतु में इनका पालन-पोषण करनेमे असमथ 
हूँ, यह सोचकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है ॥ २॥ 
परित्यक्त' न शक्तो5स्मि दानशक्तिश्न नास्ति मे । 
कथमत्र मया कार्य तद्‌ ब्रूहि भगवन्‌ मम ॥ ३ ॥ 

भभगवन्‌ | मै इन सबका त्याग नहीं कर सकता; परतु 
इस समय मुझ्षमे इन्हें अस्न देनेकों शक्ति नही है | ऐसी 
अवस्थामें मुझे क्या करना चाहिये ! यह कृपा करके बताइये? ॥ 


वैज्ञग्पायन उवाच 


मुह॒तेमिव स ध्य त्वा धमंणान्विष्य ता गतिम्‌ । 
युधिष्ठि रमुवाचेद॑ धोस्या धर्मश्तां बरः॥ ४ ॥ 
रे न्‍े पे रू 
वृशम्पायनर्जी कऋदते ह--जनमेजय | धर्मोत्माओमे 
श्रेष्ठ धौम्य मुनिने युधिष्िरका प्रश्न सुनकर दो घ्रढ़ीतक ध्यान-सा 
लगाया आर पमयूतक्त उस उप्रायका अन्वेषण करनेके 
पश्चात्‌ उनसे इस प्रकार कहा ॥ ४ ॥| 
धौम्य उवाच 


पुरा खुशनि भूतानि पी व्यन्त श्ुधया भृदम्‌ । 
ततो5नुकम्पया तेषां सबिता खपिता यथा ॥ ५ ॥ 
गत्वात्त रायणं तेजा रखालुद्श्व॒ल्य रह्मितिः । 
दक्षिणायनमावृत्तो मद्दी निविशत रविः॥ ६ ॥ 


धौम्य बोले--राजन्‌ ! स॒श्िके प्रारम्भकालमे जब तभी 


प्राणी मूखते अत्यन्त व्याकुल हो रहे थे; तब भगवान्‌ सूयने 
पिताकी भाँति उन सबंपर दया करके उत्तरायणमे जाकर 
अपनी किरणेसे प्रृथ्वीका रस ( जल ) खींचा और 
दक्षिणायनमे छौटकर प्र्यीको उस रससे आविष्ट किया ५-६ || 
क्षेत्रमूत... ततस्तस्मिन्तोषधीरोषधीपतिः । 


दिविस्तेजः समुद्धृत्य जनयामास बारिणा ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार जब सारे भूमण्डलमें क्षेत्र तैयार हो गया; तक 


ओषधियोंके सामी कद्रताने अन्तरिक्षमं मेषोंके रूपमें 





परिणत हुए सूर्यके तेजकों श्रकट करके उसके द्वारा बरताये 
हुए जलसे अन्न आदि ओबषधियोंको उत्पन्न किया ॥ ७ ॥ 
निषिक्तश्रन्द्रतेजोमिः खयोनो निर्गते रवथिः। 
ओषध्यः षड़सा मेध्यास्तदृस्तं प्राणिनां भुवि ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमाकी किरणोंसे अभिषिक्त हुआ सूय्य जब अपनी 
प्रकृतिमे स्थित हो जाता हैं; तब छः प्रकारके रखोंसे युक्त 
पवित्र ओषधियों उत्पन्न होती हैं | वढ़ों थ्वामें प्राणियेंकि 
डिये अन्न होता हैं ॥ ८ ॥ 
पर्व भाजुमय छातम्न भूतानां प्राणघारणम्‌। 
पितेष सर्वभूतानां तस्मात्‌ तं शरण ब्रज ॥ ९ ॥ 
इत्ध प्रकार क्षमा जांबोके प्राणोंकी रक्षा करनेवाल अन्न 











सूयरूप ही है । अतः भगवान्‌ सूय द्वी समस्त प्राणियोके पिता 
हैं, इसलि4 तुम उन्हींकी शरणमे जाओ ॥ ९ ॥ 
राजाना ।६ मद्दात्मानो यानिकर्मवि शोधिताः । 
उद्धरन्ति प्रज्ञा: सवोस्तप आस्थाय पुष्कलम्‌ ॥ १० ॥ 
जो जन्म और कर्म दोनों ही दृष्टियं)स परम उन्ज्बल हैं; 
ऐसे महात्मा राजा भारी तपस्याका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
प्रजाजनोका संकट्से उद्धार करते ढे ॥| १० ॥ 
भोमेव कार्तवीयंण पेन्येन नहुपेण च। 
तपोयागसमाधिस्थेरु दा ह्यपदः प्रज्ञाः॥ ११॥ 
भाग) कातवीर्य अर्जैर्भ, वनपुत्र प्रथु तथा नहुप आदि 
नरेशोंन तपत्या) योग और तथाधिमे ख्ित होकर भारी 
आपत्तियास प्रजाकी उबारा ह॥ ११ ॥ 
तथा त्वमपि धमोत्मन्‌ कमेंगा च विशोधितः । 
तप आस्थाय धर्मण द्विजातीन भर भारत ॥ १२ ॥ 
घर्मोत्मा भारत [ इसी प्रकार तुम मी सत्कर्मसे झुद्ध होकर 
तपस्याका आश्रय ले पर्मानुधार द्विजातियोंका भरण- 
प्रोपषण करो ॥ १२॥ 
जनमेजय उबाच 
कर्थ कुरूणासपत्रः स तु राजा युधिप्ठिरः । 
विप्र/थमाराधितवान्‌ू. खयमद्भुतद्शनम्‌ ॥ १३॥ 
जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | पुरुषश्रेष्ठ॒ राजा 
युघिष्ठिस्ने ब्राक्षणोके मरण-पोषणके लिये, जितका दर्शन 
अत्यन्त अदभुत है, उन भगवान्‌ सूर्यकी आराधना किस 
प्रकार की !॥ १३॥ 


वैज्म्पायत उवाच 


श्यणुष्वावहितो राजब्युविभूत्वा समादितः । 
क्वर्ण च कुरु राजेन्द्र सम्प्रवक्ष्याम्यशेषतः ॥ १४ ॥ 


कि 


वैद्श्पायनजीने कहा--राजेन्द्र | मैं सब्र बातें बता 
रहा हूँ | तुम सावधान) पवित्र और एकाग्रचित्त होकर सुनो 
और थैय खखो || १४ ॥ 


धौम्येन तु यथा पूर्व पाथीय छुमहात्मने। 
नामाष्टशतमाज्यात॑ तच्छुणुष्व॒ मद्दामते ॥ १५ ॥ 


महामते ! धोम्यने जिस प्रकार महात्मा युधिष्ठिरको पहले 
भगवान्‌ सूयंके एक सो आठ नाम बताये थे; उनका वर्णन 
करता हूँ, छुनो ॥ १५ ॥ 


पौम्य उवाच 


सर्यों <र्यमा भगस्त्वष्टा पृषाकः सबिता रविः । 
गरभस्तिमानजः कालो झृत्युधीता प्रभाकरः ॥ १६॥ 
पृथिव्यापश्च तेजश्व ख॑ वायुश्व परायणम्‌। 
सोमो बृद्दस्पतिः झुक्रो बुधोडड्रारक् एवं च ॥ १७॥ 
इन्द्रो विवखान दीसांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चर :। 
ब्रह्मा विष्णुश्च रुदश्व स्कन्दो वे वरुणो यमः ॥ १८॥ 
वेंधुतो ज्ञाउसश्राग्निरेन्धनस्तेजसां पतिः । 
धर्ध्चज्ो वेइकतों वेदाज्ो वेदवाहनः ॥ १९ ॥ 
कृत त्रेता द्वापरश्न कलिः सर्वमलाश्रयः। 
कला काष्ठा मुहृतीश्च क्षपा यामस्तथा क्षणः ॥ २० ॥ 
संवत्सरकरो5श्वत्थः कालनको विभावसुः | 
पुरुषः शाभ्वतो यागी व्यक्ताव्यक्तः: सनातनः ॥ २१॥ 
कालाध्यक्षः प्रजाध्यक्षो विश्वकमों तमोनुदः। 
वरुणः सागरों5शुश्व जीघम्रूतो जीवनो5रिहा ॥ २२५॥ 
भूताश्रयों भूतपतिः सर्वछोकनमस्कृतः । 
स्रश् संवर्तको वह्िः सर्वस्यादिरकोछुपः॥ २३ ॥ 
अनन्तः कण्लि भानुः कामदः सर्वतोमुखः । 
जयो विशालों बरदः सर्वधातुनिषेचिता ॥ २७॥ 
मनःखुपर्णों भूतादिः शीघ्रगः प्राणघारकः । 
धन्वन्तरिधूंमकेतुरादिदेवोएईदितिः. खुतः ॥ २५॥ 
द्वादशात्मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः । 
खगंद्ार प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम ॥२६॥ 
देहकता भ्रशान्तात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुखः । 
चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा मेत्रेयः करुणान्वितः ॥ २७ ॥ 
पतद्‌ वे कीतेनीयस्य सूर्यस्यामिततेजसः। 
नामाश्शतक चेदं प्रोक्तमेतत्‌ खयंभुवा ॥ २८॥ 
धौम्य बोले--१ सूर्य; २ अर्यमा। ३ भग) ४ त्वश, 
५ पूषा; ६ अकं) ७ सविता, ८ रवि; ९ गरभस्तिमानू, १० 
अज़) ११ काल, १२ मत्यू, १३ पाता, १४ प्रभाकर, १५ 
पृथिबी) १६ आप) १७ तेज, १८ख ( आकाश ) १९ 
वायु, २० परायण) २१ सोम, २२ बृहस्पति, २३ शुक्र: 
२४ बुध) २५ अन्नारक ( मज्जल )) २६ इन्द्र; २७ विवश्लान्‌। 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्च( 








२८ दीतांश) २९ शक्ति; ३० शौरिः ३१ शनेश्वरः रे२ 
ब्रह्मा) ३३ विष्णु ३४ झूद्र, ३५ स्कन्द, रे६ वरुण) ३७ 
यम) रे८ वैद्युताग्नि, २९ जाठराग्नि। ४० ऐल्धनाग्नि। ४१ 
तेज:पति, ४२ धर्मध्वज) ४३ वेदकर्ता; ४४ वेदाज्नः ४५ 
वेदबाइन, ४६ कृत, ४७ जेता) ४८ द्वापर ४९ स्वंमला- 
भ्रय. कलि। ५० कला-काष्ठा-मुहूतंहूप समय) ५१ क्षपा 
(रात्र » ५२ याम) ९३ क्षण, ५४ संवत्तरकर, ५५ 
अश्वत्य, ५६ कालचक्रप्रवतक विभावसु; ५७ शाश्वत पुरुष; 
५८ योगी, ५९ व्यक्ताव्यक्त, ६० सनातन, ६१ कालाध्यक्ष; 
६२ प्रजाध्यक्ष, ६३ विश्वकर्मो, ६४ तमोनुद। ६५ वरुण; 
६६ सागर; ६७ अंश, ६८ जीमूत। ६९ जीवन) ७० अरिहा; 
७१ भूताशभ्रय+ ७२ भूतपति। ७३ सर्वलोकनमस्वृत) ७४ 
खष्टा; ७५ संवतंक) ७६ वह्धि; ७७ सवीदि। ७८ अलोछुप) 
७९ अनन्त, ८० कपिल; ८१ भाव) ८२ कामद। ८३ 
सवंतोमुख, ८४ जय, ८५ विशाल, ८६ बरद। ८७ सवधातु- 
निषेचिता, ८८ मनःसुपर्ण, 2९ भूतादि। ९० शीक्रण) ९१ 
प्राणघारक, ९२ धन्वन्तरि) ९३ धूमकेतु; ९४ आदिदेव) ९५ 
अदितिसुत; ९६ द्वादशात्मा, ९७ अरबिन्दाक्ष, ९८ पिता- 
माता-पितामह, ९९ खर्गद्वारप्रजाद्वर: १०० मोक्षद्वार- 
तजिविष्टप, १०१ देहकर्ता। १०२ प्रशान्तात्मा; १०३ विश्वात्मा; 
१०४ विश्वतोमु्, १०५ चराचरात्मा, १०६ सुश्मात्मा, १०७ 
मेत्रेय तथा १०८ करुणान्वित-ये अमिततजस्व्री भगवान्‌ सूर्यके 
कीत॑न करनेयोग्य एक सी आठ नाम हैं, जिनका उपदेश 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीने किया हैं || १६--२८ ॥ 


सुरगणपित्यक्षसवितं 
हासुरनिशाच र सिद्धवन्द्तिम्‌ । 
चरकनकहुताशनप्रभ॑ं 
प्रणिपतितो 5स्मि हिताय भास्करम्‌ ॥ २९ ॥ 
( इन नामोका उच्चारण करके भगवाब्‌ सूथकी इस 
प्रकार नमस्कार करना चाहिये | ) समस्त देवता; पितर और 
यक्ष जिनकी सेवा करते हैं, असुर; राक्ष्व तथा सिछ जिनको 
बनन्‍्दना करते हैं तथा जो उत्तम सुब्ण ओर अग्निके समान 
कान्तिमान्‌ हैं; उन भगवान्‌ भास्करको मैं अपने हितके लिये 
प्रणाम करता हूँ || २९ ॥ 


खूयोंदये यः सुसमाहितः पठेत 
स॒ पुत्रदारान्‌ धनरत्नसंचयान्‌ । 
लमभेत जातिस्मरतां नरः खदा 
घुृति च मेधां च स विन्दते पुमान॥३०॥ 
जो मनुष्य सूयोंदयके समय भलीमाति एकाग्रचित्त हो इन 
नामोंका पाठ करता है, वह स्त्री, पुत्र; धन; रत्नराशि पूबजन्सकी 
स्मृति, बैये तथा उत्तम बुढ्नि प्राप्त कर छेता है ॥ ३० ॥ 


अर्यपर्व ] 





इम स्तवं देखववरस्य यो नरः 
प्रकीतयेच्छुचिसुमनाः समाहितः | 
विम्मुच्यते शोकदवाग्निसागरा- 
लभेत कामान्‌ मनसा यथेप्लितान्‌॥ ३१॥ 

जो मानव ख्लान आदि करके पवित्र) शद्धचित्त एवं एकाग्र 
हो देवेश्वर भगवान सूर्यके इस नामात्मक स्तोत्रका कीर्तन 
करता है; वह शोकरूपी दावानलूसे युक्त दुस्तर ससारसागरसे 
मुक्त हो मनचाही वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है ॥ ३१ ॥ 

वेशम्पायन उदाच 

दवमुक्तस्तु धोम्येन तत्कालसद॒र्श बचः। 
विप्रत्यागसमाधिस्थः संयतात्मा दढब्रतः ॥ ३५॥ 
घमराजों विश्युद्धात्म तप आतिष्ठदुत्तमम | 
पुष्पोपहारैबंलिभिरचेयित्ता.. दिवाकरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सोध्वगाह्य जल राज़ा देवस्याभिमुखोइ्भवत्‌ । 
योगमास्थाय धर्मात्मा वायुभक्षो जितेन्द्रियः ॥ ३४ ॥ 

चैशम्पायनजी क|्ठ ते है - जनमे जय [ पुरोहित धोम्यके 
इस प्रकार समयोचित बात कहनेपर ब्राह्म्णोक्रों देनेके लिये 
अन्नकी प्राप्तिके उद्देश्यसे नियममें स्थित हो मनको वशर्मे 
रखकर दृढतापूर्वक ब्रतका पालन करते हुए श॒द्धचता घर्मराज 
युधिष्टिरने उत्तम तपस्थाका अनुष्ठान आरम्म किया। शाजा 
युधिष्टिरने गड्ढा।जीके जलरूमें स्नान करके पुष्प और नेवेय 
आदि उपद्वारोंद्वारा भगवान दिवाकरकी पूजा की और उनके 
सम्मुख मुँह कशके खड़े हो गये । धर्मात्मा पाण्डुकुमार चित्तको 
एकाग्र करके इन्द्रियोंकी संयममें रखते हुए, केवल वायु पीकर 
रहने लगे ॥ ३२-३४ ॥ 
गाडेय॑ वायुपसपृश्य प्राणायामेन तस्थियान। 
शुतिः प्रयतवाग भूत्या स्तोत्रमारब्धवांस्ततः ॥ ३५॥ 

गड्डाजलका आचमन करके पत्रित्र हो वाणीको बशमें 


रखकर तथा प्राणायामपूर्वक स्थित रहकर उन्होंने पूर्मोक्त 
अशेत्तरशतनामात्मक स्तोत्रका जप किया ॥ ३५ ॥ 


यूपिष्टि' उवाच 
त्वं भानो जगतश्रश्षुस्त्वमात्मा सब्बेदेहिनाम्‌ । 
त्वें योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌॥ रे६ ॥ 
युधिष्टिर बोले--सू्यदेव | आप सम्पूर्ण जगतके नेत्र 
तथा समस्त प्राणियोंके आत्मा हैं | आप ही सब जीवोंके उत्तत्ति- 
स्थान और कर्मानुष्ठानमें छगे हुए पुरुषोंके सदाचार हैं ॥ ३६ |) 
त्वें गतिः सर्वृसांख्यानां योगिनां त्वें परायणम्‌ | 
अनावृतार्गलद्वारं त्वं गतिस्त्व॑ मुमुक्षताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सम्पूर्ण सांख्ययोगियोंके प्रास्॒व्य खान आप ही हैं | आप 
ही सब कर्मश्रेणियोके आश्रय हैं। आप ही मोक्षके उन्म्रक्त 
द्वार हैं और आप ही मुमुक्षुओंकी गति हैं ॥ ३७ ॥ 


म० स० १-५--२६- 


तुतीयो 5ध्यायः 
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त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाइयते । 
त्वया पविश्नीक्रियते निव्योज पाल्यते त्वया ॥ रे८ ॥ 
आप ही सम्पूर्ण जगत्‌॒को धारण करते हैं । आपसे ही यह 
प्रकाशित होता है | आप ही इसे पवित्र करते हैं और आपके 
ही द्वारा निःखार्थभावसे उसका पालन किया जाता है ॥३े८॥ 
त्वाप्तुपस्थाय काले तु ब्राक्षणा वेदपारगाः। 
ख्श।खाविहितैम॑न्तैरचेस्त्पपिगणार्चिंतम्‌ ॥३५ ॥ 
सूर्यदेव ! आप ऋषिगरण्णोद्वारा पूजित हैं ।वेदके तत््वज 
ब्राह्मणलेग अपनी-अपनी वेदशाखाओँमें वर्णित मनन्‍्त्रोद्वारा 
उचित समयपर उपस्थान करके आपका पूजन किया करते हैं। 
तब दिध्यं रथ यान्तमनुयान्ति वरार्धिनः । 
सिद्धचारणगमन्धवों यक्षगुहा ऋपननगाः ॥ ४० ॥ 
सिद्ध, चारण) गन्धव) यक्ष, गुह्क और नाग आपसे 
वर पानेक्ी अभिलापासे आपके गतिशील दिव्य रथके पीछे- 
पीछे चलते हैं || ४० ॥ 
बयरस््रिशत्व वे देवास्तथा बवैमानिका गणाः। 
खोपेन्द्राः समहे न्द्राश्र त्वामिष्ठा सिद्धिमाग ता: ॥ ४९ ॥ 
तैतीस देवता एवं विमानचारी सिद्ध गण मी उपेन्द्र तथा महेस्द्र- 
सहित आपकी आराधना करके मिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ४१ ॥ 


उपयान्त्यचस्त्वा तु त्वां वे प्राप्तमनोरथा: | 
दिव्यमन्दारमालाभिस्वुण विद्याधरोत्तमाः ॥ ४२ ॥ 
गुह्यः पितृगणाः सप्त ये दिव्या ये च मानुषाः । 
ते पूजयित्वा त्वामेव गचछम्त्याशु प्रधानताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
बसथो मरुतो रुद्रा ये च साध्या मरीचिपः । 
वालखिद्यादयः सिद्धाः श्रेष्टत्वं प्राणिनां गताः॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ विद्याघरगण दिव्य मन्दार-कुसमोंकी मालाओसे 
आपकी पूजा करके सफछमनोरथ हो तुरंत आपके समीप 
पहुँच जाते हैं । गुह्मक, साते प्रकारके पितृगण तथा दिव्य 
मानव ( सनकादि ) आपकी ही पूजा करके श्रेष्ठ पद्को 
प्राप्त करते हैं | वसुगण; मरुद्रण, रुद्र) साध्य तथा आपकी 
किरणेका पान करनेवाले बालखिल्य आदि सिद्ध महर्षि 
आपकी ही आराधनासे सब प्राणियोमें श्रेष्ठ हुए. हैं ॥४२-४४॥ 


सन्रह्मकेषु लोकेषु सप्खप्यलिलेषु च। 
न॒तद्भृतम्ह मन्ये यदकोदतिरिच्यते ॥ ४० ॥ 
सन्ति चान्यानि सर्वानि वीय वन्ति महान्ति च | 
न तु तेषां तथा दीप्षिः प्रभावों वा यथा तव ॥ ४६॥ 





१. बारइ आदित्य, स्‍्यार्‌इ रुद्र, आठ वश्छु। इन्द्र ओर 
प्रजापति-ये लैंतीत देवता दें । 

२. सभापवके ११ वें अध्याय कछोक ४६ ४७ में साव 
पितरोंके नाम इस प्रकार बताये हैं-बेराज, भग्निष्वात्त, सोमपा, 
गाईपत्य एकमज्न, चतुवेंद ओर कला । 


५८ 





ज्योत्तीषि त्वयि खवाणि त्वं स्वेज्योतिर्षा पतिः। 
त्वयि सत्य च सर्वे च सर्व भावाश्व सास्विक्राः॥ ४७७ ॥ 
स्वत्तेजसा छत चक्र सुनाभ विश्वकर्मणा। 
देवारीणां मद्ों येन नाशितः शाइंधन्वना ॥ ४८॥ 
ब्रह्मलेकसहित ऊपरके सातों लोकोंमें तथा अन्य सब 
लोकोमें भी ऐसा कोई प्राणी नहीं दीखता, जो आप मगवान्‌ 
सूर्यसे बढ़कर हो | मगवन्‌ | जगतमें और भी बहुत-से 
महान शक्तिशाली प्राणी हैं; परतु उनकी कान्ति और प्रभाव 
आपके समान नहीं हैं। सम्पूर्ण ज्योतिर्मय पदार्थ आपके 
ही अन्तर्गत हैं । आप ही समस्त ज्योतियोके स्वामी हैं। 
सत्य; सत््व तथा समस्त सात्विक भाव आपमें ही प्रतिष्टित 
हैं। 'शाज्! नामक घनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने 
जिसके द्वारा देत्योंका धर्ंड चूर्ण किया है; उस सुदर्शन चक्रको 
विश्वकर्माने आपके ही तेजसे बनाया है || ४५-४८ ॥ 


त्वमादायांशुभिस्तेजो निदाघे खर्वेदेष्िनाम्‌। 
सर्वोषधिरसानां च॒ पुन्वेषासु मुश्लसि ॥ ४९ ॥ 

आप ग्रीष्म ऋतुमें अपनी क्रिरणोंसे समस्त देह्धारियों- 
के तेज और सम्पूर्ण ओषधियोके रसका सार खींचकर पुनः 
वर्धाकालमे उसे बरसा देते हैं ॥ ४९ ॥ 


तपनत्यन्ये दहस्त्यन्ये गजेन्त्यन्ये तथा घनाः 
विद्योतन्ते प्रव्षन्ति तब प्रावृषि रहइमयः ॥ ५० ॥ 
बर्षा-कऋतुर्मे आपकी कुछ किरणें तपती हैं, कुछ जलाती 
हैं, कुछ मेथ बनकर गरजती, बिजली बनकर चमकती तथा 
वर्षा मी करती हैं | ५० ॥ 
न तथा खुखयत्यग्निन प्रावारा न कम्बलाः । 
शीतवातादितं छोक॑ यथा तव मरीचयः ॥ ५१ ॥ 
शीतकालकी वायुसे पीड़ित जगत्‌को अग्नि, कम्बल 
और वस्त्र भी उतना सुख नहीं देते जितना आपकी 
किरण देती हैं || ५१ ॥ 
त्रयोदशद्वी पर्र्ती गोमिरभासयसे. महीम्‌। 
जयाणामपि छोकानों हितायैकः प्रवतेसे ॥ ५२ ॥ 





आप अपनी किरणोंद्वारा तेरह द्वीपोसे युक्त सम्पूर्ण 
पृथ्वीको प्रकाशित करते हैं और अकेले ही तीनों लोकोके 
हितके लिये तत्पर रहते हैं | ५२ ॥ 
तब यद्युदयो न स्थादन्घं जगदिदं भवेत्‌ | 
न सच धर्मार्थकामेषु प्रयर्तेरेन मनीषिणः ॥ ५३ ॥ 
यदि आपका उदय न हो तो यह सारा जगत्‌ अंधा 





१. जम्बू, पक्ष, झ्ाल्मलि, कुछ, क्रौद्व, शाक और परष्कर- 
ये सात प्रधान द्वीप माने गये हैं । श्नके सिवा, कई उपद्वीप हैं। 
उनको छेकर यहाँ १३ द्वीप बनाये गये हे । 


श्रीमहाभारते 





[ बनप्वेणि 








हो जाय और मनीषी पुरुष घमे) अर्थ एवं कामसम्बन्धी 
क्मोमें प्रव्ृत्त ही न हों ॥ ५३ ॥ 
आधानपशुबन्धेशिमन्त्रयक्ञतपःक्रियाः । 
त्वत्मसादादवाप्यन्ते ब्रह्मक्षत्रविशा गणैंः ॥ ५४ ॥ 
गर्माघान या अग्निकी ख्थापना। पशुओंकों बाँधना) 
इंष्टि ( पूजा ) मन्त्र) यज्ञानुष्ठान और तप आदि समस्त 
क्रियाएँ आपकी ही कृपासे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यगणों- 
द्वारा सम्पन्न की जाती हैं। ५४ ॥ 
यदहन्नझाणः प्रोक्त सहस्रयुगसम्मितम्‌ | 
तस्य त्वमादिरन्तश्व॒ कालजे! परिकीर्तितः ॥ ५५ ॥ 
ब्रह्मजीका जो एक सहल्त थुगोंका दिन बताया गया 
है, कालमानके जाननेवाले विद्वानोंने उसका आदि और 
अन्त आपको ही बताया है ॥ ५५ ॥ 


मनूनां मनुपुत्राणां ज़गतो$मानवस्य च। 
+ ०.4 +| 
मन्वन्तराणां सवषामीश्वराणां त्वमीश्वरः ॥ ५६ ॥ 
मन और मनुपुत्रोके, जगतके; ( ब्रक्षलोककी प्राप्त 


करानेवाले ) अमानव पुरुषके, समस्त मन्वन्तरोंके तथा 

ईश्वरोंके भी ईश्वर आप ही हैं।॥ ५६ ॥ 

संहारकाले सम्पराप्ते तव क्रोधविनिःखुतः । 

संवतकाग्निस्त्रैलोफ्य भस्मीक्ृत्यावतिष्ठते ॥ ५७॥ 
प्रढयकालठ आनेपर आपके ही क्रोधसे प्रकट हुई 

संवर्तक नामक अग्नि तीनो लोकोंकों भस्म करके फिर आपमें 

ही स्थित हो जाती है ॥ ५७ ॥ 

त्वद्दीघितिसमुत्पन्ना नानावणी महाघनाः । 

सेरावताः साशनयः कुबन्त्याभूतसम्प्रवम्‌ ॥ ५८॥ 
आपकी ही किरणोंसे उस्न्न हुए रंग-विरंगे ऐरावत 

आदि महामेघ और बिजलियाँ सथूर्ण भूतोंका संहार 

करती हैं ॥ ५८॥ 

कृत्वा द्ादशधा55व्मान द्वाद्शादित्यतां गतः । 

3 च्े ७ श्ृ्‌ + कप 

संहत्येकाणेव॑ सब त्व॑ शोषयप्ति रश्मिमिः ॥ ५९ ॥ 
फिर आप ही अपनेको बारह स्वस्पोमें विभक्त करके 

बारह सूर्योके रूपमें उदित हो अपनी किरणोंद्वार त्रिलोकी- 

का सहार करते हुए एकार्णवके समस्त जकों सोख लेते हैं॥ 

त्वामिन्द्रमाहुस्त्वं रुद्रस्त्व विष्णुस्त्वं प् जापतिः | 

त्वमप्निस्त्वं मतः सुद्षमं प्रभुरुत ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६० ॥ 
आपको ही इन्द्र कहते हैं।आप ही रुद्र, आप ही 

विष्णु और आप ही प्रजापति हैं | अग्नि) सूक्ष्म मनः प्रभु 

तथा सनातन ब्रह्म भी आप ही हैं॥ ६० ॥ 

त्वं हंलः खबिता भानुरंशुमाली वृषाकपिः। 

बिचखान्‌ मिद्दिरः पूषा मित्रो घमेस्‍्तयैव च॥ ६१॥ 


5 
अरण्यपव ) 








सहस्मर दिमरादित्यस्तपनसव॑ गयवाम्पतिः | 
मारतंण्डो5को रविः सूथ शरण्यो दिवक्नत्‌ तथा ॥ ६२ ॥ 
दिवाकरः सप्तसप्तिधामकेशी विरोचनः। 
आशुगामी तमोश्नश्च दरिताश्वश्व कीर्येसे ॥ ६३ ॥ 
आप ही हंस ( झुद्धखरूप ) सबिता ( जगत्‌की उत्पत्ति 
करनेवाले ) भानु ( प्रकाशमान ) अश्वुमाढी ( किरण- 
समूहसे सुशोमित ), बृषाकपि ( घम्रक्षक ), विवसान 
( सर्वव्यापी )) मिहिर ( जछकी बृष्टि करनेवाले ), पूषा 
( पोषक ); मित्र ( सबके सुदृद्‌ )) धर्म ( धारण करनेवाले ) 
सहख्तरश्मि ( हजारों किरणोवाले )) आदित्य ( अदितिपुत्र » 
तपन ( तापकारी » गवाम्पति ( किरणोके स्वामी ) मार्तण्ड) 
अर्क ( अर्चनीय )) रवि) सूर्य ( उत्पादक ), शरण्य 
( शरणागतकी रक्षा करनेवाले ), दिनकृत्‌ ( दिनके कर्ता ) 
दिवाकर ( दिनको प्रकट करनेवाले )) सप्तसप्ति ( सात घोड़ों- 
वाले ) धामकेशी ( ज्योतिर्मय किरणोवाले ), विरोचन 
( देदीप्यमान )) आश्यगामी ( शीघ्रगामी )) तमोष्न ( अन्धकार- 
नाशक ) तथा इरिताथ्व ( हरे रगके ोड़ोंवाले ) 
कहे जाते हैं || ६१-६३ ॥ 
सत्तस्यामथवा पष्ठथथां भकत्या पूजां करोति यः। 
अनिर्विण्णो5नहं कारी त॑ लक्ष्मीभजते नरम ॥ ६७ ॥ 
जो सप्तमी अथवा पष्ठीको खेद और अहंकारसे रहित हो 
भक्तिभावसे आपकी पूजा करता है, उस मनुष्यकों लक्ष्मी 
प्रा्त होती है || ६४ ॥ 


न तेपामापद्‌ः सन्ति नाधयों वध्याधयस्तथा । 
ये तवानन्यपनल! कुर्वेत्त्यचेनवन्द्नम्‌ ॥ ६५॥ 
भगबन, ! जो अनन्य चित्तमे आपकी अर्चना और 
बन्दना करते हैं, उनार कभी आपत्ति नहीं आती | वे 
मानसिक चिन्ताओं तथा रोगोसे भी ग्रस्त नहीं होते ॥ ६५ ॥ 
सर्वरोगेर्विरहिता: सर्वेपापविबर्जिताः । 
त्वद्भावभक्ताः खुखिनों भव॑न्ति चिरजीविनः ॥ ६६॥ 
जो प्रेमपूबंक आपके प्रति भक्ति रखते हैं, वे समस्त 
रोगो तथा सम्पूर्ण पापोसे रहित हो चिरंजीवी एवं सुखी 
होते हैं ॥ ६६ ॥ 
त्वे ममापकश्षक्ामस्य सर्वातिथ्यं चिकीषंतः । 
अन्नम्नन्नपते. दातुमभितः. अ्रद्धयाहसि ॥ ६७॥ 
अनपते ! मैं अ्रद्धापूबंक सबका आतिथ्य करनेकी इच्छासे 
अन्न प्राप्त करना चाहता हूँ | आप मुझे अन्न देनेकी 
कृपा करें || ६७ ॥ 
ये व तेडनुचराः सब पादोवान्तं समाश्रिताः । 
माठरारुणदण्डायास्त स्तान्‌ बन्‍्दे 5शनिश्चुभान॥ ६८ ॥ 


तुतीयोष्ध्यायः 


शण्ण्र 








तथा दण्ड आदि अनुचर ( गण ) हैं; वे विद्युतके प्रबतंक 
हैं| में उन सबकी वन्दना करता हैँ ॥ ६८ ॥ 
श्लुभया सहिता मैत्री याश्रान्या भूतमातरः । 
ताश्व सवा नमस्यामि पान्तु मां शारणागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
क्षुमाके साथ जो मैनत्रीदेवी तथा गौरी-प्मा आदि 
अन्य भूतमाताएँ हैं, उन सबको में नमल्‍कार करता हूँ। 
बे सभी मुन्न शरणागतकी रक्षा करें ॥ ६९ ॥ 
वेज्म्पायन उवाच 
एवं स्तुता महाराज धास्करो लोकभावनः। 
ततो दिवाकरः प्रीतो दर्शयामाल्त पाण्डवम्‌ । 
दीयमानः खबपुषा ज्वलक्षिव हुताशनः ॥ ७० ॥ 
वैशम्पायनज्ी कहते हें--महाराज | जब युधिष्टिरने 
लोकभावन भगवान्‌ भास्करका इस प्रकार स्तवन किया; तब 
दिवाकरने प्रसन्न होकर उन पाण्डुकुमारको दर्शन दिया। 
डस समय उनके श्रीअड्ढ प्रज्वलित अग्निके समान उद्भासित 
हो रहे थे ॥ ७० ॥ 
विवस्वानुवाच 
यत्‌ ते<इभिलषितं किचित्‌ तत्‌ त्यं लवेमवाप्स्यसि । 
अहमन्‍्नं प्रदास्यामि सप्त पश्च च ते समाः॥ ७१॥ 
भगवान्‌ सूर्य बोले--धर्मराज ! तुम जो कुछ चाइते 


हो) वह स्व तुम्हे प्राम्त हेगा। मै बारह वर्षोतक तुम्हें अन्न 
प्रदान करूँगा ॥ ७१ ॥ 





गहीष्च पिठरं साप्रं मया दत्त नराधिप।! 
पु 
आपके चरणेंके निकट रहनेवाले जो माठझ अदण यावद्‌ वत्स्य॑ति पाश्चाली पात्रेणानेन खुबत ॥ ७२॥ 


९६० 





फलमूलामिषं शा संस्क्ृत॑ यन्‍्महानसे । 
चलुर्विधं तदन्नाद्रमक्षय्य ते भविष्यति ॥ ७३ ॥ 
राजन ! यह मेरी दी हुई तँबिकी बटलोई लो । सुब्रत | 


तुम्हारे रसोईघरमें इस पात्रद्वारा फछ) मूल, भोजन करनेके 
योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो चार प्रकारक्री भोजन 
सामग्री तैयार होगी, वह तबतक अक्षय बनी रहेगी; जबतक 


द्रोपदी स्वयं भोजन न करके परोसती रहेगी || ७२ ७३ ॥ 














इतश्रतु्दशे वर्ष भूयों राज्यमवाप्स्यसि। 
आजसे चौदहइवें वर्षमें तुम अपना राज्य पुनः प्राप्त 
कर लोगे ॥ ७३४ ॥ 
वेशम्पायन उकाच 





एयमुफ्तवा तु॒भगवांस्तत्रवान्तरघीयत ॥ ७४ ॥ 
वैद्वाम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! इतना कहकर 
भगवान्‌ सूर्य वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ७४ ॥ 
इम स्तवं प्रयतमनाः समाधिना 
पठेद्हि।न्यो पि वर समर्थयन्‌ । 
तत्‌ तस्य द्द्याच रविमनीष्षितं 
तदाप्नुयादू यद्यपि तव्‌ सुदुलेभम्‌॥ ७५॥ 
जो कोई अन्य पुरुष भी मनको सयममें रखकर चित्तबृत्तियोंकों 
एकाप्र करके इस स्तोत्रका पाठ करेग वह यदि कोई अत्यन्त दुलेभ 
बर भी मौंगे, तो मगवान्‌ सूर्य उसकी उस मनोवाड्छित वस्तुको 
दे सकते हैं | ७५ || 
श्रेद घारयेत्ित्यं श्टणुयाद्‌ वाप्पभीदणदाः । 
पुत्रा्थी छमते पुत्र धनाथी लभते घनम्‌ । 
विद्यार्थी लभते विद्यां पुरुषोइप्यथवा ख्लियः ॥ ७६ ॥ 
जो प्रतिदिन इस स्तोत्रकों धारण करता अथवा बार- 
बार सुनता है; वह यदि पुत्रार्थी हो तो पुत्र पाता है; धन 
चाइता द्वो तो घन पाता है, विद्याकी अमिछाषा रखता हो तो 
उसे विद्या प्राप्त होती है ओर पत्नीकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषको पत्नी सुहूम होती है ॥ ७६ ॥ 
उम्र खंध्ये पठेश्षित्यं नारी वा पुरुषा यदि । 
भापद्‌ प्राप्य मुच्येत बद्धो मुच्येत बन्चनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
स्त्री हो या पुरुष बदि दोनों संध्याओंके समय इस स्तोत्र- 
का पाठ करता है, तो आपत्तिमें पढ़कर भी उससे मुक्त हो 
जाता है | बन्धनमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है॥ ७७ ॥ 
पतदू ब्रह्मा दृदों पूर्व शक्राय खुमहात्मने। 
शक्राल्य नारदः प्रा्तो धोम्यस्तु तद्नन्‍्तरम्‌। 
धौम्याद्‌ युधिष्ठिरः प्राप्य सर्वान्‌ कामानवाप्तवान॥ ७८॥ 


शरीमहाभारते 


पात्रके प्रमावसे बढ जाती और अश्ष्य हो जाती थी । उसी 


[ बनपर्वणि 








यह स्तुति सबसे पहले ब्रह्माजीने महात्मा इन्द्रको दी 
इन्द्रसे मारदजीने और नारदजीसे धौम्बने इसे प्रात्त किया । 
घौम्यसे इसका उपदेश पाकर राजा युविष्ठिले अपनी सब 
कामनाएँ प्राप्त कर लीं ॥ ७८ ॥ 
संग्रामे च जयेक्षित्यं विपुर्ल चाप्लुयाद्‌ बसु । 
मुच्यते स्बपापेभ्यः सूर्यलोकं स गउछति ॥ ७९ ॥ 
जो इसका अनुष्ठाम करता है, वढ्द सदा संग्राममं बिजश्ी 
द्वोता है, बहुत धन पाता है; सब पार्षोसे मुक्त होता और 
अन्तमें सूर्योककों जाता है॥ ७९ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
रूब्ध्चा वरं तु कौन्तेयो जला दुत्ती्य धरंवित्‌ ! 
ज्ञग्ाह पादौ घौम्यस्य आतृश्य परिषखजे ॥ ८० ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! पूर्वोक्त वर 
पाकर धमके ज्ञाता कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर गड्ढाजीके जलसे 
बाहर निकले । उन्होने धौम्यजीके दोनो चरण पकड़े ओर 
भाइयोंकोीं हृदयसे छगा लिया || ८० ॥ 
द्रौपया सह संगम्य वन्यमानस्तया प्रभुः । 
महानसे तदानी तु साधयामास पाण्डवः ॥ ८१॥ 
द्रीपदीने उन्हे प्रणाम क्रिया और वे उससे प्रेम[र्वक 
मिले । फिर उसी समय पराण्डुनसदन युव्रिष्ठि रे चूल्हेयर 
बटल्लोई रखकर रसोई तेपार करायी || ८१ ॥ 
संस्कृत प्रसव याति खब्पमन्न चतुविधम्‌। 
अश्नरय॑ वर्धत चानन तेन भोजयते द्विज्ञान्‌ ॥ ८२ ॥ 
उममें तैयार की हुई चार प्रकारकी थोड़ी-मी भी रसोई उस 


वे ब्राह्मणोको भोजन कराने छगे ॥ ८२३ 





भ्रुक्ततत्सु च्‌ विप्रेषु भोजवित्वानुजआानपि । 
शेष विघसलंद्ध तु पश्चाद्‌ भुडक्त युधिष्ठिरः ॥ ८३ ॥ 
ब्राह्मणोक्े भोजन कर लेनेपर अपने छोटे भाइयोंकों 


भी मोज्नन करानेके पश्चात्‌ “विधस! संशक अवशिष्ट अन्नको 








युविष्टिर सबसे पीछे खाते थे ॥ ८३ ॥ 





युधिष्ठिरं भोजयित्वा शेषम्रइनाति पार्षती। 
द्रीपयां भुज्यमानायां तदन्‍नं क्षयमेति च। 
एवं दिवाकरात्‌ प्राप्य द्वाकरसमप्रभः ॥ ८४॥ 
कामान्‌ मनो5 मिलषितान्‌ बाइणे भ्यो 5ददात्‌ पमुः । 
पुरोद्दितपुरोगाश्च तिथिनक्षत्रपवेसु । 
यक्षियाथो:. प्रवर्तन्ते विधिमन्त्रप्रमाणतः ॥ ८५॥ 
युधिष्ठिको भोजन कराकर द्रौपदी रोष अन्न खर्य॑ 
खाती थी । द्रौपदीके भोजन कर लेनेपर उस पात्रका अन्न 
समाप्त द्वो जाता था । इस प्रकार सू्ंसे मनोवाण्छित वरोको 


अरण्यपर्व ] ९६१ 


चतुर्थों 5ध्यायः 








पाकर उन्हींके समान तेजसी प्रभावशाली राजा युधिष्ठिर ततः कृतखस्त्ययना धोम्येन सद्द पाण्डवाः । 

ब्राह्मणोंकी नियमपूर्वक अन्नदान करने लगे | पुरोह्षितोंकी आगे. द्विजसल्लें! परिवृताः प्रययुः काम्यक वनस्‌ ॥ ८९ ॥ 
करके उत्तम तिथि, नक्षत्र एवं पर्वॉपर विधि और मन्त्रके तदनन्तर खस्तिवाचन कराकर ब्राक्षणसमुदायसे घिरे 
प्रमाणके अनुसार उनके यशसम्बन्धी काय होने लगे ॥| ८४-८५॥ हुए पाण्डव धौम्बजीके साथ काम्यकवनको चले गये ॥ ८६ ॥ 


इति श्रीमद्गाभारते वनयवंणि अरण्यपर्वणि काम्यकवनश्रवेशे तृतीयो$ध्यायः॥ 8 ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अस्तर्गत अर्ण्यपर्व ने काम्यकवनप्रवेशविषयक तीसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३॥ 


चतुर्थों>ध्यायः 
विदुरजीका धतराष्ट्रको हितकी सलाह देना और ध्तराष्ट्रका 
रुष्ट होकर महलमें चला जाना 


वेशम्पायन उवाच 
वन प्रविष्ठेष्वथ पाण्डवेषु 
प्रश्ञाचश्वुस्तप्यमानो 5म्बिकेयः । 
धर्मोत्मानं विदुरमगाधबुद्धि 
सुखासीनो वाक्यमुवा राजा ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है---जनसेजय ! जब पाण्डव 
बनमे चले गये, तत्र प्रश्ञाचक्षु अम्बिकानन्दन राजा धृतराष््र 
मन-ही-मन संतत्त हो उठे । उन्होंने अगाधबुद्धि घर्मात्मा 
विदुरको बुढाकर खय॑ सुखद आसनपर ब्रेठे हुए उनसे इस 
प्रकार कह ॥ १ ॥ 


पृतरा््र उवाच 


प्रज्ञा च ते भागंवस्येव शुद्धा 
धर्म च॒ त्वं परम वेत्थ सुक्ष्मम्‌ । 
समश्र त्वं सम्मतः कौरवाणां 
पथ्यं चेषां मम्र चेव त्रवीहि॥ २ ॥ 
चघुतराष्ट्र बोले--विदुर ! तुम्हारी बुद्धि झुक्राचार्यके 
समान झुद्ध है। तुम सूक्ष्म-से सूक्ष्म श्रेष्ठ धर्मको जानते हो । 
तुम्हारी सबके प्रति समान दृष्टि है और कौरव तथा पाण्डव 
सभी तुम्हारा सम्मान करते हैं। अतः मेरे तथा इन पाण्डवोके 
लिये जो ह्वितकर कार्य दो) वह मुझे बताओ ॥ २ ॥ 


पएचंगते बिदुर यदय्य कारय 
पौराश्य मे कथमस्मान्‌ भजेरन । 
ते चात्यस्मान नोडरेयु: समूलां- 
स्तत्वं त्रयाःलाधु कायोणि वेत्खि॥ ३ ॥ 
विदुर | ऐसी दशामें अब हमारा ज्ञो कर्तव्य हो वह 
बताओ | ये पुरवासी कैसे हमछोगोंसे प्रेम करेंगे | तुम्र ऐसा 
कोई उपाय बताओ) जिससे वे पाण्डव इमलोगोंको जड़-मूलसहदित 
उखाड़ न फेंके | तुम अच्छे कार्योको जानते हो | अतः इसमें 
ठीक-ठीक कर्त॑न्यका निर्देश करो || ३ ॥ 


बिदुर उवाच 
जिवर्गोंई्य॑ धमेमूलो नरेन्द्र 
राज्य चेदं धर्मेमू्ल वद्न्ति । 
धमम राजन वर्तमानः खद्दवत्या 
पुञ्नान सर्चान पाहि पाण्डोःसुतांख्व॥ ४॥ 
विदुरजीने कदा--नरेन्द्र | धर्म, अर्थ और काम इन 
तीनोंकी प्राप्तिका मूल कारण धर्म ही है। घर्मात्मा पुरुष इस 
राज्यकी जड़ भी घर्मको ही बतछाते हैं, अतः मक्षराज [ 
आप धर्मके मार्गपर सिर रहकर यथाशक्ति अपने तथा 
पाण्डुके सब पुत्रोंका पालन कीजिये ॥ ४ ॥ 


स॒ वें धर्मा विपलब्धः सभायां 
पापात्मभिः खसौबलेयप्रधाने:। 
आइय  कुम्तीखुतमक्षवत्यां 
पराजैषीत्‌ सत्यसंघं खुतस्ते ॥ ५ ॥ 
शकुनि आदि पापात्माओंने बृतसमामें उत्त धर्मके साथ 
विश्वासघात किया; क्योंकि आपके पुत्रने सत्यप्रतिन् कुन्ती- 
नन्‍्दन युपिष्ठिरको बुलकर उन्हे कपट्पूवंक पराजित 
किया है॥ ५ ॥ 


एतस्थ ते दुष्प्रणीतस्य राज- 
ड्छेषस्याहँ परिपश्यास्युपायम्‌ । 
यथा पुत्रस्तव कौरव्य पापा- 
न्मुक्तो छोके प्रतितिष्ठेत खाघु ॥ ६ ॥ 
कुरुराज ! दुरात्माओंद्वारा पाण्डबोके प्रति किये हुए, 
इस दुव्यवह्वरकी शान्तिका उपाय मैं जानता हूँ, जिससे 
आपका पुत्र दुर्योधन पापसे मुक्त हो लोकमें मलीभौति 
प्रतिष्ठा प्राप्त करे | ६ ॥ 
तदू वै सर्वे पाण्डुपुत्रा लभस्तां 
यत् तद्‌ राजश्नभिसृष्ठट त्ववाइडसीत्‌ । 
एवं धर्म! परमो यत्‌ खकेन 
राजा तुष्येश्न परस्वेषु ग्रष्येत्‌ ॥ ७ ॥ 


९६२ 


भीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 








आपने पाण्डवोको जो राज्य दिया था; वह सब उन्हे मिल 
जाना चाहिये | राजाके लिये यह सबसे बढ़ा धर्म है कि वह अपने 
घनसे संनुष्ट रहे | दूसरेके घनयर छोभभरी दृष्टि न डाले |७॥ 


यशो न नश्येज्ज्ञातिभेद्श्व न स्याद्‌ 
धर्मों नस्यानने्र चैवं कृत त्वाम्‌ | 
एतत्‌ कायय तब खसर्वप्रधान 
तेषां तुष्टिः शाकुनेश्वावमानः॥ < ॥ 
ऐसा कर लेनेपर आपके यशका नाश नहीं होगा; 
भाइयोमें फूट नहीं होगी ओर आपको धर्मक्री भी प्राप्ति 
होगी | आपके लिये सबसे प्रमुख कार्य यह है कि पाण्डवोको 
संतुष्ट करे ओर शकुनिका तिरस्कार करें || ८ ॥ 
एवं शेष यदि पुत्रेषु ते स्था- 
देतव्‌ राजंस्त्वरमाण: कुरुष्व । 
तथैतद्वं न कराषि राजन 
घुव कुरूणां भविता विनाशः ॥ ९ ॥ 
राजन | ऐसा करनेपर भी यदि आपके पुत्रोक्ा भाग्य 
शेष होगा तो उनका राज्य उनके पाल रह जायगा। अतः 
आप शीघ्र ही यह काम कर डालिये | महाराज ! यदि आप 
ऐसा न करेंगे तो कौरवकुलका निश्रय ही नाश हो जायगा | 
न हि क़ुद्धो भीमसेनो5जुनो वा 
शेष॑ कुर्याच्छात्रवाण/मनीके | 
येषां योद्धा सब्यसानी छृतातो 
धनुयंषां गाण्डिबं लोफकसारम्‌॥ १० ॥ 
ग्रेषां भीमो ब/हुशाली च योद्धा 
तेषां छोके कि जु न प्राप्यमस्ति । 
उक्त पृ जातप्रात्ने खुते ते 
मया यत्‌ तेहितमासीत्‌ तद(नीम्‌॥ ११ ॥ 
क्रोध भरे हुए भीमसेन अथवा अजुन अपने शत्रुओंकी 
सेनामें किसीको जीवित नहीं छोड़ेंगे | अम्विध्यामें निपुण 
सव्यसाची अजुन जिनके योद्धा हैं; सम्पूण लछोकोंका सारभूत 
गाण्डीब जिनका धनुष है तथा अपने बाहुबल्से सुशेमित 
होनेवाले भीपसेन जिनकी ओरसे युद्ध करनेवाले हैं, उन 
पाण्डवोके लिये ससारमें ऐसी कौन-सी वस्तु है; जो प्रात्त न 
हो सके । आपके पुत्र दुर्योधनके जन्म लेते ही मुझे उस 
समय जो हितकी बात जान पड़ी) वह मैंने पहले ही बता 
दी थी॥ १०११ ॥ 


पुत्र॑ त्यजेममदित कुलस्य 
द्वितं परंन च तत्‌ त्व॑ चकर्थ । 
इदं च राजन द्ितमुक्त न चेत्‌ त्व- 
मेष कर्ता परितप्तालि पश्चात्‌ ॥ १२॥ 
मैंने साफ कह दिया था कि आपका यह पुत्र समस्त 


कुलका अह्वित करनेवाला है; अतः इसको त्याग दीनियेः 
परंतु आपने मेरी उत्तम और सात्विक सलाहके अनुतार 
कार्य नहीं किया | राजन्‌ | इस समय भी मैंने जो यह आपके 
हितकी बात बतायी है; यदि उसे आप नहीं करेंगे तो आपको 
बहुत पश्चात्ताप करना पड़ेगा ॥ १२ ॥ 
यद्ेतदेवमनुमन्ता खुतस्ते 
सम्प्रीयमाणः पाण्डवैरेकराज्यम । 
तापो न ते भविता प्रीतियोगा- 
मक्नल्ेश्चिगृद्ीष्य सखुतं सुखाय । १३॥ 
यदि आपका पुत्र दुर्योधन प्रसन्नतापू्वक पाण्डवोंके 
साथ एक राज्य बनानेकी बात मान ले तो आपको पश्चात्ताप 
नहीं होगा, प्रसन्नता ही प्राप्त होगी । यदि दुर्योधन आपको 
बात न माने तो समस्त कुलको सुख पहुँचानेके लिये आप 
अपने उस पुत्रपर नियन्त्रण कीजिये ॥ १३ ॥ 


दुर्योधन त्वहितं थे निग्ृह्य 
पाण्डोः पुत्र कुरुष्वाधिपत्ये । 
अज्ञातशत्रुर्हि.. बिमुक्तरागो 
घमंणमां पृथिवों शास्तु राजन ॥ १४॥ 
इस प्रकार अहितकारक दुर्योधनकों काबूमें करके आप 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको राज्यपर अमिषिक्त कर दीजिये; क्योकि 
वे अजातडन्रु हैं। उनका किसीसे राग या देप गहीं है । 
राजन ! वे ही इस पथ्वीका घर्मपूर्वक पालन करेगे || १४ ॥ 


ततो राजन पार्थिवाः सब एव 
चैदया इवास्मानुपतिष्ठन्तु सथः । 

दुर्योधनः शकुनिः खुतपुन्नः 
प्रीत्या राजन पाण्डुपुत्रान भजन्तु॥ १५॥ 
मद्ाराज | यदि ऐसा हुआ तो भूमण्डलके समस्त राजा 
वैश्योंकी भाँति उपहार ले हम कौरवबोंकी सेवामें शीघ्र 
उपखित होंगे | राजराजेश्वर ! दुर्योधन) शक्कुनि तथा सूतपुत्र 

कर्ण प्रेमपूवक पाण्डवॉकों अपनाबें ॥ १५ ॥ 


दुःशासनो याचतु भीमलेनं 
सभामध्ये द्रुपद्ृस्यात्मजां च। 
युधिष्ठिरं ते परिखान्त्ववख 
राज्ये चेन स्थापयखाभिपूज्य ॥ १६॥ 
दुःशासत मरी सभामें भीमसेन तथा द्रौपदीसे क्षमा 
माँगे और आप युधिष्ठिरको भलीभौँति सान्तवना दे सम्मान- 
पूर्वक इस राज्यपर बिठा दीजिये ॥| १६ ॥ 


त्वया पृष्टः किमहमन्यद्‌ वदेय- 
मेतव्‌ छृत्वा कृतकृत्यो एइसि राजन ॥ १७ ॥ 
कुरााज ! आपने द्वितकी बात पूछी है तो मैं इसके 


अरण्यपर्व ] 


पश्चमोष्ध्यायः 


श्च्३ 








सिवा और क्या बताऊँ | यह सब कर लेनेपर आप कइृत- 
कृत्य हो जायँगे || १७ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 
एतद्‌ बाकय विदुर यत्‌ ते सभाया+ 
प्रिद ग्रोक्त पाण्डवान प्राप्य मां च । 
हित॑ तेषापहितं मामकाना- 
मेतत्‌ सब मम नावैति चेतः ॥ १८ ॥ 
धृतराष्ट्रने कद्दा--विदुर ! तुमने यहाँ सभामें पाण्डवोके 
तथा मेरे विपयमें जो बात कही है; वह पाण्डवोंके लिये तो 
द्वितकर है; पर मेरे पुत्रोंके लिये अहितकारक है, अतः यह सब 
मेरा मन खीक।र नहीं करता है || १८ ॥ 
इद स्विदानीं गत एवं निश्चित 
तेधामथर्थ पाण्डवानां यद्मात्थ | 
तेनाद मन्ये नाखि हितो ममेति 
कर्थहिपुन्न पाण्डवार्थे त्यजेयम्‌॥ १९ ॥ 
इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो इससे यह मरडीमँँति 
निश्चय होता है कि तुम पाण्डब्रोके हितके लिये ही यहाँ 
आये थे ) तुम्हारे आजके ही व्यवहस्से मैं समझ गया कि 
तुम मेरे हितेपी नही हो | में पाण्डबरके लिये अपने पुत्रोंको 
कैसे त्याग दूँ ॥ १९॥ 
असंशय तेडपि ममैव पुत्र 
दुर्योधनस्तु मम वेहात्‌ प्रखुतः । 
स्वं वे देह परदेतोस्त्यज्ोत 
को नु ब्रूयात्‌ समतामन्ववेक्ष्य ॥ २० ॥ 


इसमें संदेह नही कि पाण्डव भी मेरे पुत्र हैं, पर दुर्याधन 
साक्षात्‌ मेरे शरीरसे उत्पन्न हुआ है। समताकी ओर दृष्टि 
रखने हुए मी कौन किसको ऐसी बातें कहेगा कि तुम दूसरेके 
हितके लिये अपने शरीरका त्याग कर दो ॥ २० ॥ 
स मां जिह्मं विदुर सर्वे प्रवीषि 
मान च तेइहमधिक धारयामि। 
यथेच्छक गच्छ वा तिष्ठ वा त्वं 
सुखान्त्व्यमानाप्यसती सत्री जहाति" २१ ॥ 
विदुर ! मैं तुम्हारा अधिक सम्मान करता हूँ; किंठ तुम 
मुझे सब कुटिल्तापूर्ण सलाह दे रहे हो। अब तुम्हारी जैसी 
इच्छा हो; चले जाओ या रहो | तुमसे मेरा कोई प्रयोजन 
नही है । कुल्णा छ्लीको कितनी ह्वी सान्त्वना दी जाय) वह 
स्वामीको त्याग ही देती है ॥| २१॥ 


केश़म्पायन उवाच 


पएतावदुषत्वा घुतराष्ट्रो5न्वपद्य- 
दन्‍्तवंइम सहसोत्थाय राजन । 

नेदमस्तीत्यथ विदुरों भाषमाणः 
सम्प्राद्रवद्‌ यत्र पार्थों बभूचु' ॥ २२०॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | ऐसा कद्कर 
राजा घृतराष्ट्र सहसा उठकर महतूके भीतर चले गये | तब 
बिदुरने यह कहकर कि अब इस कुछका नाश अवव्यम्भाबी 

है, जहाँ पाण्डव थे; वहाँ चले गये ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि अरण्यपर्बणि विदुरव/क्यप्रत्याख्याने चतुर्थोज्ध्यायः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाम'रत वनपदके अन्तगंत अरष्यपर्व में विदुस्वक्यप्रत्याख्यानविषयक चौथा अध्याय पूरा हुआ॥ ४ ॥ 





पन्नमो5ध्यायः 


पाण्डवोंका काम्यकवनमें प्रवेश और विदुरजीका वहाँ जाकर उनसे मिलना और बातचीत करना 


वेग्नगपायन उवाच 


पाण्डवास्तु बने वासमुद्दितय भरता: । 
प्रययुजाहवीकूलात्‌ कुरुक्षेत्र सहानुगाः॥ १॥ 
घेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! भरत- 
वंशशिरोमणि पाण्डव वनवासके लिये गड्गाजीके तटसे अपने 
साथियोसह्त कुरुक्षेत्रमें गये ॥ १ ॥ 
सरखतीदबषद्वत्यी यमुनां च निषेष्य ते। 
ययुवेनेनेव वर्न सतत पश्चिमां दिशम्‌॥ २ ॥ 
उन्होंने क्रमशः सरस्वती) दषद्वती और यमना नदीका 
सेवन करते हुए एक वनसे दूसरे बनमें प्रवेश क्रिया | इप 
प्रकार वे निरन्तर पश्चिम दिशाकी ओर बढ़ते गये ॥ २ ॥ 


ततः खरखतीकूले समेषु मरुधन्वसु । 
काम्यक॑ नाम ददशुवन मुनिञज्ञनप्रियम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर सरखती तट तथा मरुभूमि एव वन्य प्रदेशोंकी 
यात्रा करते हुए. उन्होंने काम्यकबनका दर्शन क्रिया, जो 
ऋषि-मुनिर्योके समुदायको बहुत ही प्रिय था ॥ ३ ॥ 
तत्न ते न्‍्यत्रसन्‌ वीरा बने बहुसुगद्धिजे | 
अन्वास्यमाना मुनिश्निः सान्त्य्यमानाश्र भारत ॥ ४ ॥ 
भारत | उस वनमें बहुत-से पशु-पक्षी नित्रास करते थे | 
वहीँ मुनियोने उन्हे विठाया और बहुत सान्त्वना दी | फिर 
वे वीर पाण्डव वहीं रहने छगे || ४ ॥ 
पिदुरस्त्वथ पाण्डनां सदा द्शनलालसः। 
जगामैकरथेनेव काम्यक॑ वनमद्धिमत्‌ ॥ ५ ॥ 


श्द्ड 





इधर विदुरजी सदा पाण्डवॉको देखनेके लिये उत्सुक 
रहा करते थे | वे एकमात्र रथके द्वारा काम्यकवनमें गये; 
जो वनोचित सम्पत्तियोंसे भरा-पूणा था ॥ ५ ॥ 
ततो गत्वा विदुरः कास्यक्क त- 
उलछीध्रेरश्वेबाहिना स्यन्दनेन । 
दृदशो सीन धर्मास्मानं विविक्ते 
साध द्रौपया ग्रादभिन्नाह्मणैश्य ॥ ६ ॥ 
ओघ्रगामी अश्वोंद्वारा खींचे जानेवाले रथसे काम्यक 
वनमें पहुँचकर विदुरशीने देखा घर्मात्मा युधिष्ठिर एकान्त 
प्रदेशमे द्रोपदी, भाइयों तथा ब्राह्मणोके साथ ब्रेठे हैं॥ ६ ॥ 
ततो5पदश्यद्‌ बिदुर तृणेमारा- 
दभ्यायान्तं सत्य संधः स राजा । 
अथाअवीदू आतरं भीमसेन 
कि नु क्षत्ता वक्ष्यति नः समेत्य॥ ७ ॥ 
सत्यप्रतिश राजा युधिष्ठिने जब बड़ी उतावलीके साथ 
रिदुरजीकों अपने निकट आते देखा, तब भाई भीमसेनसे 
कहा--ये विदुरजी हमारे पास आकर न जाने क्या कहेंगे ॥७॥ 


कश्चिन्नायं वचनात्‌ सोबलस्य 
समाहाता. देवनायोपयातः । 
कन्मित्‌ छुद्रः शकुनिर्नायुधानि 
जेष्यस्यस्मान्‌ पुनरेवाक्षवत्याम्‌॥ ८ ॥ 
थे शकुनिके कहनेसे इमें फिर जूआ खेलनेके लिये बुलाने 
तो नहीं आ रहे हैं । कहीं नीच शकुनि हमें फिर द्यृतसभामें 
बुलाकर हमारे आयु्धोंको तो जीत नहीं लेगा ॥ ८ ॥ 
समाहतः केनचि दाद्रवेति 
नाहँ शक्तो भीमसेनापयातुम | 
गाण्डीवे च संशयिते कर्थ नु 
राज्यप्राप्तिः संशयिता भवेज्नः॥ ९ ॥ 
धभीमसेन | आओ, कहकर यदि कोई मुझे ( युद्ध या चुतके 
लिये ) बुलावे; तो मैं पीछे नहीं हट सकता | ऐसी दश्ामें यदि 
हम गाण्डीव धनुष किसी तरह जूएमें द्वार गये; तो दमारी 
राज्य-प्राप्ति संशय्में पड़ जायगी? ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायन उपाच 
तत उत्थाय विदुर पाण्डवेयाः 
प्रत्यगह्नन सुप्ते सर्व एवं। 
हैः सत्कतः स च तानाजमीढो 
यथोचितं पाण्डुपुत्रान समेयात्‌ ॥ १० ॥ 
चैशम्पायनज़ी कहते हैं--राजन्‌ ! तदमन्तर सब 
पाण्डबोने उठकर बिदुरजीकी अगवामी की | उनके द्वारा 
किया हुआ यथोचित खागत-सत्कार ग्रहण करके अजमीढवंशी 
विदुर पाण्डवोसे मिले || १० ॥ 


धीमद्वाभारते 








समाश्वस्तं विदुरं ते नरषभा- 
स्ततो5पृच्छतन्नागमनाय हेतुम्‌। 
ख चापि तेभ्यो विस्तरतः शहंस 
यथाचृत्तोीं घृतराष्ट्रोएम्बिकेयः ॥ ११॥ 
विदुरजीके आदर-सत्कार पानेपर नरश्रेष्ठ पाष्डवोने 
उनसे बनमें आनेका कारण पूछा | उनके पूछनेपर विदुरने 
भी अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्टरने जैसा बर्ताव किया था; वह 
सब विस्तारपू्वंक कह सुनाया ॥ ११ ॥ 
विदुर उवाच 
अवोचन्मां धतराष्ट्रो5 ल॒ुगुप्त- 
मजातशक्नों परिग्रह्माभिपूज्य । 
एवं गते समतामभ्युपेत्य 
पथ्यं तेषां मम चैंव ब्रवीहि॥ १२॥ 
विदुरजी बोले--अजातशत्नो ! राजा धृतराष्ट्रने मुझे 
अपना रक्षक समझकर बुलाया और मेरा आदर करके कद्दा- 
“विदुर ! आजकी परिख्थितिमें समभाव रखकर तुम ऐसा 
कोई उपाय बताओ जो मेरे और पाण्डवोंके लिये 
हितकर हो? ॥ १२॥ 
मयाप्युक्त यत्‌ क्षेम॑ कौरवाणां 
दित॑ पर्थ्य धृवराष्ट्रस्य चैंव ॥ 
तद्‌ वै तस्में न रुचाम भ्युपैति 
ततश्राहं. क्षेममस्यन्न मन्ये॥ १३ ॥ 
तब मैंने भी ऐसी बातें बतायीं; जो स्वंधा उचित तथा 
कौरववंश एवं घृतराष्ट्रके लिये भी हितकर और छाभदायक थीं | 
यह बात उनको नहीं रुची और मैं उसके सिवा दुसरी कोई 
बात उचित नहीं समझता था | १३ ॥ 


. 
अरण्यपव ] 


पञ्चमोड्ष्यायः 


थ्द्ष 








पर  श्रेयः पाण्डवेया मयोक्त॑ 

न में तत्व श्रुतवानाम्बिकेयः । 
यथा5$5तुरस्पेव दि पथ्यमन्नं 

न रोचते स्मास्य तदुच्यमानम्‌ ॥ १७ # 


पाण्डवो ! मैंने दोनों पक्षके लिये परम कल्याणकी बात 
बतायी थी परंतु अम्बिकानन्दन महाराज धृतराष्ट्रने मेरी वह 
बात नही सुनी । जेंसे रोगीको द्वितकर भोजन अच्छा नहीं 


लगता, उसी प्रकार राजा धरृतराष्ट्रकों मेरी कही हुई हितकर 








बात मी पसंद नहीं आतो ॥ १४ ॥ 
न श्रेयसे नीयतेषज़ातशत्रो 
त्री श्रोत्रियस्येव ग्रहे प्रदुष्ठा । 
धुबं न रोचद्‌ भरतभस्य 
पतिः कुमार्या इव पश्विषः ॥ १५॥ 





अजातशन्नो ! जैसे श्रोत्रियकंं घरकी दुष्टा छरी 


श्रेयके मार्गपर नहीं लायी जा सकती, उसी प्रकार राजा 
धृतराष्ट्रको कल्याणके मार्गपर छाना असम्भव है। जेसे कुमारी 








कन्याको साठ वर्षका बूढ़ा पति अच्छा नहीं लगता; उसी 





प्रकार भरतश्रेष्ठ थृतराष्ट्रको मेरी कद्दी हुई बात निश्चय दी 
_नहीं रुचती ॥ १९॥ 


धुवं॑ विनाशों नृप कोरवाणां 
न वे श्रेयो धुतराष्ट्रः परेति। 

यथा च पण पुष्करस्यावसिक्त 
जले न तिष्ठेत्‌ पथ्यमुक्तं तथास्मिच ॥ १६॥ 
राजन ! राजा धृतराष्ट्र कल्याणकारी उपाय नहीं ग्रहण 
करते हैं, अतः यह निश्चय जान पड़ता है कि कोरवकुलका 
विनाश अवस्यम्भावी है। जेंसे कमलके पत्तेपर डाला हुआ 
जल नहीं ठहर सकता, उसी प्रकार कद्दी हुई हितकर बात राजा 

धृतराष्ट्रके मनमे स्थान नहीं पाती है ॥ १६ ॥ 


ततः क्ुद्धो धृतराष्ट्रोपत्वीन्‍्मां 
यर्मिन्‌ श्रद्धा भारत तत्र यादहि । 
नाहँ भूयः कामये त्वां सहाय 
मद्दीमिमां पालयितुं पुरं वा ॥ १७॥ 
उस समय राजा धृतराष्ट्रने कुपित होकर भुुझसे कह्टा-- 
“भारत ! जिसपर तुम्दारी श्रद्धा हो, वहीं चछे जाओ। अब मैं इस 
राज्य अथवा नगरका पालन करनेके लिये तुम्हारी 
सहायता नहीं चाहता? ॥ १७॥ 








५ 0०१ 
सोडइं त्यक्तो श्वृतराष्ट्रेण राजा 
प्रशासितुं त्वाप्तुपयातों नरेन्द्र । 
2५ भर यब्मयोकत॑ 5 
तठद्‌ वे सर्व यर सभायां 
तदूधार्यतां यत्‌ प्रवक््यामि भूयः॥ १८ ॥ 
म० स॒० खं० २. ४-- 


नरेन्द्र | इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रने मुझे त्याग दिया दै; 
अतः में तुम्हें उपदेश देनेके लिये आया हूँ। मैंने सभामें 
जो कुछ कहा था और पुनः इस समय जो कुछ कट्द रहा हूँ 
वह सब तुम घारण करो ॥ १८ ॥ 


फलेशेस्तीवयु ज्यमानः सपत्नेः 

क्षमां कुचेन कालमुपासते यः । 
संवर्धयन्‌ स्तोकमिवान्निमात्मवान्‌ 

स वे भुडुक्त पृथिवीमेक एवं ॥ १९॥ 


जो शन्रुओंद्वारा दुःसह कष्ट दिये जानेपर मी क्षमा 
_करते हुए अनुकूल अवसरकी प्रतीक्षा करता है तथा जिस 
प्रकार थोड़ी-सी आगको भी छोग घास-फूसके द्वारा प्रज्वल्ति 
करके बढ़ा लेते हैं, वेसे ही जो मनकों वशमें रक्षकर अपनी 
शक्ति और सद्ायकोंकों बढ़ाता है; बह अकेला दी सारी 
पृथ्वीका उपमोग करता है ॥ १९॥ 














यस्याविभक्त वछु राजन सहाये- 

स्तस्य दुःखे पप्यंशभा जः सहाया; । 
सद्दायानामेष संग्रहणो5 ध्युपायः 

सहायाप्तोी. पथिवीप्राप्तिमाडुः ॥२० ॥ 


राजन | जिसका धन सद्दायकोंके लिये बँटा नहीं दै 
अथांतू जिसके धनकों सहायक भी अपना ह्वी समझकर भोगंते 
हैं, उसके दुःखमें भी वे सब लोग हिस्सा बंयते हैं। सद्दायकोंके 
संग्रहका यही उपाय है। सहायकींकी ग्राप्ति हो जानेपर 
पृथ्वीकी ही प्राप्ति हे गयी; ऐसा कद्दा जाता है ॥ २० ॥ 


सत्य श्रेष्ठ पाण्डव विप्रलापं 
तुल्यं चान्‍नं सह भाज्यं सद्दाये! । 
आत्मा चेषरामश्रतों न स्म पूज्य 
एवंबृत्तिवंजते. भूमिपाल: ॥ २१॥ 


पाण्डुनन्दन | व्यर्थंकी बकवादसे रहित सत्य बोलना ही 
श्रेष्ठ है। अपने सहायक भाई-बन्धुआंके साथ बैठकर समान 
अन्नका भोजन करना चाहिये। उत्तर सबके आगे अपनी 
मान बढ़ाई तथा पूजाकी बातें नहीं करनी चाहिये। ऐसा बताव 
करनेवाला भूपाछ रुदा उन्नतिशील होता है ॥ २१ ॥ 


युपिष्ठिः उबाच 


एवं करिष्यामि यथा ब्रवीषि 

परा॑ बुद्धिमुपगस्याप्रमत्तः | 
यक्याप्यन्यद्देशकालोपपस्न 
तदवे वाच्यं तत्‌ करिष्यामि छृत्स्नम्‌ ॥ २२॥ 





धीमहाभारते 


[ बनपर्वेणि 





युधिष्टिर बोले--विदुरजी ! मैं उत्तम बुद्धिका आश्रय 
ले सतत सावधान रहकर आप जैसा कहते हैं वेसा ही करूँगा । 


और भी देश-काछके अनुसार आप जो कर्तव्य डचित समझे 
वह बताये । मैं उसका पूर्णरूपसे पालन करूँगा ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते वनपर्वणि जरण्यपर्बणि विदुरनिवासे पद्चमोड्च्यायः ॥ ७ ४ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत अरष्यपर्वमे विदुर्रनिवासनविषयक पॉँचवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


+-्य> 0 ६७७९ 


पष्ठो धध्यायः 
धृतराष्ट्रका संजयको भेजकर विदुर्कों वनसे बुलवाना और उनसे क्षमा-प्रार्थना 


वेशम्पायन उवाच 
गते तु विदुरे राजन्नाश्रमं॑ पाण्डवान्‌ प्रति। 
छुतराष्ट्री मद्दाप्रान्‍ः पर्यतप्यत भारत ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! जब विदुरजी 
पाण्डब्रोके आभ्रमपर चले गये, तब महाव॒द्धिमान्‌ राजा पृतराष्ट्र- 
को बढ़ा पश्चात्ताप हुआ॥ १॥ 
विदुरस्य प्रभाव॑ं च संधिविभ्रहकारितम्‌। 
विवृद्धि च परां मत्वा पाण्डवानां भविष्यति ॥ २ ॥ 
उन्होंने सोचा, बिदुर संधि और विग्रद् आदिकी नीतिकों 
अच्छी तरह जानते हैं, जिसके कारण उनका बहुत बड़ा 
प्रभाव है । वे पाण्डबेकि पक्षमे हो गये तो भविष्यमें उनका 
महान्‌ अम्युदय होगा ॥ २॥ 
स॒ सभाद्वारमागस्य विदुरस्मारमोहितः । 
समक्ष पार्थिवेन्द्राणां पपाताविश्चेतनः ॥ ३ ॥ 
बिदुरका स्मरण करके वे मोहित-से हो गये और समा- 
भवनके द्वारपर आकर सब राजाओंके देखते-देखते अचेत 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३॥ 
स॒ तु रूव्ध्वा पुनः संज्ञां समुत्थाय मद्दीतलात्‌। 
समापापस्थितं राजा संजय वाक्यमन्नवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
फिर होशमें आनेपर वे प्रथ्वीसे उठ खड़े हुए. और 
समीप आये हुए संजयसे इस प्रकार बोले--॥ ४ | 
भ्राता मम सुहच्चेव साक्षाद्‌ धर्म इवापरः । 
तस्य स्मृत्याथ खुभुशं हृदयंदोयतीव मे ॥ ५ ॥ 
“संजय | विदुर मेरे भाई और सुद्दद्‌ हैं । वे साक्षात्‌ 
दूसरे धर्मके समान हैं | उनकी याद आनेमे आज मेरा 
हृदय अत्यन्त विदीण-सा होने छगा है ॥ ५॥ 
तम्रानयस्थधर्ंश मम भ्रातरमाशु वे। 
इति ब्रवन्‌ स हुपतिः कृपणं पर्यदंवयत्‌ ॥ ६ ॥ 
८तुम मेरे घमंश श्राता बिदुरको श्ीम्र यहाँ बुला लाओ |? 
ऐसा कहते हुए ग़जा धृतराष्ट्र दीनभावसे फूट-फूटकर 
रोने छगे ॥ ६ ॥ 


पश्चात्तापामिसंतततो. बिदुरस्मारमोहितः । 

भ्रातस्नेहादिदं राजा खंज़यं वाक्यमत्नचीत्‌॥ ७ ॥ 
महाराज धुृतराष्ट्र विदुर्की याद आनेसे मोहित हो 

पश्चात्तापसे खिन्‍न हो उठे और श्रातृस्नेहवश स॑जयसे पुनः इस 

प्रकार बोले--॥ ७ ॥ 

गच्छ संजय ज़ानीहि भ्रातरं बिदुरं मम । 

यदि जीवति रोषेण मया पापेन निधयुतः ॥ ८ ॥ 
“संजय ! जाओ, मेरे भाई विदुरका पता लगाओ | मुझ 

पापीने क्रोधवश उन्हें निकाल दिया । वे जीवित तो हैं न ! | 


नहदि तेन मम स्राता खुसूक्ष्ममपि किचन। 
घ्यलीक कृतपूर्व वे प्राश्लेतामितबुद्धिना ॥ ९ ॥ 
“अपरिमित बुद्धिवाले मेरे उन विद्वान भाईने पहल कभी 
कोई छोटा-सा भी अपगध नहीं किया है ॥ ९ ॥ 
स व्यलीक पर प्राप्ता मसतः परमबुद्धिमान्‌। 
त्यक्ष्यामि जीवितं प्राप्ष तं गच्छानय संजय ॥ १० ॥ 
“बुद्धिमान्‌ संजय ! मुझसे परम मेधावी विदुरका बड़ा अपराध 
हुआ। तुम जाकर उन्हे ले आओ), नहीं तो मैं प्राण त्याग दूँगा? ॥ 
तस्य तद्‌ बचने धुत्वा राश्षस्तमनुमान्य च। 
संजयो बाढमित्युकत्वा प्रद्रवत्‌ काम्यकं प्रति ॥ ११ ॥ 
सो६चिरण समासाद्य तद्‌ वर्न यत्न पाण्डवाः | 
सैरवाजिनसंवीत॑ ददशोथ युधिषप्टिर्म ॥ १२॥ 
विदुरेण सहासीन ब्राह्मणेश्रव सहस्रधाः। 
शऋतमिश्वामिसंगुप्त देवरिव पुरंद्रम ॥ १३॥ 
राजाका यह बचन सुनकर सजयने उनका आदर करते 
हुए ध्बहुत अच्छा? कट्टकर काम्यकवनको प्रस्थान किया । 
जहाँ पाण्डब रहते थे, उस बनमें शीघ्र ही पहुँचकर संजयने 
देखा राजा युधिष्ठर सृगचम धारण करके विदुरजी तथा 
सहल्ों ब्रक्षणोके साथ बैठे हुए हैं और देवताओंसे घिरे हुए 
इन्द्रकी भेति अपने भाइयोंसे सुरक्षित हैं || ११-१३ ॥ 
शुधिष्टिरमुपागम्य पूजयामास  संजयः | 
भीमाजुनयमाश्चापि तद्युक्क॑ प्रतिपेद्रि ॥ १४॥ 


युधिष्ठिरके पास पहुँचकर संजयने उनका सम्मान किया। 


अरण्यपवे ] 


अनभग-००-न-नलनभ “ 








ज्ण्य्य्स्स्प्ः प्ख्प्स्स्प्ः 


षष्तोष्ध्यायः 








फिर मीम) अजुन ओर नकुछ-सहदेवने सजपक्रा यथोवित 
सत्कार किया || १४ ॥ 
राज्षा पृष्टः स कुशल खुखासीनश्र संजयः। 
शशंलागमने हेतुमिदं चेबान्रवांद्‌ वचः॥१५॥ 
राजा युधिष्ठिरके कुशल-प्रश्न करनेके पश्चात्‌ जब संजय 
सुखपूर्वक बेठ गया, तब अयने आनेका कारण बताते हुए 
उसने इस प्रकार कहा ॥ १५ ॥ 
संजय उपाच 
राजा स्मरति ते क्षत्तघृतराष्ट्रोएम्बिकाखुतः । 
ते पह्य गत्वा त्व॑ क्षिप्रं संज्रीवय चपार्थिवम॥ १६॥ 
संजबने कद्दा--विदुरजी ! अम्बिकानन्दन महाराज 
चृतराष्ट्र आपको स्मरण करते हैं। आप जन्दी चलकर 
उनसे मिलिये और उन्हें जीवनदान दीजिये ॥ १६ ॥| 


सोइनुमान्य नरश्रेष्ठान्‌ पाण्डवान्‌ कुरनव्दनान । 
नियोगाद्‌ राज़सिदस्य गस्तुपहंसि सत्तम ॥ १७ ॥ 
साधुशिरोमणे | आप कुरुकुलक्ों आननिदित करनेवाले 
इन नरकश्रेष्ठ पाग्डब्रोंसे आदरपूर्वक विदा लेकर महाराजके 
आदिशषसे शीघ्र उनके पास चल ॥ १७ ॥ 
वैज़्म्यायन उकाच 
एवमुकतस्तु विदुरों धीमान्‌ खज़नवत्लभः | 
युधिष्टिरस्यानुमते पुनरायाद्‌ गजाह्यम्‌ ॥ १८॥ 
तमव्रवोस्महातिज्ञा. घुरराष्ट्रीएम्बिकासुतः । 
दिप्या प्राप्तोपसि धर्मज् दिएवा सम एसि मेएइनघ | १९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! स्वजनोके परम 
पेय वुद्धेमान्‌ विदुरजीले जब सजयने इस प्रकार कहा) तब 
वे युति 8रक्री अनुमति डेकर फिर दृस्तिन' पुरमें आये | वहाँ 
मदानेजखी अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्रने उनते कदा-“धर्मश 
विदुर ! तुम आ गये, यह मेरे बड़े सौमाग्यकी बात है। अनत ! 
बह थी मेरे सोमाग्यकी बात है कि तुम घुसे भूछे नहीं ॥ 
अद्य गात्रों दिया चाह खत्कते धरतपथ | 
प्ज्ञागर प्रपह्यामि विचित्न देहमात्मनः ॥ २० ॥ 
धमरतकुलभूपण ! मैं आज दिन-रात तुम्दारे लिये जागते 
रहनेके कारण अपने शरीरकी विचित्र दशा देख रहा हूँ? ॥ 
सोउड्डुमानीय विदुरं मूर्धन्यात्राय जेव ६ । 
क्षस्यतामिति चोबाच यदुक्तोएसि मयानघ्र ॥ २१ ॥ 
ऐा कहकर राजा धृतराष्ट्रने विदुक्को अपने छृदयते 
लगा छिया और उनका मस्तक सेँघते हुए कहा --निष्पाप 





मुझे क्षमा करो? ॥ २१ ॥ 
बिदुर उवाच 
००.) 
क्षान्तमेव मया राजन गुरुम परमो भवान । 


एपोपहमागतः शीघ्र त्वदृशनपरायणः ॥ २२ ॥ 
भवन्‍्त हि नरव्याप्र पुरुषा धर्मचेतसः। 
दीनामिपातिनों राजन नातन्न कायो विच्यरणा ॥ रे ॥ 
बिहुरने कहा--राजन ! मैंने तो सत्र क्षमा कर ही 
दिया है। आप मेरे परम गुरु हैं। में शीघ्रतापू्वक आपके 
दर्शनऊे लिये आया हैं । मरश्रेष्ठ | धर्मात्मा पुरुष दीन जनों: 
की और अधिक झुकते दे | आपको इसके छिये मनमें विचार 
नहीं करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ 
पाण्डी: खुठा यःदशा में ताइशास्तव भारत । 
दीया इतीर में 3द्धिर्भिषज्ञाद्य तान प्रति ॥ २७॥ 
. शआग्त ! मेरे छिय जैसे पाख्ुके पुत्र है, वेसे ही आपके 
मी । परंतु पाण्डव इन दिनों दीन दक्षामें एं। अतः इनके 
प्रति मेरे दृदवका झुकाव हो गया ॥ २४ ॥| 
वेशम्पायन उवाच 
अन्योत्यमनुनीयेव॑आतरो द्वी मद्दाद्युती। 
विदरा घृतराष्ट्रध्ध लेभाने परमां मुदम॥२५॥ 
: वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! वे दोनों महा- 
तेजस्वी भाई विदुर और घृतराष्ट्र एक-वूसरेसे अनुनय-विनिय 
करके अध्न्त प्रमन्‍न हो गये ॥ २५ || 


इति श्रीमद्ठासारते वनपर्वणि अरण्यपर्वोण विदुरप्रत्यागसने पषष्ठोइध्यायः ॥ ६ ॥ 


इस प्रकार क्रमहामारत वनउवेके अन्तर्गत अरध्यपवर्मे बिदुरप्रत्यागमनविष्यक छठा अध्याय पूरा हुआ ॥ ६॥ 
फेस कक 4 


श्द८ 


श्मद्वाभारते 


[वनपर्थेणि 








सप्तमो5ध्यायः 


दुर्गोवन, दुःशासन, शकुनि और कर्णकी सलाह, पाण्डबोंका वध करनेके लिये उनका 
वनमें जानेकी तेयारी तथा व्यासजीका आकर उनको रोकना 


वेशस्पायन उवाच 


भ्रुत्वा च॒ बिदुरं प्राप्त राक्ा च परिसान्त्वितम्‌ 
घृतराष्ट्रत्मजो राजा पर्यतप्यत दुमंतिः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! विदुर 
आ गये और राजा धृतराष्ट्रने उन्हे सान्त्वना देकर रख लिया; 
यह सुनकर दुष्ट बुद्धिवाला धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्योधन सतम्त 
हो उठा॥ १ ॥ 
स सौबलेयमानाय्य क्णदुःशासनों तथा। 
अप्नवीद्‌ वचन राज़ा प्रविश्याबुद्धिजं तम।॥ २ ॥ 
उसने शकुनि। कर्ण और दुःशासनकों बुलाकर अज्ञान- 
जनित मोहमे मग्न हो इस प्रकार कहा -॥ २ ॥ 
पष प्रत्यागतो मन्त्री धृतराष्ट्रस्य घीमतः। 
बिदुरः पाण्डुपुत्राणां सुहृद्‌ विद्वान हिते रतः॥ हे ॥ 
'ुद्धिमान्‌ पिताजीका यह मन्‍्त्री बिदुर फिर छौट आया। 
विदुर विद्वान्‌ होनेके साथ ही पाण्डकेंका सुद्ददू और उन्‍्हींके 
दितसाधनमे संलग्न रहनेवाला है ॥ ३ ॥ 
यावदस्य पुनबुंद्धि विदुरो नापकर्षति। 
पाण्डबानयने तावन्मन्त्रयध्य॑ हित॑ मम ॥ ४ ॥ 
ध्यह पिताजीके विचारको पुनः पाण्डवोंके लोदा लानेकी 
ओर जबतक नहीं खींचता, तमीतक मेरे हितसाधनके विषयमें 
हुमलोग कोई उत्तम सलाह दो ॥ ४ ॥ 
अथ पद्याम्यहं पार्थान्‌ प्राप्तानिह कथंचन । 
पुतः शझ्ोष॑ गमिष्यामि निरम्बुर्निरवप्रहः ॥ ५ ॥ 
ध्यदि मैं किसी प्रकार पाण्डबोंकों यहाँ आया देख ूूँगा, 
तो जलका भी परित्याग करके स्वेच्छासे अपने शरीरकों 
सुखा डाूँगा ॥ ५ ॥ 
विषमुद्धन्धन॑ चेव शस्यमग्निप्रवेशनम । 
करिष्ये न दि तानद्धान पुनद्वेष्ठुमिहोत्सहे ॥ ६ ॥ 
पी जहर खा दूँगा, फाँसी छगा दूँगा, अपने आपको हो 
शछसे मार दूँगा अथवा जलती आगमें प्रवेश कर जाऊँगा; 
परंतु पाण्डवोंकी फिर बढ़ते या फलते-फूल्ते नहीं 
देख सकूँगा? || ६ ॥ 
ग़कुनिरुवा च 
कि बालिशमति राजन्नास्थितो९सि विशाम्पते 
गतास्ते समय छृत्वा नेतदेव॑ भविष्यति ॥ ७ ॥ 
शकुनि बोला--राजन्‌ ! तुम भी क्या नादान बच्चोंके- 


से विचार रखते हो ! पाण्डब प्रतिज्ञा करके बनमें गये हैं । 
वे उस प्रतिशाकों तोड़कर छीट आवें) ऐसा कभी नहीं होगा ॥ 
सत्यवाक्यस्थिताः सर्व पाण्डवा भरत्ंभ। 
पितुस्ते बचन॑ तात न्॒रहीष्यन्ति कहिंचित्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतवंशशिरोमणे ! सब पाण्ठव सत्य बचनका पालन 
करनेमें संलग्न हैं | तात | वे तुम्हारे पिताकी बात कभी 
सखीकार नहीं करेंगे ॥ ८ ॥ 
अथया ते ग्रहीष्यन्ति पुनरेष्यन्ति वा पुरम्‌ | 
निरस्य समय सर्वे पणो5स्माक॑ भविष्यति ॥ ९ ॥ 
अथवा यदि ये तुम्हारे पिताकी बात मान लेंगे ओर 
प्रतिज्ञा तोड़कर इस नगरमें आ जायेंगे, तो हमारा व्यवद्गार 
इस प्रकार होगा ॥ ९ ॥ 
सर्वे भवामों मध्यस्था राक्षदछन्दालुवर्तिनः । 
छिद्रंं बहु प्रपश्यन्तः पाण्डवानां खुसंबूताः ॥ १०॥ 
इम सब लोग राजाकी आज्ञाका पालन करते हुए 
मध्यस्थ दो जायेंगे और डिपे-छिपे पाण्डबोके बहुत-से 
छिद्र देखते रहेंगे || १० ॥ 
दुःशासन उवाच 
एवमेतन्महाप्राज्ल॒ यथा वबद्लि मातुल । 
नित्य हि मे कथयतस्तव बुद्धिर्विरोचते ॥ ११॥ 
दुःशाखनने कहा--महाबुद्धि मान मामाजी | आप जैसा 
कहते हैं, वही मुझे भी ठीक जान पड़ता है। आपके मुखसे 
जो विचार प्रक होता है; वह मुझे सदा अच्छा लगता है॥ 
कर्ण उवाच 
काममीक्षममहे स्व दुर्योधन तवेप्लितम्‌। 
ऐकमत्यं हि नो राजन सर्वेषामेव लक्षये ॥१२॥ 
कर्ण बोला--दुर्योधन ! हम सब छोग तुम्दारी अभि- 
लषित कामनाकी पूर्तिके लिये सचेष्ट हैं। राजन्‌ ! इस विषयमे 
हम सभीका एक मत दिखायी देता है॥ १२ ॥ 
तागमिष्यन्ति ते धीरों अकृत्वा कालसंविदम । 
आगमिष्यन्ति चेन्मोहात्‌ पुनद्य तेन ताझ्य ॥ १३॥ 
धीखुद्धि पाण्डब निश्चित समयकी अवधिको पूर्ण किये 
बिना यहाँ नहीं आयेंगे और यदि वे मोहबश आ भी जायें; तो 
तुम पुनः जूएके द्वारा उन्हें जीत लेना ॥ १३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कर्णन राजा दुर्योधनस्तदा। 
नातिहृष्टमनाः क्षिप्रममवत्‌ स पराझुमुखः ॥ १४ ॥ 


हज 
अरण्यप्व ] 





वैशमस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! कर्णके ऐसा 
कहनेपर उस समय राजा दुर्योधनकों अधिक प्रसन्नता 
नहीं हुई | उसने तुरंत ही अपना मुँद फेर लिया ॥ १४ | 
डपलम्य ततः कणों विवृत्य नयने शुभे। 
रोषादू दुःशासन चेव सौवलं च तमेव च ॥ १५॥ 
उबाच परमक्कुद उद्यस्यात्मानमात्मना । 
अथो मम मतं यत्‌ तु तब्रिबाधत भूमिपाः॥ १६॥ 
तब उसके आशयको समझकर कर्णने रोपसे अपनी सुन्दर 
ऑें फाइकर दुःशासन, शकुनि और दुर्योधनकी ओर देखते 
हुए ख़यं ही उत्साहमें भरकर अत्यन्त क्रोधपूरवक कहा --मूमि- 
पालो | इस विषयमे मेरा जो मत है उसे सुन छो | १०-१६ ॥| 
प्रियं सब॑ करिष्यामों राज्षः किड्डरपाणय: ! 
न चास्य शक्लुमः स्थातु प्रिये सर्व ह्यतन्द्रिताः॥ १७॥ 
“इम सब छोग राजा दुर्योधनके किंकर और भुजाएँ हैं; 
अतः हम सब मिलकर इनका प्रिय कार्य करेगे; परतु 
हम आलुष्य छोड़कर इनके प्रियसाधनमें लग नहीं पाते || १७॥| 
चर्य तु शख्राण्यादाय रथानास्थाय दंशिताः। 
गच्छामः सहिता हन्तुं पाण्डवान्‌ वनगाचरान्‌॥ १८ ॥ 
भरी राय यह हैं कि हम कवच पहनकर अपने-अपने 
र॒थपर आरूद हो अस्‍्ल-शस्त्र लेकर बनवासी पाण्डवोको 
मारनेके लिये एक साथ उनपर घावा करे ॥ १८ ॥ 
तेषु सर्वषु शान्तेषु गतष्वविदितां गतिम्‌। 
निर्विवादा भविष्यन्ति घातेराष्ट्रस्तथा घयम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्जब वे सभी मरकर शान्‍्त हो जाये और अज्ञत गतिकों 
अर्थात्‌ परलोकको पहुँच जायें, तब ध्रृतराष्ट्रके पुत्र तथा हम 
सब लोग सारे झगड़ोस दुर द्ो जायेंगे || १९ ॥ 


अष्टमोष्ध्यायः 


९द९, 








यावदेव परिद्यना यावच्छोकपरायणाः । 
यावन्मित्रविद्ीनाक्ष तावच्छक्‍या मते मम ॥ २०॥ 
पवे जबतक क्लेशमे पढ़े हैं; जबतक शोकमें डूबे हुए है 
और जबतक मित्रों एवं सहायकोंसे वश्चित हैं, तभीतक युद्धमें 
जीते जा सकते हैं, मेरा तो यही मत है ॥ २० ॥ 
तस्य तदू्‌ बचने श्रुत्वा पूजयन्तः पुनः पुनः 
बाढमित्येव ते सर्वे प्रत्यूचुः खुतज तदा॥ २१॥ 
कर्णकी यह बात सुनकर सबने बार-बार उसकी सराहना 
की ओर कर्णकी बातके उत्तरमे सबके मुखसे यही निकला- 
“बहुत अच्छा, बहुत अच्छा? ॥ २१॥ 
एवमुफत्वा सुसंरब्धा रथेः सर्व पृथक्पृथक । 
निर्ययुः पाण्डवान्‌ दन्तुं सदिता: कृतनिश्चया:॥ २२ ॥ 
इस प्रकार आपसमें बातचीत करके रोष और जोझमें भरे 
हुए वे सब प्रृथक्‌श्रथक्‌ स्थोपर बैठकर पाण्डवोके वधका 
निश्चय करके एक साथ नगरसे बाहर निकले || २२ ॥ 
तान्‌ प्रस्थितान्‌ परिज्ञाय कृष्णद्वैपायनः प्रशुः । 
आजमगाम विशुद्धात्मा दृष्ठा दिव्येन चक्छुषा ॥ २३ ॥ 
उन्हें वनकी ओर प्रस्थान करते जान शक्तिशाली महर्षि 
जुद्धात्मा श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास दिव्य हाष्ससे सब कुछ देखकर 
सहसा वहाँ आये ॥ २३॥ 
प्रतिषिध्याथ तान्‌ सबोन भगवॉँल्लोकपूजितः । 
प्रज्ञाचक्षुपमासीनमुवाचाभ्येत्य.. सत्वरम ॥ २७ ॥ 
उन छोकपूजित भगवान्‌ व्यासने उन सबको रोका 


और सिद्दासनपर बेठे हुए प्रशाचक्षु भृतराष्ट्रके पास शीघ्र 
आकर कहा ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनप्॑णि भरण्यपर्वेणि व्यासागमने सप्तमोउध्याय: ॥ ७ ॥ 


इस प्रकार क्रीमहशारत बनपर्वके अन्तर्गत अरष्यपरदेम व्यासजीके आगमनसे सम्बन्ध स्खनेबारूए सातवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ७ ॥ 





अष्टमो5ध्यायः 
व्यासजीका धृतराष्ट्से दुर्योधनके अन्यायका रोकनेके लिये अनुरोध 


व्यात्त उपाच 

घ्रृतराष्ट्र मद्ाप्राश निबोध बचने मम । 
बक्ष्यामि त्वां कोरवाणां सर्व्धां हितमुक्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 

व्यासजीने कहा--मद्गप्राश घृतराड् ! तुम मेरी बात 
सुनो, मैं तुम्दे समस्त कौरवोंके ह्वितकी उत्तम बात बताता हूँ || 
न मे प्रियं महाबाहो यद्‌ गताः पाण्डवा वनम्‌ 
निकृत्या निकृताश्रेव दु्योधनपुरोगमें: ॥ २ ॥ 

महाबाहो ! पाण्डबलोग जो वनमें भेजे गये हैं, यह 
अच्छा नहीं छगा है | दुर्योधन आदिने उन्हें छलपूर्वक जूएमे 
हराया है ॥ २॥ 


ते स्मसरन्‍तः परिक्लेशान व पूर्ण त्योद्शे। 
विमोक्ष्यन्ति विष क्ुदधाः फोरवेयेषु भारत ॥ हे ॥ 
रत ! बे तेरहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर अपनेकों दिये हुए. 

श याद करके कुपित हो कोरवोपर विष उगलेंगे अर्थात्‌ 
बिपके समान घातक अज्ल-शस्त्रोंका प्रहार करेंगे ॥ ३ ॥ 
तद॒य॑ कि नु पापात्मा तब पुत्रः सुमन्‍्दधीः | 
पाण्डवान्‌ नित्यसंक्रुद्धों राज्यहेतोज़िधघांसति ॥ ४ ॥ 

ऐग जानते हुए भी तुम्हारा यइ पापात्मा एवं मूर्ख 
पुत्र क्यो सदा रोषमे मरा रहकर राज्यके लिये पाण्डवोंका 
बच करना चाहता है !॥ ४ ॥ 


९ ज० 








बारयतां साध्वयं मूहः शर्म गच्छतु ते खुतः । 
चनस्थास्‍्तानयं हन्तुमिच्छन प्राणान्‌ विमाएयत्ते॥ ५ ॥ 
तुम इस मूढ़को रोको । तुम्हारा यह पुत्र शास्त हो जाय । 
यदि इसने वनवासी पाण्डबोंकों मार डालनेकी इच्छा की, तो 
यह स्वयं ही अयने ध्राणोकों खो बेठेगा ॥ ५ ॥ 
यथा हि विदुरः पराशे यथा भीष्मो यथा वयम्‌ । 
यथा कृपश्च द्रोणश्व तथा साधुभंवानपि ॥ ६ # 
जैसे ज्ञानो विदुर, भीष्म) मैं; कृपाचार्य तथा द्रोणाचार्य 
हूँ, बेंसे ही साधुखभाव तुम भी हो ॥ ६ ॥ 
विग्नहो दि महाप्रात्ष खजनेन विगर्हिंतः। 
अधम्यमयशस्यं च मा राजन:प्रतिष्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 
मह्दाप्राजश् | खजनोंके साथ कलह अस्यन्त निन्दित माना 
गया है | वह अधम एवं अयश बढ़ानेवाला हैं; अतः 
गाजन्‌ | तुम खजनोंके_साथ कलहमें न पढ़ो ॥ ७ ॥ 
सपम्रीक्षा याइशी ह्यध्य पाण्डवान प्रति भारत | 
उपेश्यमाण। सा राजन महान्तमनयं स्पृशोत्‌ ॥ ८ ॥ 
भारत [ पाण्डवोके प्रति इस दुर्योधनका जेसा हि चार 
है, यदि उसकी उपैक्षा की गयी--उसका शमन न किया गया; 
तो उसका वह विचार महान्‌ अत्याचारकी सृष्टि वर सकता है॥ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 


अथवाय॑ झुमन्दात्मा चन॑ गच्छतु ते खुतः। 

पाण्डत्रं: सहितो राज़ननेक एचासहायबान्‌॥ ९ # 
अथवा तुम्द्दारा यह मन्दबुद्धि पुत्र अकेला ही दूसरे किसी 

सहायकको लिये बिना पाण्डबोंके खाथ बनमें जाय || ९ || 

ततः संसगगंजः स्नेह: पुत्रस्य तव पाण्डवेः। 

यदि स्यात्‌ कृतकार्योड््य भवेस्त्वं मनुजेश्वर ॥ १० ॥ 
मनुजेश्वर | वहाँ पाण्डवेके संसर्गममें रहनेसे तुम्हारे पुत्रके 

प्रति उनके दृदयमें स्नेह हो जाय) तो नुम आज ही कृतार्थ 

हो जाओगे ॥ १० ॥ 

अथवा जायमानस्थ यच्छीलमनुज्ञायते । 

श्रूयतें| तन्महाराज्ञ नामृतस्यापसर्पति ॥ ११॥ 

कथं वां मन्यते भीष्मो द्रोणो5थ विदुरो 5पि वा । 

भवान्‌ वात्र क्षमं कार्य पुरा बोड्थों5भिचर्धते ॥ १२॥ 
किंतु महाराज | जन्मके समय किसी वस्तुका जैसा 





स्वभाव बन जाता है, वह दूर नहीं होता | भले ही वह 


अमृत ही क्यो न हो ? यह बात मेरे सुननेमे आयी है | 
अथवा इस विषयमें भीष्म, द्रोण, विदुर या तुम्हारी क्या 
सम्मति है ! यहाँ जो उचित हो; वह कार्य पहले करना चाहिये; 
उसीसे तुम्दारे प्रयोजनकी सिद्धि हो सकती है ।११-१२॥। 


इति श्रीमहा भारते वनपर्वणि करण्यपर्वणि ब्यासवाक्ये अष्टमोडप्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपत्रफ अन्तगंत अरण्यपरदमे ब्यासवाक्यविषयक आठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८ ॥ 





नवमा5ध्याय: 
व्यासजीके द्वारा सुरभि और इन्द्रके उपाख्यानका वर्णन तथा उनका पाण्डबोंके प्रति दया दिखलाना 


धुतराष्ट्र उप्र 

भगवन्‌ नाहमप्येतद्‌ रोचये द्युतसस्भक्म्‌। 
मन्ये तद्विधिताइ5कप्य कारितो5स्मीति वे मुने ॥ रे ॥ 

भ्रूतराष्ट्रने कहा--भगवन्‌ | यह जूएका खेठ मुझे भी 
पसंद नहीं था । मुने ! में तो एसा समझता हूँ कि विध,ताने 
मुझे बल्पूर्वक खींचकर इस कार्यमे छ्मा दिया | १॥ 
नेतद्‌ रोचयते भीष्मा न द्वाणा बिदुरा न च। 
गान्धारी नेच्छति यत॑ तत्र मोहात्‌ प्रवर्तितम ॥ 

भीष्म) द्रोण और विदुरकों भी यह दातका आयोजन 
अच्छा नहीं लगता था गान्धारी भी नहीं चाहती थी कि 
जुआ खेला जाया परंतु मैंने मोहबश सबको जूएमे 
लगा दिया ॥ २ || 
परित्यक्त॑ न शकक्‍्तोमि दुर्योधनमचतनम्‌ । 
पुषस्नेंदेन भगवज्ञानन्नपि. प्रियत्रत ॥ ३ ॥ 


भगवन ! प्रियत्र॒त | मैं यह जानता हूँ कि दुर्योधन 


अविवेकी है, तो भी पृत्रसस्‍्नेहके कारण में उसका त्याग नहीं 
कर सकता ॥ हे ॥ 
व्यास उवाच 


वेचित्रवीर्य छपते सत्यमाह यथा भयान्‌। 

इ॒ढ॑ विद्यः पर पुत्र पर पुत्रान्न विद्यते॥ ४ ॥ 
व्यासजी बोले--गाजन्‌ ! विचित्र्व॑यनन्दन | तुम 

ठीक ऋदते हो, दम अच्छी तरद जानते हैं कि पुत्र परम प्रिय 

वस्तु है । पुत्रसे बढ़कर संसारमे ओर कुछ नहीं है || ४॥ 

इन्द्रोउप्यश्रुनिपातेन खुरभ्या प्रतिवोधितः | 

अस्ये: समझेरप्यर्थत खुतान्मन्यते परम्‌॥ ५ ॥ 
सुरभिने पुत्रके लिये ऑसू बहाकर इन्द्रकों भी यह बात 

समझायी थी; जिसते वे अन्य समृद्धिशाली पदार्थोसे 

सम्पन्न ह्ोनेपर भी पुत्रसे बढ़कर दूसरी किसी वस्तुकों नहीं 

मानते हैं | ५॥ 

अजञ्न ते कीतेयिष्यामि महदास्यानमुत्तमम्‌ । 

सुरभ्याश्ेव संवादमिन्द्रस्म च विशाम्पते ॥ ५ ॥ 


अरण्यपर्व ] 


नवमोष्ध्यायः 


९७१ 








जने&र | इस विपयमें में तुम्हें एक परम उत्तम इतिहास 
सुनाता हूं; ओो सुरभि तथा इन्द्रके सवादके रूपमें है ॥ ६ ॥ 
त्रिविष्पगता राजन खुरभी प्रारदत्‌ किल। 
गर्बा माता पुरा तात तामिन्द्रोउन्चकृपायत ॥ ७ ॥ 
राजन ! पहलेकी बात है; गोमाता सुरभि खग्गलोकर्मे 
जाकर फूट फूटकर रोने छगी | तात ! उस समय इन्द्रको 
उसपर बर्डी दवा आयी ॥ ७ ॥ 
इन्द्र उवाच 
किमिदं रोदिपि शुभे कब्चित्‌ क्षेम॑ दिवोकस/म्‌ । 
माजुषेष्वथ वा गोघु नेतदत्पं भविष्यति॥ < ॥ 
इन्द्रने पूछा--झमे ! तुम क्यों इस तरह -! ही हो ! 
देवलोकबासियोकी कुशल तो है न ! मनुष्यों तथा गोओमें 
तो सब लोग कुशलसे दे न ? तुम्हारा यह रोदन किसी अवल्य 
कारणसे नहीं हो सकता १ ॥ ८ ॥ 
सुरभिरुवाच 


बिनिपातों न वः कश्चिद्‌ हुक्ययते त्रिदशाधिप । 
थहं तु पुत्र॑ शोचामि तेन रोदिमि कौशिक ॥ ९ ॥ 
खुरभिने कहा--देवेश्वर | आपलोगोंकी अवनति नहीं 
दिखायी देती । इन्द्र | मुझे तो अपने पुत्रके लिये शोक हो 
रहा है; इसीसे रोती हूँ ॥ ९ ॥ 
पह्येन कर्षक श्षुद्रं दुर्बल मम पुश्रकम। 
प्रतोदेनाभिनिष्तन्तं छाइलेन च पीडितम्‌ ॥ १० ॥ 
देखो, इस नीच किसानको जो मेरे हुर्थल बेटेको बार-बार 
कोड़ेसे पीट रहा है और वह हलसे जुतकर अत्यन्त पीड़ित 
हो रहा है || १० ॥ 
निषीदमानं सोत्कण्ठ वध्यमानं खुराधिप। 
कृपोविशस्मि देवेन्द्र मनश्रोद्दिजते मम। 
घरकस्तत्र बलापेतों घुरमुद्वहतेष5धिकाम्‌ ॥ ११॥ 
अपरोषप्यबलप्राण: कृशो धमनिसंततः । 
कृच्छादुद्वदते भारं तं वे शोचामि वासवः ॥ १२॥ 
धष्यमानः प्रतोदेन तुद्यमानः पुना पुनः। 
नेव इाक्तोति तं भारमुद्वोढुं पश्य बासव ॥ १३॥ 
सुरेश्वर ! बह तो विश्रामके लिये उत्सुक द्ोकर बैठ रहा है 
और वह क्विसान उसे डडे मारता है। देवेन्द्र | यह देश्वकर 
मुझे अपने बच्चेके प्रति बड़ी दबा हो आयी है ओर मेरा 
मन उद्दिग्न हो उठा है। वहाँ दो बेलोमेंसे एक तो बलवान 
है, जो भारयुक्त जुएको खींच सकता है; परंतु दूसरा निबंछ 
है, प्राणगूल्थ-सा जान पड़ता है। वह इतना दुबला-पतला हो 
गया है कि उसके सारे शरीरमे फेली हुई नादड़ियाँ दीख रही हैं। 
बह बड़े कश्से उस भारयुक्त जूएको खींच पांता है | वासव ! 
मुझे उसीके लिये शोक हो रह्दा है। इन्द्र | देखो-देखो; चाबुकसे 





मार-मारकर उसे बार-बार पीड़ा दी जा रही है; तो भी उस 
जूएके भारकों वहन करनेमें वह असमर्थ हो रहा है। ११-११॥ 
तता5हं तस्य शोकातों विरोमि भ्रृशदुःखिता। 
अश्रूण्यावतयन्ती च नेच्राभ्यां करुणायती ॥ १४॥ 
यदी देखकर मैं शोकसे पीड़ित हो अत्यन्त दुखी हो 
गयी हूँ और करुणामग्न हो दोनो नेत्नोसे आँसू बहाती हुई 
रो रही हूँ ॥ १४ ॥ 
क्र उवाच 
तव पुत्रसहस्नेषु पीड्यमानेषु. शोभने । 
कि कृपायितवत्यत्र पुत्र एकत्र दम्यति॥ १५॥ 
इन्द्रने कहा--कल्याणी ! तुम्हारे तो सहसों पुत्र इसी 
प्रकार पीड़ित हो रहे हैं, फिर तुमने एक ही पुत्रके मार 
खानेपर यहाँ इतनी करुणा क्यों दिग्वायी ? | १५ ॥ 
सुरभिरुवाच 
यदि पुत्रसहस्नाणि सर्वत्र समतेव में। 
दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा ॥ १६॥ 
सुरभि बोली--देवेन्द्र ! यदि मेरे सहसों पुत्र हैं, तो 
में उन सबके प्रति समान भाव ही रखती हूँ; परंतु दीन- 
दुखी पुत्रके प्रति अधिक दया उमड़ आती है ॥ १६ ॥ 
॥ व्यास उदाच 
तदिन्द्रः खुरभीवाक्यं निशम्य सृशविस्मितः । 
जीवितेनापि कोरव्य मेनेडभ्यधिकमात्मज़म ॥ १७॥ 
व्यासजी कहते हैं---कुरुराज ! सुरभिकी यह बात सुन- 
कर इन्द्र बड़े विस्मित हो गये। तबसे बे पुत्रकों प्रा्णोसे 
भी अधिक प्रिय मानने छगे ॥ १७ ॥ 
प्रवरर्ष च्॒ तत्रैव सहसा तोयमुल्यणम्‌ | 
कर्षकस्याचरन्‌ विध्य भगवान्‌ पाकशासनः ॥ १८ ॥ 
उन समय वहाँ पराकेशासन भगवान्‌ इन्द्रने किसानके 
कार्यम विष्न डालते हुए सहसा मयंकर वर्षा की ॥ १८ || 


तद्‌ यथा सुरभिः प्राह समवेतास्तु ते तथा। 
खुतपु राजन सर्वेषु दीनेष्वस्यघिका कृपा ॥ १९॥ 
इस प्रसइझइमें सुरभिने जेसा कहा है; वह ठीक है। 
कौरव ओर पाण्डव सभी मिलकर तुम्हारे ही पुत्र हैं। परंतु 
राजन ! सब पुत्रोंमें जो ह्वीन हों; दयनीय दशा पड़े हों, 
उन्हींपर अधिक कृपा होनी चाहिये। १९ ॥ 
यादशो में छुतः पाण्डुस्ताइशो मे5लि पुत्रक | 
विदुरश्य मद्दाप्राक्षः स्नेहादितद्‌ अ्रवीम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
वत्म ! जेसे पाण्डु मेरे पुत्र हैं, बेसे ही तुम मी हो, 
उसी प्रकार महाज्ञानी दिदुर भी हें । मैंने स्नेहवश ही तुमसे 
ये बातें कही हैं ॥ २० ॥ 


९२ 


श्रीमहाभारते 


[ चनपर्वणि 








जिराय तव॒पुत्रार्णा शतमेकश्च भारत । 

पाण्डोःपत्चेंव लक्ष्यन्ते ते पि मन्दाःसु दुःखिताः॥ २१॥ 
भारत ! दीकाल्से तुम्हारे एक से एक पत्र हैं; किंतु 

पाए्डुके पाँच ही पुत्र देखे जाते हैं। वे भी मोले-मोले; छल- 

कपटसे रहित हैं और अत्यन्त दुःख उठा रहे हैं ॥ २१ ॥ 

कथ जीवेयरत्यन्त॑ कं वर्धयुरित्यपि | 

इति दीनेषु पार्थेचु मनो मे परितप्यते ॥२२॥ 


'े केसे जीबित रहेंगे और कैसे इद्धिको प्रास होंगे 
इस प्रकार कुन्तीके उन दीन पुत्नेके प्रति सोचते हुए मेरे 
मनमे बढ! संताप द्वोता है [| २२॥ 
यदि पार्थिव कौरव्याज्लीवमानानिदेच्छसि । 
दुर्योधनस्तव खुतः शर्म गच्छतु पाण्डवैंः ॥ २३॥ 

राजन्‌ ! यदि तुम चाहते हो कि समस्त कौरव यहाँ जीवित 
रह; तो तुम्हारा पुत्र दुर्योधन पाण्डवेंसि मेल करके शान्तिपूर्वक 
रहे ॥ २३॥ 


इति श्रीमह्ाभारते बनपर्वणि अरण्यपवंणि सुरभ्युपाख्याने नवमो5ध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत अरण्यपवेमें सुरभि उप|रूयानविषयक नवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 





दरमो5ध्यायः 
व्यासजीका जाना, मेत्रेयजीका धतराष्ट्र ओर दुर्योधनसे पाण्डब्रोंके प्रति सद्भावका 
अनुरोध तथा दुर्योधनके अशिष्ट व्यवहारसे रुष्ट होकर उसे श्ञाप देना 


घृतराष्ट्र उदाच 
एबमेतम्महाप्राश यथा वद्खि नो मुने। 
अहं यैव विज्ञानामि सर्व उेमे नराधिपा:॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्र बोले--महाप्राश मुने | आप जेसा कहते हैं, 
यही ठीक है। में भी इसे ही ठीक मानता हूँ तथा ये सब 
राजाछोग भी इसीका अनुभोदन करते हैं ॥ १ ॥ 
भवांश्व मन्यते साधु यत्‌ कुरूणां मद्दादृयम्‌। 
तदेव विदुरोडप्याह भीष्मो द्वोणश मां मुने ॥ २ ॥ 
मुने | आग भी वही उत्तम मानते हैं, जो कुरुवंशके 
मद्दात्‌ अम्युद्यका कारण है । मुने ! यही बात विदुर) भीष्म 
और द्रोणाचार्यने भी मुझे कही है ॥ २ ॥ 
यदि त्वहमनुआाह्मयः कोरव्येषु दया यदि। 
अन्वशाधि दुरात्मानं पुत्र दुयोधन मम ॥ ३ ॥ 
यदि आपका मुझपर अनुग्रह है और यदि कोरवकुलपर 
आपकी दया है तो आप मेरे दुरात्मा पुत्र दुर्योधनकों खय॑ 
ही शिक्षा दीजिये ॥ ३ ॥ 
व्याप्त उवाच 
अयमायाति वे राजन मेत्रेयों भगवानृषिः । 
अन्विष्य पाण्डवान श्रातनिहैत्यस्मद्िरिक्षया ॥ ४ ॥ 
व्यासजीने कहा--राजन ! ये महर्षि भगवान्‌ मेंनेय 
आ रहे हैं। पाँचों पाण्डवबन्धुओसे मिलकर अब ये हमलोगों- 
से मिलनेके लिये यहाँ आते हैं || ४ ॥ 
पष दुर्याधन पुत्र तत्र राजन महानृषिः। 
जनुशास्ता यथान्याय शमायास्य कुलस्य च॥ ५ ॥ 
महाराज ! ये महर्षि ही इस कुलकी शान्तिके लिये 
तुझ्दारे पुत्र दुर्योधनकों यथायोग्य रिक्षा देंगे || ५ ॥ 


जूयादू यदेष कोरव्य तत्‌ कार्यमविशह्वया। 
अक्रियायां तु कार्यस्य पुत्र॑ ते शप्स्यते रूपा ॥ ६ ॥ 
कुरुनन्दन ! मैत्रेय जो कुछ कहे, उसे निःशक् होकर 
करना चाहिये । यदि उनके बताये हुए कार्यकी अवददेल्ना की 
गयी तो वे कुपित द्ोकर तुम्दारे पुत्रको शाप दे देंगे || ६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
पचमुकत्वा ययी व्यासो मेत्रेयः प्रत्यरश्यत । 
पूजया प्रतिज्ञप्राह सपुत्रस्त नराधिपः॥ ७ ॥ 
वेशस्पायनज्ञी कदृदते हैं---जनमेंजय | ऐसा कहकर 
व्यासजी चले गये और मेत्रेयजी आते हुए. दिखायी दिये। 
राजा घृतराष्ट्रने पुत्र सहित उनकी अग॒वानी की और स्वागत- 
सत्कारके साथ उन्हे अपनाया ॥ ७ ॥ 
अध्योयाभिः क्रियामियें विभ्रान्तं मुनिसत्त मम्‌। 
प्रश्रयेणात्रबीद्‌ राजा घृतराष्ट्रोडम्बिकाखुतः ॥ ८ ॥ 
पाद्य; अध्य आदि उपचारोंद्वारा पूजित है! जब मुनिश्रेष् 
मेत्रेय विश्राम कर चुके तब अम्पिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने 
नम्नतापूर्वक पूछा--॥ ८ ॥ 
सुखेनागमनं कशच्चिद्‌ भगवन्‌ कुरुजाइलान। 
कश्चित्‌ कुदालिनों वीरा आतरः पश्च पाण्डवाः॥ ९. ॥ 
“मगवन्‌ ! इस कुरुदेशमें आपका आगमन सुखपूरबक 
तो हुआ है न ! वीर श्वाता पाँचों पण्डव तो कुशल्से हैं न!॥ 
समये स्थातुमिच्छन्ति कथ्चिव्य भरतर्षभाः। 
कथित कुरूणां सौ भ्राज्मव्युच्छिन्नं भ्विष्यति॥ १० ॥ 
(क्या वे भरतशरेष्ठ पाण्डव अपनी प्रतिशापर स्थिर रहना 
चाहते हैं! क्या फोरबोंमें उत्तम श्रातृभाव अखण्ड बना 
रहेगा ? ॥ १० ॥ 


अरण्यपवें ] 


दृष्ामोष्ध्यायः 


ण्ज्रे 


है--नयक-3०४७+ का ख्््ल्ट्लल्ख्शल्ल््स्स््स्लय्य््य्य्श्खय्ख््य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्््ख््ख्य्खखख्य्खय्खम््ल््»»,ई 





मेत्रेय उवाच 
तीर्थयात्रामनुक्रामन प्राप्तोस्मि कुरुजाइलान । 
यहच्छया घर्मराजं दृष्यान्‌ काम्यके चने ॥ ११॥ 
मैत्रेयजाने कहा-राजन्‌ ! मैं तीर्थयात्राके प्रसड्रसे 
घूमता हुआ अकस्मात्‌ कुरुजाइल देशमें चला आया हूँ। 
काम्यकनमें धर्मराज युधिष्चिर्से भी मेरी मेट हुई थी १११॥ 
त॑े जदटाजिनसंबीत॑ तपावननिवासिनम्‌ । 
समाजम्मुमहात्मान द्व॒प्डूं सुनिगणा प्रभो॥ १२॥ 
प्रभो | ज्या और मृगचर्म धारण करके तपोवनमें निवास 
करनेवाले डन महात्मा धर्मराजको देनेके लिये व्दों बहुत-से 
मुनि पधारे थ ॥ १२॥ 
तत्राओएष महाराज पुत्राणां तत्र विश्रमम्‌। 
अनरय॑ द्यतरूपेण. महाभयमुपस्थितम ॥ १३॥ 
महाराज ! वहाँ मैने सुना कि तुम्दारे पुत्रोकी बुद्धि 
अआ्रान्त हो गयी है। वे द्यृतरू्पी अनीतिमें प्र्वत्त हो गये 
और इस प्रकार जुएके रूपम॑ उनके ऊपर बड़ा मारी भय 
उपस्ित हो गया है।! १३; 
ततोषह स्थामनुप्रातः कौरवाणामवेक्षया | 
सदाह्मभ्यधिकः स्नह!ः प्रीतिश्न त्वयि में प्रभो ॥ १४ ॥ 
यह सुनकर मैं कौरोकी दशा देखनेके लिये तुम्हारे 
पास आया हूँ | राजन | तुम्हारे ऊपर सदासे ही मेरा स्नेह 
और प्रेम अधिक रहा है ॥ १४ ॥ 
नेतदीपयिक राजं॑स्त्वयि भीष्म चर जीवति। 
यद्स्‍्योन्येन ते पुत्रा विरुध्यन्ते कर्थंचन॥ १५॥ 
मद्दाराज ! तुम्हारे और भीष्मके जीते-जी यह उचित 
नहीं जान पड़ता क्रि तुम्हारे पुत्र किसी प्रकार आपसमें 
विरोध करे ॥ १५ ॥ 
मेद्वीभूतः स्वयं राजन निश्रह्दे प्रश्नहे भवान । 
क्रिमर्थननयं घोरमुत्पद्न्तमुपेक्षते ॥१६॥ 
मद्दाराज | तुम स्वय इन सबको शॉधकर नियन्त्रणमें 
रखनेके लिये खम्भेके समान हो; फिर पैंदा होते हुए. इस घोर 
अन्यायकी क्यों उपेक्षा कर रहे हो ॥ १६ ॥ 


दस्यूनामिव यद्‌ वृत्त सभायां कुरुनन्दन। 
पु “पे हा + 
तेन न भ्राजसे राज॑स्तापसानां समागमे ॥ १७॥ 


कुस्नन्दन ! तुम्हारी सभामें डाकुओकी भाँति जो बर्ताव 
किक गया है। उसके कारण तुम तपस्वी मुनिय्ोके समुदायमें 
शोभा नहीं पा रहे हो ॥ १७ ॥ 


वेग़म्पायन उवाच 


ततो व्याचृत्य राजानं दुर्याधनम्रषंणम्‌ ! 
उवाख जछक्ष्णया वाचा मैत्रेयों भगवान्रषिः॥ १८॥ 
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पैशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! तंदनन्तर 
महर्ति भगवान्‌ मैत्रेय अमर्भशील राजा हुर्योधनकी ओर 
मुडकर उससे मधुर वाणीमें इस प्रकार बोले ॥ १८ || 
मेत्रेय उवाच 
दुर्योधत महाबाहों निबोध वद॒तां वर। 
बचने में महाभाग ब्रुवता यद्धितं तब ॥ ९९ ॥ 
मैत्रेयज्ेने कहा--मद्दाबाहु दुर्याधन ! तुम वक्ताओमें 
श्रेष्ठ हो; मेरी एक बात सुनो । महामाग ! मैं तुम्हारे दितकी 
बात बता रहा हूँ ॥ १९ ॥ 
मा द्रुहः पाण्डवान्‌ राजन कुरुष्व प्रियमात्मनः । 
पाण्डवानां कुरूणां च लोकस्य च नरषभ ॥ २० ॥ 
राजन ! तुम पाण्डवोसे ढ्रोह न करो | नरश्रेष्ठ | अपना: 
पाण्डवोका- कुरुकुलका तथा सम्पूर्ण जगत्का प्रिय साधन करो ॥ 
ते हि सर्वे नरव्याघाः शूरा विक्रान्तयोधिनः। 
सर्थ नागायुतप्राणा वज्संहनना दढाः॥ २९१॥ 
मनुध्योमें श्रेष्ठ सब पाण्दत झूरवीरः पराक्रमी और युद्ध 
कुशल हैं। उन सबमें दस हजार हाथियोका बल है । उनका 
शरीर बज्रके समान दृढ़ है ॥ २१॥ 
सत्यव्रतघराः सर्वे. सर्वे पुरुषमानिनः । 
हन्तारों देवशन्नणां रक्षसां कामरूपिणाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
हिडिस्बबकमुख्यानां किर्मीरस्य च रक्षसः | 
वे सब-के-सब सत्यव्तथारी और अपने पौदपपर अमिमान 
रखनेवाले हैं | इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले देवद्रोदद 
हिडिम्ब आदि राक्षतोका तथा राक्षतजातीय किर्मीरका वध भी 
उन्होने ही किया है ॥ २२६ ॥ 
इतः प्रद्गथतां राजी यः स तेषां महात्मनाम्‌ ॥ २३ ! 
आवृत्य मार्गे रौद्रात्मा तस्थी गिरिरिवाचल!। 
ते भीमः समरण्छाधी बलेन बलिनां वर: ॥२४॥ 
जप्रान पशुमारेण व्यात्नः श्षुद्रस्गं यथा। 
पदय दिग्विजये राजन यथा भीमेन पातितः ॥ २५॥ 
जरासंधो महेष्वासलों नागायुतबछों युधि। 
सम्बन्धी वासुदेवश्य श्याछाः स्व थ पाषेताः ॥ २६ ॥ 
यहेसि रातमें जब वे मद्दात्मा पाण्डब चले जा रहे ये, 
उस समय उनका मार्ग रोककर भयकर और पबेतके समान 
विशालकाय किरमीर उनके सामने खड़ा हो गया । 
युद्धकी इलाथा रखनेवाले बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेनने उस 
राक्षसको बल्पूबंक पकड़कर पशुकी तरह वैसे ही मार डाला) 
जैसे व्याप्र छोटे मंगको मार डालता है। राजन ! देखो, 
दिग्विजयके समय भीमसेनने उस महान्‌ धनुधर राजा जरासंध- 
को भी युद्धमें मार गिराया जिसमें दस हजार ह्वथियों- 
का बल था। ( यह भी स्मरण रखना चाहिये कि ) वसुदेव 


श्ज्द 











नन्‍्दन भगवान्‌ श्रीक़ प्ण उनके सम्बन्धी हैं तथा द्रपदके सभी 

पुत्र उनके साले हैं | २३-२६ ॥ 

कस्सान्‌ युधि समासघीत जरामरणवान्‌ नरः । 

तसय ते शम पवास्तु पाण्डवेमरतपभ ॥२७॥ 
जरा और मृत्युके बशमें रहनेवाठा कोन मनुष्य युद्धमें 

उन पाण्डबोका सामना कर सकता है | भरतकुलभूषण ! ऐसे 

महापयक्रमी पाण्डबोंके साथ तुम्हे ग्ान्तिपूवक मिलकर दही 

रहना चाहिये || २७ ॥ 

कुरु मे वन राजन भा मन्युवशमन्बगाः । 
राजनू | तुम मेरी बात मानों, क्रोघके 

न होओ ॥ २७३ ॥ 


वेगस्पायन उवाच 


बच्ममें 


एवं तु ब्रुवतस्तस्य मैत्रेयस्य विशाम्पते ॥ २८ ॥ 
ऊरू गज़कराकारं करेणाभिजधान खसः। 
दुर्याधनः स्मितं कृत्वा चरणनोल्लिखन्‌ महीम्‌ ॥ २९ # 
वैशम्पायनजी कद्दत हैं--शजन्‌ ! मैत्रेयजी जब 
इस प्रकार कह रहे थे, उस समय दुर्योधनने मुसकराकर 
हाथीके सूँड़के समान अपनी जाँबकों हाथसे ठोका और 


पेरसे पथ्वीको कुरेदने लगा |) २८ रर्क गया 


ने किचिडुकत्वा दुर्मेधास्तस्थो किंचिद्वाडमुखः । 
तप्रशुश्रूषमाणं तु विलिखन्त वसुंधराम ॥ ३०॥ 
इृष्ठा दुर्योधन राजन्‌ मेत्रयं कोप आविशत । 

खस कोपवशमापन्नों मेत्रेयों मुनिसत्तमः ॥३१॥ 


उस दुबुद्धिने मेजेयजीकों कुछ भी उत्तर न दिया। वह 


अपने मुँहको कुछ नीचा किये चुपचाप ग्वडा रह्य | राजन ! 
मेत्रेयजीने देखा, दुर्योधन सुनना नहीं चाहता वह पेरोसे 


धरतीको कुरेद रहा है। यह देख उनके मनमें क्रोध जाग उठा | 


फिर तो वे मुनिश्रेष्ठ मेत्रेय कोपके वशीमूत हो गये || ३०-३१॥ 


विधिना सम्प्रणुद्तिः शापायास्य मनो दे । 

ततः स॒वायुंपस्पृदय कोपसंरक्तोचनः । 

प्रैत्रेयो धातेराष्ट्र तमशपद्‌ दुश्च्रेतसम्‌ ॥ ३२॥ 
विधातासे प्रेरित होकर उन्होंने दुर्याधनकों शाप देनेका 

विचार किया। तदनन्तर मेत्रेयने क्रोत्री लाल ओखे करके 

जलका आचमन किया ओर उस दुष्ट चित्तवाले घृतराष्ट्रपुज्रको 

इस प्रकार शाप दिया--॥ ३२ ॥ 

यस्मात् व्य॑ मामनाहत्य नेमां वाच चिकीषंसि | 

तत्मादस्याभिमानस्थ सद्यः फलमवाप्लुद्दि ॥ ३३ ॥ 
दुर्योधन | तू मेरा अनादर करके मेरी बात मानना 


भीमदाभारते 





नही चाहता; अतः तू इस अभिमानका तुरंत फल पा ले ॥३१॥ 

लद॒भिद्वोह्सयुक्त॑ युद्धमुत्पन्स्यत॑ महत्‌ । 

तन्न भौमों गदाधानैस्तवोरू भेत्स्यते बली॥ ३४ ॥ 
करे द्ोहके कारण बड़ा भारी युद्ध छिड़ेगा। उसमें 

बलवान भीमसेन अपनी गदाकी चोट्से तेरी जाँध तोड़ 


_ लेंगे? ॥ ३४ ॥ 


इस्येबमुक्ते बचने घृतराष्ट्री महीपतिः। 
प्रसादयामास सुर्नि नेतदेव॑ भवेदिति ॥ ३५॥ 
उनके ऐसा कहनेपर महाराज धृतराष्ट्रने ।मुनिको प्रसन्‍न 
किया और कहा-“भगवन्‌ ! ऐसा न हो? | ३५ ॥ 
मेत्रेय उदाच 
दार्म यास्यति खेत्‌ पुजस्तव राजन यदा तदा। 
द्ापो न भविता तात विपरोते भविष्यति ॥ २६॥ 
मैत्रेय जीने कदा-राजन ! जब हठुम्हारा पुत्र शान्ति 
श्रारण करेगा ( पाण्डबेसे बवेर-विरोध न करके मेंल-मिलाप 
कर लेगा )) तब यह जाप इसपर छागू न होगा | तात ! 
यदि इसने विपरीत बर्ताव किया। तो यह शाप इसे अवश्य 
भोगना पड़ेगा ॥ ३६ |॥ 


वृश्म्पायन उवाच 


विलक्षयंस्तु राजेन्द्रो दुर्शोधनपिता तदा। 
मैत्रेयं प्राह किम्तीरः कथ्थ भीमेन पातितः॥ ३७॥ 


बैशम्पायनज्ी कहते हैं--जनमेजय | तब दुर्योधनके 
विता मद्दाराज बरतरा.ष्रने भीमसेनके बलका विशेष परिचय 


पनिके लिये मेत्रेयज्नीसे प्रछा-प्मुने ! भीमने क्िर्मीरको 
बसे मारा १? || ३७ ॥ 
मैत्रेय उवाच 
नाई वक्ष्यामि ते भूयो न ते शुश्षूषते खुतः । 
एब ते विदुरः सर्वमाख्य(स्यति गते मयि ॥ ३८॥ 
मैत्रयज्ीने कहा- राजन ! तुम्हारा पुत्र मेरी वात 
सुनना नहीं चाहता, अतः मैं तुमसे इस समय फिर कुछ 


एकादशो5 ध्यायः 
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नहीं कहूँगा | ये विदुरजी मेरे चले जानेपर वह सारा प्रसंग 
तुम्दे बतायेंगे ॥ ३८ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 

इत्येवमुकत्वा मेत्रेयः प्रातिष्ठत यथाइदगतम्‌ 
किमीरवयसंविग्नो बहिडुयोधनो यये ॥ ३५० ॥ 

कैशस्पाशनजी कहते हैं--? राजन! ऐसा कहकर मैत्रेय जी 
जैसे आये थे; वैसे ही चले गये | क्रिमरिवधका समाचार 
सुनकर उद्दिग्न हो दुर्बाधन भी बाहर निकल गया ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते चनपर्वणि भरण्यपर्वणि मेन्रेयशापे दश्शमोव्थ्याय। ॥ १० ॥ 


इस प्रकार अ्रीमहामार्त वनपर्वके अन्तगेत अर्यपरवम मेत्रयशापत्रिषयक ठसवों अध्याय पुग हुआ ॥ १९०॥ 


- >-जम 


#--+ 


( किर्मीरवधपर्व ) 


एकादशो5 ध्यायः 
भीमसेनके द्वारा क्विप्रीरके वधकी कथा 


घृतराष्ट्र उव/च 
किर्मी समय वर्च क्षत्त: भ्रोतुमिच्छामि कथ्यताम ! 
रक्षसा भीमसनस्य कथमासीत्‌ समागमः ॥ १ ॥ 
धृतराष्ट्ने पूछा--विदुर ! मैं किर्मीरवधका व्रत्तान्त 
सुनना चाहता हूँ, कहा | उस राक्षमक्े साथ भीमसेनकी 
मुठभेड़ केसे हुई २॥ १॥ 
बिदुर उवाच 


आणु भीमस्य कर्मेदमतिमानुषकर्मणः । 
श्रुतपूव मया तेषां कथास्तेपु पुनः पुनः॥ २ ॥ 
विदुर जीन कहा--राजन | मानवश्क्तिस अतीत 
कर्म करनेवाले भीमसेमके इस भयानक कर्मको आप सुनिये) 
जिसे मैने उन पाण्डवोके कथाग्रसझ्में / ब्राह्मणोमे ) बार- 
बार सुना है ॥ २ ॥ 
इतः प्रयाता राजेन्द्र पाण्डवा द्यतनिर्जिताः | 
जम्मुछ्तिभिरदहोरात्रे: कास्यक नाम तद्‌ चनम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजेन्द्र | पाण्डव अएमें पराजित होकर जब यहाँसे गये, 
तब तीन दिन और तीन रातमें काम्यक्रतन्में जा पहुँचे ॥|३॥ 
राजी निशीये त्वाभीले गतेइधंलमये नृप। 
प्रचारे पुरुषादानां रक्षसां घारकमंणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तद्‌ बने तापखा नित्यं गोपाश्व वनचारिणः । 
दूरात्‌ परिहरन्ति रू पुरुषादभयात्‌ किलू ॥ ५ ॥ 
आधी रातके भयकर समयमें, जब कि भयानक कर्म 
करनेवाले नरभक्षी राक्षस विचरते रहते हैं, तपस्वी मुनि और 
बनचारी गोपगण भी उस राक्षणषके भयसे उस बनको दूरसे 
ही त्याग देते थे || ४-५ ॥ 


तेपां प्रविशतां नत्र मार्गमावृत्य भारत। 
दीघाक्ष भीषणं रक्षः सोल्मुक प्रत्यपद्यत ॥ ६ ॥ 
भारत | उस वनमे प्रवेश करते ही वह राक्षस उनका 
मार्ग रोककर खड़ा हो गया | उसकी आँखें चमक रही थी। 
वह भयानक राक्षस मशाल लिये आया था ॥ ६ ॥ 
बाह महाम्तो कृत्या तु तथा 55 सयं च भयानकम्‌ । 
स्थितमावृत्य पन्‍्थानं येन यान्ति कुरूद्दद्दाः॥ ७ ॥ 
अपनी दोनो भुजाओकी बहुत बड़ी करके मुँहको भयानक 
रूपसे फैाकर वह उसी मार्गको त्रेरकर खड़ा हो गया, जिससे 
वे कुरुवशशिरोमणि पाण्डव यात्रा कर रहे ये || ७ ॥ 
स्पष्टाएदंट्रं ताम्राक्ष॑ प्रदीप्तोध्वेशिरों हहम्‌ । 
साकरश्मितडिच्चक्र सबलाकमिवाम्बुदम्‌॥ ८ ॥ 
उसकी आठ दाद स्पष्ट दिखायी देती थीं, आँस्वें 
क्राथस छाल हो रही थी एवं मिर्के बाल ऊपरकी ओर उठे 
हुए. ओर प्रज्वलित-से जान पड़ते थे | उसे देखकर ऐसा 
माद्म होता था, मानो सुर्यकी किरणों, विद्युन्मण्डल और 
बकपझक्तियोके साथ मेष शोमा पा रहा हो ॥ ८ ॥ 
खजन्तं राक्षसीं मार्या महानावुनिनादितम्‌। 
मुश्चन्तं विपुलान नादान्‌ सतोयम्िव तोयदम्‌॥ ९ ॥ 
वह भयंकर गजेनाके साथ राक्षसी मायाकी सृष्टि कर 
रहा था । सजल जलूघरके समान जोर-जोरसे सिंहनाद 
करता था | ९ ॥ 
तस्य नादेन संच्रस्ताः पक्षिण: सर्वतोदिशम । 
विमुक्तनादाः सम्पेतुः स्थलजा जलजे: सह ॥ १० ॥ 
उसकी गजनासे भयभीत हुए स्थलचर पक्षी जलूचर 
पक्षियोके साथ चीं-चीं करते हुए सब दिशाओंमें भाग चले ॥ 
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सम्प्रद्रुतस्गद्दीपिमहिषक्षसमाकुलम...। 
नदू वन तस्य नादिन सम्प्रस्थितमिवाभवत्‌ ॥ ११॥ 
भागते हुए मग भेड़िये; मेंसे तथा रीछोंसे मरा हुआ 
वह वन उस राक्षसकी गर्जनासे ऐसा हो गया मानो वह वन 
ही भाग रहा हो ॥ ११ ॥ 
तस्योरुवातामिहतास्ताम्रपललवबाहवः । 
विदुरजाताश्व रूताः समाज्किध्यन्ति पादपान्‌॥ १२॥ 
उसकी जॉबोकी दृवाके वेगसे आहत हो ताम्रवर्णके 
पत्लवरूपी बंहिंद्वारा सुशोमित दूरकी ल्ताएँ भी मानो 
वृक्षोते ल्पटी जाती थीं || १२ ॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे्थ प्रववी मारुतो भ्ृशदारुणः । 
रज़सा संतरृत तन नप््ज्योतिरमृन्नमः ॥ १३ ॥ 
इसी समय बड़ी प्रचण्ड वायु चलने छगी। उसकी 
उड़ायी हुईं घूलसे आच्छादित हो आकाशके तारे भी अल 
हो गये-से जान पड़ते थे ॥ १३ ॥ 


पश्चार्ना पाण्डुपुत्राणामविज्ञातों महारिपुः। 
पश्चानामिन्द्रियाणां तु शोकावेश इवातुलः ॥ १४ ॥ 
जैसे पाँचो इन्द्रियोंकों अकस्मात्‌ अतुलित शोकाबेश प्राप्त 
हो जाय) उसी प्रकार पोंचों पाण्डबोका बह तुलनारहित महान 
झन्नरु सहसा उनके पास आ पहुँचा; पर पाण्डबोको उस 
राक्षतका पता नहीं था ॥ १४ ॥ 
सर दृष् पाण्डवान दूरात्‌ ऋष्णजिनखमाबृतान । 
आवृणोत्त्‌ तद्नद्वारं मेनाक इबव पवतः॥ १५॥ 
उसने दूरसे ही पाण्डवोंकों कष्ण मृगच्र्म धारण 
किये आते देख मनाक पर्बतकी भांति उस बनके प्रवेश- 
द्वारकों घर ल्या ॥ १५ ॥ 
त॑ समाखाद वित्रस्ता क्ष्ण कमललोचना । 
अदृश्पू्ध संत्रासान्यमीलयत  लोचने ॥ १६॥ 
उस अहृष्पूब राक्षसक्रे निकट पहुँचकर कमललोचना 
कृष्णाने भयमीत हो अपने दोनों नेन्न बंद कर लिये ॥१६॥ 





दुःशाखनकरोत्सप्रविप्रकीणशिरोरहा.] 
पञ्मपर्तमध्यस्था नदीबाकुलतां गता ॥ १७॥ 


दुःशासनके हाथामे खुले हुए उसके केश सब ओर 
बिखरे हुए थे | बह पॉच परव॑तोंके बीचमें पड़ी हुई नदीकी 
भाँति व्याकुल हो उठी ॥ १७ ॥ 
मोमुहामानां तां तत्र जग्महु: पश्च पाण्डवाः। 
इन्द्रियाणि प्रसक्तानि विषयेषु यथा रतिम्‌ ॥ १८॥ 

उसे मूछित होती हुई देख पाँचों पाण्डवॉने सहारा 
देकर उसी तरह थाम लिया; जैसे विषयोंगें आसक्त हुई 
इन्द्रियाँ तत्सम्बन्धी अनुरक्तिको घारण किये रहती हैं ॥१८॥ 


श्रीमहाभारते 
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अथ वां राक्षर्सी मायामुत्थितां घोरदशनाम्‌ । 
रक्षोघ्नेविंविधेमन्तेघोम्य: सम्यक्प्रयोजितेः ॥ १० ॥ 
पहयतां पाण्डुपुत्राणां नाशयामास वीयबान। 
स नष्टमायोइतिबलः क्रोधविस्फारितेक्षण: ॥ २० ॥ 
काममूर्तिधरः क्ररः कालकर्पो व्यडटश्यत। 
तमुवाच ततो राज़! दीघेप्रश्ञों युधिष्ठिः॥२१॥ 
तदनन्तर वहाँ प्रकट हुई अत्यन्त भयानक राक्षसी 
मायाकों देख शक्तिशाली धौम्य मुनिने अच्छी तरह प्रयोगमें 
लाये हुए. राक्षसविनाशक विविध मन्त्रौद्धारा पाण्डवोके 
देखते-देखते उत मायाका नाश कर दिया | माया नष्ट होते 
ही वह अत्यन्त बल्वान्‌ एवं इच्छानुसार रूप धारण करने- 
वाला क्रूर राक्षस क्रोधसे आँखें फाडू-फाइकर देखता हुआ 
कालके समान दिखायी देने गा | उस समय परम वुद्धिमान्‌ 
राजा युधिष्ठिरने उससे पूछा-]॥ १९-२१ ॥ 
को भवान्‌ कव्य वा कि ते कियतां कार्य मुच्यता म | 
प्रत्युवाचाथ तद्‌ रक्षो धर्मराजं युधिष्तिरम्‌ ॥ २६५॥ 
बलुम कोन हो- किसके पुत्र हो अथवा तुम्हारा कौन- 
सा कार्य सम्पादन किया जाय / यह सब इताओ |" तब उस 
राक्षसने घर्मराज युधिष्टिसस कहा-॥ २२ ॥ 
अहं बकस्प ये स्राता किमीर इति विश्वुतः | 
चने ५ स्मिन्‌ काम्यके शुस्य निवसामि गतज्यर:॥ २३ 
पी बकका भाई हूँ, मेरा नाम किर्मीर ८ उस निजन 
काम्यकवनर्मे निवास करता हूँ। यहाँ नहे किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं है | २३ ॥ 
युधि नित्य पुरुषानाहारं नित्यशाचरन। 
के यूयमध्सस्पाप्ता भक््यमृत ममान्तिकस | 
युधि निजित्य वः सवान भक्षयिप्ये रत्तज्वरः ॥ २४ ॥ 
यहाँ आये हुए मनुप्याकों युद्ध जीतकर सदा उन्हींका 
खाया करता हूँ । तुमहोग कोन हो ? जो खब ही मेगा 
आहार बननेके लिये मेरे निकट आ गये ! में तुम सबको 
युद्धम परास्त करके निश्चिन्त हो अपना आह्वार 
बनाऊँगा? ॥ २४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


युधिष्टिरस्तु तच्छुत्वा वचस्तस्य दुरात्मनः | 
आचचक्षे ततः खब गोत्रनामादि भारत ॥ २५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हें--भारत ! उस दुरात्माकी 
बात सुनकर धर्मराज युधिष्िरने उसे गोत्र एवं नाम आदि सब 
बातोंका परिचय दिया ॥ २५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


पाण्डवो धमेराजो5ह यदि ते श्रोत्रमागतः | 
सहितो अआ्राव॒भिः सर्वेर्भीमसेनाजुनादिमिः ॥ २६॥ 





किर्मीरचधपव ] 


हृतराज्यो वने बास वस्तु कृतमतिस्ततः । 
बनमम्यागता घोरमिंदं तव परिग्रहम्‌ ॥ २७ ॥ 
सुधिप्ठिर बोल-मै पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर हूँ । सम्मव हैः 
मेगा नाम तुम्हारे कानोमें भी पड़ा हो | इस समग्र मेरा राज्य 
झनत्रुओंने जूएमें दरण कर लिया है । अतः मैं भीमसेनः 
अर्जुन आदि सब भाइयोंके साथ बनमे रहनेका निश्चय करके 
तुम्हारे निवातम्धान इस घोर काम्यकवनमें आया हूँ ॥|२६-२७॥ 
बिदुर उद्ाच 
किर्मीरस्त्वव्रवीदेन दिष्स्या देवरिदं मम । 
डपवपादितमथद्द चिरकालान्मनोगतम्‌ ॥ २८॥ 
विदुरजी कइ्ते ह--राजन | तब किर्मीरन युधिष्ठिरसे 
कह्दा-'आज सौभाग्यवश देवताओने यहोँ मेरे बहुत दिनोके 
मनोरथकी पूर्ति कर दी ॥| २८ ॥ 
भीमसनवधार्थ हि. निम्यमभ्युग्तायुधः । 
चरापि पृथियां रूत्खां नेन॑ चाखादयास्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
मै प्रतिदिन हथियार उठाये भीमसेनक्रा वध करनेके 
ये सारी प्रध्वीपर विचस्ता था; कितु यह मुझे मिल 
नही रहा था ॥ २९ ॥। 
साधइयप्राखादितो द्श्था भ्रावहा काह्वितश्विर म्‌। 
अनेन हि मप्त श्राता बको विनिह॒तः प्रियः ॥ ३० ॥ 
वैज्रकीयवने राजन. ब्राह्मणच्छझ्रूपिणा । 
बविद्यावलसुपाशित्य न हास्त्यस्यौरस वलम्‌ ॥ ३१॥ 
+आज लोमास्पवरश यह म्वब मेरे यहाँ आ पहुँचा | भीम 
मेरे माइक हत्यार। हैं; मे बुत दिनोमे इसकी खोजमें था। 
राजन ! इसने ( एउचक्रा नगरीके पास ) वेत्रकीयवनमें 
बक्राह्मणका कपट्यमप ारण करके वेदोक्त मनन्‍्जरूप विद्याबलका 
आश्रय ले भेरे प्यार भाई बासुरका बच किया था 
बह इसका अपना बल नहीं था |! ३०-२१ ॥ 
हिडिस्वश्च सखा मह्यं दयितों वनभोचग:। 
हतो दुरात्मनानन खसा चास्य छता पुरा॥ ३२॥ 
“इसी प्रकार वनर्म रहनेवाले मेरे प्रिय मित्र 
हेडिम्बको भी इस दुरात्माने मार डाछा और उसकी बहिन- 
का अपइरण कर लिया | ये सब बरहुत पहलेकी बाते हैं।।३२॥ 
सोउ्यमभ्यागतों सूढो ममेदं गहन बनम्‌ । 
प्रचारसमय5स्माकमसधेरात्रे स्थिते स में॥३३॥ 
धह्दी यह मृद भीमसेन हमलोगोके धूमने-फिरनेकी 
बेलामें आधी रातके समय मेरे इस गइन वनमें आ गया है ॥३३॥ 
अद्यास्य यातथिष्यामि तद्‌ बरं चिरसम्भृतम्‌ । 
त्प॑यिष्याप्रि च बर्क रुधिरेणास्य भूरिणा ॥ ३७॥ 
“आज इससे मै उस पुराने वेस्का बदल दूँगा और 
इसके प्रचुर रक्तसे बकासुरका तपंण करूँगा | २४ ॥ 


पकादशोद्ध्याथः 


क्छज 


अदादहमन्रणो भूत्वा आ्रातुः सख्युस्तथेव च । 

शानित लब्धारिमि परमां दत्वाराक्षसकण्टकम्‌ ॥ ३२० ॥ 
“आज मैं राक्षसेके लिये कण्टकरूप इस भीभसेनको 

मारकर अपने भाई तथा मित्रकें ऋणसे उऋण हो परम 

शान्ति प्राप्त करूँगा ॥ ३० ॥ 

यदि तेन पुरा मुक्ता भीमसनो बेन वे। 


- अद्येन भक्षयिष्यामि पश्यतस्ते युधिष्ठिर ॥३६॥ 


युधिष्ठिर! यदि पहले बकासुरने भीमसेनकों छोड़ दिया; 
तो आज मैं तुम्हारे देखते-देखते इसे खा जाऊँगा ॥ ३६ ॥ 
एने हि विपुलप्राणमद्य दत्वा चुकोद्रम। 
सम्भक्ष्य जरविष्यामि यथागरत्यो महाद्ुग्म्‌ू ॥ ३७॥ 
“जैसे महर्पि अगस्त्पने वातापिनामक महान राक्षसकी खाकर 
पचा ल्थयि। उसी प्रकार में मी इस मदाबदी भमाभकी मरकर 
खा जाऊँगा और पचा दूँगा? | ३७ ॥ 
एवमुक्तस्तु धर्मात्मा सत्थसंधा युधिष्ठिरः। 
नैतद्स्तीत सक्रोधों भत्संयामास राक्षसम्‌ ॥ ३८॥ 
उमके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा एवं सत्वप्रतिज्ञ युधिष्चिरने 
कुपित ही उप राक्षसकों फटकारते हुए कहा --“एसा कभी 
नहीं हो सकता! ॥ ३८ ॥ 
तता भीमो महाबाहुरारुश्य तरखा द्रुमम्‌ । 
दृशब्याममथाद्विद्ध निप्पत्रमकरात्‌ तदा ॥ ३९. ॥ 
तदनन्तर महाबाहु भीमसेनने बड़े वेगत हिलाकर एक 
दम व्याम# लम्बे वृक्षकों उखाड़ लिया ओर उसके पत्ते 
झाइ दिये ॥ ३९ ॥ 
चकार खज्यं गाण्डीवं वच्जनिप्पेषगोरवम्‌। 
निमेपान्तरमात्रण तथेव विज्ञयो5जुनः ॥ ४० ॥ 
इधर विजयी अजुनने भी पलक मारते-मारते अपने डस 
गाण्डीव घनुषपर प्रत्यश्ञा चढ़ा दी; जिसे बन्नकों भी पीस 
डालनेका गौरव प्रास था || ४० ॥ 
निवाय भीमो जिष्णु तं तद्‌ रक्षो मेघनःखनम्‌ । 
अभिदुत्यात्रवीद्‌ वाक्य तिष्ठ तिष्ठात्त भारत ॥ ४१ ॥ 
भारत | भीमसेनने अर्जुनकों रंक दिया और मेघके 
समान गर्जना करनेवाले उस राक्षसपर आक्रमण करते हुए 
कह्ा-अरे | खड़ा रह खड़ा रह? || <१॥ 
इत्युक्त्वेनमतिकुद्धः कक्ष्या मुत्पीड्य पाण्डवः । 


निष्पिष्य पाणिना पाणि खदशैष्ठपुटों बढ़ी ॥ ४२॥ 


# दोनों भुजाओंकोीं दोनों भोर फेलानेपर एक हाथक्की 
अंगुल्यिंके सिरेसे दूसरे द्वाथक्की अँगुलियोंके सिरेतक जितनी 
दूरी होती है; उसे ध्व्याम' कइते है । यही पुरुषप्रमाण दै। 
इसकी लम्बाई लगभग ३३ इायकी होती दे । 


२३८ 


शीमद्वाभारते 


[ बनपर्बणि 








तमभ्यधावद्‌ वेगेन भीमों वृक्षायुधस्तदा।! 
यमदृण्डप्रतोका्श ततस्ते तब्य भूर्थनि ॥ ४३ ॥ 
पातयाम्रास चेगेन कुछिश मघवानित्र । 
असम्श्रास्तं तु तद्‌ रक्षः समरे प्रत्यदद्यत ॥ ४४ ॥ 

ऐसा कहकर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए बल्वान्‌ पाण्डु- 
मन्दन मीमने वस््रसे अच्छी तरह अपनी कमर कस ली और 
हाथसे हाथ रगड़कर दौँतोंसे ऑठ चब्ाते हुए इक्षको ही आयुध 
बनाकर बड़े वेगेस उसकी तरफ दौड़े और जैसे इन्द्र बद्रका 
प्रहयर करते हैं, उसी प्रकार यमदण्डक्े समान उस भयकर 
वृक्षकों राक्षसके मस्तकपर उन्होंने बड़े जोरसे दे मारा | तो भी वह 
निशाचर युद्धमें अविचलमावसे खड़ा दिखायी दिया ॥४ २-४ ४॥ 
विक्षेप चोल्मुक॑ दीप्रमशनि ज्वलितामिव्र । 
तदुदस्तमलातं तु भोगः प्रदरता वरः॥ ४५॥ 
पदा खब्येन चिक्षेप तद्‌ रक्षः पुनराबजत्‌। 
किमीरश्वापि सहसा वृक्षमुत्पास्य पाण्डबम्‌ ॥ ४६॥ 
दुण्डपाणिरिव क्रुडः/ समरे प्रत्यधावत। 
तदू. वृक्षयुद्धमभवन्मद्ीरुदविनाशनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वालिसुप्रीकयो भ्रांज्रय था ल्लीकाह्लिणोः पुरा । 

तत्यश्रात्‌ उसने भी प्रच्वलित वच्नके समान जछता हुआ 
काठ भीमके ऊपर फेंका) परंतु योद्धाओंमें श्रेष्ठ भीमने 
उस जलते काठकों अपने बोयें पेर्से मारकर इस तरह 
फेंका कि वह पुनः उस राक्षसप्र ही जा गिरा | फिर तो 
किर्मीरने भी सहसा एक वृक्ष उखाड़ छिया और क्रोधमें भरे 
हुए. दण्डपाणि यमराजकी शति उस युद्धमें पाण्डुकुमार 
भीमपर आक्रमण किया । जैसे पूर्वकालमें श्लीकी अमिलाघा 
रखनेवाले वाली और सुग्रीव दोनों भाइयोमें भारी युद्ध हुआ 
था; उसी प्रकार उन दोनोंका वह वृक्ष-युद्ध बनके वृक्षोका 
विनाशक था ॥ ४८-४७  ॥ 
शीर्षयोः पतिता वृक्षा विभिदुर्नेंकधा तयोः ॥ ४८॥ 
यथैवोत्यल पश्रमाणि मत्तयोडिंपयोस्तथा । 

जैसे दो मतवाले गजराजोंके मस्तकपर पड़े हुए कमल- 
पत्र क्षणमरमभ छिल्न-भिन्न होकर बिखर जाते हैं) 
वैसे ही उन दोनोंके मस्तकपर पड़े हुए वृक्षोके अनेक 
ठुकड़े हो जाते ये ॥ ४८३ ॥ 


मुअवज्नजरीभूता. बहवस्तत्र पादपाः॥ ४९ ॥ 
चराणोव व्युद॒स्तानि रेजुस्तत्र महावने। 
तदू. वृक्षयुद्धमभवन्मुह्त.. भरतेभ। 


राक्षसानां च मुख्यस्य नराणामुत्तमस्य च ॥ ५० ॥ 
वहाँ उस महान्‌ वनमें बहुत-से वृक्ष मूँजकी भाँति 
जर्जर हो गये थे । वे फटे चीथड़ोकी तरह इधर-उधर फेले 
हुए सुशोमित होते थे। भरतश्रेष्ठ ! राक्षसराज किमोर और 
मनुष्योमं श्रेष्ठ मीमसेनका वह वृक्ष-युद्ध दो घड़ीतक 
चलता रद्दा ॥ ४९-५० ॥ 
ततः शिलां समुत्क्षिप्य भीमस्य युधि विष्ठतः। 
प्राइिणोद्राक्षसः कुद्दों भोमश्य नचचाल ह ॥ ५१॥ 


तदनन्तर राक्षसने कुपित हो एक पत्थरकी चद्मान लेकर 
युद्धमें खड़े हुए मोमसेनपर चलायी | भीम उसके प्रद्वार्से 
जडवत्‌ हो गये || ५१ ॥ 
ते शिलाताडनज्नड॑ पर्यधावत राक्षसः । 
बाहुविक्षिपतक्तिरणः खर्भानुरिव भास्करम्‌ ॥ ५२॥ 
वे शिलाके आधातसे जडबत्‌ द्वो रहे थे | उस अवस्थामें 
वह राक्षय मीमसेनकी ओर उसी तरह दौड़ा जैमे राहु 
अपनी भुजाओसे सूर्यकी किरणोंका निवारण करते हुए उन- 
पर आक्रमण करता है ॥ ५२ ॥ 
तावन्योन्यं लमाहिलष्य प्रकषन्तोी परस्परम। 
उभावषि चकाशेते श्रवुद्धो वृषभाविव ॥ ५३ ॥ 
वे दोनों वीर परस्पर भिड्ठ गये और दोनों दोनोंको 
खीचने लगे । दो हृष्ट-पुष्ट सॉँड़ोकी भाँति परस्पर भिड़े हुए 
उन दोनों योद्धाओकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ ५३ ॥ 
तयोरासीत्‌ सुतुसुलः सम्प्रहारः खुदारुणः । 
नखदंप्ट्रायुधवतोर्व्याप्रयोरिच.. देतयो: ॥ ५४ ॥ 
नख और दाढोंसे ही आयुधका काम लेनेवाले दो 
उन्मत्त व्याप्रोंकी माँति उन दोनेंमिं अत्यन्त भयंकर एवं 
प्रमासान युद्ध छिड़ा हुआ था ॥ ५४ ॥ 


दुर्याधननिकाराच्चवाहुवीयाध्च दर्षित: | 
क्रष्णानयनदशश्व व्यवर्धत. तृकोदरः ॥ ५० ॥ 


दुर्याधनके द्वारा प्राप्त हुए. तिरस्कार्स तथा अपने 
ब्राहुबठ्से भीमसेनका शौर्य एवं अमिमान जाग उठा था। 
इधर द्रौपदी भी प्रेमपूर्ण दृष्टिति उनकी ओर देख रहो थी; 
अतः वे उस युद्धमें उत्तरोत्तर उत्साहित हो रहे थे ॥| ५० ॥ 
अभिपद्य च बाहुभ्यां प्रत्यगृह्माद्मषितः । 
मातज़मिव मातहुः प्रभिन्नकरटामुखम्‌ ॥ ५६॥ 
उन्होंने अमर्षमे भरकर सहसा आक्रमण करके दोनों 
भुजाओसे उस राक्षसक्रों उसो तरह पकड़ लिया) जेसे मतवाला 
गजराज गण्डखलसे मदकी धारा बहानेवाल दूसरे दाथीसे 
भिड़ जाता है ॥ ८६ ॥ 
स चाप्यन ततो रक्षः प्रतिजञग्राह वीयबान। 
तमाक्षिपद्‌ भीमसेनो बलेन बलिनां बरः॥ ५७ ॥ 
डस बलवान राक्षसने भी भीमसेनक्रो दोनों भुजाओँसे 
पकड़ लिया; तब बलवानोमें श्रेष्ठ भीमसेनने उसे बल्पूबंक 
दूर फेक दिया || ५७ ॥ 
तयोभुजविनिष्पेषादुभयोब लिनोस्तदा । 
शब्दः समभवद्‌ घोरों वेणस्फोटसमों युधि ॥ ५८॥ 
अयैनमाश्षिप्य बलादू ग्रृह्म मध्ये दुकोद्रः। 
धूनयामास वेंगेन वायुश्वण्ड इव द्वुमम्‌ ॥ ५९॥ 
युद्धमें उन दोनों बलबानोंकी भ्रजाओंकी रगड़से बाँसके 
फटनेके समान भयंकर शब्द दो रहा था । जेसे प्रचण्ड 


कर्मॉरवधपत्े ] 
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९ 








बायु अपने वेंगसे वृक्षों झकझोर देती है, ठसी प्रकार 
भीमसेनने बलपूर्वक डछलकर उसकी कमर पकड़ ली और 
उस राक्षसकों बड़े वेगसे घुमाना आरम्भ किया।॥ ५८-५९ ॥ 
स॒ भीमेन परासशे दुबंछो बलिना रणें। 
व्यस्पन्दत यथापराणं विचकर्ष च पाण्डबम ॥ ६० ॥ 
बलवान भीमकी पकड़में आकर वह दुबबंल राक्षत अपनी 
शक्तिके अतुसार उनसे छूटनेकी चेश करने छंगा। उसने 
भी पाण्डुनन्दन भीमसेनको इधर-उघर खींचा ॥ ६० ॥ 
तत एन. परिश्रान्तमुपलक्ष्य बुकोदरः। 
योक्षत्रयामास बाहुभ्यां पशुं रशनया यथा ॥ ६१॥ 
तदनन्तर उसे थक्रा हुआ देख भीमसेनने अपनी 
दोनों भुजाओंसे उसे उसी तरह कस लिय/ जैसे पशुको डोरीसे 
बॉध देते हैं ॥| ६१ ॥ 
विनदन्‍त॑ महानादं भिन्नभेरीखन॑ वली | 
भ्रामयामास सुचिर विस्फुरन्तमचतसम ॥ ६२ ॥ 
राक्षस किर्मीर फूटे हुए नगारेकी-सी आवाजमें बड़े 
जोर-जोरसे चीत्कार करने और छटठपटाने लगा। बल्वान्‌ 
भीम उसे देरतक घुमाते रहे, इससे वह मूछित हो गया ॥६२॥ 
त॑ विषोदस्तमाक्ञाय राक्षस पाण्डुनन्द्नः । 
प्रयृह्मय तरखा दोभ्यों पशुमारममारयत्‌ ॥ ६३ ॥ 
उस राक्षमको विपादमें ड्बा हुआ जान पाण्डुनन्दन 
भीमने दोनों भुजाओसे वेगपूबेक दबाते हुए पश्क्की तरह 
उसे मारना आरम्भ किया | ६३ ॥ 
आकम्य च कटोदेशे जाजुना राक्षसाधमम्‌ । 
पीडयामाल पाणिश्यां कणष्ठ तस्य वृकोद्रः ॥ ६४॥ 
भीसने उस राक्षसके कटठिप्रदेशनो अपने घुठनेसे 
दबाकर दोनों हार्थोसे उसका गला मरोड़ दिया ॥ ६४ || 





अथ जजेंरसर्वाज्ञव्यावृत्तनयनोल्वणम्‌ । 
भूतले भ्रामयामास वाक्य चेद्मुवाय ६ ॥ ६०॥ 
किमीरंका सारा अड्भ जजर हो गया और उसकी 
आँखे घूमने लगीं; इससे वह और भी भयकर प्रतीत होता था। 
भीमने उस्ती अवख्थामें उसे प्रध्वीपर थ्रुमाया और यह 
बात कही--॥ ६५ ॥ 
हिडिम्बबकयो: पाप न त्वमश्रुप्रमाजंनम 
करिष्यसि गतश्यापि यमस्य सदन प्रति ' ६६ ॥ 
“ओ पापी | अब तू यमठोकमें जाकर भी हिडिम्ब और 
बकासुरके आँसू न पोछ सकेगा? || ६६ ॥ 
इस्येबमुक्त्वा.. पुरुषप्रवीर- 
स्‍्त॑ राक्षस क्रोधपरीतचताः । 
विस्नस्तवतखाभरणं . स्फुरन्त- 
मुद्भ्रान्तचित्तं व्यखुमुत्ससरज ॥ ६७ ॥ 
ऐसा कहकर क्रोघसे भरे हृदयवाले नरवीर भीमने 
उस राक्षसको) जिसके वस्त्र और आभूषण खिसककर इधर- 
उघर गिर गये थे और चित्त श्रान्त हो रहा था; प्राण 
निकल जानेपर छोड़ दिया ॥ ६७ ॥ 


तस्मिन्‌ हते तोयदतुल्यरूपे 
रृष्णां पुरस्कृत्य नरेन्‍्द्रपुत्राः 
भीम प्रशस्याथ. गुणैरनेके- 
हंशस्ततो द्वैतवनाय जम्मुः॥ ६८॥ 

उस राक्षसका रूप-रंग मेघके समान काला था। उसके 
मारे जानेपर राजकुमार पाण्डव बढ़े प्रसन्न हुए. और 
भीमसेनके अनेक गुर्णोंकी प्रशंसा करते हुए द्रौपदीको आगे 
करके वहाँसे द्वेततनकी ओर चल दिये || ६८ ॥ 

बिंदुर उदाच 

एवं बिनिद्ततः खंख्ये किमीरों मनुजाधिप । 
भीमेन वचनात्‌ तस्य धर्मराजस्य कौरव ॥ ६० ॥ 

विदुरजी कहते हैँ--नरेश्वर | इस प्रकार धर्मराज 
सुधिष्ठिरकी आज्ञासे भीमसेनने किर्मीरको युद्धमें मार गिराया ॥ 
ततो निष्कण्टक कृत्वा बन तदपराजितः । 
द्रौपद्या सह धमंशो वसति तामुवास हू ॥ ७०॥ 

तदनन्तर विजयी एवं धर्मश पाण्डुकुमार उस बनको 
निष्कण्टक ( राक्षसरहित ) बनाकर द्रौपदीके साथ वहाँ 
रहने लगे || ७० ॥ 
समाध्वास्यथ च ते सर्व द्वोपर्दी भरत्षभाः | 
प्रहष्टमनसः प्रौत्या प्रशशंसुदंकोदरम्‌ ॥ ७१॥ 

भरतकुलके भूषणरहप उन सभी बीरोने द्रौपदीको 
आश्वासन देकर प्रतन्नचित्त हो प्रेमपू्क्क भीमसेनकी 
सराहना की ॥ ७१॥ 


घ्८ट० 


भीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








भीमबाहुबलोत्पिश|्रे विनशे राक्षले ततः। 
विविशुस्ते वन वीराः क्षेम॑ निदतकण्ठकम्‌ # ७२॥ 


भीमसेनके बाहुबलसे पिसकर जब वह राक्षस नष्ट हो 


गया; तब उस अकण्टक एवं कल्याणमय बनमें उन सभी 


बीरोने प्रवेश किया || ७२ ॥ 


स मया गरउछता मार्ग विनिकीर्णा भयावहः । 

बने महति दुशत्मा दृष्ठों भीमबलाद्धतः ॥ ७र३े॥ 
मैंने महान वनमें जाते और आते समय रास्तेमें मरकर 

गिरे हुए उस भयानक एवं दुशत्मा राक्षसके शवकों अपनी 

आँखों देखा था; जो भीमसेनके बलसे मारा गया था ॥७३॥ 


तत्राऔषम् चैतत्‌ कर्म भीमस्य भारत । 

ब्राह्मणानां कथयतां ये तत्रालन्‌ समागताः ॥ ७४॥ 
भारत! मैंने वनमें उन त्राह्मणोंके मुखसे, जो बहाँ आये 

हुए थे, भीससेनके इस महान्‌ कर्मका वर्णन सुना ॥ ७४ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

एवं विनिद्ठत संख्ये किर्मारें रक्षसां वरम्‌ | 

श्रुत्वा ध्यानपरो राज़ा निशश्वासातंवत्‌ तदा ॥ ७५ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 

राक्षसप्रवर किर्मारका युद्धमें मारा जाना सुनकर राजा घृतराष्ट्र 

किसी भारी चिन्तामें ड्रब गये और शोकातुर मनुष्यकी मात 

लम्बी सॉस खींचने लगे ॥ ७५ ॥ 


नपवणि 
इति श्रीमद्राभारते व किर्मीरिवधपवेणि विदुरवाक्ये पुकादुझोइप्यायः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्वेके अन्तगंत किर्मीरवधपवेमे विदुस्वाक्यसम्बन्धी म्मारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ११ 0 





( अजुनाभिगमनपत ) 
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अजुन और द्रोपदीके द्वारा भगवान्‌ भ्रीक्ृष्णकी स्तुति, द्रौपदीका भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
अपने प्रति किये गये अपमान और दुःखका वर्णन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
अजुन एवं ध्ृष्टध्युम्नका उसे आशासन देना 


वेशम्पायन उवाच 

भोजा। प्रतजिताब्छुत्वा वृष्णयश्चान्धकेः सह | 
पाण्डवान्‌ डुःखलंतप्तान समाजम्मुमंदाबन्ते ॥ १॥ 

वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! जब मोज, 
ब्रृष्णि और अन्धकवंशके वीरोंने सुना कि पाण्डब अत्यन्त 
दुःखसे संतत दो राजपधानीसे निकलकर चले गये; तब वे 
उनसे मिलनेके लिये महान्‌ बनमें गये ॥ १ ॥ 
पाद्चालस्थ चर दायादो घुष्टकेतुश्च चेदिपः । 
केकयाश्व महाचीया आतरो लोकविश्वुताः ॥ २ ॥ 
बने द्रष्ट ययुः पार्थान क्रोधामपंसमन्विताः । 
गहँयन्‍तो धार्तराष््रन्‌ कि कुर्म इति चाब्रुबन्‌ ॥ ३ ॥ 

पाश्चालशजकुमार धृश्युम्न। चेदिराज पृष्केतु तथा 
मह्गापराक्ममी लोकविख्यात केकबराजकुमार सभी भाई क्रोध 
और अमषमें भरकर धृतराष्ट्रपुश्नॉकी निन्‍्दा करते हुए, 
कुन्तीकुमारोंसे मिलनेके छिये वनमें गये ओर आपसमें इस 
प्रकार कहने छगे। हमें क्या करना चाहिये! ॥ २-३ ॥ 


वाझुरेय पुरस्कत्य सब ते क्षत्रियषभाः । 
परिवायापविविशुर्धमंराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णको आगे करके वे सभी क्षत्रियशिरोमणि 
घर्मराज युधिष्ठिकको चारों ओरसे घेरकर बैठे | उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण त्रिधादग्रस्त हो कुरुप्रवर युधिष्ठिरको 
नमस्कार करके इस प्रकार बोले || ४ ॥ 

वबाहुदेव उपाच 

दुर्योधनस्य कर्णस्थ शाकुनेश्च दुरात्मनः। 
दुःशालनचतुथानां भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ ५ ॥ 

श्रीकृष्णने कद्दा--राजाओ | जान पड़ता है, यह प्रथ्वी 
दुर्याधन, कर्ण, दुरात्मा शकुनि और चोथे दुःशासन--हन 
सबके रक्तका पान करेगी ॥ ५ | 
एतान्‌ निहत्य समरे ये च तस्य पदानुगाः । 
तांश्व सवोन विनिजित्य लहितानू सनराधिपान॥ ६ ॥ 
ततः सर्व 5भिषिश्ञामों धमेराज युधिष्टिर्म्‌ 
निहत्योपचरन्‌ वध्य एप धर्म: सनातनः ॥ ७ ॥ 

युद्धमें इनको और इनके सब सेवकोंकोी अन्य राजाओ- 
सहित परास्त करके हम सब त्मेग धर्मराज युधिष्ठिरको पुनः 
चक्रवर्ती नरेशके पदपर अमिषिक्त करें | जो दूसरेंके साथ 
_छलू-कपट अथवा धोखा करके सुख भोग रहा हो, उसे मार 





अभिवाद्य कुरुश्नेष्ठ विषण्णः केशवो5अवीत ॥ ४ ॥ _डालना चाहिये) यहु सनातन घर्म है ॥ ६-७॥ 


अ्जुनामिगमनपर्ण ] 


डादशो5च्यायः 


९८१ 








वेग्म्पायन उपाय 

पार्थानासभिषज्ञेंण तथा कु जनाद॑नम्‌। 
अजुनः शमयामाल दविधक्षन्तमिव प्रजञाः॥ ८ ॥ 
संक्रुद् केशव दृष्ठा पूर्वदेदेषु फा्गुनः। 
कीत॑यामास कर्माणि सत्यकॉतेमंहात्मनः॥ ९ ॥ 

बैशम्पायनजी कहते हैं -जनमेजय ! कुम्तीपुत्रोंके 
अपमानसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ऐसे कुपित हो उठे) मानो वे 
समस्त प्रजाकों जलाकर भस्म कर देंगे। उन्हें इस प्रकार क्रोध 
करते देख अजुनने उन्हें शान्त किया और उन सत्यकीर्ति 
महात्माद्वारा पूर्व शरीरोंमें किये हुए. कर्मोका कीत॑न 
आरम्भ किया ॥ ८-९ ॥ 
पुरुषस्याप्रमेयस्य सत्यस्यामिततेजसः । 
प्रजापतिफतविष्णोलोॉकनाथस्य घीमतः ॥ १०॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण अन्तर्यामी; अप्रमेय, सत्यखरूप; 
अमिततेजस्वी; प्रजापतियोंके भी पति; सम्पूर्ण लोकोंके रक्षक 
तथा परम बुद्धिमान श्रीविष्णु ही हैं ( अज्ल॑नने उनकी इस 
प्रकार स्तुति की ) || १०॥ 

अजुन उक्त 

बृश वर्षसहस्ताणि यत्रसायंगशद्दो मुनिः। 
व्यचरस्व पुरा कृष्ण पर्वते मन्धमादने ॥ ११॥ 

अजुन बाले--श्रीकृष्ण ! पूर्वकालमें गन्धमादन पर्वृतपर 
आपने यत्रवायग्रंह मुनिके रूपमें दस हजार वर्षोतक विचरण 
किया है अर्थात्‌ नारायणऋषिके रूपमें निवास किया है ॥११॥ 
दृश वर्षसहस्राणि दृश वर्षशतानि च। 
पुष्करेष्वयसः कृष्ण त्वमपों भक्षयन्‌ पुरा ॥ ११॥ 

सच्चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! पूर्वकाछमें कभी इस धरा- 
घाममें अवतीर्ण हो आपने ग्यारह हजार वर्षोतक केबल जल 
पीकर रहते हुए पुष्करतीर्थमे निवास किया है ॥ १२ ॥ 
ऊध्ववाहुर्विशालायां बदयों.. मधुखूदन। 
अतिष्ठ एकपदिन वायुभक्षः धा्तं समा ॥ १३॥ 

मधुसूदन ! आय विश्याछापुरीके बदरिक्राश्नममें दोनों 
भुजाएँ: ऊपर उठाये केबल वायुका आह्वार करते हुए सौ 
बर्षोतक एक पेरसे खड़े रहे हैं || १३ ॥ 
अधकुष्शक्तरासदुः कृशो.. धमनिसंततः । 
आसीः कृष्ण सरस्वत्यां सत्रे द्वादशवार्षिके ॥ १७॥ 

कृष्ण | आप सरखती नदीके तठपर उऊत्तरीय वल्लतकका 
त्याग करके द्वादशवारतिक यज्ञ करते समयतक शरीरसे अत्यन्त 
दुबंछ हो गये थे। आपके सारे शरीरमें फैली हुई नस- 
नाड़ियाँ स्पष्ट दिखायी देती थीं। १४ ॥| 





१. यंत्रसायंगृह मुनि वे होते हैं, जो जदाँ सायंकाल हो 
जाता है; बहीं घरकी तरह रातभर निबास करते हैं । 


मं स० खे० २, ६--- 


प्रभासमप्यथासाथ तीर्थ पुण्यजनोचितम्‌। 
तथा कृष्ण मद्दातेजा दिव्यं वर्षसहस्त्रकम्‌ ॥ १५॥ 
अतिष्टस्त्वमथेकेत पादेन नियमास्थितः । 
लोकपचृत्तिहेतुसत्वमिति व्यालों ममात्रवीत्‌ ॥१६॥ 
गोविन्द | आप पुथ्यात्मा पुरुषोके निवासयोग्य प्रभास- 
तीर्थमे जाकर लोगोंको तपमें प्रदत्त करनेके लिये शौच- 
संतोपादि नियमोमे स्थित हो मद्यतेजस्वी खखूपसे एक सहस॑ 
दिव्य वर्षोतक एक ही पेरसे खड़े रहे। ये सब्र बातें मुझसे 
श्रीष्यासजीने बतायी हैं || १५-१६ ॥ 
क्षेत्रदः सर्वमूतानामाद्रिनतश्च केशव । 
निधानं तपसां कृष्ण यश्वस्त्वं च सनातनः ॥ १७ ॥# 
केशव | आय क्षेत्रज्ञ ( सब्रके आत्मा )) सम्पूर्ण भूतोंके 
आदि ओर अन्त) तपस्याके अधिष्ठान, यश और सनातन 
पुरुष हैं॥ १७॥ 
निहत्य. नरक॑ भौममाहत्य. मणिकुण्डले 
प्रथमोत्पतितं कृष्ण मेध्यमश्वमचासखजः ॥ १८॥ 
आप भूमिपुत्र नरकासुरको मारकर अदितिके दोनों 
मणिमय कुण्डछोको ले आये थे एवं आपने ही वृष्टिके आदियमें 
उत्पन्न होनेवाले यश्ञके उपयुक्त घोड़ेकी रचना की थी ॥ १८॥ 
कृत्वा तत्‌ कर्म लोकानाम्ृषभः सर्वक्ोकजित्‌ | - 
अवधीरत्वं रणे सर्वान्‌ समेतान दैत्यदानवान्‌ ॥ १९ ॥ 
सम्पूर्ण लोकॉपर विजय पानेवाले आप लोकेश्वर प्रभुने 
वह करम करके सामना करनेके लिये आये हुए. रूमस्त दैत्यों 
और दानवोंका युद्धस्‍्थलठम बध किया ॥ १९ ॥ 
ततः सर्वेश्वरत्व॑ च सम्प्रदाय शचीपतेः । 
मानुषेषु महाबाहों प्रादुर्भूृतोषईलि केशचर ॥ २०॥ 
महाबाद्ु केशव | तदनन्तर झाचीपतिको सर्वेश्वरपद 
प्रदान करके आप इस समय मनुष्यों प्रकट हुए हैं ||२०॥ 
स॒ त्वे नारायणों भूत्वा हरिरासीः परंतप। 
ब्रह्म सोमश्व सूर्यश्व धर्मा घाता यमापनलः ॥ २१॥ 
वायुर्वेैश्ररणो रुद्रः काल: ख॑ पृथिवी दिशः। 
अजश्वराचरगुरुः स्रश त्वं पुरुषोत्तम ॥ २२॥ 
परंतप | पुरुषोत्तम | आप द्वी पहले नारायण होकर 
फिर हरिरूपमे प्रकट हुए, | ब्रह्मा, सोम, सूये, धर्म, घाता। 
यम, अनछ; वायु, कुबेर, रुद्र, काछ) आकाश); पृथ्वी, 
दिशाएँ, चराचरगुरु तथा सश्िकरता एवं अजन्मा आप ही हैं ॥ 
परायणं. देवभूधो.. ऋतुमिर्मघुसूदन । 
अयजो भूरितेज्ञा वें कृष्ण चेत्र्ये चने ॥२३॥ 
मथुसूदन श्रीकृष्ण | आपने चेत्ररथवनमें अनेक यशोंका 
अनुष्ठान किया है । आप सबके उत्तम आश्रय) देवशिरोमणि 
और मह्दतेजख्री हैं || २३ ॥ 


९८२ 


श्रीमदाभारते 


[ त्नपर्वणि 






शर्त शतसहसत्राणि सुवर्णस्यथ ज्ञनावुन। 

पकेकरस्मिस्तदा ये परिपूर्णानि भागशः ॥ २४ ॥ 
जनादन | उस समय आपने प्रत्येक यश्में प्रथक-प्रथक्‌ 

एक-एक करोड़ खण्णमुद्राएं दक्षिणाके रूपमें दीं॥ २४ ॥ 





अद्तिरपि पुत्रत्वमेत्य.. यादवनन्दन । 
त्यं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजों विभुः ॥ २५॥ 
यदुनन्दन ! आप अदितिके पुत्र हो, इन्द्रके छोटे भाई 
होकर सर्वव्यापी विष्णुके नामसे विख्यात हैं || २५॥ 
शिशुभूत्या दिवं ख॑ च पृथिवीं च परंतप। 
जिभिर्विक्रणे! कृष्ण क्रान्तवानसि तेजसा ॥ २६॥ 
परंतप श्रीकृष्ण ! आपने वामनावतारके समय छोटे-से 
बालक होकर भी अपने तेजसे तीन डर्गोद्वारा बुलोक, 
अन्तरिक्ष और भूलोक--तीनोंको नाप लिया || २६ ॥ 
सम्प्राप्य दिवमाकाशमादित्यस्यन्दने स्थितः। 
अत्यरोचश्र भूतात्मन्‌ भास्कर स्वेन तेजला ॥ २७॥ 
मूतात्मन्‌ ! आपने सूर्यके रथपर खित हो चुलोक और 
आकाश व्याप्त होकर अपने तेजसे मगवान्‌ भास्करकों भी 
अत्यन्त प्रकाशित किया है || २७ | 
प्रादुभोवसहस्लेषु तेषु तेषु त्वया विभो। 
अधर्मरुचयः कृष्ण निहताः शतशो5खुराः ॥ २८॥ 
विभो ! आपने सहसशों अवतार घारण किये हैं और 
उन अवतारोंमें सकड़ों असुररोका, जो अधर्ममें रुचि रखनेवाले 
थे; वध किया है ॥ २८ ॥ 
सादिता मौरवाः पाशा निसुन्दनरकों हतौ। 
कृतः क्षेमः पुनः पन्‍्थाः पुर प्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ २९० ॥ 
आपने मुर देत्यके लोहमय पाश काट दिये, निमुन्द 
और नरकासुरको मार डाला और पुनः प्राग्ब्योतिषपुरका 
मार्ग सकुशल यात्रा करने योग्य बना दिया ॥ २९॥ 
जारूथ्यामाहुतिः क्राथः शिशुपालों जने। सह | 
जरासंघश्च शैब्यश्व शतधन्वा च निज्ञितः ॥ ३० ॥ 
भगवन्‌ ! आपने जारूथी नगरीमें आहुति, क्राथ 
साथियोंसहित शिश्युगालछ, जरासंघ; शैब्य और शतघन्वाकों 
परास्त किया ॥ २० ॥ 
तथा. पर्जन्यघोषेण.. रथेनादित्यवर्च का । 
अवाप्सीमंदि्षी भोज्यां रणे निजित्य रुक्मिणम्‌॥ ३१॥ 
इसी प्रकार मेघके समान घर शब्द करनेवाले सूर्य- 
तुल्य तेजस्वी रथके द्वारा कुण्डिनपुरमें जाकर आपने रुक्मीको 


युद्ध जीता और भोजवंशकी कन्या रुक्मिणीको अपनी 
पटरानीके रूपमें प्राप्त किया ॥ ३१ ॥ 





इन्द्रयुम्नों हृतः कोपादू यवनश्च कसेरुमान्‌ । 

हतः सौभपतिःशाल्वस्त्वया सोभं च पातितम्‌॥ ३२॥ 
प्रभो | आपने क्रोधसे इन्द्रयुम्नको मारा और यवनजातीय 

कसेरुमान्‌ एवं सोमपति शाल्वकों भी यम्ठोक पहुँचा दिया। 

साथ ही शाल्वके सौभ विमानकों भी छिन्न-मिन्न करके घरतीपर 

गिरा दिया ॥ ३२ ॥ 


एबमेंते युधि हता भृयश्वान्याब्छुणुष्य ६। 
इरावत्यां हतो भोजः का्तेवार्यलमों युधि॥३३॥ 
इस प्रकार इन पूर्वोक्त राजाओंको आपने युद्धमें मारा 
है। अब आपके द्वारा मारे हुए ओसेके भी नाम सुनिये। 
इरावतीके तटपर आपने कांतंबीय अजुनके सह पराक्रमी 
भोजको युद्धमें मार गिराया ॥ ३३ ॥ 
गोपतिस्तालकेतुश्च॒त्वया विनिहताबुभौ । 
तां च भोगव्ती पुण्याम्ष्रिकान्तां जनादन ॥ २४॥ 
द्वारकामात्मसात्‌ रूत्वा समुद्र गमयिष्यसि। 
गोपति और तालकेतु--ये दोनों भी आपके ही हाथसे 
मारे गये | जनादन ! भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न तथा ऋषि- 
मुनियोकरी प्रिय अपने अधीन की हुई पुण्यमयी द्वारका 
नगरीको आप अन्तमे समुद्रमें विन कर देंगे | ३४३ ॥ 
न क्रोधो न च मात्सयें नानत मधुखुदन। 
त्वयि तिष्ठति दाशाह न नुशंस्थं कुतो5नुजु ॥ ३५॥ 
आसीन  चेत्यमध्य त्वां दीप्यमान॑ स्वतेजसा। 
आगस्य ऋषयः सर्वेष्याचन्ताभयमच्युत ॥ ३६॥ 
मधुसूदन ! बास्तवमे आपमें न तो क्रोध है; न मात्सय 





है, न असत्य है; न निर्दयता ही_है। दाशाह | फिर आपमें 


कठोरता तो हो ही केसे सकती है ! अच्युत ! महलके मध्यभागमें 





बैठे और अपने तेजसे उद्‌भामित हुए. आपके पास आकर 


सम्पूर्ण ऋषियोंने अमयकी याचना की || ३५-२६ ॥ 

युगान्ते सर्वभूतानि संक्षिप्य मधुखूदन। 

आत्मनेवात्मसात्‌ रृत्वा जगदाखीः परंतप ॥ ३७॥ 
परंतप मघुसूदन | प्रलयकाछमे समस्त भूतोंका संहार 

करके इस जगतूकों खयं ही अपने मीतर रखकर आप अकेले 

ही रहते हैं ॥ ३७ ॥ 

युगादी तव वाष्णेय नाभिपज्ादजायत। 

ब्रह्मा चराचरगुरुयंस्थेदें सकल जगत्‌ ॥ ३८॥ 
वाष्णेंय | सुश्कि प्रारम्भकालमे आपके नाभिकमलसे 

चराचरगुरु ब्रह्मा उसन्‍न हुए; जिनका रचा हुआ यह सम्पूर्ण 

जगत्‌ है ॥ रे८ ॥ 

त॑ हन्तुमुयती घोरो दानवों मघुकैभौ। 

तयोब्य॑तिक्रम॑ दृषा कुदस्य भवतों हरेः ॥३९॥ 


अजुवाभिगमनपव ] 








ललाटांजातवाञ्छस्भुः शूलपाणिखिलोचनः । 
इत्थं तावपि देवेशी त्यच्छरीरसमुद्धवी #.७४० ॥ 
जब ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, उस समय दो भयंकर दानव 
मधु और कैट उनके प्राण लेनेको उद्यत हो गये | उनका 
यह अत्याचार देखकर क्रोधमें भरे हुए. आप श्रीहरिके छछाट- 
से भगवान्‌ शंकरका प्रादुर्भाव हुआ, जिनके हार्थोर्मे तिशूल 
शोभा पा रहा था। उनके तीन नेत्र थे | इस प्रकार वे 
दोनों देव ब्रह्मा और शित्र आपके ही शरीरसे उत्पन्न हुए हैं॥ 


त्वन्नियोगकरावेताविति में नारदो5बरवीत्‌। 
तथा नारायण पुरा कऋतुमिमूरिदक्षिणेः॥ ४१ ॥ 
इष्टवांस्व॑ महासत्र कृष्ण चेत्ररथे बने। 
मेवे परे नापरे वा करिष्यन्ति कृतानि वा ॥ ४२॥ 
यानि कमोणि देव त्वं बाल एवं महाबलूूः । 
कृतवान्‌ पुण्डगीकाक्ष बलदेवलहायवान। 
कैलासभवने चापि ब्राह्मणेम्यंबंसः सह ॥ ४३ ॥ 
वे दोनों आपकी ही आशाका पालन करनेवाले हैं; यह 
बात मुझे नारदजीने बतलायी थी। नारायण श्रीकृष्ण ! इसी 
प्रकार पूवकालमे चैत्रसथवनके भीतर आपने प्रचुर 
दक्षिणाओंसे सम्पन्न अनेक यज्ञों तथा महासत्रका अनुष्ठान 
किया था। भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष | आप महान्‌ बलबान्‌ हैं। 
बलदेवजी आपके नित्य सहायक हैं। आपने बचपनमें ही 
जो-जो महान्‌ कम किये हैं, उन्हें पू्ववर्नी अथवा परखर्ती 
पुरुषोंने न तो किया है और न करेंगे । आप ब्राह्मणोंके साथ 
कुछ काछ्तक केलास पर्व॑तपर मी रहे हैं || ४१-४३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एचम॒कक्‍त्या महात्मानमात्मा कृष्णस्य पाण्डवः । 
तूष्णीभासीत्‌ ततः पार्थमित्युवाच जनादंनः ॥ ४४ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! श्रीकृष्णके 
आत्मसखरूप पाण्डुनन्दन अज्जुन उन महात्मासे ऐसा कहकर 
चुप हो गये। तब भगवान्‌ जनाद॑नने कुन्तीकुमारसे इस 


डादशोदध्यायः 





प्रकार कहा--।| ४४ ॥॥ 


ममैव त्वं तवैवादं ये मदीयास्तवेष ते। 
यस्त्वां द्ेष्टि स मां द्वेशटि यरत्वामजु स मामनु ॥ ४५ ॥ 
प्याथ [ तुम मेरे ही हो; में ठुम्हारा द्वी हूँ । जो मेरे हैं, 
वे तुम्दारे ही हैं। जो ठुमसे द्वेष रखता है, बह मुझसे भी 
रखता हैं | जो तुम्हारे अनुकूल है, वह मेरे भी अनुकूल है | 


नरस्व्वमसि दुर्धर हरिनोरायणों हाहम। 

काले लोकम्रिम॑ प्राप्त तरतारायणाबूषी ॥ ४६ ॥ 
पदुर्द्यप बीर | तुम नर हो और मैं नारायण श्रीहरि हूँ । 

इस समय हम दोनों नर-नारायण ऋषि ही इस छोकमें 

आये हैं ॥ ४६ ॥ 








९८३ 


अनन्यः पार्थ मत्तर्त्वं त्वत्तश्राह तथेव च। 
नावयोरन्तरं शक्त्यं बेदितुं भरतषभ ॥ ४७ ॥ 
“कुल्तीकुमार | तुम मुझसे अभिन्‍न हो और मैं तुमसे 





प्रथकू नहीं हूँ। भरतश्रेष्ठ ! हम दोनोंका भेद जाना नहीं 


जा सकता! ॥ ४७ | 
वेशम्पायन उपाच 


पएवमुक्ते तु बचने केशवेन महान्मता। 
तस्मिन वीरसमावाये संरब्घेष्वथ राजखु ॥ ४८ ॥ 
घृश्रयुम्तमुखरवीर भ्रातिमिः परिवारिता । 
पाश्चाली पुण्डरीकाक्षमासीन श्राठृभिः सह । 
अभिगम्यात्रवीत्‌ कुद्धा शरण्यं शरणेषिणी ॥ ४९ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! रोषावेशसे भरे 
हुए राजाओकी मण्डछीमे उस वीरसमुदायके मध्य महात्मा 
केशवके ऐसा कहनेपर ध्रृश्युम्न आदि भाइयोंसे घिरी और 
कुपित हुई वराश्यालराजकुमारी द्रोपदी भाइयोंके साथ बैंठे 
हुए. शरणागतव॒त्सछ श्रीकृष्णके पास जा उनकी शरणकी 
इच्छा रखती हुई उनसे बोली || ४८-४९ ॥ 


द्रोपब्र॒वाच 


पूर्व प्रज्ञाभिसर्ग त्वामाहुरेक॑प्रजापतिम्‌ 
स्रष्ठार सर्वंलोकानामसितो देवलो5ब्रचीत्‌ ॥ ५० ॥ 
द्रौपदीने कहा--प्रभो ! ऋषिलोग प्रजासृ्शिके प्रारम्भ- 
कालमें एकमात्र आपको ही सम्पूण जगत्‌का खष्टा एवं प्रजा- 
पति कहते हैँ | महर्षि असित-देवलका यही मत है ॥ ५० ॥ 
विष्णुस्त्वमसि दुधेष त्वं यशो मधुसूदन। 
यशथ्टा त्वमसि यछव्यों जञामदग्न्यो यथात्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
दुद्धध मधुमूदन ! आप ही विष्णु हैं, आप ही यज्ञ हैं; 
आप ही यजमान हैं ओर आप ही यजन करने योग्य भीहरि 
हैं, जेला कि जमदग्निनन्दन परशुरामका कथन है.॥ ५१॥ 
ऋषयस्त्वां क्षमामाहुः सत्यं च पुरुषोत्तम । 
सत्याद्‌ यश्ो६सि सम्भूतः कश्यपस्त्वां यथात्रवीत्‌ ५२ 
पुरुषोत्तम | कश्यपजीका कहना है कि महर्षिगण 
आपको क्षमा और सत्यका खूप कहते हैं | सत्यसे प्रकट हुए, 
यज्ञ भी आप ही हैं ॥ ५२ ॥ 
साध्यानामपि देवानां शिवादामीश्वरेश्वर | 
भूतभावन भूतेश यथा त्वां नारदोउब्वीत्‌॥ ५३ ॥ 
भूतमावन भूमेश्वर | आप साध्य देवताओं तथा कल्याण- 
कारी रुद्रोंके अधीश्वर हैं। नारदजीने आपके विषयमें बह्ी 
विचार प्रकट किया है ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मशंकरशक्रायेदेबवृम्दे:. पुनः पुनः । 
क्रीडसे त्व॑ नरव्याघ बालः क्रीडनकेरिय ॥ ५४ ॥ 





श्८छे 


ऑमदाभारते 


[ घनपर्षेणि 








नरश्रेष्ठ | जैसे बाउक खिलौनोंसे खेलता है, उसी प्रकार 
आप ब्रह्मा) शिव तथा इन्द्र आदि देवताओंसे आारंबार कौड़ा 
करते रहते हैं ॥ ५४॥ 
चौश्व वे शिरसा व्याप्ता पद्भथां च पृथिवी प्रभो । 
जठरं त इमे लोकाः पुरुषोएईसि सनातनः ॥ ५५॥ 
प्रभो | खर्गलोक आपके मस्तकसे और प्रथ्वी आपके 
चरणोंसे व्याप्त है । ये सब छोक आपके उदरखूप हैं | आप 
सनातन पुरुष हैं ॥ ५५ ॥ 
विद्यातपोषमितप्तानां तपसा भावितात्मताम्‌ । 
आत्मद्शेनतृप्तानास॒प्रीणामल्ति. खत्तमः ॥ ५६॥ 
विद्या और तपस्यासे सम्पन्न तथा तपके द्वारा शोधित 
अन्तःकरणवाले आत्मज्ञानसे तृत्त महर्षियोमें आप ही परम 


श्रेष्ठ हैं ॥ ५६ ॥ 
राजपीणां. पुण्यकृतामाहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ । 
सर्वेधमोंपपन्नानां त्व॑ गतिः पुरुषषभ | 


त्वं प्रभुस्तव॑ विश्व त्वं भूतात्मा त्वं विचेष़्ले ॥ ५७ ॥ 
पुरुषोत्तम | युद्धमे कमी पीठ न दिखनिवाले; सब घ॒र्मोसे 
सम्पन्न पुण्यास्मा राजर्षियोंके आप ही आश्रय हैं । आप ही 
प्रभु ( सबके स्वामी » आप ही बिमु ( सर्वव्यापी ) और 
आप ही सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं। आप ही विविध प्राणियोंके 
रूपमें नाना प्रकारकी चेष्टाएं कर रहे हैं ॥ ५७॥ 
ल्येकपालाश्व लोकाश्व नक्षत्राणि दिशों दश । 
तमश्वन्द्रश्त सूर्यश्न त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
लोक, छोकपाल, नक्षत्र; दसों दिशाएँ, आकाश) 
चन्द्रमा और सूर्य सब आपमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ५८ ॥ 
मत्यंता चैव भृतानाममरत्व॑ दिवोकसाम्‌। 
त्वयि सर्व महाबाद्यो छोककार्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
मदाबाहो ! भूलेकके प्राणियोंकी झच्युपरवशता, 
देवता ऑंकी अमसता तथा सम्पूर्ण जगतूक़ा काय सब कुछ 
आपमें ही प्रतिष्ठित है | ५९ ॥ 
सा ते दुःखमाण्यास्थे प्रणयान्मधुखूदन । 
इंशस्त्व॑ सर्वेभूतावां ये द्व्या ये च मालुषाः ॥ ६० ॥ 
मधुसूदन | मैं आपके प्रति प्रेम होनेके कारण आपसे 
अपना दुःख निवेदन करूँगी; क्योंकि दिव्य और मानव 
जगतसें जितने मी प्रागी हैं, उन सबके ईश्वर आप ही हैं ॥ 
कर्थ जु भायी पाथोनां तव कृष्ण सखी विभो । 
घुष्टधुस्तस्य भगिनी सभां रृष्येत मादशी ॥ ६१ ॥ 


मंगवन्‌ कृष्ण ! मेरे-जैसी स्रीजों कुस्तीपुत्रोंकी पत्नी | 


आपकी उखी और घृष्टयुम्न-जेसे वीरकी बहिन हो; क्या 
किसी तरह सभामे (केश पकड़कर ) घसीयकर छायी जा 
सकती है ! ॥ ६१ ॥ 


ख्रीधमिंणी वेपमाना शोणितेम समुक्षिता। 
एकवस्मा विकृश्ास्मि दुःलिता कुससंसदि ॥ ६२ ॥ 
मैं रजस्वछा थी; मेरे कपड़ोंपर रक्तके छींटे छगे थे; 
शरीरपर एक ही वत्ध था और लजा एवं भयसे थरथर 
काँप रही थी | उस दश्ामें मुझ दुःखिनी अबलाक्ो कौरवोंकी 
सभा घसीठकर छाया गया था ॥ ६२॥ 
राह्चां मध्ये सभायां तु रजसातिपरिप्छुता। - 
इृष्टा थ मां घातंराष्ट्राः प्राहसन्‌ पापचेतलः ॥ ६३ ॥ 
भरी सभामें राजाओंकी मण्डलीके बीच अत्यन्त रजश्लाव 
होनेके कारण मैं रक्तसे भींगी जा रही थी। उस अवस्था 
मुझे देखकर धृतराष्ट्रके पापात्मा पुत्रॉने जोर-जोरसे हँसकर 
मेरी हँसी उड़ायी ॥ ६३ ॥ 
दासीभावेन मां भोक्तुमीषुस्ते मधुखदन। 
जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु पश्चालेष्रु च चृष्णिषु ॥ ६७ ॥ 
मधुसूदन | पाण्डबों, पाश्चालों और वृष्णिदंशी वीरोंके 
जीते-जी घृतराष्ट्रके पुत्रोने दासीभावसे मेरा उपभोग करनेकी 
इच्छा प्रकट की ॥ ६४॥ 


नन्‍्वहं कृष्ण भीष्मस्य धुतराष्ट्र्य चोभयोः । 
स्तुषा भवामि धर्मेण साहं दासीकृता बछात्‌ ॥ ६५ ॥ 
श्रीकृष्ण | मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनोंकी पुत्र- 
वधू हूँ; तो भी उनके सामने ही बल्पूबंक दासी बनायी गयी॥ 
गये पाण्डवांस्त्वेब युधि श्रेष्ठान महावल्यन्‌ | 
यन्क्षिश्यमानां प्रेक्षन्ते धर्मपत्नीं यशखिनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
मैं तो संग्राममें श्रेष्ठ इन महाबली पाण्डवोंकी ही निन्‍दा 
करती हूँ; जो अपनी यशस्विनी धममपत्नीकों शत्रुओंदारा 
सतायी जाती हुई देख रहे थे | ६६ ॥ 
धिग्‌ बल भीमसेतस्य घिक पार्थस्य च गाण्डिवम्‌ । 
यौ मां विप्रकृतां धुद्रेमषयेता जनादन॥ ६७ ॥ 
जनादन ! भीमसेनके अछको घिक्कार है; अर्जुनके 
गाण्डीव धनुषकों भी घिकार है; जो उन नराधर्मोद्दाया 
मुझे अपमानित होती देखकर भी सहन करते रहे ॥ ६७ ॥ 
शात्वतोपयं धर्मपथः सद्धिरावरितः सदा | ] 
| यद्‌ भार्यों परिरक्षन्ति भतोरोइह्पबला अपि ॥ ६८ 
सत्पुरुषोद्दारा सदा आचरणमें छाया हुआ यह घर्मका 
सनातन मार्ग है कि निर्बल पति भी अपनी पत्नीकी 
रक्षा करते हैं ॥ ६८ ॥ 
भायौयां र््यमाणायां प्रज्ञा भवति रक्षिता। 
! प्रज्ञायां रश्यमाणायामात्मा भवति रक्षितः॥ ६९ ॥ 


पत्नीकी रक्षा करनेसे अपनी संतान सुरक्षित होती है 
और संतानकी रक्षा होनेपर अपने आत्माकी रक्षा होती है ॥ 





अजुनाभिगमतपर्व डादशोइघ्यायः ५्ट५ 
| आत्मा हि आयते तस्यां तस्माजाया भवत्युत। है धिग्‌ बल भीमसेनस्य घिक्‌ पार्थस्य चपौरदम । 
भर्ता व भायया रघ््यः कर्थ जायान्ममोदरे ७० ॥॥ यत्र दुर्याधनः कृष्ण मुहृतमपि जीवति॥ ७८॥ 


अपना आत्मा ही ज्ञीके गर्भसे जन्म लेता है; इसीलिये 
बह जाया कहलाती है। पत्नीको भी अपने पत्तिकी रक्षा 
इसीलिये करनी चाहिये कि यह किसी प्रकार मेरै उदस्से 
जन्म ग्रहण करे || ७० | है 
नन्धिमे शरण प्राप्त न त्यजन्ति कद्ाचन। 
सेमा शरणमापन्ता नान्वपद्चन्त पाण्डवाः॥ ७१ ॥ 


ये अपनी शरणमें आनेपर कभी किसीका भी त्याग 
नहीं करते; किंतु इन्हीं पाण्डवोने मुझ शरणागत अबलापर 
तनिक भी दया नहीं की ॥ ७१॥ 
पश्चमिः पतिभिर्जाताः कुमारा मे मद्ौजलः । 
एतेषामप्यवेक्षार्थ आरातव्यास्मि जनादन॥ ७२॥ 


जनादन ! इन पॉच पतियोंसे उत्तन्‍्न हुए मेरे महाबली 
पॉँच पुत्र हैं । उनकी देखभालके लिये भी भेती रक्षा 
आवश्यक थी ॥ ७२ ॥ 


प्रतिविन्ध्यों युधिष्टिरात्‌खुतसोमों बृकोद्रात्‌ | 
अजुनाच्छुतकीनिश्व शतानीकस्तु नाकुलिः ॥ ७३॥ 
कनिष्ठाच्छुतकमों च सर्वे सत्यपराक्रमाः। 
प्रयुन्नो याहशः कृष्ण तादशास्ते मद्दारथाः ॥ ७४॥ 

युधिष्टिरसे प्रतिविन्ध्य, भीमसेनसे सुतसोम, अजुनसे 
श्रुतकीर्ति, नकुलसे शतानीक और छोटे पाण्डव सहदेवसे 
श्रुतकर्मोका जन्म हुआ है | ये सभी कुमार सच्चे पराक्रपी 
हैं । श्रीकृष्ण! आपका पुत्र प्रद्ुम्न जेसा झूरवीर है, बैसे ही वे मेरे 
महारथी पुत्र भी हैं || ७३-७४ ॥ 


नस्विमे धजुषि श्रेष्ठा अजेया युधि शात्रवेः । 
किमर्थ धातंराष्ट्राणं सहन्ते दुर्बडीयसाम्‌ ॥७५॥ 
ये धनुर्वियामें श्रेष्ठ तथा शबन्रुओंद्वारा युद्धमें अजेय 
हैं तो भी दुर्षल पृतराष्ट्रयुत्रोोका अत्याचार केसे सहन 
करते हैं (॥ ७५ ॥ 
अधमंण हत॑ राज्य सर्वे दासाः कृतास्‍्तथा | 
सभायां परिकृष्ठाहमेकब्मा रज़खला ॥ ७६ ॥ 
अधर्मसे सारा राज्य हरण कर लिया गया, सब पाण्डव 
दास बना दिये गये और मैं एकबद्नधारिणी रजखला 
होनेयर भी सभामें वसीटकर छायी गयी | ७६ ॥ 
नाधिज्यमपि यच्छकय कतुमन्येन गाण्डिवम्‌ । 
अन्यत्राजुनभीमाभ्यां त्ववा वा मधुसूदन ॥ ७७॥ 
मधुदूदन ! अर्जुनके पास जो ग्राण्डीब धनुष है; उसपर 


अजुन। भीम अथवा आपके सिवा दूसरा कोई प्रलश्ञा 
मी नहीं चढ़ा सकता ( तो भी ये मेरी रक्षा न कर सके ) || 


कृष्ण | मीमसेनके बलछ्को घिकार है; अर्जुनके पुरुषार्थको 
भी घिक्कार है; जिसके होते हुए दुर्योधन इतना बड़ा 
अत्याचार करके दो घड़ी भी जीवित रह रद्दा है || ७८ |॥ 
यणतानाक्षिपद्‌ राष्ट्राव्‌ सद्द मात्रा विदिसकान्‌। 
अधीयानान्‌ पुरा बालान्‌ वतस्थान्‌ मधु सूदत ॥ ७९ ॥ 
मधुसूदन ! पहले बाल्यावस्थामें, जब कि पाण्डव ब्रह्मचय॑- 
ब्रतका पालन करते हुए अध्ययनमें लगे थे, किसीकी हिंसा 
नहीं करते ये, जिस दुष्टने इन्हें इनकी माताके साथ राज्यसे 
बाइर निकाल दिया था ॥ ७९ ॥ 
भोजने भीमसेनस्य पापः प्राक्षेपदद्‌ विषम । 
कालफू् नव तीक्षणं सम्भूत लोमदर्षणम्‌ ॥ ८०॥ 
जिस पापीने मीमसेनके भोजनमें नूतन, ती&षण, परिमाणमें 
अधिक एवं रोमाश्चकारी कालकूट नामक विषर डलवा 
दिया था ॥ ८० ॥ 
तज्जीण॑मविकारेण.. सहान्नेन. जनादन। 
सशेषत्वान्महाबादहोी भीमस्य पुरुषोत्तम ॥ ८१ ॥ 
महाबाहु नरश्रेष्ठ जनादन | भीमसेनकी आयु शेष थी; 
इसीलिये वह घातक विष अन्नके साथ ही पच गया और 
उसने कोई विकार नहीं उत्पन्न किया ( इस प्रकार उस 
दुर्याधनके अत्याचारोंकों कह्ाँतक गिनाया जाय ) | ८१ ॥ 
प्रमाणकोन्यां विश्वस्तं तथा सुप्त दृकोदरम्‌। 
बद्ध्वैनं कृष्ण गद्गायां प्रक्षिप्य पुरमावजत्‌ ॥ ८२॥ 
श्रीकृष्ण | प्रमाणकोीटि तीर्थमे, जब भीमसेन विश्वस्त 
होकर सो रहे थे, उस समय दु्योधनने इन्हें बाँधकर गज्जा्म 
फेंक दिया और खय॑ चुपचाप राजधानीमें छौट आया || ८२॥ 
यदा विबुद्धः कौन्तेयस्तद। संच्छिय बन्धनम्‌। 
उद्तिष्ठ न्मद्दाबाहुभीमसे नो महाबलूः ॥ <र # 
जब इनकी आँख खुली तो ये महाबली महायाह्दु 
भीमसेन सारे बन्धनोंको तोड़कर जलसे ऊपर उठे ॥ ८३ ॥ 
आशीविषैः.. कृष्णसपर्भीमलेनमद्शयत्‌। 
स्वष्वेचाक्देशेषु न मम्मार च॑ दाजुहा॥<८७॥ 
इनके सारे अज्जोंमें विषेले काऊे सर्पोंसे डेंसवाया; परतु 
शब्ुहन्ता भीमसेन मर न सके ॥ ८४ ॥ 
प्रतिबुद्धस्तु कौन्तेयः सर्चान्‌ स्पोनपोथयत्‌। 
खसारथि चास्य दुयितमपहस्तेन जष्तिवान्‌ ॥ ८५ ॥ 
जागनेपर कुम्तीनन्दन भीमने सब सर्पोकों उठा-उठा- 
क्र पटक दिया। दुयोधनने भीमसेनके प्रिय सारथिको, भी 
उलटे हायसे मार डाछा ॥ ८५॥ 


९८६ 


भीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 





पुनः सुप्ताठुपाधाक्षीद्‌ बालकान्‌ वारणाबते | 
दायातानार्यया साथ को नु तत्‌ कतुमद्ति ॥ ८६॥ 
इतना ही नहीं, वारणावतमें आर्या कुन्तीके साथमें 
ये बालक पाण्डव सो रहे थे, उस समय उसने घरमें आग लगबा 
दी। ऐसा दुष्कर्म दूसरा कोन कर सकता है! ॥ ८६॥ 
यपत्रायों रुदती भीता पाण्डवानिदमब्रबीस। 
मदहत्‌ व्यसनभापन्ना शिखिना परिवारिता ॥ ८७॥ 
उस समय वहाँ आर्या कुन्ती भयभीत हो रोती हुईं पाण्डवीसे 
इस प्रकार बोलीं बढ़े भारी संकटमें पड़ी, आग्से 
घिर गयी ॥ ८७॥ 
हा दतास्मि कुतो न्वद्य भवेच्छान्तिरिहानलात | 
अनाथा विनशिष्यामि बालकेः पुत्रकेः सह ॥ ८८॥ 
'हाय | हाय | मैं मारी ययी, अब हस आगसे कैसे 
शान्ति प्राप्त होगी ! मैं अनाथकी तरह अपने बालक पुत्रोंके 
साथ नष्ट हो जाऊंगी? ॥ ८८ ॥ 
तत्र॒ भीमो महाबाहुवोयुवेगपराक्रमः । 
आयोमाश्वासयामास आआतृंध्रापि वृकादरः ॥ ८९ ॥ 
बैनतेया यथा पक्षी गरुत्मान्‌ पततां बरः। 
तथैवाभिपतिष्यामि भय॑ वो नेह विद्यते ॥ ९०॥ 
उस समय वहाँ वायुके समान वेग और पराक्रमयाले 
महाबाहु भीमसेनने आर्या कुन्ती तथा भाइयोंकों भाश्वासन 
देते हुए. कह्ा--'पक्षियोमे श्रेष्ठ विनतानन्दन गरुढ जैसे 
उड़ा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी तुम सबको लेकर यहाँसे 
चल दूँगा। अतः तुम्हें यहाँ तनिक भी मय नहीं है? |८९-९०॥ 
आयोमड्रेंन वामेन राजानं दक्षिणेन च। 
अंसयोश्व यमौ छत्या पृष्ठे बीभन्‍्सुमेव व ॥ ९१॥ 
सद् सतोत्पत्य वेगेन सर्वान्गदाय वं!्यवान। 
खआआतृनायों च बलवान मोक्षयामास पावकात्‌ ॥ ९२ ॥ 
ऐसा कहकर पराक्रमी एवं बलवान्‌ भीमने आर्या 
कुन्तीकों बायें अड्डमें, धर्मगजकों दाहिने अड्डमें, नकुछ 
और सहदेवको दोनों कंघोंगर तथा अजुनको पीठपर चढ़ा लिया 
और सबको लिये-दिये सहसा वेगलसे उछलकर इन्होंने उस 
भर्यकर अग्निसे भाइयों तथा माताकी रक्षा की # ॥ ९१-९२॥ 





# ओपिपवेके १४७ में अध्यायके छक्षायइदाहपसबूमें 
बतलाया दे कि “मीमसेनने मताकी तो कंब्रेपर चढ़ा लिया भौर 
नकुल-सददेवको गोदमें उठा लिया तथा शेष दोनों भाश्योंद्रो 
दोनों दाथोंसे पकड़कर उन्हें सद्दारा देते हुए चछने छगे ।? श्स 
कबनसे द्रौपदोके बचन भिन्न हैं; क्योंकि द्रौपदीका उस समय 
विवाह नहीं हुआ था, आ7; द्रौपदी इस बासकों ठीक-ठीक नहीं 
जानती थी; इसीसे वह छोगेंके मुखते सुनी-सु तयी बात अनुआनसे 
कुद्द रही है; अपः छाक्षागहदादके प्रसज्ञकी वात ही ठीक है । 
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ते रात्रौ प्रस्थित: सर्वे सद्द मात्रा यशखितः । 
अभ्यगच्छन्मद्दारण्ये हिड़िम्ववनमन्तिकात्‌ ॥ ९३॥ 
फिरवे सब यशरस्री पाण्डब माताके साथ रात्तमें ही बद्ँसे चल 
दिये और हिडिम्ब-बनके पास एक भारी वनमें जा पहुँचे॥ 
आन्ताः प्रसुपास्तत्रेमे मात्रा सह सुदुःखिताः । 
सुर्पतांश्रवानभ्यगच्छस्िडिस्था नाम राक्षसी ॥ ९४ ह 
वहाँ मातासहित ये दुखी पाण्डब थककर सो गये | 
सो जानेपर इनके निकट हिडिम्बा नामक राक्षसी आयी ॥९४॥ 


सा रष्टा पाण्डवांस्तत्र सुप्तान मात्रा सह क्षितो । 

हच्छयेनाभिभूतात्मा. भीमसेनमकामयत्‌ ॥ ९५॥ 
मातासहित पाण्डवोंको वहाँ धरतीपर सोते देख कामसे 

पीड़ित हो उस राक्षसीने भीमसेनकी कामना की ॥ ९५ ॥ 


भीमस्य पादो छृत्वा तु ख््र उत्सझे ततो5बला । 

पर्यमर्दत संहष्टा कल्याणी म्दुपाणिना॥९६॥ 
भीमके पेरोकों अपनी गोदमे लेकर वह कल्याणमयी 

अबलछा अपने कोमल हाथोंसे प्रसन्नतापूर्वक दबाने लगी || ९६॥ 


तामबुध्यदमेयात्मा बलवान सत्यविक्रमः । 
पयपृच्छत तां भीमः किमिहेच्छस्पानिन्दिति ॥ ९७॥ 
उसका स्पर्श पाकर बलवान्‌ सत्यपराक्रमी तथा अमेयार्मा 
भीमसेन जाग उठे । जागनेपर उन्होंने पूछा--मुन्दरी | 
तुम यहाँ क्‍या चाइती हो ?? ॥ ९७ ॥ 
एबमुक्ता तु भीमेन राक्षसी कामरुपिणी | 
भीमसेन॑ महात्मानमाह चेवमनिन्दिता ॥ ९८ ॥ 
इस प्रकार पूछनेपर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
उस अनिन्धसुन्दरी राक्षसकन्याने महात्मा भीमसे कहा--॥९८॥ 
पलायच्यमित!ः क्षिप्र मम आतेष वीर्यवान्‌। 
आगमिष्यति वो हम्तुं तस्माद्‌ गच्छत मा बिरम्‌॥ ९९ ॥ 
पआपलोग यहाँसे जल्दी भाग जाये, सेरा यह बलवान 
भाई हिडिम्ब आपको मारनेके छिये आयेगा; अतः आप- 
छोग जब्दी चले जाइये, देर न कीजिये? ॥ ९९ ॥ 
अथ भीमोष्भ्युवाचैनां सामिमातमिर्द वचः। 
नोडिजिेयमह तस्साम्निहनिष्ये हमागतम्‌ ॥ १००॥ 
यह सुनकर भीमने अमिमानपूर्वक कह्धा--'मैं उस 
राक्षससें नहीं डरता । यदि यहाँ आयगा, तो मैं ही उसे 
मार डालूँगा? || १०० ॥ 
तयोः थ्रुत्वा तु लंजल्पमागच्छद्‌ राक्षसाधमः । 
भोमरूपो मदानादान्‌ विरुजन भीसदशोनः ॥ १०१॥ 
उन दोनोंकी बातचीत सुनकर वह भीम रूपधारी भयंकर 
एवं नीच राक्षत बड़े जोरतसे गजना करता हुआ वहाँ 
आ पहुँचा ॥ १०१ ॥ 


अजजुवानिगमनपर्च ] 


द्ादशोईध्यायः 


९८७ 





राक्षत्त उमा 


केन साथ कथयसि आनयेन ममान्तिकम। 
हिडिम्बे भक्षयिष्यामों व चिर कर्तुमहंसि ॥१०२॥ 


राक्षण बोला--हिडिम्बे | तूकिससे बात कर रही है ! 
लाओ इसे मेरे पास |हमलोंग खार्येगे। अब तुम्हें देर नहीं 
करनी चाहिये ॥ १०२॥ 


सा छृपासंग्रहीतेन हृदयेन मनख्िनी। 
नैनमैच्छत्‌. तदाख्यातुमसुक्रोशादनिन्दिता ॥१०३॥ 

मनखिनी एवं अनिन्दिता हिडिम्बाने स्नेंहयुक्त दृदयके 
कारण दयावश यह ऋूरतापूर्ण संदेश भीमसेनसे कहना 
उचित न समझा ॥ १०३॥ 


स नादान्‌ विनदन्‌ घोरान्‌ राक्षसः पुरुषादकः । 
अभ्यद्रवत बेगेन भीमसेनं॑ तदा किल ॥१०४॥ 
इतनेह्वीमें वह नरभश्वी राक्षस घोर गजना करता 
हुआ बड़े वेगसे भीमसेनका ओर दोड़ा || १०४ ॥| 
तमभिद्वुत्य स्षंक्रुदों वेगेल महता बली। 
अगृद्धात्‌ पाणिना पाणि भीमसेनस्थ राक्षसः ॥१०५॥ 
इम्द्राशनिसमस्पश वज़संहननं॑ दृढम। 
संदत्य भीमसेनाय व्याक्षिपत्‌ सहसा करम्‌ ॥१०६॥ 
क्रोधमे भरे हुए उस बलवान राक्षसने बड़े वेगसे निकट 
जाकर अपने हाथसे भीमसेनका हाथ पकड़ लिया | 
भीमसेनके हाथका स्पर्श इन्द्रके वज्रके समान था। 
उनका शरीर भी कैसा ही सुह्द था। 
राक्षसने भीमसेनसे भिड़कर उनके हाथकों सहसा झटक दिया॥ 
ग्रद्दीत॑ पाणिना पाणि भीमसेनस्य रक्षसा। 
नास्ृष्यत महावाहुस्तत्क्रृध्यदू बुकोदरः॥१०७॥ 
राक्षसने भीमसेनके हाथको अपने द्वाथसे पकड़ लियाः 
यह बात महाबाहु भीमसेन नहीं सह सके वे वहीं क्रुपित 
हो गये || १०७ ॥ 
तदा55सीत्‌ तुमुलं युद्धं भीमसेनदिडिम्बयोः । 
स्ोख्मविदुषोधोंरं बुअवासवयोरिव ॥१०८॥ 


उस समय सम्पूर्ण अश्न-शस्त्रेके शावा भीमसेन और 
हिडिम्बमें इन्द्र और वृत्नासुरके समान भयानक एवं घमासान 
युद्ध होने छगा ॥ १०८ ॥ 


विप्रीव्य खुचिरं भीमो राक्षसेन सदानघ। 
नमिजधघान महावीर्य॑स्त तदा निरबंलं बली ॥१०९॥ 


निष्याप श्रीकृष्ण | महापराक्रमी और बलवान भीमसेनने 
उस राक्षसके साथ बहुत देरतक खिलवाड़ करके उसके 
नि्बल हो जानेपर उसे मार डाला ॥ १०९ ॥ 


हत्या हिडिम्बं भीमोषथ प्रस्थितो भ्रातृभिः सह । 


हिडिस्वामअतः हत्या यस्यां जातो घटोत्कच:॥११०॥ 
इस प्रकार हिडिम्बको मारकर हिडिम्बाकों आगे किये 
भीमसेन अपने भाइयोंके ताथ आगे बढ़े । उसी हिंडिम्बासे 
घटोत्कचका जन्म हुआ || ११० ॥ 
ततः सम्याद्वन्‌ स्व सह मात्रा परंतपाः । 
एकचक्राममिमुखाः संबृता ब्राह्मणबजः ॥१११॥ 
तदनन्तर सब परंतप पाण्डब अपनी माताके साथ आगे 
बढ़े । आह्मर्णसि बिरे हुए ये छोग एकचक्रा नगरीकी ओर 
चल दिये ॥ १११॥ 
प्रस्थाने व्यास पूषां च मनत्री प्रियहिते रतः। 
ततो5गच्छन्नकचक्रां पाण्डवाः संशितत्नताः ॥११श॥ 
उस यात्रा इनके प्रिय एवं हिंतमे लगे हुए ब्यासजी 
ही इनके परामशंदाता हुए, | उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
पाण्डव उन्हींकी सम्मतिसे एकचक्का पुरीमे गये || ११२॥ 
तत्राप्यासादयामासुबंकं नाम महाबलूम्‌ । 
पुरुषादं प्रतिभयं हिडिम्बेनेव सस्मतम्‌॥१६३॥ 
बहों जानेपर भी इन्हें नरभक्षी राक्षम महाबली बकासुर 
मिला | वह भी हिडिम्बके ही समान भयकर था ॥ ११३ ॥ 
ते चापि विनिहत्योग्नं भीमः प्रहर्ता चरः। 
सहितो आतमिः सर्वेट्रंपदस्य पुरं ययो ॥११४॥ 
योद्धाओमें श्रेष्ठ भीम उस भयकर राक्षसको मारकर 
अपने सब भाइयोके ताथ मेर पिता द्रपदकी राजघानीमें गये || 


लब्धाहमपि तत्रेव बखता खसब्यसायिता। 
यथा त्वया ज्ञिता कृष्ण रुकविमणी भीष्मकात्मजा॥ १ १५॥ 
श्रीकृष्ण | जैसे आपने भीष्मकनन्दिनी रक्मिणीकों जीता 
था; उसी प्रकार मेरे पिताकी राजघानीमें रहते समय सब्यसाची 
अजुनने मुझे जीता ॥ ११५ ॥ 
एवं खुयुद्धे पार्थन जिताहं मधु सदन । 
खयंबरे महत्‌ कर्म छृत्वा न खुकरं परे:॥११६॥ 
मधुसूदन ! खयंवरमें, जो महान्‌ कर्म दूसरोंके लिये दुष्कर 
था; वह करके भारी युद्धमें भी अर्जुनने मुझे जीत लिया था |] 
एवं फलेशेः सुब्रहुभिः छ्लिंश्यमाना सुदुःखिता । 
निवसास्वायंया हीना कृष्ण धोम्यपुरःसरा ॥११७॥ 
परंतु आज में इन सबके होते हुए. भी अनेक प्रकारके 
क्छेश भोगती और अत्यन्त दुःखमें ढूबी रहकर अपनी सास 
कुन्तीसे अलग हो घोम्यजीको आगे रखकर वनर्मे निवास 
करती हूँ ॥ ११७ ॥ 
त हमे लिहविक्रास्ता वीयेणाअ्यधिकाः परेः। 
बिद्दीनेः परिक्तिश्यन्ती समुपैक्षस्त मां कथम्‌ ॥११८॥ 
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स्ीमहाभारते 


[ चनफ्वंणि 











ये सिंदके समान पराक्रमी पराण्डब बरू-वीय॑में शन्रुओसि लिये आपके छृदयमें तनिक भी हुःख नहीं है। उस समय 


बढ़े-चढ़े हैं, इनसे सवेधा द्वीन कोरव मुझे भरी समामें कष्ट 

दे रहे थे, तो भी इन्होंने क्‍यों मेरी उपेक्षा की ! ॥ ११८ ॥ 

एतारथशानि दुःखानि सहन्ती दुर्बहीयसाम । 

दीघेकालं प्रदीत्तास्सि पापानां पापकर्मणाम्‌ ॥११९॥ 
पापकर्मोर्में छगे हुए अत्यन्त दुर्बछ पापी शन्रुओंके दिये 

हुए ऐसे-ऐसे दुःख्व में सह रही हूँ और दी कालसे चिन्ताकी 

आगमें जल रही हूँ ५ ११९ ॥ 

कुले मद॒ति जातास्मि दिव्येन विधिना किल । 

पाण्डवारन्नां प्रिया भाया स्ुपा पाण्डोमंहात्मतः॥ १२०॥ 
यह प्रसिद्ध है कि मैं दिव्य विधिसे एक महान्‌ कुलमें 

उतन्न हुई हूँ । पाण्डबोंकी प्यारी पत्नी और मद्दाराज 

पाण्डुकी पुत्रवधू हूँ ॥ १२० ॥ 

कचग्रहमनुप्राप्ता सास्मि कृष्ण बय खती। 

पश्चानां पाण्डुपुत्राणां प्रेक्षतां मचुखूदन ॥१२१॥ 
मघुसूदन श्रीकृष्ण ! मैं श्रेष्ठ और सती-साध्वी होती हुई 

भी इन पौँचों पाण्डबोंके देखते-देखते केश पकड़कर 

घसीरी गयी ॥ १२१ || 

इत्युकत्वा प्रारुदत्‌ क्रष्णा मुख प्रदछाद्य पाणिवा। 

पद्मकोशप्रकाशेन सुदुना. सदुभाषिणी ॥१२२॥ 
ऐ,ता कहकर मृदुभाषिणी द्रौपदी कमछकोशके समान 

कास्तिमान्‌ एवं कोमल हाथसे अपना मुँह ढककर फूट-फूटकर 

रोने छमी ॥ १२२ ॥ 

स्तनावपतितों पीनौ खुजाता शझुभलक्षणी। 

अभ्यवर्षत पाश्चवाली ढुःखज़ेरश्रुबिन्दुभिः ॥१२३॥ 
पाग्चाछराजकुमारी कृष्णा अपने कठोर, उभरे हुए, 

शुभलक्षण तथा सुन्दर स्तनोंपर दुःखजनित अश्रुबिन्दुओंकी 

वर्षा करने छगी ॥ १२३ | 

अश्लुपी परिमाजनती निःश्वसन्ती पुनः पुनः । 

बाष्पपूर्ण। कण्ठेन कुछा वचनमत्रवीत्‌ ॥१२७॥ 
कुपित हुई द्रौपदी बार-बार सिसकती और ऑसू पोछती 

हुई ऑसूभरे कण्ठसे बोडी--॥ १२४ ॥ 

नेव मे पतयः सन्ति न पुत्रा न च बान्धवाः । 

न भ्रातरो नच पिता नेव त्वं मधुखदन ॥१२५ण॥। 
“मघुयूदन | मेरे लिये न पति हैं; न पुत्र हैं; न बान्धव 

हैं, न भाई हैं, न पिता हैं ओर न आप ही हैं ॥ १२५ ॥ 

ये मां बिप्रकृतां श्रुद्रेब्पेक्षष्व॑ विशोकवत्‌। 

नच मे शास्यते दुःखं कर्णों यत्‌ भादसत्‌ तदा ॥१२१६॥ 
“क्योंकि आप सब छोग, नीच मनुष्योंद्वार जो मेस 

अपसान हुआ था, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं; मानो इसके 


कर्णने जो मेरी हँसी उड़ायी थी, उससे उत्पन्न हुआ दुःख 

मेरे दृदयसे दूर नहीं होता है ॥| १२६ ॥ 
: कारण: रूष्ण त्वया रश्यास्मि नित्यशा)। 

सस्वन्धाद गौरवात्‌ सख्यात्‌ प्रभुत्वेनेव केशव॥ १९७॥ 

“श्रीकृष्ण | चार कारणोंसे आपको सदा मेरी रक्षा करनी 

चाहिये। एक तो आप भेरे सम्बन्धी हैं, दूसरे अग्निकुण्डमें 

उतन्न होनेके कारण मैं गौरवशालिनी हूँ, तीसरे आपकी सच्ची 

सखी हूँ और चौथे आप मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हैं? ॥१२ण। 
वेश़म्पायन उवाच 


अथ तामब्रवीत्‌ कृष्णस्‍्तस्मिन, वीरसमागमे । 

पैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | यह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वीरोंके उस समुदायमें द्रौपदीसे इस 
प्रकार कहा ॥ १२७३ ॥ 





वासुदेव उवाच 


रोद्ष्यन्ति स्रियो छोव॑ येषां क्ुद्धालि भाविनि । 
बीभत्सुशरसंच्छक्ना्॒छोणितौघपरिप्दुतान ॥रशदा 
निद्वतान्‌ वल्‍लभान्‌ वीक्ष्य शयानान्‌ वसुधातले। 
यत्‌ समर्थ पाण्डवानां तत्‌ करिष्यामि मा शुच्ः॥ १२९॥ 
ओकृष्ण बोके--भाषिनि ! तुम जिनपर कुद्ध हुईं हो, 
उनकी छियोँ भी अपने प्राणप्यारे पतियोंकों अर्जुनके बाणोंसे 
छित्न-मित्र और खूनसे छषपथ हो मरकर घरतीपर पड़ा देख 
इसी प्रकार- रोयेंगी । पाण्डबोंके द्विंतके लिय्रे जो कुछ भी 
सम्भव है; वह सब करूँगा; शोक न करे ॥ १२८-१२९ ॥ 


अर्जुनाभिगमनपत्व ] 








सखत्य॑ ते प्रतिज्ञानामि राह्टां राक्षी भविष्यसि । 
पतेद्‌ घोर्हिंभवाञ्छीरयंत्‌ पृथिवी शकलीभचेत्‌॥१३०॥ 
शुध्येत्‌ तोयनिधिः कृष्णे न में मोघ बचो भवेल। 
तच्छुत्गद्वोपदी वाक्य प्रतिवाक्यमथाच्युतात्‌, १३१॥ 
साचीकृतमवंक्षत्‌ सा पाश्चाली मध्यमं पतिम । 
आबभाषे महाराज द्रौपदीमजजुनस्तदा ॥१४श॥ 
में सत्य प्रतिशापूवक कह रहा हूँ कि तुम राजरानी 
बनोंगी | कृषणो | आसमान फट पड़े. हिमालय पर्बंत विदीर्ण 
हो जाय। प्रृथ्वीके टुकड़े ठुकड़े दो जाये और समुद्र सूख जाय; 
किंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती | द्रौयदीने अपनी 
बातोंके उत्तरमे भगवत्रान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे ऐसी बातें सुनकर 
तिरछी चितवनसे अपने मेंझले पति अजुनकी ओर देखा। 
महाराज | तब अर्जुनने द्रौपदीसे कद्दा- ॥ १३०-१३२ ॥ 
मा रोदीः शुश्रताप्राक्षि यदाह मधुखूदनः। 
तथा तद्‌ भविता देवि नाम्यथा वरवर्णिनि ॥३३॥ 
ध्लाल्मियुक्त सुन्दर नेत्रोवाली देति ! वरवर्णिनि ! 
रोओ मत | भगवान्‌ मधुसूदन जो कुछ कह रहे हैं, वह 
अवश्य होकर रहेगा; टल नहीं सकता? ॥ १३३ ॥ 


घष्टयुम्न उदय 
अं द्रोणं हनिप्यामि शिखण्डी तु पितामहम्‌ । 
दुर्याधन॑ भीमसेनः कण हन्ता घनंजयः ॥१३४॥ 
रामकृष्णो व्यवाश्रित्य अजेयाः सम रणे खसः। 
अपि बृच्रहणा युद्धे कि उुनध्चंतराष्ट्रज ॥१३५॥ 
श्रध्रद्ुस्तने कहा--बहिन ! मै द्वाणकों मार डादूँगा, 
शिखण्डी भीष्मका बघ करेंगे, मोमसेन दुर्योधनकों मार 
गिरायेगे ओर अर्जुन कणको यमलोक भेज देंगे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और वलरामका आश्रय पाकर हमछोग युद्धमें शत्रुओंके 
लिये अजेय हैं । इन्द्र भी हमें रणमें परास्त नहां कर सकते | 
फिर धृतराष्ट्रके पुत्रोकी तो बात ही क्या हैं ! ॥१३४-१३५॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्युक्तेइ मुख बीरा वादुदेवमुपास्थिताः 
तेबां मध्ये महाद्ाहु)ः फेशवा वाक्यमत्रवील ॥११६॥ 
देशस्पायनऊी कहते हँ--जनमेजप्र ! धृष्टचुम्नके 
ऐसा कहनेयर वह्टों बेंठे हुए बीर मगवान्‌ श्रीकृष्णी ओर 
देखने लगे | उनके बाचमे बैंठे हुए. महाबाहु केशवने उनसे 
ऐसा कहा ॥ १३६ ॥ 


इति श्रीमहा भारते वनपर्वेणि अजुनाभिगमनपर्थणि द्ौपच्याधासने हादशोउध्यायः ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपव॑के अन्तर्गत अजुनाभिगमनपमें द्रोपदी-आश्ासनविषयक बारहबाँ 


अध्याय पूरा हुआ ॥ १२॥ 


जा ७७ राई 


त्रयोदशो<5ध्यायः 


न्‍रीकृष्णका जूएके दोष बताते हुए पाण्डब्रोपर आयी हुई विषत्तिमें 
अपनी अनुपस्ितिकों कारण मानना 


वासुदेव उक।च 
नैतत्‌ क्चछुमनुप्रापो भवान्‌ स्याद्‌ वखुधाधिप । 
यदहं द्वारकायाँ स्यां राजन्‌ संनिहितः पुरा॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! यदि में पहले 
द्वारकामें या उसके निकट होता तो आप इस भारी संकटमें 
नहीं पढ़ते ॥ १॥ 
आगच्छेयमर्द द्यतमनाइतो5षपि कौरवेः 
आम्बिकेयेन दुर्घष राज्षा दुर्योधनेन च। 
धारयेयमहं दर्त बहन दोषान्‌ प्रद्शयन ॥ २ ॥ 
दुर्जय वीर | अम्बिकानन्दन घुतराष्ट्र, राजा दुर्योधन तथा 


मण० स० खं० २. ७-++ 


अन्य कोरतेके बिना बुलाये भी में उस चूतसभामें आता 
और जू८के अन क दोष दिखाकर उसे रोकनेकी चेष्टा करता 
भीष्मद्रोणो समानाय्य रूप बाह्लीकमेव च। 
चित्रवीय॑ राजानमर्ल द्यतेन कौरव ॥ दे ॥ 
पुत्राणां तव राजेन्द्र त्वन्निमित्तमिति प्रभो। 
तत्ञाचक्षमहं दोषान येभवान्‌ व्यतिरोपितः ॥ ४ ॥ 
प्रभो | में आपके छिये भीष्म; द्वोण, कृप, बाह्मीक 
तथा राजा धृतराष्ट्रको बुलाकर कहता--“कुरुवंशके महाराज ! 
आपके पुत्रोको जुआ नहीं खेलना चाहिये ।? राजन ! मैं 
चूतसभाम जूएके उन दोषोंकों स्पष्टलपसे बताता; जिनके 
कारण आपको अपने राज्यसे बश्ित होना पड़ा है ॥ ३ ४॥ 


ण९० 
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बीरसेनखुतो येस्‍्तु राज्यात्‌ प्रश्नंशितः पुरा। 
अतकितविताइाश्य देवनेन. विशज्ञास्पते ॥ ५ ॥ 
तथा बिन दंषोंने पूर्व॑कालमे वीरसेनपुत्र महाराज नलको 
राजसिंहासनसे च्युत किया । नरेश्वर | जूआ खेलनेसे सहसा 
ऐसा सर्बनाझ उपस्ित हो जाता है; जो कब्पनामे भी नहीं 
आ सकता ॥ ५॥ 
खातत्यं च्‌ प्रसड्डस्थ वर्णयेयं यथातथम ॥ ६ ॥ 
इसके सिवा उत्तसे सदा जूआ खेलनकी आदत बन जाती 
है । यह सब बातें मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ ॥ ६॥ 
ख्तरियोउक्षा स्गया पानमेतत्‌ कामसमुत्थितम्‌ । 
दुःख चतुष्ठयं प्रोक्त येनेरों भ्रइ्यते श्रियः॥ ७ ॥ 
तत्र सर्वत्र वक्तव्यं मन्यन्ते शास््रकांवदाः । 
विशेषतश्च वक्तव्य चते पश्यन्ति तद्धिदः॥ ८ ॥ 
त्नियोंके प्रति आसक्ति) जूआ खेलना; शिकार खेलनेका 
शौक और मध्पान--ये चार प्रकारके भोग कामनांजनित 
दुःख बताये गये हैं, जिनके कारण मनुष्य अपने घन-ऐशअयसे 
भ्रष्ट हो जाता है । शात्त्ों के निपृण विद्वान सभी परिस्थितियो- 
में इन चारोंको निन्‍्दनीय मानते हैं। परंतु दयूतक्राडाको तो 
जूएके दोष जाननंबाले छोग विशेषरूपस निन्‍्दनीय उमझते हैं॥ 
: 'दक्ाद्याद्‌ द्वव्यनाशो5त्र धुर्व ब्यलनमेव च । 
अभुक्तनाशश्राथानां वाकपारुष्यं च केवलम्‌ ॥ ९ ॥ 
एतज्ान्यश्॒ कौरव्य प्रसप्ठिकठुकोद्यम । 
चूते ब्ूयां मद्याबादा समासादाम्विकाखुतम्‌ ॥ १०॥ 
जूएसे एक ही दिनमें सारे घनका नाश हो जाता 
है | साथ ही जूआ खेलनेसे उसके प्रांत आसक्ति होनी 
निश्चित है। समस्त भोग-पदार्थोंका बिना भोगे ही नाझ हो 
जाता हैं और बदलेमे केवड कटुबचन सुननेकों मिलते हैं। 
कुरनत्दन ! ये तथा और मी बहुत-से दोष हैं, जो जुएके 
प्रसंगसे कु परिणाम उद्मन्न करनेवाले हैं| महाबाहो ! में 
घृतराष्ट्रसे मिलकर जूएके ये सभी दोष बतडाता | ९-१० ॥ 
एवमुकी यदि मया गह्ीयाद्‌ बचने मम । 
अनामय॑ स्याद्‌ धर्मश्थ कुरूणां कुरुब्धन॥ ११॥ 


श्रीमद्दाभारते 


[ वनपर्वणि 








कुरुवधन ! मेरे इस प्रकार समझाने-बुझानेपर यदि वे 
मेरी बात मान लेते, तो कौरबोमें शान्ति बनी रहती और 
धर्मका भी पालन होता ॥ ११ ॥ 
न जेत्‌ स भम राजेन्द्र गृह्लीयान्मघुरं बचः। 
। पथ्यं च भरतश्रेष्ठ नियह्वीयां बलेत तम्‌ ॥ १२॥ 
राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ ! यदि वे मेरे मधुर एवं हिंतकर 
बचनको सुनकर उसे न मानते तो मैं उन्हें बल्पूवंक 
रोक देता ॥ १२॥ 
अथैनमपनीतेन  सुद्ददों ताम दुहंदः। 
 सभासदो5नुवतरंस्तांश्व हम्यां दुरादरान्‌ ॥ १३॥ 
यदि वरहों सुहृदुनामघारी शत्रु अन्यायका आश्रय छे 
इस घृतराष्ट्रका साथ देते, तो में उन सभासद्‌ जुआरियोंको 
मार डालता ॥ १३ ॥ 
असांनिधष्यं तु कोरब्य ममानतष्वभूत्‌ तदा। 
येनेद व्यसन प्राप्ता भवनन्‍ता द्युतकारितम्‌ ॥ १४॥ 
कुरुश्रेष्ठ | मैं उन दिनों आन्तंदेशमे ही नहीं या 
इसीलिये आपछोगोंपर यह च्यूतजनित संकढ आ गया ॥| १४॥ 
सोह्हमेत्य कुध्श्रेष्ठ द्वारकां पाण्डुनरून। 
अश्रौष॑ स्वां व्यसनिनं युयुधानादू यथातथम्‌॥ १५॥ 
कुरुप्रवर पाण्डुनन्दन ! जब मैं द्वारकामे आया; तब सात्यकिसे 
आपके संकटमें पड़नेका यथावत्‌ समाचार सुना ॥ १५॥ 
श्रुत्वेव चाह राजेन्द्र परमोद्धिग्ममानसः | 
तू्णमभ्यागतो5स्ति त्वां द्वष्ठुकामों चिशाम्पते ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | वह सुनते ही मेरा मन भत्यस्त उद्विग्न दो 
उठा और प्रजेश्वर ! मैं तुरंत ही आपसे मिलनके लिये 
चला आया | १६ ॥ 
अहो रूच्छुमनुप्राप्ताः सर्वे सर भरतषंभ। 
सो5ह  त्वां व्यसने मरनं पश्यामि सह सोदर:॥ १७॥ 
भसतकुलभूषण ! अह्ो ! आप सब छोग बड़ी कठिनाईमे 
पड़ गये हैं। मे तो आपको सब भाइयों ।हित विवत्तिके 
समुद्रमें वा हुआ देख रहा हूँ || १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजजुनाभिगमनपवंणि वासुदेववाक्ये त्रयोदशो5ध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपववेके अन्तर्ंत अजुनामिगमनपवम वासुदेववाक्यविष्यक तेरहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 





चतुदंशोधध्यायः 
धतके समय न पहुँचनेमें श्रीकृष्णके द्वारा शाल्वके साथ युद्ध करने ओर सोभ 


विमानसहित उसे नष्ट 


युपिष्ठिः उगाच 
असानिध्य कर्थ कृष्ण तवासीदू वृष्णिननन्‍्दन । 


करनेका संक्षिप्त वगन 
क चासीद्‌ विप्रवासस्ते कि चाकार्षीः प्रधासतः ॥ १॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--बृष्णिकुल्को आनन्दित करनेवाले 


स्रद्डुनाभिगमनप् ] 





चतु्दशोइध्यायः 


हि 








भीकृष्ण | जब यहाँ द्यूतक्रीडाका आयोजन हो रहा था; उस 
समय तुम द्वारकामें क्यों अनुपस्थित रह्दे ! उन दिनों तुम्हारा 
निवास कहाँ था और उस ग्रवासके द्वारा तुमने कौन-सा 
कार्य सिद्ध किया १ ॥ १ ॥ 


श्रीकृष्ण उब्ाच 


शाल्वस्य नगर सौभ॑ गतो5ह भरतबभ। 
निहन्तुं कौरवश्रेष्ठ तत्र मे श्टणु कारणम्‌॥ २॥ 
महातेजा महाबाहुयेः स राजा महायशाः। 
दमघोषात्मजों बीरः शिश्ुपालों मया हतः॥ ३ ॥ 
यह्ने ते भरतश्रेष्ठ राजखय5हणां श्रति। 
स॒रोषवशमापन्नों नामृष्यत दुरात्मवान्‌॥ ४ ॥ 
श्रुव्वा त॑ निद्तं शाल्वस्तीव्ररोषसमस्वितः । 
डपायाद्‌ द्वारकां शुन्यामिहस्थे मयि भारत॥ ५ ॥ 
श्रीकृष्णने कहा--भग्तवशशिरोमणे | कुरुकुलभूषण ! 
मैं उन दिनों शात्त्रके सौम नामक नगराकार विमानकों नष्ट 
करनेके लिये गया हुआ था | इसका क्‍या कारण था) वह 
बताता हूँ, सुनिये। भरतश्रेष्ठ | आपके राजसूथयज्ञमें अग्रपूजाके 
प्रश्को लेकर जो क्रोधके वशीभूत हो इस कार्यकों नहीं सह 
सका था और हसीलिये जिन दुरात्मा महातेजसी मद्बाहु एवं 
महायशस्वी दमघोषनन्दन वीर राजा शिशुपालकों मैंने मार 
डाला था; उसकी मृत्युका समाचार सुनकर शाल्व प्रचण्ड 
रोषसे भर गया । भारत ! मैं तो यहाँ इस्तिनापुरमें था और 
वह हमलोगोंसे सूनी द्वारकापुरीमें जा पहुँचा ॥ २-५ ॥ 
स तत्र योधितो राजन कुमारेक्रेष्णिपुज्ञनें:। 
आगतः काम सोभमारुझेव नृशंसवत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन ! वहाँ वृष्णिवंशके श्रेष्ठ कुमारोंने उसके साथ युद्ध 
किया | वह इच्छानुसार चलनेवाले सौभनामक विमानपर बेठकर 
आया ओर क्रूर मनुष्यकी भाँति यादवोंकी हत्या करने लगा ॥| 
ततो वृष्णिप्रवीर्ंस्तान्‌ बालान्‌ दृत्वा बहूंस्तदा। 
पुरोधानानि सबोणि भेदयामास दुर्मतिः॥ ७ ॥ 
उस खोटी बुद्धिवाले शाह्बने इृष्णिवंशके बहुतेरे 
बालकोंका वध करके नगरके सब बगीचोंको उजाड़ डाला ॥ 
उक्तवाश्व महाबाहो कासो वृष्णिकुलाधमः। 
बाछुदेवः स मन्दात्मा वर्लुदेवखुतों गतः॥ < ॥ 
महाबाहो | उसने यादवोंसे पूछा--“वह ब्रष्णिकुलका 
कलझू मन्दात्मा यमुदेवपुत्र वासुदेव कहाँ है ! || ८ ॥ 
तस्य युद्धार्थिनों दर्प युद्धे नाशयितास्स्थहम्‌ । 
आनतीः सत्यमाय्यात तत्र गन्तास्मि यत्न सः । ९ ॥ 


त॑ हत्वा विनिवर्निष्ये कंसकेशिनिषृदनम। 
अहत्वा न निवर्निष्ये सत्येनायुधमालभे ॥ १० ॥ 
“उसे युद्धकी वड़ी इच्छा रहती है? आज उसके घमंडकों 
मैं चूर कर दूँगा। आन निवासियों | सच-सच बतला दो | वह 
कहाँ है ! जहों होगा, वहीं जाऊँगा ओर कंस तथा केशीका 
संहार करनेवाले उस कृष्णकों मारकर ही लौटूँगा । मैं अपने 
अख्न-शत्नोंक़ी छूकर सत्यकी सोगन्ध खाता हूँ कि अब 
कृष्णको मारे बिना न छोट्रेंगा? ॥ ९-१० ॥ 
कासों कासाविति पुनस्तत्र तत्र प्रधावति। 
मया किल रण योद्धुं काह्ममाणः स सोभराट ॥ ११॥ 
सौभविमानक। खाभी शाल्व सम्रामभूमिमें मेरे साथ युद्धकी 
इच्छा रखकर चारों ओर दौड़ता और सबसे यही पूछता था 
कि “बह कहाँ है, कहों है ? ॥ ११॥ 
अद्य त॑ पापक्रमाण श्लुद्ं विश्वासघातिनम्‌ । 
शिश्वुपाल्बधामपाद्‌ गमयिष्ये यम्रक्षयम्‌ ॥ १२॥ 
मम पापखभावन भ्राता येन निपातितः। 
शिशुपालो महीपालस्तं वधिप्ये महीपते ॥ १३॥ 
राजन | साथ ही वह यह भी कहता था कि आज उस नीच 
पापाचारी और विश्वामघाती कृष्णको शिश्युपालबधके अमर्षके 
कारण मैं यमलोक भेज दूँगा। उस पापीने मेरे भाई राजा 
शिशुपालको मार गिराया है; अतः मैं भी उसका वध करूँगा॥ 
श्राता बालश्व राजा च न च्‌ संग्रामसूर्धति । 
प्रमत्तश्च हतो वीरस्त हनिष्ये जनादनम्‌ ॥ १७॥ 
'मेरा माई शिश्षुपाल अमी छोटी अवस्थाका था, दूसरे बह 
राजा थः तीसरे युद्धके मुहानेपर खड़ा नहीं था। चोये 
अखावधान था ऐसी दशामे उस वीरकी जिसने हत्या की है; 
उस जनारद॑नको मैं अवश्य मारूंगा? ॥ १४ ॥ 


एवमादि महाराज विलप्य द्विमास्थितः। 
कामगेन स सोभेन क्षिप्त्वा मां कुरुनन्‍्दन ॥ १५॥ 
कुस्नन्दन | महाराज | इस प्रकार शिक्षपालके लिये 
विलाप करके मुझपर आश्षेप करता हुआ वह इच्छानुसार 
चलमेबाले सौम विमानद्वारा आकाशमें ठहरा हुआ था ॥ १५॥ 
तमभ्रीषमह गत्वा यथावृत्तः स दुर्मतिः। 
मय कौरव्य दुष्ट त्मा मार्तिकावतकों छुपः ॥ १६॥ 
कुरुश्रेष्ट  यहाँले द्वारका जानेपर मैंने; मार्तिकावतक 
देशके निवासी दुशत्मा एवं दुल्ुंद्धि राजा शाल्वने मेरे प्रति 
जो दुश्तापूर्ण बर्ताव किया था ( आश्षेपपू्ण बातें कही 
थीं )) वह सब कुछ सुना ॥ १६ ॥ 
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ततोप्हमपि कौरव्य रोषव्याकुलमानसः । 
निधित्य मनसा राजन वधायास्य मनो दघे ॥ १७॥ 
कुरुनन्दन ! तब मेरा मन भी रोपसे व्याकुल हो उठा। 
राजन | फिर मनद्वीमन कुछ निश्चय करके मैंने शाल्वके 
बधका विचार किया || १७ ॥ 
आलनर्तेषु विमरद व क्षेपं चात्मनि कौरव। 
प्रवृद्मचलेप॑ चर तस्य दुष्कृतकर्मणः ॥ १८ ॥ 
ततः सोभवधायाह प्रतस्थे . प्रथिवीपते । 
स मया सागरावते दृए आलीत्‌ परीप्सता ॥ १९॥ 
कुरुप्रवर | प्ृथ्वीपते | उ 'ने आनते देशमे जो महान्‌ 
संहार मचा रखा था; वह मुझपर जो आश्षेप करता था तथा 
उस पापाचारीका घमंड जो बहुत बढ़ गया था वह सब 
सोचकर मैं सौमनगरका नाश करनेके ल्यि प्रस्थित हुआ | 
मैंने सतत ओर उसकी खोज की तो वह मुझे समुद्रके एक 
द्वीपमें दिखायी दिया ॥ १८-१९॥ 


ततः प्रध्याप्य जलजं पाश्चजन्यमहं श्रप | 


[ घनपर्चणि 









आहय शाल्वं समरे युद्धाय समचस्थितः ॥ २० ॥ 

नरेश्वर | तदनन्तर मैंने पाश्चजन्य शद्भु बजाकर शाल्वको 
समरभूमिमें बुलाया और खय भी युद्धके लिये उपखित हु आ॥ 
तन्मुहतंमभूद्‌ युद्ध तत्र में दानवेः सह। 
चशीभूताश्व मे सर्व भूतले थे तिपातिताः ॥ २१॥ 

वहाँ सोम निवासी दानवोंके साथ दो घड़ीतक मेरा युद्ध 

हुआ और मैंने सबको वशमें करके प्ृथ्वीपर मार गिराया ॥ 
एतत्‌ कार्य मद्दाबादों येराहं नागम॑ तदा। 
श्रुत्वेव हास्तिनपुरं चूतं चाविनयोत्यितम्‌। 
द्ुतमागतवान्‌ युष्मान्‌ द्वप्टुकामः खुदु:खितान्‌ ॥ २२॥ 

महृ/बाहो | यद्दी काय उपस्थित हो गया था, जिससे मैं 
उस समय न आ सका । लोटनेपर च्यो ही सुना कि हस्तिना- 
पुरमें दुयोधनकी उद्ग्डताके कारण जुआ खेला गया ( और 
पाण्डव उसमे सब कुछ हारकर वनको चछे गये ) तब 
अत्यन्त दुश्खमें पड़े हुए आपलोगोंकों देखनेके लिये मैं 
दुरंत यहाँ चछा आया ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि अज्जुनासिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने चतुदशोडप्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपदेके अन्तर्गत अरजुनाभिगमनप्व में सौमवधोष/रुयानविषयक चोदह॒वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 





पश्दशो5ध्यायः 
सौभ-नाशकी विस्त॒त कथाके प्रसद्में द्वारकामें युद्धसम्बन्धी रक्षात्मक तैयारियोंका वर्णन 


यूधिष्टिः उवाच 
वासुरेव महाबाहों विस्तरेण महामते। 
सौभस्य वधमाचछ्व न हि तृप्यामि कथ्यतः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरने कहा-महाबाहों ! वद्देवनन्दन ! 
महामते ! तुम सौभ-विमानके नष्ट होनेका समाचार विस्तार- 
पूर्वक कदों। में तुम्हारे मुखसे इस प्रसड्रकों सुनते-सुनते 
तृप्त नहीं हो रहा हूँ ॥ १॥ 
वासुदेव उग्ाच 
इत॑ श्रुत्वा महाबाहों सया श्रौतश्रय॑ नुप। 
उपायादू भरतश्रेष्ठ शाल्बों द्वारवर्ती पुरीम्‌॥ २ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-महावाहो ! नरेश्वर ! 
भरतश्रेष्ठ | भ्रुतश्नवा # के पुत्र शिशपालके मारे जानेका समाचार 
सुनकर शाल्वने द्वागकरापुरीपर चढ़ाई की | २ ॥ 
अरुन्धां सुदुशत्मा सर्वतः पाण्डुनन्दन। 
शाल्वो वैंदायसं चापि तत्‌ पुर व्यूह्य विष्टितः ॥ हे ॥ 
पाण्छुनन्दन | उस दुशात्मा शाल्वने सेनाद्वारा द्वारका- 
पुरीको सब ओरसे घेर लिया था। बह ख्यं आकाशचारी 





के श्रुनअवा शिशुपालकी माताका नाम है | यह वसुदेवजीकी 
नयथी। 


विमान सौभपर व्यूहरचनापूर्वंक विराजमान हो रहा था ॥३॥ 
तत्रस्थोष्थ महीपालो योधयामास तां पुरीम्‌ । 
अभिसारेण सर्वेण तनत्र युद्धमवतंत ॥ ४ ॥ 


उसीपर रहकर राजा शाल्व द्वारकायुरीके छोगेसे युद्ध 





अजुनाभिगमतफ्य ] 





करता था । बहाँ भारी युद्ध छिड़ा हुआ था और उसमें 
सभी दिशाओंसे अख्ञ-शस्छोंके प्रहार हो रहे ये || ४ ॥ 
पुरी समन्‍्तादू बिहिता सपताका सतोरणा। 
खचक्रा सहुडा चेध सयन्त्रखनका तथा॥ ५ ॥ 
द्वारकापुरीम सब ओर पताकाएँ फहरा रही थीं। ऊँचे- 
ऊँचे गोपुर वहाँ चारों दिशाओंमें सुशोभित थे | जगह-जगह 
सैनिकोके समुदाय युद्धके छिये प्रस्तुत थे । सेनिकोके आत्म- 
रक्षापूवंक युद्धकी सुविधाके लिये स्थान-स्थानपर बुज बने हुए 
थे। युद्धोपयोगी यन्त्र वहाँ बैठावे गये थे तथा सुरघ्नद्वारा 
नये-नये मार्ग निकालनेके काममें भी बहुत-से लोग जुटे हुए, थे।। 
सोपशल्यप्रनोलीका.. साइाह्ालकगापुरा। 
सच्रक्रप्रहणी चंच सोल्कालातावपोथिका ॥ ६ ॥ 
सड़कोंपर लोहेके विषाक्त काँटे अद्श्यरूपसे त्रिछाये 
गये थे | अड्डालिकाओ और गोपुर्रोमें पर्यात अन्नका 
सग्रह किया गया था। शन्रुपक्षके प्रहारोंकों रोकनेके लिये 
जगह-जगह मोचेंबन्दी की गयी थी । शत्रुओंके चलाये हुए, 
जलछते गोंलें और अछात ( प्रज्वलित लौहमय अख्ना ) 
को भी विफल करके नीचे गिरा देनेवाली शक्तियों 
छुसजित थीं || ६ ॥ 
सोष्टिका. भरतश्रेष्ठई.- समेरीपणबानका । 
सतेमराहुशा राजन सशतध्तीकलाइला॥ ७ ॥ 
समुशुण्ड्यच्मगुडका सायुथा सपरश्वधा। 
लोहचर्मबती चापि साग्निः सगुडश्टड्लिका॥ < ॥ 
अछोसे मरे हुए मिट्टी और चमड़ेके असंख्य पात्र 
रखे गये ये | भरतश्रेष्ठ | ढोल, नगारे और मृदंग आदि 
जुझाऊ बाजे भी बज रहे थे। राजन ! तोमर अंकुश, 
शतष्नी, लाइछ, भुशण्डी पत्थरके गोले, अन्यान्य अछ्-राजः 
फरसे, बहुत-सी सुदृद ढालें ओर गोला-बारूदसे मरी हुई 
तोपें यथास्थान तैयार रखी गयी थीं || ७-८ ॥ 
शासटश्टेतल विधिना खुयुक्ता भरतर्षभ। 


रथेरनेकेविंविधेगद्सास्घोद्धवादिभिः ॥९॥ 
हि ए्‌ फट अप 

पुरुष: कुरुशादूल समथः प्रतिवारणे। 

अतिख्यातकुलेबीर इंशवी यें शव संयुगे ॥ १०॥ 


मध्यमेन च गुर्मेन रक्षिभिः सा सुरक्षिता। 
उत्स्िप्तगुल्मेश्च तथा हयेंश्व सपताकिमिः ॥ ११॥ 
आधोषितं च नगरे न पातव्या सुरेति वे। 
प्रमादृं परिरक्षद्धिरुम्रसेनोद्धवादिभिः ॥ १२॥ 
. भरतकुलमभूषण | शास्तरोक्त विधिसे द्वारकापुरीको रक्षाफे 


पश्चदशो5ध्यायः 


९९३ 








सभी उत्तम जपायोंसे सम्पन्न किया गया था। कुरुश्रेष्ठ ! 
शन्नुओंका सामना करनेमें समर्थ गद। साम्ब और उद्धव आदि 
अनेक वीर पुरुष नाना प्रकारके बहुसंख्यक र॒थॉंद्वा पुरीकी 
रक्षामें दत्तचित्त ये। जो अत्यन्त विख्यात कुछोंमें उत्पन्न 
थे तथा युद्धके अवसरोपर जिनके बल-बीयेका परिचय मिल 
चुका था; ऐसे वीर रक्षक मध्यम गुत्म ( नगरके मध्यवर्ती 
दुर्ग ) में स्थित हो पुरीकी पूर्णतः रक्षा कर रहे थे। सबको 
प्रमादसे बचानेवाके उग्रसेन और उद्धव आदिने शब्रुओंके 
गुल्मोंकी नष्ट करनेकी शक्ति रखनेवाले घुड़सवारोके दाथमें 
झंडे देकर समूचे नगरमें यह घोषणा करा दी थी कि 
किसीको भी मद्यपान नहीं करना चाहिये || १-१२ ॥ 
प्रमत्तेष्वभिधातं हि कुर्याच्छात्थों नराधिपः । 
इति छृत्वाप्रमत्तास्ते स्व वृष्ण्यन्घकाः स्थिता।॥ १३ ॥ 
क्योंकि मदिरासे उन्मत्त हुए छोगोंपर राजा शाल्व 
घातक प्रहार कर सकता है | यह सोचकर ब्रृष्णि और 
अन्धकवंशके सभी योद्धा परी सावधानीके साथ युद्धमें डटे 
हुए ये ॥ १३ ॥ 
आनतोश्वच तथा सर्वे नटा नतकगायनाः। 
बहिनिंवोसिताः क्षिप्र॑ रक्षद्धिर्वित्तसंचयम्‌ ॥ १४ ॥ 
घनसंग्रहकी रक्षा करनेबाले यादवोंने आनतंदेशीय नो; 
नतंकों तथा गायकोंकों शीत्र ही नगरसे बाहर कर 
दिया था ॥ १४॥ 
संक्रमा भेदिताः सब नावइथ प्रतिषेधिताः। 
परिखाश्रापि कौरव्य काले: सुनिचिताः कृता।॥ १५॥ 
कुसनन्दन ! द्वारकापुरीमे आनेके लिये जो पुर मार्गमें 
पड़ते थे, वे सब तोड़ दिये गये । नोकाएँ रोक दी गयी थीं 
और खाइयोंमे कॉटे बिछा दिये गये थे || १५ ॥ 
उदपाता;. कुरुश्रेष्ठ तथैवाप्यम्बरीपकाः । 
समन्तात्‌ क्रोशमाजं च कारिता दिषमा च भू:॥ १६॥ 
कुरुश्रेष्ठ | द्वारकापुरीके चारों ओर एक कोसतकके 
चारों ओरके कुएँ इस अकार जलगून्य कर दिये गये थे मानों 
भाड़ हों और उतनी दूरकी भूमि भी लौहकण्टक आदिसे 
व्याप्त कर दी गयी थी ॥ १६ ॥ 
प्रकृत्या विषम ठुग प्रकृत्या च सुरक्षितम्‌। 
प्रकृत्या चायुधोपेत॑ विशषेण तदानघ ॥ १७॥ 
निष्पाप नरेश ! द्वारका एक तो स्वमावसे ही दुग्गम्बः 
सुरक्षित और अख्न-शब्नोंसे सम्पन्न हैं; तथापि उस समय 
इसकौ विशेष व्यवस्था कर दी गयी थी ॥ १७ | 


२९७ 


श्रीमद्ठाभारते 


[ कक्‍्नपर्यणि 





खुरक्षितं खुगुपं च सवोयुधसमम्वितम्‌ | 

तत्‌ पुरं भरतश्रेष्ठ॒ यथेन्द्रभवन॑ तथा ॥ १८॥ 
भरतश्रेष्ठ | द्वाग्कानगर इन्द्रभवनकी भाँति ही सुरक्षित, 

सुगुप्त और सम्पूर्ण आयुधोंसे भरा-यूरा है ॥ १८ ॥ 

न चामुद्रोईभिनियोति न चामुद्र: प्रवेश्यते । 

वृष्ण्यन्धंकपुरे. राज॑स्‍्तदा सोभसमागमे ॥ १९ ॥ 
राजन ! सौमनिवासियोंके साथ युद्ध होते समय बृष्णि और 

अन्धकव॑ंशी वीरोके उस नगरमे कोई भी राजमदा ( पास ) 

के बिना न तो बाइर निकल सकता था और न बाहरसे नगरके 

भीतर ही आ सकता था ॥ १९ ॥ 

अनुरध्यासु सवांसु चत्वरेषु च कौरव। 

बे बभूव राजेन्द्र प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २० ॥ 
कुसनन्दन राजेन्द्र ! वहाँ प्रत्येक सड़क और चौराहेपर 

बहुत-से हाथीसवार और घुड़सवारोंसे युक्त विशाल सेना 

उपस्थित रहती थी || २० ॥ 

दक्तवेतनभक्त च दृत्तायुधपरिच्छदम्‌। 

कृतोपधानं च तदा बलमासीन्महाभुज ॥ २१ ॥ 





मद्दाबाहो | उस समय सेनाके प्रत्येक सैनिकको पूरा-पूरा 
वेतन और भत्ता चुका दिया गया था | सबको नवे-नये 
हथियार और पोशारकें दी गयी थीं और उन्हें विशेष 
पुरस्कार आदि देकर उनका प्रेम और विश्वास प्रास कर 
लिया गया था ॥ २१॥ 
न कुप्यवेतनी कश्चिन्न चातिक्रान्तवेतनी। 
नानुग्रहभूतः कश्चिन्न चादष्टपराक्रमः ॥ २२॥ 

कोई भी सैनिक ऐसा नहीं था, जिसे सोने-चाँदीके सिवा 
तॉबा आदि वेतनके रूपमें दिया जाता हो अथवा जिसे समय- 
पर न वेतन प्राप्त हुआ हो। किसी भी सैनिककों दयावश 
सेनामें भर्ती नहीं किया गया था तथा कोई भी ऐसा न था; 
जिसका पराक्रम बहुत दिनोसे देखा न गया हो ॥ २२॥ 
एवं सुबविद्तिता राजन द्वारका भूरिवक्षिणा। 
आहुकेन सुगुप्ता च राशा राजीवलोचन ॥ २३॥ 

कमलनयन राजन्‌ ! जिसमें बहुत-से दक्ष मनुष्य 
निवास करते ये; उस द्वारकानगरी की रक्षाके लिये इस प्रकारकी 
व्यवस्था की गयी थी। बह राजा उम्रसेनके द्वारा भलीभॉति 
सुरक्षित थी ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनवर्बणि अ्जुनाभिगमनपरदेणि सोभवधोपाख्याने पद्नदशो5ध्यायः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामास्त बनपवेके अन्तर्गत अजुनामिगमनप्वमें सौमवर्धविषयक पंद्रह॒वाँ 


अध्याय पूरा हुआ॥ ९५॥ 


"+-्यकि के (कब 


पोडशो5ध्यायः 


शास्रकी विशाल सेनाके आक्रमणका यादउसेनाद्वारा प्रतिरोध, साम्बद्ारा क्षेमव द्रेकी पराजय, 
वेगवान्‌का वध तथा चारुदेष्णद्वारा विविन्ध्य देत्यका वध एवं प्रद्युम्नद्वारा सेनाको आश्वासन 


वासुदेव उवाच 


तां तूपयातों राजेन्द्र शाल्पः सौभपतिस्तदा । 
प्रभूतननरतागेन बलेनोपविवेश ह॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हँ-राजेन्द्र | सोम 
विमानका खामी राजा शाल्वर अपनी बहुत बड़ी सेनाके भाथ 
जिसमें हाथी सवारों तथा पेदल्वेंकी संख्या अधिक थी); द्वारका- 
पुरीपर चढ़ आगरा और उसके निकट आकर ठहरा ॥ १॥ 
समे तिविश्य खा सेना प्रभूतसलिलाशये। 
चतुरक्बलोपेता. शाल्वराज्ञाभिपालिता ॥ २॥ 
जहाँ अधिक जब्से भरा हुआ जलाशय था; वहीं समतलू 
भूमिमें उसकी सेनाने पड़ाव डाछ्य । उ ममें दथीसवार; घुड़- 
सवार; रथी और पदल चारों प्रकारके सेंनिक थे | खयं राजा 


शाल्त उसका संरक्षक था॥ २॥ 
वर्जयित्वा इ्मशानानि देवताइप्यतनानि च । 
चल्मीकांइचेन्यवृक्षांश्र॒ तन्निविष्टमभूदू बलम्‌ ॥ हे ॥ 
इमशानभूमि; देवमन्दिर, बाँबी और चेत्यदृक्षको छोड़कर 
सभी ख्थानोंमें उसकी सेना फैठकर ठहरी हुई थी ॥ ३ ॥ 
अनीकानां विभागेन पन्थानः संचूतापभवन्‌। 
प्रवणाय च नेवासञ्छात्वस्थ शिविरे नूप ॥ ४ ॥ 
सेनाओंके विभागपूर्वक पड़ाव डालनेसे सारे रास्ते घिर 
गये ये । राजन्‌ ! शाल्वके शिविरमें प्रवेश करनेका कोई मार्ग 
नहीं रह गया था ॥ ४ ॥ 
सर्वोयुधलमोपेतं 
रथनागाश्वकलिलं 


सर्वेशस्मविशारदम | 
पदातिध्वजसंकुलम ॥ ५ ॥ 





पु 





अज्जुनाभिगमनपर् ] 
तुश्पुश्बलोपेतं वीरलक्षणलक्षितम्‌ 
विचित्रध्वजसन्ताई. विचित्ररथकामुंकम्‌ ॥ ६ ॥ 


संनिवेश्!म च कोरव्य द्वारकायां नरषभ। 
अभिलारयामास तदा वेगेन पतगेन्द्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 


नरश्रेष्ठ ! राजा शास्वकी वह सेना सब प्रकारके आयुधोसे 
सम्मन्न। समूर्ण अख्र-शस्त्रोंके संचालनमें निपुण, रथ) हाथी 
और धोड़ोंसे भरी हुई तथा पैदल सिपाहियों और ध्वजा- 
पताकाओंसे व्यात्त थी | उसका प्रत्येक सेनिक हृष्ट-पुष्ट एवं 
बलवान था | सबमें वीरोचित लक्षण दिखायी देते थे | उस 
सेनाके सिपाही विचित्र ध्वजा तथा कवच धारण करते थे । 
उनके रथ और धनुष भी वि/चत्र थे | कुरुनन्दन ! द्वाग्काके 
समीप उस सेनाकों ठहरराकर राजा शाल्वने उसे बेग[[बंक 
द्वारकाकी ओर बढ़ाया, मानों पक्षिराज गरुड़ अपने लक्ष्यकी 
' ओर उड़े जा रहे हों || ५-७ ॥ 


तदापतंन्‍्त॑ संदश्य बल शाल्वपतस्तदा । 
नियाय योधयामासुः कुमारा वृष्णिनन्दनाः ॥ ८ ॥ 
शाल्वराजक्री उस सेनाकों आती देख उस समय चृष्णि- 


कुलकों आनन्दित करनेवाले कुमार नगरसे बाहर निकलकर 
युद्ध करने छगे || ८ ॥ 


असहस्तोष भियानं॑ तच्छात्वराजस्य कौरव । 
चारुदेष्णश्थ साम्वश्थ प्रधुम्नध महारथः ॥ ९. ॥ 
ते रचैदंशिताः सर्व विचित्राभरणध्वजाः । 
संसक्ताः शाट्वराजस्य बहुभियाधपुड़बेः ॥ १० ॥ 
कुस्नन्दन | शाल्वराजके उस आक्रमणकों वे सहन न 
कर सके। चारुदेष्ण, साम्य और महारथी प्रद्यम्त-ये सब 
कवच) विचित्र आभूषण तथा ध्वजा घारण करके रथोपर बैठकर 
शाल्वराजके अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ भिड़ गये ॥ ९-१०॥ 


ग्रदीत्वा कामुक साम्वः शाट्यस्थ सचिव रणे। 
योधयामास संदृष्टः क्षेमदृद्धि चम्तूपतिम्‌ ॥ ११ ॥ 

इर्षमें भरे हुए साम्बने घनुष धारण करके शाल्बके मन्त्री 
तथा सेनापति क्षेमबृद्धिके साथ युद्ध किया ॥ ११ ॥ 


तस्य बाणमयं वर्ष जाम्बवत्याः खुतो महत्‌ | 
मुमोचच भरतश्रेष्ठ यथा वष सहस्नढक ॥ १२॥ 
तद्‌ बाणवर्ष तुमुलं विषेद्दे स चमूर्पातः। 
क्षेमवृद्धिमंदाराज दिमवानिव निश्वलः ॥ १३ ॥ 


भरतश्रेष्ठ | जाम्बवतीकुमारने उसके ऊपर मारी बाणवर्षा 
की; मानो इन्द्र जलकी वर्षा कर रहे हों । महाराज ! सेनापति 
क्षेमइद्धिने साम्बकी उस भयंकर बाणवर्षाकों टिमालयकी 





भाँति अविचछ रहकर सहन किया ॥ १२-१३ ॥ 


ततः साम्बाय राजेन्द्र क्षेमतृद्धिपपि खयम्‌। 
मुमाच मायाविहितं शरजाले महत्तरम्‌ ॥ १४ ॥ 


राजेन्द्र ! तदनन्तर क्षेमवृद्धिने स्वयं भी साम्वके ऊपर 
मायानिर्मित बाणोंकी मारी वर्षा प्रारम्भ की ॥ १४ ॥ 
ततो मायामयं जाल माययैव विदीय सः | 
सास्वः शरसहस््रेण. रथमस्याभ्यवर्षत ॥ १५ ॥ 


साम्बने उस सायामय बाणजालकों मायासे ही छिन्न-मिन्‍न 
करके क्षेमवृद्धिके रथपर सहर्तों बाणोकी क्षद़्ी ठगा दी ॥१५॥ 
ततः स॒ विद्धः साम्बेन क्षेमवृद्धिश्यमूपतिः । 
अपायाजवनेरशवेः. साम्बबाणप्रयीडितः ॥ १६ ॥ 
साम्बने सनापति क्षेमवृद्धिकों अअने बराणोंसे धायछ कर 
दिया । वह साम्बकी बाणवर्षासे पीड़ित हो शीक्रगामी अश्वोकी 
सहायतासे ( लड़ाईका मेंदान छोड़कर ) भाग गया ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्‌ बिप्रद्ुते कूरे शाल्वस्थाथ चमूपतों। 
चेगवान्‌ नाम देतेयः खुत॑ मेडभ्यद्रवद्‌ बली ॥ १७ ॥ 
शाल्वके क्रूर सेनापति क्षेमब्ृद्धिके माग जानेपर वेगवान्‌ 
नामक बलवान्‌ देत्यने मेरे पुत्रपर आक्रमण किया ॥ १७॥ 
अभिपन्नस्तु राजेन्द्र साम्बो वृष्णिकुलोद्वहः । 
वेग वेगवतो राजंस्तस्थी बोरों बिधारयन ॥ १८॥ 
राजेन्द्र ! वृष्णिवंशका भार वहन करनेवाल्त वीर साम्ब 
वैगवानके बेगको सहन करते हुए धैय॑पूर्थक्र उसका सामना 
करने लगा | १८ ॥ 


सर वेगवति कौन्तेय साम्बो वेगवर्ती गदाम्‌। 
चिक्षेप तरसा बीरो व्याविद्धय सत्यविक्रमः ॥ १९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ चनपवेणि 








कुन्तीनन्दन ! सत्यरराक्रमी वीर साम्बने अपनी वेग- 
शालिनी गदाको बड़े बेगते घुमाकर वेगवान्‌ दैत्यके सिर॒पर 
दे मारा ॥ १९ || 
तया त्थभिद्दतो राजन वेगवान्‌ न्‍्यपतद्‌ भ्रुति । 
वातरुग्ण इब श्षुण्णो जीण॑मूलो बनस्पतिः ॥ २० ॥ 


राजन्‌ ! उस गदासे आहत होकर वेगवान्‌ इस प्रकार 
पृथ्वीपर गिर पड़ा; मानो जी हुई जड़वात्य पुराना इक्ष इृवाके 
बेगसे द्ूटकर घराशायी हो गया हो || २० ॥ 
तस्मिन्‌ पिनिहते बारे गदालुन्ने महासुरे। 


प्रविदय महती सेनां योधयामास मे खुतः #॥ २१ ॥. 


गदासे घायल हुए डस बीर महादेत्यके मारे जानेपर मेरा 
पुत्र साम्ब शाल्वकी विश्ञाल सेनामें घुसकर युद्ध करने लगा|| 
चारदेष्णेन संसक्तो विविन्ध्यो नाम दानवः । 
महारथः समाकज्षातों मद्दाराज महाधनुः ॥ २२॥ 

महाराज | चारुदेष्णके साथ महारथी एवं मदान्‌ घनुर्धर 
विविन्ध्य नामक दानव शाल्वकी आशासे युद्ध कर रहा था॥ 


ततः सुतुमुल युद्ध आारुदेष्णविविन्ध्ययोः । 
दृत्नचालवयों राज़न्‌ यथा पूर्व तथाभवत्‌ ॥ २३॥ 
राजन | तदनन्तर चारुदेष्ण और विविन्ध्यमें वेसा ही 
भयंकर युंद्ध होने छूगा) जेसा पहले इन्द्र और बृ्नासुरमें 
हुआ था ॥ २३॥ 
अस्योन्यस्थाभिसंकुद्धावन्योन्यं जध्ततुः शरेः । 
विनदृस्‍्ती महारावान्‌ सिंहाविष मदाबलों ॥ २४ ॥ 
वे दोनों एक दूसरेपर कुपित हो बाणोसे परस्पर आधात 
कर रदे ये ओर महाबली तिंहोंकी मॉति जोर-जोरसे गर्जना 
करते थे ॥ २४ ॥ 
रोफिमिणेयस्ततो.. बाणमस्न्यकोंपमवर्चलम्‌ । 
अभिमन्य महास्रेण संदधे शबुनाशनम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर रुवेमणौनन्दन जारदेष्णने अग्नि और सूर्यके 
समान तेजी शत्रुन/शक्र बाणकों मदान्‌ ( दिव्य ) अख्मसे 
अमिमन्त्रित करके अबने घनुष्पर सधान किया ॥ २५॥ 
स विविन्ध्याय सक्रोधः समाहय महारथः । 
चिक्षेप मे सुतों राजन स गताश्ुरथापतत्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन ! तलश्रात्‌ मेरे उस महारथी पुत्नने क्रीधमें मर 
कर विविन्ध्यपर वह बाण चछाया | उसके छगते ही विविन्ध्य 


प्राणशून्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २६ ॥ 

विविन्ध्यं निहतं दृष्ठा तां च विक्षोमितां चमूम्‌ । 

कामगेन स सौभेन शारुघः पुनरुपागमत्‌ ॥ २७ ॥ 
विविन्ध्यकफो मारा गया और सेनाको तहस-नहस हुई 

देख शाल्व इच्छानुसार चलनेबाले सौ विमानद्वारा फिर 

वहाँ आया || २७ ॥ 

ततो व्याकुलितं सर्व द्वारकावासि हद्‌ बलम्‌ । 

इृष्ठा शाल्वं महाबाहो लोभस्थं चुप्ते तदा ॥ २८ ॥ 
मह्षत्राहु नरेश्वर | उस समय ठोभ विमानपर बैठे हुए 

शाल्वकों देखकर द्वारकाकी सारो सेना भयसे ब्याकुल 

हो उठी ॥ २८ ॥ 

ततो निर्याय कौरव्य अवस्थाप्य च तद्‌ बलम्‌। 

आनतोनां महाराज प्रयुम्ना वाफ्यमञ्नबीत्‌ ॥ २९ ॥ 
महाराज कुरुनन्दन ! तब पग्रयुम्नने निकलकर 

आनर्तवासियोंकी उस सेनाकों धीरज वैंधाया और इस 

प्रकार कह--॥ २९ ॥ 

सर्वे भवन्तस्तिष्ठन्तु स्व पश्यन्तु मां युधि । 

निवारयन्तं संग्रामें बलात्‌ सौभ॑ सराजकम्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्यादवों | आप सब छोग ( चुयचाप ) खढ़े रहें और 

मेरे पराक्रमको देखें; में किस प्रकार युद्धमें राजा शाल्वके सहित 


* सौम विमानकी गतिको रोक देता हूँ ॥ ३० ॥ 


अहं. सौभपतेः सेनामायसेभुंजगैरिव । 
धनुभुंजबिनिमुकेर्नाशयाम्यय्य यादवाः ॥ ३१ ॥ 
धयदुवशियों ! मै अपने धनुर्दण्डस छूटे हुए छोहके सपतुल्य 
बाणोंद्वार सोमपति शाब्वकी सेनाको अभी नष्ट किये देता हूँ॥ 
आश्वसध्वं न भी: कार्यो सौभराड्य नश्यति। 
मयाभिपन्नो दुशशत्मा ससोभों विनशिष्यति ॥ ३२ ॥ 
“आप प्रैय घारण करें) भव्रभीत न हो; पोभराज अमी 
नष्ट हो रहा है | दुशत्मा शात्व मेरा सामना होते ही सौम 
विमानभहित नष्ट है जायगा? ॥ २२ ॥ 
पव॑ब्रुवति संहष्टे प्रयुस्ने पाण्डुनन्दन। 
विष्टितं तदू बल वर युयुधे च यथासुखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वीर पाण्डुनन्दन | इर्षमें भरे हुए प्रयुम्नके ऐसा कहने- 
पर वह सारी सेना स्थिर हो पूर्वबत्‌ प्रसन्‍नता ओर उत्साइके 
साथ युद्ध करने लगी ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीसहाभारते वनपर्वेणि अज्जुनाभिगमनपर्वणि खौमवधोपाख्याने घोडशो5ध्यायः ॥ १६ ॥ 
इक्ष प्रकार श्रोमद्याभारत बनपदके अन्तर्गत अर्जुनामिगमनपर्वमें सौमवधोषाहणानविषयक सोकहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६॥ 


+ॉ--->जग्पयााकितकका--- 


अजुनाभिगमनपर्व ] 


सप्तदशों धध्यायः 
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सप्तदशो5ध्यायः 


प्रयम्न और शाखवका घोर युद्ध 
वासुदेव उवाच जलेचरः. काश्चनयष्टिसंस्थो 
पवमुकक्‍त्वा रौक्मिणेयो याद्वान्‌ भरतर्षभ। व्यात्ताननः खवेतिमिप्रमाथी । 


दंशितेहंरिमियुक्त रथमास्थाय काअननम्‌॥ १ ॥ 
डच्छित्य मकर केतुं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ 
उत्पतद्विरिवाकाशं तैहयेरन्वयात्‌ परान्‌॥ २ ॥ 
विक्षिपन नादयंश्वापि धनुः श्रेष्ठ महाबलः | 
तृणखज्गधरः शुरों बद्धगोधाकुलिजवान ॥ ३ ॥ 
भगवान भीकृष्ण कहते हँ--भरतश्रे्ठ ! यादवोंसे 
ऐसा कहकर झरुक्मिणीनन्दन प्रयुम्न एक सुवर्णमय रथपर 
आछूढ हुए। जिसमें बख्तर पहनाये हुए घोड़े जुते थे । 
उन्होने अपनी मकरचिहित ध्वजाको ऊँचा किया) 
जो मुंह बाये हुए. काछके समान प्रतीत होती थी | उनके 
रथके घोड़े ऐसे चलते थे; मानो आकाशर्मे उड़े जा रहे 
हों। ऐसे अश्वोसे जुते हुए रथके द्वारा महाबली प्रथुम्नने 
शत्रुओंपर आक्रमण किया । वे अपने भ्रेष्ठ घनुषकों बारंबार 
खींचकर उसकी टंकार फैलाते हुए आगे बढ़े। उन्होंने 
पीठपर तरकस और कमरमें तलवार बाँध छी थी। उनमे 
शौर्य भर। था और उन्होंने गोहके चमड़ेके बने हुए, दस्ताने 
पहन रकखे थे || १--रे ॥ 
स विद्युच्छुरितं चाप॑ विदरन्‌ वे तलात्‌ तलम्‌ । 
मोदहयामास दैतेयान्‌ सवोन्‌ सौक्ननिवासिनः ॥ ४ ॥ 
बे अपने घनुषको एक द्वायसे दूधरे ह्वाथमें ले लिया 
करते थे । उस समय वह घनुष बिजलीके समान चमक 
रहा था| उन्होंने उस घनुषके द्वारा सोम विमानमें रहने- 
वाले समस्त दैत्योंको मूछित कर दिया || ४ ॥ 
तस्य विक्षिपतश्चापं॑ खंद्धानस्य आसकृत्‌ । 
नाम्तरं ददशे कश्चिन्रिध्नतः शात्रवान्‌ रणे॥ ५॥ 
वे बारंबार धनुषकों सींचते। उसपर बाण रखते ओर 
उसके द्वारा शनुसेनिकोंकों युद्धमें मार डालते थे। उनकी 
उक्त क्रियाओंमे किसीकी थोड़ा-सा भी अन्तर नहीं दिखायी 
देता या ॥ ५॥ 
मुखस्य वर्णा न विकव्पते5स्य 
चेडुश्व॒ गात्राणि न चापषि तस्य। 
सिद्दोन्षत॑ चाप्यभिगर्जतो5स्य 
शुआब  लोको5द्भुतवीयमभ्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके मुखका रंग तनिक भी नहीं बदरकता था। 
उनके अक्ल भी विचलित नहीं होते थे | सब ओर गजेना 
करते हुए प्रचुम्कका उत्तम एवं अदूधुत बल-पराक्रमका 
यूचक सिंदनाद सब लोगोंको सुनायी देता था ॥ ६ ॥ 
म० स० खं० २८ ८-- 


वित्रासयन्‌ राज़ति वाहमुख्ये 

शाह्वस्य सेनाप्रमुखे ध्वजाइ्यः ॥ ७ ॥ 
शाब्वकी सेनाके ठीक सामने प्रचुम्रके श्रेष्ठ रथपर उनकी 
उत्तम ध्वजा फहराती हुई शोभा पा रही थी। उस ध्वजाके 
सुवर्णमय दण्डके ऊपर सब तिमि नामक जलजन्तुओंका 
प्रमथन करनेवाले मुँह बाये एक म्गरमच्छका चिह्न था। वह 

शज्रुसैनिकोंको अत्यन्त भयभीत कर रहा था ॥ ७ || 

ततस्तूण विनिष्पत्य प्रयुस्तः शत्रुकर्षणः। 
शाद्वमेवाभिदुद्राव विधित्सुः कलह छप॥ ८ ॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर शन्रुहन्ता प्रद्ुुश्न तुरंत आगे बढ़- 


कर राजा शाल्वक्रे साथ युद्ध करनेकी इच्छाते उसीकी 
ओर दोड़े ॥ ८ ॥ 


अभियान तु ॒वीरेण प्रयुम्नेन महारणे। 
नामर्षयत संक्ुछः शात्वः कुरुकुलोदह ॥ ९ ॥ 
कुरुकुछतिलक | उस महापषग्राममे वीर प्रचुम्नके द्वारा 
किया हुआ वह आक्रमण क्रुद्ध हुआ राजा शाल्घ न 
सह सका ॥ ९ ॥ 
स॒रोषमदमत्तो ये कामगादवरुद्म च। 
प्रधुम्न योधयामास शाल्वः परपुरंजयः ॥ १० ॥ 
शन्नुकी राजधानीपर विजय पानेवाले शाल्पने रोष 
एवं बलके मदसे उन्मत हो इच्छानुसार चलनेवाछे 
विमानसे उतरकर प्रयुम्नसे युद्ध आरम्म किया || १० ॥ 
तयोः सुतुसुरू युद्धं शास्वबृष्णिप्रवीरयो:। 
समेता दृदशुललोका बलियासवयोरिव ॥ ११॥ 
शाल्व तथा वृष्णिवंशी बीर प्रचुम्ममे बलि ओर इन्द्रके 
समान घोर युद्ध होने छगा | उस समय सब छोग एकत्र 
होकर उन दोनोंका युद्ध देखने छगे || ११ ॥ 
तस्य मायामयों वीर रथो हेमपरिष्कृतः। 
सपताकः सध्वजश्व सालुकर्ष: स तृणवान्‌ ॥ १२॥ 
बीर ! शाल्व्क्रे पास सुवर्णभूषित मायामय रथ था। 
वह रथ ध्वजा। पताका। अनुकर्ष ( दरसा )# और 
तरकससे युक्त था || १२॥ 


सतं रथवरं श्रीमान समारुह्म किल प्रभो। 


मुमोच बाणान्‌ कौरव्य प्रदुस्ताय मद्दावलः ॥ १३ ॥ 


# रथके नीचे पश्यिके ऊपर लगा रइनेवाला काष्ठ । 
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प्रमों कुरुनन्दन ! श्रीमान्‌ महाबली शातवने उस भेष्ठ 
रथपर आसरद़ हो प्रधुम्नपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ की ॥१२॥ 
ततो बाणमयं वर्ष व्यसज़त्‌ तरखा रणें। 
प्रयुस्तो भुज़वेगेन शाल्व॑ सम्मोहयज्षिव ॥ १४ ॥ 
तब प्रयुम्न भी युद्धभू मिर्मे अपनी भुजाओं के वेगसे शाल्वको 
मोहित करते हुए-से उसके ऊपर शीध्रतापू्षक बाणोंकी 
बौछार करने लगे ॥ १४ ॥ 
खस॒तैरमिहतः खंख्ये नामर्षयत सौभराद। 
शरान दीध्ताग्सिसंकाशान्‌ मुमोच तनये मम ॥ १५॥ 
सौम विमानका खामी राजा शास्त्र युद्धमें प्रयुग्नके 
बाणोसि घायछ होनेपर यइ सहन नहीं कर सका--अमर्षमें 
भर गया और मेरे पुत्रपर प्रज्वलिति अग्निके समान तेजी 
बाण छोड़ने लगा ॥ १५॥ 
तमापतन्त॑ बाणोघं॑ं स च्रिच्छेद महाबलः | 
ततश्रान्याञ्छरान दीप्ान्‌ प्रचिक्षेप सुते मम्र ॥ १६॥ 
महाबली ग्रयुम्नने उन बाणोंको आते ही काठ गिराया | 
तसश्रात्‌ शाल्वने मेरे पुत्रतर और भी बहुत-से प्रज्वल्ति 
बाण छोड़े || १६ ॥ 
स शात्वबाणे राजेन्द्र बिद्धो रुफिमिणितन्दनः । 
मुमोच बाण त्वरितों ममभेदिनमाहयें ॥१७॥ 
राजेन्द्र ! झाल्वके बाणोंसे घायल होकर रुक्मिणीनन्दन 
प्रयुम्नने तुरंत ही उस युद्ध भूमिमं शाल्वपर एक ऐसा बाण 
चलाया; जो मर्मस्थलको विदी्ण कर देनेवाछा था | १७ ॥ 
तथ्य वर्म विभिद्याशु स बाणों मत्छुतेरितः । 
विव्याध हृत्यं पत्री स मुमोह पपात च॥१८॥ 
मेरे पुत्रके चछाये हुए उस बाणने शाल्यके कवचको 
छेदकर उसके हृदयकों बींच डाछा | इससे वह मून्छित 
होकर गिर पड़ा ॥ १८ ॥ 


तस्मिन्‌ निपतिते चीरे शाद्वचराजे विचेतसि। 
सम्प्राद्वन दानवेन्द्रा दारयन्तो वसुंश्राम॥१९॥ 


ओऔमदाभारते 





[ बनपर्दणि 


>>र-क+>र 








वीर झाल्वराजके अचेत होकर गिर जानेपर उसकी सेना- 
के समस्त दानवराज प्रथ्वीको विदी्ण करके पातालमें पछायन 
कर गये॥ १९॥ 
दाह्मझतमभूत्‌ सेन्यं शाल्वस्य प्रथिवीपते। 
नए्टसंशे निपतिते तदा सौभपतों छूपे ॥ २० ॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय सोभ विमानका खामी राजा 
शाल्व जब संशाशूत्य होकर धराशायी हो गया; तब उसकी 
समस्त सेनामें ड्ाद्मकार मच गया || २० ॥ 
तत उत्थाय कोरव्य प्रतिलृभ्य च चेतनाम्‌। 
मुमोच बाणान्‌ सहसा प्रधुस्ताय मदाबर: ॥ २१॥ 
कुरश्रेष्ठ | तत्रश्रात्‌ जब चेत हुआ; तब महाबली शाल्व 
सहसा उठकर प्रयुम्नपर बाणोंकी वर्षो करने छगा ॥ २१ ॥ 
हट 
ते: स बिद्धो महाबाहुः प्रधुम्नः समरे स्थितः । 
जबुदेशे भ्रृशं वीरो व्यवासीददू रथे तदा॥ २२ ॥ 
शाल्वके उन बार्णोद्दारा कण्ठके मूलभागमें गहरा आघ्रात 
लगनेसे अत्यन्त घायल होकर समरमें स्थित महाबाहु वीर 
प्रचुम्न उस समय रथपर मूर्च्छित हो गये ॥ २२ ॥ 
त॑ सविद्धवा महाराज शादवों रुफ्मिणिनन्द्नम। 
नताद सिधनादूं थे नादेतापुरयन महीम्‌॥२३॥ 
महाराज ! रुक्मिणीनन्दन प्रदयुम्नकों घ्रायल करके 
शाल्व बड़े जोर-जोरसे सिंहनाद करने छगा | उसकी आवाजसे 
वहाँकी सारी पृथ्वी गूंज उठी | २३ ॥ 
ततो मोह समापन्ने ततये मम भारत । 
मुमोच बाणांस्त्वरितः पुनरन्यान्‌ दुरासदान्‌ ॥ २४ ॥ 
भारत | मेरे पुत्रके मू्िछत हो जानेपर भी शाल्वने उनपर 
और भी बहुत-से दुर्द्धप वाण शीघ्रतापूर्वक छोड़े || २४ ॥ 
स॒तैरमिहतो बाणैबेहुमिस्तेन मोहितः । 
निदचेष्टः कौरवश्रेष्ठ पयुम्नो5भूद्‌ रणाजिरे ॥ २५॥ 
कौरवश्रेष्ठ | इस प्रकार बहुत-से बाणोंसे आइत होनेके 
कारण प्रयुम्न उस रणाइ्वणमें मर््छित एवं निश्चेष्ठ 
हो गये ॥ २५ ॥ 


इति श्रोमहाभारते वनपर्वणि भर्जुतामिगमनय वंणि सौसवधोपार्याने सप्तदशोउष्यायः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत अजुनाभिगमनपर्वमें सौमदघोषासख्यानविषयक सम्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १७॥ 


>-कै--<59क$:८2००-+--- 
अशबदरशोध्ध्यायः 


मूच्छविख्ामें सारथिके द्वारा रणभूमिसे बाहर लाये जानेपर प्रद्युम्कका अनुताप 
और इसके लिये सारथिको उपालम्भ देना 


कासुदेव उवाच 
झात्ववाणादिति तस्मिन्‌ प्रयुस्ने बलिनां बरे। 


वृष्णयो भग्नसंकर्पा विव्यथुः पृतनागताः॥ १ ॥ 
भगवान्‌ रीकृष्ण कहते हैं--बल्वानोंमें भेष्ठ 


अजुनानिगमनपर्य ] 


अश्द्शोदध्यायः 
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प्रयुम्न जब शाल्वके बाणेसे पीडित हो ( मूच्छित हो ) गये; 
तब सेनामें आये हुए व्ृष्णिवंशी वीरोंका उत्साइ भन्न हो 
गया । उन सबकों बड़ा दुःख हुआ॥ १॥ 
हाह्कृतमभूत्‌ सर्व वृष्ण्यन्थकबर्ल ततः। 
पधुस्ते मोदिते राजन परे च मुद्ता भ्ुशम्‌ ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | प्रयुम्नके मोहित होनेपर दृष्णि और अन्घक- 
बंशकी सारी सेनामें हाह्मकार मच गया और शत्रुल्ओग अत्यन्त 
प्रसन्चतासे लिछ उठे ॥ २॥ 
त॑ तथा मोहित दृष्ठा सारथिजबनेईयेः। 
रणादपाहरत्‌ तू शिक्षितों दारुकिस्तदा॥ ३ ॥ 
दारुकका पुत्र प्रद्यम्नका सुशिक्षित सारथि था। वह 
प्रयुम्नकी इस प्रकार मूच्छित देख वेगशाली अश्रोंद्वारा 
उन्हे तुरत रणभूमिसे बाहर छे गया || ३ ॥ 
नातिदूरापययाते तु रथे रथवरप्रणुत्‌ । 
धनुग्रंदीत्वा यन्तारं लब्धसंज्ञोइत्रदीदिदम ॥ ४ ॥ 
अभी वह रथ अधिक दूर नहीं जाने पाया था; तभी बड़े- 
बड़े रथियोंक्ों परास्त करनेवाले प्रदुम्न सचेत हो गये और 
हाथमें धनुष लेकर सारथिसे इस प्रकार बोले--!! ४ ॥ 
सौते कि ते व्यवसित करमाद्‌ यासि पराडमुखः 
नेष तृष्णिप्रवोराणामाहवे धर्म डच्यते ॥ ५॥ 
धसूवपुत्र आज तूने क्या सोचा है ? क्यों युद्धसे मुँद 
मोड़कर भागा जा रह्दा है ! युद्धसे पछायन करना पृष्णिवंशी 
बीरोंका धर्म नहीं है ॥ ५ ॥ 
कच्चित्‌ सौते न ते मोहः शायर दृष्ठा मद्दाहवे । 
विषादो वा रण दृष्ट ब्रृहि मे त्व॑ यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 
पसूतनन्दन | इस महासंग्राममें राजा शात्वकी देखकर 
तुझे मोह तो नहीं हो गया है ! अथवा युद्ध देखकर तुझे 
विषाद तो नहीं होता है ! मुझसे टीक-ठीक बता ( तेरे इस 
प्रकार भागनेका क्या कारण है ! )! ॥ ६ ॥ 
तौनिरवाच 
जनादेने न मे मोहों नापि मां भयमाविशत्‌ | 
अतिभारं तु ते मन्ये शाह्व॑ केशवनन्दन ॥ ७ ॥ 
खुतपुजने कहा--जनादंनकुमार ! न मुझे मोह हुआ 
है ओर न मेरे सनमें भय ही समावा है | केशवनन्दन | मुझे 
ऐसा मालूम होता है कि यह राजा श्ाल्व आपके लिये अत्यन्त 
भार-सा हो रहा है ॥ ७ ॥ 
सोडष्पयामि शनैबीर बरूवानेब पापछृत्‌। 
मोदितश्य रणे शूरो रक्ष्यम सारथिता रथी ॥ ८ ॥ 
बीरवर ! मैं धीरे-धीरे रणभूमिसे दूर इसलिये जा रहा हूँ 
कि यह पापी शाल्व बड़ा बलवान है) सारयिका यह घर्म है 





कि यदि शूरवीर रथी संग्राममें मूर्च्छित हो जाय तो वह किसी 
प्रकार उसके प्राणोंकी रक्षा करे || ८ ॥ 
आयुष्म॑स्त्व॑ मया नित्य रक्षितव्यस्त्ववाप्यहम्‌ । 
रक्षितव्यों रथी नित्यमिति कृत्वापयाम्यहम्‌॥ ९ ॥ 
आयुष्मन्‌ ! मुझे आपकी और आपको मेरी सदा रक्षा 
करनी चाहिये | रथी सारथिके द्वारा सदा रक्षणीय है; इस 
कतंब्यका विचार करके ही मैं रणभूमिसे लौट रहा हूँ ॥९॥ 
एकश्थासि महाबाहों बहवश्चापि दानवाः। 
न सम रौफ्मिणेयाहं रणे मत्वापयामि वें ॥ १० ॥ 
महाबाहो | आप अकेलछे हैं और इन दानरवोंकी संख्या 
बहुत है | रुक्मिणीनन्दन | इस युद्धमें इतने विपक्षियोंका 
सामना करना अकेले आपके लिये कठिन है; यह सोचकर 
ही मैं युद्धसे हट रहा हूँ ॥ १० ॥ 
एवं ब्रुब॒ति खुते तु तदा मकरकेतुमान। 
डवाब सखूतं कौरब्य निवर्तय रथ पुनः ॥११॥ 
दारुकात्मज़ मेंवं त्यं पुनः कार्षी: क्थंचन । 
व्यपयानं रणात्‌ सौते जीवतो मम कर्हिचित्‌ ॥ १२॥ 
कुरुनन्दन ! सूतके ऐसा कहनेपर मकरथ्वज अद्युम्नने 
उससे कद्ा--८दारुककुमार | तू रथको पुनः युद्धभूमिकी 
ओर लौटा ले चल । सूतपुत्र ! आजसे फिर कभी किसी प्रकार 
भी मेरे जीते-जी रथको रणभूमिसे न लोटाना ॥ ११-१२॥ 
न स बृष्णिकुले ज्ञातो यो बे त्यज्ञति संगरम्‌। 
यो वा निपतितं हन्ति तवास्मीति च वादिनिम्‌ ॥ १३ ॥ 
धृष्णिवंशमं ऐसा कोई ( वीर पुरुष ) नहीं पेंदा हुआ 
है, जो युद्ध छोड़कर साय जाय अथवा गिरे हुएको तथा थी 
आपका हूँ? यह कहनेवालेकों मारे || १३ ॥ 
तथा ल्ञियं च यो हन्ति बाल बुद्ध तथेव च । 
विरथं विप्रकीर्ण चर भग्नशख्रायुधं तथा ॥ १४॥ 
८इसी प्रकार ख्री, बाछक; वृद्ध, रथदहीनः अपने पक्षसे 
बिघुड़े हुए तथा जिसके अख्न-शस्त्र नष्ट हो गये हों) ऐसे 
लोगोपर जो हथियार उठाता हो, ऐसा मनुष्य भी ब्ृष्णिकुलमें 
नहीं उतन्न हुआ है ॥ १४ ॥ 
त्व॑ च खूतकुले जातो विनीतः खूतकर्मणि | 
घर्मश्थ्यासि वृष्णीतामाहदेष्वपि दारुके ॥ १५॥ 
पदारुककुमार | तू सूतकुलमें उत्तत्र होनेके साथ ही 
सूतकर्मकी अच्छी तरह शिक्षा पा चुका है । बृष्णिवंशी 
बीरोंका युद्धमें क्या धर्म है; यह भलीभाँति जानता है॥ 
स जानंश्वरितं रृत्स्न धृष्णीनां पृतनामुखे। 
अपयातन॑ पुनः सौते मेंबं कार्षोः क्यंचन ॥ १६॥ 
धसूतनच्दन ! युद्धके मुद्दानेपर डठे हुए वृष्णिकुंछके 
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वीरोंका सम्पूर्ण चरित्र तुझसे अशात नहीं है; अतः तू फिर 
कभी किसी तरह भी युद्धसे न लौटना || १६ || 
अपयात॑ हत॑ पृष्ठे भ्रान्तं रणपल्लायितम्‌। 
गदाभ्रजो दुराधषे: कि मां वक्ष्यति माधवः ॥ १७॥ 
ध्युद्धसे लौदने या श्रान्तवित्त होकर भागनेपर जब मेरी 
पीठमे शत्रुके बाणोंका आधात छगा हो; उस समय किसीसे 
परास्त न होनेवाले मेरे पिता गदाग्रज भगवान्‌ माधव मुझसे 
क्या कहेंगे ! || १७ ॥| 
केशवस्यात्रजो वापि नीलवासा मदोत्कटः। 
कि वक््यति महाबाहुबंलदेवः समागतः ॥ १८॥ 
“अथवा पिताजीके बढ़े भाई नीलाम्बरधारी मदोत्कट 
महाबाहु बलरामजी जब्र यहाँ पधारेंगे, तब वे मुझसे क्या 
कहेंगे !॥ १८ ॥ 
कि चक्ष्यति शिनेनता तरसिहों महाघनुः। 
अपयात॑ रणात्‌ खूत साम्बश्ध समितिजयः ॥ १९ ॥ 
ध्सूत | युद्धसे भागनेपर मनुष्यों सिंहके समान पराक्रमी 
महाघनुर्धर सात्यकि तथा समरविजयी साम्ब मुझसे क्‍या 
कहेंगे ! | १९ ॥ 
चारुदेष्णश्य दुर्धषेस्तथेवच. गवसारणो। 
अक्रूरश्व महाबाहुः कि मां वष््यति सारथे ॥ २० ॥ 
ध्लारथे | दु्धष॑ वीर चारदेष्ण, गद, सारण और मह्ष- 
बाहु अक्रूर मुझसे क्या कहेंगे ! | २० ॥ 
झूर सम्भावितं शाम्तं नित्यं पुरुषमानिनम्‌। 
सियश्न वृष्णिवीराणां कि मां वश्ष्यम्ति संहताः ॥२१॥ 
'में शूरबीर; सम्मावित ( सम्मानित )> झान्तमाव 
तथा सदा अपनेकों वीर पुरुष माननेवाला समझा जाता हूँ । 
( युद्धसे मागनेपर ) मुझे देखकर झंड-की-झंड एकत्र हुई 
वृष्णियीरोंकी स््रियाँ मुझे क्‍या कहेंगी ! ॥ २१ ॥ 
प्रचुम्नोष यमुपायाति भीतस्त्यकत्वा महाहवम्‌ । 
घिगेनमिति वक्ष्यन्ति न तु वक्ष्यन्ति साध्चिति॥ २२ ॥ 
प्सब लोग यही कहेंगे--“यह प्रदुम्न भयभीत हो महान 
संग्राम छोड़कर भागा आ रहा है; इसे घिकवार है।! उस 
अवश्धामें किसीके मुखसे मेरे लिये अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे॥ 
घिग्वाचा परिहालोदपि मम वा मद्धिधस्य वा । 
सत्युताभ्यधिकः सौते सर त्वं मा व्यपयाः पुनः ॥ २३ ॥ 
'सूतकुमार ! मेरे अथवा मेरे-जेसे किसी भी पुरुषके 
लिये घिककारयुक्त वाणीद्वाय कोई परिहात भी कर दे) तो 
वह मृत्युसे भी अधिक कष्ट देनेवाला है; अतः तू फिर 
कभी युद्ध छोड़कर न भागना | २३ ॥ 
भारं हि सयि संन्यस्य यातो मछुनिदा हरिः । 
यशं भारतसिहस्थ न हि. शक्‍्योप्य मर्षितुमा २४॥ 


अआीमदाभारते 


[ बनपर्षणि 


“मेरे पिता मधुसूदून भगवान्‌ शऔहरि यहाँकी रक्षाका 
सारा भार सुझपर रखकर भरतवंश्शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर- 
के यशमे गये हैं । ( आज मुझसे जो अपराध हो गया है, ) 
इसे वे कभी क्षमा नहीं कर सकेंगे || २४ ॥ 
कृतवमों म्रया थबीरो नियोस्यन्नेध चारितः । 
शाल्व॑ निवारयिष्येडह्टं तिष्ठ त्वमिति सूतज॥ २५ ॥ 

धसूतपुत्र | वीर कृतवर्मो शाल्वका सामना करनेके लिये 
पुरीसे बाहर आ रहे थे; किंतु मैंने उन्हें रोक दिया और 
कहां--“आप यहीं रहिये । मैं शाल्वकी परास्त करूँगा! ॥ 
खस च सस्भावयन मां वे निदुत्तो हद्कात्मजः । 
त॑ समेत्य रण त्यक्त्वा कि वक्ष्यामि महारथम्‌॥ २६॥ 

“कृतवर्मा मुझे इस कार्यके लिये समर्थ जानकर युद्धसे 
निवृत्त हो गये । आज युद्ध छोड़कर जब में उन महारथी 
वीरसे मि्ूँगा, तब उन्हें क्या जवाब दूँगा ! || २६ ॥ 
उपयान्त दुराध इछुचक्रमदाधरम। 
पुरुष पुण्डरीकाक्ष कि वधक्ष्याप्ति महाभुजम्‌ ॥ २७ ॥ 

धांख, चक्र और गदा धारण करनेवाले कमलनयन 
महाबाहु एवं अजेय वीर भगवान्‌ पुरुषोत्तम जब यहाँ मेरे 
निकट पदार्प॑ण करेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! 
सात्यकि बलदेब॑ थे ये चान्येपन्धकबृष्णयः । 
मया स्पर्धन्ति सततं कि नु बक्ष्यामि तानद्म॥ २८ ॥ 

ध्ात्यकिसे; बलरामजीसे तथा अन्घक और बृष्णिबंशके 
अन्य वीरोंसे, जो सदा मुझसे स्पर्धा रखते हैं; मैं क्या 
कहूँगा ! ॥ २८ ॥ 
त्यकत्वा रणमिमं सौते पृष्ठतो5भ्याहतः शरेः | 
त्ववापनीतों विचशों न जीवेयं कर्थंचन ॥ २९ ॥ 

धसूतपुत्र ) तेरे द्वारा रणसे दूर लाया हुआ मैं इस 
युद्धकोे छोड़कर और पीठपर बार्णोकी चोट खाकर विवशता- 
पूर्ण जीवन किसी प्रकार भी नहीं धारण करूँगा ॥] २९ ॥ 
स॒ निवर्त सथेनाशु पुतदोरुकनन्दून । 
न॒चेतदेव॑ कतंव्यमथापत्सु कर्थंच्नन ॥ ३े० ॥ 

“दारकनन्दन ! अतः तू झीघमर दी रथके द्वारा पुनः 
संग्रामभूमिकी ओर लीट | आज्से मुझ्पर आपत्ति आनेपर 
भी तू किसी तरद ऐसा बर्ताव न करना ॥ ३० ॥ 
न जीवितमहँ सौते बहु मत्ये कर्थंचत। 
अपयातो रणाद्‌ भीतः पृष्ठतो5भ्याहतः शरेः॥ ३१॥ 

ध्सूतपुत्र | पीठपर बाणोंकी चोट खाकर भयभीत हो 
बुद्धसे मागनेवालेके जीवनकों में किसी प्रकार भी अधिक 
आदर नहीं देता॥ ११ || 


कदापि खुतपुत्र त्वं जानौपे मां भयाधितम । 


अ्जुनाभिगमतपय ] 


एकोनविशोषध्यायः 
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अपयात॑ रण हित्वा यथा कापुरुष तथा ॥३२॥ मयि युद्धार्थिनि सरशं स त्वं यादि यतो रणम्‌ ॥ रे३े ॥ 


ध्यूतपुत्र | क्या तू मुझे कायरोंकी तरह भयसे प्रीडित 
और युद्ध छोड़कर भागा हुआ समझता है १ ॥ ३२ ॥ 
न युक्त भवता त्यक्तः संप्रामं दारुकात्मज | 


“दारककुमार ! तुझे संग्राम-भूमिका परित्याग करना कदापि 
उचित नहीं था | विशेषतः उस अवस्थामें, जब कि मैं युद्धकी 
अमिलाषा रखता था। अतः जज युद्ध हो रहा है; वहाँ चल?॥ 


इति श्रीमद्वामारते वनप्वणि अजुनासिगसनपवंणि सौसवधोपाख्याने अष्टादशोडघ्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत अजुनामिगमनपवेमें सौमवधोपाश्यानविषयक अठारहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८ ॥ 


एकोनविशो&्ध्यायः 


प्रदुम्नफे दारा शालकी पराजय 


वासुदेव उवाच 
एवमुक्तस्तु कौन्तेय खूतपुत्रस्ततो5तज्नवीत्‌ । 
प्रधुम्नं बलितां श्रेष्ठ मघुरं छक््णमअसा॥ है ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--कुन्तीनन्दन ! 
प्रयुम्नके ऐसे कहनेपर सूतपुत्रने शीघ्र ही बलवानोंमे श्रेष्ठ 
प्रयुम्नसे थोड़े शब्दोमे मधुरतापूर्वंक कहा--॥| १ ॥ 
न मे भय॑ रौक्मिणेय संग्रामे यचछछतों दयान्‌ | 
युद्धश्ञीपस्मि च वृष्णीना सात किंचिद्तोपन्यथा॥ २ ॥ 
“रुक्मिणीनन्दन ! संग्रामभूमिमें घोड़ोंकी बागडोर 
सभालते हुए मुझे तनिक भी भय नहीं होता । मैं वृष्णि- 
बंशियोंके युद्धधमंको भी जानता हूँ । आपने जो कुछ कहा 
है, उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है ॥ २ ॥ 
आयुष्मन्नुपदेशस्तु सारथ्ये ब्ततां स्मतः। 
सवो्ेषु रथी रक्ष्यस्त्वं चापि भृशपीडितः ॥ ३ ॥ 
थआयुष्मन्‌ ! मैने तो सारथ्यमें तत्पर रहनेवाले 
लोगोके इस उपदेशका स्मरण किया था कि सभी दश्शाओंमें 
रथीकी रक्षा करनी चाहिये। उस समय आप भी अधिक 
पीड़ित थे ॥ ३ ॥ 
त्वं हि शाब्यप्रयुक्तेन शरेणामिहतों भ्शम्‌। 
कश्मछामिहतों चीर ततो5हमफ्यातवान्‌ ॥ ४ ॥ 
धवीर | शाल्वके चलाये हुए! बाणोंसे अधिक घायछ 
होनेके कारण आपको मूच्छा आ गयी थी, इसीलिये में 
आपको छेकर रणभूमिसे हटा था॥ ४ ॥ 
स त्वं सात्वतमुख्याद्य लब्धसंज्ञो यदच्छया। 
पदुय में हृथखंयाने शिक्षां केशवनन्दून॥ ५ ॥ 
पसालतवबीरोंमें प्रधान केशवनन्दन ! अब दैवेच्छासे आप 
सचेत हो गये हैं, अतः घोड़े हाँकनेकी कलामें मुझे कैसी 
उत्तम शिक्षा मिली है; उसे देखिये | ५ ॥ 
दारुकेणाहमुत्पन्नो यथावच्चेच. शिक्षित+। 
बीतभी: प्रविशास्थेता शाह्वस्य प्रथितां चमूम्‌॥ ६ ॥ 


कं दारुकका पुत्र हूँ और उन्होंने ही मुझे सारध्यकर्मकी 
यथावत्‌ शिक्षा दी है। देखिये ! अब मैं निर्भध होकर राजा 
शाल्वकी इस विख्यात सेनामें प्रवेश करता हूँ? | ६ || 
वापुदेव उवाच 
एयमुक्‍त्वा ततो वीर हयान्‌ संजेद्य संगरे। 
रश्मिभिस्तु समुयम्य जवेनाभ्यपतत्‌ तदा ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हें--वीरवर ! ऐसा 
कहकर उस सूतपुत्रने घोड़ोंकी ब्रागडोर हाथमें लेकर उन्हे 
युद्धभूमिकी ओर हाँका और शीघतापूर्वक बढ जा पहुँचा ॥७॥ 
मण्डलानि विचित्राणि यमकानीतराणि च। 
सब्यानि च विचित्राणि दृक्षिणानि च सर्वशः ॥ ८ ॥ 
उसने समान-असमान और बाम-दक्षिण आदि सब 
प्रकारकी विचित्र मण्डछाकार गतिसे रथका संचालन किया || 
प्रतोदेनादता राजन रब्मिमिश्व समुधता।। 
उत्पतन्त इवाकाशे व्यचरंस्ते हयोक्तमाः॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | वे श्रेष्ठ पोड़े चाबुककी मार खाकर बागडढोंर 
हिलानेसे तीत्र गतिसे दौड़ने लगे; मानो आकार उड़ 
रहे हों ॥ ९॥ 
ते दृस्तलाधवोपेत॑ विज्ञाय श्रप दारुकिम । 
दृह्ममाना इब तदा नास्पृशंश्वरणेमेंहीम ॥ १० ॥ 
महाराज ! दासुकपुत्रके हस्तलाबवकों समझकर वे धोड़े 
प्रच्वल्ति अग्निकी माँति दमकते हुए इस प्रकार जा रहे थे; 
मानो आनने पेरोंसे पथ्वीका सर्श भी न कर रहे हों ॥| १०॥ 
सो5पसव्यां चमूं तस्य शास्वस्थ भरतषंभ। 
चकार नातियत्नेन तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ११॥ 
भरतकुलभूषण | दारुकके पुत्रनें अनायास ही शाल्वकी 
उस सेनाको अपसब्य (दाहिने ) कर दिया। यह एक 
अदूभुत बात हुईं || ११॥ . 
अमृष्यमाणो 5पसर्व्य प्रहुम्नेन च सौभराद। 
यन्तारमस्य सहसा त्रिभिबोणें! समायत्‌ ॥ १२॥ 


१००२५ 


सौमराज शाल्व प्रयुम्नके द्वार अपनी सेनाका क्पसब्य 
किया जाना न सह सका । उसने सहसा तीन बाण चल्मकर 
प्रयुग्नके सारथिको घायछ कर दिया | १२ ॥ 
दारुकस्य झुतस्तन्न॒बयाणवेगमचिन्तयन्‌ । 
भूय एवं महाबाहों प्रययावपस्व्यतः ॥ १३ ॥ 
ततो बाणान्‌ बहुविधान्‌ पुनरेष स सौभराद। 
मुमोच ततये चीर मस्र रुफ्मिणिनन्दने ॥ १४ ॥ 
तानप्राप्ताज्छितैबणेश्रिच्छेक. परवीरद्दा। 
रोफ्मिणेयः स्मितं कृत्वा दर्शयन्‌ हस्तलाघवम॥ १५॥ 
छिन्नान द॒ष्ठा तु तान्‌ बाणान्‌ प्रयम्नेन व सोभराद। 
आछुरी दारुणी मायामास्थाय व्यसुजच्छरान्‌ ॥ १६॥ 
महाबाहो ! परंतु दारुककुमारने वहाँ बार्णोके वेगपूर्वक 
प्रहारकी कोई चिन्ता न करते हुए शाल्वफी सेनाको अपसब्ध 
( दाहिने ) करते हुए ही रथको आगे बढ़ाया | वीरवर | तब 
सौभराज शाल्वने पुनः मेरे पुत्र रुक्मिणीनन्दन प्रयुम्नपर 
अनेक प्रकारके बाण चलाये। शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले 
रुक्मिणीनन्दन प्रथुम्न अपने हाथोंकी फुर्तों दिखाते हुए 
शाल्वके बार्णोक़ों अपने पास आनेसे पहले ही तीढ्ष्ण 
बाणोंसे मुसकराकर काट देते थे। प्रचुम्नके द्वारा अपने 
बाणोंकों छिन्न-भिन्न होते देख सौमराजने भर्यकर आसुरी 
मायाका सहारा लेकर बहुत-से बाण बर॒साये || १३-१६ || 
प्रयुज्यमानमाशय दैतेयास्् मदावछम्‌ । 
ब्रह्मास््रेणाल्तराच्छित्वा मुमोचान्यान्‌ पतत्व्रिणः ॥ 
प्रथुम्नने शाल्वकों अति शक्तिशाली देव्यात्वका प्रयोग 
करता जानकर ब्रह्माक्कके द्वारा उसे बीचमें ही काद डाछा 
और अन्य बहुत-से बाण बरसाये || १७ ॥ 
ते तद्ख घिधूयाशु विव्यधू रुधिराशनाः। 
शिरस्युरसि वक्‍त्रे च स मुमोद्द पपात च ॥ १८॥ 
वे सभी बाण शन्रुओंका रक्त पीनेवाले ये । उन बाणोने 
शास्वके अस्रोंका नाश करके उसके मस्तक, छाती और 
मुखको बींध डाला, जिससे वह मूच्छित होकर गिर पड़ा ॥ १८॥ 
तब्मिन निपतिते क्षुद्धे शाल्बे बाणप्रपीडिते। 
रौक्मिणेयों पर बाणं संदधे शतन्रुनाशनम्‌ ॥ १९॥ 
क्षुद्र खभाववाले राजा शाल्वके वाणविद्ध होकर मिर 
जानेपर रुक्मिणीनन्दन प्रयुम्नने अपने धनमुपपर एक उत्तम 
बाणका संधान किया) जो शत्रुका नाश कर देनेबाला या॥ १९॥) 
तमर्चितं सर्वेदशाह पूरे 
राशीविषाशिज्वलनप्रकाशम्‌ | 
इं्ठटा दारं ज्यामभिनीयमान 
बभूव द्वाद्महतमन्तरिक्षम्‌ | २० ॥ 


श्रीमाहाभारते 


[ बबपर्षणि 


वह याण समस्त यादवसमुदायके द्वारा सम्मानित) विषैले 
सर्पके समान विषाक्त तथा प्रज्वलित अभ्निक्रे समान प्रकाशमान 
था। उस बाणको प्रत्यश्वापर रखा जाता हुआ देख अन्तरिक्ष- 
लोकमें हाह्मकार मच गया ।| २० || 
ततो देवगणाः सब सेन्द्राः सहधनेश्वराः । 
तारदं प्रेषयामासुः इवसने व मनोजवम्‌ ॥ २१॥ 
तब इन्द्र और कुबेस्सहित सम्यूण देवताओंनि 
देव्षि नारद तथा मनके समान वेगवाले वायुदेवकों भेजा ॥ 
तौ रौक्मिणेयमागम्य वचोषबूर्ता दिवीकसाम। 
नंष वध्यस्त्ववा वीर शाल्वराजः कर्थंचन ॥ २२॥ 
उन दोनोंने रुक्मिणीनन्दन प्रयुम्नके पास आकर 
देवताओंका यह संदेश सुनाया--“बीर॒बर ! यह राजा शाल्व 
युद्धमें कदापि तुम्हारा वध्य नहीं है ॥| २२ || 
संहरख पुनवोणमवध्योष्य त्ववा रणे। 
एतस्य च शरस्याजों नावध्यो5स्ति पुमान्‌ कचित्‌ ॥ २३॥ 
धुम अपने इस बाणको फिरसे छोटा लो; क्योंकि यह 
शाल्व तुम्द्ारे द्वारा अवध्य है | तुम्हारे इस बाणका प्रयोग 
होनेपर युद्धमें कोई भी पुरुष बिना मरे नहीं रह सकता ॥ 
सृत्युरस्थ महाबाहो रणे देवकिनन्दुनः । 
कृष्णः संकल्पितो धात्रा तन्मिथ्या न भवेदिति ॥ २७४ ॥ 
'महवाही | विधाताने युद्धमें देवकीनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हाथसे ही इसकी मृत्यु निश्चित की है। उनका 
बह संकल्प मिथ्या नहीं होना चाहिये? ॥ २४ ॥ 
ततः परमलसंहृष्टः प्रधुस्तः शरमुक्तमम्‌। 
संजहार धनुः्श्रेष्टात्‌ तृणे चेच न्यवेशयत्‌ ॥ २५॥ 
यह सुनकर प्रदुम्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होने अपने 
श्रेष्ठ घनुषसे उस उत्तम बाणकों उतार लिया और पुनः 
तरकसमें रख दिया ॥ २५ ॥ 
तत उत्थाय राजेन्द्र: शाल्वः परमदु्मताः। 
व्यपायात्‌ सबलूस्तूर्ण प्रधुम्नशरपीडितः ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर शाह्व्र उठकर अत्यन्त दु।खित- 
चित्त हो प्रदुम्नके बाणोंसे पीड़ित होनेके कारण अपनी पैनाके 
साथ तुरंत भाग गया || २६ || 
स॒ द्वारकां परित्यज्य करो वृष्णिमिरादितः। 
सौभमास्थाय राजेन्द्र विवमाचक्रमें तदा॥२७॥ 
मद्वाराज | उस समय वृष्णिवंश्रियोंसे पोड़ित हो क्रूर 
खमावबाल्य शात्त्र द्वारकाकों छोड़कर अपने सौसम नामक 
विमानका आश्रय ले आकाशमें जा पहुँचा || २७ ॥ 


..._ इति श्रीमहाभारते वनपर्वोणि अज्जुनासिगमक्यंणि सौभवधघोपाल्यादे एकोनर्विशोउ्ध्यायः ॥ १९ ४ 
इस प्रकार भ्रीमहामारत बनपवेके अन्तर्गत अजुदामिममद्जमें हौमवजोपाह्ुयानविषयक उत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५ ॥ 
+५०१०स०नमव्यबूलकदििककशनमनाकम>+तन- 


अर्जुनाभिगमनपर्व ] 
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श्रीकृष्ण और शाल्वका भ्रीषण युद्ध 


वासुदेव उवाच 


भानतंनगर मुक्त ततो5हमगर्म॑ तदा । 
मदाकती राजसये निवत्ते चुपते तवब॥१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--सजन्‌ | आपका 
राजसूय महायज्ञ समाप्त दोनेपर में दाल्वसे विम॒क्त आनर्तनगर 
( द्वारका ) में गया ॥ १ ॥ 
अपचय द्वारकां चाह महाराज हतत्विषम्‌। 
निःखाध्यायधषट्कारां निर्मंषणवरस्रियम्‌ ॥ २ ॥ 
महाराज ! मैने वहाँ पहुँचकर देखा, द्वारका श्रीहीन 
हो रही है । वहाँ न तो खाध्याय होता है; न वधट्कार । वह पुरी 
आशभूषणोंसे रहित सुन्दरी नारीकी भाँति उदास लग रही थी॥ 
अनभिशेयरूपाणि. द्वारकोपवनानि च। 
दृष्ठ शझोपपन्नो5हमपृच्छ॑ हृद्कात्मजम्‌ ॥ हे ॥ 
द्वारकाके वन-उपवन तो ऐसे हो रहे थे, मानो पहचाने 
ही न जाते हों । यह सब देखकर मेरे मनमें बड़ी शंका हुई 
और मैंने कृतवर्मासे पूछा--॥॥ ३ ॥ 
अस्वस्थनरनारीकमिदं वृष्णिकुल॑ भ्ृशम्‌ । 
किमिदं नरशादूंल श्रोतुमिच्छामि तत्त्ततः॥ ४ ॥ 
धनरश्रेष्ठ | इस चृष्णिवंशके प्रायः सभी ज्री-पुरष अखस्थ 
दिखायी देते है, इसका क्या कारण है ! यह मैं ठोक-ठीक 
छुनना चाहता हूँ! ॥ ४ ॥ 
एबमुक्तः स ठु॒मया विस्तरेणद्मअवीत्‌ । 
रोधं मोक्ष च शाल्वेन हार्दिक्यो राजसत्तम ॥ ५ ॥ 
सपश्रेष्ठ | मेरे इस प्रकार पूछनेपर कृतवर्माने शाह्वके 
द्वारकापुरीपर पेरा डालने और फिर छोड़कर भाग जानेका 
सब समाचार विस्तारूर्वक कह सुनावा ॥ ५ ॥ 
ततो5ह॑ भरतश्रे.्ठ श्रुत्वा सर्वेमशिषतः । 
विनाशे शाल्वराजस्थ तदवाकरव॑ मतिम्‌॥ ६ ॥ 
भरतवंशशिरोमणे ! यह सब बृत्तान्त पूर्णहूपसे सुनकर 
मैंने शाल्वराजके विनाशका पूर्ण निश्रय कर लिया ॥ ६ ॥ 
ततो5हं भरतश्रेष्त समाभ्वास्य पुरे ज़नम्‌। 
राजानमाहुक॑ चेव तथेवानकदुरदुमिस्‌ ॥ ७ ॥ 
सवोन वृष्णिप्रवीराश्व दषयन्ञत्रुब॑तदा । 
अप्रमादः सदा कारयों नगरे यादवर्षभाः ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मैं नगरनिवासियोंकों आश्वासन 
देकर राजा उम्रसेन; पिता वसुदेव तथा सम्पूर्ण बृष्णिवंशियोंका 
हर्ष बढ़ाते हुए. बोछा--५्यदुकुलके श्रेष्ठ पुरुषों | आपलोग 
नगरकी रक्षाके छिये सदा सावधान रहें || ७-८ ॥ 


शाल्वराजविनाशाय प्रयात॑ मां निबोधत । 
नादहत्वा त॑ निबर्तिष्ये पुर्री द्वारवर्ती प्रति ॥ ९. ॥ 
“मैं झाल्वयजका नाश करनेके लिये यहाँसे प्रस्थान 
करता हूँ | आप यहद्द निश्चय जानें; में शाल्वका वध किये 
बिना द्वारकापुरीको नहीं लौट्रेंगा ॥ ९ ॥ 
सशाल्व॑ सौभनगरं हत्वा द्रश्टास्मि चः पुनः । 
द्रिः समाहन्यतामेषा दुन्दुभिः शब्रुभीषणा ॥ १०॥ 
“ाल्वसहित सौभनगरका नाश कर लेनेपर ही मैं 
पुनः आपलोगोंका दर्शन करूँगा | अब शन्नुओंकों मयमीत 
करनेवाले इस नगाड़ेको तीन बार बजाइये! ॥ १० ॥| 
ते मया55श्वासिता वीरा यथावद्‌ भरतर्षभ। 
सर्व मामब्र॒वन्‌ हृष्टाः प्रयाहि जहि शात्रवान्‌ ॥ ११॥ 
भरतकुलभूषण | मेरे इस प्रकार आश्वासन देनेपर 
सभी यदुवंशी वीरोने प्रसन्न होकर मुझसे कहा--“जाहये 
और शरत्रुओंका विनाश कीजिये! ॥ ११ ॥ 
तेः प्रहणत्मभिर्वरिराशीमिंरभिनन्दितः । 
वाचयित्वा द्विजश्रेष्ठान्‌ प्रणम्य शिरसा भवम्‌ ॥ १२॥ 
शैब्यसुश्रीवयुक्तेत रथेनानाद्यन्‌ द्शिः। 
प्रध्माप्य शह्लुप्रवरं पाश्चजन्यमहं न्॒प ॥ १३४ 
प्रयातोपस्मि नरव्याप्र बलेन महता बृतः। 
कलृप्तेन चतुरज्रेण यत्तेन जितकाशिना॥ १४ ॥ 
प्रसन्न चित्तवाले उन वीरोंके द्वारा आशीर्वादसे अमि- 
नन्दित होकर मैने श्रेष्ठ आक्ष्णेि स्वस्तिवाचन कयया और 
मस्तक झुकाकर भगवान्‌ शिवको प्रणाम किया नरक्रेष्ठ | 
तदनन्तर शेब्य और सुग्रीव नामक धोड़ोंसे जुते हुए अपने 
रथके द्वारा सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए श्रेष्ठ 
शह्दू पाग्चजन्यकों बजाकर मैंने विशाल सेनाके साथ रणके 
लिये प्रथ्भान किया । मेरी उस व्यूहरचनास युक्त और 
अनियन्त्रित सेनामें हाथी, घोड़े, रथी और पेंद्--चारों ही 
अड्ज मौजूद थे | 'उस समय वह सेना विजयसे सुशोमित हो 
रही थी ॥ १२-१४ ॥ 
समतीत्य बहन देशान्‌ गिरीश्व बहुपादपान। 
सरांसि सरितश्षेव मार्तिकाबतमासदम्‌ ॥ १५ ॥ 
तब मैं बहुत-से देशों ओर असंख्य वृक्षोंसे हरे-मरे 
पव्॑तों, सरोबरों ओर सरिताओंकों लॉघता हुआ मार्तिकावतर्मे 
जा पहुँचा | १५ ॥ 
तजाओष मरब्याघथ शारुधं सागरमन्तिकात्‌। 
प्रयान्‍्तं सौभमास्थाय तमहं प्ृष्तोः्धयाम्‌ ॥ १६॥ 


१००४ 





ओमदाभारते 


[ बनपर्वणि 


ख्ल्!|ंचख्सच्ख््य्ख्चखच््ल्च््््््््स्ल्ं््अ्ि्ख्ज्िस्सिआचल््च्च्चखखअसससस्स्स्स्स्स्फिपस्स्म्च्ट्क्स्प्च्स्प्षस्डिपिटिटल्सलिकिक्ककटल्ट 


नरव्यात्न | वहाँ मैंने सुना कि शात्व सौम विमानपर 
बैठकर समुद्रके निकट जा रहा है। तब मैं उसीके पीछे लग 
गया ॥ १६ ॥ 
ततः सागरमासादय कुक्षी तस्य महोमिणः। 
समुद्रनाभ्यां शाल्बो5भूत्‌ सौभमास्थाय दजुहन्‌॥ १७॥ 
झत्रुनाशन ! फिर समुद्रके निकट पहुँचकर उत्ताल 
तरथोंवाले महासागरकी कुक्षिके अन्तर्गत उसके नाभिदेश 
( एक द्वीप ) में जाकर राजा शाल्व सौ विमानपर ठहरा 
हुआ था ॥ १७ ॥ 
स समालोफ्य दूरान्मां स्मयज्रिव युधिष्ठिर । 
आह्यामास दुश्ात्मा युद्धायेब मुहुमुंहुः ॥१८॥ 
युधिष्ठिर ! वह दुष्टात्मा दूरसे ही मुझे देखकर मुसकराता 
हुआ-सा बारंबार युद्धके लिये छलकारने छगा || १८ ॥ 


निमुं क्तैबंहुशि ९ 


तश्य शाहंविनिमुंक्तेबंहुनिर्ममभेदिभिः । 
पुरं नासागत दरेस्तते मां रोष आविशत्‌ ॥ १९॥ 
मेरे शा धनुषसे छूटे हुए बहुत-से मर्मभेदी बाण 
शाल्बके विमानतक नहीं पहुँच सके। इससे में रोषमें भर गया।| 
ख चापि पापप्रकृतिदेतेयापसदो छप। 
मध्यवर्षतः दुर्घष६ शरधाराः सहस्रशः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | नीच दैत्य दुद्धंधे राजा शाल्ब खमावसे ही 
पापाचारी था | उसने मेरे ऊपर सहसतों बाणधाराएँ 
बरसायीं ॥ २०॥ 
सेनिकान्‌ मम्त सूतं व द॒र्याश्व समवाकिरत्‌। 
अचिल्तयन्तस्तु शरान, वयं युध्याम भारत ॥ २१॥ 
मेरे सारथि, धोड़ों तथा सेनिकोपर उसने भी बाणोंकी 
झड़ी लगा दी । भारत | उसके बार्णोंकी बोछारको कुछ न 
समझकर में युद्ध्में ही लगा रहा ॥ २१ ॥ 
ततः शतसदस्वाणि दाराणां नतपर्वणाम्‌। 
विक्षिपुः खमरे बीरा मयि शाह्वपदानुगाः ॥ २२॥ 
तदनन्तर शाल्वके अनुगामी वीरोने युद्धमें मेरे ऊपर 
झुकी हुई गॉठवाले छाखों बाण बरताये | २२ ॥ 
ते ध्यांश्व रथं चेब तदा दारुकमेष च। 
छादयामासुर खुरास्वैबोणैमंर्म भेद्भिः ॥ २३॥ 
उस समय उन असुरोंने अपने मर्मवेधी वार्णोद्वारा मेरे 
घोड़ोंको, रथकोी और दारुकको भी ढक दिया ॥ २३ | 
में हया न रथो वीर न यम्ता म्रम दारुफः । 
अदहयन्त शरेद्छस्तास्‍्तथाद सेनिकाश्व में ॥२४॥ 
बीरबर | उस समय मेरे घोड़े, रथ, भेण सारथि दारुक; 
मैं तथा मेरे सारे सेनिक--सभी बाणोंसे आच्छादित द्वोकर 
अदृष्य हो गये || २४ ॥ 


ततो5$हमपि कौम्तेय शराणामयुतान्‌ बहुन्‌। 
आमन्त्रितानां धज्ञुषा द्वयेन विधिनाक्षिपम्‌ ॥ २५॥ 
कुन्तीनन्दन ! तब मैने भी अपने धनुपद्वारा दिव्य 
विधिसे अभिमन्त्रित किये हुए कई हजार बाण बरसाये | २५॥ 
न तन्न विषयस्त्वासीन्‍्मम सेन्यस्थ भारत | 
स्तर विषक्त हि तत्‌ सौभ॑ क्रोशमात्र इवाभवत्‌ ॥ २६॥ 
भारत ! शाल्वका सौमविमान आकाझमें इस प्रकार 
प्रवेश कर गया था कि मेरे सेनिकोकी दृष्टिमे आता ही नहीं 
था; मानो एक कोस दूर चला गया हो ॥ २६ ॥ 
ततस्ते प्रेक्षकाः सर्वे रज्वाट इच स्थिताः । 
हृषयामाहछुरुच्चेमों. सिंदनादृतलखने:. ॥ २७॥ 
तब वे सैनिक रंगशाढामें ब्रेंठे हुए. दर्शकोंकी भाँति 
केवल मेरे युद्धका दृश्य देखते हुए जोर-जोरसे सिंहनाद ओर 
करतलष्वनि करके मेरा हर्ष बढ़ाने छगे || २७ || 
मत्कराप्रविनिमुक्ता दानवानां दारास्तथा। 
अज्लेषु रुचिरापाह्ना विविश्ुः शलभा इब ॥ २८॥ 
तब मेरे हाथोंसे छूटे हुए मनोहर पंखवाले बाण दानवोंके 
अड्ञोमें शलभोंकी भांति घुसने छगे | २८ ॥ 
ततो दलहलाशब्दः सौभमध्ये व्यवर्धत | 
वध्यतां विशिखेस्तीएणेः पततां च महाणेवे ॥ २९.॥ 
इससे सौभ विमानमें मेरे तीखे बाणोंसे मरकर महासागरमें 
गिरनेवाले दानवोंका कोलाइल बढ़ने छगा || २९ ॥ 
ते निरूत्तयुजस्कन्धा। कबन्धाकृतिदर्शनाः । 
नदम्तो मेरचान नादान्‌ निपतन्ति सम दानवाः ॥ ३० ॥ 
कंधे और भुजाओंके कट जानेसे कबन्धकी आकृतिमें 
दिखायी देनेवाले वे दानव भयंकर नाद करते हुए समद्रमें 
गिरने छगे || ३० |) 


पतितास्ते5पि भध्यन्ते समुद्र/म्भोनिवासिभिः । 

ततो .गोक्षीरकुन्देन्दुस्र॒णालरजतप्रभमू ॥३१॥ 

जलज पाश्चजन्यं ये. प्राणेनाहमप्रयम | 

तान्‌ दृष्ठा पतितांस्तत्र शात्वः सौभपतिस्ततः॥ रे२ ॥ 

मायायुद्धेन महता योधयामास मां युधि। 

ततो गदा इलाः प्रासाः शूलशक्तिपरश्वधाः ॥ ३३ ॥ 

अखयः शक्तिकुलिशपाशएिकनपाः शरा:। 

पद्टिशाध्व भुशुण्ड्यश्य प्रपतन्त्यनिशं माँये ॥ ३४ ॥ 
जो गिरते थे, उन्हें सम्रुद्र्मे रहनेवाले जीव-जन्तु निगल 

जाते ये। तसश्चात्‌ मैंने गोहुग्घ, कुन्दपृष्प, चन्धमा, सणाल 

तथा चाँदीकी-सी कान्तिवाले पाग्चजन्य नामक शब्भुकों बढ़े 

जोरसे फूँछा । उन दानवोंको समुद्रमें गिरते देख 

सौभराज शाल्व महान्‌ भायाबुद्धके द्वारा मेरा सामना करने 


अंजुनामिगमनपर्व ] 


पुंकविशोष़ध्यायः 


१००५ 





छमा | फिर तो मेरे ऊपर गदा; हल; प्रास, झूल) शक्ति; 
फरते, खड़ग) शक्ति) वज्र) पाश, ऋष्टि, कनप बाण; 
पद्षिश * और भुशुण्डढी आदि शज्जास्रोंकी निरन्तर वर्षा 
होने लगी ॥ ३१-३४ ॥ 
तामहं माययेवाश्यु प्रतिगृद्य व्यनाशयम। 
तथ्यां हतायां मायायां गिरिश्टड्गैरयोधयत्‌ ॥ ३५॥ 
शाल्वक्री उस मायाकों मैंने मायाद्वारा ही नियन्त्रित 
करके नष्ट कर दिया | उस मायाका नाश द्वोनेपर वह पर्बतकरे 
शिंखरोंद्वारा युद्ध करने छगा | ३५ ॥ 
ततोइभवत्‌ तम इब प्रकाश इव चाभचत्‌। 
दुदिनं सुदिनं चंव शोतमुष्णं च भारत ॥ ३२६॥ 
अक्लारपांशवष व शखस्यवर्ष च भारत। 
पव॑ मायां प्रकुषोणो योधयामास मां रिपुः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर कभी अन्घकार-सा हो जाता; कभी प्रकाश-सा 
हो जाता, कमी मग्रेसे आकाश बिर जाता और कभी 
बादलोंके छिन्‍्न-मिन्‍्न होनेसे सुन्दर दिन प्रकट हो जाता था। 
कमी सदी और कभी गर्मा पड़ने लगती थी | अज्ञार और 
घूलिकी वर्षाकि साथ-साथ शख्तरोकी भी वृष्टि होने लगती । इस 
प्रकार झत्रुने मेरे साथ मायाका प्रयोग करते हुए, युद्ध 
आरम्म किया ॥ ३६-३७ ॥ 
विज्ञाय _तद॒हं सब माययेव व्यनाशयम्‌। 
यथाकारू तु युद्धेन व्यधमं स्वतः शरेंः ॥ ३८ ॥ 





वह सब्र जानकर मैंने मायाद्वारा ही उसकी मायाका 
नाश कर दिया | यथाममय युद्ध करते हुए मैंने बार्णोद्वारा 
शाल्वक्ती सेनाको सब ओरसे संतम कर दिया ॥ रेट ॥ 
ततो व्योम महाराज शतसूरयमिवाभवत्‌ । 
शतचन्द्रं च कौन्तेय सहस्रायुततारकम्‌ ॥ ३९ ॥ 
कुन्तीपुत्र महाराज युविष्ठिर | इसके बाद आबाश सो 
सूर्योसे उद्भासित-सा दिगाबी देने लगा। उसमे सैकड़ों 
चन्द्रमा और करोंड़ी तारे दिखायी देने छगे | ३९ ॥ 
ततो नाशायत तथा दिवारात्र तथा दिशः | 
ततो5हं मोहसापन्नः प्रशार्यं समयोजयम्‌ ॥ ४० ॥ 
उस समय यह नहीं जान पड़ता था कि यह दिन है 
या रात्रि | दिशञाओंक' भी ज्ञान नहों होता था। इमसे 
मोद्दित होकर मैंने प्रज्ञास्लका सधान किया || ४० ॥ 
ततस्तद्ख॑ कौन्तेय घूत॑ तूलमिवानिलेः । 
तथा तद्भवद्‌ युद्ध तुम लोमद्षेणम्‌ । 
लब्धालोकस्तु राजेन्द्र पुनः शन्रुमयोधयम्‌ ॥ ४१॥ 
कुन्तीकुमार | तव उस अस्लने उन धारी मायाको उसी 
प्रकार उड़ा दिया; जेंसे हवा रूईको उड़ा देतो है | इसके 
बाद शाल्वके साथ हमलोगोका अत्यन्त भयकर तथा 
रोमाश्चकारी युद्ध होने लगा । राजेन्द्र | सब ओर प्रकाश दो 
जानेपर मैंने पुनः शत्रुसे युद्ध प्रास्म्म कर दिया ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमह्यसारते वनपरवेणि अजुनाभिगमनपर्वणि सौभवधोपाख्याने विज्ोइध्याय; ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमह|भारत वनपवेके अन्तमत अजुनाभिगमनप्वम सौभवधोपाल्यानविषयक बीसर्दा अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 





एकोनविशोध्ध्यायः 
श्रीकृष्णका शास्घकी मायासे मोहित होकर पुनः सजग होना 


वासुदेव उवाच 


एवं स॒पुरुषव्याप्र शाल्वराजों महारिपुः। 
युध्यमानों मया संख्ये वियदभ्यगमत्‌ पुनः ॥ १ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कद्दते हैं---पुरुषसिंद ! इस प्रकार 
मेरे साथ युद्ध करनेवाला महागत्रु शाह्वराज पुनः आकाझमे 
चला गया ॥ १ ॥ 
शतच्नीध् महागदाश्व 
दीघांश्व शूलान्‌ मुसलानसीश् । 

विश्लेष रोषान्मयि मन्दबुद्धिः 
शास्वा महाराज जयाभिकाह्ली ४ २ 

महाराज ! वहाँसे विजयकी इच्छा रखनेवाले मन्द- 
बुद्धि शाल्वने क्राधवमे भरकर मेरे ऊपर शतघ्नियाँ, बड़ी-जड़ी 
गदाएँ, प्रज्वलित झूछ; मुमछ और खड्ग फ्रेके | २॥ 

म० स० खं० २, ५--- 


ततः 


तानाशुगैरापततो५हमाझु 
निवाय हन्तुं खगमान्‌ ख एव । 
द्विया जिधा चाच्छिद्माशुसुक्ते- 
स्ततोषन्तरिक्षे निनदी बभूच ॥ ३ ॥ 
उनके आते ही मेने तुरत शीघ्रगामी बाणोंद्वारा उन्हें 
रोककर उन गगनतारी शत्रुओको आकाशर्मे ही मार डालनेका 
निश्चय किया और शीघ्र छोड़े हुए बाणोंद्वारा उन सबके 
दो-दो तीन-तीन डुकड़ें कर डाले | इससे अन्तरिक्षम बड़ा 
भारी आर्त्तनाद हुआ ॥ ३ ॥ व 
ततः दातखहस्रेण शराणां नतपवणाम्‌। 
दारुक वाजिनइचेंव रथं च समवाकिरत्‌॥ ४ ॥ 
तदनन्तर शाब्वने झकी हुई गोंठोंवाले लाखों बाणोका 
प्रहार करके मेरे सारथि दारक) धोड़ों तथा रथकों आच्छा- 
दित कर दिया || ४ ॥ 





१००६ शौमदाभारते [ वनपर्यणि 
ततो मामत्रवीद्‌ वीर दारुकों विहललक्निव । पिताके सखा हैं; उन्होंने आपसे कहा है कि यहाँ आ जाओ 
स्थातव्यमिति तिष्ठामि शाल््रवाणप्रपीड्धितः । और जान छो ॥ १२ ॥ 


अवस्थातुं न शक्कोमि अड्ज मे व्यवसीदति ॥ ५ ॥ 
बीरवर | तब दारुक व्याकुछू-सा होकर मुझसे बोछा-- 
प्मो | युद्धमे डटे रहना चाहिये? इस कर्तव्यका स्मरण 
करके ही में यहाँ ठदरा हुआ हूँ; किंतु शास्वके बाणोंसि 
अत्यन्त पीड़ित छोनेके कारण मुझमें खड़े रहनेकी भी शक्ति 
नहीं रह गयी है । मेरा अज्ञ शिथिछ होता जा रहा है? ॥५॥ 
इति तस्य निशम्पाहं सारथेः करुणं बचः । 
अवेक्षमाणी यन्तारमपद्यं शरपीडितम्‌ ॥ ६ ॥ 
सारथिका यह करुण वचन सुमकर मेने 3सकी ओर 
देखा। उसे बाणोंद्वारा बड़ी पीड़ा हो रही थी ॥ ६ ॥ 


न तस्योरसि नो मूध्नि न काये न भुजद्यये । 
अम्तरं पाण्डवर्शेष्ठ पश्याम्यनिचितं शरें: ॥ ७ ॥ 
स॒ तु बाणवरोत्पीडाद विस्नवत्यसगुल्बणम्‌ । 
अभिवृष्टे यथा मेघे गिरिंगेरिकधातुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ | उसकी छातीमे; मस्तकपर; शरीरके अन्य 
अबयवों तथा दोनों भुजाओमें थोड़ा-सा भी ऐसा स्थान 
नहीं दिखायी देता था; जिसमें बाण न चुमे हुए हों । जैसे मेघके 
वर्षा करनेपर गेरू आदि धातुओंसे युक्त पवत छारू पानीकी 
धारा बहाने लगता है; बेंसे ही वह बाणोंसे छिंदे हुए अपने 
अड्लोंसे मयंकर रक्तकी धारा बहा रहा था ॥ ७-८ ॥ 
अभीषुद्रस्तं तं दृद्ठा सीदन्‍त सारथि रणे। 
अस्तम्भयं॑ महावाद्यों शाल्यबाणप्रपीडितम्‌ ॥ ९ ॥ 
महाबाहो | उस युद्धमे हाथमें बरागडोर लिये सारथिको 
शाल्यके बाणोंसे प्रीड़ित होकर कष्ट पाते देख मैने उसे 
ढाढ़स बँधाया ॥ ९॥ 
अथ मां पुरुषः कश्िद्‌ द(कानिलयो5त्रवीत्‌ । 
त्वरितों रथमभ्येत्थ सॉहदारिव भारत॥ १० ॥ 
आहुकस्य क्यो वीर तस्थेव परिचारकः 
विषण्णः सन्नकण्ठेन तनल्निबोध युधिष्ठिर ॥ ११॥ 
भरतबंशी बीरवर ! इतनेमे ही कोई द्वारकावासी पुरुष 
आकर तुरत मेरे रथपर चढ़ गया और सौहाद दिखाता 
हुआ-सा बोला | वह राजा उग्रसेनका सेवक था और दुखी होकर 
उसने गद्गदकण्ठसे उनका जो सदेश सुनाया, उसे बताता 
हूँ, सुनिये ॥| १० ११॥ 
डारकाधियतियवीर आह त्वामाहुको बचः। 
केशवैहि विजानीष्व यत्‌ त्वां पिद्सखो उत्रवीत्‌॥ १२॥ 
( दूत बोला-- ) “वीर ! द्वारकानरेश उपग्रसेनने 
आपको यह एक संदेश दिया हैं| केशव | वे आपके 


डपफ्यायाद्य शास्वेन द्वारकां वृप्णिनन्द्न। 
विषक्ते त्वयि दुर्धष हतः झूरखुतो बछात्‌ ॥ १३ ॥ 

“दुद्धंध बृष्णिनन्दन ! आपके युद्धमें आसक्त होने- 
पर शाल्वने अभी द्वारकापुरीमे आकर शूरनन्दन वसुदेवजीको 
बलपूर्वक मार डाला है | १३ ॥ 


तदर्ू साधु युद्धेन निबतेस्थ जनादन। 
द्वारकामेव रक्तस्थ कायमेतन्महत्‌ तब ॥ १४ ॥ 
जनादन ! अब युद्ध करके क्‍या लेना है ! लौट 
आओ, द्वारकाकी ही रक्षा करो | तुम्हारे लिये यही सबसे 
महान्‌ कार्य है || १४ ॥ 
इत्यहं॑ तस्य बचनं श्रुत्वा परमदुर्धनाः। 
निश्चयं नाधिगच्छामि करतंव्यस्येतरस्य च ॥ १५॥ 
दूतका यह वचन सुनकर मेरा मन उदास हो गया । मैं 
क्तंत्य और अकत॑व्यके विपयमें कोई निश्चय नहीं कर 
पाता था ॥ १५॥ 
खात्यकि बलदेवं तर प्रदम्न च महारथम्‌। 
जगह मनसा वीर तच्छुत्वा महदप्रियम्‌ ॥ १६ ॥ 


वीर युधिष्ठिर | वह महान्‌ अप्रिय वृत्तान्त सुनकर 
में मन-ही-मन सात्यकि, बलरामजी तथा मद्दारथी प्रयुम्नकी 
निन्‍्दा करने छगा ॥ १६ ॥ 
भहं हि द्वारकायाश्वच पितुश्च कुरुननदन। 
तेचु रक्षां समाधाय प्रयातः सोभपातने ॥ १७ ॥ 
क्रुरुनन्दन ! में द्वारका तथा पिताजीकी रक्षाका भार उन्हीं 
लोगोंपर रखकर सोमविमानक्ा नाते करनेके लिये 
चला था| १७ ॥ 


बलदेवो महाबाहु. कबच्चिज्जीवति शज्ुद्दा। 

खात्यकी रौक्मिणेयश्व चारुदेष्णश्व वीयबान ॥ १८ ॥ 

साम्बप्रभुतयदचेवेत्यहमास॑ झुद्धमेनाः । 

पतेषु दि नरव्यात्र जीवत्सु न कथंचन ॥ १९ ॥ 

शक्यः शूरखुता हन्तुमपि बज्ञस्ृता खयम्‌। 

हतः शुरखुतों व्यक्त व्यक्त चेंते परासवः ॥ २० ॥ 

बलदेवमुखाः सर्व इति मे निश्चित मतिः 

सो5हं खस्वेबिनाहं तं विन्तयानों मुहुमुहुः । 

अविह्लो महाराज पुनः शाल्वमयोधयम्‌ ॥ २१ ॥ 
क्या शन्ुहन्ता महाबली बलरामजी जीवित हैं ! क्‍या 

सात्यकि; रुक्मिणीनन्दन प्रदुम्न, महाब॒ढी चारुदेष्ण तथा 

साम्ब्र आदि जीवन घारण करते हैं ! इन बार्तोका विचार 

करते-करते मेरा मन बहुत उदास द्वो गया । नरश्रेष्ठ | इन 


अ्जुनाभिगमनपर्व ] 


दाविशोदध्यायः 


१७०७ 





वीरोंके जीते-जी साक्षात्‌ इन्द्र भी मेरे पिता वसुदेवजीकों 
किसी प्रकार मार नहीं सकते थे। अवश्य दी शूरतन्दन 
बसुदेवजी मारे गये और यह भी स्पष्ट है कि बढरामजी 
आदि सभी प्रमुख वीर प्राणत्याग कर चुके हँ--यह मेरा 
निश्चित विचार हो गया | महाराज | इस प्रकार सबके 
विनाशका बारंबार चिन्तन करके भी में व्याकुछ न होकर 
राजा शाल्वसे पुनः युद्ध करने लगा || १८-२१ ॥ 
ततो5पद॒यं महाराज प्रवतन्तमहँ. तदा । 
सौभाच्छूरखुतं वीर ततो मां मोह आविशत्‌॥ २२॥ 
बीर महाराज ! इसी समय मैने देखा, सौम-विमानसे 
मेरे पिता बसुदेवजी नीचे गिर रहे हैं | इसमें शात्वकी मायासे 
मुझे मूर्च्छा-सी आ गयी ॥ २२ ॥ 
तस्य रूप॑ प्रपततः पितुरमंम नराधिप। 
ययातेः क्षीणपुण्यस्थ खगांद्व मद्दीतलम्‌ ॥ २३ ॥ 
नरेश्वर | उस विमानसे गिरते हुए. मेरे पिताका ख़रूप 
ऐसा जान पड़ता था; मानो पुण्यक्षय होनेपर स्वर्गसे पृथ्वीतल- 
पर गिरनेवाले राजा ययातिका शरीर हो ॥ २३ ॥ 
विशीर्णमलिनोष्णीषः.. प्रकीणोम्बरमूर्धजः । 
प्रपतन दृश्यते ह सम क्षीणपृण्य इब प्रहः ॥ २७ ॥ 
उनकी मलिन पगड़ी बिखर गयी थी, शरीरके वस्ल 
अस्त व्यस्त हो गये थे और बाल बिखर गये थे | वे गिरते 
समय पुण्यहीन ग्रहकी भाँति दिखायी देते थे ॥ २४ ॥ 
ततः शा धनुःश्रेष्ठ करात्‌ प्रपतितं मम । 
मोहापन्नश्व॒ कौन्तेय रथोपसथ डपाविशम्‌ ॥ २५॥ 
कुन्तीनन्दन ! उनकी यह अवस्था देख घनुषोमे श्रेष्ठ शाह 
मेरे हाथसे छूटकर गिर गया और मैं शाल्वकी मायासे मोहित- 
सा होकर रथके पिछले भागमें चुपचाप ब्रेठ गया || २५ ॥ 





ततो द्वाहाझृतं सर सेन्‍्यं में गतचेतनम्‌। 
मां इष्ठा रथनीडस्थं गताखुमिव भारत ॥ २६॥ 

भारत | फिर तो मुझे रथके पिछले मागमे प्राणरहितके 
समान पड़ा देख मेरी सारी सेना हाह्मकार कर उठी | सबकी 
चेतना छप्त-सी हो गयी ॥ २६ ॥ 
प्रसाय॑बाहू पततः प्रसाय चरणावपि | 
रूप पितुम॑ विवभो शाकुनेः पततों यथा ॥ २७॥ 

हाथों और परोको फेछाकर गिरते हुए मेरे पिताका 
शरीर मरकर गिरनेवाले पक्षीके समान जान पड़ता था ॥२७॥ 
त॑ पतनन्‍्तं॑ महाबाहो शूलपट्टिशफ्णयः । 
अभिन्नन्तो भृशं बीर मम चेतो ह्ाकम्पयन्‌ ॥ २८॥ 

बीरवर महाबाह्दो ! गिरते समय शन्रु-सेनिक हाथोंमें झूल 
और पद्टिश लिये उनके ऊपर बारबार प्रहार कर रहे थे | 
उनके इस क्रूर कृत्यने मेरे हृदयकों कम्पित-सा कर दिया ॥| 

ततो मुहृतीत्‌ प्रतिलभ्य संज्ञा- 
महँ तदा वीर महाविमर्द | 
न तन्न सौभ॑ न रिपु च शाल्व॑ 
पश्यामि वृद्ध पितरं न चापि॥ २९ ॥ 

वीरवर | तदनन्तर दो घरड़ीके बाद जब में सचेत होकर 
देखता हूँ, तब उस मद्दासमरमे न तो सौम विमानका पता है; 
न मेरा शन्रु शाल्व ही दिखायी देता है और न मेरे बूढ़े पिता 
ही दृष्टिगोचर होते हैं ॥ २९ ॥ 
ततो ममासीन्मनसि मायेयमिति निश्चितम्‌ । 
प्रबुद्धो 5स्मि ततो भूयः शतशो5वाकिर शरान्‌॥ ३० ॥ 

तत्र मेरे मनमे यह निश्चय हो गया कि यह वासतवमें 
माया द्दी थी । तब मैंने सजग होकर सेकड़ो बाणोंकी बर्षा 
प्रारम्भ की | ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजुनाभिगमनपर्वणि सौसवधोपाख्याने एकविश्ञोडध्यायः ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तगंत अजुनाभिगमनप्वमें सौसवघोपास्यानविषयक इकछ्क सर्वों अध्याय पुरा हुआ॥ २१ ॥ 


क्र 





द्वाविशोध्ध्यायः 
शास्ववधोषार्यानकी समाप्ति ओर युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर श्रीकृष्ण, धृष्टबुम्न 
तथा अन्य सब राजाओंका अपने-अपने नगरको प्रयान 


वासुदेव उवात 
ततो5हं. भरतश्रेष्ठ प्रभृद्य रुचिरं घन: । 
शरेरपातयं सौभाच्छिरांसि विवुधद्धिषाम्‌ ॥ १ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं --भरतश्रेष्ठ | तब मैं 
अपना घुन्दर घनुष उठाकर बाणोंद्वारा सौम विमानसे देवद्रोही 
दानबोंके मस्तक काट-काटकर गिराने छगा || १ ॥ 


शरांश्राशीविषाकारानूध्वेगांस्तिम्मतेजल: । 
प्रेषय शाल्वराजाय शाहेमुक्तानू सुबाससः ॥ २ ॥ 
तसश्रात्‌ शाह घनुषसे छूटे हुए, विषेले सर्पोक्रे समान 
प्रतीत होनेवाले, सुन्दर पहुँसे सुशोमित, प्रचण्ड तेजस्वी तथा 
अनेक ऊर्ध्वगामी बाण मैंने राजा शाल्वपर चलाये | २॥ 


ततो नाइइय्त तदा सोभं कुरुकुलोदद । 


१००्८ट॑ 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








अन्तहिंतं माययाभूत ततो 5६ विस्मितोएभचम्‌ ॥ हे ॥ 
कुरुकुछशिरोमणे ! परंतु उस समय सौभ विमान मायासे 
अदृश्य हो गया; अतः किसी प्रकार दिखायी नहीं देता था | 
इससे मुझे बड़ा आश्रय हुआ ॥| ३ ॥ 
अथ दानवसद्बास्ते विकृताननमूधेजाः । 
उद्क्रोदान्‌ महाराज विष्टिते मयि भारत ॥ ४ ॥ 
भरतवंशी महाराज ! तदनन्तर जब मैं निर्मम और 
अचलभावसे स्थित हुआ तथा उनपर शख्रप्रहार करने व्गा, 
तब विक्ृत मुख और केशवाले सौभनिवासी दानवगण 
जोर-जोरसे चिल्लाने लगे ॥ ४ ॥ 
ततो5स्त्र॑ शब्द्साहं वें त्वर्माणो महारण | 
अयोजयं तद्॒घाय ततः शब्द उपारमत्‌॥ ५ ॥ 
तब मैंने उनके वधके लिये उस महान्‌ संग्राममें बड़ी 
उताबलीके साथ शब्दवेधी बाणका संधान किया | यह देख 
उनका कोलाहछ शान्त हो गया ॥ ५॥ 
हतास्ते दानवाः सर्वे यें! स शब्द उदीरितः । 
दारैरादित्यसंकाशज्वलितेः. शब्दसाधनेः ॥ ६ ॥ 
जिन दानवोने पहले क्रोल्मदल किया था; वे सब सूर्यके 
समान तेजस्वी दब्दवेधी बार्णोद्वारा मारे गये ॥| ६ ॥ 
तहिन्नुपरते शब्दे पुनरेबान्यतो5भवत्‌ । 
शाब्दो५परो महाराज तत्रापि प्राहरं शरें:॥ ७ ॥ 
महाराज |! वह कोलाहल शान्त होनेपर फिर दूसरी 
ओर उनका शब्द सुनायी दिया । तब मैंने उधर भी बाणोंका 
प्रहार किया ॥ ७ | 
एवं दशा दिशः स्ोस्तियंगूध्य चभारत। 
नादयामासुरसुरास्ते चापि निहता मया॥ ८ ॥ 
भारत | इस तरह वे असुर इधर-उधर ऊपर-नीचे दसों 
दिश्ञाओंर्मे कोलाहल करते और मेरे हाथसे मारेजाते ये ॥८॥ 
ततः प्राग्ज्योतिष॑ गत्वा पुनरेच व्यदइ्यत | 
सौम॑ कामगर्म वीर मोहयन्मम चक्छुषी ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर इच्छानुसार चलनेवाढा सोभ विमान प्राग्ज्यो- 
तिषपुरके निकट जाकर मेरे नेत्रोंकों श्रममे डालता हुआ फिर 
दिखायी दिया ॥ ९॥ 
ततो लोकान्तकरणों दानवों दारुणाकृतिः | 
शिलावषण महता सदसा मां समावृणोत््‌ ॥ १० ॥ 
तत्यश्नात्‌ छोकान्तकारी भयंकर आकृतिवाले दानवने 
आकर सहसा पत्थरोंकी भारी वर्षाके द्वारा मुझे आज्त कर 
दिया ॥ १० ॥ 
खसो5ह परवेतवर्षण वध्यमानः पुनः पुनः । 
वस्मीक इच राजेन्द्र पर्वतोपचितो5भवम्‌ ॥ ११॥ 


राजेन्द्र | शिलाखण्डोंकी उस निरन्तर वृष्टिसें बार-बार 

आहत होकर में पर्वतोसे आच्छादित बाँबी-सा प्रतीत 

होने लगा ॥ ११ ॥ हर 

ततो5हँ पर्वतचितः सहयः सहसारथिः । 

अप्रख्यातिमियां राजन स्वतः पर्वतैश्चितः ॥ १२॥ 
राजन ! मेरे चारों ओर शिह्माखण्ड जमा हो गये थे । 

मैं घोड़ों ओर सारथिसह्वित प्रस्तरखण्डोंसे चुना-ता गया था) 

जिससे दिखायी नहीं देता था ॥ १२ ॥ 

ततो वृष्णिप्रवीरा ये ममासन सेनिकासस्‍्तदा । 

ते भयाता दिशः सर्वे सहसा विषद॒द्रुवुः ॥१३॥ 
यह देख बृष्णिकुलके श्रेष्ठ बीर जो मेरे सेनिक थे, भयसे 

आते हो सहसा चारों दिशाओं माग चले ॥ १३ ॥ 

ततो हाहाकृतमभूत्‌ सर्व किल विद्याम्पते । 
भूमिश्र ख॑ चैवादरयमाने तथा मयि ॥ १४॥ 
प्रजानाथ | मेरे अदृश्य हो जानेपर भूछोक, अन्तरिक्ष 

तथा खर्गलोक-समभी स्थानोंमें हाहकार मच गया ॥ १४ ॥ 

ततो विषण्णमनसों मम राजन खुहज्जनाः। 

रुरुदुश्चुक्रशुश्वेच. दुःखशोकसमन्विताः ॥ १५॥ 
राजन्‌ | उस समय मेरे सभी सुददद्‌ खिन्‍नचित्त हो 

दुःख-शोकमें डूबकर रोने-चिल्छाने लगे ॥ १५ || 

द्विषतां च प्रहर्षोंदभूदारतिश्राद्धिषतामपि । 

एवं विज्ञितवान्‌ वीर पश्चादश्रीषमच्युत ॥ १६॥ 
शन्रुओंमें उल्लास छा गया और मिन्रोंमे शोक | अपनी 

मयोंदासे च्युत न होनेवाले वीर युधिष्ठिर | इस प्रकार 

राजा शात्व एक वार मुझपर विजयी हो चुका था। यह बात 

मैंने सचेत होनेपर पीछे सारथिके मुँहसे सुनी थी ॥ १६ ॥ 

ततोषहमिन्द्रद्‌यितं सर्वपाधाणभेदनम्‌ । 

वज्ञमुच्चम्य तान्‌ सवोन्‌ पर्वतान सम्रशातयम्‌) १७ ॥ 
तब मैंने सब प्रकारके प्रस्तरोंको विदीर्ण करनेवाले इन्द्रके 

प्रिय आयुध वज्का प्रहार करके उन समस्त शिलाखण्डोंको 

चूर-चूर कर दिया ॥ १७ ॥ 

ततः. पवतभारात्तो. मन्द्प्राणविच्ेेष्ठिता: । 

हया मम महाराज वेपमाना इवाभवन ॥१८॥ 
महाराज | उस समय परव॑तखण्डोंके भारसे पीड़ित हुए 

मेरे घोड़े कम्पित-से हो रहे थे। उनकी बलमाध्य चेश्टाएँ 

बहुत कम हो गयी थीं॥ १८ ॥ 

मेघजञालमिवाकारो घिदायाभ्युदित रविम्‌ । 

दष्ठ्रा मां बान्थवाः सर्वे हपमाहारयन्‌ पुनः ॥ १९ ॥ 
जैसे आकाञमे बादलोके ममृदायकों छिन्न-भिन्न करके 

सूर्रं उदित होता है। उसी प्रकार शिलाखण्डोंको हटाकर 
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मुझे प्रकट हुआ देख मेरे सभी बन्धु-वान्धव पुनः हर्षसे 

खिल उठे ॥ १९ ॥ 

ततः पव॑तभारात्तीन मन्दप्राणविच्ेश्तिन । 

हयान्‌ संदइय मां सूतः प्राह तात्कालिऊ बचः॥ २० ॥ 
तब प्रस्तरखण्डोके भारसे पीड़ित तथा धीरे-धीरे प्राण- 

साध्य चेश्ट करनेवाले घोड़ोंको देव्वकर सारथिने मुझसे यह 

समयोजित बात कही-॥| २० ॥ 


साधु सम्पश्य शष्णेय शाल्वं सौमपति स्थितम। 
अल कृष्णावमम्यैन साधु यत्न॑ समाचर ॥ २१॥ 
ध्वाष्णेय ! वह देखिये; सोभराज शाल्त्र वहों खड़ा है । 
भीकृष्ण | इसकी उपेक्षा करनेसे कोई छाम नहीं। इसके 
बधका कोई उचित उवाय कीजिये || २१ ॥ 
मारदंवं॑ सखितां चेव शास्वाद््य व्यपाहर। 
जहि शास्वं महाबाहो मेने जीवय केशव ॥ २२॥ 
“महाबाहु केशव | अब शझास्वकी ओरसे कोमछता और 
मित्रभाव हटा लीजिये | इसे मार डालिये; जीवित न 
रहने दीजिये || २२ ॥ 
सर्वे: पराक्रमैबीर वध्यः शप्रुरमित्रहन्‌ । 
न॒शर््रुरवमन्तब्यो दुर्वेलोईपि बलीयसा॥ २३॥ 
'शत्रुहन्ता बीरवर ! आपको सारा पराक्रम लगाकर 
इस झत्रुका वध कर डालना चाहिये । कोई कितना ही 
बलवान्‌ क्‍यों न हो, उसे अपने दुरबंछ शत्रुकी भी अवहेलना 
नहीं करनी चाहिये || २३ ॥ 
यो5पि स्यात्‌ पीठगः कश्चित्‌ कि पुनः समरे स्थितः। 
स॒त्वं पुरुषशादूल सर्वयत्नैरिम॑ प्रभो ॥ २४॥ 
जहि वृष्णिकुलश्रेष्ठ मा त्वां कालो5 त्यगास्‌ पुनः। 
मैष मादबसाध्यो वें मतो नापि सखा तव ॥ २५॥ 
थ्ेन त्वं योधितों वीर द्वारका चावमर्दिता। 
एवमादि तु कोन्तेय श्रुत्वाह सारथेवेचः॥ २६॥ 
तस्वमेतदिति ज्ञात्वा युद्धे मतिमधारयम्‌। 
वधाय शात्वराजप्य सोभस्य चर निपातने ॥ २७॥ 
कोई झात्रु अपने बरसे आसनपर बेठा हो ( युद्ध न 
करना चाहता हो ) तो भी उसे नष्ट करनेमे नहीं चूकना 
चाहिये; फिर जो संग्राममे युद्ध करनेके छिये खड़ा हो; उसकी 
तो बात ही क्‍या है ? अतः पुरुषर्थिह | प्रभो | आप 
सभी उपायोसे इस शन्रुकों मार डाडिये। बृष्णिवंशावतंस ! 
इस कार्यमें आपको पुना विलम्ब नहीं करना चाहिये। 
यह मृदुतापूर्ण उपायसे वशमें आनेवाद्य नहीं । वास्तवमें यह 
आपका मित्र भी नहीं है; क्योंकि वीर ! इसने आपके साथ 
युद्ध किया ओर द्वारकापुरीकों तदस-नहस कर दिया, अतः 
इसको शीघ्र मार डालना चाहिये |! कुन्तीनन्दन | सारथिके 





मुखसे इस तरहको बातें सुनकर मैंने सोचा, यह ठीक ही 
तो कह्दता है | यह विचारकर मैंने शाल्वराजका बच करने 
और सौभ विमानकों मार गिरानेके लिये युद्धमें मन 
लगा दिया ॥ २४-२७ ॥| 
वरुक॑चाहुव॑ वीर मुद्दते स्थीयतामिति। 
ततो5प्रतिद्दतं द्व्यमभेद्यमतिवीयंबत्‌ ॥ २८ ॥ 
आग्नेयमरस्त्र॑ द्यितं॑ सर्वेसाहं॑ महाप्रभम्‌ । 
योज्ञयं तत्र धनुषा दानवान्तकरं रणे ॥ २९॥ 
वीर ! तत्यश्वात्‌ मैंने दारुकसे कह्ा--“सारथे | दो 
घड़ी और ठहरो ( फिर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जायगी ) |? 
तदनन्तर मैंने कहीं भी कुण्ठित न होनेवाले। दिव्य, अमे्य+ 
अत्यन्त शक्तिशाली, सब कुछ सहन करनेमें समर्थ; प्रिय 
तथा परम कान्तिमान आग्नेयासत्रका अपने धनुष्पर संघान 
किया | वह अख्न-युद्धमें दानवोंका अन्त करनेवाछा था॥ 
यक्षाणां राक्षसानां च दानवानां च संयुगे। 
राज्षां वे भ्रतिलोमानां भस्मान्तकरणं महत्‌ ॥ ३२० ॥# 
इतना ही नहीं) वह यक्षों; राक्षमो, दानवों तथा विपक्षी 
राजाओंकों भी भस्म कर डालनेवाला ओर महान्‌ था ॥ ३०॥ 


क्षुरान्‍तममर्ल चक्र! कालान्तकयमोपमम्‌ । 
अनुमन्त्रयाहमतुर्ल द्विषतां विनिबहंणम्‌ ॥ ३१॥ 
ज्ञहि सोभ॑ खदीयंण ये चातन्न रिपचों मम। 
इत्युकत्वा भुजवीयेंण तस्में प्राहिणयं रुषा ॥ ३२॥ 
वह आग्नेयास्त्र ( सुदर्शन ) चक्रके रूपमें था। उसके 
परिधिभागमे सब ओर तीखे छुरे लगे हुए. थे | वह उच्ब्ल 
अख्र काछ) यम ओर अन्तकके समान भयंकर था | उस शज्ज- 
नाशक अनुपम अख्कों अभिमन्त्रित करके मैंने कहां-- 
प्ठुम अपनी शक्तिसे सौभ विमान और उसपर रहनेवाले 
मेरे शत्रुओको मार डालो |! ऐसा कहकर अपने बाहुबलसे 
रोषपूर्वक मैंने वह असर सौम विमानकी ओर चलाया ॥ 
रूप खुदशेनस्यासीदाकाश . पततस्तदा। 
द्वितीयस्येष खुर्यस्य युगान्ते प्रपतिष्यतः ॥ देर ॥ 
आकाशर्म जाते ही उस सुदशन चक्रका खरूप 
प्रत्यकालमे उगनेवाले द्वितीय सूर्यके समान प्रकाशित 
हो उठा || ३३ ॥ 
तत्‌ समासाद्य नगरं सौभं व्यपगतत्विषम्‌ | 
मध्येन पाटयामास क्रकचों दार्विवोच्छितम्‌ ॥३४॥ 
उस दिव्यास्त्रने सौमनगरमें पहुँचकर उसे भीहीन 
कर दिया और जैसे आरा झेंचे काठकों चीर डालता 
है, उसी प्रकार सोभ विमानकों बीचसे काट डाला ॥ ३४ ॥ 
द्विधा कृत ततः सोम सुदर्शवबलाद्धतम्‌ | 
महेश्वरशरोड्त॑ पपात त्रिपुरं यथा ॥ ३५॥ 
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सुदर्शन चक्रकी शक्तिसे कथकर दो टुकड़ोंमें बैठा हुआ 
सौभ विमान महादेवजीके बाणोंसे छिल्न-मिन्न हुए. जिपुरकी 
भाँति प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १५॥ 
तस्मिन्‌ निपतिते सौभे चक्रमागात्‌ करं मम | 
पुनश्यादाय वेगेत शाल्वायेत्यहमब्रुबम्‌ ॥ ३६॥ 
सौम विमानके गिरनेपर चक्र फिर मेरे हाथमें आ 
गया । मैंने फिर उसे लेकर वेगपूर्षवक चलाया और 
कद्दा--“अबकी बार शाल्वकों मारनेके लिये तुम्हें छोड़ 
रहा हूँ? ॥ ३६ ॥ 
तत्तः शाल्व॑ गदां ग़ुर्वीमाविध्यन्तं महाहवे । 
द्विधा चकार सहसा प्रज़ज्वाल च तेजसा ॥ ३७॥ 
तब उस चक्रने महासमरमें बड़ी भारी गदा घुमाने- 
वाले शाल्वके सहसा दो टुकड़े कर दिये ओर वह तेजसे 





प्रब्बलित हो उठा ॥ ३७ ॥ 

तस्मिन विनिहते वीरे दानवास्रस्तवेतसः | 

हाद्ाभूता दिशो जम्मुरदिता मम सायकेः॥ ३े८॥ 
वीर शाल्वके मारे जानेपर दानवोंके मनमें भय समा 

गया | वे मेरे बाणोंसे पीड़ित हो हाहाकार करते हुए. सब 

दिशाओंमें भाग गये ॥ ३८ ॥ 

ततो5हं॑ समवस्थाप्य रथं सोभसमीपतः । 

शहर प्रध्माप्य हर्षण खुहदः पर्यहर्षयम्‌ ॥ ३९॥ 
तब मैंने सौ विमानके समीप अपने रथकों खड़ा करके 

प्रसन्नतापूवंक शह्ब॒बजाकर सभी सुदृदोंकों हमें निमस्न 

कर दिया ॥ ३९ ॥ 

तन्मेरुशिखराकारं विध्वस्ताह्मलगोपुरम | 

दुल्लमानमभिप्रेक्व॒ख््रियस्ताः सम्पदुद्ुवुः ॥ ४०॥ 


मेरुपब॑तके शिखरके समान आकृतितवाले सौसनगरकी 
अट्वालिका और गोपुर सभी नष्ट हो गये । उसे जलते देख 
उसपर रहनेवाली सख्तरियाँ इधर-उघर भाग गयीं | ४० ॥ 


एवं निहत्य समरे सौभं शाल्वं निपात्य च। 
आनतोन पुनरागम्य खुद्ददां प्रीतिमावहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
धर्मराज ! इस प्रकार युद्धमें सोम विमान तथा राजा 
शाल्वको नष्ट करके मैं पुनः आनर्तनगर ( द्वारका ) में छोट 
आया ओर सुहृदोंका हर बढ़ाया ॥ ४१ ॥ 
तदेतत्‌ कारणं राजन यद॒हं नागसाहयम। 
नागमं परवीरघ्न न हि जीवेत्‌ खुयोधनः ॥ ४२॥ 
मय्यागतेष्थवा वीर द्यतं॑ न भविता तथा । 
अद्याहं कि करिष्यामि भिन्नसेतुरियोदकम्‌ ॥ ४३॥ 
राजन | यही कारण है, जिससे में उन दिनों हस्तिनापुरमें 
न आ सका । शतज्रवीरोंका नाश करनेवाले घमराज ! मेरे 
आनेपर या तो जूआ नहीं होता या दुर्योधन जीवित नहीं 
रह पाता । जेसे बाँध टूट जानेपर पानीकों कोई नहीं रोक 
सकता, उसी प्रकार आज जब कि सब कुछ बिगड़ चुका है, 
तब मैं क्या कर सकूँगा | ४२-४३ ॥ 


वेशम्पायन उदाच 


एचमुक्‍्त्वा महाबाहुः कौरवं पुरुषोक्तमः। 
आमन्त््य प्रययो श्रीमान पाण्डवान्‌ मधुसूदनः ॥ ४७ ॥ 
बैशस्पायनज्ी कहते हैं--जनमेजय | ऐसा कहकर 
पुरुषोमें श्रेष्ठ महाबाहु श्रीमान्‌ मधुसूदन कुरुनन्दन युविष्ठिरकी 
आशा लेकर द्वारकाकी ओर चले ॥ ४४ ॥ 
अभिवाद्य महावाहुघमेराज॑ युधिप्ठिस्म्‌ । 
राज्षा मूर्थन्युपाघातों भीमेन च महाभुज़ः ॥ ४५॥ 
महाबाहु श्रीकृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरकों प्रणाम किया । 
राजा युधिष्ठिर तथा भीमने बड़ी-बड़ी मुजाओंवाले श्रीकृष्णका 
सिर सूँघा || ४५ ॥ 
परिष्वक्तश्चाजुनेन यमाभ्यां चामिवादितः। 
सम्मानितश्च धौम्येन द्ोपया चार्चितो 5श्रुमिः॥ ४६ ॥ 
अर्जुनने उनको द्ृदयसे लगाया और नकुल-सहदेवने 
उनके चरणोंमे प्रणाम किया । पुरोहित घोम्यजीने 
उनका सम्मान किया तथा द्रौपदीने अपने आँसुओंसे 
उनकी अर्चना की ॥ ४६९ ॥ 
खुभद्रामभिमन्युं च रथमारोप्य काझ्नतम्‌। 
आरुरोह रथं कृष्णः पाण्डवेरभिपूजितः ॥ ४७॥ 
पाण्डवोंसे सम्मानित श्रीकृष्ण सुभद्रा और अभिमन्युको 
अपने छुवर्णमय सथपर बेठाकर खय्य॑ भी उसपर 
आइूढ़ हुए ॥ ४७ | 


अजुनाभिगमनपर्व ) 


अयोविशो$ध्यायः 
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शैब्यसुप्रीवयुक्तेन. रथेनादित्यवर्चला ! 
द्वारकां प्रययो कृष्ण: समाश्वास्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उस रथमें शैब्य और सुग्रीव नामक घोड़े जुते हुए थे 
ओर वह सूयके समान तेजस्वी प्रतीत होता था | युधिष्ठिरको 
आश्वासन देकर श्रीकृष्ण उसी रथके द्वारा द्वारकापुरीकी ओर 
अल दिये ॥ ४८ ॥ 
ततः प्रयाते दाशाह छृश््युम्नोएपि पाषेतः। 
पदेयानुपादाथ प्रययो. खपुरं तदा ॥ ४९ ॥ 
श्रीकृष्णके चले जानेपर द्ुपदपुत्र धृश्चुम्नने भी द्रौपदी- 
कुमारोंकी साथ ले अपनी राजधानीको प्रस्थान किया ॥ ४९॥ 
घृष्टकेतुः खसारं थे समादायाथ चेदिराट। 
ज्ञगाम पाण्डवान्‌ दृष्ठा रम्यां शुक्तिमती पुरीम्‌॥ ५० ॥ 
चेदिराज धृश्केतु भी अपनी बहिन करेणुमतीको; 
जो नकुछकी भार्या थी, साथ छे पाण्डवोसे मिल-जुलकर 
अपनी सुरम्य राजधानी थ॒ुक्तिमतीपुरीको चले गये || ५० ॥ 
केकयाश्राप्यनुशताः कौन्‍्तयेनामितौजसा । 
आमन्दत््य पाण्डवान्‌ सवोन्‌ प्रययुस्तेदषि भारत ॥५१॥ 


भारत ! केकयराजकुमार भी अमित तेजस्वी कुम्तीनन्दन 
युधिष्ठटिककी आज्ञा पा समस्त पाण्डबोंसे विदा लेकर अपने 
नगरकों चले गये || ५१ ॥ 
ब्राह्मणाश्य विशश्चेब तथा. विषयवासिनः । 
विसज्यमानाः छुम्न॒शं न त्यजन्ति सम पाण्डबान्‌ ॥५२॥ 
युधिष्टिरके राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मण तथा वेश्य बारंबार 
विदा करनेपर भी पाण्डबोंकों छोड़कर जाना नहीं चाहते ये । ५ २। 
समवायः स॒राजेन्द्र सुमद्दाुतदशनः। 
आसीन्मद्ात्मनां तेषां काम्यके भरतषभ ॥ ५३॥ 
भरतवंशभूषण महाराज जनमेजय ! उस समय काम्यक- 
बनमें उन महात्माओका बड़ा अद्भुत सम्मेलन जुढा था ॥५३॥ 
युधिष्टिरस्तु विप्रांस्ताननुमान्य महामताः । 
शशास पुरुषान्‌ काले रथान्‌ योजयतेति व ॥ ५४ ॥ 
तदनन्तर महामना युधिष्टिरने सब्र ब्राह्मणोंकी अनुमतिसे 
अपने सेवकोंकों समयपर आशा दो--'रथोंको जोतकर 
तैयार करो? || ५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजुनामिगसनपरवोणि स्रौभवधोपाख्याने द्वार्विशोद्ष्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत अजुनाभिगमनपर्वमें सौभवधोषास्यानविषयक बाईस्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २२॥ 


जाना ++०क्8०+>-- 


त्रयोविशो:ध्यायः 
पाण्डवोंका द्वेतवनमें जानेके लिये उद्यत होना और प्रजावर्गकी व्याकुलता 


वेशम्पायन उवाच 


तस्मिन दृशाहाधिफ्ती प्रयाते 
युधिष्ठटिरों भीमसेनाजुनो च। 
यमों चर कृष्णा च पुरोहितश्च 
रथान्‌ महाहान्‌ परमाध्ययुक्तान्‌ ॥ १ ॥ 
आस्थाय वीरा। सहिता वनाय 
प्रतस्थिर भूतपतिप्रकाशाः । 
द्रिण्यनिष्कान्‌ वसनानि गाश्च 
प्रदाय शिक्षाक्षरमन्त्रविद्धयः ॥ २ ॥ 
वेशस्पायनजी फहते हैं--जनमेजय | यादवकुछके 
अधिपति भग्रत्रान्‌ श्रीकृष्णके चले जानेपर युधिष्ठिर, भीमसेन; 
अजुन) नकुछ सहदेव) द्रौपदी ओर पुरोहित धोम्य उत्तम 
घोड़ोंसे जुते हुए. बहुमुल्य रथोंगर बेठे। फ़िर भूतनाथ 
भगवान्‌ शह्भरके समान सुशोमित होनेवाले वे सभी वीर एक 
साथ दूसरे वनमें जानेके लिये उद्यत हुए। वेद-वेदाड 
और मन्त्रके जाननेवाले आ्रह्मणोंकों सोनेकी मुद्गाएँ। वस्त्र 
तथा गौएँ, प्रदान करके उन्होंने यात्रा प्रारम्भ की || १-२ ॥ 


ब्रेष्याः पुरो विशतिरात्तशस्रा 
घनूंषि शस्राणि शरांश्व दीमान्‌ | 


मौर्बाश्च यन्त्राणि च खायकांश्व 
सर्व समाद।य जघन्यमीयु:॥ रे ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ बीस सेवक अखर््र शस्रोसे 
सुसजित हो धनुष) तेजस्वी बाण) शज्त्र, डोरी; यन्त्र और 
अनेक प्रकारके सायक लेकर पहले ही पश्चिम दिशामे स्थित 
द्वारकापुरीकी ओर चछे गये थे | ३ ॥ 
ततस्ठु वासांलि च राजपुतञ्या 
धाष्यश्व दास्यश्च॒ विभूषणं च | 
तदिन्द्रसेनसत्वरितः.. प्रगृह्य 
जघन्यमेवापययी रथेन ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सारथि इन्द्रसेन राजकुमारी सुभद्राके वस्तः 
आभूषण; घार्यों तथा दासियोंकों लेकर तुरंत ही रथके द्वारा 
द्वारकापुरीको चछ दिया | ४ || 
ततः कुस्श्रेष्ठमुपेत्य. पौराः 
प्रदक्षिण चक्रुरदीनसत्त्वाः । 
त॑ ब्राह्मणाश्वाभ्यवदन प्रसन्ना 
मुख्याश्व सब कुरुज्ञाइलानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसके बाद उदार हृदयवाले पुखासियोंने कुरुश्रेष्ठ 
मुधिष्ठिरके पास जा उनकी परिक्रमा की। कुरुजाइलदेशके 
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श्रौमद्राभारते 


[ बनपर्वणि 








ब्राक्षणों तथा सभी प्रमुख लोसोने उनसे प्रसन्नतापूवक 
बातचीत की | ५॥ 
से चापि तानभ्यवद्त प्रसन्नः 
सहैव तेश्रोट्मिधघंमेराजः । 
तस्थी च तत्राधिपतिमहात्मा 
द॒ष्ठा जनोध कुरुजाइलानाम्‌॥ ६ ॥ 
अपने भाइयौसहित धमंराज युधिष्ठिरने भी प्रसन्न होकर 
उन सबसे वार्तालाप क्िया। कुरुजाडुलदेशके उस जन- 
समुदायकी देखकर महात्मा राजा युधिष्ठिर थोड़ी देरके 
सव्थि वहाँ ठहर गये ॥ ६ ॥ 
पितेव पुत्रेषु स तेषु भाव 
चक्रे कुरूुणामृषभों महात्मा। 
ते चापि तस्मिन भरतप्रबर 
तदा बभूवुः पितरीब पुन्नाः॥ ७ ॥ 


जैसे पित्ताका अपने पुत्रोपर वात्सल्यभाव होता हैं। उसी 
प्रकार कुरुश्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिरने उन सबके प्रति अपने 
आन्तरिक स्नेहका परिचय दिया। वे भी उन भरतप्रेष्ठ 
युषिष्ठिकके प्रति वैसे ही अनुरक्त थे जैसे पुत्र अपने 
पितापर ॥ ७॥ 
ततस्तमासाथ. महाजनौधाः 
कुरुप्रबीर॑ परिवार तस्थुः । 
द्वा नाथ दवा धर्म इति ब्र॒वाणा 
भीताश्न सर्वेडश्ुपुखाश्व राजन्‌॥ ८ ॥ 
वरः कुरूणामधिपः प्रज्ञानां 
पितेष पुत्रनानपहाय चास्मान्‌। 
पौरानिमाझानपदांश्व. सवान्‌ 
द्वित्वा प्रयातः क नु धमेराजः॥ ९ ॥ 


उस मह्ान्‌ जनम्तमुदाय ( प्रजा ) के लोग कुरुकुलके 
प्रमुख बीर युधिष्ठिक्े पास जा उन्हें चारों ओरसे घेरकर 
खड़े हो गये। राजन्‌ | उस समय उन सबके मुखपर 
आँसुओंकी धारा बह रही थी और वे वियोगके भयसे 
भीत हो दवा नाथ | हा घर्म | इस प्रकार पुकारते हुए. कह 
रहे थे--'कुरुबंशके श्रेष्ठ अधियति, प्रजाजनोंपर पिताका-सा 
स्नेह रखनेवाके धर्मराज युधिष्ठिर इम्त सब पुत्रों; पुरवासियों- 
तथा समस्त देशवाहियोंको छोड़कर अब कहाँ चले जा 
रहे हैं ! ॥ ८९ ॥ 
घिग्‌ धातेराष्ट्र खुन्॒शंसबुद्धि 
घिक्‌ सोबरल पपमति च कणम्‌ 
अनर्थमिच्छन्ति नरेन्द्र पापा 
ये घर्मनित्यस्य सतस्तवैवम्‌॥ १० ॥ 


'ऋखुद्धि घृतराष्ट्रपुत्न दुर्योधनकों धिकार है। सुबलपुत्र 


शकुनि तथा पापपूर्ण विचार रखनेवाले कर्णकों भी घिक्कार 
है, जो पापी सदा घर्मे तत्पर रहनेवाले आपका इस 
प्रकार अनर्थ करना चाहते हैं || १० ॥ 
'खय॑ निवेश्याप्तिम॑ महात्मा 
पुरं॑ महादेवपुरभ्रकाशम्‌ । 
शतक्रतुप्रस्थममेयकर्मा 
दिव्वा प्रयातः क नु धमराजः ॥ १९॥ 
“जन महात्माने स्वयं ही पुरुषार्थ करके महादेवजीके 
नगर केंछासकी-सी सुष्रमावाले अनुपम इन्द्रपूख नामक 
नगरकों बसाया था। वे अचिन्तकर्मा धर्मराज युधिष्ठिर 
अपनी उस पुरीकों छोड़कर अब कहाँ जा रहे हैं ! ॥ ११॥ 
चकार यामग्रतिमां महद्दात्मा 
सभा मयो देवसभाप्रकाशाम। 
तां देवशुप्तामिव देवमायां 
हित्वा प्रयातः क नु धर्मंराजः ॥ १२॥ 
“महामना मयदानवने देवताओंकी सभा के समान सुशोमित 
होनेवाली जिस अनुत्म सभाका निर्माण किया था; देवताओ- 
द्वारा रक्षित देवमायाके समान उस समाका परित्याग करके 
धर्मराज युधिष्टिर कहाँ चले जा रहे हैं !? ॥ १२ ॥ 
तान,.. ध्मकामार्थविदुत्तमोजा 
बीभत्सुरूचचे: सहितानुवाच । 
आदास्यते वासमिमं निरुष्य 
वनेषु राजा द्विषतां यशांलि ॥ १३॥ 
घर्म; अर्थ और कामके ज्ञाता उत्तम पराक्रमी अजुनने 
उन सब ग्रजाजने।को सम्बोधित करके उच्चखस्से कह्य-- राजा 
युधिष्िः हस वनवासकी अवधि पूर्ण करके शत्रऔंका यश 
छीन लेंगे ॥ १३ ॥ 
द्विजातिमुख्याः सहिताः पृथक व 
भवद्धि रासाद तपश्चिनश्व । 
प्रसाद्य धर्मोर्थविद्ध॒ वाच्या 
यथार्थसिद्धिः परमा भवेज्नः ॥ १४॥ 
पआपलोग एक साथ या अलूग-अछग श्रेष्ठ ब्राह्मणों, 
तपस्ियों तथा धर्म-अथ्थके छाता महापुरुषोंको प्रसन्न करके 
उन सबसे यह प्रार्थना करें; जिससे हमलोंगोंके अभीष्ठ 
मनोरथकी उत्तम सिद्धि हो! ॥ १४ ॥ 
इत्येबमुक्त बचने5जुनेन 
ते ब्राह्मणाः सर्वेवर्णाश्व राजन, । 
मुदाब्यनन्दन्‌ सहिताश्थ चक्ुः 
प्रदक्षिणं घर्मभुतां बरिष्ठम्‌ ॥ १५॥ 
राजन ! अजुनके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणों तथा अन्य सब 
वर्णके छोगोंने एक खरसे प्रसन्‍नतापूषंक उनकी बातका 


अर्जुनामिंगमनपर्ज ] 





सतुर्वि शोपध्यायः 


१०१३३ 











अभिनन्दन किया तथा पधर्मात्माओँमे श्रेष्ठ युधिष्ठिस्की 
परिक्रमा की | १५ ॥ 
आमन्ध्य पार्थ च बृकोदरर लत 
घनंजय याज्षसेनीं यभीच। 


प्रतश्शिरे राष्ट्रपपेतहषों 
युधिश्रिणानुमता यथाखम्‌॥ १६॥ 
तदनन्तर सब छोग कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन) अजुन+ 
द्रौपदी तथा नकुल-पहदेवसे पिदा छे एवं युधिश्विर्की अनुमति 
प्राप्त करके उदास होकर अपने राष्ट्रकों प्रस्थित हुए॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि अजुनाभिगमनप्व॑णि द्वैतबनप्रवेगे क्रयोविंगोइघ्यायः ॥ २३ ॥ 


त् हज न्तग के र्ज कर ९0७, हे. ी +. हल 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत अजुनाभगमनपवमें दृतवनप्रवे्ञावष्यक तईसं अध्याय पूरा हुआ॥ २३ ॥ 





चतुर्विशोधध्यायः 


पाण्डबोंका देतवनमें जाना 


वेश्म्पायन उवाच 

ततस्तेषु प्रयातेषु कौन्तेयः सत्यसंगरः। 
अभ्यभाषत धर्मात्मा खातृन सबोनयुधिप्टिर/॥ * ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ददनस्तर 
प्रजाजनोंके चले जानेपर रत्यप्रतिश एवं धर्मात्मा कुन्तीनन्दन 
युधिप्टिरने अपने सब्र भाइयोंसे कहा-॥ १॥ 
द्वादशिमानि वर्शणि वस्तव्यं निर्जने बने। 
समीक्षध्य॑ महारण्ये देश बहुमगद्विजम ॥ २ ॥ 

ऋमन्थेगोकी इन आगामी बारह वर्षोतक निजेन वनमें 
निबारा करना है; अतः इस महान्‌ बनमे कोई ऐसा खान ढूँढो 
जहाँ दहुत-स पह्ठ-पक्षी निवास करते हो ॥ २ ॥ 
बहुपुष्पफर्ल. रम्ये शिव पुण्यजनावुतम्‌ । 
यत्रेमाः शग्दः सर्वाः खुखं प्रतिबसेमहि ॥ ४ ॥ 

जहा फर-फूलोकी अधिकता हो, जो देखनेमें 
रमणीय एवं कल्याणकारी हो तथा जहाँ बहुतससे पुष्यात्मा 
पुरुष रहते हो, वह स्थान इस योग्य होना चाहिये, जहाँ हम 
सब लोग इन बारह वर्षोतक सुखपूर्वक रह सकें? || ३ ॥ 
पएवमुक्त॑ प्रत्युवाच घधर्मराज धनंजयः । 
गुरुवन्मानवसुरूं सानयित्वा सनखिनम्‌॥ ४ ॥ 

घर्मराजके ऐसा कहनेपर अर्जुनने उन मनस्वी मानवगुरु 
युधिष्ठिका गुरुतुल्य सम्मान करके उनसे इस प्रकार 
कहा | ४॥ ४ 

अर्जुन उवाच 

भवानेव महर्षीणां बुद्धानां पर्युपासिता। 
अज्ञातं मानुषे लोके भवतों नास्ति किंचन॥ ५ ॥ 

अजुन बोले--आये ! आप खं ही बड़े-बड़े ऋषियों 
तथा वृद्ध पुरुषोंका सक्ञ करनेवाले हं। इस मनुष्यलोकर्म 
कोई ऐी वस्तु नहीं है; जो आउको ज्ञात नहों ॥ ५ ॥ 
त्वया छापासिता नित्य ब्राह्मणा भरतपंभ। 
द्वेपायनप्रभतयों.. नारदधअ महातपाः॥ ५ ॥ 


भरतश्रेष ! आएने सदा द्वेगयन आदि बहुतन्से 
ब्राह्मणो तथा मदहातयख्वी पारदर्जकी उपासना की है ॥ ६ ॥ 
यः सर्वछाक्रहाराणि नित्य संचरते वशी। 
देवलेकाद्‌ ब्रह्मोक॑ गन्धवोप्लरसायपि ॥ ७ ॥| 

जो मन और इच्धियोंकी वशमें र्वकर सदा सम्पूर्ण 
लोकोरम विचग्ते रहते हैं। देवठोकसे लेकर ब्रह्मछोेक तथा 
गन्व्थों और अप्मराओके छोकोमें भी उनकी पहुँच है ॥ 
अनुभारवश्च जानासि ब्राह्मणानां व संशयः। 
प्रभावांश्रेव वेत्य स्थे॑ सर्वेपामेव पार्थिव ॥ ८ ॥ 

राजन | आप सभी ब्राह्मणोके अनुभाव और प्रभावको 
जानते हैं, इसमे साय नहीं दे !, ८ ॥ 
व्वभेब राजआनासि श्रेयःकारणमेद च। 
यत्रेच्छूस महाराज निवास तत्र कुमेढे ॥ ९ ॥ 

राजन ! आप ही श्रेय ( सोक्ष ) के कारणका ज्ञान 
रखते हैं | महाराज ! आपकी जहां इच्छा हो वहीं हम- 
छोंग निवास हरेगे ॥ ९ ॥ 
दर्द द्वेतवर्न माम सरः पुण्यजोचितम्‌ 
बढुपुष्पफ्ल रफम्यें नानादिजातिषेवितम्‌ ॥ १० ॥ 

यह जो पविन्न जल्से भरा हुआ सरोवर है। इसका 
नाम द्वेतवन है । यहों फल और फूलोको बहुल्ता है । 
देखनेमें यह स्थान स्मणीय तथा अनेक ब्राह्मणोंसे सेवित है ॥ 
अजैमा द्वादश समा विहरेमेति रोक्ये। 
यवि तेउसुमते राजन किमन्यन्मन्धते भवान ॥ ११॥ 

मेरी इच्छा है कि वही हेमछोग इन बारह वर्षोतक निवास 
करें | राजन ! यदि आपकी अनुमति हो तो द्वेतवनके 
समीप रहा जाय | अथवा आप दूसरे किस खानकों 
उत्तम मानते हैं ॥ ११ ॥ 

युधिष्टि' उवाच 

ममाप्येतन्मतं पाथे त्वया यत्‌ समुदाह्तम । 
गर्छामः पुण्यविख्यातं महद्‌ द्वेतवर्न सरः ॥ १२॥ 


१०१४ 
कहां---पार्य ! तुमने जेंसा बताया है; 
कही मेंशा सी मत है। इमलोंग पवित्र जलके कारण 
प्रसिद्ध द्ैतवन नामक विशाल सरोवरके समीव चलें १२ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 


ततस्ते प्रययुः सर्वे पाण्डवा चर्मचारिणः। 
श्राह्मणेबहुसिः सार्थ पुण्य द्वैतव्त सरः॥ १३॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
वे सभी धर्मात्मा पाण्डब बहुत से ब्ह्षणोंके साथ पवित्र 
द्वैतवन मामक सरोवरको चले गये || १३ ॥ 
त्राह्मणाः साम्लिहोत्राश्य तथेव च निरझयः। 
खाध्यायिनों भिक्षकश्थ॒ तथेव वनवाधलिनः ॥ १४ ॥ 
यहवो आह्णास्तत्र॒ परिववरयुधिष्ठिरम्‌ 
तपःसिद्धा महात्मानः शतहदाः संशितशताः ॥ १५॥ 
बहाँ बहुत-से अभिद्षोत्री ब्राक्षणों, निरमिकों, स्वाध्याय- 
परायण ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों, संन्यात्षियों; सैकड़ों कठोर 
ब्रतका पालन करनेवाले तपःसिद्ध महात्माओं तथा अन्य अनेक 
ब्राक्मणोने महाराज युधिष्टिकको घेर लिया | १४-१५ ॥ 


ते यात्या पाण्डवास्तत्र ब्राह्मणेबहुमिः सह। 
पुण्य द्वैतवर्त रम्यं विविशु्भरतषभाः ॥ १६॥ 
वहाँ पहुँचकर भरतश्रेष्ठ पाण्डवोने बहुत-से ब्राह्मणोंके 
साथ पविन्न एवं रमणीय द्वेतवनमें प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
तमालछतालाम्रमघूकनीप- 
कदम्बसजाजुनकर्णिकारे:. । 
तपात्यये पुष्पधरैरुपेतं 
महावन राष्ट्रपतिदेदश ॥ १७॥ 
राष्ट्रपति युधिष्ठिरने देखा; वह महान्‌ वन तमाल, ताछः 
आम, महुआ। नीप। क॒दम्ब) साल; अजुन और कनेर 
आदि वृक्षोसे, जो ग्रीष्म ऋतु बीतनेपर फूल धारण करते 
है, समन्न है ॥ १७ ॥ 
महाद्रुमाणां शिखरेषु वस्थु- 
मेनोरमां_ बाचमुदीरयन्तः । 
मयूरदात्यूहचकोरसद्व- 
स्तस्मिन चने बर्हिणकोकिलाश्थ ॥ १८ ॥ 
उस वनमें बड़े-बढ़े वृक्षोंकी ऊँची शाखाओंपर मयूर+ 
जातक; चकोर) बरहिंण तथा कोक़िक आदि पक्षी मनकों 
- भानेवाली मीठी बोली बोलते हुए बैठे ये ॥ १८ ॥ 
करेणुयूथें: सह यूथपानां 
मद्देत्कटानामचलप्रभाणाम्‌ ! 
महान्ति यूथाति महाद्विपानां 
है तस्मिन बने राष्ट्रपतिदंदश ॥ १९ ॥ 
राष्ट्रपति बुधिष्ठिको इस वनमें पर॑त्रोंके बसान प्रतीत 





ओऔीमइाभारते 





[ बलपर्थणि 
होनेवाले मदोन्मतत मजराजोंके; जो एक-एक यूथके अधिपति 
थे, हथिनियोंके साथ विचरनेवाले कितने ही भारी-भारी छुंड 
दिखायी दिये ॥ १९॥ 


मनोरमां भोगबतीमुपेत्य 
पूतात्मनां चीरजदाधराणाम्‌ । 
तस्मिनू बने धर्मश्धतां निवासे 
ददश . सिद्धषिंगणाननेकान्‌ ॥ २० + 
मनोरम मोगत्रती ( सरस्वती ) नदीमें स्नान करके जिनके 
अन्तःकरण पवित्र हो गये हैं; जो वल्कूछ और जदा घारण करते 
हैं, ऐसे घर्मोत्माओंके निवासभूत उस वबसमें राजाने सिद्ध- 
महर्षियोंके अनेक समुदाय देखे ॥ २० ॥ 
ततः स यातादवरुह्य राजा 
सम्रात॒कः सज्ञनः कानन॑ तत्‌। 
विवश धघमोत्मचतां वरिष्र- 
ख््रिविष्टपं शक्र इवामितीजाः॥ २१॥ 
तदनन्तर घर्मात्माओंमें श्रष्ठ एवं अमित तेजस्वी राजा 
युधिष्ठिनने अपने सेवकों ओर भाइयोसहित रथसे उतरकर 
खर्गमें इन्द्रके समान उस वनमें प्रवेश किया || २१ ॥ 
त॑ सत्यसंघं सहसाभिपेतु- 


विदिक्षवश्चारणसिद्धसद्वा:..। 
वनोकसश्ापि नरेन्द्र सिह 


भनखिन ते परिवाये तस्थुः॥ २२॥ 
उस समय उन सत्यप्रतिज्ञ मनस्वी राजसिंह थुधिष्ठिरको 
देखनेकी इच्छापे सहसा बहुत-से जारण, सिद्ध एवं 
बनवासी महर्षि आये और उन्हें प्रेरकर खड़े हो गये ॥ २२ ॥ 
सतत्न सिद्धानभिषाद्य सवोन 
प्रत्य्चितों राजबद्‌ देववच्च । 
विवेश सर्वेः सहितो हिजाश्येः 
कृताशलिथ्धमंभ्रतां. वरिष्ठ: ॥ २३ ॥ 
वहाँ आये हुए. समस्त सिद्धोको प्रणाम करके 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठचिस उनके द्वारा भी राजों 
तथा देवताके समान पूजित हुए एवं दोनों हाथ जोड़कर 
उन्होंने उन समस्त श्रेष्ठ आ्राह्मणोंके साथ बनके भीतर 
पदार्पण किया ॥ २३ ॥ 
स्॒पुण्यशीलः पिठ्वन्मद्ात्मा 
तपखस्विभिर्धमेपरेरुपेत्य । 
प्रत्य्चितः. पुष्पधरस्थ  मूले 
- महाद्वुमस्योपधिवेश . राज़ा ॥ २४॥ 
उस बनमें रहनेवाले धर्मपरायण तपस्वियोंने उन 
पुण्यशील महात्मा राजाके पास जाकर उनका पिताकी माँति 
सम्मान किया | ततवश्रात्‌ राजा युधिष्विर फूछोंसे छदे हुए. 
एक महान इशके तीचे उसकी जड़के उप बेढे ॥ २४ ॥| 





रद 
भीमश्च कृष्णा च॑ धनंजयश्व 
यमौ च ते चालुचरा नरेन्द्रम। . 
विमुच्य वाह्यनवशाश्थ॒ सर्वे 
तत्रोपतस्थुभरतत्रबहोः ॥ २५ ॥ 


तदनन्तर पराधीन-दशामे पड़े हुए. भीम) द्रौपदी: 
अर्जुन, नकुछ। सहदेव तथा सेवकगण सवारी छोड़कर 
उतर गये । बे सभी भरतश्रेंष्ठ वीर मद्दाराज युधिष्ठिस्के 
समीप जा बैठे ॥ २५ ॥ 


लतावतानावनतः स॒पाण्डबै- 
मंहाद्रुमः पश्चमिरेव धन्विभिः । 
बभी निवासोपगतेमहात्मम्ि- 
मंहागिरिवोरणयूथपैरिव 


जेंसे मझान्‌ पर्वत यूथपति गजराजोंसे सुशोभित 
होता है; उसी प्रकार लतासमूहसे झुका हुआ वह महान्‌ 
वृक्ष वहाँ निवासके लिये आये हुए पॉच धनुर्धर महात्मा 
पाण्डवोद्वारा शोमा पाने लगा | २६ ॥ 


॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहा भारते वनपर्वोणि अर्जुनाभिगमनपर्वणि द्वैतवनप्रवेशे चतुविश्ञोउघ्यायः ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपबेके अन्तर्गत अजुनाभिगमनप्वेमें द्वेतवनप्रबेशविषयक 'चोबीसरवों अध्याय पुरा हुआ॥ २४ ॥ 





पश्नविशोधध्यायः 


महर्षि मार्कण्डेयका पाण्डवोंकों धर्मका आदेश देकर उत्तर दिशाकी ओर प्रयान 


चेशम्पायन उवाच 
तत्‌ कानन प्राप्य नेरेन्द्रपुत्राः 
सुखोचिता वासमुपेत्य रूच्छूम । 
विजह॒रिन्द्रअतिमाः. शिवेषु 
_ खरखतीशालबनेधु तेषु ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! सुख मोगनेके 
योग्य राजकुमार पाण्डव इन्द्रके समान तेजस्वी ये | वे वनवास- 
के संकटमें पढ़कर दतवनमें प्रवेश करके वह्दों सरखती- 
तटवर्ती सुखद शालवनोंमे विद्र करने छगें , १ ॥ 
यर्तीश्व राजा स मुर्नीश्य स्वा- 


स्तस्मिन बने सूलफलेरुदग्ेः। 
द्विजातिमुख्यात्षभः कुरूणां 
खंतर्पयामास महालसुभावः ॥ २॥ 


इष्ठीष्य पिन््याणि तथा क्रियाश्ष 
मद्रावने वसतां पाण्डवानाम्‌। 
पुरोदितस्तत्न॒ समद्धतेजा- 
. अकार धौस्यः पिठ्वस्त॒पाणाम्‌॥ ३ # 
कुषभेड्ट महानुमाब राजा युधिडिरने उस वनमें रहनेबारे 


सम्पूर्ण यतियों, मुनियों और श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी उत्तम 
फल-मूलेके द्वारा तृत्त किया | अत्यन्त तेजस्वी पुरोहित धोम्य 
पिताकी माँति उस महावनमें रहनेवाले राजकुमार पाण्डवोंके 
यश-वाग) पितृ-भ्राद्ध तथा अन्य सत्कर्म करते-कराते रहते थे। २-३। 
अपेत्य राष्ट्राद्‌ बसतां तु॒तेषा- 
सृषिः पुराणाइतिथिराजगाम । 
तमाश्रम तीवरसमृद्धतेजा 
मार्कण्डेयःश्रीमतां पाण्डचानाम ॥ ७४ ॥ 
राज्यसे दूर होकर वनमें निवास करनेवाले ओऔमान्‌ 
पाण्डवोंके उस आश्रमपर उद्दीस तेजस्वी पुरातन महर्षि 
माकण्डेयज्नी अतिथिके रूपमें आये ॥ ४ ॥ 
वमागत ज्वलितहुताशनप्रभं 
मद्दामनाः कुरुतृषभो युधिष्िरः । 
अपूजयत्‌ सुरऋषिमानवालितं 
महामुनि छालुपम्रलत्ववीयंबान ॥ ५ ॥ 
उनकी अड्जभ-कान्ति प्रच्वलित अग्निके समान उद्भातित 
हो रही थी । देवताओं, ऋषियों ठया मनुष्योंद्वारा पूजित 
मह्ामुनि मारकण्डेयकों आया देख अनुपम पैये और पराकम्थे 





सम्पन्न भद्दामनखी कुरुश्रे8 युधिष्ठिस्ने उनकी यथावत्‌ 


यूज की ॥ ५॥ 
स सर्वविद्‌ द्ौपदी चीक्ष्य कृष्णां 
युधिष्ठटिर भीमसेनाजुनो च। 
संस्मृत्य राम॑ मनसा महात्मा 
तपस्थमध्ये पस्मयतामितौजाः ॥ ६ ॥ 
अमित तेजम्वी तथा सर्वक्ष महात्मा माकण्डेयजी द्ुपद- 
कुमारी कृष्णा, युधिष्टिस भीमसेन, अजुन ( और नकुछ- 
सहदेव ) को देखकर मन-द्ी-मन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण 
करके तपस्ियोंके बीचमें मुसकराने छगे ॥ ६ ॥ 
तें धमराजो विमना इचात्रचीत्‌ 
सर्वे हिया सन्ति तपसिनो5मी । 
भवानिदं कि स्मयतीय हए- 
स्तपखितां पश्यतां मामुदीक्ष्य ॥ 
तब घमराज युधिष्ठिरे उदासीन-से होकर पूछा--मुने ! 
ये सब तपस्वरी तो मेरी अवस्था देखकर कुछ सकुचित-से हो 
रहे हैं, परंतु क्या कारण है कि आप इन सब मदहत्माओके 
सामने मेरी ओर देखकर प्रसन्‍्नतापूर्वक यो मुसकराते-से 
दिखायी देते हैं ?? ॥ ७ ॥ 
मारकण्डेय उवाच 
न तात दृष्यामि न च स्यामि 
प्रहषषज्ञो मां भजते न दपः। 
तवापदं त्वच्च समीक्ष्य राम॑ 
सत्यत्रत॑ दाशरथि स्मरामि ॥ ८ ॥ 


मार्कण्डेयजी बोले--तात | न तो मै इर्षित होता हूँ 
और न मुसकराता ही हूँ। हर्षजननित अभिमान कभी मेरा 





ओऔषहांभारते 








स्पर्श नहीं कर सकता | आज तुम्हारी यह विपत्ति देखकर 
मुझे सत्यप्रतिश दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण 
ही आया ॥ ८ ॥ 


स॒ यापि राज़ा सह रुश्मणेन 
चने निवास पितुरेव शासनात्‌ । 

धन्वी चरन्‌ पार्थ मय्रैष दृष्टो 
गिरे: पुरा ऋष्यमृकस्य सानों ॥ ९ ॥ 
कुन्तीनन्दन [ प्राचीनकालकी बात है-राजा रामचन्द्रजी 
भी अपने पिताकी आशासे ही केवल घनुष हाथमें लिये 
लक्ष्मणके साथ वनमें निवास एवं भ्रमण करते थे | उस समय 
फऋष्यमूकपर्वतके शिखरपर मैंने ही उनका भी दर्शन किया था|| 


सहकब्चनेत्रम्रतिमो.. महात्मा 
यमस्य नेता नमुखेश्न हन्ता। 
त॒निदेशादनथः .. ख्वघमें 


धास॑ बने दाशरथिश्वकार ॥ १० ॥ 


[ बनपर्वेणि 
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दशरथनन्दन औरराम सर्वथा निष्पाप थे। इन्द्र उनके 
दूसरे खरूप थे । वें यमराजके भी नियन्‍्ता और नमुचि-जेंसे 
दानवोंके नाशक थे, तो भी उन महात्माने प्रिताकी आजासे 
अपना धर्म समझकर वनमे निवास किया || १० ॥| 
खस यापि शक्रस्य समप्रभावो 
महातुभावः. समरेष्वजेयः । 
विद्याय. भोगानचरद्‌ चनेषु 


गे रेत जप बलस्येति चरेदधरमंमु॥ ११॥ 
जो इन्द्रके सर्मोन प्रभावशाडों थे, जिनका अनुभव 


महान्‌ था तथा जो युद्धमे सर्वदा अजेय थे; उन्होंने भी 
सम्पूर्ण भोगोंका परित्याग करके बनमें निवास किया था। 
इसलिये अपनेको बलका खामी समझकर अधर्म नहीं 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
भूपाश्ष. नाभागभगीरथादयो 
महीमिमां सागरान्तां विजित्स 
सत्येन तेष्यज्ञयंस्तात छोकान्‌ 
नेशे बलस्येति चरेद्यमम्‌॥ १०॥ 
नामाग और भगीरथ आदि राजाओंने भी समुद्रपय॑न्त 
पृथ्वीको जीतकर सत्यके द्वारा उत्तम छोक्ोपर विजय पायी | 
इसलिये तात | अपनेको बछ्का खामी मानकर अधरमंका 
आचरण नहीं करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
अलकंमाहनेरवर्य सन्त 
सत्यत्रत॑ काशिकरूषराजम्‌ | 
विद्दाय राज्यानि वघूनि चेव 
नेशे बलस्पेति चरेदबर्मेम्‌ ॥ १३॥ 
नरश्रेष्ठ | काशी और करूपदेशके राजा अलेक को सत्य- 
प्रतिज्ञ संत बताया गया हे । उन्होने राज्य और घन त्यागकर 
धर्मका आश्रय लिया है। अतः अपनेकों अधिक शक्तिशाली 
समझकर अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये ॥ १३ | 
धात्रा विधियों बिहितः पुराणे- 
स्त॑ पूजयन्तो नरवर्य सन्‍्तः। 
सप्तपंयः पाथ दिवि प्रभान्ति 


को उरस्थेति चरेदबेस लस्येति चरेद्धर्मंम ॥ १७॥ 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ कुन्तीकुमोरे | विंधाताने पुरातैंन वेद- 
वाक्योंद्रारा जो अग्निहोत्र आदि कर्मोंका विधान किया है; 
उसका समादर करनेके कारण ही साधु सप्तरिंगण देवछोकमे 
प्रकाशित हो रहे हैं| अतः अपनेको शक्तिशाढी मानकर 
कभी अधघर्मका आचरण नहीं करना चाहिये || १४ ॥ 
मद्ाबलान. पर्वेतकूटमात्नान्‌ 
पिषाणितः पश्य गज़ान नरेन्द्र । 
स्थितान्‌ निदेशे नरवय धातु- 
नेंशे बलस्थेति ,बच््रेद्धर्मम ॥ १५॥ 


सजुनामिगमनप्व ] 


वदविशोष्ष्यायः 











कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्टिर | पवतशिखरके समान 
ऊँचे ओर बड़े-बड़े दतोंवाके इन महावछी गजराजोंकी ओर 
तो देखो | ये भो विधाताके आदेशका पालन करनेमें छंगे हैं। 
इसलिये मैं दाक्रिक्ा -खामी हैँ ऐसा समझकर कभी 
अधर्माचुरण न करे ॥ १५॥ न्‍ 

सववोि भूतानि नरेन्द्र पह्य 

तथा यथावद्‌ विहित विधान । 
खयानितः कर्म सदा चरन्ति 


के" उरबयेति दम हुए बलस्येति चरेद्धमम ॥ १६॥ 
नरेन्द्र ! देखो, थे समस्त प्राणी विधाताके विधानके 


अनुसार अपनो योनिके अनुरूप सदा कार्य करते रहते हैं, 
अतः अपनेकों बठका स्वामी रामझकर अधर्म न करे ॥१६॥ 

सत्येन. घर्मण यथाहईँचृत््या 

हिया तथा सर्वभूतान्यतीत्य । 

यशश्च तेज़श्य॒ तवापषि दीप्तं 
विभावसोर्भास्करस्येव पा: ॥ १७ ॥ 
कुन्तीनन्दन | तुम अयने सत्य, घम यथायोग्य बर्ताव 
तथा लजा आदि सदगुणोंके कारण समस्त प्राणियोंसे ऊँचे 


उठे हुए हो । तुम्हारा यश् और तेज अग्नि तथा सूर्थके 
समान प्रकाशित हो रहा है || १७ ॥ 
यथाप्रनिन्न॑ च महाजुभाव 
कच्छुं बने वासमिम निरुष्य | 
ततः श्रियं तेजसा तेन दीप्ता- 
मादाम्यसे पार्थिव कौरवेभ्यः ॥ १८ ॥ 
महानुमाव नरेश ! तुम अपनी प्रतिशाके अनुसार इस 
कष्टसाध्य वनवासकी अवधि पूरी करके कौरवोके हाथस अपनी 
तेजखिनी राजलक्ष्मीकों प्राप्त कर छोगे ॥ १८॥ 
वेश़स्यायन उदाच 
तमेवमुफ्त्वा बचने महएि- 
स्तपसिमध्ये सहितं खुहृद्धिः । 
आमन्त्रय धौर्यं सहितांश्व पाथो- 
सतत: प्रतस्थे द्शिमुत्तरां सः ॥ १९ ॥ 
वैद्वस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय |! तपसखी 
महात्माओके बीचमे अपने सुद्ददोके साथ बैठे हुए घर्मराज 
युधिष्ठिससे पूर्वोक्त बाते कहकर महर्षि मार्कण्डेब धौम्य एवं 
समस्त पाण्डवोसे विदा ले उत्तर दिशाकी ओर चल दिवे॥ १९॥ 


इति श्रोमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगमनपतरणि द्वेतवनप्रवेशे पद्नर्विशोउध्यायः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभार्त वनपवेके अन्तर्गत अ्जुनामिगमनपवमे द्वेतवनप्रवेशविषयक पत्ीसतनों अध्याथ पुरा हुक ॥ २५॥ 





पड्विशोध्ध्यायः 
दल्भपुत्र बकका युधिष्ठिरको ब्राह्मणोंका महत्व बतलाना 


वेड़म्पायन उदाच 
चसत्सु वे द्वेतवने पाण्डवेषु मद्दात्मसु। 
अज्ञुकीण महारण्यं ब्राह्मण: समरपद्चत ॥ १॥ 
वैशस्पायनज्ञी कद्दते हैं--जनमेजय ! द्वैतवनमे जब 
महात्मा पाण्डव निवास करने छगे; उस समय वह विद्याल वन 
ब्राह्मणोंसे भर गया ॥ १ ॥ 
ईयेमाणेन सतत ब्रह्मध्ाषेण . सर्वेशः 
ब्रह्मछोकसरमम पुण्यमालीद्‌ द्वेतवर्न सरः॥ २ ॥ 
सरोवरसहित छतवन सदा और सब ओर उच्चारित होने- 
वाले वेदमन्त्रोंक घोषसे ब्रह्मलोकके समान जान पड़ता था ॥ 
यजुषास॒वां साम्नां च गधानां चेव सर्वशः। 
आखसीदुच्चायमाणानां निःखनो हृद्यज्ञमः॥ रे ॥ 
यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य-्भागके 
उच्चारणसे जो ध्यनि होती थी; वह द्वदयको प्रिय जान 
पड़ती थी ॥ ३ ॥ 
ज्याधोषइचैव पाधोनां ब्रक्मथोषश्व धीमताम्‌। 
संखुष्टं ब्रह्मणा क्षत्र भूय एवं व्यरोचत ॥ ४ ॥ 


कुन्तीपुत्रोके घनुषकों प्रलश्चाका टंक्ार-शब्द ओर 
बुद्धिमान ब्राह्मणोंके वेदमन्त्रोका घोष दोनों मिलकर ऐसे 
प्रतीत होते थे, मानो आह्मणत्व और क्षत्रियत्वका सुन्द्र 
संयोग हो रहा था ॥ ४ ॥ 
अधात्रवीद्‌ वको दारभ्यो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ 
संध्यां कोन्तेयमासीनसषिभिः परिचारितम्‌ ॥ ५ ॥ 
एक दिन कुन्तीकुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियोंसे घिरे 
हुए संध्योपासना कर रहे थे | उस समय दल्मके पुत्र बक 
नामक महषिने उनसे कहा--॥ ५ ॥ 
पदुय द्वेतवने पार्थ ब्राह्मणानां तपखिनाम्‌। 
होमबेलां कुरुश्रेष्ठ सम्प्रज्जलितपावकाम्‌ ॥ ५ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ कुन्तीकुमार ! देखो, द्वेतवनमें तपस््री आह्मणोकी 
होमवेछाका केसा सुन्दर दृश्य हैं। सब ओर वेदियोपर अग्नि 
प्रज्वलित हो रही है ॥ ६ ॥ 


चरन्ति धम पुण्येस्मिस्ट्वया गुप्ता घुतब्॒ताः । 
असयवो5झ्विरसइजैव चासिष्ठाः काइयपेः सह ॥ ७ ॥ 


१७१८ 


हु 


झोमराभारते 


[ बलपर्चेणि 





आगस्त्याश्व महाभागा आज्रेयाश्वोत्तमत्रताः । 
सर्वस्य जगत: श्रेष्ठा ब्राह्मणाः संगतास्तवया ॥ ८ ॥ 

आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करनेवाले ब्राह्मण 
इस पुण्य वनमे धर्मका अनुष्ठान कर रहे हैं। 
भार्गव; आक्विर्स) वासिष्ठ, काइयप) महान्‌ सौमाग्यशाली 
अगस्त्य-बशी तथा श्रेष्ठ ब्रतक्ा पालन करनेवाले आत्रेब आदि 
सम्पूर्ण जगतके श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं ||७-८॥ 
इंदूँ तु वचन पार्थ श्ूणुष्व गदतो मम | 
भ्रातृभिः सह कौन्तेय यत्‌ सवा वश्ष्यामि कौरव ॥ ९. ॥ 

कुन्तीनन्दन | कुरुश्रेष्ठ | भाइयोंसहित तुमसे में 
जो एक बात कह रहा हैं, इसे ध्यान देकर सुनो ॥ ९ ॥ 


' ब्रह्म क्षत्रेण संसृप्टं क्षत्र च त्रह्यपा सह। 

, डदीण दृदतः शात्रून वनानीवाग्निमारुती॥ १० ॥ 
“जब ब्राह्मण क्षत्रिय्स और क्षत्रिय ब्राह्मणसे मिल जाय 

तो दोनों प्रचण्ड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने 

शन्रुओंकी भस्म कर देते हैं, जेछे अग्नि और वायु मिलकर 

सारे बनको जला देते हैं ॥ १० ॥ 


नाब्राह्मणस्तात चिरं वुभूषे- 

द्च्छिन्निम लोकममुं च जेतुम । 
विनीतधमार्थमपेतमोहं 

लब्ध्वा द्विज नुद॒ति रुपःसपत्लान्‌॥११॥ 


तात | इहलोक और परछोकपर विजय पानेकी इच्छा 
रखनेवाला राजा किसी ब्र।्षणकों साथ लिये बिना अधिक 
काछ्तक न रहे । जिसे धर्म और अर्थकी शिक्षा मिली 
हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मणको 
पाकर राजा अपने शन्रुओंका नाश कर देता है॥ ११ ॥ 


चरन्‌ नेःश्रेयसं धर्म प्रजापालनकारितम्‌ । 
नाध्यगच्छद्‌ बलिछोके तीथमन्यत्र वे द्विजात्‌ ॥१२॥ 

(राजा बलिकों प्रजापालनजनित कल्याणकारी धर्मका 
आचरण करनेके लिये ब्राह्मणका आश्रय छेनेके सिव्रा दूसरा 
कोई उपाय नहीं जान पड़ा था ॥| १२ ॥ 


अनूनमासीदसुरस्य कामे- 
चैंराचनेः भीरपि चाक्षया55सीत्‌। 

लब्ध्वा महीं ब्रह्मणसम्प्रयोगात्‌ 
तेध्वाचरन्‌ दुष्टमथो व्यनदयत्‌ ॥ १३ ॥ 
“ब्राह्षणके सहयोगसे प्रथ्वीका राज्य पाकर विरोचन-पुत्र 
बलि नामक असुरका जीवन सम्पू्ण आवश्यक कामोपभोगकी 
सामग्रीसे सम्पन्न हो गया और अक्षय राज्यलक्ष्मी मी प्राप्त 
ही गयी | परंतु वह उन ब्राह्मणोंके साथ दुर्व्यवहार करनेपर 
नष्ट हो गया - उसका राज्यलक्ष्मीसे वियोग हो गया* ॥१३॥ 


# नंकिके द्वारा शाक्णोंके साथ दुष्यंबशर करनेपर उसका 
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नाब्राह्मणं. भूमिरिय लभूति- 
बेण द्वितीयं भजते चिराय। 
समुद्रनेमिनमते तु॒ तस्में 
य॑ ब्राह्मणः शास्ति नयेविनीतम्‌ ॥ १७४ ॥ 
जिसे ब्राह्मणका सहयोग नहीं प्राप्त है, ऐसे क्षत्रियके 
पास यह ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दौध कालतक नहीं रहती। जिस 
नीतिज्ञ राजाको श्रेष्ठ ब्राह्मणका उपदेश प्राप्त है, उसके सामने 
समुद्रपयन्त प्रथिवी नतमस्तक होती है ॥ १४ ॥| 
अरस्येव संग्रामे परिगृह्याक्ुशप्रहम्‌ । 
ब्राह्मणेबिप्रहीणस्य॒क्षत्रस्य क्षीयते चछम्‌ ॥ १५ ॥ 
जैसे संग्राममें झथीसे महावतकों अछग कर देनेपर 
उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। उसी प्रकर ब्राह्मण- 
रहित क्षत्रियका सारा बल क्षीण हो जाता है || १५ ॥ 


ब्राह्मण्यनुपमा .दृष्टिः क्षात्रमप्रतिम बलम्‌। 
तो यदा चरतः साथ तदा छोकः प्रसीदतति ॥ १६॥ 
ब्राह्मणोंके पास अनुपम दृष्टि ( विचारशक्ति ) होती है 
और क्षत्रियके पास अनुपम बल होता है | ये दोनों जब 
साथ-साथ कार्य करते हैं, तब सारा जगत्‌ सुखी होता है॥१६॥ 
यथा हि सुमहानपिः कक्ष दृहति सानिलः। 
तथा दद्दति राजन्यों ब्राह्मणेन सम॑ रिपुम्‌ ॥ १७ ॥ 
“जैसे प्रचण्ड अग्नि वायुका सहारा पाकर सूखे जंगलको 
जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मणकी सहायतामे राजा 
अपने शन्रुको भस्म कर देता है ॥ १७ ॥ 
ब्राह्मणेप्वेव मेधावी बुद्धिपयंष्णं चरेत्‌। 
अलब्धस्य च लाभाय लब्धस्य परिवृद्धये ॥ १८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह अप्राप्तकी प्राप्ति 
ओर प्राप्तकी वृद्धिके लिये ब्राह्मणोंसे बुद्धि अहृण करे ॥१८॥ 
अलब्धकाभाय च लब्धवृद्धये 
यथाहतीर्थप्रतिपादताय । 
यशखिन वेदबविदं विपश्चितं 
बहुश्रुतं ब्राह्मणमेव वासय ॥ १९ ॥ 
“राजन | अप्राप्क्री प्राप्ति और प्राप्तकी बृद्धिके लिये 
यथायोग्य उपाय बतानेके निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्त्री, 
बहुश्रुत एवं वेदर विद्वान्‌ ब्राह्णकों बसाओ || १९ ॥ 
बाह्मणेषूत्तमा वृत्तिस्तव नित्य युधिप्ठिर । 
तेन ते सर्वेलोकेषु दीप्यते प्रथितं यद्यः ॥ २० ॥ 
“युधिष्ठि: ! ब्राह्मणोंके प्रति तुर्द्दारे हृदयमें सदा उत्तम 
माव है; इसीलिये सब लछोकोंमें तुम्हारा यश विख्यात एवं 
प्रकाशित हैं ॥ २० | 


राज्यहक्ष्मीसे बियोग इोनेका प्रसदू 
अध्वायमें आता है । 





शान्तिपवेंके २२५ वें 


अुनालिशमनपर्थ ] 








केशग्पायन उवाच 
तलस्ते ब्राह्मणाः सर्वे वर्क दालभ्यमपूजयन । 
युधिप्विरे स्तूयमाने भूयः सुमनलोउभवन्‌ ॥ २१॥ 


चेंडाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
युधिष्ठिरकी बड़ाई करनेतर उन सब बाह्णोने बकका आदर- 
सत्कार किया ओर उन सब ब्राह्मणोका चित्त प्रसन्न 
हो गया || २१॥ 


द्वैपायनो नारदअ जामदम्ल्यः पृथुश्रवाः 
इन्द्रद्मस्तों भालुकिश्व कृतचेताः सहस्पात्‌ ॥ २२॥ 
कर्णअ्रवाश्र मुञ्श्च लवणाश्वश्थ काइयपः | 
हारीतः स्थूणकर्ण श्व अग्निवेश्या5थ शौंनकः ॥ २३॥ 


लशबिशो ध्यान: 


जी ०्ेखऊअआ2अ22? णििणिणसस्स्म्स्मण्प्स्म्मिट 
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करतवाक च सुवाक चेंव वृददश्यो विभावसुः । 


ऊध्चेरेता वृषामित्रः सुद्दोत्रों होत्रवाहतः ॥ २७॥ 
पते चानये थे बहवो ब्राह्मणाः संशितवताः 
अजातशन्रुमानचु: पुरंद्रमिवर्षयः ॥ २५॥ 

दपायन व्यास, नारद, परशुराम) प्रथुअवा; इन्द्रद्ुम्नः 
भालकि) कतचेता, सहस्पपात्‌; कर्णश्रवा) मुझ, लवणाश्र; 
काश्यप, हारीत, स्थृणकर्ण, अग्निवेश्य, शौनक) कृतवाक्‌) 
सुवाक) बृहदश्र, विभावसु, ऊर्ध्वरेता। ब्रुधरामित्र, सुहोत्र 
तथा होत्रवाहन-ये सब ब्रह्मर्णि तथा राजपिंगण और 
दूसरे कठोर ब्रतका पालन करनेवाले बहुतससे ब्राह्मण अजात- 
झत्रु युधिष्विरका उसी प्रकार आदर करते थे, जैसे महर्षि 
लोग देवराज इन्द्रका ॥ २२-२५॥ 


इति श्रीमह।भारते वनपरणि अजुनाभिगमनपर्व॑णि द्वैतवनप्रवेशे घड़विंशोडध्याय: ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्व में अजुनामिगमनपवेमें द्ेतवनप्रवेशविषयक छब्बेसबों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६॥ 





सप्तविंशोध्ध्यायः 
द्रौपदीका युधिष्टिसे उनके शत्रुविषयक क्रोधको उभाड़नेके लिये संतापपूर्ण वचन 


वेश्नग्यायन उवाच 
ततो वनगताः पाथोः: साथाक्षे सद्द कृष्णया। 
उपविष्टाः... कथाश्नक्कुदुःखशोकपरायणाः ॥ १ ॥ 
बंगम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! तदनन्तर 
वनमें गये हुए. पाण्डब एक दिन सायंकालमें द्रोपदीके 
साथ बैठकर दुःख ओर शोकमे मग्न हो कुछ बातचीत 
करने छगे ॥ १॥ 
प्रिया च दशनीया च पण्डिता चर पतिधता। 
अथ कृष्णा धमराजमिदं॑ वचनमतन्नचीत्‌ ॥ २ ॥ 
पतिव्रता ट्रोयदी पाण्डबोकी प्रिया, दर्शनीया और 
विदुषी थी | उसने धर्मगजसे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 
द्रौपद्रुवाच 
न नून॑ तस्य पापस्थ दुःखमस्मास्रु किचन । 
विद्यत धातंराष्ट्रध्प नृशंसस्यथ दुरात्मतः॥ ३ ॥ 
दोपदी धोली--राजन ! मैं समझती हूँ, उस क्रूर 
खमाववाले दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्न पापी दुर्योधनके मनमें हम- 
लोगोंके लिये तनिक मी दुःख नहीं हुआ होगा ॥ ३ ॥ 
यरूवां जन मया साधेमजिनेः प्रतिवासितम। 
बन॑ प्रस्थाप्य दुष्टात्मा नान्‍्वतप्यत दुर्मतिः ॥ घ॑ ॥ 
महाराज ]) उस नीच बुद्धिवाके दुशत्माने आपको 
भी मृगछाला पहनाकर मेरे साथ बनें भेज दिया; किंतु 
इसके लिये उसे थोड़ा भी पश्चात्ताप नही हुआ ॥ ४॥ 


आयसं हृदय नून॑ तस्य दुष्कृतकर्मणः। 
यस्त्वां धम्रपर श्रेष्ठ रूक्षाण्यश्राववत्‌ तदा ॥ ५ ॥ 
अवश्य ही उस कुकर्मीका हृदय छेहेका बना हैः क्योंकि 
उसने आप जेसे धमंयरायण श्रेष्ठ पुरुषकों भी उस समय 
कृठु बचन सुनाये ये ॥ ५ ॥ 
खुखोचितमदुःखाह  दुरात्मा ससुहृद्गणः। 
इंदहशं दुःखमानीय मोदते पापपूरुषः॥ ६ ॥ 
आप सुख भोगनेके योग्य हैं। दुःलके योग्य कदापि 
नहीं हैं, तो भी आपको ऐसे दुःखमें डालकर वह पापाचारी 
दुरात्मा अपने मित्रोके साथ आनन्दित हो रहा है ॥ ६ ॥ 
अतुणोमेव पापानाम्स्र न पतित तदा। 
त्वयि भारत निष्कान्ते बनायाजिनवाससि ॥ ७ ॥ 
भारत | जब आप बवल्कररू-बस्त्र घारण करके वनमें 
जानेके लिये निक्छे। उस समय केवछ चार ही पापात्माओंके 
नेत्रोंस ऑसू नहीं गिरा था ॥ ७ ॥ 
डुर्योधनस्यथ कर्णस्य शकुनेश्व दुरात्मनः। 
दुश्नोतुस्तस्य चोप्रस्य राजन्‌ दुःशासनस्य च॥ < ॥ 
दुर्गोधन, कण; डुरात्मा शकुनि तथा उम्र स्वभाववाले 
दुष्ट श्राता दःशासन--इन्हीवी आँखोमें अरसू नहीं थे ॥ 
इतरेषां तु ॒ सर्वेषां कुरूुणां कुरुखत्तम। 
दुःखेनाभिपरीतानां नेत्रेभ्यः प्रापतल्ललम ॥ ९ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ ) अन्य सभी कुरुबंशी दुःखमे डूबे हुए थे 
और उनके नेत्रोंसे अश्रुवर्षो हो रही थी ॥ ९ ॥| 


२०४० 


श्रीमदाभारते 


[ बसपर्वणि 








इ्॒द व शयन दृष्ठा यश्यासीत्‌ ते पुरातनम्‌। 

शोचामि स्वां महाराज दुःखानह सुखोचितम्‌॥ १० ॥ 
महाराज | आज आपकी यह शयब्या देखकर मुझे 

पहलेकी राजोचित शब्याका स्मरण हो आता है ओर मैं 

आपके लिये शोकमें मग्न हो जाती हूँ; क्योंकि आप दुःखके 

अयोग्य और सुखके ही योग्य हैं || १० | 

दान्तं यत्य सभामध्य आसन रत्नभूषितम्‌। 

इष्ठा कुशवबूर्षी चेमां शोको मां प्रदृहत्ययम्‌ ॥ ११॥ 
सभाभवनमें जो रत्नजटित हाथीदाँतका सिंहासन है; 

उसका स्मरण करके जब मैं इस कुशकी चटाईको देखती हूँ, 

तब शोक मुझे दग्ध किये देता है ॥ ११॥ 

यद्पदर्य सभायां त्वां राजमिः परिवारितम्‌। 

तथ्य राजन्नपश्यन्त्या: का शान्तिहृंद्यस्य मे ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ | मैं इन्द्रपस्थकी सभामें आपको राजाओंसे 

बिरा हुआ देख चुकी हूँ, अतः आज बेसी अवस्थामे आपको 

न देखकर मेरे हृदयकों क्या शान्ति मिऊ तकती है !॥१२॥ 

या त्वाहं चन्दनादिग्धगपदु्यं सूयवर्ससम्‌। 

सा त्वां पड्ुुमलादिग्धं इृष्ठा मुह्याम भारत ॥ १३॥ 
मारत | जो पहले आपको चन्दनचचित एवं सूर्यके 


समान तेजस्वी देखती रही हूँ; वही में आपको कीचड़ एवं 


मैलसे मलिन देखकर मोहके कारण दुःखित हो रही हूँ॥ १३॥ 
या त्वाहं कौशिकेव॑स्त्रे: शुश्नेराच्छादितं पुरा। 
इृश्बत्यस्मि राजेन्द्र सा त्वां पश्यामि चीरिणम्‌॥ १४ ॥ 
राजेन्द्र | जो मैं पहले आपको उच्ज्वल रेशमी वस्तरोंसे 
आच्छादित देख चुकी हूँ; वही आज वल्कल-वस््र पहिने 
देखती हूँ ॥ १४ ॥ 
यक्च तदुकमपात्रीमिब्रोह्मणेभ्यः सहस्रद्यः | 
हियते ते गृहादस्नं संस्कृत सावकामिकम ॥ १०॥ 
एक दिन वह था कि आपके प्रसे सहस्तों ब्राह्मणोंके 
लिये सोनेकी थालियोंमें सत्र प्रकारकी रुचिके अनुकूल 
तैयार किया हुआ सुन्दर भोजन परोसा जाता था ॥ १५ ॥| 
यतीनामगृहाणां ते व्येब शहमेधिनाम्‌ 
दीयते भोजन राजन्नतीवगुणबत्‌ प्रभो ॥ १६॥ 
शक्तिशाली महाराज | उन दिनों प्रतिदिन यतियों, 
ब्रह्मचारियों और णहस्थ ब्राह्मणोंको मी अत्यन्त गुणकारी 
भोजन अर्पित किया जाता था ॥ १६ ॥ 
सत्ह्तानि सहस्ताणि स्वेकामेः पुरा शद्दे। 
सर्वकामः खसुविहितैयंदपूजयथा द्विजान ॥ १७॥ 
पहले आपके राजसवनमें सहस्तों ( सुवर्णमय ) पात्र 
ये, जो सम्पूर्ण इच्छानुकूछ भोज्य पदार्थोसे भरे-पूरे रहते ये 


और उनके द्वारा आप समस्त अभीष्ट मनोरथोंकी पूर्ति करते 
हुए प्रतिदिन आह्णोंका सत्कार करते थे ॥| १७ ॥ 


तञ्च राजन्नपइयन्त्याः का शान्तिहेद्यस्य मे । 
यत्‌ ते आतृन महाराज युवानो सृष्टकुण्डलाः ॥ १८॥ 
अभोजयन्त मिष्ठान्नेः सूदाः परमसंस्कृतेः । 
सर्वोस्तानध पद्यामि बने वन्येन जीविनः ॥ १९ ॥ 

राजन्‌ ! आज बह सब न देखनेके कारण मेरे हमृद्यको 
क्या शान्ति मिलेगी ? महाराज ! आपके जिन भाहयोंकों 
कानोंमें सुन्दर कुण्डल पहने हुए तरुण रसोइये अच्छे 
प्रकारसे बनाये हुए. स्वादिष्ट अन्न परोसकर भोजन कराया 
करते थे; उन सबको आज बनमें जंगली फल-मूलसे 
जीवन-निर्वाह करते देख रही हूँ ॥ १८-१९ ॥ 
अदुःखाहान मनुष्येन्द्र नोपशास्यति मे मनः । 
भीमसेनमिमं चापि दुःखितं बरुवासिनम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यायतः कि न मन्युस्ते प्राप्ते काले विव्धेते । 
भीमसेनं हि कर्मोणि खय॑ कुवोणमच्युतम्‌॥ २१ ॥ 
खुखाह दुःखितं दृष्ठा कस्मान्मन्युने वर्धते। 

नरेन्द्र | आपके माई दुःख भोंगनेके योग्य नहीं है। 
आज इन्हे दुःखमे देखकर मेरा चित्त किमी प्रकार शान्त 
नहीं हो पाता है। महाराज | बनमे रहकर दुःख भोगते हुए 
इन अपने भाई भीमसेनका स्मरण करके समय आनेपर क्या 
झत्रुओंक्रे प्रति आपका क्रोध नहीं बढ़ेगा ! मै पूछती हूँ-- 
युद्धसे कभी पीछे न हटनेवाले ओर सुख मोगनेके योग्य 
भीमसेनकों खय अपने हाथोसे सब्र काम करते और दुःख 
उठाते देखखकर शन्नुओपर आपका क्रोध क्यो नहीं भड़क 
उठता १ ॥ २०-श१्द ॥ 
सत्कृत॑. विविधेयनिव॑स्त्रेस्च्यावचेस्तथा ॥ २२॥ 
त॑ ते वनगत॑ इष्ठा कस्मान्मस्युन तर्धते। 

विविध सवारियों और नाना प्रकारके बस्लोसे जिनका 
सत्कार होता था, उन्हीं भीमसेनको वनमे कए उठाते देख 
झन्नुओंके प्रति आपका क्रोध प्रज्व्षित क्यों नहीं होता !॥ २२३॥ 
अय॑ कुरून रण सर्वान हन्तुमुत्सद्दते प्रभुः॥ २३ ॥ 
त्वव्पतिश्ञां प्रताक्ष॑स्तु सहतेषयं बूकोदरः। 

ये शक्तिशाली भीमसेन युद्धमें समस्त कोरनबोक्ो नष्ट कर 
देनेका उत्साह रखते हैं, परंतु आपकी प्रतिशा-ूर्तिकी 
प्रतीक्षा करनेके कारण अबतक झन्रुओके अपराधको 
सहन करते हैं || २३३ ॥ 
योउजुनेनाजुनस्तुल्यो.. छ्विबाहुबहुबाहुना ॥ २४ ॥| 
शराबमद  शीघ्रत्वातू कालान्तकयमापमः 
यस्य शस्रप्रतापेन प्रणताः सर्वपाथियाः ॥ २५॥ 
यश्ने तव महाराज ब्राह्मणानुपतस्थिरे । 


अजुनाभिगमनपर्व ] 


तमिम पुरुर्य्याश्वं पूजितं देवदानवेः ॥ रद ॥ 
ध्यायस्तमजुन दृष्टा कस्माद्‌ राजन न कुप्यसि । 

राजन | आपके जो माई अर्जुन दो ही भुजाओ:ने युक्त दो नेपर 
भी राहस भुजाओंस विभूषित कार्तबीर्य अर्जुनके समान परक्रष्य 
हैं, बाण चछानेमे अत्यन्त फुर्तों रखनेके कारण जो अत्रओंके 
डिये काछ, अन्तक और यमके तमान भयकर हैं; मद्ाराज ! 
जिनके शस्होंके प्रतापमे समस्त भूपाल नतमस्तक हो आपके 
यज्ञमें ब्राह्मणोंकी सेवाक्रे लिये उपस्थित हुए थे. उन्हीं इन 
देव-दानवपूजित पुरुषसिंह अजुनकों चिस्तामंग्त देखकर 
आप शन्रुओयर क्रोध क्यों नही करते १॥ २४-२६३ ॥ 
दष्ल बनगत॑ पाथमदुःखाई सुख्राचितम्‌ ॥ २७ ॥ 
न त्रते वधते मन्युस्तेन मुझामि भारत। 

भारत | दुःखके अगोग्य और सुल्र भोंगनेके योग्य 
अजुनओ बनमे दुःख मोगते देखकर भी जो भझनत्रओः प्रति 
आपका क्रोध नहीं उमड़ता, इससे मैं मोद़ित हो रही हैं २७४॥ 
या देवांश्व मठेष्यांश्य सर्पाश्नैकरथापजयत्‌ ॥ २८ ॥ 
ते ते बनगत॑ इठ्ठ करसान्मम्युने वर्धत। 

जिन्‍्देने एकमात्र रथकी रुद्ायताय देवताओं, मनुष्यों 

र नागोपर विजय पायी दे उन्हीं अजुनडो वनवासका 

हुश्ब मोगत दे 4 आपका क्रोध क्यों नहीं बढ़ता !॥ २८३ ॥ 
यो यानेरद्वुताकारहयनागेश्व संचतः ॥ २९ ॥ 
प्रसह्य. वित्तान्यादत्त पार्थिवेभ्यः परंतलप। 
क्षिपत्येकेत बगेन पश्चचाणशतानि य£ ॥ ३०॥ 
त॑ ते बनगत॑ दृष्ठा कम्मान्मन्युनें वधते। 

परत ' जिन्होंने पराजित नरेशोंके दिये हुए अद्लुत 
आकारबाले रथो; बे'डों और हाथियोते बिरे हुए किसने ही 
राजओसे बत्पूबंक घन हिये थे; जो एक ही वेगऊे पॉच सौ 
बाणोका प्रहार करते हैं, उन्हीं अर्जुनकों बनवासता कष्ट 
भोगते झात्रओपर आपका क्रोध क्‍यों नहीं 
बढ़ता ! ॥ २९-२०३ ॥ 
इयाम॑ बूहर। तरुण चमिणामुत्तरू रणे॥३१॥ 
नकुल त बन दृष्ठा कस्मान्मन्युन बधते। 

जा युद्ध ढाल और तलवारमें लड़नेवाडे बीरोम नर्श्रेष्ठ 
हैं, जिनकी कद ऊेँची है तथा जो श्यामवर्णक तरुण हैं, 
उन्ही नकुलकोीं आाज बनमे कष्ट उठाते देखकर आपको 
क्रीच क्यो नही होता ! ॥ ३१६३ ॥ 
दर्शनीयं च शुरं चर माद्रीपुत्र युधिष्ठिर ॥ ३२॥ 
सदेदेव॑ बत दृष्टा कस्मात्‌ क्षमसि पार्थिव । 

महाराज युधिष्ठिर | माद्रीके परम सुन्दर पुत्र शरवीर 
सहदेवकों बनब्रासका दुः'व भोगते देखकर आज श्षत्रुऑंको 


०० आज ् 
द्् 


सप्तविशोष््यायः 


१०२१ 
क्षमा कसे कर रहे हैं ! ॥ ३२३ ॥ 
नकुलं सहदेव चर दृष्ठा ते &३3॥ 


अदुःखाहों मनुष्येन्द्र कस्मान्मन्यु 
नरेन्द्र | नकुल और सहदेव दुःब भोगनेके योग्य नहीं 
हैं । इन दोनोक। आज दुखी देखकर आपका क्रोध क्यों 
नहीं बढ रहा है ! ॥ ३३३ ॥ 
द्ुण्द्स्य कुले ज्ञार्ता स्तुपां पाण्डेमिहासरनः ॥ ३४ ॥ 
ध्रप्तशुस्तस्थ भगिनी दीरपल्नीमनुव्॒ताम । 
मां वे वनगता दृष्ठा कस्मात्‌ क्षमसि पार्थिव ॥ ३५॥ 
मै द्रुपदके कुरमें उत्नन्न हुई महात्मा पाण्डुत्री पुत्रवंधू। 
चर छुष्युम्नकी रहिन तथा वोरशिरोमणि पाण्डवोकी पतिबरता 
पत्नी हूँ । मद्दाराज ! मुझे इस प्रछर वनमे कष्ट उठाती 
देग्वकर भी आवब अजुओके प्रति क्षणभाय कैसे धारण करते 
हैं ?॥ ३४-२० । 
नून॑ च्रा तय वे नास्ति मन्युभरतसत्तम। 
यत्‌ ते श्वात श्व मां चच दृष्ठा न व्यथत सनः ॥ ३६॥ 
सग्तप्रेष्ठ ! निश्चर ही आपके हृदयमे क्रोध नहीं है; 
क्योकि मुअ और चगने माइयोंक्रो भी कष्टमें पड़, देख 
आपके मनमें व्यश्य नहीं होती है ! ॥ ३६ ॥ 
न निम्न्‍्युः क्षत्रियो स्ति लाके निर्वेचन स्सतम । 
तदया त्वयि पद्ययामि क्षत्रिय विपरीनवत्‌ ॥ ३७ || 
संसारमें काई भो क्षत्रिय क्रोधरहित नहीं होठ, क्षत्रिय 
ग़ब्दकी व्युट्त्ति दी ऐसी है, जिलसे उसका सक्रोध होना 
यूलित होता & ,# परत आज आपनजजैसे क्षत्रियमे मुझे यह 
क्रोघका अभाव क्षत्रियत्वके वियरीत-सा दिखायी देता हे ॥३७॥ 
या न दर्शोयत लेज्ञः क्षांत्रयः काठ आगते | 
सर्वेभूतान त॑ पार्थ सदा परिभवन्त्युत ॥ ३८॥ 
कुन्ीनन्दन ! जो क्षत्रिय समय आनेपर अपने गमावकों 
नहों दिश्वात$ उसका गत प्राणी सदा तिरस्कार करते 
त्‌ त्थया न क्षमा कार्या शत्रन्‌ प्रति कंचन । 
लेजसंव हि ते शक्या निहन्तुं नात्न संशयः ॥ ३२९ ॥ 
धरशज ! आपक, झनत्रुओके प्रति किसी प्रकार भी 
क्षमा मात नहीं घारण करना चाहिये | तेजसें ही उन सबका 
बंध किया जा सकता है; इसमें तनिक भी रुंशय नहीं ॥३९॥ 
तग्रेव यः क्षमाकाले क्षत्रियों नोपशाम्यति। 
अग्रियः सर्वेभूतातां सेषसुत्रेह चर नहयति ॥ ४०॥ 
डली प्रकार जो क्षत्रिपर क्षमा करनेके योग्य समय आनेपर 
शान्त नहीं होता, वह सब्र प्राणियंके लिये अग्रिय 
हो जाता है और इदलोक तथा परलोकम भी उसका 
विनाश ही होता है ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपवंणि अजुनामि“मनपर्वणि द्रीपदीपरिताण्वाक्ये सप्त्विश्ञोडघ्यायः ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार प्रीमहामारत वनपवेके अन्तगेत अजुनामिगमनप्ब में द्रौपदोके अनुतापपुर्ण दनविषयक सत्ताईसवाँ अध्याय पूरा ६ 





#॥रजछा। 





# भरते इि क्षत्रमू---जो दुष्टोका क्षरण---माश करता दैं, वह क्षत्रिय है । 


भर त# खं० २. ११-- 





श्ण्र्र ओमद्ाभारते [ बनबर्वणि 
अशविशोश्यायः 
४ 
द्रोपदीद्वारा प्रहाद-बलि-सवादका वणन-तेज और क्षमाके अवसर 
द्रोपधवाच वत्स ! जो सदा क्षमा ही करता है, उसे अनेक दोष प्राप्त 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ । होते हैं। उसके आत्य/ झन्रु तथा उदामीन व्यक्ति सभी 


प्र्लादस्य च संवाद बलेवरोचनस्थ च॥ १ ॥ 
द्रौपदी कहती है--मदहाराज ! इस विषयर्में प्रह्मद 
तथा विरोचनपुत्र बलिके संचादरूप इस प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं ॥ १॥ 
असुरेन्द्र महाप्राश॑ घमोणामागतागमम्‌ । 
बलिः पप्चच्छ देस्येन्द्र प्रहार पितरं पितुः॥ २॥ 
असुरोके खामी परम बुद्धिमान्‌ देत्यराज प्रह्माद सभी 
घर्मोके रहस्पक्रों जाननेवाले थे। एक समय बलिने उन 
अपने पितामह अह्ादजीसे पूछा ॥ २॥ 
बलिरुवाक 
क्षमा स्विच्छेयली तात उताहों तेज्ञ इत्युत । 
एतन्मे खंद्रायं तात यथावद्‌ बूदि पृच्छते॥ ३ ॥ 
बलिने पूछा--तात ! क्षमा ओर तेजमेसे क्षमा श्रेष्ठ है 
अथवा तेज ! यह मेरा संशय है | में इसका समाधान पूछता 
हूँ । आप इस प्रश्नका यथार्थ निर्णय कीजिये ॥ ३ ॥ 
श्रेयों यदत्र धर्मज्ञ बृद्दि मे तदसंशयम। 
करिष्यामि हि तत्‌ सब यथावदनुशासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
धममज ! इनमे जो श्रेष्ठ है; वह मुझे अवश्य बताइये, मैं 
आपके सब आदेशोका यथावत्‌ पालन करूँगा ॥ ४ ॥ 
तस्मे प्रोवाच्र तत्‌ सर्वमेवं पृष्ठः पितामहः। 
सर्वनिश्चयपित्‌ प्राजशः संशय परिप्रच्छते ॥ ५ ॥ 
बलिके इस प्रकार पूछनेपर समस्त सिद्धान्तोंके ज्ञाता 
विद्वान्‌ पितामह प्रह्मदने संदेह निवारण करनेके लिये 
पूछनेवाले पौत्रके प्रति इस प्रकार कद ॥ ५ ॥ 
प्रह्मद उवाच 





न श्रेयः सतत तेजो न नित्य श्रयसी क्षमा । 

इति तात विज्ञानीहि द्वयमेतद्संशयम ॥ ८ ॥ 
प्रह्ाद वोले--तात | न तो तेज ही सदा श्रेष्ठ है और 

न क्षमा ही। इन दोनोके विपयमें मेरा ऐसा ही निश्चय जानो; 

इसमे सशय नहीं हैँ ॥ ६ ॥ 

यो नित्य क्षमत तात बहन दाषान्‌ स विन्दति। 

भ्रत्याः. परिभवन्त्थनमुदासीनास्तथारयः ॥ ७ ॥ 

सर्वेभूतानि चाप्यस्थ न नमन्ति कदांचन। 

तस्मान्नित्यं क्षमा तात पण्डितेरपि बर्जिता॥ < ॥ 








उसका तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी कमी उसके 
सामने विनयपूर्ण बर्ताव नहीं करते, अतः तात ! सदा क्षमा 
करना विद्वानोके लिये मी वर्जित है ॥ ७-८ ॥ 
अवज्ञाय हि त॑ भृत्या भजन्ते बहुदोषताम्‌। 
आदातु चास्य वित्तानि प्रार्थयन्तेपर्पचतसखः ॥ ९ ॥ 
सेवकगण उसकी अवहेलना करके बहुत-से अपराध 
करते रहते हैं। इतना दी नहीं, वे मूर्व भ्रत्यगण उसके 
घनको भी हृड़प लेनेका होंसलछा रखते हैं ॥ ९ ॥ 
यान वर्ताण्यलंकाराइ्छयनान्यासतानि च। 
भोजनान्यथ पानानि सर्वोपकरणानि चर ॥ १०॥ 
आददीरननधिकृता यथाकाममचतसः । 
प्रदिशनि व देखानि न दधुर्भदंशासनात्‌ ॥ ११॥ 
विभिन्न कार्योमे नियुक्त क्रिये हुए मूख सेवक अपने 
इच्छानुसार क्षमाशील स्वामीके रथ) वस्त्र, अल्ड्डार, शब्या) 
आसन$ मोंजन, पान तथा समस्त सामग्रियाका उपयोग करते 
रहते हैं तथा खामीकी आशा होनेपर भी किसीको देनेयोग्य 
वस्तुएं नहीं देते हैं ॥ १०-११ ॥ 
न चने भहृपूजानिः पूजयन्ति कंथंचन। 
अचज्ञानं हि राकेएस्मिन्‌ मरणादपि गहितम्‌ ॥ १२॥ 
सामीका जितना आदर हाना चाहिये; उतना आदर न॑ 
किसी प्रकार भी नहीं करते | इस ससारमें सेवकोंद्वारा 








अपमान ता मृत्युसत भी अधिक निन्दित है ॥ १२ ॥ 
क्षमिणं ताद॒शं तात ब्रुबन्ति कटठुकान्यपि | 


प्रेष्याः पुत्राश्च भृत्याश्ष तथोदासीनवृत्तयः ॥ १३ ॥ 


तात | उपयुक्त क्षमाशीलकों अपने सक्‍क; पुत्र; भत्य 
तथा उदासीन जृत्तिके छोगकद्त्चन भी सुनाया करते हैं ॥ १३॥ 
अथास्य दारानिच्छन्ति परिभूय क्षमायतः। 
दाराश्वास्‍्य प्रवतन्ते यथाकाममचेत्सः ॥ १४॥ 

इतना ही नहीं, वे क्षमाशील स्वामीको अवहेलना करके 
उसकी ख्थर्रेंको भो हस्तगत करना चाहते हैं और वेसे 
पुरुषकी मूर्ख श्त्रियाँ भी स्वेच्छाचारमें प्रश्नत्त हो जाती हैं ॥ 
तथा च नित्यमुद्ति यदि नात्पमपीश्वरात्‌। 
बण्डमहेन्ति दुष्यन्ति दुष्भग्राष्यपकुर्वते ॥ १५॥ 

यदि उन्हें अपने स्वामीसे वनिक भी दण्ड नहीं मिलता 
तो वे सदा मौज उड़ाती हैं और आचारसे दूषित हो जाती 


अजुनाभिगमनपर्थ ] 

हैं | दुष्ा होनेपर वे अपने स्वामीका अपकार भी कर 

बेंठती हैं | १५ || 

एंते चान्ये च बहवो नित्यं दाषाः क्षमावताम्‌ । 

अथ वेरोचने दोषानिमान्‌ विद्धयक्षमावताम्‌ ॥ १५६॥ 
सदा क्षमा करनेवाले पुझुषोंकों ये तथा ओर भी बहुत-से 

दोष प्राप्त होते हैं | विरोचनकुमार | अब क्षमा न करनेवालेके 

दोषोंकों सुनो || १६ ॥ 


अस्थाने यदि वा स्थाने सततं रज्ञसा55बृतः । 
कुद्धो दण्डान प्रणयति विविधान्‌ स्वेनतेजसा ॥ १७॥ 


क्रोधी मनुष्य रजोगुणसे आइत होकर योग्य या अयोग्य 


अवसरका विचार किये बिना ही अपने उत्तेजित स्वभावसे 


अष्टाधिशोषध्याय: 


१०५३ 


तस्मान्नात्युत्सजेत्‌ तेजो न च नित्य झुदुभवेत्‌: 
काले काले तु सम्पाप्ते मर दुस्तीषणो5 पि वा भवेत्‌॥२३॥ 


इसलिये न तो सदा उत्तेजनाका ही प्रयोग करे ओर न 


सबेंदा कोमल ही बना रहे | समय समयपर आवश्यकताके 
अनुसार कभी कोमल और कभी तेजखभाववाला बन जाव ॥ 











_जेगोको नाना प्रकारके दण्ड देता रहता है ॥ (७॥ 
मिन्रेः सह विरोध च प्राप्नुत तेजसा5उ्बतः । 
. हें 
आप्नोति देंष्यतां चेंच लोकात्‌ खज़नतस्तथा ॥ १८ ॥ 
तेज ( उत्तेजना ) से व्याप्त मनुष्य मित्रोंसे विरोध 





पंदा कर छता है तथा साधारण लोगों और म्वजनोंका 





_देपपात्र बन जाता है | १८ ॥ 


सोडवमानादर्थहानिमुपाल्स्भममनादरम्‌ 


+ हब. (+म अल. 4 
संतापद्वेषमोहांश्र॒ शर्त्रृद्ध॒ लभते नरः॥ १९॥ 
वह मनुष्य वूसरोंका अपमान करनेके कारण सदा घन- 
की हानि उठाता है। उपालम्म सुनता और अनादर पाता 
है। इतना ही नहीं, वह सताप) द्वेघ, मोह तथा नवे-नये 


शत्रु पेंदा कर लेता है ॥ १९ ॥ 








क्रोधादू दण्डान्मनुष्येषु विविधान्‌ पु रुषो5नयात्‌। 

भअ्रदयते शीघ्रमेंश्वयोत्‌ प्राणभ्यः खजनादपि ॥ २० ॥ 
मनुष्य क्रोधवश अन्यायपूषक दूसरे लछोगॉपर नाना 

प्रकारके दण्डका प्रयोग करके अपने एश्वर्य, प्राण और 








_खजनोसे भी हाथ थो बैठता है || २० ॥ 


योपकर्तृश्च॒ दर्तृश्च॒ तेजसेवोपगचछति । 
तस्मादुद्धिजतं छोकः खपोद्‌ वेश्मगतादिब ॥ २१॥ 


जो उपकारी मनुष्यों ओर चोरोंके साथ भी उत्तेजनायुक्त 
बर्ताव ही करता है; उससे सब लोग उसी ग्रकार उद्विग्न होते 
हैं, जेंसे घरमें रनेवाके सर्पसे | २१ ॥ 
यस्मादुद्विजते लोकः कर्थं तस्य भवों भवेत्‌ 
अन्तर तस्य दरें लोको विकुरुते धुवम्‌॥ २२॥ 
जिससे सब छोग उद्विग्न होते हैं, उसे ऐश्यंकी प्राप्ति 


केसे हो सकती है ! उसका थोड़ा-सा भी छिद्र देखकर छोग 
निमश्नय ही उसकी बुराई करने लगते हैं || २२ ॥ 


काले सृदुर्यां भवति काले भवति दारुणः | 
स॒ वे सुखमवापोति लोकेःमुष्मिश्निहिव च ॥ २४ ॥ 
जो मौका देखकर कोमल होता है और उपयुक्त अवसर 
आनेपर भयंकर भी बन जाता है; वही इहलेक और पर- 
लोकमे सुख पाता है || २४ ॥ 
क्षमाकारांस्तु वश्यामि श्णु म॑ विस्तरेण तान्‌। 
ये ते नित्यमसंत्याज्या यथा प्राहर्मनीषिणः ॥ २०॥ 
अब मैं तुम्हें क्षमाके योग्य अवसर बताता हूँ, उन्हें 
विस्तायपूर्वक सुनो, जैसा कि मनीषी पुरुष कहते हैं, उन 
अबसरोंका तुम्हें कभी त्याग नही करना चाहिये | २५ ॥ 
पूर्वोपकारी यस्ते स्थादपराधे गरीयस। 
उपकारेण तत्‌ तस्य क्षन्तव्यमपराधिनः ॥ २६॥ 
जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया दो, उससे 
यदि कोई भारी अपराध हो जाय, तो भी पदलेके उपकारका 
स्मरण करके उस अपराधीके अपराधको तुम्हें क्षमा कर देना 
चाहिये ॥ २६॥ 


अबुद्धिमाश्रितानां तु क्षनन्‍्तव्यमपराधिनाम्‌। 
न हि सर्वत्र पाण्डित्यं सुलभ पुरुषेण वे ॥२७॥ 
जिन्होंने भअनजानमे अपराध कर डाला हो, उनका वह 
अपराध क्षमाके ही योग्य है; क्योकि किसी भी पुरुषके लिये 
सर्वत्र विद्वत्ता ( बुद्धिमानी ) ही सुलभ हो, यह सम्भव नहीं है ॥ 
अथ चेद्‌ बुद्धिज छृत्वा ब्रूयुस्ते तद्बुद्धिजम्‌। 
पापान्‌ खल्पेषपि तान्‌ हन्याद्पराघे तथानुजून)॥ २८ ॥ 
परंतु जो जान-बूझकर किये हुए अपराधकों भी उसे 
कर लेनेके बाद अनज्ञानमें किया हुआ बताते हो; उन उदृण्ड 
पापियोको थोड़ेससे अपराघके लिये भी अवश्य दण्ड देना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
सर्वस्येकी5पराधस्ते क्षन्तव्यः भ्राणिनों भवेत्‌ 
ह्वितीये सति वध्यस्तु खत्पेषप्यपक्ृते भवेत्‌॥ २९॥ 
सभी प्राणियोंका एक अपराध तो तुम्हें क्षमा ही कर 
देना चाहिये। यदि उससे फिर दुबारा अपराध बन जाय तो 
थोड़े-से अपराधके लिये मी उसे दण्ड देना आवश्यक है || 
अज्ञानता भवेत्‌ कश्थिदपराघ: कऋूतो यदि । 
क्म्तव्यमेब तस्याहुः खुपरीक्ष्य परीक्षया ॥ ३० ॥ 
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अच्छी तरह जॉच-पड़ताल करनेपर यदि यह सिद्ध हो 
जाय कि अमुक अपराध अनजानमें ही हो गया है; तो उसे 
क्षमाके ही योग्य बताया गया हैं ॥ ३० ॥ 


सूढुना दारुणं हन्ति खुदुना हन्त्यदारुणम । 
नासाध्यं सुदुना किचित्‌ तस्मात्‌ तीघ्रतर सुदु। ३२ ॥ 

सनुष्य कोमछभाव ( सामनीति ) के द्वारा उग्र स्वमाव 
तथा श्ञान्त खमावके झत्रुका भी नाश कर देता है। मृदुतासे 
कुछ भी असाध्य नहीं है । अतः मृदुतापू्ण नोतिको तीजब्रतर 
( उत्तम ) समझे | ३१॥ 





देशकालो तु॒ सम्प्रेश्य वलाबलमथात्मनः । 
नादेशकाले फिचित स्याद्‌ देशकाली प्रतीक्षताम! 
तथा. लोकभयाओव क्षन्तव्यमपराधिनः ॥ ३२॥ 
देश, काछ तथा अनने बलाबलका विचार करके ही 
मृदुता ( सामनीति ) का प्रयोग करना चाहिये। अयोग्य 
देश अथवा भनुपयुक्त कालमें उसके प्रयोगसे बुछ भी सिद्ध 
नहीं हो सकता; अतः उपयुक्त देश-काल्की प्रतीक्षा करनी 
चादहिये। कहीं छोकके भयसे भी अपराधीको क्षमाद।न देनेकी 
आवश्यकता द्वोती है ॥ ३२ ॥ 


एत एवंविधाः काला: क्षमाया: परिकीतिताः । 
अतोषन्यथालुवर्तत्खु तेज्नलः काछ उच्यते ॥ ३३॥ 


औीमहाभारते 


[ बनपर्यणि 





इस प्रकार ये क्षमाके अवसर बताये गये हैं। इनके 
विपरीत बर्ताव करनेवालोकों रहपर छनेके लिये तेज 
( उत्तेजनापू॥ बर्ताव ) का अवसर कहा गया है ॥ ३३ ॥ 
तद॒हं तेजसः काल तव मन्ये मराधिप । 
धातेराष्ट्रषु लुन्धेषु सतत चापकारिषु ॥ ३४॥ 

( द्रौपदी कद्दती है--) नरेश्वर | धृतराष्ट्रके पुत्र 
लेभी तथा सदा आपका अपकार करनेगले हैं; अतः उनके 
प्रति आपके तेजके प्रयोगका यह अवतर आया है, ऐसा 
मेरा मत है || ३४॥ 
न हि कश्चित्‌ क्षमाकाले विद्यतेड द कुरून्‌ प्रति 
तेजसम्यागते काले तेज उस्स्नप्टुमह सि ॥ २५ ॥ 

कौरवोंके प्रति अब क्षमाका कोई अवसर नही हैं| अब 
तेज प्रकट करनेका अवसर प्राप्त है; अतः उनपर आपको 
अपने तेजका ही प्रयोग करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


सदुर्भवत्यवन्नातस्तीएणादुद्धिजते ज्ञन; । 

काले प्राप्ते दयं चेतद्‌ यो बेद्‌ स महीपतिः ॥ ३६॥ 
कोमलतापूर्ण बर्ताव करनेवालेकी सब लोग अवह्देलना 

करते हैं और तीक्ष्ण खभाववाले पुरुषसे सबको उद्देंग प्राप्त 

होता ६ | जो उचित अवसर अनेपर इन दोनोका प्रयोग 

करन' जनता है; वही सफल भूयाल है ॥ ३६ ॥ 


इ॒ति श्रीमहाभारते वनपर्वण अ्जुनाभिगमनपर्वणि द्रोपदीवाक्येडष्टाव्रिंसोउध्याय: ॥ २८ ॥ 
॥० 0 .] च्ड 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तगत अजुनामिगमनपेमें द्रौपदोवाकयविषमक अदुईसबों अध्याण पूरा हुआ।, २८ ॥ 


अनाज क की 00. “पे ः 


एकोनत्रिशोउध्यायः 


युधिप्ठिरके द्वारा क्रोधकी निन्‍्दा 
युपिध्चिः उदाच 
क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधों भावविता पुनः | 
इति विद्धि महाप्राशे क्रोधमूलों अवाभवीं॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--उरम बुद्धिमती द्रौगदी ! क्रोध ही 
मनुष्योकों मारनेवाठा है और क्रोच ही यदि जीत लिक्षा जाय 





और श्म्ाभावकी विशेष प्रशंसा 


कोधमूलो बिनाशो दि प्रज्ञानामिह दृइयते । 

तत्‌ फर्थ मादशः क्रोधमुत्सजेज्लोकनाशनम्‌ ॥ हे ॥ 
इस जगतमे क्रोधके कारण लोगोंका नाश होता दिखायी 

देता है; इसलिये मेरे-जैसा मनुष्य लोकबिनाशक क्रोधका 








उपयोग दूसरोंपर केसे करेगा ! ॥ ३ ॥ 





तो अम्युदय करनेवाला है। तुम यह जान लो कि उन्नति 





और अवनति दोनों क्राधमूछक दी हैं ( क्राधको जीतनेस 





उन्नति और उसके वशीभूत होनेत अबनति होती है )॥| १ ॥ 

यो दि संहरते क्राधं भवस्तस्थ छुशोभने। 

यः पुनः पुरुष: क्रोथं नित्य न रूइते शुभे । 

तस्याधावाय भवति क्रोधः परमदारुणः ॥ २ ॥ 
सुशोभने ! जो क्रोषको रोक लेता है, उसको उन्नति होती 

है और जो मनुष्य क्रोधके वेगकों कमी सहन नहीं कर पाता; 











उसके लिये वह परम भर्यकर क्रोध विनाशकारी बन जाता है ॥ 





क्रुछः पाप॑ नरः कुयोत्‌ कु्धो हन्याद्‌ गुरूलपि । 

क्ुछझः परुषया वाचा श्रेयक्तोप्प्यध्मन्यते ॥ ४ ॥ 
क्रोधी मनुध्य पाप कर सकता हैं, क्रोधके वश्शीभूत मानव 

गुरुजनोंक्री भी हत्या कर सकता है और क्रोधमें भरा हुआ 








पुरुष आयनी कठोर वाणीद्वारा श्रेष्ठ मनुष्योंका भी अपमान 





कर देता है ॥४४ ॥ 


वाच्यावाच्ये हि कुपितों न प्रजानाति कहिंचित्‌ । 
नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्थ नावाच्यं विश्वते तथा ॥ ५ ॥ 


अजुनामिगमनपत् ] 


पुकोनमिशी, अथ्याव। 
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क्रोधी मनुष्य कभी यह नहीं समझ पाता कि क्या 


कहना चाहिये ओर क्या नहीं। क्रोधीके लिये कुछ भी 
अकार्य अथवा अबाच्प नहीं है ॥ ५ ॥ 











हिस्यान्‌ कोधादुवध्यांस्तु वध्यान्‌ सम्पूजयीत ,च । 
आत्मानमपि च कुद्धः प्रेययेतद्‌ यमसादनम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्रोधवश वह अवध्य पुरुषोंकी भी हत्या कर सकता है 








और वधके थोग्य #नुध्योंकी भी पूजामें तत्वर हो सकता है । 





इतना दी नहीं; क्रोधी मानव ( आत्महत्याद्वारा ) अपने 





आपको भी यमछोकका अतिथि बना सकता है॥ ६ ॥ 
पतान्‌ दोषान प्रपइय ऊन जितः कोधो मर्नाषिभिः । 
इच्छक्धलिः परम श्रेय इह चामुच्र चोत्तमर ॥ ७ ॥ 
इन दोषोज। दे'बनेवाले मनस्वी पुरुषोने, जो इहलोंक 





ओर परछोकम भी परम उत्तम कल्याणकी इ-छा रखते हैं, 





क्रोधकों जीत लिया ६ ॥ ७ ॥ 
तं॑ क्रोध चजत धीरे: कथमस्मद्विधश्थरेस | 
एतवू द्वोपदि संधाय न में मन्युः अवधेते ॥ ८ ॥ 
अतः धीर एुझपो- जिप्तका परित्यःग कर दिया ५5 उग 
क्रोधको भरेजजे मरुप्य केस उपयोगमे छा सकता है ? 
दुपदकुमारी : यही २ चकर मेरा क्र थ कमी बढ़ता नहीं है ॥८॥ 
आत्मानं च पराश्चेद चायते महतों भयात्‌। 
क्रुध्यन्वमप्रतिक्रध्यन्‌ धयोगरेष विकित्सकः ॥ ९ ॥ 
क्रोध करनेवाले पुरुषके प्रति जो बदलेमें क्रोध नहीं 
करता, वह अपनेक। और दूसरोको भी महान्‌ भयसे बचा 











लेता है। बढ अयने अ.र पराये दोनोंके दोपोको दूर करनेके 
डिये चिकिस्तक बन जाता है ॥ ९ ॥| 
मूढी यदि क्लिश्यमातः क्रुब्यते5 शा क्तिमान्‌ नर; । 
बलीयर्सा मनुष्याणां त्यजत्यात्मानमात्मना॥ १० ॥ 
यदि मूढ एवं अपमर्थ मनुष्य दूसरोके द्वारा क्‍्लैश दिये 
जानेपर 'वयं थी बडिछ मनुध्योपर कोघ करता है तो वह 
अपने ही द्वारा अपने आपका विनाश कर देता हैं ॥१०॥ 
तप्यात्मानं संत्यजवा छोका नश्यन्त्यनात्मनः । 
तस्माद्‌ द्रौंपद्यशक्तम्य मस्योनिंश्मन स्सृतम्‌ ॥ ११॥ 
अपने चित्तको बशमें न रखनेके कारण क्रोधवश 
देहत्याय क+नेवाले उस मनुष्यके छोक और १रछोक दोनों 
नष्ट हो जाते हैं। अतः द्वुपदकुमारी ! असमयथेके लिये अपने 
क्रोधकों गेकना ही अच्छा माना गया है || ११ ॥ 
विद्वांस्तयैव यः शक्तः छ्लिष्यमानों न कुप्यति । 
अनाशयित्वा फलेश्टारं परलछोके च नन्‍्दृति ॥ १२॥ 


इसी प्रकार जो विद्वान्‌ पुरुष शक्तिशाली होकर भी 








दूसरोंद्वारा कलेश दिये जानेपर खयं क्रोध नहीं करता; वह 
क्लेश देनेवालेका नाश न करके परलोकर्मे भी आनन्दका 
भागी द्वोता है ॥ १२॥ 
तस्माद्‌ बलवता चैव दुर्बलेन ज नित्यवा।! 
क्षत्तव्यं॑ पुरुषेणाहुरापत्खपि बिज्ञानता ॥ १३ ॥ 
इसलिये बलवान या निर्बल सभी विश्व ननुष्योकों सदा 
आपत्ति काल्मे भी क्माभावत्रा ही आश्रय लेना चाहिये ॥ 
मन्योहिं विजय कृष्ण प्रशंसन्तीह साधवः। 
क्षमावनती जयो लित्यं साधोरिह सतां मतम्‌ ! १४॥ 
कृष्णे ! साधु पुरय क्रोषकों जीननेकी ही प्रशंसा करते 








व । सतोका यह मत हैँ कि इस जगतमें श्षमाशीठ साधु 
पुसुषकी रुदा जय होती है ॥ १४ ॥ 


सत्यं चानुततः श्रेयो शृशंस्पाश्ान॒शंसता। 
तमेवब॑ बड़ुदोष॑ तु क्रोधं साधुविवर्जितम्‌ + १५॥ 
माहशः प्रखजेत्‌ कस्मात्‌ खुयोधनवधादपि। 

झूठसे सत्य श्रेड है | हूग्ताते दयाछता श्रेष्ठ है, अतः 
दुर्योधन मेरा वध कर डाले तो भी इस प्रकार अनैक दोषौसे 
मरे हुए और सत्पुरुषोद्व.रा परित्यक्त क्रोधका मेरे-जैंसा पुरुष 
कैसे उपयोग कर सकता है ? ॥ १५३ ॥ 
तेजस्वीति यमाहुवे पण्डिता दीर्घदर्शिनः ॥ १६॥ 
ने क्रोधो5 भ्यन्तरस्तस्य भवतीति विनिश्चितम्‌ । 

दूरदर्शी विद्वान जिसे तेजस्वी कहते हैं, उसके भीतर 
क्रोध नहीं होता; +६ निश्चित बात है ॥ १६३ ॥ 
यस्तु क्रोध समुत्पन्न प्रश्षया प्रतिबाधते ॥ १७॥ 
तेजसिनं त॑ बिद्वांसो मन्यध्ते तत्तवृशिनः । 

जो उलच् हुए. क्रोषको अपनी बुद्धिरे दबा देता है 





_ उसे तल्वद्शों विद्वान्‌ ते नग्वी मानते हैं॥ १७३ ॥ 


कुद्धों हि काय सुभोणि न यथावत्‌ प्रपश्यति। 
नाकाय न च मयोंदां नरः क्ुद्ोइठुपश्यति ॥ १८ ॥ 
सुन्दरी | क्रोधी मनुष्य कि । कार्यो ठौक-ठीक नहीं 





समझ पाता | वह यह मी नहीं जानता कि मर्यादा क्या है 


( अर्थात्‌ क्या करना चाहिये) और क्या नहीं करना चाहिये।॥ 
उन्त्यवध्यानपि क्रुद्दों गुरून कुद्धस्तुदृत्यपि। 
तस्मात्‌ तेज़सि ऊतेव्यः क्रोधो दूरे प्रतिष्ठितः ६ १९ ॥ 

क्रोधी मट॒ष्य अवध्य पुरुषोंका वध कर देता है। क्ोघी 
मनुष्य गुरुजनोंको कट्ट वचनोशरा पीड़ा पहुँचाता है। 
इसलियि जिसमे तेज हो, उस पृरुषकों चाहिये कि वह 
क्रोधषको अपनेसे दूर रखे || १९ || 


दाहय॑ हम: शोर्य ७ शीघ्रत्वमिति तेजसः । 


१०२६ 


ओरीमदाभारते 


[ बनपर्षणि 








गुणाः क्रोघाभिभूतेत न शक्तयाः प्राप्तुमअझसा ॥ २० ॥ 
दक्षता अमर्ष; शोय॑ ओर शीक्षता-ये तेजके गुण हैं । जो 
मनुष्य क्रोध दवा हुआ है; वह इन गुणोंकी सहजमें ही नहीं 
पा सकता ॥ २० ॥ 
क्रोध॑ त्यक्त्वा तु पुरुषः सम्यक तेजो5 भिष्यते । 
कालयुरक्त महाप्राजे कुुस्तेजः खुढ़ुःसहम्‌ ॥ २१॥ 
क्रोधषका त्याग करके मनुष्य भलीभाँति तेज प्राप्त कर 
लेता है । महाप्राशे | क्रोधी पुरुषोंके लिये समयके उपयुक्त 
तेज अत्यन्त दुःसह है ॥ २१ ॥ 
फ्राधस्ट्वपण्डितेः शबवत्‌ तेज इत्यभिनिश्चितम्‌। 
रजस्तु लोकनाशाय विदितं माहुष प्रति ॥ २२॥ 
मूलछोग क्रोधकों ही सदा तेज मानते हैं। परंतु 
रजेोगुणजनित क्रोधका यदि मनुष्योंके प्रति प्रयोग हो तो बह 
लोगोंके नाशका कारण होता है || २२ ॥ 
तस्माच्छश्वत्‌ त्यजेत्‌ कोध॑ पुरुष: सम्यगाचरन्‌ । 
श्रेयान्‌ खधमानपगो न क़ुद्ध इति निश्चितम्‌ ॥ २३ ॥ 
अतः सदाचारी पुरुष सदा क्रोधका परित्याग करे । 
अपने वर्णघमके अनुसार न चलनेव'ला मनुष्य ( अपेक्षाकृत ) 
अच्छा; किंतु क्रोधी नहीं अच्छा-यह निश्चय है ॥ २३ ॥ 
यदि. सर्वमबुद्धीनामतिक्रान्तमचेतसाम । 
अतिक्रमो मद्विधस्य कर्थसित्‌ स्यादनिन्दिति ॥ २४॥ 
साध्वी द्रोपदी ! यदि मूर्ख और अविवेकी मनुष्य क्षमा 
आदि सदगुणोका उल्ल्डन कर जाते हैं तो मेरे-जेसा विश 
पुरुष उनका अतिक्रमण केसे कर सकता है? ॥ २४ ॥ 
यदि न स्थुमोनुषेषु क्षमिणः पृथिवीसमाः । 
न स्थात्‌ संधिमंनुष्याणां क्रोथमूछों हि विश्रदः ॥२५॥ 
यदि मनुष्योमें प्रथ्वीके सम'न क्षमाशील पुरुष म हों तो 





मानबोंमे कभी सन्धि हो ही नहीं सकती; क्योकि झगड़ेकी जड़ 





_तो क्रोध ही है || २५ ॥ 


अभिषक्तो हामिषजेदाहन्याद्‌ गभुरुणा हतः। 
प॒व॑ विनाशों भूतातामधमः प्रथितों भवेत्‌ ॥२६॥ 
यदि कोई अनेकों सतावे तो खये भी उसको सतावे | 
औरोंकी तो वात दी क्या है, यदि युरुजन अपनेक्रो मारें तो 
उन्हें मी मारे बिना न छोड़े; ऐसी धारणा रखनेके कारण सब 
प्राणियोंका ही विनाश हो जाता है और अधम बढ़ जाता है ॥ 
आक्रुष्टः पुरुष: ख्ब प्रत्याक्रोशेद्नन्तरम्‌। 
प्रतिह्याद्धतद्चेव तथा हिस्याश्य हिखितः ॥ २७ ॥ 
«यदि सभी कऋ्रोधके वशीभूत हो जायें तो एक मनुष्य 
दूसरेके द्वारा गाली खाकर स्वयं भी बदलेमें उसे गाली 
दे सकता है। भार खानेवारा मनुष्य बदछेमें मार सकता 


है | एकका अनिष्ट होनेपर वह दूसरेका भी आनष्ट कर 


सकता है || २७ ॥ 
हन्युदिं पितरः पुत्रान्‌ पुत्राश्चापि तथा पितृन्‌ । 
हन्युश्व एतयों भायो: पतीन्‌ भारयास्तथेच के ॥ २८ ॥ 
पिता पुत्रोंकों मारेंगे और पुत्र प्रिताको) पति पश्नि्योंको 
मारेंगे ओर पत्नियाँ पतिकों ॥ २८ ॥ 
एवं संकुपिते छोके शमः क्ृष्णे न विद्यते । 
प्रजानां संधिमूलं हि शर्म विद्धि छ्युभानने ॥ २९॥ 
कृष्णे ! इस प्रकार सम्पूर्ण जगतके क्रोषका शिकार 
हो जानेपर तो कहीं शान्ति नहीं रहती। झुभानने | तुम 
यह जान छो कि सम्पूण प्रजाकी शान्ति भन्धिमूलक 
ही है ॥ २९ ॥ 
ता; प्षिपेरन्‌ प्रजाः सवा: क्षिप्रं द्ोपदि तादइशे। 
तस्मान्मन्युविनाशाय प्रजानामभवाय च ॥ ३० ॥ 
द्रोपपी ! यदि राजा तुम्दार कथनानुसार क्रोधी हो 
जाय तो सारी प्रजाओका शीघ्र ही नाश हो जायगा। अतः 
यह समझ छो कि क्रोध प्रजात्रगंके नाश और अबनतिका 
कारण है ॥ ३० ॥ 
यर्मात्‌ तु लोके हश्यन्ते क्षमिण:ः पृथिबीसमाः । 
तस्माजन्म च भूतानां भवश्च प्रतिपथ्चते ॥ ३१॥ 
इस जगतूमे प्रथ्वीके समान क्षमाशीक पुरुष भी 
देखे जाते हैं; इसीलिये प्राणियोकी उल्यत्ति भौर वृद्धि 
होती रहती है ॥ ३१ ॥ 
क्षन्तव्यं पुरुषेणेद सर्वापत्सु खुशोभने। 
क्षमावतों हि भूतानां जन्म चैव प्रकीतितम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
शोभने | पुरुषको सभी आपत्तियोम क्षमाभाव रखना 
चाहिये । क्षमाशील पुरुषस ही समस्त प्राणियोका जीवन 
बताया गया है ॥ रे२ ॥ 
आकुशस्ताडितः कुद्ध/ क्षमत यो बलीयसा । 
यश्व नित्य जितक्रोधो विद्वालुत्तमपूरुषः ॥ बे३े ॥ 
जो बनच््वान पुरुषके गाली देने या कुपित होकर 
मारनेपर भी क्षमा कर जाता है तथा जो सदा अपने क्रोध- 
को काबूमें रखता है, बढी विद्वान है और वही श्रेष्ठ 

















युरुष हैं ॥ २३ ॥ 


प्रभाववानपि नरस्तस्थ लोकाः सवातनाः | 
दे 
क्रोधनस्त्वस्पविज्ञानः प्रेत्य चेह थे नहयति ॥ ३७ ॥ 
बही मनुष्य प्रभावशाली कहा जाता है। उसीकों 


सनातन लोक प्रात होते हैं । क्रोधी मनुष्य अल्पश 


होता है । वह इस लोक और परलोक दोनोमे बिनाशका 


ही मांगी होता है ॥ ३४ ॥ 


अज्जुताभिगमनपत ] 


एकोनतिशाषध्यायः 


१०२७ 








अन्राध्युदाहरन्तीमा गाथा नित्य॑ क्षमावताम्‌ । 

गीता: क्षमावता कृष्ण काइयपेन महात्मना ॥ ३५ ॥ 
इस विधयमें जानकर लोग क्षमावान्‌ पुरुषाकी गाथाका 

उदाहरण देते हैं । कृष्णे | श्षमावान्‌ मद्गात्मा काइयपते 

इस गाधाका गान किया है ॥ ३५ || 

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञ क्षमा वेदा क्षमा श्रुतम्‌ 

य एतदेवं जानाति स सत्र क्षम्तुमहंति ॥ ३६ ॥ 
क्षमा धर्म है, क्षमा यज है, क्षमा वेद है ओर श्षमा 

शास्त्र हैं | जो ड्त प्रकार जानता है वह सब कुछ क्षमा 











करनेके योग्य हां जाता ४ || २६ || 


क्षमा ब्रह्म क्षम! सत्य क्षमा भूत च भावि चल । 
क्षमा तपः क्षमा शौच श्षमयेद ध्तं जगत ॥ ३७ ॥ 
क्षमा ब्रह्म है. क्षमा सत्य है; क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य 
है; क्षमा तय है ओर क्षमा जोच है | क्षमाने हो सम्पूर्ण जगत्‌- 








हो घारण फर रक्‍वा है ॥ २७ ॥ 


अति यश्वविदा लाकान्‌ क्षमिण: प्राप्लुबन्ति च । 

अति ब्रह्मश्रिदां छोकानति चापि तपखिनाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
क्षमाशील मनुध्य यरवेत्ता, बहावेत्ा और तपस्वी 

पुरुषामे भी ऊंचे लोक प्राप्त करने हैं ॥ ३८ ॥ हा 

अस्ये वे यज़ुर्ता छोकाः कर्मिणामपर तथा। 

क्षमावतां ब्रह्मछाके छाकाः परमपूजताः ॥ ३९ ॥ 
( सकारभावमे । यज्ञकमोंका अनुष्ठान करनेवाले 

पुरुषोके छक दूभरे है एबं ( सकाममावसे ) वापी, क्रूप+ 

तडाग ओर दान आदि कर्म करनेत्राले मनुष्योके छोक 

दुसरे हैं। परंतु क्षमावानोके छोक ब्रह्मछोकके अन्तर्गत 

हैं, जो अत्यन्त पृजित हैं ॥ ३९ ॥ 

क्षमा तेजग्वितां तजः क्षमा ब्रह्म तपखिनाम्‌ । 

क्षमा सता सत्यवतां कमा यज्ञः क्षमा शमः ॥ ४० ॥ 
क्षमा तेजी पुरुषोका तेज है. क्षमा तपस्वियोका हम 

है, क्षमा सत्यवादी पृरुषोंका सत्य है। क्षमा यज्ञ हें ओर 


क्षमा शाम ( मनोनिम्रद ) है ॥ ४० ॥| 








ता क्षमा तादर्शी कृष्ण कथमश्मह्विधस्त्यजेत्‌ | 

यययां ब्रह्म च सन्‍्य॑ च यज्ञा छाकाश्व घिष्टिता: ॥ ४६ ॥ 
कृ णे / जिसका महत्व एसा बताया गया है, जिसमें 

ब्रह्म, नत्य, णत और लोक रभी प्रतिष्ठित हैं, उस क्षमाको 

मेरे-जैसा मनुष्य रुप छोड मकता है ॥ ४१ ॥ 

क्षस्तव्यमेव सतत पुरुषेण विज्ञारता 

यद। हि क्षमते सब ब्रह्म सस्पध्चत तदा ॥ ४९॥ 


विद्वान्‌ पुरुषकों सदा क्षमाका ही आश्रय लेना चाहिये। 
जब मनुष्य सब कुछ महन कर लेता है; तब वह अहाभावको_ 





_प्राप्त हो जाता है ॥ ४२ ॥ 


क्षमावतामयं लोकः परइनेव शक्षमावताम्‌ | 

इह सम्मानसूच्छन्ति परत्र च शुर्भा गतिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
क्षमावानोंके लिये ही यह लोक है । क्षमावानोके लिये 

ही परलछोक है । क्षमाशीक पुरुष इस जगतूमे सम्मान 

ओर परलोकमे उत्तम गति पाते हैं ॥ ४३ || 

येषां मन्युमेनुप्याणां श्षमयामिहतः सदा। 

तेषां परतरे लछोकास्तस्मात्‌ क्षान्तिः परा मता ॥ ४४ ॥ 
जिन मनुष्योंका क्रोध सदा क्षमाभावल दबा रहता 

है, उन्हें सर्वोत्तम लोक प्राप्त होते हैं। अतः क्षमा सबसे 

उल्कृष्ट मानी गयी है | ४४ ॥ 

इति गीताकाइयपेल गाथा नित्य क्षमाइतास्‌ | 

श्रुत्वा गाथाः क्षमायास्त्व॑ नुष्य द्ोपदि मा क्रघ:॥ ४५॥ 
इस प्रकार काज्यजजीने नित्य क्षमाशील पुरुषोंकी 

इस गायाका गान किया है | द्वददों ! क्षमाक्की यई गाया 

सुनकर सतुष्ठ हो जाओ, करीब न करो | ४० ॥ 

पितामहः शान्तनवः शम्म सम्पूजयिप्यति | 

कृष्णश्थ देवकीपुत्रः शर्म सम्पुन्तायष्यति ॥ ४६ ॥ 
मेरे पितामद शान्तनुनन्दन भीष्म शान्तिमावका ही 

आदर करेंगे | देवकीनन्दन श्रोकृष्ण भी शान्तिभावका ही 

आदर करेगे ॥ ४६ || 

आचार्यों बिलुरः क्षत्ता शममेव वदिष्यतः | 

कृपथ्य संजयश्चेब ठाममेव वद्प्यतः ॥ ४७ ॥ 
आचार्य द्रोण और विदुर भी जान्तिको द्वी अच्छा 

कहेंगे । कृपाचार्य ओर संजय भी शान्त रहना ही अच्छा 

बतायेंगे ॥| ४७ ॥ 

सोमदततो युयुत्खुश्च द्रोणपुत्रस्तमैव च | 

पितामहश्व नो व्यासः शर्म वद॒ति नित्यदाः ॥ छट ॥ 
सोमदत्त, युयुत्यु) अश्वत्थामा तथा इमारे पितामह 

व्यास भी सदा शान्तिका ही उपदेश्ञ देते हैं ॥ ४८ ॥ 

एतेहिं राजा नियत चाद्यमारः शर्म प्रति। 

राज्य दातेति मे बुद्धिन चेहलोभाजशिष्यति ॥ ४९ ॥ 
ये सब लोग यदि राजा धृतराष्ट्रकी सदा शान्तिके 

लिये प्रेरित करते रहेंगे तो वे अवश्य मुझे राज्य दे देंगे; 

ऐलना छुझे विश्वास है। यदि नहीं देंगे ता लछाभके कारण 

नष्ट हो जायेंगे ॥ ४९ ॥ 

कालाउयं दारुणः प्राप्तों भरतानामभूतयें । 

निश्चित में सदेवेतत्‌ पुरस्तादपि भाषिति ॥ ५० ॥ 
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छुयोधतों नाईतीति शक्षमामे न विन्दति । 
अहस्तत्राहमित्येवं तस्मान्मा बिन्दते क्षमा ॥ ५१ ॥ 
इस समय मरतवंशक्ते विनाशरे लिये यह बड़ा भर्वकर 
समय्र आ गया है । भामिनि ! मेरा वहलेसे ही ऐसा 
निश्चित मत है कि सुयोधन कभी भी इ7 प्रकार क्षमाभावकों 
नहीं अपना सकता; वह इसके योग्य नहीं है। मै इसके 





श्रीमदाभारते 


योग्य हूँ; इसिये क्षमा मेरा ही आश्रय छेतो है-॥| ५०-५१॥ 

एतदात्मवर्ता वुत्तमेष घमंः खसतातनः। 

क्षमा चेवानुशंस्थं च तत्‌ क तोस्म्यदमजसा ॥ ५२ ॥ 
क्षमा और दया यहो जितात्मा पुरुभोका सदाचार है 

और यही उनातनधर्म है; अतः मैं प्रथार्ष रूपसे क्षमा और 

दयाको ही अथनाऊँगा ॥| ५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि अर्जुनाभिगमनपर्थणि द्ौपदीयुधिष्ठिससंवादे एकोन्रिंशोंड्यायः 4 २९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तगंत अजुनाभिगमनपवेरें द्रौपदी-युणिष्ठिससंः दविषयक <न्तीसववों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 


>-->-+>>>3 ९६८... 


त्रिशोध्ध्यायः 
दुःखसे मोहिव द्रोपदीका युधिष्ि्की बुद्धि, धर्म एवं £श्रके न्‍्यायपर आश्षेप 


द्रोपद्ुवा च 
नमो धात्रे विधा चर यौ मोह चकतुस्तव । 
पिवपैतामहे वृत्ते बोढव्ये तेडन्यथा मतिः॥ १ ॥ 
द्ीपदीन कद्दा--रातत्‌ ! उस घाता ( ईबर ) 
ओर विधाता ( प्रारू्च ) को नमस्क र है। जिन्होंने आपकी 
बुद्धिम॑ मोह उलन्न कर दिया। जिता-पिताओंके आचारका 
भार वहन करनेमे भी आपका विचार विपर'त दिखायों 
देता है ॥ १॥ 
कर्मन्िश्विम्तितों लाक गत्यां गत्यां पृथम्विधः । 
तस्मात्‌ कर्माणि नित्यानि छो पान्मोक्षं यियालति ॥२॥ 
नेह धर्मानशंत्याभ्यां न क्षान्त्या नार्जवेन च | 
पुरुष श्रियमाप्नोति न घृणित्वेन कहिंचित्‌ ॥ ३ ॥ 
कमके अनुसार उत्तम, सध्यम, अधम योनिमे 
भिन्‍न-भिन्‍न छोकोकी प्राप्ति आलायी गया है; अतः कर्म 
नित्य है ( भोगे तिना उन कर्मोंका क्षय नहीं होता )। मूर्ख 
लोग छोमसे दी मोक्ष तानेकी इच्छा रखते हैं | इस जगतमें 
चर्म, कोमलता; श्वम्रा, विनय और दयाने कोई भी मनुष्य 
,कमी घन और ऐश्व्यकी प्राप्ति नहीं कर सकता ॥ २-३॥ 
त्वां च बयसनमम्यागादिद भारत दुःलहम्‌। 
यत्‌ स्व॑ नाहलि दापीमे आ्रातरस्ते मदौजलः ॥ ७ ॥ 
भारत | इली कारण तो आपपर भी यह दुःसह संकट 
आ गया, जिसके योग्य न तो आप हैं और न आउके महा- 
तेजस्वी ये भाई ही हैं || ४ ॥ 
न हि तेषध्यगमआतु तदानीं नाद्य भारत। 
घर्मात्‌ त्रियतरं किचिदपि चेज्लीवितादिह ॥ ५ ॥ 
भरतकुछतिलक | आपके भाइयोने नतो पहले कभी 
ओऔर न आज ईी धर्मते अधिक प्रिय दूसरी किनी वस्तुको 
समझा है | अगितु चमको जीवनसे मो ।दकर माना है ॥५॥ 


घर्मार्थमेव ते राज्य धर्माथ जीवितं तर ते। 
ब्राह्मणा मुरवइतेय जातस्त्यपि च देवताः ॥ ६ ॥ 
आपका राच्य धर्मके ठिय्रे ही है; आपका जीवन भी 
धर्मके लिये ही है | ब्राह्मण, शुरूभन और देवदा सभी इस 
बरातको जानते हैं ॥ ६ || 
भीमसेताजुनों चोथों माद्रेयों य म्या सदद। 
त्यजेस्त्वमिति में बुद्धिन तु धर्म परिस्यजेः ॥ ७ ॥ 
उसे विश्वास है कि आय मेरेसहित भ उसेन, अर्जुन 
और नकुल्‍-महदेवकों भी त्याग देंगे, कितु धर्मका त्याग 
नहीं करेंगे || ७ ॥ 
राजाने ध्ंगोप्तारं धर्मे रक्षति रक्षितः । 
इति में श्रुतमायाण स्वां तु मन्‍्क न रक्षति ॥ ८ ॥ 
मैंने आयोके मुहसे सुना है कि यदि घर्मत्री रक्षा की 
जाय तो वह धर्म रक्षक राजाकी स्वयं भी बक्षा करता है | किंतु 
मुझ मादूम होता है कि वह आपकी रक्षा नहीं कर रहा है ॥ 
अनन्या हि. नरव्याप्र नित्यदा धममब ते । 
बुद्धि: सततमम्वेतिच्छायेव पुरुष निञज्ञा ॥ ९ ॥ 
नरश्रेष्ठ | जेसे अपनी छाया सदा मनुष्यके पीछे चलती 
है, उसी प्रकार आपकी बुद्धि सदा अनन्यमास घमका ही 
अनुसरण करती है ॥ ९ ॥ 
नावमंस्था हि सदशान्‌ नावराब्छेयलः कुतः । 
अवाप्य पृथिवीं कृत्स्तां न ते हक्षमवर्घत ॥ १० ॥ 
आपने अपने पमान और अपनेसे छोटोंका भी कभी 
अपमान नहीं किया । फिर अपनेसे बड़ोका तो करते ही 
केसे ! सारी पृथ्वीका राज्य पाकर भी आ .का प्रभुताविषयक 
अदृक्डार कभी नहीं बढ़ा | १० ॥ 
खाह्यकारेः खधामिश्च पूजाभिरापि च द्विज्ञानू । 
देबतानि पितृश्ैव सतत पार्थ सेबसे ॥ १९ ॥ 


अजुनाभिगमतपर्व ] 


चिशोष्ध्याय:ः 
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कुन्तीनन्दन | आप स्वाहा स्वधा ओर पूजके द्वारा 
देवताओं, पितरों और आक्षर्णोकी सदा सेवा करते रहते हैं ॥ 
ब्राक्मणाः सर्वकामैंस्ते सततं पार्थ त्पिताः । 
यतयो भोक्षिणदर्यैंच गृहस्थाश्येब भारत ॥ १२॥ 
भुजते रुकमपात्रीभियंत्राह परिचारिका। 
आरण्यकेभ्यो लौहानि भाजनाति प्रयटछसि । 
नदेय॑ ब्राह्मणेश्यस्ते शृहे किचन विद्यते ॥ १३॥ 
पार्थ ! आपने ब्राह्मणोंकी समस्त कामनाएँ. पूरी 
करके सदा उन्हें तृत्त किया है । भारत | आकके यहाँ 
मोक्षाभिलाषी संन्‍्यासी तथा गृहस्थ ब्राह्मण सोनेके पात्रोंमें 
भोजन करते थे । जहाँ खयं मैं अपने हाथों उनकी सेवा- 
टहल करती थी। वानप्रस्थोंकीं भी आप सोनेके पात्र दिया 
करते थे। आपके घरमें कोई ऐसी वस्तु नहीं थी; जो ब्राह्मणोंके 
लिये अदेय हो ॥ १२-१३ ॥ 
यदिद वैश्वदेव॑ ते शान्तये क्रियते गरहे। 
तद्‌ दत्वातिथिभूतेभ्यों राज़ज्छिश्रेंन जीवसि ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ | आपके द्वारा शान्तिके लिये जो घरमें यह वेश्व- 
देव कर्म किया जाता है। उसमें अतिथियों और प्राणियोंके 
लिये अन्न देकर आप अवशिष्ट अन्नके द्वारा जीवन-निर्वाद 
करते हैं ॥ १४ || 
दृश्य: पशुवन्‍्धाश्व काम्यनैमित्तिकाश्व ये। 
चर्तन्ते पाकयज्ञाश्न यक्षकर्म च नित्यदा॥ १५॥ 
इष्टि ( पूजा » पश्ुत्रन्ध ( पश्चुओंकों बॉघना ), काम्य 
याग, नैमित्तिक याग, पाकयज्ञ तथा नित्ययश्ञ -ये सब भी 
आपके यहाँ बराबर चलते रहते हैं| १५॥ 
अस्मिन्नपि महारण्ये विजने दस्युसेविते। 
राष्ट्रावपेत्यथ. वसतो. ध्मस्तेनावलीदृति ॥ १६॥ 
आप राज्यसे निकलकर छुटेरोंद्वारा सेवित इस नि्जन 
महावनमें निवास कर रहे हैं, तो भी "आपका धमंकार्य कमी 
शिथिल नहीं हुआ है ॥ १६ ॥ 
अश्वमेधो राजसूयः पुण्डरीकोडथ गोसबः 
एसेरपि महायक्षरिर्णट ते भूरिदक्षिणेः ॥ १७॥ 
अश्वमेष, राजसूय, पुण्डरीक तथा गोसव इन सभी 
महायशोंका आपने प्रचुर दक्षिणादानपूवंक अनुष्ठान 
किया है ॥ १७॥ 
राजन परीतया घुद्धथा विषमेउक्षपराजये। 
राज्य बसूत्यायुधानि भ्ातृन मां चासि निजितः॥ १८॥ $ 
परंतु महाराज | उस कपट थूतजनित पराजयके समय 
आपकी बुद्धि बिपरीत हो गयी, जिसके कारण आए राब्य॥ 
घन; आयुध तथा भाइयोंकों और सुझे भी दाँवपर रखकर 
हार गये || १८ ॥ 
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ऋजोमंदोव॑दान्यस्थ हीमतः सत्यवादिनः । 
कथमक्षव्यलनजा बुद्धिरापतिता तब ॥ १९ ॥ 
आप सरल, कोमल, उदार; लजाशीर और सत्यवादी 
हैं । न जाने केसे आपकी बुद्धिमें जूआ खेलनेका व्यसन 
आ गया ॥ १९॥ 
अतीब मोहमायाति मनश्च  परिभूयते | 
निशास्य ते दुःखमिद्मिमां चापद्मोदशीम्‌ ॥ २० ॥ 
आपके इस दुःख और भयंकर विपत्तिको विचारकर 
मुझे अत्यन्त मोद प्राप्त हो रहा है और मेरा मन दुःखस 
पीडित हो रहा है ॥ २० ॥ 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । 
ईश्वरस्य बद्ों लोकास्तिष्ठम्ते नात्मनो यथा ॥ ३१॥ 
फुल्काननण “पद: 
इस विषयमें लोग इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
देते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि सब छोग ईश्वरके वशमे हैं, 
कोई भी स्वाधीन नहीं है ॥ २१ ॥ 
घातेव खलु भूतानां सुखदुःखे प्रियाप्रिये । 
द्धाति सर्वेमीशानः पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरन ॥२२॥ 
विधाता ईश्वर द्वी सबके पू्वकर्मोके अनुसार प्राणियोंके 
लिये सुख-दुःख, प्रिय-अप्रियकी व्यवस्था करते हैं | २२॥ 
यथा दारुमयी योषा नरघीर समाहिता। 
ईरयत्यज्षमड्ानि तथा राजज्निमाः श्रजाः ॥ २३ ॥ 
नरबीर नरेश ! जैसे क्रठपुतली सूत्रधारसे प्रेरित हो 
अपने अद्ञोंका संचालन करती है, उसी प्रकार यह सारी प्रजा 
ईश्वरकी प्रेरणासें अपने हस्त-पाद आदि अक्लोद्वारा विविध 
चेशए करती है || २३ ॥ 
आकाश इब भूतानि व्याप्य सवोणि भारत | 
ईश्वरो विद्धातीह कल्याणं यश्ध पापकम्‌ ॥ २४॥ 
भारत ! ईश्वर आक्राशके समान सम्पूर्ण प्राणियोमे व्याप्त 
होकर उनके कर्मानुसार सुख-दुःखका विधान करते हैं ||२४॥ 
शकुनिस्तन्तुबद्धों वा नियतोउयमनीश्वरः। 
इंश्वरस्य वशे तिष्ठेश्ान्येषां नात्मनः प्रभुः॥ २५०॥ 
जीव स्वतन्त्र नहीं है, वह डोरेमे बंधे हुए पक्षीकी भोति 
कमके बन्धनमें बंधा होनेसे परतन्त्र है। वह ईश्वरके द्वी घद्ामें 
होता है। उसका न दूसगेंपर वश चलता है; न अपने ऊपर ॥ 


: मणिः खूत्र इब प्रोतो नस्थोत इब गोदूषः । 


स्रोतसो मध्यमापन्नः कूलादू बुक्ष इध च्युतः॥ २६॥ 
धघातुरादेशमन्वेति तम्मयो हि. तद्पेणः । 
नात्माधीनों मनुष्योधयं कार्ल भजति कंचन ॥ २७ ॥ 
सूतमें पिरोयी हुईं मणि; नाकमें नथे हुए. बैल और 
किनारेसे टूटकर घाराके बीचमें मिरे हुए वृक्षक्ी मॉति यह 
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जीव सदा ईश्वरके आदेशका ही अनुसरण करता है; क्योंकि. पव॑ स भगवान्‌ देवः खयसमभूः प्रपितामदः 

वह उसीते व्याप्त और उसीके अधीन है | यह मनुष्य हिनस्ति भूनेमूतानिच्छक्म कृत्वा युविष्ठिर॥३६॥ 

खाघीन होकर समयको नहीं वित्ताता | २६-२७ ॥ महाराज युघधिष्ठिर | जसे अचेतन एवं चेशरहित काठ) 

अज्ञो जन्तुरनीशोतयमात्मनः खुखदुःखयाः पत्थर और लोहेको मनुष्य काठ) पत्थर और छोहेसे ही काट 

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ खगे नरकमेव चा॥२८॥ देता है, उसी प्रकार सबके प्रवितामह स्वयम्भू भगवान्‌ श्रीहरि 
यह जीव अज्ञानी तथा अपने सुख-दुःखके विधानमें प्रायाकी आड़ लेकर प्राणियेंसि ही प्राणियोंका विनाश 

भी असमर्थ है। यह ईश्वस्से प्रेरित होकर ही स्वर्ग एवं नरकमे. करते हैं॥ ३५-३६ || 

जाता है ॥ २८ ॥ सम्प्रयोज्य वियोज्यायं कामकारकरः प्रभुः । 

यथा वायोस्दृणा्राणि वश यान्ति बलीयसः क्रीडते भगवान्‌ भूतैबौलः क्रीडनकेरिव ॥ ३७॥ 

घातुरेब॑ वश यान्ति सर्वभूतानि भारत॥ २९॥ जैंसे बाठक खिलौनोंसे खेलता है। उसी प्रकार स्वेच्छा 


भारत | जैसे क्षुद्र तिनके बलवान वायुके वशमें हो नुसार कर्म ( भाँति-भौतिकी लीलाएँ ) करनेवाले शक्तिशाली 
स्का फिरते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणी ईश्वर के अधीन भगवान्‌ सब प्राणियोके साथ उनका परस्पर संयोग-वियोग 
आकरगमा हे है ॥२8॥ ते हुए लीला करते रहते हैं ॥ ३७ ॥ 
आयें कर्मणि युझानः पापे वा पुनरीश्वरः। 3 के है 
व्याप्य भूतानि चरते न चायमिति लक्ष्यते ॥ ३०॥ " माठपित्वद्‌ राजन घाता भूतेषु चतेते। 
कोई श्रेष्ठ र्ममें छगा हुआ हो चाहे पापकर्ममें, ईश्वर. चदिव प्रबत्तोष्य यथायमितरों जनः ॥ ३८॥ 
सभी प्राणियोमें व्याप्त होकर विचरते हैं; किंतु वे यही हैं इस राजन्‌ | में समझती हूँ, ईश्वर समस्त्र प्राणियोंके प्रति 
प्रकार उनका छक्ष्य नहीं होता | ३० ॥ माता-पिताके समान दया एवं स्नेहयुक्त बर्ताव नहीं कर 
हेतुमात्रमिदं धातुः दरीरं क्षेत्रसंशितम्‌। रहे हैं, बे तो दूसरे छोगोंकी भांति मानो रोपसे ही व्यवहार 
येन कारयते कर्म शुभाशभफलं विभुः॥ ३१॥ कर रहे हैं | ३८ ॥ 
यह क्षेत्रसंशक शरीर ईश्वरका साधनमात्र है, जिसके द्वारा ह आयोड्छीलवतों दृष्ठा हीमतो बुत्तिकशितान । 
वे सर्वब्यापी परमेश्वर प्राणियोंस स्वेच्छाप्रारबष्धर्प शभाझम  अनायोन खुखिनश्चेच विद्वलामीब चिम्तया ॥ ३९ ॥ 
कल भुगतानेवाले कर्मोका अनुष्ठान करवाते हैं || ३१५ ॥ क्‍योंकि जो छोग श्रेष्ठ, शीलवान्‌ और संकोची हैं, 
पहु्य मायाप्रभावोष्यमीइवरेण यथा रकृतः। वे तो जीविकाके लिये कष्ट पा रहे हैं; किंतु जो अनार्य 
यो हल्ति भूतैभूतानि मोहयित्वाइत्ममायया ॥ ३२॥ (दुष्ट ) हैं; वे सुख भोगते हैं। यह सब देखकर मेरी 
ईधरने जिस प्रकार इस मायाके प्रभावका विस्तार किया. उक्त धारणा पुष्ट होती है और मैं चिन्ताते विहल-सी हो 
है, उसे देखिये | वे अपनी मायाद्वारा मोहित करके प्राणियोंसे. ही हैँ ॥ २९ ॥ 
ही प्राणियोंका वध करवाते हैं || ३२ ॥ ८ तबेमामापदं दृष्टा सम्रझ्धि चः खुयोधने। 
अन्यथा परिदृष्शनि मुनिभिस्तत््वदर्शिभिः। : घातारं गहये पार्थ विषम योडलुपद्यति ॥ ४० ॥ 
अन्यथा परिवतेन्ते वेगा इव नभखतः ॥ ३३॥ कुन्तीनन्दन ! आपकी इस आपत्तिको तथा दुर्याधनकी 
तत्त्दर्शी मुनियोने वस्तुओंके ख़रूप कुछ और प्रकारसे .. 'शेड्धिकों देखकर मैं उस विधाताकी निन्‍दा करती हूँ; जो 
देखे हैं; किंतु अशानिप्रोके सामने किसी और ही रूपमे.. विषम दृष्टिसे देख रहा है अर्थात्‌ सजनको दुःख और दुर्जन- 
भावित होते हैं। जैसे आकाशचारी सूर्यकी किरणें मस्भूमिमे. को सत्र देकर उचित विचार नहीं कर रहा है॥ ४० ॥ 


पड़कर जलके रूपमें प्रतीत होने लगती हैं || ३३ ॥ आयशाखातिगे करे लुब्धे धमौपचायिनि | 
अन्ययेंब हि मम्यन्ते पुरुषास्‍्तानि तानि च। चातेराष्ट्रे श्रियं दस्वा घाता कि फलमदनुते ॥ ४१॥ 
अन्यर्थंव प्रभुस्तानि करोति विकरोंति च॥ ३४॥ आयशाजोंकी आज्ञाका उललद्न करनेवाला; कूरः 


लोग मिन्न-मिन्न वस्तुओको भिन्न-मिन्न स्पोंमें मानते लोमी तथा धमकी हानि करनेवाल्ा है। उस घृतराष्ट्रपुश्न 
हैं; परंतु शक्तिशाली परमेश्वर उन्हे ओर ही रूपमें बनाते और दुर्योधनकों धन देकर विधाता क्या फल पाता है!॥४१॥ 
विग्ाड़ते हैं ॥| ३४ | : कम चेत्‌ कृतमन्वेति कतोरं नान्यसच्छति। 
यथा काष्ठेन वा काष्टमइमानं चाइमना पुनः । कर्मणा तेन पपेन छिप्यते नूनमीइयरः ॥ ४२॥ 
शयसा चाप्ययदिवन्यान्निविच्रेश्मचेतनम्‌ ॥ ३५॥ यदि किया हुआ कर्म क्र्ताका-ही पीक्ा करता है 


अ्ुगमिगमनप्च ] 
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दूसरेके पात नहीं जाता, तब तो ईश्वर भी उस पायकर्मसे 
अवश्य लिप्त होंगे || ४२ ॥ | 
अथ कर्म कृतं पाप न चेत्‌ कर्तारमच्छति। 
कारण बलमेवेह जनाब्छोचामि दुर्बलान्‌ ॥ ४३६॥ 








इसके विपरीत, यदि किया हुआ पाप-कर्म कर्ताकों नहीं 
प्राप्त देता तो इसका कारण यहाँ बल ही है ( ईश्वर भक्ति- 
शाली हैं, इमीडिये उन्हें पापकर्मका फल नहीं मिलता होगा )। 
उस दक्ार्मे मुझे दुर्बल मनुष्योंक्रे लिये शोक हो रहा है ॥४३॥ 





इति श्रीमहाभारते वनप्रवेणि अनुनाभिगमनपवरणि द्रौपदीयाक्ये ब्रिश्ोड्ध्यायः ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्गत अर्जुनाभिगमनपव में द्रौपदीवास्यविषयक तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३० ॥ 
>.+<3२८८ूमक -.६००००+>+-- 


एकत्रिशोध्ध्यायः 


युधिष्ठिरद्वारा द्रौपदीके आशक्षेपका समाधान तथा ईश्वर, धर्म और महापुरुषोंके आदरसे 
लाभ और अनादरसे हानि 


युधिष्ठिर उवाच 
बल्यु चित्रपद न्छक्ष्णं याक्षसेनि त्वया वचः। 
उक्त तच्छुतमस्माभिनोस्तिक्यं तु प्रभापखे ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले--यश्सेनकुमारी | तुमने जो बात 
कही है। वह सुननेमे बड़ी मनोहर, जिविन्र पदावलीसे 
सुशोभित तथा बहुत सुन्दर है, मेने उसे बड़े ध्यानसे सुना 
है। परंतु इस समय तुम ( अज्ञानसे ) नास्तिक मतका 
प्रतिपादन कर रही हो ॥ १ ॥ 
जाएं _क्मफलान्वेषी राजपुत्रि चरास्युत। | 
ददामि देयम्रित्येथ यजे यहब्यमित्युत ॥ २ ॥ 
राजकुमारी ! मैं कर्मोंके फठकी इच्छा रखकर उनका 
अनुष्ठान नहीं करता; अपितु 'देना कर्तव्य है? यह समझकर 
दान देता हूँ और यज्ञको भी कर्तव्य मानकर ही उसका 
अनुष्ठान करता हूँ ॥ २॥ 











अस्तु वात्न फल मा वा कतंव्यं पुरुषण यत्‌ | 

गृदे वा वसता कृष्णे यथाशक्ति कगोमि तत्‌ ॥ ३ ॥ 
कृष्णे | यहाँ उस कर्मका फल हो या न हो, रहख- 

आश्रममें रहनेवाछे पुरुषका जो कर्तव्य हैं; मे उसीका 


यथाशक्ति कतंव्यबुद्धिसे पालन करता हूँ ॥ ३॥ 

धर्म चरामि सुश्लेणि न घर्मफलकारणात्‌। १ 

आगमाननतिक्रम्य सतां चुत्तमबेक्य च॥ ४॥ 

धर्म एव मनः कृष्णे खभावाच्चेव में घृतम्‌। 

झंाणिप होते. अच्यो भमंवारिवल,! ५॥ 

सुभोणि | में चमंका फल पानेके छोभसे धममका 

- आचरण नहीं करता; अपितु साधु पुरुषोंकि आचार-व्यवहारको 

देखकर शास्त्रीय मर्यादाका उच्लज्लन न करके खमावते ही 

















मेरा मन घर्मपालनमें छगा दै। द्ोषदी | जो मनुष्य कुछ 


पानेकी इच्छासे धर्मका व्यापार करता है, वह धर्मवादी 





_पुरुषोकी दृष्टिमि हीन और निन्दनीय है | ४-५ ॥ 





ने धर्मफलमाप्नोति यो धर्म वोग्घुमिच्छति । . 
यहचेन शह्ढते कृत्या नास्तिक्यात्‌ पापचेतनः ॥ ६॥ 
जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावश, धर्मका अनुष्ठान 
करके उमके विषयमें शक्ल करता है अथवा धर्मक्रो दुहना 
चाइता है अर्थात्‌ धर्मके नामपर स्वार्थ सिद्ध करना चाइता 
है, उसे धर्मका फल बिल्कुल नहीं मिलता | ६ ॥ 
अतिवादाद्‌ वद्ाम्येष मा धर्ममभिशक्षिथाः। 
घमोमिशह्ञी. पुरुषस्तियंग्गतिपरायणः ॥ ७ ॥ 
मैं सारे प्रमाणोंसे ऊपर उठकर केवछ शास्रके आधघार- 
पर यह जोर देकर कह रहा हूँ कि तुम धर्मके विषयमे 
शद्डा न करो; क्योंकि धर्ममर सदेह करनेवारा मानव 





_पश्ुयक्षियोकी योनिमे जन्म लेता है ॥ ७ ॥ 





धर्मों यस्याधिशडशक्यः स्यादाष वा दुबलात्मनः । 
वेदाच्छूद्र इवापेयात्‌ स लोकादूजरामरात्‌ ॥ ८ ॥ 
जो पके विषयमें संदेह रखता है; अथवा जो 
दुबंलात्मा पुरुष वेदादि शास्रोपर अविश्वास करता है, बह 
जरा-मृत्युरहिित परमध!मसे उसी प्रकार वच्चित रहता हैं, 








जैसे झूट्न वेदोंके अध्ययनसे ॥ ८ ॥ 

चेदाध्यायी धर्मपरः कुले जातो मनख्िनि। हि 

स्थांबरेष्ु स योक्तव्यो राजपि्धमंच्रारित्तिः ॥ ९ ॥ 
मनख्िनि ! जो वेदका अध्ययन करनेवाला, धर्मपरायण 

और कुलीन हो) उस राजरपिंकी गणना धर्मात्मा पुरुषोंको बृद्धोरमे 

करनी चाहिये ( वह आयुर्मे छोटा हो तो भो उसका वृद्ध 

पुरुषके समान आदर करना चाहिये ) || ९ ॥ 

पापीयान्‌ स हि शूद्रेभ्यस्तस्करेभ्यो विशिष्यते। 

शाल्यातिगो मन्दबुद्धियों धमंममनिशहते ॥ १० ॥ 


१०३२ 


जो मन्दबुद्धि पुरुष शा्त्रोंकी मर्यादाका उब्लद्भन 
करके धर्मके विंपयमें आशा करता है, वह घाटों ओर 


[ बनपर्षेणि 





लेक-प्रत्यक्ष दृश्य जगत्‌की ही सत्ता खीकार करता है। 
अप्रत्यक्ष वस्तुके विषयमें उत्की बुद्धि मोहमें पड़ जाती है ॥ 





 चचोरोंसे भी बढ़कर पापी है ॥ १० ॥ 
प्रत्यक्ष दि त्वया दृष्ट ऋषियचछन मदातपाः । 
मार्कण्डेयोएधमेयात्मा धर्मेण चिरजीबिता ॥११॥ 
तुमने अमेयात्मा महातपस्वी मार्कण्डेयजीको जो अभी 
यहोंसे गये हैं; प्रत्यक्ष देखा है। उन्हे 'धर्मगलनसे ही 
निरजीबिता प्राप्त हुई है ॥ ११ ॥ 
ब्यासों वसिष्ठो मेत्रेयो नारदों छोमशः शुकः । 
अन्य व ऋषयः सर्वे धर्मणेव खुब्नेतलः ॥ १२॥ 
व्यास) वसिष्ठ, मैत्रेय, नारद; छोमश; झुक तथा अन्य 
सब महर्षि धर्मके पालनसे ही झुद्ध दृदयवाले हुए हैं ॥१२॥ 
प्रत्यक्ष पश्यलि होतान्‌ द्व्ययोगसम'म्वतान । 
शापानुप्रदणे शक्तान्‌ देवेभ्य/5पि गरीयसः॥ १३॥ 
तुम अपनी आँखों इन सबको देखती हें ये दिव्य 
वोगशक्तिसे सम्मन्न। शाप और अनुग्रहमें समर्थ तथा 
देवताओंसे भी अधिक गौरवशाडी हैं || १३ ॥| 
एंते दि धर्ममेवारों वर्णयन्ति खदानथे। 
करतैब्यममरप्ण्याः.. भ्रत्यक्षागमचुद्धयः -॥ १४॥ 
अनधे ! ये अमरोंके समान विख्यात तथा वेदगम्य 
विषयको भी प्रत्यक्ष देखनेवाले महर्षि घर्मकों ही सबसे 
प्रथम आचरणमें छाने योग्य बताते हैं || १४ ॥ 
अतो नादखि कल्याणि घातारं धर्ममेव च। 
राध्षि मूढेन मनसा क्षेप्तुं शक्षितुमेव व ॥१५॥ 
अतः कल्याणमयी महारानी द्रोपदी ! तम्हे मुखेतायुक्त मनके 
द्वारा ईश्वर ओर घर्मपर आक्षेप एवं आशझ्ञ नहीं करनी चाहिये ॥ 
उन्मत्तान्‌ मन्यते बालः सवोनागतनिश्चयान्‌ 
धघंमोभिशड्ो नान्यस्मात्‌ प्रमाणमधिगठछति ॥ १६॥ 
धर्मके विषयमें संशय रखनेवाला बालबुद्धि मानव जिन्हे 











घर्मके तत्वका निश्चय हो गया है; उस समस्त शानीजनोंको 





उन्मत्त समझता है। अतः वह बालबुद्धि दूसरे किसीसे कोई 


शाज्न-प्रमाण नहीं ग्रहण करता ॥ १६ ॥ 

आत्मप्रमाण उन्‍नद्धः श्रेयलों हमवमन्यकः 

इन्द्ियप्रीतिसम्बद्धयदिदं लोकसाक्षिकम्‌। 

एतावन्मन्यते बालो मोहमन्यत्र गच्छति॥ १७॥ 
केवड अपनी बइंद्धिको ही प्रमाण माननेवाल उद्ण्ड 

मानव श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धमकी अवहेलना करता है; 





क्योंकि वह मूद़ इन्द्रियोंकी आसक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले इस 


प्रायश्चितं न तस्वास्ति यो धमंममिशहुते । 

भ्यायन्‌ स कृपणः पापो न छोकान्‌ अतिपच्चते ॥ १८ ॥ 
जो धर्मके प्रति संदेह करता है, उसकी झुद्धिके लिये 

कोई प्रायश्रित्त नहीं है । वह धर्मविशेधी चिन्तन करनेबाला 

दोन पापात्मा पुरुष उत्तम छोकोंकों नहीं पत्ता अर्थात्‌ 

अधोगतिको प्राप्त होता है || १८ ॥ 

प्रमाणाद्धि निवृत्तो हि. वेदशास्माथनिनदकः । 

! कामलोभातिगो मूढों नरक प्रतिपयते ॥ १९॥ 

जो मूख॑ प्रभाणोंकी ओरसे मुँह मोड़ लेता है; बेद और 

शार्त्रोंके सिद्धान्तकी निन्‍्दा करता है तथा काम एवं लोभके 

अत्यन्त परायण है, वह नरकमें पड़ता है ॥ १९ ॥ 

यस्तु॒ नित्य कृतमतिधेममैवाभिषद्यते । 

अशइ्रमानः कल्याणि सो5मुन्रानन्त्यमइनुते ॥ २० ॥ 
कल्याणी | जो सदा धमके विषयमें पूर्ण निश्चय रखने 


_वाह्म है और सब प्रका"की आशइ्लाएँ छोड़कर धमकी ही शरण 











लेता है, वह परलोकमें अक्षय अनन्त छुबका भागी होता है 
अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त दो जाता है || २०॥ 


आप प्रम,णजुत्कम्य धम न प्रतिपालयन | 
सर्वशास्रातिगो मूढः शं जन्मसु न विन्दृति ॥ २१॥ 
जो मूढ़ मानव आप-मन्थोंके प्रमाणकी अवदेलना करके 
समस्त शास्तोेंके विपरीत आचरण करते हुए; घर्मका पालन 
नहीं करता, वह जम्म-जन्मान्तरोंमें भी कभी कल्याणका भागी 
नहीं होता ॥ २२॥ | 
यस्य नाप धारण स्याच्छिशवारश्व भाविनि। 
न वे तस्य परो लछोको नायमस्तीति निश्चयः ॥ २२॥ 
भाविनि | जिसकी दृष्टिमें ऋषियोंके बचन और शिष्त 
पुरुषोके आचार प्रमाणभूत नहीं हैं, उसके लिये न यह छोक 
है और न परलोक, यह तक्ववेत्ता महापुरुषोंका निश्चय है ॥ 
शिष्टेराचरितं धर्म कृष्ण मा स्मामिशह्वियाः । 
पुराणसष्रिसिः शोक्त स्वक्षेः सर्वद््शिभिः ॥ २३ ॥ 
कु्णे | स्वश् ओर स्वद्राश महर्षिबोंह्ारा प्रतिपादित 
तथा शिष्ट पुरुषोंद्वाता आचरित पुरातन बमपर शक्ल नहीं 
करनी चाहिये ॥ २३॥ 
घर बुब छुवों तान्यः खर्ग द्रौपदि गच्छताम। 
सेव नोः सागरस्येव वणिज्ः पारमिच्छतः ॥ २४ ॥ 
द्रुपदकुमारी | जेसे समद्रफे पार जानेकी इच्छावाढे वणिकृके 


























अन्लुताभिगमनपत ] 








लिये जहाजकी आवश्यकता है, वैसे दही खर्गर्मे जानेवालके 

लिये धर्माचरण ह्वी जहाज है; दूसरा नहीं ॥ २४ ॥ 

अफलो यदि धर्मः स्याश्वचरितों धर्मंचारिभिः। ५६ 

भप्रतिष्ट तमस्थेतज्ञगन्मज्जेद्निन्दिते ॥ 02 
साध्वी द्रौपदी ! यदि धर्मंपरायण पुरुषोंद्वारा पाल्ति 

निष्फल होता तो सम्पूर्ण जगत्‌ू असीम अन्धकारमें निम्न 

हो जाता ॥ २५॥ 


निबोण नाधिगज्छेयुजीवेयुः पशुजोबिकाम । 
बिद्यां ते ने युज्येयु्न चार्थ केचिदाप्लुयुः ॥ रह 
, यदि धर्म निष्फल होता तो धर्मात्मा पुरुष मोक्ष नहीं 
पाते, कोई विद्याकी प्रासिमे नहीं छगते; कोई भी प्रबोजन 
सिद्धिके लिये प्रयत्न नहीं करते और सभी पशद्चओंका-सा 
जीवन व्यतीत करते || २६ ॥ 
तपश्च अ्रह्मचय च यश्ः खाध्याय एव च। 
दानमार्जवमेतानि यदि स्थुरफलानि वे ॥२७॥ 
ताचरिष्यन्‌ परे धर्म परे परतरे चर ये। 
ब्ूप्रलम्भो 5 यमत्यन्त यदि स्युरफलाः क्रियाः ॥ रै८॥ 
आपयइचैब देवाश्व गन्धवोसुरराक्षलाः । 
ईश्वराः कस्य हेतोस्ते चरेयुथेममाहताः॥ २९ ॥ 
यदि तप) ब्रह्मचयं। यज्ञ) स्वाध्याय; दान और सरलता 
आदि धर्म निष्फल होते तो पहले जो श्रेष्ठ ओर श्रेष्ठनर पुरुष 
हुए है ये धर्मका आचरण नहीं करते । यदि धार्मिक 
क्रियाओंका कुछ फल नहीं होता, वे सब निरी ठगविया होती 
तो ऋषि, देवता, गन्धर्ब, अछुर तथा राक्षस प्रभावशाली 
होते हुए भी क्रिसलिये आदरपूर्वक धमंका आचरण करते ॥ 
फलवं त्विद्द विशय श्रेयसि घुवम । 
धर्म ते व्यचरन कण गह श्रेयः सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 
कृष्णे | यहाँ घमंका फल देनेवाले ईश्वर अवश्य हैं, यह 
बात जानकर ही उन कऋ्षि आदिकोंने धर्मका आचरण किया 
है। धर्म ही सनातन श्रेय है || ३० ॥ 
सनायमफलो. धर्मा . चाधमोंफलवात्रपि । 
हृद्यन्ते5पि दि विद्यानां फलानि तपसां तथा ॥ ३१॥ 
त्वमात्मनों विज्ञानीडि जन्म छष्छे यथा भ्रुतम । ४ 
बेत्थ चापि यथा जातो भ्रृश्युश्नः प्रतापवान ॥ ३२) 
ध्म निष्फल नहीं होता | अधम भी अपना फल दिये 
बिना नहीं रहता । विद्या और तपत्याके भी फल देखे जाते 
हैं। कृष्णे | तुम अपने जन्मके प्रसिद्ध बत्तान्तकों ही स्मरण 
करो । तुम्द्ारा प्रतापी भाई धृष्टथुस्न जिस प्रकार उत्पन्न हुआ 
है, बह भी तुम जानती हो ॥ ३१-३२ ॥ 
प्तावदेधव. प्योप्तमुपमान॑. शुचिख्िते। 
करमेणां फलमाप्नोति धीरो5ल्पेनापि तुष्यति ॥ ३३ | 


एकत्रिशोइण्याय: 
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पवित्र मुसकानवाली द्रौपदी ! इतना ही दृशान्त देना 
पर्याप्त है | घीर पुरुष कर्मोका फछ पाता है और थोड़े-से 
फल्से भी संतुष्ट हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
बहुनापि हाविद्वांसो नेव तुष्यन्त्यबुद्धयः। 
तेषां न धर्मेज किचित्‌ प्रेत्य शमोस्ति बा पुनः ॥ ३४ ॥ 
परंतु बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्य बहुत पाकर भी संतुष्ट 
नहीं होते । उन्हें परलोकमें धर्मजनित थोड़ा-सा भी सुख नहीं 
मिलता ॥ ३४॥ 


कमेंणां श्रुतपुण्यान्रां पापानां च फलोदयः । 
प्रभवश्चात्ययश्चव भाविनि ॥ २५ ॥ 
भामिनि ! वेदोक्त पुष्य देनेवाले सक्कमों और अनिष्ट- 
कारी परापकर्मोका फछोदय तथा उत्पत्ति और प्रलय-ये सब 
देवगुद्य हैं ( देवता ही उन्हें जानते हैं ) ॥ ३५ ॥ 
नैतानि बेद यः कुश्िन्मुछान्तेदत्न प्रज्ञा इमाः ।. 
अपि नी 2 “श्रेयो<घिगच्छति ॥ ३६॥ 
इन देवगुद्य विष में साधारण लोग मोहित हो जाते हैं| 
जो इन सबको तात्विकरूपसे नहीं जानता है। वह सहलों 
क॒व्पोंमे भी कल्याणका भागी नहीं हो सकता | ३६ || 
रह्ष्यान्येतानि देवानां .गरद्ममाया दि देवता: । , 
कृताशाश्य बताशाश्व तपला दृग्धकिल्बिषाः । 
प्रसादैमोनसैयुक्ताः पश्यस्त्येतानि वे द्विजाः ॥ ३७॥ 
इन सब विषयोंको देवतालोग गुप्त रखते हैं। देवताओकी 
माया भी गूढ ( दुर्शध ) है। जो आशाका परित्याग करके 
साल्विक हितकर एवं पित्र आहार करनेवाले हैं। तप्लयासे 
जिनके सारे पाप दुग्ध हो गये है तथा जो मानसिक 
प्रसन्नतासे युक्त हैं वे द्विज ह्वी इन देवगुद्य विभयोंको देख 








पाते हैं | ३७ ॥ 


न फलाद्शनाद्‌ धर्मः शब्डितिव्यों नदेवताः। 
यश्व्यं च प्रयत्नेन द्वातव्यं चानखयता ॥ २८ ॥ 
घ॒र्मका फल तुरंत दिखायी न दे ते इसके कारण धर्म 





: एवं देवताओंपर आशक्ला नहीं करनी चाहिये । दोषदष्टि न 
: रखते हुए यत्नपूंक यश और दान करते रहने चाहिये ॥ 








कर्मणां फलमस्तीदह तथेतद्‌ घर्मेशालनम्‌ । 
प्रह्मा भ्ोवाच पुत्राणां यदपिवेद कइयपः ॥ रे९॥ 
कर्मोका फल यहाँ अवश्य प्राप्त होता है; यह घर्म- 





शास्त्रका विधान है । यह बात अक्याजीने अपने पुत्रोसे 


कही है; जिसे कश्यपऋषि जानते हैं | ३९ ॥ 


$ तस्मात ते संशयः कृष्णे नीदार इच नद््यतु । 


व्यवस्य सर्वम्स्तीति नास्तिफ्यं भावमुत्खञ ॥ ४० ॥ 
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शआीमदाभारते 


[ चनपर्वणि 








इमकिये क्ृष्णे | सब कुछ सल है, ऐसा निश्चय करके 
तुम्हारा धर्मविषयक सदेह कुहरेकी भाँति नष्ट हो जाना 
चाहिये | तुम अपने इस नास्लिकतापूर्ण विचारकों त्याग दो ॥ 
ईश्वर चापि सूतानां धातारं मा वे क्षिप। 
शिक्षस्वैनं नमस्वेन मा तेडमूद्‌ बुद्धिरीदशी ॥ ४१॥ 

और समस्त प्राणियोंका मरण-पोषण करनेवाले ईश्वरपर 
आश्षेप बिल्कुल न करो । तुम झाख्र और गुरुजनोंके उपदेशा- 
नुसार ईश्वरकों समझनेकी चेश करो और उन्हींको नमस्कार 








्य्न्य्लक्््ेत--- 


करो । आज जैठती तुम्हारी बुद्धि है; वेंसी नहीं रहनी 
चाहिये ॥ ४१॥ 
यस्य प्रसादात्‌ तद्धक्तो मत्यों यच्छत्यमर्त्यताम्‌। 
उत्तमां देवतां कृष्णे मांस्थाः कर्थंचन ॥ ७४२ ॥ 
कृष्णे ! जिनके कृपाग्रसादसे उनके प्रति मक्तिभाव 
रखनेवाला मरणधर्मा मनुष्य अमसको प्राप्त हो जाता है; उन 
परमदेब परमेश्वरकी तुमको किसी प्रकार अवदहेलना नहीं 
करनी चाहिये ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमहासारते वनपर्वणि अर्जुदाभिगमनपतवृणि युधिष्टिरवाक्ये एकन्रिशो5घ्यायः ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत दनपेके अन्तर्गत अजुनाभिग्मनपर्बमे शुधिष्ठिस्वाक्यविषयक इकतोसवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१ ॥ 
-++ वि #ऋ५४6++-- 
त्रिशोध्ध्यायः 


द्रौपदीका पुरुषार्थकों प्रधान मानकर पुरुषार्थ करनेके लिये जोर देना 


द्रीपहुवाच 
नावमन्ये न गह थे धर्म पार्थ कथ्थंत्रन । 
ईश्वर कुत एवाहमवम्मस्थे प्रजापतिम॥ १॥ 
द्रौपदी बोली--कुन्तीनन्दन ! मैं घमंको अवदेलना 
तथा निन्‍्दा किप्ती प्रकार नहीं कर सकती | फिर समस्त 
प्रजाओक्रा पालन करनेवाले परमेश्ररकी अवहेलना तो कर 
ही केसे सकती हूँ ॥ १ ॥ 
आताह प्रल्पामीदमिति मां विद्धि भारत। 
भूयश्र विकृपिष्यामि खुमनास्त्वं निबोध मे ॥ २ ॥ 
भारत ! आप ऐसा समझ लें कि मैं शोकसे आत॑ होकर 
प्रछाप कर रही हूँ | में इतनेते दी चुप नहीं रहूँगी और 
भी विलछापर करूँगी | आप प्रसत्नचित्त होकर मेरी 
बात सुनिय ॥ २॥ 
कर्म खल्विह कर्तव्य आनतामित्रकशेन । 
अकमोंणो दि जीवन्ति स्थावरा नेतरे जनाः ॥ रे ॥ 
हजुनाशन ! ज्ञानी पुरुषको भी इस संसारमें कर्म 
अवब्य करना चाहिये | पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर 
भूत ही विना कर्म किये जी सकते हैं, दूसरे छोग नहीं || ३ ॥ 
यावद्वीस्तनपननाञ्ष. यावच्छायोपसेवनात्‌ । 
जन्तवः कर्मणा वृत्तिमाप्लुवन्ति युधिष्ठिर ॥ ४ ॥ 
महाराज युधिष्चिर | गौओके बछढ़े भी माताफा वुध पीते 
और छायामें जाकर विश्राम करते हैं | इस प्रकार सभी जीव 
कर्म करके ही जीवननिर्वाह करते हैं ॥ ४ ॥ 
अज्ञमेषु. विशेषेण मलुष्या भरतषंभ। 
इच्छन्ति कमणा वृत्तिमवाप्तुं प्रेत्य चेह च॥ ५ ॥ 
मंखभेष्ठ | जंगम जीवोंगे विशेषरूपसे मनुष्य कर्मके 


द्वारा ही इहटोक और परलोकमें जीविका प्राप्त करमा 
चाहते हैं ॥ ५ ॥ ह 
डत्थानमभिजानन्ति सर्वभूतानि भारत । 
प्रत्यक्ष फलमइनन्ति कर्मणां छोकसाक्षिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भारत ! सभी प्राणी अपने उत्थानकों समझते हैं ओर 
कर्मोक्रे प्रत्यक्ष फलका उपभोग करते हैं, जिसका साक्षी सारा 
जगत्‌ है ॥ ६॥ ' 
सर्व दि सत्र समुत्यानमुपजीवन्ति जन्तवः। 
अपि घाता विधाता च यथायमुद्के बकः ॥ ७ ॥ 
यह जलके समीप जो बगुल्य बैठकर ( मछलीके छिये ) 
ध्यान छगा रहा है; उसीके समान ये सभी प्राणी अपने 
उद्योगका आश्रय लेकर जीवन धारण करते हैं | घाता ओर 
विधाता भी सदा सृष्टियालमके उद्योगमें लगे रहते हैं ॥ ७॥ 
अकर्मणां वे भूतानां वृत्तिः स्यान्न हि काचन। 
तबवाभिप्रप्ेत न विहन्यात्‌ कदाचन ॥ ८ ॥ 
कर्म न करनेवाले प्राणियोंकों कोई जीविका भी सिद्ध 
नहीं होती | अत; ( प्रारन्धका भगेसा करके ) कभी कमका 
परित्याग न करे । सदा कर्मका ही आश्रय ले || ८ ॥ 
खकर्म कुरु मा ग्लासीः कर्मणा भंव दंशितः ।. 
कृत हि योइभिजानाति सदस्त्र सो5स्ति नास्तिच॥ ९. ॥ 
अतः आप अपना कर्म करें | उसमें स््वनि न करें; 
कर्मका कवच पहने रहेँ । जो कर्म करना अच्छी तरदइ जानता 
है, ऐसा मनुष्य हजारोंमें एक मी है या नहीं ! यह बताना 
कठिन है ॥ ९॥ 
तस्य जापि भवेत्‌ कारय विवृद्धो रक्षणे तथा। 
भश्यमाणों खवादानात्‌ क्षीयेत हिमघानपि ॥ १०॥ 


अजुनातिगमनपर्व ] 


घनकी बृद्धि ओर रक्षाके छिये मी कर्मकी आवश्यकता 
है। यदि घनका उपभोग ( व्यय ) होता रहे और आय व 
हो तो हिमालर-बैसी घनराह्िका मी क्षय हो सकता है ॥१०॥ 
उत्साद्रिन प्रजाः सबो न कुयुः कम चेद्‌ भुवि | 
तथा छोता न वर्धरन्‌ कर्म चेदफर्ल भवेत्‌ ॥११॥ 
यदि समस्त ग्रजा इस भूतछपर कर्म करना छोड़ दे तो 
सबका संहार हो जाय । यदि कर्मका कुछ फल न हो तो 
इन प्रजाओंकी वृद्धि ही न हो ॥ ११॥ 
अपि चाप्यफर्ल कर्म पहियामः कुर्चतो जनान, । 
नान्‍्यथा हापि गच्छन्ति वृत्ति छोकाः कर्थंचन॥ १२॥ 
हम देखती हैं कि छोग व्यर्थ करममें भी छगे रहते ई; 
कर्म न करनेपर तो छोगोकी किसी प्रकार जीविका हीं नहीं 
चल सकती ॥ १२ ॥ 
यश्च दिश्परों लोके यश्यापि हठवादिकः | 
उभावषि शठावेतो करमंबुद्धिः प्रशस्थते ॥ १३॥ 
संसारमें जो केवल भाग्यके भरोसे कर्म नहीं करता 
अर्थात्‌ जो ऐसा मानता है कि पहले जैसा! किया हैं वैसा ही फल 
अपने आप ही प्राप्त होगा तथा जो हठवांदी है--बिना 
किसी युक्तिके हृठयूवंक यह मानता है कि कर्म करना 
अनावश्यक है; जो कुछ मिलना होगा, अपने आप मिल 
जायगा। वे दोनों ही मू्ख हैं। जिमकी बुद्धि कर्म ( पुरुषार्थ ) 
में रुचि रखती है, वही प्रशंसाका पात्र है || १३ ॥ 
यो हि व्श्मुपासीनो निर्विचेष्ठः खुखं शयेत्‌। 
अवसीदेत स दुबुंद्धिधमो घट इबोदके॥१४॥ 
जो खोटी बुद्धिवात मनुष्य प्रारब्ध ( माग्य ) का 
भरोसा रखकर उद्योगर्स मुँह मोड़ लेता ओर सुखसे सोता 
रहता है, उत्का जहमें रखे हुए कच्चे घड़ेकी भांति विनाश 
हो जाता है ॥ १४ ॥ 
तथंब हटदुश्;ुद्धि शक्तः करमण्यकमकत्‌। 
आखीत न चिरं॑ जोवेदनाथ इब दुबलः ॥ १५॥ 
इसी प्रकार जो हठी और दुबुंद्धि मानव कम करनेमें 
समर्थ होकर भी कम नहीं करता, बैठा रहता है; वह दुर्बल 
एबं अनाथकी भौँति दी॑जीबी नहीं होता ॥ १५ ॥ 
यः क॑ खिदएं भा प्राप्तोति पूछपः । 
तूं हुदेतति मल्यन्त ठेनति मुन्यन्ते स हि यत्ना न कस्पचित्‌ ॥ १६॥ 
जो कोई पुरुष इस जगत्‌मं अकस्मात्‌ कहींसे धन पा 
लेता है; उसे लोग हठसे मिछा हुआ मान छेते हैं; क्योंकि 
उसके लिये क्रिसीके द्वारा प्रयत्न किया हुआ नहीं 
दीखता ॥ १६३ ॥ 


यज्यापि किचित्‌ पुरुष्पे-बिय्ट साम-भजत्युत । 
देवेन विधिना पार्थ तद्‌ देवमिति निश्चितम्‌ ॥ १७॥ 











द्ार्िशो"ध्यायः 
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कुन्तीनन्दन ! मनुष्य जो कुछ भी देवाराधनक्री विधिसे 

अपने भाग्यके अनुसार पाता है। उसे निश्चितरूपसे देव 

( प्रारूष ) कह गया है ॥ १७ ॥ 

प्रत्यक्षमेतल्लोकेंषु तते पीरुषमिति श्रुतम्‌ ॥ १८॥ 
तथा जो मनुष्य स्वयं करे करके जी कु जो कुछ फल प्राप्त करता 

है, उसे पुरुषार्थ कहते हैं । यह सब लोगोंकों प्रत्यक्ष दिखायी 

देता है ॥ १८ ॥ 

खभावतः प्रबुत्तो यः प्राप्तोत्यथ न कारणातू । 

तत्‌ खभावात्मऋ विद्धि फर्ल पुरुषसत्तम ॥ १९ ॥ 
नरभष्ठ | जो ख़भावसे ही कर्मे प्रइत्त होकर घन 

प्राप्त करता है। क्रिमी कारणवद् नहीं; उसके उस घनकों 

स्वाभाविक फल समझना चाहिये ॥ १९ ॥ 

ब॒व॑ हठाज्य देवाल खभावात्‌ क्मणस्तथा। 

यानि प्राप्नोति पुरुषस्तत्‌ फर्ल पू८कर्मणाम्‌ ॥ २०॥ 
इस प्रकार हठ। देव) समा तथा कमसे मनुष्य जिन- 

जिन वस्तुओंको पाता है। वे सब उसके पूर्बकर्मोंके ही 

फल हैं | २० ॥| 

घातापि हि. खकमैंध तेस्तेर्डतुमिरीश्वरः । 

विदधाति विभज्येह फल पूतरछतं दरणाम्‌ ॥ २१॥ 
जगदाधार परमेश्वर भी उपयुक्त हृठ भादि देतुअस 

जीवोके अयने-अपने कर्मको ही विभक्त करके मनुष्योंको 

उनके पूर्व जन्मसे किये हुए. कर्मके फलरुपतसे यहाँ प्राप्त 

कराता है ॥ २१॥ 

यद्धथर्य पुरुषः किचित्‌ कुरुते वे शुभाशुभम । 

तद्‌ धातृविदितं विद्धि पूजेकर्मफूलाद्यम ॥२२॥ 
पुरुष यहाँ जो कुछ मी घुम-अश्युभ कम करता है 

उससे ईश्वरह्धारा विहिंत उसके प्रथकर्मो फ़टका उदय 

समझिये || २२ ॥ 

कारण तस्थ वेहो5यं धातुः कर्मणि देते | 

स यथा प्रेरयत्थेन तथायं कुरुतेषबशः ॥ २३॥ 
यह मानव-परीर जो कर्ममें प्रवृत्त होता है) वह ईखरेंके 

कर्मफल्सम्यादन-कार्यका साधन है । वे इसे जेसी प्रेरणा 

देते हैं, यह विव्रश होकर ( स्वेच्छा-प्रारब्ध-भोगके छिये ) 

वैसा ही करता है || २३॥ 

तेषु तेथु हि छृत्येषु विनियोक्ता महेश्वरः। 

सर्वभूतानि कौम्तेय कारयत्यवश्चात्यपि ॥ २७॥ 
कुन्तीनन्दन ! परमेश्वर हो समस्त प्राणियोंको विभिन्न 

कार्योंमे छगाते ओर खभावके परवश हुए उन प्राणिश्रोसे 

कर्म कराते हैं ॥ र४॥ 


१०रे६ 


ओऔमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








समसाथोन विनिश्चित्य पश्चात्‌ झाप्नोति कर्मणा। 
लुद्धिपूव खयं बोर पुरुषस्तत्र कारणम्‌॥ २५॥ 
फिंतु बीर | मनसे अभीष्ट वस्तुओंका निश्चय करके 
फिर कर्मद्वारा मनुष्य खय॑ बुद्धिपूबक उन्हें प्रात्त करता है । 
अतः पुरुष ही उसमे कारण है ॥ २५ ॥ 
संख्यातुं नेच शक्‍यानि कमोणि पुरुषषभ। 
अग्रारनगराणां हि. सिद्धिः पुरुषहैतुकी ॥ २६॥ 
विले तैल गवि क्षीरं काष्ठे पावकमन्ततः | 
घिया धीरो विज्ञानीयादुपायं चास्य खिद्धये ॥ २७॥ 
नरश्रेष्ठ ! कर्मोकी गणना नहीं की जा सकती । शह 
एवं नगर आदि सभीकी प्राप्तिमें पुरुष ही कारण है। विद्वान्‌ 
पुरुष पहले बुद्धिद्वारा यह निश्चय करें कि तिलमें तेल है 
गायके भीतर दूध है और काष्ठमें अग्नि है, तत्यश्चात्‌ उसकी 
सिद्धिके उपायका निश्चय करे || २६-२७ ॥ 
ततः प्रवर्तते पश्चात्‌ कारणेस्तस्थ सिद्धये। 
तां लिद्धिमुपजीवन्ति कर्मजाम्रिद् अन्तवः ॥ २८॥ 
तदनन्तर उन्हीं उपायोंद्वारा उस कार्यकी सिद्धिके लिये 
प्रवृत्त होना चाहिये । सभी प्राणी इस जगतूर्मे उस 
कर्मजनित सिद्धिका सहारा लेते हैं ॥ २८ ॥ 
कुशलेन कृत कर्म क्रो साधु खनुष्ठितम्‌। 
इदू._ त्यकुशलेनेति. विशेषाहुपलम्यते ॥ २९ ॥ 
योग्य कर्ताके द्वारा किया गया कर्म अच्छे ढंगसे 
सम्पादित होता है ) यह कार्य क्रिसी अयोग्य कत्तकि द्वारा 
किया गया है; यह बात कार्यकी विशेषतासे अर्थात्‌ परिणामसे 
जानी जाती है ॥ २९ ॥ 
इष्ठापूर्पफर्ल न स्यान्न शिष्यों न गुरुभ॑बेत्‌ | 
पुरुष: क्मसाध्येषु स्याच्चेदयमकारणम्‌ ॥ ३०॥ 
यदि कर्मसाध्य फ्लो पुरुष ( एवं उसका प्रयत्न ) 
कारण न होता अर्थात्‌ वह कर्ता नहीं बनता ते किसीकों 
यश और कूपनिर्माण आदि कर्मोंका फल नहीं मिल्ता। फिर 
तो न कोई किसीका जिष्प्य होता और न गुरु ही ॥ १० | 
कर्तृत्वादेव. पुरुषः कर्मसिद्धों प्रशस्यते। 
असिद्धो निन्‍्धते चापि कर्मनाशात्‌ कर्थ त्विह। ३१ ॥ 
कर्ता होनेके कारण ही कार्यक्री सिद्धिमें पुरुषकी प्रशंसा 
की जाती है और जब कार्यकी सिद्धि नहीं होती; तब उसकी 
निन्‍्दा की जाती है | यदि कर्मका सर्वया नाश ही हो जाय) 
तो यहों कायंकी सिद्धि ही कैसे हो || २१ ॥ 
सर्वमेव इंटेनेके. देवेनेके. वब्न्त्युत | 
पुंसः . प्रथल्लज॑ केचित्वेघमेतब्षिरुच्यते ॥ ३२॥ 
कोई तो सब कार्योको हठसे ही सिद्ध होनेवाल्ा बतलते 
हैं। कुछ लोग दैवसे कार्य की सिद्धिका प्रतिपादन करते हैं तथा 


कुछ छोग पुरुषार्थी ही कार्यतिद्धिका कारण बताते हैं | इस 
तरह ये तीन प्रकारके कारण बताये जाते हैं ॥ ३२॥ 
न ॒चेवेतावता कार्य मस्यम्त इति चापरे। 
अस्ति सर्वमदह्यं तु दिष्टं चेब तथा हठः ॥ शे३ ॥ 
दूसरे छोगोंकी मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्यके 
प्रयत्नकी कोई आवश्यकता नहीं है। अदृश्य देव ( प्रारब्ध ) 
तथा हठ--ये दो ही सब कार्योंके कारण हैं ॥ ३३॥ 
हृश्यते हि. हठाच्चेव विश्याश्वार्थस्य संततिः। 
किचिद्‌ देवाद्धठात्‌ किंचित्‌ किचिदेव खभावतः ॥३४॥ 
पुरुष: फलमाप्नोति चतुर्थ नात्र कारणम्‌ | 
कुदालः धतिजञानम्ति ये वें तत््वविदो जञनाः ॥ ३५॥ 
क्योंकि यह देखा जाता है कि हठ तथा देवसे सब्र 
कार्योंकी धारावाहिक रूपसे सिद्धि हो रही है । जो छोग 
तत्वश्ञ एवं कुशल हैं, वे प्रतिशापूवंक कहते हैं कि मनुष्य 
कुछ फल देवसे। कुछ हठसे और कुछ स्वमावसे प्राप्त करता 
है। इस विषयमे इन तीनोंके सिया कोई चोथा कारण 
नहीं है || ३४-३५ ॥ 
तथैब धघाता. भूतानामिशनिश्रफलप्रदः । 
यवि न स्थान्न भूतानां कृपणो नाम कश्चन ॥ ३६॥ 
क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियोंकों हृष्ट-अनिष्टरूप फल 
नहीं देते तो उन प्राणियोमेंसे कोई भी दीन नहीं होता ॥ 
ये यमर्थमभि्रेप्छुः कुरते कर्म पूरुषः | 
तक्तत्‌ सफलमेव स्यादू यदि न स्यात्‌ पुरा कृतम]॥ रे 
यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालनेवाछा न होता 
तो मनुष्य जिस-जिस प्रयोजनके अभिप्रायसे कर्म करता, बह 
सब सफल ही हो जाता ॥ ३७ |! 
बरिद्वासमर्थसिद्धि तु नानुपश्यम्ति ये नराः। 
तथेयानर्थसिि च यथा छोकास्तथेष ते ॥ ३८ ॥ 
अतः जो लोग अर्थसिद्धि तथा अनर्थकी प्राप्तिम देव, 
इठ और खभाव--इन तीनोंकों कारण नहीं समझते, वे 
बेंडे ही हैं, जेंसे कि साधारण अश् छोग होते हैं ॥ ३८ ॥ 
कतंब्यमेव कृति मनोरेष  विनिश्चयः । 
एकान्तेन हानीहोंदयं पराभवति पूरुषः ॥ २९॥ 
किंतु मनुका यह्द सिद्धान्त है कि कम करना ही चाहिये 
जो विल्कुछ कर्म छोड़कर निःसेष्ठ हो बैठ रहता है, वह - 


पुरुष परामवक्ों प्राप्त होता है॥ २९॥ 


कुबंतो हि भवत्येव प्रायेणेह युधिष्ठिर । 
परकान्तफ़लसिद्धि तु न विन्दत्यलसः कविय्‌॥ ४० ॥ 
( इसलिये मेरा तो कहना यह है कि ) महाराज सुचिष्ठिर | 


कर्म करनेवाढे पुरुषकों यश प्रायः फलकौ सिद्धि ग्राप होती 


अजुनाभिगमनपर्ष ] 


ही है। परंतु जो आलसी है, जिससे ठोक-ठीक कतेव्यका 





द्ात्रिशोधध्यायः 





पालन नहीं हो पाता, 
ग्राप्त होती ॥ ४० ॥ 


असम्भवे त्वस्य हेतुः प्रायश्चित्तं तु लक्षयेत्‌ । 
छते कर्मण राजेल्द्र तथान्ृष्यमवाप्नुते ॥४१॥ 
यदि कर्म करनेपर मी फलकी उत्पत्ति न हो तो कोई-न- 
कोई कारण है; ऐसा मानकर प्रायश्वितत ( उसके दोषके 
समाघान ) पर दृष्टि डाले । राजेन्द्र | कमी साज्जोपाज्न कर 
लेनेपर कर्ता उऋण ( निर्दोष ) हो जाता है ॥ ४१ ॥ 
अलष्ष्मीराविशत्येनं शयानमलसं नरम्‌ । 
निःसंशय फर्ल लब्ध्ा दक्षो भूतिसुपाइनुते ॥ ४२॥ 
जो मनुष्य आल्स्यके वशमें पड़कर सोता रहता है, उसे 
_दरिंद्रता प्रात्त होती है और कार्यकुशल मानव निश्चय ही 
अमीष्ट फल पाकर ऐश्वर्यका उपभोग करता है ॥ ४२ ॥ 
अनर्था: संशयावस्थाः सिद्ध शन्ते मुक्तसंशयाः। 
धीरा नराः कर्मरता नमु निःसंशयाः कचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
कर्मका फल होगा या नहीं) इस संशयमे पड़े हुए 
मनुष्य अर्थसिद्धिसे बच्चित रह जाते हैं और जो सशयरह्वित 
हैँ, उन्हें सिद्धि प्राप्त दोती है । कमंपरायण और संशयरहित 
धीर मनुष्य निश्चय ही कहीं विरले देखे जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
पएकान्तेन छानर्थों5यं घतते5स्मासु साम्प्रतम्‌ । 
स तुनिःसंशय न स्यात्‌ त्वयि कमण्यवस्थिते ॥ ७४॥ 
इस समय हमलछोरगोंपर राज्यायहरणरूप भारी विपद्‌ 
- आ पड़ी है; यदि आप कर्म ( पुरुषार्थ ) में तत्यरतासे छग 
जायें तो निश्चय ही यह आपत्ति टल सकती है || ४४ ॥॥ 
अथवा सिर्धिरेव स्थाद्भिमानं तदेव ते। 
बृकोद्रस्य बीभत्सोश्रोव्रोश्व॒ यमयोरपि ॥ ४५॥ 
अथवा यदि कार्यकी सिद्धि ही हो जाय, तो वह आपके; 
भीमसेन ओर अज्जुनके तथा नकुल-सहदेवके लिये भी विशेष 
गौरवकी बात होगी ॥ ४५ | 
अन्येषां कर्म सफलमस्माकमपि वा पुनः। 
विप्रकर्षण बुष्येत कृतकमों यथाफलम्‌ ॥ ४६॥ 
कर्मोके कर लेनेपर अन्त कर्ताकों जेसा फल मिलता 
है, उसके अनुसार ही यह जाना जा सकता दै कि दूसरोंका 
कर्म सफल हुआ है या इमारा | ४६ ॥ 
पृथिवीं लाइलेनेह अंक |, चीज बपत्युत। 
दम फीड“: 
वृष्चिकवेश्नासुणल्लीयादनेनास्तंत्र,.. फर्षकः। . 
यद्म्यः पुरुषः कुयोत तत छत सफल मया ॥ ४८॥ 
तच्चेदां फंस्मस्क्षफमपसधो' न में कॉल त +पः 
इति' औीसेंकम्यर्चेफेेयू! भात्मानंप्तत्र ऊीह बेस पा उद्वा 
म० स७ खं० २. १३--- / 








उसे कभी फलकी सिद्धि नहीं 





किसान हल्से परथ्वीको चौरकर उसमें बीज बोता है और 
फिर चुपचाप बेंठा रहता है; क्योंकि उसे सफल बनानेमें 
मेत्र कारण हैं। यदि चृष्टिने अनुगरह नहीं किया तो उसमें 
किसानका कोई दोष नहीं है । वह कितान मन-ही-मन यह 
सोचता है कि दुसरे छोग जोतने-बोनेका जो सफछ कार्य 
जैसे करते हैं, वह सब मैंने भी किया है। उस दक्षामें यदि 
मुझे ऐसा प्रतिकूल फुल मिला तो इसमें मेरा कोई अपराध 
नहीं है-ऐसा विचार करके उस असफलताके लिये वह 
बुद्धिमान्‌ किसान अपनी निन्‍्दा नहीं करता ॥ ४७--४९ | 
कुर्वतोी नार्थसिद्धिम भवतीति ह भारत। 
निर्देदो नात्र कर्तव्यों द्वावन्यी छात्र कारणम्‌ ॥ ५०॥ 
भारत ! पुरुषार्थ करनेपर भी यदि अपनेको सिद्धि न 
प्राप्त हो तो इस बातको छेकर मन-ही मन खिन्न नहीं होना 
चाहिये; क्योकि फलकी सिद्धिमे पुरुषार्थे सिवा दो और 
मी कारण हैं--प्रारब्ध ओर ईश्वर-कपा ॥ ५० ॥ 
सिद्धिवोष्यथवासिद्धिरप्रवृत्तिरतोडन्यथा.। 
बहुनां समचाये हि भावानां कर्म सिद्ध्यति ॥ ५१॥ 
महाराज ! कार्यमे सिद्धि प्रा्त होगी या असिद्धि) ऐसा 
संदेह मनमे लेकर आप कर्ममें प्रवृत्त ही न हों? यह उचित 
नहीं है; क्योकि बहुत-से कारण एकत्र हेनेयर ही कर्ममें 
सफलता मिलती हैं ॥ ५१॥ 
गुणाभावे फर्ल न्‍्यूनं भवत्यफलमेव च। 
क्रनारस्मे हि न फर्ल न गुणो दृश्यते कचित्‌ ॥ ५२॥ 
करममें किसी अज्ञकी कमी रह जनिपर थोड़ा फछ ह्ठो 
सकता है। यह भी सम्भव है कि फल हो ही नहीं परंतु 
कर्मका आरम्म ही न किया जाय तब तो न कहीं फछ 
दिखायी देगा और न कर्ताका कोई गुण ( शोये आदि ) 
ही दृष्टिगोचर होगा ॥ ५२ ॥| 
देशकालावबुपायांश्र मन्नर्ल स्वस्तिवृद्धये । 
युनक्ति मेधया घीरो यथाशक्ति यथावलम्‌॥ ५३ ॥ 
घीर मनुष्य मज्जलूमय कल्याणकी वृद्धिके लिये अपनी 
बुद्धिके द्वारा शक्ति तथा बलका विचार करते हुए. देश-कालके 
अनुसार साम-दाम आदि उपायोका प्रयोग करे ॥ ५३॥ 
अप्रमशेन तत्‌ कार्यमुपदेश पराक्रमः | 
भूयिष्ठं कर्मयोगेषु दुष्ट एवं पराक्रम: ॥ ५४॥ 
सावधान “होकर देशकालके अनुरूप कार्य करे | 
इसमे पराक्रम ही उपदेशक ( प्रधान ) है ।' कार्यकरी 
समस्त युक्तियोम पराक्रम ही सबसे ष्ठ समझा गंयां है।| ५४ ॥ 
यूत्र धोमानवेक्षेत की अ्रेयांस॑ .. बहुमियुणेंः 
'सास्नेबाथ ततो लिप्सेंत कम चास्मै प्रयोजयेत्‌॥ ५५ ॥ 
जहाँ बुद्धिमान पुरुष झत्रुको अनेक गुणोसि शेष्ठ देखे 


श्थदे८ 


ओऔमहाभारते, 


[ अंधपर्वेणि 





वहाँ सामनीतिसे ही काम बनानेकी इच्छा करे और उसके 


डछिये जो सम्धि आदि आवश्यक कर्तव्य हो; करे ॥ ५५ ॥ 
व्यस्त चास्य काह्नेत विवासं वा युधिष्ठिर । 
अपि सिन्धोगिरेघोपि कि पुनमेत्येधर्मिण: ॥ ५६॥ 
महाराज युधिष्ठिर | अथवा दात्रुपर कोई भारी संकट 
आने या देशसे उसके निकाले जानेकी प्रतीक्षा करे; क्योंकि 
अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पंत हो तो उसपर भी 
विपत्ति लानेकी इच्छा रखनी चाहिये, फिर जो मरणघर्मा 
मनुष्य है, उसके लिये तो कहना ही क्या है? ॥ ५६ ॥ 
उत्थानयुक्त:ः सतत परेषामन्तरेषणे । 
आजृण्यमाप्नोति तरः परस्थात्मम पथ सं ॥ ५७॥ 
शत्रुओंके छिद्रका अन्वेषण करनेके लिये सदा प्रयत्नशील 
रहे | ऐसा करनेसे वह अपनी और दूसरे लोगोंकी दृशिमें 
भी निर्दोष छ्ेता है ॥ ५७ ॥ 
न॒त्वेवात्मायमन्तव्यः पुरुषेण कदाचन। 
न॒ह्यात्मपरिभूतस्य भूतिभंवति शोभना ॥ ५८॥ 
मनुष्य कभी अपने आपका अनादर न करे-अपने 
आपको छोटा न समझे | जो खयं ही अपना अनादर करता 
है, उसे उत्तम ऐश्वर्यकी प्राप्ति नहीं होती || ५८ ॥ 
पर्व॑संस्थितिका सिद्धिरियं छोकस्य भारत। 
तत्न सिद्धिगंतिः प्रोक्ता कालावस्थाविभागतः ॥ ५९ ॥ 





मारत [ लोककों इसी प्रकार कार्यसिद्धि प्राप्त होती 
है-कायसिद्धिकी यही व्यवस्था है। काल और अवस्याके 
विभागके अनुसार शत्रुकी दुबछताके अन्वेषणका प्रवत्न ही 
सिड्धिका मूठ कारण है॥ ५९ ॥ 


ब्राह्मण मे पिता पूर्व बासयामास पण्डितम। 
सोडपि सर्वाम्रिमां प्राद पिच्रे मे भरतर्षभ ॥ ६० ॥ 
नीति दृद्स्पतिप्रोक्तां ख्ातृन्‌ मे5प्राहयत्‌ पुरा। 
तेषां सकाशादऔषमहमेतां तदा गृदे ॥ ६१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | पूबंकालमें मेरे पिताजीने अपने घरपर एक 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको ठहराया था | उन्होंने ही पिता घीसे बृहस्पति- 
जीकी बतायी हुई इस सम्पूर्ण नीतिका ध्रतिपादन किया था 
और मेरे माइयोंको भी इसीकी शिक्षा दी थी। उस समय 
अपने भाइयोंके निकट रहकर घरमें ही मैने भी उस 
नीतिको सुना था ॥ ६०-६१ ॥ 
स मां राजन कर्मवतीमागतामाह साम्त्वयन्‌ । 
शुअ्रूघमाणामालीनां पितुरक्े युधिप्ठिर ॥ ६२ ॥ 
महाराज युषिष्ठिर ! मैं उस समय किसी कार्यसे पिताके 
पास आयी थी और यद्द सब सुननेकी इच्छासे उनकी गोदमें 
बैठ गयी थी | तभी उन ब्राह्मण देवताने मुझे सान्त्वना देते 
हुए, इस नीतिका उपदेश किया था ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपर्वणि अर्जुनासिगमनपर्वणि द्रौपदीवाक्ये द्वार्शरिशोउप्यायः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत अजुनामिगमनपवमें द्रोपदीदाक्थविषयक बत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ ३२ ॥ 





त्रयखिशो<ध्यायः 
भीमसेनका पुरुषार्थकी प्रशंसा करना और युभिष्ठिरको उत्तेजित करते हुए 
श्षत्रिय-धर्मके अनुसार युद्ध छेड़नेका अनुरोध 


वेशस्पायन उबाच 

याक्षसेन्या बचः श्रुत्वा भीमसेनो हामर्षणः । 
निःश्वसन्नुपसंगम्य कुद्धो राजानमत्रचीत्‌॥ १ ॥ 

बैशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | द्रुपदकुमारीका 
वचन सुनकर अमर्षम भरे हुए. भोमसेन क्रोषपूजंक उच्छवास 
लेते हुए राजाके पास आये और इस प्रकार कहने लगे-॥ १॥ 
राज्यस्य पद्वीं धम्यों जज सत्पुरुषोचिताम्‌ | 
घम्मकामार्थद्वीनानां कि नो वस्तुं तपोधने ॥ २ ॥ 

धमह्वाराज ! श्रेष्ठ पुरुषोके लिये उचित और घर्मक्रे 
अनुकूछ जो राज्य-प्राप्तिका मार्य ( उपाय ) हों उसका आश्रय 
छीजिये। घर्म, अर्थ और काम--इन तीनोंसे वश्चित होकर 
इस तथोवनर्में निवास करनेपर हमारा कौन-सा प्रयोजन 
तिद्ध होगा ॥ २ ॥ 


नेब धर्मेण तद्‌ राज्यं नारबेंन न चौजसा। 
अक्षकूटमघिष्ठाया हत॑. दुर्योधनेन ये ॥ ३ ॥ 
पुर्योधनने धर्मसे, सरलतासे और बलसे भी हमारे 
राज्यकों नहीं लिया है; उसने तो कपठपूर्ण जूएका आश्रय 
लेकर उसका हरण कर लिया है ॥ ३ ॥ 
गोमायुमेव सिंहानां दुर्बलेन बल्थीयलाम। 
आमिर विघसाशेन तंद्वदू राज्य हि नो हतम॥ ४ ॥ 
“बचे हुए. अन्नको खानेवाले दुबंल गीदड़ जैसे अत्यन्त 
बलिष्ट सिंहोंका भोजन हर छें; उसी प्रकार शबुओनि 
हमारे राज्यका अपहरण किया है || ४ ॥ 
घर्मलेशप्रतिच्छक्ष:. प्रभव॑ धर्मकामयोः । 
अधैमुत्यम्य कि राजन दुःखेषु परितप्वले ॥ ५ ॥ 


अजुंनानिगमनप्े ] 


अयस्िशोषष्यायः 


श्ण्रेथ 








पहाराज | धर्म और कामके उत्पादक राज्य और 
घनको खोकर लेशमात्र धर्मसे आइत हुए. अब आए कूंयों 
दुःखसे संदस हो रहे हैं ! ॥ ५ ॥ 
भवतो5सघघनिन राज्य नः पह्यतां हतम। 
अद्दायम्रपि शक्केण गुप्त गाण्डीवधन्चना ॥ ८ ॥ 
धाण्डीबधारों अज्जुनके द्वारा सुरक्षित हमारे राज्यको 
इन्द्र भी नहीं छीन सकते थे, परंतु आपकी असावघानीसे 
वह इमारे देखते-देखते छिन गया। ६ ॥ 
कुणीनामिव ब्रिल्थानि पडुगूनामिव घेनवः । 
इसमैश्वर्यमस्मा्क॑ जीवतां भवतः छृते॥ ७ ॥ 
“जैसे दूलोंके पाससे उनके बेल-फल और पंगुओंके निकटसे 
उनकी गायें छिन जाती हैं और वे जीवित रहकर भी कुछ 
कर नहीं पाते; उसी प्रकार आपके कारण जीते-जी हमारे 
राज्यका अपहरण कर लिया गया ॥ ७ ॥ 
भवतः प्रियमित्येवं महद्‌ व्यसनमीदशम । 
चमकामे प्रतीतस्य प्रतिपन्ना सम भारत ॥ ८ ॥ 
“भारत ! आप धर्मकी इच्छा रखनेवाले हैं; इस रूपमे 
आपकी प्रसिद्धि है । अतः आपकी प्रिय अभिलाषा सिद्ध हो, 
इसीलिये हमछोग ऐसे महान्‌ संकटमे पड़ गये हैं || ८ |॥ 
कर्शयामः खमित्राणि नन्‍्दयामश्र शात्रवान्‌ । 
आत्मानं भवतां शाख्रनियम्य भरतषभ॥ ९ ॥ 
“भसतकुलभूषण | आपके शासनसे अपने-आपको 
नियन्त्रणमें रखकर आज हमलोग अमने मित्रोंको दुखी 
और शज्रुओंको सुखी बना रहे हैं ॥ ९ ॥ 
यद्‌ वर्य न तदैवेतान धातराष्ट्रान निहम्महि । 
भवतः शास्रमादाय तन्नस्तपति दुष्कृतम्‌ ॥ १० ॥ 
आपके शासनकों मानकर जो हमलोगोंने उसी समय 
इन धृतराष्ट्रपच्नोंको मार नहीं डाला; वह दुष्कर्म हमें आज 
भी संताप दे रह्दा है | १० ॥ 
अधैनामन्धवेक्षत्क.. सुगचयामिवात्मनः । 
दुर्बेछाचरितां राजन न ताम्‌ ॥ ११॥ 
“राजन | सोफे समान अपनी इस वनचर्यापर ही 
इृष्टिपात कीजिये । दुबं मनुष्य ही इस प्रकार बनमें 
रहकर समय बिताते हैं । बलवान मनुष्य वनवासका सेवन 
नहीं करते ॥ ११ ॥ 


थां न कृष्णो न बीभस्खुनोभिसन्युने संजयाः। 
ने खाहममिनस्दामि न चर माद्रीसुताबुभी ॥ १२॥ 
“ओऔक्षष्ण, अजुन। अभिमन्यु, सक्षयवंशी वीर; मैं और 


ये नकुझूसहदेव--कोई भी इस बन्नचर्याकों पसंद 
नही करते ॥ १२॥ 


भवान्‌ धर्मों धर्म इति सततं बतकरशितः। 
कश्चिदू राजन्‌ न निवेदादापत्नः कोष जीविकाम॥ १३ ॥ 
पराजन्‌ ! आप ध्यह धर्म है, यह घर्म है? ऐसा कहकर 
सदा बरतोंका पालन करके कष्ट उठाते रहते हैं | कहीं ऐसा 
तो नहीं है कि आप वेशग्यके कारण साइमग्ृन्य हो 
नपुंसकोका-सा जीवन व्यतीत करने लगे हों ! ॥ १३॥ 
ढुमेनुष्या द्वि निवंद्मफर्ल स्वाथधातकम। 
अदाक्ताः श्रियमाहतुमात्मनः ऊुर्वते प्रियम्‌॥ १७॥ 
'अपनी खोयी हुई राज्यलक्ष्मीका उद्धार करनेमें असमर्थ 
दुर्बछ मनुष्य ही निष्फल और ख्ार्थनाशक वेराग्यका 
आश्रय छेते हैं और उतीकों प्रिय मानते हैं॥ १४ ॥ 
सभवान्‌दृश्मिड्छक्तः पश्यन्नस्मासु पौरुषम | 
आजृशंस्पपरो राजन, नानथमव्दुध्यसे ॥ १५॥ 
८राजन्‌ ! आए समझदार दूरदर्शी ओर शक्तिशाली हैं। 
हमारे पुरुषार्थकों देख चुके हैं; तो भी इस प्रकार दयाको 
अपनाकर इससे होनेवाले अनर्थकों नहीं समझ रहे हैं ॥१५॥ 
अस्मानमी धातंराष्ट्रः क्षममाणान्ूं सतः। 
अद्वक्तानिव मन्टन्‍्ते तद्‌ दुःख नाहचे वधः ॥ १६ ॥ 
“हम शत्रुओंके अपराधको क्षमा करते जा रहे हैं, इसलिये 
समर्थ होते हुए मी हमें ये घृतराष्ट्रके पुत्र निबंछ-से मानने लगे 
हैं, यही हमारे लिये महान्‌ दुःख है; युद्धमें मारा 
जाना कोई दुःख नहीं है ॥ १६ ॥ 
तब चेदू युध्यमानानामजिह्ममनिवर्तिनाम्‌। 
सर्वशो हि वधः भरेयान्‌ प्रेत्य छोकान्‌ लभेमहि ॥ १७॥ 
“ऐसी दश्ामें यदि हम पीठ न दिखाकर युद्धमें निष्कपट 
भावसे लड़ते रहे ओर उसमें हमारा वध भी दह्वो जाय; तो 
वह कल्याणकारक है; क्‍योंकि युद्धमें मरनेसे हमें उत्तम 
छोकोंकी प्राप्ति द्ोगी ॥ १७ ॥ 
अथवा वयमेवैतान्‌. निद्वत्य. भरतर्षभ | 
आददीमहि गां सवा तथापि श्रेय एवं तः ॥ १८॥ 
“अथवा भरतश्रेष्ठट ! यदि हम ही इन शत्रुओंकी मारकर 
सारी पृथ्वी छे छे तो वही हमारे लिये कल्याणकर हैं ॥ १८॥ 
सर्वथा कार्यमेतन्‍ननः  खधर्ममसुतिष्ठताम । 
काह्लुतां विपुलां कीर्ति बेरं प्रतिचिकी्षताम्‌॥ १९ ॥ 
“हम अपने क्षत्रिय-घर्मके अनुछ्ानमें संलून हो वैरका 
बदला छेता चाहते हैं और संसारमें महान्‌ यशका विस्तार 
करनेकी अमिलाषा रखते हैं, अतः हमारे लिये सब प्रकारसे 
युद्ध करना ही उचित है ॥ १९ ॥ 
आत्मार्थ युध्यमानातां बिद्िते ऋत्यलक्षणे। 
अभ्यैरपि इते राज्ये प्रशंसलेव थ॑ गईणा ॥ २० ॥ 


हृकछ० 
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ऑमदासारते 


[ यनपर्षणि 





बाजुओने हमारे राज्यकों छीन लिया है, ऐसे अवसरपर 

यदि इम अपने कर्तव्यको समझकर अपने छामके लिये ही 

युद्ध करें तो भी इसके लिये जगतमे हमारी प्रशंसा ही होगी, 

निन्‍्दा नहीं होगी ॥ २० ॥ 

कशेनाथों हि यो धर्मों मित्राणामात्मनस्तथा। 

व्यसन नाम तदू राजन न धमः स कुधम तत॥ २१॥ 
ध्महाराज ! जो धर्म अपने तथा मित्रोंके लिये क्‍्लेश 

उत्पन्न करनेवारा हो; वह तो संकट ही है। वह धर्म नहीं, 

कुघरम है ॥ २१॥ 

सर्वथा धर्मनित्यं तु पुरुष धर्मदुर्बलम । 

त्यजतस्तात धमोर्थों प्रेत दुःखसुख्ते तथा ॥ २२॥ 
“तात | जैसे मुदोंकी दुःख और सुख दोनों नहीं होते, 

डसी प्रकार जो सर्वधा और सवंदा घर्ममें ही तत्पर रहकर 

उसके अनुष्ठानसे दुबंछ हो गया है, उसे धर्म भोर अर्थ दोनों 

च्याम देते हैं ॥ २२ ॥ 

यस्य घर्मो हि घमोथे फलेशभाड न स पण्डितः। 

नस धमंस्थ वेदार्थ सर्यस्यान्धः प्रभामव 4 २३॥ 
जिसका धर्म केवल घर्मके लिये ही होता है, वह धर्मके 

नामपर केवल क्लेश उठानेवाला मानव बुद्धिमान नहीं है। 

जैसे अन्धा सूर्यकी प्रभाकों नहीं जानता; उसी प्रकार वह 

धर्मके अर्थको नहीं समझता है ॥ २३ ॥ 

यस्य चाथोर्थमेयार्थः स थे नार्थस्य कोविदः । 

रक्षेतर मुतको९रण्ये यथा गास्ताहगेव सः ॥ २४॥ 
“जिसका घन केवल धनके ही लिये है, दान आदिके 

डिये नहीं है, बह धनके तत्तकों नहीं जानता | जैंसे सेवक 








( ग्वालिया ) बनमें गौओंकी रक्षा करता है, उसी प्रकार वह 


भी उस घनका दूसरेके लिये रक्षकमात्र है।। २४ ॥ 
अतित्रेल दि यो5थार्थी नेतरावनुतिष्ठति । 
स॒बध्यः सवभूतानां ब्रह्महेव जुमुप्सितः ॥ २५॥ 
ध्जो केवल 5 अर्थ ही संग्रहकी अत्यन्त इच्छा रखनेवाला 
है और घ॒र्म एवं कामका अनुष्ठान नहीं करता है, वह अल्म- 

















हत्यारेके समान धुणाका पात्र हैं ओर सभी प्राणियोंके लिये 


वध्य है ॥ २५ || 


सतत .यश्च कामार्थी नेतराबजुतिष्ठति + 
मित्राणि तस्य नहयन्ति धम्ोथो््यां व द्वीयते॥ २६ ॥ 


“इसी प्रकार जो निरन्तर कामकी ही अभिरषरा स्खकर 





घर्म ओर अर्थका सम्पादन नहीं करता, उसके मित्र नष्ट हो 
जते हैं ( उसको त्यागकर चल देते हैं ) और वह घर्म एवं 
अं्य दोमीते पद्धित॑ दी र६ जाता है | २६ || 


तस्य धमोर्थदीनस्थ कामाम्ते निधर्न शुवम । 
कामतो रम्माणस्य मीनस्येघाउभसः झये॥ २७॥ 
ध्लेसे पानी सूज जानेपर उसमें रहनेवाली मछलीकी 
मृत्यु निश्चित है; उसी प्रकार जो धर्म-भर्थसे हीन होकर 
केवल काममें ही रमण करता है, उस फाम ( भोग-सामग्री 
की समाप्ति होनेपर उसकी भी अवश्य मृत्यु हो जाती दे॥२७॥ 
तस्माद्‌ धर्माथयोर्नित्यं न प्रमाद्चन्ति पण्डिताः | 
प्रकृतिः सा हि कामस्य पावकश्यारणियंथा ॥ २८॥ 
“इसलिये विद्वान पुरुष कभी घर्म और अर्थके सम्पादनमें 
प्रमाद नहीं करते हैं | धर्म और अर्थ कामकी उल्यत्तिके 
स्थान हैं ( अर्थात्‌ धर्म और अर्थसे ही कामकी सिद्धि होती 
है ) जेसे अरणि अग्निका उत्पत्तिस्थान है ॥ २८॥ 
सर्बधा धममूलो5थाों धर्मश्याथेपरिश्रद्द: । 
इतरेतरयोर्नीती विद्धि मेघोदघी यथा ॥ २९५॥ 
ध्ञर्थका कारण है घर्म और धर्म सिद्ध द्वोता है अर्थ- 
संग्रहसे । जैंसे मेघसे समुद्रकी पुष्टि होती है ओर समुद्रसे 
मेघकी पूर्ति । इस प्रकार धर्म और अर्थकों एक-बूसरेके 
आश्रित समझना चाहिये ॥ २९॥ 
द्रव्यार्थस्पशलंयोंगे या प्रीतिरुपज्ञायते । 
स कामश्रित्तसंकल्पः शरीर नासय दइयते ॥ ३० ॥ 
“ही, माला, चन्दन आदि द्रव्योंके स्पर्श और सुबर्ण 
आदि धनके छामभसे जो प्रत्तन्षता होती है; उसके लिये जो 
चित्तमें संकल्प उठता है, उसीका नाम काम है । उस कामका 
शरीर नहीं देखा जाता (इसीलिये वह “अनड्ज? कहलाता है) ३०। 
अथोर्थी पुरुषो राजन बृद्दन्तं धर्ममिच्छति। 
अर्थमिच्छति कामार्थी न कामादन्यमिच्छति ॥ ३१ ॥ 
“राजन ! धनकीं इच्छा रखनेवाला पुरुष महान्‌ घमफी 
अभिलाषा रखता है और कामार्थी मनुष्य धन चाहता है । 
जेंसे घमंसे घनकी ओर घवसे कामकी इच्छा करता है; उस 
प्रकार वह कामसे किसी दूसरी वस्तुकी इच्छा नहीं करता है ॥ 
न हि कामेन का मो5न्यः साध्यते फलमेव तत्‌ । 
उपयोगात्‌ फलस्थैब काष्ठादू भस्मेष पण्डितें:॥ ३२॥ 


जेंते फल उपमोगमें आकर कृतार्थ हो जाता है, उससे 
दूसरा फल नहीं प्राप्त दो सकता तथा जिस प्रकार काइसे 
भस्म बन सकता है; परंतु उस भस्मसे दूसरा कोई पदार्थ 
नहीं बन सकता। इसी तरह बुद्धिमान्‌ पुरुष एक कामले 
किसी दूसरे कामकी सिद्धि नहीं मानते, क्योंकि यह साधन 
नहीं, फल ही है ॥ ३२ ॥ 


इमाब्छकुनकान राजन दृष्ति वेतंसिको यथा । 
पवढू भूतेशु दि विदिसलता ॥$३॥ 


अज्जुनासिगमनपर्त ] 


श्रवर्खिशोड ध्यायः 


१० र्‌ 





कामाह्लोभाश्व घर्मस्य प्रकति यो न पश्यति। : 
ख वध्यः सर्वेभूतानां प्रेत्य चेह च दुर्मतिः ॥ ३४॥ 
'राजन्‌ ! जेसे पक्षियोंकों मारनेवाल्ा व्याघ इन हम योंको 
मारता; है; यह विशेष प्रकारकी हिंसा ही अघर्मका स्व है 
( अतः वह हिंसक सबके लिये वध्य है )। वैसे ही जो खोटी बुद्धि- 
वाल मनुष्य काम और लोमके वशीभूत होकर धर्मके 
स्वरूपको नहीं जानता, वह इंहलोक और परलोकममे भी सब 
प्राणियोंका वध्य होता है ॥ ३३-३४ ॥ 
व्यक्त ते बिदितो राजन्नर्थों द्रव्यपरिश्रहः । 
प्रकृति चापि वेत्थास्य विकृति चापि भूयसीम्‌ ३५॥ 
“राजन्‌ | आपको यह अच्छी तरह शात है कि घनसे ही 
भोग्य-सामग्रीका संग्रह होता है | धनका जो कारण है, उससे 
मी आप परिचित हैं और घनके द्वारा जो बहुत-से कार्य सिद्ध 
होते हैं, उसे भी आप जानते हैं ॥ ३५॥ 
तथ्य नाशे बिनाशे वा जरया मरणेन वा। 
अनर्थ इति मन्यम्ते सोध्यमस्मास्रु वतेते ॥३६॥ 
“उस घनका अभाव होनेपर अथवा प्राप्त हुए धनका 
नाश होनेपर अथवा छ्ली आदि घनके जर-जीर्ण एबं मृत्यु- 
ग्रस्त होनेपर मनुष्यकी जो दक्शा होती है; उसीको सब लोग 
अनर्थ मानते हैं | वद्दी इस समय हमल्लेगोंको मी प्रास हुआ है। 
इन्द्रियार्णा च पञश्चानां मनसो हृद्यस्य च। 
विषये वतंमानानां या प्रीतिरुपज्ञायते ॥ ३७ ॥ 
ख काम दइति मे बुद्धि: कर्मणां फलमुत्तमम्‌ । 
धाँचों शानेन्द्रियां, मन और बुद्धिकी अपने विषयोंमें 
प्रवृत्त होनेके समय जो प्रीति होती है, वह्दी मेरी समझमें काम 
है। वह कर्मोंका उत्तम फल है ॥ ३७६ ॥ 
एवमेव पृथग द॒ृष्ठा घममोर्थों काममेव थ॥३८॥ 
न धर्मपर पव॒ स्थान्न चार्थपरमो नरः:। 
न कामपरमो था स्थात्‌ सवोन सेवेत सर्वदा ॥ ३९ ॥ 
घ्॒मे पूर्व धन मध्ये जधन्ये काममाररेत्‌। 
अहन्यनुचरेदेवमेष शाखत्रकतों.. विधिः ॥ ४० ॥ 
“इस प्रकार धर्म, अर्थ और काम तीनोंको प्रथक्‌-परथक्‌ 
समझकर मनुष्य केबल धम) केवल अर्थ अथवा केवल कामके 
ही सेवनमें तत्पर न रहे । उन सबका सदा इस प्रकार सेवन 
करें, जिंससे इनमें विरोध न ह्ो। इस विषयर्म शार्लोका यह 
विधान है कि दिनके पू्॑भागमें धमंका। दूसरे मागमें अर्थका 





और अन्तिम भागमें कामका सेवन करे | ३८-४० ॥ 

काम पूर्व. घन मध्ये जघन्ये धर्ममाचरेत्‌। 

बयस्यतुचरेंदेबमेष. शाखकृतो. विधिः ॥ ४१॥ 
“इसी प्रकार अवस्था-क्रममें शाख्रका विधान यह है कि 

आधुके पृ्ब॑भागमें ( युवावखामे ) कामका) मंष्यमाग ( प्रोढ़- 








अवस्था ) में घनका तथा अन्तिमभाग ( वृद्ध-अवस्था ) में 
घर्मका पालन करे ॥ ४१ ॥ 
घमम चार्थे च काम॑ व यथावद्‌ चद॒तां वर | 
विभज्य काले कालक्षः सवोन्‌ सेवेत पण्डितः॥ ४२ ॥ 
ध्वक्तामे श्रेष्ठ | उचित कालका ज्ञान रखनेवाला विद्वान 
पुरुष धर्म; अर्थ और काम तीनोंका ययावत्‌ विभाग करके 
उपयुक्त समयपर उन सबका सेवन करे | ४२ ॥ 
मोक्षों वा परम श्रेय एब राजन खुलतार्थिनाम्‌ 
प्राप्तिवां बुद्धिमास्थाय सोपायां कुरुनन्दन ॥ ७३े॥ 
तद्‌ वा55शु कियतां राजन्‌ प्राप्तिवोप्यधिगम्यताम्‌ । 
जीबितं॑ श्ातुरस्थेव  दुःखमन्तरवर्तिनः ॥ ४४ ॥ 
'कुरुनन्दन ! निरतिशय सुखकी इच्छा रखनेवाले 
मुम्॒क्षुओंके लिये यह मोक्ष ही परम कल्याणप्रद है। राजन | 
इसी प्रकार लौकिक सुखकी इच्छावालेंके लिये घर; अर्थ; 
कामरूप त्रिवर्गकी प्राप्ति ही परम श्रेय है। अतः मद्दाराज ! 
भक्ति और योगसहित शानका आश्रय लेकर आप शीघ्र ही या 
तो मोक्षकी प्राप्ति कर लीजिये अथवा घम; अर्थ कामरूप 
आ्रिवगंकी प्राप्तेकि उपायका अवरूम्बन कीजिये। जो इन 
दोनोंके बीचमे रहता है, उसका जीवन तो आते मनुष्यके 
समान दुःखमय ही है ॥ ४३-४४ ॥ 
विदितश्ैव मे धर्म! सततं॑ चरितम्व ते। 
जानन्तस्त्वयि शा सन्ति सुदृदः कर्मचोद्नाम्‌ ॥ ४५॥ 
'मुझे मादूस है कि आपने सदा धर्मका ही आचरण किया 
है; इस बातको जानते हुए. भी आपके हितेषो, सगे-सम्बन्धो 
आपको ( घमंयुक्त ) फर्म एवं पुरुषार्थके लिये ही प्रेरित 
करते हैं || ४५ ॥ 
दान यज्ञाः सतां पूजा वेदधारणमाजवम । 
एव धर्म: परो राजन बलवान प्रेत्य चेह्ठ च ॥ ४६ ॥ 
धमहाराज ! इहलोक और परलोकर्मे भी दान, यश, 
संतोंका आदर) वेदोंका खाध्याय और सरलता आदि ही 
उत्तम एवं प्रबल धर्म माने गये हैं ॥ ४६॥ 
एप नार्थविहीनेन शक्यों राजन निषेवितुम्‌ । 
अखिलाः पुरुषव्याप्र ग्रुणाः स्युयद्पीतरे ॥ ४७ ॥ 
धयुरुषसिंद राजन्‌ | यद्यपि मनुष्यमें दुसरे सभी गुण 
मोजूद हों तो भी यह यश आदि रूप चर्म धनहीन पुरुषके 
द्वारा नहीं सम्पादित किया जा सकता ॥ ४७॥ - 
चमंमूलं जंगदू राजन नान्‍्यदू धमोद्‌ विशिष्यते। 
घर्मश्रार्यत मदता शक््यो राजन निषेषितुम्‌ ॥ ४८॥ 
ध्मह्दारज | इस जमतूका मूल्कारण घ्॒म ही है। झस 
जगतूमें धमंसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उस घर्मका 
अनुष्ठान भी महान्‌ घनसें हीं हो सकता हैं ॥ ४८. 
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न चार्थों मैज्यचर्यण तापि क्षैब्येल कहिलित । 
चेसुं शक्यः सदा राजन केवर्ल धर्मबुद्धिना ॥ ४९ ॥ 
“राजन | मीख मॉमनेंसे: कायरता दिखानेसे अथवा केवल 
चर्ममे ही मन लगाये रहनेसे घनकी प्राप्ति कदापि नहीं हो 
सकती ॥ ४९ ॥ 
प्रतिषिद्धा हि ते याउ्ूया यथा सिद्ध यति वै दिजः 
तेजसेवार्थलिप्सायां. यतठल॒ पुरुषर्षभ ॥ ५० ॥ 
प्नरभेष्ठ | ब्राह्मण जिस यावनाकैं द्वारा कार्यसिद्धि कर 
लेता है बह तो आप कर नहीं सकते; क्योंकि क्षत्रियकरे लिये 
उसका निषेध हैं। अतः आप अपने तेजके द्वारा ही धन 
पानेका प्रवत्न कीजिये ॥ ५० ॥ 
भेक्यचयों न विद्विता नश्न विद शुद्रजीविका । 
क्षत्रियस्थ विशेषेण धर्मस्तु बलमौरसम॥ ५१ ॥# 
धक्षत्रियके छिये न तो भीख माँगनेका विधान है और न 
बैक्य और झूद्रकी जीविका करनेका ही | उसके लिये तो बल 
और उत्साह ही विशेष घर्म हैं ॥ ५१ ॥ 
स्वघम्त प्रतिप्धल जदि शात्रन्‌ समागतान्‌ | 
घार्तराष्टरयर्न पार्थ मया पार्थन नाशय ॥५२॥ 
ध्पा्थ ] अपने घमंका आश्रय लीजिये, प्रात्त डुए शन्नुओंका 
वध कीजिये । मेरे तथा अजुनके द्वारा धृतराष्ट्रपुतरूपी 
जंगछको कटवा डालिये || ५२ || 
उद्वारमेव॒विद्वांसो' धर्म प्राहुमंरीषिणः। 
उदारं प्रतिपथसत नावरे स्थातुमहेसि ॥ ५३ ॥ 
“मनीषी विद्वात्‌ दानशीछताको ही धर्म कहते हैं, अत$ 
आप उस दानशीलताको ही प्राप्त कीजिये। आपको इस 
दयनीय अवस्थामें नहीं रहना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
अलुबुध्यस्र राजेन्द्र वेत्थ धमोन सनातनान्‌ | 
करकप्रोमिज्ञातोईसि यस्सादुद्दिजते जनता ॥ ५७॥ 
धहाराज ! आप सनातन घर्मोको जानते हैँ, आप कठोर 
कर्म करनेवाले क्षत्रियक्रुलमें उत्पन्न हुए हैं, जिससे सब छोग 
मयमीत रहते हैं; अतः अपने स्वरूप और कर्तव्यकी ओर 
ध्यान दीजिये ॥ ५४ ॥ 
प्रधापालनसम्पूर्त फर्ल॑ तव न ॒गहितिम्‌ । 
पष ते बिहितो राजन धात्रा ध्मंस सनातनः ॥ ५५ ॥ 
“जब आप राज्य प्राप्त कर हढेंगे; उस समय प्रजापालनरूप 
घर्मसे आपको जिस पुण्यफछकी ग्राप्ति होमी। बह आपके लिये 
महिंत नहीं होगा | महाराज ! विधाताने आपनजेसे क्षत्रियका 
यही सनातन घर्म नियत किया है ॥ ५५ ॥ 
तस्मादपचितः पार्थ छोके हास्यं गमिष्यसि। 
सथमोत्रि मद्भुष्यागां चलते में प्रशस्यते ॥ ५६॥ 


थाथे | उस घम्से हीन दोनेपर तो संसारमे आप 
उपहासके पात्र हो जायेंगे । मनुष्योंका अपने पर्मसे श्रष्ट 


, होना कुछ परशंसाकी बात नहीं है ॥ १६ ॥ 


स॒ क्षात्र हृदय रृत्वा त्यक्त्वेद शिथिल्व मनः । 
वीरयमास्थाय कौरन्य घुरमुद्धद चुर्यबत्‌ ॥५७॥ 
'कुसनन्दन ! अपने हृदयको क्षत्रियोचित उत्साहसे भरकर 
मनकी इस शियिल्ताको दूर करके पराक्रमका आश्रय ले आप 
एक घुरन्धर वीर पृरुषकी भाँति युद्धका भार वहन फरीजिये॥ 
न हि केघलघमोत्मा पूथियों जातु कश्वन। 
पार्थिवो व्यजयद्‌ राजन न भूति न पुनः श्वियम्‌॥ ५८ ॥ 
महाराज ! केवल धर्ममें ही ल्मो रहनेवाले किसी भी नरेशने 
आजतक न तो कभी (एथ्वीपर विजय पायी है और न ऐश्वर्य 
तथा छक्ष्मीको ही प्राप्त किया है ॥ ५८ ॥ 
जिह्_ां दत्त्वा बहनां हि श्षुद्राणां दुब्धचेतसाम । 
निरुत्या लभते राज्यमाहारमिव शल्यकः ॥ ५९ ॥ 
जैसे बद्ेलिया छुब्ध हृदयवाले छोटे-छोटे मृर्गोंकों कुछ 
खानेकी वस्तुओका लोभ देकर छल्से उन्हें पकड़ छेता है, 
उसी प्रकार नीतिश राजा शच्चुओंके प्रति कूट्नीतिका प्रयोग 
करके उनसे राज्यको प्राप्त कर लेता है ॥ ५९ ॥ 
भ्रातरः पृ्वजाताश्व सुसमद्धाश्व सर्वशः । 
निकृत्या निज्ञिता देबेरसुराः पार्थिवर्षभ ॥६०॥ 
ध्नूपश्रेष्ठ ) आप जानते हैं कि अधुरगण देबताओंके बड़े 
भाई हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुए हैं और सब प्रकारते तमृद्धि- 
शाली हैं तो भी देवताओने छलसे उन्हें जीत लिया ॥ ६० ॥ 
प॒व॑ बलवतः सर्वमिति चुद्ध्या महीपते। 
जदि शब्रन महाबाहो परां निक्ृतिमास्थितः ॥ ६१॥ 
“अद्वाराज | महाबाद्दी ! इस प्रकार बल्वान्‌का ही सबपर 
अधिकार होता है, यह समझकर आप भी कूयनीतिका आश्रय 
ले अपने शन्रुओंको मार डाल्यि ॥ ६१ ॥ 
न हार्जुनसमः कश्मिद्‌ युधि योद्धा धजुर्धरः । 
भविता वा पुमान्‌ कश्चिन्मत्समों वा गदाघरः ॥ ६२॥ 
धयुद्धमें अजुनके समान कोई धनुघेर अथवा मेरे समान 
गदाधारी योद्धा न तो है और न आगे होनेकी ह्वी सम्भावना 
है॥ ६२॥ 
सत्वेन कुरुते युद्ध राजन सुबलवानपि | 
अप्रमादी मद्दोत्सादी सत्वस्यो भव पाण्डव ॥ ६३ ॥ 
“पाण्डुनन्दन | अत्यन्त बल्वान्‌ पुरुष भी आत्मबलसे 
ही युद्ध करता हैं, इसल्यि आप सावधानीपूर्वक महान्‌ उत्साह 
और आत्मबलूका आश्रय लीजिये || ६३ ॥ 
सत्व॑ हि. मुलमर्थस्य वितर्थ यद्तोषउम्यथा । 
ने तु असर भवति वुस्धध्छायेव दैमनी ॥ ५४४ 
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“आत्म ही घनका मूल है; इसके विपरीत जो कुछ 
है, वह मिथ्या है; क्योंकि देमन्त ऋतु बृक्षोंकी छायाके श्मान 
बह आत्माकी दुबछता किसी भी कामको नहीं है | ६४ ॥ 
अर्थ॑स्यागो5पि कार्य: स्यादर्थ श्रेयांसमिच्छता | ! 
बीजीपस्येन कौम्तेय मा ते भूदत्र संशयः ॥ ६०॥ 

'कुन्तीकुमार ! बेसे किसान अधिक अन्नराशि उपजानेकी 
लालसासे घान्य आदिके अल्प बीजोंका भूमिमें परित्याग कर 
देता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ अर्थ पानेकी इच्छासे अल्य अर्थका 
त्याग किया जा सकता है। आपको इस विप्रयमें संशय नहीं 
करना चाहिये || ६५ ॥ 
अर्थन तु समो नार्थों यत्र लम्येत नोदयः। 

न तत्न विषणः कार्य: खरकण्डूयनं हि तत्‌ ॥ *६॥ 
जहाँ अर्थका उपयोग करनेपर उससे अधिक या समान 
अर्थकी प्राप्ति न हो वहाँ उस अर्थको नहीं लगाना चाहिये, क्योंकि 
वह ( परस्पर ) गर्धोके शरीरको खुजलानेके समान व्यर्थ है ॥ 
पव्मेव मनुष्येन्द्र धर्म त्यक्त्वाल्पक नरः। 
बृहस्तं धर्ममाप्नोति स बुद्ध इति निश्चितम्‌ ॥ ६७॥ 
ध्नरेश्वर ! इसी प्रकार जो मनुष्य अल्य धमका परित्याग 
करके महान्‌ धर्मकी प्राप्ति करता है, वह निश्चय ही 
बुद्धिमान है ॥ ६७ ॥ 
अमिप्न॑ मित्रसम्पन्‍्नं मित्रेमिन्दुन्ति पण्डिताः । 
मिन्नेधिंत्रे: परित्यक्त दुर्वरलू कुर्वते वशम्‌॥ ६८॥ 

“मिन्रोंसे सम्पत्न शन्रुको विद्वान पुरुष अपने भित्रोंद्वारा 
मेदनीतिसे उसमें और उसके मिन्रोंमे फूट डाल देते हैं; फिर 
भेदभाव होनेपर मित्र जब उसको त्याग देते हैं, तब वे उस 
दुरबंछ शत्रुको अपने वशमें कर छेने हैं ॥ ६८ ॥ 


सत्वेन कुरुते युद्ध राजन सुबलूवानपि। 
नोद्यमेन न द्ोत्ााभि: सथोः स्वीकुरुते प्रज्ञा: ॥ ६० ॥ 
धाजन्‌ | अत्यन्त बलवान पुरुष भी भात्मबल्से ही युद्ध 
करता है, वह किती अन्य प्रयत्नसे या प्रशंसाद्वारा सब 
प्रजाकों अपने वश्चमें नहीं करता ॥ ६९ ॥ 
सर्वधा. संहर्तरैव.. दुर्बलेबंलवानपि। 
अमित्र: शफ्यते हन्तुं मधुद्दा भ्रमरेरिच ॥ ७० ॥ 
“जैसे मधुमक्खियाँ संगठित होकर मधु निकालनेवालेको 
मार डालती हैं, उसी प्रकार सर्वंथा संगठित रहनेवाले दुबंल 
मनुष्योद्वारा बल्वान्‌ शत्रु भी मारा जा सकता है | ७० ॥ 
तथाराजन्‌ प्रज्ञा: सवा: सूर्य: पाति गमस्तिभिः। 
अत्ति चैंध तयैव त्वं,सद॒शाः सवितुर्भव ॥ ७१॥ 
राजन ! जैसे मगवान्‌ सूर्य धथ्वीके रसको ग्रहण करते 
और अपनी किरणोद्वारा वर्षा करके उन सबकी रक्षा करते 


हैं, उसी प्रकार आप भी प्रजाओंसे कर लेकर उनकी रक्षों 

करते हुए सूर्यके ही समान हो जाइये ॥ ७१ ॥ 

एतच्चापि तपो राजन पुराणप्रिति नः श्रुतम्‌ । 

विधिता पालन भूमेयंत्‌ ते नः पितामहैः ॥ ७२॥ 
(राजेन्द्र | हमारे बाप-दादौंने जो किया है, वह घम्मपूर्वक 

पृथ्वीका पालन भी प्राचीनकालसे चला आनेवाला तप दी है; 

ऐसा हमने सुना है॥ ७२॥ 

न तथा तपसा राजल्लोकान्‌ भाप्ोति क्षत्रियः । 

यथा खष्टेन विजयेनेतरेणश वा ॥ ७३॥ 
“घर्मराज | क्षत्रिय तपस्याके द्वारा बेसे पुण्यल्येकोंकों नहीं 

प्राप्त होता; जिन्हें बह अपने लिये विहित युद्धके द्वारा विजय 

अथवा मृत्युकों अड्रीकार करनेसे प्राप्त करता है ॥ ७३॥ 

अपेयात्‌ किल भाः सूर्योलफ्मीश्रन्द्रमलस्तथा । 

इति छोको व्यवसितो दृष्ठुमां भवतो व्यथाम्‌ ॥ ७७ ॥ 
“आपपर जो यह संकट आया हैं; इस असम्भव-सी 

घटनाको देखकर छोग यह निश्चयपूर्वक मानने लगे हैं कि 

सूर्यसे उसकी प्रभा ओर चन्द्रमासे उतक्री चौंदनी भी दूर 

हो सकती है ॥ ७४ ॥ 

भ्वतश्न॒ प्रद्ंंसाभिनिन्दाभिरितरस्य च। 

कथायुक्ता+ परिषद्‌ः पृथगण रुजन्‌ समागताः ॥ ७५॥ 
“राजन | साधारण लोग मिन्न-मिन्न समाओंमें सम्मिलित 

होकर अथवा अलूग-अलग समूह-के-समूह इकडे होकर आपकी 

प्रशंशा ओर दुर्याधनकी निन्‍्दासे द्वी सम्बन्ध रखनेवाली बातें 

करते हैं ॥ ७५ ॥ 


इद्मभ्यधिकं राजन ब्राह्मणा: कुरवश्य ते। 
समेताः कथयन्तीह मुद्तिः सत्यसंघताम्‌ ॥ ७६॥ 

पमहाराज | इसके सिवा यह भी सुननेमें आया है कि 
ब्राह्मण ओर कुरुवंशी एकत्र होकर बड़ी प्रसन्नताके साथ 
आपकी सत्यप्रतिशताका वर्णन करते हैं।| ७६॥ 


यज्न मोहाजन्न कार्पण्यात्न लोभान्न भयादपि। 
अनुतं किचिदुक्त ते न कामान्नार्थथारणात्‌ ॥ ७७॥ 
“उनका कहना है कि आपने कभी न तो मोहसे, न 
दीनतासे, न लोभसे, न भयसे, न कामनासे और न घनके ही 
कारणसे किंचिन्मात्र भी असत्य भाषण किया है ॥ ७७ || 
यदेनः कुरुते किचिद्‌ राजा भूभिभवाप्लु बन । 
सर्व तन्‍्लुदते पश्चाद्‌ यहेविंपुलदृक्षिणे: ॥ ७८॥ 
धराजा पृथ्वीकों अपने अधिकारमें करते समय युद्ध जनित 
हिंसा आदिके द्वारा जो कुछ पाप करता है, वह सब राज्य- 
प्राप्तिके पश्चात्‌ भारी दक्षिणावाले यज्ञोंद्रारा नष्ट कर देता है॥ 
ब्राह्मणेस्यों दददू आमान्‌ गाय राजन लहस्यशः। 
झुच्यते सर्वपापेभ्यस्तमोंभ्य इध चन्द्रमाः ॥ ७९॥ 


१०४ 


औमदाभारते 


| घनपर्वणि 





टिफाकताका 


“जनेश्वर | आक्षणोंकों बहुत-से मोंव और सइखों गोएँ 
दानमें देकर राजा अपने समस्त पारपोंसे उसी प्रकार मुक्त हो 
जाता है; जैसे चन्द्रमा अन्धकारसे || ७९॥ 
पौरजानप्रदाः सर्वे प्रायदाः कुरुनन्दन । 
सतृद्धबाललहिता: धांसन्ति त्वां युधिष्ठिर ॥ ८० ॥ 

“कुरुनन्दन युघिष्ठिर | प्रायः नगर और जनपदमें निवास 
करनेवाले आबालदूद्ध सव लोग आपकी प्रशंसा करते हैं ॥८०॥ 
श्वदतो क्षीरमासक्त॑ प्रह्म था वृषले यथा। 
सत्य स्तेने बल नार्यों राज्य दुर्याधने तथा॥ ८१॥ 

“कुत्तेके चमड़ेकी कुप्पीमें रक्‍वा हुआ दूध, झद्में स्थित 
बेद, चोरमें सत्य और नारीमें स्थित बल जैसे अनुचित है, 
उसी प्रकार दुर्योधनमें स्थित राजत्व भी संगत नहीं है ॥ ८१ ॥ 
इति लोके निर्वचनं पुरमख्धरति भारत। 
अपि चैताः ख्त्रियो बालाः स्वाध्यायमधिकुरवते ॥ ८२॥ 

“रत ! लोकमे यद्ट उपर्युक्त सत्य प्रवाद पहलेसे चला 
आ रहा है। स्त्रियाँ और बच्चेतक इसे नित्य किये जानेवाले 
पाठकी तरह दुह्दराते रहते हैं॥ ८२॥ 
इसामयस्थां ले गते सहास्माभिररिंदम । 
इम्त नश्टाः सम सर्वे ये भवतोपद्रवे सति ॥ ८३ ॥ 
दानुदमन ! बढ़े दुःखकी बात है कि हमारे साथ ही आज 
आप इस दुर्वस्थामे पहुँच गये हैं और आपहीके कारण ऐसा 
उपद्रव आया कि इम सब लोग नष्ट हो गये ॥ ८३ || 


सत भवान्‌ रथमास्थाय सर्वोपकरणाम्धितम्‌ | 
त्वस्माणोडभिनियोतु विप्रेभ्योईर्थविभावकः ॥ ८४ ॥ 
“मह्दाराज | आप विजयमें प्रास हुए धनका ब्राह्मणोंको 
दान करनेके लिये अस्त्र-शसत्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियोंसे 
सुसज्जित रथपर बेठकर शीघ्र यह्दोंसे युद्धके लिये निकल्यि ॥ 


वाययित्वा दविजश्रेष्ठानधेव गजसाहयम । 


अखविद्धिः परिवृतों भ्रावभिदंढ्धन्विमिः ॥८५॥ 
आशीषिषसमैधीरे मंरुद्धिरिव चृत्द्ा । 











अमिवांस्तेजला सुद्श्नसुरानिव वृत्रदा। 
श्रियमादत्स्थ फौस्तेय घातराष्ट्रार महाबल्ू ॥ ८६॥ 
“जैसे स्पोंके समान भयंकर धूरवीर देवताओंसे घिरे हुए 
वृश्ननाशक इन्द्र असुरोपर आक्रमण करते हैं; उसी प्रकार 
अश्न-विद्याके ज्ञाता और सुदृद धनुष धारण करनेवाले हम 
सब भाइयेसे घिरे हुए आप क्रेष्ठ ब्राइणोंसे खस्तिवाचन 
कराकर आज ही हस्तिनापुरपर चढ़ाई कीजिये। महाबली 
कुन्तीकुमार ! जैसे इन्द्र अपने तेजसे दैत्योंकों मिद्ठीमें मिला 
देते हैं, उसी प्रकार आप अपने प्रभावसे शन्नुओंको मिट्टीमे 
मिलाकर घृतराष्ट्रपुश्न दुर्योधनसे अपनी राजलक्ष्मीको छे 
लीजिये ॥ ८५-८६ ॥ 
नि गाण्डीयमुक्तानां शराणां गाध्वाससाम्‌ 
स्पर्शमाशीविषाभानां मत्यः कश्थन संसहेत्‌ ॥ ८७॥ 
धनुष्योंमे कोई ऐसा नहीं है। जो गाण्डीव धनुधसे 
छूटे हुए विषेले सपोंके समान भयंकर ग्रअपद्युक्त बाणोंका 
स्पर्श सह सके ॥ ८७ ॥ 
नस वीरो न मातड़ो न च सो5श्वो५स्ति भारत। 
यः सहेत गयावेगं मम क्ुद्धस्य खंयुगे॥<८८॥ 
“भारत | इसी प्रकार जगतमे ऐसा कोई अश्व या 
गजराज या कोई वीर पुरुष भी नहीं है, जो रणभूमिमें क्रोध- 
पूवंक विचरनेवाले मुझ भीमसेनकी गदाका वेग सह सके ॥ 
रंजयैः सद्द केकेयेबृष्णीनां चृषभेण च। 
कर्थखिद्‌ युधि कोन्तेय न राज्य प्राप्लुयामदे ॥ ८९॥ 
कुन्तीनन्दन ! सुज्ञय और केकयवंशी वीरों तथा बृष्णि- 
वंशावतंस भगवान्‌ श्रीकृष्ण: साथ होकर ६म संग्राममे 
अपना राज्य केसे नहीं प्राप्त कर लेंगे ! ॥ ८९॥ 
शात्रुहस्तगतां राजन कर्थखिल्नाहरेम॑द्रीम्‌ 
इह यत्नमुपाहत्य. बलेन महतान्वितः ॥ ९० ॥ 
(राजन्‌ | आप विश्याल सेनासे सम्पन्न हो यहाँ प्रथत्नपूर्षक 
युद्ध ठानकर शन्रुओंके हाथमें गयी हुई प्रथ्वीको उनसे 
छीन क्यों नहीं लेते ? ॥ ९० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अ्जुनाभिगसनपर्थणि भीमवाक्ये त्रयक्किशोध्याय: ॥ रेरे ॥ , 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपदके अन्तमत अजुनामिगनपर्थमें मीमदज़यविष्यक तैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 





चतुखिशो5ध्याय 


धर्म और नीतिकी बात कहते हुए युधरिष्ठिरकी अपनी प्रतिज्ञाके पालनरूप धर्मफर ही डटे रहनेकी:घोषणप 


वेश्नम्पायन उद्च $) + ॥ छा 


' जया पलक पंजातकराए 
७छ/# ६ कह" | छह, कध्ल्छ 


बे. पइन का, 


सज़ात्छाशुस्तदवृल्तर 
रे पः चैयोन्ब्ितो स्‍ाफ्यमित्‌ बुआे.॥ २ मै 
>बैंशम्पातनजी:कह ते; हैं-+ कनमेजय: | +शीफेस पड 


अह्ु्नाभिगमंसपवे ् नि पे ] 


इस प्रकार अपनी बात पूरी-कर चुके; तब महानुखाव, 
सत्यप्रतिश एवं अजातशत्रु राजा युधिष्ठिरने वैयंपूर्वक डँनसे 
यह बात कह्ठीर- १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
असंदायं भारत सत्यमेतद्‌ 
यन्मां तुदन्‌ वाफ्यशल्येः क्षिणोषि। 
न॒त्वां विगहे प्रतिकूलमेव 
ममानयाद्धि व्यसन व आगात्‌॥ २ # 
युधिष्टिर बोले--भरतकुलनन्दन ! तुम मुझे पीड़ा 
देते हुए. अपने वागबाणोंद्वारा मेरे हृदयकों जो विदीर्ण कर 
रहे हो, यह निःसंदेह ठीक ही है | मेरे प्रतिकूल 
होनेपर भी इन बातोंके लिये में तुम्हारी निन्‍्दा नहीं करता; 
क्योंकि मेरे ही अन्यायसे तुमलोगोंपर यह विपत्ति आयी है ॥ 
अददं छाक्षानन्वपद्यं जिददीषन्‌ “: 
राज्य सराष्ट्रं घृतराष्ट्रस्य पुत्रात्‌। 
तन्‍्मां शठः कितवः प्रत्यदेचीत्‌ ड़ 
खुयोधनाथ खुबलस्य पुत्र: ॥ ३ के 
उन दिनों धृतराष्ट्रपुत्न दुर्योधनके हाथसे उसके राष्ट्र 
तथा राजपदका अपहरण करनेकी इच्छा रखकर ही मैं 
धूतक्रौड़ामें प्रवृत्त हुआ था; किंतु उस समय धूर्त जुआरी 
सुबलपुत्र शकुनि दुर्योधनके ढछिये उसकी ओरसे मेरे विपक्षमें 
आकर जूआ खेलने छगा ॥| ३ !| 
मदासायः दाकुनिः पबतीयः 
सभामध्ये पवपन्नक्षपूगान । 
अमायिन॑ भायया पत्यज्ञंपीत्‌ 
ततोषपदइयं वृजिनं भीमसेन ॥ ४ ॥ 
भीमसेन | पव॑तीय प्रदेशका निवासी शक्ुनि बड़ा 
मायाबी है। उसने द्यृतसभामे पासे फेंककर अपनी मायाद्वारा 
मुझे जीत लिया; क्योंकि मैं माया नहीं जानता था; इसीलिये 
मुझे यह संकट देखना पड़ा है ॥ ४ ॥ 
अक्षांध्र द॒ष्ठा शकुनेयंथावत्‌ 
कामालुकूलानयुजो युजश्व । 
शक््यो नियन्तुमभविष्यवात्मा 
बुर पाव पुरुषस्य घेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
शकुनिके सम और विषम सभी पासोको उसकी इच्छाके 
अनुसार ही ठीक-ठीक पढ़ते देखकर यदिं अपने मनको 
जूृएकी ओरसे रोका जा सकता; तो यह अनर्थ न होता, परंतु 
क्रोधावेश मनुध्यके भैर्यकों नष्ट कर देता है ( इसीडिये में 
जूएसे अछग न हो सका )॥ ५॥ 


मानेत ब्रीयेंण. त्र तात नद्ः ॥ 
ग्र० स० खे० २. १७४--- 
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न ते वादों भीमसेनाभ्यसूये 
मन्‍्ये तथा .तद्‌ भवितव्यमाखीत्‌ ॥ ५ ॥ ४ 
तात मीमसेन ! किसी विषयर्मे आसक्त हुए. चित्तकों 
पुरुषार्थ, अभिमान अथवा पराक्रमसे नहीं रोका जा सकता 
( अर्थात्‌ उसे रोकना बहुत कठिन है » अतः मैं तुम्दारी 
बातोंके लिये बुरा नहीं मानता । मैं समझता हूँ; वेसी ही 
भवितव्यता थी ॥ ६ ॥ 
स॒नो राजा घुतराष्ट्र्य पुन्रो 
न्यपातयद्‌ व्यसने राज्यमिच्छन । 
दास्य॑ व नो5ईगमयद्‌ भीमखेन 
यत्राभवच्छरणं द्रौपदी नः॥ ७ ॥ 
भीमसेन ! धघृतराष्ट्रके पुत्र राजा दुर्योधनने राज्य पानेकी 
इच्छासे हम छोगोंकों विपत्तिमें डाल दिया'। हमें दासतक बना 
लिया था) किंतु उस समय द्रौपदी हमलोगोंकी रक्षक हुई || 
त्व॑ं चापि तदू वेत्थ धनंजयश्व 
पुनथ तायागतानां. सभां नः। 
यन्मा5ब्रबीद्‌ छुतराष्ट्रस्य पुत्र 
एकरलद्दा्थ भरतानां सम्रक्षम्‌॥ ८ ॥ 
तुम और अजुन दोनो इस बातको जानते हो कि जब 
हम पुनः दुतके लिये बुलाये जानेपर उस सभामें आये तो 
उस समय समस्त भरतवंशिषरोके समक्ष ध्ृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने 
मुझसे एक ह्वी दांव लगानेके लिये इस प्रकार कक्ष--॥ ८ ॥ 


बने समा द्वादश राजपुत्र 
यथाकाम॑ विद्तिमजातशजन्नों ॥ 
अथापर चाविदितं बरेथाः 


सर्वे! सद् आत्मिइछझगूढः ॥ ९ ॥ 
राजकुमार अजातशजन्नों | ( यदि आप हार जाये तो ) 
आपको बारद वर्षोंतक इच्छानुसार सबकी जानकारीमें ओर 
पुनः एक वर्षतक गुप्त वेषमें छिपे रहकर अपने भाशयोंके 
साथ वनमे निवास करना पड़ेगा ॥ ९॥ 
त्वां चेच्छुत्वा तात तथा चरन्त- 
मवभोत्ख्यन्ते भरतानां चराश्व। 
अन्य श्वरेथास्तावतो 5ब्वांस्तथा त्वं 
निश्चित्य तत्‌ प्रतिज्ञानीदि पाथे ॥ १०॥ 
“कुन्तीकुमार ! यदि भरतवंशियोंके गुस्तचर आपके गुप्त 
निवासका समाचार सुनकर पता छगाने छगें और उन्हें यह 
मालूम हो जाय कि आपलोग अमुक जगह अमुक रूपमें 
रह रहे हैं, तव आपको पुनः उतने ( बारद ) ही वर्षोतक 
वनमें रहना पड़ेगा । इस बातको निश्चय करके इसके विषयमें 
प्रतिज्ञा कीजिये ॥ १० ॥ 


चरेइचेन्नोइईविदितः. कालमेतं 
युक्तो राजन मोहयित्वा मदीयान । 
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अवीभि सत्य कुरुसंसदीह 
तवेध ता भारत पञ्च नद्यः॥ ११॥ 
पमरतवंशी नरेश | यदि आप सावधान रहकर इतने समय- 
तक मेरे ग़ुत्तचरोकी मोहित करके अशातभमावसे ही विचरते 
रहें तो में यहाँ कोरवोंकी समामें यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि उस सारे पश्चनदप्रदेशपर फिर तुम्हारा ही अधिकार होगा ॥ 
वय॑ चैतदू भारत सर्वे ण्व 
त्वया जिताः कालमपास्य भोगान । 
वलेम इत्याह पुरा स राजा 
मध्ये कुरूणां स मयोक्तस्सथेति ॥ १५॥ 
“भारत ! यदि आपने ही हम सब छोगोको जीत लिया 
तो इम भी उतने ही-समयतक सारे भोगोंका परित्याग करके 
उसी प्रकार वास करेंगे |? राजा दुर्योधनने जब समस्त कौरवों- 
के बीच इस प्रकार कहा, तब मैंने भी 'तथास्तुः कहकर 
उसकी बात मान छी ॥ १२॥ 


तत्र.. धंतमभवत्नो.. अधन्य॑ 
तस्गिज्विताः प्रश्॑जिताश स्व । 
इत्थं तु वेशानजुसंचरामो 
बनानि कच्छुणि चर कुच्छूरूपाः ॥ १३ ॥ 
फिर वहाँ हमलोगोंका अन्तिम बार निन्दनीय जुआ हुआ | 
उसमें हम सब लोग हार गये। ओर घर छोड़कर वनमें 
निकल आये | इस प्रकार हम कष्टप्रद वेष घारण करके 
कष्टदायक बनों ओर विभिन्न प्रदेशों घूम रहे हैं ॥ १३ ॥ 
सुयोधनश्रापि न शाम्तिमिच्छन्‌ 
भूयः स मन्योवेशमन्वगच्छत्‌ । 
उद्योज्ञयामास कुरुंश्च॒सर्वान 
ये चास्य केखिद्‌ वशमन्वगच्छन्‌ ॥ १४ ॥ 
उधर दुर्याधन भी शान्तिकी इच्छा न रखकर और भी 
क्रोधके वशीभूत हो गया है । उसने हमें तो कष्टमें डाल दिया 
और दूसरे समस्त कोरवोंकों जो उसके वंशमें होकर 
उसीका अनुसरण करते रहे हैं, ( देशशासक और दुर्गरक्षक 
आदि ) ऊँचे पदोंपर प्रतिष्ठित कर दिया है॥ १४॥ 
त॑ संधिमास्थाय सता सकाशे 
को नाम जद्यादिद राज्यहेतोंः । 
आर्यत्य मन्ये मरणादू्‌ गरीयो 
यद्धमेमुत्कस्यथ महीं प्रशासेत ॥ १५॥ 
कौरव-समामें साधु पुरुषोके समीप वैसी सन्धिका 
आश्रय लेकर यानी प्रतिश करके अब यहाँ राज्यके लिये 
उसे कोन तोड़े ! धर्मका उलल्लुन करके प्रृथ्वीका झांसन 
करना तो किसी श्रेष्ठ पुरुषके लिये मृत्युते मी बढ़कर दुःख- 
दायक है--ऐसा मेरा मत है॥ १५ ॥ 
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ओऔमदाभारते ॥ 
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तहैव चेदू बोर कमोकरिष्यों 
यदा ते परिघ पर्येस्रक्तः । 
बाहू द्धिक्षन्‌ वारितः फाह्गुनेन 
कि दुष्छृतं भ्रीम तदाभविष्यत्‌ ॥ १६॥ 
प्रगेव' चैबे॑_ समयक्रियायाः 
कि नात्वीः पौरुषमाधिदानः । 
प्राप्त तु काल त्वभिषध्य पश्चात्‌ 
कि . मामिदानीमतिवेलमात्थ ॥ १७ ॥ 
बीर भीमसेन ! दतके समय जब तुमने मेरी दोनों 
बॉह्ोंकी जछा देनेकी इच्छा प्रकट की और अजुनने तुम्हें 
रोका, उस समय तुम शत्रुओंपर आघात करनेके छिये 
अपनी गदापर हाथ फेरने छगे थे। यदि उसी समय तुमने 
इनुओऑपर आघात कर दिया होता तो कितना अनर्थ 
हो जाता | तुम अपना पुरुषार्थ तो जानते ही थे | जब में 
पूर्वोक्ति प्रकारकी प्रतिज्ञा करमे छगा उससे पहले ही तुमने 
ऐसी बात क्यों नहीं कद्दी ? जब प्रतिशाके अनुसार वनवास- 
का समय स्वीकार कर लिया; तब पीछे चछकर इस समय 
क्यों मुझसे अत्यन्त कठोर बातें कहते हो ! ॥ १६-१७ ॥ 
भूयोषपि दुःख मम भीमसेन 
दूये विषस्येच रस हि पीत्वा! 
यदू याश्सेनीं परिक्तिश्यमानां 
खंद॒श्य तत्‌ क्षान्तमिति सम भीम ॥ (८॥ 
भीमसेन ! मुझे इस ब्रातका भी बड़ा दुःख है कि 
द्रीपदीकों शत्रुओंद्वारा क्लेश दिया जा रहा था और हमने 
अपनी आँखों देखकर भी उसे चुपचाप सह लिया। जेसे 
कोई विष घोलकर पी ले ओर उसकी पीड़ासे कराहने लगे, 
बेंसी ही बेदना इस समय मुझे हो रही है ॥ १८ ॥ 


न॒त्वद्य शक्य भरतप्रवीर 
कृत्या यदुक्त॑ कुरुवीरमध्ये । 
कार्ल. प्रतीक्षख सुखोंद्यस्य 


पक्ति फलछानामिव बीजवापः ॥ १९ ॥ 
भरतवंशके प्रमुख वीर | कोरव वीरोंके बीच मेने जो प्रतिश 
की है; उसे खीकार कर छेनेके बाद अब इस समय 
आक्रमण नहीं किया जा सकता | जेंसे बीज बोनेवाला 
किसान अपनी खेतीके फरलोके पकनेकी बांट जोहता रहता 
है, उसी प्रकार ठुम भी उस समयकी प्रतीक्षा करो जो इमारे 
लिये सुखकी प्राप्ति करानेवाला है ॥ १९॥ 
यदा हि पूर्व विकृतो निहस्तेदू 
चैरं सपुष्पं सफल बिदित्या। 
मदागुणं हरति हि. पौरुषेण 
तदा चीरो जीवति जीवलोके ॥ २० ॥ 


जब पहले शंभुके द्वारा धोखा खाया हुआ बीर पुरुष 


अर्ौुवानिगमनपर्थ ] 


पश्चर्विशोडष्यायः 
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उसे फूछता-फलता जानकर अपने पुरुषार्थके द्वारा उसका 
मूछोच्छेद कर डालता है; तभी उस शजुके महान्‌ सुणोंका 
अपइरण कर लेता है. और इस जगतमें सुखपूर्वक जीवित 
रहता है || २० ॥ 
श्रियं च लोके लभते समझा 
मन्‍्ये चासे दाज्वः संनमन्‍्ते | 
मित्राणि 'चेत्मचिराद्‌ भजस्ते 
देवा एबेन्द्रमुपजीबन्ति चेनम्‌ ॥२१॥ 
वह बीर पुरुष लोकर्मे सम्पूर्ण लक्ष्मीको प्रात्त कर 
लेता है। में यह भी मानता हूँ कि सभी शन्नु उसके सामने 
नतमस्तक हो जाते हैं | फिर थोड़े ही दिनोंमें उसके बहुत- 





से प्रित्र बन जाते हैं और जेंसे देवता इन्द्रके सहारे 
जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार वे मित्रगण उस वीरकी 
छत्रछायामे रहकर जीवन-निर्वाह् करते हैं ॥ २१ ॥ 
मम प्रतिज्लां च नियोध सर्त्या 
वृण.. धमंमसताज्ीविताश । 
राज्यं चर पुत्राश्य यशों धने च 
सर्वे न सत्यस्थ कलामुपैति ॥ २२॥ 
किंतु भीमसेन ! मेरी यह सच्ची प्रतिशा सुनो ! मैं जीवन 
और अमरत्वकी अपेक्षा भी धर्मकों ही बढ़कर समझता हूँ। 








राज्य) पुत्र; यश और धन-ये सब-के-सब सत्यधर्मकी 





सोलहवीं कछाकों भी नहीं पा सकते ॥ २२॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अजजुनाभिगमनपरवेणि युधिष्ठिरवाक्ये चतुर्क्रिशो3ध्यायः ॥ ३४ # 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवेके अन्तर्गत अजुनामिंगमनपरदेर्मे युधिष्ठिरवाक््यविषयक चौंतीसर्वों अध्याम पूरा हुआ ॥ ३४ 0 





पब्नत्रिशोधध्यायः 
दुखित भीमसेनका युभिष्ठिरको युद्धके लिये उत्साहित करना 


भीमसेन उवाच 


संधि कत्वेव कालेन छान्तकेन पतत्त्रिणा। 
अनस्तेनाप्रमेयेण. स्लोतसा सर्वेहारिणा ॥ १ ॥ 
प्रत्यक्ष मन्यसे काल म्त्यः सन्‌ कालबन्धनः + 
फेनधर्मा महाराज फलूधमों तथेब च॥ २॥ 
भोमखेन बोले--मद्दातज ! आप फेनके समान 
नश्वर/ फ़छके समान पतनशीलछ तथा कालके बन्धनमे बंधे 
हुए मरपधर्मा मनुष्य हैं तो भी आपने सबका अन्त और 
संहार करनेवाले, बाणके समान वेगवान्‌, अनन्त) अप्रमेय 
एवं जलल्ोतके सामान प्रवाहशील लंबे काछको बीचमें देकर 
दुर्योधनके साथ सन्धि करके उस कालकों अपनी आँखोंके 
सामने आया हुआ मानते हैं ॥ १-२ ॥ 
निमेषादपि कौन्तेय.._यस्यायुरफ्चीयते । 
सूच्येवाजनचूणंस्प किमिति प्रतिपालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
दितु कुन्ती कुमार ! सलाईते थोड़ा-थोड़ा कर के उठाये जाने- 
वाले अज्ञनचूण (सुरभे ) की भाँति एक-एक निमेषमे 
जिसकी आयु क्षीण हो रही है। वह क्षणमद्ठुर मानव समय- 
की प्रतीक्षा कया कर सकता है ? ॥ ३॥ 
यो नूनममितायुः स्थाद्थवापि प्रमाणवित्‌। 
स काल वे प्रतीक्षेत सर्वधत्यक्षदरशिवान्‌ ॥ ४ ॥ 


अबच्य ही जिसकी आयुकी कोई माप नहीं है अथवा जो 
भामुकी निश्चित संख्याको जानता है तथा जिसने सब कुछ 


प्रध्यक्ष देख लिया है; वही समयकी प्रतीक्षा कर सकता है ॥ 
प्रतीक्ष्माणः काछा न समा राजं॑स्रयोदश । 
आयुषोष्पचय॑ कृत्वा मरणायोपनेष्यति ॥ ५ ॥ 
राजन ! तेरह वर्षोतक हमें जिसकी प्रतीक्षा करनी है, 
बह काल हमारी आयुको क्षीण करके हम सबको मृत्यु- 
के निकट पहुँचा देगा ॥ ५ ॥ 
शरीरिणां हि मरणं शारीरे नित्यमाश्रितम्‌। 
प्रामेव मरणात्‌ तस्माद्‌ राज्यायैव घटामहे ॥ ६ ॥ 
देहधारीकी मृत्यु सदा उमके शरीरमें ही निवास करती 
है, अतः मृत्युके पहले ही हमें राज्य-प्राप्तिके ल्यि चेश 
करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
यो न याति प्रसंख्यानमस्पशे भूमिवर्धनः । 
अयातयित्वा बेराणि सोहवसीदति गोरिव॥ ७ ॥ 
जिसका प्रभाव छिपा हुआ है; वह भूमिके लिये 
भार>ूप ही है; क्योकि वह जनसाघारणमें ख्याति नहीं प्राप्त 
कर सकता । वह वैरका ग्रतिशोष न लेनेके कारण बेलकी 
भाँति दुःब उठाता रहता है || ७ ॥ 
यो न यातयते वेरमस्पसस्वोध्यमः पुमान्‌। 
अफल जन्म तस्याहं मनन्‍्ये दुजोतजायिनः ॥ ८ ॥ 
जिसका बल और उद्यम बहुत कम है जो वेरका 
बदला नहीं ले सकता; उस पुरुषका जन्म अत्यन्त घुणित 


है। मैं तो उसके जन्‍्मको निष्कल मानता हैँ ॥ ८ ॥ 
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[-वनपर्षणि 








हैरण्यौं भवतों बाह श्रुतिभवति पार्थिवी। 

हत्या द्विषन्तं संआामे भुडुएव बाहुजितं क्सु ॥ ९ ॥ 
महाराज ! आपकी दोनों भुजाएँ सुबर्णकी अधिकारिणी हैं। 

आपको कीर्ति राजा प्रथुके समान है! आप अुद्धमें झत्रुका 

संह्ार करके अपने बाहुबलसे उपाजित घनका उपभोग 

कीजिये | ९ ॥ 

हत्वा वे पुरुषों राजन निक्तोर्मरिंद्म । 

अकह्वाय नरक गचछेत्‌ खर्गेणास्य स सम्मितः ॥ १०॥ 
शन्ुदमन नरेश | यदि मनुष्य अस्नेको घोखा देनेवाले 


शतन्रुका वध करके हुरंत ही नरकमें पड़ जाय तो उसके - 


लिये वह नरक भी खगके तुल्य है | १० ॥ 
अमर्षजों दि संतापः पावकादू दीघप्तिमचरः । 
येनाहमभिसंतप्तो न तक्तं न दिवा हाये॥ ११ ॥ 
अमषंसे जो संताप होता है; वह आगसे भी बढ़कर 
जलानेवाला है। जिससे संतप्त होकर मुझे न तो रातमें नींद 
आती है और न दिनमें ॥ ११ ॥ 
अय॑ च पाथों बीभस्सुवरिष्ठो ज्याविकर्षण। 
आस्ते परमसखंतप्तो नू्न खिंह इवादाये॥१२॥ 
ये हमारे भाई अज्ञुन धनुष्रकी प्रत्यश्ना खींचनेमें सबसे 
श्रेष्ठ हैं; परंतु ये भी निश्चय ही अपनी गुफामें दुखी 
होकर बेंठे हुए सिंहकी भाँति सदा अत्यन्त संतत् होते 
रहते हैं ॥ १२॥ 
यो5यमेको5भिमलुते सबोन लोके धलुरूंतः । 
सोध्यमात्मजमुष्माणं महाहस्तीव यच्छति ॥ १३॥ 
जो अकेले ही संसास्के समस्त धनुधर बीरोका सामना 
कर सकते हैं; वे ही अजुन महान्‌ गजराजकी माँति अपने 
मानसिक क्रोधजनित संतापको किसी प्रकार रोक रहे हैं ॥१३॥ 


नकुलः सहदेवश्ध वृद्धा माता च॑ वीरसखूः । 
तवेब प्रियमिच्छन्‍्त आसते- जडमूकवत्‌ ॥ १४ ॥ 
, नकुछ; सहदेव तथा वीर पुत्रोंको जन्म देनेवाली हमारी 
बूढ़ी माता कुन्ती--ये सब-के-सब आपका प्रिय करनेकी 
इच्छा रखकर ही मूर्खो ओर गूँगोक्ी भाँति चुप रहते हैं ॥१४॥ 
सर्वे ते प्रियमिच्छन्ति बान्धवा: सह खजयेः । 
अहमेकश्व संतप्तो माता च प्रतिबिन्ध्यतः ॥ १५॥ 
आपके सभी बन्धु-बान्धव और सुज्यवंशी योद्धा भी 
आपका प्रिय करना चाहते हैं। केवल हम दो व्यक्तियोंकों 
ही विशेष कष्ट है। एक तो मैं संतप्त होता हूँ और दूसरी 
प्रतिविन्ध्यकी माता द्रोपदी || १५ ॥| 
जियमेव तु सृषां यद्‌ अवीम्युत किंचन। 
सर्य हि व्यसन प्राप्तः सर्ये युद्धाभिनत्दिनः ॥ १६॥ 


मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सबको प्रिय है | हम सब 
छोग संकटमें पड़े हैं और सभी युद्धका अमिनन्दन करते हैं।| 
नातः पापीयसी काचिदापद्‌ राजन भविष्यति। 
यन्नो नीचेरतपबले राज्यमाच्छिद्य भुज्यते ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! इससे बढ़कर अत्यन्त दुःखदायिनी विपत्ति और 
क्या होगी कि नीच ओर दुर्बं झन्रु हम बलवानोंका राज्य 
छीनकर उसका उपभोग कर रहे हैं || १७ ॥ 
शीलदोषादू घृणाविष्ट आन्ुशंस्यास्‌ परंतप । 
झ्लैशांस्तितिक्षसे राजन नान्‍्यः कश्चित्‌ प्रशंसति ॥ १८॥ 
परंतप युधिष्टिसर ! आप शीरूखभावके दोष और 
कोमलतासे एवं दयाभावसे युक्त होनेके कारण इतने क्लेश 
सह रहे हैं, परंतु महाराज | इसके लिये आपकी कोई 
प्रशंसा नहीं करता है || १८ ॥ 
ओ्रोजियस्येव ते राजन मन्दऋूस्याविपश्चितः । 
अज्जुवाकहता बुद्धिनेंषा तस्‍्तवार्थदृशिनी ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | आपकी बुद्धि अर्थज्ञानसे रहित वेदोंके 
अक्षरमात्रको रवनेवाले मन्दबुद्धि भ्रोजियकी तरह केवल 
गुरुकी वाणीका अनुसरण करनेके कारण नष्ट हो गयी है। 
यह तात्विक अर्थको समझने या समझानेवाली नहीं है ॥१९॥ 
चघूणी ब्राह्मणरूपो५सि क॒थ॑ क्षत्रेषभ्यजायथाः । 
अस्यां हि योनी जायन्ते प्रायशः क्रूरबुद्धयः ॥ २० ॥ 
आप दाल ब्राह्मणरूप हैं | पता नहीं, क्षत्रियकुलमें केसे 
आपका जन्म हो गयाः क्योंकि क्षत्रिययोनिर्मे तो प्रायः कूर 
चुद्धिके हो पुरुष उत्पन्न द्वोते हैं || २० ॥ 
अश्रोषीरतव॑ राजधमोन्‌ यथा थे मनुरब्रवीत्‌। 
क्रूरान निकृतिसम्पन्नानू विहितानशमात्मकान्‌ ॥ २१ ॥ 
धातराष्ट्रान महाराज क्षमसे कि दुरात्मनः | 
कर्तव्ये पुरुषव्याप्र किमास्से पीठसपंवत्‌॥२२॥ 
बुद्धया वीयेण संयुक्तः श्रुतेताभिजनेन ल्र॒। 
महाराज | आपने राजधर्मका वर्णन तो सुना ही 
होगा जैसा मनुजीने कहा है।। फिर क्रूर, मायाबी, 
इमारे हितके विपरीव आचरण करनेवाले तथा अश्ान्त 
वित्तबाले दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्नोंका अपराध आप क्यों 
क्षमा करते हैं ! पुरुषसिह ! आप बुद्धि, पराक्रम, शाक्षशान 
तथा उत्तम कुलसे सम्पन्न होकर भी जहाँ कुछ काम करना 
है, वहाँ अजगरकी माँति चुपचाप क्यों बैठे हैं! ॥२१-२२३॥ 
ठणानां सुश्निकेत हिंमवन्त च पर्वतम्‌ ॥२३३॥ 
छन्नमिच्छलि कौन्तेय यो5स्मान्‌ संवतुमिच्छसि। 
कुन्तीनन्दन ! आप अज्ञात्वासके समय जो इमलोगोंको 
छिपाकर रखना चाहते हैं इससे जान पढ़ता है कि आप 
एक मुद्दी विनकेसे हिमालय पर्वतकों ढक देना चाहते हैं॥ 


अज्ञातचयों गूंढेत पृथिव्यां विशुतेन च॥२४॥ 


अर्जुतामिगमनपथे ] 











१०७४९ 


333333 ५ -न--५---न--3५-4५+५५०4०५०५४-नकन्भकक५+ ५७५५५८कनाभभक५८3+५कक+नममभन नाथ वा 4५3५3» मनननकनन++3५+3 33५33 कननननननननननननननननननननन।+3++ मनन लत ट ा  न्‍क्‍ 7 >क्‍फक्‍0/0..... 





दिवीव पार्थ सूर्गण न दाक्याचरितुं त्वया। 

पार्थ | आप इस भूमण्डलमें विख्यात हैं, जैसे सर्य 
आकांशमें छिपकर नहीं रह सकते; उसी प्रकार आप भी कहीं 
छिपे रहकर अशातवासका नियम नहीं पूरा कर सकते ॥ २४३॥ 
बृंहच्छाल इवानूपे शाखापुष्पपलाशवान ॥ २५॥ 
हस्ती इवेत इवाज्ञातः कथ जिष्णुश्वरिष्यति । 

जहाँ जलकी अधिकता हो, ऐसे प्रदेशमें शाखा, पुष्य 
और पत्तोंसे छुशोमित विशाल शाल्व्रृक्षके समान अथवा 
इबेत गजराज ऐराबतके सहश ये अजुन कहीं मी अशत 
कैसे रह सकेंगे ! | २५३ ॥ 
इमी च सिंहसंकाशी श्रातरों सहिती शिशु ॥ २६॥ 
नकुलः सहदेवश्य कथ्थं पार्थ चरिष्यतः। 

कुन्तीकुमार ! ये दोनों भाई बालक नकुछ-सहदेव सिंहके 
समान पराक्रमी हैं | ये दोनों केसे छिपकर विचर सकेंगे (॥|२६३४।| 
पुण्यकीर्ती राजपुत्री द्रोपदी वीरखूरियम्‌॥२७॥ 
विश्वुता कथमशाता कृष्णा पार्थ चरिष्यति। 

पार्थ ! यह वीरजननी पवित्रकीर्ति राजकुमारी द्रीपदी सारे 
संसारमे विख्यात है । भछा। यह अशातवासके नियम केसे 
निभा सकेगी ॥ २७३ ॥ 
मां चापि राजजानम्ति ह्याकुमारमिमाः प्रज्ञा: ॥ २८॥ 
नाक्षातचयों पह्यामि मेरोरिव निग्रहनम । 

महाराज ! मुझे भी प्रजावर्गके बच्चेतक पहचानते हैं, 
जैसे मेर्पबंतकों छिपाना असम्भव है; उसी प्रकार मुझे 
अपनी अशातचर्या भी सम्भव नहीं दिखायी देती ॥ २८३ ॥ 
तथैब बहयो5स्माभी राष्ट्रेभ्यो विधवाशिताः ॥ २९॥ 
राजानो राजपुत्राश्च॒ धृतराष्ट्रमछुबताः | 
नहि तेष्प्युपशाम्यन्ति निकृता वा निराकृता: ॥ ३० ॥ 

राजन ! इसके सिवा एक बात और है; हमछोगोंने भी 
बहुत-से राजाओं तथा राजकुमारोंकों उनके राज्यसे निकाल 
दिया है। वे सब आकर राजा धृतराष्ट्रसे मिल गये होगे, 
इमने जिनको राज्यसे वश्चित किया अथवा निकाला है, वे 


कदापि हमारे प्रति शान्तमाव नहीं धारण कर सकेते ॥ २९-३० || 
अवइय॑. तैर्निकतेव्यमस्माक॑ तत्प्रियेषित्िः । 
तेष्प्यस्मासु प्रयुञ्ञीरन्‌ प्रचछन्नान्‌ सुबहूँश्वरान। 
आचक्षीरंश्व नो ज्ञात्वा ततः स्यात्‌ संमद्रदूभयम्‌ ॥ ३१) 
अवद्य ही दुर्योधनका प्रिय करनेकी इच्छा रखकर वे 
राजालोग मी हमलोगोको घोखा देना उचित समझकर हम- 
लेगोंकी खोज करनेके लिये बहुत-से छिपे हुए गु्तचर नियुक्त 
करेंगे और पता लग जानेपर निश्चय ही दुर्शेधनको सूचित 
कर देंगे । उस दशामें इमलोगोंपर बड़ा भारी भय उपखित 
हो जायगा || ३१ ॥ 
अस्साभिरुषिताः सम्यग्‌ बने मासाख्योद्श । 
परिमाणेन तान्‌ पदय तावतः परिवत्सरान्‌ ॥ ३१॥ 
हमने अबतक वनमे ठीक-ठीक तेरह महीने व्यतीत कर 
लिये हैं, आप इन्‍्हींकों परिमाणमे तेरह वर्ष समझ लीजिये || - 
अस्ति मासः प्रतिनिधियंथा प्राइमंनीषिणः । 
पूतिकामिब सोमस्य तथेदं क्रियताम्मित ॥ रे३ ॥ 
मनीषी पुरुषोंका कहना है कि मास संबत्सरका प्रतिनिधि 
है। जैसे पूतिका सोमलताके स्थानपर यशमे काम देती है; 
उसी प्रकार आप इन तेरह मार्सोको ही तेरह वर्षोका 
प्रतिनिधि स्वीकार कर लीजिये ॥ ३३ ॥ 
अथवानडुदे राजन साथवे साधुवाहिने। 
सौहित्यदानादितस्मादेनलः... प्रतिमुच्यते ॥ ३७ ॥ 
राजन्‌ ! अथवा अच्छी तरह बोझ ढोनेवाले उत्तम बैलको 
भरपेट भोजन दे देनेपर इस पापसे आपको छुटकारा मिक 
सकता है ॥ ३४ ॥ 
तस्माच्छत्रुवधे राजन क्रियतां निश्चयस्त्वया | 
क्षत्रियस्य हि सर्वस्य नान्‍यो धर्मो5स्ति संयुगात्‌॥ रेण॥ 
अतः मदह्ाराज | आप शत्रुओंका वध करनेका निम्नय 
कीजिये; क्योंकि समस्त क्षत्रियोके लिये युद्धसे बदुकर दूसरा 
कोई धर्म नहीं है || | २५ ॥ 


हति श्रीमहाभारते वनपर्वणि अर्जुनाभिगसनपर्दणि भीमवाक्ये पश्चत्रिंशोइध्याय: ॥ रे७ ॥ 
जप हा अजुनाभिगमनपव ०4 | ३७ है: 2 ॥-4 
इस प्रकार श्रीमहामार्त वनपवके अन्तगंत में भीमवाक्यविषयक पेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 
+ +>-<ऑ<्बल्मई फमपू २० 


पटत्रिशोध्ध्यायः 


अर 
युधिष्ठिकका भीमसेनको समझाना, व्यासजीका आगमन ओर युधिष्टिरको 
प्रतिस्मृतिविद्याप्रदान तथा पण्डबॉंका पुनः काम्यकवनगमन 


वेशम्पायन उवाच 
भीम॑सेनवचः श्र॒त्वा कुन्तीपुत्रों युथिष्टिर' ! 
सिःप्कषस्य पुरुषव्याप्नः सम्प्रदृष्यी परंतप:॥ १ ॥ 


श्रुता मे राज़धमोश्य वणोनां च बिनिश्चयाः । 
आयत्यां व तदात्वे : त्वे च यः पश्यति स पश्यति ॥ २ ॥ 
वैशस्पायनज्ञी कहते हैँं--जनमेजय ! भीमसेनकी 


१०५७ 


ओमदाभारते 


.' [ बनपर्धणि 


य्भ््स््स्स्ल्स्स्य्य्य्य्ल्स्ल्ल्स्ल्स्स्य्ख्लश्सल्ल्ल्ल्ल्स्य्ििििििलिडॉ2 >> ससटल नल ल८८ककरललपटबत सता ८८ंतजलतसिटटर, 


बात सुनकर शदात्रुओंकी संताप देनेवाले पुरुषसिंह 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर रूम्बी साँस लेकर मन-ही-मन विचार करने 
लगे-भमैने राजाओंके घर्म एवं वर्णोके सुनिश्चित सिद्धान्त भी 
सुने हैं; परंठु जो भ्रविष्य और व और बतमान दोनोंपर दृष्टि रखता 
है; वही व्यायदशी है || ९२॥ 
धर्मस्य जञानमानो5६ं गतिमश्यां खुद॒विंदाम । 
कर्थ बलात्‌ करिष्यामि मेरोरिद विपरदनम्‌ ॥ ३ ॥ 
'घममकी श्रेष्ठ गति अत्यन्त डुर्बोध है; उसे जानता हुआ 
भी मैं केसे बल्यूवंक मेरु पर्वतके समान मह्ान्‌ उस घमका 
मर्दन करूँगा? || ३ ॥ 
स॒ मुहतंमिव ध्यात्वा विनिश्चित्येतिकृत्यताम | 
भीमसेनमिदयं वाक्यमुपदान्त्रमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार दो घड़ीतक विचार करनेके पश्चात्‌ अपनेको 
क्या करना है। इसका निश्चय करके युब्रिष्ठिरने भीमसेनसे 
अविलम्ब यह बात कही ॥ ४॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
एयमेतन्मदाबाहो यथा वदसि भारत । 
इद्मन्यत्‌ समाद्त्ख वाच्यं मे वाक्यकोबिंद ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--महाबाहु भरतकुछतिलक वाक्य- 
विज्ञारद भीम |! ठुम जैसा कह रहे हो, वह ठीक है; तथापि 
मेरी यह दूसरी बात भी मानो ॥ ५ ॥ 
मदहापापानि कमोणि यानि केवलखाहसात्‌। 
आरब्यन्ते भीमसेन व्यथन्ते तानि भारत॥ ६ ॥ 
भरतनन्दन भीमसेन ! जो महान्‌ पापमय कम केवल 
साइसके भरोसे आरम्भ किये जाते हैं, बे सभी कष्टदायक होते हैं|॥ 
सुमन्त्रित खुविक्रान्त सखुछुते खुबिचारिते। 
सिध्यन्त्यथों महाबाहो देव चात्र प्रदृक्षिणम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाबाहो ! अच्छी तरहसे तछाह और विचार करके 
पूरा पराक्रम प्रकद करते हुए. सुन्द्ररूपसे जो कार्य किये जाते 
हैं, व सफलछ होते हैं और उसमे ठेव भी अनुकृछ हो 
जाता है ॥ ७॥ 
यत्‌ तु केबलचापल्याद्‌ बलदर्पोत्थितः खयम्‌ | 
आरब्धव्यमिदं कार्य मन्‍्यसे अणु तत्न में॥ < ॥ 
तुम खय॑ बलके पमण्डसे उन्मत्त हो जो केवल 
चपलतावश खबं इत युद्धर्पी कार्यको अभी आरम्न करनेके 
योग्य मान रहे हो, उसके विषयमे मरी बात सुनो ॥ ८ ॥ 
भूरिश्रवाः शरूइचेव जलसंघथ दीयवान । 
भीष्मो द्रोणश् कणश्र द्रोणपुत्रश्ध चीयबान्‌ ॥ ९ ॥ 
छतेराष्ट्रा दुराधषों. दुर्योधनपुरोगमाः । 
सब एवं कतास्राश्व सतने चाततायिनः ॥ १०॥ 
राजानः पार्थिवाश्चेंब यहस्मामिरुपतापिताः । 
झंधिता। कौरतं पक्ष जातस्नेद्मश्व त॑ प्रति ॥ ६३१॥ 


भूरिश्रवा, शल, पराक्रमी जलसंघ, भीष्म; द्रोण) कर्ण, 
बलवान्‌ अश्वत्थास्मा तथा सदाके आवतायी दुर्योधन आदि 
दु्घष धृतराष्ट्रपुचइ-ये सभी अल्ल-विद्याके ज्ञाता हैं एवं हमने 
जिन राजाओं तथा भूमिपालोंकों युद्धमें कट पहुँचाया है, 
वे समी कोस्वपक्षमं मिल गये हैं और उधर ही उनका 
स्नेह हो गया है ॥ ९-११॥ 
हुर्योधनहिते युक्ता न तथास्मासु भारत | 
पूृर्णथफोशा बलोपेताः प्रयतिष्यन्ति संगरे ॥१२॥ 
भारत | वे दुर्योधनके दितमे ही संख्ण्न होंगे; हम- 
लोगोंके प्रति उनका बेसा संद्धाव नहीं हो सकता | उनका 
खजाना भणा-पूरा है और वे सैनिक-शक्तिसे भी सम्पन्न हैं, अतः 
वे युद्ध छिड़नेपर हमारे विरुद्ध ही प्रयत्न करेंगे ॥ १२ ॥ 
सर्वे कौरक्सेन्यस्थ सपुञामात्यसैनिकाः । 
संविभका दि मात्रानिभोंगिरषि व सर्वशः ॥ १३॥ 
मन्त्रियों और पुत्रोंके सहित कौरवसेनाके सभी सेनिक्रोंको 
दुर्याधनकी ओरसे पूरे वेतन और सब प्रकारकी उपभोग- 
सामग्रीका वितरण किया गया है ॥ १३ ॥ 
दुर्योधनेन ते वीर मानिताश्य विशेषतः। 
प्राणांस्त्यक्ष्यम्ति संग्र।मे इति मे निश्चिता मतिः॥ १४ ॥ 
इतना ही नहीं, दुर्योधनने उन वीरोंका विशेष आदर- 
सत्कार भी किया है। अतः मेरा यह विश्वाग है कि वे 
उसके लिये संग्राममें ( हँसते-हँ सते ) प्राण दे देंगे || १४ ॥ 
समा यद्यपि भीष्मस्य वृत्तिरस्मासु तेषु क्र । 
द्रोणस्य च महाबाहों कृपस्थ च मद्दात्ममः ॥ १०॥ 
अवश्य राजपिण्डेस्तेर्निवंश्य इति में मतिः । 
तस्मात्‌ त्यक्ष्यन्ति संग्रामे प्राणानपि खुदुस्त्यजान॥ १६॥ 
महाबाहो ! यद्यपि पितामह भीष्म, आचाय द्रोण तथा 
महामना कृपाचार्यका आन्तरिक स्नेह धृतराष्ट्रके पुत्रों तथा हम- 
लोगोपर एक-मा ही है; तथापि वे राजा दुर्योधनका दिया 
हुआ अन्न खाते हैं; अतः उसका ऋण अवश्य चुकायेंगे, 
ऐसा मुझे प्रतीत होता है । युद्ध डिड़नेपर वे मी दुर्योधनके 
पक्षसे ही छड़कर अपने दुस्यज प्रार्णोका भी परित्याग 
कर देंगे ॥ १५-१६ ॥ 
सर्व दिव्यास्नविद्वांसः सच्चे धर्मेपरायणाः । 
अजेयाइचेति में चुद्धिरपि देवेः सवासवें:॥ १७॥ 
बे सब-के-सब दिव्यासतरोंके शाता ओर घमंपरायण हैं। 
मेरी बुद्धिमं तो यहाँतक आता है कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण 
देवता भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते ॥ १७ ॥ 
अमर्षी तित्यसंरब्धस्तत् कर्णो महारथः। 
सर्वास्विदनाधृष्या... ह्मेद्रकबचयावृतः ॥ १८ ॥ 
उस बक्षम महास्थी कर्ण भी हैँ; जो इसारे प्रति सदा 


अर्जुनामिगमनपत्व ] 


अमर्ष और क्रोघसे भरा रहता है। वह सब अख्रोंका शाता, 
अजैय तथा अमेद्य कवचसे सुरक्षित है ॥ १८ ॥ 
अनिर्जित्य रणे सर्वानेतान पुरुबसत्तमान्‌। 
अशक्यो हासहायेन हन्तुं दुर्योधनस्त्वया ॥ १९॥ 
इन समस्त वीर पुरुषोंकों युद्धमें परास्त किये बिना 
तुम अकेले दुर्योधनकों नहीं मार सकते ॥ १९ ॥ 
न निद्रामधिगचछामि चिन्तयानों बृकोद्र । 
अतिसर्वान्‌ धनुम्रौहान्‌ खूतपुत्रस्य लाघवम्‌ ॥ २० ॥ 
बकोदर | सूतपुत्र कर्णके हाथोंकी फुर्ती समस्त धनुध॑रोसे 
बढ़-चढ़कर है। उसका स्मरण करके मुझे अच्छी तरह नींद 
नहीं आती है ॥ २० ॥ 
वेशम्यायन उवाव 


पूतद्‌ वचनमान्नाय भीमसेनो5न्यम्षेणः 
बभूव विमनाखस्तों न चंवोबाच किचन ॥ २१॥ 
वैशम्पायनर्जी कदते है---जनमेजय ! युधिष्टिरका यह 
वचन मुनकर अल्वन्त क्रोषी मीमसेन उदास और शर्जझायुक्त 
हो गये | फिर उनके मुहसे कोई बात नहीं निकछी ॥ २१ ॥ 
तयोः संबदतोरेव॑ तदा पाण्डबयोहयोः । 
आज्ञगाम महायोगी व्यासः सत्यवतीखुतः ॥ २२॥ 
दोनो पाण्डवाम इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि 
महायोगी तत्ववतीनन्दन व्यास वहाँ आ पहुँचे | २२ ॥ 
खसो5मिगम्य यथान्याय पाण्डवैः प्रतिपूज्ञितः । 
युधिष्टिरसिदयं वाक्यसुवाच बदतां बरः ॥ २३॥ 
पाण्डवने उठकर उनकी अगवानी की और यथायोग्य 
पूजन किया । तलश्चात्‌ वक्ताओमें श्रेष्ठ व्यामजी युधिष्ठिस्से 
इस प्रकार बोले---॥ २३ 











व्यास उवाच 

युधिष्टिर महाब्राहो वेज्षि ते हृदयस्थितम । 

मनीषया ततः क्षिप्रमागतोषस्थि नरपेश्भ ॥ २४॥ 
व्यासज्ञीन कहा-नरश्रष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर ! में 

ध्यानके द्वारा तुम्हारे मनका भाव जान चुका हूँ । इसलिये 

शीक्षतापूनंक यहाँ आया हूँ || २४ ॥ 


भीष्माद्‌ द्वोणात्‌ कपात्‌ कणादू द्रोणपुत्राध्य भारत । 
दुर्योधनान्नपसुतात्‌ तथा वुःशासनादपि ॥ २५॥ 
यत्‌ ते भयममित्रध्न हृदि सम्परिवर्तते। 
तत्‌ ते5ह नाशयिष्यामि विधिदष्टेन कर्मणा ॥ २६॥ 
शत्रुइन्ता भारत | भीष्म) द्रोण; कृपाचार्य, कण; 
अश्वत्यामा, ,घूतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन ओर दुः्शासनसे भी जो 
तुम्दारें मनमें भय समा गया हैं, उसे में शास्त्रीय उपायसे नष्ट 
कर दूँगा॥ २५-२६ # 


चिशो5ध्याय: 


१०५१ 





तच्छुत्वा श्वुतिमास्थाय कर्मणा प्रतिपादय | 
प्रतिपाद्य तु राजेन्द्र ततः क्षिप्रं ज्वरं जहि ॥ २७॥ 
राजेन्द्र | उस उपायको सुनकर थेय॑पूर्वक प्रयलद्वारा 
उसका अनुष्ठान करो । उसका अनुष्ठान करके शीघ्र ही अपनी 
मानसिक चिम्ताका परित्याग कर दो || २७ ॥ 
तत पकामन्‍्तमुन्नीय पाराशर्यों युधिष्टिरम्‌। 
अन्नवीदुपपन्नार्थमिमं वाफ्यविशारदः ॥ २८॥ 
तदनन्तर प्रवचन कुशल पराद्रनन्दन ब्यासजी युधिष्ठिर को 
एकान्तमें ले गये ओर उनसे यह युक्तियुक्त वचन बोले--॥ 
श्रेयसस्ते पर: कालः प्राप्तो भरतसत्तम | 
येलाभिभविता दात्रु्त रणे पार्थों धनुर्धरः ॥ २९॥ 
“भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे कल्याणका सर्वश्रेष्ठ समय आया है; 
जिससे धनुधर अजुन युद्धमें श्षत्रुओंकी पराजित कर देंगे।२९। 
गृहाणेमां मया ध्रोक्तां सिद्धि मूर्तिमतीमिव । 
विद्या प्रतिस्मृति नाम प्रपन्नाय ब्रवीमि ते ॥ ३० ॥ 
'मेरी दी हुई इस प्रतिरुद्ृति नामक विद्याको ग्रहण करो; 
जो मूर्तिमती सिद्धिके समान है | तुम मेरे शरणागत होः 
इसलिये में तुम्हे इस विद्याका उपदेश करता हूँ॥ ३० ॥ 
यामवाप्य महा शहुरजुनः साधयिष्यति। 
अख्हेतोमेहेन्द्रं व रुद्र चेबामिगन्छतु ॥ ३१॥ 
वरुणं च कुबेर च॒ धमंराजं च पाण्डव। 
शक्तो ह्योेष सुरान्‌ द्वष्टुंतपसा विक्रमेण ले ॥ ३५॥ 
“जिसे तुमसे पाकर महाबाहु अर्शुन अपना सब 
कार्य सिद्ध करेंगे | पाण्डुनन्दन ! ये अजुन दिव्याश्नंकी 
प्राप्तिके लिये देवराज इन्द्र, रुद्र) वरुण कुबेर तथा घर्मराजके 
पास जायें । ये आयनी तपस्या भर पराक्रमस देवताओंकों 
प्रत्यक्ष देखनेम ममर्थ दोगे || ३१-३२ ॥ 
ऋषिरेष महातजा वारायणसहायवान । 
पुराणः शाश्वता देवस्त्वजयों जिष्णुरच्युतः ॥ ३३ ॥ 
अखाणीन्द्राच्य रुद्ठाद्व लठोकपालभ्य एवं च | 
समादाय महाआ्ाहुमंहत्‌ कम करिष्यति ॥ ३७ ॥ 
धमगवान्‌ न|रायण जिनके सखा हैं, वे पुरातन महर्षि 
मदातेजस्वी नर ही अजुन हैं। सनातन देव) अजेय, विजयशील 
तथा अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनेवाले हैं। मद्ाबाहु 
अजुन इन्द्र, रुद्र तथा अन्य लोकपालसे दिव्याज्ल प्राप्त 
करके महान्‌ कार्य करेंगे ॥ ३३-३४ ॥ 
बनादस्मात्य कोन्तेय वनमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌ । 
निवासाथोय यद्‌ युक्त भवेद्‌ वः पृथिवीपते ॥ ३५ ॥ 
कुन्तीकुमार | पृथिवीपते | अब तुम अपने निवासके लिये 


इस वनसे किसी दूसरे वनमें, जो तुम्दारे लिये उपयोगी दो 
ज्ञानेकी बात सोचों ॥ ३५ ॥ 

















रै०५१ 


आऔमहाभारते 


[ बनपववणि 








एकत्र चिरघासों दि न प्रीतिज्ञननो भवेत्‌। 
तापसानां च॑ सर्वषां भवेदुद्देगककारकः ॥ ३६॥ 
एक ही स्थानपर अधिक दिनोंतक रहना प्रौयः रचिकर 
नहीं होता । इसके सिवा, यहाँ तुम्दारा चिरनिवास समस्त 
तपस्त्री महत्माओंके लिये तपमें विष्न पड़नेके कारण उद्देग- 
कारक होगा ॥ ३६ || 
सृगाणामुपयोगश्व वीरुदोीषधिसंक्षयः । 
विभर्षि चर बहन विप्रान्‌ वेदवेदाजहृुपारगान्‌ ॥ ३७॥ 
ध्यहाँके हिंसक पश्चुओंके उपयोग--मारनेका काम हो 
चुका है तथा तुम बहुत-से वेद-वेदाब्रोंके पारगामी विद्वान 
ब्राक्षणोंका भरण-पोषण करते हो ( और, हवन करते हो ); 
इसलिये यहाँ लता-गुल्म और ओषधियोंका क्षय हो गया है ॥ 
वैज्ग्यायन उवाच 
पबमुक्‍त्वा प्रपन्नाय शुच्यये भगवान्‌ प्रभ्ुः। 
प्रोवाच छोकतत्त्वश्ो योगी विद्यामजुत्तमाम्‌ ॥ ३८॥ 
धमराजाय धोमान्‌ स व्यासः सत्यवतीखुतः । 
अजुज्ञाय च कौन्तेयं तप्रैवान्तरधीयत ॥ ३९॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | ऐसा कहकर 
लछोकतत्वके ज्ञाता एवं शक्तिशाली योगी परम बुद्धिमान्‌ 
सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासजीने अपनी शरणमें आये हुए 
पवित्र धर्मराज युधिष्ठिकों उस अत्युत्तम विद्याका उपदेश 
किया और कुन्तीकुमारकी अनुमति लेकर फिर वहीं अन्तर्धान 
हो गये ॥ २८-३९ ॥ 
युधिष्टिरस्तु धमोत्मा तदू ब्रह्म मनसा यतः । 
धारयामास मेधावी काले काले सदाभ्यसन्‌ ॥ ४० ॥ 
धर्मात्मा मेधावी संयतचित्त युधिष्ठिरने उस वेदोक्त मन्त्र 





को मनसे घारण किया और समय-समयपर सदा उसका 
अम्यास करने छगे | ४० || 
स॒ व्यासवाक्यमुदितों बनाव्‌ बेतवनात्‌ततः 
यय्यौ सरखतीकूले कास्यक नाम काननम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर वे ध्यासजीकी आज्ञसे प्रसन्नतापूषक द्वेतवनसे 
काम्यक-वनमें चले गये, जो सरसखतीके तटपर सुशोमित है ॥ 
तमन्वयुमंदाराज. शिक्षाक्षरबिशारदाः । 
ब्राह्मणास्तपसा युक्ता वेबेन्द्रमषयों यथा ॥ ४२॥ 
महाराज ! जेसे महर्षिगण देवराज इन्द्रका अनुसरण करते 
हैं, वेसे ही वेदादि शास्त्रोंकी शिक्षा तथा अक्षर ब्रह्मतखके 
झ्ानमें निपुण बहुत-से तबस्वी ब्राह्मण राजा युधिष्ठिे साथ 
उस वनमें गये || ४२ ॥ 
ततः कास्यकमासाधथ पुनस्ते भरतषभ। 
स्यधिशल्त महात्मानः सामात्याः सपरिच्छदाः ॥ ४३॥ 
भरतश्रेष्ठ | बहाँसे काम्यक्वनर्मे आकर मन्त्रियों और 
सेबकोसदह्वित वे महात्मा पाण्डव पुनः वहीं बस गये ॥४३॥ 
तत्न ते न्यवसन्‌ राजन किचित्‌ कार्ले मनस्विनः । 
धनुवंदपरा घीराः ःएण्वन्तो वेद्मुत्तमम्‌॥ ४७॥ 
राजन | वहाँ घनुवेंदके अभ्यासमें तत्यर हो उत्तम वेद- 
मन्त्रोंका उद्त्रोष सुनते हुए उन मनख््री पाण्डवोने कुछ 
कालतक निवास किया ॥ ४४ ॥ 
चरन्तों श्ुगयां नित्यं शुद्धेबोणैसेगार्थिनः 
पित॒दबतबिप्रेभ्यो. निर्वपन्ती. यथाविधि ॥ ४५॥ 
वे प्रतिदिन हिंसक पश्चुओंको मारनेके लिये शुद्ध 
( शाह्नानुकूल ) बाणोंद्वारा शिकार खेलते थे एवं शास्त्रकी 
विधिके अनुसार नित्य पितरों तथा देवता ऑकी अपना-अपना 
भाग देते ये अर्थात्‌ नित्य श्राद्ध और नित्य होम करते थे | 


इति श्रीमहाभारते वनपर्षणि अ्जुनामिगमनपर्चणि कास्यक्रवनगमने पटन्निंशोअध्यायः ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपवेके अन्तर्गत अजुनाभिगमनपर्वमें काम्यकदनगमनविषयक छत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६६॥ 


+-++अऑंदक 5.0. 
सप्तत्रिशो5ध्यायः 
अजुनका सब भाई आदिसे मिलकर इन्द्रकील पत्रतपर जाना एवं इन्द्रका दशन करना 


वेश्नम्पायन उवाच 


कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य धर्मगाजो युधिष्ठिरः । 
संस्तृत्य मुनिर्सदेशमिदं वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
विविक्ते. विवितप्रक्षमजुंन॑. पुरुषधभ । 
खान्त्वपूर्व स्मितं कृत्वा पाणिना परिसंस्पृशन्‌ ॥ २ ॥ 
स॒मुहृतमित्रध्यात्वा वनवासमरिंदमः 


धनंज़य॑ धर्मराज़ों रहसीदमुवाच ६॥ ३ ! 


वैशस्पायनजी कहते हिं--नरश्रेष्ठ जनमेजय | कुछ 
कालके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरकों व्यासजीके संदेशका 
स्मरण हो आया | तब उन्होंने परम बुद्धिमान अ््जैनसे 
एकान्तमें वरार्ताछाप किया | झन्रुओंका दसन करनेवाले घर्म- 
राज युधिष्ठिरने दो पड़ीतक वनवासके विषयमें सिन्तन करके 
किंचित्‌ मुसकराते हुए. अ्जुनके शरीरको हायसे स्पद किया 
और एकान्तमें उन्हें सान्त्वना देते हुए इस प्रकार कहा || ३९३ - 


जर्जुन/मभिगमनपर्व ] 


सप्त्िशो5चघ्यायः 





युविष्ठिर उतात् 
भीष्मे द्ोोणे| कृपे कर्ण द्वोणपुत्रे च भारत | 
धलुवेदश्तुष्पाद. पतेष्चथ. परतिश्ितः ॥ # ॥ 
युधिष्ठिरने कह्ा--भारत | आजकल पितामद मीष्म) 
द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा--इन सबसमें चारों 
पादसे युक्त सम्पूर्ण धनुचेंद प्रतिष्ठित है॥| ४ ॥ 
देव बाह्म॑ सानुषं थ सयत्ने सबचिकित्सितम्‌। 
स्वोख्याणां प्रयोगं च अभिजानन्ति छृत्छादाः ॥ ५ ॥ 
वे देव, ब्राह्ष और मानुष-तीनों पद्धतियोंके अनुसार 
सम्पूर्ण अश्नोंके प्रयोगकी सारी कलाएँ जानते हैं । उन अम्नोके 
ग्रहण और घारणरूप प्रयत्नसे तो वे परिचित हैं ही, शत्रुओं- 
द्वारा प्रयुक्त हुए. अज्लोंकी चिकित्सा ( निवारणके उपाय ) 
को भी जानते हैं ॥ ५ ॥ 
ते सर्वे घृतराष्ट्र्य पुत्रेण परिसान्त्विताः। 
संविभक्ताश्च॒ तुशमश्व गुरुवत्‌ तेषु बतते॥ ६ ॥ 
उन सबको धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनने बढ़े आश्वासनके साथ 
रखा है और उपभोगकी सामग्री देकर संतुष्ट किया है। 
इतना ही नहीं, वह उनके प्रति गुरुजनोचित बर्ताव 
करता है ॥ ६ ॥ 
सर्वयोधेषु चेवास्य सदा प्रीतिरनुत्तमा। 
आचार्या मानितास्तुशः शान्ति व्यवहरन्त्युत ॥ ७ ॥ 
अन्य सम्पूर्ण योद्धाओंपर भी दुर्योधन सदा ही बहुत 
प्रेम रखता है | उसके द्वारा सम्मानित और संतुष्ट किये हुए, 
आचारयंगण उसके लिये सदा शान्तिका प्रयत्ञ करते हैं ॥७॥ 
शक्ति न द्वापयिध्यल्ति ते काले प्रतिपूजिताः॥ 
अद्य थ्रेयं मद्दी कृत्सा दुर्याधनवशानुगा॥ ८ ॥ 
सप्रामनगरा पार्थ ससागरवनाकरा | 
भवानेव प्रियो5स्मार्क त्वयि भारः समाहित: ॥ ९ ॥ 
जो छोग उसके द्वारा समय-समयपर समाहत हुए हैं, वे 
कभी उसकी शक्ति क्षीण नहीं होने देंगे। पार्थ ! आज यह 
सारी पृथ्वी ग्राम, नगर) समुद्र; चन तथा खानोंसहित दुर्योधन- 
के वशमें है । तुस्द हम सब छोगोंके अत्यन्त प्रिय हो | हमारे 
उद्घधारका सारा भार तुमपर ही है ॥ ८-९ ॥ 
अन्न छत्यं शअ्रपश्यामि भाप्तकालमरिद्म । 
कृष्णद्वेपायनात्‌ तात.ग्रृहीतोपनिषन्मया ॥ १०॥ 
झन्रुदमन | अब इस समयके योग्य जो कर्तव्य मुझे 


उचित दिखायी देता है; उसे घुनो । वात ! मैंने श्रीकृष्ण- 


हैपायन व्यासजीसे एक रहस्यमयी विद्या प्राप्त की है ॥१०॥| 


तया प्रयुक्तया सम्यग अगत्‌ सबब प्रकाशते । 
तेन त्वं तरद्मण। सात खंयुक्तः खुसमादितः ॥ ११९॥ 


म० स० खं० २. १५--- 





१०७५३ 
देवतानां यथाकाल प्रसाद प्रतिपालय । 
तफ्ला. योजयात्मानसुग्रेण.. भरतबंभ ॥ १६॥ 
घलुष्मान्‌ कवची खड़ी सुनिः लाघुबते स्थितः। 


न कस्यचिद्‌ ददन्‍्माग गच्छ तातोत्तर्या दिशम्‌॥ १३ ॥ 
उसका विधिवत्‌ प्रयोग करनेपर समस्त जगत्‌ अच्छी प्रकारसे 





ज्यों-का-त्यों स्पष्ट दीखने लगता है। तात | उस मन्त्र-विद्यासे 





युक्त एवं एकाग्रचित्त होकर तुम यथासमय देवताओंकी प्रसन्नता 





प्राप्त करो। भरतश्रेष्ठ | अपने-आपको उम्र तपस्थामें छगाओ | 
घनुष, कवच और खड़ धारण किये साधुअतके पालनर्म 
खित हो मोनावलम्बनपू्वक किसीकों आक्रमणका मार्ग न 
देते हुए उचर दिशाक्री ओर जाओ ॥ ११-१३ ॥ 
इन्द्रे हा्लाणि द्वियानि समस्तानि घनंजय | 
वृत्नाद्‌ भीतेबंल देवेस्तदा शके समर्पितम ॥१४॥ 
घनंजय ! इन्द्रको समस्त दिव्यास्त्रोंका ज्ञान है। वृज्ासुरसे 
डरे हुए सम्पूर्ण देवताओंने उस समय अपनी सारी थ्रक्ति 
इन्द्रको ही समर्पित कर दी थी | १४ ॥ 
तान्येकस्थानि सर्वोणि ततस्त्वं प्रतिपत्स्यसे 
शक्रमेव प्रप्यत्त स ते<ख्राणि प्रदास्यति ॥ १५॥ 
दीक्षितोडच्येव गचछ त्वं द्रष्डु देवं पुरंदरम्‌। 
वे सब दिव्यास्र एक ही स्थानमे हैं; तुम उन्हें वहींसे 
प्राप्त कर छोगे; अतः तुम इन्द्रकी ही शरण लो | वही तुम्हें 
सब अख्र प्रदान करेंगे। आज ही दीक्षा ग्रहण करके तुम 
देवराज इन्द्रके दर्शनकी इच्छास यात्रा करो ॥ १५३ ॥ 


वेशम्पायन उबाच 


एवमुकत्वा धरमराजस्तमध्यापयत प्रभु: ॥ १६॥ 
दीक्षितं विधिवानेन घृतवाकायमानसम्‌ । 
अजुजल्ले तदा बीरं श्राता श्रातरमधश्रजः ॥ १७॥ 
चैशस्पायनजी कद्दते हैं --जनमेजय ! ऐसा कहकर 
शक्तिशाली धर्मराज ,युधिष्ठिने मन, वाणी और शरीरको 
संयममें रखकर दीक्षा ग्रहण करनेवाले अर्जुनकों विधिपूर्वक 
पूर्वोक्त प्रतिस्मृति-विद्याका उपदेश किया | तदनन्तर बड़े 
भाई युधिपष्ठिरने अपने वीर भाई अजुनकों वहोँसे प्रस्थान 
करनेकी आशा दी || १६-१७ ॥ 
निदेशाद्‌ धमंराजस्य द्रष्टुकामः पुरंद्रम्‌। 
घनुगोण्डीवमादाय तथाक्षय्ये महेषुधी ॥ १८॥ 
कबची सतलजाणो बद्धगोधाक्लुलित्रवान्‌। 
हुत्वाशि आरह्मणानिष्केः खश्ति वाज्य महाभुज:॥ १९ ॥ 
भातिष्ठत मदावाहु;ः प्रगृहीतशरासनः | 
वधाय घातेराष्ट्राणां निःभश्वस्योध्चंमुदीक्ष्य च ॥ २० # 
धर्मराजकी आशसे देवराज इन्द्रका दर्शन करनेकी इच्छा 
मनमें रखकर महाबाहु घनंजयने अम्निमें आहुति दी ओरे 


१०७४. 


ओमदाआारते - 


[ बसपर्वेणि 





खणमुद्राओकी दुक्षिणा देकर आहाणोंसे खस्तिवाचन कराया 
बथा गाण्डीव धनुष और दो महान्‌ अश्षय तृणीर साथ छे 
कवच) सलत्राण ( जूते ) तथा अक्लुडियोंकी रक्षाके लिये गोहके 
खमड़ेका बना हुआ अज्जुलित्र धारण किया । इसके बाद 
ऊपरकी ओर देख लंबी साँत खींचकर धृवराष्ट्रपुत्नोके बधके 
लिये मदावाहु अड्'ुन धनुष द्वायमें लिये वहाँसे प्रस्ित हुए ॥| 
त॑ दृष्ला तञ् कौन्तेयं प्रगहीतशरासनम्‌। 
अब्लुबन्‌ आह्यणाः सिद्धा भूतान्यन्तदिंतानि च॥ २१॥ 

कुन्तीनन्दन अजुनको वहाँ घनुष लिये जाते देख सिद्धों, 
ब्राह्मणों तथा अदृश्य भूतोंने कहा--॥ २१ ॥ 
क्षिप्रमाप्छुद्दि कौन्‍्तेय मनसा यद्‌ यदिच्छलि । 
अप्ठुवन्‌ ब्राह्मणाः पार्थमिति छृत्वा जयाशिषः ॥ २२॥ 
संसाधयसख कौन्तेय ध्ुयोषस्तु विजयस्तव। 

“इुन्तीकुमार ! वुम अपने मनमें जो-जों इच्छा रखते हो) 
यह सब तुम्हें शीक्र प्र हो ।? इसके बाद आह्मर्णोने अजुनको 
विजयसूचक आशीर्वाद देते हुए कहा--“कुन्तीपुत्र | तुम 
अपना अमीष्ट साधन करों) तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त हो? 
त॑ तथा भ्रस्थितं बीरं शालस्कम्धोरुमजुनम्‌॥ २३॥ 
मनांस्यादाय सवा कृष्णा चचनमत्रवीत्‌ 

शारू वृक्षेक समान कंपे और जॉँघोंसे सुशोमित बीर 
अजुनको इस प्रकार सबके चित्तको चुराकर प्रस्थान करते देख 
द्रौपदी इस प्रकार बोली ॥ २१४ ॥ 


कृष्णोवाच 


यतते कुन्ती महाबाद्दो जातस्येच्छदू घनंजय॥ २४॥ 
ततल्‌ ते5स्तु सब कोन्तेय यथा च खयमिच्छसि। 

द्रौपदीने कहा--कुन्तीकुमार महाबाहु घनंजब ! 
आपके जन्म लेनेके समय आयों कुन्तीने अपने मनमें आपके 
लिये जो-जो इच्छाएं की थीं तथा आप खर्य भी अपने 
दृदयमें जो-जो मनोरथ रखते हों वे सब॑ आपको प्राप्त हो ॥ 
मास्माक क्षत्रियकुले जन्म कश्िदवाप्लुयात्‌ ॥ २५ ॥ 
ब्राक्मणेभ्यों नमो नित्य येषां मैस्येण जोविका । 

इमलोगॉमेंसे कोई भी श्षत्रिय-कुलमें उत्पन्न न हो। 
उन ब्राह्मणोंकों नमस्कार है? जिनका भिक्षासे दीं निर्वाद्द हो 
जाता है || २५३ ॥ 
हद में परम दुःख या स पापः सुयोधनः ॥ २६॥ 
हृष्ठा मां गौरिति प्राद् प्रद्सन्‌ राजसंसदि। 

नाथ ) मुझे सबसे बढ़कर दुःख इस बातसे हुआ है कि 
उस पापी दुर्योधनने राजाओंसे भरी हुईं सभामें मेरी ओर 
देखकर और मुझे “गाय ( अनेक पुरुषोके उपभोगमे आने- 
बाली ) कइकर मेस उपद्यास किया ॥ २६३ |॥ 








तस्मादू दुःखादिदं दुःखं गरीय इति मे मतिः ॥ २७॥ 
यस्‌ तत्‌ परिददों मध्ये बदयुक्तमभाषत। 

उस दुःखसे भी बढ़कर महान्‌ कष्ट मुझे इस बातसे 
हुआ कि उसने भरी समामें मेरे प्रति बहुत-सी अनुचित 
बातें कहीं ॥ २७३६ ॥ 
नूनं ते आतरः सर्वे त्वत्कथामिः प्रजागरे ॥ २८॥ 
रंस्यन्ते वीर कमोणि कथयन्तः पुनः पुनः । 
नेव नः पार्थ भोगेषु न घने नोत जीविते॥ २९ ॥ 
तुश्बिद्धिभवित्री वा त्वयि वीघेप्रवालिनि। 
त्थयि नः पार्थ सर्वेषां सुखदुःखे समाहिते ॥ ३० ॥ 
जीवितं॑ मरणं चयब राज्यमेश्वर्यमेष च। 
आपृष्टो मेईसि कोस्तेय खस्ति प्राप्लुदि भारत ॥ ३९॥ 

वीरवर | निश्चय ही आपके चले जानेंके बाद आपके 
सभी भाई जागते समय आपहीके पराक्रमकी चर्चा बार-बार 
करते हुए अपना मन बहलायेंगे | पार्थ ! दीर्घकालके लिये 
आपके प्रवासी हो जानेयर हमारा मन न तो भोगोंमें लगेगा 
और न धनमें ही। इस जीवनमें मी कोई रस नहीं रह 
जायगा | आपके बिना हम इन वस्तुओंसे संतोष नहीं पा सकेंगे । 
पार्थ | इम सबके सुख-ढुःख, जीवन-मरण तथा राज्य-ऐश्वर्य 
आपपर ही निर्भर हैं । भरतकुछतिलक | कुन्तीकुमार | मैने 
आपको विदा दी; आप कल्याणको प्राप्त हों ॥ २८०३१ ॥ 
बलवद्नि्विरुद्ध .न कार्यमेतत्‌ त्ववानघ। 
प्रयाह्मविष्नेनेवाशु. चिज़याय. महाबरू । 
नमो धात्रे विधाश्रे च खस्ति गदठछ हानामयम्‌॥ ३२॥ 

निष्पाप महाबल्ली आययंपुत्र ! आप बलवानोसे विरोध न 
करें, यह मेरा अनुरोध है | विध्त-बाघाओसे रहित हो विजय- 
प्राप्तिके छिये शीघ्र यात्रा कीजिये । धाता और विधाताकों 
नमस्कार है। आप कुशल और खस्थतापूर्वक प्रस्थान कीजिये॥ 
हीः भीः कीर्तिय्रुतिः पुश्टिरमा लक्ष्मी: सरखती। 
इमा ये तथ पान्थस्य पालयन्तु धनज्य ॥ २३॥ 

घनंजय [ ही; श्री; कीर्ति, युति, पुष्टि उमा; लथ््मी 
और सरखती--ये सब देवियाँ मार्गमे जाते समय आपकी 
रक्षा करें | १३ | 
ज्येष्ापचायी ज्येष्ठस्यआतुर्व॑ंचनकारकः । 
प्रपयेद्दं घन रुद्रानादित्यान्‌ समरुद्रणान्‌ ॥ ३४ ॥ 
विश्लेदेवांस्सथा साध्याव्छान्त्यर्थ भरतंस। 
खस्तितेः स्ट्वान्तरिक्षेश्यः पार्थिवेश्यश्व भारत॥ ३५ ॥ 
दिष्येश्यरवेय भूतेल्यों ये चास्ये परिपन्थिनः । 

आप बड़े भाईका आदर करनेवाले हैं, उनकी आशाके , 
पालक हैं। मस्तभेष्ठ | मैं आपकी शान्तिके लिये बछु, रद 
आदित्य). मस्दूयणं, विश्वेदेव तथा साध्य देवता्भोकी शरण 


अन्भाभिगसनपर्व ] 


ल्लपोबना 


१ण्५७५ 








छेंती हूँ । भारत ! भौम, आन्तरिक्ष तथा दिव्य भूतोंसे और 
दूसरे भी जो मार्गमें विष्न डालनेवाले प्राणी हैं; उन संबसे 
आपका कल्याण हो ॥ ३४-३५३ ॥ 


वज्ञम्पयन उवाच 


एयमुफ्त्वा55शिषः ऋष्णा विरराम यशखिनी ॥ रेदे॥ 
चेंशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसी म्नलकामना 
करके यशखिनी द्रौपदी चुप हो गयी।॥ ३६ ॥ 
ततः प्रदक्षिण कृत्वा भ्रातृन धौम्यं व पाण्डवः । 
प्रातिष्टत मद्ाबाहु: प्रगृह्य रुचिरं धलुः॥ ३७॥ 
तदनन्तर पाण्डुनन्दन महाबाहु अर्जुनने अपना सुन्दर 
धनुष हाथमें लेकर सभी भाइयों और धोम्यमुनिकों दाहिने 
करके वहाँसे प्रस्मान किया॥ ३७॥ 
तस्य मागादपाकामन्‌ सर्वेभूतानि गछुछतः । 
युक्तस्थैन्द्रेथ योगेन पराक्रान्तस्प झुष्मिणः ॥ ३२८॥ 
महान्‌ पराक्रमी और महाबली अजुनके यात्रा करते 
समय उनके मार्गसे समस्त प्राणी दूर हट जाते थे; क्योंकि वे 
इन्द्रसे मिला देनेवाली प्रतिस्मतिनामक योगविद्यासे युक्त ये ॥ 
सो5गरछत्‌ पबतांस्तात तपोधननिषेवितान। 
द्व्यं दैवव्त पुण्य देवजुष्ट परंतपः ॥ ३९ ॥ 
परंतप अज्जुन तपस्त्री महात्माओंद्वाण सेवित पब॑तोंके 
मार्गसे होते हुए दिव्य, पवित्र तथा देवसेवित हिमालय 
पब॑तपर जा पहुँचे ॥ ३९ ॥ 
अगच्छत्‌ पर्वत पुण्यमेकाह्रेव महामनाः। 
मनोजवगतिभूंत्या योगयुक्तो यथानिललः ॥ ४० ॥ 
महामना अजुन योगयुक्त होनेके कारण मनके समान 
तीब्र वेगसे चलनेमें समर्थ हो गये थे, अतः वे वायुके समान 
एक ही दिनमें उस पुण्य पव॑तपर पहुँच गये || ४० | 
दिमवन्तमतिक्रस्य गन्धमादनमेव च। 
अत्यक्रामत्‌ स॒ दुगोणि द्वाराजमतन्द्रितः ॥ ४१ ॥ 
हिमाल्य और गन्धमादन पब॑तकों छँपरकर उन्होंने 
आहूस्यरहित हो दिन-रात चलते हुए और भी बहुत-से 
दुर्गंम खानोंको पार किया | ४१॥ 
इन्द्रकोर्ल समालाद्य ततो5तिष्टद्‌ू धनंजयः। 
अन्तरिक्षेपरतिशुभाव तिष्ठेति स थचस्तदा ॥ ४२॥ 
तदनन्तर इन्द्रकील पव॑तपर पहुँचकर अ्जुनने आकाशर्मे 
उच्च खरते गूजती हुई एक वाणी सुनी-“तिष्ठ ( यहीं 
ठहर जाओ ) ।? दब वे वहीं ठहर गये ॥ ४२ ॥ 


तच्छुत्वा स्ेतो दृष्टि चारयामास पाण्डवः । 


अथापहयत््‌ सब्यसाची वृक्षमूले तपस्विनम्‌ ॥ ४३ | 
वह वाभी घुनकर पाण्डुनन्दन अजुनने चारों ओर 


इृष्टिपात किया । इतनेहीमें उन्हें इृक्षके मूलभागमें बैठे हुए 
एक तगस्वी महात्मा दिखायी दिये || ४३ ॥ 
बाह्यया पिया दीप्यमान पिड्ल जटिल कृशम | 
सो5अवीदजुन तत्र स्थित दष्न महत्तपाः॥ ४४॥ 
वे अपने ब्रह्मतेजसे उद्भासित हो रहे थे | डनकी 
अड्गकान्ति पिड्नलवर्णकी थी। सिरपर जटा बढ़ी हुई थी 
और इहरीर अत्यन्त कृश था। उन महातपखीने अजुनको 
वहाँ खड़े हुए देखकर पूछा--॥| ४४ ॥ 
कस्त्वं तातेह सम्पाप्ती घनुष्मान्‌ कबची शायरी । 
निबद्धासितलतआ्आणः क्षत्रधमंमनुव॒तः ॥ ४५॥ 
नेद शर्स्त्रेण कर्तव्यं शान्तानामेष आलयः | 
विनीतक्रोधदषोणा ब्राह्मणानां तपखिनाम्‌ ॥ ४६॥ 
धतात ! तुम कोन हो ! जो घनुष-बाण, कवच, तलवार तथा 
दस्तानेसे सुसजित हो क्षत्रिययर्मका अनुगमन करते हुए 
यहाँ आये हो। यहाँ अख््र-शबत्रकी आवश्यकता नहीं है। 
यह तो क्रोध और इषंकों जीते हुए तपस्यामें तत्पर शान्त 
ब्राह्मणोंका स्थान है ॥ ४५-४६ ॥ 
नेहास्ति धनुषा कार्य न संप्रामो5त्र कहिचित्‌ । 
निक्षिपेतद्‌ धजुस्तात प्राप्तोह्सि परमां गतिम्‌ ॥ ४७७ ॥ 
“यहाँ कभी कोई युद्ध नहीं होता, इसलिये यहाँ तुम्हारे 
घनुषका कोई काम नहीं है| तात ! यह धनुष यहीं 
फेंक दो; अब तुम उत्तम गतिको प्राप्त हो चुके हो ॥ ४७ ॥ 
ओजसातेजसा बीर यथा नान्पः पुमान्‌ कचित्‌। 
तथा दसन्निवाभीछ्ष्णं ब्राह्मणो5जुनमत्रवीत्‌। 
न चेन॑ चालयामास पघैयांत्‌ सुधुतनिश्चयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ध्वीर | ओब और तेजमे तुम्हारे-जेसा दूसरा कोई पुरुष 
नहीं है।? इस प्रकार उन ब्रह्मर्षिने हंसते हुए-से बार-बार 
अजुनसे घनुषको त्याग देनेकी बात कही | परंतु अजुन धनुष 
न त्यागनेका हृढ़ निश्चय कर चुके थे; अतः ब्ह्मर्षि उन्हें 
घेयंसे विचलित नहीं कर सके || ४८ | 
तम्रुवाब॒ततः प्रीतः स द्विजः प्रहसक्षिव । 
घर॑ वृणीष्व भद्वं॑ ते शक्रोडहमरिखूदन ॥ ४९ ॥ 
तब उन ब्राह्मण देवताने पुनः प्रसन्‍न होकर उनसे 
हँसते हुए-से कहा--“शन्रुसृदन ! तुम्हारा भछा हो, मैं साक्षात्‌ 
इन्द्र हूँ; मुझसे कोई वर माँगो? ॥ ४९ ॥ 
: सहस्ाक्ष प्रत्युवाच धनंजयः | 
अकि' श्रणतों भूत्वा घूरः कुसकुलोब्दः ॥ ५० ॥ 
यह सुनकर कुरुकुलरत्न घूर-बीर अजुनने सहस्त नेत्- 
धारी इन्द्रसे इथ जोड़कर प्रणामपूर्वक कहा-- || ५० ॥ 
ईप्लितो छोष वे कामों बरं चेन प्रयच्छ मे। 
त्वत्तोड5ध भगवन्नस्त्र कृत्छामिच्छामि वेवितुम्‌ ॥ ५१॥ 


१०५६ 
भग्रवन्‌ ! मैं आपसे सम्पूर्ण अज्लोंका ज्ञान प्रांत करना 

चाहता हूँ, यही मेरा अभीष्ट मनोरथ है; अतः मुझे यही 

घर दीजिये! || ५१ ॥ 

प्रत्युवाच महेस्द्रस्तं पीतात्मा प्रहसक्षिय। 

इंह प्राप्तस्य कि कारयमस्वरेस्तव घनंजय ॥ ५२॥ 

कामान्‌ वृणीष्य लो का स्त्वं प्राप्तोएसि परमा गतिम। 

एयमुक्तः प्रत्युवात सहस्नाक्ष धनंजयः ॥ ५३॥ 

न लोभान्न पुनः कामान्न देवत्यं पुनः सुखम्‌। 

न च सवामरेश्वर्य कामये त्रिवृशाधिष ॥५७॥ 

भातृंस्तान्‌ विपिने त्यक्त्वा वेरमप्रतियात्य च। 

अकीर्ति सर्वलोकेषु मच्छेयं शाश्वतीः समाः ॥ ५५ ॥ 


तब महेन्द्रने प्रसन्नचित्त हो हँसते हुए-से कहा-- 


“धनंजय ! जब तुम यहाँतक आ पहुँचे तब तुम्हे अछ्लोंकों - 


लेकर क्‍या करना है! अब इच्छानुसार उत्तम छोक माँग 
हो; क्योंकि तुम्हें उत्तम गति प्राप्त हुई है।? यह सुनकर 
घनंजयने पुमः देवराजसे कहाा--*देवेश्वर | में अपने भाइयोकों 
वनमें छोड़कर ( शत्रुओंसे ) वेरका बदला लिये बिना छोम अथवा 
कामनाके वशीभूत हो न तो देवत्व चाइता हूँ, नसुख और 
न सम्पूर्ण देवताओंका ऐश्वर्य प्राप्त कर लेनेकी ही मेरी इच्छा 


शीमदामास्ते 


[ वमपदेशि 
है। यदि मैंने बेसा किया तो सदाके लिये सम्पूर्ण छोकोंमें 
मुझे महान्‌ अपयक्ष प्राप्त होगा? || ९२-९५ ॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच चृत्रद्ा पाण्डुनन्द्नम्‌। 
सान्त्वव्छलक्षणया चाचा स्वेडोकनमस्क्ृत:॥ ५६॥ 

अजुनके ऐसा कहनेपर विश्ववन्दित, वृत्नविनाशक इन्द्रने 
मधुर वाणीमें अ्जुनकों सान्‍्लना देते हुए कह्ा--॥| ५६ ॥ 
यदा द्रक्यसि भूतेशं भ्यक्ष शूलधरं शिंवम्‌। 
तदा दातास्मि ते तात दिव्यान्यस्याणि सर्वंशः ॥ ५७ ॥ 
सात | जब तुम्हें तीन नेन्नोंसे विभूषित त्रिश्वूल- 
घारी भूतनाथ मग्रवान्‌ शिवका दर्शन होगा; तब मैं तुम्हें 
सम्पूर्ण दिव्या प्रदान करूँगा ॥ ५७॥ 
कियतां दशने यत्नो देवस्य परमेष्ठिनः। 
द्शनात्‌ तस्य कौम्तेय संसिद्धः खर्गमेष्यसि ॥ ५८ ॥ 
'कुन्तीकुमार ! तुम उन परमेश्वर मद्दादेवजीका दर्शन 
पानेके लिये प्रयत्न करो | उनफे दर्शनसे १र्णतः सिद्ध हो 
जानेपर तुम खर्गत्येकमें पधारोगे? || ५८ ॥ 
इत्युकत्वा फागुन शक्तों जगामादर्शनं पुनः । 
अजुनोउप्यथ तत्रेव तस्थी योगसमस्वितः ॥ ५५९ ॥ 
अजुनसे ऐसा कहकर इन्द्र पुनः अदृश्य हो गये। 
तत्पश्रात्‌ अर्जुन योगयुक्त हुए वहीं रहने छगे ॥ ५९ ॥ 








इति श्रीमहाभारते वनपर्यषणि अजुनाभिगमनपर्वणि इन्ह्रृदशने सप्तर्रिझोउघ्यायः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्यके अन्तर्गत अजुनाभिगमनपर्में इन्द्रदर्शनविषयक सैंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३७ ॥ 





( कैरातपब् ) 


अष्टत्रिंशो5ध्यायः 
अजुनकी उग्र तपस्या और उसके विषय ऋषियोंका भगवान्‌ शहरके साथ वार्ालाप 


जनमेजय उबाच 


भगवष्छोतुमिच्छामि. पार्थस्याक्किष्कर्मणः । 

विस्तरेण कथामेतां यथाव्मण्युपलष्धवान्‌ ॥ *ै ॥ 
जनम्रेज़य बोले--भगवन्‌ ! अनायास ही महान्‌ 

कर्म करनेवाले कुन्तीनन्दन अजुनकी यद्द कथा मैं विस्तार- 

पूवंक सुनना चाहता हूँ; उन्होंने किस प्रकार अस् 

प्राप्त किये !( ॥ १ ॥ 

यथा चर पुरुषब्याप्रों दीथबाहुर्धनंजयः । 

यम प्रविष्टस्तेजस्वी निर्मनुष्यमभीतबत्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुषसिंद मद्दाबाहु तेजखी घनंजय उस निर्जन वनमें 

निर्भवके समान केसे चले गये ये ! || २॥ 

कि थे तेन हतं तत्र बसता प्रह्मवित्तम। 

कर्थ च भगवान स्थाणुद्ंवराजश्य तोषितः ॥ के ॥ 
हरदवेक्ताओंमें श्रेष्ठ सहषे | उस वनमे रहकर पार्यने 


क्या क्रिया ! भगवान्‌ शंकर तथा देवराज इन्द्रको केसे 

संतुष्ट किया १ ॥ ३ ॥ 

एतदिच्छास्यद्दं भोतुं त्वत्मसादाद द्विजोत्तम । 

त्वं हि सर्वश्ञ विव्यं व मालुष॑ं चेष वेत्थ ह॥ ७ ॥ 
विप्रवर | मैं आपकी कृपासे ये सब बातें सुनना 

चाइता हूँ। स्वश्! आप दिव्य और मानुष सभी इत्तान्तों- 

को जानते हैं ॥ ४ ॥ 

अत्यद्भुततमं॑ तअह्मन. रोमहर्षणमजुनः । 

भवेन सह संपग्राम॑ चकाराप्रतिम॑ कि ॥ ५ ॥ 

पुरा प्रदरतां श्रेष्ठ: संग्रामेष्चपराजितः । 

यच्छुत्वा नरसिहानां वेन्यदबोतिविस्मयात्‌ ॥ ६ ॥ 

श्राणामपि पाथोनां छृदयानि चकम्पिरे। 

यद्‌ यद्य कृतवानन्यत्‌ पार्थेस्तद्खिलं बद्‌॥ ७ ॥ 
ब्रह्चन्‌ ] मैंने सुना है; कमी संग्राममें परास्त न होनेवाले। 


झेसतपव ] 


अधानिशोड़ब्यावः 


१०५७ 





योद्ाओर्म श्रेष्ठ अर्जुनने पूर्वकालमें भगवान्‌ शह्लुस्‍्के; साथ 
अत्यन्त अद्भुत, अनुपम और रोमाश्वकारी युद्ध कियां था; 
जिसे सुनकर मनुष्योंमे श्रेष्ठ झूरवीर कुन्तीपुत्रोंके दूंदयोंमें 
भी दैन्य, हर्ष और विस्मयके कारण केंपकेपी छा गयी थी। 
अजुनने और भी जो-जो कार्य किये हों) वे संब भी 
मुझे बताइये | ५-७ ॥ 
ले हास्य निम्दितं जिष्णोः सुसुएममपि लक्षये । 
चरिते तस्य शाुरस्य तन्मे सर्च प्रकीर्तय ॥ ८ ॥ 
झूरबीर अजुनका अत्यन्त सूक्ष्म चरित्र भी ऐसा नहीं 
दिखायी देता है, जिसमें थोढ़ी-सी मी निन्दाके लिये स्थान होः 
अतः वह सब मुझसे कहिये || ८ ॥ 
वेशम्पायन उदाच 
कथयिष्यामि ते तात कथामेतां भद्दात्मनः । 
द्व्यां पौरवशादंल महतीमद्भुतोषमाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजीने कद्दा-तात ! पौरवश्रेष्ठ ! महात्मा 
अर्जुनकी यह कथा दिव्य, अद्भुत और महत्त्वपूर्ण हैः 
इसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ९ ॥ 
गाजसंस्पर्शसम्बर्दा उ्यम्वेण सहानघ। 
पार्थस्य देवदेवेन श्टणु सम्यक समागमम्‌॥ १०॥ 
अनघ ! देवदेव महादेवजीके साथ अर्जुनके शरीस्का 
जो स्पश हुआ था, उससे सम्बन्ध रखनेत्राली यह कथा है। 
तुम उन दोनोंके मिलनका यह बृत्तान्त भलरीभाति सुनो ॥ 


युधिष्ठिरनियोगात्‌ स जगामामितविक्रमः । 
शाक्र सुरेश्वरं द्रष्टुं देवदेव॑ च शंकरम ॥ ११॥ 
बिव्यं तद्‌ धन्॒रादाय खड़े थे कनकत्सरुम्‌ | 
मदहाबलो. महाबाहुरजुनः कार्यसिद्धये ॥ १२॥ 
दिशं हादीची कौरव्यो हिमवच्छिखरं प्रति। 
पेन्द्रि: स्थिर्मना र/जन सर्वलोकमहारथः ॥ १३ ॥ 
राजन | अमित पराक्रमी, महाबली, महाब्रा हु,कुरुकुलभूषण, 
इन्द्रपुत्र अर्जुन) जो सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात मह्वारथी और सुख्िर 
चिततवाले ये, युधिष्ठिरकी आश्ञासे देवराज इन्द्र तथा देवाधिदेव, 
भगवान्‌ शंकरका दर्शन करनेके लिये कार्यकी सिद्धिका उद्देश्य 
लेकर अपने उस दिव्य ( गाण्डीव ) घनुष और सोनेकी मूँठवाले 
खड़को हाथमें लिये उत्तर दिज्ञामें हिमालय पबंतकी ओर चले|॥ 
त्वर्या परया युक्तस्तपसे घृतनिश्चयः । 
बने कण्टकितं घोरमेक पवान्वपच्चत ॥ १४॥ 
तपस्याके लिये हृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावलीके 
साथ जाते हुए; वे अकेठे द्वी एक भयंकर कण्टकाकीर्ण 
बनमें पहुँचे || १४ ॥ 
नानापुष्पफलोपेत 
नरमासृगगणाकोण 


नानापक्षिनिषेधितम्‌ । 
सिद्धचारणसेबितम्‌ ॥ १५ ॥ 





जो नाना प्रकारके फल-फूलोंसे भरा था, भाँति-मॉतिके 
पक्षी जहाँ कलरव कर रहे थे; अनेक जातियोंके म्रग उस 
वनमे सब ओर विचरते रहते थे तथा कितने ही सिद्ध और 
चारण निवास कर रहे थे ॥ १५ ॥ 


ततः प्रयाते कोन्‍्तेये बने मानुषबर्जितम। 
शद्धानां पटद्दानां च शाब्दः समभवद्‌ दिवि ॥ १६॥ 
तदनन्तर कुन्तीनन्दन अज्जुनके उस निर्जन बनमें पहुँचते 
ही आकाशमें शद्धों और नगाड़ोंका गम्भीर घोष मूँज उठा।॥ 
पुष्पवर्ष च खुमहच्तिपपात मद्दीतले । 
मेघजालं व बितत छादयामाल सर्वतः॥ १७॥ 
सोइतीत्य चनदुर्गाण संनिकर्ष महागिरेः। 
शुशुसे शिमवत्पृष्ठे. बसमानो5जुनस्तदा ॥ १८ ॥ 
परथ्वीपर फूछोंकी बड़ी भारी वर्षा होने छगी | मेघोंकी घटा 
घिरकर आकाशमें सब ओर छा गयी । उन दुग॑म वनस्थलियोंको 
लॉघकर अजुन हिमालयके पृष्ठभागमे एक महान्‌ पर्बतके 
निकट निवास करते हुए शोमा पाने लगे || १७-१८ ॥ 
तन्नापदयद्‌ द्ुमान फुललान विहगेर्वल्गुनादितान। 
नदीश्थ विपुलाबतों. वेदूयबविमलप्रभाः ॥ १९॥ 
वहाँ उन्होंने फूलोंसे सुशोमित बहुत-से इक्ष देखे, जो 
पक्षियोंके मधुर शब्दसे गुज्लायमान हो रहे थे। उन्होंने 
बैदूयैमणिके समान स्वच्छ जलसे भरी हुईं शोभामयी कितनी 
ही नदियाँ देखीं, जिनमे बहुत-सी भेंवरं उठ रही थीं ॥ १९ ॥ 
हंसकारण्डबोद्टीताः सारसाभिरुतास्तथा । 
पुंस्कोफिलरुताइचेव. क्रौक्धवर्हिणनादिता३ ॥ २० ॥ 
हंस; कारण्डव तथा सारस आदि पक्षी वहाँ मीठी बोली 
बोलते ये | तय्वर्ती वृक्षोपर कोयछ मनोहर शब्द बोल रही 
थी | क्रॉंचके कलरव और मयूरोंकी केकाध्वनि भी वहाँ सब 
ओर यूँजती रहती थी ॥ २० ॥ 
मनोहरवनोपेतास्तस्मिन्‍नतिरथो 5जुनः । 
पुण्यशीतामलजलाः पदश्यन्‌ प्रीतप्रनाभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
उन नदियोंके आसप्रास मनोहर वनश्रेणी सुशोमित 
होती थी | हिमालयक्े उस शिखरपर पवित्र, शीतल और 
निर्मल जलसे भरी हुई उन सुन्दर परितार्ओका दर्शन करके 
अधिरियी अजुनका मन प्रसन्नतासे खि उठा ॥ २१॥ 
रमणीये. वनोद्देशे रममाणो5जुन्स्तदा । 
तपस्थुग्रे चतमान उमग्नतेजा महामनाः ॥२२॥ 
उम्र तेजसी महामना अजुन वहाँ बनके रमणीय 
प्रदेशो्मे घूम-फिरकर बड़ी कठोर तपस्यामें संलग्न हो गये ॥ 
दूर्भचीर॑ निवस्याथ. दुण्डाजिनविभूषितः । 
शीर्ण ज पतितं भूमी पर्ण समुपयुक्तवान ॥ २३ ॥ 
कुशाका ही चीर धारण किये तथा दण्ड और शुगचर्मसे 


रण 


औमदाभारते 


[ बनपर्षणि 








विभूषित अर्जुन प्रथ्वोपर गिरे हुए सूखे पत्तोंका ही भोजनके 
खानमें उपयोग करते थे ॥| २३॥ 
पूर्ण पूर्ण ब्रिरा्रे तु मासमेक॑ फलाशनः । 
डदिगशुणेन दि कालेन द्वितीयं मासमत्ययात्‌ ॥ २४ ॥ 
एक मासतक वे त्ीन-तीन रातके बाद केवल फलाहर 
करके रहे | दूसरे मासको उन्होंने पहलेकी अपेक्षा दूने-दूने 
समयपर अथांत्‌ छः-छः शातके बाद फलाहार करके 
व्यतीत किया ॥ २४ ॥ 
तृतीयमपि मासं ख पक्षेणाहारमाचरन। 
चतुर्थ त्वण सम्प्राप्ते मासे भरतसक्तमः ॥ २५॥ 
वायुभक्षी महाबाहुरभचत्‌ पाण्डुनन्दनः । 
ऊध्वेबाहुनिरालम्बब पादाहुुष्ठाप्रविष्ठित; ॥ २६॥ 
तीसरा महीना पंद्रइ-पंद्रह दिनमे भोजन करके बिताया | 
चौथा महीना आनेपर भरतश्रेष्ठ पाण्डुनन्दन महाबाहु अजुन 
केवल वायु पीकर रहने लगे | वे दोनों भुजाएँ, ऊपर उठाये 
बिना किसी सह्रेके पेरके अंगूठेके अग्रमागके बलपर 
खड़े रहे || २५-२६ | 
सदोपस्पशनाजास्य बभूवुरमितौज़सः । 
विद्युद्म्भोौरुहनिभा जठास्तस्य महात्मनः ॥ २७॥ 
अमित तेजस्वी महात्मा अजजुनके सिरकी जयाएँ, नित्य 
स्नान फरनेके कारण विद्युत्‌ और कमछोंके समान हो 
गयी थीं || २७ ॥ 
ततो महषेयः सर्व जग्मुदब पिनाकिनम। 
निवेद्यिषयः पाथ तपस्युग्रे समास्यितम्‌ ॥ २८॥ 
तदनन्तर भयंकर तपल्ामम छंगे हुए अजुनके विषयमें 
कुछ निवेदन करनेकी इच्छासे वद्दाँ रहनेवाले समी महर्षि 
पिनाकधारी महादेवजीकी सेवामें गये || २८ ॥ 
त॑ प्रणम्य महादेव शशंखुः प्रार्थंथर्म तस्‌। 
पष पार्थों मद्दातेजा हिमवस्पृष्ठमास्यितः ॥ २९ ॥ 
उग्ने तपसि दुष्पारे स्थितों धूमाययन्‌ दिशिः। 
तस्य देवेश न व्य विज्ञः सर्वे चिकीषिंतम्‌ ॥ ३० ॥ 
उन्होंने महादेवजीको प्रणाम करके अर्जुनका वद तयरूप 
कर्म कह सुनाया | वे बोले--“मगवन्‌ ! ये महातेजस्वी कुन्ती- 


इति श्रीमह्ाभारते वनपर्वणि कैरातपर्वणि 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपतुके अन्तर्गत 


पुन्न अजुन हिमालयके पृष्ठ भागर्म खिंत हो अपार एवं उम्र 
तप्स्यामें संल्न हैं और समूर्ण दिशाओंकीं धूमाच्छादित कर 
रहे हैं | देवेश्वर | वे क्या करना चाहते हैं; हस विषय 
इमलोगोमेंसे कोई कुछ नहीं जानता है || २९-३० ॥ 


संतापयति नः सर्वानसी साधु निवायंताम्‌ । 
तेषां तद्वचन थ्रुत्वा मुनीनां भाषितात्मनाम्‌ ॥ रे१ ॥ 
उमापतिभूंतपतिवोक्यमेतदुबाच हद 

“वे अपनी तपस्याके संत्ापसे हम सब मदर्भियोंकों संतप्त 
कर रहे हैं | अतः आप उन्हे तपस्यासे सद्भावपूरवक निदृत्त 
कीजिये |? पवित्र चित्तवाले उन महर्षियोंका यह बचन सुनकर 
भूतनाथ भगवान्‌ शंकर हस प्रकार बोले | ३१३ ॥ 

महादेव उवाच 

न वो विषादः कर्तव्यः फाहगुनं प्रति सर्वेशः ॥ ३२ ॥ 
शीघ्र गछछत संदृष्ठ यथागतमतन्द्रिताः। 
अहमस्य विज्ञानामि संकल्पं मनसि स्थितम्‌ ॥ ३३ ॥ 

महादेवजीने कहा--महर्षियों ! तुम्हे अर्जुनके विषयमें 
किसी प्रकारका विषाद करनेकी आवश्यकता नहीं है | तुम 
आहुस्यरहित हो शीघ्र ही प्रसन्नतायृवंक जेंसे आये हो, वेसे 
ही लौट जाओ | अर्जुनके मनमे जो सकहप है; मै उसे 
भलीभौति जानता हूँ ॥ ३२-३३ ॥ 
मास्य खर्ग स्पृद्दा काचिन्नेश्वरयस्य तथा5प्युष:। 
यत्‌ तस्य काह्लितं सब तत्‌ करिष्ये5हमथ्य वे ॥ ३४ ॥ 

उन्हें खगंलोककी कोई इच्छा नहीं है, वे ऐश्व्य तथा 
आयु भी नहीं चाहते । वें जो कुछ पाना चाहते हैं, वह तब 
मैं आज ही पूर्ण करूँगा ॥ ३४ ॥ 

वेश्म्पायन उवाच 

तर्छुत्वा _ शर्वेबचनसूषयः सत्यचादिनः । 
प्रहष्टमनसी जग्मुयंथा खान पुनरालयान्‌ ॥ ३५॥ 

पु & 

वेंदम्पायनजी कहते हैं--भगवान्‌ शंकरका यह 
बचन सुनकर वे सत्यवादी महर्षि प्रसन्नचित्त हो फिर अपने 
आश्रमोंकों लौट गये॥ ३५ ॥ 


मुनिशक्रसंतादे अष्टान्निश्ञो3ध्यायः ॥ ३८ ॥ 


०5 3] रु 
करातपर्में भहर्षियों तथा भगवान्‌ श्भुस्के 


संवादसे सम्बन्ध रखनेवाका अड़तीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३८॥ 


के रातपर्य ] 


एकोनचत्वारिशो5घ्यायः 


१०५९ 








एकोनचलारिंशो5ध्यायः 
भगवान शड्ढर और अजुनका युद्ध, अजुनपर उनका प्रसन्न होना एवं 
अजुनके द्वारा भगवान्‌ शह्डरकी स्तुति 


वेशम्पायन उवाच 
गतेषु तेषु सर्वेषु तपस्विषु मद्दात्मखु। 
पिनाकपाणिभंगवान सर्वपापदरों हरः॥ ३१ ॥ 
कैरातं वेषमास्थाय काञ्चनद्रुमसंनिभभू। 
विश्राभमानो विपुलो गिरिमेरुरिवापरः ॥ २ ॥ 
बैशस्पायनजी कद्दते हँ---जनमेजय | उन सब 
तपस्वी महात्माओके चले जानेपर स्वपापद्दारी, पिनाकृपाणि; 
मगवान्‌ शद्भूर किरातवेष घारण करके सुवर्णमप वृक्षके सदश 
दिव्य कान्तिसे उद्भासित होने छंगे | उनका शरीर दूसरे 
मेस्पबंतके समान दीप्तिमान्‌ और विशाल था || १-२ ॥ 
श्रीमद्‌ धनुरुपादाय शरांश्राशीविषोपमान्‌ 
निष्पपात भद्दावेगों बहनों देहघानिव ॥ ३ ॥ 
वे एक शोभायमान धनुष और सर्पोंके समान विषाक्त 
बाण लेकर बड़े वेगसे चले | मानो साक्षात्‌ अम्निदेव ही देह 
धारण करके निकले हों || ३ ॥ 
देवया सहोमया श्रीमान्‌ समातव॒तवेषया। 
नानावेषधरै हं ष्टेभू तेरजुगतस्तदा ॥ ४ ॥ 
किरातवेषसंच्छन्न:ः स्रीक्िश्रापि सहसद्लदः । 
अशोभत तदा राजन स देशो5तीव भारत ॥ ५॥ 
उनके साथ भगवती उमा भी थीं) जिनका त्रत और 
वैष भी उन्हींके समान था। अनेक प्रकारके वेष घारण 
किये भूदगण भी प्रसन्नतापूर्वक उनके पीछे हो लिये थे । इस 
प्रकार किरातवेषम छिपे हुए श्रीमान्‌ शिव सहसों स्नियोसे 
घिरकर बड़ी शोभा पा रहे थे। मरतवंशी राजन्‌ | उस 
समय वह प्रदेश उन सबके चलने-फिरनेसे अत्यन्त सुशोमित 
हो रहा था ॥ ४-५ ॥ 
क्षणेन तदू वन॑ सर्व निःशब्दमभवत्‌ तदा। 
नादः धस्नरवणानां च पक्षिणां चाप्युपारमत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक ही क्षणमे वह सारा वन शब्दरहित हो गया । 
झरनों ओर पक्षियोंतककी आवाज बंद हो गयी ॥ ६ ॥ 
से खंनिकषेमागम्य. पार्थस्याक्किशकमंणः । 
मुर्क नाम दनोः पुत्र दृदशोद्भधुतदर्शनम॥ ७ ॥ 
चारादं॑ रूपमास्थाय. तकयन्तमिधाजुनम्‌ । 
इन्तुं पर दीप्यमानं तमु॒ुवाचाथ फाल्गुनः॥ < ॥ 
गाण्डीवं घतुरादाय शर्राश्याशीविशेषमान्‌ । 
सज्यं घजुर्वरं छृत्वा ज्याघोषेण निनादयन्‌॥ ९ ॥ 
अनायात ही मद्दात्‌ पराक्रम करनेवाले कुन्तीयुन्त अजुन- 
के निकट आकर भगवान्‌ शह्वरने अद्भुत दीख नेवाले मूकनामक 


अद्भुत दानवकी देखा, जो सूअरका रूप धारण करके अत्यन्त 
तेजस्वी अज्ुनको मार डालनेका उपाय सोंच रहा था; उस 
समय अर्जुनने गाण्डीव धनुष और विषेंले सपोंके समान 
भयंकर बाण हाथमे ले धनुषपर प्रत्यञ्ञा चढ़ाकर उसकी 
टंकारसे दिशाओंको प्रतिध्वनित करके कहा--॥ ७-९ ॥ 
यन्‍्मांप्रार्थथसे हन्तुमतागसमिहागतम्‌ । 
तस्मात्‌ त्वां पूर्वमेवाहं नेताद्य यमसादनम्‌ ॥ १० ॥ 
“अरे | तू यहाँ आये हुए मुझ निरपराधकों मारनेकी 
घातमें लगा है; इसीलिये मैं आज पहले ही तुझे यमलोक 
भेज दूँगा? || १० ॥ 
रृष्ठा तं पस्‍्हरिष्यन्तं फाट्गुनं दढधन्विनम्‌। 
किरातरूपी सहसा वारयामास शरबड्जरः ॥ ११॥ 
सुद्द धनुषवाले अर्जुनकों प्रहारके लिये उद्यत देख 
किरातरूपधारी भगवान्‌ श्डूरने उन्हे सहसा रोका ॥ ११॥ 
प्राथितः. पूर्वमिन्द्रकीलसमप्रभः । 
अनाइत्य च तदू वाक्य प्रजदाराथ फाल्युनः ॥ १२॥ 
और कहा---(इन्द्रकीक पर्वतके समान कान्तिवाले इस 
सूअरकों पहलेसे ही मैने अपना लक्ष्य बना रखा है; अतः 
तुम न मारो |? परंतु अजुनने किरातके वचनकी अवद्देलना 
करके उसपर प्रहार कर ही दिया ॥ १२॥ 
किरातश्व सम॑ तस्मिन्मेकलक्ष्य मद्दाद्युतिः। 
प्रमुमोचाशनिप्रस्यं शरमग्रिशिखोपमम्‌ ॥ १३ ॥ 
साथ ह्टी महातेजस्वी किरातने भी उसी एकमात्र लक्ष्यपर 
बिजली ओर अग्निशिखाके समान तेजस्वी बाण छोड़ा ॥ १३ ॥ 
तौ मुक्ती सायकी ताथ्यां सम॑ तत्न निपेततुः । 
मूकस्य गात्रे विस्तीण शेलसंहनने तदा॥ १४॥ 
उन दोनोके छोड़े हुए वे दोनों बाण एक ही साथ मूक 
दानवके पबत-सदक्ष विशाल शरीरमें लगे || १४॥ 
यथाशनेर्विनिधोंषों वज्नस्येव था पर्व॑ते। 
तथा तयोः खंनिषातः शस्योरभवत्‌ तदा ॥ १५ ॥ 
ज्ेंसे पवंतपर बिजलीफी गड़गड़ाइट और वज्रपातका 
भयंकर शब्द होता है; उसी प्रकार उन दोनों बाणोंके 
आघातका शब्द हुआ ॥ १५॥ 
स विद्धो बहुभिवाणेर्दीत्तास्पेः पन्नगेरिच । 
ममार राक्षस रूप भूयः इंत्वा विभीषणम्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार प्रज्वलित मुखवाले सपोके समान अनेक 
बाणोंसे घायल होकर वह दानव फिर अपने मयानक राक्षसरूप- 
को प्रकट करते हुए सर गया ॥ १६ ॥ 
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भीमदाभांर्ते 


[ बनपर्वणि 








स व॒ददो ततो जिष्णुः पुरुष काश्वनप्रभम्‌ | 
किराटवेषसंच्छन्न॑ स्रीसहायममित्रद्दा ॥ १७॥ 
तमब्रवीत प्रीवमनाः कौस्तेयः प्रहसन्निव । 
को भवानटते शून्ये बने ख्रीगणसंघतः ॥ १८ ॥ 
इसी समय शज्रुनाशक अजुनने सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
एक तेजस्वी पुरुषको देखा, जो छ्लियोंके साथ आकर अपनेको 
किरातवेषमें छिपाये हुए थे । तब कुन्तीकुमारने प्रसन्नचित्त 
'होकर हँसते हुए-से कह्ा-- “आप कौन हैं जो इस सूने वनमें 
ख्नियोंसे घिरे हुए धूम रहे हैं ! | १७-१८ ॥ 
न॒त्वमस्मिन बने घोरे बिभेषि कनकप्रभ । 
किमथ च त्वया विद्धो वराहो मत्परिग्रहः ॥ १९ ॥ 
“छुवर्णके समान दीसिमान्‌ पुरुष | क्या आपको इस 
भयानक वनमें भय नहीं छगता ? यइ सूअर तो मेरा लक्ष्य 
था; आपने क्यों उप्पर बाण मारा ! ॥ १९ ॥ 
मयाभिपन्नः पूर्व दि राक्षलोइयमिदहागतः | 
कामात्‌ परिभवाद्‌ वापि न मे जीवन्‌ विमोक्ष्यसे ॥ २० ॥ 
ध्यह राक्षस पहले यहीं मेरे पास आया था और मैंने 
इसे काबूमें कर लिया था। आपने किसी कामनासे इस 
झूकरको मारा द्वो या मेरा तिरस्कार करनेके लिये । किसी 
दरशामें भी में आपको जीवित नहीं छोड़ूँगा || २० ॥ 
न हो सूगयाधर्मा यस्त्ववाद्य कृतों मयि। 
तेन त्वां भ्रंशयिष्यामि ज्ञीवितात्‌ पवताश्रयम्‌ ॥ २१ ॥ 
ध्यह मृगयाका धर्म नहीं है, जो आज आपने मेरे साथ 
क्रिया है। आप पर्वतके निवासी हैं तो मी उस अपराधके 
कारण मैं आपको जीवनसे बश्चित कर दूँगा? ॥ २१ ॥ 
इत्युक्त: पाण्डवेयेन किरातः प्रहसल्िव। 
डउयाव ऋ॒एणया वाचा पाण्ड व॑ सव्यसासिनम्‌ ॥ २२ ॥ 
पाण्डुनन्दन अजुनके इस प्रकार कहनेयर किरातवेषधारी 
भगवान्‌ श्र जोर-जोरसे हँस पड़े ओर सव्यसाची पाण्डवसे 
मधुर वाणीमें बोले--॥| २२ ॥ 
न मत्छृते त्वया वीर भीः कायो चनमन्तिकात्‌। 
इयं भूमिः खदास्माकमुचिता वसतां वने ॥२३॥ 
“वीर [ तुम इसारे लिये वनके निकट आनेके कारण मय 
न करो | हम तो वनवासी हैं; अतः _्ष्मारे लिये इस भूमिपर 
विचरना सदा उचित ही है ॥ २३ ॥ 
त्वया तु दुष्करः कसमादिद वासः प्ररोचितः । 
बय॑ं तु बहुसत्वेडस्मिन्‌ निवसामस्तपोधन ॥ २४ ॥ 
४किंतु तुमने यहोंका दुष्कर निवास कैसे पसंद किया ! 
तपोधन ! हम तो अनेक प्रकारके जीव-जन्तुओंसे भरे हुए 
इस वनमें सदा दी रहते हैं ॥ २४ ॥ 


भर्वास्तु कृष्णवत्मीभः खुकुमारः सुखोचितः । 

कर्थ शूल्यमिम देशमेकाकी विचरिष्यति ॥२५॥ 
धतुम्हारे अन्लॉंकी प्रभा प्रज्वलित अग्निके समान जान पड़ती 

है | ठम सकुमार हो और सुख भोगनेके योग्य प्रतीत होते 

हो। इस नि्जन प्रदेशमे किसलिये अकेले विचर रहे हो १॥२५॥ 


अर्जुन उवाच 


गएण्डीवमाश्नयं रुत्वा नाराच॑धाप्िसंनिभान । 
निवसामि महद्दारण्ये द्वितीय इंच पावक्तिः ॥ २६॥ 

अजुनने कदा--मैं गाण्डीव घनुष और अम्निके 
समान तेजस्वी बाणोका आश्रय लेकर इस महान्‌ बनमे 
द्वितीय कार्विकेयकी मोति( निर्भय ) निवास करता हूँ॥२६॥ 
एब चापि भया जन्‍तुसंंगरूपं समाश्चितः। 
राक्षसों निह॒तो घोरो हृस्तुं मामिह चागतः ॥ २७॥ 

यह प्राणी हिंसक पशुका रूप धारण करके मझुझे ही मारनेके 
लिये यहाँ आया था; अतः इस भयंकर राक्षसकों मैंने 
मार गिराया है ॥ २७ ॥ 


किरात उवाच 


मयेष धस्वनिमुक्तैस्ताडितः पूर्यमेव हि। 
बाणैरभिहतः शेते नीतम्थ यमसादनम्‌ ॥ २८॥ 
किरातरूपधारी शिव बोले-मैने अपने धमुपद्वारा 
छोड़े हुए बाणोंसे पहले ही इसे घायल कर दिया था। मेरे 
ही बरार्णोकी चोट खाकर यह सदाके लिये सो रहा है और 
यमलोकमें पहुँच गया ॥ २८ ॥ 
ममेष लक्ष्यमूती हि मम पूर्वपरिन्रदः । 
मम्रेव चप्रहारेण जीवितादू व्यपरोपितः ॥ २९॥ 
मैंने ही पहले इसे अपने बाणोंका निशाना बनाया; अतः 
तुमसे पहले इसपर मेरा अधिकार स्थापित ही चुका था। मेरे 
ही तीव्र प्रहारते इस दानतकी अपने प्राणोंसे हाथ धोना 
पढ़ा है ॥ २९॥ 
दोषान खान नाहसे5न्यस्मै चक्‍तुं खबलद॒पिंतः। 
अवलिपतोषसि मन्वात्मन्‌ न मे जीवन विमोक्ष्यले॥ ३०॥ 
मन्दबुद्धे | तुम अपने बलके घमंडर्में आकर अपने 
दोष दूसरेपर नहीं मढ़ सकते । तुम्हें अपनी शक्तिपर बड़ा 
गव॑ है; अतः अब तुम मेरे हाथसे जीवित नहीं बच सकते ॥ 
ख्िरो भवसख मोक््यासि सायकानदनीनिव । 
घटस परया शक्त्या मुश्च॒ त्वमपि सायकान॥ ३१ ॥ 
धै्यपूर्बक सामने खड़े रहो, मैं वज़के समान भयानक बाण 


छोड़ूँगा | तुम भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीतनेका 
प्रयास करो। मेरे ऊपर अपने बाण छोड़ो ॥ ३१ ॥ 


कैरातपर्य ] 


एुकोनचत्यारिशों ६ध्याय: 
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तस्य तद्‌ बचन श्रुत्वा किरातस्याजुनस्तदा | 
रोषमाहारयामास  ताड्यामास चेचुमिः ॥ ३१ ॥ 
किरशतकी वह बात सुनकर उस समय अजुनको बड़ा 
क्रोध हुआ । उन्होंने बाणोंसे उसपर अह्र आरम्भ किया ॥ 
तलो हृष्ठेन मनसा प्रतिज्ञत्राह सायकान। 
भूयो भूय इति प्राद भनन्‍्दमम्देत्युवाच ह॥ ३३॥ 
प्रहरख दरानेतान्‌ नाराचान्‌ मर्मभेदिनः । 
तब किरातने प्रसन्‍न चित्तसे अजुनके छोड़े हुए. सभी 
बार्णोको पकड़ लिया और कट्ठा-पओो मूर्ख | और बाण मार 
और बाण मार) इन मर्मभेदी नाराचोंका प्रहार कर' ॥३३३॥ 
इत्युक्तो बाणबर्ष स मुमोच्च सदसाजुनः ॥ ३४॥ 
डसके ऐसा कहनेपर अजुनने सहसा बाणोंकी झड़ी 
लगा दी ॥ ३४ ॥ 
ततस्तो तत्र संरब्धो राजमानौ मुइुमुंहुः। 
शरेराशोविषाकारेस्ततक्षाते परस्परम्‌ ॥ ३५॥ 
तदनन्तर वे दोनों क्रोधमें भस्कर बारंबार सर्पाकार 
बार्णोद्दारा एक दूसरेको घायछ करने छगे | उस समय उन 
दोनोंकी बड़ी शोभा होने लगी ॥ ३५ ॥ 
ततोंडजुनः शरबष किराते समवाखजत्‌। 
तत्‌ प्रसन्‍नेन मनसा प्रतिज्ञश्नाह शद्भरः ॥ ३६॥ 
तसश्रात्‌ अर्जुनने किरातपर आाणोंकी वर्षा प्र/रम्भ की। 
परंतु भगवान्‌ शड्डरने प्रसन्‍न चित्तते उन सब बाणोंकों 
हंण कर लिया | ३६ ॥ 
मुहत शरवष तत्‌ प्रतिणद्य पिनाकध्ृक। 
अक्षतेन शरीरण तस्थो गिरिरिवाचलः ॥ ३७ ॥ 
पिनाकघारी शित्र दो ही परड़ीमें सारी बाणवबोंको 
अपनेमें छीन करके पर्वतकी भाँति अविचल भावसे खड़े 
रहे। उनके शरीसर तनिक भी चोद या क्षति नहीं 
पहुँची थी ॥ ३७ ॥ 
ख दष्ठा बाणवर्ष तु मोघीभूतं घनंजयः । 
परम विस्मयं चक्रे साधु साध्विति चात्नवीत्‌ ॥ ३८॥ 
अपनी की हुई सारी बाणत्र्षा व्यर्थ हुई देख 
घनंजयको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे किरातको साधुवाद देने 
छगे और बोले--॥ ३८ ॥| 
अद्दो<य॑ सुकुमाराज़े हिमवच्छिखराश्रयः। 
गाण्डीवमुक्तान ताराचान्‌ प्रतिग्रह्ञत्यविद्वछः॥ ३९ ॥ 
धअहो ! द्विमाऊ्यके शिखरपर निवास करनेवाले इस 
किरातके अड्ढ तो बड़े सुकुमार हैं; तो भी यह गराण्डीव 
भनुषसे छूटे हुए बाणोंकों ग्रहण कर लेता है और तनिक भी 
व्याकुल नहीं होता | ३९ ॥ 
को<5यं देवो भवेत्‌ साक्षाद्‌ रुद़ो यक्षः छुरो5 छुरः। 
पिधथते हि. गिरिश्रेष्ठे त्रिदृशानां समागमः ॥४०)॥ 


म० स० खे० २. १६-- 





ध्यह कौन है ! साक्षात्‌ भगवान्‌ रुद्रदेव। यक्ष, देवता 
अथवा असुर तो नहीं है ! इस श्रेष्ठ पर्वतपर देवताओंका 
आना-जाना होता रहता है ॥ ४० ॥ 
न हि मद्वाणजालानामुत्खुशनां सदस्रशः । 
शक्तो5न्‍्यः सहितुं घेगम्तते देवं पिलाकितम्‌ ॥ ४१॥ 
धरने सहसतों बार जिन बाण-समृददोंकी दृष्टि की है; उनका 
वेग पिनाकधारी भगवान्‌ शड्जस्के तिवा दूसरा कोई नहीं 
सह सकता ॥ ४१ ॥ 
देवो वा यदि या यक्षो रुद्रादत्यो व्यवस्थितः । 
अदमेन ररेस्तीए्ष्णतयामि यमसादनम्‌॥ ४२॥ 
ध्यदि यह रुद्रदेवते भिन्न व्यक्ति है तो यह देवता हो 
या यक्ष-मैं इसे तीखे बाणोंसे मारकर अभी यमलछोक 
मेजता हूँ? ॥ ४२ ॥ 
ततो दृष्ठमना जिष्णुनोराचान्‌ ममभेदितः। 
व्यसजच्छतथा राजन मयूलानिव भास्करः ॥ ४रे ॥ 
राजन्‌ | यह सोचकर प्रमन्‍्नचित्त अजुनने सहसों 
किरणोंको फेलानेवाले भगव्रान्‌ भास्करकी भाँति सकर्ड़ो 
ममभेदी नाराचोंका प्रहार किया ॥ ४३ ॥ 
तान्‌ प्रसम्नेन मनसा भगवांलीकभावनः। 
शूलपाणि। धत्यगृह्माच्छिलाबब मिचाचलः ॥ ४४॥ 
परंतु त्रिशूछघारी भूतमावन भगवान्‌ भवने हषमरे हृदयसे 
उन सब नाराचोंकों उसी प्रकार आत्मतात्‌ कर लिया; जेंसे 
पर्वत पत्थरोंकी वर्षाकों || ४४ ॥ 


0 





0 ऋन्च्रयए 


क्षणेन क्षीणबाणो5थ खंबूत्तः फाद्गणुनस्तदा । 
भीश्वेनमाविशत्‌ तीया स॑ दृप्ठा शरसंक्षयम्‌ ॥ ४५॥ 
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उस समय एक ही क्षणमें अर्जुनके सारे बाण समाप्त हो 
चले | उन बाणोंका इस प्रकार विनाश देखकर उनके मनमें 
बड़ा भय समा गया || ४५ ॥ 
चिन्तयामास जिष्णुस्तु भगवन्तं हुताशनम्‌। 
पुरस्तादक्षयों दक्तो तृणो येनास्य ख्ाण्डवे ॥ ४६॥ 
विजयी अजुनने उस समय भगवान्‌ अग्निदेवका चिन्तन 
किया; जिन्होंने खाण्डववनमें प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्हें दो 
अक्षय वृणीर प्रदान किये थे ॥ ४६ ॥ 
कि जु मोक्ष्यामि घ॒न्ुषा यन्मे बाणाः क्षय गताः। 
अय॑ चञ्व पुरुष: को5पि बाणान्‌ ्रसति सर्चशः॥ ४७॥ 
इत्वा चैन धनुष्कोटया शुलाग्रेणेव कुअरम। 
नयामि दण्डधारस्य यमस्य खबनं प्रति ॥ ४८॥ 
वे मन-ही-मन सोचने लगे, “मेरे सारे बाण नष्ट हो गये, 
अब मैं घनुषसे क्या चछारऊँगा। यह कोई अदूभुत पुरुष 
है, जो मेरे सारे बाणोंकों खाये जा रहा है| अच्छा) अब में 
झूलके अग्रभागसे धायछ किये जानेवाले हाथीकी भांति इसे 
घनुषकी कोटि ( नोक ) से मारकर दण्डधारी यमराजके 
लोकमें पहुँचा देता हूँ? ॥ ४७-४८ ॥ 
प्रगृद्माथ धंजुष्कोत्या ज्यापाशेनावकृषष्य च। 
मुशिभिश्चवापि हतवान्‌ वज्ञकत्पेमंहाद्रुतिः ॥ ४९॥ 
ऐसा विचारकर महातेजस्वी अर्जुनने किरातकों अपने 
घनुषकी कोटिसे पकड़कर उभकी प्रत्यज्ञार्मे उसके शरीरको 
फँसाकर खींचा और बज़के समान दुःसह मुष्टिप्रहारसे पीडित 
करना प्रारम्भ किया | ४९ || 
सम्पयुद्धों धनुष्कोस्या कौन्तेयः परवीरहा। 
तद्प्यस्य धलुर्दिव्यं जञ्राह गिरिंगोचरः ॥ ५०॥ 
शन्रुबरोंका सहार करनेवाले कुन्तीकुमार अर्जुनने जब 
धनुषक्री कोटिसे प्रहार किया, तब उस पर्वतीय किरातने 
अजुनके उस दिव्य धनुषको भी अननेमें लीन कर लिया || 
ततोषजुनो अश्तघनुः खज्जञपाणिरतिष्ठत । 
युद्धस्पान्तमभीप्सन्‌ वे वेगेनाभिजगाम तम्‌ ॥ ५१॥ 
तदनन्तर धनुषके ग्रस्त हो जानेपर अर्जुन हाथमें तलवार 
लेकर खड़े हो गये ओर युद्धका अन्त कर देनेकी इच्छासे 
वेग़यूवंक उसपर आक्रमण किया || ५१ ॥ 
तस्य मूध्नि दितं छ्ाड्डमसक्त पर्वतेष्वपि। 
सुमोच भुजवीयेण विक्रम्य कुरुनन्दनः ॥ ५२॥ 
उनकी वह तलवार पर्वतोंपर भी कुण्ठित नहीं होती 
थी। कुरुनन्दन अजुनने अपने भुजाओंकी पूरी शक्ति 
ल्गाकर किरातके मस्तकपर उस तीक्ष्ण घारवाली तलवारसे 
वार किया ॥ ९५२ [| 
तथ्य 22 पफालासिवरों दि सः। 
ततो बूक्षेः शिलामिश्व योधयामास फाल्गुनः ॥ ५३ ॥ 





[ वनपर्ब॑णि 


कमपाइएमकम्कामयात जि >> 


परंतु उसके सस्तकसे टकराते ही वह उत्तम तलवार 
दरक-टूक हो गयी | तब अजुनने वक्षों और शिलाओंँसे युद्ध 
करना आरम्म किया ॥ ५९३ ॥ 
तदा वृक्षान्‌ महाकायः प्रत्यग्रह्मादधो शिल्ताः। 
किरातरूपी भगवांस्ततः पार्थों महाबलू। ॥ ५४ ॥ 
मुश्िमिवंज्नसंकाशैधूंममुत्पादयन.. मुखे। 
प्रजहार॒ दुराधब. किरातसमरूपिणि ॥ ५५॥ 
तब॒ विशालकाय किरातरूपी भगवान्‌ शंकरने उन 
वृक्षों और शिक्यओंकों भी ग्रहण कर लिया । यह देखकर 
महाबल्ली कुन्तीकुमार अपने वज्जतुल्य मुक्केसे दुर्धर्ष 
किरात-सहश रूपवाले भगवान्‌ शिवपर प्रह्दर करने छगे। 
उस समय क्रोधके आवेशसे अजुनके मुखसे धूम प्रकट हो 
रहा था ॥ ५४-५५ ॥ 
ततः.. शक्राशनिसमैमुंश्मिरंशदारुणेः । 
किरातरूपी भगवानदयामास फाद्गुनम्‌ ॥ ५६॥ 
तदनन्तर किरातरूपी भगवान शिव भी अत्यन्त दारण 
और इन्द्रके वज़के समान दुःसह मुक्कोसे मारकर अजजुनको 
पीड़ा देने लगे || ५६ ॥ 
ततश्वरचटादब्दः खुधोर: समपथत | 
पाण्डवस्थ च सुष्ठीनां किरातस्य च युध्यतः ॥ ५७॥ 
फिर तो घमासान युद्धमें छगे हुए पाण्डुनन्दन अर्जुन 
तथा किरातरूपी शिवके मुकोंका एक दूसरेके द्ारीरपर प्रह्मर 
होनेसे बढ़ा भयंकर “वट चट? शब्द होने छगा | ५७ ॥ 
खुमहत तु तद्‌ युद्धमभवल्लोमहर्षणम्‌ । 
भरुजप्रहारसंयुक्त घृतरवासवयोरिव ॥ ५८ ॥ 
बृत्नासुर और इन्द्रके समान उन दोनोका वह रोमाश्- 
कारी बाहुयुद्ध दो धड़ीतक चलता रद्दा || ५८ ॥| 
जघानाथ ततो जिष्णुः किरातमुरसा बली। 
पाण्डवं च विचेष्ठ तं किरातो5प्यहनदू बली ॥ ५९ ॥ 
तत्पश्रात्‌ बलवान्‌ वीर अज्जुनने अपनी छातीसे किरातको 
बड़े जोरसे मारा, तब महाबली किरातने भी विपरीव चेश 
करनेवाले पाण्डुनन्दन अर्जुनपर आधात किया ॥ ९९ ॥ 
तयोमुनविनिष्पेषात्‌ु. संघर्षणोरलोस्तथा। 
समजायत गात्रेषु पावको ज्ञारधूमवान्‌ ॥ ६० ॥ 
उन दोनोंकी भ्रुजाओंफे टकराने और वक्षःखल्लोंके 
संवर्षते उनके अज्ञोंमें घूम और चिनगारियोंके साथ आग 
प्रकट हो जाती थी ॥ ६० || 
तत पं महादेवः पीड्य गात्रेः सुपीडितम्‌ । 
तेज्ञसा व्यक्रमद्‌ रोषाच्चेतस्तस्प विमोहयन ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर मह्दादेवजीने अपने अश्जोंसे दबाकर अर्जुनको 
अच्छी तरह पीढ़ा दी और उनके चित्तकों मून्छित-सा करते 








फैरासपर्वे ] 
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हुए उन्होंने तेज तथा रोषसे उनके ऊपर अपना पयक्रम 
प्रकट किया ॥ ६१ ॥| 
ततोषमिपीडितैगात्रे: पिण्डीकृत इवाबभौ। 
फाह्मुतों गात्रसंख्शों देवदेवेन भारत ॥६२॥ 
मारत | तदनन्तर देवाधिदेव महादेवजीके अड्जोंसे 
अवरुद्ध हो अर्जुन अपने पीड़ित अवयवोंके साथ मिट्टीके 
लेदे-से दिखायी देने लगे ॥ ६२ ॥ 
निरुच्छवासो5भवच्चेव संनिरुद्धो मददास्मना । 
पपात भूम्यां निइचेष्टो गतसत््व इवाभवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
मद्दात्मा भगवान्‌ शंकरके द्वारा भलीभाँति नियन्त्रित हो 
जानेके कारण अर्जुनकी श्ासक्रिया बंद हो गयी । बे 
निष्प्राणकी भांति चेशहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ६३ ॥ 
स्र॒ मुह्ठत तथा भूत्वा सन्रेताः पुनरुत्यितः। 
रधिरेणाप्लुताइस्तु पाण्डवो भ्ृशदुःखितः ॥ ६४ ॥ 
दो घड़ीतक उसी अवख्ामे पड़े रहनेके पश्चात्‌ जब 
अर्जुनको चेत हुआ, तब वे उठकर खड़े हो गये। उस समय 
उनका सारा शरीर खूनसे लथपथ हो रहा था और वे बहुत 
दुखी हो गये थे || ६४ ॥ 
शरण्यं द्ारणं गत्वा भगवन्त पिनाकितम्‌। 
सन्मय स्थण्डिल कृत्वा माल्येनापूजयदू भवम्‌ ॥ ९५॥ 
तब वे शरणागतबत्सल पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी 
शरणमें गये और मिट्टीकी बेदी बनाकर उसीपर पार्थिव 
शिवकी स्थापना करके पुष्पमाछाके द्वारा उनका पूजन किया ॥ 
तच्च माल्यं तदा पार्थ: किरातशिरसि स्थितम्‌ । 
अपशयत्‌ पाण्डवश्रेष्ठो दृषंण प्रकृति गतः॥ ६६॥ 
कुन्तीकुमारने जो माला पार्थिव शिवपर चढ़ायी थी; वह 
उन्हें किरतके मस्तकपर पड़ी दिखायी दी। यह देखकर 
पाण्डवश्रेष्ठ अजुन हषसे उलसित हो अपने आपेमें आ गये ॥ 
पपात पादयोस्तस्य ततः प्रीतोडभवद्‌ भवः । 
डवाच चेन बचसा मेघगम्भीरगीहरः । 
ज्ञातविस्मयमालोफ्य तपःक्षीणाक्संहतिम्‌ ॥ ६७ ॥ 
और किरातरूपी भगवान्‌ शंकरके चरणोंमें गिर पढ़े। 
उस समय तप्स्याके कारण उनके समस्त अवयव क्षीण हो 
रहे थे और वे महान आश्वरयमें पड़ गये थे, उन्हें इस 
अबस्थामे देखकर सर्वपापह्वारी भगवान्‌ भव उनपर बहुत प्रसन्न 
हुए और मेतके समान गम्भीर वाणीमे बोले || ६७ ॥ 
भव उवात 


भो भोः फाल्गुन तुछो५स्सि कर्मणाप्रतिमेन ते । 
शोर्येणानेन घृत्या च क्षत्रियो नास्ति ते समः ॥ ६८ ॥ 
भगवान्‌ शिचने कद्दा-फाल्युन ! मैं तुम्हारे इस 





अनुपम पराक्रम; शौर्य और चैंयसे बहुत संतु९ हूँ । तुम्दा 
समान दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं है ॥ ६८ ॥ 
सम॑ तेजश्व बीय च ममाद्य तव चानघ। 
प्रीतस्तेदहं॑ महाबाहों पहय मां भरत्ंभ ॥ ६९ ॥ 
अनध [ तुम्हारा तेज और पराक्रम आज मेरे समान 
सिद्ध हुआ है । महाबाहु मस्तश्रेष्ठ | मैं तुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ । मेरी ओर देखो ॥ ६९ ॥ 
बदामि ते विशालाक्ष चश्लुः पूवऋषिभंवान्‌। 
विजेष्यसि रणे शत्रूनपि सवोन दिवोकसः ॥ ७० ॥ 
विशाललोचन [ मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम 
पहलेके “नर! नामक ऋषि हो । तुम युद्धमें अण्ने शत्रुओंपर, 
वे चाहे सम्पूर्ण देवता ही क्यों न हों, विजय पाओगे ॥| ७० ॥ 
प्रीत्या च ते5हं दास्यामि यद्ख्मनिवारितम्‌ । 
त्वं हि शक्तो मदीय॑ तदर्खं घारयितुं क्षणात्‌ ॥ ७१॥ 
मैं तुम्हारे प्रेमवश तुम्हें अपना पाशुपताप्न दूँगा; जिसकी 
गतिको कोई रोक नहीं सकता । तुम क्षणभरमें मेरे उस अश्लको 
घारण करनेमें समर्थ हो जाओंगे | ७१॥ 
वेशम्पायन उपाच 
ततो देव महांदेव॑गिरिश शूछपाणिनम्‌। 
दव्॒श फाल्गुनस्तत्न सह देव्या मदहायुतिम्‌ ॥ ७२॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनभेजय | तदनन्तर 
अज्जुनने चूलपाणि महाततेजसी महादेवजीका देवी परार्वतीसहित 
दर्शन किया ॥ ७२ || 
स जाजुभ्यां मदीं गत्वा शिरसा प्रणिपत्य च। 
प्रसादयामास हर पार्थः परपुरंजयः ॥ ७३॥ 
शन्नुओकी राजघानीपर विजय पानेवाले कुन्तीकुमारने 
उनके आगे प्रृथ्वीपर घुटने टेक दिये और सिरसे प्रणाम करके 
शिवजीको प्रसन्न किया | ७३ ॥ 


अजुन उवाच 
कपर्दिन सर्वदेवेश. भगनेध्रनिपातन ! 
देवदेव महादेव नीलग्मीव जटाघर ॥ ७४ ॥ 


अर्जुन बोले--जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवदेव महा- 
देव | आप भगदेवताके नेत्नोंका विनाश करनेवाले हैँ । आपकी 
ग्रीवामे नील चिह्न शोभा पा रद्दा है। आप अपने मस्तकपर 
सुन्दर जटा धारण करते हैं ॥ ७४ ॥ 
कारणानां च परम जाने त्वां त्यम्बक विभुम । 
देवानां व शर्ति देव त्वत्मखूतमिदं जगत ॥ ७५ ॥ 

प्रभो ! मैं आपको समस्त कारणोंमें सर्वश्रेष्ठ कारण 
मानता हूँ । आप तिनेत्रधारी तथा स्वब्यापी हैं। सम्पूर्ण 
देवताओंके आश्रय हैं | देव | यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपसे ही 
उलन्न हुआ है ॥ ७९५॥ 


१० देछ 


श्रीमदाभाप्ते 


[ पनप्बंणि 








अजेयरूब॑ विभिलोंके! संदेवासुरमालुनः । 
शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे॥ ७६॥ 

देवता; असुर और मनुष्योंसहित तीनों छोक भी आपको 
पराजित नहीं कर सकते | आप ही विष्णुरूप शिव तथा शिव- 
ख्रूप विष्णु हैं, आपको नमस्कार है| ७६ ॥ 


दक्तयश्नविनाशाय हरिरुद्राय थे नमः। 
लल्ाटाक्षाय दाघोय मीडुषे शूलपाणये ॥ ७७॥ 
दक्षयज्ञका बिनाश करनेवाले हरिहररूप आप मगवानको 
नमस्कार है। आपके ललाटमें तृतीय नेत्र शोभा पाता है। 
आप जगतका संहारक होनेके कारण शबे कहलते हैं। भक्तोंकी 
अभीष्ट कामनाओंकी वर्षा करनेके कारण आपका नाम मीढ़: 
वान्‌ ( वर्षणशील ) है। अपने दाथमें त्रिशूल धारण करने- 
वाले आपको नमस्कार है || ७७॥ 
पिनाकमोप्ने सूर्याय मडल्याय च वेघसे। 
प्रसादये त्वां भगवान सर्वभूतमहेश्वर ॥ ७८॥ 
पिनाकरक्षक, सूर्यस्वरूप, मद्रलकारक और खसृष्टि- 
कर्तों आप परमेश्वरकों नमस्कार है | मगवन्‌ ! सर्वभूत- 
महेश्वर | में आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ ॥ ७८ ॥ 


गणेश जगतः शाम्भुं लोककारणकारणम्‌। 
अ्रधानपुरुषातीतण॑ पर सहमतरं हरम्‌॥ ७९॥ 
आप भूतगर्णोंके स्वामी; सम्पूर्ण जगत॒का कल्याण करनेवाले 
तथा जगतके कारणके मी कारण हैं। प्रकृति और पुरुष दोनेंसि 
परे अत्यन्त सूक्ष्मखरूप तथा भक्तोंके पापोंकों हरनेवाले हैं ॥ 
व्यतिक्रम॑ मे भगवन, क्षन्तुमहेसि शंकर । 
भगवन्‌ दर्शनाकाह्ली प्राप्तोौ5स्मीम महागिरिम्‌ ॥ ८० ॥ 
कल्याणकारी भगवन्‌ | मेरा अपराध क्षमा कीजिये। 
भगवन | मैं आपहीके दर्शनकी इच्छा लेकर इस महान्‌ 
पबंतपर आया हूँ || ८० ॥ 
द्यितं तब देवेश तापसालयमुत्तमम्‌। 
प्रसादये त्वाँ भगवन्‌ सर्वेोकनमस्कृतम ॥ ८१॥ 
देवेइवर | यह शेल-शिंखर तपस्वियोंका उत्तम आश्रय 
तथा आपका प्रिय निवासस्थान है। प्रभो | सम्पूर्ण जगत्‌ 
आपके चरणोंमें बन्दना करता है। मैं आपसे यह प्रार्थना 
करता हूँ कि आप मुझपर प्रसन्न दों || ८१ ॥ 
न में स्थादूपराधो5्यं महादेवातिसाहसात्‌। 
कृतो मयायमश्षानादू विभर्दा यस्त्वया सह । 





दरणं प्रतिपन्नाय तत्‌ क्षमखाद्य शंकर ॥ ८२॥ 

महदेव | अत्यन्त साइसवश मैंने जो आपके साथ यह 
युद्ध किया है; इसमें मेरा अपराध नहीं है । यह अनजानमें 
मुझते बन गया है| श्र | मैं अब आपकी शरणमें आया 
हूँ । आप मेरी उस धृष्टताकों क्षमा करें ॥ ८२ ॥ 


केशम्पायन उवाच 


तमुबाचमहातेजा। प्रहस्य वृषभध्वज्ञः । 
प्रगुह्य रुचिरं बाहुं क्षाम्तमित्येष फाल्युनम्‌ ॥ ८३ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा--जनमेजय ! तब महातेजखी 
भगवान्‌ वृषभध्वजने अर्जुनका सुन्दर हाथ पकड़कर उनसे 
हँसते हुए कहा--मैंने तुम्हाणा अपराध पहलेसे ही क्षमा 
कर दिया? ॥ ८३ ॥ 





परिष्वज्य च बाहुम्यां प्रीतात्मा भगवान्‌ हरः । 

पुनः पार्थ सास्त्वपूर्वमुचाच वृषभष्यजः ॥ ८४॥ 
फिर उन्हें दोनों भुजाओंसे खींचकर द्ृदयसे लगाया 

और प्रसन्नचित्त हो बृषके चिहसे अद्वित ध्वजा घारण करने- 

वाले मगवान्‌ रुद्रने पुनः कुन्तीकुमारको सान्त्वना देते हुए. 

कहा | ८४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वोणि कैरातपवेणि महादेवसतवे एकोनचस्वारिंशोडघ्यायः ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार श्रोस्तामारत बनपर्के अन्तर्गत केरातपर्वमें महादेवजौकी स्तुतिसि सम्बन्ध स्खनेवाका 
उनतालीसवाँ अध्या पूरा हुआ ॥ ३०॥ 


->+०<फलसपकमाएँ_>-७क- 


क्रेरातप्ष ] 


चत्वारिशोडध्यायः 
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चल्ारिशो5ध्यायः 
भगवान्‌ शझ्रका अजुनको वरदान देकर अपने धामको प्रथान 


देक्देव उवाच 
नरस्त्वं पूर्वदेहे वे! नारायणसहायवान | 
बदयों तप्तवालुग्न॑ तपो वर्षायुतान बहन्‌॥ ९ ॥ 
देवदेव महादेवजी बोले--अर्जुन ! द्रुम पूर्वशरीरमें 
“नर” नामक सुप्रसिद्ध ऋषि थे। नारायण तुम्हारे सखा हैं | 
तुमने बदरिका श्रम अनेक सहख्त वर्षोतक उम्र तपस्या की है॥ 
व्ययि वा परम तेजो विष्णों वा पुरुषोत्तमे । 
युवाभ्यां पुरुपाश््याभ्यां तेजला घार्यते जगत्‌॥ २ ॥ 
तुममे अथवा पुरुषोत्तम भगवान्‌ विष्णुमें उत्कृष्ट तेज 
है । ठुम दोनो पुरुषरत्नोने अपने तेजसे इस सम्पूर्ण जगत्‌को 
घारण कर रक्‍्खा है ॥ २॥ 
शक्राभिषेके सुमहद्धनुजलूदनिःखनम्‌ । 
प्रगृद्य दानवाः शस्तास्त्वया कृष्णेन च प्रभो ॥ रे ॥ 
प्रभो | तुमने और श्रीकृष्णने इन्द्रके अभिषेकके समय 
मेवके समान गम्मीर धोष करनेवाले महान्‌ धनुषको हाथमें 
लेकर बहुत-से दानवोका वध किया था ॥ ३ ॥ 
तदेतदेव गाण्डीब॑ तव॒पार्थ करोचितम्‌ । 
मायामास्थाय यदू्‌ अ्रस्तं मया पुरुषसत्तम॥ ४ ॥ 
पुरुषप्रवर पार्थ | तुम्हारे हाथमें रहनेयोग्य यही वह 
गाण्डीव धनुष है; जिसे मैंने मायाका आश्रय लेकर अपनेमें 
विलीन कर छिया था | ४ ॥ 


तूणी चाप्यक्षयो भूयस्तव पाथ यथोचिती। 
भ्विष्यति शरीर च नीरुज कुरुनन्दन ॥ ५ ॥ 
कुरुनन्दन ! ओर ये रहे तुम्हारे दोनों अक्षय तूणीर; जो 
सर्वया तुम्हारे ही योग्य हैं। कुन्तीकुमार ! तुम्दारे शरीरमें जो 
चोट पहुँची है; वद सब दूर होकर तुम नीरोग हो जाओगे ॥५॥ 
प्रीतिमानक्षि ते पार्थ भवान्‌ सत्यपराक्रमः । 
गृहाण वरमस्मत्तः काछ्लित पुरुषोत्तम ॥ ६ ॥ 
पार्थ | तुम्हारा पराक्रम यथार्थ है; इसलिये में तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ । पुरुषोत्तम | तुम मुझसे मनोवाड्छित 
बर ग्रहण करो || ६ ॥ 
न त्वया पुरुषः कश्मित्‌ पुमान्‌ मत्यंषु मानद्‌ । 
दिवि या वतंते क्षत्र त्व॒त्पधानमरिदरम ॥ ७ ॥ 
मानद | मत्यछोक अथवा खर्गल्येकमें भी कोई पुरुष 
तुम्हारे समान नहीं है | शत्रुदमन ! श्षत्निय-जातिमें तुम्हीं 
सबसे श्रेष्ठ हो || ७ ॥ 


अर्जुन उवाच्त 

भगवन्‌ द्दासि चेन्महां काम॑ प्रीत्या वृषध्यज । 
कामये दिव्यमरस्त॑ तद्‌ घोर॑ पाशुपतं पभो॥ ८ ॥ 

अजुन बोले- मगवन्‌ ! वृषध्वज ! यदि आप 
प्रसन्‍्नतापूर्बक मुझे इच्छानुसार बर देते हैं तो प्रभो | मैं उस 
भयंकर दिव्याश्र पाशुपतको प्राप्त करना चाहता हूँ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ तद्‌ ब्रह्मशिरों नाम रौद्व भीमपराक्रमम्‌ । 
युगान्‍्ते दारुण प्राप्ते रूृत्स्न संहरते ज्ञगत्‌ ॥ ९, ॥ 

जिसका नाम ब्रह्मशिर है, आप भगवान्‌ रुद्र ही जिसके 
देवता हैं; जो भयानक पराक्रम प्रकट करनेवाला तथा दारुण 
प्रल्यकालमे सम्पूर्ण जगत॒का संदारक है ॥ ९ ॥ 
कर्णभीष्मकृपद्रोणविता तु॒महाहवः । 
त्वत्यसादान्महादेव जयेयं तान्‌ यथा युधि ॥ १०॥ 

महादेव | कर्ण, मीष्प, कृप, द्रोणाचाय आदिके साथ मेरा 
महान्‌ युद्ध ध्ोनेवाला है; उस युद्धमें मैं आपकी कृपासे उन 
सबपर विजय पा सकूँ, इसीके लिये दिव्यासत्र चाहता हूँ ॥ 
बहेयं येन खंग्रामे दानवान राक्षसांस्तथा। 
भूतानि च पिशायांश्व गन्धवोनथ पनन्‍तगान्‌ ॥ ११॥ 
यर्सिब्कूलसहस्नाणि. गदाश्रोप्नप्रद्शनाः । 
शराश्राशीविषाकारा: सम्भवन्त्यनुमन्त्रिति ॥ १२॥ 

मुझे वह अद्न प्रदान कीजिये; जिससे सग्राममें दानवों, 
राक्षसों; भूतोंः पिशाचों; गन्ध्वोँ तथा नागोंकी भस्म कर 
सकूँ । जिस अज्जके अभिमन्त्रित करते ही सहसों झूल; देखनेमें 
भयंकर गदाएँ और विषेले सके समान बाण प्रकट हों । ११-१२) 
युध्येयं येन भीष्मेण द्वोणेन च कृपेण च। 
सूतपुत्रेण च रणे नित्यं कहुकभाषिणा ॥ १३॥ 

उस अख््रकों पाकर मै भीष्म) द्वोण। कृपाचार्य 
तथा सदा कटुमाषण करनेवाले सूतपुत्र कर्णके साथ 
मी युद्धमें लड़ सकूँ ॥ १३ ॥ 
एप में प्रथमः कामों भगवन्‌ भगनेत्रहन्‌। 
त्वच्मसादात्‌ विनिृ क्तः समथः स्यामहं यथा ॥ १७४ # 

भगदेवताकी आँखें नष्ट करनेवाले मगबन ! आपके 
समक्ष यह भेरा सबसे पहला मनोरथ हैं; जो आपहीके कृपा- 
प्रसादसे पूर्ण हो सकता है । आप ऐसा करें, जिससे मैं सर्वथा 
शन्नुआंको परास्त करनेमें सम हो सकूँ ॥ १४ ॥ 

भव उड्च 

दृदामि तेडइख॑द्यितमह पाशुपतं विभो। 
समर्थों धारणे मोधक्षे संहारे चासि पाण्डव ॥ १५॥ 
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महादेवजीने कद्ा--पराक्रमशाली पाण्डुकुमार ! मैं 
अपना परम प्रिय पाशुपताख्र त॒म्हें प्रदान करता हूँ । वुम 
इतके घारण, प्रयोग और उपसंद्दारमें समर्थ हों ॥ १५ ॥ 
नैतदू बेद महेन्द्रोषपि न यमो न च यक्षराट्‌ । 
वरुणो5प्यथत्ा वायुः कुतो वेत्स्यन्ति मानवाः॥ १६॥ 
इसे देवराज इन्द्र, यम, यक्षराज कुबेर, वरुण अथवा 
वायुदेवता भी नहीं जानते | फिर साधारण मानव तो जान 
ही केसे सकेंगे ! ॥ १६ ॥ 
न त्वेतत्‌ सहसा पार्थ मोक्तव्यं पुरुष क्चित्‌ । 
जगव्‌ विनाशयेत्‌ सर्वेमल्पतेजलि पातितम्‌॥ १७ ॥ 
परंतु कुन्तीकुमार | तुम सहसा किसी पुरुषपर इसका 
प्रयोग न करना | यदि किसी अल्पशक्ति योद्धापर इसका 
प्रयोग किया गया तो यह सम्पूर्ण जगत्‌का नाश कर डालेगा॥ 
अवध्यो नाम तास्त्यत्न अैलोफ्ये सचराचरे। 
मनसखा चप्छुषा वाचा घनुषा च निपातयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीमें कोई ऐसा 
पुरुष नहीं है, जो इस अ्नद्वारा मारा न जा सके । इसका 
प्रयोग करनेवाला पुरुष अपने मानसिक संकल्पसे; इृष्टिसे; 
वाणीसे तथा धघनुष-बाणद्वारा भी शझत्रुओंको नष्ट कर 
सकता है ॥ १८ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
तच्छुत्वा त्वरितः पा शुचिभूंत्वा समाहितः। 
डउपसंगम्य विश्वेशमधीष्वेत्यथ सो5ब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायनज्ी कहते हैं-- जनमेजय ! यह सुनकर 
कुन्वीपुत्र अजुन तुरंत द्ी पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो शिष्य- 
भावसे भगवान्‌ विश्वेश्वरकी शरण गये और बोले--भगवन्‌ | 
मुझे इस पाशुपतास्त्रका उपदेश कीजिये! || १९ ॥ 
ततस्त्वध्यापपामास सरदहस्यनिवतंनम । 
तदस्त्रं पाण्डवश्नेष्ठ मुर्तिमन्‍्तमिवास्तकम्‌ ॥ २० ॥ 
उपतस्थे च तत्‌ पार्थ यथा ज्यक्षमुमापतिम्‌ । 
प्रतिज्भ्राह तद्यापि प्रीतिमानजुनस्तदा ॥ २१ ॥ 
तब्र भगव्रान्‌ शिवने रहस्य और उपसंहारसहित पाशु- 
पतास्रका उन्हें उपदेश दिया | उस समय वह अख् जैसे 
पहले त्िनेत्रधारी उमापति शिवकी सेवार्में उपस्ित हुआ 
था; उसी प्रकार मूर्तिमान्‌ यम्तराजतुल्प पाण्डवश्रेष्ठ अजुनके 
पास आ गया | तत्र अजुनने बहुत प्रसन्न द्वोकर उसे 
ग्रहण किया ॥ २०-२१ ॥ 
ततश्रचाल. पृथिची.. सपर्वेतवनद्ुमा । 
ससागरवनोदेशा सप्मामनगराकरा ॥ २२॥ 
अजुनके पाशुतताख्त्र ग्रहण करते ही पर्वत, वनः वृक्ष) 


भीमदाभारते 


[ धनपर्णि 


समुद्र, वनस्थली, ग्राम, नगर तथा आकरों ( खार्नों ) सद्दित 
सारी पृथ्वी कॉप उठी ॥ २२ ॥ 
शहुदुन्दुभिधोषाश्व भेरीणां जे सहर्नरशः। 
तस्मिन मुहत सम्प्राप्ते निघोतश्ध मद्दानभूत्‌ ॥ श३ ॥ 
उस शुभ मुद्दत्तके आते ही शक्ल और दुन्दुमियोंके शब्द 
होने रंगे | सहस्ततों मेरियों तन उठीं। आकाशम्म वायुके 
टकरानेका मद्दान्‌ शब्द होने लगा | २३ ॥ 
अथाख््र जाज्वलूद्‌ घोरं पाण्डबस्पामितौज़सः | 
मूर्तिमद्‌ थे स्थितं पायें वदछुदेवदानवाः॥ २७ ॥ 
तदनन्तर वह भर्यंकर अख्न मूर्तिमान्‌ दो अग्निके समान 
प्रज्वलित तेजस्व्री रूससे अमित पराक्रमी पाण्डुनन्दन अजुनके 
पाइव॑भागमें खड़ा हो गया। यह बात देवताओं और 
दानवोने प्रत्यक्ष देखी ॥ २४ ॥ 
स्पृष्टस्य 5५म्बकेणाथ फाज्गुनस्यामितौज़सः । 
यत्‌ किचिदशुमं देदे तत्‌ सब ताशमीयिवत्‌ ॥ २५ ॥ 
भगवान्‌ शह्ूरके स्पर्श करनेसे अमिततेजस्वी अर्जुनके 
शरीरमें जो कुछ भी अशुभ था; वह नष्ट द्वो गया ॥ २५ ॥ 
खर्ग गच्छेन्यमुशातसत्यम्बकेण तदाजुना। 
प्रणम्य शिरसा राजन प्राजलिदेवमैक्षत ॥ २६॥ 
उस समय भगवान्‌ त्रिकोचनने अर्जुनको यह आज्ञा दी 
कि “तुम खर्गलोकको जाओ |? राजन्‌ | तब अजुनने मगवानके 
चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर 
उनकी ओर देखने छगे | २६ ॥ 
ततः प्रभुक्निद्वनिवासितां वशी 
महाम्रतिर्गिरिश उम्रापतिः शिवः । 
घजुमंदद्‌ दितिजपिशाचखदन 
ददो भवः पुरुषवराय गाण्डिवम्‌ ॥ २७॥ 
तलश्रात्‌ देवताओंके खामी। जितेन्द्रिय एवं परम 
बुद्धिमान्‌ केखासवासी उमावल्लभ भगवान्‌ शिवने पुरुषप्रवर 
अजुैनकों वह मद्दान्‌ गाण्डीव घनुष्र दे दिया, जो देत्यों और 
पिशाचोंका संहार करनेवाला था ॥ २७॥ 
ततः शुभ गिरिवरमीश्वरस्तदा 
सहोमया सिततटसालुकन्द्रम्‌ । 
विदाय. त॑ पतगमहर्षिसेवित 
जगाम खां पुरुषचरस्य पश्यत ॥ २८॥ 
जिसके तट) शिखर और करदराएँ हिमान्छादित होनेके 
कारण श्वेत दिखायी देती हैं; पक्षी ओर मदर्षिंगण सदा 
जिसका सेवन करते हैं; उस मड्लमय गिरिश्रेष्ठ इन्द्रकीलको 
छोड़कर भगवान्‌ शक्कर भगवती उभादेवीके साथ अजुनके 
देखते-देखते आकाशमार्गते चले गये || २८ | 


इति श्रीमद्ग मारते चनपर्वणि कैरातपर्वणि क्षिवप्रस्थाने चत्वारिशोउधघ्यायः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत वनपर्वके अन्तर्णठ केरातपर्वमें शिवप्रस्यानविषयक चाकीसदों अध्याय पूरा हुआ॥ ४० ॥ 
++थ---ज>“प्ण्जननि न दििंकमा:सा नाना 


कैरातपबं ] 





एकचत्धारिशोडण्यायः 











१०६७ 
५ एकचलारिशोथ्ध्यायः 
अजुनके पास दिक्‍्पालोंका आगम॑न एवं उन्हें दिव्याल्न-प्रदान तथा इन्द्रका 
उन्हें खर्गमें चछनेका आदेश देना 
केश्रम्पायन उवाच अथ जास्बूनद्वपुर्विभानेन. मदाचिंषा। 


तस्य सम्पश्यतस्त्वेव पिनाकी वृषभध्चजः | 
जगामाद्शनं भाजुलोंकस्पेवास्तमीयिवान्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमे जय ! अर्जुनके देखते- 
देखते पिनाकधारी भगवान्‌ वृषभध्वज अदृश्य हो गये मानो 
भुवनभास्कर भगवान्‌ सूर्य अस्त हो गये हो ॥ १ ॥ 


ततोषजुनः परं॑ चक्रे विस्मयं परवीरहा। 

मया साक्षान्महादेवों दृष्ट इत्येब भारत ॥ २॥ 
भारत [ तदनन्तर शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले अर्जुनको 

यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज मुझे महादेवजीका 

प्रत्यक्ष दशन प्राप्त हुआ है ॥ २॥ 


धन्यो5स्म्यनु ग्ृद्दीतो5स्मि यन्मया च्यम्वको हरः | 
पिनाकी वरदों रूपी दृष्ठः स्पृष्टश्व पाणिना ॥ ३ ॥ 
मैं घन्य हूँ | भगवानका मुझपर बड़ा अनुग्रह है कि 
त्रिनेत्रधारी, सर्वत्रापहारी एवं अभीष्ठ वर देनेवाले पिनाकपाणि 
भगवान्‌ शंकरने मूर्तिमान्‌ होकर मुझे दर्शन दिया और अपने 
करकमलोसे मेरे अद्ोंका स्पर्श क्रिया ॥ ३ ॥ 
छृतार्थ चाबगचछामि परमात्मानमाहवे । 
शज्र श्व विज्ञितानू सवोन निदृत्त चर प्रयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
आज मै अपने-आयको परम कृताथ मानता हूँ, साथ 
ही यह विश्वात करता हूँ कि महासमरमें अपने समस्त 
शतन्रुओपर विजय प्राप्त करूंगा । अब मेरा अभीष्ठ प्रयोजन 
सिद्ध हो गया ॥ ४॥ 
इत्येध॑ चिन्तयानस्य पार्थस्यामिततेजसः । 
ततो वैदुयबर्णाभो भासयन्‌ सर्बता दिशः। 
यादोगणबृतः  श्रीमानाज़गाम जलेश्वरः ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार चिन्तन करते हुए अमिततेजस्वी कुन्ती- 
कुमार अर्जुनके पास जलके स्वामी श्रीमान्‌ वरुणदेव जल- 
जन्तुओंसे बिरे हुए. आ पहुँचे | उनकी अड्जकान्ति बैंदूर्य 
मणिके समान थी और वे सम्पूर्ण दिशाओंकों प्रकाशित कर 
रहे थे ॥ ५ ॥ 
नाग्रनदेन॑दीमिश देत्येः साध्येश्व देवतेः। 
घरुणों यावर्सां भतों वशी त॑ देशमागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
नागों। नद और नदियोंके देवताओं, देत्यों तथा 
साध्यदेषताओंके साथ जलजन्तुओंके खामी जितेन्द्रिय वरुणदेवने 
उस ख्ानकों अपने शुभागमनसे सुशोभित किया ॥ ६ ॥ 


कुबेरः समनुप्रात्तो यध्षेरनुगतः प्रज्चुः॥ ७ ॥ 
तदनन्तर खर्णके समान शरीरवाले भगवान्‌ कुबेर महा- 
तेजली विमानद्वारा वहाँ आये । उनके साथ बहुत-से 
यक्ष भी थे || ७ ॥ 
विद्योतयन्निबाकाशमद्भुतोपमद्शनः । 
धनातामीश्वरः श्रीमानजुनं द्र॒ष्टरमागतः ॥ ८ ॥ 
वे अपने तेजसे आकाशमण्डलकों प्रकाशित-से कर रहे 
थे | उनका दर्शन अद्भुत एवं अनुपम था । परम सुन्दर 
श्रीमान्‌ घनाध्यक्ष कुबेर अ्जुनकों देखनेके लिये बहाँ 
पघारे थे || ८ ॥ 
तथा लोकान्तरूच्छीमान्‌ यमः साक्षात्‌ प्रतापवान्‌ । 
मर्त्यमूर्तिघरे! साथ पिठमिलोंकभावनेः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार समस्त जगत्‌का अन्त करनेवाले श्रीमान्‌ 
प्रतापी यमराजने प्रत्यक्षरूपमे ब्षं दर्शन दिया । उनके 
साथ मानव-शरीरघारी विश्वभात्रन पितृगण भी थे ॥ ९ ॥ 


दण्डपाणिर चिन्त्यात्मा सर्वेभूतविनाशकृत्‌। 
चेंबखतों धर्मराज़ों विमानेनावभासयन्‌ ॥ १०॥ 
त्री छोकान गुह्यकांइचेव गन्धवोश्य सपन्नगान । 
द्वितीय इव मारतंण्डो युगान्त समुपस्थिते ॥ ११॥ 
उनके हाथमे दण्ड शोभा पा रहा था| सम्पर्ण भूतोंका 
विनाश करनेवाले अचिन्त्यात्मा सू्यपुत्र धर्मंगज अपने 
( तेजस्वी ) विमानसे तीनों छोको, गुह्यं, गन्धर्तों तथा 
नागोंकों प्रकाशित कर रहे थे। प्रलयकाल 3पस्थित होनेपर 
दिखायी देनेवाले द्वितीय सूर्यक्री भाँति उनकी अद्भुत शोभा 
हो रही थी ॥ १०-११ ॥ 
ते भानुमन्ति चित्राण शिखराणि महागिरे:। 
समास्थायाजुनं तत्र ददशुस्तपसलान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
उन सब देवताओंने उस मद्वापर्बतके विचित्र एवं तेजस्वी 
शिखरोपर पहुँचकर वहाँ तपस्व्री अजुनकी देखा ॥ १२॥ 
ततो. मुहतोद्‌ू. भगवानैराबतशिरोगतः । 
आजगाम सहेन्द्राण्या शक्रः सुरगणेबूतः ॥ १३ ॥ 
तत्पश्रात्‌ दो ही घड़ीके बाद भगवान्‌ इन्द्र इन्द्राणीके 
साथ ऐराबतकी पीठपर बैठकर वहाँ आये । देवताओंके 
समुदायने उन्हें सब ओरसे घेर रक्खा था॥ १३ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण.. धियंमाणेन.. मूर्थनि । 
शुशुभे तारकाराजः सितमश्रमिष स्थितः ॥ १४॥ 


१०६८ 








संस्तूयमानो गन्धर्वेऋषिमिश्य॒तपोधनेः । 
शक गिरेः समासाध तस्थो सूर्य इबोद्तिः ॥ १५॥ 
उनके मप्तकपर ब्वेत छत्न तना हुआ था, जिससे वे 
झुञ्र वर्णके मेघखण्डसे आन्छादित चन्द्रमाके समान सुशोमित 
हो रदे थे । बहुत-से तपस्वी-ऋषि तथा गन्धवेंगण उनकी 
स्तुति करते थे। वे उस पर्बंतके शिखरपर आकर ठद्दर 
गये, मानों वक्ष सूर्य प्रकट हो गये हों || १४-१५ ॥ 
अथमेघखनों घीमान्‌ व्याजहार शुभां गिरम्‌ । 
यमः परमधमंशो दक्षिणां द्शिमास्थितः ॥ १६॥ 
वदनन्तर मेघके समान गम्मीर स्वरवाले परम चर्मश एवं 
बुद्धिमान यमराज दक्षिण दिशा स्थित हो यह शुभ 
बचन बोले--॥ १६ || 
अजुनाओुन पहयास्मांछोकपालान्‌ समागतान । 
दृष्टि ते वितरामोष्य भवानहंति दृ्शनम्‌ ॥ १७॥ 
पूर्वर्षिपमिता(मा त्व॑ं नरो नाम महाबरूः। 
नियोगाद्‌ ब्रह्मणस्तात मत्येतां समुपागतः ॥ १८॥ 
अर्जुन ! हम सत्र छोकपाल यहाँ आये हुए हैं । ठुम हमें 
देखो | हम तुम्हें दिव्य इृष्टे देते हैं। तुम हमारे दर्शनके 
अधिकारी हो | तुम महामना एवं मदाबली पुरातन महर्षि 
नर हो। तात | ब्रह्षाजीकी आज्ञासे तुमने मानव-शरीर 
ग्रहण किया है ॥ १७-१८ ॥ 
त्ववाच वछुसम्भूतों महावीयः पितामहः । 
भीष्मः परमधर्मात्मा संसाध्यश्व रणेडनघ ॥ १०॥ 
क्षत्रे चाग्निसमस्पशें भारद्वाजेव रक्षितम्‌। 
दानवाश्र महावीयों ये मनुष्यत्वमागताः ॥ २०॥ 
निवातकवचाइयेव दानवाः. कुरुतन्दून । 
पितुर्ममांशो देवस्थ सर्वलोकप्रतापिनः ॥ २१ ॥ 
कर्णश्र सुमहावीयेस्त्ववा वध्यों धनंजय। 


“धअनध ! वसुओंके अंशसे उत्पन्न महापराक्रमी और 
परम धर्मात्मा पितामद भीष्मकों तुम संग्राममें जीत लोगे। 
भरद्माजपुत्र द्ोणाचार्यके द्वारा झुरक्षित क्षत्रियसमुदाय भी; 
जिसका स्पर्श अग्निके समान भयंकर है तुम्हारेद्वारा पराजित 
होगा । कुस्नन्दन ! मानव-शरीरमें उत्तन्न हुए. महाबल्ी 
दानव तथा निवातकबच नामक दैत्य भी तुम्दारे हाथसे 
मारे जायँगे। धनंजय | सम्पूर्ण जगतूकों उष्णता प्रदान 
करनेवाले मेरे पिता भगवान्‌ सूर्यदेवके अंशसे उत्पन्न महा- 
पराक्रमी कर्ण भी तुम्हारा वध्य होगा ॥ १९-०२१३६ )! 


मंशाश्व॒ क्षितिसम्पराप्ता देवदानवरक्षसाम्‌ ॥ २२॥ 
त्वया निवातिता युद्धे खकमंफलनिर्जिताम । 
गति प्राप्स्यम्ति कौन्तेय यथाखमरिकर्षण ॥ २३ ॥ 


आाबुओंका संहार करनेवाले कुन्तीकुमार | देवताओं, 


अमदाभारते 


[ बनपर्वणि 


. दानवों तथा राक्षसोंके जो अंश पथ्वीपर उत्तन्‍्न हुए. हैं 


वे युद्धमें तुम्हारेद्वारा मारे जाकर अपने कर्मफलके अनुसार 
यथोचित गति प्राप्त करेंगे | २२-२३॥ 
अक्षया तघ कीर्तिय्य लोके स्थास्यति फाल्युन । 
त्वया साक्षान्महादेवस्तोषितो हि मदामृथे ॥ २४॥ 
“फास्गुन ! संसारमें तुम्दारी अक्षय कीति स्थापित होगी । 
तुमने यहाँ महा _मरमें साक्षात्‌ महादेवजीको संतुश किया है ॥ 
लष्ची वछुमती चावि कतंव्या विष्णुना सह | 
गृहाणारुं महात्राहों दण्डमप्रतिबारणम्‌। 
अनेनाख्रेण खुमहत्‌ त्वं हि. कमें करिष्यसि ॥ २५॥ 
ध्महाबराहदो | भगवान्‌ भ्रीकृष्णके साथ मिलकर तुम्हें इस 
प्रथ्वीका भार ही हल्का करना है; अतः यह मेरा दण्डास््र 
ग्रहण करो । इसका वेग कहीं भी कुण्ठित नहीं होता। 
इसी अखके द्वारा तुम बड़े-बड़े कार्य सिद्ध करोगे? || २५॥ 


वेशम्पायन उवाच 


प्रतिजग्राह तत्‌ पार्थों विधिवत कुरुनन्दनः । 

समन्‍्त्र सोपचारं च समोक्षविनिवर्ततम्‌ ॥ २६॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुरुनन्दन 

कुन्तीकुमार अर्जुनने विधिपूर्वक मन्त्र, उपचार, प्रयोग और 

उपसंद्ाारसहित उस अशख््रको ग्रहण किया ॥ २६ ॥ 

ततो जल्धरश्यामो बरुणों यादर्सा पतिः। 

पश्चिमां व्शिभास्थाय गिरमुल्शरयन्‌ प्रभुः॥ २७॥ 
इसके बाद जल्जन्तु ओके स्वामी मेवके समान द्याम- 

कान्तिवाले प्रभावशाली वदण पश्चिम दिशामे खड़े हो 

इस प्रकार बोले--॥| २७ ॥ 

पार्थ श्षत्रियमुख्यस्त्व॑ क्षत्रध्म व्यवस्थितः। 

पद्य मां पृथुताश्नाक्ष वरुणो६स्सि जलेशवरः ॥ २८ ॥ 
वार्थ | तुम क्षत्रियोंमें प्रधान एवं क्षत्रिय-धर्ममे स्थित 

हो | विशाल तथा छाल नेत्नोवाले अजुन ! मेरी ओर देशो । 

मैं जलका स्वामी वरुण हूँ ॥ २८ ॥ 

मया समुद्यतान पाशान्‌ वारुणाननिवारितान । 

प्रतिणद्धीष्व कोन्तेय.. सरहस्यनिवर्तनम्‌ ॥ २९ ॥ 
'कुन्तीकुमार | मेरे दिये हुए इन वरुण-पाशोंकों रहस्य 

और उपसंद्वरसह्वित ग्रहण करों। इनके वेगकों कोई भी 

रोक नहीं संकता ॥ २९ ॥ 

एमिस्तदा मया वीर संपझ्ामे तारकामये। 

दैतेयानां सहस््नाणि संयतानि महात्मनाम्‌॥ ३० ॥ 
ध्वीर | मैं इन पाशोद्वारा तारकामय संग्राममें सहसतों 

महाकाय दैत्योंको बाँब लिया था॥ ३० ॥ 


कैरातपर्व ] 





ीआरना+8-प ८3० कुध्ाधामव ४८७४ काक राम ६0-94: 


तस्मादिमान्‌ महासत्त्व मग्रसादसमुत्यितान्‌ । 

शूहाण न हि ते मुच्येदन्‍्तको5प्याततायिनः ॥ ३१ ॥ 
“अतः मद्दाबछी पार्थ ! मेरे क्रपाप्रसादसे प्रकट हुए 

इन पाशोकों तुम ग्रहण करो । इनके द्वारा आक्रमण करनेपर 

मृत्यु भी तुम्हारे हाथसे नहीं छूट सकती ॥ ३१ ॥ 

अनेन त्वं यदास्त्रेण संग्रामे विचरिष्यसि। 

तदा निःक्षत्रिया भूमिभविष्यति न संशयः ॥ ३९॥ 
“एस अख्रके द्वारा जब तुम संग्रामभूमिमे विचरण करोगे, 

उस समय यह सारी वसुन्धरा क्षत्रियोंसे शून्य हो जायगी, 

इसमे संशय नहीं है? || ३२ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


ततः कैलासनिलयों घनाध्यक्षो5भ्यभाषत । 
दत्तष्वस्त्रेषु दिव्येषु बरुणेन यमेन च॥३३॥ 
प्रीतोडहमपि ते प्राश पाण्डवेय महाबलू। 
त्वया सह समागस्य अजितेन तथेव थे ॥ ३४॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! वरुण और 
यमके दिव्यास्त्र प्रदान कर चुकनेपर केलासनिवासी धनाध्यक्ष 
कुबेरने कह्दा--“महाबल्ली बुद्धिप्ान्‌ पाण्डुनन्दन | में भी 
तुमपर प्रसन्न हूँ । तुम अपराजित वीर हों । तुमसे मिलकर 
मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई है ॥ ३३-३४ ॥ 
सव्यसाथिन्‌ महाबाही पूर्वदेव सनातन। 
सहास्मामिर्भवाञछास्तः पुराकस्पेषु नित्यशा: ॥ ३५ ॥ 
दर्शनात्‌ ते त्विदं दिव्यं प्रदिशामि नरघेभ। 
अभनुष्यान्‌ महाबाद्वों दुजञयानपि जेष्यसि ॥ ३६) 
पसव्यमाचिन ! मद्ाबाहों | पुरातन देव | सनातन पुरुष 
पू्व॑कल्पोंम मेरे साथ तुमने सदा तपके द्वारा परिश्रम उठाया 
है। नरश्रेष्ठ | आज तुम्द देखकर यह दिव्यास््र प्रदान करता 
हूँ । महाबादो | इसके द्वारा तुम दुर्जय मानवेतर प्राणियोको 
भी जीत छाोंगे॥ २५-३६ ॥ 
मत्तरचेवभवानाशु.गृद्वात्वअमजुत्तमम । 
अनेन त्वमनीकानि धातंराष्ट्र्य धछ्यलि ॥ ३७॥ 
(तुम मुझसे शीघ्र दी इस अल्युत्तम अल्नकी अहण कर 
लो। तुम इसके द्वारा दुर्याधनकी सारी सेनाओंको जलाकर 
भस्म कर डालोगे ॥ ३७ ॥ 


तदिदं प्रतिग्रह्दीष्य अन्तधोनं पियं मम । 
ओजस्तेजाधुतिकरं. प्रस्वापनमरातिज्जुत्‌ ॥ ३८ ॥ 

ध्यह मेरा परम प्रिय अन्तर्घान नामक अज्न है। इसे 
ग्रहण करो । यह ओज) तेज ओर कान्ति प्रदान करनेवाला, 
शत्रुसेनाकों सुछा देनेबाला और समस्त वेस्योंका विनाश 
करनेबाला है ॥ रे८ || 


म० स० खे० २, १७-- 


एकचत्वारिशोष्ध्यायः 


१०६ 


महात्मना शाहरेण त्रिपुरं निहतं यदा। 
तदेतदर्त्र॑ निमुंक्त॑ येन दग्धा महाखुराः॥३९०॥ 
“परमात्मा शड्भरने जब त्रिपुरासुरके तीनों नगरोंका विनाश 
किया था; उस समय इस अच्च्रका उनके द्वारा प्रयोग किया 
गया था; जिससे बड़े-बड़े असुर दग्ध हो गये ये ॥ ३९ ॥ 
त्वदर्थभुयतं॑ चेदूं मया सत्यपराक्रम । 
त्वमहों धारणे चास्य भेरुप्रतिममौरव ॥ ४० ॥ 
धसत्ययराक्रमी और मेरके समान गोरवश्चाली पार्थ ! 
तुम्हारे लिये बइ अब मैंने उपस्थित किया है | तुम इसे 
घारण करनेके योग्य हो? || ४० ॥ 
ततो5जुनो महाबाहुर्विधिवत्‌ कुरुनन्दनः । 
कौबेरमधिजप्राह दिव्यमस्त्र महाबलः ॥ ४१ ॥ 
तब कुरुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले महाबादु महाबली 
अजुनने कुबरेरके उप ध्ञन्तर्धान नामक दिव्य अश्लको 
ग्रहण किया | ४१ ॥ 
ततोडब्रवीद्‌ू देवराजः पार्थमक्किएकारिणम्‌। 
सान्त्ववच्श्छए्णया वाचा मेघदुन्दुभिनिःखन।॥ ४२ ॥ 


तदनन्तर देवराज इन्द्रने अनायास ही महान्‌ कर्म 
करनेवाले कुन्तीकुमार अजुनकों मीठे वचनोंद्वारा सान्त्वना 
देते हुए, मेघ और दुन्दुमिके समान गम्भीर खरसे कहा | ४ २॥ 


कुन्तीमातमंहाबाहो त्वमीशानः पुरातनः | 
पर्ण सिद्धिमनुप्राप्त खाक्षाद्‌ देवगति गतः ॥ ७३ ॥ 


“मद्गाबाहु कुन्तीकुमार ! तुम पुरातन शासक हो । तुम्हें 
उत्तम सिद्धि प्रात्त हुई है। तुम साक्षात्‌ देवगतिकों प्राप्त 
हुए हो ॥ ४३ ॥ 
देवकाय तु खुमहत्‌, त्वया कार्यमरिंदम । 
आरोढव्यरुत्ववा खरे: सजञ्ञीभमब महाथुते ॥ ७७ ॥ 

शत्र॒दमन ! तुम्दे देवताओंका बड़ा मारी कार्य सिद्ध 
करना है। महद्रुते ! तेयार हो जाओ । तुम्हे खर्गलोकर्मे 
चलना है | ४४ ॥ 
रथों मातलिसंयुक्त आगन्ता त्वत्कते महीम्‌। 
तत्र तेडहं प्रदास्यामि द्व्यान्यञ्ञाणि कौरब ॥ ४५॥ 

भमातलिके द्वारा जोता' हुआ दिव्य रथ तुम्हें लेनेके लिये 
पृथ्वीपर आनेवाला है। कुरुनन्दन ! वहीं ( खर्गमें ) मैं तुम्हें 
दिव्यास््र प्रदान करूँगा? ॥ ४५ ॥ 
तान्‌ रृष्ठा छोकपालांस्तु समेतान्‌ पिरिमूर्थनि | 
जगाम विस्मयं घीमान्‌ कुन्तीपुजों धनंज्ञयः ॥ ४६॥ 
उस पवब॑तशिखरपर एकत्र हुए उन सभी लोकपालोंका 
दर्शन करके परम बुद्धिमान्‌ घनंजयको बड़ा बिस्मय हुआ || 


१७०७० 





ततो5जुनो मद्ातेज्ञा लोकपालान्‌ समाग़तान्‌ । 
पूजयामास विधिवद्‌ वाग्मिरक्धिः फडैरपि ॥ ४७॥ 
ततसश्चात्‌ मह्ातेजस्वी अजुनने वहाँ पघारे हुए लोकपालोंका 
मीठे वचनः जल ओर फलके द्वारा भी विधिपूर्वक पूजन किया॥ 
ततः प्रतिययुर्देवाः प्रतिमान्य धनंजयम्‌ । 
यथागतेन विद्युधाः सर्वे काममनोजवाः ॥ ४८॥ 


इसके बाद इच्छानुसार मनके समान वेगवाले समस्त * 


भरीम॑दाभारते 


निज +-++++++++++- 





[ बनपर्वणि 


देवता अर्जुनके प्रति सम्मान प्रकट करके जैसे आये थे, वैसे 
ही चले गये ॥ ४८ ॥॥ 
ततो5जुनों मु्दं लेभे लब्धार्मः पुरुषषेभः । 
करतार्थमथ चात्मानं स मेने पूर्णानसम्‌ ॥ ४९॥ 

तदनन्तर देवताओसे दिव्याश्न प्राप्त करके पुरुषोत्तम 
अजुनको बड़ी प्रसन्नता हुई; उन्होंने अपने-आपको कृतार्थ 
एवं पूर्णणनोरथ माना ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपर्धणि कैरातपर्वणि देवप्रस्थाने एकचत्वारिंशोडध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गठ केरातपर्वमें देवप्रस्थानविषयक इकताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ४२ ॥ 





( इन्द्रलोकाभिगमनपष ) 


द्िचलारिंशोध्यायः 
अजुनका हिमालगसे विदा होकर मातलिके साथ खर्गलोकको प्रान 


वेशम्गयन उप्र 
गतेषु लछोकपालेषु पार्थः शज्ुनिवहणः। 
चिन्तयामास राजेन्द्र देवराजरथं प्रति॥ १॥ 
बैशस्पायन नी कहते हैँ--जनमेजय ! लोकपालोंके 
चले जानेपर शत्रसहारक अजजुनने देवराज इन्द्रके रथका 
चिन्तन किया ॥ १॥ 
ततश्रिन्तयमानस्थ मुडाकेशस्थय घीमतः । 
रथो मातलिसंयुक्त आजगाम महाप्रभः॥ २ ॥ 
निद्राविजथी बुद्धिमान्‌ पार्थके चिन्तन करते ही मातलि- 
सहित महातेजसी रथ वहाँ आ गया ॥ २॥ 
नभों वितिमिरं कुबंजलदान्‌ पाटयश्निव । 
दिशः सम्पूरयन नादैमंहामेघरवोपमः ॥ हे ॥ 
वह रथ आकांशकों अन्धकारशूत्य मेश्रोंकी घटाको 
विदीर्ण और महान्‌ मेघकी गजनाके समान गम्भीर शब्दसे 
दिशाओंको परिपूर्ण छा कर रहा था ॥ हे ॥ 
असयः शक्तयों भीसा गद्मश्नोग्रप्रददानाः । 
दिव्यप्रभावाः प्रासाश्न विद्युतश्ध महाप्रभाः॥ ४ ॥ 
तथैवाशनयदथेव चक्रयुक्तास्तुलागुडाः । 
वायुस्फोटाः सनिधोता महंमेघखनास्तथा ॥ ५ ॥ 
उस रथमे तलवार; भयंकर शक्ति; उम्र गदा, दिव्य 
प्रमावशाली प्रास, अत्यन्त कान्तिमती विद्युतून अशनि एवं 
चक्रयुक्त मारी वजनवाले प्रस्तरके गोले रखे हुए. थे, जो चलाते 
समय हवामें सनसनाहट पैदा करते ये तथा जिनसे वज़गरजन और 
महामेधोंकी गम्भीर ध्वनिके समान शब्द होते ये || ४-५ ॥ 
धत्र नागा महाकाया ज्वलितास्याः सुदारुणाः। 


सिताभ्रकूटप्रतिमाः संदताश्य॒ तथोपलछाः ॥ ६ ॥ 
उस स्थानमे अत्यन्त भयंकर तथा प्रब्वलित मुख्बवाले 
विश्ञालकराय सर्प मोजूद थे | श्वेत बादहोके समूहक्री भाँति 
देर-के-देर युद्धमें फेंकने योग्य पत्थर भी रखे हुए थे ॥ ६ ॥ 
दश्शवाज्िलहस्ाणि हरोणां वातरंहसाम्‌। 
चहन्ति य॑ नेत्रमुषं दिवयं मायामयं रथम्‌॥ ७ ॥ 
वायुके समान वेगशाल्ली दस दजार श्वेत-पीव रंगवाले 
_ोड़े नेत्रोंमें चकाचौंध पेदा करनेवाले उस दिव्य मायामय 
रथकों वहन करते थे || ७ || 
तत्नापश्यन्मद्ानील॑ वेजयन्तं. महाप्रभम्‌। 
ध्वजमिन्दीवरइयाम॑ वंश कनकभूषणम ॥ ८ ॥ 
अजुनने उस रथपर अत्यन्त नीलवर्णाले मदातेजस्वी 
“वेजयस्त” नामक इन्द्रध्यजकों फदराता देखा | उपकी श्याम 
सुपमा नील कमछकी शोभाको तिरस्कृत कर रही थी। उस 
ध्वजके दण्डमे सुवर्ण मढ़ा हुआ था ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ रथे स्थितं सूत॑ तप्तदेमविभूषितम्‌। 
दृष्ठटा पार्थों महावाहुदेबमेवान्वतकयत्‌ ॥ ९ ॥ 
मद्बाहु कुन्तीकुमारने उस रथपर बेठे हुए सारथिकी 
ओर देखा, जो तपाये हुए सुवर्णके आभूषणोंसे विभूषित था। 
उसे देखकर उन्‍्हींने कोई देवता ही समझा ॥ ९॥ 
तथा तकीयतस्तस्य फाल्युनस्याथ मातलिः। 
संब्रतः प्रस्थितों भूत्वा वाकष्यमजुनमत्रबीत्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकार विचार करते हुए, अर्जुनके सम्मुख उपस्थित 
हो मातलिने विनीतमसाबसे कहा ॥ १० ॥| 


इल्छोकामिगमनपत् ] 


हिचत्यारिछोष्च्यायः 


१०७१ 








मातलिरुवाच 
भोभो: शक्रान्मज भ्रंमाब्छक्रस््वां द्रष्टुमिउ्ृति । 
आरोहतु भवाउछीघ्ं रथमिन्द्रस्थ सम्मतम्‌ ॥ ११॥ 
मातलि वोछा--इन्द्रकुमार | श्रीमान्‌ देवराज इन्द्र 
आपको देखना चाहते हैं। यह उनका श्रिय रथ है । आप 
इसपर शीघ्र आरूद होइये ॥ ११॥ 
आह माममरशभ्रेष्टः पिता तब शतक्रतुः। 
कुन्तीसुतमिद प्राप्त पश्यन्तु जिदशालयाः ॥ १२॥ 
एब शक्रः परिवृतों देवेऋषिगणेस्तथा। 
गन्धर्वेरप्सरोभिश्व॒त्वां द्रिक्षुः प्रतीक्षते ॥ १३॥ 
आपके पिता देवेश्वर शतकतुने मुझसे कहा है कि “तुम 
कुन्तीनन्दन अज्जुनकों यहाँ ले आओ जिससे सब देवता उन्हें 
देखें ! देवताओं, महर्षियों, गन्धवों तथा अप्सराओंसे घिरे 
हुए इन्द्र आपको देखनेके लिये प्रतीक्षा कर रहे हैं |१२-१३॥ 
अस्माछ्लोकाद्‌ देवलोफक॑ पाकशासनशासनात्‌ । 
आरोह त्वं मया साध लब्घास्रः पुनरेष्यसि ॥ १४॥ 
आप देवराज़की आज्ञासे इस छोकसे मेरे साथ देवलोकको 
चलिये । वहाँसे दिव्यास्त्र प्राप्त करके लौट आइयेगा॥ १४॥ 
अर्जुन उवाच 
मातले गरुछ शीघ्र त्वमारोहख रथोत्तमम । 
राजसूयाश्वमेघानां श्तेरपि खुद॒लेभम्‌ ॥१५॥ 
अजुनने कह्दा--मातले ! आप जल्दी चलिये | अपने इस 
उत्तम रथपर पइले आप चढ़िये | यह सैंकड़ों राजबूय और 
अश्वमेघ यशोंद्वारा भी अत्यन्त दुलभ है ॥ १५ ॥ 
पार्थिव: खुमदाभागे यज्वभिभूरिदक्षिणें: । 
द्वैवतैवा समारोदुं दानवैबा रथोक्तमम्‌ ॥ १६॥ 
प्रचुर दक्षिणा देनेवाछे, महान्‌ सौभाग्यशाली, यशपरायण 
सूमिपाछो, देवताओं अँयथवा दानवोंके लिये भी इस उत्तम 
रथपर आए होना कठिन है ॥ १६ ॥ 
नातप्ततपसा शाक््य एप दिव्यों महारथः। 
द्रष्टुं बाप्यथवा स्प्रप्ठुमारोढुं कुत एवं च॥ १७॥ 
जिन्‍्ददोने तपस्या नहीं की है। वे इस महान्‌ दिव्य 
स्थका दर्शन या स्पर्श भी नहीं कर सकते; फिर इसपर आरूढ़ 
होनेकी तो बात ही क्या है १ ॥ १७ ॥ 
त्वयि प्रतिष्ठिते साधो रथस्थे स्थिरवाजिनि। 
पश्चादद्मथारोष्ये खुछृती सलत्पर्थ यथा ॥ १८॥ 
साधु सारये | आप इस रथपर स्थिरतापूरवंक बेठकर जब 
घोड़ोंकों काबूमें कर लें; तव जैसे पुण्यात्मा सम्मार्गपर आरूढ़ 
शेता है, उसी प्रकार पीछे में भी इस र्थपर आरूद होऊँगा ॥ 





वेश्ग्पायन उवाच 
तस्प ठंदू बचने श्रुत्वा मातलिः शक्रसारथिः । 
आरुरोह रथ शीघ्र हयान्‌ येमे च रशिमिभिः ॥ १९ ॥ 
चैदम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! भर्जुनका यद् वचन 
सुनकर इन्द्रसारथि माहलि शीघ्र ही रथपर जा बैठा और 
बागडोर खींचकर घोड़ोंको काबूमें किया ॥ १९ ॥ 
ततो5जुनो हृष्टमना गड्जायामाप्छुतः शुचिः | 
जजाप जप्यं कौम्तेयों विधिचत्‌ कुरुनन्दनः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर कुरुनन्दन कुन्तीकुमार अजुनने प्रसन्नमनसे 
गज्जामें स्लान किया ओर पवित्र हो विधिपूर्वक जपने योग्य 
मन्त्रका जप किया | २० ॥ 
ततः पितृन्‌ यथान्याय॑ तर्पयित्वा यथाविधि। 
मन्दर शैलराज॑ तमाप्रष्ठुसुपलक्तमे ॥५१॥ 
फिर विधिपू्वंक न्यांयोचित ई, तसे पितरोंका त्पण करके 
विस्तृत शेलराज हिमालयसे विदा लेनेका उपक्रम किया ॥२१॥ 
साधूनां पुण्यशीलानां मुनीनां पुण्यकर्मणाम । 
त्वं सदा संभ्रयः शेल स्व मागोभिकाह्चिणास्‌ ॥ २२ ॥ 
“गिरिराज | तुम साधु महात्माओं, पुण्यात्मा मुनिर्यों तथा 
खर्गमार्गकी अभिलाषा रखनेदाले पृण्यकर्मा मनुष्योंके सदा झुभ 
आश्रय हो ॥ २२॥ 
त्वत्पसादात्‌ सदा शेल ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः। 
खर्ग प्राप्ताधरन्ति सत्र देवेः सह गतव्यथाः ॥ २३॥ 
धगिरिराज ! तुम्हारे कृपाग्रसादसे सदा कितने ही ब्राह्मण) 
क्षत्रिय और वेरेय खर्गमे जाकर व्यथारहित हो देवताओंके 
साथ विचरते हैं।| २३ ॥ 
अद्विराज महाशेर मुनिसंभ्रय तीर्थंवन्‌ । 
गच्छास्यामन््यामि त्वां सुखमस्म्युषितस्त्वयि ॥ २४ ॥ 
“अद्रिराज ! मद्दाशंल ! मुनियोके निवासस्थान ! तीर्थोसे 
विभूषित हिमालय | में तुम्हारे शिखरपर सुखपूर्वक रहा हूँ, 
अतः तुमसे आशा माँगकर यहाँसे जा रहा हूँ॥ र२४॥ 
तब ॒सानूनि कुआश्य नद्यः प्रस्रवणानि च। 
तीर्थानि थ झुपुण्यानि मया दृश्टान्यनेकशः ॥ २०॥ 
(तुम्हारे शिखर, कुझबन) नदियाँ; झरने और परम 
पुण्यमय तीर्थस्थान मैने अनेक बार देखे हें ॥ २५ ॥ 
फलानि च सुगन्धीनि भक्षितानि ततस्ततः। 
खुझुगन्धाश्व षायोंघास्त्वच्छरीरविनिःख्ता; ॥ २६॥ 
अम्ृताखादनीया में पीता प्रस्नवणोद्काः | 
ध्यक्षैंके विभिन्न स्थानोंसे मुगन्धित फल लेकर भोजन किये 
हैं। तुम्हारे शरीरसे प्रकट हुए, परम सुमन्धित प्रचुर जलका 
सेवन किया है | तुम्हारे झरनेका अमृतके समान स्वादिष्ट जल 
मैंने प्रतिदिन पान किया है ॥ २६३ ॥ 





१०७५ 


[ धनपर्चणि 





शिशुयंथा पितुरड्ठं खुसुखं बतंते नग ॥ २७॥ 
तथा तथाड़े ललितं शैलराज मया प्रभो। 
थअभो मगराज ! जैसे शिक्षु अपने पिताके अहूमें बड़े 
छुखसे रहता है, उसी प्रकार मेंने भी तुम्हारी गोदमें आमोद- 
पूरक क्रीड़ाएं की हैं || २७३ ॥ 
अप्सरोगण संकीण हाघोषानुनादिते ॥ २८॥ 
सुखमस्म्युषितः शैल तब सानुषचु नित्यदा | 
धौरूराज | अप्सराओसे व्याप्त और बेदिक मन्न्रोंके उच्च 
घोषसे प्रतिध्वनित तुम्हारे शिखरोंपर मैने प्रतिदिन बड़े सुखसे 
निवास किया है? ॥ २८३ ॥ 
पवमुक्त्वाजुनः शेलमामन््यः परवीरद्दा ॥ २९॥ 
आरुरोह रथ दिव्यं द्योतयन्निव भार्करः । 
ऐसा कहकर शज्ुवीरोंका संद्ार करनेवाले अर्जुन शैल- 
राजसे आज्ञा मॉगकर उस दिव्य रथको देदीप्यमान करते 
हुए-से उसपर आरूद हो गये, मानो सूर्य सम्पूण दिशाओंको 
प्रकाशित कर रहे हों || २९३ ॥ 
स॒तेनादित्यरुपेण  दिव्येनादूभुतकर्मणा ॥ ३० ॥ 
ऊध्यंमाचक्रमे धीमान, प्रहषट/ः कुरुनन्दनः। 
सोइद्शनपर्थ यातो मत्योनां घर्मचारिणाम्‌ ॥ ३१॥ 
परम बुद्धिमान्‌ कुर्नन्दन अजुन बढ़े प्रसन्‍न होकर उस 
अद्भुत चालसे चलनेवाले सूर्यखरूप दिव्य रथके द्वारा 
ऊपरकी ओर जाने लगे | धीरे-धीरे धर्मात्मा मनुष्योंके दृष्टि 
पथसे दुर हो गये || ३०-३१ ॥ 





वदशाद्मुतरूपाणि विमानानि सहस्रशः। 
न तत्र खूर्यः सोमो वा च्योतते न व पावकः ॥ ३२२ ॥ 
ऊपर जाकर उन्होंने सहस्नो अद्भुत विमान देखे। 
वहाँ न सूर्य प्रकाशित होते हैं; न चन्द्रमा । अग्निकी प्रभा भी 
वहाँ काम नहीं देती है ॥ ३२ ॥ 
खयेब प्रभया तत्न द्ोतन्ते पुण्यलब्धया। 
तारारूपाणि यानीदर दृश्यन्ते द्युतिमन्ति वे ॥ ३३ ॥ 
दीपवद्‌ विप्रकृश्त्वात्‌ तनूनि सुमहान्त्यपि। 
तानि तत्र प्रभाखन्ति रूपचन्ति च पाण्डवः ॥ ३४ ॥ 
दव्श स्वेषु धिष्ण्येधु दीप्तिमन्तः सख्वयारतिषा। 
तत्न राजर्षयः सिद्धा वीरामश्य निहता युधि ॥ शे५ # 
वह०ँ खगके निवासी अपने पुष्यकर्मोंसे प्रासत हुई अपनी ही 
प्रभासे प्रकाशित होते हैं। यहां प्रकाशमान तारोंके रुपमें जो दूर 
होनेके कारण दीपककी भाँति छोटे ओर बढ़े प्रकाशपुञ्ञ दिखायी 
देते हैं, उन सभी प्रकाशमान स्वरूपोंको पाण्डुनन्दन अजुनने 
देखा । जो अपने-अपने अधिष्ठानोंगें अपनी ही ज्योतिसे 
देदीप्यमान हो रहे थे | उन छोकोंमे वे सिद्ध राजर्षि बीर 
निवास करते थे, जो युद्धमें प्राण देकर वहाँ पहुँचे ये।। ३ ३-३ ५॥ 
तपसा च ज़ितं खर्ग सम्पेतुः शतसडघशः । 
गनन्‍्धवोणां सहस्लाणि सू्य"५लिततेजसाम्‌ ॥ ३६॥ 
गुहाकानासषीणां च तथेवाप्सरसां गणान्‌। 
लोकानात्मप्रभान पश्यन्‌ फाट्गुनो विस्सयान्वित:॥ ३७॥ 
सैकड़ों झंड-के-झंंड तपस््री पुरुष खामें जा रहे थे, 
जिन्होंने तपस्थाद्वारा उसपर विजय पायी थी। सूर्यके समान 
प्रकाशमान सहसों गन्धवों। गुह्मकों, ऋषियों तथा अप्सराओँ- 
के समूहोंकों और उनके स्वतः प्रकाशित होनेवाले लेकोंको 
देखकर अजुनको बड़ा आश्चर्य होता था || २६-३७ ॥ 
पप्रच्छ मातलि प्रीत्या स चाप्येनमुवाच ह। 
पते खुकतिनः पार्थ स्वेषु धिष्ण्यैध्ववस्थिताः ॥ ३८ ॥ 
तान, दृष्टवानलि विभो तारारूपाणि भूतले । 
अजुनने प्रसन्नतापूवंक मातलछिसे उनके विषयमें पूछा, 
तब मातलिने उनसे कहा--“कुन्तीकुमार | ये वे ही पृण्यात्मा 
पुरुष हैं, जो अपने-अपने लोकोंमें निवास करते हैं | विभो ! उन्हीं- 
को भूतलूपर आपने तारोंके रूपमें चमकते देखा है? ॥३८३॥ 
ततो5पश्यत्‌ स्थित द्वारि झुर्भ चेजयिनं गजम ॥ ३९ ॥ 
ऐरावतं चतुदुँस्त॑ कैलासमिव श्टज्िणम्‌। 
से सिद्धमार्गमाक्ृम्य कुरुपाण्डबंसत्तमः ॥ ४० ॥ 
व्यरोच्रत यथापूवव मान्धाता पार्थिधोत्तमः । 
अभिशक्राम छोकान्‌ स राज्यों राजीवछोचनः ॥ ४१ ॥ 
तदनन्तर अजुनने स्वर्गद्वारपर खड़े हुए सुन्दर बिजय 


इन्द्लोकामिगमनपण्े ] 


त्रिचत्वारिशोडध्यायः 


१०७३ 


गजराज ऐंरावतको देवा, जिसके चार दाँत बादर निकले 
हुए थे | वह ऐपा जान पड़ता था। मानों अनेक झिंखरोंसे 
सुशोमित कैछास पर्वत हो । कुरुयाण्डवशिरोंमणि अजुन 
तिद्धोंके मार्गपर आकर वैसे ही शोभा पाने लगे, जेंसे पूर्वंकाल- 
में भूपालशिरोमणि मान्घाता सुशोमित होते थे | कमहनयन 


अजुनने उन पुण्यात्मा राजाओंदे लोकोमें प्रमण किया॥|३९--४ १॥ 

एवं सर संक्रमंस्तत्र खर्गलोके मदायशाः। 

ततो दृद्श शक्रस्य पुरी ताममरावतीम्‌ ॥ ४२॥ 
इस प्रकार महायञस्त्री पार्थने स्वर्गलोकमे विचर्ते हुए 

आगे जाकर इन्द्रपुरी अमरावतीका दर्शन किया ॥ ४२ | 


इति श्रोमह्ाभारते वनपर्व॑णि इन्द्रोकाभिगमनपतरणि द्विचत्वारिंशोउध्यायः ॥ ४२ ॥ 


रच 3 ् घ्या्‌ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अस्तगत इन्द्रढोकामिगमनपतेमें बयाठीस्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२ ॥ 





त्रिचलारिशो5ध्यायः 


अजुनद्वारा देवराज इन्द्रका दशेन त्था इन्द्र सभामें उनका खागत 


वेशम्पायन उवाच 
हर ढ़ 
ददश स॒पुरी रम्यां सिद्धधारणसेविताम । 
सर्वतुकुसुमः पुण्येः पादपेरुपशोभिताम ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! अ्जुनने सिद्धों 
और चारणोसे सेव्ित उस रम्य अमरावती पुरीको देखा, जो सभी 
ऋतुओके कुसुमोंस विभूषित पुण्यमय वृक्षेसि सुशोमित थी |॥ 
तत्र सौगन्धिकानां य पुष्पाणां पुण्यगन्धिनाम्‌ । 
उद्घीज्यमानों मिश्रेण वायुना पुण्यगन्धिना ॥ रे ॥ 
वहाँ सुगन्धयुक्त कमछ तथा पवित्र गन्धवाले अन्य पुष्पोंकी 
पवित्र गन्धसे मिली हुईं वायु मानो व्यजन डुछा रही थी |) 
नन्‍्दन॑ व वन दिव्यमप्सरोगणसेवितम्‌) 
ददर्श दिव्यकुसुमेराहयद्धिरिव दुमें।॥ हे ॥ 
अप्सराओंसे सेवित दिव्य नन्‍्दनवनका भी उन्होंने 
दर्शन किया, जो दिव्य पुष्पोंसे भरे हुए. वृक्षोंद्वारा मानो उन्हें 
अपने पास बुछा रहा था ॥ २ ॥ , 
नातप्ततपसा शाकक्‍यों द्वष्टुं नानाहिताम्निना। 
खस लोकः पुण्यकतृणां नापि युद्धे पराहुमुखः ॥ ४ ॥ 
जिन्होंने तपस्या नहीं को है; जो अम्निहोत्रसे दूर रहे 
हैं तथा जिन्होंने युद्धम पीठ दिखा दी है, बसे छोग पुण्यात्माओं- 
के उस लोकका दर्शन भी नहीं कर सकते | ४ || 


नायज्वभिनांगतिकेन वेदशुतिवर्जिते! । 
नानाप्लुताइस्तीथंषु. यक्षदानबहिष्कृतेः ॥ ५ ॥ 


जिन्होने यश्ष नहीं किया है; त्रतका पालन नहीं किया है; 
जो वेद ओर श्रुतियोंके स्वाध्यायसे दूर रहे हैं, जिन्होंने 
तीथोमें ज्ञान नहीं किया है तभा जो यहु और दान आदि 
सत्कर्मोसे वच्चित रहे हैं, ऐसे लोगोंको भी उस पृष्यछोकका 
दर्शन नहीं हो सकता ॥ ५॥ 


नापि यशहनेः श्षुद्रेद्रंष्टू शकयः कर्थंचन। 
पु रे के 

पानपेर्गुरुतल्पेश्व॒ मांसादेवां दुरात्मभिः ॥ ६ ॥ 
जो यज्ञोमें विध्न डालनेवाले नीच) शराी, गुरुपत्नीगामी, 





मामाहारी तथा दुरात्मा हैं, वे तो किसी भी प्रकार उस 


दिव्य छोकका दर्शन नहीं पा सकते | ६ ॥ 
स॒ तद्‌ दिव्य वर्न पश्यन्‌ दिव्यगीतनिनादितम्‌ । 
अविवेश महावाहुः शक्रस्य दायतां पुरीम्‌॥ ७ ॥ 
जहाँ सब ओर दिव्य सज्नीत गूँज रहा था, उस दिब्य 
वनका दर्शन करते हुए. महाब्राहु अर्जुनने देवराज इन्द्रकी 
प्रिय नगरी अमरावतीमे प्रवेश किया ॥ ७ ॥ 
तत्र देवविमानानि कामगानि सहस्नशः। 
संस्थितान्यमियातानि.._ ददशोयुत॒शस्तदा ॥ ८ ॥ 
संस्तूयमानों गन्धर्वैरप्सरोमिश्व पाण्डवः | 
पुष्पगन्धवहैः. पुण्येबायुमिश्राज॒वीजितः ॥ ९ ॥ 
वहाँ स्वेच्छानुतार गमन करनेवाले देवताओंके सहसोों 
बिमान स्थिरभावसे खड़े थे ओर हजारों इधर-उधर आते- 
जाते थे। उन सबको पाण्डुनन्दन अशुनने देखा | उस समय 
गन्धर्व और अप्सराएँ उनकी स्तुति कर रही थीं। फूछोंकी 
सुगन्धका भार वहन करनेवाली पवित्र मन्द-मन्द वायु मानों 
उनके लिये चँँत्र डुला रही थी ॥ ८-९ ॥ 
ततो देवा: संगन्धत्न सिद्धाध् परमर्षयः। 
इृष्टाः सम्पूजपामासुः पाथपक्किएकारिणम्‌॥ १० ॥ 
तदनन्तर देवताओं। गन्धरतों, सिद्धों और महर्षियोंने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले 
कुन्तीकुमार अर्जुनका खवागत-सत्कार किया ॥ १० ॥ 
आशीर्वादेः स्तूयमानों दिव्यवादिश्ननिःखनेः । 
प्रतिपेदे महाबाहः दहदुदुन्दुभिनादितम ॥ ११॥ 
नक्षत्रमागं बिपुल॑ सुरवीथीति विश्वुतम्‌। 
इन्द्राज्षया ययो पार्थः स्तूयमानः समम्ततः॥ १२॥ 


हण्जड 





कहीं उन्हें आशीर्वाद मिलता और कहीं स्वुति-प्रशंसा 
प्राप्त होती थी । स्थान-स्थानपर दिव्य वाद्योंगे मधुर ध्वनिसे 
उनका स्वागत हो रहा था । इस प्रकार महाबाहु अर्जुन 
शद्वु और दुन्दुभियोंके गम्भीर नादसे गूँजते हुए 'टुरवीयी? 
नामसे प्रसिद्ध विस्तृत नक्षत्र मागंपर चलने लगे । इन्द्रकी 
आश्ञसे कुन्तीकुमारका सब ओर स्तवन हो रद्दा था और 
इस प्रकार वे गन्तव्य मार्गपर बढ़ते चले जा रहे ये ॥ ११-१२) 
तत्न साध्यास्तथा बिदवे मरुतोउथाश्विनौ तथा। 
आदित्या वसवो रुद्रास्तथा ब्रह्मघंयोपमलाः ॥ १३ ॥ 
राजषयश्ध वहवो दिलीपप्रमुखा वरूपाः। 
तुम्बुरुनौरदश्धव॑गन्धर्वों च दृद्याहुहरः ॥ १४॥ 
वहाँ साध्य; विश्वेदेव; मरद्रण, अश्विनीकुमार; आदित्य; 
बसु, रुद्र तथा विशुद्ध ब्रह्मर्षिषण और अनेक राजषिंगण 
एवं दिलीप आदि बहुत-से राजा) तुम्बुरु। नारद; हाह्दा। 
हद आदि गन्धवंगण विराजमान थे ॥ १३-१४ || 
तान स सवोन्‌ समागम्य विधिवत कुरु नन्‍द्‌नः। 
ततो5पद्यद्‌. देवराज॑ शतक़तुमरिंद्मः ॥ १५॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले कुरुनन्दन अजुनने उन 
सबसे विधिपूवंक मिलकर अन्‍्तमें सो यज्ञोंका अनुष्ठान 
करनेवाले देवराज इन्द्रका दर्शन किया ॥ १५ ॥ 
तलः पार्थों महाबाइरवर्तीय रथोत्तमात्‌ | 
वदर्श साक्षाद्‌ देवेशं पितरं पूपशासनम्‌॥ १६॥ 
उन्हें देखते ही मह्दाबाहु पा उस उत्तम रथसे उतर पढ़े 
ओर देवेश्वर पिता शुछुरासन (इन्द्र) को उन्होंने प्रत्यक्ष देखा॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण: देमदण्डेन. चारुणा । 
दिव्यगन्धाधिवासेन, व्यजनेन विधूयता ॥ १७॥ 
उनके मस्तकपर श्वेत छत्र तना हुआ था; जिसमें 
मनोहर सवर्णमय दण्ड शोभा पा रहा था| उनके उमय पाइवर्म 
दिव्य सुगन्धसे वासित चेँवर डुलाये जा रहे थे || १७ ॥ 
विश्वावसुप्रभृतिभिगंन्धवं:. स्तुतिवन्दनेः । 
स्तूथमान विजाभ्येश्व ऋग्यजुःसामसम्भवैं: ॥ १८ ९ 
विश्वावसु आदि गन्धर्ब स्तुति और वन्दनापूर्वक उनके 
गुण गाते थे। श्रेष्ठ ब्ह्मर्षिषण ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके 


इन्द्रदेवतासम्बन्धी . मन्त्रोद्ार उनका स्तवन कर 
रहे ये ॥ १८ ॥ 
ततोडभियम्य कौन्तेय: दिरसाभ्यगमद्‌ बली | 


स चैन दृत्तपीनाभ्यां बाहुम्यां प्रत्यगृद्रत ॥ १५ ॥ 

तदनन्तर बलवान कुन्तीकुमारने निकट जाकर देवैन्द्रके 
चरणोमिं मस्तक रख दिया ओर उन्होंने अपनी गोल-गोल 
मोदी भुजाओंसे उठाकर अ्जुनको हृदयसे लगा लिया ॥[१९॥ 

















पक पर फ्रय गे ॥॥ 
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॥॥७७ 


ततः शाक्रासने पुण्ये देव्षिंगणसेविते । 
शक्क:ः पाणी.गृहीत्वैनमुपावेशयदम्तिके ॥ २० ॥ 
तत्यश्रात्‌ इन्द्रने अजुनका हाथ पकड़कर अपने देवर्पि- 
गणसेबित पविन्न सिंहासनपर उन्हें पास ही बिठा लिया |२०॥ 
मू्ध्वि चेनमुपाधाय देवेस्द्रः परवीरहा। 
अद्लमारोपयामास प्रश्रयावनत॑ तदा ॥ २१॥ 
तब शन्रुवीरोका संहार करनेवाले देवराजने विनीतभावसे 
आये हुए अजुनका मस्तक सूँचा और उन्हें अपनी गोदमें 
बिठा लिया ॥ २१ ॥ 
सहस्नाक्षनियोगात्‌ स पार्थ: शक्रासन गतः । 
अध्यक्रामद्मेयात्मा द्वितीय इच दासवः ॥ २२॥ 
उस समय सहसनेंत्रधारी देवेन्द्र। आदेशसे उनके 
तिंहासनयर मेंठे हुए अपरिमित प्रभावशाली कुन्तीकुमार 
दूसरे इन्द्रकी भाँति शोमा पा रहे थे || २२ ॥ 
ततः प्रेम्णा वृत्द्श्रुजुनस्थ शुर्भ मुखम। 
परुपशश पुण्यगन्धेन करेण परिसान्त्वयन्‌ ॥२३॥ 
इसके बाद बृत्नासुरके शत्रु इन्द्रने पवित्र गन्धयुक्त हाथसे 
बड़े प्रेमके साथ अजुनकों सब प्रकारसे आश्वागन देते हुए 
उनके सुन्दर मुखका स्व किया || २३ ॥ 
प्रमाजेमानः शनकफेबाद चास्यायतों शुभौ। 
ज्याशरक्षेपकठिनौ स्तम्भाविष हिरण्मयौ ॥ २४ ॥ 
अजुनकी सुन्दर विशाल भुजाएँ प्रत्यश्ञा खींचकर बाण 
चलानेकी रगड़से कठोर हो गयी थीं। वे देखनेमें सोनेके 
छंभेजैसे जान पड़ती थीं। देवराज उन भुजाओंपर धीरे- 
धीरे दवाथ फेरने लगे ॥ २४ ॥ 














इन्द्रठोकामिगमनपर्व ] 


चतुखत्वारिशो5ध्यायः 


१०७५ 








बज्जप्रहणचिद्देत फरेण. परिसान्त्वयन । 
मुहुर्सेहबंज्ञघरो बाह चास्फोटयच्छनेः ॥ २५ ॥ 
बत्रवारी इन्द्र वज़घारणज्ञनित चिह॒से सुशोमित दाहिने 
हाथसे अर्जुनकों बार-बार सान्लना देते हुए उनकी भुजाओको 
धोरे-बीरे थपथपाने छगे ॥ २५ || 
स्मयन्निव गुडाकेशं प्रेक्षआणः सहस्रढक्‌। 
इबंणोल्फुलनयनों न चातृष्यत बृत्रहा ॥ २६॥ 
सहस्त नयनोसे सुशोमित ब्त्नसृदन इन्द्र निद्राविजयी 
अर्जुनको मुसकराते हुए-से देख रहे ये । उस समय इन्द्रकी अखें 
हृषसे खिल उठी थीं | वे उन्हें देखनेसे तृत्त नहीं होते थे ॥ 
एकाखनोपविशे ती शोभयांचक्रतु!ः खभाम्‌ । 
सूयोचन्द्रमसो व्योम चनुरईश्यामिवोदितौ | २७॥ 
जैमे कृष्णाक्षकी चतुर्दशीको उदित हुए सूर्य और 
चन्द्रमा आकाशकी शोभा बढ़ाते हैं; उत्ती प्रकार एक 
सिंद्ासनपर बैठे हुए. देवराज इन्द्र और कुम्तीकुमार अर्जुन 
देवमभाकों सुशोभित कर रहे थे ॥ २७ ]] 
तत्न सम गाथा गायन्ति सास्ना परमवरगुना। 
गन्धर्वास्तुम्बुरुश्रेष्ठः कुशछा गीतसामखु ॥ २८॥ 
उस समय वहों सामगानमें निपुण तुम्बुर आदि श्रेष्ठ 





गन्धर्वगण सामगानके नियमानुसार अत्यन्त मधुर ख्वरमें 
ग्राथाग़ान करने लगे || २८ ॥ 
घृताची मेनका रम्भा पूर्वोचित्तिः ख्ंप्रभा। 
उबंशी मिश्रकेशी च दुण्डगौरी वरूथिनों ॥ २९ ॥ 
गोपाली सहजन्या च कुम्भयोनिः प्रजागरा। 
खित्रसेना चित्रलेखा सहा च मधुरखरा ॥ ३०॥ 
एताश्ान्याश्वच नन्॒तुस्तत्न॒ तत्र सहस्तशः | 
चित्तप्रसादने युक्ताः सिद्धानां पद्मछोचनाः ॥ ३१॥ 
मद्दाकट्तिटश्रोण्यः कम्पसमाने! . पयोधरेः । 
कटाक्षद्दाचमाधुय्य चेतोबुद्धिमनोहरे: ॥ ४२॥ 
घुताची, मेनका) रम्भा, पूर्वचित्ति, खयंप्रभा, उवंश्ी, 
मिश्रकेशी, दण्डगौरी, बरूथिनी, गेपाली, सहजन्या; कुम्म- 
योनि) प्रजागरा, चित्रसेना, चित्रलेग्वा; सहा और मधुर- 
खरा---ये तथा और भी सहस्रों अप्सराएँ वहाँ इस्द्रसमार्मे भिन्न- 
भिन्न स्थानोपर उृत्य करने लगीं। वे कमछलोचना अप्सराएँ 
सिद्ध पुरुषोंके भी चित्तको प्रसन्न करनेमें संलग्न थीं। उनके 
कटि-प्रदेश और नितम्ब विशाल ये । रृत्य करते समय उनके 
उन्नत स्तन कम्पमान हो रहे थे । उनके कटाक्ष, हाव-माव 
तथा माधु्य आदि मन, वुद्धि एवं चित्तकी सम्पूर्ण बृत्तियोंका 
अपइरण कर लेते थे ॥| २९-३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकामिगमनपर्बणि इन्द्रसभादशने त्रिचत्वारिंशोडघ्यायः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवेके अन्तगंत इन्द्रकोकामिगमनपरेमें इन्द्रसमादर्शनविषयक तैतालीसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४३॥ 





चतुश्रवारिशो5ध्यायः 
अजुनको अख और सड्जीतकी शिक्षा 


वे शम्पायन उदाच 

ततो देवाः सगम्धवा। समावायाच्यमुत्तमम्‌ | 
शक्रस्य मतभाहाय पार्थमानचुरक्षला ॥ १॥ 

बेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजब ! तदनन्तर 
देवराज इन्द्रका अभिप्राय जानकर देवताओं और गन्धर्ोने 
उत्तम अध्य छेकर इन्‍ती कुमार अर्जुनका यथोचित पूजन किया॥ 
पाद्यमाचमनीय च॒प्रतिग्राह्म नृपात्मजम्‌। 
प्रवेशयामाखुरथो पुरंद्रनिवेशनम्‌ ॥ २ ॥ 

राजकुमार अजुनकों पाद्य; ( अष्ये, ) आचमनीय आदि 
उपचार अर्पित करके देवताओंने उन्हें इन्द्रभवनमें पहुँचा दिया॥ 
एवं सस्पूजितो जिष्णुरुवास भवने पितुः । 
डपशिक्षन महासत्राणि ससंद्दाराणि पाण्डवः॥ हे ॥ 

इस प्रकार देवसमुदायसे पूजित हो पाण्हुकुमार अर्जुन 
अपने पिताके धरमें रहने ओर उनसे उपसंहारसहित महान 
अखोोंकी शिक्षा प्रहण करने छगे ॥ ३॥ | 


शक्रस्प दस्ताव्‌ दयितं वज्ञमर्त्रं च दुःसहम | 


अशनीश्व॒ भ्रहानादा मेघबध्िणलक्षणा: ॥ ४ ॥ 
उन्होंने इन्द्रके हाथते उनके प्रिय एवं दुःसह अछा वच्र 
और भारी गड़गड़ाहट पेदा करनेवाली उन अशनियोंको 
ग्रहण किया; जिनका प्रयोग करनेपर जगत्‌में मेत्ोंकी घठा 
पर आती और मयूर दृत्य करने छगते हैं || ४ ॥ 
गृहीतास्रस्तु कौन्तेयो भ्रातृन्‌ सस्मार पाण्डवः। 
पुरंदरनियोगाल्थ पश्चाब्दानदसत्‌ खुली ॥ ५ ॥ 
सब अज्ञलोंकी शिक्षा अहण कर लेनेपर पाण्षुपुन्न पार्थने 
अपने भाइयोंका स्मरण किया । परंतु पुरन्दरके विशेष 
अनुरोधसे वे ( मानत्-गणनाके अनुसार ) पाँच वर्षोतक वहाँ 
सुखपूर्वक ठहरे रहे ॥ ५ ॥ 
ततः शक्रोडब्रवीत्‌ पार्थ छृता््रं काल आगते । 
जुत्यं पीत॑ च कौन्तेय चित्रसेतादवाष्मसुहि ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रने अख्नशिक्षामें निपुण कुन्तीकुमारसे 
उपयुक्त अवसर आनेपर कट्दा--“कुन्तीनन्दन | तुम चित्रसेनसे 
इत्य और गीतको शिक्षा ग्रहण कर लो ॥ ६॥ 
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वादिश्न॑देवषिधितं जुलोके यन्न बिद्यते । 
तदजयख कौमन्तेय श्रेयो वे ते भविष्यति ॥ .७ ॥ 
#कुन्तीनन्दन ! मनुष्यकोकर्में जो अबतक ग्रचलिति,नहीं 
है, देवताओंकी उप वाद्यकलाका ज्ञान प्राप्त कर छो। इससे 
तुम्हारा मल होगा? | ७ ॥ 
सखाय॑ प्रददी चास्य चित्रसेनं पुरंदरः । 
स॒ तेन सह खंगस्य रेमे पार्था निरामयः ॥ < ॥ 
पुरूदरने अजुनको सन्नीतकी शिक्षा देनेके लिये उन्हींके 
मित्र चित्रसेनको नियुक्त कर दिया | मित्रसे मिलकर दुःख- 
शोकसे रहित अजुन बड़े प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 
गीतवादित्रज॒त्यानि भूय एवादिदेश ६। 
तथापि नालभच्छर्म तपख्री चृतकारितम्‌ ॥ ९ ॥ 
चित्रसे नने उन्हें गीत; वाद्य और रृत्यकी बार-बार शिक्षा 
दी तो मी चूतजनित अपमानका स्मरण करके तपखी अजुनको 
तनिक भी शान्ति नहीं मिली | ९ | 
दुःशासनवधामर्षी शकुनेः सौबलस्य च। 


ओऔमहाभारते 


[ बनपर्वणि 
ततस्तेनातुर्ां प्रीतिमुपागस्य कचित्‌ किस । 
गान्धर्वमतु् नृ॒त्यं वादित्न चोपलब्धचान ॥ १० ॥ 


उन्हें दुशशासन तथा सुबलपुत्र शकुनिके वधके लिये 
मनमें बड़ा रोष होता था तथा चित्रसेनके सहवाससे कभी- 
कमी उन्हें अनुपम पसत्नता प्राप्त होती थी; जिससे उन्होंने 
गीत; उृत्य और वाद्यकी उस अनुपम कलाको ( पूृर्णछपसे ) 
उपलब्ध कर लिया ॥ १० | 
ख शिक्षितों ऋृत्यगुणाननेकान्‌ 
वादित्रगीतार्थगुणांश्व सवोन्‌ । 
न॒दार्म लेभे परवीरहन्ता 
ख्रातृन्‌ स्मरन्‌ मातरं चैव कुन्तीम्‌ ॥ ११॥ 
शन्नुवीरोंका हनन करनेवाले बीर अजुनने दृत्यसम्बन्धी 
अनेक गुणोकी शिक्षा पायी | वाद्य और गीतविषयक्र सभी 
गुण सीख लिये | तथापि भाइयो और माता कुन्तीका स्मरण 
करके उन्हें कभी चेन नहीं पड़ता था | ११ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकामिगसनपर््रणि चतुश्रत्वारिशोउ्ध्याथः ॥ ४४ ॥ 
९७. ब् इन्द्र ९ मर 
इस प्रशार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत इल्द्रकोकामिगमनपर्में अजुनकी अद्भादिशिक्षासे सम्बस्ध स्खनेवारा चौबालीसवों अध्याम पूरा हुआ॥ 


पत्नचलारिशो5 ध्यायः ह 
चित्रसेन और उवेशीका वार्तालाप 


पैज्ञम्पायन उवाच 
आदावेबाथ त॑ शाक्रश्चित्रसेनं रहो5ब्रवीत्‌ । 
पार्थस्य चक्षुरुरवेइयां सक्तं विज्ञाय वासवः॥ १ ॥ 
पैद्ाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | एक समय इस्द्रने 
अजुनके नेत्र उबंशीके प्रति आसक्त जानकर चित्रसेन गन्धवंको 


| | ।' 
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बुद्यया और प्रथम ही एफान्तमें उनसे यह बात कदी-॥१॥ 
गन्धवेराज गरुछाद्य प्रहितो5प्सरसां वराम्‌ | 
उर्वशी पुरुषव्याप्र सोपातिष्ठतु फाब्गुनम्‌ ॥ २ ॥ 
गन्धर्वराज ! तुम मेरे भेजनेसे आज अप्मराओमें श्रेष्ठ 
उर्वशीके पास जाओ । पुरुषभरेष्ठ | तुम्हें वें मेजनेका उद्देश्य 
यह है कि उर्बंशी अजुनकी सेवामें उपस्थित हो ॥ २ ॥ 
यथार्चितों ग्रहीताओ विद्यया मन्नियोगतः । 
तथा त्वया विधातब्यं सत्रीपु संगविशारदः ॥ रे ॥ 
जैसे अस्नविद्या सीख लेनेके पश्चात्‌ भर्जुनकों मेरी आशासे 
तुमने सद्दीतविद्याह्मरा सम्मानित किया है) उसी प्रकार ने 
ज्ीसड्वविद्ारद हो सके; ऐसा प्रयत्न करे! ॥ ३ ॥ 
एवमुरस्तथेत्युक्त्वा सो5नुन्नां प्राप्य व[सवात! 
गन्धर्वराजो5पसरसमभ्यगाढुबशी_ वराम्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रके इस प्रकार कइनेपर “तथास्तुर कहकर उनसे आशा 
हे गन्धर्ब॑राज वित्रसेन सुन्दरी अप्सरा डर्वझ्ीके पास गये ।४॥ 
तां इष्ट्ना बिदितो हृः खागतेनाचिंतस्तया। 
खुलासीनः खुखासीनां स्मितपूर्व वचोडब्रवीत्‌॥ ५ ॥ 
उससे मिलकर वे बहुत प्रसक्ष हुए । उवशीने चित्र- 
छेनको आया जान खागतपूर्वक उनका सत्कार किया। जब 
मे आरामसे बैठ गये। तब सुखपूर्चक सुन्दर आसनपर बेटी 
हुई उर्वशीसे मुसकराकर बेले--॥ ५ || 


इस्त्रलोकामि गमनप्थ ] 


पटचत्वारिशोडघ्यायः 
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विदितं तेड<स्तु सुओणि प्रद्चितोए१हमिहागतः। 
श्रिदिवस्थैकराजेन.. त्वस्प्सावाभिनम्विना ॥ ८६ ॥ 
धसुश्रोणि | तुम्हें मादूम होना चाहिये कि स्वर्गंके एकमात्र 
सम्राट्‌ इद्धने, जो तुम्हारे कृपाप्रसादका अमिननन्‍्दन 
करते हैं, मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हींकी आशसे मैं 
यहाँ आया हूँ ॥ ६ ॥ 
यस्तु देवमजुष्येधु प्रस्यातः सहजेगुंणेः 
श्रिया शीलेन रूपेण शतेन च दमेन च। 
प्रख्यातो बलवीयेंण सम्मतः प्रतिभानवान्‌ ॥ ७ ॥ 
व्चखी तेजसा युक्त: क्षमावान्‌ चीतमत्सरः 
साश्लोपनिषदानवेदांश्रतुराश्यानपञ्ममान्‌ ॥ ८ ॥ 
यो5धीते गुरुशुश्रूषां मेघां चाष्रगरुणाश्रयाम्‌ | 
ब्रह्मतयण दाक्ष्येण प्रसवेर्व॑ंयसापि तर ॥ ९ ॥ 
एको वे रक्षिता चेध त्रिदिवं मघवानिव। 
अकत्थनों नानयिता स्थूललक्ष्यः प्रियंच॒द्‌ः ॥ १०॥ 
खुह॒दश्थान्तपानेन विविधेनाभिवर्षति । 
सत्यवाक पूजितो वक्ता रूपवाननहंकृतः ॥ ११॥ 
भक्ताउकम्पी कान्तश्व प्रियश्च स्थिरसंगरः । 
प्रार्थनीयेगृंणगणेम॑हेन्द्रवरुणोपम ॥ १२॥ 
विद्तिस्तेजुनो वीरः स खर्गफलमाप्लुयात्‌ । 
त्वें तु शक्राभ्यनुज्ञाता तस्य पादाष्तिकं ब्रज । 
तदेव॑ कुरु कल्याणि प्रसन्‍्नसरुत्वां घनंजयः ॥ १३॥ 
#ुन्दरी | जो अपने स्वाभाविक सह्ुण, श्री, शील (स्वभाव), 
मनोहर रूप, उत्तम व्रत और इन्द्रियसंयमके कारण देवताओं 
तथा मनुष्योमें विख्यात हैं। बल और पराक्रमके द्वारा 
जिनकी सर्वन्न प्रसिद्धि है; जो सबके प्रिय, प्रतिभाशाली, 
ब्चखी, तेजस्वी, क्षमाशीर तथा ईर्ष्यारहित हैं, जिन्होंने छहों 
अज्लॉसहित चारों वेदों, उपनिषदों ओर पश्चम वेद ( इतिहास 
पुराण ) का अध्ययन किया है | जिन्हें गुरुग्श्रपा तथा आठ 
गुंणोसे युक्त मेधाशक्ति प्राप्त है; जो ब्रह्मचर्यपालन; कार्य-दक्षता, 
संतान तथा युवावस्थाके द्वारा अकेले ही देवराज इन्द्रकी भाँति 
खर्गलोककी रक्षा करनेमें समर्थ हैं, जो अपने मुंहसे अपने 
गुणोंकी कभी श्रशंसा नहीं करते, दूसरोंकों सम्मान देते, 





अत्यन्त सूक्ष्म विषयको भी स्थूठकी भाँति शीघ्र ही समझ 
लेते और सबसे प्रिय वचन बोलते हैं; जो अपने सुद्ददोंके 
लिये नाना प्रकारके अन्न-पानकी वर्षा करते और सदा 
सत्य बोलते हैं, जिनका सर्वत्र आदर होता है; जो अच्छे 
वक्ता तथा मनोहर रूपवाले होकर भी अहईकारशूत्य हैं; जिनके 
हृदयमें अपने प्रेमी भक्तोंके लिये अत्यन्त कृपा भरी हुई है) 
जो कान्तिमान प्रिय तथा प्रतिशञापालन एवं युद्धमें स्थिरतापूर्वक 
डटे रहनेवाले हैं; जिनके सद्गुर्णोकी दूसरे लोग स्प्॒ह्वा रखते हैं 
और उर्हीं गुणोंके कारण जो महेन्द्र और वरुणके समान 
आदरणीय माने जाते हैं, उम बीरबर अजुनको तुम अच्छी 
तरह जानती हो । उन्हें स्वर्गमें आनेका फल अवश्य मिलना 
चाहिये | तुम्र देवराजके आशाके अनुसार आज अ्ुनके 
चरणोंके समीप जाओ | कब्याणि ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे 
कुन्तीकुमार घनंजय तुमपर प्रसन्न हों? ॥ ७-१३ ॥ 
एबमुक्ता स्मितं रृत्वा सम्मान वहुमन्य च। 
प्रत्युवाचोबंशी प्रीता चित्रसेनमनिन्दिता ॥ १४॥ 
चित्रसेनके ऐसा कहनेपर उबंशीके अधरोंपर मुसकान 
दौड़ गयी | उसने इस आदेशको अपने लिये बड़ा सम्मान 
समझा । अनिन्द्-सुन्दरी उर्वशी उस समय अत्यन्त प्रतन्न 
होकर चित्रसेनसे इस प्रकार बोली--॥ १४ ॥ 
यस्त्वस्य कथितः सत्यो गुणोदेशस्त्वया मम । 
त॑ श्रुत्वाव्यथयं पुंसो चृणुयां किमतोडशुनम्‌ ॥ १५॥ 
धान्वर्वराज ! तुमने जो अजुनके लेशमात्र गुणोंका मेरे 
सामने वर्णन किया है, वह सब सत्य है। मै दूसरे लोगोंके 
मुखसे भी उनकी प्रशंसा छुनकर उनके लिये व्यथित हो उठी 
हूँ । अतः इससे अधिक मैं अर्जुनका क्या वरण कर्रू ! ॥१५॥ 
महेन्द्रस्य नियोगेन त्वत्तः सम्प्रणयेन चल | 
तस्य चाह गुणीघेन फाल्णुने जातमन्मथा। 
गउछ त्वं हि यथाकाममागसिष्यास्यहं सुखम्‌॥ १६॥ 
फहेन्द्रकी आजशासेः वुम्हारे प्रेमपूण बर्तावसे तथा 
अजुनके सदगुण-समुदायसे मेरा उनके प्रति कामभाव हो 
गया है | अतः अब तुम जाओ । मैं इच्छानुसार सुखपूबेक 
उनके स्थानपर यथासमय आऊंगी? ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपदंणि इन्त्रडोकाभिगमनपतवंणि चित्रसेनोव॑शीसंवादे पद्नचस्वारिंशोउ्घ्यायः ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत इन्द्रकोकामिगमनपर्वमें विव्सेन-उवेशीसंवादविषयक पेंताकीसवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ४५॥ 





पटचलारिंशो5ध्याय 
उवेशीका कामपीड़ित होकर अजुनके पास जाना और उनके अखीकार करनेपर उन्हें शाप देकर लौट आना 


वेशम्पायन उवाच 
ततो विखृज्य गन्धवें कृतकृत्यं शुविस्मिता। 


उर्वशी चाकरोत्‌ स्वमाने पा्थदर्शानहालसा ॥ १ ॥ 


वेशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय | तदनन्तर कृत- 
कृत्य हुए गन्धर्वराज चित्रसेनको विदा करके पवित्र मुसकान- 
वाली उवंशीने अर्जुनसे मिलनेके लिये उत्सुक हों स्नान किया॥ 


१. झुआषा। श्रवण, अहण, धारण, ऊइ, अपोद, अर्थविज्ञान तथा तत्ततबिशान--ये बुद्धिके जाउ युण हैं । 


म ० स० खं० २. १८--- 
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स्तानालंकरणेहंधेगेन्धमाल्यैश्ष. सुप्रमें: | 
घनंजयस्य रूपेण.. शरेमन्मथचोदितेः ॥ २ ॥ 
अतिविद्ेन मनसा मन्मथेन प्रदीपिता। 
द्व्यास्तरणसंस्तीण विस्तीण शयनोत्तमे॥ ३ ॥ 
चित्तसंकल्पभावेन झुचित्तानन्यमानसा । 
मनोरथेत सम्प्राप्तं रमन्त्येनं हि फाल्युलम्‌ ॥ ४ ॥ 
घनंजयके रूप-सौन्दर्यसे प्रभावित उसका हृदय कामदेवके 
बाणोद्वारा अत्यन्त घायछ हो चुका था। वह मदनाग्निसे 
दग्ध हो रही थी। स्नानके पश्चात्‌ उसने चमकीछे और 
मनो5मिराम आभूषण धारण किये | सुगन्घित दिव्य पुष्पोंके 
हारोंसे अपनेकों अलंकृत किया। फिर उसने मन ही-मन संकल्प 
किया--दिव्य विछोनोंसे सजी हुई एक सुन्दर त्रिशाल दाय्या 
बिछी हुईं है| उसका हृदय सुन्दर तथा प्रियतमके चिन्तनमे 
एकांग्र था। उसने मनकी भावनाद्वारा ही यह देखा कि 
कुन्तीकुमार अजजुन उसके पास आ गये हैं ओर वह उनके 
साथ रमण कर रही है || २-४ ॥ 
निगम्य चन्द्रोदयने विग्राढे रज़नीसुखे । 
प्रस्थिता सा पृथु्रोणी पार्थस्य भवन प्रति॥ ५ ॥ 
संध्याको चम्द्रोदय होनेपर जब चारों ओर चाँदनी छिटक 
गयी; उस समय वह विशाल नितम्बोवाली अप्सरा अपने 
भवनसे निकलकर अजुनके निवासस्थानकी ओर चली || ५ ॥ 
सदुकुओितदीधण कुमुदोत्करधारिणा । 
केशहस्तेन ललना जगामाथ विराजती॥ ६ ॥ 
उसके कोमल) घुंघराले और हूम्बे केशोंका समूह वेणीके 
रूपमें आबद्ध था| उनमें कुमुदपुष्पोंके गुच्छे छगे हुए थे। 
इस प्रकार सुशोभित वह लछलना अजुनके गृहकी ओर बढ़ी 
जा रही थी ॥ ६ ॥ 


अ्रक्षेपलापमाघुयें: कान्‍्त्या सौम्यतयापि च। 
दशिन बकत्रचन्द्रेण साई5हयन्‍्तीव गछछति॥ ७ ॥ 

भौंहोंकी मंगिमा, वार्तालापकी मधुरिमा; उज्ज्वल कान्ति 
और सौम्यमभावसे सम्पन्न अपने मनोहर मुखचन्द्रद्धारा 
बह चन्द्रमाको चुनौती-सी देती हुई इन्द्रभवनके पथपर चल 
रही थी ॥ ७॥ हु 


दिव्याज्षरागो सुमुखों दिव्यचन्दनरूषितों। 
गच्छन्त्या द्वाररुचिरौ स्तनौ तस्या बवलूतुः ॥ ८ ॥ 
चलते समय सुन्दर हारोसे विभूषित उबंशीके उठे हुए 
स्तन जोर-जोरसे हिल रहे थे | उनपर दिव्य अज्ञराम लगाये 
गये थे। उनके अग्रमाग अत्यन्त मनोहर थे। वे दिव्य 
चन्दनसे चचित हो रहे थे ॥ ८ ॥ 
स्तनोद्ददनखंक्षोभान्नम्य माना. पदे 


पदे । 
तिवलीदा मचित्रेण 


मध्येनातीवशोभिना ॥ ९ ॥ 


ओमद्दाभारते 
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स्तनोंके भारी भारको वहन करनेके कारण थकफर वह 
पग-पगपर झुकी जाती थी । उसका अल्यन्त सुन्दर मध्यभाग 
( उदर ) त्िवलीरेखासे विचित्र शोभा धारण करता था || 


अधो भूधरविस्तीण  नितम्बोन्नतपीवरम्‌ ! 
मन्मथायतन. शुभ्र रसतादामभूषितम्‌ ॥ १०॥ 
ऋषीणामपि दिध्यातां मनोब्याधातकारणम्‌ । 
सूक््मवञ्रधरं रेजे जघनं निरवद्यवत्‌ ॥ ११ ॥ 
सुन्दर महीन वरस्नोंसे आच्छादित उसका जघनप्रदेश 
अनिन्ध सौन्दर्यस सशोमित हो रहा था। वह कामदेवका 
उज्ज्वछ मन्दिर जान पड़ता था। नामिके नीचेके भागमें 
पर्वतके समान विशाल नितम्ब ऊंचा और स्थूछ प्रतीत होता 
था । कटियें बँधी हुई करघनीकी लड़ियाँ उस जघनप्रदेशको 
सुशोमित कर रही थीं। वह मनोहर अड्ग़ (जश्न) देवलोकवासी 
महर्षियोंके भी चित्तको क्षुब्ध कर देनेवाला था ॥ १०-११ ॥ 
गूढगुल्फघरा पादों. तान्रायततलाडुली । 
कूमेपृष्ठोन्‍्नती चाएि शोभेते किल्लिणीकिणों ॥ १२॥ 
उसके दोनों चरणोंके मुल्क ( ठखने ) मांगसे छिपे 
हुए थे | उसके विस्तृत तलवे और अँसुलियाँ लाल रंगकी 
थीं । वे दोनों पेर कछुएकी पीठके समान ऊँचे होनेके साथ 
ही घुंघुरुओके चिहसे सुशोमित थे ॥ १२॥ 
सीधुपानेन चाल्पेन तुष्टयाथ मद्नेन च। 
विलासनेश्र विविधेः प्रेक्षणीयतराभवत्‌ ॥ १३ |: 
वह अल्प सुरापानसे, संतोषसे, कामसे और नाना 
प्रकारकी विछासिताओंसे युक्त होनेके कारण अत्बन्त दर्शनीय 
हो रही थी ॥ १३ ॥ 
सिद्धचारणमन्धर्वें! सा प्रयाता विलाखिनी। 
बह्ाश्चयं१्रपि वे खर्ग द्शनीयतमाकृतिः ॥ १४॥ 
खुखकमेणोत्तरोयेण.. मेघव्णन.. राजता । 
तनुर भ्रादृता व्योग्नि चन्द्रेखब गउछति ॥ १५॥ 
जाती हुईं उस विलछासिनी अप्सराकी आकृति अनेक 
आश्रयोसि भरे हुए. खर्गलोकर्मे भी लिड। चारण और 
गन्धर्वोके छिये देखनेके ही योग्य हो रही थी। 
अत्यन्त मद्दीन मेंघके समान श्याम रंगकी सुन्दर ओढ़नी 
ओढ़े तन्वड्जी उबंशी आकाशमे बादलेसि ढकी हुई चन्द्रलेसा- 
सी चलो जा रही थी || १४-१५ ॥ 
ततः प्राप्ता  क्षणेनेव मनःपवनगामिती । 
भवन पाण्जुपुत्रस्थ फाल्युनस्य शुचिस्मिता ॥ १६॥ 
मन और वायुके समान तीत्र वेगसे चलनेवाली वह 
पवित्र मुसकानसे सुशोमभित अप्सरा क्षणभरमें पाण्डुकुमार 
अजुनके महत्में जा पहुँची ॥ १६ ॥ 


तन्न द्वायमनुप्राप्ता द्वारस्थैश्च निवेदिता । 
अज्जुनस्य नरभ्रेष्ठ डबंशी शुभलोचना ॥ १७॥ 


इन्द्रलोकाभिगमतप्व ] 


डपातिष्ठत तदू वेइम निमलं सुमतोहसम | 
सशक्षितमना राजन प्रत्युद्बच्छत तां निशि ॥ १ै८॥ 
नरश्रेष्ठ जनमेजय ! महलके द्वारपर पहुँचकर वह ठदवर 
गयी | उस समय द्वारपालोने अ्जुनकों उसके आगमनकी 
सूचना दी | तब सुन्दर नेत्रोवाली जबंशी राजतिमें अल्लुनके 
अत्यन्त मनोहर तथा उज्ज्वल मवनमें उपस्थित हुई । 
राजन ) अजुन सशझ्कू हृदयसे उसके सामने गये ॥|१७-१८॥ 
देव चोव्॑शों पार्थों लज्लाधंबृतलोचनः ! 
तदाभिवादन छृत्वा गुरुपूजां प्रयुक्ततान॥१९॥ 
डबंशीको आयी देख अ्जुनक्रे नेत्र लजासे मुँद गये | 
उस समय उन्होने उसके चरणोम प्रणाम बरके उसका 
गुरुजनोचित सत्कार किया ॥ १९ |! 
अर्जुन उबाच 


अभिवादये त्वां शिरखा प्रवराप्सरसां बरे। 
किमाशापयसे देवि प्रेष्यस्तेहमुपस्थितः ॥ २० ॥ 

अजुन बोले--देवि ! श्रेष्ठ अप्परओम भी तुम्दारा 
सबसे ऊँचा स्थान हैं। मैं तुम्हारे चरणोंमे मस्तक रखकर 
प्रणाम करता हूँ | बताओ, मेरे लिये क्या आशा हैं ! मैं तुम्हारा 
सेवक हूँ ओर तुम्हारी आश्ाका पालन करनेके लिये 
उपस्थित हूँ ॥ २० ॥ 


फारगुनस्य बचः श्रुत्वा गतसंज्ा तदोच॑शी। 
गन्धवंबचद सव॒ श्रावय।मास ते तदा ॥ २१ ॥ 
अजुनकी यह बात सुनकर उवंशीके होझ-हवाम गुम हो 
गये; उस समय उसने गन्धव॑राज चित्रसेनकी कही हुई सारी 
बाते कह सुनायी ॥ २१॥ 
उ्वेश्युवा च 
यथा में चित्रसेनेन कथित मलुजोत्तम | 
तत्‌ ते5हँ सम्प्रवध्यामि यथा चाहमिहागता ॥ २२॥ 
उ्वेशीने कहा-पुरुषोत्तम | चित्रसेनने मुझे जैसा 
संदेश दिया है और उसके अनुसार जिस उद्देश्यकों छेकर 
मैं यहों आयी हूँ, वह सब मैं तुम्हें बता रही हूँ || २२ ॥ 


उपस्थाने महेस्द्रस्थ चतेमाने. मनोरमे । 
तवागमनतो बृत्ते खर्गस्यथ परमोत्सवे ॥ २३ ॥ 
रुद्राणां चेब सांनिध्यमादित्यानां च सर्वशः । 
समागमे5उश्विनोश्लेव वसूनां थे नरोकत्तम ॥ २४॥ 
महर्षीणां च संघेषु राजषिप्रवरेषु च। 
सिद्धचारणयक्षेत्. महोरगगणेबचु च ॥ २५॥ 
उपविष्टेषु. सर्वेषु स्थानमानप्रभावतः । 
ऋद्धधा प्रज्वलमानेषु अग्निसोमाकबष्मंछु ॥ २६॥ 
बीणासु वाद्यमानासु गन्‍्धर्वे: शक्रतन्दत। 
दिन्ये मंनोरमे गेये प्रबुस्ते पृथुलोचन॥२७॥ 


धठचत्वारिशोष्ध्यायः 
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स्वाप्सरःसु मुख्यासु प्रदत्तासु कुरूददद | 
त्व॑ किलानिमिषः पार्थ मामेकां तत्न दृष्टठतान्‌ ॥ २८ ॥ 
देवराज इन्द्रके इस मनोरम निवासस्थानमें तुम्दारे शुभा- 
गमनके उपलक्ष्यमे एक महान्‌ उत्सव मनाया गया। यह 
उत्मव ख्वर्गलोकका सबसे बढ़ा उत्सव था । उसमें रुद्र। 
आदित्य, अश्विनीकुमार ओर वसुगण--हन सबका सब ओरसे 
सम्रागम हुआ था। नरश्रेष्ठ | महर्षितमुदाय, राजर्षिप्रवर, 
सिद्ध, चारण, यक्ष तथा बड़े-बढ़ नाग--ये सभी अपने पद; 
सम्मान और प्रभावके अनुमार बोग्य आसनोपर बेठे थे । 
इन सबके शरीर अग्नि, चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी 
थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धिस प्रकाशित 
हो रहे थे | विशाल नेत्रोवाल इन्द्रकुमार | उस समय 
गन्धर्वौंद्वारा अनेक वीणाएँ वजायी जा रही थीं। दिव्य मनोरस 
संगीत छिड्ढा हुआ था ओर सभी प्रमुख अप्मराएँ नृत्य कर 
रही थो | कुरुकुलनन्दन पार्थ | उस समय तुम मेरी ओर 
निर्निमष नयनोंस निहार रह थे ॥ २२-२८ ॥ 
तत्र चावभ्थे तस्मिन्‍्लुपस्थाने दिवौकसाम्‌। 
तब पिच्राभ्यनुज्ञाता गताः स्वं स्व॑ ग्रह सुराः ॥ २९ ॥ 
तथेब'प्सरसः सवा विशिष्टाः खगृहं गताः। 
अपि चान्याश्व शरबत्रुष्न तव पिच्रा विसज्ञिता: ॥ ३० ॥ 
देवतभामे जब उस महोत्सवको समाप्ति हुईं, तब तुम्हारे 
पिताकी आज्ञा लेकर सब देवता अपने-अपने भवनकों चले 
गये । शन्रुदमन ! इसी प्रकार आपके पितास विदा लेकर सभी 
प्रमुख अप्सराए तथा दूसरी साधारण अप्सराए भी अपने-अपने 
घरको चली गयीं ॥ २९-३० ॥ 
ततः शक्रेण खंद्शिश्वित्रसेनो मम्रान्तिकम्‌ । 
प्रातः कमलपत्राक्ष ले च भामत्रवीद्थ ॥ ३१॥ 
कमलनयन | तदनन्तर देवराज इन्द्रका सदेश लेकर 
गन्धर्वप्रवर चित्रसेन मेरे पास आये और इस प्रकार बोले--॥ 
स्वत्कृते5ह सुरेशेन प्रेषितों वरवर्णिनि। 
प्रियं कुर महेम्द्रस्थ मम चेवात्मनश्व द्व ॥३२२॥ 
ध्वरवर्णिनि ! देवेश्वर इन्ध्ने तुम्हारे लिये एक संदेश 
देकर मुझे भेजा हैं | तुम उसे सुनकर महेन्द्रका मेरा तथा 
मुझसे अपना भी प्रिय कार्य करो ॥ ३२ ॥ 
शक्रतुल्यं॑ रणे शूरं सदौदायंगुणान्वितम्‌। 
पाथ प्रार्थय खुश्नोणि त्वमित्येबं वदान्नबीत्‌ ॥ शेरे ॥ 
पमुश्नोणि | जो संग्राममे इन्द्रके समान पराक्रमी और 
उदारता आदि गुणोंसे सदा सम्पन्न हैं; उन कुन्तीनन्दन 
अजुनकी सेवा तुम स्वीकार करो |? इस प्रकार चित्रसेनने 
मुझसे कहा था॥ २३ ॥ 


ततो5हं. समनुझाता तेन पित्रा च तेषनघ | 
तवान्तिकमलुप्राप्ता शुश्रूषितुमरिदम ॥ शे४ ॥ 
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अनध ! झत्रुदमन ! तदनन्तर चित्रसेन और तुम्हारे 
पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके मै तुम्दारी सेवाके लिये तुम्दारे 
पास आयी हूँ ॥ ३४ ॥ 


त्वहुणाहृष्टचित्ताहमनझ्वशमागता । 
चविराभिलषितों वीर ममाप्येष मनोरथः ॥ रे५॥ 
तुम्हारे गुणोने मेरे चित्तको अपनी ओर खींच लिया है। 
में कामदेवके वशमें हो गयो हूँ। बीर ! मेरे हृदयमें भी 
चिरकालसे यह मनोरथ चला आ रहा था ॥ ३५॥ 


वेशम्पायन उवाच 


ता तथाब्रुवतों श्रुत्वा भूशं लज्जञा5 5 बृता5जुनः । 

उबाच कर्णों दस्ताभ्यां पिधाय त्रिदृशालूय ॥ ३६॥ 
वेशस्पायनज कहते हैँ--जनमेजय ! स्वगंलोकमें_ 

उवंशीकी यह बात सुनकर अजुन अत्यन्त लजासे गड़ गये 

और द्वाथोसे दोनों कान मूँदकर बोले--॥ ३६ ॥ 

दुश्रुतं भे5स्तु खुभगे यन्मां चद्खि भाविनि । 

श॒रूदारेः समाना में निम्चयेन वरानने ॥ ३७ 
“सैभाग्यशालिनि ! भाविनि ! तुम जेसी बात कह रही 

हो; उसे सुनना भी मेरे लिये बड़े दुःखक़ी बात है। वरानने | 

निश्चय ही तुम मेरी दृषटिमे गुरुपरिनयोके समान पूजनीया हो ॥ 

यथा कुल्ती मद्दाभागा यथेन्द्राणी श्री मम । 

तथा त्वमपि कल्याणि नात्र कायो विचारणा॥ ३े८॥ 


“कल्याणि | मेरे लिये जैसी महाभागा कुन्ती और इन्द्राणी 
_शची हैं, बेसी ही ठुम भी हो। इस विषयमे कोई अन्यया 
विचार नहीं करना चाहिये ॥ ३२८ ॥ 


यच्चेक्षितासि विस्पष्टं विशेषेण मया शुभे। 

तज्च कारणपूर्व दि श्टट॒णु सत्यं शुचिस्मिते ॥ ३९ ॥ 
मे | पवित्र मुसकानवाछी उवंशी ! मैंने जो उस समय 

मभामें तुम्हारी ओर एकरक दृश्सि देखा था; उसका एक 

विशेष कारण था; उसे सत्य बताता हूँ; सुनो ॥ ३९ ॥ 


इयं पौरववंशस्थ जननी मुदितेति ह। 
त्वामद दृश्टवांस्तत्र॒ विशायोत्फुछलेचनः ॥ ४० ॥ 
न मामईंसि कल्याणि अन्यथा ध्यातुमप्सरः । 
गुरोगुंटतरा में त्व॑ मम त्वं वंशवर्धिनी ॥४१॥ 
“यह आनन्दमयी उदवंशी द्वी पूरवंशकी जननी है। ऐसा 
समझकर मेरे नेत्र खिल उठे ओर इस पूज्य भावकों छेकर 
ही मैंने तुम्हें वहां देखा था| कल्याणमयी अप्सरा ! तुम मेरे 
विषयमें कोई अन्यथा भाव मनमें न लाओ | तुम मेरे वंशकी 














बृद्धि करनेबाली हो, अतः गुरुसे भी अधिक गौरवशाडिनी हो?॥ 


झौमहाभारते 


[ बनपर्वेणि 





उर्वश्युपाच 
अनावृताश्ष सघोः सम देवराजामिनन्दन । 
गुरुस्थाने न मां वीर नियोक्त त्वमिदाहंसि ॥ ४२॥ 
उबंशीने कद्ठा--वीर देवराजनन्दन | हम सब अप्सराएँ 
स्वगंवासियोंके लिये अनाश्त हैं--हमार। किसीके साथ कोई 
पर्दों नहीं है। अतः तुम मुझे गुरुजनके ख्थानःर नियुक्त 
न करो ॥ ४२ ॥ 
पूरो्वेशे द्वि ये पुत्रा नछारों वा स्विद्यागताः। 
तपला रमयन्त्यस्मान्न च तेषां व्यतिक्रमः ॥ ४३॥ 
तत्‌ प्रसोद्‌ न मामातों विसजयितुमहसि । 
हच्छयेन च संतप्त भक्तां च भज मानद्‌ ॥ ४४॥ 
पूरबक्षके कितने ही पोते-नाती तपस्पा करके यहाँ आते 
हैं और वे हम सब अप्सराओंके साथ रमण करते हैं | इसमे 
उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। मानद ! मुझपर 
प्रसन्न होओ | में कामवेदनासे पीडित हूँ, मेरा त्याग न करो। 
मैं तुम्दारी भक्त हूँ और मदनाग्निसे दग्ध हो रही हूँ; अतः 
मुझे अश्लीकार करो ॥ ४३-४४ ॥ 
अजुन उवा१ 
शणु सत्य वरारोहे यत्‌ त्वां वक्ष्यास्थनिन्द्ति । 
श्प्वन्तु मे द्शिइेव विद्शिश्र सदेवताः ॥ ४५॥ 
अजुनने कद्दा--वरारोहे ! अनिन्दित | में तुमस जो 
कुछ कहता हूँ; मेरे डस सत्य वचनकों सुना। ये दिशा, 
विदिशा तथा उनकी अधिष्ठात्री देवियों भी सुन छे ॥४५॥ 
यथा कुन्ती च माद्री च शी चेव ममानघे। 
तथा चर वंशज़ननी त्वं हि मेष्य गरीयसी ॥ ४६॥ 
अनब्रे ! मेरी दृष्टिमे कुन्तीः माद्री और शचीका जो स्थान 
है, वही तुभ्दारा भी है । तुम पूरबंशको जननी होनके कारण 














आज मेरे लिये परम गुरुस्वरूप हो || ४६ ॥ 





गचछ सूध्नों प्रपन्नाउस्सि पादों ते वरवर्णिति । 
त्वंहि मे माठवत्‌ पूज्या रक्ष्यो हं पुजवलृ त्वया ॥ ४७॥ 

वर्वर्णिनि ! मे तुम्हारे चरणोंमें मस्तक रखकर तुम्हारी 
शरणमें आया हूँ | तुम छौंट जाओ । मेरी दृष्टिम तुम माताके 
समान पूजनीया हो और तुम्हें पुत्रकें समान मानकर मेरी रक्षा 
करनी चाहिये ॥ ४७ ॥ 

कैग्पायन उवाच 

एवमुऊा ठु पान उवंशी क्रोधमूर्चिछता । 
वेपन्ती श्रुकुटीवक्ता शशापाथ धनंजयम्‌ ॥ ४८॥ 














डे 
वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! कुन्तीकुमार अर्भुन- 
के ऐसा कद्दनेपर उर्वशी क्रोधसे व्याकुल हो उठी। उसका शरीर 


इन्द्रलोकामिगमनपर्य ] 








कॉपने लगा और भौंहें टेढी हो गयीं। उसने अर्जुनकों शाप 
देते हुए कहा ॥ ४८ ॥ 





उ््वेश्युवा च 

तब पित्राभ्यनुब्लातां ख्वयं च ग्रृहमागताम्‌॥ 
यस्मान्मां नाभिनन्देथाः कामबाणवशंगताम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं नतनः पार्थ ख्रीमध्ये मानवर्जितः । 
अपुमानिति विख्यातः पण्ढचद्‌ विचरिष्यसि ॥ ५० ॥ 

डबंशी बोली--अशुन [ तुम्हारे पिता इन्द्रके कहनेसे 
मैं खय तुम्दारे घ्रपर आयी और कामबाणसे घायल हो रही 
हूँ, फिर मो तुम मेरा आदर नहीं करते | अतः तुम्हें ख्रियोंकि 
बीचमे सम्मानर हित होकर नतंक बनकर रहना पड़ेगा | तुम 


पद्चत्वारिशोदध्यायः 


स्स्य्स्स्स्स्य्स्य्स्स्स्म्म्म्म््य््य््य्य्ख्य््ख्य्स्य्स्स्श्सस्स्स्स्ल्य्य्स्स्य्स्प्स्स्स्स्ट्ल्ल्ल्जजडजज---ज---डडड+<+ 55८ 


नन्ल्््लज््म्स्स्य्स्स्स्स्स्म्य्स्टः 





नपुंसक कहलाओंगे और दुग्दारा स्वरा आचारव्यवह्र 

हिजड़ोंके ही समान होगा ॥ ४९-५० ॥ 

एवं दत्त्वाजुंने शापं स्फुरदोप्ठी भ्वसन्त्यथ। 

पुनः प्रत्यागता श्षिप्रमुबंशी ग्रहमात्मनः ॥५९१॥ 
फड़कते हुए. ओठोंसे इस प्रकार शाप देकर उवंशी 

लंबी सॉसें खींचती हुई पुनः शीघ्र द्ी अपने घरको लौट गयी॥ 

ततो<जुंनस्वरमाण श्रित्रलेनम रिंद्मः । 

सम्प्राप्य रजनीदृत्त तदुवश्या यधातथम्‌ ॥ ५२॥ 

निवेदयामास तदा चित्रसेनाय पाण्डवः | 

तत्र चेव यथावृत्त शार्प चेंच पुनः पुनः ॥ ५३॥ 


तदनन्तर शन्नुदमन पाण्डुकुमार अज्जुन बड़ी उतावलीके' 


साथ चित्रसेनके समीप गये तथा रातमें उबंशीके साथ जो घटना 
जिस प्रकार घडित हुई। बह सब्र उन्होंने उस समय चित्रसेनकों 


१०८१ 














ज्यों-करीज्यों कह सुनायी | साथ ही उसके शाप देनेकी बात 

भी उन्होंने बार-बार दुइसवी ॥ ५२-५३ ॥ 

अवेदयच्च शक्रस्य चित्रलेनोषपि सर्वशः । 

तत आनाय्य तनय॑ विविक्ते हरिवाहनः ॥ ५७॥ 

सान्त्वयित्वा शुनैर्वाक्ये: ससयमानो 5 स्यभाषत । 

खुपुत्राद्य पृथा तात त्वया पुत्रेण सत्तम ॥ ५५॥ 
चित्रस्तेनने भी सारी घटना देवराज इन्द्रसे निवेदन की । 

तब इन्द्रने अपने पुत्र अजुनको बुलाकर एकान्तमे कल्याणमय 

बचनोंद्वारा सान्‍्वना देते हुए मुसकराकर उनसे कह्दा-- 

पताव ! तुम सत्पुरुष के शिगेम्रणि हो, तुम-जेध पुत्रको पाकर 


_ुन्ती वास्तव श्रेष्ठ पुजवाली है ॥ ५४-५५ ॥ 
ऋषयो5पि हि घैयेंण ज्ञिता वे ते महाभुज | 
यत्‌ तु दत्तचती शापमुर्वशी तथ मानद्‌ ॥ ५६॥ 
स चापि तेडथंकृत्‌ तात, साधकश्व भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
अज्ञातवाली वस्तब्यो भवद्धिभूृंतलेषनघ | 
वर्ष तयोदशे वीर तत्न त्व॑ क्षपयिष्यसि ॥ ५८॥ 
#महाबादद | तुमने अरने धेय॑ ( इन्द्रियसंयम ) के द्वारा 
ऋपियोंको भी पराजित कर दिया है । मानद | उवंशीने जो 
तुम्हें शाप दिया है, वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थक्रा लाधक होगा। 
अनध ! तम्हे भूतलुपर तेरहवे वर्षमे अज्ञात वास करना है । 
बीर ! उवंशोके दिये हुए शापकों तुम उसी वर्षमे पूर्ण 
कर दोगे ॥ ५६-५८ ॥ 
तेन नर्तेनवेषेण अपुस्वेन तथेव च। 
वर्षमेक॑विहृत्यैव ततः पुंस्त्वमवाप्स्यसि ॥ ५९ ॥ 
“नेक वेष और नपुंसक भावसे एक वर्षतक इच्छानुसार 
_विचरण करके तुम फिर अपना पुरुष प्रात कर लोगे।? ५९ 




















एवमुक्तस्तु शक्रेण फाल्युनः परवीरदा। 

मुदं परमिकां लेभे न च शाप व्यचिस्तयत्‌ ॥ ६० ॥ 
इन्द्रके ऐसा कहनेपर शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले 

अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई | फिर तो उन्हें शापकी चिन्ता 

छूट गयी ॥ ६० ॥ 

चित्रसेनेन सहितो गन्धर्वेण यशाखिना। 

रेमे से खर्गभवने पाण्डुपुजों घनंजयः ॥ ६१॥ 
पएडुपुत्र घनंजय महायशस्त्री गन्धर्वे चित्रसेनके साथ 

खरग्गलोकम सुखपूर्वक रहने लगे || ६१ ॥ 

इद यः श्टशुयाद्‌ बृत्त नित्य पाण्डुछुतस्थ वे । 

न तख्य कामः कामेघु पापकेघु प्रबर्तते॥ ६२॥ 
जो मनुष्य पाण्डुनन्दन अर्जुनके इस चरित्रकों प्रतिदिन 

छुनता है; उसके मनमें पापपूर्ण विषयभोगोकी इच्छा 

नहीं दती ॥ ६२ ॥॥ 


श्ण्डर 





इद्ममरवरात्मजस्य घोर 
शुचि चरितं विनिशम्य फाल्गुनस्य । 
व्यपगतमददम्भरागदोषा- 


श्रीमहाभारत 


[ धनपवेणि 





देवराज इन्द्रके पुत्र अजुनके इस अत्यन्त दुष्कर पवित्र 
चरित्रकों सुनकर मद, दम्भ तथा विषयासक्ति आदि दोधोसे 
रहित श्रेष्ठ मानत्र स्वर्गलोकमें जाकर वहाँ सुलपूर्वक निवास 


स्रिद्वंगता विरमन्ति मानवेन्द्राः ॥ ८३े॥ करते हैं ॥ ६२ || 
इति श्रीमद्ाभारते वनवर्बंणि इन्द्रोकामिगसनपर्वणि उवशीक्षापों नाम षट्चस्वारिशोंअध्याथः ॥ ४६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभ/र्त वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रकोकामिगमनप्व में उबेशीक्षाप नामक छियाढ्लीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ४६ ॥ 
क्या ७ धर 


परिशों 
सप्तवलारिशो5 ध्यायः 
लोमश घ्रनिक्ा खर्गमें इन्द्र और अजुनसे मिलकर उनका संदेश ले काम्यकवनमें आना 


वेश्ग्पायन उवाच 
कदाचिदृटमानस्तु_ महर्षिरुत छोमहाः। 
जअगाम शक्रभवन पुरन्द्रद्रिक्षया॥ ९ ॥ 
स॒समेत्य नमस्क्ृत्य देवराजं महामुनिः | 
दृद्शोधोसनगरत॑ पाण्ड्यं चासवस्य हि॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजप ! एक समयकी 
बात है; महर्षि लोमश इधर-उधर घूमते हुए, इन्द्रसे मिलनेकी 
इच्छा लेकर खरगलेकमे गये | उन महामुनिने देवराज इन्द्रसे 
मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा; पाण्डुनन्दन अर्जुन 
इन्द्रके आधे सिंहामनपर बेठे हैं ॥ १-२ ॥ 
ततः शाक्राभ्यनुज्नात आसने विए्रोत्तरे।, 
निषसाद ह्विजश्ने8: पूज्यमानों मह्षिमिः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर इन्द्रकी आज्ञासे एक उत्तम भिद्ासनपर, जहाँ 
ऊपर कुशका आत्षन बिछा हुआ था, महर्षियोसे पूजित द्विज- 
बर लोमशजी बेंठे ॥ ३ ॥ 
तस्थ इष्ठाभवद्‌ वुद्धिः पार्थमिन्द्रासने स्थितम्‌ । 
कथ तु क्षत्रियः पा: शक्रासनमवाप्तवान्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्रके ध्िंदासनपर वेंठे हुए कुन्तीकुमार अजुनको देख- 
कर लोमशजीके मनमें यह विचार हुआ कि #क्षत्रिय होकर भी 
कुन्तीकुमारने इन््रका आसन केसे प्राप्त कर लिया ! ॥ ४ ॥ 
कि त्वस्य खुकतं कर्म के व्ोका वें विनिजिता: । 
स॒॒प्रवमनुश्नस्पाप्तः स्थान देवनमस्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
“इनका पुण्य-कर्म क्या है ! इन्होंने किन-किन लोकोंपर 
विजय पायी है ! किस पुण्यके प्रभावसे इन्होंने यह देववन्दित 
स्थान प्राप्त किया है ? ॥ ५॥ 
तस्य विज्ञाय संकरप शक्रों वृत्जनिषृदनः । 
लोमशं प्रहसन वाक्यमिदमाद्द शचीपतिः॥ ६ ॥ 
लोमश मुनिकरे संकल्यको जानकर बृत्रहन्ता शचीपति 
इन्द्रने हँसते हुए उनसे कद्टा--॥ ६ ॥ 
अद्नये श्रुयततां यत्‌ ते मनसेतद्‌ विचक्षितम्‌। 
माय॑ केवलमत्यों वे मानुषत्वमुपागत) ॥ ७ ॥ 


धबरह्मपे |! आपके मनमे जो प्रश्न उठा है; उसका समाधान 
कर रहा हूँ, सुनिये | ये अर्जुन मानवयोनिमें उत्पन्न हुए. 
केवल मरणधर्मा मनुष्य नहीं हैं | ७ ॥ 
मह॒ष मम पुत्रोष्यं कुन्त्यां जञातो महाभुजः । 
अख्हेतोरिह प्राप्तः कस्माश्वित्‌ कारणान्तरात्‌ ॥ ८ ॥ 
अहो नेन॑ भवान्‌ वेत्ति पुराणसषिसत्तमम । 
श्णु मे चदतो ब्रह्मन यो5यं यज्यास्य कारणम्‌ ॥ ९, ॥ 
पमहर्रे | ये महाबाहु धनंजय कुन्तीके गर्भते उलन्न हुए 
मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणबश अस्त्रविद्या सीखनेके लिये 
यहों आये हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि- 
प्रवरको नहीं जानते हैं | बह्मन्‌ | इनका जो स्वरूप है और 
इनके अवतार-ग्रहणका जो कारण है, बहू सब में बंता 
रहा हूँ । आप मेरे मुँहसे यह सब सुनिये ॥ ८-९ ॥ 
नरनारायणी यो तो पुराणावृषिखलमो । 
ताविमावजुजानीहि हर्षीकेशधनंजयों ॥ १० ॥ 
धनर-नारायण नामसे प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर है; वे 
ही श्रीकृष्ण और अजुनक्रे रुपमें अवतीर्ण हुए, हैं, यह 
बात आप जान लें ॥ १० ॥ 
विख्यातों त्रिषु लेकेषु नरनारायणाबूषी। 
कार्याथमव्तीर्णों तौ पृथ्बी पुण्यप्रतिश्रयाम्‌ ॥ ११॥ 
ध्तीनों लोकोंमें विख्यात नर-नारायण ऋषि ही देवताओं- 
का कार्य सिद्ध करनेके लिये पृषण्यके आधाररूप भूतलपर 
अवतीर्ण हुए हैं ॥ ११॥ 
यन्न दाक्‍्य खुरेद्रंप्डुसपिमिवों महात्ममिः। 
तदाध्रमपद पुण्य बद्रीनाम विश्वुतम ॥ १२॥ 
स निवासो5भवद्‌ विश्र विष्णोजिंष्णोस्तथैव च। 
यतः प्रववृते गह्मा सिद्धचारणसेथिता॥ १३ ॥ 
“देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखनेमें समर्थ नहीं; 
यह बदरी नामसे विख्यात पुण्यतीर्थ इनका आश्रम है| 
वही पूर्वकालमे इन भीकृष्ण और अजुंनका ( नारायण और 


इन्द्रलोकाभिगमनपर्व ] 


सप्तचत्वारिशो६ध्यायः 








नरका ) निवासथ्यान था । जहाँसे सिद्ध-चारणसेवित 
गक्ाका प्राकव्य हुआ है ॥ १२-१३ ॥ 
तो मज्नियोगाद्‌ ब्रह्म क्षिती जातौ महाश्॒ुती । 
भ्रूमेभीौरावतरणं महावीयों. करिष्यतः ॥ १४ ॥ 
“ऋक्षषें | ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे 
अनुरोधसे प्रथ्बीपर उत्पन्न हुए हैं | इनकी शक्ति महान्‌ है; 
ये दोनों इस प्रथ्वीका भार उतारेंगे ॥ १४ ॥ 
उद्त्ता छास॒राः केचिल्निवातकवचा इति। 
विप्रियेषु स्थितास्माक॑वरदानेन मोहित!ः ॥ १५॥ 
“इन दिनों निवातकवच नामसे प्रसिद्ध कुछ असुरगण 
बड़े उद्दृण्ड हो रहे हैं, वे वरदानसे मोहित होकर हमारा 
अनिष्ट करनेमे लगे हुए हैं ॥ १५ ॥ 
तकंयन्ते सुरान्‌ हन्तुं बलदपंसमन्विताः। 
देवान न गणयम्त्येते तथा दृत्तवरा हि।ते॥१६॥ 
“उनमे बल तो है ही, बी होनेका अभिमान भी है। 
वे देवताओंको भार डालनेका विचार करते हैं | देवताओंको 
तो वे छोग ऋछ गिनते ही नहीं; क्योंकि उन्हें बेसा ही वरदान 
प्राप्त हो चुका है॥ १६ ॥ 


पातालवासिनो रौद्रा दनोः पुत्रा महाबलाः । 
सर्वदेबनिकाया हि नाल योधयितुं हि तान्‌ ॥ १७॥ 
या5सौ भूमिगतः श्रीमान्‌ विष्णुमघुनिषृद्नः । 
कपिलो नाम देबोइसौ भगवानजितो हरिः ॥ १८॥ 
“वे महाबली भयंकर दानव पातालमें निवास करते हैं । 
सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहों कर सकते । 
इस समय भूतलूपर जिनका अवतार हुआ है, वे श्रीमान 
मधुसूदन विष्णु ही कप्रिछ नामसे प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे 
ही भगवान्‌ अपराजित हरि हैं || १७-१८ ॥ 
येन पू महात्मातः खनमाना रखातलूम । 
दृशनादेव निहताः खगरस्यात्मज़ा विभो॥ १९॥ 
परहर्ष ! पूर्वकालमे रमातलकों खोदनेवाले सगरके 
महामना पुत्र उन्हीं कपिलकी दृश्टिसात्र पड़नेसे भस्म हो 
गये थे ॥ १९ ॥ 


तेन कार्य अहत्‌ कार्यमस्माक द्विजसत्तम । 
पार्थेन च महायुद्धे समेताभ्यां न खंदायः ॥ २० ॥ 


(द्विजश्रेष्ठ | वे भगवान भीहरि हमारा महान्‌ काय सिद्ध कर 
सकते हैं । कुन्तीकुमार अर्जुनसे भी हमारा कार्य सिद्ध हो 
सकता है | यदि श्रीकृष्ण और अजुन किसी महायुद्धमे एक दुसरेस 
मिल जायें तो वे दोनों एक साथ होकर महान-से-महान्‌ कार्य, 
सिद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है | २० ॥ 
सो5सुरान दर्शनादेव शक्तो हन्तुं सहानुगान । 
निवातकवचान, सवबोन नागानिव भहाहंदे ॥ २१॥ 


“भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो दृष्टिनिक्षेपमात्से दी महान 
कुण्डमें निवास करनेवाले नागोंकी भाँति समस्त (निवातकवच? 
नामक दानवोंको उनके अनुयायियोंसहित मार डाहनेमें 
समर्थ हैं॥ २१॥ 
कि तु नाहपेत कार्येण प्रवोध्यों मचुखूदनः । 
तेजसः खुमहाराशिः प्रबुद्धः प्रदहे्लागत ॥ २२ ॥ 

“परंतु किसी छोटे कार्यके ल्यि भगवान्‌ मधुसूदनको 
सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ती । वे तेजके महान 
गरि हैं; यदि प्रच्वलित हो तो सम्पूर्ण जगत्‌कों भस्म कर 
उकते हैं ॥ २२॥ 
अय॑ तेषां समस्तातां दाक्तः प्रतिसमासने। 
तान्‌ निहम्य रणे झूरः पुनयोम्यति मानुषान ॥ २३॥ 

'ये शूरवीर अजुन अकेले ही उन समस्त निवातकबचोका 
सहार करनेमें समर्थ हैँ । उन सबको युद्धमें मारकर ये फिर 
मनुष्यलोकको छोट जायेंगे | २३॥ 
भवानस्मत्रियोगेन यातु तावन्महीतरूम्‌ । 
कास्यके द्वक््यसे वीरं॑ निवसन्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २४ ॥ 

भ्मुन | आ। मेरे अनुरोधसे कृपया भूलोकमे जाइये और 
काम्यकवनमें निवास करनेवाले युधिष्ठिस्से मिलिये ॥ २४॥ 
ख वाच्यो मम संदेशाद्‌ धमोत्मा सत्यसंगरः । 
नोत्कण्ठा फाहगुने कायो छृताखः शीघ्रमेष्यति ॥ २५ ॥ 

थे बड़े धर्मोत्मा और मत्यप्रतिज्ञ हैं | उनसे मेरा यह 
संदेश कहियेगा--'राजन्‌ | आप अर्जुनके वापस छौटनेके 
विषय उत्कण्ठित न हो | वे अस्त्रविद्या सीखकर शीघ्र ही 
छौंट आयेगे ॥ २५ ॥ 
नाशुद्धबाहुबीयंण माकृताओ्रेण वा रणे। 
भीष्मद्रोणादयो युद्धे शक्ष्याः प्रतिलमासितुम्‌ ॥ २६ ॥ 

जिसका बाहुबल एण अख््शिक्षाके अभावसे ब्लुटिपूर्ण 
हो तथा जिसने अख्विद्याका पूर्ण शञान न प्राप्त किया हो; 
वह युद्धमे भीष्म-दरोण आदिका सामना नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 
गृहीताजो गुडाकेशों महाबाहुमंहामनाः। 
चुत्यवादित्रगीतानां दिव्यानां पारमीयेवान्‌ ॥२७॥ 

'महाबाहु महामना अर्जुन अख्तविद्याकी पूरी शिक्षा पा 
चुके हैं । वे दिव्य जत्य, वाद्य एवं गीतकी कलामें भी 
पारज्ञत हो गये हैं ॥ २७ ॥ 
भवानपि विविक्तानि तीथोनि मलनुजेश्वर । 
आतृमभिः सहितः सर्वद्रष्टुमहत्यरिंद्म ॥ २८ ॥ 
तीर्थष्वाप्लुत्य पुण्येषु विधाप्मा बिगतज्वरः। 
राज्यं भाक्ष्यसि.राजेन्द्र सुखी विगतकल्मषः ॥ २९ ॥ 

'मनुजेश्वर [ शब्रुदमन | आप भी अपने सभी माइयोंके साथ 
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[ बनपर्यणि 





पवित्र तीर्थोका दर्शन कीजिये । राजेन्द्र ! पुण्यतीर्थोमें स्नान 
करके पाफ्-तापसे रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन 
बिताते हुए आप राज्यमोग करेंगे!।॥| २८-२९ ॥ 
भर्वाइचेनं द्विजश्रेष्त पर्यटन्त॑ महीतलम । 
तआरतुमहति विध्राध्य तपोबलसमम्बितः ॥ दे० ॥ 
'द्विजश्रेष्ठ ! आप भी भूतलपर बिचरनेवाले राजा 
युधिष्ठिरकी रक्षा करते रहें; क्योंकि आप तपोबलसे सम्पन्न 
हैं ॥ ३० ॥ 
गिरिदुर्गेंषु च सदा वेशेषु विषभेषु च। 
वसन्ति राक्षसा रौद्वास्तेभ्यो रक्षां विधास्यति ॥ ३१॥ 
धपपर्वतोंके दुर्गंम स्थानोंगे तथा ऊँची-नीची भूमियोंमें 
भयंकर राक्षस निवास करते हैं; उनसे आप भाइयोंसहित 
युधिष्ठिरकी रक्षा कीजियेगा? ॥ ३१ ॥ 
एबमुक्तों महेम्द्रेण बीभत्छुरपि लोमशम्‌। 
डवाच प्रयतो वाक्य रक्षेथाः पाण्डुनन्द्नम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मह्देन्द्रके ऐसा कहनेपर अज़ुनने भी विनीत होकर 
छोमश मुनिसे कद्दा--'मुने ! पाण्डुनन्दन युधिष्टिरकी भाहयों- 
सहित रक्बा कीजिये || ३२ ॥ 


यथा गुप्तस्ल्थया राजा घरेत्‌ तीथोनि सक्तम | 
दान॑ दध्याद्‌ यथा चैब तथा कुर मद्दामुने ॥ रे ॥ 
धसाघुशिरोमणे ! महामुने | आपसे सुरक्षित रहकर राजा 
युषिष्ठिर तीयाँमें भ्रमण करें ओर दान दें--ऐसी कृपा 
कीजिये! ॥ १३ ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
तथेति सम्प्रतिज्ञाय लोमशः सुमहातपाः । 
कास्यक॑ वनमुदिश्य समुपायान्महीतरूम्‌ ॥ २४ ॥ 
पैशम्पायनजी कद्ठते हैं--जनमेजय ! बहुत अच्छा? 
कहकर महातपस्वी ढोमशजीने उनका अनुरोध मान लिया 
और काम्यकबनरम जानेके लिये भूलोककी ओर प्रस्थान 
किया ॥ २४ || 
दरश तत्र औन्‍्तेयं धर्मराजमरिंदमम | 
तापसै श्रीतृभिस्चैच स्ेतः परिवारितम्‌ ॥ ३५॥ 
वहोँ पहुँचकर उन्होने शत्रुदमन कुन्तीकुमार धमेराज 
युधिष्ठिककी भाइयो तथा तपस्वी मुनियोसे घिरा हुआ 
देखा १ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रोकामिगमनपर्वणि छोसशगसने सप्तच॒त्वारिंशोडध्यायः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत इन्द्रलोकामिगमनपववमें 


लोमशगम्नविषयक सैताहीसर्वों अध्याग पूरा हुआ ॥ ४७ ॥ 


अश्चलारिशोध्ध्यायः 
दुःखित धृतराष्ट्रका संजयके सम्मुख अपने पुत्रोंके लिये चिन्ता करना 


जनमेजय उवाच 
अत्यद्भुतमिद॑ कर्म पार्थस्यामिततेजसः । 
घृतराष्ट्रो महाप्राशः श्रुत्था विप्र किमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेज़यने पूछा--अद्मन्‌ ! अमिततेजल्वी कुन्ती- 
कुमार अजुनका यह कर्म तो अत्यन्त अद्भुत है | परम 
चुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने मी यह सब अवश्य सुना होगा । 
उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा था ! यह बतलाइये || १ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 
शक्रछोकगत पाथ श्रुत्वा राज़ाम्बिकाखुतः । 
द्वेपायनाइषिश्रेष्ठात संजय वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशस्पायनजीने कहां--जनमेजय ! अम्बिकानन्दन 
राजा ध्रृतराष्ट्रने ऋषि द्वेपायन व्यासके मुखसे अजुनके 
इन्द्रलोकगमनका समाचार सुनकर संजयसे यह बात कही | 
घुतराष्ट्र उबाच 
श्रुत में खूत कात्स्म्यंन कर्म पार्थस्य घीमतः । 
कच्चित्‌ तवापि विद्ित याथातथ्येत सारथे ॥ ३ ॥# 
श्रृतराष्ट्र बोढे-सत ! मैंने परम बुद्धिमान्‌ कुन्ती- 
कुमार अर्जुनका सारा इृत्तान्त सुना है । सारये | क्या तुम्हें 


भी इस विषयमें यथार्थ बाते ज्ञात हुई हैं !॥ ३ ॥ 
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प्रमत्तो ग्राम्यधर्मेष मन्दात्मा पापनिश्चयः। 
मम पुत्र: खुद॒वुद्धि: पृथिवीं घातयिष्यति॥ ४ ॥ 
मेरा मूढ़वुद्धि पुत्र तो विषयमोंगोंमें फैसा हुआ है। 
उसका विचार सदा पापपूर्ण ही बना रहता है । प्रमादमें पड़ा 
हुआ वह अत्यन्त दुबुंद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमण्डलका 
नाश करा देगा | ४ ॥ 
यस्य नित्यम्ृता वाचः स्वैरेष्वपि महात्मनः । 
च्रेलोक्यमाप तस्य स्याद्‌ योद्धा यस्य धनंजयः॥ ५ ॥ 
जिन महात्माके मुखसे हँसीमे भी सदा सत्य ही बाते 
निकलती हैं और जिनकी ओरसे लड़नेवाले घनजय-जैसे 
योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिरके लिये इस कौरब राज्यको 
जीतनेकी तो बात द्वी क्या है; वे तीनों लोकोंपर अधिकार 
प्राप्त कर सकते हैं ॥ ५॥ 


अस्यतः कणिनाराचांस्तीएृण/्रांश्व शिलाशितान्‌! 

को5जुनस्याग्रतस्तिष्ठेदवि.. झुत्युज़ेरातिगः ॥६॥ 
जो पत्थरपर रगड्कर तेज किये गये हैं, जिनके अग्रभाग 

बड़े तीखे हैं, उन कर्णिनामक नाराचोंका प्रह्मर करनेबाले 

अजुनके आगे कौन योद्धा ठहर सकता है! जराविजयी 

मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती ॥ ६ || 

मम पुत्रा दुरात्मानः सर्व झत्युवशालुगाः । 

येबां युद्ध दुराधषें: पाण्डवैः प्रत्युपस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्युके वशर्मे हो गये हैं; क्योंकि 

उनके सामने दुधष बीर पाण्डवोके साथ युद्ध करनेका अवसर 

उपखित हुआ है ॥ ७ ॥ 

तथैव थे न पश्यामि य्रुधि गाण्डीवधन्चनः । 

अनिशं वचिन्तयानो5पि य एनमुद्याद्‌ रथी ॥ ८ ॥ 
में दिन-रात विज्वार करनेपर भी यह नहीं समझ पाता 

कि युद्धमें प्माण्डीवधन्वा? अर्जुनका सामना कौन रथी कर 

सकता है ! ॥ ८ ॥ 

द्रोणकर्णो प्रतीयातां यदि भीष्मोषपि चा रणे । 

महान स्यात्‌ सं शयो छोके तन्न पश्यामि नो जयम्‌॥९॥ 
द्रोणष ओर कर्ण उस अर्जुनका सामना कर सकते हैं | 

भीष्म भी युद्धमे उनसे लोहा ले सकते हैं; परत तो भी 

मेरे मनमें महान्‌ संशय ही बना हुआ है । मुझे इस छोकमे 

अपने पक्षकी जीत नहीं दिखायी देती ॥ ९ ॥ 

घूणी कणः प्रमादी च आचाये; स्थविरो गुरु । 

अमर्षी बलवान पार्थेः संरस्भी दृढविक्रमः ॥ १०॥ 

सम्भवेत्‌ तुमुलं युद्ध सबंशो5प्यपराजितम्‌ । 

सर्च हास्रविदः शूराः सर्वे प्राप्त मदद्‌ यशः ॥ ११॥ 
कर्ण दयादु और प्रमादी दै। आचाय द्रोण इंद्ध एवं 
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गुरु हैं | उधर कुन्तीकुमार अर्जुन अत्यन्त अमषमें भरे हुए 
और बलवान हैं। उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओरतसे 
घमासान युद्ध छिड़नेकी सम्भावना हो गयी है। युद्धमे पाण्डवॉकी 
पराजय नहीं हो सकती; क्योंकि उनकी ओर सभी अखविद्याके 
विद्वान्‌ झरबीर और महान्‌ यशखी हैं || १०-११ ॥ 
अपि सर्वश्वरत्वं द्वि ते वाहछस्त्यपराजिता:। 
वधे नूनं भवेच्छान्तिरेतेषां फाल्युनस्थ वा ॥ १२॥ 
और वे पराजित न होकर सर्वेशवर सम्राट बननेकी इच्छा 
रखते हैं | इन कर्ण आदि योद्धाओका वध दो जाय अथवा 
अजुन द्वी मारे जायें तो इस विवादकी शान्ति हो सकती है ॥ 
न तु हन्ताजुनस्यास्ति जेता वास्य न विद्यते । 
मन्युस्तस्य कथ॑ शास्पेन्मन्दान्‌ प्रति समुत्यितः॥ १३ ॥ 
परंतु अर्जुनको मारनेवाला या जीतनेवाला कोई नहीं है। 
भरे मन्दबुद्धि पुत्रोंके प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध केसे शान्त 
हो सकता है १ ॥ १३ ॥ 
बत्रिदशेशसमो वीरः ख्वाण्डवेरम्निमतपंयत्‌ | 
जिगाय पार्थिवान सर्वान्‌ राजसूये मद्दाकतों ॥ १७ ॥ 
अर्जुन इन्द्रके समान वीर हैं | उन्होंने खाण्डवबनमे 
अम्निको तृप्त किया तथा राजसूय महायज्ञमें समस्त राजाओपर 
विजब पायी॥ १४ ॥ 
शेब॑ कुयांद्‌ गिरेवेज्जों निपतन्‌ मूल संजय । 
न तु कु्यू शराः शेष क्षिप्तास्तात किरीटिना ॥ १५॥ 
संजय | पर्वतके शिखरपर गिरनेवाला वज् भले ही कुछ 
बाकी छोड़ दे; किंतु तात ! किरीयधारी अजुनके चलाये हुए. 
बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे || १५ ॥ 
यथा हि किरणा भानोस्तपन्तीद चराचरम | 
तथा पाथ्थमभुजोत्सणश्ा; शरास्तप्यन्ति मत्खुतान॥ १६॥ 
जैसे सूयंकी किए चराचर जगत्‌कों सतत करती हैं, 
उसी प्रकार अजुनकी भुजाओोद्वारा चलाये गये बाण मेरे पुन्नो- 
को संतत्त कर देंगे ॥ १६ ॥ 
अपि तद्रथघोषेण भयाता खसब्यसाबिनः। 
प्रतिभाति विद्णंव सर्वतोी भारती चसमूः॥ १७॥ 
मुझे तो आज भी सव्यसाची अर्जुनके रथकी घर- 
घ्राहटसे सारी कौरव-सेना भयातुर हो छिन्‍न-भिन्‍न-सी होती 
प्रतीत हो रही है ॥ १७ ॥ 
यदोद्वदन्‌ भ्रवपंस्चेष बाणान 
स्थाताइ५ततायी समरे किरीटी । 
सशेप्न्तकः स्वोहरो विधाता 
भवेद्‌ यथा तद्ग॒द्पारणीयः ॥ १८॥ 
जब किरीड्घारी अर्जुन द्ा्थोंमें अश्-शक्ष ल्यि ( दूणीरले) 


१०८६ 











बाण निकालते और चलाते हुए समरभूमिर्मे खड़े होगे; उस 
समय उनसे पार पाना असम्भव हो जायगा। वे ऐसे जान 


श्रीमद्याभारत 
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पड़ेंगे, मानो विधाताने किसी दूसरे सबसंहास्कारी यमराजकी 
सृष्टि कर दी हो ॥ १८ ॥ 


इत्ति श्रीमहा मारते वनपर्वाणि इन्द्रलोकामिगमनपर्वेणि एतराष्ट्रविछापेड्चस्वार्शो5ध्याय: ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत इल्द्रकोकामिणसनपमे धुतराष्ट्रविकापजिषयक अडतालीसवों अच्याय पूरा हुआ ॥ ४८ ॥ 





एकोनपश्माशत्तमो5ध्यायः 
संजयके द्वारा इ॒तराष्ट्रकी दातोंका अनुमोदन और धृवराष्ट्रका संताप 


संजय उकाच 
यदेतत्‌ कथित राजंस्त्थया दुर्योधन प्रति। 
सर्वेमेतद्‌ यथातत्त्व॑ नेतन्म्रिथ्या मद्दीपते ॥ १ ॥ 
संज्ञय बोला--राजन ! आपने दु्योधनके विपयमें 
जो बातें कही हैं, वे सभी यथार्थ हैं | महीपते ! आपका वचन 
मिथ्या नहीं है ॥ १ ॥ 
मम्युता हि समाविष्टाः पाण्डचास्ते महोजसः । 
इृष्ठा कृष्णां सभां नीतां धर्मपरत्नी यशाखिनीम्‌ ॥ २ ॥ 
दुःशासनस्य ता वाचः श्रुत्वा ते दारुणोद्याः । 
कर्णश्य च महाराज जुगुप्सन्तीति मे मतिः ॥ ३ ॥ 
महाते जल्वी वे पाण्डव अपनी घमपत्नी यशख्िनी कृष्णाको 
सभामें छायी गयी देखकर क्रोधसे भरे हुए हैं और महाराज ! 
दुःशासन तथा कर्णकी वे कठोर बातें छुनकर पाण्डब आप- 
लोगोकी निन्‍्दा करते हैं; ऐसा मुझे विश्वास है || २-३ ॥ 
श्रुत॑ दि मे महाराज यथा पार्थेन संयुगे। 
एकाद्शतनुः स्थाणु्धदुषा परितोषितः ॥ ४ ॥ 
राजेस्र ! मैंने यह भी सुना है कि कुन्ती कुमार अर्जुनने 
एकादश मूर्तिधारी भगवान शड्जरकों भी अपने घनुष-बाणकी 
कलाद्वारा संतुष्ट किया है || ४ ॥ 
कैरातं वेषमास्थाय योधयामास फाल्गुनम्‌। 
जिज्ञासुः सर्वेदेवेशः कपर्दी भगवान्‌ खथम्‌ ॥ ५ ॥ 
जटाजूटघारी सर्वदेवेश्वर मगवान्‌ शकरने खबं ही 
अजुनके बलकी परीक्षा लेनेके लिये किशातवेष धारण करके 
उनके साथ युद्ध किया था ॥ ५॥ 
तत्नेनं लोकपालास्ते द्शंयामासुरजुनम्‌ । 
अद्भदेतोंः पराक्रान्त तपसा कोरबर्षभम्‌॥ ६ ॥ 
बहाँ अद्ञप्राप्तिके लिये विशेष उद्योगशीछ कुरुकुलरन 
अ््जुनकों उनकी तप्स्यासे प्रसन्‍न होकर उन छोकपालोने भी 
दर्शन दिया था ॥ ६ ॥ 
मैतदुत्सहते चान्यो लब्घुमन्यत्॒ फाल्गुनात्‌। 
साक्षाद्‌ दशनमेतेबामीश्वराणां नरो भुबि॥ ७ ॥ 
इस संसारमें अजुनकों छोड़कर वूधरा कोई मनुष्य ऐसा 


नहीं है, जो इन लोकेश्वरोंका साक्षात्‌ दशन प्राप्त कर सके ॥ 
महेश्वरेण यो राजन न जीणों ह्यष्टमूतिना। 
कस्तमुत्सद्दते बीरो युद्धे जरयितुं पुमान्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | अष्टमूर्ति भगवान्‌ महेश्वर भी जिसे युद्धमे 
पराजित न कर सके, उन्हीं बीरबर अजुनको दूसरा कौन वीर 
पुरुष जीतनेका साहस कर सकता है || ८ ॥ 
आसादितिमिद॑ घोर॑तुमुल लोमहर्षणम्‌ । 
द्रौपदी परिकर्षद्लिः कोपयद्धिश्व पाण्डबान्‌ ॥ ९ ॥ 
भरी सभामे द्रीपदीका वस्त्र खींचकर पाण्डवोंको कुषित 
करनेत्राले आपके पुत्रोने खयं ही इस रोमाश्वकारी, अत्यन्त 
भयंकर एवं घमासान युद्धको निमन्त्रित किया है ॥ ९॥ 
यत्‌ तु प्रस्फुरमाणौष्ठो भीमः प्राह वचोषर्थचत्त । 
दृष्ठा दुर्योधनेनोरू द्वौषया दर्शिताबुभी ॥१०॥ 
जब दुर्योधनने द्रौपदीको अपनी दोनों जॉमें दिखायी 
थीं; उस समय यह देग्वकर भीमसेनने फड़कते हुए. ओठोंसे 
जो बात कही थी) वह व्यर्थ नहीं हो सकती ॥ १० ॥ 
ऊरू भेत्स्यामि ते पाप गदया भीमवेगया। 
अयोद्शानां वर्षोणामन्ते दुच्चू तवेबितः ॥ ११॥ 
उन्होंने कहा था--पापी दुर्योधन ! मैं तेरहवें वर्षके 


, अन्तमें अपनी भयानक वेगवालली गदासे तुझ कयटी जुआरीको 


दोनों जाँघे तोड़ डादूँगाः? ॥ ११ ॥ 

सब प्रहरतता श्रेष्ठाः सर्व चामिततेजसः ) 

सर्वे सर्वाह्नमविद्यांसो देवेरपि खुदुजयाः॥१२॥ 
सभी पाण्डब प्रहार करनेवाले योद्धाओंमें श्रेष्ठ हैं | 

सभी अपरिमित तेजसे सम्पन्न हैं तथा सबको सभी अस्रोंका 

परिशान है; अतः वे देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुअ॑य हैं || 

मन्ये मन्युसमुद्धृताः पुत्राणां तब खंयुगे। 

अन्त पार्थोः करिष्यन्ति भायोमष समन्विताः ॥ १३ ॥ 
मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अपनी पव्नीके अपमान- 

जनित अम्षसे युक्त और रोषसे उत्तेजित हो समस्त कुन्तीपुत्र 

संग्राममें आपके पुत्रोंका तंद्वार कर डालेंगे [| १३ ॥ 





६, सूर्य, जल, एथ्वी, अभि, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण तथा 
चन्द्रमा--ये शिवजीकी भाठ मूर्तियों ईैं। (विध्युपुराण !। ८।८) 


इम्द्रडोकामिगमनप् ] 





घृतराष्ट्र उवाच 


कि कृतं॑ खूत कर्णन बदता परुषं बचः। 

पयोप्तं वैरमेताबदू यत्‌ कृष्णा सा सभां गता ॥ १४॥ 
धृतराष्ट्रने कहा--सूत ! कर्णने कठोर बातें कहकर 

क्या किया पूरा वैर तो इतनेसे ही बढ़ गया कि द्रौपदीको 

सभामें ( केश पकड़कर ) छाया गया || १४ || 

अपीदानी मम सुतास्तिष्ठेरन, मन्दचेतसः । 

येषां श्राता गुरुज्यप्टो विनये नात्रतिष्ठते ॥१५॥ 
अब भी मेरे मूर्ख पुत्र चुपचाप बैठे हैं। उनका बड़ा 

भाई दुर्योधन विनय एवं नीतिके मार्यपर नहीं चलता ॥ १५॥ 

ममापि बचने खूत न शुक्रूषति मन्‍्दभाक। 

हष्ठा मां चक्षुषा हीन॑ निर्विचेश्मचेतलम्‌ ॥ १६॥ 
सृत ! वह मन्दभागी दुर्योधन मुझे अन्घा, अकर्मप्य 

ओर अविषेकी समझकर मेरी बात भी नहीं सुनना चाहता || 

ये चास्य सचिया मन्दाः कर्णलौबलकादयः | 

ते तस्य भूयलों दोषान वर्धयन्ति विच्तसः ॥ १७ ॥ 
कर्ण और शकुनि आदि जो उसके मूर्ख मन्त्री हैं; वे भी 

विचारधूत्य होकर उसके अधिक-से अधिक दोष बढ़ानेकी ही 

चेष्ठ करते हैं | १७ || 

स्वैरमुक्ता छापि शराः पार्थनामिततेज्ञला। 

निदृहेयुमंम खुतान्‌ कि पुनर्मन्युनेरिताः ॥ १८॥ 
अमित तेजस्वी अचुनके द्वारा स्वेच्छापूर्वक छोड़े हुए 

बाण भी मेरे पुत्रोंकों जलाकर भस्म कर सकते हैं, फिर 

क्रोधपूवक छोड़े हुए बा्णोंके लिये तो कहना ही क्‍या है !॥ 


पञ्चाशसमोच्च्यायः 


१०८५ 





पार्थवाहुबलोत्सशश .. महाचापधिनिःख्ताः । 

दिव्यास्ममन्ध्रमुदिताः सादयेयुः खुरानपि॥ १०॥ 
अजुनके वाहु-बलद्वारा चछाये और उनके मद्दान्‌ धनुषसे 

छूटे हुए. दिव्याख्मन्त्रोंद्ारा अभिमन्त्रित बाण देवताओंका 

भी संद्वार कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 

यस्य मन्त्री चगोप्ताच सुहंच्चेव जनादुनः । 

हरिख्रेलोफ्यनाथः स कि नु तस्य न निजितम्‌ ॥ २०॥ 
जिनके मन्त्री; संरक्षक ओर सुहृद्‌ तिभुवनन/थ; जनादन 

श्रीहरि हैं, वे किसे नही जीत सकते १ ॥ २०॥ 

इदू. हि. खुमहचख्ित्रमजुनस्येह. संजय । 

महादेवेन बाहुभ्यां यत्‌ समेत इति श्रुतिः ॥ २१॥ 
संजय ! अर्जुनका यह पराक्रम तो बड़े द्वी आश्रयेका 

विषय हे कि उन्होंने मद्ादेवजीके साथ बाहुयुद्ध किया) यह 

मेरे सुननेमे आया है ॥ २१ ॥ 

प्रत्यक्ष सवंोकस्य खाण्डवे यत्‌ ऋृत॑ पुरा। 

फाल्गुनेत सहायाथ वह्ेदामोदरेण थ॥२२॥ 
आजसे पहले खाण्डववनमें अग्निदेवकी सद्दायताके लिये 

कृष्ण और अर्जुनने जो कुछ किया है, वह तो सम्पूर्ण 

जगत्‌की आँखोंके सामने है || २२ ॥ 

सर्वथा न हि मे पुत्राः सद्दामात्याः ससोवलाः 

क्रुछ्े पार्थं च भीमे च बाखुदेवे च सात्वते ॥ २३ ॥ 
जब कुन्तीपुत्र अर्जुन, मीमसेन और यदुकुलतिलक 

वासुदेव श्रीकृष्ण क्रोधमें भरे हुए हैं; तब मुझे यह विश्वास 

कर लेना चाहिये कि शकुनि तथा अन्य मन्त्रियोसह्लित मेरे 

समी पुत्र सबंथा जीवित नहीं रद सकते ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपचेणि इन्द्रलोकाभिगमनपर्वणि इतर।इुखेदे एकोनपत्नाशत्तमोडध्याय:॥ ४५९ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत वनप्ेके अन्तर्गत इन्द्रकोकाभिगमनपबर्मे धुतराष्ट्रदेडविषयक उनचासवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४% ॥ 





पश्चाशत्तमो5ध्यायः 
वनमें पाण्डवों का आहार 


जनमेजय उवात 
यदिद शोचितं राजश्षा घृतराष्ट्रण थे मुने। 
प्रवाज्य पाण्डवान घीरान्‌ स्वमेतन्निरथिकस्‌ ॥ १ ॥ 
ज्ञनभेजय बोले-मुने ! वीर पाण्डबोंको वनमें 


निर्बासित करके राजा धृतराष्ट्रने जो इतना शोक किया, यह 
सब व्यर्थ था ॥ १॥ 


कथ्थ च राजा पुन्र॑ तमुपेक्षेतात्पचेतलम। 
दुर्योधन पाण्डुपुजणान कोपयानं महारथान॒॥ २ ॥ 


उस मन्दबुद्धि राजकुमार दुर्योधनको ही किसी 


तरह त्याग देना उनके लिये स्वंथा उचित था; जो महारथी 
पाण्डवोको अपने दुव्यवद्वारसे क्ुपित करता जा रहा था ॥२॥ 
किमासीत्‌ पाण्डुपुत्राणां बने भोजनमुच्यताम। 
वानेयमथवा रृश्मेतदाख्यातु नो भवान्‌॥ रे ॥ 
विप्रवर | बताइये, पाण्डबछोग वनमें क्या भोजन करते 
थे ! जंगली फलू-मूछ या खेतीसे पेदा हुआ ग्रामीण अन्न ! 
इसका आप स्पष्ट वर्णन कीजिये ॥ ३॥ 
वेशस्पायन उवाच 
बनेयांश्र सुगांश्रेव शुर्धेवोणेनिपातितान । 
ब्राह्मणानां. निवेधापश्मसुजन पुरुषषभाः ॥ ४ ॥ 


१०८८ 


श्रीमद्ाभारते 


[ बनपर्चेणि 








चैशम्पायनजीने कद्दा-राजन_! पुरुषश्रेष्ठ पाण्डव जंगली 
फल-मूछ और खेतीसे पेदा हुए अन्नादि भी पहले ब्राह्मणोंको 
निवेदन करके फिर स्वयं खाते ये एवं सब लोगोंकी रक्षाके लिये 
केवल बार्णोके द्वारा ही हिंसक पश्ुओंको मारा करते थे | ४ ॥ 
तांस्तु शूरान महेष्वासांस्तदा निवसतो वने । 
अन्वयुव्रौह्मणा राजन सामवयोउनग्तयस्तथा ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ | उन टिसों वनमें निवास करनेवाले महाधनुघर 
शूरवीर पाण्डवोंके साथ बहुत-से साम्निक ( अम्निह्वोत्री ) 
और निरग्निक ( अम्निहोत्ररहिंत ) ब्राह्मण भी रहते थे ॥५॥ 


ब्राह्मणानां सहस्झ्ञाणि स्नातकानां महात्मनाम्‌ । 
दश मोक्षविदां तन्न यान्‌ बिभर्ति युधिष्ठिः ॥ ६ ॥ 


राजा थुधिष्ठटिर जिनका पालन करते थे; वे महात्मा; 
स्नातक; मोक्षवेत्ता ब्राक्षण दस हजारकी संख्यामें ये || ६ )| 
रुरून्‌ कृष्णसगांदचैव मेध्यांस्धान्यान बनेचर।न्‌। 
बाणेंसन्मथ्य विविधैन्नोह्मणेंस्यो न्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 

वे रुस्मृग) कृष्णसूग तथा अन्य जो मेध्य (पवित्र )# हिंसक 
वनजन्तु थे, उन सबकों विविध ब्राणोंद्वारा मारकर उनके 
चर्म ब्राह्मणोंकी आसनादि बनानेके लिये अर्पित कर देते थे ॥| 
न तन कश्निद्‌ दुबंणों व्याधितों वापि दइयते । 
छृशो वा दुबलो वापि दीनो भीतोपि वा पुनः ॥ ८ ॥ 

वहाँ उन ब्राह्मणोमेंसे कोई भी ऐसा नहीं दिखायी देता 
था, जिसके शरीरका रंग दूषित हो अथवा जो किसी रोगसे 
प्रस्त हो | उनमेंसे कोई क्रशकाय। दुरबंठ, दीन अथवा भयभीत 
भी नहीं जान पड़ता था ॥ ८ ॥ 


पुत्रानिव प्रियान्‌ भ्रातृडशातीनिव सहोद्रान । 


पुपोष कौरवश्रेष्ठो धर्मराजों युधिषप्ठिरः॥ ९ ॥ 
कुरुकुलतिलक धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयोंका प्रिय 
पुत्रोंकी मॉति तथा ज्ञातिजनोंका सहोदर भाइयोंके समान 
पालन-पोषण करते ये ॥ ९ ॥ 
पर्तीश्व द्रौपदी सर्वान्‌ द्विजातींध यदाखिनी। 
माठ्वद्‌ भोजयित्वाग्रे शिष्टमाहारयत्‌ तदा ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार यशस्विनी द्रौपदी भी पतियों तथा समस्त 
द्विजातियोंकी माताके समान पहले भोजन कराकर पीछे बचा- 
खुचा आप खाती थी || १० ॥ 


प्रार्ची राजा दक्षिणां भीमसेनो 

यमौ प्रतोचीमथ वाप्युदीचीम्‌। 
घजुर्धराणां सहितो झुगाणां 

क्षय चक़ुनित्यमेवोपगस्य ॥११) 


राजा युधिष्टिर पूर्व दिशामें, भीमसेन दक्षिण दिश्मामे तथा 
नकुल-सहदेव पश्चिम एवं उत्तर दिशामें और कभी सब 
मिलकर नित्य वनमें निकल जाते और धनुषधारी ( डाकुओं ) 
तथा हिंसक पशुओंक़ा संहार किया करते थे ॥ ११ ॥ 
तथा तेषां बसतां काम्यके वे 
विद्दीनानामजु नेनोत्सुकानाम्‌ । 
पश्चैव वर्षाणि तथा व्यतीयु- 
रघीयतां जपतां जुह्॒तां व ॥१२॥ 
इस प्रकार काम्यकबनमें अज्जैनसे वियुक्त एवं उनके 
लिये उत्कण्ठित होकर निवास करनेवाले पाण्डवोंके पाँच वर्ष 
व्यतीत हो गये | इतने समयत्तक उनका स्वाध्याय, जप ओर 
होम सदा पूर्ववत्‌ चलता रहा ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकाभिगमनपरव॑णि पार्थाहारकथने पश्चाशत्तमो5ध्यायः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहानारत बनपव॑के अन्तर्गत इन्द्रकोकामिगमनपवमें पाष्डबोके भोजनका वर्णनविषयक पचासबों अध्याय पूरा हुआ॥५०॥ 





एकपन्माशत्तमो5ध्यायः 
संजयका धृतराष्ट्रके प्रति श्री कृष्णादिके द्वारा की हुईं दुर्योधनादिके वधकी प्रतिज्ञाका वृत्तान्त सुनाना 


केशम्पायन उदाच 

तेषां तच्चरितं श्रुत्वा मनुष्यातीतमद्भुतम्‌। 
चिन्वाशोकपरीतात्मा मन्युनाभिपरिप्छुतः ॥ १ ॥ 
दीघेसुष्णं च निःश्वस्थ घरृतराष्ट्रो ६स्बिकाखुत+ । 
अब्रबीत्‌ संज्ञयं सूतमामन्ठय पुरुषषंभ ॥ २ ॥ 

चैशम्पायनजी कहते हैं--पुरुषर्न जनमेजय | 
पाण्डबोंका वह अद्भुत एवं अलोकिक चरित्र सुनकर 
अम्बिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रका मन चिन्ता और शोकमें हु अन्योन्यमलुरागं च भ्रावृणामतिमानुषम ॥ ४ ॥ 


गया । वे अत्यन्त खिन्न हो उठे और लंबी एवं गरम साँसें 
खींचकर अपने सारथि संजयको निकट बुलाकर बीले-॥| १-२॥ 
न रात्रौ न द्वा खत शान्ति प्राप्नोमि वे क्षणम्‌ । 
संचिन्त्य दुनेय॑ घोरमतीतं चूतजं हि तत्‌॥ ३ ॥ 
धसूत | मैं बीते हुए यूतजनित घोर अन्यायक्रा स्मरण 
करके दिन तथा रातमें क्षणभर भी शान्ति नहीं पाता ॥३॥ - 
तेषामसहायवीयोणां शौर्य घेय धृति पराम। 
अन्योन्यमनुरागं॑ च म्रतिमान॒षम ॥ ४ ॥ 


# सिंह-व्याधादि हिंसक जानवरोंको मार देनेसे वे मारनेवालिको पवित्र करनेवाले हैं; इसलिये उतको पवित्र कहा गया है । 


इन्द्रलोकामिगमनपर्व ] 


एकपश्चाशक्तमोदध्यायः 


१०८५९ 








“मैं देखता हूँ, पाण्डवोंके पराक्रम असच्य हैं। उनमें शौर्य, 
घैय॑ तथा उत्तम घारणाशक्ति है। उन सब भादयोंमें परस्पर 
अलौकिक प्रेम है | ४ ॥ 


देवपुनों मद्ाभागाी. देवराजसमथुती । 
सकुछः सहदेवशध्य पाण्डवी युद्धदुमंदी॥ ५ ॥ 
“देवपुत्र महाभाग नकुछ-सहदेव देवराज इन्द्रके समान 
तेजस्वी हैं । वे दोनों ही पाण्डव युद्धमे प्रचण्ड हैं ॥ ५ ॥ 
इढायुधी दूरपातौ युद्धे ले कृतनिश्चयौ। 
शीघ्रदस्तो दृढक्रोधी नित्ययुक्तौ तरखिनो॥ ६ ॥ 
“उनके आयुध हृढ़ हैं | वे दूरतक निशाना मारते हैं ! 
युद्धके लिये उनका भी दृढ़ निश्चय है। ये दोनों ही बड़ी 
शीघ्रतासे हस्तसंचालन करते हैं। उनका क्रोध भी अत्यन्त 
दृढ़ है | वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं ॥ ६ ॥ 


भीमाजुनी पुरोधाय यदा तौ रणम्रूर्थनि । 
स्थास्येते सिहविक्रान्तावश्विनाविव दुःसहो ॥ ७ ॥ 
न शेषमिद्द पश्यामि मम सेन्यस्थ संजय । 
तो हाप्रतिरथो युद्धे देवपुत्री महारथों॥ ८ ॥ 
भजेस समय भीमसेन और अ्जुनको आगे रखकर वे 
दोनो सिंहके समान पराक्रमी और अश्विनीकुमारोंके समान 
दुःसह बीर युद्धके मुहानेपर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी 
सेनाका कोई वीर शेष रहता नहीं दिखायी देता है। संजय ! 
देवपुत्र महारथी नकुछ-सहदेव युद्धमें अनुपम हैं । कोई भी 
रथी उनका सामना नहीं कर सकता || ७-८ ॥ 
द्रौपदास्तं परिक्‍लेश न क्षंस्येते त्वमर्षिणों। 
चृष्णयो5थ महेष्चासाः पश्चाला वा महो ज्ञसः ॥ ९. ॥ 
युधि सत्यामिसंघधेन बाखुदेवेन रक्षिताः। 
प्रधक्ष्यन्ति रणे पाथोः पुत्राणां मम्र वाहिनीम्‌ ॥ १०॥ 
“अमर्षमें मरे हुए. माद्रीकुमार द्रोपदीको दिये गये उसकष्ठ- 
को कभी क्षमा नहीं करेंगे। महान्‌ धनुर्धर वृष्णिवंशी, महातेजस्वी 
पाग्चाल योद्धा और युद्धमें सत्यप्रतिज्ञ वासुदेव श्रीकृष्णसे 
सुरक्षित कुन्तीपुत्र निश्रय ही मेरे पुत्नींकी सेनाको मस्म कर 
डालेंगे ॥ ९-१० | 
रामकृष्णप्रणीतानां वृष्णीनां खुतनन्द्न । 
न शक्यः सहितुं बेगः सर्वेस्तेरपि संयुगे॥११॥ 
ध्सूतनन्दन ! बलराम और श्रीकृषष्णसे प्रेरित वृष्णिवशी 
योद्धाओंके बेगको युद्धमे समस्त कौरव मिलकर भी नहीं 
सह सकते ॥ ११ ॥ 
तेषां मध्ये महेष्वासो भीसो भीमपराक्रमः । 
शैक्यया बीरघातिन्या गदया विचरिष्यति ॥ १२॥ 
तथा गाण्डीबनिधोंष॑ विस्फूर्जितमिवाशनेः । 
गवावेगं व भीमस्य नालं सोढुं नराधिपाः ॥ १३ ॥ 


“उनके बीचमें जब भयानक पराक्रमी महान्‌ धमुधर 
भीमसेन बड़े-बड़े वीरोंका संहार करनेवाी आकाशमें ऊपर 
उठी हुईं गदा लिये विचरेंगे तब उन भीमकी गदाके वेगको 
तथा वच्रगर्जनके समान गाण्डीव धनुषकी टंकारको भी कोई 
नरेश नहीं सह सकता | १२-१३ ॥ 
ततो5हं खुहदां बाच्ये दुर्योधनवशालुगः । 
स्मरणीयाः स्मरिष्यामि मया या न कृताः पुरा ॥ १७॥ 

“उस समय मैं दुर्योधनके वशरमें होनेके कारण अपने 
हितेषी सुदृदोंकी उन याद रखनेयोग्य बातोंको याद करूँगा; 
जिनका पालन मैंने पहले नहीं क्रिया? || १४ ॥| 

संजय उवाच 
व्यतिक्रमोष्यं छुमहांस्त्वया राजन्लुपेक्षितः । 
समथनापि यन्मोहात्‌ प्रुत्रस्ते न निवारितः ॥ १०॥ 
संज्ञयने कहा--राजन्‌ ! आपके द्वारा यह बहुत बड़ा 
अन्याय हुआ है; जिसकी आपने जान-बूझकर उपेक्षा की है। 
( उसे रोकनेकी चेश नहीं की है); वह यह है कि आपने 
समर्थ होते हुए भी मोहबश अपने पुत्रकों कभी रोका नहीं ॥ 
श्रुत्वा हि निजितान धूते पाण्डवान मधु खदनः। 
त्वरितः काम्यके पाथोन्‌ू समभावयदच्युतः ॥ १६॥ 
भगवान्‌ मधुसूदनने ज्यों ही सुना कि पाण्डव चूतमें 
पराजित हो गये, त्यों द्वी वे काम्यकवनमें पहुँचकर कुन्ती पृत्नोंसे 
मिले और उन्हें आश्वासन दिया ॥ १६॥ 
दुपदस्य तथा पुत्रा धुश्युम्नपुरोगमाः । 
विराठो धघृष्टकेतुश्य केकयाश्र महारथाः ॥ १७॥ 
इसी प्रकार द्वुपदके धृष्टयुम्न आदि पुत्र; विराट, घृष्टवे तु 
और महारथी कैकय-- इन सबने पाण्डवोंसे भेंट की || १७ ॥ 
तैश् यत्‌कथित राजन्‌ दृष्डा पाथोन्‌ पराजितान। 
चारेण विदितं सर्च तस्मया55बेद्तिं च ते ॥ ६८ ॥ 
राजन ! पाण्डवोंकों जूएमे पराजित देखकर उन सबने 
जो बातें कहीं, उन्हें गुमचरोंद्वारा जानकर मैने आपकी सेवामे 
निवेदन कर दिया था || १८ ॥ 
समागम्य. बृतस्तत्र॒ पाण्डवेमंघुसूदनः । 
सारथ्ये फाल्गुतस्पाजों तथेत्याह च तान्‌ हरि:॥ १९ ॥ 
पाण्डवोने मिलकर मघुसूदन भ्रीकृष्णकों युद्धमे अजुनका 
सारथि होनेके लिये वरण किया ओर श्रीहरिने “तथास्तु” कहकर 
उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया ॥ १९॥ 
अमर्षितोहि क्ृष्णो5पि दृष्ठा पार्थोस्तथा गतान्‌ । 
कृष्णाजिनोत्त रासंगानन्रवीध युधिष्टिरम्‌ ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी कुन्तीपुत्नोंकी उस अवस्थामें काला 
मृगचर्म ओढ़्कर आये हुए देख उस समय अमर्षमे भर गये और 
युधिष्ठिस्से इस प्रकार बोले--॥ २० ॥ 


१०९७ 


या सा सम्ृद्धिः पाथोनामिन्द्रअस्थे बभूय ह। 
राजसूथे मया दृष्ठा नपैरन्येः खुदुलेभा॥२१॥ 
(इन्द्रप्रस्थमें कुल्तीकुमारके पा& जो समृद्धि थी तथा 
राजसूय-यशके समय जिसे मैने अपनी आँखों देखा था, वह 
अन्य नरेशोंके लिये अत्यन्त दुर्लभ थी | २१ ॥ 
यत्र सवान्‌ महीपालाब्छस्वतेजोभयादिंतान्‌ | 
सवज्ञाड्ञान्‌ सपीण्ड्रोड्नन सचोलद्वराबिडान्धकान्‌ ।२२। 
सागरानूपकांइचैव ये च्॒ प्रान्ताभिवासिनः । 
सिहलान्‌ बबरान्‌ स्लेच्छान ये च छड्भानिवासिनः।२३। 
पश्चिमानि च राष्ट्रीोण शतशः सागरान्तिकान्‌ । 
पहवान द्र दान सर्वान्‌ किरातान्‌ यवनाब्छकान।२४। 
हारहणांश्व चीनांश् तुषारान्‌ सेन्धवांस्तथा । 
ज!गुडान्‌ रामठान्‌ मुण्डान्‌ स््रीराज्यमथ तक्ुणान्‌! २५। 
केकयान्‌ मालवां इचैव तथा काइमीरकानपि । 
अद्वाक्षमहमाहतान्‌ यज्ले ते परिवेषकान्‌ ॥ २६॥ 
“उस समय सब्र भूमिपाछ पाण्डवोंके शस्कोके तेजसे 
भयभीत थे | अन्ज3 वच्ज) पुण्डू, उड़) चोल, द्राविड़ु) आन्य+ 
सागरतटवर्ती द्वीप तथा समुद्रके समीप निवास करनेवाले जो 
राजा ये; वे सभी राजसूय-यशमें उपस्थित ये। सिंहछ, बबर, 
म्लेच्छ, लड्ढानिवासी, पश्चिमके राष्ट्र; सागरके निकटवर्ती सैकड़ों 
प्रदेश, पहव) दरद, समस्त किरात) यवन) शक) हार- 
हृण, चीन) तुषार, सैन्धव, जागुण, रामठ, मुण्ड, स्त्रीराज्य- 
तक्जण, केकय, मालब तथा काश्मीरदेशके नरेश भी राजसूय- 
यज्ञमें बुढाये गये थे और मैंने उन सबको आपके यशमें रसोई 
परोतते देखा था | २२-२६ ॥ 


सा ते सम्ृद्धियेरात्ता चपला प्रतिसारिणी।| 
आदाय जीवित तेषामाहरिष्यामि तामहम्‌ ॥ २७ ॥ 


“सब ओर फैली हुई आपकी उस चश्चछ समृद्धिको जिन 
लोगोंने छलसे छीन लिया है; उनके प्राण लेकर भी मैं उसे 
पुनः वापस लाऊँगा ॥ २७ ॥। 








रामेण सह कौरव्य भीमाजुनयमैस्तथा। 
अक्रगद्सास्वेश्च ५ प्रयुम्नेनाहुकेन च॑॥ २८॥ 
धृश्युम्नेन वीरेण शिशुपालात्मजेन च । 
दुर्योधन रणे हत्वा सद्यः कण च भारत ॥ २९॥ 
डु'शासन सौबलेयं यश्थान्यः श्रतियोत्स्यते । 
ततस्त्वं द्ास्तिनपुरे भ्रातभिः सहितो बसन्‌ ॥ ३० ॥ 
घातेराष्ट्री श्रिय॑ प्राप्य प्रशाधि पृथिदीमिमाम । 
'करुरुनन्दन | भर्तकुलतिलक | बलराम; मीमसेन; अजुन+ 
नकुल-सहदेव। अक्रूर, गद, साम्ब) प्रद्युम्न, आहुक, बीर 
धृश्युम्न ओर शिश्युपालपुत्र धृष्केतुके साथ आक्रमण करके 
युद्धमें दुर्योधन) कर्ण दुःशासन एवं शकुनिकों तथा 
और जो कोई योद्धा सामना करने आयेगा; उसे भी 


.. श्रीमहाभारते 


[ बनपर्थणि 





शीघ्र ही मारकर मैं आपकी सम्पत्ति लौट छाऊँगा! 
तदनन्तर आप भाइयेंसहित इस्तिमापुरमें निवास करते हुए 
धृतराष्ट्रकी राज्यलक्ष्मीको पाकर इस सारी प्ृथ्वीका शासन 
कीजिये? ॥ २८-३०३ ॥ 
अधैनमत्रवीद्‌ राजा ततल्मिन वीरसमागमे ॥ ३१॥ 
शप्वत्स्थेतेषु. वीरेषु धृश्युस्नमुलेषु च ! 

तब राजा युधिष्ठिरने उस वीर समुदायमे इन ध्रृष्टधुम्न आदि 
भूरवीरोंके सुनते हुए भ्रीकृष्णसे कद्दा || ३१३ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 


प्रतिगृह्यामि ते वाचमिमां सत्यां जनादन ॥ ३२॥ 
युधिष्टिर बोले-- जनादंन ! मैं आपकी सत्य वाणीको 
शिरोधाय करता हूँ ॥ ३२ ॥ 
अमित्रान्‌ मे मद्दावाहो सानुबन्धान्‌ हनिष्यसि । 
वर्षात्‌ त्रयोदशादूध्वें सत्यं मां कुरु केशव ॥ ३३ ॥ 
प्रतिशातों बने वासो राज़मध्ये मया हायम्‌। 
महाबाह्ये ! केशव ! तेरहवें वर्षके बाद आप मेरे सम्पूर्ण 
इन्नुओंको उनके बस्धु-बान्धवोंसह्ित नष्ट कीजियेगा | ऐसा 
करके आप मेरे सत्य ( बनवासके लिये की गयी प्रतिज्ञा ) 
की रक्षा कीजिये। मैंने राजाओंकी मण्डलीमें बनवासकी 
प्रतिशा की है ॥ ३३६ ॥ 


तद्‌ धर्मराजवचन प्रतिश्रुत्य॒ सभासद्‌ः ह ३४ ॥ 
ध्रष्धुम्नपुरोगास्ते. शमयामाखुरअसा । 
केशव मधुरेबोक्येः कालयुक्तेरमषिंतम्‌ ॥ ३५॥ 
धर्मराजकी यह बात सुनकर पृष्टयुम्न आदि समभासदोंने 
समयोचित मधुर वचनोंद्वारा अमर्षमें भरे हुए श्रीकृषष्णको 
शीघ्र ही शान्त किया | ३४-३५ ॥ 
पाञ्चालीं प्राइरक्किष्टं वासुदेवस्य शण्बतः | 
दुर्योधनस्तव क्रोधाद्‌ देवि त्यक्ष्यति जीवितम्‌ ॥ ३े६॥ 
तलश्रात्‌ उन्होंने कढेशरद्वित हुई द्रौपदीसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सुनते हुए कद्दा--'देवि ! दुर्याधन तुम्हारे क्रोषसे 
निश्चय ही प्राण त्याग देगा ॥ ३६ |) 
प्रतिजानीबदे सत्य मा शुच्चो वरवर्णिनि। 
ये स्म ते5क्षजितां कृष्णे दष्टा त्वां प्राहसंस्तदा । 
मांसानि तेषां खादन्‍्तो हरिष्यन्ति वृकद्धि जा: ॥ ३७ ॥ 
प्वरवर्णिनि ! हम यह सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं, तुम शोक न 
करो । कृष्णे | उस समय तुम्हें जूएमें जीती हुई देखकर जिन 
लोगोॉने हँसी उड़ायी है, उनके मांस भेड़िये और गीध खायेंगे 
और नोच-नोचकर ले जायेंगे || ३७ ॥| 
पास्यन्ति रुधिरं तेषां शन्ना गोमायवस्तथा। 
उत्तमाड़्ानि कर्षन्तो येः कृष्ठासि सभातले ॥ २८ ॥ 





रे & 
नलोपाख्यानपत्र ] 


द्विपश्चाशच मोष््यायः 


१०९१ 








“इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें समाभवनमें धसीटा है, उनके 
कटे हुए, सिरोंको घसीठते हुए. गीध और गीदड़ उनके रक्त 
पीयेंगे || ३८ ॥ 
तेषां द्रद्यसि पाश्चालि गात्राणि पृथिवीतले | 
क्रव्यादे: रृष्यमाणानि भक्ष्यम।णानि चासकूत॥ ३९॥ 
धाश्चालराजकुमारि | तुम देखोगी कि उन दुश्टेके शरौर 
इस पृथ्वीयर मांसाहारी गीदइ-गीघ आदि पश्च-पश्षियोद्वारा 
बार-बार पसीटे और खाये जा रहे हैं ॥ ३९॥ 
परिक्चिष्ठालि येस्तत्र येश्वासि समुपेक्षिता। 
तेषामुत्कृत्तशिरसां भूमिः पास्यति शोणितम्‌॥ ४० ॥ 
“जिन लोगोने तुम्हें समामें क्लेश पहुँचाया और जिन्होंने 
चुपचाय रहकर उस अन्यायकी उपेक्षा की है; उन सबके 
कटे हुए, मस्तकोंका रक्त यह प्रृथ्वी पीयेगीः || ४० ॥ 
एवं बडुविधा वाचस्त ऊचुमेरतर्षभ। 
सर तेजस्िनः शूरा: सर्व चाहतलक्षणाः ॥ ४१॥ 
भरतकुलतिलक | इस प्रकार उन वीरोंने अनेक 
प्रकारकी बाते कही थी | वे सब-के-सब तेजस्वी और झूरवीर 
हैं | उनके शुभ लक्षण अमिट हैं || ४१॥ 
ते धर्मेराजेन बृता वर्षोदृध्व चयोदशात्‌। 
पुरस्कृत्योपयास्यन्ति वासुदेव॑ मदहारथाः ॥ ४२ ॥ 
धर्मराजने तेरहवें वर्षके बाद युद्ध फरनेके लिये उनका 
बरण किया है। वे महारथी वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णकों आगे 
रखकर आक्रमण करेगे॥| ४२॥ 
रामश्य॒ कृष्ण धनंजयश्व 
प्रयुम्नसास्यों युयुधानभीमी । 
माद्रीसुती. केकयराजपुत्रा: 
पाश्चालपुत्राः सह मत्थ्यराक्षा ॥ ४३॥ 





पतान्‌ सर्वान्‌ छोकवीरातजेयान्‌ 
मद्दात्मनः सालुबन्धान ससेनन्‍्यान । 
को जीवितार्थी समरे5भ्युदीयात्‌ 
क्ुद्धानू सिंहान्‌ केसरिणों यथैव ॥ ४४॥ 
बलराम, श्रीकृष्ण, अजुन, प्रद्युम्न। साम्ब) सात्यकि; 
मीमसेन, नकुछ, सहदेव, केकयराजकुमार, द्वपद और 
उनके पुत्र तथा मत्थनरेश विराट--ये सब-्के सब विश्व- 
विख्यात अजेय बीर हैं । ये महामना जब अपने सगे- 
सम्बन्धियों और सेनाके साथ थावा करेंगे, उस समय करोधमें 
भरे हुए केसरी सिद्दोके समान उन महावीरोंका समरमें 
जीवनकी इच्छा रखनेवाल्य कोन पुरुष सामना करेगा? ४३-४४ 
धृतराष्ट्र उदाच 
यम्मात्रवीद्‌. विदुरों चूतकाले 
त्वें पाण्डवाब्जेध्यसि चेन्नरेन्द्र । 
कुरूणामयमन्तकालो 
मदहाभयों भविता शोणितौधः ॥ ४५॥ 
घृतराष्ट्र बोले--6ंजय ! जब जूआ खेल्य जा रहा 
था; उस समय विदुरने मुझसे जो यह बात कही थी कि 
नरेन्द्र | यदि आप पाण्डबोंको जूएमें जीतेंगे तो निश्चय ही 
यह कोरवोके लिये खूनकी घारासे भरा हुआ अत्यन्त 
भयंकर विनाश काल होगा || ४५ ॥ 
मन्‍्ये तथा तदू भ्रवितेति खूत 
यथा क्षत्ता प्राइ वचः पुरा माम्‌ । 
अखंशय भविता.युद्धमेतद्‌ 
गते काले पाण्डवानां यथोक्तम ॥ ४६॥ 
सूत | बिदुरने पहले जो वात कद्दी थी, वह अवश्य ही 
उसी प्रकार होगी, ऐसा भेरा विश्वास है| वनवासका समय 
व्यतीत होनेपर पाण्डबोके कथनानुसार यह घोर युद्ध होकर 
ही रहेगा, इसमे संशय नहीं || ४६ ॥ 








घर॒वं 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि इन्द्रलोकामिगमनपर्वणि 'ह॒तराष्ट्रविकापे एकपन्चाशत्तमोउष्याय: ॥ ५१॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपव॑के अन्तर्गत इन्द्रकोकामिगमनप्वमें धुतराष्ट्रविकापविषयक इक्यावनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५१ ॥ 





( नल्लोपाख्यानपव ) 


दिपशाशत्तमोध्ध्यायः 
भीमसेन-युधिष्टिर-संबाद, बृहृदरवका आममन तथा युधिष्ठिरके पूछनेपर 
बहद्श्के द्वारा नलोपारूपानकी प्रस्तावना 


जनमेजय उदाक 
अद्भहेतोगते पार्थ शक्रछोक॑ महात्मनि । 
अुधिष्टिरप्रभुतयः किमकुबेत पाण्डबा:॥ १॥ 


ज्ञनमेजयने पूछा--उह्मन्‌ ! अज्विद्याकी प्राप्तिके 
लिये महात्मा अजुनके इन्द्रलोक चले जानेपर युधिष्ठिर आदि 
पाण्डबोंने क्या किया ? ॥ १ ॥ 


१०९२ 


ओमहाभारते 


[ वनपर्वेणि 








वेशम्पायन उवाच 


अखददितोर्गते पा्थें शक्रछोक॑ महात्मनि । 
आवसन रूष्णया साथ काम्यके भरतर्षभाः ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजीने कह्द-राजन्‌ ! अख्विद्याके लिये 
महात्मा अजुनके इन्द्रढोक जानेयर भरतकुलमभूषण पाण्डव 
द्रोपदीके साथ काम्यकवनमें निवास करने लगे ॥ २ ॥ 


ततः कद्ाचिदेकान्ते विविक्त इब शाहले । 
दुःखातो भरतश्रेष्ठा निषेदुः सह कृष्णया ॥ ३ ॥ 
घनंजयं शोचमानाः साश्रुकप्ठाः सुदुःखिताः । 
तद्वियोगार्दितान्‌ सवोच्छोकः समभिपुप्छुचे ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर एक दिन एकान्त एवं पवित्र स्थानमें; जहां 
छोटी-छोटी हरी दूर्वा आदि घास उग्री हुई थी) वे 
भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुष दुःखसे पीड़ित हो द्रौपदीके साथ 
बैठे और धर्नजथ अर्जुनके लिये चिन्ता करते हुए अत्यन्त 
दुःखमें भरे अश्रुगह्दद  कण्ठसे उन्हींकी बातें करने 
लगे | अर्जुनके वियोगसे पीड़ित उन समस्त्र पाण्डवोको शोक- 
सागरने अपनी लह्रोंमें डुबो दिया ॥ ३-४ ॥ 
घनंजयवियोगाश राज्यश्रंशा दुशखिताः । 
अथ  भीमो महाबाहुयुधिष्टिस्मभाषत ॥ ५ ॥ 
पाण्डब्‌ राज्य छिन जानेसे तोदुखी थे ही | अजुनके 
बिरइसे वे और भी क्लेशमें पड़ गये ये | उस समय मह्दबाहु 
भीमने युधिष्ठिससे कहा--॥ ५ ४ 
निदेशात्‌ ते महाराज गतो5सौ भरत्भः । 
अजुनःपाण्डुपुत्राणां यस्सिन्‌ प्राणाः अतिष्ठिता।॥ ६ ॥ 
पहाराज [ आपकी आज्ञासे मभरतवंशका रत्न अजुन 
तमस्याके लिये चछा गया। हम सब पाण्डवोके प्राण उसीमें 
बसते हैं ॥ ६ ॥ 
यस्मिन्‌ विनष्टे पाश्चालाः सह पुत्रेस्तथा वयम्‌। 
खात्यकिवोसुदेवश्थ विनश्येयुने संशयः ॥ ७ ॥ 
ध्यदि कहीं अर्जुनका नाश हुआ तो पुत्रोंसहित पागल, 
हम पाण्डव, सात्यकि और वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण--ये सब- 
केसब नष्ट हो जायेंगे ॥ ७ ॥ 
योपसौ गउछति धर्मात्मा बहन क्लेशान्‌ विविन्तयन्‌ । 
भवन्नियोगाद्‌ बीभत्छुस्ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ८ ॥ 
“जो धर्मात्मा अज़ुन अनेक प्रकारके क्लेशोंका चिन्तन 
कस्ते हुए आपकी आज्ञसे तपस्याके लिये गया; उससे बढ़- 
कर दुःख ओर क्या होगा ! ॥ ८ ॥ 
यस्य वाह समाधश्रित्य वयं सर्च महात्मनः । 
मन्यामद्दे जितानाजो परान्‌ प्राप्तां च मेदिनीम ॥ ९. ॥ 
४जिस मद्दापराक्रमी अर्जुनके बाहुबलका आश्रय लेकर 


हम संग्राममे शत्रुओंको पराजित और इस प्रृथ्वीको अपने 

अधिकारमें आयी हुई समझते हैं | ९ ॥ 

यस्य प्रभावान्न मया सभामध्ये घजुष्मतः। 

नीता लोकममुं सर्वे घातराष्टपर सलौबछाः ॥ १० ॥ 
“जिस धनुधंर वीरके प्रभावते प्रभावित होकर मैने सभामें 

शकुनिसहित समस्त धृतराष्ट्रपु्रोफों तुरंत ही यमलोक 

नहीं भेज दिया || १० ॥ 

ते वय॑ बाहुबलिनः फ्रोधमुत्थितमात्मनः । 

सहामदे भवन्मूल॑ वाखुदेवेन पालिताः ॥ ११॥ 
“इम सब लोग बाहुबलसे सम्पन्न हैं और भगवान्‌ 

वास्‍ुदेव हमारे रक्षक हैं तो भी हम आपके कारण अपने उठे 

हुए क्रोधको चुपचाप सह लेते हैं ॥ ११॥ 

वयं हि सद्द कृष्णेन हत्वा कर्णमुखान्‌ परान्‌ । 

खबाइविज्ितां रृत्स्नां प्रशासेम वघुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ हमत्योग कर्ण आदि शत्रुओंको 

मारकर अपने बाहुबलसे जीती हुई सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन 

कर सकते हैं ॥ १२॥ 

भवतो द्यतदोषेण स्व वयमुपप्लुताः । 

अहीनपौरुषा बाला. बलिमिर्बल्वत्तरा; ॥ १३॥ 
“आपके जूएके दोषसे हमलोग पुरुषाथयुक्त होकर भी 

दीन बन गये हैं ओर वे मूर्ख दुर्योधन आदि भेटमें मिले हुए 

हमारे धनसे सम्पन्न हो इस समय अधिक बलशाली बन 

गये हैं ॥ १३ ॥ 

क्षात्रं धरम महाराज त्वमवेक्षितुमहेसि । 

न हि धर्मों मद्ाराज शक्षत्रियस्य वनाश्रयः ॥ १७॥ 
नद्वाराज | आप क्षत्रियधर्मकी ओर तो देखिये। इस 

प्रकार वनमें रहना कदापि क्षत्रियोंका धर्म नहीं है || १४ ॥ 

राज्यमेव पर धर्म क्षत्रियस्य विदुबुंधाः । 

स क्षत्रधर्मविद्‌ राजा मा ध्यान्नीनशः पथः ॥ १५॥ 
“विद्धानोनि राज्यको ही क्षत्रियका सर्वोत्तम धर्म माना है। 

आप क्षत्रियधर्मके शाता नरेश हैं | धर्मके मार्गसे विचल्ति न 

होइये ॥ १५ ॥ 

प्राग द्वादशसमा राजन धातराष्ट्रान निहन्महि । 

निचर्त्यं च बनात्‌ पार्थभानाय्य च जनादनम्‌ ॥ १६॥ 
“राजन ! हमलोग बारह वर्ष बीतनेके पहले ही अजुनको 

बनसे छौटाकर और मगवान्‌ श्रीकृष्णको बुछाकर धृतराष्ट्रक 

पुत्रोंका संहार कर सकते हैं ॥ १६ | 

व्यूडानीकान्‌ मद्दाराज जवेनैव महामते। 

धार्तेराष्ट्रममुं लोक॑ गमयामि विशास्पते ॥ १७॥ 





नलोपाख्यानपर्व ] 


दिपश्चांशत्तमोष्यायः 


१०९६३ 





सर्वानहं इनिध्यामि धार्तराष्ट्रान ससौबलान। 

दुर्योधन च कर्ण च यो बान्यः प्रतियोत्स्यते ॥ १८ ॥ 
महाराज ! मद्दामते ! धृतराष्ट्रके पुत्र कितनी ही सेनाओंकी 

मोर्चाबन्दी क्यों न कर लें, हम उन्हें शी्र यमछोकका पंथिक 

बनाकर दी छोड़ेंगे | मैं खयं ही शकुनिसह्तित समस्त धृतराष्ट्र- 

पुत्रोंको मार डालूँगा । दुर्याधन) कर्ण अथवा दूसरा जो कोई 

योद्धा मेरा सामना करेगा) उसे भी अवश्य माररुगा || १७-१८॥ 

मया प्रशमिते पश्चात्‌ त्वमेष्यसि बनात्‌ पुनः । 

एवं कृते न ते दोषा भविष्यन्ति विद्याम्पते ॥ १९ ॥ 
मेरे द्वारा शत्रुओंका तंह्वार हो जानेपर आप फिर तेरह 

वर्षके बाद वनसे चछे आइयेगा | प्रजानाथ | ऐसा करनेपर 

आपको दोष नहीं छगेगा ॥ १९ ॥ 

यश्षेत्र विविषैस्तात कृत॑ पापमरिंदम । 

अवधूय महाराज गच्छेम खर्गमुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्तात ! शन्रुदमन ! महाराज | हम नाना प्रकारके यश्ञोंका 

अनुष्ठान करके अपने किये हुए. पापको घो-बद्दाकर उत्तम 

खर्गलोकम चलेंगे | २० ॥ 

पवमेतद्‌ भवेद्‌ राजन यदि राजा न बालिशः 

अस्माक दीघंखूत्रः स्याद्‌ भवान्‌ ध्मपरायण:॥ २१ ॥ 
“राजन | यदि ऐसा हो तो आप हमारे घंपरायण राजा 

अबिवेकी और दीर्घसूत्री नहीं समझे जायेंगे ॥ २१ ॥ 

निहस्या निरृतिप्रज्ञा हन्तब्या इति निश्चयः | 

न हि नकृतिक हत्वा निरुत्या पापम्ुच्यते ॥२२॥ 


४शठता करने या जाननेवाले शत्रु ओंको शठताके द्वारा ही 





मारना चाहिये, यह एक सिद्धान्त है | जो खयय॑ दूसरोपर छल- 
कपटका प्रयोग करता है। उसे छलसे भी मार डालनेमे पाप 
नहीं बताया गया है ॥ २२ ॥ 
तथा भारत धर्मेंषु धर्मशेरिद्द दइुयते। 
अह्ोरात्र महाराज तुल्य संवत्सरेण हद ॥ २३॥ 
पमरतवश्यी महाराज ! धर्मशार्रमें इसी प्रकार घर्मपरायण 
धर्मश पुरुषोद्वारा यहाँ एक द्विन-रात एक संवत्सरके समान 
देखा जाता है ॥ २३ ॥ 
तथैच वेदबचन भ्रयते नित्यदा विभो। 
संव॒त्सरों महाराज पू्णा भवति कूच्छुतः ॥ २४ ॥ 
ध्रभो | महाराज ! इसी प्रकार सदा यह बेदिक वचन सुना 
जाता है कि इृच्छृततके अनुष्ठानसे एक वर्षकी पूर्ति हो 
जाती है | २४॥ 
यदि बेदाः प्रमाणास्ते द्विसादूध्वेमच्युत । 
अ्यादश समाः काछो शायतां परिनिष्ठितः ॥ २५॥ 
“अच्युत | यदि आप बेदको प्रमाण मानते हैं तो तेरहवें 
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दिनके बाद ही तेरह बरोंका समय बीत गया; ऐसा समझ 
लीजिये ॥ २५ ॥ 
कालछो दुर्योधन हन्तुं सालुबन्धमरिंद्म । 
एकार्श्रा (थिवीं सो पुरा राजन कगोति सः॥ २६॥ 
“शत्रुदमन ! यह दुर्योधनकों उसके संगै-सम्बन्धियोंसहित 
मार डालनेका अवसर आया है। राजन्‌ | वह भारी एथ्वीको जवतक 
एक सूजमें बाँध ले, उसके पहले ही यह कार्य कर लेना चाहिये॥ 
दयतप्रियेण राजेन्द्र तथा तद्‌ भवता कृतम्‌ | 
श्रायेणाज्ञातचयोयां बयं सर्वे निपातिताः ॥ २७ ॥ 
ध्ाजेन्द्र | जूएके खेलमें आसुक्त होकर आपने ऐसा 
अनर्थ कर डाला कि प्रायः हम सब लोगोंको अज्ञातवासके 
संकटमें व्वकर पटक दिया || २७ ॥ 
नत॑ देशं प्रपश्यामि यत्र सोएस्मान सुदुज़ञनः। 
न विज्ञास्यात दुशत्मा चाररिति खुयाधघनः ॥ २८॥ 
अधिगस्य च स्वान्‌ नो वनवासम्रिमं ततः 
प्रत्नाजयिष्यति पुनर्निकृत्याधमपूरुष: ॥ २९ ॥ 
मैं ऐसा कोई देश या स्थान नहीं देखता, जहाँ अत्यन्त 
दुश्चित्त; दुरात्मा दुर्योधन अपने गुप्तचरोद्वारा हमलोगेंका 
पता न लगा ले । वह नीच नराधम हम सब छोगोंका गुप्त 
निवास जान लेनेपर पुन; अपनी कपटपूर्ण नोतिद्वारा हमें इस 
वनवासमे ही डाल देगा ॥ २८-२९ ॥ 
यद्यस्मानभिगच्छेत पापः स द्वि कथंचन। 
अज्ञातचयांमुत्तीणान्‌ दृष्ठी च पुनराह्येत्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्यदि वह पापी किसी प्रकार यह समझ ले कि हम 
अज्ञातवासक्री अवधि पार कर गये हैं, तो वह उस दशामे हमें 
देखकर पुनः आपको ही जूआ खेलनेके लिये बुलायेगा ॥३ ०॥| 
दतेन ते महाराज पुनथ तमवतत। 
भवांश्व॒ पुनराह्ठती यूते नेवापनेष्यति ॥३१॥ 
'महाराज | आप एक बार जूएके सकटसे बचकर दुबारा 
यूतक्रीडामे प्रदत्त हों गये ये; अतः मै समझता हूँ, यदि पुनः 
आपका यूतके लिये आवाहन हो तो आप उससे पीछे न हटेगे ३ १ 
स॒ तथाक्षेषु कुशछो निश्चितों गतचेतनः । 
चरिष्यसि महाराज वनेषु बसतीः पुनः ॥ ३२॥ 
“नरेश्वर | वह विवेकझन्य शकुनि जुआ फेंकनेकी कलाम 
कितना कुशल है; यह आप अच्छी तरह जानते हैं; फिर तो 
उसमे हारकर आप पुनः वनवास ही मोगेंगे | ३२ ॥ 


यचस्मान्‌ खुमहाराज़ कृपणान्‌ कतुंमरहसि | 
यावज्ञीघमवेक्षख वेद्धर्माश्थ॒कृत्स्तशः ॥ ३३ ॥ 

“महाराज ! यदि आप हमें दीन, द्वीन; कृपण द्वी बनाना 
चाहते हैं तो जबतक जीवन है; तबतक सम्पूर्ण वेदोक धर्मोके 
पालनपर दी दृष्टि रखिये ॥ ३३ ॥ 
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निरृत्या निकृतिप्रश्मो हन्तव्य इति निश्चयः । 
अनुशातस्त्वया गत्वा यावचछक्ति सुयाधनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथैव. कक्षमुत्सुष्ो  दृदेदुनिल्सारथिः । 
हनिष्यामि तथा मन्द्मनुजानातु मे भवान ॥ ३५॥ 
धआयना निश्चय तो यदी है कि कप्टीको कपटसे ही मारना 
चाहिये | यदि आपकी आज्ञा हो तो जेसे तृणकी राशिमें डाली 
हुई आग हवाका सहारा पाकर उमे भस्म कर डालती है; वैसे 
ही मैं जाकर अपनी शक्तिके अनुसार उस मूढ़ दुर्योधनका 
व कर डादूँ, अतः आप मुझे आह दीजिये ॥ ३४-३८ ॥ 
बेशस्पायन उताच 
पव॑ ब्रुवा्णं भीम॑ तु धमंराजों युधिष्टिरः 
जवाब सान्त्वयन्‌ गाज़ा मूध्ययुपाघाय पाण्डवम।३६। 
पैदम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धर्मशज राजा 
युधिष्टिरने उनयुक्त बातें कहनेवाले पाण्डुनन्दन भीमसेनका 
मस्तक उूँधकर उन्हें मान्त्वना देते हुए कहा-- ॥ ३६ ॥ 
असंशय महाबाहों हनिष्यलि सुयाधनम्‌। 
वर्षात्‌ त्रयोदशादूध्य सह गाण्डीवधन्चना ॥ ३७॥ 
'महाबाहो | इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि तुम 
तेरबवें वर्षके बाद गाण्डीवधारी अ्जुनके साथ जाकर युद्धमें 
सुयोधनको मार डालोगे ॥ ३७ || 
यत्‌ त्वमाभाषसे पाथ प्राप्तः काल इति प्रभो। 
अन्न नोत्सहे वक्त, न होतन्मम बिच्वते ॥ ३८ ॥ 
“किंतु शक्तिशाली बीर कुन्तीकुमार | तुम जो यह कहते 
हो कि सुवोधनके वंधका अवसर आ गया है; वह ठीक नहीं 
है। मैं झूठ नहीं बोड सकता, मुझमे यह आदत नहीं है॥ 
अन्तरेणापि कोन्‍्तेय निकृति पापनिश्चयम्‌ । 
हन्ता त्यमसि दुर्धष सानुवन्धं सुयोधनम ॥ ४९ ॥ 
(कुन्तीनन्दन ! तुम दुर्घधष बीर हो, छछ-कपटका आश्रय 
लिये बिना भी पापपूर्ण विचार रखनेवाले सुयोधनकों 
संगे-सम्बन्धियोंसहित नष्ट कर सकते हो | ३९ ॥ 
एवं ब्रुवति भीम॑ तु धर्मराजे य्रुधिष्टिरे । 
आजगाम महाभागों बृहदश्वों महाजुष्रिः ॥७४०॥ 
धर्मरज युषिष्ठिर जब भीमसेनसे ऐसी बाते कह रहे थे, 
उसी समय महाभाग महर्षि बृहदश्व बढ़ोँ आ पहुँचे | ४० ॥ 
तम्रभिप्रेक्ष्य धर्मात्मा सम्पराप्तं ध्मेंचारिणम्‌ | 
शास्त्रवन्मधघुपकंण पूजयामास घमेराद ॥ ४१॥ 
धर्मात्मा धमंराज युविष्ठिरने धर्मानुष्ठटन करनेवाले उन 
महात्माको आया देख शास्त्रीय विधिके अनुसार मधुपरद्वारा 
उनका पूजन किया ॥ ४१ ॥ 
आश्वस्तं॑ चैनमासीनमुपा सीनो युधिष्ठिरः। 
अभिप्रेक्ष्य मदहाबाइः कृपणं बहुभाषत ॥ ४२॥ 





शौमदाभारते 
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जब वे आसनपर बैठकर थकावटसे निव्वत्त हो चुके 
अर्थात्‌ विश्राम कर चुके; तब महाबराहु युधिष्ठिर उनके पास 
ही बेठकर उन्हींकी ओर देखते हुए अत्यन्त दीनतापूर्ण 
बचन बोले--॥| ४२ ॥ 
अक्षद्ते च भगवन्‌ धन राज्यं च मे हृतम्‌। 
आहय निक्ृतिप्रज्ञं) कितवरक्षकोविदेंः ॥ ४३ ॥ 
“भभगवन्‌ ! पाते फेककर खेले जानेबराले जूएके लिये मुझे 
बुलाकर छल-कपटमे कुशल तथा पासा डालनेकी कलामें 
निपुण धूर्त जुआरियोंने मेरे सारे घन तथा राज्यका अपहरण 
कर लिया है ॥ ४३ ॥ 
अनक्षक्षस्य हि सतो निकृत्या पापनिश्चयेः। 
भायी च में सभा नीता प्राणेभ्योइपि गरीयसी ॥ ४५ ॥ 
'मैं जूएका मर्मज्ञ नहीं हूँ। फिर मी पापपूणे विचार 
रखनेवाले उन दुष्शोके द्वारा मेरी प्राणोंसे भी अधिक 
गौरवशालिनी पत्नी ठ्रौपदी केश पकड़कर भरी समभामें 
लायी गयी || ४४ ॥ 


पुनद्य तेन मां जित्वा चनवास सुदारुणम्‌ | 
प्रात्माजयन्महारण्यमजितेंः.. परिवारितम्‌॥ ४५॥ 
“एक बार जूएके संकट्से बच जानेतर पुनः चुतका 
आयोजन करके उन्होंने मुझे जीत लिया और मृगच्मे 
पहिनाकर वनवासका अत्यन्त दारुण कष्ट भोगनेके लिये इस 
महान्‌ वनमें निर्वांसित कर दिया ॥ ४५ ॥ 
अहंँ बने दुर्वेसतीबंसन्‌ परमदुशखितः 
अक्षद्यताधिकारे च गिरः श्ण्वन सुदारुणाः॥ ४६॥ 
आतानां सुहृदां वाचो द्यतप्रभृति शंसताम्‌। 
अहं हड्ि ध्रिताः स्मृत्वा सर्वेरात्नीधिचिन्तमयन ॥ ४७॥ 
धरे अन्त दुखी हो बड़ी कठिनाईसे वनमे निवास 
करता हूँ | जिस सभामे जुआ खेलनेका आयोजन किया गया 
था; वहाँ प्रतिपक्षी पुरुषोके मुखस मुझे अत्यन्त कठोर बातें 
सुननी पड़ी हैं | इ*.के सिवा द्यृत आदि कार्योंका उल्लेख 
करने हुए मेरे दुःखातुर सुद्ददोंने जो संत।पसूचक बाते कद्दी 
हैं, थे सब मेरे हृदयमे स्थित हैं | में उन सब बतोंकों थाद 
करके सारी रात चिस्तामें निमग्न रहता हूँ ॥ ४६-४७ ॥ 
यर्मिंइ्चेंच समस्तानां प्राणा गाण्डीवधन्चनि । 
बिना महाहमना तेन गतसत्त्य इवाभवम्‌ ॥ ४८॥ 
“इधर जिस गाण्डीव धनुष्घारी अ्जुनमे हम सबके प्राण 
बसते हैं, वह भी इमसे अलग है । महात्मा अर्जुनके बिना मैं 
निष्प्राण-सा हो गया हूँ॥ ४८ ॥ 
कदा द्रक्ष्यामि बीभत्सुं रृतास्त्रं पुनरागतम्‌ । 
प्रियवादिनमश्षुद्रं दयायुक्रमतन्द्रितः ॥ ४९ ॥ 
पं सदा निराच्स्य भावसे यही सोचा करता हूँ कि भेष्ठ) 
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दयारु ओर वियवादी अज्जुन कब अद्वविद्या सीखकर रिर 
यहाँ आयेगा और मैं उसे भर ऑल देखूँगा ॥ ४९ ॥॥ 
अस्ति राजा मया कश्चिद्ल्पभाग्यतरों भुवि। 
भवता दृष्टपूर्वों वा श्रुतपूर्वोपपि वा कचित्‌ । 
न मचो दुःखिततरः पुमानस्तीति मे मतिः ॥ ५० ॥ 
क्या मेरे-जेया अत्यन्त भाग्यहीन राजा इस प्रृथ्वीपर 
कोई दूसरा भी है | अथवा आपने कहीं मेरे-जेसे किपी 
राजाको पइले कभी देखा या सुना है। मेरा तो यद विश्वास 
है कि पुझ्मे बढ़कर अत्यन्त दुखी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है? ॥ 
बुह़दथ उकात 
यद्‌ ब्रवीषि महाराज न मत्तो विद्यते कब्रित्‌ । 
अदयभाग्यतरः कश्वित्‌ पुमानस्ताति पाण्डव ॥ ५१ ॥ 
अत्र ते वर्णय्रिष्यामि यदि शुश्रूपलेष्नघ । 
यरूवत्तो दुःखिततरी गाजः5पसीत्‌ पृथिवीफ्ते॥ ५२॥ 
बृहदश्य बाले--महाराज पाण्डुनन्दन | तुम जो यह 
कह रहे हो कि मुझसे बढ़कर अत्यन्त भाग्यहीन कोई पुरुष 
कहीं भी नहीं है। उसके विषपयमे मैं तुम्हें एक प्राचीन 
इतिहास सुनाऊँगा। अनंत ! प्॒र्थ्यपते | यदि तुम सुनना 
चाहो तो मे उस व्यक्तिका परिचय दूँगा, जो इस प्रृथ्वीयर 
ठुमसे भी अधिक दुखी राजा था ॥ ५१-५२ ॥ 
वेशस्पायन उवात्त 
अधैनमत्रबीद्‌ राज्ञा बबीतु भगवानिति। 
इम्तास एस्थां सम्प्राप्त थरोनुमिच्छामि पार्थिवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
वेंतम्पायनज्ञी कहते हैं जनमेजय | तब राजा 
युधिष्ठि नें नुनिसे कहा--“भगवन्‌ ! अवश्य कहिये। जो मेरी- 
जैपी संकटयूर्ण स्ितिमे पहुँचा हुआ हो। उस राजाका चरित्र 
मैं सुनना चाहता हैँ? || ५३ ॥ 
बुहदथ उवाच 
श्णु राजन्नवहितः सह शभ्राठुमिरच्युत । 
यर-वत्ता दुखिततरो राजा 55 सीत्‌ पृथिवीपते॥ ५४ ॥ 


तिपलाशशमोदध्यायः 
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घृष् रध्वने कहा--राजन ! अपने घमंसे कभी च्युव 
ने होनेवाके भूणल | तुम भाइयों पहित सावधान होकर 
सुनो । इस प्रथ्वीतर जो तुमसे भी अधिक दुखी राजा था; 
उसका परिचय देता हूँ || ५४ ॥| 
निषधेषु महीपाछो चीरसेन इति झुतः। 
तस्य पुत्राइभनाम्ता नो धर्मोर्थकाविदः ॥ ५५॥ 
निपरबदेशमे दीससेन नाप्रसे प्रसिद्ध एक भूयाकू हो 
गये हैं। उन्हींके पुत्रका नाम नल था | जो घम और अर्थंके 
तत्ततज्ञ थे ॥ ५५ ॥ 
ख निकृत्या जिता राजा पुष्करेणेति तः श्रुतम । 
वनवास खुदु खातों भारयया न्‍्ययसत्‌ सह ॥ ५६ ॥ 
हमने सुना है कि राजा नहकों उनके भाई पुष्करने 
छलसे ही जू एके द्वारा जीत लिया था और वे अत्यन्त दुःखसे 
आतुर हो अपनी उनीके साथ वनवादका दुःख भोगने 
लगे थे ॥ ५६ || 
न तस्य दाखा न रथा न आ्राता न च वान्धचा; । 
बने निवसतो राजडिछष्यन्ते सम कदाच्रन ॥ ५७॥ 
राजन | उनके गाथ न सेवक थे न रथ नभाई थे न बान्धय | 
बनमे रहते समय उनके पास ये वस्तुएँ ऊदारि शेष नटी थी ॥ 
भवान्‌ हि संत्रतों वीरेश्रातमिदेवसम्मितेः | 
ब्रह्मकस्पर्टिजा>पेश्व तस्मान्नातसि शोचितुम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तुम तो देवतुल्य पराक्रमी बीर भाइयोंसे बिरे हुए हो। 
ब्रह्मा जीके समान ते अस्बी श्रेष्ठ ब्राह्मण नुम्हारे चारों ओर बैंठे 
हुए हैं | अतः तुम्हें शक नहीं करना चाहिये ॥ ५८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
बिस्तरेणाह मेच्छामि नलस्य खुमदात्मनः । 
चरित॑ वदतां श्रेष्ठ तम्ममाख्यातुमहसि ॥ ५० ॥ 
युधिप्ठिर बोले--वक्ताओम ओष मुने ! मैं उत्तम 
मदहामना राजा नलका चरित्र विस्तारके साथ सुनना चाहता 
हूँ। अप मुझे बतानेकी कृपा करे ॥ ५९॥ 


इति श्रीमद्ाभारते वनपर्तणि नलरोप्राख्यानप्वणि हिपश्चाशत्तमोड्ष्याय: ॥ ७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाग्त वनप्वके अन्तर्गत नकोषार्यानपर्वमें बृहदश्चु घष्ठिस्संदादविषयक बावनवाँ अध्यय पूरा हुआ॥ ५२ ॥ 





त्रिपज्षाशत्तमो5ध्यायः 
नल-दमयन्तीके गुणोंका वणेन, उनका परस्पर अनुराग ओर हंसका दमयन्ती 
और नलको एक दूसरेके संदेश सुनाना 


बृहृदश्व उवाच 


आसीद्‌ राजा नठो नाम वीरसेनखुतो बली। 
उपपन्‍नो.. गुणेरिट्रे रूपवानभ्वकोबिदः ॥ १ ॥ 


बृहद॒श्वनें कहा--धर्मराज ! निपरधदेशमे वीरसेनके 
पुत्र नठ नामसे प्रसिद्ध एक बलवान राजा हो गये हैं । वे 
उत्तम <णोंसे सम्पन्न, रूपवान्‌ और अइ्वतचालनकी कलाम 
कुशल थे ॥ १॥ 


१०९६ 


श्रीमद्ाभारते 


[ बनपर्चणि 





अतिष्ठन्मनुजेन्द्राणां. मूर्ध्ति देवपतियंथा । 
उपयुपरि सर्वषामादित्यः इब तेजसा ॥ २ ॥ 
प्रह्मण्यो वेदविच्छूरो निषधेषु मद्दीपतिः । 
अक्षप्रियः सत्यवादी मद्दानक्षौद्विणीपतिः ॥ हे ॥ 
जैंसे देवराज इन्द्र सम्पूर्ण देवताओंके शिरमौर हैं, उसी 
प्रकार राजा नलका स्थान समस्त राजाओंके ऊपर था। 
वे तेजमें भगवान सूर्यके समान सर्वोपार थे । निषध देशके 
महाराज नल बड़े ब्राह्मणमक्त, वेदवेत्ता, भूरवीर, चूत- 
क्रीड़ाके प्रेमी, सत्यवादी) महान्‌ और एक अक्षीहिणी सेनाके 
खामी थे ॥ २-३ ॥ 
ईप्सितो वरनारीणामुदारः खंयतेन्द्रियः । 
रक्षिता धन्विनां श्रेष्ठ: साक्षादिव मनुः खयम्‌ ॥ ४ ॥ 
वे श्रेष्ठ ह्लियोंको प्रिय थे और उदार, जितेन्द्रिय, प्रजाजनों- 
के रक्षक तथा साक्षात्‌ मनुके समान घनु्धरोंमें उत्तम ये ॥४॥ 


तथैवासीद्‌ विदरभंषु भीमो भीमपराक्रमः । 

शूरः सर्वगुणयुक्तः प्रज्ञकामः स चाप्रजः ॥ ५ ॥ 
इसी प्रकार उन दिनों विदर्भदेशमें भयानक पराक्रमी 

भीम नामक राजा राज्य करते ये। वे झूरबीर और सर्व- 

सद्ुणसम्पन्न थे | उन्हे कोई संतान नहीं थी। अतः संतान- 

प्राप्तिकी कामना उनके दृदयमें सदा बनी रहती थी ॥ ५ ॥ 


स॒ प्रजार्थ परं॑ यत्नमकरोत्‌ सुसमाहितः | 
तम्रभ्यगच्छद्‌ अह्मषिंदंमगो नाम भारत ॥ ६ ॥ 
भारत | राजा भीमने अत्यन्त एकाग्रचित होकर संतान- 
प्राम्िके लिये महान्‌ प्रयत्न किया । उन्हीं दिनों उनके यहाँ 
दमन नामक बह्मर्षि पघारे ॥ ६ ॥ 
त॑ स भीमः प्रज्ञाकामस्तोषयामाल घमंवित्‌ । 
महिष्या सह राजेन्द्र सत्कारेण सुवचसम ॥ 3 ॥ 
तस्मैं प्रसन्‍नो दमतः सभायोय वरं ददों। 
कन्यारत्नं कुमारांथ त्रीनुदारान्‌ महायशाः॥ < ॥ 
राजेन्द्र | धर्मंश तथा संतानकी इच्छावाले उस भीमने 
अपनी रानीसहित उन महातेजस्वी मुनिको पूर्ण सत्कार करके 
संतुष्ट किया | महायशस्वी दमन मुनिने प्रसन्न होकर पत्नी- 
सहित राजा मीमकों एक कन्या और तीन उदार पुत्र 
प्रदान किये || ७-८ ॥ 
दुमयन्ती दर्म दान्त दमने व खुबसम | 
उपपन्नान्‌ गुणेः सर्वेर्भीमान भीमपराक्रमान्‌ ॥ ९ ॥ 
कन्याका नाम था दमयन्ती और पुत्रोंके नाम थे--दम, 
दान्त तथा दमन। ये समी बड़े तेजस्त्री थे । राजाके तीनों 
पुत्र गुणसम्पन्न, भयंकर बीर और मवानक पराक्रमी ये ॥९॥ 
दम्यन्ती तु रूपेण तेज्ला यद्रास्ा श्रिया। 
सौभाग्येन च लोकेषु यशः प्राप सुमध्यमा ॥ १० ॥ 





सुन्दर कटिप्रदेशवाली दमयन्ती रूप; तेज; यश, भी 
और सौभाग्यके द्वारा तीनों छोकोंमें विज्यात यशख्विनी हुई ॥ 


अथ तां वयसि प्राप्ते दासीनां समरलंकृताम्‌ । 

शर्त शर्त सख्ौनां च परयुपासचछचीमिव ॥ ११॥ 
जब उसने युवावस्थामें प्रवेश किया; उस समय सौ 

दासियाँ और तो सलियाँ वन्लाभूषणोंसे अलंकृत हो सदा 

उसकी सेवामें उपस्थित रहती थीं। मानो देवाइनाएं, शची- 

की उपासना करती हों ॥ ११ ॥ 


तत्र सम राजते भेंमी सर्वोभरणभूषिता। 
सखीमध्येबनवयाड़ी विद्युत्मीदामनी यथा॥१२॥ 

अनिन्द सुन्दर अद्जोबाली भीमकुमारी दमयन्ती सब 
प्रकारके आमूषणेंसि विभूषित हो सखियोंकी मण्डलीमें बेसी 
ही शोभा पाती थी, जैसे मेघमालाके बीच विद्युत्‌ प्रकाशित 
हो रही हो ॥ १२॥ 


अतीव रूपसम्पन्ना श्रीरिवायतलोचना | 

न देवेषु न यक्षेपु ताहग्‌ रूपवती कचित्‌ ॥ १३ ॥ 
बढ़ लक्ष्मीके समान अत्यन्त सुन्दर रूपसे मुशोभित थी। 

उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षोंमे भी बेसी सुन्दरी 

कन्या कहीं देखनेमें नहीं आती थी || १३ ॥ 


मानुषेत्चपि चान्येषु दृश्पूवोथवा श्रुता। 
चित्तप्रसादनी बाला देवानामपि सुन्दरी ॥ १४॥ 
मनुष्यों तथा अन्य वर्गके लोगोंमें भी बेसी सुन्दरी पहले 
न तो कभी देखी गयी थी और न सुननेमें ही आयी थी । 
उस बालाको देखते ही चित्त प्रसन्‍न हो जाता था। वह 
देववर्गमें भी श्रेष्ठ सुन्दरी समझी जाती थी || १४ ॥ 
नलश्र नरशादूलोी लोकेष्वप्रतिमो भुवि। 
कन्दर्प इव रूपेण मूर्तिमानभवत्‌ खयम ॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ नल भी इस भूतलछके मनुष्योंमे अनुपम सुन्दर 
थे। उनका रूप देखकर ऐसा जान पड़ता था, मानो नलके 
आकारमें स्वयं मृतिमान्‌ कामदेव ही उत्पन्न हुआ हो ॥१५)॥ 
तस्याः समीपे तु नल प्रशशंखः कुतृहलात्‌ ) 
नेषधस्थ समीपे तु दमयन्तीं पुनः पुनः ॥ १६॥ 
लोग कोतृूहलपश दमयन्तीके समीप नलकी प्रशंसा 
करते थे और निष्रधरान नलके निकट बार-बार दमयन्तीके 
सौन्दर्यकी सराहना किया करते थे || १६ || 
तयोरदृष्ट: काम 5 भूच्छुण्वतोः सतत गुणान्‌ । 
अन्योन्यं प्रति कोन्तेय स व्यवर्घधत हच्छयः ॥ *७॥ 
कुन्तीनन्दन | इस प्रकार निरन्तर एक दूसरेके गुणोंको 
सुनते-सुनते उन दोनोंमे बिना देखे ही परस्पर काम 
( अनुराग ) उत्पन्न हो गया। उनकी बह कामना दिन-दिन 
बढ़ती ही चली गयी || १७ ॥ 


नलापाख्यानपर्व ] 


त्रिपश्चाशत मो 5ध्यायः 


१६९७ 








अदशकक्‍्लुवन्‌ नऊूः कार्म तदा धारयितुं हृदा । 

अन्तःपुरसमीपस्थे वन आउस्ते रहोगतः ॥ १८॥ 
जब राजा नल उस कामवेदनाको दृदयके भीतर 

छिपाये रखनेमें असमर्थ हो गये; तब वे अन्तःपुरके 

समीपवर्ती उपचनमें जाकर एकान्तमें बेठ गये ॥ १८ ॥ 

स॒ ददर्श ततो हंसान्‌ जातरूपपरिष्कृतान। 

वने विचरतां तेषामेक जश्मादह पश्षिणम॥ १०९॥ 
इतनेंहीमें उनकी दृष्टि कुछ हंसोपर पड़ी) जो सुवर्ण- 

मय पंखोंसे विभूषित थे | वे उसी उपवनमें विचर रहे थे | 

राजाने उनमेंसे एक हंसको पकड़ लिया || १९ ॥ 


(६ 
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ततो$न्तरिक्षगों वा व्याज्ञद्ाार नल तदा। 
हन्तव्योइस्मि न ते राजन करिप्यामति तव प्रियम्‌॥ २० ॥ 


तब आकाशचारी हंसने उस समय नलसे कहा-- राजन ! 
आप मुझे न मारे । मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा || २० ॥ 
दमयस्तीसकारे त्वां कथयिप्यामि नेंषध। 
यथा त्वदस्यं पुरुष ते सा मंस्यति कर्हिखित्‌ ॥ २१ ॥ 
पनिषरधनरेश ! में दमयन्तीके निकट आपकी ऐसी 
प्रंसा करूँगा, जिससे वह आपके सिवा दूसरे किसी पुरुषको 
मममें कभी स्थान न देगी? || २१ ॥| 
एवमुक्तस्ततो. इंसमुत्सस्ज मद्दीपतिः । 
के तु इंसाः समुत्पत्य विदर्भावगर्मस्ततः ॥ २२॥ 


इंसके ऐसा कहनेपर राजा नलने उसे छोड़ दिया। 
फिर वे हंस वहोसे उड़कर विदर्भ देशमें गये || २२ ॥ 
विदर्भनगरीं गत्वा दमयम्त्यास्तदान्तिके । 
निपेतुस्ते गरुत्मन्‍्तः सा ददर्श व तान्‌ खगान्‌ ॥ २३ ॥ 

तब विदमनगरीमें जाकर वे सभी हँस दमयन्तीके निकट 
उतरे । दमयन्तीने भी उन अद्भुत पक्षियोंकी देखा || २३ ॥ 
सा तानद्भुतरूपान्‌ ये इृष्ठा सखिगणावुता। 
हृष्ट प्रहीतुं खगमांस्त्वरमाणोपचक्रमे ॥ २४ ॥ 

सख्योसे घिरी हुई राजकुमारी दमयन्ती उन अपूर्व 
पक्षियॉँको देखकर बहुत प्रसन्‍न हुई और तुरंत ही उन्हें 
पकड़नेकी चेष्टा करने लगी || २४ ॥ 


अथ हँंसा विसस॒पुः सर्वतः प्रमदावने। 
एकैकशस्तदा कम्यास्तान्‌ हंसान्‌ समुपादवन्‌ ॥ २५॥ 
तब हंस उस प्रमदावनमें सब ओर विचरण करने लगे । 
उस समय सभी राजकन्याओंने एक-एक करके उन सभी 
हँसोंका पीछा किया ॥ २५ ॥ 
वमयन्ती तु य॑ं हंस समुणधावदन्तिके। 
स मानुर्षी गिरं रृत्वा दमयन्तीमथात्रवीत्‌ ॥ २६॥ 
दमयन्ती जिस हंसके निकट दौड़ रही थी, उसने उससे 
मानवी बाणीमें कहा--|) २६ ॥ 
दमयन्ति नो नाम निषधेषु महीपतिः । 
अश्विनो: सदशो रूपे न समास्तस्य माजुषाः ॥ २७ | 
“राजकुमारी दमयन्ती ! सुनो; निषधदेशमें नल नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा हैं; जो अश्विनीकुमारोंके समान सुन्दर हैं| 
मनुष्योमें तो कोई उनके समान है ही नहीं || २७ || 
कन्दर्प इक रूपेण मूर्तिमानभवत्‌ खयम! 
तस्य वे यदि भारया त्व॑ भवेथा वरवर्णिनि ॥ १८ ॥ 
सफल ते भवेज्ञन्म रूप चेदं सुमध्यमे। 
व्य हि. देवगन्धवमनुष्योरगराक्षसान्‌ ॥ २९ ॥ 
दृष्टचन्तोी न चास्मामि्ंश्पूर्वस्तथाविधः । 
त्वं चापि रत्म॑ नारीणां नरेषु च नलो धरः ॥ ३० ॥ 
विशिष्टया विशिष्टेन संगमों गुणवान्‌ भवेत््‌ । 
पुन्दरि ! रूपकी इश्टिसे तो थे मानों खय॑ मूर्तिमात्‌ 
कामदेव-से ही पतीत होते हैं। सुमध्यमे | यदि तुम उनकी 
पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और यह मनोहर रूप 
सफल हो जाय। हमलोगोने देवता, गन्धर्व, मनुष्य; नाग तथा 
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राक्षमोंको भी देखा है; परंतु हमारी दृष्टिमं अबतक उनके- 
जैसा कोई भी पुरुष पहले कभी नहीं आया है। तुम रमणियों- 
में स्नखरूपा हो और नर पृरुषोके मुकुठमणि हैं। 


यदि किसी विशिष्ट नारीका विशिष्ट पुरुषके साथ संयोग 
हो तो वह विशेष गुणकारी होता हैं| २८-३०६ ॥ 
एब्मुका तु हंसेन दमयन्ती विश्वांपते ॥३१॥ 
अब्नवीत्‌ तत्र त॑ हंथ॑ त्वमप्येब॑ ने बद्‌। 
तथेन्युकत्वाण्डजः कन्यां विद्भस्प विशास्पते । 
पुनरागस्य निषधान्‌ ने स्व न्‍्यवेद्यत्‌ ॥ ३२॥ 

राजन | हंसके इस प्रकार कहनेतर दमयनन्‍तीने उससे 
कहा--“पक्षिराज ! तुम नलके निकट भी ऐसी ही बातें कहना ।? 
राजन ! विदर्भराजकुम'री दमयन्तीसे “्तथास्तु! कहकर वह हंस 
पुनः निपधदेशमे आया और उसने नछसे सब बाते 
निवेदन कीं || ३१-३२ ॥ 


£ बलि के ) | | (| 
ही 00000 


५ ॥7॥६८८/ 
22028 


ल्‍4 





इति श्रीमह्ठा भारते वनपर्वणि नद्योपाझ्यानपर्वणि इंसद्मयम्तीसंवादे ब्रिपद्याशत्तमोड्ष्यायः ॥ ७३ ॥ 


| अं >> + ५ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तगंत नकोपाझ्यानपर्वमें हंश्ददमयन्तीसंवादविषयक तिरपनवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
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चत॒ष्पभाशत्तमो5ध्यायः 
खगेमें नागद और इन्द्ररी बातचीत, दमयन्तीके खयंवरवे लिये राजाओं तथा लोकपालोंका प्रस्थान 


बहदश उवाच 


दमयन्ती तु तच्छुत्वा वचो इंसस्य भारत । 

तत्तः प्रभृति न खस्था नल प्रति बभूव सा ॥ १ ॥ 
बृहद्श्व मुनि कहते हैं --भारत ! दमयन्तीने जबसे 

हं-की बातें सुनी, तबसे राजा नलके प्रति अनुरक्त हो जानेके 

कारग वह अखसथ रहने छगी ॥ १ ॥ 


ततश्विन्तापप दीना विवर्णददना छूशा। 
बभूव दमयन्‍्ती तु निःश्वातपरमा तदा॥ २ ॥ 
तदनम्तर उसके मनमें संदा चिन्ता बनी रहती थी। 
स्वमाव्म देन्य आ गया | चेदरेका रंग फीका पड़ गया और 
दमयन्ती दिन-दिन दुबठी होने लगी। उस समय वह प्रायः 
लम्बी साँनें खींचती रहती थी || २ ॥ 
ऊध्चेदष्टिष्योनपर.. बभूवोन्मत्तद्शना । 
पाण्डुवर्णा क्षणेतनाथ हच्छयाविष्चेतना ॥ ३ ॥ 
ऊपरकी ओर निद्दारती हुई सदा नलके ध्यानमें परायण 
रहती थी । देखनेमें उन्‍्मत्त-नी जान पड़ती थी। उमका 
शरीर पाण्डुरणका हो गया । कामवेदनाकी अधिकतासे उसकी 
चेतना क्षण-क्षणमें विल्ठसत-सी हो जाती थी ॥ ३ ॥ 


न शय्यासनभोगेषु रति बिन्दति कहिंचित्‌ । 
न नक्त न दिवा शेते हादेति रूदती पुनः ॥ ४ ॥ 
उसकी शय्वा, आसन तथा मोग-सामग्रियेःम कहीं भी 
प्रीति नहीं होती थी । बह न तो रावम सोती ओर न दिनमें 
ही । बारबार “हाय-हाय? करके रोती ही रहती थी ॥ ४ ॥ 
तामखस्थां तदाकारां सख्यस्ता जन्नरिज्वितंः। 
ततो. विदर्भपतये दमयन्त्याः लखीज्ञनः ॥ ५ ॥ 
न्यवेदयत्‌ तामखस्थां दमयन्ती नरेभ्वरे। 
तच्छुत्वा उपतिर्भीमो दमयन्‍्ती लखीगणात्‌ ॥ ६ ॥ 
चिन्तयामासल तत्‌ कार्य सुमदत्‌ खां खुता प्रति । 
किमथ दुह्ता मेडद्य नातिखस्थेव छूक्ष्यते ॥ ७ ॥ 
उगकी बेसी आकृति ओर अस्ख-अवखाका क्‍या 
कारण है; यह सबियोने संकेतसे जान लिया | तदनन्तर 
दमयन्तीकी सखियोने विदर्भनभरेशको उसकी उस अखस्थ- 
अवस्थाके विषयमे सूचना दो | सखियोके मुखसे दमयन्तीके 
विषयमें वें मी बात सुनकर राजा भीमने बहुत सोचा-विचाराः 
परंतु अपनी पुत्रीके लिये कोई विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य उन्हें 
नहीं सूझ पढ़ा । वे सोचने लगे कि “क्यों मेरी युत्री आजकल 
स्वस्थ नहीं दिखायी देती है १? || ५-७ ॥ 


नलीपाय्यानपर्व ] 











स॒ समीक्ष्य महीपाल खां झुतां प्रातयोघनाम्‌ । 
अपदयदात्मना कार्य वसयन्त्या: ख्वयंवरम ॥ ८ ॥ 
राजाने बहुत साचने-विचारनेके बाद यह निश्चय किया 
कि मेरी पृत्री अब युवावस्थामें प्रवेश कर चुकी; अतः 
दमयन्तीके लिये स्वयंत्रर रचाना ही उन्हें अपना विशेष 
कर्तव्य दिग्यायी दिया ॥ ८ ॥ 
स॒ संनिमन्त्रयामास महीपालान विश्ञास्यतिः । 
प्षाइसुभूयतां बीराः खयंबर इति प्रभो ॥ ९ ॥ 
राजन ! विदर्भनरेशने सब राजाओंको इस प्रकार नि्मन्त्रित 
किया--थ्वीरों | मेरे यश कन्याक्रा स्वयवर है। आपलोग 
प्रधारकर इस उत्सबका आनन्द लें? ॥ ९ ॥ 
भ्र॒त्वा तु पार्थिवाः सर्वे दृसयन्त्या। खयंबरम्‌ 
अभिअम्मुस्ततो भीम॑ राजानो भीमशासनात्‌ ॥ १०॥ 
हस्त्यश्वरथघोषेण . पूरयन्तों बतुन्धराम्‌। 
विचित्रम्ात्याभरणवलंटेश्येः खलंकृतेः ॥ ११॥ 
दमयन्तीका स्वयवर होन जा रहा है, यह सुनकर सभी नरेश 
विदर्भराज भीमके आदेशसे हाथी, घोड़ो तथा रथोकी तुनुल 
ध्यनिस प्रथ्वीकों गुजाते हुए. उनकी राजधानासे गये | उस 
समय उनके साथ विचित्र माछा एवं आभूषणोस विभूषित 
बहुत-से सेनिक देखे जा रहे थे || १०-११ ॥ 
तेगं भीमो महाबाहु। पाथिवानां महात्मनाम्‌। 
यथाहमकरोत्‌ पूजां तेडबर्संस्तत्र पूजिताः॥ १२॥ 
महाबाडु राजा भीमने वहाँ पधारे हुए उन महामना 
नरे का यथायोग्य पूजन किया | तलश्चात्‌ वे उनसे पूजित 
हो वहीं रहने छगे ॥ १२॥ 
एनम्मिन्नेच काले तु सुराणामृषिसत्तमी। 
अठमानी महात्मानाविन्द्रढाकमितों गते.॥ १३॥ 
नारद। पत्रेतशचेव महाप्राप्षी महावतीं। 
देवराजमत्य भवन विविशाते खुपूजितों ॥ १४॥ 
इसी समय देवर्पिप्रवर मद्ान्‌ ततथारी महाप्राज्ष नारद 
और पर्वत दे.नो मशत्या इधरसे घूमते हुए इन्द्रढोकमे गये । 
वहाँ उन्होंने देवराजके भवनमे प्रवेश किया | उस भगनमें 
उनका विशेष आदर-लत्कार ए.ब पूजन किया गया । १३-१४। 
तावर्चयित्वा मधवा ततः कुशलमब्ययम | 
पप्तच्छानामयं चापि तयोः सलबगतं विश्ुः॥१५॥ 
उन दोनोंकी पूजा करके भगवान्‌ इन्द्रने उनसे उन 
दोनोंके तथा सम्पूर्ण जगत्‌॒के कुशल-मद्डल एव स्वस्थताका 
समाचार पूछा ॥ १९॥ 
नारद उकाच 
आवयोः कुशल देव सर्वत्रगतमीश्वर । 
सोफे व मधनन छृत्स्ते चुपाः कुशकितों विभो ॥ १६॥ 


चतुष्पश्चाशक्तमोष्ध्यायः 
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तब नारद जीने कहा-प्रभे | देवेश्वर | हमलोगोंकी सर्वत्र 

कुशल है और समस्त छोकमें मी राजाछोग सकुशल हैं ॥१६॥ 
बहृदश्व उवाच 
नारदस्य वचः श्रत्वा पप्ररचछ बलबुचअहा। 
घमंशाः प्रथित्रीपालस्त्यक्तजीवितयाधिनः ॥ १७॥ 
शस्त्रेण निधन काले ये गछछन्त्यपराखखाः । 
छा 

अय॑ छोकोउक्षयस्ते्षा यथेव मम कामचुक्‌ ॥ १८॥ 

वृहदश्व कहते है --राजन्‌ | नारदकी बात सुनकर बेल 
और बृत्रामुग्का वध करनेवाले इन्द्रने उनसे पूछा-५मुने ! 
जो धर्म भूपाल अपने प्रार्णोका मोह छोड़कर युद्ध करते हैं 
और पीठ न दिख्गकर लड़ते समय किसी शख्त्रके आध्ातसे 
मृत्युकों प्राप्त होते हैं; उनके लिये हमाग यह खर्गलोक अक्षय 
हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें भी यह मनोवाज्छित 
भोग प्रदान कर्ता है || १७-१८ ॥ 
कनुते क्षत्रियाः शूरा न हि पश्यामि तानहम्‌ । 
आगच्छतो महीपालान, दृयितानतिथीन्‌ मम ॥ १९॥ 
एवमुकस्तु शक्रेण नारदः प्रत्यभाषत। 

“वे शूरवीर क्षत्रिय कहाँ हैं! अपने उन प्रिय अतिथियों- 
को आजकल मैं यहाँ आते नहीं देख रहा हूँ? इन्द्रके ऐसा 
पूछनेपर नारदजीने उत्तर दिया ॥ १९३ ॥ 

नारद उवात्त 


श्टणु मे मघवन्‌ येन न दृइयन्ते महीक्षितः ॥ २० ॥ 

विदर्भराशे दुहिता दमयन्तीति विश्वुता। 

रूपेण समतिक्रान्ता पृथिव्यां सर्वेयोषितः ॥ २१॥ 
नारद बोले--मघवन्‌ ! में वह कारण बताता हूँ। 

जिमसे राजाछोग आजकल यहाँ नहीं दिखायी देते, सुनिये | 

विदर्भनरेश भीमके यहां दमयमन्ती नामसे प्रस्द्धि एक कन्या 

उसन्न हुई है, जो मनोहर झरूउ-सौन्दर्य्मे पृध्वीकी सम्पूर्ण 

युवतियोंकों लाँच गयी है || २०-२१ ॥ 

तस्थयाः खयंबरः शक्र भविता न चिरादिय । 

तत्र गच्छन्ति राज़ानों राजपुत्राश्य सर्वशः ॥ २२॥ 
इन्द्र | अब शीघ्र ही उसका स्वयंवर द्ोनेवाला है 

उसीमे सब राजा तथा राजकुमार जा रहे हैं ॥ २२॥ 

तां रत़्भूतां छोकस्य प्रार्थयन्तो महीक्षितः। 

काक्लम्ति सम विशेषेण बलवृत्रनिधूदन ॥ २३ ॥ 
बल और पृत्रासुरके नाशक इन्द्र ! दमयन्ती सम्पूर्ण 

जगत्‌का एक अद्भुत रतन है | इसलिये सब राजा उसे पानेक्री 

विशेष अभिलाषा रखते हैं॥ २३॥ 

एतस्सिन कथ्यमाने तु लोकपालाश्च साप्मिका:। 

आजम्मुदंघराजल्य समीपममरोत्तमाः ॥ २४॥ 


११७० 


श्रीमदहाभारते 


[ बनपर्व॑णि 


्स्स््स््य्््च्सस्स्््च्स्स्भ्स्सस्स्न्म्स्भ्म्प्य््स्स्प्स्य्य्य्य्स्ल्स्य्य्य्य्शश्य्य्य्स्््््््््््््््ॉ््ो 5 


यह आत हो ही रही थी कि देवश्रेष्ठ छोकपाऊंगण अग्नि- 
सहित देवगजके समीप आये | २४॥ 


ततस्ते शुभ्रवुः सब नारदस्य वचो महत्‌। 
धरुत्वेव चाह्वन हृश गच्छामो बयमप्युत ॥ २०॥ 
तदनन्तर उन सबने नारदजीकी ये विशिष्ट बातें सुनीं। 
सुनते ही वे सब-के-सब हर्षोछाससे परिपूर्ण हो बोले--हम- 
लोग भी उस स्वयंवरमे चलें || २५ || 
ततः सब मधदाराज खगणाः सहवाहनाः | 
विदर्भानभिजम्मुस्ते यतः सर्वे महीक्षितः ॥ २६॥ 
महाराज ! तदनन्तर वे सब देवता अपने सेवकगर्णों और 
बाइनेंके साथ विंदर्भदेशमें गये, जहों समस्त भूपाछ एकत्र 
हुए थे ॥ २६॥ 
नलछो5पि राजा कौन्तेय श्रुत्वा राश समागमम। 
अभ्यगचछद॒दीनात्मा. दुमयन्तीमनुब्तः ॥ २७॥ 
कुन्तीनन्दन | उदारह्ददय राजा नछ भी विदर्मनगरमें 
समस्त राजाओँका समागम सुनकर दमयन्तीमें अनुरक्त हो 
वहाँ गये | २७ ॥ 


अथ देवाः पथि नल बदशुभूतले स्थितम । 
साक्षादिव स्थितं मृत्यों मन्‍्म्थ रूपसम्पदा ॥ २८ ॥ 
उप्त समय देवताओंनि प्रथ्वीपर मार्ग खड़े हुए, 
राजा नलछकों देखा | रूप-सम्पत्तिकी दृष्टिसे वे साक्षात्‌ मूर्ति- 
सान्‌ कामदेव-से जान पड़ते थे | २८ ॥ 
त॑ दक्ष लोकपालास्ते आ्राजमानं यथा रविम्‌ | 
तस्थुविंगतसंकलपा विस्मिता रूपसम्पदा ॥ २९ ॥ 
सूर्यके समान प्रकाशित होनेवाले महाराज नलकों 
देखकर वे लोकपाल उनके रूप-वैमवसे चकित हो दमयम्तीकों 
पानेका सकत्प छोड़ बैठे || २९॥ 
ततो$स्तरिक्षे विश्भ्य विमानाति दिवौकसः | 
अब्लवन्‌ नेषध राजन्नरवतीर्यनभस्तलात्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! तब उन देवताओने अपने विमानोंको आकाशर्मे 
रोक दिया और वहाँसे नीचे उत्तक्कर निषधनरेशस कहदा--॥ 
भो भा निषघराजेन्द्र नल सत्यत्रतों भवान्‌ । 
अस्माक कुर साहाय्यं दूतों भव नरोत्तम ॥३१॥ 
“निर्रधदेशके महाराज नरश्रेष्ठ नल | आप सत्यत्रती हैं, 
हमलोगोकी सहायता कीजिये | हमारे दूत वन जाइये? ॥३१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्दणि नछोपाख्यानपर्वणि इन्द्रनारदसंवादे चतुष्प्नाज्षत्तप्रोड्प्यायः ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारद वनपबके अन्तगंत नकोपारयानप्ेमें इन्द्रनारदसंदादविषयक चौवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 





पश्मपथाशत्तमो5 ध्यायः 
नलका दूत बनकर राजमहलूमें जाना और दमयन्तीको देवताओंका संदेश सुनाना 


बुहदथ उवाच 

तेभ्यः प्रतिशाय नलः करिष्य इति भारत। 
अथैतान्‌ परिपप्रच्छ कृताअलिरुपस्थितः ॥ १ ॥ 
के वे भवनन्‍्तः कश्चासी यश्याहं दूत ईप्सितः । 

कि च तद्‌ वो मया कार्य कथयध्व॑ं यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 


बूहदध्व मुनि कहते हूँ--मारत ! देवताओसे उनकी 


सहायता करनेकी प्रतिश करके राजा नलने हाथ जोड़ पास 





जाकर उनते पूछा-“आपछोग कौन है ! और वह कौन व्यक्ति 


है, जिसके पास जानेके लिये आपने मुझे दूत बनानेकी इच्छा 
की है तथा आपलोगोंका वह फोन-सा कार्य है; जो मेरेद्वारा 
सम्पन्न होने योग्य है, ठीक-ठीक बताइये? ॥ १-२ || 
एकमुक्तो. नेषेन मघवानश्यभाषत ) 
अमरान्‌ वे निवोधास्मान्‌ दमयस्त्यर्थभागतान्‌ ॥ ३ ॥ 
निभधघराज नलकें इस प्रकार पूछनेपर इद्धने कह्ा-- 
धभूषाक | तुम हमें देवता समझो, इस दमयन्तीको प्राप्त 
करनेके लिये यहाँ आये हैं ॥ ३ !॥ 
2: लब्क एफ तथेबायमपां पतिः । 
।एतकरो नृणां यमोध्यमपि पाथिष ॥ ४ ॥ 





त्वं बे समागतानश्मान द्मयन्त्य निवेद्य । 
लोकपाला महन्द्राद्याः लमायान्ति द्दिक्षवः ॥ ५ ॥ 
मैं इन्द्र हूँ; ये अग्निदेव हैं; ये जलके स्वामी वरुण और 
ये प्राणियोंके शरीरका नाश करनेवाले ताक्षात्‌ यमराज हैं। 
आप दमयन्तीके पास जाकर उसे हमारे आगमनकी सूचना 
दे दीजिये और कह्िये-महेन्द्र आदि छोकपाल तुम्हे देखनेके 
लिये आ रहें हैं ॥ ४-५ ॥ 
प्राप्ठुमिच्छन्ति देवास्थ्वां शक्रो5ग्तियेंसणों यमः । 
तेषामन्यतर्म देव॑ पतित्व वरयख हू ॥ ६॥ 
(इन्द्र, अभि, वरुण और यम-ये देवता छोग तुम्हे प्रात्त करना 
चाहते हैं | तुम उनमेसे किसी एक देवताकों पतिरुूपमें चुन ले? || 
_प्रवमुक्तः स शक्रेण नलः प्राअलिस्त्रवीत्‌। 
एकार्थ समुपेतं मां न प्रेषयितुमहय ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके ऐसा कदहनेपर नल हाथ जोड़कर बोले-- 
“देवताओं ! मेरा भी एकमान्न यही प्रयोजन है, जो आप- 
'होगांका हैं। अतः एक ही प्रयोजनके लिये आये हुए मुझे 
दूत बनाकर न भेजिये! ॥ ७ ॥ 














नलोपाख्यानप्े ] 


मानव काया यमकामयाअया्रकनफनका अकट सका आा ओके मटिजन आर 





कर्थ तु जातसंकरपः स्वियमुत्सजते पुमान्‌। 
परार्थमीदर्श चक्त, तस्‌ क्षमम्तु महेश्वराः॥ < ॥ 

“देवेश्वरो | जिसके मनमें किसी छीको प्रात करनेका 
संकल्प हो गया है। वह पुरुष उसी ख्त्रीकों दूसरेके लिये 
कैसे छोड़ सकता है ! अतः आपलोग ऐसी बात कहनेके 
लिये मुझे क्षमा करें! ॥ ८ ॥ 


देवा ऊचुः 
करिष्य इति संश्र॒त्य पूर्वमस्मास नेषध। 
न करिष्यसि कस्मात्‌ त्वं व नैषध मा चिरम्‌॥ ९ ॥ 
देवताओने कहा- निपधनरेश | तुम पहले दृम- 
लोगोंसे हमारा कार्य सिद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा कर चुके हो, 
फिर ठुम उस प्रतिशाका पालन केसे नहीं करोगे ! इसलिये 
निषधराज ! तुम शीघ्र जाओ; देर न करो ॥ ९॥ 
बृहदथ उवाच 
पवमुक्तः स॒देवैस्तेनेंषबधः पुनरत्रवीत्‌। 
सुरक्षितानि वेश्मानि प्रवेष्दुं कथज्ुत्सहे ॥१०॥ 
बूददश्व मुनि कहते हैँ---राजन ! उन देवताओंके 
ऐसा कहनेयर निषधनरेशने पुनः उनसे पूछा--“विदर्भराजके 
सभी भवन ( पहरेदारोंते ) सुरक्षित हैं। मैं उनमें केसे प्रवेश 
कर सकता हूँ ! ॥ १० ॥ 
प्रवेक्यसीति त॑ शक्रः पुनरेचाभ्यभाषत । 
ज्ञगाम स त्थेत्युक्स्वा दमयम्त्या निवेशनम्‌ ॥ ११॥ 
तय इन्द्रने पुनः उत्तर दिया--'तुम वहाँ प्रवेश _ 
कर सकोगे | तत्यश्वात्‌ राजा नछ “तथास्तु” कहकर दमयन्ती- 
के महलमें गये ॥ ११॥ 
ददश तत्र वेदर्भी सखीगणसमाबुताम्‌। 
वेदीप्यमानां वषुषा प्रिया च वरवर्णिनीम्‌ ॥ १२॥ 
वहाँ उन्होने देखा, सखियोसे घिरी हुई परम सुन्दरी 
विदभराजकुमारी दमवन्ती अपने सुन्दर शरीर ओर दिव्य 
कान्तिसे अत्यन्त उद्धासित हो रही है ॥ १२ ॥ 
अतीवसुकुमाराड़ी तनुमध्यां खुलोचनाम्‌। 
आक्षिपन्तीमिव प्रभां शशिनः स्वेन तेजसा ॥ १३॥ 
उसके अज्ग परम सुकुमार हैं; कटिके ऊपरका भाग 
अत्यन्त पतला है और नेत्र बड़े सुन्दर हैं ए.वं वह अपने 
तेजसे चन्द्रमाकी प्रभाको भी तिरस्कृत-सी कर रही है ॥१३॥ 
तस्य इषट्रेब चदथे कामस्तां चारुद्यासिनीम्‌ | 
सत्य चिकीषमाणस्तु घारयामास हच्छयम्‌ ॥ १७॥ 
उस मनोहर मुसकानवाली राजकुमारीकों देखते ही 
नलके ह्ृदयमें कामाग्नि प्रज्वलित हों उठी, तथापि अपनी 


म० स० से २६ २६--- 














पञ्चपञ्चाद्ात्तमोषध्यायः 
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प्रतिश्ञाको सत्य करनेकी इच्छास उन्होंने उस कामवेंदनाको 
मनमें ही रोक छिया || १४ ॥ 
पु टल 

ततस्ता नंषध इृष्ठा सम्भ्रान्ता। परमाइनाः । 
आलनेभ्यः समुत्पेतुस्तेजसा तस्य धर्षिताः ॥ १५। 

निषघराजको वहाँ आये देग्व अन्तःपुरकी सारी सुम्दरी 
स्लरियाँ चकित हो गर्यी और उनके तेज्से तिरस्कृत हो 
अपने आसनोसे उठकर खड़ी हो गयीं।॥ १५ ॥ 


प्रशशंखुश् सुप्रीता नल ता विस्मयान्विताः | 

न चेनमभ्यभाषन्त मनोभिस्त्वभ्यपूजयन्‌ ॥ १६॥ 
अल्न्त प्रनन्न और आश्रर्यचक्रित होकर उन सबने 

राजा नलके सीन्दर्यकी प्रशंसा की । उन्होंने उनसे वार्तालाप 

नहीं किया; परंतु मन-द्वीमन उनका बड़ा आदर किया ॥ 


अद्दो रूपमद्दो कान्तिरहों पैये मद्दात्मनः। 
को5यं देवो5थवा यक्षो गन्धरवों घा भविष्यति ॥ १७ ॥ 

वे सोचने छगीं--“अहों ! हनका रूप अद्भुत है; कान्ति 
बड़ी मनोहर है तथा इन महात्माका थैये भी अनूठा है। 
न जाने ये हैं कोन ! सम्भव है, देवता) यक्ष अथवा 
गन्धव हो? || १७॥ 


न तास्तं शक्‍लुवन्ति स्म व्याहतुमपि किचन । 
तेञसा धर्षितास्‍्तस्य लज्ञावत्यों वरा्रनाः॥ १८॥ 

नलके तेजसे प्रतिहत हुईं वे लजीतो सुन्दरियों उनसे 
कुछ बोल भी न सकी ॥ १८ ॥ 


अथेन स्मयमानं तु स्मितपूर्वाभिभाविणी | 

दमयन्ती नल बीरमभ्यभाषत विस्मिता ॥ १९॥ 
तब मुमकराकर बातचीत करनेवाली दमयन्तीने विस्मित 

होंकर मुमकराते हुए वीर नलसे इस प्रकार पूछा-॥ १९॥ 


कस्त्व॑ सर्वोनवद्याइ मम हृच्छयवर्धंन । 
प्राप्तोइस्यमरव॒द्‌ वीर ज्ञातुमिच्छामि तेइनघ ॥ २० ॥ 
कथमागमन चेह कर्थ चालि न लक्षितः । 
सुरक्षित हि में वेहम राजा चेवोश्नशासनः ॥ २१॥ 
पएबमुक्तस्तु वेद्भ्यां नलस्तां प्रत्युवाच द। 

“आप कौन हैं ! आपके सम्पूर्ण अड्ड निर्दोष एवं 
परम सुन्दर हैं | आप मेरे छदयकी कामाग्निको बढ़ा रहे हैं। 
निष्पाप वीर | आप देवताओंके समान यहाँ आ पहुँचे हैं। 
मैं आपका परिचय पाना चाइती हूँ । आपका इस रनिवासमे 
आना कैसे सम्भव हुआ ! आपको किसीने देखा कैसे नहीं ! 
मेरा यह महर अत्यन्त सुरक्षित है और यहाँके गजाका शासन 
बड़ा कठोर है--वे अपराधियोंक्रों बड़ा कठोर दण्ड देते हैं।? 
विदर्भराजकुमारीके ऐसा पूछनेपर नलने इस प्रकार उत्तर 
दिया ॥ २०-२१३ ॥ 


श१०२ 





नल उवाच 
नल मां विद्धि कल्याणि देवदूतमिद्दागतम्‌ ॥ २२॥ 
देवास्ट्वां प्राप्तुमिच्छन्ति शक्तो5पक्‍्िचंरुणो यम्ः। 

तेषामन्यतमं देव पति बरय शोभने ॥ रे३ ॥ 

नलने कटद्दा--कल्याणि | तुम मुझे नर समझो ! 

_मैं देवताओंका दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इन, अग्नि 
वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं । शोभने ! 

तुम उनमेंसे किसी एकको अपना पति चुन लो ॥ २२-२३॥ 








श्रीमहाभारते 


[ बनपर्चणि 





तेषामेव प्रभावेण. प्रविशेषद्मरूक्षितः | 
प्रविशन्त न मां कश्चिदृपश्यस्नाप्यवारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
उन्हीं देवताओंके प्रमावसे में इस महरूके भीतर आया 
हूँ और मुझे कोई देख न सका है। भीतर भ्रवेश करते 
समय न तो क्िसीने मुझे देखा है और न रोका ही है ॥२४॥ 
एतद्थम् भद्दे प्रेषितः झुरसत्तमः । 
एतच्छुत्वा शुभे बुद्धि प्रकुरुष्च यथेच्छलि ॥ २०॥ 
भद्रे ! इसीलिये श्रेष्ठ देवताओंने मुझे यहाँ भेजा है। 
शुभ | इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो ॥ 





इति श्रीमहामारते बनपर्वणि नछोपाख्यानपवंणि नरूस्थ देवदौत्ये पत्नपत्चाशफ्तमो5ध्यायः ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपबेके अन्तर्गत नकोपारुयानपरमें नकूके देवदूत बनकर दमयन्तीके पास 
जानेसे सम्बन्ध रखनेवार। पचपनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


7 जैक: कक है+ 


पटपश्चाशत्तमोथध्यायः 
नलका दमयमन्‍्तीसे वार्तालाप करना और लोटकर देवताओंको उसका संदेश सुनाना 


बहृदश्व उवाच 
सा नमस्कृत्य देवेभ्यः प्रहस्य नलमत्नवीत्‌। 
प्रणयख यथाभ्रद्ध॑ राजन कि करवाणि ते ॥ १ ॥ 
बृहद्श्य मुनि कद्दते हैं--राजन्‌ ! दमयन्तीने 
अपनी श्रद्धाके अनुसार देवताओंको नमस्कार करके नलसे 
हँसकर कहा-+महाराज | आप ही मैरा पाणिग्रहण कीजिये 
और बताइये, में आपकी क्या सेवा करूँ || १॥ 
अदं चेव हि यद्चान्यन्ममास्ति बसु किचन। 
नत्‌ सब तब विश्रब्धं कुरु प्रणयमीश्वर ॥ २ ॥ 
भरेश्वर ! मैं तथा मेरा जो कुछ दूसरा घन है; वह सब 
आपका है| आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह की जिये|| 
हंखानां बचन॑ यत्‌ तु तम्मां दृदति पार्थिव । 
स्वत्कृते हि मया वीर राजानः संनिपातिता: ॥ वे ॥ 
“मूपाल ! हंसोकी जो बात मैंने सुनी, वह ( मेरे हृदयमें 
कामार्नि प्रज्वलछित करके सदा ) मुझे दग्घ करती रहती है। 
बीर | आउहीको पानैक्के लिये मेंने यहाँ समस्त राजाओंका 
सम्मेलन कराया है ॥ ३॥ 
यदि त्वं भजमानां मां प्रत्याख्यास्यसि मानद । 
विषर्माम्न जल रज्जुमास्थास्ये तव कारणात्‌ ॥ ४ ॥ 
“मानद्‌ | आपके चरणोंमें भक्ति रखनेवाली मुझ दासीको 
यदि आप स्वीकार नहीं फरेंगे तो मै आपके ही कारण विष, 
अग्नि, जल अथवा फाँसीको निमित्त बनाकर अपना प्राण 
त्याग दूँगी? ॥ ४ ॥ 
एयमुक्तस्तु वेदभ्यों नलस्तां प्रत्युवाच ह। 


दमयन्तीके ऐसा कहनेपर राजा नछने उससे पूछा-- 
८ हुम्हें पानेके लिये उत्सुक ) लोकपालोंके होते हुए तुम एक 
साधारण मनुष्यकों कैसे पति बनाना चाहती हो १ ॥ ५ ॥ 
येषामहं छोकक्ृतामीश्वराणां ८मद्दात्मताम्‌! 
न पादरजसा तुल्यो मनस्तेष्ठ वर्तताम्‌॥ ६॥ 
“जिन लोकखष्टा महामना ईश्वरोंके चरणोंकी धूलके 
समान भी मैं नहीं हूँ; उन्हींकी ओर तुम्हें मन लगाना 
चाहिये ॥ ६ || 
विधरियं छयाचरन मत्यों देवानां स॒त्युमृच्छति । 
त्राहि मामनवद्याक्षि बरयख सुरोचमान्‌ ॥ ७ ॥ 
“निर्दोष अन्जोंबाली सुन्दरी ! देवताओंके विरुद्ध चेश 
करनेवाला मानव मृत्युकों प्राप्त हो जाता है। अतः तुम 
मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओंका ही वरण कगे ॥७॥ 
विरजांसिच वार्सांसि दिव्याश्रित्राः स््रजस्तथा। 
भूषणानितु मुख्यानि देवान्‌ भाष्य तु सुडद्षव वे॥ ८ ॥ 
तथा देवताओंकी ही पाकर निर्मल वस्) दिव्य एवं 
विचित्र पुष्पह्धार तथा मुख्य-मुख्य आभूषणोका सुख भोगों || 
य इमा पृथियरीं झृत्सां संक्षिप्प श्रखते पुनः। 
हुताशमीशं देवानां का तं न वरयेत्‌ पतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
“जों इस सारी परथ्वीको संक्षित करके पुनः अपना ग्रास 
बना लेते हैं, उन देवेश्वर अग्निकों फोन नारी अपना पति 
न चुनेगी !॥ ९॥ 


यस्य दुण्डभयात्‌ सर्वे धरूतग्रामाः समागता; । 


तिषठत्छु छोकपालेपु कर्थ मालुषमिच्छलि ॥ ५ ॥ धर्ममेवाजुरुष्यन्ति का तं न बरयेद पतिम्‌॥ १०॥ 


नल्ोपाख्यामपर्व ] 


पदपश्चाशक्तमो5ध्यायः 


११०३ 








८जिनके दण्डके भयसे संसारमें आये हुए, समस्त प्राणि- 
समुदाय घर्मका ही पालन करते हैं, उन यमराजकों कोन 
भपना पति नहीं बरेगी ! ॥ १० ॥ 
घमौत्मानं महात्मानं. वैत्यवानवमदनम | 
महेन्द्र सर्वेदेवानां का त॑ न वरयेत्‌ पतिम ॥ ११॥ 
“देत्यों और दानवोंका मर्दन करनेवाले धर्मात्मा मद्यामना 
सर्वदेवेश्वर महेन्द्रका कौन नारी पतिरूपमें वरण न करेगी १ ॥ 
क्रियतामविश्ेंन- मनसा यदि. मन्‍्यसे। 
घरुणं छोकपालानां खुहृद्वाक्यमिदं श्टणु ॥ १२॥ 
ध्दि तुम ठीक समझती हो तो लोकपालेमें प्रसिद्ध 
बरुणकों निःश्कू होकर अपना पति बनाओ । यह एक हितैषी 
सुद्ददूका वचन है; इसे सुनो? || १२॥ 
नेषघेनेंबमुक्ता सा दूमयन्ती बचो5त्रवीत्‌ । 
समाप्लुताभ्यां नेत्राभ्यां शोकजेनाथ वारिणा ॥ १३॥ 
तदनन्तर निषधराज नलके ऐसा कहनेपर दमयन्ती 
शोकाश्रुओंसे भरे हुए नेत्रोंद्यारा देखती हुईं इस प्रकार 
बोली-॥ १३ ॥ 
देवेभ्योपहं नमस्कृत्य स्वभ्यः पृथिवीपते। 
चृण त्वामेव भर्तारं सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ १४॥ 
धृथ्वीपते ! मैं सम्पूर्ण देवताओंकों नमस्कार करके आप- 





_हीको अपना पति चुनती हूँ। यह मैंने आपसे सश्ची बात 


कही है! ॥ १४॥ 


तामुबाय ततो राजा वेपमानां कृताअलिम । 
दौत्येनागत्य कल्याणि तथा भद्दे विधीयताम्‌ ॥ १५॥ 

ऐसा कहकर दमयन्ती दोनों हाथ जोड़े थर-थर कॉपने 
लगी | उस अवश्थामें राजा नलने उससे कद्दा-'कल्याणि ! 
मैं इस समय दूतका कार्य करनेके लिये आया हूँ; अतः 
भद्दे | इस समय वहीं करो जो मेरे खलूपके अनुरूप हो ॥ 
कथ्थ हाह प्रतिश्॒त्य देवतानां विशेषतः। 
परार्थ यत्नमारभ्य कर्थ खांर्थमिद्दोत्सहे ॥ १६॥ 

मैं देवताओंके सामने प्रतिशा करके विशेषतः परोपकारके 
लिये प्रयत्न आरम्म करके अब यहाँ खाथे-साधनके लिये 
केसे उत्साहित हो तकता हूँ ! ॥ १६ ॥ 


पष धर्मों यदि खार्थां ममापि भविता ततः। 

एवं खा करिष्यामि तथा भद्दे विधीयताम ॥ १७॥ 
धयदि यह धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थक्री भी 

सिद्धि हो सकती है। भद्दे ! तुम ऐसा प्रयत्न करो, जिससे 

मैं इस प्रकार धर्मयुक्त खार्थक्री सिद्धि करूँ? | १७ || 

ततो बाष्पाकुलां बाय दमयन्ती शुचिस्मिता। 

प्रत्याहरन्ती शनकेनंले राज़ानमत्रबीत्‌ ॥ १८॥ 


उपायोपयं॑ भया दृष्टो निरपायो नरेभ्वर। 
येन दोषों न भविता तव राजन कथंचन ॥ १९॥ 
यह सुनकर पविन्न मुसकानवाली दमयन्ती राजा नलसे 
घीरे-घीरे अश्रुगद्गवद वाणीमें बोली-“नरेश्वर ! मैने उस निर्दोष 
उधायको ढूँढ़ निकाला है, राजन्‌ ! जिससे आपको किसी प्रकार 
दोष नहीं लगेगा ॥ १८-१९ ॥ 
त्व॑ चेच हि नरक्रेष्ठ देवाश्वेन्द्रपुरोगमाः । 
आयान्तु सहिताः सर्वे मम॒ यत्र खयंबरः ॥ २० ॥ 
भरश्रेष्ठ | आप और इन्द्र आदि सब्र देवता एक 
ही साथ उस रघ्जमण्डपर्म पधारें; जहों मेरा स्वयंवर 
होनेवाब्य है || २० ॥ 
ततो5हं छोकपालानां संनिधो त्वां नरेश्वर। 
वरयिष्ये नरव्याप्र नेवं दोषों भविष्यति ॥ २१॥ 
धनरेश्वर ! नरव्याप्र ! तदनन्तर में उन छोकपालेके 
समीप ही आपका वरण कर दूँगी। ऐसा करनेसे ( आपको 
कोई ) दोष नहीं लगेगा? || २१ ॥ 
पवमुक्तस्तु वैदभ्यों नलो राजा विशास्पते। 
आजगाम पुनस्तत्र यत्र देवाः समागताः॥ २२॥ 
युधिष्ठिर | विदर्भराजकुमारीके ऐसा कहनेपर राजा नल 
पुनः वहीं छोट आये, जहाँ देवताओंसे उनकी मैंट 
हुई थी ॥ २२ ॥ 
तमपश्यंस्तथा55यान्‍्त॑ लोकपाला महेश्वराः। 
इृष्ठरा चेनं ततोषपच्छन वृत्तान्तं सर्वभेव तम्‌ ॥ २३ ॥ 
महान्‌ शक्तिशाली छोकपालोंने इस प्रकार राजा नलको 
लौटते देखा और उन्हे देखकर उनसे सारा वृत्तान्त पूछा-२३॥ 
कब्चिद्‌ दशा त्वया राजन दमयन्ती शुचिस्मिता । 
किमब्रवीध्ध नः सवोन वद्‌ भूमिप तेषतथ ॥ २४॥ 
“राजन | क्या तुमने प्रिन्न मुसकानवाढी दमयन्तीको 
देखा है! पापरहित भूषाल! हम सब लोगोंकों उसने 
क्या संदेश दिया, बताओ? ॥ २४ ॥ 
नल उकाच 
भवद्धिरहमादिषशे दृमयन्त्या निवेशनम्‌। 
प्रविष्ठः खुमद्ाकक्ष॑ं दण्डिभिः स्थपिरेद्रंतम्‌ ॥ २५॥ 
नलने कहा--देवताओं ! आपकी आज्ञा पाकर मैं 
दमयन्तीके महलमें गया। उसकी ड्योदी विशाल थी और 
दण्डधारी बूढ़े रक्षक उसे घेरकर पहरा दे रहे थे ॥ २५ ॥ 
प्रविशन्तं च॒ मां तत्र न कश्निद्‌ दश्वान्‌ नरः । 
ऋते ता पार्थिवखुतां भवतामेंव तेजसा ॥ २६॥ 
आपलोगोंके प्रभावसे उसमें प्रवेश करते समय मुझे 
वहाँ उस राजकन्या दमयस्तीके सिवा दूसरे किसी मनुध्यने 
नहीं देखा ॥ २६ ॥ 
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सख्यश्चास्था मया दरश्ास्ताभिश्वाप्युपलक्षितः । 
विस्मिताध्धाभवन्‌ सवो रृष्ट्रा मां विद्युधेश्वरा॥ २७॥ 
दमयन्तीकी सखियोंकों भी मैंने देखा और उन 
सखियोंने भी मुझे देखा । देवेश्वरो | वे सब मुझे देखकर 
आश्रयेचकित हो गयीं || २७ ॥ 
वण्येमानेषु से मया भवत्सु रुचिरानना। 
मामेव गतसंकल्पा वृणीते सा छुरोत्तमाः ॥ २८॥ 
श्रेष्ठ देवताओं ! जब मैं आपलोगोंके प्रभावका वर्णन 
करने लगा; उस समय सुमुख्यी दमयन्तीने मुझ्॒र्म ही अपना 
म'नसिक संकल्प रखकर मेरा द्वी वरण किया ॥ २८ ॥ 
अब्रयीच्चैव मां बाला आयान्‍्तु सद्दिताः खुराः । 
त्वया सह नरव्याप्त मर यत्र खयंबरः ॥ २०॥ 
उस बाल्यने मुझसे यह भी कहा कि ध्नरव्याप्र ! 
इति श्रीमहाभारते वनपंणि नल्रोपाख्यानपर्वणि 


श्रीमदाभारते 


[वनपवेणि 
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सब देवता आपके साथ उस स्थानपर पघारें) जहाँ मेरा 

खयंबर होनेवाला हैं || २९ ॥ 

तेषामहं संनिधी त्वां वरयिष्यामि नेंषध। 

एवं तब मद्दाबाहों दोषों न भवितेति ह ॥ दे०॥ 
धनिषधराज ! मैं उन देवताओंके समीप ही आपका 

वर्ण कर दूँगी। महाबाहों ! ऐसा होनेपर आपको 

दोष नहीं छगेगा? || ३० ॥ 


एतावदेव. विचुधा. यथावृत्तमुपाहतम्‌ । 
मयाहेषे प्रमाणं तु भवन्तस्थिदशेश्वराः ॥ २१॥ 





देवताओं ! दमयन्तीके महछका हतना ही दइत्तान्त 
है, जिसे मैंने ठीक-ठीक निवेदन कर दिया । देवेश्वरगण ! 
अब इस सम्पूर्ण विषयमें आप सब देवतालोग ही प्रमाण 
हैं, अर्थात्‌ आप ही साक्षी हैं ॥ २१ ॥ 


नलकतृकदेवदोत्ये पटपन्लाशत्तमोअ््यायः ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपत्रके अन्तर्गत नकोपाख्यानपर्वमे नककतुंक देवदौत्यविषयक छष्पनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६॥ 





सप्तपद्माशत्तमो5ध्यायः 
खयंबरमें दमयन्तीद्वारा नलका वरण, देवताओंका नलको वर देना, देवताओं और राजाओंका 
प्रधान, नल-दमयन्तीका विवाह एवं नलका यज्ञानुष्टान और संतानोत्पादन 


ब॒हृदथ उबाच 
अथ काले झुभे प्राप्ते तिथो पुण्ये क्षणे तथा। 
आजुदाव मददीपाछान्‌ भीमो राजा खयंबरे॥ १ ॥ 
बृश्दृश्व सुनि कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर श्ुम 
समय) उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर आनेपर राजा 
भीमने समस्त भूवालोंकी स्ववंवरके लिये बुछाया ॥ १ ॥ 
तच्छुत्वा पृथिवीपालाः सर्वे हच्छयपीडिताः । 
त्वरिताः समुपाजम्मुदेमयन्तीम भीप्सवः ॥ २ ॥ 
यह सुनकर सब भूपाल कामप्रीड़ित हो दमयन्तीको 
पानेकी इच्छासे तुरत चल दिये ॥ २ ॥ 
कतकस्तम्भरुचिरं तोरणेन विराजितम्‌ । 
विविशुस्त ज॒पा रइं महाखिहा इबाचलम्‌ ॥ ३ ॥ 
रद्रमण्डय सोनेके खम्मोंसे सुशोमित था। तोरणसे 
उसकी शोभा और बढ़ गयी थी ! जेसे बड़े-बढ़े सिंह 
पर्बतकी गुफामें प्रतेश करते हैं; उसी प्रकार उन नरेशोंने 
रज्जमण्डप्म प्रवेश किया || ३ ॥ 


तत्मा धनेषु विविधेष्वासीनाः पृथिवीक्षितः | 
सुरमिस्रग्धरा सर्वे प्रसप्रमणिकुण्डलाः॥ ४ ॥ 
वहाँ सब भूपाल मिन्‍न-मिन्‍न आसनोंपर बेठ गये। 


सबने सुगन्धित फूर्लोंकी माला धारण कर रक्‍्खी थी और 
सबके कानोमें विशुद्ध मणिमय कुण्डल झिलमिला रहे ये ॥४॥ 
तां राजसमिति पुण्यां नागेभोंगवर्तीमिव । 
सम्पूर्णा. पुरुषव्यात्रेब्याप्रैगिरिगुहामिच ॥ ५ ॥ 
व्याप्ोते भरी हुई पव॑तकी गुफा तथा नांगेंसे सुशोमित 
भोंगवती पुरीकी माँति वह पुण्यमयी राजसभा नसश्रेष्ठ 
भूयालेंसे भरी दिखायी देंती थी | ५ ॥ 
तत्र सम पीना दहयन्ते बाहवः परिधोपमाः। 
आकारवणेखुसछक्ष्णाः पश्चणीपों इयोरगाः॥ ६ ॥ 
वहाँ भूमिपालेंकी ( पाँच अंगुलियेसि युक्त ) परिष-जेसौ 
मोटी भुजाएँ आकार-प्रकार और रंगमें अत्यन्त सुन्दर 
तथा पाँच मत्तकवाले सपके समान दिखायी देती थीं) ६ ॥ 
सुकेशान्तानि चारूणि सुनासाक्षिश्रुवाणि च। 
मुखानि राश्ं शोभन्ते नक्षत्राणि यथा द्वि॥ ७ ॥ 
जैसे आकाशमें तारे प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार 
सुन्दर केशान्त-भागसे विभूषित एवं झविर नासिका, नेत्र 
और भौंहोंसे युक्त राजाओंकें मनोहर मुख सुझोभित 
हो रहे थे | ७ ॥ 
दमयन्‍्ती ततो रह प्रविवेश शुभानना | 
मुष्णस्ती प्रभया राशां चक्षूंषि च मनांसिच ॥ ८ ॥ 


नलोपाण्यानपर्ण ] 


खसप्तपञ्चा शत्तमोदध्यायः 
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तदनन्तर अपनी प्रभासे राजाओंके नयनोंकों छुभाती 
और चित्तकों चुराती हुई सुन्दर मुखवाली दमयन्तीने रह्न- 
भूमिमें प्रवेश किया ॥ ८ ॥ 
तसया ग्रा्रेषु पतिता तेषां दृश्मिंहात्मनाम। 
तत्र तत्व सक्ताभून्न चचाल च पदयताम्‌ ॥ ९. ॥ 


वहाँ आते ही दमयन्तीके अड्ञोंपर उन महामना नरेशोकी 
दृष्टि पड़ी। उसे देखनेवाले राजाओमेसे जिसकी दृष्टि दमयन्ती- 
के जिन अज्ञपर पड़ी, वहीं लग गयी; वहाँसे हट न सकी ॥९॥ 
ततः संकीत्यमानेचु राश्ञा नामसु भारत। 
दद्श भेमी पुरुषान पश्चतुल्याकृतीनिह ॥ १०॥ 

भारत ! तत्श्रात्‌ राजाओंके नाम) रूप यश 
और पराक्रम आदिका परिचय दिया जाने लगा | मीमकुमारी 
दमयम्तीने आगे बढ़कर देखा; यहाँ तो एक जगह पॉच 
पुरुष एक ही आकृतिके बेठे हुए हैं || १० ॥ 


तान्‌ समीक्ष्य ततः सर्वान्‌ निविशेषाकृतीन स्थितान्‌ 
संदेहादथ वेदर्भी नाभ्यजानान्नरू नपम्‌॥११॥ 
उन सबके रूप-रंग आदिमें कोई अन्तर नहीं था | 











वे पॉचो नलके ही समान दिखायी देते थे। उन्हे एक जगह 








स्थित देखकर संदेह उत्पन्न हो जानेसे विदर्भराजकुमारी 


_बास्तविक राजा नलको पहचान न सकी ॥ ११ ॥ 
य॑ य॑ हि ददशे तेषां तं त॑ मेने नल चपम । 
सा चिन्तयन्ती बुद्थाथ तकयामास भाविनी ॥ १५॥ 
वह उनमेंसे जिस-जिस व्यक्तिपर दृष्टि डालती, उसी-उसी- 
को राजा नल समझने लगती थी। वह भाविनी राजकन्या 
बुद्धिसे सोच-विचारकर मन-ही-मन तक करने लगी ॥ १२॥ 
कर्थ हि देवाज्ञानीयां कथ्थ विधां नल नृपम्‌ । 
एवं संचिन्तयन्ती सा बचेदर्भी भ्ृशदुःखिता ॥ १३॥ 
अहो | में केसे देवताओंको जानू और किस प्रकार राजा 
नलको पहिचानूँ |! इस चिन्तामें पड़कर विदर्भराजकुमारी 
दमयन्तीको बड़ा दुःख हुआ ॥ १३॥ 
श्रुतानि देवलिज्ञनि तकयामास भारत । 
देवानां यानि लिड्जानि स्थविरेभ्यः श्रुतानि मे ॥ १४ ॥ 
तानीह तिष्ठतां भूमावेकस्पापि न लक्षये। 
सा विनिश्चित्य बहुधा विचाय च पुनः पुनः ॥ १५ ॥ 
शरण प्रति वेवानां प्रातकालममन्यत। 
भारत | उसने अपने सुने हुए देवचिह्रोंपर मी 
विचार क्रिया। वह मन-ही-मन कहने छगी-:मैंने बड़े-बूढे 
पुरुषोसे देवताओंकी पहचान करानेवाले जो छक्षण वा 
चिह सुन खखे हैं, उन्हें यहाँ भूमिपर बैठे हुए इन पॉच 
पुरुषोमेंस किसी एक भी नहीं देख पाती हूँ ।? उसने अनेक 





प्रकारसे निश्चय और बार-बार विचार करके देवताओंकी 
शरणमें जाना ही समयोचित कतब्य समझा ॥ १४-१५३ ॥| 
वाचा च मनसा चेव नमस्कार प्रयुज्य सा ॥ १६॥ 
देवेभ्यः प्राशलिभृत्वा वेपमानेद्मत्रवीतू । 
हंसानां बचने श्रुत्वा यथा मे नैंषथों बृतः । 
पतित्वे तेत सत्येन देवास्तं प्रदिशन्तु मे ॥ १७॥ 


तत्श्रात्‌ु मन एवं. वाणीद्वारा देवताओंको 
नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़कर काँपती हुई वह इस 
ग्रकार बोली-मेंने हंसोकी बात सुनकर निभरषनरेश नलका 
पतिरू्पमें वरण कर लिया है। इस रुत्यके प्रभावसे देवता 
लोग खयं ही मुझे राजा नलकी पहचान करा दे ॥ १६-१७ ॥ 


मनसा वचसा चेब यथा नाभिचराम्यहम्‌। 

तेन सत्येन विद्युधास्तमेव प्रदिशन्तु में ॥ १८॥ 
धयदि में मन, वाणी एवं क्रियाद्वारा कभी सदाचारसे 

च्युत नहीं हुई हूँ तो उस सत्यके प्रभावते देवताछोग 

मुझे राजा नलकी ही प्राप्ति करावें || १८ ॥ 


यथा देवे: स में भर्ता विहितों निषधाधिपः । 
तेन सत्येन में देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे ॥ १९॥ 
ध्यदि देवताओंने उन निषधनरेश नलकों ह्वी 
मेरा पति निश्चित किया हो तो उस सल्यके प्रमावसे देवता 
लोग मुझे उन्हींकों बतलछा दे || १९ ॥ 
यथेदं॑ वतमारब्धं॑ नरूस्याराधने मया। 
लेन सत्येन मे देवास्तमेव प्रदिशन्तु मे॥२०॥ 
“यदि मेंने नलकी आराधनाके लिये ही यह ब्रत आरम्भ 
किया हो तो उस सत्यके प्रभावसे देवता मुझे उन्हींको 
बतला दें ॥ २० ॥ 
स्वं चेत्र रूप॑ कुवन्तु लोकपाला महेशध्वराः। 
यथाहमभिजानीयां पुण्यइलोक॑ नराधिपम्‌ ॥ २१॥ 
भ्महेश्वर लोकपाल्यण अपना रूप प्रकट कर दें; जिससे 
मैं पुण्यश्छोक महाराज नलकों पहचान सकूँ? ॥ २१॥ 
निशस्प दमयस्त्यास्तत्‌ करुणं प्रतिदेवितम्‌। 
निश्चयं परम तथ्यमलुरागं च नेषधे ॥२२॥ 
मनोविशुद्धि बुद्धि च भक्ति रागं च नेषधे। 
यथोक्त चक्रिरे देवाः सलामथ्यं छिल्कघारण ॥ २३॥ 
दमयन्तीका वह करुण विछाप सुनकर तथा उसके 
अन्तिम निश्चय; नलविषयक वास्तविक अनुराग) विशुद्ध 
हृदय) उत्तम बुद्धि तथा नछके प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर 
देवताओंने दमयन्तीके भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर 


दी, जिमसे उसे देवसूचक छक्षणोंका निश्चय हो सके।| २२-२३ ॥ 























११०६ 


औमहाभारते 


[ बनपर्षणि 








सापदयद्‌ विद्ुधान सवानस्वेदान्‌ स्तब्धलोचनान। 
इृषितस्रग्रज़ोहीनान्‌ स्थितानस्पृशतः क्षितिम्‌ ॥ २७ 
अब दमयन्तीने देखा-सम्पूर्ण देवता स्वेद्रहित हैं-- 
उनके किसी अब्न्मं पसीनेकी बूँद नहीं दिखायी देती; 
उनकी आँखोंकी पलके नहीं गिरती हैं। उन्होने जो पुष्प- 
माल पहन रक्‍्खी हैं, वे नूतन विकाससे युक्त हैं-- 
कुम्हखती नहीं हैं। उनपर धूछकण नहीं पढ़ रहे हैं। वे 
विंहासनोपर बैठे हैं, किंठ अपने पेरोसे इथ्वीतढका स्पर्श 
नहीं करते हैं और उनकी परछाई नहीं पड़ती है॥ २४ ॥ 
































छायाद्वितीयो. म्लानस््रश्नजःस्वेद्समन्वितः । 
भूमिष्ठो नेषधश्रेव निमेषेण थे सूचितः ॥ २५॥ 
उन पाँचोंमें एक पुरुष ऐसे हैं, जिनकी परछाई पड़ 
रही हैं। उनके गलछेकी पुष्पमाला कुम्हछा गयी है ! 
उनके अड्डॉमे धूछकण और पसीनेकी बूँदें भी दिखायी पड़ती 
हैं । वे प्ृथ्वीका स्पर्श किये बैठे हैं और उसके नेत्रोंकी 
पछके गिरती हैं| इन लक्षणोंसे दमयन्तीने निषधराज 
नछकों पहचान लिया || २५ ॥ 
सा समीक्ष्य तु तान देवान्‌ पुण्यशलोक॑ च भारत | 
नेपर्ध॑ वरयामास भेपी धर्मेण पाण्डव ॥२६॥ 
भरतकुलभूषण पाण्डुनन्दन ! राजकुमारी दमयन्तीने 
उन देवताओं तथा पुण्यस्छोक नलकी ओर पुनः दृष्टियात 
करके धर्मके अनुसार निषधराज नलका ही वरण किया ॥२६॥ 
विल्जमाना चखान्त॑ जग्माह्यतलोचना। 
स्कन्धदेशे5 रजत तस्य स्रजं परमशोभनाम्‌ ॥ २७॥ 


चरयामास चेजैन॑ पतित्वे वरवर्णिती । 
विद्याल नेत्रोंवाली दमयन्तीने लजाते-लजाते नलके 
वस्चका छोर पकड़ लिया और उनके गलेमें परम सुन्दर 
फूल्लेंका हार डाल दिया । इस प्रकार वरवर्णिनी दमयन्तीने 
राजा नलका पतिरूपमे वरण कर लिया || २७ई ॥ 
ततो हाहेति सहसा मुक्तः शब्दों नराधिपैः ॥ २८॥ 
फिर तो दूसरे राजाओंके मुखसे सहसा हाहाकारः का 
शब्द निकल पड़ा | २८ ॥ 
देवमेहबिंभिस्ततन साधु साध्यिति भारत । 
विस्मितेरीरितः शब्दः प्रशंसड्विनेल छृपम्‌॥ २९ ॥ 
भारत | देवता और महर्षि वहाँ साधुवाद देने लगे | 
सबने विस्मित होकर र'जा नलको प्रशंसा करते हुए. इनके 
सौभाग्यको सराहा || २९ ॥ 
दमयन्ती तु कौरव्य वीरसेनसुतो छपः। 
आश्वासयद्‌ वरारोहां प्रह्टेनास्तरात्मना ॥ ३० ॥ 
कुरुनन्दन ! वीरसेनकुमार नलने उल्लसित ह्ृदयसे 
सुन्दरी दमयन्तीकों आश्वासन देते हुए कहा--॥ ३० ॥ 
यत्‌ त्वं भजसि कल्याणि पुमांस देवसंनिधी । 
तस्मान्मां विद्धि भतोरमेव॑ ते बचने रतम्‌ ॥ ३१॥ 
“कल्याणी | तुम देबताओँके समीप जो मुझ-जैसे पुरुषका 
बरण कर रही हो, इस अलेकिक अनुरागके कारण अपने 
इस पतिकों तुम सदा अपनी प्रत्येक आशाके पालनमे 
तत्पर समझो ॥ ३१ ॥| 
यावश्य मे धरिष्यन्ति प्राणा देंद्दे शुचिस्मिते | 
तावत्‌ त्वयि भविष्यामि सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ३२ ॥ 
धविचत्र मुसकानवाली देवि | मेरे इस शरीरमें जबतक 
प्राण रहेंगे, तबतक तुममे मेतत अनन्य अमुराग बना रहेगा, 
यह में तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ? ॥ ३२॥ 
दमयनन्‍्ती तथा वाम्भिरभिनस्य छृताअलिः | 
तो परस्परतः प्रीतो दृष्ठा त्थग्निपुरोगमान्‌ ॥ ३३ ॥ 
तानेव शरण देवाश्षग्मतुमंनसा तदा। 
इसी प्रकार दमयन्तीने भी हाथ जोड़कर विनीत बचनों- 
द्वार महाराज नलका अभिनन्दन किया । वे दोनों एक- 
दूसरेको पाकर बड़े प्रसन्न हुए | उन्होंने सामने अग्नि आदि 
देवताओंको देखकर मन-ही मन उनकी ही शरण ली ॥३३३॥ 


बृते तु नेषधे मैम्या छोकपाला महौज़सः ॥ ३४॥ 
प्रद्टमनलः सर्वे नलायाष्टो बरान दढुः। 

दमयन्तीने जब नलका वरण कर लिया; तब उन सब 
महातेजसी लोकपालेने प्रसन्‍्नचित्त होकर नलकों आठ 
बरदाम दिये ॥ ३४३ |॥ 





नलोपाज्यातपर्व ] 








प्रत्यक्षद््शनं यश्ञे गति चानुत्तमां शुभाम्‌ ॥ ३५॥ 
नैषधाय ददौ शाक्रः प्रीयमाणः शचीपतिः। 


शचीपति इन्द्रने प्रमन्‍न होकर निभ्रधराज नलकों यह बर 


सर्वोत्तम झुभगति प्रदान करूँगा? ॥ ३५६ ॥ 





अग्निरात्मभवं प्रादाद्‌ यत्र वाउछति नेषधः ॥ ३६॥ 
लोकानात्मप्रभांइचेव ददो तस्में हुताशनः । 

इविष्यभोक्ता अग्निदेबने नठकों अपने ही समान 
तेजस्वी छोक प्रदान किये और यह भी कहा कि 
यमस्त्वन्नरसं प्रादाद्‌ धर्म च परमां स्थितिम्‌॥ ३७॥ 

यमराजने यह कहा कि 'राजा नलकी बनाथी हुई 
रसोईमें उत्तमोत्तम रस एवं खाद उपलब्ध होगा और_ 
धममें इनकी हृढ निष्ठा बनी रहेगी? || ३७ ॥ 








अर्पा पतिरपां भाव॑ यत्र वाहछति नेषधः । 

ख्रजश्नोत्तमगन्धाक्याः सब च मिथुन दढुः ॥ ३८ ॥ 
जलके खामी वरुणने नलकी इच्छाके अनुसार जल 

प्रकट होनेका वर दिया और यह भी कहा कि; ठम्हारी पुष्प- 

मालाएँ सदा उत्तम गन्धसे समन्न होंगी ।? इस प्रकार सब 

देवताओंने दो-दो वर दिये || ३८ ॥ 

घरानेष॑ प्रदायास्य देवास्ते तिदिवं गताः। 








सप्तपञ्चाशत्तमोष््यायः 
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पार्थिवाश्वानुभूयास्य विवाह विस्मयान्विता। ॥ ६९,॥ 
द्मयन्त्याश्व॒ मुद्तिः प्रतिजम्मुर्यधागतम । 

इस प्रकार राजा नलकों वरदान देकर वे देवताल्ेग स्वग- 
लोकको चले गये | खयंवरमे आये हुए राजा भी विस्मयविमृग्ध 
हो नल और दमयन्तीके विवाहोत्सवक्रा-सा अनुभव करते हुए 
प्रसन्‍्नतापूबंक जैसे आये थे, बैंसे लोट गये ॥ ३९३ ॥ 
गतेषु पार्थिवेन्द्रेषु भीमः प्रीती महामनाः ॥ ४०॥ 
विवाह कारयामास दुमयन्त्या नलस्य च। 

सब नरेशोके विदा हों जानेगर महामना भीमने बड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ नल-दमयन्तीका शासत्रविधिके अनुसार 
विवाह कराया ॥ ४०३ ॥ 





डष्य ततन्न यथाकाम नेषधों द्विपदां बरः॥४१॥ 
भीमेन समलुशातो ज़गाम नगरं खकम्‌। 

मनुध्योम श्रेष्ठ निषधनरेश नछ अपनी इच्छाके अनुसार 
कुछ दिनोंतक ससुरालमें रहे, फिर विदर्भनरेश मीमकी आशा 
ले ( दमबन्तीसहित ) अपनी राजधानोको चले गये ॥|४१३॥ 
अवाष्य नारीरत्न॑ तु पुण्यश्छोकोडपि पार्थिवः ॥ ४२ ॥ 
रेमे सह तया राजमब्छच्येच बलवूत्रद्या। 


राजन्‌ | पृण्थश्लोक महाराज नढने भी उस रमणी- 
रत्नकों पाकर उसके साथ उसी प्रकार विहार किया, जंसे 
शचीके साथ इन्द्र करते हैं | ४२३ | 


अतीब मुद्ितो राजा भ्राजमानोंडशुमानिव ॥ ४३ ॥ 
अरअयत्‌ प्रज्ञा चीरो धर्मण परिपालयन,। 

राजा नर सूयके समान प्रकाशित होते थे | वीरवबर नल 
अत्यन्त प्रसन्‍न रहकर अपनी प्रजाका धमपूर्वक पालन करते 
हुए उसे प्रसन्‍न रखते थे ॥ ४३४ ॥ 
ईजे चाप्यश्वमेघेन ययातिरिव नाहुपः ॥ ४४॥ 
अन्येश्च बहुमिर्धीमान्‌ ऋतुमिश्चाप्तदक्षिणः। 

उन बुद्धिमान्‌ नरेशने नहुपनन्दन ययातिक्री भाँति 
अश्वमेष तथा पर्याप्त दक्षिणावाले दूसरे बहुत-से यज्ञौका 
भी अनुष्ठान किया || ४४॥ ॥ 
पुनक्च॒ रमणीयेषु. वनेषृपवनेषु च॥ ४५॥ 
दमयम्त्या सह नलो. विज्द्यारामरोपमः। 


तदनन्तर देवतुल्य राजा नलने दमयन्तीके साथ रमणीय 
बनों ओर उपवनोंमे विहार किया ॥ ४५३ ॥ 


जनयामास चततो दमयनत्यां मदामनाः । 
इन्द्रसेनं खुतं चापि इन्द्रसेनां च कन्यकाम्‌ ॥ ४६॥ 


महामना नहने दमयन्तीके गर्भसें इन्द्रसेस नामक एक 
पुत्र और इन्द्रसेना नामवाली एक कन्याको जन्म दिया |[४६॥ 
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पवं॑ स॒ यजमानश्र विदरंश्व तराधिपः। 
ररक्ष वछुसम्पूर्णा बखुधां वछुधाधिपः ॥ ४७॥ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्बोणि 








इस प्रकार यशेका अनुष्ठान तथा सुखपूर्वक विद्वार करते हुए 
महाराज नलने धन-धान्यसे सम्पन्न वसुन्धराका पालन किया ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते वनपवणि नल्ोपाख्यानपर्वणि दमयन्तीस्वयंवरे सप्तपक्चाशत्तमो5घ्यायः ॥ ५३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपतेके अन्तर्गत दमयन्ती-स्वयंवरविषयक सत्तावनवों अध्याय पूरा हुआ॥ ५७॥ 
--“+>ग* ६६६5-72] 
अष्टपब्नाशत्तमो5ध्यायः 
देवताओंके द्वारा नलके गुणोंका गान और उनके निषेध करनेपर भी नलके विरुद्ध कलियुगका कोप 


बुहृदथ उदाच 
चृते तु नैषधे मैम्या छोकपाला महौजसः। 
यान्‍्तों वृददशुरायाम्तं द्वापरं कलिना सद्द॥ १॥ 
बृहद्श्व मुनि कद्दते हैँ--राजन ! भीमकुमारी 
दमयन्तीद्वारा निषधनरेश नछ॒का वरण हो जानेपर जब 
महातेजस्वी लोकपालगण खर्गलोकक़ों जा रहे थे; उस समय 
मार्गम उन्होंने देखा कि कलियुगके साथ द्वापर आ रहा है ॥ 
अथात्रवीत्‌ कलि शक्रः सम्प्रेष्य बलवृत्रह्मा । 
दापरेण सहायेन कले बूृहि क् यास्यसि॥ २॥ 
कलियुगको देखकर बल और बृत्रासुरका नाश करने- 
वाले इन्धने पूछा--'कले ! बताओ तो सही द्वापरके साथ 
कहाँ जा रहे हो ! ॥ २॥ 
तता5ब्रवीत्‌ कलिः शक्कर दमयन्त्या; खयंवरम | 
गत्वा हि वरयिष्येतां मनो हि मम तां गतम्‌॥ दे ॥ 





स्वयंवरमे जाकर उसका वरण करूँगा क्योंकि सेश! मन 





उसके प्रति आसक्त हो गया है? ॥ ३॥ 
तमत्रवीत्‌ प्रहस्येन्द्रो निवृत्तः स खयंबरः । 
चुतस्तया नला राजा पतिरस्मत्समीपतः ॥ ४ ॥ 
तब इन्द्रने हंसकर कहा--“वह खबंवर तो हो गया । 
इमारे समोप ही दमयन्तीने राजा नलकों अपना पति 
खुन लिया ॥ ४॥ 
प्वमुक्तस्तु शक्रेण कलिः कोपसमस्वितः | 
देवानामन्ध्य तान्‌ सवाजुवाचेंदं वचस्तदा॥ ५॥ 
इन्द्रके ऐसा कहनेपर कलियुगको क्रोध चढ़ आया और 
६ उसी समय उसने उन सब देवताओंको सम्बोधित करके यह 
बात कहदी--॥ ५ ॥ 


देवानां मालुर्ष मध्ये यत्‌ सा पतिमबिन्दत । 
ततस्तस्या भवेन्न्याय्यं विपुल दष्डघारणम्‌॥ दे ॥ 

धमवन्तीने देववाओोके बीचमें मनुष्यका पतिरूपमें 
वरण किया है। अतः उसे बड़ा भारी दण्ड देना उचित 
प्रतीत होता है? ॥ ६ ॥ 











एयप्ुक्ते तु कलिना प्रत्यूचुस्ते द्वौकसः। 
अस्मात्तिः समनुजाते दमयन्त्या नहों घृतः॥ ७ ॥ 
कल्युगके ऐसा कहनेपर देवताओंने उत्तर दिया-- 
“दमयन्तीने हमारी आशा छेकर नझका वरण किया है ॥७॥ 
का च खर्वगुणोपेत॑ नाश्रयेत नर्ूं शृपम। 
यो बेद्‌ धर्मानखिलान यथावच्चरितम्रतः॥ ८ ॥ 
योधधीते चतुरो वेदान सवोनाख्यानपश्चमान्‌ । 
नित्यं ठृप्ता गृहे यस्य देवा यश्षेषु धर्मतः। 
अहिसानिरतो यश्च सत्यवादी डढवतः ॥ ९ ॥ 
यर्मिन्‌ दाक्ष्यं ध्ृतिशौनं तपः शौच दमः शमः । 
घुवाणि पुरुषव्याप्रे लोकपालसमे जूपे ॥ १०॥ 
एवंरूपं नर यो वे कामय्रेड्छपितुं कले। 
आम्माने च शपेन्मूढों हम्यादात्मानमात्मना ॥ ११॥ 
(राजा नऊ सर्वगुणसम्पन्न हैं। कौन स्री उनका वरण 
नहीं करेगी ! जिन्होंने भलीभाँति ब्रह्म ब्वका पालन 
करके चारो बेदों तथा पश्चिम वेद समस्त इतिहास-पुराणका भी 
अध्ययन किया है, जो सत्र धर्मोको जानते हैं, जिनके घरपर 
पश्चयशेमें ध्मके अनुतार सम्यू्ण देवता नित्य तृम होते हैं, 
जो अहिंतापरायण, सत्यवादी तथा हृदतापूबक ब्तका पालन 





करनेवाले हैं; जिन नरक्षेष्ठ छोकपाल-मह्य तेजस्वी नरूमें 
दक्षता, घेये। शान, तप, झोंच; शम और दस आदि गुण 
नित्य निवास करते हैं | कले ! ऐसे राज्ा नलकों जो मूढ़ 
शाप देनेकी इच्छा रखता है, वह मानों अपनेकों ही शाप 
देता है। अपनेद्वारा अपना ही विनाश करता है |॥८--११॥ 











एवंगुणं नर यो वे कामयेच्छपितुं कले। 

छन्छे स नरके मज्जेदगाथे बिपुले ह॒दे। 

एवमुक्त्वा कि देवा द्वापरं च दिवं ययुः ॥ ११॥ 
_ऐसे सद्गुणससनन्‍न महाराज नलको जो शाप देनेकी 





कामना करेगा; वह कश्से भरे हुए अगाध एवं विशाल 
नरककुण्डमें निमग्न होगा ! कलियुग और द्वापरसे ऐसा 








_कहकर देवतालोग खर्गमें चले गये ॥ १२ ॥ 





ततो गतेषु देवेषु .कलिद्वापरमत्रवीत्‌ 
संदर्तु नोत्सद्दे कोपं नले बत्स्यामि द्वापर ॥ १६॥ 


नलोपाख्यानप्व ] 


एकोनषष्टितमोउष्यायः 
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श्रेशयिष्यामि त॑ राज्यान्न भेम्या सह रंस्यते । 
त्वमप्यक्षान्‌ समाधिश्य साह्ाय्यं कतुमरहसि ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर देवताओंके चले जानेपर कलियुगने द्वापरसे 


सकता । नछके भीतर निवास करूँगा और उन्हें राज्यसे 





बश्चित कर दूँगा | जिससे वे दुमयन्तीसे रमण नहीं कर 





सकेंगे । तुम्हें भी जूएके पासोमें प्रवेश करके मेरी सहायता 





कहा--६द्वापर | में अपने क्रोधका उपलंहार नहीं कर 


करनी चाहिये? ॥ १३-१४ || 





इति श्रीमहाभारते वनप्णि नलोपाख्यानप्वणि कलिदेवसंवादे अष्टपत्चाशत्तमोड्थ्यायः ॥ ४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहभारत वनपवके अन्तगंत नकोपाख्यानपवमें ककि-देवता-संबादविषयक अंदु [वनवों अध्याय पुरा हुआ॥ ५८ ॥ 


पाक र----- 
एकोनषष्टितमो5ध्याय 
नलमें कलियुगका प्रवेश एवं नल और पृप्करकी च्तक्रीडा, प्रजा और दमयन्तीके 
निवारण करनेपर भी राजाका घ्तसे निशृत्त नहीं होना 


बुहृदश्व उकाच 
एवं स समय रूत्वा द्वापरेण कलिः सह । 
आजगाम ततस्तत्र यत्र राज्ञा स नेषधः॥ १ ॥ 
बृहद्श्व मुनि कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार द्वापरके 
साथ सक्रेत करके कलियुग उस स्थानपर आया) जहाँ निषध- 
राज नल रहते ये ॥ १ ॥ 
स॒ नित्यमन्तरप्रेप्सुनिंबधेष्ववसच्चिरम्‌ | 
अथास्य द्वावृश वर्ष दृद्श कलिरन्तरम्‌॥ २ ॥ 
वह प्रतिदिन राजा नलका छिद्र देखता हुआ निषघ 
देशमे दीक्कालतक टिका रहा | बारह वर्षोंके बाद एक दिन 
कलिको एक छिद्र दिखायी दिया | २॥ 
कृत्वा मूत्रमुपस्पृश्य संध्यामस्वास्त नेषधः। 
अकरवा पादयो: शौच तज्रैंनं कलिराविशत्‌॥ ३ ॥ 
राजा नछ उस दिन लघुशड्डा करके आये और हाथ-मुँह 
धोकर आचमन करनेके पश्चात्‌ संध्योपासना करने बेंठ 
गये; पेरोंको नहीं धोया | यह छिद्र देखकर कलियुग उनके 
भीतर प्रविष्ट हो गया ॥ ३ ॥ 
स समाविश्य चर नर्ूं समीप पुष्करस्य च | 
गत्वा पुष्करमाहेदमेदि दीव्य नलेन ब॥ ४ ॥ 
नलल्‍मे आविए दोकर कलियुगने दूसरा रूप घारण करके 
पुष्करके पास जाकर कहा--“चलो; राजा नहके साथ 
जूआ खेलों ॥ ४ ॥ 
अक्षद्यते नर जेता भवान्‌ हि सहितो मया। 
निषधान प्रतिपद्यस ज़ित्वा राज्य नल उपम्‌ ॥ ५ ॥ 
मेरे साथ रहकर तुम जूएमें अवश्य राजा नलको जीत 
लोगे । इस प्रकार महाराज नलको उनके राज्यसहित जीतकर 
निषध देशकों अपने अधिकारमें कर छो? ॥| ५ ॥ 
एबमुक्तस्तु कलिना पुष्करो नल्मभ्ययात्‌। 
कलिद्चेव वृषो भूत्या गवां पुष्करमभ्ययात्‌ ॥ ६ ॥ 
कलिके ऐसा कद्दनेपर पुष्कर राजा नरूके पास गया। 
कलि भी सॉढ़ बनकर पुष्करके साथ दो लिया ॥ ६ ॥ 
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आसाद तु नल वीरं पुष्करः परवीरहा। 
दज्यावेत्यत्रबीदू भ्राता वृषेणेति मुहुमुंदुः॥ ७ ॥ 
शत्रुवीरोंका संद्वार करनेवाले पुष्करने वीरवर नलके पास 
जाकर उनसे बार-बार कहा--“हम दोनों घमपू्वक जुआ 
खेले |? पुष्कर राजा नलका भाई छगता था || ७ ॥ 
न चक्षमे ततो राजा समाहानं महामनाः । 
चेदभ्योंः प्रेज्षमाणायाः पणकालममन्यत ॥ ८ ॥ 
महामना राजा नल ग्यतके लिये पुष्करफे आइह्वानको 
न सह सके । विदर्भराजकुमारी दमयन्तीके देखते-देखते उसी 
क्षण जुआ खेलनेका उपयुक्त अवसर समझ लिया ॥ ८ ॥ 
हिरण्यस्य खुबर्णस्य यानयुग्यस्य वाससाम्‌ । 
आविष्ठः कलिना ते जीयते सम नट्स्‍्तदा॥ ९ ॥ 
तमक्षमद्सम्मत्तं सुहृदां न तु कश्चन। 
निवारणे5भवच्छक्ती. दीव्यमानमरिद्मम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्र कल्युगसे आविष्ट होकर राजा नल द्विरण्य) सुवर्ण 
रथ आदि वाहन और बहुमूल्य वस्र दाँवपर लगाते तथा हार 
जाते थे । सुहृदोंमे कोई भी ऐसा नहीं था; जो यूतक्रीडाके 
मदसे उन्मत शन्रुदमन नहको उस समय जूआ खेढनेसे 
रोक सके ॥ ९-१० ॥ 
ततः पोरजनाः खर्व मन्त्रभिः सह भारत । 
राजानं द्व॒ष्टुमागच्छत निवारयितुमातुसर्म ॥ ११॥ 
भारत ! तदनम्तर समस्त पुरवासी मनुष्य मन्नत्रियोंके 
साथ राजासे मिलने तथा उन आतुर नरेशकों चूतक्रीडासे 
रोकनेके लिये वहाँ आये ॥ ११ ॥ 
ततः खूत डपागम्य द्मयन्त्ये व्यवेद्यत। 
पष पौरजनो देवि द्वारि तिष्ठति कार्यबान ॥ १२॥ 
इसी समय सारथिने महलमें जाकर महारानी दमयस्तीसे 
निवेदन किया--“देवि ! ये पुरवासीलोग कार्यवश राजद्वारपर 
खड़े हैं ॥| १२॥ 
निवेद्यतां नेषधाय सबोः प्रकरृतयः स्थिताः। 
अमृष्यमाणा ब्यसन राह्यो धरमोर्थद्द्धिनः ॥ १३॥ 


१११० 








आप निपधराजसे निवेदन कर दे | घमं-अर्थका तत्त्व 
जाननेयाले महाराजके भावी संकटको सहन न कर सकनेके 
कारण मन्त्रियोसहित सारी प्रजा द्वारपर खड़ी है? ॥ १३ ॥ 
ततः खा बाष्पकलया वाचा दुःखेन कशिता | 
उबाच नेषध मैंमी शोकोपदरत्तना ॥ १४ ॥ 

यह सुनकर दुःखसे दुबछ हुई दमयन्तीने झोकसे 
अचेत-सी होकर आँसू बहाते हुए गदगद वाणीमे निषध- 
नरेशसे कहा--)॥ १४ ॥ 





श्रीमद्दाभारते 


[ बनपर्चणि 


राजन पौरजनो द्वारि त्वां व्दिक्षुस्वस्थितः 
मन्त्रिभिः सहितः सर्वे राजभक्तिपुरस्कृतः ॥ १५॥ 
त॑ द्रष्टरमहसीत्येव पुनः पुनरभाषत । 
तां तथा रुचियापाह़ीं विलपन्ती तथाविधाम्‌ ॥ १५॥ 
आविष्ठ: कलिना राजा नाभ्यभाषत किचन | 
ततस्ते मन्त्रिणः सर्व ते चेब पुरवासिनः ॥ १७॥ 
नायमस्तीति दुःखातों ब्रीडिता जग्मुराल्यान्‌ । 
तथा तद्भवद्‌ थूत॑ पुष्करस्थ नलस्थ च। 
ग्रुधिष्टिर बहन मासान्‌ पुण्य्छोकस्वजीयत ॥ १८॥ 
पद्दाराज ! पुरवासी प्रजा राजमक्तिपूतक आपसे मिलने- 
के लिये समस्त मन्त्रियोंके साथ द्वारपर खड़ी है | आप उन्हें 
दर्शन दे ।? दमयन्तीने इन वाक्योंक्रों बार-बार दुहराया। 








मनोहर नयनप्रान्तवाली विदर्भकरमारी इस प्रकार विछाप 





करती रह गयी; परंतु कलियुगसे आवि2 हुए राजाने उससे 


कोई आततक न की । तब वे सब मन्त्री और पुरवासी दुःख- 


से आतुर और लज्जित हो यह कहते हुए अपने-अपने घर चले 
गये कि “यह राजा नल अब राज्यपर अधिक समयतक रहने- 
वाह्म नहीं है ।? युधिष्ठिर | पुष्कर ओर नलकी वह चूतक्रीडा 
कई महीनोंतक चलती रही | पुण्यक्ोक महाराज नरू उसमें 


हारते जा द्वी रहे थे || १५-१८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि मलोपाख्यानपर्रणि नछत्ते एकोनषष्टितमो३ध्यायः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत नकोपाख्यानपर्वमे नर॒आतबिषयक उनसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७५ ॥ 





पश्टतमोध्ध्यायः 
दुःखित दमयन्तीका वाष्णेंयके द्वारा कुमार-इुमारीको क्ुण्डिनपुर भेजना 


बुहृदथ उताच 
द्मयन्ती ततो दृष्ठ्ा पुण्य्छोक नराधिपम्‌। 
उन्मत्तवदनुन्मता देवने गतचेतसम्‌॥ ९ ॥ 
भयशोकसमाविषश् राजन भीमछुता ततः। 
चिन्तयामास तच्‌ कार्य सुमद्दत्‌ पार्थिवं प्रति॥। २ ॥ 
बहदृश्व मुनि कहते हैं---राजन ! तदनन्तर दमयन्तीने 
देखा कि पुण्यछछोक महाराज नल उन्मतफी भाँति यूतक्रीडामें 
आयक्त हैं | वह खय॑ सावधान थी। उनकी वैसी अवस्था 
देख भीमकुमारी भय और शोकसे व्याकुछ हो गयी और 
महाराजके द्वितके लिये क्रिसी महत्वपूर्ण कार्यका चिन्तन 
करने छगी || १-२ ॥ 


सा शाइ्ूमाना तत्‌ पाप॑ त्रिकीषन्ती च तत्पियम्‌ । 

नल॑ चर हतसबंखमुपलश्येदमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
उसके सनमे यह आशक्का हो गयी कि राजापर बहुत 

बड़ा कष्ट आनेवाला है | वह उनका प्रिय एवं हित करना 

चाहती थी । अतः महाराजके सर्वखका अपहरण होता जान 

घायको बुलाकर ( इस प्रकार बोली)॥ ३ ॥ 

बृहत्सेनामतियशां तां धान्नीं परिचारिकाम्‌। 

हितां स्वोर्थकुशलामनुरक्तां सुभाषिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसकी घायका नाम बृहत्सेना था | वह अत्यन्त यशस्विनी 

ओर परिचर्यक्रे कार्यमें निपुण थी। समस्त कार्योके साधनमें 

कुशल; दिलिषिणी; अनुरागिणी और मधुरमाषिणी थी | ४॥ 


नलोपाख्यानपर्व ] 








बृहत्सेने वजामात्यानानाय्य नलशासनात्‌। 

आचदृव यद्भुत॑ द्रव्यमवशिष्टं च यद्‌ बसु ॥ ५ ॥ 
( दमयन्‍्तीने उससे कहा )--बूहस्सेने | तुम मन्त्रियोंके 

पास जाओ तथा राजा नलकी आज्ञासे उन्हें बुछा छाओी | 

फिर उन्हें यह बताओ कि अमुक-अमुक द्रव्य हारा जा चुका 

है और अमुक घन अमी अबशिष्ट है? ॥ ५॥ 

ततस्ते मन्त्रिणः सर्व विज्ञाय नलशासनम्‌ । 

अपि नो भागधेय स्यादित्युकत्वा नलमावजन ॥ ६ ॥ 


तब वे सब मन्त्री राजा नलका आदेश जानकर 'हमारा 
अद्दोभाग्य है?) ऐसा कहते हुए नछके पास आये ॥ ६ ॥ 
तास्तु सबीः प्रकृतयों द्वितीयं समुपस्थिताः । 
स्यवेदयद्‌ भीमझुता न चर तत्‌ प्रत्यनन्द्त ॥ ७ ॥ 
बे सारी ( मन्त्री आदि ) प्रकृतियाँ दूसरी बार राजद्वारपर 
उपस्थित हुईं | दमयन्तीने इसकी सूचना महाराज नल्ठको दी, 
परतु उन्होंने इस बरातका अमिनन्दन नहीं किया [| ७ ॥ 
चाक्यमप्रतिनन्द्न्त॑ भतोरमभिचीक्ष्य सा। 
दमयनन्‍ती पुनवंश्म तरीडिता श्रविचेश ह॥ ८ ॥ 
निशम्य सतत॑ चाक्षान्‌ पुण्यशछोकपराडमुखान]। 
नल च हतसवंस्व॑ धात्री पुनरुवाच ह॥ ९ ॥ 
बृहत्सने पुनर्गंचछ वाष्णयं नलशासनात्‌। 
सूतमानय कल्याणि मद॒त्‌ कार्यमुपस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
पतिकों अपनी बातका श्रसन्नतापूवक उत्तर देते न देख 
दमयम्ती लजित हो पुनः महलके भीतर चढी गयी। वहाँ 
फिर उसने सुना कि सारे पासे लगातार पुण्यछोक राजा 
नलके विपरीत पड़ रहे हैं और उनका स्वेस्व अपहृत हो रहा 
है। तब उसने पुनः धायसे कहा-भ्वृहत्सेने ! फिर राजा 
नलकी आशसे जाओ और वाष्णंय सूतकों बुछा छाओ। 
कव्याणि | एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है? ॥८-१०॥ 
बृहत्सना तु सा थ्रुत्वा दृसयन्त्याः प्रभाषितम्‌। 
चाष्णयम्रानयामास पुरुषराप्तकारितिः ॥ ११॥ 
वाष्णेयं तु ततो भेमी सान्त्वयञ्इलक्ष्णया गिरा । 
उबाच  देशकाठज्ञा प्राप्कालमनिन्द्ता ॥ १२॥ 
बृहत्सेनाने दमयन्तीकी बात सुनकर विश्वतनीय पुरुषीद्वारा 
वाष्णेयको बुलाया | तब अनिन्ध्र खमावबाली और देश-कालको 
जाननेवाली मौमकुमारी दमयन्ताने वाष्णेयकों मधुर वाणीमें 
सान्त्वना देते हुए. यह समयोवित बात कद्दी--॥११-१२॥ 
जानीषे त्य॑ यथा राजा सम्यगवृत्तः सदा त्वयि । 
तस्य त्य॑ विषम्स्थस्य सादाय्यं कतुंमहसि ॥ १३॥ 
'सूत | तुम जानते हो कि महाराज तुम्हारे प्रति केसा 
अच्छा बर्तीब करते थे । आज वे विपम संकटमें पड़े गये हैं, 
अतः; तुम्हें भी उनकी सहायता करनी चाहिये ॥ १३ ॥ 


पश्टितमो5दध्यायः 
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यथा यथा हि नृपतिः पुष्करेणेव जीयते। 

तथा तथास्य व॑ झते रागो भूयोषभिवर्धते ॥ १७॥ 
(राजा जैसे-जैसे पुष्करसे पराजित हो रहे हैं, वेते-दी-बेले 

जूएमे उनकी आमक्ति बढती जा रही है ॥ १४ ॥ 

यथा चर ॒पुष्करस्याक्षाः पतन्ति वदवर्तिनः। 

तथा विपययश्रापि नल्स्याक्षेपु दुश्यते ॥ १५॥ 
'जसे पुष्करके पासे उसकी इच्छाके अनुसार पड़ रहे हैं, 

बैसे ही नठके पासे विररीत पड़ते देखे जा रहे हैं || १५ ॥ 

सुहृत्खजनवाक्यानि यथावन्न श्रणोति च। 

ममापि च तथा वाक्य नामिनन्‍द्‌ति मोहितः ॥ १६॥ 

सन मन्ये न दोषोषस्ति नेषधस्य महात्मतः 

यत् तु में बचने राजा नामिनन्द्ति मोहित; ॥ १७॥ 
थे सुद्दों ओर खजनोंके वचन अच्छी तरह नदी सुनते 

हैं। जूएने उन्हे ऐसा मोहित कर रुचा है कि इस समग्र वे 

मेरी बातका भी आदर नहीं कर रहे हैं। में इसमें महामना 

नेपघका निश्रय ही कोई दोप नहीं मानती | जुएसे मोहित 

होनेके कारण ही राजा मेरी बातका अभिनन्दन नहीं कर 

रहे हैं ॥ १६-१७ || 

शरण त्वां प्रयन्नास्मि सारथे कुरु मद्चः। 

न हि में शुध्यते भावः कदाचिद्‌ विनशेद्‌पि ॥ १८॥ 
'सास्थे ! मै तुम्हारी शरणमें आयी हूँ, मेरी बात मानो । 

मेरे मनमे अश्युम विचार आते हैं, इससे अनुमान होता है कि 

राजा नलका राज्यसे च्युत होना सम्भव है ॥ १८ ॥ 

नलस्य दयितानश्वान्‌ योजयित्वा मनो जवान । 

इद्मारोप्य मिथुन कुण्डिनं यातुमहेसि ॥ १०॥ 
लुम महाराजके प्रिय, मनके समान वेगशारही अश्वोको 

रथमे जोतकर उसपर इन दोनों बच्चोकी बिठा छो भौर 

कुण्डिनपुरको चले जाओ! ॥ १९ ॥ 

मम ज्ञातिषु निश्षिप्य दारको स्यन्दनं तथा । 

अभ्वांइचेमान्‌ यथाकामं वस वान्यत्र गचछ वा॥ २० ॥ 
ध्वहाँ इन दोनों बालकोंको; इस रथकों और इन थोड़ोंको 

भी मेरे भाई-बन्धुओंकी देख-रेखमे सोपकर तुम्हारी इच्छा 

हो तो वही रह जाना या अन्यत्र कहीं चले जाना? ॥ २०॥ 

दमयन्त्यास्तु तद्‌ वाक्य वाप्णयो नललारथिः । 

न्यवेद्यदशेषेण. नलामात्येषु.. मुख्यशः ॥ २१॥ 
दमयन्तीकी यह बात सुनकर नलके सारथि वा५्णयने नलके 

मुख्य-मुख्य मन्जत्रियोंसे यह सारा वृत्तान्त निवेदित किया ||२१॥ 

ते; समेत्य विनिश्चित्य सो5जुश्लातो मदीपते । 

ययो मिघुनमारोप्य विद्भास्तेन बाहिना ॥ २२॥ 
राजन ! उनसे मिलकर इस विषयपर भरीभाति विचार 
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करके उन मन्त्रियोंकी आज्ञा ले सारथि वाष्णेयने दोनों 
बालकोंको रथपर बैठाकर विदर्भ देशको प्रस्थान किया ॥ २२॥ 
हयांस्तत्र विनिक्षिप्प खुतो रथवरं थे तम्‌ | 
इन्द्रसेनां चरता कन्यामिन्द्रसेन थे बालकम्‌ ॥ २३ ॥ 
आमन्द्रय भीम॑ राजानमातः शोचन्‌ नल न्॒पम्‌। 
अटमानस्ततोष्योध्यां जगाम नग्ररीं तदा ॥ २४७ ॥ 
वहाँ पहुँचकर उसने घोड़ोंको; उस श्रेष्ठ रथकों तथा उस 
बालिका इन्द्रसेनाको एवं राजकुमार इ्द्रसेनकी वहीं रख दिया 


तथा राजा भीम से विदा ले आर्तभावसे राजा नलकी दुर्दशाके 

लिये शोक करता हुआ घूमता-घामता अयोध्या नगरीमें 

चला गया | २३-२४ ॥| 

ऋतुपण स राजानमुपतस्थे खुदुःखितः | 

भ्ृति चोपययों तस्य सारथ्येन महीपते ॥ २५॥ 
युधिष्ठिर | वह अलन्त दुखी हो राजा ऋतुपर्णकी 

सेवामें उपस्थित हुआ और उनका सारथि बनकर जीविका 

चलाने लगा ॥| २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नछोपाख्यानपर्वेणि कुण्डिनं प्रति कुमारयों: प्रस्थापने षश्चितमोंअप्याय: ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वामारत दनपके अन्तर्गत नकोपारूयानपर्देमे नककी कन्या और पुत्रकों कुण्डिनपुर भेजनेसे 
सम्बन्ध रखनेवारू साठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६० ॥ 


-+म्उैस६६४------ 


श्तिमो ६९० ] 
एकपश्तिमो5ध्यायः 
नलका जूएमें हारकर दमयन्तीके साथ वनको जाना और पक्षियोंद्वारा आपड्वस्त नलके वख्चका अपहरण 


बृहदरव उवाच 


ततस्तु याते वाष्णये पुण्यइलोकस्य दीव्यतः । 
पुष्करेण हृतं राज्यं यज्चान्यद्‌ व किचन ॥ १ ॥ 
बृहृदश्व मुनि कहते हैँ--युधिष्ठिर | तदनन्तर वाष्णेंयके 
चले जानेपर जूआ खेलनेवाले पुष्यरलोक मद्ाराज नलके सारे 
राज्य ओर जो कुछ घन था; उन सबका जूएमें पुष्करने 
अपहरण कर लिया ॥ १ ॥ 
हतराज्यं नर राजन प्रहसन्‌ पुष्करो5ब्रवीत्‌ । 
दूत॑ प्रवर्ततां भूयः भ्रतिषाणो5स्ति कस्तव ॥ २ ॥ 
राजन | राज्य द्वार जानेपर नलसे पुष्करने हँसते हुए 
कहा कि क्या फिर जूआ आरम्भ हो ? अब तुम्हारे पाल 
दाँवपर लगानेके लिये क्या है !? ॥ २ ॥ 
शिश्व ते दमयन्त्येका सर्वेमन्‍्यजितं मया। 
द्मयन्त्याः पणः साधु बततां यदि मन्यसे ॥ ३ ॥ 
“तुम्हारे पास केवल दमयन्ती शेष रह गयी है ओर सब 
बस्तुएँ तो मैंने जीत ली हैं, यदि तुम्दारी राय हो तो दमयन्ती- 
को दाँवपर रखकर एक बार फिर जुआ खेला जाय? || ३॥ 
पुष्करेणेवमुक्तस्य पुण्यइलोकस्य मन्युना। 
व्यदीयेतेव हृदय न चेन किचिद्ब्॒वीत्‌॥ ४ ॥ 
पुष्करके ऐसा कहनेपर पुण्यइछोक महाराज नलका 
हृदय शोकसे विदीर्ण-सा हो गया; परंतु उन्होने उससे कुछ 
कहा नहीं || ४ ॥ 
ततः पुष्करमालोक्य नऊः परममन्युमान्‌ । 
उत्सज्य सर्वेगात्रेम्यों भूषणानि महायशाः ॥ ५ ॥ 


एकवासा हासंबीतः सुदृच्छोकविवर्धेनः । 
निश्चक्राम ततो राजा त्यकत्वा खुविपुलां ध्रियम्‌॥ ६९ ॥ 
तदनन्तर मद्दायशम्वी नलने अत्यन्त दुःखित हो पुष्कर- 
की ओर देखकर अपने सब अद्ञोके आभूषण उतार दिये 
और केवल एक अधोवस्न धारण करके चादर ओडढ़े बिना 
ही अपनी विशाल सम्पत्तिको त्यागकर सुहृदोंका शोक बढ़ाते 
हुए वे राजमबनसे निकल पढ़े ॥ ५-६ ॥ 
दमयन्त्येकबरञ्माथ गच्छन्तं प्रष्ठतोइन्चंगात्‌ । 
स वया बाद्यतः सार्थ त्रिराज्॑ नैषधो5बसत्‌ ॥ ७ ॥ 
दमयन्तीके शरीरपर भी एक ही वच्नर था। वह जाते 
हुए राजा नलके पीछे हो ठी । वे उसके साथ नगरसे बाहर 
तीन राततक टिके रहे ॥ ७ ॥ 


पुष्करस्तु महाराज घोषयामास ये पुरे। 

नले यः सम्यगातिप्ठेत्‌ स गच्छेद्‌ वध्य्ता मम ॥ ८ ॥ 
महाराज ! पुष्करने उस नगरमे यह थ्रोपणा करा दी--- 

डुग्गी पियवा दी कि 'जों नलके साथ अच्छा बर्ताव करेगा; 

वह मेरा वष्य होगा? || ८ ॥ 

पुष्करस्य तु वाक्येन तस्य विद्वेषणेन था । 

पौरा न तस्य सत्कारं कृतवन्तो युधिप्टिर ॥ ९ ॥ 
युधिष्ठिर ! पुष्कके उस वचनसे और नलके प्रति 

पुष्करका द्वेष होनेसे पुरवासियोंने राजा नलका कोई सत्कार 

नहीं किया ॥ ९ ॥ 

स॒ यथा नगराभ्याशे सत्काराहों न सत्कृतः । 

त्रिरत्रिमुषितों राजा जलमात्रेण वर्तयन्‌॥१०॥ 
इस प्रकार राजा नल अपने नगरके समीप तीन राततक 


नलोपाख्यानपर्य ] 


एकघष्टितमो धध्यायः 


१११३ 











केवल जलमात्रका आहार करके टिके रहे | वे सर्वथा सत्कारके 
योग्य थे तो भी उनका सत्कार नहीं किया गया || १० ॥ 
पीड्यमानः श्लुधा तत्र फलमूलानि क्षयन ! 
प्रातिष्ठत ततो राजा दूमयन्ती तमन्वगात्‌॥ ११॥ 
वहाँ भूखसे पीड़ित हो फल-मूल आदि जुयते हुए राजा 
नल वहसि अन्यत्र चले गये। केवल दमयनन्‍्ती उनके पीछे- 
पीछे गयी ॥| ११ ॥ 
क्षुघया पीड्यमानस्तु नलो बहुतिथेष्दनि। 
अपदयच्छकुनान्‌ कांश्रिद्धरण्यसद शच्छदान्‌॥ १२॥ 
इसी प्रकार नल बहुत दिनोंतक क्षुधासे पीड़ित रहे | 
एक दिन उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे, जिनकी पलखि 
सोनेकी-सी थी ॥ १२ | 


स॒चिन्तयामास तदा निषधाधिपतिबंली । 
अस्ति भष्षयों ममायाय॑ बसु चेदं भविष्यति ॥ १३॥ 

उन्हे देखकर (क्षुधातुर और आपत्तिग्रस्त होनेके कारण ) 
बलवान्‌ निषघ-नरेशके मनमें यह बात आयी कि ध्यह 
पक्षियोंका समुदाय ही आज मेरा भक््य हो सकता है ओर 
इनकी ये पाँखें मेरे लिये घन हो जायँगी! || १३॥ 
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ततस्तान्‌ परिधानेन वाससा स समावृणोत्‌ । 

तस्ये तद्‌ बखमादाय सर्वे जस्मुर्विहायसा ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने अपने अबोवस््रते उन पक्षियोंक्रो 

देँक दिया। किंतु वे सब पश्ती उनका वह वस्त्र लेकर 

आकाशर्मे उड़ गये ॥ १४ | 


डउत्पतन्तः खगा वाफ्यमेतदाहुम्ततो नलम्‌। 

इृष्ठा दिग्वाससं भूमो स्थितं दीनमधोमुखम्‌ ॥ १५॥ 
उड़ते हुए उन पश्चियोंने राजा नलकों दीनभावसे नीचे 

मुँह किये धरतीपर नग्न खड़ा देख उनसे कहा--॥ १५ | 

वयमक्षाः खुद॒बुद्धे तब बासों जिद्दीषवः। 

आगता न हि नः प्रोतिः सचासलि गते त्वयि ॥ १६॥ 
“ओ खोदी बुद्धिवाले नरेश ! हम ( पक्षी नहीं; ) पासे हैं 


और तम्हारा वत्न अपदरण करनेकी इच्छासे ही यहों आये 





ये । तुम वस्त्र पहने हुए ही वदोंसे चठे आये थे; इससे हमे_ 





प्रसन्‍नता नहीं हुईं थी? ॥ १६ ॥ 


तान्‌ समीपगतानक्षानात्मानं च विवाससम्‌ । 
पुण्यइलाकस्तदा राजन दमयन्तीमथात्रचीत्‌ ॥ १७॥ 
येषां प्रकोपादेश्वयोद्‌ प्रच्युतोडहमतनिन्दिते। 
प्राणयात्रां न विन्देयं दुःखितः श्लुधयान्वितः ॥ १८॥ 
येपां करूते न सत्काय्मकुवन, मयि नेषधाः। 
इम्े ते शाकुना भूत्वा वासो भीर हरन्ति में ॥ १९ ॥ 


राजन्‌ | उन पासोंकी नजदीकसे जाते देख और अपने 
आपको नग्नावखामे पाकर पुष्यश्छोक नलने उस समय 
दमयन्तीसे कहा--“सती साध्ची रानी ! जिनके क्रोधस मेरा 
ऐश्वर्य छिन गया; मैं क्षुधापीड़ित एवं दुःखित होकर जीवन- 
निवांहके लिये अन्नतक नहीं पा रहा हूँ और जिनके कारण 
निषध देशकी प्रज्ञाने मेरा सत्कार नहीं किया, भीर ! वे ही 
ये पासे हैं; जो पक्षी होकर मेरा बस्तर लिये जा रहे हैं ||१७-१९॥ 
वेषम्यं परम प्राप्तों डुखितों गतचेतनः। 
भतों तेषह निवोधदं॑ बचने हितमात्मनः ॥ २० ॥ 
कम बड़ी विषम परिश्थितिमे पड़ गया हूँ | दुःखके मारे 
मेरी चेतना ठप्त-सी हो रही है । मैं तुम्हारा पति हूँ; अतः 
तुम्हारे हितकी बात बता रहा हूँ, इसे सुनो--|॥ २० ॥ 
पते ग़च्छन्ति वहवः पन्‍्थानों दश्षिणापथम्‌ । 
अवन्तीसुक्षबन्त॑े च समतिक्रम्य पर्वतम ॥ २१॥ 
थे बहुत-से मार्ग हैं, जो दक्षिण दिशाकी ओर जाते हैं। 
यह मार्ग ऋक्षवान्‌ प्रवंतकतों लॉपकर अबन्तीदेशको 
जाता है ॥ २१ ॥ 
पष विन्ध्यों महारेलः पयोष्णी च समुद्रगा। 
आश्रमाश्च महर्षीणां बहुमूलफलान्विता: ॥ २२॥ 
एष पन्‍्था विदर्भागामसौ गउछति कोसलान्‌। 
अतः पर॑ं च देशोषयं दक्षिणे दक्षिणापथः ॥ २३॥ 
ध्यह महान पर्वत विन्व्य दिखायी दे रहा है ओर यह 
समुद्रगामिनी पयोध्णी नदी हे। यहाँ महर्पियोंके बहुत-्से 
आश्रम हैं, ज्दों प्रचुर मात्रामें फल-मूछ उपलब्ध हो सकते 





राउउउउए एफ 7, | बह विदर्भ देशका मार्ग है ओर वह कोसल देशको जाता 

है। दक्षिण दिशामें इसके बादका देश दक्षिणापथ 

कहलाता है? ॥ २२-२३ ॥| 

एतथू्‌ वाक्य नलो राजा द्मयन्ती समाहितः । 

डवाचासकूदातों हि भेमीमुद्दितय भारत ॥ २४ ॥ 
भारत | राजा नलने एकाग्रचित्त होकर बड़ी आतुरताके 

साथ दमयन्तीसे उपर्युक्त बातें बार-बार कईीं ॥ २४ ॥ 


ततः सा वाष्पकलया वाचा दुःखेन कशिता। 
डवाच दमयन्ती त॑ नेषध करुणं बचः ॥ २५॥ 

तब दमयन्ती अत्यन्त दुःखसे दुर्बछ हों नेत्रोसे आँसू 
बहाती हुई गद्नद वाणीम राजा नलसे यह करुण वचन 
बोली--॥ २५ ॥ 


उद्वेज़ते मे हृदय सीद्न्‍्तयज्ञानि सवश! । 
तब पार्थिव संकल्प चिन्तयन्त्या: पुनः पुनः ॥ २६॥ 
हृतराज्यं हतद्रष्यं विवर्त्र श्ुच्छुमान्वितम्‌। 
कथमुत्सज्य गच्छेयमहं त्वां निजने बने ॥२७॥ 
कहाराज ! आपका मानसिक संकेल्य क्‍या है; इसपर 
जब्र में बार-बार विचार करती हूँ, तब मेरा हृदय उद्विग्न दो 
उठता है और सारे अक्भ शिथिरू हो उठते हैं। आपका 
राज्य छिन गया। घन नष्ट हो गया। आपके शरीरपर 
बद्धतक नहीं रह गया तथा आप भूख और परिश्रमते कष्ट 
पा रहे हैं। ऐसी अवस्थामें इस निर्जब बनमें आपको 
असहाय छोड़कर मैं केसे जा सकती हूँ ! ॥ २६-२७ ॥ 
श्रान्तस्थ ते क्षुघातंस्य चिन्तयानस्य तत्‌ सुखम्‌ । 
बने धारे मद्दाराज नाशयिप्याम्यहं क्ृमम्‌ ॥२८॥ 
अद्दाराज | जब्र आप भयंकर वनमें थके-मॉदे भूखसे 
पीड़ित हो अपने पृषर सुखका चिन्तन करते हुए अत्यन्त 
दुबी होने छगेगे, उस समय में सान्तवनाह्वारा आपके संताप- 
का निवारण करूँगी || २८ ॥ 
तय भायांसमं किचिद्‌ विद्यते भिषज्ञां मतम्‌। 
औरध सर्बदुःखपु सत्यमेतद्‌ ब्रत्रेमि ते॥२९॥ 
लिकिसकोंका मत है कि समस्त दुःखोकी शान्तिके 
छिये पत्नीके समान दूसरी कोई भौपध नहीं है। यह मैं 


आपसे रुत्य कद्ती हैं || २९ ॥ 








नल उबाच 
एयमेतदू यथा55त्थ त्व॑ दमयन्ति छुमध्यमे । 


नास्ति भायौसमं मिन्न॑ नरस्यातंस्थ भेषजम्‌ ॥ ३० ॥ 
नलने कहा--सुमध्यमा दमयन्ती | तुम जैसा कहती 
हो वह ठीक है। दुखी मनुष्यके लिये परनीके समान दूसरा 
कोई मित्र या औषध नहीं है ॥| ३० ॥ 
न चाह त्यक्रकामस्त्वां किमल भीरु शइसे। 
त्यजेयमद्मात्मानं न चेब त्वामनिन्दिते ॥ ३१॥ 
भीरु | मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, तुम इतनी अधिक 
शड्ढा क्यों करती हो ! अनिन्दिते ! में अपने शरीरका त्याग 
कर सकता हूँ, पर ठुम्हें नहीं छोड़ सकता || ३१ ॥ 


दमयन्त्युवाच 
यदि मां त्व॑ं महाराज न विहयतुमिदेच्छलि । 
तत्‌ किमथ विद्र्भाणां पन्‍थाः समुपद्श्यते ॥ ३२ ॥ 
दमयन्तीने कहा--मदहाराज ! यदि आप मुझे त्यागना 
नहीं चाहते तो विदर्भदेशका मार्ग क्यों बता रहे हैं ! | ३२॥ 
अवमि चाहं जपते न तु मां स्यक्रमहसि। 
चेतसा त्वपक्ृष्टेन मां त्यजेथा मद्दीपते ॥ ३३॥ 
राजन ! मैं जानती हूँ कि आप खर्थ मुझे नहीं त्याग 
सकते, परतु महदीपते | इस घोर आपत्तिने आपके चित्तको 
आकर्षित कर लिया है; इस कारण आप मेरा त्याग भी कर 
सकते हैं ॥ ३३ ॥ 
पन्‍्थानं हि मयाभीषएणमाख्यासि च नरोक्तम | 
अतो निमित्त शोक॑ मे वर्धयस्यमरोपभ ॥ ३४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | आप बार-बार जो मुझे विदर्भदेशका मार्ग बता 
रहे हैं | देवोपम आर्यपुत्र | इसके कारण आप मेरा शोक 
ही बढ़ा रहे हैं || ३४ ॥ 
यदि चायमभ्तिप्रायस्तव ज्ञातीन ब्रजेदिति। 
सहितावेव गच्छावो विदर्भान्‌ यदि मन्यस ॥ ३५॥ 
यदि आपका बह अभिप्राय हो कि दमयन्ती अपने बन्धु- 
बान्ववोके यहाँ चछी जाय तो आपकी सम्मति द्वो तो हम 
दोनों साथ ही विदर्भदेशकों चले ॥ ३५ 
विद्भराजस्तत्र त्वां पूजयिष्यति मानद्‌। 
तेन त्वं पूजितो राजन खुख वत्स्यसि नो गृहे ॥ ३६ ॥ 
मानद ! वहाँ विदर्भनरेश आपका पूरा आदर-सत्तार 
करेंगे। राजन ! उनसे पूजित होकर आप हमारे धरमे सुख्ब- 
पूर्वक निवास कीजियेगा॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपर्वणि नलछोपाख्यानपर्वणि नलवनयात्रायामेकषशितिमोउच्याय: ॥ ६१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपतेके अन्तर्गत नकोष/झगानपर्वमें नककी वनयाज्राविषयक इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६१॥ 


++- *+अण्याक सफल 


नलोपाख्यानपर्व ] 
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द्विपष्टितमोडध्यायः 
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द्विषष्टि + 
_ हिषष्टितमो:ध्यायः 
राजा नलकी चिन्ता और दमयन्तीकों अकेली सोती छोड़कर उनका अन्यत्र प्रखान 


नल उवाच 
यथा राज्यं तव पितुस्तथा मम न संशय: | 
न तु तनत्न गभिष्यामि विषमस्थः कंचन ॥ ९ ॥ 
नलने कहा--प्रिये ! इसमे संदेह नहीं कि विदर्भराज 
जेसे ठम्हारे पिताका है; बेंसे मेरा भी है, तथापि आपत्तिम पड़ा 
हुआ मैं किसी तरह वहाँ नहीं जाऊँगा ॥ १॥ 
कर्थ सम्रृद्धों गत्वाहं तव हर्पविवर्धनः । 
परिच्युतो गमिष्यामि तब शोकविवर्धनः ॥ २ ॥ 
एक दिन मैं भी समृद्धिशाली राजा था | उस अवख्ामे 
वहाँ जाकर मैने तुम्हारे हपको बढाया था ओर आज उस 
राज्यसे वश्चित होकर केवल तुम्हारे शोककी वृद्धि कर रहा 
हूँ, ऐसी दशामें वहाँ केसे जाऊँगा ? ॥ २॥ 
वृहदश्न उवाच 
इति ब्रवन्‌ नलो राजा दमयन्तीं पुनः पुनः । 
सान्त्ववामास कल्याणी वाससो5र्धन संचताम ॥३॥ 
तावेकबत्नसंवीतावट मानावितस्ततः । 
श्रुत्पिपासापरिभ्रान्ती सभां कांचिडुपेयतुः ॥ ४ ॥ 
बृहद्श्य मुनि कहते हँ--राजन्‌ | आधे वस्त॒रसे ढकी 
हुई कल्याणमयी दमयन्तीसे बार-बार ऐसा कहकर राजा नछने 
उसे सान्त्वना दी, क्योंकि वे दोनों एक ही वखत्रसे अपने 
अन्लोको दककर इधर-उधर धूम रहे थे | भूख और प्याससे 
यके-माँदे वे दोनों दम्मति किसी समाभवन ( धमंशाल्त ) मे 
जा पहुँचे ॥ ३-४ ॥ 
तां सभामुपसम्पाप्य तदा सर निषधाधिपः | 
बैंदूभ्या खद्दितों राजा निषसाद महीतले॥ ५ ॥ 
तब उस धमंशालामे पहुँचकर निषधनरेश राजा नल 
बेदर्भाके साथ भूतलूपर बैठे ॥ ५ ॥ 
स वे विवस्वो विकटो मलितः पांखुशुण्ठितः । 
दुम्यन्त्या सद्द भ्रान्‍्तः सुप्वाप धरणीतले॥ ६ ॥ 
वे बस्लह्दीन, चटाई आदिसे रहित, मलिन एवं धूलि- 
धूसरित हो रद्दे थे | दमयन्तीके साथ थककर भूमिपर ही 
सो गये ॥ ६ ॥ 


दमयन्त्यपि कह्याणी निद्रयापष्टता ततः। 
सहसा दुःखमासाद सुकुमारी तपखिनी॥ ७ ॥ 
सुकुमारी तपखिनी कल्याणमयी दमयन्ती भी सहसा 
दुःखमे पड़ गयी थी । वहाँ आनेपर उसे भी निद्राने घेर लिया || 
सुप्तायां दमयन्त्यां तु नलो राजा विद्यास्पते । 
शोकोम्मथितचित्तात्मा न सम शेते तथा पुरा ॥ < ॥ 





राजन्‌ ! राजा नलका चित्त शोकसे मया जा रहा था। 
वे दमयन्तीके सो जानेपर मी खयं पहलेकी भाँति सो न सके ॥| 
ख तदू राज्यापहरणं सुहच््यागं च॒ सर्वश्ः । 
बने च त॑ परिध्यंसं प्रेक्ष्य चिन्तामुपेयिवान्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्यका अपहरण, युद्धदोका त्याग और बनमे प्राप्त 
होनेवाले नाना प्रकारके क्लेशपर विचार करते हुए वे चिन्ता- 
को प्रात्त हो गये ॥ ९॥ 
कि सु में स्थादिदं कृत्या कि नु में स्थादकुर्वतः । 
कि लु मे मरण श्रेयः परित्यागों जनस्थ वा ॥ १० ॥ 
वे सोचने छगे पऐसा करनेसे मेरा क्या होगा और 
यह कार्य न करनेसे भी क्या होगा | मेरा मर जाना अच्छा 
है कि अपनी भात्मीया दमयन्तीकों त्याग देना || १० ॥ 
माम्रियं हातुरक्‍तेव दुःखमाप्नोति मत्कृते। 
महिहीना त्वियं गच्छेत्‌ कदाचित्‌ खजने प्रति ॥ ११॥ 
“यह मुझसे इस प्रकार अनुरक्त होकर मेरे ही लिये 
दुःख उठा रही है। यदि मुझसे अलग हो जाब तो यह 
कदाचित्‌ अपने खजनोंके पाम जा सकती है ॥ ११॥ 


मयि निःसंशय दुःखमियं प्राप्स्यत्यनुबता। 
उत्सग संशयः स्पात्‌ तु विन्देतापि सुख कचित्‌ ॥ १२॥ 

मेरे पास रहकर तो यह पतिवबता नारी निश्चय ही केवल 
दुःख भोगेगी । यद्यवि इसे त्याग देनेपर एक संशय बना 
रदेगा तो भी यह सम्भव है कि इसे कभी सुख मिछ जाय || 
स विनिश्चित्य बहुधा विचाय च पुनः पुनः । 
उत्सग मम्यते श्रेयो दमयन्त्या नराधिप ॥ १३ ॥ 

राज्न्‌ | नल अनेक प्रकारस बार-बार विचार करके एक 
निश्चयपर पहुँच गये और दमयन्तीका परित्याग कर देनेमे 
ही उसकी भलाई मानने लगे ॥ १३ || 


न चेषा तेजसा शक्या केश्विद्‌ धर्षयितु पथि । 
यशखिनी महाभागा मझ्भक्तेयं पतित्रता ॥ १४ ॥ 


धयह महाभागा यशस्विनी दमयन्ती मेरी भक्त और पति- 
ब्रता है । पातिवर॒त-तेजके कारण मार्गमें कोई इसका सतीत्व 





_नश नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ 
एवं तस्यथ तथा बुद्धिदंमयन्त्यां न्‍्यवतेत। 
कलिना दुष्टभावेत दमयन्ता विसजने ॥ १५॥ 


ऐसा सोचकर उनकी बुद्धि दमयन्तीकों अपने साथ 
रखनेके विचारसे निश्वत्त द्वो गयी। बल्कि दुष्ट म्वभाववाले 


१११६ 


श्रीमद्ाभा रते 


[ बनपर्वणि 
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ऋलियुगसे प्रभावित होनेके कारण दमयन्तोकों त्याग देनेमें 
दी उनकी बुद्धि प्रवृत्त हुई ॥ १२५ ॥ 
सो5वर््रतामान्मनश्व॒ तस्याश्चाप्येकवस्रताम्‌ । 
चिम्तयित्वाध्यगाद्‌ राजा वख्याधेस्थाक्कर्तनम्‌॥ १६॥ 
तदनन्तर राजाने अपनी वश्नहीनता और दमयन्तीको 
एकवर्त्रताका विचार करके उसके आधे वस्तकों फाड़ लेना 
ही उचित समझा ॥ १६ ॥ 
कर्थ वालो विकतेयं न च॒ बुध्येत में प्रिया । 
विचिन्त्येव॑ नो राजा सभां पयचरक्षदा ॥ १७॥ 
किर यह सोचकर कि मैं केसे वस्त्रकों काहूँ। जिससे 
मेरी प्रियाकी नींद न हूटे ।? राजा नल घर्मशाह्मे ( नंगे ही ) 
इधर-उधर धूमने लगे ॥ १७ ॥ 
परिधावन्नथ नल इतइ्चेतश्र॒ भारत । 
आससाद सभ्ोहेशे विकोशं खड़मुत्तमम्‌॥ १८॥ 
भारत ] इघर-उघर दोड़-धूप करनेपर राजा नलको 
उस सभाभवनमें एक अच्छी-सी नंगी तलवार मिल गयी ॥ 
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फ्ति 


तेनाथ वाससरिछर्वा निवस्य च परंतपः। 
सुप्तामुत्खज्य वैदभ्भी प्राद्ववद्‌ गतचेतनाम्‌॥ १९॥ 
उसीसे दमयनन्‍्तीका आधा वस्त्र कावकर परंतप नलने 
उसके द्वारा अपना शरीर ढेंक लिया और अचेत सोती 
हुई विदर्भराजकुमारी दमयन्तीको वहीं छोड़कर वे शीम्रतासे 
चले गये ॥ १९॥ 
ततो निवृत्तह्द्यः पुनरागस्य तां सभाम। 
दमयन्ती तदा दृष्टा रुरोद्‌ निबधाधिपः ॥ २०॥ 


कुछ दूर जानेपर उनके हृदयका विचार पछट गया और 
वे पुनः उसी “समामवनमें छोट आये। वहाँ उस समय 
दमबन्तीकों देखकर निषघनरेश नल फूट-फूटकर रोने लगे ॥ 
यां न वायु चादित्यः पुरा पश्यति मे प्ियाम । 
सेयमथ सभामध्ये शेते भूमावनाथवत्‌ ॥ २२॥ 
( वे विछाप करते हुए कहने लगे--) पहले जिस मेरी 
प्रियतमा दमयन्तीको वायु तथा सूर्य देवता भी नहीं देख 
पाते थे, वही आज इस धर्मशालमे भूमिपर अनाथकी भाँति 
सो रही है ॥ २१॥ 
इये वल्लावकर्तेन संबीता चारुह्मसिनी। 
उ्मत्तेव बरारोहा कथ बुद्ध्चा भविष्यति ॥ २२॥ 
ध्यह मनोहर हास्यवाली सुन्दरी वस्यके आधे दकड़ेसे 
लिपटी हुई सो रही है | जब इसकी नींद खुलेगी, तब पगली- 
सी होकर न जाने यह कैसी दरशाकों पहुँच जायगी ॥ २२॥ 
कथमेक! सती म्ैंमी मया विरहिता झुभा। 
चरिष्यति बने घोरे मुगव्यालनिषेबिते ॥ २३॥ 
“्यह भयंकर वन हिसक पशुओं और सपेसि भरा है। 
मुझते बिछुड़कर शुभलक्षणा सती दमयनन्‍्ती अकेली इस 
वनमें केसे विवरण करेगी ? ॥ २३ )) 
आदित्यो बसवो रुद्रो अभ्विनी समरुद्णों। 
रक्षन्तु त्वां महाभागे धर्मणासि समावुता ॥ २४॥ 
“महामागे ! तुम घर्मसे आइत हो) आदित्य, वसु; रूद्र। 
अश्विनीकुमार और मरुद्ृण-ये सब देवता तुम्हारी रक्षा करें? 
एचमुफ्त्वा श्रियां भायों रूपेणाप्रतिमां भुवि। 
कलिनापद्ठतज्ञानों बला. प्रातिष्ठदुद्यताः॥ २५॥ 
इस भूतलपर रूप-सौन्दर्यमें जिसकी समानता करनेवाली 
दूसरी कोई ख््री नहीं थी, उसी भपनी बारी पत्नी दमवन्तीके 
प्रति इस प्रकार कहकर राजा नल बहुँसे उठे और चल 
दिये। उस समय कब्यनि इनकी विवेकदक्ति हर छी थी |२५। 
गत्वा गत्वा नलो राज़! पुनरेति सरभां सुद्दु। । 
आकृष्यमाणः कलिता खौहदेनावक्ृष्यते ॥ २६॥ 





दूसरी ओर दमयन्तीका सौदार्द | अतः वे बार-बार जाकर 





किर उस घर्मशालामे ही छोट आते ये ॥ २६ ॥ 

द्विधिव हृदयं_ तस्य दुःखितस्याभवत्‌ तथा। 

दोलेव मुहुरायाति याति चेव सभां प्रति ॥ २७॥ 
उस समय दुखी राजा नलका छृदय मानो दुविधा पड़ 

गया था। जैंसे झला वार-बार नीचे-ऊपर आता-जाता रहता 

है, उसी प्रकार उनका हृदय कभी बाहर जाता; कभी सभा- 

भवनमें छोड आता था ॥| २७ || 


अिषश्ितमो5ध्यायः 
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अवकृश्स्तु कलिना मोहितः प्राद्रवन्नलः । 
सुप्तामुत्खज्य तां भायों विलप्य कझुणं बहु ॥ २८॥ 
अन्त कलियुगने प्रबल आकर्षण किया) जिससे मोहित 


नशत्मा कलिना स्पृष्टस्तत्‌ तव्‌ विगणयन्‌ छपः ; 

जमामैंकां बने शुन्ये भायोमुत्सज्य दुःखितः ॥ २९॥ 

डपुगन : कलियुगके स्पर्शते उनकी बुद्धि श्रष्ट हों गयी थी; 

दोकर राजा नल बहुत देर्तक करुण विल्यप करके अपनी, अतः वे अत्यन्त दुखी हो विभिन्न वातोंका विचार करते हुए 

सोती हुईं पत्नीकों छोड़कर शीघ्रतासे चले गये || २८॥ उस सूने वनमें अपनी पत्नीक़ो अक्रेली छोड़कर चल दिये ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्तणि नल्ेपाख्यानपत्णि दुमयन्तीपरित्यागे ह्विषष्टितमोउप्यायः ॥ ६२ ॥ 














इस प्रकार श्रीमहामारत बनपद्वके अन्तर्गत नकोषारुयानपर्वमें दमयन्तीपरित्यागविषयक बासठर्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६२ ॥ 
पर 
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त्रिपश्तिमो5ध्यायः 
दमयन्तीका विलाप तथा अजगर एवं व्याधसे उसके ग्राण एवं पतीलकी रक्षा तथा 
दमयन्तीके पातित्रत्यधमके प्रभावसे व्याधका विनाश 


बहदथ उवाच 


अपक़ान्ते नले राजन दम्रयन्ती गतकूुमा। 
अवुध्यत बरारोहा संत्रस्ता विज्ञने बने॥ १ ॥ 
अपइयमाना भतोरं शोकदुःखसमन्विता। 
प्राक्रोशढुच्चे: संत्रस्ता महाराजेति नेषधम ॥*२ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते हैँ---राजन्‌ ! नछके चले छाने- 
पर जब दमयन्तीकी थक्रावट दूर हो गयी; तब उनकी आँख 
खुली । उस निर्नन वनमें अपने खामीकों न देखकर सुन्दरी 
दमयन्ती भयातुर और दुःख-शोकसे व्याकुल द्वो गयी। 
उसने भयभीत होकर निषघनरेश नलको “महाराज | आप कहाँ 
हूँ !? यह कहकर बड़े जोरसे पुकारा ॥ १-२ ॥ 
हा नाथ हा महाराज हा खामिन्‌ कि जद्ासि माम्‌ 
हा हतास्मि विनष्टास्मि भीतास्मि विजने बने ॥ ३ ॥ 
“हा नाथ | हा मद्ारज | हा खामिन्‌ | आप मुझे क्यो 
त्याग रहे हैं ! दवाय | में मारी गयी; नष्ट हो गयी; इस 
जनझून्य वनमे मुझे बड़ा भय छग रहा है ॥ ३ ॥ 
ननु नाम महाराज धर्मज्ः सत्यवागलि। 
कथमुकत्वा तथा सत्य सुप्तामुत्खज्य कानने ॥ ४ ॥ 
“महाराज ! आप तो धमंश ओर सत्यवादी हैं; फिर 
वेंसी सच्ची प्रतिज्ञा करके आज आप इस जंगल्में मुझे 
सोती छोड़कर कैसे चले गये ! ॥| ४ |॥ 


कथमुत्सज्य गन्तासि दुक्षां भायोमसुमताम्‌ । 
विशेषतोपनपक्ृते. परेणापकृते सति॥ ५ ॥ 
पमैं आपकी सेवामें कुशल और अनुरक्त भा हूँ ।विशेषतः 
मेरेद्वारा आपका कोई अपराध मी नहीं हुआ है। यदि कोई 
अपराध हुआ है, तो वह दूसरेके ही द्वारा, मुझसे नहीं; तो 
भी आप मुझे त्यागकर क्यो चले जा रहे हैं ! ॥ ५॥ 
शक्यसे ता गिरः सम्यक्‌ कर्तु मयि नरेश्वर। 


म० स० खं० ९, २३-- 


यास्तेषां छोकपालानां संनिधो कथिताः पुरा ॥ ६ ॥ 
'नरेश्वर | आपने पहले खबंवरसभामें उन छोकपारोके 

निकट जो बातें कही थीं; क्‍या आप उन्हें आज मेरे प्रति 

सत्य सिद्ध कर सकेंगे ! | ६ ॥ 

नाकाले विद्दितो स॒त्युमेत्योनां पुरुष्षभ। 

तत्न कान्‍्ता त्वयोत्खष्टा मुहरतमपि ज्ञीवति ॥ ७ ॥ 
“पुरुषशिरोमणे ! मनुष्योंकी मृत्यु असमयमें नहीं होती; 

_तभी तो आपकी यह प्रियतमा आपसे परित्यक्त होकर 

दो घड़ी भी जी रही है ॥ ७ ॥ 

पयोप्तः परिद्याखोष्यमेतावान्‌ पुरुषषभ । 

भीताहमतिदु्धेष दर्शायात्मानमीश्वर ॥ ८ ॥ 
धुरुषश्रेष्ठ | यहाँ इतना ही परिहास बहुत है | अत्यन्त 

दुर्घष वीर ! मैं बहुत डर गयी हूँ । प्राणेश्वर ! अब मुझे 

अपना दर्शन दौजिये || ८ ॥ 

दृ्यसे दृश्यसे राजन्नेष हष्छोड्लि नेषध। 

आचार्य गुल्मेरात्मानं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ ९ ॥ 
“राजन ! निषधनरेश ! आप दीख रहे हैं, दीख रहे हैं, 

यह दिखायी दिये । छताओद्वारा अननेको छिपाकर आप 

मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं ! ॥| ९ ॥ 


सशंस बत राजेन्द्र यब्मामेवंगतामिह। 

विलपन्ती समागगश्य नाभ्वासयसि पार्थिव ॥ १०॥ 
धराजेन्द्र | मैं इस प्रकार भय और चिन्तामें पड़कर यहाँ 

विलाप कर रही हूँ और आप आकर आशासन मी नहीं देते ! 

भूपाल ! यह तो आपकी बड़ी निर्दयता है || १० ॥ 

न शोचास्यहमात्मानं न चान्यद्पि किचन! 

कथ नु भवितास्येक इति त्वां नुप शोचिमि ॥ ११॥ 
रेश्वर | मैं अपने छिये शोक नहीं करती । मुझे दूसरी 
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किसी बातका भी शोक नहीं है । में केवल आपके डिये शोक 

कर रही हूँ कि आप अकेले केसी झोचनीय दशा पड़ 

जायेंगे | ॥ ११॥ 

कर्थ नु राज॑स्तृषितः श्ुधितः श्रमकषितः । 

सायाहे वृक्षमूलेषु मामपदयन भविष्यत्ति ॥ १२॥ 
ध्यजन्‌ ! आप मभूखे-प्यासे और परिश्रमते यके-माँदे 

होकर जब्र सायंकराछ किसी वृधक्षके नीचे आकर विश्राम 

करेंगे, उस समय मुझे अपने पास न देखकर आपकी केसी 

दशा हो जायगी ९? || १२॥ 

ततः सा तीवशोकातों प्रदीप्तेव च मन्युना । 

इतइचेतश्व॒ रुदती पर्यधावत दुःखिता॥ १३॥ 
तदनन्तर प्रचण्ड शोकसे पीड़ित हो क्रोधाग्निसे दग्ध 

होती हुई-सी दमयन्ती अत्यन्त दुखी हो रोने और इधर- 

उधर दौड़ने लगी || १३ ॥ 

मुहुरुत्पतते बाला मुह पतति विहला। 

मुदरालीयते भीता मुहुः कोशति रोद्ति ॥ १४॥ 
दमयन्ती बार-बार उठती और बार-बार विहल होकर 

गिर पड़ती थी | वह कभी मयभीत होकर छिपती और कभी 

जोर-जोरसे रोने-चिल्लाने छगती थी॥ १४ ॥ 

अतीब शोकसंतप्ता मुहदुनिःश्वस्य विह॒ला। 

जयाच भेमी तिःश्वस्य रुदत्यथ पतिश्रता ॥ १५॥ 
अत्यन्त शोकर्सतस॒ दो बार-बार रुम्बी सॉसे खींचती 

हुई व्याकुल पतित्रता दमयन्ती दीघ॑ निःश्वास लेकर रोती 

हुई बोली--॥ १५ ॥ 

यस्यामिशापाद्‌ दुःखततों दुःखं विन्द्ति नेषघः। 

तस्य भूतस्य नो दुः खाद दुःखमप्यधिक भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
“जिसके अभिशापसे निभरघनरेश नल दुःखसे पीड़ित 





हो क्लेश-पर-क्लेंश उठाते जा रहे हैं, उस प्राणीकों हम- 





लेगोंके दुःखसे भी अधिक दुःख प्राप्त हो ॥ १६ ॥ 


अपापचतसं पापों य पव॑ रृतवान नलम्‌ | 
तस्माद्‌ दुःखतरं प्राप्य जीवत्वसुखज्ञीविकाम्‌ ॥ १७ ॥ 
“जिस पापीने पुण्यात्मा राजा नलको इस दबयमें पहुँचाया 





है, बह उनते भी भारी ढुःख्मं पढ़कर ढुःखकी ही जिंदगी 


बितावे? ॥ १७ ॥ 

एवं तु विलपन्ती सा राज्यो भायो महात्मनः। 

अन्वेषमाणा भतोरं॑ बने श्वायद्सेविते ॥ १८॥ 

उन्मत्तवद्‌ भीमसुता विलपन्ती इतस्ततः। 

हा हा राजन्निति मुहुरितइच्रेतश्थ धावति ॥ १०॥ 
इस प्रकार बिछाप करती तथा दिल्लव जन्तुओंसे भरे 

हुए. बनमें अपने पतिको ढूँदढ़ती दुई महामना राजा नलकी 


श्रीमहाभारते 
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[ बनपर्वणि 


पत्नी भीमकुमारी दमयन्ती उन्मतत हुईं रोती-बिलखती 
ओभऔर “हा राजन हा महाराज? ऐसा बार-बार कहती हुई 
इधर-उधर दौड़ने छगी ॥ १८-१९ ॥ 
ता ऋन्‍दमानामत्यर्थ कुररीमिव वाशतीम । 
करूणं बहु शोचन्ती दिलपर्न्ती मुहुमुंहुः ॥ २० ॥ 
सहसाभ्यागतां. भेमीमभ्याशपरिवर्तिनीम । 
जग्राहाजगरों आहो महाकायः श्लुधान्वितः ॥ २१॥ 
बढ़ कुररी पक्षीकी भाँति जोर-जोरसे करुण क्रन्दन कर 
रही थी और अत्यन्त शोक करती हुई बार बार विलाप 
कर रही थी । वहाँशे थोड़ी ही दूरपर एक विशालकाय 
भूखा अजगर बैठा था | उसने बार-बार चक्कर लगाती सहसा 
निकट आयी हुई भोमकुमारी दमयन्‍्तीको ( पैरोंकी ओरसे ) 
निगलना आरम्म कर दिया | २०-२१ ॥| 
सा अस्यमाना ग्राहेण शोकेन च परिप्छुता । 
नात्मानं शोचति तथा यथा शोचति नैषधम्‌ ॥ २२॥ 
शोकमें ड्ूवी हुई वेदर्भीको अजगर निगर रक्षा था; तो 
भी वइ अपने लिये उतना शोक नहीं कर रही थी। तरितना 
शोक उसे निष्रध-नरेश नल्के लिये था || २२ ॥ 


ह। नाथ मामिह बने ग्रस्यमानामनाथवत््‌ । 
आरहेणनेन विजने क्रिमय नाजुधावसि ॥ २३॥ 
( बढ बिलाप करती हुई कहने छगी--)'हा नाथ ! इस 
निजेन वनमें यह अजगर सपप मुझे अनाथक्री भाँति निगल 
रहा है। आप मेरी रक्षाके लिये दौड़कर आते क्यो नहीं हैं ! ॥ 
कर्थ भविष्यसि पुनमोमनुस्सृत्य नेषध | 
कर्थ भवाअ्ञगामाद्य मामुत्खज्य बने प्रथो ॥ २४॥ 
“निपधनरेश | यदि मैं मर गयी; तो मुझे बार-बार याद 
करके आपकी कसी दशा हो जायगी १ प्रभो | आज मुझे 
वनमे छोड़कर आप क्यों चले गये १॥ २४ ॥ 
पापान्मुक्तः पुनलेब्ध्वा बुद्धि चेतो धनानि च। 
श्रान्तस्य ते श्रुधार्तस्थ परिग्लानस्य नेषध | 
कः भ्रम॑ राजशादूंछ नाशयिध्यति तेडइनघ ॥ २५॥ 
धनिष्याप निषधनरेश ! इस संकटसे मुक्त होनेपर जब 
आपको पुनः शुद्ध बुद्धि, चेतना और घन आदिकी प्रासि 
होगी; उस समय मेरे बिना आपकी क्या दशा होगी ! दृपप्रवर ! 
जब आप सूखे पीड़ित हो थके-माँदे एवं अत्यन्त खिन्न होंगे; 
उस समय आपकी उस थकावटको कोन दूर करेगा ९॥९५॥ 
ततः कश्चिन्सृगठ्याथों विचरन्‌ गहने बने । 
आक्रन्दमानां संश्रुत्यथ जवेनाभिससार हू ॥ २६॥ 
इसी समय कोई व्याघ उस गहन वन विचर रहा 
था | वह दमयन्तीका कझण क्रर्दन सुनकर बड़े वेगसे 
उचर आया ॥ २६॥ 


नलोपाख्यानपर्व ] 


विषश्टितमोदध्याय:ः 
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तांतु दष्ठा तथा अस्तामुरगेणायतेक्षणाम्‌। 
त्वरमाणो सृगव्याधः समभिक्रम्य वेगतः॥ २७॥ 
मुखतः पाटयामास शर्त्रेण निशितेन च। 
निविश्वेष्ट भुजज़ं त॑ विशस्य सुगजीवनः ॥ २८॥ 
मोक्षयित्वा स ता व्याधः प्रक्षाल्य सलिलेन ह । 
समाभ्वास्य कृताहारामथ पप्नचच्छ भारत ॥ २९॥ 
उस विशाल नयनोवाली युवतीको अजगरके द्वारा उस 
प्रकार निगली जाती हुई देग्ब व्याधने वड़ी उतावलीके साथ 
बेगसे दौंड़कर तीखे शख्त्रसे शीक्र ही उस अजगरका मुख 
फाड़ दिया | वह अजगर छटपटाकर चेशरहित हो गया। 


मृगोंको मारकर जीविका चलानेवाले उस व्याधने सर्पके ठुकड़े- 


इुकड़े करके दमयन्तीकों छुड़ाया | फिर जल्से उसके सर्पग्रस्त 

शरीरको धोकर उसे आश्वामन दे उसके लिये भोजनको 

व्यवस्था कर दी । भारत | जब वह भोजन कर चुकी, तब 

व्याधने उससे पूछा--॥ २७-२९ || 

कस्य त्व॑ सगशावाक्षि कर्थ चाभ्यागता वनम्‌। 

कथं चेदं महत्‌ रूच्छुं प्रातवत्यलि भाविति ॥ रे० ॥ 
धमृगलछोचने ! तुम किसकी स्त्री हो और कैसे वनमें चली 

आयी हो ? भामिनि | किस प्रकार तुम्हें यह महान्‌ कष्ट 

प्रात्त हुआ है ?? ॥ ३० ॥ 

दमयन्ती तथा तेत पृच्छथमाना विशाम्पते । 

सर्यमेतद्‌ यथावृत्तमाचचक्षेषस्य भारत ॥ ३१॥ 


भरतवंश्ी नरेश युधिष्टिर ! व्याधके पूछनेपर दमयन्तीने 
उसे सारा इत्तान्त यथार्थरूपसे कह सुनाया ॥ ३१ ॥ 
तामर्थवख्संवीतां.. पीनश्रोणिपयोधराम्‌ । 
सुकुमारातवयाह्ञी. पूर्णचल्द्वनिभाननाम्‌ ॥ ३२॥ 
अरालपक्ष्मनयरनां तथा. मधुरभाषिणीम्‌ । 
लक्षयित्वा मुगव्याधः कामस्य वशमीयिवान॥ रे३ ॥ 

स्थूछ नितम्ब्र और सत्नोंवाडी विदर्मकुमारीने आधे 
वल्घयमे ही अपने अद्ञोंकों ढक सवा था। पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मनोहर मुलवाली दमयन्तीका एक-एक अज्ज 
सुकुमार एवं निर्देध था। उसकी आंखे तिरछी बरौनियोंसे 
सुशोभित थी और वह बड़े मधुर खरमें बोल रही थी। 
इन सब बातोंकी ओर छट््य करके वह व्याध कामके 
अधीन द्वो गया ॥ ३२-३३ ॥ 


तामेब॑ इलकणया वबाचा छुब्धको स्ट॒ढुपूर्वेया ! 
सान्त्वयामास कामातेस्तद्वुष्यत भाविनी ॥ ३४॥ 
वह मधुर एवं कोमछ वाणीसे उसे अपने अनुकूछ 
बनानेके लिये भाति-माँतिके आश्वासन देने छगा। वह 
व्याध उस समय कामबेदनासे पीड़ित हो रहा था | सती 
दमयन्तीने उसके दूषित मनोभावकों समझ लिया || रे४ ॥ 


दमयन्त्यपि त॑ दुष्टमुपलभ्य पतिबता। 
तीवरोष समाविष्टा. प्जज्वालेव मन्युना ॥ ३५॥ 


पतित्रता दमयन्ती मी उत्तकी दुश्ताकों समझकर तीन 
क्रोधके वशी भूत हो मानो रोपाग्निसे प्रज्वलित हो उठी ॥ ३५ ॥ 








सत॒तु पापमतिः श्षुद्रः प्रधपयितुमातुरः। 
दुर्धषों तकयामास दीघ्रामग्निशिखामिव ॥ रे६॥ 
यद्यपि वह नीच पापात्मा व्याध उसपर बलात्कार 
_करनेछे लिये व्याकुछ दो गया था; परंतु दमयन्ती अग्नि 
शिखाकी भाँति उद्दीस हो रही थी; अतः उसका स्पर्श 


करना उसको अलस्‍्त दुष्कर प्रतीत हुआ ॥ ३६ ॥ 














दमयनन्‍्ती तु दुःखातो पतिराज्यविनाकृता। 
अतीतवाक्पथे काले शशापैनं रुपान्विता ॥ र२े७ ॥ 


पति तथा राज्य दोनोंसे वश्चित होनेके कारण दमयन्ती 
अत्यन्त दुःखसे आतुर हो रही थो | इधर व्याधक्ी कुचेष्ट 
वाणीद्वारा रोकनेपर रुक सके; ऐसी प्रतीत नहीं होती 


११२० 


श्रीमद्ाभारते 





थी। तब ( उस व्याघपर अत्यन्त झष्ट हो ) उसने उसे 
शाप दे दिया--॥ ३७ ॥ 
चर नैबधादन्यं मनसापि न चिन्तये। 


सतिथाय॑ पततां श्ल॒द्दों परासुस्ंगजीवनः ॥ ३८॥ 


ध्यदि मैं निषयरान नलके सित्रा दूसरे किसी पुरुषका 
मनसे भी चिन्तन नहीं करती द्वोऊँ) तो इसके प्रभावसे यह 
तुच्छ व्याध प्राणझन्य होकर गिर पढ़े? ॥ ३८ ॥ 
उक्तमात्रे तु बचने तथा स सगजीवनः। 
व्यछुः पपात भेव्िन्यामग्निद्ग्ध इब द्वुमः ॥ ३९॥ 
दमयन्तीके इतना कहते ही वह व्याघ आगसे जले 
हुए वृक्षकी भाँति प्राणशून्य होकर प्रृष्घीपर गिर 
पड़ा ॥ ३९ ॥ 





इति श्रीमहा भारते वनपर्वणि नछोपारूयानपवैणि अजगरग्रस्तदमयसन्तीमोचने श्िषष्टितमो5घ्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामारत वनप्के अन्तर्गत नकोषारुघानपर्वमें अजगरम्रक्तुदमयस्तीमोचनविषयक तिरसठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६३ ॥ 





चतुःपष्टितमो5ध्यायः 
दमयन्तीका विलाप और प्रलाप, तपस्ियोंद्वारा दमयन्तीकों आश्वासन 
तथा उसकी व्यापारियोंके दलसे भेंट 


बुहृदथ उवाच 
सा निहत्य मझुगव्याघं प्रतस्थे कमलेक्षणा। 
चने प्रतिभय॑ शूस्यं झिल्लिकागणनादितम्‌ ॥ १ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते हैं--राजन्‌ ! व्याधका विनाश 
करके वह कमलनयनी राजकुमारी झिल्लियोंकी झंकारसे 
गूँजते हुए निर्न एवं भयंकर वनमें आगे बढ़ी ॥ १॥ 
लिंहद्ीपिरुस्व्याधमहिषक्षगणैथुतम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीण. स्लेच्छतस्करसेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
वह वन सिंह, चीतों; रुकमृग, व्याक मैंसों तथा रीछ 
आदि पशुओंसे युक्त एवं भाँति-भाँतिके पश्षिसमुदायसे 
व्याप्त था । वहाँ म्लेच्छ और तस्करोंका निवास था || २ ॥ 
शालपेणुधवास्वत्यतिन्डुकेह्डुदकिशकेः | 
अर्जुनारिएसंछन्न स्पन्दनेश्व सशाल्मझैः॥ ३ ॥ 


जम्ब्वाम्नलोध्लद्रिसालवेत्रसमाकुलम्‌. । 
प्मचकामलकप्क्षकद॒म्वोदुम्बरावुतम ॥ ४ ॥ 
बद्रीबिल्वसंछन्न॑ सन्‍्यप्रोधेश्व॒ समाकुलम । 
प्रियालवालखजुूंरहरीतकविभीतकेः ॥ ५ ॥ 


शाल, वेणु, घव, पीपछ; ति्दुक, इंगुद; पछाद, अजुन। 


अरिएट, स्यन्दन ( तिनिश )) सेमछ, जामुन) आम) छोघ) 
खेर, साख, बेंत, पद्मक, आमला, पाकर) कदम्ब, गूलर, 
बेर, बेल; बरगद, प्रियाल, ताक खजूर; हर तथा बहेड़े 
आदि वृक्षोसे वह विशाल बन परिपूर्ण हो रहा था ॥ ३-५ ॥ 
नानाधातुशतेनंद्धान्‌ विविधानपि चाचलान। 
निकुआन, परिसंघुशन द्रीक्षाद्भुतदशंताः॥ ६ १ 
दमयन्तीने वहाँ संकड़ों धातुओंसे संयुक्त नाना प्रकारके 
पर्वत, पक्षियोंके कछरवोंसे गुंजायमान कितने ही निकुंज और 
अद्भुत कन्दगएँ देखीं | ६ ॥ 
नदीः सरांसि वापीश् विविधांश्व सगद्धिजञान । 
सा बहन भीमरूपांश्च पिशाचोरगराक्षखान्‌ ॥ ७ ॥ 
पत्वलानि तडागानि गिरिकूटानि स्वशः | 
सरितो निश्चेराइतेव ददर्शोकुभुतदशनान्‌ ॥ ८ ॥ 
कितनी ही नदियों, सरोवरों, ब्रावलियों तथा नाना 
प्रकारके सूगों और पक्षियोंकों देखा | उसने बहुत-से भयानक 
रूपवाले पिशाच, नाग तथा राक्षस देखे | कितनी ही गड्डों, 
पोखरों और पवतशिखरोंका अवलोकन किया । सरिताओं 
और अद्भुत झरनोंकों देखा || ७-८ || 


नल्लीपाख्यानपर्च ] 


यूथशो दृदशे चान्न विदृभोधिपनन्दिती । 
महिषांश॒ घराहांश्व ऋत्षांश्य वतपत्नगान॥ ९ ॥ 
तेजसा यशसा लक्ष्म्या स्थित्या च परया युता। 
वैदभी विचरत्येका नलमन्वेषती तदा ॥ १० ॥ 
विदर्भराजनन्दिनीने उस बनमें झुंड-के-झुंड मैंसे, सूअर, 
रीछ और जंगली साँप देखे | तेज यश, शोभा और परम 
घैयेसे युक्त विदर्भकुमारी उस समय अकेली विचरती और 
नलको ढूँढ़ती थी || ९-१० ॥ 
नाविभ्यत्‌ सा नूपछुता मैमी तत्नाथ कस्यचित्‌। 
दारुणामठवीं प्राप्प भतृंव्यसनपीडिता ॥ ११॥ 
वह पतिके विरहरूपी संकटसे संतत थी। अतः राज- 
कुमारी दमयन्ती उस भयंकर वनमे प्रवेश करके भी किसी 
जीव-जम्तुसे भयभीत नहीं हुई ॥ ११ ॥ 


विदृभतनया राजन विललाप खद॒ुःखिता। 
भरतंशोकपरीताज़ी. शिलठातलमथाश्रिता ॥ १२॥ 
राजन ! विदर्भकुमारी दमयन्तीके अद्ग-अक्ष्में पतिके 
वियोगका शोक व्याप्त हो गया था, इसलिये बह अत्यन्त 
दु/खित हो एक शिल्ाके नीचे भागमें बैठकर बहुत विछाप 
करने छगी--)॥ १२॥ 
दमयन्त्युवाच 


व्यूहोरस्क मद्दाबाहों नेषधानां जनाधिप। 
क नु राजन गतो स्यय विसृज्य विजने बने ॥ १३॥ 
अशध्यमेधादिभिवीर क्रतुभिभूरिदक्षिणे: । 
कथमिट्ठा नरव्याप्र मयि मिथ्या प्रबतेसे ॥ १७॥ 
द्मयन्ती बोली---चौड़ी छातीवाले महाबाहु निषधनरेश 
महाराज | आज इस निजन वनमे ( मुझ अकेलीको ) छोड़कर 
आप कहाँ चले गये ! नरश्रेष्ठ ! वीरशिरोमणे ! प्रचुर दक्षिणावाले 
अश्वमेघ आदि यश्ञोक्रा अनुष्ठान करके भी आप मेरे साथ 
मिथ्या वर्ताव क्यों कर रहे हैं ! ॥ १३-१४ ॥ 
यत्‌ त्वयोक्त नरश्रेष्ठ तत्‌ समक्ष महायुते | 
स्मतुमहसि कल्याण वचन पार्थिवर्षभ ॥ १०॥ 
महातेजस्वी कल्याणमय राजाओंमें उत्तम नरस्रेष्ठ ! 
आपने मेरे सामने जो बात कही थी; अगनी उस बातका 
स्मरण करना उचित है ॥ १५॥ 
यथ्ोक्त विध्गेहसेः समीपे तव भूमिप। 
मत्समक्ष यहुक्त॑ च॑ तदवेक्षितुमहंसि ॥ १६॥ 
भूमिपाल | आकाशचारी हंसोेने आपके समीप तथा मेरे 
सामने जो बाते कट्दी थीं; उनपर विचार कीजिये || १६ ॥ 
चत्यार पकतो वेदाः साज्ञोपाज्ञा सविस्तराः। 
खथधीता मनुजव्याप्त सत्यमेक॑ किलेकतः ॥ १७॥ 


चतुःषश्टििमोषध्यायः 


११२१ 
नरसिंह | एक ओर अद्ज और उपाड्लोंसहित विस्तार- 
पूर्वक चारों बेदोंका खाध्याय हो और दूसरी ओर केवल 








_सत्यभाषण हो तो बह निश्चय ही उससे बढ़कर है ॥ १७॥ 





तस्मादहेसि शत्रुघ्न सत्यं कतुं नरेभ्वर। 
उक्तवानसि यद्‌ बीर मस्सकाशे पुरा बचः ॥ १८॥ 
अतः झतरुहन्ता नरेश्वर | वीर ! आपने पहले मेरे समीप 
जो बातें कही हैं; उन्हें सत्य करना चाहिये || १८ ॥ 
हा बीर नल नामाहँ नश्ठा किल तवानथ। 
अस्यामटवब्यां घोरायां कि मां न प्रतिभापसे ॥ १९॥ 
हा निष्याप वीर नल | आपकी मैं दमयन्ती इस 
भयंकर वनमें नष्ट हो रही हूँ, आप मेरी बातका उत्तर क्यों 
नहीं देते ! ॥ १९ ॥ 


कर्षयत्येष मां रौद्रो व्यात्तास्यो दारुणाकृतिः । 
अरण्यराट क्षुघाषिष्टः कि मां न चातुमरहसि ॥ २० ॥ 
यह भयानक आकृतिवाल क्रूर सिंह भूखे पीड़ित हो में 
बाये खड़ा है और मुझपर आक्रमण करना चाहता है; 
क्या आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते १ || २० ॥ 
न मे त्वदन्या काचिद्धि प्रियास्तीत्यब्रवीः सदा । 
तामृतां कुरु कत्याण पुरोक्तां भारती जप ॥ २१॥ 
कल्याणमय नरेश ! पहले जो सदा यह कहते थे कि 
तुम्हारे सिवा दूमरी कोई भी स्त्री मुझे प्रिय नहीं है; अपनी उस 
बातको सत्य कीजिये || २१॥ 
उन्मत्तां विलपनती मां भायामिश्टा नराधिप। 
ईप्सितामीप्सितो5सि त्व॑ं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २२ ॥ 
महाराज | में आपकी प्रिय पत्नी हूँ और आप मेरे 
प्रियतम पति हैं, ऐसी दशामें भी में यहाँ उन्‍्मत्त विलाप कर 
रही हूँ तो भी आप मेरी बातका उत्तर क्यों नहीं देते ! ॥२२॥ 
कृशां दीनां विवर्णा च मलिनां वसुधाधिप। 
वद्यार्ेप्राचृतामेकां. विलपन्तीमनाथवत्‌ ॥ २३ ॥ 
यूथश्रष्टामिवेकं॑ मां दरिणी पृथुलोचन। 
ते मानयसि मामार्य रुदन्‍तीमरिकशंत ॥ २४॥ 
पृथ्वीनाथ | मैं दीन) दुर्बल, कान्तिदीन और मल्नि 
होकर आधे बसख्जसे अपने अज्ञैको ढककर अकेली अनाथ-सी 
विलछाप कर रही हूँ। विश्ञाल नेत्रोंवाले शत्रुस्‌दून आय ! 
मेरी दशा अपने झंंडसे त्रिछुड़ी हुई दरिणीकी-सी हो रही है। 
में यहाँ अकेली रो रही हूँ। परंतु आप मेरा मान नहीं 
रखते हैं ॥ २३-२४ ॥ 
महाराज मदारण्ये अहमेकाकिनी सती। 
दुमयन्त्यभिभाषे त्वाँ कि मां न प्रतिभाषसे ॥ २०॥ 
महाराज | इस महान्‌ बनमें में सती दमयन्ती अकेली 


श्श्रर 


श्रीमहाभारते 


[ घनपर्वणि: 
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आपको पुकार रही हूँ, आप मुझे उत्तर क्यों नहीं देते ! ॥२५॥ 
कुलशीलोपसम्पन्त चारुसवोज्शोभन । 
साथ त्वां प्रतिपश्यामि गिरावस्सिन नरोत्तम ॥ २६॥ 
नरश्रेष्ठ| आप उत्तम कुछ ओर श्रेष्ठ शील्खभावसे 
सम्पन्न हैं। आप अपने सम्पूर्ण मनोहर अन्जोंसे सुशोमित 
होते हैं| आज इस पर्व॑त-शिखरपर मैं आपको नहीं देख पाती हूँ।| 
बने चास्मिन महाघधोरे सिंदग्याप्रनिषेविते। 
शयानमुपविष्टं वा स्थितं वा निषधाधिप ॥ २७॥ 
निषरधनरेश ! इस महामयंकर वनमभे जहाँ सिंह-व्याप्र 
रहते हैं, आप कहीं सोये हैं, बेंठे हैं अयव्रा खड़े हैं ! || २७ ॥ 
प्रस्थितं वा नरश्रेष्ठ मम शोकविव्धन । 
क॑ तु पृच्छामि दुःखातों त्वदर्थ शोककशिता ॥ २८ ॥ 
मेरे शोकको बढ़ानेवाले नरश्रेष्ठ | आप यहीं हैं या कहीं 
अन्यत्र चल दिये, यह में किससे पूछूं ! आपके लिये शोकसे 
दुर्बल द्ोकर में अत्यन्त दुःखसे आतुर हो रही हूँ ॥ २८ ।॥ 
कश्चिदू दृश्स्त्ववारण्ये संगत्येह नलो च्पः। 
को नु मे बाथ प्रश्व्यो बने: स्मिन्‌ प्रस्थितं नठम्‌॥ २९ ॥ 
क्या तुमने इस वनमें राजा नलसे मिलकर उन्हें देखा 
है ? ऐसा प्रश्न अब मैं इस वनमें प्रस्यान करनेवाले नलके 
विषयमें किससे करूँ || २९ | 


अभिरूप॑ महात्मातं॑ परव्यूदविनाशनम्‌ | 
यमस्वेषसि राजानं नल पद्मनिश्नेक्षपम्‌ ॥ ३० ॥ 
अय॑ स इति कस्याय श्रोष्यामि मघुरां गिरम्‌ । 
“शन्रुओके व्यूइका नाश करनेवाले जिन परम सुन्दर कमल- 
नयन महात्मा राजा नलको तू खोज रही है, वे यही तो हैं, ऐसी 
मधुर वाणी आज मैं किसके मुखसे सुनूँगी ! | ३०३ ॥ 
अरण्यराडयं भ्रीमांश्वतुद्शे महाहलु+॥ ३१॥ 
शादूलो5 भिमुखो5भ्येति त्जास्येनमशक्लिता। 
भव्रान्‌ झगाणामधिपर्त्वमस्मिन्‌ कानने प्रभु; ॥ ३२ ॥ 
यह वनका राजा कान्तिमान्‌ तिंद्द मेरे सामने चछा आ रहा 
है, इसके चार दाढ़ें और विशाल ठोड़ी है। मैं निःशह्ढ होकर 
इमके सामने जा रही हूँ ओर कहती हूँ 'आप मृर्गोके राजा 
और इस बनक्े म्वामी हैं || ३१-३२ ॥ 
विदर्भराजतनयां दमयन्तीति विद्धि माम। 
निषधाधिपतेभा्या_ नलस्पामित्रघातिनः ॥ ३३ ॥ 
भी विद राजकुमारी दमयस्ती हूँ ! मुझे शरत्रधाती निपध- 
नरेश नलकी पत्नी समझिये ॥ ३३ | 
पतिमन्वेषती मे रू कृपणां शोककशिताम्‌ | 
आश्वासय मृगेम्द्रेह यदि शए्स्त्वया नलः ॥ ३४॥ 


पमृगेन्द्र ! मैं इस वनमें अकेली पतिकी खोजमें मटक 


रही हूँ तथा शोकसे पीडित एवं दीन हो रही हूँ। यदि आपने 
नलको यहाँ कहीं देखा हो तो उनका कुद्ल-समाचार बताकर 
मुझे आश्वासन दीजिये ॥ ३४ ॥ 
अथवा त्व॑ं बनपते नल यदि न हांससि। 
मां खादय सगश्रेष्ठ दुःखादस्माद्‌ विमोचय ॥ ३ेण॥ 
“अथवा वनराज मृगश्रेष्ठ | यदि आप नल्‍के विपयमे कुछ 
नहीं बताते हैं तो मुझे खरा जायें और इस दुःखसे छुटकारा 
दे दें? ॥ ३५ ॥ 
श्रुत्वारण्ये बिलपितं न मामाध्वासयत्ययम । 
यात्येतां खादुसलिलामापगां सागरंगमाम्‌ ॥३६॥ 
अहो ! इस घोर वनमे मेरा विलाप सुनकर भी यह सिदद 
मुझे सान्त्वना नहीं देता । यद्द तो स्वादिष्ट जलसे भरी हुई 
इस समुद्रगामिनी नदीकी ओर जा रहा है || ३६ ॥ 
इमें शिलोच्चयं पुण्य श्टह्ववहुमिरुच्छिते:। 
विराजड्रिरिवानेकेनकर्वणमनोर मै ॥ ३७॥ 
अच्छा, इस पवित्र पर्वतसे ही पूछती हूँ | यह बहुत से 
ऊँचे-ऊँचे शोभाशाली बहुरंगे एवं मनोरम भिखरोद्वारा 
सुशोभित है ॥ ३७ ॥ 
नानाधातुसमाकीण.. विविधोपलभूषितम्‌ । 
अस्यारण्यस्य महतः केतुभूतमिवोत्थितम्‌ ॥ इे८॥ 
अनेक प्रकारके धातुओंसे व्यात और भॉति-भॉतिके 
शिला-खण्डोंसे विभूषित है | यह पर्वत इस महांतर्‌ बनकी 
ऊपर उठी हुईं पताकाके समान जान पड़ता है || ३८ ॥ 
सिंहशार्टूलमातड्रवराहक्षेस्रगायुतम्‌ । 
पतत्रिभिबंहुविधेः समन्तादुनादितम्‌ ॥ ३९॥ 
यह थिंक्ष ब्याप्र, हाथी, सूअर, री ओर मृगोसे परिपूर्ण 
है। इसके चारों ओर अनेक प्रकारके पक्षी कलर कर 
रहे हैं ॥ ३९॥ 
किशुकाशोकबकुलपुन्नागेरुपशोभितम्‌_। 
कणिकारघवफ़क्षे:. सुपुष्पेशपशोमितम्‌ ॥ ४० ॥ 
पलाश; अशोक, बकुछ, पुन्नाग। कनेरः घव तथा 
प्छन्न आदि सुन्दर फूलोंबाले वृक्षोसे वह पर्बत सुशोभित 
हो रहा है ॥| ४० ॥ 
सरिद्धिः सबिहड्ञाभिः शिखरेश्व समाकुलम्‌। 
गिरिराजम्रिमं तावत्‌ पृ्छामि न्पति प्रति ॥ ४१॥ 
यह पर्वत अनेक सरिताओं, सुन्दर पक्षियों और 
शिखरोंसे परिपूर्ण है । अब में इसी गिरिराजते महाराज नलका 
समाचार पूछती हूँ ॥ ४१ ॥ 


भगवन्नचल्श्रेष्ठ. दिव्यद्शन. चिश्रुत । 
दारण्य वहुकल्याण नमस्तेषस्तु महीघर ॥ ४२॥ 


नंलोपाख्यानपर्व ] 








धमगवन्‌ ! अचलप्रवर | दिव्य दृश्टिवाले | विख्यात ! 
सबको शरण देनेवाले परम कल्याणमय महीधर | आपको 
नमस्कार है ॥ ४२ | 
प्रणमाम्यभिगम्याह राजपुत्री निश्रोध माम्‌। 
राक्षः सतुषां राजभायों दमयन्तीति विश्वुताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
कं निकट आकर आपके बरणोंमें प्रणाम क्ती हूँ । 
आप मेरा परिचय इस प्रकार जानें; में राजाकी पुत्री; राजाकी 
पुत्रवधू तथा राजाकी ही पत्नी हूँ। मेरी ८दमयन्ती! नामसे 
प्रसिद्धि है ॥ ४३ ॥ 
राजा विद्भाधिपतिः पिता मम महारथः। 
भीमो नाम्र क्षितिपतिश्रातुब॑ण्यंस्थ रक्षिता ॥ ४४॥ 
भंवदर्भदेशके स्वामी महारथी भीम नामक राजा मेरे 
पिता हैं । वे प्थ्बीके पाठक तथा चारों बर्णाके रक्षक हैं ॥ 
राजसयाश्वमेधाना ऋतूनां दक्षिणावताम्‌। 
आहतो पार्थिवश्रेष्ः पृथुचावंश्चितेक्षणः ॥ ४० ॥ 
“उन्होने ( प्रचुर ) दक्षिणावाढ़े राजसूय तथा अश्वमेघ 
नामक यज्ञोका अनुष्ठान किया है | वे भूमिपालोमें श्रेष्ठ हैं । 
उनके नेत्र बड़े, चश्चल ओर सुन्दर हैं ॥| ४५ ॥॥ 
ब्रह्मण्यः साधुवृत्तशथ्च सत्यवागनसूयकः । 
दूर ही 
शीलवान्‌ वीर्यसम्पन्नः पृथुश्रीधमविच्छुचिः ॥ ४९॥ 
थे ब्राह्मणभक्त, सदाचारी; सत्यवादी, किसीके दोषको 
न देखनवाछे, शीलवान्‌, पराक्रमी, प्रचुर सम्पत्तिके स्वामी, 
धर्मश तथा पवित्र हैं || ४६ ॥ 
सस्यग्‌ गोप्ता विदभोणां निर्जितारिगणः प्रभुः । 
तस्य मां विद्धि तनयां भगवंस्त्वामुपस्थिताम्‌ ॥ ४७ ॥ 
“वे विदर्भदेशकी जनताका अच्छी तरद पालन करनेवाले 
हैं। उन्होने समस॒शन्रुओंकी जीत लिया है, वे बड़े शक्ति- 
शाछी हैं | भगवन ! मुझे उन्हींकरी पुत्री जानिये | में आपकी 
सेवामे ( एक जिज्ञास। लेकर ) उपखित हुई हूँ ॥ ४७ ॥ 
निषधेषु मद्दाराजः इबशुरों में नपेत्तमः । 
गृहीतनामा विख्याठों वीरसेन इति सम है ॥ ४इ८॥ 
“निषरधदेशके महाराज मेरे श्रद्युर थे; वे प्रात:स्मरणीय नर- 
श्रेष्ठ वीरसेनके नामसे विख्यात थे ॥ ४८ ॥| 
तस्य रात: सुतो बीरः श्रीमान्‌ सत्यपराक्रमः । 
ऋमपाप्त पितुः स्व॑ं यो राज्यं समलुदास्ति ह ॥ ४९ ॥ 
“उन्हीं मद्दाराज वीरसेनके एक बीर पुत्र हैं, जो बड़े ही 
सुन्दर और सत्यपराक्रमी हैं। वे वंशपरमरासे प्राप्त अपने 
प्िताके राज्यका पालन करते हैं )| ४९ ॥ 
नलो नामारिह द्यामः पुण्यदलाक इति श्रुतः । 
री कप 
प्रक्षण्यों वेदबिद्‌ बाग्मी पुण्यकृत्‌ सोमपोडप़रिमान्‌।५०। 


चतुःबश्टितमोदध्यायः 


११२३ 














घउनका नाम नूर ह्ढै | शज्ुद मन; स्यामसुन्दर राजा नल 
पुण्यइछोक कह्दे जाते हैं । वे बड़े ब्राह्मणभक्त; बेदवेत्ा; वक्ता, 
पुण्यात्मा; सोमपान करनेवाले और अम्निद्षोत्री हैं ।| ५० | 
यश्टा दाता च योद्धा च सम्यक चैंच प्रशासिता । 
तस्य मामबल्ं श्रेष्ठा विद्धि भायामिहागताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्यक्तश्रियं भदेहीनामताथां व्यसनान्विताम्‌। 
अन्वेषमराणां भर्तारं त्व॑ मां परवंतसत्तम ॥ ५२ ॥ 

वे एक अच्छे यज्ञकर्ता, उत्तम दाता झूरवीर योद्धा 
और श्रेष्ठ शासक हैं, आप मुझे उन्हींकी श्रेष्ठ पत्नी समझ 
लीजिये | में अबढा नारी आपके निकट यहों उन्हींकी कुशल 
पूछनेके लिये आयी हूँ | गिरिराज ! ( मेरे स्वामी मुझे छोड़कर 
कहीं चले गये हैं )। में धन-सम्पत्तिसे वच्चित, पततिदेवसे रहित, 
अनाथ और सड्डणेंकी मारी हुई हूँ। इस वनमे अपने 
पतिकी ही खोज कर रही हूँ ॥ ५१-५२ || 
समुलिखड्धिरेते्दि त्वया श्टज्षश्तेन्पः । 
कब्विद्‌ दष्छो5चलश्रेष्ठ बने5स्मिन्‌ दारुणे नलः ॥ ५३ ॥ 

प्पर्वतश्रेष्ठ | क्या आपने इन सैकड़ों गगनचुम्बी शिखरो- 
द्वारा इस भयानक वनमे कहीं राजा नलकों देखा है !॥५३॥ 
गजेन्द्रविक्रमों धीमान्‌ दी्घेबाहुरमर्षणः । 
विक्रान्तः सत्त्ववान्‌ वीरो भतों मम महायश्ञा: ॥ ५४॥ 
निषधानामधिपतिः कब्विद्‌ दृष्टस्त्वया वलः। 
विल्पर्ता किमेकां मां पर्वेतश्रेष्ठ विदवलाम ॥ ५५॥ 
गिरा नाश्वासयस्यद्य खां खुतामिव दुःखिताम्‌ । 


धरे महायदास्वी स्वामी निपधराज नल गजराजकी-सी चाल- 
से चलते हैं। वे बड़े बुद्धिमान) मद्दाबाहु, अमर्षशीछ ( ढुःख- 
को न सह सकनेवाले ), पराक्रमी, घेयवान्‌ तथा वीर हैं । 
क्या आपने कद्दी उन्हें देखा है ! गिरिश्रेष्ठ | में आपकी 
पुत्रीके समान हूँ और ( पतिके बियोगसे बहुत ही ) दुखी हूँ । 
क्या आप व्याकुलछ होकर अकेली विछाप करती हुई मुझ अबलाको 
आज अपनी वाणीद्वारा आश्वासन न देंगे !? || ५४-५५३ ॥ 


वीर विक्रान्त घर्मश सत्यखंध महीपते ॥ ५६॥ 
यद्यम्यस्मिन बने राजन व्शंयात्मानमात्मना । 


बीर | घर्मज्ञ | सत्यप्रतिश ओर पराक्रमी महीपाल | यदि 
आप इसी बनमें हैं तो राजन्‌ ! अपने-आपको प्रकट करके मुझे 
दर्शन दीजिये ॥ ५६३ ॥ 


कदा सुस्मिग्धगस्भीरां जीमूतखनसंनिभाम ॥ ५७ ॥ 
श्रोष्यामि नेषध्स्याहं वां तामसतोपमाम्‌ | 
बेंदर्भीत्येच विस्प्टा शुभां राज्ञों महात्मनः ॥ ५८ ॥ 
आज्नायसारिणीसद्धां मम शोकविनाशिनीम्‌ ! 


मैं कब निधधराज मछकी मेघ-गजनाके समान स्निग्ध) 
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गम्मौर, अम्रतोपम वह मधुर वाणी सुनूँगी | उन महामना 
राजाके मुखसे “वैदभि [? इस सम्बोधनसे युक्त शुभ स्पष्ट 
वेदके अनुकूल, सुन्दर पद और अर्थसे युक्त तथा मेरे शोकका 
विनाश करनेवाली वाणी मुझे कब सुनायी देगी |५७-५८३॥ 
भीतामाइवासयत मां चपते धम्ंबत्सल ॥ ५९ ॥ 
धर्मवत्सल नरेश्वर ! मुझ भयभीत अबलाको आश्वासन 
दीजिये ॥ ५९ ॥ 
इति सा त॑ मिश्श्रिष्ठमुक्त्वा पार्थिवनन्दिनी | 
दमयन्ती ततो भूयो जगाम दिदमुत्तराम्‌ ॥ ६०॥ 
इस प्रकार उस श्रेष्ठ पर्बतसे कहकर वह राजकुमारी 
दमयन्ती फिर वहाँसे उत्तर दिशाकी ओर चल दी ॥ ६० ॥ 
सा गत्वा जीनहोरात्रान्‌ दृदर्श परमाजना। 
तापसारण्यमतुर्ल दिव्यकाननशोभितम्‌ ॥ ६१॥ 
लगातार तीन दिन और तीन रात चलनेके पश्चात्‌ उस 
श्रेष्ठ नारीने तपस्ियोंसे युक्त एक वन देखा, जो अनुपम तथा 
दिव्य बनसे सुशोमित था ॥ ६१ ॥ 
वसिष्ठभृग्वत्रिसमेस्तापलेरुपशोभितम्‌ । 
नियतैं:. संयताहारेद्मशौचसमन्वितें! ॥ ६२॥ 
तथा बसिष्ठ, भगु और अनत्िके समान नियम-परायण 
मिताह्वारी तथा ( शम, ) दम) शोच आदिसे सम्पन्न तपस्वियोंसे 
वह झोभावमान हो रह था ॥ ६२ ॥ 
अम्भक्षेवायुमक्षेश्व पत्रादारैस्तथेब च । 
जितिन्द्रियेमंहाभागेः खगमार्गद्दिक्लुमिः ॥६३॥ 
बह्लाँ कुछ तपस्वीओोग केबल जल पीकर रहते थे ओर 
कुछ लोग वायु पीकर । कितने ही केवल पत्ते चब्राकर रहते 
ये | वे जितेन्द्रिय महाभाग खरछोकके भागका दर्शन करना 
चाहते थे | 4३ ॥ 
वल्कलाजिनसंवीतेमुंनिभिः संयतेन्द्रियें: । 
तापसाध्युषितं रम्यं॑ वद्शोश्रममण्डलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
वल्कल और मृगचर्म धारण करनेवाले उन जितेन्द्रिय 
मुनियोसे सेवित एक रमणीय आश्रम्मण्डल दिखायी दिया, 
जिसमें प्रायः तपस्वीलोग ही निवास करते थे || ६४ || 


तानासगगणेजुष्ट शाखास्गगणायुतम्‌ । 
तापसेः समुपेतं च सा दृष्लेब समाइथसत्‌ ॥ ६५॥ 
उस आश्मर्मे नाना प्रकारके मृगों ओर वानरेंकि समुदाय 
भी बिचरते रहते थे। तपस्ी महात्माओंसे भरे हुए उस 
आश्रमको देखते ही दमयम्तीको बड़ी सान्त्वना मिली ॥६५॥ 
खन्नः खुकेशी सुभोणी सुकुचा सद्धिजानना । 
वर्यर्ब्िनी छुप्रतिष्ठा स्वलितायतछोच्वना ॥ ६६॥ 








श्रीमद्याभारते 


[ बनपर्बणि 





उसकी भौंहे बड़ी सुन्दर थीं। केश मनोहर जान पड़ते 
थे। नितम्बभाग, स्तन, दन्‍्तपक्ति और मुख सभी सुन्दर 
थे । उसके मनोहर कजरारे नेत्र विशारू ये | बह तेजसिनी और 
प्रतिष्ठित थी ॥ ६६ ॥ 
सा विवेशाश्रमपदं वीरसेनख़ुतप्रिया । 
योषिद्रत्त॑ महाभागा दमयन्ती तपखिनी ॥ ६७॥ 

महाराज वीरसेनकी पुत्रवधू रमणीकिरोमणि महयभागा 
तपसिनी उस दमयन्तीने आशभ्रमके भीतर प्रवेश किया |६७॥ 
साभिवाद्य तपोबृद्धानू विनयावनता स्थिता। 
खागत॑ त इति भोक्ता तैः सर्वेस्तापसोत्तमः ॥ ६८ ॥ 

वहाँ तपोबृद्ध महात्माओंकों प्रणाम करके वह उनके 
समीप विनीत भावसे खड़ी हो गयी | तब बहाँके सभी श्रेष्ठ 
तपस्वीजनोंने उससे कहा--(देवि ! तुम्हारा खागत है? |६८। 
पूज्ां चास्या यथान्यायं ऋृत्वा तन्न तपोधनाः । 
आस्यतामित्यथोचुस्ते ब्रृष्टिं कि करवामहे ॥ ६९ ॥ 


तदनन्तर वर्हा दमयन्तीका यथोचित आदर-सत्कार करके 
उन तपोधनोंने कहय--झभे | बैठो, बताओ) हम तुम्हारा 
कौन-सा का तिद्ध करे? || ६९ ॥ 


तानुवाच वरारोहा कब्चिदू भगवतामिद । 
तपश/्खप्िषु धर्मषु मगपक्षिषपु चानघाः ॥ ७०॥ 
कुशल वो महाभागाः खधमोचरणेषु च। 
तैकक्ता कुशल भद्दे सर्वश्रेति यशाखिनि ॥ ७१॥ 


उस समय सुन्दर अक्वञॉव्राछी दमयन्तीने उनसे कहा-- 
“मगवन्‌ ! निष्पाप महाभागगण ! यहाँ तप, अमिनिहेत्र, घर्म 
मुग और पक्षियोंके पालन तथा अपने धर्मके आचरण आदि 
विधयोगें आपलोग सकुशल हैं न ?? तब उन महात्माओने 
कहा--'भद्रे ! यहाखिनी ! सर्वत्र कुझछ है ॥ ७०-७१॥ 


न्रृहि सर्वानवद्याक्षि का त्वं कि व चिकीषंसि । 
इछ्ेब ते पर रुपं युर्ति च परमामिह ॥७२॥ 
विस्मयो नः समुत्यन्षः समाइवसिहि मा शुचचः 
अस्यारण्यस्य देवी त्वमुताहोउस्य महीभ्गतः ॥ ७३ ॥ 


'सर्वाड्रसुन्दरी | बताओ, तुम कौन हो और क्या करना 
चाहती हो ! तुम्हारे उत्तम रूप और परम सुन्दर कान्तिको 
यहाँ देखकर हमें बढ़ा विस्मय हो रहा है| घेय धारण करो; 
शोक न करो | तुम इस वनकी देवी हों या इस पबंतकी 
अधिदेवता || ७२-७३ ॥ 


अस्याश्व नयाः कल्याणि वद्‌ सत्यमनिन्दिते । 
सात्रवीत तानूषीन्‌ नाहमरण्यस्थास्य देवता ॥ ७४ ॥ 
न चाप्यस्थ गिरेविंप्रा नेच नथाश्र देवता। 
माहुबीं मां विज्ञानीत यूर्य सर्वे तपोधनाः ॥ ७५॥ 


नलोपाण्यानपर्थ ] 


चतुःषष्टितमोष्ष्यायः 
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“अनिन्दिते | कल्याणि | अथत्रा तुम इस नदीकी अधिषात्री 
देवी हो, सच-सच बताओ |? दमयन्तीने 3न ऋषियोसे कहा- 
धतप्स्पाके धनी ब्राह्मणो ! न तो मै इस वनकी देवी हूँ; न 
परवंतकी अधिदेवता और न इस नदीकी ह्वी देवी हूँ । आप 
सब छोग मुझे मानवी समझे || ७४-७५ ॥ 
वित्तरेणाभिधास्यामि तनन्‍्मे श्टणुत सर्वेशः। 
विदभेषु महीपालो भीमो नाम मद्दीपतिः॥ ७६॥ 

“मैं विस्तारपूर्वक अपना परिचय दे रही हूँ; आपलोग 
सुनें । विदर्भदेदामें भीम नामसे प्रसिद्ध एक भूमिपाल हईं ॥ 
तस्य मां तनयां सर्वे ज्ञानीत द्विजसत्तमाः। 
निषधाधिपतिर्धीमान्‌ नो नाम मदहायश्ञाः ॥ ७७॥ 
बीरःसंगप्रामजिदू विद्वान मम भतो विशास्पतिः। 
देवताभ्यचनपरो द्विजातिजनवत्सलः ॥ ७८॥ 

(द्विजवरों | आप सब मद्गात्मा जान हें, में उन्हीं महाराजकी 
पुत्री हूँ | निषरधदेशके स्वामी, संग्रामविजयी, वीर, विद्वान 
बुद्धिमान्‌, प्रजापालक महायशस्त्री राजा नल मेरे पति हैं। वे 
देवताओंके पूजनमे संलग्न रहते हैं और ब्राह्मणोंके प्रति उनके 
इंदयमें बड़ा स्नेह है || ७७-७८ ॥ 


गोप्ता निषधवंशस्थ महातेजा महाबलूः। 
सत्यवान्‌ धर्मवित्‌ प्राक्ष: सत्यसंधो5षरिमदनः ॥ ७९ ॥ 
ब्रक्मण्यो दैवतपरः श्रीमान्‌ परपुरंजयः । 
नलो. नाम नृपश्रेष्ठो देवराजसमद्युतिः ॥ ८० ॥ 
मम भर्ता विशालाक्षः पृणन्दुवदनो5रिहा | 
आहतोा कतुमुख्यानां वेदवेदाज्पारगः ॥ ८१॥ 
ध्वे निषधकुलके रक्षक, महाते जख्वी, महाबली, सत्यवादी, 
धर्मज्ञ, विद्वान्‌। सत्यप्रतिशञ, शत्रुमदन, ब्राह्मणभक्त, देवो- 
पासक; शोभा और सम्तत्तिसे युक्त तथा शत्रुओंकी राजधानी- 
पर विजय पानेवाले हैं । मरे स्वामी उृपश्रेष्ठ नल देवराज इन्द्रके 
समान तेजखी हैं । उनके नेत्र विज्ञाल हैं, उनका मुख पूर्ण 
चन्द्रमाके समान सुन्दर है; वे झत्रुओंका संहार करनेवाले; 
बड़े-बड़े यशेंके आयोजक ओर वेद-चेदाज्ञोंके पारब्नत 
विद्वान्‌ हैं ॥ ७९-८१ | 
सपत्नातां सुथे हनता रविसोमसमप्रभः। 
सर कैश्विन्निकृतिप्रब्नैरनायै रक्ततात्मभिः ॥ ८२॥ 
आहय प्ृथिवीपालः. खत्यधर्मपरायणः | 
देवने कुशछेजिह्येदत राज्य बसूनि च॥८३॥ 
थुद्धमें उन्होंने कितने ही शन्नुओंका संद्वार किया है । 
बे सूथ ओर चन्द्रमाके समान तेजखी और कान्तिमान्‌ हैं । 
एक दिन कुछ कपथ्कुशल, अजितेन्द्रिय, अनार्य, कुटिल 
तथा बतनिपुण जुआरियोंने उन सत्यधर्मपरायण महाराज 
नलको जूएके लिये आवाहन करके उनके सारे राज्य और 
घनका अपइरण कर लिया || ८२-८३ ॥ 


म० स० छैँ० ३. २४--- 


तस्य मामवगच्छथ्व॑ भागों राजषभस्प वें। 
दमयन्तीति विख्यातां भुदंशनलालसाम्‌ ॥ ८७॥ 
“आप दमयन्ती नामसे विख्यात मुझे उन्हीं नपश्रेष्ठ नलकी 
पत्नी जाने | मैं अपने ख्वामीके दर्शनके लिये उत्सुक हो रही हूँ॥ 
सा वनानि मिरीशवेंच सरांसि सरितस्तथा। 
पल्‍्वलानि थे सवांणि तथारण्यानि सर्वेशः ॥ ८५॥ 
अन्वेषमाणा भर्तारं नर्ू रणविशारदम। 
मद्ात्मानं कृतास्र॑ च विचरामीह दुःखिता ॥ ८६॥ 
'मेरे पति महामना नल युद्धकलामें कुशल और सम्पूर्ण 
अद्न-उख्नोंके विद्वान्‌ हैं । मै उन्हींकी खोज करती हुई वन; 
पर्वत; सरोवर, नदी, गड्डे और सभी बंगलछोमें दुली होकर 
घूमती हूं ॥ ८५-८६ ॥ 
कन्नित्‌ भगवतां रम्यं तपोवनम्रिदं नुपः। 
भवेत्‌ प्राप्तो नलो नाम निषधानां जनाधिपः ॥ ८७॥ 
यत्कृते5इमिद्‌ बहन, प्रपन्ना भृशदारुणम्‌। 
वन प्रतिभयं घोरं शादूलूग्रगलेब्तिम्‌ ॥ ८८॥ 
“भगवन्‌ | क्या आपके इस रमणीय तपोवनमे निषघ- 
नरेश नल आये थे ? ब्रह्मन्‌ | जिनके लिये मैं व्याप्र, सिंह 
आदि पश्चुओंसे सेवित अत्यन्त दारुण, भयंकर, घोर वनमे 
आयी हूँ ॥ ८७-८८ ॥ 
यदि केश्विद्होरात्र त द्रक्ष्यामि नल॑ नपम्‌ । 
आत्मान श्रेयसा योक्ष्ये देदस्यास्य विमोचनाव्‌॥ ८९ ॥ 
धयदि कुछ ही दिन-रातमे मैं राजा नलको नह्ढीं देखूँगी 
तो इस शरीरका परित्याग करके आत्माका कल्याण करूँगी॥ 
को नु में जीवितेनाथेस्तमते पुरुषषभम्‌। 
कथ्थ भविष्यास्यथाह भ्ंशोकामिपीडिता ॥ ९०॥ 
“उन पुरुषरत्न नलके बिना जीवन धारण करनेसे मेरा 
क्या प्रयोजन है ? अब मैं पतिशोकसे पीडित होकर न जाने 
कैसी हो जाऊंगी ?” ॥ ९० ॥ 
तथा विलूपतीमेक्रामरण्ये भीमनम्दिनीम । 
द्मयन्तीमथोचुस्ते तापसाः सत्यद्शिनः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार वनमें अकेली विछाप करती हुई भीमनन्दिनी 
दमयन्तीसे सत्यका दशन करनेवाले उन तपस्ियोंने कहा-|| 
उद्कस्तव कल्याणि कल्याणों भविता शुभे । 
बय॑ पश्याम तपसा क्षिप्रं द्रक्यसि नेबधम्‌ ॥ ९२॥ 
ध्कल्याणि | झुमे ! हम अपने तपोबलसे देख रहे हैं, 
तुम्द्ारा भविष्य परम कल्याणमय होगा। तुम शीघ्र ही निषध- 
नरेश नलका दशन प्राप्त करोगी ॥ ९२ | 
निषधानामधिपति नर रिपुनिपातिनम्‌। 
पैमि धर्मेश्वतां अष्ठ द्रक्ष्यले विगतज्वरम ॥ ९३ ॥ 
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पमीमकुमारी | तुम शत्रुओंका संद्वार करनेवाले निषथ 
देशके अधिपति और धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ राजा नलकों सब 
प्रकारकी चिन्ताओंसे रहित देखोगी ॥ ९३ ॥ 
विम॒ुक्त॑ सर्वपपेभ्धः सर्वरत्तसमन्वितम्‌। 
तदेव नगर श्रेष्ठ प्रशासतमर्रिदमस्‌ ॥ ९७४ ॥ 
द्विषतां भयकतोौरं॑ सखुददां शोकनाशनम्‌। 
पति द्रक्ष्यसि कल्याणि कब्याणामिजन रृपम्‌ ॥ ९५ ॥ 
तुम्हारे पति सत्र प्रकारके पापजनित ढुःखोंसे मुक्त और 
समूर्ण रत्नोंसे सम्पन्न होगे | झत्रुदमन राजा नल फिर 
डसी श्रेष्ठ नगरका शासन करेंगे। वे झत्रुओके लिये भयदायक 
और मुद्ददोंके छिये शोकका नाश करनेवाले होगे | कल्याणि ! 
इस प्रकार सत्कुलमें उत्पन्न अपने पतिको तुम ( नरेशके पदपर 
प्रतिष्ठित ) देखोगी? ॥ ९४-९५ ॥ 
एवमुकत्वा नलस्येष्टां महिर्षी पार्थिवात्मजाम्‌ | 
अन्तहिंतास्तापसास्ते साग्निहोत्राश्रमास्तथा ॥ ९६ ॥ 
नलकी प्रियतमा महारानी राजकुमारी दमयन्तीसे ऐसा 
कहकर वे सभी तपस््री अग्निहोत्र और आश्रमसहित 
अद्श्य हो गये ॥ ९६ ॥ 
ख दृष्ठा महदाश्यय विस्मिता ह्ममवत्‌ तदा। 
द्मयन्त्यनवदधाड़ी वीरसेननपस्नुषा ॥ ९७ ॥ 
उस समय राजा वीरसेनकी पुत्रवधू सर्बाज्मुन्दरी दमयन्ती 
बह महान्‌ आश्रर्यकी बात देखकर बड़े विस्मयमें पड़ गयी। ९७) 
किलु खप्नो मया दृष्ट: कोइयं विधिरिद्ाभवत्‌ । 
क तु ते तापसाः सब कक तदाधममण्डलूम्‌ ॥ ९८॥ 
(उसने सोचा-) 'क्या मैंने कोई स्वप्न देखा है ? यहाँ यह 
कसी अद्भुत घटना हो गयी ? वे सब तपस्वी कहाँ चले गये 
ओर वह आश्रममण्डल कहाँ है ! ॥ ९८ ॥ 
क सा पुण्यजला रस्या नदी द्विजनिषेधिता। 
क नु ते ह नगा हृथाः फलपुष्पोपशोमिताः ॥ ९९ ॥ 
धवद् पुण्यमलिला रमणीय नदी; जिसपर पक्षी निवास 
कर रहे थे; कहां चली गयी ? फल और फूलेंसे सुशोमित वे 
मनोरम वृक्ष कहाँ विलीन हो गये! ॥ ९९ ॥| 
ध्यात्वा चिरं भीमखुता दमयन्ती शुचिस्मिता । 
भठेशोकपरा दीना. विवर्णवदनाभवत्‌ ॥१००॥ 
पवित्र मुसकानवाली भीमपुत्री दमयन्ती बहुत देरतक 
इन सत्र बातोंपर विचार करती रही | तसश्रात्‌ बह पति-शोक- 
परायण और दीन हो गयी तथा उसके मुखपर उदासी 
छा गयी || १०० ॥ 


सा गत्वाथापरां भूमि वाष्पलंदिग्धया गिरा । 


विललापाशभ्रुपूणोक्षी इष्मशोकतर्द ततः ॥१०१॥ 


उपगम्य तस्श्रेष्ठमाशोक पुष्पितं बने । 
पहलवचापीडितं हद्ं विहज्जैरसुनावितम्‌ ॥१०२॥ 
तदनन्तर वह दूसरे ख्थानपर जाकर अश्रुगद्वद वाणीसे 
विलाप करने छगी । उसने ओऑय भरे नेत्रीसे देखा; बहाँसे 
कुछ ही दूरपर एक अशोकका दृक्ष था | दमयन्ती उसके पास 
गयी | वह तस्वर अशोक फूलोंसे भरा था। उस बनमें 
पल्छवोसे छदा हुआ और पक्षियोके कलरवोसे गुज्ञायमान 
वह वृक्ष बड़ा ही मनोस्म जान पड़ता था || १११-१०२॥ 
अहो बतायमामः श्रीमानस्मिन वनान्‍तरे | 
आपीडेबंहुमिभाति श्रीमान्‌. पबंतराडिव ॥९०शे॥ 
( उसे देखकर वह मन-ही-मन कहने लगी-) “अहो ! इस 
बनके भीतर यह अशोक बड़ा ही सुन्दर है। यह अनेक 
प्रकारके फछ, फूल आदि अल्ड्जारोंसे अलंकृत सुन्दर गिरि- 
राजकी माँति सुझोमित हो रहा है? ॥ १०३ ॥ 
विशोकां कुरु मां क्षिप्रमशोक प्रियद्शन। 
वीतशोकभयायाध॑ कश्चित्‌ त्वं दृष्वान्‌ च्पम्‌ ॥१०४॥ 
नल नामारिद्मन॑ द्मयन्त्याः प्रियं पतिम्‌ | 
निषधानामधिपति दृष्टवानसि में प्रियम्‌ ॥१०५॥ 
( अब उसने अशोकसे कहा--) 'प्रियदशन अशोक ! 
तुम श्षीघ्र ही मेरा शोक दुर कर दो। क्‍या तुमने शोक-भय 
और बाधासे रहित शत्रुदमन राजा नलको देखा है ! क्या मेरे 
प्रियतम, दमयन्तीके प्राणवल्छभ, निषधनरेंश नलूपर तुम्हारी 
दृष्टि पढ़ी है ! || १०४-१०५ ॥ 
एकपस्मार्थंसंचीत॑. खुकुमारतनुध्वचम्‌ । 
व्यसनेनादिंत वीरमरण्यमिद्मागतम्‌ ॥ १०६॥ 
“उन्होंने एक साड़ीके आधे टुकड़ेसे अपने शरीरको ढक 
रक्‍खा है। उनके अब्ञोंकी त्वचा बड़ी सुकुमार है। 
वे बीरवर नर भारी संकटसे पीड़ित होकर इस वनमे आये हैं।| 
यथा विशोका गच्छेयमशोकनग तत्‌ कुरु | 
खत्यनामा भवाशोक अशोकः शोकनाशनः ॥१०७॥ 
“अशोक बक्ष | तुम ऐसा करो; जिससे में यहोंसि शोक- 
रहित होकर जाऊं। अशोक उसे कहते हैं, जो शोकका नाश 
करनेवाल्य हो; अतः अशोक ! तुम अपने नामको सत्य एवं 
सार्थक करो? ॥ १०७ ॥ 
एवं साशोकवृक्ष तमाता वे परिगम्य ह। 
जगाम दारुणतरं देशं भेंमी वराह्ना ॥१०८॥ 
इस प्रकार शोकाते हुई सुन्दरी दमयन्ती उस अशोक वृश्षकी 
परिक्रमा करके वहाँसे अत्यन्त मयंकर स्थानकी ओर गयी ॥ 
सा दृदर्श नगान्‌ नेकान्‌ नेकांश्व सरितस्तथा | , 
नेकांश् पर्वतान्‌ रम्यान्‌ नैकांश् सुगपश्षिणः ॥१०९%॥ 


मलोपाख्यानपर्व ] 


चतुःघषश्टिमोषध्यायः 
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कल्दरांश्व नितस्वांश्र नदीश्राद्भुतद्शंताः । 
ददूश तान्‌ भीमखुता पतिमन्वेषती तदा ॥११०॥ 
गत्वा प्रकरषमध्यानं द्मयन्‍ती शुचिस्मिता। 
दरद्शाथ महासाथ हस्त्यभ्वरथसंकुलम्‌ ॥१११॥ 
उत्तरन्तं नदी रम्यां प्रसच्चसलिलां शुभाम्‌ । 
खुशीततोयां विस्ती्णा हृदिनी वेतसैश्वेताम्‌ ॥११२॥ 
उध्षने अनेक प्रकारके ब्रक्ष, अनेकानेक सरिताओं, बहु- 
संख्यक रमणीय पर्बतो; अनेक मृग-पक्षियों) पर्वतकी कन्दराओं 
तथा उनके मध्य भागों और अद्भुत नदियोंकरों देखा | पतिका 
अन्बेषण करनेवाढी दमयन्तीने उस समय पूर्वोक्त सभी 
वस्तुओंकी देखा | इस तरद्द बहुत दूरतकका मार्ग तव कर 
लेनेके बाद पवित्र मुमकानवाली दमयम्तीने एक बहुत बड़े साथ 
( ब्यापारियोंके दल ) को देखा, जो हाथी, घोड़े तथा रथसे व्यातत 
था | वह व्यापारियोका समूह स्वच्छ जलसे सुशोमित एक सुन्दर 
रमणीय नदीको पार कर रहा था। नदीका जछ बहुत ठंडा 
था। उसका पाठ चौड़ा था | उसमें कई कुण्ड थे ओर वह 
किनारेपर डगे हुए बेतके वृक्षोसे आच्छादित हो रही थी ॥ 
प्रोद्घुर्ण क्रौ्षकुररेश्वक्रवाकोपकूजिताम्‌ । 
कूमेग्राहझबाकीणों. विपुलद्वीपशोमिताम्‌ ॥११३॥ 
उसके तटपर क्रीज्) कुरर और चक्रवाक भादि पक्षी 
कूज रहे थे | कछुए, मगर और मछलियोसे +भरी हुई वह 
नदी विस्तृत ठापूसे सुशोंभित हो रही थी ॥| ११३ ॥ 
सा हछ्लुव महासार्थ नरूपली यशख्ितो। 
डपसप्य वरारोहा जनमच्यं विवेश ह॥११७॥ 
उस बहुत बड़े समूहको देखते ही यशस्विनी नलपत्नी सुन्दरी 
दमयन्ती उसके पास पहुँचकर लछोगोकी भीड़में घुस गयी |॥ 
उन्मत्तरूपा शोकार्ता तथा वस्वार्धसंचृता। 
कृशा विवर्णी मलिना पांखुध्वस्तशिरोरूहा ॥११५॥ 
उसका रूप उन्मत्त ख्रीका-सा जान पड़ता था; वह शोकसे 


पीडित, दुर्बछ। उदास और मल्न हो रही थी। उसने आधे 
_बख्ते अपने शरीरको ढक रखा था और उसके केशोपर 


घूछ जम गयी थी ॥ ११५॥ 

तां दृष्ठ तत्र मनुजाः केचिदू भीताः प्रदुद्रुबुः । 

केचिशिन्तापरा जम्मुः केचित् तत्र विचुकुशुः ॥ ११६॥ 
वहाँ दमबन्तीकों सहसा देखकर कितने ही मनुष्य मयसे 

भाग लड़े हुए | कोई-कोई भारी चिन्तामें पड़ गये और कुछ 

लोग तो चीखने-चिल्खने लगे || ११६ ॥ 

प्रहसन्ति सत्र तां केचिदश्यखूयन्ति चापरे। 

अकुवत दयां केचित्‌ पप्रच्छुश्रापि भारत ॥११७॥ 
कुछ छोग उसकी हँसी उड़ाते थे ओर कुछ उसमें दोष 











देख रदे थे | भारत ! उन्हींमें कुछ छोग ऐसे मी थे, जिन्हें 
उसपर दया आ गयी ओर उन्होंने उसका समाचार पूछा--॥ 
कासि कस्यासि कल्याणि कि वा सुगयसे वने 
त्वां दृष्टा व्यथिताः स्मेह कच्चित्‌ त्वमसि मानुषी ॥११८॥ 
पकल्याणि ! तुम कोन हो ? किसकी स्त्री हो ओर इस 
बनमें क्या खोज रही हो ! तुम्हें देखकर हम बहुत दुखी हैं। 
क्या तुम मानवी हो १ ॥ ११८ ॥ 
चद्‌ सत्यं वनस्यास्य पर्वंतस्याथवा दिशः। 
देवता त्वं हि कल्याणि त्वां बयं शरणं गताः ॥११९॥ 
+क्रस्याणि | सच बताओ+ तुम इस बन पव॑त अथवा 
दिशाकी अधिषात्री देवी तो नहीं हो ! इम सब लोग तुम्हारी 
शरणमें आये हैं ॥| ११९ ॥ 
यक्षी वा राक्षसी वा त्यमुताहोएसि वराह्ूना। 
सर्वबथा कुरु नः खस्तति रक्ष वास्मातनिन्दिते ॥१२५०॥ 
यथाय॑ स्वथा सार्थः क्षेमी शीघ्रमितो ब्जेत्‌ । 
तथा विधत्स्व कट्याणि यथा श्रेयो दि नो भवेत्‌ ॥ १२१॥ 
(तुम यक्षी दो या राक्षती अथवा के ई श्रेष्ठ देवाडनना हो ! 
अनिन्दिते ! स्वथा हमारा कल्याण एवं संरक्षण करों। 
कल्याणी ! यह हमारा समूह शीघ्र कुशलूपूर्वक यहोंसि चला 
जाय और हमलेगोका सब प्रकारसे भला हो, ऐसी कृपा करो! ॥ 
तथोक्ता तेव सार्थन द्मयन्‍्ती नृपात्मजा। 
प्रत्युवाच ततः साध्वी भतेब्यलनपीडिता ॥१२२॥ 
उस यात्रीदल्के द्वारा जब ऐसी बात कही गयी, तब 
पतिके वियोगजनित दुःखसे पीड़ित साथ्वी राजकुमारी 
दमयन्तीने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिपा-॥ १२२१॥ 
सार्थवाहं व साथ च जना ये चात्र केचन | 
युवस्थविरवालाश्व साथेस्य च पुरोगमाः ॥१२२॥ 
माजषी मां विज्ञानीत मजुजाधिपतेः खुताम्‌ । 
सपस्नुर्षा राजभायों भतृदशनलालखाम ॥१२४) 
“इस जनसमुदायके जो सरदार हों, उनसे, इस जन- 
समूहसे तथा इसके ( भीतर रहनेवाले और ) आगे चलनेबाले 
जो बाल-बृद्ध और युवक मनुष्य हों, उन सबसे मेरा यह 
कहना है कि आप सब लोग मुझे मानवी समझें | में एक 
नरेशपुत्री, महाराजकी पुत्रवधू तथा राजपत्नी हूँ | अपने 
स्वामीके दशनकी इच्छासे इस बनमें मठक रही हूँ १ २३-१२४॥ 
विद्भेराण्मम्र पिता भर्ता राजा च नेषधः | 
चलो नाम मद्दाभागस्तं मसुग्याम्यपराजितम्‌ ॥१२५॥ 
“बिदभराज भीम मेरे पिता हैं, निषधनरेश महाभाग राजा 
नल मेरे पति हैं| मैं उन्हीं अपराजित वीर नलकी खोज 
कर रही हूँ ॥ १२५ || 


११२५८ 


श्रीमद्दाभारते 


[ बनपर्वणि 








यदि जानीत चपति क्षिप्रं शंसत मे प्रियम्‌। 
नल पुरुषशादूलममित्रणणसूदनम्‌ ॥६१२६॥ 
ध्यदि आपलोग दतरुसमूहका संक्षर करनेवाले मेरे 
प्रियतम पुरुषसिंद महाराज नलके विषय कुछ जानते हों 
तो शोम बतावें? || १२६ ॥ 
तामुवाचानवद्याज्ञी' सार्थस्य महतः प्रभुः। 
साथंबादहः शुचिनौम >टणु कल्याणि मद्रचः ॥ १२७॥ 
उस महान्‌ समूहका मालिक और समस्त यात्रीदलका 
संचालक ( वणिक्‌ ) शुविनामसे प्रसिद्ध था । उसने उस 
सुन्दरीसे कहा--कल्याणि | मेरी बात सुनो ॥ १२७ ॥ 
अहं सार्थस्य नेता वै सार्थवाहः शुचिस्मिते । 
मनुष्यं नलनामान न परदयामि यशखिनि ॥१२८॥ 
'बुचिस्मिते ! मैं इस दरका नेता और संचालक हूँ | 
यशसख्विनि ! मैने नल नामधारी क्रिसी मनुष्यको इस वनमे 
नहीं देखा है ॥ १२८ ॥ 


कुश्वर द्वीपिमहिषशादलक्षेसगानपि । 
पश्याम्यस्मिन वने ऋूत्स्ने हामजुष्यनिषेविते ॥१२९॥ 
“यह सम्पूर्ण बन मनुष्येतर प्राणियोंसे भरा है। इसके 


भीतर हाथियाँ, चीतों, मैंसों, सिंहों; रीछों और मृगोंको ही 
मैं देखता आ रहा हूँ ॥ १२९ ॥ 
ऋते त्वां मालुर्षी मत्य त पश्यामि महावने। 
तथा नो यक्षराड्य मणिभद्रः प्रसीदतु ॥१३०॥ 
धतुम-जैसी मानव-कन्याके सिवा और किसी मनुष्यकों 
मैं इस विश्ञाल वनमें नहीं देख रहा हूँ । इसलिये यक्षराज 
मणिभद्र आज हमपर प्रसन्न हों? | १३० ॥ 
सात्रवीद्‌ वणिजः सर्वान्‌ सार्थवाहं च त॑ ततः । 
क्नु यास्‍्यति सार्थोप्यमेतदाख्यातुमहसि ॥१३१॥ 
तब दमयन्तीने उन सब व्यापारियों तथा दलके 
संचालकसे कहा--“आपका यह दल कहाँ जायगा १ यह 
मुझे बताइये? || १३१ ॥ 
सार्थवाह उवाच 


साथों5यं चेद्रिजस्यथ सुबाहोः सत्यद्शिनः । 

क्षिप्रं जनपद गनन्‍ता लाभाय मनुजात्मजे ॥१३२॥ 
सार्थवाइने कहा--राजकुमारी ! हमारा यह दल शीघ्र 

ही सत्यदर्शी चेद्रिज सुबाहुके जनपद ( नगर ) में विशेष 

लाभके उद्देश्यसे जायगा | १३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नल्लोपाख्यानपर्वणि दमयन्तीसार्थवाहसंगमे चतुःषष्टितमोउध्यायः ॥ ६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वेके अन्तर्गत नकोपार्यानपर्वमें दमयन्तीकी सा्थवाहसे मेंटविषणक चोसठवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ६४॥ 





पञ्नपश्तिमो<ध्यायः 
जंगली हाथियोंद्वारा व्यपारियोंके दलका सर्वनाश तथा दुःखित दमयन्तीका 
चेदिराजके भवनमें सुखपूर्वक निवास 


बृहृदश्व उवाच 


सा तच्छुत्वानवद्याज्ञी साथंवाहबचस्तदा। 
जगाम सह तेनेव साथन पतिलालसा ॥ १ ॥ 
बृहदश्य मुनि कहते हैँ-- राजन ! दलके संचालककी 
वह बात सुनकर निर्दोष एवं सुन्दर अन्लोबाली दमयन्ती 
पतिदेवके दर्शनके लिये उत्सुक हो व्यापारियोंके उस दलके 
साथ ही यात्रा करने छगी ॥ १ ॥ 
अथ काले बहुतिथे बने महति दारुण। 
तडागं॑ सर्वतोभद्रं पद्मसौगन्धिक॑महत्‌ ॥ २ ॥ 
दृदशुवंणिज्ञो.. रस्यं. प्रभूतयवसेन्धनम्‌ । 
बहुपुष्पफलोपेतं नानापक्षिनिषेवितम्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर बहुत समयके बाद एक भयंकर विशाल वनरमें 
पहुँचकर उन व्यापारियोंने एक महान्‌ सरोवर देखा, जिसका 
नाम था पश्म-सौगन्धिक | वह सब ओसर्से कल्याणप्रद जान 


पड़ता था | उस रमणीय सरोवरके पास घास और ईन्धनकी 
अधिकता थी, फूल और फल भी वहों प्रचुरमात्रामे उपलब्ध 
होते थे। उस तालाबपर बहुत-से पक्षी निवास करते थे ॥२-३॥ 
निर्मेलखादुसलिलं मनोहारि खुशीतलम्‌ । 
झुपरिश्रान्तवाह्मस्ते निवेशाय मनो दूधु!॥ ४ ॥ 
सरोवरका जछ स्वच्छ ओर सख्ादु था वह देखनेमें बड़ा 
ही मनोहर और अत्यन्त शीतछ था; व्यापारियोके वाहन 
बहुत थक गये ये | इसलिये उन्होने बढ़ीं पड़ाव डालनेका 
निश्चय किया ॥ ४ ॥ 
सस्मते सार्थवादस्य॒ विविशुर्व॑नमुत्तमम्‌ । 
उदास साथ; सुमहान वेलामासादय पश्चिमाम्‌ ॥ ५ ॥ 


समूहके अधिपतिसे अनुमति लेकर सब छोगेंने उस 
उत्तम वनमें प्रवेश किया और वह महान्‌ जनसमुदाय सरोवरके 
पश्चिम तठपर ठहर गया ॥ ५॥ 


नलोपाख्यानपर्य ] 


पञ्नपप्वितमो5ध्यायः 








अथार्धरात्रसमये निःशब्दस्तिमिते तदा। 
झुप्ते खां परिभ्रान्ते हस्तियूथमुपागमत्‌ ॥ ६ ॥ 
पानीयार्थ गिरिनदी मद्प्र्धवणाविलाम । 
अथापश्यत साथ त॑ सार्थजान्‌ खुबहन्‌ गजान्‌ ॥ ७ ॥ 
ततश्रात्‌ आधी रातके समय जब कहींसे भी कोई शब्द 
सुनायी नहीं देता था और उस दलके सभी छोग थक्रकर 
सो गये थे, उस समय गजराजोंके मदकी घारासे मल्नि 
जल्वाली पहाड़ी नदीमे पानी पीनेके लिये ( जंगली ) हाथियोका 
एक झुंड आ निकला | उस झंडने व्यापारियोके सोये हुए 
दलको और उसके साथ आये हुए बहुत-से हाथियोको 
भी देखा || ६-७ ॥ 
ते तान्‌ ग्राम्यगजान्‌ दृष्ठा सर्वे बनगजास्तदा । 
समाद्रबन्त बेगेन जिघांसन्तो मदोत्कटाः॥ ८ ॥ 
तब वनमे रहनेवालें उन सभी मदोनन्‍्मत्त गजोने उन 
ग्रामीण हाथियोको देखकर उन्हें मार डालनेकी इच्छासे उनपर 
वेगपूवंक आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 
तेषामापतता बेगः करिणां दुःसहोष्भवत्‌। 
नगाप्रादिव शीर्णानां हशज्ञार्णा पततां क्षिती ॥ ९ ॥ 
पव॑तकी चोटीसे ट्ूटकर प्रथ्वीपर गिरनेवाले बड़े-बड़े 
शिखरोके समान उन आक्रमणकारी जंगली हाथियोंका वेग 
( उस यात्रीदलछके लिये ) अत्यन्त दुःसह था ॥ ९ || 


स्पन्द्तामपि नागानां मांगों नष्ठा वनोद्धवाः। 
मार्ग संरुष्य संघुप्तं पतद्मिन्याः सार्थमुत्तमम॥ १० ॥ 
ग्रामीण द्वाथियोंपर आक्रमण करनेकी चेशवाले उन 
बनवासी गजराजोंके वन्य मार्ग अवरुझ! हो गये थे | सरोवरके 
तटपर व्यापारियोंका महान्‌ समुदाय उनका मार्ग रोककर सो 
रद्द था ॥ १० ॥ 
त्ते त॑ ममदुः सहला चेष्टमान् महीतले। 
हाद्वाकारं प्रमुश्चन्तः सार्थिकाः शरणार्थिनः॥ ११॥ 
वनगुव्मांश्च धावन्तो निद्र(न्धा बहयो5भवन | 
केचिद्‌ दन्तें: करे: केचित्‌ केचित्‌ पद्धथां हता गजैः ॥ 
उन हाथियोंने सहता पहुँचऋर समूचे ,.दलको कुचल 
दिया । कितने ही मनुष्य धरतीपर पड़े-पढ़े छठ्पया रहे थे। 
उस दलके कितने ही पुरुष हाह्मकार करते हुए बचावकी 
जगह खोजते हुए जंगलके पौधोके समूहमे माग गये | बहुत-से 
मनुष्य तो नींदके मारे अन्धे हो रहे थे | हाथियोंने किन्हींको 
दंतेसि। किन्हींको सूंडोले ओर कितनोंको पेरोंसे घायछ 
कर दिया | ११-१२ ॥ 
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) 
निहतोष्टाश्वबहुलाः पदातिजनसंकुलाः । 
भयादाधावमानाश्र परस्परहतास्तदा ॥ १३१॥ 
घोरान्‌ नादान विमुश्चन्तो निपेतुधरणीतले। 
वृक्षेष्वारुष्म संरब्धाः पतिता विषमेषु च॥१४॥ 

उनके बहुत-से ऊँट और घोड़े मारे गये और उस 
समुदायमें बहुत-से पेंदल छोग भी थे। वे सब लोग उस समय 
भयसे चारों ओर भागते हुए एक दूसरेसे टकराकर चोट खा 
जाते थे। घोर आत्तनाद करते हुए सभी लोग घसतीपर गिरने 
लगे | कुछ लोग बड़े बेगसे वृक्षोपर चढ़ते हुए. नीचेकी विषम 
भूमियोपर गिर पड़ते थे || १३-१४ | 
एवं प्रकारेबहुमिदेंवेनाक्रम्य. हस्तिभिः । 
राजन, विनिहतं सब समृद्ध सार्थमण्डलम ॥ १५॥ 

राजन्‌ | इस प्रकार देववश बहुतेरे जंगली हाथियोंने 
आक्रमण करके ( प्रायः) उस सम्पूर्ण समृद्धिशाली व्यापारियों- 
के समुदायकों नष्ट कर दिया | १५ ॥ 
आराबः सुमद्दांश्रालीत्‌ त्रेलोफ्यभयकारकः । 
एबो5स्रिरुत्थितः कए्रस्थ्रायध्य॑ धावताचुना ॥ १६॥ 
रत्नराशिविशीणोंष्यं ग्रह्लीध्य॑ कि प्रधावत | 

उस समय वहाँ तीनों छोकोंको भयमे डालनेवाला महान, 
आतंनाद एवं चीवकार हो रहा था। कोई कहृता--“अरे | इधर 
बड़े जोरकी आग प्रव्वलित हो उठी है। यह भारी संकट 
आ गया (अब ) दौड़ो और बचाओ |? दूसरा कह्ता--+अरे | 
ये ढेसके-ढेर रतन बिखरे पड़े हैं, इन्हें सम्हालकर रक्‍्खों। 
इधर-उधर भागते क्यों हो ! ॥ १६३ ॥ 
सामान्यमेतद्‌ द्वविणं न मिथ्यावचनं मम ॥ १७॥ 


११२० 
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तीसरा कहता था--“भाई ! इस घनपर सबका समान 
अधिकार है; मेरी यह बात झूठी नहीं है? || १७॥ 
एयमेवामिभाषन्तो विद्रवन्ति भयात्‌ तदा। 
पुनरेबाभिधास्यामि चिन्तयध्यं खुकातराः ॥ १८ ॥ 

कोई कहता--'ऐ कायरो ! मैं फिर तुससे बात करूँगा, 
अभी अपनी रक्षाक्री चिन्ता करो |? इस तरहकी बातें करते 
हुए सब लोग भयसे भाग रहे ये || १८ ॥ 


तश्मिस्तथा चतंमाने, दारुणे जनसंक्षये। 
द्मयन्ती ता बुबुधे अ्रयसंत्रस्तमानसा ॥ १९॥ 
इस प्रकार जब बहाँ भयानक नर-संदार हो रहा था; 


उसी समय दमयन्ती भी जाग उठी। उसका हृदय भयसे 
संत्रस्त हो उठा ॥ १९ ॥ 


अपश्यदू वेशस॑ तत्र सर्वलोकभयंकरम्‌ । 
अदृष्टपूव_तद्‌ इृष्ठा बाला पद्मनिमेक्षणा ॥ २०॥ 
संसक्तवद्नाइवासा उत्तस्थों भयविहला। 
ये तु तत्र बिनिमुंक्ताः सार्थात्‌ केचिद्विक्षताः॥ २१॥ 
तेडब्ुबन्‌ सहिताः सर्वे कस्येद कर्मणः फलम्‌ । 
नून॑ न पूजितोउस्मामिर्मणिभद्रो महायशाः ॥२२॥ 
तथा यक्षाधिपः भ्रीमान्‌ न वें वेश्रवणः प्रभुः। 
न पूजा विष्तकतृणामथवा प्रथम कृता ॥ २३॥ 
शकुनानां फर्ल॑ वाथ विपरीतमिदं धुवम्‌। 
श्रह्दा न विपरीतास्तु किमन्यद्द्मागतम्‌॥ २७॥ 


वहाँ उसने वह मद्दासंहार अपनी आँखों देखा, जो सब 
लोगोके लिये भयंकर था। उसने ऐसी दुर्घटना पहले कमी नहीं 
देखी थी। वह सब देखकर वह कमलनयमी बाला भयसे व्याकुल 
हो उठी । उसको कहींसे कोई सान्त्वना नहीं मिल रही थी। 
वह इस प्रकार स्तब्ध हो रही थी, मानो धरतीसे सट गयी 
हो | तदनन्तर वह किसी प्रकार उठकर खड़ी हुईं। दलके 
जो छोग उस संकटसे मुक्त हो आधातसे बचे हुए थे, वे सब्र 
एकत्र हो कहने छगे कि “यह हमारे किस कर्मका फछ है! 
निश्चय ही इमने भहायशस््रों मणिभद्रका पूजन नहीं किया 
है| इसी प्रकार हमने श्रीमान्‌ यक्षराज क्ुबेरकी भी पूजा नहीं 
की है अथवा वि्नकर्ता बिनायकोंकी भो पहले पूजा नहीं कर 
ली थी । अथवा हमने पहले जो-जो शकुन देखे थे; उसका 
यह विपरीत फच है। यदि हमारे ग्रह विपरीत न द्वोते 
तो और किस हेतुमे यह संकट हमारे ऊपर केसे आ 
सकता था ? || २०-२४ ॥ 


अपरे त्वब्रवन्‌ दीना शज्ञातिद्रव्यविनाकृताः । 
यासावद्य महासार्थ नारी हान्मत्तद््शना॥ २५॥ 
प्रविष्ठ विकृताकारा कृत्वा रूपममानुषम्‌ | 
तयेयं बिहिता पूर्वे माया परमदारुणा ॥२६॥ 


श्रीमद्ाभारते 





दूसरे छोग जो अपने कुटुम्बीजनों और घनके विनाशसे 
दीन हो रहे थे, वे इस प्रकार कहने लगे--५आज हमारे विशाल 
जनसमूहके साथ वह जो उन्मत्त-जेसी दिखायी देनेवाडी नारी 
आ गयी थी, वह विकराल आकारवाली राक्षती थी तो भी 
अलौकिक सुन्दर रूप धारण करके हमारे दलमें घुस गयी 
थी। उसीने पहलेसे ही यह अत्यन्त भर्यकर माया फैला 
रकखी थी ॥| २५-२६ ॥ 


राक्षसी वा घुर्व यक्षी पिशाची वा भयंकरी । 
तस्याः सर्वमिदं पापं नात्र कायो विचारणा ॥ २७ ॥ 
पश्यामों यदि तां पापां सा्थध्तीं नेकदुःखदाम्‌। 
लोष्टमिः पांसुमिरचेव ठणे: काप्टेश्व मुशितिः ॥ २८ ॥ 
अवश्यमेव हन्यामः साथस्य किल कृत्यकाम | 
पनिश्रय ही वह राक्षती; यक्षी अथवा भयंक्रर पिशाची 
थी--इसमे विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि यह 
सारा पापपूर्ण कृत्य उत्तीका किया हुआ है। उसने हर्मे अनेक 
प्रकारका हुःख दिय्रा ओर प्रायः सारे दलका विनाश कर 
डाला । वह पापिनी समूचे सार्थके लिये अवश्य ही कृत्या 
बनकर आयी थी। यदि हम उसे देख लेगे तो ढेलोंसे, 
धूल और तिनकोसे, छकड़ियों और मुक्केसे भो अवश्य मार 
डालेंगे ॥ २७-२८३ ॥ 
द्मयन्ती तु तच्छुत्वा वाक्य तेषां खुदारुणम्‌ ॥ २५॥ 
हीता भीता च संविश्ञा प्रादवदू यत्र काननम्‌ । 
आहाड्रुमाना तत्पापमात्मानं. परयदेवयत्‌ ॥ ३० ॥ 
उनका वह अत्यन्त भयंकर वचन सुनकर दमयन्ती 
लज्ञासे गड़् गयी ओर भपसे व्याकुल हो उठी। उनके 
पापपूर्ण सकल्पके संघदित होनेकी आशइा करके वह उसी 
ओर भाग गयी, जहाँ घना जगल था | वहाँ जाकर अपनी 
इस परिस्थितिपर विचार कर के वह विल्म प करने छगी-। २९-३०। 
अहो ममोपरि विधेः संरम्भो दारुणो महान्‌। 
नानुबध्नाति कुशल कस्येदं कमंणः फलम्‌ ॥ ३१॥ 


“अद्ो | मुझपर विधाताका अत्यन्त भयानक ओर महान्‌ 
कोप है जिससे मुझे कहीं भी कुशल-क्षेमकी प्राप्ति नहीं होती । 
न जाने) यह इमारे किस कमंका फल है ? ॥ ३१ || 
न स्मराम्यशुमं किचित्‌ रूतं कस्यचिदृण्वपि । 
कर्मणा मनसा वाया कस्येदं कमंणः फलम्‌ ॥ ३२॥ 

क्ैने मन) वाणी ओर क्रियाद्वारा कभी क्रिसीका थोड़ा- 
सा भी अमइल किया हो, इसकी याद नहीं आती; फिर यह 
मेरे किस कर्मका फल मिल रहा है ? ॥ ३२ ॥ 
नून॑ जन्‍्मास्तरक्ृत पापमापतितं महत्‌ | 
अपशिमामिमां कशामापदं प्राप्तवत्यहम्‌ ॥ ३३॥ 


नलोपाण्यानपर्व ] 


पश्चपश्टितमोष्ष्यायः 


१२१३१ 








निश्चय ही यह मेरे दूसरे जन्मोके किये हुए पापका 
महान्‌ फल प्राप्त हुआ है, जिससे में इस अनन्त कष्टमें पड़ 
गयी हूँ ॥ ३३ ॥ 
भतृराज्यापहरणं खजनाध्ा पराजयः। 
भत्रों सह वियोगश्व तनयाभ्यां च बिच्युतिः ॥ २४ ॥ 

'मेरे खामीके राज्यया अपहरण हुआ, उन्हें आत्मीय- 
जनसे ही पराजित होना पड़ा) मेरा अपने पतिदेवसे वियोग 
हुआ और अपनी संतानोके दर्शनसे भी वश्चित हो गयी हूँ। ३४) 
निनोथता वने वासो बहुव्यालनिषेविते । 

“इतना ही नहीं; असंख्य सर्प आदि जन्तुओंसे भरे हुए. 
इस बनमे मुझे अनाथकी-सी दशामें रहना पड़ता है! ||३४३॥ 


अधापरेद्रुः सम्प्राप्त हतशिष्टा ज्ञनास्तदा ॥ २५॥ 
देशात्‌ तस्माद्‌ विनिष्कम्य शोचन्ते वैशस कृतम्‌ । 
आतरं पितरं पुत्र सखाय॑ च नराधिप ॥ ३६॥ 
तदनन्तर दूसरा दिन प्रारम्भ होनेपर मरनेसे बचे हुए 
लोग उस स्थानसे निकककर उस विकट संहारके लिये 
शोक करने छगे। राजन | कोई भाईके लिये दुखी था 
कोई पिताके लिये; किसीकों पुत्रका शोक था ओर किसीको 
मित्रका ॥ ३५-३६ ॥ 
अशोचत्‌ तत्र वैदर्भी कि छु मे दुष्कृतं कृतम्‌। 
यो5पि में निर्जने5रण्ये सम्प्राप्तोष्यं ज्रनाणवः॥ ३७॥ 
से दतो हस्तियूथेन मन्द्भाग्यान्ममेव तत्‌। 
प्राप्ततव्यं खुचिरं दुःख बूनमद्यापि वे मया ॥ ३८ ॥ 
विदर्मराजकुमारी दमयन्ती भी इसके लिये शोक करने 
लगी कि “मैने कोन-सा पाप किया है; जिससे इस निजेन वनमे 
मुझे जो यह समुद्रके समान जनसमुदाय प्राप्त हो गया था; 
वह भी मेरे ही दुर्भाग्यसे हाथियोंक्रे झुडद्वारा मारा गया। 
निश्रर ही मुझे अभी दीकालतक दुःखन्दी-दुःख 
भोगना है ॥ ३७-३८ ॥ 
नाप्रापकालो प्रियते श्रुत॑ वृद्धानुशासनम्‌ । र्श 
या नाहमदय स्द्िता हस्तियूथेन दुःखिता ॥ २९ ॥ 
धजिसकी मृत्युका समय नहीं आया है; वह इच्छा होते हुए. 


भी मर नहीं सकता | बृद्ध, पुरुषोंका यह जो उपदेश मैंने 


_मुझे यद 


ख प्राप्त हेता | ४०३ ॥ 








सुन रखा है? यह टीक ही जान पड़ता है; तभी तो आज में 





दुःखित होनेपर भी हाथियोंके झंडते कुचलकर मर न सकी | ३९। 


न॒ हादैेवकृतं किचिन्नराणामिद विद्यते। 
नच मे बालभावे५पि किचित्‌ पापकृ्त कृतम्‌ ॥ ४०॥ 
कर्मणा मनसा वाया यदिदं दुःखमागतम । 


मनुष्योंको इस जगतूमे कोई भी सुख या दुःख ऐसा नहीं 


मिलता; जो विधाताका दिया हुआ न हो। मेने बचपनमें भी 


मन, वाणी अथवा कियाद्वारा ऐसा पाप नहीं किया है, जिससे 














मन्ये खयंवरकते छोकपाठा। समागताः ॥ ४१॥ 
प्रत्याख्याता मया तत्न नलस्याथोय देवता: । 
नून तेषां प्रभावेण वियोगं प्राप्तवत्यहम्‌ ॥ ४२॥ 
एवमादीनि दुःखातो सा विलप्य वराह्षता। 
प्रलापानि तदा तानि दमयन्ती पतित्रता ॥ ४३ ॥ 
पै समझती हूँ, खयंबरके लिये जो लोकपाल 
देवगण पधारे थे; नलके कारण मैने उनका तिर॒स्कार कर 
दिया था। अवश्य उन्हीं देवताओंके प्रभावसे आज मुझे 
वियोगका कष्ट प्राप्त हुआ है।? इस प्रकार दुःखसे आतुर 
हुई सुन्दरी पतित्रता दमयन्तीने उस समय अनेक प्रकारते 
विलाप एव प्रलाप किये | ४१-४३ | 
हतशेषै: सह तदा ब्राह्मणैबेद्पारगैः । 
अगच्छद्‌ राजशादूल चन्द्रलेखेव शारदी ॥|४४॥ 
गच्छन्ती साचिराद्‌ बाला पुरमासादयन्मदत्‌ । 
सायाद्े चेद्रिजस्य खुबादोः सत्यदशिनः॥ ४५॥ 
उपश्रेष्ठ | तदनन्तर मरनेसे बचे हुए वेदोंके पारद्भत 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोके साथ यात्रा करती हुई शरत्काल्‍के 
चन्द्रमाकी कछाके समान बह सुन्दरी युवती थोड़े ही समयमें 
संध्या होते-होते सत्यदर्शो चेदिराज सुबाहुकी राजघानीमें 
जा पहुँची ॥ ४४-४५ ॥ 
अथ बवस्रा्थेसंबीता प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ 
तां विहलां छृशां दीनां मुक्तकेशीममाजिताम्‌ ॥ ४६॥ 


शरीरमे आधी साड़ीको व्पेटे हुए. द्वी उसने उस 





उत्तम नगरमें प्रवेश किया | वह विहछ, दीन और दुबंल 


हे रही थी | उसके सिस्‍्के बाल खुले हुए थे । उसने स्नान 
नहीं किया था || ४६ ॥ 


उन्मत्तामिव गउछन्तीं ददझुः पुरवासिनः । 
प्रविशन्ती तु ता दष्ठठा चेंदिराजपुरी तदा॥४७॥ 
अनुजम्मुस्तत्र बाला भ्ामिपुन्राः कुतूहलात्‌। 
सा तेः परिव्रतागच्छत्‌ समोप॑ राजवेइमनः ॥ ४८॥ 


पुरवासियोने उसे उन्मत्ताकी माँति जाते देखा। चेदिनरेश- 
की राजधानी में उसे प्रवेश करते देख उस समय बहुत-से ग्रामीण 
बालक कोतूहलूबश उसके साथ हो लिये थे । उनसे घिरी 
हुई दमबन्ती राजमहलके समीप गयी || ४७-४८ || 


तां प्रासादगतापदयद्‌ राजमाता जनेचृताम । 
धात्रीम्ुवाच गच्छेनामानयेह ममान्तिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उस समय राजमाताने उसे महल्परसे देखा। वह 


जनसाधारणसे घिरी हुई थी। राजमाताने घायसे कहय-- 
'जाओ।; इस युवतीको मेरे पास छे आओ ॥ ४९ ॥ 


श्र 





श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 





जनेन छ्लिह्यते बाला दुःखिता शरणा्थिनी। 
तादग रूप थे पश्यामि विद्योतयति में गृहम्‌ ॥ ५० ॥ 
(इसे छोग तंग कर रहे हैं । यह दुःखिनी युवती कोई 
आश्रय चाहती है। मुझे इसका रूप ऐसा दिखायी देता है; 
जो मेरे परको प्रकाशित कर देगा || ५० | 
डन्मत्तवेषा कल्याणी भीरिवायतलछोचना । 
सा जन॑ वारयित्वा तं॑ प्रासादतलमुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 
आरोप्य विस्मिता राजन, द्मयम्तीमपूच्छत। 
एवमप्यसुखाबिष्टा विभषिं परम॑ वपुः ॥ ५२ ॥ 
“इसका वेष तो उन्मत्तके समान है) परंतु यह विद्याल 
नेत्रोंवाली युवती कल्याणमयी लक्ष्मीके समान जान पड़ती है |? घाय 
उन सब लोगोंकों हटाकर उसे उत्तम राजमहलकी अद्जलिकापर 
चढ़ा छे आयी । राजन्‌ | तत्यश्चात्‌ विस्मित होकर राजमाताने 
दमयन्तीसे पूछा--“अहो | तुम इस प्रकार दुःखसे दबी 
होनेपर भी इतना सुन्दर रूप केसे घारण करती हो !।५१-५२) 











भासि विद्युदिवाश्रेषु शंंस मे कासि कस्य वा। 
न दि ते मालुष॑ रूप भूषणैरपि वजितम्‌॥,५३ ॥ 


असहाया. नरेभ्यश्वच नोद्विजस्यमरप्रभे । 
'मेधमालछामें प्रकाशित होनेवाडी बिजलीकी भांति तुम 
इस दुः्खमें भी केसी तेजखिनी दिखायी देती हो | मुझसे 
बताओ, ठुम कोन हो ! किसकी ज्री हो! यद्यपि उम्हारे 
दारीरपर कोई आभूषण नहीं हैं तो भी तुम्हारा यह रूप 
मानव-जगत्‌का नहीं जान पड़ता । देवताकी-सी दिव्य कान्ति 
चघारण करनेवाली बत्से | तुम असद्दाय-अवस्थामें होकर भी 


लेगोंसे डरती क्यों नहीं हो १? ॥ ५९३६ ॥ 


तच्छुत्वा वचन तस्या भेमी बचनमश्नचीत्‌ ॥ ५४॥ 
उसकी वह बात घुनकर भीमकुमारीने कद्दा-॥ ५४ ॥ 
मानुषी मां विज्ञानीहि भवोरं समनुत्रताम्‌। 
सरन्धीजातिसम्पन्नां मुजिष्यां कामवासिनीम ॥ ५५॥ 
माताजी ! आप मुझे मानव-कन्या ही समझिये । में 
अपने पतिके बरणोंमें अनुराग रखनेवाली एक नारी हूँ। 
मेरी अन्तःपुरमें काम करनेवाली सैरन्त्री जाति है । मैं सेविका 
हूँ और जहाँ इच्छा होती है; वहीं रहती हूँ ॥ ५५ ॥ 
फलमूलाशनामेकां. यत्रसायंप्रतिश्रयाम्‌ । 
असखंख्येयगुणो भर्ता मां च नित्यमनुब्तः ॥ ५६॥ 
में अकेली हूँ, फल-मूल खाकर जीवन-निर्वाह करती 
हूँ और जहाँ साँझ होती है; वहीं टिक जाती हूँ। मेरे 
खामीमें असंख्य गुण हैं; उनका मेरे प्रति सदा अत्यन्त 
अनुराग है॥ ५६ ॥ 
भक्ताहमपि त॑ बीरं छायेवानुमता पथि। 
तस्थय दैवात्‌ प्रसज्नो5भूदतिमात्र सुदेवने ॥ ५७॥ 
जैसे छाया राह चलनेवाले पथिकके पीछेपीछे चलती 
है, उसी प्रकार मैं भी अपने बीर पतिदेवमें मक्तिमाव रख 


कर सदा उन्हींका अनुसरण करती हूँ | दुर्भाग्यवश एक 














दिन मेरे पतिदेव जूआ खेलनेमे अत्यन्त आसक्त हो गये ॥ 


चूंते स निर्जितश्रेव बतमेक उपेयिवान्‌ | 
तमेकवसन. वीरसुन्मत्तमिव विहलम्‌ ॥ ५८ ॥ 
आइवासयन्ती भतोरमहमप्यगर्म॑ बनम्‌। 
स कदाचिद्‌ वने वीरः कस्मिश्वित्‌ कारणान्तरे ॥ ५९ ॥ 


ध्औौर उसीमे अपना सब कुछ द्वारकर वे अकेले ही 
बनकी ओर चल दिये | एक वस्त्र धारण किये उन्मत्त और 
विहल हुए. अपने वीर ख्ामीको साम्त्वना देती हुई में मी 
उनके साथ वनमें चली आयी | एक दिनकी बात है) मेरे 
बीर स्वामी किसी कारणवश बनमें गये ॥ ५८-५९ ॥ 


श्लुत्परीतस्तु॒विमनास्तद्ष्येक॑ व्यसजयत्‌ । 
तमेकवसना नग्नमुन्मत्तवद्चेतसम्‌ ॥ ६० ॥ 
असुव्जन्ती बहुला न खपामि निशास्तदा। 
ततो बहुतिथे काले खुप्तामुत्सज्य मां कचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
बाससोइध परिच्छिदय त्यक्तवान्‌ मामनागसम्‌। 
तं मार्ममाणा भतौरं दह्ममाना दिवानिशम्‌ ॥ ६२॥ 


“उस समय वे भूखसे पीड़ित और अनमने द्वो रहे थे । 
अतः उन्होंने अपने उस एक वच्लरकों मी कहां वनमें ही 
छोड़ दिया। मेरे शरीरपर भी एक ही वस्त्र था | वे नम्न, 
उन्मत-जैंसे ओर अचेत हो रहे थे । उसी दशामें सदा 
उनका अनुलरण करती हुई अनेक रात्रियॉतक कभी. सो 


पञ्वषण्रितमोषध्याय: ११३३ 
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न सड्री । तदनन्तर बहुत समयके पश्चात्‌ एक दिन जब मैं 
सो गयी थी; उन्होंने मेरी आधी साड़ी फाड़ छी और 
मुझ निरपराधिनी पत्नीकों वहीं छोड़कर वे कहीं चल दिये | मैं 
दिन-रात वियोजार्निमें जल्ठी हुई निरन्तर उन्हीं परतेदेवको 
दंढ़ती फिरती हूँ | ६०-६२ ॥ 
साहं कमलगर्भाभमपदयन्ती हृदि प्रियम। 
न विन्दाम्यमरप्रख्यं प्रियं प्राणेदवरं प्रभुम्‌ ॥ ६३ ॥ 
मेरे प्रियतमकी कान्ति कमलके भीतरी भागके समान 
है | वे देवताओंके समान तेजस्वी, मेरे प्राणोंके खामी 
और शक्तिशाली हैं । बहुत खोजनेपर भी मै अनने प्रियकों 
न तो देख सकी हूँ और न उनका पता ही पा रही हूँ? ॥६३॥ 
तामश्रुपरिपूर्णाक्षी बिलपन्‍्ती तथा बहु। 
राजमातात्रवीदा्ता सैमीमातेखरा खयम्‌ ॥ ६४॥ 
बसख भयि कब्याणि प्रीतिमें परमा त्वयि। 
स्गयिष्यन्ति ते भद्दे भतोरं पुरुषा मम ॥ ६७०॥ 
भीमकुमारी दमवन्‍्तीके नेत्रोंमे आँसू भरे हुए, थे एवं वह 
आतंस्वस्से बहुत विलाप कर रही थी। राजमाता खर्य भी 
उसके दुःखसे दुखी हो बोली--“कल्याणि ! तुम मेरे पास 
रहो | तुमपर मेरा बहुत प्रेम है | भद्दे ! मेरे सेवक तुम्हारे 
पतिकी खोज करेगे || ६४-६५ | 
अधि वा खयमागच्छेत्‌ परिधावन्नितस्ततः । 
इदैव वसती भद्दे भर्तोरमुपलप्स्यसे ॥ ६६॥ 
“अथवा यह भी सम्भव है; वे इधर-उधर भटकते हुए 
स्वयं ही इधर आ निकले । भट्रे | तुम यहीं रहकर अपने 
पतिको प्राप्त कर लोगी' ॥ ६६ ॥ 
राजमातुर्वेचः श्रुत्वा दूमयनन्‍्ती वचो5त्रचीत्‌। 
समयेनोत्लद्े वस्तुं त्वयि वीरप्रजायिनि ॥ ६७॥ 
राजमाताकी यह बात सुनकर दमयन्तीने कद्ा --५वीर- 
मात; ! मैं एक नियमके साथ आपके यहाँ रह सकती हूँ॥ 
उच्छिएं नेव भुझीयां न कु्यों पाद्धावनम्‌ । 
त चाह पुरुषानस्यान्‌ प्रभाषेयं कर्थंचन ॥ ८ ॒ 
'ं किसीका जूड़ा नहीं खाेंगी; किसीके पर नहीं_ 


धोऊँगी और किसी भी दूसरे पुरुषसे किसी तरह भी वार्तालाप 











नहीं करूँगी ॥ ६८ ॥ 


प्रार्थयेवू यदि मां कप्मिद्‌ दुण्डयस्ते स पुमान्‌ भवेत्‌ | 
वध्यश्व तेडसकन्मन्द इति मे बतमाहितम्‌ ॥ ६० ॥ 


यदि कोई पुरुष मुझे प्राप्त करना चाहे तो वह आपके 


द्वारा दण्डनीय हो और बार-बार ऐसे अपराध करनेवाले 


मूढ़को आप प्राणदण्ड भी दें; यही मेरा निश्चित ब्त है ॥ 
भर्तुस्न्वेषणार्थ तु॒पश्येयं॑ ब्राह्मणानहम्‌ । 
यद्येवमिद्द वत्थ्यामि त्वत्खकाशे न खसंदायः ॥ ७० ॥ 
«मैं अपने पतिक्री खोजके लिये केवल ब्राह्मणोंस मिल 
सकती हूँ | यदि यहाँ ऐसी व्यवस्था हो सके तो निश्चय ही 
आपके निकट निवास करूँगी | इसमें संशव नहीं है ॥७०॥ 
अतोडन्यथा न में वासो बतेते हृदये कचित्‌। 
तां प्रहष्टन- मनसा राजमातेदमब्रवीत ॥ ७१ ॥ 
ध्यदि इसके विपरीत कोई बात दो तो कहीं भी रहनेका 
मेरे मनमें संकल्प नहीं हो सकता |? यह सुनकर राजमाता 
प्रसन्नचित्त होकर उससे बोली--॥| ७१ ॥ 
सर्वेमेतत्‌ करिष्यामि दिष्य्या ते बतमीदशम । 
एबमुकत्वा ततो सैंमीं राजमाता विशास्पते ॥ ७२॥ 
डवाचेदं दुहितिरं खुननदां नाम भारत। 
सैरन्धरीमभिज्ञानीष्ष खुनन्दे देवरूपिणीम्‌॥ ७३ ॥ 
बेटी ! में यह सब करूँगी ) सौभाग्यकी बात है कि 
तुम्दारा त्रत ऐसा उत्तम है |? राजा युधिष्विर ! दमयन्तीसे ऐसा 
कहकर राजमाता अपनी पुत्री सुनन्‍्दासे बोली-“सुनन्दे ! 
इस सैरन्श्रीको मुम देवीखरूपा समझो || ७२-७३ ॥ 
चयसा तुल्यतां प्राप्ता सल्ली तव भवत्वियम्‌। 
एतया सह मोदख निरुद्धिग्ममना: सदा ॥ ७७॥ 
“यह अवस्थामे तुम्हारे समान है, अतः तुम्हारी सखी 
होकर रहें | तुम इसके साथ सदा प्रसन्न-चित्त एवं आनन्द- 
मग्न रहो? || ७४ ॥ 


ततः परमसंइष्ा छुनन्दा ग्रहमागमत्‌। 
दुमयन्तीमुपादाय. सखीभिः परिवारिता ॥ ७५०॥ 


तब सखियोंसे घिरी हुई सुनन्‍्दा अत्यन्त दर्पोछासमें 
भरकर दमयन्तीकों साथ ले अपने भवनमें आयी || ७५ ॥ 
खा तत्र॒पूज्यमाना वे दमयन्ती व्यनन्दत। 
सर्वकामेः: सुविहिलैनिरुद्देगावलत्‌ तद्ा ॥ ७६॥ 

सुनन्दा दमयन्तीके इच्छानुसार सब प्रकारकी व्यवस्था 
करके उसे बड़े आदर-सत्कारके साथ रखने लगी | इससे 
दमयन्तीको बड़ी प्रसन्नता हुई ओर बह वहाँ उद्वेगरद्दित हो 
रहने लगी ॥ ७६ | 


इति श्रीमहाभारते वनपर्॑णि नलोपाख्यानपर्षणि दमयन्तीचेद्राजगृहवासे पतञ्नषष्टितमो5ध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाख बनण्जेके अन्तगत नलोषाख्यानपतेमें दमगन्तीक। चेदिराजके मदनमें निवासंदिषयक 
पैंसठर्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 


>--+९-<(लनकपकभामादू>७९०-- 
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श्रीमदहाभारते 


[ बनपर्वणि 


पट्पष्टितमो5ध्याय: 
राजा नलके द्वारा दावानलसे कर्कोटक नागकी रक्षा तथा नागद्वारा नलको आश्वासन 


बृहदथ उबर 
उत्सज्य दमयन्ती तु नलो राजा विशाम्पते । 
दृरदर्श दाथ॑वृह्यन्त॑ महान्त॑ गहने बने॥ १॥ 
बृहृद्श्य मुनि कहते है--युधिष्ठिर | दमयन्तीको 
छोड़कर जब राजा नल आगे बढ़ गये, तब एक गहन वनमें 
उन्होंने महान्‌ दावानल प्रज्वल्ति होते देखा || १॥ 
तत्र शु्राव शब्दं वे मध्ये भूतस्य कस्यचित्‌ । 
अनिधाव नलेत्युच्चेः पुण्यश्छोफेति चासकृत॥ २ ॥ 
मा भेरिति नलओफ्त्या मध्यमस्ने: प्रविश्य तम्‌ । 
दद्श नागराजानं शयाने कुण्डलीकृतम ॥ ३ ॥ 
उसीके बीच उन्हें किसी प्राणीका यह शब्द सुनायी 
पड़ा--'पुण्यइलोक महाराज नल | दौड़िये, मुझे बचाइये |? 
उच्चखवरसे बार-बार दुहरायी गयी इस वाणीकों सुनकर राजा 
नलने कहा-“डरो मत? | इतना कहकर वे आगके भीतर घुस 
ग्ये | वहाँ उन्होंने देखा, एक नांगराज कुण्डछाकार पड़ा 
हुआ सो रहा है ॥ २-३ |; 
खत नागः प्राअलिभृंत्वा वेषमानों नलं तदा। 
उवाच मां विद्धि राजन ताग॑ कर्कोटक तप ॥ ४ ॥ 
मया प्रलरूब्धो ब्रह्मर्षिनौरदः सुमहातपाः। 
तेन मन्युपरीतेन शप्तीरस्थि मलुजाधिप॥ ५ ॥ 
तिष्ठ त्वं स्थाघर इध यावदेव नरूः कचित्‌ | 
इतो नेता हि तत्र त्वं शापान्मोक्ष्यसि मत्कृतात्‌ ॥ ६ ॥ 
उस नागने हाथ जोड़कर काँपते हुए नलसे उस समय 
इस प्रकार कह्ाा--“राजन | मुझे ककॉटक नाग स्मक्िये | 
नरेश्वर | एक दिन मेरे द्वारा महातपस्वी ब्रह्मर्षि नारद ठगे 
गये, अतः मनुजेश्वर ! उन्होंने क्रोषसे आविष्ट होकर 
मुझे शाप दे दिया-(तुम स्थावर वृक्षकी भाँति एक जगह पढ़े 
रहो, जब कभी राजा नल आकर तुम्हें यहाँसे अन्यत्र ले 
जायेंगे, तभी तुम मेरे शापसे छुटकारा पा सकोगे? || ४-६ ॥ 
तस्य शापान्न शक्तो5सिम पदाद्‌ विचलितु पदम | 
जपदेए्ष्यामि ते श्रेयख्रातुमरईति मां भदान्‌ ॥ ७ ॥ 
“जन | नारदजीके उस शापसे में एक पग भी चढ 
नहीं सकता; आप मुझे बचाहये, में आपको कल्याणकारी 
उपदेश दूँगा ॥ ७॥ 
सखा व ते भविध्याम्रि मत्समो नास्ति पन्‍नगः । 
लघुश्व ते भविष्यामि शीक्रमादाय गच्छ माम्‌॥ ८ ॥ 
धसाथ ही मैं आपका मित्र हो जाऊँगा। सर्पोर्मे मेरे-जैसा 


प्रभावशाली दूसरा कोई नहीं है | में आपके लिये हल्का हो 

जाऊंगा | आप शीष्र मुझे लेकर यहोंसे चल दीजिये! ॥ ८ ॥ 

एवमुकत्वा स नागेन्द्रो बभुवाडुष्ठमात्रकः। 

त॑ ग्रद्दीत्वा नलः प्रायाद्‌ देश दावविव्जितम्‌ ॥ ९. ॥ 
इतना कहकर नागराज कर्कोटक अऑँगूठेके बराबर हो 

गया । उसे लेकर राजा नल वनके उस प्रदेशकी ओर चले 

गये जहाँ दावानल नही था ॥ ९ ॥ 

आकाशदेशमासाद विमुक्त॑ रृष्णचत्मना। 

उत्स्रष्ठुकाम तं नागः पुनः ककोटको5ब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
अम्निके प्रभावसे रहित आकाश-देशमें पहुँचनेपर जब 

नलने उस नागकों छोड़नेका विचार किया, उस समय 

कर्कोंटकने फिर कहं--॥ १० ॥ 

पदानि गणयन्‌ गउछ स्वानि नेषथ कानिचित्‌ । 

तत्न ते5हं महाबाहों श्रेयो घास्यामि यत्‌ परम्‌ ॥ ११॥ 
नेषध ! आप अपने कुछ पड गिनते हुए चलिये। 





महाबाहों ! ऐसा करनेपर मैं आपके लिय्रे परम कल्याणका 
_साधन करूगा? ॥ ११ ॥ 


ततः संख्यातुमारब्धभदशद्‌ दशमे पदे। 
तस्य दृश्स्य तद्‌ रुप॑ श्षिप्रमन्‍्तरधीयत ॥ १२॥ 
तब राजा नलने अपने पैंड गिनने आरम्भ किये। 


पैंड गिनते-गिनते जब राजा नलने “दशा? कहा, तब नागने 








उन्हे डेस लिया। उसके डसते ही उनका पहला रूप 
तत्काल अन्तद्ित ( होकर इयाम-बर्ण ) हो गया ॥ १२॥ 








ख दृष्टा विस्मितस्तस्थावात्मानं विकृतं नल! । 
खरूपधारिणं नाग दद्श स महीपतिः ॥ १३॥ 


अपने रूपको इस प्रकार विक्वृत ( गौसवर्णसे श्यामवर्ण ) 
हुआ देख राजा नलको बड़ा विस्मय हुआ | उन्होंने अपने 
पूर्व॑स्वरूपको घारण करके खड़े हुए. ककोटक नागकों देखा ॥| 
ततः कर्कोटको नाग: सान्त्वयन्‌ नलमत्रवीत्‌ | 
मया तेडन्तहिंतं रूप न त्वां विद्युजेना इति ॥ १४ ॥ 
तब ककोंटक नागने राजा नलको सान्लना देते हुए 
कहा--राजन्‌ ! मैंने आपके पहले रूपको इसलिये अदृश्य 


कर दिया है कि वेग आपको पहचान न सके || १४ ॥ 


यत्कते थालखि निरुतों दुःखेन महता नल । 
विषेण स मदीयेन त्थयि दुःख लिवत्स्यति ॥ १५॥ 


नलोपाण्यानपर्व॑ ] 


बद्पष्टितमोडध्यायः 


श्श्२े५ 








ध्महाराज नल | जिस कलियुगके कपटसे आपको महान 








दुःखका सामना करना पड़ा है, वह मेरे विप्रसे दग्ध होकर 


_आपके भीतर बड़े कश्से निवास करेगा ॥ १५ ॥ 

विषेण संबृतेगोत्रियौवत्‌ स्वांन विमोक्ष्यति । 

तावत् त्वयि महाराज दुःख वे स निषत्स्यति ॥ १६॥ 
#कलियुगके सारे अड्डज मेरे विपसे व्याप्त हो जायेंगे। 

महाराज ! वह जब्रतक आपको छोड़ नहीं देगा; तवतक 

आपके भीतर बड़े दुःखसे निबास करेगा | १६ | 











अनागा येन निहकृतस्त्वमनहों जनाधिप | 
फ्रोधाद्सूययित्वा त॑ रक्षा में भवतः कृता ॥ १७॥ 

पनरेखर ! आप छल्-कप्रटद्वारा सताये जाने योग्य 
नहीं थे; तो मी जितने बिना किसी ,अपराधके आपके साथ 
कायटका व्यवहार किया है। उसीके प्रति क्रोषसे दोषदष्टि 
रखकर मेंने आपकी रक्षा की है || १७ ॥ 


नते भय नरव्याप्र दृष्टिभ्यः शन्रुतोषपि वा । 

प्रह्मविद्धन्यक्ष भविता मत्यसादाश्षराधिप | १८॥ 
“नरव्याप्र महाराज ! मेरे प्रसादते आयउकों दा़ोंवाले 

जम्तुओं और शन्रुओँसे तथा वेदवेत्ताओंके शाप आदिसे_ 











_भी कभी भय नहीं होगा ॥ १८ ॥ 
इति श्रीमहा मारते घनपवेणि नछोपाख्यानपर्बाण 


राजन विषनिमित्ता च न ते पीडा भविष्यति | 
संप्रामेषु च राजेन्द्र शश्वज्यमवाप्स्यसि ॥ १९ ॥ 
“राजन | आपको विषजनित पीड़ा कमी नहीं होगी । 
राजेन्द्र | आप युद्धम भी सदा विजय प्राप्त करेगे ॥ १९॥ 
गच्छ राजश्षितः सूतो बाइको:हमिति ब्रुवन्‌ । 
समीपमृतुपर्णस्य स॒ हि. चेवाक्षनैपुणः ॥ २०॥ 
धाजन्‌ ! अब आप यहाँसे अयनेकों बाहुक नामक 
सूत बताते हुए राजा ऋतुपणके समीत्र जाइये । वे ब्ूत- 
विद्यामे बड़े निपुण हैं | २० ॥ 
अयोध्यां नगरी रम्यामद वे निषधेश्वर । 
स॒तेफक्षहद्यं॑ दाता राजाध्वहदयेन ये ॥ २१॥ 
इक्ष्वाकुकुलजः श्रीमान्‌ मित्र चेव भविष्यति । 
भविष्यसि यदाक्षक्षः श्रेयसा योक्ष्यसे तदा॥२२॥ 
“निषधेश्वर | आय आज ही रमणीय अशोध्यापुरीको 
चले जाइये [ इश्वाकुकुलमें उत्पन्न श्रीमान्‌ राजा ऋतुपर्ण 
आपसे अश्वविद्याका रहस्य सीखकर बदले आपको चूत- 
क्रीडाका रहस्य बतलायेंगे और आपके मित्र भी हो जायेंगे | 
जब आप दूतविद्याके श्ञता होंगे; तब पुनः कल्याण- 
भागी हो जायेंगे || २१-२२ ॥ 
सममेध्यसि दारेस्त्वं मा सम शोके मनः रूथाः। 
राज्येन तनयाभ्यां च सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ २३ ॥ 
“मैं सच कहता हूँ; आप एक ही साथ अपनी पत्नी, 
दोनों संतानों तथा राब्यकों प्राप्त कर छेगे; अतः अपने 
मनमें चिन्ता न कीजिये ॥ २३ | 


स्वं रूपं च यदा द्रष्टमिच्छेथास्त्वं नराधिप । 
संस्मतंब्यस्तदा तेषह॑ वासइचेदं निवासयेः ॥ २४ ॥ 








चाहें, उस समय मेरा स्मरण करें ओर इस कपड़ेको ओद लें ॥ 





अनेन वाससाच्छन्नः स्व॑ं रूप॑ प्रतिपत्स्यले । 
इत्युकत्वा प्रददौ तस्मै दिव्यं वालोयुगं तदा ॥ २५॥ 
“इस वस्चसे आच्छादित दोते ही आप अपना पहला 





रूप प्राप्त कर लेंगे ।? ऐसा कहकर नागने उन्हें दो दिव्य 


_बल्न प्रदान किये ॥ २५ ॥ 





एवं नल च संव्श्य वासो दरवा च कौरच | 
+ के 
नागराजस्ततो राजंस्तत्रेगान्तरधीयत ॥ २६॥ 


कुरुनन्दन युधिप्ठिर | इस प्रकार राजा नरकों संदेश 
और बद्च देकर नागराज कर्कोंटक वहीं अन्तर्धान हो गया॥ 


नलफ़रकोंटकर्संवादे षट्षष्टिसोउध्यायः ॥ ६६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तगंठ नलोपाह्यानपरमें नहककॉट्कर्संदादविषयक छाछठवों अध्याय पूरा हुआ॥ ६६ ॥ 
--* 9:0०ऋकुऋ ०5-३५: 


११३६ 


आमद्ाभारते 


[ घनपर्वणि 





सप्तपश्तमो5ध्यायः 
राजा नलका ऋतुपर्णके यहाँ अथाध्यक्षके पदपर नियुक्त होना और वहाँ दमयन्तीके 
लिये निरन्तर चिन्तित रहना तथा उनकी जीवलसे बातचीत 


बहदथ उवाच 


तस्मिन्नल्तदिते तांगे प्रययो नेषधों नल! । 
ऋतुपणेस्य नगर प्राविशद्‌ दशमे5द्वनि ॥ १ ॥ 


बृहदश्व मुनि कद्दते हैं--करकोंटक नागके अन्तर्घान 


में प्रवेश किया || १॥ 
स राज्ञानमुपातिष्ठद्‌ वाहुको5दमिति ब्रुवन्‌ | 
अश्वानां वाहने युक्त: पृथिव्यां नास्ति मत्समः॥ २ ॥ 
वे बाहुक नामसे अपना परिचय देते हुए राजा ऋतुपर्णके 
यहों उपस्ित हुए और बोले--घोड़ोंको हॉँकनेकी कत्यमें 
इस प्रृश्वीपर मेरे समान दूसरा कोई नहीं है ॥ २ ॥ 
अर्थच्छुषु चेवाहं प्रशव्यो नेषुणेपु च। 
अन्नसंस्कारमपि थे जानास्यन्येविशेषतः ॥ ३ ॥ 
“मैं इन दिनो अरथ॑संकटमे हूँ। आपको किसी भी कलछाकी 
निषुणताके विषयमें सलाह लेनी हो, नो मुझसे पूछ सकते हैं। 
अन्न-संस्कार ( भोंति-भाँतिकी रसोई बनानेका कार्य ) भी मैं 
दूसरोंकी अपेक्षा विशेष जानता हूँ ॥ ३ ॥ 
यानि शिव्पानि लोके5स्मिन्‌ यच्चैयान्यत्‌ खुद॒ष्करम्‌। 
स्व यतिष्ये तत्‌ कर्तुमरतुपणं भरख माम्‌॥ ४ ॥ 








“इस जगत्‌में जितनी भी शिव्पकलाएँ हैं तथा दूसरे भी 
जो अत्यन्तकठिन काये हैं, मैं उन सबकी अच्छी तरह करनेका_ 
प्रयव्न कर सकता हूँ । मद्दाराज ऋतुपर्ण ! आप मेरा भरण 











पोषण कीजिये! ॥४॥ 
हो जानेपर निपधनरेश नलने दसवें दिन राजा ऋतुपणके नगर- , 


ऋतुपर्ण उदाच 


बस बाहुक भद्रं ते सर्वमेतत्‌ करिष्यसि। 
शीघ्रयाने सदा बुद्धिभियते में विशेषतः ॥ ५॥ 

ऋतुपणने कहा--ब्रा हुक ! तुम्हारा भला हो | तुम मेरे 
यहाँ निवास करों । ये सब कार्य तुम्हें करने होंगे। मेरे मनमें 
सदा यही विचार विशेषतः रहता है कि मैं शीघ्रतापूर्वक कहीं 
भी पहुँच सकूँ | ५ ॥ 
स त्वमातिष्ठ योगं त॑ येन शीघ्रा हया मम ! 
भवेयुरश्वाध्यक्षोए्सि वेतन ते शत शतम्‌॥ ६ ॥ 

अतः ठुम ऐसा उपाय करो) जिससे मेरे घोड़े शीक्रगामी 
हो जायें | आजसे तुम हमारे अश्वाध्यक्ष हो |दस हजार 
मुद्राएँ तुम्हारा वार्षिक वेतन है ॥ ६ ॥ 
त्वाम्नुपस्थास्यतश्चेच नित्यं वाप्णंयजीवलौ | 
एताभ्यां रंख्यसे साथ बस वे मयि बाहुक ॥ ७ ॥ 

वाष्णंय और जीबछ-ये दोनों सारथि तुम्हारी सेवामे 
रहेगे | बाहुक | इन दोनोके साथ तुम बड़े सुखसे रहोगे। 
तुम मेरे यहाँ रहो || ७ ॥ 

बृहदश उबाच 


एबमुक्तो नलस्तेन न्‍्यघसत्‌ तत्र पूजितः। 

ऋतुपरणस्य नगरे सहवाष्ण॑यज्ञीवलः ॥ ८ ॥ 
बृदृद्दव मुनि कहते हैं - राजन | राजाके ऐसा कहनेपर 

नह वाष्णेय और जीवलके साथ सम्मानपूर्वक ऋतुपर्णके नगर- 

में निवास करने छगे ॥ ८ ॥ 

स वे तत्रावसद्‌ राजा वैदभीमनुचिन्तयन। 

साय साय सदा चेम॑ श्छोकमेक जगाद ह ॥ ९ ॥ 
वे दमयन्तीका निरन्तर चिन्तन करते हुए वहाँ रहने 

लगे | वे प्रतिदिन सायंकाछ इस एक इल्मेककों पढ़ा 





करते थे--॥ ९ ॥ 


क नु सा प्षुत्पिपासातों श्रान्ता शेते तपखिनी । 
स्मरन्ती तस्य म्न्दस्यथ कया साधोपतिष्ठति ॥ १० ॥ 


नछोपाख्यानपर्व ] 





अष्टबश्टितमो$ध्यायः 


११३७ 








“भूस-प्याससे पीड़ित और थकी-मॉदी वह तपस्विनी उस 
मन्दबुद्धि पुरुषका स्मरण करती हुई कहाँ सोती होगी वथा 
अब वह क्रिसके समीष रहती होगी ? ॥ १० ॥ 


एवं ब्रुक्‍न्त राजानं निशायां ज़ीवलो5ब्रबीत्‌। 
कामेनां शोचले नित्यं श्रोतुमिच्छामि बाहुक ॥ ११॥ 


एक दिन रात्रिके समय जब राजा इस प्रकार बोल 
रहे थे 'जीवलने पूछा--बाहुक ! तुम प्रतिदिन किस ज्लीके 
लिये शोक करते द्वो, मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ११ ॥ 


आयुध्मन्‌ कस्य वा नारी यामेवमनुशोचसि ! 
तमुवाच नलो राज़ा मन्दप्रहस्य कस्यचित्‌ ॥ १२॥ 
आसीद्‌ बहुमता नारी तस्यादढतरं वचः। 
स॒ वे फेनचिदर्थत तया मन्दो व्ययुज्यत॥ १३॥ 
“आयुष्मन्‌ | वह किसकी पत्नी है, जिसके लिये तुम इस 
प्रकार निरन्तर शोकमम्म रहते हो |” तब राजा नलने उससे 
कहा--“किसी अल्पबुद्धि पुरुषके एक स्त्री थी; जो उसके 
अत्यन्त आदरकी पात्र थी | किंतु उस पुरुषकी बात अत्यन्त 
हृढ़ नहीं थी | वह अपनी प्रतिज्नासे फिसछ गया। किसी 
विशेष प्रयोजनसे विवश होकर वह भाग्यद्दीन पुरुष अपनी 
पत्नीसे बिछुड़ गया ॥ १२-१३ ॥ 
विप्रयुक्तः स मन्दात्मा भ्रमत्यसुखपीडितः । 
दृह्ममानः स शोफेन दिवारात्रमतन्द्रितः ॥ १४॥ 
'पत्नीसे विलय होकर वह मन्दबुद्धि मानव दिन-रात 
शोकागिसे दग्ध एवं दुःखसे पीड़ित होकर आल्स्यसे रहित 
हो इधर-उधर मय्कता रहता है || १४ ॥ 
निशाकाले स्मरंस्तस्या: स्छोकमेक सम गायति। 
स विश्वमन्‌ महीं सर्वों कचिदासाद् किचन ॥ १५॥ 
चसत्यनहेस्तद्‌ दुःखं भूय पवानुसंस्मरन। 











धरातमें उसीका स्मरण करके वह एक इछोककों गाया 
करता है। सारी पृथ्वीका चक्कर छगाकर वह कभी किसी खानमें 
पहुँचा और वहीं निरन्तर उस प्रियतमाका स्मरण करके दुःख 
भोगता रहता है । यद्यपि वह उस दुःखको भोगनेके योग्य 
है नहीं ॥ १५३ ॥ 
सा तु तं पुरुष नारी कृच्छेउप्यनुगता बने ॥१६॥ 
त्यक्ता तेनादपपुण्येन दुष्करं यदि जीवति। 
एका बाल्मनभिज्ञा च मार्गणामतथोजिता ॥ १७ ॥ 

“वह नारी इतनी पतिब्रता थी कि संकटकालमे भी उस 
पुरुषके पीछे-पीछे वनमे चछी गयी। क्रितु उस अह्प पुण्यबाले 
पुरुषने उसे वनमें ही त्याग दिया ! अब तो यदि बह जीवित 
होगी तो बड़े कश्से उसके दिन बीतते होगे | वह छ्ली अकेली 
थी। उसे मार्गका ज्ञान नहीं था। जिम्त सकटमें वह पड़ी 
थी; उसके योग्य वह कदापि नहीं थी ॥ १६-१७ ॥ 
क्षुत्पिपासापरीताडी दुप्करं यदि जीवति। 
इवापदाचरिते नित्य बने महति दारुणे॥ १८॥ 
त्यक्ता तेमात्पभाग्येन मन्दप्रशेन मारिष। 
इत्येब॑ नेषधों राजा दुमयन्तीमनुस्मरन्‌ ॥ 
अश्ञातवार्स स्थचसद्‌ राशस्तस्य निवेशने ॥ १९॥ 

“भूख और प्याससे उसके अक्ञ व्याप्त हो रदे थे। उस 
दक्शमें परित्यक्त होकर वह यदि जीवित भी हो तो भी उसका 
जीवित रहना बहुत कठिन दे। आय॑ जीवछ | अत्यन्त भयंकर 
विशाल वनमें जहाँ नित्य-निरन्तर हिंसक जन्‍्तु विचरते रहते हैं; 
उस मन्दवुद्धि एवं मन्दमाग्य पुरुषने उसका त्याग कर दिया 
था |? इस प्रकार निषधनरेश राजा नल दमयन्तीका निरन्तर 
स्मरण करते हुए राजा ऋतुपर्णके यहाँ अशातवास कर 
रहे थे ॥ १८-१९ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते बनप्रवेणि नलोपाण्यानपर्वणि नलविलापे सप्त्टितमोअध्याय, ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपबके अन्तर्गत नलोपारयानपर्वमें नकविकापविषयक सड़सठवों अध्याय पूरा हुआ॥ ६७॥ 





अष्टपश्तिमो5ध्यायः 
विदर्भगाजका नल-दमयन्ती की खोजके लिये ब्राह्मणोंको भेजना, सुदेव ब्राह्मणका चेदिराजके भवनमें 
जाकर मन-ही-मन दमयन्‍्तीके गुणोंका चिन्तन और उससे भेट करना 


बुहृदथ उकाच 
हतराज्ये नले भीमः सभाय थे वन॑ गते। 
द्विज्ञान. प्रस्थापयामाल नलदर्शनकाछुया ॥ १ ॥ 
बृद्ददश्य मुनि कहते हैं--राजन्‌ | राज्यका अपहरण 
हो जानेपर जब राजा नर पत्नीसहित वनमें चले गये, तब 
विदर्भ नरेश भीमने नलका पता छगानेके लिये बहुत-से 
ब्राह्मणोंकी इधर-उधर भेजा ॥ १! ॥ 


संद्देश च तान्‌ भीमो वसु दत्त्वा च पुष्कलम। 

सगयध्य॑ नल चेच दमयन्‍्तीं च मे सुताम्‌॥ २ ॥ 
राजा भीमने प्रचुर घन देकर ब्राह्मणोंको यह संदेश 

दिवा--/आपलोग राजा नल और मेरी पुत्री दमयन्तीकी 

खोज करें | २॥ 

अश्मिन्‌ कर्मणि सस्पन्ने बिशाते निप्रधाधिपे। 

गयां सहस्न दास्यामि यो वस्तावानयिष्यति ॥ ३ ॥ 


११३८ 


शआीमदाभारते 


[ घनपर्वणि 








“निषधनरेश नलका पता रूग जानेपर जब यह कार्य 
सम्पन्न हो जायग्रा, तब मैं आपलोगोंमेंसे जो भी नल-दमयन्ती- 
को यहाँ ले आयेगा, उसे एक इजार गौएँ दूँगा ॥ रे ॥ 
अग्रहारांश्व दास्यामि श्राम॑ नगरसम्मितम्‌ | 
न चेच्छक्याविद्ानेतुं दूमयन्‍्ती नलोएपि वा॥ ४ ॥ 
ज्ञातमात्रेषपि दास्यामि गयां दशशतं धनम्‌। 

साथ ही जीबिकाके लिये अग्रहार ( करमुक्त भूमि ) 
दूँगा और ऐसा गाव दे दूँगा, जो आयमें नगरके समान 
होगा । यदि नरू-दमथम्तीमेंसे किसी एककों या दोनोको 
ही यहाँ ले आना सम्भव न हो सके तो केवढ उनका पता 
लग जानेपर भी मैं एक हजार गोधन दान करूँगा? | ४३ ॥| 
इत्युक्तास्ते ययुइंष्ठा आह्यणाः संतों दिशम्‌ ॥ ५ ॥ 
पुरराष्टाणि त्रिन्व्तोी नेषधं सह भायेया। 
नेंव कापि प्रपश्यन्ति नर वा भीमपुत्रिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततइचेदिपुरी रम्यां खुदेवो नाम बे द्विजः। 
विचिन्वानो5थ वेदर्भीमपदयद्‌ राजवेइमनि॥ ७ ॥ 

राजाके ऐसा कहनेपर वे सब ब्राह्मण बड़े प्रसन्न दोकर 
सब दिशाओंमें चले गये ओर नगर तथा राष्ट्रॉमं पत्नीसहित 
निषघनरेश नलका अनुसंधान करने लगे; परंतु कहीं भी वे नक 
अथवा भीमकुमारी दमयन्तीको नहीं देख पाते ये। तदनन्तर 
सुदेव नामक ब्राझणने पत। लगाते हुए. रमणीय चेदिनगरीमें 
जाकर वहाँ राजमहलमें विदर्भकुमारी दमयन्तीको देखा ॥५-७॥ 
पुण्याहवाचने राश्मः खुनन्दासहितां स्थिताम्‌। 
मन्दूं प्रस्यायमानेन रूपेणाप्रतिमिन ताम्‌॥ ८ ॥ 
निबद्धां धूमजालेन प्रभामिव विभावसोः । 
तां समीक्ष्य विशालाक्षोमधिक मलिनां कुशाम्‌ । 
तकयामास सेमीति कारणेरुपपादयन्‌ ॥ ९ ॥ 

वह राजाके पुण्याहवाचनके समय सुनन्दाके साथ खड़ी 
थी। उसका अनुपम रूप ( मेछसे आजत होनेके कारण ) 
मन्द मन्द प्रकाशित हो रहा था। मानो अग्निको प्रमा 
घूमनमूहसे आदत हो रही हो। विशाल नेत्रोवालढी 
उप राजकुमारीकों अधिक मलिन और बुर्बल देख 
उपयुक्त कारणोंसे उसकी पहचान करते हुए खुदेवने 
निश्रय किया कि यह भीमकुमारी दमयम्ती दी है।॥| ८-९ ॥ 

सुदेव उताच 


यथेयं में पुरा दृष्ठा तथारूपेयमज्नना। 
कृतार्थों$स्म्यथय दष्टेमां लोककान्तामिव स्रियम))। १० ॥ 

खुदेव मन-हो-मन बोले--मैंने पहले.जिस रूपमें 
इस कल्याणमयी राजकम्थाको देखा है; बेसी ही यह आज मी 
है। लोककमनीय लक्ष्मीकी मॉति इस भीमकुमारीकों देखकर 
आज मैं कृतार्थ दो गया हूँ ॥ १० ॥ 


पूर्णचस्दनिरभा इयामां चारुवृत्तपयोधराम्‌। 
कुव॑न्ती प्रभया देवीं सबो वितिमिरा दिशः ॥ ११ ॥ 
यह झ्यामा युवती पूर्ण चन्द्रमके समान कान्तिमती 
है। इसके स्तन बड़े मनोहर और गोरू-गोछ हैं। यह देवी 
अपनी प्रभासे सम्पूर्ण दिशाओंकों आलोकित कर रही है ॥| 


चारुपग्रविशालाक्षीं मन्मथस्य रतीमिव । 

इष्टां. समसस्‍्तलोकस्य॒ पूर्णचन्द्रप्रभामिष ॥ १९२॥ 
उसके बड़े-बढ़े नेत्र मनोदर कमलोकी शोभाकों लजित 

कर रहे हैं। यह कामदेवकी रति-सी जान पड़ती है। 

पूर्णिमाके चन्द्रमाकी चोदनीके समान यदे सब लोगेकि 

ल्ये प्रिय है ॥ १२ ॥ 


विदर्भसरसस्तस्माद्‌. देवदोषादिवोद्धताम्‌ । 
मलपझाजुलिप्ताड़ी म्ुणालीमिव चोद्धताम्‌ ॥ १३ ॥ 
पौर्णमासीमिव निर्शा राहुअस्तनिशाकराम्‌ । 
पतिशोकाकुलां दोनां शुष्कस्नोतां नदीमिय ॥ १४ ॥ 
विदर्भह्पी सरोवरसे यह कमलिनी मानो प्रारब्धके दोषसे 
निकाल ली गयी है | इसके मलिन अक्ल कीचड़ लिपटी हुई 
नलिनीके समान प्रतीत होते हैं । यह उस पूर्णिमाकी रजनीके 
समान जान पड़ती है; जिसके चन्द्रमापर मानों राहुने ग्रहण 
लगा रक्‍खा हो। पति-शोकसे व्याकुल और दीन होनेके 
कारण यह सूखे जलू-प्रवाहवाली सरिताके समान प्रतीत 
होती है | १३-१४ ॥ 
विध्वस्तपर्णकमलां. वित्रासितबिहंगमाम्‌ । 
हस्तिदस्तपरासुर्श व्याकुलामिब पद्मिनीम्‌ ॥ १५॥ 
इसकी दशा उस पुष्करिणीके समान दिखाथी देती है, 
जिसे हाथिप्रोने अपने शुण्डदण्डसे मथ डाछा हो तथा 
जो नष्ट हुए पत्तोंवाले कमल्से युक्त दो एवं जिसके 
भीतर निवास करनेवाले पक्षी अत्यन्त भयभीत द्वो रहे हों। 
यह दुःखसे अत्यन्त व्याकुल-सी प्रतीत हो रही है | १५ || 
छुकुमार्ी सुजाताड़ी रत्नगर्भगृहोचिताम्‌। 
दह्यमानामिवा्कंण झुणालीमिव चोद्धताम्‌ ॥ १६॥ 
मनोहर अन्लॉबाली यह सुकुमारी राजकन्या उन मइलमें 
रहनेयोग्य हैं; जिनका भीतरी भाग रत्नोंका बना हुआ है। 
( इस सम्य दुःखने इसे ऐसा दुर्बल कर दिया है कि ) यह 
संरोवरसे निकाली और सूर्यकी किरणोसे जलायी हुईं कमल्नी- 
के समान प्रतीत हो रही है ॥ १६ ॥ 
रूपोदार्यगुणोपेतां मण्डनाहाँममण्डिताम्‌ । 
अन्द्रलेखामिव नवां व्योश्ति नीला भ्रसंबूताम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह रूप और उदारता आदि गुणगोंसे सम्न्न है। शज्गार 
घारण करनेके योग्य होनेपर मी यह <दव्वारशूत्य है। मानों 
आकाझमें मेतोंकी काछो घटासे आबृत नूतन चन्द्रकहा हो ॥ 


नलोपाण्यानपर्व ] 


अध्बष्धितमोघ्यायः 


११३९ 





कामभोगेः प्रियेहीनां हीनां दन्घुजनेन च। 
देहं संधारयन्ती हि. भेद्शनकाहुया ॥ १८॥ 
यह राजकन्या प्रिय कामभोगोंसे बच्चित है । अपने बन्धु- 
जनोंसे ब्रिदुड़ी हुई है और पतिके दशनकी इनछासे अपने 
( दीन दुबछ ) शरीरकों धारण कर रही है॥ १८ ॥ 
भतों नाम परं नायो भूषणं भूषणैबिंता। 
एवा हि रहिता तेन शोभमाना न शोभते ॥ १९॥ 
वास्तवमें पति ही नारीका सबसे श्रेष्ठ आभूषण हैं। उसके 
होनेसे वह बिना आभूषणोके सुशोमित होती है; परंतु यह 
प्तिरूप आभूषणसे रहित होनेके कारण शोमामयी होकर 
भी सुशोमित नहीं हो रही है ॥ १९ ॥ 
दुष्करं कुरुतेउत्यन्तं हीनो यदूनया नलः। 
धारयत्यात्मनो देह न शोकेनापि सीदृति ॥२०॥ 
इससे बिलग़ होकर राजा नल यदि अपने शरीरको 
धारण करते हैं और शोकसे शिथिल नहीं द्वो रहे हैं तो यह 
सम्रश्नना चाहिये कि वे अत्यन्त दुष्कर कर्म कर रहे हैं || २०॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रायतेक्षणाम्‌ । 
सुखाहँं दुःखितां दृष्ठा ममापि व्यथते मनः ॥ २१॥ 
काले-काछे केशों और कमलके समान विश्ञाल नेत्नौसे 
सुशोमित इस राजकन्याको जो सदा सुख भोगनेके ही योग्यदै 
दु/लित देखकर मेरे मनमें भी बड़ी व्यथा हो रही है।। २१॥ 
कदा नु खलु दुःखस्य पारं यास्यति वे शुभा । 
भतुं! समागमात्‌ साध्वी रोहिणी शशिनो यथा ॥ २२ ॥ 
जैसे रोहिणी चन्द्रमाके संबोगते सुखी होती है। उसी 
प्रकार यह ग्रुभलक्षणा साध्वी राजकुमारी अपने पतिकरे 
समागमसे ( संतुष्ट हो ) कब इस दुःखके समुद्रसे पार हो सकेगी ॥ 





अस्या नून॑ पुनलभाग्नेषधः प्रोतिमेष्यति। 
राज़ा राज्यपरिश्नष्ठः पुनलब्ध्धा च मेदिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 
जैसे कोई राजा एक बार अपने राव्यसे च्युत होकर 
फिर उसी राज्यमूमिको प्राप्त कर लेनेपर अत्यन्त आनन्दका 
अनुभव करता है; उसी प्रकार पुनः इसके मिल जानेपर 
निषघनरेश नलको निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। २३ ॥ 
तुल्यशीलवयोयुक्ता. तुल्याभिजनसंबृताम्‌ | 
नेषघो5हंति बैदर्भी त॑ चेयमसितेक्षणा ॥ २४॥ 
विदर्भकुमारी दमयन्ती राजा नलके समान शील और 
अबश्थासे युक्त है; उन्हींके तुल्य उत्तम कुल्से सुशोमित है ) 
निषपनरेश नल विदर्भकुमारीके योग्य हैं और यह कजरारे 
नेत्रोंवाली वेदर्भी नलके योग्य है ॥ २४ ॥ 


युक्त तस्याप्रमेयस्य वीयंसत्त्ववतों मया। 
समाश्यालयितुं भाषा पतिद्शेवलालशाम्‌ ॥ २५॥ 


राजा नलका पराक्रम और धेंय असीम है| उनकी यह 
पत्नी पतिदर्शनके लिये छालायित भोर उत्कण्ठित है; अतः 
मुझे इससे मिलकर इसे आश्वासन देना चाहिये ॥ २५ ॥ 


अहमाश्वासयास्थेनां. पूर्णचन्द्रनिभाननाम्‌ । 
अदृश्पूर्वीं दुःखस्य दुःखाता ध्यानतत्पराम्‌ ॥ २६॥ 
इस पूर्णचन्द्रमुखी राजकुमारीने पहले कमी दुःखको 
नहीं देखा था | इस समय दुःखसे आतुर हो पतिके ध्यानमें 
परायण है; अतः मैं इसे आखासन देनेका विचार कर रहा हूँ ॥ 
बृहृदश्व उबाच 
पर्व बिसुश्य विविधेः कारणैलंक्षणेश्व ताम्‌। 
उपागश्य ततो मैर्मी सुदेवो त्राह्मणोषत्रवीत ॥ २७ ॥ 
अहं छुद्देवो वेदर्मि श्रातुसस्‍्ते दयितः सखा। 
भीमस्य वचनादू राज्ञस्त्वामस्वेष्ठुमिहागतः ॥ २८ ॥ 
बृहद्श्व मुनि कहते हैं--युधिष्ठिर ! हस प्रकार 
भाँति-भाँतिके कारणों और रक्षणोंसे दमयम्तीको पहचानकर 
ओर अपने कतंव्यके विषयमें विचार करके सुदेव ब्राह्मण 
उसके समीप गये और इस प्रकार बोले--/बिदर्भराजकुमारी | 
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मैं तुम्हारे भाईका प्रिय सखा सुदेव हूँ | महाराज भीमकी 
आजासे तुम्हारी खोज करनेके लिये वहाँ आया हूँ ॥२७-२८॥ 
कुशली ते पिता राश्षि जननी आतरश्व ते। 
आयुष्मस्ती कुदलिनो तत्रस्थी दारकौ च तो ॥ २९ ॥ 

धनिषधदेशकी महारानी ! तुम्हारे पिता, माता और भाई 
सब सकुशर हैं ओर कुण्डिनपुरमे जो तुम्द्दारे बालक हैं, बे 
भी कुशससे हैं ॥ २९ ॥ 


११४५० 





त्वत्कृते बन्धुब्गौश्च गतसर््वा इवासते । 
अन्‍्वेशरो ब्राह्मणाश्न भ्रमन्ति शतशों महीम्‌ ॥ ३० ॥ 

धतुश्हारे बन्धु-बान्धव तुम्हारी दी चिन्तासे मृतक-तुल्य हो 
रहे हैं | ( तुम्हारी खोज करनेके लिये ) सैंकड़ों आरक्षण इस 
पृथ्वीपर घूम रहे हैं? ॥ ३० ॥ 








बुह्दख उवाच 


अभिशाय छुदेवं त॑ दमयम्ती युधिष्ठिर 
पर्यपूचछत तान्‌ सबोन करमेण खुहद्‌ः खकान्‌ ॥ ३१ ॥ 


बृहदशव मुनि कहते हैं--युधिष्ठिर | सुदेवको पहचान- 
कर दमयन्तीने क्रः अपने सभी संगे-सम्बन्धियोंका कुशल- 
समाचार पूछा ॥ ३१ ॥ 


शरोद्‌ च भ्रशं राजन पेदर्भी शोककर्शिता। 
इष्ठा खुदेवं सहसा आतुरिष्टं द्विजोत्तमम्‌॥ र२२॥ 
रुद्ती तामथो दृष्ठा खुनन्दा शोककशिता। 
खुवेयेन सहैकान्ते कथयमन्ती च॑ भारत ॥ बेरे ॥ 
राजन | अपने भाईके प्रिय मित्र द्विजभेष्ठ सुदेवको सहसा 
आया देख दमयन्ती शोकसे व्याकुल हो फूट-फूटकर रोने लगी । 
भारत | तदनन्तर उसे सुदेवके साथ एकान्तमें बात करती 
तथा रोती देख सुनन्‍्दा शोंकसे व्याकुल हो उठी ॥ ३२-३३॥ 


अनित्र्ये कथयामास सैरन्धी रोदितीति थे । 
ब्राह्मणेन सहागस्य तां बेद्‌ यदि भन्‍यसे ॥ ३४॥ 
उसने अपनी मातासे जाकर कहा--«माँ ! सेरन्श्री एक 
ब्राह्मणसे मिलकर बहुत रो रही है | यदि तुम ठीक समझो तो 
इसका कारण जाननेकी चेशा करो! | ३४ ॥ 
अथ चेद्पितेमौता राश्षश्वान्तःपुरात्‌ तदा। 
जगाम यत्र सा बाला ब्राह्मणेन सहाभवत्‌ ॥ ३५॥ 
तदनन्तर चेद्राजकी माता उस समय अन्तःपुरसे 
निकलकर उसी स्थानपर गयीं। जहाँ राजकन्या दमयन्ती 
ब्राह्मणके साथ खड़ी थी ॥ २५ ॥ 




















तत+ खुदेवमानाय्य राजमाता विशाम्पते। 
पप्रचछ भायौ कस्येय॑ं सुता वा कस्य भाषिनी ॥ ३६ ॥ 
कर्थ च नश शातिभ्यों भतुर्वा वामलोचना। 
त्वया च बिदिता विप्र कथमेबंगता सती ॥ रे७॥ 
युधिष्ठिर | तब राजमाताने सुदेवकों बुलाकर पृछा-- 
“विप्रवर ! जान पड़ता है; तुम इसे जानते हो । बताओ, यह 
सुन्दरी युवती किसकी पत्नी अथवा किसकी पुत्री है ! यह 
सुन्दर नेत्रोवाली सुन्दरी अपने भाई-बन्धुओं अथवा पतिसे 
किस प्रकार त्रिछ्ग हुई है ! यह पती-साध्वी नारी ऐसी 
दुस्वस्थामें क्यों पढ़ गयी ! ॥ ३६-३७ ॥ 
एनदिच्छास्थ॒दं श्रोतुं त्वत्तः सर्वमशेषतः। 
तस्वेत हि मम्राचछ्व पृच्छन्त्या देवरूपिणीम ॥ ४८ ॥ 
ध्क्मन्‌ू | इस दे: ना नारीके विषयमें यद्द सारा 
ऐैचान्त मैं पूर्णरूपसे सुनना हूँ । में जो कुछ पूछती 
हूँ, वह मुझे टीक-ठीक बताओ? ॥ ३८ ॥ 
एबमुक्तस्तवा राजन खुदेवों द्विजलसत्तमः। 
सुलोपविष्ठ आचए दमयन्त्या यथातथम्‌ ॥३९॥ 
राजन ! राजमाताके इस प्रकार पूछनेपर वे द्विजश्रेष्ठ सुदैव 
सुखपूर्वक बैठकर दमयन्तौका यथार्थ बत्तान्त बताने छगे | 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि नलोपाख्यानपर्वणि दमयन्तीसुदेचसंवादे अश्टपष्टितसो5घ्यायः ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार श्रामहामारत वनपढके अन्तर्गत नकोषास्यानपर्वमें दमयन्ती-सुदेव-संवादविषयक अससठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६८ 8 
---+--क कक बी. + 


एकोनसप्ततितमो5ध्यायः 
दमयन्तीका अपने पिताके यहाँ जाना और वहाँसे नलको ढूँढनेके लिये अपना संदेश देकर ब्रह्मणोंको मेजना 


सुदेव उवाच 


विवर्भराजों धर्मात्मा भीमो नाम भद्दादुतिः 
दुतेयं तस्य कल्याणी दमयन्तीति जिशुता ॥ १ ॥ 


खुदेवने कहा--देवि | विदर्भदेशके राजा महातेजखी 
भीम बड़े धर्मात्मा हैं | यह उन्हींकी पुत्री है । इस कल्याण- 
ख़हूपा राजकन्वाका नाम दमयन्ती है॥ १॥ 


जे & 
नलोपाण्यानपर्थ ] 


राजा तु नेषधो नाम वीरसेनसुतो नलः। 
भाययेयं तस्य कल्याणी पुण्यइलोकस्य धीमतः ॥ २ ॥ 
बीस्सेनपुत्र नल निष्रधदेशके सुप्रसिद्ध राजा हैं । उन्हीं 
( परम ) बुद्धिमान पुण्यइछोक नलकी यह कल्याणमयी पक्की है।। 
स चतेन जितो भ्रात्रा हृतराज्यो महीपतिः 
बृमयन्त्या गतः साथ न प्राज्ञायत ऋव्यचित्‌ ॥ ३ ॥ 
एक दिन राजा नर अपने भाईके द्वारा जूएमे हार गये। 
उसीमे उनका सारा राज्य चला गया | वे दमयन्तोके साथ 
बनमें चले गये | तबसे अबतक किसीकों उनका पत्ता 
नहीं लगा || ३॥ 
ते वय दमयन्त्यर्थ चरामः पृथिवीमिमाम्‌। 
सेयमासादिता बाला तब पुत्ननिवेशने ॥ ४ ॥ 
हम अनेक ब्राह्मण दमयन्तीको दुढ़नेके लिये इस पृथ्वी- 
पर विचर रहे हैं | आज आपके पुत्रके महलमे मुझे यह राज- 
कुमारी मिली है ॥ ४ ॥ 
अस्या रूपेण सदशी मानुषी न हि वियते। 
अस्था होष अ्रवोमध्ये सहज: अीजुडत मः॥ ५ ॥ 
रूपमे इसकीतमानता करने भी मानवकन्या 
नहीं है। इसके दोनों भोहिंके बीच एक जन्मजात उत्तम 
तिलका चिह है || ५ ॥ 
बयामायाः पद्मसंकाशो लक्षितो 5न्तर्हिंतो मया । 
मलेन संबृतों ह्यस्याइछस्तो5 भ्रणेव चन्द्रमा: ॥ ६ ॥ 
मैंने देखा है, इस श्यामा राजकुमारीके छलाटमे वह 
कमलके समान चिह्न छिपा हुआ है। मेत्रमालसे ढेँके हुए 
चन्द्रमाकी भाँति उसका वह चिह्न मेलसे ढक गया है | ६॥ 
चिह॒भूतो विभूत्यर्थमय धात्रा विनिर्मितः 
प्रतिपत्कदुषस्येन्दीलेंखा. नातिविराजते ॥ ७ ॥ 
न चास्था नहयते रूप वपु्मंलसमालचितम्‌। 
अखंस्क्ृतमभिव्यरक्त भाति काशखनसंनिन्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनेन घपुषा + इलाके >त्य+ [ 
लक्षितेयं मया देवी निभ्तोडग्नरिवोष्मणा ॥ ९ 
बिघाताके द्वारा निर्मित यह चिह्न इसके भावी ऐख्यका 
सूचक है | इस समय यह प्रतिपदाकी मलिन चन्द्रकछाकें समान 
अधिक शोभा नहीं पा रही है। इसका सुवर्ण-जैंसा सुन्दर 
शरीर मैलसे व्याप्त और संस्कारधून्य ( माजन आदिसे रहित ) 
होनेपर मी स्पष्ट रूपसे उद्धासित हो रहा है। इसका रूप- 
सौन्दर्य नष्ट नहीं हुआ है। जेसे छिपी हुई आग अपनी गर्मसे 
पहचान छो जाती है, उठी प्रकार यद्यपि देवी दमयन्ती मलिन 
शरीरसे युक्त है तो भी इस ललाय्वर्ती तिछके चिहमसे ही 
मैंने इसे पहचान लिया है ॥ ७-९ ॥ 


तच्छुत्वा बचने तस्य छुदेवस्प विशाम्पते। 
खुनन्दा शोधय/मास पिप्लुप्रचाव॒नं मलम्‌ ॥ १० ॥ 
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युविष्ठिर | मुदेवका यद वचन सुनकर सुनन्दाने दमयन्ती 
के लल्ाय्वर्ती चिहको ढेंकनेवाली मेल थो दी ॥ १० ॥ 
ख मलेनापहृष्टेन पिप्लुस्तस्या व्यरोच्रत। 
दमयन्त्या यथा व्यमञ्ने नभसीय निशाकरः ॥ ११ ॥ 
मेल घुल जानेपर उसके ललाटका वह चिह्न उसी प्रकार 
चमक उठा जेते बादलूरदित आकाशमें चन्द्रमा प्रकाशित 
होता है ॥ ११॥ 


पिप्लु दृष्ठा खुनन्दा च राजमाता च भारत । 
रुदत्यौं तां परिष्वज्य मुहतंमिव्र तस्थतुः ॥ १२॥ 
भारत | उस चिह्को देकर सुनन्दा ओर राजमाता 
दोनों रोने लगीं और दमयन्तीको हृदयसे लगाये दो प्रड़ीतक 
स्तब्ध खड़ी रहीं॥ १२॥ 
उत्सज्य बाष्पं शनके राजमातेदमत्रचीत्‌। 
भगिन्या दुहिता मेषसि पिप्छुनानेन सूचिता ॥ १३॥ 
तलश्चात्‌ राजमाताने आँसू बहाते हुए धीरेसे कहय-- 
थ्वेटी ! ठुम मेरी बहिनकी पुत्री हो | इस चिहके कारण 
मैंने भी तुम्हें पहचान लिया ॥ १३ ॥ 
अहं थ तब म्राता चर राज्षस्तस्य मद्दात्मनः | 
खुते दशाणाधिपतेः सुदास्नश्वारुदर्शने ॥ १४ ॥ 
धुन्दरी | में और तुम्हारी माता दोनों दशार्णदेशके 
स्वामी महामना राजा सुदामाकी पुत्रियाँ हैं | १४ ॥ 
भीमस्य राक्षः सा दत्ता वीरवाहोरहं पुनः । 
त्वं तु जाता मया दृष्ठा दशाणंषु पितुमदे ॥ १५॥ 
तुम्हारी मॉक्रा ब्याह राजा भीमके साथ हुआ और 
मेरा चेदिराज वीरबाहुके साथ | तुम्हारा जन्म दशार्णदेशमे 
मेरे पिताके ही घरपर हुआ ओर मैंने अपनी ऑग्बों देखा ॥| 
ययेव ते पितुगंह तथैब मम भामिनि। 
यथेंब चर ममेंभ्वय द्मयन्ति तथा तब ॥ १६॥ 
भामिनि ! तुम्हारे लिये जेना पिताका घर है, वैसा ही 
मेरा घर है। दमयन्ती | यह सारा ऐश्र्य जेंसे मेरा है; 
उसी पकार तुम्हारा मी है? ॥ १६ ॥ 
तां प्रहष्टेन मनसा दमयन्ती विशास्पते। 
प्रणमभ्य मातुर्भगिनीमिद॑ बचनमत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 
युविष्ठिर | तब दमयन्तीने प्रसन्न हृदयसे अपनी मौसीको 
प्रणाम करके कहा--॥ १७॥ 
अज्ञायमानापि सती सुखमस्म्युषिता त्वयि। 
स्बकामेः खुविदिता रक्ष्यमाणा सदा त्वया ॥ १८॥ 
“माँ ! यद्यपि तुम मुझे पहचानती नहीं थीं, तब भी मैं 
तुम्हारे यहाँ बड़े सुखसे रही हूँ। तुमने मेरे इच्छानुसार सारी 
सुविधाएँ कर दीं और ददा वुम्दारेद्वारा रक्षा मेरी होती रही॥ 


विरविश्रोषितां मातमौमनुशझ्ञातुमहेलि ॥ १९ ॥ 
“अब यदि में यहाँ रहूँ तो यह मेरे लिये अधिक-से-अधिक 

सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं है, किंतु में बहुत दिनोंसि 

प्रवासमें भटक रही हूँ, अतः माताजी ! मुझे विदर्भ जानेकी 

आशा दीजिये ॥ १९॥ 

दारंको थे हि मे नीतो वसतस्तत्र बालकों। 

पिच विहीनो शोकार्तों मया चेव कर्थ छु तो ॥ २०॥ 
पने अपने बच्चोंको पहले ही क्ुण्डिनपुर भेज दिया था। 

वे वहीं रहते हैं | पितासे तो उनका वियोग हो ही गया है; 

मुझसे भी वे बिछुड़ गये हैं, ऐसी दशा वे शोकाते बालक 

केसे रहते होंगे ! ॥ २० ॥ 

यदि बापि प्रियं किंचिन्मयि कर्तुमिहेच्छसि । 

विदर्भान्‌ यातुमिच्छामि शीघ्र मे यानमादिश ॥ २१ ॥ 

बाढप्रित्येव तामुफत्व। हृष्शा मातृष्वसा नूप । 

गुरप्तां बलेन महता पुत्रस्यानुमते ततः॥२२॥ 

प्रास्थापयद्‌ राजमाता श्रीमती नरवाहिना। 

यानेन भरतश्रेष्त खन्‍्नपानपरिच्छदाम्‌ ॥ २३॥ 
“| यदि तुम मेरा कुछ भी प्रिय करना चाइती हो तो 

मेरे लिये शीघ्र किसी सवारीकी व्यवस्था कर दो । मैं विदर्भदेश 

जाना चाहती हूँ ।? राजन! तब (बहुत अच्छा? कहकर दमयन्ती- 

की मोसीने प्रसन्नतापूबक अपने पुत्नकी राय छेकर सुन्दरी 

दमयन्तीको पालकीपर त्रिठाकर विदा किया। उसको रक्षाके लिये 

बहुत बड़ी सेना दे दी । मरतश्रेष्ठ | राजमाताने दमयन्तीके साथ 

खाने-पीनेकी तथा अन्य आवश्यक सामग्रियोंकी अच्छी 

व्यवश्ा कर दी | २१-२३ | 

ततः सा न चिरादेव विदभोनगमत्‌ पुनः । 

तां तु बन्चुज़नः सर्वेः प्रहष्टः समपूजयत्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर वहाँसे विदा हो वह थोड़े द्वी दिनोमें विदर्भ- 

देशकी राजधानीमें जा पहुँची । उसके आगमनसे माता-पिता 

आदि समी बन्धु-बास्थव बढ़े प्रसन्न हुए और सबने उसका 

स्वागत-सत्कार किया ॥ २४ ॥ 

सर्वान कुशलितो दृष्टा वान्धवान्‌ दारकी च तो । 

मातरं पितरं चोभौ सर्वे चेव सखीजनम ॥ २५॥ 

देवताः पूजयामास ब्राह्मणांश्व यशस्विनी। 

परेण विधिना देवी दमयन्ती विशाम्पते ॥ २६॥ 


राजन ! समस्त अन्धु-वान्धवों) दोनों बच्चों माता-पिता 
और सम्पूर्ण सखियोंकों सकुशल देखकर यशख्विनी देवी 
दमयन्तीने उत्तम विधिके साथ देवताओं और ब्राक्षर्णोका 
पूजन किया ॥ २५-२६ ॥| 
अतर्पयत्‌ सुंदेवे थे गोसहस्तरेण पार्थिवः | 


प्रीती इंदैव तनयां ब्रामेण द्रविणेन ये ॥ २७॥ 


राजा भीम अपनी पुत्रीको देखकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुए । 
उन्होंने एक हजार गो; एक गाँव तथा धन देकर सुदेव 
ब्राह्मणकों संतुष्ट किया || २७ ॥ 
सा व्युश रज्ञनीं तत्न पितुबंश्मनि भाविनी । 
विभ्वान्ता मातरं राजन्निदं वचनमन्नवीत्‌ ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर | भाविनी दमयन्तीने उस रातमें पिताके घरमें 
विश्नाम्न किया | सबेरा होनेपर उसने मातासे कहा--॥२८॥ 
दमयन्तुवाच 


मां चेदिच्छसि जीवन्ती मातः सत्य ब्रवीमि ते । 
नलस्य नरवीरस्थ यतस्वानयने पुनः ॥ २९॥ 

द्मयन्ती बोली-माँ ! यदि मुझे जीवित देखना 
चाहती हो तो में तुमसे सच कहती हूँ, नरवीर महाराज नल- 
को खोज करानेका पुनः प्रयत्न करो ॥ २९ ॥ 


दमयन्त्या तथोक्ता तु सा देवी भ्ृशदुःखिता । 
बाष्पेणापिहिता राक्षी नोत्तरं किंचिदब्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
दमयन्तीके ऐसा कहनेपर महारानीकी आंखें आंसुओंसे 
भर आयी | वे अत्यन्त दुखी हो गयी और तत्काल उसे 
कोई उत्तर न दे सकी || ३० ॥ 
तद्वस्थां तु तां दृष्ठा सर्बमन्तःपुरं तदा। 
हाह्मभूतमतीवासीद्‌ भृशं च प्रसरोद ह ॥३१॥ 
तब महारानीकी यह दयनीय अवस्था देख उस समय सारे 
अन्तःपुरमें हाह्कार मच गया। सब-के-सब फूट-फूटकर 
येने लगे ॥ ३१ ॥ 
ततो भीम महाराज भाया वचनमत्रवीत्‌ । 
दूमयन्ती तब खुता भर्तारमनुशोचति ॥ ३२॥ 
तदनन्तर महाराज भीमसे उनकी पत्नीने कह्दा--“प्राण- 
नाथ | आपकी पुत्री दमयन्ती अपने पतिके लिये निरन्तर 
शोकमे ड्रबी रहती है ॥ ३२ ॥ 


अपकृष्य च लर्ज़ा सा खयमुक्तवती नृप। 
प्रयतन्तां तब भ्रेष्याः पुण्यइछोकस्य मार्गणे ॥ ३३॥ 
प्नरेश्वर | उसने लाज छोड़कर खय॑ अपने मुँहसे कद्दा है; 
अतः आपके सेवक पुण्यइलोक महाराज नलका पता लगानेका 
प्रयत्न करें || ३३॥ 
तया घदेशितों राजा ब्राह्मणान्‌ वशवर्तिनः । 
प्रास्थापयद्‌ दिशः सबो यतध्य॑ं नलमागंणे ॥ ३४॥ 
महारानीसे प्रेरित हो राजा भीमने अपने अधीनस्थ 
ब्राह्मणोंकी यह कहकर सब दिशाओँमे भेजा कि 'आपलोेग 
नलको दूँढ़नेकी चेश करें! ॥ ३४ ॥ 
ततो. विद्र्भाधिपतेनियोगादू ब्राह्मणास्तदा। 
वमयन्तीमथों खुत्या प्रस्विताःस्मेत्यथाबहुबन ॥ ३५ ॥ 


नलोपाख्यानपर्व ] 








तत्पश्चात्‌ विदर्भनरेशकी आशसे ब्राजइ्मणलोग पस्थित हो 
दमयन्तीके पास जाकर बोले--*राजकुमारी ! हम सब न्ूका 
पता लगाने जा रहे हैँ ( क्या आपको कुछ कहना है ? १ ॥ 
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अथ तानब्रवीद्‌ भैमी सर्वराष्ट्रेष्चिदंं वचः। 
ब्रुवध्व॑ जनसंसत्सखु तत्र॒तत्र पुनः पुनः ॥ ३६॥ 
तब्र भीमकुमारीने उन बाह्मणोसे कहा--सब्  राष्ट्रोमें 
धूम-घूमकर जनममुदायमें आपकोग बार-बार मेरी यह 
बात बोलें---)) ३६ ॥ 
क जु त्वं कितवच्छित््ता बख्ाध प्रस्थितो मम । 
उत्सुज्य विपिने सुप्तामनुरक्तां प्रियां प्रिय ॥ ३७॥ 
<ओ जुआरी ग्रियतम | तुम वनमें सोयी हुई और अपने 
पतिमें अनुराग रखनेत्राली मुझ प्यारी पत्नीको छोड़कर तथा 
मेरे आधे बसख्तरकी फाइकर कहाँ चल दिये ?॥| ३७॥ 
साबे यथा त्वया दृष्टा तथाउ स्ते त्वत्थतीक्षिणी । 
दृह्ममाना भ्रशं बाला चख्रार्धनामिसंघृता ॥ ३८ ॥ 
“उसे तुमने जिस अवस्थामें देखा था; उसी अबखामे 
बह आज भी है और तुम्हारे आगमनकी प्रतीक्षा कर रही है। 
आधे वस्त्से अपने शरीरकों ढक॒कर वह युवती तुम्हारी 
_विरहामिमें निरन्तर जल रही है ॥ ३८ ॥ 
तस्या रुदत्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव । 
प्रसाद कुरु ये बीर प्रतिवाकय दृदख च ॥ ३९ ॥ 
ध्वीर भूमिपाल ! सदा तुम्हारे शोकसे रोती हुई अपनी 
उस प्यारी पत्वीपर पुनः कृपा करो और मुझे मेरी बातका 
उत्तर दो? || ३९ ॥ 








एकोनसप्ततितमोच्यायः 





११४३ 





एव्मन्यब्व वक्तव्य कृपां कुयोद्‌ यथा मयि। 
वायुना घूयमानों द्वि बवं दृहति पावकः ॥ ४० 

धब्राह्मणो ! ये तथा और भी बहुत-छी ऐही बाते आप 
कहें, जिससे दे मुझपर कृपा करें | वायुकों वहायतासे प्रज्वदित 
आग सारे वनको जछा डालती है ( इसी प्रकार विरहकी 
व्याकुलता मुझे जला रही है )॥ ४० ॥ 


भर्तेब्या रक्षणीया च पत्नी पत्या हि स्वेदा । 
तन्नष्मुभयं॑ कस्माद्‌ धर्मशस्थ खतस्तव ॥ ४१॥ 
धप्राणनाथ ! पतिकों उचित है कि बह सदा अपनी पत्नी- 
का भरण-ोषण एवं संरक्षण करे | आप धर्मश और साधु 
पुरुष हैं, आपके ये दोनो कर्तव्य सहसा नष्ट कैसे हो गये ? ॥ 
ख्यातः प्राज्षः कुलीनश्व सानुक्रो शो भवान्‌ सदा। 
संवृत्तो निरनुक्कोशः शाड़े मद्भाग्यर्सक्षयात्‌ ॥ ४२॥ 
“आप विख्यात विद्वात3 कुछीन और सदा सबके प्रति 
दयाभाव रखनेवाले हैं; परंतु मेरे हृदयमे यह संदेह होने 
लगा है कि आप मेरा भाग्य नष्ट दोनेके कारण भेरे प्रति 
निर्दय हो गये हैं || ४२ ॥ मु 
तत्‌ कुरुष्व नर्यात्र दयां मयि नरघभ। 
आलनुश्ंस्यं परो घर्मस्त्वत्त एव हि में श्रुतः॥ ४३ ॥ 
“नरव्यात्र ! नरोत्तम | मुझपर दया करो। मैंने तुम्हारे 
ही मुखसे सुन रकक्‍्खा है कि दयाछुता सबसे बड़ा धर्म है! ॥| 
पव॑ ब्रुवाणान्‌ यदि वः प्रतिबूयात्‌ कर्थचन । 
स नरः सर्वथा ज्वेयः कश्वासी कक तु बतेते ॥ ४७ ॥ 
ब्राह्मणो | यदि आपके ऐसी बाते कहनेपर कोई किसी 
प्रकार भी आपको उत्तर दे तो उस मनुष्यका सब प्रकारसे 
परिचिय प्राप्त कीजियेगा कि वह कौन है और को रहता 
है, इत्यादि ॥ ४४ ॥ 
यहचेव बचने श्रृत्वा ब्रूयात्‌ प्रतिवचों नरः। 
तदादाय वचस्तस्थ ममावेध द्विजोत्तमाः ॥ ४५॥ 


“विप्रवरो | आपके इन बचनोंकों सुनकर जो कोई 
मनुष्य जेसा भी उतर दे; उसकी वह बात याद रखकर 
आपलोग मुझे बताबे || ४५ ॥ 


तथा य वो न जानीयाद्‌ छुवतो मम शासनात्‌ । 
पुनरागमन चेब तथा. कार्यमतन्द्रितः ॥ ४६॥ 


क्रिमीकों भी यह नहीं मादूम होना चाहिये कि आपलोग 
मेरी आज्ञ से ये बाते कह रहे हैं। जब कोई उत्तर मिल जाय, 
तब आप आहल्स्य छोड़कर पुनः यहाँ तुरंत छोट आवें॥४६॥ 


यदि वाली समृद्ध: स्यादू यदि वाप्यधनो भवेत्‌ | 
यदि वाप्यसमर्थ: स्पाज्लेयमस्य विकीर्षितम ॥ ४७ ॥ 


११४७४ 


श्रीमहाभारते 


[ घनपर्वणि 








“उत्तर देनेवाल्य पुरुष घनवान्‌ हो या निर्धन, समर्थ दो 
या अत्षम्र्थ, वह क्या करना चाइता है, हस बातको जाननेका 
प्रयल कीजिये? || ४७ ॥ 


पयमुक्तास्त्वगच्छंस्ते ब्राह्मणाः स्वतोदिधम। 

नल झुगयितुं राज॑स्तदा व्यसनिन॑ तथा ॥ ४८ ॥ 
ते पुराणि सराष्ट्राणि श्रामान्‌ धोर्षास्तथा5 5भ्रमान) 
अस्वेषन्तो नर राजन नाथिजम्मुद्विजातयः ॥ ४९ ॥ 


राजन | दमयम्तीके ऐसा कहनेपर वे ब्राह्मण संकटमें पड़े 


हुए राजा नलको दूँढनेके लिये सब दिशाओंकी ओर चले 
गये | युधिष्ठिर ! उन ब्राह्मणोने नगरों; राष्ट्रों, गाँवों, गोष्ठों 
तथा आश्रमेंमें भी नलका अन्वेषण किया; किंतु उन्हें कहीं 
भी उनका पता न छगा || ४८-४९ ॥ 
तथ्य वाफ्य तथा सब तत्र तत्र विशाम्पते 
श्रावर्यायक्रिरे विध्रा दुमयन्त्या यथेरितम्‌ ॥ ५० ॥ 
महाराज ! दमयन्तीने जेखा बताया था; उस वाक्यको 
सभी आह्यण भिन्न-भिन्न स्थानोंमें जाकर लोगोंकों सुनाया 
करते थे || ५० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनप्रणि नलछोपारुयानपर्तणि नलऊान्वेषणे एकोनसप्ततितमोडध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्वामारत बनपवेके अन्तर्गत नकोपाख्यानपर्वमें नरर्की खोजविषयक उनहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६०॥ 
+-+-+नंशिकैडैज्क+-५ 


सप्ततितमो5ध्यायः 
पर्णादका दमयन्तीसे बराहुकरूपथारी नलका समाचार बताना और दमयन्तीका ऋतुपणंके यहाँ 
सुदेव नामक बाक्षणको खयंवरक्ा संदेश देकर मेजना 


बुहृदथ् उवाच 
अथ दोर्घस्य कालस्य पर्णादो नाम वे द्विजः । 
प्रत्येत्य नगर मैमीमिदं वचनमन्नवीत्‌॥ १ ॥ 
बुहद्श्य मुनि कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर दीर्घ- 
कालके पश्चात्‌ पर्णादनामक ब्राह्मण विदर्भदेशकी राजघानोमें 
लौटकर आये और दमयन्तीसे इस प्रकार बोढे--॥ १ || 
नेषध सगयानेन दमयन्ति मया नलम्‌। 
अयोध्यां नगरीं गत्वा भाज्ञासुरिमुपस्थितः ॥ २ ॥ 
“दमयन्ती | मैं निषघनरेश नलको ढूँढ़ता हुआ अयोध्या 
नगरीमें गया ओर वहाँ राजा ऋतुपर्णके दरबारमें उपस्थित 
हुआ॥ २ ॥| 
श्रावितश्व मया वाक्य त्वदीयं स महाज़ने | 
ऋतुपर्णाों महाभागों यथोक्त वरवर्णिनि॥ ३ ॥ 
तच्चुत्वा नात्रवीत्‌ किचिहतुपर्णों नराधिपः । 
न च पारिषदः कश्चिद्‌ भाष्यमाणों मयासकृत्‌॥ ४ ॥ 


खूतस्तस्थ नरेन्द्रस्य विरुपो हस्वबाहुकः । 
शीब्रयानेषु कुशलो सृष्ठकतों च भोजते ॥ ५ ॥ 
ध्वह महाराज आऋतुपर्णका सारथि है। उसकी थुजाएँ 
छोटी हैं तथा वह देखनेमें कुरूप भी है। वह घोड़ोंको शीध् 
हॉकनेमे कुशल है और अपने बनाये हुए भोजनमें बड़ा 
मिठास उत्न्न कर देता है | ६ ॥ 
स विनिःश्वस्य बहुशो रूद्त्वा च पुनः पुनः। 
कुशल चेंच मां पृष्ठा पश्चादिद्मभाषत ॥ ७ ॥ 
ध्वाहुकने आर्बार हम्बी साँसे खींचकर अनेक बार 
रोदन किया ओर मुझसे कुशल-समाचार पूछकर फिर वह 
इस प्रकार कहने लगा -॥ ७ || 
बैषस्यमपि सम्प्राप्ता गोपायन्ति कुलल्ियः। 
आत्म|नमात्मना सत्यो जितः खर्गों न संशयः ॥ ८ ॥ 
“उत्तम कुलकी छयों बड़े भारी सड्ढुठमे पड़कर भी 
खर्य अपनी रक्षा करती हैं । ऐसा करके वे सत्य और ख्र्ग 


| 








'वहों बहुत लोगोंकी मीड़में मैंने तुम्हारा वाक्य महामाग ._दोनेंपर विजय पा छेती हैं। इसमे संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 


ऋतुपर्णकों सुनाया | वरवर्णिनि ! उस बातको सुनकर राजा 
ऋतुवर्ण कुछ न बोले । मेरे बार्वार कहनेपर भी उनका 


कोई सभासद्‌ भी इसका उत्तर न दे सका ॥ ३-४ ॥| 

अज्ञात तु मां राज्षा विजने कथश्चिदतवीत्‌। 

ऋतुफपणस्य पुरुषों बाहुकों नाम नामतः॥ ५ ॥ 
प्परंतु ऋतुपर्णके यहाँ बाहुक नामधारी एक पुरुष है; 





रहिता भर्ंभिरवेव न कुप्यन्ति कदाचन। 
प्राणांश्वारित्रककचान्‌ धारयन्ति वरखियः॥ ९ ॥ 
श्रेष्ठ नारियाँ अपने पतियोसे परित्यक्त ह्ोनेपर भी कभी 





क्रोध नहीं करतीं | वे सदाचाररूपी कवचसे आवत प्राणोको 
_धघारण करती हैं ॥ ९ | 





उसने जब मैं राजासे विदा छेकर लौटने ढगा। तब मुझसे विभ्मस्थेन सूंढेन परिभ्रष्रखुखेन च। 


एकान्तम आकर वुम्दारी बातोंका उत्तर दिया ॥ ५॥ 


यत्‌ सा तेन परित्यक्ता तश्न न क्रोडुमईति ॥ १०॥ 


नल्ोपाख्यानपर्व ] 





ध्ह पुरुष बड़े संकटमें था; सुख्के साधनोंसे वश्चित 
होकर किंकतंव्यविमूढ़ हो गया था। ऐसी दशार्मे यदि उसने 
अपनी पत्नीका परित्याग किया है तो इसके छिये परत्नीकों 
उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये || १० ॥ 


प्राणयात्रां परिभ्रेप्सोः दशाकुनेर्टतवाससः । 
आधिभिदृह्ममानस्थ इयामा न क्रोद्धमहति ॥ ११॥ 

शजीविका पानेके लिये चेश्ा करते समय पश्चियोने जितके 
वस्त्रका अपहरण कर लिया था और जो अनेक प्रकारकी 
मानसिक चिन्ताओंसे दग्ध हो रहा था; उस पुरुषपर 
इयामाकों क्रोध नहीं करना चाहिये || ११ | 


सत्कृतासत्कृता वापि पति दृष्ठ्ा तथागतम्‌। 
अ्ष्टराज्यं श्रिया दीन क्षुधितं व्यसनाप्लुतम्‌ ॥ १२॥ 

पतिने उसका सत्कार किया हो या असत्कार--उसे 
चाहिये कि पतिको वेसे संकटमे पड़ा देखकर उसे क्षमा कर 
दे; क्योंकि वह राज्य ओर लक्ष्मीसे वच्चित द्वो भूखसे पीड़ित 
एवं विपत्तिके अथाह सागरमे डूबा हुआ था? ॥ १२॥ 


तस्य तदू बचन श्र॒त्वा त्वरितो5दृमिहागतः । 
श्रुव्वा प्रमाणं॑ भवती राज्इचेव निवेद्य ॥१३॥ 
ध्याहुककी वह बात उुनकर मैं तुरंत यहाँ चछा आया। 
यह सब सुनकर अब क्॑व्याकर्तव्यके निर्णयमें तुम्हीं प्रमाण 
हो । ( तुम्हारी इच्छा हो तो ) महाराजको भी ये बातें सूचित 
कर दो? ॥ १३॥ 
एतच्छुत्वाश्रुपूर्णक्षी पर्णोद्स्य विशाम्पते | 
दमयन्ती रहोडम्येत्य मातरं प्रत्यभाषत ॥ १४॥ 
युधिष्ठिर ! पर्णादका यह कथन सुनकर दमयन्तीके 
नेत्रोंमि आँसू भर आया | उसने एकान्तमें जाकर अपनी मातासे 
कहा--) १४ ॥ 
अयमर्थों न संवेधों भीमे मातः कदाचन । 
त्वत्लंनिधो नियोध्ष्ये5हं खुदेवं द्विजसत्तमम्‌ ॥ १५॥ 
यथा न नृपतिर्भीमः प्रतियथेत मे मतम्‌। 
तथा त्वया प्रकर्तव्यं मम्र चेत्‌ प्रियमिच्छलि ॥ १६॥ 
माँ | पिताजीकों यह बात कदापि सादूम न होनी चाहिये। 
मै हुम्हारे ही सामने विप्रवर सुदेवकों इस कार्यमें छगाऊँगी। 
तुम ऐसी चेष्टा करो। जिससे पिताजीकों मेरा विचार ज्वत 
न हो | यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहती हो तो उुम्हें इसके 
लिये सचेष्ट रहना दोगा ॥ १५-१६ ॥ 
यथा चाहं समानीता सुदेवेनाश बान्धवान्‌। 
तेनेष मइलेनाशु खुदेवों यातु मा चिरम्‌॥ १७॥ 
समानेतुं नल॑ मातरयोध्यां नगरीमितः । 
प्जैसे सुदेवने मुझे यहाँ लाकर बन्धु-वान्धबोसे शीघ्र 
मिला दिया; उसी सहलमय उद्देशयकी सिद्धिके लिये सुदेव 


सप्ततितमोषध्यायः 


११७५ 





ब्राह्मण फिर शीघ्र ही यहाँसे अयोध्या जायेँ। देर न करें | माँ! वहाँ 
जानेका उद्देश्य है, महाराज नलको यहाँ ले आना? ||१७३॥ 


विध्ञान्तं तु ततः पश्चात्‌ पर्णादं द्विज़लत्त मम्‌ ॥ १८ ॥ 

अचेयामास वेदर्भी घनेनातीव भाबिनी। 

नले चेहागते तत्र भूयों दास्यामि ते बसु ॥१९॥ 
इतनेहीमे विप्रवर पर्णाद जब विश्वाम कर चुके; तब 

विदर्भराजकुसारी दमयन्तीने बहुत घन देकर उनका सत्कार 

किया और यह भी कहा--“महाराज नलके यहाँ पधारनेपर 

मैं आपको और भी घन दूँगी॥ १८-१९ ॥ 





त्वया हि में बहु कृत यबन्‍्यों न करिष्यति । 

यदू भत्रोहं समेष्यामि शीघ्रमेव द्विजोत्तम ॥ २०॥ 
पविप्रवर ! आपने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया; जो 

दूसरा नहीं कर सकता; क्योंकि अब में अपने खामीसे शीक्र 

ही मिल सर्कूँगी? || २० ॥ 

स पबमुक्तोष्थाश्वास्य आशीर्वादेः सुमजलेः। 

गृहानुपययों चापि कृतार्थ' खुमदामनाः ॥२१॥ 
दमयन्तीके ऐसा कहनेपर अत्यन्त उदार दृदयबाले 

पर्णाद अपने परम मद्नेलमय आश्ीवादोद्वारा उसे आश्वासन 

दे कृतार्थ हो अपने घर चले गये ॥ २१ ॥ 


ततः सुवेबमाभाष्य दृमयन्ती युधिष्ठिर । 
अन्रवीत्‌ संनिधी मातुडुंःलशोकसमन्विता ॥ २२॥ 


युधिष्ठिर | तदनन्तर दमयन्तीने सुदेव बाह्मणको बुल्मकर 
अपनी माताके समीप दुःख-शोकसे पीड़ित होकर कहा-॥१२॥ 


११७६ 


भीमद्वाभारते 


[ बनपर्वणि 








गत्वा खुद्देव नगरीमयोध्यावासिनं नूपम्‌। 

ऋतुपणें वो ब्र्ि सम्पतन्षिव कामगः ॥ २३॥ 
'सुदेवजी | आप इच्छानुसार चलनेतराले द्वुतगामी पश्षीकी 

भाँति शीक्रतापूवंक अयोध्या नगरीमें जाकर वहाँफ़े निवासी 

राजा ऋतुपर्णसे कहिये-॥ २३ ॥ 

आस्थास्यति पुनर्मैमी दमयन्‍्ती खयंबरम। 

तत्र गच्छन्ति राजानो राज़पुत्राश्य सर्वशः ॥ २४॥ 
“भीमकुमारी दमयन्ती पुनः खयंवर करेगी | वहाँ 

बहुत-से राजा ओर राजकुमार सब ओरसे जा रहे हैं।॥ २४॥ 


तथा च गणितः कालः श्वोभूते स भविष्यति । 
यदि सम्भावनीयं ते गचछ शीघ्रमरिद्म ॥ २५॥ 


ध्उसके छिये समय नियत हो चुका है | कल ही सखयंवर 
होगा । शज्रुदमन ! यदि आपका वहाँ पहुँचना सम्भव हो 
तो शीघ्र जाइये ॥ २५ ॥ 
खूयोंदये द्वितीयं॑ सा भर्तारं बरयिष्यति। 
न हि स ज्ञायते वीरो नलो जीवति वा न वा ॥ २६॥ 
“कल सूर्योदय होनेके बाद वह दूसरे पतिका बरण कर 
लेगी; क्‍योंकि वीरबर नल जीवित हैं या नहीं; इसका कुछ पता 
नहीं छगता है? || २६ ॥ 
एवं तया यथोक्तों वे गत्वा राजानमत्रवीत्‌ | 
ऋतुपण महाराज खुदेवो ब्ाह्मणस्तदा ॥ २७ ॥ 
महाराज | दमयम्तीके इस प्रड्गार बतानेपर सुदेव 
ब्राह्षणने राजा ऋतुपर्णके पास जाकर बही बात कही ![२७॥॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपवणि नलोपाख्यानपर्बणि दमयन्तीपुनःस्वयंवरकथने सघतितमोड्थ्यायः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत दुनपके अन्तर्गत नक्तोपाख्यानपर्में दमयन्तीके पुनः स्व॒यंवरकी चर्चाते सम्बन्ध रखनेवाका 
सत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ।॥ ७० ॥ 





एकरुप्ततितमो5्ध्यायः 
राजा ऋतुपर्णका विदर्भदेशको प्रस्थान, राजा नलके विषयमें वाष्णेयका विचार और 
बाहुककी अद्भुत अश्वसंचालन-कलासे वाष्णेंय और ऋतुपर्णका प्रभावित होना 


बुहृदख उवाच 
श्रुत्वा वचः सुदेवस्थ ऋतुपर्णों नराधिपः । 
सान्त्वयञदलक्ष्णया वाचा बाइक प्रत्यभाषत ॥ रै ॥ 
बृहदश्व मुनि कद्दते हैँं--युविष्ठिर | सुदेवकी वह 
बात सुनकर राजा ऋतुपर्णने मधुर वाणीसे सान्त्वना देते हुए 
बाहुकसे कह्ा--॥ १ ॥ 
विदभोन्‌ यातुमिच्छामि दमयन्त्याः खयंवरम्‌ । 
एकाह़ा हयतस्वन्न मन्‍्यसे यदि बाहुक॥ २ ॥ 
ध्याहुक | तुम अश्वविद्याके तल्वज्ञ हो; यदि मेरी बात 
मानो तो मैं दमयन्तीके खबंवरमें सम्मिलित होनेके लिये एक 
ही दिनमें विदर्भदेशकी राजधानीमे पहुँचना चाहता हूँ? ॥|२॥ 
एयमुक्तस्थ कौन्तेय तेन राज्ञा नलस्य ह। 
व्यदीयंत मनो दुःखात्‌ प्रदृष्यो च महामनाः ॥ रे ॥ 
कुन्तीनन्दन ! राजा ऋतुपर्गके ऐसा कहनेपर राजा 
नलका मन अत्यन्त दुःखसे विदीर्ण होने छगा। महामना 
नछ बहुत देरतक किसी भारी चिस्तामें निमग्न हो गये ॥३॥ 
दमयन्ती वर्देदेतत्‌ कुयोद्‌ दुःखेन मोहिता। 
अश्मदर्थ भवेद्‌ वायमरुपायश्रिन्तितों महान्‌॥ ४ ॥ 
बे सोचने लगे-'क्या दमयन्ती ऐसी बात कद सकती है ! 
अथवा सम्भव है, दुःखसे मोहित होकर वह ऐसा काये कर 


ले | कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने मेरी प्राप्तिके लिये यह 

महान्‌ उपाय सोच निकाछा हो ! || ४ ॥ 

नूशंसं बत वेंदर्भी भदेकामा तपखिनी। 

मया छुद्रेण निकृता कृपणा पापबुद्धिना ॥ ५ ॥ 

खस्रीखभावश्वलो लोके मम दोषश्थ दारुणः। 

स्यादेवमपि कुय्योत्‌ सा विवासादू गतसोहदा ॥ ६ ॥ 
धतमस्विनी एवं दीन विदर्भराजकुमारीकों मुझ नीच एवं 

पापबुद्धि पुरुषने धोखा दिया है, इसीलिये वह ऐसा निष्ठुर 

कार्य करनेको उद्यत हो ययी | संसारमे ख्रीका चश्चल खमाव 

प्रसिद्ध है। मेश अपराध भी भयंकर है। स्म्मव है मेरे 

प्रवाससे उसका हार्दिक स्नेह क्रम हों गया हो; अतः वह 

ऐसा भी कर ले ॥ ५-६ ॥ 

मम शोकेन संविग्ना नेराश्यात्‌ तनुमध्यमा। 

दैंवं सा कहिंखित्‌ कुर्यात्‌ सापत्या च विशेषतः॥ ७ ॥ 


पक्योंकि पतली कमरवाढी वह युवती मेरे शोकसे 
अत्यन्त उद्विम्न हो उठी होगी और मेरे मिलनेक्री आशा 
न होनेके कारण उसने ऐसा विचार कर लिया होगा; पर॑तु 
मेरा हृदय कहता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकती। 
विशेषतः बह संतानवती है। इसलिये भी उससे ऐसी आशा 
नहीं की जा सकती | ७ ॥ 


नलोपाण्यानपर्च ] 








यदत्र सत्यं बासत्यं गत्वा वेत्स्यामि निश्चयम्‌ । 
ऋतुपर्णस्य वे काममात्मार्थ च करोम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
“इसमें कितना सत्य या असत्य है-- इसे में वहाँ जाकर 
ही निश्चितरूपसे जान सकूँगा, अतः मैं अपने लिये ही ऋतुपर्ण- 
की इस कामनाको पूर्ण करूँगा? ॥ ८ ॥ 
इति निश्चित्य मना बाहुकी दीनमानसः। 
कृताअलिस्वाचदसूतुपण जनाधिपम्‌॥ ९ ॥ 
प्रतिजञानामि ते' वाक्य गमिष्यामि नराधिप। 
एकाह्ा. पुरुषव्याघ॒ विद्र्भनगर्री नुप ॥ १०॥ 
मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके दोनहृदय बाहुकने 
दोनों हाथ जोड़कर राजा ऋतुपर्णसे इस प्रकार कहा-- 
“नरेश्वर ! पुरुषसिह ! मैंने आपकी आज्ञा सुनी है; मैं प्रतिश्ञा- 
पूर्वक कहता हूँ कि मैं एक ही दिनमें विदर्भदेशकी राजघानीमें 
आपके साथ जा पहुँचूँगा? ॥ ९-१० || 
ततः परीक्षामश्वानां चक्रे राजन स बाहुकः । 
अभ्वशालामुपागस्य भाड़ाखरिनुपाज्षया ॥ ११॥ 
युविष्ठिर | तदनन्तर बाहुकने अश्वशालामें जाकर राजा 
ऋतुपर्ण की आज्ञासे अश्वोंकी परीक्षा की ॥ ११॥ 
स॒त्वयंमाणो बहुश ऋतुपर्णय बाहुकः । 
अधभ्याजिशासमानों वें विचाये चर पुनः पुनः । 
अध्यगरुछत्‌ कृशानश्वान्‌ समर्थानध्वनि क्षमान्‌॥ १२॥ 
ऋतुपण बाहुककों बार-बार उत्तेजित करने छगे, अतः 
उसने अच्छी तरह विचार करके अश्वोकी परीक्षा कर ली 
और ऐसे अश्वोंकों चुना, जो देखनेमे दुबले होनेपर भी मार्ग 
तय करनेमे दक्तिशाली एवं समर्थ थे || १२॥ 
तेज्ञोबलसमा युक्तानू कुलशीलसमन्वितान्‌ । 
बर्जितॉ्लक्षणेहीनिः प्रधुप्रोधान्‌ महाहनून्‌ ॥ १३॥ 
वे तेज और बलल्‍्से युक्त थे | वे अच्छी जातिके 
और अच्छे खमायके थे। उनमे अश्युम लक्षणोकरा सर्वथा 
अमाव था। उनकी नाक मोटी और थूथन (ठोड़ी ) चौड़ी थी १३ 
शुद्धान द्शभिरावतें: सिन्धुजान वातरंहसः । 
इृष्टा तानत्रवीद्‌ राजा किचित्‌ कोपसमन्बितः ॥ १४॥ 
वे वायुके समान वेगशाी सिन्धुदेशके घोड़े ये | वे दस 
आपत ( मँँवरियों ) के चिहोंसे युक्त दोनेके कारण निर्दोष थे | 
उन्हें देखकर राजा ऋतुपर्णने कुछ कुपित होकर कहा--॥| १४॥ 
किम्रिद प्रार्थितं कतु प्रलब्धव्या न ते वयम | 
कथमत्पबलधाणा वक्ष्यन्तीमी दया मम। 
महदध्यानमपि च गन्तव्यं कथमीदशोः ॥ १५॥ 
'क्या तुमसे ऐसे ही घोड़े चुननेके लिये कहा था, तुम 
मुझे घोखा तो नहीं दे रहे हो। ये अत्प बल और शक्ति- 
वाले घोड़े केसे मेरा हतना बड़ा राखा तय कर सकेंगे ! 


एकसप्ततितमो5ध्यायः 


११४७५ 


ऐसे त्रोड़ोसे इतनी दूरतक रथ कैसे छे जाया जायगा ७॥॥ १५॥ 
बाहुक उवाच 
पएको ललाटे द्वो मूर्चि दो दो पाइवोपपाइर्वयोः । 
द्वौ दो वक्षसि विज्येयो प्रयाणे चैक एव तु ॥१६॥ 
बाहुकने कट्दा--राजन्‌ ! छलाटमें एक, मस्तकमे दो) 
पास्व॑भागमें दो, उपपास्वभागमें भी दो, छातीमें दोनों ओर 








दो-दो और पीठमें एक--इस प्रकार कुल बारह मैंबरियोंको 





पहचानकर घोड़े रथमे जोतने चाहिये ॥ १६ ॥ 





एते हया गमिष्यन्ति विदृ्भान्‌ नात्र संशयः । 
यानन्यान्‌ मन्यसे राजन बूहि तान योजयामि ते ॥ १७॥ 
ये मेरे चुने हुए घोड़े अवश्य विदर्भदेशकी राजधानीतक 
पहुँचेंगे; इसमें संशय नहीं है। महाराज | इन्हे छोड़कर आप 
जिनको ठीक समझें; उन्हींकों मैं रथमें जोत दूँगा || १७ ॥ 
ऋतुपर्ण उदाच 


त्वमेव हयतस्त्वन्न कुशलो हासि बाहुक। 

यान्‌ मन्यसे समर्थोस्त्वं क्षिप्रं तानेव योजय ॥ १८ ॥ 
ऋतुपर्ण बोले--बाहुक ! तुम अश्वविद्याके तत्त्वश 

ओर कुशल हो, अतः तुम जिन्हें इस कार्यमें समर्थ समझे, 

उन्हींको शीघ्र जोतो ॥ १८ ॥ 


ततः खदश्वांश्वतुरः कुलशीलसमन्वितान । 

योजयामास कुशलो जवयुक्तान्‌ रथे नलः॥ १९॥ 
तब चतुर एवं कुशल राजा नलने अच्छी जाति और 

उत्तम खभावक्रे चार वेगशाली घोड़ोंको रथमें जोता ॥१९॥ 


ततो युक्त रथं राजा समारोहत्‌ त्वरान्बितः। 

अथ पर्येपतन भूमों जाहुभिस्ते दयोक्तमाः ॥ २० ॥ 
जुते हुए रथपर राजा 'ऋठ॒पर्ण बड़ी उतावलीके साथ 

सवार हुए | इसलिये उनके चढ़ते ही वे उत्तम घोड़े घुटनोंकि 

बल प्रथ्वीपर गिर पड़े || २० ॥ 

ततो नरबरः श्रीमान्‌ नछो राजा विशाम्पते । 

सान्त्वयामास तानश्वांस्तेज़्ोबलसमन्वितान्‌ ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिर | तब नरश्रेष्ठ श्रीमान्‌ राजा नलने तेज और 

बलसे सम्पन्न उन घोड़ोंको पुचकारा ॥ २१ ॥ 

रश्मिमिश्व समुय्यम्य नलो यातुमियेष सः। 

सूतमारोप्य वाष्णेयं जवमास्थाय वे परम ॥२२॥ 

ते चोद्यमाता विधिवद्‌ बाहुकेन हयोक्तमाः | 

समुत्पेतुरथाका्श रथिनं॑. मोहयक्निव ॥ २३॥ 
फिर अपने हाथमें बागढोर ले उन्हे काबूमें करके 

रथकों आगे बढ़ानेकी इच्छा की | वाष्ण॑य सारथिकों रथपर 


बेंठाकर अत्यन्त वेगका आश्रय छे उन्होंने रथ हॉँक दिया। 
बाहुकके द्वारा विधिपू्वक हौंके जाते हुए वे उत्तम अश्छ 


श्रीमदाभारते 
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रथीको मोहित-से करते हुए इतने तीत्र बेगसे चले, मानों 
आकाशमें उड़ रहे हो ॥ २२-२२ ॥ 





तथा तु दृष्ठा तानइवान्‌ बहतो बातरंद्सः। 
अयोध्याधिपतिः श्रीमान्‌ विस्मयं परम ययो ॥ २४ ॥ 
उस प्रकार वायुके समान वेगसे रथका वहन करनेवाले 
उन अश्रोंकी देखकर श्रीमान्‌ अयोध्यानरेशकों बड़ा 
विस्मय हुआ ॥ २४ || 
रथधोष॑ तु त॑ शुत्वा हयसंग्रहणं च तत्‌। 
बाष्णयश्विन्तयामास बाहुकस्य हयक्तताम्‌॥ २५॥ 
कि नु स्याम्मातलिरय देवराजस्य सारथिः। 
तथा तल्लक्षणं बीरे बाइके दृश्यते महत्‌ ॥ २६ ॥ 
रथकी आवाज सुनकर ओर थोड़ोंको काबूमें करनेकी 
बह कला देखकर वाष्णेयने बाहुकके अश्व विशानपर सोचना 
आरम्भ किया । क्या यह देवराज इन्द्रका सारथि मातलिहे १ 
इस बीर बाहुकमें मातलिका-सा ही मद्दान्‌ लक्षण देखा 
जाता है ॥ २५-२६ ॥ 


शालिहोजो5थ कि नु स्याद्धयानां कुतत्त्ववित्‌ । 

मालुष॑ समलुप्राप्तो चपुः परमशोभनम्‌ ॥ २७॥ 
“अथवा घोड़ोंकी जाति और उनके विषयकी तास्विक 

बाते जाननेवाले ये आचार्य शालिहोत्र तो नहीं हैं, जो परम 

सुन्दर मानव-दरीर घारण करके यहाँ आ पहुँचे हैं ॥ २७ ॥ 

उताहीखिद्‌ भवेद्‌ राजा तलः परपुरंजयः। 

सोपय॑ चृपतिरायात इत्येव॑ सम्चिन्तयत्‌ ॥ २८ ॥ 
«अथवा शत्रुओंकी राजधानीपर बिजय पानेबाले साक्षात्‌ 


राजा नल ही तो इस रूपमें नहीं आ गये हैं ! अवश्य वे ही हैं, 

इस प्रकार वाष्णंयने चिन्तन करना प्रारम्भ किया ॥ २८ ॥ 

अथ चेह्द नलो विद्यां वेत्ति तामेथ वाहुकः | 

तुल्यं हि लक्षये शान बाहुकस्य नलस्य च॥ २९ ॥ 
(राजा नल इस जगत्‌में जिस विद्याकों जानते हैं, उसीको 

बाहुक भी जानता है। बाहुक और नल दोनोंका शान मुझे 

एक-सा दिखायी देता है ॥ २९ ॥ 

अपि चेदं वयस्तुल्यं बाहुकस्य नलस्य च। 

नाये नलो मद्दावीयंस्तद्वियश्व भविष्यति ॥ ३०॥ 
“इसी प्रकार बाहुक और नलछकी अवस्था भी एक है। 

यह महापराक्रमी राजा नल नहीं है तो भी उनके ही समान 

विद्वान्‌ कोई दूसरा महा पुरुष होगा ॥ ३० ॥ 

प्रच्छन्ना हि महात्मानश्वरन्ति पृथिवीमिमाम्‌ । 

दैवेन विधिना युक्ताः शास्रोक्तेश्व निरूपणेंः ॥ ३१॥ 
धबहुत-से मशत्मा प्रच्छन्न रूप घारण करके देवोचित विधि 

तथा शाज््रोक्त नियमोंसे युक्त होकर इस प्रथ्वीपर विचरते 

रहते हैं | ३१ ॥ 

भवेन्त मतिभेदी मे गात्रवैरूष्यतां प्रति। 

प्रभाणात्‌ परिद्दीतस्तु भवेदिति मतिमेम ॥ रे२॥ 
“इसके शरीरकी रूपहीनताकों लक्ष्य करके मेरी बुद्धिमे 

यह भेद नहीं पेंदा होता कि यह नल नहीं है, परंतु राजा 

नलकी जो मोटाई है, उससे यह कुछ दुबछा-पतला है | उससे 

मेरे मनमे यह विचार होता है कि सम्भव है। यह नल न हो ॥ 

बयःप्रमाणं तसुल्यं रूपेण तु॒विपयेयः । 

नले सर्वमुणैयुंक्त॑ मन्ये. बाहुकमन्ततः ॥ रेड ॥ 
“इसकी अवश्थाका प्रमाण तो उन्हींके समान है; परंतु 

रुपकी दृश्सि तो अन्तर पढ़ता है | फिर भी अन्ततः मैं इसी 

निर्णयपर पहुँचता हूँ कि मेरी रायमें बाहुक सवंगुणसम्पत्न 

राजा नल ही हैं? ॥ २३ ॥ 

एवं विचार्य बहुशों वाष्णयः पर्यचिन्तयत्‌। 

इहृदयेन महाराज पुण्यइलोकस्य सारथिः ॥ ३४॥ 
महाराज युधिष्टिर ! इस प्रकार पुण्यश्छोक नलके 

सारथि वाष्णेंबने बास-त्जार उपयुक्त रूपसे विचार करते हुए 

मन-ही-मन उक्त धारणा बना ली ॥ रे४ ॥ 

ऋतुपर्णश्न राजेन्द्रों बाहुकस्य दयक्षताम्‌। 

चिन्तयन मुझुदे राजा सदवाष्णेय्लारथिः॥ ३५॥ 
महारान ऋतुपर्ण भी बराहुकके अश्वस्तंचालनविषयक 

जशञानपर विचार करके वाष्णेय सारयिके साथ बहुत प्रसन्न हुए ॥ 


पेकाप्रय॑ थे तथोत्लादं इयलंग्रदर्ण ज तत्‌। 


नलोपाख्यानपर्व ] 


पर यरत्न॑ थे सम्प्रेक्य पररा मुदमबाप ह॥ ह६॥ 
उसकी वह एकाग्रता, वह उत्साह; घोड़ोंकों काबूमें 


दविसप्ततितमो5ध्यायः 
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रखनेकी वह कछा और वह उत्तम प्रयत्न देखकर उन्हें 
बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई || ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपरवंणि नछोपास्यानपर्वेणि ऋतुपर्णविदर्भगमते एकसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वमास्त वनपके अन्तर्गत नलोपाख्यानपर्व में ऋतुपर्णका विदर्मदेशमें शमनविषयक 
इकहत्तरवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ 


- की सब्ललर- किकनणणकी९->०-: 


द्विसप्ततितमो5ध्यायः 


ऋतुपर्णके उत्तरीय वख् गिरने और बहेड़ेके वृक्षके फलोंको गिननेके विषयमें नलके साथ ऋतुपर्णकी 
बातचीत, ऋतुपगेसे नलको धतविधाके रहस्यकी प्राप्ति और उनके शरीरसे कलियुगका निकलना 


बहदशत उदाच 
स॒ नदी: पर्वतांइचेव वतानि च सरांसि चर ! 
अधिरेणातिचक्राम खेचरः खे चरकब्निव॥ १ ॥ 
बृहददव मुनि कहते हैं--युविष्टिः ! जेसे पक्षी 
आकाशमे उड़ता है; उसी प्रकार बाहुक ( बड़े वेगसे ) 
शीघ्रतापूवंक कितनी ह्वी नदियों, पर्वतों, वनों और सरोवरोंको 
लॉघता हुआ आगे बढ़ने छगा || १॥ 
तथा प्रयाते तु रथे तदा भाज्जञाखुरिर्ृपः । 
उत्तरोयमधो5पश्यदू भ्रष्ट परपुरंजयः ॥ २ ॥ 
जब रथ इस प्रकार तीब्र गतिसे दोड़ रद्द था; उसी समय 
_झजुओंके नगरोंको जीतनेवाले राजा ऋतुपर्णने देखा; उनका 
-उत्तरीय बस्तर नीचे गिर गया है ॥ २ ॥ 
ततः स स्व॒रमाणस्तु फटे निपतिते तवा। 
ग्रह्दष्यामीति ते राजा मलमाह मदहामनाः ॥ ३ ॥ 
निगृद्धीष्य महाबुद्धे दयानेतान्‌ महाजवान। 
वाष्णयो यायदेन॑ मे पटमानयतामिह ॥ ४ ॥ 
उस समय बच्त गिर जानेपर उन महामना नरेशने बड़ी 
उताबढीके साथ नलसे कहय--“महामते ! इन वेगशाली 
घोड़ोंकों ( थोड़ी देरके ल्यि ) रोक छो | मैं अपनी गिरी 
हुई चादर दूँगा | जबतक यह वाष्णेंय उतरकर मेरे उत्तरीय 
बच्धकी छा दे; तबतक रथको रोके रहो? ॥| ३-४ ॥ 
नलूस्त॑ प्रत्युवाचाथ दूरे भ्रष्ट: पटस्‍्तव | 
योजर्न समतिक्रास्तों नाहतु दाकयते पुनः ॥ ५ ॥ 
यह सुनकर नलने उसे उत्तर दिया-- “महाराज | आपका 
वस्त्र बहुत दूर गिस है | मैं उस ख्ानसे चार कोस आगे 
आ गया हूँ। अब फिर वह नहीं लाया जा सकता? ॥ ५॥ 
एकमुक्तो नलेनाथ तदा भाज्ञाखुरिश्रपः। 
आससाद बने राजन फलवन्तं ब्रिभीवकम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन | नझके ऐसा कहनेपर राजा अतुपर्ण चुप हो 
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गये | अब वे एक वनमें एक बरेड़ेकेव्क्षकेपास आ पहुँचे, 
जिसमें बहुत-से फल लगे थे || ६ || 








त॑ दृष्ठा बाहुक राजा त्वरमाणोषभ्यभाषत | 

ममापि खूत पद्य त्वं संख्याने परम बलम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस बृश्षकों देखकर राजा ऋतुपर्णने तुरंत ही बाहुक- 

से कह्--'सूत ! तुम देखो, मुझमे भी गणना करने (हिसाब 

लगाने ) की कितनी अद्भुत शक्ति है ॥ ७॥ 

सर्वः सर्व न जानाति सबंशों नास्‍्ति कश्वन। 

नैकन्न परिनिष्ठास्ति श्ञानस्य पुरुष क्चित्‌॥ ८ ॥ 
प्सब लोग सभी बाते नहीं जानते । ससारमें कोई भी 

सर्वज्ञ नहीं है तथा एक ही पुरुषमें सम्पूण शानकी प्रतिष्ठा 

नहीं है ॥ ८ ॥ 


वृक्षेदस्मिन्‌ यानि पणोनि फलान्यपि च बाहुक । 
पतितान्यपि यान्यत्र तत्रेकमधिक शतम्‌॥ ९ ॥ 
एकपत्राधिक॑ चात्र फलमेक॑ व बाहुक। 
पञश्चकोल्योपथ पत्राणां द्योरपि च शाखयोः ॥ १०॥ 
प्रचिनुद्यस्य शाजे द्वे याश्ाप्यन्याः प्रशाखिकाः। 
आभ्यां फलसहस्रे द्वे पश्चोनं शतमेब च ॥ ११॥ 
ध्याहुक ! इस वृक्षयर जितने पत्ते और फल हैं; उन 
सबको मैं बताता हूँ | पेढ़के नीचे जो पत्ते और फल गिरे 








हुए हैं, उनकी संख्या एक सौ अधिक है, इसके सिवा एकपत्र 
तथा एक फछ और भी अधिक है; अर्थात्‌ नीचे गिरे हुए 
पत्तों और फर्लोकी संख्या वृक्षमें छगे हुए पत्तों और फर्लेसे 
एक सौ दी अधिक है । हस वृक्षकी दोनों शाखाओंमें पाँच 
करोड़ पत्ते हैं | तुम्हारी इच्छा हो तो इन दोनों शाखाओं 
तथा इसकी अन्य प्रशाखाओं ( को काटकर उन ) के पत्ते 


_फछ छगे हुए हैं ॥ ९-११ ॥ 
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ततो रथमवस्थाप्य राजानं बाहुकोउअ्रवीत्‌ । 
परोक्षमिव मे राजन कत्थसे द्वाश्ुकशन ॥ १२॥ 
प्रत्यक्षमेतत्‌ कतोस्मि शातयित्वा बिभीतकम्‌। 
अथाष्र गणिते राजन विद्यते न परोक्षता ॥ १३॥ 
प्रत्यक्ष ते महाराज शातयिष्ये बिभीतकम्‌। 
अहं हि. ताभिजानामि भवेदेवं न वेति वा ॥१४॥ 


यह सुनकर बाहुकने रथ खड़ा करके राजासे कहा-- 
“शत्रुसूदन नरेश ! आप जो कह रहे हैं, वह संख्या परोक्ष है । 
मैं इस बहेड़ेके बृक्षकों काटकर उसके फर्छोकी संख्याकों 


प्रत्यक्ष करूँगा | महाराज ! आपकी आँखोंके सामने इस बहेड़े- 
को काहूँगा । इस प्रकार गणना कर लेनेपर वह संख्या 
परोक्ष नहीं रह जायगी | बिना ऐसा किये में तो नहीं समझ 
सकता कि ( फेंकी ) संख्या हतनी है या नहीं॥। १२-१४॥ 
संख्वास्याप्ति फलान्यस्य पश्यतस्ते जनाधिप । 
मुहतंमपि वाष्णंयो रइमीन्‌ यच्छतु वाजिताम्‌ ॥ १५॥ 
जनेश्वर | यदि बाष्णय दो घड़ीतक भी इन घोड़ोंकी 
लगाम सेभाले तो मे आपके देखते-देखते इसके फलोकों 
सिन दूँगा? ॥ १५ ॥ 
तमन्रवीन्द्रपः सूत॑ नायं कालो विलम्बितुम्‌ । 
बाहुकस्त्वत्रवीदेन॑ पर यत्न॑ समास्यितः ॥ १६ ॥ 
प्रतीक्षत मुहतः त्वमथवा त्वरते भवान । 
पएथयाति शिवः पन्‍था याहि वाष्णयसारथिः ॥ १७ ॥ 
तब राजाने सारथिसे कहा-- यह विलूम्ब करनेका समय 








समाप्त कर दूँगा । आप दो ही धड़ीतक प्रतीक्षा कीजिये। 
अथवा यदि आपको बड़ी जल्दी हो तो यह विदर्भदेशका 
मक़ुलमब मांग है; वाष्णेयक्रों सारथि बनाकर चले जाइये? ॥ 
अन्नवीरतुपणस्तु सान्त्वयन्‌ कुरुतन्दन । 
त्वम्ेच यन्‍्ता नान्‍्यो5स्ति पृथिव्यामपि बाहुक ॥ १८॥ 

कुस्नन्दन | तब ऋतुपर्णने उसे सान्‍्त्नना देते हुए, 
कहा--थबाहुक ! तुम्हीं इन श्रोढ़ोंको होँक सकते हो | इस 
ऋढामें प्रृथ्वीपर तुम्दारे-जेसा दूसरा कोई नहीं है॥ १८ ॥ 
त्वत्कृते यातुमिच्छामि विद्भोन्‌ हयकोबिद । 
शरण त्वां प्रपन्नोइस्मि न विध्त कतुमदसि ॥ १९ ॥ 

“घोड़ोंके रदस्यको जाननेवाले बाहुक | तम्हारे द्वी प्रयत्नसे 
मैं विदर्भदेशकी राजधानीमें पहुँचना चाहता हूँ। देखो; 
तुम्हारी शरणमें आया हूँ। इस कार्यमें विध्म न डालो ॥१९॥ 
कार्म थ्॒ ते करिष्यामि यन्‍्मां वक्ष्यलि बाहुक । 


विदृभोन, यदि यात्वाथ खूये वृद्दोषितासि मे ॥ २० ॥ 




















भ्रीमदाभारते 





[ बनपर्वणि 














धवाहुक ! यदि आज विदर्भदेशमें पहुँचकर तुम मुझे 
सूर्यका दर्शन करा सको तो तुम जो कहोगेः तुम्हारी वद्द 








इच्छा पूर्ण करूँगा? ॥ २० ॥ 


अथात्रवीद्‌ बाहुकस्तं संख्याय च विभीतकम्‌ | 

ततो विदभोन्‌ यास्यामि कुरुष्वेधं बचो मम ॥ २१॥ 
यह सुनकर बाहुकने कहा--'मैं बहेड़ेके फछोंकी गिनकर 

विद देशको चढूँगा। आप मेरी यह बात मान छोजिये'॥ २ १॥ 


अकाम इव त॑ राज़ा गणयस्वेत्युबाच ह। 
एकदेशं च शाखायाः समादिष्टं मयानध ॥ २२॥ 
गणयस्वाइवतत्वश्न॒ ततस्त्वं प्रीतिमाचह । 
सोडबतीय रथात्‌ तृर्ण शातयामास त॑ द्ुमम्‌॥ २३॥ 
राजाने मानो अनिच्छासे कहा--“अच्छा। गिन छो। 
अश्वविद्याके तत्वकों जाननेबाले निष्पाप बाहुक ! मेरे बताये 
अनुसार तुम शाखाके एक ही भागकों गिनो। इससे तुम्हें 
बड़ी प्रसन्नता दोगी? | वाहुकने रयसे उतरकर तुरंत ही उस 
बुक्षको काट डाछा | २२-२१॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो राज़ानमिदमत्रषीत्‌। 
गणयित्वा यथोक्तानि ताबन्त्येब फलानि तु ॥ २४॥ 
गिननेसे उसे उतने ही फल मिले | तब उसने विस्मित 





होकर राजा ऋतुपर्णसे कह्ा--॥ २४ || 


अत्यद्वुतमिदं राजन दृष्तवानस्मि ते बलम्‌। 
श्रोतुमिच्छामि तां विद्यां ययेतज्श्ञायते च्प ॥ २५॥ 
तमुवाच ततो राजा त्वरितों गमने नुप। 
विद्धचक्षदृदयश्लं मां संख्याने च विशारद्म ॥ २६॥ 
(राजन ! आपमे गणितकी यह अद्भुत शक्ति मेने देखी 


है। नराधिप | जिस विद्यासे यह गिनती जान ली जाती है, में उसे 








सुनना चाहता हूँ ।? राजा तुरंत जानेके लिये उत्सुक थे, अतः 
उन्होंने बाहुकसे कह्ा-“तुम मुझे ब्रूत-जिद्याका मर्मश और 





गणितमें अत्यन्त निपुण समझो? ॥ २५-२६ ॥ 





बाहुकस्तमुवाचाथ देहि विद्यामिमां मम। 
मत्तोदपि चाश्वह्द्यं भृहाण पुरुषधंध ॥ २७॥ 
बाहुकने कहदा--पुरुषश्रेष्ठ | तुम यह विद्या मुस्े बतला 
दो और बदलेमे मुझसे भी अर्व-विद्याका रहस्य ग्रहण 
कर लोर ॥ २७ ॥ 
ऋतुपणेस्ततो राजा बाहुक कार्यगौरवात्‌ | 
हयश्ानस्य लोभाञ्व त॑ तथेत्यन्नवीद्‌ बचः ॥ २८॥ 
तब राजा ऋतुपणने कार्यकी गुरुता और अश्वविज्ञानके 
स्थेमले बाहुकको आव्वासन देते हुए कद्ा-'तथास्तुः ॥२८॥ 


यथोक॑ स्व॑ गृद्दणिद्मक्षार्णां हृंद॒यं परम । 


नकोपाण्यानपर्व ] 


हिसप्ततितमोध्याय: 


११५१ 








निक्षेपो मेपश्वहदयं त्वयि तिष्ठतु बाहुक 
एयमुक्त्वा ददौं विद्यासत॒पर्णों नलाय वे ॥ २९॥ 
“ाहुक | तुम मुझसे च्त विद्याका गूढ़ रहस्य ग्रहण करो. 


ओर अश्वविज्ञानक्री मेरे लिये अपने ही पास धरोहरके रूपमें 
रहने दो ।? ऐसा कहकर ऋतुपर्णने नलको अपनी विद्या दे दी॥ 








ये चत्वां मनुजा लोके कीर्तयिष्यन्त्यतन्द्रिताः। 
मत्यसूर्त भयं तेषां न कदाचिद्‌ भविष्यति ॥ ३६॥ 
भयात शरण यात॑ यदि मां त्वं न शप्स्यसे । 
एबमुक्तो नो राजा न्ययच्छत्‌ कोपमात्मनः ह रे७ ॥ 
धअब मैं आवकी शरणमें हूँ। आप मेरी यह बात 





तस्याक्षहृद्यक्लस्य शरीरान्तिःखतः कलिः। 

करकोंटकविष तीक्ष्ण मुखात्‌ सततमुद्ठमन्‌ ॥ २० ॥ 

कलेस्तस्प तदातंस्य द्वापाग्निः स विनिःखुतः । 

स तेन कशितो राजा दीर्घकालमनात्मवान्‌ ॥ २१॥ 
धूत-विद्याका रहस्प जाननेके अनन्तर नलके शरीरसे 


कलियुग निकला । वह कर्कोटक नागके तीखे विषक्रों अपने 





मुखसे बार-बार उगल रहा था | उस्त समय कइ्में पड़े हुए. 
कलियुगकी वह शापाग्नि मी दूर हो गयी । राजा नलको उसने 
दीर्घकालतक कष्ट दिया था और उसीके कारण वे कि 
कतंव्यविमृढ दो रहे थे || ३०-३१ ॥ 


ततो विषधिमुक्तात्मा स्वं रूपमकरोत्‌ कलिः। 
त॑ शप्तुमेच्छत्‌ कुपितों निषधाधिपतिनलः ॥ ३२॥ 











स्वरूपको प्रकू८ किया | उस समय निषधनरेश नहलने 

कुपित हो कलियुगको शाप देनेको इच्छा की ॥ ३२ ॥ 

तम्ुवाच कलिभीतो वेपमानः छृताओअलिः | 

कोप संयच्छ नृपते कीति दास्यामि ते पराम्‌ ॥ ३३॥ 
तब कलियुग भयभीत द्वो कॉपता हुआ हाथ जोड़ 

उनसे बोला--«मदाराज ! अपने क्रोधको रोकिये। मैं आपको 


_उत्तम कीर्ति प्रदान करूँगा ॥ ३३ ॥ 








इन्द्रसेतस्प जननो कुपिता माशपत्‌ पुरा। 
यद् त्वया परित्यक्ता ततो5हं भ्ृशपीडितः ॥ ३३॥ 


“इन्द्रसेनकी माता दमयन्तीने। पहले जब उसे आपने 





सुनिये | यदि भयसे पीड़ित और गरणमें आये हुए मुझको 





आप शाप नहीं देंगे तो संसारमें जो मनुष्य आल्स्यरहित 





हो आपकी कीर्ति-कथाका कीत॑न करेंगे; उन्हें मुझसे कभी 


भय नहीं होगा ।? कलियुगके ऐसा कहनेपर राजा नलने 





अपने क्रोधको रोक लिया ॥ ३६-३७ ॥ 


ततो भीतः कलिः क्षिप्रं प्रविवेश बिभीतकम्‌ । 
रन डे डे 
कलिस्त्वन्येस्तदाटइयः कथयन नेषधेन थे ॥ २८॥ 


नन्‍्तर कलियुग भयभीत हो तुरंत ही बहेड़ेके वृक्षमें 


समा गया | वह जिस समय निपघराज नलके साथ बात कर 








रहा था; उस समय दूसरे लेग उसे नहीं देख पाते ये ॥३८॥ 








_बनमें व्याग दिया थाः कुपित होकर मुझे शाप दे दिया | उससे 
मैं बड़ा कष्ट पाद्या रहा हूँ ॥ ३१४ ॥ 





अवसं त्वयि राजेन्द्र सुदुःखमपराज्ित। 
विषेण नागराजस्य दह्ममानो दिवानिशम॥ ३५॥ 
“किसीसे पराजित नहोनेबाले महाराज | मैं आपके शरीरमें 
_अलन्‍्त दुःखित होकर रहता था। नागराज ककोटकके 
_विषसे मैं | मैं दिन-रात त झुलसता जा रहा था ( इस प्रकार मुझे 
अपने कियेका कठोर दण्ड मिल गया ) ॥ ३५ ॥ 














शरण त्वां प्रपन्नोइसि श्णु चेदं व्यो मम | 


ततो गतज्वरों राज़ा नैषधः परवीरहा। 
सम्प्रणष्टे कलौ राजा संख्यायास्य फलान्युत॥ ३९ ॥ 
मुद्दा परमया युक्तस्तेजलाथ परेण वैं। 
रथमारुछ्य तेजखी प्रययो जवबनेहेयेः ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर कलियुगके अहृदय हो जानेपर शन्रुवीरोंका 
संहार करनेवाले निपरधनरेश राजा नर सारी चिन्ताओसे मुक्त 
हो गये । बहेड़ेके फर्लोंको गिनकर उर्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
बे उत्तम तेजसे युक्त तेजसत्ली रू धारण करके रथपर चढ़े 
और वेगशाढी धोड़ोंको हॉकते हुए. विदर्भदेशकों चछ दिये ॥ 


बिभीतकश्चाप्रशस्तः संवृत्तः कलिसंश्रयात्‌ | 
हयोत्तमानुत्पततो द्विजानिब पुनः पुनः ॥ ४३ ॥ 
नलऊः संचोद्यामास प्रदृष्टेनानतरात्मना | 
विद्र्भामिमुखो राजा प्रययौ स महायशाः ॥ ४२॥ 


कल्युगके आश्रय लेनेसे बहेड़ेका वृद्ध निन्दित हो गया । 





तदनन्तर राजा नहने प्रसुन्नचित्ते पुनः धोड़ोंको 
हॉकना आरम्म किया। वे उत्तम अश्व पक्षियोंकी तरह बार- 
बार उड़ते हुए-से प्रतीत हो रहे थे। अब महायशख्री राजा 
नल विदर्भदेशकी ओर (बड़े वेगसे बढ़े) जा रहे थे [४ १०४२॥ 
नले तु समतिक्रान्ते कलिरप्यगमव्‌ गृहम्‌। 
ततो गतज्बरो राजा नलो5भूत्‌ पृथिवीपतिः । 
विमुक्त: कलिना राजन रूपमात्रवियोजितः ॥ ४३ ॥ 
नछके चले जानेपर कलि अपने घर चले गये | राजन | 


रश्५२ 


आओीमदह्वाभारते 


[ बनपर्वंणि 








कल्से मुक्त हो भूमिपाछ राजा नर सारी चिन्ताओंसे 
छुटकारा पा गये; किंतु अभीतक उन्हें अपना पहला रूप 


नहीं प्रात हुआ था। उनमें केवछ इतनी ही कमी रह 
गयी थी ॥ ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि नछोपास्यानपर्वणि कलिनिर्ममें द्विसप्ततितमोडध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपरदके अन्तर्गत नकोपारुयानपर्वेमें कलियुर्गनिर्गमनविषयक बहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 





त्रिसप्ततितमो<ध्यायः 
ऋतुपण्णका कुण्डिनपुरमें प्रवेश, दमयन्तीका विचार तथा भीमके द्वारा ऋतुपर्णका स्वागत 


बुहृदश्व उदाच 
ततो विद्र्भान्‌ सम्प्राप्तं सायाह्े सत्यविक्रमम | 
ऋतुपर्ण जना राशे भीमाय प्रत्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते हैं--युधिष्ठिर ! तदनन्तर शाम 
होते-होते सत्यपराक्रमी राजा ऋतुपण विदमभराज्यमें जा 
पहुँचे । छोगोने राजा मीमको इस बातकी सूचना दी ॥ १॥ 
स भीमबचनाद्‌ राजा कुण्डिनं प्राविशत्‌ पुरम्‌ । 
नादयन रथघोषेण सर्वाः स विद्शों दिशः ॥ २॥ 
भीमके अनुरोधसे राजा ऋआतुपर्णने अपने रथकी 
घर्घराहटद्वारा सम्पूर्ण दिशा-विदिशाओंको प्रतिध्यनित 
करते हुए कुण्डिनपुरमे प्रवेश किया ॥ २ ॥ 
ततस्त॑ रथनिधोंध नलाभ्यास्तत्न शुभ्रुव॒ुः । 
श्रुत्था तु समहृष्यन्त पुरेव नलखंनिधी॥ दे ॥ 
नलके घोड़े वहीं रहते थे; उन्होंने रथका वह धोष 
सुना | सुनकर वे उतने ही प्रसन्न ओर उत्साहित हुए 
जितने कि पहले नलके समीप रहा करते ये ॥ रे ॥ 
दमयन्ती तु शुभ्राव रथघोष॑ नलस्य तम्‌। 
यथा मेघस्य नदतों गस्भीरं॑ जलदागम ॥ ४ ॥ 
दमयन्तीने भी नलके रथकी वह घर्धराहट सुनी, मानो 
वर्षाकालमे गरजते हुए मेत्रोंका गम्भीर घोष सुनायी देता हो ॥ 
पर विस्मयमापन्ना श्रुत्वा नादं महाखनम। 
नलेत संगृहातेषु पुरेब नलवाजिषु। 
सदर रथविघोंप॑ मेने भेमी तथा इयाः॥ ५ ॥ 
वह महामयंक्र रथनाद सुनकर उसे बड़ा विस्मय 
हुआ । पूर्वकालमे राजा नल जब घोड़ोंकी बाग सँमालते 
थे; उन दिनों उनके रथसे जेंसी गम्भीर ध्वनि प्रकट होती 
थी; बेंसी ही उस समयके रयकी घ॒र्षराइट भी दमयन्ती और 
उसके त्रोड़ोकी जान पड़ी ॥ ५ ॥ 
प्रासादस्थाश्व शिखिनः शालास्थाश्रैंव वारणाः । 
हयाश्वच शुश्रुवुस्तस्य रथघोर्ष महीपतेः ॥ ६ ॥ 
महतूपर बैठे हुए मयूरों, गजशाहामें बैधे हुए गज- 
राजों तथा अश्वगालाके अश्वेने राजाके रथका वह अद्भुत 
घोष सुना || $ ॥ 


तच्छुत्वा रथनिर्घोष बारणाः शिखिनस्तथा। 
प्रणेदुरुन्मुखा राजन मेघनाद इचोत्सुकाः॥ ७ ॥ 
राजन ! रथकी उस आवाजकों सुनकर दह्वाथी और 
मयूर अपना मुँह ऊपर उठाकर उसी प्रकार उत्कण्ठापूर्बक 
अपनी बोली बोलने लगे, जेसे वे मेघोंकी गर्जना होनेपर 
बोला करते हैं ॥ ७ ॥ 
दमयन्त्युवाच 
यथासी रथनिर्धाषः पूरयक्निच मेदिनीम्‌। 
ममाह्मादयते चतो नल एब महीपति:॥ ८ ॥ 
( उस समय ) दमयम्तीने (मन-ही-मन ) कहा- 
अद्दो ! रथकी वह घ॒र्धराहटट इस प्रथ्वीकों गुंजाती हुईं जिस 
प्रकार मेरे मनकी आह्वाद प्रदान कर रही है। उससे जान 
पड़ता है, ये महाराज नल ही पधारे हैं ॥ ८ ॥ 
अय चन्द्राभवक्‍त्र तं न पश्यामि नल यदि । 
असंख्येयगुण वीर॑ विनह्नयामि न लंशयः ॥ ९ ॥ 
आज यदि असख्य गुणोंसे विभूषित तथा चन्द्रमाके 
समान मुखवाले बीरबर नलको न देखूंगी तो अपने इस जीवनका 








अन्त कर ढेूँगी, इसमें सशय नहीं है ॥ ९ ॥ 





यदि वें तस्य वोरस्य बाह्रोनोद्याहमन्तरम्‌। 

अविशामि खुखस्प् न भविष्याम्यसंशयम्‌ ॥ १० ॥ 
आज यदि में इन बीरशिरोमणि नलकी दोनों ्रुजाओके 

मध्यमागमें, जिसका स्पर्श अत्यन्त खुखद है; प्रवेश न कर 

सकी तो अबरश्य जीवित न रह सकूँगी ॥ १० | 

यदि मां मेघनिर्धोषो नोपगचछति नेषधः। 

अद्य चामीकरप्रख्यं प्रवेक््यामि हुताशनम्‌॥ ११॥ 
यदि रथद्वारा सेघके समान गम्भीर गजेना करनेवाले 

निषघदेशके स्वामी महाराज नर आज मेरे पा नहीं पधारेंगे 

तो मैं सुवर्णके समान देदीप्यमान दहकती हुई आगरमें प्रवेश 

कर जाऊंगी ॥ ११ ॥ 

यदि मां खिंहविक्राम्तों मत्तवारणविक्रमः। 


नामिगच्छति राजेन्द्रो विनहश्यामि न संशयः॥ १२॥ 
यदि सिंइके समान पराक्रमी और मतवाले हाथीके समान 


नकछोपाण्यानप् ] 


चत्रिसप्ततितमोष्ष्यायः 


११५३ 





मस्तानी चालसे चलनेवाले राजराजेश्वर नल मेरे पास नहीं 

आयेंगे तो आज अपने जीवनको नष्ट कर दूँगी, इसमें 

संशय नहीं है ॥ १२ ॥ 

न स्मराम्यनतं किचिन्न स्मराम्यपकारताम्‌ । 

न च पयुषितं वाक्य स्थैरेष्यपि कदाचन ॥ १३॥ 
मुझ्ने बाद नहीं कि स्वेच्छापूबंक अर्थात्‌ दँसी-मजाकमे 

भी मैं कमी छठ बोली हूँ, स्मरण नहीं कि कभी किसीका 

मेरेद्वार अपकार हुआ दो तथा यह भी स्मरण नहीं कि मैने 


प्रतिशा की हुई बातका उलछद्बन किया हो ॥ १३ ॥ 

प्रभु! क्षमावान्‌ वीरश्व दाता चाप्यधिको चपेंः । 

रहोइनीचानुवर्ती च कृलीबवन्‍्मम नेषधः ॥ १४॥ 
मेरे निषघराज नल झक्तिशाछी, क्षमाशीक) वीर, दाता; 

सब राजाओंसे श्रेष्ठ; एकान्तमें भी नीच कमसे दूर रहनेवाले 

तथा परायी स्तरियोंके लिये नपुंसकतुल्य हैं || १४ ॥ 


गुणांस्तस्य स्मरन्त्या में तत्पराया दिवानिशम । 
हुदयं दीयत इदं शोकात्‌ प्रियविनाकृतम्‌ ॥ १५॥ 


मैं ( सदा ) उन्हींके गुणोंका स्मरण करती और दिन-रात 
उन्हींके परायण रहती हूँ । प्रियवम नलके बिना मेरा यह 
हृदय उनके विरहशोकसे विदी्ण-सा होता रहता है ॥ १५ ॥ 
एवं विलपमाना सा नश्सक्षेव भारत। 
आरुरोह महद्‌ वेइम पुण्यइलोकद्दिक्षया ॥ १६॥ 
भारत ! इस प्रकार विछाप करती हुई दमयन्ती अचेत- 
सी हो गयी। वह पुण्यझछोक नलके दशनकी इच्छासे ऊँचे 
महलकी छतपर जा चढ़ी ॥ १६ ॥ 
क्तो मृध्यमकक्षायां दवृश रथमास्थितम्‌ । 
ऋतुपण महीपारं सहवाष्णयबाहुकम्‌ ॥ १७ ॥ 
बहाँसे उसने देखा, वाष्णंय और बाहुकके साथ सथपर 
बेठे हुए महाराज ऋतुपर्ण मध्यम कक्षा ( परकोटे ) मे पहुँच 
गये हैं || १७ ॥ 
ततोडवतीय वाष्णंयो बाहुकश्व रथोत्तमात्‌। 
हयांस्तानवमुच्याथ स्थापयामास वें रथम्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर वाष्णेय और बाहुकने उस उत्तम रथसे उत्र- 
कर घोड़े खोल दिये और रथकी एक जगह खड़ा कर दिया ॥ 
सो&बतीर्य रथोपस्थाइतुपणों नराधिपः | 
उपतस्थे महाराज भीम॑ भीमपराक्रमम्‌ ॥ १९॥ 
इसके बाद राजा ऋतुपर्ण रथके पिछले मागसे उत्तरकर 
भयानक पराक्रमी महाराज भमीमसे मिले ॥ १९ ॥ 
ते भीमः प्रतिजबाह पूजया परया ततः। 
खत तेन पूजितो राज्षा ऋतुपर्णों तराधिपः ॥ २०॥ 
तदनन्तर भीमने बड़े आदर-सत्कारके साथ उन्हें अपनाया 











और राजा ऋतुपर्णका मलीमौति आदर-सत्कार किया ॥ २० ॥ 
स॒तन्न कुण्डिने रम्ये बसमानो महीपतिः | 
न च किंचित्‌ तद(पद्यत्‌ प्रेक्षमाणों मुहुमुंहः । 
स॒ तु राजा समागम्य विवृभपतिना तदा ॥ २१ ॥ 
अकस्मात्‌ सहसा प्राप्त ख्रीमन्त्र॑ न सम विन्द्ति । 
भूपाछ ऋतुपर्ण रमणीय कुण्डिनपुरमे ठहर गये । 
उन्हे बार-बार देखनेपर भी वहाँ ( खयवर-जेंसी ) कोई चीज 
नहीं दिखायी दी । वे विदर्भनरेशसे मिलकर सहसा इस 
बातको न जान सके कि यह स्लियोंकरी अकस्मात्‌ गुप्त मन्त्रणा 
मात्र थी ॥ २१६ ॥ 
कि कार्य ख्ागतं ते5स्तु राक्षा पृष्टः स भारत ॥ २२ ॥ 
भरतनन्दन युधिष्टिर | विदर्भराजने स्वागतपूर्बक 
ऋतुपर्णसे पूछा--“आपके यहाँ पचारनेका क्‍या कारण है!॥ 
नाभिजल्ञले स जहपतिदुंहित्र्थ समागतम। 
अतुपर्णांपपि राजा स धीमान्‌ सत्यपराफक्रमः ॥ २३॥ 
राजा भीम यह नहीं जानते ये कि दमयन्तीके लिये ही 
इनका शुभागमन हुआ है | राजा ऋतुपर्ण भी बड़े बुद्धिमान्‌ 
और सत्यपराक्रमी थे || २३ ॥ 
राजानं राजपुत्रं वा न स्त॒ पह्यति कंचन। 
नेव खयंबरकर्थां न च विप्रसमागमम्‌॥ २४॥ 
ततो व्यगणयद्‌ राजा मतसा कोसलाधिपः। 
आगतो3स्मीत्युवाचेन॑._ भवमन्‍्तमभिवादकः ॥ २०॥ 
उन्होने वहाँ किसी भी राजा या राजकुमारकों नहीं 
देखा । ब्राक्षणोंका भी वहाँ समागम नहीं हो रहा था । 
खयंबरकी तो कोई चर्चातक नहीं थी | तब कोशलनरेशने 
मन-ही-मन कुछ विचार किया और विदर्भराजसे कद्दा-- 
राजन ! मैं आपका अभिवादन करनेके लिये आया हूँ? ॥ 
राजापि च स्मयन्‌ भीमो मनसा समचिल्तयन्‌ । 
अधिक योजनशत तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २६॥ 
ग्रामान्‌ बहनतिक्रस्य नाध्यगचछद्‌ू यथातथम्‌ । 
अल्पकाय विनिर्दिर्ट- तस्यागमनकारणम्‌ ॥ २७॥ 
यह सुनकर राजा भीम भी मुसकरा दिये और मन-दही- 
मन सोचने छगे--।ये बहुत-से गाँवोंको लाँतकर सौ योजनसे 
भी अधिक दूर चले आये हैं, किंतु कार्य इन्होंने बहुत साधारण 
बतलाया है | फिर इनके आगमनका वया कारण है, इसे मैं 
ठीक-ठीक न जान रुका ॥ २६-२७ | 
पश्चादुदक श्ञास्पासि कारण यद्‌ भविष्यति | 
नैतदेव॑स नुपतिस्तं॑ सत्क्ृत्य व्यसजयत्‌ ॥ २८ ॥ 
“अच्छा$ जो भी कारण होगा पीछे मादूम कर छेँगा । ये 
जो कारण बता रहे हैं; इतना ही इनके आगमनका देतु नहीं 
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है।? ऐसा विचारकर राजाने उन्हें सत्कारपूर्वक विभामके 

लिये विदा किया ॥ २८ ॥ 

विध्राभ्यतामित्युवाच क्लान्तो5सीति पुनः पुनः। 

स्‌ खत्कृतः प्रहशत्मा प्रीतः प्रीतेन पार्थिवः ॥ २५॥ 
और कह्टा--*आप बहुत थक गये होंगे, अतः विश्राम 

कीजिये ।? विदर्भनरेशके द्वारा प्रसन्नतापूर्वक्त आदर-सत्कार 

पाकर राजा ऋतुपर्णको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥| २९ ॥ 


राजप्रेप्यैरुगतो दिष्टं वेहम समाविशत। 
ऋतुपण गते राजन वाष्णयसहिते छुपे ॥ ३०॥ 
बाहुकी रथमादाय रथशालामुपागमत्‌ । 
खत मोचवित्वा तानइवानुपचर्य च शाखतः ॥ ३१॥ 
खय॑ चंतान समाइवाश्य रथोपस्थ उपाविशत । 

फिर वे राजसेबकोफे साथ गये और बताये हुए भवनमे 
विश्रामके लिये प्रवेश किया | राजन्‌ | वाष्णेयसहित ऋतुपणे- 
के चले जानेपर बाहुक रथ लेकर रथशालामें गया। उसने 
उन घोड़ोंकों खोल दिया और अश्वशास्त्रकी विधिके अनुसार 
उनकी परिचर्या करनेके बाद धोड़ोंको पुचकारकर उन्हें 
धीरज देनेके पश्चात्‌ वह स्वयं भी रथके पिछले भागमें 
जा बैठा ॥ ३०३१३ ॥ 


दमयम्त्यपि शोकार्ता हृष्ठा भाज़ासुरि हृपम्‌॥ ३२॥ 
सूतपुत्र च बाष्णयं बाहुक॑ च तथाविधम्‌ | 
चिम्तयामास वेदर्भी कस्येष रथनिःख्नः ॥ र३॥ 








दमयन्ती भी शोकसे आतुर हो राजा ऋतुपण) सूतपुत्र 
वाष्णेंय तथा पूर्वोक्त बाहुकको देखकर सोचने कगी-- 
“यह किसके रथकी धरधेराहट सुनायी पड़ती थी ॥ ३२-३ ३॥ 


नलस्येव महानासीशक्न च पश्यामि नेषध । 
वाष्णयेन भवेन्‍्नून॑ विद्या सैयोपशिक्षिता॥ ३२४॥ 
तेनाथ रथनिर्घधाधो नलस्येबव मदानभूत्‌। 
आहोखिदतुपणोंदपि यथा राजा नलस्तथा | 
यथायं रथनिर्घोषों. नेषधस्येच लक्ष्यतें ॥ ३५॥ 


ध्वह गम्भीर धोष तो मद्ाराज नलके रथ-जैसा था; 
परंतु इन आगमन्‍्तुक्रोंमे मुसे निषरधराज नल नहीं दिखायी 
देते | वाष्णेयने भी नलके समान ही अश्वविद्या सीख ली हो, 
निश्चय ही यह सम्मावना की जा सकती है | तभी आज रथकी 
आवाज बड़े जोरसे सुनायी दे रही थी जेंसे नलके रथ दँकते 
समय हुआ करती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजा ऋत॒पर्ण 
भी बेसे ही अश्वविद्यामें निपुण हों, जेंसे राजा नल हैं; क्योंकि 
नलके ही समान इनके रथका भी गम्मीर घोष लक्षित 
होता है? || ३४-३५ ॥ 


एवं सा तकयित्वा तु दमयन्ती विशास्पते | 
दू्ती प्रस्थापयामास नेषधान्वेषणे शुभा॥३६॥ 


युधिष्ठटिर | इस प्रकार विचार करके शुभलक्षणा 
दमयन्तीने नलका पता लगानेके लिये अपनी दूतीकों भेजा || 


इति श्रीमदाभारते वनपर्वणि नलछोपाख्यानपर्वण ऋतुपर्णस्य भी मपुरत्रबेशे त्रिसप्ततितमो5ध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्के अन्तगत नकोपारयानपर्वेमे ऋतुपर्णका राजा भीमके नगरतमें प्रवेशविषयक तिहत्तरवाँ अध्याय पूराहुआ॥ 





चतुःसप्ततितमो<ध्यायः 
बाहुक-केशिनी-संवाद 


दमयन्त्युवाच 
गरुछ केशिनि जानीहि क एप रथवाहकः । 
डपविष्टो रथोपस्थे बविकृती हखबाहुकः॥ १ ॥ 
दमयन्ती बोली--केशिनी ! जाओ और पता लगाओ 
कि यह छोटी-छोटी बेहिवाला कुरूप रथवाइक, जो रथके 
पिछले मागमें बेठा है; कौन है ! ॥ १ ॥ 
अभ्येत्य कुशल भद्ढे मदुपूर्व समाहिता। 
पृज्छेवाः पुरुष होत॑ यथातक्त्यमनिन्दिते ॥ २ ॥ 
भद्दे | ह के निकट जाकर सावधानीके साथ मधुर वाणीमें 


कुशल पूछना । अनिन्दिते | साथ ही इस पुरुषके विषयमें 


टठीक-ठीक बातें जाननेकी चेष्ठा करना ॥ २॥ 
अत्र में भदती दाड्डा भर्वेदेष नलो नुपः। 
यथा थे मनसस्तुश्किंदयस्य च नि्दृतिः॥ रे ॥ 


इसके विपयमे मुझे बड़ी भारी शट्ठा है। सम्भव है। इस 
वेषमें राजा नल ही हो। मेरे मनमें जेसा संतोष है और 
हृदयमें जैसी शान्ति है, इससे मेरी उक्त धारणा पुष्ट हो 
रही है ॥ ३ ॥ 
ब्रुयाइचैन कथान्ते त्यं प्णादवचनं यथा। 
प्रतिवाक्‍्य च खुश्रोणि बुद्धयेथास्त्वमनिन्द्ति॥ ४ ॥ 
सुश्रोणि | तुम बातचीतके सिलसिलेमे इसके सामने 
पर्णाद ब्राह्मणवाली बात कहना और अनिन्दिते ! यह जो 
उत्तर दे, उसे अच्छी तरह समझना ॥ ४ ॥| 
ततः समाहिता गत्वा दूती बाइकमत्रवीत्‌। 
दमयन्त्यप कश्याणी प्रासादस्था हापेक्षत॥ ५ ॥ 
तब वह दूती बड़ी सावधानीसे वहाँ जाकर बाहुकमे 
वार्ताछाप करने छगी और कब्याणी दमयन्ती भी महलूमें 


नलोपास्यानप्य ] 


चतुभसप्ततितमोदध्यायः 


१५१०५ 








उसके लौटनेकी ग्रतीक्षामें बेठी रही ॥ ५ ॥ 
केन्निन्युवाच 
खागतं ते मनुष्येन्द्र कुशल ते ब्रवीम्यहम्‌। 


ह 8 ० साधु निबोध पुरुषषभ ॥ ६ ॥ 
»- कीशतीने कहा--नरेन्द्र | आपका खागत है | में 


आपका कुशरूसमाचार पूछती हूँ। पुरुषश्रेष्ठ | दमयन्तीकी 
कही हुई ये उत्तम बातें सुनिये || ६ ॥ 
कदा वे प्रस्थिता यूयं किमर्थमिद्द चागताः। 
तत्‌ त्वं ब्रृहि यथान्याय॑ बैंदर्भी ओतुमिच्छति ॥ ७ ॥ 
विदर्भराजकरुमारी यद सुनना चाइती हैं कि आपलोग 
अयोध्यासे कब चले हैं और किस लिये यहाँ आये हैं ! आप 
न्यायके अनुसार ठीक-ठीक बतायें ॥ ७ ॥ 
बाहुक उवाच 
श्रुतः खयंचरों राशा कोसलेन महात्मना। 
द्वितीयो दमयन्त्या ये भविता भव इति द्विजात्‌ ॥ ८ ॥ 
बाहुक बोला--मद्दात्मा कोसलराजने एक ब्राह्मणके 
मुखसे सुना था कि क॒छ दमयन्तीका द्वितीय स्वयंवर होने- 
वाला है ॥ ८ ॥ 


श्रुत्वैतत्‌ भ्रस्थितों राज़ा रातयोजनयायिम्रिः । 
हयैबोतजवेमुख्येरदमस्य च सारथिः ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर राजा हवाके समान वेगवाले ओर सौ 
योजनतक दौड़नेवाले अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथपर सवार 
हो विदर्भदेशके लिये प्रस्थित हो गये | इस यात्रामे में ही 
इनका सारयथि था || ९ ॥ 
केशिन्युव/च 
अथ यो5सो तृतीयो वः स कुतः कस्य वा पुनः 
त्वं च कस्य कथ चेदं त्वयि कर्म समाहितम ॥ १० ॥ 
केशिनीने पूछा-आपलोगेंमेसे जो तीसरा व्यक्ति 
है, वह कहाँसे आया है अथवा किसका सेवक है ! ऐसे ही 
आप ओन हैं; किसके पुत्र हैं और आपपर इस कार्यका भार 
कैसे आया है ! ॥ १० ॥ 
बाहुक उवाच 
पुक्य्छोकस्थ ये खतो वाष्णय इति विश्वुतः । 
स॒नले बिद्रुते भव्रे भाासुरिमुपस्थितः ॥ ११॥ 
याहुक बोरा-भद्रे ! उस तीसरे व्यक्तिका नाम 
वाष्णेय है। वह पृष्यकछोक राजा नलका सारथि है। नछके 
बनें निकल जानेपर वह ऋतुपर्णकी सेवामे चला गया है ॥ 
अहमप्यद्वकुशलः खूतत्वे च प्रतिष्ठितः ! 
ऋतुपर्णन सारथ्ये भोजने च बुतः खयम्‌ ॥ १२॥ 
मैं भी अश्वविद्यामें कुशल हूँ भर सारथिके कार्य्मे भी 


निपुण हूँ, इसलिये राजा ऋतुपर्णने स्वयं हो मुझे वेतन देकर 
सारथिके पदपर नियुक्त कर लिया ॥ १२ ॥ 
केश्रिन्युगच 

अथ जानाति वाष्णयः क नु राजा नो गतः । 
कर्थ च त्वयि वा तेन कथित स्यात्‌ तु बाहुक ॥ १३ ॥ 

केशिनीने पूछा--बाहुक ! क्या बाष्णेंय यह जानता 
है कि राजा नल कहों चले गये, उसने आपसे महाराजके 
सम्बन्ध केसी बात बतायी है ! || १३ ॥ 





बाहुक उदाच 
इद्दैय पुत्रों निक्षिप्प नलस्थ शुभकर्मणः। 
गतस्ततो यथाकाम नेष जानाति नेषधम्‌॥ १४॥ 
बाहुक बोछा--भद्ठे ! पुण्यकर्मा नलके दोनों बालकों- 
को यहीं रखकर वाष्णेय अपनी रुचिके अनुसार अवोध्या 
चल्य गया था | यह नलके विषयमे कुछ नहीं जानता हैं || 
न यान्‍्यः पुरुष: कश्रिन्नलं वेज्ति यशखिनि | 
गूढश्वरति लोकेपस्सिन. नष्टरूपे महीपतिः ॥ १५॥ 
यशखिनी ! दूसरा कोई पुरुष भी नलकों नहीं जानता । 
राजा नलका पहला रूप अदृश्य हो गया है | वे इस जगतमें 
गूढ़भावसे विचरते हैं ॥ १५ ॥ 
आत्मेव तु नल वेद या चास्य तदननन्‍्तरा। 
न हि वें खानि लिज्ञाति नलः शंसति कहिंचित्‌ ॥ १६॥ 
परमात्मा ही नढको जानते हैं तथा उसकी जो अन्तरात्मा 
है; वह उन्हें जानती है। दूसरा कोई नहीं। क्योंकि राजा नछ 


श्श्षद 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्षणि 








अपने छक्षणों या चिह्नोंकों कभी दूसरोंके सामने नहीं प्रकट 
करते हैं ॥ १६ ॥ 
केशिन्युबाच 
योडखावयोध्यां प्रथमं गतोइसौ ब्राह्मणस्तदा। 
इसानि नासेवाकफ्यानि कथयानः पुनः पुनः ॥ १७॥ 
केशिनीने कहा-पहली बार अयोध्यामें जब बे आह्मण- 
देवता गये थे; तब उन्होंने स्लरियोंकी सिखायी हुई निम्ना- 
छ्वित बातें बार-बार कही थीं || १७ ॥ 
क ञु त्वं कितवच्छित््या वल्मार्थ प्रस्थितो मम | 
उत्खुज्य विपिने सुप्तामनुरक्तां प्रियां प्रिय ॥ १८॥ 
“ओ जुआरी प्रियतम ! तुम अपने प्रति अनुराग रखने- 
वाली वनमें सोयी हुई मुझ प्यारी पत्मीको छोड़कर तथा 
मेरे आधे वस्रको फ़ाड़कर कहाँ चल दिये ! ॥ १८ ॥ 
सा वे यथा समादिष्ठा तथा55५सते त्वत्यतीक्षिणी। 
दृह्ममाना दिवा रात्रो वस्थाधेनामिसंघृता ॥ १९॥ 





“उसे तुमने जिस अवस्था देखा था; उसी अवख्ामें 


वह आज भी है और तुम्शरे आगमनकी प्रतीक्षा कर रही 
. है। आधे वस्तसे अपने शरीरकों ढककर वह युवती दिन- 
_ गत तुम्द्दारी विरहाग्निमे जछ रही है ॥ १९ ॥ 
तस्या रुदत्त्याः सतत तेन दुःखेन पार्थिव । 
प्रसाद कुरु मे वीर अतिवाक्य कद्ख चा॥२०॥ 
“वीर भूमिपाल ! सदा तुम्हारे शोकसे रोती हुईं अपनी 
उसी प्यारी पत्नीपर पुनः कृपा करो और मेरी बातका 
उत्तर दो! || २० ॥ 
तस्यास्तत्‌ प्रियमाख्यानं प्रवद्खेख मद्दामते। 
तंदेव वाक्य बेंदर्भी ओरोतुमिच्छल्यनिन्द्ता ॥२१॥ 
“महामते | इसके उत्तरमे आप दमयन्तीकों प्रिय 
लगनेबाली कोई बात कहिये | साध्वी विदर्भकुमारी आपकी 
उप्ती बातकों पुनः सुनना चाहती हैं || २१ || 
पतच्छुत्वा प्रतिवचस्तस्य दृत्त त्वया किल | 
यत्‌ पुरा तत्‌ पुनस्त्वत्तो वेदर्भी श्रोतुमिच्छति ॥ २२ ॥ 
बाहुक ! ब्राह्मणके मुखसे यह वचन सुनकर पहले 
आपने जो उत्तर दिया था; उसीको वैदर्भी आपके मुँहसे 
पुनः मुनना चाहती हैं ॥ २२ ॥ 
बुहृदरव उवाच 
पएयमुक्तस्य केशिन्या नलस्य कुरुतन्दन | 
हृदय व्यथितं चासीदश्रुपूण. च॑ छोचने ॥ २३ ॥ 
बृददश्ख मुत्रि कहते हैं-युविष्ठिर | केशिनीके ऐसा 
कहनेपर राज्य नछके द्ृदयमें बड़ी वेदना हुई | उनकी दोनों 
आँखें आँधुओंसे भर गयीं ॥ २३ ॥ 

















स निगृद्यात्मनो दुःख दह्यमानो महीपतिः। 
वाष्पसंदिग्धपा वाया पुनरेबेदमनत्रवीतू ॥२७॥ 

निषधनरेश शोकाग्निसे दग्ध हो रहे थे; तो भी उन्होंने 
अपने दुःखके बेगको रोककर अश्रुगदूगद वाणीमे पुनः यों 
कहना आरम्म किया ॥ २४ || 

बाहुक उवाच 

वैषस्यमपि सम्प्राप्ता गोपायन्ति कुलखियः । 
आत्मानमात्मना सत्यो जितः खर्गों न संशयः ॥ २५ ॥ 

बाहुक बोला--उत्तम कुलकी खत्रियाँ बड़े मारी संकटमें 
पड़कर भी खयं अपनी रक्षा करती हैं । ऐसा करके वे खर्ग 
और सत्य दोनोंपर विजय पा छेती हैं इसमें संशय नहीं है ॥ 
रहिता भ्तृभिश्चवापि न क्रुध्यन्ति कदाचन। 
प्राणांश्रारित्रकवचान्‌ घारयन्ति वरखियः ॥२६॥ 

श्रेष्ठ नारियाँ अपने पतियोंसे परित्यक्त होनेपर भी कमी 
क्रोध नहीं करती | वे सदा सदाचाररूपी कवचसे आधवृत 
प्राणोंको घारण करती हैं || २६ ॥ 


विषमस्थेत मूढेन परिभ्रश्सुखेन च। 

यत्‌ खा तेन परित्यक्ता तत्र न क्रोडुमहति ॥ २७॥ 
वह पुरुष बड़े संकटमें था तथा सुखके साधनोंसे वश्चित 

होकर किंकर्तव्यविमूढ हो गया था | ऐसी दशामें यदि उसने 

अपनी पत्नीका परित्याग किया है, तो इसके लिये पत्नीकों 

उसपर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ 

प्राणयात्रां. परिभ्रेष्सोंः शकुनेहेतवाससः । 

आधिभिदेह्यमानस्थ इयामा न क्रोडुमहेति ॥ २८॥ 
जीविका पानेके लिये चेश करते समय पशक्षियोने जिसके 

बस्लरका अपहरण कर लिया था ओर जो अनेक प्रकारकी 

मानमिक चिंन्ताओंसे दग्ध हो रहा था, उस पुरुषपर श्यामा- 

को क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ २८ ॥ 

सत्कृतासत्कृता चापि पति दष्ठा तथाविधम्‌। 

राज्यश्रष्ठे श्रिया दीन क्षुधितं व्यसनाप्लुतम्‌ ॥ २९॥ 
पतिने उसका सत्कार किया हो या असत्कार;। उसे 

चाहिये कि पतिकरो वेसे संकटमें पड़ा देखकर उसे क्षमा कर 

दे; क्योंकि बह राज्य और लक्ष्मीसे वच्चित हो भूखसे पीड़ित 

एवं विपत्तिके अथाह सागरमें डूबा हुआ था ॥ २९॥ 

एवं ब्ुवाणस्तद्‌ वाक्य नलः परमहुमनाः। 

न वाष्पमशकत्‌ सोदुं प्रसयोद व भारत ॥ ३०॥ 
इस प्रकार पूर्वोक्त बातें कइते हुए. नलका मन अत्यन्त 

उदास हो गया | भारत | बे अपने उमड़ते हुए आँसओंको 

रोक न सके तथा रोने छगे || ३० ॥ 


ततः खरा केशिती गत्या वृमयस्त्ये स्यवेद्यत्‌। 


नछोपाण्यानपर्व ] 





ठत्‌ सर्च कथित चेव बिकारं तस्य चेव तम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर केशिनीने भीतर जाकर दमयन्तीसे ग्रह सब 


पश्चसत्तितमो:च्याय: 


११५७ 





निवेदन किया । उसने बाहुककी कही हुई सारी बातों और 


उसके मनोविकारोकों भी यथावत्‌ कह सुनाया ॥ ३१ ॥ 


इत्ति श्रीमहाभारते वनपर्वंणि नलोपाख्यानपर्वणि नक्केशिनीसंबादे चतुःसप्ततितमो$ध्यायः ॥ ७४ 8४ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत नकोपाख्यानपवेमें नक-केशिनीसंवादविषयक चौहस्तरवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७४ ॥ 





पञ्रसप्ततितमो5ध्यायः 
दमयन्तीके आदेशसे केशिनीद्वारा बाहुककी परीक्षा तथा बाहुकका अपने लड़के- 
लड़कियोंकों देखकर उनसे प्रेम करना 


बहृदरव उवबाच 


दमयन्ती तु तच्छुत्वा भर शोकपरायणा। 

इडुमाना नल त॑ थे केशिनीमिदमबत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
चूहृदश्व मुनि कहते हैं--शुधिष्ठिर | यह सब सुनकर 

दमयन्ती अत्यन्त शोकमग्न हो गयी । उसके दृदयमें निश्चित- 

रूपसे बाहुकके नल द्वोनेका संदेह हो गया और वह केशिनी- 

से इस प्रकार बोली-- || १ ॥ 

गउछ केशिनि भूयरत्वं परीक्षां कुरु बाहुके । 

अनब्लुवाणा समीपस्था चरितान्यस्य लक्षय॥ २ ॥ 
“केशिनी ! फिर जाओ और बाहुकफी परीक्षा करो । अबकी 

बार तुम कुछ बोलना मत | निकट रहकर उसके चरित्रोपर 

इृष्टि रखना ॥ २ || 

यदा च किचित्‌ कुर्यात्‌ स कारण तत्र भामिनि। 

तत्र संचेश्मानस्य रक्षय्ती विचेश्वितम्‌ ॥ हे ॥ 
धमामिनि | जब वह कोई काम करे तो उस कार्यको 

करते समय उसकी प्रत्येक चेश और उसके कारणपर लक्ष्य 

रखना ॥ है ॥ 

मे चास्य प्रतिबन्धेन देयोपपक्‍्मिरपि केशिनि। 

याचते न जलूँ देयं सवंधा त्वरमाणया॥ ४ ॥ 
“केशिनि |! बह आग्रह करे तो भी उसे आग न देना 

ओर मॉगनेपर भी किसी प्रकार जल्दीमे आकर पानो भी 








न देना ॥ ४ ॥ 


पतत्‌ सर्व समीक्ष्य त्व॑ चरितं मे निवेद्य । 
निमित्त यत्‌ त्वया दृष्टं बाहुके देवमानुषम्‌ ॥ १ ॥ 
यश्ञान्यव्‌पि पह्येथास्तश्चास्येयं तवया मम । 
ध्वाहुकके हन सब चरित्रोंकी समीक्षा करके फिर मुझे सब 
बात बताना । बाहुकमें यदि तुम्हें कोई दिव्य अथवा मानवोचित 
विशेषता दिखायी दे तथा और भी जो कोई विशेषता दृष्टिगोचर 
हो तो उसपर भी दृष्टि रखना ओर मुझे आकर बताना! ॥५६॥ 


दम्रयस्त्येवमुक्ता सा जगामाथ च केशिनी ॥ ५ ॥ 
विशाम्याथ दयक्षस्थ किज्लाति पुमरागमत। 


मेन स« छं० २. रेट 


दमयम्तीके ऐसा कहनेपर केशिनी पुनः वहाँ गयी और 
अश्वविद्याविश्ञारद बाहुकके छक्षणोंका अवछोकन करके वह 
फिर लौट आयी ॥ ६३ ॥ 
सा तत्‌ सर्व यथावृत्त दमयन्त्ये न्‍्यवेदयत्‌। 
नि्मित्त यत्‌ तया दृष्टं बाहुके दैवमासुषम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने बाहुकमें जो दिव्य अथवा मानवोचित विशेषताएँ 


देखीं, उनका यंथावत्‌ समाचार पूर्णब्पसे दमयन्तीकों 
बताया || ७ ॥ 


केग्रिन्युवाच 
इढं शुच्यु पचारो5सौ न मया मानुषः क्चित्‌ । 
इृश्पूवं: श्रुतों वापि दमयस्ति तथाविधः॥ < ॥ 
केशिनीने कहां-- दमयन्ती ! उसका प्रत्येक व्यवह्गार 
अत्यन्त पवित्र है। ऐसा मनुष्य तो मैंने कहीं मी पहले न तो 
देखा है ओर न सुना ही है || ८ ॥ 
हेखमा धाद्य संचार नासो विनमते क्बित्‌। 
त॑ तु इध्ठा यथासंगमुत्सपेति यथासुखम्‌॥ ९. ॥ 
किसी छोटे-से-छोटे दरवाजेपर जाकर भी वह झुकता 
नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानीके साथ दरवाजा ही 








इस प्रकार ऊँचा हो जाता है कि जिससे मस्तकका उससे 





स्पर्श न हो ॥ ९॥ 


संकटेपप्यस्य छुमहान्‌ विवरों जायतेषधधिकः । 
ऋतुपर्णस्य चाथाय भोजनीयमनेकशः ॥ १० ॥ 
प्रेषितं तत्र राजा तु मांस चेष प्रभूतवत्‌। 
तस्य प्रक्षालनार्थाय कुम्भास्तत्रोपकल्पिताः ॥ ११॥ 
संकुचित ख्ानमें मी उसके लिये बहुत बड़ा अवकाश 
बन जाता है। राजा भीमने ऋतुपर्णके हिये अनेक प्रकारके 
भोच्य पदार्थ भेजे थे | उसमें प्रचुर मान्नामें केछा आदि फर्व्मका 
गूदा भी था।# उसको धोनेके लिये बहाँ खाली घड़े रख 











_दिये थे॥ १०-११ ॥ 


# “मांस' शब्दका अर्थ भ्संस्कृत-शब्दार्थ-कौस्तुभ' में फरूका 


गृदा किया गया है । 


११०८ 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 





ते तेबावेक्षिताः कुस्माः पूणों एवाभयंस्ततः । 

ततः अक्षालन कृत्वा समधिश्रित्य बाहुकः ॥ १२॥ 
तुणमुर्णि समादाय सवितुस्तं समादधत्‌। 

अथ प्रज्वदितस्तन्न सहसा हृव्यवाहनः ॥ १३॥ 

परंतू बाहुकके देखते ही वे सारे घड़े पानीसे भर गये। 

उम्रसे खाद्य पदार्थोकों घोकर बाहुकने चूल्हेपर चढ़ा दिया | 
फिर एक मुद्दी तिनका लेकर सूर्यकी किरणोेंसे ही उसे उद्दीकत 
किया। फिर तो देखते-ही-देखते सहसा उसमें आग प्रज्वलित 
हो गयी ॥ १२-१३ ॥ 


तदद्भुततमं॑ दष्ठा. विस्मिताहमिहागता । 
अस्यक्च तस्मिन्‌ सुमहदागश्य लक्षितं मया ॥ १४॥ 
यह अद्भुत बात देखकर मैं आश्रर्यंचकित होकर यहाँ 
आयी हूँ। बाहुकर्मे एक और भी बड़े आश्चर्यकी बात 
देखी है || १४ ॥| 
यदग्निमपि संस्पृश्य नेवासी दह्यते शुभे। 
छन्देन चोदक॑ तस्य कहत्यावजितं द्वुतम्‌ ॥ १५॥ 
शुभ | वह अग्निका स्पर्श करके भी जलता नहीं है। 
प्रात्रमे रक्खा हुआ थोड़ा-सा जरू भी उसकी इच्छाके 
_अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है॥ १५ ॥ 
अतीब चान्यत्‌ सुम्रहद्ाश्धय दृष्वत्यहम। 
यत्‌ स॒ पुष्पाण्युपादाय हस्ताभ्यां मस्दे शने: ॥ १६॥ 
सद्यमानानि पाणिव्यां तेन पृष्पाणि नास्यथा। 
भूय एवं खुगन्धीनि हषितानि भचन्ति हि। 
एतान्यद्भुतलिज्ञनि दृष्टाह॑ द्वुतमागता ॥ १७॥ 
एक और भी अत्यन्त आश्रयंजनक बात मुझे उसमें 
दिखायी दी है। वह फूछ लेकर उन्हें द्वाथोसे धीरे-धीरे 
मसलता था। हाथोसे मठलनेपर मी वे फूल विक्ृत नहीं 
होते थे अपिठ और भी सुगन्धित और विकसित हो जाते 
ये | ये अदूभुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रतापूर्वक यहाँ 
आयी हूं ॥ १६-१७ ॥ 
बुहृदर्व उवाच 
दमयन्‍्ती तु तच्छृत्वा पुण्यहलीकस्य चेश्ितम्‌ । 
अमन्यत नह प्राप्त क्मेचेशसिखचितम ॥ १८॥ 
बृहदश्व मुनि कहते हैं--युधिष्ठिर ! दमवन्तीने पुण्य- 
इलोक महाराज नलकी-सी बाहुककी सारी चेशओंकों सुनकर 
मन-ही-मन यह निश्चय कर लिया कि महाराज नऊ ही आये हैं । 
अपने कार्यों और चेश्ठाओंद्वारा वे पहचान छिये गये है ॥१८॥ 























सा शाह्टमाना भर्तोरं बाहुक पुमरिक्षितेः। 
केशिनों इलक्षणया वाचा रुदती पुनरक्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
पुनर्गच्छ प्रमत्तस्य बाहुकस्पोपसंस्क्ृतम्‌ । 
मद्दानसादू द्वुतं मांसमानयस्वेह भाविनि ॥२०॥ 
सा गत्वा बाहुकस्याग्रे तन्मांसमपकृष्य च। 
अस्युष्णमेच त्वरिता तत्क्षणात्‌ प्रियकारिणी ॥ २१॥ 
चेष्टाओंद्वारा उसके मनमें यह प्रबूछ आशझ्ला जम गयी कि 
बाहुक मेरे पति ही हैं। फिर तो वह रोने छगी और मधुर 
बाणीमै केशिनीसे बोली--'सखि | एक बार फिर जाओ और 
जब बाहुक असावधान हो तो उसके द्वार विशेषविधिसे उवालकर 
तैयार किया हुआ फर्लोका गूदा रसोई घरमेंसे शीघ्र उठा छाओ |? 
केशिनी दमयन्तीकी प्रियकारिणी सखी थी । वह तुरंत गयी और 
जब बाहुकका ध्यान दूसरी ओर गया तब उसके उब्ाले हुए. 
गरम-गरम फर्ल्मेके गूदेमेसे थोड़ासा निकालकर तत्काल 
ले आयी ॥ १९--२१ ॥ 
दमयन्त्ये ततः आदात्‌ फेशिनी कुरुनन्दन। 
चिता नलसिद्धस्य मांसस्य बहुशः पुरा ॥ २२॥ 
कुरुनन्दन ! केशिनीने वह फलोका गूदा दमयन्तीको 
दे दिया। उसे पहले अनेक ब्रार नलके द्वारा उबाले हुए 
फलेके गूदेके खादका अनुमव था ॥ २२ || 
प्राइय मत्वा नर खूत प्राक्रो शद्‌ भृशदुःखिता । 
चैक्ल॒ब्यं परम गत्वा प्रक्षात्थ च मुख ततः ॥ २३॥ 
मिथुन प्रेवयामास केशिन्या सह भारत। 
इन्द्रलेतां सद आजा समभिशाय बाहुकः॥ २४॥ 
अभिद्गुत्य ततो राज्ञा परिष्वज्याड्ुमानयत्‌। 
बाहुकस्तु समासाथ खुतो खरखुतोपमों॥२५॥ 
भर दुःखपरीतात्मा खुखरं प्रुरोद ह। 
नेषथों दर्शायत्वा तु विकारमसरूत्‌ तथा। 
डत्सज्य सहसा पुत्री केशिनीमिदमन्रचीत्‌ ॥ २६॥ 
उसे खाकर वह पूर्णरूपसे इस निश्चयपर पहुँच गयी कि 
बाहुक सारथि वास्तवर्म राजा नल हैं| फिर तो वह अत्यन्त 
दुखी होकर बिलाप करने छगी | उस समय उसकी ब्याकुरुता 
बहुत बढ़ मयी। भारत | फिर उसने मुँद्र धोकर केशिनीके 
साथ अपने बच्चोकों बाहुकके पास भेजा। बाहुकर्पी 
राजा नलतने इन्द्रसेना और उसके भाई इन्द्रसेनकों पहचान 
लिया और दौड़कर दोनों बच्चोंकी छातीसे रमाकर मोदमें 
के छिया। वेंबकुमारोंके तमान उन दोनों सुन्दर बालकोकों 








पटससतितमो5श्यायः 





११५९ 





पाकर निम्रधराज नल अत्यन्त दुःखमग्न हो जोर-जोरसे रोने 
लगे | उन्होंने बार-बार अपमे मनोविकार दिखाये और 
सहसा दोनों बच्चोंकी छोड़कर केशिनीसे इस प्रकार 


कहा---॥ २३-२६ ॥ 

इंदू च सदर्श भद्ने मिथुन मम पुत्रयोः। 

अतो दृष््रेंब सहसा वाष्पमुत्सण्ववानद्म्‌ ॥ २७॥ 
भद्दे ! ये दोनो बालक मेरे पुत्र और पुत्रीके समान हैं; 

इगीलिये इग्हें देखकर महमा मेरे नेत्नोंसे आँसू बहने 

लगे ॥ २७ ॥ 

वहुशः सम्पतर्न्ती त्वां जनः संकेतदोषतः । 

बय॑ च देशातिथयों गचछ भद्दे यथासुखम्‌ ॥ २८॥ 
भम्रद्रे | तुम बार-बार आती-जाती हो) छोग किसी दोषकी 

आशड्डा कर लेंगे ओर इमलोग इस देशके अतिथि हैं; अतः 


तुम सुखपूर्वक महरमें चली जाओ? ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते वनपवणि नलोपास्यानपर्बणि कन्यापुत्रद्श ने पद्लसप्ततितमोउचध्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपदके अन्तर्गत नकोपाख्यानपर्वमं नकका अपनी पुत्रो और पुत्रके देखनेसे सम्बन्ध रखनेवारा 
पचहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ७५॥ 





पद्सप्ततितमो5ध्यायः 
दमयन्ती और बाहुककी बातचीत, नलका ग्राकत्य और नल-दमयन्ती-मिलन 


बृहृदथ्व उवाच 
सर्व विकारं दृष्ठा तु पुण्यइलोकस्य घीमतः । 
आगत्य केशिनी सर्वे दमयत्त्यै न्‍्यवेद्यत्‌ ॥ १ ॥ 
बृहदश्व मुनि कहते हैं--युविष्ठिर | परम बुद्धिमान 
पुण्यश्छोक राजा नछके सम्पूर्ण बिकारोंको देखकर केशिनीने 
दमयन्तीकों आकर बताया ॥ १ ॥ 


द्मयन्ती ततो भूय+ प्रेषयामास फेशिनीम। 

मातुः सकाशं ढुःखाता नलद्शतकाछुया ॥ २ ॥ 
अब दमयन्ती नलछके दर्शनकी अभिलापासे दुःखातुर 

हो गयी | उसने केशिनीको पुनः अपनी माँक्े पास भेजा ॥ २॥ 

परीक्षितों मे बहुशों बाहुको नलशाड्डया। 

रूपे मे संशयस्त्वेकः स्वथमिच्छामि वेद्तुम ॥ ३ ॥ 
( और यह कहलाया--) “माँ! मेरे मनमें बाहुकके ही 

नछके होनेका संदेह था; जिसकी मैंने बार-बार परीक्षा करा 

लो है | ओर सब लक्षण तो मिल गये हैं; केवल नलके रूपमे 

संदेह रह गया है। इस संदेहका निवारण करनेके लिये में 

लय पता लगाना चाइती हूँ ॥ ३ ॥ 


स॒वा प्रवेश्यतां मातमां वानुज्ञातुमहंसि । 
बिद्त वाथवा ज्ञातं पितुर्म संविधोयताम ॥ ४ ॥ 

धमाताजी ! या तो बाहुकको महलूमें बुछाओ या मुझे ही 
बाहुकके निकट जानेकी आशा दो। तुम अपनी रुचिके 
अनुसार पिताजीसे सूचित करके अथवा उन्हें इसकी सूचना 
दिये बिना इसकी व्यवस्था कर सकती द्वो? || ४ ॥ 
एघमुक्ता तु वेदश्यों सा देवी भीममत्रवीत्‌ । 
दुहितुस्तमभिप्नायमन्वजानात्‌ स॒पार्थिवः ॥ ५ ॥ 

दमपनन्‍्तीके ऐसा कदनेपर मद्गारानीने विदर्भनरेश भीमसले 
अपनी पुत्रीका यह अभिप्राय बताया । सब बातें सुनकर 
महाराजने आज्ञा दे दी ॥ ५॥ 


सा बें पिज्राभ्यजुशता मात्रा च भरत्पभ। 

नल प्रवेशयामास यत्र तस्याः प्रतिश्रयः ॥ ६ ॥ 

तां स्म दृष्देब सहसा दमयन्ती नलो न्ुपः) 

आविष्टः शोकदुःखाश्यां बमूुवाश्ुपरिप्छुतः ॥ ७ ॥ 
भस्तकुल्भूषण ! पिता और माताकी आशा के 

दमयन्सीने नलकी राजमवनके भीतर जहाँ वह खय॑ रहती 


११६० 


ओमहाभारते 


[ बनपर्वणि 





थी; बुलवाया ! दमयन्तीकी सहसा सामने उपस्थित देख 
राजा नल शोक और हदुःखसे व्याप्त हो नेन्रोंते आँसू 
बहाने लगे ॥ ६-७ ॥| 
त॑ तु इच्चा तथायुक्तं दमयन्ती नर तदा। 
तीव्रशोकसमाविष्ण बभूष वरवर्णिनी ॥ ८ ॥ 
उस समय नछको उस अवस्थामें देखकर सुन्दरी 
दमयन्ती भी तीन्र शोकसे व्याकुछ हो गयी ॥ ८ ॥ 
ततः काबायबसना जटिला मलपड्डिनी। 
दमयस्ती महाराज बाहुक वाकयमन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज | तदनन्तर मलिन वच्च पहने; जटा धारण किये, 
मेल और पड्ुुसे मलिन दमथन्तीने बाहुकसे पूछा--॥ ९ ॥ 
पूर्व दृश्स्वया कश्चिद्‌ धर्मशें नाम बाहुक। 
छुप्तामुस्खज्य विपिने गतो यः पुरुष: स्रियम्‌॥ १०॥ 
धाहुक ! तुमने पहले किसी ऐसे घर्मज्ञ पुरुषको देखा है; 
जो अपनी सोयी हुई पत्नीको वनमे अकेली छोड़कर चले 
गये थे ॥ १० ॥ 
अनागसं प्रियां भायां विजने भ्रममोहिताम्‌। 
अपहाय तु को गच्छेत्‌ पुण्यइलोकम्ते नलम्‌ ॥ ११॥ 
“पुण्यशछोक महाराज नढके सिवा दूसरा कौन होमा; जो 
एकान्तमें थकावटके कारण अचेत सोथी हुई अपनी निर्दोष 
प्रियतमा पत्नीकों छोड़कर जा सकता हो ॥ ११ ॥ 
किमु तस्य मया बाल्यादपराद्ध महीपतेः। 
यो मामुत्रज्य विपिने गतवान्‌ निद्रयादिताम्‌ ॥ १२ ॥ 
धन जाने उन मह्ाराजका मैंने बचपनसे ही क्या अपराध 
किया था; जो नींदकी मारी हुई मुझ असहाय अबलाको 
जंगलमें छोड़कर चल दिये || १२ ॥ 
साक्षाद्‌ देवानपादाय चूतो यः स॒ पुरा मया | 
अनुबता सामिकामां पुत्रिणी त्यक्तवान्‌ कथम्‌ ॥ १३ ॥ 
“पहले ख्यंवरके समय साक्षात्‌ देवताओंकों छोड़कर 
मैने उनका वरण किया था | में उनकी अनुगत भक्त: 
निसन्‍्तर उन्हें चाहनेवाली और पुत्रवती हूँ, तो भी उन्होंने 
कैते मुझे त्याग दिया ! ॥ १३ ॥ 
अग्नी पार्णि ग्रहीत्ा तु देवानामग्रतस्तथा । 
भविष्यामीति सत्य तु प्रतिश्र॒त्य क तद्‌ गतम्‌ ॥ १४॥ 
“अग्निके समीप और देवताओंके समक्ष मेरा हाथ पकड़कर 
ओर “मैं तेरा ही अनुगत होकर रहूँगा? ऐती अतिश्ञा करके 
जिन्होंने मुझे अपनाया था, उनका वह सत्य कहाँ चछा गया १? १४ 
दुमयत्त्या. घुबन्तयास्तु सर्वमेतद्रिद्म । 
शोक वारि लेत्रास्यामछुस्व॑ प्रास्नयदू बहु ॥ १०५॥ 
शत्रुदमन युधिष्टिर | दमयन्ती जब ये सब बातें कह रही 





थी, उस समय नलके नेत्रोंसे शोकजनित दुःखपूर्ण आँसुओंकी 
अजल्न घारा बहती जा रही थी ॥ १५ ॥ 
अतीव हुष्णसाराम्यां रक्तान्ताभ्यां जल तु तत्‌। 
परिस्रवन्‌ नछो दृष्ठा शोकातोमिदमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
उनकी आँखोंकी पुतलियाँ काली थीं और नेत्नके किनारे 
कुछ-कुछ छाल थे | उनसे निरन्तर अश्रुधारा बढ़ाते हुए 
नलने दमयन्तीकों शोकसे आतुर देख इस प्रकार कद्दा-॥१६॥ 
मम राज्यं प्रणष्टं यज्नाहं तत्‌ कृतवान खयम्‌। 
कलिना तत्‌ छृत॑ भीरु यश्व त्वामदमत्यज़म्‌ ॥ १७॥ 
भीर | मेरा जो राज्य नष्ट हो गया और मैने जो तुम्हें 
त्याग दिया) वह सब कलियुगकी करतूत थी। मैने ख कुछ 








नहीं किया था ॥ १७ ॥ 


यत्‌ त्वया धर्मेझच्छे तु शापेनाभिहतः पुरा। 
बनस्थया दुःखितया शोचन्त्या मां दिवानिशम्‌॥ १८॥ 
स भच्छरौरे त्वच्छापाद्‌ दह्ममनो 5 वसत्‌ कलिः। 
त्वच्छापदग्धः सतत सो5ग्नावग्निरिवाहितः ॥ १९ ॥ 
धवहले जब तुम वनमे दुखी होकर दिन-रात मेरे लिये 
शोक फरती थी ओर उस समय धघर्मसंकटमे पड़नेपर तुमने 


जिसे शाप दे दिया था; वही कलियुग मेरे शरीरमे तुम्हारी 





शापास्निसे दग्ध द्वोता हुआ निवास करता था, जैसे आगमें 


रक्‍्खी हुईं आग हो; उसी प्रकार वह कल्ि तुम्हारे शापसे 


दग्घ हो सदा मेरे भोतर रहता था ॥ १८-१९ ॥ 


मम चल व्यवसायेन तपसा चेंच निज्ञितः 

दुःखस्यान्तेन चानेन भवितव्यं हि नो शुभे ॥ २० ॥ 
ब्युमे ! मेरे व्यवसाय ( उद्योग ) तथा तपस्यासे कल्धुग 

परास्त हो चुका है। अतः अब हमारे दुध्खोंका अन्त हो 

जाना चाहिये ॥ २० ॥ 

विमुच्य मां गतः पापस्ततो5दमिदद चागतः। 

त्वदर्थ विषुलभ्रोणि न हि मेइन्यत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ २१॥ 
“विज्ञाल नितम्बवाली सुन्दरी ! पापी कलियुग मुझे छोड़- 

कर चढल्म गया; इसीसे में तुम्दारी प्राप्तिका उद्देश्य लेकर यहाँ 

आया हूँ । इसके सिवा, मेरे आममनका दूसरा कोई प्रयोजन 

नहीं है ॥ २१ ॥ 

कर्थ तु नारी भतोरमलुरक्तमनचुबतम्‌। 

उत्सृज्य वरयेद्न्यं यथा त्वं भीद कर्हिचित्‌ ॥ २२ ॥ 
ध्मीय ! कोई भी स्त्री कमी अपने अनुरक्त एवं भक्त 

पतिको त्यामकर दूसरे पुरुषका वरण कैसे कर सकती है; जेसा 

कि तुम करने जा रही हो ॥ २२ ॥ 

दूताश्रन्ति पृथिवीं करस्रां जुपतिशासनात्‌ | 

जैमी किल सम भतोरं द्वितीयं वरयिध्यति ॥ २३॥ 


तलछोपाब्यानपर्ध ] 


चटुसप्ततितमोडध्यायः 


११६१ 











'विदर्भनरेशकी आशते सारी प्रृष्बीपर दूत करते हैं. स्पृश्षेयं तेन सत्येन पावृवेती महीपते। 
और यह घोषणा कर रहे हैं कि दमयन्ती द्वितीय पतिका यथा नासत्कृतं किचिन्मतसापि चरास्यहम ॥ ३१ ॥ 


वरण करेगी ॥ २३ ॥ 
स्वेरचत्ता यथाकाममनुरूपमिवात्मनः । 
श्रुत्वेंच चैव॑ त्वरितों भाज्ञासुरिस्पस्थितः ॥ २४॥ 
“दम्यन्ती स्वेच्छाचारिणी है और अपनी रुचिके अनुसार 
किसी अनुरूप पतिका वरण कर सकती है?, यह सुनकर ही राजा 
ऋतुपर्ण बड़ी उतावदीके साथ यहाँ उपखित हुए हैं? ||२४॥ 
दुमयन्ती तु तच्छुत्वा नलस्य परिदेषितम्‌। 
प्राअलिवेपमाना थे भीता वचनमन्रवीत्‌ ॥२७॥ 
दमयन्ती नछका यह विल्यप सुनकर काँप उठी और 
भयभीत हो हाथ जोड़कर यह वचन बोली | २५ ॥| 
दमयन्त्युवाच 
न मामहँसि कल्याण दोषेण परिशह्डितुम्‌। 
मया हि देवानुत्ख॒ज्य वृतस्त्वं विषधाधिप ॥ २६॥ 
दमयन्तीने कद्ा--कल्याणमय निषरधनरेश ! आपको 
मुझपर दोषारोपण करते हुए मेरे चरिज्रपर संदेह नहीं करना 
चाहिये | ( आपके प्रति अनन्य प्रेमके कारण ही ) मैंने 
देवताओंकों छोड़कर आपका वरण किया है | २६ || 
तवानिगमनाथ तु खेतों ब्राह्मणा गताः। 
वाक्यानि मम गाथामिगोयमाना द्शों दश ॥ २७॥ 
आपका पता छगानेके लिये ही चारों ओर ब्राह्मणलोग 
भेजे गये ओर वे मेरी कही हुई बातोंको सब्र दिशाओंमें 
गाथाके रुपमें गाते फिरे || २७ ॥ 
ततस्सयां ब्राह्मणों विद्वान पर्णादों नाम पार्थिव । 
अभ्यगचछत्‌ कोसलायामृतुपर्णनिवेशने ॥ २८ ॥ 
राजन ! इसी योजनाके अनुसार पर्णाद नामक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण अयोध्यापुरीमे ऋतुपणके राजभवनमें गये थे || २८ |) 
तेन बाक्ये कृते सम्यक प्रतिवाक्ये तथा5 58ते । 
डपायोध्य मया दृछ्छो नेषधानयने तथ ॥ २९॥ 
उन्होंने वहाँ मेरी बात उपसित की और वहाँसे आपके 
द्वारा प्राप्त हुआ ठीक-ठीक उत्तर वे ले आये। निषघराज ! 
इसके बाद आपको यहाँ बुलानेके लिये मुझे यह उपाय सूझा 
(कि एक ही दिनके बाद होनेवाले खयंवरका समाचार देकर 
ऋतुपर्णको बुछाया जाय ) ॥ २९ ॥ 
स्वासते न हि लोकेपन्य पकाह्ा पृथिवीपते। 
समर्थों योजनशतं गन्तुमच्वेमराधिप ॥ ३० ॥ 
नरेझबर | पृथ्वीनाथ | मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि 
इस जगतमे आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो एक 
ही दिनमें घोड़े जुते हुए. रथकी सवारीसे सो योजन दूरतक 
जानेमें समर्थ हो ॥ ३० ॥ 


महीपते | मैं मनसे भी कभी कोई असदाचरण नहीं 


करती हूँ और इसी सत्यकी शपथ खाकर आपके इन दोनों 





चरणोंका स्पर्श करती हूँ ॥ २१ ॥ 


अय॑ चरति लोके5स्मिन्‌ भूतसाक्षी सदागतिः । 

एप मे मुझ्नतु प्रणान्‌ यदि पाप चराश्यहम्‌॥ ३२॥ 
ये सदा गतिशील वायुदेवता इस जगत्‌र्में निरन्तर 

विचरते रहते हैं, अतः ये सम्पूर्ण भूतोके साक्षी हैं । यदि मैंने 

पाप किया है तो ये मेरे प्राणोंका हरण कर लें ॥ ३२ ॥ 

यथा चरति तिम्मांशुः परेण भुवनं सदा। 

स॒ मुझ्नतु मम प्राणान्‌ यदि पाएं चराम्यहम्‌ ॥ ३३॥ 
प्रचण्ड किरणोंवाले सूर्यदेव समस्त भुवनोंके ऊपर 

विचस्ते हैं; ( अतः वे भी सबके झुभाशुभ कम देखते रहते 

हैं )। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणोंका हरण 




















कर ले || ३३॥ 


चन्द्रमाः सर्वभूतानामन्तश्वरति साक्षिवत्‌ | 
स मुश्चतु मम प्राणान्‌ यदि पापं चरास्यहम्‌ ॥ ३४ ॥ 
चित्तके अमिमानी देवता चन्द्रमा समस्त प्राणियोंके_ 
_अन्तःकरणमें साक्षीरूपसे विचरते हैं | यदि मैंने पाप किया है 
तो वे मेरे प्राोका हरण कर लें ॥ ३४ ॥ 
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पते देवाखयः हृत्स्नं तैलोकर्य घारयल्ति वें । 

विल्वुवन्तु यथा सत्यमेतद्‌ देवास्त्यअन्तु माम्‌ ॥ ३५॥ 
ये पूर्वोक्त तीन देवता सम्पूर्ण त्रिकोकीको घारण करते हैं। 

मेरे कथनमें कितनी सचाई है, इसे देवदाल्गेग खयं स्पष्ट करें | 

यदि मै छठ बोलती हूँ तो देवता मेरा त्याग कर दें ॥३५॥ 

एवमुक्तस्तथा. वायुरन्तरिक्षादभाषत । 

नैषा कृतबती पाप॑ नल सत्य ब्रवीमि ते ॥३६॥ 


दमयन्तीके ऐसा कहनेपर अन्तरिक्षलोकसे वायुदेवताने 





कहा--'नल ! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ; इस दमयन्तीने कभी 


शीमदासारते 





कोई पाप नहीं किया है ॥] ३६ ॥ 
राजप्छीलनिधिः स्फीतो दमयन्त्या सुरक्षितः । 
साक्षिणो रक्षिणश्रास्‍्या वयं त्रीन्‌ परिवत्सरान्‌॥ ३७ ॥ 
(राजन | दमयन्तीने अपने शीलकी उच्ज्वल निधिको सदा 
सुरक्षित रक्खा है। हमलोग तीन वर्षोतक निरन्तर इसके 
_रक्षक ओर साक्षी रहे हैं॥ ३७ ॥ 
उपायो. विद्दितश्वायं त्वद््थमतुलोपनया । 
न होकाह। शातं गत्ता त्वास्तेषत्यः पुमानिह ॥ ३८ ॥ 














(ुम्हारी प्रासिके लिये दमयन्तीने यह अनुपम उपाय दूँढ 


निकाला था; क्योंकि इस जगतूमें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई 
पुरुष नहीं दे; जो एक दिनमें सौ योजन ( रथद्वारा ) जा सके ॥| 


उपपन्ना त्वया भेमी त्वंच भेम्या महीपते ! 
ताच शाड्डा त्वया कार्या संगउछ सह भायया ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ | भीमकुमारी दमयन्ती ठम्हारे योग्य है और 
तुम दमयस्तीके योग्य हो । तुम्हें इसके चरित्रके विषयमें कोई 
श्र नहीं करनी चाहिये। तुम अपनी पत्नीसे निःशक्ल 
होकर मिलो? ॥ ३९ ॥ 
तथा ब्रुवति वायौ तु पुष्पदृष्टिः पपात ह। 
देवदुन्दुभयों नेदुर्बबी व पवनः शिवः ॥ ४०॥ 
वायुदेवके ऐसा कहते समय आकाशसे फूल्की वर्षा 
हो रही थी, देवताओंक़ी दुन्दुमियाँ बन रही थीं और 
मड्रलमय पवन चलने लगा || ४० ॥ 
तद्द्गुतमय दृष्ठा नलो राजाथ भारत। 
दमयन्त्यां. विशइां तामुपाकषदरिद्मः ॥ ४१ ॥ 
युधिष्ठिर | यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा 
नछने दमयब्तीके विरुद्ध होनेवाली शझ्काको त्याग दिया॥४१॥ 
ततस्तव्‌ धल्रमज़रं प्रावणोद्‌ बखुधाधिपः । 
संस्छृत्य नागराजं त॑ं ततो लेने खक॑ बपु:॥ ४२॥ 
तदनन्तर उन भूपालने नागराज कर्कोटकका स्मरण 
करके उसके दिये हुए अजीण वल्लकों ओद़ लिया | उससे 





[ बनपर्वणि 


उन्हें अपने पूर्वस्वरूपकी आरप्ति हो गयी ॥ ४२ ॥ 


खरूपिण तु भतौरं दृष्ठा भीमखुता तदा। 
प्राक्रोशदुच्चेरालिडय पुण्यन्‍छोकमनिन्दिता ॥ ४३ ॥ 
अपने वास्तत्रिक रूपमें प्रकट हुए अपने पतिदेव पुण्य- 
इलोक महाराज नलको देखकर सती-साध्वी दमयन्ती उनके 
हृदयसे लगकर उच्च खरतसे रोने लगी ॥ ४३ ॥ 
सैमीमपि वलो राजा श्राजमानों यथा पुरा। 
सखजे खझुती चापि यथावत्‌ अत्यनन्दत ॥ ४४॥ 
राजा नलँका रूप पहलेकी ही माँति प्रकाशित हो रहा 
था| उन्होंने भी दमयन्तोको छातीसे छगा लिया और अपने 
दोनों बालकोंको भी प्यार-दुलार करके प्रसन्न किया | ४४ ॥ 


ततः स्वोरसि विन्यस्य वकच्न तस्य शुभानना । 
परीता तेन दुःखेन निःशबवासायतेक्षणा ॥ ४५॥ 
तत्मश्वात्‌ सुन्दर मुख और विश्याल नेत्रोंवाली दमयन्ती 
नलके घुखको अपने वक्षःस्थरुपर रखकर दुःखसे व्याकुछ हो 
लंबी सौसें खींचने लगी || ४५ ॥ 
तथेंब मलविग्धाई़ी परिष्वज्य शुचिस्मिताम । 
खुचिरं पुरुषव्याप्रस्तस्थों शोकपरिप्डुतः ॥४६॥ 
इसी प्रकार पवित्र मुसकान तथा मेलसे भरे हुए अज्लें- 
वाली दमयन्तीको दृदयसे लगाकर पृरुष्िंदह नर बहुत 
देरतक शोकमग्न खड़े रदे || ४६ | 
ततः स्व यथावृत्तं दमयन्त्या नलस्य च। 
भीमायाकथयत्‌ पीत्या चैदभ्यों जननी छुप ॥ ७७॥ 
'राजन्‌ ! तदनन्तर ( दमयन्तीके द्वारा मादूम होनेपर) 
दमयन्तीकी माताने अत्यस्त प्रसन्नतापूर्वक राजा भीमसे न- 
दमयमन्तीका सारा वृत्तान्त यथावत्‌ कह घुनाया ॥ ४७ | 
ततो5ब्रवीन्‍्महाराजः कृतशौचमहं नलम | 
बमयन्त्या सहोपेत॑ कल्ये द्रष्टा खुलोषितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब महाराज भीमने कह्वा-- “आज नलकों सुखपूर्वक यहीं 
रहने दो । कछ सबेरे स्नान आदिसे झुद्ध हुए दमयन्ती- 
सहित नलसे मैं मिलूँगा! || ४८ || 
ततस्तो सहितो रात्रि कथयन्तो पुरातनम्‌। 
बने विचरितं स्वमूषतुसुंदितो रूप ॥ ४९ ॥ 
राजन्‌ ! तत्श्रात्‌ वे दोनों दम्पति रातभर बनें रहनेकी 
पुरानी घटनाओंको एक-दूसरेसे कहते हुए प्रसन्नतापूंक एक 
साथ रहे || ४९ ॥ 
शूद्दे भीमस्य हउुपतेः परस्परसुखेषिणों। 
क्लेतां हश्संकल्पी चेदर्भी च नलबश्ध हू ॥५०॥ 
एक दूसरेको सुख देनेकी इच्छा रखनेवाले दमयन्ती और 
नल राजा भीमके महलूमें प्रसन्नचित्त होकर रहे | ५० ॥ 





मलोपाख्यानपर्व ] 
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सत॒ चतुर्थ ततो बे संगम्थ सह भायया। 
सर्यकामः छुसिद्धाथों लब्धवान्‌ परमां मुदम्‌ ॥-५१॥ 
चौथे वर्षमें अपनी प्यारी पत्नीसे मिलकर - सम्पूर्ण 
कामनाओंसे तफलमनोग्थ हो नल अत्यन्त आनन्दर्म निम्न 
हो गये ॥ ५१॥ 
वमयन्त्यपि भतोरमासाधाप्यायिता भृशम्‌। 
अधेंलंजातसस्पेच तोय॑ प्राप्य बखुंधरा ॥५२॥ 
जैसे आधी जमी हुई खेतीसे भरी वसुधा वर्षोाका जछ 
पाकर उल्लत्तित हो उठती है, उसी प्रकार दमयन्ती भी 


सप्तंसप्ततितमोषध्यायः 
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अपने पत्तिको पाकर बहुत संतुष्ट हुई ॥ ९५२ ॥ 
सेंव॑ समेत्य व्यपनीय तन्‍्द्रां 
शान्तब्वरा हर्ष विवृद्धसत्वा । 
राज भेत्री समवाधकामा 
शीतांशुना रात्रिरिवोद्तिन ॥ ५३ ॥ 
जैसे चन्द्रोदयसे रात्रिकी शोमा बढ़ जाती है उसी प्रकार 
भीमकुमारी दमयन्ती पतिसे मिलकर आल्श्यका त्याग करके 
निश्रित और हर्षोल्लसित हृदयसे पूर्णकाम होकर अत्यन्त 
शोभा पाने छगी ॥ ५३ ॥ 


इति भ्रीमद्ाभारते वनवर्बणि नल्ोपराख्यानपर्वणि नक॒दमय्रन्तीसप्तागमे षटसप्ततितसोड्च्यायः ॥ ७६ ॥ 


हस प्रकार शक्रीमहा भारत बनपवके अन्तर्गत नकोपाख्यानपद में नरूदमयन्तीसमागमविषयक ठिहत्तरवोँं अध्याय पुरा हुआ॥ ७६॥ 


औ-अकीक के दकन--र 


सप्तसप्ततितमो5ध्यायः 


नलके प्रकट होनेपर विदर्भनगरमें महान्‌ उत्सवका आयोजन, ऋतुपर्णके साथ नलका 
वार्तालाप और ऋतुपणका नलसे अश्वविद्या सीखकर अयोध्या जाना 


बहृदस्‍व उवाच 

अथ तां व्युषितो रात्रि नछो राजा खलंकृतः । 
बेदम्यों सहितः काले ददर्श वखुधाधिप्म्‌॥ १॥ 

बृहदृश्व मुनि कहते हैँ--युधिष्ठिर ! तदनन्तर वह 
शत बीतनेपर राजा नल बच्नाभूषणोंसे अलंकृत हो दमयस्तीके 
साथ यथासमय राजा भीमसे मिले | १॥ 
ततो5भिवादयामास प्रयतः श्वशुरं नरूूः। 
ततोषजु दमयन्‍्ती च बबनरे पितरं शुभा॥ २ ॥ 

स्‍्नानादिसे पवित्र हुए नहूमे विनीतभावसे श्वशुरको 
प्रणाम किया | तसश्ात्‌ घुमलक्षणा दमयसन्‍्तीने भी पिताकी 
बन्‍्दना की ॥ २॥ 
ते भीमः प्रतिजग्राह पुत्रवत्‌ परया सुदा । 
यथाई पूजयित्वा च समाइवासयत प्रभुः॥ ३ ॥ 
नलेन सहितां तत्र दमयन्ती पतित्रताम्‌। 

राजा भीमने बड़ी प्रसन्नताके साथ नलको पुत्रकी भाँति 
अपनाया और नल्तदवित पतिव्रता दमयन्तीका यथायोग्य 
आदर-सत्कार करके उन्हें आश्वासन दिया ॥ रेई ॥ 
तामद्दे्ण नलो राजा प्रतिग्रद्म यथाविधि ॥ ४ ॥ 
परिचर्यो खकां तस्में यथावत्‌ प्रत्यवेदयत्‌। 
ततो बभूव नगरे सुमहान्‌ हषजः स्वनः॥ ५ ॥ 
जनस्य सम्प्रहष्टस्य नल दृष्ठा तथा:5गतम्‌ | 

राजा नलने उस पूजाकों विधिपू्वक स्वीकार करके 
अपनी ओरखे भी श्रश्वस्का सेवा-सत्कार किया। तदनन्तर 
विदर्ममगरमें राजा नलको इस प्रकार आया देख इर्षोछ्लासमें 
भरी हुई जनताका महान्‌ आनन्दजनित कोलाइल होने छगा | 


अशोभयज्च॒ नगर पताकाध्वजमालिनम्‌ ॥ ६ ॥ 
सिक्ताः सुमृप्पुष्पाद्या राजमार्गो; खलंकृता:। 
द्वारि द्वारि च पौराणां पुष्पभन्कः प्रकल्पितः॥ ७ ॥ 


विदर्भनरेशने ध्वजा, पताकाओंकी पड़क्तियोसे कुण्डिन- 
पुरको अद्भुत शोभासे सम्नन्न क्रिया | सड़कोको खूब झाड़- 
बुहारकर उनपर छिड़काव किया गया था। फूलेंसे उन्हें अच्छी- 
तरह सजाया गया था। पुरवासियोंके द्वार-द्वासपर सुगंव 
फैलानेके लिये राशि-राशि फूल बिखेरे गये ये || ६-७ ॥ 


अचितानि च सर्वाणि देवतायतनानि च। 


' ऋतुपर्णांपपि शुभ्राव बाहुकच्छट्मिनं नलम्‌ ॥ ८ ॥ 


दुमयन्त्या समायुक्त जहथे च नराधिपः। 
सम्पूर्ण देवमन्दिरोंकी सजावट ओर देवमूरतियोंकी पूजा 
की गयी थी | राजा ऋतुपर्णने मी जब यह सुना कि आाहुकके 
वेपमें राजा नल द्वी थे और अब वे दमयन्तीसे मिले हैं, 
तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ ॥| ८६ !! 
तमानाय्य नल राजा क्षमयामास पार्थियम्‌॥ ९ ॥ 
उन्होंने राजा नलको बुलवाकर उनसे क्षमा माँगी ॥ ९॥ 
सच त॑ क्षमयामास देतुभिवुंद्धिसम्मितः। 
> ििन 
स॒ सत्कृतो महीपालों नेषधं विस्मिताननः ॥ १० ॥ 
डउदाच वाक्य तत्वश्ों नेषर्थ बदृतां वरः। 
बुद्धिमान नलभे भी अनेक युक्तियोंद्वार उनसे क्षमा- 


याचना की | नलसे आदर-सत्कार पाकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ एवं 
तच्वश राजा ऋतुपर्ण मुसकराते हुए मुखते बोले--॥| १०३॥ 


११६४ 





द्श्या समेतो दारेः स्वेभंवानित्यभ्यनन्द्त ॥ ११॥ 
"निषघनरेश | यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि आप 

अपनी बिदुड़ी हुईं पत्नीसे मिले |? ऐसा कहकर उन्होंने नलका 

अमिनन्दन किया ॥ ११ ॥ 

किंचित्‌ तु नापराधं ते कृतवानस्ति नेषध। 

अज्लातवासे वसतो मदूशहे वछुधाधिप ॥१२॥ 
( और पुनः कहा-) “नेषध [ भूपालशिरोमणे ! आप मेरे 

घरपर जब अज्ञातवासकी अवस्थामें रहते थे, उस समय मैंने 

आपका कोई अपराध तो नहीं किया दै ! ॥ १२ ॥ 

यदि वा बुद्धिपूवाणि यदि बुद्धथापि कानिचित्‌ 

मया छृतान्यकायाणि तानि त्वं क्षन्तुमसि ॥ १३॥ 
“उन दिनों यदि मैंने बिना जाने या जान-बूझकर आपके 

साथ अनुचित बताव किये हों तो उन्हें आप क्षमा 

कर दें? | १३ ॥ 





नल उकाच 

न मे5पराधं ऋृतवांस्त्व ख्पमपि पार्थिव । 
कृतेडपि च न मे कोपः क्षन्तव्यं दि मया तच ॥ १४॥ 
नकने कहा--राजन्‌ | आपने मेरा कभी थोड़ा-सा भी 


श्रीमहाभारते 


[ चनपर्थणि 
अपराध नहीं किया हैं और यदि किया भी हो तो उसके लिये 
मेरे हृदयमें क्रोध नहीं है। मुझे आपके प्रत्येक बर्तावको 
छ्षेमा ही करना चाहिये || १४ ॥ 


पूर्व हापि सखा मे:सि सम्बन्धी च जनाधिप । 
अत ऊध्ये तु भूयस्त्वं प्रीतिमाहलुमहलि ॥ १५॥ 


जनेश्वर | आप पहले भी मेरे सला ओर सम्बन्धी थे ओर 
इसके बाद भी आपको मुझपर अधिक-से-अधिक प्रेम 
ख्खना चाहिये ॥ १५ ॥ 


स्वेकामेः खुबिहितेः खुखमस्म्युषितस्त्वयि। 

न तथा खगूहे राजन यथा तब गृद्दे सदा ॥ १६ ॥ 
राजन ! मेरी समस्त कामनाएँ यहाँ अच्छी तरह पूर्ण की 

गयीं और इसके कारण मैं सदा आपके यहाँ सुली रहा । 

महाराज | आपके मवनमें मुझे जेंसा आराम मिला, बैसा 

अपने घरमें भी नहीं मिला | १६ ॥ 


्द्‌ं चैब हयशानं त्वदीयं मयि तिष्ठति। 
तदुपाकतुमिच्छामि मम्यसे यदि पार्थिव । 
एवमुकत्था ददो विद्यासतुपणोय नेषधः ॥ १७॥ 


आपका अश्वविज्ञान मेरे पात घरोहरके रुपमें पड़ा है । 
राजन्‌ ! यदि आप ठीक समझें तो मैं उसे आपको देनेकी 
इच्छा रखता हूँ | ऐसा कहकर निषधराज नलने ऋतुपर्णको 
अश्वविद्या प्रदान की ॥ १७॥ 


सचतां प्रतिज्ञप्राह विधिदृष्टेन कर्मणा। 
सृहीला चाश्वहृद॒यं राजन भाझासुरित्रंपः ॥ १८॥ 
निषधाधिपतेश्वापि दस्वाक्षहद्यं: च्रपः। 


* खूतमन्यमुगदाय ययो खपुरमेच ६ ॥ १९॥ 


युधिष्रिर | ऋतुपणने भी शास्त्रीय विधिके अनुसार उनसे 
अश्वविद्या ग्रहण की । अश्रोंका रदृस्प ग्रहण करके और 
निषधनरेश नलकी पुनः ब्यूतविद्याका रहस्य समझाकर 
दूसरा सारयि साथ छे राजा ऋद॒ुपण्ण अपने नगरकों चले 
गये ॥ १८-१९ ॥ 
ऋतुपण गते राजन नलो राजा विशाम्पते। 
नगरे कुण्डिने काल नातिदीधमिवाबसत्‌ ॥ २० ॥ 


राजन्‌ । ऋतुपर्णके चले जानेपर राजा नल कुण्डिनपुरमें 
कुछ समयतक रहे । वह काल उन्हें थोड़े समयके समान 
ही प्रतीत हुआ || २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नलछोप्राख्यानपदणि ऋतुपर्णस्वदेशसमने सप्तसप्ततितमो5घ्याय: ॥ ७७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्वमारत बनपञेके अन्तर्गत नकोपाख्यानपौ्रेमें ऋतुषणका खवदेद्ममनविषमक सतहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ७७॥ 
,०-०्०्पयाव न दिकनिकिक2000००--- 


नलोपाख्यानप ] 


अष्टसप्ततितमो<5ध्यायः 
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अष्टसप्ततितमो5प्याय 
राजा नलका पृष्करकों जूएमें हराना और उसको राजधानीमें भेजकर अपने नभरमें प्रवेश करना 


बृहृदरव उवाच 


सर मासमुष्य कौम्तेय भीममामन्दय नेषधः । 
पुरादल्पपरीबारों जगाम निषधान प्रति॥ १॥ 
बुहद्श्व मुनि कहते हैं--युधिष्ठिर | निपघनरेश एक 
मासतक कुण्डिनपुरमें रहकर राजा भीमकी आज्ञा छे थोड़े- 
से सेवकॉसहित वहाँसे निषधदेशक्री ओर प्रस्थित हुए ॥ १॥ 
रथेनेकेन शुश्रेण दन्तिभिः परिषोडशेः। 
पश्चाशद्धिहयेदलेय पटदालेश्व पदातिभिः॥ २ ॥ 
उनके साथ चार्रो ओरसे सोलह द्ाथियोंद्वारा घिरा हुआ 
एक सुन्दर रथ७ पचास घोड़े ओर छः सौ पैदछ सेनिक थे॥ 


स॒कसम्पयज्षिव महीं त्वरमाणों महीपतिः | 
प्रविवेशाथ संरब्धस्तरसेव_ महामनाः ॥ हे ॥ 
महामना राजा नलने इन सबके द्वारा प्रथ्वीकों कम्पित- 
सखी करते हुए, बड़ी उतावलीके साथ रोषावेशमें मरे वेंगपूर्यक 
निषधदेशकी राजघानीमे प्रवेश किया ।| ३ ॥ 
ततः पुष्करमासाधथ वीरसेनसुतो नलः। 
उचाच दोभब्याव पुनवेहुवित्त मयाजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इमयन्ती थे यघ्चान्यस्मम क्रिंचन विद्यते। 
एप वे मम संन्यासस्तव राज्य तु पुष्कर ॥ ५॥ 
पुन; प्रचर्ततां च्वतमिति में निश्चिता मतिः। 
एकपाणन भ्रद्धं ते प्राणयोश्वच पणावहे ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर बीरसेनपुत्र नलने पुष्करके पास जाकर कंद्वा- 
अब हम दोनों किरस जुआ खेलें। मैने बहुत धन प्राप्त 
किया है | दमयन्ती तथा अन्य जो कुछ भी मेरे पास है 
यदद सब मेरी ओरसे दाँवयर छगाया जायगा और पुष्कर | 
तुम्हारी ओरसे सारा राज्य ही दॉँवपर रखा जायगा। इस 
एक पणके साथ हम दोनोमें फिर जूएका खेल प्रारम्म हो; 
यह मेरा निश्चित विचार है। तुम्हारा भरा हो; यदि ऐसा 
न कर सको तो इम दोनो अपने प्राणोंकी बाजी छगावें | 
जित्या परखमाहत्य राज्यं वा यदि वा वखु। 
प्रतिपाणः प्रदातव्यः परमो धर्म उच्यते ॥ ७ ॥ 
धजूएके दाँवमें दूसरेका राज्य या घन जीतकर रख 
लिया जाय तो उसे यदि वह पुनः खेछना चादे तो प्रति- 
पण ( बदलेका दोव ) देना चाहिये, यह परम घर्म कहा 
गया है ॥ ७ ॥ 
न चेद्‌ चाउछसि स्व॑ धर्त युद्ध॒तं प्रथततास्‌ | 
डेस्थेनास्तु थे शाम्तिस्तव वा मम बा चुप ॥ ८ ॥ 
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धयदि तुम पार्सेस जूआ खेलना न चाह्दो तो आर्णोद्वारा 
युद्धका जुआ प्रारम्भ देना चाहिये। राजन | देरथ युद्धके 
द्वारा तुम्हारी अथवा मेरी थ्ान्ति हो जाय ॥ ८ ॥ 
वंशभोज्यमिद राज्यमर्थितव्य॑ यथा तथा। 
येन्र केनाप्युपायेन चुद्धानाप्तिति शासनम्‌॥ ९ ॥ 
थह राज्य हमारी बंशपरम्पराके उपमोगमें आनेवाछा 
है। जिस-क्रिसी उपायशे भी जैते-तेसे इसका उद्धार करना 
चाहिये; ऐसा बुद्ध पुरुषोंका उपदेश है | ९ ॥ 
द्योरेक्तरे बुद्धि क्रियतामद पुष्कर | 
फेतचेनाक्षवत्यां तु युद्धे बा नास्यतां घजुः ॥ १०॥ 
“पुष्कर | आज तुप्त दोमेसे एकमे मन छगाओ। छल्पूर्वक 
जूआ खेलो अथवा युद्धके लिये घनुषपर प्रत्यश्ञा चढ़ाओः || १०॥| 
नेबधेनैवमुक्तस्त पुष्करः. प्रहसब्षिव । 
घुबमात्मजय मत्वा प्रत्याह परथिवीपतिम ॥ ११॥ 
निषधराज नलके ऐसा कहनेपर पुप्करने अबनी विजय- 
को अवश्यम्मावी मानकर हँसते हुए उनसे कह्ा-॥ ११ ॥ 
विश्या त्वयाजितं वित्त प्रतिषाणाय नेपध। 
दिशा चर डुप्कृत कर्म दमयन्त्याः क्षयं गतम्‌॥ १२॥ 
ध्नैपध ! सौभाग्यकी बात है कि ठुमने दौँवपर लगानेके 
लिये घनका उप्राजन कर लिया है | यद मी आनन्दकी बात 
है कि दमयन्तीके दुष्कर्मोका क्षय हो गया ॥ १२ ॥ 
द्श्या च भियसे राजन सदारोष्ध महाभुज़ | 
घनेतानेन वे भेमी जितेन समलंकृता ॥ १३॥ 
मामुपस्थास्यति व्यक्त दिवि शक्रमिवाप्सराः। 
नित्यशो हि स्मरामि त्वां प्रतीक्षेप्रपि च नेषथ ॥ १७॥ 
महाबाहु नरेश | सोभाग्यसे ठुम पत्नीसद्धित अमी जीवित 
हो । इसी घनको जीत लेनेपर दमयन्ती शद्भार करके निश्चय 
दी मेरी सेवामें उपस्थित होगी, ठीक उसी तरह; जेंसे स्वर्ग- 
लोककी अप्सरा देवराज इन्द्रकी सेवामें जाती है। नेषध | 
मैं प्रतिदिन तुम्दारी याद करता हूँ और तुम्हारी राह भी 
देखा करता हूँ ॥ १३-१४ ॥ 


देवनेन मम प्रीतिनं भ्वत्यखुहृडणेः । 
जित्या त्वद्य बरारोहां द्मयन्तीमनिन्दिताम्‌ ॥ १५॥ 
छुतकृत्यो भविष्यामरि सा हि मे नित्यशो हृदि्‌ । 


शन्रुओके साथ जूआ खेलनेसे मुझे कभी तृप्ति ही नहीं 
होती । आज भेष्ठ अज्ञोंबाली अनिन्‍्ध सुन्दरी दमगन्तीको 


११६६ 
जीतकर में कृतार्थ हो जाऊगा; क्योकि वह सदा मेरे छृदय- 
मन्दिरमें निवास करती है? ॥ १५३ 


भ्रुत्वा तु तस्य ता बाचों बह्मद्धप्रलापिनः ॥ १६॥ 
इयेध स शिरह्छेतुं खड्ेन कुपितों नलः। 
सयंस्तु रोषताम्राक्षस्तमुवाव नलो नृपः ॥ १७॥ 
इस प्रकार बहुत-से असम्बद्ध प्रछ्लाप करनेवाले पुष्करकी 
वे बातें सुनकर राजा नलकों वड़ा क्रोष हुआ। उन्होंने 
तलवारसे उसका सिर काट लेनेकी इच्छा की | रोषसे उनकी 
आँखें छा७ हो गयीं तो भी राजा नलने हँसते हुए उससे कह्ठा-॥ 


पणावः कि व्याहरसे ज्ितो न व्याहरिष्यसि । 

ततः प्रावर्तत द्तं पुष्करस्य नलस्य च॥ १८॥ 

पकपाणेन वीरेण नलेन स पराजितः 

स रत्नकोशनिचयें! प्राणन पणितोषपि च॥ १९॥ 
(अब हम दोनों जूआ प्रारम्म करें, तुम अभी व्यर्थ 

बकवाद क्यों करते हो! हार जानेपर ऐसी बातें न कर 

सकोगे ॥? तदनन्तर पुष्कर तथा राजा नलमें एक ह्टी दांव 

छगानेकी शर्ते रखकर जूएका खेल प्रारम्म हुआ | तब वीर 

नलने पुष्करकों हरा दिया। पुष्करने रत्न) खजाना तथा 

प्राणोतककी बाजी लगा दी थी।॥| १८-१९ ॥ 


जित्या च॒ पुष्कर राजा प्रहसन्निद्मत्रदीत्‌। 
मम सर्वमिदं राज्यमव्यञ्न॑ हतकण्टकम्‌ ॥ २० ॥ 
वैद्ी न त्यया शाक्या राज़ापसद वीक्षितुम्‌। 
तस्वास्ट्यं सपरीवारों छृढ दासत्वमागतः ॥२१॥ 
पृष्करको परास्त करके राजा नछने हँसते हुए उससे 
कहा--तपाधम | अब यह झानत और अकण्टक सारा 
राज्य मेरे अधिकारमें आ गया । विदर्भ कुमारी दमयन्तीकी 
ओर तू आँख उठाकर देख भी नहीं सकता | मूख ! आज' 
से तू परिवारसद्वित दमयन्तीका दास हो गया ॥ २०-२१ ॥ 
न त्वया तत्‌ छठ॑ कम येनाहं विज्ञितः पुरा । 
कलिना तत्‌ कृत कम त्वं च मूढ न बुध्यसे ॥ २२॥ 
पहले तेरे द्वारा जो मैं पराजित हो गया था; उसमे तेरा 
कोई पुरुषार्थ नहीं था | मूढ़ | वह सब कलियुगकी करवृत 





शऑमहाभारते 








_थीः जिसे व्‌ नहीं जानता है ॥ २२॥ 
नाई परकृतं दोष त्वय्वाधास्ये कथंचन। 
कर फ + ] 
यथासुख वे जीव त्वं प्राणानवसजामि ते ॥२३॥ 
दूसरे ( कलियुग ) के किये हुए अपराधको में किसी 
तरह तेरे मत्ये नहीं मर्ढें गा। तू सुखपूर्षक्त जीवित रह। 
मैं तेरे प्राण दुझे वापस देता हैं ॥ २३॥ 


तथंत्र स्वस्रस्भारं स्मंशं वितरामि ते। 
तंगैेष जे मम प्रीतिस्त्वयि चीर त संशय।॥ २४॥ 








[ बनपर्वणि 











ध्तेरा सारा सामान और तेरे हिस्सेका बन भी तुझे लोटाये 
देता हूँ । वीर ! तेरे ऊपर मेरा पूबंबत्‌ प्रेम बना रहेगा, 
इसमें संशय नहीं है ॥ २४ ॥ 
सौहाद चापि में त्वक्तो न कदाचित्‌ प्रह्मस्यति। 
पुष्कर व हि मे आता संजीव शरद्‌ः शतम्‌ ॥ २५॥ 
तेरे प्रति जो मेरा सोहादे रहा है; बह कमी मेरे दृदयसे 
दूर नहीं होगा । पुष्कर | व्‌ मेरा भाई है; जा; सौ वर्षोतक 
जीवित रह? ॥ २५ ॥ 
पर्व नलः साम्त्वयित्वा श्रातरं सत्यविक्रमः । 
स्पुरं प्रेययामास परिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २६॥ 
इस प्रकार सत्यपराक्रमी राजा मलने अपने भाई पुष्कर- 
को सान्तवना दे बार-बार दृदयसे छगाकर उसकी राजघानीको 
भेज दिया | २६ ॥ 
सान्त्वितो नैषधेनेवं पुष्करः प्रत्युवाच तम्‌। 
पुण्यइलोक॑ तदा राजस्नभिवाद्य कृताअलिः ॥ २७॥ 
कीर्तिर॒स्तु तवाक्षय्या जीव वषदात॑ खुखी । 
यो में वितरखि प्राणानधिष्ठानं च पार्थिव ॥ २८॥ 
राजन ! निषघराजके इस प्रकार सान्त्वना देनेपर 














पुष्करने पुण्यकछोक नलकों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
इस प्रकार कहा--थ्ृध्वीनाथ ! आप जो मुझे प्राण और 
निवासस्थान भी वापस दे रहे हैं, इससे आपकी अक्षय कीर्ति 
बनी रहे । आप सो वर्षोतक जीयें और सुखी रहें? ।२७-२८। 
स तथा खत्छतों राज्षा मासमुष्य तदा छृप । 

प्रययी पुष्करो हुए ः स्पुरं खजनाधुतः ॥ २९॥ 


नलोपाख्यानपर्व ] 


एकोनाशीतिवमो5 ध्यायः 
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महत्या सेनया साथ विनीतेः परिचारकेः। 
भ्राजमान इवावित्यो चषुषा पुरुषर्षभ ॥ ३० ॥ 
नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! राजा नलके द्वारा इस प्रकार सत्कार 
पाकर पुष्कर एक मासतक वहाँ टिका रहा और फिर 
आत्मीय जनेके साथ प्रसन्नतापूबंक अपनी राजधानीको चछा 
गया। उसके साथ विश्वाल सेना और विनयशील सेवक भी ये । 
वह शरीरसे सूर्यकी भाँति प्रकाशित हो रहा था ॥ २९-३० ॥ 


प्रस्थाप्य पुष्कर राजा वित्तवन्तमंनामयम्‌। 
प्रविधिश पुरं श्रीमानत्यर्थमुपशोमिताम्‌ ॥ ३१ ॥ 


पुष्करको धन-- वित्तके साथ सकुशल घर भेजकर श्रीमान्‌ 
राजा नलने अपने अत्यन्त शोभासमन्न नगरमें प्रवेश किया ॥ 


प्रविश्य सान्त्वयामास पौरांश्व निषधाधिपः । 





पौरा जानपवाश्यापि सम्प्रहष्टतनूरुद्दाः ॥ २२ ॥ 


प्रवेश करके निपधनरेशने पुरवासियोंक्रों सान्‍्तना दी। 
नगर और जनपदके छोंग बढ़े प्रसन्न हुए । उनके शरीरमें 
रोमाञ हो आया ॥ ३२॥ 


ऊल्चुः प्राअल्यः स्व सामात्यप्रमुखा जनाः | 
अद्य सम निवृंता राजन पुरे जनपदेइपि च। 
डपासितुं पुनः प्राप्ता देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ र३॥ 
मन्‍्त्री आदि सब लोगोने द्वाथ जोड़कर कद्ा-“महाराज ! 
आज हम नगर और जनपदके निवासी संतोपसे साँस ले 
सके हैं। जैसे देवता देवराज इन्द्रकी सेवामे उपस्थित होते हैं; 
उसी प्रकार अब हमें पुनः आपकी उपासना करने--आपके 
पास बैठनेका झुभ अवसर प्रा हुआ हैं? ॥ ३३॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नछोपाख्यानपर्रणि पुष्करपराभवपू् के राज्यप्रस्यानयने अष्टसप्ततितसोडच्याय: ॥ ७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत नलोपाख्यानप्रगे पुष्कर्को हराकर राजा नकके अपने नगरमे आनेसे 
सम्बन्ध रखनेवाका अठ्हत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७८ ॥ 





एकोनाशीतितमो ६ + 
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राजा नलके आख्यानके कीर्तनक्रा महत्त, वृहदश्व मुनिक्ा युधिष्ठिरकों आश्वासन देना तथा 
चूतविद्या और अश्वविद्याका रहस्य बताकर जाना 


बृहृद उवाच 

प्रशान्ते तु पुरे पुष्टे सम्प्रवृत्ते महोत्सवे। 
महत्या सेनया राजा दमयन्तीमुपानयत्‌॥ १ ॥ 

बृहदश्व सुनि कहते हैँ--युधिष्टिर | जब्र नगरमें 
शान्ति छा गयी और सब छोग प्रसन्न दो गये; सर्वत्र महान्‌ 
उत्मव होने लगा, उस समय राजा नछ विश्याल सेनाके साथ 
जाकर दमयन्तीको विदर्भदेशसे बुला लाये ॥ १ ॥ 
द्मयन्तीमपि पिता सत्क्ृत्य परवीरहा। 
प्रास्थापयद्मेयात्मआ भीमो भीमपराक्रमः ॥ २ ॥ 

दमयन्ती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्म- 
बलसे सम्पन्न थे; शन्रुपक्षके वीरोंका हनन करनेमें समर्थ थे । 
उन्होंने अपनी पुत्री दमयन्तीकों बढ़े संत्कारके साथ 
विदा किया | २॥ 
आगतायां तु बैदभ्यों सपुत्रायां नझो च्रपः। 
बतेयामास मुदितो देवराडिव ननन्‍्दने॥ हे ॥ 
तथा प्रकाशतां यातो जम्बूद्ीपी स राजसु । 
पुनः शशास तदू राज्यं प्रत्याहत्य महायद्ञा; ॥ ४ ॥ 

पुत्र और पुन्नीसहित दमयन्तीके आ जानेपर राजा 
नर सब बर्ताब-व्यवहार बड़े आनन्दसे सम्पन्न करने छगे | 
जैसे नन्दनवनमें देवराज इन्द्र शोमा पाते हैं; उसी प्रकार 


वे जम्बूद्वीपके समस्त राजाओमे प्रकाशमान हो रहे थे । वे 
महायशस्त्री नरेश अपने राष्यकों पुनः वापस लेकर उसका 
न्यायपूर्वक शासन करने लगे ॥| ३-४ ॥ 


ईजे च॑ विविधेयश्रेविंधिवच्याप्तद्क्षिणेः । 
तथा त्वमपि राजेन्द्र सखुहृद्‌ यक्ष्यसेषचिरात्‌॥ ५ ॥ 
उन्होंने पर्याप्त दक्षिणासे युक्त विविध प्रकारके यशो- 
द्वारा विधिपू्वक भगवानका यजन किया । राजेन्द्र | इसी 
प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुदृदोंसद्वित शीघ्र 
दी यज्ञका अनुष्ठान करोगे ॥ ५ ॥ 
डुःखमेताद्श प्रात्ते नलः परपुरंजयः । 
देवनेन  नरश्रेष्ठ सभायों भरत ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | पुरुषोत्तम ! शत्रुओंकी राजध/नीपर विजय 
पानेवाले महाराज नल जूआ खेलनेके कारण अपनी पत्नी- 
सहित इस प्रकारके महान्‌ संकटमें पड़ गये थे ॥ ६ ॥ 
पकाकिनिेव. खुपहस्नलेन.. पृथिवीपते । 
डु्खमासादित घोर प्राप्तश्वाभ्युद्यः पुनः ॥ ७ ॥ 
पृथ्वीपते | राजा नलने अकेले ही यह भयंकर और महान्‌ 
दुःख आत् किया था; उन्हें पुनः अम्युदयकी प्रासि हुई | ७॥ 
त्वं पुनश्नोत्सहितः कृष्णया चैब पाण्डब | 
धर्ममेवानुचि 
रमसेपस्मिन महारण्ये धर्ममेवानुचिस्तयन्‌॥ < ॥ 
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श्रीमद्ाभारते 


[ बनपर्थणि 








पाण्डुनन्दन | तुम तो अपने सभी भाइयों और मद्दारानी 
द्रोपदीके साथ इस महान्‌ वनमें भ्रमण करते हो और निरन्तर 
धर्मके ही चिन्तनमे छगे रहते हो ॥ ८ ॥ | 
चाह्मणेश्व महाभागेवदवेदाकृपारगेः । 
नित्यमस्वास्यसे राजं॑स्तन्र का परिदेवना॥ ९ ॥ 
राजन | महान भाग्यशाली वेद-वेदाड्रोंके पारड्भत विद्वान्‌ 
ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं; फिर तुम्हारे छिये इस 
परिखितिमे शोककी क्या बात है ! || ९॥ 
ककोंडकस्य नागस्य दुमयन्त्या नलस्यथ च। 
ऋतुपणेस्य राजपीः कीं कलिनाशनम्‌ ॥ १० ॥ 
ककोठक नाग; दमयस्ती। नल तथा राजपि ऋतुपणेकी 





चर्चा कलियुगके दोषका नाश करनेवाली है ॥ १० ॥ 


इतिहासमिम॑ चाप. कलिनाशनमच्युत । 
शक्यमाश्वसितु थ्रत्वा त्वद्वघिन विशास्पते ॥ ११॥ 
महाराज ! तुम्हारे-जते लोगोंकों यह कलिनाशक इति 
हास सुनकर आइवासन प्राप्त हो सकता है || ११ ॥ 
अस्थिरत्वं च संचिन्त्य पुरुषार्थस्य नित्यदा। 
तस्योदये व्यये चापि न चिन्तयितुमहसि ॥ १२॥ 


पुरुषकों प्राप्त होनेवाले सभी विषय सदा अखिर एबं 


विनाशशील हैं। यह सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने- 


पर तुम्हें तनिक मी चिन्ता नहीं करनी वाहिये || १२ ॥ 


थ्रुत्वेतिद्दासं उपते समाश्वसिदि मा शुचः । 
व्यसने त्व॑ं महाराज न विपीद्तुमहेखि ॥ १३॥ 


नरेश ! इस इतिद्ासको सुनकर ठुम थेय॑ धारण करे) 
शोक न करो, महाराज ! तुम्हें संकटमें पड़नेपर विषादस्रस्त 
नहीं होना चाहिये ॥ १३ ॥ 
विषमावस्थिते देवे पौरुषेष्फलतां गते। 
विषादयन्ति नात्मातं सस्‍्योपाश्रयिणो तरा।॥ १७॥ 
जब देव ( प्रारू्ध ) प्रतिकूछ हो और पुरुषार्थ निष्फछ 
ही जाय) उस समय भी सत््वगुणका आश्रय लेनेवाले मनुष्य 





अपने मनम॑ विषाद नहीं लाते || १४ ॥ 





ये चेदं कथयिष्यन्ति नछस्य चरितं महत्‌। 
श्रोष्यन्ति चाप्यमी९र्ण वे नालश्मीस्तान्‌ भजिष्यति १५ 
अर्था स्‍्तस्योपपत्स्यन्ते धन्यतां च गमिष्यति । 

जो राजा नछके इस महान्‌ चरित्रका वर्णन करेंगे 
अथवा निरन्तर मुनेंगे; उन्हें दरिद्रता नहीं प्राप्त होगी । 
उनके सभी मनोरथ सिद्ध होगे और वे ससारमें पन्य हो 
जायेंगे ॥ १५३२ ॥ 


इतिहासमिमं श्रुत्था पुराण शब्वदुत्तमम्‌॥ १६॥ 


पुध्रान पौचान पशुंश्वापि लभते चुघु चाय्यताम। 
आरोग्यप्रीतिमांश्ेव भविष्यति न संशय: ॥ १७॥ 
इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहासका सदा दी श्रवण 
करके मनुष्य पुत्र; पौत्र, पद्म तथा मानवोमें श्रेष्ठता प्राप्त 
कर लेता है। साथ ही) वह नीरोंग और प्रसन्‍न होता हैं 
इसमें संशय नहीं है || १६-१७ ॥ 
भयात्‌ जअस्यसि यद् त्वमाहृयिध्यति मां पुनः । 
अक्षज्ञ इति तत्‌ तेडहं नाशयिष्यामि पार्थिव ॥ १८॥ 
राजन्‌ | तुम जो इस मयसे डर रहे हो, कि कोई यूत- 
विद्याका शता मनुष्य पुनः मुझे जूएके लिये बुलायेगा ( उस 
दक्षाम पुनः पराजयका कष्ट देखना पड़ेगा )। तुम्हारे उस 
भयको मैं दूर कर दूँगा ॥| १८ ॥ 
वेदाक्षद्द्य. छत्समहं. सत्यपराक्रम । 
डपपच्चख कौम्तेय प्रसन्नो5हं ब्रवीमि ते ॥ १९ ॥ 
सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन ! में द्यूतविद्याके सम्पूर्ण हृदय 
( रहस्य ) को जानता हूँ; तुम उसे ग्रहण कर लो मैं प्रसन्न 
होकर तुम्हें बतछाता हूँ | १९ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 
ततो हृष्मना राजा बृहदश्यमुचाच ह। 
भगवन्नक्षद्वद्यं. शातुमिच्छामि तत््ततः ॥२० ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय |! तदनन्तर 
राजा युधिषिरने प्रसन्नचिच हो बृहदश्वसे कद्ा-- भगवन्‌ ! 
मैं द्वतविद्याके रहस्यक्रो यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ 


ततो5क्षद्ददयं प्रादात्‌॒पाण्डवाय महात्मने । 
इत्वा चाध्वशिरो5गच्छदुपस्पष्ठु मद्दातयाः ॥ २१॥ 
तब महातपस्वरी मुनिने महात्मा पाण्डुनन्दनकों द्रतविया 








का रइस्प बताया और उन्हे अश्वविद्याका भी उपदेश 





देकर वे स्नान आदि करनैके लिये चले गये ॥ २१ ॥ 


_बहदर्वे गते पा्थमभ्रौषीत्‌ सव्यलाचिनम्‌ । 


चतेमान तपस्युओ्र बायुभक्ष॑ सनीषिणम्‌ ॥ २२ ॥ 
ब्राह्मणेभ्यस्तपखिभ्यः सम्पतसद्भथस्ततस्ततः । 
तीथशैलबनेभ्यश्च समेतेभ्यो. इढब्रतः ॥ २३ ॥ 
इति पार्थों महाबाइुदुरापं तप आख्ेितः । 
न्त तथा दष्ट्पूबोंपन्यः कश्चिदुश्नतपा इति ॥२४॥ 
बृहृदश्त मुनिके चले जानेपर इृढ़तती राजा युधिष्ठिरने 
इधर उधरके तीथों, पर्वतों और बनेंसे आये हुए 
तरस ब्राह्मणोंके मुखसे सब्यतादी अर्जुनका यह समाचार 
मुना कि प्मनीषी अज्ुन बायुका आहार करके कठोर 
तपस्यामें छगे हैं। महावाहु कुन्तीकुमार बड़ी दुष्कर 
तयस्थामें खित हैं । ऐसा कठोर तपस्नी आजसे पहले दूसरा 
कोई नहीं देखा गया है || २२-२४ ॥ 


तीर्थयात्राप ] 








यथा धनंजयः पार्थस्तपस्थ्ची नियतशतः | 
मुनिरेकचरः श्रीमान, धर्मा विश्वदवानिव ॥२०॥ 
“कुन्तीकुमार घनंजय जिस प्रकार नियम ओर मतका 
पालन करते हुए. तपस्यामें संलग्न हैं; वह अद्भुत है। वे 
मौनभावसे रहते ओर अकेले ही विचरते हैं | श्रीमान्‌ अर्जुन 
धमंके मूर्तिमान्‌ ख़रूप जान पड़ते हैं? ॥ २५ | 
त॑ श्रुत्वा पाण्डवो राजंस्तप्यमानं मद्ावने। 
अन्वशोचत कौन्‍्तेयः पिय॑ वे श्रातरं जयम्‌ ॥ २६॥ 
राजन | उस महान वनमें अपने प्रिय भाई अर्जुनको 
तप्स्मा करते सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर उनके लिये 
बार-बार शोक करने लगे ॥ २६॥ 


दह्ममानेन हदा शरणार्थी महावने। 
ब्राह्मणान्‌ विविधशानान पर्यपृच्छद्‌ युधिष्टिरः॥ २७॥ 
अजजुनके वियोगमें संतत्त हृदबवाले वे युधिष्ठिर निर्मय 
आश्रयकी इच्छा रखते हुए. उस महान्‌ बनमे रहते थे और 
अनेक प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न ब्राक्मणोसे अपना मनोगत 
अभिप्राय पूछा करते थे || २७ ॥ 
( प्रतिग्रधाक्षद्द्यं॑ कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः 
आसीद्धशमना राजन भीमलेनादिभियुंतः॥ 
राजन | द्यतविद्याका रहस्य जानकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर 


अशीतितमोड्ध्याय:ः 
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भीमसेन आदिके साथ मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए ॥| 
खश्नातन्‌ सहितान पश्यन्‌ कुम्तीपुत्री युधिष्ठिर/ 
अपव्यनच्नजुनं_ तत्र॒ व्भृवाश्रुपरिप्लुतः 
संतप्यमानः कौन्तेयों भीमसेनमुवाच ह ॥ 

उन्होंने एक साथ बैठे हुए सब माइयोंकी ओर देखा; 
उस समय वहाँ अज्जुनको न देखकर उनके नेत्रोंमें आँसू भर 
आये और वे अत्यन्त संतप्त हो मीमसेनसे बोले || 

युधिष्ठिः उदाच 

का द्क्ष्यामि वे भीम पार्थमत्र तवानुजञम्‌। 
मत्कते हि कुरुश्रेष्टस्तप्यते दुशख्वरं तपः ॥ 

युधिष्टिरने कहा--भीमसेन ! मैं तुम्हारे छोटे भाई 
अजुनको कब देखूंगा ! कुरुश्रेष्ठ अर्जुन मेरे ही लिये अत्यन्त 
कठोर तपस्या करते हैं ॥ 
तस्याक्षदृद्यश्ानमाख्यास्यामि कदा न्‍्वहम्‌। 
स हि श्रुत्वाक्षद्ृदयं समुपात्तं मया विभो ॥ 
प्रहएः पुरुषव्यात्रो. भविष्यति न संशय: । ) 

मैं उन्हे अक्षहददय ( च्यूतविद्याके रहस्य ) का शान कब 
कराऊँगा । भीम | मेरे द्वारा अदृरण किये हुए अक्ष- 
हृदयको सुनकर पुरुषतिद्द अर्जुन बहुत प्रसन्न होंगे; इसमें 
संशय नहीं है ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि नकोपाख्यानपत्रणि बृहदश्वगमने एकोनाशीतितमो5घ्याय; ॥ ७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत नकोपाल्यानपर्वमं बुहदश्गभनविषयक उन्यासीयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ७९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ छोक मिलाकर कुछ ३२ शोक हैं ) 





( तीर्थयात्रापते ) 


अशीतितमो5्ध्यायः 
अजुनके लिये द्रौोपदीसहित पाण्डबोंकी चिन्ता 


जनमेजय उबाच 
भगवन काज्यकात्‌ पार्थ गते में प्रपितामहे। 
पाण्डवाः किमकुर्वेस्ते तस्॒ते सब्यसाचिनम्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेज्यने पूछा--भगवन्‌ ! मेरे प्रपितामह अजुनके 
काम्यकवनसे चले जानेपर उनसे अलग रहते हुए शेष 
पाण्डबोने कोन-सा कार्य किया ! ॥ १ ॥ 
स हि तेषां भद्देष्वासो गतिरासीदनीकजित्‌। 
आदित्यानां यथा विष्णुस्तथेष प्रतिभाति मं॥ २ ॥ 
वे सेन्यविजयी, महान्‌ धनुधर अर्जुन ही उन सबके 
आश्रय थे | जैसे आदिस्यो्म विष्णु हैं; बेंसे ही पाण्डवॉमें मुझे 
घनंजय जान पढ़ते हैं ॥ २॥ 
तेनेन्द्रसमवीयंण संग्रामेष्चनिवर्तिना । 
विनाभूता वे बीराः कथमासन्‌ पितामहाः ॥ ३ ॥ 


« बभूवुः 


बे संग्राममे कभी पीछे न इृठनेवाले ओर इन्द्रकें समान 
पराक्रमी थे | उनके बिना मेरे अन्य बीर पितामह बनमें केसे 
रहते थे १ ॥ ३ ॥ 

वेश़म्पायन उताच 

गते तु पाण्डवे तात काम्यकात्‌ सत्यविक्रमे । 
पाण्डवेयास्ते दुःखशोकपरायणाः॥ ४ ॥ 

चेशस्पायनजी कहते हैं--तात ! सत्यपराक्रमी पाण्डु- 
क्रुमार अर्जुनके काम्यकबनसे चले जानेपर सभी पाण्डव 
उनके लिये दुःख और शोकमे मग्न रहने छगें ॥ ४ ॥ 
आश्चिप्तसत्रा मणयरिछलन्नपक्षा इच द्विजाः ! 
अप्रीतमनसः सर्वे. बभूवुरथ पाण्डवाः॥ ५ ॥ 

जैसे मणियोंकी माठाका सूत टूट जाय अथवा पक्षियोंके 
पंख कट जायें; वैसी दशामे उन मणियों और पक्षियोंकी जो 


११७० 


थ्रीमद्वाभारते 


[ वनपर्वणि 








अवस्था द्ोती है; बेसी ही अजुनके बिना पाण्डबोंकी थी । उन 
सबके मनमें तनिक भी प्रसन्नता नहीं थी ॥ ५ || 
चन॑ तु तदभूत्‌ तेन होनमक्लिश्कर्मणा । 
कुबेरेण यथा दीन वन॑ चेंत्ररथं तथा॥ ६॥ 
अमायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले अज्ुनके बिना वह 
वन उसी प्रहार शोमाशून्य-सा हो गया, जेसे कुबेरके बिना 
चेत्ररथ वन || ६ ॥ 
तस्तते ते नरब्याघाः पाण्डवा जनमेजय । 
मुदमप्राप्लुवन्तो वे कास्यके न्‍्यवसंस्तदा॥ ७ ॥ 
जनमेजय ! अजुनके बिना वे नरश्रेष्ठ पाण्डब आनन्द- 
झूत्य हो काम्यकवनमें रह रहे थे || ७ ॥ 
च्राह्मणार्थ पराक्रान्ताः शुद्धैबोणेमंहारथाः। 
निम्नन्तों भरतश्रेष्ठ मेध्यान्‌ बहुविधान्‌, सगान्‌ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | वे महारथी वीर शुद्ध बाणोंद्वारा ब्राह्मणोंके 
(आध्रम्बर आदिके ) लिये पराक्रम करके नाना प्रकारके 
पवित्र# मृगोकों मारा करते थे || ८ ॥ 
नित्यं द्वि पुरुषव्याप्रा वन्याहारमरिंदमाः। 
डपाकृत्य उपाहत्य ब्ाह्मणेभ्यो न्यवेदयन्‌॥ ९ ॥ 
वे नरश्रेष्ठ और शत्रुदमन पाण्डव प्रतिदिन ब्राह्मणेंकि 
लिये जंगली फर-मूलक्ा आहार संग्रहीत करके उन्हें 
अर्पित करते थे ॥ ९ ॥ 
खर्वे संन्‍्यवसंस्तत्न सोत्कण्ठाः पुरुषषभाः। 
अहृफ्मनसः सर्व गते राजन धनंजये ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! धनंजबके चले जानेगर वे सभी नरक्रेष्ठ वहाँ 
खिन्न-चित्त हो उन्ही के लिये उत्कण्ठित होकर रहते थे || १०॥ 
विशेषतस्तु पाश्चाली स्मरन्ती मध्यम पतिम्‌। 
उद्विग्न॑ पाण्डवर्श्रेष्रमिद॑ बचनमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
विशेषतः पाश्चालराजकुमारी द्रौपदी अपने मझले पति 
अज्जुनका स्मरण करती हुई सदा उद्धगिग्न रहनेवाले पाण्डब- 
शिरोमणि युधिष्ठिस्से इस प्रकार बोली--॥ ११ ॥ 
याउजुनेनाजुंनस्तुल्यी. हिबाहुबेहुबाहुना । 
तम्ते पाण्डबश्रेष्ठ व न॒प्रतिभाति मे ॥ १५॥ 
धाण्डवश्रेष्ठ | जो दो भुजाबाछे अजुन सहखबाहु अर्जुनके 
रुसान पराकमी हैं; उनके बिना यह वन मुझे अच्छा नहीं 
लगता | १२ ॥ 
शुत्पामिच प्रपशयामि तत्र तत्र महीमिमाम्‌ | 
बहाश्रयमिदं चापि वन कुसुप्तितद्वुमम्‌ ॥ १३॥ 
न तथा रमणीयं थे तम्ृत सब्यसाचिनम्‌ । 
* जितके मारनेवर नारनेवाल्य पवित्र हो जाय, ऐसे हिंसक 
सिंह-ब्याप्रादि पशुओंको पविन्न भ्ृग कहा जाता है । 


नीलास्वुद्समप्रस्यं मत्तमातड़्गामितम्‌ ॥ २४ ॥ 
तम्तते पुण्डरीकाक्षं कास्यक नातिभाति में। 
यस्य वा धजुबो घोषः श्रूयते चाहानिस्वनः । 
न लगे शर्म थे राजन स्मरन्‍्ती सब्यसाचिनम्‌ ॥ १५॥ 
'मैं यत्न-तत्र यहोंकी जिस-जिपत भूमिपर दृष्टि डालती हूँ; 
सत्रको सूनी-सी ही पाती हूँ | यह अनेक आश्रयेसे भरा हुआ 
और विकसित कुसुमोंसे अलंकृत ब्क्षोवाठा काम्यकवन भी 
सब्यसाची अजुनके बिना पहले जैसा रमणीय नहीं जान पड़ता है। 
नीलमेबके समान कान्ति और मतवाले गजराजकी-सी गतिवाले 
उन कमलनयन अज़ुनके बिना यह काम्यकवन मुझे तनिक 
भी नहीं भाता है । राज़न्‌ ! जिनके धनुषकी टड्ढार विजलीकी 
गड़गड़ाहय्के समान सुनाथी देती है; उन सव्यसाचीकी याद 
करके मुझे तनिक भी चेन नहीं मिलता? ॥ १३-१५॥ 
तथा लालप्यम्ार्नां ता तिदम्य परवीरहा। 
भीमसेनो महाराज द्वोपदीमिदमब्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
महाराज | इस प्रकार विलाप करती हुई द्रेपदीकी बात 
सुनकर शत्र॒वीरोंका संहार करनेवाले भीमसेनने उससे इस 
प्रकार कद्दा | १६ ॥ 
भीम उवाच 
मनःप्रीतिकर भद्गे यद्‌ ब्रवीषि खुमध्यमे। 
तनन्‍मे. प्रीणािति दृदयममस्ठतप्राशनोपमम्‌ ॥ १७॥ 
भीमसेन बोले--भद्रे | सुमध्यमे | तुम जो कुछ 
कहती हो, बह मेरे मनको प्रसन्न करनेबालछ। है | तुम्हारी बात 
मेरे हृदयको अम्तपानके तुल्य तृप्ति प्रदान करती है ॥१७॥ 
यस्य दीर्घो समी पीनी भुजीं परिघसंनिभौ। 
मोर्दीकृतकिणी वृत्ती खड़ायुधधनुर्धरी ॥ १८॥ 
निष्काइझदक॒तापीडों.. पश्मशीर्षाविवोरगों । 
तस्ठते पुरपव्याप्रं नष्ठखूयमिवास्थरम्‌ ॥ १९ ॥ 
जिनकी दोनों भुजाएँ लम्बी, मोटी, वराबर-बराबर तथा 
परिबके समान सुशोभिन होनेवाली हैं, जिनपर प्रत्यश्वाकी 
रगड़का चिह्न बन गया है; जो गोछाकार हैं और जिनमें खड्ड' 
एवं घनुष सुशोभित द्वोते हैं, सोनेके भुजबन्दोंसे विभूषित 
होकर जो पॉच-पॉच फनवाले दो सपपोके समान प्रतीत होती हैं 
उन पॉचो अँगुलियोसे युक्त दोनों भुजाओसे विभूषित नरश्रेष्ठ 
अजुनके बिना आज यह वन सू्यहोन आकाशके समान 
श्रीहीन दिखलाबी देता है | १८-१९ ॥ 
यमाधित्य महावाहु पाञ्ञालाः कुरवस्तथा । 
सुराणामपि मत्तानां पुततासु न बिभ्यति ॥ २०॥ 
यस्य बाह समाश्रित्य वर्य सब महात्मतः । 
मन्यामदे जितानाजों परान प्राप्तां च मेदिनीम ॥ २१॥ 
तसुते फादगुन वीरं न लमभे कास्यके घृतिम्‌। 


तीर्थयात्रापर्व ] 








पश्यामि च दिशः स्वोस्तिमिरेणावृता इब । 

जिन मद्दाबाहु अजुनका आश्रय छेकर पाश्चाल ओर 
कुख्वंशके वीर युद्धके लिये उद्यत देवताओंकी सेनाका सामना 
करनेते भी भयभीत नहीं होते हैं, जिन महात्माके बाहुबलके 
मरोसे हम सब छोग युद्धमें अपने शत्रुओकी पराजित और 
इस पृथ्वीका राज्य अपने अधिकारमें आया हुआ मानते हैं, 
उन वीरबर अर्जुनके बिना हमें काम्यकवनमें थे नहीं प्राप्त 
हो रहा है । मुझे सारी दिशाएँ अन्धकारसे आच्छत्न-सी 
दिखायी देती हैं || २०-२१३ ॥ 
ततो5ब्रवीत्‌ साश्ुकण्ठों नकुलः पाण्डुनन्द्न: ॥ २२॥ 

भीमसेनकी यद बात सुनकर पाण्हुनन्दन नकुछ अश्रु- 
गद्गद कण्ठसे बोले || २२ ॥ 

नकुल उवाच 


यस्मिन्‌ द्व्यानि कमोणि कथयन्ति रणाजिरे । 

देवा अपि युधां श्रेष्ठ तस्ृते का रतिवंने ॥ २३॥ 
तकुलने कद्दा--जिन मद्वाबीर अर्जुनके विषयमें रण- 

प्राइणके भीतर देवताओके द्वारा भी दिव्य कर्मोंका वर्णन 

किया जाता है, उन योद्धाओमे श्रेष्ठ पनंजयके बिना अब इस 

बनमें हमे क्या प्रसन्नता है ! | २३ || 

उदी्ो यो दिश गत्वा जित्वा युधि महाबलान्‌ । 

गन्ध्वमुख्याइ्छतशों हयॉस्लेमि महाधरुतिः ॥ २४॥ 
जिन महातेजख्ीीने उत्तर दिशा।मे जाकर महाबली 

मुख्य-मुख्य गन्धवोंकों युद्धमे परास्त करके उनसे सकड़ों 

घोड़े प्राम किये ॥ २४ ॥ 

राशे तिक्षिरिकल्माषाञ्छीमतोपनिलर हसः । 

प्रादाद आने प्रियः प्रेरणा राज़सये महाकती ॥ २५॥ 
जिन्होंने महायज्ञ राजयूयम अपने प्यारे भाई धर्मराज 


एकाशीतितमाष्ध्याय! 





अर 

नल 
५ 

न्श्छ 


युविश्टिरकों प्रेमपूवंक वायुके समान वेगशाली तिततिर्कत्माप 

नामक सुन्दर घोड़े भेंट किये थे || २५ ॥ 

तमृते भीमधन्चानं भीमादवरजं बने। 

कामये काम्यके बासं नेदानीममरोपमम्‌ ॥ २६॥ 
भीमके छोटे भाई उन भयंकर धनुधर देवोपम अर्जुनके 

बिना इस समय मुझे इस काम्यकबनमे रहनेकी इच्छा 

नहीं होती ॥ २६ ॥ 





सहदेव उबाच 


यो घजानि च कन्याश्र युथि जित्वा महारथः । 
आजहार पुरा राशे राज़सूये महाक्रतों ॥२७॥ 
यः समेतान्‌ सूथे जित्वा यादवानमितद्युतिः । 
खुभद्वामाजहारेकी. वाखुदेवस्थ खम्मते ॥ २८ ॥ 
सहदैवने कहा--जिन महारथी बीरने पहले राजसूथ 
महायज्ञके अवसरपर युद्धमे जीतकर बहुत घन ओर कन्याएँ 
मद्दाराज युधिष्िरको मेंट की थीं, जिन अनन्त तेजस्वी घनं जयने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मतिसे युद्धके लिये एकत्र हुए. समस्त 
यादवोको अकेले ही जीतकर सुभद्राका हरण कर लिया था || 
तस्य जिष्णोबूर्सी दृष्ठा शुस्यामिव निवेशने। 
हृदयं में महाराज़ न शास्यति कदाचन ॥ २९ ॥ 
[दस्मात्‌ विचासं तु रोचयेप्हमरिद्म | 
न हि नस्तझते बीर॑ रमणीयमिंद बनम्‌ ॥ ३० ॥ 


गहाराज [ उन्हीं विजयी भ्रात! धनंजयके आसनको अब 
अपनी कुटियामें सूना देखकर मरे हुृदयको कभी शान्ति नहीं 
मिलती | अतः झन्र॒दमन ! मैं इस वनसे अन्यत्र चलना पसद 
करता हूँ | वीरवर अर्जुनके बिना अब यह वन रमणीय 
नहीं लगता || २९-३० | 


इति श्रीमहाभारते वनपत्रेणि तीर्थयात्रापत्रणि अजु नानुशोचने अशीतितमोंडध्याय: ॥ ८० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्गत तीर्थया्रपवे्मे अ्जुनके किये पाण्डबोका अनुतापविषयक अस्सीवों अध्याय पूरा हुआ ॥८०॥ 


च+जशक636€8-5६-< 


एकाशीतितमोध्यायः 
युधिष्ठिरके पास देवषिं नारदका आगमन और तीथ्थंयात्राके फलके सम्बन्धमें पूछनेपर 
नारदजीद्वारा भीष्म-पुलस्त्य-संवादकी प्रस्तावना 


वेझम्पायन उवाच 
धनंजयोत्सुकानां तु आतृणां कृष्णया सह | 
श्रुत्वा वाक्यानि विमना धर्मेराजोप्रप्यज्ायत ॥ १॥ 
चैशस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! घनंजयके लिये 
उल्मुक द्रौपदीसहित सब माइयोंके पूर्वोक्त वचन सुनकर धर्म- 
राज युधिष्ठिरका भी मन बहुत उदास हो गया ॥ १ ॥ 
अधापदयन्महांत्मातं देववषिं तत्र नारदम। 


दीप्यमानं श्रिया ब्राह्मयाहुताचिषमिवानलम्‌ ॥ २ ॥ 

इतनेमे हो उन्होने देखा; महात्मा देवषिं नारद वहाँ 
उपखित हैं, जो अपने व्राह्म तेजसे देदीप्यमान हो थ्रीक़ी 
आहुतिसे प्रज्वलित हुईं अग्निके समान प्रकाशित हो रहे हैं।॥ 
तमागतमभिप्रेक्ष्य श्रात॒भिः सह घमेराट | 
प्रत्युत्थाय यथान्याय॑ पूर्जा चक्रे महात्मने॥ ३ ॥ 

उन्हें आया देख भाइयोसहित धर्मराजने उठकर उन 
महाध्माका यथायोग्य सत्कार किया || ३ || 


११७२ 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्बणि 





स ते: परिवृतः भीमान भ्रातभिः कुरुसत्तमः । 
विवभावतिदीमीजा वेबैरिव. शतक्रतुः॥ ४ ॥ 
अपने भाइयोंसे ब्रिरे हुए अत्यन्त तेजस्वी कुरुश्रेष्ठ 
श्रीमान्‌ युधिष्ठिर देवताओंसे बिरे हुए देवराज इन्द्रकी भाँति 
सुशोभित हो रहे ये || ४ ॥ हि 
यथा च वेदान सावित्री याशसेनी तथा पतीन । 
न जहौ धर्मतः पार्थान्‌ मेरुमकप्रभा यथा ॥ ५ ॥ 
जैंसे गायत्री चारो वेदोंका और सूर्यकी प्रभा मेरे पवतका 
त्याग नहीं करती, उसी प्रकार याझसेनी द्रोपदीने भी धर्मतः 
अपने पति कुन्तीकुमारोंका परित्याग नहीं किया ॥ ५ )) 
प्रतिगुह्य च तां पूज्ां नारदों भगवारषिः | 
आश्वासयद्‌ धमंखुतं॑ युक्तरूपमिवानघ ॥ ६ ॥ 
निष्पाप जनमेजय ! उनकी वह पूजा ग्रहण करके देवर्षि 
भगवान्‌ नारदने धर्मपुत्र युधिष्टिकी उचित सान्त्वना दी ॥ 
उवाय च महात्मानं धर्मराज युधिष्टिरम्‌। 
बूहि धर्मंश्रतां श्रेष्ठ केनाथंः कि ददानि ते ॥ ७ ॥ 
तस्पश्चात्‌ वे महात्मा घर्मराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार बोले- 
“र्मात्माओंमें श्रेष्ठ नरेश ! बोलो, तुम्हें किस बस्तुकी 
आवश्यकता है ! मैं तुम्हें क्या दूँ! ॥ ७ ॥ 
अथ धर्मसुतो राजा प्रणम्य आ्राठुभिः सह । 
डउवाच प्राअलिभूत्वा नारदं देवसम्मितम्‌॥ ८ ॥ 
तब भाइयोंसहित घर्मनन्दन राजा युधिष्टिरने देवतुल्य 
नारदजीकी प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा--।| ८ ॥ 
त्वयि तुप्टे महाभाग खर्वलोकाभिपूजिते। 
कृतमित्येव मन्ये5हं प्रसादात्‌ तब खुबत ॥ ९ ॥ 
“महामाग |! उत्तम ब्तका पालन करनेवाले महपं ! 
सम्पूर्ण विश्वके द्वारा पूजित आप महात्माके संतुष्ट होनेपर में 
ऐसा समझता हूँ कि आपकी कृपासे मेरा सब कार्य पूरा 
हो गया ॥ ९ ॥ 
यदि त्वदमनुग्राह्मो ख्रात॒भिः सदितोइनघ | 
संदेह मे मुनिश्रष्ठ तत््वतरछेत्तुमहंसि ॥ १० ॥ 
“निष्पाप मुनिश्रेष्ठ ! यदि भाइयोंसहित मैं आपकी कृपा- 
का पात्र होऊँ तो आप मेरे संदेहको सम्यक्र प्रकारसे नष्ट 
कर दीजिये ॥ १० ॥ 


प्रदक्षिणां यः कुरते पृथिदी तीर्थतत्परः । 

कि फल तस्य कात्स्न्येंन तद्भवान्‌ वक्तमहंति ॥ ११॥ 
“जो मनुष्य तीर्थयात्रार्मे तत्पर होकर इस प्रथ्वीकी परि- 

क्रमा करता है, उसे क्या फल मिलता है ! यह आप पूर्णरूपसे 

बतानेकी कृपा करें | ११॥ 





नारद उफाच 

श्णु राजप्बहितो यथा भीष्मेण घीमता। 

पुलस्त्यस्य सकाशाद्‌ वे सर्बमेतदुपश्रुतम्‌ ॥ १२॥ 
सारदजीने कहा--राजन्‌ ! सावधान द्वोकर सुनो, 





बुद्धिमान्‌ मीष्मजीने महर्षि पुरुस्त्यके मुखसे ये सब बार्ते जिस 
प्रकार सुनी थीं; वह सत्र में तुम्हे बता रहा हूँ ॥ १२॥ 
पुरा भागीरथीतीरे भीष्मों धर्मभ्रतां बरः। 
पिच्यं व्तं समास्थाय न्‍्यवसन्मुनित्ति! सह ॥ १३॥ 
शुभ देशे तथा राजन पुण्ये देवपिलेविते। 
गड्राहरें. महाभाग देवगन्धवंसेबिते ॥ १४ ॥ 
महाभाग ! पहलेकी वात है; देवताओ और गम्धबोंसे 
सेवित गल्जाद्वार (हरिद्वार ) तीथर्म भागीरथीके पत्ित्र। 
शुभ एबं देवर्षिलेवित तट-प्रदेश्में श्रेष्ठ धर्मात्मा भीष्मजी 
पितृसम्बन्धी ( श्राद्ध, तपंण आदि ) ब्तका आश्रय छे 
महर्षियोंके साथ रहते ये || १३-१४ ॥ 
स्‌॒पिवृस्तपयामास देवाश्व परमणुतिः । 
ऋषींश तपंयामास विधिदष्टेन कर्मणा॥ १५॥ 
परम तेजखी भीष्मजीने वहाँ शास्त्रीय विधिके अनुसार 
देवताओं; ऋषियों तथा पितरोंका त्पंण किया ॥ १५ ॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य जपन्नेव महायश्ञाः । 
ददशोद्भतसंकाश पुलस्त्यम्नषिसत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
कुछ समयके बाद जब महायशखस्री भीष्मजी जपमें को 
हुए थे; अपने पास ही उन्होंने अद्भुत तेजस्ी मुनिश्रेष 
पुलस्त्यजीकों देखा || १६ ॥ 


तीर्थयात्रापर्य ] 
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दचशीतितमो5्ध्या यः 





११७३ 


स॒तं दष्टीश्रतपसं दीप्यमानमिव श्रिया। 
प्रहर्षमतुल लेमे विस्मयं परम ययो ॥ १७॥ 
वे उम्र तपस्वी महर्षि तेजसे देदीप्यमान हो रदेये। 
उन्हे देखकर भीष्मजीडों अनुपम प्रम्नता प्राप्त हुई तथा वे 
बढ़े आश्रयमें पड़ गये ॥ १७ ॥ 
उपस्थित महाभागं पूजयामास भारत | 
भीष्मो धर्मभृुतां श्रेष्ठा विधिदृष्टन कमंणा ॥ १८॥ 
भारत ! धर्मात्माओमें श्रेष्ठ भीष्मने वहाँ उपस्थित हुए 
महाभाग महर्पिका शाल्रोक्त विधिसे पृजन किया ॥ १८ ॥ 
शिरसा चाध्यमादाय झुचिः प्रयतमानसः | 
नाम खंकीतेंयामास तस्मिन ब्रह्म्िंसत्तमे ॥ १९ | 
उन्हीने पवित्र एवं एकांग्रचित्त होकर ( पुल्स्त्यजीके दिये 
हुए ) अध्यंको सिरपर धारण करके उन ब्रह्मार्षिश्रेष्ठ पुल्स्त्यजी- 
को अपने नामका इस प्रकार परिचय दिया-॥ १९ ॥ 


भीष्मो5हमस्मि भद्र॑ ते दालापस्मि तव खुबत । 
तब संद्शनादेव मुक्तो5ह सर्वकिल्बियें: ॥ २० ॥ 
प्मुत्रत |! आपका भव्य हो) में आवका दास भीष्म 
हूँ । आपके दर्शनमात्रसे में सत्र पा्पोत मुक्त हो गया? ॥२०॥ 
एचमुफ्त्वा महाराज भीष्मो ध्मभ्तां वरः। 
बाग्यतः प्राअलिभूत्वा तृष्णीमासीदू युधिष्टिर ॥ २१ ॥ 
हाराज युधिष्ठिर | धनुर्धारियोम श्रेष्ठ एव वाणीको संयम- 
में रखनेवाले मीष्म ऐसा कहकर द्वाथ जोड़े चुप हो गये || २१ ॥ 
त॑ इ॒ष्ठा नियमेनाथ खाध्यायाज्नायकशितम्‌ । 
भीष्म॑ छा 
भीष्म कुरुकुलश्रर्ट मुनिः प्रीतमताभवत्‌ ॥ २२॥ 
कुरुकुलशिरोमणि भीष्मको नियम, स्वाध्याय तथा 
वेदोक्त कर्मोंके अनुष्ठानसे दुबंछ हुआ देख पुलस्त्य मुनि 
मन ही-मन बढ़े प्रसन्‍न हुए. || २२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपबंणि तीर्थयात्रापर्वणि पार्थनारद्संबादे एकाशीतितमो5ध्यायः ॥ ८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपके अन्तर्गत तीथयाज्ापवेमें युधिष्ठिरनारद्संवादविषयक इक्यासीवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८९ ॥ 


>+-<>(७.६२०.-+--प: 


हबशीतितमो<्ध्यायः 
भीष्मजीके पूछनेपर पुलस्त्यजीका उन्हें विभिन्न तीथोंकी यात्राका माहात्म्य बताना 


पुलस्त्य उदाच 
अनेन तथ धघर्मज्ष प्रश्रयेण दमेन च। 
सत्येन च महाभाग तुष्टोईस्सि तव सुब्रत॥ १ ॥ 
पुलस्त्यजीने ऋह्या--धर्मश ! उत्तम ब्रतका पालन 
करनेतब्ाले महाभांग ! नुम्हारं इस विनय इन्द्रियसंयम 
ओर मत्यवालनसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ ॥ १ ॥ 
यस्येटशस्ते धर्मोंयं पितृभकत्याश्रितोप्नघ । 
तेन पहयसि मां पुत्र प्रीतिश्ध परमा त्वयि॥ २ ॥ 
निष्पाप वत्स ! तुम्हारे द्वारा पितृभक्तिके आश्रित जो ऐसे 
उत्तम घमंका पालन हो रहा है; इसीके प्रमावसे तुम मेरा 
दर्शन कर रहे हो और तुमपर मेरा बहुत प्रेम हो गया है ॥२॥ 
अम्ोधदर्शी भीष्मादं ब्रूहि कि करबाणि ते। 
यद्‌ वक्ष्यसि कुरुश्नेष्ठ तस्य दातास्मि तेडनथ ॥ हे ॥ 
निष्याप कुरुश्रेष्ठ भीष्म ! मेरा दर्शन अमोघ है। बोले) 
मैं तुम्दरे किस मनोरथकी पूर्ति करू ? तुम जो मॉगोगे, 
वह्ठी दूँगा ॥ ३ ॥ 
भीष्य उवाच 
प्रीते त्वयिं महाभाग खर्वेलोकाभिपूजिते) 
ऋतमेतावता मन्ये यदहं दृष्टवान प्रयुम्‌॥ ४ ॥ 
भीष्मजीने कंदा--मदाभाग ! आप सस्‍्पूर्ण लोकोंद्रारा 


से० स० एछं० २. ३०७--- 


पूजित हूँ | आपके प्रसन्न हो जात्ञेपर मुझे क्या नहीं मिला ! 
आपजजैसे शक्तिझाली महर्षिका मुझे दर्शन हुआ, इतनेहीसे मैं 
अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ ॥| ४ ॥ 
यदि स्वहमलुग्राह्मस्तव ध्मभृतां वर । 
संदेह ते प्रवक्ष्यामि तन्मे त्वं छेत्तुमहंसि ॥ ५ ॥ 
घर्मात्माओम श्रेष्ठ महर्ष ! यदि में आपको क्ृपाका पात्र 
हूँ तो में आपके सामने अपना सशय रखता हूँ | आप 
उसका निवारण करें ॥ ५ ॥ 
अस्ति में हृदये कश्चित्‌ तीर्थभ्यों घर्मल्ंशयः। 
तमहं श्रोतुमिच्छामि तब्‌ भवान्‌ वक्तुमरईत ॥ ६ ॥ 
मेरे मनमे तीथंसि होनेवाले धर्मके विपयमें कुछ संशय 
हो गया है; में उसीका समाधान सुनना चाहता हूँ; आप 
बतानेकी कृपा करें || ६ ॥ 
प्रदक्षिणां यः प्रथिवों करोत्यमरसंनिभ । 
कि फ्लू तस्य विप्रष तम्मे जूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ ७ ॥ 
देवतुल्य ब्रह्म! जो ( ती्थोके उद्देश्यसे ) सारी एृथ्वीकी 
परिक्रमा करता है; उसे क्या फल मिलता है ! यह निश्चित करके 
मुझे बताइये ॥ ७ ॥ 
पुलस्त्य उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यदृषीणां परायणम्‌। 


तंदेकाममन्ाः पुत्र ्ण्ु तीर्थेषु यत्‌ फलम्‌ ॥ ८ ॥ 


ए्रेजछ 


अत 





पुलस्त्यजीने कहा--वत्म ! तीर्थयात्रा ऋषियोके लिये 

बहुत बड़ा आश्रय हैं। में इसके विपयमें तुम्हें बताऊँगा । 

तीथौंके सेवनसे जो फछ होता है, उसे एकाग्र होऋर सुनो ॥८॥ 

यस्य हस्तों च पदों च मनरनेव खुलंयतम्‌। 

विद्या तपश्न कीर्तिश् स तीर्थफलमइलुते ॥ ९ ॥ 
जिसके हाथ, पेर और मन अपने काबूमे हों तथा जो 





विद्या; तप और कोर्तित सम्पन्न हो वही तीर्थलेंबनका फल 





_पगता है ॥ ९॥ 
प्रतिग्रहादपातृत्त: संतुश्रो येन केनचित्‌ । 
अहंकारनिवृत्तश्न स॒ तीर्थफलमइलुते ॥ १०॥ 
जोप्रतिग्रइसे दूर रहे तथा जो कुछ अपने पास द्वो, उसी- 


श्रीमद्रा भारते 


[ बनपर्वणि 





झूत्य हैं, उनके द्वारा यश्ञेका अनुछान नहीं हो सकता ॥ १५॥ 

यो दरिद्वेरपि विधिः शक्‍्यः प्राप्तुं नरेश्वर । 

तुल्यो यज्ञफलेः पृण्यैस्त॑ निबोध युधां घर ॥ १६॥ 
योद्धाओम श्रेष्ठ नरेश्वर ! जो सत्कर्म दरिद्रलोग भी कर 

सके और जो अपने पुप्पोंद्वारा यज्ञोके समान फलप्रद हो सके) 

उसे बताता हूँ, सुनो ॥ १६ ॥ 

ऋषीणां परम गशुह्ममिदय भरतसत्तम । 

तोथोमिगमन पुण्य यज्गैरपि विशिष्यते ॥ १७॥ 
भरतक्रेष्ठ | यह ऋषियोंका परम गोपनीय रहस्य है। 

तीर्थयात्रा बड़ा पवित्र सत्कर्म है। वह यज्ञोंसे भी बढ़कर है ॥ 











से संतुष्ट रहे और जिसमे अहंकारका अभाव हो, बही तीर्थंका 
फल पाता है ॥ १० ॥ 


अकल्कको निरारस्भो रूच्चाहारो जितेन्द्रियः । 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमइनुते ॥ ११॥ 

जो दम्म आदि दोषोंसे दूर, कतृंत्वके अहंकारसे झृत्य, 
अय्याहारी और जितेन्द्रिय हो) वह सब पापोंसे विमुक्त हो 
तीर्थके वास्तविक फलका भागी होता है ॥ ११ ॥ 


अक्रोधनश्र राजेन्द्र सत्यशीलो दृढब्तः। 
पे तीर्थ 
आत्मोपमश्च॒ भूतेषु स तीथफलमचइनुते ॥ १२॥ 
राजन | जिसमें क्रोध न दो) जो सत्यवादी और 
इढ़तापूवंक ब्रतका पालन करनेवाल्य हो तथा जो सब 
प्राणियोंके प्रति आत्ममाव रखता हो; वही तीर्थके फछका 
भागी होता है ॥ १२ ॥ 
ऋषिभिः क्रतवः प्रोक्ता देवेष्चिह यथाक्रमम | 
फल चैव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च स्वेशः ॥ १३॥ 
ऋषियोने देवताओंके उद्दृश्यसे यथायोग्य यज्ञ बताये हैं 
और उन यशोंका यथावत्‌ फल भी बताया है, जो इह- 
छोक ओर परलोकमें भी सर्वथा प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 
नते शकया द्रिद्रेण यश्ञाः प्राप्तु महीपते। 
बहूपकरणा यज्ञा नतानासम्भारविस्तराः॥ १४॥ 
परंतु भूपाल ! दरिद्र मनुष्य उन यक्ञोंका अनुष्ठान नहीं 
कर सकते; क्योंकि उनमें बहुत-सी सामग्रियोंकी आवश्यकता 
होती है। नाना प्रकारके साधर्नोंका संग्रह होनेसे उनमें विस्तार 
बहुत बढ़ जाता है || १४ ॥ 


प्राप्यस्ते परर्थिवेरेते समृद्धेयो नरेः कचित्‌। 
नार्थन्यूने 3 हु 
नोवग्णेरेकात्मभिरसाघनेः ॥ १५॥ 
अतः राजालोग अथवा कहीं-कहीं कुछ समृद्धिशाली 
मनुष्य ही यश्ोंक्रा अनुश्ाान कर सकते हैं। जिनके पास घन- 
की कमी और सहायकोंका अभाव है; जो अकेले और साथन- 





अनुपोष्य तिराध्राण तीथोन्‍्यनभिग्रम्य च | 
भअदत्त्वा काअनं गाश्व द्रिद्रो नाम ज्ञायते ॥ १८॥ 
मनुष्य इसीलिये दरिद्र होता है कि वह ( तीर्थोमें ) तीन 
राततक उपवास नहीं करता; तीर्थोकी यात्रा नहीं करता ओर 
सुबर्ण-दान और ग्रोदान नहीं करता | १८ ॥ 
अग्निष्टोमादिभियक्षेरिष्ठा.. विपुलक्षिणः । 
न तत्‌ फलमवाप्नोति तीथोमिगमनेन यत्‌॥ १९॥ 
मनुष्य तीर्थयात्रोसे जिस फलको पाता है; उते प्रचुर 
दक्षिणावाले अग्निष्ठोम आदि यशोंद्ारा यजन करके भी नहीं 
जलोके देवदेवस्य तीथ जेलोक्यविश्वुतम । 
पुष्कर नाम विख्यातं महाभागः समाविशेत्‌ ॥ २० ॥ 
मनुष्यछोकमें देवाधिदेव ब्रह्माजीका त्रित्लोकविख्यात 
तीर्थ है; जो “पुष्कर! नामसे प्रसिद्ध दै। उसमे कोई बड़भागी 
मनुष्य ही प्रवेश कर पाता है || २० ॥ 
दशकोटिसदस्लाणि तीथोनां बे महामते। 
सांनिध्यं पुष्करे येषां त्रिसंध्यं कुरुतन्दन ॥ २१॥ 
मदहामते कुझनन्दन | पुष्करमे तीनों समय दस सहस्त 
कोटि ( दस खरब ) तीथोंका निवास रहता है || २१ ॥ 
आदित्या बसवो रुद्राः साध्याश्व समरुद्रणा: । 
गन्धवोप्सरसइचेव नित्यं संनिद्दिता विभो॥॥ २२॥ 
विमो ! वहाँ आदित्य; बहु, रुद्र, साध्य, मरंद्गण॥ 
गन्धर्व और अप्सराओंकी भी निश्य संनिधि रहती है ॥२२॥ 
यत्र देवास्तपस्तप्त्वा दैत्या श्ह्मर्यस्तथा। 
द्व्ययोगा महाराज पुण्येन महतान्विता:॥ २३॥ 


मद्दायज | वहाँ तप करके देवता) दैंत्य और ब्रक्मर्षि 
महान पुष्यसे सम्पन्त हो दिब्य योगसे युक्त होते हैं || २३॥ 


मनखाप्यनिकामस्य पुष्करणि मनखिनः | 
पूयम्ते सर्मपापानि नाकपृष्ठे ले पूज्यते ॥२४॥ 


तीर्थयात्रापर्य ] 


बदबयशीतितमो5 ध्यायः 
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जो मनस्वी पुरुष मनसे भी पुष्कर तीर्थ जानेकी इच्छा 
करता है, उसके स्रमंके प्रतिबन्धक सारे पाप मिट जाते 
हैं और वह स्वर्गठोकमे पूजित होता है ॥ २४ ॥ 
तस्मिस्तीथ महाराज नित्यमेष पितामहः । 
उदास परमपत्रीती भगवान्‌ कप्रतलासनः ॥ २७॥ 

मद्दराज | उस तीर्थमें कमछासन भगवान्‌ ब्ह्माजी नित्य 
ही बड़ी प्रसन्नताके साथ निवास करते हैं ॥ २५ ॥ 





पुष्करेषु महाभाग देवाः सर्षिंगणाः पुरा। 
सिर्द्धि समभिसम्प्ाप्ताः पुण्येन महतान्विताः ॥ २६॥ 
महाभाग | पुष्करमें पहले देवता तथा ऋषि महान्‌ 
पुण्यसे सम्पन्न हो शिद्धि प्राप्त कर चुके हैं ॥ २६ ॥ 
तत्राभिषेक यः कुर्यात पितृदेबाचेने रतः। 
अश्वमेधाद्‌ दशगुणं फल प्राहुमंनीषिण: ॥ २७॥ 
जो वहाँ स्नान करता तथा देवताओं और पितरोंकी 
पूजामें संलग्न रहता है; उस पुरुषको अश्वमेधसे दस ग्रुना 
फल प्राप्त होता है; ऐसा मनीषपीगण कहते हैं || २७ | 
अप्येक भोजयेद्‌ विप्रं पुष्करारण्यमाश्रितः | 
तेनासौं कर्मणा भीष्म प्रेत्य चेह च मोदते ॥ २८॥ 
भीष्म | पुष्करमें जाकर कम-सेकम एक ब्राक्षणकों 





अवश्य भोजन कराये | उस पुण्यकर्मसे मनुष्य इदछोक और 


 परलोकमे भो आनन्दका भागी होता है || २८ ॥ 
शाकेमूलेः फलेवापि येत वर्तयते खयम्‌। 
तद्‌ वे दूच्याद्‌ ब्राह्मणय भ्द्धावाननख्यकः ॥ २९॥ 





मनुष्य साग, फल तथा मूल जिसके द्वारा खय॑ प्राण- 
यात्राका निर्वाह करता है, वही श्रद्धामावसे दूसरोंके दोष न 
देखते हुए ब्राह्मणकों दान करे ॥ २९ ॥ 
तनैव प्राप्लुयात्‌ प्राश्ों हयमेधफल नरः। 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूदा वा राजसत्तम ॥ ३० ॥ 
न वे योनो प्रजायन्ते स्न.तास्ती महात्मनः । 

उसीते विद्वान्‌ पुरुष अश्वमेधयज्ञका फल पाता है। 
सपश्रेष्ठ ! ब्राह्मण) क्षत्रिय) वैश्य अथवा झूद्र जो कोई भी 
महात्मा ब्रह्मा्जके तीर्थमें स्नान कर छेते हैं, वे फिर क्रिसी 
योनिमें जन्म नहीं लेते हैं || ३०३ ॥ 
कार्तिक्रीं तु विशेषेण योइभिगच्छति पुष्करम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्राप्नुयात्‌ स नरो लोकान्‌ ब्रह्मण: सदने5क्षयान्‌ | 

विशेषतः कार्तिकमासक्री पूर्णिमाको जो पुष्करतीर्थमें 
स्‍्नानके लिये जाता है; वह मनुष्य ब्रह्मचाममे अश्षय छोकाको 
प्राप्त होता है ॥ ३१३ ॥ 


साय॑ प्रातः स्परेद्‌ यस्तु पुष्कराणि कृताअलिः ॥ ३२॥ 
उपस्पृष्ट भवेत्‌ तेन सर्वतीर्थेषु भारत । 
मारत ! जो साथंकाल ओर प्रातःकाल हाथ जोड़कर 
तीनों पुष्करोंका स्मरण करता है; उसने मानो सब तीर्थो्मे 
स्नान एवं आचमन कर लिया ॥ ३२४ ॥ 
जन्मप्रभ्नति यत्‌ पापं स्थ्िया वा पुरुषेण वा ॥ ३३॥ 
पुष्करे स्नातमात्रस्य सर्वेमेब प्रणइयति | 
स्त्री अथवा पुरुषने जन्मसे लेकर वर्तमान अवस्थातक 
जितने भी पाप किये हैं, पुष्करतीथेमें स्नान करनेमात्रसे 
वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ३३३ ॥ 
यथा खुराणां सर्वधामादिस्तु मधुखूदनः ॥ ३४॥ 
तथ्ैव पुष्कर राजं॑स्तीथातामादिरुच्यते । 
राजन्‌ ! जैसे भगवान्‌ मघुसूदन ( विष्णु ) सब देवताओं- 
के आदि हैं वैसे ही पुष्कर सब तीर्थोका आदि कहा जाता है ॥ 
उट्ठा द्वादश वर्षोणि पुष्करे नियतः शुत्िः ॥ ३५॥ 
क्रतून सबोनवाप्मोति ब्रह्मलोक॑ स गच्छति। 
पुष्करमें पवित्नतापूव॑ंक संयम-नियमके साथ बारह वर्षोतक 
निवास करके मानव सम्पूर्ण यशेंका फछ पाता ओर ब्ह्नलोक- 
को जाता है ॥ ३५३ ॥ 
यस्तु वर्षशत पूर्णमग्निहोत्रमुपासते ॥ ३६॥ 
कार्तिकीं वा वसेदेकां पुष्करे सममेव तत्‌॥ ३७॥ 
_ जो पूरे सी वर्षोतक अग्निहोत्र करता है ओर जो कार्तिक- 
की एक ही पूर्णिमाकों पुष्करमें वास करता है; दोनोंका 
फल बराबर है || ३६-३७ ॥ 
तज्रीणि शशज्ञाणि शुभ्राणि भ्रीणि प्रस्नवणानि च । 
पुष्कराण्यादिसिद्धानि न विज्स्तत्र कारणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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तीन झुश्र पर्वतशित्षर, तीन सोते और तीन पुष्कर-- 
ये आदिसिद्ध तीर्थ हैं। ये कब किस कारणसे तीर्थ माने गये ! 
इसका इसमें पता नहीं है || ३८ ॥ 
दुष्करं पुष्करें गन्तुं दुष्करं पुष्करे तपः। 
दुष्करं पुष्करे दान बस्तुं चेब सुदुष्करम्‌ ॥ ३९ ॥ 
पुष्करनें जाना अत्यन्त दुलम है, पुष्करम तप अत्यन्त 
दुर्लभ है; पृष्करमें दान देनेका सुबयोग तो और मी दुर्लभ हे 
और उसमे निवासका सौभाग्य तो अलन्त दी दुष्कर है ॥२९॥ 
उच्य द्वादशरात्र तु नियतो नियताशनः। 
प्रदक्षिणमुपाइत्य जम्बूमाग समाविशेत्‌ ॥ ४०॥ 
वहाँ इन्द्रियसंयबम और नियमित आहार करते हुए 
बारद रात रहकर ती्ंकी परिक्रमा करनेके पश्चात्‌ जम्बूमागं- 
को जाय ॥ ४० ॥ 
जअम्बूमाग समाविश्य देवषिपितसेवितम्‌। 
अश्वमेघमवाप्नोति. सर्वकामसमन्वितः ॥ ४१ ॥ 
जम्बूमार्ग देवताओं, ऋषियों तथा पितरोसे सेवित तीर्थ 
है। उसमें जाकर मनुष्प् समस्त मनोवाश्छित भोगोंसे सम्पन्न हो 
अश्रमेघयशका फल पाता है ॥ ४१ ॥ 


तत्रोध्य रज़नीः पश्च पूतात्मा जायते नरः। 

न डुर्गतिमबाप्ोति सिद्धि प्राप्तोति चोक्तमाम्‌॥ ४२॥ 
वहाँ पॉच रात नित्रास करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण 

पवित्र हो जाता है। उसे कभी दुरगति नहीं प्राप्त दोती, वह 

उत्तम सिद्धि पा लेता है ॥ ४२ ॥ 

जम्बूमागोदुपाइत्य गच्छेत्‌ तन्दुलिकाभ्रमम्‌ । 

न दुर्गंतिमवाप्नोति ब्रह्मलोर्क चर गउछति ॥ ४३ ॥ 
जम्बूमागसे लोयकर मनुप्य नन्दुडिकराश्रमको जाय | 

इमसे वह दुगगातेमें नहीं पड़ता और अन्त ब्रह्मोकको 

चला जाता है ॥ ४३ ॥ 

आगर/यं सर आसाद्य पितृदेवाचेने रतः। 

त्रिराआपोषितों राजन्नप्रिशेमफर्ल रूमेत्‌ ॥ ४४॥ 
राजन ! जो अगस्त्थमरोबर जाकर देवताओं और 

पितरोके पूजनमे तत्पर हो तीन रात उपवास करता है; वह 

अग्निशेमयज्ञका फछ पाता है || ४४ || 

शाकतृत्ति: फलेवापि कोमारं विन्दते परम्‌। 

कण्वाश्नमं ततो गच्छेच्छीजुर्ट छोकपूजितम्‌॥ ४५॥ 
जो शाकाहार या फलद्वार करके वहों रहता है; वह परम 

उत्तम कुमारछोक (कार्तिकेवके छोक ) में जाता है। 

कहोंमे छोकपजित कप्वके आश्रममें जाय, जो मगत्रती टक्ष्मी- 

के द्वारा सेवित है || ४५ ॥ 

घमीरण्यं दि तत्‌ पुण्यमार्य च भरतबंभ। 

यत्र प्रविष्टमात्रा ने सर्वपापैंः घरमुच्यते ॥ ४६॥ 


श्रीमद्ाभारते 


[ वनपर्वणि 








भरतश्रेष्ठ ) वह धर्मारण्य कहलाता है; उसे परम पवित्र 
एवं आदितीर्थ माना गया है | उसमें प्रवेश करनेमात्रसे 
मनुष्य सब पापोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ४६ ॥ 


अचेयित्वा पिवृन्‌ देवान, नियतो नियताशनः । 
सर्वेकामसमृद्धस्य यश्षस्थ फलमदलुते ॥ ४७॥ 
जो वहाँ नियमप्रर्वक मिताहारी होकर देवता और पितरों- 
की पूजा करता है; बह सम्पूर्ण कामनाओंसे सम्पन्न यश- 
का फल पाता है || ४७ | 
प्रदृक्षिणं ततः रूत्वा ययातिपतन ब्जेत्‌। 
हयमेधस्थ यज्ञस्थ फल प्राप्तोति तत्र वें ॥ ४८॥ 
तदनन्तर उस तीर्थक्री परिक्रमा करके वहोँसे ययातिपतन 
नामक तीर्थमे जाय । वहाँ जानेसे पात्रीको अवस्य ही अश्वमेघ- 
यज्ञका फूल मिलता है || ४८ ॥ 
महाकाल ततो गच्छेन्नियता नियताशनः। 
काटितीयमुपस्पृशय हयमेघफल लभेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
वहाँसे महाकालतीर्थकी जाथ । वहों नियमपू्वक रहकर 
नियमित भोजन करे | वहाँ कोटितीर्थमें आचमन (एवं 
स्नान ) करनेसे अश्वमेघयशका फल आप्त द्वाता हैं ॥ ४९ ॥ 
ततो गच्छेत धमंज्ः स्थाणोस्तीथमुमापतेः। 
नाज्ना भद्रवर्ट नाम त्रिपु लोकेषु विधुतम्‌॥ ५० ॥ 
बहॉँसे घर्मश पुरुष उमावल्छभ भगवान्‌ खाणु ( शिव ) 
के उस तीर्थमे जाय, जो वीनो लोकोमे भ्मद्रत्रट'के नामसे 
प्रसिद्ध है || ५० ॥ 
तब्नाभिगम्य चेशान गोसहस्ग्रफल लभेत्‌। 
महादेतप्रसादात्य गाणपत्यं च बिन्द्ति ॥ ५१॥ 
समृद्धमसपत्नं॑ व श्रिया युक्त नरोक्तमः । 
बहाँ भगवान्‌ शिवका मिकेय्से दर्शन करके नरश्रेष्ठ यात्री 
एक हजार गोदानका फल पाता है और महदिवजीके प्रसादसे 
वह गणोका आधभियत्य प्राप्त कर लेता है; जो आधितत्य भारी 
समृद्धि ओर छक्ष्मीसे सम्पन्न तथा दाचुजनित वाधासे रहित 
होता दे ॥ ५१६ | 
नमदां तु समासादय नदी त्रेलोक्यविश्वताम्‌ ॥ ५२॥ 
तर्पयित्या पितृन्‌ देवानग्निश्ेमफर्ल छमेत्‌। 
वहोँसे जिभुवनविख्यात नमंदा नदीके तठपर जाकर 
देवताओं और पितरोंका तरंग करनेसे अग्निशेमयशका 
फूल पान होता है ॥ ५२३ ॥ 
दक्षिण सिन्धुमालाद ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ५३॥ 
अग्निष्टोममचाप्तोति विमाद॑ चाधिरोहति । 
इन्द्रियोकों काबूमे रखकर ब्रह्मचयक्रा पालन करते 
हुए. दक्षिण समद्रकी यात्रा करनेसे मनुष्य अग्निष्टोमबशका 
फल और विमानपर बेठनेका सौभाग्य पाता है ॥ ५३३ ॥ 


तीर्थयाजापर्व ] 








चर्मण्वत्ती समासाथ तियतों नियताशनः। 
रन्तिदेवाभ्यनुझ्तमग्निशिमफल॑ रूमेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
इन्द्रियसंयम था शझौच-संतोप आदिके पाल्मपूर्वक 
नियमित आह्यरका सेवन करते हुए चमंण्वती ( चंबल ) 
नदीमें स्नान आदि करनेसे राजा रन्तिदेवद्वाश अनुमोदित 
अग्निशेम यज्ञका फल प्राम होता है ॥ ५४ ॥ 
तती गच्छेत घमंक्ष हिमवत्खुतमबुंदम । 
पृथिव्यां यत्र वै छिद्रं पूर्वमासीद्‌ सुधिष्ठिर ॥ ५५॥ 
धर्मज् युधिप्ठिर | वहसे आगे हिमालयपुत्र अर्दुद 
( आबू ) की यात्रा करें; जहाँ पहले प्रथ्वीमे विबर था ॥५५॥ 
तत्नाश्रमो बसिष्ठस्थ त्रिषु लोकेषु विश्वुतः | 
तत्रोष्य रजनीमेकां गोसहस्रफल लमेत्‌ ॥ ५६॥ 
बहाँ महपिं वसिश्का त्रिलोकविख्यात आश्रम है 
जिसमें एक रात रहनेसे महस्त गोदानका फल मिलता है | 
पिह्तीथंमुपस्पृद्य ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
कविलानां नरश्रेष्ठ शतस्यथ फलमइलुते ॥ ५७॥ 
नरश्रेष्ठ ! पिड्नतीयमे स्नान एवं आचमन करके बह्नचारी 
एवं जितेन्द्रिय मनुष्य सो कपिछाओके दानका फल प्राह 
कर लेता है || ५७ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रभासं तार्थमुत्तमम्‌। 
तत्र खंतिहितो नित्यं खयमेव हुताशनः ॥ ५८॥ 
देवतानां मुखं वीर ज्वलनो$निलखारथिः। 
राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम प्रभासतीर्थमें जाय। वीर ! 
उमर तीर्थमें देवताओके मुखस्रूप भगवान्‌ अग्निदेव, 
जिनके सारथि वायु हैं, सदा निवास करते हैं॥ ५८३ ॥ 
तस्मिस्तीर्थ नरः स्तात्वा शुद्निः प्रयतमानसः ॥ ५९ ॥ 
अग्निशेमातिरात्रार्भ्या फर्ल प्रापनोति मानवः 
उस तीर्थमे स्नान करके झुद्ध एवं संवतचित्त हो सानव 
अतिरात्र और अग्निशेम यशेका कुछ पाता है ॥ ५९३ ॥ 
ततो गत्वा सरखत्याः सागरस्य च संगमे ॥ ६० ॥ 
गोसहस्रफल तस्य खर्गलोक॑ च विन्दति। 
प्रभया दीप्यते नित्यमम्विवद्‌ भरतर्षभ ॥ ६१ ॥ 
तदनन्तर सरस्वती और समुद्रके संगमर्मे जाकर स्नान 
करनेसे मनुष्य सहख गोदानका फल और ख्गंलछोक पाता है । 
भरतश्रेष्ठ | वह पुण्यात्मा पुरुष अपने तेजसे सदा अग्निको 
भाँति प्रकाशित होता है || ६०-६१ ॥ 


तीर्थ सलिलराज़पध्य स्मात्वा प्रयतमानसः | 
त्रिराजसुबितः स्वातस्तपंयेत्‌ पितदेवता:॥ ६२॥ 





१. यद्यपि यहाँ पुलस्त्वजी भीष्नजोकों यद्द प्रसज्ञ सुता 
रहे हैं, तथावि इस संबादको नारदजीने युधिष्ठिस्के समश्न 
उपस्थित दिया हैं; आझः सारदजी युधिष्ठिरकों सम्बोधित करें, 
इसमें कोई अनुपपत्ति नहीं दे । 


इश्चशीतितमोध ध्यायः 


११७७ 


मनुष्य झुद्धंचित हो जलोंके खामी वरुणके तीर ( समुद्र ) 
में स्नान करके वहाँ तीन रात रहे और प्रतिदिन नहाकर 
देवताओं तथा पितरोंका तमंण करे ॥ ६२ ॥ 
प्रभासते यथा सोमः सो5श्वमेथं च विन्दति । 
वरदान ततो गच्छेत्‌ तीथ भरतसक्तम ॥ ६३॥ 
ऐसा करनेवाला यात्री चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता 
है। साथ ही उसे अश्वमेघयशका फल मिलता है। भरतश्रेष्ठ ! 
वहेसे बरदानतीथंमें जाय ॥ ६३ ॥ 
विष्णोडुबीसला यत्र वरो दक्तों युधिष्ठिर । 
बरदाने मरः स्नात्था गोसहस्रफल लमभेत्‌ ॥६४॥ 
युधिष्ठिर | यह वह खान है, जहाँ मुनिवर दुर्वासाने 
श्रीकृष्णको वरदान दिया था। बरदानतीर्थमें स्नान करनेसे 
मानव सहसत गोदानका फल पाता है ॥ ६४ ॥ 
ततो द्वारवर्ती गच्छेन्नियतों नियताशनः। 
पिण्डारके नरः स्वात्वा लभेद्‌ बहु सुवर्णमम्‌॥ ६७ ॥ 
बहसे तीथंयात्रीको द्वारका जाना चाहिये। वह नियमसे 
रहे और नियमित भोजन करे। पिण्डारकतीर्थमें स्नान करनेसे 
मनुष्यकों अधिकाधिक सुवर्णकी प्राप्ति होती है || ६५ ॥ 


तस्मिस्तीथ महाभाग पद्म रक्षणलक्षिताः । 

अद्यापि मुद्रा दृश्यन्ते तदद्भुतमरिद्म ॥६६॥ 
मह्ाभाग ! उस तीथ्थमें आज भी कमलके चिहोंसे 

चिहित सुवर्भम॒द्राएँ देखी जाती हैं | शत्रदमन ! यह एक 

अद्भुत बात है ॥ ६६ ॥ 

त्रिशूलाह्ञानि पद्मानि दृश्यन्ते कुरुतन्दन। 

महादेवस्य सांनिध्यं तत्र वें. पुरुषपभ ॥ ६७॥ 


पुरुषरत्न कुरुनन्दन ! जहाँ त्रिश्यूलसे जक्लित कमल 
इृष्टिगोचर होने हैं, वहीं महादेवजीका निवास है || ६७ || 


सागरस्य च सिन्धोश्व॒ संगम प्राप्य भारत | 
तीर्थ सलिलराजस्य स्ता.वा प्रयतमानसः ॥ ६८ ॥ 
तपयित्वा पितन्‌ देवानपीश्व भरतपेभ। 
नोति «दि के . पु + 
प्राप्नोति वारुणं छोक दीप्यमानं खवतेज्ञला ॥ ६९ ॥ 


भारत ! सागर और सिंधु नदीके सगममे जाकर वरुण 
तीथमें रनान करके अुद्धचित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा 
पितरोंका तपंण करे ! भरतकुछतिलक ! ऐसा करनेसे मनुष्य 
दिव्य दीतिसे देदीप्यमान वरुणलोककों ग्राप्त होता है ॥ 


शहुकर्णेश्वरई देवमचेयित्वा. युधिष्ठिर । 

अभ्वमेधाद्‌ दृशगुण प्रवदृन्ति भनीषिण;॥ ७० ॥ 
युधिप्ठिर | वहां झट्टुकर्णेश्रर शिवक्री पूजा करनेसे 

मनोषी पुरुष अश्वमेघसे दस गुमे पुण्यफलकी प्राप्ति बताते हैं ॥ 


११्जट 


भीमदाभारते 


[ वनपर्बणि 








प्रवृश्षिणमुपाबृत्य. गच्छेत.. भरत! 

तीथ कुरुपरधेष्ठ त्रिषु ल्लेकेषु विश्वतम ॥७१॥ 

द्मीति नासना विख्यात सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

तत्र अह्यादयों देवा उपासन्ते महेश्वरम॥ ७२॥ 
भरतवंशावतंस कुरुश्रेष्त | उनकी परिक्रमा करके 

त्रिभुवन-विख्यात “दमी? नामक तीर्थमे जाय, जो सब पार्पोका 

नाश करनेव्ाला है। वहाँ बक्षा आदि देवता भगवान्‌ मह्देश्वर- 

की उपासना करते हैं || ७१-७२ | 

तत्न स्तात्वा च पीत्वा बच रुद्रं देवगणैबृंतम्‌। 

जन्मप्रश्धति यत्‌ पापं तत्‌ स्नातस्य प्रणदयति ॥ ७३॥ 


वहाँ स्नान, जलपान और देवताओंसे बिंरे हुए रुद्रदेवका 
९ है 
दशन-पूजन करनेसे स्नानकर्ता पुरुषके जन्मसे लेकर वर्तमान 
समयतकके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ७३ ॥ 


दमी चात्र नरश्रेष्ट सर्वदेवेरभिष्दुतः । 
तन्न स्तात्वा नरव्याप्र दृयमेधमवाप्जुयात्‌ ॥ ७४॥ 
नरश्रेष्ठ ! भगवान्‌ दमीका सभी देवता स्तबन करते हैं। 


पुरुषसिंह ! वहाँ स्नान करनेसे अश्रमेधयशके फलकी प्राप्ति 
होती है || ७४ ॥ 


गत्या यत्र महाप्राप्ष विष्णुना प्रभविष्णुना। 

पुरा शौच छृत॑ राजन दत्वा देतेयदानवान्‌ ॥ ७५॥ 
भहाप्राश नरेश ! स्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने पहले 

देखों-दानवोंका वध करके इसी तीर्थमें जाकर ( लोकसंगहके 

व्यि ) शुद्धि की थी ॥ ७५ ॥ 

ततो गच्छेत घमेज् वसोधौरामभिष्डुताम्‌। 

गमनादेव तस्यां हि. दृयमेधफल लमेत्‌ ॥ ७६॥ 
धर्मश ! वहोँसे वसुधारातीर्थम जाय, जो सबके द्वारा 

प्रशंसित है । वहाँ जानेमात्रसे अश्रमेघयशक्रा फछ 

मिलता है | ७६ ॥ 

स्तात्वा कुरुपरश्रेष्ठ प्रयतात्मा समाद्वितः | 

तप्य देवान्‌ पितृश्रैव विष्णुलोेके महीयते ॥ ७७॥ 
कुरुश्रेष्ठ वहाँ स्नान करके शुद्ध और समाहितिचित्त 

होकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्य विष्णु- 

छोकमे प्रतिष्ठित होता है || ७७ ॥ 

तीर्थे चात्र सरः पुण्य बसूनां भरतर्षभ। 

तत्र ल्ात्वा च पीत्वा च बछूनां सम्मतो भवेत्‌॥ ७८ ॥ 

सिन्धुत्तममिति खूयात॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

तन्न स्लात्वा नरश्रेष्ठ लभेद्‌ बहु खुवर्णभकम्‌ ॥ ७९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उम तीर्थमे बमुओका पवित्र सरोवर है। 

उम्में स्नान और जलवान करनेसे मनुष्य बमु देवताओंका 

प्रिय होता है। नरश्रेष्ठ | वहीं मिन्धूत्तम नामसे प्रसिद्ध तीर्थ 





है, जो सब पार्पोका नाश करनेवाला है। उसमें स्नान करनेसे 

अचुर खणराशिकी प्राप्ति होती है || ७८-७९ ॥ 

भद्तुड़ समासाथ शुत्िः शीलसमन्वितः । 

ब्रह्मलीकमवाप्नोति गति थे परमां बजेत्‌ ॥ ८० ॥ 
भद्गनुड्नतीयमे जाकर पवित्र एवं सुशी> पुरुष ब्ह्म- 

लोकमें जाता और वहाँ उत्तम गति पाता है ॥ ८०॥ 


कुमारिकाणां शकस्य तोथ सिद्धनिषेवितम्‌ | 

तत्र स्तात्वा नरः क्षिप्र खरगलोकमवाप्नुयात्‌ ॥ ८१॥ 
शक्रकुमारिका-दी थ॑ मिद्ध पुरुषोद्गवारा सेवित है। वहाँ 

स्नान करके मनुष्य शीघ्र ही खर्गलोक प्राप्त कर लेता है ॥ 


रेणुकायाश्व तत्रेच तीर्थ सिद्धनिषेवितम्‌ | 
तत्र खात्वा भवेद्‌ विध्ना निर्मेलश्चन्द्रमा यथा ॥ ८२॥ 


वहीं सिद्धसेवित रेणुक्रातीर्थ है, जिसमे स्नान करके 
ब्राह्मण चन्द्रमाके समान निर्मल होता है | ८२॥ 


अथ पश्चनदं गत्वा नियतो नियताशनः। 

पशञ्चयजश्ञानवाप्नोति क्रमशो येउनुकीरतिताः ॥ ८३ ॥ 
तदनन्तर शौच-संतोष आदि नियर्मोका पालन और 

नियमित भोजन करते हुए. पश्चन॒द तीर्थमे जाकर मनुष्य 

पश्चमहायशेंका फल पाता है जो कि शास्तरोंमें क्रशः बतलाये 

गये हैं || ८३ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र भीमायाः स्थानमुत्तमम्‌ । 

तत्न स्तात्वा तु योन्‍्यां वें बरों भरतसत्तम ॥<८४॥ 

देव्याः पुत्रों भवेद्‌ राजं॑स्तप्तकुण्डलविश्रहः । 

गयां शतसहस्रस्य फल प्राप्नोति मानचः॥ ८५॥ 
राजेन्द्र ! बहोँसि भीमाके उत्तम स्थानकी बात करे। 

भरतश्रेष्ठ | वहाँ योनितीथमं स्नान करके मनुष्य देवीका पुत्र 

होता है| उसकी अद्ञकान्ति तपाये हुए सुबर्णकुण्डलके 

समान होती है | राजन ! उस तीर्थंके सेवनसे मनुष्यकों सहसत 

मोदानका फल मिलता है || ८४-८५ ॥ 

श्रीकृष्ड तु समासाद त्रिषु छोफेपु विधुतम्‌ | 

पितामहं नमस्कृत्य गोसहरु्नफल लमेत ॥ ८६॥ 
त्रिभुवनविख्यात श्री कुण्डमें जाकर ब्रह्माजीको नमस्कार 

करनेसे सह गोदानका फल प्राप्त होता है ॥ ८६ ॥ 

ततो गच्छेत धमंश विमलं तीर्थमुत्तमम्‌! 

अद्यापि यत्र दृश्यन्ते मत्य्याः सौवर्णराजताः ॥ ८७ ॥ 
चमंश ! वहाँसे पग्म उत्तम विमलतीर्थकी यात्रा करे; 


जहाँ आज भी सोने और चोंदीके रगकी मछलियों 
दिगवायी देती हैं ॥ ८७ ॥ 


तन्न खात्वा नर क्षिप्रं बासबं छोकमाप्नुयात्‌ । 
सर्वपापविशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम॥ <८<॥ 


तीर्थयाज्रापर्ध ] 
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उसमें ज्ञान करनेसे मनुष्य शीघ्र द्वी इन्रलोककों प्राप्त 
होता है और सब पापोंसे झ्ुद्ध हो परमगति प्राप्त कर 
छेता है ॥ ८८ ॥ 
वितस्तां च समासाथ संतप्य पितृदेवताः। 
नरः फलमवाप्नोति बाजपेयस्यथ भारत ॥ <९॥ 
भारत | वितल्लातीर्थ ( झेलप्न ) में जाकर वहाँ देवताओं 
ओर वितरोंका तर्थग करनेसे मनुष्यको वाजपेययशका 
फल प्राप्त होता है ॥ ८९ ॥ 
काइमो रेप्वेव नागस्य भवन तक्षकस्य चले । 
वितस्ताख्यमिति ख्यातं सर्वपापप्रमोचनम ॥ ९० ॥ 
काश्मी रमे ही नागराज तक्षकका वितस्ता नामसे प्रसिद्ध 
भवन है; जो सब पापोंका नाश करनेवाला है ॥ ९० ॥ 
तन्न ख्ात्वा नरो नून॑ वाजपेयमवाप्लुयात्‌। 
सर्वेपापविशुद्धात्मा गच्छेश्व परमां गतिम्‌ ॥९१॥ 
यहाँ स्नान करनेसे मनुष्य निश्चय ही वाजवेययशका 
फल प्राप्त करता है ओर सत्र पापोसे झुद्ध हो उत्तम गतिका 
भागी होता है ॥ ९१ ॥ 


ततो गच्छेन वडवां जिषु लोकेषु विश्वुताम्‌ | 
पश्चिमायां तु संध्यायामुपस्पृश्य यथाविधि ॥ ९२॥ 
चरूं सप्तार्चिषे राज़न्‌ यथाशक्ति निवेदयेत्‌ | 
पितृणामक्षयं दाने प्रवदन्‍न्ति मनीषिणः ॥ ९३॥ 
वहसि त्रिभुवनविख्यात वडवाती4ंकों जाय ) वहाँ 
पश्चिम संध्याके समय विधिपूर्वक स्नान ओर आचमन करके 
अग्निदेवकों यथाशक्ति चरु निवेदन करे। वहाँ पितरोंके 
डछिये दिया हुआ दान अक्षय होता है; ऐसा मनीषी पुरुष 
कदेते दे || ९२-९३ | 
काषयः पितरो देवा गन्धवोप्सरखां गणाः । 
गुछाकाः किन्नरा यक्षाः सिद्धा विद्याघरा नरा;॥ ९४ ॥ 
राक्षसा दितिजा रुद्रा प्रह्मा च मनुजाधिप | 
नियतः परमां दीक्षामास्थायाब्द्सह स्लिकीम्‌ ॥ ९५॥ 
विष्णो: प्रसादन कुवंश्वरं व श्रपयंस्तथा | 
सप्ततिः सप्तभिद्वेष ऋग्भिस्तुशव केशवम्‌ ॥ ९६॥ 


राजन्‌ | वहाँ देवता, ऋषि, पितर, गन्धव, अप्सरा, 
गुछ्मक) किन्नर, वक्ष, सिद्ध, विद्याघर, मनुष्य, राक्षस, दैत्य; 
रुद्र और ब्रक्का--इन सबने नियमपू्वक सइल्ल वर्षोके छिये 
उत्तम दीक्षा ग्रहण करके भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये 
चरू अर्पण किया । ऋगेदके सात-सात मन्ह्रोंद्वारा सबने 
चरुकी तात-सात आहुतियाँ दीं और भगवान्‌ केशवको 
प्रसक्ष किया ॥ ५४-९६ ॥ 


वदायश्गुणेश्वय तेषां तुएस्तु केशवः। 
यथामिलधितानस्यान्‌ कामान्‌ दर्वा महीपते ॥ ९७ ॥ 


११७९ 





तन्रेवान्तदथे देवों विद्युदश्रेषु वे यथा। 
नाम्ना सप्तचरु तेन ख्यातं लोकेषु भारत ॥ ९८॥ 
गयवां शतसहल्लेण. राज़स्यशतेन च। 
अभ्वमेधसदस्रेण श्रेयान्‌ सप्ता्िषे चरुः॥ ९९॥ 
ततो निवृत्तो राजेन्द्र रुद्रं पदमथाविशत। 
अेयित्वा महादेवमशध्वमेघफल॑ लभेत्‌ ॥१००॥ 

उनपर. प्रसन्न होकर भगवानने उन्हें अश्गुण-ऐ.्वर्य 
अर्थात्‌ अणिमा आदि आठ सिद्धियें प्रदान कीं | मद्दाराज ! 
तत्सश्वात्‌ उनकी इच्छाके अनुसार अन्यान्य वर देकर 
भगवान्‌ केशव वहाँसे उसी प्रकार अन्तर्धान हो गये; जैसे 
मेघोंकी घटामें बिजली तिरोहित हो जाती है | मारत | इसीलिये 
वह तीर्थ तीनों लोकोंमे सप्तचरुके नामसे विख्यात है । वहाँ 
अमिके लिये दिया हुआ चरु एक लाख गोदान; सी राजसूय 
यश और सहख्त अश्वमेघयज्से भी अधिक कस्याणकारी है। 
राजेन्द्र | वहाँसे लौटकर रुद्रपर नामक तीर्थ्में जाय । वहाँ 
महादेवजीकी पूजा करके तीर्थयात्री पुरुष अश्वमेधका 
फल पाता है ॥ ९७-१०० || 


मणिमम्तं समासाद ब्रह्मचारी समाहितः। 
एकरात्रोषितों राजन्नग्निशेमफर्ल लभेत्‌ ॥१०१॥ 
राजन | एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचय-पालनपूबक मणिमान्‌ 
तीथमे जाय और वह्हाँ एक रात्त निवास करे । इससे 
अग्निशेमयश्का फल प्राप्त होता है || १०१॥ 
अथ गच्छेत राजेन्द्र देविकां लोकविश्रुताम्‌। 
प्रखूतिय॑त्र विप्राणां. शरूयते भरतषंभ ॥१०२॥ 
भरतवंदशिरोमणे | राजेन्द्र ! वहाँसे लोकविख्यात 
देविकातीर्थकी यात्रा करे, जहाँ ब्राक्षणोकी उत्पत्ति सुनी 
जाती है ॥ १०२ ॥ 
त्रिशूलपाणेः स्थान च॒ त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ | 
देविकायां नरः स्थात्वा समभ्यच्य महेश्वरम्‌ ॥१०३॥ 
यथाशक्ति चरूं_तन्न निवेद्य भरतपभ। 
सर्वकामसमृद्धस्ययशस्य लभते फलम्‌ ॥१०७॥ 
यहाँ त्रिद्यूलयाणि भगवान्‌ शिवका स्थान हैं; जिसकी तीनो 
लोकोमे प्रसिद्धि है | देविकरामें त्लान करके भगवान्‌ महेश्वरका 
पूजन और उन्हे यथाशक्ति चर निवेदन करके सम्पूर्ण 
कामनाओंसे समृद्ध यश्के फलकी प्रासि होती है ।१०३-१०४। 
कामाख्यं तत्र रुद्रस्य तीथं देवनिषेवितम्‌। 
तत्र स्नात्वा नरः क्षिप्रं सिद्धि प्राप्नोति भारत ॥१०५॥ 
वहाँ मगवान्‌ शड्डूरका देवसेवित कामती्थे है । भारत ! 
उनमें स्नान करके मनुष्य शीघ्र मनोवाड्छित सिद्धि प्राप्त 
कर छेता है॥| १०५ ॥ 
यज्ञनं॑ याजन चेव तथेव ब्रह्म बालुकाम। 
पुष्पास्भश्च उपस्पृद्य न शोजरेन्मरणं गतः ॥१०६॥ 


११८६० 
वहाँ यजन) याजन तथा वेदोंका खाध्याय करके 
अथम वहाँकी बालू, पुष्प एवं जलका स्पर्श करके मृत्युको 
प्राप्त हुआ पुरुष शोकसे पार हो जाता है ॥ १०६ ॥ 
अधैयोजनविस्तारा पञ्ञयो जनमायता । 
एतावती बेदिका तु पुण्या देवबिंसेविता ॥१०७॥ 
बह्दों पॉच योजन लंबी और आधा योजन चोड़ी पवित्र 
वेदिका है; जितका देवता तथा ऋषि-मुनि भी सेवन 
करते हैं || १०७ ॥ 
ततो गच्छेत धर्मन्न दीघसत्ं यथाक्रमम्‌ । 
तत्र ब्रह्मादयों देवा: सिद्धाश्व परतर्षयः ॥१०८॥ 
धर्मश ! वहोँसे ऋ्मशः दी॑सन्नः नामक तीर्थमे जाय । 
बहाँ अक्षा आदि देवता, सिद्ध और महर्षि रहते हैं ॥१०८॥ 
वीर्धसत्रमुपासम्ते दीक्षिता नियतबताः ॥१०९॥ 
वे नियमपूर्वक अतका पालन करते हुए दीक्षा लेकर 
दीर्घसत्रकी उपासना करते हैं || १०९ ॥ 
गमनादेव.. राजेन्द्र. वीधसन्रमरिंद्म । 
राजसयाश्वमेधाभ्यां फर्क प्राप्तोति भारत ॥११०॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले भरतवंशी राजेन्द्र ! वहाँकी 
यात्रा करने मात्रसे मनुष्य राजनयूब और अश्वमेध यशेंके 
समान फल पाता है || ११० ॥ 
ततो बिनशनं गच्छेन्नियतो नियताशन!। 
गच्छत्यस्तदिता यत्र मेरुपृष्ठे सरखती ॥१११॥ 
तदनन्तर शौच-संतेषादि नियमोका पालन और नियमित 
आहार अदण करते हुए विनशनतीर्थमें जाय, जहाँ मेरु- 
पृष्ठर रहनेवाली सरम्बती अदृश्य भावसे बदतो हैं ॥१११॥ 
अमसेदथ शिवोड्ेदे नागोड्ेदे च दइयते। 
ख्तात्वा तु चमसोद्वेंदे अग्विशेमफर्ल लमेत्‌ ॥११२॥ 
वहाँ चमसोद्भेद, शिवोद्मेद ओर नागोद्मेद तीर्थमें 
सरस्वतीका दशन होता है । चमसोद्मेदमे स्नान करनेसे 
अग्निष्टोमयशका फल प्राम होता है ॥ ११२ ॥ 
शिवोद्धे दे नरः स्नात्वा गोसहस्रफरल लमभेत्‌ । 
नागेद्धेदे नरः स्वात्वा नागलोकमवाप्नुयात्‌ ॥११३॥ 
शिवोदूमेदमें स्नान क(्के मनुष्य सह गोदानका फछ 
पाता है। नागोद्मेदतीर्थमे स्नान करनेसे उसे नागलोकक्ी 
प्राप्ति होती है ॥ ११३ ॥ 
शबदयाने च राजेन्द्र तीर्थमासाद्य दुलेभम । 
शाहरूपप्रतिच्छन्नाः पुष्कपा यजत्र भारत॥११४॥ 
सरखत्यां मद्ाराज अनुसंवत्सरं हअ्ञ ते। 
हृद्यन्ते भरतश्रेष्ठ वृत्तां थे कार्तिकीं सवा ॥११५॥ 
तत्र खात्वा नरव्यात्न द्ोतते शशिवत्‌ सदा । 


श्रीमहाभारते 
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गोसहस्रफर्ल चेव पाप्लुयाद्‌ भरतपंभ ॥११६॥ 
राजेन्द्र | शशयान नामक तीर्थ अत्यन्त दुलेभ है। 
उसमें जाकर स्नान करे। महाराज भारत ! वहाँ सरखती 
नदीमें प्रतिवर्ष कार्तिकी पूर्णिमाकों शश ( खरगोश ) के 
रुूपमें छिपे हुए पुष्कर ती्थ देखे जाते हैं। भरतश्रेष्ठ ! 
नरव्यात्र | वहाँ स्नान करके मनुष्य सदा चन्द्रमाके समान 
प्रकाशित होता है| भरतकुलतिछूक ! उसे सह गोदानका 
फल भी मिलता है | ११८-११६ ॥ 
कुमारकोटिमासाथ नियतः. कुरुनन्दन | 
तत्राभिषेक॑ कुर्वातः पितृदेवाचने रतः ॥११७॥ 
कुरुनन्दन ! वहोसे कुमारकोि तीर्थमे जाकर बहाँ 
नियमपूर्वक स्नान करे और देवता तथा पितरोंके पूजनमें 
तत्पर रदे || ११७ ॥ 
गवामयुतमाप्नोति कुछ चैव समुझरेत्‌। 
ततो गच्छेत धमंजश रुद्रकोर्टि सम्ाहितः ॥११८॥ 
पुरा यत्र॒ महाराज मुनिकोटिः समागता। 
हृषण. महताविष्टा. रुद्रदर्शनकाड्भया ॥११९॥ 
अहें पूर्वमह पृव द्रक्ष्यामि घृषभध्वज्ञम्‌। 
एवं सम्प्रस्थिता राजन्यूपयः किल भारत ॥१२०॥ 
ऐसा करनेसे मनुष्य दस हजार गोदानका फल पाता है 
और अपने कुछका उद्धार कर देता हैं। घर्मश | 
वहाँसे एकाग्रचित्त हो रुद्रकोटितीर्थमे जाब | महाराज ! 
रुद्रकोटि वह स्थान है, जहाँ पूर्वकालमे एक करोड़ मुनि 
बड़े हर्षमे भरक्र भगवान्‌ रुद्रके दर्शकी अमिल्यपासे 
आये थे। भारत ! धभगवान्‌ ब्रप्रभभ्वजका दर्शन पहले में 
करूँगा, में करूंगा? ऐसा संकल्प करके से महर्षि बह“के 
लिये प्रस्थित हुए थे || ११८-१२० ॥ 
ततो योगेश्वरणापि योगमास्थाय भूपते। 
तेषां मन्युप्रणाशा्थस्रीणां भावितातव्मनाम्‌ ॥१२१॥ 
खृष्ठा कोटीति रुद्राणारुपोणामग्रतः स्थिता । 
मया पूर्वतरं दृष्ट इति ते मेनेरे प्रथक ॥१२५२॥ 
तेषां तुशे मदादेवो मुनीनां भावितात्मताम्‌ । 
भक्‍त्या परमया राजन्‌ वर तेषां प्रदेष्वान्‌ ॥१२३॥ 


राजन ! तब योगेश्वर भगवान्‌ शिवने भी योगका 
आश्रय ले; उन श॒द्धात्मा महरत्रियोंके शोककी श्ञान्तिके लिये 
करोड़ों शिवलिड्ञोंकी सृष्टि कर दी, जो उन सभी ऋषियोंके 
आगे उपस्ित थे; इससे उन सबने अलग-अलग भगवानका 
दर्शन किया है। राजन्‌ ! उन अुद्धचेता मुनियोंकी उत्तम 
भक्तिसे संतुष्ट हो महादेवजीने उन्हें वर दिया ॥१२१-१२३१॥ 
अद्यप्रशृति युष्माक॑ धर्मेवृद्धिमंविष्यति। 
तत्र स्रात्वा नरब्याप्र रुद्रकोत्यां नरः शुत्िः ॥१२४॥ 
अभ्वमेघमवाप्नोति कुर्ल चेंब समुझुरेत्‌ । 
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महर्षियो | आजसे तुम्हारे धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती रहेगी । नरश्रेष्ठ | उस रुद्रकोटिमेँ स्नान करके झुद्ध 
हुआ मनुष्य अश्वमेधयशका फल पाता और अपने कुछका 
उद्धार कर देता है ॥ १२४ ॥ 
ततो गचछेत राजेन्द्र संगम लोकविश्वुतम्‌ ॥१५०॥ 
सरखत्या महापुण्यं केशर्व॑ खमुपासते । 
यत्र ब्रह्मादयों देवा ऋषयश्थध तपोधनाः ॥१२६॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर परम पुण्यमय लोकविख्यात सरखती- 
संगम तीर्थमे जाय; जहाँ ब्रह्मा आदि देवता और तपस््याके धनी 
मदर्षि भगवान्‌ केशवकी उपासना करते हैं || १२५-१२६ ॥ 


अभिगच्छन्ति राजेन्द्र चेत्रशकह्ुचतुद शीम्‌। 

तत्र स्तात्वा नरव्यात्र विन्देदू बहुसुबर्णकम्‌ । 

सर्वेपापविशुद्धात्मा ब्रह्मलोक॑ जे गचुछति ॥१२७॥ 
राजेन्द्र | वहाँ छोग चेंत्र शुक्ला चतुर्दशीकों विशेषरूपसे 

जाते हैं| पुरुषसिंह ! वहाँ स्नान करनेसे प्रचुर सुवर्णराशिकी 

प्राति होती है और सब पायोसे झुद्धचित्त होकर मनुष्य 

ब्रह्मलेकको जाता है ॥ १२७ ॥ 


ऋषीणां यत्र सत्राणि समाप्तानि नराधिप। 

तत्रावसानमासाद गोलहस्रफल लमेत्‌ ॥ १२८॥ 
नरेश्वर | जहाँ ऋषियोंके सच्ञ समाम हुए, हैं, वहाँ अब- 

सान तीर्थमे जाकर मनुष्य सहल गोद।नका फल पाता है॥ १२८॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि तीर्थययात्रापर्बंणि पुलस्थ्यतीथ्थयात्रायां हुबशीतितसोंड्ष्यायः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपेके अन्तर्गत ती्थयात्रापबेममें पुरुस्त्यकशिततीर्थयात्राविषयक बयाद्धीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८२ ॥ 
नआा5ओिए “फ्रौरो+--- 
त्यशीतितमो5ध्यायः 


कुरुक्षेत्रकी सीमामें खित अनेक तीर्थोंकी महत्ताका वर्णन 


पुलस्त्य उवाच 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमभिष्ठुतम्‌। 
पापेभ्यों यत्र मुच्यन्ते दर्शनात्‌ सर्वेजन्तवः॥ ९ ॥ 


पुलस्ध्यजी कहते हैं--राजेन्द्र | तदनन्तर ऋषियों- 
द्वारा प्रशंसित कुरुक्षेत्रकी यात्रा करे, जिसके दर्शनमात्रसे सब 
जीव पार्पेसे मुक्त द्वो जाते हैं ॥ १ ॥ 
कुरुक्षेत्र गमिष्यामि कुरुक्षेत्र बसास्यहम। 
य प॒य॑ सतत ब्रुयात्‌ खर्वपायेंः प्रमुच्यते ॥ २ ॥ 
कम कुरुक्षेत्रमे जाऊँगा, कुरक्षेत्रमे निवास करूँगा।? इस 
प्रकार जो सदा कहा करता है; वह सब पापोसे मुक्त हो 
जाता है ॥ २॥ 
पांखवो5वि कुरुक्षेत्र वायुना समुदीरिताः। 
अपि वुष्कृतकमौर्ण नयन्ति परमां गतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
वायुद्वाय उड़ाकर लायी हुई कुरुक्षेत्रकी घूल भी शरीर- 
पर पड़ जाय, तो वह पापी सनुष्यको भी परमगतिकी प्रासि 
करा देती है ॥ ३॥ 


दृक्षिणेन. सरखत्या दषद्वत्युत्तरेण च। 
ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति शत्रिविष्ठप ॥ ४ ॥ 


जो सरखतीके दक्षिण और हृषद्वतीके उत्तरकुरुक्षेत्रमें 
बास करते हैं; वे मानो खर्गलोकम ही रहते हैं ॥ ४ ॥ 
तत्न मासं बसेद्‌ धीरः सरखत्यां युधिष्ठिर । 
यन्न ब्रह्मादयों देवा ऋषयः सिद्धचारणाः॥ ५ ॥ 
म० स० खं० २. बे१-- 


गन्धवौप्सरसो यक्षाः पह्नगाश्य महीपते। 

बह्मक्षेत्र महापुण्यमभिगदछन्ति भारत ॥ ६ ॥ 
( नारदजी कहते हैं---) युधिष्ठिर | वहाँ सरस्वतीके तट- 

पर घीर पुरुष एक मासतक निवास करे; क्योंकि महाराज ! 

ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण) गन्धवे) अप्सरा; 

यक्ष और नाग भी उस परम पुण्यमय ब्रह्मक्षेत्रकों जाते हैं ॥ 

मनखाप्यमिकामस्य कुरुक्षेत्र युधिषप्ठिर । 

पापानि विप्रणइयन्ति ब्रह्मलोक॑ थे गच्छति ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर | जो मनसे भी कुरुक्षेत्रमे जानेकी इच्छा करता 

है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ओर वह ब्रह्मछोककों 

जाता है ॥ ७ ॥ 

गत्वा हि श्रद्धया युक्तः कुरुक्षेत्र कुरूद्ह । 

फल प्राप्नेति च तदा राजसूयाशध्वमेघयोः ॥ ८ ॥ 
कुरुश्रेष्ठ | श्रद्धासे युक्त होकर कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनेपर 

मनुष्य राजसूय और अश्वमेध यश्ञोंका फल पाता है ॥ ८ | 

ततो मचक्रुक॑ नाम द्वारपालं महाबलूम। 

यक्ष समभिवायेंब गोसहस्रफल लमेत्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर, वहाँ मचक्रक नामवाले द्वारपाल महाबली 

यक्षकों नमस्कार करनेमाजसे सहस्त गोदानका फूछ मिल 

जाता है॥ ९॥ 

ततो गच्छेत धमश विष्णों: स्थानमनुत्तमम्‌। 

खततं नाम राजेन्द्र यत्र संनिहितों हरिः॥ १०॥ 
घमेश गणजेन्द्र | तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुके परम उत्तम 
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सतत नामक तीर्थस्थानमें जाय, जहाँ श्रीईरि सदा निबास 
करते हैं ॥ १० ॥ 

तत्र स्नात्वा च नत्वा च त्रिलोकप्रभव हरिम। 
अभ्वमेधमवाप्नोति विष्णुलोक॑ च गच्छति ॥ ११॥ 
ततः पारिछ्ुवं गच्छेत्‌ तीर्थ ब्रैलोक्यविश्रुतम । 
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फर्ल प्राप्नोति भारत ॥ १२॥ 








वहाँ स्नान और त्रिलोकमावन भगवान्‌ श्रीहरिको नमस्कार 
करनेसे मनुष्य अश्वमेघवशका फछ पाता और भगवान्‌ 
विष्णुके छोकमें जाता है । इसके बाद त्रिभुवन-विख्यात 
पारिप्लकनामक तीर्थमें जाय | मारत ! वहाँ स्नान करनेसे 
अग्निष्टोम और अतिरात्र यशोंका फल प्रास होता है॥[१ १-१२॥ 


पृथिवीतीर्थभासाथ  गोसहस्रफल॑ लभेत्‌। 
ततः शाल्टूकिनी गत्वा तीर्थलेवी नराधिप ॥ १३॥ 
दृशाश्वमेधे स्लात्वा च तदेव फलमाप्जुयाव्‌ । 
सर्पदेवी समासाध नागानां तीर्थमुत्तमम्‌॥ १४॥ 
रे ४ पाकर ज6: के च बिन्दति। 
गच्छेत दारपाल॑ तरन्तुकम्‌ ॥ १५॥ 

तज्नोष्य रजनीमेकां गोसहस्लफल लमेत्‌। 
ततः पश्ननदं गत्वा तियतों नियताशनः ॥ १६॥ 
कोटितीथंमुपस्पृशय हयमेघफल लमभेत्‌ । 
अध्विनोस्तीर्थभासाथ. रूपवानभिजायते ॥ १७॥ 

महाराज ! वहोँसे प्रथ्वीतीर्थमें जाकर स्नान करनेसे सहख 
गोदानका फल प्राप्त होता है| राजन्‌ ! वहाँसे तीर्थसेबी मनुष्य 
दालूकिनीमें जाकर दशाश्रमेधतीर्थमें स्नान करनेसे उसी फलका 
भागी होता है | सर्पदेवीमें जाकर उत्तम नांगतीर्थका सेवन 
करनेसे मनुष्य अग्निष्टोमका फल पाता और नागलोकमे जाता 
है। धर्मश ! वहाँसे तरन्‍्तुक नामक द्वारपालके पास जाय | वहाँ 
एक रात निवास करनेसे सइस्त गोदानका फल होता है। 
वहाँसे नियमपूवंक नियमित भोजन करते हुए पश्ननदतीर्थमें 
जाय और वहाँ कोटितीर्थम स्नान करे | इससे अश्वमेघयज्ञका 
फल प्राप्त होता है। अश्विनीतीर्थम जाकर रनान करनेसे मनुष्य 
रूपवान्‌ होता है ॥ १३-१७ ॥ 
ततो गच्छेत धर्म वाराह तीर्थेमुत्तमम्‌ | 
विष्णुवीराहरूपेण पूर्व यत्र स्थितो5भवत्‌ ॥ १८॥ 
ततन्न छ्लात्वा नरश्रेष्ठ अग्निष्टोमफलं लमेत्‌। 

घर्मश | वहाँसे परम उत्तम वाराहतीर्थकों जाय; जहाँ 
भगवान्‌ विष्णु पहले वाराहरूपसे स्थित हुए थे। नरश्रेष्ठ | वहाँ 
स्नान करनेसे अग्निष्टेमयशका फल मिलता है ॥ १८३ ॥ 


ततो जयन्त्यां राजेन्द्र लोमतीर्थ समाविशेष्‌ ॥ १९॥ 
स्नात्था फलमवाप्नोति राजसूयस्य मातवः। 





राजेन्द्र | तदनन्तर जयन्तोमें सोमतीर्थके निकट जाय; वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य राजसूययशका फल पाता है ॥ १९३ ॥ 
पकद्से नरः स्नात्वा गोसहस्नफर्ल लभेत्‌ ॥ २०॥ 
छृतशौ्च॑समासाध तीर्थेलेवी नराधिप। 
पुण्डरीकमबाप्नोति कृतशौचों भवेज्य सः॥२१॥ 
एकहंसती र्थमें स्नान करनेसे मनुष्य सह्त गोदानका फछ 
पाता है | नरेश्वर ! कृतशौचतीर्थमें जाकर तीर्थसेवी मनुष्य 
पुण्डरीकत्यागका फल पाता और अुद्ध हो जाता है ॥२०-२१॥ 
ततो सुझवर्ट नाम स्थाणोः स्थान महात्मनः । 
डपोष्य रजनीमेकां ग्राणपत्यमवबाप्लुयात्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर महात्मा ख्थाणुके मुझ्वट नामक स्थानमें जाय । 
बह्ाँ एक रात रहनेसे मानव गणपतियद प्राप्त करता है ॥२२॥ 
तन्व थे महाराज यक्षिणी लोकविश्वुताम्‌ । 
स्तात्वाभिगम्य राजेन्द्र सवीन्‌ कामानवाप्नुयात्‌ | २३॥ 
महाराज | वहीं छोकविख्यात यक्षिणीतीर्थ है । राजेन्द्र ! 
उसमे जानेसे और स्नान करनेसे सम्पूर्ण कामनाओंकी पूर्ति 
होती है || २३ | 
कुरुक्षेत्र्य तद्‌ द्वारं विश्वुत॑ भरतंभ । 
प्रदृक्षिणमुपाबृत्य. तीर्थलेवी समाहितः ॥ २७ ॥ 
सम्मितं पुष्कराणां च स्नात्वाच्य पिठंदेवताः । 
जामद्म््येत रामेण कृत तत्‌ छुमहात्मना ॥ २५॥ 
कृतकृत्यो भवेद्‌ राजन्नश्वमेधं च विन्द्ति । 
भरतश्रेष्ठ | वह कुरुक्षेत्रका विख्यात द्वार है। उसकी 
परिक्रमा करके तीर्थयात्री मनुष्य एकाग्रचित्त हो पुष्करती्थके 
ठुल्य उस तीर्थ्मं स्नान करके देवताओं और पितरोंकी पूजा 
करे । राजन्‌ | इससे तीर्थयात्री कृतकृत्य होता और अश्वमेष- 
यशका फल प्राप्त करता है। उत्तम श्रेणीके महात्मा जमदग्नि- 
नन्‍्दन परशुरामने उस तीर्थका निर्माण किया है॥|[२४-२५३॥ 
ततो रामहदान्‌ गच्छेत्‌ तीर्थसिवी समाहितः ॥ २६॥ 
तदनन्तर तोथयात्री एकाग्रचित्र हो परशुरामकरुण्डों- 
पर जाय ॥ २६ ॥ 
तत्र रामेण राजेन्द्र तरसा दीप्ततेजसा। 
क्षत्रम॒ुत्साद्य वीरेण हृदाः पञश्च निवेशिताः ॥ २७॥ 
राजेन्द्र ! बहँ उद्दीप्त तेजखी बीरबर परशुरामने सम्पूर्ण 
क्षत्रियकुलका बेगपूर्दक संद्ार करके पाँच कुण्ड स्थापित 
किये ये ॥ २७॥ 
पूरयित्वा नरव्याप्त रुधिरेणेति विश्वतम। 
पितरस्तपिताः सर्वे तथेव प्रपितामहाः ॥ २८॥ 
पुरुषसिंह ! उन कुण्डोंको उन्होंने रक्तसे भर दिया था; 
ऐसा छुना जाता है | उसी रक्तसे परशुरामजीने अपने पितरों 
और भप्रपितामहोंका तर्पण किया || २८ ॥ 


तीर्थयात्रापवे ] 


अ्यक्षीतितमोधथ्यायः 
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ततस्ते पितरः प्रीता राममूचुनराधिप । 
राजन ! तब वे पितर अत्यन्त प्रसन्न हो परशुरागजीसे 
इस प्रकार बोले || २८६ ॥ 
क्र जचुः 
राम राम महाभाग प्रीताः स्स तब भागव ॥ २५ ॥ 
अनया पित॒भक्त्या च विक्रमेण च ते विभो | 
चरं वृणीष्व भद्रं ते किमिउ्छसि महायुते ॥ ३० ॥ 
पितरोंने कह्दा--महाभाग राम ! परशुराम | भगुनन्दन ! 
विभो | इम तुम्हारी इस पितृभक्तिसे और तुम्हारे पराक्रमसे 
भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। महायुते ! तुम्दारा कल्याण हो | 
तुम कोई वर माँगों | बोलो, क्या चाहते हो ! || २९-३० ॥ 


एवमुक्तः स राजेन्द्र रामः प्रदरतां बरः । 
अब्नवीत्‌ प्राअलिवीक्यं पितृन्‌ स गगने स्थितान्‌॥३१॥ 
भवनन्‍्तो यदि में प्रीता ययनुग्राह्मता मयि। 
पितृप्रसादमिच्छेयं तप आप्यायन पुनः ॥ ३२॥ 
राजेन्द्र | उनके ऐसा कहनेपर योद्धाओंमें श्रेष्ठ परशुरामने 
द्वाथ जोइकर आकाशमे खड़े हुए उन पितरोंसे कहा-- 
“पितृगण | यदि आपलोग मुझपर प्रसन्न है और यदि मैं 
आपका अनुग्रहपात्र होऊँ तो में आपका कृपा-प्रसाद चाहता 
हूँ | पुनः मेरी तपस्या पूरी हो जाय ॥ ३१-३२ ॥ 
यज्च॒रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया। 
ततश्व पापान्मुच्येयं युष्माकं तेजसाप्यद्म्‌ ॥ ३३॥ 
हवाश्व॒ तीर्थभूता मे भवेयुभुंबि विश्वुताः । 
भमैंने जो रोषके वशीभूत द्वोकर सारे क्षत्रियक्ुलका संहार 
कर दिया है, आपके प्रमावसे मैं उस पापसे मुक्त हो जाऊँ तथा 
मेरे ये कुण्ड भूमण्डलमें विख्यात तीथस्वरूप हो जायें ॥३३३॥ 
पएतच्छुत्या शुभं वाक्य रामस्य पितरस्तदा ॥ २४॥ 
प्रत्यूचुः परमप्रीता राम॑ हषसमन्विताः 
तपस्ते बर्चतां भूयः पितुभफ्त्या विशेषतः ॥ ३५ ॥ 
परशुरामजीका यह शुभ बचन सुनकर उनके पितर बड़े 
प्रसन्न हुए. और ह्षमें भरकर बोले--“वत्स ! तुम्हारी 
तपस्या इस विशेष पितृभक्तिसे पुनः बढ़ जाय || ३४-३५ ॥ 
यत्य रोषाभिभूतेन क्षत्रम॒ुत्सादितं त्वया। 
ततश्व पापान्मुक्तस्त्वं पतितासस्‍्ते खकमंत्रिः ॥ ३८ ॥ 
तुमने जो रोषमें भरकर क्षत्रियकुलका संहार किया है; 
उस पापसे तुम मुक्त हो गये | वे क्षत्रिय अपने ही कर्मसे 
मरे हैं ॥ ३६ ॥ 
हृदाइच तब तीथ॑त्यं गम्िष्यन्ति न संशयः । 
ह॒देषु तेषु यः स्नात्वा पितृन्‌ संतर्पयिष्यति ॥ ३७॥ 
पितरस्तस्य वे प्रीता दास्यस्ति भुचि दुलभम। 
ईप्सितं थ मनःकार्म खगलोक॑ थ शाश्वतम्‌ ॥ ३८॥ 





८तुम्हारे बनाये हुए ये कुण्ड तीर्थ्वरूप होंगे; इसमें 
संशय नहीं है। जो इन कुण्डॉम नहाकर पितरोंका तपंण 
करेंगे, उन्हें तृत हुए पितर ऐसा वर देंगे, जो इस भूतलूपर 
दुलंभ है | वे उसके लिये मनोवाज्छित कामना और सनातन 
खर्गलोक सुल्म कर देंगे? || ३७-३८ | 
पव॑ द्त्वा चरान्‌ राजन रामस्य पितरस्तदा । 
आमन्त्रय भागंत प्रीत्या तत्रेवान्तर्दितास्तत: ॥ ३९ ॥ 
एवं रामह्ृदाः पुण्या भागवस्य महात्मनः। 
स्ात्वा हदेषु रामस्य ब्रह्मचारी शुभवतः ॥ ४० ॥ 
राममभ्यच्य राजेन्द्र लभेद्‌ बहुसुवर्णकम्‌। 
वंशमूलकमासाथ तीर्थंसेवी. कुरूद्दद ॥ ४१॥ 
खबंशमुद्धरेद्‌ राजन ख्रात्वा वे वंशमूलके । 
कायशोधनमासाथ तीथ भरतसत्तम ॥ ४२॥ 
शरीरशुद्धि: स्नातस्य तस्मिस्तीर्थ न संशयः । 
शुद्धवेदश्थ॒ संयाति शुर्भाक्लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ४३ ॥ 
राजन्‌ ! इस ग्रकार वर देकर परशुरामजीके पितर 
प्रसन्नतापूर्वक उनसे अनुमति ले वहीं अन्तर्धोन हो गये | इस 
प्रकार भगुनन्दन महात्मा परशुरामके वे कुण्ड बड़े पुण्यमय 
माने गये हैं | राजन्‌ | जो उत्तम व्रत एवं ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए परशुरामजीके उन कुण्डोंके जलमें स्नान करके 
उनकी पूजा करता है, उसे प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राप्ति होती 
है। कुरुश्रेष्ठ | तदनन्तर तीर्थसेवी मनुष्य बंशमूलकतीर्थमे जाय 
राजन | वंशमूलकमे स्नान करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार 
कर देता है। भरतश्रेष्ठ | कायशोधनतीर्थमें जाकर स्लान करनेसे 
शरीरकी शुद्धि होती है; इसमे संशय नहीं । शरीर झुद्ध होनेपर 
मनुष्य परम उत्तम कल्याणमय लोकोर्मे जाता है || ३९-४३ ॥ 
ततो गच्छेत धर्मेश् तीथ त्रेलोक्यविश्वुतम्‌। 
लोका यत्रोद्धताः पूर्व विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ४४ ॥ 
लोकोद्धारं समासाद्य तीथ त्रेलोक्यपूजितम्‌। 
स्नात्वा तीथंवरे राजल्ोकानुद्धशते खकान्‌॥ ४५॥ 
घर्मत् ! तदनम्तर त्रिभुवनविख्यात लछोकोद्धारती अ्थमे 
जाय; जो तीनों लोकोंमें पूजित है। वहाँ पूर्वकालमें सर्ब- 
शक्तिमान्‌ भगवान्‌ बिष्णुने कितने ही छोकोका उद्धार किया 
था। राजन ! लोक़रोद्धार्मे जाकर उस उत्तम तीथ्थमें स्नान 
करनेसे मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार करता है ||४४-४५॥ 
श्रीती्थं च समासाय स्मात्वा नियतमानसः | 
अचयित्वा पितन देवान्‌ विन्दते श्रियमुत्तमाम्‌॥ ४६ ॥ 
मनको बम करके श्रीतीयमे जाकर स्तान करके देवताओं 
और पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्प उत्तम सम्पत्ति प्राप्त 
करता है ॥| ४६ ॥ 
कपिलातीर्थभासाद्य ब्रह्मचारी समाहितः। 
तत्र खात्याचयित्वा च पितन्‌ खान देवतान्यपि॥ ४७ ॥ 
कपिछानां सहस्लस्य फल विन्दृति मानवः 
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कपिछातीर्थभ जाकर ब्रह्मचयके. पालनपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो वहाँ स्नान और देवता-पितरोंका पूजन 
करके मानव सइस्र कपिला गौओके दानका फल प्रात 
करता है ॥ ४७३ ॥ 


सूर्यतीथ समासाद ख़ात्वा नियतमातसः ॥ ४८॥ 
अचयित्वा पिवन्‌ देवानुपवासपरायण: । 
अम्निशेममवापेति सूयछोक॑ च गचउछति ॥ ४९॥ 
ग्नको वशमे करके सूथतीर्थमं जाकर स्नान और देवता- 
पितरोंका अचेन करके उपवास करनेवाला मनुष्य अग्निष्ेम- 
यशका फल पाता और सूयलोकमें जाता है ॥ ४८-४९ ॥ 
गयां भवनमासाद तोथ्थेसेवी यथाक्रमम्‌। 
तत्राभिषेक॑कुर्बाणो गोसहस्तफल लभेत्‌ ॥ ५० ॥ 
'तदनन्तर तीथसेवी क्रमशः गोमवन तीर्थमें जाकर वहाँ 
स्तान करे। इससे उसको सहख गोदानका फछमिलता है॥ ५ ०॥ 


शहितीतीर्थभासाद्य तोर्थसेवी. कुरूद्ह । 
वेव्यास्तीय नरः स्वात्वा लभते रूपमुत्तमम्‌ ॥ ५१॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! तीथवात्री पुरुष शब्लिनीतीर्थमें जाकर वहाँ 
देवीतीथथमे स्लान करनेसे उत्तम रूप प्राप्त करता है ॥ ५१ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र द्वारपालमरन्तुकम्‌। 
तश्च तीर्थ सरखत्यां यक्षेन्द्रश्य महात्मतः ॥ ५२॥ 
तत्र स्नात्वा नरो राजन्नग्निष्रोमफर्ल लभेत्‌ । 
राजेन्द्र || तदनन्तर अरन्तुक नामक द्वारपालके पास 
जाय । महात्मा यक्षराज कुबेरका बह तीर्थ सरस्वती नदीमें है। 
राजन ! वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यकों अग्निशेमयज्ञका फल 
प्रात्त होता है || ५१३ ॥ 
ततो गचुछेव राजेन्द्र ब्रह्मावत नरोत्तमः ॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मवत नरः ल्वात्वा ब्रह्महोकमवाप्नुयात्‌ । 
राजेन्द्र | तदनन्तर श्रेष्ठ मानव ब्मावर्ततीथंकों जाय । 
ब्रह्मावर्तमें स्नान करके मनुप्य बह्यछोककों प्राप्त कर 
लेता है ॥ ५१३६ | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सुतीथकमनुत्त मम ॥ ५४ ॥ 
तत्र संनिहिता नित्य पितरों दैवतेः सह। 
तत्राभिषेक॑ कुर्बीत पिठ्देवाचने रतः॥ ५५॥ 
अधभ्वमेघमवाप्नोति वितृलोई च गच्छति | 
राजेन्र | बहाँगे परम उत्तम सुतीर्थमे जाय। वहाँ 
देवताछोग पितरोंके साथ सद्दा विद्यमान रहते हैं । वहाँ फितरों 
और देवताओं के पूजनमे ततर हो स्नान करे। इससे 
तीर्थयात्री अश्रमेषयज्ञका फल पाता और पिदृल्लेकर्मे 
जाता है ॥ ५४-५५२ ॥ 
ततोउम्बुसत्यां धन सुतीर्थकमनुत्तमम्‌ ॥ ५६॥ 
घमंश | वहाँसे अम्बुमतीमें, जो परम उत्तम ती थ है, जाय ९६। 


श्रीमंहाभारते 


[ बनपर्वणि 








काशीभ्वरस्य तीर्थेत्रु स्तात्वा भरतसत्तम। 

सर्वव्याधिविनिमुकोी ब्रह्मलोके .मद्दीयते ॥ ५७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | काशीश्वरके तीरथेमि स्नान करके मनुष्य सब्र 

रोगोंसे मुक्त हो जाता और ब्रह्मछोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥॥५७॥ 


मातृतीर्थ च तत्नेव यत्र स्ातस्य भारत। 

प्रज्ञा विव्धते राजन्नतत्वीं थियमइनुते ॥ ५८॥ 
भरतवंशी महाराज ! वहीं मातृतीर्थ है, जिसमें स्नान 

करनेवाले पुरुषकी संतति बढ़ती है और वह कभी क्षीण न 

होनेवाली सम्पत्तिका उपभोग करता है ॥ ५८ ॥ 


ततः खीतवन गच्छेन्षियतो नियताशनः। 
तीथ तन्र महाराज महदन्यत्र दुलेभम्‌॥५०॥ 
तदनन्तर नियमते रहकर नियमित भोजन करते हुए 
सीतवनमें जाय । मद्गराज ! वहाँ मद्बान्‌ तीर्थ है। जो अन्यत्र 
दुर्लभ है ॥ ५९ ॥ 
पुनाति गमनादेव दृष्टमेके नराधिप। 
केशानभ्युक्ष्य वे तस्मिन्‌ पूती भवति भारत ॥ ६०॥ 
नरेश्वर ! बह तीर्थ एक बार जाने या दर्शन करनेसे ही 
पवित्र कर देता है| भारत | उसमे केशोंको धो लेने मात्रसे 
ही मनुष्य पवित्र हो जाता है ॥ ६० ॥ 
तीथ तत्र महाराज ध्यावि्ोमापद् स्छतम्‌। 
यत्र विप्रा नरव्याप्न विह्मांसस्तीर्थतत्परा। ॥ ६१॥ 
प्रीति गच्छन्ति परमां स्नात्वा भरतसक्तम | 
श्वाविल्लोमापतयने. तीर्थ. भरतखत्तम ॥ ९२ ॥ 
प्राणायमनिहरन्ति खछोमानि द्विजोत्ततराः। 
पूतात्मानश्व राजेन्द्र प्रयान्ति परमां गतिम्‌॥ ६३॥ 
महाराज | वहाँ खाविलोमायउह नामक तीर्थ है। 
नरव्यात्न ! उसमें तीयेयरायण हुए विद्वान्‌ ब्राह्मण ल्वान करके 
बड़े प्रमन्न होते हैं। मस्ततत्तम ! श्वाविब्लोमापनयनती र्थमें 
प्राणायाम ( बोगकी क्रिया ) करनेसे श्रेष्ठ द्विज अपने रोएँ 
झाड़ देते हैं तथा राजेन्द्र | वे शुद्धचित्त होकर परमगतिको 
प्रात्त होते हैं ॥ ६१-६३ ॥ 
दशाइवमेथिक चेव तस्मिस्तीथ महीपते । 
तत्न स्नात्वा नरब्याप्न गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
भूपाल ! वहीं दक्षाश्रमेधिक तीर्थ भी है | पुरषरसिंद ! 
उसमें स्नान करके मनुष्य उत्तम गति प्राप्त करता है ॥६४॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र मानुपं लोकविश्वुतम्‌ । 
यत्र क्रष्णम॒गा राजन व्याचेन शरपीडिताः ॥ ६५ # 
विगाह्य तस्मिन्‌ सरसि मालुषत्वमुपागताः । 
तस्मिस्तोर्थ नरः स्वात्वा ब्रह्मचारी समादितः ॥ ६६॥ 
सर्वपापविशुद्धात्मा खर्गलोके. महीयते । 
राजेन्द्र | तदनन्तर लोकविख्यात मानुषतीर्थमे जाय 


तीथेयाआपध ] 


ध्यशीतितमोषध्यायः 
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राजन [ वहाँ व्याघके बाणोंसे पीड़ित हुए कृष्णमृग उस 
सरोवरमें गोते रगाकर मनुष्यशरीर पा गये थे; इसीलिये 
उसका नाम मानुषतीर्थ है। ब्क्ष चर्यपालनपूर्वक एकाग्रचित्त 
हो उस तीर्थ स्नान करनेवाला मानव सब पार्पोसे मुक्त 
हो खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है || ६५-६६३ | 


माजुषस्थ तु पूर्वणः क्रोशमात्रे महीपते ॥६७॥ 
आपगा नाम विख्याता नदी सिद्धनिषेविता। 
इयामाक॑ भोजने तन्न यः प्रयझछति मानव: ॥ देद ॥ 
देवान्‌ पितृन्‌ समुद्दिदय तस्य धर्मफल महत्‌ । 
पएकरिमिन भोज्ञिते विग्रे कोटिभवति भोजिता ॥ ६९ ॥ 
राजन | मानुषतीर्थते पूर्व एक कोसकी दूरीपर आपगा 
नामसे विख्यात एक नदो है; जो सिद्धपुरुषोंसे सेवित है। 
जो मनुष्प वहाँ देवताओं और पितरोंके उद्देश्यते मोजन कराते 
समय श्यामाक ( सांवा ) नामक अन्न देता है, उसे महान्‌ 
घर्मफलडी प्राप्ति होती है | वहाँ एक ब्राह्मणको भोजन फरानेपर 
एक करोड़ ब्राह्मणों को भो जन कराने का फल मिलता है। ६ ७-६९) 


तत्र स्नात्वाचंयित्वा च पितृन्‌ वै दैवतानि च | 
उषित्वा रजनीमेकामग्निष्टोमफर्क लभेत्‌ ॥ ७०॥ 
वहाँ स्नान करके देवताओं और पितरोके पूजनपूबंक 
एक रात निवास करनेसे अग्निष्टोमयशका फल मिलता है ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र ब्रह्मणः स्थानमुत्तमम्‌। 
ब्रह्मोदुम्बरमित्येथ. प्रकाशं भुवि भारत ॥ ७१॥ 
भग्तवंशी राजेन्द्र | तदनन्तर ब्रह्माजीके उत्तम स्थानमें जाय, 
जो इस प्रथ्वीपर बश्योदुम्बरतीर्थंके नामसे प्रसिद्ध है| ७१ ॥ 


तन्र॒ सप्तषिंकुण्डेषु स्नातस्थ नरपुशव । 
केदारे चेष राजेन्द्र कपिलस्यथ महात्मनः ॥ ७२॥ 
बरह्मामधिगस्याथ शुत्चिः प्रयतमानसः। 
सर्वपापविशुद्धात्मा. ब्रह्मलोक॑ प्रपद्यते ॥ ७३॥ 
कपिलस्य च केदार समासाथ सुदुलभम्‌। 
अन्तधौनमवाप्नोति तप्ला वृग्धकिल्विषः ॥ ७४ ॥ 

वह्टाँ सप्तषिकुण्ड है । नरश्रेष्ठ महाराज ! उन कुण्डोमे 
तथा मद्दात्मा कपिलके केदारतीथंमें स्नान करनेसे पुरुषको 
महान्‌ पुण्यकी प्राप्ति होती है। वह मनुष्य अह्याजीके निकट 
जाकर उनका दर्दन करनेसे झुद्ध। पवित्नचित्त एवं सब 
पा्पोसे रहित होकर ब्रह्मलोकर्मे जाता है । कपिलका 
केदार भी अत्यन्त दुलभ है। वहाँ जानेसे तपस्याद्वारा सब 
पाप नष्ट हो जानेके कारण मनुष्यको अन्तघोनविद्याकी प्राति 
हो जाती है॥| ७२--७४ ॥| 


ततो गच्छेत राजेन्द्र सरक लोकविश्वुतम्‌ । 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यामभिगम्य वृषष्यजञ्षम्‌ ॥ ७५॥ 
लम्ेस सर्वकामान्‌ दि खर्गलोक॑ च गउछति। 


राजेन्द्र | तदनन्तर लोकविख्यात सरकतीर्थमें जाय । 
वहाँ कृष्णपक्षकी सतुर्दशीकों भगवान्‌ शंकरका दर्शन करनेसे 
मनुष्य सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता और खर्गलेकमें 
जाता है ॥ ७५०६ ॥ 
तिल्लः काट्यस्तु तीथौनां सरके कुरुनदून ॥ ७६ ॥ 
कुरनन्दन ! सरकमे तीन करोड़ तीर्थ हैं ॥ ७६ || 
रुद्रकोट्यां तथा कूपे हदेषु च महीपते।! 
इलास्परं च तत्रेब॒ तीथ भरतसत्तम ॥ ७७॥ 
तत्र ब्वात्वाचयेत्वा च देवतानि पितृन्थ। 
त॒दुर्मतमबाप्मोति बाजपेयं च बिन्दरति ॥ ७८॥ 
राजन्‌ ! ये सत्र तीर्थ रुद्रक्रोटिमें, कूपमे ओर कुण्डोमें 
हैं । भरतशिरोमणे ! वही इलास्वदतीर्थ है, जिसमे स्नान और 
देवता-गितरोका पूजन करनेस सनृष्य कभी दुर्गतिमें नहीं 
पड़ता और वाजपेययज्ञका फल पाता है | ७७-४८ || 
किदान चर नरः स्वात्या किज्प्य च रहीपते । 
अप्रमेयमवाप्ताति दान जप्य व भारत ॥ ७९ ॥ 
महीपते | वहाँ किंदान भीर किजप्य न,मक तीर्थ भी हैं) 
भारत ! उनमें स्नान करनेसे मनुष्य द।न और जपका असीम 
फल पाता है ॥ ७९ ॥ 
कलश्यां वारयुपरुपृश्य भ्रद्धाना जितन्द्रियः | 
अग्निष्टोमस्य यहृतस्य फ्लू प्राप्नोति मानचः ॥ ८०॥ 
कल्शीतीर्थभे जलका आचमन करके भ्रद्धाड और 
जितेन्द्रिय मानव अग्निष्टोमबज्ञका फल पाता है ॥ ८० ॥ 
सरकस्य तु॒पूरण वारदस्थ महात्मवः । 
तीथ कुरुकुलश्रेष्ठ अम्बाजन्मेति विश्वुतम्‌ ॥ <१॥ 
कुरुकुछश्रेष्ठ | सरकतीर्थके पूर्वमें महात्मा नारदका तीर्थ 
है, जो अम्बाजन्मके नामसे विझ्यात है ॥ ८१ ॥ 
तत्र तीर्थ नरः स्वात्या प्राणानुत्ख॒ज्य भारत । 
नारदेनाभ्यजुज्ञातों लोकान प्राप्नोत्यनुत्तमान्‌ ॥ ८२॥ 
भारत | उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य प्राण्यागके 
पश्चात्‌ नाः'दजीकी आशके अनुसार परम उत्तम लोंकोंमें 
जाता है || ८२॥ 
शुक्॒पक्षे दुशस्यां च॒ पुण्डरीक समाविशेत्‌ | 
तन्न स्तात्वा नरो राजन पुण्डरीकफल लभेत्‌ ॥ ८३ # 
शुक्लपक्षकी दशमी तिथिको पृण्डरीक तीर्थमें प्रवेश करे | 
राजन | वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यकों पुण्डरीकयागका फल 
प्राप्त होता है ॥| ८३ ॥ 
ततब्थिविश्यं गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌। 
तत्न बेतरणी पुण्या नदी पापप्रणाशिनी ॥ ८४॥ 
तदनन्तर तीनों लोकमें विख्यात त्रिविष्टपतीर्थ्मे जाय । 








वहाँ वैंतरणी नामक पुण्यमयी पापनाशिनी नदी है || ८४ ॥ 
तत्न ख्ात्वायंयित्या च शूलपार्णि वृषध्चजम | 
सर्वपापविशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥<७॥ 
उसमें स्नान करके झूलपाणि भगवान्‌ शंकरकी पूजा 
करनेसे मनुष्य सब पापपोंसे श॒ुद्धचित्त हो परम गतिको प्राप्त 
होता है || ८५ || 
ततो गच्छेत राजेन्द्र फलकीषनमुत्तमम्‌। 
तत्न देवाः सदा राजन फलकीवनमाश्रिताः ॥ ८६॥ 
तपश्चरन्ति विपुल बहु वर्षसहस्तकम्‌ । 
हृषद्वत्यां नर: स्ात्वा तर्पयित्वा च देवताः ॥ ८७॥ 
अग्निशेमातिरात्राभ्यां फल विन्द्ति भारत । 
तीथ च सर्वदेवानां स्लात्वा भरतसत्तम ॥ <८॥ 
गोसदस्नस्य राजेन्द्र फलं विन्दति मानवः। 
पाणिखाते तर: स्वात्वा तपयित्वा च देवता: ॥ ८९॥ 
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फल विन्दृति भारत | 
राजसूयमवाीति ऋषिलोक॑ चर बिन्दृति ॥ ९० ॥ 
राजेन्र | बहा से फलकीवन नामक उत्तम तीर्थंकी यात्रा करे। 
राजन्‌ ! देवताछोग फलकीबनमें सदा नित्रास करते हैं और 
अनेक सहस्र वर्षोतक वहाँ भारी तपस्यामे लगे रहते हैं | 
भारत | हषद्वतीमें स्नान करके देवता-पितरोका तर्पण करनेसे 
मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र यकोंका फल पाता है। 
भरतसत्तम राजेन्द्र | सवदेवतीर्थमें स्नान करनेसे मानव सहल 
गोदानका फल पाता है । भारत ! पाणिखाततीर्थमें स्नान करके 
देवता-पितरोंका तपंण करनेसे मनुष्य अग्निश्टेम और अतिरात्र 
यज्ञोंसे मिलनेवाले फलको प्रास कर छेता है; साथ ही वह 
राजसूययशका फल पाता एवं ऋषिलोकमें जाताहै।|८६-९ ०॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र मिश्रक॑ तीर्थमुत्तमम्‌ । 
तन्न तीथोनि राजेन्द्र मिश्रितानि महात्मता॥ ९१॥ 
व्यासेन चुपशादूल द्विजाथंमिति नः श्रुतम्‌। 
स्वतीर्थघु स स्नाति मिश्रके स्नाति यो नरः ॥ ९२॥ 


राजेन्द्र | तत्पश्रात्‌ परम उत्तम मिश्रकतीर्थमे जाय | 
महाराज ! वहाँ महात्मा व्यासने द्विंजोंके लिये सभी तीर्थोंका 
सम्मिश्रण किया है; यह बात मेरे सुननेमें आयी है । 
जो मनुष्य मिश्रकतीर्थमे स्नान करता है; उसका वह ल्लान 
सभी तीथ्थोंमें ्लान करनेके समान है॥ ९१-९२ || 
ततो ध्यासवर्न गच्छेन्नियतों नियताशनः। 
मनोजवे नरः स्नात्वा मोसहस्नफर्ल लप्ेत्‌ ॥ ९४३॥ 


तस्पश्रात्‌ नियमपूर्वक रहते हुए. मिताहारी होकर व्यास- 
वनकी यात्रा करे | वहों मनोजवतीर्थमें ज्ञान करके मनुष्य 
सदख्ध॒ गोदानका फल पाता है॥ ९३॥ 


गत्वा मधुयझ़ों खेत देव्यास्तोथे नरः शुख्िः । 


आीमहाभारसे 


[ बनपर्वणि 








तत्र ख्ात्वायेयित्वा च पितृन्‌ देवांश्य पूरुषः ॥ ९४ ॥ 
ख देव्या समनुशातों गोसदस्तफल लूमेत्‌। 
मधुवटीमें जाकर देवीतीर्थमें स्लान करके पवित्र हुआ 
मानव वहाँ देवता-पितरोंकी पूजा करके देबीकी आज्ञके 
अनुसार सहस्त गोदानका फल पाता है ॥ ९४३ ॥ 
कोशिक्याः खंगमे यस्तु दृषद्वत्याश्न भारत ॥ ९५॥ 
स्नाति थे नियताहारः सर्वेपापैंः प्रमुच्यते। 
भारत ! कौशिकी और दृषद्वतीके संगममें जो नियमित 
भोजन करते हुए स्तान करता है; वह सत्र पापोंसे मुक्त 
हो जाता है ॥ ९५३ ॥ 
ततो व्यासस्थली नाम यत्र ब्यासेत धीमता ॥ ९६॥ 
पुत्रशोकाभितप्तेन देहत्यागे कृता मतिः। 
ततो देवैस्तु राजेन्द्र पुनरुत्थापितस्तदा ॥ ९७॥ 
अभिगत्वा स्थलीं तस्य गोसदृश्नफल लूमेत्‌ | 
तत्पथ्ात्‌ व्यासखलोमें जाय, जहाँ परम बुद्धिमान्‌ व्यासने 
पुत्रशोकसे संतप्त हो शरीर त्याग देनेका विचार किया था। 
राजेन्द्र | उत्त समय उन्हें देवताओंने पुनः उठाया था। उस 
खलमें जानेसे सह गोदानका फल मिलता है ॥९६-९७१॥ 
कि दत्त कृपमासाद तिलप्रस्थं प्रदाय व ॥९८॥ 
गच्छेत परमां सिद्धिमणमुक्तः कुरूद्ह। 
बेदीतीर्थ नरः ख्रात्वा गोसहस््लफलं लभेत्‌ ॥ ९९॥ 
किंदत्त नामक कूपके समीप जाकर एक प्रस्थ अर्थात्‌ सोलह 
मुट्ठी तिल दान करे | कुरुश्रेष्ठ | ऐसा करनेसे मनुष्य तीनो 
ऋणोंसे मुक्त हो परम सिद्धिको प्राप्त होता दै। वेदीती र्थमें 
स्तान करनेसे मनुष्य सहस गोदानका फल पाता है [९८-९९॥ 
अहश्च॒ सुदिनं चेब दे तीर्थ लोकविश्रुते । 
तयोः स्रात्वा नरव्याप्र सूर्यल्शरेकमवाप्जुयात्‌ ॥१००॥ 
अहन्‌ और सुदिन--ये दो लोकविख्यात तीथे हैं । नरश्रेष्ठ 
उन दोरनोंमें लान करके मनुष्य सूर्यल्लेकमें जाता है || १०० ॥ 
सुगधूमं ततो गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्वतम। 
तत्राभिषेक्र कुर्बीत गल्ञायां नृपसत्तम ॥२०१॥ 
न्पभ्रेष्ठ | तदनन्तर तीनों लोकोंमें विख्यात मगधूमती्थमें 
जाय और वहाँ गद्जाजीमें त्लान करे || १०१ ॥ 
अचयित्वा महादेवमद्बमेधफल लभेत्‌। 
देव्यास्तीथ नरः स्तात्वा गोसहस्लफल लमेत्‌ ॥१०२॥ 
वहाँ महादेवजीकी पूजा करके मनुष्य अस्मेभयज्ञका 
फल पाता है। देवीतीर्थमें ्लान करनेसे मनुष्यकों सह 
गोदानका फल मिलता है || १०२ ॥ 
ततो बामनक॑ गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ | 
तत्र विष्णुपदे खात्या अचेयित्या च वामनम ॥१०३॥ 


तीर्थयात्राप्ध ] 





सर्वेपापविशुद्धात्मा विष्णुकोक॑ स गच्छति | 
कुलस्पुने नरः स्नात्वा पुनाति खकुलं ततः ॥१०४॥ 
तत्श्रात्‌ जिलोकविख्यात वामनतीर्थमें जाय। वहाँ 
विष्णुपदम स्नान और वामनदेवताका पूजन करनेसे मनुष्य 
सब पाते शुद्ध हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है | कुलम्पुन 
तीर्थमे स्नान करके मानव अपने कुछको पवित्र कर देता है॥। 
पवनस्य हंदे स्वात्वा मरुतां तीर्थमुत्तमम। 
तत्न ख्ात्वा नरव्याप्न विष्णुलोके मद्दीयते ॥१०५॥ 
नरव्यात्र | तदनन्तर पवनहुदमें स्नान करे । वह 
मरुद्रणोंका उत्तम तीथे है | वहाँ स्लान करनेसे मानव 
विष्णुल्ेकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १०५ ॥ 
अमराणां हंदे स्नात्वा समभ्यच्यौमराधिपम्‌ । 
अमराणां प्रभावेण खर्गलोके मद्दीयते ॥१०६॥ 
अमरहृदमें ज्लान करके अमरेश्वर इन्द्रका पूजन करे | ऐसा 
करके मनुष्य अमरोंके प्रभावसे स्वरंलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ 
शालिहोत्रस्य तीर्थ व शालिसू्य यथाविधि। 
स्‍्तात्वा नरवरश्रेष्ठ गोसहस्लफल लमभेत्‌ ॥१०७॥ 
नरश्रेष्ठ | शालिहोत्रके शाल्सूर्यनामक तीर्थमें विधिपूर्वक 
स्नान करके मनुष्य सहस्त गोदानका फल पाता है ॥ १०७॥ 
श्रीकुष्ज॑ च सरखत्यास्तीथ भरतसक्तम। 
तत्न ख्नात्वा नरश्रेष्ठ अग्निष्टोमफल लमभेतव्‌ ॥१०८॥ 
भरतसत्तम ! नरभ्रेष्ठ | श्रीकुक्षनामक सरखती- 
तीथमे स्नान करनेसे मानव अम्निष्टोमयशका फल प्राप्त 
कर छेता है || १०८ ॥ 
व के मिषकुज्जं 
ततो ने च समासाद्य कुरूदद । 
ऋषयः किल राजेन्द्र नेमिषेयास्तपसिनः ॥१०९॥ 
ताथेयात्रां पुरस्कृत्य कुरुक्षेत्र गताः पुरा। 
ततः कुड्जः सरखत्याः कृतो भरतसत्तम ॥११०॥ 
कुरुश्रेष्ठ | तलश्रात्‌ नेमिषकुझकी यात्रा करे | राजेन्द्र ! 
कहते हैं, नेमिषारण्यके निवासी तपस्वी ऋषि पहले कभी 
तीर्थयात्राके प्रसंगसे कुरुक्षेत्र गये ये | मरतश्रेष्ठ | उसी 
समय उन्होंने सरस्॒तीकुझका निर्माण किया था ( बही 
नैमिषकुझ फहलाता है ) ॥ १०९-११० ॥ 


फऋषीणामबकाश।ः स्याद्‌ यथा तुष्टिकरो महान । 
तस्मिन्‌ कुड्जे नर: ख्रात्वा अग्विशेमफल लभेव] १११॥ 
वह ऋषियोंका स्थान है; जो उनके लिये महान्‌ संतोष- 


जनक दै । उस कुज़॒में त्नान करके मनुष्य अग्निशेमयशका 
फल पाता है ॥ १११॥ 


ततो गच्छेत धरममश कन्यातीर्थमनुत्तमम्‌। 
कन्यातीर्थ नरः स्नात्वा गोसहस्लफल लभेव ॥११२॥ 
 चर्मज् ] तदनन्तर परम उत्तम कन्यातीर्थकी बात्रा 


अयशीतितमोदच्यायः 
च्य्स्स्स्स्स्प्य्स्स्व्प्स्स्स्य्प्प्म्म्स्ल्स्स्स्ल्ललड्स्स्स्स्सससकजस्ससपडपपपस्ससक्‍टन्‍ल्‍5ड+>-_ललतू]न्‍जजजडक्‍तससक्‍न्‍डसतजसन्‍ससल्‍स्टडपन्‍+<< 


११८७ 





स्स्ण्म्सिणिप- 


करे | कन्यातीर्थमें स्नान करनेसे मानव सह गोदानका 

फल पाता है ॥| ११२ ॥ 

ततो गच्छेत राजेन्द्र अ्रह्मणस्तीथंश्रत्तमम्‌। 

तन्न वणोवरः स्ास्वा ब्राह्मण्यं लूमपते नरः ॥११शा 

ब्राह्मणश्व विशुद्धात्मा गच्छेत परमां गतिम्‌। 
राजेन्द्र | तदनन्तर परम उत्तम ब्रह्मतीर्थमे जाय । वहाँ 

स्नान करनेसे ब्राह्णेतर वर्णका मनुष्य भी ब्राह्मणत्व लाभ 

करता है | आहण होनेपर शुद्धचित्त हो वह परमगतिको प्राप्त 

कर छेता है ॥ ११३३ |॥ 


ततो गच्छेत्ररश्रेष्ठ सॉमतीरथमनुत्तमम्‌ ॥११४॥ 
तन्न स्नात्वा नरो राज्नन सोमलोकमवाप्नुयात्‌ । 


नरश्रेष्ठ | तस्पश्चात्‌ उत्तम सोमतीथंकी यात्रा करे | राजन | 
वहाँ स्नान करनेसे मानव सोमलोकको जाता है | ११४३ ॥ 


सप्ततरारखतं तीर्थ ततो गच्छेन्नराधिप ॥११५०॥ 
यत्र मश्ुणकः सिद्धों महर्षिलोंकविश्वुतः। 
पुरा मड्ृणको राजन कुशाग्रेणेति नः श्रुतम्‌ ॥११६॥ 
क्षतः किल करे राजंस्तस्य शाक्रसो<5सत्रवत्‌ । 
से शाकरखं दष्ठा हर्षा७बिष्टः प्रमृत्तवान्‌ ॥११७॥ 
नरेश्वर ! इसके बाद सप्ततारसख्वत नामक तीर्की यात्रा 
करे) जहाँ लोकविज्यात महर्षि मछुणककों सिद्धि प्रात हुई 
थी। राजन | हमारे सुननेमें आया है कि पहले कभी महर्षि 
मह्डणकके हाथमें कुशका अग्रभाग गड्_गया। जिससे उनके 
हाथमें घाव हो गया। महाराज | उस समय उस हाथसे शाकका 
रस चूने लगा | शाकका रस चूता देख महर्षि हर्षाविशसे 
मतवाले हो जत्य करने लगे || ११५-११७ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ प्रदत्त तु स्थावरं जंग च यस्‌। 
प्रनृत्तमुभयं बीर तेजला तस्य मोद्दितम्‌ ॥११८॥ 
वीर ! उनके डत्य करते समय उनके तेजसे मोहित हो 
सारा चराचर जगत्‌ उत्य करने लगा ॥ ११८ ॥ 


ब्रह्मादभिः सुरे राजन्टषिभिश्व तपोधनेः । 

विकत्तों थे महादेव ऋषेरथ नराधिप ॥१६०॥ 
राजन | नरेश्वर ! उस समय ब्रह्मा आदि देवता तथा 

तपोधन महर्षिगण-सबने महछुणक मुनिके विषय महादेबजीसे 

निवेदन किया--॥ ११९ ॥ 

नाय॑ जत्येव्‌ यथा देव तथा त्वं कतुम्सि। 

त॑ प्रदत्त समासाय दषोबिष्टेन चेतसा। 

खुराणां द्वितकामा्थेट्रषि देवोइभ्यभाषत ॥१२०॥ 
“देव ! आप कोई ऐसा उपाय करें; जिससे इनका यह 

दृत्य बंद हो जाब ।? महादेबजी देवताओंके हितकी इच्छासे 


श्श्ट्ट 


हविद्यसें नाचने हुए मुनिके पास गये और इस प्रकार 
बोले--॥| १२० ॥ 
भो भो मदर्ष धमेश किम्रथ दत्यते भवान | 
हर्षस्थानं क्रिमर्थ वा तबाद्य मुनिपुडष ॥१२१॥ 
ग्धमज्ञ महपें | मुनिप्ररर ! आप किसलिये दृत्य कर 
रहे हैं! आज आपके इस हर्षाततरेकका क्‍या कारण है !? 
ऋषिर॒वा व 
तपल्चिनों धर्मपथे स्थितस्य द्विजसत्तम । 
कि न पहियलि मे प्रह्मन्‌ कराच्छाकरसं स्रतम्‌॥१२२॥ 
ये दृष्ठा सस्प्रदृत्ता5ह हषेण महतान्वितः । 
ऋषिन कहा--द्विजश्रेष्ठ | ब्रह्मन्‌ | में धमके मार्गपर 
स्थिर रहनेवाला तपस्त्री हूँ | मेरे हाथसे यह शाकका रस चू 
रहा है | क्या आप इसे नहीं देखते ? इसीको देखकर मैं 
महान्‌ इृषंते नाच रहा हूँ ॥ १२२३ ॥ 
त॑ प्रहस्यात्रवीद्‌ देव ऋषि रागेण मोहितम्‌ ॥१२४॥ 
महर्षि रागसे मोहित हो रहे थे। महादेवजीने उनही 
बात सुनकर हँसते हुए कहा--॥ १२३॥ 
अहं तु विस्मयं विप्र न गच्छामीति पद्य माम्‌ ! 
एवमुकत्वा नरश्रेष्ठ महादेवेत घीमता ॥१५४॥ 
अभ्डुल्यग्रेण राजेन्द्र खाह्लुएस्ताडितोष्नघ। 
ततो भस्म क्षताद्‌ राजन निर्गतं द्विमसंतिभम्‌ ॥१२०॥ 
“विप्रतर ! मुझे तो यह देखकर कोई आश्चय नहीं हो 
रहा है। मेरी ओर देखिये |? 
नरश्रेष्ठ ! निष्पाप राजेन्द्र | ऐसा कद्वकर परम 
बुद्धिमान मद्ादेवजीने अंगुलीके अग्रभागसे अपने अँगूठेको 
ठोंका । राजन्‌ ! उनके चोट करनेपर उस अँगूठेसे बर्फके 
समान सफेद भस्म गिरने लगा | १२४-१२५ ॥ 
तद्‌ इष्ठा वीडितो राजन स मुनिः एदयोगेतः । 
नान्यद्‌ देवात्‌ पर मेने रुद्गरात्‌ परतरं महत्‌ ॥१२६॥ 
मद्ाराज | यह अदभुत बात देखकर मुनि लजित हो 
मद्गदेवजीके चरणोमें पड़ गये और उन्होने दूसरे किसी देवताको 
महादेवजीसे बढ़कर नहीं माननेका निश्चय किया || १२६ ॥ 
खुरासुरस्य जगतो गतिस्व्वमसि शुलधक। 
त्थया ख्वमिदं सुष्ट त्रेलोक्‍्यं सचराचरम्‌ ॥१२७॥ 
वे बोले--/भगवन्‌ ! देवता और असुरोंसहित समूण 
जगठके आश्रय आप ही हैं। त्रिगूलघ!री महेश्वर ! आपने ही 
चराचर जीवोंसड्वित सम्पूर्ण त्रिलोकीकों उत्नन्न किया है॥ १२७॥ 
त्वमेव सर्वान्‌ प्रससि पुनरेव युगक्षये। 
देवैरपि न शफ्यस्त्वं परिशातुं कुतो मया ॥१२८॥ 





“फिर प्रद्यकाल आनेपर आप ही सब जीवोंकों अपना 
प्रा बना छेते हैं | देवता भी आपके खरूपकों नईं जान 
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सकते, फिर मेरी तो बात ही क्या ! || १२८ ॥ 

त्वयि सर्वे प्रहश्यन्ते खुरा अह्मादयोपनघ। 

सर्वस्त्वमलि छोकानां कर्ता कारयिता च ६ ॥१२९॥ 
अनघ ! ब्रह्मा आदि सब देवता आपकीमें दिखायी देते हैं। 

इस जगतके करने और करानेवाले सत्र कुछ आप ही हैं ॥ 

त्वच्सादात्‌ सुराः स्व मोदस्तीहाकुतोभयाः । 

एवं. स्व॒त्या महादेवसपिरवचनमत्रवीत्‌ ॥१३०॥ 
'आपके प्रसादसे सब देवता यहाँ निर्भध और प्रसन्न 

रहते हैं |! इस प्रकार स्तुति करके ऋषिने फिर महादेवजीसे 

कहा--॥ १३० ॥ 

त्वस्मसादान मद्दादेव तपो में न क्षरेत ये। 

ततो देवः प्रहछात्मा ब्रह्मर्षिमिद्मत्रवीत्‌ ॥१३१॥ 
धमहादेव | आपकी कृपासे मेरी तपस्या नष्ट न हो।! 

तब महादेवजीने प्रसन्नचित्त हो महर्षिसि कहा--॥) १३१ ॥ 

तपस्ते वधतां .विप्र मत्मसादात्‌ सदस्तधा। 

आश्रमे चेह वत्स्यामि त्वया सह मद्यमुने ॥१३२॥ 
धह्मन्‌ ! मेरे प्रसादसे आपकी तपस्या हजारगुनी बढ़े। 

महामुने ! में तुम्दारे साथ इस आश्रममें रहूँगा॥ १३२॥ 

सप्तसारखते स्लात्वा अचेयिष्यन्ति ये तु माम्‌ | 

ने तेषां ढुलेभं किचिदिहलोके परन्न थे ॥१३३॥ 
जो सप्तमारखत तीर्थ्मे स्नान करके मेरी पूजा करेंगे, 

उनके लिये इहोक और परलोकमें कोई मी वस्तु दुर्लभ 

नहीं होगी ॥ १३३ || 

सारखतं च ते लोक॑ गमिष्यन्ति न संशयः। 

एवम॒कत्वा मद्दावेबस्तत्रैवान्तरधीयत॥ १३४॥ 
“इतना ही नहीं, वे सरखतीके लोकरम जायेंगे, इसमें 

संशय नहीं है।? ऐसा कहकर महादेवजी वहीं अन्तर्धान 

हो गये ॥ १३४॥ 

ततस्ववीशनसं गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विधुतम्‌ । 

यत्र ब्रह्मादयों देवा ऋषयश्वथ तपोधनाः ॥२३५॥ 
तदनन्तर तीनों लछोकोंमें विज्यात औशनस तीर्थकी यात्रा 

करे) जहाँ ब्र्मा आदि देवता तथा तपस्वी ऋषि रहते हैं ॥ 

कार्तिकेयश्वल भगवांसख्िसंध्य किक भारत। 

सांनिध्यमकरोन्नित्यं. भारगवप्रियकास्यया ॥ १३६॥ 
भारत ! शुक्राचार्यजीका प्रिय करनेके लिये भगवान्‌ 

कार्तिकेय भी वहाँ सदा तीनों संध्याओंके समय उपसित 

रहते हैं ॥ १३६ ॥ 

कपालमोंच्न. तीर्थ सर्वपापप्रमोखनम्‌ ! 

तत्न ख्तत्या नरव्याप्न सर्वपापेः प्रमुख्यते.॥१३७॥ 
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कपालमोचनतीर्थ सत्र पापसे छुड़ानेवाला है । नरश्रेष्ठ ! 
वहाँ खान करके मनुष्य सब पापपोसे मुक्त हो जाता है ॥१३७॥ 


अप्लितीरथ ततो गच्छेत्‌ तन्न ख्वात्वा नरषेभ | 
अप्निल्लोकमवाप्तोति कुर्ल चेंब समुझरेत्‌ ॥१३८॥ 
नरभ्रेष्ठ | वहोँसे अग्नितोर्थदरी जाय। उसमें स्नान 
करनेसे मनुष्य अग्निलोकर्में जाता और अपने कुलका 
उद्धार कर देता है ॥ १३८ ॥ 
विश्वामित्रस्य॒ तत्व तीर्थ भरतसतक्तम । 
तत्न॒स्तात्वा नरश्रेष्ठ ब्राह्मण्यमधिगचुछति ॥१३९॥ 
भसतपत्तम ! वहीं विश्वामित्रतीर्थ है। नरश्रेष्ठ ! वहाँ 
स्नान करनसे ब्राह्मणत्वकी प्रामि होती है | १३९ ॥ 
ब्रह्ययोनि समासाथ शुझल्िः प्रयतमानलः । 
ततन्न स्वात्वा नग्ब्याघ्र ब्रह्मलोक प्रपच्यते ॥१४०॥ 
पुनात्यासप्तमं॑ चेव कुल मास्त्यत्न संदायः। 
नरश्रेष्न | अक्ययोनितीर्थमें जाकर पवित्र एवं जितात्मा 
पुरुष वहाँ स्लान करनेसे अक्मलोक प्राप्त कर लेता है| साथ ही 
अपने कुलकी सात पीढियोतकको पंत्रित्र कर देता है, इसमें 
सद्यय नहीं है || १४०४ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ जेलोक्यविश्वुतम्‌ ॥१७१॥ 
पृथूदकमिति रूयातं॑ कार्तिकेयस्य वें चुप ! 
तन्नाभिषेक॑ कुर्चीत पित॒देवाचने. रतः ॥१४२॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर कार्तिकेयके त्रिभुवनविख्यात प्रथूदक- 
तीर्थकी यात्रा करे और वहाँ स्नान करके देवताओं तथा 
पितरोकी पूजामें संलग रहे || १४१-१४२ ॥ 
अज्ञानाज्ञञानतो वापि स्त्रिया वा पुरुषेण वा। 
यल्‌ किचिदशुभं कर्म कृत मालुषबुद्धिना ॥१७३॥ 
तत्‌ सब नहयते तन्न स्नातमात्रस्य भारत | 
अद्दवमेधफर् चास्य खर्गलोक॑ थे गउछति ॥१४४॥ 
भारत ! स्त्री हो या पुरुष, उसने मानव-बुद्धिसे अनजानमें 
या जान-बूकझकर जो कुछ भो पापकर्म किया है वह सब 
पृथूदकतीर्थमं स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है और 
तीर्थसेवी पुरुषकों अख्रमेघयशके फल एवं स्वर्गलोककी 
प्राति द्वोती है ॥ १४३-१४४ ॥ 
पुण्यमाहु: कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्रत्‌ सरसती। 
-सरखत्याश्व॒ तीथोनि तीर्थेम्यश्वच पृथूदकम्‌ ॥१४५॥ 
कुछक्षेत्र तीथंको सबसे पवित्र कहते हैं; कुरुक्षेत्से भी 
पवित्र है सरसखती नदी, सरखतोसे भी प्रित्र है उसके तीर्थ 
और उन तीर्योंसे मी पत्रित्र हैं प्थूदूक ॥ १४५ ॥ 
उत्तम सर्वतीधोना यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌ । 
पृथूदके जप्यपरो नेव इबो मरणं तपेत्‌ ॥२४६।॥ 
बढ सब तीथोंमें उच्धम है; जो प्रथूदक तीर्थमें जपपरायण 
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होकर अपने शरीस्का त्याग करता है। उसे पुनमृत्युका मय 
नहीं होता ॥ १४६ ॥ 
गीत॑ सनत्कुमारेण व्यासेन च महात्मना। 
एवं स नियत राजन्नभिगच्छेत्‌ प्रथूदकम्‌ ॥१७७॥ 
यह बात भगवान्‌ सनत्कुमार तथा मद्दात्मा व्यासने 
कही है । राजन ! इस प्रकार तीर्थयात्री नियमपूर्वक प्रथूदक 
ती्थकी यात्रा करे || १४७ ॥ 
पृथूदकात्‌ तीर्थतमं नान्‍्यत्‌ तीथ कुरूद्धह | 
तन्मेध्यं तत्‌ पवित्र च पावन च न संशयः ॥१७८॥ 
कुरुश्रेष्ठ | पृथूदकसे श्रे्ठमम तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। 
यही मेध्य, पत्रित्र और पावन है, इसमें संदाय नहीं है ||१४८॥- 
तत्र स्वात्वा दिवं यान्ति येदपि पापकृतों नराः । 
पृथुदके. नरश्रेष्ठ एवमाहुमेनीषिण: ॥१४९॥ 
नरश्रेष्ठ पापी मनुष्य भी वहाँ प्रथूदक तीथमें स्नान 
करनेसे स्वर्गलोकमें चले जाते हैं; ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं ॥ 
मधुस्रव॑च तत्रेव तीर्थ भरतसक्तम। 
तत्र क्षात्वा नरो राजन गोसहस्नरफलं लमेत्‌ ॥१५०॥ 
भसतश्रेष्ठ | वहीं मधुखव तीर्थ है। राजन ! उसमें स्नान 
करनेसे मनुष्यको सहल गोंदानका फल मिलता है॥ १५० | 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ मेध्यं यथाक्रमम। 
सरखत्यरुणायाश्वच संगर्म॑ छोकविश्रुतम्‌ ॥ १०१॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर क्रमशः लोकविख्यात सरंस्ती- 
अरुणासंगम नामक पवित्र तीर्थकी यात्रा करे ॥ १५१ ॥ 
तिरात्रोपोषितः स्नात्वा मुच्यते प्रह्महत्यया। 
अग्निष्टोमातिरात्राभ्यां फर्ल बिन्‍्दृति मानवंः ॥१०२॥ 
आसप्तम॑ कुल चेंच पुनाति भरतषेभ। 
वहां स्नान करके तीन रात उपवास करनेसे ब्रह्महत्यासे 
छुटकारा मिल जाता है । इतना ही नहीं, वह मनुष्ये अभिशेम 
और अतिरात्र यरज्ेसे मिलनेवाले फलको भी पा लेता है। 
भरतश्रेष्ठ वह अपने कुंछकी सात पीढ़ियोंकी पवित्र कर 
देता है ॥ १५२३ ॥ 
अर्धधील च तत्रेव तोर्थ कुरुकुलोदह ॥१५३॥ 
विप्राणामनुकस्पार्थ दर्भिणा निर्मित पुरा। 
ब्रतोपनयनाभ्यां चाप्युपवासेन  धाप्युत ॥१५७॥। 
क्रियामन्त्रेश्व संयुक्तों ्राह्मणः स्यान्न संशयः। 
क्रियामन्त्रविदहीनोदपि तन्न स्नात्वा नरघेंस। 
चीणेबतो भवेद्‌ विद्वान इृशमेतत्‌ पुरातनैः ॥१५७॥ 
कुरुकुछशिरोमणे ! वहीं अर्धकील नामक तो हे) 
जिसे पूर्वकालमें दर्मी मुनिने ब्लाक्षणोपर कृपा करनेके 
लिये प्रकट किया था। वहाँ ब्रतः उपनयन और उपवास 
करनेसे मनुष्य कर्मकाण्ड और मन्त्रोंका ज्ञाता ब्राह्मण 
होता है; इसमें संशय नहीं दै। नस्भेष्ठ ! क्रियाबिदीन ओर 
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मन्त्रहीन पुरुष भी उसमें स्नान करके त़्तका पालन करनेसे 
विद्वान होता है; यह वात प्राचीन महर्षियॉँने प्रत्यक्ष देखी है ॥ 


समुद्राश्यापि चत्वारः समानीताश्व दर्भिणा। 
तेषु स्‍नातों नरश्रेष्ठ न दुर्गतिमवाप्नुयात्‌ ॥१५६॥ 
कलानि गोसहर्त्राणां चलुर्णों विन्दृते च सः । 
दर्भीमुनि वहाँ चार समुद्रोंकी भी ले आये हैं| नरश्रेष्ठ | 
उनमें त्लान करनेवाला मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। और 
उसे चार हजार गोदानका भी फल मिलता है || १५६३६ ॥ 
ततो गच्छेत घम्मंश तीर्थ शतसहस्रकम्‌ ॥१५७॥ 
साहरख्रक॑च॒ तत्व दे तीर्थ लोकविश्वुते । 
उभयोहिं नरः स्नात्वा गोसहर्रफलं लमभेत्‌ ॥१५८॥ 
दान॑ वाप्युपवासों वा सहस्रगुणितं भवेत्‌। 
घर्मश ! तदनन्तर वहंसे शतसहल्न और साइखक तीथोंकी 
यात्रा करे | वे दोनों छोकविख्यात तीर्थ हैं । उनमे स्नान करनेसे 
मनुष्यको सहख गोदानका फल ग्राम होता है। वहों किये 
हुए दान अथवा उपवासका महत्त्व अन्यत्रसे सदखगुना 
अधिक है ॥ १५७-१५८६ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र रेणुकातीर्थमुत्तमम्‌ ॥१०९॥ 
सीथामिषेक॑ कुर्चीत पितृदेवाचने रतः । 
सर्वपापविश्ुद्धात्मा अग्निष्टोमफल॑ लमेत्‌ ॥१६०॥ 
राजेन्द्र ! वहंसि उत्तम रेणुकातीर्थंकी यात्रा करे | पहले 
उस तीर्थमें स्नान करे; फिर देवताओं और पितरकी पूजामें 
तत्पर हो जाय । इससे तीथंयात्री सब पापोंसे शुद्ध हो 
अग्निष्टोमयज्ञका फल पाता है॥ १५९-१६० ॥| 
विमोचनमुपस्पृशथ॒ जितमन्युजितेन्द्रियः । 
अतिग्रहकतेदोंषेः से! स परिमुच्यते ॥१६१॥ 
विमोचनतोर्थमें स्नान ओर आचमन करश्के क्रोध और 
इद्धियोंकों काबूमे रखनेवाल्ा मनुष्य प्रतिग्रहजनित सारे 
दोषोसे मुक्त हो जाता है ॥॥ १६१ ॥ 
सतः पश्चवर्टी गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पुण्येन महता युक्तः सतां लोके महीयते ॥१६२॥ 
तदनन्तर ब्रह्मचारी एवं जितेन्धिय पुरुष पद्मवटीतीयमें 
जाकर महान्‌ एृण्यसे युक्त हो सत्पुरुषोंके लोकमें प्रतिष्ठित 
होता है॥ १६२ ॥ 
यत्र योगेड्वरः स्थाणुः स्वयमेव वृषध्चजः । 
तमचेयित्वा देवेश गमनादेव सिध्यति ॥१६३॥ 
वहाँ योगेश्वर एवं वृषभध्वज खयं भगवान्‌ शिव निवास 
करते हैं । उन देवेश्वरकी पूजा करके मनुष्य वहाँ जानेमात्रसे 
तिद्ध हो जाता है ॥ १६३ ॥ 
तैजस वारुणं तीर्थ दीप्यमान 
यपत्र 


खतेजसा । 
तपोधनेः ॥१६७॥ 


सेनापत्येत देवानामभिषिक्तो  गुहस्तदा । 
तैजसस्य तु ॒पूर्वेण. कुरुतीर्थ  कुरूद्धह ॥१६५॥ 
वहीं तेजस नामक वरुणदेवतासम्बन्धी तीर्थ है। जो 
अपने तेजसे प्रकाशित होता है | जहाँ ब्रह्म आदि देवताओं 
तथा तपस्वी ऋषियोंने कार्तिकेबकों देवसेनापतिके पदपर 
अमिषिक्त किया था। कुरुश्रेष्ठ ! तैजसतीर्थंके पुर्वभागमें 
कुरुतीर्थ है ॥॥ १६४-१६५ ॥ 
कुरुतीर्थ नरः स्नात्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
सर्वंपापविशुद्धात्मा. ब्रद्मलोक॑. प्रप्यते ॥१६६॥ 
जो मनुष्य अ्मचर्यपालन और इन्द्रियलयमपू्बक कुरु- 
तीर्थमें ल्लान करता है; वह सब पार्पेसि शुद्ध दोकर ब्रह्मलोकमें 
जाता है ॥ १६६ |) 
खर्गाद्वारं ततो गच्छेन्नियतो नियताशनः । 
खर्गलोकमवाप्नोति ब्रह्मलोक॑ च॒ गउछति ॥१६७॥ 
तदनन्तर नियमपरायण हो नियमित भोजन करते हुए 
खर्गद्वारकों जाय । उस तीथ्थंके सेवनसे मनृष्य स्वर्गछोक पाता 
और ब्रह्मछोकमे जाता है ॥ १६७ ॥ 


ततो गच्छेदनरक॑ तीर्थसेची नराधिप । 
तत्र स्ात्वा नरो राजन न दुर्गतिमवाप्नुयात्‌ ॥१६८॥ 
तत्र ब्रह्मा स्॒थं नित्यं देवेः सह महापते | 
अन्वास्त पुरुषव्यात्ष॒ नारायणपुरोगमः ॥१६९॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर तीर्थंसेवी पुरुष अनरकतीर्थमे जाय । 
राजन्‌ ! उसमें स्नान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमे नहीं 
पड़ता । महीपते ! पुरुषसिंह | वहाँ स्वयं ब्रह्मा नारायण 
आदि देवताओंके साथ नित्य निवास करते हैं || १६८-१६९ ॥ 
सांनिध्यं तत्र राजेन्द्र रुद्रपत्याः कुरुद्वह । 
अभिगम्य च तां देंचीं न दुर्गंतिमवाप्छुयात्‌ ॥१७०॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! महाराज ! वहाँ रुद्रपत्नी दुर्गाजीका स्थान भी 
है। उस देवीके निकट जानेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं 
पड़ता ॥ १७० ॥ 
तत्रेव. च महाराज विद्वेदवरमुमापतिम्‌ । 
अभिगम्य महादेव॑ मुच्यतें सर्वकिल्यिषेः ॥१७१॥ 
महाराज ! वहीं विश्वनाथ उमावल्लम महादेवजीका 
खान है। वहाँकी यात्रा करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है ।॥ 
तारायणं चाभिगस्य पहमनाभमरिंदम । 
राजमानों महाराज विष्णुलोक॑ चर गरछति ॥१७२॥ 
तीर्थेषु सर्वेदेवानां स्मातः स पुरुषषभ । 
सर्वदुःखेः परित्यक्तो दयोतते शशिवन्नरः ॥१७श॥) 
शत्र॒दमन महाराज | पद्ननाभ भगवान्‌ नारायणके निकट 
जाकर ( उनका दर्शन करके ) मनुष्य तेजखी रूप धारण 
करके भयवान्‌ विष्णुके छोकमें जाता है | पुरुषरत्न ! सब 


तीर्थयात्रापर्व ] 








देवताओंके तीथमे स्नान करके मनुष्य सब्र दुःखोसे मुक्त हो 
चन्द्रमाके समान प्रकाशित होता है || १७२-१७३ ॥ 
ततः खस्तिपुरं गच्छेत तीरथैसेची नराधिप । 
अदक्षिणमुपावृत्यथ. गोसहस्रफर्ल लछमभेत्‌ ॥१७४॥ 
नरेश्वर ! तदनन्तर तीर्थलेवी पुरुष खस्तिपुरमें जाय+ 
उसकी परिक्रमा करनेसे सह गोदानका फल मिलता है |॥ 
पावन तीर्थमासाद्य तपैयेत॒ पिठृदेवताः । 
अग्निष्टोमस्य यज्नस्य फर्ल प्राप्नोति भारत ॥१७५॥ 
तसटश्रात्‌ पावनतीर्थम जाकर देवताओं और पितरोंका 
तर्वण करे । भारत | ऐसा करनेवाले पुरुषको अग्निष्टोमगशका 
फल मिलता है ॥ १७५ ॥ 
गड्ाहद्श तत्रैव कूपश्व भरतपषंभ। 
तिसत्रः कोट थस्तु तीथोनां तस्मिन्‌ कूपे महीपते ॥१७६॥ 
भरतश्रेष्ठ | वहीं गज्ञाहद नामक कूृप है। भूपाल ! 
उस कूपमें तीन करोढ़ तीथथोंका वास है || १७६ ॥ 
तन्न स्नांत्वा नरो राजन खगलोक॑ प्रप्यते | 
आपकगायां नरः स्नात्वा अर्चयित्वा महेश्वरम्‌॥१७७॥ 
गाणपत्यमवाप्नोति कुलं चेव समुझंरेत। 
राजन्‌ ! उसमें स्नान करके मानव स्वरगंलोकमें जाता है। 
जो मनुष्य आपगार्मे स्नान करके महादेवजीकी पूजा करता है; 
वह गणपति-पद पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता 
है॥ १७७६ ॥ 
ततः स्थाणुबर्ट गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेषु विश्वतम्‌ ॥ १७८॥ 
तत्न स्ात्वा स्थितो रात्रि रुद्रछोकमवाप्नुयात्‌ । 
तदनन्तर न्रिभुवनविख्यात स्थाणुवय्तीथम जाय। वहाँ स्नान 
करके रातभर निवास करनेवाला मनुष्य रुद्रकोकमें जाता है ॥ 


बद्रीपायनं गचउछेद्‌ वसिष्ठस्याश्रम॑ ततः ॥१७९॥ 
बद्रीं भक्षयेत्‌ तत्न त्रिराश्रोपोषितों नरः। 
सम्यग द्वादशवर्षोणि बद्रीं भक्षयेत्‌ तु यः ॥१८०॥ 
ब्रिराज्ोपोषितस्तेन भवेत्‌ तुल्यों नराधिप। 
रूद्रभाग समासाद तीथथेसेवी नराधिप ॥१८१२॥ 
अहोराजञोपवासेन शक्कलोके. महीयते । 

तदनन्तर  बदरीपाचन नामसे प्रसिद्ध वशिष्ठके 
आश्रमपर जाय ओर वहाँ तीन रात उपवासपूवक रहकर 
ब्रेरका फू खाय | जो मनुष्य वहां बारह वर्षोतक मलीमौँति 
बिरात्रोपवासपू्वक बेरका फल खाता है; वह उन्हीं वशिष्ठके 
समान होता है । राजन | नरेश्वर | तीर्थसेवी मनुष्य रुद्रमार्गमें 
जाकर एक दिन-रात उपवास करे | इससे वह इन्द्रलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है ॥| १७५९-१८ ९१३ ॥ 


वकरात्र समासाद एकराजोदितों तरः ॥१८२॥ 
नियतः सत्यवादी चर ब्रद्मयलोके महीयते। 


तदनन्तर एकराजतीर्थमें जाकर मनुष्य नियमपूर्वक और ' 


च्यशीतितमो5ध्यायः 
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| 


सत्यवादी होकर एक रात निवास करनेपर ब्रह्मलोकमें पूजित 
दोता है ॥ १८२३ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र तीर्थ त्रेक्ोक्यविश्वुतम्‌ ॥१८३॥ 
आदित्यस्याथमों यत्र तेजोराशेम॑हात्मनः । 
तस्सिस्तीर्थ नरः स्नात्वा पूजयित्वा विभावसुम्‌॥ १८४॥ 
आदित्यलोक॑व्रजति कुल चेंच समुझ्ररेत्‌। 
राजेन्द्र ! तसश्रात्‌ उस त्रेलोक्यविस्यात तीर्थमे जायः 
जहाँ तेजोराशि महात्मा सू्यंका आश्रम है। उसमें स्नान करके 
सूर्यदेवकी पूजा करनेसे मनुष्य सूर्यके लोकमं जाता और अपने 
कुलका उद्धार करता है ॥ १८३-१८४३ ॥ 
सोमती्थ नरः स्नात्वा तीर्थंसेची नराधिष ॥१८५॥ 
सोमलोकमवाप्नोति नरो नास्त्यत्र संशय: । 
नरेश्वर ! सोमतीर्थमें ज्ञान करके तीर्थसेवी मानव सोम- 
लोकको प्राप्त कर लेता है; इसमे संशय नहीं है ॥ १८५३ ॥ 
ततो गच्छेत धमझ्न दधीचस्य महात्मनः ॥१८६॥ 
तीथ पुण्यतमं राजन पावन लोकविश्रुतम्‌ | 
यत्र सारखतो यातः सो५क्ल्रिस्तपसो निधिः ॥१८७॥ 
धर्मज्ञ राजन | तदनन्तर महात्मा दधीचके लछोकविख्यात 
परम पुण्यमय, पावन तीर्थंकी यात्रा करे । जहाँ तपस्याके भण्डार 
सरस्वतीपुत्र अद्ञिराका जन्म हुआ ॥ १८६-१८७ ॥ 
तस्सिस्तीथथं नरः स्नात्वा वाजिमेधफलं लभेत्‌। 
सारखती गति चेव लभते नात्र संशयः ॥१८८॥ 
उस तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यराका फल 
पाता है और सरखतीलोककों प्राप्त होता है, , इसमें 
संशय नहीं है ॥ १८८ ॥ 
ततः कन्याश्रमं॑ गच्छेश्नियतों श्रह्मचर्यचान । 
निरात्रोपोषिता राजन नियतो नियताशनः ॥१८५॥ 
लमेत्‌ कन्याशतं दिव्यं खर्ंलोक॑ च गउछति । 
तदनन्तर नियमपूर्वक रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए कन्याश्रम तीर्थमें जाय | राजन ! वहों तीन रात 
उपवास करके नियमपालनपूर्वक नियमित भोजन करनेसे सो 
दिव्य कन्याओंकी प्राति होतीं है और वह मनुष्य स्वगंलोकर्में 
जाता है॥ १८९३ ॥ 
ततो गच्छेत धर्मश् तीथथ खंनिहतीमपि ॥१९०॥ 
घमश | तदनम्तर बहाँसे संनिहतीतीर्थकी यात्रा करे ॥ 
तन्न ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्थ तपोधनाः । 
मासि मासि समायान्ति पुण्येन महतान्विताः॥ १५ १॥ 
उस तीर्थम ब्रह्मा आदि देवता और तपोधन महर्षि 
प्रतिमास महान्‌ पुण्यसे सम्पन्न होकर जाते हैं ॥ १९१ ॥ 


संनिहत्यामुपस्पृषय राइअस्ते दिवाकरे। 
अध्यमेघशत् तेन तत्रेष्टं शाइवतं भवेत्‌ ॥१९२॥ 
सूर्यग्रदणके समय संनिददतीमं स्नान करनेसे सो अश्वमेध 


११९५ 


आमहाभारते 


[ धनपर्वोणि 
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यशेका अभीश एवं गाश्चत फल प्राप्त होता है॥ १९२ ॥ 
पृथिव्यां यानि तीथोनि अन्तरिक्षचराणि थ । 
बद्यो हृदास्तडागाक्ष सर्वप्रस्लथणानि च ॥१९३॥ 
उदपानानि वाप्यश्व तौथोनन्‍्वायतनामनि थे । 
मिःसंदयममावास्यां समेष्यन्ति नराधिष ॥१०७॥ 
मासि मांखि नरव्याप्र संनिष्ठत्यां न संशायः | 
तीर्थसंनिहनावेच. संभिहत्येति. विश्वुता ॥९९५॥ 
पृथ्वीपर और आकाशम जिसने तीर्थ, नदी) हद, तड़ागः 
सम्पूर्ण झरने, उदपान) बांवली, तीर्थ और मन्दिर हैं) वे 
अत्येक मासकी श्रमावस्याकों संनिहतीमे अवश्य पधारेंगे। 
तीर्थोका सघात या समूह होनेके कारा ही बह सनिदहती 
नामसे विज़्यात है || १९३-१९५ ॥ 


सत्र स्नात्वा च पींत्वा च खर्गलोके महीयते । 
अमावास्यां तु॒तजेव राहुचस्ते दिवाकरे ॥१९६॥ 
यः श्राद्ध कुरुते मर्त्यंस्तस्थ पुण्यफल श्ण्ट । 
अश्वमेधसहस््रस्थ सम्यगिए्रस्थ यत्‌ फलम्‌ ॥१९७॥ 
सनात एवं समाप्नोति कृत्वा थ्रारं च मानवः । 
यत्‌ किंचिद्‌ दुष्कृतं कर्म खिया वा पुरुषेण चा ॥ १९८॥ 
स्नातमात्रस्य तत्‌ सर्वे नहयते नाज् संशयः । 


पह्मवर्णणन. यानेन ब्रह्मलोके घपचते ॥१९९॥ 


राजन ! उसमें स्नान और जल्पान करके मनुष्य खर्ग 
त्योकमें प्रतिष्ठित होता है । जो सूयंग्रहणके समय अमावस्थाको 
बह़ोँ पितरोंका भाद्ध करता है; उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो-। 
अलीभॉति सम्पन्न किये हुए सहन अश्वमेध यशोंका जो फल 
होता है; उसे मनुष्य उस तीथ्थमे स्नानमात्र करके अथवा 
श्राद्ध करके पा लेता है । री या पुरुषन जो कुछ भी दुष्कर्म 
किया हो; कट सब वहाँ स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है; 
इसमे संशय नहीं दे। कह पुरुष कमठके समान रगवाले 
विमानद्वारा बह्मत्थेकमे जाता दे || १९६-१९९ ॥ 


अभिषाथ लतो यक्षं द्वारफरु मचक्रुकम। 
कोटितीर्थमुपस्पृश्य लभेद्‌ू बहुसुवर्णकम्‌ ॥२००॥ 

तदनन्तर मचक्रुक नामक द्वारपाल यक्षकों प्रणाम करके 
कीटितीर्यमे स्नान करनेसे मनुप्यको प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राप्ति 
होती है || २०० || 


अक्लाहद्ध  तत्रेव तीर्थ भरतसत्तम | 


तत्र स्नायीत धर्मन्न ब्रह्मचारी समाहितः ॥२०१॥ 
राजसूथाइवमेघाभ्यां फ्ं_विन्द्ति मानवः । 

धर्मम भरतश्रेष्ठ ! वही गड्जाहुद नामक तीर्थ है, उसमे 
ब्रक्मचर्यपालनप्रर्व॑क एकाग्रचित्त हो स्नान करे; इससे मनुष्यको 
राजसूब और अश्वमेघयशोंद्वारा मिलनेवाले फलबी प्राप्त 
होती है || २०१६ ॥ 
पृथिव्यां नेमिषं तीर्थमन्तरिक्षे चपुष्करम ॥२०२॥ 
भ्रयाणामपि लोकानां कुरुक्षेत्र विशिष्यिते । 
पांसवो5पि कुरुक्षेत्राद्‌ वायुना समुदीरिताः ॥२०३॥ 
अपि दुष्कृतकमौ्णं नयन्ति परमां गतिम्‌। 
दक्षिणेन सरस्वत्या उत्तरेण दृषद्धवतीम्‌ ॥२०४॥ 
ये वसन्ति कुरुक्षेत्र ते वसन्ति त्रिविष्टपे । 

भूमण्डलके निवासियोंके लिये मेंमिष, अन्तरिक्ष 
निवासियोके लिये पुष्कर और तीनों लोकोके निवासियोके 
लिये उरुक्षेत्र विशिष्ट तीर्थ हैं। कुरुक्षेत्रसे बायुद्वारा 
उड़ायी हुई घूछ मी पापीसे-यापी मनुष्यपर भी पड़ 
जाय तो उसे परमगतिको पहुँचा देती है | सरखतीसे 
दक्षिण, इपद्वतीसे उत्तर कुरुक्षेत्रमे जो लोग निबास करते हैं, 
वे मानो स्वर्गलोकमें बसते हैं || २०२-२०४३ ॥ 
कुरुक्षेत्रें गमिष्यामि कुरुक्षेत्र चसाम्यहम्‌ ॥२०५॥ 
अप्येकां वाचमुत्सज्य सर्वपापेः प्रमुच्यते | 

कम कुरक्षेत्रमे जाऊंगा, कुरुक्षेत्रमे निवास करूँगा 
ऐसी बात एक बार मुंहसे कह देनेपर भी मनुष्य सब पापोसे 
मुक्त हो जाता है ॥ २०५३ ॥ 
ब्रह्मवेदी कुरुक्षेत्र पुण्य ब्रह्मर्षिसिवितम्‌ ॥२०६॥ 
तस्मिन्‌ वसन्तिये मत्यां नते शोच्या: कर्थंचन ॥२०७॥ 

कुछ्षेत्र ब्ह्माजीकी वेदी है; इस पुण्यक्षेत्रका बह्मर्षिंगंण 
सेवन करते हैं | जो मानव उसमे निवास करते है, वे क्रिसी 
प्रकार शोकजनक अवस्थामे नहीं पड़ते ॥ २०६ २०७ ॥| 

तरन्तुकारन्तुकयोयदन्तरं 
रामहदानां च॑ मचक्रुकस्थ च | 
एतदू कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चक 
पितामहस्योत्तरचेद्रिच्यते ॥२०८॥ 

तरन्तुक और अरन्तुकके तथा रामहद और मचकुकके: 
बीचका जो धूभाग है, यही कुरुक्षेत्र एव. समन्तपत्चक है ३ 
इसे ब्रक्माजीकी उत्तरवेदी कदते हैं ॥ २०८ | 


इसि श्रीमह्राभारते वनपर्बंणि तीर्थयात्रापवैणि पुरुस्टयतोधैयात्रायां व्यक्षोतितस्रोडध्याय, ॥ ८३ ॥ 


इस प्रकार कमहामारत बनपवके अत्तगत तीमयात्रापरमें पुरुस्मतीर्षयात्राविषणक तिरासीवाँ अध्याय पूत हुआ ॥ ८३॥ 


+.8#--+्ययायकि-ए१-ऋएुक+---+5 


सहाभारत २: 





भगवान्‌ शिवक्रा आकाशले गिरती हुई गढ्लाको अपन सिरपर धारण करना 











सीर्थयात्रापर्च ] चतुरशीतितमोषध्यायः श्श्र्३्‌ 
चतुरशीतितमो5्ध्यायः 
नाना प्रकारके तीर्थोकी महिमा 
पुलस्त्य उबाच पदछु दास्यानिपातेषु चल्मीकादिति निश्चयः । 
ततों.. गच्छेन्महाराज्ञ धम्मतीर्थमनुत्तमम्‌ | कपिलानां सहस्त्रं च वाजिमेधं च विन्वति ॥ ९ ॥ 


यत्र धर्मों महाभागस्तप्तवानुत्तम॑ तपः॥ १ ॥ 
पुलस्त्य जी कहते हैं--मद्वाराज ! तदनन्तरपरम उत्तम 
घर्मतीयंकी यात्रा करे। जहाँ मह्यभाग धर्मने उत्तम तपस्पा 
की थी || १ ॥ 
सेन तीर्थ कूत॑ पुण्य स्वेन नास्ना च विश्वुतम्‌ । 
तत्र स्लात्वा नरो राजन धर्मशीलः समाहितः ॥ २ ॥ 
आसप्तमं कुल चेव पुनीते नात्र संशयः। 
राजन ! उन्होंने ही अपने नामसे विख्यात पुण्य तीर्थकी 
खापना की है। वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य घर्मशील एवं 
एकाग्रचित्त होता है ओर अपने कुछकी सातर्वी पीढीतकके 
लोगोकों पवित्र कर देता है; इसमे संशय नहीं है ॥ २४ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र शानपावनमुत्तमम्‌॥ $ ॥ 
अम्निष्टोममवाप्नोति मुनिकोक॑ं चल गउछति । 
राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम ज्ञानपावन तीर्थमे जाय । 
वहाँ जानेसे मनुष्य अग्निशेमयशका फछ पाता और मुनिलोकम 
जाता है॥ हेई ॥ 
सोगन्धिकवरन राज॑स्ततो गच्छेत मानवः॥ ४ ॥ 
राजन ! तलश्रात्‌ मानव सोगन्धिक वनमे जाय || ४॥ 
तत्र ब्रह्मादयों देवा ऋषयश्थ तपोधनाः। 
सिद्धचारणगन्धवों: किनराश्च महोरगाः ॥ ५ ॥ 
वहीँ बअह्ना आदि देवता; तपोधन ऋषि, सिद्ध; चारण, 
गन्धर्व, किन्नर और बड़े-बड़े नाग निवास करते हैं ॥ ५ | 
सद्‌ वन प्रविशन्नेव लर्वपापः प्रमुच्यते। 
वतश्वापि सरिच्छुष्ठा नदीनामुत्तमा नदी॥ ६ ॥ 
प्क्षादेवी स्व॒ता राजन महापुण्या सरखती। 
सच्ाभिषेक॑ कुर्वीत बत्मीकान्निःस्तते जले ॥ ७ ॥ 
उस बनमें प्रवेश करते दी मानव सब्र पार्पसे मुक्त हो 
जाता है। उससे आगे सरिताओंमें श्रेष्ठ और नदियोमे 
उत्तम नदी परम पुण्यमय्री सरख़ती देबीका उद्गम स्थान है; 
जहां बे प्लक्ष ( पकड़ी ) नामक वृक्षकी जड़से टपक रही हैं । 
राजन ! वहाँ बॉँबीसे निकले हुए. जलमें स्नान करना चाहिये | 
अर्वेयित्वा पितृन्‌ देवानश्वमेघफल लमेत्‌। 
ईशानाध्युषितं नाम तत्र तीर्थ खुदुलेभम॥ ८ ॥ 
बहाँ देवताओं तथा पितरोंकी पूजा करनेसे मनुष्यको 
अश्वमेधयशका फछ मिलता है। वहीं ईशानाथ्युषित नामक 
परम दुल्म तीर्थ है॥ ८ ॥ 


तत्र स्मात्वा नरव्याप्न रष्मेतत्‌ पुरातने:। 

जहाँ बॉबीका जल है, वहोँसे इसकी दूरी छः शैम्यानिपात है; 
यद्द निश्चित माप बताया गया है | नरश्रेष्ठ ! उस तीर्थम स्नान 
करनेसे मनुष्यकों सह कपिछादान और अश्वमेघयज्षका फछ 
प्राप्त होता है; इसे प्राचीन ऋषियोंने पत्यक्ष अनुभव किया है। 
सुगन्धां शतकुम्भां च पश्चयज्ञां च भारत ॥ १०॥ 
अभिगम्य नरश्रेष्ट खगलोके महीयते। 

भारत ! पुरुषर्न ! सुगन्धा; शतकुम्मा तथा पश्चयशञा 
तीथमे जाकर मानव खर्गलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ १०३ ॥ 
तिशूल्खात॑ तत्नेव _तीर्थेभासाद्य भारत ॥ ११॥ 
तत्राभिषेके॑ कुर्वीत पितृदेबाचने रतः। 
गाणपत्यं च लभते देहँ त्यक्त्वा न संदायः ॥ १२॥ 

मरतकुलतिलक ! वहीं त्रिथूछलात नामक तीर्थ है; 
वहाँ जाकर स्वान करे और देवताओं तथा पितरोंकी पूजामें 
लग जाय | ऐसा करनेवाल मनुष्य देहत्यागके अनन्सर 
गणप्रति-पद प्राप्त कर लेता है; इसमे संशय नहीं है |११-१२॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र देव्याः स्थानं सुदुलंभम । 
शाकम्भरीति विख्याता त्रिषु लोकेषु विश्वुता ॥ १३ ॥ 

राजेन्द्र | वहाँसे परमदुलभ देवीस्थानकी यात्रा करे 
बह देवी तोनों छोकोमें शाकम्मरीके नामसे विख्यात हैं ॥१३॥ 
दिव्यं वर्षसहस्न॑ हि शाकेन किल खुबता। 
आहार सा कृतवती माखि मासि नराधिप ॥ १४ ॥ 
ऋषयो 5भ्यागतःस्तन्न देव्या भफ्त्या तपोधना; । 
आतिथ्यं च छत॑ तेषां शाकेन किल भारत ॥ १०५॥ 

नरेश्वर ! कहते हैं, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली उस 
देवीने एक हजार दिव्य वर्षोतक एक-एक महीनेपर केवछ 
शाकका आहार किया था| देवीकी भक्तिसे प्रभावित होकर 
बहुत-से तपोधन महर्षि वहाँ आये । भारत | उस देवीने उन 
महर्पियोका आतिथ्य-सत्कार भी ज्ञाकके ही द्वारा किया || 


ततः शाकम्भरीत्येव नाम तस्याः प्रतिप्ठितम। 
शाकसम्भर्री समासाय ब्रहाचारी समाहितः ॥ १६॥ 

१. शब्बाका अर्थ है डंडा | कोई बल्वान्‌ पुरुष ढंडेकों खूब 
जोर लगाकर फ्रके तो वह जहों गिरे, जानी दूरके स्थानकों एक 
शम्पानिपात कहते हैं । ऐसे है छः भम्कनिपातकी दूरी समझ 
हेनी चाहिये । 





११०४ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वंणि 








जिराजमुषितः शा भक्षयित्वा नरः शुत्िः । 
शाकाहारस्य यत्‌ किचिद्‌ बर्षें द्वोद्शमिः रूतम्‌॥ १७॥ 
तल्‌ फर्ल॑_ तस्य भवति देव्याइछन्देन भारत । 

भारत ! तबसे उस देवीका “शाकम्मरी? ही नाम प्रसिद्ध 
हो गया । शाकम्मरीके समीप जाकर मनुष्य ब्रह्मययपालन- 
पूरक एकाग्रचित्त और पवित्र हो वहाँ तीन राततक झाक 
खाकर रहे तो बारद वर्षोतक झाकाद्वारी मनुष्यकों जो पुण्य 
प्राप्त होता है। वह उसे देवीकी इच्छासे ( तोन ही दिनोंमें ) 
मिल जाता है || १६-१७४६ ॥ 
ततों गच्छेत्‌ सुवरणोख्यं त्रिषु लोकेषु विश्वुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्र॒ विष्णु प्रसादार्थ रुद्रमाराधयत्‌ पुरा । 
वरांश्र सुबहँल्‍लेमे देवतेषु खुदुलभान ॥ १९॥ 

तदनन्तर त्रिभुवनविख्यात सुवर्णतीर्थकी यात्रा करे। 
वहाँ पूर्वकालमे भगवान्‌ विष्णुने रुद्रदेवकी प्रसत्नताके लिये 
उनकी आराधना की और उनसे अनेक देवदुलभ उत्तम 
बर प्राप्त किये ॥ १८-१९ ॥ 
डक्तञ्व॒ भिपुरघ्नेन परितुष्टेन भारत। 
अपि च त्वं प्रियतरों छोके कृष्ण भविष्यसि ॥ २० ॥ 
त्वन्मुख च जगव्‌ सर्व भविष्यति न संशयः । 
सत्माभिगम्य राजेन्द्र पूजयित्वा वृषध्चजम्‌ ॥ २१॥ 

गाणपत्यं च विन्दति । 

धूमावती ततो गच्छेत्‌ त्रिराजेपोषितो नरः ॥ २२ ॥ 
मनसा प्राथितान्‌ कार्मॉललभते नाञ् संशयः । 

भारत ! उस समय संतुष्टचित्त त्रिपुरारि शिवने भीविष्णुसे 
कद्दा--'ओ्रीकृष्ण ! तुम मुझे लछोकमें अत्यन्त प्रिय होओगे | 
संसारमें सर्वत्र तुम्हारी ही प्रधानता होगी, इसमें संशय 
नहीं है ।” राजेन्द्र | उस तीर्थमें जाकर भगवान्‌ शंकरकी 
पूजा करनेसे मनुष्य अश्वमेधयशका फल पाता और गणपति- 
पद प्राप्त कर लेता है | वहोंसे मनुष्य धूमावतीतीर्थकों जाय 
और तीन रात उपवास करे। इससे वह निःसंदेह मनोवान्छित 
कामनाओँको प्राप्त कर लेता है | २०-२२३ ॥ 
के्यास्तु दक्षिणार्थन रथावतों नराधिष॥२३॥ 
तत्रारोहेत धर्मेश श्रद्धानो जितेन्द्रियः । 
महादेवप्रसादाद्धि गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ २४ ॥ 

नरेथवर ! देवीसे दक्षिणा् भागमें रथावत नामक तीर्थ 
है। धर्मश | जो श्रद्धा एवं जितेद्धिय पुरुष उस तीर्थक्ी 
यात्रा करता है, वह महादेवजीके प्रसादसे परम गति प्राप्त कर 
छेता है ॥ २३-२४॥ बज पा 
प्रदक्षिणमुपावृत्य. र भरतपभ | 
आरा नाम महाप्राशः सर्वपापप्रमोचनीम्‌ ॥ २५॥ 

भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर महाप्राश पुरुष उस तीर्थकी 
यरिक्रमा करके धाराकी यात्रा करे, जो सत्र पापोंसे छुड़ाने- 
बालीहै ॥ २५ ॥ 


तत्र स्तात्वा नरब्याप्र न शोचति नराधिप । 
नर्याप्र | नराधिप ! वहाँ स्नान करके मनुष्य कभी 
शोकमें नहीं पड़ता है || २५३ ॥ 
ततो गच्छेत धर्मनश्न नमस्कृत्य महागिरिम्‌ ॥ २६॥ 
खगेद्वारेण यत्‌ तुल्यं गज्ञाद्वारं न संशयः । 
तत्राभिषेक॑ कुर्वीत कोटितीथ समाहितः ॥ २७॥ 
धर्म | वहोंसे महापवत हिमालयको नमस्कार करके 
गन्गाद्वार ( हरिद्वार ) की यात्रा करे, जो सख्वरंद्वारके समान 
है; इसमें संशय नहीं है। वहाँ एकाग्रचित्त हो कोटितीर्थमें 
स्नान करे ॥ २६-२७ ॥ 
पुण्डरीकमवाप्नोति कुल चेघ समुद्धरेत्‌ । 
उष्येकां रजनीं तत्र गोसहस्लरफल लमभेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ऐसा करनेवाल्य मनुष्य पुण्डरीकयशका फछे पाता और 
अपने कुलका उद्धार कर देता है | वहाँ एक रात निवास 
करनेसे सहस्न गोदानका फल मिलता है ॥ २८ ॥ 
सप्तगड़े त़िगड़ें च शक्रावर्त च त्पयन। 
देवान पितृ'श्व विधिचत्‌ पुण्ये लोके महीयते ॥ २० ॥ 
सप्तगड़; त्रिगढ़ ओर शक्रावतंतीर्थमें विधिपर्वंक देवताओं ' 
तथा पितरोंका तपंण करनेवाला मनुष्य पुण्यछोकर्म प्रतिष्ठित 
होता है ॥ २९ ॥ 
ततः कनखले स्त्ात्वा त्रिराज्रोपोषितों नरः। 
अश्वमेधमवाप्नोति खर्गलोकं चर गच्छति ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर कनखलमे स्लान करके तीन शत उपवास 
करनेवाला मनुष्य अश्वमेघयशका फल पाता और स्वर्गलोकमें 
जाता है ॥ ३२० ॥ 
कपिलावर्ट ततो गच्छेत्‌ तीर्थलेवी नराधिप | 
जपोष्य रजनी तत्र गोसहस्प्फर्ल लमेत ॥ ३१ ॥ 
नरेश्वर | उसके बाद तीथ्थंसेवी मनुष्य कपिछावट तीर्थ 
जाय । वहाँ रातभर उपवास करनेसे उसे सहरक्त गोदानका फल 
मिलता है ॥ ३१ ॥ 


नागराजस्य राजेन्द्र कपिलस्य महात्मनः | 
तीर्थ कुरुपरश्रेष्ठ सर्वेलोकेषु॒विश्वुतम्‌ ॥ ३२॥ 


राजेन्द्र | कुरुश्रेष्ठ ! वही नागराज महात्मा कपिलका 
तीर्थ है; जो सम्पूर्ण छोकोंमें विख्यात है || ३२ ॥ 
तत्राभिषेक॑ कुर्दीत नागतीर्थे नराधिष। 
कपिलानां सहस्तस्य फल विन्दति मानवः ॥ ३३ ॥ 

मद्दाराज ! वहाँ नागतीर्थमें स्नान करना चाहिये। इससे 
मनुष्यको सहस्त कपिछादानका फल प्राप्त होता है ॥ ३३ ॥ 


ततो ललितक॑ गच्छेच्छान्तनोस्तीर्थमुत्तमम्‌ । 


तब्र स्नात्वा नरो राजन न दुर्गंतिमवाप्जुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 


सीर्थयात्रापव ] 


चतु॒रशीतितमोडध्यायः 


श्श्ष्ष्‌ 








तत्पश्रात्‌ शान्तनुके उत्तम तीर्थ छलितकमें जाय । 
राजन्‌ ! वहों स्नान करनसे मनुष्य कभी दुर्गतिमे नहीं 
पड़ता ॥ ३४ ॥ 
गज्ञायमुनयोमंध्ये सनाति यः संग्रमे नरः। 
दशाभ्वयमेघानाप्नोति कुल चेंच समुद्धंर्त्‌॥३५॥ 
जो मनुष्य गदड्जा-यधुनाके बीच संगम ( प्रयाग ) मे 
स्नान करता है; उसे दस अश्वमेघ यशेंका फल मिलता है और 
वह अपने कुलका उद्धार कर देता है ॥ ३५ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र सुगन्‍्धां लोकविश्रताम्‌ | 
स्वपापविशुद्धात्मा. ब्रद्मठोके. महीयते ॥ ३६॥ 
राजेन्द्र  तदनन्तर लोकविख्यात सुगन्धातीर्थकी यात्रा 
करे । इससे सब पार्पोंसे विशुद्धचित्त हुआ मानव ब्ह्मलोक्म 
पूजित होता है॥ ३६ ॥ 
रूद्रावत ततो गच्छेत्‌ तीर्थलेवी नराधिप । 
तत्र ख्रात्वा नरो राजन्‌ स्वगंलछोक॑ व गछछति ॥ ३७ ॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर तीर्थंसेवी पुरुष रुद्रावतंतीयमे जाय । 
राजन ! वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकमे जाता है ॥३७॥ 
गड़ायाश्व नरश्रेष्ठ सरखत्याश्वच  संगमे । 
स्नात्वाश्वमेधं प्राप्नोति खर्गलोक॑ व गछ्छति ॥ ३८ ॥ 
नरक्षेष्ठ ! गज्ञा और सरखतीके संगममे स्नान करनेसे 
मनुष्य अश्वमेधयज्ञका फल प्राता और खर्मल्येकमे 
जाता है ॥ ३८ ॥ 
भरद्गरकर्णश्वरं॑ गत्वा देवमच््य यथाविधि। 
न दुर्गातमवाप्नोति नाकपृष्ठे च पूज्यते ॥ ३९॥ 
भगवान्‌ भद्रकर्ण श्वरके समीप जाकर विधिपूर्वक उनकी 
पूजा करनेवाला पुरुष कभी दुर्गतिमे नहीं पड़ता और स्वर्ग- 
लोकमें पूजित होता है ॥ ३९ || 
ततः कुब्जाश्नक गउ्छेत्‌ तीर्थसेवरी नराधिप । 
गोसहस्त्रमवाप्नोति खगलोक॑ चर गउछति ॥ ४० ॥ 
नरेन्द्र ! तसश्चात्‌ तीर्थसेत्री मानव कुब्जाप्रक तीर्थमें 
जाय । वहाँ उसे सहस्न गोदानका फल मिलता है और अन्त- 
में वह स्वर्गंछोककों जाता है ॥ ४० ॥ 
अरुन्धतीवर्ट गच्छेत्‌ तीर्थसेवी नराधिप । 
सामुद्रकमुपस्पृश्य ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ४१ ॥ 
अभ्वमेधमवाप्नोति. त्रिराओपोषितो नरः । 
गोसहस्रफर्ल विद्यात्‌ कुल चेंच समुद्धरेत्‌ ॥ ४२॥ 
नखपते ! तलश्रात्‌ तीर्थसेबरी अरुन्धती-बटके समीप 
जाय और सामुद्रकतीर्थमें स्नान करके ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक 
एकाग्रचित हो तीन रात उपवास करे। इससे मनुष्य अश्वमेध 
यश और सहस्ध गोदानका फल पाता तथा अपने कुलका उद्धार 
कर देता है ॥ ४१-४२ ॥ 


ब्रह्माचत ततो गच्छेद्‌ ब्रह्मचारी समाहितः । 
अभ्वमेधमवाप्नोति सोमछोक॑ च गच्छति ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर ब्रह्मचयपालनपू्वंक चित्तको एकांग्र करके 
ब्रह्मावर्ततीर्थमे जाय | इससे वह अश्वमेधयशका फल 
पाता और सोमलोकको जाता है || ४३ ॥ 
यमुनाप्रभवं॑ गत्वा समुपस्पृश्य यामुनम्‌। 
अभ्वमेधफल लब्ध्वा खगलोके महांयते ॥ ४४ ॥ 
यमुनाप्रभव नामक तीर्थमें जाकर यमुनाजलूमें स्नान 
करके अश्वमेघयशका फल पाकर मनुष्य स्वर्गंलोकमें ग्रतिष्ठित 
होता है ॥ ४४ |॥ 


दूर्वीसंक्रमणं प्राष्य तीर्थ त्रेलोफ्यपूजितम्‌। 
अभ्वमेधमवाप्नोति खगलोक च गच्छाते ॥ ४५॥ 
दर्वीसंक्रमण नामक त्रिभुवनपूजित तीर्थमें जानेसे तीर्थ- 
यात्री अश्वमेघयजशञका फल पाता और खर्गलोकमें जाता है॥४५॥ 
सिन्धोश्व प्रभवं गत्वा सिद्धगन्धवेसेवितम्‌। 
तत्राष्य रजनीः पश्च बिन्देद्‌ बहुसुवर्णकम्‌ ॥४६॥ 
सिधुके उद्गभस्थानमे,जों सि&-गन्धर्वोद्वारा सेवित है, जाकर 
पॉच रात उपवास करनसे प्रचुर सुवर्णराशिकी प्राप्ति होती है ॥ 
अथ वेदीं समासाध नरः परमदुर्गमाम्‌। 
अश्वमेधमवाप्नोंते खर्गलो्क॑ च गच्छात ॥ ४७ ॥ 
तदनन्तर मनुष्य परम दुगंम वेदीतीर्थमें जाकर अश्वमेघर 
यज्ञका फल पाता और खग्गलेकमें जाता है || ४७ ॥| 
ऋषिकुल्यां समासाध वासिष्ठं चेच भारत । 
वांसष्ठी समतिक्रस्थ सर्वे वर्णो द्वजञातयः ॥ ४८ ॥ 
भरतनन्दन ! ऋषिकुल्या एवं वातिष्ठतीर्थमं जाकर 
स्नान आदि करके वासिष्ठीकोी छॉघकर जानेवाले क्षत्रिय आदि 
सभी बणोंके छोग द्विंजाति हो जाते हैं || ४८ ॥ 
आषिकुल्यां सम|साध नरः स्नात्वा विकल्मषः । 
देवान्‌ पितृश्राचॉयत्वा ऋषिलछोक॑ प्रपयते ॥ ४९ ॥ 
ऋषिकुल्याम जाकर स्नान करके पापरदित मानव 
देवताओं और पितरोंकी पूजा करके ऋषिलोकमे जाता है | 
यदि तत्र वसेन्मा्स शाकाहारों नराधिप। 
भृगुतुडं समासाद वाजिमेघफल् लमेत ॥ ५० ॥ 
नरेंश्वर ! यदि मनुष्य भगुतुद्धमें जाकर शाकाहारी हो वहों 
एक मासतक निवास करें तो उसे अश्वमेघयश्ञका फल प्रात. 
होता हैं | ५० ॥ 
गत्वा चीरप्रमोक्ष चर सर्वपापें: प्रमुच्यते। 
कृत्तिकामधयोधलेब तीर्थभासाद भारत ॥ ५१॥ 
अम्निष्टोमातिरात्राभ्यां फलमाप्नोति मानयः | 
तत्र संध्यां समासाद विद्यातीर्थमनुत्तमम्‌ ॥ ५२॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 








डपस्पृश्य च वे विद्यां यत्र तत्रोपपयते । 
महाश्रमे वखेद्‌ रात्रि खर्वेपापत्रमोचने ॥ ०३ ॥ 
यककार्ल॑ निराहारों लोकानावसते शुभान। 
बीरप्रमोक्षती्थमं जाकर मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा 
पा जाता है । भारत' ] कृचिका और मघाके तीर्थमे जाकर 
मानव अग्निशेम और अतितरात्र यज्ञोंका फल पाता है। वहाँ 
प्रात:-संध्याके समय परम उत्तम विद्यातीर्थमें जाकर स्नान 
करनेसे मनुष्य जहाँ-कहीं . भी विद्या प्रात कर छेता है। जो 
सब पापोंसे छुड़ानेवाले महाभ्रमतीर्थमें एक समय उपवास 
करके एक रात वहीं निवास करता है; उसे झुभ लोकोकी 
प्राप्ति होती है ॥ ५१-५३३ ॥ 
चष्ठकालोपवासेन. मासमुप्य. महालये ॥ ०७ ॥ 
सर्वेपापविशुद्धात्मा विन्देद्‌ बहुसुवर्णकम्‌। 
दरशापरान्‌ दश पूबोन नरानुद्धरते कुलम्‌॥ ००॥ 
जो छठे समय उपवासपूर्वक एक मासतक महालय- 
तीर्थर्म निवास करता है, यह सब पापोंसे शुद्धचित्त हो प्रचुर 
सुवर्णराशि प्राप्त करता है। साथ ही दस पहलेकी और दस 
यादकी पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है ॥ ५४-५५ ॥ 
अथ वेतसिकां गत्वा पितामहनिषेविताम। 
अभ्वमेधमवाप्नोति गच्छेदीशनसी गतिम्‌ ॥ '*६॥ 
तलश्चात्‌ ब्रह्माजोके द्वारा सेवित वेतसिकातीर्थमें जाकर 
मनुष्य अश्वमेघयश्ञका फल पाता और शुक्राचाबके छोकमें 
जाता है॥ ५६ ॥ 
अथ सुन्दरिकातीर्थ प्राप्य सिद्धनिषेवितम्‌। 
रूपस्थ भागो भवति दृश्मेतत्‌ पुरातनें।॥ ५७॥ 
तदनन्तर सिद्धसेवित सुन्दरिकातीर्थमें जाकर मनुष्य 
रूपका भागी होता है, यह बात प्राचीन ऋषियोने देखी है ॥ 
ततो बे ब्राह्मर्णी गत्वा ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
पद्मवर्णण. यानेन. बअह्मयलोक॑ अपचते ॥ ५८॥ 
इसके वाद इख्रियसंयम और ब्ह्मचर्यके पाछ्नपूर्वक 
बआ्ह्मणीतीर्थमं जानेसे मनुष्य कमछके समान कानिवालि 
विमानद्वारा ब्रद्चलोकमें जाता है || ५८ ॥ 
तठस्तु नेमिषं गउछेत्‌ पुण्य सिद्धनिषेवितम्‌ । 
तत्र नित्यं निवसति ब्रह्मा देवगणेंः सह ॥ ७५० ॥ 
तदनन्तर सिद्धसेवित पुण्यमय नेमिष ( नेमिपारण्य ) 
तीर्थमें जाय । वहाँ देवताओंके साथ ब्रह्माजी नित्य निवास 
करते हैं ॥ ५९॥ 


नैमियं सुगयानस्य पापस्यार्थ प्रणशयति । 
अविष्टमात्रस्तु नरः सबबपापें: प्रमुच्यते ॥ ६० ॥ 
मैम्रिपक खोज करनेवाले पुरुषका आधा पाप उसी 








समय नष्ट हो जाता है और उसमें प्रवेश करते ही वह सारे 

पापोसे छुटकारा पा जाता है ॥ ६० ॥| 

तत्र मासं बसेत्‌ धौरों नेमिये तीर्थतत्परः। 

पृथिव्यां यानि तीथौनि तानि तीथोनि नेमिय्रे ॥ ६१॥ 
घीर पुरुष तीर्थसेवनम तन्यर हो एक मासतक नेमिपमें 

निवास करे। प्रथ्वीमे जितने तीर्थ है; वे सभी नेमिपमें 

विद्यमान हैं || ६१ ॥ 


कृताभिषेकस्तत्रेच नियतों.. नियताशनः । 

गयां मेधस्य यक्षस्य फर्ल प्राप्नोति भारत ॥ ६२॥ 
भारत ! जो वहाँ स्नान करके नियमपालनपूर्वक 

नियमित भोजन करता है। वह गोमेघयशका फछ पाता 

है॥ ६२ ॥ 

पुनात्यासप्तम॑ चैेब कुल भरतसत्तम | 

यस्त्यजेन्नीमिघे... प्राणानुपवासपरायणः ॥ ६३ ॥ 

स॒मादेत्‌ सर्वलोकेषु एवमाहुमंनीषिणः । 

नित्यं मेध्य॑ च॒ पुण्य च मेमिषं उपसत्तम ॥ ६४॥ 
भरतश्रेष्ठ | अपने कुछकी सात पीढ़ियोका भी वह 

उद्धार कर देता है। जो नेमिष्रमे उपवासपूर्बक प्राणत्याग 

करता है, वह सब छोकोमे आनन्दका अनुभव करता है; 

ऐसा मनीपी पुरुषोंका कथन है । व्पश्रेष्ठ ! नैमिपतार्थ 

नित्य; पवित्र और पुष्यजनक है ॥ ६३-६४ ॥ 

गक्केद्धेदे समासाद्य बिरात्रोपोषितों नरः। 

चाजपयमवाप्नोति ब्रह्मभृतों भवेत्‌ सदा ॥ ९२५॥ 
गन्ञेद्धेदार्थमी जाकर तीन रात उपबास करनेबाला 

मनुष्य वाजपेययशका फल पाता और सदाके लिये ब्रक्षीभूत 

हो जाता है ॥ ६५ ॥ 


सरखर्ती समासाद्य तर्पयेत्‌ पिवदेवताः | 
सारखतेषु लोकेषु मोदते नात्र संशयः ॥ ८ ॥ 
सरस्वतीतीर्थभे जाकर देवता और पितरोका त्ंण 
करे | इससे तीर्थयात्री सारस्वतछोकोमें जाकर आनन्दका 
भागी होता है; इसमें संशय नहीं है ॥ ६६ || 
ततश्व बाहुदां गच्छेद्‌ भ्रह्मचारी समाहितः । 
तत्रोष्य रज़नीमेकां खगेठोके महीयते ॥ ६७ ॥ 
देवसअस्य यश्चस्य फर्ल प्राप्नोति कोरव। 
तदनन्तर बाहुदा-तोर्थमं जाय और ब्रह्मचयंपाल्नपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो वहों एक रात उपवास करे इससे वह खर्ग- 
लछोकम प्रतिष्ठित होता है । कुरुनन्दन ! उसे देवसत्र यज्ञका 
भी फल प्राप्त होता है॥ ६७६ ॥ 
ततः क्षीरचती गच्छेत्‌ पुण्यां पुष्यतरेथृताम्‌ ॥ ६८ ॥ 
पितृदेवाबेनपरो घाजपेयमयाप्लुयात । 


लीर्थयात्रापर्य ] 


यलुरशीतितमो5भ्यायः 
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वहाँसे क्षीरक्ती नामक पुण्यतीर्थम जाय, जो अत्यन्त 
पुण्यात्मा पुरुषोंसे भरी हुई है । वहाँ स्नान करके देवता और 
पितरोंके पूजनमें लगा हुआ मनुष्य वाजपेययक्का फल 
पाता है ॥ ६८३ ॥ 


विमलाशोकमासाद ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ६९॥ 
तत्रोष्य रजनीमेकां खर्गलोके. भहीयते । 

बहीं विमछाशोक नामक उत्तम तीर्थ है, वहाँ जाकर 
ब्रह्मचर्यपालनपूर्वंक एकाग्रचित हो एक रात निवास 
करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ ६९६ ॥ 


गोधतारं ततो गच्छेत सरय्वास्तोर्थमुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
यत्र रामों गतः खर्ग सभृत्यवलवाहनः । 
स॒ च चीरो महाराज तस्य तीर्थस्य तेजसा ॥ ७१॥ 
बहॉसे सरयूके उत्तम तीथ्थ गोप्रतारमं जाय । महाराज ! 
वहाँ अपने सेवकों, सेनिको और वाहनोंके साथ गोते लगाकर 
उस तीथके प्रभावसे वे बीर श्रीरामचन्द्रजी अपने नित्यधाम- 
को पधघारे थे || ७०-७१॥ 
रामस्य च प्रसादेन व्यवसायाञ्व भारत। 
तस्मिस्तीर्थ नरः स्मात्वा गोपतारे नराधिप ॥ ७२ ॥ 
सर्वपापविशुद्धात्मा खर्गलोके. महीयते । 
भरतनन्दन ! नरेश्वर ! उस सरयूके गोप्रतारतीर्थमे 
स्नान करके मनुप्य श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा और डद्योगसे 
सब पापोंसे झुद्ध होकर स्वगलोकम सम्मानित होता है ॥७२३॥ 
रामतीर्थ नरः स्नात्वा गोमत्यां कुरुनन्दन ॥ ७३ ॥ 
अभ्वमेधमवापोति पुनाति च कुर्ल नरः। 
कुरुनन्दन ! गोमतीके रामतीर्थम स्नान करके मनुष्य 
अश्वमेघयज्ञका फछ पाता ओर अपने कुछकों पवित्र कर 
देता है ॥ ७३६ ॥ 
शतसाहस्रक॑ तीर्थ तत्नेव भरत ॥ ७४ ॥ 
तश्नोपस्पशेन कृत्वा नियतो नियताशनः । 
गोसहस्त्रफल पुण्य प्राप्तोति भरतर्षभ ॥ ७५॥ 
मरतकुलभूषण ! वहाँ शतसाइलकतोर्थ है। उसमें 
स्नान करके नियमपरालनपूर्वक नियमित भोजन करते हुए 
मनुष्य सहस्त गोदानका पुण्यफल प्राप्त करता है ॥| ७४-७५ |) 
ततो गच्छेत राजेन्द्र भ्ृस्थानमनुत्तमम। 
अभ्वमेधस्य यश्षस्य फल प्राप्योति मानवः ॥ ७६॥ 
राजेन्द्र | बहसि परम उत्तम भर्तृस्थानकों जाय। वहाँ 
जानेसे मनुष्यको अश्वमेघयशञका फल प्राप्त होता है || ७६ ॥ 
कोटितीर्थे नरः स्मात्वा असयित्वा गुहं छुप। 
गोसहस्लनफल विद्यात्‌ तेजखी च भवेश्षर: ॥ ७७ ॥ 
राजन्‌ ! मनुष्य कोटितीर्थमें स्नान करके कार्तिकेयजीका 
पूजन करनेसे सह गोदानका फल पाता और तेजखी 
होता है ॥ ५७७ ॥ 
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ततो वाराणसी गत्वा अर्च॑यित्वा वृषध्चजम। 
कपिलाहदे नरः स्मातत्वा राजसूयमवाप्नुयात्‌ ॥ ७८ ॥ 
तदनन्तर वाराणसी ( काशी ) तीर्थर्म जाकर भगवान्‌ 
शह्भूरकी पूजा करे और कपिलाहृदमें गोता छंगाये; इससे 
मनुष्यको राजसूययश॒का फल प्राप्त होता है ॥ ७८ ॥ 
अधिमुक्त समासाद्य तीर्थेसेवी कुरूद्रह। 
दर्वोनादू देवदेवस्थ मुच्यते ज्रह्महत्यया ॥ ७९ ॥ 
प्राणासुत्स॒ज्य तत्रैंव मोक्ष प्राप्तोति मानवः। 
कुरुश्रेष्ठ / अतिमुक्त तीथमे जाकर तीर्थमेवी मनुष्य 
देवदेव महादेवजीका दर्शनमात्र करके अक्नहत्यासे मुक्त 
हो जाता है। वही प्राणोत्सग करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है॥ ७९३ |॥ 
मार्कण्डेयस्य राजेन्द्र तीर्थभासाथ दुर्लेभम्‌ ॥ ८०॥ 
गोमतीगड़्योदचेंव संगमे.. छोकविश्रुते । 
अपिशेममवाप्नोति कुर्ल चेव समुझरेत्‌ ॥ ८१॥ 
राजेन्द्र ! गोमती और गह्नके छोकविख्यात संगमके 
समीप मार्कण्डेयजीका दुलभ तीर्थ है। उसमें जाकर मनुष्य 
अग्निष्टोमयज्ञका फल पाता और अपने कुछका उद्धार कर 
देता है ॥| ८०-८१ ॥ 
ततो गयां समासाय ब्रह्मचारी समाहितः। 
अभ्वमेधमवाप्नोति कुर्ल चेब समुझरेत्‌॥<८२॥ 
तदनन्तर गयातीथम जाकर बह्मचयपालनपूर्वक 
एकाग्रचित्त हो मनुष्य अश्वमेषयशका फल पाता और अपने 
कुछका उद्धार कर देता है॥ ८२ ॥ 
तन्नाक्षयव॒टों नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 
तत्र॒ दत्त पितृभ्यस्तु भवत्यक्षयमुच्यते ॥ <३॥ 
वहों तीनों लछोकोम विख्यात अक्षयत्र८ हैं। उनके 
समीप प्तिरोंके लिये दिया हुआ सब कुछ अक्षय बताया 
जाता है॥ ८३ ॥ 
महानयामुपस्प्ृझ्य॒ तपयेत्‌. पित॒देवताः । 
अक्षयान्‌ प्राप्ुयाल्लोकान्‌ कुल चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ८७॥ 
महानदीमे स्नान करके जो देवताओं और पितरोंका 
तपंण करता है; वह अक्षय छोकोंको प्राप्त होता और अपने 
कुलका उद्धार कर देता है || ८४ ॥ 
ततो ब्रहमससरो गत्वा धमोरण्योपशोभितम्‌। 
ब्रह्मलोकमवाप्नोति प्रभातामेव शबेरीम्‌ ॥ ८५ ॥ 
तदनन्तर धम्ौरण्यसे सुशोमित ब्ह्मसरोवरकी यात्रा 
करके वहाँ एक रात प्रातःकालूतक निवास करनेसे मनुष्य 
बह्मलोकको प्राप्त कर लेता है ॥ ८५ ॥ 
ब्रह्मणा तन्न सरसि यृपश्चेष्ठ समुच्छितः 
यूप॑ प्रदक्षिणं कृत्या वाज्पेयफल लमेत्‌॥ ८६॥ 


६१९७ 


अिदजारसीः 


[ नवर्धलि 








ब्रह्माजीने उस सरोधरमें एक्र श्रेष्ठ यूषकी खापमा की फलना करे | इससे उसके द्वारा बारह वर्षोतककी संघ्यो- 


थी । उसकी परिक्रमा करनेसे मानव बाजपेगयशका पक 
था लेता है ॥ ८६ ॥ 
ततों गच्छेत राजेन्द्र घेतुक॑ लोकविश्रुतम । 
एकरातोषितो राजन प्रयदच्छेद तिलूघेतुकाम्‌ ॥ ८७ # 
सर्वपापविशुद्धात्मा सोमलोक ब्रजेद्‌ धुवम्‌। 
रजेन्र ! वहसे छोकविख्यात पेनुतीर्थभे जाय । 
महाराज ! वहाँ एक रात रहकर तिलकी गौका दान करेक | 
इससे तीर्थयात्री पुरुष सब पार्पोसे झुद्धचित्त ह्लो निश्चय 
ही तोमलोकमे जाता है ॥ ८७३ ॥ 
लेत्र चिह महद्‌ राजश्नद्यापि सुमहद्‌ भुराम्‌ ॥ ८८॥ 
कपिलायाः सवत्सायाश्चरस्त्याः पते रंतम्‌। 
सबस्सायाः पदानि सम दृदयम्तेड्यापिं.भारत ॥ ८९ ॥ 
राजन ! वहोँं एक परव॑तर चरमनेवाली बछड्रेसंहिस 
कपिला यौका विशाल चरण॑वचिह्व॑ आज भी अक्लित है | मर्त- 
मन्दन ! बछड़ेसहित उस गौके चरणचिह्न आज भी 
बहोँ देखे जाते हैं || ८८-८९ ॥ 
तेषपस्पृद्य राजेन्द्र पदेषु. सजुपसत्तम । 
यत्‌ किचिदशुभं कर्म तत्‌ प्रणश्यति भारत ॥ ९०॥ 
भारत ! द्पश्रेष्ठ | राजेद्र ! उन चरणचिह्मोका स्पर्श 
करके मनुध्यका जो कुछ भी अद्ठभ कर्म शेष रहता है, वह 
सब नष्ट हो जाता है ॥ ९० ॥ 
ततो गशुप्नवर्ट गच्छेत्‌ स्थार्न देवस्य घीमतः | 
स्तायीत भस्मना तंत्र अभिंगर्य॑ वृषध्वज़म ॥ ९.१ ॥ 
तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ मददेवजीके णप्रवंट नामक 
स्थानकी यात्रा करे और वहों भगवान्‌ शट्ढ रके समीप्र जोकर 
भंस्मसे स्नान करे ( अपने शरीरमें मस्म लगाये )॥ ९१ ॥ 
ब्राहणन. भवेश्वीण 4त॑ दादशवाषिकम | 
इंतरेषां तु॒ वणोर्ना सर्वपापं प्रणंइयति ॥९२॥ 
वहाँ यात्रा करनेसे ब्राह्मणकों बारह वर्षोतेक ब्रतर्के 
पालन करनेंका फल प्राप्त होता है और अन्य वर्णके लींगकि 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं || ९२ ॥ 
डद्चन्त च ततो गच्छेत्‌ पर्वत गोतनादितम्‌। 
सावित्र्यास्तु पर्द तश्र दशुयते भरतषंभ ॥ ९३॥ 
भरतकुलधूत्रण ! तदनन्तर संगीतकी ध्वनिसे पूल 
हुए उदयगिरिपर जाय । वद्दों सावित्रीका चरणचिह्न आज 
भी दिखायी देता है ॥ ९३ || 
तत्र संध्यामुपासीत ब्राह्मण: संशितब्रतः। 
तेन हापास्ता भवति रंध्या द्वावुशवाषिंकी ॥ ९:४॥ 
उत्तम अतका पालन करनेबाला ब्राक्षण नहाँ उंच्के- 


# तिशोंते गौकी आफर्ति बनाकर उम्रक्ा दाने कहें । 


पाना सम्पन्न हो जाती है || ९४ ॥ 

योनिदवोरं थे तथ्रेष विश्वुतं भरतर्षभ । 

तवाभिगम्य मुच्येत पुरुषों योनिसंकटठात ॥ ९७॥े 
अस्तगश्रेष्ठ वहीं विख्यात योनिद्वारतीर्थ है; अंश 

जाकर मनुष्य योनिसंकट्से मुक्त ही जाता है--उसका पेरनर्जन्स 

नहीं होता ॥ ९५ ॥ 

केष्णशक्राबुभी पक्षी गयायां यो वसेन्नरः ! 

पुनात्यासप्तमं राजन कुल नास्त्यत्न संशयः ॥ ९६ के 
शेजन्‌ ! जो मानव कृष्ण और श॒क्क दोनों पश्षेमिं मंवी* 

तीर्थमं निवास करता है; वह अपने कुलकी सातवीं पीढ़ीतककी 

पवित्र कर देता है, इसमें संशय नहीं है।॥| ९६ || 

एश्रेब्या बहवः पुत्रा यथ्येकोडपि गयां बजेत्‌। 

यंजैत वाश्वमेघेन नील॑ वा बृषमुत्सजेत्‌ ॥ ९७॥ 
बहुँत-से पुत्नोंकी इच्छा करे | सम्भव है, उनमेंसे एक भी 

गयामें जाय या अश्वमेधयश करे अथवा नील वृषका उत्संग्ग 

ही करे ॥ ९७ ॥ 

ततः फर्गुं बजेद्‌ राज॑स्तोथैसेवी नराधिप। 

अभ्वमेधमवाप्नोति सिद्धि च महतीं वजेत्‌ ॥ ९८ ॥ 
राजन | नरेश्वर ! तदनन्तर तौथंसेबी मानव्र फब्मुतीर्थमे 

जाय । वहाँ जानेसे उसे अश्रमेधयशका फछ मिछता हैं 

और बहुत बड़ी तिद्धि प्राम होती है ॥ ९८ ॥ 

ततीं गच्छेत राजेन्द धर्मप्रस्थ समाहितः । 

तत्र धर्मों महाराज नित्यमास्ते थुधिष्ठिर ॥९९,॥ 
महाराज ! तदनन्तर एकांग्रचित्त हो मनुष्य धर्मप्रख- 

की यात्रा करे। युधिष्ठिर ! वहाँ धमराजका निर्त 

निवास है ॥ ९९ ॥ 

तत्न॑ कूपोदर्क कृत्वा तेन स्नातः शुचिस्तथा। 

पितृन्‌ देचांस्तु संतप्य मुक्तपापों दिवं बजेतू ॥१००) 
वहाँ कुएँका जल लेकर उससे स्नान करके पवित्र हो 

देवताओं और पितरोंका तर्पण करनेसे मनुष्यके सारे पाप 

बूट जाते हैं और वह स्व्गलोकमें जाता है || १०० ॥ 


मतद्स्पाअ्रमत्तत महघभोवितात्मनः । 

ते अविद्याअर्म श्रीमच्छुमशोकधिनाशनम्‌ ॥६०१॥# 

गकमयनयशस्थ फल. प्राप्नोति मानवः । 

चर्म तप्रामिसेस्पृदय वाजिमेघमवाप्नुयात्‌ ॥१०९॥ 
वहीं भावितात्मा महर्ति मतद्रका आश्रम है। श्रम औरें 

औकैकीा विनोंश करनेवाले उस सुन्दर आशभ्र्मर्म प्रवेश 

करनेते मंगुष्म गवायनवंशका फल पाता है। यहाँ घमेके 

मिकट जा डेनसे श्रीविग्रहका दर्शन और स्पर्श करनेसे 

अश्वमेघयशका फल प्रास होता है॥ १०१-१०२ ॥ 


सोफैबाजापन ] 


गलुरचीशिसलेउच्कल्य! 





बलों गच्छेत राजेन्द्र अदास्कामसनुशप्रम | 
सन्मामिगम्य राजेन्द्र अक्षाणं पुरुषषभ ॥१०३॥ 
राजसूयाभ्वमेधाम्यां फ्ल॑ विन्दृति मानवः । 
राजेन्र | तदनन्तर परम उत्तम ब्ह्मस्थानकों छाथ । 
महाराज | पुरुषोत्तम | वहाँ ब्रह्माजीके समीप जाकर भततुष्य 
शजसूय और अश्वमेघषयशञोंका फरू पाता हैं ॥ १०३२३ ४ 
तती राजशुहं गच्छेत्‌ तीर्थंलेबी नराधिफ ॥१०४॥# 
अपस्पुद्य ततस्सत्र कक्षीघानिंव भोदते । 
यक्षिष्या नेंत्यक॑ तत्र प्राइनीत पुरुष! शुचि) ॥१०५॥ 
यक्षिण्यास्तु प्रसादेन मुच्यते अ्रह्महत्यया। 
नरेश्वर ! तदनन्तर तीर्थसेवी मनुष्य राजकहको जाय । 
ब्द्ठों स्वान करके वह कक्षीवानके समान प्रसन्न होता दे । उस 
तीर्थमें पव्रिच होकर पुरुष यश्चिणीदेवीका नैवेद्य भक्षण 
करे । यक्षिणीके प्रसादसे वह ब्क्षहत्यासे मुक्त हो जता 
है॥ १०४-१०५३ ॥ 
मणिनाग ततो गत्वा गोसदस्धफल रेत ॥१०७॥ 
तदनन्तर मणिनागतीर्थभे जाकर तीर्थयात्री सहख 
ग्रोदानका फल प्राप्त करे ॥ १०६ || 
हैथिंक भुजते यस्तु मणिनागस्थ भारत । 
दृश्स्याशीविषेणापि न तस्य ऋरमते विषम्‌ ॥६०७॥ 
तज्नोष्य रजनीमेकां गोंसदस्रफल लमेत्‌ । 
मस्तनन्दन ! जो मणिनागका तीथप्रसाद ( नेवेद् 
चरणाम्रत आदि ) का भक्षण करता है, उसे सॉप काट ले 
तो भी उसपर विषका असर नहीं होता | वहाँ एक रात रहनेसे 
सख्त गोदानका फछ मिलता है || १०७३ ॥ 
ततो. गच्छेत ब्ह्यगौतमस्य वन प्रियम्‌ ॥१०८॥ 
अदस्याया हंदे क्ात््वा ब्रजेत परमां गतिम्‌। 
अभिगम्याश्रमं॑ राजन बिन्दते स्रियमात्मनः ॥१०९॥ 
तत्मश्रात्‌ ब्रक्षर्षि गौतमके प्रिय वनकी यात्रा करे। वहीँ 
अद्डल्याकुण्डमें ज्नान करनेसे मनुष्य परमगतिको प्राप्त 
होता है। राजन ! गोतमके आश्रम जाकर मनुष्य अपने लिये 
लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है | १०८-१०९ ॥ 
तश्नोद्पान धर्मंश त्रिषु लोकेषु विश्वतम्‌ा 
तच्ाभ्िषेक॑ कृत्वा तु वाजिमेघमवाष्मुयात्‌ ॥११०॥ 
धमंश | वहाँ एक त्रिभुुवनविख्यात॑ कूप है, जिसमें 
स्नान करनेसे अश्वमेधयज्ञका फल प्राप्त होता हैं| ११० ॥ 
झनकस्य तु॒राजष 
तत्नामिषेक रृत्वा तु विष्णुलोकमवाप्तुयात्‌ ॥१११॥ 
सजपिं जतकका एक कूप है, द्लिसका देक्ता भी 
ऋषान करते हैं वहाँ स्लान करनेसे मतुध्य विष्युक्रोकर्मे 
जाताहै॥ १११॥ , 


4. 





कतो घिनशरन गच्छेत्‌ सर्वपापप्रमोचनम | 
याजपेयमरवाप्नोति सोमलोक॑च गचछति ॥११शां 
तसश्रात्‌ सब पापोसे छुड़ानेवाले विनशन तीर्थको जायः 
जिससे मनुष्य वाजपेययशका फल पाता और सोमलोककों 
जता है ॥ ११२ ॥ 
गण्डकी तु समासाय सर्वतीर्थजलोद्धवाम्‌। 
बाजपेक्मबाप्तोति खूयलोक च गच्छति ॥११३॥ 
गण्डकी नदी सब तीथेकि जलसे उतन्न हुई दे । 
बदों जाकर तीथयात्री अश्ववेधयज्का फल पाता और 
सूयलोकमे जाता है || ११३ ॥ 
ततो विशल्यामासाद नर्दी त्रेलोक्‍्यविश्रुताम्‌ । 
अप्लिष्टोममवाप्नोति ख्रगगलोक॑ च गरुछति ॥११७॥ 
तत्पश्रात्‌. त्रिछोकीम विख्यात विद्वल्या नदीके 
तठपर जाकर स्नान करें | इससे वह अग्निष्टोमगश- 
का फछ पाता और खर्गलोकर्म जाता है | ११४ ॥ 
तली5ठलिवयज्॑ धर्म समाबिक््य तपोचनम्‌। 
सुहाकेशु महाराज मोदते नाञ्न संशयः ॥११७८॥ 
धर्मज्ञ महाराज ! तदनन्तर वद्भदेशीय तपोबनमे प्रवेश 
करके तीर्थ॑यात्री इस शरीरके अन्तमें गुह्मकलोकमें जाकर 
निःसंदेह आनन्दका भागी होता है ॥ ११५ ॥ 
कश्पनां सु समासाद्य नर्दी सिद्धनिषेविताम्‌। 
पुण्डरीकमवाप्योति खगलोक च' गरुछति ॥श१६॥ 
तत्पश्चात्‌ सिद्धसेबित कम्पना नदीमें पहुँचकर मनुष्य 
पुण्डरीकयशका फल पाता और खर्गलेकमें जाता है ॥११६॥ 
अथ महैश्वर्री धारां समा|साथ धराधिप। 
अश्वमिधमवाप्नोति कु चैव समुझ्रेत्‌ ॥११७॥ 
राजन्‌ ! तलवश्वात्‌ माहेश्वरी धाराकी यात्रा करनेसे 
ती॑याजीको अश्वमेघ्यशका फल मिलता है और बह अपने 
कुलका उद्धार कर देता है ॥ ११७॥ 
दिवोकसां पुष्करिणी समासाद्य नराधिप। 
न॒दुर्गतिमबाधोति वाजिमेयं च विन्द्ति ॥११८॥ 
नरेहवर | फिर देवपुष्करिणीमें जाकर मानव कभी 
दुर्गतिम नहीं पड़ता और अश्वमेघयश्ञका फल पाता है ॥ 
अथ सोमपदं गच्छेद ब्रहाचारी समादितः। 
महेश्वरपदे स्मात्वा वाजिमेंधफले लमेत॥११५॥ 
तदनन्तर ब्रक्नचर्यपाखूनपूर्वक एकांग्रचित हो सेमपद 
तीर्थमं जाथ | वहों माहेश्वरपदर्म स्वान करनेसे अश्वमेघयज्ञका 
कुछ मिलता है ॥ ९१९॥ 
तत्र कोटिस्लु तीथोनां विश्वुता भरतषभ। 
कूर्मरूपेण राजेन्द्र शासुरेण दुरात्मना ॥१२०॥ 
हियमाणा इता राजन विष्णुना प्रभविष्णुना । 
तबामिषेक कुर्वीत तीर्थकोट'थां युधिष्ठिर ॥१२१॥ 
पूण्डरीकमवाप्नोति विष्णुलीकं च गच्छति। 
भातकुकदिलक | बहोँ तीशोंकी बिख्यात भेणीकों एक 


१६०० 


जौनदाभारते 


[ धमपन्नेजि 





दुरात्मा असुर कूमू्प धारण करके हरकर लिये जाता 
था । राजन्‌ | यह देख सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ विष्णुने उस 
तीर्थश्रेणीका उद्धार किया | युधिष्ठिर ! वहाँ उस तीथेकोरियें 
स्नान करना चाहिये । ऐसा करनेवाले यात्रीकों पुण्डरीक 
यज्ञका फल मिलता है और वह विष्णुलोककों जाता 
है॥ १२०-१२१३ ॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र स्थान मारायणस्थ च ॥१२२॥ 
सदा संनिद्धितो यन्न विष्णुवंसति भारत। 
यत्र ब्रह्मादयों देवा ऋषयश्ञा तपोधनाः ॥१११॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा जनादं॑नमुपासते। 
झालप्राम इति ख्यातो बिष्ण॒ुरद्भुतकर्मंकः ॥१२४७॥ 


राजेन्र ! तदनन्तर  नारायणस्थानकों जाय । 
भरतनन्दन ! वहाँ भगवान्‌ विष्णु सदा निवास करते हैं। 
ब्रह्म आदि देवता; तपोधन ऋषि, आदित्य, वसु तथा रुद्र 
भी व्छों रहकर जनादनकी उपासना करते हैं। उस तीर्थमें 
अद्भुतकर्मा भगवान्‌ विष्णु शालग्रामके नामसे प्रतिद्ध हैं ॥ 


अपिगस्य त्रिलोकेशं वरदं विष्णुमब्ययम । 
अभ्वमेधमचाप्नोति विष्णुलोक॑ च गउछति ॥१५०ा। 


तीनों लोकोंके खामी उन वरदायक अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णुके समीप जाकर मनुष्य अश्वमेघ यशका फछ पाता और 
विष्णुलोकमें जाता है | १२५ ॥ 


तन्नोद्पानं. धर्म्व. सर्वेपापप्रमोचनम्‌ । 
समुद्रास्तत्र चत्वारः कूपे संनिद्तिताः सदा ॥१२६॥ 


धर्मश | वहाँ एक कूप है; जो सब पापोंको दूर करनेवाला 
है| उसमें सदा चारों समुद्र निवास करते हैं || १२६ ॥ 


तत्नोपस्पृश्य राजेन्द्र न दुर्गतिमवाप्नुयात्‌ 
अभिगम्य मद्दादिवं बरदं. रुद्रमव्ययम ॥१२७॥ 
विराजति यथा सोमो मेपेमुंक्तो कराधिप | 
जञातिस्मरसुपस्पृदय शुतिः प्रयतमानसः ॥१श८॥ 


राजेन्द्र | उसमें निवास करनेसे मनुष्य कमी दुर्गतिमें 
नहीं पड़ता | सबको वर देनेबाले अविनाशी महादेव रुद्रके 
समीप जाकर मनुष्य मेघोंके आवरणसे मुक्त हुए चन्द्रमाकी 
भाँति सुशोमित होता है । नरेइ्बर ! वहीं जातिस्मर तीर्थ है; जिसमें 
स्नान करके मनुष्य पवित्र एव झुद्धचित्त हो जाता है । अर्थात्‌ 
उसके शरीर और मनकी थुद्धि हो जाती है || १२७-१२८ ॥ 


जातिस्मरत्वमाप्नोति स्रात्वा तत्र न संदायः । 
माहेश्वरपुरं गत्वा अचंयित्वा द्ृषध्वजम ॥१२९॥ 
ईप्सिताल्लभते कामानुपवासानक्ष संशयः । 
ततस्तु वामने गत्वा सर्वेपापप्रमोचनम्‌ ॥१३०॥ 
अभिगम्वय दरि देवं न ठुर्गतिमवाप्छुयात्‌। 
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कुशिकस्याश्रम॑गच्छेत्‌ सर्वपापप्रमोच्ननम्‌ ॥१३१॥ 

उस तीर्थंमं स्नान करनेसे पूवजन्मकी बातोंका स्मरण 
करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है; इसमें संशय नहीं है| 
माहेश्वरपुरमें जाकर भगवान्‌ शझ्भरकी पूजा और उपवास 
करनेसे ममुष्य सम्पूर्ण मनोबाओ्छित कामनाओंको प्रात्त कर 
लेता है; इसमें तनिक भी संदेह नहीं है | तत्यश्रात्‌ सब पार्पोंको 
दूर करनेवाले वामनतीर्थकी यात्रा करके भगवान्‌ श्रीहरिके 
निकट जाय । उनका दर्शन करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें 
नहीं पड़ता । इसके बाद सब पापोसे छुड़ानेवाले कुशिका- 
श्रमकी यात्रा करे || १२९९-१३१ ॥ 


कौशिकी तत्र गच्छेत मद्दापापप्रणाशिनीम । 
राजसयस्य यशस्य॒ फल प्राप्नोति मानवः ॥१३श॥ 
बहीं बड़े-बड़े पापोंका नाश करनेवाढी कौशिक (कोशी ) 
नदी है। उसके तठपर जाकर स्नान करे | ऐसा करनेवाल्य 
मानव राजसूययशका फल पाता है॥ १३२ ॥ 
वतो गच्छेत राजेन्द्र चम्पकारण्यमुत्तमम्‌। 
तनत्नोष्य रजनीमेकां गोसहस्त्रफल लभेत्‌ ॥१३३॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर उत्तम चम्पकारण्य ( चम्पारन ) की 
यात्रा करे | वहाँ एक रात निवास करनेसे तीर्थयात्रीको सहसख 
गोदानका फल मिलता है ॥| १३३ ॥ 
अथ ज्येप्ठिलमासाथ तीर्थ परमदुलूभम्‌। 
तथ्रीष्य रजनीमेकां गोसहस्तफल लभेत्‌ ॥१३४॥ 
तलश्रात्‌ परम दुलमभ ज्येष्ठिल तीर्थमें जाकर एक रात 
निवास करनेसे मानव सहस्च गोदानका फल पाता है ॥१३४॥ 
तत्र विश्वेश्वरं दृष्ठा देव्या सद मद्दाद्युतिम्‌। 
मित्रावरुणयोलॉकानाप्नोति पुरुषर्षभ ॥ १३५॥ 
बिराजोपोषितस्तत् अग्निशेमफर्ल लमभेत्‌ 
पुरुषरत्न | वहाँ पावेतीदेवीके साथ मद्यातेजखी भगवान्‌ 
विश्वेश्वरका दर्शन करनेसे तीर्थयात्रीकों मित्र और वरुण- 
देवताके छोकोंकी प्राप्ति होती है। वहाँ तीन रात उपवास 
करनेसे अग्निशेमयशका फल मिलता है ॥ १३५३ ॥ 


कन्यासंवेद्यमासाद्य नियतो नियताशनः ॥१३६॥ 
मनोः  प्रजापतेलॉकानाप्नोति पुरुषषंभ । 
कन्यायां ये प्रयचछन्ति दानमण्वपि भारत ॥११ज॥ 
तद्क्षय्यमिति प्राइऋरैषयः ्ंशितत्रताः । 
पुरुषश्रेष्ठ | इसके बाद नियमपूर्वक नियमित भोजन 
करते हुए. तीथ्थयात्रीको कन्यासंवेद्य नामक तीर्थमें जाना 
चाहिये । इससे वह प्रजापति मनुके लोक प्रास कर 
लेता है। मरतनम्दन ! जो लोग कन्यासंवेद्य तीर्थ थोड़ा-सा 
भी दान देते हैं, उनके उस दानकों उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले महर्षि अक्षय बताते हैं ॥१३६-१३७३ ॥ 


तौर्थचाचापर्ष ] 


अध्वमेधमयाप्ोति विष्णुलोक॑ व गच्छति। 
ये तु दाने प्रदचछन्ति निश्वीरासंगमे ,नराः ॥१३९॥ 
ते यान्ति नरशादूल शक्रकोकमतामयम्‌ । 
तथाश्रमो वसिष्ठस्य त्रिषु लोकेषु विश्वुतः ॥१४०॥ 

तदनन्तर त्रिकोकविख्यात निश्चीरा नदीकी यात्रा करे । 
इससे अश्वमेधयज्ञका फछ प्राप्त होता है और तीथ॑बात्री 
पुरुष भगवान्‌ विष्णुके छोकमें जाता है। नरश्रेष्ठ | जो मानव 
निश्चीरासंगममम दान देते हैं; वे रोग-शोकसे रहित इन्द्रलोकर्मे 
जाते हैं | वहीं तीनो लोकोमे विख्यात वसिष्ठ-आश्रम है॥ 
तन्नाभिषेक॑े कुबोणो वाजपेयमवाप्नुयात्‌। 
वेबकूर्ट समासाद्य ब्रह्मर्षिगणसेवितम्‌ ॥१४१॥ 
अद्वमेधमवापोति कुर्ल चंव समुद्धरेत्‌ । 

वहाँ जवान करनेवाला मनुष्य वाजपेययज्ञका करू पाता 
है। तदनन्तर बक्षर्पियोसे सेवित देवकूट तीर्थमे जाकर ख्लान 
करे | ऐसा करनेवाछा पुरुष अश्वमेधयशका फल पाता और 
अपने कुलका उद्धार कर देता है॥ १४१३ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र कौशिकस्य मुनेहेंदम्‌ ॥१४२॥ 
यत्र सिर्धि परां प्राप्ती विश्वामित्रो5थ कौशिकः । 
तत्न मां वसेदू वीर कौशिक्यां भरतर्षभ ॥१४३॥ 

राजेन्द्र | तसश्वात्‌ कोशिक मुनिके कुण्डमें त्लानके लिये 
जाय; जहाँ कुशिकनन्दन विश्वामित्रने उत्तम सिद्धि प्रास कौ 
थी । बीर ! भरतकुलभूषण ! उस तीर्थमें कोशिकी नदीके 
तठपर एक मासतक निवास करे ॥ १४२-१४३॥ 
अदवमेधस्य यत्‌ पुण्यं तन्मासेनाघिगचछति । 
सबंतीर्थंवरे चेब यो बसेत महाहदे ॥१४४॥ 
न दुर्गतिमवाप्नोति विन्देद्‌ बहु खुबर्णकम्‌। 

ऐसा करनेसे एक मासमे ही अश्वमेधयशका पुण्यफलछ 
प्रात हो जाता है। जो सब ती्थोँमें उत्तम मह्गाहदमें स्नान 
करता है; वह कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त छोता और 
प्रचुर सुवर्णराशि प्राप्त कर लेता है ॥ १४४३ || 
कुमारमभिगस्याथ वीराध्ममनिवासिनम्‌ ॥१४५॥ 
अद्दवमेधमवाप्नोति नरो नास्त्यत्न संशयः। 

तदनन्तर बीराभमनिवासी कुमार कार्तिकेयके निकट 
जाकर मनुष्य अश्वमेघयज्ञका फल प्राप्त कर लेता हैः 
इसमें संशय नहीं है ॥ १४५६ ॥ 
अश्विधारां समासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्ुताम्‌ ॥१४६॥ 
तत्राभ्रिषिकं कुबोणो हाप्मिणेममवाप्लुयात्‌ । 

अम्निघारातीर्ष तीनों छोकोमें विख्यात है। वहों जाकर 
ज्ञान करनेवाला पुदष अभिष्टोमयशका फल पाता है || १४६३६॥ 


अंधिगम्य महादेशे चर विष्णुमव्ययम्‌ ॥१४७॥ 


शतुरशीतितमोडच्याय! 


निश्चीरां उु समासाय त्रिषु लोकेषु विश्वुताम ॥१३८॥ 


१४१०१ 


वहाँ वर देनेवाले मद्दान्‌ देवता अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णुके निकट जाकर उनका दर्शन और पूजन करे ॥१४७॥ 
पितामहसरोीं. गत्वा शेलराजसभीपतः । 
तंत्राभिषंक कुदोणों हाप्मिशेममवाप्लुयात्‌ ॥१४८॥ 
गिरिराज हिमालयके निकट प्रितामहसरोदग्मे जाकर 
स्नान करनेवाले पुरेषको अभिष्टोमयशका फछ मिलता है ॥ 
पितामहस्य सरसः प्रद्नता लोकपायनी। 
कुमारधारा तत्ैब त्रिषु लोकेषु बिश्वुता ॥१४९॥ 
पितामहसरोवरसे सम्पूर्ण जगतको पवित्र करनेबाली 
एक धारा प्रवाह्वित होती है, जो तीनों छोकोंमे कुमारघाराके 
नामसे विख्यात है॥ १४९ ॥ 
यत्र स्तात्वा रृतार्थोंउस्मीत्यात्मानमवगच्छनि । 
षष्ठकालोपचासेन. मुच्यते. ब्रह्महत्यया ॥१००॥ 
उसमें ज्ञान करके मनुष्य अपने आपको कताथ मानने 
लगता है। वहाँ रहकर छठे समय उपवास करनेसे मनुष्य 
ब्रह्महत्यासे छुटकारा पा जाता है || १५० ॥ 
ततो गच्छेत धघर्मंश् तीर्थेलेचनतत्परः । 
शिखर वे महादेव्या गौयास्वैलोक्यविश्रुतम ॥१५१॥ 
घमंज् | तदनन्तर तीथसेवनमे तत्यर मानव महादेवी 
गौरीके शिखरपर जाय, जो तीनों लोकोंमे विख्यात है ॥१५१॥ 
समारुह्यनरश्रेष्ठ स्तनकुण्डेषु संविशेत्‌। 
स्तनकुण्डमुपस्पृष्य. वाजपेयफर्ल लूमेत्‌ ॥१५२॥ 
नरश्रेष्ठ ] उस शिखरपर चढ़कर मानव स्तनकुण्डर्में 
ख्तान करे । स्तनकुण्डर्मे अवगाहन करनेसे वाजपेयवशका 
कल प्राप्त होता है ॥ १५२ ॥ 
तन्नाभिषेक॑ कुबोणः पितृदेवार्चने रतः। 
हयमेधमवाप्नोति शक्रछोक च् गच्छति ॥१५३॥ 
डस तीथरम स्लान करके देवताओं और पितरोंकी पूजा 
करनेवाला पुरुष अश्वमेघयज्ञका फल पाता और इन्द्रछोकर्में 
पूजित होता है ॥ १५३ ॥ 
ताप्नारुणं. समासाय ब्रह्मचारी समाहितः। 
अभ्वम्रेधमबाप्नोति ब्रह्मोक॑ च गच्छति ॥१५४॥ 
तदनन्तर ब्ह्मवर्यपालनपूरंक एकांग्रचित्त हो ताम्रारुण- 
तीर्थकी यात्रा करनेसे मनुष्य अश्वमेधयशका फल पाता और 
ब्रह्मलोकमें जाता है || १५४ ॥ 
सन्दिन्यां च समासाद्य कूपं देवनिषेवितम्‌। 
नरमेधस्य यत्‌ पुण्यं तवाप्नोति नराधिप ॥१ण०॥ 
नन्दिनीतीर्थ्मं देवताओँद्वार सेवित एक कूप है । 
नरेवर ! वहों जाकर ज्ञान करनेसे मानव नरमेघयशका 
युण्यफल प्राप्त करता है ॥ १५५॥ 


११७ 


प्रीषालभारो 


[_ पलक 





कालछिफासंगमे स्ात्या कोशिफ्यदलयोगतः । 
जिराजोपोषितो राजन सर्वपापेः प्रमुच्यते ॥१५६॥ 
राजन्‌ ! कौशिकी-अरुणा-संगम और काछिका-संगमर्म 
खान करके तीन रात उपवास करनेवाकू मनुष्य सब पार्पोसे 
मुक्त हो जाता है॥ १५६ ॥ 
डर्वेशीतीथमासाथ ततः सोमाश्नम बुधः। 
कुम्भकणोश्रमं गत्वा पूज्यते शरुवि मानवः ॥१५७॥ 
तदनन्तर उ्बवशीतीर्थ, सोमाश्रम और कुम्मकर्णाँश्रमकी 
यात्रा करके मनुध्य इस भूतलूपर पूजित होता है || १५७॥ 
कोकामुखमुपस्पृश्य. ब्रह्मचारी यतबतः । 
ज्ञातिस्मरत्वमाप्नोति दृश्मेतत्‌ पुरातनः ॥१५८॥ 
कोकामुखतीर्थमें स्वान करके अझ्चर्य एवं संयम-नियमका 
पालन करनेवाछा पुरुष पूरवजन्मकी बातोंकी स्मरण करनेकी 
शक्ति प्राप्त कर लेता है। यह बात प्राचीन पुरुषोंने प्रत्यक्ष 
देखी है॥ १५८ ॥ 
पआझुनदी च समासाय कृतात्मा भवति छ्विजः । 
सर्वेपापविशुद्धात्मा शक्कलोक॑ च ग़र्छति ॥१५९॥ 


प्राहनदीतीर्यमें जानेसे द्विग इत्ार्थ हो जाता दे। वह 
सब पापोंसे झुद्धचित्त होकर इन्द्रलोकमें जाता है ॥ १५९॥ 
ऋषभद्रीपमालाय  मेघ्यं क्रोशनियृदनम्‌ । 
सरखत्यामुपस्पृष्थ घिमानस्थो. विराज़ते ॥१४०॥॥ 
तीथ॑सेवी मनुष्य पवित्र ऋषभद्वीप और क्रोशमियूदसे- 
तीर्थमें जाकर सरस्तीमे स्लान करनेसे विधानपर विराजमान 
होता है || १६० ॥ 
ओऔद्यालक॑ महाराज तीर्थ सुनिनिषेबितम। 
तत्रामिषेक छूत्या बै स्वेपापेः प्रसुच्यते ॥१६१॥ 
महाराज ! मुनियोंसे सेवित ओद्वालकतीर्थ्में ज्ञान करके 
मनुष्य सब पापौंसे मुक्त हो जाता है ॥ १६१ ॥ 
घर्मतीर्थ समासाद्य पुण्य बल्मार्षिसिबितम्‌। 
वाजपेयमवाप्नोति विमानस्थश्व पूज्यते ॥१६२॥ 
परमपवित्र ब्रक्षर्षिसेवित धर्मतीयमं जाकर स्लान करनेवाल 
मनुष्य वाजपेययज्ञका फल पाता और विमानपर बेठकर्‌ 
पूजित होता है ॥ १६२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते ब्वफंतणि तीभ्रबाऋषवेणि घुलस्त्यती्थयात्रायां चतुरक्षीतितमोउ्ध्याय: ॥ 4४१ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत तीर्थयात्रापवर्मे पुरुस्त्यकी तौर्थयात्रासे सम्बन्ध 
स्खनेदार चौासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ८४॥ 





पच्चागीतितमो5ध्यायः 


गड्जासागर, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग आदि पिभिन्न तीथोंकी महिमाका वर्णण और गज्जाका माहात्म्य 


पुलस्त्य उवाच 

भ्रथ संध्यां समासाय संबेय तीथेमुत्तमम्‌। 
डपस्पृश्य नरो विद्या लभते नात्र संशयः॥ है ॥ 

पुलस्त्यजी कददते[हिं--भीष्म ! तदनन्तर प्रातःसंध्याके 
समय उत्तम संवेद्यतीर्थम जाकर स्लान करनेसे मनुष्य 
विद्या लाभ करता है; इसमें संशय नहीं है।| १ ॥ 
रामस्य च॒ प्रभावेण तीथ राजन हृतं पुरा। 
तल्लौदित्यं समासाय विन्धाद्‌ बहु सुवणेकम्‌ ॥ २ ॥ 

राजन ! पूर्वकालमें औरामके प्रभावतते जो तीर्थ प्रकट 
हुआ; उसका नाम लौहित्वतीय है। उसमें जाकर स्नान 
करनेसे मनुष्यको बहुत-सी खुवर्भराशि प्रास शेतती है ॥ ३ ॥ 
करतोयां समासाय जिराजोपोषितों नरः। 
ध्रश्यमेघमरघाप्नेति प्रजापतिकृलो विधि: ॥ ३ ॥ 

करतोयामें जाकर स्ाम करके तीन रात उफ्क्स करनेवाला 
ऋलुष्य अव्वमेघयशका फल पाता है। यह अ्क्लाजीक की 
हुई व्यवसा है ॥ ३ ॥ 


गद्गायास्‍्तत्र॒ राजेन्द्र सागरख्य बे संगमे। 
अभ्वमेधं दृशगुणं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ४ ॥ 
राजेन्द्र | वहाँ गज्जासागरसंगमर्म स्तान करनेसे दस अद्वमेध 
यज्ञोंके फलकी प्राम्ति होती है; ऐसा मनीषी पुरुष कहते हैं ॥ 
गड्जायास्त्वपरं पार प्राप्य यः स्नाति मानत। । 
बिरात्रमुषितों राजन सर्वपापेः प्रमुच्यते॥ ५ ॥ 
राजन | जो सानव गज्भासागरत्ष॑गम्म गड्जाके दूसरे पा३ 
पहुँचकर खान करता है और तीन रात वहाँ निवास करता हैं; 
बह सब पाषोसे छूट जाता है ॥ ५ ॥ 
लतो वेतरणी गच्छेत्‌ सर्बपापप्रमोचनीम। 
विरज तीर्थेभासाथ विराजति यथा शबद्दी॥ हे ॥ 
तदनस्तर सब बाते छुड़ानेजली बेतरणीकी यात्रा को! । 
वहाँ बिस्जतीअमें जाकर समान कस्मेसे सतुष्य पस्दककें 
समान प्रकाशित होता है॥ ६ ॥ 


अतरेष्य कुक पुष्य सर्वफर्ष' ब्वपोह्दति । 
रोसइकाफट दास पुलाति सकुर् तरः |  # 


सॉबबाजापर्थ ] 


पशञ्चाशीलितभोवध्यायः 


१२०३ 








हसका पुण्यमय कुछ संसारसागरसे तर जाता है। वह अपने 
सब पार्षोका नाश कर देता है और सहस्त गौदानका फल प्राप्त 
करके अपने कुलकों पवित्र कर देता है | ७॥ ' 
शोणश्य ज्योतिर थ्याया संगमे नियतः शुचिः । 
तपेयित्वा पित॒म्‌ देवानस्निशेमफर्ल लमेत्‌॥ ८ ॥ 

शोण और ब्योतिरथ्याके संगममें स्नान करके जितेन्द्रिय 
एवं पवित्र पुरुष यदि देवताओं और पितरोंकी तंपंण करे 
तो वह अग्निष्टोमयशका फल पाता है | ८ ॥ 
शोणस्थ नमंदायाश्व प्रभवे कुरुनन्दन । 
घंशगुरुम उपस्पृश्य वांजिमेघफल लमेत्‌॥ ९ ॥ 

कुरुमन्दम |! शोण और न्ंदाके उत्तत्तिखान 
वंशगुल्मतीर्थमं ल्लान करके तीर्थयात्री अश्रमेघयशका फल 
पाता है ॥ ९॥ 
क्रषम॑ तीथेमासाथ कोसलायों मराधिप । 
वाजपेय॑मरयाभीति  घिरात्रोपोषितों मरः ॥ १०॥ 
शोसहस्प्रफल विन्धात्‌ कुल बैध समुझरेत्‌। 

नरेश्वर | कोसला ( अयोध्या ) में ऋषमतीर्थमें जाकर 
ज्ञानपूवक तीन रात उपवास करनेवाल्ा मानव वाजपेययशका 
कल पाता है | इतना ही नहीं, वह सह गोदानका फल पाती 
और अपने कुलका भी उद्धार कर देसा है ॥ १०३ ॥ 
कोसलां तु समासाधथ कालतीर्थमुपस्प्शेत ॥ ११॥ 
घृषभेकादशफल लभते नात्र  संशयः । 
पुष्पवत्यामुपस्पृश्य॒त्रिराज्रोपोषितों नरः॥ १२॥ 
गोसहस्त्रफलं लरब्ध्वा पुनाति खकुछं नुप। 

कोसला नगरी ( अयोध्या ) में जाकर कालतीय्थमे स्नान 
करे | ऐसा करनेसे ग्यारह वृषभ-दानका फल मिलता है, इसमें 
संजय नहीं है । पुष्पवरतीमें ज्लान करके तीन रात उपवास 
करनेवात्य मनुष्य सह गोदानका फल पाता और अपने 
कुलको पवित्र कर देता है॥ ११-१२३ ॥ 


सैंती बद्रिकातीर्थ खात्या भरतसंत्तम ॥ २३॥ 

दी्ेसायुरंबाप्ोति स्वगलोफे च गच्छति। 
भरतकुलभूषण ! तदनन्तर बदरिकातीर्थमं क्लान करके 

मनुष्य दीर्घायु पाता और खर्गलोंक्म जाता है ॥ १३४ ॥ 


अथ चम्पां समासाथ भागीरथ्यां कृतोबुकः ॥ १७॥ 
दृण्डास्यममिगम्येब गोसहस्त्रफ्ल ऊमेस 
तसश्रात्‌ चम्पामे जाकर मागीरथीमें त्पण करे और दण्ड- 
नामक तीर्थमें जाकर सहेख गोदानका फल प्रास करे ॥ १४६ | 
लवेहिंका तती गद्छेत्‌ युण्यां चुण्योपशोमिताम्‌॥ १० ॥ 
चीअरपेंथम्रवाप्नोति देवे पूज्यते । 


तदमन्तर पुण्यशोभिता पुण्यथमब्री लंपेटिका्में जाकर खान 
करे । ऐसा करनेसे तीर्थयात्री वाजपेय यशका फल पाता और 
सम्पूर्ण देवेताओंद्वारा पूजित होता है ॥ १५३ ॥ 
ततो महेन्द्रमासाद आमदम्न्यनिषेवितम्‌ ॥ १६॥ 
रामतीर्थे नरः स्लात्वा अभ्वमेघफर्ल लमभेत्‌। 
इसके बाद परशुरामसेवित महेन्द्रपर्व॑तपर जाकर बहाँके 
रामतीर्थमं स्नान करनेंसे मनुष्यको अश्वमेघवज्ञका फल 
मिलता है || १६६ ॥ 
मंतड्जस्यथ तु॒ केद्रस्तत्रेव कुरुनन्दून ॥ १७ं॥ 
तत्र स्तात्वा कुरुश्नें्ठ गोसहसत्रफल लमेत्‌ । 
कुरुश्रेष्ठ कुरनन्दन ! वहीं मतड़्का केदार है; उसमें खान 
करनसे भनुप्यको सहल गोदानका फल मिलता है ॥ १७३॥ 
श्रपवेत॑ समासाद्य नदीतीरमुपस्पृशेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अद्वमेघमवांप्नोति पूजयित्वा वृषध्चजम्‌। 
श्रीपवंतपर जाकर वहाँकी नदीके तथ्पर स्नान करे। 
वहाँ भगवान्‌ शड्ढूरकी पूजा करके मनुष्यकी अश्वमेघयशका 
फल प्राप्त होता है ॥॥ १८३ ॥ 
श्रीपर्वते महादेवों देव्या सह महाद्यतिः॥ १९॥ 
न्यवसत्‌ परमप्रीतों ब्रह्म च त्रिदशेंः सह। 
तत्र देवहंदे स्ात्वा शुचिः प्रयतमानसः ॥२०॥ 
अद्ववमेधमवाप्नोति परां सिद्धि च गउछति। 
ऋषरभ पर्वत गत्वां पाण्ड्ये देवतपूजितम्‌। 
घाजपेयंमवाप्नोति नाकपृष्ठे च मोदते ॥ २१ ॥ 
श्रीपर्वतपर देवी पोवतीके साथ महातेजस्ी महादेवजी 
बंड़ी प्रसन्नताके साथ निवास करते है। देवताओंके सायं 
ब्रह्माजी भी वहाँ रहते हैं। वहाँ देवकुण्डमें ल्ञान करके पर्वित्े 
हो जितात्मा पुरुष अश्वमेघयज्ञका फल पाता और परम सिद्धि 
लाभ करता है। पाण्ड्यदेशमें देवपृूजित ऋषय पव॑तपर 
जाकर तीथयात्री वाजपेययश्का फल पाता और ख्वरगंलोकमे 
आनन्द्ित होता है || १९-२१ ॥ 
ततो गच्छेत कावेरीशशृतामप्सरसां गणेः। 
तत्र ख्ात्वा नरो रॉर्जन गोसहस्रफलं लमेत्‌ ॥ २२ ॥# 
राजन्‌ ] तंदेनन्तरं अप्सराओसे आबृत कावेरीनदीकी 
यात्रा करे। वहाँ स्लान करनेसे मनुष्य सहस्त गोदानका फल 
पाता है ॥ २२॥ 
ततस्तीरे समुद्रस्यथ फन्यांतीर्थमुपस्पृशेत्‌ । 
लश्रोपस्पृश्य राजेन्द्र सर्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ २३॥ 
राजेन्द्र ! तंत्पेश्चात्‌ समुद्रके तटपर विद्यमाम कन्यातीर्थ 


( कन्याकुमारी ) में जाकर स्नान करे। उस तीर्थमें स्नान 
करते ही ममुष्य सब पॉर्षेसि मुक्त हो जाता है ॥ २३॥ 
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अथ गोकर्णमासाद्य त्रिषु लोफेषु विश्वुतम्‌। 
समुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वकोकनमस्कृतम्‌ ॥ २७४॥ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयश्य तपोधनाः ! 
भूतयक्षपिशाचाद्ष किनराः समहोरगाः ॥ २०॥ 
सिद्धचारणगन्धवेमानुधाः.. पन्नगास्तथा । 
सरितः सागराः शैला उपासस्त डउम्रापतिम्‌ ॥ २६॥ 
महाराज ! इसके बाद समुद्रके भध्यमें विद्यमान त्रिभुवन- 
विख्यात अखिल लोकबन्दित गोकण॑वीर्थम जाकर स्नान करे | 
जहाँ ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन; महर्षि, भूत) यक्ष, पिशाच, 
किन्नर; महानाग) सिद्ध) चारण, गन्धव) मनुष्य सर्प; नदी) 
समुद्र और पर्वत--ये सभी उमावहृम भगवान्‌ शंकरकी 
उपासना करते हैं || २४-२६ ॥ 
तथेशानं समभ्यच्ये त्रिराज्षोपोषितो नरः। 
अदृवमेघमवाप्नोति गाणपत्यं च विन्दति ॥ २७॥ 
वहाँ भगवान्‌ शिवकी पूजा करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य अश्वमेघयजश्ञका फल पाता और गणपति- 
पद प्राप्त कर लेता है॥| २७ ॥ 
उच्य दादशराजत्र तु पूतात्मा च भवेज्नरः । 
तत एव च गायच्या: स्थान त्रेलोक्यपूजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
वहाँ बारह रात निवास करनेसे मनुष्यका अन्तःकरण 
पवित्र हो जाता है । वहीं गायत्रीका त्िलोकपूजित स्थान है ॥ २८॥ 


जिराजमुषितस्तत्र गोसइस्रफर्ल लभ्ेत्‌। 
निद््शेन थे पत्यक्ष ब्राह्मणानां नराधिप ॥ २९॥ 
वहाँ तीन रात निवास करनेवाल्य पुरुष सह गोदानका 
फल प्राप्त करता है। नरेश्वर ! ब्राह्मणोंकी पहचानके लिये 
वहाँ प्रत्यक्ष उदाहरण है ॥ २९ ॥ 
शायत्री पठते यस्तु योनिसंकरजस्तथा। 
गाथा च गाथिका चापि तस्य सम्पद्यते नुप ॥ ३०॥ 
राजत्‌ ! जो वर्णसंकर योनिमें उत्पन्न हुआ है; वह यदि 
गायत्रीमन्त्रका पाठ करता है, तो उसके मुखसे बह गाथा या 
गीतकी तरह स्वर ओर बर्णोंके नियमसे रहित होफर निकलती है 
अर्थात्‌ वह गायत्रीका उच्चारण ठीक नहीं कर सकता ॥३०॥ 
अब्राह्मणस्य सावित्री पठतस्तु प्रणइयति । 
जो सर्वथा ब्राह्मण नहीं है; ऐशा मनुष्य यदि वहों 
गावत्रीमन्त्का पाठ करे तो वहों वह मन्त्र छुप्त हो जाता है 
अर्थात्‌ उसे भूछ जाता है ॥ ३०३ ॥ 
संचर्तेस्थ तु॒विप्रषंचोपीमासाथ दुलेभाम्‌ ॥ ३१॥ 
रूपसथ भागी भवति सुभगश्न प्रजापते। 
राजन | वहाँ अक्षर्षि संबतंकी दुलम बावली है। उसमें स्लान 
करके मनुष्य सुन्दर रूपका भायी और सौभाग्यञ्ाली होता है। ३ १३। 


ततो वेणां समासाद्य त्रिराचोपोषितों नरः ॥ देरे 
मयूरहंससंयुक्त विमान॑ ऊूमते नरः्। 
तदनन्तर वेणा नदीके तटपर जाकर तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य ( मृत्युके पत्चात्‌ ) मोर और हंसोसे जुता 
हुआ विमानको प्राप्त करता है ॥ ३२३ ॥ 
ततो/गोदावरीं प्राप्य नित्य॑ सिद्धनिषेविताम्‌ ॥ दे३ ॥ 
गयां मेधमवाप्नोति वाखुकेलॉक्मुत्तमम्‌ । 
बेणायाः संगमे स्नात्वा वाजिमेधफल लभेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सदा सिद्ध पुरुषोसे सेवित गोदावरीके तटपर 
जाकर स्लान करनेसे तीर्थयात्री गोमेधयशका फल पाता और 
बासुकिके छोकसें जाता है । वेणासंगममम स्नान करके मनुष्य 
अश्वमेधके फलका मागी होता है ॥| ३३-३४ ॥ 
वरदासंगमे स्लात्वा गोसहस्रफल लमेत । 
ब्रह्मस्थान॑ समासाद्य प्रिरात्रोपोषितों नरः ॥ ३५॥ 
गोसहस्नफल विन्धात्‌ खर्गलोक॑ च गचछति। 
वरदासंगमतीर्थमें स्नान करनेसे सहल गोंदानका फल 
मिलता है | ब्रह्मस्थानमें जाकर तीन रात उपबास करनेवाला 
मनुष्य सहख गोदानका फल पाता और ख्र्गलोकमे जाता है। 


कुशघुवनमासाथ बत्रह्माचारी समाहितः ॥ ३६॥ 
त्िराजमुषितः स्रात्वा अद्वमेधफल लमेत्‌ | 
कुशझवनतीर्थमे जाकर ख्तान करके अह्मचर्य-पालनपूर्वक 
एकांग्रचित्त हो तीन रात निवास करनेवाला पुरुष अश्वमेघ 
यज्ञका फल पाता है ॥ ३६३ ॥ 
ततो. वेवहदेण््ये. कृष्णवेणाजलोड्धवे ॥ ३७ ॥ 
जातेस्मर हदे स्मात्वा भवेज्ञातिस्सरों मरः। 
तदनन्तर कृष्णबेणाके जलसे उत्पन्न हुए रमणीय देव- 
कुण्डमें; जिसे जातिस्मर हृद कहते हैं, ज्लान करे । वहों क्तान 
करनेसे मनुष्य जातिस्मर ( पूव॑जन्मकी बातोकों स्मरण करने- 
की शक्तिवाल्ा ) होता है ॥ ३७३ ॥ 
यत्र कतुशतेरिष्ठा देवराजों दिव॑ गतः ॥ रेट ॥ 
अध्निशेमफर्ल विन्याद्‌ गमनादेव भारत । 
सब्देवहदे स्मात्वा गोसहसत्रफर्ल लूमेत्‌ ॥३९॥ 
वहीं सो यशोंका अनुश्न करके देवराज इन्द्र खर्गके 
सिंहासनपर आसीन छुए, थे | भरतनन्दन | बहों जानेमात्रसे 
यात्रा अम्निश्टेमयशका फल पा लेता है। तलश्चात्‌ सर्वदेबहुदर्म 
स्ञान करनेसे सह गोदानका फल मिलता है ॥ ३८-२९॥ 


व॒तो वार्षी मद्मपुण्यां पयोष्णीं सरितां वराम्‌। 
पिठदेवाचंनरतो. गोसहस्रफर्क लमेत्‌ ॥ ४० ॥ 


तदनन्तर परम पुण्यमयी वापी और सरिताओंमे श्रेष्ठ 
पयोष्णीमें जाकर ज्ञान करें और देवताओं तथा पितर्शेके 


तीर्थयात्राप् ] 


पश्चाशीतितमोषध्यायः 
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पूजनमे तत्पर रहें; ऐसा करनेसे तार्थसेबीको सहुल गोदानका 
फल मिलता है ॥ ४० ॥ 
दण्डकारण्यमासाथ पुण्य राजन्लुपस्पृरोत्‌ ! 
गोसहसत्रफर्ल तस्य स्नातमात्रस्य भारत ॥ ४१ ॥ 
राजन्‌ ! भरतनन्दन ! जो दण्डकारण्यमें जाकर स्नान 
करता है, उसे स्नान करनेमात्रसे सह गोदानका फल प्राप्त 
होता है | ४१ ॥ 
शारभज्ञाश्ममं गत्वा शुकस्य चर महात्मनः । 
न दुर्गतिमवाप्ोति पुनाति थे कुल नरः॥ ४२॥ 
शरभज् मुनि तथा महात्मा झुकके आश्रमपर जानेसे 
मनुष्य कभी दुर्गतिमे नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र 
कर देता है || ४२॥ 
ततः शुपरौरक॑ गच्छेज्ञामदम्न्यनिषेषितम्‌ । 
रामतीर्थ नरः स्वात्या विन्याद्‌ बहुसुवर्णकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर परशुरामसेवित झूर्पास्कतीर्यकी यात्रा करे। 
वहाँ रामतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यकों प्रचुर सुवर्णराशिकी 
प्राप्ति होती है ॥ ४३ ॥ 
सप्तगोदावरे स्तात्वा नियतो नियताशनः । 
महत्‌ पुण्यमवाप्लोति देवलोक॑ चर गउुछति ॥ ४४॥ 
सप्तगोदावरतीर्थमें ज्ञान करके नियम-पालनपूर्वक नियमित 
भोजन करनेवाला पुरुष महान्‌ पुण्यछाम करता और देव- 
लोकमे जाता है || ४४ ॥ 
ततो देवपथं गत्वा नियतों नियताशनः । 
देवसत्रस्थ यत्‌ पुण्य तदेवाप्नोति मानवः ॥ ४५॥ 
तत्वश्रात्‌ू नियमपालनके साथ-साथ नियमित आहार 
अहण करनेवाला मानव देवपथमें जाकर देवसत्रका जो पुण्य 
है, उसे पा लेता है || ४५ ॥ 
छुड्कारण्यमासाद ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः । 
चेदानध्यापयत्‌ तत्र ऋषिः सारखतः पुरा ॥ ४६॥ 
तुद्ककारण्यमें जाकर अ्ह्मचर्यका पालन करते हुए इन्द्रियो- 
को अपने वशमे रखे । प्राचीन कालमें वहाँ सारखत ऋषिने 
अन्य ऋषियोंकों वेदोंका अध्ययन कराया था ॥ ४६ ॥ 
तत्र वेदेषु नष्टेषु मुनेरक्किरिसः खुतः। 
ऋषीणामुत्तरीयेषु खुपविष्ठो यथासुखम | ४७॥ 
एक सप्तय उन ऋषियोंकों सारा वेद भूछ गया । इस 
प्रकार वेदोंके नष्ट होने ( भूल जाने ) पर अप्विरा मुनिका 
पुत्र ऋषियोके उत्तरीय बस्तरों ( चादरों ) में छिपकर सुखपूर्वक 
बैठ गया ( और विधिपूवक 3>कारका उच्चारण करने छगा ) ॥| 


ओड्डरिण यथान्यायं सम्यगुच्चारितेन ह। 
येन यत्‌ पूर्वमरभ्यस्तं तत्‌ सर्वे समुपस्थितम्‌ ॥ ४८ ॥ 


म० स०» खं० २. ३४-- 


नियमके अनुसार 3>कारका ठीक-ठीक उच्चारण होनेपरः 
ज़िसने पूर्व॑कालमें जिस वेदका अध्ययन एवं अभ्यास किया 
था, उसे वह सब स्मरण हो आया || ४८ ॥ 


ऋषयस्तत्र देवाश्व वरुणोउझ्िः प्रजापतिः | 
हरिनोरायणस्तत् महादेवस्तयैंच च ॥ ४९॥ 
उस समय वहाँ बहुतसे ऋषि, देवता, वरुण, अग्नि) 
प्रजापति; भगवान्‌ नारायण और महादेवजी भी उपस्थित हुए॥ 
पितामहश्च॒ भगवान्‌ देचेंः सह भहाय्ुतिः। 
भृगुं नियोजयामास याजनाथें महाद्युतिम्‌ ॥ ५० ॥ 
महातेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मने देवताओंके साथ जाकर 
परम कान्तिमान्‌ ऋगुकी यक्ष करानेके कामपर नियुक्त किया | 
ततः स चक्र भगवानपीणा विधिवत्‌ तदा। 
सर्वधां पुनराधान॑ विधिटष्टेन करमणा ॥ ५१ ॥ 
आज्यभागेन तन्नास्नि तर्पयित्वा यथाविधि । 
देवाः खभवन याता ऋषयश्य यथाक्रमम्‌ ॥ ५२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ भ्गुने वहों सब ऋषियोंके यहाँ 
शास्त्रीय विधिके अनुसार पुनः भलीमाँति अग्निस्थापन कराया। 
उस समय आज्यमागके द्वारा विधिपूवक अग्निको तृत्त करके 
सब॒ देवता और ऋषि क्रमशः अपने-अपने स्थानकों 
चले गये | ५१-५२ ॥ 
तद्रण्यं प्रविष्टस्य. तुझ्क राजसक्तम । 
पाप॑ प्रणइयत्यसखिर्ल खियो वा पुरुषस्य वा ॥ ५३ ॥ 
” तृपश्रेष्ठ | उस तुज्ञकारण्यमें प्रवेश करते ही क्री या 
पुरुष सबके पाप नष्ट हो जाते हैं | ५३ ॥ 
तत्न मास वसेद्‌ धीरो नियतो नियताशनः । 
ब्रह्मलोक॑ श्जेदू राजन कुलं चेव समुद्धरेत्‌ ॥ ५७॥ 
घीर पुरुषको चाहिये कि वह नियमपालनपूर्वक नियमित 
भोजन करते हुए. एक मासतक वहाँ रहे । राजन ! ऐसा 
करनेवाला तीर्थयात्री अह्मलोकमे जाता और अपने कुलका 
उद्धार कर देता है ॥ ५४ ॥ 
मेघाविक समासाय पितृन्‌ देवांश्व तर्पयेत्‌। 
अग्निश्रोममवाप्नोति स्मृति भेधां च बिन्दति ॥ ५५॥ 
तत्श्रात्‌ मेधाबिकतीर्थर्म जाकर देवताओं और पितरोंका 
तपंण करे; ऐसा करनेवाला पुरुष अम्निष्टोमपश्षका फल 
पाता और स्मृति एवं बुद्धिको प्राप्त कर छेता है ॥ ५५ | 
अनञ्र कालञरं नाम पर्चतं लोकविश्वुतम्‌। 
तत्र देवहंदे स्मात्वा गोसहस्रफल लमभेत्‌ ॥ ५६॥ 
इस तार्थमें काल्खर नामक छोकविसूयात पव॑त है; वहाँ 
देवह्द नामक तीर्थ्मे स्नान करनेसे सहक्त गोदानका फ़छ 
मिलता है ॥ ५६ ॥ 
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यो खातः साधयेत्‌ तत्र गिरो कालअरे जप । 
खगेलोके महीयेत नरो नास्त्यत्र संशयः॥ ५७॥ 

राजन्‌ ! जो कालझर पबंतपर ख्वान करके वहाँ साधन 
करता है; वह मनुष्य स्वर्गलोकम प्रतिष्ठित होता है; इसमें 
संदय नहीं है ॥ ५७ ॥ 
ततो गिरिवरश्रेष्ठे चित्रकूट विशास्पते। 
मअन्दाकिती समासाय सर्वपापप्रणादितीम ॥ ५८ # 
तजामिषेक कुबोण: पितृदेवार्डने रतः। 
अशभ्वमेधमवाप्लीति गति च परमां वजेत्‌॥ ५९ ॥ 

राजन्‌ ! तदनन्तर पर्व॑तश्रेष्ठ वित्रकूटमें सब पापोंका नाश 
करनेवाली मन्दाकिनीके तंटपर पहुँचकर उसमे स्नान करे 
और देवताओं तथा पितरोंकी पूजामें छग जाय | इससे वह 
अश्वमेघयशका फल पाता और परम गतिको प्राप्त होता है॥ 
ततो गच्छेत धमेश भतेस्थानमनुत्तमम्‌ । 
यत्र नित्यं महासेनों गृुहः संनिहितो छुप ॥ ६०॥ 
तत्न गत्वा नपभ्रेष्ठ गमनादेव सिध्यति। 

धर्मश नरेश ! ततश्रात्‌ तीर्थयात्री परम उत्तम भर्तृस्थानकी 
यात्रा करे; जहां महासेन कार्तिकेयजी निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ ! 
वहाँ जानेमात्रसे सिद्धि प्राप्त होती है || ६०३ ॥ 


कोटितीर्थ नरः स्रात्वा गोसहस्रफल लमभेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
प्रदक्षिणमुपावृत्य. ज्येष्टस्थानं. वजेन्नरः । 
अभिगम्य महादेव॑ विराजति यथा शशी॥ ६२॥ 
कोटि-तीयमें स्नान करके मनुष्य सहस्न गोदानका फल 
पाता है । उसकी परिक्रमा करके तीर्थयात्री मानव ज्येष्ठस्थानको 
जाय । वहाँ महादेवजीका दर्शन-यूजन करनेसे वह चन्द्रमाके 
समान प्रकाशित होता है ॥ ६१-६२ ॥ 
तत्र कूपे महाराज विश्वुता भरतषभ। 
समुद्रास्तत्र चत्वारों निवसन्ति युधि'्ठर ॥ ६३॥ 
भस्तकुलभूषण महाराज युधिष्ठिर | वहाँ एक कूप है; 
जिसमें चारों समुद्र निवास करते हैं ॥ ६३ ॥ 
तत्नोपस्पृश्य राजेन्द्र पिठंदेवाचने रतः। 
नियतात्मा नरः पूतो गच्छेत परमां गतिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
राजेन्द्र | उसमे स्नान करके देवताओं और पितरोंके 
पूजनमें तत्पर रहनेवाल्य जितात्मा पुरुष पवित्र हो परमगर्तिको 
प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 


ततो गच्छेत राजेन्द्र श्द्भनेरपुरं महत्‌। 
यत्र तीर्णों महाराज रामो दाशरधिः पुरा॥ ६५॥ 


राजेद्र | वहोँसे महान्‌ शड्नवेरपुरकी यात्रा करे | 
महाराज ! पूर्वकालमें दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीने वहीं 
गड्डा पार की थी ॥ ६५ ॥ 


तस्मस्तीें महाबाहो स्नात्वा पापेः प्रमुच्यते। 
गड़ायां तु नरः स्ात्वा ब्रह्मचारी समाहितः ॥ ६६॥ 
विधूतपाप्सा भवति चाजपेयं चल बिन्द्ति। 
महाबाहो ! उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। ब्रक्नच्यपाठ्नपूवंक एकाग्र हो गज्जाजीमें 
स्थान करके मनुष्य पापरहित होता तथा वाजपेययश्ञका फछ 
पाता है ॥ ६६३ ॥ 
ततो मुअबर्ट गउछेत्‌ स्थान देवस्य धीमतः ॥ ६७ ॥. 
अभिगम्य महादेवमभिवाद चर भारत | 
प्रदक्षिणमुपावृत्य. _ गाणपत्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
तस्सस्तीथ तु जाद्वव्यां स्ात्वा पापेः प्रमुच्यते । 
तदनन्तर तीथयात्री परम बुद्धिमान महादेवजीके मुझ्जवट 
नामक तीर्थको जाय । भरतनन्दन | उन तीर्थमें महादेवजाके 
पास जाकर उन्हें प्रणाम करके परिक्रमा करनेसे मनुष्य गणपति-पद_ 
प्राप्त कर लेता है । उक्त तीर्थमे जाकर गज्जञामें स्नान करनेसे 
मनुष्य सब पापोसे छुटकारा पा जाता है || ६७-६८३ ॥ 
ततो गच्छेत राजेन्द्र प्रयागसषिसंस्तुतम ॥ ६९ ॥ 
तत्र ब्रह्मादयों वेवा दिशश्व सदिगीश्वराः । 
लोकपालाश्व साध्याश्व पितरों लोकसम्मताः ॥ ७० ॥ 
सनत्कुमारप्रमुखास्तथेव परमर्षयः । 
अज्विरप्रमुखाइ्वेव तथा ब्ह्मर्षयोष्मछाः ॥ ७१॥ 
तथा नागाः सुप्णोश्र सिद्धाश्चक्रचरास्तथा । 
सरितः सागराइ्वव गन्धर्वोप्सरसोपपि च ॥ ७२॥ 
हरिश्व॒ भगवानास्ते. प्रजापतिपुरस्कतः । 
तत्र त्रीण्यग्निकुण्डानि येषां मध्येन जाह़वी ॥ ७३ ॥ 
वेंगन समतिक्रान्ता स्वेतीथपुरस्कृता । 
तपनस्य झुता देवी त्रिषु लोकेषु विश्वता ॥ ७४ ॥ 
यमुना गड्या साथ संगता लोकपावनी। 
गड्ञायमुनयोमध्यं पृथिब्या जघन स्घृतम ॥ ७५॥ 
गजेन्द्र ! तथश्चात्‌ महर्षियोंद्वारा प्रशंसित प्रयागतीर्थ्म 
जाय । जर्श ब्रह्म आदि देवता, दिशा, दिक्पाल, लोकपाल, 
साध्य; लोकसम्मानित पितर; सनत्कुमार आदि महर्षि, अद्विरा 
आदि निर्मल ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, सूर्य, नदी, समुद्र+ 
गन्धर्व) अप्मरा तथा ब्रह्माजीसहित भगवान्‌ विष्णु निवास 
करते हैं। वहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं, जिनके बीचसे सब तीर्थोसि 
सम्पन्न गद्गा वेगपूर्वक बहती है। त्रिभुवनविख्यात सूर्अपृत्नी 
लोकपावनी यमुनादेवी वहाँ गद्भाजीके साथ म्रिली हैं | 
गड़ा और यमुनाका मध्यमाग प्ृथ्वीका जधन मामा 
गया है॥ ६९-७५ ॥ 
प्रयाग. जधनस्थानमुपस्थवृषयों. विदुः । 
प्रयाग॑ सप्रतिष्ठानं कम्बलाइवतरों तथा ॥ ७६॥ 


तीर्थयात्रापव ] 


पञ्मनाशीतितमो5ध्यायः 
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तीथे भोगवती चेव वेबिरिषा प्रजापतेः | 
तब वेदाञ्व यज्ञाश्व भूर्तिमन्तों युधिष्ठिए ॥७७॥ 
प्रजापतिमुपासन्ते ऋषयश्व॒तपोधनाः । 
यजन्ते ऋतुमिदेवास्तथा चक्रधरा छुपाः॥ ७८॥ 
ततः; पुण्यतमं नाम त्रिषु छोकेषु भारत | 
पयाग॑ सर्वतीर्थभ्यः प्रवदन्त्यघिक्रं विभो ॥ ७९ ॥ 
गमनात्‌ तस्य तीर्थस्थ नामसंकीतेनादपि । 
मुत्युकालभयात्यापि नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ ८० ॥ 
ऋषियोंने प्रयागको जघनस्थानीय उपस्थ बताया है। 
प्रतिष्ठानपुर ( झूमी ) सहित प्रथाग) कम्बछ और अश्वतर नाग 
तथा भोगवर्तीतीर्थ यह ब्रह्माजीकी वेदी है। युधिष्ठिर ! उत् 
तीर्थमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं और प्रजापतिकी 
उपासना करने हैं। तपोंधन ऋषि; देवता तथा चक्रधर 
हपतिगण वहाँ यशोंद्वारा सगवानका यजन करते हूँ । भरत- 
जन्दन ! इसीलिये तीनों छोकोमे प्रयागकों सब्र तींर्थोंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ एवं पुण्यतम बताते हैं । उस तीर्थ जानेसे 
अथवा उसका नाम लेनेमात्रसें भी मनुष्य झृत्युकालके भय 
और पापसे मुक्त हो जाता है ॥ ७६-८० ॥ 
तन्नाभिषेक यः कुर्यात्‌ संगमे लोकविश्रुते । 
पुण्यं स फलमाप्नोति राजसूयाश्वमेघयोंः ॥ ८१॥ 
वहाँके विश्वविख्यात संगममे जो स्नान करता है, वह 
राजसूय ओर अश्वमेधयरोका पुण्यफल प्राप्त कर लेता है ॥ 
पएबवा यजनभूमिहिं. देवानामभिसंस्कृता । 
तत्र दत्त सूक््ममपि महद्‌ भ्रवति भारत ॥ ८२॥ 
भरतनन्दन ! यह देवताओकी संस्कार की हुईं यश्ञभूमि 
है। यहाँ दिया हुआ थोड़ा-सा भी दान महान्‌ होता है ॥ 
न वेद्बचनात्‌ त्तात न लोकवचनादपि। 
मतिरुत्कमणीया ते प्रयायमरणं प्रति ॥ ८३॥ 
तात ! तुम्हे किसी वेदिक बचनसे या छोकिक वचनसे 
भी प्रयागमे मरनेका विचार नहीं त्यागना चाहिये | ८३ ॥ 
दश तीर्थसहस्राणि पष्टिः कोटअस्तथापराः । 
येषां सांनिध्यमत्रेव कीर्तितं कुरुनन्दन ॥ ८४॥ 
अतुर्विधे च यत्‌ पुण्य सत्यवादिषु चेव यत्‌ । 
स्नान एव तद्ाप्तोति गज्ञायमुनासंगमे ॥ ८५॥ 
कुरनन्दन ! साठ करोड़ दस हजार तीर्थोका निवास 
केवल इस प्रयागमें ही बताया गया है। चारों विद्याओंके 
ज्ञानसे जो पुण्य होता है तथा सत्य बोलनेवाले व्यक्तियोंको 
जिस पुण्यकी प्राधति होती है, वह सब गड्ा-यमुनाके संगममे 
स्नान करनेमात्रसे प्रा हो जाता है || ८४-८५ ॥ 


लन्न भोगव्ती नाम वासुकेस्तोर्थमुत्तमम । 
ततब्राभिषेक यः कुयोत्‌ सोइश्वमेधफल लभेत्‌ ॥ ८६॥ 


प्रयागर्मे भोगवती नामसे प्रसिद्ध वासुकि नागका उत्तम 
तीय॑ है । जो वहाँ स्नान करता है; उसे अश्वमेघयशका फछ 
मिलता है ॥ ८६ |) 
तत्र हंसप्रपतन तीर्थ ज्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । 
दशाश्यमेधिक चेव गक्ञायां कुरुनन्दन ॥ ८७॥ 
कुरनन्दन | वहीं त्रिछोकविख्यात इंसप्रपतन नामक 
तीर्थ है और गद्गाके तटपर दशाश्रमेघिक तीर्थ है || ८७ ॥ 
कुरुक्षेत्रलमा गन्ना यत्र तत्रावगाहिता। 
विशेषों वें कनखले प्रयागे परम॑ महत्‌ ॥ ८८॥ 
गल्ढामें जहाँ कहीं भी स्नान किया जाय) वह कुरुक्षेत्रके 
समान पुण्यदायिनी है। कनखलमें गझ्ञक़ा स्नान विशेष 
माहात्म्य रखता है और प्रयागमे गड्गा-स्तानका माहमतय 
सबकी अपेक्षा बहुत अधिक है ॥| ८८ | 
यद्यकारयशर्तं छृत्वा कृत॑ ग़ज्ञभिषेचनम्‌ 
सर्व तत्‌ तस्य गल्ञाम्भो दृहत्यप्निरिवेन्धनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
सर्व छृतयुगे पुण्य त्रेतायां पुष्कर स्पृतम्‌। 
द्वापरेषपि कुरुक्षेत्र ग्ला कलियुंगे सुछुता ॥९०॥ 
पुष्करे तु तपस्तप्येद्‌ दानं द्यान्महालये | 
मलये त्वम्निमारोहेद्‌ भृगुतुझ्ले त्वनाशनम्‌॥ ९१॥ 
जैंसे अग्नि इंधनको जछा देती है, उसी प्रकार सेकड़ों 
निषिद्ध कर्म करके भी यदि गड्ढा-स्नान किया जाय तो उसका 
जल उन सब पार्पोको मस्म कर देता है। सत्ययुगमें सभी तीर्थ 
पुण्यदायक होते हैं । त्रेतामें प्रष्करका महत्त्व है) द्वापरमें 
कुरुक्षेत्र विशेष पुण्यदायक है ओर कल्थुगमें गद्गाकी अधिक 
महिमा बतायी गयी है। पुष्करमें तप करे) महाूयमें दान 
दे, मलछय पर्वतमें अग्निपप आरूढ हो और भगुतद्में 
उपवास करे ॥ ८९-९१ ॥ 
पुष्करे तु कुरुक्षेत्र गायों मध्यम्रेषु च। 
स्नात्वा तारयते जन्तुः सप्तसप्तावरांस्तथा ॥ ९२ ॥ 
पुष्करमें, कुरुक्षेत्रमें, गद्गामें तथा प्रयाग आदि मध्यवर्ती 
तीथौंमें स्नान करके मनुष्य अपने आगे-पीछेकी सात-सात 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है ॥ ९२ ॥ 
पुनाति कीतिता पाप॑ दृष्टा भद्रं प्रयच्छति। 
अवगाढा च पीता च पुतात्यासप्तमं कुलम ॥ ९३ ॥ 
गड़ाजीका नाम लिया जाय तो वह सारे पार्षोंकों छे- 





बहाकर पवित्र कर देती है। दर्शन करनेपर कव्याण प्रदान 





करती है तथा स्नान और जल्पान करनेपर वह मनुष्यकी 


सात पीढ़ियोंको पावन बना देती है ॥ ९३ ॥ 


यावद्स्थि मनुष्यस्य गक्भलायाः स्पृशते जलम। 
तावत्‌ स॒पुरुषो राजन खगलोके महीयते ॥९४॥ 


१२०८ 


श्रीमहाभारते 


[ बनप्नणि 





राजन | मनुष्यकी हड्डी जबतक गड्ाजलका स्पश करती 


है, तकतक वह पुरुष ख्वमंलोकमें पूजित होता है ॥ ९४ | 





यथा पुण्यानि तीथोनि पुण्यान्यायतनानि च । 
उपास्थ पुण्य रूच्च्चा च भवत्यमरलोकभाक्‌ ॥ ९५ ॥ 


जितने पुण्य-तीर्थ हैं और जितने पुण्य मन्दिर हैं, उन 





_ सबकी उपासना ( सेवन ) से पुण्यलाभ करके मनुष्य देव- 


लोकका भागी होता है॥ ९५॥ 

न गड़ासटर्श तीर्थ न देवः केशवात्‌ परः। 

ब्राह्मणेभ्यः परं नास्लि एवमाह पितामहः ॥ ९६॥ 
गन्नाके समान कोई तीथे नहीं, मगवान्‌ विष्णुसे बढ़ 

कर कोई देवता नहीं और आह्णोंसे उत्तम कोई वर्ण नहीं है 








ऐसा ब्रह्माजीका कथन है ॥ ९६ ॥ 

यत्र गज्डा महाराज स देशस्तत्‌ तपोवनम । 

सिद्धिक्षेत्र च_ तज्ल्वेयं गज्मातीरसमाधश्रितम ॥ ९.७॥ 
महाराज ! जहों गड़ा बहती हैं, वही उत्तम देश है और 








_बही तपोवन है । गन्नाके तटवर्ती थ्थानको मिद्धिक्षेत्र समझना 





चाहिये [| ९७ ॥ 

इद्‌ सत्य द्विजातीनां साधूनामात्मजस्य च | 

खुहृदां च जपेत्‌ कण शिष्यस्याजुगतस्थ च ॥९८॥ 
इस सत्य सिद्धान्तको ब्राह्मण आदि द्विजों, साधु पुरुषों। 

युत्र) सुद्ददों, शिष्यवंग तथा अपने अनुगत मनुष्योके कानमें 

कहना चाहिये ॥| ९८ ॥ 

इृदूं धन्यमिदं मेध्यमिदं खग्यमनुत्तमम । 

इदूं पुण्यमिदं रस्यं पावन धम्यमुत्तमम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यह गद्ला-माहात्म्य धन्य) पवित्र, खर्गप्रद और परम 

उत्तम है। यह पुण्यदायक्र, रमणीय; पावन) उत्तम; घर्म- 

संगत और श्रेष्ठ है || ९९ ॥ 

महर्षीणामिद॑ गुहां सर्वेपापप्रमोचनम । 

अधीत्य द्विजमध्ये च निर्मेलः खगमाप्नुयात्‌ ॥१००॥ 
यह महर्षियोंका गोपनीय रहस्य है। सब्र पापोका नाश 

करनेवाला है ॥ द्विजमण्डलीमे इस गजक्ना-माहत्म्यका पाठ करके 

मनुष्य निर्मल हो खर्गलोकमें पहुँच जाता है || १०० ॥ 


-श्रीमत्‌ खन्ये तथा पुण्यं सपत्नशमर्न शिवम्‌ । 
'मेघाजननमश्यं तीथंबंशालुकीतेनम्‌ ॥१०१॥ 


यह तीर्थसमूह“ंकी महिमाका वर्णन परम उत्तम, सम्पत्ति- 
दायकः खर्गप्रद; पुण्यकारक) शत्रुओंका निवारण करनेवाला, 
कल्याणकारक तथा मेधाशक्तिको उत्पन्न करनेवाल्ग है| 
अपुत्रो लभते पुत्रमथनो घनमाप्लुयात्‌। 
महीं विजयते राजा बेहयों धनमवाप्लुयात्‌ ॥१०२॥ 
इस तीर्थ-साहात्यका पाठ करनेसे पुत्नहीनकों पुत्र 


प्राप्त होता है, धनद्दीनकों धन मिलता है; राजा इस प्रृथ्वीपर 
बिजय पाता है और वेज्ष्यकों व्यापारमे घन मिलता है॥ 
शूदों यथेप्सितान्‌ कामान्‌ ब्राह्मण: परगः पठन्‌। 
यहचेद हएणुय्षित्यं तीर्थपुण्य॑े नरः शुत्तिः ॥१०३॥ 
जञातीः स स्मरते वद्धीनोकपृष्ठे च मोदते | 
गस्यान्यपि च तीर्थानि कौर्तितान्यगमानि च ॥१०४॥ 
बूद् मनोवाज्छित वस्तुएँ पाता है और ब्राह्णण इसका 
पाठ करे तो बह समस्त शाज्जोंका पारंगत विद्वान होता है। 
जो मनुष्य तीर्थोंके इस पुष्य माहात्म्यकों प्रतिदिन सुनता है, 
बह पवित्र हो पहलेके अनेक जन्मोंकी बातें याद कर लेता है 
और देहत्यागके पश्चात्‌ स्वगंछोकमें आनन्दका अनुभव करता 
है। भीष्म ! मैने यहाँ गम्य और अगम्य सभी प्रकारके 
तोर्थोंका वर्शन किया है | १०३-१०४ | 
मनसा तानि गच्छेत सर्वतीर्थसमीक्षया । 
पतानि चसु्रिः साध्येरादित्येमरुदश्वित्ि; ॥१००॥ 
फ्ाषिभिदेवकल्पेश्व स्‍्नातानि सुकृतेषिधिः। 
एवं त्वमपि कौरव्य विधिनानेन खुब्त ॥१०६॥ 
ब्रज तीथोनि नियतः पुण्य पुण्येन वर्घयन | 
भावितेः करणेः पूर्वमास्तिक्याचउ्छुतिद्शनात्‌ ॥१०७॥ 
प्राप्यन्ते तानि त्तीथोनि सद्धिः शास्रानुद्शिक्षि: । 
नावती नाकृतात्मा थ नाशुचिने च तस्करः ॥१०८॥ 
स्‍्नाति तीथेंषु कोरव्य न चर वक़मतिनेरः । 
त्वया तु सस्यग्वृत्तेन नित्यं धमोथंद्शिना ॥१०९॥ 
पिता पितामहरलेव सर्वे च प्रपितामहाः । 
पिता/महपुरोगाश्च॒ देवाः सर्षिगणः चुप ॥११०॥ 
तब घर्मेण धम्मश्व नित्यमेचामितोषिताः । 
अवाप्श्यसि त्वं लोकान वे बसूनां घासवोपम । 
कीर्ति च महर्ती भीष्म प्राप्स्यसे भ्रुषि शाश्वतीम॥ १११॥ 
सम्पूर्ण तीथोंके दर्शनकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये मनुष्य 
जहाँ जाना सम्मव न हों, उन अगम्य तीथ्थो्में मनसे यात्रा 
करे अथात्‌ मनसे उन तीथोंका चिन्तन करे। वसुगण, 
साध्यगण, आदित्यगण, मरुद्वण, दोनों अश्विनीकुमार तथा 
देवोपम महर्षियोने भी पुण्य-लामकी इच्छासे उन तीर्थोर्मे स्नान 
किया है | उत्तम ब्तका पालन करनेवाले कुरुनन्दन | इसी 
प्रकार तुम भी विधिपूषक शोच-संतोषादि नियमोंका पालन 
करते और पुष्यसे पृण्यको बढ़ाते हुए उन तीथोंकी यात्रा 
करों । आस्तिकता और वेदोंके अनुशीलनसे पहले अपनी 
इद्धियोंकोीं पवित्र करके शास्त्र्ष साधु पुरुष ही उन तीर्थेको 
प्राप्त करते है | कुरुनन्दन | जो बअक्नचर्य आदि ब्रतोंका पालम 
नहीं करता, जिसने अपने चित्तकों वशमें नहीं किया, जो 
अपविन्र आचार-विचारवाला और चोर है जिसकी बुद्धि वक्त 
है, ऐसा मनुष्य भ्रद्धा न होनेके कारण तौर्थोर्मे सवान नहीं 








तीर्थेयात्ञापर्ज | पश्चाशीतितमो5ष्ध्यायः १२०९, 
करता | तुम धर्म और अर्थक्रे ज्ञाता तथा नित्य सदाचारमे इंदं.._ देव्षिचरितं सर्वोतीथोभिसंवृतम्‌ । 


तत्यर रहनेवाले हो । धर्मश ! तुमने पिता-पितामह-प्रपितामह; 
ब्रह्मा आदि देवता तथा महर्षिंगण इन सबकी सदा खधघर्म- 
पालनसे संतुष्ट किया है; अतः इन्द्रके समान तेजस्वी नरेश ! 
तुम वसुओंके छोकमें जाओगे । भीष्म | तुम्हें इस पृथ्वीपर 
विशाल एवं अक्षय कीर्ति प्राप्त होगी || १०५-१११ ॥ 


नारद उतार 


पएयमुफ्त्वास्यनुज्ञाय पुलस्त्यो भगवान्षिः । 
प्रीतः प्रीतीन मनसा तत्रनेवान्तरधीयत ॥११२॥ 
नारदजी कहते हैं--युधिष्ठि: ! ऐसा कहकर 
भीष्मजीकी अनुमति ले संतुष्ट हुए भगवान्‌ पुलस्त्य मुनि 
प्रसन्न मनसे वहीं अन्तर्धान हों गये ॥ ११२ ॥ 
भीष्मश्व कुरुशादूंल शाखतत्त्वार्थद्शिवान्‌ । 
पुलस्त्यवचनाच्चवेव पृथिवीं परिचक्रमे ॥११३॥ 
कुरुओ्ेष्ठ | आस्त्रके तास्विक अर्थकों जाननेवाले भीष्मने 
महर्पि पुलस्त्यके वचनसे (तीथ्याज्राके लिये ) सारी प्रथ्वीकी 
परिक्रमा की ॥ ११३ ॥ 
एवमेषा मह/भाग प्रतिष्ठाने प्रतिष्ठिता। 
तीर्थयात्रा महापुण्या  सर्वपापप्रमोचनी ॥११४॥ 
महाभाग ! इस प्रकार यह सब पार्षोको वूर करनेवाली 
मद्पुण्यमयी तीथ्थयात्रा प्रतिष्ठानपुर ( प्रयाग ) में 
प्रतिष्ठित है॥ ११५४ ॥ 
अनेन विधिना यस्तु पृथिवीं संचरिष्यति | 
अद्वमेघदतस्थाग्यं फल प्रेत्य स भोक्ष्यति ॥११५॥ 
जो इस विधिसे ( तीथंयात्राके उद्देश्यसे ) सारी प्रथ्वी- 
की परिक्रमा करेगा; वह सी अश्वमेधयजञोंसे भी उत्तम पुण्य- 
कल पाकर देहत्यागके पश्चात्‌ उसका उपभोग करेगा ॥११५॥| 
ततश्राष्गुणं पार्थ प्राप्खसे धर्ममुत्तमम्‌। 
भीष्मः कुरुणां प्रवरो यथापूर्वमवाप्तवान्‌ ॥११६॥ 
कुन्तीनन्दन |! कुरुप्रबर भीष्मने पहले जिस प्रकार 
तीर्थयात्राजनित पुण्य प्राप्त किया था, उससे मी आठगुने 
उत्तम धर्ंकी उपलब्धि तुम्हें होगी ॥ ११६ ॥ 


नेता व त्वसूषीन यस्मात्‌ तेन तेडएगुणं फलम। 
रक्षोगणविकीणानि तीथोन्येतानि भारत | 

गतानि मलुष्येन्द्रेस्त्वास्ते कुरुनन्दन॥११७॥ 

तुम अपने साथ इन सत्र ऋषियोंकों ले जाओगे, 
इसीलिये तुम्हें आठगुना पुण्यफ्रल प्राप्त दोगा। मसतकुल- 
भूषण कुुनन्दन ! इन सभी तीरथ्थोमि राक्षसेके समुदाय 
केले हुए हैं | तुम्दोरे सिवा, दूसरे नरेशोने वहाँकी यात्रा 
नहीं की है॥ ११७ ॥ 


यः पठेत्‌ कल्यमुत्याय सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥११८॥ 
जो मनुष्य सब्रेरे उठकर देवर्षि पुलस्यद्वारा वर्णित 
सम्पूर्ण तीथौंके माहात्म्यसे संयुक्त इस प्रसद्धका पाठ करता 
है, वह सब पार्पोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ११८ ॥ 
ऋषिमुख्याः सदा यत्र वाल्मीकिस्त्वयथ कश्यपः । 
आत्रेयः कुण्डजठरों विद्वामित्रोथ गौतमः ॥११९॥ 
असितो देवलइचैव मार्कण्डेयोथथ गालवः | 
भरद्वाजो वसिष्ठश्ष॒ मुनिरुद्दालकस्तथा ॥१२०॥ 
शौनकः सह पुत्रेण व्यासश्व तपतां वरः | 
डुवोसाश्रच मुनिश्रेष्ठो जाबालिश्व महातपाः ॥१२१॥ 
एते ऋषिवराः सर्व त्वत्यतीक्षास्‍्तपोधनाः । 
एमिः सह महाराज तीथोन्‍्येतान्यनुत्रज ॥१२२॥ 
महाराज | ऋषिप्रतवर वाल्मीके, कद्यप) आत्रेयः 
कुण्डजठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवढ, मा्कृण्डेय, 
गालव, भरद्वाज, वसिष्ठ, उद्दालक मुनि। झौनक तथा 
पुत्रस॒हित तपोधनप्रबर व्यास) मुनिश्रेष्ठ दुर्वाता और 
महातपस्वी जाबालि--ये सभी महर्षि, जो तपस्याके धनी 
है, ठग्हारी प्रतीक्षा कर रहे है | इन सबके साथ उक्त तीर्थोमि 
जाओ ॥ ११९-१२२ ॥ 
एप ते लोमशों नाम महर्षिरमितद्यतिः। 
समेप्यति महाराज तेन सार्धमनुत्ज़ ॥१२३॥ 
महाराज ! ये अमिततेजम्बी महर्षि छोमश तुम्हारे पास 
आनेवाले हैं, उन्हे साथ लेकर यात्रा करो ॥ १२३ ॥ 
सयापपे सह धमंश तीथॉन्येतान्यनुकमात्‌ | 
प्राप्ययसे महती कीति यथा राजा महाभिषः ॥१२४॥ 
धमर | इस यात्रामे में भी तुम्हारा साथ दूँगा। प्राचीन 
राजा महाभिषके समान तुम भी क्रमशः इन तीथोमे भ्रमण 
करते हुए मह्दान्‌ यश प्राप्त करोगे ॥ १२४ ॥ 


यथा ययातिधेमोत्मा यथा राजा पुरूरवाः | 

तथा त्वं राजशादूंल स्पेन धर्मण शोभसे ॥१२०॥ 

यथा भगीरथों राजा यथा रामश्व विश्रुतः । 

तथा त्वं सर्वेराजभ्यों श्राजसे रश्मिवानिव ॥१२६॥ 
दामश्रेष्ठ | जेसे धर्मात्मा ययाति तथा राजा पुरूरवा ये 

बैसे ही तुम भी अपने धमसे सुशोभित हो रहे हो। जैसे राजा 

मगीरथ तथा विख्यात महाराज श्रीराम हो गये हैं, उसी 

प्रकार तुम भी सूर्यकी भोति सब राजाओंसे अधिक शोमा 

पा रहे हो ॥ १२५-१२६ ॥ 


यथा मनुर्यथेक्ष्याकुयंथा पूरुमंहायशाः 

यथा वेन्यो मद्दाराज़ तथा त्वमपि विश्वुतः ॥१२७॥ 
यथा च वृत्रहा सवोन्‌ सपत्नान निर्देहन्‌ पुरा। 
त्रेलोक्य पालयामाल देवराड विगतज्वरः ॥१२८॥ 


१२१० 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्बणि 





तथा शाज्रुक्षय रृत्वा त्वं प्रजाः पालयिष्यसि । 
खधर्मत्रेजितामुवी प्राप्य राजीवल्लोचन ॥१२९॥ 
ख्याति यास्यसि धर्मण कार्तवीयोजुनों यथा ॥१३०॥ 
महाराज ! जेसे मनु) जैसे इश्ष्वाकु» जेसे महायदास्ी 
पूर और जैसे वेननन्दन प्रथु हो गये हैं, वेसी ही तुम्हारी मी 
ख्याति है । पूर्वंकालमें वृत्रासुरविनाशक देवराज इन्द्रने 
जैंसे सब शत्रुओंका संहार करते हुए निश्चिन्त होकर तीनों 
लोकोंका पालन किया था। उसी प्रकार तुम भी छत्रुओंका 
नाश करके प्रजाका पालन करोगे | कमलनयन नरेश ! तुम 
अपने धमसे जीती हुईं प्रथ्वीपर अधिकार प्राप्त करके 
खधरमपालनद्वारा कातंवीर्य अजुंनके समान विख्यात होओगे |॥ 


वेशम्पायन उवाच 
एवमाइवास्य राज़ानं नारदों भगवानूषिः | 
अनुज्ञाप्प महाराज तत्रैवान्तरधीयत ॥१३१॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--महाराज जनमेजय ![ 
देव्िं नारद इस प्रकार राजा युधिष्टिरो आश्वासन देकर 
उनकी आशा छे वहीं अन्तर्घोन हो गये ॥ १३१ || 
युधिष्ठिरोषपि धममोत्मा तमेबार्थ विचिस्तयन्‌ । 
तीर्थयात्राश्रितं पुण्यम्रपीणां प्रत्यवेदयत्‌ ॥१३२॥ 
धर्मात्मा युधिष्टिरने भी इसी विषयका चिन्तन करते हुए 
अपने पास रहनेवाले महर्षियोंसे तीर्थयात्रासम्बन्धी महान 
पुण्यके विषयमे निवेदन किया ॥ १३२ || 


इति श्रीमह/भारते वनपर्व॑णि तीर्थयात्रापचेणि पुलस्त्यतीर्थयात्रायां नारदवाक्ये पत्चाशीतितमो5ध्यायः ॥ ८५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपदेके अन्तर्गत तं।थैयात्रापबं्मे महर्षि पुरुस्त्यको तीर्थयात्राके सम्बन्धमें नारदवक््यविषमक 
पच्ासीयों अध्याय पुरा हुआ ॥ ८५ ॥ 





पडशीतितमो5ध्यायः 
युधिष्टिरका धोम्य मुनिसे पुण्य तपोत्रन, आश्रम एवं नदी आदिके विषयमें पूछना 


वेशम्पायन उवाच 


अआतृणां मतमाशाय नारदस्य च धीमतः । 
पितामहसम धौम्यं प्राह राजा युधिष्टिरः ॥ १ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--.जनमेजय ! अपने भाइयों तथा 
परम बुद्धिमान्‌ देवर्षि नारदकी सम्मति जानकर राजा युधिष्ठिरने 
पितामहके समान प्रभावशाली पुरोहित धोम्यजीसे कहा-[|१॥ 
मया स पुरुषव्याप्री जिष्णुः सत्यपराक्रमः । 
अखददितोमंद्ाबाइरमितात्मा . विवासितः ॥ २ ॥ 
अक्षान्‌! मैने अस्तप्रातिके लिये विजयी सत्यपराक्रमी, महामना 
एवं प्रतापी पुरुषसिह महाबाहु अर्जुनको निर्वासित कर रखा है ॥ 
स हि चीरोडनुरक्तश्व समर्थश्र तपोधनः। 
कृती ले भ्रृद्मप्यस्त्रे वाखुदेव इच प्रभुः ॥ ३ ॥ 
ध्ह वीर मुझमें अनुराग रखनेवाला) सामर्थ्यंशाली; 
तपश्याका धनी पुण्यात्म और अख्र-शर्त्नके ज्ञानमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी भाँति प्रभावशाली है ॥ ३ ॥ 
अहं छोतावुभी बह्मन्‌ कृष्णावरिविधातिनी । 
अभिजानामि विक्रान्तो तथा व्यासः प्रतापवान॥ ४ ॥ 
“विप्रवर ! मैं इन दोनों ऋृष्णनामधारी वीरोंकों शत्रुओंका 
संहवार करनेमें समर्थ और महापराक्रमी समझता हूँ। 
महाप्रतापी वेदव्यासजीकी भी यही धारणा है ॥| ४ ॥ 


जियुगी. पुण्डरीकाक्षी चासुरेवधनंजयी । 


मारदोषपि तथा वेद योध््यशंसत्‌ सदा मम ॥ ५॥ 


“कमलके समान नेत्रोंवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन 
तीन युगोंसे सदा साथ रहते आये हैं। नारदजी भी इन 
दोनोंको इसी रूपमें जानते हैं और सदा मुझसे इस बातकी 
चर्चा करते रहते है ॥ ५॥ 
तथाहमपि जानामि. नरनारायणावूषी । 
शक्तोउयमित्यतों मत्वा मया स प्रेषितोउजुनः ॥ ६ ॥ 
इन्द्रादनवरः श्र सुरखूनः सुराधिपम । 
द्ष्टुमत्आाणि चादातुमिन्द्रादेति विवासितः ॥ ७ ॥ 
भीष्मद्रोणावतिरथी कृपो द्रोणिश्व दु्जयः । 
घृतराष्ट्रस्य॒पुत्रेण वृता युधि महारथाः ॥ ८ ॥ 

मी भी ऐसा ही समझता हूँ कि श्रीकृष्ण और अर्जुन 
सुप्रसिद्ध नर-नारायण ऋषि हैं । अजुनको शक्तिशाली समझ- 
कर ही मैने उसे दिव्याम्रोंकी प्राप्तिक लिये भेजा है। देवपुत्र 
अजुन इन्द्रसे कम नहीं हैं।यह जानकर ही मैने उसे 
देवराज इन्द्रका दर्शन करने और उनसे दिव्याश्लोको प्राप्त 
करनेके लिये भेजा है। भीष्म और द्रोण अतिरथी वीर हैं। 
कृपाचार्य तथा अश्वत्यामाकों भी जीतना कठिन है। धृतराष्- 
युत्र दुर्योधनने इन सभी महारथियोंक्रों युद्धके लिये वरण 
कर लिया है ॥ ६-८ ॥ 
सर्वे वेद्विदः शूराः स्वोद्यविदुषस्तथा। 
योद्भुकामाश्च पार्थेन सतत ये महाबल्वः । 

स च दिव्यास्रवित्‌ कणेः खतपुत्रो महारथः ॥ ९ ॥ 
वे सब-के-सब वेदज, झूरवीर, समृर्ण अख-शन्नोंके शाता, 


तीर्थयात्राप्व ] 


सप्ताशीतितमो5ध्यायः 


१२११ 








महाबल्ली और सदा अर्जुनके साथ युद्धकी अमिलाषा रखन- 
बाले हैं | वह सूतपुत्र महारथी कर्ण भी दिव्यास्नोका 
शाता है॥ ९ ॥ 
योषखबेगानिसवलः शराचिस्तलनिःखन:ः 
रजोधूमो5खखसम्पातो धातराष्ट्रिनिकोद्धतः ॥ १० ॥ 
निसृष्ट इव कालेन युगान्‍्ते ज्वलनों महान्‌। 
अम संन्यमयं कक्ष प्रधक्ष्यति न संशयः ॥ ११॥ 
*कालने उसे प्रछ्यकालीन संबर्तक नामक महान्‌ अग्निके 
समान उत्पन्न किया ह। अज्जोंका वेग ही उसका 
वायुतुल्य बल है। बाण ही उसकी ज्वाला है। हथेलीसे 
होनेवाली आबाज ही उस दाहक अग्निका दब्द है। युद्ध 
उठनेवाली धूल ही उस कर्णरूपी अग्निका धूम है । 
अजद्चोंकी वर्षा ही उसकी लपटोंका लगना है। धृतराष्ट्रपुत्र- 
रूपी वायुका सहारा पाकर वह और भी उद्धत एवं प्रच्वलित 
हो उठा है। इसमें संदेह नहीं कि वह भेरी सेनाको सूखे 
तिनकोकी राशिके समान भस्म कर डालेगा ॥ १०-११ ॥ 


तंस कृष्णानिलोद्धतो व्व्यास्थज्वलनों महान्‌ । 
इंवेतवाजिबलाकाशृद्‌ गाण्डीवेन्द्रायुघोल्वणः ॥ १२॥ 
संरब्धः शरधाराभिः झुदीप्तं कर्णणावकम्‌। 
अजुनोदीरितो मेघः शमयिष्यति संयुगे ॥ १३॥ 
स॒ साक्षादेव सर्वाणि शक्रात्‌ परपुरंजयः। 
दिव्यान्यस्राणि बीभत्सुस्ततश्व प्रतिपत्स्यते ॥ १४॥ 


“उस आगको युद्धमे अज्जुननामक मद्दामेघ ही बुझा सकेगा। 
अश्रीकृष्णर्पी वायुकां सहारा पाकर हा बढ़ मेष उठेगा | 
दिव्यास्त्रोका प्रकाश हीं उसमे बिजलीकी चमक होगी । 
रथके श्वेत घोड़े ही उसके निकट उड़नेवाली बकपक्तियोकों 
भांति सुशोमित होंगे । गाण्डाव धनुष ही इन्द्रधनुषके 
समान दुःसह दृश्य उपस्धित करनेवाला होगा । वह क्रोध 
मरकर बाणरूपी जलकी धारासे कर्णरूपा प्रज्वलित अग्निको 
निश्चय ही शान्त कर देगा। शनत्रुओंकी राजघानीपर विजय 
पानेवाला अर्जुन साक्षात्‌ इन्द्रसे सारे दिव्याप्ल प्राप्त करेगा | 


अल स तेषां सर्वषामिति मे धीयते मतिः। 
नास्ति त्वतिकृताथानां रणे5रीणां प्रतिक्रिया ॥ १०॥ 


धयृतगष्टू पक्षके उक्त सभी मद्दारथियोंकों जीतनेके लिये 
वह अकेला ही पर्यात होगा; ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । 
अन्यथा अत्यन्त कृताथताका अनुभव करनेवाले शन्रुओको 
दवानेका और कोई उपाय नहीं है॥ १५ ॥ 


ते वर्य पाण्डवं सर्च ग्रहीताखमरिंद्मम। 
द्रशरों न हि बीभत्सखुभोरमुद्यम्य सीदति ॥ १६॥ 
“अतः इम शन्रुहन्ता पाण्डुनन्दन अर्जुनको अवश्य ही सब 
दिव्याश्नोंका श्ञान प्राप्त करके आया हुआ देखेंगे; क्योंकि वह 
वीर किसी कार्य-भारको उठाकर उसे पूर्ण किये बिना कभी 
श्रान्त नहीं होता || १६ ॥ 
वयं तु तम्तते बीरं बने<स्मिन्‌ द्धिपदां चर । 
अवधानं न गच्छामः काम्यके सह कृष्णया ॥ १७॥ 
ध्नरश्रेष्ठ | इस काम्यकवनमें वीर अजुनके बिना द्रौपदी- 
सहित हम सब पाण्डवॉका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है ॥ 
भवानन्यद्‌ बन॑ साधु बहन्न॑ फलवच्छुचि। 
आख्यातु रमणीयं च सेवितं पुण्यकर्ममिः ॥ १८ ॥ 
“इसलिये आप हमें किसी ऐसे रमणीय वनका पता बताये 
जो बहुत अच्छा, पवित्र; प्रचुर अन्न और फलसे सम्पन्न 
तथा पुण्यात्मा पुरुषोद्वारा सेवित हो ॥ १८ || 


यत्र कंचिद्‌ बयं काल वसन्‍्तः सत्यविक्रमम्‌। 
प्रतीक्षामो5जुनं वीरं वृश्टिकामा इवाम्बुदम्‌ ॥ १९० ॥# 


जहाँ हमलोग कुछ काछ रहकर सत्यपराक्रमी बीर 
अजुनके आगमनकी उसी प्रकार प्रतीक्षा करें जेसे इश्टिकी 
। रखनवाले किसान बादलोकी राह देखते हैं ॥ १९ 


विवदिधानाश्रमान कांश्िद्‌ द्विजातिश्यः प्रतिश्रुतान्‌ । 
सरांसि सरितश्चव रमणीयांश्व प्वेतान ॥ २० ॥ 
आचक्ष्व न हि मे ब्रह्मन्‌ रोचते तम्न॒ते5जुनम्‌। 
वने5स्मिन्‌ काम्यके वासो गरुछामो5न्यां द्शिं प्रति ॥ 
अहान्‌ ! आप दूसरे श्राह्मणोंसे सुने हुए नाना प्रकारके 
कतिपय आश्रमों, सरोबरों, सरिताओं तथा रमणीय पबतोंका 
पता बताइये | अजुनके बिना अब काम्यकवनम रहना हमें 
अच्छा नहीं लगता; इसलिये अब दूसरी दिशाकों चलेंगे! || 


इति श्रीमह्ाभारते वनपर्व॑णि तीर्थयात्राप्रणि धौम्यतीरयात्रायां पडशीतितमो<ध्यायः ॥ ८६ ॥ 
इस प्रकार फ्रीमहामारत बनपढेके अन्तर्गत तोर्थगातर'र्वमें जौम्यकी तं।2म/्राविषयक छियासीदों अध्याय पूरा हुआ ॥ ८६ 0 
जैसा ए7ए7ए7ए 


सप्ताशीतितमो5ध्यायः 
धौम्यद्वारा पूतदिशाके तीथोंका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 
तान्‌ स्वाजुत्सुकान दृष्ठा पाण्डबान्‌ दीनचेतसः 
आश्वसयंस्तथा धौम्यो बृद्दस्पतिसमो5श्रवीत्‌ ॥ १॥ 


ब्राह्मणानुमतान्‌ पुण्यानाअ्रमान्‌ू. भरतर्षभ । 


दिशस्तीथोनि शैल्यंश्र श्णु मे बदतोइनघ ॥२॥ 


बे शम्पायनजी के हैं--जनमेजय ! पाण्डवोका 


१५१२ 


भ्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 





््च्च्च्च्च्य्च्च्स्स्स्य्स्य्स्स्य्ल्ल्लल्स्ल्ल्च्चल्ल्च्च्च्च्स्स्स्स्स्स्ल्ल्स्ल्स्लििफििििटललडटफलललकललभपक्‍ता+ 


चित्त अर्जुनके लिये अस्यन्त दीन हो रहा था । वे सब-के- 
सब उनसे मिलनेको उत्सुक थे | उनकी ऐसी अवस्था देख- 
कर बृहस्थतिके समान तेजग्वी महर्षि धौम्य ने उन्हे सान्त्वना 
देते हुए कहा -- पपापरहित मरतकुलभूषण ! ब्राह्मणलोग जिन्हें 
आदर देते हैं, उन पुण्य आश्रमों, दिशाओं; तीथों और 
पर्वतोंका मैं वर्णन करता हूँ? सुनो ॥ १-२ ॥ 
याब्छुत्वा गव॒तो राज द विशोकी भवितासि ह । 
व्ोपया चानया साथ आआतदभिश्च नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
'नरेश्वर ! राजन ! मेरे मुखसे उन सबका वर्णन सुनकर 
तुम द्रौपदी तथा भाइयोके साथ शोकरद्वित हो जाओगे ॥ ३॥ 
भ्रवणाच्चेव तेषां त्वं पुण्यमाप्स्यसि पाण्डव । 
गत्वा शतगुणं चेव तेभ्य एवं नरोत्तम ॥ ४ ॥ 
“नस्प्रेष्ठ पाण्डुनन्दन ! उनका श्रवण करनेमात्रसे तुम्हें 
उनके सेवनका पुण्य प्रात्त होगा और वहाँ जानेसे सौगुने 
पुण्यक्री प्राप्ति होगी || ४ ॥ 
पृ प्राची दिशं राजन्‌ राजषिंगणसेविताम्‌ । 
रम्यां ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर यथास्मृति ॥ ५ ॥ 
धमह्माराज युधिष्ठिर ! में अपनी स्मरणशक्तिके अनुसार 
सबसे पहले राजर्षिगणोंद्वारा सेबित रमणीय प्राची दिशाका 
वर्णन करूँगा ॥ ५ ॥ 


तथ्यां देवषिंजुशयां नेमिषं नाम भारत। 
अन्न तीथोनि देवानां पुण्यानि च पृथक पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 
धमरतनन्दन ! देवर्षिसेवित प्राची दिशामें नेमिष नामक 
तीथे है। जहाँ मिल्लन-मिस्न देवताओंके अलग-अलग 
पुण्यतीथ हैं ॥ ६ ॥ 
यत्र सा गोमती पुण्या रम्या देवषिंसेविता। 
य्षभूमिश्व देवानां शामित्रं च विवखतः ॥ ७ ॥ 
जहाँ देवबिंसेवित परम रमणीय पुण्यमयी गोमती नदी 
है | देवताओंकी यशभूमि और सूर्यका यज्ञपात्र विद्यमान है ॥ 
तस्यां गिरिवरः पुण्यों गयो राजरपिसत्कृतः | 
शिव ब्रह्मसरो यत्र सेवितं त्रिद्शाषिसिः ॥ ८ ॥ 
“प्राची दिशामें ही पुण्य पब॑तश्रेष्ठ गय है; जो राजर्षि गयके 
द्वारा सम्मानित हुआ है। वहाँ कल्याणमय ब्रह्ममरोबर है; 
जिसका देवर्धिगण सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 
यद्र्थ पुरुषव्याध कीतंयन्ति पुरातनाः । 
पष्टव्या बहवः पुत्रा यथेकोषपि गयां बजेत्‌ ॥ ९ ॥ 
यजेत वाश्वमेघेत नील वा वृषमुत्सजेत्‌। 
उत्तारयति संतत्या दशपूवोन्‌ दशावरान्‌ ॥ १०॥ 
“पुरुषसिंह | उस गयाके विषयर्मे ही प्राचीन छोग यह 
कहा करते हैं कि “बहुत-से-पुत्रों की इच्छा करनी चाहिये; सम्भव 
है, उनमेंसे एक भी गया जाय या अश्वमेघ-यज्ञ करे अथवा 


नीलबृधका# उत्सग करे | ऐसा पुरुष अपनी सततिद्वारा 
दस पहलेकी और दस बादकी पीढ़ियोंका उद्धार कर देताहै? ॥ 
महानदी च तत्रेव तथा गयशिरों न्रप। 
यत्रासौ कीत्यंते विप्रेरक्षग्यकरणो बढ़ः ॥११॥ 

'राजन्‌ ! वहीं महानदी और गयशीष् तीथ है, जहाँ 
ब्राह्मणोंने अक्षयवटकी स्थिति बतायी है जिसके जड़ और 
शाखा आदि उपकरण कभी नष्ट नहीं होते || ११॥ 


यत्र दत्त पितृभ्योच्च्रमक्षय्यं भवति प्रभो। 
सा च पुण्यजला तन्न फर्गुनौम महानदी ॥ १२॥ 
बहुमूलफला चापि कौशिकी भरतपभ। 
विश्वामित्रोधध्यगाद्‌ यत्र ब्राह्मणत्वं तपोधनः ॥ १३ ॥ 
प्रभों | वहाँ पितरोंके लिये दिया हुआ अन्न अक्षय 
होता है। भरतश्रेष्ठ | वहीं फल्गु नामवाली पुण्पसलिला 
महानद” है और वहीं बहुत-से फल-मूलोंवाली कौशिकी नदी 
प्रवाहित होती है जहाँ तपोधन विश्वामित्र ब्राह्मणत्वको प्राप्त 
हुए थे ॥ १२-१३ ॥ 
गज्जा यत्र नदी पुण्या यस्यास्तीरे भगीरथः । 
अयजत्‌ तत्न वहुमिः कतुभिभूरिदक्षिणेः ॥ १४॥ 
धू्व॑दिश्ञामें ही पुण्यनदी गड्जा बढती है, जिध्के तटपर 
राजा भगीरभने प्रचुर दक्षिणावाले बहुत-से यशोंका अनुष्ठान 
किया था ॥ १४ ॥ 
पश्चालेबु च कौरव्य कथयन्त्युत्पलावनम्‌ | 
विश्वामित्रो5यजद्‌ यत्र पुजेण सह कौशिकः ॥ १५॥ 
“कुरुनन्दन ! पश्चालदेशमे कऋषिछोग उत्तलावन बतलाते 
हैं, जहाँ कुशिकनन्दन विश्वामित्रने अपने पुत्रके साथ यज्ञ 
किया था ॥ १५ ॥ 
यत्राजुवंशं भगवाज्ञामदस्ल्यस्तथा जगौ। 
विश्वामित्रस्य तां दृष्ठा विभूतिमतिमानुषीम्‌ ॥ १६॥ 
“उसी यश्षमे विश्वामित्र॥ अछौकिक वैभव देखकर 
जमदम्निनन्दन परशुरामने उनके वशके अनुरूप यशका वर्णन 
किया था || १६ ॥ 
कान्यकुब्जेषपिबत्‌ सोममिन्द्रेण सह कौशिकः । 
ततः क्षत्रदपाक्रामद्‌ ब्राह्मणो स्मीति चान्रवीत्‌॥ १७ ॥ 
“विश्वामित्रजीने कान्यकुब्जदेशमें इन्द्रके साथ सोमपान 
किया; वहीं वे क्षत्रियत्वसे ऊपर उठ गये और भौं ब्राह्मण 
हूँ? यह बात घोषित कर दी ॥| १७ || 
# लोहितो यर्तु वर्णन पुच्छाग्रेण तु पाण्डुर: । 
इवेत: खुरविशणाम्यां स नीलो वृष उच्यते ॥ 
जिसका रंग तो छाल हो पर पूँछका अग्रभाग सफेद हो एवं 
खुर और सींग मी सफेद हों, वह नीरू इष कहा जाता है 


तीर्थयाञ्ञापर्च ] 





पविश्नम्रषिभिजुएं.. पुण्य पावनमुत्तमम्‌ । 
गज्लयमुनयोवीर संगम॑ छोकविश्वुतम्‌ ॥ १८॥ 
ध्वीरवर | गड्ढा और यमुनाका परम उत्तम पुण्यमय 
पवित्र सगम सम्पूर्ण जगतूम विख्यात है और बड़े-बढ़े महर्पि 
उसका सेवन करते है ॥ १८ ॥ 
यजत्नायज्त भूतात्मा पूर्वमेच पितामहः । 
प्रयागमिति विख्यात तस्सादू भरतसत्तम ॥ १०॥ 
“जहाँ समस्त प्राणियोके आत्मा भगवान्‌ ब्रक्नाजीन पहले 
ही यज्ञ किया था। भरतकुलभूषण [ बल्माजीके उस प्रकृष्टयाग- 
से ही उस स्थानका नाम “प्रयाग! हो गया ॥ १९॥ 
अगस्त्यस्थ तु राजेन्द्र तत्रा्रमवरों न्र॒प। 
तत्‌ तथा तापसारण्यं तापसेरुपशोभितम्‌ ॥ २० ॥ 
राजेन्द्र | वहाँ महर्षि अगस्त्यका श्रेष्ठ आश्रम है । इसी 
प्रकार तापसारण्य तपस्वीजनोसे मुझोमित है || २० ॥ 
हिरण्यविन्दुः कथितों गिरो कालश्षेरे महान । 
आगस्त्यप्व॑तो रस्यः पुण्यो गिरियरः शिवः ॥ २१ ॥ 
“कालझर पर्व॑तपर हिरण्थबिन्दु नामसे प्रसिद्ध महान्‌ तीर्थ 
बताया गया है | आगस्त्यपबंत बहुत ही रमणीय) पवित्र, 
श्रेष्ठ एवं कल्याणखरूप हैं ॥ २१॥ 
महेन्द्रो नाम कोरब्य भागवस्य महात्मनः । 
अयजत्‌ तत्र कौन्तेय पूर्वमेव पितामहः ॥ २२॥ 
'कुस्नन्दन ! महात्मा भार्गवका निवासस्थान महेन्द्रपंत 
है। कुन्तीनन्दन ! वहाँ ब्रह्माजीने पूर्वकाछमे यज्ञ किया था ॥ 


यत्र भागीरथी पुण्या सरस्यासीद्‌ युधिष्टिर । 
यत्र सा ब्रह्मशालेनि पुण्या ख्याता विशाम्पते॥ २३॥ 
घूतपाप्मभिराकीणों पुण्य तस्याश्व दशनम। 


अष्टाशीतितमो5ध्यायः 


१५१३ 


युधिड़िर ! जहाँ पुण्यसलिछा मागीरथी गन्ना सरोवरमें 
स्थित थी | महाराज ! जहॉपर उन्हे “अह्मशाला! यह पवित्र 
नाम दिया गया है, वह पुण्यतीर्थ निष्माप मनुष्योसे व्यात्त हैः 
उसका दर्शन पुण्यमय बताया गया है॥२ रेई ॥ 
पविन्नो मश्लीयश्व ख्यातो ल्के महतत्मनः ॥ २४॥ 
केदारश्च॒ मतक्ृस्य महालाभ्रम उत्तमः । 
कुण्डोदः पर्बतों रम्यो बहुमूलफलोद्कः ॥२०॥ 
नेषधस्तृषितो यत्र जल शर्म न्र रब्धवान । 

ध्व्दीं महात्मा मतंगक्कूपिका महान्‌ एवं उत्तम आश्रम 
केदारतीर्थ है । वह परम पत्रित्र, मइ्लकारी और छोकमें 
विख्यात है। कुण्डोद नामक रमणीय पर्वत बहुत फल-मूल 
ओर जलसे सम्पन्न हैं; जहों प्यासे हुए, निपधनरेशकों जल 
और शान्तिकी उपलब्धि हुई थी ॥ २४-२५३ ॥ 
यत्र देववन पुण्य तापसेरुपशोभितम्‌ ॥ २६॥ 
बाहुदा व नदी यत्र नन्‍्दा च गिरिमूर्थनि | 

“वहीं तपस्वीजनोंसे सुशोमित पवित्र देववन नामक पुण्य- 
क्षेत्र है; जहाँ पर्व॑तके शिखरपर बाहुदा और ननन्‍्दा नदी 
बहती है || २६३ |॥ 
तीथोनि सरितः शेलाः पुण्यान्यायतनानि थे ॥ २७॥ 
प्राच्यां दिशि महाराज कीतितानि मया तव | 
तिखृष्वन्यानि पुण्यानि दिक्षु तीर्थानि मे श्एणु। 
सरितः पर्वेतांइ्चेव पुण्यान्यायतनानि च॥ २८॥ 

महाराज ! पूर्वदिद्यामे जो बहुत-से तीर्थ, नदियाँ, पर्वत 
और पुण्यमन्दिर आदि हैं, उनका मैंने तुमसे ( सक्षेप्म ) 
वर्णन किया है। अब शेष तीन दिश्ञाओके सरिताओ,) पर्व॑र्तो 
और पुण्यस्थानोका वर्णन करता हूँ, सुनो! ॥ २७-२८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव्वणि तीर्थयात्रापवंणि घौम्यतीरथेयात्राय सप्ताशीतितमो5घ्यायः ॥ ८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनणवंके अन्तर्गत तीर्थयात्रापवेर्भ घोष्यतीर्थयात्राविषयक सत्तासीवाँ अध्याय एस हुआ ॥ ८७ ॥ 


>--+++#००.-जत८ #-ल्यीत+ 


अश्वगशीतितमो5ध्यायः 


धीम्पम्ुनिके द्वारा दक्षिणदिशावर्ती तीथोंका वर्णन 


घौम्य उवात्त 

दक्षिणस्पां तु पुण्यानि श्टणु तीथोनि भारत । 
विस्तरेण यथाबुद्धि कीत्येमानानि तानि बे॥ १॥ 

धौम्यजी कहते हैं--भरतवंशी युधिष्ठिर | अब मै 
अपनी बुद्धिके अनुसार दक्षिणदिशावर्ताी पुण्यतीर्थोंका 
विस्तारपूर्वक वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ १॥ 
यस्यामाख्यायते पुण्या दिशि गोदावरी नदी। 
बहारामा बहुजछा तापलाचरिता शिवा॥ २॥ 


म० स० खं० २० ३७० 


दक्षिणमें पुण्यमयी गोदावरी नदी बहुत प्रसिद्ध है, जिसके 
तयपर अनेक बगीचे सुशोमित हैं | उसके भीतर अगाघ जलू 
भरा हुआ है। बहुत-से तपस्बी उसका सेवन करते हैं तथा 
वह सबके लिये कल्याणखरूपा है ॥ २ || 
वेणा भीमरथी चेब नययौ पापभयापहे। 
सुगद्धिजसमाकाण तापसालयभूषिते ॥ ३ ॥ 

वेणा और भीमरथी--ये दो नदियों भी दक्षिणमें ही हैं, 
जो समस्त पापभयका नाश करेनेवाली हैं | उनके दोनों तट 


१२१४ 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








अनेक प्रकारके पश्चुयक्षियोसें ब्यातत और तपस्वीजनोंके 
आश्रमोंसे विभूषित हैं || ३ ॥ 
राजर्षेस्तस्थ चर सरिस्त्ृगस्य भरतपभ । 
रम्यतीथा बहुजला पयोप्णी द्विजसेविता ॥ ४ ॥ 
भरतकुलभूषण ! राजा उृगकी नदी पयोष्णी भी उघर 
ही है, जो रमणीय ती्थों और अगांध जलसे सुशोमित है । 
द्विज उसका सेवन करते है ॥ ४ ॥ 
अपि चांत्र महायोगी माकण्डेयो महायशाः । 
अनुचंदयां जगो गार्था चुगस्‍्यथ धरणीपतेः॥ ५॥ 
नुगस्य यज़मानस्य धरत्यक्षमिति नः श्रुतम । 
अमायदिन्द्र: सोमेन दक्षिणाभिद्धिजातयः ॥ ६ ॥ 
पयोष्ण्यां यजमानस्थ वाराहे तीर्थ उत्तमे । 
डद्भुतं भूतलस्थं वा घायुना समुदीरितम्‌। 
पयोष्ण्या हरते तोयं पापमामरणान्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस विषयमम हमारे घुननेमें आया है कि महायोगी एवं 
महायरस्व्री माकण्डेयने यजमान राजा नृगके सामने उनके वंशके 
योग्य यशोगाथाका वर्णन इस प्रकार किया था--“पयोष्णीके 
तटपर उत्तम बाराहतीर्थमें यश्ञ करनेवाले राजा व्रगके यशमे 
इन्द्र सोमपान करके मस्त हो गये थे और प्रचुर दक्षिणा पाकर 
ब्राह्मणछोग भी हर्षोछाससे पूर्ण हो गये ये |” पयोष्णीका जल 
हाथसे उठाया गया हो या घरतीपर पड़ा हो अथवा वायुके 
वेगसे उछलकर अपने ऊपर पड़ गया हो। वह जन्मसे लेकर 
मृत्युपय॑न्त किये हुए समस्त पार्पोकों हर लेता है || ५-७ ॥ 
खगोदुर्ुज़ममल॑ विषा्णं यत्र शूलिनः। 
खमात्मविहित॑ रृष्टरा मर्त्यं: शिवपुरं बजेत्‌॥ < ॥ 
जहाँ भगवान्‌ शब्भुरका खयं ही अपने लिये बनाया 
हुआ श्ृंगनामक वाद्यविशेष खर्गसे भी ऊँचा और निर्मल 
है, उसका दर्शन करके मरणघर्मा मानव शिवधाममम चला 
जाता है ॥ ८ ॥ 
पएुकतः सरितः सवो गड्ायाः सलिलोश्याः । 
पयोष्णी चेकतः पुण्या तीर्थभ्यों हि मता मम॥ ९ ॥ 
एक ओर अगाध जलरशिसे भरी हुईं गड्गा आदि 
सम्पूर्ण नदियाँ हों और दूसरी ओर केवल पुण्यसलिला 
पयोष्णी नदी हो तो वही अन्य सब नदियोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
है; ऐसा मेरा विचार है ॥ ९ ॥ 
माठरस्य वन पुण्य बहुमूलफर्ल शिवम्‌। 
यूपश्च॒ भरतश्रेष्ठ॒ बरुणस्नोतसे गिरो॥ १०॥ 
भसतश्रेष्ठ ! दक्षिणमें पवित्र माठर-वन है; जो प्रचुर फल- 
मूछसे सम्पन्न और कल्याणखरूप है | वहाँ वरुणलोतस 
नामक पव॑तपर माठर ( सूर्यके पास्व॑ब्तों देवता ) का बिजय- 
स्तम्भ सुशोमित होता है॥| १० ॥ 


प्रवेण्युत्तरमाग  तु॒पुण्ये कण्वाश्रमे तथा। 
तापसानामरण्यानि कीर्तितानि यथाश्रुति ॥ ११॥ 
यह स्तम्म प्रवेणी-नदीके उत्तरवर्ती मार्गमें कप्वके पुण्यमय 
आश्रममें है। इस प्रकार जैसा कि मैने सुन रखा था; तपस्वी 
महात्माओंके निवास योग्य बनोंका वर्णन किया है॥ ११॥ 
वेदी शूपोरके तात जमबस्नेमेहात्मनः। 
रम्या पाषाणतीथों च पुनश्चन्द्रा च भारत ॥ १२॥ 
तात ! थूर्पारकक्षेत्रमे महात्मा जमदग्निकी वेदी है। 
भारत ! बहीं रमणीब पाषाणतीर्था और पुनश्रन्द्रा नामक 
तीय-विशेष हैं ॥ १२ ॥ 
अशोकतीर्थ तम्रैंच कौन्तेय बहुलाश्रमम्‌। 
अगस्त्यतीर्थ पाण्ड्येषु बारुणं च युधिष्ठिर ॥ १३॥ 
कुमायः कथिताः पुण्याः पाण्डब्येष्वेच नरषभ । 
ताप्नपर्णी तु कौन्तेय कीतेयिष्यामि तां शटणु ॥ १७ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! उसी क्षेत्रमें अशोकतीर्थ है; जहाँ महर्षियोंके 
बहुत-से आश्रम हैं। युधिष्ठिर ! पाण्ड्यदेशमें अगस्त्यतीर्थ 
और वारुणतीर्थ है। नरश्रेष्ठ ! पाण्ड्यदेशके भीतर पवित्र कुमारी 
कन्याएँ (कन्याकुमारी तीर्थ) कही गयी हैं | कुन्तीकुमार | अब 
मैं तुमसे ताम्रपर्णी नदीकी महिमाका वर्णन करूँगा, सुनो १३-१४ 
यत्र दवेवैस्तपस्तप्त॑ महदिच्छद्धिराश्रमे । 
गोकर्ण इति विख्यातस्ल्रिषु लोकेषु भारत ॥ १५॥ 
भरतनन्दन ! वहाँ मोक्ष पानेकी इच्छासे देवताओंने 
आश्रममें रहकर बड़ी भारी तपस्या की थी। बहॉका गोकर्ण- 
तीथथ तीनों छोकोंमें विख्यात है ॥ १५ ॥ 
शीततोयो बहुजलः पुण्यस्तात शिवः शुभः । 
हदः. परमदुष्यापो मालुपैरक्ततात्ममिः ॥१६॥ 
तात ! गोकर्णतीर्थमें शीतल जल भरा रहता है। उसकी 
जलराशि अनन्त है। वह पवित्र कल्याणमय और शुभ है | 
जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है। ऐसे मनुष्योंके लिये 
गोकर्णतीर्थ अत्यन्त दुर्बल है ॥ १६ ॥| 
तत्र वृक्षदृणायेश्व सम्पन्न फलमूलवान्‌ | 
आश्रमो5गस्त्यशिष्यस्य पुण्यो देवसमों गिरिः॥ १७॥ 
वहाँ अगस्त्यके शिष्यका पुष्यमय आश्रम है, जो वृक्षों 
और तृण आदिसे सम्पन्न एवं फल-मूलेसे परिपूर्ण है। देवसम 
नामक पव॑त ही वह आश्रम है ॥ १७ | 
वैदूर्यपर्वतस्तत्र॒ श्रीमान्‌, मणिमयः शिवः। 
अगस्त्यस्याश्रमशवेव.. बहुमूलफलोदकः ॥ १८॥ 
वहाँ परम सुन्दर मणिमय वेदूयपर्बत है, जो शिवस्वरूप 


है| डसीपर महर्षि अगस्यका आश्रम है; जो प्रचुर फल-मूल 
और जलसे सम्पन्न है॥ १८ ॥ 


तीर्थयाजापर्ज ] 


क्रेननयतिलमों स्थायवः 


१२१५ 








सुराष्ट्रेप्षपि वक्ष्यामि पुण्यान्यायतनानि च। 
आश्रमान्‌ सरितहवैंव सरांसि च नराधिप ॥ १० ॥ 
नरेश्वर ! अब मैं सुराष्ट्र ( सोराष्ट्र ) देशीय पुण्यख्थानों, 
मन्दिरों, आभ्रमो, सरिताओं और सरोवरोका वर्णन करता हूँ ॥ 
चमसोद्वेद्न॑ विप्रास्तत्रापि. कथयन्त्युत । 
प्रभास चोदधो तीथे त्रिदशानां युधिप्ठिर ॥ २०॥ 
विप्रगण ! वहीं चमसोद्भेदतीर्थकी चर्चा की जाती 


है। युधिष्ठिर ! सुराष्ट्रमें ही समुद्रके तटपर प्रभासक्षेत्र है, जो 
देवताओंका तीर्थ कहा गया है || २० ॥ 


तन्न पिण्डारक नाम तापसाचरितं शिवम। 
उज्जञयन्तश्र शिखरी क्षिप्र॑ सिद्विकरो महान ॥२१॥ 

वहीं पिण्डारक नामक तीर्थ है; जो तपस्वी जनोंद्वारा 
सेबित और कल्याणस्वरूप है। उधर ही उज्नयन्त नामक 
महान्‌ पर्ब॑त है, जो शीघ्र सिद्धि प्रदान करनेवाला है | २१ ॥ 
तत्र॒ देवषिंवयंण. नारदेनानुकीतितः । 
पुराणः श्रूयते सछोकस्त निबोध युधिप्ठटिर ॥ २२॥ 

युधिष्ठिर | उसके विषय देवर्षिप्रवर श्रीनारदजीके द्वारा 
कहा हुआ एक प्राचीन इलोक सुना जाता है। उसको 
मुझसे सुनो ॥ २२ ॥ 


पुण्ये गिरे खुराष्ट्रषु. स्गपक्षिनिषेविते । 
उज्लयन्त सम तप्ताज़ो नाकपृष्ठे महीयते॥२३॥ 
सुराष्ट्र देशमे मगो और पश्षियोसे सेवित उजयन्त नामक 


पुण्यपवतपर तपस्या करनेवाला पुरुष खर्गलोकर्मे पूजित 
होता है ॥ २३ ॥ 
पुण्या द्वारवती तत्र यत्रासों मधुखूदनः। 
साक्षाद्‌ देवः पुराणो5सी स हि धर्म: सनातनः॥ २४ ॥ 
उजयन्तके ही आस-पास पुण्यमयी द्वारकापुरी है! जहाँ 
साक्षात्‌ पुराणपुरुष भगवान्‌ मधुसूदन निवास करते हैं। वे 
ही सनातन धर्मस्वरूप है || २४ ॥ 
ये चर वेदविदो विप्रा ये चाध्यात्मविदों जनाः । 
ते बदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्म सनातनम्‌॥ २५॥ 
जो वेदवेत्ता और अध्यात्मशाज्लके विद्वान्‌ ब्राह्मण है? वे 
परमात्मा श्रीकृष्णको ही सनातन धर्मरूप बताते है ॥ २५ ॥ 
पवित्राणां हिं गोविन्दः पवित्र परमुच्यते । 
पुण्यानामपि पुण्योडसौ मइुलातां च मइलम्‌। 
त्रैलोक्ये पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः॥ २६॥ 
अव्ययात्मा व्ययात्मा च क्षेत्रशः परमेश्वरः । 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा तत्रेव मघुसूदनः ॥ २७॥ 
मानो किल्‍्द पिन भी पावन करनेवाडे परमपवित्र_ 








कहे जाते हैं। वे पुण्योके मी पुण्य और मन्नलेके भी मन्ल 





हैं। कमलनयन देवाधिदेव सनातन श्रीहरि अविनाशी 


परमात्मा, व्यवात्मा ( क्षरपुरुष » क्षेत्र्ष ओर परमेश्वर हैं । 


वे अचिन्यखरूप भगवान्‌ मथुसूदन वहीं द्वारकापुरीमें 





विराजमान हैं || २६-२७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीथयात्रापवंणि धोम्यतीर्थयात्रायामष्टाशीतितमो5ध्यायः ॥ <८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपतेके अन्तर्गत तीर्थबात्रापवेमम चौम्यतीर्थयात्राविषयक अठासीयों अध्याय पूरा हुआ॥ ८८ ॥ 
-“+२3क७४०---- 
एकोननवतितमो 
गैेननवतितमोथ्ध्यायः 
अर तीर्थोंका ४ 
धौम्यद्वारा पश्रिम दिशाके तीथोंका वणन 


घौम्य उवाच 
आनतेषु प्रतीच्यां वैं कीत॑यिष्यामि ते द्शि। 
यानि तत्र पविक्राणि पुण्यान्यायतनानि च॥ १ ॥ 
घोस्यजी कहते हैं--युधिष्ठिर! अब मैं पश्चिम 
दिशाके आनतदेशमें जो-जो पवित्र तीर्थ और प्रुण्यखरूप 
देवालय है, उन सबका वर्णन करूँगा ॥ १ ॥ 
प्रियडन्वाप्रवणोपेता. वानीरफलमालिनी । 
प्रत्यक्स्तोता नदी पुण्या नमंदा तत्न भारत ॥ २ ॥ 
भरतनन्दन | पश्चिम दिशामें पुण्यमयी नर्मदा नदी 
प्रवाहित होती है? जिसकी धारा पूर्वसे पश्चिमकी ओर है। 
उसके तटपर प्रियज्लु और आमके वृक्षोंका वन है। 


बेत तथा फलवाले ब्क्षोकी श्रेणियों भी उसकी शोभा 

बढ़ाती हैं ॥ २ ॥ 

त्रेछोक्ये यानि ती्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 

सरिद्धनानि शोलेन्द्रा देवाश्व सपितामहाः ॥ ३ ॥ 

नमंदायां कुरुश्रेष्ठ सह सिद्धप्रिचारणेः । 

स्‍्नातुमायान्ति पुण्योध्रेः सदा वारिषयु भारत ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन कुरुश्रेष्ठ | तिछषोकीमें जो-जो पुण्यती्थ, मन्दिर 

नदी) वन; पबतः ब्रह्मा आदि देवता; सिद्ध, ऋषि, चारण 

एवं पुण्यात्माओंके समूह हैं, वे सब सदा नमंदाके जलूमें 

स्नान करनेके लिये आया करते हैं || ३-४ ॥ 

निकेतः श्रूयते पुण्यो यत्र; विश्रवसों मुनेः । 

जशे. धनपतियंत्र  कुबेरों नरबाहनः॥ ५ ॥ 


१२१६ 


ओऔमहाभारते 


[ बनपर्चेणि 








वहीं मुनिवर विश्रवाका पवित्र आश्रम सुना जाता है 
जहाँ नरवाइन घनाध्यक्ष कुबेरका जन्म हुआ था ॥ ५ ॥ 
वेदूयशिखरों नाम पुण्यो गिरिवरः शिवः। 
नित्यपुष्पफलास्तत्र पादपा हरितच्छदाः ॥ ६ ॥ 
वेदूयशिखरनामक मड्लमय पवित्र पर्वत भी नर्मदा- 
तट्पर है, वहाँ हरेदरे पत्तोसे सुशेभित सदा फल ओर फूलेके 
भारसे लदे हुए, वृक्ष शोमा पाते है ॥ ६ ॥ 
तस्य शेलस्य शिखरे सरः पुण्य महीपत्ते। 
फुल्प्म महाराज देवगन्धवसेवितम ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! उस पत्रतक्रे शिखरपर एक पुण्य सरोवर है, 
जिसमें सदा कमल खिले रहते हैं। महाराज ! देवता ओर 
गन्धर्व भी उस पुण्यतीर्थका सेवन करते है || ७ ॥ 
बह्माश्रयं महाराज दृ्यते तत्र पवेते। 
पुण्ये खर्गोंपमे चेव देवषिगणसेविते ॥ ८ ॥ 
राजन ! देवपिंगणोसे सेव्रित बट पुण्यपर्वत ववर्गके समान 
सुन्दर एवं सुखद है। वहाँ अनेक आश्रग्रक्ी बाते देग्वी 
जाती हैं ॥ ८ ॥ 
हदिनी पुण्यतीर्था च राजर्यस्तत्र वे सरित्‌। 
विश्वामित्रनद्दी राजन पुण्या परपुरंजय॥ ९. ॥ 
यस्यास्तीरे सतां मध्ये ययातिनहुषात्मजः। 
पपात स पुनलोकल्‍लेभे धर्मान्‌ सनातनान ॥ १० ॥ 





शत्रुओंकी राजधानीपर विजय पानेवाले नरेश ! वहाँ , 


राजर्पि विधामिन्रकी तयस्यासे प्रकट हुई एक पुण्यमत्री नदी 
है, जो परम पवित्र तीर्थ मानी गयी है | उसीके तट्पर नहुष- 
ननन्‍्दन राजा ययाति खर्गसे साधु पुरुषोक्ते बीचमे गिरे थे और 
पुनः सनातन धर्ममय छोकोमे चले गये थे ॥ ९-१० ॥ 
तत्र पुण्यों हृदः ख्यातों मेनाकश्चेव पबतः। 
बहुमूलफलोपेतस्व्वसितोी धाम पर्वतः ॥ ११॥ 
वहाँ पुष्यसरोवर, विख्यात मेनाक पर्वत और प्रचुर फल- 
मूलोसे सम्पन्न असित नामक पर्वत है॥ ११ ॥ 





आश्रमः कक्षसेनस्यथ पुण्यस्तञ्ञ॒युधिप्ठिर । 
च्यवनस्याश्रमदजेव विश्यातस्तत्र पाण्डव ॥ १२॥ 
युधिष्टिर ! उसी पर्वतपर कक्षसेनका पुण्यदायक्र आश्रम 
है । पाण्डुनसदन ! महर्षि च्यवनका सुविख्यात आश्रम भी 
वहीं है॥ १२ ॥ 
तत्नाल्पेनेंच सिध्यन्ति मनवास्तवसा विभो। 
जस्बूमागों महाराज ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
आश्रमः शास्यतां श्रेष्ठ सगद्धिजनिषेवितः । 
प्रभो | वहाँ थोड़ी ही तपस्यासे मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर 
लेते हैं । महाराज ! पश्चिम दिशामे ही जम्बूमार्ग है, जहाँ 
झुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षियोका आश्रम है। शान्त पुरुषोमें 
श्रेष्ठ युधिष्टिर | वह आश्रम पद्मयनश्चियोंने सेवित है ॥ १३३ ॥ 


ततः पुण्यतमा राजन सतत तापसेंयुता ॥ १४॥ 
केतुमाला च मेष्या च गन्लाद्वारं च भूमिप । 
स्यातं च सेन्‍्धवारण्यं पुण्य ठ्विजनिषेधितम्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ | उपर द्वी सदा तप््थी जनोंसे भरे हुए पुण्यतम 
तोर्थ-केतुमाल,3 मेध्या ओर गन्ञाद्वार ( हरिद्वार ) है। भूपाछ ! 
दविजोंसे सेवित सुप्रसिद्ध भेन्धवारण्य भें! उघर ही है ॥|१४-१५॥ 
पितामहसरः पुण्य पुष्कर नाम तामलः। 
चैखानसातां सिद्धानामपीणामाश्रमः प्रियः ॥ १६॥ 
ब्रह्माजीका पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी पश्चिम दिशामे 
ही है, जो वानप्रस्थी, सिद्ठं। और मदर्पियोका प्रिय आश्रम है || 
अप्यत्र संश्रयार्थाय प्ज्ञापतिरथो जगौ। 
पुष्करेषु कुरुश्रेष्ठ गार्थां सुझतिनां बर॥१७॥ 
पुण्यवानोम प्रधान कुरुअेए ! पुष्करमें निश्ास करनेके 
लिये प्रजापति ब्रह्मार्जाने एक गाया गायी है, जो इस प्रकर है ॥ 
मनसाप्यमिकरामस्यं पुष्करणि मसनखिनः । 
विप्रणइयन्ति पापानि नाकपृष्ठे चर मादते ॥ १८॥ 
“जो मनस्वरी पुरुष मनसे भी पुष्करतीर्थमं निवास करने- 
की इच्छा करता हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और 


हि 
टे 


बह स्वर्गोकमे आनन्द मोगता है? ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्चणि तीर्ययात्रापत्रंणि धौम्यती्थैयात्रायां एड्रोननवतितमो5ध्यायः ॥ ८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमशमारत वनपवंके अन्तगत तीर्थयाव्रापवे्म घेस्मतीर्थयात्राविषणक नवासीयोँ अध्याय पुर हुआ॥ ८५ ॥ 
६0६ अनाणक्ककएी >-++-- 


श्र आप छ 

नवा[ततमाध्ध्याय: 

हक ऊ+ ०. 
धोम्यद्वारा उत्तर दिश्ााके तीर्थोका वर्णन 


पम्य उकाच 
उदीच्यां राजशादूल दिशि पुण्यानि यानि वें । 
तानि ते कोतेयिष्यामि पुण्यास्यायतनानि च ॥ १ ॥ 
श्यणुष्वावहितों भूत्वा मम मन्त्रयतः प्रभो। 


कथप्रतिश्रहों चीर श्रद्धां जवयते शुभाभ ॥ २ ॥ 

धोम्यजी कहने हैं--दृपओ्रे.्ट | उत्तर दिश्ञा्मे जो 
पुण्यप्रद तीर्थ और देवाल्य आदि हैं; उनका तुमसे वर्णन 
करता हूँ | प्रभो ! तुम सावधान होकर वह सव मेरे मुखसे 


तीर्थयात्रापवे ] 





सुनो । वीखर ! तीथोंकी कथाका प्रसंग उनके प्रति मन्नल- 
मयी श्रद्धा उत्पन्न करता है ॥ १-२॥ 
सरस्वती महापुण्या हृदिती तीर्थमालिती। 
सम्ुद्रगा महावेगा यमुना यत्र पाण्डव ॥ ३ ॥ 
तीथेकी पक्तिसे सुशोमित सरखती नदी बड़ी पुण्य- 
दायिनी है | पाण्डुनन्दन ! समुद्रमें मिलनेवाडी महावेग- 
शालिनी यमुना भी उत्तर दिज्ञामें ही हैं ॥| ३ ॥ 
यत्र पुण्यतरं तीथ पक्षावतरणं शुभम्‌ । 
यत्र सारखतरिष्टा गच्छन्त्यवभृथेद्धिजाः ॥ ४ ॥ 
उधर ही अत्यन्त पृण्यमय प्लक्षावतरण नामक मड्भूल- 
कारक तीर्थ दै। जहाँ ब्राक्षणगण यज्ञ करके सरस्वतीके 
जलसे अवम्थस्नान करते और अपने स्थानकों जाते हैं ||४॥ 
पुण्य चाख्यायने दिव्यं शिवमग्लिशिरोपनघ | 
सहदेवोडपयज्ञद्‌ यत्र शम्याक्षेपेण भारत ॥ ५ ॥ 
उधर ही अग्निशिर नामक दिव्य, कल्याणमय; पुण्य 
तीर्थ बताया जाता है | निष्पाप भरतनन्दन ! उसी तीथमें 
सहदेवन शर्मीका डडा फेक्वाकर, जितनी दूरीमे वह डंडा 
पड़ा था। उतनी दूरीमे मण्डप वनवाकर उससे यज्ञ किया ॥ 
एतस्िन्नेब खाथपसाविन्द्रगीता सुधिप्ठिर। 
गाथा चरति लोके5स्मिन्‌ गीयमाना द्विजातिभिः॥ ६॥ 
युधिष्ठिर | इसी विपयर्स इन्द्रकी गायी हुई एक गाथा 
लोकमे प्रचलित है; जिसे ब्राह्मण गाया करते हैं ॥ ६ ॥ 
अग्नयःः सहदेवेन सेविता यमुनामनु । 
ते तख्य कुरुशादूंछ सहस्रशतदक्षिणाः ॥ ७ ॥ 
कुरुश्रेश | सहदेवने यमुना-तटपर लाख खणमुद्राओ- 
की दक्षिणा देकर अग्निकी उपासना की थी# | ७ ॥ 
तत्रेव भरतो राजा चक्रवर्ती महायशाः। 
विशतिः सप्त चाएशी व हयमेधानुपाहरत्‌ ॥ ८ ॥ 
वहीँ महायदम्बी चक्रवर्ती राजा मत्तने कैतीस अश्वमेघ- 
यशेका अनुष्ठान किया ॥ ८ ॥ 
कामकृद यो द्विज्ञातीनां श्रुतस्तात यथा पुरा । 
अत्यन्तमाश्रमः पुण्यः शरभड्डस्य विश्वुतः ॥ ९ ॥ 
तात ! प्राचीन कालमें राजा भरत ब्राह्मणोंकी मनोबाज्छा- 
को पूर्ण करनेवाल्ा राजा सुना गया है। उत्तराखण्डमें ही 
महर्षि शरमद्का अत्यन्त पुण्यदायक आश्रम विख्यात है ॥| 


सरखती <दी सकद्धिः सतत पार्थ पूजिता। 
्ेे 
बालखिल्पमंहाराज यत्रेश्सपिभिः पुरा ॥ १० ॥ 





# ये सहदेव स॒प्रसिद्ध राजा सृजयके पुत्र थे--सहदेबः 
खुंजयपुत्र:' शति नीलकृण्ठी । 


नवतितमो5्ध्यायः 


१२१७ 








कुन्तीनन्दन ! साथु पुरुषोने सरस्वती नदीकी सदा 
उपासना की है । महाराज ! पूर्वकालमें बालखिल्य 
ऋषियोने वहाँ यज्ञ किया था ॥ १० ॥ 
दषद्वती महापुण्या यत्र ख्याता सुधिष्ठिर। 
स्यप्रोधास्यस्तु पुण्याख्यः पाश्चाल्यो द्विपदां वर॥ ११॥ 
दार्भ्यघोपश्व दास्भ्यश्व धरणीसथो महात्मनः । 
कौन्तेयानन्तवशसः  सुव्रतस्यामितीजसः ॥ १२॥ 
आश्रमः ख्यायते पुण्यस्तिपु ल्लेकेषु विश्वुतः । 

युविष्ठिर | परम पुंण्यमयी द्वपद्वती नदी भी उधर ही 
बतायी गयी है। मनुष्योमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर ! वहीं न्यप्रोध; 
युण्य, पाग्चाल्य। दाल्म्यवीप और दाव्म्य--थे पाँच आश्रम 
हैं तथा अनन्तकीर्ति एय अमित ते जम्बी महात्मा सुब्रतका पुण्य 
आश्रम भी उत्तराखण्ड में ही बताया जाता है; जो प्रथ्वीपर 
रहकर भी तीनों छोकोमे विख्यात दे ॥ ११-१२३६ ॥ 
एतावर्णाववर्णो थे विश्वुतो मनुजाधिप॥ १३॥ 

नरेश्वर ! उत्तराखण्डमे दो विख्यात मुनि नर और 
नारायण है, जो एतायर्ण ( श्यामवर्ण--साकार ) द्वोते हुए मी 
वास्तवमे अवबर्ण ( निराकार ) ही हैं ॥ १३ ॥ 


वेदशी वेद्चिद्ांसो. वेदविद्याविदातुभौ। 

ईजाते कऋतुमिमुख्येः पुण्येभरतसत्तम ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ | ये दोनों मुनि वेदश+ वेदके मर्मश तथा 

वेदविद्याके पूर्ण जानकार दे । इन्होंने पुण्यदायक उत्तम 

यज्ञोंद्वारा शड्स्‍डर्का यजन किया है॥ १४ ॥ 

समेत्य बहुशो देवाः सेन्द्राः सबरुणाः पुरा । 

विशाखयूपेउतप्यन्त तेन पुण्यतमश्ध सः ॥ १५॥ 
पूर्वकालसे इन्द्र, वरुण आदि बहुत-से देवताओंने 

मिलकर तिशाखयूप नामक स्थानमे तप किया था; अतः वह्‌ 

अलमन्त पुथ्यप्रद खान है || १५ ॥ 

फ्षिमेहान महाभागो जमदग्निर्मेहायशा: । 

पलाशकेषु पुण्येषु रम्येप्वयज़त प्रभुः ॥ १६॥ 
महाभाग) महायदास्ली और मक्गप्रभावशांली महर्षि 

जमदग्निने परम सुन्दर तथा पृषण्यप्रद पछाशवनमभे यश्ष 

किया था ॥ १६ ॥ 

यत्र सवोः सरिच्छेष्ठाःसाक्षात्‌ तसपिसत्तमम। 

स्व॑ स्‍्त॑_तोयमुपादाय परिवायोपतस्थिरे ॥ १७ ॥ 
जिसमे सब श्रेंडठ नदियों मूर्तिमती हो अपना-अपना जल 

लेकर उन मुनिश्रेषः्के पात आयी और उन्हे सब ओरसे 

घेरकर खड़ी हुई थीं॥ १७ ॥ 


अपि छात्र महाराज़ खयं विश्वावसुजंगी। 
इम इलोक॑ तदा वीर प्रेश्ष्य दीक्षां महात्मनः ॥ १८ ॥ 
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वीर महाराज [ यहाँ महात्मा जमदस्निकी वह यशदीक्षा 
देखकर खयं गन्धवराज विश्वावसुने इस इलोकका गान 
किया था | १८ ॥ 


यजमानस्थ वे. देवाअमदर्नेमेहात्मनः । 
आगम्य सरितो विश्रान्‌ मघुना समतर्पयन ॥ १९॥ 
भद्दात्मा जमदस्नि जब यशकद्वारा देवताओंका यजन 
कर रहे थे; उत समय उनके यशमें सरिताओंने आकर मघुसे 
ब्राह्मणोंको तृप्त किया? ॥ १९॥ 
गन्धवंयक्षरक्षोभिरप्सरोमिश्व.. सेवितम्‌ । 
किरातकिन्नरावासं शेल शिखरिणां चरम ॥ २० ॥ 
विभेद तरसा गह्ला गड्नाद्वारं युधिष्ठिर । 
पुण्यं तत्‌ ख्यायते राजन ब्रह्मषिंगणसेवितम्‌॥ २१ ॥ 
युधिष्टिर | गिरिश्रेद् हिमाछूय किरातों और किन्नरोंका 
निवासथान है | गन्घव) यक्ष) राक्षआ और अप्सराएँ 
उसका सदा सेवन करती हैं। गढ्गाजी अपने वेगसे उस 
शैलराजकों फोड़कर जहाँ प्रकट हुई हैं, बह पुष्यख्थान 
गल्ाद्वार ( हरिद्वार ) के नामसे विख्यात है| राजन्‌ | उस 
तीर्थंका बक्षर्षिगण सदा सेवन करते हैं || २०-२१ ॥ 


सनत्कुमारः कौरब्य पुण्य कनखल तथा। 
परवेतश्य पुरुनोम यत्र यातः पुरूरवाः॥२२॥ 


क्रुरूनन्दन ! पुण्यमय कनखलमें पहले सनत्कुमारने 
यात्रा की थी | वहीं पुरु नामसे प्रसिद्ध पवत है, जहाँ पूर्व- 
कालमें पुरूरवाने यात्रा की थी || २२ ॥ 


भृगुयंत्र  तपसतेपे महर्षिगणसेविते । 
राजन स आश्रमः ख्यातो भृगुतुज्को महागिरिः ॥ २३ )) 


राजन | महर्पियोंसे सेवित जिस महान्‌ पर्व॑तपर भगुने 
तपस्या की थी, वह झगुतुज़ आश्रमके नामसे विख्यात है॥२३॥ 


यः स भूतं भविष्यक्च भवश्व भरतर्षभ। 
नारायणः प्रभुर्विष्णु: शाइवतः पुरुषोक्तमः ॥ २४॥ 
तस्यातियशसः पुण्यां विद्यालां बदरीमनु । 
आश्रमः ख्यायते पुण्यश्चिषु छोकेषु विश्वुतः ॥ २०॥ 


भरतश्रेष्ठ | भूत, भविष्य और वर्तमान जिनका खरूप 
है; जो सबंशक्तिमान्‌! स्ंब्यापी, सनातन एवं पुरुषोत्तम 
नारायण हैं उन अत्यन्त यशखरी श्रीहरिकी पुण्यमयी विशाला- 
पुरी बदरीबनके निकट है। वह नर-नारायणकां आश्रम 
कहा गया है। वह पृण्यप्रद बदरिकाश्रम तीनों लोकोमे 
विख्यात है || २४-२५ ॥| 


उष्णतोयवद्दा गढ्ला शीततोयबहा वुरा । 
खुबर्णसिकता राजन विशाल बछ्रीमनु ॥ २६॥ 


औमहाभारते 


[ बनपर्षेणि 


राजन! पूर्वकालसे ही विशाला बदरीके समीप गड्ना कहीं 
गर्म जल तथा कहीं शीतल जल प्रवाहित करती हैं! उनकी 
बादू सुवर्णकी भाँति चमकती रहती है ॥ २६ ॥ 
ऋषयो यत्र वेधाश्व महाभागा महौजसः । 
प्राप्य नित्य नमस्यन्ति देवं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ २७॥ 
यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः। 
तश्न छृत्स्न जगत्‌ सर्वे तीथोन्‍्यायतनानि च ॥ २८ ॥ 
बहाँ महाभाग एवं महातेजस्ी देवता तथा महर्पि प्रति- 
दिन जाकर अमित प्रभावशाली भगवान्‌ नारायणको नमस्कार 
करते हैं | जहाँ सनातन परमात्मा भगवान्‌ नारायण विराज- 
मान हैं; वहाँ सम्पूर्ण जगत्‌ है और समस्त तीथ तथा 
देवालय हैं || २७-२८ ॥ 
ततू पुण्य परम त्रह्म तत्‌ तीर्थ तत्‌ तपोवनम्‌ । 
तत्‌ पर परम देव भूतानां परमेइवर म्‌ ॥ २९ ॥ 
वह बदरिकाश्रम पुण्यक्षेत्र ओर परअह्मस्वरुप है | वही 
तीर्थ है; वही तपोबन है, वहीं सम्पूर्ण भूतोका परमदेव 
परमेश्वर है ॥ २६ ॥| जी 
शाइवत परम चेव धातारं परमं पदम। 
य॑ विद्त्वा न शोचन्ति विद्वांसः शास्रदष्टयः ॥ ३० ॥ 
तन्न देव्धयः सिद्धाः सर्व चेंब तपोधनाः। 
बही सनातन परमधाता एवं परमपद है, जिसे जान 
लेनेपर शाख्रदर्शी विद्वान कभी शोक नहीं करते हैं | वहीं देवर्पि, 
सिद्ध और समस्त तपोधन महात्मा नित्रास करते हैं ॥३०३॥ 
आदिदेवों महायोगी यप्रास्ते मधुखदनः ॥३१॥ 
पुण्यानामपि तत्‌ पुण्यमन्न ते संशयो5स्तु मा । 
एतानि राजन पुण्यानि पृथिव्यां पृथिबीपते ॥ ३२॥ 
कीतितानि नरश्रेष्ठ तीर्थान्यायतनानि च | 
एतानि वसुनिः साध्येरादित्येमेरुद॒श्विभिः ॥ ३३ ॥ 
ऋषिभिदवकल्पेश्न सेवितानि महात्ममिः । 
चरन्नेतानि कोन्तेय सहितो आ्ाहणबंभेः । 
आतृभिश्च महाभागेरुत्कप्ठां विहरिष्यसि ॥३७॥ 
जहाँ महायोगी आदिदेव भगवान्‌ मधुसूदन विराजमान 
हैं वह स्थान युण्योंका भी पुण्य है। इस विपयमे तुम्हें 
संशय नहीं होना चाहिये । राजन्‌ ! प्रथ्वीपते ! नरश्रेष्ठ ! 
ये भूमण्डलके पृण्यतीर्थ और आश्रम आदि कहे गये । बहु 
साध्य, आदित्य; मरुद्वण, अश्विनीकुमार तथा देवोपम 
महात्मा मुनि इन सब ती्थोंका सेवन करते हैं। कुन्तीनन्दन ! 


तीर्थयात्रापर्च ] 


एकनबतितमोउध्यायः 
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तुम श्रेष्ठ आह्मणो और महान्‌ सौमाग्यशाली माइयोके साथ 


अर्थात्‌ बिरहब्याकुलता शान्त हो 





उत्कदट. इच्छा 


इन तीर्थोर्मे बिचस्ते रहोगे तो अर्जुनके लिये तुम्हारी मिलनेकी. जायगी ॥ ३१-३४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापबंणि धोम्यतीर्थयात्रायां नबतितमो5ष्यत्यः ॥ ९० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभारत बनपदेके अन्तगंत तीर्थयात्रापवमे घोम्यतीर्थयात्रानिषयक नन्‍नेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 





एकनवतितमो5ध्यायः 
महर्षि लोमशका आगमन और युधिष्ठि्से अजुनके पाशुपत आदि दिन्याख्रोंकी 
प्राप्रिका वर्णन तथा इन्द्रका संदेश सुनाना 


वेशस्पायन उवाच 


एवं सस्भाषमाणे तु धौम्ये कौरवनन्दन। 
लोमशः स महातेजा ऋषिस्तन्नाजगाम ह ॥ १ ॥ 
त॑ पाण्डवाष्रजो राजा सगणो ब्राह्मणाश्न ते। 
उपातिष्ठन्महाभाग दियि शक्रमिवामराः॥ २ ॥ 

बेशम्पायनजी कहते हैं--कौरवनन्दन ! जब धौम्य 
ऋषि इस प्रकार कह रहे ये; उसी समय महातेजस्वी महर्षि 
लोमश वहों आये | जेसे स्वार्में इन्द्रके आनेपर समस्त 
देवता उठकर खड़े हो जाते है, उसी प्रकार ज्येष्ठ पाण्डव 
राजा युधिष्ठिश उनके समुदायके अन्य छोग तथा वे ब्राह्मण 
मी उन महाभाग लोमशको आया देख उनके स्वागतके 
लिये उठकर खड़े हो गये ॥ १-२ | 





समभ्यच्य यथान्यायं भर्मपुत्रों युधिष्ठिरः। 
पप्रच्छागमने देतुमटने थे प्रयोजनम्‌ ॥ ३ ॥ 


धर्मनन्दन युधिष्ठिसने बथायोग्य उनका पूजन करके 
उन्हें आसनपर बिठाया और बहाँ आने तथा वनमें घूमनेका 
प्रयोजन पूछा ॥ ३ ॥ 


स॒पृष्ठः पाण्डुपुन्नण प्रीयमाणो महामनाः। 
उवाच खछछ्षणया वाचा हृ्षयज्निव पाण्डवान्‌ ॥ ४ ॥ 
पाण्डुपुन्न युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर महयमना महर्षि 
लोमश बड़े प्रसन्न हु और अपनी मधुर वाणीद्वारा पाण्डबोका 
हर्ष बदाते हुए-से बोले--॥| ४॥ 
संचरन्नस्मि कोौन्तेय सवोहूँं।कान्‌ यदच्छया । 
गतः शक्रस्थ भवन तत्नापद्यं झुरेश्वरम ॥ ५ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! मैं यों ही इच्छानुसार सम्पूर्ण लोकॉमें 
बिचरण करता हूँ | एक दिन मैं इन्द्रके भवनमें गया और 
बहोँ देवराज इ्द्से मिला || ५ ॥ 
तव थे आतरं बोरमपदयं सब्यसाचिनम्‌। 
शक्रस्याधोसनगत तज्न में विस्मयों महान ॥ ६ ॥ 
बह“ँ मैंने तुम्हारे बीर भश्राता सव्यसाची अर्जुनकों भी 
देखा; जो इन्द्रके आधे सिंहासनपर बैंठे हुए थे । वहाँ उन्हे 
इस दाम देखकर सुझे बढ़ा आश्रय हुआ ॥ ६ ॥ 
आसाीतू पुरुषशादूंल हष्ठा पार्थ तथागतम्‌ । 
आह मां तत्न देवेशो गउछ पाण्डुसुतान्‌ प्रति ॥ ७ ॥ 
“पुरुषसिंह ग्रुधिष्ठर ! तुम्हारे भाई अद्'ुनको इत्द्रके 
सिंहासनपर बेठा देख जब मै आश्चर्य चकित हो रद्दा था; उसी 
समय देवराज इन्द्रने घुशसे कहा--“मुने ! तुम पाण्डवोंके 
पास जाओ! ॥ ७ ॥ 
सो5हमभ्यागतः क्षिप्रं द्दिध्षुस्त्वां सदानुजम्‌ । 
बचनात्‌ पुरुह्ृतस्य पार्थस्थ च महात्मनः ॥ < ॥ 
“उन इन्द्रके आदेशसे में भाइयोसद्वित तुम्हें देखनेके 
लिये शीघ्रतापूबंक यहाँ आया हूँ | इसके लिये इन्द्रने तो 
मुझसे कहा ही आरा; महात्मा अजुनने भी अनुरोध किया था ॥ 
आख्यास्ये ते प्रियं तात महद॒त्‌ पाण्डबनन्दन ! 
ऋषिभिः सह्टतो राजन कष्णबा चेब तच्कुणु ॥ ९ ॥ 
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श्लीमहाभारते 


[ वनपर्वेणि 








यत्‌ त्वयोक्तो महाबाहुरखार्थ भरतषभ। 
तद्स््रमाप्तं पार्थन. रुद्रादमतिम॑ विभो ॥ १० ॥ 
धतात ! पाण्डवोको आनन्दित करनेवाले युविष्ठिर ! मैं तुम्हे 
बड़ा प्रिय समाचार सुनाऊँगा । राजन्‌ ! तुम इन महर्षियो 
और द्रीपदीके साथ मेरी बात सुनी | मरतकुलमभूषण विमो ! 
तुमने महाबाहु अर्जुनकों दिव्यास्नोकों प्राप्तिके लिये जो आदेश 
दिया था। उसके विषयमे यह निवेदन करना है कि अजुनने 
भगवान्‌ शड्डुस्से उनका अनुपम अस्त ( पाशुपत ) प्रास 
कर लिया है || ९-१० ॥ 
यत्‌ तद्‌ ब्रह्मशिरों नाम तपसा रुद्रमागमत्‌। 
अम्ृतादुत्थितं रोदं तद्लब्धं सब्यसाचिना ॥ ११॥ 
“जो ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमृतसे प्रकट होकर तपस्याके 
प्रभावसे भगवान्‌ शडझ्भुरकी मिला था; वहीं पाशुपतास्न सब्य- 
साची अजुनने प्रात कर लिया है ॥ ११ ॥ 
तत्‌ समन्तं ससंहारं सप्रायश्चित्तमहलम्‌। 
चज़मस्राणि चान्यानि दण्डादीनि युधिष्ठिर ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर | रुद्र देवताका वह वंञ्रके समान दुर्भेद्च अस्त्र 
मन्त्र) उपसंदार, प्रायश्रित्त और मड्भल्सहित अजुनने पा 
लिया है। साथ ही; दण्ड आदि अन्य अखस्त्र भी उन्होंने 
हस्तगत कर लिये हैं || १२ ॥ 
यमात्‌ कुबेरादू वरुणादिन्द्राब्य कुरुतन्दन । 
अखाण्यधीतचान पार्थों दिव्यान्यमितविक्रमः ॥ १३ ॥ 
“कुसनन्दन ! अमित पराक्रमी अर्जुनने यम, कुबेर; वरुण 
और इन्द्रसे दिव्यात्ओोंका अध्ययन किया है॥ १३ ॥ 
विश्वावसोस्तु तनयाद्‌ गीत॑ नृत्यं च साम च । 
वादित्न च यथान्यायं प्रत्यविन्दद्‌ यथाविधि ॥ १४ ॥ 
“इतना ही नहीं, उन्होंने विश्वावसुके पुत्रसे दृत्य; गीत: 
सामगान और वाद्यकछाक़ी भी विधिपूर्वक यथोचित शिक्षा 
प्राप्त कर ली है ॥ १४ || 
एवं कृतास्त्रः कौन्तेयो गान्धव वेदमापवान । 
सुख वसति बीभत्सुरनुजस्यानुजस्तव ॥ १५॥ 
इस प्रकार अस््रव्रिद्यामें निपुणता प्राप्त करके कुन्ती- 
क्रुमारने गान्धब॑वेद ( संगीतविद्या ) को भी प्राप्त कर लिया 
है। अब तुम्हारे छोटे भाई भीमसेनके छोटे भाई अर्जुन बहोँ 
बढ़े सुखसे रह रहे है ॥ १५ ॥ 
यदूर्थ मां सुरभ्रेध्ठ दर्द वचनमत्रवीत्‌ 
तंच्च ते कथयिष्यामि युधिष्ठिर निबोध में ॥ १६॥ 
ध्युधिष्ठिर ! देवश्रेष्ठ इन्द्ने मुझसे तुम्हारे लिये जो संदेश 
कहा था; उसे अब तुम्दें बता रहा हूँ, सुनो ॥ १६ ॥ 


भवान मलुष्यलोके5पि गमिष्यति न संशयः । 


ब्याद्‌ युधिष्ठिरं तज्र चचनान्मे द्विजोत्तम ॥ १७॥ 
आममिष्यति ते आ्राता कृतास्मः श्षिप्रमजुनः । 
खुरकार्य महत्‌ रृत्वा यदशक्यं द्वोकसाम्‌॥ १८ ॥ 
तपसापि त्वमात्मानं योजय भ्रातृभिः सह। 
तपसो हि पर नास्ति तपसा विन्दते महत्‌ ॥ १९ ॥ 
“उन्होने मुझसे कहा--द्विजोत्तम | इसमे संदेह नहीं कि 
आप घूमते-घामते मनुष्यलोकम मी जायेंगे; अतः मेरे अनुरोधसे 
आप राजा युघिष्ठिरके पास जाकर यह बात कह दीजियगा-- 
राजन्‌ ! तुम्हारे भाई अजुन अख्रविद्यामे निपुण हो चुके हैं। 
अब वे देवताओका एक बहुत बड़ा काय) जिसे देवता खयं 
नहीं कर सकते; तिद्ध करके शीघ्र तुम्हारे पास आ जायेंगे; 
तबतक तुम भी अपने माइयोके साथ खयंकों तपस्थामें 
ढूगाओ; क्योकि तपस्यासे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। 
तपस्यासे महान्‌ फलकी प्रासि होती है || १७-१९ ॥ 
अहं चर कर्ण जानामि यथावद्‌ भरतषभ | 
सत्यसंधं॑ महोत्साहं महावीय॑ महाबलरूम्‌ ॥ २० ॥ 
“भरतश्रेष्ठ | मैं कर्णकों अच्छी तरह जानता हूँ । बह 
सत्यप्रतिश, अत्यन्त उत्साही, महापराक्रमी और महाबली है ॥ 
महाहवेष्बप्रतिमं महायुद्धविशारदम्‌ । 
महाधजुर्घधरं वीर॑ महाऊत्र॑ वरवर्णिनम्‌ ॥ २१ ॥ 
महेश्वरखुतप्रख्यमादित्यतनयं प्रभुम्‌ । 
तथाजुनमतिस्कन्दं. सहजोल्वणपौरुषम्‌ ॥ २२॥ 
न स पार्थ्य संग्रामें कल्ममर्हति षोडशीम्‌। 
यज्चापि ते भय कणोन्‍्मनसिस्थमर्रिद्म ॥ २३ ॥ 
तच्चाप्यपहरिप्यामि सब्यसाचिन्युपागते । 
यज्च॒ ते मानस वीर तीथंयात्रामिमां प्रति। 
स॒मदर्षिलाॉमशस्ते कथयिप्यत्यसंशयम्‌॥ २४॥ 


“बड़े-बड़े संग्रामोमे उसकी समानता करनेवाल्य कोई नहीं 
है। वह महान्‌ युद्धविशारद, महाधनुर्धः अख्-शस्मोंका 
मद्दान्‌ ज्ञाता; श्रेष्ठ; सुन्दर महेश्वर॒पुन्न कार्तिकेयके समान 
पराक्रमी, सूर्यदेवताका पुत्र और शक्तिशाली बीर है | इसी 
प्रकार मैं अर्जुनको भी जानता हूँ । वह कार्तिकेयसे भी बढ़- 
कर है, उसमे खभावसे ही दुःसह पुरुषार्थ भरा हुआ है | 
युद्धमें कर्ण अर्ज़ुनकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं है । 
झत्रुदमन ! तुम्हारे मनमें जिस बातकों लेकर कर्णसे भय बना 
रहता है; मै अजुनके छोटनेपर तुम्हारे उस भयको भी दूर कर 
दूँगा । बीखर ! तीथ्थयात्राके विधयमें जो तुम्हारा मानसिक 
संकल्प है; उसके विधयमें महर्षि छोमश निश्चय ही तुमसे सब 
कुछ बतायेंगे | २१-२४ ॥ 
यज्य किचित्‌ तपोयुक्त फ्लू तीर्थंषु भारत। 

बरेष ब्ूयात्‌ ते तच्छुद्देयं न चान्यथा ॥ २५॥ 


तीबयाजापर्य ] 


दिनवतितसो ध्यायः 
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“मखतनन्दन |! तीर्थोर्मे जो कुछ तपस्यायुक्त फुल प्राप्त 
होता है, वह सब ये ब्रह्मर्ष छोमझ् तुम्हे बतायेगे, तुम्हें उत- 


पर विश्वास करना चाहिये । उसमें अन्यथाबुद्धि नहीं 
करनी चाहिये! ॥ २५॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपत्रणि तीर्थयाश्रापवणि लोमशसंवादे एकनवर्तितमो5घ्यायः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाभासत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापर्वमें गुधिष्ठिसकोमश-संवादविषमक इब्यानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ %९ ॥ 





द्विनवतितमोध्यायः 
महर्षि छोमशके घुखसे इन्द्र और अजुनका संदेश सुनकर युधिष्ठिरका प्रसन्‍न होना और तीर्थयात्राके 
लिये उद्यत हो अपने अधिक साथियोंकों विदा करना 


लोगश उवाच 
घनंजयेन चाप्युक्त यत्‌ तच्छुणु युधिष्टिर। 
युधिष्टिरं भ्रातरं में योजयेघ॑म्येया श्रिया ॥ १ ॥ 
त्वं हि धमोन परान वेत्थ तपांसि च तपोधन। 
श्रीमतां चापि जानासि धम्म राज्शां सनातनम्‌॥ २ ॥ 
लोमश मुनि कहते हैं--युधिष्ठिर ! जब मैं आने 
लगा) तब अजुनने भी मुझसे जो बात कद्दी थी; वह सुनो । 
वे बोले-#तपोधन ! आप मेरे बड़े भेया युधिष्ठिरकों धर्मानुकूछ 
राजरक्ष्मीसे संयुक्त कीजिये | आप उत्कृष्ट धर्मों और 
तपस्थाओंकों जानते हैं। श्रीसम्पन्न राजाओका जो सनातन 
धर्म है, उसका भी आपको पूर्ण ज्ञान है ॥ १-२ | 
स॒भवान्‌ परम चेद पावन पुरुष प्रति। 
तेन संयोजयेथास्त्वं तीर्थपुण्येन पाण्डवान्‌ ॥ ३ ॥ 
“पुरुषको पवित्र बनानेवाल्ा जो उत्तम साधन है, उसे 
आप जानते हैं। अतः आप पाण्डवोंको तीर्थयात्राजनित 
पुण्यसे सम्पज्ञ कीजिये || ३ ॥ 
यथा तीर्थानि गचछेत गाश्व दधात्‌ स पार्थिवः । 
तथा सबौत्मना कार्यमिति मामजुनो5ब्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर जिस प्रकार तीथोंमे जायें और वहाँ 
गोदान करें; वैसा सब प्रकारसे प्रयत्न कीजियेगा |? यह बात 
अजुनने मुझसे कही थी ॥ ४ ॥ 
भवता चानुगुप्तोसी चरेत्‌ तीथोनि सर्वशः । 
रक्षोभ्यो रक्षितव्यश्व दुर्गुषु विषभेषु ख॥ ५ ॥ 
उन्होंने यह भी कहा--“महाराज युधिष्ठिर आपसे 
सुरक्षित रहकर सब तीर्थोमें विचरण करें । दुर्गम स्थानों और 
विषम अवसरोंमें आप राक्षसोंसे उनकी रक्षा करें ॥ ५ ॥ 
वृधीय इब वेवेन्द्रं यथा चाप्यक्षिय रबिम्‌। 
तथा रक्षख कौन्तेयान राश्चसेभ्यों ठ्िजोत्तम ॥ ५ ॥ 
'द्विजश्रेष्ठ जैसे दधीचने देवरज इच्धकी और महर्षि 
अड्लिरने यूयंकी रक्षा की है? उसी प्रकार आए राक्षसोसे 
कुन्तीकुमारोंकी रक्षा कीजिये || ६ ॥ 
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यातुधाना हि बहवो राक्षसाः पर्वतोपमाः । 
त्वयाभिगुप्तं कौन्तेयं न विवर्तेयुरन्तिकम्‌ ॥ ७ ॥ 

ध्बहुत-से पिशाच तथा राक्षस, जो पर्वतोके समान विशाल- 
काय है; आपसे सुरक्षित राजा युधिष्ठिरके पास नहीं आ सकेंगे? ॥ 
सो5हमिन्द्रस्य वचनाक्षियोगादजुंनस्य च। 
रक्षमाणो भयेभ्यस्त्वां चरिष्यामि त्ववा सह ॥ ८ ॥ 

राजन्‌ ! इस प्रकार मैं इन्द्रके कथन और अज्जुनके 
अनुरोधसे सब प्रकारके भयसे त॒म्द्ारी रक्षा करते हुए तम्हारे 
साथ-साथ तीयंमिं विचरण करूँगा ॥ ८ ॥ 


हिस्तीथोनि मया पूर्व दृश्टानि कुरुनन्दन। 
इद तृतीय द्रप्ष्यामि तान्येब भवता सह ॥ ९ ॥ 
कुरुनन्दन ! पहले दो बार मैने सब ती्थोंके दर्शन कर 
लिये; अब तीसरी बार तुम्हारे साथ पुनः उसका दर्शन करूँगा || 
इयं राजपिंभियोता पुण्यकुद्धिर्युधिष्ठिर । 
मन्वादिभिमेंद्ञाराज तीर्थयात्रा. भयापहा ॥ १० ॥ 
महाराज युधिष्िर ! यह तीथ्थयात्रा सब प्रकारके भयका 
नाश करनेवाली है। मनु आदि पुण्यात्मा राजर्पियोंने इस 
तीर्थयात्रारूपी घर्मका पालन किया है ॥ १० ॥ 
नानजुनोकृतात्मा च नाविद्यो न व पापकृत्‌ | 
ख्नाति तीर्थषपु कौरव्य न च वक्रमतिनेरः ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन ! जो सरहछू नहीं है, जिसने अपने मम और 
इन्द्रियोको बशमें नहीं किया है; जो विद्याहीन और पापात्मा 
है तथा जिसकी बुद्धि कुटिछितासे भरी हुईं है, ऐसा मनुष्य 
( अद्धा न होनेके कारण ) तीथ्थोमे ल्लान नहीं करता || ११ ॥ 


त्व॑ं तु॒धर्ममतिनित्यं धर्मश्ः सत्यसंगरः। 

विप्ुक्तः सर्वेसड्लेभ्यो भूय एवं भविष्यसि ॥ १२॥ 
तुम तो सदा धर्म मन लगाये रखनेवाले; घ॒र्मश, सत्य- 

प्रतिज् और सब प्रकारकी आसक्तियोंस्े शून्य हो और आगे 

भी तुममें अधिकाधिक इन गुणोंका विकास होगा ॥ १२ || 

यथा भगीरथो राज़ा साज़ानम्य गयादयः | 

यथा ययातिः तथा त्वम्रपि पाण्डय ॥ १३॥ 


१्श्शर 





श्रीमहाभारते 


[ बनपर्षणि 





कुन्तीकुमार पाण्डुनन्दन ! जैसे राजा भगीरथ हों गये 
हैं, जैसे गय आदि राजर्षि हो चुके हैं तथा जैसे महाराज 
ययाति हुए. हैं, वेंसे ही तुम मी विख्यात हो ॥ १३ ॥ 
युपिष्टिः उबाच 
न इषात सम्प्रप्यामि वाक्यस्यास्पोत्तर कछचित्‌। 
स्मरेद्धि देवराजो यं फो नामाभ्यधिकस्ततः ॥१४॥ 
युधिष्टिर बोले--महर्ष | आपके दर्शन ओर आपकी 
बातोंके सुननेसे मुझे इतना अधिक हर्ष हुआ है कि मुन्ते इन 
बचनोंका कोई उत्तर नहीं सूझता। देवराज इन्द्र जिसका 
स्मरण करते हों, उससे बढ़कर इस संसारम कौन है ! || १४॥ 
भवता संगमो यस्य भ्राता चेंव धनंजयः। 
वासयः स्मरते यस्य को नामाभ्यधिकस्ततः ॥ १०॥ 
जिसे आपका संग प्राप्त हो, जिसके अजुन-जेसा माई हो 
और जिसे इन्द्र याद करते हों; उससे बढ़कर सौमाग्यशाली 
और कोन है !॥ १५ ॥ 
यच्च मां भगवानाह तीथोंनां द्शेनं प्रति। 
धौम्यस्य वचनादेषा बुद्धि: पूत कृतेव में ॥१६॥ 
भगवन्‌ | आपने मुझे तीर्थोके दशनके लिये जो उत्साह 
प्रदान किया है, वह ठीक है। मैने पहलेसे ही धौम्यजीके 
आदेशसे तीर्थोमें जानेका बिचार कर रखा है || १६ ॥ 
तदू यदा मन्यसे ब्रह्मन्‌ गमन तीर्थदरशने । 
तदेव गन्तारिमि तीथोन्येष में निश्चयः परः ॥ १७॥ 
अतः ब्रह्मन्‌ ! आप जब ठीक समझें तभी मे तीथ्थोंके 
दर्शनके लिये चछ दूँगा; यही मेरा अन्तिम निश्चय है ॥१७॥ 
वेशम्पायन उकाच 
गमने कृतबुद्धि तु पाण्डवं॑ लोमशो5ब्रवीत्‌ । 
र्युभंव महाराज रूघुः स्थैरं गमिष्यसि ॥ १८॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ती्थयात्राके 
लिये जिन्होंने निश्चित विचार कर लिया था; उन पाण्डुनन्दन 
युषिष्ठिस्से महर्षि लोमशने कहा--“महाराज | छोकसमूहसे आप 
हलके हो जाइये--थोड़े ही लोगोंकों साथ रखिये; क्योंकि 
थोड़े संगी-साथी होनेपर आप इच्छानुसार स्त्न जा सकेंगे? ॥ 
युषिष्ठिर उवात्र 
भिश्षाभुजो निवततन्तां त्राह्मणा यतयश्र ये। 
छ्ुक्तडष्वश्रमायासशीतारतिंमसहिष्णवः._ ॥ १९॥ 
स्रुधिष्ठिर बोले--जो मिक्षाभोजी ब्राक्षण और संन्यासी 
हैं तथा जो भूख-प्यास, परिश्रम-थकावट और सर्दीकी पीड़ा 
सहन न कर सकें, उन्हें लोट जाना चाहिये ॥ १९ ॥ 


ते सर्व विनिवतन्तां ये व मिष्टमुज़ो द्विजाः । 
पक्कान्नलेहपानानां मांसानां च विकल्पकाः ॥ २० ॥ 

जो द्विंज मिशन्नभोजी हैं) वे भी लौट जायें । जो पक्वाज्न; 
चटनी पेय पदार्थ और मांस आदि खानेवाले मनुष्य हों) वे 
भी लौट जायेँ ॥ २० ॥ 


तेषपि सर्व निचतेन्तां ये च खूदानुयायिनः । 

मया यथोचिताजीब्ये: संविभक्ताश्व वृत्तिमिः॥ २१॥ 
जो लोग रप्ोइयोंकी अपेक्षा रखनेवाले हैं तथा जिन्हे 

मैने अलग-अलग बाँ- कर उचित-उचित आजीबिकाकी 

व्यवस्था कर दी है, वे सत्र छोग घर लोट जाये | २१ ॥ 


ये चाप्यनुरताः पौरा राजभक्तिपुरःखराः । 
धृतराष्ट्रं महाराजमभिगच्छन्तु ते च वे ॥२१॥ 
स दास्यति यथाकालमुचिता यस्य या भृतिः । 
स चेद्‌ यथोचितां बूत्ति न दद्यान्मजुजेश्वरः ॥ २३॥ 
अस्मत्यियहिताथीय पाश्चाल्यो वः प्रदास्यति ॥ २४॥ 

जो पुखासी राजभक्तिवश मेरे पीछेयीछे चले आये हैं, वे 
अब महाराज ध्ृतराष्ट्रके पास चले जाये | वे उनके लिये यथा- 
समय समुचित आजीविका प्रदान करेंगे। यदि राजा धृतराष्टर 
उचित जीविकाकी व्यवस्था न करें तो पाश्चालनरेदश द्रुपद 
हमारा प्रिय और हित करनेके लिये अवश्य आपलोगोंको 
जीविका देंगे || २२-२४ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 


ततो भूयिष्ठतझः पौरा गुरुभारप्रपीडिताः 
विप्राश्च यतयो मुख्या जम्मुनोंगपुरं प्रति ॥२५॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब्र बहुत-से 
नागरिक) ब्राह्मण और यति मानसिक दुःखके भारी भारसे 
पीडित हो हस्तिनापुरको चले गये ॥ २५ ॥ 
तान्‌ सवोन धमेराजस्य प्रेम्णा राजाम्बिकाखुत:। 
प्रतिमाह विधिदद्‌ धनेश्च समतर्पयत्‌॥२६॥ 
अम्बिकानन्दन राजा पृतराष्ट्रने धर्मराज युधिष्टिरके 
स्नेहवश उन सबको विषिपूर्वक अपनाया और उन्हें घन 
देकर तृप्त किया ॥ २६ ॥ 
ततः कुन्तीसुतो राजा लघुमित्रोह्मणेः सह । 
लोमशेन च सुप्रीतत्निरात्र काम्यफेड्वसत्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर थोड़े-से ब्राह्मणों 
और लोमशजीके साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूवक तीन राततक 
काम्यक वनमें ठिके रहे || २७ ॥ 





. इति श्रीमह्ाभारते क्नपर्वणि ती्थयात्रापबंणि छोमशतीथैयात्रायां ट्विनवतितमो5च्यायः ॥ ९२ ॥ 


इसे श्रकार श्रीमहामारत बनपबेद्षे अन्तर्गत तीर्थमात्रापवेम कोमशतीर॑यान्राविषणक बानबेदों अध्याज पु हुआ ॥ ५२ ॥ 
>+++ कल्व्डै्टील कौ 


तीर्थयाजपर्व ] 


अिनयतितमो5थ्यायः 


श्र्२३ 
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त्रिनवतितमो<ध्यायः 
ऋषियोंकों नमस्कार करके पाण्डवोंका तीर्थयात्राके लिये विदा होना 


वेशम्पायन उवाच 
ततः प्रयान्तं कौन्तेयं ब्राह्मणा वनवासिनः । 
अभिगम्य तदा राजन्रिद॑ वचनमत्रुवन्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर- 
को तीर्थयात्राके लिये उद्यत जान काम्यकवनके निवासी 
ब्राह्मण उनके निकट आकर इस प्रकार बोले--॥ १ ॥ 
राजं॑स्तीथोनि गन्तासि पुण्यानि भ्राठृभिः सह। 
ऋषिणा चेंव सहितों छोमशेन महात्मता॥ २ ॥ 
धमहाराज | आप अपने भाइयों तथा महात्मा छोमहश 
मुनिके साथ पुष्यतीर्थोमे जानेवाले हैं || २ ॥ 
अस्मानपि महाराज नेतुमहेसि पाण्डव | 
अस्माभिर्हिं न शकयानि त्वदते तानि कौरव ॥ ३ ॥ 
'क्रुरकुलतिलक पाण्डुनन्दन ! हमे मी अपने साथ ले 
चलें | महाराज ! आपके बिना हमछोग डन तीर्थौंकी यात्रा 
नहीं कर सकते | रे ॥ 
श्वापदैरुपसुशनि दुरगोणि विषमाणि च। 
अगस्यानि नरेरस्पैस्तोथोनि मनुजेश्वर ॥ ४ ॥ 
पनुजेश्वर | वे सभी तीर्थ हिंसक जन्तुओंसे भरे पड़े हैं, 
दुर्गग और विषम भी है। थोड़े-से मनुप्य वहाँकी यात्रा 
नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 
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भवतों श्रातरः शूरा धनुर्धरवराः सदा। 
भवद्धिः पालिताः शुरैगच्छामो वयमप्युत॥ ५ ॥ 
“आपके माई झूरवीर है ओर सदा श्रेष्ठ घनुष धारण 
किये रहते हैं। आप-जेंसे शूरबीरोंसे सुरक्षित होकर इम भी 
उन तीर्थोंकी यात्रा पूरी कर लेंगे ॥ ५ ॥ 
भवत्यसादाद्धि बय॑ प्राप्लुयाम खुख फलम्‌। 
तीथोनां प्रथिबीपाल बनानां च विशाम्पते ॥ ६ ॥ 
“भूपाल ! प्रजानाथ ! आपके प्रसादसे हमछोग भी उन 
तीथों और बनोंकी यात्राका फल अनायास ही पा लेंगे || ६ ॥ 
तब ॒वीयपरित्राताः शुद्धास्तोर्थपरिष्छुताः । 
भवेम धूतपाप्मानस्तीर्थसंदरशंनान्द्रप ॥ ७ ॥ 
'नरेश्वर ! आपके ब्-पराक्रमसे सुरक्षित हो हम भी 
तीथॉमें स्नान करके झुद्ध हो जायेंगे और उन तीथ्थोंके 
दर्शनसे हमारे सब पाप घुल जायेंगे || ७ || 
भवानपि नरेन्‍्द्रस्यकार्तवीयेस्थ भारत । 
अप्रकस्य चर राजर्पेलॉमपादस्य चेंच ह ॥ ८ ॥ 
भरतस्य च वीरस्य सावभौमस्य पार्थिव । 
भूव॑ प्राप्स्यसि दुष्प्रापॉल्लोकांस्तीथैपरिप्लुतः ॥ ९ ॥ 
“भूपाल | भरतनन्दन ! आप भी तीथॉोमे नहाकर राजा 
कार्तवी्य अज्जुन। राजर्षि अष्टक। छोमपाद और भूमण्डलमें 
सत्र विदित सम्राट्‌ बीरवर भरतकों मिलनेवाले दुलंभ 
लोकेको अवश्य प्राप्त कर लेंगे ॥ ८-९ ॥| 


प्रभासादीनि तीथोनि महेन्द्रादीश पर्वतान। 
गज्ञाद्याः सरितश्चेव पक्षादीश्व वनस्पतीन ॥ १० ॥ 
त्वया सह महीपाल द्वप्हुमिच्छामहे वयम्‌। 
यदि ते ब्राह्मणेप्चस्ति काचित्‌ प्रीतिजनाधिप ॥ ११ ॥ 
कुरु क्षिप्रं बचो5स्माक ततः श्रेयोषनिपत्स्थसे । 
अहीपाछ | प्रभास आदि तोर्थों, महेन्द्र आदि परववर्तों3 
गड्डा आदि नदियों तथा प्लक्ष आदि वृक्षोका हम आपके 
साथ दर्शन करना चाहते हैं | जनेश्वर | यदिं आपके मनसे 
ब्राह्मणेके प्रति कुछ प्रेम है तो आप हमारी बात शीघ्र मान 
_छीजिये; इससे आपका कल्याण होगा || १०-१ १६ ॥ 
तीथोनि हि महाबाहो तपोविध्नकरें! सदा ॥ १२॥ 
अनुकीणोनि रक्षोभिस्तेभ्यो नख्रातुमहँसि। 
पमहावाहो ! तपस्यामें विध्न डालनेवाले बहुत-से राक्षस 
उन तीथोंमे भरे पड़े हैं; उनसे आप हमारी रक्षा करनेमें 
समय हैं ॥ १२६ ॥ 











तीथोम्युक्तानि धौम्येन नारदेन च घीमता ॥ १३ ॥ 
यान्युवाच च देवर्ित्येमशः सुमहातपाः। 
विधिवत्‌ तानि सवोणि पर्यटख नराधिप ॥ १४॥ 
धूतपाप्मा सहास्माभिरेमशेनाभिषालितः । 
पनरेश्वर ! आप पापरहित हैं; धौम्य मुनि। परम 
बुद्धिमान नारदजी तथा महातपस्वी देव्िं छोमशने मिन-जिन 
तीर्थोंका वर्णन किया है; उन सबमें आप महर्षि छोमशजीसे 
सुरक्षित हो हमारे साथ विधिपूर्वक भ्रमण करें ॥| १३-१४३ | 
स॒राजा पूज्यमानस्तेहषोदश्रुपरिप्लुतः ॥ ६५॥ 
भीमसेनादिभिर्वरे भ्रोतुमिः. परिवारितः । 
बाढठमित्यत्रवीत्‌ सर्वास्तानूपीन पाण्डवर्षभः ॥ १६॥ 
लोमशं समनुशाप्य धौम्य चैंव पुरोदितम्‌। 
पाण्डवश्रेष्ठ युधिष्ठिर अपने बीर श्राता भीमसेन आदि- 
से पिरकर खड़े थे | उन ब्राह्मणोंद्वारा इस प्रकार सम्मानित 
होनेपर उनके नेन्नोमें हषके आँसू भर आये। उन्होने देव 
लेमश तथा पुरोहित धौम्यजीकी आज्ञा लेकर उन सब 
ऋषियोसे धवहुत अच्छा? कहकर उनका अनुरोध खीकार 
कर लिया | १५-१६३ ॥ 
ततः स पाण्डवश्रेष्ठो भ्राठमभिः सहितों वशी ॥ १७॥ 
द्रीपध्या चानवद्याज्ञया गमनाय मनो दसे। 
तदनन्तर मन-इद्धियोंकों वशमे रखनेबाले पाण्डवश्रेष्ठ 
युघिध्िरने भाइयो तथा सुन्दर अज्लेवाली द्रौपदीके साथ यात्रा 
करनेका मन-दी-मन निश्चय किया || १७३ ॥ 
अथ व्यासों महाभागस्तथा पर्वतनारदी॥ १८॥ 
काम्यके पाण्डवं द्वप्डुं समाजग्मुर्मनीषिणः । 
तेषां युध्िष्ठिरो राजा पूजां चके यथाविधि | 
सत्कृतासस्‍्ते महाभागा युधिष्ठिरमथाब्रवन ॥ १५ ॥ 
इतनेह्ीमें महाभाग व्यास, पर्वत और नारद आदि 
मनीषीजन काम्यकवनमें पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये 
आये | राजा युधिष्निरने उनकी दिधिपूर्वक पूजा की | उनसे 
सत्कार पाकर वे महाभाग महप्ि महाराज युधिष्ठिस्से इस 
प्रकार बोले ॥ १८-१९ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
युधिष्ठिर यमो भीम मदसा कुरुताजबम। 
मनसा कृतशौच वे शुद्धास्तीथोनि यास्यथ ॥ २० ॥ 
ऋषियोंने कहा--युधिष्ठिर ! भीमसेन | नकुछ ! और 
सहदेव ! तुमलोग तीर्थेकि प्रति मनसे श्रद्धापूवंक सरलभाव 


रक्‍्लो | मनसे झुद्धिका सम्पादन करके झुद्धचित्त होकर 





तीयोमें जाओ॥ २० ॥ 
शरीरनियम प्राइुन्रोह्मणा मानुष बतम्‌। 


मनोविशुद्धां बुद्धि च देवमाहुमेत द्विजाः॥ २१॥ 
ब्राह्मणलोग शरीर-शुद्धिके नियमको “मानुषत्रत? बताते हैं 





और मनके द्वारा झुद्ध की हुईं बृद्धिको “दैवजरत? कहते हैं॥ 

मनो हादुं शौचाय पयॉप्तं वे नराधिप। 

मेत्रीं बुद्धि समास्थाय शुद्धास्तीथोनि द्रष््यथ ॥ २९२ ॥ 
नरेश्वर ! यदि मन राग-द्वेषसे दूषित न हो तो वह 

शद्धिके लिये पर्याप्त माना गया है | सब प्राणियोंके प्रति मैत्री- 











बुद्धिका आभ्य ले शुद्धभावसे तीथोंका दर्शन करो || २२ ॥ 

ते यूयं मानसेः शुद्धा शरीरनियमयतेः । 

दैव॑ व्रतं समास्थाय यथोक्‍त फलमाप्स्यथ ॥ २४ ॥ 
तुम मानसिक और शारीरिक नियमत्रतोसे श॒द्ध हो; दैव- 

ब्रतका आश्रय ले यात्रा करोंगे तो तीर्थोंका तुम्हें यथावत्‌ 











फल प्रात होगा ॥ २३ ॥ 


ते तथेति प्रतिज्ञाय कृष्णया सह पाण्डवाः । 
कृतसस्त्ययनाः सर्वे मुनिमिर्दिव्यमानुषः ॥ २४॥ 

महर्पियोंके ऐसा कहनेपर द्रीपदीसहदित पाण्डवोने 'अहुत 
अच्छा? कहकर ( उनकी आशाएँ शिरोधार्य की और उनके 
बताये हुए नियमोका पालन करनेकी ) प्रतिशा की । 
तत्यश्रात्‌ उन दिव्य ओर मानव महर्षियोने उन सबके लिये 
सस्तिवाचन किया | २४ ॥ 


लोमशस्पोपसंग्रह्म पादौ द्वेपायनस्थ क्ा। 
नारदस्थ च्‌ राजेन्द्र देवषें! पर्वेतस्थ थे ॥२५॥ 
धोम्येन सहिता वीरास्तथा तेव॑नवासिभिः। 
मार्गशीष्योमतीतायां पुष्येण प्रययुस्ततः ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर मदृषि लोमश, द्रेपायन व्यास, देवधि 
नारद और पबतके चरणोका स्पर्श करके वनवासी बाहों, 
पुरोहित धोम्य और छोमश आदिके साथ बीर पाण्डव तीर्थ- 
यात्राके लिये निकछे | मार्गशीष॑की पूर्णिमा व्यतीत होनेपर 





जब पुष्य नक्षत्र आया, तब उसी नक्षत्रमें उन्होंने यात्रा 
प्रारम्म की [| २५-२६ ॥ 


कठिनानि समादाय चीराजिनज़टाधराः । 
अभेयेः .कवचेर्युक्तास्तीथोन्यन्वचरंस्ततः ॥ २७॥ 


उन सबने शरोरपर फटे-पुराने वश्र या सगचर्म घारण 
कर रखे ये। उनके मस्तकयर जटाएँ थीं | उनके अन्न अमेश्य 
कवचोसे ढके हुए थे। वे सूर्यप्रदत्त बटलोई आदि पात्र 


लेकर वहाँ तीथोंमें विचरण करने छगें ॥ २७ | 


इन्द्रसेनादिभिभ्ृत्ये. रथैंः परिचतुदेशेः । 


रे 


महानसव्यापृतैश्ध तथान्यें: परिचारके। ॥ २८॥ 


तीथ्थेयाआ्रापव ] 





चतुरनेघतितमो5ध्यायः 


श्र्र५ 








उनके साथ इन्द्सेन आदि चौदइसे अधिक सेवक रथ 
लिये पीछे-पीछे जा रहे थे । रसोईके काममें संलग्न रहनेवाले 
अन्यान्य सेबक भी उनके साथ थे ॥ २८ ॥ 
सायुधा बद्धनिस्चिशास्तूणवन्तः समागेणाः । 


प्रा्यखा: प्रययुर्वीराः पाण्डवा जनमेजय ॥ २९ ॥ 
_जनमेजय ! वीर पाण्डव आवश्यक अच्लजक्न ले कमरमें 

तलवार बॉधकर पीठपर तरकत कसे हुए ह्ार्थोमे बाण लिये 

पूर्व॑दिशाकी ओर मुंह करके वहॉसे प्रस्थित हुए ॥ २९ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते वनप्ेणि तीर्थयात्रापवेणि लोसशतीरथ॑यात्रायां त्रिनवतितमोड्ध्यायः ॥ ९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत तीथयात्रापवेमे कोमशतीर्थयात्राविषयक तिराननेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६३ ॥ 





चतुन॑वतितमो5ध्यायः 


देवताओं और धर्मात्मा राजाओंका उदाहरण देकर महर्षि लोमझका युधिष्ठिरको अधमंसे हानि 
बताना और तीर्थयात्राजनित पुष्यकी महिमाका वर्णन करते हुए आश्वासन देना 


युधिष्ठिर उवाच 
न वे निगुंणमात्मानं मन्ये देवषिंसत्तम। 
तथास्मि दुःखसंतप्तो यथा नान्‍्यो महीपतिः ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर बाले--देवर्पिप्रवर छोमश ! मेरी समझसे मैं 
अपनेकी सात्विक गुणोंसे हीन नहीं मानता तो भी दुःखोंसे 
इतना संतत्त होता रहता हूँ; जितना दूसरा कोई राजा 
नहीं हुआ होगा ॥ १ ॥ 
परांश्र निर्गुणान्‌ मन्‍्ये न च धर्मंगतानपि। 
ते व लोमश लोके5स्मिन्‍्नृध्यन्ते केन हेतुना ॥ २ ॥ 
इसके सिवा, दुर्योधनादि शन्रुओंकोी सात्विक गुणोसे 
रहित समझता हूँ | साथ ही यह भी जानता हूँ कि वे धर्म- 
परायण नहीं हैं तो भी वे इस छोकमें उत्तरोत्तर समृद्धिशाली 
होते जा रहे हैं, इसका क्‍या कारण है १ ॥| २ ॥ 


लोगग उवाच 
नात्र दुःखं त्वया राजन कार्य पार्थ कर्थंचन । 
यद्धमंण.. वर्धयुरघधर्मरूचयो. जनाः॥ ३ ॥ 


लोमशजीने कहा--राजन्‌ ! कुन्तीनन्दन ! अधर्ममें 


रुचि रखनेवाले लोग यदि उस अधर्मके द्वारा बढ़ रहे हों तो 

इसके लिये तुम्हे किसी प्रकार दुःख नहीं मानना चाहिये॥३॥ 

वर्धत्यधमंण नरस्ततो भद्राणि .: पश्यति । 

ततः सपत्नाञ्यति समूलस्तु विनइयति॥ ४ ॥ 
पहले अधमंद्वारा मनुष्य बढ़ सकता है। फिर अपने 








मनो5नुकूल सुख-सम्पत्तिह्प अभ्युदयकों देख सकता कै 
तलपश्रात्‌ वह शत्रुओंपर विजय पा सकता है ओर अन्तर 
जड़-मूलसक्षित नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 

मया हि दृष्टा दैतेया दानवात्थ महापते। 
चर्चमाना शाधमेण क्षयं चोपगंताः पुनः॥ ५ ॥ 








महीपाल ! मैने देत्यों और दानवोकों अधर्मके द्वारा 


_बढते और पुनः नष्ट होते भी देखा है ॥ ० ॥ 
पुरा देवयुगे चेव दृ्ं सर्व मया विभो। 
अरोचयन सुरा धमम धर्म तत्यजिरेडखुराः॥ ६ ॥ 
प्रभो | पहले देवयुगमे हो मैने यह सब अपनी औँखों 
देखा है। देवताओने घर्मके प्रति अनुराग किया और 
असुरोंने उसका परित्याग कर दिया ॥ ६ ॥ 
तीथोनि देवा विविशुर्नाबिशन्‌ भारतासुराः । 
तानधर्मकृतो दर्पः पूर्वमेच समाविशत्‌॥ ७ ॥ 
भरतनन्दन ! देवताओने स्नानके लिये तीर्थोमें प्रवेश 
किया; परंतु असुर उनमें नहीं गये | अधर्मजनित दर्प अद्युरोमिं 
पहलेसे ही समा गया था ॥ ७ ॥ 
वपोन्‍्मानः समभवन्मानात्‌ क्रोधो व्यजायत। 
क्रोधादहीस्ततो5लज्जा दत्त तेषां ततोइनवात्‌ ॥ < ॥ 
दर्पसे मान हुआ और मानसे क्रो उसन्न हुआ । क्रोधते 
निलजता आयी और निलेजताने उनके सदाचारको नष्ट कर 
दिया || ८ ॥ 
तानलजान गतह्वीकान्‌ हीनवृत्तान वुथाबतान । 
क्षमा लक्ष्मी: खधमेश्व न चिरात्‌ प्रजहुस्ततः ॥ ९ ॥ 
लक्ष्मीस्तु देवानगमद्लूश्मीरसुरान्‌. श्रप । 
तानलरूश्मीसमाविशन दर्पापहतचेतसः ॥ १० ॥ 
दैतेयान दानवांइचेव कलिरप्याविशत्‌ ततः | 
तानलक्ष्मीसमाविष्टान दानवान कलिना हतान॥ ११ ॥ 
दषोभिभूतान, कोन्‍्तेय क्रियाइोनानवेतसः । 
मानाभिभूतानचिराद्‌ विनाशः समपद्यत ॥ १२॥ 
इस प्रकार लजा, संकोच ओर सदाचारसे दीन एवं निष्फछ 
ब्रतका आचरण करनेवाले उन असुर्रेको क्षमा, छक्ष्मी और 
खधर्मने झीघ्र त्याग दिया | राजन्‌ ! लूष्मी देवताओंके पास 








चली गयी और अलक्ष्मी असुरोंके यहाँ | अलब्मीफे आवेदधे 
युक्त होनेपर उनका चित्त दर्प ओर अमिमानते दूषित हो 


:$% ९६ 








ग़या । उस दक्षामें उन देत्यों ओर दानबोंमें कलिका मी प्रवेश 





हो गया | जब वे दानव अल्क्ष्मीसे संयुक्त, कलिसे तिरस्कृत 
और अभिमानसे अभिभूत हो सत्कर्मोंसे बयृत्य, विवेकरहित 
और मानसे उन्मत्त हो गये; तब शीघ्र ही उनका विनाश 
हो गया ॥ ९-१२ ॥ 


नियेशस्कास्तथा दैत्याः कृत्ल्शो विलय गताः । 
देवास्तु सागरांश्वेव सरितश्थ सरांसि च॥ १३॥ 
अभ्यगच्छन्‌ धमशीलाः पुण्यान्यायतनानि च । 
तपोभिः क्रतुभिदानेराशीवोदेश पाण्डव ॥ १४ ॥ 
प्रजहुः सर्वपापानि श्रेयश्व॒ प्रतिपेदिरे । 
एवमादानवन्तश्च॒ निरादानाश्वच॒ सर्वेशः ॥ १५॥ 
तीथान्यगचछन, विबुधास्तेनायुभूतिमुत्तमाम्‌ । 

( यत्र धर्मण वर्तन्ते राजानो राजसत्तम | 
सवोन्‌ सपत्नान्‌ बाधन्ते राज्य चेषां विवर्धते ॥) 
तथा त्वमपि राजेन्द्र ्नात्वा तीथषु सानुजः ॥ १६॥ 
चुनवेंत्स्यसि तां लक्ष्मीमिीष पन्‍थाः सनातनः । 


यशोह्वीन देत्य पूर्णतः विनष्ट हो गये। किंतु धर्मशील ' 


देवताओंने पवित्र समुद्रों, सरिताओं, सरोवरों और पुष्यप्रद 
आश्रमोकी यात्रा की | पाण्डुनन्दन ! वहाँ तपस्या, यश्ष और 
दान आदि करके महत्माओंके आशोर्वादसे वे सब पापोंसे 


मुक्त हो कल्याणके भागी हुए | इस प्रकार उत्तम नियम 


अहण करके किसीसे भी कोई प्रतिग्रह न छेकर देवताओंने 





तीथौमे विचरण किया; इससे उन्हे उत्तम ऐश्वयंक्री प्राप्त 


हुई | ठपश्रेष्ठ | जहों राजा धर्मके अनुसार बर्ताव करते है; 


वहों वे सब शत्रुओको नष्ट कर देते हैं और उनका राज्य भी 
बढ़ता रहता है। राजेन्द्र ! इसलिये तुम भी भाइयोसहित तीर्थोमे 


.. बनपर्बणि 
स्नान करके खोयी हुई राजलक्ष्मी प्राप्त कर लोगे। यद्दी सनातन 
मार्ग है ॥ १३-१६३ ॥ 

यथैव हि नुगो राजा शिविसेशीनरों यथा॥ १७॥ 
भगीरथों वखुमना गयः पूरुः पुरूरवाः। 
चरमाणास्तपो नित्य स्पर्शनादम्भसश्च॒ते ॥ २८ ॥ 
तीथोभिगमनात्‌ पूता द्शनाचच महात्मनाम्‌। 
अलभन्‍्त यद्दाः पुण्यं घनानि च विशाम्पते ॥ १५॥ 
तथा त्वमपि राजेन्द्र लब्धासि बिपुलां श्रियम्‌ । 


जैसे राजा रुग) उशीनरपुत्र शिव, भगीरथ। वसुमना; गयः 
पूछ तथा पुरूरवा आदि नरेशोंने सदा तमस्मापूर्वक तीथयात्रा 
करके वहाँके जलके स्पर्श और महात्माओंके दर्शनसे पावन 
यश और प्रचुर धन प्राप्त किये थे; उसी प्रकार ठुम भी तीर्थ- 
यात्राके पुण्यसे विपुल सम्पत्ति प्रात्त कर लोगे || १७-१९३ ॥ 
यथा चेक्ष्वाकुभवत्‌ सपुत्रजनवान्धवः ॥ २०॥ 
मुचुकुन्दो5थ मान्धाता मरुत्तश्न महीपतिः। 
कीर्ति पुण्यामविन्द्त यथा देवास्तपोब॒लात्‌ ॥ २१॥ 
देवषयश्व कात्स्न्यंन तथा त्वमपि वेत्स्यसि। 
धातराष्ट्रस्त्वधर्मण मोहेन च वशीक्षताः 
नवचिराद वें विनडनक्ष्यन्ति देत्या इव न संशयः ॥ २२ ॥ 


जसे पुत्र; सेवक तथा बन्धु-बान्धवोसदित राजा इश््वाकुः 
मुचुकुन्द, मान्धाता तथा महाराज मरुत्तने पृण्यकीति प्राप् 
की थी) जैसे देवताओं और देवर्षियोने तपोबछसे यश और 
ऐश्वर्य प्रास किया था; उसी प्रकार तुम भी पूर्णरूपसे यश 
और धन-समत्ति प्राप्त करोगे। धृतराष्ट्रके पुत्र पाप और मोहके 
बश्ञीभूत हैं; अतः वे देत्योंकी मोति शीघ्र नष्ट हो जायेंगे; इसमें 
संशय नहीं है || २०-२२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपद॑णि तीर्थयात्रापवंणि छोमशतीर्थयात्रायां चतुनंव॒तितमोड5्च्यायः ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार महाभारत वनप्तक्त अत्तगंत तीथयानत्राएवम कोमशतीययात्राविषयक चआरानबबा अध्याय पूरा छुआ ॥ %४ ॥। 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुल २३ शोक हैं ) 
8 ०55 कक कल 
पशञ्चनवतितमो5ध्याय 
: पाष्डबोंका नेमिपारण्य आदि तीर्थोर्मे जाकर प्रयाग तथा गयातीर्थमें जाना 
और गय राजाके महान्‌ यज्ञोंकी महिमा सुनना 


वश़म्यायन उदाच 

ते तथा सहिता चीरा चसम्तस्तत्र तन्न ह। 
क्ररेण. पृथिवीपाल नेमिपारण्यमागताः ॥ १ ॥ 

वैशंम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार वे वीर 
पाण्डव विभिन्न स्थानोंमे निवास करते हुए क्रमदः नैमिषारण्य 
तीर्थर्म आये ॥ १॥ 
ततस्तीर्थपु पुण्येषु भोमत्याः पाण्डवा न्षप | 
कंवामिषेकाः प्रददुगोश्य विस वे भारत ॥ २ ॥ 


भरतनन्दन ! नरेश्वर | तदनन्तर गोमतीके पुण्यतीर्थोमे 


स्नान करके पाण्डबोंने वहाँ गोदान और धनदान किया ॥|# 


# यहाँ पाण्डवोंके द्वारा गोदान और धनदान करनेके 
विषयमें यह शड्ड होती है कि श्नके पास ये सब कहासे आये, 
पर ऐसी शक्कर नहीं करनी चादिये; क्योंकि वनपर्वके बारहवें अध्यायमें 
आता है कि काम्यकवनमें पाण्डवोंसे मिलनेके लिये मगवान्‌ औकृष्ण एवं 
भोजवंशी, इृष्णिवंशी ओर अन्धक कुलके राजागण तथा द्रुपद, धृष्चचुम्न, 
घृथ्केत एवं | केक्यराजकुमार जाये ये। उनका पाएडवोंसे मिलकर 


तोर्थयात्रापर् ] 


पशञ्चनवतितमो5ध्याय:ः 





तब देवान्‌ पितृन्‌ विधांस्तपंयित्वा पुनः पुनः । 
कन्यातीर्थ 5शवतीर्थ चर गवां तीर्थ च भारत | 
कालकोस्यां वूषप्रस्थे गिरावुष्य थे पाण्डवाः ॥ ३ ॥ 
बाहुदायां महीपाल चक्रुः सर्वेडभिषेचनम्‌ । 
प्रयागे देवयज़ने देखातां पृथिवीपते ॥ ४ ॥ 
ऊधुराष्टुत्य गात्राणि तपश्चातस्थुरुत्तमम्‌ | 
गड्जायमुनयोइचेच. संगमे. सत्यखंगराः ॥ ५ ॥ 

मारत ! भूपाल ! वहाँ देवताओ, पितरो तथा ब्राह्मणोंको 
बारजार तृप्त करके कन्यातीर्य, अश्वतीर्य, गोतीर्थ, कालकोदि 
तथा वृषप्रस्थगिरिमें निवास करते हुए उन सब पाण्डबोंने 
बहुदा नदीमें स्नान किया प्ृथ्वीपते ! तदनन्तर उन्होंने 
देवताओंकी यज्ञभूमि प्रयागमें पहुँचकर वहाँ गड्जा-यमुनाके 
संगमर्म ज्ञान क्रिया | सत्यप्रतिशञ पाण्डब वहाँ स्नान करके 
कुंछ दिनोंतक उत्तम तपस्यामें लगे रद्द || ३-५ ॥ 
विपाप्मानो महात्मानो विग्रेभ्यः प्रददुर्वसु । 
तपसिजनजुष्टां थे ततो वेदी प्रजापतेः॥ ६ ॥ 
जग्मुः पाण्डुखुता राजन ब्राह्मणेः सह भारत । 
तत्र ते न्यचसन्‌ वीरास्तपश्चातस्थुरुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
संतपंयन्तः सतत वन्येन हविषा द्विजान,। 

उन पापरहित महात्माओंने ( ज्रिवेणीतटपर ) ब्राह्मणोंको 
धन दान किया ।# भरतनन्दन ! तत्यश्चात्‌ पाण्डब ब्राह्मणों के 
साथ ब्रह्माजीकी वेदीपर गये, जो तपस्वीजनोंसे सेवित है | वहोँ 
उन वीरोंने उत्तम तपस्पा करते हुए, निवास किया | वे सदा 
कन्द-मूछ-फल आदि बन्‍्य हृविष्यद्वारा ब्राह्मग्रोंकी तृत्त करते 
रहते थे || ६-७६ ॥ 
ततो महीधरं. अम्मुर्धमंन्नेनाभिसंस्कृतम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजषिंणा. पुण्यकृता गयेनानुपमथुते । 

अनुपम तेजस्वी जनमेजय ! प्रयागसे चलकर पाण्डव 
पुण्यात्मा एवं धममश राजर्षि गयके द्वारा यक्ष करके शुद्ध किये 
हुए, उत्तम पर्बतसे उपलक्षित गयातीर्थमें गये | ८३ | 
नगो गयशिरों यत्र पुण्या चेव महानदी॥ ९ ॥ 
बानीरमालिनी रम्या नदी पुलिनशोमिता। 

जहाँ गयशिर नामक पव॑त और बेंतकी पंक्तियोसे घिरी 
हुई रमणीय महानदी है; जो अपने दोनों तटोंसे विशेष शोभा 
पाती है ॥ ९३॥ 
दिव्य॑ पब्रित्रकूटं च पविन्नं धरणीधरम्‌ ॥ १० ॥ 
ऋषिजुर्ष्ट सुपुण्यं तत्‌ तीर्थ ब्रह्मसरोत्तमम्‌। 
अगस्त्यो भगवान्‌ यत्र॒ गतो बेवस्वतं प्रति ॥ ११॥ 


अपने-अपने राज्यमें लौट जानेका भी वर्णत वनपव॑के बाईसवें 


अध्यायमें आया है | इससे अनुमान होता है कि इन राजाओंने 
पाण्डबोंकों भेंटमें प्रचुर भन दिया होगा । 





वहाँ महर्षियोंसे सेवित। पावन शिंखरोबाला, दिव्य एवं 
पवित्र दूसरा पर्वत मी है, जो अत्यन्त पुष्यदायक तीर्थ है । 
वहीं उत्तम ब्रह्मसरोवर है। जहाँ भगवान्‌ अगस्त्यमुनि 
वेवस्खत यमसे मिलनेके लिये पधारे थे || १०-११ ॥ 
उवास च खयं तत्र धर्मराजः सनातनः । 
सववौसां सरितां थेव समुदभेदों विशाम्पते ॥ १२॥ 

क्योंकि सनातन धमराज वहाँ स्वयं निवास करते 
हैँ | राजन्‌ | वहाँ धम्पूर्ण नदियोका प्राकस्य हुआ है ॥ १२ ॥ 
यत्र संनिहितो नित्यं महादेवः पिनाकछक्षफ। 
तत्न॒ ते पाण्डवा वीराश्वातुमोस्येस्तदेज़िरे ॥ १३ ॥ 
ऋषियशञेन महता यत्राक्षयवटरो महान । 

पिनाकपाणि भगवान्‌ महादेव उस तीथ्थमें नित्य निवास 
करते हैं । वहाँ बीर पाण्डबोने उन दिनों चातुर्मास्यत्रत 
ग्रहण करके महान्‌ ऋषियश अर्थात्‌ वेदादि सत्‌ शाह्ोके 
खाध्यायद्वारा मगवानकी आराधना की | वहीं महान अक्षय- 


बट है ॥ १३३ ॥ 


अक्षये देवयजने अक्षय यत्र वे फलम्‌॥ १४॥- 
देवताओंकी वह यश्भूमि अक्षय है और वहाँ कियें 

हुए प्रत्येक सत्कमका फल अक्षय होता है॥ १४ ॥ 

ते तु तत्रोपवासांस्तु चक्रुनिश्चितमानसाः । 

ब्राह्मणास्‍्तत्र॒ शतराः समाजग्मुस्तपोधनाः ॥ १५॥ 
अबिचल चित्तवाले पाण्डवोने उस तीर्थमे कई उपवास 

किये | उस समय वहाँ सेकड़ों तपस्वी ब्राह्मण पधारे ॥ १५॥ 

चातुर्मास्येनायज़न्त आर्षेण विधिना तदा। 

तत्र विद्यातपोबुद्धा आाह्मणा वेदपारगाः 

कथां प्रचक्रिरे पुण्यां सद्सिस्था महात्मनाम्‌ ॥ १६॥ 
उन्होंने शाज्रोक्त विधिपूर्वक चातुर्मात्य यज्ञ किया। 

वहोँ आये हुए ब्राह्मण विद्या और तपस्पामें बढ़े-चढ़े तथा 

बेदोके पारंगत विद्वान थे। उन्होने परस्पर मिलकर सभामें 

बैठकर महात्मा पुरुषोंकी पवित्र कथाएँ कहीं ॥ १६ ॥ 


, तन्न विद्याव्तस्नातः कौमारं वतमास्थितः । 


शमठो5कथयद्‌_राजन्नामूतेरयस गयम्‌ ॥ १७॥ 

उनमें शमठ नामक एक विद्वान्‌ ब्राक्षण थे, जो विद्या 
ध्ययनका ब्रत समाप्त करके स्नातक हो चुके थे | उन्होंने 
आजीवन बत्रह्मचयंपालनका ब्रत छे रखा था। राजन ! 
शमठने वहाँ अमूत्तरयाके पुत्र महाराज गयकी कथा इस 
प्रकार कही ॥ १७ ॥ 


स्रमठ उवाच 
असूतेरयलः पुत्रो मयो राजपिसतमः। 
पुण्यानि यस्य कमरोणि तानि में श्टणु भारत ॥ १८॥ 


१३२९८ 


ओमहाभारते 


[ बनपर्वणि 








मर बोले--भरतनन्दन युधिष्ठिए ! अमृ्तरयाके पुत्र 
मय संजर्षियोमें श्रेष्ठ ये । उनके कम बड़े ही पवित्र एवं पावन 
के। मैं उनका वर्णन करता हूँ, सुनो--॥ १८ ॥ 
यस्य यशों बभूवेह बहुझो बहुदक्षिणः। 
यत्राश्नपवेंता राजन्शतशोदथ सहस्रदः ॥ १९ ॥ 
चृतकुल्याश् वृध्नभ्च नथो बहुझतास्तथा। 
ब्यज्ञनानां प्रवाहाश्य महाहोीणां सहस्लशः ॥ २०॥ 

राजन्‌ ! यहाँ राजा गयने बड़ा भारी यश किया था। 





उसमें बहुत अन्न खर्चे हुआ था और असंख्य दक्षिणा बॉटी 
गयी थी। उस यह्षमें अन्नके सेकड़ों ओर हजारों परत छग 








गये थे; घीके कई सो कुण्ड और दहीकी नदियाँ बहती 

भीं। सइलो प्रकारके उत्तमोत्तम व्यज्ञनोंकी बाढ-सी आ 

_गयी थी ॥ १९-२० ॥ 

अहन्यदनि चाप्येव॑ याचतां सम्प्रदीयते । 

अन्ये च ऋट्ण। राजन भुअते5न्‍्न सुसंस्कृतम॥ २१॥ 
याचर्कोकों प्रतिदिन इसी प्रकार भोजन और दान दिया 

जाता था | राजन ! अन्यान्य ब्राह्मण भी वहाँ उत्तम रीतिसे 

तैयार की हुईं रसोद्दे जीमते थे || २१ ॥ 

तंत्र ये वृक्षिणाकाले ब्रह्मघोषों दिवं गतः। 

नस प्रशायते किचिद्‌ ब्रह्मशब्देे भारत ॥ २२॥ 
मरतनन्दन ! उस यशमें दक्षिणा देते समय जो बेद- 

मन्जोंकी ध्वनि होती थी; वह स्वग्गछोकतक गूँज उठती थी । 

उस, वेद्रप्वनिके सामने दूसरा कोई शब्द नहीं सुनायी 

पढ़ता था ॥ २२ ॥ 

पुण्येन चरता राजन भूदिशः ख॑ नभस्तथा। 

आपूर्णमासीज्छम्देन तदप्यासीन्महाक्गुतम्‌ ॥ २३ ॥ 

यत्र रत गाथा गायन्ति मजुष्या भरत्षभ। 

आस्नपानें: शुमेस्तछ्ता देशे देशे सुबचंसः ॥२४॥ 
राजब, /! वहाँ सब ओर फेंले हुए पुण्यमय शब्दसे 








पृथ्वी, दिशाएँ, खग॑ और आकाश परिपूर्ण हो गये | यह 
बड़ी ही अद्भुत वात थी | भरतश्रेष्ठ | उस यज्ञमें सब मनुष्य 
यह गाथा गाते रहते थे कि “इस यशमें देश-देशके अत्यन्त 
तेजस्वी पुरुष उत्तम अन्नपानसे तृत्र हो रहे हैं॥| २३-२४ ॥ 
गयस्य यज्ले के त्वथ प्राणिनो भोक्तुमीप्सवः । 
तत्र भोजनशिष्टस्थ प्व॑ताः पश्चविशतिः ॥ २५॥ 
धायके यश्ञमें छोग यही पूछते फिरते थे कि “कौन-कौन ऐसे 
प्राणी रह गये हैं, जो अभी भोजन करना चाहते हैं !? वहाँ 
खानेसे बचे हुए अन्नके पच्रीस पवत शेष रह गये थे ॥२५॥ 


न तत्‌ पूर्व जनाश्चक्ु्न॑ करिष्यन्ति चापरे। 

गयो यदकरोद्‌ यशज्ञे राजर्षिरमितशुतिः ॥ २६॥ 
“अमिततेजस्वी राजर्षि गयने अपने यशमें जो व्यय किया 

था; वह पहलेके राजाओंने भी नहीं किया था और भविष्यमें 

भी कोई दूसरे कर सकेंगे; ऐसा सम्भव नहीं है| २६ ॥ 

कर्थ ठु देवा हविषा गयेन परितर्पिताः। 

पुनः शक्यन्त्युपादातुमन्येदेत्तानि कानिचित्‌ ॥ २७॥ 
धगयने सम्पूर्ण देवताओंकों हविष्यसे मलीभौँति तृप्त कर 

दिया है, अब वे दूसरोंके दिये हुए हृविष्यको केसे प्दण 

कर सकेंगे ! || २७ ॥ 

सिकता वा यथा लोके यथा वा द्वि तारकाः । 

यथा वा चर्षतो घारा असंख्येयाः सम केनचित्‌ । 

तथा गणयितुं शक््या गययज्ञें न दक्षिणाः ॥ २८ ॥ 
“जैसे लोकमें बादूके कण, आकाशके तारे और बरसते हुए 

बादलोंकी जल्धाराएँ किसीके द्वारा भी गिनी नहीं जा सकतीं; 

उसी प्रकार गयके यज्षमें दी हुई दक्षिणाओंकरी भी कोई 

गणना नहीं कर सकता था? ॥ २८ ॥ 

एवं विधाः खुबहचस्तस्य यज्षा महीपतेः । 

बभूवुरस्थ सरसः समीपे कुरुतन्दन ॥ २९॥ 
कुरुनन्दन ! महाराज गयके ऐसे ही बहुत-से यश इस 

ब्रक्लसरोवरके समीप सम्पन्न हुए हैं ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमह्मभारते वनपबंणि तीर्थयात्रापतरणि छोमझतीययात्रायां गययज्फथने पद्चनवतितमो5ध्यायः ॥ ९७५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहानारत बनपर्दके अन्तर्गत तीर्थयातापम्ने लोमश-तीरबाजाके प्रसंग प्मयके यशका वर्णन! 
.-. विषयक पंचाननेदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ «५ ॥| 


--+-+*कजअक्रेकि-१-.. 
पण्णवतितमो5ध्यायः 
इस्बल और वातापिका वर्णन, ३38 अमस्त्यका पितरोंके उद्भारके लिये विवाह करनेका 
विचार तथा वि महर्षि अगस्त्यसे एक कन्या पाना 


. वेम्मम्पायन उवाच 


तल) शम्मस्थितों राआ कौन्तेयो भूरिद्क्षिणः । ॥ 


अगस्त्याश्रममासाद्य दुजेयायाम॒ुवास ह॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदलन्तर 


-सौर्थयाजापर्न ] 


बण्णवतितसो ५घ्यायः 


श्श्र 





अ्चुर दक्षिणा देनेवाले कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिस्ने गयासे 
प्रस्थान किया और अगस्त्याअ्ममें जाकर दुरजय मणिमती 
नगरीमें निवास किया || १ ॥ 
तब्व लोम्ां राजा पप्रच्छ चदतां बरः। 
अगस्त्येनेह बातापिः किमर्थमुप्शामितः ॥ २ ॥ 
वहीं वक्ताओंमें श्रेष्ठ राजा युविष्ठिसने महर्षि छोमशसे 
पूछा--'द्मन्‌ | अगस्त्यत्रीने यहां बातापिकों किसलिये नष्ट 
किया ! ॥ २॥ 
आसीढ्वा कि प्रभावश्व स देत्यो मानवान्तकः । 
किमर्थ चोदितो मन्युरगस्त्यस्थ महात्मनः ॥ ३ ॥ 
अमनुष्यौंका बिनाश करनेवाले उस दैत्यका प्रभाव केसा 
था! और महात्मा अगस्त्यजीके मनमें क्रोधषका उदय 
केसे हुआ! ! ॥ ३॥ 
लोगग़ उवाच 
इस्वलो नाम देतेय आसीत कौरवनन्दन। 
मणिमत्यां पुरि पुरा बातापिस्तस्थ चानुजः॥ ४ ॥ 
लोमशजीने कहां--कौरवनन्दन ! पूर्वकालकी बात 
है, इस मणिमती नगरीमें इस्बल नामक दैत्य रहता था। 
बातापि उसीका छोटा भाई था ॥ ४ ॥ 
स॒ब्राक्मणं तपोयुक्तम॒ुवात॒दि्तिनन्दनः । 
पुत्र॑ में भगवानेकमिन्द्रतुल्य॑ प्रयच्छतु ॥ ५ ॥ 
तस्मे स प्राह्मणो नादात्‌ पुत्र वासचसम्मितम्‌ । 
चुक्रोध सो5सुरस्तस्प आरह्मणस्य ततो भुशम्‌॥ ६ ॥ 
तवाप्रश्ृति राजेन्द्र इल्वलो ब्रह्महासुरः । 
मन्युमान्‌ भ्रातरं छाग॑ मायावी हाकरोत्‌ ततः॥ ७ ॥ 
मेषरूपी च वातापिः कामरूप्यभवत्‌ क्षणात्‌। 
संस्कृत्य च भोजयति ततो विप्र॑ जिघांसति ॥ ८ ॥ 
एक दिन दितिनन्दन इल्बलने एक तपस्वी ब्राह्मणसे 
कहा--“भगवन्‌ ! आप मुझे ऐसा पुत्र दें) जो इन्द्रके समान 
पराक्रमी हो |? उन ब्राह्मणदेवताने इल्वछकों इन्द्रके समान 
पुत्र नहीं दिया | इससे वह अखुर उन ब्राक्षणदेवतापर बहुत 
कुपित हो उठा । राजन्‌ ! तमीसे इल्चछ दैत्य क्रोषमें भरकर 
ब्राह्मणोंकी हत्या करने छगा। वह मायावी अपने भाई 
वातापिकों मायासे बकरा बना देता था | वातापि भी इच्छा- 
नुसार रूप धारण करनेमें समर्थ था | अतः वह क्षणभरमें भेड़ा 
और बकरा बन जाता था । फिर इल्वछ उस भेड़ यः बकरेफो 
पकाकर उसका मांस रॉधता और किसी ब्राक्षणतों खिला 
देता था । इसके बाद वह ब्राप्मणको मारनेकी इच्छा करता था || 
से चाहयति ये वाया गत॑ वैबसखतक्षयम्‌। 
स॒ पुनदृंहमास्थाय जीवन स्म प्रत्यदइयत ॥ ९ ॥ 
इल्वल्म यह शक्ति थी कि वह-जिस किसी भी यमलोकमें 
गये हुए प्राणीकों उसका नाम लेकर बुलाता, वह पुनः 
शरीर घारण करके जीवित दिखायी देने रूमता था॥ ९ ॥ 


म० सब खें ० २. ३३--- 





ततो वाताफिमसुरं छागं कृत्या खुसंस्क्ृतम्‌। . 
त॑ ब्राह्मणं भोजयित्वा पुनरेच समाहयत॥ १० ॥ 
उस दिन वातापि दैत्यको बकरा बनाकर इल्वल उसके 
मांसका संस्कार किया और उन ब्राह्मणदेवको वह मांस 
खिलाकर पुन; अपने भाईकों पुकारा ॥ १०॥ 
तामिल्वलेन मद्ता खरेण वाचमीरिताम। 
श्रुत्वातिमायों बलवान्‌ श्षिप्रं ऋह्मणकण्टकः ॥ ११॥ 
तस्य पाइव बिनिर्भिद्य ब्राह्मणस्य मद्दासुरः । 
वातापिः प्रहसन्‌ राजन निम्चक्राम विशाम्पते ॥ १२ ॥ 
राजन | इल्वलके द्वारा उच्च स्वससे बोली हुई वाणी सुनकर 
वह अत्यन्त मायावी ब्राह्मणशत्रु बलवान महादैत्य वातापि 
उस ब्राह्मणकी पसलीकों फाडुकर हँसता हुआ निंकल आया ॥ 
एवं स ब्राह्मणान्‌ राजन भोजयित्वा पुनः पुनः । 
हिंसयामास देतेय इल्वको दुष्टचेतनः ॥ १३॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार दुष्द्ददय इल्वरू देत्य बास्वार 
ब्राह्मणोंकों भोजन कराकर अपने भाईद्वारा उनकी हिंता करा 
देता था ( इसीलिये अगस्त्यमुनिने वातापिको नष्ट किया था )॥ 
अगस्त्यश्वापि भगवानेतस्मिन्‌ काल एवं तु। 
पितृन्‌ ददर्श गते वें लम्बमानानधोमुखान ॥ १४ ॥ 
इन्हीं दिनों भगवान्‌ अगस्त्यमुनि कहीं चले जा रहे ये। 
उन्होंने एक जगह अपने पितरोंको देखा, जो एक गडडढ़ेमें 
नीचे मुँह किये छय्क रहे थे ॥ १४ ॥ 





#३० 


भीमदाभारते 


[ बनपवेणि 








सो5प्‌ृरछल्लम्वमानांस्तान्‌ भवन्‍तस इव कम्पिता 
(किम वेह लम्बध्चं गत यूयमधोमुखाः । ) 
संतानहेतोरिति ते पत्यूचुब्रह्वादिनः ॥ १५॥ 
तब उन लटकते हुए पितरोंसे अगस्त्यजीने पूछा-- 
“आपलोग यहाँ किसलिये नीचे मुंह किये कॉपते हुए-से छटक 
रहे हैं !? यह सुनकर उन वेदबादी पितरोंने उत्तर दिया-- 
“संतानपरम्पराके छोपकी सम्भावनाके कारण हमारी यह दुदंशा 
शो रही है? ॥ १५ ॥ 
ते तस्मे कथयामासुरवयं ते पितरः खकाः। 
शर्तमेतमनुप्रा्ता. रम्बामः. प्रसवार्थिकः ॥ १६॥ 
उन्होंने अगस्त्यके पूछनेपर बताया कि “इम तुम्हारे दी 
पितर हैं । संतानके इच्चुक होकर इस गड़ढेमें लटक रहे हैं।) 


यदि नो जनयेथास्त्थमगस्त्यापत्यमुत्तमम्‌ । 
स्यान्नोउस्माप्षिर्यास्मेक्षस्त्यं च पुत्राप्ुया गतिम्‌॥ १७॥ 
<अगस्त्य ! यदि तुम हमारे लिये उत्तम सतान उत्पन्न 
कर सको तो हम इस नरकसे छुटकारा पा सकते हैं और 
बैय ! तुम्हें भी सदूगति प्रात होगी! ॥ १७ ॥ 
स॒तानुवाचतेजखी सत्यधमेपरायणः । 
करिष्ये पितरः काम व्येतु वो मानसो ज्वरः ॥ १८॥ 
तब सत्य्धर्भपरायण तेजखी अगस्यने उनसे कह्ा-- 
'पितरों | में आपकी इच्छा पूर्ण करूँगा । आपकी मानसिक 
बिन्ता दूर शे जानी चाहिये! || १८ ॥ 
ततः प्रसवसंतान॑ चिन्‍्तथन भगवानषिः | 
आत्मनः प्रसवस्यार्थ नापश्यत्‌ सदर्शी स्रियम्‌ ॥ १९ ॥ 
तब भगवान्‌ महर्षि अगस्व्थने संतानोप्रादनकी चिन्ता 
करते हुए, अपने अनुरूप संतानकों गर्भमें घारण करनेके 
हिये योग्य पत्नीका अनुसंधान किया परंतु उन्हें कोई योग्य 
छरी दिखायी नहीं दी ॥ १९ | 
स्॒ सस्थ तस्प सस्‍्वस्य तत्‌ तदड्रमनुत्तमम । 
खंगूहा सत्समेरज्निंमेमे. स्रियमुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 
तब उरहोंने एक-एक जन्तुके उत्तमोत्तम अज्ञोंका भावना- 
द्वारा संग्रह करके उन सबके द्वारा एक परम सुन्दर झ्लीका 
निर्माण किया ॥ २० ॥॥ 
स तां विदर्भराजस्थ पुत्रार्थ तप्यतस्तपः। 
5थोय मुनिः प्रादान्महातपाः ॥ २१॥ 
उन दिनों विदर्भराज पुत्रके लिये तपस्या कर रहे थे । 
मझतपस्वी अगस्त्यमुनिने अपने छिये निर्मित की हुई वह 
ही सजाको दें दी ॥ २१॥ 
सम तत्र जहें खुभगा विद्युत्‌ सोदामनी यथा। 
पिकाममाला चयुषा ब्यवर्धत दाभानना॥ २२॥ 


डस सुन्दरी कन्याका उस राजमवनम बिजलीके समान 
प्रादुर्भाव हुआ । बह शरीस्से प्रकाशमान हो रही थी। उसका 
मुख बहुत सुन्दर था, वह राजकन्या वहाँ दिनोंदिन बढ़ने 
लगी ॥ २२॥ 
जातमात्रां च तां दक्ष बेदर्भः पृथिवीपतिः। 
प्रहर्षण. द्विजातिम्यो न्‍्यवेदयत भारत ॥ रह ॥ 
भरतनन्दन | राजा विदम्मने उस कन्याके उसनन्‍न होते 
ही हृ्षमें भरकर ब्राह्मणोंको यह शुभ संवाद सुनाया ॥ २३ | 
अभ्यनन्दन्त तां सर्वे ब्राह्मणा वसुधाधिप | 
लोपामुद्रेति तस्याश्ष चकिरि नाम ते द्विलाः ॥ २७॥ 
राजन | उस समय सब ब्राह्मणोंने राजाका अभिननन्‍्दन 
किया और उस कन्याका नाम “लोपामुद्रा! रख दिया ॥२४॥ 
ववूधे सा मदाराज बिश्रती रूपमुत्तमम्‌। 
अप्सिवोत्पलिनी शीघ्रमग्नेरिव शिखा शुभा ॥ २५॥ 
मद्दाराज ! उत्तम रूप धारण करनेवाली वह राजकुमारी 
जलमें कमलिनी तथा यशवेदीपर प्रज्वलित झुश्र अभिशिखाकी 
भॉति शीमतापूर्वक बढ़ने लगी ॥ २५ ॥ 
तां यौवनस्थां राजेन्द्र शत कन्याः खलंकताः। 
दास्यः शर्त थे कल्याणीमुपातस्थुवेंशानुगाः ॥ २६॥ 
राजेन्द्र | जब उसने युवावस्थामें पदाप॑ण क्रिया, उस 
समय उस कल्याणी कन्याको वद्लाभूषणोंसे विभूषित सौ 
सुन्दरी कन्याएँ और सौ दासियों उसकी आशाके अधीन 
होकर घेरे रहीं और उसकी सेवा किया करती थीं ॥ २६॥ 
सा स्म॒ दासीशतब्ूता मध्ये कन्याशतस्य च। 
आस्ते तेजखिनी कन्या रोहिणीव दिवि प्रभा ॥ २७॥ 
सो दातियों और सौ कन्याओंके बीचमें वह तेजखिनी 
कन्या आकाझमें सू्कों प्रभा तथा नक्षत्रेमि रोहिणीके समान 
सुशोमित होती थी [[ २७ ॥ 
यौवनस्थामपि व तां शीलाचारसमन्विताम्‌। 
न यश्ने पुरुष: कश्विद्‌ भयात्‌ तस्य मद्दात्मनः ॥ २८ ॥ 
यद्यपि वह युवती और शील एवं सदाचारसे सम्पन्न थी 
तो भी महात्मा अगस्त्यके भयसे किसी सजकुमारने उसका 
बरण नहीं किया ॥ २८ ॥ 
सा तु सत्यवती कन्या रुपेणाप्सरसोउ5प्यति। 
तोषयामास पितर शीलेन खजन तथा ॥ २९॥ 
बह सत्यवती राजकुमारी रूपमें अप्सराओंसे भी बढ़कर 
थी | उसने अपने शील-समांवसे पिता तथा ख़जनोंको 
संतुष्ट कर दिया था ॥ २९ ॥ 


वैदभी तु तथायुकां युबर्ती प्रेएय ये पिता। 


तीथंयात्रापबे ] 


'सप्तनवतिशष्तेपप्वायः 


श्श्देर 








मनसा चिन्तयामास कस्मे द्धामिमां सुताम्‌ ॥ ३० ॥ 
पिता विदर्भराजकुमारीको युवावस्थार्मे प्रविष्ट हुई देख 





मन-ही-मन यह विचार करने छगे कि “इस कन्याका किसके 
साथ विवाह करूँ? ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि लोमषातीधयाश्रायामगरूयो पास्याने षण्णवतितमो5ध्यायः ॥ ९६ 8 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तगत तीर्थयणआापदेमें कोमश-तीर्थयात्राके प्रसंगमे अग्रत्मोपारूपान- 
विषयक ठानबेदों अध्याय पूरा हुआ ॥ «६ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठका हे छोक मिलाकर कुछ ३०३ छोक हैं ) 


+--+<#*443व०7_-- 


सप्तनवतितमो5ध्यायः 


महर्षि अगस्त्यका लोपाझ॒द्रासे विवाह, गद्नाद्वारमें तपस्या एवं पत्नीकी इच्छासे धनसंग्रहके लिये प्रझान 


लोगग़ उवान 
यदा त्वमन्यतागस्त्यों गाहंस्थ्ये तां क्षमामिति । 
तवाभिगम्य प्रोवाच बेदर्स पृथिवीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 
लोमशजी कहते हैं-युधिष्ठिर | जब मनिवर अगल्यजीको 
यह मादूम हो गया कि विदर्भराजकुमारी मेरी ०३स्‍्थी चलानेके 
योग्य हो गयी है; तब्र वे विदर्भनरेशके पास जाकर बोले-॥| 
राजन निवेशे बुद्धिम बतेते पुत्रकारणात्‌। 
बरये त्वां महीपाल लोपामुदां प्रयच्छ मे ॥ २ ॥ 
(राजन ! पुत्रोतत्तिके लिये मेरा विवाह करनेका विचार 
है। अतः महीपाल ! मैं आपकी कन्याका बरण करता हूँ ! 
आप लोपामुद्राको मुझे दे दीजिये? ॥ २ ॥ 
पवमुक्तः स मुनिना महीपालो विचेतनः। 
प्रत्याख्यानाय चादक्तः प्रदातुं चेच नेचछत ॥ ३ ॥ 
मुनिवर अगस्त्थके ऐसा कइनेपर विदर्मराजके होश उद्ध 
गये । वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी 
कन्या देनेकी हच्छा ही की ॥ ३ ॥ 
ततः स भायोमस्येत्य प्रोवाच एथिवीपतिः । 
महर्षिवीयवानेष कुदः शापाग्निना दहेत्‌॥ ४ ॥ 
तब विदर्भनरेश अपनी पत्नीके पास जाकर बोले--- 
धप्रिेये ! ये मर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं | यदि कुपित 
हों, तो हमें शापकी असग्निसे भस्म कर सकते हैं? ॥ ४ ॥ 
ते तथा दुःखित दृष्टा सभायें पथिवीपतिम्‌ । 
लोफामुद्राभिगम्येद काले. घचनमत्रचीस ॥ ५ ॥ 
रानीसद्दित महाराजको इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा 
उनके पास गयी और समयके अनुसार इस प्रकार बोली--]) 
न॒मत्कते महीपाल पीडामभ्येतुमहँसि । 
प्रयच्छ मामगस्त्याय भ्ाह्मात्मानं मया पितः ॥ ६ ॥ 
“राजन ! आपको भेरे लिये दुःख नहीं मानना चाहिये। 
पिताजी | आप मुझे अगस्त्वजीकी सेवा दे दें और 
मेरे द्वारा अपनी रक्षा करें? || ६॥ 


दुहितुर्वचनाद्‌ राजा सो5गस्त्याय महात्मने । 
लोपामुद्रां ततः प्रादात्‌ विधिपूर्व विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिर | पुत्नीकी यह बात सुनकर राजाने महात्मा 
अगस्त्यमुनिको विधिपूवक अपनी कन्या लोपामुद्रा व्याइ दी ॥ 
प्रष्य. भायोमगस्त्यस्तु छोपामुद्राममाषत । 
महाहीण्युत्सजैतानि वासांस्याभरणानि च॥ ८ ॥ 
लोपामुद्राको पत्नीरूपमें पाकर मदर्षि अगस्त्थने उससे 
कहा--ये तुम्हारे वस्र और आभूषण बहुमूल्य हैं। इन्हें 


उतार दो? ॥ ८ ॥ 
ततः स॑ दृ्शनीयानि महाहीणि तनूनि च। 
रम्भोरुवेसनान्यायतेक्षणा ॥ ९ ॥ 
ततश्थीराणि जशञ्नाह वल्कलान्यजिनानि च । 
समानघतचयों च बभूवायतलोचना ॥ १०॥ 
तब कदलीके समान जॉघ तथा विशाल नेत्रोवाली 
छोपामुद्राने अपने बहुमूल्य, मह्दीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार 
दिये और फटे-पुराने बद्ध तथा वल्कल और मगचर्म घारण 
कर लिये | वह विशालनयनी बाला पतिके समान ही श्रत 
और आचारका पालन करनेवाली हो गयी ॥ ९-१० ॥ 
गड्भाद्वास्मथागम्य भगवानषिसत्तमः । 
उग्ममातिष्ठठ तपः सह पल्यानुकूलया ॥ ११॥ 
तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ अगस्त्य अपनी अनुकूल 
पत्नीके साथ गद्ाद्वार ( इरिद्वार ) में आकर घोर तपस्यामें 
संलग्न हो गये | ११॥ 


सा प्रीता बहुमानाश्व पति पर्यचरत्‌ तदा। 
अगस्त्यश्र परां प्रीति भायोयामचरत्‌ प्रभुः ॥ १५॥ 
लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्षता और विशेष आदरके साथ 
पतिदेवकी सेवा करने लगी | शक्तिशाली महर्षि अगस्यजी 
भी अपनी पत्नीपर बड़ा प्रेम रखते ये ॥ १२ ॥ 
ततो बहुतिथे काले लोपामु॒द्रां बिशाम्पते। 
लपसा द्योतितां स्नातां ददर्श भगवानूषिः ॥ १३-॥ 
ख तस्थाः परिचारेणो्‌ अैलेन चे दमेन ये । 


जिया रूपेणं थ प्रीतो मेथुनायाजुहाब ताम्‌ ॥ १७॥ 


श्श्दर 


| चलपर्चणि 








-” राजन | जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, 
तब एक दिन मगवान्‌ अगस्त्यमुनिने ऋतुल्ञानसे निवृत्त 
हुईं पत्नी लोपामुद्राको देंखा | बह तपस्थाके तेजसे प्रकाशित 
हो रही थी | महर्षिने अपनी पत्नीकी सेवा; पवित्रता; इन्द्रिय- 
संयम, शोसा तथा रूप-सौन्दयंसे प्रसन्न होकर उसे मैथुनके 
लिये पात बुलाया ॥ १३-१४ ॥ 


ततः सा प्राजलिभूत्वा लब्जमानेव भाविनी । 
तदा सप्रणरय वाक्य भगवन्तमथाब्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


तब अनुरागिणी छोपापुद्रा कुछ लजित-सी हो हाथ जोड़- 
कर बड़े प्रेमले भगवान्‌ अगस्त्यसे बोली-॥ १५ ॥ 
असंशयं.. प्रजादेतोभोयों पतिरविन्दत । 
या तु त्वयि मम धीतिस्तासुषे कर्तुमहेंसि ॥१६॥ 
कप ! हसमें संदेह नहीं कि पतिदेवने अपनी 
इस पत्नीको संतानके लिये ही ग्रहण किया है) परंतु 
आपके प्रति भेरे दृदयमें जो प्रीति है; बह भी आपको सफल 
करनी चाहिये ।| १६ ॥ 
यथा पितुरशदे विप्त प्रासादे शयन मम | 
तथाविये त्व॑ शयने मामुपेतुमिहाइंसि ॥ १७ ॥ 
अपन ! मैं अपने पिताके घर उनके महल शैसी शय्यापर 
सोया करती थी। वैसी ही शय्यापर आप मेरे साथ समागम करें॥ 


---- ०] 


्फ्ाम 


आओ ह था ॥४7222 
्‌ कर । 2] 
॥ स्‍' हय 





इच्छामि त्वां सनग्विण च भूषणेड्र/विभूवितम्‌ । 
डपसते.. अथाकाम॑ विन्याधरणमभूषिता ॥ १८ ॥ 
भी. जाहही हूँ कि आग डन्दर शा और आजूबणों-. 


से विभूषित हों और मैं भी दिव्य अलंकारोंसे अछूकृत हो 
इच्छानुसार आपके साथ समाग्रम-सुखका अनुभव करूँ || 
अन्यथा नोपतिष्ठेय॑ चीरकाषायवासिनी । 
तेवापवित्रो विप्रप॑ भूषणो5यं कर्थचन ॥ १९ ॥ 
अन्यथा मै यह जीण॑-शीर्ण काषाय-वस्त्र पहनकर आपके 
साथ समागम नहीं करूँगी | ज्रह्मपें ! तपस्वीजर्नोका यह 





_पवित्र आभूषण किसी प्रकार सम्भोग आदिके द्वारा अपविश्न_ आभूषण किसी प्रकार सम्भोग आदिके द्वारा अपविष्र 
_नहीं होना चाहिये? ॥ १९ ॥ 





अगस्त्य उवाच 
न ते धनानि विद्यन्ते लोपामुद्रे तथा मम। 
यथाविधानि कल्याणि पितुस्तव खुमध्यमे ॥ २० ॥ 
अगस्त्यजीने कहा--सुन्दर कथ्प्रिदेशवाली कल्याणी 
लोपामुद्रे ! तुम्हारे पिताके घरमें जेसे धन-वैमव हैं, वे न तो 
तुम्हारे पास हैं और न मेरे ही पास ( फिर ऐसा केसे हो 
सकता है ! )॥ २० ॥ 
लोपामुद्रोवाच 
इंशोएइसि तपसा सर्य समाहतु तपोधन। 
क्षणेन जीवलोके यद्‌ बसु किचन वियते ॥ २१॥ 
लोपामुद्रा बोली--वपोधन ! इस जीव-जगतमें जो 
कुछ भी धन है, वह सब क्षणमरमे आप अपनी तपस्थाके 
प्रभावसे जुझ लेनेमें समर्थ हैं || २१ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
एवमेतद्‌ यथा55सथ त्वं तपोव्ययकरं तु तत्‌ ! 
यथा तु मे न नहयेत तपस्तन्मां प्रचोदय ॥ २२॥ 
अगस्त्यजीने कष्ा--प्रिये ! तुम्हारा कथन ठीक है | 
परंतु ऐसा करनेसे तपस्थाका क्षय होगा । मुझ्ते ऐसा कोई 
उपाय बताओ, जिससे मेरी तपस्या क्षीण न हो ॥ २२ ॥ 
लोपामुद्रोवाच 
अल्पावदिष्ट:  कालोप्यम्तोमंमस तपोधन | 
न॒चान्यथाइमिच्छामि एलै) मपैतु कर्थंचन ॥ २३ ॥ 
लोपामुद्रा बोली--तपोधन ! मेरे ऋतुकाछका थोष्ा 
ही समय शेष रह गया है । मैं जेसा बता चुकी हूँ; उसके लिया 
और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाइती ॥२३॥ 
न चापि धर्ममिच्छामि बिलाप्तुं ते कर्थचन | 
एवं तु मे यथाकामं सम्पादयितुमहसि ॥२४॥ 
साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार 
आपके घर्मका लछोप हो | इस प्रकार अपने तप एवं धमकी 
रक्षा करते हुए जित तरह सम्मव हो उसी तरह आप मेरी 
इच्छा पूर्ण करें || २४ ॥ 


तीवयाचापर्थ ] 


अश्नवतितमो ध्यायः 


१२४३ 








अगस्त्य उवाच 
यद्येष कामः खुभगे तव बुद्धया विनिश्चितः। , 
ह्तु गच्छाम्यहं भद्रे चर काममिह स्थिता ॥ २७॥ 





अगस्त्यज्ीने कद्दा--सुभगे ! यदिं तुमने अपनी बुद्धिसे 
यही सनोरथ पानेका निश्रय कर लिया है तो मैं धन लानेके 
डिये जाता हूँ, तुम यहीं रहकर इच्छानुसार धर्माचरण करो ॥ 


इति श्रीम्ह्ाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापव॑णि छोमंशतीर्थयात्रायामगस्त्योपाख्याने सप्तनवतितमो5ध्याथः ॥ ९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत तीर्थैयात्रापवेर्मे लोमशतीथथयात्राके प्रसंग अगस्त्योप|झुयानविषयक 
सक्तानबेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७॥ 


+-+औरे5४#*+<७..-+- 


अष्टनवतितमो5ध्यायः 


धन प्राप्त करनेके लिये अगस्त्यका श्रुतर्वा, अध्नश्व और त्रस्दस्यु आदिके पास जाना 


लोमगझ उक्त 
ततो जगाम कौरव्य सो5गस्त्यो भिक्षितुं बसु । 
श्रुत॒वीर्ण महीपालं य॑ वेदाभ्यधिक न्॒पेः॥ १ ॥ 
लोमशजी कहते हैँ--कुरुनन्दन | तदनन्तर अगस्त्यजी 
धन मॉगनेके लिये महाराज श्रतवकि पास गये, जिन्हें ने सब 
राजाओंसे अधिक वेभवसम्पन्न समझते वे ॥ १ ॥ 
स विद्त्वा तु उृपतिः कुम्भयोनिमुपागतम्‌ | 
विषयान्ते सहामात्यः प्रत्यगद्भधाद्‌ छुसत्कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
राजाको जब्र यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे 
यहाँ आ रहे हैं, तब वे मन्त्रियोके साथ अपने राज्यकी सीमा- 
पर चले आये और बड़े आदर-सत्कारसे उन्हें अपने साथ 
लिवा ले गये ॥ २ ॥ 
तस्में चाध्य यथान्यायमानीय पृथिषीपतिः । 
प्राअलिः प्रयतो भूत्वा पप्नच्छागमनेषर्थिताम्‌ ॥ ३ ॥ 
भूपाल श्रुरर्वाने उनके लिये यथायोग्य अध्य॑ निवेदन 
करके बिनीत भावसे हाथ जोड़कर उनके पघारनेका 
प्रयोजन पूछा ॥ २ ॥ 
अगस्त्य उवाष 
वित्तार्थिनमजुप्राप्त॑ विद्धि मां प्ृरथिवीपते। 
यथाशकत्यविहिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रयच्छ मे ॥ ४ ॥ 
तब अगस्त्यजीने कहा--४भ्वीपते ! आपको मादूम 
होना चाहिये कि मै घन मॉगनेके लिये आपके यहाँ आया हूँ। 
दूसरे ग्राणियोंकी कष्ट न देते हुए यथादाक्ति अपने घनका 
जितना अंश मुझे दे सकें, दे दें || ४ ॥ 
लोगग़ उवाच 
तत आयब्ययौ पूर्ण तस्मे राजा न्यवेदयत्‌ । 
अतो विहन्नुपादत्खेख यदतञ्ञ बसु मन्यसे ॥ ५ ॥ 


लोमशजी कद्दते हैं--युधिष्ठिर ! तब राजा भुतवनि 


महर्षिके सामने अपने आय-व्ययका पूरा ब्योरा रख दिया और 





_रुद्द-“शानी महर्ष ! इस घनमेंसे जो आप ठीक समझे; 


बह ले लें? ॥ ९५॥ 


तत आयब्ययौ दृष्ठा समौ सममतिह्विंजः। 
सर्वेधा प्राणिनां पीडामुपादानादमन्यत ॥ ६ ॥ 
अह्ार्षि अगस्त्वकी बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और 
व्यय दोनोंको बराबर देखकर यह विचार किया कि इसरमेंसे 
थोड़ा-सा मी घन लेनेपर दूसरे प्राणियोकों सबंथा कष्ट हो 


सकता है ॥ ६ ॥ 











स॒श्रुतवोणमादाय ब्रप्नभ्वमगमत््‌ ततः। 

सच तौ विषयस्यान्ते प्रत्यग्द्भाद्‌ यथाविधि ॥ ७ ॥ 
तब बे श्रुतर्वाको साथ लेकर राजा अप्नश्वके पास गये। 

उन्होने भी अपने राब्यक्ी सीमापर आकर उन दोनों 

सम्माननीय अतिथियोंकी अगवानी की और बिधिपूर्बक उन्हें 

अपनाया ॥ ७॥ 

तयोरध्य चर पा च॒ ब्रप्नश्वः प्रत्यवेद्यत्‌ । 

अनुशाप्य ज॒पप्रच्छ प्रयोजनमुपक्रमे ॥ ८ ॥ 
ब्रश्नश्नने उन दोनोंको अध्य॑ और पा निवेदन कियेः 

फिर उनकी आज्ञा ले अपने यहाँ पधारनेका प्रयोजन पूछा | 

अगस्त्य उवाष 

बिफ्तकामाविद्द प्राप्तो विद्धचावां पृथिवीपते। 

वथादाफ्त्यविहिस्यान्यान संविभागं प्रयच्छ नो॥ ९ ॥ 
अगस्त्यजीने कट्दा--9थ्वीपते ! आपको विदित हो 

कि हम दोनों आपके यहाँ धनकी इच्छासे आये हैं । दूसरे 

प्राणियोकीं कष्ट न देते हुए जो धन आपके पास बचता हो; 

उसमेंसे यथाशक्ति कुछ भाग इमें भी दीजिये ॥ ९ ॥ 

लोगगज उवाक 

तत आयद्ययों पूर्णों ताभ्यां राजा न्यवेद्यत्‌ । 

अतो ज्ञात्वा तु युद्दीत॑ं यदत्न व्यतिरिच्यते ॥ १०॥ 
लोमशजी कहते हैं---युधिष्ठिर ! तब राजा ब्प्नश्वने मी 

उन दोनोंके सामने आय और व्ययका पूरा विवरण रख दिया 

और कह्ा-आप दोनोंकों इसमें जो घन अधिक जान 

बहता हो, रह ले के? || १९ ॥ 
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ऑमदाभारतें ु 


( बनपर्वणि 








तत आयच्ययो दृष्टा समौ सममतिर्द्िजः | 
सर्चधा प्राणिनां पीडामुपादानाइमन्यत ॥ ११॥ 
तब समान बुद्धिवाले ब्रह्मर्षि अगस्स्थने उस विवरणर्मे 
आय और व्यय बराबर देखकर यह निश्चय किया कि इसमें- 
से यदि थोड़ा-सा भी घन लिया जाय तो दूसरे प्राणियोंको 
सर्वथा कष्ट हो सकता है ॥ ११ ॥ 
पौरुकुत्स॑ ततो जग्मुझसदस्युं महाधनम्‌। 
अगस्त्यश्व॒ श्रुत॒वां च ब्रप्नश्वस्थ महीपतिः ॥ १२॥ 
तब अगस्त्यः श्रुतर्वा और बप्नश्व--तीनों पुरुकुत्सनन्दन 
महाधनी त्रसदस्युके पास गये || १२ ॥ 
तसदस्युस्तु तान्‌ दृष््ठ प्रत्यग्ज्ञाद्‌ यथाविधि । 
अभिगम्य महाराज विषयान्ते महामनाः ॥ १३ ॥ 
अर्थयित्वा यथान्यायमिपश्वाकू राजसत्तमः। 
समस्तांधध ततो5पृच्छत्‌ प्रयोजनमुप्क्मे ॥ १४ ॥ 
महाराज ! भूपालोंमें श्रेष्ठ इक्वाकुवंशी महामना चतदस्यु- 
ने उन्हें आते देख राज्यकी सीमापर पहुँचकर विधिपूर्वक 
उन सबका खागत-सत्कार किया और उन सबसे अपने यहाँ 
पघारनेका प्रयोजन पूछा ॥ १३-१४ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
वित्तकामानिद्द प्राप्तान, विद्धि नः पूथिवीपते । 
यथादफ्त्यविदिस्यान्यान्‌ संविभागं प्रयरुछ नः ॥ १५ ॥ 
अगस्त्यने कहा--एथ्बीपते | आपको विदित हो कि 
हम धनकी कामनासे यहाँ आये हैं | आप दूसरे प्राणियोंको 


पीड़ा न देते हुए. यथाशक्ति अपने धतका कुछ साग इम सब- 
को दीजिये || १५ ॥ 


लोमग उवाष 
तत आयब्ययों पूर्णा तेषां राजा न्‍्यवेद्यत्‌। 
पएतज्हात्वा शाुंपादृष्य॑ यदृत्र व्यतिरिच्यते ॥ १९॥ 
तत आयब्ययो दुष्ठा समौ सममतिद्धिजः | 
सर्वेधा प्राणिनां पीडामुपादानावृमस्यत ॥ १७ ॥ 
लोमछाजी कहते हैं-युधिष्ठिर | तब राजाने उन्हें अपने 
आय-ब्ययका पूरा विवरण दे दिया और कट्दा-'इसे समझकर 
जो धन शेष बचता हो, वह आपलोग ले लें |! समबुद्धिवाले 
महर्षि अगस्त्यने वहाँ मी आय-व्ययका लेखा बराबर देखकर 
यही माना कि इसमेंसे धन लिया जाय तो दूसरे प्राणियोंको 
सबंधा कष्ट हो सकता है || १६-१७ ॥ 
ततः सर्वे समेत्याथ ते जपास्तं मदहामुनिम्‌। 
इद्सूचुमंहाराज समवेह्य परस्परम्‌ ॥ १८॥ 
महाराज ! ततब्र वे सब राजा परस्पर मिलकर एक दूसरे- 
की ओर देखते हुए मशमुनि अगस्त्यसे इस प्रकार बोले-॥॥ १८॥ 
अय॑ वे दानवो ब्रह्मश्निल्वलो वसुमान भुषि। 
तमतिक्रम्य सर्वेद्य वयं॑ चाथोमहे घसु ॥ १९ ॥ 
'जझन्‌ ! यह इल्वछ दानव इस ध्रथ्वीपर सबसे अधिक 
घनी है । हम सब लोग उसीके पास चलकर आज 
_घन मांगें! ॥ १९ ॥ 
लोगग उवाच 
तेषां तदासीदुचितम्रिल्वलस्येच. भिक्षणम्‌ 
ततस्ते सह्दिता राजन्निल्वर्ल समुपाद्रवन ॥ २०॥ 
लोमशजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! उस समय उन 
सबको इल्वलके यहों याचना करना ही ठीक जान पड़ा; 
अतः बे एक साथ होकर इल्वछके यहाँ शीघ्रतापूवंक गये || 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि तोर्थयान्रापवंणि छोसशतीर्थयात्रायासगस्त्योपाख्याने अष्टनवतितसोड्ष्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपबके अन्तर्गत तीर्थगात्राणवर्मे कोमशतीशयात्राके प्रसंगर्मे अग्स््योपाल्यान- 
जिष्यक अटु नबेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५८ ॥ 
--+--8>»**धब--#-- 


एकोनशततमो&ध्यायः 


अगस्त्यजीका इल्वलके यहाँ धनके लिये जाना, वातापि तथा हल्वलका वध, लोपाप्ठद्राको पृत्रकी 
प्राप्ति तथा श्रीरामके द्वारा हरे हुए तेजकी परशुरामको तीर्थस्नानद्वारा पुनः प्राप्ति 


लोगगज उवाच 


इल्चलस्तान विदित्वा तु महषिसहितान हृपान । 
उपस्थितान सहामात्यों विषयान्ते हपूजयत्‌ ॥ १ ॥ 


छोमशजी कहते हैं--राजन्‌ | इल्वलने महर्पिलद्दित 
उन राज्ओकों आता जान मन्त्रियोंके साथ अपने राज्यकी 
सीमापर उपखित होकर उन सबका पूजन किया ॥ १) 


तेषां ततो5सुरश्रेष्ठस्त्वातिध्यमकरोत्‌ तदा । 

झुसंस्कृतेन कौरव्य भ्रात्रा वातापिना यदा ॥ २ ॥ 
कुरुनन्दन ! उस समय असुरक्रेष्ठ इस्वलने अपने भाई 

वातापिका मांस रॉघकर उसके द्वारा उन सबका आतिश्य 

किया ॥ २॥ 

ततो राजर्षयः सर्व विषण्णा गतचेतसः । 

बातापि संस्कृत दट्टटा मेषभूत महासुरम,॥ दे ॥ 


तीर्थयाजापर्थ ] 


एकोन्शततमो 5ध्याय: 


११३५ 








भेड़के रूपमें महान्‌ देत्य वातापिको ही राधा गया देख 
उन सभी राजर्षियोंका मन खितन्न हो गया और बे अन्ेत-सें 
हो गये ॥ ३ || 
अथात्रवीदगस्त्यस्तान._ राजर्षनिषिसत्तमः । 
, विषादों दो न कतेव्यों छाई भोएये महासुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
घुयोसनमथासाद्य निषसाद महानृषिः । 
त॑ पर्यवेषद्‌ दैत्येन्द्र इल्वलः प्रहसन्निव॥ ५ ॥ 
तब ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्यने उन राजषियोंसे ( आश्वासन 
देते हुए ) कह्दा--तुमलोगोंको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। 
मैं ही इस महादेत्यको खा जाऊँगा।? ऐसा कहकर महर्षि 
अगस्त्य प्रधान आसनपर जा बैठे और दैत्यराज इल्वलने 
हँसते हुए-से उन्हें वह मांस परोस दिया || ४-५ ॥ 
अगस्त्य एव कृत्स्नं तु यातारपि बुभुजे ततः । 
भुक्तव॒त्यसुरो55हानमकरोत्‌ तस्य चेल्वलः॥ ५ ॥ 
अगस्त्यजी ही वातापिका सारा मांस खा गये; जब वे 
भोजन कर चुके, तब असुर इल्वलने वातापिका नाम लेकर 
भुकारा ॥ ६ ॥ 
ततो वायुः प्रादुरभूद्धस्तस्य महात्मनः। 
शब्देन महता तात गजेन्निव यथा घनः॥ ७ ॥ 
तात ! उस समय महात्मा अगस्त्यकी गुदासे गजते हुए. 
मेघकी भॉति भारी आवाजके साथ अधोवायु निकली | ७ | 
बातापे निष्क्मस्वेति पुनः पुनरुवाच ह | 
त॑ प्रहस्पात्नवीद्‌ राजन्नगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
इल्वल बार-बार कहने लगा--वातापे |! निकछो-निकली |! 
राजन्‌ | तब मुनिश्रेष्ठ अगर्त्यने उससे हंसकर कद्दा--]| ८ ॥ 
कुतो निष्क्रमितुं शक्तों मया जीर्णस्तु सोसुरः । 
इस्वलस्तु विषण्णो5भूद्‌ दृष्ठा जी महासुरम्‌ ॥ ९ ॥ 
“अब वह कैसे निकल सकता हैं; मैंने ( छोकद्वितके 
लिये ) उस असुरको पचा लिया है ।? महादैत्य वातापिकों 
पच गया देख हल्वलकों बड़ा खेद हुआ ॥ ९ ॥ 
प्राअल्मथ. सदामात्येरिंद॑ं वचनमन्रचीत्‌ । 
किमर्थमुफ्याताः स्थ अत कि करवाणि वः ॥ १०॥ 
उसने मन्त्रियोसह्ित शाथ जोड़कर उन अतिथियोंसे 
यद बात पूछी--“आपलोग किस प्रयोजनसे यहाँ पधारे हैं; 
बताइये, में आपलोगोंकी क्या सेवा करू ? ॥ १० ॥ 
प्रत्युवाच ततो5गस्त्यः प्रद्सन्निलवर्ल तदा | 
ईंशं छासुर विश्मस्त्वां वर्य सर्वे धनेमश्वरम ॥ ११॥ 
तद महर्षि अगस्पने दसकर इल्वलसे कद्दा--अदुर ! 
इमःसंच लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं घनका खामी 
समझते हैं ॥ ११ ॥ 
पते थे माठिथनितों धतार्थव्त महान मम | 
क्याइाणत्यपिदिस्वास्यान संविभागं प्रथ॑छ नः ॥१२॥ 


थे नरेश अधिक धनवान्‌ नहीं हैं और मस्ते बहुत 


घनकी आवश्यकता आ पड़ी है | अतः दूसरे जीबोकी कष्ट न 
देते हुए अपने घनमेंसे यथाशक्ति कुछ भाग हमें दो! | १२॥ 
ततोषमिवाद्य तम्षिमिल्वलो वाक्यमन्नवीत्‌। 
दित्सितं यदि वेत्सि त्वं ततो दास्यामि ते बसु ॥ १३॥ 
तब हल्वलने महर्षिको प्रणाम करके कहदा--“मैं कितना 
धन देना चाहता हूँ ! यह बात यदि आप जान लें तो मैं 
आपको धन दूँगा! ॥ १३ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
गयां दशसदस्ताणि राघ्लामेकेकशो5सुर । 
तावदेव खुवर्णस्य द्त्सितं ते महाखुर॥ १४॥ 
अगस्त्यजीने कहां--महान्‌ असुर ! तुम इनमेंते 
एक-एक राजाकों दस-दस हजार गौएँ तथा इतनी ही ( दस- 
दस हजार ) सुवर्णमुद्राएँ देना चाहते हो ॥ १४ ॥ 
महां ततो वे हिंगुणं रथश्रेव हिरण्मयः। 
मनोजवो वाजिनो चर द्ित्सितं ते महासुर ॥ १५॥ 
इन राजाओंकी अपेक्षा दूनी गोएँ और सुबर्ण॑मुद्राएँ 
तुमने मेरे लिये देनेका विचार किया है। महदादेत्य ! इसके 
सिवा एक सख्॒र्णमय रथ) जिसमें मनके समान तीत्रगामी दो 
घोड़े जुते हों; तुम मुस्ते और देना चाहते हो ॥ १५ ॥ 
( लोमश उवाच 
इल्बलस्तु मुनि प्राह सर्वमस्ति यथा5 5त्थ माम्‌। 
रथं तु यमवोचो मां नेनं विशो हिरण्मयम्‌ ॥ 
लोमशाजी कहते हैँ---राजन्‌ ! इसपर इल्वलने अगस्त्य 
मुनिसे कह कि “आपने मुझसे जो कुछ कह्दा है; वह सब सत्य 
है; किंतु आपने जो मुझसे रथकी बात कहीं है; उस रथकों 
इमलोग सुवर्णमय नहीं समझते हैं? ॥ 
अगस्त्य उबाच 
न मे बागह्ता काचिदुक्तपूवों महासुर।) 
जिशास्यतां रथः सद्यो व्यक्त एप द्रिण्मयः ॥ 
अगस्त्यजीने कद्दा-महादेत्य ! मेरे मुँहसे पहले कभी 
कोई बात झूठी नहीं निकली है; अतः शीक्ष पता 
लगाओ) यह रथ निश्चय ही सोनेका है | 
लोमग उवाच 
जिशास्यमानः स रथः कौन्तेयासीक्धिरण्मयः। 
ततः प्रव्यथितों वैत्यों दवावभ्यधिक बसु ॥ १६॥ 
लोमशजी कहते है--कुन्तीनन्दन युविष्ठिर ! 
पता लगानेपर वह रथ सोनेका ही निकला, तब मनमें ( भाई- 
की मृत्युसे ) व्यथित हुए. उस दैत्यने महर्षिको बहुत 
अधिक बन दिया | १५ ॥ 


१२६६ 


शमदाभारते 


[ चनपर्वणि 








विसवश्च खुरावश्व तस्मिन्‌ युक्तो रथे हयो। 
ऊद्दतुः सवसूनाशु ताचगस्त्याश्रम॑ प्रति ॥ १७॥ 
खवौन्‌ राद्मः सहागस्त्यान्‌ निमेषादिव भारत । 
( इल्वलस्त्वनुगम्येनमगस्त्यं हन्तुमैच्छत । 
भस्म चक्रे महातेजा हुंकारेण महासुरम ॥ 
मुनेराभ्रममश्वो तो . निन्यतुवोतरंदसी । ) 
अगस्त्येनाभ्यनुशञाता जग्मू राजबयस्तदा । 
कृतवांश्व मुनिः सर्व ल्पामुद्रातिकीषिंतम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस रथमे विराव और सुराव नामक दो घोड़े जुते हुए, 
थे। वे घनसहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनिको शीघ्र ही 
मानो पछक मारते ही अगस्त्याश्रमकी ओर ले भागे | उस समय 
इल्ब॒छ अद्युर्ने अगस्त्य मुनिके पीछे जाकर उनको मारनेकी 
इच्छा की) परंतु महातेजस्वी अगस्त्यमुनिने उस महादेत्य 
इत्वलकों हुंकारसे ही भस्म कर दिया। तदनन्तर उन 
बाघुके समान वेगवाले घोड़ोंने उन सबको मुनिके आश्रमपर 
पहुँचा दिया | भरतनन्दन ! फिर अगस्त्थजीकी आज्ञा ले वे 
राजर्षिगण अपनी-अपनी राजघानीकों चले गये और महर्षिने 
त्लोषापद्राकी सभी इच्छाएँ पूर्ण कीं ॥ १७-१८ ॥ 
लोपामुद्रोवाच 
कृतवानसि तत्‌ सर्व भगवन्‌ मम काह्ितम्‌। 
उत्पादय. सक्ृम्महामपत्यं वीर्यवत्तरम्‌ ॥ १९॥ 
छोपामुद्रा बोली--मगवन्‌ ! मेरी जो-जो अभिलाषा 
थी; वह सत्र आपने पूर्ण कर दी | अब मुझसे एक अत्यन्त 
अक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिये | १९॥ 





जअगस्त्य उबाच 
तुशो5हमस्मि कल्याणि सब वृत्तेन शोभने । 
विचारणामपत्ये तु तब वक्ष्यामि तां शणु ॥ २०॥ 
अगस्त्यजीने कहा--शोमामयी कल्याणी ! वुम्दारे 
सद्व्यवहारसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्रके सम्बन्ध तुम्हारे 
सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो ॥ २० ॥ 
सहस्न तेउस्तु पुत्राणां शर्त वा दृशसम्मितम्‌ । 
दश वा शततुल्याः स्थुरेको वापि सहस्त्नजित्‌ ॥ २१ ॥ 
क्या तुम्हारे गर्भसे एक हजार या एक सो पुत्र उत्पन्न 
हों) जो दशके ही समान हों ! अथवा दस ही पुत्र हों, जो सो 
पुत्रीकी समानता करनेवाले हों! अथवा एक ही पुत्र हो) 
जो इजारोंको जीतनेवाला हो ! ॥ २१ ॥ 
लोपामुद्रोग च 
सहस्तसम्मितः पुत्र एको5प्यस्तु तपोधन। 
एको हि बहुभिः भ्रेयान्‌ विद्वान साधु रसाधुमिः॥ २२॥ 
लोपामुद्रा बोली--तपोधन ! मुझे सहर्ोंकी समानता 
करनेवाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो; बयोकि बहुत-से दुष्ट 
पुत्रोंकी अपेक्षा एक ही विद्वान्‌ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना 
गया है || २२॥ 
लोमग़ उवाच 
स तथेति ग्रतिश्ञाय तया समभवन्मुनिः। 
समये समशीलिस्या श्रद्धावाम्छुद्घानया ॥ २३ ॥ 
लोमशजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब “तथास्तु” कहकर 
श्रद्धा महात्मा अगस्त्यने समान झील-स्वभाववाली श्रद्धाल 
पक्की लोपामुद्राके साथ यथासमय समागम किया ॥ २३ ॥ 
तत आधाय गर्भ तमगमद्‌ू चनमेव सः। 
तस्मिन चनगते गर्भा वद्धघे सप्त शारदान्‌ ॥ २४ ॥ 
गर्भाधान करके अगस्त्यजी फिर वनमें ही चले गये। 
उनके बनमें चले जानेपर वह गर्भ सात वर्षोतक माताके पेटमें 
ही पछता और बढ़ता रहा || २४ ॥ 
सप्तमे5च्दे गते चापि प्राच्यवत्‌ स महाकविः । 
ज्वलज्निव प्रभावेण इहस्युनोम भारत ॥ २५॥ 
भारत ! सात वर्ष बीतनेपर अपने तेज ओर प्रभावसे 
प्रज्वलित होता हुआ वह गर्म उदरसे बाहर निकला । बही 
महाविद्वान्‌ दृढस्युके नामसे विख्यात हुआ ॥ २५ ॥ 
साझ्ोपनिषदान, वेदाज्पन्निव महातपाः । 
तस्य पुश्नोईभचदषेः स तेजखी महाद्विजः ॥ २६ ॥ 
महर्षिका वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्मकाल्से 
ही अक्न और उपनिषदोतह्त सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्याय-सा 
करता जान पढ़ा । हृदस्थु आह्मणेंमिं महार्‌ माने गये | २६ ॥| 


तीर्थयात्रापर्व 


एकोनशततसो5ध्यायः 


१२३७ 








स॒बाल पथ तेजस्वी पितुस्तस्य निवेशने। 

इध्यानां भारमाजदे इध्मवाहस्ततो5भवत्‌ ॥ २७॥ 
पिताके धरमें रहते हुए तेजखी दृढस्यु बराल्यकालसे ही 

इध्म ( समिधा ) का मार बहन करके छाने लगे; अतः 

“इध्मवाह? नामसे विख्यात हो गये || २७ ॥ 

तथय्युक्त तु त॑ दृष्ठा मुम्रदे स मुनिस्तदा। 

एवं स जनयामास भारतापत्यमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
अपने पुत्रकों खाध्याय ओर समिधानयन-कार्यमे संल्य्न 

देख महर्षि अगस्त्य उस समय बहुत प्रसन्न हुए । भारत ! 

इस प्रकार अगस्त्यजीने उत्तम संतान उत्पन्न की || २८ ॥ 

लेमिरे पितरश्वास्य लो कान राजन यथेप्सितान। 

तत ऊध्वेमयं ख्यातस्त्वगस्त्यध्याश्रमो भुचि ॥ २९॥ 
राजन | तदनत्तर उनके वितरोंने मनोवाडिछित छोक 

प्रातत कर लिये | उसके बादसे यह खान इस प्रथ्वीपर 

अगस्त्याश्रमके नामसे विख्यात हो गया ॥ २९ ॥ 


प्राह्मादिरेवं चातापिरगस्त्येनोपशामितः । 
तस्यायमाश्रमो राजन. रमणीयेगुणेयुतः ॥ ३० ॥ 
बातापि प्रह्मदके गोत्रमे उसन्न हुआ था, जिसे अगस्त्य- 
जीने इस प्रकार श्ञास्त कर दिया। राजन ! यह उन्हींका 
रमणीय गुणोसे युक्त आश्रम है॥ ३० ॥ 
एबा भागीरथी पुण्या देवगन्धर्वंसेविता। 
वातेरिता पताकेव विराजति नभस्तले ॥ ३१॥ 
इसके समीप यह वहीं देवगन्धर्बसेवित पुण्यसलिला 
भागीरथी है; जो आकाश्मे वायुकी प्रेरणासे फहरानेवाली 
इबेत पताकाके समान सुशोमित हो रही है ॥ ३१ ॥ 
प्रतायमाणा कूटेषु यथा निम्नेपु नित्यशः । 
शिलातलेषु. संत्रस्ता पन्नगेन्द्रवधूरिव ॥ ३२॥ 
यह क्रमशः नीचे-नीचेके शिखरोपर गिरती हुई सदा 
तीब्रगतिसे बहती है और शिलाखण्डोके नीचे इस प्रकार 
समायी जाती है; मानो भयभीत सर्पिणी बिलमे छुसी जा रही हो॥ 
दृक्षिणां दे दिशं सर्वा छावयन्ती च मातवत्‌ | 
पूर्व शस्मोजेंटाश्रश समुद्रमहिषी प्रिया। 
अस्यां नद्यां सुपुण्यायां यथेश्मवगाह्मताम्‌ ॥ ३३॥ 
पहले भगवान्‌ शड्जरकी जटासे गिरकर प्रवाहित होनेबाली 
समुद्रकी प्रियतमा महारानी गड्ढा सम्पूर्ण दक्षिण दिशाको इस 
प्रकार आष्ठावित कर रही है, मानो माता अपनी संतानकों 
नहला रही हो । इस परम पवित्र नदीमें तुम इच्छानुसार 
स्नान करो ॥ ३३ ॥ 
युधिष्ठिर निबोधेद त्रिषु ल्योकेषु विश्वुतम्‌। 
सृगोस्तीर्थ महाराज मदृषिंगणलेबितम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
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महाराज युघिष्ठिर | इधर ध्यान दो; यह महर्षिगणसेबित 
भगुतीर्थ है जो तीनों छोकोंमं विख्यात है || ३४ || 
यत्रोपस्पृष्टवान्‌ रामो हत॑ तेजस्तदा55प्तवान्‌ । 
अन्न त्वं भ्रातृभिः सार्थ कृष्णया चैब पाण्डव ॥ ३५॥ 
दुर्योधनहवतं तजः पुनरादातुमहसि । 
ऋृतबवैरेण रामेण यथा चोपहत पुनः ॥ ३६॥ 
जहाँ परशुरामजीने स्नान क्रिया और उसी क्षण अपने 
खोये हुए. तेजको पुनः प्रात कर लिया | पाण्डुनन्दन ! तुम 
अपने भाइयों और द्रौपदीके साथ इसमे खान करके दुर्योघन- 
द्वारा छीने हुए अपने तेजकों पुनः प्राप्त कर मकते हो। जैसे 
दशशरथनन्दन श्रीरामसे वैर करनेपर उनके द्वारा अपद्वत हुए 
तेजको परखुरामने यहाँ स्नानके प्रभावसे पुनः पा लिया था॥ 
वेशम्पायन उबाच 
स तत्न आतृमिइचेव कृष्णया चेब पाण्डवः। 
स्वात्वा देवान पितृंइचेंच तपंयामास भारत ॥ ३७॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब राजा 
युधिष्ठिरे अपने भाइयो और द्रौपदीके साथ उस तीथ्मे 
स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण किया || ३७ ॥ 
तस्य तीर्थस्य रूप वे दीघादू दीकततरं बभौ। 
अप्रध्ष्यतरश्चासीचछात्रवाणां. नरघंभ ॥ ३८॥ 
नसश्रेष्ठ | उस तीर्थमें स्वान कर लेनेपर राजा युधिष्ठिरका 
रुप अत्यन्त तेजोयुक्त हो प्रकाशमान हो गया । अब वे 
शत्रुओके लिये परम दुधर्ष हो गये ॥ ३८ ॥ 
अपुच्छच्चेव राजेन्द्र छोमशं पाण्डुनन्दनः 
भगवन्‌ किमर्थ रामस्य हृतमासीद्‌ वुः प्रभो 
कर्थ प्रत्याहतं चेंच एतदाचक्ष्व पृष्छतः ॥ ३९ ॥ 
राजेन्द्र | उस समय पाण्डुनन्दन युघिष्टिरने महर्षि 
लोमझसे पूछा--“भगवन्‌ ! परशुरामजीके तेजका अपहरण 
किसलिये किया गया था ओर प्रभो ! वह इन्हें पुनः किस 
प्रकार प्राप्त हो गया ! यह मैं जानना चाहता हूँ | आप कृपा 
करके इस प्रसंगका वर्णन करे! ॥ ३९ ॥ 


लोगग उदाच 

श्टणु रामस्य राजेन्द्र भागंवस्य च धीमतः । 
जातो द्शरथस्यासीत्‌ पुत्रो रामो महात्मनः ॥ ४० ॥ 
विष्णुः स्वेन शर्ररेण रावणस्य वधाय वे। 
पद्यामस्तमयोध्यायां जातं दाशरथि ततः ॥ ४१॥ 

लोमशजीने कहा--राजेद्र ! तुम दशरथनन्दन 
श्रीराम तथा परम बुद्धिमान्‌ भ्रगुनन्दन परशुरामजीका चरित्र 
सुनो । पूर्वकालमें महात्मा राजा दद्धार्थके यहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
विष्णु अपने ही सच्चिदानन्दमय विग्रहसे भ्रीरामरूपमें अवतीर्ण 
हुए थे। उनके अवतारका उद्देश्य था--पापी राबणका 


शैरगेट 
विनाश | अयोध्यामें प्रकट हुए दश्यस्थनन्दन श्रीरामका हम 
लोग प्राय; दर्शन करते रहते थे || ४०-४१ | 
ऋचीकनन्दनो रामो भागंबों रेणुकासुतः । 
सस्‍थ दाशरथेः श्रुत्वा रामस्याक्किष्रकमेणः ॥ ४२ ॥ 

कौतूहलान्वितो रामस्ववयोध्यामगमत्‌ पुनः 
धनुरादाय तदू दिव्य क्षत्रयाणां निबर्ेणम्‌ ॥ ४३ ॥ 

अनायास ही महान्‌ कम करनेवाले दशरथकुमार श्रीराम 
का भारी पराक्रम सुनकर भगु तशा ऋचीकके वंशज रेणुका- 
नन्‍्दन परथुराम उन्हें देखनेके लिये उत्सुक हो क्षत्रियसंहारक 
दिव्य धनुष लिये अयोध्यामे आये || ४२-४३ ॥ 
जिज्ञासमानों रामस्थ वीय दाशरथेस्तदा। 
त॑ वे दशरथः श्रुत्वा विषयान्तमुपागतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रेषयामास रामस्थ राम॑ पुत्र पुरस्कृतम्‌। 
स॒तममभ्यागतं दृष्झा डच्यतात्ममवस्थितम्‌ ॥ ४५॥ 
प्रहसन्निव कौन्तेय रामो वचनमत्रवीत्‌। 
कृतकालं हि. राजेन्द्र धलुरेतन्मया विभो॥४६॥ 
समारोपय यत्नेन यदि शक्तोषि पार्थिव । 

उनके झुभागमनका उद्देश्य था दशरथनन्दन औररामके 
बल-पराक्रमकी परीक्षा करना । महाराज दशरथने जब सुना 
कि परशुरामजी हमारे राज्यकी सीमापर आ गये है, तब उन्होंने 
मुनिकी अगवानीके लिये अपने पुत्र श्रीरामकों भेजा | 
कुल्तीनन्दन ! श्रीरामचन्द्रजी धनुष-बाण हाथमे लिये आकर 
खड़े हैं, यह देखकर परझुरामजीने हँसते हुए कहा-- 
“ाजेन्द्र ! प्रमो ! भूषाल | यदि तुममे शक्ति हो तो यत्लपूर्वक 
इस धनुषपर प्रत्यश्वा चद्ाओ | यह वह धनुष है, जिसके 
द्वारा मैंने क्षत्रियोका संहार किया है || ४४-४६३ | 


इत्युक्तस्त्वाद भगवंस्त्व॑ नाधिक्षेप्तुमहेसि ॥ ४७ ॥ 
उनके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने कहा--“भगवन्‌ ! 
आपको इस तरह आक्षेप नहीं करना चाहिये || ४७ ॥ 


नाहमप्यधमों धर्म क्षत्रियाणां द्विजातिषु । 

इक्ष्याकूणां विशेषेण बाहुबीये न कत्थनम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“मै मी समस्त द्विजातियोंमें क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेमें 

अधम नहीं हूँ । विशेषतः इश्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल- 

की प्रशंसा नहीं करते! || ४८ ॥ 

तमेवंवादिनं तत्र रामो बचनमत्नवीत । 

अल वे व्यपदेशेन धनुरायचछ राधघव ॥ ४९॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर परशुरामजी बोले--- 

८रघुनन्दन | बातें बनानेकी कोई आवश्यकता नहीं | यह 

घनुष लो और इसपर प्रत्यश्ञा चदाओ! ४९ ॥ 

ततो जश्माद  रोषेण क्षत्रियषभसूदनम | 

रामों दाशरथिदिब्यं हस्तादू रामस्य कार्मुकम॥ ५० ॥ 














श्रीमहाभारते 


[ बनपर्चणि 


धनुरारोपयामास सलील  इब भारत । 
ज्याशब्दमकरोआचैब स्मथमानः स वीर्यवान ॥ ५१ ॥ 
तब दशरथनन्दन श्रीरामजीने रोपरपूर्वक परशुरामका वह 
वीर क्षत्रियोका संहारंक दिव्य घनुष उनके हाथसे ले लिया । 
भारत ! उन्होंने छीलापूर्बक प्रत्यश्वा चढ़ा दी । तलश्रात्‌ 
पराक्रमी श्रीरामचत्धजीने मुसकराते हुए धतुपकी टंकार 
फैलायी ॥ ९०-५१ ॥ 
तस्य शब्दस्य भूतानि विश्वसन्त्यशनेरिव । 
अधात्रवीत्‌ तदा रामो राम॑ दाशरथिस्तदा ॥ ५२॥ 
इद्मारोपित॑ त्रह्मन्‌ू किमन्यत्‌ करवाणि ते। 
तस्य रामो ददो दिव्यं जामदग्स्यो महात्मतः। 
शरमाकणदेशान्तमयमाहृष्यतामिति ॥ ५३ ॥ 
ब्रिजलीकी गड़गड़ाहटके समान उस टकार-घ्वनिको 
सुनकर सब प्राणी घबरा उठे। उस समय दशरथनन्दन 
श्रीरामने परगुरामजीसे कहा--शह्मन्‌ ! यह घनुप तो मैने चढ़ा 
दिया अब और आपका कौन-सा कार्य करूँ !? तब जमदग्नि- 
नन्‍्दन परशथुरामने महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको एक दिव्य बाण 
दे दिया और कहा--(इसे धनुष्रपर रखकर अपने कानके 
पासतक स्रींचियेश॥ ५२-०३ ॥ 
लोमझ उवाच 
एतच्छुत्यात्रवीद्‌ रामः प्रदीत्त इब मन्युना। 
आूयते क्षम्यते चब दर्पपृर्णापसि भार्गव ॥ ५४ ॥ 
लोेमशजी कहते हँ--राजन्‌ | इतना सुनते ही श्री- 
रामचख्जी मानो क्रोधसे प्रब्यलित हो उठे और बोले-- 
“हगुनन्दन ! तुम बड़े धमण्डी हो । मैं तुम्हारी कठोर बाते 
सुनता हूँ फिर क्षमा कर छेता हूँ ॥ ५४ ॥ 
त्वया हाधिगतं तेजञः क्षत्रियेभ्यों विशेषतः । 
पितामहगप्रसादेव तेन मां क्षिपलि धुवम्‌ ॥०५॥ 
जुसने अपने पितामह ऋचीकके प्रभावसे क्षत्रियोकरो 
जीतकर विशेष तेज प्राप्त किया है, निश्चय ही, इसीलिये 
मुझपर आशक्षेप करते हो ॥ ५५ ॥ 
पद्य मां स्वेन रूपेण चश्लुस्ते वितराम्यहम्‌। 
ततो रामशरीरे वे रामः पहयति भार्गवः ॥ ५६॥ 
आदित्यान्‌ सवसुन्‌ रुद्रान्‌ साध्यांश्व समरुद्रणान। 
पितरों हुताशनश्चेव नक्षत्राणि प्रद्यास्तथा ॥ ५७ ॥ 
गन्धवों राक्षसा यक्षा नयस्तीर्थानि यानि च । 
ऋषयो बालखित्याश्र ब्रह्ममृताः सनातनाः ॥ ५८ ॥ 
देवषेयश्व कात्स्यंन समुद्राः पर्व॑तास्तथा। 
वेदाश्व सोपनिषदों वषटकारें: सहाध्वरें; ॥ ५० | 
चेतोबन्ति च सामानि घनुवेदश्थ भारत । 
मेघबुन्दानि वषोणि बिद्युतश्च॒युधिप्ठिर ॥ ६० ॥- 





लो ! मैं तुम्हें दिव्यदशि देता हूँ । उसके द्वारा मेरे 








यथार्थ खरूपका दर्शन करो !? तब ब्‌ शगुवंशी परश्युरामजीने 
श्रीयामचन्द्रजीके शरीरमें बारह आदित्य+। आठ वसु ग्यारह 
_रुद्र साध्य देवता, उनचास मरुद्रण५ प्रितृगण, अभिदेवः 
नक्षत्र, ग्रह, गन्धवे) राक्षस) यक्ष) नदियों) तीर सनातन 
ब्रह्मभूत बालखिल्य ऋषि) देवष्िं। सम्पूर्ण समुद्र, पर्वत) 
उपनिपदोनहित वेद, वपट्कार, यज्ञ, साम और धनुरवेद, 
इन सभीकों चेतनरूप धारण किये हुए. प्रत्यक्ष देखा । 
भरतनन्दन युधिष्ठिर ! मेघ्रोके समूह, वर्षा और विद्यतका। 


भी उनके भीतर दर्शन हो रहा था || ५६--६० ॥ 


























ततः स भगवान्‌ विष्णुस्तं वे बाणं मुमोच ह । 
शुध्काशनिसमाकीण महोदकाभिश्च भारत ॥ ६१ ॥ 
पांसुवर्षण महता मेघ्रवर्षेश्व भूतलम्‌। 
भूमिकम्पेश्व.. निधोते्नादेश्व विपुलेरपि ॥ ६२॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ विष्णुरूप श्रीरामचन्द्रजीने उस 
बाणकों छोड़ा । भारत ! उस समय सारी पृथ्वी बिना 
बादलकी बिजली और बड़ी-बड़ी उल्काओसे व्यात्त-सी हो 
उठी | बडे जोरकी ऑधी उठी और सब ओर धूलकी 
वर्षा होने लगी। फिर मेंबरौंकी घटा विर आयी और 
भृतलपर मूसलाघार वर्षा होने छगी। बार-बार भृकम्प होने 
लगा | मेघगर्जन तथा अन्य भयानक्र उत्पातसूचक शब्द 
गूँजने छगे | ६१-६२ | 
स राम विहले कृत्वा तेजश्राक्षिप्प केवलम । 
आगच्छज्म्बलितों वाणो रामबाहुप्रचोदितः ॥ ६३ ॥ 








श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओसे प्रेरित हुआ बह प्रज्वलित 
बाण परशुरामजीको व्याकुछ करके केवल उनके तेजको 


छीनकर पुनः छौट आया ॥ ६३ ॥ 








स तु विहलतां गत्वा प्रतिलभ्य च चेतनाम्‌ । 

रामः प्रत्यागतप्राणः प्राणमद्‌ विष्णुतेजसम्‌ ॥ ६४ ॥ 
विष्णुना सो5भ्यनुज्ञातों महेन्द्रमगमत्‌ पुनः 
भीतस्तु तत्र न्‍्यबसद्‌ वीडितस्तु महातपाः ॥ ६५॥ 


परशुरामजी एक बार मूल्छित होकर जब पुनः होशर्में 
आये, तब मरकर जी उठे हुए मनुष्यकी भॉति उन्होने 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्वणि लछोमशतोर्थयान्रयां जामदस्स्थतेजोहानिकुय 


विष्णुतेज धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामकी नमस्कार किया। 
तत्यश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु श्रीरामकी आजा लेकर वे पुनः मह्देन्द् 
पर्वतपर चछे गये। वहाँ भयभीत और लजित हो महान 
तपस्थामे संलग्न होकर रहने छग || ६४-६५ | 
ततः संचत्सरेंतीते हतोज़समवस्थितम्‌। 
निर्मेद ढुखितं दृष्ठा पितरों राममत्रवन्‌ ॥ ६६॥ 
तदनन्तर एक वर्ष व्यतीत द्योग्पर तेजोहीन और 
अमिमानझून्य होकर रहनेवाले परशुरामकों दुखी देखकर 
उनके पितरोने कहा || ६६ ॥ 
पितर ऊचूर 
न वे सम्यगिद्‌ पुत्र विष्णुमासाथ वें कृतम्‌। 
स हि पूज्यथ्व मान्यश्व त्रिषु लोकेषु सबंदा ॥ ६७॥ 
पितर बोले--तुमन मगवाग्‌ बिष्णुके पास जाकर जो 
बर्ताव किया है बह ठीक नहीं था | वे तीनो छोकोमे सबंदा 
पूजनीय और माननीय हैं || ६७ ॥| 
गच्छ पुत्र नदीं पुण्यां वधूसरकृताहयाम्‌ | 
तत्रोपस्पृद्य तीर्थेपु. पुनव॑पुरवाप्स्यसि ॥ ६८॥ 
बेटा ! अब तुम वधूसर नामक पुण्यम्ी नदीके तटपर 
जाओ | वहाँ तीथेमि स्नान करके पृर्व॑ंबत्‌ अपना तेजोमय 
शरीर पुनः प्राप्त कर लोग ॥ ६८ ॥ 


दीघोद॑ नाम तत्‌ तीर्थ यत्र ते प्रपितामहः । 
अृगुर्देवयुग. राम तप्तवाजुत्तम॑ तपः ॥ ६० ॥ 
राम | वह दीनोदक नामक तीर्थ हैं; जहाँ देवयुगमे 
तुम्दारे प्रपितामह भगुने उत्तम तपस्या की थी || ६९ || 
तत्‌ तथा रूतवान्‌ रामः कोन्तेय वचनात्‌ पितुः। 
प्प्तवांश्व पुनस्तेजस्तीथं5स्मित्‌ पाण्डुनन्द्न ॥ ७०॥ 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ! पितरोके कहनेसे परशुरामजीने 
बसा ही क्रिया पाण्डुनन्दन | इस तीर्थमं नहाकर पुनः 
उन्हीन अपना तेज प्राप्त कर लिया || ७० ॥ 
एतदीदश्क तात. रामेणाक्किश्कमंणा । 
प्राप्मासीन्‍्मद्ाराज विष्णुमासाद्य वे पुरा ॥७१॥ 
तात महाराज युधिष्ठिर ! इस प्रकार पूर्वकालम अनायास 
ही महान्‌ कर्म करनेवाले परशुराम विष्णुम्वरूप श्रीरामचन्द्र- 
जीसे मिड़कर इस दश्ञाकों प्राप्त हुए थे | ७१ || 


क्रोनशततमो 5च्याय: ॥९९॥ 


इस प्रकार श्रोमहाभारत वनपवके अन्तर्गत तीर्थयात्रापवमें टोमशर्तीयात्रके प्रसहमम परशुशमके 


तेजकी हानिविषयक निन्यानबरेवोँ अध्याय पूरर हुआ ॥ ९९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ छोक मिलाकर कुछ ७४ शोक हैं ) 
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आमहाभारते 


[ बनपर्वणि 








शततमोध्यायः 


वत्रासुरसे त्रस्त देवताओंकों महर्षि दधीचका अखिदान एवं वज्का निर्माण 


युपिष्टिर उवाच 
भूय एवाहमिच्छामि महषस्तस्थ धीमतः। 
कर्मणां विस्तरं श्रोतुमगस्त्यस्य द्विजोत्तम ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने कहा--िजश्रेष्ठ ) में पुनः बुद्धिमात्‌ 
महर्षि अगस्त्यजीके चरित्रका विस्तारपूर्वक वर्णन सुनना 
चाहता हूँ ॥ १॥ 
लोगग़ उवाच 
श्टणु राजन कथां दिव्यामद्भुतामतिमानुषीम्‌ । 
अगस्त्यस्य महाराज प्रभावममितोजसः ॥ २॥ 
लोमशज्ञीने कहा--महाराज | अमिततेजस्वी महर्षि 
अगस्त्वकी कथा दिव्य; अद्भुत और अलौकिक है | उनका 
प्रभाव महान्‌ है । मैं उसका वर्णन करता हूँ; सुनो || २ ॥ 
आसन कृतथुगे घोरा दानवा युद्धदुर्मदाः । 
कालकेया इति ख्याता गणाः परमदारुणाः ॥ ३ ॥ 
सत्ययुगकी बात है, देत्योके बहुत-से भयंकर दल थे; जो 
कालकेय नामसे विख्यात थे । उनका स्वभाव अत्यन्त निर्दव 
था। वे युद्धमे उन्‍्मत्त होकर छड़ते थे ॥ ३ ॥ 


ते तु बृत्र समाभ्रित्य नानाप्रहरणोद्यताः । 
समन्तात्‌ पर्यधावन्त महेन्द्रपमुखान्‌ सुरान्‌ ॥ ४ ॥ 

उन सबने एक दिन वृत्रासुरककी शरण ले उसकी 
अध्यक्षताम नाना प्रकारके आयुधोसे सुसज्जित हो महेन्द्र 
आदि देवताओंपर चारों ओरसे आक्रमण किया ॥ ४ ॥ 
ततो वृत्रवधे यल्लमकुबस्लिदशाः पुरा। 
पुरंदरई पुरस्कृत्य ब्रह्माणमुपतस्थिरे ॥ ५ ॥ 

तब समस्त देवता वृत्रासुरके वधके प्रयत्नमें छग गये | 
बे देवराज इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पाम गये || ५ ॥ 


रृताअलींस्तु तानू सबोन परमेष्ठीव्युवाच ह । 

बिदित मे खुराः सर्वे यद्‌ वः कार्य चिकीषिंतम्‌॥ ६ ॥ 
वहाँ पहुँचकर सब्र देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गये | 

तब ब्रह्माजीने उनसे कहय--“देवताओ ! तुम जो कार्य सिद्ध 

करना चाहते हो, वह सब मुझे माठूम है ॥ ६ ॥ 

तमुपायं प्रचक्ष्यामि यथा चृत्र वधिष्यथ। 

दर्धीच इति विख्यातो महानषिरुदारधीः ॥ ७ ॥ 

ते गत्वा सहिताः सर्व वर ये सम्प्रयाचत | 

स वो दस्यति धमात्मा सुप्रीतेनान्‍तरात्मना ॥ < ॥ 


मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूँ, जिससे ठुम इत्रासुरका 
बध कर सकोगे | दघीवच नामसे विद्यात जो उदारचेता 


महर्षि हैं, उनके पास जाकर तुम सब छोग एक साथ एक ही 
वर मागो । वे बड़े धर्मात्मा है । अत्यन्त प्रसन्न मनसे तुम्हे 
मुंहमॉंगी वस्तु देंगे ॥ ७-८ ॥ 
ख वाच्यः सहितेः सर्वेर्भवद्धिज॑यकाह्लिमिः । 
स्वान्यस्थीनि प्रयच्छेति जेलोक्यस्य हिताय वें ॥ ९ ॥ 
“जब बे बर देना स्वीकार कर लें; तब विजयकी अभिलाषा 
रखनेवाले तुम सब लोग उनसे एक साथ यो कहना-- 
“महात्मन्‌ ! आप तीनो लोकोके हितके लिये अपने शरीरकी 
हड्डियों प्रदान करें? | ९ ॥ 


स शरीर समुत्सज्य स्वान्यस्थीनि प्रदास्यति । 
तस्थास्थिभिमहाधोरं बज संस्क्रियतां डढम्‌ ॥ १०॥ 
लुम्दारे मॉगनेपर वे शरीर त्यागकर अपनी हड्डियाँ दे 
देंगे। उनकी उन इड्डियोद्वागा नुमलोग सुदृद एवं अत्यन्त 
भयंकर वज्ञका निर्माण करो || १० || 
महच्छत्रुहणं घोर पडश्न॑ भीमनिःखनम । 
तेन बच्चेण वें बृत्र वधिष्यति शतकतुः ॥ ११॥ 
“उसकी आकृति पटकोणके समान होगी । वह महान्‌ 
एव घोर झत्रनाशक अख्तर भयंकर गड़गड़ाहट पेदा करनेवाला 
होगा । उस वच्के द्वारा इन्द्र निश्चय ही वृत्रामुरका वध 
कर डाछेगे [| ११ ॥ 
एतद्‌ वः सर्वमाख्यातं तस्माउछीघं विधीयताम। 
एबमुक्तास्ततो देवा अनुक्ञाप्य पितामहम्‌॥ १२॥ 
नारायण पुरस्कृत्य दधीचस्याश्रम॑ ययुः । 
सरखत्याः परे पारे नानादुमरुताबुतम्‌॥ १३ ॥ 
थे सब बातें मैने तुम्दे बता दी हैं | अतः अब 
शीघ्रता करो |? ब्रह्माजीके ऐसा कहनंपर सब देवता उनकी 
आज्ञा के भगवान्‌ नाराग्रणकों आगे करके दधीचके आश्रमपर 
गये । वह आश्रम सरम्वतीनदीके उस पार था। अनक प्रकारके 
वृक्ष और लताएँ उसे घेरे हुए थीं॥ १२-१३ ॥ 
षट्पदोद्वीतनिनदेविघुष्ट॑ सामगेरिव । 
पुंस्कोकिलरवोन्मिश्र॑ जीव॑ जीवकनादितम्‌ ॥ १४॥ 
अ्रमरोके गीताकी ध्वनिसे वह स्थान इस प्रकार गूँज 
रहा था, मानों सामगान करनेवाले ब्राह्मणोद्धारा सामवेदका 
पाठ हो रहा हो | कोकिलके कलरवेंसे कूजित और दूसरे 
जन्तुओं ( पद्म पक्षियों ) के झब्दोंसे कोछाइलपूर्ण बना हुआ 
वह आश्रम सजीक-सा जान पड़ता था ॥ १४ ॥ 
महिषेश्व वराहैश्य रमरेश्वमरेरपि । 
तत्र॒ तत्रामुचरित शादुरूमयवर्जितेः ॥ १०॥ 


तीरथयाब्रापध ] 


शततम्रोध्यायः 


श्र 











मैंसे, सूअर। बाल मृग और चेंवरी गायें बाघ- 
सिंहोंके मयसे रहित हो उस आश्रमके आस-पास विचर 
रही थीं॥ १५॥ 
करेणुमिवीरणेश्व प्रभिन्नकरटामु्खेः । 
सरो5वगाढेः क्रीडद्धिः समनन्‍्तादनुनादितम्‌ ॥ १६॥ 
अपने कपोलोसे मदकी धारा बहानेवाले हाथी और 
हथिनियाँ वहाँ सरोवरक्के जलमें गोते लगाकर कीड़ाएँ कर 
रहे थे, जिपसे आअमके चारों ओर कोलाहल-सा हो रहा था। 
सिंहब्याप्र मेहानादान्नदद्धिरनुनादितमू.। 
अपरैश्यापि संलीनेगुंहाकन्द्रशायिभिः ॥ १७॥ 
पब्ंतोकी गुफाओ तथा कन्द्राओंमें लेटे, झाड़ियोंमें 
छिपे और बनमें विचरते हुए जोर-जोरसे दहाड़नेवाले मिंहो 
और व्याघोकी गजनासे वह खान गूंज रहा था ॥| १७ || 
तेषु तेप्ववकाशेषु शोभित॑ सुमनोरमम्‌ । 
तजिविश्पसमप्रख्यं दर्धीचाश्रममागमन्‌ ॥ १८ ॥ 
विभिन्न स्थानोमे अधिक शोभा पानेवाला महर्षि दधीचका 
बह मनोरम आश्रम स्वर्गके समान प्रतीत होता था । देवता 


लोग वहाँ आ पहुँचे || १८ ॥ 

तत्रापद्यन द्धीयं ते दिवाकरसमद्युतिम्‌। 

जाज्वल्यमानं वपुषा यथा लक्ष्म्या पितामहम्‌ ॥ १९॥ 
उन्होने देखा, महर्षि दधीच भगवान्‌ सूर्यके समान 

तेजसे प्रकाशित हो रहे हैं| अपने शरीरकी दिव्य कान्तिसे 

साक्षात्‌ ब्रह्माजीके समान जान पड़ते हैं ॥ १९ ॥ 





तस्य पादो सुरा राजन्नभिवाद्य प्रणम्य च। 
अयाचन्त बरं सर्व यथोक्त परमेष्ठिना ॥ २० ॥ 
राजन | उस समय सब देवताओने महर्षिके चरणोमें 
अमिवादन एवं प्रणाम करके ब्रह्माजीने जेसे कहा था; उसी 
प्रकार उनसे वर माँगा || २० ॥ 
ततो. द्धीचः. परमप्रतीतः 
सुरोत्तमांस्तानिदमभ्युवाच । 
करोमि यद्‌ वो हितमद्य देवाः 
स्वं चापि देहं खयमुत्खजामि ॥ २९१ ॥ 
तब महर्षि दीचने अत्यन्त प्रमन्न होकर उन श्रेष्ठ 
देवताओसे इस प्रकार कद्वा--'देवगण ! आज में बही 
करूँगा; जिससे आपलोगोाका हित हों | अपने इस शरीरको 
मैं स्वयं ही त्याग देता हूँ? ॥ २१ ॥ 














स॒एवमुकत्वा दविपदां वरिष्ठः 
प्राणान्‌ बशी खान सहसोत्ससर्ज | 
ततः सुरास्ते जगृदुः परासो- 
रस्थीनि तस्याथ यथोपदेशम्‌ ॥ २२॥ 
ऐसा कहकर मनुष्योंमें श्रेष्ठ जितेन्द्रिय महर्षि दधीचने 
सहसा अपने प्राणोंका त्याग कर दिया | तब्र देवताओंने 
ब्रग्माजीके उपदेशके अनुसार महर्पिके निर्जीव शरीरसे 
हड्डियों ले छीं || २२ ॥ 
प्रहष्टरूपाश्व. जयाय देवा- 
स्त्वष्टारमागम्य तमर्थमूचुः । 
त्वष्टा तु तेषां वचन निशम्य 


प्रहष्टरूप: प्रयतः प्रयत्नात्‌॥ २३॥ 
चकार वज्ध॑ भृशमुग्ररुपं 

कृत्वा च शक्क स उबाच हट: । 
अनेन वज्रप्रवरेण.._ देव 


भस्सीकुरुष्वाद्य खुरारिमुन्नम ॥ २४॥ 
इसके बाद वे हर्पोल्छाससे भरकर विजयको आशा लिये 
त्वष् प्रजापतिके पास आये और उनसे अपना प्रयोजन 
बताया । देवताओंकी बात सुनकर त्वश प्रजापति बड़े प्ररुन्न 
हुए । उन्होंने एकाग्रचित्त हो प्रयत्नपूर्वक अत्यन्त भयंकर 
बचन्नका निर्माण क्रिया । तखश्रात्‌ वे हर्षमे मैरकर इन्द्रसे 
बोले--“देव ! इस उत्तम वज़््से आप आज ही भयंकर 
देवद्रोही वृत्नासुरको भस्म कर डालिये || २३-२४ ॥ 
ततो हतारिः सगणः सुख वे 
प्रशाधि रूत्स्नं जिदियं दिविष्ठः । 
त्वष्टा तथोक्तस्तु॒पुरंद्रस्तद्‌ 
चज्ध प्रहष्टः प्रयतो हागृह्वात्‌ ॥२५॥ 
“इस प्रकार झजुके मारे जानेपर आप देवगणोंके साथ 
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श्रीमहाभारते 


[ चनपर्बीण 








ख्वरगमें रहकर सुखपूर्वक सम्पूर्ण स्वर्गका शासन एवं पालन 
कीजिये ।? त्वश प्रजापतिके ऐसा कहनेपर इन्द्रको बड़ी 





प्रसन्नता हुईं । उन्होंने झुद्धंचित्त होकर उनके हायसे बह 
बच्च ले लिया ॥ २५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपरबंणि तीथयात्रापवंणि लोमशतीर्थयात्रायां वज्ननिर्माणक्थने शततमोड्ध्यायः ॥ १०० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत तीर्थयात्रापरव में लोमजतीर्थयात्राके प्रसंग बजनिमीणकथ नविषयक सौ्ों अध्याय पुरा हुआ ॥ १० न 
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वृत्रासुरका वध और असुरोंकी भयंकर मन्त्रणा 


लोमग़ उवाच 
ततः स वज्जी बलिभिदृवतेरभमिरक्षितः । 
आससाद्‌ ततो चृन्न स्थितमावृत्य रोदसी॥ २ ॥ 
लोमशजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर वज्रधारी 
इन्द्र बलवान्‌ देवताओसे सुरक्षित हो वृत्रासुरके पास गये | 
वह असुर भूलोक और आकाशको घेरकर खड़ा था ॥ १ ॥ 
कालकेयेमेंहाकायें:.. समन्ताद्भिरक्षितम्‌ ! 
समुद्यतप्रहरणे:. सश्शज्ैरिव पर्वत: ॥ २ ॥ 
कालकेय नामवाले विशालकाय देत्य, जो हाथोमे हथियार 
छिये होनेके कारण श्ज्ञयुक्त पवंतोके समान जान पड़ते थे; 
चारों ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे ॥ २ ॥ 
ततो युद्ध समभवद्‌ देवानां दानवैंः सह । 
मुहते भरतश्रेष्ठ छोकन्नासकरं महत्‌॥ ३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इन्द्रके आते ही देवताओका दानवीके साथ दो 
घड़ीतक बड़ा भीषण युद्ध हुआ, जो तीनो लोकोंको ऋस्त 
करनेवाला था ॥ ३ ॥ 
उद्यतप्रतिपिष्टानां, खड़जानां वीरबाहुमिः । 
आसीत्‌ सुतुमुलः शब्दः शरी रेप्वभिपात्यताम॥ ४ ॥ 
बीरोंकी मुजाओंके साथ उठे हुए खड़ग शत्रुके शरीरोपर 
पड़ते और विपक्षी योद्धाओके घातक प्रद्मरोसे द्वटकर चूर- 
चूर हो जाते थे, उस समय डनका अत्यन्त भयंकर शब्द 
छुन पड़ता था ॥ ४ ॥ 
शिरोधभिः प्रपतद्धिश्चाप्यन्तरिश्षान्महीतलम । 
तालेरिव महाराज बृन्ताद्‌ अ्रष्टेरदइयत॥ ५ ॥ 
महाराज ! अपने मूल-खानसे टदूटकर गिरे 
हुए तालफर्कके समान आकाशसे गिरते हुए. योद्धाओंके 
मस्तकोंद्वारा बहोकी भूमि आच्छादित दिखायी देती थी ॥५॥ 
ते देमकबचा भूत्वा कालेयाः परिधायुधाः । 
विद्शानभ्यवर्तत्त दावद्स्धा इवाद्गयः ॥ ६ ॥ 
कालकेयोंने सोनेके कवच धारण करके हाथौमें परिघ 
लिये देवताओंपर धावा किया | उस समय वे दानव दावा- 
नलसे दग्घ हुए पर्वतोंकी भोति दिखायी देते थे || ६ ॥ 


तेषां वेगवतां बेग॑ सामिमानं प्रधावताम्‌। 
नशेकुस्निदशाः सोदुं ते भग्नाः घराद्वन भयात्‌॥ ७ ॥ 
अभिमानपूर्वक आक्रमण करनेवाले उन वेगशाली देत्योका 
वेग देवताओके लिये असह्य दो गया । वे अपने दलसे बिछुड़ 
कर भयसे भागने छगे || ७ ॥ 
तान्‌ दृष्ठा दवतो भीतान्‌ सहखाक्षः पुरंदरः । 
बच्चे विवर्धभाने न कच्म् महदाविशत्‌ ॥ ८ ॥ 
देवताओंकों डरकर भागते देन्व बृत्रामुरकों प्रगतिका 
अनुमान करके सहस नेत्रोवाले इन्द्ररर महान्‌ मोह छा गया ॥ 
कालेयभयसंत्रस्तो देवः साक्षात्‌ पुरंदरः । 
जगाम शरणं शीत्रं तं तु नारायण प्रभुम ॥ ९ ॥ 
कालेयोके भयसे तरस्त हुए साक्षात्‌ इन्द्रदेवने सर्वशक्ति- 
मान्‌ भगवान्‌ नारायणकी शीघ्रतापूबंक शरण ली ॥ ९ ॥ 
त॑ शक्कर कश्मलाविष्टं दृष्ठा विष्णुः सनातनः । 
खतेजो व्यद्धाचछक्ं बलमस्य विवर्धयन्‌ ॥ १०॥ 
इन्द्रकी इस प्रकार मोहाच्छन्न होते देख सनातन 
भगवान्‌ विष्णुने उनका बल बढ़ाते हुए, उनमे अपना तेज 
स्थापित कर दिया || १० ॥ 
विष्युना गोपितं शरक्क दृष्ठा देवगणास्ततः । 
सर्वे तेजः समादध्युस्तथा ब्रह्मपयोउमलाः ॥ ११॥ 
देवताओंने देखा इन्द्र भगवान्‌ विष्णुके द्वारा सुरक्षित 
हो गये हैं, तब उन सबने तथा झुद्ध अन्तःकरणवाले ब्न्नर्पियोने 
भी देवराज इन्द्रमें अपना-अपना तेज भर दिया | ११ ॥ 
स समाप्यायितः शक्को विष्णुना देवतेः सह । 
ऋषिभिश्वच॒ महाभागेबछवान, समपत ॥ १२॥ 
ज्ञात्वा बलस्थं त्रिद्शाध्रिपं तु 
ननाद बृचो महतो निनादान । 
तस्य प्रणावेन घरा दिवशश्व 
ख॑ चौनेंगाश्वापि चचाल सर्वेम्‌॥ १३ ॥ 
देवताओंसहित श्रीविष्णु तथा महाभाग महर्षियोके 
तेजसे परिपूर्ण हो देवराज इन्द्र अत्यन्त बलशाली हो गये । 
देवेशबर इन्द्रकों बलसे सम्पन्न जान चृत्रासुरने बड़ी विकट 


तीर्थयाज्राप्ष ] 
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गजना की। उसके सिंहनादसे भूछोक, समूर्ण दिद्धाएँ 
आकाछ) स्वर्गलोक तथा पर्वत सब-के-सब कॉप उठे || १२-१३॥ 


ततो महेन्द्रः. परमाभितप्तः 
श्रुत्वा रव॑ घोररूप॑ महान्तम। 
भये निमग्नस्त्वरितों मुमोच 


वजह्ज॑ महत्‌ तस्य वधाय राजन ॥ १४ ॥ 

राजन्‌ | उस समय उस अत्यन्त भयानक गजनाको 

सुनकर देवराज इन्द्र बहुत संततत हों उठे और भयमीत 

होकर उन्होंने वढ़ी उतावलीके साथ वृत्रामुरके वधके लिये 
अपने मह्दन्‌ वज्ञका प्रहार किया ॥ १४ ॥ 


स॒ शरक्रवज्ञाभिहतः . पपात 
महासुरः काश्चनमाल्यधारी । 
यथा महाशैलबरः पुरस्तात्‌ 


स मन्व्रो विष्णुकराद्‌ विमुक्तः॥ १५॥ 
इन्द्रके वज़से आहत होकर सुवर्णमाछाधारी वह महान्‌ 
असुर पूबंकालमें भगवान्‌ विष्णुके हाथसे छूटे हुए महान्‌ 
पंत मन्दरकी भाँति पृथ्बीपर गिर पड़ा ॥ १५ ॥ 
तस्मिन्‌ हते देत्यवरे भयात॑ः 
शक्रः प्रदुद्राथ सरः पश्रवेष्ठुम्‌ | 
वज्ज॑स॒ मेने न करादू विमुक्त 
चृत्रं भयाच्यापि हतं न मेने ॥ १६॥ 
महादेत्य वृत्रके मारे जानेपर भी इन्द्र भयसे पीड़ित हो 
( छिपनेकी इच्छासे ) ताछाबमें प्रवेश करने दोड़े | उन्हें 
भयके कारण यह विश्वास नहीं होता था कि वज्ज मेरे हाथसे 
छूट चुका है और दृत्नासुर भी अवश्य मारा गया है ॥ १६॥ 
सर्व च देवा मुद्ति। प्रह्ट 
महषयदइलेन्द्रमभिष्ठुवन्‍्तः . । 
सर्वोश्व॒देत्यांस्वरिताः समेत्य 
जध्नुः सुरा वृत्रवधाभितप्तान्‌ ॥ १७॥ 
उस समय सब देवता बड़े प्रसन्न हुए । महर्षिंगण भी 
हर्षोल्लासमें भरकर इव्द्रदेवकी स्तुति करने लगे | तसश्रात्‌ 
सब देवताओंने मिलकर वृत्रासुरके वधसे संतप्त हुए समस्त 
देखोंको तुरंत मार भगाया ॥ १७ ॥ 
वैख्लास्यमानाखिदरीं:. समेतेः 
समुद्रमेवाविविशुर्भवाता:..। 
चैवोद्धिमप्रमेय 
झषाकु्ल॑ नक्तसमाकुलं॑ च ॥ १८॥ 


प्रविश्य 





तदा सम मन्त्र सहिताः प्रचक्रु- 
खेलोक्यनाशार्थमभिस्मयन्तः । 
तत्र॒ सम केचिन्मतिनिश्वयक्ञा- 
स्तांस्तानुपायानुपवर्णयन्ति. ॥ १९॥ 
संगठित देवताओद्वारा च्रास दिये जानेपर वे सब देत्य 
मयसे आतुर हो समुद्रमे ही प्रवेश कर गये । मत्यों ओर 
मगरोसे मरे हुए, उस अपार महासागरमें प्रविष्ट हो वे सम्पूण 
दानव तीनों छोकोका नाश करनेके लिये बड़े गवंसे एक साथ 
मन्त्रणा करने छगे । उनमेंसे कुछ देत्व जो अपनी बुद्धिके 
निश्चककों सष्ह्पसे जाननवाले थे। ( जगत्‌के विनाशके 
लिये ) उपयोगी विभिन्न उपायोका वर्णन करने लगे | 
तेषां तु तन्र क्रमकालयोगाद्‌ 
घोरा मतिश्रिन्तयतां बभूच । 
ये सन्ति विद्यातपसोपपन्ना- 
स्तेषां विनाशः प्रथम तु कार्यः ॥ २० ॥ 
छोका हि. सर्व तपसा प्रियन्ते 
तस्मात्‌ त्वरध्व॑ तपसः क्षयाय । 
ये सन्ति केचिच्च वसुंधरायां 
तपखिनो धर्मविद्श्व तज्ज्ञाः ॥ २१॥ 


तेषां वधः क्रियतां क्षिप्रमेव 
तेषु प्रणष्टेषु ज़गत्‌ प्रणश्म्‌। 
एवं हि. सर्व गतवबुद्धिभावा 
जगछ्विनाशे... परमप्रहष्ठः ॥ २२॥ 
दुर्ग समाश्रित्य महोमिमन्तं 


रत्नाकरं चरुणस्यथालयं सम ॥ २३॥ 


वहाँ क्रमशः दीतकालतक उपायचिन्तनमें छगे हुए उन 
असुरोने यह घोर निश्चय किया कवि जो छोग विद्वान्‌ और 
तपस्वी हो) सबसे पहले उन्हींका विनाश करना चाहिये । 
सम्पूर्ण छोक तपसे ही टिके हुए हैं| अतः तुम सब लोग 
तपस्याके विनाशके लिये शीमरतापूर्वक कार्य करों | भूमण्डलमें 
जो कोई भी तपस्वी) धर्मश एवं उन्हें जानने-माननेवाले 
लोग हों, उन सबका तुरंत वध कर डालो । उनके नष्ट होने- 
पर सारा जगत्‌ नष्ट हो जायगा | इस प्रकार बुद्धि और 
विचारसे हीन वे समस्त देत्य संसारके विनाशकी बात सोचकर 
अत्यन्त हर्षका अनुभव करने लगे। उत्तारू तरंगौसे भरे 
हुए वरुणके निवासस्थान रत्नाकर समुद्रह्म दुर्गेका आश्रय 
लेकर वे उसमें निर्भय होकर रहने लगे || २०-२३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्व॑णि तीथंयात्रापव॑णि छोमशतीर्थयात्रायां दृत्रवधोपास्याने एकाधिकशततमो<$ध्याय: ॥$०१॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त बनपबेके अन्तर्गठ तीथयाज्ापवेमे कोमशतीर्थयात्राके प्रस॑ग्मे चृत्रन्धोपाहुयानविषयक 
एक सौ एकर्वोँ अच्चाय पुरा हुआ॥ १०१ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 





इयधिक्शततमो5ध्यायः 
कालेयोंद्वारा तपस्वियों, मुनियों और ब्रक्मचारियों आदिका संहार तथा 
देवताओंद्वारा भगवान्‌ विष्णुकी स्तुति 


लोगबगश उपाच 
समुद्र ते समाध्रित्य वारुणं निधिमम्भसः । 
कालेयाः सम्परवर्तन्त जेैलोक्यस्य विनाशने ॥ १ ॥ 
लोमशजी कहते हैं--राजन्‌ ! वरुणके निवासस्थान 
जलनिधि समुद्रका आश्रय लेकर कालेय नामक देत्य तीनों 
लोकोंके विनाश-कार्यमे लग गये || १॥ 
ते रातों समभिक्रुद्धा भक्षयन्ति सदा मुनीन। 
भाश्रमेषु च ये सन्ति पुण्येप्वायतनेषु च॥ २ ॥ 
वे सदा रातमे कुपित होकर आते और आश्रमों तथा 
पुण्य-स्थानोंमे जो निवास करते थे; उन मुनिर्योकों खा 
जाते ये | २॥ 
वसिष्ठस्याश्रमे विप्रा भन्षितास्तेर्डुरात्ममिः । 
अशीतिः शतमछों च नव चान्ये तपखिनः ॥ ३ ॥ 
उन दुरात्माओंन व्तिष्रके आश्रममे निवास करनेवाले 
एक सौ अद्घासी ब्राह्मणों तथा नौ दूमरे तपस्वियोंकी अपना 
आहार बना लिया ॥ ३ ॥ 
च्यवनस्याश्रमं गत्वा पुण्य द्विजनिषेवितम । 
फलमूलाशनानां हि मुनीनां भक्षितं शतम्‌॥ ४ ॥ 
च्यवन मुनिके पत्रित्र आश्रममे, जहों बहुत-से द्विज्न 
निव्रास करते थे, जाकर उन देत्योने फल-मूलका आहार 
करनेवाले सौ मुनियोंकों भक्षण कर लिया ॥ ४ ॥ 
एवं राज्रौ सम कुर्वन्ति विविशुश्चार्णयं द्वा। 
भरद्वाजाश्रमे चेच _नियता ब्रह्मचारिणः ॥ ५ ॥ 
वाय्वाहाराम्बुभक्ष/्व विशतिः संनिषुदिताः । 
एवं क्रमेण सर्वास्तानाअ्रमान्‌ दानवास्तदा॥ ६॥ 
निशायां परिवाधन्ते मत्ता श्ुजबलाश्रयात्‌। 
कालोपसशः कालेया प्नन्तो द्विजगणान्‌ बहन्‌॥ ७ ॥ 
न॒ चेनानन्वबुध्यन्त मनुजा मनुजोत्तम । 
एवं प्रवृत्तान्‌ दृंत्यांस्तांस्तापलेषु तपरिषु ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार वे रातमें तपस्वी मुनियोका संहार करते और 
दिनमें समुद्रके जलमें प्रवेश कर जाते थे | भरद्वाज मुनिके 
आश्रम वायु ओर जल पीकर संयम-नियमके साथ रहनेवाले 
बीस ब्रह्मचारियोंकों कालेयोंने कालके गालमें डाल दिया | इस 
तरद क्रमशः सभी आश्रमोमे जाकर अपने बाहुबलके भरोसे 
उन्मच रहनेवाले दानव रातमें वहोंके निवासियोंकों सर्वथा 
कष्ट पहुँचाया करते थे। नरश्रेष्ठ | कालेय दानव कालके 
अधीन हो रहे थे; इसीलिये वे असंख्य ब्राक्षणोंकी हत्या 


करते चले जा रहे थे। मनुष्योको उनके इस षड्यन्त्रका 
पता नहीं छगता था | इस प्रकार वे तपश्याके धनी तापसेंके 
संडवरमें प्रवृत्त हो रहे ये ॥ ५-८ ॥ 
प्रभाता समदृश्यन्त नियताहारकशिताः । 
महीतलस्था. मुनयः शररीरैगंतजीबितेः ॥ ९ ॥ 
प्रातःकाल आनेपर नियमित आहारसे दुर्बह मुनिगण 
अपने अखियमात्रावशिष्ट निष्प्राण शरीरोंसे प्रथ्वीपर पड़े 
दिखायी देते थे ॥ ९ | 
क्षीणमांसबिंरुधिरेविंमजान्जेविंसंधिभि:..। 
आकीणैंराबभी भूमिः शह्भानामिव राशिमिः ॥ १० ॥ 
राक्षसोंके द्वारा भक्षण करनेके कारण उनके शरीरोंका 
मांस तथा रक्त क्षीण हो चुका था। वे मजा) अंतें और 
संधि-स्थानों ( घुटने आदि ) से रहित हो गये थे | इस तरह 
सब ओर फैली हुई सफेद हड्डियोंके कारण बहोंकों भूमि 
शंखराशिसे आच्छादित-सी प्रतीत होती थी ॥ १० ॥ 


कलशर्विप्रविद्धेध. जवेर्भग्नेस्थथेव. च। 
विकाणरप्रिहोत्रश्व. भूवभूव समावृता ॥ ११॥ 


उल्टे-पुलटे पड़े हुए कलशों, दूटे-कूटे लुबों तथा 
बिखरी पड़ी हुई अम्निहोत्रकी सामग्रियोसे उन आश्रमोंकी 
भूमि आच्छादित हो रही थी ॥ ११ ॥ 
निःखाध्यायवघट्कारं नश्यक्षोत्सवक्रियम्‌। 
जगदासीक्षिरुत्साहं कालेयभयपीडितम ॥ ११॥ 
खाध्याय और वषटकार बंद हो गये । यशेत्सव आदि 
कार्य नष्ट हो गये। कालेयोंके भयसे पीड़ित हुए सम्पूर्ण 
जगतमें कहीं कोई उत्साह नहीं रह गया था ॥ १२॥ 
एवं संक्षीयमाणाश्र मानवा मजुजेश्वर । 
आतक्त्राणपराभीताः प्राद्वन्त दिशों भयात्‌ ॥ १३॥ 
नरेश्वर | इस प्रकार दिन-दिन नष्ट होनेवाले मनुष्य 
भयमीत हो अपनी रक्षाके लिये चारों दिशाओंमें माग गये ॥ 
केचिदू गुहाः प्रविविशुर्निझेरांश्रापरे तथा। 
अपरे मरणोद्धिझ्मा भयात्‌ प्राणान्‌ समुत्सजन्‌ ॥ १४ ॥ 
कुछ छोग गुफाओंमें जा छिपे | कितने ही मानव झरनोंके 
आस-पास रहने छगे और कितने ही मनुष्य मृत्युसे इतने 
घबरा गये कि भयसे ही उनके प्राण निकल गये ॥ १४ || 
केचिदत महेष्वासाः शुराः परमहर्षिताः। 
मागेमाणाः परं यत्न दानवानां प्रचक्रिरे ॥ १५॥ 


तीर्थयात्रापर्व ] 


व्यधिकशततमो5ध्यायः 
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इस भूतठपर कुछ महान्‌ धनुर्धर श्ूरवीर भी ये; जो 
अत्यन्त हर्ष और उत्साइसे युक्त हो दानवोके ख्ानका पता 
लगाते हुए, उनके दमनके लिये भारी प्रयत्न करने लगे ॥| 
न चेतानधिजम्मुस्तें समुद्रं समुपाधितान। 
श्रम॑ जग्मुश्ध परममाजस्मुः क्षयमेव थे ॥ १६॥ 
परंतु समुद्रमे छिपे हुए द्ानवोंकों वे पकड़ नहीं पाते। 
उन्होंने बहुत परिश्रम किया और अन्तमें थककर वे पुनः 
अपने घरकों ही छोट आये || १६ ॥ 
जगत्युपशर्म॑ याते. नष्यशोत्सवक्रिये । 
आजम्मः परमामार्ति त्रिदृशा मनुजेश्वर ॥१७॥ 
मनुजेश्वर ! यशोत्सव आदि कार्योंके न४ हो जानेपर जब 
जगतूका विनाश होने छगा, तब देवताभोको बड़ी पीड़ा हुईं ॥ 
समेत्य समहेन्द्राश्व भयान्मन्त्र प्रचक्रिरें । 
शरण्य॑ शरण देव नारायणमजज  विभ्रुम्‌ ॥ १८॥ 
तेषइमिगम्य नमस्कृत्य बेंकुण्ठमपराजितम्‌ । 
ततो देवाः समस्‍्तास्ते तदोचुमंघुसूदनम्‌ ॥ १९ ॥ 
इन्द्र आदि सब देवताओने मिलकर भवत्त मुक्त होने- 
के लिये मन्‍्त्रणा को | फिर वे समस्त देवता सबको शरण 
देनेवाले, शरणागतवत्सछ, अजन्मा एवं सर्वव्यापी, अपराजित 





_घारण करके 
किया था ॥ २२॥ 





बैकुण्ठनाथ भगवान्‌ नारायणदेवकी ठरणमे गये और 
नमस्कार करके उन मधुसूदनसे बोले--|| १८-९९ ॥ 
त्व॑ं नः स्रष्टा न भता थे हतो थे जगतः प्रभो। 
त्वया सृष्टमद विच्यं यच्छेड यच्च नेड्ृति ॥ २० ॥ 


नो ! आप दी हमारे लश और पालक है। आप ई 


सम्पूर्ण जगत्‌का सहार करनेवाले है | इस खावर और जड्जम 
सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि आपने हो दी है | २० |. 
त्वया भूमि: पुरा नशा समुद्रात्‌ पुप्करेक्षण। 
बाराह चपुराश्रिय जगदथ समुद्धता ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनयवषि तीथयात्रापवंणि छोमक्षतीर्थयात्रायां विप्णुस्तवे 


पकम्जनयन ! पूवकालमें आउने वाराइरूप घारण करके 

सम्यूण जगतके हितके लिये समुद्रके जलसे इम खोयी हुई 

पृथ्वीका उद्धार किया था ॥ २१ ॥ 

स जा कक कई, 

आदिदेत्यों महावीयों द्विरण्यकशिपुः पुरा। 

नारसिहं वपुः ऋृत्वा स्ूद्तः पुरुषोत्तम ॥२२॥ 
“पुरुषोत्तम | प्राचीनकाठम आपने ही दर्सिह-झरीर 








पहापराक्रमी आदिदत्व दिरि्यकद्षिपुका वध 





अवध्यः स्वेभूतानां बलिश्वापि महासुरः 
चामन वपुराश्चत्य त्रल्नक्ष्याद्‌ भ्राशतस्तवया ॥ २३॥ 
धसमूर्ण प्राणियोके लिये अवध्य मद्दादैत्य बलिको भी 





आपने ही वामनरूप घारण करके चिलोकीके राज्यसे 
वश्चित किप्रा ॥ २३॥ 





असुरश्र महेध्वासो जम्भ इत्यभिविश्वुतः । 
पु #__८- 
यज्षक्षोभकरः ऋरस्त्वयेध विनिपातितः ॥ २४ ॥ 
ध्यज्ञका नाश कर वाले क्ररकमा महाघनुधर जम्भ 


मसे विख्यात असुरको भी आपने ही मार गिराया था॥ 

एचमादीनि कर्मौणि येषां संख्या न विद्यते। 

अस्मार्क भयप्षीतानां त्वं गतिर्मघुखूदन ॥ २०॥ 
'ऐसे-ऐसे आपके अनेक कर्म है; जिनकी कोई सख्या 

नहीं है | मधुसूदन | हम भयभीत देवताओके एकमात्र 

आश्रय आप ही ६ ॥| २५॥ 

तस्मात्‌ त्वां देवदेवेश व्यकाथ ज्ञापयामहे। 

रक्ष लोकांदद देवांश्व शक्रं उ महतो भयात्‌॥ २६॥ 
पदेबरेवेखर | इसीलिये लोकहितके उद्देश्यसे हम यह 

निवेदन कर रहे ६ कि आप ल्म्रूर्ण जगतके प्राणियों, 

देवताओं और इन्द्रको भी महान्‌ भयमे रक्षा कीजिये ॥? 








दृद्घिस्शततमोड्ध्यायः ॥ १०२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपेके अन्त्ंत तीर्थयात्राप्म कोमशतीर्थयात्राके विष्णुस्तुतिविषयक एक सौ दोवों अध्याय पूरा हुआ ॥६०२॥ 
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त्यधिकशततमो<ध्यायः 
भधवान्‌ विष्णुके आदेशसे देवताओंका महर्षि अगस्त्यके आश्रमपर जाकर उनकी स्तुति करना 


देवा उचुः 
तब प्रसादाद्‌ वर्धन्ते प्रजाः सबाश्चतुविधाः 
ता भाविता भावयन्ति हृज्यकत्येदिंवोकसः ॥ १ ॥ 
देवता कहते हँ--प्रभो ! जरायुज, अण्डज) स्वेदज 
और उद्धिज-इन चार मेदोंवाली सम्पूर्ण प्रजा आपकी 
कृपासे ही इृद्धिको प्राप्त दोती है| अभ्युदयशील होनेपर वे 


म० स० खें० २. ३९-०७ 


( मानव ) प्रजाएँ ही हृब्य और कब्योंद्वारा देवताओंका 
भरण-पोषण करती हैं ॥ १ ॥ 

लोका छोव॑ विवर्धन्ते हान्योन्यं समुपाश्रिताः 
त्वत्प्रसादान्निरुद्धिग्नास्त्वयेच परिरक्षिताः ॥ २ ॥ 
इदू च समजुप्राप्तं छोकावां भयमुत्तमम्‌ | 

नच ज्ञानीम केनेमे राधो वध्यन्ति ब्राह्मणा:॥ हे ॥ 


१३७ ६ 


ओमहाभारते 


[ चनपर्बणि 
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इसी प्रकार सब लोग एक-दूसरेके सद्दारे उन्नति करते 
हैं। आपकी दी कृपासे सब प्राणी उद्देगरद्ित जीवन बिताते 
और आपके द्वारा ही सर्वथा सुरक्षित रहते है | मगवन्‌ ! 
मनुष्योंके समक्ष यह बड़ा भारी मय उपस्ित हुआ है | 
न जाने कौन रातमें आकर इन ब्राह्मणोंका बंध कर 
रद्द है॥ २-२ ॥ 
क्षीणषु च॒ ब्राह्मणेषु प्रथिवी क्षयमेष्यति। 
ततः पृथिव्यां क्षीणायां त्रिदिवं क्षयमेष्यति ॥ ७ ॥ 

ब्राह्मणोंके नष्ट होनेपर सारी पृथ्वी नष्ट हे जायगी ओर 
पृथ्वीका नाश होनेपर स्वर्ग भी नष्ट हो जायगा ॥ ४ |] 
त्वत्प्सादान्महाबाहो छोकाः सर्वे जगत्पते । 
विनाशं नाधिगच्छेयुस्त्वया वें परिरक्षिताः ॥ ५ ॥ 

हाबाहो ! जगत्मते | आप ऐसी कृपा करें; जिससे 

आपके द्वारा सुरक्षित होकर सब छोग विनाशको नप्राप्त हों ॥ 


विष्णुरुवाच 
विदितं में झुराः सर्व प्रजानां क्षयकारणम्‌ । 
भवतां चापि वदक्ष्यामि श्य॒णुध्वं विगतज्वराः ॥ ६ ॥ 


भगवान्‌ विष्णु बोले--देवताओ ! प्रजाके बिनाशका 
जो कारण उपस्थित हुआ है, वह सब मुझे ज्ञात है। मैं 


बुमलोगोकों भी बता रहा हूँ; निश्चिन्त होकर सुनो ॥ ६ ॥ 
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कालेय इति विख्यातो गणः परमदारुणः | 

हु ह सर्च 

तेश्व चृत् समाध्रित्य जञगत्‌ सर्च प्रमाधितम्‌॥ ७ ॥ 
देल्यॉका एक अत्यन्त भयंकर दल है; जो कालेय नामसे 


विख्यात है। उन देत्योंने वृत्रायुरका सहारा लेकर सारे 
संसारमें तहलका मचा दिया था ॥ ७ ॥ 
ते चृत्र निहतं दृष्ठा सहस्लाक्षेण धीमता। 
जीवितं परिरक्षन्तः प्रविष्टा वरणालयम्‌ ॥ ८ ॥ 
परम बुद्धिमान्‌ इन्द्रके द्वारा बृत्ासुरको मारा गया देख 
वे अपने प्राण बचानेके लिये समुद्रमें जाकर छिप गये हैं ॥ ८॥ 
ते प्रविध्योदधधि घोरं नक्रप्माहइसमाकुछम । 
उत्सादनार्थ छोकानां रात्रौ घ्नन्ति ऋषीनिद ॥ ९. ॥ 
नाक और ग्राहोसे भरे हुए भयंकर समुद्रमें घुसकर 
वे सम्पूर्ण जगत्‌का संहार करनेके लिये रातमें निकलते 
तथा यहाँ ऋषियोकी हत्या करते हैं ॥ ९ | 
न तु शक्याः क्षयं नेतुं समुद्राभ्रयगा हि ते। 
समुद्रस्थ क्षये बुद्धिमंवद्धिः सम्पधार्यताम्‌॥ १०॥ 
उन दानवोका सहार नहीं किया जा सकता) क्योकि 
वे दुर्गम समुद्रके आश्रयमे रहते हैं। अतः तुमछोगोको 
समुद्रकों सुखानेका विचार करना चाहिये ॥ १० ॥ 
अगस्त्येन विना को हि शक्तोउन्यो5णेबशोषणे । 
अन्यथा हि न शक्यास्ते बिना सागरशोषणम्‌ ।११। 
महर्षि अगस्त्यके लिया दूसरा कौन है जो समुद्रका 
शे।षण करनेमें समर्थ हो | समुद्रको सुखाये बिना वे दानव 
काबूमे नहीं आ सकते || ११ ॥ 
एतच्छुत्वा तदा देवा विष्णुना समुदाह्मतम्‌ | 
परमेष्ठिनमाशाप्य. अगस्त्यस्याश्रम॑ ययुः ॥ १२॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी कहीं हुई यह बात सुनकर देवता 
ब्रह्माजीकी आज्ञा ले अगस्त॒के आश्रमपर गये ॥ १२ ॥ 
तत्रापश्यन्‌ महात्मा वारुणि दीक्तेजसम्‌ ! 
डपास्यमानसषिभिदेवरिव पितामहम्‌ ॥ १३ ॥ 
बहों उन्होंने मित्रावरुणके पुत्र महात्मा अगस्त्थजीको 
देखा । उनका तेज उद्धासित हो रहा था । जेसे देवतालोग 
ब्रह्माजीके पास बैठते हैं, उसी प्रकार बहुत-से ऋषि-मुनि 
उनके निकट बेठे थे ॥ १३ ॥ 
तेडमिगस्य महात्मानं मेन्नावरुणिमच्युतम्‌ । 
आश्रमस्थं तपोराशि कमेनिः स्वेरभिष्टुबन्‌ ॥ १४ ॥ 
अपनी महिमासे कभी च्युत न द्दोनेवाले मित्रावरुण- 
ननन्‍्दन तपोराशि महात्मा अगस्त्य आश्रममें ही विराजमान 
थे। देवताओंने समीप जाकर उनके अज्भुत कर्मोंका वर्णन 
करते हुए स्ट॒ति प्रारभ्म की ॥ १४॥ 


देवा ऊचु: 
नहुषेणाभितप्तानां त्वां छोकानां गतिः पुरा। 
अंशितश्व सुरेश्वयोत्‌ खलोंकाल्खेककण्टकः॥ १५॥ 


तीर्थयात्रापत | 





चतुरधिकशततमोड5च्यायः 
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देवता बोले--भगवन्‌ | पूर्वकाऊमे राजा नहुषके 
अन्यायसे संतत्त हुए छोकोंकी आपने ही रक्षा की थी। 
आपने ही उस लोककण्टक नरेशको देवेन्द्रद तथा खर्गसे 
नीचे गिरा दिया था ॥ १५॥ 
क्रोधात्‌ प्रवृद्ध: सहला भास्करस्य नगोत्तमः । 
वचस्तवानतिफ्रामन्‌ विन्ध्यः शेलो न बर्धते ॥ १६॥ 
पर्व॑तोमें श्रेष्ठ विन्ध्य सूयदेवपर क्रोध करके जब सहसा 


बढ़ने छगा; तब आपने ही उसे रोका था। आपकी आज्ञाका 
उल्लद्वन न करते हुए विश्ध्यगिरि आज भी बढ़ नहीं 
रहा है ॥ १६ ॥ 


तमसा चाबृते लोके मृत्युनाभ्यर्दिताः प्रजा: । 











त्वामेब नाथमासाद्य निवृत्ति परमां गताः ॥ १७॥ 
विन्ध्यगिरिके बढ़नेसे जब सारे जगत्‌में अन्धकार छा 
गया और सारी प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी, उस समय 








आपको ही अपना रक्षक पाकर सबने अत्यन्त हृर्षका अनुभव 





किया था || १७ ॥ 

अस्माक भवभीतानां नित्यशों भगवान्‌ गतिः । 

ततस्त्वाताः प्रयाचामो वर त्वां घरदों ह्यसि ॥ १८॥ 
सदा आप ही हम मयमीत देवताओके लिये आश्रय होते 


आये है। अतः इस समय मी संकट्मे पड़कर हम आपसे वर 
मॉग रहे हैं; क्योंकि आप ही वर देनेके योग्य है ॥ १८ || 


इति श्रीमहाभारते वनपर्व॑णि तीर्थयात्रापरणि छोमशती्थयात्राया मगस्त्यमाहात्यकथने वध््यधिकशततमो5प्याय: ॥१०३॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपबके अन्तर्गत तीर्थयात्रापरवम कोमशतीर्थयात्राके प्रसंग्मे अगस्यमाहात्य- 
वर्षनविषयक एक सौ तीनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ९०३४॥ 
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अध्यायः 


अगस्त्यजीका विन्ध्यपर्व॑तकों बढ़नेसे रोकना और देवताओंके साथ सागर-तटपर जाना 


युपिष्टिः उवाच 

किमर्थ सहसा विन्ध्यः प्रवृद्धः क्रोधमू््छितः । 
एतदिच्छाम्यहं भ्रोतुं विस्तरेण महामुने॥ १ ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--महामुने ! विन्ध्यपवंत किस 
ढिये ऋ्ोघसे मू्ित द्वो सहसा बढ़ने छगा था ! मैं इस 
प्रसंगको विस्तारपूवंक सुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 

लोमज उवाच 

सद्गिराज॑मदाशेल मे फतकपबंतम | 
डव्यास्तमने.. भातुः. प्रदक्षिणमबतेत ॥ २ ॥ 

लोमशज्ञीने कद्दा--राजन्‌ | सू्यदेव धुवर्णमय महान्‌ 
पर्वत गिरिराज मेदकी उदय और अस्तके समय परिक्रमा 
किया करते हैं ॥ २॥ 
त॑ तु दष्ठा तथा विश्ध्यः शेलः सूर्यमथाअवीत्‌ । 
यथा हि मेरुभवता नित्यशः परिगम्यते | ३ ॥ 
प्रदृक्षिणश्व क्रियते मामेवं॑ कुरु भास्कर | 
पबमुक्तस्ततः खूयेः शैलेन्द्रं प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
नाहमाध्मेच्छया रेल करोस्पेन॑ प्रदक्षिणम्‌ । 
पष मार्गः प्रदिशे मे येरिदं निर्मितं जमत्‌ ॥ ५ ॥ 

उन्हें ऐसा करते देख विन्ध्यगिरिने उनसे कहा-- 
ध्मास्कर ! जैसे आप मेरुकी प्रतिदिन परिक्रमा करते 
हैं, उसी तरद्द मेरी भी कीजिये ।! यह सुनकर भगवान्‌ 
सूर्यमे गिरिराज विन्ध्यसे कह्ा-“गिरिश्रेष्ठ मैं अपनी इच्छासे 
मेरुगिरिकी परिक्रमा नहीं करता हूँ । जिन्होंने इस संसारकी 


स॒ष्टि की है; उन विधाताने मेरे लिये यहीं मार्ग निश्चित 
किया है? ॥ ३-५ ॥ 


एवमुक्तस्ततः क्रोधात्‌ प्रवृद्धः सहसाचलः । 
सूयोचन्द्रमसोमोर्ग रोद्ुमिच्छनू परंतप ॥ ६ ॥ 

परंतप युधिष्टिर | सूर्यदेवके ऐसा कहनेपर विन्ध्य- 
पंत सहसा कुपित हो सूर्य और चन्द्रमाका मार्ग रोक 
लेनेकी इच्छासे बढ़ने लगा || ६ ॥ 


ततो देवाः सहिताः सर्व एव 
विन्ध्यं समागम्य महाद्विराजम । 
निवारयामाछुरुपागतस्तं 
न च॒ सम तेषां बचनं चकार॥ ७ ॥ 
यह देख सब देवता एक साथ मिलकर महान पव॑त- 
राज विन्ध्यके पास गये और अनेक उपायोंद्वारा उसके 
क्रोधका निवारण करने लगे; परंतु उसने उनकी बात 
नहीं मानी || ७ ॥ 
अथाभिजम्मुमु निमाश्रमस्थ 
तपस्िन धर्मेंश्रतां वरिष्ठटम। 
अगस्त्यमत्यद्भुतवीयबन्तं 
त॑ चार्थमूछुः सहिताः सुरास्ते ॥ ८ ॥ 
तब वे सब देवता मिलकर अपने आश्रमपर विराजमान 
घर्मात्माओंमें श्रेष्ठ तपस्वी अगस्त्य मुनिके पास गये; जो 
अद्भुत प्रमावशाली थे | वहाँ जाकर उन्होंने अपना 
प्रयोजन कह सुनाया ॥ ८ ॥ 


१२७८ 





करते रहो | शेलराज ! मेरे छौट आनेपर तुम पुनः इच्छा- 


देवा ऊचुः 
सूयोचन्द्रमसोमोरग नक्षत्राणां गति तथा। 
पु 8 ्‌ रे 
शलराजो दृणोत्येष विन्ध्यः क्रोधवशानुग/ ॥ ९ ॥ 
त॑ निवारयितु शक्तो नान्‍यः कश्चिद्‌ द्विजोत्तम । 
ऋते त्वां हि महाभाग तस्मादेनं निवारय ॥ १० ॥ 
देवता बोले--द्विजश्रेष्ठ | यह पर्वतराज विन्ध्य क्रोधके 
बद्यौभूत होकर सूर्य और चन्द्रमाके मार्ग तथा नक्षत्रोंकी 
गतिको रोक रहा है। महाभाग ! आपके सिवा दूसरा कोई 


इसका निवारण नहीं कर सकता | अतः आप चलकर इसे 

सेकिये ॥ ९-१० ॥ 

तच्छुत्वा वचन विप्रः छुराणां शेल्मभ्यगात्‌ । 

सो ५भिगम्यात्रवीद्‌ विन्ध्यं सदारः समु पस्थितर॥ ११॥ 
देवताओकी यह बात सुनकर विप्रवर अगस्यथ अपनी 

पत्नी लोपामुद्राके साथ विन्ध्यपवंतके समीप गये और वहाँ 

उपस्थित हो उससे इस प्रकार बोले-- | ११ ॥| 





पल 
पव॑तातक्तम । 


मार्गमिच्छास्यहं दत्त भवता 
दक्षिणामभिगन्तास्मि दिशं कार्यण केनचित्‌ ॥ १२॥ 
धबतश्रेष्ठ | मैं किसी कार्यसे दक्षिण दिश्वाको जा रहा 





हूँ; मेरी इच्छा है; तम मुझे मार्ग प्रदान करो || १२ ॥ 


यावदागमन महां तावत्‌ त्वं प्रतिपालय । 
निवृत्ते मयि शैलेन्द्र ततो वर्थल कामतः ॥ १३॥ 


ध्जव॒तक मैं पुनः छौटकर न आऊँ। तबतक मेरी प्रतीक्षा 





नुसार बढ़ते रहना? ॥ १३ ॥ 
पूर्व स समय हछृत्या विन्ध्येवामिनत्रकशेन। 
अद्यापि दक्षिणाद्‌ देशादू वारुणिन निबरतेते ॥ १४ ॥ 
झजुसूदन ! विन्ध्यके साथ ऐसा नियम करके मित्रावरुण- 
ननन्‍्दन अगज्यजी चले गये और आजतक दक्षिण प्रदेशसे 
नहीं लौटे ॥ १४ ॥ 
एतत्‌ ते सर्वेमास्यातं यथा विन्ध्यो न वर्धते । 
अगस्त्यश्य प्रभावेण यम्मां त्वं परिपुच्छसि ॥ १५॥ 
राजन | तुम मुझसे जो बात पूछ रहे थे, वह सब 
प्रसंग मेंने कह दिया । महर्षि अगस्त्यके ही प्रभावसे विन्ध्य- 
पव॑त बढ़ नहीं रहा है ॥ १५ ॥ 
कालेयास्तु यथा राजन्‌ सुरे: सर्वैर्निषूद्ताः । 
अगस्त्याद्‌ वरमासादय तनन्‍्मे निगदतः श्टणु ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! सब देवताओंने अगस्त्यसे वर पाकर जिस 
प्रकार कालेय नामक देत्योका सहार किया, वह बता रहा 
हूँ, सुनो--॥ १६ ॥ 
ब्िदशानां चचः श्र॒त्वा मेत्रावरुणिरत्रवीत्‌। 
किमथथमभियाताः स्थ बरं भत्तः कमिच्छथ । 
एवमुक्तास्ततस्तेन देवता मुनिमब्रुवन्‌ ॥ १७॥ 
(सर्वे प्राजलयो भृत्वा पुरंद्रपुरोगमाः।) 
देवताओंकी बात सुनकर मित्रावरुणनन्दन अगस्त्यने 
पूछा--“देवताओ ! आपलोग किसठिये यहाँ पधारे हैं और 
मुझसे कौन-सा वर चाहते हैं !? उनके इस प्रकार पृछनेपर 
इन्द्रको आगे करके सब देवताओंने हाथ जोड़कर मुनिसे कद्ठा ॥- 
एवं त्वयेचछाम छृत॑ हि. काय 
महाणेव॑ पीयमान भमहात्मन । 
ततो वधिष्याम सहानुवधान 
कालेयसंशान्‌ खुरविद्विषस्तान ॥ १८ ॥ 
भमहात्मन्‌ ! हम आपके द्वारा यह सम्पन्न कराना 
चाहते हैं कि आप सारे मद्ामागरके जछकों पी जायें। 





तदनन्तर हमलोग देवद्रोही कालेय नामक दानवोंका उनके. 
बन्धु-बान्धवोंसहित वध कर डालेंगे? ॥ १८ ॥ 
जिदशानां वचः श्रुत्वा तथेति मुनिरत्रवीत्‌। 
करिष्ये भवता काम छोकानां च महत्‌ सुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
देवताओोका यह कथन सुनकर महर्षि अगस्तथने कह 
ध्यदुत अच्छा! में आपलोगोका मनोरस्थ पूर्ण करूँगा | इससे 
सम्पृणे छोकोंक्ो मद्ान्‌ सुख प्रात दंगा ॥ १९ ॥ 
एुबमुफत्वा ततोषगच्छत्‌ समुद्र सरितां पतिम्‌ । 
ऋषिभिश्व तपःसिद्धेंः साथ्थ देवैश्व सुबत ॥ २०॥ 


तीर्थयात्रापर् ] 


सुब्रत ! ऐसा कहकर अगस्थजी देवताओं तथा तपःसिद्ध 
ऋषियोंके साथ नदीपति समुद्रके तटपर गये || २० ॥ 
मनुष्योरगगन्धर्वेयक्षकिपुरुषास्तथा | 
अनुजम्मुर्मद्ात्मानं. दष्ठुकामास्तदद्भुतम ॥ २१॥ 

उस समय मनुष्य, नाग, गन्धव) यक्ष और किन्नर 
सभी उस अद्भुत दृश्यकों देखनेके लिये उन महात्नाके पीछे 
चल दिये ॥ २१ ॥ 
ततो5भ्यगच्छन्‌ सहिताः समुद्र भीमनिःखनतम्‌। 
जृत्यन्तमिव चोमीभिवेल्गन्तमिव वायुना ॥ २२॥ 

फिर वे सब लोग एक साथ मयंकर गरजना करनेवाले समुद्र- 
के समीप गये, जो अपने उत्तालवरड्रोद्वारा मानो छत्य कर रहा 








पञश्चाधिकशततमो5्ध्यायः 


१२७९ 
था और वायुके द्वारा उछलता-कूदता-सा जान पड़ता या॥ २२॥ 
हसन्तमिव फेनोत्रः स्खलन्तं कन्दरेपु च। 
नानाग्राहसमाकीण  नानादिजगणान्वितम्‌ ॥ २३ ॥ 
वह फेनोंके समुदायद्वारा मानो अपनी द्वास्य-छटा त्रिखेर 
रहा था और कन्दराओंसे दकराता-सा जान पड़ता था। उसमे 
नाना प्रकारके ग्राह आदि जलजन्तु भरे हुए थे तथा बहुतस्से 
पक्षी निवास करते थे ॥ २३ ॥| 
अगस्त्यसहिता देवा: समन्धर्वमहोरगाः । 
ऋषयश्य महाभागाः समासेदुर्महोदधिम्‌ ॥ २४॥ 
अगस्त्यनीके साथ देवता) गन्धवे, बड़े-बड़े नाग और 
महामाग ऋषिसण सभी मदहासागरके तटपर जा पहुँचे ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपर्बणि तोर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थग्राव्रायामगस्योद्धिगमने चतुरधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०४ ॥ 
) 6५ ५५ । मि परम 3पस्सग 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त वनपवके अन्तर्गत दीथैगात्रापवेमे कोमशतीशयात्राके प्रसंग्मे अगरत्यका समुद्रतट्पर 


गमनविषयक एक सी चारवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १३४॥ 
( दाक्षिणात्प अधिक पाठका ई इलोफ मिलाकर कुछ १४2 इल्होक हैं ) 


-पजजललतओ। 





मु 


प्माधिकशततमोःध्यायः 
अगस्त्यजीके द्वारा समुद्रपान और देवताओंका कालेय दत्योंका वध करके 
ब्रह्माजीसे सप्ठुद्रको पुनः भरनेका उपाय पूछना 


लोगश उवाच 


समुद्र स समासाद्य वारुणिभंगवान्रषिः। 
उचाच सहितान देवाडपींश्रेब समागतान्‌ ॥ ९ ॥ 
श्र छोकदिता्थ थे. पिधामि वरुणालयम्‌ | 
भषद्!ियदरुप्टेयं तच्छीघ्रं संविधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 


लोभशजी कद्दते है--राजन | समुद्रके तटपर जाकर 
मित्रावरुण-नन्दन भगवान्‌ अगस्त्यमुनि वहाँ एकत्र हुए 
देवताओं तथा समागत ऋषियेंसि बोले--“मैं छोकहितके 
लिये समुद्रका जल पी छेता हूँ | फिर आपछोगोको जो कार्य 


करना हो) उसे जझीघ्र पूण कर ले? ॥ १-२ ॥ 





एतावदुक्‍त्वा वचन मेंत्रावरुणिरच्युतः । 
समुद्रमपिबत्‌ ऋद्धः सर्वेलोकल्य पहयतः ॥ हे ॥ 


अपनी मर्यादासे कमी च्युत न होनेवाले मित्रावरुण- 
कुमार अगस्त्थजी कुपित हो सब छोगोंके देखते-देखते समुद्रको 
पीने को | ३ ॥ 
पीयमानं समुद त॑ दृष्ठा सेन्द्रास्तदामराः । 
विस्मयं परम जम्मुः स्तुतिभिश्चाप्यपूजयन्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्हें समुद्रपान करते देख इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता 





बड़े विस्मित हुए और स्व॒तियोंद्वारा उनका समादर करने लगे ॥ 
त्वं नल्लाता विधाता च छोकानां लोकभावन | 
त्वव्मसादात्‌ समुच्छेद न गच्छेत्‌ सामरं जगत्‌॥ ५ ॥ 


१२५० 


ओऔमदाभारते 


[ बनपर्वणि 





“ोकभावन महर्षे ! आप हमारे रक्षक तथा सम्पूर्ण 
लोकोंके विधाता हैं। आपकी कृपासे अब देवताओंसहित 
सम्पूर्ण जगत्‌ विनाशको नहीं प्राप्त होगा? ॥ ५॥ 

स्‌॒पूज्यमानल्विद्शेर्महात्मा 
गन्धवंतूरयषु नद॒त्सु स्वशः 
दिव्येश्व पुष्परवकीयमाणो 
महाणेयवं निःसलिल चकार ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जब देवता महात्मा अगस्त्यकी प्रशंसा कर 
रहे थे; सब ओर गम्धवोंके वाद्योकी ध्वनि फेल रही थी 
और अगरस्त्य जीपर दिव्य फू्लोंकी बौछार हो रद्दी थी, उसी समय 
अगस्त्यजीने सम्पूर्ण महासागरकों जलझून्य कर दिया || ६ |) 
इृष्ठा कृत॑ निःसलिलं महाएवं 
सखुराः समस्ताः परमप्रहष्ठा:। 
प्रयह्य द्व्यानि वरायुधानि 
तान्‌ दानवाश्रध्नु रदीनसत्तवाः ॥ ७ ॥ 
उस महासमुद्रकों निजंछ हुआ देख सब देवता बड़े 
प्रसन्‍न हुए | उन्होंने अपने दिव्य एवं श्रेष्ठ आयुध लेकर 
अत्यन्त उत्साइसे सम्पन्न हो दानवोपर आक्रमण किया ॥७॥| 
ते वध्यमानासख्िदशेर्महात्ममि- 
मंद्ाबलेचेगिभिरुन्रदद्धि. । 
न सेहिरे वेगवर्ता महात्मनां 
बैग तदाधारयितुदिवीकसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
महान्‌ बलवान्‌ वेगशाली और महाबुद्धिमान्‌ देवता जब 
सिंहगर्जना करते हुए दैत्योंको मारने छगे; उस समय वे उन 
वेगवान्‌ महामना देवताओंका वेग न सह सके || ८ ॥ 
ते बध्यमानास्रिद्शेवौनवा भीमनिःखनाः। 
चहुः ख॒तुमुरं युद्ध मुहतमिध भारत॥ ९ ॥ 
भरतनन्दन | देवताओंकी मार पड़नेपर दानवोंने मी 
भयंकर गजना करते हुए दो घड़ीतक उनके साथ घोर 
युद्ध किया || ९॥ 
ते पूष तपसा दग्धा मुनिभिभावितात्मभिः 
यतमानाः परं शकक्‍त्या त्रिदशचिनिषूद्ताः ॥ १०॥। 
उन दंत्योको शुद्ध अन्तःकरणवाले मुनियोंने अपनी 
तपस्थाद्वारा पहलेसे ही दग्ध-सा कर रखा था; अत; पूरी शक्ति 
छगाकर अधिक-से-अधिक प्रयास करनेपर भी देवताओंद्वारा 
वे मार डाले गये ॥ १० ॥ 
ते हेमनिष्काभरणाः: कुण्डलाइद्थारिणः । 
निदता बचद्धशोभन्‍त पुष्पिता इच किशुकाः ॥ ११॥ 
सोनेकी मोहरोंकी माठाओसे भूषित तथा कुण्डल एवं 
बाजूबंदधारी दैत्य वहाँ मारे जाकर खिले हुए, पछाशके बृक्धोकी 
भाँति अधिक शोभा पा रहे थे ॥ ११॥ 


हतशेषास्ततः केचित्‌ कालेया मजुजोत्तम। 
विदाये वखुधां देवीं पातालतलमास्थिताः ॥ १२॥ 
नरश्रेष्ठ ! मरनेसे बचे हुए कुछ कालेय देत्व वसुन्धरा 
देवीको विदीर्ण करके पातालमें चले गये | १२ ॥ 
निहतान दानवान्‌ दृष्ठा त्रिद्शा मुनिपुद्ञवम । 


तुष्ठुवुर्विविधेवोक्यरिद्‌ वचनमन्नुबन्‌ ॥ १३ ॥ 
सब दानवोंकों मारा गया देख देवताओंने नाना प्रकारके 
बचनोद्वारा मुनिवर अगस्त्यजीका सतबन किया और यह 
बात कही--॥ १३ ॥ 
त्वत्पसादान्मद्याभाग लोके: प्राप्त महत्‌ सुखम्‌। 
व्वत्तेजसा च निहताः कालेयाः क्रूरविक्रमाः॥ १४ ॥ 
भद्यभाग | आपकी कृपासे समस्त लोकोने महान सुख 
प्राप्त किया है; क्योंकि क्रूरतापूर्ण पराक्रम दिखानेवाले कालेय 
दैत्य आपके तेजसे दग्ध हो गये || १४ || 
पूरयख महाबाहो समुद्र लोकभावन | 
यत्‌ त्वया सलिल पीत॑ तदस्मिन्‌ पुनरुत्सज़ ॥ १५॥ 
सुने ! आपकी वाह बड़ी हैं | आप नूतन संसारकी सृष्टि 
करनेमें समर्थ हैं| अब आप समुद्रकों फिर भर दीजिये | आपने 
जो इसका जल पी लिया है; उसे फिर इसीमें छोड़ दीजिये | 
एवमुक्तः प्रत्युवाच भगवान, मुनिपुड्वः । 
( तांस्तदा सहितान देवानगस्त्यः सपुरन्द्रान्‌ । ) 
जीण तद्धि मया तोयमुपायो 5न्‍्यःप्रचिन्त्यताम्‌ ॥ १६ ॥ 
पूरणार्थ समुद्रस्थभवद्धिय॑त्रमास्िितेः । 
एठच्छुत्वा तु चचन महभषभोवितात्मनः ॥ १७॥ 
विस्मिताश्च विषण्णाश् वभूवुः सहिताः सुराः । 
परस्परमनुझाप्य.. प्रणम्य मुनिपुक्चम्‌ ॥ १८॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिप्रवर भगवान्‌ अगस्यने वहाँ 
एकन्र हुए इन्द्र आदि समस्त देवताओँसे उस समय यों कहां- 
“देवगण | वह जल तो मैंनेपचा लिया; अतः समुद्रको भरनेके 
लिये सतत प्रयत्नशील रहकर आपलोग कोई दूसरा ही उपाय 
सोचे |? शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षिका यह वचन सुनकर सब 
देवता बड़े विस्मित हो गये; उनके मनमें विषाद छा गया। 
वे आपसमें सछाह् करके मुनिवर अगस्त्यजीको प्रणाम कर 
वहोंसे चल दिये || १६-१८ ॥| 
प्रजाः सवा महाराज विप्रजम्मुर्यथागतम्‌ || 
त्रिदशा विष्णुना साधमुपजम्मुः पितामहम्‌ ॥ १९ ॥ 
सहाराज [ फिर सारी प्रजा जेसे आयी थी, बैसे ही ढौट 
गयी । देवताछोग भगवान्‌ विष्णुके साथ अ्माजीके पास गये ॥| 
प्रणाथ समुद्र॒स्थ मन्त्रयित्वा पुनः पुनः । 
( ते धातारमुपागम्य त्रिद्शाः सद्द विष्णुना। ) 
ऊल्युः प्राज्जलयः सर्वे सागरस्थाभिपूरणम्‌ ॥ २०॥ 


तीथेयात्रापर्च ] 


नन््ं््यणय् ्ख्््य्य्च्च्य्य्य्य्य्य्य्श्य्य्य्््फििजिण-ज+«>+ 





समुद्रको भरनेके उद्देशयसे बार-बार आपसमें सलाह 


षडधिकशततमोःध्यायः 


१२५१ 


जोड़कर यह पूछने लगे कि “समुद्रकों पुनः भरनेके लिये क्या 


करके श्रीविंष्णुसहित सब देवता ब्रह्माजीके निकट जा हाथ उपाय किया जाय! || २० ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवंणि छोमशतीर्थयात्रायामगस्त्योपाख्याने पद्माघिकशततमो5ध्यायः ॥१०७॥ 


इस प्रकार श्रीमहामास्त वनपर्दके अन्तर्गत तीथ्यात्रापबमें कोमशतीर्थयात्राके प्रृंगमें अग्स्त्योपाख्यानविषयक 


एक सौ पॉच्ों अध्याय पूरा हुआ॥ १०५॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिलाकर कुछ २१ हक हैं ) 





पडधिकशततमोध्ध्यायः 
राजा सगरका संतानके लिये तपस्या करना और शिवजीके द्वारा वरदान पाना 


लोमग़ उबाच 

तानुवाच समेतांस्तु त्रह्मा लोकपितामहः । 
गच्छध्वं विदुधाः सर्वे यथाकाम यथेप्लितम्‌ ॥ १ ॥ 

लोमशजी कहते हैँ --राजन्‌ |! तब छोकपितामह 
ब्रह्माजीने अपने पास आये हुए सब देवताओंसे कहा-- 
“देवगण | इस समय तुम सब छोग इच्छानुसार अभीष्ठ 
खानको चले जाओ ॥ १ ॥ 
महता कालयोगेन प्रकृति यास्यतडणेवः । 
शार्तीख्र कारणं कृत्वा महाराजो भगीरथः ॥ २ ॥ 
पूरयिष्यति तोयौधेः समुद्र निधिमस्भसाम्‌ । 

“अब दीर्षकालके पश्चात्‌ समुद्र फिर अपनी स्वामाविक 
अवस्थामे आ जायगा | महाराज भमीरथ अपने कुटम्बी जनो 
( प्रपितामहों ) के उद्धारका उद्देश्य लेकर जठनिधि समुद्रको 
पुनः अगाघ जल-राशिसे भर देंगे! ॥ २३ ॥ 
पितामहबचः श्रुत्या सर्व विवुधसत्तमाः | 
कालयोगं प्रतीक्षन्तो जग्मुश्वापि यथागतम्‌॥ ३ ॥ 

ब्रह्माजीकी यह बात सुनकर सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवता अवसरकी 
प्रतीक्षा करते हुए जेसे आये थे; वेसे ही चले गये ॥ ३ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 
कथ्थ वें ज्ञातयों बह्मन्‌ कारणं चात्र कि मुने। 
कथ्थ समुद्रः पूर्णश्च भगीरथप्रतिश्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
सुधिष्ठिरने पूछा-अहान्‌ | भगीरथके कुड़बीजन 
समुद्रकी पूर्तिम निर्मित्त क्योंकर बने ! मुने | उनके निमित्त 
बननेका कारण क्या है ओर भगीरथके आश्रयसे किस प्रकार 
समुद्रकी पूर्ति हुई ! ॥ ४ ॥ 
एतदिच्छाम्यह॑ भ्रोतुं विस्तरेण तपोधन । 
कथ्यमान त्वया विप्र राज्षां चरितमुत्तमम्‌॥ ५॥ 
तपोधन ! विप्रवर | मैं यह प्रसज्ञ, जिसमें राजाओंके उत्तम 
चरित्रका वर्णन है, आपके मुखसे विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ । 


वेशग्पाय न उताच 
एवमुक्तस्तु विप्रेन्द्रो धर्मराशा महात्मता। 
कथयामास माहात्स्य॑ सगरख्य महात्मनः ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! महात्मा धर्मराज- 
के इस प्रकार पूछनेपर त्रिप्रवर छोमशने महात्मा राजा 
सगरका माहात्य बतलछाया | ६ ॥ 
लोमजश उवाच 
इक्ष्वाकूर्णां कुले जातः समरो नाम पार्थिवः । 
रूपसत्त्वबल्लोपेतः स चापुत्रः प्रतापचान ॥ ७ ॥ 
लोमशजी बोले--राजन्‌ ! इश्ष्बाकुवंशमें सगर नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा हो गये हैं | वे रूप) घैयं ओर बलसे सम्पन्न 
तथा बड़े प्रतापी थे; परंतु उनके कोई पुत्र न था ॥ ७ ॥ 
स हैहयान्‌ समुत्साय तालजब्बांश्च भारत। 
वशे च छृत्वा राजन्यान्‌ खराज्यमन्वशासत ॥ ८ ॥ 
भारत ! उन्होने हैहय ठथा ठालजच्चनामक क्षत्रियोका 
संहर करके सब राजाओंकों अपने वशमे कर लिया और 
अपने राज्यका शासन करने लगे || ८ ॥ 
तस्य भायें त्वभवतां रूपयोवनदर्पिते 
बेदर्भी भरतश्रेष्ठ शेत्या च भरतषभ ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजा समरके दो पत्नियों थीं। वेदर्भी और 
शैब्या | उन दोनोंको ही अपने रूप ओर योवनका बढ़ा 
अमिमान था ॥ ९ ॥ 
सर॒पुत्रकामो नुपतिस्तप्यते सम मद्दत्तपः। 
पत्नीभ्यां सह राजेन्द्र केलास॑ गिरिमाश्रितः ॥ १०॥ 
स॒तप्यमानः सुमहत्‌ तपो योगसर्मान्वतः। 
आससखाद मद्दात्मानं न्यक्ष जिपुरमदंनम॥ ११॥ 
शंकर भवमीशानं शूलपाणि पिनाकिनम्‌। 
अ्यम्बक॑ शिवसुप्ेशं बहुरूपसुमापतिम ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | राजा सगर अपनी दोनों पत्नियोंके साथ 
कैलास पर्वतपर जाकर पुत्रकी इच्छासे बड़ी भारी तपस्या 


श्श५२ 


शीमदहाभारते 


[ बनपर्षणि 





करने छगे | योगयुक्त होकर मद्दान्‌ तपमें छगे हुए महाराज 
सगरको निपुरनाशक: त्रिनेत्रधारी; शंकर, मव) ईशान) झूल- 
पाणि, पिनाकी; व्यम्बकः उग्मेश, बहुरूप और उमरापति 
आदि नामोसे प्रसिद्ध महात्मा भगवान्‌ शिवका दर्शन हुआ ॥ 
सतत दष्लेच बरदं पत्नीम्यां सहितो न्॒पः। 
अणिपत्य महाबाहुः पुत्राथ समयाचत ॥ १३॥ 
त॑ प्रीतिमान्‌ हरः प्राद सभाये तृपसत्तमम्‌ । 
यर्मिन बृतों मुहत5हं त्वयेह् तुपते वरम्‌॥ १७ ॥ 
बरदायक भगवान्‌ शिवकों देखते ही महाबाहु राजा 
सगरने दोनों पत्नियोंसद्धित प्रणाम किया और पुत्रके लिये 


५) ॥॥॥॥॥ ५; ५; 
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याचना की | तब मगवान्‌ दिवने प्रसन्न होकर पत्नीसहित 
दपभ्रेष्ठ सगरसे कहा---राजन्‌ ! तुमने यहाँ जिस मुहूर्तमें 
बर मोगा है। उसका परिणाम यह होगा ॥ १३-१४ ॥ 


बष्टिः पुपसहस्लाणि शूराः परमद्दिताः। 
एकस्यां सम्भविध्यन्ति पत्यां नरवरोत्तम॥ १५॥ 
ते चैेव सर्वे सहिताः क्षयं यास्यन्ति पार्थिव । 
एको वंशधरः शूर एकर्स्या सम्भविष्यति ॥ १६॥ 





“नरश्रेष्ठ | तुम्दारी एक पत्नीके गर्भसे अत्यन्त अभिमानी 
साठ हजार शझूरवीर पुत्र होंगे; परंतु वे सब-के-सब एक ही 
साथ नष्ट हो जायेंगे । भूपार ! तुम्द्ारी जो दूसरी पत्नी है; 
उसके गर्भसे एक ही झूरवीर वशधघर पुत्र उतनन्न होगा? ॥ 
एवमुक्‍त्वा तु॒त॑ रुद्वस्तबैवान्तरधीयत | 
स चापि सगरो राज़ा जगाम स्व॑ं निवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
पत्नीभयां सहितस्तत्र सो5तिहष्टमनास्तदा । 
तस्य ते मनुजश्रेष्ठ भाय॑ कमलछलोचने ॥ १८॥ 
पेदर्भी चैव शेब्या व गर्भिण्यों सस्वभूचतुः । 
ततः कालेन वेदर्भी गर्भौलाबुं व्यज्ञायत ॥ १०॥ 
शैब्या चर सुपुवे पुत्न॑ कुमारं देवरूपिणम्‌। 
तदालाबुं समुल्क्ष-दुं मनश्चक्के स परार्थिवः ॥ २०॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शझ्ढर वहीं अन्तर्घोन हो गये। 
राजा सभर भी अत्यन्त प्रसन्नचित्त द्वो पत्षियोसहित अपने 
निवासस्थान चले गये। नरश्रेष्ठ | तदनन्तर उनकी बे दोनों 
कमडनयनी पत्नियों बेदर्भी और शेंब्या गभवती हुईं । फिर 
समय आनेपर वेदर्भीने अपन गर्भले एक दूँबी उसचन्न की 
ओर शैब्याने देववाके समान सुन्दर रूपवाछे एक पुत्रको 
जन्म दिया । _राजा सगरने उस वेँजीको फेक देनेका 
विचार किया ॥ १७---१० ॥ 





अथान्तरिक्षाचछुशआाव वाचं गम्भी रनि:खनाम्‌ 
राजन मा साहस॑ कार्पी: पुत्रान्‌ न त्यक्तमहसि ॥ २१॥ 
अलाबुमध्यान्निष्कृष्य बीज यत्नेन गोप्यताम्‌ । 
सोपस्वेदेषु पाश्रेषु छृतपूणघु भागशः ॥ २२ ॥ 
इसी समय आकाझसे एक गम्मर वाणी सुनायी दी-- 
राजन | ऐश दुःसाहस न करो । अपने इन पुत्रोका त्याग 
करना तुम्हारे लिये डचित नहीं है । इस दूँवीमेंसे एक-एक 
बीजकों निकालकर पीस भरे हुए गरम बड़ोमे अलग अछग 








रखो और यत्नपूृवक इन सबका रक्षा करा ॥ २१-२२॥ 


ततः पुत्रसहस्लाणि षष्टि प्राप्थ्यसि पाथिव । 

मद्दादेवेन दिए ते पुत्रज़न्म नराधिप। 

अनेन कऋरमयोगेन मा ते वुद्धिरतोडन्यथा ॥ २३ ॥ 
धृथ्वीपते | ऐसा करनेसे ठुम्हें साठ हजार पुत्र प्रात 

होंगे। नरश्रेष्ठ ! महादेवजीने तुम्हारे लिये इसी क्रमसे पुत्न- 

जन्म होनेका निर्देश किया है। अतः तुम्हें कोई अन्यथा 

विचार नहीं द्ोना चाहिये? ॥ २३॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ती्थैयात्रापव॑णि छोमशतीर्थयात्रायां सगरसंततिकथने घडधिकशततमोज्ध्याय: ॥१०६॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनप्नके अन्तर्गत तीर्थयात्रापवमें कोमशतीययात्राके प्रसज्ञ्भे सगरसंततिवर्णनबिषयक 
एक सौ छ्वोँ अध्याय पुरा हुआ॥ १०६ ॥ 


7 #6६8%.......क्‍ै 


तीथेयात्रापर्थ ] 





सप्ताधिकशततमरोषध्याय! 








१५७६३ 








सप्ताधिकशततमोध्यायः 
सगरके पुत्रोंकी उत्पत्ति, साठ हजार समरपुत्रोंका कपिलकी क्रोधामिसे भस्म होना, 
असमज़जसका परित्याग, अंशुमानके प्रयत्से समरके यज्ञकी पूर्ति, अंशुमानसे 
दिलीपको और दिलीपसे भगीरथको राज्यकी प्राप्ति 


लोमज उवाच 


एतच्छूत्वान्तरिक्षात्ध स राजा राजसत्तमः। 
यथोक्त तब्बकाराथ श्रददधद्‌ू भरतबंभ ॥ १॥ 


लोमशज्ञी कद्दते हैं---भरतश्रेष्ठ ! यह आकाशवाणी 
सुनकर भूषपालबशिरोमणि राजा सगरने उसपर विश्वास करके 
उसके कथनानुभार सब कार्य किया ॥ १॥ 
एकेकशस्ततः ऊृत्वा बीज॑ बीज॑ नराधिपः । 
घृतपृर्णषु कुम्मेषु तान्‌ भागान्‌ विदधे ततः॥ २ 
नरेशने एक-एक बीजको अलग करके उन सबको घीसे 
भरे हुए घड़ोमें रकक्‍्खा | २ ॥ 
धात्रीश्येकेकशः प्रादात्‌ पुत्ररक्षणतत्परः । 
ततः कालेन महता समुन्तस्थुमंदाबलाः ॥ हे ॥ 
षष्टिः पुश्रसहस्माणि तस्याप्रतिमतेजसः । 
रुद्रप्रसादाद्‌ राजषंः समजायन्त पार्थिव ॥ ४ ॥ 
फिर पुत्रोकी रक्षाके लिये तत्यर हो सबके लिये प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ धायें नियुक्त कर दीं । तदनन्तर दीर्मकालके पश्चात्‌ उस 
अनुपम ते जम्बी नरेशके साठ हजार महाबल्ी पुत्र उन घड़ोमेंसे 
निकल आये। युधिष्ठिर ! राजणि सगरके वे सभी पुत्र 
भगवान्‌ शिवकी कृपासे ही उत्पन्न हुए ये | ३ ४ ॥ 
ते घोराः ऋ्रकमोण आकादापरिसर्पिणः | 
बहुत्वाश्ावजानन्तःसर्वोल्लोकान्‌ सहामरान्‌ ॥ ५ ॥ 
वे सब-के-सब भयकर स्वभाववाले और क्रूरकर्मा थे। 
आकाशर्मे भी सब ओर घूर-फिर सकते थे। उनकी संख्या 
अधिक होनेके कारण बे देवताओंसहित सम्यूण छोकोंकी 
अवहेलना करते ये ॥ ५॥ 
त्रिदृधांश्राप्ययाधन्त तथा गन्धबेराक्षसान्‌ । 
सवोणि चेव भूतानि शूराः समरशालिनः ॥ ६ ॥ 
समरभूमिमं शोभा पानेवाले वे ग्रवीर राजकुमार 
देवताओं, गन्धर्वों, राक्षसों तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको कष्ट 
दिया करते थे ॥ ६ ॥ 
वध्यमानास्ततो छोकाः सागरेम॑न्दबुद्धिमिः । 
ब्रह्माणं शरणं जम्मुः सहिताः सर्वेदेवतेः ॥ ७ ॥ 
मन्दबुद्धि सगरपुन्रोंद्वारा सताये हुए सब लोग सम्पूर्ण 
देवताओंके साथ अह्माजीकी शरणमें गये ॥| ७ ॥ 
तानुवाच महाभागः  सर्वेलोकपितामदः । 
गउ्छष्यं भ्रिवृशाः सब लोकेः साथ यथागतम्‌॥ ८ ॥ 
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उस समय स्बंडोकपितामह महाभाग अह्यानें उनसे 
कहां--“देवताओ ! ठुम सभी इन सब छोगेंके साथ जेसे 
आये हो) वैसे लौट जाओ ॥ ८ ॥ 


नातिदीधेण कालेन सागराणां क्षयों महान्‌। 
भ्रविष्यति मद्दाघोरः खकते! कर्मभिः खुराः॥ ९ ॥ 
ध्अब थोड़े द्वी दिनोमें अपने ही किये हुए. अपराधोंद्वारा 
इन सगएपुत्नोका अत्यन्त घोर और मह्दान्‌ सद्दार होगा! ॥९॥ 
प्यमुक्तास्तु ते देवा लोकाश्व मनुजेश्वर। 
पितामहमलुन्नाप्य विप्रजग्मुयंधागतम्‌ ॥ १० ॥ 
नरेश्वर | उनके ऐसा कहनेपर सब देवता तथा अन्य लोग 
ब्रह्माजीकी आशा छे जेसे आये थे; वेसे लोट गये || १०॥ 


ततः काले बहुतिथे व्यतीते भरतर्षभ। 
दीक्षितः सगरो राजा हयमेघन वीयवान ॥ ११॥ 


भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर बहुत समय बीत जानेपर पराक्रमी 
राजा सगरने अश्वमेधयशकी दीक्षा छी ॥ ११ ॥ 


तस्याश्वों व्यचरद्‌ सं पुत्र: स परिरक्षितः | 
( सर्वे रेव महोत्साहैः खच्छन्दप्रचरों तप | ) 
समुद्रं स समासादय निस्तोयं भीमद्शंनम्‌ ॥ १२॥ 
रक्यमाणः  प्रयत्नेन.. तत्रेवान्तरधीयत । 
ततरूते सामरास्तात हत॑ं मत्वा हयोत्तमम्‌॥ १३॥ 
आगम्य पितुराचख्युरदद॒यं तुरगं हतम्‌। 
तनोक्ता दिश्लु सर्वासु सर्वे मार्गत वाज़िनम्‌ ॥ १४ ॥ 
( ससमुद्गवनद्वीपां विचरन्तो वखुन्धराम। ) 
राजन ! उनका यज्ञिय अश्व उनके अत्यन्त उत्साही सभी 
पुत्रद्वारा सुरक्षित हो स्वच्छन्दगतिसे प्रथ्वीपर विचरने लगा। 
जब वह अश्व भयंक्रर दिखायी देनेवाले जल्यूत्य समुद्रके 
तटपर आया) ततर प्रयत्ञपूवक रक्षित होनेपर भी वहाँ सहसा 
अहृस्य हो गया। तात | तब्र उस उत्तम अश्वकी अपहृत जानकर 
सगरपुन्नोंने पिताके पात आकर कद्दा---“इमारे यशिय अश्वकों 
किसीने चुरा लिया, अब वह दिखायी नहीं देता |” यह 
सुनकर राजा सगरने कहा--५तुम सब छोग समुद्र। वन और 
द्वीपोंसहित सारी पएथ्वीपर विचरते हुए सम्पूर्ण दिशाओंमें जाकर 
उस अच्बका पता छगाओ!? ॥ १२-१४ ॥ 
ततस्ते पितुराशय दिक्षु सबोसु त॑ हयम्‌। 
अमार्गन्त महाराज खर्च च पृथिवीतलम्‌ ॥ १५॥ 
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ततस्ते सागराः सर्व समुपेत्य परस्परम। 
नाध्यगचछनत तुरगमश्वहतोरमेब च॥ १६॥ 
महाराज ! तदनन्तर वे पिताकी आज्ञा के इस सम्पूर्ण 
यूतलमें सभी दिशाओंमें अश्वकी खोज करन लगे | खोजते- 
खोजते सभी सगरपुत्र एक-दूमरेसे मिले, परतु वे अश्व॒ तथा 
अश्वर्ताका पता न छगा सके || १५-१६ ॥ 
आगम्य पितरं चोचुस्ततः प्राज्ल्योधश्रतः । 
ससमुद्रवनद्धी पा खनदीनदकरदरा ॥ १७ ॥ 
सपवंतवनोदेशा निखिलेन मही नप। 
अस्पाधिर्विचिता राजज्छासनात्‌ तव पार्थिव ॥ १८ ॥ 
न चाश्वमधिगच्छामो नाभ्वहतोरमेव था। 
भ्रुत्वा तु बचन॑ तेषां स राजा क्रोधमू(उछतः ॥ १९ ॥ 
उबाच वचन सर्वास्तदा देववशान्नूप । 
अनागमाय गच्छष्बं भूयो मार्गंत वाजिनम्‌ ॥ २० ॥ 
यशियं त॑ बिना हछयइवं नागन्तव्यं दि पुत्रकाः । 
प्रतिग्रह्म तु॒ संदेश पितुस्ते सगरात्मजाः ॥ २१॥ 
भूय एवं महीं ऋत्स्तां विचेतुमुपचक्रमुः । 
अधापश्यन्त त वीरा: पृथिचीमबद/रिताम्‌ ॥ २२ ॥ 
तब वे पिताके पास आकर उनके आगे द्वाथ जोड़कर 
बोले--५मद्वाराज | हमने आपकी आज्ञासे समुद्र, बन) द्वीप) 
नदी, नद) कन्दरा, पर्वत और वन्य प्रदेशोसहित सारी प्रथ्वी 
खोज डाली, परंतु हमें न तो अश्व मिला न उसका चुराने 
बत्य ही |? युधिष्टिर | उनकी यह बात सुनकर राजा सगर 
क्रोधसे मूर्चिछित हो उठे और डस समय देववद उन सबसे 
इस प्रकार बोले--“जाओं, छोटकर न आना ! पुनः घोड़ेका 
पता छलगाओ | पुत्रों | उस यज्ञके अश्रकों लिये बिना वापस 
न आना |! पिताका वह संदेश शिरोध'य करके सगर पुत्रेने फिर 
सारी प्रथ्वीपर अश्वको द्वँंढना आरम्म किया | तदनन्तर उन 
वीगेंने एक स्थानपर प्रथ्वीमें दरार पड़ी हुई देखी || १ ७---२२॥ 
समासाय बिल तनच्चाप्यलनन सगरात्मजाः | 
कुदालेइपुकेश्येव समुद्र य्लमास्थिताः ॥ २३ ॥ 
उस बिल्के पास पहुँचकर सगरपुत्रोन कुदालों और 
फावड़ोस समुद्रको प्रयक्षपूवंक खोदना आरम्म किया ॥२३॥ 
स खन्‍्यमानः सहितेः सागरेवेरुणालयः । 
अगच्छत्‌ परमामार्ति दीयेमाण: समनन्‍्ततः ॥ २७ ॥ 
अखुरोरगरक्षांसि सत्वानि विविधानि थे । 
आतंवाद्मकुव॑न्त वष्यमानानि खागरेः ॥ २५॥ 
एक साथ छगे हुए सगरकुमारोके वोदनेपर सब ओरसे 
विदीर्ण होनेवाले समुद्रको बड़ी पीड़ाका अनुमव होता था। 
सगरपुत्रोके द्वार्थों मारे जाते हुए. असुर, नाग) राक्षस और 
नाना प्रकारके जन्तु बड़े जोरसे आतेनाद करते थे || २४-२५॥ 
छिन्नशीषों विदेदाश्व भिन्‍नत्वगस्थिसंघयः । 
प्राणिन: समदहयन्त शतशोष्थ सहस्लनशः ॥ २६॥ 
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सैकड़ों और इजारों ऐसे प्राणी दिखायी देने लगे, जिनके 
मस्तक कट गये थे, शरीर छिन्न-भित्र हो गये थे, चमड़े 
छिछ गये थे तथा हड्डियोंके जोड़ द्ूट गये थे [| २६ ॥ 
एवं द्वि खनतां तेषां समुद्रं चरुणालयम्‌ | 
व्यतीतः खुमहान्‌ कालो न चाश्वः समहश्यत ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार वरुणके निवासभूत समुद्रकी खुदाई करते- 
करते उनका ब्रहुत समय बीत गया, परतु वह अश्व कहीं 
दिखायी नहीं दिया ॥ २७ ॥ 
ततः पूवात्तरे देशे समुद्रस्थ महीपते। 
विदारय पातालमथ लंक्रुद्धा: सगरात्मजाः ॥ २८ ॥ 
अपइयन्त हय॑ तत्र विचरन्त महीतले। 
कपिले चर महात्मानं तेजोराशिमनुक्तमस । 
तेज्सा दीप्यमान तु ज्वाछाभिरिव पावकम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन ! तदनस्तर क्रोतर्मे मरे हुए संगरपुत्रोंने समुद्रके 
पूर्वोत्तर प्रदेशमे पाता फोडकर प्रवेश किया और वहाँ उस 
यज्ञिय अश्चको प्रथ्वीपर विचरते देग्वा | बढ़ीं तेजकी परम 
उत्तम राशि महात्मा कपिल बेठे थे, जो अपने दिव्य तेजसे 
उसी प्रकार उद्भामित हो रहें थे, जेमे लपटोसे अग्नि | २८-२९॥ 
ने ते दृष्ठा हय॑ राजन सम्प्रहष्ठतमूरुद्दाः | 
अनाहत्य महात्मानं॑ कपिल काउज्ोदिता: ॥ ३० ॥ 
संक्रुद्धा: सम्प्रधावन्‍नत अइचग्रहणकाह्निणः । 
ततः ऋ्रद्धों महाराज कपिलों मुनिसक्षमः ॥३१॥ 
राजन्‌ | उस अश्वक्रों देखकर उनके गरीरमे दृष॑जनित 
रोमाश्च हो आया । वे काहसे प्रेरित हो क्रोधमें भरकर महात्मा 
कपिलका अनांदर करके उस अश्वकों पकड़नेके लिये दोड़े । 
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महाराज ! तब मुनिश्रेष्ठ कपिल कुपित हो उठे ॥ ३०-३१ ॥| 
घाखुदेवेति य॑ प्राहुः कपिल मुनिपुज्वम। 
स चश्ुविक्॒तं कृत्वा तेजस्तेषु समुत्सज़न्‌ ॥ ३२॥ 
ददाह सुमहातजा मन्दबुद्धी६नू स सागरान्‌। 


मुनिप्रवर कपिल वे ही मगवान्‌ विष्णु है, जिन्हें वासुदेव 
कद्दते है। उन महाते जम्वीने विकराल ऑर्बे करके अपना तेज 
उनपर छोड़ दिया और मन्दबुद्धि सगरपुत्रोको जला 
दिया ॥ ३२६ ॥ 


तान्‌ दृष्ठा भस्मलादू भूतान्‌ तारदः सुमहातपाः॥ ३३ ॥ 
सगर्ान्तकमागच्छत्‌ तञ्व तस्म नन्‍्यवदयत्‌। 

स ठच्छुत्वा बचो घोर राजा मुनिमुखोद्गवतम्‌ ॥ ३४॥ 
मुहत विमना भूत्वा स्थाणोर्वाक्यमचिन्तयत्‌ | 

( स॒पुत्ननिधनोद्भूतदुःखन समभिप्लुतः। 
आत्मानमात्मना5 5शवास्य हयमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥ ) 
अंशुमन्त समाहुय ससमश्षःसुतं तदा ॥ ३५॥ 
पौत्र भरतशादूठ इद वचनमन्रवीत्‌ | 
पष्रिस्तानि सहस्राणि पुज्ाणाममितीजसाम्‌ ॥ ३६॥ 
कापिल नेज आसाद्य मत्कृते निधनं गताः। 

तव चापि पिता तात परित्यक्तों मयानघ। 

धर्म संरक्षमाणेन पीराणां हितमिच्छता ॥ ३७॥ 


उन्हे भस्म हुआ देख महातपस्वरी नारदजी राजा सगरके 
समीप आये और उनसे सब समाचार निवेदित किया । 
मुनिके झुखसे निकले हुए इस घोर वचनको सुनकर राजा 
सगर दो घड़ीतक अनमने हो महादेवजीके कथनपर विचार 
करते रहें । पुत्रकी मृत्युजनित बेदनासे अत्यन्त दुखी हो 
खयब ही अपने आपकी सान्सखना दे उन्होने अश्वको ही 
हूँढनेका विचार किया। भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर असमझ्लसके 
पुत्र अपने पौत्र अश्यमानको बुछाकर यह बात कह्दी--तात ! 
मेरे अमिततेजस्वी साठ इजार पुत्र मेरे ही लिये महर्षि 
कपिलकी क्रोधा ग्िमे पड़कर नष्ट हो गये । अनव | पुरवासियोके 
द्विकी रक्षा रखकर धर्मकों रक्षा करते हुए मैने तुम्दारे 
पिताको भी त्याग दिया है? || ३३--३७ ॥ 


युषिष्ठटिः उवाच 
किमथ राजशादुलः समरः पुञमात्मजम्‌। 
त्यक्तवान्‌ दुसुत्यजं बीरं तस्मे ब्रूद्दि तपोधन ॥ ३८ ॥ 


सुधिष्टिरने पूछा--तपोधन | दरपश्रेष्ठ सगरने किसलिये 
अपने दुस्यज वीर पुत्रका त्याग किया था; यह मुझे बताइये || 


लोमग उबाच 


असमझा इति ख्यातः सगरस्य सुतो छाभूत्‌ | 
ये शैब्या जतयामास पौराणां सद्दि दारकान्‌ ॥ ३९॥ 


(क्रीडतः सहसा5इ5साद्य तत्र तत्र मद्दीपते। ) 
गलेषु क्रोशतो ग्ृह्य नद्यां चिक्षेप दुर्बलान। 
ततः पौराः समाजम्मुर्भयशोकपरिप्लुताः ॥ ४० ॥ 
सगरं चाभ्यभाषन्त सर्व प्राज्छयः स्थिताः । 
त्व॑ं नखाता महाराज परचक्रादिभिर्भयात्‌ ॥ ४१॥ 

लोमशजीने कहा--राजन्‌ ! सगरका वह पुत्र) जिसे 
रानी शैब्याने उसन्‍न किया था; अममजञ्ञसके नामसे विख्यात 
हुआ। वह जहाँ-तहाँ खेल-कूदम लगे हुए पुरवासियोंके दुर्अछ 
बालकोके समीप सहसा पहुँच जाता और चीखते-निल्लाते 
रहनेपर भी उनका गछा पकड़कर उन्हें नदीमें फेंक देता 
था | तब समस्त पुरवार्सी भय और शोकमें मग्र हो राजा सगरके 
पास आये ओर हाथ जोड़े खड़े हो इस प्रकार कहने लगे-- 
धमहाराज |! आप झन्नुसेना आदिके भयसे हमारी रक्षा 
करनेवाले हैं || ३९--४१ ॥ 
असमझोभयाद्‌ घोरात्‌ ततों नख्रातुमरहसि। 
पौराणां बचन॑ श्रुत्वा घोर च्रपतिसत्तमः ॥४२॥ 
मुहते विमना भूत्वा सचिवानिदमत्रवीत्‌। 
असमज्ञाः पुरादद्य खुतों में विप्रवास्यताम्‌ ॥ ४३॥ 

भअतः असमझसके बार भयसे आप हमारी रक्षा करे |? 
पुरवासियोका यह भयकर वचन सुनकर ज्ृपश्रेष्ठ सगर दो 
घड़ीतक अनमने होकर बेठे रह | फिर सन्त्रियोसे इस 
प्रकार बोले---“आज मेरे पुत्र असमझ्सको मेरे परसे 
बाहर निकाछ दो ॥ ४२-४३ ॥ 
यदि वो मत्प्रियं कार्यमेतच्छीघ्रं विधीयताम्‌। 
एवमुक्ता नरेन्द्रेण सचिवास्ते नराधिष ॥४४॥ 
यथोक्त त्वरिताश्रक्रयेथा55ज्ञापितवान्‌ नृपः 

पतत्‌ त सर्वेमाख्यातं यथा पुत्रों महात्मना ॥ ४५॥ 
पौराणां दितकामेन सगरेण बविवासितः 
अंशुमांस्तु महेष्वासो यदुक्तः सगरण हि। 
तत्‌ ते स्व प्रवश््यामि कीत्यमानं निबोध में ॥ ४६॥ 

ध्यदि तुम्हे मेरा प्रिय कार्य करना है तो मेरी इस आशा- 
का शीघ्र पालन होना चाहिये।? राजन | मद्दाराज सगरके 
ऐसा कहनेपर मन्त्रियोंने शीघ्र बेंसा ही किया, जेसा उनका 
आदेश था | युधिष्ठटिर ! पुर्वाध्षियोके द्वित चाहनेबाले 
महात्मा सगरने जिस प्रकार अपने पुत्रको निर्वासित किया 
था) वह सब प्रसंग मैंने ठुमसे कह सुनाया | अब महाधनुधर 
अंशुमानसे राजा समरने जो कुछ कहा, वह सब तुर्हें 
बता रहा दूं मेरे मुखसे सुनो || ४४-४६ ॥| 


सगर उवाच 


पितुश्च ते त्यागेन पुत्राणां निधनेन च। 
अलाभेन तथाश्वस्य परितप्यामि पुत्रक ॥४७॥ 


१२५६ 








खगर बोले--बेटा ! तुम्हारे पिताकों त्याग देनेसे, 
अन्य पुत्रोंकी मृत्यु हो जानेसे तथा यशे-सम्बन्धी अश्वके न 
मिलनेसे मैं स्वथा संत हो रहा हूँ ॥ ४७ ॥ 
तस्माद्‌ दुःखामिसंतप्तं यज्विष्ना मोहितम्‌ । 
हयस्यानयनात्‌ पौन्न तरकान्मां समुझर ॥ ४८॥ 
अतः पोत्र | यशमें विध्न पड़ जानेसे में मोहित और 
दुःखसे संत हूँ; तुम अश्वकों ले आकर नरकसे मेरा 
उद्धार करो | ४८ ॥ 
अंशुमानेवमुक्तस्तु सगरेण महात्मना। 
जञगाम दुःखात्‌ त॑ देशं यत्र वे दारिता मद्दी ॥ ४९ ॥ 
महात्मा संगरके ऐसा कहनेपर अश्ुमान्‌ बड़े दुःखसे 
उस ख्थानपर गये, जहाँ प्रथ्वी विदीर्ण की गयी थी || ४९ ॥ 
स तु तेनेव मार्गंण समुद्रं॑ प्रविवेश ह। 
अपदयज्य महात्मानं कपिल तुरगं च तम्‌ ॥ ५०॥ 
उन्होंने उसी मार्गसे समुद्रमे प्रवेश किया और महात्मा 
कपिल तथा यजषिय अश्वकों देखा || ५० ॥ 
स॒दृष्ठा तेजलो राशि पुराणसपिसत्तमम्‌ । 
प्रणम्य शिरसा भूमी कार्यमस्मे न्‍्यवेद्यत्‌॥ ५१॥ 
तेजोराशि मुनिप्रवर पुराणपुरुष कप्रिलजीका दर्शन 
करके अंशुमानने धरतीपर माथा टेककर प्रणाम किया और 
उनसे अपना काय बताया ॥ ५१ ॥ 





ततः भ्रीतो मद्दाराज कपिलॉइशुमतोउभवत्‌। 
उब्ाय लेन धमोत्मा वरदो5स्मीति भारत ॥५२॥ 


श्रौमद्ाभारते 


[ बनपर्वणि 











भरतवंशी महाराज ! इससे घर्मात्मा कपिलजी अंशुमानपर 
प्रसन्न हो गये और बोले- मैं तुम्हें बर देनेको उद्यत हूँ? ॥ ५२ ॥ 
स॒वव्वे तुरगं तन्न प्रथम यज्ञषकारणात्‌। 
द्वितीयं वरक वये पितृणां पावनेच्छया ॥ ५३ ॥ 
अंझुमानूने पहले तो यशकायंकी सिद्धिके लिये बहा 
उस अश्वक्रे लिये प्राथना की और दूसरा बर अपने पितरोको 
पवित्र करनेकी इच्छासे माँगा ॥ ५३ ॥ 
तमुबाच॒ महातेजाः कपिलो सुनिपुक्नचः । 
ददानि तव भद्दे ते यद्‌ यत्‌ प्रार्थथसेडइनघ ॥ ५४ ॥ 
त्वयि क्षमा च धर्मश्च सत्य चापि प्रतिष्टितम्‌ । 
त्वया कृतार्थः सगरः पुत्रवांश्व॒ त्वया पिता ॥ ५५॥ 
तब मुनिश्रेष्ठ महातेजखी कपिलने अंशुमानसे कहा--- 
“अनघ ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम जो कुछ माँगते हो वह 
सब तुम्हे दूँगा । तुम क्षमा, धर्म और सत्य सब कुछ 
प्रतिष्ठित है । तुम-जैसे पौत्रकों पाकर राजा सगर कृतार्थ 
हैं और वुम्हारे पिता तुम्हीसे वस्तुतः पुत्रवान्‌ है॥ ५४-५५ ॥ 
तव चेब प्रभावेण खर्ग यास्यन्ति सागराः | 
( शलभत्व॑ गता छोते मम क्रोधहुताशने । ) 
पौत्रश्च ते त्रिपथ्गां त्रिदिवादानयिष्यति ॥५६॥ 
पावनार्थ सागराणां तोबयित्वा महेश्वरम्‌। 
हये नयस्व भरद्रं ते यशियं नरपुड्गव ॥ ५७॥ 
तुम्हारे ही प्रभावसे सगरके सारे पुत्र)जो मेरी क्रो धारिनमें 
शल्भकी भाँति भस्म हो गये हैं, खर्गलोकमें चले जायेंगे | 
तुम्हारा पौत्र भगवान्‌ शह्जुरकों संतुष्ट करके सगरपृत्रोंको 
पवित्र करनेके लिये खर्गोकसे यहाँ गड्भाजीको ले आयेगा । 
नरश्रेष्ठ | तुम्हारा भला द्वो । तुम इस यशिय अश्वकों 
ले जाओ ॥ ५६-५७ | 
यश्चः समाप्यतां तात सगरस्य महात्मनः | 
अंशुमानवमुक्तस्तु कपिलेन. महात्मना ॥ ५८ ॥ 
आज़गाम द्वयं ग्रृह्य यक्षवार्ट महात्मनः । 
सो5भिवाद्य ततः पादो सगरस्य महात्मनः ॥ ५८९ ॥ 
मून्नि तेनाप्युपाध्ातस्तस्म सर्वे न्यवेदयत्‌। 
यथा इष्टं श्रुत॑ चापि सागराणां क्षयं तथा ॥ ६० ॥ 
ते चास्में हयमाचष्ट यशवाटमुपागतम्‌ । 
तच्छुत्वा सगयो राजा पुत्रज दुःखमत्यजत्‌ ॥ ६१॥ 
प्तात | महात्मा सगरका यज्ञ पूर्ण करो |? मद्दात्मा 
कपिलके ऐसा कहनेपर अश्युमान्‌ उस अश्वको लेकर महामना 
सगरके यज्ञमण्डप्मं आये और उनके चरणोंमें प्रणाम 
करके उनसे सब समाचार निवेदन किया । सगरने भी 
स्नेइसे अंशुमान्‌का मस्तक यूँघा | अंशुमानने सगरपुत्रोंका 
विनाश जैसा देखा और सुना था, वह सब बताया; साथ 


तीथयात्रापर्व ] 





ही यह भी कहा कि प्यकशिय अश्व यश्मण्डपर्में आ गया है।? 
यह सुनकर राजा संगरने पुन्नोके मरनेका दुःख 
त्याग दिया ॥ ५८-६१ ॥ 
अंशुमन्तं च सम्पूज्य समापयत त॑ क्रतुम्‌॥ 
समाप्तयक्षः सगरो देवे: सर्वे! सभाजितः ॥ ६२॥ 
और अंगुमानकी प्रशंता करते हुए अपने उस यशकों 
पूर्ण किया | यज्ञ पूर्ण हो जानेपर सब देवताओंने सगरका 
बड़ा सत्कार किया ॥ ६२ ॥ 
पुत्रत्वे कह्पयामास समुद्र चरुणालयम्‌ । 
प्रशास्य सुचिरं कार राज्य राज़ीबलोचनः ॥ ६३ ॥ 
पौश्चे भारं समावेइय जगाम त्रिदिवं तदा। 
अंशुमानपि ध्मोत्मा मी सागरमेखलाम्‌॥ ६४॥ 
प्रशशास महाराज यथेवास्थ पितामहः । 
तस्य पुत्र: समभवत्‌ दिलीपो नाम धर्मवित्‌ ॥ ६५॥ 
कमलके समान नेन्नोवाले सगरने वरुणालय समुद्रको 
अपना पुत्र माना और दीकाल्तक राज्यशासन करके 
अन्तमे अपने पौच्र अशुमानपर राज्यका सारा भार रखकर 
वे खर्मलोकको चले गये | महाराज ! धर्मात्मा अंश्ुमान्‌ 
भी अपने पितामद सगरके समान द्वी समुद्रसे घिरी हुई इस 
वसुघाका पालन करते रहे । उनके एक पुत्र हुआ; जिसका 
नाम दिलीप था | वह भी धर्मका ज्ञाता था | ६१-६५ ॥ 
तस्मे राज्य समाधाय अंशुमानपि संस्थितः । 


अष्टाधिकशततमोष्ध्यायः 


शर५७ 


दिलीपस्तु ततः श्रुत्वा पितृर्णां निधन महत्‌ ॥ ६६॥ 
पर्येतप्यत दुःखेन तेषां गतिमचिन्तयत्‌ । 
गज्लावतरणे यत्न॑ खुमहश्याकरोन्न्रप: ॥६७॥ 
दिलीपको राज्य देकर अंशुमान्‌ भी परलोकवासी हुए। 
दिलीपने जब अपने पितरोंके महान्‌ संहारका समाचार सुना; 
तब वे दुःखसे संतप्त हो उठे और उनकी सदूगतिका उपाय 
सोचने छगे | राजा दिलीपने गद्लाजीकों इस भूतलपर 
उतारनेके लिये महान्‌ प्रयत्न किया ॥ ६६-६७ ॥ 
न चावतारयामास चेष्टमानो यथाबलम। 
तस्य पुत्र: समभवच्छीमान, धर्मपरायणः ॥ ६८ ॥ 
भगीरथ इति ख्यातः सत्यवागनसूयकः । 
अभिषिच्य तु त॑ राज्ये दिलीपो वनमाश्रितः ॥ ६० ॥ 
( भगीरथं महात्मानं सत्यधर्मपरायणम्‌। ) 
यथाशक्ति चेष्टा करनेपर भी वे गड्ढाकों प्रथ्वीपर उतार 
न सके | दिलीपके भगीरथ नामसे विख्यात एक पुत्र हुआ; 
जो परम कान्तिमान। घर्रपरायण सत्यवादी और अदोषदर्शी 
था | सत्यधर्मपरायण महात्मा भगीरथका राज्यामिषेक 
करके दिलीप वनमें चले गये || ६८-६९ ॥ 
तपःसिद्धिसमायोगात्‌ स॒राजा भरत्षभ। 
वनाज्ञगाम त्रिदिवं कालयोगेन भारत ॥ ७० ॥ 
भरतश्रेष्ठ | राजा दिलीप तपस्याजनक सिद्धिसे संयुक्त 
हो अन्तकाल आनेपर वनसे सर्गोककों चले गये ॥ ७० ॥ 








इति भ्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवेणि छोमशतीर्थयात्रायामगस्त्यमाद्वात्म्यकथने सप्ाधिकशततमो<5ध्यायथः ॥१०७॥ 
इंस प्रकार श्रीमहाभास्त बनपदेके अन्तर्गत तीयात्राप्म कोमशतीयेयात्रके प्रसंगमें 
अगस्त्यमाहात््यवर्णनविषयक पुक सौ सातवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १०७ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३३ शोक मिलाकर कुछ ७५३४ शोक हैं ) 





अश्नपिकशततमो& ध्यायः 


भगीरथका हिमालयपर तपस्थाद्वारा गड़ाा ओर महादेवजीको प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त करना 


लोगश उवाच 
स॒तु राजा महेष्वासश्रक्रवर्ती महारथः | 
बभूब स्वोकस्थ मनोनयननन्दनः ॥ १ ॥ 
लोमशजी कहते हैँं--राजन्‌ ! मद्दान्‌ धनुधैर 
मद्दारथी राजा भगीरथ कक्वर्ती नरेश थे | वे सब छोगोके 
मन और नेन्नोंकी आनन्द प्रदान करनेवाले थे ॥ १॥ 


स शुभ्राव महाबाह्ुः कपिलेन महात्मना । 
पितृणां निधन घोरमप्राप्ति जिविबस्थ च ॥ २ ॥ 
स॒ राज्य सचिये न्‍्यस्य हृदयेन विदुयता। 
जगाम द्विमवत्पाइथ॑ तपस्तप्तुं नरेश्वर ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर | उन महाबाहुने जब यह सुना कि महात्मा 
कृपिलद्वारा इमारे ( साठ हजार ) पितरोंकी भयंकर मृत्यु 


हुई है और बे खर्ग-प्राप्िसे वश्चित रह गये हैं, तब उन्होंने 
व्यथित ह्ृदयसे अपना राज्य मन्त्रीकों सौप दिया और 
खयं हिमाल्यके शिखरपर तपस्या करनेके लिये 
प्रधान किया ॥ २-३ ॥ 


आरिराधयिषुगंज्ल॑ तपसा दग्धकिल्बिषः । 
सोपपश्यत नरश्रेष्ठ हिमवन्तं नगोत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्ज्लेबंहुविधाकारधातुमद्धिरलंक्तमू..। 
पबनाल्‍म्बिभिमंधेः परिषिक्त समरन्ततः ॥ ५॥ 
नरश्रेष्ठ ! तपस्यासे सारा पाप नष्ट करके वे गड्जाजीकी 


आराधना करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ग्रिरिराज 
हिमालय विविध धातुरओसे विभूषित नाना प्रकारके शिखरों- 


१२०८ 


श्रीमहाभारते 


[ घनपर्वेणि 





से अलंकृत है। वायुके आधारपर उड़नेवाले मेत्र चारों 
ओरसे उसका अमिषेक कर रहे हैं ॥| ४-५ ॥ 


नदीकुअनितस्वेश्व प्रासावेरुपशोभितम्‌ । 
गुहाकन्द्रसंलीनसिहव्याधनिषेवितम्‌ ॥ ६॥ 
अनेकानेक नदियों, निकुज्ञो, घाथियों और प्रासादों 
( मन्दिरों ) से इसकी बड़ी शोभा हो रही है | गुफाओं 
और कन्दराओमे छिपे हुए, मिंह तथा व्याप्रोसे यह पर्बत 
सदा सेवित होता है ॥ ६ ॥ 
शकुनेश्न विचित्राजः । कूजद्धिविंविधा गिरिः 
भ्रृड़्राजस्तथा हँसदोत्यूदेजलकुककुटः ॥ ७ ॥ 
मयूरें: शतपतरैश्च जीवंजीवककोकिले: 
चकोरेरसितापाज्लैस्तथा पुत्रप्रियेरपि ॥ ८ ॥ 
भोति भाँतिके कलरव करते हुए विचित्र अन्नोवाले 
पक्षी) भद्वराज, हुस, चातक) जलमुर्ग, मोर, शतपत्र नामक 
पक्षी, चक्रताक; कोकिल, चकोर; असितापाड्गठ और पुत्रप्रिय 
आदि इस पर्बतकी शोभा बढ़ाते हैं ॥ ७-८ ॥ 
जलस्थानेषु रम्येषु पत्मचिनीमिश्व संकुलम्‌। 
सारसानां च मधघुरेव्याहतेः समलंकृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


किप्नरेरप्सरोमिश्व निषेषितशिलातलूम्‌ । 
दिग्वारणविषाणाश्रे: समन्‍्तादू धरृष्टपादूपम्‌ ॥ १०॥ 
विद्याधरानुचरितं नानारल्लसमाकुल्म । 
विषोल्वणभुजंगेश्व दीघजिहननिषेवितम्‌ ॥ ११॥ 
कचित्‌ कनकसंकाशं क़चिद्‌ रजतसंनिभम्‌। 
कवचिद्अनपुजभं हिमवन्तमुपागमत्‌  ॥ १२॥ 


स तु तत्न नरश्रेष्ठस्तपो घोरं समाश्रितः । 
फलमूलाम्युसस्भक्षः सहस्प्रपरिवत्सरान्‌ ॥ १३॥ 
संवत्सरसहस्ने तु गते दिव्ये महानदी । 
दर्शवाभाल तं गज्ला तदा मूर्तिमती खयम्‌ ॥ १४॥ 
बहँके र्मणीय जलाशयोमे पशञ्मसमृह भरे हुए है । 
सारसोके मधुर कहूरव उस परवंतीय प्रदेशकों सुशोमित 
कर रहे हैं। द्िमाठ्यकी शिलाओपर किन्नर और अप्सराएँ. 
बैठी हैं | वहॉँके वृक्षोपर चारों ओरसे दिग्गजोंके दांतोकी 
रगड़ दिखायी देती है | हिमाल्यके इन शिखरोपर विद्याघर- 
गण विचर रहे हैं । नाना प्रकारके रत्न सब ओर व्याप्त हैं| 
प्रच्वलित जिद्बावाले भयंकर विष्रधर सर्प इस गिरिप्रदेशका 
सेवन करते हैं | यह शैलराज कहीं तो सुवर्णके समान 
उद्‌भासित द्वोता है; कहीं चॉदीके समान चमकता है और 
कहीं कजलराशिके समान काला दिखायी देता है। नरश्रेषठ 
भगीरथ उत् ह्मिवान्‌ पव॑तपर गये और घोर तपस्यामें छग 
गये | उन्होंने सहख वर्षोतक फल, मूल और जलका आहार 
किया | एक हजार दिव्य वर्ष बीत जानेपर महानदी गड्ाने 
खयं ताकार होकर उन्हें प्रत्यक्ष दशन दिया ॥ ९-१४ ॥ 


गड्जोवाच 
किमिच्छसि महाराज मत्तः कि च ददानि ते । 
तद्‌ ब्रवीहि नरश्रेष्ठ करिप्यामि वचस्तव ॥ १५॥ 
गड़ाजीने कह्दा--मद्ाराज | तुम मुझसे क्या चाहते 
हो; मैं तुम्हें क्या दूँ! नरश्रेष्ठ | बताओ) मैं तुम्हारी याचना 
पूर्ण करूँगी ॥ १५ ॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच राजा हैमवर्ती तदा। 
( नदी भगीरथो राजन प्रणिपत्य कृताअलिः ।) 
पितामहा में वरदे कपिलेन मद्दानदि ॥ १६॥ 
अन्वेषमाणास्तुरगं नीता वेबखतक्षयम्‌ । 
पण्स्तानि सहस्लाणि सागराणां महात्मनाम्‌ ॥ १७॥ 
कपिल देवमासाद्य क्षणेत निधन गताः | 
तेषामेवं विनप्टानां खग॑ वासों न विद्यते ॥ १८ ॥ 
यावत्‌ तानि शरीराणि त्व॑ जल्ेनाभिषिश्चसि | 
ताचत्‌ तेषां गतिनास्ति सागराणां महानदि ॥ १९ ॥ 
खग नय महाभागे मत्पितृन्‌ सगरात्मजान। 
तेषामर्थन याचामि त्वामहं ये महानदि ॥२०॥ 





राजन | उनके ऐसा कहदनेपर गज़ा भगीरथने हिमालय- 
नन्दिनी गदड्ढाको द्वाथ जोड़कर प्रणाम किया और इस प्रकार 





कहा--वरदायिनी महानदी ! मेरे पिंतामह यशसम्बन्धी 
अश्वका पता छगाते हुए कपिलके कोपसे यमछोककों जा 
पहुँचे हैं । वे सब महात्मा सगरके युत्र थे और उनकी 
संख्या साठ हजार थी। भगवान्‌ कपिलके निकट जाकर 
वे सब-्के-सब क्षणमरमें भस्म हो गये । इस प्रकार दुर्मृत्युसे 


तीर्थयात्रापर्थ ] 


नवाधिकशततमो5ध्यायः 


१२५०९ 








मरनेके कारण उन्हें खर्गम निवास नहीं प्राम हुआ है। 
महानदी ! जबतक तुम अपने जलूसे उनके भस्म हुए शरीरों 
को सींच न दोगी, तबतक उन संगरपुत्रोकी सद्गति नहीं 
ही सकती । भद्दा भागे | मेरे पितामह सगरकुमारोंकों खर्गर्मे 
पहुँचा दो। मद्दानदी ! मै उन्हींके उद्धारके लिये तुमसे 
याचना करता हूँ? || १६-२० ॥ 
लोमग उवाच 
एनच्छूत्वा वचो राज्ो गड्डा लोकनमस्क्ृता | 
भगीरथमिदं वाक्य खुप्रीता समभाषत ॥२१॥ 
लोभशजी कहते हैं--राजन्‌ ! राजा मगीरथकी यह 
ब्रात सुनकर विश्ववन्दिता गन्ना अत्यन्त प्रसन्न हुई और 
उनमे इस प्रकार बोलीं-॥ २१ ॥ 
करिष्यामि महाराज बचसुत नात्र संशयः। 
वेग तु अमर दुर्धाय पतन्त्या गगनाव्‌ भुवम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! में तुम्द्ारी बात मानूँगी, इसमे संशप सही 
हं। परतु आकाश्षम प्रधथ्बोपर गिरते समय मेरे वेगका रोकना 
बहुत कठिन है ॥ २२ ॥ 
न शक्तस्मिपु लककेषु कश्चिद्‌ धारयितु न्॒प। 
अन्यत्र. विवुधश्रष्ठान्नीलकण्ठ/न्महेश्यरात्‌ ॥ २३॥ 
'राजन्‌ ! देवश्रेष्ठ मदर नील्कण्ठकों छोड़कर तीनों 
छोकोमे कोई भी मेरा वेग धारण नहीं कर सकता ॥ २३ ॥ 


त॑ तोषय महाबाद्दो तपसा वरदं हरम। 

स तुमां प्रच्युतां देवः शिरसा धारयिप्यति ॥ २४ ॥ 
भमद्ाब्राहों | तुम तपस्याद्वारा उन्हीं वरदायक भरवान्‌ 

शिवको संतुष्ट करों | खगसे गिरते समय वे ही मुझे अपन 

मस्तकपर घारण करेगे ॥ २४ ॥ 

स॒ करिष्यति ते काम पितृणां दितकाम्यया। 

( तपसा55राधितः शब्भुभंगवॉल्ोकभावनः । ) 
“विश्वमावन ससवान्‌ शकर ततस्याह्वारा आराधना करने- 

पर नतुम्दारे पितरोंके द्वितकी इच्छासे अयस्य नुस्दाश भनोरथ 

पूर्ण करेगे! ॥ २४१ ॥ 

एनच्छुत्वा ततो राजन महाराजा भगीरथः ॥ 

केलास परत गत्वा ताषयामास शंकरम। 

तपस्तीवमुपागम्य काछ्योगेन  केनखित्‌ ॥ २६॥ 
राजन्‌ |! यह सुनकर मदाराज मगीरथ केछापपर्वतेपर 

गये और वहीँ उन्होंने तीम्र तास्या करके कुछ समयके बाद 

भगवान्‌ शकरको प्रसन्न किया ॥ २०-२६ ॥ 

अगृह्भात्व बरं तस्माद्‌ गड्ाया धारणे नृप। 

खग वासं समुद्दिशय पितणां स नरोक्तमः ॥ २७॥ 
नरेंश्वर | ततसश्वात्‌ गड्जाजाकी प्रेरणाके अनुसार नरश्रेत्र 

मगीरथने अपने पितरोको स्वग हो कक्री प्राप्ति कराने के उद्दे श्यसे 

महादेवजीसे गन्नाजीके वंगका घारण करनेके लिये वरकी 

बाचना की ॥ २७॥ 


| 


इन श्रीमहा भारत वनपर्व॑णि तीर्थयात्रापतरणि लोमशतीर्थयात्रायामगस्त्योग्राख्यने अष्टाधिक्रशततमसोंउध्यायः ॥ १०८ ॥ 


रे अका 


( बाक्षिणा य अधिक पाठका १ 


श्रीमहानाग्त वनपके अन्तर्गत तीथयावपर्वमें छोमशर्ताथयात्राके 
"क से; आटवों अध्याय पूण हुआ ॥ 


सभग अगर्त्यापर्यानावपयक 
१०८ ॥ 


छोक मिलाकर कुछ २८ होक हैं ) 


जनाधतल>-ऑैललन ८आ+तफ7पएफएफ 


. नवाधिकशततमोथ्ध्याय 
प्रथ्वीपर गड्।जीके उतरने ओर समुद्रको जलसे भग्नेका विवरण तथा समरपुत्रोंका उद्धार 


लोगगश उवाच 

भगीरथवनरः श्र॒ुत्वा प्रियाथ थे दिवोकसाम्‌ | 
एयमस्त्वति राजानं भगवान्‌ प्रत्यवाषत॥ १ ॥ 

धारयिष्ये महाभाग गगनात्‌ _प्रच्युतां शिवाम्‌। 

दिव्यां देवनदीं पुण्यां त्वत्कत न्रपसत्तम ॥ 
लोमशजी कहते है--राजन्‌ | राजा भगीरथकी बात सुनकर 
देवताओका प्रिय करनेके लिये भगवान शिवने कट्ढा-“एवमस्तुः 
महाभाग ! मै तुम्हारे लिये आकराशसे गिरती हुईं कल्याणमयी 
पुण्यस्वरूपा दिव्य देवनदी गद्ढाको अवश्य धारण करूँगा? ॥ 

प्वमुकक्‍त्था महावाहों हिसवन्तमुपागमत्‌। 
बृतः पारिषदेशोरनोनाप्रहरणोद्यते३ ॥ दे ॥ 
महाब्राहो ! ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव भोति-भातिके 


अख््र-शब्रोसे सुसज्जित अपने भयकर पार्पदीसे ब्रिरे हुए. 
हिमालयपर आये ॥ ३ ॥ 
तत्र स्थित्वा नरश्रेष्ठ भगीरथमुवात्र ह। 
प्रयाचख मद्दाबाहों शंलराजखुतां नदीम्‌ ॥ ४ ॥ 
( पितृणां पावनाथ ते तामहँ मनुजाशिप। ) 
पतमानां खरिच्छेष्ठों घारयिष्ये त्रिविश्पात्‌ । 

वहाँ ठहस्कर उन्होंने नरश्रेष्ठ भगीरथसे कहा-- 
भमद्गाबाहो | गिरिराजनन्दिनी महानदी गड्डासे भूतलूपर 
उतरनेके लिये प्रार्थना करो । नरेश्वर | मैं तुम्हारे पितरोंको 
पवित्र करनेके लिये स्वर्गंप्ते उतरती हुईं सरिताओमे श्रेष्ठ 
गज्ञाको सिरपर घारण करूँगा? ॥ ४ड ॥ 


पतच्छुत्वा बचो राजा दशर्बेण समुदाह्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


१२६० 


भीमदाभारते 


[ घनपवेणि 








प्रयतः प्रणतों भूत्वा गड्लाँ समनुचिन्तयत्‌। 
ततः पुण्यजला रस्या राशा समनुचिमन्तिता ॥ ५ ॥ 
ईशान चर स्थितं दष्ठा गगनात्‌ सहसा च्युता | 
तां प्रच्युतामथो दृष्टा देवाः साथ मददिंमिः ॥ ७ ॥ 
गन्धवोरगयक्षाश्व.. समाजम्मुर्दिदक्षयः । 
ततः पपात गगनाद्‌ गज्ला हिमवतः खुता॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ शद्भूरकी कही हुईं यह बात सुनकर राजा 
भगीरथने एकाग्रचित्त हो प्रणाम करके गज्ञाजीका चिन्तन 
किया। राजाके चिन्तन करनेपर भगवान्‌ शद्डुरको खड़ा हुआ 
देख पृष्यसलिछा रमणीय नदी गद्जा सहसा आकाशसे नीचे 
गिरी । उन्हें मिरती देख दर्शनके लिये उत्सुक दो महर्षियों- 
सहित देवता, गन्धव) नाग और यक्ष वहाँ आ गये। तदनन्दर 
द्िमालयनन्दिनी गड्डा आकाशसे वहाँ आ गिरी ॥ ५-८ ॥ 
समुद्धतमद्ावतो मीनप्राहसमाकुला | 
तां दूधार हरो राजन गड्लां गगनमेखलाम ॥ ९ ॥ 
ललाटदेशे पतितां माला मुक्तामयीमिव । 

उस समय उनके जलमे बड़ी-बड़ी भँवरं और तरज्लें उठ 
रही थीं | मत्स्य और ग्राह भरे हुए थे | राजन्‌ | आकाशकी 
मेखलछारूप गड्भाको भगवान्‌ शिवने अपने छलाटदेशमें पड़ी 
हुई मोतियोंकी मालाकी भाँति धारण कर लिया ॥ ९४ ॥ 
सा बभूव विसर्पन्ती त्रिधा राजन समुद्रगा ॥ १० ॥ 
फेनपुआकुलजला हंखानामिव  पडसक्तयः । 
क्तचिदाभोगकुटिला प्रस्खलन्ती कचित्‌ कचित्‌॥ ११ ॥ 
सा फेनपटसंवीता मत्तेव प्रमदानज्जञत्‌ । 
कचित्‌ सा तोयनिनदैनंदन्ती नाद्सुत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
एवंप्रकारान्‌ सुबहून्‌ कु्वेती गगनाच्च्युता। 
पृथिवीतलमासाथ भगीरथमथात्रवीत्‌ ॥ १३॥ 

महाराज ! नीचे गिरती हुईं फेनपुञ्ञसे व्याप्त हुए जल- 
वाली समुद्रगामिनी गज्ञा तीन धाराओंमें बंटकर हंसोंकी 
पंक्तियोँके समान सुशोमित होने छगी । वह मतवाली ख्रीकी 
भाँति इस प्रकार आयी कि कहीं तो सर्प-शरीरकी भाँति कुटिल 
गतिसे बहती थी और कहीं-कहीं ऊँचेसे नीचे गिरकर चद्टानों- 
से टकराती जाती थी एवं रवेत वस्नोंके समान प्रतीत होनेवाले 
फेनपुञ्ञ उसे आच्छादित किये हुए थे | कहीं-कहीं वह जलके 
कल-कल नादसे उत्तम संगीत-सा गा रही थी। इस प्रकार 
अनेक रूप धारण करनेवाली गड्ा आकाशसे गिरी और 
भूतलपर पहुँचकर राजा भगीरथसे बोली--॥॥ १०-१३ ॥ 


वृशयसत महाराज मार्ग केन वजाम्यहम। 
त्ववर्थभचतीणोर्सि पृथिवीं. प्रथिवीपते ॥ १४ ॥ 
“महाराज ! रास्ता दिखाओं, मैं किस मार्गसे चल ! 
पृथ्वीपते ! तुम्दारे लिये ही मैं इस भूतलपर उतरी हूँ? || १४ ॥ 
एतच्छुत्वा वचो राजा ध्रातिष्ठत भगीरथः। 
यत्र तानि शरीराणि सागराणां महात्मनाम्‌॥ १५ ॥ 
छावनार्थ नरश्रेष्ठ पुण्येत सलिलेन च। 
यह सुनकर राजा भगीरथ जहाँ महात्मा सग्ररपुन्नोंके 
शरीर पड़े थे; वहाँ गद्गाजीके पावन जलूसे उन शरीरोंको 
शावित करनेके लिये उस स्थानसे प्रखित हुए ॥ १५३ ॥ 
गद्गाया घारणं रृत्वा हरो लोकनमस्कृतः ॥ १६॥ 
केलासं परबंतश्रेष्टं जगाम त्रिद्रों: सद्द ! 
समासाय समुद्र च गड़या सहितो नृपः ॥ १७॥ 
पूरयामास वेगेन समुद्र वरुणालयम्‌ । 
दुहितत्वे च नृपतिगेड्ां समसुकदपयत्‌॥ १८॥ 
विश्ववन्दित भगवान्‌ शंकर गड्गाजीको मिरपर धारण करके 
देवताओके साथ पव॑तश्रेष्ठ कैलासको चले गये। राजा भगीरथने 
गड़ाजीके साथ समुद्रतटपर जाकर वरुणालय समुद्रको बड़े वेगसे 
भर दिया और गज्ञाजीको अपनी पुत्री बना लिया ॥ १६-१८॥ 
पितृर्णां चोदक॑तत्र दी पूर्णमनोरथः । 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं गड्ढा त्रिपयणा यथा ॥ १९॥ 
तत्वश्रात्‌ वहाँ उन्होंने पितरोके लिये जलदान किया 
और पितरोंका उद्धार होनेसे वे सफलमनोरथ हो गये । 
युधिष्टिर | जिस प्रकार गड्ा त्रिपथगा ( खर्ग) पाताल और 
प्रथ्वीपर गमन करनेवाली ) हुई, वह सब प्रसग मैंने तुम्हें 
सुना दिया ॥ १९ ॥ 


पूरणार्थ समुद्गरस्थ.. प्थिवीमबतारिता | 
( कालेयाश्व यथा राजंस्लरिद्शोविनिपातिताः । ) 
समुद्रश्च यथा पीतः कारणार्थ महात्मता ॥ २० ॥ 
बातापिश्वच यथा नीतः क्षयं स ब्रह्मद्मा प्रभो। 
अगस्त्येन मद्ाराज़ यम्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ २१॥ 
महाराज ! समुद्रकों भरनेके लिये ही गड़ा प्रथ्वीपर 
उतारी गयी थी। राजन ! देवताओंने कालेयनामक देत्योंको 
जिस प्रकार मार गिराया और कारणवश महात्मा अगस्त्यने 
जिस प्रकार समुद्र पी लिया तथा उन्होंने ब्राक्षणोंकी हत्या 
करनेवाले वातापि नामक देत्यको जिस प्रकार नष्ट किया; वह 
सब प्रसंग, जिसके विषयम तुमने पूछा था; मैंने बता दिया ॥ 


इति श्रीमह्मभारते बनपर्देणि तोर्थयात्रापतंणि लोमशतीर्थयात्राआमगस्स्यमाहात्यकथने नवाधिकशततमो5ध्यायः ॥ १०९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपके अन्तर्गत तीथयाव्रापवमे छोमशती्यात्राके प्रसंगर्मे अगस्त्यमाहात्यकथनदिषयक 
पक सौ नवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १०५ ॥ 
( दाक्षिणात्म अधिक पाठका $ छोक मिझछाकर कुछ २२ होक हैं ) 


गाााण% जाए 


तीर्थयात्रापर्थ ] 





दृशाधिकशततमोड्ध्यायः 


दशशाधिकशततमो5ध्याय 
ननन्‍्दा तथा कौशिकीका माहात्म्य, ऋष्यशृड़ मुनिका उपाख्यान और उनको 
अपने राज्यमें ठानेके लिये राजा लोमपादका प्रयत्न 


बेशस्पायन उवाच 

ततः श्रयातः कौन्तेयः क्रमेण भरतर्षभ। 
नन्‍्दामपरनन्दां च नद्यौं पापभयापहे॥ १ ॥ 

वशम्पायनज़ी कहते हैं--भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर क्रशः आगे बढ़ने लगे | उन्होंने पाप 
और भयका निवारण करनेवाली नन्‍्दा और अपरनन्दा--इन 
दो नदियोंक़ी यात्रा की ॥ १ ॥ 
पर्बत॑ स समासाद्य हेमकूटमनामयम्‌ । 
अचिन्त्यानद्वुतान भावान्‌ दवरश सुबहन्‌ चुप: ॥ २ ॥ 

तलश्चात्‌ रोग-शोकसे रहित हेमकूट पवतपर पहुँचकर 
राजा युधिष्ठिरने वहाँ बहुत-सी अचिन्त्य एवं अद्भुत बाते 
देखीं ॥ २ 
वाताबद्धा भवनन्‍्मेघा उपलाश्वथ सहस्तशः। 
नाशकजुवंस्तमारोहुं विषण्णमनसो जना;॥ ३ ॥ 

वहोँ वायुका सहारा लिये बिना ही बादलडसन्न हो जाते 
और अपने-आप हजारों पत्थर ( ओले ) पड़ने छगते थे । 
जिनके मनमे खेद भरा होता था ऐसे मनुष्य उस पर्वतपर 
चढ़ नहीं सकते थे ॥ ३ ॥ 
वायुनित्यं बची तत्र नित्यं देवश्र वर्षति। 
खाध्यायपोषश्य तथा अ्रूयते नच दश्यते ॥ ७ ॥ 
साय॑ प्रातश्च भगवान्‌ टृह्यते हृव्यवाहनः | 
मक्षिकाश्चाद्शंस्तश्न॒ तपसः भ्रतिघातिकाः ॥ ५ ॥ 
निवंदों जायते तत्र ग्रहणि स्मरते जनः। 
एवं बहुविधान्‌ भावानद्भुतान्‌ वीक्ष्य पाण्डवः । 
लोमशं पुनरेबाथ पर्यपृच्छत्‌ तदद्भुतम ॥ ६ ॥ 

वहों प्रतिदिन हवा चछती और रोज-रोज मेप्र 
वर्षा करता था। वेदोंके स्वाध्यायकी ध्वनि तो सुनायी 
पड़ती; परत खाध्याय करनेबालेका दर्शन नहीं होता 
था | सायकार और प्रातःकाल भगवान्‌ अग्निदेव प्रब्बलित 
दिखायी देते थे। तपस्यामें विध्म डालनेवाली मक्खियों वहाँ 
लछोगोंको डक मारती रहती थीं, अतः वहों विरक्ति होती 
और छोग घरोंकी याद करने लगते थे | इस प्रकार बहुत-सी 
अज्भुत बातें देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने छोमशजीसे पुनः 
इस अद्भुत अवस्थाके विषयमें पूछा || ४-६ ॥ 

( युधिष्टिः उवाच 

यदेतदू भगवंश्रित्र पर्यतेडस्मिन्‌ महौजसि । 
एसम्मे सर्वेमाचक्ष्य विस्तरेण महादर॒ुते ॥ ) 

युधिष्ठिरने कद्दा--मद्मतेजखी भगवन्‌ | इस परम 


म० स० खं० २. ४३-- 


तेजोमय पर्वतपर जो ये आश्चर्यजनक बाते होती हैं, इसका 
क्या रहस्य है ! यद्ट सब विस्तासपूर्वक मुझे बताइये ॥ 
लोमगझ उवाच 
यथाश्रुतमिद्‌ं पूर्वमस्माभिररिकर्शन । 
तदेकाग्रमना राजन निश्रोध गदता मम ॥ ७ ॥ 
तब छोमश जीने कहा--शत्रुसूदन ! इमने पूर्वकालमे 
जैसा सुन रखा है, वेसा बताया जाता है । ठुम एकाम्रचित्त हो 
मेरे मुखस इसका रहस्य सुनो ॥ ७ |॥ 
अस्िन्‍्नुृपभकूटेपभूदू ऋषभो नाम तापसः । 
अनेकशतवषोयुस्तपस्त्री कोपनो. भ्रशम्‌॥ ८ ॥ 
पहलेकी बात है, इस ऋषभकूटपर ऋषमनामसे प्रसिद्ध 
एक तपस्वी रहते थे | उनकी आयु कई सो वर्षोकी थी | वे 
तपस्वी होनेके साथ ही बड़े क्रोधी थे || ८ ॥ 
स वे सम्भाष्यमाणो5न्येः कोपादू गिरिमुवाच ह । 
य इद्द व्याहरेत्‌ कश्चिदुपलालुत्सजेस्तथा॥ ९ ॥ 
वातं चाहय मा शब्दमित्युवाब स तापसः। 
व्याहरंइचेद्द पुरुषों मेघशब्देन वायेते॥ १०॥ 
एवमेतानि कमोणि राजं॑स्तेन महर्षिणा। 
करृतानि कानिचित्‌ क्रोधात्‌ प्रतिषिद्धानि कानिचित्‌ ११ 
उन्होने दूसरोके बुलानेपर क्रुपित होकर उस 
पर्ब॑तसे कहा--“जों कोई यहाँपर बातचीत करे) उसपर तू 
ओले बरसा |? इसी प्रकार बायुको भी नुलाकर उन तपम्वी 
मुनिने कहा--“देखो, यहाँ किसी प्रकारका शब्द नहीं होना 
चाहिये |! तबसे जो कोई पुरुष यहाँ बोलता है। उसे मेघको 
गजनाद्वारा रोका जाता है। राजन्‌ | इस प्रकार उन महर्िने 
दी ये अद्भुत काय किये है। उन्होंने क्रोषषश कुछ कार्यों- 
का विधान और कुछ बातोंका निषेध कर दिया है ॥९-११॥ 
नन्‍्दां त्वभिगता देवाः पुरा राजन्निति श्रुतिः । 
अम्वप्यन्त सहसा पुरुषा देवद्शिनः ॥ १२॥ 
राजन | यह सुना जाता है कि प्राचीन कालमे देवतालोग 
नन्‍्दाके तटपर आये थे, उस समय उनके दर्शनकी इच्छासे 
बहुतेरे मनुष्य सहसा वहाँ आ पह़ेँचे | १२ ॥ 
ते दशनं त्वनिच्छन्तो देवा: शक्रपुरोगमाः । 
दुर्म चक्रुरिमं देश गिरि प्रत्यूहरूपकम्‌ ॥ १३ ॥ 
इन्द्र आदि देवता उन्हें दर्शन देना नहीं चाइते थे, 
अतः विष्नस्वरूप इस पत्नतीय प्रदेशको उन्होंने जनमाधारणके 
लिये दुगम बना दिया ॥ १३ ॥ 


श्श्द्र 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वेणि 








तवाभश्नति कौम्तेय नरा गिरिम्रिम सदा। 
नावाक्‍्लुवन्नमिद्रप्टु कुत एवाधिरोदितुम ॥ १४॥ 
कुन्तीनन्दन ! तभीसे साधारण मनुष्य इस पर्व॑तको 
देख मी नहीं सकते, चढ़ना तो दूरकी बात है ॥ १४॥ 
नातप्ततपसा शक्यो द्रष्टुमेष महागिरिः। 
आरोदुं वापि कौम्तेय तस्मान्तियतवाग भव ॥ १५॥ 
कुन्तीकुमार ! जिसने तपस्या नहीं की है; वह मनुष्य 
इस महान्‌ पवंतकों न तो देख सकता है और न चढ़ ही 
सकता है; अतः ठुम मौन जत धारण करो ॥ १५ ॥ 
इद्द देवास्तदा सर्वे यश्षानाजहुरुतमान्‌ । 
तेषामेतानि लिज्ञनि दृश्यन्तेषद्यापि भारत ॥ १६॥ 
उन दिनों समूर्ण देवताओंने यहाँ आकर उत्तम यशौका 
अनुष्ठान किया था । भारत ! उनके ये चिह्न आज भी प्रत्यक्ष 
देखे जाते हैं ॥ १६ ॥ 
कुशाकारेव दूर्वेयं संस्तणंव च भूरियम । 
यूपप्रकारा बद्दवो वृक्षाइवेमे विज्ञाम्पते ॥ १७॥ 
यह दूर्वा कुशके आकारको दिखायी देती है और यह 
भूमि ऐसी छूगती है, मानो इसपर कुश बिछाये गये हो। 
महाराज ! ये वृक्ष भी यशा-यूपके समान जान पढ़ते हैं ॥१७॥ 
देवाश्व ऋषयश्येव वसन्‍्त्यद्यापि भारत। 
तेषां सायं तथा प्रातरदेइ्यते हब्यवाहनः ॥ १८ ॥ 
भारत | आज भी यहाँ देवता तथा ऋषि निवास करते 
हैं। सायंकाल और प्रातःकाल यहाँ उनके द्वारा प्रच्बलित की 
हुई अग्निका दर्शन होता है ॥ १८ ॥ 
इहाप्लुतानां कौन्‍्तेय सद्यः पाप्माभिहन्यते। 
कुरुश्रेष्ठाभिषेक वे तस्मात्‌ कुर सहानुज्ञः ॥ १९ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस ती्थमें गोता लगानेवाले मानवोका 
सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है| अतः कुरुश्रेष्ठ ! तुम 
अपने भाहयोंके साथ यहाँ स्नान करो ॥ *९॥ 
ततो नन्दाप्लुताइस्त्वं कौशिकीमभियास्यसि । 
विश्वामित्रेण यत्रोश्न॑ तपस्तप्तमनुत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
नन्‍्दामें गोता लगानेके पश्चात्‌ तुम्हें कोशिकीके तटपर 
चलना होगा, जहाँ महर्षि विश्वामित्रजीने उत्तम एवं उम्र 
तपस्या की थी ॥ २० ॥ 
वेश़म्पायन उदाच 
ततस्तत्र समाप्लुत्य गाञाणि सगणों न्रपः। 
जगाम कौशिकी पुण्यां रम्यां शीतजलां शुभाम्‌॥ २१॥ 


बेद्ास्पायनजी कहते हैँ--तदनन्तर राजा युधिष्ठिर 
अपने दलरू-बलके साथ नन्‍्दामें गोता छगाकर रमणीय एवं 
शीतछ जलबाली शुभ पुण्यमयी कौशिकीके तटपर गये ॥२१॥ 








लोगश उवाच 
एवा देवनदी पुण्या कौशिकी भरतप्षभ। 
विश्वामिन्नाअमो रस्य एप चाजत्र प्रकाशते ॥ २२॥ 
वहाँ लोमशजीने कहा--भरतश्रेष्ठ | यह देवताओंकी 
नदी पुण्यसलछिला कोशिकी है और यह विश्वामित्रका 
रमणीय आश्रम है, जो यहाँ प्रकाशित हो रहा है ॥ २२ ॥ 
आश्रमरचेव पुण्याख्यः काइयपस्य मदात्मनः । 
प्युष्यप्टक्ूः सुतो यस्य तपसवी संयतेन्द्रियः ॥ २३ ॥ 
तपसो यः प्रभावेण वर्षयामास वासवम्‌। 
अनावृष्टयां भयाद्‌ यस्य ववर्ष बलबृञ्हा ॥ २४ ॥ 
यही कश्यपगोत्रीय महात्मा विभाण्डकका ्पुण्यः नामक 
आश्रम है | इन्हींके तपस्वी एवं जितेन्द्रिय पुत्र मद्दात्मा 
ऋष्यशड हैं, जिन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे इन्द्रद्वारा 
वर्षा कखायी थी | उन दिनो देशमें घोर अनाधबृष्टि फेल रही 
थी; बेसे समयमें ऋष्यश्ड़ मुनिके भयसे बछ और वृत्रासुरके 
विनाशक देवराज इन्द्रने उस देशमे वर्षा की थी ॥२३-२४॥ 
मग्यां जातः स तेजस्वी काइयपस्य खुतः प्रभुः । 
विषये लोमपादस्य यश्चाकाराद्बुत॑ महत्‌ ॥ २५॥ 
ये तेजस्वी एवं शक्तिशाली मुनि मृगीके पेटसे पैदा हुए 
थे और कश्यपनन्दन विभाण्डकके पुत्र थे। उन्होंने राजा 
छोमपादके राज्यमे अत्यन्त अद्भुत कार्य किया था ॥ २५ ॥ 
निवंर्तितेषु सस्येषु यस्में शान्तां ददों त्रपः। 
लोमपादो दुह्दितरं सावित्री सविता यथा ॥ २६॥ 
जब वर्षासे खेती अच्छी तरह लइलह्ा उठी; तब राजा 
लोमपादने अपनी पुत्री शान्ता ऋष्यशज्ञकों ब्याइ दी; ठीक 
उसी तरह, जैसे सूबदेवने अपनी बेटी सावित्रीका ब्रह्माजीके 
साथ ब्याह किया था ॥ २६॥ 


युधिष्ठिर उद्रच 


ऋष्यश्ड्ू! कर्थ सग्पामुत्पन्नः काइयपात्मजः । 
विरुद्धे योनिसंसगें कथं च तपसा युतः ॥ २७॥ 
किमर्थ च भयाचछक्रस्तस्प बालस्य घीमतः | 
अनावृश्थां प्रवृत्तायां वव्षः बलब्रतहा ॥ २८ ॥ 

युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | कश्यपनन्दन बिभाण्डक- 
के पुत्र ऋष्यश्चज्ञ सगीके पेट्से केसे उसन्न हुए ! मनुष्यका 
पशुयोनिसे संसर्ग करना तो शासत्र और व्यवहार दोनों ही 
दृष्टियोंसे विरुद्ध है। ऐसे विरुद्ध योनि-संसर्गसे उत्तनन हुआ 
बालक तपस्वी केसे हो सका १ उस बुद्धिमान्‌ बालकके 
भयसे बल और वृत्रासुरका विनाश करनेवाले देवराज इन्द्रने 
अनाजृश्िके समय वर्षा केसे की ! ॥ २७-२८ ॥ 


कर्थरूपा च सा शान्‍्ता राजपुत्री यतब्ता। 
ल्येभयामास या चेतो सुगभूतस्य तस्य वे ॥ २९॥ 


तोर्थयात्रापर्व ] 


लोमपाद्श . राज्षियंदाश्रूयत. धार्मिकः । 
कर्थ वे बिषये तस्य नावर्षत्‌ पाकशासनः ॥ ३० ॥ 
नियम और ब्रतका पाछन करनेवाली राजकुमारी शान्ता 
भी केसी थी, जिसने मृगख़रूप मुनिका भी मन मोइ लिया । 
राजर्षि छोमपाद तो बड़े धर्मात्मा सुने गये हैं, फिर उनके 
राज्यमें इन्द्र वर्षा क्‍यों नहीं करते थे ! ॥| २९-३० ॥ 
पतन्मे भगवन्‌ सब विस्तरेण यथातथम्‌। 
वक्तमईसि शुश्रूषोऋष्यम्टकस्य चेश्टितम्‌ ॥ ३१॥ 
भगवन्‌ ! ये सब बातें आप विस्तारपूर्वक यथार्थरूपसे 
बताइये । मैं महर्षि ऋष्यश्ज्ञके चरित्रकों सुनना चाहता हूँ ॥ 
लोगग़ उकाच 


विभाण्डकस्य विप्रषंस्तपसा भावितात्मनः । 
अमोधबीयेस्यथ खतः प्रज्ञापतिसमयुतेः ॥ ३२॥ 
श्टणु पुत्रों यथा जात ऋष्यश्णक्वः प्रतापवान्‌ । 
महाइस्य महातेजा बालः स्थविरसम्मतः ॥ रे३ ॥ 

लोमझजीने कहद्दा---राजन्‌ ! ज्मर्षि विभाण्डकका 
अन्तःकरण तपस्पासे पवित्र हो गया था। वे प्रजापतिके समान 
तेजस्वी और अमोघवीर्य महात्मा थे | उनके प्रतापी पुत्र 
ऋष्यश्धक्षका जन्म केसे हुआ यह बताता हूँ; झुनो। नेखे 
विभाण्डक मुनि परम पूजनीय थे; वैसे ही उनका पुत्र भी 
बड़ा तेजस्त्री हुआ। वह बाल्यावस्थामें भी इृद्ध पुरुषोंद्वारा 
सम्मानित होता था ॥ ३२-३३ ॥ 


महाहदं समासाद्य काश्यपस्तपसि स्थितः। 
दीघैकार्ल परिभ्रान्त ऋषिः स देवसम्मितः ॥ ३४ ॥ 
कश्यपगोत्रीय विभाण्डक मुनि देवताओके समान सुन्दर 
थे | वे एक बहुत बढ़े कुण्डमें प्रविष्ट होकर तपस्या करने 
लगे | उन्होंने दीघंकाल्तक महान्‌ क्लेश सहन किया ||३४॥ 
तस्य रेतः प्रचस्कन्द दृष्ठाप्सरसमुर्वशीम्‌ । 
अप्सूपस्पृशतो राजन स्॒गी तं्चापिबत्‌ तदा ॥ ३५॥ 
सह तोयेन तृषिता गर्भिणी चाभवत्‌ ततः। 
सा पुरोक्ता भगवता ब्रह्मणा लोककर्तूणा ॥ ३६॥ 
देवकम्या झुगी भूत्वा मुनि सूथ विमोक्ष्यसे । 
अमोधत्वाद्‌ विधेश्चेव॒ भावित्वाद्‌ दैवनिर्मितात्‌ ॥ ३७॥ 
तस्यां सृम्यां समभवत्‌ तस्य पुत्रो मद्दानृषिः । 
ऋष्यम्शकृस्तपोनित्यों वन पवाभ्यवर्तत ॥ ३८॥ 
राजन्‌ | एक दिन जब वे जलमें स्नान कर रहे थे, उबंशी 
अप्सराको देखकर उनका वीयय॑ स्खलित दो गया | उसी 
समय प्याससे ब्याकुल हुई एक म्रगी वहाँ आयी और पानीके 
साथ उस वीयंकों भी पी गयी । इससे उसके गर्भ रह गया | 
वह पूर्वजन्ममें एक देवकन्या थी। छोकलष्टा भगवान्‌ ब्रह्माने 
उसे यह वचन दिया था कि तू म्रगी होकर एक भुनिकों 


दृशाधिकशततमोध्ध्यायः 


श्श्दरे 





जन्म देनेके पश्चात्‌ उस योनिसे मुक्त हो जायगी । ब्रह्माजीकी 
बाणी अमोब है और देवके विधानकों कोई ठाल नह्हीं 
सकता; इसलिये विभाण्डकके पुत्र महर्षि ऋष्यशकज्ञका जन्म 
मृगीके द्वी पेट्से हुआ | वे सदा तपस्पार्मं संलग्न रहकर 
बनमें ही निवास करते ये | ३५-३८ ॥ 





तस्वर्षः शक्ल शिरसि राजस्नासीन्मद्दात्मनः । 
तेनष्यश्ज्ञ इत्येवं तदा स प्रधितोईभवत्‌ ॥ ३९॥ 


राजन | उन महात्मा मुनिके सिरपर एक सींग था; 
इसलिये उस समय उनका ऋष्यकऋद् नाम प्रतिद्ध हुआ ॥३९॥ 


न तेन रृशष्टपूवों पन्‍्यः पितुरन्यत्र मालुषः। 

तस्मात्‌ तस्य मनो नित्य ब्रह्मचय 5भवन्न॒प ॥ ४०॥ 
नरेश्वर ! उन्होंने अपने पिताके मिवा दूसरे किसी मनुष्यको 

पहले कभी नहीं देखा था; इसलिये उनका मन सदा स्वभावसे 

ही ब्रह्मचर्यम सलस्न रहता था ॥ ४० ॥ 

प्रतस्मिन्नेव काले तु सखा दश्घरथस्थ वे। 

लोमपाद इति ख्यातो छाज्ञानामीश्वरोडभवत्‌ ॥ ४१॥ 
इन्हीं दिनों राजा दशरथके मित्र लोमपाद अद्जदेशके 

राजा हुए ॥ ४१ ॥ 

तेन कामात्‌ कृत॑ मिथ्या ब्राह्मणस्येति नः श्रुति: । 

स्‌ ब्राह्मणेः परित्यक्तस्ततो वे ज्गतः पति: ॥ ४२॥ 

पुरोदितापचाराश्व तस्य राशो यहच्छया। 

न बबर्ष सदस्ताक्षस्ततोउपीड्यन्त वे प्रजाः ॥ ४३ ॥ 
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आमहाभारते 


[ बनपवणि 











उन्होंने जान-बूझकर एक ब्राह्मणके साथ मिथ्या व्यवहार 
किया--यह बात हमारे सुननेमें आयी है । इसी अपराधके 


कारण ब्राह्मणोने राजा लोमपादको त्याग दिया था। राजाने 
पुरोहितपर मनमाना दोषारोपण किया था; इसलिये इच्दने 











उनके राज्यमें वर्षों बंद कर दी | इस अनावृष्टिके कारण 


प्रजाको बड़ा कष्ट होने लगा || ४२-४३ ॥ 





स ब्राह्मणान्‌ पय पृ८छत्‌ तपोयुक्तान मनीषिणः । 
प्रवर्षण सुरेन्द्रय्य समथोन्‌.. प्रथिबीपते ॥७४॥ 

युधिष्ठटिर ! तब राजाने तपस्वी, मेघावी और इन्द्रसे वर्षो 
करवानेमें समर्थ ब्राक्मणोकी बुलाकर इस सकटके निवारण- 
का उपाय पूछा || ४४ ॥ 


कर्थ प्रवर्षत्‌ पजेन्य उपायः परिदृश्यताम । 
तमूचुश्ोद्तास्ते तु खम्रतानि मनीषिणः ॥ ४५॥ 
“विप्रगण ! मेत्र कैसे वर्षा करे--यह उपाय सोचिये [? 
उनके पूछनेपर मनीप्री महात्माओंने अपना-अपना विचार 
बताया ॥ ४५ ॥ 
तन्न त्वेको मुनिवरस्तं राजानमुवाच ह। 
कुपितास्तव राजेन्द्र ब्राह्मणा निष्कृति चर ॥ ४६॥ 
उन्हीं ब्राह्मणोंमे एक श्रेष्ठ महर्षि भी थे । उन्होंने 
राजसे कद्ा--राजेन्द्र ! ठुम्हारे ऊपर ब्राह्मण कुपित है; 
इसके लिये तुम प्राय श्रत्त करो ॥ ४६ ॥ 
ऋष्यर्टज्ं मुनिसुतमानयख चल पार्थिव । 
वानेयमनभिजश च नारीणामारवे रतम्‌ ॥४७॥ 
स॒चेद्बतरेद्‌ राजन विषय ते महातपाः । 
खदथः प्रवर्षत्‌ पज॑न्य इति मे नात्र संशयः ॥ ४८ ॥ 
धमूपाल ! साथ द्वी हम तुम्हे यह सलाह देते दे कि अपने 
राज्यमें महर्षि विमाण्डकके पुत्र वनवासी ऋष्यश्ज्ञको 
बुलाओ । वे स्रियोसे सर्वथा अपरिचित है और सदा खरल 
व्यवद्वारम ही तत्पर रहते है | महाराज | वे महातपखी 
कष्यशड् यदि आपके राज्यमे पदापंण करें तो तत्काल ही 


मेघ्र वर्षा करेगा; इस विषयमे मुझे तनिक भी तदेह नहीं है? ॥ 


पतच्छुत्वा वचो राजन्‌ कृत्वा निष्कृतिमात्मनः 
स॒ गत्वा पुनरागच्छत्‌ प्रसन्‍नेषु द्विजातिषु ॥४९॥ 


राजन ! यह सुनकर राजा लोमपाद अपने अपराधका 








प्रायश्वित्त करके ब्राह्मणोंके पास गये और जब वे प्रसन्‍न 
हो गये; तव पुनः अपनी राजघानीकों लौट आये ॥ ४९ ॥ 





राजानमागतं श्रुत्वा प्रतिसंजहपुः प्रज्ञा: । 
ततो5छपविराहुव सचिवान्‌ मन्त्रकोबिदान्‌ ॥ ५० ॥ 


ऋष्यश्शज्ञागमे यक्षमकरोन्मस्त्रनिश्चये । 
सोष्ष्यागच्छदुपाय तु तेरमात्ये: लहाच्युतः ॥ ५१॥ 
शास््रतैरलमर्थश्षेनीत्यां थ परिनिष्ठितेः । 
ततश्थानाययामास वारमसुख्या महीपतिः ॥ ५२ ॥ 
बेहयाः सर्वत्र निष्णातास्ता उवाय स पार्थिवः। 
ऋष्यश्ट झर्ूपेः पुत्रमानयध्यमुपायतः ॥ ५३ ॥ 
राजाका आगमन सुनकर प्रजाजनोको बड़ा इ्ष हुआ । 
तदनन्तर अन्नराज मन्त्रकुशछ मन्त्रियोको बुलाकर उनसे 
सल्यह् करके एक निश्चयपर पहुँच जानेके बाद मुनिकुमार 
कऋष्यश्रड्रकों अपने यहाँ ले आनके प्रयत्नमे लग गये | 
राजाके मन्त्री शास्त्रज्ष, अर्थशासत्रके विद्वान्‌ और नीतिनिपुण 
थे। अपनी मर्यादासे कभी च्युत न होनवाल नरेश्ने उन 
मन्त्रियोके साथ विचार करके एक उपाय जान लिया । 
तल्वश्रात्‌ भूपाल छोमपादने दूसरोको लभानेकी सब कछाओ- 
में कुशल प्रधान-प्रधान वेश्याओको बुलाया और कह्ा-- 
धुमहोग कोई उपाय करके मुनिकुमार ऋष्यश्वन्नको 
यहाँ ले आओ ॥ ५०-५३ ॥ 
लोभगित्वाभिविश्वास्य विषय मम शोभना। । 
ता राजभयभीताश्व शा4भीताश्च योषितः ॥ ५४॥ 
अशक्यमुचुस्तत्‌ कार्य विवर्णा गतचतसः । 
तत्र त्वेका जरधोषा राजानमिदमब्रवीत्‌ ॥ ५५॥ 
पमुन्दरियों | तुम छुमाकर उन्हे सब प्रकारसे सुख- 
सुविधाका विश्वास दिव्यकर मेरे राज्यमें ले आना |? मद्दाराजकी 
यद बात सुनते ही वेश्याओंका रंग फ्रीका पड़ गया। वे 
अचेत-मी हो गयी | एक ओर तो उन्हे राजाका मय था 
और दूसरी ओर वे मुनिके शापसे डरी हुई थीं। अतः 
उन्होंने इस कार्यकरों असम्भब बत्ताया | उन सबमे एक 
बूढ़ी स्री थी । उसने राजासे इस प्रकार कहा-- ॥५४-५५॥ 
प्रयतिप्ये महाराज तमानेतुं तपोधनम्‌ । 
अभिप्रेतांस्तु मे कार्मांस्त्वमनुशातुमहसि ॥ ५६॥ 
ततः शाध्ष्याम्यानयितुमृष्यश्/ज्सषे! सुतम्‌। 
तस्या। सर्वेमभिप्रेतमन्वजानात्‌ स पाथिवः ॥ ५७॥ 


मद्वाराज ! मैं उन तपोधन सुनिकुमारको छानेका प्रयत्न 
करूँगी; परंतु आप यह्द आशा दें कि मैं इसके लिये मनचाही 
व्यवस्था कर सकूँ। यदि मेरी इच्छा पूर्ण हुई तो मैं मुनिपुत्र 
ऋष्यश्रद्धकों यहाँ लानेमें सफल हो सकूँगी।? राजाने उसकी 


.. इच्छाके अनुसार व्यवस्था करनेकी आशय दे दी ॥ ५६-५७॥ 


धन च प्रददी भूरि रत्लानि विविधानि थे! 
ततो रुपेण सम्पन्ना वयसा च महीपते। 


क्िय आवाय काश्वित्‌ सा जगाम बनमअसा ॥ ५८ ॥ 


तीर्थयात्रापर्व ] 


पकादशाधिकशततमोच्यायः 
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साथ ही उसे प्रचुर धन और नाना प्रकारके रत्न भी 








सम्पन्न कुछ सुन्दरी छ्लियोंको साथ लेकर शीघ्षतापूबंक वनकी 


दिये | युधिष्ठिर ! तदनस्तर वह वेश्या रूप और यौवनसे ओर चंल दी ॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्व॑णि तीर्थयात्रापवेणि छोमझतीयैयात्रायामृष्यश्यक्रोपाख्याने दशाधिकशततमोउध्याय: ११० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्के अन्तर्गत तीर्थयात्रापदर्मे कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगर्भे ऋष्यभ्रज्ञोपार्घानविषयक 
एक से दसवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ११० ॥ 





_ एकादशाधिकशततमोथ्ध्यायः 
वेश्याका ऋष्यश ड्रको ठुभाना और विभाण्डक घुनिका आश्रमपर आकर अपने पृत्रकी चिन्ताका कारण पूछना 


लोमग उवाच 
स्रा तु नाव्याश्रमं॑ चक्रे राजकायार्थलिद्धये। 
संदेशाच्चेच उपतेः खबुद्धा चेंच भारत ॥ १ ॥ 
लोमशजी कहते हँ--भरतनन्दन | उस बेश्याने 
राजाकी आज्ञाके अनुसार और अपनी बुद्धिसे भी उनका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये नावपर एक सुन्दर आश्रम बनाया ॥ 
नानापुष्पफलेबृश्षेः कत्रिमेरुपशोमितेः । 
नानागुल्मलतोपेतेः. खादुकामफलप्रदें: ॥ २ ॥ 
वह आश्रम भोति-मॉतिके पुष्प और फर्लोसि सुशोमित 
कृत्रिम वृक्षोसे विश हुआ था। उन वृक्षोपर नाना प्रकारके 
गुल्म और लताममूह फैले हुए थे और वे वृक्ष स्वादिष्ट 
एवं वाइछनीय फल देनेवाले थे ॥ २॥ 
अतीब रमणीयं तदतीव व मनोहरम्‌ | 
चक्रे वाव्याश्रम॑ रमभ्यमद्भुतोपमद्शनम्‌ ॥ रे ॥ 
उन ब्ृक्षोंक्रे कारण वह आश्रम अत्यन्त रमणीय और 
परम मनोहर दिखायी देता था। वेश्याने उस नावपर 
जिस सुन्दर आश्रमका निर्मोण किया था। वह देखनेमें 
अद्भुत-सा था ॥ ३॥ 
ततो निबध्य तां नावमदूरे काइयपाश्रमात्‌ । 
चारयामास पुरुवेविंद्ारं तस्य वें मुनेः॥ ४ ॥ 
तदनन्तर उसने अपनी उत्त नाबकों काश्यपगोत्रीय 
विभाण्डक मुनिके आश्रमसे थोड़ी ही वूरपर बॉँध दिया और 
गुप्तवरोंकों भेजकर यह पता छगा लिया कि इस समय विभाण्डक 
मुनि अपनी कुटियासे बाहर गये हैं || ४ ॥ 
ततो दुद्धितरं बेशयां समाधायेतिकार्यताम्‌। 
इद्दान्तरं काइयपस्य प्राहिणोद्‌ बुद्धिसम्मताम्‌॥ ५ ॥ 
तदनन्तर विभाण्डक मुनिको दूर गया देख उस बेश्याने 
अपनी परम बुद्धिमती पुत्रीको, जो उसीकी भाँति वेश्यावृत्ति 
अपनाये हुए थी; कतंव्यकी शिक्षा देकर मुनिके आश्रमपर 
भेजा ॥ ५ ॥ 


सा तन्न गत्वा कुशला तपोनित्यस्य संनिधो। 
आश्रम त॑ समासाधथ दृद््श तसषेः सुतम्‌॥ $ ॥ 


वह भी कार्यसाधनमें कुशल थी। उसने वहाँ जाकर 
निरन्तर तपस्पामे छगे रहनेवाले ऋषिकुमार ऋष्यश्ड्के 
समीप उस आशभ्रममे पहुँचकर उनको देखा ॥ ६ ॥ 
वेश्योवाच 
कब्चिन्मुने कुशल तापसानां 
कच्चित्य वो मूलफल प्रभूतम्‌। 
कच्चिदू भवान्‌ रमते चाश्नमे5स्मि- 
स्त्वां वे द्रष्ट साम्प्रतमागतो5स्मि ॥ ७ ॥ 
पतत्पश्चात' वेइयाने कहा--सुने | तरस्वीछोग कुशलसे 
तो है न ! आपलोगोको पर्यात्त फल-मूछ तो मिल जाते हैं 
न १ आप इस आश्रम प्रसन्न तो हैं न! में इस समय 
आपके दर्शनके लिये ही यहाँ आया हूँ || ७ ॥ 
कश्चित्‌ तपो वर्धते तापसानां 
पिता च ते कच्िदद्दीनतेजाः | 
कश्चित्‌ त्वया प्रीयते चेव विप्र 
कश्वित्‌ खाध्यायः क्रियते चष्यश्टज्ू॥ ८ ॥ 
क्या तपख्वीलोगोकी तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है! 
आपके पिताका तेज श्वीण तो नहीं हो रहा है! ब्रह्मन्‌ | 
आप मजेमें हैं न ! ऋष्यश्चद्बजी | आपके खाध्यायका क्रम 
चल रहा है न !॥ ८ ॥ 
ऋष्यश्ुज्ञ उवाच 
ऋद्धशथा भवाज्ज्योतिरिव प्रकाशते 
मन्ये चाह त्वामभिवादनीयम्‌। 
पाय॑ वे ते सम्प्रदास्यामि कामादू 
यथाधर्म फलमूलानि चेंच ॥ ९ ॥ 
ऋष्यश्णड्ु बोले--अक्मन्‌ ! आप अपनी समृद्धिसे 
ज्योतिकी भाँति प्रकाशित हो रहे हैं । में आपको अपने लिये 
बन्‍्दनीय मानता हूँ और स्वेच्छासे धर्मके अनुसार आपके 
लिये पाद्य-अर्ध्य एवं फल-मूल अपंण करता हूँ ॥ ९ ॥ 


कौश्यां वृष्यामास्ख यथोपज्ञोष॑ 
कृष्णाजिनेनावृतायां सुखायाम। 
कक चाश्रमस्तव कि नाम चेद॑ं 


व्॒त॑ अर्मंश्वरलि हि देववत्‌ त्वस्‌॥ १० ॥ 


श्श्द्दे 


श्रीमहाभार ते 


[ वनपर्वणि 





इस कुशासनपर आप खुखपूर्वक बैठे | इसपर काला 
मृगचम बिछाया गया है; इसलिये इसपर बैंठनेमें' आराम 
रहेगा । आपका आश्रम कहाँ है ! और आपका नाम क्‍या 
है ! ब्रक्ननू ! आप देवताके समान यह किस बतका 
आचरण कर रहे हैं ! ॥ १० ॥ 
वेश्योपाच 
ममाश्रमः काह्यपपुत्र रस्य- 
स्रियोजन॑ शेलमिम परेण | 
तत्र स्धरमों नाभिवादनं मे 
न चोदक पाद्यमुपस्पृशामि ॥ ११॥ 
वेश्या बोली--काइ्यपनन्दन ! मेरा आश्रम बड़ा 
मनोहर है । वह इस पर्वबतके उस पार तीन योजनकी दूरीपर 
स्थित है। वहाँ मेरा जो अपना धर्म है; उसके अनुसार 
आपको मेरा अभिवादन ( प्रणाम ) नहीं करना चाहिये। 
मैं आपके दिये हुए अध्य॑ और पाचयका स्पर्श नहीं करूँगी ॥ 
भवता ताभिवाद्योहममिवाद्यों भवान मया। 
अतमेताद्श अहान्‌ परिष्वज्यों भवान्‌ मया ॥ १२॥ 
मैं आपके लिये बन्दनीय नहीं हूँ | आप ही मेरे 
वन्दनीय हैं | अज्नन्‌ | मेरा यह नियम है। जिसके अनुसार 
मुझे आपका आलिड्डन करना चाहिये ॥ १२ ॥ 
क्रष्यश्ुज्ञ उवाच 
फलानि पक्कानि ददानि तेडहं 
भह्लातकान्यासलकानि. चेव | 
करूषकाणीहुदधन्ववानि 
पिप्पछानां कामकारं कुरुष्व ॥ १३॥ 
ऋष्यश्टड़ने कद्दा--अह्न्‌ ! मैं तुम्हें पके फल दे 
रहा हूं । ये भिलावा, ऑवले, करूप्क ( फ़ालसा ) इछुद 
( हिंगोट ) धन्वन ( धामिन ) और पीपलके फ़ल प्रस्तुत 
हैं--हन सबका इच्छानुसार उपयोग कीजिये ॥ १३ ॥ 
लोगज़ उवाच 


सा तानि सवोणि विवजयित्वा 
भक्ष्याण्यनहोंणि ददौ ततोड5स्य ! 
तान्यष्यश्टक्ञस्य मद्दारसानि 
भ्रशं सुरूपाणि रुचि दूदुहिं॥१४॥ 
लोमशजी कद्दते हैं---राजन्‌ ! तदनस्तर वेश्याने उन 
सब फलोंको छोड़कर खयं ऋष्यशडको अत्यन्त सुन्दर 
और अमूहय भक्ष्य पदार्थ ( फछ आदि ) दिये | उन परम 
सरस फर्लेनि उनकी रुचिकों बढ़ाया ॥ १४ ॥ 
दृदी च माल्यानि सुगन्धवन्ति 
सित्राणि वासांसि च भालुमस्ति। 
पेयानि चाध्याणि ततो मुमोद्‌ 
चिक्रीड चेंव प्रजहयास चेंच ॥१५॥ 


स््स्ण्ज्सः-ः 


सा कन्वुकेनारमतास्थ मूले 
विभज्यमाना फलिता लतेव। 
गात्रेश्न गात्राणि निषेषमाणा 
समाशिलिषश्यासकृदष्यश्टड्रम्‌ू ॥ १६॥ 
साथ ही सुगन्धित मालाएँ तथा विचित्र एवं चमकीले बस्तर 
प्रदान किये | इतना ही नहीं, उसने मुनिक्रमारको अच्छी 
श्रेणीके पेय पिलाये, जिमसे वे बहुत प्रसन्न हुए.। वे उसके साथ 
खेलने और जोर-जोरसे इसने छगे। वेश्या ऋष्यश्वन्नके 
पास ही गेंद खेलने लगी । वह अपने अक्ञौंकों मोड़ती हुई 
फर्लोके भारसे छदी छताकी मॉति झुक जाती और ऋष्यश्ड्र 
मुनिको बार-बार अपने अड्जमे भर लेती थी । साथ ह्वी अपने 
अड्डॉसे उनके अद्जॉकों इस प्रकार दबाती, मानो उनके 
भीतर समा जायगी ॥ १५-१६ ॥ 
सज्ोनशोकांस्तिलकांश्व॒वृक्षान्‌ 
खुपुष्पितानवनान्यावभज्य | 
विलज्ञमानेव मदाभिभूता 


प्रछोभयामास खुतं महज: ॥ १७॥ 

वहों शाल; अशोक और तिलकके वृक्ष खूब फूले हुए 

थे । उनकी डालियोंको छुकाकर बह मदोन्मत्त वेश्या लजाका 
नाव्य-सा करती हुई मदर्षिके उस पुत्रकों छुमाने लूगी॥ 





अथष्यं>रड्नू बिकृतं समीक्ष्य 
पुनः पुनः पीड्य च कायमस्य । 
अवेश्यमाणा... दानकेजैगाम 
 कृत्वाम्निद्रोतरस्यतदापदेशम्‌ ॥ १८ ॥ 


तीथंयात्राप् ] 








ऋष्यश्वज्ञकी आकृतिमें किश्वचित्‌ विकार देखकर उसने 
बार-बार उनके शरीरकों आलिज्ञनके द्वारा दबाया और 
अभिद्षोत्रका बहाना बनाकर वह उनके द्वारा देखी जाती हुई 
धीरे-धीरे वहाँसे चछी गयी | १८॥ 


तस्यां गतायां मदनेन मत्तो 
विचेतनश्राभवदष्यकड्रः. । 

तामेव भावेन गतेन . शुल्ये 
विनिःश्वसन्नातरूपो. बभूव ॥ १९॥ 


उसके चले जानेपर उसके अनुरागसे उन्मत्त मुनिकुमार 
ऋष्यश्चज्ञ अचेत-से हो गये। उस निर्जन स्थानमे उनकी 
मनोृत्ति उसीकी ओर लगी रही और वे लम्बी सांस खींचते 
हुए; अत्यन्त व्यथित ह्वो उठे ॥ १९ ॥ 
तत्तो मुह्रतोंद्धरिपिज्नलाक्ष: 
प्रवेष्ठितो रोमभिरानखाग्रात्‌। 
खाध्यायवान्‌._ वृत्तसमाधियुक्तो 
विभाण्डकः काश्यप:प्राठुरासीत्‌॥ २०॥ 
तदनन्तर दो घड़ी के बाद हरे-पीले नेत्नोवाले काश्यपनन्दन 
विभाण्डक मुनि वहाँ आ पहुँचे | वे सिरसे लेकर पेरोंके 
नखोंतक रोमावलियोंसे भरे हुए. थे । महात्मा विभाण्डक 
स्वाध्यायशील, सदाचारी तथा समाधिनिष्ठ महर्षि थे || २० ॥ 
सो5पदश्यदासीनमुपेत्य पुत्र 
ध्यायन्तमेक॑ विपरीतचित्तम्‌ । 


द्ादशाधिकशततमो5ध्यायः 





विनिःश्वसन्त मुहुरूध्वेदष्टि 
विभाण्डकः पुत्रम॒ुवाच दीनम्‌ ॥ २१ ॥ 
न कल्प्यन्ते समिधः कि जु तात 
कथ्चिद्धत॑ चापिहोत्र त्वयाद् | 
खुनिर्णिक स्॒क्‍ल्रुब॑ दोमघेनुः 
कश्चित्सवत्लाद कृता त्ववा च ॥ २२ ॥ 
न॒वें यथापूर्वमिवासि पुत्र 
चिन्तापरश्वासलि विचेतनश्र । 
दीनोंउतिमात्र॑ त्वमिदाद्य कि नु 
पृच्छामि त्वां कइद्दाद्यागतो5भूत्‌ ॥ २३॥ 
निकट आनेपर उन्होंने अपने पुत्रको अकेला उदासीन 
भावसे चिन्तामग्न द्ोकर बेठा देखा | उसके चित्तकी दशा 
विपरीत थी। वह बार-बार ऊपरकी ओर दृष्टि किये उच्छबास 
ले रहा था। इस दयनीय दशामें पुत्रकों देखकर 
विभाण्डक मुनिने पूछा--“तात |! आज तुम अग्निकुण्डमे 
समिधाएँ, क्यो नहीं रख रहे हो ! क्या तुमने अभिहोत्र कर 
लिया ! खक्‌ और लवा आदि यशपात्रोंकी भलीभाति शुद्ध 
करके रक्‍्खा है न! कही ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने 
हवनके लिये दूध देनेवाली गायका बछड़ा खोल दिया हो 
जिससे वह सारा दूध पी गया हो । बेटा | आज तुम पहले- 
जेसे दिखायी नहीं देते | किसी भारी चिन्तामें निमग्न हो) 
अपनी सुध-ुध खो बैठे हो ! क्‍या कारण है जो आज तुम 
अत्यन्त दीन हो रहे हो । मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ, आज 
यहाँ कौन आया था १? २१-२३ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते तीर्थयात्रापणि लोमशतीर्थयात्रायासृष्यशशज्ञोपाख्याने एकादशाधिकशततमो5ध्यायः ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तगंत तीथयात्रापर्वमें कोमशतीथयात्राके प्रसड्गमें ऋष्यभ्रज्ञोपरुयानविषयक 
एक से ग्यारहवों अध्याय पुरा हुआ॥ १११॥ 





द्वादशाधिकशततमो5ध्यायः 


ऋष्यशृड्रका पिताकों अपनी चिन्ताका कारण बताते हुए त्रह्मचारीरूपधारी 
वेश्याके खरूप और आचरणका वर्णन 


ऋष्यशज्ञ उवाच 


जटठिलो.ब्ह्मचारा 
म वे हखो नातिदीर्घों मनख्री । 

खुबर्णवर्णः कमलायताक्षः 
स्वतः सुराणामिब शोभमानः॥ १ ॥ 
अष्यडने कट्दा--पिताजी ! यहाँ एक जटाघारी 
बअह्मचारी आया था | वह न तो छोटा था ओर न बहुत 
बड़ा ही | उसका हृदय बहुत उदार था | उसके शरीरकी 
काल्ति सुबर्णके समान थी और बड़ी-बड़ी आँखें कमलोकि 


इद्दागतो 


सहृश जान पड़ती थी। वह खयं देवताओँके समान 
सुशोमित हो रह्य था ॥ १॥ 


समृद्धरूपः सवितेव दीछः 
सुल्छ॒श्णकष्णाक्षिरतीव गौरः । 
नोलाः प्रसन्‍नाइच जटाः खुगन्धा 
दिरिष्यरज्जु्रथिता खुदीघोः॥ २ ॥ 
उसका रूप बड़ा सुन्दर था। वह सूर्यदेवकी भाँति 
उद्धासित हो रहा था। उसके नेन्न खच्छ; चिकने एवं 
कजरारे थे | वह बड़ा गोस दिखायी देता था। उसकी 


१२६८ 


आऔमहाभारते 


[ चनपर्चेणि 








उनसे बड़ी मधुर गन्ध फैल रही थी | वे सारी जयए एक 
सुनहरी रस्सीसे गुँथी हुईं थीं॥ २॥ 
आश्चरयरूपा. पुनरस्य कण्ठे 


विभ्वाजते_ विद्युदिवान्तरिक्षे । 
द्वो चास्य पिण्डावधरेण कण्ठा- 


दजातरोमी सुमनोहरी च॥ ३ ॥ 
उसके गलेमे एक ऐसा आश्रयरूप आभूषण (कण्ठा ) था; 
जो आकाशमे बिजलीकी भांति चमक रहा था| उसके गलेसे 
नीचे ( वक्ष:स्थरूपर ) दो मांसपिण्ड थे, जिनपर रोएँ नहीं 
उगे थे । वे अत्यन्त मनोहर जान पड़ते थे ॥ ३ ॥ 
विलग्नमध्यशक्च स॒ नाभिदेशे 
कटिश्व॒ तस्यातिक्ृतप्रमाणा । 
तथास्य चीरान्तरतः प्रभाति 
हिरण्मयी मेखला मे यथेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस ब्रह्मचारीके नाभिदेशके समीप जो शरीरका मध्य भाग 
था; वह बहुत पतछा था और उसका नितम्बमाग अत्यन्त 
स्थूछ था । जैसे मेरे कौपीनके नीचे यह मूँजकी मेखला बँघी 
है; इसी प्रकार उसके कटि-प्रदेशम मी एक सोनेकी मेखला 
(करघनी) थी,जो उसके चीरके भीतरसे चमकती रहती थी।। ४|॥ 
अन्यश्च तस्थाद्धुतद्शनीयं 
विकूजितं पादयोः सम्प्रभाति | 
पाण्योश्व तद्धत्‌ खनवक्निबद्धो 
कलापकावक्षमाल्ता यथेयम्‌ ॥ ५ ॥ 
उसकी अन्य सब बातें भी अद्भुत एवं दर्शनीय थीं । 
पेरोंमे ( पायछकी ) छम-छम ध्वनि बड़ी मधुर प्रतीत होती 
थी | इसी प्रकार हाथोंकी कलाइयोंमें मेरी इस रुद्राक्षकी 
माछाकी भांति उसने दो कछापक ( कंगन ) बॉध रखे थे) 
उनसे भी बड़ी मधुर घ्वनि होती रहती थी ॥ ५॥ 
विचेश्मानस्थ च तस्य तानि 
कूजन्ति हंसाः सरसीब मत्ताः । 
तस्याद्वुतवशनानि 
नेमानि तदन्मम  रूपवन्ति ॥ ६ ॥ 
वह ब्रह्मचारी जब तनिक भी चलता-फिरता या हिलता- 
इुछता था; उस समय उसके आभूषण बड़ी मनोहर झनकार 
उत्पन्न करते थे, मानों सरोवरमेँ मतवाले हंस कलरव कर 
रहे हों । उसके चीर भी अद्भुत दिखायी देते थे । मेरी 
कौपीनके ये वल्कलवज्न वेसे सुन्दर नहीं हैं || ६ ॥ 
चक्‍त्र च तस्थाद्भधुतद्शनीयं 
प्रव्याहत ह्राद्यतीव चेतः | 
पुंस्कोकिलस्थेच च तस्य वाणी 
तां>एण्बतो में व्यधितोषन्तरात्मा॥ ७ ॥ 


चीराणि 


जात -- ++++-++-+-+ व जी + ता जल ला 


जयाएूँ. बहुत लम्बी, साफ-सुथरी और नीले रंगकी थीं। 


उसका मुख भी देखने हीं योग्य था। उसकी अद्भुत 
शोभा थी । ब्रह्मचारीकी एक-एक बात सनको आननन्‍्द- 
सिन्धुमें निमग्न-सा कर देती थी। उसकी वाणी कोकिलके 
समान थी; जिसे एक बार सुन लेनेपर अब पुनः सुननेके 
लिये मेरी अन्तरात्मा व्यधित द्दो उठी है ॥ ७ ॥ 
यथा वन॑ माधवमासि मध्ये 
समीरितं श्वसनेनेव भाति। 
तथा स॒भात्युक्तमपुण्यगन्धी 
निषेव्यमाणः पचनेन तात॥ < ॥ 
तात ! जेंसे माघबमास ( वैशाख या वसंत ऋतु ) में 
(सौरमयुक्त मलय- ) समीरसे सेवित बन-उपवनकी शोभा द्वोती 
है, उसी प्रकार पबनदेवसे सेबित वह ब्रह्मचारी उत्तम एवं 
पवित्र गन्धसे सुवासित और सुशोभित हो रहा था ॥ ८ ॥ 
सुसंयताश्रापि जट विपक्ता 
द्वैधीकृता नातिसमा ललादे। 
कर्णो चर चित्ररिव चक्रवाकेः 
समावृती तस्य सुरूपबद्धिः॥ ९ ॥ 
उसकी जटा सठी हुईं और अच्छी प्रकार बँधी हुई 
थी, जो लल्ायप्रदेशमे दो भागोमे विभक्त थी; किंतु बराबर 
नहीं थी । उनके कुण्डलमण्डित कान सुन्दर एवं विचित्र 
चक्रवाकोसे घिरे हुए-से जान पड़ते थे ॥ ९ ॥ 


तथा फल चृत्तमथो विचित्र 
समाहरत्‌ पाणिना दक्षिणेन। 

तद्‌ भूमिमालाद्य पुनः पुल 
समुत्पतत्यद्भुतरूपमुड्चं;.._ ॥ ९० ॥ 
उसके पास एक विचित्र गोलाकार फल ( गेंद ) था) 
जिसपर वह अपने दाहिने हाथसे आश्रात करता था । वह 
फल ( गेद ) प्रथ्बीपर जाकर बार-बार ऊचेकी ओर उछलता 
था; उस समय उसका रूप अद्भुत दिखायी देता था || १० ॥ 


तश्याभिहत्य... परिवतंतेदसो 
वातेरितो वृक्ष इवावधूर्णन। 
त॑ प्रेक्षतः पुत्रमिवामराणां 


प्रीतिः परा तात रतिश्र ज्ञाता ॥ ११॥ 
उत्त फल ( गेंद ) को मारकर वह चार्यों ओर धूमने 
लगता था; मानो ब्॒क्ष हवाका झोंका खाकर झूम रहा द्ो। 
तात ! देवपुत्रके समान उ8 ब्रह्मचारीको देखते समय मेरे 
हृदयमैं बड़ा प्रेम और आनन्द उमड़ रद्दा था और मेरी 
उसके प्रति आसक्ति हो गयी है ॥ ११ ॥ 
स॒ में समाहिरुष्य पुनः शरीर 
जटासु शृद्याभ्यवनाम्य वक्‍त्रम्‌ । 
वफञेण वकन्नं प्रणिधाय शाब्द 
चकार तल्मेउजनयत्‌ प्रहवेभ्‌ ॥ १२॥ 


तीर्थयात्राप् ] 


अयोद्शाधिकशततमो5ध्यायः 














वह बार-बार मेरे शरीरका आलिड्डन करके मेरी जटा 
पकड़ छेता और मेरे मुखको झुकाकर उसपर अपना मुख 
रख देता था) इस प्रकार मुखसे मुख मिलाकर उससे एक 
ऐसा शब्द किया, जिसने मेरे हृदयमें अत्यन्त आनन्द उत्पन्न 
कर दिया ॥ १२ ॥ 


न चापिपाधं बहु मन्यतेडसौ 
फलानि चेमानि मया55हतानि । 
एवंत्रतो पस्मीति जे मामवोचत्‌ 
फलानि चान्यानि समाददन्मे ॥ १३ ॥ 
मैंने जो पाद्य अप॑ंण किया; उसको उसने बहुत महत्त्व 
नहीं दिया | मेरे दिये हुए ये फठ भी उसने स्वीकार नहीं 
किये और मुझसे कहा--५मेरा ऐसा ही नियम है |? साथ 
ही उसने मेरे लिये दूसरे-दूसरे फल दिये ॥ १३ ॥ 
मयोपयुक्तानि फलानि यानि 
नेमानि तुल्यानि रसेन तेषाम्‌ ! 
न चापि तेषां त्वगियं यथैषां 
साराणि नेषामिव सन्ति तेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 
मैंने उसके दिये हुए जिन फर्लोका उपयोग किया है; 
उनके समान रस हमारे इन फलमें नहीं है । उन फर्कोके 
छिलके भी ऐसे नहीं थे; जेसे इस जंगली फर्लोके है।इन 
फर्छके गूदे जेसे है, वेसे उसके दिये हुए फलछोके नहीं थे 
( वे सबंथा विलक्षण थे ) | १४ ॥ 
तोयानि चेंवातिरसानि महां 
प्रादातू स वे पातुमुदाररूपः । 
पील्वेब यान्यभ्यधिकः प्रहर्षो 
ममाभवद्‌ भूथ्वलितिव चासीत्‌ ॥ १५॥ 
उदारताके मूर्तिमान्‌ स्वरूप उस ब्रह्मचारीने मुझे पीनेके 
लिये अत्यन्त खादिष्ट जल भी दिया था । उश्त जलको पीते 


ही मेरे दषंक्ी सीमा न रही। मुझे यह घरती डोलती-सी 


जान पड़ने छगी ॥ १५॥ 
इमानि चित्राणि च गन्धवन्ति 
माढ्यानि तस्योद्भथितानि पढे: । 
यानि प्रकी्यंह गतः खमेव 
स॒आश्रम॑ तपसा द्योतमानः ॥ १६ ॥ 
ये विचित्र सुगन्वित मालाएँ उसीने रेशमी डोगेंसे गूँथ- 
कर बनायी थीं। जिन्हे यहां बिखेर्कर तपस्यासे प्रकाशित 
होनेवाला वह ब्रह्मचारी अपने आश्रमकों चला गया था॥ 
गतेत तेनास्सि कृतो विचेता 
गात्ंं च में सम्परिदद्यतीव । 
इच्छामि तस्यान्तिकमाशु गनन्‍्तुं 
त॑ चेह नित्यं परिवर्तमानम्‌ ॥ १७॥ 
उसके चले जानेसे मैं अचेत हो गया हूँ | मेरा शरीर 
जलता-सा जान पड़ता है। मैं चाहता हूँ, शीघ्र उसके पास 
ही चला जाऊं अथवा वही यहाँ नित्य मेरे पास रहे ॥१७॥ 
गच्छामि तस्यान्तिकमेव तात 
का नाम सा ब्रह्मचयां च तस्व | 
इच्छाम्यहं चरितुं तेम साथ 
यथा तपः स चरत्याथंघमों ॥ १८॥ 
पिताजी ! मैं उसीके पास जाता हूँ; देखँ। उसकी 
बह्मचर्यकी साधना कैसी है ! वह आयंधर्मका पालन करनेवाला 
ब्रह्मचारी जिस प्रकार तप करता है। उसके साथ रहकर मैं 
भी वैसी ही तपस्या करना चाहता हूँ ॥ १८ ॥ 
चतुं तथेच्छा हृदये ममास्ति 
दुनोति चित्त यदि त॑ न पह्ये ॥ १९ ॥ 
जैसा ही तय करनेकी इच्छा मेरे हृदयमे भी है। यदि 
उसे नहीं देस्ँगा तो मेरा यह चित्त संतत्त दोता रहेगा ॥१५९॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपव॑णि तीर्थयात्रापतणि छोमशतीर्थयात्रायारूष्यशज्ञोपाख्याने द्वादशाधिकशततमो5ध्यायः ॥१९॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपदेके अन्तर्गत तीथैयाव्रापदे में कोमशती यात्रा के प्रसंगमें ऋष्यश्न्ञोपएस्यानविषेयक एक से बारह वो अव्याय पुर हुआ॥ 


+--- कै 
त्रयोदशाधिकशततमोध्यायः 
ऋष्यभृड्का अड्रराज लोमपादके यहाँ जाना, राजाका उन्हें अपनी कन्या देना, राजाद्वारा 
विभाण्डक मुनिका सत्कार तथा उनपर मुनिका प्रसन्‍न होना 


विभाण्डक उवाच 
रक्षांसि चेतानि चरन्ति पुत्र 
रूपेण तेनादुतदशनेन । 
अतुल्यवीयाण्यभिरूपवन्ति 
विघ्नं सदा तपसश्विन्तयन्ति ॥ १ ॥ 


म० स+ खं० २. ४२-- 


विभाण्डकने कदहा--बेटा | इस प्रकार अद्भुत दशनीय 
रूप घारण करके तो राक्षस ही इस पनमें विचरा करते हैं । 
ये अनुपम पराक्रमी और मनोहर रूप धारण करनेवाले द्ोते 
हैं तथा ऋषि-मुनियोकी तपस्यामें सदा विध्न डालनेका ही 
उपाय सोचते रहते हैं ॥ १ ॥ 


१२५७७ 


शीमहाभारते 


[ यनपर्वणि 





सुरूपरूपाणि थे _ तानि तात 
प्रलछोभयन्ते. विविधेरुपायेः । 
सुखाञ्य लोकाश्य निपातयन्ति 
तान्युप्ररूपाणि मुनीन्‌ बनेषु ॥ २ ॥ 
तात | वे मनोहर रूपधारी राक्षस नाना प्रकारके उपायो- 
द्वारा मुनिोगोकों प्रलोभनमें डालते रहते हैं | फिर वे ही 
भयानक रूप धारण करके वनमें निवास करनेवाले मुनिर्योको 
आनन्दमय लछोकोसे नीचे गिरा देते हैं || २ ॥ 
न तानि सेवेत मुनिर्यतात्मा 
सता लोकान्‌ प्रार्थयानः कथंचित। 
कृत्वा विध्त तापसानां रमन्त 
पापाचारास्तापसस्तान्‌ न पदश्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
अतः जो साथु पुरुषषोंकी मिलनेवाले पुण्यलोकोको 
पाना चाहता है; वह मुनि सनको सयममे रखकर उन 
राक्षसोंका ( जो मोहक रूप बनाकर धोग्वा देनेके लिये आते 
हैं) किसी प्रकार सेवन न करे । वे पापाचारी निशाचर तपग्वी 
मुनियोंके तपमें विध्न डालकर प्रसन्न होते हैं, अतः तपस्वीको 
चाहिये कि वह उनकी ओर आँख उठाकर देखे ही नहीं ॥ 


असज्ञननाचरितानि पुत्र 
पापान्यपेयानि मधूनि तानि। 
माल्यानि चेतानि न वे मुनीनां 
स्सृतानिचित्रोज्ज्वलगन्धवन्ति ॥ ४ ॥ 
बत्स ! जिसे तुम जल समझते थे, वह मद्य था। वह 
पापजनक और अप्रेय है; उसे कभी नहीं पीना चाहिये । 
दुष्ठ पुरुष उसका उपयोग करते हैं तथा ये विचित्र, उन्ब्बल 
और सुगन्धित पुष्पमालाएँ भी मुनियकि योग्य नहीं बतायी 
गयी है ॥ ४ ॥ 
रक्षांसि तानीति निवाय पुत्र 
विभाण्डकस्तां सगयास्वभूव । 
सासाद्यामास यदा तअज्यहेण 
तदा स॒ पयोक्‍बते5इश्रमाय ॥ ५ ॥ 
“ऐसी वस्तुएँ लानेवाले राक्षस ही हैं |! ऐसा कहकर 
विभाण्डक मुनिने पुत्रकों उससे मिलने-जुलनेसे मना कर 
दिया और खयं उस वेश्याकी खोज करने लगे | तीन दिनों- 
तक दूँढ़नेपर भी जब वे उसका पता न लगा सके, तब 
आश्रमपर छोट आये ॥ ५ ॥ 
यदा पुनः काइयपो वें जगाम 
फलान्याहतु विधिना55श्रमात्‌सः। 
तदा पुनलॉभयितुं जगाम 
सा वेशयोषा मुनिमृष्यश्टज्धम्‌॥ ६ ॥ 
जब काइ्यपनन्दन विभाण्डक मुनि आश्रमसे पुनः विधिके 
अनुसार फल लानेके छिये वनमें गये; तब वह वेश्या 














ऋष्यश्षज्ष मुनिको छुमानेके लिये फिर उनके आशभ्रमपर 
आयी॥ ६॥ 


हृष्ठेंब. तामृष्यश्शड्ः प्रहष्ट 
सम्श्रान्तरूपो प्भ्यपतत्‌ तदानीम । 

प्रोचाच चेनां भवतः अश्रमाय 
गचछाव यावन्न पिता ममेति ॥ ७ ॥ 
उसे देखते ही कऋष्यशक्क मुनि हर्ष-बिभोर हो उठे 
और घबराकर तुरत उसके पाम दौड़ गये | निकट जाकर 
उन्होंने कहा--“अहान ! मेरे पिताजी जबतक लौटकर नहीं 
आते, तभीतक मैं और आप- दोनों आपके आश्रमकी ओर 

चल दें? || ७ ॥ 


ततो राजन काश्यपस्येकपुन्रं 
प्रवेशय योगेत विमुच्य नावम्‌। 
प्रमोदयन्त्यो. विविधेरुपाये- 
राजस्मुरझ्ाधिपते: समीपम्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर विभाण्डक मुनिके इकलौते पुत्रको 
युक्तिसे नावमे ले जाकर वेश्याने नाव खोल दी | फिर सभी 
युवतियों भाँति-मोंतिके उपायोद्वारा उनका मनोरज्ञन करती 
हुई अद्जराजके सर्माप आयी ॥ ८ ॥ 


संस्थाप्य तामाश्रमदर्शने तु 
संतारितां नावमथातिशुभ्राम्‌ । 
नीरादुपादाय तथेव चक्रे 
नाव्याश्रम नाम वन विचित्रयू ॥ ९, ॥ 
नाविकोद्वारा संचालित उस अत्यन्त उच्ज्वल नौकाकों 
जलसे बाहर निकारूकर राजाने एक ख्ानपर स्थापित कर 
दिया और जितनी दूरीसे बढ नौकागत आश्रम दिखायी 
देता था) उतनी दूरीके विस्तृत मेदानमे उन्होंने ऋष्यश्षन्न 
मुनिके आश्रम-जैसे दी एक विचित्र बनका निर्माण करा दिया, 
जो प्नाव्याश्रम'के नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 
अन्तःपुरे तं तु निवेइय राजा 
विभाण्डकस्यात्मजमेकपुत्रम्‌ । 
दद्॒श देव सहसा प्रवृष्ट- 
मापूयमाणं सच जगजलेन ॥ १०॥ 
राजा छोमपादने विभाण्डक मुनिके इकलौते पृत्रको 


_महलके भीतर रनवासमें ठद्दरा दिया और देखा) सहसा उसी 


क्षण इन्द्रदेवने वर्षा आरम्म कर दी तथा सारा जगत्‌ जलूसे 





परिपूर्ण हो गया ॥ १० ॥ 


स॒लोमपादः परिपूर्णकामः 

सुतां ददावृष्यश्टज्ञाय शान्ताम्‌ | 
क्रोधषप्रतीिकारकरं चचक्रे 

गाश्चैव मार्गेषु च क्षणानि ॥ ११॥ 


तीर्थयाआपव “] 


श्रयोदशाधिकशततमो ईध्यायः 


१२७१ 








लोमपादकी कामना पूरी हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर 


अपनी पुत्री झान्ता ऋष्यक्षज्ञ मुनिको ब्याइ दी। फिर 
विभाण्डक मुनिकरे क्रोधषके निवारणका भी उपाय कर दिया । 
जिस रास्तेसे महृ्रिं आनेवाले थे, उसमें स्थान-स्थानपर बहुत- 
से गाय-बेल रखवा दिये और किसानोद्वारा खेतोंकी जुताई 
आरम्म करा दी ॥ ११॥ 
विभाण्डकस्याव्जतः स॒राजा 
पशून प्रभूतान पशुपांश्च वोरान्‌। 
समादिशत्‌ पुत्रगुद्धी मदर्षि- 
विंभाण्डकः परिपृच्छेदू यद्ा वः॥ १२॥ 
स॒वक्तव्यः परालिभिमंवद्धिः 
पुत्रस्य ते पशवः कर्षणं चल । 
कि ते प्रियं वे क्रियतां मह्ष 
दासाः सम सर्व तव बाचि बद्धा: ॥ १३ ॥ 
राजाने विभाण्डक मुनिके आगमन-पथ्मे बहुत-से पद्म 
तथा बार पश्चुरक्षक भी निश्ुक्त कर दिये और सबको यह 
आदेश दे दिया था कि जब पुत्रकी अभिलाषा रखनेवाले 
महर्षि विभाण्डक तुमसे पूछें, तब हाथ जोड़कर उन्हें इस 
प्रकार उत्तर देना--थये सब आपके पुत्रके ही पश्च हैं, ये 
खेत भी उन्हींके जोते जा रहे हैं | महषें ! आजा दें, हम 


आपका कौनस्सा प्रिय कार्य करें । हम सब लोग आपके 
आज्ञापालक दास है? ॥ १२-१३ ॥ 


अथोपायात्‌ स॒मुनिश्चण्डकोप:ः 
हु खमाश्रम॑ मूलफरल ग्रद्दीत्वा । 
अन्वेषमाणश्र न तत्र पुत्र 
दवृशं चुक्रोध ततो भ्रृशं सः ॥ १४॥ 
इधर प्रचण्ड कोपधारी महात्मा विभाण्डक फल-मूल 
लेकर अपने आश्रमपर आये बहों बहुत खोज करनेपर भी 
जब अपना पुत्र उन्हे दिखायी न दिया) तब वे अत्यन्त क्रोधमें 
भर गये ॥ १४ ॥ 
ततः सत॒ कोपेन विवीयमाण 
आशक्लमानो नृप्तेविंधानम । 
जगाम चम्पां प्रति धक्ष्यमाण- 
स्तमज्राज॑ सपुर सराष्ट्रम ॥ १५॥ 
कोपसे उनका हृदय विदीर्ण-सा होने छगा । उनके 
मनमें यह संदेह हुआ कि कहीं राजा छोमपादकी तो यह 
करतूत नहीं है। तब वे चम्पानगरीकी ओर चल दिये, 
मानों अश्जराजको उनके शष्ट्र और नगरसहित जल्य देना 
चाहते हों ॥ १५ ॥ 


कद 
से धरान्तः खुधितः काइयपस्तान 
घोषान्‌ समासादितवान्‌ समृझ्ान्‌। 





गोपैश्व तेविंघिवत्‌ पूज्यमानो 
राजेव तां राजिमुवास तत्र ॥ १६॥ 
थककर भूखसे पीड़ित होनेपर विभाण्डक मुनि सायंकाल- 
में उन्हीं समृद्धिशाली गोछ्ठोमें गये | गोपगणोंने उनकी विधि- 
पूवक पूजा की । वे राजाकी भोति सुवब-सुविधाके साथ वहीं 
रातभर रहे ॥ १६ ॥ 
अवाप्य सत्कारमतीव तेभ्यः 
प्रोवाच् कस्य प्धिताः स्थ गोपाः । 
ऊचुस्ततस्ते $+युपगम्य॒ सर्व 
घन तवेदं बिहित॑ खुतस्य ॥ २७॥ 
गोपगणोसे अत्यन्त सत्कार पाकर मुनिने पूछा--“तुम 
किसके गोपालक हो !! तब उन सबने निकट आकर कहा- 
ध्यह सारा घन आपके पुत्रका ही है? || १७ ॥ 
देशेषु देशेषु स॒पूज्यमान- 
स्तांइ्चवःरण्वन्‌ मधुरान प्रछापान। 
प्रशान्तभूयिष्टररजाः. प्रदृष्ट 
समाससादाहृपति पुरस्थम्‌ ॥ १८॥ 
देश-देशमे सम्मानित हो वे द्वी मधुर बचन सुनते-सुनते 
मुनिका रजोगुणजनित अत्यधिक क्रोध बिल्कुल शान्त हो 
गया । वे प्रसन्नतापूर्वक राजघानीमें जाकर अद्गराजसे मिले ॥ 


ध्के 


।4४33::%2%०:: >> 


| ।॥ 
ह | 


मे 


शत 2/7/8 है; 





स पूजितस्तेन. नरभेण 
दद्श पुत्र द्वि देवं यथेन्द्रम्‌। 
शास्तां स्वुषां खेब दवदृश तत्न 


लोवामनीसुचर्ती... यजैव ॥ १९॥ 


१२७२ 






नेरश्रेष्ठ छोमपादसे पूजित हो मुनिने अपने पुत्रकों उसी 
प्रकार ऐश्व्यक्रम्पन्न देखा, जेसे देवराज इन्द्र खर्गलोक्में 
देखे जाते हैं। पुत्रके पास ही उन्होंने बहू शान्ताको भी 
देखा, जो विद्युतके समान उद्धासित हो रही थी ॥ १९ ॥ 
प्रामांथ घोषांश् खुतस्य दृष्ठा 
शान्तां च शान्तो5 स्य पर: स कोपः। 
चकार तस्थेंव पर प्रसाद 
विभाण्डको . भूमिपतेने रेन्द्र ॥ २० ॥ 
अपने पुत्रके अधिकारमे आये हुए ग्राम, ध्ोष और 
बहू शान्ताकों देखकर उनका महान्‌ कोप श्ान्त हो गया। 
युधिष्ठिर ! उस समय विभाण्डक मुनिने राजा छोमपादपर 
बड़ी कृपा की ॥ २० ॥ 
स तत्न निक्षिप्य खुर्त महषि- 
रुवाच सूर्याग्तिसमपभावः । 
जाते चर पुत्र बनमेबावजेथा 
राक्षः प्रियाण्यस्य सवोणि छृत्वा॥ २१ ॥ 
सूर्य और अग्निके समान प्रभावशाली महर्षिने अपने 
पुत्र॒कों वहीं छोड़ दिया ओर कहां--'्बेटा | पुत्र उल्मन्न 
हो जानेपर इन अद्वराजके सारे प्रिय कार्य सिद्ध करके फिर 
बनमें दी आ जाना? ॥ २१ ॥ 
स॒तद्बचः कृतवानृष्यश्टड्लो 
ययी च॒ यत्रास्य पिता बभूव । 
चेन. पर्यचरन्नरेन्द्र 
खे रोहिणी सोममिवान्ुकूछा ॥ २२॥ 
ऋष्यशज्ने पिताको आशाका अश्वरत्वः पालन किया | 
अन्तमें वे पुनः उसी आश्रममे चले गये; जहों उनके पिता 
रहते थे। नरेन्द्र | शान्ता उसी प्रकार अनुकूल रहकर 


शान्ता 


श्रीमहाभारते 





[ बनपबेणि 


उनकी सेवा करती थी; जेंसे आकाशमे रोहिणी चन्द्रमाकी 
सेवा करती है ॥ २२॥ 
अरुन्धती वा खुभगा वसिष्ठं 
लोपामुद्रा वा यथा हागस्त्यम्‌ | 
नलस्य वे दमयब्ती यथाभूदू 
यथा शी वज्धरस्यथ चेव्र ॥२३॥ 
अथवा जेंसे सौभाग्यशालिनी अरुन्वती व्सिष्ठजीकी, 
लोपामुद्रा अगस्त्यजीकी, दमयन्ती नलकी तथा शची वज़धारी 
इन्द्रकी सेवा करती है ॥ २३ ॥ 
नारायणी चेन्द्रसेना बभूव 
चद्या नित्य मुद्वलस्याजमीढ । 
( यथा सीता दाशरथेमंहात्मनो 
यथा तब द्रोपदी पाण्डुपुन्न।) 
तथा शान्ता ऋष्यश्टज्जं चनसस्‍्थं 
प्रीत्या युक्ता पर्यचरन्नरेन्द्र ॥२४॥ 
युधिष्ठिर ! जैसे नारायणी इन्द्रसना सदा मदर्षि मुद्लके अधीन 
रहतो थी तथा पाण्डुनन्दन ! जैसे सीता महात्मा दद्वरथनन्दन 
श्रीरामके अधीन रही है ओर द्रोपदी सदा तुम्हारे वशमे 
रहती आयी है, उसी प्रकार शान्‍्ता भी सदा अधीन रहकर 
बनवाती कऋष्यश्ज्ञकी प्रसन्नतापूवक सेत्रा करती थी ॥२४॥ 
तस्याश्रमः पुण्य एषाउबभाति 
महाहृदं शोभयन्‌ पुण्यक्रीतिः । 
अनञ्च स्तातः कृतकृत्यों विशुद्ध- 
स्तीर्थान्यन्यान्यजुसंयाहि राजन्‌॥ २५ ॥ 
उनका यह पुण्यमय आश्रम) जो पविन्न कीर्तिसे युक्त 
है, इस महान्‌ कुण्डकी शोभा बढ़ाता हुआ प्रकाशित हो रहा 
है, राजन्‌ | यहाँ स्नान करके शुद्ध एवं कृतकृत्य होकर 
अन्य तीर्थोंकी यात्रा करो || २५ ॥ 


इति श्रीमद्माभारते वनपर्वेथि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशती थैयात्रायास्॒प्यशक्षेपाख्याने त्रयोद्शाधिरशततमोउध्याय: ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत तीथयाश्रापबमें छोमशतीशेयाव्राके प्रश॑गमे 
ऋष्यभज्ञोपारूयानविषयक एक सौ तेर्हवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ १९३ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका आघा 'छोक मिलाकर कुल २५३ शोक हैं ) 


>3ौ४++अ खिल स्कंिहेटकल॑+ 


चतुदंशाधिकशततमो5ध्यायः 
युधिष्ठिकका कौशिकी, गड्अासागर एवं बेतरणीनदी होते हुए महेन्द्रपतंतपर गमन 


वेशग्पायन उवाच 
ततः प्रयातः कौशिक्याः पाण्डवों जनमेज़य । 
आनुपून्यंण सबोणि जगामायततान्यथ ॥ १ ॥ 
स॒ सागर समासादय गड्ाया संगमे तूप। 
मदीशतानां पशञ्चा्नां मध्ये चक्रे समाछुबम्‌॥ २॥ 
घेशस्पायनजी कद्दते दैँ--जनमेजय (| तदनन्तर 


पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने कोशिकी नदीके तट्वर्ती समी तीथों 
और मन्दिरोंकी क्रमशः यात्रा की | राजन्‌ | उन्होंने गद्ना- 
सागरसड्मतीर्थम समुद्रतटपर पहुँचकर पाँच सौ नदियोंके 
जलूमें स्नान किया ॥ १-२ ॥ 

ततः समुद्रतीरेण जगाम बदछुधाधिपः । 


ख्रादृभिः सदितों वीरः कलिद्वान प्रति भारत ॥ ३ ॥ 


तीर्थयात्रापर्य ] 


भारत ! तलश्चात्‌ वीर भूपाल युधिष्ठिर अपने भाइयोंके 
साथ कलिज्ञ देश ( उड़ीसा ) भें गये ॥ ३ ॥ 
लोमझ उवाच 
एते कलिज्ञाः कौन्तेय यत्र बेतरणी नदी। 
यत्रायजत धर्मोषपि देवाब्छरणमेत्य वें ॥ ४ ॥ 
तब लोमशजीन कहा --कुन्तीकुमार | यद्द कलिज्ञ 
देश है, जिसमें वेतरणी नदी बहती है। जहाँ घर्मन भी 
देवताओंकी शरणमे जाकर यज्ञ किया था || ४॥ 
ऋषिभिः समुपायुक्त यज्चियं गिरिशोभितम्‌ | 
उत्तर तीरमेतद्धि सतत हिजसेबितम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह परबंतमाछाओंसे सुशोमित वेतग्णीका वही उत्तर 
तट है; जहां यश्ञका आयोजन किया गया था | बहुत-से ऋषि 
तथा ब्राह्मणलोग सदा इस उत्तर तटका सेवन करते आये हैं ॥ 
समान देवयानेन पथा खर्गमुपेयुषः । 
अन्न वे ऋषयोउन्येडपि पुरा ऋतुमिरीजिरे ॥ ६ ॥ 
खर्गलोककी प्राप्ति करनेवाले पुण्यात्मा मनुष्यके लिये 
यह खान “देवयान! सार्गके समान है । प्राचीन कालमे 
ऋषियों तथा अन्य छोगोने भी यहाँ बहुत-से यश्शोका अनुष्ठान 
किया था ॥ ६॥ 
अब्रेव रुद्रो राजन्द्र पशुमादत्तवान मखे। 
पशुमादाय राजेन्द्र भागोइयमिति चात्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
राजेन्र | यहीं रुद्रदेवने यश्षमे पश्चुकों प्रहण कर 


लिया था। उस पश्ुकों प्रहण करके उन्होने कहा--५्यह 
तो मेरा हिस्सा है? ॥ ७ ॥ 


इते पशो तदा वेवास्तमूचुभरतघभ। 
मा परखमभिद्रोग्धा मा धर्मोन्‌ सकलान वशीः॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | पश्चका अपहरण हो जानेपर देवता ओने उनसे 
कहा-“आप दूसरोके धनसे ट्रोह न करे ( दूधरोके हिस्सेको न ले ) 
घमंके साधनभूत समस्त यशभागोंको लेनेकी इच्छा न करें? ॥ ८॥ 
ततः कल्याणरूपाभिवोग्मिस्ते रुद्रमस्तुबन्‌ । 
इशथा चेन तपयित्वा सानयांचक्रिरे तदा॥ ९ ॥ 
यो कहकर उन्होंने कल्याणमय बचनोद्वारा भगवान्‌ 
रुद्रका सतवन किया और इशिद्वारा उन्हें तृत करके उस 
समय उनका विशेष सम्मान किया ॥ ९ ॥ 
ततः ख पशुमुत्खुज्य देवयानेन जग्मियान। 
तत्नालुबंशों रुद्वस्थ ते नियोध युधिष्ठिर ॥ १०॥ 
तत्र वे उस पशुकों वहीं छोड़कर देवयान-मार्मसे चले 
गये । युधिष्ठिर | यज्ञ्में भगवान्‌ रुद्रकी भागपरम्पराका 
बोधक एक इलोक दै, उसे बताता हूँ; सुनो--॥ १० ॥ 
अयातयामं सर्वेभ्यो भागेभ्यो भागमुत्तमम्‌। 
देवा: खंकल्पयामासुभयाद्‌ रुद्वस्य शाध्वतम्‌ ॥ ११॥ 


चतुर्दशाधिकशततमो5घ्यायः 


१२७३ 


“देवताओंने रुद्रदेवके भयसे उनके लिये शीघ्र ही सब 
भागोकी अपेक्षा उत्तम एवं सनातन भाग देनेका संकल्प 
किया? ॥ ११॥ 


इमां गाथामत्र गायज्नपः स्पृशति यो नरः। 
देवयानोइस्य पन्‍्थाश्र चश्लुपराभिष्रकाशते ॥ १२॥ 
जो भनुष्य यहाँ इस गाथाका गान करते हुए वैंतरणीके 
जलका स्पर्श करता है, उनकी दृष्टिमे देवयान-मांग प्रकाशित 
हो जाता है ॥ १२ ॥ 
वशम्पायन उवाच 
ततो बेतरणीं सर्व पाण्डवा द्वौपदी तथा। 
अचतीर्य महाभागास्तर्पेयांचकिरे पितृन ॥ १३॥ 
बेंशम्पायनजी कहते हैँ---राजन्‌ ! तदनन्तर महान 
भाग्यशाली समस्त पाण्डवो ओर द्रौपदीने वैतरणीके जलूमें 
उतरकर अपने पिनरेका तपंण किया ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिर उबाच 
उपस्पृर्येह विधिवद॒स्यां नद्यां तपोबलातू। 
मानुषादसश्सि विषयादपतः पदुय छोमश ॥ १७॥ 
उस समय युधिष्ठिर बोछे--छोमशजी ! देखिये, 
इम बेतरणी नदीमे विधिपुर्वक स्नान करनेसे मुझे तपोबल 
प्राप्त हुआ है। जिसके प्रभावसे में मानवीय विषयोंसे दुर 
हो गया हूँ ॥ १४ ॥ 
सचो छोकान प्रपद्यामि प्रसादात्‌ तव सुब्त । 
वैखानसानां जपतामेष शब्दों महात्मनाम्‌॥ १५॥ 
सुब्रत | आपकी झृपासे इस समय मुझे सम्पूर्ण लोकोंका 
दर्शन हो रहा है | यह जप और खाध्यायमें छगे हुए 
महात्मा वेखानस ऋषियोंका शब्द है ॥ १५ ॥ 


लोगज उपाच 


त्रिशत वें सहस्लाणि याजनानां युधिष्ठिर । 
यत्र ध्वनि >णोप्येन तृष्णीमास्ख विशाम्पतें ॥ १६॥ 
लोमशजीने कहा--राजा युधिष्ठिर ! जहाँसे आती 
हुई इस ध्वनिकों तुम सुन रहें हो) वह खान यहोंसि तीन 
लाख योजन दूर है; अतः अब चुप रहो ॥ १६ ॥ 
एतत्‌ खयम्भुवों राजन वन दिव्य॑ प्रकाशते । 
यत्रायज़त राजेन्द्र विश्वकमों प्रतापवान्‌ ॥ १७॥ 
राजन | यह ब्रह्माजीका दिव्य वन प्रकाशित हो रहा है; 
राजैन्द्र ! यही प्रतापी विश्वकर्माने यश किया है ॥ १७ ॥ 
यस्सिन्‌ यक्ले हि भूदेत्ता कदयपाय महात्मने। 
सर्पर्वतवनोदेशा. वृक्षिणा्थ खयम्भुवा ॥ १८॥ 
उस यज्ञमेँ ब्रह्माजीने पंत और वनप्रान्तसद्वित यह 
सारी पृथ्वी महात्मा फरश्यपको दक्षिणारूपमें दे दी थी ||१८॥ 


१२७७ 


श्रीमहाभारते 


[ वनपर्चणि 





अवासीद्य कौन्तेय दत्तमात्रा मही तदा। 
डवाच चापि कुपिता लोकेश्वरमिदं प्रभुम्‌ ॥ १९॥ 
न मां मत्योय भगवन्‌ कस्मेचिद्‌ दातुमहँसि । 
प्रदान मोघमेतत्‌ ते याय्यास्येषा रसातलूूम्‌ ॥ २० ॥ 

कुन्तीकुमार ! उनके द्वारा अपना दान होते ही प्रृथ्बी 
बहुत दुखी हो गयी और कुपित हो लोकनाथ प्रश्नु ब्रह्मासे 
इस ग्रकार बोली--८मगवन्‌ ! आप मुझे किसी मनुष्यको न 
साध । यदि मुझे मनुष्यकों सोपेंगे तो वह व्यर्थ होगा, क्योंकि 
में अभी रसातलकों चली जाऊँगी? || १९-२० ॥ 
विषीदन्ती तु तां दष्ठा कश्यपो भगवान्ूषिः । 
प्रसादयाम्बभूवाथ ततो भूमि विशाम्पते ॥ २१॥ 

राजन ! प्ृथ्व्री देवीको विषाद करती देख महर्षि भगवान्‌ 
कश्यपने प्रार्थनाद्वारा उन्हें प्रसन्‍न किया | २१॥ 
ततः प्रखन्ना पृथिवी तपस्ा तस्य पाण्डव । 
पुनरुश्नह्म सलिलादू बेदीरूपा स्थिता बभौ॥ २२॥ 

पाण्डुनन्दन | उनकी तपस्यासे प्रसन्न हुई प्रथ्वी पुनः 
जलसे ऊपर उठकर वेदीके रूपमें स्थित हो गयी ॥ २२ ॥ 
सेबा प्रकाशते राजन वेदी संस्थानलक्षणा। 
आरुद्यात्र महाराज वीर्यवान्‌ वे भविष्यसि ॥ २३ ॥ 

राजन ! वह प्रथ्वी देवी ही यहाँ इस मिट्टीकी वेदीके रूपमे 
प्रकाशित हो रही है। महाराज | इसपर आरूढ होकर तुम 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न हो जाओगे ॥ २३॥ 
सेषा सागरमासाद्य राजन बेदी समाध्रिता। 
एठामारुह्म भद्ं॑ ते त्वमेकस्तर सागरम्‌॥ २४॥ 

युधिष्ठिर | बही यह वेदीस्रूपा प्रथ्वी समुद्रका आश्रय 
लेकर स्थित है; तठ॒म्हारा कल्याण हो | तुम अकेले ही इसपर 
चढकर समुद्रको पार करो ॥ २४ ॥| 

अहं च ते खस्त्ययनं प्रयोक्ष्ये 
यथा त्वमेनामधिरोदसेषद्य । 
स्पृष्ठा दि मरत्येन ततः समुद्र- 
मेषा वेदी प्रविशत्याजमीढ ॥ २५॥ 

में तुम्हारे लिये स्वस्तिवाचन करूँगा, जिससे तुम आज 
इस वेदीपर चढ़ सकी; अजमीढकुलनन्दन ! नहीं तो मनुष्य- 
के द्वारा स्पश् हो जानेपर यह्द वेदी समुद्रमे प्रवेश कर जाती है॥ 
डे० नमो विश्वगुप्ताय नमो विश्वपराय ते। 
सांनिध्यं कुरु देवेश सागरे लवणाम्भसि ॥ २६॥ 

( समुद्र्में स्नान करते समय उसकी प्रार्थनाके लिये 
निम्नाड्लित मन्जका उच्चारण करना चाहिये-- ) जिनमें यह 





सम्पूर्ण विश्व छीन होता है तथा जो सबसे श्रेष्ठ हैं उन 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । देवेश्वर | आप खारे समुद्रमें 
निवास करें ॥ २६ ॥ 
अप्निमित्रो योनिरापोड्थ वेब्यो 
विष्णो रेतस्त्वमम्हतस्य नाभिः । 
एवं ब्रुवन पाण्डव सत्यवाक्यं 
चेदीमिमां त्व॑ तरसाधिरोह ॥ २७ ॥ 
“हे समुद्र | अग्नि मित्र ( सूर्य ) और दिव्य जल--ये 
सब तुम्हारी योनि ( उत्तत्ति-कारण ) हैं। तुम सर्ब॑न्यापी 
परमात्माके रेतसू ( वी या शक्ति ) हो और तुम्हीं अमृतकी 
उसत्तिके स्थान हो । पाण्डुनन्दन ! इस सत्य वाक्यका 
उच्चारण करते हुए. तुम शीक्रतापूषंक इस वेदीपर आरुढ़ 
हो जाओ॥ २७॥ 
अप्लिश्च॒ ते योनिरिडा चर देहो 
'रेतोधा विष्णोरमसुतस्यथ नाभिः । 
एवं जपन्‌ पाण्डव सत्यवाकर्य 
ततो5वगाहत पति नदीनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
“हे महासागर | अग्नि त॒म्दारी योनि ( कारण ) है और 
यज्ञ शरीर है। तुम भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिके आधार और 
मोक्षके साधन हो |? पाण्डुपुत्र ! इस सत्य बचनको बोलते 
हुए नदियोंके स्वामी समुद्रमें स्नान करना चाहिये ॥ २८ ॥ 
अन्यथा हि कुरुश्रेष्ठ देवयोनिरपां पतिः। 
कुशाग्रेणापि कौम्तेय न स्प्रष्टन्यो महोदधिः॥ २९॥ 
कुरुश्रेष्ठट | जलका स्वामी समुद्र देवताओंका अधिष्ठान 
है। कुन्तीनन्दन ! ऊपर बतायी हुई रीतिके सिवा) दूसरे 
किसी प्रकारसे इस महासागरका कुशके अग्रभागद्वारा भी 
स्पर्श नहीं करना चाहिये ॥ २९ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
ततः कृतखस्त्ययनो मह्दात्मा 
युधिष्टिरः सागरमभ्यगच्छत्‌ । 
कृत्वा व तच्छासनमस्य सर्वे 
महेन्द्रमासाद्य निशामुवास ॥ ३० ॥ 
वेशम्पायनज्ञी कद्दते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
लछोमशजीके सखस्तिवाचन करनेके पश्चात्‌ महात्मा राजा 
युधिष्ठिरने उनकी बतायी हुई सारी विधियोंका पालन करते 
हुए समुद्रमें स्नान करनेके लिये प्रवेश किया | इसके बाद 
महेन्द्रपवंतपर जाकर रात्रि बितायौ ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहासारते वनपर्वेणि तीर्थयात्रापवंणि छोमशतीर्थयात्रायां महेन्द्राचऊगमने चतुर्दशाधिकशततमो5घ्यायः ॥ १६४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थबा्रापवेमें कोमशतीथमात्राके प्रसंग महेन्द्राचकगमनबिषयक 
एक सौ चौदइवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १९४ 0 
--+-_7$४:९४%........ 


तीथैयाजापय ] 
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पद्रदशाधिकशततमोध्यायः 
अकृतत्रणके द्वारा युधिष्टिससे परशुरामजीफे उपाख्यानके प्रसड़में ऋचीक मुनिका गाधिकन्या- 
के साथ विव्राह और भृगुऋषिकी कृपासे जमदप्निकी उत्पत्तिका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 


स॒तत्र तामुपित्वैकां रजनी प्रथिवीपतिः । 
तापसानां परं चक्रे सत्कारं भ्रात॒भिः सह ॥ ह ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! उस पर्ब॑तपर 
एक रात निव्रास करके भाइयोसहित राजा युधिष्ठिरने तपस््री 
मुनिर्योका बहुत सत्कार किया ॥ १ ॥ 
लामशास्तस्य तान्‌ सर्वोनाच ख्यौ तत्न तापसान । 
भ्यूनक्विरसइवेंव बसिष्टानथ काइयपान ॥ २ ॥ 
छोमशजीने युधिड्टिससे उन सभी तपस्वी महात्माओंका 
परिचय कराया | उनमे श्गु, अद्विरा/ वसिष्ठ तथा कश्यप- 
गोत्रके अनेक संत-महात्मा थे ॥ २ | 


तान्‌ सम्ेत्य स राजषिरमिवाद्य कृताअलिः | 
रामस्थानुचरं बीरमपृच्छदकृतत्रणम्‌ ॥ ३ ॥ 
कदा तु रामो भगवांस्तापसान दर्शयिष्यति । 
तेनेवाहं प्रसंगेन द्रष्ठुमिच्छामि भागवम्‌॥ ४ ॥ 

उन सबसे मिलकर राजर्थि युधिष्ठिरने हाथ जोड़कर उन्हे 
प्रणाम किया और परशुरामजीके सेवक वीरवर अक्ृतत्रणसे 
पूछा --“भगवान्‌ परशुरामजी इन तपस्वी महात्माओकों कब 
दर्शन देंगे ! उसी निमित्तसे मैं भी उन मगवान्‌ भार्गवका 
दर्शन करना चाहता हैँ? ॥ ३-४ ॥ 


अक्तत्रग उताच 


आयानेवासि विदितों रामस्य विदितात्मनः । 
प्रीनिस्त्वयि च रामस्य श्षिप्रं त्वां.द्शयिष्यति ॥ ५ ॥ 
चतुदंशीमशभी चञत्र राम॑ पच्यल्ति तापसाः। 
अस्यां राज्यां व्यतीतायां भवित्री श्वश्वतुदंशी ॥ ६ ॥ 

अकृतव॒णने कद्दा--रा जन | आत्मश्ञानी परशुरामजीको 
पहले ही यह ज्ञात हो गया था कि आप आ रहे हैं | आपपर 
उनका बहुत प्रेम है; अतः वे शीघ्र ही आपको दर्शन टेगे। 
ये तपसवीलोग प्रत्येक चतुदशी और अष्टमीको परशुराम जीका 
दर्शन करते ईं | आजक़ी रात बीत जानेपर कल सब्रेरे 
चतुर्दशी हो जायगी ॥ ५-६ ॥ 


युषिष्ठिर उवाच 


भवानलुगतो राम॑ जामदरन्यं महाबलम | 
प्रत्यक्षदर्शी स्वस्थ पूर्वेवृत्तस्य कमेंण:॥ ७ ॥ 
युधिप्ठिरने पूछा--मुने | आप महाबली परशुरामजी- 


के अनुगत भक्त हैं | उन्होंने पहले जो-जो कार्य किये हैं, उन 

सबको आपने प्रत्यक्ष देखा है || ७ | 

स भवान्‌ कथयत्वच्च यथा रामेण निज्ञिताः । 

आहतदे क्षत्रिया: सर्व कर्थ केन चर हेतुता॥ ८ ॥ 

अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि परथुराम जीने फिल 
प्रकार और किस कारणसे समस्त क्षत्रियोकी युद्धमे पराजित 
किया था | आप वह सब ब्रत्तान्त आज मुझे बताइये ॥८॥ 
अक्नतत्रण उवाच 

हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यानमुत्तमम्‌ | 

भ्गूणां राजशादूल बंशे जातस्थ भारत ॥ ९ ॥ 
अकृतब॒णने कहा--भरतकुलभूषण तुपश्रेष्ठ युधिष्ठिर ! 

भगुवशी परथुरामजीकी कथा बहुत बड़ी और उत्तम है। मै 

आपसे उमका वर्णन करूँगा ॥ ९ || 

रामस्य जामदस्न्यस्थय चरितं देवसम्मितम । 

हैहयाधिपतेक्चेव. कारतवीर्यस्य भारत ॥ १०॥ 
भारत ! जमदभिक्ुमार परशुराम तथा हैहयराज कात॑- 

वीय॑का चरित्र देवताओके तठुल्य है ॥ १० ॥ 

रामेण चाजुनो नाम हैहयाधिपतिहेतः। 

तस्य बाहुशतान्यासंसद्रीणि सप्त तन पाण्डबव ॥ ११॥ 
पाण्डुनन्दन ! परशुरामजीने अजुन नामसे प्रसिद्ध जिस 

हैहयराज कार्तवीयंका वध किया था; उसके एक हजार 

भुजाएँ थीं ॥ ११ ॥ 

दत्तात्रेयप्रसादेन विमान काश्चनं तथा । 

ऐश्वरय सर्वभूतेषु॒प्रुथिव्या पृथिवीपते ॥ १२॥ 
प्रथ्वीपते | भीदत्तात्रेय जी की कृपासे उसे एक सोनेका विमान 

मिला था और भूतलके सभी प्राणियोपर उसका प्रमुल था ॥ १२॥ 


अव्याहतगतिश्वेव... रथस्तस्य मद्दात्मनः । 
रथेत तेन तु सदा वरदानेन वीयचान्‌ ॥ १. ॥ 
ममद देवान्‌ यक्षांश्व ऋरषीरबेव समन्‍ततः। 
भूतांइवैब स सर्वोस्तु पीडयामास सबंतः ॥ १४॥ 
महामना कातंबीयंके रथकी गतिकों कोई भी रोक नहीं 
सकता था। उस रथ और वरके प्रभावसे शक्तिसम्पन्न हुआ 
कार्तवीय अर्जुन सब ओर घूमकर सदा देवताओं, यक्षों तथा 
ऋषियोंकों रौदता फितता था और सम्पूर्ण प्राणियोंकों भी 
सब प्रकारसे पीड़ा देता था ॥ १३-१४ ॥ 


१२७६ 


ततो देवा समेत्याहुऋषयश्व महाबताः । 
देबदेव॑ सुरारिष्न॑ विष्णु सत्यपराक्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
भगवन्‌ भूतरक्षार्थमर्जुनं जहि वे प्रभो। 
विमानेन च दिव्येन हैहयाधिपतिः प्रभ्ुः ॥ १६॥ 
इचीसहाय क्रीडन्तं धर्षयामास वासवम। 
ततस्तु भगवान्‌ देवः शक्रेण सहितस्तदा। 
कातंबीर्यविनाशा मन्त्रयामास भारत ॥ २७॥ 

कांतंवी्यका ऐसा अत्याचार देख देवता तथा महान 
ब्रतका पालन करनेवाले ऋषि मिलकर देत्योका विनाश 
करनेवाले सत्यपराक्रमी देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुके पास जा 
इस प्रकार बोले--५्मगब्न्‌ ! आप समस्त प्राणियोकी रक्षाके 
लिये कृतवीय कुमार अर्जुनका वध को जिये |? एक दिन शक्ति- 
शाली हैहयराजने दिव्य विमानद्वारा शचीके साथ क्रीड़ा करते 
हुए देवराज इन्द्रपर आक्रमण किया । भारत ! तव भगवान्‌ 
विष्णुने कातवीय॑अर्जुनका नाश करनेके सम्बन्धमे इन्द्रके 
साथ विचार-विनिमय किया || १५-१७ ॥ 
यत्‌ तद्‌ भूतहित॑ कार्य खुरेन्द्रेण निवद्तिम्‌। 
सम्प्रतिश्रुत्य तत्‌ सर्ब भगवाँल्लोकपूजितः ॥ १८॥ 
जगाम बद्रीं रभ्यां खमेबाश्रममण्डल्म्‌। 

समस्त प्राणियोंके द्वितके लिये जो कार्य करना आवश्यक 
था; उसे देवेन्द्रने बताया | तत्पश्चात्‌ विश्ववन्दित भगवान्‌ 
विष्णुने वह सब कार्य करनेकी प्रतिज्ञा करके अत्यन्त रमणीय 
बदरीतीर्थंकी यात्रा की; जहाँ उनका अपना ही विस्तृत 
आश्रम था ॥ १८३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रथिव्यां पृथिवीपतिः ॥ १९ ॥ 
कान्यकुब्जे महानासीत्‌ पार्थिवः सुमहावल: । 
गाधीति विश्वुतों लोके वनवास ज़गाम ह ॥ २०॥ 
बने तु तस्य बसतः! कन्या जशेडप्सरःसमा | 
ऋचीको भागवस्तां च वरयामासख भारत ॥२१॥ 

इसी समय इस भूतरूपर कान्यकुब्ज देशमें एक महावली 
महाराज शासन करते थे, जो गाधिके नामसे विख्यात थे। 
वे राजधानी छोड़कर वनमे गये और वही रहने ढंगे। उनके 
वनवासकालमें ही एक कन्या उत्पन्न हुई, जो अप्सराके समान 
सुन्दरी थी | भारत | विवाहके योग्य होनेपर भृगुपुत्र 
ऋतचीक मुनिने उसका वरण किया ॥ १९-२१ | 


तम्न॒ुवाच ततो. गाधिब्रौह्मणं संशितत्रतम्‌। 
उचित नः कुले क्रिचित्‌ पूर्वेयेंत्‌ सम्प्रवर्तितम्‌ ॥ २२ ॥ 
पकतः इयामकणानां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌। 
सहस्न॑ वाजिनां शुल्कमिति विद्धि द्विजोत्तम ॥ २३॥ 


उस समय राजा गाधिने कठोर ब्रतका पालन करनेवाले 
ब्ह्मर्षि ऋचीकसे कहा--(द्विजश्रेष्ठ | हमारे कुछमें पू्वर्जोने 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 


जो कुछ शुल्क लेनेका नियम चला रक्खा कै: उसका पालन 
करना हमलोगोंके लिये भी उचित है | अतः आप यह जान 
लें कि इस कन्याके लिये एक सहख्त॒ वेगशाली अश्व॒ शुल्क- 
रुपमें देने पड़ेंगे, जिनके शरीरका रंग तो सफेद और पीछा 
मिला हुआ-सा और कान एक ओरसे काले रंगके हों ॥ 


न चापि भगवान्‌ वाच्यो दीयतामिति भागेच । 
+>च हक 
देया में दुहदिता चेच त्वद्धिधाय महात्मने ॥२४॥ 


पगुनन्दन ! आप कोई निन्‍्दनीय तो हैं नहीं, यह झुल्क 
चुका दीजिये; फिर आप-जैंसे महात्माकों मैं अवश्य अपनी 
कन्या ब्याह दूँगा? || र४ ॥ 


ऋचीक उदाच 


एकतः दयासकर्णार्ता पाण्ड्राणां तरखिनाम्‌ | 
दास्याम्यश्वसहस््न॑ ते मम भागा सुतास्तु ते ॥ २५॥ 


ऋचीक बोले-राजन्‌ ! मैं आपको एक ओरसे 
इयाम कर्णवाले पाण्डुरंगके वेगशाली अश्व एक हजारकी 
संख्या अर्पित करूँगा | आपकी पुत्री मेरी ध्मपतनी बने ॥ 


अझतब्रंग उवाच 


स॒तथेति प्रतिश्षय राजन वरुणमत्रवोत्‌। 
एकतः श्यामकणोनां पाण्डुराणां तरखिनाम्‌ ॥ २६॥ 
सहस्त् वाज़िनामेक झुल्कार्थ में प्रदीयताम। 
तस्में धादात्‌ सहर््॑ वे वाजिनां वरुणस्तदा ॥ २७॥ 


अकतवण कहते हैं--राज्न [| इस प्रकार शुल्क 
देनेकी प्रतिशा करके आऋचीक सनिने वरुणके पास जाकर 
कहा--५देव ! मुझे थुल्कमें देनेके लिये एक हजार ऐसे अश्व 
प्रदान करें, जिनके शरीरका रग पाण्डुर और कान एक 
ओरसे इ्याम हों। साथ ही वे सभी अश्व तीव्रगामी होने 
चादिये |? उस समय बरुणने उनकी इच्छाके अनुसार एक 
हजार ध्यामकर्ण घोड़े दे दिये || २६-२७ ॥ 


तद्श्वतीर्थ विख्यातमुत्यिता यत्र ते हयाः। 
गड्गायां कान्यकुब्जे वे ददो सत्यवर्ती तदा ॥ २८॥ 
ततो गाधिः सुतां चास्मे जन्याश्वासन्‌ सुरास्तदा । 
लब्ध्चा हयसहस तु तांश्व॒ दृष्ठा दिवौकसः ॥ २९ ॥ 


जहाँ वे व्यामकर्ण घोड़े प्रकट हुए थे; बह स्थान अश्रतीर्थ- 
के नामसे विख्यात हुआ। तत्पश्चात्‌ राजा गाधिने शुल्करूपमें 
एक हजार द्यामकर्ण घोड़े प्राप्त करके गज्ञातटपर कान्यकुब्ज 
नगरमें ऋचीक मुनिकों अपनी पुत्री सत्यवती ब्याह 
दी । उस समय देवता बराती बने थे। देवता उन 
सबको देखकर वहाँसे चले गये |[२८-२९॥ 


लीथयाबाप्व ] 





घर्मेण रच्ध्या तां भायोव्रचीको विजसत्तमः । 
यथाकार्म यथाजोध  तया रेमे खुमध्यया ॥ रे० ॥ 
विप्रवर ऋचीकने धर्मपूर्वक सत्यवततीको पत्नीरुपमें 
प्रात्त करके उस सुन्दरीके साथ अपनी इच्छाके अनुसार 
सुखपूबंक रमण किया ॥ ३२० ॥ 
त॑ विवाहे छृते राजन सभायमवर्लोककः । 
आजगाम भगुः श्रेष्ठ पुत्र दृष्ठटा ननन्‍द ह॥३१॥ 
राजन ! विवाह करनेके पश्चात्‌ पत्नीसहित ऋचीककों 
देखनेके लिये महर्षि भगु उनके आश्रमपर आये और अपने 
श्रेष्ठ पुत्रको विवादित देखकर वे प्रसन्न हुए ॥ ३२१ ॥ 
भायौपती तमासीन गुरु खुरगणार्चितम्‌। 
अचित्या पयुपासीनों प्राअली तस्थतुस्तदा ॥३२॥ 
उन दोनों पति-पत्नीने पवित्र आसनपर विराजमान 
देववन्दवन्दित गुरु ( पिता एवं श्रद्युर ) का पूजन किया और 
उनकी उपासनारे संलग्न हो वे हाथ जोड़े खड़े रहे ॥ ३२॥ 
ततः स्नुषां स भगवान्‌ प्रहशेे भ्ुगुरत्रवीत्‌। 
बरं वृणीष्व खुभगे दाता छास्मि तवेप्सितम्‌ ॥ रे३ ॥ 
भगवान्‌ झगुने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपनी पुत्रनभूले 
कहा--सौभाग्यवती बहू ! कोई बर माँगो, मैं तुम्द्दारी इच्छाके 
अनुरूप वर प्रदान करूँगा? || ३३ ॥ 





सा बे प्रलादयामास त॑ गुरु पुश्रकारणात्‌। 
आत्मनश्वैस मातुझ भसादं च चकार सः ॥ रे४॥ 


मं० स० खे० २. ४३-- 






सत्यवतीने श्रदुस्कों अपने और अपनी माताके लिये पुत्र- 
प्राप्तिका उद्देश्य रखकर प्रसन्न किया । तंत्र भगुजीने उसपर 
कृपाइष्टि की ॥ ३४ | 

भृगुरुवाच 

ऋतौ त्वं चेच माता च॒ स्‍्नांते पुंसचनाय वे । 
आलिड्रेतां पृथग वृश्षी साभ्वत्यं त्वमुठुम्बरम्‌ ॥ ३५ ॥ 

भ्रगुज़ी बोले--बहू ! ऋत॒ुकालमे स्ान करनेके पश्चात्‌ 
ठुम और तुम्हारों माता पुत्र-प्राष्तिके उद्देश्यसे दो मिन्न-मिन्न 
बृक्षोका आलिड्रन करो | तुम्हारी माता तो पीपछका और 
तुम गूलरका आलिज्ञन करना | ३५ ॥ 
चरुद्ययमिद भद्ने जनन्याश्र तवेब च। 
विध्वमावर्तयित्वा तु मया यत्नेन साधितम ॥ ३९ ॥ 

भट्े | मैंने विराट पुरुष परमात्माका चिन्तन करके ठुग्दारे 
और तुम्हारी माताके लिये यत्लपूर्बक दो चरु तैयार किये हैं॥ 
प्राशितव्यं प्रयत्नेन चेत्युकत्वादशन गतः। 
आलिडने चसे चेव चक्रतुस्ते विपयेयम ॥३७॥ 

तुम दोनों प्रयल्वपूरवक अपने-अपने चरुका भक्षण करना 
ऐसा कहकर भगुबी अन्तर्धान हो गये । इधर सत्यवती 
और उसकी मातने बक्षोके आलिद्न और चरु-मभन्षणमें 
उल्ठ-फेर कर दिबा ॥ २७ ॥ 
ततः पुनः स भगवान्‌ काले बहुतिथे गते । 
दिव्बन्ञानाद बिद्त्था तु भगवानागतः पुनः ॥ रे८ ॥| 

तदनन्तर बहुत दिन बीतनेपर भगवान्‌ रूगु अपनी 
दिव्य शानशक्तिसे सब बार्ते जानकर पुनः वहीं आये ॥ ३८ ॥ 


अथोवाच महातेजा भ्गुः सत्यवर्ती स्नुषाम्‌। 
डपयुक्तश्नरुभद्रे वृक्ष चालिज्ञन कृतम॥ोरे-॥ 
विपरीतेन ते स॒श्नमोत्रा चेवासि वश्चिता । 
ब्राह्मणः क्षत्रवृत्तिवं तव पुत्रों भविष्यति ॥ ४० ॥ 
उस समय मद्दातेजखी अऋगु अपनी पुत्रवधू सत्यवरतीसे 
बोले-(भद्दे | तुमने जो चरुमक्षण और वक्षोका आलिद्वन किया 
है; उसमें उलठ-फेर करके तुम्हारी माताने तुम्दे ठग लिया | 
सुन्नू | इस भूलके कारण तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी 
क्षत्रियोचित आचार-विचारवाला होगा ॥ ३९-४० ॥ 
क्षत्रियों ब्राह्मणाचायो मातुस्तव खुतो मद्ान्‌ 
भविष्यति महावीयः खाधूनां मार्गमास्थितः ॥ ४१॥ 
“और तुम्हारी मात।का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणोचित 
आजचार-विचारका पालन करनेवाल ह्ोगा। वह मद्गापराक्रमी 
बालक साधु-महात्माओंके मागंका अवल्म्बन करेगा? | ४१ ॥| 
ततः प्रसादयामास श्वशुरं सा पुनः पुनः । 
न में पुजो भवेदीदक काम पौन्नो भवेदिति ॥ ४२॥ 


श्श्छ्ट 








तब सत्यवतीने बारंबार प्राथना करके पुनः अपने श्रशुर- 
को प्रसन्न किया ओर कहा--“भगवन्‌ ! मेरा पुत्र ऐसा न 
ही | भले ही) पौत्र क्षत्रियखभावका हो जाय? || ४२ ॥ 
एचमस्त्विति सा तेन पाण्डव प्रतिनन्दिता। 
जमदग्निं ततः पुत्र जज्े खा काल आगते ॥ ४३॥ 

पाण्हुनन्दन ! तब “एवमस्तुः कहकर भूगुजीने अपनी 
पुत्रधधूका अमिनन्दन किया। तत्पश्चात्‌ प्रसवका समय 
आनेपर सत्यवतीने जमदग्निनामक पुत्रको जन्म दिया ॥|४३॥ 
तेजसा वर्चला चेव युक्त भार्गवनन्दनम्‌ | 
स वर्धमानस्तेजखी वेद्स्याध्ययनेन थ॥४४॥ 


ओभदामारते 





[ बनपर्वणि 








बहुनपीन. महातेज्ञाः पाण्डवेयात्यवर्तत । 

भारगवनन्दन जमदग्नि तेज और ओज ( बल ) दोनोंसे 
समक्ष थे | युधिष्ठिर ! बड़े होरेपर मदातेजस्वी जमदग्नि मुनि 
वेदाध्ययनद्वारा अन्य बहुत-से ऋषियोंसे आगे बढ़ गये॥४४३॥ 
त॑ तु ऋत्सो धनु्वेदः प्रत्यभाद्‌ भरत्षेभ। 
चतुर्विधानि चास्राणि भास्करोपमवर्चेसम्‌ ॥ ४५॥ 

मरतश्रेष्ठ | यूयंके समान तेजस्वी जमदग्निकी बुद्धिमें 
सम्पूर्ण धनुवेंद और चारों प्रकारके अख्र स्वतः स्फुरित हो 
गये ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्रणि सीर्थया्रापवंणि लोमझतीयययात्रायां कार्तवीयोंपास्याने पद्लदशाथिकशततसोड्ध्यायः ॥१६७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत तीर्थयात्रापरंमे कोमश-ती4याजाके प्रसंग कार्तवीयोपा/ख्यानदिषणक 
एक सौ पंद्रहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १९५ ॥ 





पोडशाधिकशततमोध्यायः 
पिताकी आज्ञासे परशुरामजीका अपनी माताका मम्तक काटना ओर उन्हींके वरदानसे पुनः जिलाना, 
प्रध्चुरामजीद्वारा कार्तंवीर्य-अर्जुनका वध और उसके पूत्रोंह्ठार जमदप्रि मुनिकी हत्या 


अश्ृतत्र०. उग्च 
स॒वेदाध्ययने युक्तो जमदग्निर्महातपाः। 
तपस्तेपे ततो देवान्‌ ब्रियमाद्‌ बशमानयत्‌ ॥ १ ॥ 
अक्ृतवण कहते हईैं---राजन्‌ ! महातपस्खी जमदग्निने 
वेदाध्ययनमें तत्पर होकर तपस्या आरम्म की | तदनन्तर शो च- 
सतोषादि नियमोंका पाछन करते हुए उन्होंने रसूर्ण 
देवताओको अपने वशर्मे क्र लिया+ | १ ॥| 
# यहाँ कुछ प्रतियोंमे पदेवान' की जगह प्वेदान' पाठ 
प्रिलया है। उस दशार्मे यह अर्थ होगा कि “वेदोकों वशमें कर 
लिया ।' परंतु वेदोंको वशर्मे करनेकी वाव असंगत-सी लगती हे । 
देवताओंकी वशमें करना ही सुक्ष॑गव जान पडता है, इसलिये 
हमने “देवान्‌” यही पाठ रखा है। काइतीरकी देवनागरी लिपिवाली 
इस्तलिखित थुस्तकर्मे यहाँ तीन इल्ेक अधिक भनिलते हैं। उनसे 
मी 'देवान्‌! पाठका ही समर्थन होता है । वे इलोक इस प्रकार हे- 
ते तप्यमान अहमविमूचुटेवा: संबान्धवाः । 
किपर्थ तप्यसे अक्षनू के काम: प्रार्थितस्तव ॥ 
एबमुक्त: अत्युवाच देवान्‌ जहार्षिसत्तम: । 
खर्दिनोस्तपस्तप्ये. लोकाश्व॒ स्पुर्ममाक्षया: ॥ 
तच्छूत्वा बचन तस्य तदा देवास्तमूचिरे । 
नासंतवेर्भवेल्लेक: कृत्या भर्मशतान्यपि ॥ 
स झुत्वा बचन तेषां त्रिदशानां कुरूद्ृह ॥ 
इन इलोकोद्वारा देवताओंके प्रकट होकर वरदान देनेका 
प्रसंग सूचित होता है, अतः « * ततो देवान्‌ नियमाद वशमानयत्‌! 
यही पाठ ठीक है । 


स॒प्रसेनजितं राजश्नधिगग्य नराधिपम्‌। 
रेणुकां वरयामास स च तस्मे ददी न्पः॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर | फिर राजा प्रमेनजित॒के पास जाकर जमदग्नि 
मनिने उनकी पुत्री रेणुकाके लिये याचना की और राजाने 
सुनिकों अपनी कन्या ब्याद दी ॥ २॥ 
रेणुकां त्वथ सम्प्राप्य भार्या भार्गवनस्दनः । 
आश्रमस्थस्तवा सार्थ तपस्तपे5३कूलया ॥ ३ ॥ 
भगुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले जमदग्नि राजकुमारी 
रेणुकाकों पत्नीरूपमें पाकर आश्रमपर ही रहते हुए उसके 
साथ तपस्या करने लगे | रेणुका सदा सब प्रकारसे पतिके 
अनुकूल चलनवाली सत्री थी | ३ ॥ 
तस्याः कुमाराश्चत्वारों जशिरे रामपञ्चमाः। 
सर्वेषामजघन्यस्तु राम आसीज्ञघन्यजः ॥ ७ ॥ 
उसके गर्भसे क्रमशः चार पुत्र हुए, फिर पाँचवें पुत्र 
परझुरामजीका जन्म हुआ | अवश्थाकी इृश्टसि भाइयोंमें छोटे 
होनेपर भी वे गुणोमें उन सबसे बढ़े-चढ़े थे || ४ ॥ 
फलाहारेषु सर्वेषु गतेष्वथ खुतेषु वे। 
रेणुका स्मातुमगमत्‌ कदाचित्नियतब्रता ॥ ५ ॥ 
एक दिन जब सब पृत्र फछ छानेके लिये वनमें चले 
गये, तब नियमपूर्वक उत्तम अतका पालन करनेवाली रेणुका 
स्नान करनेके लिये नदी-तटपर गयी ॥ ५ ॥ 
सा तु चित्ररर्थ नाम मार्तिकाबतर्क नपम्‌। 
ददर्श रेणुका राजन्तागच्छन्ती यरच्छया॥ ६ ॥ 


बोध, 
तौधयात्रापव ] 


बोडदाधिकशततमी5ध्यायेः 


१४१७९, 








क्रीडन्तं सलिले इृष्ठा सभाये पद्ममालिनम्‌। 
ऋद्धिमन्त ततस्तस्य स्पृहयामास रेणुका ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ | जब वह स्नान करके लोटन लगी; उस समय 
अकस्मात्‌ उसकी दृष्टि मार्तिकाक्‍त देशके राजा चित्रेरथपर 
पड़ी, जो कमछोकी मारा धारण करके अपनी पत्नीके साथ 
जलमे क्रीड़ा कर रद्द था । उस समृद्धिशाली नरेशकों उस 
अवस्थामें देखकर रेणुकाने उसकी इच्छा की || ६-७ ॥ 
व्यभिचाराध्य तस्मात्‌ सा छ्लिन्नाम्भसि विचतना। 
परविवेशाश्रमं॑ अस्ता तां वे भर्तान्वबुध्यत ॥ ८ ॥ 
उस समय इस मानभिक विकारसे द्रवित हुई रेणुका 
जलूमें बेहो श-सी हो गयी । फिर त्रस्त होकर उसने आश्रमके भीतर 
प्रवेश किया | परतु पतिदेव उसकी सब बातें जान गये ॥८॥ 
सतांदृष्ट्राच्युतां घेयोद्‌ ब्राह्मथा लक्ष्म्या विचर्जिताम। 
धिकछव्देन महातेजा गहंयामास चीयंबान्‌॥ ९ ॥ 
उसे धेयंसे च्युत और ब्रह्मतेजसे वश्चित हुई देख उन 


महातेजस्वी शक्तिशाली महर्षिने घिक्रारपृर्ण बचनोद्वारा उसकी 
निन्‍्दा की ॥ ९ ॥ 


ततो ज्येष्टो जामद्ग्न्यो रुमण्वान्‌ नाम नामतः । 
आजगाम सुषणश्र  वसुविश्वावसुस्तथा ॥ १० ॥ 
इसी समय जमदमिके ज्येष्ठ पुत्र रुमण्वान्‌ वहाँ आ 
गये । फिर क्रमशः सुपेण, बसु और विश्वावस्ु भी आ पहुँचे ॥ 
तानाजुपून्योदू भगवान्‌ बधे मातुरचोदयत्‌। 
न च ते जातसंस्नेहाः किचिदूचुविचेतसः ॥ ११॥ 
भगवान्‌ जमदमिने बारी-बारीसे उन सभी पुत्रोकों यह 
आज्ञा दी कि तुम अपनी माताका वध कर डालो, परतु 
मातृस्नेद उमड़ आनेसे वे कुछ भी बोल न सके--बेहोश-से 
खड़े रहे ॥ ११ ॥ 
ततः शशाप तान्‌ क्रोधात्‌ ते शप्ताश्चेतनां जहुः । 
सुगपक्षिसथमोणः... क्षिप्रमासज्डोपमाः ॥ १२ ॥ 
तब महृर्रिने कुपित हो उन सब पुत्रोको शाप दे दिया। 
शापग्रस्त होनेपर वे अपनी चेतना ( विचार-शक्ति ) खो 
बैठे और तुरंत मूंग एव पक्षियोंके समान जड-बुद्धि हो गये || 
ततो रामोउभ्ययात्‌ पश्चादाश्रमं परवीरहा। 
तमुवाच महाबाहजेमदसिर्महातपाः ॥ १३ ॥ 
तदनन्तर शभुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाले परझरामजी 
सबसे पीछे आश्रमपर आये | उस समय मद्दातपसी महाबाहु 
जमदमिने उनसे कहा--॥ १३ ॥ 
जहीमां मातर पापां मा च पुत्र व्यथां क्ृथाः । 
तत आदाय परशुं रामो मातुः शिरोइदरत्‌ ॥ १७ ॥ 









































इसके लिये मनमें किसी प्रकारका खेद न करो ।? 


तब परशुरामजीने फरसा लेकर उसी क्षण माताका 
मस्तक काट डाला ॥ १४ | 


ततस्तस्य महाराज जमदस्‍्नेमंहात्मनः । 
कोपो5भ्यगच्छत्‌ सहसा प्रसन्नश्चात्रवीदिदम्‌ ॥ १५ ॥ 


महाराज ! इससे महात्मा जमदम्रिका कोप सहसा शान्त 
हो गया ओर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--॥ १५॥ 


ममेदं वचनात्‌ तात छूत॑ ते कर्म दुष्करम | 
वृणीष्य कामान्‌ धमंझ् यावतो वाज्छले हृदा ॥ १६॥ 
सबने मातुरुत्थानमस्म॒ति च वधस्य वे। 
पापेन तेन चास्पश आ्रातृण्णां प्रकृति तथा ॥ १७॥ 
अप्रतिद्दन्द्रतां युद्धे दीधैमायुश्च भारत। 
ददोौ चर सबोन्‌ कामांस्ताज्ममद्झिमंहातपाः ॥ १८ ॥ 


ध्तात | तुमने मेरे कहनेसे वह कार्य किया है; जिसे 
करना दूसरोके लिये बहुत कठिन है। तुम धर्मके ज्ञाता हो । 
तुम्हारे मनमें जो-जो कामनाएँ हो; उन सबको माँग लो ।? 
तब परशुरामजीने कद्टा--'पिताजी, मेरी माता जीवित हो 
उठें) उन्हे मेरेद्वारा मारे जानेकी बात याद न रहे; बह 
मानस-पाप उनका स्पश न कर सके, मेरे चारों भाई खस्थ 
हो जायें, युद्धमें मेरा सामना करनेवाछा कोई न हो और में 
बड़ी आयु प्राप्त करूँ ।? भारत ! मह्यतपस्वी जमदमिने वरदान 
देकर उनकी वें सभी कामनाएँ पूर्ण कर दीं ॥ १६-१८ ॥ 

















१४८० 





शौमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








कवाचित तु तथैवास्य विनिष्कान्ताः खुताः प्रभो। 
झथानूपपतिवीरः.. कातेवीयो5भ्यवतेत ॥ १९॥ 
युधिष्ठिर | एक दिन इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर 
गये हुए. थे। उसी समय अनूप्रदेशका बीर राजा कार्तवीर्य 
अज्जुन उधर आ निकला ॥ १९ ॥ 
तमराश्रमपद॑ प्राप्रतपेभीयों. समाचयत्‌ । 
स युद्धमदसम्मत्तों नाभ्यनन्द्त्‌ तथाचेनम्‌॥ २०॥ 
प्रमथ्य चाश्रमात्‌ तस्माद्धोमथेनोस्तथा बलात्‌ । 
जहार बत्सं क्रोशम्त्या बभअ च महाद्रुमान्‌ ॥ २१॥ 
आश्रममें आनेपर ऋषिपत्वी रेणुकाने उसका यथोचित 
आतिथ्य-सत्कार क्रिया । कार्तवीय॑ अजुन युद्धके मदसे 
उन्मत्त द्वी रह्दा था| उसने उत्त सत्कारकों आदरपूर्वक 
अहण नहीं किया | उलटे मुनिके आश्रमकों तहस-नदस करके 
वहाँते डकराती हुई होमघेनुके बछड़ेकों बलपूवक हर लिया 
और आश्रमके बड़े-बड़े वृक्षोको भी तोड़ डाला ॥ २०-२१॥ 
आगताय च रामाय तदायष्ट पिता खयम्‌। 
गां चल रोरुदती दृष्ठा कोपो राम॑ समाविशत्‌ ॥ २२॥ 
जब परशुरामजी आश्रममें आये, तब स्वयं जमदश़िने 
उनसे सारी बातें कहीं | बारंबार डकराती हुई होमकी 
घेनुपर भी उनकी दृष्टि पड़ी | इससे वे अत्यन्त कषित 
हो उठे ॥ २२॥ 





स॒ ख॒त्युवशमापन्त कार्तवीयमुपादबत्‌ । 
तस्याथ युधि विक्रम्य भारगवः परचीरहा ॥२३॥ 
चिच्छेद निशितेर्भल्लेबोहन, परिघसंनिभाव 
सहस्नसस्मितान्‌ राजन प्रसृह्म रुचिरं घलतुः ॥ श४ ॥ 
और कालके वश्ञीभूत हुए कांत॑ैबीय अजुनपर धावा बोल 
दिया । झत्रुवीरोंका सहार करनेवाले भगुनन्दन परशुरामगीने 
अपना सुन्दर धनुष ले युद्धमे महान पर/क्रम दिखाकर वैने बा्णों- 
द्वारा उसकी परिघसद॒श सहख भुजाओंको काट डाला ॥ 
अभिभूतः स रामेण खंयुक्तः कालघर्मणा। 
अर्जुनस्याथ दायादा रामेण कृतमन्यवः ॥ २५॥ 
इस प्रकार परश्ुरामजीसे परास्त हो कार्तबीय॑ अजुन 
कालके गालमे चला गया। पिताके मारे जानेसे अर्जुनके 
पुत्र परगुरामजीपर कुपित हो उठे || २५ ॥ 
आश्रमस्थं बिना राम जगदगभिमुपाद्वन | 
ते त॑ जष्तुमंदाबीयमयुध्यन्त॑ तपखिनम्‌ ॥ रे६ ॥ 
और एक दिन परशझुरामजीकी अनुपस्थितिमे जब आश्रमपर 
केवठ जमदभिजी ही रह रहे थे, वे उन्हीपर चढ़ आये । 
यद्यपि जमदमिजी महान्‌ शक्तिशाली थे तो भी तपस्ती ब्राह्मण 
होनेके कारण युद्धमें प्रवृत्त नहीं हुए । इस दशामे भी कार्त- 
बीर्यके पुत्र उनपर प्रहार करने छगे ॥ २६ ॥ 
असकृद्‌ रामरामेति विक्रोशन्तमनाथवत्‌ | 
कारतंवीयंस्य पुत्रास्तु जमदप्नि युधिष्टिर ॥ २७॥ 
पीडयित्ता.. शरेज॑स्मुर्यथागतमरिद्माः । 
अपक्रान्तेषु वे तेषु जमदभी तथा गते ॥ २८॥ 
समित्पाणिरुपागचछदाअ्रम॑ शक्ष॑गुनन्दनः । 
स॒दृष्टा पितरं बीरस्तथा मृत्युवश गतम्‌। 
अनहैन्त॑ तथाभूत॑ विललाप खुदुभखितः ॥ २९ ॥ 
युधिष्टिर ! वे महर्षि अनाथकी भांति “राम | राम ![? 
की रट छगा रहे ये, उसी अवख्ामे कार्तत्रीय अजुनके पुत्रोने 
उन्हें बाणोसे घायल करके मार डाछा | इस प्रकार मुनिकी 
हत्या करके वे शत्रुसंहारक क्षत्रिव जेते आये थे; उसी प्रकार 
लौट गये | जमदप्रिके इस तरह मारे जानेके बाद जब वे 
कार्तवीय॑-पुत्र भाग गये, तब भगुनन्दन परशुरामजी द्वार्थोर् 
समिधा लिये आश्रम आये । वहाँ अपने पिताको इस प्रकार 
दुर्दशापूंक मरा देख उन्हें बढ़ा दुःख हुआ | उनके पिता 
इस पकार मारे जानेके योग्य कंदापि नहीं थे, परशुरामजी 
उन्हें याद करके विछाप करने छगे ॥ २७-२९ ॥ 


इति श्रीमहवाभारते वनपर्व॑णि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशती थंयात्रायां कार्त॑वीयोंपाख्या ने जमद झिवे पोडशाधिकशततमोड ध्याय: ११६ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके ऋतगंत तौवैयाज्रा्वमें कोमशतीर्थयात्राके ऋरंगमें का्तवीमोपार्मानमें 
जमदग्निवधविषयक एक सो सेक्हयों अध्याय पूछ हुआ॥ १९६ ॥ 


भय कीकाशा-०--- 


तीरथयाजापव ] 


सप्तद्शाधिकशततमोइध्यायः १२८१ 











सप्त दशाधिकशततमो5ध्यायः 
परशुरामजीका पिताके लिये विलाप और (थ्वीको इक्कीस बार निःक्षत्रिय करना एवं 
महाराज युधिष्टिरके द्वारा परशुरामजीका पुजन 


राम उकाच 


ममापराधात्‌ ते श्लुद्ेहंतस्त्वं तात बाढिशेः । 
कार्तैवीर्यस्थ वायादेरवने मस्ग इवेचुमिः॥ १॥ 
परशुरामजी बोले--हा तात ! मेरे अपराधका बदला 
लेनेके लिये कार्तवीयंके उन नीच और फामर पुन्रोने वनर्मे 
बाणोंद्वारा मारे जानेवाले मृगकी मॉति आपकी इत्या 
की है॥ १॥ 
घर्मज्स्य कर्थ तात वर्तेमानस्यसत्पथे । 
सृत्युरेबंबिधोी. युक्तः सर्वेभूतेष्वनागसः ॥ २ ॥ 
पिताजी ! आप तो घर्मश होनेके साथ ही सन्मार्गपर 
चलनेबाले ये; कभी किसी भी प्राणीके प्रति कोई अपराध 
नहीं करते थे, फिर आपकी ऐसी मृत्यु केसे उचित हो 
सकती है ! | २॥ 








कि लु तैने कृत पाप यैभ॑बांस्तपसि स्थितः । 
अयुध्यमानो चूद्ध: सन्‌ हृतः शरशतेः शितेः ॥ ३ ॥ 

आप तपस्थामें संलग्न) युद्धसे विरत और वृद्ध थे तो 
भी जिन्होंने सेकढ़ों तीखे बाणोंद्वारा आपकी हत्या फी है; 
उच्दोंने कौन-सा पाप नहीं किया | ॥ ३ ॥ 


कि जु ते तत्र वक्ष्यन्ति सचिवेषु खुहत्खु च। 
अयुध्यमानं धर्मशमेक॑ हत्वानपत्रपाः ॥ ४ ॥ 
वे निर्लज राजकुमार युद्धसे दूर रहनेवाले आप-जैंसे 
घर्मश एवं असहाय पुरुषकों मारकर अपने सुहृदों और 
मन्त्रियोंके सामने क्या कहेंगे ! | ४ ॥ 
विलप्येबवं सकरुणं बहु नानाविधं नह॒प। 
प्रेतकायोणि सर्वाणि पितुश्रक्के महातपाः॥ ५ ॥ 
दृदाह पितरं चा्नो रामः परपुरंजयः। 
प्रतिजश्ले वध चापि सर्वेक्षत्रस्य भारत ॥ ६ ॥ 
राजन ! इस प्रकार मॉति-मॉतिसे अत्यन्त करुणाजनक 
बिलाप करके शत्रुओंकी राजधानीपर विजय पानेवालि 
मद्ातपस््ी परशुरामजीने अपने पिंताके समस्त प्रेतकर्म किये । 
मारत ! पहले तो उन्होने विधिपृर्वक अभिमें पिताका दाइ-संस्कार 
किया; तत्पश्रात्‌ सम्पूर्ण क्षत्रियोंके वधकी प्रतिशा की ॥५-६॥ 
संकुद्धोौएतिबलः संख्ये शस्रमादाय वीयेवान । 
जप्निवान कार्तवीयंस्य सुतानेकोइन्तकोपमः ॥ ७ ॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ एवं पराक्रमी परशरामजी क्रोधके 
आवेशर्म साक्षात्‌ यमराजके समान हो गये । उन्होंने युद्धमें 
शख्त्र लेकर अकेले ही कार्तवीयंके सब पुत्रोंकी मार डाछा ॥७॥ 
तेषां चालुगता ये च क्षत्रिया: क्षत्रियर्षभ | 
तांश्र सवोनवाम॒द्गादू रामः प्रहरतां चरः ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियशिरोमणे ! उस समय जिन-जिन क्षत्रियोंने उनका 
साथ दिया; उन सबको भी योद्धाओंमें श्रेष्ठ परशुरामजीने 
मिट्टीमें मिला दिया॥ ८ ॥ 
त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं छृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः । 
समन्तपञ्ञषके पञ्ञ चकार रुघिरहदान्‌ ॥ ९. ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ परशुरामने इस प्रथ्वीको इक्कोस 
बार क्षत्रियोंसे सूती करके उनके रक्तसे समन्तपश्चक श्षेत्रर्स 
पाँच रुघिर कुण्ड भर दिये ॥ ९॥ 
ख तेघु तर्पयामास भगून भ्गुकुलोद्ृहः। 
साक्षाद्‌ दद्‌्श चर्चीक सच रास स्यवारयत्‌ ॥ १० ॥ 
भगुकुल्भूषण रामने उन कुण्डॉम भगुवंशी पितरोंका 
तर्पण किया और उस समय साक्षात्‌ प्रकट हुए, मह॒षि 
ऋचीकको देखा। उन्होंने परश्ुरामको इस घोर कर्मसे 
रोका ॥ १० ॥ 


ओमहाभारते 


[ चनपर्थणि 








ततो यज्लेन महता जामद्म्न्यः प्रतापबान्‌। 
तर्पेयामास देवेन्द्रसत्विस्भ्यः प्रददो महीम ॥११॥ 
तदनन्तर प्रतापी जमदमिकुमारने एक महान्‌ यज्ञ करके 
देवराज इन्द्रकों तृत किया तथा ऋत्विजोंको दक्षिणा- 
रूपमें भूमि दी || ११ ॥ 
बेदी चाप्यददद्धूमी कश्यपाय महात्मने। 
द्शव्यामायतां ऋत्वा नवोत्सेधां विशाम्पते ॥ १२॥ 
युधिष्टिर ! उन्होने महात्मा कश्यपको एक सोनेकी वेंदी 
प्रदान की) जिसकी ठम्बाई-चोड़ाई दस-दस व्याम ( चालीस- 
चालीस हाथ ) की थी। ऊंचाईमें भी बह वेदी नौ व्याम 
( छत्तीस हाथ ) की थी ॥ १२॥ 
तां कदयपस्थालुमते ब्राह्मणाः खण्डशस्तदा। 
व्यक्षज॑स्ते तदा राजन प्रख्याता: खाण्डवायना:॥ १३ ॥ 





राजन ! उस समय कश्यपजीकी आशसे ब्राह्मणोने 
उत खर्णवेदीको खण्ड-खण्ड करके बॉट लिया; अतः वे 
खाण्डवायन नामसे प्रतिद्ध हुए ॥ १३ ॥ 
स॒प्रदाय महीं तस्में कच्यपाय महात्मने। 
अस्मिन्‌ महेन्द्रे शेलेन्द्रे बसत्यमितबिक्रमः ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार सारी प्रथ्वी महात्मा कश्यपको देकर अमित- 
पराक्रमी परशुरामजी इस पर्व॑तराज महदेन्द्रपर निवास 
करते है || १४ ॥ 
एवं वेरमभूत्‌ तस्थ क्षत्रियेलॉकबासिमिः । 
पृथिवी चापि विज्ञिता रामेणामिततेज्ञसा ॥ १०॥ 

इस तरह उनका सम्पूण जगतके क्षत्रियोंके साथ वैर 
हुआ था और उसी समय अमिततेजस्वरी परशुरामजीने सारी 
पृथ्वी जीती थी ॥ १५ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

ततश्रतुदंशी रामः समयेन महामनाः । 
दशयामास तान्‌ विप्रान्‌ धमेराज च सानुजम्‌ ॥ १६॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! तदनन्तर 
चतुर्दशी तिथिको निश्चित समयपर महामना परशुरामजीने उस 
पर्व॑तपर रहनेवाले उन ब्राह्मणो तथा भाइयोंसद्वित युधिष्ठिरको 
दर्शन दिया ॥ १६ ॥ 
स तमानखे राजेन्द्र श्राठभिः सहितः प्रभु: । 
द्विजानां चर परां पूजां चक्रे गपतिसत्तमः ॥ १७॥ 

राजेन्द्र | उस समय प्रमावशाल्वी दरपश्रेष्ठ युधिष्टिरने 
भाइयोंके साथ श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ परझुरामजीकी पूजा की 
तथा अन्य ब्राह्मणोका भी बहुत आदर-सत्कार किया ॥१७॥ 
अचित्वा जामब्सन्‍्यं स पूजितस्तेन चोदितः । 
महेन्द्र उष्य तां रात्रि प्रययो दक्षिणामुखः ॥ १८॥ 

जमदम्निनन्दन परशुरामजीकी पूजा करके खयं भी 
उनके द्वारा सम्मानित हो वे इन्हींकी आज्ञसे उस रातकों 
महेन्द्रपबंतपर ही रहे) फिर सबेरे उठकर दक्षिण दिशाकी 
ओर चल दिये ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि तार्थयात्रापव॑णि लोसशतीर्थैयात्रायां कात॑वीयोपाख्याने सप्त्शाधिकशततसो5ध्यायः ॥३१७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभाग्त वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थमाव्रापदर्भे झोमशतीथयात्राके प्रसंगमे कार्त वीर्योपाझुण[नविषयक 
एक सौ सत्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ११७॥ 
७>-+ ६ "अल टिययघत-- 
अष्टदशाधिकशततमो<ध्याय: 


युधिष्ठिरका विभिन्न तीथोमें होते हुए प्रभासक्षेत्रमें पहुँचकर तपस्वामें प्रवृत्त 
होना ओर यादवोंका पाण्डबोंसे मिलना ' 


वेशम्पायन उवाच 
गच्छन्‌ स तीथोनि मद्दानुभावः 
पुण्यानि रस्याणि ददर्श राजा। 


सर्वोणि.. विपेरुपशोमितानि 
कचित्‌कचिदू भारत सागरस्य ॥ १ ॥ 


बैशम्पायनजी फट्दते हैं---जनमेजय ! आगे जाते 


तीर्थयात्रापर्व ] 





हुए महानुभाव राजा युधिष्ठिरने समुद्रतटके समस्त पुण्य 
तीथोंका दर्शन किया। वे सभी तीथ परम मनोहर थये। 
उनमें कह्दी-कहीं ब्राह्मणलोग निवास करते थे। जिससे उन 
तीथोंकी बड़ी शोमा होती थी ॥ १ ॥ 
स॒तृत्तवांस्तेचु कृतामिषेकः 
सहानुजः पार्थिवपुत्रपोत्रः । 
समुद्रगां पुण्यतमां प्रशस्तां 
जगाम पारिक्षित पाण्डुपुत्र:॥ २ ॥ 
परीक्षितूनन्दन ! सदाचारी पाण्डुकुमार युधिष्ठिर 
कश्यपपुत्र सूर्यदेवके पीत्र थे ( क्योकि उनकी उत्पत्ति 
सूर्य कुमार घर्मसे हुई थी )। वे माइयोसहित उन तीर्थोमे 
स्नान करके सप्रद्रगामिनी पुण्यमयी प्रशस्ता नदीफे तटपर 
गये ॥ २॥ 
तत्रापि चाप्लुत्य महानुभावः 
संतर्पयामास पितन्‌ खुरांश्व । 
द्विजातिमुख्येष्‌ धन विसृज्य 
गोदाचरी सांगरगामगच्छत्‌ ॥ ३ ॥ 
हानुभाव युविड्विर्ने यहाँ भी स्तान करके देवताओं 
ओर पितरोंका तर्पण किया तथा श्रेष्ठ आह्णोकों धन दान 
करके मागरगामिनी गोदावरी नदीकी ओर प्रस्थान किया ॥ ३॥ ' 
ततो विपाप्मा द्वविडेषु राजन 
समुद्रमासाद्य च छोकपुण्यम्‌ । 
अगस्त्थतीध च महापवित्र 
नारीतीथोन्यथ बीरो ददश ॥ ४ ॥ 
जनमभेजय | गोदावरामे ल्लान करके पवित्र हैं! वे वह्ॉंसे 
द्रव्िइ्देशमे घूमते हुए ससारके पुण्यमय तीथे समुद्रके 
तथर गये । वहोँ लानादि करनेके पश्चात्‌ बीर पाण्डुकुमारने 
आगे बढ़कर परम पत्रित्र अगस्त्य-तीर्थ तथा नोरी-तीथोंका 
दशन किया ॥ ४ ॥ 
तत्राजुनस्थाग्यधनुधेरस्य 
निशस्य तत्‌ कर्म तरेरशक्यम्‌ | 
सम्पूज्यमानः. परमर्िसहठैः 
परां झुंदं पाण्ड्सुतः स लेभे ॥ ५ ॥ 
स॒तेषु तीर्थेप्वभिषिक्त गात्रः 
रृष्णासहायः सहितोडनुजेश्व । 
सम्पूजयन. विक्रममजुनस्थ 
रेमे महीपाल पति: एथिव्या;॥ ६ ॥ 
हों श्रेष्ठ धनुधेर अजुनके उस पराक्रमकों जो दूसरे 
मनुष्योंके डिये असम्मव था; सुनकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरको 
बड़ी प्रमन्नता प्रात हुई। उन ती्ोर्मे बड़े-बड़े ऋषिगण 
न जम न 


१. पोंच अप्सराओंके तीर्थ । 


अष्टाइशाधिकशततमो5ध्यायः 





शरद 
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मी उनका सत्कार करते थे। जनमेजय ! द्रौपदी तथा 
भाइयेके साथ राजा युधिष्ठिरने उन पाँचों तीर्थो्म ल्ञान 
करके अर्जुनके पराक्रमकी प्रशंसा करते हुए बड़े इर्षका 
अनुभव किया || ५-६ ॥ 
ततः सहस्नाणि गयां प्रदाय 
तीथेंषु. तेप्वम्बुधरोत्तमस्य । 
सह आ्रातृभिरजुनस्य 
संकीतंयामास गयां प्रदानम्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर समुद्रतरवर्ती उन सभी तीथ्थो्मं सहस्तरों 
गोदान करके माइय्रोसहित युधिषिरने प्रमन्नतापर्वक अर्जुनके 
द्वारा किये हुए गोदानका बारंबार वर्णन किया || ७ ॥ 
स तानि तीथोनि च सागरस्य 
पुण्यानि चान्यानि बहनि राजन 
क्रमेण गउछन परिपृर्णकामः 
शूपोरक॑ पुण्यतम॑ दृद्श ॥ ८ ॥ 
राजन ! ससुद्र-सम्बन्धी तथा अन्य बहुत-सें पुण्य 
तीथंमि क्रमशः श्रमण करते हुए पूर्णकाम गजा युधिष्लिरने 
अत्यन्त पुण्यमय झूर्पारकती थंका दर्शन किया ॥ ८ ॥ 
तबोदधेः . कंचिदतीत्य. देशं 
ख्यातं पृथिव्यां वनमाससाद । 
तप्त॑ सुरेस्‍्तत्र तपः पुरस्ता- 
दिष्टं तथा पुण्यपरेने रेन्द्रेः ॥ ९ ॥ 
वहाँ समुद्रके कुछ भागकों लॉबकर वे एक ऐसे वनमें 
आये; जो भूमण्डडमें सर्वत्र विख्यात था। वहाँ पुरबकालमें 
देवताओने तपस्या की थी और पुष्यात्मा नरेशोंने यशेका 
अनुष्ठान किया था ॥ ९ ॥ 


हष्टः 


स॒ तत्र  तामग्र्यधनुधेरस्य 
बेदी ददशोयतपीनबाहुः । 

जे 

ऋचीकपुत्रस्य तपखिसड्ः 


समाचृता पुण्यक्रदरयनीयाम्‌ ॥ १० ॥ 
लम्बी ओर मोटी भुजाओवाले युधिष्टिने उस बनमें 
घनुघ॑रशिरोमणि ऋचीकवंशी परशरामजीकी वेदी देखीः 
जो पुण्पात्मा पुरुषोके लिये पूजनीय थी तथा तपस्वियोंके 
समुदाय उसे ख्दा परे रहते थे || १० ॥ 
ततो बसूनां वसुधाधिपः स 
मरुद्रणानां च तथाश्विनोश्र । 
वेबखतादित्यधनेश्व राणा- 
मिन्द्रस्य विष्णो: सचितुविभोश्व ॥ ११॥ 
भवस्य चन्द्स्यथ दिवाकरस्य 
पतेरपां साध्यगणस्यथचेव । 
घातुः पितृणां चर तथा महात्मा ५ 
रुद्॒स्थ राजन समणस्यथ चंच ॥ १२॥ 


१३८७ 


ओमहाभारते . 


[ बनपर्वणि 


ल्श्भ्श्य््ल्््य्य््य्य्य्य्य्न्ल्ज्््््_व व खखख््ख्खच्ड्टस्स्स्स्व्चस्स्स्स्््ल्््सि्च्स्सिल्ियियलिल््स्स्स्स्स्त्म्स< 


सरखत्याः सिद्धधभणस्य चैव 
पुण्याश्व ये चाप्यमरास्तथान्ये । 
चुण्यानि चाप्यायतनानि तेषां 
ददर्श राजा छुमनोहराणि ॥ १३॥ 
राजन्‌ |! तत्यश्वात्‌ उन महात्मा नरेशने वसु। मरुद्रण। 
अश्रिनीकुमार, यम आदित्य) कुबेर; इन्द्र, विष्णु, भगवान्‌ 
सबिता; शिव चन्द्रमा; सूर्य: वरुण; साध्यगणः धाता; 
पितृगण, अपने गर्णोत्रहित रुद्र, सरस्वती, सिद्ध-समुदाय 
तथा अन्य पुण्यमय देवताओंके परम पवित्र ओर मनोहर 
मन्दिरोंके दशन किये || ११-१३ ॥ 
तेषूपवासान.. विबुधालुपोष्य 
दत्वा च रज्ञानि महान्ति राजा । 
तीर्थघु सर्वेषधु परिष्लुताडु 
पुनः स॒शुपोरकमाजगाम ॥ १४॥ 
उन दी्थोंके निकट निवास करनेवाले विद्वान ब्राह्मणोंको 
बस्आभूषणोंसे आच्छादित एवं विभूषित करके उन्हें बहुमूल्य 
रक्ोंकी मेंट दे वहाँके सभी तीर्थोर्म स्नान करके महाराज 
युधिष्टिर पुनः थर्पारकक्षेत्रमे छोट आये ॥ १४ ॥ 
स तेन तीथन तु सागरस्य 
पुनः प्रयातः सह सोदरीयः । 
पृथिव्यां प्रथितं मदद्धि: 
स्तीर्थे प्रभास॑ समुपाजगाम ॥ १० ॥ 
वहाँसे प्रस्थित हो वे भाइयोंसहित सायरतटवर्ती तीथोंके 
मार्गसे होते हुए फ़िर प्रभासक्षेत्र आये, जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोकि 
कारण भूमण्डलमें अधिक प्रसिद्ध है ॥ १५॥ 


तन्नाभिषिक्त:ः. पृथुलोहिताक्षः 
ही सहालुजेदेवगणान्‌ पितृश्च । 
खंतपयाभास तथंब रूृष्णा 
ते चापि विप्राः सह लोमशेन ॥ १६॥ 
वहाँ भाइयोंसद्वित स्नान करके विशाल एवं छाल नेत्रों- 
वाले राजा युधिष्ठिरने देवताओं और पितरोंका तप॑ण क्रिया । 
इसी प्रकार द्रौपदीने, साथ आये हुए उन ब्राह्मणोंने तथा 
महर्षि लोमशने भी वहाँ स्नान एवं तपंण किये ॥ १६ ॥ 
स॒ द्वादशाहं जलूघायुभक्षः 
कुर्वन क्षपाहःखु तदाभिषेकम्‌ 
समन्ततो5ग्तीनुपदीपयित्वा 
तेपे तपो धर्मश्रतां वरिष्ठः ॥१७॥ 
घ॒म्मात्माओंम श्रेष्ठ युधिष्टिर वहाँ बारह दिनोतक केवल 
जल और वायु पीकर रहते हुए दिनमें और रातमें भी स्लान 
करते तथा अपने चारों ओर आग जलाकर तपस्या 
छगे रहते ये ॥ १७ ॥ 


तमुग्रमास्थाय तपश्चरन्त 
शुधाव रामश  जनावुनम्ध । 

तो. स्वंधृष्णिप्रवरी ससेन्‍्यो 
युधिष्टिरे जग्मतुराजमीढम ॥ १८ ॥ 
इसी समय बृष्णिवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बलरामने सुना कि महाराज युधिष्ठिर प्रभासक्षेत्रमें उम्र 
तपस्था कर रहे हैं; तब वे अपने सेनिकोसहित अजमीढकुल- 

भूषण युधिष्ठिससे मिलनेके लिये गये ॥ १८ ॥ 


ते चृष्णयः पाण्डुखुतान समीक्ष्य 
भूमी शयानान्‌ मलद्ग्धिगात्ञान्‌। 
अनहेती द्ौपदी चापि दृष्ठा 
दुःखिताइचुक्रुशरातंनादम्‌ ॥ १९ ॥ 
यहाँ जाकर वृष्णिवंशियोंने देखा; पाण्डबलोग प्रथ्वीपर 
सो रहे हैं, उनके सारे अन्न घूलसे सने हुए हैं तथा कष्ट 
सहनेके अयोग्य द्रौपदी भी भारी दुदंशा भोग रही है। 
यह सब देखकर वे बढ़े दुखी हुए और आर्त खरसे 
रोने लगे ॥ १९ ॥ 
ततः स राम॑ च ज़नादून च 
कार्प्णि च साम्य॑ च शिनेश्व पौन्रम्‌। 
अन्यांश्व॒बृष्णीनुपगम्य पूजां 
चक्रे. यथाधर्ममहीनसत्त्वः ॥ २० ॥ 
( उस महान्‌ संकटमें भी ) महाराज युधिष्ठिने अपना 
बेय॑ नहीं छोड़ा था। उन्होने बढराम, श्रीकृष्ण, प्रदुम्न, 
साम्ब; सात्यकि तथा अन्यान्य वृष्णिवंशियोंके पास जा-जाकर 
धर्मानुसार उन सबका आदर-सत्कार किया ॥ २० ॥ 
ते चापि सवोन अतिपूज्य पार्था 
स्तः सत्कृताः पाण्डुसुतस्तथेव । 
युधिष्ठिरे सम्परिवार्य राज- 
न्नुपायिशन देवगणा यथेन्द्रम्‌॥ २१॥ 
राजन ! पाण्डुपुत्रोंद्वारा सत्कृत होकर यादवोंने भी उन 
सबका यथोचित सत्कार किया और फिर देवता जैसे इन्द्रके 
चारों ओर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार वे धर्मराज युधिष्ठिस्कों 
सब ओरसे घेरकर बैठ गये || २१ ॥ 
तेषां ख सर्व चरितं परेषां 
बने व वार्स परमप्रतीतः। 
अम्रार्थमिन्द्रस्य गते व पार्थ 
निवेशन हृष्टमनाः शाहांस ॥ २२॥ 
तत्पश्चात्‌ राजा युघिष्ठिरने अत्यन्त विश्वस्त होकर 
यादवोंसे शत्रुओंकी सारी करतूतें कह तुनायीं और अपने 
वनवासका भी सब समाचार बताया। साथ दी बड़ी प्रसन्नताके 
साथ यह भी सूचित किया कि अर्जुन दिव्यास्नोंकी प्राधिके 
हिये इन्द्रलोकम गये हैं || २२ ॥ 


तीर्थयात्रापर्य ] 


श्रुत्वा तु ते तस्य वचः प्रतीता- 

स्तांग्वापि द॒ृष्ठा सुक्ृशानतीव । 
नेशत्रोद्धवं सम्मुमुचुमदाहो 

दुग्लातिजं वारि महानुभावाः ॥ २३ ॥ 


एकोनविशत्यधिकशततमो ध्यायः 
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युधिष्ठिरकता यह वचन सुनकर उन्हे कुछ सान्‍्लना 
मिली | परंतु पाण्डवोको अत्यन्त दुर्बड देखकर वे परम 
पूजनीय महानुभाव यादव वीर दुःख और बेदनासे पीड़ित हो 
ओऑसू बहाने लगे ॥ २३ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते वनपत्वेणि तोर्थयात्रापवेणि छोमशझतीर्थयात्राय[ प्रभासे यादवपाण्डबससागमे अष्टादश।धिकशत्ततमो5 ध्याय:। १ १८। 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनप॑के अन्तर्गत तीर्यात्रापवम कोमशतोर्थयात्राके प्रसंगमें प्रभासक्षेत्रे भीतर यादव-पाण्डब- 
समागमबदिषयक एक से अठारहवाँ अध्याण पुरा हुआ ॥ ११८ ॥ 
---+-9९/०फम्डुन०-२९-०- 


एकोनविंशत्यधिकशततमो<ध्यायः 
प्रभासतीर्थमें बलरामजीके पाण्डवोंके प्रति सहानुभूतिस्नचक दुःखपूर्ण उद्गार 


जनमेजय उवाच 
प्रभासतीर्थभासाद्य पाण्डवा वृष्णयस्तथा | 
किमकुर्चन कथाइचेषां कास्तचासंस्तपोधन ॥ १ ॥ 
ते हि खबं मद्दात्मानः सर्वेशासत्रविशारदाः। 
वृष्णयः पाण्डवाइचेच सुहृद्श्व परस्परम्‌ ॥ २ ॥ 

जनमेजयने पूछा--तपोधन ! प्रभासतीर्थमें पहुँचकर 

पाण्डवों तथा दृष्णिवंशियोंने क्या किया ! वहों उनमें केसी बात- 
चीत हुई ! वे सब महात्मा यादव और पाण्डब सम्पूर्ण शास्त्रों के 
विद्वान और एक-दूसरेका हित चाहनेवाले थे; ( अतः उनमें 
क्या बात हुई १ यह मैं जानना चाहता हूँ ) ॥ १-२ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 


प्रभासतीर्थ सम्प्राप्य पुण्य तीथ मद्दोद्येः । 
चृष्णयः पाण्डबान वीराः परिवायोपतस्थिरे ॥ ३ ॥ 
वैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्रभासक्षेत्र समुद्र- 
तय्वर्ती एक पुण्यमय तीर्थ है। वहाँ जाकर वृष्णिवंशी वीर 
पाण्डवोंको चारों ओरसे घेरकर बैठ गये || ३ ॥ 
ततो गोक्षीर कुन्देन्दुसणालूरजतप्रभः । 
वनमाली हली रामो बभाषे पुष्करेक्षणम ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर गो दुग्ध) कुन्दकुसुम, चन्द्रमा, मृणाल ( कमल- 
नाल ) तथा चॉदीकी-सी कान्तिवाले वनमालाविभूषित 
हलघर बलरामने कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा || ४ | 


बलदेव उवाच 


न कृष्ण धर्मेश्वरितों भवाय 
ज़म्तोरधमेंश्व... पराभवाय | 

युधिष्ठिरो यत्र जडी महात्मा 
चनाश्नयः छ्लिश्यति चीरवासा; ॥ ५ ॥ 
बलदेवजी बोले--श्रीकृष्ण | जान पड़ता है; आचरण- 
में छाया हुआ धर्म भी प्राणियोंके अम्युदयका कारण नहीं 
होता और उनका किया हुआ अधर्म भी पराजयक्ी प्राप्ति 
करानेवाल्ा नहीं होता क्योंकि मद्दात्मा युधिष्टिरको (जो सदा 
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धर्मका ही पालन करते हैं ) जठाधारी होकर वल्कल वज्ध पहने 
बनमें रहते हुए महान्‌ क्लेश भोगना पड़ रहा है ॥ ५ ॥ 


7४7 रा 06, 8 77 व 
(। 


दुरयाधनश्थापि मद्दी प्रशास्ति 
न चास्य भूमिविंवरं ददाति। 
घमोद्धमंश्चरितों. बरीया- 
नितीच मन्येत नरोइल्पबुद्धिः ॥ ८ ॥ 
दुर्याधने. चापि विवधधेमाने 
युधिष्ठिरे चासुखमात्तराज्ये । 
कि त्वन्न कतेव्यमिति प्रजामिः 
शड्डा मिथः संजनिता नराणाम्‌ ॥ ७ ॥ 
डधर, दुर्योधन ( अधमंपरायण होनेपर भी ) पृथ्वीका 
शासन कर रहा है । उसके लिये यह प्रृथ्वी भी नहीं फ्ती 
है | इससे तो मन्द बुद्धिवाले मनुष्य यही समझेंगे कि 
धर्माचरणकी अपेक्षा अधर्मका आचरण ही श्रेष्ठ है । दुर्योधन 


१२८६ 


निरन्तर उन्नति कर रहा है और युविष्टिर छल्से राज्य 
छिन जानेके कारण दुःख उठा रहे हैं । ( युचित्ठिर 
और दु्योधनके इशन्तको सामने रखकर ) मनुष्योमें परस्पर 
महान्‌ संदेह खड़ा हो गया है । प्रजा यह सोचने लगी है 
कि हमें क्‍या करना घाहिये--हमें धर्मका आश्रय लेना 
चाहिये या अधर्मका !॥ ६-७ ॥ 
अये स॒ धर्मप्रभवो नरेन्‍्द्रो 
घममे घ्रतः सत्यध्चृतिः प्रदाता। 
चलेद्धि राज्याध्व सुखाच्य पाथों 
घमोदपेतस्तु कर्थ विव्धंत्‌॥ ८ ॥ 


ये राजा युधिष्टिर साक्षात्‌ ध्मके पुत्र हैं | धर्म ही इनका 
आधार है । ये सदा सत्यका आश्रय लेते और दान देते रहते 
हैँ । कुन्तीकुमार युधिष्ठिर राज्य और सुख छोड़ सकते है, 
( परंतु धर्मका त्याग नहीं कर सकते ) भला, धर्मसे दूर होकर 
कोई कैसे अभ्युदयका भागी हो सकता है १ ॥ ८ ॥ 


कर्थ नु भीष्यश्य रृपश्व विश्नो 

द्रोणश्व राजा च कुलस्य चुद्धः । 
प्रवाज्य पाथोन्‌ खुखमाप्लुवन्ति 

घिक पापचुद्धीनू भरतप्रधानान्‌ ॥ ९ ॥ 


पितामह भीष्म) ब्राह्मण कृपाचार्य, द्रोण तथा कुछके 
बढ़े-बूढ़े राजा धृतराष्टर- ये कुन्तीके पुत्नोंको राज्यसे निकाल- 
कर कैसे सुख पाते हैं ! भरतकुलके इन प्रधान व्यक्तियोंको 
घिक्कार है | क्योंकि इनकी बुद्धि पापमें लगी हुई है ॥ ९॥ 


कि नाम वशक्ष्यत्यवनिप्रधानः 
पितृन्‌ समागम्य परत्र पापः। 
पुत्रेष सम्यक चरितं मयेति 
पुतञानपापान्‌ व्यपरोप्य राज्यात्‌॥ १० ॥ 


पापी राजा ध्रृतराष्ट्र परलोकर्मे पितरोसे मिलनेपर उनके 
सामने केसे यह कह सकेगा कि भैने अपने और भाई 
पाण्डुके पुत्रोंके साथ न्याययुक्त बर्ताव किया है।! जब कि 
उसने इन निर्दोध पुज्रोको राच्यसे वश्चित कर दिया है॥ १० ॥ 
नासौ घिया सम्प्रति पश्यति सम 
कि नाम हृत्वाहमचश्लुरेवम्‌। 
ज्ञातः प्रथिव्याम्रिति पार्थिवेषु 
प्रयाज्य कोन्तेयमिति सम राज्यात्‌॥ ११॥ 


वह अब भी अपने बुद्धिरूप नेज्रेसि यह नहीं देख 
पाता कि कोन-सा पाप करनेके कारण मुझे इस प्रकार अन्धा 
होना पड़ा है और आगे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरकों राज्यसे 
निकालकर जब मैं भूतलके राजाओमें फिरसे जन्म दूँगा, तब 
मेरी दशा कैसी होगी ! ॥ ११ ॥| 


श्रीमहाभारते 


[ वनपर्थणि 







नुने ससुद्धान पिठलोकभूमी 
चामीकराभान क्षितिजान्‌ पफुछान। 
विनित्रवीयंस्थ खुतः सपुन्नः 
कृत्वा हुशंस वत पश्यति सम ॥ १२॥ 
विचित्रवीर्यका पुत्र घ्रतराष्ट्र और उसके पुत्र दुर्योधन 
आदि यह क्रूर कर्म करके ( खप्ममे ) निश्चय दी 
पितृलोककी भूमिमें सुवर्णके समान चमकनेवाले समृद्विशाली 
एवं पुष्पित वृक्षोकी देख रहे हैं॥ ॥ १२ ॥ 
व्यूढोत्तरांसान्‌ पृथुलोद्दिताक्षान्‌ 
नेमान्‌ सम पृष्छन स श्टणोति नूनम्‌। 
परास्थापयद्‌ यद्‌ स बन॑ सदा 
युधिष्ठिर साजुजमात्तशस्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
धृतराष्ट्र सुदृढ़ कंचे तथा विशाल एबं छाल नेत्रोंवाले इन 
भीष्म आदिसे कोई बात पूछता तो है; परंतु निश्चय ही 
उनकी बात सुनकर मानता नहीं है। तमी तो माइयोंसदह्वित 
अख्नधारी युविष्टिरके प्रति भी मनमें शह्ढा रखकर इन्दें 
उसने बनमें भेज दिया है ॥ १३ ॥ 
योध्यं परेषां पृतर्ना सस्द्धां 
निरायुधो दीर्धभुज्ो निहन्यात्‌ । 
श्रुत्वैव शब्दं हि घृकोद्रस्य 
मुश्चन्ति सेन्‍्यानि राकृत समूत्रम्‌॥ १४॥ 
( भला | वे कौरव इन पाण्डवॉका सामना केसे कर 
सकते हैं! ) ये बड़ी भुजाओवाले भीमसेन बिना अख्ल 
शत्रोंके ही शत्रुओंकी शक्तिदाडी सेनाका सहार कर सकते 
हैं। मीमका तो सिंहनाद सुनकर ही विरोधी दलके सेनिक 
मल-मूत्र करन छगते दे || १४ ॥ 
स॒ श्षुत्पिपासाध्यकृशस्तरस्वी 
समेत्य. वानायुधवाणपाणिः | 
चने स्मरन्‌ वासम्रिम सुघोरं 
शा न कुयोद्ति निश्चितं मे ॥ १५॥ 
बे द्वी बेगशाली भीम इन दिनों भूख-प्यात और रास्ता 
चलनेकी थकावटसे दुबंछ हो गये हैं । इस भयंकर वनवासका 
स्मरण करते हुए जब ये हाथोंमे अनेक प्रकारके अज्न-शस््र 
एवं घनुष-बाण लिये शत्रुओपर आक्रमण करेंगे; उस समय 
किसीको भी जीता न छोड़ेंगे--यह मेरा निश्चव है॥ १५ ॥ 
न हास्य वीयंण बलेन कश्चित्‌ 
समः पृथिव्याम्रपि विथतेडन्यः । 
स शीतवातातपकशिताह्ो 
न शेषमाजावसुहत्सु कुयोत्‌॥ १६॥ 
इनके समान पराक्रमी और बलवान्‌ वीर इस पृथ्वीपर 


# इस प्रकारके बृक्षो्री देखना भृत्युमूचक माना गया है । 


तीर्थयात्रापर्व ] 


विशत्यधिकशततमोषच्यायः 
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कोई नहीं है। इस समय सर्दी-गर्मी और बायुके कष्टसे यद्यपि 





वनमें फल-मूलसे जीवन-निर्वाह करता हुआ तिरपर जटा 





इनका शरीर दुबला हो गया है तो भी समरमें शत्रुआमेंसे धारण किये मलिन शरीरसे विचर रहा है ॥ १९ || 


किसीको भी ये शेष नहीं रहने देंगे ॥ १६ ॥ 
प्राच्यां जपानेकरथेन जित्वा 
वृकोदरः साथुचरान्‌ रणेषु । 
स्वस्त्थागमदू यो5तिरथस्तरसी 
सोद5यं बने छ्लिश्यति चीरवासाः ॥ १७॥ 
यः सिन्धुकूले व्यजयन्नृदेवान 
समागतान्‌ दाक्षिणात्यान मद्दीपान्‌ । 
त॑ पद्यतेम॑ सहदेवमद्य 
तरखिनं॑ तापसवषरूपम्‌ ॥ १८॥ 
जो पूर्व दिशामें ( दिग्विजयकी यात्राके समय ) केवछ 
एक रथ लेकर युद्धमें बहुत-से राज्ाओंकों सेवक्रोंसहित 
परास्त करके सकुशछ छोट आये थे, वे ही अतिरथी 
और वेगशाली वीर ब्रकोदर आज वनमें वल्कलछ बस्तर 
पहनकर कष्ट भोग रहे हैं। जिसने समुद्र-तटपर सामना 
करनेके लिये आये हुए दक्षिण दिशाके सम्रूण राजाओंपर 
विजय पायी थी; उसी वेगवान्‌ बीर इस सहदेवकों देखो-यह्‌ 
आज तपस्त्रीकी-सी वेष-भूषा धारण किये हुए दुःख पा 
रहा है ॥ १७-१८ ॥ 
यः पाथिवानेकरथेन जिग्ये 
दिशं प्रतीची प्रति युद्धशौण्डः 
सोषयं बने मूलफलेन जीच- 
श्ैटी चरत्यद्य मलाचिताडुः ॥ १९॥ 
जिस युद्धकुशल नकुलने एकमात्र रथकों सहायतासे 
पश्चिम दिशाके समस्त भूपालोंको जीत लिया था, वह्दी आज 


सत्रे ससृद्धेपतिरथस्यराशो 
वेदीतलादुत्पतिता खुता या। 
सेयं बने बासमिम॑ सुद्दःखं 
कथ्थं सहत्यद्य सती खुखाहाँ ॥ २०॥ 
जो अतिरथी राजा द्रपदके समृद्धिशाली यज्ञर्मे वेदीसे 
प्रकट हुईं थी, वहीं यह सुख भोगनेके योग्य सती-साध्वी 
द्रोपदी बनवासके इस महान्‌ दुःखको केसे सहन करती है ॥॥ २०) 
त्रिवर्ग सुख्यस्य समीरणस्य 
देवेश्वरस्याप्यथवाश्विनोश्व॒। 
पर्षा सुराणां तनयाः करथ्थंनु 
वने5चरन हास्तसुखाः सुखाही:॥ २१ ॥ 
धर्म) वायु; इन्द्र और अश्विनीकुमारों-जेसे देवताओंके 
ये पुत्र सुख भोगनेके योग्य होते हुए मी आज सब प्रकारके 
सुखोसे बच्चित हो वनमें कैसे विचरण कर रहे है !॥| २१॥ 


जिते दि घर्मस्य सुते सभाय॑ 
सश्राठ॒के सातुचरे निरस्ते। 
दुर्योधने. चापि विवर्धमाने 
कथं न सीवृत्यवनिः सशैका ॥ २२॥ 
पत्नीसह्वित घर्मराज युभिष्टिर जूएमें द्वार गये और 
भाइयों एवं सेवर्कोसहित राज्यसे बाहर कर दिये गये; 
उधर दुर्योधन ( अनीतिपरायण द्वोकर भी दिनोंदिन ) बढ़ 
रहा है। ऐसी दशशामें पवर्तोसद्टित यह प्रृथ्वी क्यों नहीं 
फट जाती १॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि तीर्थयात्रापवणि लोमश्तीर्थयात्रायां बलरामवाक्ये एकोनविशत्यधिकशततसो5ध्यायः ॥११९॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापदेर्स छोमशतीथयात्राके प्रसंगमें बकरामवाक्यविषयक 


एक सौ उन्नीसवों अध्याय पुरा हुआ॥ ११० ॥ 





विशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
सात्यकिके शो्म॑पूर्ण उद्ार तथा युधिष्टिरद्वारा श्रीकृष्णके वचनोंका अनुमोदन 
एवं पाण्डवोंका पयोष्णी नदीके तटपर निवास 


सात्यकिर॒ुवाच 
न राम कालः परिदेवनाय 
यदुत्तरं त्वन्न तदेव सखर्वे। 
समाचरामो हानतीतकालं 
सुधिष्ठिरो यद्यपि नाह किचित्‌ ॥ २ ॥ 
खात्यकिने कद्दा--बलरामजी ! यह समय जेठकर 
विछाप करनेका नहीं है। अब आगे जो कुछ करना है; 


उसीको हम सब छोग मिलकर कर | यद्यपि महाराज 
युधिष्टिर हमसे कुछ नहीं कहते हैं तो भी हमें अब ब्यर्थ 
समय न बिताकर कौरवोको उचित उत्तर देना चाहिये।| १॥ 
ये नाथवन्तोष्य भवन्ति छोके 
ते नात्मना कर्म समारभन्ते | 
तेषां तु कार्यधु भवन्ति नाथाः 
शिब्यादयों राम यथा ययातेः ॥ २ ॥ 


१२८८ 


आओमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








इस संसारमें जो छोग सनाथ हैं--जिनके बहुतसे 
सहायक हैं--वे सखयं कोई कार्य आरम्म नहीं करते हैं । 
उनके सभी कार्योमे वे सहायक एवं सुदृद्‌ ही सहयोगी होते 
हैं, जेंसे ययातिके उद्धार-कार्यमें शित्रि आदि उनके नातियोंने 
योगदान किया था | २॥ 
येषां तथा राम समारभन्ते 
कार्याणि नाथाः खमतेन लोके । 
ते नाथवन्‍तः पुरुषप्रवीरा 
नानाथवत्‌ रूच्छुमवाप्नुवन्ति ॥ हे ॥ 
बलरामजी ! जगत्‌में जिनके कार्य उनके सहायक अपने 
ही विचारसे प्रारम्म करते हैं, वे पुरुषश्रेष्ठ सनाथ माने जाते 
हैं । वे अनाथकी माँति कभी कश्टम नहीं पड़ते ॥ ३ ॥ 


कस्मादिमो रामजनादईनो सर 
प्रयुम्नसाम्बी च मया समेतो। 
वसन्त्यरण्ये.. सहसोदरीये- 
खेलोक्यनाथानभ्रिगम्य पार्था: ॥ ४ ॥ 
आप दोनों भाई बलराम और श्रीकृष्ण, मेरेसहित 
ये प्रद्यम् और साम्ब सब-फे-सब सौजूद हैं। इन त्रिथुवन- 
पतियोसे मिलकर भी ये कुन्तीके पुत्र अभीतक अपने भाइयोंके 
साथ वनमें क्यों निवास करते हैं ? ॥| ४ ॥ 


निर्यातु साध्वय द्शाहसेना 
प्रभूततानायुधचित्रममो....। 
गचछतु धातराष्ट्र 
सबान्धवों वृष्णिबाभिभूतः ॥ ५ ॥ 
त्व॑ छोव कोपात्‌ पृथिवीमपीमां 
संवेश्येस्तिष्ततू. शाह्धन्वा । 
स धातेराष्ट्र जहि सालुबन्धं 
चृत्र यथा देवपतिमेहेन्द्रः॥ ६ ॥ 
उत्तम तो यह है कि आज दी यदुवंशियोंकी सेना नाना 
प्रकारके प्रचुर अस्त्र-शत्र और विचित्र कवच धारण करके 
युद्धके लिये प्रस्थान करे । धृतराष्ट्रपुत्र दुयोधन वृष्णिवंशियों- 
के पराक्रमसे पराजित हो बन्धु-बान्धवोंसहित यमछोक चछा 
जाय | बलरामजी ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण अछ्ग खड़े रहें; केवल 
आप ही चाहे तो इस समूची प्रथ्बीको भी अपनी क्रोधाग्निकी 
लपटोमे छपेट सकते हैं । जेसे देवराज इन्द्रने बज्नासुरका वध 
किया था; उसी प्रकार आप भी दुर्योधनकों उसके सगे- 
सम्बन्धियोसहित मार डालिये || ५-६ ॥ 
भ्राता च मे यः स सखा गुरुश्न 
जनाईनस्यात्मसमश्य पार्थः । 
यद्थमेच्छन मनुजाः स॒पुत्र 
शिष्यं गुरुशआ्ाप्रतिकूलबादम्‌ ॥ ७ ॥ 
जो मेरे भाई; सखा और गुरु हैं, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


यमक्षयं 


आत्मतुस्य सुद्दद्‌ हैं, वे कुन्तीकुमार अर्जुन मी अलग रहें | 
मनुष्य जिस उद्देश्यसे अच्छे पुत्रकी और गुरु प्रतिकूल न 
बोलनेवाले शिष्यकी कामना करते हैं, उसे सफल करनेका 
समय आ गया है ॥ ७ ॥ 
यदर्थमभ्युथतमुत्तमं तत्‌ 
करोति कर्माध्यमपारणीयम्‌ । 
तस्याख्॒वर्षाण्यहमुत्तमास्े- 
विंहत्यः सबोणि रणेषमिभूय ॥ < ॥ 
जिसके हिये सुयोग्य शिष्य या पुत्र उत्तम अजच्न-शब्त्र 
डठाता है तथा युद्धमें श्रेष्ठ एवं अपार पराक्रम कर दिखाता 
है; उसकी पूर्तिका यही अवसर है। मैं संग्रामधूमिमे अपने 
उत्तम आयुरधोद्वारा शत्रुओंकी सारी अख्ल-वर्षाको नष्ट करके 
उनके समस्त सैनिकोंकों परास्त कर दूँगा ॥ ८ ॥ 
कायाच्छिरः सर्पविषाग्निकस्पैः 
शरोत्तमेंरुन्मथितार्मि 
खड़ेंन चाह निशितेन संख्ये 
कायाच्छिरस्तस्य बलात्‌ प्रमथ्य॥ ९ ॥ 
बलरामजी ! सर्प५ विष एवं अग्निके समान भयंकर 
उत्तम बाणोंद्वारा शत्रुके सिरको धड़से अछग कर दूँगा; साथ 
ही उस समराज्ञणमें शत्रुमण्डलीको मैं बलपूर्वक रोंदकर तीखी 
तलवारद्वारा उसका मस्तक उड़ा दूँगा ॥ ९॥ 


ततो5स्थ स्वोननुगान्‌ हनिष्ये 

दुर्योधन चापि कुरूंश्व सवोन्‌। 
आत्तायुथ॑ मामिह. रौहिणेय 

पदयन्तु मैमा युधि जातद्र्षा: ॥ १०॥ 


राम । 


तदनन्तर उसके समस्त सेबकॉसहित दुर्योधन और 
समस्त कौरवोंको भी मार डार्कूगा। रोहिणीनन्दन ! युद्ध 
भयानक पराक्रम दिखानेवाले योद्धा दर्ष और उत्साहमें भर- 
कर आज मुझे हाथमें अख्त्र लिये पूर्वोक्त पराक्रम करते हुए 
प्रत्यक्ष देखें || १० ॥ 


निष्तन्‍्तमेक॑ कुरुयोधमुख्या- 
नमहि महाकक्षमिवान्तकाले। 
प्रयुज्मुक्तान निशितान्‌ न शक्ताः 


सोहु कृपद्रोणविकर्णकणोः ॥ ११॥ 


जैसे प्रदयकालीन अग्नि सूखे घासकी राशिको जलाकर 
भस्म कर देती है; उसी प्रकार मैं अकेला ही कोरवदलके 
प्रधान वीरोंका संहार कर डार्दूगा और ऐसा करते हुए सब 
छोग मुझे प्रत्यक्ष देखेंगे । प्रयुम्नके छोड़े हुए तीखे बाणोंको 
सहन करनेकी शक्ति ऊपानाय) द्रोणाचार्य विकर्ण और कर्ण- 
किसीमें नहीं है ॥ ११॥ 


तीर्थयात्राप् ] 


विशत्यधिकशततमो5ध्यायः 
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जानामि वीय च जयात्मजस्य 
काण्णिभवत्येष यथा रणस्थः । 
साम्बः ससूत॑ सरथ भुजाम्यां 
दुशशासन शास्तु बलात्‌ प्रमथ्य ॥ १२॥ 
मैं अर्जुनकुमार अभिमन्युके भी पराक्रमको जानता हूँ । 
वह समरभूमिमें खड़ा होनेपर साक्षात्‌ श्रीकृष्णनन्दन प्रयुम्न के 
ही समान जान पड़ता है | वीरवर साम्ब बल्यूर्बक अजुसेनाको 
मथकर अपनी दोनों भ्ुजाओंसे रथ और सारथिसहित 
दुःशासनका दमन करें ॥ १२॥ 


न॒चिद्यते जाम्बवतीसुतस्य 
रणे विषह्य॑ हि. रणोत्कटस्य । 
एतेन बालेन हि शम्बरस्य 
दृत्यस्य सन्‍्यं सहसा प्रणुन्नम्‌ ॥ १३ ॥ 
जाम्बबतीनन्दन साम्ब रणभूमिमें बड़े प्रचण्ड पराक्रम- 
शाली बन जाते हैं । उस समय इनके लिये कुछ भी असच्य 
नहीं है । इन्होने बाल्यावस्थामें दी सहसा शम्बरासुरकी सेनाको 
नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था ॥ १३ ॥ 
वृत्तोरुरत्यायतपीनबाहु- 
रेतेन संख्ये निहतो5श्वचक्रः । 
को नाम साम्बस्य मद्दारथस्य 
रणे समक्ष रथमभ्युदीयात्‌ ॥ १७४ ॥ 
इनकी जॉँघें गोल हैं; मुजाएँ लंबी और मोटी हैं। 
इन्होंने युद्धमें अश्वारोहियोंकी कितनी ही सेनाओंका संहार 
किया है। भला, संग्रामभूमिमें महारथी साम्बके रथके सम्मुख 
कौन आ सकता है ! ॥ १४ ॥ 
यथा प्रविश्यान्तरमन्तकस्य 
काले मनुष्यों न विनिष्क्रमेत । 
तथा प्रविद्यान्तरमस्य संख्ये 
को नाम जीवन पुनराबजेत ॥१५॥ 
जैसे अन्तकाल आनेपर यमराजकी मुजाओमें पड़ा हुआ 
मनुष्य कदापि वहाँसे निकल नहीं सकता, उसी प्रकार 
रणक्षेत्रमें बीरबर साम्बके बदमें आया हुआ कौन ऐसा योद्धा 
होगा, जो पुनः जीवित छौट सके ॥ १५ ॥ 
द्रोणं च भीष्मं थे महारथों तो. 
सुतेबूंत चाप्यथ सोमवृत्तम । 
सर्वाणि सेम्यानि च॒ वाखुदेवः 
प्रधक्ष्य्ते सायकवद्धिजालेः ॥ १६॥ 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण चाह तो अपने बाणरूपी 
अग्निकी लपटोसे दोण और भीष्म-इन दोनो प्रतिद्ध मद्दारथियों- 
को; पृत्रोंसहित सोमदत्तको तथा सारी कोरव-सेनाकों भी 
भस्त कर डालेंगे।॥ १६ ॥ 


कि नाम लछोकेष्वविषद्यमस्ति 
कृष्णस्य सर्वेषु सदेवकेषु । 
आत्तायुधस्योत्तमबाणपाणें- 
श्रक्रायुधस्याप्रतिमस्य॒ युद्धे ॥ १७॥ 
देवताओंसह्वित सम्पूर्ण छोकोंमें कौन-सी ऐसी वस्तु है; 
जो द्वारथोमें हथियार; उत्तम बाण तथा चक्र धारण करके 
युद्धमं अनुपम पराक्रम प्रकट करनेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
लिये असह्य हो ॥ १७ ॥ 
ततो5निरुद्धो प्यसिचमपाणि- 
मंहीमिमां धातंराष्ट्रेविंसज्षेः । 
हतोत्तमाड्नेनिंदतं: .. करोतु 
कीर्णा. कुशेवेंद्मिवाध्वरेषु ॥ १८॥ 
गदोल्‍मुकी बाइकभाजुनीथाः 
शुरश्व संख्ये निशठः कुमार: । 
रणोत्कटों.. सारणचारुदेष्णी 
कुलोचितं विप्रथयन्तु कमें ॥ १९ ॥ 
ढाल-तलवार लिये हुए वीरबर अनिरुद्ध भी) 
जैसे यज्ञोमें कुशाओंद्वारा यज्ञकी वेदी ढक दी जाती है, उसी 
प्रकार युद्धमें सिर कटाकर मरे और अचेत पड़े हुए धृतराष्ट्र- 
पुत्रोंद्वारा इस भूमिकों ढक दें | गद, उल्पुक, बाहुक; 
भानु) नीथ) युद्धमें शूरवीर कुमार निशठ तथा रणभूमिमें 
प्रचण्ड पराक्रमी सारण और चारुदेष्ण--ये सब छोग अपने 
कुलके अनुरूप पराक्रम प्रकट करें | १८-१९ ॥ 
सवृष्णिभोजान्धकयोधमुख्या 
समागता. सात्वतशुरसेता । 
हत्वा रणे तान्‌, धृतराष्ट्रपुत्नं- 
छोके यशः स्फीतमुपाकरोतु ॥ २० ॥ 
यदुवंशियोकी शौयपूर्ण सेना, जिसमे बृष्णि, भोज और 
अन्धकवशी योद्धाओकी प्रधानता है; आक्रमण करके थुद्धमें 
घृतराष्ट्रपुन्‍्रेकों मार डाले और ससारमें अपने उज्ज्वल 
यशका विस्तार करे || २० ॥ 
ततो5भिमन्युः प्रथिवीं प्रशास्तु 
यावद्‌ त्तं घमेभ्तां बरिष्ठः। 
युधिष्ठटिरः पारयते महात्मा 
धूते यथोक्त कुरुसत्तमेन ॥ २१॥ 
घर्मात्माओमें श्रेष्ठ महात्मा युधिष्ठिर जबतक अपने उस 
ब्तको, जिसे इन कुरुकुलभूषणने जूएके समय प्रतिज्ञायूवक 
स्वीकार किया था; पूर्ण न कर छें तबतक अभिमन्यु इस 
पृथ्वीका शासन करे || २१॥ 
अस्त्प्रमुक्तिविशिखेजितारि- 
स्ततो मद्दी भोक्ष्यति धमराजः । 
निधोतेराष्ट्र.. हतखूतपुच्रा- 
मेतद्धि नः रृत्यतमं यशस्यम्‌ ॥ २२॥ 


१२५०७ 








तदनन्तर अपना ब्रत समाप्त करके हमारे द्वारा छोड़े 
हुए वार्णोसे ही शत्रुऑपर विजय पाकर घर्मराज युधिष्ठिर 
इस प्रथ्वीका राज्य भोगेंगे | उस समयतक यह प्रथ्वी 
धृतराष्ट्रके पुत्रॉंसे रहित हो जायगी और सूतपुत्र कर्ण भी 
मर जायगा | यदि ऐसा हुआ तो यह हमारे लिये महान्‌ 
यशोवर्धक कार्य होगा ॥ २२ ॥ 


वायुदेव उवाच 


असंशयं माधव सत्यमेतदू 
मह्लीम ते वाक्यमदीनसत्त्व । 
स्वाभ्यां भुजाभ्यामजितां तु भूमि 
नेच्छेत कुरूणामृषभः कर्थंचित्‌॥ २३ ॥ 
भगवान श्रीकृष्ण चोले--उदारहददय मथुकुलभूषण 
सायके ! तुम्हारी यद्ट बात सत्य है, इसमे तनिक भी संशय 
नहीं है । हम तुम्दारे इन बचनोंकों स्वीकार करते है; परतु 
ये कुरुश्रेष्ठ युधिष्टिर किसी भी ऐसी भूमिकों किसी तरह 
लेना नहीं चाहेंगे, जिसे इन्होंने अपनी भुजाओद्रारा न 
जीता हो ॥ २३ ॥ 
न होष कामान्न भयाज्न छोभादू 
युधिष्टिरो जातु जह्यात्‌ खधर्मम्‌ । 
भीमाजुनों चातिरथों यमो च 
तथेव कृष्णा द्रुपदात्मजेयम्‌ ॥ २४ ॥ 
कामना; भय अथवा लोभ किसी भी कारणसे युधिष्टिर 
अपना धर्म कद्रापि नहीं छोड़ सकते । उसी तरह अतिरथी 
बीर भीम, अर्जुन, नकुछ, सहदेव तथा यह द्वुपदकुमारी 
कृष्णा भी अपना घर्म नहीं छोड़ सकती || २४ ॥ 
उभी हि युद्धेउ प्रतिमों एृथिब्यां 
वृकोदरश्रेव धर्नजयश्व । 
कस्मान्न रृत्म्ां पृथियीं प्रशासे- 
स्माद्रीसताभ्यां च पुरस्कृताएयम्‌॥ २७ ॥ 
भीमसेन और अज्जुन-ये दोनो बीर युद्धमे इस प्रथ्यीपर 
अपना झानी नहीं रखते । इनसे और दोनों माद्रीकुमारोसे 
ग्युक्त दोनेतर थे युधिष्ठिर सारी प्रथ्वीका शासन केसे नहीं 
कर सकते १ ॥ २० ॥ 


यदक्षा तु पश्चालपतिर्मदात्मा 
सर्केकयदचेदिपतियय 

युध्येम विक्रम्य रणे समेत- 
स्तदेव सर्व रिपवो हि न स्थुः ॥ २६ ॥ 


चर 


जब गहात्मा पद्यालगज; केकय, चेदिराज और ह 
सब लोग एक साथ ट्ोकर रगगे पराक्रा दिखायेंग। उसी 
समय इमारें सारे शन्रुओंका अस्तित्व मिट जायगा ॥ २६ ॥ 


ओीमदाभारते 








[ चनपर्वणि 
युधिष्ठिर उवाच 
लेदूं चित्र माधव यद्‌ ब्रवीषि 
सत्य॑ तु मे रक्ष्यतमं न राज्यम्‌ । 


कृष्णस्तु मां वेद यथाबदेकः 
कृष्णं च वेदाहमथों यथावत्‌ ॥ २७ ॥ 
युधिष्टिरने कद्दा--सात्यके | तुम जो कुछ कह रहे 
हो, वह तुम्हारे-जेंसे वीरके लिये कोई आश्रयंक्री बात नहीं 
है; परंतु मेरे लिये सत्यकी रक्षा ही प्रधान है; राज्यकी प्राप्ति 
नहीं । केबल श्रीकृष्ण ही मुझे अच्छी तरह जानते हैं और 
में भी श्रीकृष्णके स्वरूपकों यथार्थरूपसे जानता हूँ ॥ २७ ॥ 
यदेव काले. पुरुषप्रवीरो 
वेत्घ्यत्ययं माधव विक्रमस्थ । 
तदा रणे त्व॑ च शिनिश्नवीर 
खुयोधन जेप्यसि कशवश्च ॥ २८ ॥ 
शिनिवशके प्रधान बीर माधत्र ! ये पुरुपरल् श्रीकृष्ण 
जभी पराक्रम दिखानका अवसर आया समझेंगे; तमी तुम 





और भगवाद्‌ केशव मिलकर युद्धमें दुर्योधनकों जीत 


सकोगे ॥ २८ ॥ 
प्रतिप्रयान्त्वच दृशाहँबीरा ह 
दृ्छोएस्मि नाथनेरलोकनाथें: । 
ध्€ू 4 
चम5प्रमाद कुरुताप्रमेया 


द्रशास्मि भूयः सुखिनः समेतान्‌॥ २९ ॥ 
अब ये यदुवंशी वीर द्वारकाकों लौद जायें) आपछोग 
मेरे नाथ या सहायक तो हैं ही। सम्पूर्ण मनुष्य-लोकके भी 
रक्षक हैं; आपलोगोंसे मिलना हो गया। यह बड़े आनन्दकी 
वात है | अनुपम शक्तिशाली वीरो | आपलछोग धर्मपालुनकी 
ओरसे सदा सावधानी रखें । में पुनः आप सभी सुखी 
मित्रेंकी एकत्र हुआ देखूँगा ॥ २९ ॥ 
तब्न्योन्यमामन्द्र; तथामिवाद 
वृद्धान्‌ परिष्वज्य शिशूृंश्व सवान) 
यदुप्रवीराः खम्नह्मणि जस्मु- 
,.... स्तेचापि तीथोन्यनुसंविचेरः॥ २० ॥ 
तटश्रात्‌ वे यादव-पाण्डव वीर एक दूसरेकी अनुमति 
ले, बरद्धोंकी प्रणाम करके; बालकोंको हृदयसे लगाकर तथा 
अन्य सबसे यथायोग्य मिलकर अपने अभीष्ट खानकों चल 
दिये । यादववीर अपने घर गये और पाण्डवछोग पूर्व॑बत्‌ 
तीर्थो्में विचरने लगे || ३० ॥| 
विखज्य कृष्ण त्वथ धमराजा 
विदर्भराजोपचितां खुतीधोम्‌। 
जगाम पुण्यां सरित पयोप्णीं 
सम्रातृभ्ृत्वः सह लोमशेन ॥ ३१ ॥ 


तीथयाज्ञापर्व ] 


जि ू«->७-++ ला सिकनन-जनन++>3+० -+जनकनमकासनभ-न आना 





श्रीकृष्णकी विदा करके धर्मराज युघिष्ठिर छोमशजी, 
भाइयों और सेवर्कोंके साथ विदर्भनरेशद्वारा पूजित, उत्तम 
तीर्थोग्रेी पुण्य नदी पयोष्णीके तटपर गये ॥ ३१ ॥ 
खुतेन सोमेन. विमिश्चतोयां 
पयः पयोष्णी प्रति सोइघ्युवास । 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि 


एकविदवत्यधिकशततमो5ध्यायः 


द्विजातिमु ख्यमुदितिमहात्मा 
ि ्‌ 
संस्तृयमानः स्तुतिभिवेरामिः ॥ ३२॥ 
उसके जलमें यज्ञमम्बन्धी सोमरम मिला हुआ था। 
पश्मोष्णीके तटपर जा उन्होंने उसका जछ पीकर वहाँ निवास 
किया । उस समय प्रमन्नतासे भरे हुए श्रेष्ठ द्विज उत्तम 
स्त॒तियोद्वारा उन मद्दत्मा नरेशकी स्तुति कर रहे थे ॥ ३२ ॥ 


तीर्थयात्रापवंणि लोमशतीर्थयात्रायां यादवगमने विदवत्यघिकशततम्रोड्ध्याय: ॥१२०॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपबेके अन्तर्गत ती्थयात्नापवर्में सोमशतीर्थयाव्राप्रसज्ञर याइबगमसजिषरभक 
उक से बीसदों अध्याथ पुरा हुआ ॥ १२० 0 





कक 


एकविशत्यधिकशततमोध्याय: 
राजा गयके यज्ञकी प्रशंसा, पयोष्णी, बेद्य पर्बत और नर्मदाके माहात्म्य 
तथा च्यवन-सुकन्याके चरित्रका आरम्भ 


लोमजझ उवाच 


नुंगेण. यज़मानेन सोमेनेह पुरंद्रः। 
तर्पितः श्रूयते राजन स ठप्तो मुद्मभ्यगात्त ॥ * 

लोमशजी कहते हँ--युधिष्टिर ! सुना जाता है कि 
इस पयोष्णी नदीके तटपर राजा हगने यज्ञ करके सोमरसके 
द्वारा देवराज इन्द्रको तृत्त किया था। उस समय इन्द्र 
पूर्णतः तृम्त होकर आनन्दमग्न हो गये थे ॥ १ ॥ 


इह देवे: सहेन्द्रश्च प्रजापतिभिरेव च। 
द्ष्टं बहुविधेयश्षेमंदद्धिर्भूरिदृक्षिणें: ॥ २ ॥ 


यहीं इन्द्रसहित देवताओंने और प्रजापतियोने भी 
प्रचुर दक्षिणासे युक्त अनक प्रकारके बड़े-बड़े यशोंद्वारा 
भगवानका यजन किया है ॥ २ ॥ 


आमूर्तरयसइचेह राजा वजद्धरं प्रभुम । 
तपयामास सोमेन हयमेथेषु सप्तसु ॥ ३ ॥ 


अमूतत॑स्याके पुत्र राजा गयने भी यहाँ सात अश्वमेष 
यज्ञोका अनुष्ठान करके उनमें शोमरसके द्वारा वज्नधारी 
इन्द्रकों संतुष्ठ किया था ॥ रे ॥ 
तस्य सप्तसु यशेषु खर्वेमासीद्धिरण्मयम्‌ । 
वानस्पत्यं च भौम॑ च यद्‌ द॒व्यं नियतं मे ॥ ४ ॥ 

यज्ञर्म जो वस्तुएँ नियमित रूपसे काष्ठ और मिद्ठीकी 
बनी हुई होती हैं, ये सब-की-सब राजा गयके उक्त सातों 
यशोमे सुवर्णसे बनायी गयी थीं || ४ ॥ 


चषालयूपचमसाः स्थाह्यः पात्रयः खुचः ख्रवाः 
तेष्येच चास्य यश्चेषु प्रयोगाः सप्त विश्वुताः॥ ५॥ 


प्रायः यज्ञोमि चंपाल) यूप, च्मस, स्थीली, पोती, से क्‌ 
और सवा-ये सात साधन उपयोग लाये जाते हैं | राजा गयके 
पूर्वोक्त सातों यज्ञेमें ये समी उपकरण सुबंगके दी थे, ऐसा 
सुना जाता है ॥ ५ ॥ 
सप्तेकेकस्य यूपस्य चपालाश्रोपरि स्थिताः । 
तस्यस्म॒ यूपान्‌ यश्षेषु भ्राजमानान दिरण्मयान्‌ ॥ ६ ॥ 
खयमुत्थापयामाउसुर्देवाः । युधिष्टिर । 
तेषु तस्य भखाग्र्येपु गयस्य पृथिवीपतेः ॥ ७ ॥ 
अमाधदिन्द्र: सोमेन वृक्षिणाभिद्धिज्ञातयः 
प्रसंख्यानानसंख्येयान्‌ प्रत्यगहनन्‌ द्विजातयः ॥ ८ ॥ 
सात यूपोमेंसे प्रत्येकके ऊपर मात-सात चपाल थे | 
युविष्िर | उन यज्ञोमं जो चमकते हुए सुवर्णमय यूय थे, उन्हें 
इन्द्र आदि देवताओंने खवयं लड़ा किया था । राजा गयके 
उन उत्तम यज्ञोमें इन्द्र सोमपान करके ओर ब्राक्षण 
बहुत-सी दक्षिणा पाकर हर्पोन्मत्त हो गये थे। आक्मणोने 
दक्षिणामें जो वहुमंख्यक धनराशि प्राप्त की थी, उसकी गणना 
नहीं की जा सकती थी ॥ ६-८ ॥ 
खिकता वा यथा लोके यथा वा दिवि तारकाः । 
यथा वा वर्षतों घारा असंख्येया: सम केननित्‌ ॥ ९. ॥ 
तथेष तदसंख्येयं धन यत्‌ प्रददो गयः। 
सदस्येभ्यों महाराज तेषु यज्ञेषचु सप्तसु ॥ १०॥ 
महाराज ! राजा गयने मसातों यज्ञोमें सदस्योको जो 
असंख्य घन प्रदान किया था, उसकी गणना उसी प्रकार 





१. यूपके ऊपरका गोछाकार काष्ठ | २, यूप--यश्ष-स्तम्भ । 
३. बमस--स्लोमपानका पात्र | ४. बटलछोई | ५. पकी-पकायी 
सामग्री रखनेका पात्र | ६. हविष्य अपंण करनेका उपकरण | 
७. इत आदिकी आहुति छआलनेका सावन । 
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श्रीमहाभारते 


[ वनपर्षणि 








नहीं हो सकती थी, जैसे इस जगत कोई बादूके कणों, 
आकाशके तारो और वर्षाकी धाराओंको नहीं गिन 
सकता || ९-१० ॥ 
भवेत्‌ संख्येयमेतद्धि यदेतत्‌ परिकीतितम । 
न तस्य शक्याः संख्यातुं दक्षिणा दक्षिणावतः ॥ ११ ॥ 
उपयुक्त बालूके कण आदि कदाचित्‌ गिने भी जा 
सकते हैं; परंतु दक्षिणा देनेवाले राजा गयकी दक्षिणाकी 
गणना करना सम्मव नहीं है ॥ ११ ॥ 
ह्रिण्मयीभिगोंभिश्च॒ कृताभिविश्वकर्मणा । 
ब्राह्मणांस्तपेयामास नानाविग्भ्यः समागतान्‌ ॥ १२ ॥ 
अल्पावशेषा पृथिवी चेत्येरासीन्महात्मनः । 
गयस्य यजमानस्य ततन्न तत्र विशाम्पते ॥ १३॥ 
उन्होंने विश्वकर्माकी बनायी हुई सुबर्णमयी गौएँ देकर 
विभिन्‍न दिशाओंसे आये हुए ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया था | 
युधिष्ठिर | भिन्न-भिन्न स्थानोंमे यज्ञ करनेवाले महामना 
राजा गयके राज्यकी थोड़ी ही भूमि ऐसी बच गयी थी, 
जहाँ यज्ञके मण्डप न हों ॥ १२-१३ ॥ 


स लोकान प्राप्तवानैन्द्रान्‌ कर्मणा तेन भारत । 
स॒लोकतां तस्य गच्छेत्‌ पयोष्ण्यां य उपस्पृशेत॥ १४ ॥ 
भारत | उस यज्ञ-क्मके प्रभावसे गयने इन्द्रादि छोकों- 
को प्राप्त किया | जो इस पयोष्णी नदीमें स्नान करता है, वह भी 
राजा गयके समान पुण्यलोकका भागी होता है।| १४ ॥ 


तस्मात्‌ त्वमत्र राजेन्द्र भ्रात॒भिः सहितो5च्युत। 
उपस्पृश्य महीपाल धूतपाप्मा भविष्यसि ॥ १५॥ 


अतः राजेन्द्र | तुम भाइयोसहित इसमे स्नान करके सब 
पापोसे मुक्त हो जाओगे || १५॥ 


कशस्पायन उवाच 


स पयोष्ण्यां नरश्रेष्ठ: स्तात्वा वे भ्रात॒ृभिःसह | 
चेदुयपर्बत॑ चेंच नमंदां च मद्दानदीम्‌ ॥ १६॥ 
( उद्दिश्य पाण्डवश्रेष्ठ: स प्रतस्थे महीपतिः । ) 
समागमत तेजखी श्रातृमिः सहितोइनघ। 
तन्रास्थ सर्वाण्याचख्यौं लोमशो भगवात्रषिः ॥ १७ ॥ 
तीथानि रमणीयानि पुण्यान्यायतनानि च | 
यथायोगं यथाप्रीति प्रययो भ्रात॒भिः सह। 
तत्न तबाददाद्‌ वित्त ब्राह्मणेभ्यः सहस्नरद्ः ॥ १८ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--निष्पाप जनमेजय ! 
पाण्डवप्रवर नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर माइयोंसहित पयोण्णी- 
नदीमें स्नान करके वेदू्यपर्बत और महानदी नमदाके तटपर 
जनेका उद्देश्य लेकर बहाँसे चल दिये और वे तेजखी 


नरेश सब भाश्योंकों साथ लिये ययासमय अपने गन्तव्य 
स्थानपर पहुँच गये | वहाँ भगवान्‌ छोमश मुनिने उनसे 
समस्त रमणीय तीथथों ओर पवित्र देवस्थानोंका परिचय 
कराया | तत्यश्रात्‌ राजाने अपनी सुविधा और प्रसनन्‍नताके 
अनुसार सहसों ब्राह्मणॉंको धनका दान किया और भाइयों- 
सहित उन सब स्थानोंकी यात्रा की ॥ १६-१८ ॥ 


लोमजश उवाच 


देवानामेति कौम्तेय तथा राज्ञां सलोकताम्‌। 
वेदूयपर्वेत॑ दृष्ठा. नर्मदामवरतीय॑ च ॥ १९ ॥ 
लोमशजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! वेदूयंपर्वतका 
दशशन करके नर्मदामें उतरनेसे मनुष्य देवताओं तथा 
पुण्यात्मा राजाओके समान पवित्र लोकोंकों प्राप्त कर 
लेता है॥ १९॥ 
संधिरेष नरश्रेष्ठ त्रेतायां. द्वापरस्य च। 
एनमासाद कोौन्‍्तेय सर्वेपापेंः प्रमुच्यते ॥ २० ॥ 
नरश्रेष्ठ | यह बैदूर्यपर्वत त्रेता और द्वापरकी सस्धिमें 
प्रकट हुआ है; इसके निकट जाकर मनुष्य सब पार्पोंसे 
मुक्त हो जाता है ॥ २० ॥ 


एव शायातियक्षस्थ देशस्तात प्रकाशते | 
साक्षात्‌ यत्रापिबत्‌ सोममश्वि भ्यां सहकौशिकः॥२१॥ 
तात | यह राजा शर्यातिके यशका स्थान प्रकाशित हो 
रहा है; जहाँ साक्षात्‌ इच्धने अश्विनीकुमारोंके साथ बैठकर 
सोम-पान किया था ॥ २१ ॥ 
चुकोप भागवश्यापि महेन्द्रस्य महातपाः । 
संस्तम्भयामास च॒ त॑ वासवं च्यवनः प्रभुः। 
खुकन्यां चापि भायों स राजपुत्रीमवाप्तवान्‌ ॥ २२॥ 
( नासत्यौच महाभाग कृतवान्‌ सोमपीथिनी । ) 
महाभाग | यहीं महातपस््री भगुनन्दन भगवान्‌ च्यवन 
देवराज इन्द्रपर कुपित हुए थे और यहीं उन्होने इन्द्रको 
स्तम्मित भी कर दिया था । इतना ही नही) मुनिवर च्यवन- 
ने यहीं अश्विनीकुमारोंकों यशमें सोमपानका अधिकारी बनाया 
था। और इसी स्थानपर राजकुमारी घुकन्या उन्हें पत्ली- 
रूपमें प्राप्त हुई थी ॥ २२ ॥ 


युधिष्टिः उवाच 
कर्थ विश्टरम्भितस्तेन भगवान, पाकशासनः । 
किमथ भागंवश्चयापि कोपं चक्रे महातपा: ॥ २३ ॥ 


युधिष्टिरने पूछा--मुने ! महातपस्वी भगुपुत्र 
महर्षि ब्यवनने भगवान्‌ इन्द्रका स्तम्भन कैसे किया ! उन्हें 
इन्द्रपर क्रोध किस लिये हुआ १॥ २३ ॥ 


सीर्थयातापर्द ] 


डाधिशत्यधिकशलतमो5ध्यायः 
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नासत्यौ च कर्थ॑ ब्रह्मन कृतवान्‌ सोमपीथिनों । 


पतलू्‌ सर्वे यथातृत्तमाख्यातु भगवान्‌ मम ॥ २४ ॥ 





तथा ब्रह्मन्‌ ! उन्होंने अश्विनीकुमारौंकी यज्षम सोमपान- 
का अधिकारी किस प्रकार बनाया ! ये सब बातें आप यथार्थ- 
रूपसे मुझे बतावें ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवंणि ल्वेमशतीर्थयात्रायां सौकन्ये एकर्विदात्यघिकशततमों5ध्यायः ॥१२१॥ 
इस प्रकार श्रीमहानारत वनपवके अन्तर्गत तीर्थयात्रापदम कोमशतीर्थयात्राके प्रसंग सुकन्योपाल्‍्णानविषयक 
एक सौ इक्कीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १२९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ५ इलोक मिलाकर कुछ २५ इलोक हैं ) 





द्राविशत्यधिकशततमोःध्याय: 
महर्षि च्यवनकों सुकन्याकी प्राप्ति 


लोगग उबाच 
भ्गोमेहर्ष: पुन्नाएभूच्च्यचयनों नाम भारत! 
समीपे सरसस्तस्य तपस्तपे महायरुतिः ॥ हे ॥ 
स्थाणुलूता महातेजा वीरस्थानेन पाण्डव। 
अतिष्ठत चिर॑ कालमेकदेशे विशाम्पत ॥ २ ॥ 
लोमशजी कहते हेँ--युध्रिष्टिर | महर्षि झूगुके पुत्र 
च्यवन मुनि हुए; जो मद्यान्‌ तेजस्वी थे | उन्होंने डस 
सरोबरके समीप तपस्या आरम्म की | पाण्डुनन्दन ! परम 
तेजस्वी मद्ात्मा न्ययन बीरासनसे बेठकर ढूंढे काठके समान 
जान पड़ने थे । राजन ! वे एक ही स्थानपर दीर्घकाल्तक 
अविनचल भावसे बेठे रहे ॥ १-२ ॥ 
स॒वल्मीको5भवदषिलेतामिरिव संबुतः | 
कालेन महता राजन, समाकीणः पिपीलिकेः ॥ ३ ॥ 
धीरे-धीरे अधिक समय बीतनपर उनका शरीर चींटियोसे 
च्याप्त हो गया | वे महर्षि छताओसे आच्छादित हो गये 
और बांबीके समान प्रतीत हे छगे ॥ ३ ॥ 
तथा स संचूतो धीमान्‌ सृत्पिण्ड इब सबशः 
तप्यत सम तपो घोर वल्मीकेन समावृतः ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार छता-वेलेंसे आच्छादित हो बुद्धिमान्‌ 


च्यवन सुनि सब ओरसे केवल मिट्टीके छोदेके समान जान 
पड़ने लगे । दीमकोद्वारा जमा की हुई मिट्टीके ढेरसे ढके 
हुए वे बड़ी भारी तपत्या कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
अथ दो्धेस्थ कालस्य शयोतिनोंम पाथिवः | 
आजगाम सरो रम्यं विहतुमिदमुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार दीघंकाल व्यतीत होनेपर राजा शर्याति इस 
उत्तम एवं रमणीय सरोवरके तटपर विह्ारके लिये आये ॥५॥। 
तस्य स्त्रीणां सहस्लाणि चत्वार्यासन परिग्रहे । 
पएकंव च सुता सुभ्रः खुकन्या नाम भारत ॥ ६ ॥। 
युधिष्ठटिर | उनके अन्तःपुरमें चार हजार स्त्रियों थीं; 
परंतु संतानके नामपर केवल एक ही सुन्दरी पुत्री थी। 
जिसका नाम सुकन्या था ॥ ६ ॥ 


मं० स० सें० २. ४५-- 


सा सखीभिः परित्रता दिव्याभरणभूषिता। 
चंक्रम्यमाणा बह्मीक भागधस्य समासूदत्‌ | ऊ ॥ 

बह कन्या दिव्य वस्तालपणोस विभूषित हो राखिशेमि 
ब्रिरी हुई वन इधर-डघर घूमने लगी। घूमती-बामती 
वह भ्गुनन्दन च्यवनकी बॉबीके पाल जा पहुँची || ७ || 
सा वे बसुमती सत्र पशध्यन्ती सुमनोरमाम्‌ | 
वनस्पतीन विचिन्वन्ती दिजहार सखीछृता ॥ < ॥ 

वहॉकी भूमि उसे बड़ी मनोहर दिखायी दी | वह 
सखियोंके हाथ वृक्षाके फल फूछ तोड़ती हुई चारों ओर 
घूमने छगी ॥ ८ ॥ 
रूपेण बयसा चेव मदनेन मदेन च। 
बभञ्ञ॒ वनवृक्षाणां शाखाः परमपुष्पिताः॥ ९ ॥ 
तां सखीरहितामेकामेकर्सरामलुंकृताम 

दर्श भागवों धीमांश्ररन्तीमिव विद्यतम ॥ २० ॥ 

सुन्दर रूप, नयी अवस्थ) काम-भावके उदय और यौवन * 
के मदसे प्रेरित हो सुकन्याने उत्तम पूछोंसे भरी हुई बन- 
चल्षोकी बहुत-सी शास्वाएँ तोड ली | वह सखियोका साथ 
छोड़कर अकेली टहछने छगी | उस समय उसके शरीरपर 
एक ही वस्त्र था और वह भॉति-माँतिके अलड़ारोसे अलक्ृत 
थी | बुद्धिमान्‌ च्यवन मुनिने उसे देखा। वह चमकती 
हुई विद्युतके समान चारो ओर विचर रही थी ॥ ९-१० ॥ 
तां पश्यमाना विजने ख रेमे परमद्युतिः। 
क्षामकण्ठ्थ. विष्षिस्तपोबलसमन्वितः ॥ ११ ॥ 

उसे एकान्तमें देखकर परम कान्तिमान; तपोबलसम्पन्न 
एवं दुबंछ कण्ठवाले ब्रह्मर्पि च्ययनको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ११॥ 


तामावभाषे कल्याणी सा चास्य न श्टणोति वे । 
ततः खुकन्या वल्मीके दृष्ट्रा भार्गवचछ्षुषी ॥ १२॥ 
कौतूहलात्‌ कण्टकेन बुद्धिमोहबलात्कृता। 
कि सु खल्विदमित्युक्त्वा निर्बिभिदास्य छोचने॥ १३॥ 
अक्रुध्यत्‌ स तया विद्धे नेत्ने परममन्युमान । 
ततः शायौतिसेन्यस्थ शहन्मृत्रे समादृणोत्‌ ॥ १४ ॥ 


२२९४ 


ओमद्वाभारते 


[ बनपर्वणि 





ततो रुद्धे शहन्मृत्रे सेन्यमानाहदुःखितम्‌। 
तथागतमभिम्रेक्ष्य पर्यपृच्छल स पार्थिषः ॥ १५॥ 
तपोनित्यस्य बृद्धस्यरोषणस्य विशेषतः | 
केनापकृतमदयेह भार्गवस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
ज्वातं वा याद वाघ्चात तद्‌ दु्त जूत मा चिरम्‌! 
तमूचुः सैनिकाः सर्वे न विद्योपपकत वयम्‌ ॥ १७॥ 
उन्होंने उस कल्याणमयी राजकन्याकों पुकाराः परंतु 
वह ( अह्मर्पिका कप्ठ दुबल होनेके कारण ) उनकी आवाज 
नहीं सुनती थी | उस बॉँबीम मुनिबर व्यबनकी चमकती 
हुई आँखोको देखकर उसे बहुत कौतूह हुआ | उसकी 
बृद्धिपर मोह छा गया और उसने विवश होकर यह 
कहती हुई कि *देखू यह क्या है!? एक कोटेसे उन्हें छेद दिया । 





उसके द्वारा आँखे ब्रिंध जानके कारण पर म क्रोधी ब्रह्मर्षि च्यवन 
अत्यन्त कुपित हो उठे । फिर तो उन्होंने शर्यातिक्री सेनाके 
मलमूत्र बंद कर दिये। मल-मूत्रका द्वार बद हो जानेसे 
मलावरोधके कारण सारी सेनाको बहुत दुःख होने छगा | 
सेनिकोकी ऐसी अवस्था देखकर राजाने सत्से पूछा---ध्यहों 
नित्य-निरन्तर तपस्पामे संलरन रहनेवाले वयोबृद्ध महामना 
च्यवन रहते हैं| वे म्वभावतः बड़े क्रोधी हैं। उनका 
जानकर या बिना जाने आज किसने अपकार किया है ! 
जिन लोगोने भी ब्रह्मा4का अपराध किया हो) वे तुरंत सब 
कुछ बता दें; विलम्ब न करें |? 


तब सम्पूर्ण सैनिकोने उनसे कहा--'महाराज | हम नहीं 
जानते कि किसके द्वारा उनका अपराध हुआ है ! ॥१२-१७॥ 





सर्वोपायैयेथाकाम॑ भरधांस्तद्धिगचछतु । 
ततः स॒ पृथिवीपालः साज्ञा चोप्रेण च खयम ॥ १८ ॥ 
पर्यपृच्छत्‌ सुहृद्गं पर्यजानस्न चेव ते। 
आनाहातें ततो दृष्ठा तत्सैन्यमरुखादितम ॥ १५९ ॥ 
पितरं दुःख्ित दृष्ठा खुकन्येद्मथात्रवीत्‌। 
मयाटन्त्येह बल्मीके दर्ष्ए सत्त्वमभिज्वल्त्‌ ॥ २०॥ 
खद्योतवद्भिज्ञातं तनन्‍्मया विद्धमम्तिकात्‌ । 
एतच्छुत्वा तु चल्मीक दायोतिस्तूणममभ्ययात्‌ ॥ २१ ॥ 
तत्नापश्यत्‌ तपोवृद्धं वयोदृद्ध च भागवम्‌ | 
अयाचदथ सेंन्याथ प्राअलिः पृथिवीपतिः ॥ २२ ॥ 
“आप अपनी रुचिके अनुसार सभी उपायोद्वारा इसका 
पता लगाव ।? तब राजा रर्यातिने साम और उग्नीतिके द्वारा 
सभी सुहृदोसे पूछा; परंतु वे भी इसका पता न छगा सके | 
तदनन्तर सुकन्याने सारी सेनाको मछावरोधके कारण दुःखसे 
पीड़ित और पताकों भी चिन्तित देख इस प्रकार कह्या---्तात [ 
मेंने इस बनमें घूमते समय एक बॉबीके भीतर कोई चमकीली 
वस्तु देखी, जो जुगनूके समान जान पड़ती थी। उसके 
निकट जाकर मैंने उसे कॉटेसे बींध दिया |” यह सुनकर 
रर्याति तुरत ही बॉबीके पास गये । व्शे उन्होंने तपस्थामें 
बढ़े-चढ़े वय्ोन्रद्ध महत्म ्यवनकों देखा और हाथ 
जोड़कर अपने सेनिकोंक्ा कष्ट निवारण करनफे लिये 
याचना की -- ॥ १८-२२ ॥ 
अश्लानाद्‌ बालया यत्‌ ते छृतं तत्‌ क्षन्‍्तुमहंसि । 
तनोष्ध्रवीन्महीपार्ं उ्यवनो भार्गवस्तदा ॥ २४ ॥ 
अपमानादहं विद्धो हानया दृपपूर्णया। 
रूपोदारयसमायुक्तां लोभमोहबलात्कृताम्‌ ॥ २४ ॥ 
तामेव प्रतिग्रृह्माहं राजन दुष्दितरं तब । 
क्षेस्पामीति महीपाल सत्यमेतदू ब्रवीमि ते ॥ २५॥ 
“मगवन्‌ | मेरी बालिकाने अज्ञानवश जो आपका 
अपराध किया है, उसे आप कृपापूर्वक क्षमा करें ।! उनके 
ऐसा कहनपर भ्गुनन्दन च्यवनने राजासे कहा-(राजन ! 
तुम्हारी इस पुत्रीने अहंकारवश अपमानपूवंक मेरी आँखें 
फोड़ी हैं, अतः रूप और उदारता आदि गुणोसे युक्त तथा 
लोम और मोहके वशीभूत हुई ठम्हारी इस कन्याकों पत्नी- 
रूपमे प्राप्त करके ही में इतका अपराध क्षमा कर सकता हूँ । 
भूपाल ! यह्ट में तुमसे सच्ची बात कहता हूँ? ॥ २१-२५ ॥ 
लोग उवाच 
ऋषेय॑चनमाशाय दायोतिरविचारयन । 
दवी दुह्तिरं तस्मे च्यवनाय महात्मने ॥ २६॥ 
लोमशज्ञी कहते हँ---च्यवन ऋषिका यह बचन 
सुनकर राजा गर्यातिने बत्रिना कुछ विचार किये ह्टी महात्मा 
च्यवनको अपनी पुत्री दे दी ॥ २६ ॥ 


लीथैयाआपथं ] 


जयोचिशत्यघिकशततमा5ध्यायः 


१२९० 





धतिशहा ख ता कन्‍्यां भगवान प्रससाद ह | 

प्राप्तप्रसादी राजा ये ससेन्‍्यः पुरमात्रज़त्‌॥ २७॥ 
उत राजकन्याकी पाकर भगवान्‌ च्यवन मुनि प्रसन्न हो 

गये | तत्यश्चात्‌ उनका कृपाप्रसाद प्राप्त करके 

राजा शर्याति सेनातहित सकुशछ अपनी राजधानीको 

लौट आये ॥ २७ ॥ 

सुकन्यापि पति लब्ध्चा तपसखिनमनिन्दिता | 

नित्यं पर्यंच्रत्‌ प्रीत्या तपसा नियमेन च ॥ २८ ॥ 








सुकन्या भी तपस्वी च्यवनको पतिरूपमे पाकर प्रतिदिन 
प्रेमपृ्वंक तप और नियमका पाछन करती हुईं उनकी परिचर्या 
करने छगी ॥ २८ ॥ 
अन्लीनामतिथीनां च शुश्रूषुरनसूयिका । 
समाराधयत क्षिप्रं च्यव्न॑ सा शुभानता ॥ २९, ॥ 

सुमुखी सुकन्पा करिपीके गुणों दोप नहीं देखती थी । 
वह विविध अग्नियों ओर अतिथियोकी सेंबामें तत्पर हो 
शीघ्र ही म्दर्षि ज्यवनकी आराधनास लछूग गयी ॥ २९ ॥ 


इति श्रोमहाभारते घनपर्तृणि तीर्थयात्रापवेणि छोमदातीर्थयात्रायों सौकन्ये द्वार्विशत्यविकशंततमोउध्यायः ॥ १२२ ॥ 


इस प्रकार श्रीम्हाभारत वनपतवेके अन्तर्गत तीर्थयात्राप्वमें कोमशतीयाश्राके प्रसंग सुकन्योपस्यानथिषणक 
एक सौ बाईसदों अध्याय पुर हुआ ॥ १२२ ॥ 


-._€# जऔअअललस्..-- 


त्रयोविशत्यधिकशततमो ध्यायः 
अश्विनीकुमारोंकी ऋपासे महर्षिं व्यवनकों सुन्दर रूप और युवावस्थाकी ग्राप्ति 


लोमश उवबाच 

कस्यचित्‌ त्वथ कालूस्य त्रिदशावश्विनों तप । 
कृताभिषेकां विद्वृतां सुकन्यां तामयइ्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
तां हृष्ला दशंनीयाज्ञी देवराजखुतामिव | 
ऊचतुः समभिद्वुत्य नासत्यावश्विनाविदम्‌ ॥ २ ॥ 

लोमशजी कहते हैँं--युधिष्टिर ! तदनन्तर कुछ 
कालके बाद जब्र एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी 
थी, उस समय उसके सब्र अड्ढ ढके हुए नहीं थे । इसों 
अवस्थामे दोनों अश्विनाकुमार देवताओने उसे देग्वा । 
साक्षात्‌ देवराज इम्द्रकी पुत्रीके समान दर्शनीय अज्ञोंवाली 
उम्र राजकन्याकों देखकर नासत्यतंशञक अश्विनाकुमारोने 
उतके पास जा यह बात कहीं--॥ १-२ ॥ 
कस्यत्यमसि वामोरु घने5स्मिनू कि करोपि च । 
इच्छाव भद्दे शातु त्वां तत््वमाख्याहि शाभने ॥ ३ ॥ 

धवामोरु ! तुम किसकी पुत्री ओर किसकी पत्नी हो ! 
इस वनमें क्‍या करती हो । भद्दे | हम तुम्हारा परिचय 
प्रात्त करना चाहते हैं | शोमने ! तुम सब बातें ठीक- 
ठीक बताओ? ॥ ३ ॥ 
तलः खुकन्या सप्रोड़ा ताबुबाच सुरोशमों। 
दायोतितनयां वित्त भायों मां च्यचनस्थ च )॥ ४ ॥ 

तब सुकन्याने लब्चित होकर उन दोनों भेष्ठ देवताओसे 
कहा---देवेश्वरो | आपको विदित होना चाहिये कि मैं यजा 
शार्यातिकी पुत्री ओर मईर्षि च्यवनकी पत्नी हूँ ॥ ४ ॥ 
(मास्ना चाह सु ऋत्याश्िि नुलोके5 स्मिन्‌ प्रतिष्ठित । 
साईं सवोत्मना नित्यं पति प्रति छुनिष्टिता ॥ ) 


अथाश्विनी प्रहस्येतामत्रूतां पुनरेव तु। 
कर्थ त्वमसि कल्याणि पित्रा दत्ता गताघष्चने ॥ ५ ॥ 
भ्राज़से 5स्मिन्‌ बने भीरु विद्युस्सौदामनी यथा । 
न देवेष्वपि तुह्यां हि त्वया पश्याव भाबिनि ॥ ६ ॥ 
“मेरा नाम इस जगतूमे सुकन्या प्रविद्ध है । मैं सम्पूर्ण 
हृदयसे सदा अपने पतिददेव॒के प्रति निष्ठा रखती हूँ |? यह 
सुनकर अश्विनाकुमारोने पुनः हँसते हुए कहा-०कल्याणि ! 
तुम्हारे पिताने इस अत्यन्त बूढ़े पुरुषके माथ तुम्हारा विवाह 
कैसे कर दिया ! मीझू | इस वनमें तुम विद्युतुकी भाँति 
प्रकाशित हो रही हो | भामिनि ! देवताओके यहाँ भी त॒म- 
जैसी सुन्दरीकों हम नहीं देख पाते हैं || ५-६ ॥ 
अनाभरणसम्पन्ना परमाम्बर वजिता । 
शाक्षयस्यधिक॑ भद्दे वनमप्यनलंकृता॥ ७ ॥ 
भट्ठे ! तुहारे अन्लॉपर आभूषण नहीं है | हुम उत्तम 
बस्लोसे मी बश्चित हो और तुमने कोई श्रज्ञार भी नहीं 
थारण किया है तो मी इस बनकी अधिकाधिक शोमा 
बढ़ा रही हो ॥ ७॥ 
स्वोभरणसम्पन्ना परमास्बरधारिणी । 
शोभसे त्वनवधाहड्नि न त्वेव॑ मलपड्डिनी ॥ ८ ॥ 
“निर्दोष अज्ोंवाली सुन्दरी | यदि तुम समस्त भूषणोसे 
भूषित हों जाओ और अच्छे-अच्छे वच्च पहन छो; तो 
उस समय तुम्दारी जो शो भा होगी, वैसी इस मल और पड़ूसे 
युक्त मल्न बेशर्म नहीं हो रही है || ८ ॥ 
कस्मादेवंबिधा भूत्वा जराजजेरितं पतिम्‌। 
त्वम्ुपास्ले द कल्याणि कामभागबद्िष्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


१२९६ 


कब्याणि | तुम ऐसी अनुयम सुन्दरी होकर काम-मोग- 
से झून्य इस जरा-जजेर बूढ़े 7तिकी उपासना कैसे करती हो! १। 


अशमर्थ परित्राणे पोषण तु शुचिस्थिते । 
सा नव च्यवनमुत्यज्य वरयस्वेऋमावयो; ॥ १० ॥ 
धपवित्न मुसकानवाल्ी देवि ! बढ बूझ तो तुम्हारी 
सक्षा और पालन-पोषणमे भी समर्थ नहीं है | अतः तुम 
ब्यवनकों छोड़कर हम दोनोंमेंसे किसी एककों अपना पति 
चुन लो ॥ १० ॥ 
पत्यर्थ देवगर्भामे मा बूथा योवन कृथाः । 
एवमुक्ता सुकन्यापि खुरो ताबिद्मत्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 
“ेवकन्याके समान सुन्दरी राजकुमारी ! बूढ़े पतिके 
डिये अपनी इस जवानीकों व्यर्थ न गेंबाओं ।! 
उनके ऐ,वा कहनेयर सुकन्याने उन दोनों देवताओसे 
कहा--॥ ११ ॥ 
रताह चउ्यवने पत्यौ मेंच॑ मां पयशड्ूुतम । 
तावबूतां पुनर्त्वेनामावां देवभिषग्बरी ॥ १२॥ 
युवा रूपसम्पन्त करिष्यावः पति तथ। 
ततत्तत्यावयाइचेत्र दृणाष्वान्यतमं फतिमू ॥ १३ ॥ 
पतेन समयेनेनमामन्त्र4. पति झुभे। 
देवेश्वरों | में अपने पतिदेव च्यवनमुनिर्में दी पूर्ण 
अनुराग रखती हूँ, अतः आप मेरे विषयमे इस प्रकार 
अनुचित आशड्डा न करे | तब उन दोनोने पुनः सुकन्यासे 
कह्ा--झमे ! हम देवताओंके श्रेष्ठ वेश् हैं । तुम्हारे पतिको 
तद्ण ओर मनोहर रूपभ सम्पन्न बना देंगे | तव तुम हम 
तोनमेंसे [कसी एकक्ी अपना पति बना लेना | इस झर्तके साथ 
तुम चाहों तो अपने पतिको यहा बुछा लो ॥ १२-१३२ ॥ 


सा तयावंचनाद्‌ राजस्तुपसंगम्य भार्गवम्‌ ॥ १४ ॥ 
डवाच वाक्य यत्‌ ताभ्यामुक्त भ्ृगुखुतं प्रति । 
तब्छुत्वा च्यवनो भायोमुवाच क्रियतामिति ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! उन दानोंकी यह बात सुनकर सुकन्या 
च्यवन मुनिके पा गयी ओर अश्विनीकुमारोठ जो कुछ 
कह्दा था; वह सब उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर च्यवनने 
अपनी पत्नीसे कहा---'ग्रिये ! देववैद्योने जेता कहा है, बेंसा 
करो! ॥ १४-१५ ॥ 
(सा भत्रो समजुज्ञाताक्रियतामिति चात्रवीत्‌ । 
श्रुत्वा तदश्विनी वाक्य तस्यास्तत्‌ क्रियतामिति ॥ ) 
ऊचतू राजपुर्जी तां पतिस्तव विशत्वपः। 
ततोउस्भदष्यवनः शीघ् रूपाथों प्रविवेश ह ॥ १६ ॥ 
पतिकी यह आज्ञा पाकर सुकन्याने अश्विनीकुमार्रोसे 
कृहा-“आप मेरे पतिकों रूप और योवनसे सम्पन्न बना दें |? 
डेसका यहू॑ कथन सुनकर अश्विनीकुमारोंन शरजकुमारी 





ओरमद्ाभारते 








[ वनपर्वणि 


युकन्यासे कहा--'तुम्हारे पतिदेव इत जहमें प्रवेश करें |? 


तब च्यवन मुनिने सुन्दर रूपकी अमिलाषा लेकर शीघ्षता- 
प्वक उस सरोवरके जलमें प्रवेश श किया ॥ १६ ॥ 


अभ्विनावपि तद्‌ राजन सरः प्राविशतां तदा | 
ततो मुहतोदुत्तीणी: सर्ब॑ ते सरसस्तदा ॥ १७॥ 
द्व्यरूपधरा सर्वे युवानों सृश्टकुण्डलाः ! 
तुल्यवेषधराइचेंव मनसः प्रीतिवधेनाः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! उनके साथ ही दोनों अश्विनीकृमार भी उस 
सरोवरमे प्रवेश ऋर गये | तदनन्तर दो घड़ीके पश्चात्‌ वे 
सब-के-सब दिव्य रूर घारण करके सरोवरसे बाहर निकले । 
उन सबकी युवावश्था थी । उन्होंने कानोमे चमकरीले कुण्डल 
घारण कर रक्‍्खे थे। वेष-भूषा भी उनकी एक-सी ही थी 
और बे सभी मनकी प्रीति बढ़ानेवाले थे || १७-१८ ॥ 
तेध़ुबन्‌ सद्दिताः सर्वे व्रणीष्वान्यतमं शुभे । 
अस्पाकमीप्सितं भद्वे पतित्वें वरवर्णिनि ॥ १९ ॥ 
सरोवरसे बाहर आकर उन सबने एक साथ कहा--- 
मे ! भद्रे ! वखर्णिनि ! हममेंसे किसी एकको, जो 
तुम्हारी रुचिके अनुकूल हो; अपना पति बना छो ॥ १९ ॥ 











यत्र वाष्यभिकामासि त॑ वृणीष्व सुशाभने । 
सा समीक्ष्य तु तान्‌ स्वास्तुल्यरूपधरान्‌ स्थितान्‌।२० 
निश्चित्य मनसा बुद्धया देवी बब्े खकक पतिम । 
लब्ध्वा तु च्यवनो भागा बयो रुपं ज वाब्छितम्‌ ॥२१॥ 
इशे प्रवीन्‍्मद्दाते जास्ती नासत्याषिद घचः। 
यंथाई रूपसम्पन्नो बबसा थे समम्बितः ॥ २२ ॥ 


तीर्थयात्रापर्व ] 


चतुर्विशत्यघधिकशततमोः5श्यायः 


१२९७ 


स्न्न्च्न्स्च्य्च्स्च्ल्च््य्य्य्य्य्स्स्स्य्य्य्स्लच्ल्ल््जज्जि्ि्-जजजजलललजञज- 





छतो भवद्ध यां वृद्ध। सन्‌ भार्यों चप्राप्वानिमाम 
तस्माद्‌ युवां करिष्यामि प्रीत्याहं सोमपीथिनी। 
मिषतो देवराजस्य सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि वाम्‌ ॥२३॥ 
अयवा शोभने | जिसको भी तुम मनसे चाहती होओ, 
उसीको पति बनाओ ।? देवी सुकन्याने उन सबको एक- 
जैमा रूप धारण किये खड़े देख मन और बुद्धिसे निमश्वय 
करके अपने पतिको ही स्वीकार किया । महातेजसखी च्यवन 
मुनिने अनुकूल पत्नी, तरुण अवस्था और मनोवाझ्छित रूप 
पाकर बड़े हृषका अनुभव किया ओर दोनो अश्विनीकुमारोंसे 
कद्दा-'आप दोनोंने मुझ बूंढेको रूपवान्‌ और तरुण बना 





दिया; साथ ही मुझे अपनी यह भार्यों मी मिल गयी; इसलिये 
में प्रसन्न होकर आप दोनोंकों यज्ञर्मे देवराज इन्द्रके सामने 
ही सोमपानका अधिकारी बना दूँगा । यह मैं आपलोगंसे 
सत्य कहता हूँ? | २०--२३ ॥ 
तच्छुत्वा हृए्मनसो दिवं तो प्रतिजस्मतुः । 
च्यवनश्व खुकन्या च खुराविव विन्नद्वतु:ः॥ २३ ॥ 
यह सुनकर दोनों अश्विनीकुमार प्रमन्नचित्त हो देवलोककी 
लछोट गये ओर ब्यत्रन तथा सुकन्या देवदम्पतिकी भाँति 
विहार करने रंगे ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवंणि लोमशतीर्थयात्रायां सौकन्ये त्रयोविंशव्यधिकशततमो5ध्याय ॥ १२३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभास्त वनपवेके अन्तर्गत तथय/ब्रापदेमें कोमशर्ती्यात्राप्रसंगर्म सुकन्योपास्यानविषयक 
एक से तेईसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १२३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक मिलाकर कुछ २६ इलोक हैं ) 





चतुर्विद॒त्यधिकशततमी5ध्यायः 
गशर्यातिके यज्ञ्मे च्यवनका इन्द्रपर कोप करके वज़को स्तम्भित करना और 
उसे मारनेके लिये मदासुरको उत्पन्न करना 


लोमग उवाच 
ततः शुध्राव शर्यातियप्रःस्थ चयवरन कृतम्‌ । 
खुहृ४ः सेनया साधेमुपायाद्‌ भार्गवाश्रमम्‌ ॥ २ ॥ 
लोमशजी कहते हँ--युधिष्टिर ! तदनन्तर राजा 
शर्यातित सुना कि महर्षि स्यवन युवावस्थाको प्राप्त हो गये; 
इस समाचारसे उन्हें बडी प्रसन्नता हुई।वे सेनाके साथ 
महर्षि च्यवनके आश्रमपर आये ॥ १ ॥ 
च्यवनं चखुकन्यां च रष्ठा देवखुताबिव । 
रेमे सभायेः शयोतिः कृत्स्तां प्राप्य महीमिव ॥ २ ॥ 
फ्रूषिणा समन्‍्क्ृतस्तन सभाय:ः पृथिबीपतिः । 
उपोपबिष्ठः कल्याणीः कथाश्रक्के मनोरमा३ ॥ ३ ॥ 
च्यवन और सुकन्याकी देवकुमारोके समान सुग्बी देख- 
कर पत्नीवहित दर्यातिकों महान्‌ हर्ष हुआ। मानों उन्हें 
सम्पूर्ण प्रथ्योका राज्य मिल गया हो । च्यवन ऋषिने 
रानियोसद्ित राजाका बड़ा आदर-सत्कार किया और उनके 
पास बेंठकर मनको प्रिय छूगनेबाली कल्याणमयी कथाएँ 
सुनायी ॥ २-३ ॥ 
अथेन भार्गवों राजन्लुवाच परिसान्त्वयन । 
याजयिष्यामि राजंस्त्वां सम्भारानवकत्पय ॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर | तत्पश्नात्‌ ऋूगुनन्दन च्यवनने उन्हे सान्त्वना 
देते हुए कद्दा--“राजन्‌ | मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा | आप 
सामग्री जुगाइये? ॥| ४ ॥ 
ततः परमसंहृषः शयोतिरवनीपतिः । 
चज्यवनस्य मद्दाराज तदू वाक्य प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ५ ॥ 


महाराज ! यह सुनकर राजा शर्याति बढ़े प्रमन्न हुए 
ओर उन्होने ब्यत्रन मुनिके उस वचनकी बड़ी सरादना की || 
प्रशस्त5हनि यशज्ञीये सर्वकामसम्ृद्धिमत्‌ । 
कारयामास शर्यातिर्यज्ञायतनमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर यज्ञके लिये उपयोगी झ्ुभ दिन आनेपर 
शर्यातिन एक उत्तम यश्ञ-मण्डप तेयार करवाया, जो सम्पूर्ण 
मनेवाज्छित समृद्धियोसे सम्पन्न था ॥ ६ ॥ 
तत्ैंनं बयवनो राजन याजयामास भागंषः | 
अद्वुतानि चर तत्रासन्‌ यानि तानि निवाध मे ॥ ७ ॥ 
राजन [| भरगुपृन्न च्यवनने उस यज्ञमण्डपमे राजासे 
यज्ञ करवाया | उस यश्षमे जो अद्भुत बाते हुई थी, उन्हें 
मुझसे सुनो ॥ ७ ॥ 
अगृह्वाच्च्यवनः. सोममश्विनोदृवयोस्तदा । 
तमिन्द्रो वारयामास ग्ृह्मानं स तयाग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
महर्षि च्यवनने उस समय दोनों अश्विनीकुमारोंको 
देनेके लिये सोमरसका भाग हाथमे लिया | उन दोनोंके लिये 
सोमका भाग ग्रहण करते समय इन्द्रने मुनिकी मना किया || 
इन्द्र उवाच 
जभावेतों न स्रोमाहों नासत्याविति में मतिः। 
भिषजौ दिवि देवानां कर्मणा तेन नाहतः ॥ ९. ॥ 
इन्द्र वोले--मुने ! मेरा यद्द सिद्धान्त है कि ये दोनों 
अश्विनीकुमार यज्ञमें सोमपानके अधिकारी नहीं हैं; क्योंकि ये 
च्युलोकनिवासी देवताओके वैद्य हैं और उम बेयबृत्तिके 
कारण ही इन्हें यक्षमं सोमपानका अधिकार नहीं रह गया है ॥९॥ 


१२९८ 





च्यवन उकाच 


मद्दोत्साही. महात्मानी रूपद्रविणवत्तरों । 
यौ चक्रतुर्मो मघवन वृन्दारकमिवाजरम्‌ ॥ १० ॥ 
ऋते त्वां विवुधांश्रान्यान्‌ कथ वे नाहतःसचम्‌ । 
अश्विनावत्र दवेन्द्र देवो विद्धि पुरंदर॥११॥ 
उयवनने कहा--मधवन्‌ ! ये दोनों अश्विनीकुमार 
बड़े उत्साही ओर महान्‌ बुद्धिमान्‌ हैं। रूप-सम्पत्तिमे भी 
सबसे बढ-चढ़कर हैं | इन्होने ही मुझे देवताओके समान 
दिव्य रूपसे युक्त और अजर बनाया है। देवराज ! फिर 
तुम्हा” या अन्य देवताओंके सिवा इन्हे यश्षमँ सोमरमका 
भाग ॥नेका अधिकार क्यों नहीं है ! पुरंदर ! इन अश्विनी- 
क्रुमाराको भी देवता द्वी समझो ॥ १०-११ ॥ 
इन्द्र उवाच 
चिकित्सकी कर्मकरो कामरूपसमन्वितों। 
लोके चरन्तो मत्योनां कथं सोममिहाहतः ॥ १२ ॥ 
इन्द्र बोले--वे दोनों चिकित्सा-कार्य करते हैं और 
मनमाना रूपधारण करके मृत्युलोकमें भी विचरते रहते हैं, फिर 
इन्हें इस यज्ञमें सो मपानका अधिकार केसे प्राप्त हो सकता है ! ॥ 
लोमगज उबाच 
एतंदेव यदा वाक्यमाप्रेडयति देवराद। 
अनाहत्य ततः शरक्क ग्रह जञ्माह भागवः ॥ १३॥ 
लोमशज्ञी कद्दत हैं--युधिष्ठिर ! जब देवराज इन्द्र 
बार-बार यहां बात दुहराने छगे तब भभुतन्दन च्यवनन 
उनकी अवहेलना करके अश्विनाकुमारंकों देनेके छिय 


सोमरसका भाग ग्रहण किया ॥ १३ ॥ 





ग्रह्ीष्यन्त तु त॑ सोममदिवनोरुत्तमं तदा। 
समीक्ष्य बलभिद्‌ देव इदं वचनमत्रवात्‌ ॥ १४॥ 
उस समय देववैद्योके लिये उत्तम सोमरस ग्रहण करते 
देख इन्द्रने च्यवन मुनिसे इस प्रकार कह्टा--॥ १४ ॥ 
आश्यामथाय सोम॑ त्वं ग्रहीष्यसि यदि खयम्‌ । 
वज्न॑ते प्रहरिष्यासि घोररूपमनुत्तम ॥ १५॥ 


करोगे तो मैं ठु मपर अपना परम उत्तम भयकर वज्र छोड़ ढूँगा?॥ 


पवमुक्तः स्मयत्निन्द्रमभिवीए्य स भागवः । 
जग्माद विधिवत्‌ सोममश्विभ्यामुत्तमं प्रहम्‌ ॥ १६॥ 
उनके ऐसा कहनेपर च्यवन मुनिने धुसकराते हुए इन्द्र- 


की ओर देखकर अश्विनांकुमारोंके ढिये विधियूर्वक्ष उत्तम 
सोमश्स हाथमें रिया ॥ १६ ॥ 














कप ५ ७... ७ & 
ततो5स्मे प्राहरद्‌ वज्ज॑धाररूपं शाचीपतिः । 
तस्य प्रहरतो बाहुं स्तम्भयामास भारगवः ॥ १७॥ 
तब शचीपत्ति इन्द्र उनके ऊपर भयंक्रर बज्र छोड़ने 


_छगे; परतु वे जैस ही प्रहार करने लगे; भगुनस्दन च्यवनने 


उनकी भुजाको स्तम्मित कर दिया ॥ १७ ॥ 





त॑ स्तम्भयित्वा च्यवनों जुडुवे मन्त्रतोषनलम्‌। 
कृत्यार्थी खुमहातेजञा देवं हिखितुमुद्यतः ॥ १८॥ 

इस प्रकार उनकी भुजा स्तम्भित करके महातेजसी 
च्यवन ऋषिने मन्त्रोचारणपूवंक अग्निमे आहुति दी | वें 
देवराज इन्ट्रको मार डालनेके लिये उद्यत होकर कृत्या 
उत्पन्न करना चाहते थे ॥ १८ ॥ 


ततः कृत्याथ संजश्ले मुनेस्तस्थ तपोषलात । 
मदों नाम महावीयों बृहत्कायो महाखुरः ॥ १९ ॥ 
शरीर यस्य निर्देष्ठमर्शक्यं तु खुरासुरे:। 
तस्यास्यमभवद्‌ घोर तीक्ष्णाश्रवृशनं महत्‌॥ २० ॥ 
हनुरेका स्थिता स्वस्थ भूमावेका दिवं गता। 
चतस्रश्चायता दुष्ट याज़नानां शर्त शतम्‌ ॥ २१ ॥# 
च्यवन ऋषिके तपोबलसे वह्दों कृत्या प्रकट हो गयी । 
उस कृत्याके रूपमें प्रहापराक्रमा विशालकाय भह्ददैत्य मदका 
प्रादुर्भाव हुआ | जिसके झरारका वर्णन देवता तथा असुर 
भी नहीं कर सकते | उस असुरका विशाल मुख बड़ा भयंकर 
था | उसके आगेके दांत बड़े ताखे दिखायी देते ये | 
उसका ठाड़ातदित नॉचेंका अंड घरतापर ठिक्का हुआ 


तीर्षबाशआ्ञपर्ध ] 


पञ्चथिशत्यधिकशततम्ोडध्याय:ः 











था और दूसरा सर्गलोकतक पहुँच गया था | उसकी चार महता घोररूपेण लोकाब्छब्बेन नादयन्‌ ॥ २५॥ 


दाढ़ें सौ-लो योजनतक फैली हुई थीं॥ १९--२१ ॥ 
इतरे तस्य दशना बमूवुरईशयोजनाः। 
प्रासादशिखराकारा:. शूलाग्रसमदशना: ॥ २२॥ 
उस देत्यके दूसरे दाँत भी दूस-दस योजन रूम्बे थे | 
उनकी आकृति महलोंके केंगूरोके समान थी | उनका 
अग्रभाग झूलके समान तीखा दिखलायी देता था ॥ ९२ ॥ 
बाह. पर्वतसंकाशावायतावयुतं समौ | 
नेश्रे रविशशिप्रख्ये वफत्र कालापझिसंनिभम ॥ २३ ॥ 
लेलिहजिदया वकत्र विद्युव्पललोलया । 
व्यात्ताननो घोरदृष्टिप्रंसन्निव जगदू बलात्‌ ॥२४॥ 
स भक्षयिष्यन्‌ संक्रुछः शतक्रतुमुपाद्रवत्‌ 


दोनों भुजाएँ दो पर्व॑तोंके समान प्रतीत होती थीं। 
दोनोंकी लबाई एक समान दस-दस हजार योजनकी यी । 
उसके दोनो नेत्र चन्द्रमा ओर सूर्यके समान प्रज्वलित हो 
रहे थे | उसका मुख प्रछयकालकी अभिके समान जाज्वल्य- 
मान जान पडता था | उसकी लपलपाती हुई चढ़ ल जीम 
विद्युतके समान चमक रही थी और उसके द्वारा वह अपने 
जबड़ोकी चाट रहा था । उतका मुस्च खुला हुआ था और 
हष्टि भयंकर थीं। ऐसा जान पड़ता था$ मानों वह्द सारे 
जगत्‌कों बलपूर्वक निगल जायगा । वह देत्य कुपित हो 
अपनी अत्यन्त भयंकर गज॑नाते मम्यूण जगतकों गुजाता 
हुआ इन्द्रको खा जानेके ठिये उनकी ओर दोड़ा ॥२३-२५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्णि तीर्थयात्रापत्रणि लोमशतीयात्राया सोकस्ये चतुर्विशन्यधिक्रशततमो5ध्यायः ॥ १२४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयात्राणवेर्म कोमणतीर्थयात्राके प्रसगमें सुकस्योप/रूथानविषयक 
एक सौ चौबीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ १२४ ॥ 





पञ्नविशत्यधिकशततमो<ध्यायः 
अश्विनीकुमारोंका यज्ञमें भाग स्वीकार कर लेनेपर इन्द्रका संकट-प्क्त होना 
तथा लोमशजीके द्वारा अन्यान्य तीथोंके महत्नका वर्णन 


लोगश उवाच 

त॑ दृष्ठा धोरवद् मर्द देवः शतकतुः। 
आयान्तं भक्षयिष्यन्तं व्यात्ताननमिवान्तकम्‌ ॥ १ ॥ 
भयात्‌ संस्तम्भितभुज. सूक्किणी लेलिहन मुद्ठुः। 
ततोष़ज्रबीदू देवराजइच्यवनं भयपीडितः ॥ २ ॥ 
सोमाहेविश्विनावेतावद्यप्रभ्नृति भारगव। 
भविष्यतः सत्यमेतद्‌ बचो विश्रः प्रसीद्‌ मे ॥ ३ ॥ 

लोमशजी कहते है--युधिष्ठिर ! मेंह बाव हुए 
यमराजकी भाँति भयकर मुखवाले उस मदासुस्कों निगलनके 
लिये आते देख देवराज इन्द्र भयसे व्याकुछ हो गये | जिनकी 
भुजाएं स्तब्ध हो गयी थीं, वे इन्द्र मृत्युके डरसे घबराकर 


बार-बार ओष्ठ-प्रान्त चाटने छगे | उसी अवस्थामे उन्होंने 





महर्षि च्यवनसे कहा--'भ्गुनन्दन ! ये दोनों अश्विनीकुमार 
आजसे सोमपानके अधिकारी होंगे । मेरी यह बात सत्य है, 
अतः आप मुझपर प्रसन्न हो || १-३ ॥ ् 

न ते मिथ्या समारस्भों भवत्वेष परो विधिः । 
जानामि चाहं विप्रष न मिथ्या त्व॑ं करिप्यसि ॥ ४ ॥ 
सोमाहीवश्चिनावेती यथा वाद्य कृती त्वया | 

भूय एबं तु ते वीयये प्रकाशेदिति भारगव ॥ ७५ ॥ 
छुकम्यायाः पितुश्चास्य लोके कोर्तिः प्रथेद्ति । 

जतो प्रयेतदू ब्रिद्दितं तब चीयेप्रकाशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


तस्मात्‌ प्रसादं कुरु मे भवत्वेवं यथेच्छलि । 
“आपके द्वारा किया हुआ यह यश्षका आयोजन मिथ्या 
न हो। आपने जो कर दिया) वही उत्तम विधान हो | 
ब्रह्मषें | मैं जानता हूँ, आप अपना सकल्प कमी मिथ्या न 
होने देंगे |! आज आपने इन अध्विनी कुमारोको जैसे सोमपान- 
का अधिकारी बनाया है, उसी प्रकार मेरा भी कल्याण 
कीजिये | भगुनन्दन ! आपकी अधिक-से-अधिक शक्ति 
प्रकाशमे आवे तथा जगतूमे सुकन्या और इसके पिताकी 
कोर्तिका विस्तार हो। इस उद्देश्यसे मैने यह आपके बल- 
बीयको प्रकाशित करनेवाल्य कार्य किया है | अतः आप प्रसन्न 
होकर मेरे ऊपर कृपा करे । आप जेसा चाहते हैं. «त 
ही होगा? ॥ ४--६४३ || 
पएचमुक्तस्थ दक्रेण भागचस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 
स॒मन्युव्येंगमच्छीघ्रं मुमोच च॒ पुरंद्रम्‌। 
मं चव्यभजदू राजन पाने ल्रीयु च वंयबान्‌॥ ८ ॥ 
अश्षेषु झगयायां चर पूर्वेख॒ष्ट पुनः पुनः । 
तदा मर्द बिनिक्षिप्य धाक्र संतप्य चेन्दुना॥ ९ ॥ 
अश्विभ्यां सहितान देवान याजयित्वा च तं न पम्‌। 
विख्याप्य वीर छोकेषु सर्वेषु बदतां बरः ॥ १०॥ 
सुकन्यया सद्दारण्ये विजद्ाराजुकूलया। 
तस्येतद्‌ छ्विजसंघुष्ट सरो राजन प्रकाशते ॥ ११॥ 
इन्द्रके ऐसा कहदनेपर भृशुनन्दन महाखना च्यबनका 


१३०० 








क्रोध शीघ्र शान्त हो गया और उन्होंने देवेन्द्रकों ( उसी 


क्षण सम्पूर्ण दुःखोंसे ) मृक्त कर दिया ! राजन्‌ ! उन शक्ति- 
शाली ऋषितने मदको, जिसे पहले उन्होंने ही डत्मन्न किया 
था; मद्यपान, स्त्री: जूआ और मृगया ( शिकार )-इन 
चार ख्ानोमे प्रथक्‌प्रथक्‌ बाँट दिया। इस प्रकार मदको 
दूर हटाकर उन्होंने देवराज इन्द्र और अश्विनीकुमारोसहित 
सम्पूर्ण देवता ओंको सोमरससे तृप्त किया तथा राजा शर्यातिका 
यज्ञ पूर्ण कराकर समस्त छोकोमें अपनी अद्भुत शक्तिको 
विख्यात करके वक्ताओमें श्रेष्ठ च्यवन ऋषि अपनी मनोनुकूल 
पत्नी छुकन्याके साथ वनमे विहार करने लगे | युधिष्ठिर ! 
यह जो पश्षियोके कल्वरसे गूँजता हुआ सरोबर सुशोमित 
हो रहा है, महर्षि च्यवनका ही है | ७-११ ॥ 





अन्न त्व॑ सह सोदयेंः पितृन्‌ देवांश्व तर्पय | 
एतद्‌ दृ् महीपाल सिकताक्ष च भारत ॥ १५॥ 
सेन्धवारण्यमासादय कुल्यानां कुरु द्शनम्‌। 
पुष्करेषु महाराज सर्वेषु च जले स्पृश ॥ १३॥ 
स्थाणोर्मनज्नाणि च जपन्‌ सिद्धि प्राप्स्यसि भारत । 
संधिदयोनेरश्रेष्ट त्रेताया द्वापरस्थ च॥१४॥ 


वुम भाइयोसदित इसमे स्नान करके देवताओं और 
पितरोंका तर्पण करो | भूयाल ! मरतनन्दन [ इस सरोवरका 
और सिकताक्षतीर्थका दर्शन करके सैन्बवारण्यमें पहुँचकर 
वहाॉँकी छोटी-छोटी नदियोके दर्शन करना । मद्दाराज ! यहांके 
सभी तालाबमें जाकर जलका स्पर्श करो | भारत ! स्थाणु 
( शिव ) के मन्त्रोका जप करते हुए उन तीथोंमे खान 
करनेसे तुम्हें सिद्धि प्रात्त होगी। नस्श्रेष्ठ ! यह च्रेता और 
द्वापरकी संधिके समय प्रकट हुआ तीर्थ है॥ १२-१४ ॥ 


अय॑ हि दृश्यते पार्थ सर्वपापप्रणाशनः । 
अन्नोपस्पृश्य चेंव त्व॑ सर्वपापप्रणाशने ॥ १५ ॥ 


यरुधिष्ठिर ! यह सब पायोंका नाश करनेवालय तीर्थ 
दिखायी देता है।इस सर्वपापनाशन तीर्थमे स्लान करके 
ठुम शुद्ध हो जाओगे ॥ १५ ॥ 


आर्चीकपर्वेतस्चेव निवासों वें मनीषिणाम्‌ । 
सदाफलः सदास्रोतो मरुतां स्थानमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 


इसके आगे आर्चीक पव॑त है, जहाँ मनीषी पुरुष निवास 
करते हैं | वहाँ सदा फल छगे रहते हैं और निरन्तर पानीके 
झरने बहते हे | इस परवंतपर अनेक देवताओंके उत्तम 
स्थान हैं ॥ १६ ॥ 
चेत्याइचेते बहुविधास्मिदशानां युधिष्ठिर । 
ए्रतश्चन्द्रमसस्तीर्थस्षयः पर्युपासते । 
वेखानसा बालखिल्याः पावका वायुभोजनाः ॥ १७ ॥ 


भीमद्याभारते 


[ बमपर्चणि 





शज्लाणि त्रीणि पुण्यानि त्रीणि प्रस्सभवणानि च | 


सर्वाण्यज्ुपरिक्रम्य यथाकाममुपस्पृश ॥ १८॥ 
युधिष्ठिर ! ये देवगाओके अनेकानेक मन्दिर दिखायी 
देते है, जो नाना प्रकारके है। यह चद्द्रती्य है; जिसकी बहुत- 
से ऋषिलोग उपासना करते हैं। यहाँ बालखिल्य नामक 
वैखानस महात्मा रहते हैं, जो बायुका आहार करनेवाले और 
परम पावन हैं | यहाँ तीन पवित्र शिखर और तीन झरने हैं। 
इन सबकी इच्छानुसार परिक्रमा करके ज्ञान करो ॥ १७-१८॥| 
शाल्तनुश्यात्र राजेन्द्र शुनकश्च नराधिपः। 
नरनारायणीो चोभो स्थान प्रातः सनातनम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजेन्द्र | यहों राजा शान्तनु, शुनक और नर-नारायण- 
ये सभी नित्य धाममे गये है ॥ १९ ॥ 
इद्द नित्यशया देंट: पितरश्व मह्षिंभिः। 
आर्चीकेपवते तपुस्तान्‌ यजस््र युधिष्टिर ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर ! इस आर्चीक पर्वतपर नित्य निवास करते हुए. 
महर्पियोमहित जिन देवताओं ओर पितरोने तपस्या की है. 
तुम उन सबकी पूजा करो ॥ २० ॥ 
इद्द ते वे चरून प्राश्तन्नृषयश्च विशास्पते। 
यमुना चाक्षयसत्रोता कृष्णश्चेह तपोरतः ॥ २१॥ 
यमों च भीमसेनश्य कृष्णा चामित्रकर्शन | 
सर्वे चात्र गमिष्यामस्त्वयेंच सह पाण्डव ॥ २२॥ 
एतत्‌ प्रस्नचणं पुण्यमिन्द्रस्थ मलुजेश्वर । 
यत्र धाता विधाता च वरुणश्रोध्य॑मागताः ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! यहाँ देवताओं और ऋषियोने चब्भोजन 
किया था। इसके पास ही अक्षय ग्रवाहवाली यमुना नदी 
बढती है | यहीं भगवाच्‌ क्ृष्णने भी तपस्या की है | झन्रदमन ! 
नकुछ) सहदेव, भीमसेन, द्रीपदी ओर हम सब छोग तुम्हारे 
साथ इ॥ खानपर चलेंगे । पाण्डुनन्दन ! यह इन्द्रका पवित्र 
झरना है | नरेश्वर ! यह वही स्थान है; जहाँ घाता, विधाता 
और वरुण ऊध्वंछोक गये हैं || २१-२३ ॥ 
इह तेषप्यवसन्‌ राजन क्षान्ताः परमधर्मिणः । 
मैत्राणासजुबुद्धीनामयं गिरिबरः झुभः ॥ २४॥ 
राजन ! वे क्षमाशील और परम धर्मात्मा पुरुष यहीं 
रहते थे | सरल बुद्धि तथा सबके प्रति मेत्नीभाव रखनेवाले 
सत्पुरुषोंके लिये यह श्रेष्ठ पंत शुम आश्रय है ॥ २४ ॥ 


पएपा सा यमुना राजन मदर्षिगणसेविता। 
नानायज्षचिता राजन पुण्या पापभयापद्दा ॥ २०॥ 
अन्न राजा महेष्वासो मान्धातायजत खयम्‌। 
साहदेविश्व कौन्तेय सोमको दृद॒तां वरः ॥ २६॥ 
सजन्‌ ! यद्दी बह महर्षिगणसेवित पुण्यमयी यमुना 


सीर्थयात्रापर्व ] 
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है, जिसके तठपर अनेक यश हो चुके हैं | यह पापके भयको 
दूर भगानेवाली है | कुन्तीनन्दन ! यहीं महान्‌ धनुर्धर राजा 


घडविशत्यधिकशततमोडउध्याय ; 


िजिजिज- 
्ध्स्य्श्श्श्ल्््ल्जा 


शछ०१ 





पान्वाताने स्वयं यज्ञ किया था| दानिशिरोमणि सहदेव-कुमार 


लोमकने भी इसीके तटपर यज्ञानुप्रन किया ॥ २००२६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापणि लोमशर्तीर्थयात्रायां सोकन्ये पञ्नव्रिंशत्यधिक्रशततसोञ्स्याय: ॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अस्तगेत तौथयात्रापवंस छोमशतीर्थयात्ाके प्रसंनर्भे सुकन्योप[रुयानावष्धक 
एक सो पचीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १२५ ॥ 
० 0८४७० «आए 


पड़विशत्यधिकशततमो5 प्य! य 
राजा मान्धाताकी उत्पत्ति ओर संक्षिप्त चरित्र 


युधिष्ठिः उवाच 


मान्धाता राजशादूंलस्रिषु लोकेषु विश्रुतः। 
कर्थ जातो महात्रह्मन योवनाश्वों नुपोक्तमः॥ १ ॥ 
युधिष्टिएने पूछा--आक्षणश्रेष्ठ | युवनाश्के पुत्र 
नपश्रेष्ठ मान्धाता तीनो छोकीमे विख्यात थे | उनक्री उ्यत्ति 
किस प्रकार हुई थी !॥ १ ॥ 
कर्थ चनां परां काष्ठां प्रातवानमितयुतिः। 
यस्य लोकाख्रया वश्या विप्णारिव महात्मसः ॥ २ ॥ 
अमित तेजस्वी मान्वाताने यह सर्वाश्च स्थिति कसे प्रात्त कर 
ली थी ! सुना हैं, परमात्मा विष्णुके समान महाराज मान्घाता- 
के वशमे तीनो छोक थे ॥ २ 
एतदिच्छाम्यर्द श्रातु चरित तख्य थीमतः। 
( सत्यकीतंहिं मान्यातुः कथ्यमान त्वयानघ। ) 
यथा मान्वातृशब्दश्य तस्य शक्रसमथुतेः । 
जन्म चाप्रतिवीयस्य कुशला हासि भाषितुम ॥ 
निष्पाप महर्पे ! में आपके मुख उन सत्पकीति एवं 
बुद्धिमान्‌ राजा मान्धाताका वह सब चरित्र सुनना चाहता 
हूँ । इन्द्रके लमान तजस्ी ओर अनुपम पराक्रमो उन 
नरेशका “मास्वाता! नाम केसे हुआ ? और उनके जन्मका 
वृत्तान्त क्‍या है ! बताइये; क्योंकि आप ये धब बाते बतानेमे 
कुशल हैं ॥ ३ ॥ 
लोमश उवाच 


श्णुष्वाचछितो राजन, राक्षस्तस्प महात्मनः । 

यथा भान्यादशब्दों वे लोकेषु परिगीयते ॥ ४ ॥ 
लोमशजीने कहा--राजन्‌ | छोकमे उन महामना 

नरेशका प्मान्धाता? नाम केसे प्रचलित हुआ ! यह बतलाता 

हूँ; ध्यान देकर सुनो ॥ ४ ॥ 

इश्वाकुवंदप्रभवो. युवनाश्वो महीपतिः। 

सोइयजत्‌ पृथिवीपालः ऋतुमिभूरिदक्षिणेः ॥ ५ ॥ 
क्वाकुवंशमें युवनाश्व नामसे प्रतिद्ध एक राजा हो गये 

हैं । भूपाल युबनाश्वने प्रचुर दक्षिणावाल बहुत-से यसेंका 

अनुष्ठान किया | ५ ॥ 


म्० स॒० स्े० २. ४९-०८ 


अद्वमेधसहस्म॑ चर प्राप्य धर्श्तां वरः। 
अन्यैश्व॒ कऋतुनिमुख्येरयज्नत्‌ू खाप्तदक्षिणेः॥ ६ ॥ 
वे वर्मात्माओमे श्रेष्ठ थे | उन्होंने एक सहख अश्रमेष 
यश्ञ पूर्ण करके बहुत दक्षिणाके साथ दुसरे-दूसरे श्रेष्ठ यशो- 
द्वारा भी भगवानकी आराबना की ॥ ६ ॥ 
अनपत्यस्तु राजपषिंः स महात्मा महाबतः 
मन्त्रिष्वाधाय तद्‌ राज्य चननित्यो वभूच ह ॥ ७ ॥ 
शाजञटष्टेन विधिना संय।|ज्याव्मानमात्मवान्‌ । 
स कदाविन्नुप। राजन्नुपवासन दुःखितः ॥ < ॥ 
पिपासाशुष्कहृद्यः प्रविवशाश्रम॑ भ्रगोः । 
तामेव रात्रि राजेन्द्र महात्मा भुगुनन्द्रनः॥ ९ ॥ 
ईप्टि चकार सांयुम्नमंहर्षि: पुत्रकारणातू। 
सम्भृता मन्त्रपूतन वारेणा कछूशों महान्‌ ॥ १०॥ 
वे महामना राजप महानुजतका पालन करनेवाले थे। 
तो भी उनके कोई लतान नहीं हुई | तव वे मनस्वी नरेश 
राज्यका भार मन्त्रियोपर रखकर शा्त्रीप विधिके अनुसार 
अपने आपको परमात्मर्नचन्तनम लगाकर सदा बनमे ही 
रहने छा | एक दिनको बात है; राजा युवनाश्र उपवाध्षके 
कारण दु.खित इ। गय | प्यास्तन उनका हृदय सूखने लगा। 
उन्होंने जल पानिकी इच्छा रातके समय महर्षि शगुके 
ओश्रममे अनेश किया । राजन्द्र | उसा रातमें महात्मा 
आगुनन्दन महांव च्ववनने सुद्रुम्नकुमार युवनाश्वकों पुत्रकी 
प्रान, कर नके लिय एक इाष्ट को थी। उत्त इष्टिके समय 
महषिने सन्त्रदुत जलभ «क बहुत बढ़े करूशको भरकर 
रख दिय[॥ ४-१० | 
तत्नातिष्त राजेन्द्र पूर्वभव समाहित; । 
यत्‌ प्राइय प्रसवत्‌ तस्य पत्नो शक्लसमं खुतम ॥ ११॥ 
महाराज | बहू कलशका जल पहलेते ही आशअमके 
भीतर इस उद्देश्यम रखा गया थ[ कि उसे पीकर राजा 
युवनाथको रानी इन्द्रके सम्नान शक्तिशाल् पुत्रकों जन्म 
दे सके ॥ ११॥ 
त॑ न्यस्थ वेधां कलश खुषघुपुस्ते महर्षयः 
राजिजागरणाच्छून्तान लोचम्निःसमतीत्य तान्‌॥१२॥ 


१३०२ 
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श्रीमद्ाभारते 








उस कलशको वेदीपर रखकर सभी महर्षि सो गये थे | 
रातमें देरतक जागनेके कारण ये सब्र-के-सब थक्े हुए थे। 
युतनाश्र उन्हें छोघकर आगे बढ़ गये ॥ १२ ॥ 
शुष्ककण्ठः पिपासाते: पानीयार्थी भ्रृद्ं नुपः। 
त॑ प्रविश्याश्रमं शान्तः पानीयं॑ सो५भ्ययाचत ॥ १३ ॥ 
वे प्याससे पीढ़ित थे | उनका कण्ठ सूख गया था। 
पानी पीनेकी अत्यन्त अमिलापासे बे उस आश्रमके भीतर गये 
ओर झान्तमावसे जलके लिये याचना करने छो | १३ ॥ 


तस्य भ्रान्तध्य शुष्क्रेण कण्ठेन क्रोशतस्तदा | 
नाश्रीषीत्‌ कश्चन तदा शकुनेरिव बाशतः॥ १४॥ 
राजा थककर सूख्र कण्ठसे पानीके लिये चिल्ला रहे थे; 
परतु उस समय चे-चे करनेवाले पशक्षीकी भोंति उनकी 
चीख-पुकार कोई भी न सुन सका ॥ १४ ॥ 
ततस्त॑ कलश इ॒ृष्ठा जलपू्ण स पार्थिवः। 
अभ्य4 वत वेंगेन पीत्वा चाम्भों व्यवास्जत्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर जलसे भरे हुए पूर्वोक्त ककशपर उनकी दृष्टि 
पड़ी | देखते ही वे बड़े वेगते उसके ओर दौड़े और 
( इच्छानुसार ) पीकर उन्होंने बचे हुए जलको वहीं 
गिरा दिया ॥ १५॥ 
स पोीत्वा शीतल तोयं पिपासातों मद्दीपतिः | 
निर्वोणमगमद्‌ धीमान्‌ खुछुखी चाभवत्‌ तदा ॥ १६॥ 
राजा युवनाश्व प्याससे बड़ा कह पा रहे थे | बह शीतल 
जल पीकर उन्हें बड़ी शान्ति मिली | थे बुद्धिमान्‌ नरेश 
उस समय जल पीर बहुत सुखी हुए ॥ १६ ॥ 
ततस्ते प्रत्यवुध्यन्त मुनयः सतपोधनाः। 
निस्‍्तोय तं ज कलशं ददशुः सर्ब एबं त॥१७॥ 
तत्यश्रात्‌ तपोधन च्यबन मुनिक सहित सब मुनि जाग 
उठे । उन सबने उस कछशको जलन चून्य देखा ॥ १७॥ 
कस्य कर्मदार्मात ते पयपृच्छन्‌ समागताः। 
युवनाभ्वो ममेत्येब॑ सत्य समभिप्यत ॥ १८॥ 
फिर तो वे सब एकत्र हो गये और एक दूसरेस 
पूछने छगें--यह किसका काम है ! युवनाखवने सामने 
आकर कट्ा-प्यह मैरा ही कर्म है |! इस प्रकार उन्होंने 
सत्यकों स्वीकार कर लिया ॥ १८ ॥ 
न युक्तमिति त॑ प्राह भगवान्‌ भागेवस्तदा । 
सुता्थ स्थापिता ह्यापस्तपसा चच सम्भृताः ॥ १९ ॥ 
मया दात्राहितं ब्रह्म तप आस्थाय दारुणम्‌। 
पुत्रार्थतव राजे. भद्दाबलपराक्रम ॥ २०॥ 
तब भगवान्‌ च्यवनने कहा--“महान्‌ बल और 
पराक्रमते सम्पन्न राजर्षि युवनाश्र | यह तुमने ठीक नहीं 


किया | इस कलशमे मेने तुर्हँ ही पुत्र प्रदान करनेके ल्यि 
तपस्यासे संस्कारयुक्त किया हुआ जल रखा था ओर कठोर 
तपस्या करके उसमे ब्रह्मतेजकी श्रापना की थी॥ १९-२०॥ 
महावलों महावीयंस्तपोबलूसमन्वितः । 
यः शक्रमपि वीयंण गमयेद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनेन विधिना राजन म्यतदुपरादितम्‌। 
अब्मक्षणं त्वया राजन न युक्त कृतमय वे ॥ २२॥ 
'राजन्‌ | उक्त विधि इस जलको मैने ऐसा शक्ति 


सम्पन्न कर दिया था कि इसको पीनेसे एक महाबली महा- 


पराक्रमी और तपोब्रल्तम्पन्न पुत्र उत्पन्न हो) जो अपने बल- 


पराक्रमप देवराज इन्द्रको भी यमलोक पहुँचा सके। उसो 
जलको दुमने आज प। लिया; यह अच्छा नहीं किया ॥ २१-२२॥ 
न त्वद्य शक्यमस्मानिरेतत्‌ कतुंमताउन्यथा। 
नून देवकृत छोतदू यदेव कृतवानसि ॥ २३॥ 
धअब हमलेग इसके प्रभावका टालने या बदलनेमे 
असमथ हैं | तुमने जो एसा काय कर डाला है; इसमे 
निश्चय हा दंवका परणा ६ ॥ २३ ॥ 
पिपाखितेन याः पाता वि।धमन्त्रपुरस्क्ृताः । 
आपस्त्वया महाराज मत्तपावायसम्दृता; ॥ २४ ॥ 
ताभ्यरत्वमात्मता उुच्र्मादर्श जनयिष्यसि। 
विधास्थामा बर्थ तन्न तवांप परमाद्ुतःम ॥ २० 
यथा शक्रसम पु ज़नाथप्याथ वैबंबधन्‌। 
गर्भधारणजं बात्य न सर समवः्ध्यक्त ॥ २६॥ 
'अद्गाराज | ठुमन प्याक्षस व्याकुछ ह।कर जा गर तपा- 
बलम सचित तथा विधिपूवक मन्त्र७ अभिर्तान्त्रत्त जलको पी 
लिया है; उसके कारण तुम अपने हा पटल तथाकथित इन्द्र- 
विजयी पुत्रका जन्म दांगे | इस उद्वृश्यका लिद्धिके छिये 
हम ठुम्दारा ईच्छाक अवुरूप अत्यन्त अभुत यज्ष करायेग; 
जिससे ठुम खय भा झक्तिशार्व रहकर समान 
पराक्रमी पुत्र उपन्न कर कान जरें सनवास्णजनत 


श्ख्र्क 


हि कष्टका भा तुम्द अनुभव ने हागा' | २4-२६ ॥ 


ततो वर्षशत पूर्ण तस्य राज्ञा महाक्मनः। 

वाम पाइव विनि्िद्य खुतः खूय इब स्थितः ॥ २७॥ 

निश्चक्राम महांतजा न चत॑ सृत्थुराविशत्‌ । 

युवनाइव॑ नरपांत तद्द्भुतामंबामवत्‌ ॥ २८॥ 
तदनन्तर पूरे सौ वर्ष बोतनेपर 3न महात्मा राजा 

युवनाइबकी बार्यी कोल फाडुकर एक सूथके समान महातेजली 

बालक बाहर निकल तथा राजाकों मृत्यु भा नहीं हुई। 

यह एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ २७-२८ ॥ 

ततः शक्रों म्रद्वातेजास्त द्हिक्षुरुपागमत्‌। 

तता देवा मह्देन्द्रं तमप्ूचछन्‌ घास्यतोति किम ॥ २९५॥ 


तौर्ययाधापर्ण ! 


पड़विंशत्यधिकशलतमो<5ध्यायः 


१३०३ 








तत्यश्चात्‌ महातेजखी इन्द्र उस बालकको देखनेके लिये 
बहोँ आये | उस समय देवताओंने महेन्द्रसे पूछा-“यह बालक 
क्या पीयेगा ? ॥ २९ ॥ 





प्रदेशिनीं ततोडस्यास्थे शक्रः समभिसंदधे | 
मामय धास्यतीत्येव॑ भाषिते चैव वद्धिणा ॥ ३०॥ 
मान्धातेति च नामास्य चक्रुः सेन्‍्द्रा दिवौकसः ॥ ३१ ॥ 
प्रदेशिनीं धाक्रद्ततामाखाद्य स शिशुस्नदा। 
अवधेत महातेजाः क्रिप्कून राज॑स्रयोदश ॥ ३२॥ 
तब इन्द्रन अपनी तजनी अडुली वालकके मुंहमे डाल 


दी और कहा --'माम्‌ अय धाता |? “अर्थात्‌ यह मुझे ही 


पीयेगा? वजा्धारी इृद्धके ऐसा कहनपर इन्द्र आदि सब 
देवताओने मिलकर उस बालकका नाम ध्मास्थाता! रम् 
_दिया। गजन | इन्द्रकी दी हुई प्रदेशिनी ( तजनी ) अद्भुलि- 


का रकस्षास्वादन करके बह भहानेजस्वी शिश्चु तेरह बित्ता 


बढ गया ॥ ३०-३२ ॥ 


वेदास्त सधसुवेदा दिव्यान्यस्थाणि चेश्वरम । 
उपतस्थुमहाराज ध्यातमात्रप्य स्वेधा। ॥ ३३ ॥ 
महागज ! उस समय शक्तिशाली मान्धाताके चिन्तन 
करने माजरने ही धनुमेंदसहित सम्पूण वेद और दिव्य अश्न 
( ईश्वरकी कृपासे ) उपस्थित हों गये |॥ ३३ ॥ 
आजमभर्थ नाम धनुः शराः शख्ोद्धवाश्च ये । 
अम्रेय कब चैव सद्यस्तमुपशिश्रियुः ॥ ३४॥ 
आजगव नामक धनुष सींगके बने हुए बाण और 
अभेव कवच--सभी तत्काल उन की सेवामें आ गये ॥ ३४ ॥ 





सो5मिषिक्तो मधबता खर्य शक्रेण भारत । 
धर्मेण व्यजयलोकांखीन विष्णुरिव विक्रम: ५ २०॥ 
भारत ] साक्षात्‌ देवराज इन्द्रने मान्धाताका राज्या- 
मिवेक किया । भगवान्‌ विष्णुने जैसे तीन पर्गोंद्वारा 
त्रिछोकीको नाप लिया था; उसी प्रकार मास्घाताने भी 
धमके द्वारा तीनों लोकीकी जीत लिया ॥ ३० ॥ 
तस्याप्रतिहत' चक्र. प्रावतत महात्मनः । 
रलानि चेब राजर्षि खयमेवोपतस्थिरे ॥ २६ ॥ 
उन महात्मा नरेशका शासन-चक्र सत्र बेरोक-्टोक 
चलने लगा | सारे रत्न राजर्पि मान्चाताके यहाँ खय॑ 
उपस्थित हो जाते थे || २६ ॥ 
तस्थेव॑ वसुसम्पू्णा वसुधा वखुधाधिप | 
तेनेष्ट विचिधेय शेवहभिः स्वाप्दक्षिणः ॥ ३७ ॥ 
युधिष्ठिर ! इस प्रकार उनके लिये यह सारी प्रथ्वी 
घन-रत्नौंसे परिपूर्ण थी । उन्होंने पर्या्त दक्षिणावाले नाना 
प्रकासके बहुसंख्यक यज्ञोद्ाग भगवानकी समाराधना की ॥३७॥ 
चितलैत्यो महातेजा धमोन्‌ प्राप्य च पुष्कलान । 
शक्रस्याघोसन॑. राजेल॒ब्धवानमितद्ुतिः ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | महातेजस्वी एवं परम कान्तिमान्‌ राजा 
मान्धाताने यशमण्डलॉका निर्मोण करके पर्याव्र धर्मका 
सम्पादन किया और उसीके फलसे स्व्गंलोकमें इन्द्रका 
आधा सिंहासन प्रा कर लिया ॥ ३८ ॥ 
एकाहात्‌ पृथिवी तेन धर्मनित्येन धीमता। 
विज्ञित शासनादेव सरत्नाकरपत्तना ॥ ३९ ॥ 
उन धर्मपरायण बुद्धिमान्‌ नरेशने केबल शासनमाज्से 
एक ही दिनमे समुद्र, खान और नगरोंतहित सारी प्रृथ्वी- 
पर विजय प्राप्त कर ली ॥ १९ ॥ 
तथ्य चैत्यैमेहाराज ऋतूरनां दक्षिणावताम। 
अतुरन्ता मही व्याप्ता नासीत्‌ किचिदनातूतस्‌ ॥ ४० ॥ 
महाशज | उनके दक्षिणायुक्त यशेके चेत्यों ( यज्ञ- 
मण्डपौ ) से चारों ओरकी प्रथ्वी मर गयी थी। कहीं कोई 
मी स्थान ऐसा नहीं था। जो उनके यज्ञमण्डपॉसे घिरा 
नहों॥ ४०॥ 
तेन पद्मसहस्मराणि गवां दश महात्मना। 
ब्राह्मणानां महाराज दक्तानीति प्रचक्षते ॥४१॥ 
महाराज ! महात्मा राजा मान्धाताने दस हजार पद्म योएँ 
ब्राह्मणोको दानमें दी थीं; ऐसा जानकार लोग कहते हैं ॥[४१॥ 


तेन द्वादशवार्षिक्यामनानृश््यां महात्मना। 


चृष्ट सस्यवित्रुद्धधर्थ मिषतो बद््पाणिनः | ४२॥ 
उन महामना नरेशने बारह वर्षोतक होरेवाली अना 
वृष्टिके समय बच्रधारी इन्द्रके देखते-देखते खेतीकी उन्नतिके 








लिये खय पानीकी वर्षा को थी || ४२ ॥ 





१३०४ 


तेन सोमकुलोत्पन्नो गान्थाराधिपतिमेहान । 

गर्जन्निव महामेघः प्रमथ्य निहतः झारे! ॥ ४३॥ 
उन्होंने महामेधके समान गजते हुए महापराक्रमी चन्द्रवशी 

गान्धारराजको बाणोंसे घायछ करके मार डाला था ॥ ४३ | 

प्रजाश्रतुर्विधास्तेत चाता राजन कृसात्मना । 

तेनात्मतपसा. लोकास्तापिताश्यातितेजसा ॥ ४४ ॥ 
युपिष्ठिर ! वे अपने मनको वश्मे रखते थे । उन्होंने अपने 

तपोबलसे देवता, मनुष्य, तियंक््‌ और स्थावर-- चार प्रकारकी 

प्रजाकी रक्षा की थी; साथ ही अपने अत्यन्त तेजसे सम्पूर्ण 

लेकोंकों संत्त कर दिया था ॥ ४४ ॥ 

तस्पेतद्‌ देवयउन स्थानमादित्यवर्चसः । 

पह्य पृण्यतमे देशे कुरुक्षेत्र्य मध्यतः ॥ ४५॥ 

( तथा त्वम्रपि राजेन्द्र मान्घानेव महोपतिः । 

धर्म रूत्वा महीं रक्षम खवरगेलोकमचाप्स्थसि ॥ ) 
सूचके समान तेजस्वी उन्हीं महाराज सान्धाताके देव- 


झीमहाभारते 


[ बनपर्भणि 


यशका यह स्थान है; जो कुरुक्षेत्रती सीमाके भीतर परम 
पवित्र प्रदेशमें खित है, इसका दर्शन करो । राजेन्द्र | 
महाराज मान्धाताकी भांति तुम भी धर्मपूवंक प्रथ्वीकी रक्षा 
करते रहनेपर अक्षय स्वगंलोक प्रास कर छोगे || ४५ ॥ 
एसत्‌ ते सर्वमाल्यात मान्धातुश्चरित महत्‌ । 
जन्म चाधइ््यं महीपाल यन्मां त्वं परिपृष्छसि ॥ ४६ ॥ 
भूपाछ | तुम मुझसे जिसके विषयमें पूछ रहे थे; वह 
मान्चाताका उत्तम जन्म-बृत्तात्त और उनका महान्‌ चरित्र 
सब कुछ तुम्हें सुना दिया ॥ ४६ ॥ 
केशम्पायन उथाच 
एबमुक्तः स कोन्‍्तेयो छोमशेन महर्षिणा। 
पप्रच्छानन्तरं भूयः सोमक प्रति भारत ॥ ४७ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--भारत ! महर्षि लोमशके 
एसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युविश्िस्ते पुनः सोमकके विषयर्मे 
प्रअन किया ॥| ४७ | 





इति श्रीमहा भारते वतपर्वंणि तीर्थयात्रापवंणि लोमशततीययात्रायां मान्धातोपाख्याने षड़जैशस्यधिकशततसोथ्ध्याय: ॥ १२६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभार्त वनपवेके अन्तगत तीश्रेयाव्रापवमं छोमजर्दययात्राके प्रसंगमे मान्यातोपास्यानविषयक 
एक से ढब्बीमदों अध्याय पूण हुआ ॥ १२६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ छोंक मिलाकर कुछ ४८३६ छोक हैं ) 





सप्तविशत्यधिकशनतेमो5ध्य. यः 
सोमक और जन्तुका उपाख्यान 


युधिष्टि उवाच 
कर्थ बीर्यः स राजाभूत्‌ सोमको बद॒तां वर ! 
कर्माण्यस्य प्रभाव॑ च श्रोतुमिच्छामि तत््वतः ॥ है ॥ 
युधिष्ठिरने पूछा-वक्ताओंमे श्रेष्ठ महर्ष | सजा 
सोमकका बल-पराक्रम कैसा था ? मै उनके कर्म और 
प्रभावका यथार्थ वर्गन सुनना चाहता हैँ || १ ॥ 
लोगगश उबाच 
युधिष्टिरासीन्नू पति: सोमको नाम धार्मिकः । 
तध्य भायांशतं राजन सदशीनामभूत्‌ तदा ॥ २ ॥ 
छोमश जीने कद्ा--युधिष्टिर | सीमक नामसे प्रसिद्ध 
एक धर्माक्षा राजा राज्य करते थे | उनकी सौ रानियों थीं। 
वे सभी रूप-अवस्था आदियें प्रायः एक समान थी ॥ २॥ 
स॒ वें यस्नेन महता तासु पुत्र महीपतिः। 
कंचिन्नासाइयममास कालेन मद्ृता हापि॥३॥ 
परंतु दीघंकालतक महान्‌ प्रयत्न करते रहनेपर भी 
वे अपनी उन रानियोंके गर्भसे कोई पुत्र न प्राप्त कर सके ॥३॥॥ 
कदाचित्‌ तस्य चृद्धस्य घटमानस्य यत्नतः। 
जन्तुनोम खुतस्तस्मिन ख्रीशते समजायत॥ ४ ॥ 


राजा सोमक वृद्धावश्थामें भी इसके लिये निरूतर 
यत्नशील थे; अतः व सी भमय उनकी सी ख्तरियोमेसे किमी एकके 
गभसे एक पुत्र उत्पन्‍न हुआ) जिसका नाम था जन्तु || ४॥ 
त॑ जात मातरः सवोः परिवार्य समासत | 
सतत पृष्ठतः छृत्वा कामभोगान्‌ विशाम्पते ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | उसके जन्म लेनेके पश्चात्‌ लमी माताएँ काम- 
भोगकी ओरसे मुँह मोड़कर सदा उसी बच्चेके पास उसे सब 
ओरसे घेरकर बेटी रहती थीं | ५ ॥ 
ततः पिप्रीलिका जन्तुं कदाचिददशत्‌ स्फिलि | 
स॒ दशे व्यनदक्षादं तेन दुःखेन बालकः ॥ ६ ॥ 
एक दिन एक चौींटीने जन्तुके कटिमागम डेस लिया | 
चौंटीके काटनेपर उसकी पीड़ामे विकछ हो जस्तु सहसा 
रोने छगा | ६ ॥ 
ततस्ता मातरः लो: प्राक्तेशन भृशदुःखिता: । 
प्रवार्य जन्तुं सहसा स शब्दस्तुमुलोषभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
इससे उसकी सब माताएँ भी लहला जन्तुके शरीरसे 
चींटीको हटाकर अत्यन्त दुःखी हो जोर-जोरसे रोने व्मीं । 
उनके रोदनकी वह सम्मिलित ध्वनि बड़ी मयंकर प्रतीत हुई॥ 


तीर्थयात्रापव ] 


१३०५ 








तमात॑नाद॑_ सहसा शुध्राव स महीपतिः । 
अमात्यपर्पो मध्ये उपविष्ः सहत्विजा ॥<८॥ 
उस समय राजा सोमक पुरोहितके साथ मन्सत्रियोंकी 
सभामे बैठे थे । उन्होंने अकस्मात वह आर्तनाद सुना ॥८॥ 
ततः प्रस्थापयामास किमेतदिति पार्थिव: । 
तस्मे क्षत्ता यथावृत्तमानचक्षे सुत प्रति॥९॥ 
सुनकर राजाने भ्यह क्या हो गया ? इस बातका पता 
ल्यानेके लिये द्वारपालकों भेजा | द्वारपालने लोट्कर 
राजकुमारस सम्बन्ध रखनेवाली पूर्वोक्त घटनाका यथावत्‌ 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ९॥ 
त्वरमाणः स चोत्थाय से मकः सद्द मन्त्रिभिः 
प्रविद्यान्तःपुर पुत्रमाश्वासयदरिंदमः ॥१०॥ 
तब शत्रुदुमन राजा सेमकने मन्नियोसहित उठकर 
बड़ी उतावलीके साथ अन्तःपुस्मे प्रवेश किया और पुत्रको 
आश्वासन दिया || १० ॥ 
सान्त्वयित्वा तुत॑ पुत्न निष्क्रम्यात्तःपुरास्नपः । 
ऋत्विजा सहितो राजन सहामत्य उपाविशत्‌ ॥११॥ 
बेटेको सान्तवना देकर राजा अन्तःपुर्से बाहर निकले 
और पुरोहित तथा मन्त्रियोके साथ पुनः मन्त्रणागहमे जा बैंठे ॥ 
सोमक उकाच 
धिगस्त्विहैकपुञत्वमपुत्रत्व॑ वर भवेत्‌ । 
नित्यातुरत्वाद्‌ भूतानां शोक णबेकपुत्ता ॥१२॥ 
उस समय सोमकने कहा--ईस संसारमे किसी 
पुरुषके एक ही पुत्रका होना धिक्कारका विषय है। एक 
पुत्र होनेक़ी अपेक्षा तो पुत्रहीन रह जाना ही अच्छा है। 
एक ही सतान हो तो सब प्राणी उसके लिये सदा आकुल- 
व्याकुछ रहते हैं, अतः एक पुत्रका होना शोक ही है ॥१२॥ 
इढ भायांदत ब्रह्मन परीक्ष्य सहदां प्रभो। 
पुत्रार्थिना मया बोदुं न ताखां विद्यते श्रजा ॥ १३॥ 
ब्रह्मन | मैंने अच्छी तरह जोच-बूझकर पुत्रकी इच्छाने 
अपने योग्य सा स्तियोंक्ते साथ विवाह किया; किंतु उनके 
कोई संतान नहीं हुईं ॥ १३ ॥ 
एकः कथचिदुत्ल्लः पुत्रों जन्तुरयं मम। 
यतमानासु सर्वासखु कि लु ढुःखम्नतः परम्‌ ॥ १४॥ 
यद्यपि मेरी ध्मी रानियाँ सतानके लिये यत्नशील थीं; 
तथापि किसी तरह मेरे यही एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका 
नाम जन्‍्तु है | इसमें बढकर दुःख और क्या हो सकता है * ॥ 








वयश्च समतीत॑ में सन्तार्यस्यथ द्विजोत्तम। 
आसां प्राणा: समायत्ता मम चात्रेकपुत्रके ॥१०॥ 
द्विजश्रेष्ठ | मेरी तथा इन रानियोंकी अधिक अवख्था 
बीत गयी, किंतु अभीतक मेरे और उन पश्नियोंकि प्राण 
केवल इस एक पृत्रमे ही बसे हैं ॥ १५ ॥ 
स्पात्त कमे तथा युक्त॑ येन पुत्रशन भवेत ! 
महता लघुना वापि कर्मणा दुष्कत्ण बा॥१६॥ 
क्या कोई ऐसा उपयोगी कर्म हो सकता हैं, जिससे मेरे 
सो पुत्र हो जायें । भले ही बह कर्म महान्‌ हो) लघु हो 
अथवा अत्यन्त दुष्कर हो || १६ ॥ 
ऋत्विगुवाच 
अल्लि चेतादशं कर्म येन पुत्रशत॑ भवेत्‌। 
यदि शक्तोषि तत्‌ कतुमथ वक्ष्यामि सोमच्य ॥ १७॥ 
पुरोहितने कहा--सोमक | ऐशा कर्म है, जिससे तुम्हे 
सो पुत्र हो सकते हैं | यदि तुम उसे कर सको तो बताऊंगा॥ 
सोमक उकाच 
कार्य वा यदि वाकार्य येन पुत्रशतं भवेत्‌ । 
कृतमेवेति तद्‌ विद्धि भगवान प्रश्नवीतु में ॥१८॥ 
खसोमकने कहा--भगवन्‌ ! आप वह कर्म मुझे बताइये) 
जिसमे सौ पुत्र हो सकते हैं | वह करने योग्य हो या न हो; 
मेरेद्रार उसे किया हुआ ही जानिये || १८ ॥ 
ऋतिगुवाच 
यज्ञस्थ जन्‍्तुना राजंस्त्य मया वितते ऋरतो | 
ततः पुत्रशत श्रीमद्‌ भविष्यत्यचिरेण ते॥ १९॥ 
पुरोहितने कहा--राजन्‌ ! मैं एक यज्ञ आरम्भ 
करवाऊँगा; उसमें तुम अपने पुत्र जन्‍्तुक्की आहुति देकर 
यजन करो | इससे ञ्ीत्र ही ठुम्हें तो परम सुन्दर पुत्र प्राप्त 
होंगे ॥ १९ ॥ 
वपायां हयमानायां धूममाप्राय मातरः। 
ततस्ताः सुमध्दावीयाअ्ननयिष्यन्ति ते सुतान्‌ ॥२०॥ 
जिस समय उसकी चर्बोकी आहुति दी जायगी, उस 
समय उसके घूएको सूँच लेनेपर सब माताएँ ( गर्भवती हो ) 
आपके लिये अत्यन्त परात्रमी पूत्रोंकोी जन्म देंगी || २० ॥ 
तस्यामेव तु ते जन्तुर्भविता पुनरात्मजः। 
उत्तरे चाम्य सोपर्ण लक्ष्म पाइवं भविष्यति ॥ २१ ॥ 
आपका पुत्र जन्तु पुनः अपनी माताके ही पेटसे उत्पन्न 
होगा । टस समय उसकी बायी फसललमें एक सुनहरा 
चिह होगा ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहा मारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवंणि छोमशततीर्थय्रात्रायां जन्तृपाख्याने सप्तविशव्यधिकशततमोव्ध्यायः ॥ १२७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वेके अन्तगत तीर्थयाब्रापवमे छोमणतीश्रयात्राके प्रसंगर्मे जन्तुपार्यानविषषक् 
एक से सत्ताईसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १२७॥ 
+-- >२७७.ै.2०-- 
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शीमदाभारते 
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सोमकको सौ पुत्रोंकी प्राप्ति तथा सोमक और पुरोहितका समानरूपसे नरक 
और पृष्यलोकोंका उपभोग करना 


तोगक उद्ाच 

ब्रद्मन यद्‌ यद्‌ यथा कार्य तत्‌ कुरुष्च तथा तथा । 
पुत्नकामनया सर्वे करिष्यामि वचसस्‍्तव॥ १ ॥ 

खोमकने कहा--अह्मन्‌ | जो-जो कार्य जैसे-जैसे करना 
हो, वह उसी प्रकार कीजिये । मैं पुत्रकी कामनासे आपकी 
समस्त आज्ञाऔंका पाल्न करूँगा ॥ १ ॥ 

लोगमश उवाच 

ततः स॒ याजयामास सोमक तेन जन्‍्तुना। 
मातरस्तु बलात्‌ पुत्रमपाकषुंः कृपान्विताः ॥ २ ॥| 
हा हताः स्मेति वाशन्त्यस्तीवशोकसमाहताः । 
रुदन्‍्त्यः करुणं बापि शृद्दीत्वा दक्षिणे करे ॥ ३ ॥ 
सब्ये पाणो गृहीन्चा तु याज़को5पि सम कर्षति । 
कुररीणामिवातोनां समाकृष्य तु त॑ं खुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
विशस्य चैत॑ विधिवद्‌ वपामस्य जुहाच सः। 
चपायां हयमानायां गन्धमाघाय मातरः॥ ५ ॥ 
आतो निपेतुः सहसा प्रथित्यां कुरुनन्दन | 
सर्वाश्च॒ गर्भानलभंस्ततस्ताः परमाइनाः ॥ ६ ॥ 

लोमशजी कहते हैं---युधिष्ठिर ! तब पुरोहितने राजा 
सोमकसे जन्तुकी बलि देकर किये जानेवाले यशको प्रारम्म 
करवाया | उस समय करुणामयी माताएँ अत्यन्त शोकसे 
व्याकुल हो 'हाय ! हम मारी गयी ऐसा कहकर रोती हुई अपने 
पुत्र जल्तुको बल्यूवक अपनी ओर खींच रही थीं। वे करण 
खरे रोती हुई बालकके दादिने हाथकों पकड़कर खींचती 
थीं ओर पुरोहितजी उसके बाये हाथको पकड़कर अपनी 
ओर खींच रहे थे। सब रानियों शोकसे आठुर हो कुररी 
पक्षीकी भोति विल्यप कर रही थीं ओर पुरोहितने उस 
बालकको छीनकर उसके टकड़ेंडकड़े कर डाले तथा 
विधियूर्वक उसकी चर्बियोंक्री आहुति दी | कुर्ननदन ! चर्बीकी 
आहतिके समय ब्रालककी माताएँ धूमकी गन्ध सूँचक्र सहसा 
शोकपीडित हो प्ृथ्वीपर गिर पड़ीं | तदनन्तर वे सब सुन्दरी 
रानियोँ गर्भवती हो गयी || २-६ ॥ 
ततों दशस्॒ भासेषु सोमकश्व विशाम्पते। 
जब पुत्रशत पूर्ण तास सबोख भारत॥ ७ ॥ 

युधिष्ठिर | तदनन्तर दस माघ बीतनेपर उन सबके 
गर्भसे राजा वोमकके सो पुत्र हुए ॥ ७ ॥ 
जस्तुज्यं्ः सम्रभवज्ञनित््यामेव. पार्थिव । 
सत॒ तासामिष्ठ एवासीज्ञ तथा ते निजाः छुताः ॥ ८ ॥ 


राजन्‌ ! सोमकका च्येष्ठ पृत्र जत्तु अपनी माताके ही गर्भ- 
से प्रक" हुआ; वही उन सब रानियोंकों विशेष प्रिय था| 
उन्हे अभने पुत्र उतने प्यारे नहीं व्मते ये ॥ ८ ॥ 
तच्च लक्षणमस्यासीत्‌ सौवण पाशव उत्तरे। 
तस्मिन्‌ पुत्रशते चाध्यः स बमूव शुणरपि॥ ९ ॥ 

उसकी दाहिनी पसलीमें पूर्वोक्त सुनहरा चिह्न स्पष्ट 
दिखायी देता था । राजाके सौ पुत्रेमिं अब और गुणोंकी 
दृष्टिमे भी वही श्रेष्ठ था ॥ ९॥ 
ततः स लछोकमगमत्‌ सोमकस्य गुरू: परम । 
अथ काले ब्यतीते तु सोमको5प्यगमत्‌ परम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ त॑ नरके घोरे पच्यमार्त ददर्श सः। 
तमपृच्छत्‌ किमर्थ त्वं नरके पच्यसे द्विज ॥ ११॥ 

तंदनन्तर कुछ कालके पश्चात्‌ सोमकके पुरोहित परछोक- 
वासी हो गये ! थोड़े दिनोंके बाद राजा सोमक भी परलोकबासी 
हो गये | यमलेकमें जनेपर सोमकने देखा, पुरोहितजीं घोर 
नरककी आगमे पकाये जा रहे हैं | उन्हें उस अवस्थामें 
देखकर सोमकने पूछा--“अकृमन्‌ ! आप नरककी आगमे केसे 
पकाये जा रहे हैं? ॥ १०-११ ॥ हम 
तमब्रधीद्‌ गुरुः सो5थ पच्यमानो5ग्नि| दाम । 
त्वें मया याजितो राजंस्तस्थेदं कमेणः फलम्‌ ॥ रैरे ॥ 
एतच्छुत्ता स राजपिरघमेराजमधाब्रवीत्‌ । 
अहमन्न प्रवेक्ष्यामि मुच्यतां मम याजकः ॥ १३॥ 
मत्कृते हि. महाभागः पच्यते नरकारिनिना। 
(सो5हमात्मानमाधास्थे नरकान्मुच्यतां भुरु।।)) 

तव नरकाम्निसे अधिक सतप्त होते हुए पुरोहितने 
कहा-राजन्‌ ! मैंने तुम्हें जो ( तुम्हारे पुत्रकी आहुति 
देकर ) यश्ञ करवाया था; उस कंमंका यह फल है |? यह 
सुनकर राज्िं सोमकने धर्मराजमे कह्या--भगवन्‌ | मैं 
इस नरकमे प्रवेश करूँगा | आप मेरे पुरोहितको छोड़ 
दीजिये । वे महामाग मेरे ही कारण नसकाभ्रिमे पक्र रहे हैं । 
अठः मैं अपने आपको नरकमे रखेूँगा, परतु मेरे गुरुजी को 
उससे छुटकारा मिल जाना चाहिये? || १२-१३३६ ॥ 

धर्म उवाच 

नान्यः कतुः फल राजस्तुपमुड्के कदाचन । 
इमानि तव दृश्यन्ते फलानि वदतां वर ॥ १४॥ 

अमेने कहा--राजन्‌ ! कर्ताके सिवा दूसरा कोई उसके 
किये हुए कर्मोका फल कभी नहीं भोगता है। वक्ता्भोर्म 


तीर्थयात्नापर्व ) 





श्रेष्ठ महाराज | तुम्हें अपने पुण्यकर्मोके फलखरूप नो ये 
पुण्यलोक प्राप्त हुए हैं, प्रत्यक्ष दिग्वायी देते हैं ॥ १४ ॥ 
सोमक उवाच 
पुण्यान्न कामये लोकानते5हं ब्रह्मदादिनम्‌। 
इच्छास्यहमनेनेंच सह वस्तुं खुरालये ॥ १५॥ 
नरके था धर्मराज कर्मणास्थ समो हाहम्‌। 
पुण्यापुण्यफर्ल देव सममस्त्वावयोरिद्म्‌ ॥ १६॥ 
सोमक बोले--धर्मराज ! मैं अपने वेदवेत्ता पुरोहितके 
बिना पुण्यलोकोमें जानेकी इच्छा नहीं रखता । खर्गलोक 
हो या नरक--मैं कहीं भी इन्हींके साथ रहना चाहता हूँ । 
देव | मेरे पुण्यकर्मोपर इनका मेरे समान ही अधिकार है। 
हम दोनोंक्रो यह पुण्य ओर पापका फल समानरूपसे मिलना 
चाहिये ॥ १५-१६ | 
घमराज उवाच 
यदयेवमीप्सित राजन भुडक्ष्वास्य सहितः फलम। 
तुल्यकाल सहानेन पश्चात्‌ प्राप्ल्यसि सद्गोतिम ॥ १७॥ 
घर्मराज वोले--राजन्‌ ! यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा 
है तो इनके साथ रहकर उतने ही समयतक तुम भी पापकर्मों- 
का फछ मोगो; इसके बाद तुम्दे उत्तम गति प्रात्त होगी ॥ १७॥ 
लोगज उग्च 
स चकार तथा सर्वे राजा राज़ीधछोचनः | 


एकोनतिशद्धिकद्ाततमो5पष्यायः 
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क्षीणपापश्च तस्मात्‌ स विमुक्तो गुरुणा सह ॥ १८॥ 
लोमशजी कहते हैं--युधिष्ठिर | तब कमलनयन 
राजा सोमकने धमराजके कथनानुसार सब काय किया ओर 
भोगद्वारा पाप नष्ट हो जानेपर वे पुरोहितके साथ ही नरकसे 
छूट गये ॥ १८ ॥ 
लेभे कामाज्शुभान्‌ राजन कर्मणा निर्जितान्‌ खथम । 
सह तेनेब विप्रेण ग्रुरुणा स गुरुप्रियः॥ १९ ॥ 
तत्पश्रात्‌ उन गुरुग्रेमी नरेशने अपन गुरुके साथ ही 
पुण्यक्रमोंद्रारा खय प्रात्त किये हुए पुप्चछोकके झुभ भोर्गोका 
उपभोग किया ॥ १९ ॥ 
एप तस्याश्रमः पुण्या य एषोषप्ने विराजते 
क्षान्त उध्यात्र पड़ान्न प्राप्नोति खुगति नरः ॥ २०॥ 
यह उन्हीं राजा सोमकका पवित्र आश्रम है, जो सामने 
ही सुशोमित हो रहा है । यहाँ क्षमाशील होकर छः रात 
निवास करनेगे मनुष्य उत्तम गति प्रा कर लेता है || २०॥ 


एतस्मिन्नपि राजेन्द्र वत्स्यामो विंगतज्वराः | 
घड़ात्र नियतात्मानः सज्ञीभव कुरूद्वह॥२१॥ 

कुरुश्रेष्ठ | हम सब्र लोग इस आश्रममे छः राततक मन 
ओर इन्द्रियोपर सयम रखते हुए निश्चिन्त होकर निवास 
करेंगे | तुम इसके लिये तैयार हो जाओ ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहामारते वनपर्णि तीर्थय/त्रापवणि लोमशत्तीर्थयात्रायां जन्तूपाख्यने अष्टाविनत्यधिकशततम, अध्याय: ॥१२८॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्वके अस्तगत तीर्थयात्रापर्वन लोमशत्तोथगात्राके प्रसन्न जन्तुपाख्यानविष्णक 
एक से अदाईसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १२८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुछ २१६ इंलोक है ) 
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॥ 200 शा 


एकोनत्रिशद्धिकशततमो5ध्याय 
कुरुक्षेत्रके द्वारभत प्लश्प्रसतव॒ण नामक यमुनातीथ एवं सरखतीतीथकी महिमा 


लोगश उचाच 


अस्मिन्‌ किल खय॑ राजन्निष्ववान्‌ वे प्रजापतिः । 
सन्नमिष्टीकृत नाम पुरा वर्षसहस्तिकम्‌॥ २ ॥ 
छोमशजी कहते हैँ--युविष्ठिर ! पूव॑कालमें यहाँ 
साक्षात्‌ प्रजापतिने इष्टीकृत नामक सत्रका एक सहस्ल वर्षोतक 
चालू रहनेवाला अनुष्ठान किया था ॥ १॥ 
अम्बरीषश्ध नाभाग इष्घान यमुनामनु । 
यत्रेष्ठा दशा पद्मानि सदस्येभ्योडभिखश्वान्‌ ॥ २ ॥ 
यहैैश्न तपसा चेव परां सिंद्धिमवाप सः 
यहीं यमुनाके तटपर नाभाग़-पुत्र अस्बरीषने भी यश 
किया था और यज्ञ पूर्ण होनेके पश्चात्‌ सदस्योको दस 
पद्म मुद्राएँ दान की थीं तथा यों और तपस्थाद्वारा परम 
सिद्धि प्राप्त कर ली थी॥ र२ई ॥ 


देदाश्व नाहुषस्याय॑ यज्वनः पुण्यकर्मणः॥ ३ ॥ 
सार्वभीमस्य कौन्तेय. ययातेरमितौजसः 
स्पर्धमानस्य शक्रेण तस्येदं यज्षवास्त्विह ॥ ७ ॥ 
कुन्तीनन्दन ! यह नहुषकुमार ययातिका देश है; जो 
पुण्यकर्मो; याशिक) महातेजसखी और सावंभीम सम्राट थे। 
वे सदा इन्द्रके साथ ईर्ष्या रखते थे। यहाँ यह उन्हींकी 
यज्ञभूमि है ॥ ३-४ ॥ 
पह्य नानाविधाकाररम्नि्िर्निचितां महीम्‌। 
मजन्तीमिवचाक्रान्तां ययाते्यश्कर्ममिः ॥ ५ ॥ 
देखो, यहाँ अग्नियोसे युक्त नाना प्रकारकी वेदियों हैं, 
जिनसे यह सारी भूमि ब्याप्त हो रही है; मानो प्रथ्वी ययाति- 
के यज्ञ-कर्मोसे आक्रान्त हो उनकी पुण्य-घारामें डूबी जा 
रही है ॥ ५ ॥ 
एवा शाम्येकपत्रा या सरक खेंतदुत्तमम्‌। 


१३०८ 








पद्य रामहदानेतान्‌ पश्य नारायणाश्रमम्‌ ॥ ६ ॥ 
यह एक पत्तेवाढी शमीका अवशेष अंश है तथा यह 
उत्तम सरोवर है । देखो, ये परशुरामजीके कुण्ड हैं और यह 
नारायणाश्रम है ॥ ६ | 
पतचर्चाकपुत्रस्ययोगेदिंचरतो मददीम्‌ 
प्रसर्पणं. महीपाल  रौप्यायाममितौज़लः ॥ ७ ॥ 
महाराज ! योगशक्तिसे सारी प्ृरथ्वीपर विचरनेवाले 
महातेजस्वी ऋचीकनन्दन जमदग्निका प्रसपंण ( घूमने-फिरने - 
का खान ) तीर्थ है, जो रोप्या नामक नदोंके समीप 
सुशोमित है ॥ ७ ॥ 
अचाजुवंश पठतः शणु मे कुरुनन्‍्दन । 
2 पु 
डउलूखलेराभरण: पिशानची यदभाषत ॥ ८ ॥ 
कुरुनन्दन | इस तीर्थके विधयमे एक परम्परा प्राप्त कथा- 
को सूचित करनेवाले कुछ इस्मरेक हैं, जिन्हे में पढ़ता हूँ, 
तुम मेरे सुखसे सुनो--( प्राचीन कालकी बात है, कोई स््री 
अपने पुत्रके साथ इस तीथमे निवास करनेके लिये आयी थी, 
उससे ) एक भयंकर पिशाचाने; जिसने ओखली-जेसे आभूषण 
पहन खखे थे, उन श्छोकोको कहा थां--॥ ८ ॥ 
युगनगरे दि प्राइय उषित्वा चाच्युतस्थले। 
तद्गदू भूतऊये स्नात्वा सपुत्रा वस्तुमहंसि ॥ ९ ॥ 
इत्मेक ( का भाव ) इस प्रकार ह--४अरी ! तू युगन्धर- 
में दह्दी खाकर# अच्युत्थलमें निवास करके। और +»तलब- 
में नहाकर|. यहां पुत्र॒तहित निवास करनेकी अधिकारिणी 
कैसे हो सकती है ! ॥ ९ ॥ 








# युगख्र एक पतन या प्रदेशका नाम दें, जहाके लय ऊंट्नी 
और गदद्दीतकके दूधका दही जमा छेते है । उस खीने कभी वहा 
जाकर दही खाया था । अमंशार््रमे ऊँट और के खुरबाले 
पश्लुअंके दूधकी मदिराके तुक्य बताया गया है--“अट्ट्रमेकशफ 
श्वीरं घुरातुल्यम्‌ ।! इति । 


॥ प्राचीन कालमे अच्युतम्थल नामक 
अन्त्यजों एवं चाण्डालोका निवास्नस्थान था ! उस लीन उस गावमे 
किसी समय निवास किया था । शरमंश्ञाक्षेक अनुसार वर्णसकरीके 
संसगंमें आनेपर प्रायश्रित्तरूपसे प्राजापत्य अतका अनुष्ठान करना 
चाहिये--“ससज्य सकरें: साथ प्राजापत्य ब्रत चरेत्‌ ।! इति । 


गोब वर्णसकर जातीय 


| “भूसव्य” नामक गाँव चोरो और डाकुओका अड्डा था । वहाँ 
एक नदी थी, जिसमे मुद्दें बहाये जाते थे । उस्त झ्रीने उसी 
दूषित जलमें स्तान किया था। पर्मशाज्के अनुसार उस गांवमें 
रहनेमात्रसे आजापत्य ज्त करनेकी आवश्यकता है--शओोष्य भूत- 
लुये विप्र: प्राजापत्य ज्त चरेत्‌ ।! इति ॥ इन नीनो दोधोंसे युक्त 
होनेके कारण वह स्त्री वीर्थवासकी अधिकारिणी नहीं रह गयी थी | 


आीमद्यभारते 


| बनपर्बणि 


बन अत >जनल-म-क दि आल अत आकलन, 


एकराजसुफित्वेह छ्वितीयं यदि वन्स्यखि । 
पतव्‌ बे ते विवाद्धत्त रात वृक्तप्रतोडन्यथा ॥ १० ॥ 
( अच्छा; आयी है तो एक रात रह ले; ) यदि एक रात 
यहाँ रह लेनेके पश्चात्‌ दूसरी रातमें भी रहेगी तो दिनमें 
तो तेरा यह हाल है ( आज दिनमे तो तुमको यह कष्ट दिया 
गया है ) ओर रातमे तेरे साथ अन्यथा बर्ताव होगा ( विशेष 
कष्ट दिया जायगा )? ॥ १० ॥ 
अद्य चात्र नियत्थयामः क्षपां भरतसत्तम | 
द्वारमेतत्‌ तु कौन्तेय कुरुक्षेत्र्य भारत ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ( इस किंवदन्तीके अनुसार किंसीकों भी यहाँ 
एक ही रात रहना चाहिये ) अतः हमलोग केवछ आजकी 
रातमें ही यहाँ निगस करेंगे । युधिष्ठिर ! यह तीर्थ कुरुक्षेत्रका 
द्वार बताया गया है ॥ ११ ॥ 
अन्नेव नाडुषो राजा राजन क्रतुभिरिष्ठवान्‌ । 
ययातिरहर क्षोधेयत्रेन्द्रो मुद्मभ्यगात्‌ ॥ १२॥ 
राजन | नहुधनन्दन राजा ययातिने यहीं प्रचुर रत्नराशि- 
की दक्षिणाने युक्त अनेक यशोद्वाय भगवानका यजन किया 
था | उन य्ञेमें इन्द्रकों बड़ी प्रसन्नता हुई थी ॥ १२ ॥ 
पतत्‌ उुक्षावतरण यमुनातीर्थमुत्तमम्‌ । 
एतद्‌ थे नाकपृष्ठस्थ द्वारमाहुमंनीषिणः ॥ १३ ॥ 
यह यमुनाजी मा इक्षावतग्ण नामक उत्तम तीर्थ है। मनीषी 
पुरुष इसे ख्वगंलोकफ़ा द्वार बताते हैं ॥ १३ ॥ 
अब सारखतेर्यशेरीजानाः. परमर्षयः । 
यूपोल्डखलिकास्तात गच्छन्त्यवभ्रथप्ठवम्‌ ॥ १४॥ 


यहीं यूप और ओखल्ली आदि यज्ञ-साधनोका सग्रह 
करनेवाले महर्षियोने सारस्वत यज्ञोका अनुछान करके अवभथ 
स्नान किया था | १४॥ 


अन्न थे भरता राजा राजन, कऋ्रतुनिरिश्वान | 
हयमधेत यशक्षन मध्यमश्यमवासजत्‌ ॥ १५॥ 
असक्ृत्‌ कृष्णसारझ्ष धमंणाप्य थे मद्यीम । 
अभ्रेवपुरुषध्यात्र मस्तः सतरमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
प्राप चेंवर्षिमुस्येन संवतनाभिफालतः । 
अन्नोपस्पृद्य राजेन्द्र सवाल्लोकान्‌ प्रपश्यति । 
पूयते दुष्कृताच्चेच अभ्रापि समुपस्पृश ॥ १७॥ 
राजन ! राजा भरतने धमपूषक वसुधाका राज्य पाकर 
यहीं बहुत-ते यज्ञ किये थे ओर यही अश्वपेध यश्ञके उद्देश्यसे 
उन्होंने अनेक बार कृष्णमृगके समान रगवाले यश्ञसम्बन्धी 
श्यामकर्ण अश्वकों भूतलपर भ्रमणके छिये छोड़ा था | 
नरजेध्ु | इसी तीयमे ऋषिप्रवर संवर्तसे सुरक्षित हो महाराज 
मझलने उत्तम यशका अनुष्ठान किया । राजेन्द्र | यहां स्नान 





जत्रिशदृधिकश ततमो ५घ्यायः 
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करके शुद्ध हुआ मनुष्य सम्पूर्ण छोकोंकों प्रत्यक्ष देखता दै 
और पापसे मुक्त द्वो पवित्र हो जाता है; अतः तुम इसमें मी 
स्नान करो ॥| १५-१७ ॥ 
वेशम्पायन उक्त 
तत्र सभ्राठ॒कः ख्ात्या स्तूयमानो महषिभिः ) 
लोमशं पाण्डवश्रेष्ट इदू_ बचनमश्नथीत्‌ ॥ १८॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! तदनन्तर 
आइर्योसह्वित स्नान करके महर्षियोंद्वारा प्रशंसित दो पाण्डवरश्नेह 
औषधिष्ठटिरने लोमश जीसे हस प्रकार कहा--॥ १८ ॥ 
सर्वा लोकान्‌ प्रपद्यामि तपसा सत्यविक्रम । 
इदस्थः पाण्डवश्मेष्ठं पश्यामि इवेतवाहनम्‌ ॥ १० ॥ 
“मुनीदवर | तपोंबलसे सम्पन्न दोनेके कारण वस्तुत: आप 
डी यथार्थ पराक्रमी हैं। आपकी कृपासे आज में हस प्लक्षा- 
वतरणके जलूमें स्थित होकर सब लोकोंको प्रत्यक्ष देख रहा 
हूँ | यहीसे मुझे पाण्डवश्रेष्ठ शवेतवाइन अर्जुन भी दिखायी 
देते हैं? ॥ १९ ॥ 
लोगश उवाच 
पद्चयन्ति 


यवमेतन्महावाहो परमर्षयः । 





( इद ख्वात्वा तपोयुक्तांसी छोकान्‌ सचराचरान ) 
सरख्तामिमां पुण्यां पुण्येकशरणावुताम्‌ ॥ २० ॥ 
लोमशजीने कद्दा--महावाद्दो ! तुम ठीक कहते हो | 
यहों स्नान करके तपःशक्तिसम्पन्न श्रेष्ठ ऋषिगण इसी 
प्रकार चराचर ग्राणियोंसहित तीनों छोकोंका दहन करते हैं। 
अब इस पुण्यतलिला सरस्वतीका दर्शन करो, जो एकमात्र 
पुण्यका ही आश्रय लेनेवाले पुरुषोंसे घिरी हुई है ॥ २० ॥ 
यत्र ख्ात्वा नरश्रेष्ठ धूतपाप्मा भविष्यसि। 
इह सारस्वतयज्ञरिष्टवन्तः. सुरधेयः | 
ऋषयइचेव कौन्तेय तथा राजषयोषपि थे ॥ २१ # 
नरश्रेष्ठ ! इसमें स्नान करनेसे तुम्हारे सारे पाप घुछ 
जायेंगे । कुन्तीनन्दन ! यहाँ अनेक देवर्षि। ब्रक्ष्षि तथा 
राजर्पियोंने सारस्वत यशोंका अनुष्ठान किया है॥ २१ ॥ 
बेदी प्रजापतेरेषा समनन्‍्तात्‌ पश्चयोजना। 
कुरोबं यशशीलस्य  क्षेत्रमेतन्‍्महात्मनः ॥ २२ ॥ 
यह सब ओर पाँच योजन फेली हुईं प्रजापतिकी यश्ञ-बेदी 
है। यद्दो यक्षपरायण महात्मा राजा कुरुका क्षेत्र है ॥ २२॥ 


इत्ति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापर्दणि लोमगातीर्थयात्रायामेकोनत्रिंशदृधिकशततमो5ध्यायः ॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत बनप्के अन्तर्गत तोर्थयात्रापदेर्मे कोमशतीर्थयात्राविषयक एक सो उनतीसवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ १२९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका | इछोक मिलाकर कुल २२३ इक हैं ) 


>क-+्यदाह की खीकल--ज- 
त्रिशदधिकशततमो5ध्यायः 
विभिन्न तीथोंकी महिमा ओर राजा उशीनरकी कथाका आरम्भ 


लोगगश उवाच 


इ्द मत्योस्तनूस्त्यकत्वा खर्ग गच्छन्ति भारत । 
मलुंकामा नरा राजन्निहायान्ति सहस्तद्वः ॥ १॥ 
लोमशजी कद्दते हैँ---भारत ! यहाँ शरीर छूट जाने- 
पर मनुष्य खर्गछोकम जाते हैं; इसलिये हजारों इस तीर्थमें 
मरनेके लिये आकर नित्रास करते हैं ॥ १ ॥ 
पुयमाशीः प्रयुक्ता हि. दक्षेण यज़ता पुरा। 
इह ये थे मरिष्यन्ति ते थे खरगज़ितों नराः॥ २ ॥ 
एवा सरखती रमस्या दिव्या चौधवती नदी। 
पतदू विनदान नाम सरखत्या विशाम्पते ) रे ॥ 
प्राचीन कालमें प्रजापति दक्षने यश्ञ करते समय यह 
आशीर्वाद दिया था कि जो मनुष्य यहाँ मरेंगे, वे स्वगंछोकपर 
अधिकार प्रास कर लेंगे | यह रमणीय; दिव्य और तीत प्रवाइ- 
वाली सरखती नदी है और यद्ट सरखतीका विनशन नामक 
तीये है ॥ २-३ ॥ 
द्वारं निधादराष्ट्रल्य येषां दोषात्‌ सरखती | 
अधिए्ट पृथिवीं वीर मा मिषादा हि मां विदु:॥ ४ ४ 
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एष वे चमसोद्धेदो यत्र॒ दृश्या सरखती। 
यत्रैनामभ्यवतेन्त सवोः पुण्या; समुद्रगाः ॥ ५ ॥ 
यह निषादराजका द्वार है| वीर युधिष्ठिर उन निषादो- 
के ही संसर्गदोषसे सरस्वती नदी यहाँ इसलिये प्रृथ्वीके भीतर 
प्रविष्ट दो गयी कि निषाद मुझे जान न सके । यह 
चमसोझ्धेदतीथ है; जहों सरस्वती पुनः प्रकट हो गयी है | यों 
समुद्र मिलनेवाछी सम्यूण पवित्र नदियों इसके सम्मुख 
आयी हैं ॥ ४-५ ॥ 
पएतत्‌ सिन्धोमंहस्‌ तीथ यत्रागस्त्यमरिंदम । 
लोपामुद्रा समागस्य भतोरमदृणीत वें ॥ ६ # 
शन्रुदमन ! यहद्द सिन्घुका महान्‌ तीर्थ है; जहाँ जाकर 
लोपाम॒द्राने अपने पति अगस्त्थमुनिका वरण किया था॥ ६ ॥ 
एतत्‌ श्रकाशते तीर्थ प्रभासं भास्करथुते । 
इन्द्रस्थ वयितं पुण्य पवित्र पापनाशइनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूय॑के समान तेजस्वी नरेश | यह प्रभासती्थ# प्रकाशित 


ध्रमास? की जगह “हाटक? पाठ-मेद भी मिलता है | 
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. _ वनपर्थेणि 
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हें रहा:है। जो इन्द्रकों बहुत ब्रिय है. यह पुण्यमय क्षेत्र * कब 
पापोंका नाश करनेवात्म. और परम परविन्न है || ७ ॥ 
पृतदू विष्णुपर्द नाम दइयते तीथेमुत्तमम्‌। 
एवं रम्या विपाशा तर न॒द्ी परमपावनी ॥ ८ ॥ 
अन्र बे पुत्रशोकेन वसिध्ठों भगवानृषिः। 
बदूध्वा55त्मानं निपतितों विपाशःपुनरुत्यितः॥ ९. ॥ 
, यह विष्णुफदर नामवाछा उत्तम तार्थ ,दिखायी देता है 
तथा वह परम प्रावन ओर मनोरस वियाशा ( व्याध ) नदी 
है । यहीं भगवान वरिष्ठ मुनि पुत्र॒शोकसे पोड़ित दो अपने 
शरीरको पाशोंसे बॉधकर कूद पड़े थे, परतु पुनः विपाश 
( पाश्ममुक्त ) होकर जल्से बाहर निकल आये ॥ ८-९ ॥ 


काइमीरमण्डल॑ चेतत्‌ सर्चपुण्यमरिंद्म |, 
महर्षिभिश्वाध्युषितं पहयेद्‌ं भ्रातुभिः सह ॥ १०॥ 
यज्नोत्तराणां सर्वेषासपीणां नाहुषस्य च। 
अग्नेश्वेवात्र संबादः काइयपस्य थे भारत ॥ ११॥ 
शतन्रुदूसन ! यह पुण्यमय काइ्मीरमण्डल है, जहाँ 
बहुत-से महर्षि निवास करते हें | तुम भाइयोंसहित इसका 
दर्शन करो । भारत | यह वह्दी स्थान है, जहों उत्तरके समस्त 
ऋषि, नहुषकुमार ययाति, अग्नि और काश्यपका सवाद 
हुआ था ॥ १०-११ ॥ 
पतदू द्वारं महाराज मानखस्य प्रकाशते। 
वर्षमस्य गिरेमंध्ये रामेण श्रीमता कृतम्‌॥ १२॥ 
महाराज | यह मानसरोवरका द्वार प्रकाशित हो रहा 
है। हत पर्बतके मध्यभावमे परश्ुग्मजीने अपना आश्रम 
बनाया था॥ १२ ॥ 


पथ वातिकषण्डो थे प्रख्यातः सत्यविक्रमः | 
नात्यवतंत यदूद्वारं बिदेहादुत्तरं च यः॥ १३॥ 

युधिष्ठिर | परशुरामजी सर्वत्र विख्यात हैं । वे सत्यपराक्रमी 
हईं। उनके इस आश्रमका द्वार विदेद देशसे उत्तर है। यह 
बवंडर ( वायुका तूफान ) भी उनके इस द्वारका कभी 
उल्लद्वन नहीं कर सकता है ( फिर ओरोंकी तो बात ही 
क्या है )॥ १३ ॥ 


इद्माश्यंमपर वेशेडस्मिनू. पुरुषषभ । 

छीणे युगे तु कौन्तेय शर्वस्य .खह पाषदेः ॥ १४ ॥ 
सदामया चर भवति दूशनं कामरूपिणः 
अश्मिन्‌ सरसि सन्नेवें चेत्रे मालि पिनाकिनम्‌॥ १५ ॥ 
यजन्ते याज्ञकाः सम्यक परिवार शुभार्थिनः । 
अज्योपस्पृश्य सरसि भ्रदधानो ज़ितेन्द्रियः ॥ १६॥ 
झ्लीणपापः शुभाल्ोकान प्राप्नुते नात्र संशयः । 

शंष उद्ानंको नाम पावकिंयंत्र शान्तवान। 
असस्थेर्तीसदांयश्ध वसिष्ठी' -भगवानंधिः ॥ १७ ॥ 


नरश्रेष्ठ | इस देशमें दूतरी आश्रयंकी बात यह है कि 
यहाँ निवात्त करनेवाले साथकको युगके अन्तमें पार्षदों तथा 
पावतोसद्दित इच्छानुतार रूप धारण करनेवाले भगवान 
शकरका प्रत्यक्ष दर्शन होता हैं । इस सरोवरके तटपर चेंत्र 
मासमे कल्याणकामा याजक पुरुष अनेक अ्कारके यरेद्धस 
परिवारतहित पिनाकधारी भगवान्‌ शिवकी आराधना करते . 
हैं। इस तालाबमें श्रद्धापू्वक क्ञान एबं आचमन करके पाप- 
मुक्त हुआ जितेन्द्रिय पुरुष. शुभ छोकोर्मे जाता है; इसमें, 
संशय नहीं है | यह सरोवर उजानक नामसे प्रतिद्ध है। यहाँ . 
भगवान्‌ स्कन्द तथा अरुन्धतासहित महर्षि, वसिष्ठने साधनाः 
करके सिद्ध एबं शान्ति प्राप्त की है॥ १४-१७ ॥ 
हद कुशवानेष यत्र पद्म कुशेशयम्‌। 
आश्रमद्चेंव रुकिमिण्या यत्राशाम्यद्कोपना ॥ १८ ॥ 
यह कुदवान्‌ नामक हद है जिसमें कुशेशय नामवाले 
कमल खिले रहते हैं | यद| रुक्मिणीदेवीका आश्रम है; जहाँ 
उन्होने क्रोधकी जीतकर शान्तिका छाभ किया था ॥ १८ ॥ 
समाधीनां समासस्‍ुतु पाण्डवेय श्रुतस्त्वया। 
त॑ द्रक्ष्यसि महाराज भृगुतुकं मद्यागिरिम्‌ ॥ १९ ॥ 
पाण्डुनन्दन ! महाराज ! तुमने जिसके विपयमे यद सुन 
रखा है कि वह योग-सिद्धिका सक्षिस स्वरूप है--जिसके 
दं्शनमात्रसे समाधिरूप फलका प्राप्ति हो जाती है; उत्त भगु- 
तुन्न नामक महान्‌ पर्वतका अब तुम दर्शन करोगे ॥ १९ ॥ 
वितस्तां पश्य राजेन्द्र सर्वपापप्रमोचनीम्‌। 
मदषिभिद्वाध्युषितां शीततोयां खुनिमेकाम्‌॥ २० ॥ 
राजेन्द्र | वितस्ता ( झेलम ) नदीका दर्शन करो, जो 
सब पापोसे मुक्त करनेवाली है। इसका जल बहुत शीतल भोर 
अत्यन्त निर्मल है | इसके तटपर बहुत-से महर्षि गण निवास 
क्रते है ॥ २० ॥ 
जलां चापजलां चेब यमुनामभितों नदीम्‌। 
उद्ीनरों वे. यत्रेष्ठा वासवाद्त्यरिच्यत ॥२१॥ 
यमुना नदीके दोनों पाइवमें जछा और उपजला नामकी 
दो नदियोंका दहन करो) जहाँ राजा उश्ीनरने यज्ञ करके 
इन्द्रसे मी ऊंचा खान ग्राप किया था ॥ २१ ॥ 
तां देवसमिति तस्य वासवहच विशाम्पते । 
अभ्यागच्छन्दपवरं शातुमग्विश्वच भारत ॥ २२ ॥ 
मदाराज भरतनन्दन ! द्ृपश्रेष्ठ उशीनरके महत्वकी 
समझनेंके लिये किसी समय इन्द्र ओर अग्नि उनकी रीाजे- 
सभामे गये || २२॥ ह 


जिशासमानी वरदों महात्मानमुशीनरम्‌ | 
इन्द्रः दयेनः कपोतो5प्िसूंत्या चल्ठेडनिजम्मतुः ॥ ९३ ॥ 


जे हा हल 


सथियाघापरव ] 


एकत्रिदाद्धिकशसतमो ध्यायः 


“ईब्र्११ 








वे दोनों वरदायक महात्मा उप समय उशीनरकी परीक्षा. ऊरू राश्च:समासाय कपोतः इयेनज्ञादूभयांस )- 


लेता चाहते थे; अतः इन्द्रने बाज पक्षीका रूप धारण किया 
और अग्निने कबूतरका | इस प्रकार वे राजाके यशमण्डप- 
में गये ॥ २३ -॥ 5 +  + 


शरणार्थां तदा राजन निलिल्ये भयपीडितः ॥ २७॥ 


अपनी रक्षाके लिये आश्रय चाहनेक्राछा कबूतर बाजके 
भयसे डरकर सजाको गोदीमें जा छिपा ॥ २९ 


इति श्रीमहाभारते घतपर्थणि तीर्थयाग्रापवणि छोमशतीर्थयात्रार्या इयेनक्पोतीये निंशद्धिकार्ततभो३र्ध्यायः ॥पै३०म 
इस श्रकार श्रीमहाभारत वनपतके अल्तर्गठ तीथयात्रापवम छोमशतीर्थयात्राके प्रसंगमे ध्येनकपो्ीयोपाहयानविभगक 
एक सौ तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३० ॥ 





एकत्रिशद्धिकशततमो5ध्यायः 


राजा उशीनरह्दारा बाजको अपने शरीरका मांस देकर शरणमें आये हुए कबूतर॒के प्राणोंकी रक्षा करना 


श्येन उवाच 

धर्मात्मानं त्वादुरेक॑ सर्वे राजन महीक्षितः । 
सर्वधर्मविरुद्ध त्वं कस्मात्‌ कर्म चिकीषंसि ॥ १ ॥ 
विहितं भक्षणं राजन पीड्यमानस्य में क्षुधा । 
मा रक्षीधमंलोमेन धम्मेमुत्सश्वानलि ॥ २ ॥ 

तब वाजने कट्दा--राजन्‌ ! समस्त भूगल केबल 
आपको ही धर्मात्मा बताते हैं | फिर आप यह सम्पूर्ण धर्मोसि 
विरुद्ध कर्म केसे करना चाहते हैं । महाराज ! मैं भूखसे कष्ट 
पा रहा हूँ और कबूतर मेरा आहार नियत किया गया है । 
आप धर्मके लोभसे इसकी रक्षा न करे । वास्तवमे इसे आश्रय 
देकर आपने धर्मका परित्याग ही किया है ॥ १-२ ॥ 

राजोबाच 


संत्रस्तरूपल्लाणार्थी त्वत्तो भीतों महाद्विज । 
मत्सकाशमलनुप्राप्त: प्राणयृध्नुर॒यं द्विजः ॥ ३ ॥ 
एवमभ्यागसस्येह.. कपोतस्याभयार्थिनः । 
अप्रदाने पर धर कथं इयेन न पद्यसि ॥ ४ ॥ 
राजा बोले--पक्षिगाज ! यह कबूतर तुमसे इरकर 
प्रब॒राया हआ है और अपने प्राण बचानेकी इच्छासे मेरे 
समीप आया है । यह अपनी रक्षा चाहता है | आज | इस प्रकार 
अमय चाहनेवाले इस कबूतरकों यदि मै तुमको नहीं सौंप 
रहा हूँ, यद तो परम धर्म है। इसे तुम केसे नहीं देख रदे हो ! ॥ 
प्रस्पल्दमानः सम्भ्रान्तः कपोतः इयेन लक्ष्यते। 
मत्सकाशं जीवितार्थी तस्य त्यागी विमरहिंतः ॥ ५ # 
योहि कम्िद्‌ द्विजान हन्याद्‌ गां वा लोकस्य मातरम। 
बारणागतं च त्यजते तुल्यं तेषां हि पातकम्‌ ॥ ५ ॥ 
बाज ! देखो तो यद्द बेचारा कबूतर किस प्रकार मयसे 
व्याकुल हो धर-थर कॉप रहा है। इसने अपने प्राणोंकी रक्षाके 
डिये ही मेरी शरण ली है। ऐसी दब्ञामें इसे त्याग देना बड़ी 
ही निन्‍दाकी बात है। जो मनुष्य ऋ्राह्मणोंकी हत्या करता हैः 
जो जगन्माता गौका वध करता है तथा जो शरणमें आये हुए- 
को स्याग देता है; इन तीनोंको समान पाप छगता “अज्याग देता है, इन तीनोंकी समान पाप छगता है॥ ९-६॥ 








स्थेन उवाच 
आहारात्‌ सर्वभूतानि सम्भवन्ति महीपते । 
9०. प विवधन्ते या ० प 
आहारेण विवर्धन्ते तेन जीवन्ति जन्तवः ॥ ७ ॥ 


बाजने कह--महाराज ! सब प्राणी आहास्से: ही 
उम्न्न होते हैं, आहारसे ही उनकी वृद्धि होती है और 








आहारसे ही जीवित रहते हैं || ७ ॥ 


शकक्‍यते दुस्त्यजेष्प्यर्थ चिरराजाय जीवितुम्‌। 
न तु भोजनमुत्सज्य शफ्य वर्तेयतुं चिरसू ॥ ८ ॥ 

जिसको त्यागना बहुत कठिन है; उस अथंके बिना भी 
मनुष्य ब्रहुत दिनोतक जावित्‌ रह सकता है) परंतु भोजन 
छोड़ देनेपर कोई भी अधिक समयतक जीवन धारण नहीं 
कर सकता ॥ ८ ॥ 


भक्ष्याद्‌ वियोजितस्याद्र मम प्राणा विशास्पते। 
विखज्य कायमेष्यन्ति प्रन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रसतते मयि धमोत्मन्‌ पुन्नदारादि नद्भए्यति । 
रक्षमाण: कपोत त्वं बहून्‌ प्राणान्‌ न रक्षसि ॥ १० ॥ 
प्रजानाथ ! आज आपने मुझे मोजनसे वंचित कर दिया 
है, इसलिये मेरे प्राण इस शरीरकों छोड़कर अकुतोभय-प्रथ 
( मृत्यु ) को प्राप्ष हो जायेंगे । घर्मात्मन्‌ ! इस प्रकार 
मेरी मृत्यु हो जानेपर मेरे स््री-पुत्र आदि भी ( अस्राश्न 
दोनेके कारण ) नष्ट हो जायेंगे । इस तरह आप एक कबूतरकी 
रक्षा करके बहुतसे प्राणियोंकी रक्षा नहीं कर रहे हैं॥ 
धरम यो बाधते धर्मां नस धमः कुधम तत्‌ | 
अविरोधात्‌ तु यो धममंः स धमः सत्यविक्रम ॥ ११॥ 
सत्यपराक्रमो नरेश ! जो धर्म दूसरे धमंका बाघक दो 
वह धर्म नहीं। कुधम है । जो दूसरे किती धर्मका विरोध न 
करके प्रतिष्ठित होता है; वह्दी वास्तविक घ्म है॥ ११॥ 
विरोधिषु मद्दीपाल निश्चित्य गुरुखघवम । 
न बाधा विद्यते यत्र त॑ धर्म समुपाचरेत ॥ १५ ॥ 


हि | 


अीमदाभारते 


[-बय्फ्देशि 


्््च्््च>््ंि>शिंियय््स्धिच्च्य्च््च्ध्ध्य्््च्च््य्च््््य्य््न्य््च्््ध्््४़ब्स््स्स्स््स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्ससिस- 





निषुण कह्दे जाते थे; देखो: यद्द पवित्र आश्रम उन्हींका है। 
जौ सदा फछ देनेवाले वर्भोसेहरा-भरा दिखायी देता है ॥ १॥ 
साक्षावत्र , - .. इवेतकेतुदंदश . 
सरखती . माजुषदेहरूपाम । 
केल्स्यामि बाणीमिति सम्प्रचूसां 
सरस्वती. इवेतकेतुबंभाषे ॥ २ ॥ 
इस आशममे इवेतकेतुने मानवरूपधारिणी सरखती 
देवीका प्रत्यक्ष दर्घन किया था और अपने निकट आयी हुई 
उन सरखतीसे यह कह्दा था कि मैं बाणीखरूपा आपके 
तल्वकों ययार्थरूपसे जानना चाहता हूँ? ॥ २॥ 
तस्मिन्‌ युंगे अह्मकृर्ता वरिष्ठा- 
वास्तां मुनी मातुलभागिनेयो। 
ड़्चैव कट्दोडसूनु 
सैद्यालकिःशवेतकेतुपृथिव्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस युग कहोड समुनिके पुत्र अशवक्र और उद्दालक- 
नन्दन इवेतकेतु ये दोनों म्दर्षि समस्त भूमण्डलके वेदवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ थे। वे आपसमें मामा और भानजा लगते थे (इनमें रवेतकेतु 
डी मामा था ) ॥ ३ ॥ 


विदेहराअस्य महीपतेस्तों 
विप्रावुभी. मातुलभागिनेयों । 
प्रवि्य यजशायतनं. विवादे 


बन्दि.. निजप्राहतुरप्रमेयो ॥ ४ ॥ 
एक समय वे दोनों मामा-भानजे विदेहराजके यज्षमण्डपमे 
गये । दोनो द्वी ब्राक्षण अनुपम विद्वान्‌ थे। वहाँ शाख्रार्थ 
दोनेपर उन दोनोने अपने (विपक्षी ) बनन्‍्दौीकों 
जीत लिया ॥ ४॥ 
डउपास्ख कौम्तेय सहानुजस्त्व 
तस्याश्रम॑ पुण्यतमं प्रविश्य । 
अशवक. यस्य दौदित्रमाइ- 
या5लो बन्दि जनकस्याथ यह ॥ ५ ॥ 
-वादी विध्राप्नयों बाल प्रवाभिगस्य 
' बादे भडकत्वा मजजयामास नयाम्‌ १६॥ 
कुन्तीनन्दव ! विप्रशिरोमणि अष्टाबक्र वाद-विवादमें बड़े 
निपुण थे । उन्होने वाल्यावस्थामें ह्वी मद्वाराज जनकके यज्ञ- 
सण्डपर्म पचास्कर अपने प्रतिवादी बन्दीकों पराजित करके 
नदीमें डलवा दिया था। वे अशवक्र मुनि जिन महात्मा उद्दलक- 
के दौद्वित्र ( नाती ) बताये जाते हैं, उन्हींका यह परम पत्रित्र 
आश्रम है | तुम अपने माइयेंसह्वित इसमें प्रवेश करके कुछ 
देर्तक उपासना ( भगवच्चिन्तन ) करो || ५-६ ॥ 


युधिष्टिर उदाच 
कर्थप्रभावः स बभूवबविप्- 
स्तथाभूतं यो निजप्राह बन्दिम्‌ । 


अप्यायकः 'केन चासी “-क्ूव -' 
ततू सव मे छोमझ शंसततक्तम्‌ ॥ ७ #॥ 
पूछा--लोमहाजी | उन. अक्षषिका केसा 
प्रभाव था; जिन्होंने बन्‍्दी-जेसे सुप्रसिद्ध विद्वानको भी जीत 
डिया ।.वे किक, कारणसे अध्लावक्, (उप: अड्डे. मेढे:मेढे ) 
डो गये। ये सब बातें मुझे यथार्यरूपसे बताइये || ७॥| 
झोमश उवाच 
उद्दालकस्य बियतः शिष्य पको ः 
भाज़ा कद्दोड इति विश्वुतो5भूत्‌ । 
शुभ्रूषु राचायबश्ञांउवर्ती बे 
दीघ काल सोधध्ययनं चकार ॥ ८ ॥ 
छोमदाजीने कद्दा--राजन्‌ ! मद्टर्षि उद्दालकका कह्दोड 
भामसे विख्यात एक शिष्य था; जो बड़े संयम-नियमसे रहकर 
आचायंकी सेवा किया करता था । उसने गुरुकी आज्ञाके 
अंदर रहकर दीर्धकालतक अध्ययन किया ॥ ८॥ 
त॑ वे विप्रः पर्यचरत्‌ सशिष्य- 
स्तां च छ्वात्वा परिचर्यों गुरुः सः 
तस्मे प्रादात्‌ सथ एवं श्रुतं च 
भाया च वे दुह्तिरं खां सुज्ञाताम्‌ ॥ ९. ॥ 
विप्रवर 'कहोड” एक विनीत शिष्यकी भोंति उद्दालक 
मुनिकी परिचयामे सलग्न रहते थे । गुरने शिष्यकी उस सेवा- 
के महत््वको समझकर शीघ्र ही उन्हे सम्पूर्ण वेद-शाज्रोका 
शान करा दिया, और. अपनी, पुत्री सुजाताको, भरी, उन्हे. .पत्री- 
रूपसे समर्पित कर दिया ॥ ९॥ 
तस्य गर्भ: समभवद्भिकटप: 
सो5धीयान॑ पितरं .चाप्युवान । 
सर्वों रात्रिमध्यय्न. करोषि 
नेद॑ पितः सम्यगिवोपचतते ॥१०॥% 
कुछ कालके बाद सुजाता गर्भवती हुई, उसका वह गर्भ 
अग्निके समान तेजखी था । एक दिन खाध्यायमें लगे हुए 
अपने विता कद्दोड मुनिसे उस गर्भसर्थ बाछकने कद्दा, “पिताजी ) 
आप रातभर वेदपाठ करते हैं तो भी आपका वह अध्ययन 
अच्छी ग्रकारसे झुद्ध उच्चारणपुर्वक नहीं हो पाता? ॥ १०॥ 
उपालब्धः शिष्यमध्ये महर्षि 
स्॒तं कोपादुद्रस्थं शशाप। 
यस्मात्‌ कुक्षो वर्तमानों अ्रवीषि 
तस्माद्‌ वक्रो भवितास्यष्टकृत्वः ॥११॥ 
शिष्योंके बीचमें बैठे हुए महर्षि कह्दोड इस प्रकार 
उलाहना सुनकर अपमानका अनुभव करते हुए कुपित ह्वो 


- उठे और उस गर्भ बालकको शाप देते हुए बोले, “अरे ! 


तू अमी पेटमैं रहकर ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है; अतः तू आठों 
अड्रोंसे टेढ़ा हो जायगा? ॥ ११ ॥ 

# किसी-किसी पुस्तकें यहाँ एक इल्जेक अधिक मिलता है, जो 
इस प्रकार दै--- 
वेदान्‌ू साझान्‌ सर्वश्चास्त्रस्पेशानधीतवानस्तमि त्व प्रसादात्‌ ॥ 
इद्ैय गमें तेन पितर्जवीमसि नेदे त्वत्तः सम्यगिबोपबतंते ॥ 


सर्थियाजापर्य॑] 





स वें तथा वक् एवाम्यज्ञाय- 
दृष्शावकरः प्रथितो थे मदर्षिः | 
अस्यासीद्‌ वे मातुलः इवेतकेतुः 
स तेन तुल्यो चबयसा बभूव ॥ ९२ ॥ 
, उध शापके अनुसार वे महर्षि आठों अश्लीसे टेढ़े होकर 
वेदा हुए | इसछिये अश्टाबक्र नामसे उनकी प्रतिद्धि हुई। 
उवैतकेतु उनके मामा ये, परतु अवस्थामें उन्हींके बराबर ये ॥ 
सम्पीड्यमाना तु तदा खुज़ाता 
सा वर्धमानेन सुतेन कुक्षौ। 
उवबाय भतौरमिदं रहागेता 
प्रसाध द्वीनं वखुना धनार्थिनी ॥ १३ ॥ 
जब पेटमे गर्भ बढ़ रहा था; उस समय सुजाताने उसे 
पीड़ित होकर एकान्तमें अपने निर्धन पतिसे धनकी इच्छा 
रखकर कहा--॥ १३ ॥ 
कर्थ करिष्याम्यघुना महणर्ष 
मासश्चायं दशमो बर्तते में । 
नेवास्ति ते बसु किचित्‌ प्रजाता 
यनाइमतामापदं निस्तरेयम्‌॥ १४ ॥ 
पद्षें ! यह मेरे गर्भका दसवों महीना चल रहा है। मे 
घनहीन नारी खकी केसे व्यवस्था करूँगी | आपके पास 
योड़ा-सा भी घन नहीं है, जिससे में प्रसतकालके इस संकटसे 
पार हो सकूँ? ॥ १४ ॥ 
उक्तस्त्वेब भायया वे कद्दोडो 
वित्तस्यार्थ जनकमथाभ्यगच्छत्‌। 
स॒ वे तदा वादविदा निगृह्म 
निमज्ितो वन्दिनेदाप्सु विप्रः ॥ ९५॥ 
: पत्नीके ऐसा कहनेपर कद्दोड मुनि घनके लिये राजा 
जनकके दरखारमें गये | उस समय शास्तार्थी पण्डित बन्दीने 
उन अक्षप्रिकों विवादमे हराकर जलमें डुब्रो दिया ॥ १५ ॥ 


उद्दालकस्त तु तदा निषाम्य 
खुतेन वादे5प्सु निमज्ञित तथा। 
उबाच तां तत्र ततः सुज़ाता- 
मछवक्रे मृूद्वितव्योध्यमर्थः ॥ २६ ॥ 
ज़ब उद्दालकफो यह समाचार मिला कि 'कहोढ् मुनि 
शाख्त्रार्थमे पराजित होनेपर सूत ( बन्दी ) के द्वार जलमे 
डुबो दिये गये ।? तब उन्होंने सुजातासे सब कुछ बता दिया 
और कहद्दा, ध्वेटी ! अपने बच्चेसे इस ब्त्तान्तको सदा ही गुप्त 
रखना! ॥ १६ ॥ 
ररक्ष सा चापि तमस्य मन्मं 
ज्ञातोष5प्यसौ नैच शुभ्राव विप्रः। 
डदालक॑ पित्॒वद्यापि 
/ ०. , ज्थाशवंकों श्रातवच्छवेतकेतुम॥ १७ 


द्वात्रिश्चद्धिकश्ारुतमोउ प्यायः 


१३१५ - 
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सुजाताने भी अपने पुत्रसे उसः ग्रोपनीय समाचारको 
गुत दी रक्‍्खा । इसीसे जन्म लेनेके बाद भी उस बक्षण- 
बालकको इसके विषयमे कुछ भी पता न रूगा। अष्टवक्त 
अपने नाना उद्दाउकको ही पिताके समान मानते थे और 
इ्वेतकेतुको अपने भाईके समान समझते ये || १७ ॥ 
ततो बर्ष द्वादशे इवेतकेतु- 
रशवक्र पितुरझे निषण्णम्‌ | 
अपाकर्षद्‌ गृह पाणों रुद्न्ते 
नाय॑ तवाडुः पितुरित्युक्तवांश्ध ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर एक दिन; जब अष्टावक्रकी आयु बारह वर्षकी थी 
और वे पितृतुल्य उद्दाछक मुनिकी गोदमें बैठे हुए. थे; उसी 
समय श्वेतकेतु वद्दों आये ओर रोते हुए. अशबक्रका द्वाथ 
पकड़कर उन्हें दूर खींच ले गये । इस प्रकार अष्टावक्रकों दूर 
हटाकर श्वेतकेठुने कहा---“यह तेरे बापकी गोदी नहीं है!॥ १८॥ 
यत्‌ तेनाक्त दुरुक्त॑ तत्‌ तदानीं 
हृदि स्थितं तस्य सुदुःखमासीत्‌ | 
शह गत्वा मानरं सोभिगम्य 
पप्रच्छेदं क नु तातो ममेति ॥ १९ ॥ 
ब्वेतकेतुकी उस कट्टक्तिने उस समय अष्टावक्रके हृदयमें 
गहरी चोट पहुँचायी । इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ। 
उन्होंने धरमें माताके पास जाकर पूछा--५माँ ! मेरे पिताजी 
कहाँ हैं ! ॥ १९॥ 


ततः खुजाता परमातंरूपा 
शापाद्‌ भीता सर्वेमेवाचचक्षे । 
तद्‌ वे तत्त्वं सर्वमाज्ञाय राजा- 
वित्यत्रवीछबेतकेतुं स विप्रः ॥ २० ॥ 
गच्छाव यज्ञ जनकस्य राह्लो 
बह्नाश्चयंः श्रूयते तस्य यज्ञः | 
श्रोष्याचो5त्र ब्राह्मणाना विवाद- ह॒ 
मर्थ चाध्न्यं तन्न भोक्ष्याचहे च ॥ २१ ॥ 
बालकके इस प्रश्नसे सुजाताके मनमें बड़ी व्यथा हुई, 
उसने झापके भयसे घबराकर सब बात बता दी । यह सब 
रहस्य जानकर उन्होंने रातमें ब्वेतकेतुसे इस प्रकार कहां--- 
“हम दोनों राजा जनकके यश्षमें चलें । सुना जाता है, उस 
यज्ञ्मे बढ़े आइचयंकी बातें देखनेमें आती हैं। इम दोनों 
वहों विद्वान्‌ ब्राह्मणोंका शाज्नार्थ सुनेंगे और वहीं उत्तम 
पदार्थ भोजन करेंगे ॥ २०-२१ ॥ 
विचक्षणत्वं च भविष्यते नो 
शिवश्च सोम्यश्व दि ब्रह्मघोषः ॥ २२ ॥ 
धह्दों जानेसे हमछोगोंकी प्रवचनशक्ति एवं जानकारी 
बंढेगी और हमें सुमघुर खरमें बेद-मन्त्रोंका कल्याणकारी 
घोष सुननेका अवसर मिलेगा? ॥ २२ ॥ 








१३१६ 


तो. जम्मतु्मोतुलभागिनेयों 
यह्च॑ समस्ृू अनकल्य राक्षः। 
अष्टावक्रः पथि राज्ञा समेत्य 
प्रोत्सायेमाणों वाक्यमिदं ज़गाद ॥ २३॥ 








श्रीमद्ाभारते 


[ बनपरबंणि 

ऐसा निश्चय करके वे दोनों मामा-भानजे राजा जनकके 
समृद्धिशाली यज्ञमें गये । अशवक्रकी यशमण्डपके मार्गमें 
ही राजासे भेंट हो ययी | उस समय राजसेवक उन्हें रास्तेसे 
दूर हटाने लगे; तब वे इस प्रकार बोले ॥ २३ ॥ 





इति ओऔमहाभारते वनपर्थणि तीथ्थयान्नापवेणि छोमशतीर्थयात्रायामष्टावक्रीये द्वा््रिशदृधिकशततमोज्ध्यायः ॥ १३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपदेके अन्तर्गत दी्थेयात्रापबमें छोमशतीरथयात्राके प्रसंगमें अशबक्रीयोपारूणानविषयक 
एक सौ बत्तोसवों अध्याय पूर हुआ ॥ १३६२ ॥ 


"9 ++बााक 20 कक़ात-- 
त्रयश्चिशदधिकशततमोःध्यायः 
अश्टबक्रका द्वारपाल तथा राजा जनकसे वार्तालाप 
अष्टापक् उवाच तो वे क्रोधव्याधिता दह्ममाना- 
अन्धस्य पन्‍्था बधिरस्य पन्थाः बय॑ व नी द्वारपालो रुणझ्धि॥ ४ ॥ 
स्ियः पन्‍न्यथा भारवहस्य पन्‍्था:। इन्द्रयुम्न कुमार जनक | हम दोनों यहाँ यज्ञ देखनेके 


राशः पन्‍था आ्राक्षणनासमेत्य 
समेत्य तु ब्राक्षणस्येच पन्‍थाः ॥ १ ॥ 
अष्टावक् बोले--राजन्‌ | जबतक ब्राह्मणसे सामना 
न हो; तबतक अंबेका मार्ग) बहरेका मार्ग, स्जरीका मार्ग, 
बोल ढोनेवालेका मार्ग तथा राजाका मार्ग उस-उसके जानेके 
लिये छोड़ देना चाहिये; परंतु यदि ब्राह्मण सामने मिल 
जाय तो सबसे पहले उसीको मार्ग देना चाहिये | १ ॥ 
राजोवाच 
पन्‍था अय॑ं तेष्य मयातिद्शे 
येनेचछसि तेन काम अज़ख। 
न पावको विद्यते वे रूघीया- 


निन्द्रो५पि नित्य नमते ब्राह्मणानाम॥ २॥ 
राजाने कद्दा--त्राह्मणकुमार ! लो, मैंने तुम्हारे लिये आज 


यह मार्ग दे दिया है | तुम जिससे जाना चाहो उसी मार्गसे 
इच्छानुसार चले जाओ। आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज 
इन्द्र भी सदा ब्राह्मणोंके आगे मस्तक झुकाते हैं || २ || 
अशवपक उवाच 
प्राप्ती ख यज्ञ तप संदिदक्षू 
कोतूदर्क नौ बलवच्नरेन्द्र । 
प्राप्ताविद्वावामतिथी.. प्रवेश 
काह्नावदे द्वारपतेस्तवाशाम्‌ ॥ ३ ॥ 
सअश्लायक्र बोले--राजन्‌ ! हम दोनों आपका यज्ञ 
देखनेके लिये आये हैं। नरेन्द्र | इसके लिये हम दोनोंके दृदयमें 
पअबल उत्कण्ठा है। हम दोनों यहाँ अतिथिके रूपमें उपस्थित 
हैं और इस यज्ञमें प्रवेश करनेके लिये हम तुम्हारे द्वारगलकी 
आशा चाहते हैं ॥ २ ॥ 
यक्षएशाविद्दावां 
विवक्तू थे जनकेम्द्र विदक्ू। 


लिये आये है और आप जनकराजसे मिलना तथा बात करना 
चाइते हैं, परंतु यह द्वारपाल हमे रोकता है; अतः हम क्रोष- 
रूप व्याधिसे दग्घ हो रहे हैं ॥ ४ ॥ 
द्वारपल उवाच 
बन्दे! समावेशकरा वय॑ स्म 
तिबोध वाक्य चर मर्येयमाणम्‌। 
न बे बालाः प्रविशन्‍त्यत्र विप्रा 
वृद्धा विदग्धा: प्रविशन्त्यत्र विप्रा:॥५॥ 
द्वारपाल बोछा--ब्राक्षणकुमार | सुनो, हम बन्दीके 
आज्ञापालक हैं | आप हमारी कही हुई बात सुनिये | इस 
यज्ञशालामे बालक ब्राह्मण नहीं प्रवेश करने पाते है | जो बूढ़े 
ओर बुद्विमान्‌ ब्राक्षण हैं; उन्होंका यहों प्रवेश होता है॥ ५॥ 
अष्टापक् उबाच 
यद्यत्न॒वृद्धेषु छूतः प्रवेशो 
युक्त॑ प्रवष्दु मम द्वारपाल। 
वयं हि वृद्धाश्वरितब्रताश्व 
वेद्प्रभावेणा. समन्विताश्थ ॥ ६ ॥ 
अष्टावक्र बोले--द्वारपाल ! यदि यों बृद आ्राह्मणोंके 
लिये प्रवेशका द्वार खुला है, तब तो इमारा प्रवेश होना भी 
उचित दी है; क्योंकि हमलोग बडृद्ध ही हैं, हमने अह्मचर्य- 
ब्रतका पाछन किया तथा हम वेदके प्रभावसे भी 
समन हैं ॥ ६ ॥ 
शुभ्रूषवश्चयापि जितेन्द्रियाश्व 
शानागमे चापि गताः सम निष्ठाम्‌। 
न वार इत्यवमन्तव्यमाहु- 
बालो5प्यप्निदृद्दति स्पृश्यमानः ॥ ७ ॥ 
साथ ही; हम गुदजनों के सेवक, जितेन्द्रिय तथा ज्ञानशा्तर्मं 
परिनिष्ठित मी हैं । अवस्थार्मे बालक दोनेके कारण ही किसी 


तीर्थयाज्ाप्थ ] 





ब्राक्षणकों अपमानित करना उचित नहीं बताया गया हैः 
क्योंकि आगकी छोटी-सी चिनगारी मी यदि छू जाय तो वह 
जला डालती है | ७ ॥ 
द्वारपाल उवाच 
सरखस्तीमीरय वेदजुश- 
मेकाक्षरां बहुरूपां विराजम्‌ । 
अज्ञात्मान॑ समवेक्षख बाल 
कि खाघले दुलेभो वै मनीषी ॥ ८ ॥ 
द्वारपालने कदा--अझ्णकुमार ! तुम वेदप्रतिपादित/ 
शकाक्षरत्रझ्षका बोध करानेबाली; अनेक रूपवाली, सुन्दर 
वाणीका उच्चारण करो और अपने आपको बालक ही समझो, स्वयं 
डी अपनी प्रशंसा क्यों करते हो ! इस जगत्‌में शानी दुलभ हैं ॥ 
अश्टवक्र उवाच 
न श्ायते कायबृद्धथा विदृद्धि- 
यंथाष्ठीला शाल्मलेः सम्प्रदूद्धा । 
हस्वोइल्पकायः फलितो विवृद्धों 
यश्चाफलस्तस्य न वृद्धभावः ॥ ९ # 


अष्टावक्र बोले--द्वारपाल ! केवल शरीर बढ़ जानेसे 
किसीकी बढ़ती नहीं समझी जाती है | जैसे सेसलके फलकी 
गॉठ बढ़नेपर भी सारदीन दोनेके कारण वह व्यर्थ ही है। 
छोटा और दुबला-पतला वृक्ष भी यदि फलोके भारसे लदा है तो 
उसे ही वृद्ध ( बढ़ा ) जानना चाहिये । जिसमें फल नहीं 
लगते; उस वृक्षका बढ़ना भी नहींके बराबर है ॥ ९ ॥ 
द्वारपाल उवाच 


वृद्धेभ्य एवेद्र मति श्म बाला 
शुह्वन्ति कालेन भवन्ति वृद्धा: ॥ 
न द्वि शानमल्पकालेन शाक्यं 
करमाद्‌ बालः स्थबिर इव प्रभाषसे ॥ १०॥ 
द्वारपालने कहा--बालंक बड़े-बूढ़ोंसे ही शान प्रात 
करते हैं ओर समयानुसार वे मी वृद्ध होते हैं | थोड़े समयमें 
ज्ञानकी प्राप्ति असम्मव है, अतः तुम बालक होकर भी क्‍यों 
वृद्धकी-सी बातें करते हो ! || १० ॥ 
अष्टवक उवाच 
न तेन स्थविरों भवति येनांस्य पलितं शिरः। 
बालो5डपि यः प्रजानाति त॑ देवाः स्थविर बिदुः ॥ ११ ॥ 
अष्टावक्क बोले--अमुक व्यक्तिके धिरके बाल पक गये 
हैं, इतने ही मात्रसे वह बूढ़ा नहीं होता है | अवस्थार्मे बालक 
होनेपर भी जो ज्ञानमें बढ़ानयढा है; उसीको देवगण बृद्ध 
मानते हैं ॥ ११॥ 


न हायनैन पलिलैर्न पिस्ेन न बन्घुमिः । 
धर्म योइनूचानः स नो महान ॥ १२॥ 
भ्र० स० खं७ ४. ४८-- 


अयस्थिशद्धिकशततमो थघ्यायः 


१३१७ 





अधिक वर्षोकी अवस्था होनेंसे, बाल पकनेसे, धन बढ 
जानेसे और अधिक भाई-बन्घु हो जानेसे भी कोई बढ़ा 
हो नहीं सकता ऋषियोंने ऐसा नियम बनाया है कि इम 
ब्राह्मणोमें जो अद्ञोंसह्टित सम्पूर्ण बेदोंका स्राध्याय करनेवाला 
तथा वक्ता है; वही बड़ा है ॥ १२ ॥ 


दिदक्षुरस्मि सम्पराप्ते बन्दिनं राजसंसदि । 
निवेद्यस मां द्वाःस्थ राशे पुष्करमालिने ॥ रैरे # 
द्वारपाल ! मैं राजममार्म बन्दीसे मिलनेके लिये आया 
हूँ । ठम कमलपुष्पकी माला घारण किये हुए महाराज 
जनकको मेरे आगमनकी सूचना दे दो ॥ १३ ॥ 
द्रश्स्यद्य वदतो5स्मान्‌ द्वारपाल मनीषिमिः। 
सह वादे विवृद्धे तु बन्द्नं चापि निर्जितम ॥ १७ ॥ 
द्वारपाछ | आज तुम हमें विद्वानोंके साथ शास्नार्थ करते 
देखोगे । साथ ही विवाद बढ़ जानेपर बंदीकों परास्त हुआ 
_पाओगे ॥ १४ ॥ | 
पदुयन्तु॒विग्नाः परिपूर्णविद्याः 
सहैब राघ्ना सपुरोधमुख्याः । 
उताहो वाध्युश्वतां नीचतां वा 
तृ्णीमूतेष्पेष.. सर्वेष्चथाद ॥ १५॥ 
आज सम्पूर्ण सभासद्‌ चुपचाप बैठे रहें तथा राजा और 
उनके प्रधान पुरोहितोंके साथ पूर्णतः विद्यान्‌ ब्राक्षण भेरी 
लघुता अथवा श्रेष्ठताको प्रत्यक्ष देखें || १५ ॥ 
द्वारपाल उवाच 
कथ्थ यह द्शवर्षा विशेस्त्वं 
विनीतानां विदुषषां सम्परवेशम । 
डउपायतः .प्रयतिष्ये.. तबाह 
प्रवेशने कुर यत्न॑ यथावत्‌ ॥ १६॥ 
द्वारपालने कहा--जहाँ सुशिक्षित विद्वानोंका प्रवेश 
होता है, उस यशमण्डपमें तुम-जेंसे दस बषके बारुकका प्रवेश 
होना कैसे सम्भव है। तथापि मैं किसी उपायसे तुम्हें उसके 
भीतर प्रवेश करानेका प्रयत्न करूँगा; तुम भी मीतर जानेके 
लिये यथोचित प्रयत्न करो ॥ १६ ॥ 


( एप राजा संश्रषण स्थितस्ते 
स्तुझोन॑ त्व॑ं बचसा संस्कृतेन । 
स चालुशां दास्यति प्रीतियुक्तः 
प्रवेशने यश्व किचित्‌ तवेष्टम ॥ ) 
ये नरेश त॒म्दारी बात सुन सकें, इतनी ही दूरीपर यशमण्डपर्मं 
खित हैं। तुम अपने शुद्ध वचनोंद्वारा इनकी स्तुति करो | इससे 
ये प्रसन्न होंकर तुम्हें प्रवेश करनेकी आज्ञा दे देंगे तथा 
ठुम्दारी और मी कोई कामना हो तो वे पूरी करेंगे ॥ 

















१३१८ ओमहाभारते [ अंनपर्वणि 
अष्टापक़ उवाच तुम्हें इस बन्दीकी शक्तिका कुछ भी शान नहीं है। इसी- 

मं लिये उसे जीतनेकी इच्छा कर रहे हो। आजसे पहले कितने 
भो और मिलकर त्वयि उ आड । दी विद्वान्‌ ब्राह्मण बन्दीसे मिले हैँ और जैसे सूयके सामने 


त्यं था कतो कर्मेणां यश्षियानां 
ययातिरेको नृपतियां पुरस्तात्‌॥ १७ ॥ 
अछ्टावक़ बोले---राजन्‌ ! आप जनकवंशके श्रेष्ठ पुरुष 
हैं; सम्राट हैं। आपके यहाँ सभी प्रकारके ऐश्वर्य परिपूणण हैं 
बतेमान समयमें केवल आप ही उत्तम यश्मकर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले हैं अथवा पूबकालमें एकमात्र राजा ययाति ऐसे हो 
जुके हैं ॥ १७॥ 
वृद्धान्‌ बन्‍्दी वादविदों निशह्य 
वादे. भग्नानप्रतिददुमानः । 
त्ववाभिसष्टेः पुरुषे रासकृद्धि- 
जले सवोन मज्जयतीति नः श्रुतम्‌ ॥ १८॥ 
इमने सुना है कि आपके यहां बन्दी नामसे प्रसिद्ध कोई 
विद्वान्‌ हैं; जो वाद-विवादके म्मको जाननेवाले कितने ही वृद्ध 
ब्राह्मणोंको शास््रार्थम हराकर वश्षमे कर लेते हैं और फिर 
आपके ही दिये हुए विश्वतनीय पुरुषोद्वारा उन सबको निःशंक 
सेकर पानीमें हुबवा देते हैं ॥ १८ ॥ 
सो5६ं श्रुत्वा ब्राह्मणानां सकाशाद्‌ 
ब्रक्लाद्वेतें कथयितुमागतो5स्मि । 
कासी बन्‍्दी यावदेन समेत्य 
नक्षत्राणीव सविता नाशयामि ॥ १९ ॥ 
मै ब्राक्मणोंके समीप यह समाचार सुनकर अद्वैत ब्रढ्मके 
विषयमें वर्णन करनेके लिये यहाँ आया हूँ । वे बन्दी कहाँ 
हैं! मैं उससे मिलकर उनके तेजकों उसी प्रकार शान्त कर 
दूँगा; जैसे सूर्य ताराओंकी ज्योतिको विद कर देते हैं ॥ १९ ॥ 
राजोगाच 
ताइंससे बन्दिन॑ ये विजेतु- 
मविशाय त्वं वाफ्ययर्ल परस्य । 
विज्लातवीयँः दशाक्यमेय प्रवरु 
रश्थासी. आहाणबेंद्शीलेः ॥ २० ॥ 
राजा बोले--ब्राह्मणकुमार | तुम अपने विषपक्षीकी 
प्रवचन-शक्तिको जाने बिना ही बन्दीको जीतनेकी इच्छा रखते 
हो। जो प्रतिवादीके बलको जानते हों) वे ही ऐसी बातें 
कह्द सकते हैं | वेदोंका अनुशीलन करनेवाले बहुत-से ब्राह्मण 
बन्दीका प्रभाव देख चुके हैं ॥ २० ॥ 
आशंससे त्व॑ बन्दिन थे विजेतु- 
मविज्ञाय तु बल बन्दिनोपस्थ । 
. समागता._ आ्लाह्मणास्तेन पूर्व 
न शोभन्‍्ते भास्करेणेव ताराः ॥ २१॥ 


वाराओंका प्रकाश फीका पड़ जाता है, उसी प्रकार वे बन्दीके 
सामने इतप्रम हो ग्ये हैं ॥ २१॥ 





बन्दिनं 


जेतुकामा- 
स्तस्यान्तिक प्राप्य बिल्ु्तशोभाः । 


आशंसन्तो 


विज्ञानममत्ता निःखताश्रेव तात 
कर्थ सद्स्येबंचन विस्तरेयुः ॥ २२॥ 
तात ! कितने ही शानोन्मत्त ब्राह्मण बन्दीको जीतनेकी 
अभिलाप्रा रखकर शाज्तार्थवी घोषणा करते हुए आये हैं; 
किंठु उनके निकट पहुँचते ही उनका प्रभाव नष्ट हो गया है । 
इतना ही नहीं, वे पराजित एवं तिरस्कृत दो चुपचाप राज- 
सभासे निकल गये हैं | फिर वे अन्य सदस्योके साथ वार्तालाप 
ही केसे कर सकते हैं ॥ २२ ॥ 
अष्टावक उवाच 
विवादितोडइसो न दि. माददोर्हि 
सिंहीकृतस्तेव बद्त्यभीतः । 
समेत्य मां निहतः शोष्यतेडइ्य 
मार्ग भ्मं शकटमियाचलाक्षम्‌ ॥ २३ ॥ 
अष्टावक्र बोले---महाराज ! अभी बन्दीको हम-जैसोंके 
साथ शाज्ञार्थ करनेका अवसर नहीं मिला है। इसीलिये वह 
सिंह बना हुआ है और निडर होकर बातें करता हैं । आज 
मुझसे जब उसकी मेँट होगी, उस समय वह पराजित होकर 


सीर्ययात्रप्रबं ] 


अरयस्िददधिकदाततमोन्‍्ण्यायः 


१३१९ 








मुर्देकी भाँति सो जायगा | ठीक उसी तरह जैसे रास्तेमें दूटा 
छुआ छकड़ा जहाँ-का-तहाँ पड़ा रह जाता है--ठसका पहिया 
एक पग भी आगे नहीं बढ़ता है ॥ २३ ॥ 
राजोवाच 

जिदाकद्रावशांशस्य चतुर्विशतिपवंणः । 
यक्षिषष्टिशतारस्य वेदाथं स परः कविः ॥ २७॥ 

तब राजाने परीक्षा लेनेके लिये कहा--जो पुरुष 
तीस अवयव, बारइ अंश) चौबीस पं और तीन सौ साठ 
अरोबाछे पदार्थमो जानता है--उसके प्रयोजनको समझता है; 
यह उद्बकोटिका शानी है| २४॥ 


अष्टवक्र उवबाच 
चतुर्विशतिपर्व त्षां पण्तामि द्वाद्शप्रधि | 
तत्‌ जिषष्टिशतारं वे चक्र पातु सदागति ॥ २५॥ 
अष्टावक़् बोले--राजन्‌ |! जिसमें बारह अमावास्या 
और बारह पूर्णिमारपी चौबीस पर्व, ऋतुरूप छः नामि; 
मासरूप बारइ अंश और दिनरूप तीन सौ साठ अरें हैं, वह 
निरन्तर घूमनेवाला संवत्सररूप कालचक्र आपकी रक्षा करे ॥ 
राजोवाच 
बडे इब संयुक्ते इयेनपाते दिवोकसाम्‌। 
कस्तयोगंर्भभाघते गर्भ खुषुबतुश्ध कम्‌॥ २६॥ 
राजाने पूछा--जो दो धोड़ियोंकी मोंति संयुक्त रहती 
हैं एवं जो बाज पक्षीकी मॉति हठात्‌ गिरनेवाली हैं, उन दोनों- 
के गर्मको देवताओर्मेसे कौन धारण करता है तथा वे दोनों 
किस गर्भको उसन्न करती है ! || २६ ॥ 
अष्टाबक्त उबाच 
भा स्म ते ते रहे राजडछात्रवाणामपि ध्रुवम्‌। 
वातलारथिरागन्ता गर्भ सुषुचतुश्र तम्‌॥२७॥ 


अशवक्क बोले--राजन ! वे दोनों तुम्दारे शत्रुअंके 
घरपर भी कमी न गिरें। वायु जिसका सारथि है, यह मेघरूप 
देव ही इन दोनोंके गर्भकों धारण करनेवाल्य है और ये दोनों 
उस मेघरूप ग्रभंको उत्पन्न करनेवाले हैं# ॥ २७ | 

राजोबाच 

किखिल्‌ सुप्त न निमिषति किंखिज्ञातं न जोपति । 
कस्य स्िद्धुद्य नास्ति कि खिद्‌ वेगेन चर्चते ॥ २८ ॥ 

राजाने पूछा--सोते समय कोन नेत्र नहीं मूँदता 
जन्म लेनेके बाद किसमें गति नहीं होती, किसके दृदय नहीं 
होता और कोन वेगसे बढ़ता है ! ॥ २८॥ 

अष्टवक् उवाच 

मत्स्य खुप्तो न निमिषत्यण्ड ज्ञातं न चोपति | 
अद्मनो हृदय नांश्त नदी वेगेन ब्घेते ॥२९॥ 

अशवक्र बोले--मछली सोते समय भी ऑल नहीं 
मूँदती, भण्डा उत्पन्न होनेपर चेश नहीं करता; पत्थरके हृदय 
नहीं होता और नदी बेगसे बढ़ती है ॥ २९ ॥ 

राजोवाच 
न त्वां मन्‍्ये मालुषं देवसरवं 
नत्वं बालः स्थविरः सम्मतो मे । 
न ते तुल्यों विद्यते वाकप्रलापे 
तस्माव्‌ द्वारं वितरास्येष बन्दी ॥ ३० # 

राज़ाने कहा--अक्षन्‌ ! आपकी शक्ति तो देवताओंके 
समान है, मैं आपको मनुष्य नहीं मानता; आप बालक भी 
नहीं हैं | में तो आपको वृद्ध दी समझता हूँ । वाद-बविवाद 
करनेमें आपके समान दूसरा कोई नहीं है; अतः आपको यश्ञ- 
मण्डपमें जानेके लिये द्वार प्रदान करता हूँ | यहदी बन्दी हैं 
( जिनसे आप मिलना चाहते थे )॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि तीर्थय/न्र।प्वणि लोमशतीर्थयान्नायामष्शवक्रीये त्रयश्वितदघिकशततसोउध्यायः ॥ १३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपबके अन्तर्गत ती्थयात्राषवर्मे छोमशती्यात्राके प्रसज्ञने अध्यक्रीमोपास्यानविष्मक 
एक सौ तेंतीसवाँ अध्याय पूछ हुआ ॥ १४३ ॥ 
( दुक्षिणास्थ अधिक पाठका १ इछोक मिलाकर कुछ ३१ इछोक हैं ) 
“बउ9526- ५ 

# यहाँ अष्टावक्रजीने परोक्षरूपमें ही प्रश्नका उत्तर दिया है। भाव यद दै कि दो तर्व, जिनको बेदिक भाषामें रवि और प्राणके 
नामसे कहा है ( देखिये प्रओोपनिषद्‌ १ । ४ ) एवं अंग्रेजों जिनको परोजिटिव ( अनुल्मेम ) भौर निगेटिव ( प्रतिकोम ) कहते हैं। 
स्वभावसे दी संयुक्त रइनेवाक्े हैं। श्नका ही व्यक्त रूप विद्युत-श्क्ति दे । उसे गर्मकी भाँति मेष धारण किये रहता है । संभषसे बह 
अकट दोती है और आकर्षण दोनेपर बाजकी भाँति गिरती दे । जहाँ गिरती दै वहाँ सबको मस्म कर देती है; इसकिये यह कहा 
गया कि चइ कभी जापके शपुओंके घरपर मी न पड़े। इन दो तत्वोंकी संयुक्त शक्तिसे दो मेषकौ उत्पत्ति होती दे। श्सक्षिने गद 
कुझा सया कि उस मेपरूप गर्भक्ये गे उत्पन्न करते दें । 








१३२० शीमदहाभारते [ बनपर्वणि 
चतुश्िशदधिकशततमो5ध्याय 
बन्दी और अष्टावक्रका शास्रार्थ, बन्दीकी पराजय तथा समझ्ढामें खानसे 
अशवक़के अज्लोंका सीधा होना 
अष्टाफक् उकाच अष्टापक्न उबाच 
अत्ोप्रलेन. समितेधु॒ राजन सर्वे राक्षो मेथिलस्य मैनाकस्पेव पर्वताः। 
समागतेष्यप्रतिमेषु. राजछु । निकृष्धूता राजानों वत्खा अनडुद्दो यथा॥ ५ ॥ 


लायेमि बन्दि वरमत्र वादिलां 
महाजलछे.. हंसमिवाददामि ॥ २ ॥ 
अष्टावक बोले--भयंकर सेनाओसे युक्त महाराज 
जनक ! इस सभार्मे सब ओरसे अप्रतिम प्रभावशाली राजा 
आकर एकत्र हुए हैं; परंतु मैं इन सबके बीचमें वादियोंमे 
प्रधान बन्दीकों नहीं पहचान पाता हूँ | यदि पहचान हूँ तो 
अगाघ जलमें इंसकी भाँति उन्हें अवश्य पकड़ रूँगा। १॥ 
न मेष््य वक्ष्यस्यतियादिमानिन्‌ 
ग्छह्ँ प्रपन्चन: सरितामिवागमः। 
हुतादनस्येव.. समिद्धतेजसः 
स्थिरो भवस्वेह ममाद्य बन्दिन ॥ २ ॥ 
अपनेको अतिवादी माननेवाले बन्दी | तुमने पराजित हुए. 
अण्डितेको पानीमें डुबवा देनेका नियम कर रखा है, किंतु आज 
मेरे सामने तुम्हारी बोली बंद हो जायगी। जेसे प्रल्यकालके 
प्रब्बल्तित अग्निके समीप नदियोंका प्रवाइ सूख जाता है, उसी 
अकार मेरे सामने आनेपर तुम भी सूख जाओगे--तुम्द्यारी 
यादशक्ति नष्ट हो जायगी । बन्दी | आज मेरे सामने स्थिर 
ड्ोकर बैठो ॥ २॥ 
बन्युवाच 
व्याप्नं शायानं अ्रति मा प्रवोधय 
आशीविषं सक्षिणी लेलिहानम । 
पदाहतस्येह... शिरोडमिहत्य 
नादृशे वे मोक््यसे तन्नियोध ॥ ३ ॥ 
बन्दीने कहा---मुसे खोता हुआ सिंह समझकर न जगाओ 
(नछेड़ो )) अपने जबड़ोंको चाठता हुआ विषेछा सर्प मानों। 
तुमने पैरोसे ठोकर मारकर मेंरे मस्तककों कुचल दिया है । 
अब जबतक तुम डेंस लिये नहीं जाते तबतक तुम्हें छुटकारा 
नहीं मिल सकता, इस बातकों अच्छी तरह समझ लो ॥ ३ ॥ 
यो वें दपोत्‌ संहननोपपन्नः 
छुदुबेछः. परवेतमाबिदन्ति । 
तस्येब पाणिः सनखों विदोयेते 


न चेव शैलस्य हि हश्यते वणः ॥ ४ ॥ 


ओ देहृधारी अत्यन्त दुबंछ होकर भी अहंकारवश अपने 
इथसे पर्वतपर चोट करता है; उसीके हाथ और नल विदी ण॑ हो 
जाते हैं; उस चोटसे पव॑तमें घाव होता नहीं देखा जाता है ॥४॥ 


अष्टावक्र बोले--जैसे सब पंत मैनाकसे छोटे हैं, सारे 
बछड़े बैलोसे लघुतर है, उसी प्रकार भूमण्डलके समस्त राजा 
मिथिलानरेश महाराज जनककी अपेक्षा निम्न श्रेणीमें हैं ॥५॥ 
यथा महेन्द्र: प्रवरः खुराणां 
नदीषु गह्ना ध्वरा यथव। 
जपाणां प्रवरस्त्वमेको 
बन्दि समम्यानय मत्सकाशम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन | जैसे देवताओमें महेन्द्र श्रेष्ठ हे और नदियोमिं 
ग़द्गा श्रे्ठ है, उसी प्रकार सब राजाओंमे एकमात्र आप ही 
उत्तम हैं । अब बन्दीकों मेरे निकट बुल्वाइये || ६ ॥ 
लोगश उवाच 
प्वमछावक्रः समितो दि गजें- 
श्वातक्रोधो बन्द्िनिमाह राजन । 
उक्क बाक्‍ये चोत्तरं मे ब्रवोहि 
वाक्यस्य चाप्युत्तर ते अरवीमि ॥ ७ ॥ 
लोमदाजी कहते है---युधिष्ठिर | (बन्दीके सामने आ 
जानेपर) राजसभामें गजंते हुए. अशवक्रने बन्दीसे कुपित 
होकर इस प्रकार कह--५मेरी पूछी हुईं बातका उत्तर तुम 
दो और तुम्हारी बातका उत्तर मैं देता हूँ? ॥ ७ || 
बन्द्ुवाच 
दवाप्नमिबंहुधा समिध्यते 
पएकः खूर्यः सर्वेमिदं विभाति । 
फको बीरो देवराज़ाइरिहन्ता 
यमः पितृणामीश्वरइचैक एवं ॥ ८ ॥ 
तब बन्‍्दीने कहा--अशवक्त ! एक ही अग्नि अनेक 
प्रकारसे प्रकाशित होती है; एक ही सूर्य इस सम्यूणं जगत्‌कों 
प्रकाशित करता है। शत्रुओंका नाश करनेवाला देवराज इन्द्र 
एक ही बीर है तथा पितर्रोका खामी यमराज भी एक ही है ॥ 
अष्टवक़ उवाच 
डाविन्द्राम्मी चरतो वे सखायो 
दी देवर्षी नारदपबेतो च। 
द्वावश्विनी दे रथस्यापि चक्रे 
भायापती द्वौ विद्दिती विधात्रा ॥ ९ ॥ 
अश्टायक बोले--जो दो ला भाँति सदा साथ 
बिचरते हैं; वे इन्द्र और अप्नि दो दैवता हैं। परस्पर मित्रभाव 


तथा 


प्क 


तीर्थयात्रापव ] 








रखनेवाले देवर्षि नारद और पंत भी दो ही हैं। अशिनी- 
कुमारोंकी भी संख्या दो द्वी है; रथके पहिये मी दो ही होते 
हैं तथा विधाताने ( एक दूसरेके जीवनसंगी ) पति और 
पत्नी भी दो ही बनाये हैं॥ ९ ॥ 


। ही '] है +) | ॥] । 
१॥ | 200 | | 


श्र) 


५ 


बन्द्युवाच 
त्रिः सूथते कर्मणा वे प्रजेय॑ 
अयो युक्ता वाजपेयं वहन्ति। 
अध्वयेवत्मिसवनानि तन्वते 
श्रयो लोकास्त्रीणि ज्योतीषि चाहु:॥१०॥ 


बन्दीने कहा---यह सम्पूर्ण प्रजा कमंबश देवता) मनुष्य 
और तियकरूप तीन प्रकारका जन्म घारण करती है | ऋकू।साम 
और यजु--ये तीन वेद ही परस्पर संयुक्त दो वाजपेैय आदि 
यश-कर्मोंका निर्वाह करते हैं । अध्वयुोग भी प्रातःसबन, 
मध्याइसवन और सायंसवनके भेदसे तीन सवनों ( यज्ञों ) 
का ही अनुष्ठान करते हैं ।( कर्मानुसार प्रात होनेवाले 
भोगोंके लिये ) सर, मृत्यु ओर नरक-ये छोक भी तीन 
ही यताये गये हैं और मुनियोंने सूय॑) चन्द्र और अग्निरूप 
तीन ही प्रकारकी ज्योतियों बतलायी हैं ॥ १० ॥ 


अष्टाबक् उवाच 
चतुष्टयं. ब्राह्मणामां निकेत॑ 
चत्वारों वणो यश्मिमं वद्दन्ति । 
द्शिश्वतस्त्री बर्णयतुष्टय॑ च 
चअतुष्पदा गौरप शब्यदुक्ता ॥ ११॥ 


चतुल्निशद्धिकशततमो5ध्यायः 





१३२१ 


अष्तावक बोले--ब्रक्षणोंके लिये आश्रम चार हैं। 
वर्ण भी चार ही हैं, जो इस यश्ञका मार बहन करते हैं। 
मुख्य दिश्ाएँ भी चार ही हैं। वर्ण भी चार ही हैं तथा गो 
अर्थात्‌ वाणी भी सदा चार ही चेरणोसे युक्त बतायी गयी है ॥ 
बन्धुवाच 
पञ्चान्नयः पश्चपया च पडक्ति- 
यज्ञाः पत्चैवाप्यथ पत्चेन्द्रियाणि । 
दृ्शा वेदे पश्चचूडाप्सराश्व 
लोके ख्यातं पञश्चनद्‌ं च पुण्यम्‌ ॥ १२॥ 
बन्दीने कद्दा--यशकी अग्नि गाईपत्य, दक्षिणाग्नि। 
आहवनीय) सभ्य और आवस्थ्यके भेदसे पाँच प्रकारकी 
कही गयी हैं। पंक्ति छन्‍्द मी पॉच पादोंसे ही बनता है। यज्ञ 
भी पाँच ही हैं--देवयज्ञ) पितयज्ञ) ऋषियश, भूतयश और 
मनुष्ययश | इसी प्रकार इन्द्रियोकी रुंख्या भी पांच ही हैं” | 
बेदमें पॉच वेणीवाली ( पर्ज्चचूड़ा ) अप्सराका वर्णन देखा 
गया है तथा छोकमें पोचे नदियोसे विशिष्ट पुण्यमय पश्चनद 
प्रदेश विख्यात है ॥ १२ ॥ 
अष्टवक्र उवाच 
घडाधाने.. दक्षिणामाहुरेके 
षट्‌ चेवेमे ऋतवः कालचक्रम्‌ । 
षडिन्द्रियाण्युत षट्‌ छृत्तिकाश्व 
षट्‌ साथस्काः सर्ववेदेशु दष्ठाः ॥ १३॥ 


अष्टाबक्र बोले--कुछ विद्वा्नोंका मत है कि अग्निकी 
स्थापनाके समय दक्षिणामें छः गौ ही देनी चाहिये। ये छः 
ऋतुएँ ही मंवत्सरूप कालचक्रको सिद्धि करती हैं। मन- 
सह्दित शानेन्द्रियाँ मी छः ही हैं। कृत्तिकांकी संख्या छः 
ही है तथा सम्पूर्ण वेदोंमे साद्स्क नामक यश भी छः ही 
देखे गये हैं || १३ ॥ 


बन्युवाच 
सप्त ब्राम्याः पशवः सस्त वस्याः 


सप्तच्छन्दांसि ऋतुमेक वहन्ति । 


१--अक्षचये, गाईंस्थ्य, वानप्रस्प भौर संन्यास । २-जआाह्वाण, 
क्षत्रिय, वेश्य और शुद्ध । ३-पूर्च, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर ॥ 
४-हस्व, दीघे, प्लुत और हल । ५-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
वेखरी--ये वाणीके चार पैर हैं । ६-आउ-भाठ अद्षरके पोंच 
पादोँसे पंक्तिछन्दकी सिद्धि होती है । ७-त्वचा, ओत्र। नेज) 
रखना और नासिका-ये पॉँच शानेन्द्रियोँ हें। ८-पत्रचूड़ा 
अप्सराका उल्लेख मदाभारतके जनुझासन्पबंमें ३८ वें 
अध्यायमें भी आया है। ९-विपाशा ( न्यास ) श्रावती ( राबी » 
वितस्ता ( झेलम ) चम्द्रभागा ( चनाव ) और शतद्र ( छतलज 
ये ही पत्चनद प्रदेशकी पांच नदियाँ हैं । हे 





१३२२ 


श्रीमद्ाभारते 


[ यनपर्वणि 








सप्ततयः सप्त चाप्यहेणानि 
सप्ततम्त्री पथिता चेच वीणा॥ १४ ॥ 
बन्दीने कहा--आम्य पश्चु सात हैं ( जिनके नाम इस 
प्रकार हैं )--गाय मैंत। बकरी, मेंड़, घोड़ा) कुत्ता और 
गदद्दा । जंगली पद्म भी सात हैं ( यथा--सिंह, बाघ, मेड़िया। 
द्वाथी, वानर) भाद्‌ और मय )। गायत्री, उष्णिक्‌) अनुष्डप्‌) 
बृहवी, पंक्ति; जिष्दुप्‌ और जगती-ये सात ही छन्‍द एक- 
एक यशका निर्वाद करते हैं। । सप्तर्षि नामसे प्रतिद ऋषियोंकी 
संख्या भी सात ही है ( यथा-मरीचि, अब्रि; पुलह, पुलस्त्यः 
क्रतु; अज्विरा और वरिष्ठ ) पूजनके संक्षिप्त उपचार भी सात 
हैं ( यथा-गन्ष, पुष्प) धूप दीप, नेवेद् आचमन और 
ताम्बूल ) तथा वीणाके मी सात ही तार विख्यात हैं ॥ १४॥ 
अष्टावक उवाच 
अली शाणः शतमानं वहल्ति 
तथाशपाद्‌ः शरभः सिंदघाती । 
अछ्छो बसञ्शुश्रम वेवतास 
यूपश्वाशक्निर्विद्दितः सर्वेयह्े ॥ १५ ॥ 
अष्टावक्र बोले--तराजूर्म लगी हुई सनकी डोरियों भी 
आठ ही द्वोती हैं, जो सेकड्रोंका मान (तौल ) करती हैं। सिंह- 
को भी मार गिरानेवाले शरभके आठ ही पर होते हैं। 
देवताओंम बसुओकीक संख्या भी आठ ही सुनी गयी है 
और सम्पूर्ण यशेमे आठ कोणके ही यूपका निर्माण किया 
जाता है॥ १५॥ 
बन्दुवाच 
नवेबोक्ताः सामिथेन्यः पितृणां 
तथा प्राइनेवयोगं विसग्रेम्‌। 
नवाक्षरा बृद्दती सम्परदिश 
नवयोगो गणनामेति शश्वत्‌॥ १६ ॥ 
१-ईिरन, श्रूकप, खरगोश, गीदढ़ आदि जन्तुओंका ग्रहण 
सृग नामसे ही हो जाता है । २-सप्तषिं ये हैं 
मरीविरज्निराश्ात्रि: पुलस्त्यः पुलइः कऋतुः । 
वसिष्ठ हति सप्तेते मानसा निर्मिता दिते॥ 
( महा ० शास्ति० १४० । ६९ ) 
( “मगवानूने स्वयं ब्रक्माजीसे,कदा दे कि ) मरीचि, झड्लिरा, 
अति, पुलस्त्य, पुरद, क्रतु और वत्ति--ये सातों महर्षि तुम्दारे 
€ जक्याजीके ) द्वारा ही अपने मनसे रे हुए हैं ।? 
# घरों धुवश्ष सोमश्च अदइचेवानिकोडनकः | 
प्रत्यूषशय प्रभासश्ष बसबो$5ष्टो प्रकीतिता: ॥ 


( मद्ढा० आदि० ६६। १८) 


“बर) शव, सोम, भदह। अनिल, जनक, प्रत्यूध और अमास- 
ये भ्राठ वतु कहे गये हैं । 


बन्दीने कद्दा--पित्यशर्म)ं समिधा देकर अग्निको 
उद्दीत्त करनेके लिये जो मन्त्र पढ़े जाते हैं, उन्हें सामिषेनी 
ऋचा कहते हैं, उनकी संख्या नौ ही बतायी गयी दै। यह 
जो नाना प्रकारकी सृष्टि दिखायी देती है। इसमें प्रकृति+ 
पुरुष, महत्त्व, अहंकार तथा पश्मतन्मात्रा-इन नो पदार्थों- 
का संयोग कारण है, ऐसा विश पुरुषोंका कथन है। बहती- 
छन्दके प्रत्येक चरणमें नौ अक्षर बताये गये हैं और एकसे 
लेकर नौ अक्लॉका योग ह्वी सदा गणनाके उपयोग्ओ 
आता है॥ १६ ॥ 
अष्टपक उकाच 
द्शो दशोक्ताः पुरुषस्य लोके 
सहस्तमाहुदेशपूर्ण. शतानि। 
ब्रीष मासान बिशभ्रति गर्भवत्यो 
वशेरका दश दाशा दशाहीः ॥ १७ # 
अछावक्रने कद्ठा--पुरुषके लिये संसारमें दस दिशाएँ 
बतायी गयी हैं | दस सौ मिलकर दी पूरा एक सह कष्टा 
जाता है; गर्भवती स्त्रियाँ दस मासतक ही गर्भ धारण करती 
हैं, निन्दक भी दस॑ ही होते हैं। शरीरकी अवस्थाएँ भी दर्स 
हैं तथा पूजनीय पुरुष मी दस ही बताये गये हैं | १७ ॥ 
बन्युवाच 
एकादशकादशिनः. पशूना- 
मेकादशीवबात्र भवन्ति यूथाः। 
एकादश प्राणभ्रृतां विकारा 
पकादशोक्ता द्वि देवेषु रुद्राः ॥ १८॥ 
बनन्‍्दीने कद्दा--प्राणघारी पश्मुओं (जीवों ) के लिये 


ग्यारह विषय हैं । उन्हें प्रकाशित करनेवाली इन्द्रियोँ भी 


१-यथा रोगी, दरिंद्र, शोकार्त, राजदण्डिव, शठ, खछ, वृत्ति- 
से वनच्नित, उन्मत्त, ईर्ष्यापरायण और कामी--ये दस निन्दक होते 
हैं। जेता कि निन्नाद्वित श्लोकसे सिद्ध होता है---:आमयी दुर्मतः 
शोकी दण्डितश्व शठः खलः । नष्टव॒त्तिमंदी चेष्यीं कामी च दश 
निन्‍्दका: ॥! ( इति नीतिशाखोक्ति:) २-उन दसों अवस्थाओंके 
नाम हस प्रकार ईं----गर्मवास, जन्म) वाल्य, कौमार, पौगण्ड, 
केशोर, यौवन) प्रौढ़।वाद्धंक्य तथा मृत्यु । ३-अध्यापक, पिता, ज्येष् 
आता, राजा, मामा; श्रशुर, नाना, दादा, अपनेसे बड़ी अवस्था- 
वाले कुडुम्बी तथा पिठृब्य ( चाचा-ताऊ )--ये दस पूजनीय पुरुष 
माने गये हैं । जेसा कि कूमंपुराणका वचन है---उपाष्याय: पिता 
ज्येष्ठआता चेव महीपति: । मातुरूः अशुरश्चेब मातामदपितामदौ ॥ 
बन्युज्येध्र: पितृव्यश्न पुंस्येते गुरवों मा: ॥| ४-वाक्य बोलना, ग्रहण 
करना,चलूना-फिरना,मलत्यांग करना मौर मैशुनजनित झुखका मनुभव 
करना---थे पंच कर्मेन्द्रियोंके विषय हैं । शब्द, स्पशं) रूप, रस 
ओर गन्ध-ये पाँच शानेरिद्वयोंके बिषत दें और इन सबका मनन-- 
मनका विषय दे । इस प्रकार कुछ मिछाकर व्वारइ विषय हैं | 


सीर्थेयाजापर्व ] 


चतुल्थिशिद्धिकशततमो5ध्यायः 


शरे१३ 








ब्यारह ही हैं, यश, याग आदियें यूप भी ग्यारह दही 
होते हैं, प्राणियोंके विक्रार मी ग्यारह हैं; तथा खर्गीय 
देवताओंमें जो रुद्र कहलाते हैं; उनकी संख्या भी ग्यारह 
ही है॥ १८॥ 


अप्टवक उवाच 


संवत्सर द्वादशमासमाहु- 
जेगत्या: पादो द्वादशेवाध्षराणि । 
द्वादशाहः प्राकृतो यश्ञ उक्तो 
दादशावित्यान्‌ कथयन्तीह धीरा:॥ १५॥ 
अष्ठावक्र बोले--एक संवत्सरमें बारह मद्दीने बताये 
गये हैं, जगती हन्दका प्रत्येक पाद बारह अक्षरोंका होता है 
प्राकृत यश बारह दिनोंका माना गया है। शानी पुरुष यहाँ 
बारह आदित्योका वर्णन करते हैं || १९ ॥ 


बन्धुवाच 


अयोद्शी तिथिरुक्ता प्रशस्ता 
त्रयोददाद्वीपवती मही च। 
बन्दीने कहा--त्रयोदशी तिथि उत्तम बतायी गयी है 
तथा यद्द पृथ्वी तेरह द्वीपोंसे युक्त है । 


लोगमज उवाच 


पएुतावदुकत्वा ब्रिराम बन्दी 
न्छोकस्याथ व्याजद्दाराश्वक्रः | 
१-काम-क्रोष, छोभ-मोह) मद -मत्सर, हष॑ शोक, राग-प्रेप भौर 
अष्टं कार--ये ग्यारह विकार होते हें । 
२--एकादश रद्र ये हैं- 
मृरव्याधश्व॒ सर्पश्च॒ निऋतिश्व॒मद्दायश्ञाः | 
अजेकपाद दिजुष्न्य:य पिनाकी च॑ परंतपः ॥ 
दहनो5यथेश्वरइबेव कपारी च महायुतिः | 
स्थाणुभंवश्च॒ भगवान्‌ रुद्रा एकादश स्वूता: ॥ 
( महा० आदि० ६६ । २-३ ) 
“मृगब्याथ, सप॑ महायश्स्दी निआति; अजेकपाद, भ्रह्टिवुष्न्य, 
झतरु-संतापन पिनाकी, दहन) ईश्वर, परमकान्तिमान्‌ कपाली स्थाणु 
और भगवान्‌ भव--ये ग्यारद रुद्र माने गये हैं ! 
३--द्ादश भादित्य ये हैं--- 
भाता मित्रोष्य॑मा शक्रो वरुणस्त्वंश एवं चे। 
भगो विवेख्वान्‌ पृष्ठ च सबिता दशमस्तथा॥ 
एकादशस्तथा लष्टा द्वादशों विष्णुरुच्यते | 
( महा० आदि० ६५ । १५-१६ ) 
व्याता, मित्र, अयंभा, इन्द्र, वरुण, अंश, भग, विवस्ानू 
घूषा, दसवें सविता, ग्यारदवें त्वश् और बारबढर्वेंविष्णु कहे गये हैं । 


लोमशजी कद्दते हैँ--इतना कहकर बन्दी चुप हो 
गया। तब शेष आधे इडो ककी पूर्ति अष्ठावक़ने इस प्रकार की। 
अष्टावक उवाच 


अयोदशाहानि ससार केशी 

त्रयोदशादीन्यतिच्छन्दांसि चाहुः॥२०॥ 

अष्टावक्र बोले--केशी नामक दानवने भगवान्‌ विष्णु- 

के साथ तेरंइ दिनोतक युद्ध किया था । बेदमे जो अतिशब्द- 
विशिष्ट छन्‍न्द बताये गये है, उनका एक-एक पाद तेरह 
आदि अक्षरोसे सम्पन्न होता है ( अर्थात्‌ अतिजगती 
छन्दका एक पाद तेरह अक्षरोंका, अतिशक्करीका एक पाद 
पंद्रह अक्षरोंक्रा, अत्यकश्कि। प्रत्येक पाद सत्रह अक्षरोंका 
तथा अतिथृतिका इर-एक पाद उन्नीस अक्षरोंका होता है) ॥ 


ठतो मदानुदतिष्ठन्षिनाद- 
स्तृष्णीभूतं खूतपुत्र॑ निशस्य । 
अधोमु्खं ध्यानपरं तदानी- 
मशष्ठावक्क॒ चाप्युदीय॑न्तमेव ॥ २१ ॥ 
लोमदाजी कट्दते हैँ--इतना सुनते ही सूतपुत्र बन्दी 
चुप हो गया ओर मुँह नो चा किये किंसी भारी सोच-विचारमें पढ़ 
गया | इधर अश्टावक्र बोलते ही रहे, यह सब देख दर्शकों 
और श्रोताओमे महान्‌ कोछाइल मच गया ॥ २१ ॥ 
तस्मिस्तथा संकुले व्तंमाने 
स्फीते यश्ले जनकस्योत राश्ः । 
अष्टाव्क पूजयम्तो5भ्युपेयु- 
विप्राः सर्वे प्राअलयः प्रतीता:॥ २२ ॥ 
महाराज जनकके उस समृद्धिशाली यशर्मे जब कि 
चारों ओर कोलाइल व्याप्त हो रहा था; सब ब्राझण हाथ 
जोड़े हुए भ्रद्धापूवक अशवक्रके सम्रीप आये और उनका 
आदरसत्कारपूर्वक पूजन किया ॥ २२ ॥ 
अष्टवक्र उवाच 
अननेव ब्राह्मणाः शुधुवांसो 
धांदे जित्वा सलिले मज्जिताःप्राक। 
तानेव धमोनयमद्य बन्दी.... 
प्राणेतु गह्याप्सु निमज्येनम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अष्ठावक्रने कद्दा--महाराज ! इसी बन्दीने 
पहले बहुत-से शाप्लज्ञ ( बिद्वान्‌ ) ब्राह्षणोंकी शास्जार्थम् 
पराजित करके पानीमें डुबवाया है, अतः इसकी भी वहीं 
गति होनी चाहिये, जो इसके द्वारा दूसरोंकी हुईं । इसलिये 
इसे पकड़कर शीघ्र पानीमें डुक्वा दीजिये॥ २३ ॥ 


१-नृसिंदपुराणमें यहां वात कह्दी गयी बै---“युयुने विष्युना 


साथ॑ त्रवोदश दिनान्यसौ ।' 


१३२७ 


शोमदाभारते 


[ वनपवेणि 








बन्दुवाच 
अहँ पुत्रों बरुणस्योत राक्ष- 
स्तत्रास सत्र द्वादशवाएिकं वे । 
सश्रेण ते जनक तुल्यकालं 
तब्थे ते प्रहिता में द्विज्ञाभ्या: ॥ २४॥ 


बन्दी बोला--महाराज जनक ! मैं राजा वरुणका 
पुत्र हूँ । मेरे पिताके यहों भी आपके इस यशके समान ही 
बारह वर्षों पूर्ण होनेवाला यश हो रद्मा था | उस यशके 
अनुष्ठानके लिये ही ( जलमें हुबानेके बहाने ) कुछ चुने 
हुए भेष्ठ आक्षणोंको मैंने वरुणलो कमें भेज दिया था ॥ २४ ॥ 


ते तु खबे वरुणस्योत्र यह 
दरष्ठु गता इदद आयाम्ति भूयः । 
अष्टाव्क्क पूजये . पूजनीयं 
यस्य हेतोज॑नितारं समेष्ये ॥ २५॥ 
वे सब-के-सब वरुणका यज्ञ देखनेके लिये गये हैं और 
अब पुनः लौटकर आ रहे हैं । मैं पूजनीय ब्राह्मण अ्टावक- 
जीका सत्कार करता हूँ; जिनके कारण मेरा अपने पिताजीसे 
मिलना होगा ॥ २५ ॥ 


अष्टावक उवाच 


विध्राः समुद्राम्भसि मजिता ये 
बाचा ज्ञिता मेघया वा विदाना!। 
तां मेंघया वाचमथोजहार 
यथा वाचमवरचिन्वन्ति सन्‍तः ॥ २६॥ 


अशवक्र बोले--राजन्‌ ! बन्दीने अपने जिस वाणी 
( प्रवचनपढठुता अथवा मेघा-बुद्धिबरछ ) से विद्वान्‌ आक्षणों- 
को भी परास्त किया और समुद्रके जलमें इबोया है, उसकी 
उस बाकशक्तिको मैंने अरनो बुद्धिते किप्र प्रकार उखाड़ 
फुँका है; यह सब इस समामें बैठे हुए विद्वान्‌ पुरुष मेरी 
जातें सुनकर ही जान गये होंगे || २६ ॥ 
अप्विदृहज्ञातवेदाः सतां गृहान 
विसजयंस्तेजला न स्त्र भाक्षीत्‌ | 
बालेषु पुत्रेषु कृपणं वद्त्सु 
तथा वायमवचिन्बन्ति सन्‍तः ॥ २७ ॥ 
अग्नि खमावसे ही दहन करनेवाछा है तो भी वह शेय 
विषयकों तत्काल जाननेमें समर्थ है | इस कारण परीक्षाके 
समय जो सदाचारी और सत्यवादी होते हैं, उनके घरोंको 
( शरीरोंको ) छोड़ देता है, जछाता नहीं। वैसे ही संत 
छोग भी विनप्रभावसे बोलनेवाले बालक पृत्रोंके व्चनोमेंसे 
जो सत्य और हितकर बात होती है, उसे चुन छेते हैं-..- 


( उसे मान लेते हैं, उनकी अवह्देलना नहों करते ) । भाव 
यह कि तुमको मेरे वचनोंका भाव समझकर उन्हें ग्रहण 
करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
ग्लेष्मातकी क्षीणवचो: >टणोषि 
उता्दो त्वां स्तुतयो मद्यम्ति । 
हस्तीष त्वं जनक विनुद्यमानों 
न मामिकां वचमिमां श्णोषि ॥ २८ ॥ 
राजन | जान पड़ता है, तुमने छसोढ़ेके पत्तोंपर भोजन 
क्रिया है या उसका फल खा लिया है। इसीसे तुम्हारा तेज 
क्षीण हो गया है; अतः तुम बन्दीकी बात सुन रदे दो, अथवा 
इस बन्‍्दीद्वारा की गयी स्तुतियों तुम्हे उन्मत्त कर रही हैं 
यही कारण है कि अंकुशकी मार खाकर भी न माननेवाले 
मतवाले हाथीकी भाँति तुम मेरी इन बातोंकोीं नहीं सुन- 
रहे हो ॥ २८ ॥ 
जनक उबाच 
शणोमि वां तव दिव्यरूपा- 
ममालुर्षी द्व्यरूपो$सि साक्षात्‌। 
अजैषीयंद्‌ बन्दिन त्वं विवादे 
निसृष्ट एप तव कामो5थ बन्दी ॥२९॥ 
जनकने कहा--अक्षन्‌ ! मैं आपकी दिव्य एवं 
अलौकिक वाणी सुन रहा हूँ; आप साक्षात्‌ दिव्यस्वरूप हैं, 
आपने शाख्नार्थर्म बन्दीको जीत लिया है । आपकी इच्छा 
अभी पूरी की जा रही है । देखिये यह है आपके द्वारा जीता 
हुआ बन्दी ॥ २९ ॥ 
अष्टावक़ उदाच 


नानेन ज्ीबता कश्निदर्थों मे बन्दिना ह्ुप | 
पिता यद्यस्थ वरुणो मज़येन॑ जलादाये | ३० ॥ 
अष्ठावक्र बोले--मद्ाराज | इस बन्दीके जीवित रनेसे 
मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। यदि इसके पिता वरुणदेव हैं 
तो उनके पास जानेके लिये इसे निश्चय ही जलाशय 
डुबो दीजिये ॥ ३० ॥ 
बन्युवाच 
अद्दंपुत्रो चरुणस्थोत राज्ो 
न में भयं बियते मज़ितस्थ । 
इमे सुष्र्त पितरं द्वह्यतेडय- 
मष्ठावक्रश्विर्मष्ट॑ कद्दोडम ॥ ३२१ ॥ 
बन्दीने कहा--राजन्‌ | मैं वास्तवर्म राजा बरुणका 
पुत्र हूँ, अतः जहमें हुबाये जानेका मुझे कोई मय नहीं है। 
ये अश्ावक्र दीघकालसे नष्ट हुए अपने पिता कहोडकों 
इसी समय देखेंगे। ३१ ॥| 


तीथथैयाचाष्व ] 


चतु्खिशद्धिकशततमोष्च्यायः 


१३२७ 








लोगगश उवाच 
ततस्ते पूजिता विप्रा बरुणेन महात्मना । 
उदतिष्ठस्ततः सर्वे जनकष्य समीपतः ॥ ३२॥ 
छोमशज्ञोी कद्दते हैं--युधिष्ठिर ! तदनन्तर मदहामना 
चरुणद्वारा पूजित हुए वे समस्त ब्राह्मण ( जो बन्‍्दीद्वारा 
जलूमें डुबोये गये थे; ) सहसा राजा जनकके समीप प्रकट 
हो गये ॥| १२ ॥ 
कहोड उवाच 
इस्यर्थमिच्छन्ति सुताज्ना जनक कर्मणा । 
यद॒हं नाशक कतु तत्‌ पुत्रः कृतवान्‌ मम ॥ ३३॥ 
उस समय कहोडने कहा--जनकराज ! छोग 
इसीलिये अच्छे कर्मोद्वारा पुत्र पानेकी इच्छा रखते हैं, क्‍्यों- 
कि जो कार्य में नहीं कर सका) उसे मेरे पुनने कर दिखाया ॥ 
उताबलूस्य बलवानुत बालस्य पण्डितः। 
डत वाविदुषो विद्वान पुत्री ज़नक ज्ञायते ॥ ३४ ॥ 
जनकराज | केभी-क्रमी निर्बछके भी बलवान मूर्खके 
भी पण्डित तथा अज्ञानीके भी ज्ञानी पुत्र उत्तन्न हो जाता है ॥ 
शितेन ते परशुना खयमेवान्तकों नप । 
शिरांस्यपाहरत्वाजी रिपूर्णां भद्रमस्तु ते ॥३५॥ 
राजन | आपका कब्याण हो; युद्धमें स्वयं ही यमराज 
तीखे फरसेसे आपके शत्रुओंके मस्तक काटते रहे ॥ ३५ 
मददौफथ्यं गीयते साम चाधये 
सम्यक सोमः पीयते चाज्र सन्ने । 
शुचीन भागान प्रतिजगहुश्व हृष्ाः 
साक्षाद्‌ देवा जनकस्योत राज्षः ॥ ३६ ॥ 
महाराज जनकके इस वस्॒में उत्तम एवं महत्वपूर्ण 
और ओऔक्थ्य तामका गान किया जाता है।विधिपूर्वक सो मरसका 
पान हो रहा है, देवगण प्रत्यक्ष दशन देकर बड़े दृ्पके साथ 
अपने-अपने पवित्र भाग ग्रहण कर रहे हैं ॥| ३६ ॥ 
लोक उवाच 
समुत्यितेप्यथ॑ सबंधु राजन 
विप्रेषु तेष्चधिक सुप्रभेषु । 
अनुशतो जनकेनाथ राक्षा 
विबेश तोय सागरस्योत बन्दी ॥ ३७॥ 
स्वेमशजी कहते हैं--राजन्‌ ! बन्दीद्वारा जलूमें 
डुबोये हुए वे सभी आह्षण जब वहाँ अधिक तेजस्वी रूपसे 
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प्रकट हो गये, तब राजाकी आशा लेकर बन्दी खयं ही समुद्र- 
के जलमें समा गया ॥ ३७ ॥ 
अष्टाबक्रः पितरं पूजयित्वा 
सम्पूजितो आह्मणेस्तयेथाबत्‌ । 
प्रत्याजगामाश्रममेच चाश््य 
जित्वा सौति सहितो मातुलेन ॥ ३८ ॥ 
अष्टवक्त अपने पिताकी पूजा करके खय॑ मी 
दूसरे ब्राह्मणोंद्वारा ययोचित रूपसे सम्मानित हुए और 
इस प्रकार बन्दीपर विजय पाकर पिता एवं मामाके साथ अपने 
श्रेष्ठ आश्रमपर ही छोंट आये ॥ ३८ ॥ 
ततो5शवक्रमातुरथान्तिके पिता 
नदी समझा शीघ्रमिमा विशर । 
प्रोवाच चैन स॒ तथा विवेश 
समरबेश्रापि बभूव सद्यः ॥ ३९ ॥ 
तदनन्तर पिता कहोडने अशवक्रकी माता सुजाताके 
निकट पुत्र अष्ावक्रसे कहा--“्त्रेण ! ठुम शीघ्र ही इस 
“समड्भग! नदीमें स्नानके लिये प्रवेश करो ।? पिताकी आशके 
अनुसार उन्होंने उस नदीमें स्नानके लिये प्रवेश किया। 
उसके जलका स्पशश होनेपर तत्काछ ही उनके सब अज्ल 
सीधे हो गये ॥ ३९ ॥ 
नदी समझ च बभूव पुण्या 
यस्‍्थां स्नातो मुच्यते किल्विषाद्धि । 
त्वमप्येनां सस्‍्नानपानाचगाहैः 
सम्रात॒कः सहभायों विशस्र ॥ ४० ॥ 
युधिष्टिर ! इसीसे समझी नदी पुण्यमयी हो गयी। इसमें 
स्नान करनेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है | ठुम 
भी स्नान) पान ( आचमन ) और अवगाहनके लिये अपनी 
पत्नी और माइयोंके साथ इस नदीमें प्रवेश करो || ४० ॥ 


अन्न कोौस्तेय सद्दितो भ्रातृभिस्त्व॑ं 
सुखोदितः सद्द विगेः प्रतीतः । 
पुण्यान्यन्यानि शुत्विकर्मेकभक्ति- 
मंया साथ चरितस्याजमीद ॥ ४१॥ 
अजमीढकुलभूषण कुन्तीनन्दन ! तुम विश्वासपूबंक अपने 
भाइयों और ब्राह्मणोंके साथ यहाँ एक रात सुखसे रहकर 
कलसे पुनः मेरे साथ पवित्र कर्मोमें अविचल अ्रद्धा-मक्ति 
रखते हुए दूसरे-दूसरे पुण्यतीर्थोकी यात्रा करता ॥ ४१ | 


इति श्रीमह्ाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापव्रंणि लोमशतीर्थयात्रायामष्वक्रीये चतुश्चिशरधिकशततसोउघ्यायः ॥ १३४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत तीथयराषापवेर्मे कोमशतीशयात्राके प्रसंगर्मे 
अष्टावन्लीयोपार्यानविषयक एक सै चौंतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १६४ ॥ 
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ओमहाभारते 


[ बनपर्वेणि 





पश्चत्रिशिदधिकशततमो5ध्यायः 
कर्दमिलक्षेत्र आदि तीथोंकी महिमा, रेभ्य एवं भरद्वाजपुत्र यवक्रीत मुनिकी कथा तथा 
ऋषियोंका अनिष्ट करनेके कारण मेधाबीकी मृत्यु 


लोगझ उवाच 

शा मघुविला राजन समझा सम्धकाशते । 
एतत्‌ कदंमिलं नाम भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ १ ॥ 

लोमशजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह मधुविल्या नदी 
प्रकाशित हो रही है | इसीका दूसरा नाम समझा है और 
यह कर्दमिल नामक क्षेत्र है; जहाँ राजा मरतका अभिषेक 
किया गया था ॥ १ ॥ 
अलक्ष्य्या किल संयुक्तो दर हत्वा दाचीपतिः । 
आप्तुतः सर्वपापेभ्यः समझायां व्यमुच्यत ॥ २ ॥ 

कहते हैं, वृत्रासुरका वध करके जब शचीपति इन्द्र 
श्रीद्दीन हो गये थे, उस समय उस समड्ठा नदीमें गोता छूगा- 
कर ही वे अपने सब पापोसे छुटकारा पा सके थे ॥ २ ॥ 
पएतदू पिनशन कुक्षो मेनाकस्य तरघंभ | 
अद्तियंत्र  पुत्रार्थ तद्न्नमपचत्‌ पुरा ॥ दे ॥ 

नरश्रेष्ठ | मेनाक पर्वतके कुक्षि-भागमें यह विनशन 
नामक तीर्थ है; जहाँ पूर्वकारमें अदिति देवीने पुत्र-प्राप्तिक 
लिये साध्य देवताओंके उद्देश्यसे अन्न तेयार किया था || ३ ॥ 
एते.. पर्वेतराजानमारुह्य.. भरतषेभाः । 
अयहास्थामसंदाष्धामलझमी व्यपनोत्स्यथ ॥ ४ ॥ 


भरतवंशके श्रेष्ठ पुरुषों | इस परवंतराज हिमालयपर 
आरूढ़ होकर तुम सब अयशञ् फैलानेवाली और नाम लेनेके 
अयोग्य अपनी श्रीदीनताकों शीघ्र ही दूर भगा दोगे ॥ ४ ॥ 
एते कनखला राजन्नूषीणां दुयिता नगाः | 
पा प्रकाशते गड्ा युधिष्ठिर महानदी ॥ ५ ॥ 

युधिष्ठिर ! ये कमख लकी पव॑त-मालाएँ हैं, जो ऋषियोंको 
बहुत प्रिय छगती हैं। ये मद्दानदी गड्ढा सुशोभित हो रही हैं ॥ 
सनत्कुमारों भगवानत्र सिद्धिमगात्‌ पुरा । 
आजमीढायगाहोंनां सबंपायेः प्रमोश्यले ॥ ६ ॥ 

यहीं पूर्वकालमें भगवान्‌ सनत्कुमारने सिद्धि प्राप्त की 
थी। अजमीनन्दन ! इस गद्गार्मे स्नान करके ठुम सब पार्पो- 
से छुटकारा पा जाओगे ॥ ६ ॥ 
अपां हदं च पुण्याख्यं भगृतुड्जं चल पर्वतम्‌ । 
उष्णीगढ़े च कौस्तेय सामात्यः समुपस्पुश् ॥ ७ ॥ 

१. इस अन्नको जदयौदन कहते हैं, जेसा कि शुतिका कथन 

है-..-साध्येज्यो देवेभ्यो जक्कीदनमपचत्‌ः इनि । 


कुन्तीकुमार | जलके इस पुण्य सरोवर) भगुतुड्ध पवतपर 
तथा ५उष्णीगद्ढ! नामक तीर्थमें जाकर तुम अपने मन्त्रियों- 
सह्वत स्नान और आचमन करो ॥ ७ ॥ 
आश्रमः स्थूलशिरसों रमणीयः भ्रकाशते । 
अन्न मान थे कौस्तेय क्रोध चेंघ विवजय ॥ ८ ॥ 
यह स्थूलशिरा मुनिका रमणीय आश्रम शोभा पा रहा 
है। कुन्तोनन्दन | यहाँ अहंकार और क्रोधको त्याग दो॥८॥ 
एव रैश्याश्रमः श्रीमान पाण्डवेय प्रकाशते । 
भारद्वाजो यत्र कवियवक्रीतोी व्यनश्यत ॥ ९ ॥ 
पाण्डुनन्दन | यह रेम्यका सुन्दर आश्रम प्रकाशित हो 
रहा है; जहाँ विद्वान्‌ भरद्वा जपुत्र यवक्रीत नष्ट हो गये थे ॥९॥ 
युधिष्टिर उवाच 
कर्थ युक्तोषभवदिर्भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
किमर्थ च यवक्रीतः पुत्नोइनइयत वैं मुनेः ॥ १० ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--अह्मन्‌ ! अतापी भरद्वाज मुनि केसे 
योगयुक्त हुए थे और उनके पुत्र यवक्रीत किसलिये नष्ट हो 
गये थे ! | १० ॥ 
एतत्‌ सर्वे यथावृत्तं श्रोातुमिच्छामि तत्वतः। 
कर्मभिदेवक्पातां कीत्येमानिश्ृशं रमे ॥ ११॥ 
ये सब बातें मैं यथार्थरूपसे ठीक ठीक सुनना चाहता 
हूँ | उन देवोपम मुनियोके चरित्रोंका वर्णन सुनकर मेरे 
मनको बड़ा सुख मिलता है ॥ ११॥ 
लोमश उचान 


भरद्वाजश्व रेभ्यश्व सखायो सम्बभूवतुः । 
तावूषतुरिहात्यन्त॑ प्रीयमाणावनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
लोमशजीने कदहा--राजन्‌ ! भरद्वाज तथा रेम्य दोनों 
एक दूसरेके सखा थे और निरन्तर इसी आश्रममें बढ़े प्रेमसे 
रहा करते थे ॥ १२॥ 
रेभ्यस्य तु खुतावास्तामधोवसुपरावस्‌ । 
आलीद्‌ यवक्रीः पुत्रस्तु भरद्वाजस्य भारत ॥ १३॥ 
रैम्यके दो पुत्र थे--अर्वॉवसु और परावसु । भारत 
भरद्वाजके पुत्रका नाम ध्यवक्री? अथवा ध्यवक्रीतः था ॥१३॥ 
रैन्यो विद्वान सदापत्यस्तपखी चेतरो5भवत्‌ । 
तयोश्वाप्यतुला कीर्तियोल्यात्‌ प्रश्ति भारत ॥ १४ ॥ 


भारत ! पृत्रोंसहित रैभ्य बढ़े विद्वान ये | 


सीरथैयाजआपनले ] 


पश्चत्रिशधदधिकशततमोब्ध्यायः 
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परंतु मरद्वाज केवल तपत्यामें संलग्न रहते थे । युधिष्ठिर ! 

बाल्यायस्थासे ही इन दोनों महात्माओँकी अनुपम कीति सब 

ओर फैल रही थी॥ १४॥ 

यवक्रीः पितरं दृष्टा तपसविनमसत्कृतम ! 

दृष्टा च सत्कृतं विप रेमभ्यं पुत्रेः सहानघ ॥ १५॥ 
निष्याप युधिष्ठिर | यवक्रीतने देखा, मेरे तपस्वी 

पिताका छोग सत्कार नहीं करते हैं; परंतु पुर्तरॉसहित रेम्यका 

ब्राह्मणोंद्वारा बड़ा आदर होता है ॥ १५॥ 

पर्यतप्यतः तेजसी मन्युनाभिपरिप्छुतः । 

तपस्तेपे ततो घोर वेदक्लानाय पाण्डच ॥ १६॥ 
यह देख तेजस्वी यवक्रीतकों बड़ा संताप हुआ । पाण्ड- 

नन्दन ! वे क्रोधसे आविष्ट हो वेदोंका श्ञान प्रास करनेके 

लिये घोर तपस्यामें लग गये || १६ || 

स॒ समिद्धे महत्यज्नौ शरीरसुफ्तापयन्‌। 

जनयामास संतापम्न्हिस्थ सुमहातपाः ॥ १७॥ 
उन महातपस्वीने अत्यन्त प्रच्यलिति अग्निमे अपने 

शरीरको तपाते हुए इन्द्रके मनमें संताप उत्पन्न कर दिया ॥ 

तत इन्द्रो यवक्रीतमुपगम्थ युधिष्ठिर । 

अन्नवीत्‌ कस्य देतोस्त्वमास्थितस्तप उत्तमम्‌ ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर ! तब इन्द्र यवक्रीतके पास आकर बोले--५तुम 

किसलिये यह उच्चकोटिकी तपत्या कर रहे हो ? ॥ १८॥ 

यवक्रीत उबात्त 

द्विजानामनधीता थे वेदाः खुरगणार्चित। 

अतिभान्त्विति तप्येडहमिदं परम्क तपः ॥ १९ ॥ 
यवक्रीतने कहदा--देवडन्दपूजित महेन्द्र ! में यह 

उद्चकोटिकी तपस्या इसलिये करता हूँ कि द्विजातियोंको 

बिना पढ़े ही सब वेदोका ज्ञान हो जाय ॥ १९॥ 

खाध्यायार्थ समारम्भो ममायं पाकशासन। 

तपसा श्ातुमिच्छामि सर्वश्ानानि कोशिक ॥ २० ॥ 
पाकशासन ! भेरा यह आयोजन स्वाध्यायके लिये ही 

है। कौशिक ! में तपस्याद्वारा सब वारतोंका ज्ञान प्राप्त करना 

चाहता हूँ ॥ २० ॥ 

कालेन महता वेद: शक्‍या गुरुमुखादू विभो । 

भराप्तुं तस्मादयं यज्लः परमों में समास्थितः ॥ २१॥ 
प्रभो | गुरुके मुखसे दीर्घकालके पश्चात्‌ वेदोंका शन 

हो सकता है | अतः मेरा यद महान्‌ प्रवत्त शीत ही सच्पूर्ण 

चेदौंका शान प्राप्त करनेके लिये है ॥२१॥ 

इन्द्र उवाच 
अम्रार्ग एश विप्रय॑ येव त्व॑ यातुमिच्छसि । 
के विघातेल ते विप्र गछछाधीहि गुरोमुंखात्‌ ॥ २२ ॥ 


इन्द्र थोले---विप्रषे ! तुम जिस राहसे जाना चाइते 
हो, वह अध्ययनका मार्ग नहीं है | खाध्यायके समुचित 
मांगको नष्ट करनेसे तुम्हें क्‍या छाम होगा ! अतः जाओ 
शुरुके मुखसे ही अध्ययन करो ॥ २२॥ 
लोगगश उबाच 
पुवम्ुकत्वा गतः शाक्रो यवक्रीरपि भारत। 
भूय णवाकरोदू यत्ल॑ तपस्यमितविक्रमः ॥ ५३ ॥ 
लोमशजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | ऐसा कहकर इन्द्र 
चले गये; तब्र अत्यन्त पराक्रमी यवक्रीतने भी पुनः तपस्थाके 
लिये ही घोर प्रयात आरम्म कर दिया ॥ २३॥ 
घोरेण तपसा राजंस्तप्यमानो महत्‌ तपः। 
संतापयामास भ्र॒शं देवेन्द्रमिति नः श्रुतम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ | उसने घोर तपस्पाद्वारा मह्ान्‌ तपका संचय करते 
हुए देवगज इन्द्रको अत्यन्त संतत कर दिया; यह बात 
हमारे सुननेमें आयी है || २४॥ 
त॑ तथा तप्यमान तु तपस्तीव महामुनिम्‌। 
उपेत्य बलभिद्‌ देवों वारयामास थे पुनः ॥ २५॥ 
अशक्यो<र्थः समारब्धो नैतद्‌ बुद्धिकृतं तव । 
प्रतिभास्थन्ति वै वेदास्तव चैव पितुश्य ते ॥ २६॥ 
महामुनि यवक्रीतको इस प्रकार तपस्या करते देख 
इन्द्रने उनके पास जाकर पुन; मना किया और कहा--“मुने [ 
तुमने ऐसे कार्यका आरम्म किया है; जितकी सिद्धि होनी 
अमम्भव है | तुम्हारा यह (द्विजमात्रके लिये बिना पढ़े वेदका 
ज्ञान होनेका ) आयोजन बडुद्धिसंगत नहीं है; किंठु केवल 
तुमको और तुम्हारे विताको ही वेदोंका ज्ञान होगा || २५-२६॥ 
यवक्रीत उवाच 
न चेतदेव॑ क्रियते देवराज ममेप्सितम्‌। 
महता नियमेनाह तप्स्ये घोरतरं तप ॥ २७॥ 
यवक्रीतने कहा--देवराज़ | यदि इस प्रकार आप 
मेरे इष्ट मनोरथकी सिद्धि नहीं करते हैं, तो मैं ओर भी कठोर 
नियम लेकर अत्यन्त भयकर तपस्यामे छग जाऊँगा। २७ | 
समिद्धे 5झ्ालुप रृत्याइ्मइू 
दोष्यामि वा मधवंस्तन्निबोध । 
यद्येतदेवं न करोषि कार्म 
ममेप्सितं देवराजेह सर्वभ ॥ २८॥ 
देवराज इन्द्र | यदि आप यहों मेरी सारी मनोबाडिछित 
कामना पूरी नहीं करते हैं; तो मैं प्रज्वलित अस्निर्मे अपने 
एक-एक अड्जको होम दूँगा | इस बातको आप अच्छी तरह 
समझ ले ॥ २८॥ 
लोगज़ उदाक्त 
निश्चय तमभिज्ञाय सुनेस्तस्य महात्मनः । 
प्रतिवारणदेत्वथ घुरुथा संविध्त्य बुद्धिमान ॥ २५ ॥ 


१३२८ 
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[ बनपर्वनि 








तत इन्द्रोडकरोद्‌ रूप श्राह्मणस्थ तपखिनः। 
अनेकशतवर्षस्य दुबंलस्थ सयध्ष्मणः ॥ ३० ॥ 
लोमशजी कहते हँ--युधिष्ठिर | उन महामुनिके उस 
निश्वयकों जानकर बुद्धिमान्‌ इन्द्ने उन्हें रोकनेके लिये बुद्धि- 
पूर्वक कुछ विचार किया और एक ऐसे तप्स्वी ब्राह्मणका रूप 
धारण कर लिया, जिसकी उम्र कई से वर्षोकी थी तथा जो 
यक्ष्माका रोगी और दुर्बंल दिखायी देता था ॥ २९-३० ॥ 
यवक्रीतस्थ यत्‌ तीर्थमुचितं शौचकर्मणि। 
भागीरथ्यां तत्र सेतुं बालुकाभिश्चकार सः ॥ ३१॥ 
गड्ाके जिस तीर्थमें यबक्रीत मुनि स्नान आदि किया 
करते थे; उसोमें वे ब्राह्मण देवता बालुद्वारा पुल बनाने 
लगे ॥ २१॥ 
यदांस्य बद्तो वाक्‍्यं न स चक्रे द्विजोक्तमः । 
वालुकामिस्ततः दक्तों गड़ा। समभिपूरयन्‌॥३२॥ 
दिजश्रेष्ठ यवक्रीतने जब इन्द्रका कहना नहीं माना, तब 
वे बाढूसे गज्ञाजीको भरने लगे || ३२ ॥ 
वालुकासुश्मिनिदं भागीरण्या व्यसजयत्‌ | 
सेतुमभ्यारभच्छकी यवक्रीत॑ निदर्शयन्‌ ॥ ३३॥ 
वे निरन्तर एक-एक मुद्ी बालू गल्जाजीमें छोड़ते ये 
और इस प्रकार उन्होंने यवक्रीतको दिखाकर पुल बाँधनेका 
कार्य आरम्म कर दिया ॥ ३३॥ 
ते दद्श यवक्रीतों यल्वन्तं निबन्धने। 
भ्रहस॑श्वात्रवीद्‌ वाक्‍्यमिदं स॒ मुनिपुज्ञबः ॥ ३४ ॥ 
मुनिवर यवक्रीतने देखा, ब्राह्मण देवता पुल बॉश्नेके 
लिये बढ़े यलशील हैं, तब उन्होंने ईसते हुए इस 
प्रकार कहा---॥ रे४ ॥ 
किमिद॑ बतेते ब्रह्मन्‌ कि च ते द चिकरीितम । 
अतीब हि महान्‌ यत्नः क्रियतेड्यं निरर्थकः ॥ ३५॥ 
अद्न्‌ ! यह क्‍या है ! आप क्‍या करना चाहते हैं? 
आप प्रयत्न तो मद्दान्‌ कर रहे हैं, परंतु यह व्यर्थ है? ॥३५॥ 
इन्द्र उवाच 


बन्धिष्ये सेतुना गड्ढां सुखः पन्‍्था भविष्यति । 
क्लिह्यते हि. जनस्तात तरमाणः पुनः पुनः ॥ ३६॥ 

इन्द्र बोले--तात ! मैं गज्माजीपर पुछ बाँघूँंगा । 
इससे पार जानेके लिये सुखद मार्ग बन जायगा; क्योंकि पुलके 
न होनेसे इधर आने-बानेवाले छोगोंको बार-बार तैरनेका कष्ट 
उठाना पड़ता है ॥ २६॥ 


यवक्‍क्रीत उवाच 


जाय॑ शाफ्यस्तवया बद्धं मद्ानोघस्तपोधन | 
अशक्यादू विनियर्तल राफ्यमर्थ समरारभ ॥३७॥ 


यवक्रीतने कहा--तपोधन ! यहाँ अगाध जलराशि 
भरी है; अतः तुम पुछ बॉघनेमें सफल नहीं हो 
सकोगे | इसलिये इस असम्भव कार्यसे मुंद़् मोड़ लो और 
ऐसे कार्यमे हाथ डाल्मे, जो नुमसे हो सके || ३७॥ 

इन्द्र उवाच 

यथेव भवता चेंदं॑ तपो वेदार्थमुद्यतम्‌। 
अशक्य तद्बदस्माभिरर्य भारः समादितः ॥ ३८॥ 

इन्द्र बोलि--मुने ! जेसे आपने बिना पढ़े वेदोंका शान 
प्राप्त करनेके लिये यह तपस्या प्रारम्भ की है; जिसकी सफछता 
असम्भव है; उसी प्रकार मेने भी यह पुल बाँधनेका भार 
उठाया है॥ ३८॥ 

यक्‍क्रीत उवाच 


यथा तव निरथ5यमारम्भसख्रिव्शेश्वर । 
तथा यदि ममापीद मन्यसे पाकशासन ॥ ३९ ॥ 
क्रियतां यद्‌ भवेच्छकर्य त्वया सुरगणेश्वर । 
वरांश्र मे प्रय व्छान्यान्‌ येरन्यान भवितास्म्यति ॥४०॥ 
यवक्कीतने कहा--देवेश्वर पाकशासन | जैसे आपका 
बह पुर बाँधनेका आयोजन व्यर्थ है; उसी प्रकार यदि मेरी 
इस तप्स्याकों भी आप निरर्थक मानते हैं तो वही कार्य 
कीजिये जो सम्भव हो, मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिये, 
जिनके द्वारा मैं दूसरोंसे बढ़-चढ़कर प्रतिष्ठा प्राम कर सकें॥ 


लोमगझ उच्च 


तस्मे प्रादाद्‌ वरानिन्द्र उक्तवान्‌ यान महातपाः। 
प्रतिभास्यन्ति ते वेदाः पित्रा सह यथेप्सिताः ॥ ४१ ॥ 
यद्यान्यत्‌ काछले कार्म यवक्रीगंम्यतामिति। 
स॒रूब्धकामः पितरं समेत्याथेदमत्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 

लोमइज़ी कहते हँँ--राजन्‌ ! तब हन्द्रने महातपस््ी 
यवक्रीतके कथनानुसार उन्हें वर देते हुए कद्य--ध्यवक्रीत ! 
तुम्हारे पितामहित तुम्हें वेदोंका यथेष्ट ज्ञान प्रात्ततों जायगा | 
साथ ही और भी जो तुम्दारी कामना हो) वह पूर्ण हो जायगी। 
अब तुम तपस्था छोड़कर अपने आश्रमको लौट जाओ |? 

इस प्रकार पूर्णकाम होकर यवक्रीत अपने पिताके 
पास गये और इस प्रकार बोले | ४१-४२ ॥ 


यवक्रीत उवाच 


प्रतिभास्यन्ति वे बेदा मम्र ताठस्य चोभयोः । 

अति चान्यान भविष्यावो वरा रूब्धास्तदा मया॥ ४३ ॥ 
यवक्रीतने कह्ा--पिताजी ! आपको और मुझे दोनों- 

को ही सम्पूर्ण वेदोंका शान हो जायगा | साथ ही हम दोनों 

दूसरोंसे ऊँची खितिमें हे जायेंगे--ऐसा वर मैंने प्राह 

किया है ॥ ४३॥ 


लीर्थेयाजाप्व ] 





भरद्वाज उवाच 

दर्पस्ते भविता तात वराॉलिष्ध्वा यथेप्सितान्‌ ! 
स॒दपंपूर्ण: कृपण: क्षिप्रमेव विनडःश्यसि ॥ ४४॥ 

भरद्वाज बोले--तात ! इन तरह मनोबाझ्छित वर 
प्राप्त करनेके कारण तुम्हारे मनमें अहंकार उत्पन्न हो जायगा 
और अहंकारसे युक्त होनेपर तुम क्ृपण होकर शी्र ही नष्ट 
हो जाओगे ॥ ४४ || 
अन्राप्युदाहरन्तीमा गाथा देजैरुदाहताः । 
मुनिरासीत्‌ पुरा पुत्र वालधिनाम वीर्यवान ॥ ४५॥ 

इस विषयर्म विज्ञजन देवताओंकी कह्दी हुई यह गाथा 
सुनाया करते हैं--प्राचीनकालमें वालथधि नामसे प्रसिद्ध एक 
शक्तिशाली मुनि थे | ४५ ॥ 
स॒पुत्रशोकादुद्धिग्नस्तपस्तेपे सुद॒ुष्करम। 
भवेन्मम सुतो5मत्ये इति त॑ रूब्धवांश्व सः ॥ ४६॥ 

उन्होंने पुत्र-ओोकसे सतत होकर अत्यन्त कठोर तपस्या 
की । तपश्याका उद्देश्य यह था कि मुझे देवोपम पुत्र प्राप्त 
हो | अयनी उस अमभिलापाके अनुसार बालधिको एक पुत्र 
प्रात हुआ || ४६ ॥ 

>> मम पर 

तस्य प्रसाद वे देवैः कृता न त्वमरेः समः। 
नामत्यों विद्यते मर्त्यों निमित्तायुभबिष्यति ॥ ४७ ॥ 

देवताओंने उनपर कृपा अवश्य की) परंतु उनके पुत्रको 
देवतुल्य नहों बनाया ओर वरदान देते हुए. यह कहा “कि मरण- 
धर्मा मनुष्य कभी देवताके समान अमर नहीं हो सकता । 
अतः उसको आयु निमित्त ( कारण ) के अधीन होगी? ॥ 

बालधिरुवाच 

यथेमे पव॑ताः शध्यत्‌ तिष्ठन्ति सुरसत्तमाः । 
अक्षयास्तश्निमित्तं में सुतस्यायुभंविष्यति ॥ ४८ ॥ 

बालधि बोले--देववरो ! जैसे ये पर्वत सदा अक्षर 
भावसे खड़े रहते हैं; बैंसे दी मेरा पुत्र भी सदा अक्षय बना 
रहे | ये परत ही उत्तको आयुके निमित्त होंगे | अर्थात्‌ जब- 
तक ये पर्वत यहाँ बने रहें तबतक मेरा पुत्र भी जीवित 
रहे ॥ ४८ ॥ 

भरद्वाज उवाच 


तस्य पुत्रस्तदा जश्े मेधावी क्रोधनस्तदा | 
गॉंइ्चे 

स॒तच्छुत्वाकरोद्‌ दर्पेस्षींइवेबाबमन्यत ॥ ४९ ॥| 

भरद्वाज़ कहते हैं--यवक्रीत ! तदनन्तर बालूषिके 
पुत्रफा जन्म हुआ जो मेघायुक्त दोनेके कारण मेधावी नामसे 
विख्यात था। वह खमावका बड़ा क्रोधी था । अपनी आयुके 
विषयमें देवताओंके बरदानकी बात सुनकर भेधावी घमण्डमें 
भर गया और ऋषियोंका अपमान करने लगा ॥ ४९ ॥ 


पञ्चत्रिशद्धिकशततमो घ्यायः 


१३४२९ 





विकुवोणो मुनीनां च व्यचरत्‌ स महीमिमाम । 
आसलाद महाधोय धनुषाक्ष मनीषिणम्‌ ॥ ५० ॥ 
इतना ही नहीं, वह ऋषि-मुनिर्योंकी सतानेके उद्देश्यसे 
ही इन प्रथ्वीपप सत्र ओर बिचरा करता था। एक दिन 
मेधावी महान्‌ शक्तिशाली एवं मनीषी धनुषाक्षके पास 
जा पहुँचा ॥ ५० ॥ 
तस्यापचक्रे मेधावी त॑ शशाप स बीर्यवान । 
भव भस्मेति चोक्तःख न भस्म समपच्चत ॥ ५१ ॥ 
और उनका तिरस्कार करने छगा | तब तपोबल्सम्पन्न 
ऋषि धनुषाक्षने उसे शाप देते हुए कहा--“अरे, तू जलकर 
भस्म हो जा ।? परंतु उनके कट्दनेपर भी वह भस्म नहीं हुआ॥ 
घनुषाक्षस्तु त॑ दष्ठा मेघाविनमनामयम्‌ | 
निमित्तमस्य महिषेभंदयामास वीयंबान ॥ ५२ ॥ 


शक्तिशाली धनुषाक्षने ध्यानर्मे देखा कि मेधावी रोम 
एवं मृत्युसे रहित हैं । तब उसकी आयुके निमित्तभूत 
पर्वतोंकों उन्होंने मैंसोंद्वारा विदीण कर दिया ॥ ५२ ॥ 
स निमित्ते विनष्टे तु ममार सहसा शिश्युः। 
त॑ मत पुत्रमादाय विलछाप तलः पिता ॥ ५३ ४ 
निभित्तका नाश होते ही उस मुनिकुमारकी सहसा मृत्यु 
हो गयी । तदनन्तर पिता उस मरे हुए पुत्रको लेकर अत्यन्त 
विलाप करने लगे ॥ ५३॥ 
लाल्प्यमानं त॑ दृष्ठा मुनयः परमातंवत्‌। 
ऊचुवदूविदः सर्वे गाथां यां तां निवोध मे ॥ ५४ ॥ 
अधिक पीड़ित मनुष्योंकी भाँति डन्‍्हें विलाप करते 
देख वहाँके समस्त बेदवेत्ता मुनिगण एकत्र हो जिस गाथाकी 
गाने ढगे, उसे बताता हूँ; सुनो ॥ ५४ ॥ 
न॒दिश्मर्थमस्येतुमीशों मत्यंः कर्थंचन । 
महिवेभ॑ंदयामास  धनुषाक्षी महीधरान्‌ ॥ ५५॥ 
परणधर्मा मनुष्य किसी तरह देवके विधानका 
उल्लड्डन नहीं कर सकता, तभी तो धनुषाक्षने उस बालककी 
आयुकेनिमित्तभूत पव॑तोका मैंसोंद्वारा मेदन करा दिया'॥ ५५॥ 


' एवं रूच्ध्चा वरान्‌ बाला द्पेपूणोस्तफ्स्थिनः । 


क्षिप्रमेव विनश्यन्ति यथा न स्यात्‌ तथा भवान्‌॥ ५६ ॥ 

इस प्रकार बालक तपस्वी वर पाकर घमण्डमें भर जाते 
हैं और ( आनने दुव्यंवद्वारोंक कारण ) शीघ्र ही नष्ट हो 
जाते हैँ। तुम्दारी भी यही अवस्था न हो ( इसलिये 
सावधान किये देता हूँ ) ॥ ५६ ॥ 


एप रेभ्यो महावीये: पुत्री चास्य तथाविधी। 
त॑ यथा पुत्र नाभ्येषि तथा कुयोस्ट्वतन्द्रितः ॥ ५७ ॥ 
ये रेम्य मुनि महान्‌ शक्तिशाली हैं। इनके दोनों पुत्र 


१३३७० 


आरीमदहाभारते 


[ बनपर्वणि 








मी इन्हींके . समान हैं | वेट | तुम उन रेम्यमुनिके पास 
. क॒दापि ने जाना ओर आहल्स्य छोड़कर इसके हिये सदा 
..प्रयल्नशील रहना ॥ ५७ || 
स हि क्रुदः समर्थर्त्वां पुत्र पीडयितुं रुषा । 
सैज्यश्वापि तपखी था कोपनम्थ महानुषिः ॥ ५८ ॥ 

बेटा | तुम्हें सावधान करनेका कारण यह है कि शक्ति- 
शाली तपस्वी महर्षि रेम्य बड़े क्रोधी हैं | वे कुृपित होकर 
रोषसे तुम्हें पीड़ा दे सकते हैं ॥ ५८ ॥ 

यवक्रीत उवाच 

एवं करिष्ये मा ताप॑ तात कार्षी: कथंचन । 
यथाहि मे भवान मान्यघ्तथा रेभ्यः पिता मम ॥ ५९ ॥ 


यवक्रीत बोले--पिताजी ! मैं ऐसा ही करूँगा, आप 
किसी तरह मनमें संताप न करें | जैसे आप मेरे माननीय हैं, 
वैसे रेम्यमुनि मेरे लिये पिताके समान हैं ॥ ५९॥ 

लोगझ उवाच 

डकचा स पितर जछधर्ण यवक्रीरकुतोभयः । 
विप्रकु॑न॒षीनन्यानलुष्यतू. परया मुवा ॥ ६० ॥ 

लोमशजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! पितासे यह मीठी 
बातें कहकर यवक्रीत निर्भय तिचरने लगे । दूसरे ऋषियोकी 
सतानेमें उन्हें अधिक सुख मिलता था | वैसा करके वे बहुत 
संतुष्ट रहते ये ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपरवेणि तीर्थयात्रापवंणि छोमशतीर्थयात्रायां यवक्रीतोपाख्याने पद्नत्रिशधद्धिकशततमो$ध्यायः ॥ ३१३७७ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपतके अन्तर्गत तीर्थयात्रापवेमं कोमशतीशथयात्राके प्रसंग्मे यवक्लीतोपास्थानविषयक 
एक से पेंतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १६५॥ 





पटत्रिंशादधिकशततमोध्यायः 


यवक्रीतका रेभ्यमुनिकी पुत्रवधूके साथ व्यभिचार और रेभ्यमुनिके क्रोधसे 
उत्पन्न राक्षसके द्वारा उसकी मृत्यु 


लोमश उवाच 
चक॒क्रम्यमाणः स _तदा यवक्रीरकुतोभयः। 
अगाम माथवे मासि रेभ्याश्रमपदं प्रति॥ १॥ 
लोमशजी कद्दते हँ--युधिष्टिर ! उन दिनों बवक्रोत 
सर्वथा भयश्यून्य होकर चारों ओर चक्कर लगाता था | एक 
दिन वेशालमासमें वह रेम्यमुनिके आअमर्से गया ॥ १ ॥ 
स॒ददशॉश्रमे रम्ये पुष्पितद्ुमभूण्ति | 
विचरन्ती स्नुषां तस्य किन्नरोमिव भारत ॥ २ ॥ 
भारत ! वह आश्रम खिले हुए वृक्षोंकी श्रेणियोंसे 
सुशोमित हो अत्यन्त रमणीय प्रतीत द्वोता था । उस्च आश्रममें 
रैस्य मुनिकी पुत्रवधू किन्नरीके समान विचर रही थी। 
यवक्रीतने उसे देखा ॥ २ ॥ 
यवक्रीस्तामुवाचेदमुपातिछतत. मामिति | 
निरलेशो लज्जया युक्तां कामेन हतचेतनः ॥ ३ ॥ 
देखते द्वी व३ कामदेवके वशीभूत हो अपनी विचार- 
शक्ति खो बैठा और लजाती हुई उस मुनिवधूसे निर्लज 
द्ोकर बोल--“सुन्दरी | तू मेरी सेवामे उपस्थित हो! ॥३॥ 
सा तसथ शीलमाछाय तस्साच्छापाश्व बिभ्यती । 
तेश्खितां च रेम्यस्य तथेत्युक्त्वाइ5जगाम € ॥ ४ ॥ 
बह यवकीतकें शील-स्वमावकों जानकर मी उसके शापसे 
डरदी थी | साथ ही उसे रैभ्य मुनिकी तेजसिताका भी स्मरण 
या। अतः पग्यहुत अच्छा? ककर उसके पास चली जायी॥४)॥ 


तत पकान्तमुन्नीय मज़्यामास भारत। 
आजगाम तदा रेम्यः स्वमाश्रममरिद्म ॥ ५ ॥ 
शत्रुविनाशन भारत | तब यवक्रीतने उसे एकान्व्में ले 
जाकर पापके समुद्रमें डुबो दिया । ( उसके साथ रमण किया )। 
इतनेद्वीमें रेभ्य मुनि अपने आश्रममें आ गये || ५॥ 
रुदर्ती च स्लुषां द॒ृट्ठा भायोमातों परावसोः। 
सान्त्वयच्ग्छक्ष्णया बाचा पर्यपूच्छद्‌ युधिष्ठिस्‍॥ ६ ॥ 
सा तस्में सर्वेभाचष् यवक्रीभाषितं झुभा ! 
प्रत्युक्त च यवक्रीतं प्रेक्षापूतं तथाउ5त्मना ॥ ७ ॥ 
आकर उन्होंने देखा कि मेरी पुत्रतधू एवं परावसुकी 
पत्नी आत॑भावसे रो रही है | युधिष्टिर | यह देखकर रैभ्यने 
मधुर वाणीद्वारा उसे सान्त्वना दी तथा रोनेका कारण पूछा । 
उस झुमलक्षणा बहूने यवक्रीतकी कही हुई सारी बातें श्शुरके 
सामने कह सुनायी एवं स्वयं उसने मलीमोंति सोच-विचारकर 
यवक्रीतकी बातें माननसे जो अस्वीकार कर दिया था; वह सारा 
वृत्तान्त मी बता दिया || ६-७ ॥ 
श्ण्वानस्थेव रेभ्यस्यप यवक्रीतविचेष्टितम। 
ददक्षिव तदा चेतः क्रोध: समभवन्महान्‌॥ ८ ॥ 
यवक्ीतकी यह कुचेष्टा सुनते ही रेम्यके हृदयमें क्रोधकी 
प्रचण्ड अग्नि प्रब्यछित हो उठी; जो उनके अन्तःकरणकों 
मानो भस्म किये दे रही थी ॥ ८॥ 


तीवयाआपने ] 


सप्तजिशद्धिकशततमो5ध्यायः 


१३३१ 








खत तदा मन्युना55विश्स्तपस्वी कोपनो भ्रुशम्‌ । 
अवलुच्य जटामेकां जुहावाडौं सुसंस्कृते॥ ९ ॥ 
तपस्वी रेम्य स्वभावसे ही बड़े क्रेधी थे, तिसपर भी 
उस सभय उनके ऊपर क्रोधका आवेश छा रहा था। अतः 
उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर संस्क्ारपूर्वक स्थापित की 
हुई अभिमें होम दी || ९ ॥ 
ततः समभ्नवन्नारी तस्या रूपेण सम्मिता। 
अयलुच्यापरां चापि जुदावाज्ौ जर्टा पुनः ॥ १०॥ 
उससे एक नारीके रूपमें कृत्या प्रकट हुईं, जो रूपमे 
उनकी पुत्रवधूके ही समान थी । तत्पश्चात्‌ एक दूसरी जटा 
उखाड़कर उन्होंने पुनः उसी अग्निमें डाल दीं ॥ १०॥ 
ततः समभवद्‌ रक्तो घोराक्षं भीमदशनम्‌ । 
अन्नूतां तौ तदा रेभ्यं कि कार्य करवावहै ॥ ११॥ 
उससे एक राक्षस प्रकट हुआ, जिसकी आँखें बड़ी 
डरावनी थीं। वह देखनेमें बड़ा भयानक प्रतीत होता था। 
उस ममय उन दोनोंने रेभ्यमुनिसे पूछा--“हम आपकी किस 
आज्ञाका पालन करें ?? ॥ ११॥ 
तावतब्रवीदषि: क्रुद्धों यवक्रीवेध्यतामिति | 
जग्मतुस्तो तथेत्युकत्वा यकक्रीतजियांसया ॥ १२॥ 
तब क्रोधमें भरे हुए मदर्षिने कह्दा--ध्यवक्रीतको मार 
डालो |? उस समय “बहुत अच्छा? कहकर वे दोनों यवक्रीतके 
बधकी इच्छासे उसका पीछा करने लगे ॥ १२॥ 
ततस्तं समुपास्थाय कृत्या सृष्टा महात्मना | 
कमण्डलुं जद्दारास्यमोहयित्वेव भारत ॥ १३॥ 
भारत ! महामना रैम्यकी रची हुई कृत्यारूप सुन्दरी 
नारीने पहले यवक्रीतके पास उपस्थित हो उसे मोहमें डालकर 
उश्तका कमण्डछु हर लिया ॥ १३ ॥ 
उच्छिष्टणट तु यवक्रीतमपक्ृष्ठकमण्डलुम । 
तत उद्यतशूलः स राक्षलः समुपादवत्‌ ॥ १४ ॥ 
कमण्डड खो जानेपर यवक्रीतका शरीर उच्छिष्ट ( जूठा 
या अपविच्र ) रहने छगा | उस दशामें वह राक्षस हाथमे 
त्रिथूल डठाये यवक्रीतकी ओर दौड़ा ॥ १४ || 


तमापतन्त सम्पेष््य शूलदस्तं जिधांसया। 
यवक्रीः सहसोत्थाय प्राद्रवद्‌ येन वें सरः ॥ १५ ॥ 
राक्षस झूल हाथमें लिये मुझे मार डालनेकी इच्छासे 
मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, यह देखकर यबक्रीत सहसा उठे 
और उस मार्गसे भागे, जो एक सरोवरकी ओर जाता था ॥ 
जलद्दीन॑ सरो दृष्ठा यवक्रीस्त्वरितः पुनः! 
जगाम सरितःसर्वास्ताश्याप्यासन विशोदिताः ॥ १६ ॥ 
इसके जाते ही सरोवरका पानी सूख गया। सरोवरको 
जलद्टीन हुआ देख यवक्रीत फिर तुरंत ही समस्त सरिताओंके 
पास गया; परंतु इसके जानेपर वे सब भी सूख गयीं॥ १६ ॥ 
स्॒काल्यमानों घोरेण शूलहस्तेन रप्तसा। 
अन्निहोत्रपितुर्भीतः सहसा प्रविवेश हू ॥ १७॥ 
तब हाथमें धूल लिये उस भयानक राक्षसके खदेड़नेपर 
यवक्ीत अत्यन्त भयभीत हो सहसता अपने पिताके अग्मिद्दोत्र - 
गृहमे घुसने छगा || १७ ॥ 
स वे प्रविशमानस्तु शाद्वेणान्थेन रक्षिणा। 
निगृहीतों बलादू द्वारि सोइवरतिष्ठत पार्थिव ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! उस समय अभिहदोत्रणहके अंदर एक झ्लूद्ग- 
जातीय रक्षक नियुक्त था; जिसकी दोनों आँखें अंधी यथीं। 
उसने दरवाजेके भीतर घुसते ही यवक्रीतको बलपूर्वक पकड़ 
लिया और यवक्रीत वहीं खड़ा हो गया ॥ १८ ॥ 
निग्रहीतं तु शूद्रेण यक्‍क्रीत॑ से राक्षसः। 
ताइय/मास शुलेन स भिन्नह्दद्योउपतत्‌ ॥ १९ ॥ 
शूड़के द्वारा पकड़े गये यवक्रीतपर उस राक्षसने शझूलसे 
प्रहार किया । इससे उसकी छाती फूट गयी और वह प्राण- 
शूम्य दोकर वहीं गिर पढ़ा ॥ १९॥ 
यवक्रीतं स हत्वा तु राक्षसो रेम्यमागमत्‌। 
अनुश्ञातस्तु रेस्येण तया नायो सदावलत्‌ ॥ २० ॥ 
इम प्रकार यवक्रीतको मारकर राक्षस रेभ्यके पास लौट 
आया और उनकी आशा ले उस कृत्याखरूपा रमणीके साथ 
उनकी सेवा रहने लगा || २० |॥ 


इति श्रीमह्राभारते वनपर्वणि तीर्थमरा्रापब॑णि छोमशतोर्थयात्रायां यवक्रीतपाख्याने पट्क्रिंशदधिकशततमो<ध्याबः ॥ १३५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्‍्तगंद तीर्भमावापबेमं कोमशतीर्थयात्राके प्रसंग यवक्रीतोषाख्याननिषयक 


एक सौ उत्तीस॒वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १६६ ॥ 
-----&७६&3/८:---- 
सप्तत्रिशदधिकशततमो5ध्यायः 
भरद्वाजका पृत्रशोकसे विलाप करना, रेभ्यमुनिको शाप देना एवं अग्निमें प्रवेश करना 


लोगग उबाच 


भरद्वाजस्तु कोस्तेय कृत्या खाध्यायमादिकम्‌ । 
सम्ित्कछापम्रादायप्रविवेश समाश्रमम्‌ ॥ १ ॥ 


त॑ स्तर दष्ठा पुरा सर्वे प्रत्युशिष्ठन्ति पावकाः । 
न त्वेनमुपतिष्ठल्ति इतपुर्णज तदाझयः ॥ २ ॥ 
लोमशजी कद्दते हैं--कुन्तौनन्दन ! भरद्वांज मुनि 


श्े३३ 


आऔमदाभारते 


[ वनपर्वणि 








अतिदिनका स्वाध्याय पूरा करके बहुत-सी समिंधाएँ लिये 
आशअमर्म आये | उस दिनसे पहले सभी अग्रमियाँ उनको 
देखते ही उठकर स्ागत करती थीं, परंठु उत्त समय 
उनका पुत्र मारा गया था, इसलिये अशोचयुक्त होनेके कारण 
उनका अगियोंने पृवंवत्‌ खड़े होकर स्वागत नहीं किया ॥ १-२॥ 
बैकृतं त्वग्रिद्दोश्े स लक्षयित्वा महातपाः | 
तमन्ध शुद्रमासीन॑ ग्रृहपालमथात्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 

अमिहोत्रणहमें यह विक्ृति देखकर उन महांतपस्वी 
भरद्वाजने वहाँ बेंठे हुए अन्घे गहरक्षक झुद्रसे पूछा--॥ शा 
कि नु मे नाझयः शूद्र प्रतिनन्‍्दुन्ति दर्शनम्‌ । 
त्वं चापि न यथापूर्व कच्ित्‌ क्षेममिद्ाअ्रमे ॥ ४ ॥ 
कशिश्न रेभ्यं पुत्रों में गतवानत्पचेतनः । 
पएसदाचएव में शीघ्र न हि शुद्ध'ध्नति मे मनः ॥ ५ ॥ 

“दास | क्‍या कारण है कि आज अम्रियाँ पूरवबत्‌ मेरा 
दर्शन करके प्रसन्नता नहीं प्रकट करती हैं| इघर तुम भी 
पहले-जैसे समादरका भाव नहीं दिखाते हो । इस आश्रममें 
कुशल तो है न ! कहीं मेरा मन्दबुद्धि पुत्र रेभ्यके पास तो 
जहीं चला गया ! यह बात मुझे शीक्र बताओ; क्योंकि मेरा 
मन शान्त नहीं हो रहा है? ॥ ४-५ ॥ 

शूद्र उदाच 


रैम्यं यातो नूनमयं पुत्रस्ते मन्दचेतनः। 
तथा दि निहितः शेते राक्षसेन बल्ोयसा ॥ ६ ॥ 
शुद्र बोला--भगवन्‌ | अवश्य ही आपका यह मन्दमति 
पुत्र रैम्यके यहाँ गया था। उसीका यह फल है कि एक महाबली 
राक्षसके द्वारा मारा जाकर (ृथ्वीपर पढ़ा है | ६॥ 
प्रकाल्यमानस्तेनायं शूलदस्तेत रक्षसा। 
अम्स्यागारं प्रति द्वारि मया दोभ्यों निवारितः ॥ ७ ॥ 
राक्षस अपने द्वाथमें घूछ लेकर इसका पीछा कर रहा 
था और यह अभिश्नालार्म घुसा जा रह्य था। उस समय मैंने 
दोनों हाथोंसे पकड़कर इसे द्वारपर द्वी रोक लिया ॥ ७ ॥ 
ततः स विदताशो5त्र जलकामो5शुचिघ्रंंबम्‌ । 
निहतः सो$तिवेगेन शूलदस्तेन रक्षसा॥ ८ ॥ 
निश्रय द्वी अपवित्र होनेके कारण यह शझुद्धिके लिये जछ 
लेनेकी इच्छा रखकर यहाँ आया था) परंतु मेरे रोक देनेसे 
यह इताश दो गया | उस दशामें उस झूलघारी राक्ष मने इसके 
ऊपर बड़े वेगसे प्रद्दार करके इसे मार डाछा ॥ ८॥ 
भरदह्वाजस्तु ठच्छुत्वा शूद्स्य विप्रियं महत्‌। 
गताऊुं पुत्रमादाय विललाप खुदुःखितः॥ ९ ॥ 
झूद्रका कहा हुआ यह अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर 
भरद्वाज बढ़े दुखी हो गये और अपने प्राणशूत्य पुत्रको 
छेकर विराप करने लगे ॥ ९ ॥ 


भरद्वाज उकाच 
ब्राह्मणानां किलाथोय नज्ञु स्व तप्तबरांस्तपः। 
द्विजानामनधीता वे वेदाः सम्प्रतिभान्त्विति ॥ १० ॥ 
भरद्वाजने कद्दा--बेटा ! तुमने बआह्मणेंके दितके लिये 
भारी तपस्या की थी । तुम्हारी तत्रस्याका यह उद्देश्य था कि 
द्विजोंको बिना पढ़े ही सब वेदोंका ज्ञान हो जाय ॥ १० ॥ 


तथा कल्याणशीलस्- ब्राह्मणेघु महात्मसु । 
अनागाः सर्वभूतेषु ककशत्वमुपेयिवान्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार महात्मा ब्राह्मणोके प्रति तुम्दारा स्वभाव अत्यन्त 
कल्याणकारी था । किसी भी प्राणीके प्रति तुम कोई अपराध 
नहीं करते थे । फिर भी तुम्हारा खभाव कुछ कठोर हो 
गया था ॥ ११ ॥ 
प्रतिषिद्धों मया तात रेभ्यावसथद््शनात्‌ । 
गतवानेव त॑ द्रष्ट कालछान्तकयमोपमम्‌ ॥ १२॥ 
यः स जानन महातेजा बृद्धस्येक ममात्मजम्‌ । 
गतवानेव कोपस्थ वहशं परमदुर्मतिः ॥ १३॥ 
तात ! मैंने तुम्हें बार-बार मना किया था कि तुम रैभ्यके 
आश्रमकी ओर न देखना, परंतु तुम उसे देखने चले ही 
गये और वह तुम्दारे लिये काठ; अन्तक एबं यमराजके 
समान हो गया । महान तेजस्वी द्दोनेपर भी उसकी बुद्धि 
बढ़ी खोटी है | वह जानता था कि मुझ बूदेके तुम एक ही 
पुत्र हो तो भी वह दुष्ट क्रोषके वशीभूत हो ही गया ॥१२-१३॥ 
पुत्रशोकमलुप्राप्त एप रेभ्यस्य कर्मणा। 
त्यक्ष्यामि त्वासते पुत्र प्राणानश्तमान्‌ भुधि ॥ १७ ॥ 
बेय ! आज रैभ्यके इस कठोर कमंसे मुझे पुत्र॒शोक 
प्राप्त हुआ है। तुम्द्ारे बिना मैं इस प्रृथ्वीपर अपने परम 
प्रिय प्राणोका भी परित्याग कर दूँगा ॥ १४॥ 
यथाहं पुत्रशोकेन देद त्यक्ष्यामि किल्बिषी। 
तथा ज्येष्ठ: खुता रैम्यं हिस्थाच्छीघ्रमनामसम्‌ ॥ १५॥ 
जैसे में पापी अपने पुत्रके शोकसे व्याकुल हो अपने 
शरीरका त्याग कर रहा हूँ। उसो प्रकार रेम्यका ज्येष्ठ पुत्र अपने 
निरपणाध पिताकी शीघ्र दृत्या कर डालेगा ॥ १५॥ 
खुखिनो वे नरा येषां जात्या पुत्रो न विद्यते । 
ते पुश्नशोकमप्राप्य विचरन्ति यथाखुखम्‌ ॥ १६॥ 
संसारमे वे मनुष्य सुखो हैं, जिन्हें पुत्र पेदा ही नहीं 
हुआ हैः क्योंकि वे पुत्रशोकका अनुमव न करके सदा सुख- 
पूर्वक विचरते हैं ॥ १६॥ 
ये तु पुत्रक्रताच्छोकादू भ्रृश् व्याकुलचेतसः । 
शपन्तीश्न सलीनातोस्तेश्यः पापतरो तु कः औ १७ ॥ 
जो पुत्रशोकते मन-ही-मन व्याकुल हो गहरी व्यथाकां 


तीर्थयाजापबे ] 


अष्टात्रिशद्धिकशततमो प्ध्यायः 


१३३३ 








अनुमव करते हुए अपने प्रिय मित्राकी भी गाप दे डालते 
हैं, उनसे बढ़कर मद्ापापी दूसरा कौन हो सकता है! ॥ १० 
पराखुश्य सखुता ड४ः शप्तसचेष्ठ; सखा मया । 
ईदशोमापदं कोन छितीयोपचुभविष्यति ॥ १८ ॥ 

मैंने अपने पुत्रकी मृत्यु देखी और प्रिथ्र मित्रको शाप 
दे दिया । मेरे सिवा संसारमे दूसरा कौन-सा मनुष्य है, जो 
ऐसी विपत्तिका अनुभव करेगा | १८ ॥ 


लोमग़ उवाच 


विलप्येवं बहुविध भरद्वाजोउदहत्‌ खुतम। 
खुसमिद्धं ततः पश्चात्‌ प्रविवेश हुताशनम्‌ ॥ १०॥ 
छोमशजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! इस तरह भाँति- 
भॉतिके विलाप करके भरद्वा जने अपने पुत्रका दाइ-संस्कार किया 
तलश्रात्‌ खयं भी वे जलती आगमें प्रवेश कर गये || १९ ॥ 


इति श्रीमहा भारते पनपर्वणि तीर्ययात्रापवंणि लोमशतीर्बय/त्रायां यवक्रीतोपाख्याने सतनत्रिशद॒धिकशततमो5 ध्यायः ॥ १३७ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत नव परम छोमशतीर्थयत्राके प्रसंगर्मे यवक्रीतोष|स्यानविषयक 
एक से! संतीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १६७ ॥ 
अश्त्रिशद्धिकशततमोःभ्यायः 
अर्वावसुक्ी तपस्याके प्रभावसे परावसुका अल्हत्यासे मुक्त होना और रेभ्य, भरद्ाज तथा 
यचक्रीव आदिका पुनर्जीवित होना 


लोगमश उवाच 


एतस्मिन्नेव काले तु बृहद्घुम्नो महीपतिः । 

सन्नं तने महाभागों रेभ्ययाज्यः प्रतापवान ॥ १ ॥ 
छोमशजी कहते हँ--सुधिष्ठिर ! इन्ही दिनों महान्‌ 

सोमाग्यक्षाली एर्ब प्रतापी नरेश बृहदूद्यम्नने एक यज्ञका 

अनुष्ठान आरम्भ किया। वे रेभ्यके यजमान:्थे || १ ॥ 

तेन रेभ्यस्थ वे पुत्राववोवसुपरक्षस्‌ पर 


चृतो सहायो सत्रा्थ बृहद्द्यस्नेन धीमता ॥ २॥ 

बुद्धिमान्‌ बृहदुद्युम्नने यशकी पूर्तिके छिय्रे रन्‍्य- 
के दोनों पुत्र अर्वावसु तथा परावसुका सहयोगी 
बनाया ॥ २॥ 


ब्न्म्न 


तत्न तो समनुशातो पित्रा कॉन्तय जम्मतु 
आश्षमे त्वभववद्‌ रेभ्यो भायों चेब परावसोः 
अथावलोकको$गच्छद्‌ ग्रहानेकः परावसु 
कऋष्णाजिनेन संबीत दद्श पितरं बने ॥ ४ ॥ 
कुर्न्त.नन्दन ! पिताकों आज्ञा पाकर वे दोनों माई राजाके 
यश्षमं चले गये। आश्रममें केवछ रेभ्य मुनि तथा उनके 
पुत्र परावमुकी पत्नी रह गयी । एक दिन परकी देख-भाल 
करनेके छिये परावस्ु अकेले ही आश्रमपर आये । उस समय 
उन्होने काले मुगचर्मसे ढक्के हुए अपने परिताकों बनमें 
देखा ॥ ३-४ ॥ 
जधघन्यरात्रे निद्रान्ध: सावशेषे तमस्यपि । 
चरन्त गहनेररण्ये मेने स पितर संगम ॥ ५ ॥ 
रातका पिछला पदर बीत रहा था और अभी अन्धकार 
शेष था| परात्रसु नींदसे अन्धे हो रहे थे, अतः उन्होंने 


म० खण० खें७ २. ५०-- 


॥ ३ ॥ 


गहन वनमें विचरते हुए. अपने पिताकों हिंसक पशु दी 
समझा ॥ ५॥ 
स्रगं तु मन्यमानेन पिता वे तेन हिसितः। 
अकामयानेन तदा दारीरत्राणमिच्छता ॥ ६ ॥ 
और उसे हिंसक पद्मु समझकर धोखेसे ही उन्‍होंने 
आपने पिताकी हत्या कर डाली । यद्यपि वे ऐसा करना नहीं 
चाहते थे, तथापि हिंसक पश्मुसे अपने शरीरकी रक्षाके लिये 
उनके द्वारा यह क्रूग्तापूर्ण कार्य बन गया ॥ ६ ॥ 
तस्य स प्रेतकायोणि छृत्वा सबाणि भारत। 
पुनरागम्य तत्‌ सत्रमत्रवीद्‌ भ्रातर चचः॥ ७ ॥ 
इंदू कमे न शन्‍तस्त्व॑ं वाहुमेकः कथंचन। 
मया तु हिंसितस्तातों मन्‍्यमानेन त॑ सुगम ॥ ८ ॥ 
सो5स्मद्थे व्रत तात चर त्वं ब्रह्महिसनम्‌। 
समर्थांप्यहमकाकी कम कतुमिदं मुने॥ ९ ॥ 
मारत | उसने विताके समस्त प्रेत-कर्म करके पुनः 
यशमण्डपमें आकर अपने भाई अवांवहले कहा-“्मैया ! 
बह यज्ञकम तुम अकेले क्रिसी प्रकार निभा नहीं सकते। हधर 
मैंने द्विंसक पश्ठु समझकर धोखेसे पिताजीकी हत्या कर 
डाली है; इसलिये तात | तुम तो मेरे लिये ब्रह्मदृत्यानिवारणके 
हेतु अत करो और मै राजाका यज्ञ कराझेंगा। मुने ! में 
अकेला भी इस कार्यका सम्पादन करनेमे समर्थ हूँ? ॥७-९॥ 


अवाविसुरुवाच 


करोतु वे भवान्‌ सत्र वृद्दद्धुम्तस्य घीमतः। 
ब्रह्मवध्यां चरिष्येडहं त्वदर्थ नियतेन्द्रियः ॥ १० ॥ 


अवोषसु बोले--भाई ! आप परम बुद्धिमान्‌ राजा 


१३३७ 


श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 








बुदृद्युम्कका यश्ञकार्य सम्पन्न करे और मै आपके लिये 
इन्द्रिय त॑यमपूर्वक त्रह्महत्याका प्रायश्ित्त करूँगा ॥ १० ॥ 
लोगश उवाच 
स तस्य बरह्मवृरध्यायाः पारं गत्वा युघधिष्टिर । 
अवोवसुस्तदा सत्रमाजगाम पुनमुंनिः ॥११॥ 
ततः परावखसुरुंष्ठा श्रातरं समुपस्थितम्‌ । 
चृददूयुस्नमुवाचेदे बचने हर्षगद्गम्‌ ॥ १२॥ 
एप ते ब्रह्मा यश्वं मा द्रप्टु प्रविशेदेति । 
ब्रह्मह प्रेक्षितेनापि पीडयेत्‌ त्वामसंशयम ॥ १३॥ 
लामशजी कहते हैं--युधिष्विर | अर्वावसु मुनि भाईके 
लिये ब्रह्मदृत्याका प्रायश्रित्त पूरा करके पुनः उस 
यशम आये | परावसुने अपने भाईकों वहोँ उपस्थित देखकर 
राजा वृहद्द्युम्नसे हंगद्गद वाणीमे कहा--राजन्‌ ! यह 
ब्रह्महत्थारा है। अतः इसे आपका यज्ञ देखनेके लिये इस 
मण्डपम प्रवेश नहीं करना चाहिये | ब्रह्मनाती मनुष्य अपनी 
हश्टिमात्रसे भी आपको महान्‌ कश्टमें डाल सकता है। इससे 
संशय नहीं है! ॥ १९-१३ ॥ 
लोमझ उवाच 
तच्छुत्वैव तदा राजा प्रेष्यानाह स विट॒पते । 
: प्रेत्येरुत्सायमाणस्तु राजन्नवोवसुस्तदा ॥ १४॥ 
न मया ब्रह्महल्येयं कृतेत्याह पुनः पुनः । 
उच्यमानो5सक्ृत्‌ प्रेष्येत्रह्महश्निति भारत ॥ २० ॥ 
लोमशजी कहते हैं--प्रजानाथ ! परावसुकी यह बात 
सुनते ही राजाने अपने से बकोंकोी यह आज्ञा दी कि «अर्वा- 
बमुक्रो भीतर न आने दो ।? राजन | उमर समय सेंवकोंद्वारा 
हटाये जानेपर अर्वावमुन बार-बार यह कहा किपमने बद्महत्या 
नहीं की है ।? भारत ! ते। भी राजाके सेवक उन्हें अह्हत्यारा 
कहकर ही सम्बोधित करते थे ॥ १४-१५ ॥ 
नेव स्म॒प्रतिज्ञानाति ब्रह्मवध्यां खयंकृताम्‌ । 
मम भ्रात्रा कृतमिदं मया स परिमोक्षितः ॥ १६॥ 
अर्वोव्ठ॒ किसी तरह उस ब्ह्महत्याको अपनी की हुई 
म्वीकार नहीं करते थे । उन्होंने बार-बार यही बतानेकी चेष्टा 
की कि मेरे भाईने त्रह्महत्या की है। मैन तो प्रायश्वित्त करके 
उन्हें पापसे छुड़ाया है! ॥ १६ ॥ 
स तथा प्रवदन क्रोधात तेश्रप्रेष्येः प्रभाषितः । 
तूष्णी जगाम ब्ह्मशिंवेनमेव महातपाः ॥ १७ ॥ 
उनके ऐसा कहनेयर भी राजाके सेवकोन उन्हें क्रोध- 
पूर्वक फटकार दिया । तब वे महातपस्वी ब्रह्मर्षि चुपचाप 
बनको ही चले गये ॥ १७॥ 
उग्म॑ तपः समास्थाय दिवाकरमथाश्रितः । 
रहस्यवेद कृतवान्‌ सू्यस्थ ह्विजसत्तमः ॥ १८ ॥ 
मूर्तिमांस्स वृदश्योथ खयमप्रभुगव्ययः । 


वहाँ जाकर उन्होंने भगवान्‌ सूयंक्री शरण छी और बड़ी 
उग्र तपस्या करके उन ब्राह्मणशिरोमणिने सूर्यसम्बन्धी 
रहस्यमय वैदिक मन्त्रका अनुष्ठान किया । तदनन्तर अग्रभोजी 
एवं अजिनाशी साक्षात्‌ मगवान्‌ सूयने साकाररूपमें प्रकट हो 
अर्वावसुकों दर्शन दिया ॥ १८३ ॥ 

ह्मेमश उबाच 

प्रीतास्तस्याभवन देवाः कर्मणाबोबसोर्दप ॥ १९ ॥ 
त॑ ते प्रवसयामासुनिराखुश्व परावछुम। 
ततो देवा वरं तस्मे ददुरप्रिपुरोगमाः ॥ २० ॥ 

लोमशज़ी कहते हैं--राजन्‌ ! अवोवसुके उस कार्यसे 
सूर्य आदि सब देवता उसपर प्रसन्न हो गये । उन्होंने 
अवॉवसुका यजमसे वरण कराया एवं परावसुकी निकल्वा दिया । 
ततश्वात्‌ अग्नि-सूय आदि देवताओंने उन्हें बर देनेकों इच्छा 
प्रकट की ॥ १९-२० ॥ 
स॒चापि  वरयाप्रास पितुरुत्थानमात्मनः | 
अनागर्व तनो श्रातुः विनुश्यास्मरण बंधे ॥ २१॥ 

तब अर्वाव्ने यद बर माँगा कि पमेरे पिताजी जीवित 
हो जायें । मेरे भाई निदोंप हो और उन्हें पिताके वघकी 
बात भूल जाय' ॥ २१ ॥ 
भरद्वाजस्य चोत्थानं यवक्रीतस्य चाभयाः । 
प्रतिष्ठा चापि वेदस्य सोरस्य द्विजसत्तमः । 
एबमस्स्विति त॑ दवा: प्रेश्ुश्चापि वरान्‌ ददुः ॥ २२ | 

साथ ही उन्दान यह भी माँगा कि “भरद्वाज तथा बवकीत 
दानो जी उठे और इस यूयदेउ्तातम्बन्धी रहस्थमंब 
वेदमन्त्रकी प्रतिष्ठा हो ।' द्विजश्र् अवॉवसुक्रे इस प्रकार वर 
मॉगिन्पर देवता बोले-गरेसा दी दो ।? इस प्रकार उन्होंने 
पूर्वोक्त रमी वर दे दिये ॥| २२ ॥ 
ततः धादुबंभूव॒ुस्ते सर्व एवं युधिप्रिर । 
अधाच्रवीद्‌ू यवक्रीतो देवानशिपुरोगमान्‌ ॥ २३ ॥ 
समधीतं॑ मया ब्रह्म ब्रतानि चरितानि च। 
कर्थ च रेभ्यः शक्तो मामधीयानं तपसखिनम्‌॥ २४ ॥ 
तथायुक्तेन विधिना निहन्तुममरोत्तमाः | 

युधिष्ठिर ! इसके बाद पूर्वोक्त सभी मुनि जीवित हो 
गये | उस समय यवक्रीतने अग्नि आदि सम्पूर्ण देवताओंसे 
पूछा-देवेश्वगे ! मैंने वेदका अध्ययन किया है; वेदोक्त त्र्तोका 
अनुष्ठान भी क्रिया है। मैं स्वाध्यायशील और तपसी भी 
हूँ, तो भी रंम्यमुनि इस प्रकार अनुक्ित रीतिसे मेरा वध 
करनेमें कैसे समर्थ हो सके? || २३-२४३ ॥ 

देवा ऊचुः 

मैंबे कृथा यवक्रीत यथा वदसि वे मुने । 
ऋते गुरुमधीता हिं सु वेदास्त्वया पुरा ॥ २५॥ 


तीर्थयात्रापर्व ] 


एकोनचत्वारिंशद्धिकशततमो<ध्यायः 
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अनेन तु गुरून दुःखात्‌ तोषयित्वा5 पत्मकर्मणा । 
कालेन महता छ्लेशाद्‌ ब्रह्माधिगतमुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
देवताओंने कहा--मुनि यवक्रीत | ठुम जैसी बात 
कहते हो, वैसा न समझो | तुमने पृवकालमें दिना गुरुके ही 
सुखपूर्बक सब वेद पढ़े हैं ओर इन रेम्वपनिने बड़े क्लेश 
उठाकर अपने व्यवहारसे गुरुजनोंकों संतुष्ट करके दीर्घकाल- 
तक कष्टतदनपूर्वक उत्तम वेदोका ज्ञान प्राप्त किया दै। २५-२६। 
लोमज उबाच 
यवक्रीतमथोकत्वैब॑ देवा: साम्निपुरोगमाः । 
संजीवयित्वा तान्‌सबान पुनज॑म्मुस्मिविष्पपम्‌ ॥ २७॥ 


लोमछाजी कहते हैं--राजन्‌ ! अग्नि आदि देवताओंने 
यवक्रीतसे ऐसा कहकर उन सबको नूतन जीवन प्रदान करके 
पुनः खर्गलोकको प्रस्थान किया || २७ ॥ 


आश्रमस्तस्य पुण्योध्यं सदापुष्पफलद्रुमः । 
अन्ोष्य राजशादूंल सब पाप॑ प्रमोक्ष्यसि ॥ २८ ॥ 
डपश्रेष्ठ यह उन्हीं रेग्यमुनिका पबित्र आश्रम है। 
यहाँके वृक्ष सदा फूछ ओर फलोसे छदे रहते हैं । यहाँ एक 
रात निव्रास करके तुम सब पापेसि छूट जाओगे ॥ २८ ॥ 


इृति श्रीमद्ाभारते वनपर्वणि तोर्थसरात्रापर्वणि लोमशत्तीर्थयात्रायां यवक्रीतोपाख्याने अशन्रिशाद॒धिकशततमोडप्यायः १३८ 


इस प्रकार  श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत ती्थयात्रापवर्न कोमशर्ताथेयात्राके प्रस॑गर्म 


यवक्रीतोषा|झुयानविषयक एक सेः 


अढतीसवां अध्याय पुरा हुआ ॥ १६८ ॥ 


--3०-कयफकबी-२७--- 


एकोनचलारिशदधिकशततमो्ध्यायः 
पाण्डबोंकी उत्तराखण्ड-यात्रा ओर लोमशजीद्वारा उसकी दुर्गमताका कथन 


लोमश उवाच 
उशीरवीज मेनाक गिर्रि दवेतं च भारत । 


्  .] 


समतीता5सि कौन्तेय फालशेर्ल च पार्थिव ॥ £ ॥ 
छोमदाजी कहते हें--भसतनन्दन युविष्ठिर | अब 

तुम उशीरबी ज) मैनाक) ब्वेत और कालशैंड नामक पहाड़ोंको 

लॉघकर आगे बढ़ आये ॥ £ ॥ 

पपा गड्डा सप्तविधा राजते भरतपंभ | 

स्थान विरजलं पुण्य यत्राम्निर्नित्यमिध्यते ॥ २ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | यद्‌ देखो गद्नाजी सात घागओसे सुशोमित 

दी रही है । यह रजागुणरद्वित पुण्यतीर्श है नो लदा 

अन्निदेव प्रब्बलित रहते है ॥ २॥ 

पतदू वै मानुषेणाद्य न दाक्य द्र्डुमद्भुतम | 

समाधि कुरुताव्यप्रास्तीथोन्येतानि द्रश्यथ ॥ रे ॥ 
यह अदूभुत तीर्थ काई मनुष्य नहीं देग्व सकता) अतः 

तुम सब स्ोग एकांग्रचित्त हो जाओ | ब्यप्रतायून्य हृदयसे 

तुम इन सब तीर्थोंका दर्शन कर सकोंगे ॥ ३ ॥ 

पतद्‌ दक्ष्यसि देवानामाक्रीर्ड चरणाडितम्‌ | 

अतिक़ान्तो एसि कौन्तेय कालशेलं च पर्वतम्‌ ॥ ४ ॥ 

इचेतं गिरि प्रवेश्यामों मन्द्रं बैच पर्वतम । 

यत्र माणिवरों यक्षः कुबेरइचेंघ यक्षराद ॥ ५ ॥ 
यह देवताओंकी क्रीडास्थली है; जो उनके चरणचिहोसे 

अंकित है। एकाम्रचित्त होनेपर तुम्हें इसका भी दर्शन होगा । 

कुन्तीकुमार | अब तुम कालशैल पर्वतको छॉघकर आगे बढ़ 


आये । इसके बाद हम इजेतगिरि ( केछास ) तथा मन्दरा- 
चल पव॑तमे प्रवेश करेंगे, जहाँ माणिवर यक्ष और यक्षराज 
कुबेर निवास करते हैं ॥ ४-५ ॥ 
अष्टाशीतिसदृ्लाणि गन्धवां: शीघ्रगामिनः । 
तथा किंपुरुषा राजन यक्षाइचेव चतुगुंणाः ॥ ६ ॥ 
अनेकरूपसंस्थाना नानाप्रहरणाश्च॒ ते । 
यक्षेन्द्र मजुजश्रे्ठ माणिभद्रमुपासते ॥ ७ ॥ 
राजन ! वहाँ तीव्रगतिसे चलनेवाले अद्दासी दजार गन्धर्व 
और उनसे चौगुने किन्नर तथा यक्ष रहते दें | उनके रूप 
एवं आकृति अनक प्रकारकी हूं । वे भांति-मातिके अन्न-शस्त्र 
घारण करो है ओर यक्षरात साणिभद्रकी उपासनार्म 
संल्ग्न रहते द ६-७ ॥ 
तेषासद्धिरतीवात्र गतो वायुसमाश्च ते । 
स्थानात्‌ पच्यावयेयुय देवराजमपि घुवम्‌ ॥ ८ ॥ 
यहाँ उनको समृद्धि अतिशय बढ़ी हुई है । तीवगतिमें व 
बायुकी समानता करते हैँ । वे चाहें तो देवराज इन्द्रको 
भी निश्चय हो अपने स्थानसे हटा सकते हैं || ८ ॥ 
तैक्तात वलिभिगुंप्ता यातुधानेश्व रक्षिताः । 
दुर्गमाः पव॑ताः पार्थ समाधि परम कुर ॥ ९ ॥ 
तात युधिष्ठिर | उन बल्वान्‌ यक्ष ओर राक्षसोंसे 
सुरक्षित रहनेके कारण ये पर्वत बड़े दुर्गम हैं । अतः तुम 
विशेषरूपसे एकाग्रवित्त हो जाओ ॥ ९॥ 


कुबेरसचिवाश्थान्ये रौद्ा मैत्राश्र राक्षस: । 
हैः समेष्याम फौन्तेय संयतो विक्रमेण ल ॥ १० ॥ 
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कुबेरके सचिवगण तथा अन्य रोद ओर मैत्रनामक 
राक्षत्रोंका हमें सामना करना पड़ेगा। अत३ तुम पराक्रमके 
हिये तैयार रहो ॥ १० ॥ है 
केलछासः पवेतो राजन्‌ षड्या जनसमुच्छितः । 
यत्र देवा समायान्ति विशाला यत्र भारत ॥ ११॥ 
राजन ! उधर छः योजन ऊँचा कैछासपव॑त दिखायी 
देता है, जहाँ देवता आया करते हैं। भारत ! उतीके निकट 
विशालपुरी ( बदरिकाश्रम तीर्थ ) है | ११ ॥ 
असंख्येयास्तु कौन्तेय यक्षराक्षसकिन्नराः । 
नागाः खुपणों गन्धर्वोः कुबेरसदनं प्रति ॥ १२॥ 
कुस्तीनन्दन | कुबेरके मवनमें अनेक यक्ष, राक्षस) किन्नर, 
नाग; सुपर्ण तथा गन्धरव निवास करते है ॥ १२ ॥ 
तान्‌ विभाहख पाथोद्य तपसा च दमेन च | 
रपक्यमाणो मया राजन भीमसेनबलेन थे ॥ १३॥ 
महाराज कुन्तीनन्दन ! तुम भीमसेनके बल और मेरी 
तपस्यासे सुरक्षित हो तप एवं इन्द्रियवयमपूर्वक रहते हुए 
आज उन तीर्थो्मे स्नान करो ॥ १३ ॥ 
स्वस्ति त बरुणो राजा यमश्ध समितिजयः । 
गह्ला च यमुना चैच पबंतश्य दूधातु ते ॥१४॥ 
राजा वरुण, युद्धविजयी यमराज, गदन्जा-यमुना तथा 
यह पव॑त तुम्हें कल्याण प्रदान करें ॥ १४ ॥ 
मरुतश्व सहाश्विभ्यां सरितश्च सरांसि चर | 
स्स्ति देवासुरेभ्यश्व वसुभ्यश्च महायुते ॥ १५॥ 
भहादुते | मरूद्गण) अश्विनीकुमार, सरिताएँ और सरोवर 
भी तुम्हारा मग्गल करें | देवताओं, असुरों तथा वसुओसे 
भी तुम्हे कस्याणकी प्राप्ति हो || १५ ॥ 
इम्द्रस्य जास्बूनदप्व॑ताद्‌ ये 
श्रणोमि घाषं तव देबि गड्ले । 
गोपायेन त्य॑ं खुभगे गिरिभ्यः 
स्वोजमीढापचितं नरेन्‍्द्रम्‌ ॥ १६॥ 
देवि गढ्के | में इन्द्रके सु वर्णमय मेरुपवंतसे तुम्हारा कलू- 
कल नाद सुन रहा हूँ । सोभाग्यशालिनि ! ये राजा युधिष्ठिर 
अजमीढवंशी क्षत्रियोंके लिये आदरणीय हैं। तुम पर्वतोसे 
इनकी रक्षा कराओ ॥ १६ ॥ 
ददख शर्म श्रविविक्षतोषस्थ 
शैलानिमाब्छैलसुते. नृपस्य | 


श्रीमद्ाभारते 


[ बनपर्षणि 


उक्त्वा तथा खागरगां सत॒विश्रो 
यत्तो भवस्वेति शशास पार्थम्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्यौलपुत्रि | ये इन पर्वतमालाओंमें प्रवेश करना चाहते 
हैं। तुम इन्हें कल्याण प्रदान करो |? समुद्रगामिनी गद्ठानदीसे 
ऐसा कहकर विप्रवर लोमझने कुस्तीकुमार युधिष्ठिरकों यह 
आदेश दिया कि “अब तुम एकाग्रचित्त हो जाओ! ॥ १७॥ 


युधिष्टिर उवाच 
अपूर्वोद्यं सम्भ्रमो.. छोमशस्य 
कृष्णां च ख्व रक्षतमा प्रमादम्‌ | 


देशो हायं॑ दुर्गतमों मतोषस्य 
तस्मात्‌ पर शोचमिदाचरध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 
सुधिष्टिर बोले--बन्धुओ ! आज महि लोमशको 
बड़ी घबराहट हो रही है | यह एक अभूतपूर्व घटना है । 
अत; ठुम सब छोंग सावधान होकर ठ्रौपदीकी रक्षा करो | 
प्रमाद न करना | छोमशजीका मत है कि यह प्रदेश अत्यन्त 
दुर्गम है | अतः यहाँ अत्यन्त शुद्ध आचार-विचारसे रहो ॥ 

वेशग्पायन उकाच 


ततोष्त्रवीदू. भीममुदारबीय्य 

रृप्णां यक्तः पालय भीमसेन | 
शुस्येएजुन(संनिहिते चतात 

त्वामेव कृष्ण भजत भयेषु ॥ १९॥ 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमे जय ! तदनम्तर राजा 
युधिष्ठिर महाबली भीमस इस प्रकार बोले-भैया भीमसेन ' 
तुम सावधान रहकर द्रौपदी रक्षा करो | तात | किसी निर्जन 
देशमे जब कि अजुन दमारे समीप नहीं हैं, भयका अवसर 
उपख्ित होनेपर द्रोपदी तुम्धरा ही आश्रय लेती है! ॥ १९ ॥ 
ततो महात्मा स यमौ समेत्य 
मूधन्युपाप्राय विस्ृज्य गाते | 
उवाच तो बाधष्पकर्ल स राजा 
मा भैष्टमागच्छतमप्रमत्ती ॥२०॥ 
ततश्रात्‌ मद्दात्मा राजा युधिष्ठिरने नकुल-सहदेवफे पास 
जाकर उनका मस्तक दूँधा और शरीरपर हाथ फेरा। फिर 
नेत्रोंस आस बाते हुए कहा-'मैया | ठुम दोनों भय न करो 
और सावधान होकर आगे बढ़ो” | २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्व॑णि तीर्थयात्रापर्वणि लोमशतीर्थयात्रायां केलासादिगिरिप्रवेद 


एकोनचत्वारिंशद्धिकशततमो 5 ध्यायः 


॥ १३९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्व॑के अन्तर्गत तीथयात्रापवेमें कोमशती्थयात्राके प्रसंग्मे पाण्डबोका 
कैकास आदि प॑तमाकाओंमे प्रवेशनिषयक एक सौ उन्ताहीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १६० ॥ 


---“->3ेआं४४६४६€---- 


तीर्थयात्रापर्व ] 





चत्वारिशद्धिकशततमोडच्यायः 


र्रे३७ 








चलारिशदधिकशततमो:ध्यायः 


भीमसेनका उत्साह तथा पाण्डवोंका कुलिन्दराज सुबाहुके राज्यमें होते हुए 
गन्धमादन ओर हिमालय पर्रतको प्रस्थान 


युधिष्ठिर उवाच 


अन्तर्डितानि भूतानि बलवन्ति मद्दान्ति च। 
अप्निना तपसा चैव दाक्‍्यं गन्तुं बुकादर ॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भीमसेन ! यहां बहुत-से बलवान्‌ 
ओर विश्ञालकाय राक्षप्त छिपे रदते हैं; अतः अम्निदोत्र एवं 
तप्स्थाके प्रभावसे ही इमछोग यहसे आगे बढ़ सकते हैं ॥ १॥ 
संनिवर्तय कौम्तेय श्षुत्पिपासे बलाभ्रयात्‌। 
ततो बल चञ्र दाक्ष्य च संश्रयस्व ब्रकोदर ॥ २ ॥ 
वकोदर ! तुम बलका आश्रय लेकर अपनी भूख-प्यास 
मिटा दो | फिर शारीरिक शक्ति और चतुरताका सहारा लो ॥२॥ 
ऋषेस्त्वया श्रुत॑ वाक्य केलासं पर्वत प्रति 
बुद्धया प्रपश्य कोन्तेय कर्थ कृष्णा गमिप्यति ॥ ३ ॥ 
नया ! कैदास प्रब॑तके विपयमें महर्पिने जो वात कही 
है; वह ठमने मां सुना ही है; अब स्वयं अपनी बुद्धिसे विचार 
करके देग्वों- द्रौपदी इस दुर्गम प्रदेशमें कैसे चछ सकेगी ? ॥|३॥| 
अथवा सद्ददवेन धौम्येत व सम॑ विभो। 
खूतेः पौरोगवेश्चेब सर्वेश्य परिचारकेः ॥ ४ ॥ 
रथेरश्वश्व ये चान्‍्ये विग्रा: क्ुशालद्वा: पथि । 
सर्वैस्थ॑ सहितो भीम निवर्तखायतेक्षण॥ ५ ॥ 
अथवा विशालनेत्रावाले भीम ! तुम सहदेव, धोम्य, 
सारथि, रसोइये, समस्त सेवकगण; रथ, घोड़े तथा मार्गके 
कष्टको सहन न कर सक्नेवाले जो अन्य ब्राह्मण हे, उन 
सबके साथ यहींसे छोट जाओ ॥ ४-५ ॥ 
त्यो वय॑ गमिष्यामा रष्चाहारा यतव्रताः 
अहं व नकुलइचव लोमशश्थ महातपाः 
ममागमनमाकाझ्न, गज्ञाद्वारे समाहितः 
वसेद द्रौपदी रक्षन्‌ यावदागसनं मम ॥ ७ ॥ 


केवल मैं, नकुछ तथा मद्दातपस्वी छोमशजी--ये तीन 
ब्यक्ति ही संयम और ब्रतका पालन फरते हुए यहोँसे आगेकी 
यात्रा करेंगे | हम तीनों ही स्वव्पाहारसे जीवन-निर्वाह 
करेंगे। तुम गद्गाद्वार ( हरिद्वार ) में एकाग्रनचित्त हो मेरे 
आगमनकी प्रतीक्षा करो और जब्ततक मैं लोटकर न आउऊँं; 
तबतक द्रौयदीकी रक्षा करते हुए. वहीं निवास करो ॥ ६-७॥ 


॥६॥ 


भीम उवाच 


राजपुत्री श्रमेणार्ता दुःखारता चैंच भारत । 
बजत्येष हि कल्याणी दवेतवाइद्दिक्षया॥ ८ ॥ 


भीमसेनने कहा--मारत ! राजकुमारी द्रौपदी यद्यपि 
रास्तेकी यकावटसे और मानसिक दुःखसे भी पीड़ित है 
तो भी यद्द कल्याणमयी देवी अ्जुनको देखनेकी इच्छासे 
उत्ताइपूरवंक इमारे साथ चल ही रही है ॥ ८ ॥ 
तव॒ चाप्यरतिस्तीता बतंते तमपद्यतः। 
गुडाकेश महात्मानं संग्रामेपष्चपलायिनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मश्नाममें कमी पीठ न दिखानवाले निद्राविजयी महात्मा 
अर्जुनको न देखनेके कारण आपके मनमें भी अत्यन्त खिन्नता 
हो रीहै॥९॥ 
कि पुनः सहदेव॑ च मां च रृष्णां च भारत 
द्विजा: काम निवतंन्तां सर्वे च परिचारकाः ॥ २०॥ 
सूताः पीरोगवाइचेब य॑ चर मस्येत नो भवान्‌। 
न हहँं हातुमिच्छामि भवन्तमिह् क्हिचित्‌ ॥ ११॥ 
शेले5स्मिन्‌ राक्षसाकीर्ण दुर्गंषु विषमेषु च। 
इयं चापि महाभागा राजपुत्री पतिब्रता॥१२॥ 
त्वास्मत पुरुषव्याप्न नोत्सद्वेद्‌ विनिवर्तितुम्‌। 
तथंब सहदेबोइयं सतत त्वामनुत्रतः ॥ १३॥ 
न जःतु विनिवतंत मनाक्षो हाहमस्य थे। 
अधि चात्र महाराज सव्यसाचिद्दिक्षया ॥ १४ ॥ 
सब छालसभूताः सम तस्माद्‌ यास्थामहे सह । 
यद्यशक्त्यों रथंगन्तुं शलो5यं बहुकन्द्रः ॥१५॥ 
पद्धरिब गमिष्यामों मा राजन विमना भव | 
अह वहिष्य पाश्चार्लीं यत्र यत्र न शक्ष्यति ॥ १६॥ 
फिर सहदेवके; मेरे तथा द्रौपदीके लिये तो कहना ट्डी 
क्या ह ? भारत | ये ब्राह्मणलोग चाहें तो यहाँसे लौट सकते 
हैं | समस्त सेवक, सारथि, रसोइये तथा इममेंसे और जिस- 
निभकी आप लौटाना उचित समझ्ौें-वे सभी जा सकते 
है । राक्षसोंसे भरे हुए इस पब॑तपर तथा अडे-नीचे दुर्गम 
प्रदेशोमे मै आपको कदापि अकेला छोड़ना नहीं चाहता। 
नरश्रेष्ठ ! यह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकुमारी कृष्णा 
भी आपको छोड़कर छौटनेकों फमी तैयार न होंगी । 
इसी प्रकार यह सहृददेव भी आपमें सदा अनुराग रखनेवाला 
है, आपको छोड़कर कभी नहीं लौरटेगा | मैं इसके मनकी 
बात जानता हूँ । महाराज ! सब्यसाची अजुनकों देखनेकी 
इच्छासे हम सभी छालावित हो रहे हैं; अतः सब साथ ही चलेंगे 
राजन्‌ ! अनेक कन्दराओंसे युक्त इस पर्व॑तपर यदि 
रथोके द्वारा यात्रा सम्भव न हो तो हम पैदल ही चढेंगे। 
आप इसके हढिये उदास न हों । जहाँ-जहाँ दीपदी 


२३३८ 





श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वाण 








नहीं चछ पक्ेगो) वहाँचई मैं स्वयं इसे क्ंघेपर चढ़ाकर 
ले जाऊंगा || १०-१६ ॥ 
इूलि मे वर्तते वुद्धिमों राजन विमना भव । 
झुकुमारों तथा बीरो माद्रीनन्दिकराबुभौ । 
दुर्ग संतारयिष्यामि यत्राशक्तो भविष्यतः ॥ १७॥ 

राजन्‌ ! मेरा ऐसा ही विचार है, आप उदास न हो । 
वीर माद्रीकुमार नकुछ और सहदेव दोनों सुकुमार है। जहाँ 
कहीं दुर्ग ख्थानमें ये असमथ हो जायेंगे, वहाँ में इन्हें पार 
लगाऊंगा ॥ १७ ॥ 

युधिष्ठि?र उदाच 

एवं ते भाषमाणस्य बर्ू भीमामिवर्धतास । 
यत् त्वमुत्खदसे बोदुं प/थ्चा्ली च यशखिनीम्‌॥ १८॥ 
यमजौं चापि भद्गरं ते नेतदन्यत्र विद्यते। 
वलं तब यदइजेव धर्म: कीर्निश्व वर्धताम ॥ १९॥ 
यत्‌ त्वमुत्सहसे नेतुं श्रातरो सद्द कृष्णया। 
मा ते ग्लानिमंहाबाहदो मा च तेपस्तु परा भवः ॥ २० ॥ 

थुधिष्ठिर बोले--भीमसेन ! इस प्रकार ( उत्महपूर्ण ) 
बातें करते हुए त॒म्दारा बक बढ़े, क्योंकि तुम यशख्विनी 
द्रौपदी तथा नकुल-सहदेवको भी वहन करके ले चलनेका 
उत्साह रखते हो। तुम्दारा कल्याण हो । यह्द साहस तुम्हारे 
सिवा और किसोमें नहाँ है । तुम्हारे बल, यश) धर्म और 
कीर्कि विस्तार हो। महावराहो | तुम द्रोपदीसहित दोनो 
भाई नकुझ-सहदेवको भी खयं ही ले चलनेकी शक्ति 
रखते हो। इतलिये कभो त॒म्हें ग्लानि न हो तथा किसीसे भी 
तुम्हें तिरस्कृत न होना पड़े ॥ १८-२० ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

ततः रृष्णात्रवीद्‌ वाक्य प्रहसन्ती मनोरमा । 
गमिष्यामि न संतापः कार्यों मां प्रति भारत ॥ २१॥ 

वैशम्पायनजा कद्दते हैँ--जनमेजय ! तब सुन्दरी 
द्रौपदीने हंसते हुए. कहा--“भारत ! मैं आपके साथ ही 
चर्दूँगी; आप मेरे लिये चिन्ता न करें? | २१ | 

लोगग़ उवाच 

तपसा शकक्‍यते मन्तुं पर्वतो गन्धमादनः । 
तपसा चेव कोन्तेय सर्दे योक्ष्यामहे वयम्‌॥२२॥ 
नकुलः सहदेवश्व भीमसेनश्र पार्थिव । 
अह च त्वं च कौन्तेय द्रश््यामः इवेतवाहनम्‌ ॥ २३ ॥ 

छोमशजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! गम्धमादन पर्वतपर 
तपस्याके बलसे ही जाया जा सकता है। हम सब वोमोंको 


तपः्शक्तिका संचय करना होगा | महाराज | नकुछ, सहदेव, 
मीमसेन, में और तुम सभी लोग तथोबलसे दी अभुनको 
देख सकेंगे ॥ २२-२३ ॥ 
वेशम्पायन उदाच 

एवं सम्भाषमाणास्ते खुवाहुविषयं महत्‌। 
दृदशुमुंद्ति राजन प्रभूतगजवाजिमत्‌ ॥ २४ ॥ 
किराततड्ृणाकीण पुलिन्दशतसंकुलम । 
हिमवत्यमरेजुए्ं बहाश्रयंसमाकुल्म । 
खुवाइश्चापि तान्‌ रष्ट्ठा पूजया प्रत्यग्रह्मत ॥ २५॥ 
विषयान्त कुलिन्दानामीदवरः प्रीतिपृवकम्‌ । 
ततस्ते पृजितास्तेन सर्व एव सुखोषिता; ॥ २६॥ 

वेशस्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजन ! इस प्रकार 
ब्रातचोत करते हुए वे सब छोग आगे बढे । कुछ दूर जानेपर 
उन्हें कुलिन्दराज सुबाहुका विशाल राज्य दिखायी दिया; 
जहाँ हाथी घोड़ोकी बहुतायत थी ओर सेकड़ो क्रिशात, तज्ञण 
एवं कुलिन्द आदि जगली जातियोंके छोग निवास करते ये। 
बह देवताओसे सेवित देश हिमालयके अत्यन्त समीप था । 
बढ़ीं अनेक प्रकारकी आश्चर्यजनक बच्घुएँ दिखायी देती थीं। 
मुबाहुका वह राज्य देखकर उन सबका बड़ी प्रसक्षता हुईं। 
कुलिन्दोंके राजा सुबाहुकी जब यह पता लगा क्ि मेरे राज्यमें 
पाण्डव आये हैं, तब उनने राज्यकी सीमापर जाकर बड़े भादर- 
सत्कारके साथ उन्हें अपनाया । उसके द्वारा प्रेमसे पूजित 
होकर वे सब लोग बड़े सुखसे वहाँ रहे || १४-२६ | 
प्रतस्थुविमले सूर्य ह्विमवनत गिरि प्रति। 
इन्द्रसेनमुखांश्रापि भ्ृत्यान पौरोगवांस्तथा ॥ २७॥ 
सूदंंश्व॒पारिवर्ाश्व द्रोपद्या: सबंशों न्प। 
राश्ः कुलिन्दाधिपतः परिदाय महारथाः ॥ २८ ॥ 
पद्धिरेव महावीयां यय्युः कौरवनन्दना: 
ते शनेः प्रादवन सर्व कृष्णया सह पाण्डवाः 
तस्माद्‌ देशात्‌ खुरलहष्मा द्रप्ड्ुकामाघनं जयम्‌ ॥ २९ ॥ 

दूसर दिन निर्मल प्रभातकालमे सूर्योदय दोनेपर उन 
सबने हिमालय पं्रतकी भोर प्र्यान किया। जनमेजय ! 
इख्धसेन आदि सेवक) रसोदयों और पाकशालाके अध्यक्षको 
तथा द्रोपदीके सारे सामानोको कुलिन्दराज सुबाहुके वहाँ 
सापकर थे महापराक्रमों महरथी कुरुकुलनन्दन पाण्डव 
द्रोपदीके साथ धीरे-धीरे पैदल ही चल दिये । उनके मनमें 
अजुनको देखनेकी बड़ी उत्कण्ठा थी | अठः बे बड़े हर्ष और 
उल्छासके साथ उस देशसे प्रस्थित हुए ॥ २७-२९ ॥ 


इति श्रोमद्वाभारते वनपववंणि तीर्ययात्रापतरणि लोमशतीर्थयात्रायों गन्धमादनप्रवेशे 
चत्वारिंशसद्धिकशततमोउध्यायः ॥ १8० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभाएत वनपतेके अन्तर्गत तीर्थयात्रापनेमें छोमशतीर्थयात्राके प्र॑गर्म 
गम्बमादनप्रवेशविषयक एक सो चाठीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० ॥ 


तीर्थयात्रापत्र 


पएऋचत्वारिशद्धिकशततमो पध्यायः 
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एकचलारिंशदधिकशततमो5ध्यायः 
युधिष्ठिरका भीमसेनसे अर्जुनकी न देखनेके कारण मानसिक चिन्ता प्रकट करना एवं 
उनके गुणोंका सरण करते हुए गन्धमादन पर्वतपर जानेका दृढ़ निश्रय करना 


यूधिष्टिः उबाच 


भोमसेन यमी चोभी पाश्चालि च निबोधत | 
नास्तिभूतस्य नाशो वे पश्यतास्मान्‌ वनेचरान)॥ ? ॥ 
युधिष्ठिर वाले--भीमसेन,. नकुल-कहदेव.. और 
द्रीपदी ! तुम सब छोग ध्यान देकर सुनो | यह निश्चय है 
कि पूर्वकृत कर्मोंका ज्िना भोगे कभी नाश नहीं होता । 
देखो, उन्दहींके कारण आज हम राजकुमार होकर भी वन- 
बनमें भटक रे हैँ ॥ १ ॥ 
डुबलाः क्लेशिताः स्मेति यद्‌ ब्रुवामेतरेतरम्‌ । 
अशक्येषपि ब्जामो यद्‌ धनंजयदिदक्षया ॥ २ ॥ 
यद्यति हम छोग दुर्थल हैं, क्लेशम पड़े हुए हैं, तथापि 
जो एक-द्सरेसे उत्साहपूर्वक बातें करते हैं और जहाँ 
जाना सम्मव ना उस मार्गपर भी आगे बढ़ते जा रहे है 
उममे एक ही का*ण है; हम सबके दृदयमें अर्जुनको 
देखनके लिये प्रबल उत्कण्ठा है | २॥ 
तन्‍्मे दहति गात्राणि तूलराशिमिवानलः। 
यज्च वीर॑न॒पद्यामि धनंजयमुपान्तिकात्‌ ॥ रे ॥ 
इतना प्रयास करनेपर भो मैं बीर धनजयको जो अबतक 
अपन समीप नहीं देख पा रहा हूँ, इसकी चिन्ता मेरे 
सम्पूर्ण अज्ञोको उसी प्रकार दग्घ कर रही है; जसे आर 
रूईके ढेरका जाती रहती है ॥ ३ ॥ 
तस्प दशेनतृप्णं मां सानुजं वनमास्थितम्‌ । 
याज्षसेन्याः परामशः सच वीर दृहत्युत॥ ४ ॥ 
उसीके दर्शनकी प्यास लेकर में माइयोसह्ित इस वनमे 
आया हूं । बीर भीमसेन ! दुःशासनने जो द्रीपदीके केश 
प्रकड़ शिय थे। वह ब्टना याद आकर मुझे और भी शोकसे 
दग्ध कर देती हैं ॥ ४ ॥| 
नकुलात्‌ पूर्वजं पार्थ न पश्याम्यमितोजसम्‌ । 
अजेयमुश्रधन्वानं तन सप्ये बुकोदर ॥ ५ ॥ 
बुकोदर ! भयंकर धनुषप्र धारण करनेवाले अजेय बीर 
अमित तेजस्वी अज्ुनको, जो नकुछसे पहले उत्पन्न हुआ है 
में अबतक नहीं देगव रहा हूँ, इसके कारण मुझे बड़ा सताप 
दो रहार॥५॥ 
तीथांनि चेव रम्याणि वनानि च सरांसि च | 
चरामि सह युष्माभिस्तस्य दशशनकाछुया | ६ ॥ 
अजुनको देखनेकी द्वी अभिवषासे मैं तुमलोगोंके 
साथ विभिन्न तीर्थोर्में, रमणीय व्नोंमें और सुन्दर सरोवरोंकि 
तटपर विचर रहा हूँ ॥ ६ ॥ 


पश्चवर्षाण्यह वीर॑ खत्यसंधं धनंजयम्‌ । 
यन्न पश्यामि बीभत्छुं तेन तप्ये बृकोदर ॥ ७ ॥ 
भीमसेन | आज पॉच वर्ष हो गये, में अपने वीर 
भाई सत्यप्रतिजञ अज़ुनके दर्शनसे बश्चित हो गया हूँ । इसके 
कारण मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है || ७ ॥ 
त॑ वे श्याम गुडाकेश सिहविक्रास्तगामिनम्‌ ! 
न पद्यामि महाबाहुँ तेन तप्ये बृकोदर ॥ ८ ॥ 
वृकोदर | मिंहके समान मस्तानी चाल्से चलनेवाले 
निद्राविजबी, श्यामवर्ण, महाबाहु अर्ज़ुनकों नहीं देख पा 
रद हूँ, इसलिये मेरे मनमें बढ़ा संताप हो रहा है | ८ ॥ 
कछतार्त्रं निपुण युद्धेपेप्रतिमानं घनुप्मताम । 
न पश्यामि कुरुश्रेष्ठ तेन तप्ये बुकोदर॥ ९ ॥ 
कुरुश्नेष्ठ भीमसेन ! अख्रविद्यामे प्रवीण, युद्धकुशल 
ओर अनुपम धनुधर उस अजुनको नहीं देखता हूँ, इस 
कारण मुझे बड़ा कष्ट होता है॥ ९॥ 
चरन्तमरिसंघेषु काले क्रुद्धमिवान्तकम्‌ | 
प्रभिन्नमिव मातकू सखिहस्कन्ध धनंजयम्‌ ॥ १० ॥ 
जो युद्धकें समय शत्रुओंके समूहमें कृषित यमगजकी 
मोंति पिचरता है; जिसके के सिंहके समान हैं तथा जो 
दुका थ'रा बहानवाले मत्त गजराजके समान शोभा पाता 
» उस बीर घनत्यसे अबतक भेट नहों सकी। इसका मुझे 
बड़ा दुःब है ॥ १० ॥ 
शक्रादनवरों वीयंण द्रविणेन च। 
यप्रयों: पूर्वजः पार्थः इंवेता श्वोडमितविक्रमः ॥ ११॥ 
दुग्खन मद्दताविश्स्त न पद्यामि फाल्गुनम्‌ | 
अजेयमुगप्रधन्वानं तन तप्ये बृकोद्र ॥१२॥ 
बुकोदर ! जो पराक्रम और सम्पत्तिमे देवराज इन्द्रसे 
तनिक भी कम नहीं है, जिसके रथके घोड़े इवेत रंगके हैं। जो 
नकुछ-सहदेवसे अवस्थामें बड़ा है। जिसके पराक्रमकी कोई 
सीमा नहीं है तथा जो उम्रधनु्धर एवं अजेय है; उस वीरबर 
अजुनके दर्शनसे में वच्चित हूँ; इसके लिये मुझे महान्‌ कष्ट दो 
रहा है | में चिन्ताकी आगमें जला जा रहा हूँ ॥ ११-१२॥ 
खततं यः क्षमाशीलः क्षिप्यमाणो 5प्यणीयसा । 
आजुमार्गप्रपन्नस्थ... शर्मदाताभयस्यथ च॥ १३॥ 
स तु जिह्मप्रवृत्तस्थ माययातिजिधांसतः । 
अपि वज्भधरस्याप भवेत्‌ कालविषोपमः ॥ १४ ॥ 
जो छोठे छोगोंके आशक्षेप करनेपर भी सदा क्षमाशीर 
होनेके कारण उस आश्षेपकों सह छेता दे तथा सरल मार्गसे 
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श्रीमद्भारते 


[ बनपर्चोणि 








अपनी दरणर्म आनेत्राले लोगोंकों सुख पहुँचाकर उन्हें 
अमयदान देता है; वही अर्जुन) जब कोई कुटिल मार्गका 
आश्रय छे छड-काटसे उतपर आधषात करना चाहता है 
तत्र वह वज्धारों इन्द्र ह' क्यों न हो; उसके लिये काल 
और विषके समान भयंक्रर हो जाता है | १३-१४ ॥ 
चात्रारपि प्रप्नस्थ सो$नृशंसः प्रतापवान। 
दाताभयस्य बीभत्सखुरमितात्मा महाबरूः ॥ १५॥ 
सर्वेषामाश्रयोधस्माक॑ रणेइरीणां प्रमदिता | 
भादर्ता स्ेरत्ञानां सर्वेधां नः सुखावहः ॥ १६॥ 
यदि शत्रु मी शरणमें आ जाय तो बह प्रतापी वीर 
उसके प्रति दबालु हो जाता और उसे निर्भय कर देता हैं। 
वह महाबली महामना अर्जुन ही हमछोगोका सहारा है | 
बही समराज्ञणमें हमारे शत्रुआंको रोद डालनेकी शक्ति 
रखता है। उभीने हमारे लिये सब प्रकारके रत्न लाकर 
सुलभ किये थे और बही हम सबको सदा सुख पहेँचानेवाला 
है॥ १५-१६ ॥ 
रलाति यस्य वीयेण दिव्यान्यासन्‌ पुरा मम । 
यहूनि वहुजातीनि यानि प्राप्तः खुयोधनः ॥ १७॥ 
जिसके पराक्रमसे हमारे पास पहले अनेक प्रकारकी 
असंख्य रत्नराशि संचित हों गयी थी, जिसे मुगोधनने ले 
लिया ॥ १७ ॥ 
यस्य बाहुबलादू वीर सभा चासीत्‌ पुरा मम । 
सर्वरल्मयी ख्याता त्रिषु छोकेपु पाण्डब ॥ १८॥ 
बार भीमसेन | जिसके बाहुबलसे पहले मेरे अधिकारमे 
सम्पूर्ण रत्नोकी बनी हुई त्रिमुवनविख्यात तमा थी ॥ १८ ॥ 
वासुदेवसम॑ वीय कप्तवीयेसम॑ युधि। 
अजेयममितं युद्धे तं न पश्यामि फाद्गुनम्‌ ॥ १९ ॥ 
जो पराक्रममें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और युद्धमे कार्तत्रीय 
अज्जुनके समान है तथा जो समरभूमिमे एक होकर मो अपंख्य- 
सा प्रतीत होता है; उस अजेय बीर अर्जुनकों मैं बहुत दिनोसे 
नहीं देख पाता हूँ ॥ १९ ॥ 
संकर्षण महावीय त्वां च भीमापराजितम्‌ । 
अनुयातः खबीयंण वाखुरेवं च छात्रुह्या ॥ २०॥ 
मीमसेन | झत्रुनाशक अजुन अपने पराक्रमसे महाबली 
बलरामकी, तुझ आयराजित बो रकी ओर बसुदेवनन्दन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी समानता कर सकता है ॥ २० ॥ 
अस्य बाहुबले तुल्यः प्रभावे च॒ पुरंदरः। 
जवबे वायुमुखे सोमः क्रोघे स॒त्युः सनातनः ॥ २१॥ 


तेवयं ते नरव्याप्र॑सर्वे वीर द्दिक्षयः । 
प्रवेस्‍ष्यमो महाबाहों पर्वत गन्धमादूनम्‌॥ २० # 
महाबाहो ! जो बाहुबल और प्रभावमें देवराज इन्द्रके 
समान है, जिसके वेगमें वायु, मुखमें चन्द्रमा और क्रोध 
सनातन मृत्युक्ा निवास है; उसी नरश्रेष्ठ अज्जुनको देखनेके 
डिये उत्सुक होकर हम सब लोग आज गन्धमादन परवतकी 
घाटियोमे प्रवेश करेंगे ॥ २१-२२ ॥ 
विशाला वबदरी यत्र नरनारायणाश्रमः। 
त॑ सदाध्युषित यक्षेद्रेश्यामों गिरिमुत्तमम्‌॥ २३ ॥ 
कुबेरनलिनी रम्यां राक्षसेर मिसेविताम्‌ । 
पड़िरेव गमिष्यामस्तप्यमाना मद्दत्‌ तपः॥ २७४॥ 
गन्धमादन वही है, जहाँ विशाल बदरीका वृक्ष और 
भगवान्‌ नर-नारायणका आश्रम है। उस उत्तम पवंतपर 
सदा यक्षगण निवास करते हैं; दमलोग उसका दर्शन 
करेंगे | इसके सिव्रा) राक्षसोद्वारा सेवित कुबरेरकी सुरम्य 
पुष्करिणी भी है; जहाँ हमछोग भारी तपस्या करते हुए 
पैदल ही चलेंगे | २३-२४ ॥ 
न च यानवता शाक्यो गन्तुं वेशों बृकीद्र । 
न नृशंसेन लुब्धेन नाप्रशान्तेन भारत ॥२५॥ 
भसतनन्दन! बरकोदर उन प्रदेशमें किसी सवारीसे नहीं जाया 
जा सकता तथा जो क्रूस छो भो और अश्यान्त है। ऐसे मनुष्यके 
लिये श्रद्धाकी कमीके कारण उम स्थानपर जाना असम्नव है॥ 
तत्र सर्वे गमिष्यामों भीमाजुनगवेषिणः 
साथुधा बद्धनिर्खिशाः साध विप्रमंद्राव्रतेंः ॥ २६॥ 
भीमसेन | हम सब छोग अज़ुनकी खोज करते हुए 
तलवार बॉधकर अख्न-शस्त्रोंसे सुमञ्ञित हो इन मसहान्‌ 
न्रतधारी ब्राह्मणोके साथ बहाँ चलेंगे || २६ ॥ 
मक्षिकादंशमशकान सिद्दान व्याप्रान सरीस॒पान्‌। 
प्राध्ोत्यनियतः पार्थे नियतस्तान्‌ न पदुयति ॥ २७॥ 
मीमसेन | जो अपने मन और इच्द्रियोपर संगम नहीं 
रखता ऐसे मनुष्यको वहाँ जानेपर मकखी, डॉस, मच्छर, 
है) ब्यात्र और सर्पोंका सामना करना पड़ता है। परंतु जो 
सयम-नियमसे रहनेवाल्य है) उसे उन जन्तुआँका दर्शन तक 
नहीं होता ॥ २७ ॥ 
ते वय॑ नियतात्मानः पर्व॑त॑ गन्‍्धमादनम्‌ | 
चरवेक्ष्यामो मिताहारा धनंजयदि्दिक्षवः ॥ २८ ॥ 
अतः हमछोग भी अर्जुनकों देखत्रेकी इच्छासे अपने 
मनको संयममें रखकर स्वल्पाहर करते हुए गन्धमादनको 
पर्ब॑तमालाओंम प्रवेश करेंगे || २८ ॥ 


क्ति भीमद्वाभारते वनपर्वंणि तार्थ यात्र(र्षणि छोमशतार्थयान्रायां गरधमादनप्रवेशे एकचस्वारिंशदधिकशततसो<5ध्यायः ॥ १४१७ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनप्वके अन्तर्गत तीर्थयाव्राप्मे कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगने गन्धमादनप्रवेशविगणक 
एक से इकतालीसदों अध्याय पूरा हुआ॥ १९४१ ॥ 
“७2६६७: 


तीथेयात्रापव ] 


द्विचत्वारिंशदृधिकद्यततमो5ध्यायः 
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दिचलारिशदधिकशततमो5ध्याय: 


पाण्डवोंद्वारा गड्डाजीकी वन्दना, ठोमशजीका नरकासुरके वध 
और भगवान्‌ वाराहद्वारा वसुधाके उद्धारकी कथा कहना 


लोमश उबाच 


द्रश्टारः पर्वेताः सर्व नद्यः खपुरकाननाः) 
तीथौनि चेध श्रीमन्ति स्पृर्ट च सलिलि करें: ॥ रै ॥ 
लोमशजीने कह्दा--त्तीर्थदर्शी पाण्डुकुमारों ! तुमने 
सब पर्वतेंके दर्शन कर छिये। नगरों और वनेसहित 
नदियोंका भी अवोकन किया। शोभाशाली तीर्थेकि भी 
दर्शन किये और उन सबके जल्का अपने हाथोसे स्पश 
भी कर लिया ॥| १ ॥ 
पर्चत॑ मन्द्रं दिव्यमेप पन्‍्थाः प्रयास्यति | 
समाहित निरुद्धिग्ताः सब भवत पाण्डवा:॥ २ ॥ 
अय॑ देवनिवासो वे गन्तव्यों वो भविष्यति । 
ऋधषीणां चेव दिव्यानां निवासः पुण्यकमंणाम्‌ ॥ दे ॥ 
पाण्डवों ! यह मार्ग दिव्य मन्द्राचछकी ओर जायगा | 
अब तुम सब छोग उद्देगघयून्य और एकाग्रचित हो जाओ। 
यह देवताओंका निवासस्थान है। जिसपर तुम्हें चलना 
होगा । यहाँ पुण्यकर्म करनेवाले दिव्य ऋषियाका भी निवास 
है॥ २-३ ॥ 
पघा शिवजल्म पुण्या याति सौम्य मद्दानदी । 
बद्रीप्रभा राजन... देवर्षियणसेविता ॥ ४ ॥ 
सौम्य खमाववाले नरेश ! यह कल्याणमय जलमे भरी 
हुई पुण्यखरूपा महानदी अछकनन्दा ( गन्ना ) प्रवाहित 
होती है; जो देवषियोके समुदायसे सेजित है । इसका 
प्रादुर्भाव बदरिकाश्रमसे ही हुआ है ॥ ४ ॥ 
व॒पा वेहायसेनिंत्यं बालखिल्येमेहात्मभिः । 
अर्थिता चोपयाता च गन्धर्वेश्व मदात्मभिः॥ ५ ॥ 
आकाशचारी महात्मा वालखिल्य तथा महामना 
गन्धर्वगण भी नित्य इसके तटपर आते-जाते दे और इसकी 
पूजा करते दे || ५ ॥ 
अन्न साम स्म गायन्ति सामगाः पुण्यनिःस्वना: । 
मरीयिः पुलहरुबेब भगुरुवेवाकिरास्‍्तथा॥ ६ ॥ 
सामगान करनेवाले विद्वान्‌ वेदमन्त्रोंकी पुण्यमयी ध्वनि 
कैछाते हुए यहां सामवेदकी ऋचाओंका गान करते हैं। 
मरीचि; पुलह) भूगु तथा अद्विरा भी यहाँ जप एवं ख्वाध्याय 
करते हैं || ६ ॥ 
अत्राहिक॑ सुरक्रेष्ठो. जपते समरुद्वण:। 
साध्याइजेवाश्विनो चेंव परिधावन्ति तं तदा ॥ ७ ॥ 


म० स॒० खं० २. ५१-- 


देवश्रेष्ठ इन्द्र भी मस्दृगणोके साथ यहाँ आकर प्रति- 
दिन नियमपूर्वक्क जप करते हैं | उस समय साध्य तथा 
अश्विनीकुमार भी उनकी परिचर्याम रहते हैं ॥ ७ ॥ 
चन्द्रमा: सह सूर्यण ज्योतीषि च अहै! सह । 
अहोराजविभागेन नदीमेनामनुबज्ञन ॥ ८ ॥ 
चन्द्रमा सूर्य) ग्रह ओर नक्षत्र भी दिन-रातके विभाग- 
पुवरक इस पुण्य नदीकी यात्रा करते हैं ॥ ८ | 
एतस्थाः सलिल॑ मूर्ध्नि बृषाडुः पर्यधारयत्‌। 
गह्लद्वांरे महाभाग येन लोकस्थितिभंवेत्‌ ॥ ९ ॥ 
महामाग ! गज्ञाद्वार ( हरिद्वार ) में साक्षात्‌ मगवान्‌ 
शकरने इसके पावन जलकों अपने मस्तकपर घारण किया 
है, जिससे जगत्‌की रक्षा हो ॥ ९॥ 
एतां भगवती देवीं भवन्तः सर्व एव हि। 
प्रयतेनात्मना तात प्रतिग्रस्याभिवादत ॥ १० ॥ 
तात ! तुम सब्र छोग मनको सयममें रखते हुए. इस 
ऐश्वर्यशालिनी दिव्य नदीके तटपर चलकर इसे सादर 
प्रणाम करो ॥ १० ॥ 
तस्य तद्‌ बचने श्रुत्वा लोमशस्य महात्मनः । 
आकाश गर्ग प्रयताः पाण्डवास्ते5भयवादयन्‌ ॥ ११ ॥ 
महात्मा छोमशका यह वचन सुनकर सत्र पाण्डवोने 
सयतचित्तसे भगवती आकाशगज्ञा ( अछकननन्‍्दा ) को प्रणाम 
किया ॥ ११॥ 
अभिवाद्य च ते सर्वे पाण्डवा धर्मेचारिणः । 
पुनः प्रयाताः संहृष्ठः खर्वेऋ षिगणेः सद्द ॥ १२॥ 
प्रणाम करके धर्मा आचरण करनेवाले वे समस्त 
पाण्डव पुनः सम्पूर्ण ऋषि-मुनियोके साथ दर्घपूर्वक आगे 
बढ़े || १२॥ 
ततो दुरात्‌ प्रकाशन्त पाण्डुरं मेरुसंनिभम्‌ । 
दद्शुस्ते नरश्रेष्ठा विकीण॑ सर्वतोदिशम्‌ ॥ १३॥ 
तदनन्तर उन नरश्रेष्ठ पाण्डबोने एक ब्वेत परव॑त-सा 
देखा) जो मेरुगिरिके समान दूरसे ही प्रकाशित हो रहा था। 
वह सम्पूर्ण दिशाओंम बिखरा जान पड़ता था ॥ १३ ॥ 
तान्‌ प्रष्टकामान विज्ञाय पाण्डवान्‌ स तु लोमशः। 
उवाच वाक्य वाफ्यक्कः श्टुणुध्व॑ पाण्डुनन्द्नाः ॥ १४ ॥ 
लोमशजी ताड़ गये कि पाण्डवलोग उस इ्वेत पवताकार 
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वस्तुके विषयमें कुछ पूछना चाहते हैं, तब प्रवचनकी कला 
जाननेवाले उन महर्षिने कहा-प्पाण्डवों | सुनो ॥ १४॥ 
एतदू्‌ विकीण सुभीमत्‌ केलासशिखरोपमम्‌ । 
तत्‌ पश्यसि नरश्रेष्ट पर्वतप्रतिम॑ स्थितम ॥ १०७ ॥ 
एतान्यस्थीनि देत्यस्य नरकस्य महात्मनः । 
पबंतपतिम॑ भाति पर्व॑तप्रस्तराध्रितम्‌ ॥ १६॥ 


ननरश्रेष्ठ ! यह जो सब ओर विखरी हुई क्रेल्मस- 
शिखरके समान सुन्दर प्रकाशयुक्त पर्वताकार वस्तु देख रहे 
हो) ये सब विश्ञाढकाय नरकासुरकी हृडुयों हैं | पर्वत और 
शिलाखण्डॉपर स्थित दोनके कारण ये भा पर्वतके समान ही 
प्रतीत होतो है || १५-१६ ॥ 
पुरातनेन देवेन विष्णुता परमात्मना | 
देत्वयों विनिहतस्तेन सुरराजद्वितैबिणा ॥ १७॥ 
“पुरातन परमात्मा श्रीविष्णुदेवने देवरान इन्द्रका हित 
करनेकी इच्छासे उस देत्यका वध किया था ॥ १७॥ 


दशवष सद्दस्नाणि तपस्तप्यन्‌ महामनाः । 

ऐन्द्रं प्रार्थयते स्थान तपःखाध्यायविक्रमात्‌ ॥ १८ ॥ 
“वह महामना देत्य दस हजार वधातक कठोर तपस्या 

करके तप, स्वाध्याय और पराक्रमसे इन्द्रका स्थान लेना 

चाहता था || १८ ॥ 


तपाबलेन महता बाइुवेगवलछ्लेन च। 
नित्यमेव दुराधर्श धर्षयन्‌ स दितः खुतः ॥ १९॥ 
अपने महान्‌ तपोबल तथा वेगयुक्त बाहुबछ्से वह 
देवताओके लिये सदा अजेय बना रहता था और स्वयं सब 
देवताओंकों सताया करता था ॥ १९ ॥ 
स तु तस्य बल ज्ात्वा धर्म च चरितव॒तम्‌ ! 
भयाभिभूतः संबिग्तः शक्र आसीत्‌ तदानध ॥ २० ॥ 
“निश्याप युधिष्ठिर | नरकासुर बलवान तो था ही, घर्मके 
लिये भी उसने कितने ही उत्तम बरातोका आचरण किया 
था; यह सब जानकर इन्द्रको बड़ा भय हुआ; वे बबरा 
उठे ॥ २० ॥ 


तेन संचिन्तितों दंवो मनसा विष्णुरव्ययः । 

सर्वेत्रगः प्रभुः श्रीमानागतश्र स्थितो बभौ ॥२१॥ 
#तव उन्होने मन-ही-मन अविनाशी भगवान्‌ विष्णुका 

चिन्तन किया, उनके स्मरण करते ही सर्वव्यापी भगवान्‌ 

श्रीपति वहां उपखित ह्वो प्रकाशित हुए ॥ २१॥ 

ऋषयश्थापि तं सर्वे तुष्ठुतुध दिवोकसः। 

त॑ दक्ष ज्वलमानश्रीभंगवान्‌ दृव्यवाहनः ॥ २२॥ 

मश्तेजाः समभवत्‌ तश्य तेजोडपमिभर्त्लितः | 

तं इृष्ठा वरदं देव विष्णु देवगणेइबरम ॥ २३ ॥ 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्बणि 








प्राअलिः प्रणतों भूत्वा नमस्कृत्य च वज्ञभ्त्‌ । 
प्राह वाक्य ततस्तत्व॑ यतस्तस्य भयं भवेत्‌ ॥२४॥ 


“उस समय सभी देवताओं तथा ऋषियोंने उनकी स्तुति 
की । उन्हें देखते द्वी प्रज्वलित कान्तिसें सुशोमित भगवान्‌ 
अम्निदेवका तेज नष्ट-सा हो गया । वे श्रीहरिके तेजसे तिरस्कृत 
हो गये । समस्त देवसमुदायके स्वामी एवं वरदायक भगवान्‌ 
विष्णुका दर्शन करके वज्रधारी इच्धने उन्हे द्वाथ 
जोड़कर प्रणाम किया और बार-बार मस्तक झुकाया। तदनन्तर 
वे सारी बातें भगवानसे कह सुनायी, जिनके कारण उन्हे उस 
दैत्यसे भय हो रहा था! ॥ २२-२४ ॥ 





विष्णुुवाच 


जानामि ते भय॑ शक देत्येन्द्राऩ्रकात्‌ ततः । 
ऐन्द्रं प्राथयत स्थानं तपःसिद्धेन कर्मणा ॥ २५॥ 
तब भगवान्‌ विष्णुने कहा--इन्द्र ! मैं जानता हूँ, 
तुम्हे देत्थराज नरकासुरसे मय प्राप्त हुआ है। वह अपने तपः- 
सिद्ध कर्मोद्वारा इन्द्रपदकों लेना चाहता है ॥ २५ ॥ 
सोइहमेनं तब प्रीत्या तपःसिद्धमपि धुवम्‌। 
वियुनज्मि देहादू देवेन्द्र मुहृत प्रतिपालय ॥ २६॥ 
देवेन् | यद्यपि तपस्याद्वारा उसे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है 
ते। भो में तुम्हारे प्रेमबश निश्चय ही उस दैत्यको मार डार्दूँगा, 
तुम थोड़ी देर ओर प्रतीक्षा करो ॥ २६ ॥ 


तस्य विष्णुमेंहातिजाः पाणिना चेतनां हरत्‌ । 
स॒पपात ततो भूमो गिरिराज इवाहतः ॥ २७॥ 


5 दा हु 
सीर्थयाजापर्च ] 








ऐसा कहकर मद्यातेजम्वी भगवान्‌ विष्णुने दाथसे मार- 
कर उस देत्यके प्राण हर लिये और वह वज्नके मारे हुए 
गिरिराजकी भौति प्रृथ्व्रीपर गिर पड़ा ॥ २७ ॥ 
तस्यैतदस्थिसंघात॑ मायाविनिहतस्य॒वें। 
इदं द्वितीयमपरं विष्णोः कर्म प्रकाशते ॥ २८॥ 

इस प्रकार मायाद्वारा मारे गये उस दैत्यकी हृड्डियोका 
यह समूह दिखायी देता है। अब में मगवान्‌ विष्णुका यह 
दूसरा पराक्रम वता रहा हूँ, जो सत्र प्रकाशमान है ॥| २८ ॥ 
नण्टा बसुमती हृत्स्ता पाताले चेच मझ्जिता | 
पुनरुद्धरिता तेन. चाराहेणकश्टद्षिणा ॥ २९ ॥ 

एक समय सारी प्रथ्वी एकार्णवके जले ड्ूयकर अदृश्य 
हो गयी, पाताछमे डूब गयी | उस रुमय भगवान्‌ विष्णुने 
पर्वतशिवरके सहश एक दातवाले वाराहका रूप धारण करके 
पुनः इमका उद्धार किया था ॥ २९॥ 


युधिह्िर उवाच 


भगवन, विस्तरेणेमां कथां कथय तस््वतः। 

कर्थ तेन खुरेशेन नष्ठा बखुमती तदा ॥ ३० ॥ 

योजनानां शर्त बअ्ह्मन्‌ पुनरुद्धरिता तदा। 

केन चेंव प्रकारंण जगतों घरणी ध्रुवा ॥३१॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! देवेश्वर मगवान्‌ विष्णुने 

पातालमें सैकड़ो योजन नोचे डूबी हुई इस १श्वीका पुनरुद्धार 

किस प्रकार किया ? आप इस कथाकों यथार्बरूपसे और 

विस्तारपूर्वक कहिये | जगत्‌का भार घारण करनेवार्ली इस 

अचल प्रृथ्वाका उद्धार करनके टिये उन्हें क्रिस उपायका 

अवल्म्बन किया ! ॥ ३०-३१ ॥ 

शिवा देवी महाभागा सर्वंसस्यप्ररोहिणी। 

कस्य च्व प्रभावाद्धि योजनानां द्वातं मता ॥ ३२ ॥ 
सम्यूण सस्योका उत्पादन करनेबाली यद कल्याणमयी 

मद्यमागा वसुधादेवी किसके प्रभावसे सेकड़ो यो जन नीचे घैंस 

गयी थी ॥ ३२ ॥ 

केन तद्‌ वीर्यसर्वेस्व॑ दर्शितं परमात्मनः । 

एतत्‌ सर्व यथातत्त्वमिच्छामि द्विजसत्तम | 

श्रोत्तु विस्तरशः सर्वे त्वं दिं तस्प प्रतिश्रयः ॥ ३३ ॥ 
परमात्माके उस अद्भुत पराक्रमका दर्शन ( ज्ञान ) 

किसने कराया था ! द्विजश्रेष्ठ यह सब में यथार्थरूपसे 

विस्तारपूर्वक सुनना चाहता हूँ | आप इस बृत्तान्तके आश्रय 

(जाता ) हैं ॥ १३ ॥ 


लोगश उकाच 


यत्‌ ते5हं परिपृश्ठोडस्मि कथामेतां युधिष्ठिर । 
तत्‌ सर्वेमखिलेनेद श्ूयतां मम भाषतः ॥ ३४ ॥ 


द्विचत्वारिशद्धिकशततमो5ष्यायः 


शरेध३े 


लोमशजीने कहा--युधिष्ठिर | तुमने जिसके विषयमें 
मुझसे प्रश्न किया है, वह कथा--वह सांश वृत्तान्त मैं बता रहा 
हूँ, सुनो ॥ ३४॥ 
पुरा क्तयुगे तात चर्तेमाने भयंकरे। 
यमत्व॑ कारयामास आदिदेवः पुरातनः ॥ ३५॥ 
तात | इस कब्पके प्रथम सत्ययुगकी बात है। एक 
समय बड़ी भयकर परिस्थिति उत्नन्न हो गयी थी। उस 
समय आदिदेव पुरातन पुरुष सगवान्‌ श्रीदरि ही यमराजका 
भी कार्य सम्पन्न करते ये || ३- ॥ 
यमत्य॑ कुवतस्तम्य देवदेवस्यथ घीमतः । 
न तत्र प्रियत कश्चिज्ञायते वा तथाप्युत॥ ३६॥ 
युधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान देवदेव भगवान्‌ श्रीहरिके 
यमराजका कार्य मेभाठते समय किसी भी प्राणीकी मृत्यु नहीं 
होती थी; परंतु उत्पत्तिका कार्य पू्ववत्‌ चलता रद्द ॥ ३६ ॥ 
वर्धन्ते पक्षिसंघाश्व तथा पदशुगवेडकम्‌। 
गवाइवं च स्ुगाइचेव सब ते पिशिताशनाः ॥ ३७॥ 
फिर तो पक्षियोके समूह बढने छगे | गाय) बे) भेड़- 
बकरे आदि पश्ठ) घोड़े, मग तथा मांसाहारी जीव समी 
बढ़ने लगे || ३७ ॥ 
तथा. पुरुषशादूंठ मालुषाश्च परंतप। 
सहस्नशों हायुतशों वर्धनते सलिलं यथा ॥ ३८॥ 
शचुओको सताप देनेवाऊे नरश्रेष्ठ ! ऊँसे बरसातमे पानी 
बढ़ता है। उसी प्रकार मनुष्य भी हजार एज दर हजार गुनी 
संख्यामे बढ़ने लगे | ३८ ॥ 
हब ४-3 कु ७. 
एतस्मिन्‌ संकुले तात वतमाने भयंकरे। 
अतिभाराद्‌ वखुमती योजनानां शत गता ॥ ३९॥ 
तात [ इस प्रकार सब प्राणियोकी वृद्धि होनेसे जब बड़ी 
भयकर अवस्था आ गयी, तब अत्यन्त भारसे दबकर यह 
प्रथ्वी सेकड़ों योजन नीचे चली गयी ॥| ३९ ॥ 
सा ये व्यथितसचोड़ी भारेणाकरान्तचेतना | 
नारायण वरं देव प्रपज्ञा शरणं गता ॥ ४० ॥ 
भारी भारके कारण प्रृथ्वी देवीके सम्पूर्ण अन्ञोमें बड़ी 
पीड़ा हो रही थी । उसकी चेतना डुघ होती जा रही थी। 
अत्तः वह सर्वश्रेष्ठ देवता भगवान्‌ नारायणकी शरणमें गयी | 
पुथिव्युवाच 
भगवंस्त्वासादाद्धि तिष्ठेयं खुचिरं त्विह । 
&5. क्नोमि 
भारेणास्सि समाक्ान्ता न वक्तोमि सम वर्तितुम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पृथ्वी बोली--भगवन्‌ ! आप ऐसी कृपा करें; जिससे 
मै दीर्ध काठतक यहाँ स्थिर रह सकूँ । इस समय मै मारसे 
इतनी दब गयी हूँ कि जीवन घारण नहीं कर सकती ॥४१॥ 


१३७७४ 


श्रीमदहाभारते 


[ घनपर्वणि 








ममेम॑ भगवन्‌ भारं व्यपनेतुं त्वमहसि। 
शरणागतास्मि ते देव प्रसाद कुरु मे विभो ॥ ४२॥ 
भगवन्‌ ! मेरे इस भारको आप दूर करनेकी कृपा 
करें | देव ! में आपकी द्वरणमें आयी हूँ । विभो ! मुशपर 
कृपाप्रसाद कीजिये || ४२ ॥ 
तस्थास्तद्‌ वचन श्रुत्वा भगवानक्षरः प्रभुः | 
प्रोवात्र बचने हृएः श्रव्याक्षरसमीरितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
पृथ्वीका यह बचन सुनकर अविनाशी भगवान्‌ नारायण- 
ने प्रसन्न होकर श्रवणमधुर अक्षरोंसे युक्त मीठी वाणीमे कहा | 


विश्णुरुवाच 


न ते महि भय काय भारात॑ वसुधारिणि | 
अदह्ेवं तथा कुर्मि यथा लघ्ची भविष्यसि ॥ ४४ ॥ 


भगवान्‌ विष्णु बोले--वस॒ुधे ! तू भारसे पीडित हैं; 
किंतु अब उसके लिये भय न कर | मैं अभी ऐसा उपाय 
करता हूँ, जिससे तू हल्की दो जायगी || ४४ ॥ 


टोमश उवाच 


सतां विसजंयित्वा तु वसुधां शेलकुण्डल्मम्‌ । 
ततो बराहः संचृत्त एकश्टज्लो महाद्युतिः ॥४५॥ 
लोमइजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! पर्व॑तरूपी कुण्डलॉसे 
विभूषित वसुधादेवीको विदा करके महातेजस्वी भगवान्‌ 
विष्णुने वाराहका रूप घारण कर लिया। उस समय उनके 
एक ही दाँत था; जो प्व॑त-शिखरके समान मुशोमित होता या॥ 
रक्ताभ्यां नयनाभ्यां तु भयमुत्यादयन्निव । 
धूम चर ज्वल्येल्लश्म्या तन्न देशे व्यवधेत ॥ ४६॥ 
वे अपने छाछ-लछाल नेत्रोसे मानो भय उत्पन्न कर रहे 
थे और अपनी अन्नकान्तिस धूम प्रकट करते हुए उस 
स्थानपर बढ़ने लगे ॥ ४६॥ 
स ग्रहीत्वा वसुमतीं »शज्लेणेकेन भाखता । 
योजनानां शर्त वीर समुद्धरति सोइश्षरः ॥ ४७॥ 
वीर युधिष्टिर | अविनाशी भगवान्‌ विष्णुने अपने एक 
ही तेजस्वी दतके द्वारा प्रथ्वीोकों थामकर उसे सौ योजन 
ऊपर उठा दिया | ४७ ॥ 
तस्यां चोद्धार्यमाणायां संक्षोभः समजायत | 
देवाः संक्षुमिताः सर्व ऋषयश्थ तपोधनाः ॥ ४८ ॥ 
पृथ्वीकोी उठाते समय संत ओर भारी हलचल मच 
गयी । सम्पूर्ण देवता तथा तपस्वी ऋषि क्षुब्ध हो उठे ॥४८।॥ 
हाहाभूतमभूत्‌ सर्वे त्रिदिवं व्याम भूस्तथा। 
हे देंचो 
न पयवस्थितः कश्चिद्‌ देवा वा मानुषोषपि वा ॥ ४९ 
ततो ब्रह्माणमासीन॑ उबलमानमिव श्रिया। 
देवाः सर्षिगणाइजेव उपतस्थुरनेकशः ॥ ५० ॥ 


स्वर्ग) अन्तरिक्ष तथा भूलोक सबमें अत्यन्त हाइाकार 
मच गया। कोई भी देवता या मनुष्य स्थिर नहीं रह सका । 
तब अनेक देवता और ऋषि ब्रह्माजीके समीप गये | उम 
समय वे अपने आसनपर बैठकर दिव्य कान्तिसे प्रकाशित 
हो रहे थे || ४९-५० || 
डउपसप्य च देवेशं ब्रह्माणं लोकसाक्षिकम्‌ | 
भूत्वा प्राशलयः सर्व वाक्यमुच्यारयंस्तदा ॥ ५१॥ 
लोकसाक्षी देवेश्वर ब्रह्माके निकट पहुँचकर सबने हाथ 
जोड़कर प्रणाम किया और कहा--॥ ५१ ॥ 
लोका संभ्षुभिताः सर्वे व्याकुलं च चराचरम्‌ । 
समुद्राणां चर संक्षोभख्रिद्शेश प्रकाशते ॥ ५२॥ 
देवेश्वर | सम्पूर्ण छोकोमे हलचल मच गयी है | चर 
और अचर समी प्राणी व्याकुछ हैं । समुद्रोम बडा मारी 
क्षोम दिखायी दे रहा है ॥ ५२ || 
सेषा वखुमती रूृत्सा योजनानां शर्त गता । 
किमेतद्‌ कि प्रभावेण येनेदं व्याकुर्ल जगत्‌ । 
आख्यातु ना भवाब्शीघ्र विसंशाः स्मेह्द सबेशः॥ ५३ ॥ 
भ्यह सारी प्रृथ्वी सेकड़ों योजन नीचे चली गयी 
थी; अब यह किसके प्रभावसें कौन-सी अदूमुत घटना घटित 
हो रही है, जिससे सारा संसार व्याकुल हो उठा है। आप 
शीघ्र हमें इसका कारण बताइये । हम सब लोग अचेत-से 
हो रहे हैं? ॥ ५३ ॥ 
ब्रद्मोवाच 
असुरे+या भय॑ नास्तियुप्माक कुजचित्‌ कचित्‌। 
श्रूयतां यत्कृतेष्वेष संक्षोभो जायतेपमराः ॥ ५४॥ 
योषसों स्चेत्नगः श्रीमानक्षरात्मा व्यवस्थितः । 
तस्य प्रभावात्‌ संक्षोभस्थ्रविवस्य प्रकादते ॥ '५७॥ 
ब्रह्माजीने कहा--देवताओ ! तुम्हे असुरोंसे कमी 
ओर कोई भय नहीं है। यह जो चारों ओर क्षोभ फेछ रहा 
है, इसका क्या कारण है ? वह सुनो । वे जो सर्वव्यापी अक्षर- 
स्वरूप श्रीमान्‌ भगवान नारायण हैं, उन्हींके प्रमावसे यह 
खगलोकमे क्षोम प्रकट हो रहा है| ५४-५५ ॥ 
येषा वखुमती छृत्सा योजनानां शत गता। 
समुद्धता पुनस्तेन विष्णुना परमात्मना॥ ५६॥ 
यद्द सारी एथ्वी) जो सेकड़ों योजन नीचे चली गयी थी, 
इसे परमात्मा श्रीविष्णुने पुनः ऊपर उठाया है ॥ ५६ ॥ 
तस्यामुद्धारयमाणायां संक्षोमः समजायत | 
प॒व॑ भवन्तो जानन्तु छिद्य्तां संशयश्व वः॥ ५७॥ 
इस प्रथ्वीका उद्धार करते समय ही सब ओर यह 
महान्‌ क्षोभ प्रकट हुआ है | इस प्रकार तुम्हें इस विश्वव्यापी 
हलचलका यथार्थ कारण ज्ञात होना और तुम्दारा आन्तरिक 
संशय दूर ही जाना चाहिये ॥ ५७ ॥ 


तीर्थेयात्रापव ] 
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वा ऊचु 


क् तद्‌ भूतं बसुमतत समुद्धरति हृए्टबत्‌ । 
त॑ देश भगवन्‌ ब्रृहि तत्र यास्यामदे बयम्‌ ॥ ५८॥ 
देवता बोले--भगवन्‌ ! वे वराहरूपघारी भगवान्‌ 
प्रसन्‍न-से होकर कहाँ प्रध्वीका उद्धार कर रहे हैं, उस 
प्रदेशका पता हमे बताइये; हम सब व्येग वर्हा जायेंगे |५८। 
ब्रह्मोवाच 
हन्त गरुछत भद्र॑ वा नन्‍्दने पशुयत स्थितम्‌ । 
एचापत्र भगवाज्श्रीमान्‌ सुपणेः सम्प्रकाशत ॥ ५९॥ 
वाराहेणेव रूपेण. भगवॉछ्लिकभावनः । 
कालानल इवाभाति प्रथिवांतलमुद्धरन्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्रह्माजीने कह[-देवताओ ! बड़े हपकी बात है, 
जाओ। ठम्हारा कल्याण हो । भगवान्‌ नन्दनवनमें विराज- 
मान है । वहीं उनका दरशोन करो | उस वनके निकट ये स्वर्ण 
के समान सुन्दर रोमवाले परम कान्तिमान्‌ विश्वमावन मगवान्‌ 
श्रीविष्णु वाशहरूपसे प्रकाशित हो। रहे हैं | भूतलका उद्धार 
करते हुए व प्रत्यकार्दीन अग्निके समान उद्धातित होते हैं | 


त्रिचत्वारिंशद्धिकश ततमो पध्याय: 
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एतस्पोरसि सुब्यक्त श्रीवत्समभिराजते । 
पद्यध्य॑ विद्युधाः सर्द भूतमेतद्नामयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इनके वक्षःस्थल्मे स्पष्टरूपसे श्रीवत्सचिह् प्रकाशित 
हो रहा है | देवताओं | ये रोग-शोकसे रहित साक्षात्‌ भगवान्‌ ही 
वाराहरूपसे प्रकट हुए हैं, तुम सब छोग इनका दर्शन करो || 
टोमश उचाच 
तता दृष्ठा मद्दात्मानं श्रुत्वा चामन्त्रय चामराः । 
पितामह पुरस्क्ृत्य जग्मुदेंबा यथागतम्‌ ॥ ६२॥ 
लोमदशज़्ी कहते हैं--युषिष्ठिर | तदनन्तर देवताओंन 
जाकर वाराहरूपधारी परमात्मा श्रीविष्णुका दर्शन किया+ 
उनकी मद्दिमा सुनी ओर उनका आज्ञा लेकर बे ब्रह्माजीको 
आगे करके जैसे आये थे, वैसे छोट गये || ६२ ॥ 
वशम्पायन उवाच 
श्रुत्वा तु तां कथां सर्व पाण्डवा जनमेजय । 
लोमशांद्शितेनाशु पथा जम्मुः प्रहष्टयत्‌ ॥ धरे ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह कथा सुन- 
कर सत्र पाण्डव बढ़े प्रसन्‍्तर हुए और छोमशर्जीाके बताये हुए 
मार्गसे शीक्रतापूवेक आगे बढ़ गये ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि तीर्थयात्रापवणि लोमशतीर्थयात्रायां गन्धमादुनप्रवेशे द्विचत्वारिंशिद्धिकशततमो5ध्यायः ॥१४२॥ 
इस प्रकार अ्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत तीर्थयात्रापव्म छोमदा-तीर्थयात्राके प्रसंगमें गन्धमादनप्रवेश- 
विषयक एक सौ बयादीसबों अध्याय पुणा हुआ ॥ १४२ ॥ 


+-+उ्व्म्ाकिटाकरात--"77 


त्रिचलारिशद्॒धिकशततमो5ध्यायः 
गन्धमादनकी यत्राके समय पराण्डबांका आऑधी-पानीसे सामना 


वेज़म्पायन उवाच 
ते शूरास्ततघन्वानस्तृणवन्तः खमागंणाः । 
बद्धगोधाडुगुलित्राणाः खड्अवन्तो5मितीज़लः ॥ १ ॥ 
परिगशहा द्विजश्रष्ठाब्ज्यष्ठाः स्वेधनुष्मताम | 
पाश्चालीसदिता राज़न्‌ प्रययुगन्धमादनम्‌ ॥ २ ॥ 


वैद्वस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर सम्पूर्ण 
धनुघेरोमे अग्रगण्य वे अमिततेजस्वी धूरवीर पाण्डव घनुष, 
बाण, तरकद, ढाल ओर तलवार डिये; हाथोमें भोहके 
चमड़ेके बने दस्ताने पहने ओर श्रेष्ठ ब्राक्षणोंकी आगे किये 
द्रोपदीके साथ गन्धमादन परवेतकी ओर प्रस्थित हुए ॥१-२॥ 
सरांसि सरितश्ेव पदवेतांश्य बनानि च। 
चृक्षाश्ष बहुलच्छायान्‌ दरशुर्गिरिमूधेनि ॥ ३ ॥ 
पर्वतके शिखरपर उन्होंने बहुत-से सरोवर, सरिताएँ, 
पर्वत; वन तथा घनी छायावाले वृक्ष देखे || ३ ॥ 


नित्यपुष्पफलान वेशान देवषिंगणसेवितान | 
आत्मन्यात्मानमाधाय दौरा मूलफलाशिनः ॥ ४ ॥ 


चेरुरुचावचाकारान्‌ देशान्‌ विषमसंकटान्‌ | 
पश्यन्तों म्गजातानि बहूनि विविधानि च॥ ५ ॥ 

उन्हे कितने ही ऐसे स्थान इृश्गोचर हुए; जहाँ सदा 
फल और फूल्लेकी बहुतायत रहती थी। उन प्रदेशोंमे 
देवषियोके समुदाय निवास करते थे । वीर पाण्डव अपने 
मनको परमात्माके चिन्तनमें छगाकर फल-मूलका आहार 
करते हुए ऊँचे-नीचे विषम-संकटपूर्ण स्थानोमे विचर रहे 
थे | मार्गमे उन्हे नाना प्रकारके मगसमृह दिखायी देते 
थे, जिनकी संख्या बहुत थी ॥ ४-५ ॥ 


ऋषिसिद्धामरयुत॑ गन्धवाप्सरसां सियम्‌ । 
विविशुर्ते मद्दात्मातः किन्नराचरितं गिरिम्‌॥ ६ ॥ 

इस प्रकार उन महात्मा पाण्डबोने गन्धवों और 
अप्सराओकी प्रिय भूमि; किन्नरोंकी क्रीडास्थली तथा ऋषियों, 
सिद्धो और देवताओंके निवासस्थान गन्धमादन पर्वतकी घा्टीमे 
प्रवेश किया ॥ ६ ॥ 
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प्रविशव्खथ चोरेषु पवेत गन्धमादनम्‌ । 
चण्डवात महद्‌ वर्ष प्रादुरासीद्‌ विशाम्पते ॥ ७ ॥ 
राजन ! वीर पाण्डवोके गन्धमादन पर्वतपर पदाप॑ण 
करते ही प्रवण्ड ऑधीके साथ बड़े जोरकी वर्षो होने लगी ॥ 
ततो रेणुः समुद्धृतः सपत्रवहुलो महान । 
पृथिवीं चान्तरिक्षंच॒ दां चैव सहसा55बृणोत्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर धूछ और पत्तोसे भरा हुआ बड़ा भारी ववंडर 
( ऑँघी ) उठा; जिसने श्रेथ्वी) अन्तरिक्ष तथा खग्गको भी 
सहमा आच्छादित कर दिया ॥ ८ ॥ 
न सम प्रशायते किनिदाबुते व्योम्नि रेणुना । 
न चापि शेकुस्तत्‌ कतुमन्योन्यस्थाभिभाषणम्‌॥ ९ ॥ 
न चापदयस्ततो5न्योन्यं तमसावृतचश्षुषरः । 
आहृष्यमाणा वातेन साइमचूर्णन भारत ॥ १०॥ 
लछसे आकाशके ढक जानसे कुछ भी यूझ नहीं पड़ता 
आ; इसीलिये बे एक दूसरेसे बातचीत भी नहीं कर पाते 
थे; अन्धकारने ऑखोंपर पर्दा डाछ दिया था । जिमसे 
पाण्डवछोग एक दूमरेके दशनसे भो वश्चित हो गये ये । 
भारत ! पत्थरोका चूण विखेरती हुई वायु उन्हे कही-से-कही 
खाँच लिये जाती थी ॥ ९-१० ॥ 
द्वुमाणां वातभम्नानां पततां भूतलेइनिशम्‌ । 
अस्येषां च महीजानां शब्दः समभवन्महान्‌ ॥ ११॥ 
प्रच॒ण्ड वायुके वेगसे ट्ूटकर निरन्तर धरतीपर गिरनबाले वृक्षो 
तथा अन्य झाड़ोका भय कर शब्द सुनायी पड़ता था ॥ ११ ॥ 
थोः खित्‌ पतति कि भूमिदीयते पर्बतो नु किम्‌। 
इति ते मेनिरे स्व पवनेनापि माहिताः ॥ १२॥ 
हवाके झोंकेसे मोहित होकर वे सब-के-सब मन-दी-मन 
सोचने छगे कि आकाश तो नहीं फट पड़ा है। प्रथ्वी तो 
नहीं विंदी्ण हो रही है अथवा कोई पर्बत तो नहीं फटा 
जा रहा है ॥ १२॥ 
नेपथानन्तरान वृक्षान्‌ वल्मीकान विषमाणि च। 
पाणिप्रिः परिमागन्तो भीता वायोनिलिल्यिरे ॥ १३॥ 
तत्यश्वात्‌ वे रास्तेके आस-पासके व्रक्षों, मिद्ढीके देरों 
और डेंचेनावे ख्थानोंको हाथोंसे टटोलते हुए हवासे इग्कर 
यत्र-तन्न छिपने लगे || १३ ॥ 
ततः कार्मुकमादाय भीमसेनो महाबलः । 
कष्णामादाय संगम्य तस्थावाश्रित्य पादपम्‌ ॥ १४ ॥ 
उस समय महाबली भीमसेन हाथमे धनुष लिये द्रीपदी- 
को अपने साथ रखकर एक वृश्षके सहारे खड़े हो गये ||१४॥ 
घर्मराजश्व॒धौम्यश्व निलिल्याते महावने । 
सहदेवस्तु पर्वते ॥१५॥ 


धर्मराज युधिष्ठिर और पुरोद्तित धौम्य अग्निदोत्रकी 
सामग्री छिये उस महान्‌ वनमें कहीं जा छिपे | सहदेव पर्वत- 
पर ही ( कहीं सुरक्षित स्थानमें ) छिप गये || १५ ॥ 
नकुलो ब्राह्मणाश्रान्ये लोमशश्व महातपाः । 
चुक्षानासाय संतज्रस्तास्तत्र तत्र निलिट्यिरे ॥ १६॥ 

नकुल, अन्यान्य ब्राह्मणछोग तथा महातपस्वी छोमशजी 
भी भयभीत होकर जहॉ-तहाँ वृक्षोंका आड़ छेकर छिपे रदे ॥ 
मन्दीमूते तु पवने तस्मिन्‌ रजसि शाम्यति | 


महद्धि जलधारो प्रेवेष म+याजगाम है ॥ १७॥ 
भ्रश चस्चटाशब्दो चच्नाणां क्षिप्पतामिव । 
ततस्ताश्वश्चलाभासइचेरुर श्रेपु विद्यतः ॥ १८॥ 


थोड़ी देरमे जब बायुका वेग कुछ कम हुआ और धूल 
उड़नी बद हो गयी; उस समय बड़ी भारी जल्धारा बरसने 
ठगी । तदनन्तर बज्रपातके समान मेव्रंकी गड़गड़ाहट दोने 
ठगी और मेघमालाओंमे चारो ओर चशद्बछ चमकवाली 
बिजलियों सचरण करने लगीं|| १७-१८ ॥ 
ततो5इ्मसहिता धारा: संबृण्चन्त्यः समन्ततः । 
प्रपतुरनिश  तत्र  शीघ्रवातसमीरिता। ॥ १९५॥ 
ततश्रात्‌ ज्ञाप्र बयुसे प्रेरित हो समस्त दिशाओंकों 
आच्छादित करती हुई ओलोसद्ित जछकी घाराएँ, अविराम 
गतिसे गिरने ठर्गीं ॥ १९ ॥ 
तत्र सागरगा ह्यापः: कीयमाणाः समन्ततः । 
प्रादुरासन्‌ सकलुषाः फेनवत्यों विशाम्पत ॥२०॥ 
मद राज ! वहाँ चारों ओर बिखरी हुई जलराशि समुद्र- 
गामिनी नदियोके रूपमे प्रकट हे। गयो, जो मिट्ठ। मिल जानेसे 
मल्नि दीख पड़ती थी | उसमे झाग उठ रहे थे | २० ॥ 
वहन्त्यो वारि बहुल. फेनोडुपपरिप्लुतम्‌ । 
परिसख्रमंदाशब्दाः प्रकर्षन्त्यो महीरूद्यान्‌ ॥२९१॥ 
केनरूपी नौकासे व्यात अगाध जलूसमूहकी बहाती हुई 
सरिताएँ टूटकर गिरे हुए, व्रक्षेकी अपनी लहरोंसे समेदकर 
जोर-जोरसे “हर-हर” ध्वनि करती हुई बह रही थीं || २१ ॥ 
तस्मिन्लुपरते शब्दे वाते चर समतां गते । 
गते हाम्भसि निम्तानि प्रादुर्भेते दिवाकरे ॥२२॥ 
निर्जग्मुस्ते शनेः सर्वे समाजभ्मुश्च भारत । 
प्रतस्थिरे पुनरवीराः पव॑त गन्धमादनम्‌ ॥ २३॥ 
भारत | थोड़ी देर बाद जब तूफानका कोछाहल शान्त 
हुआ; वायुका बेग कम एवं सम हो गया, पर्वतका सारा 
जल बहकर नीचे चत्म गया और बादल्वेंका आवरण दूर हो 
जानेसे सूर्यदेव प्रकाशित हो उठे, उस समय वे समस्त वीर 
पाण्डव धोरे-धीरे अपने खानसे निकले और गन्धमादन 
पर्बंतको ओर प्रश्थित हो गये ॥ २२-२३ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपर्वेणि तीर्थयात्रापर्वणि कोसशतीर्धयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे त्रिचत्वारिंशद्धिकश्षततमो5ध्याय:॥ १४३ प्‌ 
इस प्रकार श्रीमदाभारत वनपजेके अन्तर्गत ती्थेयात्रापवम कोमशतीथथयात्राके प्रसह्षगे गन्वमादनप्रवेशबिषयक 
एक से तेंतालीसबाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १४३ ॥ 





तीथेयात्रापर्व ] 


चतुश्चत्वारिं शद्धिकशततमोड5ध्याय: 
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चतुश्रतारिशदधिकशततमो5ध्यायः 
द्रोपदीकी मृछो, पाण्डबोंके उपचारसे उसका सचेत होना तथा भीमसेनके 
सरण करनेपर घटोत्कचका आगमन 


वशम्पायन उवाच 


क्राशमात्र॑ प्रयातेचु पाण्डवेषु महात्मखु । 
पहद्धथामनुचिता गन्तु द्रोपदी समुपाविशत्‌ ॥ * ॥ 
शआआान्ता दुःखपरीता च वातवर्षण तेत च। 
सौकुमायात्य पाश्चवाली सम्मुमोद्द तपखिनी ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजबव'. महात्मा 
पण्डव अभी कोसमर ही गये होगे कि पाश्चालराजकुमारी 
तपस्िनी द्रो।दी सुकुपारताके, कारण थक्रकर बेठ गषा। 
चद पैदल चने योग्य कदापि नहीं थी । उस भयानक वायु 
और दर्पास पाडित हो दुःखमग्न द्वोकर वह्द मूछित हो 
लगी थी ॥ १-२॥ 
सा कम्पमाना माहेन बराइभ्यामसितक्षणा। 
वृत्ताभ्यामनुरूपाभ्यामूरू.. समवलूम्बत ॥ दे ॥ 
धबराइटस कॉपती हुई कबरारे नेत्रोंबाडी क्ृष्णाने अपन 
गोल-गोल और सुन्दर द्वाथेसे दोनो जोघोंको थाम डिया ॥ 
आलस्बमाना सहितावूरू गजकरोपमौ। 
पपाल सहसा भूमों वेपन्ती कदल्ली यथा॥ ४ ॥ 
तां पतन्ती बरारोहां भज्यमानां लतामिव। 
नकुलः समभिद्रुत्य परिजय्नाह वीयबान ॥ ५ ॥ 
हाथीका सूँडुके समान चढ़ाव-उत्तारवाटी परस्पर 
सटी हुई जोवाका सहारा ले केलके वृक्षकी भाँत काँपती हुई 
वह सहसा प्रृध्वीपर गिर पड़ी । सुन्दर अड्जभोवाली द्रौपदीको 
टूटी हुईं छतारी मोति गिरता देख बलछ्शाढ्व नकुछने दौड- 
कर थाम लिया ॥ ४-५ ॥ 


नकुल उवाच 

राजन. पश्चालराजस्थ सुतेयमसितेक्षणा । 

श्रान्ता निपतिता भूमौ तामवेक्षख भारत ॥ ६ ॥ 
तत्पश्चात्‌ नकुलने कहा-मरतकुलभूषण महाराज! यह 

वयामनेत्रवाली पाश्चाल्राजकुमारी द्रोपदी थकरकर धरतीपर 

मिर पड़ी है। आप आकर इसे देखिये ॥ ६ ॥ 

अदुःखाहां परं दुःखं प्राप्तेयं सुदुगाम्रिनी। 

आश्वासय महाराज तामिमां श्रमकशिताम्‌ ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! यह मन्दगतिसे चलनवाली देवी दुःख सह 

280००. यो ० 

करनके योग्य नहीं है; तो मी इसपर महान्‌ दुःख आ पड़ा 

है। रास्तेके परिश्रमते यह दुर्बल हो गयी है | आप आकर 

इसे सान्‍्लना दें || ७ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


राजा तु वचनात्‌ तस्य भर दुःखसमन्वितः । 
भीमथ्य सहदेवश्थ सहसा समुपाद्रवन्‌ ॥ ८ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! नकुलकी यह 
बाल सुनकर राजा युघिष्ठिर अत्वन्त दुखी हो गये और 
भीम तथा मसददेवके साथ सददसा वहां दौड़े आये ॥ ८ ॥ 
तामवेक्ष्य तु कोन्तेयो विवर्णबदनां कृशाम्‌। 
अद्डुमानीय धमोत्मा. पर्यदेवयदातुर:ः ॥ ५ ॥ 
धर्मात्मा कुन्तीनन्दनने देखा--द्रौपदीके मुखकी कान्ति 
फीकी पड़ गयी ६ और उ«का शरीर कृश द्वो गया है। तब 
बे उसे अड्ढमे लेकर शोकातुर दो विछाप करने लगे ॥ * ॥ 


४८ 


| पा. मर 
॥/० ध्ााा पर $#८ ० 
है. | / रह ह। 
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युधिष्टिर उवाच 

कर्थ वश्मसु गुप्तेषु स्वास्तीणेशयनोचिता | 
भूमी निपतिता शेते सुखाहों वरवर्णिनी॥१०॥ 

युधिष्ठिर बोले--अहो ! जो सुरक्षित सदनोंमें सुसजित 
सुक्रोमल शय्यापर शयन करने योग्य है; वह सुख मोगनेकी 
अधिकारिगी परम सुन्दरी कृष्णा आज प्ृथ्वीपर केसे सो रही है !॥ 
खुकुमारी कथर्थ पादी सुख व कमलप्रभम्‌। 
मत्कृतेडय्य वराहयाः इ्यामतां समुपागतम्‌ ॥ ११ ॥ 


१३४८ 


श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वेणि 








जो सुखके श्रेष्ठ साधनोंका उपभोग करनेयोग्य है 
उसी द्रौपदीके ये दोनों सुकुमार चरण और कमलकी कान्ति- 
से सुशोमित मुख आज मेरे कारण केसे काले पड़ गये हैं! ११ 
किमिंदं द्तकामेन मया छृतमबुद्धिना । 
आदाय कृष्णा चरता बने सझुगगणायुते ॥ १२॥ 

मुझ मूखने द्युतक्रीड़ाकी कामनामें फैंसकर यह क्या कर 
डाला ! अहो ! सहस्तों मगसमूहोंसे भरे हुए इस भयानक 
बनमें द्रीपदीको साथ लेकर हमें विचरना पड़ा है॥ १२॥ 
सुख प्राप्स्यसि कल्याणि पाण्डवान्‌ घ्राप्य वें पतीन्‌ । 
इति द्रुपद्राजित पिच्मा दत्ताउड्यतेक्षणा ॥ १३ ॥ 
तत्‌ सर्वेमनवाप्येयं भ्रमशोकाध्वकशिता । 
शेते निपतिता भूमी पापस्थ सम कर्ममिः ॥ १४ ॥ 

इसके पिता राजा द्वुपदने इस विशाललोचना द्रौपदीको 
यह कहकर हमें प्रदान किया था कि “कल्याणि [ तुम पाण्डवों- 
को पतिरूपमें पाकर सुखी होगी |? परतु मुझ्न पापीकी 
करतूतोंसे वह सब न पाकर यह परिश्रम, शोक और मार्गके 
कश्से कश होकर आज परथ्वीपर पड़ी सो रही दे ॥ १३-१४॥ 


वैग्यम्पायन उवाच 


तथा छालप्यमाने तु धर्मराजे युधिष्िरे। 

ध्ौम्यप्रशृतयः सर्वे तत्राजम्मुद्विजोत्तमाः ॥ १५॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय |. धर्मराज 

युधिष्ठिर जब इस प्रकार विछाप कर रहे ये; उसी समय घोग्य 

आदि समस्त श्रेष्ठ आह्मण भी वहाँ आ पहुँचे ॥ १५ ॥ 

ते समाश्वासयामासुराशीभिश्राप्यपूजयन्‌ । 

रक्षोप्नांश्व तथा मन्त्राइ्जेपुश्चक्ुश्व ते क्रियाः ॥ १६ ॥ 
उन्होंने महाराजको आश्वासन दिया और अनेक प्रकारके 

आशीर्वाद देकर उन्हें सम्मानित किया। तत्यश्रात्‌ वे राक्षसो- 

का विनाश करनेवाले मन्त्रोका जप तथा शान्तिकर्म करने 

को ॥ १६॥ 

पव्यमानेषु मन्ेषु शान्त्यथ परमर्षिनिः 

सुपृश्यमाना करे; शीतः पाण्डवेश्व मुहुमुहुः ॥ १७॥ 
महर्षियोद्वारा शान्तिके लिये मन्त्रयाठ होते समय 

पाण्डबोने अपने शीतल हार्थोसे बार-बार द्रौयदीके अज्ञोंको 

सहलाया ॥ १७॥ 

सेव्यमाना च शोीतेन ज़लमिश्रेण वायुत्ा । 

पाश्चवाली सुखमासाध लेप्े चेतः शने: शनेः ॥ १८ ॥ 
जलका स्पर्श करके बहती हुईं शीतल बायुने भी उसे 

सुख पहुँचाया । श्स प्रकार कुछ आराम मिलनेपर पाश्चाल- 

राजकुमारी द्रौपदीको घीरे-धीरे चेत हुआ || १८॥ 

परिगृह्य च तां दीनां कृष्णामजिनसंस्तरे । 

पार्थों विधामयामासुलेब्धसंशां तपसिनीस ॥ १० ॥ 


तस्या यमी रक्ततलौं पादी पूजितलक्षणों! 
कराभ्यां किणज्ञाताभ्यां शनकें: संववाहतुः ॥ २० ॥ 
होशमें आनेपर दीनावस्थामें पड़ी हुई तपखिनी 
द्रौपदीको पकड़कर पाण्डवोने मृगचर्मके विस्तरपर सुलझाया 
और उसे विश्राम कराया | नकुल और सहदेवने धनुषकी 
रगइके चिहसे सुशोमित दोनों द्वार्थोद्रारा उसके छाल 
तलवोसे युक्त ओर उत्तम लक्षणोंसे अल्छृुत दोनो चरणोंको 
श्रीरे-धीरे दबाया || १९-२० ॥ 
पर्याश्वासयद्प्येनां धर्मराज़ो युधिष्ठिर: । 
उदाय सर कुरुश्रेष्ठो भीमसेनमिदं वचः ॥ २१॥ 
फिर कुसश्रेष्ठ धर्मरज थुधिष्ठिरने भी द्रौपदीकों बहुत 
आश्वासन दिया और भीमसेनसे इस प्रकार कह्ा-॥ २१॥ 
बहवः पर्बता भीम विषमा हिमदुर्णमाः। 
तेषु कृष्ण महाबाहो कर्थ नु विचरिष्यति ॥ २२॥ 
पहवाहु भीम ! यहाँ बहुत-से ऊंचे-वीचे पर्वत है 
ज़िनपर चलना बर्कके कारण अत्यन्त कठिन है । उनपर 
द्रौपदी केसे जा सकेगी !! ॥ २२॥ 
मीमसेन उवाच 
त्वां राजन राजपुत्रीं च यमी त्व पुरुषषभ । 
खर्य नेष्यामि राजेन्द्र मा विषादे मनः रृथाः ॥ २३ ॥ 
भीमसेनने कदा--पुरुपरत्न ! महाराज | आप मनमे 
खेद न करें । मैं स्वयं राजकुमारी द्रोपदी, नकुल-सहृदेव और 
आपको भी ले चूँगा ॥ २३ ॥ 
हैडिम्बनश्ध॒ महावीयों विहगा मद्वकापमः । 
वहेदनध सवोन्नों वचनात्‌ ते घटोत्कचः ॥ २७ ॥ 
हिडिम्बाका पुत्र घटोत्कच भी महान्‌ पराक्रमी है। वह 
मेरे ही समान बलवान है और आकाशमें चल-फ्िर सकता है। 
अनध ! आपकी आशा होनेपर वह हम सबको अपनी पीठपर 
बिठाकर ले चलेगा ॥ २४॥ 
वेशग्पायन उवाच 


अनुशातों धमराशा पुत्र॑ सस्मार राक्षसम्‌। 
घटोत्कचस्तु ध्मात्मा स्मृतमात्रः पितुस्तदा ॥ २५॥ 
कृताअलिरुपातिष्ठदभिवाद्याथ. पाण्डवान्‌ । 
ब्राह्मणांश्व मदह्ाबाहुः स चव तेरमिनस्बितिः ॥ २६॥ 
डवाच भीमसेन स पितरं भीमविकमम्‌। 
स्छ्ृतोपस्मि भवता शीघ्र शुश्रुषुरद्रभागतः ॥ २७॥ 
आश्ञापय मद्दाबाहों सर्व कतोस्स्पसंशयम। 
तच्छुत्वा भीमसेनस्तु राक्षस परिषखजे ॥ २८ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन | तदनन्तर धर्मराज- 
की आशा पाकर भीमसेनने अपने राक्षसपुत्रका स्मरण किया | 


सीथैयाजापच ] 


पञ्चचत्वारिशदधिकदशतंतमो5ध्यायः 
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पिताके स्मंरण करते ही घर्मात्मा घटोत्कर्च हाथ जोड़ें हुए 
बेहों उपस्थित हुआ | उस महाबाहु बीरने पाण्डवों तथा 
ब्राक्मणोंकी प्रणाम करके उनके द्वारा सम्मानित्त हो अपने 
मयंकर पराक्रमी पिता मीमसेनसे कहा--महाबाह्ी ! आपने 


मेरा स्मरण किया है ओर मैं शीघ्र ही सेवाकी मावनासे आया 
हूँ, आज्ञा कीजिये, मैं आपका सब काये अवध्य ही पूर्ण 
करूँगा |? यहं सुनकर भीमसेनने राक्षस धटोत्कचको हृदयंसे 
लगा लिया ॥ २५-२८॥ 


इति श्रीमद्राभारते वनपरवणि तीर्थयात्रापवेणि कोमशती्थयात्राां गन्धमादनग्रवेशे चतुश्रत्वारिंगारधिकशततमो5घ्यायः | ३४४। 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपदेके अन्तर्गत तीर्थयात्नोपव॑रम कोमशतीर्थयात्राके प्रसंग गन्धमादनप्रवेशविषगक 
एक सौ चौवालीसदाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९४४॥ 





पश्नचल्वारिंशदधिकशततमो:5ध्यायः 
घटोत्कच और उसके साथियोंकी सहायतासे पाण्डबोंका गन्धमादनपववत एवं बदरिकाश्रमर्मे 
प्रवेश तथा बदरीबृध्ष, नरनारायणाश्रम और गह्लाका वर्णन 


युषिष्टिर उच्चाच 

धर्मशो वलवाञ्शूरः सत्यों राक्षसपुद्चः । 
अक्तो5स्मानौरसः पुत्रो भीम गृद्धातु मा चिरम्‌ ॥ २ | 
उब भीम सुतेनादमतिभीमपराक्रम । 
अक्षतः सह पाञ्वाल्या गच्छेयं गन्धमादनम्‌ ॥ २, ॥ 

युधिष्ठिर बोले--अत्यन्त भयानक पराक्रम दिखानेवाले 
भीम ! तुम्दारा औरस पुत्र राक्षसश्रेष्ठ घटोत्कच धर्मश। वलवान> 
झूरवीर, सत्यवादी तथा हमलोगोंका भक्त है। यह हमें शीघ्र 
डठा ले चले | जिससे भीमसेन ! तुम्हारे पुत्र घटोत्कचद्वारा 
शरीरसे किसी प्रकारकी क्षति उठाये बिना ही मैं द्रौपदीसहित 
गन्धमादनपर्वतपर पहुँच जाऊँ॥ १-२ ॥ 

वैज्ञम्पायन उवाच 

आतुरवेचनमाशाय भीमसेनो घटोत्कचम्‌ | 
आदिदेश नरव्याघस्तनयं दशान्रुऋशनम्‌ ॥ रे ॥ 

केशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! भाईकी इस 
आशाको शिरोघार्य करके नरश्रेष्ठ मीमसेनने अपने पुत्र श्नु- 
सूदन घटोत्कचको इस प्रकार आशा दी ॥ ३ ॥ 

भीससेन उदाच 

हदैडिम्बेय परिञ्रान्ता तव मातापराजित । 
त्वं च कामगमस्तात बलवान वह तां खग॥ ४ ॥ 


भीमसेन बोले--अपराजित और आकाशचारी हिडिम्बा- 


नन्दन ! तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गयी है । तुम 

बलवान एवं इच्छानुसार सर्वत्र जानेमें समर्थ हो; अतः इसे 

( आकाशमार्गसे ) ले चलो ॥ ४ ॥ 

स्कन्धमारोष्य भद्ग ते मध्येडस्माक विहायसा | 

अच्छ नीचिकया गत्या यथा चैनां न पीडयेः ॥ ५ ॥ 
बेटा | तुम्हारा कल्याण हो । इसे कंघेपर बेठाकर इम 

लोगोंके बीच रहते हुए आकाशमार्गंसे इस प्रकार धीरे-धीरे 

ले चलो, जिससे इसे तनिक भी कष्ट न हो ॥ ५॥ 

हे घटोत्कतच उकाच 
अर्मराज व धोम्यं च कृष्णां च यमजो तथा. । . 
पको5प्यइमल चोठुं किमुताथ सद्दायवान्‌ ॥ ५ ॥ 
म० ख० खं० २. ५२-- 


च शातदाः शूरा विहज्माः कामरूपिणः | 
सवोन वो ब्राह्मणैः साथ वक््यन्ति सहितानघ ॥ ७ ॥ 

घटोत्कच बोछा--अमष ! मैं अकेला रहूँ तो भी 
धर्मराज युधिष्ठिर, पुरोहित धौम्य) माता द्रीपदी और 'अचा 
नकुल-सइदेवको भी वहन कर सकता हूँ; फ़िर आज तो. -मेरे 
और भी बहुत-से संगी-साथी मौजूद हैं । इस दशामें आप- 
लोगोंको ले चलना कोन बढ़ी बात है ! मेरे सिवा दूसरे भी 
सेकड़ों शरवीर, आकाशचारी और इच्छानुसार रूप धारण करने- 


वाले राक्षस मेरे साथ हैं। वे ब्राणो|ंसट्दित आप सब छोगों- 
की शक साथ वहन करेंगे ॥ ६-७ ॥ 2 





पयमुफ्त्वा ततः रृष्णामुधाह स घटोत्कच:ः। 
पाण्डूनां मध्यमो बीरः पाण्डवानपि चापरे॥ ८ ॥ 
ऐसा कद्दकर वीर घटोत्कच तो द्रौपदीको * केकर 


१३१९० 


कह 


[ वनपर्वणि 








चाण्डवोफे बीच चलने लगा और दूसरे राक्षस पाण्डवॉकों भी 
( अपने-अपने कंचेपर बिठाकर ) के चले ॥ ८ ॥ 
लोमश:ः लिसमार्गंग. जगामाजुपमधुतिः । 
स्वेनैय स प्रभावेण द्वितीय इब भार्करः ॥ ९ ॥ 
अनुपम तेजस्वी महर्षि छोमश अपने ही प्रभावसे 
दूसरे सूर्यक्री माँति सिद्धमार्ग अर्थात्‌ आकाशमार्गसे चलने लगे॥ 
प्राह्मणांश्वाप तान्‌ सवान समुपादाय यक्षसाः 
नियोगाद्‌ राक्षसेन्द्स्य जम्मुर्भीमपराक्रमाः ॥ १०॥ 
राक्षसराज़ घटोत्कचक्ी आज्ासे अन्य सब ब्राह्मणोंक्री 
भी अपने-अपने कंपेपर चढ़ाकर वे भयंकर पराक्रमी राक्षस 
साथ-साथ चलने लगे ॥ १० ॥ 


शव॑ छुरमणीयानि वनाम्युपवनानि च। 
आलोकयन्तस्ते जग्पुर्विशालां बद्रों प्रति ॥११॥ 

: इस प्रकार अत्यन्त रमणीय वन और उपबर्नोंका 
अवेछोकन करते हुए. वे सब लोग विशाला बदरी ( बदरिकाश्रम 
सतीर्थ) की ओर प्रंश्थित हुए ॥ ११॥ 


से त्वाशुगतिमिवीरा राक्षसेस्तेमेहाजवेः 
उहामाना ययुः शी्घ दीधैमध्वानमल्पवत्‌ ॥ १२॥ 
. उन महावेगशाली और तीत्र गतिसे चलनेवाले राक्षसॉपर 
सदर दो वीर पाण्डवोने उस विशाल मार्गफों इतनी शीक्षतासे 
तय कर लिया) मानो वह बहुत छोटा हो ॥ १२॥ 
देशान म्लेच्छजनाकीणोननानारल्ाकरायुतान्‌ । 
दृद्शर्गिरिपादांध नानाधातुसमाचितान्‌ ॥ १३ ॥ 
विधाधरसभाकीणोन युतान्‌ वानरकिन्नरेः 
तथा किंपुरुषेद्वेव गन्धर्वेश्व सम्ततः ॥१७॥ 
उस यात्रामें उन्होंने म्लेच्छोंसे भरे हुए बहुत-से ऐसे देश 
देखे, जो नाना प्रकारकी रत्नोंकी खानोंसे युक्त थे | वहाँ उन्हें 
नाना प्रकारके घातुओंसे व्याप्त कितने ही शाखापव॑त दृष्टिगो चर 
हुए। उन पबंतीय शिखरोंपर बहुत-से विद्याघर, वान७ किन्नर 
क्रिम्पुरुष और गर्धव चारों ओर निवास करते ये ॥ १३-१४॥ 
मयूरेश्रमरेइवेंव वानरें.. रुरुभिस्तथा। 
वराहैगबयेश्चेव. मदिषेश्य समाचृतान्‌ ॥ १५॥ 
मोर, चमरी गाय; बंदर; रुरुमंग, यूअर, गवब# और 
पैंस आदि पशु वहाँ विचर रहे थे || १५ ॥ 
नदीजालसमाकीणोन नानापक्षियुतान्‌ बहन । 
नानाविधसगजुशन वान्रेश्रोपशोमितान ॥ १६॥ 
वहाँ सब ओर बहुत-सो नदियाँ बह रही थीं। अनेक प्रकार- 
के असंख्य पक्षी विचर रहे थे। वह स्थान नाना प्रकारके म्ृगोंसे 
सैवित और वानरोंसे सुशोमित था ॥ १६ ॥ 
# मोके समान एक प्रकारका जंगली पश्चु, जिसके गल- 
कंबरर नहीं दोता । 


समरदेशापि विहगेः. पाद्पैरस्वितास्तथा । 
तेडवतीय बहन देशानुत्तमच्छिसमन्वितान्‌ ॥ १७ ४ 
द्रशुर्विविधाश्वर्य_ कैलास॑ पर्वबतोत्तमम्‌ । 
तस्याभ्याशे तु॒द्दरशुनेरनारायणाअसम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपेत पादयैद्दिब्यें:. खदापुष्पफलोपगें: । 
ददशुस्तां च बद्रीं वृत्तस्कन्धां मनोरमाम्‌ ॥ १९ # 
ल्लिग्धामविरलच्छायां भ्रिया परमया युताम्‌। 
पद्नैं: स्लिग्पेरविरलैरुपेतां सुदुभिः शुभाम ॥ २० ॥ 
बह पर्वृ॑तीय प्रदेश मतवाले बिहंगों और अगणित वृक्षोंसे 
युक्त था। पाण्डवोने उत्तम समृद्धिसे सम्पन्न बहुतसे देशोंको 
लॉयकर भाँति-भौँतिके आश्रयंजनक्र दृब्योंसे सुशोमित 
पर्वतश्रेष्ठ कैलासका दर्शन किया | उस़ीके निकट उन्हें भगवान्‌ 
नर-नारायणका आश्रम दिखायी दिया, जो नित्य फल-फूल देने- 
वाले दिव्य वृक्षोंसे अलकृत था । वहीं वह विशाल एवं 
मनोरम बदरी मी दिखायी दी, जिसका स्कन्ध (तना ) गोल 
था । वह दृक्ष बहुत ही चिकना, घनी छायासे युक्त और 
उत्तम शोमासे सम्पन्न था | उस शुभ वृक्षफके सघन कोमल 
पत्ते भी बहुत चिकने थे ॥ १७-२० ॥ 
विशालशाखां विस्तीर्णामतिद्युतिसमन्विताम्‌ । 
कलैरुपचितैदिव्येराचितां. खादुभिभेशम्‌ ॥ २१ ॥# 
मधुश्रवैः सदा दिव्यां मदर्षिगणसेविताम्‌। 
परदप्रमुद्तिनित्य नानादविजगर्णेयुताम्‌ ॥ २२॥ 
उसकी डालियों बहुत बढ़ी और बहुत दूरतक फेलौ 
हुई थीं। वह वृक्ष अत्यन्त कान्तिसे सम्पन्न था। उसमें अत्यन्त 
खादिई दिव्य फल अधिक मात्रामें लगे हुए थे | उन फ्लेसे 
मधुकी धारा बहती रहती थी । उस दिव्य वृक्षके नीचे 
महर्षियोंका समुदाय निवास करता था | वह वृक्ष सदा 
मदोन्‍्मत्त एवं आनन्दविभोर पक्षियोंसे परिपृर्ण रहता था ॥ 
अदंशमशके.. देशे. बहुसूलफलोदके + 
नीलशाद्धलसंच्छन्ते.. देवगन्धवेसेविते ॥ २३ ॥ 
छुसमीकृतभूभागे.. स्वभावविहिते  शुभे । 
ज्ञातां हिमसदुस्प्श देशेडपददतकण्टके ॥ २७ ॥ 
उस प्रदेशमें डॉस और मच्छरोंका नाम नहीं था। फल- 
मूछ और जलकी बहुतायत थी। वहोकी भूमि हरी-हरी घाससे 
ढकी हुई थी । देवता और गन्धर्व वहाँ वास करते थे । उसः 
प्रदेशका भूभाग स्वभावतः समतल और मन्नलमय था | उस 
हिमाच्छादित भूमिका स्पशे अत्यन्त मढु था। उस देशसें. 
कॉटोका कहीं नाम नहीं था । ऐसे पावन प्रदेशमें वह विश्ञाल 
बदरी वृक्ष उत्पन्न हुआ था ॥ २३-२४॥ 
तामुपेत्य मद्दात्मानः सह तेब्रोह्णेणें:। ' 
अवतेरुस्ततः सर्व राक्षसस्कन्धतः इानेंः ॥ २५॥ 
उसके पास पहुँचकर ये सब महात्मा पाण्डव उन श्रेष्ठ 
ब्राहणेके साथ राक्षसोके कंघोंसे धीरे-धीरे उतरे ॥ २५ ॥ ' 


तीर्थयात्रापव ] 





ततस्लमाश्रम॑ रम्यं नय्नारायणाश्रितम्‌ । 
दददुः पाण्डवा राज़न्‌ सहिता दिजपुड़येः ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! तद्नन्तर ब्राह्मणोंसद्ित पाण्डबोने एक साथ 
भगवान्‌ नस्नारायणके उस रम्रणीय स्थानका दर्शन किया ॥ 
तमसा रहित॑ पुण्यमनारूष्टं रचेः करें: 
झुत्तटशीतोष्णदोपैश्व॒ वर्डितं शोकनाशनम्‌ ॥ २७ ॥| 
जो अन्धकार एवं तमोगुणसे रहित तथा पुण्यमय था। 
4 वृक्षोकी सघनताके कारण ) सूर्यकी किरणें उसका स्पर्श 
नहीं कर पाती थीं। बह आश्रम भूख; प्यास) सर्दी और गर्मी 
आदि दोषोसे रह्षित और सम्पूर्ण शोकोंका नाश करनेवाला था।] 
मदर्षिंगणसम्बाध ब्राह्मथा लक्ष्म्या सर्मान्वतम| 
दुष्प्रबश॑ महाराज नरीधंमंबांहेप्छतें) ॥ २८ ॥ 
महाराज | वह पावन तीर्थ महर्पियोंके समुदायसे भरा 
हुआ ओर ब्राह्मी भीसे धुशोमित था । धमंहान मनुष्यों- 
का वहाँ प्रवेश पाना अत्यन्त कठिन था ॥ २८ ॥ 
बलिदोमाचितं दिव्य खुसम्मुष्टानुलेपनम्‌ । 
दिव्यपुष्पापदारेश्य सर्वतोषाभांवरांजतम्‌ ॥ २९ ॥ 
बह दिव्य आश्रम देव-यूजा और होमसे अर्चित था। 
उसे शाड-बुुह्वरकर अच्छी तरदद लीपा गया था | दिव्य पुष्पों- 
के उपद्दार सब ओरसे उसकी शोभा बढ़ा रदे ये ॥ २९ ॥ 
विशालैरपिशरणः र्ू्भाण्डेराचित शुमेः। 
महद्धिस्तायकलशे:. कवठिनेश्योपशोभितम्‌ ॥ ३० ॥ 
विश्ञाल अभिक्दोत्रगहो और खुकू) खुवा आदि सुन्दर यक्ञ- 
पात्रोंसे व्याप्त वह पावन आश्रम जलस॑ भरे हुए बड़े-बड़े 
कलझों और बतंनोसे सुशोमित था ॥ ३० ॥ 
शरण्यं सर्वेधूतानां ब्रह्मघाषनिनादितम्‌ । 
दिव्यमाभ्रवणायं तमाश्रम॑ श्रमनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वह सब प्राणियोके शरण लने योग्य था। वहाँ वेद- 
मन्त्रोको ध्वनि गूंजती रहता थी। वह दिव्य आश्रम सबके 
रहने योग्य ओर थकावठको दूर करनेवाला था ॥ २१ ॥ 
क्षिया युतमनिदंद्यं देववयोपशोमितम । 


'फलसुलाशनेदोन्तेश्वारुकृष्णाजिनाम्बरेः. ॥ ३२ ॥ 
सूर्यवेश्वानरसमेस्तपसा. भावितात्मणिः । 
मदृिपिमोंक्षपरेयेतिमिनियतेन्द्रिये ॥ ३३ ॥ 
अद्यभूतेमंद्ाभागेरुपेत ब्रह्मवादिभिः । 
सो5 भ्यगच्छन्मद्ातेजास्ताउषीन्‌ प्रयतःशुच्िः॥ २७ ॥ 


आाठमिः सदितों धोमान घमंपुश्रो युधिष्ठिरः । 
दिव्यशानोपपन्नास्ते दर प्राप्त युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३५॥ 
अभ्यगच्छम्त सुप्रीताः सब एवं मदषेय: 
आशावांदान प्रयुआना; खाध्यायनिरता सृशम्‌॥ २६॥ 
जीतास्ते तस्य सत्कारं विधिना पावकोपमाः 
उपाजइन्न सलिल॑ पुष्पसूलफल शुत्तिः ॥ ३७॥ 


पश्चयत्वारिशद्धिकशततमोइध्यायः 
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वह शोमासम्पन्न आश्रम अवर्णनीय था | देवोचित 
कार्योंका अनुशन उसकी झोमा बढ़ाता था | उस आश्रममें 
फल-मूल खाकर रहनेवाले; कृष्णमृगचर्मघारी, जितेन्द्रिय; 
अप्नि तथा सूर्यके समान तेजखी और तपःपूत अन्त/करणवाले 
महर्षि, मोक्षपरायण, इन्द्रिय-संयमी संन्यासी तथा मद्दान्‌ 
सौभाग्यशाली ब्रह्मवादी ब्रक्षभूत मद्दात्मा निवास करते ये । 
महातेजस्वी, बुद्धिमान) धर्मपुत्र युधिष्टिर पविन्न और एकाम्र- 
चित्त होकर माइयोके साथ उन आश्रमवासी महर्षियोंके पाल 
गये । युधिष्ठिरकों आभ्रममें आया देख वे दिव्यशानस्म्पन्न 
सब महर्षि अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे मिले और उन्हें 
अनेक प्रकारके आशीर्वाद देने लगे। सदा वेदोंके स्वाध्यायम 
तत्पर रहनेवाले उन अमितुल्य तेजश्वी मदात्मा्ने प्रसन्न 
होकर युथिष्ठिरका विधिपूवंक सत्कार कियां और उनके 
लिये पवित्र फलछ-मूलः पुष्प और जल आदि सामझ्री 
प्रत्तुत की ॥ २९-२७ ॥ 
स तेः प्रीत्याथ सत्कारमुपनीतं मदर्षिनिः । 
प्रयतः प्रतिगृद्याथ घमेराजो युधिष्ठिरः ॥ ३८॥ 
महर्पियोंद्वारा प्रेमपूर्वक प्रस्तुत किये हुए उस आदिष्य- 
सत्कारको झुद्ध द्वदयसे ग्रहण करके घमंराज युघिष्टिर बढ़े 
प्रसन्न हुए ॥ ३८ ॥ 
त॑ शक्रसदनप्रख्य दिव्यगन्धं॑ मनोरमम्‌ | . 
प्रीतः खग्गोपम॑ पुण्य पाण्डबः सह रृष्णया ॥ ३९ # 
विवेश शोभया युक्त भश्रातृभिश्व सहानघ। 
ब्राह्मणेवदवेदाश्पार गे शव सहस्रशः ॥ ४० ॥ 
उन्होंने माइयों तथा द्रौपदीके साथ इन्द्रमबनके समान 
मनोरम और दिव्य सुगन्धसे परिपूर्ण उस खर्गसदश शोमा- 
शाली पुण्यमय नर-नारायण-आश्रमर्म प्रवेश किया | अनघ | 
उनके साथ हा वेद-वेदाज्ञोंके पारज्ञत विद्वान्‌ सहस्रों ब्राक्षण 
मी प्रविष्ट हुए ॥ ३९-४० ॥ 
तत्रापहयत धमोत्मा देवदेवर्षि पूजितम्‌ । 
नरनारायणस्थानं भागीरथ्योपशामितम्‌ ॥ ४१॥ 
धर्मात्मा युधिष्ठिरने वहाँ मगवान्‌ नर-नारायणका खान 
देखा, जो देवताओं और देवषियोंसे पूजित तथा मामोरथीक 
गज्ञासे सुशोमित या ॥ ४१ ॥ 


# दिमाल्यपर गिरनेके बाद भागीरणी गड्मा अनेक पाराओंमे 


विभक्त दोकर बने लगीं । उनकी सीधी पारा तो गश्नेत्तरीसे देवप्रयाग 
होती हुई हरिद्वार आवी है और अन्य धाराएँ अन्य मागौंसे प्रवाशित 
दोकर पुनः गड्ढामें दी मिल गयी हैं। उन्हींकी जो धारा कैशस 
और बदरिकाश्रमके मार्गसे बदती आयी दै, उसका नाम अकूकनन्दा 


है, वह देवप्रयागमें आकर सीधी पारामें मिल गयी दे । इस प्रकार 


यथपि नर-नारायणका स्थान अल्कनन्दाके ही तटपर है, तथापि वद 
मूलतः: भागीणयीसे अमिद्न दी है; श्सीलिये यहाँ मूलमें 'भागीरपी? 
'नामसे ही उसका उल्लेख किया गया है । 








१श्शर आमदालार्ते [ बनपर्तेणि 
परश्ल्तस्ते नरव्याप्ना रेमिरे सत्य पाण्डसाः । खिले हुए, उत्पल और कमल सब ओरसे उनकी शोभा- 
प्रचुज्वफल दिव्य अ्रह्म्षिंगणसेवितम्‌ ॥ ४२॥ का विस्तार करते ये। उन मनोहर सरोवरोॉका दर्शन करते 


सदुपेत्य महात्मानस्ते<यसन, आहाणेंः सह। 
मुदा युक्ता महात्मानों रेमिरे तत्न ते तदा ॥ ४३॥ 


नर पाण्डव उस स्थानका दश्शन करते हुए वहाँ सब 
ओर सुखपूर्वक घूमने फ़िरने छगे । अक्ार्पियोंद्वारा सेवित जो 
अपने फलोसे मधुको धारा बहानेवाल्य दिव्य वृक्ष था; उसके 
निकेट जाकर महात्मा पाण्डव बाह्मणोंके साथ वहों निवास 
करने रंगे | उस समय वे सब महात्मा बड़ी प्रसन्नताकें साथ 
वहाँ सुखपूर्वक रहने छगे || ४२-४२ || 


आलोकयन्तों मैनाक॑ नानाद्विजगणायुतम्‌ । 
हिस्क्रयशिंखर चेव तथ बिन्दुसरः शिवम्‌ ॥ ४७४ ॥ 
वस्मित विहरमाण/श्र पाण्डवाः सद्‌ कृष्णया 
मनोशे काननवरे सब्वेतुकुछुमोरज्वले ॥ ४५४ 


वहाँ सुवर्णणय शिखरोंसे शुद्येमित और अनेक प्रकारफे 
चक्षियोंसे युक्त मैनाक पववत था! वहीं शीतछ जलूसे सुशोमित 
बिन्दूसर मासक' तालाब था | घह सब देखले हुए पाण्डव 
प्रौपदीके साथ उस मनोइर उत्तम वममें विजरने लगे, जो 
सभी ऋतुओंके फूलेंसे सुशोमित हो रहा था ॥ ४४-४५ ॥ 
कदपैः पुष्पविकल्ोें: फलभाराववाम्रिमिः। 
झोभिते सर्वेतो रस्येः पुंस्कोकिलगणायुतेः ॥ ४६॥ 

उस बेनमें सब ओर सुरम्य वृक्ष दिखायी देते थे, जो 
विकसित फूलोंसे युक्त थे । उनकी शाखाएँ फलोंके बोझसे 
झ्रुकी हुई थीं! कोकिल पक्षियोंसे युक्त बहुमंख्यक 
श्रक्षोके कारण उस बनकी बढ़ी शोभा होती थी ॥| ४६ ॥ 
ल्िग्धपजैरविरछेः.. शीतच्छायेमनोरमें: । 
सरांसि च विचित्राणि प्रसन्नसलिलानि च | ४७॥ 

उपयुक्त बक्षोंके पत्ते चिकने और सघन ये | उनकी 
छाया शीतकू थी | वे मनको बड़े ही रमणीय लगते थे | 
उस बनमें कितने ही विचित्र सरोवर भी थे जो स्वच्छ 
जलसे भरे हुए थे ॥ ४७॥ 
कमलेः सोत्पलेश्वेव आज़मानानि सर्वद्राः। 
पह्यन्तश्चारुरूपाणि रेमिरे तन्न पाण्डचाः ॥ ४८ ॥ 


हुए पाण्डव वहाँ तानन्द विचरने को | ४८ ॥ 


पुण्यगन्धः खुखस्पर्शों बची तन्न॒ समीरण+। 
हादयन्‌ पाण्डवान सबोन द्रौपचा सद्दितान प्रभो॥७९॥ 


जनमेजय | ग्न्धसादन पर्व॑तपर पवित्र सुरन्धसे वासित 
सुलंदायिनी वायु चल रही थी; जो द्रीपदीसद्वित पाण्डवोंको 
आनन्द निमम् किये देती थी ॥ ४९ ॥ 


भागीर थीं सुतीर्था च शीतां बिमलपड्डुआम । 
मणिप्रवालप्रस्तार' पादपैरुफ्शोमिताम्‌ ॥ ५० # 
दिव्यपुष्फ्लमाकीर्णाी, मनःप्रीतिविकर्धिनीम । 
वीक्षमाणां महात्मानो विशाल्ां बद्रीमनु ॥ ५१ ॥ 
तस्मिन. देवषिचरिते देशे परमदुगमे । 
भागीरथीधुण्यजले. तर्पयांचक्रिरे. तदा ॥ ५२ ॥ 
देवानूर्षीश्व कौस्तेयाः परम शौचमास्थिताः । 
तन्न ते तपपयन्तश्य जपन्तश्व कुरूवहाः ॥ ५३ ॥ 
ब्राझणेंः सहिता बीरा हावसन्‌ पुरुषषभाः । 
छृष्णायास्तन्र पश्यन्तः क्रीडितान्यमरप्रभाः । 
विचित्राणि नरव्याप्रा रेम्रिरे तन्न पाण्डवाः ॥ ५४ ॥ 


पूर्वोक्त विशाल बदरीबक्षके समीप उत्तम तोथ्थोंसे 
सुशोमित शीवर जलवाली भागीरथी गज्ा बह रही थी। 
उसमें घुन्दर कमल खिले हुए थे | उसके घाट मणियों और 
मूँगोसे आबद्ध थे । अनेक प्रकारके वृक्ष उसके तटप्रान्तकी 
शोभा बढा रहे ये । वह दिव्य पुष्पोंसे आच्छादित हो दृदयके 
हर्षोल्‍्छासकी वृद्धि कर रही थी । उसका दर्शन करके 
महात्मा पाण्डवॉने उस अत्यन्त दुर्मम देवर्षिसेवित प्रदेशमे 
भागीरथीके पवित्र जलमें स्थित हो परम पविज्नताके साथ 
देवताओं ऋषियों तथा पितरोंका तप॑ण किया । इस प्रकार 
प्रतिदिन तर्पण और जप आदि करते हुए वे पुरुषश्रेष्ठ कुरु 
कुलशिरोमणि वीर पाण्डव वहाँ ब्राह्मणेंके साथ रहने लगे | 
देवताओंके समान कान्तिमान्‌ नरश्रेष्ठ पाण्डव वहों द्रौपदीकी 
विचित्र क्रीड़ाएँ देखते हुए सुखपूर्वक र्मण करने 
लगे || ५०-५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवैणि लोमशतोर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेशे 
पद्नचत्वारिंशद॒धिकश्नततमो5 ध्यायः ॥ १४७ थे 
' इस प्रकार श्रेमहमारत दनप्वेके अम्तर्गत तीैयाव्ापर्मे छोमशदीर्थमात्राके प्रसंगममे गन्धमांदनप्रवेशनिषयक 
पक सौ पेंताकोसबाँ अध्याव पूत हुआ ॥ ९४५॥ 


जा. 0 साई 


सीर्थेयात्रापय ] 


बटुचत्यारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 


र्श्षरे 








पट्चलवारिंशद्धिकशततमोथ्ध्यायः 
भीमसेनका सौंगन्धिक कमल लानेके लिये जाना और कदलीवनमें उनकी हनुमानजीसे मेंट 


वेशम्पायन उवाच 


तत्न ते पुरुषव्याघा: परम शौचमास्थिताः । 
चड्ागजमवसन वीरा धनंजयद्दिक्षवः ॥ १ ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! वे पुरुषसिंह 
बीर पाण्डब अजुनके दर्लनके लिये उत्सुक हो वहाँ परम 
पवित्रताके साथ छः शत रहे॥ १॥ 
ततः पूर्वोत्तरे वायु: छुवमानो यदच्छया। 
सहस्पत्रमकौ्भ॑ दिव्य पश्चमुपाहरत्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर ईशानकोणकी ओरसे अकस्मात्‌ वायु चली | 
डसने सूर्य के समान तेजस्वी एक दिव्य सह्दल कमल लाकर 
ज््हों डा दिया ॥ २॥ 
लद्वेक्षत पाश्चाली दिव्यगन्धं मनोरमम्‌। 
अनिलेनाइत भूमी पतित जलजं शुत्ति ॥ ३ ॥ 
तच्छुभा शुभमासाद्च सोगन्धिकमलुत्तमम | 
अतीय मुद्ता राजन भीमसेनमथात्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
जनमेजय | वह कमल बड़ा मनोरम था, उससे दिव्य 
सुगन्घ फेल रही थी । शुमलक्षणा द्रोपदीने उसे देखा और 
बायुके द्वारा लाकर प्रथ्वीपर डाले हुए. उस पवित्र, चुभ एवं 
परम उत्तम सौगन्धिक कमलके पास पहुँचकर अत्यन्त 
प्रसन्न हो भीमसेनसे इस प्रकार कह्ा--॥ रे-४ ॥ 
पहश्य दिव्यं सुरुचिरं भीम पुष्पमनुत्तमम्‌। 
गन्धसंस्थानसम्पन्न मनसो मम ननन्‍्दनम्‌ ॥ ५ ॥ 
इंदू।च धर्मराजाय प्रदास्यामि परंतप। 
हरेद मम कामाय काम्यके पुनराश्रमे ॥ ६ ॥ 


“भीम | देखो तो, यह दिव्य पुष्प कितना अच्छा और 
कसा सुन्दर है ! मानों सुगन्ध ही इसका खरूप है। यह मेरे 


मनको आनन्द प्रदान कर रहा है | परंतप ! में इसे धर्मराज- 


को मेंट करूँगी | तुम मेरी इच्छाकी पूर्तिके लिये काम्यकवनके 
आश्रममे इसे ले चलो ॥ ५-६ ॥ 


यदि तेडहं प्रिया पा बहुनीमान्थुपाहर । 
तान्यदं नेतुमिच्छामि काम्यक पुनराश्रमम्‌॥ ७ ॥ 

“कुन्तीनन्दन | यदि मेरे ऊपर तुम्हारा ( विशेष ) प्रेम है; 
तो मेरे लिये ऐसे दी बहुत-से फूल ले आओ | मैं इन्हें काम्यक 
बनमें अपने आश्रमपर ले चलना चाइती हूँ? ॥ ७ ॥| 


बवमुफ्तवा शुभापाज़ी भीमसेनमनिश्दिता। 
अगाम पुष्पप्मदाय भरमेराजाय तत्‌ तदा॥ ८ ॥ 





उस समय मनोइर नेन्नप्रान्तवाली अनिन्श्रमुन्दरी 
( सती-साध्वी ) द्रोपदी भीमसेनसे ऐसा कट्ककर और बह पुष्य 
लेकर धर्मराज युभिष्िरको देनेके लिये चली गयी ॥ ८ ॥ 


सभ्िप्रायं तु विज्ञाय महिष्याः पुरुषषभः | 
प्रियायाः प्रियकामः स प्रायादू भीमो महाबलः ॥ ९ ॥ 

पुस्षशिरोमणि महाबल्ली भीम अपनी प्यारी रानीके 
मनोभावकों जानकर उसका प्रिय करनेकी इच्छासे वहोंसे चल 
दिये || ९॥ 


बातं तमेवाभिमुखों यतस्तत्‌ पुष्पमागतम्‌। 
आजिहीषुजंगामाशु रस पुष्पाण्यपराण्यपि ॥ १० 0 
वे उसी तरहके और भी फूल के आनेकी अभिलाणासे 
तुरंत पु्वोक्त वायुकी ओर मुख करके उसी ईशान कोणमें 
आगे बढ़े, जिधरसे वह फूछ आया या ॥ १० ॥ 
रुफमपृष्ठं धनुगृह्य शर्ांस्याध्ीविषोपमान । 
सृगराडिव सक्ुदः प्रमिन्न इव कुअरः॥ ११॥ 
उन्होंने हाथर्मे वह अपना घनुष छे लिया, जिसके पृष्ठ- 
भागमें सुबर्ण जड़ा हुआ था । साथ ही क्पिघर स्पोके 
समान भयंकर बाण भी तरकसमें रख डिये । फ़िर कोफमें 
मरे हुए तिंद तथा मदकी धारा बहानेबाके मतवारे थजराजकी 
भाँति निर्मेध होकर आगे बड़े ॥ ११॥ 


१३५७ 


आमदाभारते 


[ चनपर्वणि 








वृदशुः सर्वभूतानि महाबाणधनु धेय्म्‌ । 
न ब्लानिनच वेक्ुन्यं न भयं न च सम्भ्रमः ॥ १२॥ 
कदाचिज्जुषते पार्थमात्मज॑ मातरिश्वनः । 

मद्दान्‌ धनुष-बाण लेकर जाते हुए भीमसेनको उस समय 
सब प्राणियोंने देखा। उन वायुपुत्र कुन्तीकुमारकों कमी 
ग्लानि; विकल्ता; मय अथवा धबराहट नहीं होतो थी ॥१२६॥ 
द्रीपद्याः प्रियमस्विच्छन स बाहुबलूमाध्ितः ॥ १३॥ 
व्यपेतभयसम्भोहः शैलमभ्यपतद्‌ बली। 
स ते द्रुमलतागुर्मच्छन्नं नीलशिलातलम्‌ ॥ १४॥ 
गिरि. चचारारिदरः किन्नराचरितं शुभम्‌। 
सानावर्णघरेश्ित्र धातुद्रुमस्गाण्डजेः ॥ १५॥ 

द्रौपदीका प्रिय करनेकी इच्छासे अपने बाहुबलका 
मरोसा करके भय और मोहसे रहित बलवान्‌ मीमसेन सामनेके 
शैल-शिखरपर चढ़ गये । वह पव॑त इक्षों, लताओं और 
झाड़ियोंसे आच्छादित था । उसकी शिलाएँ नीले रंगकी थीं | 
वहाँ किन्नरलोग भ्रमण करते थे । शत्रुसंद्ारी भीमसेन उस 
सुन्दर पर्वंतपर विचरने लगे। बहुरंगे धातुओं, वृक्षों, मो 
और पक्षियोंसे उसकी विचित्र शोभा हो रही यी ॥१३-१५॥ 


सर्वंभूषणसम्पूर्ण.. भूमेभुंजमिवोच्छितम्‌ । 
रमणीयेघु. गन्धमादनसानुचु ॥ १६॥ 

सक्तयश्लुरभिप्रायानु इृदयेनानुचिन्तयन्‌ । 
षटपदाचरितेषु च॥१७॥ 

वद्धओोतरमनश्वश्लुजंगामामितविक्रमः । 
बह देखनेंमे ऐसा जान पड़ता था, मानो प्रथिवीके 
समस्त आमूषणोंसे विभूषित ऊँचे उठी हुई भुजा हो। 
गन्धमादनके शिखर सब ओरसे रमणीय थे । वहाँ कोयल 
पक्षियोंकी शब्दघ्वनि हो रही थी ओर झंड-के-झंड भौरे मड़रा रहे 
थे | भीमपैन उन्हींमें आँखें गड़ाये मन ही-मसन अमिलफित कार्य- 
का चिन्तन करते जाते थे । अमितपराक्रमी भीमके कान; नेत्र 
और मन उन्हीं शिक्वरोर्में अदके रहे अर्थात्‌ उनके कान 
वहाॉँके विचित्र शब्दोंकों सुननेमें छग गये; आँखें वहाँके 
अद्भुत दृश्योंकी निद्ारने लगीं और मन वहाँकी अलौकिक 
विशेषताके विधयमें सोचने लगा और वे अपने गन्तव्य ख्थानकी 

ओर अग्रसर होते चले गये ॥ १६-१७३ ॥ 


आजिधन्‌ स मद्दातेजाः सर्वतुकुसमोद्धवम्‌ ॥ १८ ॥ 
गन्धमुद्धतमुद्रामों बने मत्त इवब द्विपः। 
चीज्यमानः खुपुण्येत तानाकुछुमगन्धिना ॥ १९॥ 
पितुः संस्पर्शशीतेन गन्धमादनवायुना । 
ड्वियमाणअमः पित्रा सम्प्रहृष्तनूरुदः ॥ २० ॥ 
वे मद्वतेजलो ,कुन्तीकुमार सभी ऋतुओंके पूलोके 
उत्कट युगन्धका आख़ादन करते हुए बनमें उद्दामगतिस्ले 
विचरनेवाले मदोन्मृत्त  गजूराज़की भाँति चके जा. रहे ,ये | 


नाना प्रकारके कुसुमोंसि सुवासित ग़न्धमादनकी परम पवित्र 
वायु उन्हें पंखा झल रही थीं। जैसे पिताको पुत्रका स्पर्श 
शीतल एवं सुखद जान पड़ता है; वेसा ही सुख भीमसेनको 
उस पर्वतीय वायुके स्पर्शसे मिल रहा था । उनके पिता पवन- 
देव उनकी सारी थकाबट हर छेते थे | उस समय हर्षातिरेक- 
से भीमके शरीरमें रोमाश्व हो रहा था ॥ १८-२० ॥ 
सर यक्षगन्धबंसुरत्रह्मषिंगणसेवितम्‌ । 
विछोकयामास तदा पुष्पद्देतोररिंद्मः ॥ २१॥ 
झन्रुदमन भीमसेनने उस समय ( पूर्वोक्त पुष्पकी प्रात्िफे 
लिये एक बार ) यक्ष, गन्धव) देवता और ब्रह्मर्षियोंसे सेषित 
उस विशाल पर्वतपर ( सब ओर ) दृष्टिपात किया ॥ २१ ॥ 


विषमच्छदृरचितेरनुलिप्त इबाकुलः। 
ैतुषिच्छेदे:ः. काश्नाअनराजतेः । 
सपक्षमिय उत्यन्त पाइवेलग्नेः पयोधरे: ॥२२॥ 
उस समय अनेक धातुओँसे रेँगे हुए सत्तप्ण (छितवन) 
के पत्तोद्वारा उनके ललाटमें विभिन्‍न धातुओंके काले; पीले 
और सफेद रंग छूग गये थे; जिससे ऐसा जान पढ़ता 
था; मानो अंगुलियेंद्वारा त्रिपुण्डू चन्दन लगाया गया हो । उस 
पर्व॑त-शिखरके उभय पाइवेमें छंगे हुए. मेघोंसे उसकी ऐसी 
शोशा हो रही थी; मानो वह पुनः पंखधारी होकर दृत्य कर 
रहा है ॥ २२॥ 
मुक्ताहारेरिव चित च्युतेः प्रस्लवणोदकेः। 
अभिरामद्रीकुनिझ रोदककन्द्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
निरन्तर झ्रनेवाले झरनोंके जल उस पहाड़के कण्ठदेशमें 
अवलम्बित मोतियोके हार-से प्रतीत हो रहे थे। उस पब॑तकी 
गुफा) कुड्ज) नि; सलिल और कन्दराएँ, सभी मनोहर 


थे ॥ २३ ॥ 
अप्सरोनू पुररवे प्रनुत्ततरवर्शिणम्‌ । 
दिग्धारणविषाणाग्रेप्वशेपलशिलातछम्‌. ॥ २४ ॥ 


वहाँ अप्सराओंके नूपुरोंकी मधुर ध्वनिके साथ सुन्दर 
मोर नाच रहें थे | उस पव॑तके एक-एक रतन 
और शिल्ताखण्डपर दिग्गजोंके दॉर्तोकी रगड़का चिह्न 
अड्जभित था ]] २४ ॥ 


स्रस्तांशुकमिवाक्षोश्यैनिम्नगानिःखत जले: । 
सद्ष्पकवल: स्वस्थेरद्रपरिवर्तिभिः ॥ २५४ 
भयानभिन्नैंदरिणें:..._ कौतूहलनिरीक्षितः | 
चालयन्नुसंवेगेन.. लताज़ालान्यनेकशः ॥ र६॥ 
आक्रीड मानो इृष्टास्मा श्रीमान्‌ बायुरुतो ययो । 
प्रियामनोरर्थ. कलुमुथ॒तश्वादइलोचनः ॥ २७ ॥४ 


निम्तयामिनी नदियोंले निकला हुआ क्षोभरहित जंल॑ 
नीचेक़ी भोड: इस प्रकार बह रहा था, मानो उंस पब॑तका चले 


सीर्थयात्रापर्व ] 


घट्वत्वारिशद्धिकशततमोउधष्यायः 


श्र५ष५ 








खिसककर गिरा जाता हो। भयसे अपरिचित और स्वस्थ 
इरिण मेुंहमें हरे घासका कौर लिये पास ही खड़े ट्ोकर 
मीमसेनकी ओर कौतूहलभरी दृष्टिसे देख रहे थे। उस 
समय मनोहर नेन्रोंवाले शोमाशाली वायुपुत्र भीम अपने 
महान वेगते अनेक लतासमूहोंको विचल्ित करते हुए हृ्षपूर्ण 
इृदयसे खेल-सा करते जा रहे थे | वे अपनी प्रिया द्रौपदीका 
प्रिय सनोरथ पूर्ण करनेको सर्वथा उद्यत थे ॥ २५-२७ ॥ 
आंशुाः कनकवर्णाभः सिंहसंहतनों युदा । 
मरावारणबिक्राम्तो.. मत्तवारणवेगवान्‌ ॥ २८ ॥ 

उनकी कद बहुत ऊँची थी। शरीरका रंग स्ण-सा 
दमक रहा था। उनके सम्पूर्ण अद्ग सिंहके समान सुदृढ़ थे । 
उन्होंने युवावस्थामें पदापंण किया था | वे मतवाले हाथीके 
समान मस्तानी चालसे चलते थे। उनका वेग मदोन्‍्मत्त 
गजराजके समान था ॥ २८ ॥ 


मसवारणताम्नाक्षो मत्तवारणवारणः । 
प्रियपावोपविश्याभिव्यौदृत्ताभिवियेषशिति: ॥ २९॥ 
यक्षगन्धर्वयोषाभिररश्याभिर्निरीक्षतः..। 
नवायतारों रूपस्थ विक्रीडल्लिव पाण्डवः ॥ ३० ॥ 
अचार रमणीयेषु. गन्धमादनसानुषु । 
खंस्मरन्‌ विविधान क्लेशान दुर्याधनकृतान्‌ बह न्‌ ।३१। 
द्वीपद्या वनवासिन्याः प्रियं करते समुच्चतः। 
सो<चिल्तयद्‌ गते स्वग्रमजुंने मयि चागते ॥ ३२ ॥ 
पुष्पह्देतोः कर्थ त्वाये: करिष्यति युधिष्टिरः । 
स्नेहान्नरवरों नूनमधिश्वासादू बलस्थ जे ॥ ३३ ॥ 
मकुल सददेव॑ ये न मोक्यति युधिष्टिरः। 
कथ तु कुसुमावाप्तिः स्याच्छीघ्नरमिति चिन्तयन्‌ ॥ ३४ ४ 
प्रतस्थे नरशादुंलः पक्षिराडिव वेगितः। 
सज्भमानमनोदृष्ट: फुल्लेषु गरिरिसाजुषु ॥३५॥ 


मतवाले हाथीके समान ही उनकी लाल-छाल आंखें 
थीं। वे समरभूमिमें मदोन्‍्मत हाथियोकों भी पीछे हटानेमें 
समर्थ थे | अपने प्रियतमके पाश्वंभागमे बेठी हुई यक्ष 
और गन्धर्वोंकी युवतियाँ सब प्रकारकी चेष्टाओंस निव्ृत्त 
हो खय॑ अलक्षित रहकर भीमसेनकी ओर देख रही थीं। 
वे उन्हे सैन्दर्यके नूतन अवतारसे प्रतीत होते थे। इस 
प्रकार पाण्डुनन्द्न भीम गन्धमादनके रमणीय शिखरोंपर 
खेल-सा करते हुए विचरने छगे। वे दुर्योधनद्वारा दिये 
गये नाना प्रकारके असख्य बलेशोंका स्मरण करते हुए 
वनवातिनी द्रौपदीका प्रिय करनेके छिये उद्यत हुए थे । 
उन्होंने मन-दी-मन सोचा--५अर्जुन खर्गलोकर्मे चले गये 
हैं और में फूछ लेनेके लिये इधर चला आया हूँ। ऐसी 
दशा आये युधिष्ठिर कोई कार्य केंसे करेंगे! नरस्रष् 
महाराज युधिड्िर नकुछ और सहदेवपर अत्यन्त स्नेह रखते 


हैं। उन दोनोंके बलपर उन्हें विश्वास नहीं है। अतः वे 
निश्चय द्वी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, अर्थात्‌ कहीं नहीं भेज़ेंगे। 
अब्र कैसे मुझे शीक्र चह फूल प्राप्त हो जाय--यह चिन्ता 
करते हुए. नरश्रेष्ठ भीम पक्षिराज गरुढ़के समान वेगसे आगे 
बढ़े । उनके मन और नेत्र फूलेसे मरे हुए, पर्बतीय शिखरों- 
पर छगे हुए थे॥ २९-२५ || 
द्रौपदीवाफ्यपाथेयो भीमः शौघतरं ययो। 
कम्पयन्‌ मेदिनीं पद्धयां निघोत इव पर्चंसु ॥ ३६॥ 
श्रासयन्‌ गज़यूथानि बातरंद्ा वृकोद्रः । 
सिंहन्याप्रस॒गांशैव भर्दयानो महाबलूः ॥ ३७ ह 
उन्मूलयन महावृक्षान्‌ पोथयंस्तरसा बली। 
लतावल्लीध्र वेगेन विकषन्‌ पाण्डुनन्वनः। 
उपयुपरि हैलाग्रमारुरुक्षुरिव द्विपः ॥ ३८ ॥ 
द्रौपदीका अनुरोधपूर्ण बचन ही उनका पायेय ( मार्गका 
कलेवा ) था, वे उसीको लेकर शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे | 
वायुके समान वेगशालो डृकोदर परव॑कालमें होनेवाले उत्पात 
( भूकम्प और बिजली गिरने ) के समान अपने पैरोंकी 
धमकसे प्रथ्वीकों कम्पित और हाथियोंके समूरोकों आतक्लित 
करते हुए चलने छगे | वे महाबछी कुन्तीकुमार सिंहों, 
व्यान्रों और मृगोंकी कुचछते तथा अपने वेगसे बढ़े-बढ़े 
वृर्षोको जड़से उखाड़तें ओर विनाश करते हुए आगे 
बढ़ने लगे । पाण्डुनन्दन भौम अपने वेगसे लताओं और 
बल्लरियोंकों खींचे लिये जाते ये । वे ऊपर-ऊपर जाते 
हुए ऐसे प्रतीत होते थे, मानो कोई गजराज पर्वतकी सबसे 
ऊँची चोटीपर चढ़ना चाहता हो ॥ ३६-३८ ॥ 
बिनदंमानोइतिभृशं सविधविष तोयदः । 
तेन शब्देन महता भीमस्य प्रतिबोधिताः ॥ ३९ ॥ 
गुह्दां संतत्यजुव्योत्रा निलिल्युवेनवासिनः । 
समुत्पेतुः खभाखस्ता खगयूथानि दुदुज॒ु: ॥ ४०॥ 
वे बिजलियोंसे सुशोमित मेथकी भांति बड़े जोरसे 
गजना करने लगे । भीमसेनकी उस भयंकर गज॑नासे जगे 
हुए व्याप्त अपनी गुफा छोड़कर भाग गये, वनवासी प्राणी 
वनमें ही छिप गये; डरे हुए, पक्षी आकाशर्मे उड़ गये और 
मृर्गोंके झुड दूरतक भागते चले गये।| ३९-४० ॥ 
ऋक्षाश्वोत्सखजुृक्षांस्तत्यजुह रयो. गुहाम्‌ 
व्यजस्भन्‍्त महासिद्या मदिषाश्रावकोकयन ॥ ४१॥ 
रीछोने वृक्षोका आश्रय छोड़ दिया; तिंहोंने गुफाएँ 
त्याग दीं) बड़े-बड़े सिंह जैभाई लेने लगे और जंगली 
मैंसे दूरसे ही उनकी ओर देखने लगे ॥ ४१॥ 
तेन वित्रासिता नागाः करेजुपरियारिता।। 
तद्‌ वन स परित्यज्य अम्मुरम्यन्मदावनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


१३५६ 


[ यनपर्वोरणि 








भीमसेनकी उस गजनासे डरे हुए हाथी उस बनकों 
छोड़कर हथिनियोंसे घिरे हुए. दूसरे विशाल वनर्मे 
चले गये ॥ ४२ ॥ 


अरादसूगर्संधाध् मदिषाश् हि वनेचराः । 
ब्याधगोमायुसंघाश्च॒ प्रणेदु्गंवयेंः सह ॥ ४३ ॥ 
रथाइसाहदात्यूदा.. हंसकारण्डवर्हवाः । 


शुकाः पुंस्कोकिलाः कौझआ विसंश्य भेजिरे दिशः ।४४। 

सूअर मृगसमूह) जंगली मैंसे, बाघों तथा गीदड़ोंके 
समुदाय और गवय-ये सब-के-सब एक साथ चीत्ततार 
करने छगे । चक्रवाक) चांतक, हंस, फारण्डव, पछुव घशुक) 
कोकिल और ऋ्रोश्च आदि पश्चियोंने अचेत होकर भिन्न-मित्र 
दिशाओँकी शरण छी ॥ ४३-४४ ॥ 
तथाम्ये दर्पिता लागाः करेणुशरपीडिताः । 
सिदन्याप्राथ्थय संक्ुद्धा भीमसेनमथाद्रवन्‌ ॥ ४५ ॥ 
शहन्मूत्न चल सुश्चाना भयविश्लान्तमानसाः । 
अयादितास्या मद्दारोदा व्यनद्नू भीषणान्‌ रवान्‌॥४५॥ 

तथा इथिनियोंके कठाक्ष-बाणसे पीढ़ित हुए दूसरे 
अ़ीन्मत मजराज, सिंह ओर व्यज् क्रोधमें मरकर 
भीमसेनपर हूट पढ़े । ये गल-मूत्र छोड़ते हुए मन-ही-मन 
अयते घबरा रदे थे और मुँह वाये हुए. अत्यन्त भवानक 
रूपसे मैरव-गर्जना कर रहे ये | ४५०४६ ॥ 
सतो यायुछुतः क्रोधांत खबाहुबलमाश्रितः । 
अजेनान्यान्‌ गज्ञाब्छीमान सिंद सिंदेन वा विभुः॥७७॥ 
तलप्रहारेरन्यांश्य॑ व्येहनत्‌ पाण्डवो बली। 
ते वध्यमाना भीमेन खिदव्याप्रतरक्षवः ॥ ४८ ॥ 
भयाद्‌ विसखजुर्भीम॑ शकस्मूष् च खुल्तवुः । 
अविवेश ततः क्षिप्रं तानपास्य महाब॒रूः ॥ ४९ ॥ 
वन॑ पाण्डुसुतः ओरमाब्छब्देनापूरयन्‌ दिशः । 

तय अपने बाहुबलका भरोसा रखनेवाले श्रीमान्‌ वायुपुत्र 
भीमने कुषित दो एक हाथीसे दूसरे हाथियोंको और एक 
सिंहसे दूसरे विद्ेंकी मार भगाया तथा उन महाबली पाण्डु- 
कुमारने कितनोंको तमाचेंके प्रहारसे मार डाला | भीमसेनकी 
मार खाकर सिंह) व्याप्त और चीते ( बघेरे ) भयसे उन्हें 
छोष्ककर भाग चले तथा घबराकर मल+मूत्र करने लगे । 
तदनन्तर महान्‌ शक्तिशाली पाण्डुनन्दन भीमसेनने शीक्र उन 
सबको छोड़कर अपनी ग्॑नासे समूर्ण दिशाओंको गुंजाते हुए 
एक वनमें प्रवेश किया ॥४७-४९३ ॥ 
अधापहयन्मद्याबाइु्गन्धमादनसालुचु ॥५० ॥ 
सुरम्य॑ कदलीषण्ड बहुयोजनविस्तृतम ! 
तमभ्यगच्छद्‌ वेंगेन क्लोभयिष्यन्‌ मदायलः | ५१॥ 
मद्दागज हवासावी प्रभअन विधिधान दुमान । 
उापादध कंक्कीस्तममान्‌ वहुतालसमुच्छयान्‌ ॥ ५२॥ 


चिश्लेप तरसा भीमः समन्‍्तादू बलिनां वरः । 
विनदन सुमद्दातेजा नुसिहं इव दर्पितः ॥ ५३॥ 
ततः सत्त्वान्युपाकामद्‌ बहुनि सुमहान्ति च । 
रुसर्वानरसिहांश्व॒ महिषांश्ध जलादयान ॥ ५४ 
तेन शब्देन चैबाथ भीमसेनरवेण च। 
वतान्तरगताश्रापि विज्वेसुसंगपक्षिणः ॥ ५५ # 
इसी समय गन्धमादनके शिखरोपर मद्दाबाहु भीमनें 
एक परम सुन्दर केलेका बगीचा देखा; जो कई थोजन दूरै- 
तक फैला हुआ था। मदकी धारा बहानेवाले महावली 
गजराजकी भांति उस कदलीवनमें हलूचल मचाते और 
भाँति-माँतिके प्रक्षोंकी तोढ़ते हुए वे बड़े वेगते वहाँ गये । 
वहाँके केलेके वृक्ष खम्भोंके समान मोटे ये । उनकी ऊँचाई 
कई ताढ़ोंके बराबर थी । बल्वानोंमें श्रेष्ठ भीमने बड़े वेगसे 
उन्हें उाड़-उखाड़कर सब ओर फरेंकना आरम्भ किया | वे 
मद्दान्‌ तेजस्वी तो थे ही; अपने बल और पराक्रमपर गबे भी 
रखते थे; अतः भगवान्‌ नृ्सिंहकी भांति विकट गंजना करने 
लगे । तलश्रात्‌ और भी बहुतससे बढ़े-बढ़े जन्तुओंपर 
भाक्रमण किया । रुक) वानर। सिंह; भैंसे तथा जल-जन्तुओं- 
पर भी घावा किया | उन पश्चु-पक्षियोंके एवं भीमसेनके उस 
भयंकर झब्दसे दूसरे बनमें रहनेवाले म्ृग ओर पक्षी मी 
यरों उठे ॥ ५०-५५ ॥ 
त॑ शब्दं सहसखा श्रुत्वा सुगपक्षिसमीरितम्‌ । 
जलाद्रेपक्षा विहगाः समुत्पेतुः सहस्तद्वाः ॥ ५६ ॥ 
मृर्गों और पशक्षियोंके उस मग्रसूचक शब्दकों सहंसा 
सुनकर सइस्तनों पक्षी आकाशमें उड़ने लगे । उन सबकी 
पॉर्खे जल्से भीगी हुई थीं ॥ ५६ ॥ 
तानौदकान्‌ पक्षिगणान्‌ निरीक्ष्य भरतषभः । 
तानेवानुसरन्‌ रग्य दवर्श खुमहत्‌ सरः ॥ ५७॥ 
भरतश्रेष्ठ भीमने यह देखकर कि ये तो जलके पक्षी 
हैं, उन्हींके पीछे चलने लगे और आगे जानेपर एक अत्यन्त 
रमणीय विश्ञाल सरोवर देखा ॥ ५७ ॥ 
काझने।.. कद्लीषण्डेमन्द्मार्तकस्पितेः । 
वीज्यमानमिवाक्षोभ्यं तीरातू तीरविसर्पिमिः ॥ ५८ ॥ 
उस सरोवरके एक तीरसे लेकर दूसरे तीरतक हैंले 
हुए सुवर्णमय केलेके वृक्ष मन्द वायुसे विकम्पित होकर 
मानो उस अयाघ जलाशयको पंखा झल रहे ये ॥ ५८ ॥ 
तत्‌ सरो5थावतीयाशु अभूतनलिनोत्पलम्‌ । 
महागज़ इवोहामब्िक्रीड बलबद्‌ बली॥ ५९ ॥ 
उसमें प्रचुर कमछ और उत्परू खिले हुए थे । बन्धन* 
रहित महांत्‌ गजके समान बलवानोंमें भ्रेष्ठ भीमसेन सहस्त: 
उंस उयेबरमें उतरंकर जऊ-कड़ा करने गे ॥ ५९ ॥ 


तीथ्थेयात्रापर्व ] 


बट्चत्वारिशद्धिकशततमोडध्यायः 


श्३५७ 








विकीड्य तस्मिन्‌ खुचिरमुत्ततारामितयुतिः । 
सतो$ध्यगन्तुं वेंगेन तद्‌ बन बहुपादपम्‌ ॥ ६० ॥ 


दी्घ काछतक उस सरोवरमे क्रीडा करनेके पश्चात्‌ 
अमित तेजस्वी मीम जलसे बाहर निकले और असंख्य 
चृक्षेते सुशोभित उस कदलीबनमें वैगपूवक जानेको 
उद्यत हुए ॥ ६० ॥ 


दृध्मी च दाह्न खनवत्‌ सर्वेप्राणेन पाण्डवः । 
आस्फोटयच् बलवान भी मः संताद्यन्‌ द्शिः ॥ ६१ ॥ 
तस्य शह्लुस्य शब्देन भीमसेनरवेण च । 
बाहुशब्देन चोग्रेण नद॒न्तीब गिरेगरुंदाः ॥ ६२ ॥ 

उस समय बलवान पाण्डुनन्दन भीमने अपनी सारी शक्ति 
लगाकर बड़े जोरसे शद्ठ बजाया और सम्पूर्ण दिशाओंको 
प्रतिध्वनित करते हुए. ताछ ठोंका | उस शब्जुकी ध्वनि) भीमसेन- 
की गजना और उनके ताल ठोंकनेके भयंकर शब्दसे मानो 
पर्वतोकी कन्दराएँ गूँज उरीं॥ ६१-६२ ॥ 


त॑े वज्ञनिष्पेपसममास्फोटितम्रहारवम्‌ । 
ज ४ 
श्रुत्वा शेलगुद्दाखुप्तें: खिदेमुंक्तो महाखनः ॥ ६३ ॥ 
पर्ववोपर वज्रपात होनेके समान उस ताछ ठोंकनेके 
भयानक शब्दकों सुनकर गुफाओमे सोये हुए सिंहोने मी 
जोर-जोरसे दहाड़ना आरम्म किया ॥ ६३ ॥ 


सिंदनादभयत्रस्तेः कुअरैरपि भारत । 

मुक्तो विरावः खुमहान पर्वतो येन पूरितः ॥ ६४ ॥ 
भारत ! उन सिंहोका दहाड़ना सुनकर भयसे डरे हुए 

हाथी भी चीत्कार करने छगे। जिससे वह विज्ञाल पर्वत 

शब्दायमान हो उठा ॥ ६४ ॥ 

त॑ तु ना ततः श्रुत्वा मुक्त बारणपुद्धवेः । 

आतरं भीमसेन तु विज्ञाय हनुमान्‌ कपिः ॥ दै५॥ 
बड़े-बड़े गजराजोंका वह चीत्कार सुनकर कपिग्रवर 

इनुमानज़ी) जो उस समय ऋद॒लीवनर्म ही रहते थे) वह 

समझ गये कि मेरे भाई भोमसेन इधर आये है ॥ ६५ ॥ 


द्विंगस॑ रुरोधाथ मार्ग भीमस्य कारणात्‌ । 
अनेन द्वि पथा मा वें गच्छेद्ति विचायें सः ॥ ६६॥ 
आस्स पएकायने मार्ग कदलीषण्डमण्डिते । 
खतुर्भीमस्य रक्षार्थ त॑ मार्गमवरुध्य वे ॥ ६७॥ 
तब उन्होंने मीमसेनके हितके लिये खर्गकों ओर जाने- 
वाल मार्ग रोक दिया। इनुमानजीने यह सोचकर कि 
भीमसेन इसी मार्गसे स्वर्गछोककी ओर न चले जायें; एक 
मनुष्यके आने-जाने योग्य उस संकुचित मार्गपर बैठ गये। 
बह मार्ग केलेके चृश्षोंसे विरा होनेके कारण बड़ी शोभा 
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पा रहा था । उन्होंने अपने भाई भीमकी रक्षाके लिये ही 
यह राह रोको थी ॥ ६६-६७ ॥ 
मात्र प्राप्स्यति शाप॑ वा धषणां वेति पाण्डवः। 
कद्लीषण्डमध्यस्थो छोव॑ संचिन्त्य वानरः ॥ ६८॥ 
प्राजम्भत महाकायो हनूमान्‌ नाम बानरः । 
कदलीषण्डमध्यस्थी.. निद्रावशगतस्तदा ॥ ६५ ॥ 
जस्ममाणः खुविपुर्ल शक्रध्वजमियोच्छितम्‌ । 
आस्फोटयच लाक्लमिन्द्राशनिसमखनम्‌ ॥ ७०॥ 
कद॒डीवनमे आये हुए परण्डुनन्दन भीमसेनको इस 
मार्गपर आनेके कारण किमीसे शाप या तिरस्कार न प्राप्त 
हो जाय यह विचारकर द्वी कपिप्रवर हनुमानजी उस वनके 
भीतर स्वर्गका रास्ता रोककर सो गये | उस समय उन्होंने 
अपने शरीरको बड़ा कर लिया था । निद्राके वशीभूत होकर 
जब वे जेंभाई लेते और इन्द्रकी ध्वजाके समान झँचे 
तथा विश्ञाल लंगूरको फटकारते, उस समय वज्जकी गढ़- 
गड़ाहटके समान आवाज होती थी॥ ६८-७० ॥ 
तस्य लाज्लनिनदं पर्वतः सुगुहामुखें: । 
उद्घारमिव. गौनंदन्नुत्ससजे समन्‍्ततः ॥ ७१॥ 
बह पर्वत उनकी पूँछकी फटकारके उस महान्‌ शब्दको 
सुन्दर कन्दरारूपी मुखोद्दाश सब ओर प्रतिध्वनिके रूपमें 
दुहराता था। मानों कोई सॉड़ जोर-जोरसे गर्जना कर 
रहा हो ॥ ७१ ॥ 


छाइलास्फोट्शब्दाच्य चलितः स महामिरिः | 
विधूणमानशिखरः समन्‍तात्‌ पर्यशीर्यत ॥ ७२॥ 
स लाइलरवस्तस्य मत्तवारणनिःस्वनम्‌ । 
अन्तथोय विचित्रेषु चचार गिरिसानुषु ॥ ७३॥ 

पूँछके फटकारनेकीं आवाजसे वह महान्‌ पर्वत हिंल 
उठा | उसके शिखर झुमते-से जान पड़े और वह सब ओरसे 
दृट-कूटकर बिखरने छगा | वह शब्द मतवाले हाथीके 
चिम्पाड़नेकी आवाजको भी दबाकर विवित्र पर्वत-शिखरोंपर 
चारों ओर फैल गया | ७२-७३ | 


से भीमसेनस्तच्छुत्ता सम्प्रहृष्ठतनुदूृह: । 
शब्द्प्रभवमन्विच्छंश्नचार_ कंदलीवनम्‌ ॥ ७४॥ 


उसे सुनकर मीमसेनके रोंगटे खड़े हो गये और उसके 
कारणको इूँढनेके लियेवे उस केलेके बगीचेमें घूमने ल्गे || 
कदलीवनमध्यस्थमथ पीने... शिलातले । 
द्द्शां खुमहाबाहवानराधिपति तदा ॥ ७५॥ 
उस समय विशाल मुजाओंवाले मीमसेनने कदछी-वनके 
भीतर ही एक मोटे शिलाश्वण्डपर लेटे हुए वानरराज हनुमान: 
जीको देखा ॥ ७५ ॥ 
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विधुत्सम्पातदुष्प्रेक्ष॑ विद्युत्सम्पातपिज्लम्‌ । 
विद्युत्सम्पातनिनद विद्यत्सम्पातचाञ्चलम्‌ ॥ ७६॥ 
विद्युप्रातके समान चकार्चो थ पैदा करनेके कारण उनकी 
ओर देखना अत्यन्त कठिन हो रह्य था। उनकी अड्जकान्ति 
गिरती हुई ब्रिजडीके समान पिड्टल वर्णकी थी। उनका 
गर्जन-तर्जन वज़पातकी गड़गड़ाहटके समान था । वे विद्युत्लाव- 
के सब चञ्चछ प्रतीत होते थे ॥ ७६ ॥ 
बाहुखस्तिकविन्यस्तपीनहखशिरोधरम्‌_। 
स्कन्धभूयिष्ठकायत्वात्‌ तनुमध्यकटीतटम्‌ ॥ ७७ ॥ 
किचिश्ाभुम्र॒शीषंण. दीघेरोमाशितेन च । 
लाहुझेनोध्वंगतिना ध्वजेनेव विराजितम्‌ ॥ ७८॥ 
उनके कंधे चोड़े और पुष्ट थे। अतः उन्होंने बोहके मूल- 
भासको तकिया बनाकर उसीपर अपनी मोटी और छोटी ग्रीवाकों 
रख छोड़ा थाऔर उनके शरीरका मध्यमाग एवंकरिग्रदेश 
पतला था | उनकी लंबी पूँछका अग्रभाग कुछ मुड़ा हुआ 
था | उसकी रोमावलि घनी थी तथा वह पूँछ ऊपरकी ओर 
उठकर फहराती हुईं ध्वजा-सी मुशोमित होती थी ॥७७-७८॥ 
इस्वीष्ठ ताम्रजिद्धास्यं रक्तकर्ण चलखझूवम्‌ । 
विवृत्तद्‌ं्राद्शन. शुक्क॒तीक्ष्णा्र शोभितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अपश्यद्‌_ बदन तस्य रद्मिवन्तमित्रोडुपम्‌ । 
बदनाभ्यन्तरगतैः.. शुक्केदन्तेरलंकूतम ॥ ८०॥ 
उनके ओठ छोटे थे। जीभ और मुखका रंग तौँबेके 
समान था। कान भी लाल रंगके ही थे और भौंहें चश्चल हो 
रही थीं। उनके खुले हुए मुखमें ब्बेत चमकते हुए दाँत 
और दाढ़ें अपने सफेद और तीखे अग्रभागके द्वारा अत्यन्त 
शोभा पा रही थीं। इन सबके कारण उनका मुख किरणोंसे 
प्रकाशित चन्द्रमाके समान दिखायी देता था। मुखके भंतर- 
की श्वेत दन्‍्तावलि उसकी शोभा बढ़ानेके लिये आभूषणका 
काम दे रही थी।| ७९-८० ॥ 
केसरोत्करसम्मिश्रमशोकानामिवोत्करम्‌ । 
दिरण्मयीनां मध्यस्थं,कद्लीनां महाद्युतिम ॥८१॥ 
सुवर्णमय कदली-वृक्षोके बीच विराजमान महातेजखी 
हनुमानजी ऐसे जान पड़ते थे, मानो केसरोंक्री क्यारीमें 
अशोकपुष्योका गुच्छ रख दिया गया हो ॥ ८१ ॥ 
दीप्यमानेन वषुपा खर्विष्मन्तमिवानलम । 
निरीक्षन्तममित्रष्न॑ लोचनेमंचुपिजलेः ॥ ८२॥ 


वे शजुसूदन वानरबीर अपने कान्तिमान शरीरसे 


प्रच्बलित अग्निके समान जान पड़ते थे और अपनी मधुके 
समान पीछी आँखोंसे इधर-उघर देख रहे थे || ८२॥ 
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त॑ वानरवरं घीमानतिकायं महाबल्म्‌ । 
खर्गपन्थानमायृत्य. हिमवनन्‍्तमिव स्थितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
दृष्ठा चेंने महाबाहुरेक॑ तस्मिन महावने । 
अथोपसृत्य तरसा विभीर्भीमस्ततोी बली ॥ <४॥ 
सिदनाद चकारोश्र वच्चाशनिसमं बली । 
तेन शब्देन भीमस्य विज्रेसुसंगपक्षिण: ॥ ८५॥ 

परम बुद्धिमान्‌ बलवान्‌ महाबाहु भीमसेन उस महान्‌ वनमे 
विशालकाय महाबली वानरराज हनुमानजीको अकेले ही स्वर्ग- 
का मार्ग रोककर हिमालयके समान स्थित देख निर्भय होकर 
वेगपू्वक उनके पास गये और वज्ञ-गर्जनाके समान भयंकर 
सिंइनाद करने लगे | मीमसेनके उस सिंहनादसे वहोंके मूक 
और पक्षी थर्स उठे ॥ ८३-८५ ॥ 
हनूमांश्थ महासत्व ईषदुन्मील्य छोचने । 
दष्ठा तमथ खावक् लोचनेमंघुपिज्ञलैः । 
स्मितिन चेनमासाद इहनूमानिदमत्रवीत्‌ ॥<८६॥ 

तब मद्दान्‌ धयशाली हनुमानजीने आँखें कुछ खोलकर 
अपने मधुपिंगछ नेत्रोंद्वारा अवहेल्नापूवंक उनकी ओर देखा 
ओर उन्हें निकट पाकर उनसे मुसकराते हुए, इस प्रकार 
कहा--+] ८९ ॥ 
हनूमानुवाच 

किमर्थ सरुजस्तेडहं सुखखुप्तः प्रबोधितः। 
नल्ुु नाम त्वया कायो दया भूतेषु जानता ॥ ८७ ॥ 











तीर्थयात्ापव ] सप्तचत्यारिंशद्धिकशततमोड ध्यायः श्च्ण९ 
हनुमानजी बोले--भाई ! मैं तो रोगी हूँ और यहाँ क्व च त्वयाद्य गन्तव्यं प्रबृष्टि. पुरुषषेभ । 
सुखसे सो रहा था। तुमने क्यों मुझे जगा दिया ! तुम समझ- अतः परमगम्योध्यं पर्वतः खुदुरारदहः ॥ ९२॥ 


दार हो | तुम्हे सब प्राणियोंपर दया करनी चाहिये।| ८७ || 
चय॑ धर्म न जानीमस्तियंग्योनिमुपाश्रिताः । 
नरास्तु बुद्धिसम्पन्ना दयां कु्चन्ति जन्तुषु ॥ ८८॥ 
हमलोग तो पश्च-बोनिके प्राणी हैं, अतः धर्मकी बात 
नहीं जानते; परंतु मनुष्य बुद्धिमान्‌ होते हैं, अतः वे सब्र 
जीवोपर दया करते है ॥ 2८ ॥ 
ऋ्रेचु कमंछु कथ्थ वेहवाकिवत्तदूषिषु 
धर्मघातिषु सजजन्ते बुद्धिम्तों भवद्धिया;॥ ८९॥ 
किंतु पता नहीं, तुम्दारे-जेसे बुद्धि मान्‌ लोग धर्मका नाश 
करनेवाले तथा मन; वाणों ओर शरीरको मी दूषित कर देने- 
वाले क्रूर क्मोमें कैसे प्रवृत्त होते दे ? ॥ ८९ ॥ 
न त्वं धम विज्ञानासि बुधा नोपासितास्त्वया । 
अद्पवबुद्धितया बाल्यादुत्साद्यसि यन्सुगान्‌ ॥ ९० ॥ 
तुम्हें धर्मका ब्रिंल्‍्कुल ज्ञान नहीं है। मादूम होता हैः 
तुमने विद्वानोंकी सेवा नहीं की है । मन्दबुद्धि होनेके कारण 
अज्ञानत्रश तुम यहाँके झगोकी कथ्ट पहुँचाते हो ॥ ९० ॥| 
त्रद्दि कर्त्वं किमर्थ वा किमिंदं बनमागतः । 
चर्जितं माजुषेभावैस्तयैव. पुरुषेरपि ॥ ९१॥ 
बोलो तो, तुम कौन हो ! इस वनमें तुम क्यों ओर किस 
लिये आये द्वो ! यहाँ तो न कोई मानवीय भाव है और न 
मनुष्योका ही प्रवेश है ॥ ९१ ॥ 


पुरुषश्रेष्ठ ! टीक-ठीक बतलाओ, हुम्हें आज इधर कहाँ- 
तक जाना है ! यहाँसे आगे तो यह पंत अगम्य है। इसपर 
चढ़ना किसीके लिये भी अत्यन्त कठिन है ॥ ९२ ॥ 
बिना सिद्धनाति बीर गतिरत्र न विद्यते। 
देवलोकस्य मार्गोइ्यमगम्यों मालुषेः सदा ॥ ९३॥ 
वीर ! सिद्ध पुरुषोंके सिवा और किसीकी यहाँ गति नहीं 
है। यह देवछोकका मार्ग है, जो मनुष्योंके लिये सदा 
अगम्य है ॥ ९१॥ 
कारुण्यात्‌ त्वामदं बीर वारयामि निबोध में । 
नातः पर त्वया शफ्यं गन्तुमाधश्वसिहि प्रभो ॥ ९७ ॥ 
बीरवर ! में दयावश ही तुम्हें आगे जानेसे रोकती हूँ। 
मेरी बात सुनो । प्रभो | यहाँसे आगे तुम किसी प्रकार जा 
नहीं सकते | इसपर विश्वास करो ॥ ९४ ॥ 


खागत॑ सर्वधेवेद्द तवाद्य मनुजर्षभ | 
इमान्यस्तकल्पानि मूलानि थे फलानि च ॥ ९५ ॥ 
भक्षयित्वा निवतंख मा वृथा प्राप्स्यसे वधम्‌ । 
आाह्यं यदि चचो मह्यं हित॑ मनुजपुकृव ॥ ९६॥ 
मानवशिरोमणे | आज यहाँ सब प्रकारसे तुम्हारा 
स्वागत है | ये अमृतके समान मीठे फल-मूल खाकर यहसे 
लोट जाओ, अन्यथा व्यथ ही तुम्हारे प्राण संकटमें पढ़ 
जायेंगे। नरपुज्जव | यदि मेरा कथन हितकर जान पढ़े) तो 
इसे अवश्य मानों ॥ ९५-९६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वंणि तीर्थयात्रापवेणि छोमशतीर्थयात्रां भीमकदलीषण्डप्रवेशे षटचत्वारिंशद- 
घिकशाततमोध्यायः: ॥ १४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपतबके अन्तर्गत तीरथयात्रापबंमे छोमशतीथयात्राके प्रसज्ञ्भे भीमसेनका कदकीवनमें प्रवेशविषयक एक से 
कियाकीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ १४६ 0 





सप्तचल्ारिशद॒धिकशततमोः्ध्यायः 
श्रीहजुमान्‌ ओर भीमसेनका संवाद 


वेश़म्पायन उवाच 
पतच्छुत्वा वचस्तस्य वानरेन्‍्द्रस्य धीमतः। 
ओमसेनस्तदा वीरः प्रोचाचामित्रकर्षणः ॥ १ ॥ 


बैशस्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! उस समय 
परम बुद्धिमान्‌ वानरराज हनुमानजीका यह वचन सुनकर 
झन्मुसूदन बीखर भीमसेनने इस प्रकार कहा | १ ॥ 


भीम उबाच 


को भवान्‌ कि निमित्तं वा वानरं वपुरास्थितः । 
आह्यणानन्तरो वर्ण: क्षत्रियस्त्वां तु $5छति ॥ २ ॥ 


भीमसेनने पूछा--आप कोन हैं ओर किसलिये 
वानरका रूप घारण कर रक्‍्खा है! मे ब्राक्षफके बादका 
वर्ण--्षत्रिय हूँ और मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ ॥ 
कौरवः सोमवंशीयः कुन्त्या गर्भेण घारितः । 
पाण्डवो चायुतनयों भीमसेन इति श्रुतः ॥ ३ # 


मेरा परिचय इस प्रकार दहै--मैं चन्द्रवंशी क्षत्रिय हूँ । 
मेरा जन्म कुरुकुलमे हुआ है। माता कुन्तीने मुझे गर्भमें 
घारण किया था । मैं वायुपुत्र पाण्डव हूँ। मेरा नाम 
भीमसेन है ॥ रे ॥ 


न््श्ट्ट्-मकफीी्ंख््च्््श्प्य्य्च्य्च्चच्च्नन्ग्न््््ं्ंञ़्ंं्ंं्मऊ्म्६्पफ्--ा-ा- 


स॒ वाक्य कुरुवीरस्य स्मितेन प्रतिगृह्य तत्‌ । 
इनूमान वायुतनयो वायुपुत्रमभाषत ॥ ४ ॥ 

कुरुवीर भीससेनका यह वचन मन्द मुसकानके साथ 
सुनकर वायुप॑श्न हनुमानजीने वायुके ही पुत्र भीमसेनसे इस 
प्रकार कह ॥ ४ || 

हनूमानुवाच 

वानरोदह न ते माग प्रदास्यामि यथेप्सितम्‌ । 
साधु गउछ निवर्तख मा त्वं प्राप्सि वैशसम्‌ ॥ ५ ॥ 

हनुमानजी बोले--मभेया ! मैं बानर हूँ । त॒म्हें तुम्हारी 
इच्छाके अनुसार मार्ग नहीं दूँगा । अच्छा तो यह होगा कि 
ठुम यहीँसे लोंट जाओ, नहीं तो तुम्हारे प्राण संकटमें 
पड़ जायेंगे ॥ ५ ॥ 

भीमसेन उवाच 

वेशसं वास्तु यदाम्यन्न त्वां पृष्छामि वानर। 
प्रदच्छ मार्ग मुत्तिष्ठ मा मत्तः प्राप्स्यसे व्यथाम्‌॥ ६ ॥ 

भामसेनने कहा--वानर ! मेरे प्राण सकटमें पड़े या 
ओर कोई दुष्परिणाम भोगना पड़े; इसके विषयमे तुमसे 
कुछ नहीं पूछता हूँ । उठो और मुझे आगे जानेके लिये 
रास्ता दो | ऐसा होनेपर तुमको मेरे हाथोसे किसी प्रकारका 
कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा ॥ ६॥ 

हनूमानुवाच 


नास्तिशक्तिम॑मोत्थातु व्याधिना के शितो ह्यहम्‌ | 
यद्यवद्यं प्रयातव्यं लट्यत्वा प्रयाहि माम्‌ू ॥ ७ ॥ 

हनुमानजी बोले--भई ! में रोगसे कष्ट पा रहा हूँ। 
मुझमें उठनेकी शक्ति नहा है | यदि तुम्हें जाना अवश्य है, 
तो मुझे लॉघकर चले जाओ || ७ ॥ 

भीम उवाच 

निर्गुण परमात्म। तु देहं व्याप्यावतिष्ठते । 
तमद शानविशेयं नावमन्ये न लड्स्‍डये॥ ८ ॥ 

भीमसनने कहा--निर्गुण परमात्मा समस्त प्राणियोके 
शरीरमें व्याप्त होकर स्थित है। वे शानसे ही जाननेमें आते 
हैं। में उनका अपमान या उल्ल्भन नहीं करूँगा | ८ ॥ 
यद्यागमै्न विद्या च तमहं भूतभावनम्‌ । 
क्रमेय॑ त्वां गिरि चेच दनूमानिव सामरम्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि शास्त्रोके द्वारा मुझे उन भूतमावन भगवानके 
खरूपका ज्ञान न द्ोता; तो में तुम्हींको कया इस पर्वतकों 
भी उसी प्रकार लॉघ जाता) जसे इनुमानजी समुद्रको छाप 
गये थे ॥ ५ ॥ 

हनूमानुवाच 

क एवं हनुमान ताम सागरो येन छब्वितः। 
यूच्छामि त्वां नरश्रेष्ठ कथ्यतां यदि शक्‍यते ॥ १० ॥ 


[ बनपर्चणि 





हनुमानजी बोले--नरश्रेष्ठ | में तुमसे एक बात- 
पूछता हूँ; वह हनुमान्‌ कौन था ! जो समुद्रको लाँच गया था। 
उसके विषयमे यदि तुम कुछ कह सको तो कहो ॥ १० ॥ 


भीम उवाच 


आ्राता मम गुणन्शाध्यों बुद्धिसत्ववलान्वितः । 
रामायणे5॒तिविख्यातः श्रीमान्‌ वानरपुद्धचः ॥ ११॥ 
भीमसेनने कहा -वानरप्रवर श्रीहनुमानजी मेरे बड़े 
भाई हैं । वे अपने सद्दु णोंके कारण सबके लिये प्रशसनीय हैं। 
वे बुद्धि, बल) बैये एवं उत्साहसे युक्त हैं | रामायणमे उनकी 
बड़ी ख्याति है ॥ ११ ॥ 
रामपत्नोकते येन शतयोजनविस्तृतः । 
सागरः एवगेन्द्रेण क्रमेणेकेन लट्वितः ॥ १२॥ 
वे वानरश्रेष्ठ हनुमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी सीताजीकी 
खोज करनेके लिये सौ योजन विस्तृत समुद्रकों एक ही 
छलॉगमे लॉच गये थे ॥ १२॥ 
स॒ में श्राता मद्दावीयस्तुल्यो5हं तस्य तेजसा । 
बले परयाक्रमे युद्धे शक्तो5ह॑ तब निम्नहे ॥ १३ ॥ 
वे महापराक्रमी वानरखीर मेरे भाई लगते हैं | मै भी 
उन्हींके समान तेजस्वी, बलवान्‌ और पराक्रमी हूँ तथा युद्धमें 
तुम्हें परास्त कर सकता हूँ ॥ १३ ॥ 
उत्तिष्ठ देदि मे मांग पश्य में चाद्य पीरुपम्‌ । 
मच्छासनमकुर्वाण त्वां वा नेष्ये यमक्षयम्‌ ॥ १४ ॥ 
उठो आर मुझे रास्ता दो तथा आज मेरा पराक्रम 
अपनी आँखों देख लो | यदि मरी आज्ञा नहीं मानोगे; तो 
तुम्हे यमछोक भज दूँगा ।॥ १४ ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
विज्ञाय त॑ बलोन्मत्तं बाहुवीर्येण दपितम्‌। 
हृदयेनावहस्थेन॑ हनूमान्‌ वाक्यमत्नवीत्‌ ॥ १५॥ 
बैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीमसेनको 
बलके अभिमानसे उन्मत्त तथा अपनी भ्रुजाओके पराक्रमसे 
घमंडमें भरा हुआ जान हनुमानजीने मन-ही-मन उनका 
उपहास करते हुए उनसे इस प्रकार कहा--॥ १५ ॥ 
हनूमानुवाच 
प्रसीद नास्ति भे शक्तिरुत्थातुं जरयानघ। 
ममाचुकम्पया त्वेतत्‌ पुच्छमुत्साये गस्यताम्‌ ॥ १६॥ 
हलुमानजी बोले--अन | मुझपर कृपा करो । 
बुढापके कारण मुझमें उठनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । 
इसलिये मेरे ऊपर दया करके इस एूँछको हटा दो और निकल 
जाओ ॥ १६ ॥ 


तीथेयात्रापवं ] 





सप्तचत्वा रिशद्धिक इततमो5्ध्यायः 


श्श्दृ१्‌ 








वेशम्पायन उवाच 


एवमुक्ते हनुमता  हीनवीयरयपराक्रमम्‌ | 
मनखाचिन्तयद्‌ भीमः खबाहुबअलूदर्पितः ॥ १७ ॥ 
वैद्वम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! हनुमानजीके 
ऐसा कहनेपर अपने ब्राहुबलका धमड रखनेवाले भीमने 
मन-दी-मन उन्हें बल और पराक्रमसे हीन समझा ॥ १७ ॥| 
पुरछे प्रगृद्य तरसा हीनवीयंपराक्रमम्‌ | 
सालोक्यमन्तकस्येन नयाम्ययेह वानरम्‌॥ १८ ॥ 
ओर भीतर-ही-मीतर यह संकल्य किया कि “आज में 
इस बल ओर पराक्रमसे झूत्य वानरकों वेगयूबेक इसको पूंछ 
पकड़कर यमराजके छोकमें भेज देता हूँ? ॥ १८ ॥ 
सावश्मथ वामेन स्मयञ्ग्नाह पाणिता। 
न चाशकच्चालयितुं भीमः पुछछ महाकपेः ॥ १९॥ 
ऐसा सोचकर उन्होंने बड़ी लापरवाही दिश्वाते और 
मुसकराते हुए अपने बाये हाथसे उस मद्दाकपिकी पूँछ पकड़ी; 
किंतु वे उसे दिला-डुछा भी न सके ॥ १९ ॥ 
उच्चिक्षिप पुनदोभ्यामिन्द्रायधमिवोष्छितम्‌ । 
नोद्तुमशकद्‌ भीमो दोभ्यौमपि महावल्ूः ॥ २० ॥ 
तब मद्दाबली भीमसेनने उनको इन्द्र-यनुपके समान ऊँची 
पूँछको दोनो द्वाथोसि उठानेका पुनः प्रयत्न क्रिया, परतु 
दोनों हाथ लगा देनेपर भा वे उसे उठा न सके || २० ॥ 
उत्छ्षिप्तश्र्विवृत्ताक्षः संहतअकुटीमुखः । 
खिन्नगात्रो5भवद्‌ भीमो न चोद्धतुं शशाक तम्‌॥ २१ ॥ 
फिर तो उनकी भोहेँ तन गयीं। आँखे फटी-सी रह 
गयीं, मुखमण्डलमे श्रूक्ुद स्पष्ट दिखायी देने छगी और 
उनके सारे अन्न पसानेसे तर हो गये | फिर भी भीमसेन 
इनुमान्‌जीकी पूँछको किश्वित्‌ मो हिछा न सके ॥ २१ ॥ 
यत्लबानपि तु॒श्रीमॉल्ाडुलोदरणोद्ुरः । 
कपेः पाइवंगतों भीमस्तस्थी घीडानताननः ॥ २२॥ 
प्रणिपत्य च कौन्तेयः प्राअलिवोक्यमत्रवीत्‌ । 
प्रसीद्‌ कपिशादूल दुरुक्त क्षम्यतां मम ॥ २३ ॥ 
यद्यपि श्रीमान्‌ मीमसेन उस पूँछक्रों उठानेमें स्बंथा 
समर्थ थे ओर उसके लिये उन्होंने बहुत प्रवत्त भी किया, 
तथापि सफल न हो सके । इससे उनका मुँह छजासे झुक 
गया और वे कुन्तीकुमार भीम हनुमान्‌जीके पास जाकर 
उनके चरणोमे प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए खड़े होकर 
बोले---प्कपिप्रवर ! मैंने जो कठोर बाते कह्दो हो) उन्हे क्षमा 
कीजिये और मुझपर प्रसन्न होइये ॥ २२-२३ ॥ 
सिद्धो वा यदि वा देवो गन्धवों वाथ गुह्यकः । 
पृष्ठ: सन्‌ कास्यया न्रद्द करत्वं वानररूपधुक ॥ २४ ॥ 
आप कोई सिद्ध हैं या देवता ! गन्धर्व हैं या गुह्मक १ 


मैं परिचय जाननेकी इच्छासें पूछ रहा हूँ | बतलाइये; इस 
प्रकार वानरका रूप धारण करनेवाले आप कोन हैं १ ॥२४॥ 
न चेद्‌ गुहां महाबाहो श्रोतव्यं चेद्‌ भवेन्मम । 
शिष्यवत्‌ त्वां तु पृ८्छाम्रि उपपन्नोउस्मि तेपघनघ॥। २५॥ 
“महाबाहो ! यदि कोई गुप्त बात न हो और वह मेरे सुनने- 
योग्य हो, तो बताइये | अनप्र ! मै आपकी शरणमें आया 
हूँ ओर शिष्यमावसे पूछता हूँ । अतः अवश्य बतानेकी 
कृपा करें! ॥ २५॥ 
हनूमानुवाच 
यत्‌ ते मम परिक्षाने कोतूहलमरिंदम। 
तत्‌ सर्वमखिलेन त्वं श्टणु पाण्डवनन्दन ॥ २६॥ 
दनुमानजी बोले--शत्रुदमन पाण्डुनन्दन ! तुम्हारे 
मनमे मेरा परिचय प्रात करनके डिये जो कोतूहल हो रहद्दा 
है, उसकीश्षान्तिके लिये सब बातें विस्तारपूर्वक सुनो ॥ २६ ॥ 
अहँ केसरिणः क्षेत्र वायुना जगदायुषा। 
जातः कम्लपत्राक्ष हनूमान्‌ नाम वानरः ॥ २७॥ 
कमलनयन भीम ! मै वानरश्रेष्ठ केसरीके क्षेत्रमें जगत्के 
प्राणम्बरूप बायुदेवसे उतन्न हुआ हूँ । मेरा नाम हनुमान 
बानर है ॥ २७ ॥ 
खु्यपुत्र॑ च॒ सुग्रीव॑ शक्रपुत्र च॒ बालिनम्‌ । 
सर्व॑ वानरराजानस्तथा .वानरयूथपाः ॥ २८॥ 
उपतस्थुमेंहाचीयों. मम चामित्रकषण । 
सुप्रीवणाभवत्‌ प्रीतिरनिलस्थाझ्षिना यथा॥ २९ ४ 
पूर्वकालमे सभी वानरराज और वानस्थृथपति, जो 
महान्‌ पराक्रमी थे; सूयनन्‍्दन सुग्रीव तथा इन्द्रकुमार बाली- 
की नेवाम उतख्वित रहते थे। शन्रुसूदून भीम ! उन दिनों 
सुग्रीवके साथ मेरी बेभी ही प्रेमपूर्ण मित्रता थी, जैसी वायुकी 
अग्निके साथ मानी गयी है ॥ २८-२९ ॥ 
निकृृतः स तता क्रात्रा कस्मिश्वित्‌ कारणान्तरे । 
ऋष्यमूके मया साथ सुग्रीवो न्‍्यवसब्चिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
किसी कारणान्तरसे बार्लने अपने भाई सुप्रीवकों धरसे 
निकाल दिया; तब बहुत दिनोंतक वे मेरे साथ ऋष्यमूक 
पर्बतपर रहे ॥ ३० | 
अथ दाशरथिवीरों रामो नाम महाबलः। 
विष्णुमोनुषरूपण चचार वसुधातलूम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय मदह्ाबठी बीर दशरथनन्दन श्रीराम, जो 
साक्षात्‌ मगवान्‌ विष्णु ही थे; मनुष्यरूप धारण करके इस 
भूतलपर विचर रहे थे | ३१ || 
स पितुः प्रियमन्विच्छन्‌ सहभायें: सहानुजः। 
सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो दण्डकारण्यमाश्रितः ॥ ३२॥ 
वे अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये पत्नी सीता 


श३६२ 


श्रीमदाभारते 


[ वनपणि 








और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ दण्डकारण्यमें चले आये। 
चअनुर्धरो्म श्रेष्ठ रघुनाथ जी सदा धनुष-बराण लिये रहते थे ॥ 
तस्य भायों जनस्थानाचछलेनापहद्वता बलासू | 
राक्षसेन्द्रेण बलिना रावणेन दुरात्मना ॥ ३३ ॥ 
खुवर्ण रलचित्रेण सृगरूपेण  रक्षसा | 
वश्चयित्वा नरव्याप्न॑मारीचेत तदानघ ॥ २४॥ 


अनष ! दण्डकारण्यम आकर वे जनस्थानमें रहा करते 
थे । एक दिन अत्यन्त बलवान्‌ दुरात्मा राक्षसराज राबण 
मायासे सुवण-रत्नमय विचित्र मृगका रूप धारण करनेवाले 
मारीच नामक राक्षसके द्वारा नरश्रेष्ठ भ्रीरामकों धोखेमें 
डालकर उनकी पत्नी सीताको छल-बलूपू्वक हर 
ले गया ॥ ३२-३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वंणि तोथथयात्रापवणि छोमशतीथंयात्रा्या हनुमज्ञीमसंवादे सप्तचत्वारिंशरधिकशततमो$ध्याय: ॥ १४७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त वनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयाबापवेम कोमशतीर्थयात्राके प्रसंग हनुमानजी और भौमसेनका संवाद- 
विषयक एक से सेताकीसववाँ अच्याय पुरा हुआ ॥ १४७॥ 





अष्टचलारिशद्धिकशततमो5ध्यायः 
हनुमानजीका भीमसेनको संक्षेपसे श्रीरामका चरित्र सुनाना 


हनूमानुवाच 


छतदारः स॒ आजा पत्नी मार्गनू स राघवः । 
डर्रयाब्शेलशिखरे  सुग्रीव॑ वानरपेभम्‌ ॥ ३ ॥ 
हनुमानजी कहते हैं--भीमसेन ! इस प्रकार स्त्रीका 
अपहरण हो जानेपर अपने भाईके साथ उसकी खोज करते 
हुए श्रोरघुनाथजी जनखानसे आगे बढ़े । उन्होने ऋष्यमृक 
पर्बतके शिंखरपर रहनेवाले वानरराज सुग्रीवसे मेट की ॥ १॥ 


तेन तस्याभवत्‌ सख्यं राघवस्य महात्मनः । 

स हत्वा वालिनं राज्ये सुप्रीवमभिषिक्तवान्‌ ॥ २ ॥ 
वहाँ सुप्रोवके साथ महात्मा श्रीरघुनाथजीकी भित्रता हो 

गयी । तब उन्होंने वालीकों मारकर किक्किन्धाके राज्यपर 

सुग्रीवका अभिषेक कर दिया ॥ २ ॥ 

स्‌ राज्यं प्राप्य सुप्रीवः सीतायाः परिमार्गणे । 

वानयन प्रेययामास शतशोष्थ खसहस्लाः ॥ ३ ॥ 
राज्य पाकर सुग्रीवने सीताजीकी खोजके लिये सौ-सो 

तथा हजार-हजार वानरोंकी गोली इधर-उघर भेजी ॥ ३॥ 

ततो वानरकोटीमसिः सहितोषद नरघेभ । 

सीता मार्ग न मद्दाबाद्दो प्रयातो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ ) महाबाह्दी ! उत समय करोड़ों बानरोंके साथ 

मैं भी सीताजोका पता छगाता हुआ दक्षिण दिशाकी 

ओर गया ॥ ४ ॥ 

ततः प्रवृक्तिः सीताया ग्रश्नेण खुमहात्मना। 

सम्पातिना समाख्याता रावणस्य निवेदने॥ ५ ॥ 
तदनन्तर ग्श्रजातीय महाबुद्धिमान्‌ समातिने सीताजीके 

सम्बन्धर्मं यह समाचार दिया कि वे रावणके नगरमें 

विद्यमान हैं॥५॥ 

ततो5ह कार्येसिद्धथ्र्थ रामस्याक्तिश्कर्मणः । 

इातयोजनविस्तीणेमणेंव॑_ सहसा55प्छुतः ॥ ६ ॥ 


तत्र में अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरघुनाथजी- 
की कार्यतिद्विके लिये सहसा सौ योजन विस्तृत समुद्रको 
लॉध गया ॥ ६ ॥ 
अहं खबीयांदुत्तीय सागरं॑ मकरालयम्‌ । 
सुतां ज़नकराज़स्य सीतां सुरखुतोपमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दृष्घवान्‌ू भरतश्रेष्ठ रावणस्यथ निवेशने । 
समेत्य तामहं देवीं बेंदेहीं राघवप्रियाम्‌॥ 
दग्ध्वा लड्ञामशेषेण साइपकारतोरणाम्‌। 
प्रत्यागतश्वास्य पुननोम तत्न प्रकाइय वे ॥ ९. ॥ 

भरतश्रेष्ठ | मगर ओर ग्राह आदिसे भरे हुए. उस 
समुद्रको अपने पराक्रमसे पार करके में रावणके नगरमे 
देवकन्याके समान तेजस्विनी जनकराजनन्दिनी सीतासे 
मिला | रघुनाथजीकी प्रिवतमा त्रिदेहराजकुमारी सीता देवीसे 
भेंट करके अद्भालिका, चहारदिवारी और नगरद्वारसहित 
समूची लड़ापुरीको जलाकर वहाँ श्रीराम नामक्री घोषणा करके 
मैं पुनः छौट आया ॥ ७-९ ॥ 
मद्वाक्यं चावधायांशु रामो राज्ञीवलोचनः । 
स॒ चुद्धिपूर्व सेल्यस्य बद्ध्वा सेतुं महोदघी ॥ १० ॥ 
बृतो वानरकोटीमिः समुत्ती्णों मद्याणवम्‌ । 
ततो रामेण वीरेण हत्वा तान्‌ स्बेराक्षसान्‌ ॥ ११॥ 
रणे तु राक्षलगर्ण रावणं लोफरावणम्‌। 
निशाचरेन्द्रं दत्वा तु समभ्राट्सुतबान्धवम्‌ ॥ १२ ॥ 

मेरी बात मानकर कमलनयन मगवान्‌ श्रीरामने बुद्धिपूंक 
विचार करके सैनिकोंक्री सलाहसे मद्रातागरपर पुल बंधवाया 
और करोड़ो वानरोंसे घिरे हुए वे महातमुद्रको पार करके 
लड्भापर जा चढ़े । तदनन्तर वीरवर श्रीरामने उन समस्त 
राक्षसोंकों मारकर युद्धमें समस्त लोकोंकों छलानेवाले राक्षस- 
राज रावणको भी भाई, पुत्र और बन्खु-वान्धर्वोसहित 
मार डाला ॥ १०-१२॥ 


८ 


सीर्थयात्राप् ] 


पकोनपञ्चाशद्धिकशततमो5च्यायः 


श्रेद३े 





राज्येप॒भिषिच्य लड्जायां राध्षसेन्द्रं विभीषणम्‌ 
धामिक भक्तिमन्तं व भक्तानुगतवत्सलम्‌ ॥ १३॥ 
ततः प्रत्याइता भायों नष्टा वेदश्रुतियंथा। 
तयेव सहितः साध्व्या पत््या रामो महायशाः ॥ १४॥ 
गत्वा ततो5तित्वरितः स्वां पुर्री रघुनन्दनः । 
अध्यावसत्‌ ततो5योध्यामयोध्यां द्विषतां प्रभु: ॥ १५ ॥ 
ततः प्रतिष्ठितो राज्ये रामो चृपतिसत्तमः। 
चरं मया याचितोसौ रामो राजीवलछोचनः ॥ १६॥ 
यावद्‌ राम कथेयं ते भवेल्लोकेषु शत्रुहन्‌। 
तावज्ञीवयमित्येवं तथास्त्विति च सोइत्रबीत्‌ ॥ १७ ॥ 
तत्पश्रात्‌ धर्मोत्मा, भक्तिमान्‌ तथा भक्तों और सेवर्कोपर 
स्नेह रखनेवाले राक्षसराज़ विभीषणको लक्षाके राच्यपर 
अभिषिक्त किया और खोयी हुई बेंदिकी श्रतिकी भाँति 
अपनी पत्नीका वहॉँसे उद्धार करके महायशस्वी रघुनन्दन 
श्रीराम अपनी उस साध्वी पत्नीके साथ ही बढ़ी उतावलीके 
साथ अपनी अयोध्यापुरीर्म छोट आये | इसके बाद शत्रुओं- 
को भी वशमे करनेवाले द्ृपश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीराम अवधके 
राब्यतिहासनपर आंस।न हो उस अजेय अयोष्यापुरीमें रहने 
लगे | उस समय मैने कमछनयन श्रीरामसे यह वर माँगा कि 
“शत्रुस्‌दन | जबतक आपकी यह कथा संसारमे प्रचलित 
रहे, तबतक मैं अवश्य जीवित रहूँ? । भगवानने “तथास्तुः 
कहकर मेरी यह प्रार्थना खीकार कर छी || १३-१७॥ 


सीताप्रसादात्य सदा मामिहस्थमरिद्म । 


उपतिष्ठन्ति दिव्या हि भोगा भीम यथेप्सिताः ॥ १८ ॥ 
झत्रओका दमन करनेवाले भीमसेन ! श्रीसीताजीबी 
कृपासे यहाँ रहते हुए ही मुझे इच्छानुसार सदा दिव्य भोग 
प्राप्त हो जाते है ॥ १८ ॥ 
दशवर्षलहस्तराणि दशवषंशतानि थच। 
राज्यं कारितवान्‌ रामस्ततः खभ्वनं गतः ॥ १९ ) 
शीरामजीने ग्यारद्द हजार वर्षोतक इस प्रथ्वीपर राज्य 
किया; फिर वें अपने परम भामको चले गये ॥ १९॥ 
तदिहाप्सरसस्तात गन्धर्वाौश्व सदानघ | 
तस्य वीरस्य चरितं गायन्तो रमयन्ति माम्‌ ॥ २० ॥ 
निष्याप भीम |! इस स्थानपर गन्धर्व और अप्सराएँ 
बीरवर रघुनाथजीके चरित्रोको गाकर मुझे आनन्दित करते 
रहते है ॥ २०॥ 
अय॑ च मार्गों मत्यौनामगस्यः कुरुनन्दन । 
ततो5हँ रुद्धवधान्‌ मांगे तवेम वेबसेवितम्‌ ॥ २१॥ 
धर्षयेद्‌ वा शपेद्‌ वापि मा कश्रिदृति भारत । 
दिव्यो देवपथो छ्ेष नात्र गच्छन्ति मालुषाः। 
यद्थमागतश्रासि अत एवं सरश्वच॒ तत्‌ ॥ २२॥ 
कुरुनन्दन ! यह मार्ग मनुष्योंके लिये अगम्य है। अतः 
इस देवसेवित पथको मैंने इसीलिये तुम्हारे लिये रोक दिया या+ 
कि इस मागंसे जानेपर कोई तुम्हारा तिरस्कार न कर दे 
या शाप न दे दे! क्‍योंकि यह दिव्य देवमार्ग है।हसपर 
मनुष्य नहों जाते हैं। मारत ! तुम जहाँ जानेके लिये आये हो; 
बह सरोवर तो यहीं है ॥ २१-२२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि तीर्थयात्रापवणि छोमशतीथ्थयात्रायां हनुमझ्लीमसंवादे अष्टचत्वारिशद्धिकशततमो$ध्यायः ॥१४८॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपदेके अन्तर्गत तीर्थयात्रापवेमं छोमशतीर्थयात्रांक प्रसक्षमं हनुशनजी और भीमसेनका संबादनामक 


एक सौ अडताकीसवाँ अध्याय एरा हुआ॥ १४८॥ 
+-++*+2#७#*६<-#7 


एकोनपञ्माशदधिकशततमोध्यायः 
हनुमानजीके द्वारा चारों युगोंके धर्मोका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 


पबमुक्तो महाबराहभीमसेनः प्रतापव/न । 
प्रणिपत्य ततः औत्या आतरं हृष्टमानसः ॥ १ ॥ 
डवाच :छक्षणया वाचा हनूमन्तं कपीश्वरम्‌। 
मया धन्यतरों नास्ति यदाये दृष्वानहम्‌॥ २॥ 
चेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! हनुमानजीके 
ऐसा कहनेपर प्रतापी वीर मह्ाबाहु भीमसेनके मनमें बड़ा 
इषं हुआ । उन्होंने बढ़े प्रेमसे अपने माई वानरराज हनुमान्‌- 
को प्रणाम करके मघुर वाणीमें कह्ा--“अहा ! आज मेरे 


समान बड़भागी दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आज मुझे 

अपने ज्येष्ठ श्राताका दशन हुआ है ॥ १-२॥ 

अनुग्रहो मे सुमहांस्तृप्तिश्व॒ तब दर्शनात्‌। 

एक तु कृतमिच्छामि त्वयाद्य प्रियमात्मनः ॥ ३ ॥ 
“आय | आपने मुझपर बड़ी कृपा की है | आपके दर्शनसे 

मुझे बड़ा सुख मिला है। अब मैं पुनः आपके द्वारा अपना 

एक और प्रिय कार्य पूर्ण करना चाइता हूँ ॥ ३॥ 

यत्‌ ते तदा55सीत्‌ छुवतः सागर मकरालयम्‌ | 

रूपमप्रतिम॑ वोर तद्च्छामि निरीक्षितुम ॥ ४ ॥ 


१३६४ 


श्रीमद्राभारते 


[ बनपवणि 








य॒व तुशे भविष्यामि श्रद्धास्यामि च ते चचः । 
एवमुक्तः स तेजखी प्रहस्य हरिरत्नवीत्‌॥ ५ ॥ 
ध्वीरबर | मकराल्य समुद्रको लॉबते समय आपने जो 
अनुपम रूप घारण किया था; उसका दर्शन करनेकी मुझे 
बड़ी इच्छा हो रही है। उसे देखनेसे मुझे संतोष तो द्वोगा ही, 
आपकी बातपर श्रद्धा भी हो जायगी |? मीमसेनके ऐसा कहने- 
पर महातेजस्वी हनुमानजीने हसकर कहा--॥ ४-५॥ 
न तच्छक्यं त्वयां द्र॒ष्ु रूप॑ नान्येव केदचित्‌ 
कालावस्था तदा हान्‍्या वते ते सा न सास्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
धैया | तुम उस ख्रूपको नहीं देख सकते, कोई दूसरा 
मनुष्य मी उसे नहीं देख सकता | उस समयक्री अबखथा कुछ 
और ही थी; अब वह नहीं है ॥ ६ ॥ 
अन्यः कृतयुगे कालखेतायां द्वापरे परः। 
'अय॑ प्रध्यंसनः काछो नाथ तद्‌ रूपमस्ति मे ॥ ७ ॥ 
भूमिनों नगाः बौलाः सिद्धाः देवा महषेयः । 
काल सम्प्नुवरतन्ते यथा भावा युगे युगे ॥ ८ ॥ 
बलवष्मप्रभावा दि प्रहीयम्त्युक्ूवन्ति च। 
ज़क्ल॑ बत तदू रूप द्रृष्ट कुरुकुलोद्वह । 
युर्ग समजुकतोसि काछो हि दुरतिक्रमः॥ ९ ॥ 
धसत्ययुगका समय दूसरा था तथा त्रेता और द्वापरका 
दूसरा ही है । यद् काछ सभी वस्तुओकों नष्ट करनेवाला है | 
अब मेरा वह रूप है ही नहीं । प्रृथ्वी, नदी; बेक्ष॥ परव॑तः 
सिद्ध, देवता और महर्षि-ये सभी काका अनुसरण करते हैं। 
प्रत्येक युगके अनुसार सभी वस्तुओंके शरीर, बल और प्रभाव- 
में न्यूनाघिकता दोती रहती है | अतः कुसश्रेष्ठ | तुम उस 
स्रूपको देखनेका आग्रह न करो । में भी युगका अनुसरण 
करता हूँ; क्योंकि कालका उछड्ढन करना क्रितीके लिये भी 
अत्यन्त कठिन है; ॥ ७-९ ॥ 
भीस उबाच 


युगसंख्यां समाचक्ष्व आचारं च युगे युगे। 
अर्मकामार्थभावांश्च. कर्मवीय॑ भवाभवी ॥ १० ॥ 
भीमसेनने कहां--कपिप्रवर ! आप मुझे युगोकी 
संख्या बताइये और प्रत्येक युगमें जो आचार, धर्म, अर्थ 
एबं कामके तत्त्व झुभाशुम कर्म, उन कर्मोंक्री शक्ति तथा 
उत्पत्ति और विनाशादि भाव होते हैं, उनका मी वर्णन कीजिये || 
हनूमानुवाच 
कृत नाम युर्ग तात यत्र धर्माः सनातनः । 
कृतमेव न कर्तव्य तस्मिन काले युगोत्तमे ॥ ११॥ 
हनुमानजी बोले-तात ! सबसे पहला कृतयुग है। 
उसमें सनावन धर्मकी पूर्ण स्थिति रहती है । उसका कृतयुग 
नाम इसलिये पड़ा दै कि उस उत्तम युगके छोग अपना सब 


कर्तव्य कर्म सम्पन्न ही कर लेते थे | उनके लिये कुछ करना 
शेप नहीं रहता था ( अतः “कृतम्‌ एवं सर्व झ्ुभं यस्मिन्‌ 
युगे? इस व्युत्पत्तिके अनुसार वह *कृतयुग? कहछाया )॥ ११॥ 
न तत्न धर्माः सीद्न्ति क्षीयन्ते न य॒ वें प्रजा: । 
ततः कृतयुरग्ग नाम कालेन गुणतां गतम्‌॥ १२॥ 
उस समय धर्मका हास नहीं होता था | प्रजाका अर्थात्‌ 
( माता-पिताके रहते हुए ) संतानका नाश नहीं होता था । 
तदनन्तर कालक्रमसे उसमें गौणता आ गयी ॥ १२ ॥ 
देवदानवगन्धवेयक्षराक्षसपन्नगाः । 
नासन्‌ कृतयुगे तात तदा न क्रयविक्रयः ॥ १३ ॥ 
तात | कृतयुगमम देवता, दानव) गन्धर्व, यक्ष, राक्षस 
ओर नाग नहीं थे अर्थात्‌ ये परस्पर भेद-माव नहीं रखते 
थे | उत्त समय क्रय-विक्रयका व्यवहार भी नहीं था ॥ ११॥ 
न सामऋग्यजुर्थणों: क्रिया नासीच मानवी । 
अभिष्याय फल तत्र धर्म: संन्यास एबं च ॥ १७॥ 
ऋष, साम और यजुरवेंदके मन्त्रवर्णोंका पृरथक्‌-पृथक्‌ विभाग 
नहीं था। कोई मानवी क्रिया ( कृषि आदि ) भो नहीं होती 
थी। उस समय चिन्तन करनेमात्रसे सबको अभीष्ट फलकी 
प्राप्ति हो जाती थी | सत्ययुगमे एक ही धर्म था; स्वार्थका 
त्याग ॥ १४ ॥ 
न तस्मिन्‌ युगसंसग व्याधयो नेन्द्रियक्षयः | 
नाछूया नापि रुदितं न दर्पो नापि वेकूतम ॥ १५॥ 
उस युगमे बीमारी नहीं होती थी। इन्द्रियोमें भी क्षीणता 
नहीं आने पाती थी । कोई किसीके गुणोंमे दोप-दर्शन नहीं 
करता था | किसीको दुःखसे रोना नहीं पड़ता था और न 
किसीर्मे घमंड था तथा न कोई अन्य विकार ही होता था॥ 
न विद्यद्दः कुतस्तन्द्री न द्वेषो न च पेशुनम्‌ । 
न भय नापि संतापो न चेष्यों न च मत्सरः ॥ १६॥ 
कहीं लड़ाई-झगड़ा नहीं था, आलूसी मी नहीं थे | द्ेष, 
चुगली, भयः संताप) ईर्ष्या और मात्सय भी नहीं था # ॥ 
ततः परमरू ब्रह्म सा गतियांगिनां परा। 
आत्मा च सर्वभूतानां झुक्को नारायणस्तदा ॥ १७॥ 
उत्त समय योगियोके परम आश्रय और सम्पूर्ण भूतोंकी 
अन्तरात्मा परब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ नारायणका वर्ण शुक्ल था ॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेशयाः शूद्राश्व कृतलक्षणाः । 


कृते युगे समभवन्‌ खकमंनिरताः प्रजञाः ॥ १८॥ 


# संत्ययुगके मनुष्य आदि प्राणियोंमें दोषोंका अभाव बतरायां 
है, उसका यह अभिप्राय समझना चाहिये कि अधभिकांशमें उनमें 


इन दोधोंका अभाव था | 


सीर्थेयात्राप ] 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और झूद्ग समी शम-दम आदि 
स्वभावभिद्ध शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न थे | सत्ययुगमें समस्त 
प्रजा अपने-अपने कर्तव्यकर्मोमे तत्पर रहती थी ॥ १८ ॥ 
समाश्रयं समाचार समज्ञानं च केवरूम । 
तदा हि समकमोंणो वर्णों धमोनवाप्लुवन्‌ ॥ १९% ॥ 
उस समय परत्रह् परमात्मा ही संबके एकमात्र आश्रय 
थे | उन्हींकी प्राप्तिके लिये सदाचारका पालन किया जाता था | 
सब लोग एक परमास्माका ही ज्ञान प्राप्त करते थे | सभी 
वर्णोके मनुष्य परब्रद्म परमात्माके उद्देश्यसे ही समस्त 
सत्कर्मोंका अनुष्ठान करो थे और इस प्रकार उन्हे उत्तम 
घमं फरकी प्रा द्वोत! थी ॥ १९ ॥ 
एकमन्त्रविधिक्रिया: । 
घर्ममेकमलुत्रताः ॥ २०॥ 
सब छोग सदा एक पर्माक्तदेवमें ही चित्त लगाये 
रहते थे | सब लोग एक परमात्माके ही नामका जय और 
उन्हीकी सेवा-प्रूता कैया करते थे | सबके वर्णाअ्रमानुसार 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ धर्म होनेपर मी वे एकमात्र वेढको ही माननवाले 
थे और एक ही सनातनघमके अनुयायी थे ॥ २० ॥ 
चातुराश्रम्ययुक्तन कर्मणा कालयोगिना। 
अकामफलसंयोगात्‌ प्राप्नुवन्ति परां गतिम्‌ ॥ २१॥ 
सत्यथुगके छोग समय समयपर किये जानेवाले चार 
आश्रमसम्बन्धा सत्करमोंका अनुष्ठान करके कर्मफलक कामना 
और आर्साक्ति न होनके कारण परम गति प्राप्त कर लेते थे ॥॥ 
आत्मयोंगसमायुक्तो धर्मोष्यं कृतलक्षणः । 
कृत युगे चतुप्पादश्वातुर्वण्येस्थ शाश्वतः ॥ २२॥ 
चित्त त्तियाकी परमात्मामे स्थापित करके उनके साथ 
एकताकी प्राप्ति करानेवाला यह योग नामक धर्म सत्ययुगका 
सूचक है। सत्ययुगम चारो बणोका यह सनातन धर्म चारो 
चरणोसे सम्पन्न--सम्पूर्ण रूपसे विद्यमान था | २२ ॥ 
एतत्‌ कृतयु्गं नाम चैगुण्यपरिवर्जितम्‌ । 
त्रेतामपि निबोध त्वं यस्सिन्‌ सन्नं प्रवतेत ॥ २३॥ 
यह तीनो गुणोसे रद्ित सत्ययुगका वर्णन हुआ । अब 
त्रेताका वर्णन सुनो; जिसमे यज्ञ-क्रमंक। आरम्भ होता है ॥ २३॥ 
पादेन हसते धर्मों रक्ततां याति चाच्युतः 
सत्यप्रवृत्ताश्च नराः क्रियाधर्मपरायणाः ॥ २४ ॥ 
उस समय 'घर्मके एक चरणका ह्ास हो जाता है और 
भगवान्‌ अच्युतका स्वरूप छाल वर्णका हो जाता है | छोग 
सत्यमें तत्पर रहते हैं | शाक््रोक्त यशक्रिया तथा धर्मके पालनमे 
परायण रहते है ॥ २४ ॥ 


ततो यज्ञा प्रवतेन्त धर्मोश्च विविधाः क्रिया; । 
चजेतायां भावसंकल्पाः क्रियादानफलोपगाः $» २५॥ 
च्रेतायुगर्मे दी यज्ञ, धर्म तथा नाना प्रकारके सत्कर्म 
म० स० क्षं० २. ५४--- 


एकदे-सदायुक्ता 
पृथग्धर्मास्त्वेकउदा 


आरम्भ होते है। लोगोको अपनी भावना तथा संकल्पके अनुसार 
वेदोक्त कर्म तथा दान आदिके द्वाय अमीष्ट फलकी प्राप्त 
होती है ॥ २५॥ 
प्रचलन्ति न वे धर्मात्‌ तपोदानपरायणाः । 
स्वधर्मस्थाः क्रियावन्तों नरास्रेतायुगेंप्भवन ॥ २६ ॥ 
त्रेतायुगके मनुध्य तप और दानमे तत्पर रहकर अपने 
घर्मसे कभी विचलित नहीं होते थे । सभी स्वचमंपरायण तथा 
क्रियावान्‌ थे ॥ २६ ॥ 
द्वापरे चर युगे धर्मों द्धिभागोनः प्रचतेते। 
विष्णुवें पीतर्ता याति चतुर्धा कद एवं च ॥ २७॥ 
द्वाउस्म हमारे घर्मके दो ही चरण रह जाते है; उस समय 
मंगवान्‌ विप्णुका स्वरूप पीट वर्ण + हो जाता है और वेद 
( ऋक? यज्ञ) साम ओर अथर्ब--इन ) चार भागोमे बेंट 
जाता है || २७ ॥ 
तताउन्ये चर चरलुर्वेदाखवेदाअ तथापरे। 
द्विवदाइवेकवेदाश्राप्यनूचश्व तथापरे ॥ २८ ॥ 
उस समय कुछ द्विज चार बदोके ज्ञाता; कुछ तीन 
बेदोके विद्वान्‌ कुछ दो द्वी वेदोके जानकार, कुछ एक ही 
वेदके पण्डित आर कुछ वेदकी ऋचा ओके जानसे सर्वया झूत्य 
होते है ॥ २८ ॥ 
एवं शास्त्रपु मिन्नेषु बहुधा नीयते क्रिया । 
तपोदानप्रवृत्ता च राज़सी भवति प्रजा ॥ २९॥ 
इस प्रकार भिन्न-भिन्न शास््रोके होनेस उनके बताये हुए. 
कर्मोमे भी अनेक भेद हो जाते है तथा प्रजा तव और दान -- 
इन दो ही धमामे पवृत्त होकर राजसी ह जाती है ॥ २९॥ 
एकवेद्स्य चाशानाद्‌ वेदास्त वहवः छूताः । 
सत्त्वस्य चह विश्रृंशात्‌ सत्ये कश्विद्दस्थितः ॥ ३० ॥ 
द्वापरम सम्पू्ण एकवेदका भी ज्ञान न दोनेसे बेदके बहुत- 
से विभाग कर लिये गये है | इम युगमे साक्त्रिक बुद्धिका 
क्षय होनेसे कोई बिरला ही सत्यम खत होता है || ३० ॥ 
सम्यात्‌ प्रच्यवमानानां व्याधयों बहवोपरभवन । 
कामाश्नोपद्रवारचेंच तदा वे देवकारिताः ॥ ३१॥ 
सत्यसे भ्रष्ट होनके कारण द्वापरके लोगोमे अनेक प्रकारके 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उनके मनमे अनेक प्रकारकी 
कामनाएँ. वैदा होती हैं और वे बहुत-से देवा उपद्रबोसे भी 
पीड़ित हो जाते है ॥ ३१ ॥ 
येरचमानाः खुभश तपस्तप्यन्ति मानवाः। 
कामकामाः स्रगंकामा यश्ञांस्तन्वन्ति चापरे ॥ ३२॥ 
उन सबसे अत्यन्त पीड़ित द्वोकर लोग तप करने 
लगते है | कुछ छोग भोग और ख़गंकी कामनासे यशेका 
अनुष्ठान करते हैं।| १२ ॥ 


१३१६ 


श्रीमहाभारते 


[ घनपर्वेणि 








एवं द्वापरमासाद प्रजाः क्षीयन्त्यधर्मतः । 
पादेनैकेन कौन्तेय धर्म! कलियुगे स्थितः ॥ ३३॥ 
इस प्रकार द्वापरयुगके आनेपर अधर्मके कारण प्रजा 
क्षीण होने लगती है । ( तसश्चात्‌ कलियुगका आगमन 
होता है | ) कुन्तोनन्दन ! कलियुगमे धर्म एक दी चरणसे 
छित होता है ॥ २३ ॥ 
तामसं युगमासाद्य क्ृष्णो भवति केशवः । 
वेदाचाराः प्रशास्यन्ति अर्मयशक्रियास्तथा | ३४ ॥ 
इस तमोगुणी युगको पाकर भगवान्‌ विष्णुके श्रीविग्रहका 
रंग काला हो जाता है | वेदिक सदाचार, धर्म तथा यश-कर्म 
नष्ट हो जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
इंतयो व्याधयस्तन्द्री दोषा; क्रोधादयस्तथा । 
उपद्रवाः प्रवतेन्त आधयः श्षुद्धयं तथा ॥ ३५॥ 
इति, व्याधि, आलस्य) क्रोध आदि दोष, मानसिक रोग 
तथा भूख-प्यासका भय-ये सभी उपद्रव बढ़ जाते हैं ॥॥३५॥ 
युगेष्वाचतेमानेषु. धर्मों व्यावतेते पुनः । 
धर्मे व्यावर्तमाने तु छाको व्यायतेते पुनः ॥ ३६॥ 
युगोंके परिवर्तन होंनेपर आनेवाले युगोंके अनुसार धर्मका 
भी हास होता जाता है । इस प्रकार घर्मके क्षीण होनेसे छोक 
( की सुख-खुविधा ) का भी क्षय होने छगता है ॥ ३६ ॥ 


लोके क्षीणे क्षयं यान्ति भावा छोकप्रवर्तकाः । 
युगक्षयक्रता धर्मोः ध्रार्थनानि चिकुबते ॥ ३२े७॥ 
छोकके क्षीण होनेपर उसके प्रवर्तक भावोका भी क्षय 
हो जाता है | युग-क्षयजनित घर्म मनुष्यकी अभीष्ठ कामनाओ- 
के विपरीत फल देते हैं ॥ ३७ ॥ 
वतत्‌ कलियुग नाम अबिरादू यत्‌ प्रवतेत । 
युगानुव्तन त्वतत्‌ कुबन्ति चिरजीविनः ॥ रे८ ॥ 
यह कलियुगका वर्णन किया गया; जो शीघ्र ही आने- 
बाला है | चिरजीबीछोंग भी इस प्रकार युगका अनुसरण 
करते हैं ॥ ३८ ॥ 
यज्ञ ते मत्परिशाने कौतृहल्मरिद्म । 
अनर्थकेषु को भावः पुरुषस्थ विज्ञानतः ॥ ३९॥ 
शब्बुइमन ! तुम्हे मेरे पुरातन स्वरूपका देखने या 
जाननेके लिये जो कं'तूहल हुआ है. वह टीक नहीं है। किसी 
भी समझदार मनुष्यका निरर्थक विषर्योंके लिये आग्रद क्यों 
होना चाहिये ! ॥ ३९ || 
एततू ते सर्वेमाख्यातं यन्‍्मां त्वं परिपृच्छसि । 
युगसंख्यां महाबाहो स्वस्ति प्राप्नु हि गस्यताम्‌ ॥ ४० ॥ 
महाबाहो | तुमने युर्गोक्री सख्याके विषयमे मुझसे जो 
प्रश्न किया है, उसके उत्तरमें मैंने यह सब ब'ते बतायी हैं | 
तुम्दारा कल्याण हो; अब तुम छौट जाओ ॥ ४*० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपत्रैणि तीर्थ॑यात्रापवंणि छोमशतीर्थयात्रायां कदुकीपण्डे हनुमझ्लीमसंवादे 
एकोनपश्चाशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनप्वके अन्तर्गत तीर्थयात्रापवेम झोमशतीर्थयात्ञाके प्रसृंगम कदकीवनके भीतर हनुमानजी और भीमसेनका 
संबादविषयक एक सौ उनचासवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४० ॥ 





पद्माशदधिकशततमोःध्यायः 
हनुमानूजीके द्वारा भीमसेनक्ो अपने विशाल रूपका प्रदर्शन और चारों वर्णोके धर्मोका प्रतिपादन 


भीमसेन उवाच 


पू्वेरूपमरृष्ठा ते न यास्‍स्यामि कर्थंचन। 

यदि ते5हमनुग्राह्मो दर्शोयात्मानमात्मना॥ १ ॥ 
भीमसेनने कदा--कपिप्रवर | मैं आपका वह पू्वरूप 

देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊँगा। यदि मैं आपका 

कृपापात्र होऊँ तो आप स्वयं ही अपने आपको मेरे सामने 

प्रकट कर दीजिये || १ || 


वेशम्पायन उवाच 


एचमुक्तस्तु भीमेन स्मितं कृत्वा छुवंगमः । 

तद्‌ रूप॑ दर्शयामास यद्‌ वे सागरलझने ॥ २ ॥ 
वेदास्पायन जी कहते हैं---जनमेजय | भीमसेनके 

ऐसा कददनेपर हनुमानजीने मुसकराकर उन्हें अपना वह रूप 

दिवाया। जो उन्दाने खतुद-लक्ुनके समय घारण किया था ॥ 


शआातुः प्रियमभीप्सन्‌ वे चकार खुमहद्‌ वपुः । 
देइस्तस्य ततोपतीव वर्धत्यायामविस्तरै। ॥ ३ ॥ 
सद्रुम॑ कदलीषण्ड॑ छादयश्नमितद्ुतिः । 
गिरिधोच्छुयमाक्रम्य तस्थौ तत्र च वानर:॥ ४ ॥ 

उन्होंने अपने भाईका प्रिय करनेकी इच्छासे अत्यन्त 
विशाल शरौर घारण किया | उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई 
ओर ऊँचाईमें बहुत बड़ा हो गया | वे अमिततेजस्वी 
वानरबीर वृक्षोसहित समूचे कदछीवनकी आच्छादित 
करते हुए गन्धमादन पर्वंतकी ऊँवचाईकों भी छॉघकर वहाँ 
खड़े हो गये ॥ ३-४ || 


समुच्छितमहाक्रायो द्वितीय इंच पर्वेतः । 
ताम्रेक्षणस्तीएणदंट्रो.. भ्रकुटीकुटिलाननः ॥ ५ ॥ 
उनका वह उन्नत विज्ञाछ श्र दूसरे प्बंतके खमान 


तीर्थयात्राप् ] 





प्रतीत होता था। छाल आंखों, तीखी दाढ़ों और ठेढ़ी भौहिंसे 
युक्त उनक्रा मुख था ॥ ५ ॥ 





दीघेलाइलमाविध्य द्शों व्याप्य स्थितः कपिः 

तद्‌ रूप महदालए््य आतुः कौरवनन्दनः ॥ «६ ॥ 

विसिष्मिये तदा भीमे। जहषे चर पुनः पुनः । 

तमकमिव तेजोमि!ः सौवर्णमिव पर्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्रदीममिव चाकाशं द॒ृष्ठा भीमो न्‍्यमीलयत। 

आवभाषे न हनुमान भीमसेन स्मयन्निव ॥ ८ ॥ 
वे वानरबीर अपनी विश्वाल पूँछको हिलाते हुए 


सम्पूर्ण दिशाओंकों ्रेश्कर खड़े थे | भाईके उस विराट 


रूपको देखकर कौरवनन्दन भीमकों बढ़ा आश्रय हुआ । 
उनके शरारमें बार-बार दृ्बने रोमाश्व होने लगा | हनुमानजी 
तैजमे सूर्य के समान दिग्वायी देते थे । उनका शरीर सुवर्णमय 
मेपर्ब॑तके सम्नान था और उनकी प्रमासे तारा आकाश- 
मण्डल प्रज्वलित-सा जान पड़ता था । उनकी ओर देखकर 
भीमसेनने दोनों अंखें बंद कर लीं | तब इनुमानजी 
उनसे मुसकराते हुए-से बोले-॥ ६---८ ॥ 
पतावदिह शाक्तर्त्वं द्वष्दु रूप॑ं ममानघ। 
वर्धे5हं चाप्यतो भूयो यावन्‍्मे मतसि स्थितम्‌ । 
भीम शबज्रुषु चात्यर्थ वर्धते मू्तिरोजसा॥ ९ ॥ 
अनघ ! तुम यहाँ मेरे इतने ही बड़े रूपको देख 
सकते हो) परंतु मैं इससे भो बढ़ा हो सकता हूँ । मेरे मनमें 
जितने बड़े स्वरूपकों मात्रना होती है; उतना ही में बढ़ 
सकता हैँ । भयानक शत्रुओंके समीप मेरी मूर्ति अत्यन्त 
ओजके साथ बढ़ती है? ॥ ९॥ 


वश्चाशदधिकदाततमो दच्यायः 


१३६७ 


वेज्ञग्पायन उवाच 

तदद्भुतं महारोद् विश्ध्यपवतसंनिभम्‌ । 
इदृष्ठा हनूमतो वष्म सम्श्नान्तः पवनात्मजः ॥ १० ॥ 
प्रययुवाब तता भीमः सम्प्रहष्टननूरुद्दः । 
छृताअलिरदीनात्मा. इनूमन्तमबस्थितम्‌ ॥ ११॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! हनुमानजीका 
बह विन्ध्य पर्वतके समान अत्यन्त भयकर और अद्भुत 
शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गये | उनके शरीर- 
में रोंगटे खड़े होने लगे। उत्त समय उदारह्ददय भीमने 
हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान्‌जीसे कहा--॥ 
दष्टं प्रमाणं बिपु्ल शरीरस्यास्य ते विभो। 
संहरखख महावीय॑ खयमात्मानमात्मना ॥ १२ ॥ 

धप्रभो | आपके इस शरीरका विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख 
लिया | महापराक्रमी वीर | अब आप सखय ही अपने शरीर- 
को समेट लीजिये ॥ १२ ॥ 


न हि शक्तोमि त्वां द्रष्डुं द्धाकरमियोदितम्‌ । 
अप्रमेयमनाधृष्यं मैनाकमिव पर्वेतम्‌ ॥ १३॥ 
“आप तो सूर्यके समान उदित हो रहे हैं। मैं आपकी 
ओर देख नहीं सकता । आप अप्रमेय तथा दुधेर्ष मेनाक 
पव॑तके समान खड़े हैं ॥ १३ ॥ 
बिस्मयइचेव मे घीर सुमन मनसोउ्य वे । 
यदू रामस्त्वयि पाइवेस्थे खयं राचणमभ्यगात्‌ ॥ १४ ॥ 
ध्वीर | आज मेरे मनर्मे इस बातकों लेकर बड़ा आश्चर्य 
हो रहा है कि आपके निरूट रहते हुए. भी भगवान्‌ भीरामने 
खय ही रावगका सामना किया ॥ १४ ॥ 
त्वमेव शरस्तां ल्मां सयोधां सहवादनाम्‌। 
खबाइुधलमाश्रित्य... विनाशयितुमअसा ॥ १० ॥ 
“आप तो अकेले ही अपने बाहुब॒छका आश्रय लेकर 
योद्धाओं ओर वाइनोंसहित समूची लट्ढाको अनायास नष्ट 
कर सकते थे ॥| १५ ॥ 
न हि ते किबिद्प्राप्यं मारुतास्मज़ विद्यते । 
तब नेकस्य पर्यात्तों राषणः सखगणों युधि ॥ १६॥ 
“मास्तनन्दन ! आपके लिये कुछ भी असम्भव नहीं 
है। समर-भूमिमें अपने सैनिकोसहित रावण अकेले आपका 
ही सामना करनेमे समर्थ नहीं था? || १६ ॥ 
वेश्नस्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु भीमेन दनूमान प्वगोत्तमः । 
प्रत्युवाच ततो वाक्य स्िग्वगस्भीरया गिरा ॥ १७॥ 
चैद्यम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भीमके ऐसा 
कहनेपर कपिश्रेष्ठ इनुमानजीने स्नेहयुक्त गम्भीर वाणीमें 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १७॥ 


श्र्ेद्ट 


हनूमानुवाच 


एवमेतन्महाबाहों यथा वदसि भारत | 
भीमसेन न पर्यामों ममासौं राक्षसाधमः ॥ १८॥ 
हनुमानजी बोले--भारत ! महावाहु भीमसेन ! 
तुम जेपा कहते हो, ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तवर्मे 
मेरा सामना नहीं कर सकता था || १८ ॥| 
मया तु निहते तस्मिन्‌ रावणे छोककण्टके । 
कीर्तिनेश्येद्‌ राघवम्य तत एतदुपेश्षितम ॥ १९॥ 
किंतु सखूण लोक को कौँटेके समान कष्ट देनेवाछा 
रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता, तो भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजीकी कीर्ति नष्ट हो जाती । इसी लिये मैंने उसकी 
उपेक्षा कर दो ॥ १९ ॥ 
तेन वीरेण त॑ हन्वा सगणं राक्षसाथमम। 
आनीता स्पुरं सीता कीर्तिश्राख्यापिता चृषु ॥ २० ॥ 
बोरबर श्रीरामचन्द्रजी सेनामदित उस अधम राक्षसकरा 
बध करके सोताजीकों अपनी अयोध्यापुरीमे ले आये | इससे 
मनुष्यों उनकी कीतिका भी विस्तार हुआ ॥ २० ॥ 
तद्‌ गछछ विपय्ुलप्रश आआातुः प्रियहिते रतः। 
अगिष्ट क्षेममध्वानं वायुना परिरक्षितः ॥२१॥ 
अच्छा; महाप्राज | अब्र तुम अपने भाईके प्रिय एवं 
हितमें तत्पर रहकर वायुदेवतासे सुरक्षित हो क्लेशरथ्टित 
मार्गसे कुशलपृबंक जाओ ॥ २१॥ 
एप पन्‍थाः कुरुश्रेष्ठ सौगन्धिकवनाय ते। 
द्रक्ष्यले घनदोद्यानं रक्षितं यक्षराक्षसे! ॥ २२॥ 
क्रुरुओ्रेष्ठ | यह मार्ग सोगन्धिक बनको जाता है । इससे 
जानेपर तुम्हें कुबरका बगीचा दिखायी देगा, जो यों तथा 
राक्षमोसे सुरक्षित है ॥ २२ ॥ 
न चते तरसा कायः कुसुमावच्रयः खयम्‌ । 
दैवतानि हि. मान्यानि पुरुषेण विशेषतः ॥ २३ ॥ 
वहाँ जाकर तुम जब्दीसे खय ही उसके फूल न तोड़ने 
लगना । मनुष्योकों तो विशेयरूपसे देववाओका सम्मान ही 
करना चाहिये॥ २३ ॥ 
बलिहोमनमस्कारे मंन्तरे शव भरतर्षभ। 
दैवतानि प्रसादं हि भकत्या कुवन्ति भारत ॥ २४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | पूजा, होम) नमस्कार; मन्त्रजप तथा भक्ति- 
मावसे देवता प्रमन्‍न होकर कृपा करते है ' ॥ २४ ॥ 
मा तात खाहस॑ कार्पीः खधर्म परिपालय | 
खधमंस्थः पर धर्म वुष्यल गमयख च ॥ २०॥ 
तात ! तुम दुःसाइस न कर बैठना; अपने चर्मका 
पालन करना; खधर्ममे स्ित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्मकों 
समझो और उसका पालन करो ॥ २५ ॥ 


श्रीमद्ाभारते 





[ वनपर्वणि 





न हि धर्ममविज्ञाय चृद्धाननुपसेब्य चल! 
धर्माथीं वेदितुं शक्यो बृहस्पतिसमेरपि ॥ २६॥ 

ग्रोकि धमको जाने ब्रिना और वृद्द पुरुषोंकी सेवा 
किये बिना बृहस्पति जैसे विद्वानोके छिये भी घर्म और अर्थके 
तत्वको समझना सम्मत्र नहीं है ॥ २६ ॥ 


अधर्मों यत्र धर्माख्यों धर्मश्राधम संजशितः। 
स॒विज्ञेयो विभागेन यत्र मुहान्यवुद्धय/ ॥ २७॥ 
कहीं अधर्म ही घर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी 
अधर्म कद्दा जाता है । अतः धर्म ओर अधर्मके स्वरूपका 
प्रथकप्थक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । बुद्धिहीन छोग 
इसमे मोहित हो जाते है ॥ २७ ॥ 
आन्गरसम्भवों धर्मों धर्म वेदाः प्रतिष्ठिता । 
वेदेयशाः समुस्पत्ता यनैदेवराः प्रतिष्ठिता। ॥ २८ ॥ 
आचारसे घर्मकी उत्तत्ति होती है। ध्रममें वेदोंकी 
प्रतिष्ठा है| वेदोसे यज्ञ प्रकट हुए है और यज्ञोमे देवताओकी 
थिति है ॥ २८ ॥ 
वेदाचारविधानोक्तेयशधायन्ति. देवता: । 
बृहस्पत्युशन/प्रोक्तेनये घौयन्ति. मानवाः ॥ २९ ॥ 
वेदोक्त आचारके विधानसे बतटाय्रे हुए यज्ञोद्दाग 
देवताओकी आजीविका चलती है ओर ब्ृदम्पति तथा शुक्रा- 
चार्यक्री कही हुई नीतियों मनुष्योके जीवन-ने गंहकी आधार- 
भूमि है॥ २९॥ 
पण्याकरवणिज्यामिः क्ृप्यागोज्ञाविपोषणेः ! 
विद्यया धार्यते सर्व धर्मेरनेडिजञतिभिः ॥ ३०॥ 
हाट बाजार करना, कर ( छगान यथा टेक्स ) लेना; 
व्यापार; खेती, गोपाछन, भेड़ और बकराका पोषण तथा 
विद्या पदना-पढाना--इन धर्मानुकूल वृत्तिग्रोद्वारा द्विजगण 
सम्पूर्ण जगत्‌क्ी रक्षा करते हैं ॥ ३० ॥ 
अयी वार्ता दण्डनीतिस्तिस्रो विद्या विजञानत' म्‌ | 
तामिः सम्यक प्रयुक्ताभिकोकयात्रा विधीयते ॥ ३१॥ 
वेदत्रयी, वार्ता ( कृषि-बागिज्य आदि ) और दण्ड- 
नीति-ये तीन विद्याएँ है ( इनमें वेदाव्ययन ब्राह्मणकी, बार्ता 
वैज्यकी ओर दण्डनीति क्षत्रियक्री जीविकाबत्ति है) 
विज्ञ पुरुषोंद्वारा इन वृत्तियोका टीक-ठीक प्रयोग होनेसे 
छोकयात्राका निर्वाह होता है ॥ ३१ ॥ 
सा चेद्‌ धर्मकृता न स्यात्‌ त्रयीधमंसते भुवि । 
दण्डनीतिसते चापि निर्मयाद्र्समितंं भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
यदि लोकयात्रा धर्मपूवक न चढायी जाय, इस पृथ्वी- 
पर वेदोक्त धर्मका पालन न हो ओर दण्डनीति भी उठा 
दी जाय तो यद्द सारा जगत्‌ मर्योदाह्दीन हो जाय ॥ १२ ॥ 


तीर्थयात्रापर्व॑ ] 


पश्चाशद्धिकशततमो5ध्यायः 


१३६९ 





बार्ताधर्म छावर्तित्यों विनश्येयुरिमाः प्रजञाः । 
सुप्रवृत्तेस्रिभिद्यंतंधभ खूयन्ति वे प्रज्ञा: ॥ हेरे ॥ 

यदि यह प्रजा वार्ता-धर्य ( क्रषि) गेरक्षा और वाणिज्य ) 
में प्रवृत्त न द्वों तो नष्ट हो जायली। इन तीनोकी सम्बक्‌ 
प्रवृत्ति हो नसे प्रजा धमंका सम्पादन करती है ॥ ३३ ॥ 
द्िजातीतासतं॑ धर्मों छोकश्चेबेकलक्षणः । 
यशज्ञाध्ययनदा-ानि त्रयः साधारणाः स्मृताः ॥ ३४॥ 

दिजातियोका मुख्य धमं है सत्य ( सत्य भाषण; सत्य- 
व्यवहार, नद्धाव ) | यह घर्मका एक प्रधान लक्षण है | बज) 
खाध्याय ओर दान--ये तीन धर्म द्विजमात्रके सामान्य धर्म 
माने गये है ॥| ३४ ॥ 


७ हर 


याजनाध्यापनं पिप्रे धमह्चेब प्रतिप्रहः । 
पालन क्षत्रियाणां वे बेद्यधर्मश्न पोषणम्‌ ॥ ३० ॥ 
यज्ञ कराना, वेद और शा्त्राको पढ़ा॥ तथा दान 
ग्रहण करना -यह आह्मणका ही आजीविकाथधान धर्म हैं। 
प्रजा-यालन क्षत्रि गेका और पग्मुपालन वैश्यांका घम है ॥३०॥ 
शुश्रूषा च द्विजातीनां शुद्राणां धर्म उच्यते | 
सैक््यहो पचनेहीनास्तथेव गुरुवासिताः ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण आदि तीनो वर्णोंकी सेवा करना झूद्रोका धर्म 
बताया गया है | तानो 4णांक्री सेत्रामं रह ।बाछे झूद्रोंके लिये 
भिक्षा; ह्वोम और व्रत मना है ॥ ३६ ॥ 
क्षत्रधमों5त्र कोन्तेय तव धर्माप्र रक्षणम्‌ | 
खधर्म प्रतिपद्यव +नीनो नियतेन्द्रियः ॥ ३७५ ॥ 
कुन्तीनन्दन | सबकी रक्षा करना क्षत्रियक्रा धर्म है 
अतः तुम्दारा धर्म मी यही है । अपन घर्मका पालन करों | 
विनयशील बने रहो और इन्द्रियाकी वशमे रखो ॥ ३७ ॥ 


१ 


बृद्धे! सम्मन्दय सद्धिश्व वुद्धिमद्धिः श्रुतान्विते।। 
आस्थितः शास्ति दण्डेन व्यसनी परिभूयते ॥ ३८ ॥ 
वेद-शात्रोके विद्वान्‌। बुद्धिमान्‌ तथा बड़े-बूद़े श्रेष्ठ 
पुरुषोंसि सलाह करके उनका क्ृपायात्र बना हुआ राजा ही 
दण्डनीतिके द्वारा शामन कर सकता है। जो राजा दुष्य॑तनोमे 
आमक्त होता है, उसका परामत्र हो जाता है ॥ ३८ ॥ 


' निम्नद्यानुग्रहैः सम्यग्‌ यदा राजा श्रवर्तते। 

तदा भवन्ति लोकस्य मयोदाः सुब्यवस्थिताः ॥ ३९ ॥ 
जब राजा निग्नद्द ओर अनुग्रदके द्वारा प्रजावर्गके साथ 

यथोचित बतांव करता है; तभी होककी सम्पूर्ण मर्यादाएँ 

सुरक्षित होती हैं || ३९ ॥ 

तस्माद्‌ देशे च दुर्ग च दात्रमित्रवलेषु च। 

नित्यं चारेण वोद्धव्यं स्थान वरृद्धिः क्षयस्तथा ॥ ४० ॥ 
इसलिये राजाकों उचित है कि वह देश और दुर्ग 


अपने शन्नु और मित्रोंके सेनिकोंकी स्थिति, इृद्धि और क्षयका 
गुप्तचरोद्दारा सदा पता लगाता रहे ॥ ४० ॥ 


राज्षामुपायश्चारश्र बुद्धिमत्त्रपराक्रमा: । 
निग्रहप्रग्नही चेव दाक्ष्य वे कार्यसाधकम ॥ ४१॥ 
साम; दान) दण्ड) भेद ये चार उपाय; गुप्तचर। उत्तम 
बुद्धि, सुरक्षित मम्त्रणा। पराक्रम) निम्नह। अनुग्रह और 
चतुरता--ये राजाओके लिये कार्य-सिद्धिके साधन हैं ॥ ४१॥ 
साम्ना दानेन भेरेन दण्डेनापेक्षणन च। 
साधनीयानि कमोणि समासब्यासयोगतः ॥ ४२॥ 
साम, दान) भेद, दण्ड और उपेक्षा--इन नीतियोमें- 
से एक-दोके द्वारा या सबके एक साथ प्रयागद्वारा राज अं।को 
अपने कार्य >द्ध करने चाहिये || ४२॥ 
मन्जसूला नयाः सर्चे चाराश््र भरतर्पभ। 
सुमन्त्रितन या मिड्धिस्तां ठ्विजेः सह मन्त्रयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
मरतश्रेष्ठ | सारी नातियों और गुप्तचरोका मूठ $गधार 
है मन्त्रणाकों गुम रखना । उत्तम मन्त्रणा या विचारसे 
जो मिद्धि प्राम होता है, उसके लिये द्विजोके साथ गुम परामश 
करना चाहिये | ४३ ॥ 


ख्रिया मूढेन वालेन ल्ुब्बेन लघुनापि वा। 
न मन्त्रयीत गुद्यानि येषु चान्मादरूक्षणम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
ख्री) मूर्ख्न बालक) छोभी और नीच पुरुषेके साथ 
तथा जिसमे उन्मादक्रा छक्षण दिखायी दे; उ के साथ मी 
गुप्त परामश न करे || ४४ ॥ 
मन्त्रयेत्‌ सह विद्द्धिः शक्तः कमोणि कारयेत्‌ । 
ल्लिग्धेश्व नीतिविन्या सान मूग्बोन्‌ सर्वत्र वर्जयेल्‌॥ 4०॥ 
पिद्वानोके स,थ ही गुप्त मन्त्रणा करनी चाहिये। जो शक्ति- 
शाही हों, उन्हींसे कार्य कराने चाहिये। जो स्नेही (सुहृद्‌ हो। 
उन्हींके द्वारा नीतिक्रे प्रयोगका काम करना चाहिये । मू्तों- 
को तो सभी कायसि अछग रखना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
घार्मिकान ध्मकार्यपु अर्थकार्येपु पण्डितान्‌ । 
स््रीषु कलीवान नियुञ्ञीत करान्‌ क्र्रेपु कमंसु ॥ ४६॥ 
राजाकों चाहिये कि वह घर्मके कार्योंम धामिक पुरुषों- 
को; अर्थमम्नन्धी कार्यमि अर्थ-गास्रके पण्डितोको, स्ल्रियोंकी 
देख-भालके छिये नपु पकोंकों और कठोर कार्योमि क्रूर खमाव- 
के मनुष्योको लगावे || ४६ ॥ 
स्वेभ्यदचैव परेमभ्यश्व कार्याकायसमुद्भवा | 
बुद्धिः कमेंसु विशेया रिपूर्णा च बलाबलम्‌ ॥ ४७॥ 
बहुत-से कार्योक्ो आरम्म करते समय अपने तथा छान 
पक्षके लोगोसे भी यह सलाह लेनी चाहिये कि अमुक्त काम 
करने योग्य है या नहीं | साथ ही, झन्रुकी प्रबछता और 
दुर्बछताको भी जाननेका प्रयक्ष करना चाहिये ॥ ४७ ॥ 


१३५७० 
>अ्दनिनन नल नमन नर कमान त कम पका कं छल नलन न _ न्‍ टन न न न मन३ ०० न मनन सन सन न मनाककपन नस सनम न न कनन-+-“ नल नननननन--“ाटानणे. 
बुद्धथा स्वप्रतिपन्नेषु कुयौत्‌साधुष्वनुप्रहम्‌ । 
निम्नहं चाप्यशिष्टेषु निर्मयांदेषु कारयेत्‌ ॥ ४८॥ 
बुद्धिसि सोच विचारकर अपनी शरणमे आये हुए श्रेष्ठ 
कर्म करनेवाले पुरुषोपर अनुग्रह करना चाहिये और मर्यादा 
भक्ग करनेवाले दुष्ट पुरषोकों दण्ड देना चाहिये॥ ४८ |॥ 
निश्नह्दे प्रश्दे! सम्यग्‌ यदा राज़ा प्रचतंते। 
तदा भवति लोकस्य मयोदा खुव्यवस्थिता ॥ ४९॥ 
जब शा निग्रह और अनुमग्रहर्मे ठीक तौरसे प्रवृत्त 
होता है; तमी छोकको मर्यादा सुरक्षित रहती है || ४९ ॥ 
पएुष॒ तेबभिद्दितः पार्थ धोरों धर्मों दुरन्वयः । 
त॑ स्थधर्मविभागेन विनयस्थो5नुपालय ॥ ५०॥ 
कुन्तीनन्दन | यद्द मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्मका उपदेश 
दिया है । इसके मम कों समझना अत्यन्त कठिन है | तुम 
अपने धर्मके विभागानुसार विनीत भावसे इसका पालन करो ॥ 


औमदाभारते 





[ धनपर्वणि 


शा 








तपोधमेदमेज्याभिविंपा यान्ति यथा द्विम्‌। 
दानातिथ्यक्रियाधर्मेयोन्ति वेश्याश्व सद्ृतिम ॥ ५१॥ 
क्षत्र यानि तथा खर्ग भरुवि निम्रहपालनेः । 
सम्यक्‌ प्रणीतदण्डा हि. कामडेषविचरजिताः । 
अलुब्धा बिगतक्रोधाः सतां यान्ति सलोकताम्‌॥ ५२ ॥ 





ज्ञेते तपत्या। धर्म, इन्द्रिय-सयम और यज्ञ नुष्ठानके 
द्वारा ब्राह्मण उत्तम छोकमे जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान 
और आतिथ्यरूप घर्मेसि उत्तम गति ग्रात कर लेते हैं, उसी प्रकार 
इस लोकमें निग्रह और अनुग्रहके यथोचित प्रयोगसे क्षत्रिय 
स्वरगलोकर्मं जाता है । जिनके द्वारा दण्डर्न'तका उचित 
रीतिसे प्रयोग किया गया है, जो राग-द्वेषमे रहित, लोभशुन्य 
तथा क्रोधद्दीन हैं; वे क्षत्रिय सत्पुरुषोकों प्राप्त होनेवाले 
लोकोम जाते हैं ॥ ५१-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थयात्रायां इनुमज्जीमसेनसंवादे पद्माशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त बनपर्वके अन्तर्गत तीर्थयाव्रापर्दमें कोमशतीर्थयात्राके प्रसंगर्मे हनुमानजी) और भीमसेनका 


संबादविषयक एक सौ पचासवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ १५० ॥ 





एकपश्चाददधिकशततमोःध्यायः 
हलुमानूजीका भीमसेनको आश्वासन और विदा देकर अन्तर्थान होना 


वेश़म्पायन उबाच 


ततः संडत्य बिपुलं तदू वपु कामतः कृतम्‌ । 

भीमसेन पुनर्दोभ्यों पर्यष्वजत घानरः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमंजय ] तदनन्तर 

अपनी इच्छासे बढ़ाये हुए उन विशाल शरीरका उपमहार कर 

बानरराज हनुमानजीने अपनी दोनों भुजाओद्वारा भीमसेन- 

को हृदयसे छगा लिया || १ ॥ 

परिष्वक्तस्य तस्याशु आच्रा भीमस्य भारत । 

भ्रमो नाशमुपागउछत्‌ सर्व चासीत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ॥ २ ॥ 
भारत ! भाईका आलिड्नन प्राप्त होनेपर भीमसेनकी सारी 

थकावट तत्काल नष्ट हो गयी और सब कुछ उन्हे अनुकूल 

प्रतीत होने लगा | २॥ 

घर चातिबलो मेने न मेइस्ति सदशो महान्‌ । 

ततः पुनरथोबाच्च पर्यश्र॒ुनयनो हरि; ॥ ३ ॥ 

भीममाभाष्य सौद्दादोद्‌ वाष्पगद्भदया गिरा। 

गचुछ वीर खमावासं स्मतव्योइस्मि कथान्तरे ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त बलशाली भीमसेनकों यह अनुभव हुआ कि 

मेरा बल बहुत बढ़ गया। अब मेरे समान दूमरा कोई महान्‌ 

नहीं है । फिर इनुमान जीने अपने नेत्रोंमे आँयू मरकर सौहार्द- 

से ग्ठदवाणीद्वाण भीमसेनकों सम्बोधित करके कहा-- 





“बीर | अब तुम अपने निवासस्थानपर जाओ। बातचीतके 
प्रसड़में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना || ३-४ || 
इदस्थश्व कुरुभ्रष्ठ न निवेधोइस्धि कहिचित्‌। 


तीर्थयात्रापर्व ] 


आआाशदृधिकशततमो5घ्यायः 


१३७१ 





धनद्स्यालयाज्वञापि विसृष्टानां मद्दाबठ ॥ ५ ॥ 
देशकाल॑. इद्दायातुं देवगन्धर्वंयोषिताम्‌ । 
मम्ापि सफल चश्लुः स्मारितश्वार्मि राधवम्‌ ॥ ६ ॥ 
रामाभिधानं विष्णुं हि जगद्धदयनन्द्नम्‌ । 
सीतावफत्रारविन्दाक द्शास्यध्वान्तभास्शरम्‌॥ ७ ॥ 
माहुप गात्रसंस्पश गत्वा भीम त्वया सद्द । 
तद्स्मदर्शन वीर कोन्‍्तेयामोघमस्तु ते॥ ८ ॥ 
“कुरुश्रष्ठ | मैं इस स्थानपर रहता हूँ, यह बात कभी 
किसीसे न कहना । महाबदी वीर ! अब कुबेरके भवनसे 
भेजी हुई देवाज्लनाओ तथा गन्धत-सुन्दरियोके यहाँ आनेका 
समय हा गया है । भीम ! तुम्हे देखकर मरी भी ओखे सफल 
हो गया । तुम्दारे साथ मिलकर तुम्हारे मानवद्रीर्का स्पर्श 
करके मुझे उन भगवान्‌ रामचन्द्रजीका स्मरण हो आया है, 
जो श्राराम-नामसे प्रतिद्ध साक्षात्‌ विष्णु हैं | जगत्‌के हृदयकों 
आनन्द प्रदान करनेवाले, मिथिलेश-नन्दिनी सीताके मुखार- 
विन्दकी विकरित करनेके लिये सूर्य कं समान तेजखी तथा 
दशमुख रावशरूपी अन्धकारराशिको नष्ट करनके लिये साक्षात्‌ 
भुवन-भास्कररूप हैं। वीर कुन्तीकुमार | तुमने जो मेरा 
दर्शन किया है, वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिये॥ ५-८ ॥ 


अत त्वं पुरस्कत्य वर बरय भारत । 
यदि तावन्मया क्षुद्रा गत्वा वारणसाहयम्‌ | ९ ॥ 
घातराष्ट्रा निहन्तव्या यावरेतत्‌ करोम्यहम्‌ । 
बिलया नगरं वापि मर्दितव्यं मया यदि ॥ १०॥ 
बद्ध्वा दुर्योधन चाद्य आनयामि तवान्तिकम्‌ । 
यावदेतत्‌ करोम्यद्य काम तव मदहाबल ॥ ११॥ 
“भारत ! तुम मुझे अपना बड़ा माई समझकर कोई 
वर मॉगो । यदि तुम्हारी इच्छा हो कि में हस्तिना पुरमें 
जाकर तुच्छ वृतराष्ट्र-पुत्रोंकों मार डादूँ तो मैं यह भी कर 
सकता हूँ अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरोकी वर्सि 
सारे नगरकों रौदकर घूलमे मिला दूँ अथत्रा दुर्योधनको 
बाँधकर अभी तुम्हारे पास ला दूँ तो यह भी कर सकता हूँ। 
मद्गाबली बीर ! तुम्हारी जो इच्छा हो वहीं पूर्ण कर दूँगा? ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


भीमसेनस्तु तद्‌ वाक्य श्रुत्वा तस्य महात्मनः | 
प्रत्युवाच दनूमन्त  प्रह्टेनान्तरात्मना ॥ १२॥ 


कृतमेव त्वया सर्च मम वानरपुझ्व । 
स्वस्ति ते5स्तु महाबाहों कामये त्वां प्रसीद मे ॥ १३॥ 
चेशम्पायनज्ञी कहते हैं---जनमे जय ! महात्मा इनुमान्‌- 
जीऊा यह वचन सुनकर भीमसेनने हर्षोल्लासपूर्ण हृदयसे 
हनुमानजीकों इस प्रकार उत्तर दिया--“वानरशिरोमणे ! 
आपने मेरा यह सब काय कर दिया | आपका कल्याण हौ | 
महाबाहो | अब आपके मेरी इतनी ही कामना है कि आप 
मुझपर प्रसन्‍न रहिये--मुझपर आपकी कृपा बनी रहे ॥ 


सनाथाः पाण्डवाः स्व त्वया नाथेन वीर्यवन्‌ । 
तबेंब तेजसा सवोन्‌ विजेष्यामों व्यं परान्‌ ॥ १४ ॥ 
शक्तिशाली वीर ! आप-जैसे नाथ ( संरक्षक ) को 
पाकर सब पाण्डव सनाथ हो गये । आपके ही प्रभावसे हम- 
लोग अपने सत्र शत्रुओंका जीत लेंगे? ॥ १४ ॥ 
एवमुक्तस्तु हनुमान भीमसेनमभाषत । 
भ्राठ॒त्वात्‌ सोहददाच्चे व करिष्यामि प्रियं तब ॥ १५॥ 
भीममेनके ऐसा कहदनेपर हनुमानजीने उनसे कहां- 
धुम मेरे भाई और सुद्ददू हो, इसलिये मैं तुम्दारा प्रिय 
अवश्य करूँगा ॥ १५॥ 


चमूं विगाह्य शत्रणां शरशक्तिसमाकुलाम्‌ । 
यदा लिहरव॑ थीर करिष्यस महाबल॥ १६॥ 
तदाहं बृंहयिष्यामि खरबेण रव॑ं तब । 
विजयस्य ध्वजस्थश्व नादान मोक्ष्यामि दारणान्‌॥ १७ ॥ 
श॒त्रणां ये प्राणदराः छुखं येत हनिष्यथ । 
एवमाभाष्य हनुमांस्तदा पाण्डवनन्दनम ॥ १८॥ 
मार्गमाव्याय. भीमाय तजत्रवान्तरधीयत ॥ १९ ॥ 


ध्महत्रद्ी वौर ! जब तुम बाण और शक्तिके आधातसे 
व्याकुद हुई शन्रुओंकी सेनामे घुसकर मिंहनाद करोगे, उस 
समय मैं अपनी ग्जनासे तुम्हारे उप िंहनादको और बढ़ा 
दूँगा । उसके सिवा अज्ञुककी ध्वजापर ब्रेठकर मैं ऐसी 
भीषण गर्जना करूँगा; जो शब्रुओंके प्राणोको इरनेबाली 
होगी, जिससे तु मछोग उन्हे सुगमतासे मार सकोगे | पाण्डबों- 
का आनन्द बढ़ानवाले भोममनसे ऐसा कहकर हनुमान जीने 
उन्हें जा+के लिये मार्ग बता दिया और खयं वहीं अन्तर्पान 
हो गये ॥ १६-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापत्रेणि छोमशतीर्थयात्रायों गन्धमादतप्रवेशे हनुमन्टीमसंवादे 
एकपदश्चाशद्धिकशततमो5घ्यायः ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवेके अन्तर्गत तोर्थयात्रापवमें छोमश-तोर्थयात्राके प्रसजञमें गन्वमादन पदेंतपर हनुमानजी 


और भीमसेनका संवादविषयक एक सो इस्यावनवोँ अध्याय पूग हुआ॥ १५१ ॥ 


--+++>-््पि 
धष्ड 
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शीमद्ाभारते 








[ वनपर्षणि 





दिपब्राशदधिकशततमो5 ध्यायः 
भीमसेनका सोगन्धिक वनमें पहुँचना 


वैज्म्पायन उवाच 


गते तस्मिन्‌ हरिबरे भीमो5पि बलितां वरः । 
तेन मार्गण विपुल्ल व्यचरद्‌ गन्धमादनम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनजी ऋहते हैं--जन मजय । उन कपिप्रवर 
इनुमान्‌जीके चले जानेपर बलवानोमें श्रेष्ठ मीमसेन भी उनके 
बताये हुए मार्गसे विशाल गन्धमादन पर्व॑तपर विचरने छगे ॥ 
अनुस्मरन्‌ वपुस्तस्य श्ियं चाप्रतिर्मा भुवरि। 
माहात्यमलुभाव॑ च स्मरन्‌ दाह्मग्थेयंयों ॥ २ ॥ 
मार्गमे वे हनुमानजीके उस अद्भुत विशाल विग्रह और 
अनुपम शोभाका तथा दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजीके अलोकिक 
माहात्य एवं प्रभात्रका बारबार स्मरण करते जाते थे॥ २॥ 


स॒तानि रमणीयानि वनान्युपवनानि च | 
विलोकयामास तदा सौगन्धिकवनेप्सया ॥ ३ ॥ 
फुल्लद्रमविचित्राणि सरांसखि सरितस्तथा । 
नानाकुसुमनित्राणि पुप्पितानि बनानि च॥ ४ ॥ 
सौगन्धिक वनको प्राप्त करनेकी इच्छासे उन्होंने उस 
समय वहाँके सभी रमणीय वनों और उपबनोका अग्छोकन 
किया विकसित बृक्षोके कारण विचित्र शोभा धारण करने- 
बाले कितने ही सरोवर और सरिताओपर दृष्टिपात किया 
तथा अनेक प्रकारके कुसुरमोसे अद्भुत प्रतीत होनेवाले खिले 
फूलोसे युक्त काननोंका भी निरीक्षण किया ॥ ३-४ ॥ 
मत्तवारणयूथानि पडुक्लिन्ञिनि भारत । 
वर्षतामिव मेघानां बृन्‍्दानि ददशे तदा॥ ५ ॥ 
भारत ! उस समय बदते हुए. मदके पड़से भीगे 
मतवाले गजराजोके अनेकानक यूथ वर्षा करनेवाले मेघोके 
समूहके समान दिखलायी देते थे || ५ ॥ 
हरिणेश्वपलापाड़ेह रिणीसहितेवेनम्‌ । 
सदष्पकवले: श्रीम/न्‌ पथि इष्ठा द्रुत॑ ययो॥ ६ ॥ 
शोमाशाढी म॑मसेन मुंहमें हरी घासका कोर लिये हुए, 
चश्जल नेत्रोवाले इरिणो और हरिणियोसे युक्त उस वनकी 
शोभा देखते हुए बड़े वेगसे चले जा रहे थे || ६ ॥ 
मदिषिश्व वराहैश्व शादूलेश्व निषेवितम्‌ । 
व्यपेतभीगिरि शौयोद्‌ भीमसेनों व्यगाहत ॥ ७ ॥ 
उन्होंने अपनी अद्भुत झूरतासे निर्भय होकर भैसों, 
वराहों और सिहँसे सेवित गहन वनमे प्रवेश किया || ७ ॥ 
कुसुमानन्तगम्धेश्व.. ताम्नपल्लवकोमलेः । 
याच्यमान  इ्वारण्ये दुमेमारुतकम्पितेंः ॥ ८ ॥ 


फूलेंकी अनन्त सुगन्बसे वासित तथा लाल-लाल पहल्लबॉ- 
के कारण कोमल प्रतीत होनेवाले वृक्ष हत्वाके वेगसे हिल- 
हि उकर मानों उस बनमे भीमसनसे याचना कर रहे थे || ८ ॥ 


कृतपद्माजलिपुटा मत्तपट॒पदसेविताः । 
प्रियतीर्थंथना मार्ग पश्चिनीः समतिक्रमन्‌॥ ९ ॥ 

मार्गमे उन्हे अनेक एसी पुष्करिणयेको छॉबना पड़ा, 
जिनके थाट और वन देख+मे यहुत प्रिय लगते थे। मतवाले 
भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे सम्पुटित कमलकोषोसे 
अलकृत हो ऐसी जान पड़ती थों, मानो उन्हां' कमलोकी 
अज्जछि बोंघ रक्खी थीा॥ ९॥ 


मजमानमनेदधिः फुलेषु गिरिसानुषु । 
द्रोपदीवाक्यपाथेयो भ्रीमः शाप्रतरं ययौ॥ १०॥ 


भीमसेनका मन ओर उनके नत्र कुसुमोते अलछक्ृत 
पर्वतीय शिखरोपर छगे. थे | द्रौयदीका अनुरोधपूर्ण वचन 
ही उनके श्यि पाथयेय था ओर इभ अवखामे बे अत्यन्त 
शब्रतापूर्वक चले जा रहे थे || १० ॥ 


परिपृत्तेपहनि ततः प्रकीणंहरिण बने । 
काञ्चनेविमले: पद्मदंदश विपुरछां नदीम ॥ ११॥ 
दिन बीतते-बीतते भीमसेनने एक वनमें, जहाँ चारों 
ओर बहुतसे हरिण विचर रहे थे; सुन्दर सुवर्णमय 
कमलोसे सुशोनित विशाल नदी देखी ॥ ११॥ 
हंसकारण्डवयुतां चक्रवाकोपशोमिताम्‌ । 
रचितामिव तस्याद्रेमोां. विपमलपड्डजाम्‌ ॥ १२॥ 
उसमें हंस और कारण्डथ आदि जल्पश्नी निवास करते 
थे | चक्रवाक उसकी शोभा बढाते थे। वह नदी क्‍या थी 
उस पब॑तके लिये स्वच्छ सुन्दर कमलोंकी मालासी रची गयी 
थी॥ १२॥ 
तस्यां नद्यां महासत्वः सोगन्धिकवन महत्‌ । 
अपइयत्‌ प्रीतिजननं॑ बालाकंसदशयुति ॥ १३॥ 
महान धेरय और उत्साहसे सम्पन्न वीरबर भीमसेनने 
उसी नदीमे विशाल सौंगन्धिक वन देखा) जो उनकी प्रसन्नता- 
को बढ़ानेवाछा था | उस बनसे प्रभातकाछीन सूर्यकी भाँति 
प्रभा फेल रही थो ॥ १३ ॥ 


तद्‌ द्द्ट्ठा लब्धकामः स मनसा पाण्डुनन्द्नः । 
वनवासापरिक्तिश्ट जगाम मनखा प्रियाम्‌ ॥ १४॥ 





तीर्थधाआपन ] 


च्रिपश्लञाशद्घिकशततमो5्च्यायः 
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उस वनको देखकर पाण्डुनन्दन भीमने मन-ही-मन यह वनवासके क्लेशोंसे पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदीकी याद 


अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें 


आ गयी ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्दीणि तीर्थयात्रापवेणि लोमशतीर्थयात्रायां सोगन्धिकाहरणे द्विपश्चाशरघिकशततमो३ध्यायः ॥ १७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामाग्त बनपठेके अन्तर्गत ठीर्थयात्राणवमं कोमशतीर्थयात्राके प्रसंग्मे सोगन्धिक 
करककों कानेसे सम्बन्ध स्खनेबाका एक सी बावनतों अध्याय पूर हुआ ॥ शणर ॥ 


बजा  अध्किअलली-- 


त्रिपश्माशदधिकश ततमो5ध्यायः 
क्रीपबश नामक राक्षसोंका भीमसेनसे सरोश्रके निकट आनेका कारण पूछना 


कैशम्पायन उबाच 


स गत्वा नलिनीं रम्यां राश्षसेरमिरक्षिताम । 
कैलासशिखराभ्याश दद॒र्श शुभकाननाम्‌ ॥ १ ॥ 
कुबे रभवनाभ्याशे जाग पचतनि्रें: । 
खुरम्यां विपुलच्छायां नाताद्रुमलताकुलाम्‌ ॥ २ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
आगे बढनपर भोमसेनने केछास पर्व॑तके निकट कुबेर नवनके 
समीप एक रमणीय सरोवर देखा; जिसके आस पास सुन्दर 
बनखी शोभा पा रहीं थी | बहुतसे राक्षस उनकी रक्षाके 
लिये नियुक्त थे । वह सरोवर पबतीय झरनोके जलसे मरा 
था। वह देखनमे बहुत ही सुन्दर, घनी छायासे स॒ुशोमित 
तथा अनक प्रकारके ब्रश्नो और छताओंसे ब्याम था॥ १-२॥ 
हरिताम्बुजसंच्छल्तां द्व्यां कनकपुष्कराम्‌। 
तानापक्षिजनाक्रीणों. खुपतीर्थामकर्दमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
हरे रंगके कमझासे वह दिव्य सरोबर ढका हुआ था। 
उसमे सुवर्णणय कमल खिल थे। वह नाना प्रकारके प्ियो- 
से युक्त था । उनका किनारा बहुत सुन्दर था और उसमे 
कोचड़ नहीं था ॥ ३ ॥ 
अतीवरभ्पां सुजर्लां जातां पर्वेतसानुषु । 
विचित्रभूतां लाकस्य शुभामद्भुतद्शनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
यह मरोबर अन्यन्त रमणीय, सुन्दर जछसे पण्पूर्ण। 
पर्वतीय शिखरेके झरनोंसे उत्पन्न, देखनेमें विचित्र, छोकके 
लिये महू लकारक तथा अद्भुत दृश्यसे सुशोभित था ॥ ४ ॥ 
तत्रास्रुतरसं शीत रूघु कुन्तीखुतः शुभम्‌। 
दद्श विमर्छ॑ तोयं पिदंश्व बहु पाण्डव. ॥ ७ ॥ 
उस सरोवरमे कुन्तीकरुमार पाण्डुपुत्र भोमन अमृतके 
समान स्वादिष्ट) शीतल) हल्का; शुभकारक और निर्मल जल 
देखा तथा उसे भरपेट पीया ॥ ५ ॥ 


तां तु पुष्करिणी रम्यां दिव्यलौगन्धिकाबुताम्‌ । 


ज्ञातरूपमयेः पह्मेइछन्‍्नां परमगन्धिमिः॥ ६ ॥ 
भर प्‌ बहुचिजैमनो आस... पु 
वेदूयबरनालेश्व रस्में: । 


म० स॒० ख़ं० २. ५७-७७ 


हंसकारण्डवोड्तेः सूजद्वधिरमऊल॑ रजः॥ ७ ॥ 
वह सरोवर दिव्य सौगन्धिक कमलोसे आवत तथा 
रमणीय था । परम घुगन्धित मुवर्ग भय कमल उसे ढके हुए 
थे । उन कमतोकी ना उत्तम वेदूयमणिमय थी । वे कमल 
देखनेमे अत्यन्त विचित्र और मनार्म थे । हस ओर 
कारण्डव आदि पत्ती उन कमलछाको हिठाते रहते थे, मिससे 
वे निमछ पराग प्रकट किया करते थे ॥ ६-७ )| 
आक्रीड राजराजस्य कुबेरस्थ महात्मनः। 
गन्धर्वैरप्सरोमिश्य देवैश्व  परमार्चिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान्‌ कुबेरका क्रीडा- 
खल था | गन्धवं) अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी 
प्रशंग करते थे॥ ८ ॥ 
सबितामसृपिभिर्दिव्येयश्षेंः. किस्पुरुषेस्तथा । 
राक्षस: किन्नरेश्रापि गुमां वेश्रवणन च॥ ९ ॥ 
दिव्य ऋषि-मुनि, यक्ष, किम्पुस्ष; राक्षस और किन्नर 
उसका सेवन बरते थे तथा साक्षात्‌ कुत्रेरके द्वारा उसके 
संरक्षणकी व्यवस्था की जाती थी || ९ ॥ 
तां इष्ठेब कोन्तेयों भीमसेनों महाब॒लः। 
बभूव परमप्रीतों द्व्यं सम्परेष््य तत्‌ सरः ॥ १०॥ 
कुन्तीनन्द्न महाबी भीमसेन उस दिव्य सरोवरको 
देखते ही अलम्त प्रसन्‍्त हो गये || १० ॥ 
तब्च क्रोधवशा नाम राक्षसा राजशासनात्‌ । 
रक्षन्ति शतसाहस््नाश्चित्रायुधपरिच्छदाः ॥ ११॥ 
महाराज कुबेरके आदेशमे क्रीधवश नामक राक्षस) जिनकी 
संख्या एक छाखर थी। विचित्र आयुध और बवेश-सूषासे 
सुनजत हो उसकी रक्षा करते थे ॥ ११ ॥ 
जप रे हम पे कप 
ते तु दृष्रेच कौन्तेयमजिनेः प्रतिवासितम्‌ | 
रुक़पाड़ुदथरं बोर भीम॑ भीमपराक्रमम ॥ १२ ॥ 
सायुर्ध बद्धनिश््रिशमशड्वितमरिंद्मम । 
पुप्करप्सुमुपायान्तमन्यान्यमभिचुक्ुशः ॥१३॥ 
जस समय भयानक पराक्रमी कुन्दोकुमार वीरकर भीम 


१३७४ 


न्ल्ं््््जज्डििल्चच्च्््ु्च्ंँंंझडझडं्ु्च्च्ु्वख्िरिििटख्खच  खज्यच लश/ :टअय?आट्आआटणलयख्चटलओओंंण 





अपने अज्जीम सगचर्म लपेटे हुए थे। भ्ुजाओंमें सोनेके 
अड्जद ( बाजूबद ) पहन खखे ये | वे धनुष और गदा 
आदि आयुधोसे युक्त थे । उन्होंने कमरमें तलवार बाँध 
रक्खी थी | वे शतन्रुओंका दमन करनेमें समर्थ और निर्मीक 
थे | उन्हें कमल लेनकी इच्छासे वहाँ आते देख वे पहरा 
देनेवाले राक्षत आपसमे कोछाहल करने छंगे || १२-१३ ॥ 
अय॑ पुरुषशादूंछऊःः सायुधोषजिनसंबूतः । 

यश्चिकीषुंरिह प्राप्तस्तत्‌ सम्परष्ठुमिहाहंथ ॥ १४ ॥ 


उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई--'देखो, यह 
नरश्रेष्ठ कु गचर्मसे आच्छादित होनेपर भी हाथमें आयुध 


ऑऔमदाभारते 








[ धनपर्वणि 
लिये हुए है | यह यहाँ जिस कार्यके लिये आया है; उसे 
पूछो? ॥ १४ ॥ 
ततः सर्च महाबाहं समासाद बृकोद्रम्‌ । 
तेजोयुक्तमपूच्छन्‍्त कस्त्वमाख्यातुमहंसि ॥ १५॥ 
तब वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेनके 
पास आकर पूछने छगे--“तुम कौन हो ! यह बताओ ॥ १५॥ 
मुन्विषधरश्चेषब सायुधएवंव लक्ष्यले । 
यद्थममिसम्प्राप्तस्तदाचवएष्वब महामते ॥ १६ ॥ 
“महामते ! दमन वेष तो मुनिर्योका-सा धारण कर रक्‍्खा 
है; परंतु आयुधोंसे सम्पन्न दिखायी देते हो | तुम किसलिये 
यहाँ आये हो !? बताओ ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापदंणि छोमशतीर्थ॑यात्रायां सौगन्धिकाहरणे ज्िपल्लाशद्धिकशततसों३ध्यायः ॥ १०३ 0 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत तीर्थयात्रापवमं छोमशतीथयावाके प्रसक्षमें सोगन्धिकाहरण(वषयक 
एक सौ तिरपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५३ ॥ 





चतुष्पञ्मादादधिकशततमोध्यायः 
भीमसेनके द्वारा क्रोपतरश नामक राध्ुसोंकी पराजय ओर द्रौपदीके लिये सौगन्धिक कमलोंका संग्रह करना 


मीम उवाच 

पाण्डवो भीमसेनो5ह धर्मराजादनन्तरः । 
विशालां बदरीं प्राप्ता भ्रातृभिः सह राक्षसाः ॥ १ ॥ 
अपइयत्‌ तन्न पाश्वाली सोगन्धिकमनुत्तमम्‌ । 
अनिलोढमितो नूनं॑ सा बहुनि परीप्सति ॥ २ ॥ 

भीमसेन बोले--राक्षतों ! मैं धमेराज युधिष्ठिरका 
छोटा भाई पाण्डुपुत्न मीमसेन हूँ और भाइयोंके साथ विशाल 
बंदरी नामक तीथ्थमें आकर ठहरा हूँ। वहाँ पाश्चालराज- 
कुमारी द्रौपदीने सौगन्धिक नामक एक परम उत्तम कमल 
देखा । उसे देखकर वह उसी तरहसे ओर भी बहुत-से पुष्प 
प्रात करना चाहती है. जो निश्रय ही यहीसे हवामें उड़कर 
वहाँ पहुँचा होगा || १-२ ॥ 
तस्या मामनवद्याडु था धर्मपत्त्याः प्रिये स्थितम्‌ । 
पुष्पाहारमिद प्राप्तं निबोधत निशाचराः ॥ हे ॥ 

निशाचरो | तुम्हें मादूम होना चाहिये कि मे उसी 
अनिन्धसुन्दरी धर्मपत्नीका प्रिय मनोरथ पूर्ण करनेके लिये 
उद्यत हो बहुत-से सोगन्धिक पुष्पोंका अपहरण करनेके लिये 
ही यहां आया हूँ ॥ ३ ॥ 

राक्षता ऊचुः 

आक्रीडो5यं कुबेरस्थ दूयितः पुरुषरषभ। 
नेह शकयं मलुप्येण बिहतु मत्यंधर्मणा ॥ ४ ॥ 

राक्षलोंने कहा-- नरश्रेष्ठ | यह सरोवर कुबेरकी परम 
ग्रिय क्रोडास्थली है | इसमें मरणधर्मा मनुष्य विद्यार नहीं 
कर सकता ॥ ४ | 


देवषयस्तथा यक्षा देवाश्वात्र वृकोदर। 
आमन्ध्य यक्षप्रवर पिबन्ति रमयन्ति च। 
गम्धवाप्सरसरवेव विहरन्त्यत्न॒पाण्डव ॥ ५ ॥ 

बृकोदर ! देवषिं, यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर- 
की अनुमति लेकर ही यहाँका जल पीते और इसमें विद्वार 
करते हैं | पाण्डुनन्दन ! मन्धर्व और अप्सराएँ मी इसी 
नियमके अनुसार यहाँ विहार करता है ॥ ५ ॥ 
अन्यायेनेह यः कश्चिद्वमान्य धनेश्वरम्‌ | 

९ | 

विहतुमिच्छेद्‌ दुर्वृत्तः स विनश्यत्न संशयः ॥ ६ ॥ 

जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेरकी अवद्देलना करके 
अन्यायपूर्अक यहाँ त्रिहार करना चाहेगा, वह नष्ट हो जायगा, 
इसमें लंशय नहीं है ॥ ६ ॥ 


तमनाहत्य. प्मानि जिदहोषेसि बलाहतः । 
धमराजस्य चात्मानं ब्रवीषि श्रातरं कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
भीमसेन ! तुम अपने बलके घमडमे आकर कुबेरकी 
अवहेलना करके यहाँसिे कमलपुष्पोंका अपहरण करना 
चाहते हो | ऐसी दशार्मे अपने-आपको घर्मराजका भाई 
केसे बता रहे हो !॥ ७ ॥ 
आमन्त्रय यक्षराजं वे ततः पिय हरख थ। 
नातो5न्यथा त्वया शक्यं क्रिंचित्‌ पुष्करमीक्षितुम्‌ ॥ 
पहले यक्षराजकी आज्ञा छे छो, उसके बाद इस सरोवरका 
जछ पीओ और यहसे कमलछके फूल ले जाओ | ऐसा किये 
बिना ठुम यहाँके किसी कम्छकी ओर देख भी नद्ों सकते । 


तीर्थयात्रापर्व ] 


बत॒च्यशाशवधिक्रशततमोड्च्यायः 


१६७५ 








भीयसेन उवाच 


राक्षसास्तं न पश्यामि धनेश्वरमिहान्तिके । 

इृष्ठापि च महाराज नाहं याचितुमुत्सहे ॥ ९ ॥ 

न हि याचन्ति राज़ान एव धर्मं? सनातनः। 

न॒चाहं हातुमिच्छामि क्षात्रध्म कथंचन॥ १० ॥ 
भीमसेन बाले--राक्षसो | प्रथम तो मैं यहाँ आस- 

पास कहीं भी धनाध्यक्ष कुबेरकों देख नहीं रहा हूँ; दूसरे यदि 

मे उन महाराजकों देख मी दूँ तो भी उनसे याचना नहीं 

कर सकता; क्योकि क्षत्रिय किसीसे कुछ मॉगते नहीं है; यही 

उनका सनातन धर्म है। में किसी तरह क्षात्र-धर्मकों छोड़ना 

नहीं चाहता ॥ ९-१० ॥ 

इये च नलिती रम्या जाता पर्वतनिशेरे। 

नेयं भवनमासाथ कुबेरस्थ महात्मनः ॥ ११॥ 
यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनोंसे प्रकट हुआ है; 

यह महामना कुबेरके परमे नहीं है ॥ ११ ॥ 

तुल्या हि सर्वभूतानामियं वेश्रवणस्य च। 

एवं गतेषु द्वब्येषु कः क॑ याचितुमहति ॥ १२॥ 
अतः इभपर अन्य सत्र प्राणियोका ओर कुबेरका भी 

समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओके लिये कौन 

किससे याचना करेगा १ || १२ ॥ 


केश़म्पायन उवाच 


इत्युकत्वा राक्षसान्‌ सवोन भीमलेनो हामर्ष ५: । 
व्यगाददत महाबाहुनेलिनीं ता मद्दाबलः ॥ १३॥ 
बैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! सभी राक्षसोंसे 
ऐसा कहकर अमर्षमें भरे हुए मद्दाबल्ली मह्ाबाहु भीमसेन 
उस सरोवरमे प्रवेश करने लगे || १३॥ 
ततः ख राक्षसेवोचा प्रतिषिद्ध+ प्रतापवान | 
मा मेवमिति सक्रोपेम॑त्लेयद्धिः समम्ततः ॥ १४॥ 
उस समय क्राधमें भरे राक्षस चारों ओरसे प्रतापी भीम- 
को फटकारते हुए, वाणीद्वारा रोकने ढंगे---“नहीं-नहीं, 
ऐसा न करो? ॥ १४॥ 
कद्र्थीकृत्य तु स तान्‌ राक्षसान्‌ भीमविक्रमः । 
व्यगाहत भमहातेजास्त त॑ स्व न्‍्यवारयन्‌ ॥ १५॥ 
परंतु मय॒कर पराक्रमी महातेजसी भीम उन सब राक्षसों- 
की अवहेलना करके उस जलाशंयमें उतर ही गये । यह 
देख सब राक्षस उन्हे रोकनेकी चेश करते हुए चिल्ला 
उठे--॥ १५॥ 
शद्दीती बचन्चीत विकतंतेम 
पचाम खादाम थे भीमसेनम्‌ । 
कुद्धा ब्रुक्‍न्‍्ताइमिययुद्ुंत ते 
शह्माणि चोध्यम्थ विद्वत्तनेत्नाः॥ १६ ॥ 





ध्भरे | इसे पकड़ी। बॉघ लो) काट डाछो, हम सब 
छोग इस मीमको पकार्येंगे और खा जायेंगे ।? क्रोधपृर्वक उपयुक्त 
बातें कहते और आँखे फाड़-फाड़कर देखते हुए. वे सभी 
राक्षस शस्त्र उठाकर तुरंत उनकी ओर दौड़े ॥ १६॥ 
ततः ख ग़ुर्वी यमदण्डकद्पां 
महागदां काश्चनपट्टनद्धाम । 
प्रगृह्य 


तानभ्यपतत्‌ तरसी 
ततोषश्रवीत्‌ तिष्ठत तिष्ठतेति ॥ १७॥ 
तब भीमसेनने यमदण्डके समान विशाल और भारी गदा 
उठा ली, जिसपर सोनेका पत्र मढ़ा हुआ था । उसे लेकर वे 
बढ़े वेगसे उन राक्षसोंपर द्ूट पढ़े और छलकारते हुए. 
बोले--“खड़े रहो, खड़े रहो! || १७ ॥ 
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ते त॑ तदा तोमरपद्टिशाये- 
व्योविद्धशस्त्रंः सहसा निपेतुः । 
जिधांसवः क्रोधवशाः छुभीमा 


भीम॑ समनन्‍्तात्‌ परिवश्ुरुआः ॥ १८ ॥ 
कुन्त्यां बलवान खुजातः 
शूरस्‍घ्तरखी द्विषदां निहम्ता। 
सत्ये च धर्में च रतः सदेव 
पराक्रम... शबुभिरप्रश्चष्यः ॥ १९ ॥ 


यह देख वे भयंकर क्रोधवश नामक राक्षस भीमसेनको 
मार डालनेकी इच्छासे शन्नुओके शर्त्रोंकोी नष्ट कर देनेवाले 
तोमर, पद्चिश आदि आयुर्धोको लेकर सहसा उनकी ओर दौड़े 
और उन्हे चारों ओरसे घेर्कर खड़े हो गये । वे सब-के-सब 


बातेन 


१३६७६ 





शीमदाभारते 





[ बनप्व॑णि 





बड़े उग्र स्वभावके थे । इधर भामतेन कुत्तीदेवीके गर्ममे 
वायु देवताके द्वारा उत्तन्न होनके कारण बड़े बलवान, झूर- 
बीर; वगशाल। एवं शत्रुओका वध करनेमे समर्थ थे । वे सदा 
ही सत्य एवं घर्मे रत थे । पराक्रमी तो वे ऐसे थे कि अनेक 
शत्रु मिलकर भी उन्हें परास्त नहीं कर सकते थे ॥ १८-१९ ॥ 


तेषां स मागोन्‌ विविधान, महात्मा 
विहत्य शस्प्राणि च शात्रवाणाम्‌ । 
प्रवीरान्‌ निज्धान भीमः 
परं॑ शत पुष्करिणीसमीपे ॥ २० ॥ 
महामना मीम। शत्रुओके मोंति मॉतिके पैंतरो तथा अस्तर- 
शस्नोकीो विफल करके उनके सौंसे भी अधिक प्रमुख बीरोंको 
उस सरोवरके समीप मार गिराया ॥ २० ॥ 
त तस्य वीय च बल च दष्ठा 
विद्यावलं॑ बाहुबर्ू तथैव । 
अदक्नुवन्तः सहद्दित समस्तादू 
द्वुतं प्रवीषः सहसा निवृत्ताः॥ २१॥ 
भीमसेनका पराक्रम, शारीरिक बल; विद्याबल और बा हु- 
बल देखकर वे वीर शक्षत एक साथ संगठित होकर भी 
उनका वेग सहनेमे असमर्थ हो गये और महसा सब ओरसे 
युद्ध छोड़कर निवृत्त हो गये || २१ ॥ 
पिदीयेमाणास्तत एवं. तूणे- 
माकाशमास्थाय विमूढसंशाः । 
कैडासःटक्ञाण्यमिदुद्गुबुस्ते 
भीमादिता, क्रोधवशाः प्रभम्नाः ॥ २२॥ 
भीमसेनकी मारसे क्षत-विक्षत एव पांड्वित द्वो वे क्रोधवश 
नामक राक्षत अपनी सुध-बुध खो बैठे थे । अतः उनके पॉव 
डखड़ गये और वे तुरंत वहाँसे आकाशमे उड़कर कैछासके 
शिखरोंपर भाग गये ॥ २२ ॥ 
स॒ शरक्रवद्‌ दानवदैत्यसब्लान्‌ 
विक्रम्य जित्वा च रणेरिसव्वान । 
विगाह्य तां पुष्करिणी ज़ितारिः 
कामाय जग्माह ततो<5स्बुजानि ॥ २३॥ 


यथा 


शत्रुत्िजयी भीम इन्द्रकी माति पराक्रम करके दानव 
और दैस्योके दलको युद्धमे इराकर उम सरोबरमें प्रविष्ट हो 
ईच्छानु वर कमलोंका सग्रह करन छंगे ॥ २३ ॥ 
ततः स॒ पीत्वासृतकह्पमम्भो 
भूगयों.. बभूवोत्तमवीयतेजाः । 
उत्पान्य जग्माह चर सो5स्बुजानि 
सौगन्धिकान्युत्तमगन्धचन्ति. ॥ २७॥ 
तदनन्तर उत्त सरोवरका अमृतके समान मधुर जल पीकर 
वे पुनः उत्तम बल और तेजसे सम्पन्न हो गये और श्रेष्ठ 
सुगन्धसे युक्त सौगन्धिक कमलोकी उजाइ-उख्राड़कर सग्रह्दीत 
करने लगे ॥ २४ ॥ 
ततस्तु ते क्रोधबशा समेत्य 
धनेश्वरं भीमबलप्रणुन्नाः । 
भीमस्य वीर्य च बल च संख्ये 
यथाववाचण्युरतीच भीताः ॥ २५॥ 
तत्र भीमसेनके बलसे पीड़ित और अत्यन्त मयमांत हुए. 
क्रोधवशोने धनाध्यक्ष कुबेरके पास जाकर युद्धमें भीसके वर 
और पराक्रमका यथावत्‌ वृत्तान्त कह सुनाया || २५ ॥ 
तेषां बचस्तत्‌ तु निशम्य वेवः 
प्रहस्य रक्षा ततो$+ श्रुवाच । 
शह्यातु भीमो जलज्ञानि कामात्‌ 
करृष्णानिमित्तं विदित ममेतत्‌ ॥ २५६॥ 
उनकी बातें सुनकर देवप्रवर कुबेेरने हेसकर उन 
राक्षसेंसि कहा--'मुझे यह मादम है । भीमसेनको द्रोपदोके 
लिये इच्छानुसार कमल ले लेने दे।! || २६ ॥ 
ततोउभ्यनुशाप्य घनश्वरं ते 
जम्मुः कुरूणां प्रवरं विरोषाः । 
भीम॑ च॒ तस्यां ददशुनलिन्यां 
यथोपजोष॑ विहरन्तमेकम्‌ ॥ २७॥ 
तब धनाध्यक्षकी आज्ञा पाकर वे राक्षस रोपरदित हो 
कुरुप्रवर भीमके पात गये और उन्हें अकेले ही उस सरोबरमें 
इच्छानुसार विहार करते देखा || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपरत्रेणि तीर्थयात्रापवंणि छोमशतीर्थयात्रायाँ सोगन्धिकाहरणे चतुप्पञ्चाशद्घिकशततमो5ध्यायः ॥ १५४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामार्त वनप्के अन्तर्गत तीर्थयात्रापरवने छोमशतीर्थयात्राके प्रसक्लमें सौगन्धिकाहरणविषयक 
एक सौ चौदनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ९५४॥ 





पञ्मपज्नाशदधिकशततमोथ्ध्यायः 
भयंकर उत्पात देखकर युधिष्ठिः आदिकी चिन्ता और सबका गन्धमादनपर्वतपर 
सौगन्धिकवनमें भीमसेनके पास पहुँचना 


केशग्णयन उवाच 
ततस्तातनि महाहाँणि दिव्यानि भरत्षभ। 
बहूनि बहुरुपाणि घिरजांखि समाददे॥ १ ॥ 


वेशम्पायलजी कहते हैं--भरतकओेष्ठट ! तदनन्तर 
मीमसेनने अनेक प्रकारके बहुमूल्य, दिव्य और निर्मछ 
बहुत-से लैगस्थिक कमल संगहीत कर हिये | १॥ 


तौर्थयात्रापर्व ] 


क्श्वपश्चाराद्धिकशततमी सच्यायः 


१३७७ 








सतो वायुमंद्वाज्शीघ्रों नीचें! राकरकर्षणः । 
प्रादुरासीदू खरस्परशंः संश्राममभिवोदयन, ॥ २ ॥ 
इसी समय गन्धमादन पर्वतपर तीत्र वेगसे बड़े जोरकी 
ऑघी उठी, जो नीचे ककड़-बादूकी वर्षा करनेवाली थी | 
उप्तका स्पर्श तीक्ष्ण था | वह किसी भारी सग्रामकी सूचना 
देनेवाली थी ॥ २ ॥ 
पपात महती चोल्का सनिधोता महाभया । 
निःप्रभ्चधाभवत्‌ सूर्यइछन्नरश्मिस्तमोवुतः ॥ ३ ॥ 
वज्की गड़गढ़ादटके साथ अत्यन्त भयदायक् भारी 
उल्कापात होने छगा । सूर्य अन्घकारसे आइत्त हो प्रभा- 
झूत्य हो गये | उनकी किरणें आच्छादित हो गयी || ३ ॥ 
नि्धोतश्राभवद्‌ भीमो भीमे विक्रममास्थिते । 
चचाल पृथिवी चापि पांखुबर्ष पपात च ॥ ४ ॥ 
जिस समय भीम राक्षसोके साथ युद्धमें मारी पराक्रम 
दिखा रहे थे, उस समय पृथ्वी हिलन छंगी। आकाझमें 
भीषण गज॑ना होने छगी और धूलकी वर्षा आरम्म 
हो गयी ॥ ४ ॥ 


खसलोहिता व्शिश्वासन्‌ खग्वाचो म्गद्धिजाः । 
तमोबृतमभूत्‌ सर्वे न प्राशायत किचन ॥ ५ ॥ 

सम्पूर्ण दिशाएँ छाल हो गयीं, मृग और पक्षी कठोर 
शब्द करने छगे, सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छन्न हो गया 
ओर किसीको क्रुछ भी सूझ नहीं पड़ता था ॥ ५ ॥ 


अम्ये च बदवों भीमा उत्पातास्तत्र जछिरे । 
तद्द्गभुतममिप्रेश्य घमेपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ६ ॥ 
डवाच बदतां श्रेष्ठ; काइस्मानभिभविष्यति । 
सद्भीभवत भद्ग वः पाण्डवा युद्धदुमंदाः ॥ ७ ॥ 
यथारूपाणि पद्यामि स्वभ्यग्नो नः पराक्रमः। 
एवमुफ्त्वा ततो राज्ञा वीक्षा्॒क्रे समन्‍्ततः ॥ ८ ॥ 
इसके सिवा और मी बहुत-सें भयानक उत्पात वहाँ 
प्रकट होने लगे । यह अद्भुत धटना देखकर वक्ताओमें 
श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्टिने कहा--'कोन हम लोगो पराजित 
कर सकेगा ! रणोन्मत्त पाण्डवो | तुःहारा भरा हो) तुम 
युद्धके लिये तेयार हो जाओ । मैं जैसे लक्षण देख रहा हूँ; 
उससे पता लगता है कि हमारे लिये पराक्रम दिखानेका 
समय अत्यन्त निकट आ गया है।? ऐसा कहकर राजा 
युघिष्ठिरने चारों ओर इश्पित किया।| ६-८ ॥ 
अपशयमानो भीम तु धम्मपुत्रों युधिष्ठिरः | 
ततः कृष्णां यमौ चापि समीपस्थावरिंद्मः ॥ ९ ॥ 


पप्रच्छ ख्रातरं भीम॑ भीमकमोणमाहवे । 
कचित छ भीम: पाश्चालि किचित्‌ कत्यं चिंकीषति १०) 


जब भीम नहीं दिखायी दिये; तब शत्रुदमन धर्मनन्दन 





युधिष्टिरने द्रोपदी तथा पास ही बेंठे हुए. नकुछ-सददेवसे 
अपने भाई भीमके सम्बन्धमेँ, जो रण-भूमिर्मे मयानक 
कर्म करनेवाले थे; पूछा-“्याञ्चाल्राजकुमारी ! मीमसेन 
कहाँ है ! क्या वे कोई काम करना चाहते हैं ! ॥ ९-१० ॥ 


कृतवानपि वा वीरः साहस खाहसप्रियः । 

इमे हाकस्मादुत्यता महाखमरदशंता। ॥ ११॥ 
“अथवा साहसश्ेमी बीरबर भीमने कोई साइसका 

कार्य तो नहीं कर डा-श १ यह अकस्मात्‌ प्रकट हुए, उत्तात 

महान्‌ युद्धके सूचक है || ११ ॥ 

दुर्शयन्तो भय तीज श्रादुभूंताः समन्‍्ततः । 

त॑ तथावादिन कृष्णा प्रत्युवाच मनखिनी । 

प्रिया प्रियं चिकीर्षन्ती महिषी चारुहासिती ॥ १२॥ 
ध्ये चारो ओर तीत्र भयका प्रदर्शन करते हुए, प्रकट 

हो रहे हैं ।! धर्मराज युधिष्ठिक्ों ऐसी बाते करते देख 

मनोहर मुस्कानवराली मनस्विनी महारानी पतिप्रिया द्रौपदीने 

उनका प्रिय करनेकी इच्छासे इस प्रकार उत्तर दिया-॥१२॥ 


द्रौपद्युगाच 


यत्‌ तत्‌ सौगन्धिकं राजन्नाहतं मातरिश्यना । 
तम्मया भीमसेनस्य प्रीतयाद्योपपादितम्‌ ॥ १३॥ 
अपि चोक्तो मया वीरो यदि पश्येबहन्यपि । 
तानि सवोण्युपादाय शीघ्रमाग्म्यतामिति ॥ १७ ॥ 
द्रौपदी बोली--राजन्‌ ! आज़ जो सोगन्धिक पुष्प 
वायु उड़ा छायी थी; उसे मैने प्रसन्नतापूवंक भीमसेनको 
दिया और उन वीर-शिरोमणिसे यह भी कहा कि ध्यदि इसी 
तरहके बहुत-से पुष्प तुम्हें दिखायी दें) तो उन सबको लेकर 
शीघ्र यहाँ छौट आना? ॥ १३-१४ ॥ 
स॒तु नून महावाहुः प्रियार्थ मम पाण्डवः । 
प्रागुदीची दिशं राज॑स्तान्याहतुमितों गतः ॥ १५॥ 
महाराज |! मादूम होता है कि वे महाबाहु पाण्डु क्र मार 
निश्रय ही मेरा प्रिय करनेके लिये उन्हीं फूलोंकों छानेके 
निभित्त यहमि पूर्वोत्तर दिशाकों गये हैं || १५ ॥ 
डउकस्त्वेव॑ तया राजा यमाविद्म्रथाब्रवोत्‌ । 
गच्छाम सद्दितास्तूए्ण येन यात्रों बुकोदरः ॥ १६॥ 
द्रौपदीके ऐसा कहनेपर राजा युधिष्ठिरने नकुछ-सहदेवसे 
इस प्रकार कह्ा-'अब हम लोग भी एक साथ शीघ्र ही 
उसी मार्गपर चलें, जिससे मीमसेन गये हैं ॥ १६ ॥ 
बहन्तु राक्षसा विप्रान्‌ यथाआन्तान्‌ यथाकृशान्‌ । 
त्वमप्यमरसंकाश वह कृष्णां घटोत्कव ॥ १७॥ 
“देवताओंके समान तेजस्वी घटोत्कच | नुम्हारे साथी 
राक्षस छोग इन ब्राक्षणोंको; जो जैसे थके और दुबंल हों) 


१३७८ 


श्रीमहाभारते 


[. घनपर्वणि 








उसके अनुसार कंब्ेपर विठाकर ले चलें और तुम मी 
द्रौपदीको ले चलो | १७ ॥ 
व्यक्त दूरमितों भीमः प्रविष्ट इति में मतिः । 
चिरं थ तस्य कालो5यं स चर वायुसमों जबे ॥ १८॥ 
तरखी वैनतेयस्य सदशो भुवि छट्ने । 
इत्पतेदपि चाकाईं निपतेश्च यथेच्छकम्‌ ॥ १९॥ 
“यह स्पष्ट जान पड़ता है कि भीमसेन यहाँसे बहुत दूर चले 
गये हैं, मेरा यही विश्वास है। क्योंकि उनको गये बहुत समय 
हो गया है तथा वे वेगमे दायुके समान हैं और इस पृथ्वीको 
लॉधनेमें गरुड़के समान शीक्रयामी हैं । आकाशर्मे 
उलाँग मार सकते हैं ओर इच्छानुसार कहीं भी कूद 
सकते हैं ॥ १८-१९ ॥ 
तमन्वियाम भवतां प्रभावाद्‌ रजनीचराः । 
पुरा स नापराध्नोति सिद्धानां ब्रह्मचादिनाम्‌ ॥ २० ॥ 
“निशाचरो | भीमसेन ब्रह्मवादी सिद्धोंका कुछ अपराध 
न कर पार्वे, इसके पहले ही तुम्हारे प्रभावसे हम उन्हें दूँढ़ 
निकालें? || २० ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते खर्च हैडिस्बप्रमुखास्तदा । 
उद्देशक्ञा: कुबेरस्थ नलिन्या भरतषंभ ॥२१॥ 
आदाय पाण्डवांइ्लैच तांश्य विप्राननेकशः । 
लोमशेनेव सहिताः प्रययुः प्रीतमानलाः ॥ २२॥ 
जनमेजय | तब कुबेरके उस सरोवरका पता जाननेवाले 
उन घटोत्कच आदि सब राक्षसीने पतथास्तु? कहकर पाण्डवों तथा 
उन अनेकानेक ब्राह्मणोको कंघेपर बेठाकर छोमशजीके साथ 
बहाँसे असन्नतापूर्वक प्रस्थान किया ॥ २१-२२ ॥ 
ते सब त्वरिता गत्वा दश्शुः शुभकाननाम्‌ । 
पह्मसौगन्धिकवर्ती नलिनों सुमनोरमाम्‌ ॥२३॥ 
उन सबने शीघ्रतापूवंक जाकर सुन्दर वनस्थलीसे 
सुशोमित वह अत्यन्त मनोरम सरोवर देखा, जिसमें सौगन्धिक 
कमल थे ॥ २३ ॥ 
तें च भीम महात्मानं तस्यास्तीरे मतसिनम्‌ | 
द्रशुनिध्व॒तांइचैय यक्षांश्व॒ विपुलेक्षणान्‌ ॥ २४॥ 
मिन्नकायाक्षिबाहरून्‌ संचूर्णितशिरोधरान्‌ । 
त॑ च भीम महात्मान तस्यास्तीरे व्यवस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
उसके तटपर मनस्त्री महामना भीमकों तथा उनके 
द्वारा मारे गये बढ़े-बड़े नेत्रोंबाले यक्षोंकी भी देखा, जिनके 
शरीर; नेत्र, भुजाएँ और जाँघें छिन्न-मिन्न हो गयी थीं, 
गर्दन कुचछ दी गयी थी; महात्मा भीम उस सरोवरके 
तटपर खड़े थे॥ २४-२५ ॥ 
सक्रो्थ स्तब्घनयनं संदष्द्शनच्छदम । 


उद्यस्य च॒ गदां दोभ्यों नदीतीरेष्ववस्थितम्‌ ॥ २६॥ 
उनका क्रोध शान्त नहीं हुआ था। उनकी आँखें 
स्तब्ध हो रही थीं | वे दोनों हाथोंसे गदा उठाये और 
दर्तोसि ओठ दबाये नर्दीके तटपर खड़े थे || २६ || 
प्रजासंक्षेपलमये.. दण्डहस्तमिवान्तकम्‌ । 
तं दष्टा धर्मराजस्तु परिष्वज्य पुनः पुनः ॥ २७॥ 
उन्हे देखकर ऐसा प्रतीत होता था, मानो प्रजाके संहार- 
काल्‍मे दण्ड हाथमें लिये यमराज खड़े हो । भीमसेनको उस 
अवश्ामें देखकर धर्मराजने उन्हें बार-बार हृदयसे लगाया || 
उवाच छक्ष्णया वाचा कौन्तेय किमिदं रृतम्‌ | 
साहस॑ बत भद्ठग|ं ते देवानामथ चाप्रियम्‌ ॥ २८ ॥ 
और मधुर बाणीमें कद्-“कुन्तीनन्दन ! यह तुमने 
क्या कर डाला ! तुम्हारा कल्याण हो | खेदके साथ कहना 
पड़ता है कि तुम्हारा यह कारय॑ साहसपूर्ण है और देवताओं - 
के लिये अप्रिय है ॥ २८ ॥ 
पुनरेव॑ न कतैंदर्य मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 
अनुशिष्य तु कौम्तेयं पद्मानि परिणह्य चर ॥ २९ ॥ 
तस्यामेव नलिन्यां तु विजहरमरापमाः । 


एतस्सिन्नेब काले तु प्रगृहीतशिलायुधाः ॥ ३० ॥ 
प्रादुरासन महाकायास्तस्योद्यानस्य रक्षिणः । 
ते दृष्ठा धमेराजानं महर्षि चापि छोमशम्‌ ॥ २१॥ 
नकुर सहदेव॑ च तथान्यान्‌ ब्राह्मणबंभान । 
विनयेन नताः सर्च प्रणिपत्य च भारत ॥ ३२॥ 
साम्त्विता धर्मराजेन प्रसेढुः क्षणदाचराः । 
विदिताश्व॒ कुबेरस्थ तत्र ते कुरुपुज्बाः ॥ ३३॥ 
ऊषुनौतिचिरं काल रममाणाः कुरूद्धहाः । 
प्रतीक्षमाणा बीभत्सुं गन्धमादनसानुषु ॥३४॥ 
धयदि मेरा प्रिय करना चाहते हो तो फिर ऐसा काम न 
करना |? भीमसेनकों ऐसा उपदेश देकर उन्होने पूर्वोक्त 
सौगन्धिक कमल ले लिये और वे देवोपम पाण्डब उसी 
सरोवरके तठपर इधर-उधर भ्रमण करने छगे | इसी समय 
शिलाओको आयुधर्पमें ग्रहण किये; बहुतसे विशालकाय 
उद्यानरक्षक वहाँ प्रकट हो गये। भारत | उन्होने घमराज युधिष्ठिर; 
महर्षि छोमश, नकुल-सहदेव तथा अन्यान्य भ्रेष्ठ ब्राह्मणोको 
विनयपूर्वक नतमस्तक द्वोकर प्रणाम किया | फ़िर धर्मराज 
युधिष्ठिरने उन्हे सान्त्वना दी | इससे वे निशाचर ( राक्षस ) 
प्रसन्न हो गये | तदनन्तर वे कुरु-प,्रवर पाण्डव घनाध्यक्ष 
कुबेरकी जानकारीमें कुछ काल्तक वहाँ आनन्दपूबंक टिके 
रहे और गन्धमादन पर्वतके शिखरोपर अ्जुनके आगमनकी 
प्रतीक्षा करते रहे ॥ २९-३४ ॥ 


इति ओऔीमहाभारते वनपवीण ती्याआपवंणि छोमझतीर्थयात्रायां सौगन्धिकाहरणे पह्मपश्नाशदधिकशततसोउध्यायः ॥ 4७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तगत तीर्थयावापमें कोमश तीर्थ यात्ाके प्रसक्षमें सौगन्थिकाहरणविषयक पक सौ पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ। 
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बदपआाशदधिकशततमोडष्यायः 
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पटपत्माशदधिकशततमोः्ध्यायः 
पाण्डबोंका आकाशवाणीके आदेशसे पुनः नरनारायणाश्रममें छोटना 


वेज्म्पायन उवाच 


तस्मिन्‌ निवसमानो5थ धमेराजों युधिष्टिरः। 
कृष्णया सहितान्‌ भ्रातृनित्युवाच सहद्विज्ञान्‌ ॥ * ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | उस सोगन्धिक 
सरोवरके तटपर निवास करते हुए, घर्मराज युधिष्टिरने एक दिन 
ब्राह्मणों तथा द्रौपदीमहित अपने भाइयोंसे इस प्रकार कहा-॥| 


दृष्टानि तीथोन्यस्मामिः पुण्यानि च शिवानिच । 
सनसो हृ।दनीयानि वनानि च पृथक पृथक ॥ २ ॥ 
“हमलोगोने अनेक पुण्यदायक एवं कल्याणस्वरूप 
तीथोंके दशन किये | मनको आह्ाद प्रदान करनेवाले मिन्न- 
भिन्न बनोका भी अवछोकन किया ॥ २॥ 
देवेः पूर्व विचीणोनि मुनिभिश्च महात्मभिः ! 
यथाक्रमविशेषेण द्विजेंः सम्पूजितानि ञत्रा॥ ३ ॥ 
“वे तीर्थ और वन ऐसे थे; जहाँ पू्वंकालमें देवता और 
महात्मा मुनि विचरण कर चुके हैं तथा क्रमशः अनेक 
द्विजोने उनका समादर किया है ॥ ३॥ 
ऋषीणां पूर्चचरितं तथा कर्म विचेष्टितम्‌। 
राजपीणां च चरितं कथाश्व विविधा। शुभा: ॥ ४ ॥ 
श्रण्वानास्‍्तत्र तत्र सम आश्रमेषु शिवेषु च। 
अभिषेक द्विजेः सार्थ कृतवन्तो विशेषतः ॥ ५॥ 
“हमने ऋषियोके पूर्वचरित्र, कम और चेष्टाओंकी 
कथा सुनी है । गजर्षिवोके भी चरित्र और भॉति-मॉतिकी 
शुभ कथाएँ सुनते हुए मड्ृल्मय आश्रमोमे विशेषतः 
ब्राह्मणोके साथ तीर्थस्‍लान किया है || ४-५ ॥ 
अखिताः सतत देवाः पुष्पेरद्धिः सदा च वः । 
यथारूब्धमू छफलः पिताश्चापि तपिताः॥ ६ ॥ 
'इमने सदा फूछ और जलसे देवताओकी पूजा की है 
ओर यथाप्राप्त फल-मूलसे पितरोको भी तृत्त किया है ॥ ६ ॥ 
पर्वेतेषु च रस्येषु सर्वषपु च सरस्खु च। 
डबूधी च महापुण्ये खूपस्पूर्णट महात्मभिः ॥ ७ ॥ 
“रमणीय पर्बतो और समस्त सरोवरोंमें विशेषतः परम 
पुण्यमय समुद्रके जलमें इन महात्माओंके साथ भरी- 
भाँति स्तान एवं आचमन किया है | ७॥ 
इला सरस्वती सिन्धुयमुना नमेदा तथा। 
नानातीर्थेषु रस्येषु सूपस्पृष्ठ सह द्विजः॥ < ॥ 
“ला, सरस्वती; सिंधु, यमुना तथा नमंदा आदि नाना 
रमणीय तीथेर्मे भी ब्राह्मणॉके साथ विधिवत्‌ स्नान और 
आचमन किया दे | ८॥ 


गड्जाद्वारमतिक्रम्य बहचः पर्वताः शुभाः । 

हिमवान्‌ पर्वतशचेब नानाद्विजगणायुतः ॥ ९ ॥ 
धाड्राद्वार ( हरिद्वार ) को लावकर बहुत-से मज्लूमय 

परव॑त देखें तथा बहुमंख्यक ब्राह्मणोसे युक्त हिमालय पर्वत- 

का भी दशन किया ॥ ९॥ 

विशाला बदरी दृष्ला नरनारायणाश्रमः। 

दिव्या पृष्करिणी दृष्शा सिद्धदेवषिपूजिता॥ १०॥ 
“विद्याल बदरीतीथं, भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रम 

तथा पिद्धों ओर देवर्षियोसे पूजित इस दिव्य धरोवरका भी 

दर्शन किया )। १० ॥ 

यथाक्रमविशेषेण._ स्ोण्यायतनानि च। 

दशितानि द्विजधेष्टा छोमशेन महात्मता ॥ ११॥ 
“विप्रवरों ! महात्मा लोमशजीने हमे सभी पुष्यस्थानोके 

क्रमश: दर्शन कराये है ॥ ११॥ 

इमं वैश्रवणावासं पुण्य सिद्धनिषेवितम्‌ । 

कथ्थं भीम गमिष्यामों गतिरन्तरघीयताम्‌ ॥ १२॥ 
पभीमसेन ! यह मिद्धसेवित पुण्य-प्रदेश कुबेरका 

निवासस्थान है| अब हम कुबेरके भवनमें केसे प्रवेश 

करेंगे ! इसका उपाय सोचो? ॥ १२॥ 

वेशस्पायन उवाच 
एवं ब्रुवति राजेन्द्रे बागुवाजशरीरिणी। 
न शफ्यो दुर्गमो गन्तुमितों वैश्रवणाश्रमात्‌ ॥ १३ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--महाराज युधिष्ठिके ऐसा 

कहते ही आकाशवाणी बोल उठी-“कुबेरके इस आश्रमसे 

आगे जाना सम्भव नहीं है । यह मार्ग अत्यन्त दुर्गम है॥ 

अनेनेव पथा राजन प्रतिगचछ यथागतम। 

नरनारायणस्थाने बद्रीत्यभिविश्वुतम्‌ ॥ १७ ॥ 
४राजन्‌ ! जिभसे तुम आये हो, उसी मार्गसे विशाल 

बदरीके नामसे विख्यात भगवान्‌ नर-नारायणके स्थानको 

लौट जाओ || १४॥ 

तस्माद्‌ यास्यसि कौन्तेय सिद्धचारणसेवितम्‌। 

बहुपुष्पफल रम्यमाश्रम॑ घृषपवंणः ॥ १५॥ 
“कुन्तीकुमार ! वहसे तुम प्रचुर फल-फूलसे सम्पन्न 

बृषपर्बाके रमणीय आश्रमपर जाओ) जहाँ सिद्ध और चारण 

निवास करते हैं ॥ १५॥ 

अतिक्रम्य च त॑ पार्थ त्वाश्विणाश्रमे बसेः। 

तशो द्एयसि कौन्‍्तेय निधेश घनद्स्य च॥ ६३ ॥ 


१४६३७ 


जीमदाभारते 


[ बमपर्षणि 








धडस आशअ्रमको भी लॉपघकर आश्षिणके आअमपर 
जाना और वहीं निवास करना । तदनन्तर तुम्हें घनदाता 
कुबेरके निवासस्थानका दर्शन होगा? ॥ १६॥ 
एतस्सिन्नन्तरे. वायुदिव्यगन्धवदः शुचिः । 
खुखप्रह्माइनः शीतः पुष्पवर्ष वच्षे च॥ १७॥ 

इसी समय दिव्य सुगन्धसे परिपूर्ण पविन्न वायु चलने 
लगी, जो शीतछ तथा सुख और आह्वाद देनेवाली थी। 
साथ ही बहाँ फूलोंकी वर्षा होने लगी ॥ १७॥ 
श्रुत्वा तु द्व्यमाकाशाद वाचं सर्व विसिश्मियुः । 
ऋषीणां ज्राह्मणानां च पाथ्थिवानां विशेषतः ॥ १८ ॥ 

वह दिव्य आकाशवाणी सुनकर सबको बड़ा विस्मय 
हुआ। ऋषियों, आह्य्णों और विशेषतः राजर्णियोंको अधिक 
आश्चयं हुआ ॥ १८ ॥ 


श्रुत्था तन्‍्महदाश्यय द्विजो धौम्योउश्रवीत्‌ तदा । 
म॒शकक्‍्यमुत्तरं वक्तमेबं भवतु भारत ॥ १९॥ 
बह महान्‌ आश्चर्यजनक बात सुनकर विप्रषिं धौम्यने 
कहा-“भारत | इसका प्रतिवाद नहीं किया जा सकता | ऐसा 
ही होना चाहिये! ॥ १९ ॥ 
ततो युधिष्टिरों राजा प्रतिजञ्माह तद्‌ बचः । 
प्रत्यागस्य पुनस्त॑ तु नरनारायणाश्रमस्‌ ॥ २० ॥ 
भीमसेनादिभिः सर्वेश्रोतृभिः परिवारितः । 
पाश्चाल्या ब्राह्मणाइयैव न्‍्यवसन्त खुखं तदा ॥ २१॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने वह आकाशवाणी स्वीकार 
कर ली और पुनः नर-नारायणके आश्रममे लौटकर भीमसेन 
आदि सब भाइयों और द्रीपदीके साथ बहीं रहने रंगे | 
उस समय साथ आये हुए ब्राह्मण लोग भी वहीं सुखपूबंक 
निवास करने लगे ॥ २०-२१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि तीर्थयात्रापर्वणि छोमशतीर्थ॑यात्रायां पुनर्तरनारायणाश्रमागमने षटपश्चाशद्धिकशततमोउध्यायः ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत ती्यात्नापर्वमे कोमशतीर्थयात्राके प्रसज्ञमें पाण्डबोका पुनः नर-नागयणके 
आश्रममें आगमनविषयक एक सौ छृप्पनवाँ अध्याय पुरा हुआ॥ १५६॥ 





( जटातुखघपव ) 


सप्तपच्नाशदधिकशततमो5ध्यायः 
जटामुरके द्वारा द्रोपदीसहित युधिष्टिर, नकुल, सहदेवका हरण तथा भीमसेनद्वारा जदासुरका वध 


वैश्म्पायन उवाच 


ततस्तान परिविश्वस्तान्‌ वसतस्तत्र पाण्डवान। 
पर्वतन्द्रे द्विजिः सार्थ पार्थागमनकाह्नया ॥ १ ॥ 
गतेषु तेषु रक्षःसु भीमसेनात्मजेष्पि च। 
रहितान भीमसेनेन कदाचित्‌ तान यदच्छया ॥ २ ॥ 
जहार धर्मराजानं यमी क्ृष्णां च राक्षसः। 
ब्राह्मणो मन्त्रकुशलः सर्वशास्त्रविदुत्तमः ॥ दे ॥ 
इति ब्रुवन्‌ पाण्डवेयान्‌ पयु पास्ते सम नित्यदा । 
परीप्समानः पाथोनां कलापानि धनूंषि च॥ ४ ॥ 
अन्तरं सम्परिप्रिप्सुदौपद्या हरणं प्रति। 
चुष्टात्मा पापबुद्धिःस नाज्ना ख्यातो जटाखु रः ॥ ५ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँं--जनमेजय ! तदनन्तर 
पर्ब॑तराज गम्धमादनयर सब पाण्डब अजुनके आनेकी प्रतीक्षा 
करते हुए ब्राह्मणोंफे साथ निःशक्क रहने लगे | उन्हे पहुँचाने- 
के लिये आये हुए राक्षस चले गये । भीमसेनका पुत्र बटोत्कच 
भी विदा हो गया । तत्यश्रात्‌ एक दिनकी बात है; 
भीमसेनकी अनुपस्थितिमें अकस्मात्‌ एक राक्षसने धर्मराज 
युधिष्टिर: नकुल। सहदेव तथा द्रौपदीकों हर लिया । 
वह ब्राक्षणके वेषमें प्रतिदिन उन्हींके साथ रहता था और 


सब पाण्डवोंसे कहता था कि कीं सम्पूर्ण शास्शञेंमें श्रेष्ठ और 
मन्त्र-कुशल ब्राह्मण हूँ |? वह कुन्ती-कुमारोंके तरकस और 
घनुष्रको भी इर लेना चाहता था और द्रोपदीका अपहरण 
करनेके लिये सदा अवसर दूँदता रहता था । उस दुष्त््मा 
एव पापबुद्धि राक्षषका नाम जठासुर था ॥ १-५ ॥ 
पोषण तस्य राजेन्द्र चक्रे पाण्डवनन्द्नः। 
बुबुधे नच तं॑ पापं भस्मच्छन्नमिवानलम्‌ ॥ ६ ॥ 
जनमेजय |! पाण्डवोकों आनन्द प्रदान करनेवाले 
युधिष्ठिर अन्य ब्राह्मणोंकी तरह उसका भी पालन-पोषण 
करते थे । परतु राखमे छिपी हुई आगकी भाँति उस पापी- 
के असली खरूपको वे नहीं जानते ये ॥ ६॥ 


स भीमसेने निष्कान्ते मुगयार्थमरिन्दम । 
घटोत्कचं साहुचर दृष्शा विप्रद्युतं दिशा ॥ ७॥ 
लोमशप्रसृतीस्तांस्तु महर्षश्च समाहितान्‌। 
स्वातुं विनिगंतान्‌ दृष्ठा पुष्पार्थ चतपोधनान्‌ ॥ ८ ॥ 
रूपमन्यत्‌ समास्थाय विक्ृतं मैरवं॑ महत्‌। 
गृहीत्वा सर्वशस्माणि द्रौपदी परिशह्य च॥ ९ ॥ 
प्रातिष्ठतस दुशत्मा त्रीन्‌ ग़हीत्वा च पाण्डवान्‌ | 
सहदददेवस्तु यत्ञेन ततो5पक्रम्य पाण्डवः ॥ १० ॥ 


जटासुरवधपर्व ] 


सप्तपञश्चाशद्धिक्रशततमोदष्ध्यायः 


१३८१ 
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विक्रम्य कौशिक खडज मोक्षयित्वा श्र॒हं रिपोः । 
आक्रन्दद्‌ भोमसेन वे येन यातो महावलूः ॥ ११॥ 
शज्ुसूदन | हिंसक पश्चुऑओंकों मारनेके लिये मीमसेनके 
आश्रमसे बाहर चले जानेपर उस राक्षमने देखा कि 
घटोत्कच अपने सेवर्कोसहित किसी अज्ञात दिशाकों चछा 
गया; लछोमश आदि महर्षि ध्यान लगाये बेठे हैं तथा दूसरे 
तपोधघन स्नान करने और फूल लानेके लिये ऋटियासे बाहर 
निकल गये हैं। तब उस दुशत्माने विशाल) विकराल एवं भयकर 
दूसरा रूप घारण करके पाण्डवोंके सम्पूर्ण अस्तर-शब्त्र, द्रौपदी 
तथा तीनें पाण्डबोंकी भी छेकर वढाँसे प्र्यान कर दिया ! 





उस समय पाण्डु-क्रुमार सहदेव प्रयत्न करके उस राक्षमकी 
पकड़से छूट गये और पराक्रम करके म्यानसे निकली हुई 
अपनी तल्वारकों भी उससे छुड़ा लिया । फिर वे मद्गाब॒ढी 
मीमसेन जिस मा्गसे गये थे, उधर ही जाकर उन्हे जोर- 
जोरसे पुकारने लगे ॥ ७-११ ॥ 
तमत्रवीद्‌ धमेराजो हिंयमाणों यरुधिप्ठिरः। 
चर्मस्ते हीयते मूढ न तरव॑ समवेक्षसे ॥ १२॥ 
इधर जिन्हें वह जटामुर हरकर छिये जा रह्दा था वे 
धर्मराज युधिष्ठिर उससे इस प्रकार बोले--- “भरे मूर्ख ! इस 
प्रकार ( विश्वासप्रात करनेसे ) तो तेरे घमंका ही नाश हो 
रहा है | किंठु उबर तेरी दृष्टि नहीं जाती है || १२ ॥ 
येइन्ये क्चित्मनुष्येधु तिर्यग्योनिगताश्न ये। 
धर्म ते समवेक्षन्ते रक्षांसि च विशेषतः॥ १३॥ 


८दूसरे भा जदाँ कहीं मनुष्य अथवा पश्षु-पक्षीकी योनि- 
भ० स्॒० खं० २. ५६-- 








में स्थित प्राणी हैं, वे सभी घर्मपर दृष्टि रखते हैं । राक्षस तो 
(पद्मु-पक्षी को अपेक्षा भी ) विशेषरूपसे धर्मंका विचार करते हैं। 


घम्मेस्प राक्षसा मूर्ं धम ते विदुरुत्तमम्‌। 
एतत्‌ परीक्ष्य सर्वे त्व॑ं समीपे स्थातुमहंसि ॥ १४ ॥ 
देवाश्व ऋषयः सिद्धाः पितरश्चापि राक्षस । 
गन्धवॉरगरक्षांसि वर्यांसि पशवस्तथा ॥ १५॥ 
तिर्यग्योनिगताश्रैव अपि कीटपिपीलिकाः । 
मनुष्यानुपञ्ीवन्ति ततस्त्वमपि जीवसि ॥ १६॥ 


राक्षस धर्मके मूल है | वे उत्तम घर्मका ज्ञान रखते हैं। 
इन सब वातोंका विचार करके तुझे इमलोगोके समीप ही 
रहना चाहिये | राक्षस | देवता, ऋषि; सिद्ध, उतर, गन्धवे, 
नाग; राक्षस, पश्चु) पक्षी) तियंग्योनिके सभी प्राणी और कीड़े- 
मकोड़े, चोटी आदि भी मनुष्योके आश्रित हो जीवन-निर्वाह 
करते हैं | इस दृष्टिस तू भी मनुष्योसे ही जीविका 
चलाता है ॥ १४-१६ ॥ 


समृझथा हास्य लोकस्य लोको युप्माकमृ ध्यति । 

इमं च लोक शोचन्तमनुशोचन्ति देवता; ॥ १७ ॥ 
“इस मनुष्यछोककी समृद्धिसे ही तुम सब लोगोका छोक 

समृद्धिशाली होता है। यदि इस लोककी दशा शोचनीय हो 

तो देवता भी झोकमे पड़ जाते हैँ [| १७ ॥ 

पूज्यमानाश्व॒वर्धन्ते दृब्यकब्यर्यथाविधि। 

वयं राष्ट्रस्य गोप्तारो रक्षितारश्व राक्षस ॥ १८॥ 
क्योकि मनुष्यद्वारा हृब्य और कब्यमे विधिपूर्वक पूजित 

होनेपर उनकी बृद्धि द्ोतो है| राक्षत | हमलछोग राष्ट्रके पालक 

और संरक्षक है॥ १८ ॥ 

राष्ट्र्यारश्यमाणस्य कुतो भूतिः कुतः सुखम्‌ । 

न॒च राजावमन्तव्यों रक्षसा जात्वनागसि ॥ १९॥ 
हमारे द्वारा रक्षित न होनपर राष्ट्रको केसे समृद्धि प्रास 

होगी और कंसे उसे सुख मिलेगा ! राक्षसकों भी उचित है 

कि वह बिना अपराधके कभी किसी राजाका अपमान 

न करे ॥ १९ ॥ 

अगुरप्यपचारशध्य नास्त्यक्मार्क नराशन। 

विघसाशान्‌ यथाशक्त्या कुर्महे देवतादिषु ॥ २०॥ 
परमशओी निशाचर ! तेरे प्रति हमलोगोंकी ओरसे थो ड़ा- 

सा भी अपराध नहीं हुआ है | हम देवता आदिको समर्पित 

करके बचे हुए प्रसादस्वरूप अन्नका ययाशक्ति गुरुजनों 

और ब्राह्णणोंक्रो भोजन कराते हैं ॥ २० || 

गुरूश्व ब्राह्मणांइेंच प्रणामप्रवणा: सदा । 

द्वोग्घव्यं न चर मित्रेषु न विश्वस्तेषु कहिंचित्‌ ॥ २१॥ 


ध्युरु जनों तथा ब्राद्मणोके सम्मुज इमारा मस्तक सदा 





झुका रददता है। किसी मी पुरुषकों कभी अपने मित्रों और 
विश्वासी पुरुषोंके साथ द्वोह नही करना चाहिये ॥ २१ || 


येषां चान्नाति भुजीत यत्र च स्थात्‌ प्रतिश्रयः ) 

सत्व॑ प्रतिश्नये5स्मार्क पूज्यमानः सुर्लोषितः ॥ २२ ॥ 
धजिनका अन्न खाये और जहाँ अपनेको आश्रय मिला 

हो; उनके साथ भी द्रोह या विश्वासघात करना उचित नहीं 

है । तू हमारे आश्रयमें हमलोगोंसे सम्मानित होकर सुख- 

पूबंक रह्य है ॥ २२ ॥ 


भुकत्वा चान्‍नानि दुष्प्रक्ष कथमस्मान जिदीर्षसि। 
एवमेव बथाचारो वृथावृद्धों वृथामतिः ॥२३॥ 


“ख्रोटी बुद्धिवाले राक्षस ) तू हमारा अन्न खाकर हमें ही 
हर ले जानेकी इच्छा केसे करता है ! इस प्रकार तो अबतक 
तूने ब्राह्मणरूपते जो आचार दिखाया था; वह सब व्यर्थ ही 
था। तेरा बढना या वृद्ध होना भी व्यर्थ ही है। तेरी बुद्धि 
भी व्यर्थ है || २३ ॥ 


चृथामरणमहँश्व वृथाद्य न भविष्यसि | 
अथ चेद्‌ दुष्बुद्धिस््वं सर्वे्धमेंविंचर्जितः ॥ २७॥ 
प्रदाय शबह्नाण्यस्माक युद्धेन द्रौपदी दर! 
अथ चेत्‌ त्वमविज्ञानादिदं कर्म करिष्यसि ॥ २५॥ 
अधम चाप्यकीर्ति च लोके प्राप्ष्यसि केवलम । 
एतामद्य परामस्ृश्य स्तरियं राक्षस माठुषीम्‌ ॥ २६॥ 
विषमेतत्‌ समालोड्य कुम्प्रेन प्राशितं त्वया। 
ततो युधिषप्टिरस्तस्य गुरुकः समप्यत ॥ २७॥ 


“ऐसी दक्षामें तू व्यर्थ सृत्युका ही अधिकारी है और 
आज व्यर्थ ही ठम्हारे प्राण नष्ट हो जायेंगे । यदि तेरी बुद्धि 
दुष्टतापर ही उतर आयी है और तू सम्पूर्ण धर्मोको भी 
छोड़ बेठा है; तो हमे हमारे अर्र देकर युद्ध कर तथा उसमें 
विजयी होनेगर द्रौउदीकों ले जा | यदि तू अज्ञानवद यह 
विश्वामघात या अपहरण कर्म करेगा; तो संसारमें तुझे केवल 
अधर्म और अकीर्ति ही प्राप्त होगी । निशाचर ! आज तूने 
इस मानव-जातिकी र््वीका स्पर्ग करके जो पाप किया है, यह 
भयंकर विष हैं) जिसे तूने घढ़ेमें प्रोलकर पी लिया है |! 
इतना कहकर युधिष्ठिर उसके लिये बहुत भारी हो गये || 


स॒ तु भाराभिभूतात्मा न तथा शीघ्रगो5भवत्‌ । 
अथाब्रवीदू द्रौपदी च नकुछ च युधिष्ठिरः ॥ २८ ॥ 

भारसे उसका शरीर दबने छगा; इसलिये अब वह पहले- 
की तरह शीक्रतापूवंक न चल सका । तब युविष्ठिर्ने नकुछ 
और द्रौपदीसे कह्या--॥ २८ ॥ 


मा मैष्ट राक्षसान्मूढाद्‌ गतिरस्य मया हता। 
नातिदूरे. महाबाइमेबिता पवनात्मजः ॥ २९ ॥ 


धुमलोग इस मूढ राक्षससे डरना मत। मैंने इसकी 
गति कुण्ठित कर दी है । वायुपुत्र महाबाहु भीमसेन यहोंसि 
अधिक दूर नहीं होंगे | २९ ॥ 
अस्मिन्‌ मुहत सम्पात्ते न भविष्यति राक्षसः । 
सहदेवस्तु त॑ दृष्ठा राक्षस भूढचेतनम्‌ ॥ ३० ॥ 
उवाच वचन राजन कुम्तीपुत्र युधिष्टिरम्‌। 
राजन किनाम सत्कृत्य क्षत्रिय स्यास्त्यतो<घिकम्‌॥ ३ १॥ 
यद युद्धेपरमिमुख: प्राणांस््यजेच्छबनरुं जयेत वा । 
एव चास्मान्‌ व चेन युद्धयमानाः परंतप ॥ ३२ ॥ 
सूदयेम मद्दावाहों देशकालों हायंन्‍्प। 
क्षत्रधर्मस्य सम्प्राप्त कालः सत्यपराक्रमः ॥ ३३॥ 

“इस आगामी मुहूर्तके आते द्वी इस राक्षसके प्राण नहीं 
रहेगे ।! इघर सहदेवने उस मूढ राक्षसकी ओर देखते हुए 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठि गसे कहा--'राजन ! क्षत्रियके लिये 
इससे अधिक सत्कर्म क्‍या होगा कि वह युद्धमे शन्नुका 
सामना करते हुए प्राणोक्रा त्याग कर दे अथवा अन्रुको 
ही जीत ले। राजन्‌ ! इस प्रकार यह दर्म अथवा हम इसे युद्ध करते 
हुए मार डाले | परंतप महाबाहु नरेश | यह क्षत्रिय धर्मके अनुकूछ 

देश-काल प्राप्त हुआ है। यह समय यथार्थ पराक्रम प्रकंट 

करनेके लिये है || ३०-३३ ॥ 


जयन्तो हन्यमाना वा थ्ाप्तुमहोम सद्गतिम्‌। 
राक्षसे जीवमानेड््य रविरस्तमियाद्‌ यदि ॥ ३४॥ 
नाहं ब्ूयां पुतजांतु क्षत्रियोउस्मीति भारत। 
भो भो राक्षस तिष्ठख सहदेवो5स्मि पाण्डबः ॥ ३५॥ 
हत्वा वा मां नयस्वेनां हतो वाद्येह खवप्स्यसि । 
तदा ब्रुवति माद्रेये भीमसेनों यटचुछया ॥ २६॥ 
प्रत्यदश्यद्‌ गदाहस्तः सवज्ध इव वासवः। 
सा5पश्यद्‌ भ्रातरों तत्र द्रोपदी च यशखखिनीम्‌ ॥ ३७ ) 
“भारत | हम विजयी हो या मारे जाये; सभी द शा ओं मे उत्तम 
गति प्रात्त कर सकते हैं | यदि इस राक्षमके जीते-जी सूर्य डूब 
गये, तो मैं क्रिर कमी अपनेको क्षत्रिय नहीं कहूँगा । अरे 
ओ निशाचर ! खड़ा रह, में पाण्डुकुमार सहदेव हूँ, या तो 
तू मुझे मारकर द्रोपदीकों ले जा या खय मेरे हाथों मारा 
जाकर आज यहीं सदाके लिये सो जा ।' माद्रीनन्दन सहदेव 
जब ऐसी बात कह रहें थे, उसी समय अकस्मात्‌ गदा हाथर्मे 
लिये भीमसेन दिखायी दिये, मानो वज्रधारी इन्द्र आ पहुँचे 
हो । उन्होंने वहाँ ( राक्षसके अधिकार में पड़े हुए ) अपने दोनों 
भाइयों तथा यहाख्िनी द्रोपदीको देखा ॥ ३४-३७ ॥ 


क्षितिस्थं सहदेवं च क्षिपन्तं राक्षस तदा। 
मार्यात्व राक्षस मूढं॑ कालोपहतचेतसम्‌ ॥ ३८॥ 
ख्रमन्‍्त तत्र तत्रैव देवेन विनिवारितम्‌। 
अ्ातृस्तान्‌ हियतो दष्ठा द्ोपदी च मदहाबरूूः ॥ ३९ ॥ 


जटासुरवधपव ] 
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क्रोधमाहारयद्‌ भीमो राक्षस चेद्मत्रवीत्‌। 
विज्ञातोइसि मया पूर्व पाप शकब्मपरीक्षण ॥ ४० ॥ 


उत समय सहदेव धरतीपर खड़े होकर राक्षसपर आक्षिप कर 
रहे थे और वह मूढ राक्षस मार्गसे भ्रष्ट होकर वहीं चक्कर काट 
रहा था । काल्‍से उसकी बुद्धि मारी गयी थी । देवने ही उसे 
वहाँ रोक रक्खा था। भाइयों और द्रोपदीका अपहरण होता 
देख महाबली भीमसेन कुपित हो उठे और जयसुरसे बोले- 
#ओ पापी | पहले जब तू शज्नोंकी परीक्षा कर रहा था; तमी 
मैंने तुझे पहचान लिया था ॥ ३८-४० ॥ 


आस्था तुत्वयि मे नास्ति यतो६सि न हतस्तदा । 
बह्मरूपप्रतिच्छन्नो न नो वद्सि चात्रियम्‌ ॥७१॥ 


पतुझपर मेरा विश्वान नहीं रह गया था। तो भी तू 
ब्राह्मणके रूपमें अपने असछी स्वरूपकी छिपाये हुए. था और 
इमलोगोसे कोई अप्रिय बात नहीं कहता था। इसीलिये 
मैने तुम्हें तत्काल नहीं मार डाछा || ४१ ॥ 


प्रियेषु रममार्ण त्वां न चेवाप्रियकारिणम्‌। 
अतिथि ब्रह्मरूपं॑ च्र कथं हन्यामनागसम्‌ ॥ ४२॥ 
राक्षस जानमानो5पि यो हम्यान्नरक बजेत्‌। 
अपक्वस्य च कालेन वधस्तव न. विद्यते ॥ ४२३॥ 


ध्तू हमारे प्रिय कार्योमें मन छगाता था। जो हमें प्रिय न 
लगे, ऐसा काम नहीं करता था । ब्राह्मण अतिथिके रूपमे 
आया था और कभी कोई अपराध नहीं किया था | ऐसी 
दक्षामें में तुझे केसे मारता ! जो राक्षसको राक्षत्त जानते हुए 
भी बिना किसी अपराधके उसका वध करता है, वह नरकर्मे 
जाता है| अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ था; इसलिये भी 
आजसे पहले तेरा बध नहीं किया जा सकता था ॥४२-४३॥ 


नूतमद्यासि सम्पक्को यथा ते मतिरीदशी। 
(. 
दत्ता कृष्णापहरण कालेनाद्भुतकर्मणा ॥ ४४॥ 


“आज निश्चय ही तेरी आयु पूरी हो चुकी है; तभी तो 
अद्भुत कर्म करनेवाले कालने तुझे इस प्रकार द्रौपदीके अप- 
हरणकी बुद्धि दी है ॥ ४४ ॥ 
बडिशोड5य॑ त्वया अ्रस्तः कालसूत्रेण लम्बितः । 
मत्स्यो5म्भसीव स्यूताल्यः कथमद्य भविष्यलि ॥ ४५ ॥ 

“कालरूपी डोरेसे छटकाया हुआ बंशीका कॉय तूने 
निगल लिया है | तेरा मुँह जलकी मछलीके समान डस 
कॉटेमें गुथ गया है; अतः अब तू केसे जीवन धारण करेगा ! 
ये चासि प्रस्थितो देशं मनः पूर्व गत च ते। 

न त॑ गन्तासि गन्तासि मार्ग वकह्टिडिम्बयोः ॥ ४६ ॥ 


जिस देशकी ओर तू प्रस्थित हुआ है और जहों तेरा 
मन पहलेसे ही जा पहुँचा है; वहाँ अब तू न जा सकेगा | 
तुझे तो बक और हिडिम्बके मार्गपर जाना है || ४६॥ 


एवमुक्तस्तु भीमेन राक्षसः कालचोदितः । 
भीत उत्सुज्य तान्‌ सबान्‌ युद्धाय समुपस्थितः॥ ४७ ॥ 


भीमसेनके ऐसा कहनेपर वह राक्षस मयभीत हो उन 
सबको छोड़कर कालकी प्रेरणासे युद्धके लिये उद्यत हो गया | 


अब्नवीच्व पुनर्भीम॑ रोषात्‌ प्रस्फुरिताधघरः । 
न में मूढा दिशः पाप त्वदथ मे विलम्बितम ॥ ४८ ॥ 
उस समय रोपसे उसके ओठ फड़क रहे थे | उसने 
मीमसेनको उत्तर देते हुए कद्दा--“ओ पापी ! मुझे दिग्प्रम 
नहीं हुआ था । मैने तेरे ही लिये विलम्ब किया था ॥४८॥ 
श्रुता मे राक्षसा ये ये त्वया बिनिहता रण। 
तेषामद्य करिष्यामि तवास्रेणोदकक्रियाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
“तूने जिन-जिन राक्षसोंकों युद्धमे मारा है; उन सबके 
नाम मैंने छुने हैं। आज तेरे रक्तसे ही मैं उनका तपंण 
करूँगा? ॥ ४९ ॥ 
एवमुक्तस्ततो भीमः स्क्िणी परिसंलिहन ! 
स्मयमान इव क्रोधात्‌ साक्षात्‌ कालान्तकीपमः॥ ५० ॥ 
(बुबन्‌ बे तिष्ठ तिष्ठेति क्रोधसंरकलोचनः । ) 
चाहुसंरम्भमेवेक्षन्नभिदुदाव राक्षसम्‌। 
राक्षसो5पि तदा भीम युद्धार्थिमवस्थितम्‌ ॥ ५१॥ 
मुहुर्मुइब्योद्दानन सक्किणी परिसंलिददन। 
अभिदुद्राव संरब्धो बलिवंज्धरं यथा ॥ ५२॥ 


राक्षसके ऐसा कहनेपर भीमसेन अपने मुखके दोनों कोने 
चाय्ते हुए कुछ मुस्कराते-से प्रतीत हुए । फिर क्रोधसे साक्षात्‌ 
काल और यमराजके समान जान पड़ने लगे | रोषसे उनकी 
आँखें छाल हो गयी थीं ओर “खड़ा रह, खड़ा रह! कहते 
हुए ताल ठोंककर राक्षसकी ओर दृष्टि गड़ाये उसपर टूट 
पढ़े । राक्षत भी उस समय भीमसेनको युद्धके लिये उपस्थित 
देख बार-बार मुँह फेछाकर मुंहके दोनों कोने चाटने छगा 
और जैसे बलिराजा वज्रधारी इन्द्रपर आक्रमण करता है, उसी 
प्रकार कुपित हो उसने भीमसेनपर घावा किया ॥ ५०-५२ ॥ 


(भीमसेनो5प्यवष्टब्घो नियुद्धायाभवत्‌ स्थितः । 
राक्षसो5पि च विस्नच्धो बाइयुद्धमकाडक्षत) ॥ 
चर्तेमाने तदा ताभयां बाइयुड्रे खुदारुण । 
माद्रीपुत्रावतिकुद्धाबुभावष्यभ्यधावताम्‌ू ॥ ५३ ॥ 
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भीमसेन भी स्थिर होकर उससे युद्धके लिये खड़े हो गये 
ओर वह राक्षस भी निश्चिन्त हो उनके साथ बाहु-युद्धकी इच्छा 
करने लगा | उस समय उन दोनोमें बड़ा मयंकर बाहु-युद्ध 
होने लगा | यद् देख माद्री-पुत्र नकुछ और सहदेव अत्यन्त 
क्रोधमें भरकर उसकी ओर दौड़े ॥ ५३ ॥ 


न्‍्यवारयत्‌ तो प्रदसन्‌ कुल्तीपुत्रो बृकोदरः । 
शक्तो5हं राक्षसस्येति प्रेक्षप्वमिति चात्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
पर॑तु कुन्तीकुमार मीमसेनने ईंसकर उन दोनोंकों रोक 
दिया ओर कद्दा--'मै अकेला ही इस राक्षसके लिये पर्याप्त 
हूँ | तुमलोग चुपचाप देखते रहो? ॥ ५४ ॥ 
आत्मना भ्राठभिष्नेब धर्मण सुकृतेन च। 
इष्टेन व शपे राजन सूदयिष्यामि राक्षसम्‌ ॥ ५०॥ 
फिर वे युधिष्ठिससे बोले--“महाराज ! मैं अपनी, सब 
भाइयोंकी, धर्मकी; पुण्य कर्मोकी तथा यश्षकी शपथ खाकर 
कहता हूँ; इस राक्षतको अवश्य मार ढाल्‍ूँगा? ॥ ५५ ॥ 
इत्येबसुकलवा तो वीरो स्पधमानों परस्परम । 
बाहुभ्यां समसज्जेतामुभी रक्षोव्रकोदरों ॥ ५६॥ 


ऐसा कहकर वे दोनो बीर राक्षस ओर भीम एक दूसरेसे 
स्पर्धा रखते हुए बाहोंसे बाई मिलाकर गुंथ गये ॥ ५६ ॥ 


तयोरासीत्‌ सम्प्रहारः कुद्धयोभीमरक्षलोः । 
अमृष्यमाणयोः सहथे देवदानवयोरिव ॥ ५७॥ 
भीमसेन तथा राक्षस दोनोंमें देवताओं और दानबोके 


समान युद्ध होने छगा। दोनों ही रोष और अमर्षमें भरकर 
एक दूसरेपर प्रहार करने छगे | ५७ ॥ 


आरुज्यारज्य तो वृक्षानन्योन्यममिजच्नतुः । 
जीमूताविव गर्जन्ती निनदन्ती मद्दावलौं ॥ ५८॥ 
दोनोंका बल महान्‌ था। वे गजंते हुए दो मेघोंकी 


भाँति लिंदनाद करके वृक्षोंकी तोड़-तोड़कर परस्पर चोट 
करते ये || ५८ ॥ 


बभअतुमंदावृक्षानूरुमिव लियां बरौ। 
अन्योम्येनाभिसंरब्धी परस्परव्धेषिणों ॥ ५९ ॥ 


बलवानोंमें श्रेष्ठ वे दोनों वीर अपनी जॉधोके धक्केसे 
बड़े-बड़े वृक्षोकी तोड़ डालते ये और परस्पर कुपित हो एक 
दूसरेको मार डालनेकी इच्छा रखते थे || ५९ ॥ 


तद्‌ वृक्षयुद्धमभवन्मद्दीरुदविनाशनम्‌ । 
बालिसुप्रीवयो भ्रोज्रोः पुरा स्रीकाहिणोयंथा ॥ ६० ॥ 


जैसे पूर्वकालमें स्रीकी इच्छावाले दो भाई बरालि और 
सुग्रीवर्मं मयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार भीमसेन और 
राक्षसमें होने छगा। उन दोनोंका वह वृक्षयुद्ध उस बनके 
वृक्षसमूहोंके लिये महान्‌ विनाशकारी सिद्ध हुआ ॥ ६० ॥ 
भाविध्याविध्य तो वृक्षान्‌ मुहृतमितरेतरम्‌ । 
ताडयामासतुरभी.. विनदन्ती मुहमुहः ॥ ६१॥ 

वे दोनों बढ़े-बड़े वृक्षोंकी हिछा-हिलाकर बार-बार विकट 
गजना करते हुए दो घड़ीतक एक दू तरेपर प्रह्मर करते रहे।॥ ९ १॥ 
तस्मिन्‌ देशे यदा वृक्षाः सर्वे एवं निपातिताः । 
पुञ्ीकृताश्य शतशः  परस्परवधेप्सया ॥ ६२॥ 
ततः शिलाः समादाय मुहृतमिव भारत। 
महाश्रैरिव शेलेन्द्रो युयधाते महाबली॥ ६३ ॥ 


शदिलाभिरुप्ररूपाभिबृदतीभिः. परस्परम्‌। 
वज्जेरिव मद्दावेगेराजध्ततुरमर्षणी ॥ ६४ ॥ 


भारत | जब उस प्रदेशके सारे वृक्ष गिरा दिये गये, तब 
एक दूसरेका वध करनेकी इच्छासे उन मह्दाबली वीरोने वहाँ 
ढेर-की-ढेर पड़ी हुईं. सेकड़ो सिल्ाएँ लेकर दो पड़ीतक इस 
प्रकार युद्ध किया; मानो दो पर्वतराज बड़े-बढ़े मेप्रखण्डोंद्वारा 
परस्पर युद्ध कर रहे हों । वद्वॉकी शिलाएँ विशाल और 
अत्यन्त भयंकर थीं | वे देखनेमें महान्‌ वेगशाली बच्नोके 
समान जान पड़ती थीं । अमर्षमे भरे हुए वे दोनों योद्धा 
उन्हीं झिलाओद्वास एक दूसरेको मारने छगे || ६२-६४ ॥ 
अभिद्वुत्य॒ च॒ भूयस्तावन्योन्यं वलदर्पितो। 
भ्रुजाभ्यां परियृद्याथ चकषोंते गजाबिव॥ ६५॥ 

तत्यश्रात्‌ अपने-अपने बलके प्रमंडमे भरे हुए वे दोनों 
बीर एक दूसरेकी ओर झपटकर पुनः अपनी भुजाओसे कसते 
हुए, विपक्षीको उसी प्रकार खींचने लगे, जैसे दो गजराज 
परस्पर मिड्ककर एक दूसरेको खींच रहे हों | ६५ ॥ 


मुश्मिश्व महाघोरेरन्योत्यमभिजष्नतुः । 
ततः कटकठाशब्दो बभूव सुमदात्मनो: ॥ ६६॥ 


अपने अत्यन्त भयानक मुक्कोंद्वारा वे परत्यर चोट करने 
लगे | तब उन दोनों महाकाय वीरोगे जोर-जोरते कटकटानेकी 
आवाज होने लगी ॥ ६६ ॥ 


ततः संहत्य मु्टि तु पश्चशीर्षमिवोरगभ। 
वेगेनाभ्यहनद्‌ भीमो राक्षसस्य शिरोधराम्‌ ॥ ६७॥ 
तदनन्तर भीमसेनने पॉच सिरवाले सपंकी भाँति अपने 


पक्षयुद्धपंये ] 


अष्टपश्चाशद्धिकशततमो5च्यायाः 


श््८टच 





पॉच अद्जुलियोंसे युक्त हाथकी मुद्दी बॉँघधकर उसे राक्षसकी 

गद॑नपर बड़े वेगसे दे मारा | ६७ ॥ 

ततः भ्रान्तं तु तद्‌ रक्षो भीमसेनभुजाहतम्‌। 

सुपरिभ्रान्तमालक््य.. भीमसेनो5भ्यवर्तत ॥ ६८॥ 
भीमसेनकी भुजाओंके आघातसे वह राक्षस थक गया 

था | तदनन्तर उसे अधिक थका हुआ देख भीमसेन आगे 

बढ़ते गये ॥ ६८ ॥ 





तत एन 


मद्दाबाहुबाहुभ्याममरोपमः । 


समुत्क्षिप्य बलादू भीमो विनिष्पिष्य मद्दीतले ॥ ६५ ॥ 


तत्मश्चात्‌ देवता ओंके समान तेजस्वी मद्दाबाहु भीमसेनने 
उस राक्षसकों दोनों भुजाओंसे बलपूर्वक उडा छिमा और उसे 
पृथ्वीपर पटककर पीस डाछा ॥ ६९ ॥ 


तस्य गात्राणि सवाणि चूर्णयामास पाण्डवः । 
अरत्िना चामिहत्य शिरः कायादपाइरत्‌ ॥ ७०॥ 


उस समय पाण्डुनन्दन भीमने उसके सारे अन्लोंकों दवा- 
कर चूर-चूर कर दिया और थप्पड़ मारकर उसके सिरकों 
घड़से अलग कर दिया || ७० ॥ 


संदष्टीष्ठट विवृत्ताक्ष फर्ल वृक्षादिव च्युतम्‌ । 
जटासुरस्य तु शिरों भीमसेनबलाद्धतम्‌ ॥ ७१॥ 


भीमसेनके बलसे कटकर अलग हुआ जठासुरका वह 
सिर वृक्षसे टूटकर गिरे हुए फलके समान जान पढ़ता था। 
उसका ओठ दॉतोंसे दवा हुआ था और आँखें बहुत फैली 
हुई थीं॥ ७१॥ 


पपात  रुधिरादिग्ध॑ संदष्टद्शनच्छद्म । 
त॑ निईत्य महेष्वासो युधिष्टिरमुपागमत्‌। 
स्तूयमानो द्विजाग्येस्तु मरुद्धिरिव वासवः ॥ ७२ ॥ 


दोतोसे दबे हुए ओठवाछा वह मस्तक खूनसे लथपथ 
होकर गिर पड़ा था। इस प्रकार जटासुरकों मारकर महान्‌ 
घनुर्धर मीमसेन युधिष्िके पास आये । उस समय श्रेष्ठ द्विज 
उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे थे, मानो मरुद्वण देवराज 
इन्द्रके गुण गा रहे हों | ७२ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपर्वणि जटासुरवधपवेणि सप्तपन्नाशद्धिकशततम्ोअध्यायः ॥ १५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत जटासुस्वधपवे्े एक सी सत्तावनर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ १५५७ ॥ 


॥ समाप्त जटासुरवंधप् ॥ 
--+-+3308:६४०-..--- 
( यक्षयुद्धपन ) 
अष्टपब्नाशदधिकशततमो5ध्यायः 
नर-नारायग-आश्रमसे वृषपर्वाके यहाँ होते हुए राजर्षिं आर्टिषेणके आश्रमपर जाना 


वेश्ग्पायन उवाच 


निहते राक्षसे तस्मिन पुननोरायणाभ्रमम्‌। 
मभ्येत्य राजा कौम्तेयो निवासमकरोत प्रभुः ॥ १ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैं---उस राध्सके मारे जानेपर 
कुन्तीकुमार शक्तिशाली राजा युधिष्ठिर पुनः नर-नारागण- 
आश्रममें आकर रहने लगे | १ ॥ 


१३८६ 


झऔीमहाभारते 


[ घनपर्वणि 





स समानीय तान्‌ सवोन्‌ आतृनित्यत्रवीद्‌ बचः। 

द्रौपद्या सहितान काले संस्मरन्‌ भ्रातरं जयम्‌ ॥ २ ! 
एक दिन उद्धोंने द्रौपदी सहित सब माइयोको एकत्र करके 

अपने प्रियवन्धु अर्जुनका स्मरण करते हुए कहा--॥ २ ॥ 


सम्राश्चतस्रो5डभिगताः शिवेन चरतां बने। 
छृतोईशः स वीभत्खुः पश्चमीममितः समाम्‌ ॥ हे ॥ 


“इमलोगोंकी कुशलपूर्वक वनमे विचरते हुए चार वर्ष 
हो गये । अर्जुनने यह सकेत किया था कि में पॉचवें वर्षमे 
लोट आर्ऊँगा ॥ ३ ॥ 


प्राप्य पर्वतराजान इवेत शिखरणां वरम्‌। 
पुष्पितेट्रेंमषण्डेश्व. मच्तकाकिलषटपदे: ॥ ४ ॥ 
मयूरैश्वातकेश्रापि. नित्योत्सवविभूषितम्‌ । 
ब्याप्रेवराहमंहिपेगंदयेहरिणेस्तथा ॥५॥ 
श्वापवेब्यौलरूपेइत रुरःभदच निषेवितम । 
फुल्ले। सहस्रपत्रेइच शतपन्रेस्तथोत्पलेंः॥ ६ ॥ 
प्रफुब्छे: कमलेइचेव तथा नीलोत्पलेरपि। 
महापुण्यं पवित्र च झुराखुरनिषवितम्‌ ॥ ७ ॥ 


'पर्ववोमे श्रेष्ठ गिरिराज केझासपर आकर अर्जुनसे 
मिलनेके शुभ अवसरका प्रतीक्षामे हमन यहां डेरा डाला है। 
( क्योंकि वहीं मिलनका डनको ओरसे संकेत प्राप्त हुआ था। ) 
वह स्वेत केछास-शिखर पृष्पित वृक्षावलियोंस सुशोमित है| 
वहाँ मतवाल कोकिलोंकी काकलछी, अ्रमरोके गुज्ञारव तथा 
मोर और पपीहोंकी मोठी वाणीसे नित्य उत्सव-सा होता रहता 
है, जो उस पबतकी शोभाकों बढ़ा देता है | वहाँ व्याप्र, 
वराहू; महिष, गवय; हरिण) हिंसक जन्तु। सप्प तथा रुरूमृग 
निवास करते हैं | खिले हुए सहखदछ, शतदल) उत्पल; 
प्रफुलछ कमल तथा नीलोत्यछ आदिसे उस पर्बतकी रमणीयता 
और भी बढ़ गयी है | वह परम पुण्यमय और पवित्र है। 
देवता और असुर दोनों ही उसका सेवन करते हैं ॥४-७॥ 


सत्नापि च कृतोददेशः समागमदि्रिश्षुभिः। 
कृंतश्व समयस्तेन पार्थनामिततेजसा ॥ ८ ॥ 
पश्चवषोणि बत्स्यामि विद्यार्थीति पुरा मयि। 


“अमिततेजस्वी अजुनने वहों मी अपना आगमन देखनेके 
डछिये उत्सुक हुए हमलोगोंके साथ संकेतपूर्बक यह प्रतिज्ञा की 
थी कि में अद्नविद्याका अध्ययन करनेके लिये पॉच वर्षोतक 
देवछोकमें निवास करूँगा ॥ ८३ | 


अभ्  गाण्डीवधस्वानमवाप्ताल्ममरिन्द्मम ॥ ९ ॥ 





वेवलोकादिम लोक द्रक्ष्यामः पुनरागतम्‌। 
इत्युक्त्वा ब्राह्मणान्‌ सबोनामन्त्रयत पाण्डवः ॥ १० ॥ 
धान्रुआंका दमन करनेवाले गाण्डीवधारी अज्जुन अख्तर 
विद्या प्रास करके पुनः देवछोकसे इस मनुष्यलोकम्म अनेवाले 
हैं। हमछोग शीघ्र ही उनसे मिलेगे।! ऐसा कहकर पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने सब ब्राह्मणोंकी आमम्त्रित किया ॥ ९-१० ॥ 


कारण चेब तत्‌ तेषामाचचक्षे तपसिनाम्‌। 
तालुग्रतपसः प्रीतान्‌ रूत्वा पाथोः प्रदृक्षिणाम्‌ ॥ ११ ॥ 

और उन तपस्वियोके सामने उन्हें बुला भेजनेका कारण 
बताया । उन कठोर तपसख्ियोंको प्रस्ष करके कुन्तीकुमारोने 
उनकी परिक्रमा की || ११॥ 


ब्राह्मणास्ते इन्वमोदन्‍्त शिवेन कुशलेन च। 
सुखोदर्कमिम फ्लेशमचिराद्‌ भरतर्षभ ॥ १२॥ 

तब उन ब्राझणोने कुशल-मज्ञलके साथ उन सबके 
अमीष्ट मनोरथकी पूर्तिका अनुमोदन क्रिया और कद्दा-- 
पमरतश्रेष्ठट | आजका यह क्लेश शीध ही सुखद भविष्यके 
रूपमे परिणत हो जायगा ॥ १२॥ 


क्षत्रधमेंण धर्मश तीत्वों गां पालयिष्यसि। 
तत्‌ तु राजा वचस्तेषां प्रतिगृह्य तपखिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रतसस्‍्थे सह विप्रेस्तेश्नोत्मिश्च॒ परंतपः । 

पु प _ 
राक्षसेरनुयातो वे. लोमशेनाभिरक्षितः ॥ २४ ॥ 


“धर्मश | तुम क्षत्रियधर्मके अनुसार इस संकटसे पार 
होकर सारी पृथ्यीका पालन करोगे ।? राजा युधिष्ठिरने उन 
तपस्ली ब्राह्मणोंका यह आशीर्वाद शिरोधार्य किया और वे परंतप 
नरेश उन ब्राह्मणो तथा भाइयोके साथ बहोसे प्रखित हुए। 
घटोस्‍्कच आदि राक्षस भी उनकी सेवाके लिये पीछे-पीछे चले। 
राजा युधिष्टिर महर्षि लो मशके द्वारा सर्वथा सुरक्षित ये । १३-१४) 


कचित्‌ पद्मथां ततो5गच्छद्‌ राक्षसेरुद्यते कचित्‌। 
तत्न ततन्र महातेजा आतृभिः सह सुबतः ॥ १५॥ 


उत्तम क्तका पालन करनेवाले वे मद्ातेजस्वी भूपाल कहीं 
तो माइयोंसहित पैदल चलते और कहीं राक्षतल्रोग उन्हें 
पीठपर बैठाकर छे जाते ये। इस प्रकार वे अनेक स्थानोमें गये | 


ततो युधिष्टिरो राजा बहन क्लेशान्‌ विचिन्तयन्‌ 
सिदव्याप्रगजाकीणोमुदीची प्रययो दिशम ॥ १६॥ 
तदनन्तर राजा युधिष्ठिर अनेक कक्‍्लेशोंका चिन्तन करते 


यक्षयुद्धपव ] 


अश्पश्चाशद्धिकशततमो5ध्यायः 


१३८७ 





हुए, सिंह, व्याप्त और हायियोसे भरी हुई उत्तर दिश्ञाकी 
ओर चल दिये || १६ ॥ 
रच पु ० ड५  ख् ९ 
अवेक्षमाणः केलासं मंनाकक॑ चव पवेतम्‌ । 
गन्धमादनपादांश्व इवेतं चापि शिलोच्यम्‌ ॥ १७ ॥ 
्े पु 
उपयुपरि शेलस्य बद्मीश्र सरितः शिवाः । 
पृष्ठ हिमचतः पुण्यं ययौ सप्तदशे5हनि ॥ १८ ॥ 
केछाल; मैनाकपर्वत) गन्धमादनकी घाटियों और इ्वेत 
(हिमालय ) पर्बतका दर्शन करते हुए उन्होने पर्व॑तमालाओंके 
ऊपर- ऊपर बहुत-सी कल्याणमय्री सरिताएँ देखीं तथा सत्र हवे 
दिन वे हिमालयके एक पावन पृष्ठ भागपर जा पहुँचे || १७-१८॥ 
दृदशुः पाण्डवा राजन गन्धमादनमन्तिकात्‌ । 
पृष्ठे हिमबतः पुण्ये नानाद्रुमलतावृते ॥ १९॥ 
सलिलावतंसंजातेः पुप्पितेश्व महीरुहैः । 
समादृतं चृषपर्वणः ॥ २० ॥ 
तमुपागम्य राजर्षि धम्मोत्मानमरिन्दमाः । 
गतक्ुमा। ॥ २१ ॥ 


पुण्यतममाश्र्म 


पाण्डवा बृषपर्वाणमवनदन्त 


राजन ! बढ़ों पाण्डबोने गन्धमादन पवंतका निकटसे 
दर्शन किया । हिमालयका वह पावन प्रष्ठमाग नाना प्रकारके 
वृक्षो ओर छताओसे आबृत था | वहाँ जलके आवर्तोंसे 
सीचकर उत्तन्न हुए फूलवाले वृक्षेसे विरा हुआ बृषपर्वाका 





परम पवित्र आश्रम था | शत्रुदमन पाण्डबोंने उन धर्मात्मा 
राज वृषपर्वाक़े पास जाकर क्लेशरहित हो उन्हें प्रणाम किया॥ 
अभ्यनन्दत्‌ न राजषि: पुत्रवद्‌ भरतषभान्‌ । 
पूजिताश्रावसंस्तत्र. सप्तरात्मरिन्द्माः ॥ २२ ॥ 

उन राजर्षिन मरतकुल्भूपण पाण्डबोंका पुन्रके समान 
अमिनन्दन किया और उनसे सम्मानित होकर वे शन्र॒दमन 
पाण्डव वहाँ सात रात ठदरे रहे || २२ ॥ 
अप्मेषद्वनि सम्प्रापे त्षि छोकविश्रुतम्‌ । 
आमन्त्र्य बृषपर्वाणं प्रस्थान प्रत्यरोचयन्‌ ॥ २३ ॥ 

आठवे दिन उन विश्वविख्यात राज ब्रपपर्वाकी आशा 
ले उन्होने वहोंसे प्रस्यान करनेका विचार क्रिया ॥ २३ ॥ 
एकेकशश्व तान्‌ विप्रान्‌ निवेद्य ब्रृषप्वणि । 
न्यासभूतान्‌ यथ्यकाले वन्धू+िव खुस-कतान्‌ ॥ २४ ॥ 
पारिबर्दह चर त॑ शेपष॑ परिदाय महान्मने । 
ततस्ते यज्ञपात्राणि रत्नान्याभरणानि च ॥ २५॥ 
न्‍्यदूघु! पाण्डवा राजन्नाश्नमे ब्रपपर्वणः । 

अपने साथ आये हुए ब्राह्मगोक्रों उन्होंने एक-एक करके 
वृषपर्वाके यहाँ धरोहरकी भाँति सोपा | उन सबका पाण्डवोंने 
समय-समयपर सगे बन्चुकी मॉति सत्कार किया या । ब्राह्मर्णो- 
को सौंपनेके पश्चात्‌ पाण्डबोंने अयनी शेप सामग्री भी उन्हीं 
महामनाको दे दी। तदनन्तर पाण्डुपुत्रोने बृषपबाके ही आश्रममें 
अपने यज्ञयात्र तथा रत्तमय आभूषण भी रख दिये || २४-२५३॥॥ 


अतीतानागते विद्वान कुशलः सर्वधर्मवित्‌ ॥ २६॥ 
अन्बशासत्‌ स धर्मश्ः पुत्रवद्‌ भरतर्षभान्‌ । 
तेपनुशता महात्मानः प्रययु्दिशमुत्तराम्‌ ॥ २७॥ 
बृषपर्वा भूत और भविष्यक्रे शाता, कार्यकुणल और 
सम्पर्ण धर्मोके मर्मश थे। उन धर्मज्ञ नरेंशने भरतश्रेष्ठ॒ पाण्डवौको 
पुत्रकी भॉति उपदेश दिया । उनकी आशा पाकर महामना 
पाण्डब उत्तर दिशाक्री ओर चले || २६-२७ ॥ 
तान्‌ प्रस्थितानभ्यगच्छद्‌ वृषपर्चा महीपतिः । 
उपन्यस्य मद्दातेजा विप्रेभ्ः पाण्डवांस्तदा ॥ २८ ॥ 
अलुसंखाय कौस्तेयानाशीभिरमिनन्य॒ च। 
चरूषपवा निवत्रुते पन्थानमुपदिश्य च॥२९॥ 
उस समय उनके प्रधान करनेपर महातेजम्वी राजर्पि 
वृषप्रोनें पाण्डबरोको ( उस देशके जानकार अन्य ) आह्णों- 


१३८८ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्ंणि 








के सुपुर्द कर दिया और कुछ दूर पीछे-पीछे जाकर उन 
कुन्तीकुमारोंकी आशीर्वाद देकर प्रसन्न किया। तलश्ात्‌ 
उन्हें रास्ता बताकर वृषपर्वा लौद आये | २८-२९॥ 


नानासृगगणैजु् कौन्तेयः सत्यविक्रमः । 
पद॒रतिभ्रातृनिः साथ प्रातिष्ठत युधिष्ठिरः ॥ ३० ॥ 
किर सत्यपराक्रमी कुन्तीनन्दन युधिष्ठिए अपने भाइयों- 
के साथ पेदल ही ( बृषपर्वाके बताये हुए मार्गपर ) चले, जो 
अनेक जातिके मगोके झंडोंसे मरा हुआ था। ३० ॥ 
नानादुमनिरोधेषु. चसन्‍्तः शैलसानुषु । 
पव॑त॑ विविद्युः इवेतं चतुर्थ5हनि पाण्डवाः ॥ ३१ ॥ 
महाभ्रघनसंकाशं सलिलोपहित शुभम्‌ । 
मणिका श्वनरूप्यस्य शिलानां च समुअआ्चयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
( रूप हिमवतः प्रस्थं बहुकन्द्रनि्चस्म्‌ । 
शिलाविभज्ञविकर्ट लतापादपसंकुलम्‌ ॥ ) 
ते समासादय पन्‍थान यथोक्त॑ वृषपर्यणा । 
अजुसल्लयंधोदेश पश्यन्तो विविधान नगान्‌॥ ३३ ॥ 
वे सभी पाण्डव नाना प्रकारके वृक्षौसे हरे-मरे पर्वतीय 
शिलरोपर डेरा डालते हुए चोथे दिन श्वेत (हिमालय) पर्वतपर 
जा पहुँचे) जो मद्दामेबके समान शोभा पाता था। वह सुन्दर 
शैंल शीतल सलिलिराशिसे सम्पन्न था और मणि) सुवर्ण; 
रजत तथा शिलाखण्डोका समुदायरूप था । हिमालयका 
घह रमणीय प्रदेश अनेकानेक कन्दराओं और निश्चरोसे 
सुशोभित शिलाखण्डोंके कारण दुर्गम तथा लताओं और 
वृक्षेसि व्यात्त था | पाण्डव वृषपर्बाके बताये हुए. मार्गका 
आश्रय छे नाना प्रकारके ब्ृक्षोंक्रा अवछोकन करते हुए, 
अपने अभीष्ठ खानकी ओर अग्रसर हो रहे थे ॥ ३१-३३॥ 
उपयुपरि शेलस्य गुहाः परमदुर्गमाः । 
खुदुर्गमांस्ते खुबहन, खुखेनेबाभिचक्रमुः ॥ ३७ ॥ 
धौम्यः कृष्णा च पार्थाश्व छोमशश्व महानूषिः । 
अगच्छन सहितास्तत्र न कश्चिद्वहीयते ॥ ३५॥ 
उस पब॑तके ऊपर बहुत-सी अत्यन्त दुर्गम गुफाएँ थीं 
और अनेक दुर्गम्य प्रदेश ये । पाण्डव उन सबको सुखपूर्वक 
लॉघकर आगे बढ गये । पुरोहित घौम्य; द्रौपदी, चारों पाण्डव 
तथा महर्षि लोमश- ये सब छोग एक साथ चल रहे थे। कोई 
पीछे नहीं छूटता था ॥ ३४-३५ || 


ते सृगद्विजसंघुर्ट नानादुमरूतायुतम्‌ । 


शाखासूगगणेदैव सेवितं सुमनोरमम्‌ ॥ ३६॥ 
पुण्य पद्मसरोयुक्त सपल्वलमहावनम्‌ । 
डपतस्थुमंहाभागा माल्यवन्तं महागिरिम्‌॥ ३७ ॥ 


आगे बढ़ते हुए, वे मदामाग पाण्डव पुण्यमय माल्यवान्‌ 
नामक महान पर्वतपर जा पहुँचे, जो अनेक प्रकारके इक्षों और 
लताओंसे सुशोमिव तथा अत्यन्त मनोरम था। वहाँ म्र्॒गोके 
झुंड विचरते और भाँति-भातिके पक्षी कलरव कर रहे ये । 
बहुतसे वानर भी उस पर्वतका सेवन करते थे। उसके 
शिखरपर कमलमण्डित सरोवर, छोटे-छोटे जलकुण्ड और 
विशाल वन थे ॥ ३६-३७ ॥ 
ततः किम्पुरुषाबास सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
वदशुहं एरोमाणः. पव॑त॑ गन्धमादनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वहोँसे उन्हे गन्धमादन पर्वत दिखायी दिया) जो किम्पुरुषों- 
का निवासस्थान है । सिद्ध और चारण उसका सेवन करते हैं। 
उसे देखकर पाण्डबॉका रोम-रोम इपसे खिल उठा ॥ ३८ ॥ 
किन्नरीभिस्तथेव॒ च। 
सिंहब्याप्रगणायुतम्‌ ॥ ३९॥ 


विद्याधरानुचरितं 
गज़सट्वसमावासं 


उस पर्वतपर विद्याधर विहार करते थे | किन्नरियाँ क्रीड़ा 
करती थी | झुंड-के-चुड हाथी; सिंह और व्याप्र निवास 
करते ये | ३९॥ 


शरभोन्नादसंघुएं नानासुगनिषेवितम्‌ । 
ते गन्धमादनवनं तन्‍ननन्‍्दनवनोपमम्‌ ॥ ४० ॥ 
मुद्ताः पाण्डुतनया मनोहद्यनन्द्नम्‌ । 


विविशुः क्रमशो वीरा; शरण्यं शुभकाननम्‌ ॥ ४१॥ 

शरभोके सिंहनादसे वह पव॑त गूँजता रहताथा । नाना 
प्रकारके मृंग वहाँ निवास करते थे | गन्धमादन पर्बतका वह 
वन नन्दनवनके समान मन और हृदयकों आनन्द देनेवाला 
था | वे वीर पाण्डुकुमार बड़े प्रसन्न होकर क्रमशः उस 
सुन्दर काननमें प्रविष्ट हुए, जो सबको शरणदेनेबाला था [४०-४१ 


दौपदीसहिता वीरास्तेश्व विप्रेमंहात्ममिः । 
अण्वन्तःप्रीतिजननान्‌ वल्गून्‌ मदकलाब्छुभान ॥४२॥ 
भ्रोनरम्यान्‌ सुमघुराब्छब्दान्‌ खगमुखेरितान। 
सर्वतुंफलभाराव्यान्‌ सर्वतुंकुसुमोज्ज्वलान ॥ ४३॥ 
पह्यन्तः पादपांश्रापि फलभारावनामितान । 
आम्नानाम्नातकान्‌ भव्यान्‌ नारिकेलान्‌ सतिन्दुका न्‌॥ 
मुजातकांस्तथा आऔीरान दाड़िसान वीजपूरकान । 


पक्षयुरूपर्ध ] 


पनसॉलकुचान मोचान्‌ खजूरानम्लवेतसान्‌ ॥ ४५॥ 
पाराचतांस्तथा क्षोद्रान्‌ नीपांश्चापि मनोरमान्‌ । 
बिल्वान्‌ कपित्थाअम्बूंश्व काइमरीवेंदरीस्तथा ॥ ४६ ॥ 
सल्षानुदुम्बरवटानश्वत्थान क्षीरिकांस्तथा । 
भल्लातकानामलकीहँरीतकविभीतका न्‌ ॥ ४७॥ 
इज्जुदान्‌ करमर्दाश्व तिन्दुकांश्व महाफलान । 
एतानन्यांश्व विविधान गन्धमादनसानुषु ॥ ४८ ॥ 
फलेर स्तकस्पैस्तानाचितान्‌ खाउभिस्तरून | 
तथैब चम्पकाशोकान्‌ केतकान्‌ बकुछांस्तथा ॥ ४९ ॥ 
पुत्नागान्‌ सप्तपर्णाश्व॒ कर्णिकारान्‌ सकेतकान्‌ । 
पाटलान कुटजान्‌ रस्यान्‌ मन्दारेन्दीवरांस्तथा॥ ५० )॥ 
पारिज्ञातान्‌ कोविदारान देवदारुद्ुमांस्तथा | 
शाल्ंस्ताल्ंस्तमालांश्व पिप्पलान हिड्डुकांस्तथा॥ ५१ ॥ 
शाल्मलीः किशुकाशोकाड्छरापा: सरलांस्तथा। 








उनके साथ द्रौपदी तथा पूर्वोक्त महामना ब्राह्मण मी थे | 

वे सब छोग विहंगोके मुखसे निकले हुए अत्यन्त मधुर सुन्दर; 

श्रवण-सुखद मादक एवं मोदजनक शुभ शब्द सुनते हुए तथा 
सभी ऋतुओके पुष्पो और फलोसे सुशोमित एवं उनके 
भारसे झके वृक्षोको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे । आम, 

आमड़ा; भव्य नारियल, तेंदू, मुज्ञातक, अज्ञीर, अनार नीबू, 
कटहल, लक्कुच ( बड़हर ), मोच ( केला ), खजूर. अम्लवेत, 
पारावत, क्षीद्र, सुन्दर कदम्ब, बेल, कैथ, जामुन, गम्मारी/बेर, 
पाकड़) गूलर, बरगद, पीपल, पिंड खजूर, मिलावा, ऑयला, 
हर, बहेड़ा, इज्जुद, करौदा तथा बड़े-बड़े फलवाले तिंदुक ये और 
दूसरे भी नाना प्रकारके वृक्ष गन्धमादनके शिखरोपर लहलदा 
रहे थे, जो अम्ृतके समान स्वादिष्ट फछोसे लदे हुए थे। (इन 
सबको देखते हुए पाण्डब छोग आगे बढ़ने लगे | ) इसी 
प्रकार चम्पा) अशोक; केतकी, बकुल ( मौछशिरी ), पुन्नाग 
( सुल्ताना चंपा )) सप्तपर्ण ( छितवन )) कनेर, केबडा, 

पाढल ( पाड़रि या गुलाब ) कुटज) सुन्दर, मन्दार) इन्दीयर 
( नीडकमल ) पारिजात, कोविदार, देवदारु, झाल) ताल, 
तमाल) पिप्पछ, हिल्लुक ( होगका वृक्ष ) सेमल) पलाझ, 

अशोक) शीशम तथा सरल आदि बृक्षोंको देखते हुए पाण्डव- 
छोग अग्रसर हो रहे थे ॥ ४२-५१३ ॥ 


चकोरेः शतपन्नैश्च भ्रज्ञराजेस्तथा शुकेः॥५२॥ 
कोकिलेः कलविज्ञैश्व॒ हारिते्जीवजीबिकेः। 
प्रियकैश्वातकेइैव तथान्येवबिंविधेः खगें: ॥ ५३ ॥ 
श्रोत्ररम्यं खुमधुरं कूजद्धिश्रात्यधिष्ठितान। 


म० स० खं० २- ५७-... 


जधपलञाशद्थिकदाततमी5च्याय: 
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सरांसि थे मनोजशञानि समन्ताजलचारिसिः | ५७॥ 
कुमुदें: पुण्डरीकेश्य तथा कोकनवोत्परेः । 
कहारेः कमलेइचैच आखितानि समन्ततः ॥ ५५ ॥ 
कादस्वेश्रकवाकेश कुररेजलकुक्कुटेः । 
कारण्डवे:. प्रवेहसेबकेमंहमिरेव थे ॥ ५६॥ 
पतैश्वान्यैश्व कीणानि समनन्‍्ताजलचारिपिः । 
हृष्टेस्तथा तामरसरसासबमदालसेः ॥ ०७ ॥ 
इन वृक्षापर निवास करनेवाले चकोर, मोर, भ्न्नराज; 
तोते, कोयलछ, कबविज्ल ( गोरैया-चिड़िया ). हारीत 
( हारिछ ), चकवा) प्रियक, चातक तथा दूसरे नाना प्रकारके 
पक्षी, श्रवणसुखद मधुर शब्द ब्ोछ रहे थे | बहाँ चारो ओर 
जलचर जन्तुओसे भरे हुए मनोहर सरोवर दष्टिमोचर होते 
थे। जिनमें कुमुद, पुण्डरीक, कोकनद, उत्चल) कहार और 
कमल सत्र ओर व्यात थे| कादम्व, चक्रत्राक, कुरर, जल- 
कऊुकक्‍्कुट, कारण्डव, प्छव, हस, बक़) हु तथा अन्य कितने 
ही जलचर पश्ची कमलोके मकरनन्‍्दका पान करके मदसे मतवाले 
और हर्षसे मुग्घ हुए उन सरोवरोंमें सब ओर फैे थे ॥५२-५७॥ 
पह्मोद्रच्युतरजःकिंअल्कारुणरज्ितैः । 
मजुखरैमधुकरेविंस्तान्‌ कमव्यकरान्‌ ॥ ५८ ॥ 
कमलोसे भरे हुए तालाब्रोंमे मीठे म्वस्से बोलनेवाले 
अमरोंके शब्द गूँज रहे थे। वे प्रमर क्मछके भमीतरसे 
निकली हुई रज् तथा केमरोसे छाल रंगमे रंगे-से जान 
पडते थे ॥ ५८ ॥ 
अपब्यंस्त नरव्याप्रा गन्धमादनसानुपु । 
तथैव पद्मपण्डेश् मण्डितांश् समस्ततः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार वे नरश्रेष्ठ गन्धमादनके शिखरोपर पह्म्रण्ड- 
मण्डित तालाब्ोको सब ओर देग्वते हुए आगे बढ रहे ये ॥५९॥ 
शिखण्डिनोमिः सहिताल्ठताभण्डलकेषु च । 
मेघतूय रवोदहाममद्नाकुलितान्‌ भृशम्‌ ॥ ६० ॥ 
कत्वेव केकामधुरं संगीत मधुरखरम । 
चित्रान्‌ कापान्‌ विस्तीर्य सविलासान्‌ मद्ालसान ६१ 
मयूरान्‌ ददशुर्रशन ज्त्यतो वनलछालसान्‌। 
कांश्वित्‌ प्रियामिः सहितान्‌ रममाणान्‌ कलापिनः॥ ६२॥ 
चल्लीलतासंकटेषु. कुटजेषु. स्थितांस्तथा । 
कांश्चिच्च कुटजानां तु बविटपेषृत्कटानिव ॥ ६३ ॥ 
कलापरुचिराटोपनिच्चितान_ मुकुटानिव । 


१३५७ 


औमदाभारते 


[ घनपर्देणि 








विवरेषु तरूणां च रुचिरान्‌ दृदशुख्व ते॥ ६४॥ 
हाँ लता-मण्डपोर्मे मोरिनियोंके साथ नाचते हुए मोर 
दिखायी देते थे | जो मेघोकों मृदझ्नतुल्य गम्भीर गजना सुन- 
कर उद्दाम कामते अत्यन्त उन्मत्त हो रहे थे | वे अपनी 
मधुर केकाघ्वनिका विस्तार करके मीठे स्वसमें संगीतकी 
रचना करते थे और अपनी विचित्र पाँखे फेछाकर 
विलासयुक्त मदालस भावसे बनविद्वारके लिये उत्सुक हो 
प्रसन्नताके साथ नाच रहे थे। कुछ मोर छताबलरियोसे 
व्यात कुठज वृक्षोक्रे कुल्नोमें सित हो अपनी प्यारी 
मोश्नियोके साथ रमण करते थे और कुछ कुटजोंकी 
डालियोंपर मदमत्त होकर बेठे थे तथा अपनी सुन्दर पॉलोके 
घटायेपते युक्त हो मुकुट्के समान जान पड़ते थे । क्रितत ही 
सुन्दर मोर वृक्षोंके कोटरोमे बेठे थे । पाण्डबोने उन 
सबको देग्बा | ६०-६४ ॥ 
सिन्धुवारांस्‍्तथोदारान्‌ मन्मथस्येव तोमरान्‌ । 
सुवर्णवर्णकुसुमानगिरीणां शिखरेपु लव ॥६५॥ 
परवतोंके शिखरॉपर अधिकाधिक संख्यामे सुनहरे 
कुसुमोने सुशोभित सुन्दर शेफोलिकाके पौधे दिखायी देते थे, 
जो कामदेवक्े तोमर नामक बाण-े प्रतीत होते थे ॥ ६५ ॥ 
कर्णिकारान विक्सितान्‌ कणपूरानिवोत्तमान्‌ । 
तथापद्यन्‌ कुरवकान्‌ वनराजिषु पुष्पितान्‌ ॥ ६६॥ 
कामवह्योत्छुक्यकरान्‌ कामस्येव रारोत्करान्‌। 
तथेव वनराजीनामुदारान्‌_ रचितानिव ॥ ६७॥ 
विराजमानांस्ते5पद्यंस्तिलकांस्तिलकानिव । 
तथानज्ञशराकारान्‌ू सहकारान्‌ मनोरमान्‌ ॥ ६८॥ 
अपइयन भ्रमरारावान मश्नरीमिविराजितान | 


न >> जी अप +े 
हिरण्यसहशेः.. पुष्पेदावाग्निसदशरपि ॥ ६९॥ 
कह हिति. न प कि. .] मच 
लोहितेरअनामेश्र बेदुयसदद रपि। 


अतीब बृश्षा राजन्ते पुष्पिताः शेलसानुषु ॥ ७०॥ 

खिले हुए कनेरके फूछ उत्तम कर्णयुरके समान प्रतीत 
होते थे | इसो प्रकार बन-ओ्ेणियोंमें विकत्तित कुरबक नामक 
वृक्ष भी उन्होंने देखे, जो कामासक्त पुरुषोंकों उक्कण्ठित 





१. सिन्चुवार शब्दका अर्थ आचार्य नील्कण्ठने कल माना है । 
आधुनिक कोयकारं ने “सिन्घुवार! को शेफालिका या नि्युण्डीका 
पर्याय माना है। उसके फूल मज्ञरीके आकारमें केसरिया रंगके 
होते हैं, अगः तोपरसे उनकी उपतरा ठीइ बैठी है। शसीलिये 
यहाँ शेफाकिका अर्थ लिया गया । 


करनेवाले कामदेवके बाण-समूहोंके समान जान पड़ते थे। 
इसी प्रकार उन्हें तिछकके वृक्ष दृश्िगोचर हुए, जो वन- 
श्रेगियंके ललाटमें रचित सुन्दर तिलकके समान शोभा 
पा रहे थे। कहाँ मनादर मज्ञरियोने विभूषित मनोरम आम्र 
बक्ष दीख पडते थे, जो कामदेवके बराणोंकी सी आकृति 
घारण करते थे | उनकी डालियोपर भौगेकी भीड़ गूंजती 
रहती थी । उन पबतोके शिखरोॉयर कितने ही ऐसे वृक्ष थे, 
जिनमें सुत्र्ण के समान सुन्दर पुष्प खिले थे | कुछ ब्क्षोंके 
पुष्प देखनेमे दावानलका श्रम उस्तन्न करते थे। 
किन्दीं वृक्षेके फूड छाठ) काले तथा बेदूर्य मणिके सहृद्य 
धूमिठ थे | इस प्रकार पर्वतीय झिखरोपर विभिन्न प्रकारके 
पुष्पोन विभूषित वृक्ष बड़ी शोभा पा रहे थे | ६६-७० ॥ 
तथा शाह्ांस्तमालांश्र पाटलान, बकुछानपि | 
माला इब समासक्ताः शेल्यनां शिखरेषु च ॥७१॥ 
इसी तरह शाठ) तमाछ) पाटठ और बकुल आदि बक्ष 
उन शेल-शिखरोपर धारण की हुई माठाकी भाति शोभा 
पा रहे थे॥ ७१॥ 


विमलस्फाटिकाभानि पाण्डुरच्छदनेद्िजः। 
कलहंसैस्पेतानि सारखामिरुतानि थे ॥ ७२॥ 
सरांसि बहुशः पाथोः पश्यन्तः शोलसानुषु । 
पद्मोत्पलविमिश्राणि सुखशोतजकानि च ॥ ७३ ॥ 
पाण्डवोने पर्वतीय शिख्नरोपर बहुत-ते ऐसे सरोबर देखे) 
जो निर्मे स्फटेक्रमणिके समान सुशोमित थ। उनमें 
सफेद पॉग्लवाले पक्षी कठहूस आदि विचरते तथा सारस 
कलरव करते थे | कमल और डट्छ पुष्योसे संयुक्त उन 
सरोवरोमें सुखद एबं शीतठ जहू भरा था ॥ ७२-७३ ॥ 


एवं क्रमेण ते वीरा वीक्षमाणाः समनन्‍्ततः । 
गन्धबन्त्यथ माल्यानि रसवन्ति फलछानि थे ॥ ७४ ॥ 
सरांसि च मनोज्ञानि वृक्षांश्रातिमनोरमान्‌। 
विविशुः पाण्डवाः सर्वे विस्मयोत्फुलडो चना: ॥ ७५ ॥ 


इस प्रकार वे वीर पाण्डव चारो ओर सुगन्पित पुष्प- 
मालाएँ, सरस फलछ; मनोहर सरोवर और मनोरम 
वृश्षावल्ियोंकों क्रमशः देखते हुए गन्धमादन परवेतके वनमें 
प्रविष्ट हुए । वहाँ पहुँचनेपर उन सबकी आंखें आश्चयसे 
खिल उठी || ७४-७५ ॥ 


यक्षयुद्धपर्ष ] 


कमलोत्पलकहार पुण्डरीकसुगन्धिना । 
सेब्यमाना वने तस्मिन खुखस्पर्शत बायुना ॥ ७६॥ 





उस समय कमऊ) उत्तल, कह्ार और पुण्डरी ककी सुन्दर 
गन्ध लिये मनन्‍्द मधुर वायु उस वनमें मानो उन्हे व्यजन 
डुलाती थी || ७६ ॥ 
ततो युधिषप्ठिणे भीममाहेंद॑ प्रीतिमद्‌ बचः । 
अहो श्रीमदिदं भीम गन्धमादनकाननम्‌ ॥ ७७॥ 
तदनन्तर युषिष्ठिरने भीमसेनसे प्रमब्नतापूर्ण यह बात 
कही--“मीस | यह गन्धमादन कानन कितना सुर्दर और कैसा 
अद्भुत है !॥ ७७ ॥ 
बने हास्मिन्‌ मतोरस्ये द्वियाः काननजा द्वुमाः । 
लताश्व विविधाकाराः पत्रपुष्पफलोपगाः ॥ ७८॥ 
“इस सनोरम वनक्रे वृक्ष ओर नाना प्रकारकी छताएँ. 
दिव्य है। इन सबमे पत्र) पृष्ष और फलोकी 
बहुतायत है || ७८ ॥ 
भान्ट्येते पुष्रविकवा: पुंस्सोकिजझुलाकुलाः । 
नात्र कण्डकिनः केचिन्न च विद्यन्त्यपुष्पिताः ॥ ७९ ॥ 
थे सभी जश्न फूलोसे छुदे हैं| को किल-कुछसे अलंकृत 
है। इप बनमे कोई भा व्रक्ष ऐसे नहीं है, जिनमे कॉटे हो 
ओर जो खिले न हू || ७९ ॥ 
चुक्षा गन्धम्रादतसानुपु । 
नलिनीः फुल्पड्डजाः ॥ ८० ॥ 


स्लिग्वग्त्रफला 
अ्रमरारावमधुरा 
गन्बमादनके शिखरोपर जितने वृक्ष हैं, उन सबके पत्र 
और फल बिकने हैं | सभी भ्रमगेके मथुर गुझ्ञारवसे मनोहर 
जान पड़ते दे | यहँके सरोवरामें कमछ सिले हुए है ॥८०॥ 
बिलोड्यमानाः पद्येमाः करिमिः सकरेणुमिः । 
पह्येमां नलिनीं चान्यां कमलोत्पलमालिनीम ॥ ८९ ॥ 
र्ग्धएं विग्नदचरती साक्षाब्छियमिवापराम्‌ । 
नानाकु छुमगन्धाव्यास्तस्येमाः काननोत्तमे ॥ ८२॥ 
डपगीयमाता श्रमरे राजन्ते वनराजयः। 
पहय भीम शुभानवेशा न देवाक्रीडान्‌ समन्‍्ततः ॥ ८३॥ 
देखो; हथिनियोंसह्ित ह्वाथी इन तालाबों शुपकर 
इन्हें मथे डालते हैं ओर इस दूपरी पुष्करिणीपर 
इश्पित करो, जो कमल और डत्पलकी मालाओंसे 
अलकृत है। यह कमलमालछाधारिणी साक्षात्‌ दूसरी छक्ष्मीके 
समान मानों साकार विग्नह धारण करके प्रकट हुई है। 


अध्पञ्चाशद्धिकशततमो5ध्यायः 


१३९१ 





गन्धमादनके इस उत्तम बनमें नाना प्रकारके कुसुर्मोकी 
सुगन्धसे सुवागित ये छोटी-छोटी बनश्रेणियों श्रमरोके गीतेसे 
मुखरित हो केसी शोभा पा रही हैं ! भी मसेन ! देखो; यहोंके 
सुन्दर प्रदेशामे चारो ओर देवताओकी क्रीडास्थडी है॥|८ १-८३॥ 


अमानुषगति प्राप्ताः संसिद्धाः सम बूकोद्र । 
लताभिः पुष्पिताग्राभिः पुष्पिता पादपोत्तमाः ॥ ८४॥ 
संखिशाः पार्थ शाभन्ते गन्धमादनसानुषु 
खूकोदर ! हमलोग ऐसे स्थानपर आ गये है, जो मानव - 
के छिये अगम्य दे | जान पड़ता दे, हम सिद्ध हो गये हैं । कुन्ती- 
नन्दन ! गन्धमादनके शिखरोपर ये फूलोसे भरे हुए उत्तम 
वृक्ष इन पुष्पित छत्ताओसे अल्कृत होकर केसी शोभा पा 
रहे हैं? ॥ ८४2 ॥ 


शिखण्डिनीभिश्वरतां सहितानां शिखण्डिनाम्‌ ॥ ८५॥ 
नदतां श्टणु निम्वोष भीम परवंतसानुपु। 


धमीम ! इन प-त शिखगेपर मोरिनियोके साथ विचरते 
बोलते हुए मोरोका यह मधुर केकारब तो सुनो ॥ ८५६ ॥ 


चकोराः शतपत्राशध्व मत्तकोकिल्सारिकाः ॥ ८६॥ 
पत्रिणः पुप्पितानेतान्‌ सम्पतन्ति महाद्रुमान्‌ । 


थे चकोर, शतपयत्र) मदोन्मत कोंकिंल ओर सारिका 
आदि पश्नी इन पृष्पमण्डित विज्याल ब्श्नोकी ओर केसे उड़े 
जा रहे दे ! ॥ ८६३ || 
रक्तपीतारुणा: पार्थ परादपाप्रगताः खगा; ॥ ८७॥ 
परस्परसुदीक्षत्ते बहवी जीवजीवकाः | 
पार्श ! वृक्षोकी ऊँची शिवाओपर बैठे हुए छाल) गुलाबी 
और पीछे रइके चकोर पश्नी एक दूसरेकी भोर देश रहे है॥ ८७३॥ 
हरितारुणवर्णानां. छाद्वलानां समीपतः ॥ <८॥ 
खारसाः प्रतिदश्यन्त शेलप्रश्नवणेप्वपि। 
“उधर हरी और छाल घापोके समीय पर्वतीय झरनोंके 
पास सारस दिखाया देते हैं ॥ ८८< ॥ 
चदन्ति मधचुरा बाचः स्वेभूलमनोरमाः ॥ ८९ ॥ 
इराजोपचक्राश लोहप्रष्छा। पतस्चिणः । 
अद्वराज, उपचक्र ( चक्रवाक ) और लोहपृष्ठ ( कड्ड ) 
नामक पक्षी ऐसी म॑ठी बोडी बोलते है; जो समस्त प्राणियोके 
मनको मोह लेती है || ८९३ ॥ 
चतुविषाणाः पद्माभाः कुञ्ऋराः सकरेणवः ॥ ९० ॥ 
एंत वेदूयेबणोभं क्षोभयन्ति महत्‌ सरः। 
उधर देखो;ये फमलके समान कान्तिवा डे गजरा ज, जिनके 
चार दॉत झोभा पा रहे हैं, हथिनियोके साथ आकर बैदूर्यमणि- 
के समान सुशोमित इस मद्गाव्‌ सरोवरको मथे डालते हैं॥९०३॥ 
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ओऔीमदाभारते 


[ बनपर्बणि 








बहुतालसमुत्लेधा. शोलश्उज्ञपरिच्युताः ॥ ९१ ॥ 
नानाप्रस्रवर्णेम्यश्च वारिधाराः पतन्ति च। 


“अनेक झरनोंसे जलूकी घाराएँ गिर रही हैं | जिनकी 
ऊँचाई कई ताड़के बराबर है और ये पव॑तके सर्वोच्च शिखरसे 
नीचे गिरती हैं ॥ ९१३ |॥ 


भास्कराभाः प्रभभिश्र शारदाश्रधनोपमाः ॥ ९२॥ 
शोभयन्ति महाशेंरं. नानारजतथधातवः । 
कविदअनवणीभाः क्षचित्‌ काश्चतसंनिभाः ॥ ९३ ॥ 


ध्लाना प्रकारके रजतमय घातु इस महान्‌ पर्ववकी झोभा 
बढ़ा रहे हैं। इनमें से कुछ तो अपनी प्रभाओसे भगवान्‌ भास्करके 
समान प्रकाशित होते है और कुछ शरद्‌ ऋत॒के खेत बादलोके 
समान सुशोभित हो रहे हैं| कही काजछके समान काले और 
सुवर्णके समान पीले रज्ञके धातु दीख पड़ते है | ९२-९३ ॥ 


घधातवों. दरिताल्स्य कचिद्धिड्डुलकस्य च। 
मनःशिलागुहाइचेव सन्ध्याश्रनिकरोपमाः ॥ ९.७ ॥ 

“कहीं हरिताल्मम्बन्धी धातु है ओर कही हिद्ठुलसम्बन्धी | 
कहीं मेनसिलकी गुफाएँ, हैं, जो सध्याकालीन छाल बादछोके 
समान जान पड़ती हैं ॥ ९४ ॥ 


कचिद्वेरिकधातवः । 
बालसूर्यसमप्रभाः ॥ ९५ ॥ 


शशलोहितवर्णाभः 
सितासिताश्रप्रतिमा 


“कहीं गेर नामक धातु है, जिनकी कान्ति छाल खरगोशके 
समान दिखायी देती है| कोई धातु श्वेत बादलोके समान है; तो 
कोई काले मेब्रोके समान | कोई प्रातःकालके सूयकी भाँति 
लाल रक्ञके है ॥ ९५ ॥ 


एते बहुबिधाः शो शोभयन्ति महाप्रभाः। 
गन्धर्वाः सह कान्‍्ताभियंथोक्त॑ वृषयव्ेणा ॥ ९६॥ 
दृश्यन्ते शेलश्शज्ञेषु पार्थ किम्पुरुपेंः सह। 

थे नाना प्रकारकी परम कान्तिमान्‌ धातु समूचे शेलकी 
शोभा बढ़ाती है | पार्थ | जिस प्रकार वृषपर्वाने कह्य था उसी 
प्रकार इन पर्वतीय शिखरोपर अपनी प्रेयसी अप्सराओं तथा 
किम्पुरुषोके साथ गन्धव दृष्टिगोचर होते है ॥ ९६३ ॥ 


गीतानां समतालानां तथा साम्नां च निःखनः ॥ ९.७ ॥ 
श्रूयतें] बहुधा भीम सर्वभूतमनोहरः । 
महागद्ञामुदीक्षख पुण्यां देवनदी शुभाम्‌ ॥ ९८॥ 





“ीमसेन | यहाँ सम तालसे गाते हुए गीतों तथा साम- 
मन्त्रोका विविध स्वर सुनायी पड़ता है, जो सम्पूर्ण भूतोके चित्त- 
को आकर्षित करनेवाल्य है | यह परम पवित्र एवं कल्याणमयी 
देवनदी महागज्जा हैं, इनका दर्शन करो || ९७-९८ ॥| 


कलहंसगणेजुश्टामषिकिन्नरसेविताम्‌ । 

धातुमिश्च सरिद्धिश्व॒ किन्नरेस्ेगपक्षिमिः ॥ ९९ ॥ 
गन्धर्वेरप्सरोमिश्य काननेश्व मनोरमेः । 

व्याठैश्व विविधाकारे: शतशीर्षें: समन्‍्ततः ॥१००॥ 
उपेत॑ पहुय कौन्तेय शेलराजमरिन्द्म । 

ध्यहां हंसोंके समुदाय निवास करते हैं तथा ऋषि एव किन्नर- 

गण सदा इन ( गज्ञाजी )का सेवन करते हैं | शन्र॒दमन भीम ! 
भॉति-भॉतिके घातु ओ, नदियों, किन्नरों, मूगों; पक्षियों; गन्धर्वों) 
अप्सरगओ), मनोरम काननो तथा सौ मस्तकवाले भाति-मोतिके 
सपोस्ति सम्पन्न इस पर्व॑तराजका दर्शन करो? ॥ ९९-१००३ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


ते प्रीतमनसः शूराः प्राप्ता गतिमनुत्तमाम्‌ ॥१०१॥ 


वेशम्पायनजी कहते हैँ--इस प्रकार बे श्रूरवीर 
पाण्डव हर्षपूर्ण हृदयसे अपने परम उत्तम छक्ष्य स्थानको 
पहुँच गये ॥ १०१ ॥ 


प॑तेन हि |] 
नातृप्यन्‌ न्द्र्स्य द्शंनेन परंतपाः । 
उपेतमथ माल्येश्व फलवद्धिश्व॒ पादपेः ॥१०२॥ 
आएए:टिबिेणस्यथ राजपेराध्रमं ददशुस्तदा । 


गिरिराज गन्धमादनका दर्शन करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं 
होती थी । तदनन्तर परतप पाण्डवोने पुष्पमालाओं तथा 
फलवान्‌ वृक्षोंसिे सम्पन्न राजर्षि आश्पिमका आश्रम 
देखा ॥ १०२३ ॥ 


ततस्ते तिग्मतप॑ कृशं धमनिसंततम्‌ । 


पारगं स्वधमोणामा््षिणमुपागमन्‌ ॥१०३॥ 


फिर वे कठोर तपस्वी दुबंछकाय तथा नस-नाड़ियोंसे 
ही व्याप्त राजषि आर्श्षिणके समीप गये; जो सम्पूर्ण धमेकि 
पारदत विद्वान ये | १०३ ॥ 


इति श्रीमह/भारते आरण्यके पर्वणि यक्षथुद्धपर्वणि गन्धमादनप्रवेशे अष्टपद्माशद्घिकशततसोउ्ध्यायः ॥ १७८ ॥ 


इश्ष प्रकार श्रीमहानारत वनपवेके अन्तर्गत मक्षयुद्धपर्वमें गन्धमादनप्रवेशविषयक एक से अद्ग वनों अध्याय पूरा हुआ ॥ 


++०-+३--बबंक+-३०-स 5-३० 
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एकोनपषष्टयधिकशततमोअध्यायः 
प्रश्नके रूपमें आ्डिषिणका युधिष्टिरके प्रति उपदेश 


वशम्पायन उवाच 


युधिष्ठटिरस्तमासाद्य तपसा दग्धकिल्बिषम्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीतः शिरसा नाम कीतयन्‌ ॥ १ ॥ 

वेद्याम्पायलजी कहते हैं--जनमेजय ! राजर्षि 
आ्षिणने तपस्थाद्वारा अपने सारे पाप दग्ध कर दिये थे । 
राजा युधिष्ठिरे उनके पास जाकर बडी प्रसन्नताके साथ 
अपना नाम बताते हुए उनके चरणोंमे मस्तक रवबकर 
प्रणाम किया || १॥ 


ततः कृष्णा च भीमश्य यमी च खुतपस्विनी । 
शिरोभिः प्राप्य राजर्ि परिवायांपतस्थिरे ॥ २ ॥ 
तदनन्तर द्रौपदी, भीमसेन और परम तपस्वी नकुल- 
सहदेव--ये सभी मस्तक झुकाकर उन राजर्षिको चारो ओरसे 
घेरकर खड़े हो गये || २॥ 
तथेंव धौम्यो धर्मशः पाण्डवानां पुरोहितः। 
यथान्यायमुपाक्रान्तस्तसषि संशितब्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसी प्रकार पाण्डवोके पुरोहित धर्मश् धोम्यजी कठोर 
त्रतका पालन करनेवाले राजर्षि आश्षिणके पास यथोचित 
शिष्टाचारके साथ उपांस्थत हुए ॥ ३ ॥ 
अन्वजानात्‌ स धम्मशो मुनिर्दिव्येन चश्षुषरा | 
पाण्डोः पुत्रान कुरुश्रेष्टानास्यतामिति चात्रवीत्‌॥ ४ ॥ 
उन धर्मज्ञ मुनि आश्श्डिषेणने अपनी दिव्यइृश्टिसे कुरुश्रेष्ठ 
पाण्डबोको जान लिया और कह्दा; “आप सब लोग बेठ! ॥ ४॥ 
कुरूणास्षभं पार्थ पूजयित्वा महातपाः। 
सह अ्रातृभिरासीन॑ पर्यपृचछदनामयम्‌ ॥ ५ ॥ 
महातपस्वी आश्पिणने भाइयोसहित कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर- 
का यथोचित आदर-सत्कार किया और जब वे बैठ गये, तब 
उनसे कुशलू-समाचार पूछा--॥ ५ | 
नान॒ते कुरुषे भाव॑ कश्िद्‌ धर्म प्रवर्तसे। 
मातापित्रोश्च ते वृत्तिःकचिद्‌ पार्थे नसीदति ॥ ६ ॥ 
कुन्तोनन्दन | कभी झूठको ओर तो तुम्हारा मन नहीं 
जाता १ तुम धर्ममें छगे रहते हो न? माता-पित,के प्रति जो 
तुम्हारी सेवा-बृत्ति होनी चाहिये, बह है न १ उसमें शिथिल्ता 
तो नहीं आती है ! ॥ ६ ॥ 
कच्ित ते गुरवः खव्वे दृद्धा वैद्याश्य पूजिताः । 
कच्चिन्न कुरुषे भाव॑ पार्थ पापेषु कर्मसु ॥ ७ ॥ 
(क्या तुमने समस्त गुरुजनों, बढ़े-बूढ़ी ओर विद्वानोका 
सदा समादर किया है ! पार्थ | कभी पापकर्मोंमं तो वुम्द्यारी 
झइचि नहीं होती १ ॥ ५ 


सुकृतं प्रतिकतुं च कचिद्धातुं च दुष्कृतम्‌ । 
यथान्यायं कुरुश्रे०्ठ जानासि न विकत्थसे ॥ ८ ॥ 
“ुरुश्रेष्ट | क्या तुम अपने उपकारीकों उसके उपकारका 
यथोचित बदल्य देना जानते हो १ क्‍या तुम्हे अपना 
अपकार करनेवाले मनुष्यकी उपेक्षा कर देनेकी कलाका 
ज्ञान है ? तुम अपनी बड़ाई तो नहीं करते ! ॥ ८ ॥ 
यथाहईं मानिताः कब्िित्‌ त्वया नन्‍्दन्ति साधवः । 
वनेष्वपि वसन्‌ कश्चिद्‌ धर्ममेवानुवतसे ॥ ९ ॥ 
(क्या तुमसे यथायोग्य सम्मानित होकर साधु पुरुष 
तुमपर प्रमन्न रहते हैं ? क्‍या तुम वनमें रहते हुए. भी सदा 
घर्मका ही अनुसरण करते हो १ ॥ ९॥ 
कब्चिद्‌ धौम्यस्त्वदाचारेन पार्थ परितप्यत । 
दानधमंतपःशोचेराजवेन तितिक्षया ॥ १० ॥ 
पिठपेतामह चूत्त॑ कच्ित्‌ पाथोचुवर्तसे। 
कच्चिद्‌ राजषियातेन पथा गचछसि पाण्डव ॥ ११॥ 
थार्थ | तुम्हारे आचार-ब्यवद्वारसे पुरोहित धोम्यजीकों 
क्लेश तो नहीं पहुँचता है ! कुन्तीनन्दन ! क्या त॒म दान; 
घर्म, तप शौच) सरलता और क्षमा आदिके द्वारा अपने 
बाप-दादोमे आचार-व्यवहारका अनुत्तरण करते हो ! पाण्डु- 
ननन्‍्दन ! प्राचीन राजर्पि जिस मार्गसे गये हैं, उस्ीपर तुम भी 
चलते हों न ? ॥ १०-११॥ 
स्वे स्वे किल कुले जाते पुत्रे नप्तरि वा पुनः । 
पितरः पितृ॒लोकस्थाः शोचन्ति च हसन्ति च ॥ १२ ॥ 
कि तस्य दुष्क्ते स्मानिः सम्प्राप्तव्यं भविष्यति । 
कि चास्य सुकृते5स्माभिः प्राप्तत्यमिति शोभनम्‌ ॥ १३॥ 
“कहते है, जब-जब अपने-अपने कुलमे पुत्र अथवा नाती- 
का जन्म होता है; तत्र-तब पितृछोकमे रहनेवाले पितर शोक- 
मग्न होते है और हँसते भी हैं | शोक तो उन्हे यह सोचकर 
होता है कि क्या हमें इसके पापमें हिस्सा बेंटाना पड़ेगा ९? 
और हँसते इसलिये है कि 'क्या हमे इसके पुण्यका कुछ भाग 
मिलेगा १ यदि ऐसा हो तो बड़ी अच्छी बात है? ॥१२-१३॥ 
पिता माता तथेवाशिगुंरुरात्मा च पश्चमः। 
यस्यैते पूजिताः पार्थ तस्या छोकाबुभों जितों ॥ १४॥ 
ध्ार्थ | जिसके द्वारा विता; माता, अग्नि) गुरु और 
आत्मा--इन पॉचोका आदर होता है, वह यह छोक और 
परलोक-दोनोको जीत लेता है; ॥ १४॥ 


युधिष्ठिर उवाच 


भगवज्नार्य माहैतद्‌ यथावद्‌ धर्मनिश्चयम्‌। 
यथाशक्ति यथान्यायं क्रियतें विधिवन्मया ॥ ३५ है 


१३१९४ 


औीमहाभारते 


[ बनपर्षणि 








युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! आय॑चरण ! आपने मुझे 
यह धर्मका निचोड़ बताया है। मैं अपनी शत्ति के अनुसार 
यथोचित रीतिसे विधियूर्वक इसका पालन करता हूँ ॥ १५ ॥ 


आएिषिेण उवाच 


अब्भक्षा चायुभक्षात्ष छुवमाना विहायला। 
जुषन्ते. पर्वतश्रेट्मूघयः.. पर्वसंधिषु ॥ १६॥ 
आर्टिषेण बोले-पार्थ ! पवोँकी सघिवेलामें (पूर्णिमा 
तथा प्रतिपदाकी संधिमें ) बहुत-से ऋषिगण आकाश- 
मार्गसे उड़ते हुए आते हैं और इस श्रेष्ट प्व॑तका सेवन करते 
हैं। उनमेसे कितने तो केब्छ जल पीकर जीवन-निर्वाह 
करते हैं और कितने केवल वायु पीकर रहते हैं | १६ ॥ 
कामितः सद्द कान्तामरिः परस्परमनुत्नताः । 
टदयन्ते शेलम्टज्नस्था यथा किम्पुरुषा च्प ॥ १७॥ 
राजन्‌ | कितने ही किम्पुरुष जातिके कामी अपनी 
कामिनियोके साथ परस्पर अनुरक्तभातसे यहाँ क्रीड़ाके लिये 
आते हैं और पर्बतके शिखरोपर घूमते दिशायी देते हैं ॥१७॥ 
अरजांसि च वासांसि वसानाः कौशिकानि च । 
दृदयन्ते बहवः पार्थ गन्धवोप्सर सां गणाः ॥ १८॥ 
कुन्तीकुमार |! गन्धर्वों और अप्प्राओंके बहुत-से गण 
यहाँ देखनेमें आते हैं, उनमेंसे कितने ही खच्छ बस््ा 
धारण करते हैं और कितने ही रेशमी वस्नोसे सुशोभित 
होते हैं || १८ ॥ 
विद्याधरगणाश्रेव स्लग्विणः प्रियदर्शनाः । 
महोरगगणादइचेंव सुपणोश्चोरगादयः ॥ १९ ॥ 
विद्याधरोंके गण भी सुन्दर फूलोंके हार पहने अत्यन्त 
मनोहर दिखायी देते हैं । इनके तिवा बड़े-बढ़े नागगण, 
सुपर्ण जातीय पक्षी तथा सर्य आदि मी इृष्गोचर होते है ॥ १९॥ 
अस्य चोपरि शैलस्यथ श्ूयते पबसंधिषु। 
भेरीपणवशह्ानां सदक्ानां च निःसखनः ॥ २० ॥ 
पर्वोकी सचि-वेलामें इस पर्बंतके ऊपर भेरी, पणब, शल्लु 
और मृदड़ोंकी ध्वनि सुनायी देती है || २० ॥ 
इहस्थेरेव _ तत्‌ सर्व श्रोतव्यं भरतर्षभाः । 
न कायो वः कर्थचित्‌ स्यात्‌ ततराभिगमने मतिः॥ २१ ॥ 
भरतकुछभूषण पाण्डवो ! तुम्हे यहीं रहकर वह सब कुछ 
देखना या सुनना चाहिये | वहाँ पव॑तके ऊपर जानेका विचार 
तुम्हें किसी प्रकार भी नहीं करना चाहिये || २१॥ 
न चाप्यतः परं शक्य गन्तुं भरतसक्षम्ा:। 
बिहारो छात्र देवानाममालठुषगतिस्तु सा॥२२॥ 
मरतश्रेष्ठ | इससे आगे जाना असम्भव है। वहाँ देवताओ- 
की विद्रस्थली है। वहाँ मनुष्योंकी गति नहीं दो सकती ॥२२॥ 





ईषश्घपलकमो्णं. मनुष्यमिदह्. भारत | 
द्विषन्ति सर्वभूतानि ताडयन्ति च राक्षसाः ॥ २३ ॥ 
भारत ! यहाँ थोड़ी-ती भी चपछता करनेवाले मनुष्यसे 
सब प्राणी द्वेष करते है तथा राक्षसछोग उसपर प्रहार कर 
बैठते हैं ॥ २३ ॥ 
अस्पातिक्रम्य शिखरं केलासस्य युधिप्ठिर । 
गतिः परमसिद्धानां देवर्षीणां प्रकाशते ॥२४॥ 
युधिष्ठिर | इस कैलासके शिखरकों लॉध जानेपर परम 
सिद्ध देवर्षियोंकी गति प्रकाशित होती है ॥ २४ ॥ 
चापलादिह गच्छन्तं पार्थ यानम्ितः परम । 
अयः्शूलादिभिष्नेन्ति राक्षसाः शत्रुसूदून ॥ २५॥ 
शन्रुसूदन पार्थ ! चपलतावश इससे आगेके मार्गपर जाने- 
वाले मनुष्यको राक्षसगण लोहेके शूल आदिसे मारते हैं ॥२५॥ 
अप्सरोभिः परिवृतः सम्ृद्धण्या नरवाहनः। 
इद्द वेश्रवणस्तात पर्वेसंधिषु. दृश्यते ॥ २६॥ 
तात | पर्वोकी संघिके समय यहाँ मनुष्योपर सवार होने- 
वाले कुबेर अप्सराओसे विरकर अपने अतुल वैभवके साथ 
दिखाया देते हैं || २६ ॥ 


शिखरस्थं॑ समासीनमधिपं यघ्षरक्षसाम्‌ । 
प्रेक्षन्ते सर्वभूतानि भावुमन्तमिवोदितम्‌ ॥ २७॥ 

यक्षों तथा राक्षसोके अधिपति कुबेर जब इस केलास- 
शिखरपर विराजमान होते हैं; उस समय उदित हुए सू्यकी 
भोति शोभा पाते है। उस अवसरपर सब प्राणी उनका 
दहन करते हैं || २७ ॥ 


देवदानवसिद्धानां तथा वैश्रवणस्यथ च। 
गरिरेः शिखरमुद्यानमिदं भरतसत्तम ॥ २८॥ 


भरतश्रेष्ठ ! पवतका यह शिखर देवताओ) दानवो) सिद्धों 
तथा बुबेरका क्रीड़ा-कानन है ॥ २८ ॥ 
उपासीनस्थ धनद तुम्बुरोः पर्वेसंधिषु। 
गीतसामस्वनस्तात श्रूयते गन्धमादने ॥ २९ ॥ 
तात ! पर्ब-संधिके समय गन्धमादन पर्बतपर क्ुबेरकी 
सेवामे उपस्थित हुए तुम्बुर गन्धवके साम-गानका स्वर 
स्पष्ट सुनायी पड़ता है ॥ २९ ॥ 
एतवेवंबिध चित्रमिह तात युधिष्ठिर । 
प्रेक्षन्ते सबेभूतानि बहुशः परबंलंधिषु ॥ ३े० ॥ 
तात युषिष्टिर | इस प्रकार पर्बसंधिकालमें सब प्राणी यहाँ 
अनेक बार ऐसे-ऐसे अद्भुत इृश्योंका दर्शन करते हैं ॥ ३० ॥ 


भुज्जाना मुनिभोज्यानि रसवन्ति फलानि च। 
वसध्य॑ पाण्डवश्रेह्ा यावदजुनद्शनात्‌ ॥ ३१॥ 


यक्षयुत्नचर्व ] 


बच्रयधघिकशततभो (्क्याय: 





१३९५५ 





श्रेष्ठ पाण्डवों | जब्रतक तुम्हारी अर्जुनसे मेंट न हो; तब-._ ततः शख्तज्ञितां तात पृथिवीं पालयिष्यसि ॥ ३२॥ 


तक मुनियोंके मोजन करनेयोग्य सरत फर्छोका उपभोग करते 
हुए तुम सब लोग यहाँ ( सानन्द ) निवास करो ॥ ३१ ॥ 
न तात चपलेभाव्यमिह प्राप्तेः कर्थंचन । 
उषित्वेह यथाक्राम॑ यथाश्रद्ध विहृत्य च । 


तात ] यहाँ आनेवाले छोगोकों किसी प्रकार चपल नहीं 


होना चाहिये | तुम यहाँ अपनी इच्छाके अनुसार रहकर और 
श्रद्धाके अनुमार घूम-फिर्कर छोड जाओगे और शब्ह्रोद्वारा 
जीती हुई पृथ्वीका पालन करोगे ॥ ३२ ॥| 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि आर््बेणयुधिष्टिस्‍्संवादे एकोनपश्टयविकशततम्नो5ध्यायः ॥ १७५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभास्त वनपबेके अन्‍्तगेत यक्षयुद्ध पे में आर्डिषिण-युधिष्ठिस्संवादविषयक 
एक सी उनस॒ठवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १५९ ॥ 


+-+(7७७.&चा---- 


श पष्ट्यधिक ४०. ५६ $ 
शततमा5ध्याय: 
पाण्डवोंका आरश्पिणके आश्रमपर निवास, द्रौपदीके अनुरोधसे भीमसेनका पर्वतके शिग्बस्पर 
जाना ओर यश्षों तथा राक्षसोंसे थुद्ध करके मणिमानका वध करना 


जनमेजय उदाच 
आए;बेणाश्रमे तस्मिन मम पूर्वपितामहाः । 
पाण्डोः पुत्रा महात्मासः सर्वे द्व्यपराक्रमा: ॥ १ ॥ 
कियन्तं काट्मवसन्‌ पर्वते गम्धमादने। 
कि च चक्रुमंहावीयों: सर्वडतिबरलपोरुषा: ॥ २ ॥ 
जनमेजयने पूछा--अह्मन्‌ ! गन्धमादन परव॑तपर 
आध्विषेणके आश्रममे मेरे समस्त पूर्वपितामह दिव्य पराक्रमी 
महामना पाण्डय कितने समयतक रहे १ वे सभी महान 
पराक्रमी ओर अत्यन्त वल-पौरुपसे सम्पन्न ये। वहाँ रहकर 
उन्होंने क्या किया ! ॥ १-२ ॥ 
कातनि चाभ्यवहायाणि तत्र तेषां महात्मनाम्‌ । 
बसतां लोकवीराणामासंस्तद्‌ बूहि सत्तम॥ ३ ॥ 
साथुशिरोमणे ! वहाँ निवास करते समय विश्वविख्यात 
वीर महामना पाण्डबोके भोज्य पदार्थ क्‍या थे ! यह बतानेकी 
कृपा करे || ३ ॥ 
विश्तरेण थे में शंस भीमसेनपराक्रमम्‌। 
यद्‌ यच्क्रे महावाहुस्तस्मिन्‌ दैमवते गिरो ॥ ४ ॥ 
आप मुझसे मीमसेनका पराक्रम विस्तारपूर्वक बतावे । 
उन महाबाहुने हिमाछ्य पर्वतके शिखरपर रहते समय कौन- 
कौन-सा कार्य किया था ? ॥ ४॥ 
न खब्वासीत्‌ पुनुुद्ध तस्य यश्षेद्धिजोत्तम । 
कब्चित्‌ समागमस्तेब्रामासीद्‌ वेश्रवणस्थ च॥ ५ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ || उनका यश्षोके साथ फिर कोई युद्ध हुआ 
था या नहीं | क्या कुबेरके साथ कभी उनकी भेंट 
हुई थी ! ॥ ५॥ 
तत्न ह्यायाति धनद्‌ आश््षिणों यथात्रवीत्‌। 
पतदिच्छास्यह॑ ओतुं विस्तरेण तपोधन ॥ ६ ॥ 


न हि में ऋण्यतस्तृप्तिरस्ति तेषां विच्वेप्टितम्‌ । 
क्योकि आश््षिणने जेंसा बताया था; उसके अनुसार 
वहाँ कुबेर अवश्य आते रहे होंगे। तपोधन ! में बद सब 
विज्तारके साथ सुनना चाहता हूँ; क्योकि पाण्डबोंका चरित्र 
सुननेसे मुझे तृत्ति नहीं होती ॥ ६२ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 
एतदात्महित श्रुत्वा तस्वाप्रतिमतेजसः ॥ ७ ॥ 
शाखन सतत चक्रुस्तथेव भरतषंभाः । 
वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! अप्रतिम तेजखी 
आश्षिणका यह अपने छिये हितकर वचन सुनकर भरत-कुछ- 
भूषण पाण्डबोने सदा उनके आदेश्वका उसी प्रकार पालन 
किया || ७३ ॥ 
भुजञाना मुनिभोज्याति रसचन्ति फछानि च ॥ ८ ॥ 
मेध्यानि हिमवत्पृष्दे मधूनि विविधानि चर । 
एवं ते न्‍्यवसंस्तत्र पाणप्डवा भरतपंभाः॥ ९ ॥ 
वे हिमाठयके शिखरपर निवास करते हुए मुनियोंके 
खाने योग्य सरस फलोका और नाना प्रकारके पिन्न 
(बिना हिंसाके प्राम ) मधुका भी भोजन करते थे | 
इस प्रकार भरतश्रेष्ठ पाण्डब वहों निवास करते थे ॥ ८-९ ॥ 
तथा निवसतां तेषां पश्चम वर्षमभ्यगात्‌ । 
शण्वतां छोमशोक्तानि वाक्यानि विविधाम्युत ॥ १० ॥ 
बहों निवास करते हुए उनका पॉँचवों वर्ष बीत गया । 
उन दिनों वे लोमशर्जीकों कही हुई नाना प्रकारकी कथाएँ 
सुना करते थे ॥ १० ॥ 
कृत्यकाल उपस्थास्थ इति चोकत्वा घटोत्कचः । 
राक्षसें: सह सर्वेश्च पूर्वमेच गतः प्रभो ॥११॥ 
राजन ! घटोत्कव यह कहकर कि “मैं आवश्यकताके 
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समय स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा? सब राक्षसोंके साथ पहले 
ही चला गया था ॥ ११ ॥ 
आ्षिणाश्रमे तेषां बसतां वें महात्मनाम। 
अगच्छन बहवो मासाः पद्यतां महृदद्भुतम्‌ ॥ १२॥ 
आिषिणके आश्रममें रहकर अत्यन्त अद्भुत दृश्योंका 
अवलोकन करते हुए महामना पाण्डबोंके अनेक मास व्यतीत 
हो गये ॥ १२ ॥ 
तैस्तत्र विहरद्धिर्व रममाणेदच पाण्डवेः । 
प्रीतिमन्तों महाभागा मुनयश्चथारणास्तथा ॥ रै३ ॥ 
वहाँ रहकर क्रीडा-विहार करते हुए उन पाण्डवोसे 
महाभाग मुनि ओर चारण बहुत प्रसन्न थे || १३ ॥ 
आजम्मुः पाण्डवान द्वष्टु शुद्धात्मानो यतब्रताः। 
ते तेः सह कथां चक्ुर्दि्यां भरतसत्तमाः ॥ १४ ॥ 
उनका अन्तःकरण झुद्ध था और वे संयम-नियमके 
साथ उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले थे | एक दिन वे भी 
पाण्डवॉसे मिलनेके लिये आये। भरतशिरोंमणि पाण्डवोने 
उनके साथ दिव्य चर्चाएँ की || १४ ॥ 
ततः कतिपयाहस्य महाहृद्निवासिनम्‌ । 
फ्रद्धिमन्तं महानागं सुपर्णः सहसा55हरत्‌ ॥ १०॥ 
तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद एक महान्‌ जलझयमें 
निवास करनेवाले महानाग अआद्धिमानको गरुडने सहसा 
झपाटा मारकर पकड़ लिया ॥ १५ ॥ 
प्राकम्पत महाशेलः प्राम्रथन्त महाद्रुमाः। 
दृदशुः सर्वभूतानि पाण्डवाश्थ तदद्भुतम्‌ ॥१६॥ 
उस समय वह महान्‌ पर्वत हिलने लगा। बड़े-बड़े 
वृक्ष मिद्रीमे मिल गये | वहाँके समस्त प्राणियों तथा पाण्डवोंन 
उस अद्भुत घटनाको प्रत्यक्ष देखा ॥ १६ ॥ 
ततः शैलोत्तमस्याग्रात्‌ पाण्डवान्‌ प्रति मारुतः। 
अवदत्‌ सर्वेमाल्यानि गन्धवन्ति झुभानि च ॥ १७॥ 
तत्यश्वात्‌ उस उत्तम परवंतके शिखरसे पाण्डबोकी 
ओर हवाका एक झौंका आया, जिसने वहाँ सब प्रकारके 
सुगन्धित पुष्पोंकी बनी हुई बहुत-सी सुन्दर मालाएँ लाकर 
विखेर दीं || १७ ॥ 
तत्न पुष्पाणि दिव्यानि सहृद्धिः सह पाण्डवाः । 
द्दशुः पश्चवर्णानि द्रोपदी च यशख्िनी ॥ १८॥ 
पाण्डवॉने अपने सुहुदोंके साथ जाकर उन मालाओंमें 
गूँथे हुए दिव्य पुष्प देखे, जो पॉच रंगके ये | यशख्नी 
द्वौपदीने भी उन फूलोंको देखा था | १८ ॥ 
भीमसेन॑ ततः कृष्णा काले चचनमत्रवीत्‌। 
विविक्ते पर्वतोदंशे खुखासीन महाभुजम्‌॥ १९॥ 
तदनन्तर उसने समय पाकर पब॑तके एकान्त प्रदेशमें 
खुखपूर्बक बैठे हुए, महाबाहु मीमसेनसे कद्ा--॥ १९॥ 


सुपणोनिलवेगेन श्वखनेन महाचलात्‌ । 
पञ्चवणोनि पात्यन्ते पुष्पाणि भरत्षेभ ॥२०॥ 
प्रत्यक्ष सर्वेभूतानां नदीमश्वरथां प्रति। 
खाण्डवे सत्यसंघेन आजा तव महात्मना ॥ २१ ॥ 
गन्धवोरगरक्षांसि वासवश्च तिवारितः । 
हता मायाविनश्रोग्रा धनुः प्राप्त च गाण्डिवम्‌ ॥ २२ ॥ 
“मसतश्रेष्ठ | गरुडके पडुसे उठी हुई बायुके वेगसे उस 
दिन उस महान्‌ पर्वतसे जो पाँच रंगके फूल अश्वरथा नदीके 
तटपर गिराये गये थे, उन्हे सब प्राणियोंने प्रत्यक्ष देखा | मुझे 
याद है; खाण्डव बनमे तुम्हारे महामना माई सत्यप्रतिश अजुन- 
ने गन्धवों, नागो; राक्षसों तथा देवराज इन्द्रको भी युद्धमें 
आगे बढ़नेसे रोक दिया था। बहुत-से भयंकर मायावी राक्षस 
उनके हाथों मारे गये और उन्होंने गाण्डीव नामक धनुष 
भी प्रास कर लिया ॥ २०-२२ ॥ 
तवापि खुमहत्‌ तेजो महद्‌ बाहुबर्ू च॑ ते । 
अविषह्ायममनाधूृष्यं शक्रतुल्यपराक्रम ॥ २३॥ 
“आय॑पुत्र ! तुम्हारा पराक्रम मी इन्द्रके ही समान है । 
तुम्हारा तेज और बाहुबल भी महान्‌ है। वह दूसरोके लिये 
दुःसह एवं दुर्ध्ष है ॥ २३ ॥ 
त्वद्वाइबलवेगेन त्रासिताः सर्वराक्षसाः । 
हित्वा होल प्रपद्चन्तां भीमसेन दिशों द्श ॥ २४ ॥ 
भीमसेन ! मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बराहुबछके बेगसे 
थर्राकर सम्पूर्ण राक्षत इस पब॑तकों छोड़ दें और दसों 
दिशाओंकी शरण ले | २४ ॥ 


ततः शेलोक्तमस्याञ्र॑ चित्रमाल्यधरं शिवम्‌। 
व्यपेतभयसम्मोहाः पच्यन्तु खुहृदस्तव ॥ २५०॥ 
एवं प्रणिद्दित भीम चिरात्‌ प्रभ्ति मे मनः । 
दृष्टमिच्छामि शेलाप्र॑ त्वद्गाहुबलपालिता ॥ २६॥ 
“तल्पश्रात्‌ विचित्र मालाधारी एवं शिवस्वरूप इस उत्तम 
शैल-शिखरको तुम्हारे सब्र सुहृदू मय और मोहसे रहित 
होकर देखें । भीम ! दीर्लकालसे मै अपने मनमें यही सोच ही 
रही हूँ । मैं तुम्हारे बाहुबलसे सुरक्षित हो इस शेल-शिखरका 
दर्शन करना चाहती हूँ? ॥ २५-२६ ॥ 
ततः श्षिप्तमिवात्मानं द्वौपद्या स परंतपः। 
नामृष्यत महाबाहुः प्रद्रमिव सद्भवः॥ २७॥ 
द्रौपदीकी यह बात सुनकर परंतप महाबाहु भीमसेनने 
इसे अपने ऊपर आश्षेप हुआ-सा समझा। जैसे अच्छा बैल 
अपने ऊपर चाबुककी मार नहीं सह सकता, उसी प्रकार 
यह आश्षेप उनसे नहीं सहा गया ॥ २७ ॥ 
सिंहषभगति।. श्रीमानुदारः: कनकप्रभः । 
मनस्त्री बलवान इप्तो मानी झूरइच पाण्डवः ॥ २८ ॥ 
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उनकी चाल श्रेष्ठ सिंहके समान थी | वे सुन्दर, उदार 
और कनकके समान कान्तिमान्‌ थे । पाण्डुनन्दन भीम 
मनखस्वी; बलवान, अभिमानी; मानी और शूर-बीर थे ॥ २८ ॥ 
लोह्िताक्ष:ः पृथुब्यंलो मत्तवारणविक्रमः। 
खिंहदंट्रो बृहत्स्कन्धः शालपोत इवोद्वतः ॥ २९.॥ 
उनकी आंखें छाल थीं। दोनों कथे दृष्ट-पुष्ट थे। 
उनका पराक्रम मतवाले गजराजके सपान था । दात मिंहकी 
दाढ़ोंकी समानता करते थे | के विशाल ये । वे शालवृक्ष- 
की भांति ऊँचे जान पड़ते थे ॥ २९ ॥ 
महात्मा चारुसवोहूः कम्बुश्रीवों महाभुज्ः। 
रुफमपृष्ठ घन॒ः खड़े पूर्णाधापि परासशतल्‌ ॥ ३०॥ 
उनका हृदय मद्दान्‌ था; सभी अद्भ मनोहर जान पड़ते 
थे, ग्रीवा शह्लके समान थी और भुजाएँ बडी-बड़ी थीं । वे 
सुबर्णकी पीठवाछे धनुष, खद्डढ तथा तरकमपर बार-बार 
हाथ फेरते थे | ३० ॥ 
स केसरीबव चोत्सिक्तः प्रभिन्न इव वारणः। 
व्यपेतमयसम्मोहः शैक्ममभ्यपतद्‌ बली ॥ ३१॥ 
बरल्वानू भीमसेन मदोन्मत्त सिंह और मदकी धारा 
हानेवाले गजराजकी भाँति भय और मोहसे रहित हो उस 
पर्तपर चढ़ने लगे ॥ ३१ ॥ 
त॑ झगेन्द्रमिवायान्त प्रभिन्ञमिव वारणम्‌ । 
ददशुः सर्वेभूतानि बाणकामुंकधारिणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
मदवर्षी कुज्ञर ओर मृगराजकी भांति आते हुए घनुष- 
बाणधारी भीमसेनकों उस समय सब भूतोने देखा ॥ ३२॥ 
द्रौपद्या व्धयन्‌ हे गदामादाय पाण्डबः। 
व्यपेतभयसम्मोहः शेछराजं॑ समाश्रितः ॥ ३३ ॥ 
पाण्डुनन्दन मीस गदा हाथमें लेकर द्रौपदीका हर्ष 
बढ़ाते हुए भव्र और बबराहट छोड़कर उस पर्वतराजपर चढ़ 
गये ॥ ३३ ॥ 
न ग्लानिने च कातये न वेक्लब्य न मत्सरः । 
कद्ाचिज्जुषते पार्थमात्मज मातरिश्वनः ॥ ३४॥ 
वायु-पुत्र॒कुन्तीकुमार भीमसेनकों कभी रलानि; 
कातरता। व्याकुलझता और मत्सस्ता आदि भाव नहीं छूते 
थे॥ ३४ ॥ 
तदेकायनमासाथ विषम॑ भीमदर्शनस्‌ । 
बहुतालोच्छूयं श्टज्ञमारुगोह. महाबलूः ॥ ३५॥ 
बह पर्वत ऊँची-नीची भूमियोंसे युक्त और देखनेमें 
भयंकर था। उसकी ऊँचाई कई ताड़ोके बराबर थी और 
उसपर चढ़नेके लिये एक ही मार्ग था; तो भो महाबली 
भीमसेन उसके शिखरपर चढ़ गये ॥ ३५॥ 
सकिश्नरमहानागमुनिगन्धर्व॑राक्षसान्‌ | 
दर्धयन पर्वेतस्थाचमारु्म स भद्दाबलः ॥ ३६॥ 
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पर्वतके शिखरपर आरूढ़ हो भहाबली भीम किन्नर, 
महानाग, मुनि सन्वर्व तथा राक्षमोका हष॑ बढ़ाने व्ये | ३६ ॥ 
ततो वैश्रवणाबार॑ ददर्श भरतषंभः । 
काअनेः स्फाटिकैशय वेइमपिः समलंकतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर मस्तश्रेष्ठ भीमसेनने कुवेर्का निवासस्थान 
देखा, जो सुबर्ण ओर स्फटिकमणिके बने हुए भवनोंसे 
विभूषित था || ३७ ॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्त सोबणन समन्ततः । 
सर्वेरत्नयुतिमता सर्वोच्यानवता तथा ॥ ३८॥ 
शेल्ादभ्युच्छूयवता.. चयाह्ालकशोमिना । 
द्वारतोरणनिव्यूंहध्वजसंवाहशोमिना ॥ ३९, ॥ 
उत्के चारो ओर सोनेकी चद्दारदीवारी बनी थी । 
उसमे नत्र प्रकारके रत्न जड़े होनेसे उनकी प्रभा फैल्ती 
रइती थी । चद्वारदीवारोंके सब्र ओर सुन्दर बगीचे थे | 
उस चढ़ारदीवारीकी ऊँचाई पब॑तसे भी अधिक थी । बहुत- 
से भवनो ओर अट्टाल्काओसे उसकी बड़ी शोभा हो रही 
थी । द्वार, तोरण ( गोपुर ) बुर्ज और ध्वजसमुदाय उसकी 
झोसा बढ़ा रहे थे ॥ ३८-३९ ॥ 
विलासिनीमिरत्यर्थ जृत्यन्तीमिः समन्‍्ततः। 
बायुना घूयमानामिः पताक्ाभिरलंकृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
उस भवनमे सब ओर कितनी ही विलातिनी अप्सराएँ 
छत्य कर रही थी और हवासे फहराती हुई पताकाएँ उस 
भवनका अलकार बनी हुई थी ॥ ४० ॥ 
धजुष्कोटिमवएभ्य. वक्रभावन बाहुना । 
पश्यमानः स॒ खंदेन द्रविणाधिपतेः पुरम्‌ ॥ ४३॥ 
अपनों तिरछी की /ुई बाहुस धनुपक्री नोकक्ो ख्िर्‌ 
करके भोमसेन उस घनाध्यक्ष कुबेरके नगरको बड़े खेदके 
साथ देख रहे थे || ४१ ॥ 
मोद्यन्‌ सर्वभूतानि गन्धमादनतसम्भव: | 
स्वंगन्धवहस्लत्र मारुतः खुखुखो बवों ॥ ४२॥ 
गन्धमादनसे उठी हुई वायु समूर्ण सुगन्धकी राशि 
लेकर समस्त प्राणियोको आनन्दित करती हुई सुखद मन्द 
गतिसे बह रहो थी ॥| ४२॥ ' 
चित्र: विविधवर्णाभश्चित्रमअरिधारिणः । 
अचिन्त्या विविधास्तत्र द्ुमाः परमशोभिनः ॥ ४३ ॥ 
रत्नजालपरिक्षप्त॑ चित्रमाल्यविभूषितम्‌ | 
राक्षसाधिपतेः स्थान दृहशे भरतर्षभः ॥ ४४ ॥ 
वक्षैँके अत्यन्त शोभाशाडी विविध वृक्ष नाना प्रकारकी 
कान्तिसे प्रकाशित हो रहे थे । इनको मज्ञरियों विचित्र 
दिखायी देती थीं | वे सब-के-सब अद्भुत और अक्रथनीय 
जान पड़ते थे | भरतश्रेष्ठ भीमने राक्षसराज कुबेरके उस 


खानको रत्नोंके खबुदायसे सुशोमित तथा विचित्र मालाओंसे 
विभूषित देखा ॥ ४रे-४४ || 
गदाखइ्धधनुष्पाणः. समभित्यक्तजीवितः । 
भीमसेनो महावाहुस्तस्थी गिरिरिवाचरूः ॥ ४०॥ 
ततः शह्नमुपाध्मासीद्‌ द्विषतां लोमहषणम्‌ । 
ज्याधोषतलशब्द॑ च कृत्वा भूतान्यमोहयत्‌ ॥ ४६॥ 
उनके हाथमें गदा; खड्ठ और धनुष शोभा पा रहे ये | 
उन्होंने अपने जीवनका मोह सर्वथा छोड़ दिया था। वे महात्राहु 
भीमसेन वहाँ पर्वतकी भोंति अविचल भावसे कुछ देर खड़े 
रहे | तलश्रात्‌ उन्होंने बढ़े जोरसे शद्भु बजाया, जिसकी 
आवाज शंत्रुओंके रोंगठे खड़ें कर देनेवाढी थीं। फिर 
घनुषकी टंकार करके समस्त प्राणियोकों मोहित कर 
दिया ॥ ४५-४६ ॥ 
ततः. प्रद्मश्रोमाणस्त शब्दमभिदुद्रुबुः । 
यक्षराक्षसगन्धवोः पाण्डवस्य समापतः ॥ ४७॥ 
तब यक्षः राक्षम और गन्धर्व रोमाश्वित होकर उस शब्दको 
रश्य करके पाण्डुनन्दन भीमसेनके समीप दौड़े आये ॥४७॥ 
गदापरिधनिर्खिशशुलशक्तिपरश्वघाः । 
प्रगूहीता व्यरायन्त यक्षराक्षसबाहुनिः ॥ ४८ ॥ 
उस सम्रय गदा, परिप्र, खड़) झूड़ शक्ति और फरसे 
आदि अख्नर-शब्ग्र उन यक्षो तथा राक्षसोके हाथोंमे आकर 
बड़ी चमक पेदा कर रहे थे | ४८ ॥ 
ततः प्रववृते युद्ध तेषां तस्य थे भारत । 
ते; प्रयुकान्‌ महामायः शुरूशक्तिपरश्वधान्‌ ॥ ४९ ॥ 
भल्लेभीमः प्रचिष्छेद भीमवगतरेस्ततः | 
अन्तरिक्षगतानां च भूमिष्ठानां च गजताम्‌ ॥ ५० ॥ 
शरेविंव्याध गात्राणि राक्षसातां महाबलूः | 
सा लोहितमहावृष्टिरभ्यवर्षन्महाबलम्‌ ॥ ५१॥ 
गदापरिघपाणीनां रक्षसां कायसस्भवाः । 
का्येभ्यः प्रच्युता धारा राक्षसानां समनन्‍ततः ॥ ५२॥ 
मारत | तदनन्तर उन यक्षों और गन्धर्वोंका भीमसेनके 
साथ युद्ध प्रारम्म ६ गया । वे यक्ष और राक्षस बड़े 
मायात्री थे । उनके चलाये हुए धूल, शक्ति और फरसोंको 
भीमसेनने भयानक वेगशाली भ नामक वार्णोद्गारा काट 
गिराया । वे राक्षत आकाशमे उड़कर तथा भूतलूपर खड़े 
होकर जोर-जोरसे गजना कर रहे थे। महाबली भीमने बाणों- 
की झड़ी लगाकर उनके शरारोको अच्छी प्रकार छेद डाला | 
गदा और परितर हाथमे लिये हुए राक्षसोंके शरीरसे महाबल्ी 
भीमपर खूनका बड़ी भारी वर्षा होने छगी तथा चारों 
ओर राक्षतोंके शरीरसे रक्तकी क्रितनी ही धाराएँ बह 
चलीं || ४९-५२ ॥ 
भीमबाहुबलोत्सप्रैरायुघेयंक्षरक्षलास्‌ू.। 
विनिकृतानि दृश्यस्ते शंरौराणि शिरसंसि थे ॥ ५३ ॥ 
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भीमके बाहुबलसे छूटे हुए अ्ञ्-शक्तरोद्वारा यक्षों तथा 
राक्षणेंके शरोर और सिर के दिखायी दे रहे थे ॥ ५३॥ 
प्रच्छायमान रक्षोमिः पाण्डवं प्रियदर्शनम । 
ददशुः. सर्वभूतानि सूर्यमअ्रगणेरिव ॥ ५७ ॥ 
जसे बादल सूर्यकों ढक लेते हैं, उसी प्रकार प्रियदर्शन 
पाण्डुपुत्र भीमको राक्षस ढके लेते हैं, यह सब प्राणियोंने 
प्रत्यक्ष देखा || ५४ ॥ 
स रद्मिभिरिवादित्यः शारेररिनिधातिनिः । 
सवानाच्छन्महाबाइुबंलवान्‌ सत्यविक्रमः ॥ ५० ॥ 
तब सत्यपराक्रमी बलवान्‌ महाबाहु भीमसेनने अपने 
शन्नुनाशक बाणोंद्वारा समस्त शत्रुओंको उसी प्रकार ढक 
लिया; जेंसे सूय अपनी किरणोसे धंसारकों ढक लेते हैं ॥५५॥ 
अभितजंयमानाशक्ष रुवन्‍्तश्व॒मद्दारवान्‌ । 
न मो भीमसेनस्थ द्दशुः खवेराक्षसाः॥ ५६॥ 
सब ओरसे गर्जन-तर्जन करते हुए तथा बड़ी मयामक 
आवाजसे चिग्घाइते हुए सब राक्षसोने भीमसेनके चित्तमें 
तनिक भी घबत्रराहट नहीं देखी || ५६ ॥ 


यक्षा विकृतसवोह्ा भीमसेनभयादिताः । 
भीममातंखरं चक्कुविंप्रकोर्णमहायुधाः ॥ ५७ ॥ 


जिनके सारे अ्न बिक्ृत एवं विकराल ये, वे यश्ष 
भीमसेनके भयसे पीड़ित हो अपने बड़े-बड़े आयुर्धोको हघर- 
उधर फेंककर भयंकर आर्तनाद करने छगे ॥ ५७ ॥ 
उत्सज्य ते गदाशूलानसिशक्तिपरश्वधान्‌ | 
दक्षिणां द्शिमाजम्मुद्लासिता दृढ़पन्वना॥ ५८॥ 
सुदृढ़ धनुषवाले भीमसेनसे आत्डित हो वे यन्न-राक्षस 
आदि योद्धा गदा) झूल, खब्ठ शक्ति तथा परशु आदि 
अख्रोंको वहीं छोड़कर दक्षिण दिशाकी ओर भाग गये || ५८ ॥ 
तत्र॒ शूलगदापाणिव्यूढोरस्को महाभुज्ः 
खखा वश्नवणस्यासीन्मणिमान्नाम राक्षसः ॥ ५९ ॥ 
वहाँ कुब्रेरके सखा राक्षसप्रवर मणिमान्‌ भी मौजूद 
थे | उनके हथोंमें त्रिश्चूल और गदा शोभा पा रही थी | 
उनकी छाती चोड़ी और बाहे विशाल थी ॥| ५९ ॥| 
अद्शयद्धीकारं पोरुष॑ व मद्दावलः । 
स तान्‌ इष्टा परावृत्तान्‌ स्मयमान इवाब्रवीत्‌ ॥ ६० ॥ 
उन महाबली वीरने वद्दों अपने अधिकार और पौरुष 
दोनोंको प्रकट किया | उस समय अपने सैनिकोंको रणसे 
विम्ुल्न होते देख वे मुतकराते हुए उनसे बोले--॥ ६० ॥ 
एकेन बहवः सछुथे मानुषेण पराजिताः 
प्राप्य वेश्रवणावासं कि वश््यथ धनेश्वरम ॥ ६१॥ 
अरे; तुम बहुत बड़ी संख्यामें होकर भी आज एक 
मनुष्यद्वार युद्ध पराजित हो गये । कुबेर-मवनमें धना- 
ध्यक्षफे पास जाकर वंया कहोगे ?? || ६१ ॥ 
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एवमाभाष्य तान सर्वानभ्यवर्तत राक्षसः | 
शक्तिशूलगदापाणिरभ्यधावत्‌ स॒ पाण्डवम्‌ ॥ ६२॥ 
ऐसा कहकर राक्षस मगिमानने उन सबको छोटाया 
ओर हाथोमें शक्ति, झूल तथा गदा लेकर भीमसेनपर 
घावा किया॥ ६२ | 
तमापतन्त वेगेन प्रभिन्‍्तमिव वारणम्‌ । 
वत्सद्न्तेखिमिःपाइर्वे भीमसेनः समादयत्‌ ॥ ६रे ॥ 
मदकी धारा बहानेवाले गजराजकी भोति मणिमानकों 
बड़े वेगसे आता देख भीमसेनने वत्सदन्त नामक तीन बाणो- 
द्वारा उनकी पसलौीमे प्रहार किया || ६३ ॥ 
मणिमानपि संक्रुद्धः प्रगृद्य महर्ती गदाम्‌ । 
प्राहिणोद्‌ भीमलेनाय परिग्ृह्य महाबलः ॥ ६४ ॥ 
यह देख महावली मणिमान्‌ भी रोपते आगबबूला हो 
उठे और बहुत बड़ी गदा लेकर उन्होंने भीमसेनपर चलायी ॥ 
विद्युद्रपां महाघोरामाकाशे महर्ती गदाम्‌ । 
शरेबेहुमिरभ्याच्छेद्‌ भीमसेनः शिलाशितेः ॥ ६५॥ 
वह विशाल एवं महाभयंकर गदा आकाशर्मे विद्युत्‌की 
भाँति चमक उठी | यद देख भीमसेनने पत्थरपर रगड़कर 
तेज किये हुए बहुत-से बाणोद्वारा उसपर आघात किया ॥ 
प्रत्यहन्यन्त ते सर्वे गदामासाधय सायकाः | 
न॒ वेग धारयामासुर्गवावेगसस्‍्य वेगिताः ॥ ६६॥ 
परंतु वे समी बाण मणिमानकी गदासे टकराकर 
नष्ट हो गये। यद्यपि वे बड़े वेगसे छूटे थे, तथापि गदा 
चलानेके अभ्यासी मणिमान्‌की गदाके वेगको न सह सके || 
गवायुद्धसमाचार बुद्धथमानः स वीर्यघान । 
ब्यंसयामास त॑ तस्य प्रहारं भीमविक्रमः ॥ ६७॥ 
भयंकर पराक्रमी महाबली भीमलेन गदायुद्धकी कल्ा- 
को जानते थे । अतः उन्होंने शत्रुके उस प्रह्मरको व्यर्थ 
कर दिया ॥ ६७ ॥ 
ततः दाक्ति महाघोरां रुफ्मदण्डामयर्मयीम्‌ । 
तस्मिन्‍नेबान्तरे घीमान प्रजहाराथ राक्षसः ॥ ६८॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ राक्षसने उसी समय स्वरणंमय दण्डसे 
विभूषित एवं लोहेकी बनी हुई बढ़ी भयानक शक्तिका 
प्रह्यर किया ॥ ६८ ॥ 
सा भुज भीमनिहोदा भित्त्वा भीमस्य दक्षिणम्‌ ! 
सापक्‍्िज्वाला महारौद्रा पपात सहसा भुवि ॥ ६९ ॥ 
वह अभ्निकी ज्वालके समान अत्यन्त भयंकर शक्ति 
भयानक गड़गड़ाहठके साथ भीमको दाहिनी भ्ुजाको छेदकर 
सइसा प्थ्वीपर गिर पड़ी ॥ ६९ ॥ 
सोष्तिबिद्धो महेष्वासः धाफ्त्यामितपराक्रमः। 
गदां जप्राद् कौन्तेयः क्रोधपर्याकुलेक्षणः ॥ ७० ॥ 


रुफ्मपट्टपिनद्धां तां शरत्र्णा भयवर्धिनीम । 
प्रगृद्याथ नदन भीमः शीक्‍यां सर्वायर्सी गदाम्‌॥ ७१ ॥ 
तरखा चाभिदुद्राव मणिमन्तं महाबलूम्‌ । 

शक्तिकी गहरी चोट छगनेसे महान्‌ धनुर्धर एवं 
अल्यन्त पराक्रमी कुन्तीकुमार भीमके नेत्र क्रोधसे व्याकुल 
हो उठे और उन्होंने एक ऐसी गदा ह्ाथमें छी, जो 
झत्रुओंका भय बढानेवाली थी | उसके ऊपर सोनेके पत्र 
जड़े थे । वह सारी-की-मारी छोहेकी बनीं हुईं और शरत्रुओं- 
को नष्ट करनेमें समर्थ थी । उसे लेकर भीमसेन विकट 
गर्जना करते हुए. बड़े वेगमे महाबली मणिमानकी 
ओर दोड़े || ७०-७१३ |॥ 
दीप्यमानं महाशूल् प्रगृह्य मणिमानपि ॥ ७२॥ 
प्राहिणोद्‌ भीमसेनाय वेगेन महता नदन्‌ । 

उधर मणिमानने भी सिंहनाद करते हुए एक चम- 
चमाता हुआ महान्‌ त्रिश्ूल हाथमे लिया ओर बड़े वेगसे 
भीमसेनपर चलाया ॥ ७२३२ ॥ 
भडफत्वा शूल गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः ॥ ७ ॥ 
अभिदुद्राव त॑ हन्तुं गरुत्मानिव पन्‍नगम्‌ | 

परंतु गदा-युद्धमें कुशछ भीमने गदाके अग्रभागसे 
उस त्रिशूलके टुकड़े-ठुकढ़े करके मणि मानकों मारने के लिये 
उसी प्रकार धावा किया) जैसे किसी सपके प्राण लेनेके लिये 


गरुड़ उसपर टूट पड़ते हैं ॥ ७३३ ॥ 
सो$न्तरिक्षमवप्लुत्य विधूय सहसा गदाम्‌॥ ७४ ॥ 





१४७०० 


प्रचिक्षेष. महावाहर्विनद्य. रणसूधनि । 

सेन्द्राशनिरिवेन्द्रेण विखष्ठा चातरंहसा ॥ ७५ ॥ 
महाबाहु भीमने युद्धके सुहानेपर गर्जना करते हुए 

सहसा आकाशरम उछलकर गदा घुमायी और उसे बायुके समान 

बेगसे मगिमानपर दे मारा, मानो देवराजइन्द्रने किसी देत्यपर 

बज्का प्रहार किया हो || ७४-७५ ॥ 

इत्वा रक्षः क्षिति प्राप्य कृत्येय निषषात ह। 

त॑ राक्षस भीमबर्ल भीमसेनेन पातितम्‌ ॥ ७६॥ 


श्रीमहा भारते 
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[ बनपर्वणि 





दृदशुः सर्वभूतानि सिहेनेव गयां पतिम्‌ । 
त॑ प्रेक्ष्य निदत भूमौ हतशेषा निशाचराः | 
भीममातंखरं कृत्वा जग्मुः प्रार्ची दिदां प्रति ॥ ७७॥ 
बह गदा उस राक्षसके प्राण लेकर भूमिपर मूर्तिमती 
कृत्याके समान गिर पड़ी । भीमसेनके द्वारा मारे गये उस 
भयानक शक्तिशाली राक्षसको सब प्राणियोने प्रत्यक्ष देखा; 
मानों मिंहने किसी सॉड़कों मार गिराया हो | उसे मरकर 
पृध्वीपर गिरा देख मरनेसे बचे हुए निशाचर भयकर आतंनाद 
करते हुए पूर्वदिशाकी ओर भाग चले ॥ ७६-७७ ॥ 


इति भ्रीमद्दाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्वणि मणिमद्वथे पष्टयधिकशततमो<5ध्यायः ॥ १६० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्बके अन्तर्गत य्षुयुद्धप्वमें मणिमान-वधसे सम्बन्ध रखनेवारू 
पक सो साठवाँ अध्णाज पूरा हुआ ॥ १६० ॥ 





एकपटयधिकशततमो<भध्यायः 
कुबेरका गन्धमादन पर्वतपर आगमन और युधिष्ठिस्से उनकी मेंट 


वैज्ञम्यायन उवाच 


ध्रुत्वा बहुविधेः शब्देनौद्यमानां गिरेगंहाम । 
अजातदात्रुः कौन्तेयो माद्रीपुत्राबुभावषि ॥ १॥ 
सौम्यः कृष्णा च विप्राश्व सर्वे च सुहृदस्तथा । 
भीमसेनमपद्यल्तः सर्वे विमनलो$भवन्‌ ॥ २ ॥ 
पैशम्पायनज्ी कद्दते हैँ --जनमेजय ! उस समय 
उस पर्व॑तक्री गुक्ा नाना प्रकारके शब्दोंसे प्रतिध्वनित हो 
रही थी। वह प्रतिधधनि सुनकर अजातशन्रु कुन्ती-कुमार 
युचिष्ठिर, दोनों माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव, पुरोहित धौम्य 
द्रौपदी और समस्त ब्राह्मण तथा सुदृदू-ये समी भीमसेनको 
न देखनेके कारण बहुत उदास हो गये ॥ १-२॥ 
द्रौपदीमार्शियेणाय. सम्प्रधायं महारथाः । 
सहििताः साथुधाः शूराः शेलमारुरुहुस्तदा ॥ ३ ॥ 
तब वे महारथी शूर-बीर द्रोपदीको आश्षिणकी देख- 
रेखमें सौंपकर हाथोमें अस्त्र-शस्त्र झिये एक साथ पबेतपर 
चढ़ गये ॥ ३ ॥ 
ततः सम्प्राप्य दौलाग्र॑ वीक्षमाणा महारथाः । 
ददशुस्ते महेष्वासा भीमसेनमर्रिद्माः ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर शत्रुओका दमन करनेवाले वे महाधनुधंर एवं 
महारथी वीर उस पर्वतके शिल्लरपर पहुँचकर जब इचर-उचर 
दृष्टिपात करने लगे; तब उन्हे मीमसेन दिखायी दिये || ४ ॥ 
स्फुरतश्व महाकायान्‌ गतसर्वांश्व राक्षतान्‌ । 
मद्दाबलान्‌ महासत्वान भीमसेनेन फतितान्‌ ॥ ५ ॥ 
साथ ही उन्होंने भीमसेनके द्वारा मार गिराये हुए महान्‌ 
शक्तिशाली तथा परम उत्साही विशालकाय राक्षत भी देखे, 
जिनमैंसे कुछ छटपटा रहे थे ओर कुछ मरे पढ़े थे ॥ ५॥| 





शु्॒यये सा महाबाइगंदाखड्धनुधरः । 
निहत्य समरे सर्वान्‌ दानवान्‌ मघवानिव॥ ६ ॥ 
उस समय गदा, खड्ड और धनुष धारण किये मद्ाबाहु 
मीमसेन समरभूमिमे सपृर्ण दानवोका संहार करके खड़े हुए 
देवगज इन्द्रके समान शोभा पा रहे थे ॥ ६॥ 
ततस्ते भ्रातरं दृष्ठा परिष्वज्य महारथाः। 
तत्रोपविविशुः पार्थाः प्राप्ता गतेमनुत्तमाम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब वे उत्तम आश्रयक्री प्राप्त हुए मद्दारथी पाण्डव 
भाई भीमसेनको हृदयसे लगाकर उनके पास ही बैठ गये॥ 





एकपए अधिकशततमो5फध्याय:ः 


शछण्र्‌ 





यक्षयुद्धप्र ] 
तैश्वतुर्मिमेदेष्वा सैगिरिश्टक्मशोभत ] 
लोकपाले मंहाभागेर्दियं देववरेरिव ॥ ८ ॥ 


जेसे महान्‌ भाग्यशाली देवश्रेष्ठ इन्द्र आदि छोकपालोके 
द्वारा खर्गलोककी शोमा होती है, उसी प्रकार उन चार मद्दा- 
धघनुर्धर बन्धुओंसे डस समय वह पत्र॑त-शिख्चर सुशोमित दो 
रहा था ॥ ८ ॥ 
कुबेरसदन इृष्टा राक्षसांश्व निपातितान्‌ । 
भ्राता श्रातरमासीनमत्रबवीत्‌ पृथिवीपति:॥ ९ ॥ 

राजा युधिष्ठिरने कुबेरका भवन देखकर और मारे गये 
राक्षमोकी ओर दृष्टिपात करके अपने पास बैंठे हुए. भाई 
भीमसेनसे कद्दा ॥ ९ ॥ 


यूपिष्टिः उवाच 


साइसादू यदि वा मोहाद्‌ भौम पापमिदं कतम। 
नतत्‌ ते सदा वीर मुनेग्वि सृषा वधः ॥ १० ॥ 
युधिषप्ठिर बोले--बीर भीमसेन ! तुमने दुःसाहसबश 
अथवा मोहके कारण जो यह पापकर्म किया है। वह मुनि- 
पृत्तिसे रहनेवाले तुम्हारे अनुरूप नहीं है। राक्षमोका यह 
संहार व्यर्थ ही किया गया है| १० ॥ 
राजद्विष्टं न कतंव्यमिति धर्मविदों विदुः। 
त्रिदशानाएिद्‌ द्विष्ट भीमसेत न्‍्वया कृतम्‌ ॥ ११॥ 
भीमसेन ! धर्मज्ञ पुरुष यह जानते और मानते है कि 
राजद्रोइका काय नहीं करना चाहिये; परंतु तुमने तो न 
केवल राजद्रो दक्ा अपितु देवताओके भी द्रोहका कार्य किया है॥ 
अर्थधर्माचनाइत्य. यः पापे कुरते मता। 
कर्मणां पार्थ पापानां स फल विन्दते धुवम्‌ । 
पुनरेव न कतेव्य मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ १२ ॥ 
पार्थ | जो अर्थ और धर्का अनादर करके पापमें मन 
लगाता है; उसे अपने पापकर्मोंका फल अवश्य प्रास होता है । 
यदि तुम वही कार्य करना चाहते हो जो मुझे प्रिय छगे, तो 
आजसे फिर कमी ऐसा काम तुम्हें नहीं करना चाहिये ॥ १२॥ 
वेड़म्पायन उवाच 


एबमुक्त्वा स धमोत्मा भ्राता भ्रातरमच्युतम। 
अर्थतत्त्वविभागश्वः कुन्तीपुत्रों युधिष्टिरः॥ १३ ॥ 
विरराम महातेजास्तमेवार्थ विच्विन्तयन | 

वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! धर्मात्मा भाई 
महातेजस्वी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अर्थत्वके विभागक्ों ठीक- 
ठीक जाननेवाले ये | वे धमंसे कभी च्युत न होनेवाले 
अपने भाई भीमसेनसे उपयुक्त बातें कद्ककर चुप हो गये और 
उसी विषयपर बार-बार विचार करने छगे ॥ १३६ ॥ 


ततस्ते दतशिष्टा ये भीमसेनेन राक्षसाः ॥ १७ ॥ 
सदिताः. प्रत्यपच्चस्त कुबेरसदन प्रति। 


उधर भीमसेनकी मारसे बचे हुए राक्षत एक साथ ही 
कुबेरके मवनमे गये || १४३ ॥ 


ते जबेन महावेगाः प्राप्य वैश्रवणालयम्‌ ॥ १५ ॥ 
भीममातंखरं चक्रुभीमसेनभयादिताः । 
न्यस्तशखायुधाः क्वान्ताःशोणिताक्ततनुच्छदाः॥ १६ ॥ 


वे महान्‌ वेगशाली तो थे ही; तीत्र गतिसे धनाध्यक्षके 
महलमें पहुँचकर भयकर आतंनाद करने लगे | भीमसेनका 
भय उस समय भी उन्हें पीड़ा दे रहा था। वे अपने 
अक्लन-शत्र छोड़ चुके थे एवं थके हुए थे | उनके 
कवच खूनसे लथपथ हो गये थे ॥ १५-१६ || 


$: | 
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प्रकीणमृधेजा राजन यक्षाधिपतिमब्ुवन । 
गदापरिधनिस्विशतोमर प्रासयोधिनः ॥ १७ ॥ 
राक्षसा निहताः सर्व तव देव पुर/सराः । 

राजन ! अपने तिरके बाल बिखेरे हुए वे राक्षस बच्च- 
राज कुबेरसे इस प्रकार बोले---'देव | आपके मी सभी राक्षस, 
जो युद्धमे सदा आगे रहते और गंदा; परिघ, खद्ड, तोमर 
तथा प्रास आदिके युद्धमें कुशल थे; मार डाले गये ॥ १७३॥ 
प्रसुथ॒तरखा शेल मालुषेण धघनेश्वर ॥ १८॥ 
पकेन सहिताः सहूु्ये रणें क्रोधवशा गणाः | 

ध्यनेश्वर | एक मनुष्यने बलपूर्धक इस पर्वतकों रोंद 
डाला है और युद्धमें क्रोधचदय नामक राक्षसगर्णोकी मार 
भगाया है ॥ १८३ ॥ 


१४०२ 


भ्रीमद्याभारते 


[ बनपर्बेणि 
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प्रवरा राक्षसेन्द्राणां यक्षाणां च नराधिप ॥ २९ 0 
शेरते निहता देव गतसत्त्वाः परासवः | 
रूष्धरोषा वयं युक्ता मणिमांस्ते सखा हतः ॥ २० ॥ 


पनरेश्वर ! राक्षतों और यक्षोमे जो प्रमुख वीर ये) वे 
आज उत्साहश्ूत्य तथा निष्प्राण होकर रण मभूमिमें सो रहे हैं | 
हमलोग उसके कृपा-प्रसादसे छूट गये हैं; परतु आपके 
सखा राक्षस मणिमान्‌ सार डाले गये हैं || १९-२० ॥ 


मानुषेण कृत कर्म विधत्स्व यद्नन्‍्तरम्‌। 
स॒ ठच्छुत्वा तु संक्ुद्धः सर्वेवक्षणणाधिपः ॥ २१ ॥ 
कोपसंरक्तनयनः कथमित्यत्रवीद्‌ चचः । 

“यह सब कार्य एक मनुष्यने किया है | इसके बाद जो 
करना उचित हो, वह कीजिये |? राक्षसोंकी यह बात सुनकर 
समस्त यक्षगणोंके स्वामी कुबेर कुपित हो उठे | क्रोधषसे उनकी 
आँखें छाछ हो गयीं | वे सहमा बोल डठे ध्यह केसे मम्मव 
हुआ ! ॥ २१३ ॥ 
द्वितीयमपराध्यन्तं भीम॑श्ुत्वा घनेश्वरः ॥ २२॥ 
चुक्रोध यक्षाधिपतियुुज्यतामिति चात्रवीत्‌। 

भीमने यह दूसरा अपराध किया है; यह सुनकर घना- 
ध्यक्ष यक्षराजके क्रोषकी सीमा न रही । उन्होंने तुरंत आश 
दी, (रथ जोतकर ले आओ? ॥ २२३ ॥ 


अथाश्रघनसंकाश  गिरिश्टद्वमिवोच्छितम्‌ ॥ २३ ॥ 
रथं संयोजयामासुगगन्धरवैंहममालिमिः । 
तस्य सर्वशुणोपेता विमलाक्षा हयोत्तमाः॥ २७॥ 
तेज्ोबलगुणोपेता नानारलविभूषिताः । 
दध्ोभमाना रथे युक्तास्तरिष्यन्त इवाशुगा: ॥ २० ॥ 

फिर तो सैवकोंने सुनहरे बादछोंकी घठाके सदश विशाल 
पर्ृ॑त-शिखरके समान ऊँचा रथ जोतकर तैयार किया। 
उसमें सुवर्णमाल्ओंसे विभूषित गन्धर्वदेशीय धोड़े जुते हुए थे। 
बे सर्वगुणसम्पत्न उत्तम आअश्व तेजी; बलवान और 
अश्वोचित गुणोंसे युक्त थे | उनकी आँखें निर्मल थीं और 
उन्हें नाना प्रकारके रक्षमय आभूषण पहनाये गये थे | रथमें 
जुते हुए वे शोभाशाली अश्व शीघ्गामी थे | उन्हें देखकर 
ऐसा जान पड़ता था, मानों वे अमी सब कुछ लॉब जायगे ॥ 
हेश्यामासुरन्योन्य॑. हेबितेर्विजयावहैः । 
स समास्थाय भगवान्‌ राजराजों महारथम्‌ ॥ २६॥ 
प्रययों देवगन्धवेंः स्तूयमानो महाद्युतिः। 

उन अश्वोंके हिनहिनानकी आवाज विजयकी सूचना 
देनेवाली थी । उनमेंसे प्रत्येक अश्व स्वयं हिनद्दिनाकर दूसरेको 
भी इसके लिये प्रेरणा देता था | उस विशाल रथपर आइूढ़ 
हो महातेजस्वी राजाघिराज भगवान्‌ कुबेर देवताओं और 
गन्वर्वोके मुखसे अपनी स्व॒ुति सुनते हुए चले ॥ २६३ ॥ 








तें प्रयान्त महात्मानं सर्व यक्षा धनाधिपम्‌॥ २७ ॥ 
घनाध्यक्ष महामना कुबेरके प्र्यान करनेपर समस्त 
यक्ष भी उसके साथ चले ॥ २७ ॥ 


रक्ताक्षा हेमसंफाशा महाकाया महाबछाः । 
सायुधा बद्धनिर्िंशा यक्षा द्शशतावराः ॥ २८ ॥ 
उन सबके नेत्र छाऊू थे | शरीरकी कान्ति सुवर्णके 
समान थी | वे सभी महाकाय और मद्दावली ये । वे सब 
तलवार बाघे अस्त्र-शस्रोसे सुसज्जित थे | उनकी संख्या एक 
हजारसे कम नहीं थी ॥ २८॥ 
ते जबेन महावेगाः छुवमाना विहायसा। 
गन्धमादनमाजम्मुः प्रकषन्त इवाम्बरम ॥ २९ ॥ 
वे महान्‌ वेगशाली यक्ष आकाशमें उड़ते हुए गन्धमादन 
पत्रतपर आये, मानो समूचे आकाश-मण्डलको खींचे ले रहे हों ॥| 


तत्‌ केसरिमहाजाल धनाधिपतिपालितम्‌ । 
कुबेर च महात्मानं यक्षरक्षोगणावृतम्‌॥ हे० ॥ 
दृदशुदंश्रोमाणः पाण्डवाः प्रियद्शनम्‌ | 
कुबेरस्तु महासत्त्वान्‌ पाण्डोः पुआान महारथान्‌॥ ३१॥ 
आत्तकामुंकनिरस्त्रिशान्‌ दृष्ठा प्रीतो5भवत्‌ तदा । 
देवकार्य चिकीषंनू स हृदयेन तुतोष ह॥३२॥ 
धनाध्यक्ष कुबेरके द्वारा पालित घोड़ोंके उस महद्दा- 
समुदायको तथा यक्ष-राक्षपोंसे पिरे हुए प्रियदर्शन महामना 
कुबेरको भी पाण्डवोने देखा। देखकर उनके अज्ञोंमें रोमाश्व 
हो आया । इधर कुबेर भी घनुष और तलवार लिये शक्ति- 
शाली महारथी पाण्डु-पुत्रोंकी देखकर बड़े प्रसन्न हुए | कुबेर 
देवताओंका कार्य सिद्ध करना चाहते थे, इसलिये मन-ही-मन 
पाण्डबॉंसे बहुत संतृष्ट हुए ॥ ३०-२२ ॥ 
ते पक्षिण इवापेतुर्गिरिश्टड्जं महाजवाः । 
तस्थुस्तेषां समभ्याशे धघनेश्वरपुरःसराः ॥ रेड ॥ 
वे कुब्रेर आदि तीत्र वेगशाली थक्ष: राक्षस पश्चीकी तरह 
उड़कर गन्धमादन पर्ब॑तके शिखर॒पर आये और पाण्डबोंके 
समीप खड़े हो गये || ३३ ॥ 
ततस्ते हृष्ठमन्स पाण्डवान प्रति भारत । 
समीक्ष्य यक्षगन्धवों निर्विकारमवस्थिता: ॥ ३४ ॥ 
जनमेंजय ! पाण्डवोके प्रति कुब्रेरका मन प्रसन्न देखकर 
यक्ष और गन्‍्धय निर्विकार-भावसे खड़े रहे ॥ ३४ ॥ 
पाण्डवाश्य महात्मानः प्रणस्यथ धनदं प्रभुम । 
नकुलः सहदेवश्थ॒ धर्मपुत्रश्य धमंवित्‌ ॥ ३२० ॥ 
अपराद्धमिवात्मानं मम्यमाना महारथाः | 
तस्थुः प्राअलयः सर्वे परिवार्य धनेश्वरम ॥ रेदे ॥ 
घमंश धम्मपुत्र युधिष्टि। नकुछ और सहदेव--ये मद्दारथी 
महामना पाण्डव भगवान्‌ कुबेरकों प्रणाम करके अपनेकों 





यक्षयुद्धपर्व ] 





अपराधी-सा मानते हुए, उन्हे सब ओरसे घेरकर हाथ जोड़े 

खड़े रहे ॥ ३५-३६ ॥ 

स हयासनवरं श्रीमत्‌ पुष्प्क विश्वकर्मणा। 

विहितं॑ चित्रपयेन्तमातिष्ठत चनाधिपः ॥ ३७ ॥ 
घनाध्यक्ष कुबेर विश्वकर्मके बनाये हुए सुन्दर एवं 

श्रेष्ठ विमान पुष्पकपर विराजमान ये । वह विमान विचित्र 

निर्माणकीशलकी पराकाष्टा था || ३७ ॥ 


तमासीन॑ मदाकायाः शहुकणो महाज़वाः । 
उपोपविविशुर्यक्षा राक्षसाश्च सहस्नशः ॥ रे८॥ 
शतशश्थापि गन्धवॉस्तथेवाप्सरसा गणाः। 
परिवायोपतिष्ठन्त यथा देवा: शतक्रतुम्‌ ॥ ३९ ॥ 
विमानपर बैठे हुए. कुबेर्के पास कील-जेसी कानवाले 
तीत्र वेगशाली विशालकाय सहस्तरो यक्षरराक्षस भी बैठे थे । 
जैसे देवता इन्द्रको घेरकर खड़े होते हैं, उसी प्रकार सेकड़ों 
गन्धर्य और अप्सराओके गण कुबेरकों सब ओरसे घेरकर 
खड़े थे || ३८-३९ ॥ 
काश्चनीं शिरसा बिश्रद्‌ भीमसेनः स्॒ज॑ शुभाम | 
पाशखइधनुष्पाणिरुदेक्षआ।. घनाधिपम्‌ ॥ ४० ॥ 
अपने मस्तकपर सुवर्णकी सुन्दर माला धारण किये और 
हाथोमें खड़। पाश तथा धनुष लिये भीमसेन धनाध्यक्ष 
कुबेरकी ओर देख रहे थे || ४० ॥ 
भीमसेनस्य न ग्लानिविक्षतस्यापि राक्षसेः । 
आसीत्‌ तस्यामवस्थायां कुबेरमपि पश्यतः ॥ ४१॥ 
भीमसेनकोी राक्षसोने बहुत घायछ कर दिया था | उस 
अवश्थामें भी कुबेरकों देखकर उनके मनमे तनिक भी ग्लानि 
नहीं होती थी ॥ ४१ ॥ 
आददानं शितान्‌ बाणान्‌ योदुकाममपस्थितम्‌ । 
दृष्ठा भीम धरमेखुतमत्रवीन्‍्नरवाहनः ॥ ४२॥ 
मीमसेन हाथोमें तीखे बाण लिये उस समय भी युद्धके 
लिये तेयार खड़े थे | यह देख नरवाइन कुबेरने धर्मपुत् 
युधिष्ठिससे कह्--॥ ४२ ॥ 
विदुस्त्वां सवेभूतानि पार्थे भूतदिति रतम्‌। 
निर्मयश्नापि शेलाप्रे पस त्वं ऋ्रातृभिः सह ॥ ४३ ॥ 
“कुन्तीनन्दन | तुम सदा सब प्राणियोंके छितमें तत्यर 
रहते हो; यह बात सब प्राणी जानते हैं। अतः तुम अपने 
भाइयोके साथ इस शेल-शिखरपर निर्मय होकर रहो ॥ 
न च॒ मम्युस्त्वया कार्यों भीमसेनस्य पाण्डव । 
कालेनेते हताः पू्ष निमित्तमनुजस्तव ॥ ४४ ॥ 
“पाण्हुनन्दन ! तुम्हें भीमसेनपर क्रोध नहीं करना चाहिये। 
ये यक्ष और राक्षस कालके द्वारा पहले ही मारे गये थे । 
दुस्दारे माई तो इसमें नि्मिस्मानर हुए हैं ॥ ४४ |॥ 


दकषश्थधिकशततमोष्ध्यायः 
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बीडा चात्र न कर्तव्या साहस॑ यदिदं कृतम्‌ । 
दृष्थ्रापि सुरेः पूत्र विनाशों यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ४५॥ 

धीमसेनने जो यह दुःसाहसका क'य किया है; हसके 
लिये तुम्हें ठज्जित नहीं होना चाहिये; क्योंकि यक्ष तथा राक्षसों- 
का यह विनाश देवताओको पहले ही प्रत्यक्ष हो चुका था ॥ 
न भीमसेने कोपो में प्रीतोउस्मि भरत्षभ। 
कर्मणा भीमसेनस्प मस तुश्रिभूत्‌ पुरा॥४६॥ 

नरतश्रेष्ठ | भीमसेनपर मेरा क्रोध नही है। मे इनपर 
प्रसन्न हूँ । भीमसेनके कार्यसे मुझे पहले भी प्रसन्नता प्राप्त 
हो चुकी है? ॥ ४६ ॥ 


वेश़म्पायन उवाच 


एबमुक्त्वा तु राज़ानं भीमसेनमभाषत । 
नेतन्‍न्मनसि भें तात बतंते कुरुसत्तम ॥ ४७॥ 
यदिंदं साहस भीम रृष्णार्थ कृतवानसि। 
मामनादत्य देवांश्व विनाश यक्षरक्षसाम्‌ ॥ ४८॥ 
खबाहुबल्माश्रित्यतेनाहं प्रीतिमांस्त्वयि । 
शापादद्य विनिमुंक्तों घोरादस्मि बुकोद्र ॥७९॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर- 
से ऐसा कहकर कुबेरने भीमसेनसे कद्दा--५तात ! कुरुश्रेष्ठ 
भीम ! तुमने द्रौपदीके लिये जो यह साइसधूर्ण कार्य किया है; 
इसके लिये मेरे मनमे कोई पिचार नहीं है| तुमने मेरी तथा 
देवताओकी अवहेंठना करके अपने बाहुबलके भरोसे यक्षों 
तथा राक्षसोका विनाश किया है; इससे तुमपर में बहुत प्रसन्न 
हूँ । इकोदर ! आज मैं एक भयकर झापसे छूट गया हूँ ॥ 
अद्दँ. पूर्वमगस्त्येतः कुद्धेन परमर्षिणा । 
शप्तो5पराधे कस्मिश्वित्‌ तस्येषा निष्कृतिः कृता ॥ ५०॥ 
इष्टो दि मम संक्ेशः पुरा पाण्डवनन्दन | 
न तवाज्रापराधा5स्ति कर्थच्निदृषि पाण्डय ॥ ५१ ॥ 
धूरव॑कालकी बात है। महर्षि अगस्त्थने किसो अपराध- 
पर कुपित हो मुझे शाप दे दिया था; उसका तुम्हार द्वारा 
निराकरण हुआ । पाण्डवनन्दन ! मुझे पूर्वकाबस ही यह 
दुःख देखना बदा था। इसमें तुम्हारा किसो तरह भी कोई 
अपराध नहीं है? || ५०-५१॥ 


युपिष्ठिर उवाच 


कर्थ शाप्तोइुस भगवन्नगस्त्येत महात्मना। 
श्रोतुमिच्छाम्य्द॑ देव तवेतच्छापकारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ | महात्मा अगस्वने 
आपको केसे शाप दे दिया ? देव | आपको शाप मिलनेका 

क्या कारण है ! यह मैं सुनना चाहता हूँ ॥ ५२ ॥ 

इदूं चाम्यभूत भे यत्‌ क्रोधात्‌ तस्य घीमतः । 
त्व॑ न निदेश्धध सबछूः सपदातुगः ॥ ५३ ॥ 
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मुझे इस बातके डिये बड़ा आश्रर्य होता है कि उन 
बुद्धिमान्‌ महर्षिके क्रोब ंसं आप उसी समय अपने सेवकों 
और सेनिकोॉसह्िित जलकर भस्म क्यों नहीं हो गये ! ॥५३॥ 





पनेश्वर उवाच 
देवतानामभून्मन्त्र: कुशवत्यां नरेश्वर । 
बृतस्तत्राहमगर्म महापद्मशतेस्त्रभिः ॥ ५४ ॥ 


कुबेर बोले--नरेश्वर ! प्राचीन काल्‍मे कुशवतीमें 
देवताओंकी मन्त्रणा-सभा बेठी थी | उसमें मुझे भी बुलाया 
गया था। में तीन सौ महापञ्म यक्षोके साथ वहाँ गया ॥५४॥॥ 
यक्षाणां घोररूपाणां विविधायुधधारिणाम्‌। 
अध्वन्यदमथापद्यमगस्त्यमपिसत्तमम्‌ ॥ ५५॥ 
उच्च तपस्तप्यमान यमुनातीरमाश्रितम्‌ । 
नानापक्षिगणाकीण. पुष्पितद्रुमशोमितम्‌ ॥ ५६ ॥ 

वे भयानक यक्ष नाना प्रकारके अख्र-शत्न लिये हुए 
थे । रास्तेमें मुझे मुनिश्रेष्ठ अगस्त्वजी दिखायी दिये; जो 
यम्रुनाके तटपर कठोर तपस्या कर रहे थे | वह प्रदेश भोंति-भांति- 
के पक्षियोसे व्यान और विकसित वृक्षावलियोसे सुशोमित था ॥ 
तमूध्वेवाहुं दृष्ठेव सूर्यस्याभिमुखे स्थितम्‌। 
तेजोराशि दीप्यमान हुताशनमिवेधितम्‌ ॥ ५७॥ 

महर्षि अगस्त्य अपनी दोनों बॉहि ऊपर उठाये सूर्यक्री 
ओर मेंह करके खड़े थे। वे तेजोराशि महात्मा प्रव्वकित 
अम्निक्रे समान उद्दीत्र हो रहे ये ॥ ५७ ॥ 
राक्षसाधिपतिः भ्रीमान मणिमान्नाम मे सखा । 
मौर्ख्यादशानभावात्च॒दरपानन्‍्मोहाच्च पार्थिव ॥ ५८ ॥ 
म्यप्ठीवदाकाशगतों.. मद्दषेस्तस्प मूर्धनि । 
स॒कोपान्मामुवाचेदं द्शः सवा दहन्निव ॥ ५९ ॥ 


[ बनपर्वणि 





राजन्‌ ! उन्हें देखकर ही मेरे एक मित्र राक्षसराज श्री- 
मणिमानले मू्खता, अज्ञान, अभिमान एवं मोहके कारण आकाश- 
से उन महर्षिके मस्त कपर थूक दिया तब वे क्रोधसे माने सारी 
दिशाओं को दग्ध करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले--॥५८-५९॥ 
मामवज्ञाय दुष्टात्मा यस्मादेष सखा तब। 
धर्षणां कृतबानेता पश्यतस्ते धनेश्वर ॥ ६० ॥ 
तस्मात्‌ सहै भिः सेन्येस्ते बर्ध प्राप्स्यति मालुषात्‌। 
त्वं चाप्येमिहंतेः सेन्‍्ये: क्लुशं प्राप्येह दुर्मतिः । 
तमेव मानुष हृष्ठा किल्बिषाद विप्रमोक्ष्यसे ॥ ६१॥ 
धनेश्वर ! तुम्दारे इस दुष्टात्मा सखाने मेरी अवहेलना 
करके तुम्हारे देखते-देखते जो मेरा इस प्रकार तिरस्कार 
किया है, उसके फडस्वरूप इन समस्त मैनिकोंके साथ यह 
एक मनुष्यके हाथते मारा जायगा। तुम्हारी बुद्धि खोटी हो 
गयी है, अतः इन सब्र मैनिकोके मारे जानेपर उनके लिये 
दुःख उठानेके पश्चात्‌ तुम फ़िर उसी मनुष्यका दर्शन करके 
मेरे शाप एवं पापसे छुटकारा पा सकोगे ॥ ६०-६१ ॥ 
सेन्‍्यानां तु॒ तवैतेषां पुत्रपौन्रवलान्वितम्‌ । 
न शाप प्राप्यते घोरं तत्‌ तवाज्ां करिष्यति ॥ ६२॥ 
८इन सैनिकोंमेसे जो तुम्दारी आश्ञाका पालन करेगा; वह 
युत्र) पोत्र तथा सेनापर लागू होनेवाले इस भयकर शापके 
प्रभावले अलग रहेगा? ॥ ६२ ॥ 
एप शापो मया प्राप्त: प्राक तस्मा दषिसत्तमात्‌ । 
स॒भीमेन महाराज श्रात्रा तब विमोक्षितः ॥ ६३ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर ! प्रवेकालमें उन मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यसे 
यही शाप मुझे ग्राप्त हुआ था; जिससे त॒म्दारे भाई भीमसेनने 
छुटकारा दिलाया है ॥ ६३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि यक्षयुद्धपर्व॑ण कुबेरदशने एकषटथ्रधथिकशततमो5ध्याय:॥ १६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपव॑के अन्तर्गत यश्षयुद्धपेमे कुबेरद्शनविषयक एक से इकसठवों अध्याय पुरा हुआ॥ ५६१ ॥ 
णा ७३३८ ६८€-: 


द्रिषष्टयपिकशततमो<भध्यायः 
कुबेरका युधिष्ठिर आदिको उपदेश और सान्त्वना देकर अपने भवनको प्र्थान 


घनद्‌ उदाच 


यरुधिष्ठिर घूतिदाक्ष्य॑ देशकालपराक्रमाः ! 
लोकतन्त्रविधानानामेष पश्चविथों विधिः॥ १ ॥ 
कुबेर बोले--युधिष्ठिर ! धैये। दक्षता, देश, काल 
और पराक्रम-य पॉच लोकिक कार्योकी सिद्धिके हेतु है॥ १ ॥ 
घृतिमन्तश्र दक्षाश्व स्वे स्वे क्मेणि भारत । 
पराक्रमविधानश  नरा हृतयुगेडभवन्‌ ॥ २ ॥ 
भारत | सत्ययुगमें सब मनुष्य धेंयवान्‌। अपने-अपने 
कार्यमे कुशल तथा पराक्रम-विधिके शाता थे ॥ २ ॥ 


घृतिमान्‌ देशकालज्चः सर्वधर्मविधानवित्‌ । 

क्षत्रिय: क्षत्रियश्रेष्ठ प्रशास्ति पृथिवीं चिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षत्रियश्रेष्ठ | जो क्षत्रिय बैयवान: देश-कालको समझने- 

वाला तथा सम्यूणे घ॒र्मोके विधानका शाता है, वह दी्काल- 

तक इस प्रथ्त्रीका शानन कर सकता है ॥ ३॥ 

य एवं चतेते पार्थ पुरुषः सर्वक्मल्ु । 

स लोके लभते वीर यशाः प्रेत्य च सहृतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

देशकालान्तर्रेप्सः कृत्वा शक्रः पराक्रमम्‌ | 

सम्पापत्मिरिवे राज्य वृत्रह्य बसुभिः सह ॥ ५ ॥ 





वर्कयुद्धपव ] 


हिषसथथिकदततमोंध्च्यायः 


रैं४०५ 








वीर पार्थ | जो पुरुष इसी प्रकार सब कर्मोंमें प्रदत्त 
होता है; वह लोकमें सुयश और परलोकर्म उत्तम गति 
पांता है। देश-कालके अन्तरपर दृष्टि रखनेवाके वृत्रा- 
सुरविनाशक इन्द्रने वसुँसद्वित पराक्रम करके खग्गका 
राज्य प्राप्त किया है ॥ ४-५ ॥ 
यसतु केवलसंरम्भात्‌ श्रपातं न निरीक्षते। 
पापात्मा पापबुद्धियेः . पापमेबालुबतेते ॥ ६ ॥ 
जो केवछ क्रोषके वशीभूत द्वो अपने पतनकों नहीं 
देखता है; बढ पापबुद्धि पायात्मा पुरुष पापका द्वी अनुसरण 
करता है ॥ ६ ॥ 
कमेणामविभागहः प्रेत्य चेह् विनश्यति। 
अकालशः सुदुमेंघा: कायोणामविशेषबित्‌ ॥ ७ ॥ 
जो कर्मोके विभागकों नहीं जानता, समयको नहीं 
पहचानता ओर कार्योंके वेशिश्यकों नहीं समझता है; 
खोटी बुद्धिबाला मनुष्य हृहद. लोक तथा परलोकमें भी नष्ट 
ही.होता है || ७ ॥ 
चुथा55चारसमारस्भः प्रेत्य चेह विनश्यति। 
साहसे व्तमानानां निकृतीनां दुरात्मनाम्‌॥ < ॥ 
साइतके कार्योंमे छगे हुए. ठग एव दुरात्मा पुरुषोंके 
उत्तम कर्मोंका अनुष्ठान इस छोक और परलोकमें भी व्यर्थ 
नष्टप्राय ही है ॥ ८ ॥ 
सर्वेसामर्थ्यलिप्सूनां पापो भवति निश्चयः । 
अधर्मशो5वलिप्तश्न बालबुद्धिरमर्षणः ॥ ९ ॥ 
निर्भयो भीमलेनो5यं त॑ शाधि पुरुषषध। 
सब प्रकारकी ( सांसारिक ) सामर्थ्यंके इच्छुक मनुष्यों- 
का निश्चय पापपूर्ण होता है । पुरुषरक्ष युधिष्ठिर | ये 
भोससेन धर्मको नहीं जानते; इन्हें अपने बलका बड़ा 
अमिमान है, इनकी बुद्धि अभी बालकोंकी-सी है तथा ग्रे 
अत्यन्त क्रोषी ओर निर्मय हैं, अतः तुम इन्हें उपदेश देकर 
काबूमें रक्लो || ९६ ॥ 
आर्टिषेणस्य राजर्ष: प्राप्य भूयस्वमाश्रमम्‌ ॥ १० ॥ 
तामिल् भ्रथर्म पक्ष बोतशोकभयों बस। 
नरेश्वर | अब पुनः तुम यहोँसे राजर्षि आश््षिणके आभ्रम- 
पर जाकर क्ृष्णपक्ष भर शोक और मयसे रहित 
होकर रहो || १०३ ॥ 
अलकाः सह गन्धर्वेयक्षाथ्थ सद्द किझ्षरेः ॥ ११॥ 
मन्नियुक्ता सनुध्येन्द्र से -च मिरिवाखितः 
रक्षिष्यन्ति म्रद्यवाहों सहितं द्विजसत्तमेंः ॥ १२॥ 
मद्दाबाहु नरश्रेष्ठ | वहां अलकानिवासी यक्ष तथा इस 
परवेतपर रहनेवाले सभी प्राणी मेरी आशके अनुसार गन्घवों 
और किन्नरोंके साथ सदा इन श्रेष्ठ ब्राह्मणेंसद्वित तुम्हारी 
रक्षा करेंगे ॥ ११-१२ ॥ 
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साहसादनुसम्पाप्तः प्रतिबुध्य बुकोद्रः। 
बघायता साध्यय राज़॑स्त्वया धमभ्रतां ब॒र ॥ १३॥ 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ नरेश ! भीमसेन यहाँ दुःसाहस 
पूर्वक भाये हैं, यह बात समझाकर इन्हें अच्छी तरह मना 
कर दो, ( जिससे ये पुनः कोई अरराध न कर बैठ )॥ १३ ॥ 


अतः पर च वो राजन दक्ष्यन्ति वनगोचराः। 
जपस्थास्यन्ति वो राजन्‌ रक्षिष्यन्ते व वः सदा ॥ १४ ॥ 
राजन ! अबसे इस वनमें रहनेवाले सब्र यक्ष तुमलोगी 
की देख-भाल करेंगे, तुम्हारी सेवार्मे उपध्िित होंगे और 
सदा ठुम सब छोगेंके संरक्षणमें तलर रहेंगे ॥ १४॥ 
तथैंब चान्नपानाति खादूनि च बहनि थ। 
आहरिष्यन्ति मत्प्रेष्या:ः सदा वः पुरुषषभाः ॥ र७॥ 
पुरुषरल्न पाग्डवो | इसी प्रकार हमारे सेत्रक तुम्दारे लिये 
वहाँ सदा खादिष्ट अन्न-पान प्रचुर मात्रामें प्रस्तुत करते रहेंगे। 
यथा जिष्णुमेहेन्द्रस्य यथा वायोबरकोद्रः | 
धर्मस्य त्व॑ यथा तात योगोत्पन्नो निजः खुतः ॥ १६ ॥ 
आत्मजञावात्मसम्पन्नी यमी चोनौ यथाश्विनोः । 
रश्यास्तद्वन्ममापीह यूयं सब युधिष्ठटिर ॥ १७॥ 
तात युधिष्ठिर ! जैसे अर्जुन देवराज इन्द्रके, भीमसेन 
वायुदेबके और तुम धर्मराजक्े योगबलसे उत्तन्न किये हुए 
निजी पुत्र होनेके कारण उनके द्वारा रक्षणीय हो तथा 
येदोरनों आत्मबलसम्पन्न नकु-सहदेव जैसे दोनों अश्विनीकुमारों- 
से उत्तन्न होनेके कारण उनके पालनीय हैं; उसी प्रकार यहाँ 
मेरे लिये भी तुम सत्र छोग रक्षणीय हो ॥ १६-१७ ॥ 
अर्थतत्त्वविधानश्ञः सर्वधर्मविधानवित्‌ । 
भीमसेनाद्वरज़ः फाश्मुनः कुशली दिवि॥ १८॥ 
अर्थतत्वकी विधिके श्ञाता और सम्पूर्ण धर्मोके विधानमें 
कुशल अर्जुन, जो भीमसेनसे छोटे है; इस समय कुशल्पूर्वक 
स्वगगंलोकमे विराज रहे हैं || १८ ॥ 
या; काश्चन मता लोके खग्योंः परमसम्पदः | 
जन्मप्रश्ुति ता; सवोाः स्थितास्‍्तात घनंजये ॥ १९ ॥ 
तात ! संसारम जो कोई भी खर्गीय श्रेष्ठ सम्पत्तियाँ 
मानी गयी हैं, वे सब अज्ुनमें जन्म-कालसे ही ख्थित हैं ॥ 
दमो दान बल बुद्धिहींध्ंतिस्तेज़ उत्तमम । 
एतान्यपि मरद्गासत्वे स्थितान्यमिततेज्ञस ॥ २० # 
अमित तेजस्वी और मद्दान्‌ सत्तशाली अर्जुनमें दम 
( इन्द्रिय-संयम )) दान; बल) बुद्धि; छजा; घैय॑ तथा 
उत्तम तेज--ये सभी रद्गुभ विद्यमान हैं ॥ २० ॥ 
न भोहास्‌ कुरुते जिष्णुःकर्म पाण्डव गर्दितम्‌ । 
न पार्थस्य कथयम्ति नरा चुथु ॥२१॥- 





आमदाभारते 








पाण्डुनन्दन | तुम्दारे भाई अजुन कमी मोहवश निन्दित 
कम नहीं करते। मनुष्य आपसमें कभी अजुनके मिथ्या- 
भाषणकी चर्चा नहीं करते हैं | २१ ॥ 


स॒देवपित॒गन्धवें: कुरूणां कीतिवधनः | 
मानितः कुरुतेडस्माणि शक्रसझतनि भारत ॥ २२॥ 

भारत ! कुरुकुलकी कीर्ति बढ़ानेवाले अर्जुन इन्द्रभवन- 
में देवताओं, पितरों तथा गन्धतोसे सम्मानित हो अख्न- 
विद्याका अभ्यास करते हैं ॥ २२॥ 


यो5सौ सवोन्‌ मद्दीपालान धर्मण वशमानयत्‌ । 
स॒शान्तजुमंदातेजाः पितुस्तव पितामदः ॥ २३ ॥ 
प्रीयते पार्थ पार्थत द्वि गाण्डीवधन्चना। 
सम्यक्‌ चासौ महावीये: कुलचुयेण पार्थिवः ॥ २४॥ 

पार्थ ! जिन्होंने सब राजाओको धर्मपूर्वक अपने 
अधीन कर लिया था, वे मह्ातेजस्वी:ः महापराक्रमी तथा 
सदाचारपरायण महाराज शान्तनु, जो वुम्हारे पिताके 
पितामह थे, ख्वर्गलोकमें कुरुकुलधुरीण गाण्डीवधारी 
अजुनसे बहुत प्रसन्न रहते हैँ ।| २३-२४ ॥ 


पितन्‌ देवाद्ुपीन, विप्रान्‌ पूजयित्वा मद्गातपाः 
सप्त मुख्यान्‌ मद्दामेधानाद्रद्‌ यमुनां प्रति ॥ २५॥ 
अधिराजः स राजंरुत्वां शान्तनुः प्रपितामहः 
खर्गजिच्छकल्येकस्थः कुशल परिपृच्छति ॥ २६॥ 
महातपस्वी शान्तनुने देवताओं, पितरों, ऋषियों तथा 
ब्राह्मणोंकी पूजा करके यमुना-तटपर सात बड़े-बड़े अश्वमेष 
यरशेका अनुष्ठान किया था। राजन ! वे तुम्हारे प्रपितामह 
राजाधिराज शान्तनु स्वर्गंछोकको जीतकर उसीमे नित्रास करते 
हैं। उन्होंने मुझसे तुम्हारी कुशल पूछी थी ॥ २५-२६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


एतच्चुत्वा तु बचने घनदेन प्रभाषितम्‌। 
पण्डवाश्य ततस्तेन बभूवुः सम्प्रदषताः ॥ २७॥ 
ततः शक्ति गदां खड़े धनुश्च भरतषंभः। 
प्राध्य॑ छृत्वा नममश्थकरे कुबेराय चुकोदरः ॥२८॥ 

वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! कुबेरको 
कही हुई ये बातें सुनकर पाण्डवोकों बड़ी प्रसन्नता हुई। 
तदनन्तर भरतकुलभूषण भीमसेनने उठायी हुई शक्ति) 
गदा। खड़ और धनुषको नीचे करके कुबेरको नमस्कार 
किया ॥ २७-२८ ॥ 


शतोडब्रचीद्‌ धनाध्यक्षः शरण्यः शरणागतम्‌ । 
मानहा भव शज्रुणां सुहृदां नन्दिव्धेनः ॥ २९॥ 
तब शरण देनेवाले धनाभ्यक्ष कुबेरने अपनी शरणमें 
आये हुए भीमसेनसे कह्दा--'पाण्डुनन्दन | तुम शत्रओंका मान 
मर्दन और दुद्ददोंका आनन्द वर्धन करनेवाके बनो ॥ २९ ॥ 





स्वेषु वेइमस रमस्येषु बसतामित्रतापनाः। 
कामान्र परिद्यास्यन्ति यक्षा वो भरतर्षभाः ॥ रे० ॥ 
'शन्रुओंकों संताप देनेवाले भरतकुल-भूषण पाण्डवो ! 
तुम सब लोग अपने रमणीय आश्रमोंमें निवास करो। यक्ष 
लोग तुम्हारी अभीष्ट बच्तुओंकी प्राप्तिमें बाधा नहीं डालेंगे ॥ 
शीघ्रमेष गुडाकेशः कृतास्रः पुनरेष्यति | 
साक्षान्मत्रवता खुष्टः सम्प्राप्थ्यति धनंजयः ॥ ३१॥ 
८निद्राविजयी अजुन अच्ञ-विद्या सीखकर साक्षात्‌ इन्द्रके 
भेजनेपर शीघ्र ही यहाँ आवेगे और तुम सब छोगोंसे मिलेंगे ।? 
एवमुत्तमकर्माणमनुशिष्य युधिष्टिरम्‌ । 
इवेत गिरिवरश्रेष्ठ प्रययो गुलाकाथिपः ॥ ३२॥ 
इस प्रकार उत्तम कर्म करनेवाले युधिष्ठिकों उपदेश 
देकर यश्नराज कुबेर गिरिश्रेष्ठ केडासकों चले गये ॥ ३२॥ 
त्तं परिस्तोमसंकीणेर्नानारल्विभूषितेः । 
यानैरलुययुयक्षा. राक्षसाश्च सहस्त्रशः ॥ दे३ ॥ 
उनके पीछे सहलनों यक्ष और राक्षस भी अपने-अपने 
वाहनोपर आलब्ढ़ हो चल दिये | उनके वे वाहन नाना 


. प्रकारके रत्नोसे विभूषित थे और उनकी पीठपर बहुरंगे 


कम्बछ आदि कसे हुए थे ॥ ३३ ॥ 

पक्षिणामिव निर्घोषः कुबेरलदू्न प्रति। 

बभूव परम» वानामेरावतपथे यथा ॥ ३४॥ 
जैसे इन्द्रपुराके मार्गपर चलनेवाले विविध वाहनोंका 

कोलाइल सुनायी पड़ता है; उसी प्रकार कुबेरमवनके प्रति 

यात्रा करनेवाले उत्तम अश्रोका शब्द ऐठा जान पड़ता था, 

मानो पक्षी उड़ रहे हो ॥ ३४ ॥ 


यह्षयुद्धपवे ] 


ते जम्मुस्तृर्णमाफाश घनाधथिपतिवाजिनः | 
प्रकर्षन्त इवाभ्राणि पिबन्त इच मारुतम्‌ ॥ ३५॥ 


धनाध्यश्न कुबेरके वे घोड़े अपने साथ बादलोकों खीं चते 
और बायुको पीते हुए-से तीव्र गतिसे आकाशमे उड़ चले | 
ततस्तानि शरीराणि गतसत्त्वानि रक्षसाम्‌। 
अपाहष्यन्त शेलाप्राद्‌ घनाधिपतिशासनात्‌ ॥ ३६॥ 


तदनन्तर कुबेरकी आज्ञासे राक्षसोंके वे निर्जोंव शरीर 
उस पबंत-शिखरसे दूर हटा दिये गये ॥ २६ ॥ 





विपष्टयधिकशततमो5च्यायः 


१४०७ 








तेषां हि शापकालः स कृतो5गस्त्येन घीमता । 
समरे निहतास्तस्माच्छापस्यान्तो5भवत्‌ तदा ॥ रे७ ॥ 
पाण्डवाश्व महात्मानस्तेषु वेइमसु तां क्षणम्‌। 
छुखमूषुगंतोद्देगाः पूजिताः सर्वराक्षसें: ॥ ३८ ॥ 
बुद्धिमान्‌ अगस्व्थने यक्षेके छिये शापकी वही अवधि 
निश्चित की थी | जब वे युद्धमें मारे गये, तब उनके शापका 
अन्त हो गया । महामना पाण्डव अपने उन आभर्मोर्म 
सम्पूर्ण राक्षसेंसे पूजित एवं उद्देंग-झूत्य द्ोकर सुखसे रात्रि 
व्यतीत करने छंगे ॥ ३७-३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्ब॑णि यक्षयुद्धपर्व॑णि कुब्रेरवाक्ये द्विषष्टथविकशततमो5ध्यायः ॥ १६२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत यक्षयुद्धपरवेे कुबेरवाक्य-विषयक एक से बासठवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १६२ ॥ 
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त्रिषष्व्यधिकशततमो5ध्यायः 


*0099 


धीम्यका युधिष्ठिरको मेरु पर्वत तथा उसके शिखरोंपर स्थित अक्मा, विष्णु आदिके ख्थानोंका 
लक्ष्य कराना और सर्य-चन्द्रमाकी गति एवं प्रभावका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 
ततः सूर्योदये धौम्यः रृत्वाइ5क्षिकमरिंदम । 
आईषेणेन सहितः पाण्डवानभ्यवर्तत॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--शन्रुदमन नरेश ! तदनन्तर 
सूर्योदय होनेपर आश्िषिणसहित धोम्यजी नित्यकर्म पूरा करके 
पाण्डवोंके पास आये ॥ १ || 
तेडभियाद्राएिषेणस्य पादो धौम्यस्य चेव ह्‌। 
ततः प्राज़्लयः सर्व आह्यर्णास्तानपूजयन्‌ ॥ २ ॥ 
तब समस्त पाण्डबोंने आर्टिषिण तथा धौम्यके चरणोमें प्रणाम 
किया ओर हाथ जोड़कर सब ब्राह्मणोंका पूजन किया ॥ २॥ 
ततो युधिष्ठिरं धौम्यो भ्रह्दीत्वा दक्षिण करे। 
प्राची दिशमभिप्रेक्य महंषिंरिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर महर्षि घोम्यने युधिष्ठिका दाहिना हाथ 
पक्रड़कर पूर्व दिशाकी ओर देखते हुए कहा--॥ ३ ॥ 
असी सखागरपयंन्तां भूमिमाबृत्य तिश्ति। 
शेलराज़ों महाराज मन्द्रोषति बिराजते॥ ४ ॥ 
कहाराज | वह पर्व॑तराज मन्दराचल प्रकाशित दो रहा 
है, जो समुद्रतककी भूमिको पेरकर खड़ा है || ४ ॥ 
इन्द्रवेश्रवणावेतां दिश पाण्डव रक्षतः। 
पर्वतैश्य वनान्तैश्व काननेश्वेव शोमिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
धपाण्डुनन्दन ! पर्व॑तों, वनान्‍्त प्रदेशों और काननोंसे 


सुशोमित इस पू्ध दिशाकी रक्षा इन्द्र और कुबेर 
करते हैं ॥ ५ ॥ 


एतदाइुमेहेन्द्रस्य राशे वेश्रवणस्य च। 
ऋषयः सर्वधर्मश्ा: सद्य तात मनीषिणः ॥ ५ ॥ 
अतश्रोद्यन्तमादित्यमुपतिष्ठन्ति वे. प्रजञाः। 
अऋषयश्यापि धर्मशाः सिद्धाः साध्याश्व देवताः॥ ७ ॥ 
'तात ! सब घमोंके जाता मनीषी महर्षि इस दिशाको देवराज 
इन्द्र तथा कुबेरका निवासस्थान कहते हैं। इधरसे ही 
उदित होनेबाले सूयदेवकी समस्त प्रजा, घ्मेश ऋषि, सिद्ध 
महात्मा तथा साध्य देवता उपासना करते हैं ॥ ६-७ || 
यमस्तु राजा धर्मेज्ः सर्वप्राणभृतां प्रभुः। 
प्रेतसत््तगति होनां दक्षिणामाश्रितो दिशम्‌ ॥ ८ ॥ 
समस्त प्राणियोके ऊपर प्रभुत्व रखनेवाले धर्मश्न राजा 
यम इस दक्षिण दिशाका आश्रय लेकर रहते हैं | इसमें 
मरे हुए प्राणी ही जा सकते हैं ॥ ८ ॥ 
एतत्‌. संयमन. पुण्यमतीवारु तदर्शनम। 
प्रेतराजस्य भवनसुद्धधा परमया युतम्‌॥ ९ ॥ 
“्रेतराजका यह निवरासख्थान अत्यन्त समृद्धिशाली, परम 
पवित्र तथा देखनेमें अद्भुत है | राजन्‌ | इसका नाम 
संयमन ( या संयमनीपुरी ) है ॥ ९ ॥ 
य॑ प्राप्य सविता राजन सत्येन प्रतितिष्ठति । 
अस्त पब॑तराजानमेतमाइमेनीपिण: ॥ १० ॥ 
प॒त॑ पवेतराजान समुद्र च महोद्धिम्‌ । 
आवसन्‌ वरुणों राजा भूतानि परिरक्षति ॥ ११॥ 
(राजन | जहाँ जाकर भगवान्‌ सूर्य सत्यसे प्रतिष्ठित होते 
हैं, उस पबतराजकों मनीषी पुरुष अख्ताचल कहते हैं। गिरि- 


औै४७८ 


धीमदाभारते 


[ बलपर्तणि 








कम ञ्श्श्श्श्य्य 


शज अस्ताचछ और महान्‌ जलराशिसे मरे हुए समुद्र रहकर 
सजा वरुण समस्त प्राणियोंक्री रक्षा करते हैं॥ १०-११॥ 
डबीचीं दीपयस्नेष दिशं तिष्ठति वीयंधान। 
मदामेरुमंहाभाग शिवों ब्रह्मतिदां गतिः॥ १२॥ 
कह्ममाग | यह अत्यन्त प्रकाशमान महामेर पर्बत 
दिखायी देता है; जो उत्तर दिशाको उद्धातित करता हुआ 
खड़ा है। इस कल्याणकारी पवृ॑तपर अक्षवेत्ताओंकी ही पहुँच 
हो सकती है ॥ १२ ॥ 
यरिमन्‌ ब्रह्मसद्दचेव भूतात्मा चावतिष्ठते। 
प्रज्ञापतिः ख्‌ जन सर्वे यत्‌ किश्विजज्ञमागमम ॥ १३ ॥ 
“इसीपर ब्रह्माजीकी सभा है, जहाँ समस्त प्राणियोंके आत्मा 
ब्रह्मा स्थावर-जज्ञम समस्त प्राणियोंकी सृष्टि करते हुए. 
नित्य निवास करते हैं॥ १३॥ 
यानाहुब्रेह्णः पुत्रान मानसान्‌ दक्षसप्तमान्‌ । 
तेषामपि महामेरुः शिव स्थानमनामयम्‌ ॥ १४ ॥ 
“जिन्हें ब्रक्माजीका मानस पुत्र बताया जाता है और जिनमें 
दक्षप्रजापतिका स्थान सातवाँ है; उन समस्त प्रजापतियोंका 
भी यह महामेरु पवत ही रोग-शोकसे रहित सुखद 
स्थान है ॥ १४ !| 
अनैब भ्रतितिष्ठन्ति पुनरेबोद्यन्ति च। 
स्त्त देवषयस्तात वसिष्ठप्रमुखाः सदा ॥ १५॥ 
धतात ! वसिष्ठ आदि सात देवर्षि इन्हीं प्रजापतिमें लीन 
होते और पुनः इन्हींसे प्रकट होते हैं ॥ १५ ॥ 
दैशं विरजस॑ पदय मेरोः शिखरमुसमम्‌ | 
यत्रात्मठ॒प्तेरध्यास्ते देवेः सह पितामहः ॥ १६॥ 
ध्युधिष्ठिर ! मेरुका वह उत्तम शिखर देखो, जो रजोगुण- 
रहित प्रदेश है; वहाँ अपने आपमें तृत्त रहनेवाले देवताओंफे 
साथ पितामह ब्रह्मा निवास करते हैं ॥ १६ ॥ 
यमाहुः सर्वेभूतानां प्रकृतेः प्रकृति धुवम्‌ । 
अनादिनिधन देव प्रभु नारायण परम्‌ ॥१७॥ 
ब्रह्मण: सदनात्‌ तस्य परं स्थान प्रकाशते । 
देवा अपि न पह्यन्ति सर्वेतेजोमयं शुभम्‌॥ १८॥ 
अत्यकोनलदीप्त॑ तत्‌ स्थान विष्णोमंहात्मनः । 
खयेव प्रभया राजन दुष्प्रेश्यं देववानवेः ॥ १९ ॥ 
“जो समस्त प्राणियोंकी पश्चभूतमयी प्रकृतिके अक्षय उपा- 
दान हैं, जिन्हें शानी पुरुष अनादि अनन्त दिव्य-स्वरूप परम 
प्रभु नारायण कहते हैं, उनका उत्तम स्थान उस ब्रह्मलोकसे 
मी ऊपर प्रकाशित हो रहा है | देवता भी उन सर्बतेजोमय 
शुभसखवरूप भगवानका सहज ही द्न नहीं कर पाते। 
सजन्‌ | परमात्मा विष्णुका वह स्थान सूर्य और अग्रिसे भी 
अधिक, तेजस्ी है और अपनी ही प्रभासे प्रकाशित होता है। 








देवताओं और दानबोंके लिये उसका दर्शन अत्यन्त 
कठिन है || १७--१९ ॥ 5 


प्राव्यां नारायणस्थानं मेरावतिविराजते । 
यत्र भूतेश्वरस्तात सर्वप्रकृतिरात्मभूः ॥ २० # 
भासयन्‌ सर्बभूतानि ख़ुश्रियाभिविराजते। 
नात्र ब्रह्मपयस्तात कुत पव महर्षयः ॥ २१॥ 
प्राप्जुचन्ति गति छोतां यतीनां भावितात्मनाम्‌ । 
नत॑ ज्योतींषि सचोणि प्राप्य भासन्ति पाण्डव ॥ २२ ॥ 
धतात | पूर्व दिश्यामें मेरपर ही भगवान्‌ नारायणका 
खान सुशोमित हो रहा है; जहाँ सम्पूर्ण भूतोकि स्वामी तथा 
सबके उपादान कारण खयंभू मगवान्‌ विष्णु अपने उत्कृष्ट 
तेजसे सम्पूर्ण भूतोंकों प्रकाशित करते हुए विराजमान 
दोते हैँ । वहाँ यलशीर ज्ञानी महात्माओंकी ही 
पहुँच हो सकती है। उस नारायण-धाममें ब्रह्मर्पियोंकी भी 
गति नहीं है | फिर महर्षि तो वहाँ जा ही कैसे सकते हैं | 
पाण्डुनन्दन ! सम्पूर्ण ज्योतिमंय पदार्थ भगवानके निकट 
जाकर अपना तेज खो बैठते हैं-- उनमें पूवंबत्‌ प्रकाश नहीं 
रह जाता है | २०--२२ ॥ 
स्वयं प्रभुरखिन्त्यात्मा तत्र छातिविराजते। 
यतयस्तत्न गउछन्ति भकत्या नारायण हरिम्‌ ॥ २३ ॥ 


ध्साक्षात्‌ अचिन्त्यस्वरूप भगवान्‌ विष्णु ही वहाँ विराजित 
होते हैं । यत्नशील महात्मा भक्तिके प्रभावते वहों भगवान्‌ 
नारायणको प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


परेण तपसा युक्ता भाविताः कर्ममिः शुमेः । 
योगसिद्धा महास्मानस्तमोमोहविचर्जिताः ॥ २४॥ 
तत्र गत्या पुनर्नेम॑ लोकमायान्ति भारत | 
खयस्भुव॑ मद्दात्मानं॑ देवदेव॑ सनातनम्‌ ॥ २५॥ 


“मारत | जो उत्तम तपस्यागे युक्त हैं और पुण्यकर्मोंके 
अनुष्ठानसे पवित्र हो गये हैं, वे अज्ञान और मोइसे रहित योग- 
सिद्ध महात्मा उस नारायण-घाममें जाकर फ़िर इस संसारमें 
नहीं लौटते हैं | अपि तु खयंभू एवं समातन परमात्मा देवदेव 
विष्णुमें लीन द्ो जाते हैं ॥ २४-२५ ॥ 
स्थानमेतन्महाभाग घुवमक्षयमव्ययम्‌ । 
ईश्वरस्य सदा छोतत्‌ प्रणमात्र युधिष्ठिर ॥२६॥ 

क्षद्ाभाग युधिष्ठिर ! यह परमेश्वरका नित्य+ अविनाशी 
और अधिकारी खान है | ठुम यहाँसे इसको प्रणाम करे ॥ 
एन त्वदरद्मेरं सूर्याचन्द्रमी शुवम्‌। 
प्रदक्षिणमुपावृत्य.. कुरुतः. कुरुनन्दन # २७॥ 
ज्योतीषि खाध्यशेषेण स्वोण्यनथ सर्वेतः॥ ४ 
परियाम्ति महाराज गिरिराज प्रदूक्षिणम्‌ ॥ २6-॥ 


वक्षयुद्धप्व 


त्रिषष्टधधिकशततमोईध्यायः 


र४की 





“कुसनन्दन | सूथ और चन्द्रमा प्रतिदिन इस निश्चल 
मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं । पापश्ृूत्य महाराज ! 
सम्पूर्ण नक्षत्र मी गिरिराज मेरुकी सर्वतोमावेन परिक्रमा 
करते हैं | २७-२८ ॥ 
प्‌ ज्योतीष सवोणि प्रकषन भगवानपि। 
कुछते वितमस्कर्मा आदित्योडभिप्रदक्षिणम्‌॥२९॥ 

“अन्घकारका निवारण करना ही जिनका मुख्य कमे है, वे 
मगवान्‌ सूर्य भी सम्पूर्ण ज्योतियोकों अपनी ओर खींबते हुए 
इस मेरुगिरिकी प्रदक्षिणा करते है ॥ २९ ॥ 
अस्त॑ प्राष्य ततः संध्यामतिक्रम्य द्धाकरः। 
उदीची भजते काष्ठां दिशमेष विभावसुः ॥३०॥ 
स्॒ मेस्मजुव॒त्तः सन्‌ पुनर्गेचछति पाण्डव। 
प्रायलः सविता देवः सर्वभूतहिते रतः॥३१॥ 

ध्तदनन्तर अस्तावलको पहँचकर सध्याक्राठकी सीमाकों 
लॉघकर ये भगवान्‌ सूर्य उत्तर दिशाका आश्रय लेते हैं। 
पाण्हुनन्दन | मेरु पर्वृतका अनुसरण करके उत्तर दिशाकी 
सीमातक पहुँचकर ये समस्त प्राणियोंके ह्वितमें तसर रहनेवाले 
भगवान्‌ सूय॑ पुनः पूर्वाभिमुख होकर चलते हैं ॥ ३०-२१ ॥ 
स मासान, विभजन काले बहुघा पर्वसंधिषु। 
तथैव भगवान्‌ सोमो नक्षत्रेः सह गचछति ॥३२॥ 

८उसी प्रकार भगवान्‌ चन्द्रमा भी नक्षत्रोंके साथ मेरू 
पर्वतकी परिक्रमा करते है ओर पर्वलधिके समय विमिन्न 
मार्सोका विभाग करते रहते है ॥ ३२ ॥ 


एवमेत॑ त्वतिकरम्य महामेरुमतन्द्रितः । 
भावयन्‌ सर्वेभूतानि पुनर्गेच्छति मन्द्रम्‌॥३३॥ 
तथा तमिस्रहा देवों मयूखेभोवयज्ञगत्‌। 
मार्गमेतद्सस्वाधमादित्यः परिवर्तते ॥३४॥ 

“इस तरह आल्स्यरहित हो इस महामेरुका उल्लड्डन 
करके समस्त प्राणियोंका पोषण करते हुए वे पुनः मन्दराच लको 
चले जाते हैं। उसी प्रकार अन्धकारना शक भगवान्‌ सूर्य अपनी 
किरणोंसे सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करते हुए; इस बाघारहिति 
मार्गपर सदा चक्कर लगाते रहते है॥ ३३-३४ ॥ 


सिसश्षु) शिशिराण्येव दक्षिणां भजते दिशम्‌। 
ततः सबोणि भूतानि कालो5म्यच्छेति शैशिरः ॥३०॥ 


स्थावराणां च॒ थूतानां जड्मानां च तेजसा। 
तेज्ञांसि समुपादसे निवृत्तः स विभावसुः ॥रेश्ा 
ततः स्वेदक्कमी तन्द्री ग्लानिश्य भजते नरान,। 
प्राणिभिः सतत॑ खग्तो हाभीक््णं च निषेव्यते ॥३२७॥ 
एवमेतदनिदेहय सार्ममावृत्य भाजुमान्‌। 
पुनः सृजति वर्षाणि भगवान्‌ भावयन पजाः ॥रे८॥ 
ध्शीतकी दृष्टि करने की इच्छासे ही सूयंदेव दक्षिण दिशाका 
आशयलेते हैं, हृसलिये उम्र प्राणियोपर शीतकालका प्रभाव 
पड़ने छगता है । दक्षिणायनसे निद्ृत्त होनेपर वे मगवान्‌ 
सूर्य खावर-जड़म सभी प्राणियोका तेज अपने तेजसे हर छेते 
हैं, यही कारण है कि मनुष्योकों पसीना; थकावट। आलस्य 
और ग्लानिका अनुभव होता है तथा प्राणी सदा निद्राका ही 
बार-बार सेवन करते हैं। इस प्रकार इस अन्तरिभ्र मार्गकी 
आवृत करके समस्त प्रजाकी पुष्टि करते हुए भगवान्‌ सू्‌य॑ 
पुनः वर्षाकी सृष्टि करते हैं ॥ ३५-३८ ॥ 
घृष्टिमारुतसंतापः झुखेः स्थावरजह्मान्‌। 
वर्धवन खुमहातेजाः पुनः प्रतिनिवतंते ॥र९॥ 
पद्ातेजस्बी सूदेव बृष्टि, वायु ओर तापद्वारा खुखपूर्वक 
चराचर जीवोक़ी पुष्टि करते हुए पुनः अपने ख्थानपर लौर 
आते हैं | ३९ ॥ 
एयमेष  चरन्‌ पार्थ कालचक्रमतन्द्रितः। 
प्रकषन्‌ सर्वेभूतानि सबिता परिवतते ॥४०॥ 
८कुस्तीनन्दन ! इस प्रकार ये भगवान्‌ सूर्य सावधान हो 
समस्त प्राणियोंका आकर्षण और पोषण करते हुए विचरते 
और कालठचक्रका सचालन करते है || ४० ॥ 
संतता गतिरेतस्थ नेष तिष्ठति पाण्डव। 
आदायेब तु भूतानां तेजो विखजते पुनः ॥७१॥ 
विभजन्‌ सर्वभूतानामायुः कम च भारत | 
अहोराज कलाः काष्टाः सज़त्येष सदा विभुः ॥४२॥ 
ध्युधिष्ठिर | यह सूर्यदेवकी निरन्तर चढनेवाली गति है। 
सूर्य कभी एक क्षणके लिये भी रुकते नहीं है | वे सम्पूर्ण 
भूतोंके रसमय तेजको ग्रतण करके पुनः उसे वर्षाकालमें बरसा 
देते हैं । भारत ! ये भगवान्‌ सविता सम्पूर्ण भतोंकी आयु 
और करमका विभाग करते हुए दिन रात) कला काष्ठा आदि 
समयकी निरन्तर सृष्टि करते रहते हैं? || ४१ ४२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवणि यक्षयुद्धपर्वणि मेरुदशने जिषष्टयधिकशततमोउध्याय: ॥ १६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामार्त वनपर््के अन्तर्गत सध्षयुद्धपर्े॑मे मेरदशनविदयक 


एक सौ तिस्सठ्यों अध्याय पूरा हुआ ॥ १६४ ॥ 


+-बकी है दाफ-ई- 








१४१० ओमहभारते [क्मपर्धणि 
चतुःपष्ट्यधिकशततमो5ध्यायः 
पाण्डबोंकी अर्जुनके लिये उत्कण्ठा और अर्जुनका आगमन 
वशग्पायन उवबाच उस श्रेष्ठ झोलपर साक्षात्‌ भगवान्‌ कुबेरने अनेक सुन्दर 
तस्मिन्‌ नयेन्द्रे बसतां तु तेषां सरोवर बनवाये थे, जो कमल-समूहसे आच्छादित रहते मे | 


महात्मनां सद्दतमास्थितानाम | 
रतिः प्रमोद्श बभूब तेषा- 
माकाह्लतां दृशनमजुनस्य ॥ १ ॥ 
शेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेंजय | उस पर्वबतराज 
ग़न्धसादनपर उत्तम ब्रतका आश्रय ले नित्रास करते हुए 
अजुनके दर्शनकी इच्छा रखनेवाले महामना पाण्डवोंके मनमें 
अत्यन्त प्रेम और आनन्दका प्रादुर्भाव हुआ ॥ १॥ 
तान्‌ वीयेयुक्तान खुविशुद्धकामां- 
स्तेज़खिनः सत्यधृतिप्रधानान्‌। 
सम्प्रीयमाणा._ बहवो5भिजम्मु- 
गेन्धर्वसझ्ञश्व महेयश्व ॥ २ ॥ 
बे सब-फे-सब बड़े पराक्रमी थे। उनकी कामनाएँ अत्यन्त 
विशुद्ध थीं | वे तेजस्वी तो थे ही, सत्य और थे उनके 
प्रधान गुण थे, अतः बहुत-से गन्धर्व तथा महर्षिगण उनसे 
प्रेमपूर्वक मिलने-जुलनेके लिये आने लगे ॥ २॥ 


त॑ पादप... पुष्पधरेरुपेत॑ 
नगोत्तमं प्राप्य महारथानाम्‌ । 
मनःप्रसाद:. परमो बभूव 


यथा दिव॑ प्राप्य मरुह्णानाम्‌॥ ३ ॥ 

बह श्रेष्ठ पवेत विकसित वृक्षावल्ियोंसे विभूषित था । वहाँ 

पहुँच जानेसे महारथी पाण्डवोके मनमें बड़ी प्रसन्नता रहने 

छगी | ठीक उसी तरह, जैसे मरुद्गणोंको खवर्गोक्मे पहुँचने- 
पर प्रसन्नता दोतो है ॥ २ ॥ 


मयू रदंसखननादितानि 
पुष्पोषकीणोनि._ महाचलस्य | 
शकज्ञाणि सानूनि च पश्यमाना 
गिरे: पर हर्षमवाप्य तस्थुः॥ ७ ॥ 
उस महान्‌ पर्बतके शिखर मयूरो और इसोके कठनादसे 
गूँजते रहते ये | वहाँ सब ओर सुन्दर पुष्प व्यात्त हो रहे थे । 
उन मनोहर शिखरोंकों देखते हुए पाण्डवलोग बड़े हषके 
साथ वहों रहने छगे ॥ ४ ॥ 


साक्षात्‌ कुषेरेण कृताश्च तस्मिन्‌ 

नगोत्तमे. संवृतकूलरोधसः। 
कादृस्बकारण्ड वहं सजुशः 

पच्माकुलाः पुष्करिणीरपदयन ॥ ५ ॥ 


उनके जल शैवाल आदिसे ढके होते थे और उन सबमें हंठ) 
कारण्डव आदि पक्षी साननन्‍्द निवास करते ये | पाण्डबोने उसे 
सरोवरोंकों देखा ॥ ५ ॥ 


क्रीडाप्रदेशांश ससृद्धरूपान्‌ 
खुचित्रमाल्यावृतजातशोभान्‌ । 
मणिप्रकीर्णाश्र मनोरमांम्य 


यथा भवेयुधनद्स्थ राज्वः ॥ है ॥ 
धनाध्यक्ष राजा कुबेरके लिये जेंते होने चाहिये, बसे दी 
समृद्धिशाली क्रीडा-प्रदेश वहाँ बने हुए थे। विचित्र मालाओं 
से समाइत होनेके कारण उनकी शोभा बहुत बढ़ गयी थी | 
उनको मणि तथा रतनोसे अलंकृत किया गया था; निसले बे 
क्रीडास्थल मनको मोहे लेते थे || ६॥ 


अनेकवर्णेंश्व सुगन्धिमिश् 
महादुमै:.. संततमश्रजालें:। 
तपःप्रधाना! सततं , चरन्तः 


शक गिरेश्विन्तयितुं न शेकु:॥ ७ ॥ 
अनेक वर्णवाले विद्याल सुगन्धित वृक्षों तथा मेष 
समूहोसे व्याप्त उस पर्वतशिखरपर विचरने हुए सदा तपत्ा- 
में ही संल्म रहनेवाले पाण्डव उस पर्व॑तकी महत्ताका चिन्तव 
नहीं कर पाते थे || ७॥ 
खतेजसा तस्य नमोत्तमस्य 
महोषधोीनां च तथा प्रभावात्‌। 
विभक्तभावोी न बभूव कश्नि- 
दहोनिशानां पुरुषप्रबीर ॥ < ॥ 
वीस्वर जनमे जय | पर्वतराज गर्धसादनके अपने तेजसे 
तथा वहाँकी तेजस्विनी महौषधियोंके प्रभावसे बहाँ सदा 
प्रकाश व्याप्त रहनेके कारण दिन-रातका कोई विमाग नहीं हो 
पाता था | ८ ॥ 


यम्रास्थितः स्थावरजड्ञमानि 
विभावसुभोवयते5मितौजाः.। 
तस्योदय चास्तमन॑ च वीरा- 
स्तत्र स्थितास्‍्ते दृदशुनलिहाः॥ ९ ॥ 
जिन भगवान्‌ सूर्यका आश्रय लेकर अमिततेजस्वी अन्ित 
देव सम्पूर्ण ख्थावर-जज्गस प्राणियोंका पोषण करते हैं; इनके 
उदय और अस्तकी लीलाको पुरुषसिंह वीर पाण्डव बहोँ 
रहकर स्पष्ट देखते थे || ९ ॥ 


यक्षयुद्धपर्व ] 


रवेस्तमिस्न!गमनिग मांस्ते 
तथोदय चास्तमन च वीराः। 
समावृताः .प्रेक्य तमोनुद॒स्य 
गभस्तिजालेः प्रदेशों द्शिश्व ॥ १०॥ 
स्वाध्यायवन्तः सततक्रियाश्र 
चर्मप्रधानाश्र शुचित्रताश्च । 
सत्ये.. स्थितास्तस्य मद्दारथस्य 
सत्यव्रतस्यागम्रनप्रतीक्षाः ॥ ११॥ 
थे वीर पाण्डव वहोंसे अन्धका रके आगमन और निर्गमन- 
को, अन्धकारविनाशक भगवान्‌ सूर्यके उदय और अस्तकी 
व्य्वको तथा उनके किरणसमूहोंसे व्याप्त हुई सम्पूर्ण दिशाओं 
और विदिशाओंकों देखकर खाध्यायमे संल्म रहते थे । सदा 
शुभ-कर्मोके अनुष्ठानमें तत्यर रहकर प्रधानरूपसे धम्मका ही 
आश्रय लेते थे | उनका आचार-व्यवहार अत्यन्त पवित्र था। 
के रुत्यमें स्थित होकर सत्यत्रतपरायण महारथी अर्जुनके 
आगमनकी प्रतीक्षा करते थे ॥ १०-११ ॥ 


इदैध. दर्षोप्सतु.. समागतानां 
क्षिपं छृताख्रण.. धनंजयेन । 
इति ब्रुबन्तः  परमाशिषस्ते 
पाथोस्तपोयोगपरा बभूवुः ॥ १२॥ 
“इस पर्॑तपर आये हुए हम सब लोगोंको यहीं अख्न-विद्या 
सीखकर पधारे हुए. अज्जुनके दशनसे शीघ्र ही अत्यन्त इर्षकी 
प्राप्ति हो। इध प्रकार परस्पर शुभ-कामना प्रकट करते हुए वे 
सभी कुन्तीपुत्र तप और योगके साधनमें संखूग्न रहते ये ॥ 
हष्ठा विचित्राणि गिरो. बनानि 
किरीटिन॑ चिन्तयतामभीशझ्णम्‌ | 
राजिदिंवसश्र तेषां 
संवत्सरेणेव समानरूपः ॥ १३॥ 
उथ पर्व॑तपर विचित्र वन-कुझ्लोकी शोभा देखते और 
निरन्तर अजुनका चिन्तन करते हुए पाण्डवोंकों एक दिन- 
रातका समय एक वर्षके समान प्रतीत होता था ॥ १३॥ 








बभूव 


यदेंव. धौस्यालुमते. मद्दात्मा 
कृत्वा जा प्रतवजितः स जिष्णुः। 
तदेव तेषां न वमभूव हषः 


कुतो.. रतिस्तक्ृतम/नलानाम्‌ ॥ १५॥ 


चंतुःपष्टथधिकशततमो5ध्याय! 


१४१६ 








जबसे धौम्य मुनिकी आज्ञा लेकर महामना अर्जुन सिरपर 
जय धारण करके तपस्पाके लिये प्रख्खित हुए थे, तभीसे उन 
पाण्डवोंके मनमें रश्ञमात्र भी हर्ष नहीं रह गया था। उनका 
मन निरन्तर अर्जुनमें ही रूगा रहता था । ऐसी दशामें उन्हें 
घुख केसे प्राप्त हो सकता था १ ॥ १४॥ 
आतुर्नियोगातूु तु॒ युधिष्टिरस्य 
चनादसो वारणमत्तगामी । 
यत्‌ काम्यकात्‌ प्रबजितः स जिष्णु- 
स्तदेव ते शाकहता बभूतुः ॥ १५॥ 
गजराजके समान मस्तानी चालसे चलनेवाले वे अज्जुैन 
जब बड़े भाई युधिष्ठिरकी आशा लेकर काम्यक बनसे प्रस्थित 
हुए थे, तभी समस्त पाण्डव शोकसे पीड़ित हो गये थे || १५ ॥ 
तथैव त॑ चिम्तयतां सिताश्च- 
मर्रार्थिन_ वासवमम्युपेतम्‌ । 
मासोध्थ ऋच्छेण तठदा व्यतीत- 
स्तस्मिनू नंगे भारत भारतानाम्‌ ॥ १६॥ 
जनमे जय ! अखद््र-विद्याकी अभिलाषासे देवराज इन्द्रके 
समीप गये हुए इवेतवराहन अजुनका चिन्तन करनेवाले 
पाण्डवोका एक मास उस पवतपर बड़ी कठिनाईसे व्यतीत 
हुआ ॥ १६ ॥ 
उषित्वा पश्च वोणि सहलस्लाक्षनिवेशने। 
अवाप्य द्व्यान्यज्लाणि स्वाणि विदुधेभ्वरात्‌॥ १७ ॥ 
आश्ेय॑ बारुणं सोम्यं वायव्यमथ वैष्णवम | 
ऐन्द्रं पाशुपतं ब्राह्म॑ पारमेष्ठ्यं प्रजापतेः ॥ १८॥ 
यमस्य धातुः स्वितुस्त्वष्टवेंश्रवणस्य च। 
तानि ध्राप्य सहब्ाक्षाद्िवाद्य शतकतुम्‌ ॥ १९ ॥ 
अनुल्लातस्तदा तेन कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌। 
आगच्छदजुंनः प्रीतः प्रहण्टा गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
इधर अजुनने इन्द्र-भवनमे पांच वर्ष रहकर देवेश्वर इन्द्रसे 
सथूर्ण दिव्याख प्रात कर लिये | इस प्रकार अग्नि, वरुण; सोम 
वायु, विष्णु, इन्द्र; पद्मुवति, ब्रह्मा, परमेष्ठी, प्रजापति; यम; 
घाता; संब्रता। ल्वष्टा तथा कुबेरसम्बन्धी अल्लोंको भी 
देबन्द्रसे दी प्रात्त करके उन्हें प्रभाम किया | तदनन्तर उनसे 
अपने भाइयोके पास लछोटनेकी आज्ञा पाकर उनकी परिक्रम 
करके अजुन बड़े प्रसन्न हुए और हर्पाबछाप्षमे भरकर गन्ध- 
मादनपर आये ॥ १७-२० ॥ 


इंधि श्रीमहाभारते दनपर्॑णि यक्षयुद्धपर्वम्यजजुनामिगमने चतुःषष्टयधिकशततमो$ध्याय: ॥ १६४ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहानास्त वनफ्ेके अन्तर्गत यक्षयुद्धूपर्वमें अजुनामिगतनविषयक एक से चऑंसउर्दो 


अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६४ ॥ 


बनना पिजकींअ? >> 


हर 


क्नजललत 





औमदामारतसे 








[अनपवेति 








( निवातकवचयुदपत ) 


पश्पष्टअधिकशाततमो5ध्यायः 
अर्जुनका गन्धमादनपर्वंतपर आकर अपने भाईयोंसे मिलना 


वेशम्पायन उवाच 


कदाबिद्धरिसम्पयुक्त 
महेन्द्रवाहं सहसोपयातम्‌ । 
विधुद्रभं प्रेज्य. महारथानां 
हर्षोॉपजुन चिन्तयतां बमूव ॥ ९ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर किसी 
समय हरे रंगके घोड़ोंसे जुता हुआ देवराज इन्द्रका 
रथ सहसा आकाझयमें प्रकट हुआ; मानो बिजली चमक उठी 
हो। उसे देखकर अर्जुनका चिन्तन करते हुए महारथी 
पाण्डबॉंकों बड़ा हर हुआ || १ ॥ 
स दीप्यमानः सहसान्‍्तरिद्ष 
प्रकाशयन मातलिसंगहीतः । 
बभौ महोएकेव घनान्तरस्था 
शिखेव चाप्मेज्वलिता विधूमा॥ २ ॥ 
उस रथका संचालन मातलि कर रहे ये। वह दीसिमान्‌ 
रथ सहता अन्तरिक्षलोककों प्रकाशित करता हुआ इस 
प्रकार सुशोमित होने लगा मानो बादलेंके भीतर बड़ी भारी 
उल्का प्रकट हुई हो अथवा अग्निकी धूमरहित ज्वाछा 
प्रब्बलित हो उठी हो ॥ २ ॥ 
तप्रास्यितः संददशे किरोटी 
स्रग्वी नवान्याभरणानि बिश्वत्‌ । 
धनंजयों वज्नधरप्रभावः 
श्रिया ज्वलन्‌ पर्वतमाजञ्ञगाम ॥ ३ ॥ 
/ - डैस दिव्य रथपर बेठे हुए किरीटघारी अर्जुन स्पष्ट 
दिखायी देने छगे । उनके कण्ठमें दिव्य हार शोभा पा रहा 
था और उन्होंने खर्गलोकके नूतन आभूषण धारण कर रक्‍खे 
थे उस समय धनंजयका प्रभाव वन्नघारी इन्द्रके समान 
जान पड़ता था | वे अपनी दिव्य कान्तिसे प्रकाशित होते 
हुए गन्धमादन पवंतपर आ पहुँचे | ३ ॥ 
: सत॒शेलमासाय किरीटमाली 
महेन्द्रवादादवरुश॒ तस्मात्‌ ! 
धौस्‍्यस्य पादावभिवाद्य घीमा- 
नजातदन्नोस्तद्नस्तरं 
वृकोद्रस्यापि च वनन्‍्यपादो 
माद्रीखुताभ्याममिवादितस्थ । 
समेत्य कृष्णां परिसान्लय चैनां 


ततः 


च॥े ४ ॥ 


अद्यो५भवद्‌ आातुरुपढरे सशः॥ ५॥ 


पर्व॑तपर पहुँचकर बुद्धिमान्‌ किरीटधारी अर्जुन देवराज 
इन्द्रके उस दिव्य रथसे उतर पड़े | उत समय सबसे पहले उन्होंने 





महर्षि धौम्यके दोनो चरणोंमें मस्तक झुकाया । तदनन्तर 
अजातशजन्नु युधिष्टिर तथा भीमसेनके चरणोंमे प्रणाम किया । 
इसके बाद नकुछ और सहदेवने आकर अजजुनको प्रणाम किया) 
तसश्ात्‌ द्रोपदीसे मिलकर अर्जुनने उसे बहुत आश्वासन 
दिया और अपने भाई युधिष्ठिरके समीप आकर वे बिनीत 
भावसे खड़े हो गये | ४-५॥ 
बभूव तेषां परमः प्रहष- 
स्तेनाप्रमेयेण. समागतानाम्‌ | 
स चापि तान्‌ प्रेक्ष्य किसेटमालो 
नततद राज़ानमभिप्रशंसन ॥ ६ ॥ 
अप्रमेय बीर अजजुनसे मिलकर सब पाण्डवोकों बढ़ा 
इघं हुआ । अजुन भी उन सबसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए 
तथा राजा युघधिष्ठिरकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने छगे ॥ ६॥ 
यमास्थितः सप्त जान पूगान्‌ 
दितेः खुतानां नमुचेनिंदन्ता। 
तमिन्द्रवाह समुपेत्य पा्थों 
प्रदृक्षिण चक्कुरदीनसस्वा;॥ ७ ॥ 


निवातकवचयुद्धपर्व ] 





नमुचिनाशक इन्द्रने जिसपर बैठकर दैत्योंके सात 
यूथौका संद्वार किया था, उस इन्द्ररथके समीप जाकर उदार 
दृदयवाले कुन्त्रीपुत्नोने उसकी परिक्रमा की || ७ ॥ 


ते मातलेश्रक्ररतीव हष्ठाः 
सत्कारमग्र्य॑ सुरराजतुल्यम्‌ । 
सवोन यथावत्य दिवोकसस्ते 
पत्रच्छुरेन कुरुराजपुत्रा:॥ ८ ॥ 
साथ ही, उन्होंने अत्यन्त इषमें भरकर मातलिका 
देवराज इन्द्रके समान सर्वोत्तम विधिसे सत्कार किया । इसके 
बाद उन पाण्डवोंने मातलिसे सम्पूर्ण देवताओंका यथावत्‌ 
कुशलू-समाचार पूछा ॥ ८ ॥ 


तानप्यसो मातलिरभ्यनन्दत्‌ 
पितेव पुत्राननुशिष्य पाथोन्‌ | 
रथेनाप्रतिमप्रभेण 
पुनः सकाशं त्रिदिवेश्वरस्य ॥ ९ ॥ 
मातलिने भी पाण्डबॉका अभिनन्दन किया और जैसे 
पिता पुत्रकों उपदेश देता है, उसी प्रकार पाण्डवॉंको कतव्य- 
की शिक्षा देकर वे पुनः अपने अनुपम कान्तिशाली रथके द्वारा 
खर्गलोकके स्वामी इन्द्रके समीप चले गये ॥ ९ || 
गते तु॒ तस्मिन नरवेववर्यः 
शक्रात्मजः शाक्ररिपृप्रमाथी । 
( साक्षात्‌ सहस्ाक्ष इव प्रतीतः 
श्रीमान्‌ स्ववेद्ददवमुच्य जिष्णुः।) 
शक्रेण दत्तानि ददो महात्मा 
महाधनान्युत्तमरूपवन्ति 
द्वाकराभाणि विभूषणानि 
प्रियः प्रियाये खुतसोममात्रि। 


ययौ 


॥ १० ॥ 





मातलिके चले जानेपर इन्द्रशन्रुओंका संद्वार करनेवाले 
देवेन्द्रकुमार नृपश्रेष्ठ महात्मा श्रीमान्‌ अजुनने जो साक्षात्‌ 
सहखललोचन इन्द्रके समान प्रतीत होते थे, अपने शरीरसे 
उतारकर इन्द्रके दिये हुए बहुमूल्य; उत्तम तथा सूर्यके 
समान देदीप्यमान दिव्य आभूषण अपनी प्रियतमा सुतसोमकी 
माता द्रौपदीको समर्पित कर दिये || १०३ ॥ 
ततः स॒तेषां कुरुपुड़वानां 
तेषां च खूयोप्मिसमप्रभाणाम्‌॥ ११॥ 
विप्रषंभाणामुपविश्य मध्ये 
सर्व॑ यथावत्‌ कथयांबभूव । 
एवं. मयास्राण्युपशिक्षितानि 
शक्राञ्य वाताग शिवाच्च साक्षात्‌ ॥ १९॥ 
तदनन्तर उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डवों तथा सूर्य और अग्निके 
समान तेजस्वी अकार्पियोके बीचमें बैठकर अजुनने अपना 
सब समाचार यथावत्‌ रुपसे कह सुनाया | मैंने अमुक 
प्रकारसे इन्द्र, वायु ओर साक्षात्‌ शिवसे दिव्याश्नोंकी शिक्षा 
प्रात्त की है ॥ ११-१२ | 
तथेब शीछेत समाधिनाथ 
प्रोताः खुरा मे सहिताः सहेन्द्रा।। 
संक्षेपतो वें स विशुद्धकर्मो 
तेब्यः समाख्याय दिवि प्रयासम्‌ ॥ १३॥ 
माद्रीखुताभ्यां सहितः किरीटी 
सुष्चाप तामावसति प्रतीत:॥ १४ ॥ 
“मेरे शील-स्वभाव तथा चित्तकी एकाग्रतासे इन्द्रसहित 
सम्पूर्ण देवता मुझपर बहुत प्रसन्न रहते थे ।? निर्दोष कर्म 
करनेवाले अज्ुनने अपने स्वर्गीय प्रशासका सब समाचार 
उन सबको संक्षेपसे बताकर नकुल-सदृदेवके साथ निश्चिन्त 
होकर उस आश्रममें शयन किया ॥ १३-१४ ॥ 


इति श्रीमह् भारते वन॒पर्वणि निव्रातकवचयुद्धपर्ण्यजुनसमागमे पद्मपश्यधिकृशततसो<्ध्यायः ॥ १६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत निवातकबचयुद्धपर्वमें अजुनसमागमविषयक एक सै पेसठ्वो 
अध्याय पूरा हुआ॥ १६५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका | छोक मिलाकर कुछ १४३ श्छोक हैं ) 





पटपष्टयपिकशततमोध्यायः 
इन्द्रका पाण्डबोंके पास आना और युपिष्टिरको सान्त्वना देकर खर्गकों छोटना 


वेश्ग्यायन उवाच 
ततो रजस्पां व्युश॒यां धर्मराज युधिष्टिरम्‌ । 
श्रातुभिः सहितः सर्वेश्वन्दत धनंज्यः ॥ १ ॥ 
,बैश्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
रात, बीतनेपर प्रातःकाल उठकर समख्त भाइयोसदित 
अ्जुनने धमंराज युधिष्ठिसको प्रणाम किया ॥ १ ॥ 


म० सख० खं० २. ६५--- 


एतस्मिन्नेव काले तु सर्ववादित्रनिःखनः | 

बभूव तुमुलः शब्दस्त्वन्तरिक्षे दिव.कसाम्‌ ॥ २ ॥ 
इसी समय अन्तरिक्षमें देवताओंके सम्पूर्ण वाद्योकी 

तुमुर ध्वनि गूँज उठी ॥ २ ॥ 

रथनेमिखनइचेव. घण्टाशब्दश भारत | 

पृथग ब्याल्झ्॒गाणां च पक्षिणामिव सर्चशः ॥ हे है 


श्ध१७ 


ओरीमहाभारते 


बा 


[ वनपर्वेणि नस 5 मम 








भारत | रथके पह्षियोंकी घर्षराइट धण्टानाद तथा सप; 
मृग एवं पक्षियोंके कोछाहल सब ओर प्रथक्‌-उथक सुनायी 
दे रहे थे॥ ३ ॥ 
(रवोन्मुखास्ते ददशुः प्रीयमाणाः कुरूद्धहा: । 
मरुद्धिरन्वितं शक्रमापतन्त बिहायसा ॥ ) 
ते समन्तादनुययुगन्धवोप्सरसां गणाः। 
पिमानेः ख्य संकाशेदेवराजमरिंद्मम्‌ ॥ ४ ॥ 


पाण्डवोने प्रसन्नतापृवंक उस ध्वनिकी ओर आँख 
उठाकर देखा, तो उन्हें देवराज इन्द्र इष्टिगोचर हुए. जो 
सम्पूण मरुद्रण आदि देवताओंके साथ आकाशमागसे आ 
रहे थे | गन्धर्वों और अप्सराओंके समूह सूर्यके समान तेजस्वी 
विमानोंद्वारा शत्रुदमन देवराजको चारो ओरसे घेरकर उन्हींके 
प्थका अनुसरण कर रहे ये || ४ | 


हतः स दरिभियुंक्त जाम्बूनद्परिष्कृतम्‌। 
मेघनादिनमारुग्य श्रिया परमया ज्वलन॥ ५ ॥ 
पाथोंतस्याजगामाथ_ देवराजः. पुरंद्रः । 


थोड़ी ही देरमें हरे रंगके धोड़ोसे जुते हुए, मेघ-गर्जनाके 
समान गम्भीर घोष करनेवाले, जाम्बूनद नामक सुवर्णसे 
अलंकृत रथपर आरूढ़ देवराज इन्द्र पाण्डबॉंके पास आ 
पहुँचे । उस समय वे अपनी उत्कृष्ट प्रभासे अत्यन्त उद्धातित 
हो रहे थे | ५६ ॥ 





आगत्य, स सहस्ताज्ो रथादवदरोद वे ॥ ६ ॥ 


त॑ दृर्रेंध महात्मानं धर्मराजो युधिष्टिरः। 
भ्रातृभिः सहितः श्रीमान्‌ देवराज़मुपागमत्‌ ॥ ७ ॥ 
निकट आनेपर सहखलछोचन इन्द्र रथसे उतर गये । 
उन महामना देवराजको देखते ही भाइयोंसदित 
श्रीमान्‌ घमराज युधिष्ठिर उनके पास गये ॥ ६-७ ॥ 


पूजयामास चेवाथ विधिवद्‌ भूरिदक्षिणः 
यथाहममितात्मानं विधिदृष्टेन कमेणा ॥ ८ के 
यशेंमें प्रचुर दक्षिणा देनेबाले युधिष्ठिरने शास््रवर्णित 
पद्धतिसे अमितजुद्धि इन्द्रका विधिवत्‌ खवागत-सत्कार किया ॥ 
धनंजयश्च तेजसखी प्रणिपत्यपुरंद्रम्‌। 
सृत्यवत्‌ प्रणतस्तस्थी देवराजसमीपएतः ॥ ९ ॥ 
तेजस्वी अर्जुन भी इन्द्रकों प्रणाम करके उनके समीप 
सेवककी भांति विनीत भावसे खड़े हो गये ॥ ९ ॥ 
आप्यायत महातेज़ाः हुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः । 
घनंजयमभिप्रेश्य बिनीत॑ स्थितमन्तिके ॥ १० ॥ 
जटिल. देवराजस्य तपोयुक्तमकल्मषम । 
हृषंण महता55विष्टः फाह्युनस्याथ दशनात्‌ ॥ ११॥ 
मद्दातेजस्वी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर अर्जुनको देवराजके 
समीप विनीत भावसे स्थित देख बड़े प्रसन्न हुए।। अजुनके सिरपर 
जटा बंध गयी थी । वे देवराजके आदेशके अनुसार तपस्या 
लगे रहते थे; अतः स्वंधा निष्पाप हो गये थे | अर्जुनको 
देखनेसे उन्हें महान्‌ हर्ष हुआ था ॥ १०-११॥ 


बभूव परमप्रीतो देवराज च पूजयन | 

त॑ तथादीनम्न्स राजानं दृर्षसम्प्डुतम्‌ ॥ १२॥ 

उवाच वचन धीमान्‌ देवराज़ः पुरंद्रः। 

त्वमिमां पृथिवीं राजन प्रशासिष्यसि पाण्डव । 

खस्ति प्राप्नुहि कौन्तेय काम्यर्क पुनराक्षमम्‌॥ १४ ॥ 
अतः देवराजका पूजन करके वे बड़े प्रसन्न हुए । 

उदारचित्त राजा युधिष्टिर्की इस प्रकार ह्षमें मग्न देखकर 

परम बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्रने कह्ा--“पाण्डुनन्दन ! तुम 

इस पृथ्वीका शासन करोगे | कुस्तीकुमार ! अब तुम पुनः 

काम्यक वनके कल्याणकारी आश्रभमें चले जाओ ॥१२-१३॥ 


अज्भाणि रूब्धानि च पाण्डवेन 
सवोणि मक्तः प्रयतेन राजन । 
छृतप्रियश्वास्सि धनंजयेन 
जेतुं न शक्यल्रिभिरेष लोकेः ॥ १७ ॥ 
(राजन | पाण्डुनन्दन अर्जुनने एकाग्रचित्त होकर मुझसे 
सम्पूर्ण दिव्यास्त्र प्रात्त कर लिये हैं। साथ ही इन्होंने मेरा 
बड़ा प्रिय कार्य सम्पन्न किया है। तीनों छोकोंके समस्त 
प्राणी इन्हें युद्ध परास्त नहीं कर सकते! || १४ ॥ 


निवातकबचयुद्धपव ] 


सप्तपए-यधिकशततमो5ध्यायः 


श्डर५ 


च्च्व्च्लच्च्च्च्त्स्च्च्य्य्य्य््य्य्स्य्च्प्य्च्य्य्स्य्य्चच्स्््ध्सस्स्य्स्स््प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्स्प्प्प्प्प्प्प्स्स्स्स्स्स्स्स्ससस्> 


पयमुक्‍्ता सहस्लाक्षः कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 
जगाम त्रिदिवं हृष्टः स्तूयमानों महर्षिभिः ॥ १५॥ 

कुन्तीनन्दन युधिष्ठिस्से ऐसा कहकर इन्द्र महर्षियोंके 
घुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए सानन्द खर्गलोकको चले 
गये ॥ १५ ॥ 


घनेध्व रगृद् स्थानां_पाण्डवानां समागमम। 
शक्रेण य हद विद्वानधीयीत समाहितः ॥ १६॥ 


संबत्सरं ब्रह्मचारी नियतः संशितब्रतः | 
सजीवेद्धि निशाबाधःस छुखी शरदां शतम्‌ ॥ १७ ॥ 

धनाध्यक्ष कुबेरके घरमें टिक्रे हुए पाण्डवोंका जो इन्द्रके 
साथ समागम हुआ था; उस प्रतइको जो विद्वान्‌ एकाग्रचित्त 
होकर प्रतिदिन पढ़ता है और संयम-नियमसे रहकर कठोर 
ब्रतका आश्रय ले एक वर्षतक ब्रह्मचर्यका पालन करता है 
वह सब प्रकारकी बाधाओँसे रहित हो सौ वर्षोतक सुखपू्वक 
जीवन धारण करता है ॥ १६-१७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्धपर्वणि इन्द्रागमने षटषष्टयधिकशततमो5ध्यायः ॥ १६६ 0७ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत निवातकव॒चयुद्धपवेमें इन्द्रागमनविषयक एक सौ छाछठवों 
अध्याय पुरा हुआ ॥ ९१६६ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ छोक मिलाकर कुछ ३८ शोक हैं ) 





सत्पष्थ्यधिकशततमोअ्ध्यायः 
अर्जुनके द्वारा अपनी तपस्था-यत्राके वृत्तान्तक वर्गन, भगवान्‌ शिवके साथ संग्राम 
और पाशुपताख्न-प्राप्तिकी कथा 


बेश़म्पायन उवाच 


यथागतं गते शक्रे श्रात॒भिः सह सह्भडतः। 
कृष्णया चेव बीभत्सु्धेमपुत्रमपूजयत्‌॥ १ ॥ 
बैशम्पायनज्जी कहते हैं--जनमेजय ! देवराज 
इन्द्रके चले जानेपर भाइयों तथा द्रौपदीके साथ मिलकर 
अजुनने धमपुत्र युधिष्ठिरको प्रणाम किया || १ ॥ 
अभिवादयमान त॑ मूध्युपाप्नाय पाण्डवम्‌। 
दृषंगहदया वाचा प्रहश्रोषजुंनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
पाण्डुनन्दन अजुनको प्रणाम करते देख युधिष्ठिर बड़े 
प्रसन्न हुए एवं उनका मस्तक सूँघकर द्षगद्वद वाणीमें इस 
प्रकार बोके--| २ ॥ 
कथमजुंन कालो5यं खगगें व्यतिगतस्तव | 
कथ्थं चास्राण्यवाप्तानि देवराजश्व तोषितः ॥ ३ ॥ 
“अर्जुन | खर्गमें तुम्हारा यह समय किस प्रकार बीता 
कैसे तुमने दिव्यासत्र प्राप्त केये और केसे देवराज इन्द्रको 
संतुष्ट किया ! ॥ ३ ॥ 
खम्यग वा ते गृद्दीतानि कश्विद्स्म्राणि पाण्डव । 
कश्चित्‌ सुराधिपः प्रीतो रुद्रो वाझाण्यदात्‌ तव॥ ४ ॥ 
धाण्डुनन्दन | क्या तुमने सभी अज्न अच्छी तरह सीख 
लिये ! क्या देवराज इन्द्र अथवा भगवान्‌ रुद्ने प्रसन्ष होकर 
बुम्दें अस्त्र प्रदान किये हैं ! || ४॥ 


यथा बष्श्व ते दाक्रो भगवान्‌ वा पिनाकछृक | 
यर्थवार्ताण्यवाप्तानि यर्थेवाराधितश्न॒ ते ॥ ५॥ 


यथोक्तवांस्त्वां भगवान्‌ शतक्रतुररिंद्म । 
कृतप्रियस्त्वयास्मीति तस्य ते कि प्रियं कृतम्‌॥ ६ ॥ 

“इनुदमन | तुमने जिस कार देवराज इन्द्रका दर्शन किया 
है अथवा जैसे पिनाकधारी भगवान्‌ शिवको देखा है; जिस 
प्रकार तुमने सब अख्लरोंकी शिक्षा प्राप्त की है और बैसे 
तम्हारे द्वारा देवाराधनका कार्य सम्पादित हुआ है; वह सब 
बताओ | मगवान्‌ इन्द्रने अभी-अमी कहा था कि अजुनने 
मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सम्पन्न किया है; सो वह उनका 
कौन-सा प्रिय कार्य था। जिसे तुमने सम्पन्न किया 
है! ॥ ५-६ ॥ 
एतदिच्छाम्यहं भ्रोतुं विस्तरेण महाय॒ते । 
यथा तुशे महादेवो वेवराजस्तथानथ ॥ ७ ॥ 
यज्चापि वज्नपाणस्तु प्रियं कृतमरिद्म । 
एतदाख्याहि में सर्वमखिलेन धनंजय ॥ ८ ॥ 

भमह्ातेजस्वी वीर ! मैं ये सब बाते विस्तारपृबंक सुनना 
चाहता हूँ। शत्रुऑंका दमन करनेवाले निष्पाप अजुन ! 
जिस प्रकार तुम्हारे ऊपर महादेवजी तथा देवराज इन्द्र 
संतुष्ट हुए. और वज्रधारी इन्द्रका जो प्रिय कार्य तुमने सम्पन्न 
किया है; वह सब पूर्णर्पसे बताओ? | ७-८ ॥ 

अजुन उवाच 

श्यणु हल्‍त महाराज विधिना येन दृष्टवान्‌। 
शतक्रतुमह॑ देव॑ भगवन्त च शाइरम्‌॥ ९ ॥ 
विद्यामधीत्य ता राजं॑स्त्वयोक्तामरिमर्दंत । 
भवता च समादिश्टश्तपसे प्रस्थितो घनम्‌ ॥ १० # 


शव ११ 





अजुन बोले--महाराज ! मैंने जिस विधिसे देवराज 
इन्द्र तथा मगवान्‌ शह्डरका दश्शन किया था; वह सब 
बतलाता हूँ; बुनिये | शत्रुओंका मर्दन करनेवाले नरेश ! 
आपकी बतायी हुई विद्याकों ग्रहण करके आपह्वीके आदेशसे 
मैं तपस्था करनेके लिये बनकी ओर प्रद्धित हुआ ॥९-१ न 
भुगुतुज़्मथों गत्वा कास्यकादास्थितस्तपः | 
एुकरात्रोषितः कश्विदपद्यं ब्राह्मण पथि ॥ ११॥ 
काम्यक बनसे चलकर तपस्यामें पुरी आशा रखकर मैं 
भगुतुड्न पर्व॑तपर पहुँचा और वहाँ एक रात रहकर जब 
आगे बढ़ा, तब मार्गमे किसी ब्राक्मगदेवताका मुझे दर्शन हुआ ॥ 
स मामपृथ्छत्‌ कोन्तेय क्ासि गन्ता ब्वीहि मे । 
तस्मा अवितर्थ स्मभन्व॒व॑ कुरुनन्दून ॥ १२ ॥ 
उन्होंने मुझसे कह्य--“कुस्तीनन्दन | कहाँ जाते हो! 
मुझे ठीक-ठीक बताओ |! कुरुनन्दन | तत्र मैंने उनसे सब 
कुछ सच-सच बता दिया ॥ १२॥ 
स तथ्य मम तच्छुत्वा ब्राह्मणो राजसत्तम। 
अपूजयत मां राजन प्रीतिमांश्वाभवन्मयि ॥ १३ ॥ 
उपश्रेष्ठ ! ब्राह्मणदेवताने मेरी यथार्थ बातें सुनकर मेरी 
प्रशंसा की और मुझपर बड़े प्रसन्न हुए ॥ १३॥ 


ततो मामब्रवीत्‌ प्रीतस्तप आतिष्ठ भारत | 
तपख्ी नचिरेण त्व॑ द्रए्यसे विदुघाधिपम्‌ ॥ १४ ॥ 
ततश्वात्‌ उन्होने प्रसन्नतापूवंक कहा--प्भारत ! तुम 
तपस्पाका आभ्रय लो | तपमे प्रवृत्त होनेपर तुम्हें शीम्र ही 
देवराज इन्द्रका दर्शन होगा? ॥ १४॥ 
ततो5हं वचनात्‌ तस्य गिरिमारुह्म शेशिरम । 
तपो$तप्यं महारात्र मास मूलफलाशनः ॥ १५॥ 
महाराज | उनके इस आदेदशको मानकर में द्विमालय 
पव॑तपर आरूद् हो तपस्थामें संलग्न हो गया और एक मासतक 
केवल फल-फूलछ खाकर रहा ॥ १५ ॥ 


द्वितीयश्रापि मे मासों जरूं भक्षयतों गतः । 
निराहारस्तृतीयेदयथ मासे पाण्डवनन्दन ॥ १६॥ 
ऊध्वेबाइश्वतुथ तु मासमस्मि स्थितस्तदा । 
न च में हीयते ध्राणस्तद्द्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १७ ॥ 
इती प्रकार मैने दूसरा मदीना भी केवछ जछ पीकर 
ब्रिताया | पाण्डबनन्दन ! तोसरे महोनेमे में पूर्णतः निराहर 
रहा ! चोये महीनेमें मैं ऊपरको हाथ उठाये खड़ा रहा! 
इतनेपर भी मेरा बल श्षीण नहीं हुआ, यह एक आश्र्यंकी-सी 
बात हुई ॥ १६-१७ | 
पश्चमे त्वथ सम्पाप्ते प्रथमे दिवसे गते। 
घराहलंख्यितं भूत॑ मत्समीप॑ समागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
पाँचवों महीना प्रारम्भ होनेपर जब एक दिन बीत गया 


ओमदाभारते 


[ बनपर्णशि 


तब दूसरे दिन एक धूकर रूपघारी जीव मेरे निकट आया ॥ १८॥ 
निश्नन प्रोथेन पृथिवीं विलिखंश्धरणेरपि। 
सम्माजंजठरेणोवी विवर्तेश्व. मुहर्मुहुः ॥ १५ ॥ 
बह अपनी थूथुनसे एृध्वीपर चोट करता और पैरोंसे 
घरती खोदता था । बार-बार लेठकर वह अपने पेटसे वहाँकी 
भूमिको ऐसी स्वच्छ कर देता था; मानो उसपर ज्ञाड़ दिया 
गया हो ॥ १९ ॥ 
असु तस्थापरं धूतं मद॒त्‌ फैरातसंस्थितम्‌। 
घनुबाणासिमत्‌ प्राप्त खरीगणाजुगत तदा॥ २० ॥ 
उसके पीछे किरात-जैसी आकृतिमे एक महान्‌ पुरुषका 
दर्शन हुआ | उसने धनुष-बाण और खड्ड ले रखे थे | उसके 
साथ ख्नियोंका एक समुदाय भी था ॥ २० ॥ 
ततोडदट॑ धनुरादाय तथाक्षय्ये महेघुधी। 
अवताडयं शरेणाथ तद्‌ भूत॑ लोमहर्षणम्‌ ॥ २१॥ 
तब मैंने धनुष तथा अक्षय तरकस लेकर एक बाणके 
द्वारा उस रोमाश्चकारी सूकरपर आघात किया ॥ २१॥ 


युगपत्‌ त॑ फिरातस्तु विकृष्य बलवद्‌ धनुः। 
अभ्याजप्ने दृढतरं कम्पयन्निव मे मनः ॥२२॥ 
साथ ही किरातने भी अपने सुदृढ़ धनुषकी खींचकर 
उसपर गहरी चोट की, जिससे मेरा हृदय कम्पित-सा हो उठा ॥ 
स तु मामब्रवीद्‌ राजन, मम पूर्वपरिश्रहः । 
सुगयाधर्म मुत्सुज्य किमर्थ ताडितस्त्वया ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ ! फिर वह किरात मुझसे |बोला--“यह सूअर 
तो पहले मेरा निशाना बन चुका था; फिर तुमने आखेदके 
नियमको छोड़कर उसपर प्रहार क्यों किया !? ॥ २३॥ 
एव ते निशितेबोणेद्प हन्मि स्थिरों भव। 
स धनुष्मान महाकायस्‍्ततों मामभ्यभाषत ॥ २७ ॥ 
इतना ही नहीं उस विशालकाय एज धनुधर किरातने 
उस समय मुझसे यह भी कहा--'अच्छा; ठइर जाओ। 
मैं अपने वैने बाणोंसे अमी तुम्हारा धमंड चूर-चूर किये 
देता हूँ? ॥ र४ ॥ 
ततो गिरिमिवात्यर्थमावृणोन्मां महाशरेः । 
ते चाह शरवर्षण महता समवाकिरम्‌ ॥ २५॥ 
ऐसा कहकर उस भीलने जैसे पर्वतपर वर्षा हो, उस 
प्रकार मह्ान्‌ बार्णोकी बौछार करके मुझे सब ओरते ढक 
दिया; तब मैंने भी भारी बाणवर्षा करके उसे सब ओरसे 
आच्छादित कर दिया ॥ २५॥ 
ततः शर्रेदीतमुखेयन्त्रितिरशुमन्त्रितेः । 
प्रत्यविष्यमदं त॑ तु वजैरिय शिलोश्यम ॥ २६९॥ 
सदनन्तर जैसे वज़से पर्वतपर आधात किया जाय, उसी 


निरवातकवचयुद्धपर्व ) 


सप्तपष्टथधिकशंततमो ध्थ्यायः 


श्छ१७ 
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प्रकार प्रज्ञलित मुखबाले अभिमन्त्रित और खूब खींचकर 
छोड़े हुए बाणोंद्वारा मैंने उसे बार-बार घायल किया ॥ २६ | 
तस्य तच्छतथा रूपमभवश्च सहस्तधा | 
तानि चास्य शररीराणि शरेरहमताडयम ॥२७॥ 
उस समय उसके सैकड़ों और सदर्खों रूप प्रकट हुए 
और मैंने उसके सभी शरीरोंपर बाणोसे गहरी चोट पहुँचायी॥ 
पुनस्तानि दशरीराणि एकोमूतानि भारत। 
अद्ृदयन्त महाराज तान्यहं व्यधर्म पुनः ॥२८॥ 
भारत | फिर उसके वे सारे शरीर एकरूप दिखायी 
दिये। महाराज ! उस एकरूपमें मी मैंने उसे पुनः अच्छी 
तरह घायल किया ॥ २८ ॥ 
अणुर्बृंहच्छिरा भूस्वा बृहश्याणुशिराः पुनः 
ब॒की मूतस्तदा राजन सोइभ्यवतंत मां युधि ॥२९॥ 
यदाभिभवितु बाणने च शकक्‍्नोमि त॑ं रणे। 
ततो महाख्रमातिष्ठ॑ वायब्य भरतर्षभ ॥३०॥ 
कभी उसका द्रीर तो बहुत छोटा हो जाता; परंतु 
मस्तक बहुत बड़ा दिखायी देता था | फिर वह विशाल शरीर 
घारण कर लेता और मस्तक बहुत छोटा बना लेता था । 
राजन्‌ | अन्तमें वह एक ही रुपमे प्रकट होकर युद्धमें मेरा 
सामना करने लगा | भरतर्षम | जब मैं बार्णोकी वर्षा करके 
मी युद्धमे उसे परास्त न कर सका) तब मैंने मदान्‌ वायब्यास्त्र- 
का प्रयोग' किया || २९-३० ॥ 
म चैनमशर्क हन्तुं तदद्भुतमिवाभवत्‌। 
तस्मिन्‌ प्रतिदते चास्त्रे विश्मयों में महानभूत्‌ ॥३१॥ 
किंतू उससे भी उसका वध न कर सका। यह एक 
अद्भुत-सी घटना हुईं । वायव्यास््रके निष्फल हो जानेपर मुझे 
मद्दात्‌ आश्रय हुआ ॥ ३१ ॥ 
भूथ एवं. महाराज सविशेषमहं ततः। 
अख्पूगेन' महता रणे भूतमवाकिरम्‌॥३२॥ 
महाराज | तब मैंने पुनः विशेष प्रवत्त करके रणभूमिमें 
किरातरूपघारी उस अद्भुत पुरुषपर महान्‌ अख्समूहकी 
वर्षा की ॥ ३२ ॥ 
स्थूणाकर्णमथो जार शरवरष मथोल्वणम्‌। 
शलूभाखरमश्मवर्ष समास्थायाहमभ्ययाम्‌ ॥३३॥ 
स्थृणीकर्ण, वारुणोख्र भयंकर शरव्धोख्र, शल्मौस्तर 


१, आचाये नीलकण्ठके मतसे स्थृणाकर्ण नान है शड्डुकर्णका, 


जो भगवान्‌ रुद्रके एक अवतार हैं । वे जिस अखके देवता हैं, 
उसका नाम भी स्थूणाकर्ण है । 

२. मूलमें जाल शब्द आया है, जिसका अर्थ है, जालूसम्बन्धी। 
ग्रह जछवपक अक्ष ही वारुणाज्ञ है। 

३. जैसे बादल पानीकी वर्षा करता है, उसी प्रकार निरन्तर 
बाणवर्षों करनेवाला अस्त शरबर्ष कदलाता दै । 
[* ४ जैसे असंसूय टिड्वियों आकाशमें मेंडराती और पौदोंपर टूट 


तथा अश्मेवर्ष इन अख्रोंका सद्दारा छे मैं उस किरातपर 
टूट पड़ा ॥ ३३ ॥ 


जग्मास प्रसभ॑ तानि स्वोण्यस््राणि में रुप। 
तेषु सर्वेषु जम्धेषु बह्मां महदादिशम ॥३े७॥ 
राजन्‌ ! उसने मेरे उन सभी अ्लोंकों बलपूवंक अपना 
आस बना लिया | उन सबके भश्षण कर लिये जानेपर मैंने 
महान्‌ ब्ह्मास््रका प्रयोग किया || ३४ ॥ 
ततः प्रज्वल्तिबोणेः सर्बतः सोपचौयते । 
उपचीयमानश्च॒मया महासत्रेण व्यवर्घत ॥३७॥ 
तब प्रज्वलित बाणोंद्वारा वह असर सब ओर बढ़ने 
लगा मेरे महान्‌ अचछसे बढ़नेकी प्रेरणा पाकर वह ब्रह्माष्ल 
अधिक वेगसे शैढ चला ॥ ३५ ॥ 
ततः संतापिता छोका मत्यखतेन तेजसा। 
क्षणन हि दिशः खं च सर्वतो हि विदीपितम ॥३६॥ 
तदनन्तर मेरे द्वारा प्रकट किये हुए ब्माश्नके तेजसे वहाँके 
सब लोग संतत्त हो उठे । एक ही क्षणमें समूर्ण दिशाएँ, ओर 
आकाश सब ओरसे आगकी लपटोंसे उद्दीप्त द्वो उठे ॥ ३६॥ 
तद्ष्यत्य॑ महातेजाः क्षणेनेव व्यशातयत्‌। 
ब्रह्मासत्रे तु दते राजन भय मां महदाविशत्‌ ॥३७॥ 
परंतु उस महान्‌ तेजस्ी वीरने क्षणमरमे ही मेरे उठ 
ब्रह्मास्नको भी शान्त कर दिया | राजन्‌ | उस ब्द्यात्ञके 
नष्ट होनेपर मेरे मनमें महान्‌ भय समा गया ॥ ३७ ॥ 
ततो5हं धनुरादाय तथाक्षय्ये महेषुधी । 
सहसाभ्यहन॑ भूत॑ तान्यप्यस्राण्यभक्षयत्‌ ॥३८॥ 
तब मैं धनुष ओर दोनों अक्षय तरकस लेकर सहसा 
उस दिव्य पुरुषपर आधांत करने छगा। किंतु उसने उन 
सबको भी अपना आह्दार बना लिया ॥ ३८ ॥ 
हतेष्वल्नेषु सर्वषु भक्षितेष्वायुधेषु च। 
मम तख्य च भूतस्य बाइयुद्धमवर्तत ॥३९०॥ 
जत्र मेरे सारे अस्र-शसत्र नष्ट होकर उसके आद्वार बन 
गये, तब मेरा उत अलौकिक प्राणीके साथ मल्लयुद्ध प्रारम्भ 
हो गया || ३९ ॥ 
व्यायाम मुश्िभिः कृत्वा तलेरपि समागतेः। 
अपारयंश्र तदू भूत॑ निशचेष्मगर्म मद्दीम्‌ ॥४०॥ 





पड़त॑ हैं, उसी प्रकार जिस अस्से असंख्य बाण आकाशकों आच्छा- 
दित करते और श्षत्रुकों अपना छक्ष्य बनाते हैं, उसीका नाम 
शल्माल् है । 

७५. पत्थरोंकी वर्षा करनेवाठे अखकों अदमवर्ष कदते हैं । 


१४१८ 


श्रीमद्ाभारते 


[ वनपर्थणि 








ततः प्रदस्य तद्‌ भूतं तत्रवान्तरधीयत। 
सद्द ख्रोभिमंदााराज पह्यतों में5द्भुतोपमम्‌ ॥ ४१॥ 
पहले मुक्कों ओर यणड़ोंसे मेंने उससे टक्कर लेनेकी 
चेष्ट की; परंतु उसपर मेरा कोई वश नहीं चला और मैं 
निश्चेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पढ़ा । महाराज ! तब वह 
अलौकिक प्राणी हँसकर मेरे देखते-देखते छ्लियोंसहित वहीं 
अन्तर्घोन हो गया || ४०-४१ ॥ 
एवं कृत्वा स भगवांस्ततो5न्यद्‌ रूपमास्यितः। 
महाराज वसानो5द्भुतमम्बरम्‌ ॥४२॥ 
दित्वा कफिरातरूपं च भगवांस्मिवशेशवरः। 
खडरूप॑ दिव्यमास्थाय तस्थो तत्न मदेश्वरः ॥४३॥ 
राजन ! वास्तवमें वे भगवान्‌ शड्डर थे । उन्होंने पूर्वोक्त 
बर्ताव करके दूसरा रूप घारण कर लिया । देवगाओंके खामी 
भगवान्‌ महेश्ववर किरातरूप छोड़कर दिव्य खरूपका 
आशय ले अलोकिक एवं अद्भुत वच्न धारण किये वहाँ 
खड़े हो गये ॥ ४२-४३ ॥ 
अदृश्यत ततः साक्षाद्‌ भगवान्‌ गोदृषध्वजः 
व्याल्धृग पिनाकध्क ॥४४॥ 
स॒मामश्येत्य समरे तथेवाभिमु्ख स्थितम्‌। 
झूछपाणिरथोबाच तुष्टोईस्मीति. परंतप ॥४५॥ 
इस प्रकार उमासद्वित साक्षात्‌ भगवान्‌ वृष्रमध्वजका 
दर्शन हुआ । उन्होंने अपने अज्ञोमे सर्प और हाथ पिनाक 
धारण कर रखे थे। अनेक रूपधारी भगवान्‌ श्वूलपाणि उस 
रणभूमिमें मेरे निकट आकर पूर्ववत्‌ सामने खड़े हो गये 
और बोले--प्परंतप ! मैं तुमपर संतुष्ट हूँ? || ४४-४५ ॥ 
ततस्तव्‌ धलुरादाय तूणों चाक्षय्यसायकौं। 
ब्रावास्ममेव भगवान धारयस्वेति चात्रवीत्‌ ॥४६॥ 
शुशेषर्मि तव कोम्तेय त्रूहि कि करवाणि ते। 
यहते मनोगत वीर तदू ब्रृद्दि वितरास्यहम्‌॥४७॥ 
अमरत्वमपाहाय बूहि यत्‌ ते भनोगतम्‌। 


तदनन्तर मेरे धनुष और अक्षय बार्णोंसे भरे हुए दोनों 
तरकस लेकर भगवान्‌ शिवने मुझे ही दे दिये और कहा-- 
'परंतप ! ये अपने अख्तर ग्रहण करो । कुन्तीकुमार ! मैं 
तुमसे संतुष्ट हूँ । बोलो; तुम्हारा कौन-सा कार्य सिद्ध करूँ! 
बीर | तुम्हारे मनमें जो कामना हो, बताओ | मैं उसे पूर्ण 
कर दूँगा । अमरत्वकी छोड़कर और तुम्हारे मनमें जो भी 
कामना हो) बताओ! || ४६-४७३ ॥ 


सतः.. प्राअलिरेवाहमस्मेपु... गतमानसः ॥४८॥ 
ब्रणस्थ मनसा शार्वे ततो वचनमादतदे 
भगवान मे प्रसन्नश्वेदीप्सितोष्यं घरो मम ॥४९॥ 


अद्भाणीच्छाम्यह क्षातुं यानि देवेषु कानिचित। 
ददानीत्येव भगवानब्रवीत्‌ उयम्बकश्ध मास ॥५०॥ 
मेरा मन तो अस्र-शछ्तोर्मे लगा हुआ था। उस समय 
मैंने हाथ जोड़कर मन ही-मन मगवान्‌ शड्जरको प्रणाम किया 
और यह बात कही--ध्यदि मुझपर मगवान्‌ प्रसन्न हैं; तो 
मेरा मनोवाज्छित वर इस प्रकार है-देवताओंके पास जो कोई 
भी दिव्याज्न हैं, उन्हें में जानना चाहता हूँ ।? यद्द सुनकर 
भगवान्‌ शड्डरने मुझसे कहा--“पाण्डुनन्दन | मैं तुर्म्ह 
सम्पूर्ण दिव्यान्नोंकी प्राप्तिका वर देता हूँ || ४८-५० ॥ 


सैदगप्रस्त्र॑मदीय॑ त्वामुपश्थास्यति पाण्डव। 

प्रददो च मम प्रीतः सोउस्त्र पाशुपत मदत्‌ ॥५१॥ 
धपाण्डुकुमार । मेरा रौद्रास््र खयं तुम्हें प्राप्त हो जायगा।! 

यह कहकर भगवान पशुपतिने बड़ी प्रमन्नताके साथ मुझे अपना 

महान्‌ पाशुपतात्र प्रदान किया ॥ ५१ ॥ 

उवाच च महादेवो दत्वा भेउस्त्रं सनातनम्‌। 

नप्रयोज्यं भवेदेतन्मालुषेषु.. कथश्चन ॥५२॥ 


अपना सनातन अख््र मुझे देकर महादेवजी फिर भोले-- 
धुम्हें मनुष्योंपर किसी प्रकार इस अज्लका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये ॥ ५२ ॥ 


जगदू. विनिर्दहेदेवमत्पतेजसि पातितम्‌। 
पीडथमानेन बलवत्‌ प्रयोज्यं स्थाद्‌ धनंजय ॥५३॥ 
अस्थाणां प्रतिधाते च सर्वथेव प्रयोजयेत्‌। 


अपनेसे अल्पशक्तिवाले विपक्षीपर यदि इसका प्रद्दार 
किया जाय; तो यह सम्पूर्ण विज्वकों दग्ध कर देगा। धनंजय | 
जब झज्ुके द्वारा अपनेको बहुत पीड़ा प्राप्त दोने छगे, उस 
दरशार्मे आत्मरक्षाके लिये इसका प्रयोग करना चाहिये। शतरुके 
अख्नोंका विनाश करनेके लिये सर्वथा इसका प्रयोग डचित है॥॥ 


तद्प्रतिहतं दिव्य सर्वोद्मप्रतिषेधनम्‌ ॥५४॥ 
मूर्तिमन्मे स्थितं पाइव प्रसन्‍्ने गोव्षध्वजे। 


इस प्रकार भगवान्‌ वृषभध्वजके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण 
अछ्लोंका निवारण करनेवाछा और कहीं भी कुण्ठित न 
होनेवाल्य दिव्य पाशुपताख्र मूर्तिमान्‌ हो मेरे पास आकर खड़ा 
हो गया ॥ ५४३ ॥ 


उत्सादनममिन्राणां परसेनानिकतनम्‌ ॥५५॥ 
दुरासद. दुष्प्रसह॑ खुरदानवराक्षसेः। 

अल्ज्ञातस्वहं॑ तेव तत्रेव समुपाविशम्‌ ॥५६॥ 
प्रेक्षनइचेव मे. देवस्तप्रैवान्तरधीयत ॥५७॥ 


वह शन्रुओंका संद्वारक और विपक्षियोंकी सेनाका 


निवातकवचयुद्धपव | 


अष्षण्थधिकशततमो5ष्याय: 


श्डर् 








विध्वंसक है | उसकी प्राति बहुत कठिन है । देवता; दानव 
तथा राक्षस किसीके लिये भी उसका वेग सहन करना अत्यन्त 


कठिन है। फिर भगवान्‌ शिवकी आशा होनेपर मैं वहीं बैठ 
गया और वे मेरे देखते-देखते अन्तर्घान हो गये ॥५५-५७॥ 


इति श्रीमह्मा भारते वनपर्वणि निवातकवचयुद्ध पर्वणि गन्धमादनवासे युविष्टिराजुनसंवादे सप्तपष्रयघिकशततमो 5 ध्यायः ॥ ६७॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत निबातकवन्चयुद्धपरवमें गन्धमाद ननिवासकाकिक युविष्ठिर-अजुन-संवदविषयक 
एक सो सससठ्योँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १६७ ॥ 





अष्षष्टथधिकशततमो5ध्यायः 
अर्जुनद्वारा खर्गलोकमें अपनी अख्नशिक्षा और निवातकबच दानवोंके साथ 
युद्धकी तेयारीका कथन 


अर्जुन उवाच 
ततस्तामव्स प्रीतोी रजनी तत्र भारत । 
प्रसादाद्‌ देवदेवस्य ध्यस्व्रकस्य महात्मनः॥ १ ॥ 
अजुन कद्दते हैं--भारत ! देवाधिदेव परमात्मा 
भगवान्‌ त्रिलोचनके कृपाप्रसादसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक वह रात 
वहीं व्यतीत की ॥ १ ॥ 
ब्युषितो रजनी चाहं रृत्वा पौर्वाहिकीः किया; । 
अपइूयं त॑ द्विजश्रेष्ठ दृश्वानस्सि य॑ पुरा ॥ २॥ 
सबेरा होनेपर पूर्वाह्कालकी क्रिया पूरी करके मैंने पुनः 
उन्हीं श्रेष्ठ ब्राक्णको अपने समक्ष पाया जिनका दर्शन मुझे 
पहले भी हो चुका था ॥ २॥ 
तस्में चाह यथावृत्तं स्वेमेव न्यवेद्यम। 
भ्रगवन्त महादेव समेतोषस्मीति भारत ॥ ३ ॥ 
भरतकुलभूषण ! उनसे मैने अपना सारा बृत्तान्त यथावत्‌ 
कह सुनाया ओर बताया कि “मैं भगवान्‌ मद्दादेवजीसे 
मिल चुका हूँ? ॥ ३॥ 
स॒ मामुवाच राजेन्द्र प्रीयमाणों द्विजोत्तमः। 
दृश्स्त्ववा महादेवों यथा नान्येन केनचित्‌ ॥ ४ ॥ 
राजेन्द्र | तब वे विप्रवर बड़े प्रसन्‍न द्ोकर मुझसे बोले- 
“इुन्ती कुमार ! जिस प्रकार तुमने महादेवजीका दर्शन किया 
है, वैसा दर्शन और किसीने नहीं किया है ॥ ४ ॥ 
समेत्य लोकपालैस्तु सर्वेवेवखतादिभिः । 
द्रृशस्यनघ देवेन्द्र स च तेडल्आाणि दास्यति ॥ ५ ॥ 
धअनप | अब तुम यम आदि सस्पूर्ण लोकपालोंके साथ 
देवराज इन्द्रका दर्शन करोगे और वे भी तुम्हें अच्छा 
प्रदान करेंगे ॥। ५॥ 
एयमुफ्त्था स मां राजन्नाइिलष्य च पुनः पुनः । 
शरगच्छत्‌ स यथाकामं ब्राह्मण: सूर्यसंनिभः ॥ < ॥# 
शाजन्‌ | ऐसा कद्दकर सूर्यके समान तेजस्वी ब्राह्मण 


देवताने मुझे बार-बार द्ृदयसे छगाया ओर फिर वे इच्छा- 
नुसार अपने अभीष्ट स्थानको चले गये || ६ ॥ 


अथापराह्नि तस्याह्नः प्रावात्‌ पुण्यः समीरणः । 
पुनरनंवमिम॑ छोक॑ कुर्वेश्चिव सपत्नददन्‌॥ ७ ॥ 
द्व्यानि चेव माल्यानि खुगन्धीनि तवानि च । 
शेशिरस्य गिरे! पादे प्रादुरासन्‌ समीपतः ॥ ८ ॥ 

शन्रुविजयी नरेश ! तदनन्तर जब वह दिन ढलने 
लगा, तब पुनः इस जगतूमें नूतन जीवनका संचार-सा करती 
हुईं पवित्र वायु चलने छगी और उस हिमाल्यके 
पव॑तवर्ती प्रदेशर्मे दिव्य, नवीन ओर सुगन्धित पुष्पोंकी 
बर्षो होने छगी ॥ ७-८ ॥ 


वादिन्नाणि च दिव्यानि सुधोराणि सम्ततः । 
स्तुतयइ्वेन्द्रसंयुक्ता अश्चूयन्‍्त मनोहराः ॥ ९ ॥ 
चारों ओर अत्यन्त भयंकर प्रतीत द्वोनेवाले दिव्य वाद्यों 
और इन्द्रसम्बन्धी स्तोत्रोंके मनोहर शब्द सुनायी देने लगे ॥ 
गणाइचाप्सरसां तत्न गन्धवोणां तथेव च। 
पुरस्ताद्‌ देवदेवस्य जगुर्गीतानि सर्वशः ॥ १०॥ 
सब गन्ध्ों और अप्सराओंके समूह वहाँ देवराज इन्द्रके 
आगे रहकर गीत गा रहे थे | १० ॥ 
मरुतां च गणास्तत्र देवयानेरुपागमन्‌। 
महेन्द्रानुचरा ये च ये च सझतिवासिनः ॥ ११ ॥ 
देवताओंके अनेक गण भी दिव्य विमानोंपर बैठकर 
बहाँ आये ये । जो महेन्द्रके सेवक थे और जो इन्द्रमवनर्म 
ही निवास करते ये, वे भी वहाँ पधारे ॥ ११ ॥ 
ततो म्त्वान्‌ दरिभियुक्तेयाहिः खलड्डतेः । 
शचीसहायस्तत्रायात्‌ सह सर्वैस्तदामरेः ॥ १२॥ 
तदनन्तर थोड़ी दी देरमें विविध आभूषणोंसे विभूषित हरे 
रंगके घोढ़ोंसे जुते हुए एक सुन्दर रथंके द्वारा रचीसहित इन्द्रने 
सम्पूर्ण देववाओंके साथ वहाँ पदापंण किया॥ १२ ॥| 


रै४२० 


एतस्मिन्नेव काले तु कुबेरों नरबाहनः। 
दृशेयामास मां राजेहलएम्या परमया युतः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ | इसी समय सर्वोत्कृष्ट ऐश्वय-लक्ष्मीसे सम्पन्न 
नरवाइन कुबेरने भी मुझे दर्शन दिया ॥ १३ ॥ 
दक्षिणस्यां दिशि यम॑ प्रत्यपह्यं व्यवस्थितम्‌ । 
धरुणं देवराजं॑ च यथास्थानमवस्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 
दक्षिण दिशाकी ओर दृष्टिपात करनेपर मुझे साक्षात्‌ 
यमराज खड़े दिखायी दिये। वरुण और देवराज इन्द्र भी 
क्रमशः पश्चिम और पूर्व दिशामें यथाश्थान खड़े हो गये ॥ 
ते मामूचुमंदाराज साम्त्वयित्वा नरबंभ। 
सब्यसाचिन्‌ निरीक्षास्मॉल्लोकपालानवस्थितान॥१५॥ 
> महाराज | नरश्रेष्ठ | उन सब लोकपालंने मुझे सान्त्वना 
देकर कद्वा--/सव्यसाची अजुन ! देखो, हम सब छोकपाल 
यहाँ खड़े हैं ॥ १५ ॥ 
सुरकायोरथसिदधथर्थ इृष्टवानसि शइ्बरम्‌। 
भस्सक्तो5पि गृद्मण त्वमआआणीति समन्‍्ततः ॥ १६ ॥ 
“देवताओंके कार्यकी पिद्धिके लिये ही तुम्हें मगवान्‌ शकर- 
का दशन प्राप्त हुआ था | अब तुम चारों ओर घूमकर हम- 
छोगोंसे भी दिव्यास्त्र अहण करो! ॥ १६ ॥ 
ततो5६ं प्रयतो भूत्वा प्रणिपत्य खुरषभान्‌। 
प्रत्यगरह्ल॑ तदाख््राणि मद्दान्ति विधिवद्‌ विभो ॥ १७ ॥ 
प्रभो ! तब मैंने एकाग्रचित्त हो उन उत्तम देवताओंको 
प्रणाम करके उन सबसे विधिपूर्वक महान्‌ दिव्यात्र 
प्राप्त किये || १७ ॥ 
शूद्दीतात्स्ततो देवेरनुशातोईस्सि भारत । 
अथ देवा ययुः सर्वे यथागतमरिंदम ॥ १८॥ 
' भारत | जब मैं अख्र ग्रहण कर चुका तब देवताओंने 
मुझे जानेकी आशा दी | शनुदमन ! तदनन्तर सब देवता 
बैसे आये थे; वैसे अपने-अपने स्थानकों चले गये || १८ ॥ 
मधघवानपि देवेशों रथमारुष्च सखुप्रभम। 
उदाच भगवान्‌ स्वर्ग गन्तव्यं फाल्णुन त्वया ॥ १९ ॥ 
देवेश्वर मगवान्‌ इन्द्रने मी अपने अत्यन्त प्रकाशपूण 
रथपर आइरुद्ध हो मुझसे कद्ा--“अजुन ! तुम्हें खर्गलोककी 
यात्रा करनी होगो ॥ १९ ॥ 
पुरेघागमनादस्माद्‌ू वेदाह त्वाँ धनंजय। 
अतः परं त्वहं वे त्वां द्शेये भरतषभ ॥ २० ॥ 
धमरतश्रेष्ठ घनंजय | यहाँ आनेसे पहले द्वी मुझे ठम्दारे 
विषयमें सब कुछ ज्ञात हो गया था । इशके बाद मैंने तुम्हें 
दर्शन दिया है | २०॥ 
व्यकादि तीथेषु पुरा समाप्ठावः कृतोइसछत्‌ । 
तपइयेद मददत्‌ तत्त स्वर गम्तासि पाण्डव ॥ २१ ॥ 


धीमहाभारते 
ल्ख्य्व्ल्य्व्य्य्य्य्य्य्य्ख्क्य्य्य्स्य्च्च्च्च्च्चच्व्स्य््ययप्स्स्््श्स्च््ल्ड्ल््स्च्लि्लल्टिलिलििििि चिट न्ञ्ड 


[ चनपर्वणि 


पाप्डुनन्दन | तुमने पहले अनेक बार बहुत-से तीर्थोंमे 
स्नान किया है और इस समय इस महान्‌ तपका भी अनुष्ठान 
कर लिया है; अतः तुम खगलोकमें सशरीर जानेके अधिकारी 
हो गये हो ॥ २१ ॥ 
भूयइचेव य॒तप्तव्य॑ तपश्चरणमुत्तमम्‌ 
स्वग त्ववश्यं गन्तब्यं त्वया शत्रुनिषृदून ॥ २२॥ 

इत्रुसृदन ! अभी तुम्हे और भी उत्तम तपस्या करनी 
है ओर खगलोकमें अवश्य पदापण करना है ॥ २२॥ 
मातलिमंन्नियोगात्‌ त्वां त्रिदियं प्रापयिष्यति । 
विद्तिस्त्वं हि देवानां मुनीनां च महात्मनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इहस्थः पाण्डवश्रेष्ठ तपः कुर्चन्‌ सुदुष्करम्‌। 

“मेरी आज्ञासे मातलि तुम्हे खर्गमें पहुँचा देगा | पाण्डव- 
श्रेष्ठ | यहाँ रहकर जो तुम अत्यन्त दुष्कर तप कर रहे हो; 
इसके कारण देवताओं तथा महात्मा मुनियोंमें तुम्दारी ख्याति 
बहुत बढ़ गयी है ॥ २३४३ ॥ 
ततो5हमब्रुव॑ शक्र॑ प्रसीद भगवन्‌ मम । 
आचाय॑ वर्येयं त्वामस्तार्थ जिद्शेश्वर ॥ २४ ॥ 

तब मैंने देवराज इन्द्रसे कहा--“भगवन्‌ | आप मुझपर 
प्रतत्ष होइये । देवेश्वर ! मैं अस््रविद्याकी प्राप्तिके लिये 
आपको अपना आचार्य बनाता हूँ? ॥ २४॥ 

इन्द्र उवाच 
क्ररकर्मोखवित्‌ तात भ्रविष्यसि परंतप । 
यदर्थमस््राणीप्सुस्त्व॑ त॑ काम पाण्डवाप्नुहि ॥ २५ ॥ 
इन्द्रने कद्ा--परंतप तात अजुन ! दिव्य अस्॒- 
शत्प्रोका ज्ञान प्रात्त कर लेनेपर तुम भयंकर कर्म 
करने लगोगे । अतः पाण्डुनन्दन | मेरी इच्छा 
है कि तुम जिसके लिये अज्ञनोंकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते 
हो तुम्हारा वह उद्देश्य पूण हो ॥ २५ ॥ 
ततो5हमब्रुवं नाहं दिव्यान्यस्त्राणि शत्रुदन्‌ । 
मालुषेषु प्रयोक््यामि विनाम्प्रतिघातनात्‌ ॥ २६॥ 
यह सुनकर मेंने उत्तर दिया--“शत्रघाती देवेश्वर ! में 
शन्रुओंद्वारा प्रयुक्त दिव्यात्नोका निव्रारस| करनेके सिवा 
अन्य क्रिती अवसरपर मनुष्योके ऊपर दिव्यास््रोंका प्रयोग, 
नहीं करूँगा || २६ ॥ 
तानि दिवयानि मे ल्लाणि प्रयचुछ विद्वुधाधिप । 
व्येकांश्राखजितान, पश्चाल्लभेयं ख॒रपुझव ॥२७॥ 

'देवराज | सुरश्रेष्ठ | आप मुझे वे दिव्य अख्तर प्रदान 
करें। अश्लविद्या सीखनेके पश्चात्‌ मैं उन्हीं अज्लोंके द्वारा 
जीते हुए छोकोंपर अधिकार प्रात करना चाहता हूँ? ॥ २७॥ 

इन्द्र उवाच 


परीक्षार्थ मयेतत्‌ ते वाक्यमुक्त धनंजय। . 
ममरात्मजस्य वचन खूपपन्नमिद॑ तब # २८ ॥ 


निवातकवचयुद्धपर्व ] 


अष्पष्ठयधिकशवतमो5्ष्याय: 
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इन्द्र बोले--धनंजय ! मैंने तुम्हारी परीक्षा लेनेके 
लिये उपर्युक्त बात कही थी | तुमने जो अधविद्याके प्रति 
अत्यन्त उत्सुकता प्रकट की है, वह तुम्दारे-मैसे मेरे पुत्रके 
अनुरूप ही है || २८ ॥ 
शिक्ष मे भवन गत्वा स्वोण्यक्राणि भारत । 
वायोरग्नेवेसुभ्योपपि वरुणात्‌ समरुद्वणात्‌ ॥ २९॥ 
खाध्यं पेतामह चेब गन्धर्वोस्गरक्षसाम । 
वैष्णवानि च सबोणि नेऋतानि तथैव च॥ ३०॥ 
मदह॒तानि च जानाहि सलवीस्राणि कुरूदह । 
पयवमुफ्त्वा तु मां शाक्रस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ ३१॥ 


भारत ! ठुम मेरे भवनमें चलकर सम्पूर्ण अर्नोकी 
शिक्षा प्राप्त करो । कुरुभ्रेष्ठ | वायु; अपक्‍्लि। वसु, वद्ण$ 
मरुद्वण, साध्यगण, ब्रह्मा गन्धर्वगण, नाग) राक्षस, विष्णु 
तथा निऋंतिके और खय॑ मेरे भी सम्पूर्ण अख्तोका 
शान प्राप्त करो) मुझसे ऐसा कहकर इन्द्र वहीं अन्तर्घान 
हो गये || २९-३१ ॥ 


अथापइ्य दरियुत रथमैन्द्रमुपस्थितम्‌ । 
दिव्यं मायामय॑ पुण्य यत्तं मातलिता तप ॥ ३२॥ 

तदनन्तर थोड़ी ही देरमें मुझे हरे रंगके घोड़ोंसे जुता 
हुआ देवराज इन्द्रका रथ वहाँ उपस्थित दिखायी दिया। 
राजन्‌ | वह दिव्य मायामय पवित्र रथ मातलिके द्वारा 
नियन्त्रित था ॥ ३२ ॥ 


लोकपालेपु यातेषु मामुवाचाथ मातलिः। 
द्रष्टमेचछति शरक्रस्त्वां देवराज्ो मद्दा्रुते ॥ ३३ ॥ 


जब सभी लोकपाल चले गये। तब मांवलिने मुझसे 
कहा--मद्दातेजस्वी वीर ! देवराज इन्द्र तुमसे मिलना 
चाहते हैं ॥ ३३ ॥ 


संसिद्धयख मद्दावाददों कुरु कार्यमनन्तरम्‌। 

पह्य पुण्यक्रतॉलीकान, सशरीरो दिवं बज ॥ ३४॥ 
भमहाबाहो | तुम उनसे मिलकर कृतार्थ होओ और 

अब आवश्यक कार्य करो | इसी झरीरसे देवलोकर्मे चलो 

तथा पुण्यात्मा पुरुषोंके छोकोंका दर्शन करो ॥ ३४ ॥ 


देवराजः सहस्लाक्षस्त्वां द्दिक्षति भारत। 
इत्युक्तो5द्टं मातलिता गिरिमामन्व्य शैशिरम्‌ ॥ २५॥ 
प्रदक्षिणमुपादृत्य.. समारोह रथोत्तमम्‌ । 


(भस्तनन्दन | सहस्त नेत्रोंबाले देवराज इम्द्र तुम्हें 
देखना चाहते हैं |! मातलिके ऐसा कहनेपर मैं हिमाल्यसे 
आशा ले रथकी परिक्रमा करके उस श्रेष्ठ रथमें 
सवार हुआ॥ रे५४ ॥ 
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चोदयामास स हयान्‌ मनोमारुतरंदसः ॥ ३६॥ 
मातलिहयतत्वज्षो यथावद्‌ भूरिदक्षिण: । 
मांतलि अश्वसचालनक्री कलाके मर्मश थे । सारथिके 
कार्यमें अत्यन्त करुशछ थे | उन्होने मन तथा वायुके समान 
बेगशाली अश्वोंको यथोचित रीतिसे आगे बढ़ाया ॥ ३६३ ॥ 


अवैक्षत च में वकत्र स्थितस्याथ स सारथिः ॥ ३७ ॥ 
तथा भ्रान्ते रथे राजन विस्मितदचेद्‌मत्रबीत्‌ । 
राजन | उस समय देवसारथि मातलिने आकाशमें 
चक्कर छगाते हुए रथपर स्थिर्तापूर्वक बैठे हुए मेरे मुखकी 
ओर दृष्टिपत किया ओर आश्रर्यचकित होकर 
कहा--॥| रे७ई ॥ 
अत्यद्वुतमिदं त्वद्य विच्नित्र प्रतिभाति में ॥ ३८॥ 
यदाख्यितो रथ दिव्य पदात्न चलितः पद्म । 
पमरतश्रेष्ठ | आज मुझे यह बड़ी विचित्र और अद्भुत 
बात दिखायी दे रही है कि इस दिव्य रथपर बैठकर तुम 
अपने स्थानसे तनिक भी हिल-हुल नहीं रहे हो ॥ ३८३ ॥ 
देवराजोषपि हि मया नित्यमत्रोपलक्षितः ॥ ३९ ॥ 
विचलन प्रथमोत्याते दयानां भरतर्षभ। 
त्वें पुनः स्थित पवात्र रथे भ्रान्ते कुरूद्दह ॥ ४० ॥ 
'क्ुरकुलभूषण भरतश्रेष्ठ ! जब घोड़े पहली बार उड़ान 
भरते हैं, उस समय मैंने सदा यह देखा है कि देवराज इन्द्र 
भी विचलित हुए बिना नहीं रह पाते, परंतु तुम चक्कर कावते 
हुए रथपर भी सिर भावसे बैठे हो ॥ ३९-४० ॥ 
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ओऔमद्ाभांरते 
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अतिदाक्रमिदं सर्व॑तवेति प्रतिभाति में । 
इस्युक्त्वा5४काशमाविद्य मातलिविबुधालयान्‌ ॥ ४ १॥ 
दर्शयामास मे राजन विमानानि च भारत । 
स॒रथो दरिभियुंकों द्यध्वंमाचक्रमे ततः॥ ४२॥ 
'ुरुश्रेष्ठ ! तुम्दारी ये सब बातें मुझे इन्द्रसे भी बढ़कर 
प्रतीत हो रही हैं ।! मरतकुलभूषण नरेश | ऐसा कहकर 
मातलिने अन्तरिक्षल्ोकमें प्रविष्ट होकर मुझे देवता ओके 
घरों और विमानोंका दर्शन कराया; फिर हरे रंगके धोड़ोंसे जुता 
हुआ बह रथ वहाँसे मी ऊपरकी ओर बढ़ चला ॥ ४१-४२॥ 


ऋषयो देवताइचेव पूज़यन्ति नरोत्तम। 

ततः कामगर्माल्लोकानपह्यं वे सुरभपिंणाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
नरश्रेष्ठ | ऋषि और देवता भी उस रथका समादर 

करते ये । तदनम्तर मैंने देव्ियोके अनेक समुदायोंका 

दर्शन किया, जो अपनी इच्छाके अनुसार सर्वत्र जानेकी 

शक्ति रखते हैं ॥ ४३ ॥ 


गन्धवोप्सरसां चेव प्रभावममितीौजसाम्‌ । 

नब्दूनादं।नि देवानां वनान्युपतनानि थे ॥४४॥ 

दृशयामास मे शीघ्र मातलिः शक्रसारथिः। 

ततः. शक्रस्य भवनमपश्यममगबतीम्‌ ॥ ४५॥ 

दिप्ये:ः कामफलेबृसे रत्नेश्व समलझ्भुताम्‌ 

न तन्न सूर्यस्तपत न शीतोष्णे न च क्ुमः ॥ ४६॥ 
अमित तेजस्वी गनन्‍्धवों और अप्सराओंका प्रभाव भी 

मुझे प्रत्यक्ष दिखायी दिया | फिर इन्द्रसारथि मातलिने मुझे 

शीघ्र ही देवता ओंके नन्दन आदि वन और उपवन दिखाये | 

त्त्श्रात्‌ मैंने अमरावती पुरी तथा इद्धमवनका दर्शन 

किया । 5६ पुरी इच्छानुसार फल देनवाले दिव्य इक्षों तथा 

रत्नोंसे सुशामित थी। बहाँ सूंयेका ताप नहीं होता, रु 

या गर्मीका कष्ट नहीं रहता और न किसीको थकायट दी 

होती है | ४४-४६ ॥ 

न बाघत तन्न रजस्तभास्ति न जरा नृप । 

न तत्न शोको देन्यं वा दोबेल्यं चापलक्ष्यते ॥ ७७॥ 
नरेश्वर | वहाँ रजोगुण जनित विक'र नहीं सताते, बुढ़ापा 

नहीं आता शोक, दीनता और दुर्बछृताका दर्शन 

नहीं होता || ४७ ॥ 

द्वोकसां महाराज न ग्लॉनिररिमदन । 

न क्रोधलोभी तत्रास्तां सुरादीनां विशाम्पत ॥ ४८ ॥ 
महाराज ! शज्रुदृदन ! खवगवासी देवताओंको कभी ग्लानि 

नहीं होती । उनमें क्रोध और छोमका मी अभाव होता है॥|४८॥ 

नित्यतुशश्व ते राजन प्राणितः सुरवेइमनि । 

नित्यपुष्यफलास्तत्र॒ पादपा दरितच्छदाः ॥ ४९॥ 
राजद | खर्गमें निम्रास करनेवाछे आ्राणी ठदा संतुष्ट 


रहते हैं| वहाँके वृक्ष नवंदा फल-फूलसे सम्पन्न और हरे 
पत्तोंसे सुशोभित रहते हैं ॥ ४९॥ 


पुष्करिण्यश्च विविधाः पच्मलोगम्धिकायुताः । 
शीतस्तत्र ववो वायुः खुगनन्‍्धी जीवनः शुचिः ॥ ५० ॥ 
वह्दों सहस्लों सोगन्धिक कमर्छेसि अलछ्छुत नाना प्रकारके 
सरोवर शोभा पाते हैं ओर शीतल, पवित्र, सुगन्धित एवं 
नव्रजीवनदायक वायु पदा बहती रहती है ॥| ५० ॥ 


सर्वरल्विचित्रा च भूमिः पुष्पविभूषिता। 
सुगद्धिजाश्थ वहयों रुचिरा मधुरस्वराः॥५१॥ 
विमानगामिनश्वात्र दद्यम्ते बहणाउस्‍्बरे। 
ततो5पचयं पशुन्‌ रुद्रान्‌ साध्यांश्व समरुद्वणान ॥५२॥ 
आदद्त्यानश्विनी चैव तान्‌ सवान्‌ प्रत्यपूजयम्‌ । 
तेमां वोयंण यशसा तेजञसा च बलेन थे ॥ ५३ ॥ 
अस्नैश्वाप्यम्वजञानन्त सप्मामे विजयेन च। 


बहॉकी भूमि सब प्रकारके रत्नोंसे विचित्र शोभा घारण 
करती है और ( सब ओर बिखरे हुए ) पुष्प उस भूमिके 
लिये आमभूषणका काम देते है। स्वर्गलोकमें बहुत-से मनोहर 
पश्चु और पक्षा देखे जाते दे; जिनकी बोलो बड़ी मधुर प्रतीत 
द्वोती है। वर्हा अनेक देवता आकाशमे व्रिमानोगर विचरते 
दिखायी देते हैं । तदनन्तर मुझे वसु, रुद्र, साध्य, मरुद्वण) 
आदित्य और अधिना ;मारोके दर्शन हुए । मैंने उन 
सबके आगे मस्तक झुकाकर उनका सम्मान किया उन सबने 
मुझे पराक्रमी; यशखो, तेजस्वा, बलवान अख्पेत्ता और 
संग्राम-विजयी होनका आशीर्वाद दिया ॥ ५१-५३३ ॥ 
प्रविद्य तां पुर्गें दिव्यां देवगन्धवेपूजताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
देवराज॑ सदस्लाक्षमुएपातिष्ठ कृताअलिः । 
ददावर्धासम॑ प्रीतः शक्तों में ददृतां बरः॥ ५५ ॥ 

तलश्रात्‌ देयगन्धर्वपूजित दिव्य अमरावती पुरीम 
प्रवेश करके मेने हाथ जोइकर सहस्त नेत्रोवाले देवराज इन्द्र- 
को प्रणाम किया | दाताओमें श्रेष्ठ देवराज इन्द्रने प्रसन्न होकर 
मुझे अपने आधे सिंहासनयर स्थान दिया ॥ ५४-५५ ॥ 
बहुमानाद्व गात्राणि पस्पश मम बासवः। 
तत्राह देवगन्धर्वे घर्वैः सहिता भूरिदक्षिण ॥ ५६॥ 
अखार्थमवर्स खर्ग शिक्षाणोउत्थ्राणि भारत । 
विश्वावसोश्व वे पुज्श्चिबसेनोपभवत्‌ सखा ॥ ५९७ ॥ 


इतना ही नहीं; उन्होंने बड़े आदरके साथ मेरे अद्जोपर 
हाथ फेरा | यश्ञोमें पूरो दक्षिया देनेवाले भरतश्रेष्ठ | उस 
खर्गलोकम में देशताओ और गन्धवोंके साथ अख्विद्याद्धी 
प्राप्तिके लिये रहइने छगा और अ्रतिदिन अख्लोंका अम्यास 
करने छगा । उस समय गन्धव॑राज विश्वावसुके पुत्र चित्रसेन- 
के साथ मेरी मेत्री शो गयी थी।॥ ५६-५७ ॥ 


निवासकचयुश्पर्व ] 


अष्टपष्व्यधिकशततमो ध्च्याय: 


स॒थ गान्धर्बमखिलं प्राहयामास मां जप। 
तन्नाहमवर्स राजन गुद्दीताओः खुपूजितः ॥५८॥ 
छुख शक्रस्य भवने सर्वकामसम,न्वतः। 
न्टण्वन्‌ वे गंतशब्दं च तू्यशब्दं व पुष्कलम्‌। 
पश्यंश्राप्सरलः श्रेष्ठा जृत्यन्तीम॑रतर्षभ ॥५०॥ 
नरेश्वर | उन्होंने मुझे सम्पूर्ण गान्धर्ववेद (मर्गत-विद्या ) 
का अध्ययन कराया। राजन | वहों इन्द्रभवनमे अख्र-शस्तोंकी 
शिक्षा ग्रहण करते हुए मैं बड़े सम्म'न और सुखसे रहने रुगा। 
यहाँ समी मनो वाड्छित पदार्थ मेरे डिये घुल्म ये। भरतश्रेष्ठ | 
मैं वहां कभी मनोहर गीत सुनता, कभी पर्याप्त रुपसे दिव्य 
वाधोंका आनन्द छेता और कमी-कमो श्रेष्ठ अप्पराओंका 
ऋत्य भी देख लेता थ! ॥ ५८-५९॥| 
तत्‌ सर्वेमनवश्ञाय तथ्यं विज्ञाय भारत। 
अत्यर्थ भतिगृद्याहमस्तरेष्येष ब्यवस्थतः ॥६०॥ 
भारत | इन समस्त सुख-सुविधांकी अवहेलना न करते 
हुए उन्हें व्वीकार करके भी मैं इनके असली रूपको जानकर- 
इनकी निःनारताको भलीभोंति समझकर अधिकतर अश्नोके 
अम्यासमें ही मछग्न रहता था | (गीत आदिमे कमी 
आमक्त नहीं हुआ ) ॥ ६० ॥ 
ततो5तुष्यत्‌ सहस््राक्षस्तेन कामेन मे विभुः। 
पव॑ं में घसतो राजर्नेंष कालोउत्यगाद्‌ू दिवि ॥६१॥ 
अद्ा-विद्याकी ओर मेरी ऐवी अभिरुचि होनसे सह 
नेतघारी भगवान्‌ इन्द्र मुझपर बहुत संत रहते थे | राजन ! 
इस प्रकार स्वगमे रहकर मेरा यह समय सुख र्थक बीतमे «गा | 
छताखमतिविश्वस्तमथ. भा हरेवाहन:। 
संस्पृश्य मूझ्ि पाणिभ्यामिद्‌ चचनमत्रवीत्‌ ॥६२॥ 
धीरे-धीरे मैं अस्न-विद्यामे निपुण हो गया । मेरी विशतापर 
सबको अधिक विश्वास था। एक दिन भग बरान्‌ इन्धने अपने दोनों 
हाथोसे मेरे मस्तकका स्पर्श करते हुए मुझसे इस प्रकार कहा-|॥॥ 
त त्वमद्य युघथा जेतुं शक्‍्यः खुरगणैरपि। 
कि पुनर्मान॒ुषे छोफे माजुबैरह तत्मपिः ॥६३॥ 
“जुन | अब नुर्ह बुद्धमें देवता भी परत नहीं कर 
सकते । फ़िर मत्यओेकमे रहनवाले बेचारे अः यभी मनुर्ष्योकी 
तो बात ही क्या है ! ॥ ६३ ॥ 
अप्रमेयोउप्रशृष्यश् युद्धेष्वप्रतिमस्तथा | 
अजेयस्त्वं दि संप्रामे सर्देरपि छुरासुरेः। 
अथाप्रवीत्‌ू पुनदेंवः . सम्पहृएतनूरुहदः ॥६४॥ 
'ुम युद्धमें अप्रमेय, अजेय और अनुपम हो । संग्राम 
भूमिमें सम्पूर्ण देवता और असुर भी तुम्हें पराजित नहीं कर 
सकते ।! इतना कहते-कहते देवराजके शरीरमें रोमाश्व हो 
आया | तदनन्तर ये फिर बोछेै-.. ६४ ॥ 
अद्ययुद्धे समो वीर न ते कश्मिद्‌ भविष्यति। 
अप्रमत्त: सदा दक्षः सत्यधादी जिलेन्द्रियः ॥६५॥ 


अ्रह्माप्यश्चाद्रविच्चासि शूरश्वासि कुब्दह। 
अख्ाणि समवाप्तानि न्‍्वया दश चले पञ्च य ॥६६॥ 
पश्चभिविंधिभिः पार्थ विद्यगे न त्थया समः। 
प्रयोगमुफ्संधारमावृत्ति.. थे धनंजय ॥६७॥ 
प्रायश्चित्तं च वेनथ त्व॑ं प्तीधातं च सर्वधाः। 
ततो.गुवेर्थकालोइय॑ समुन्पन्न:ः परंतप ॥६८॥ 

(वीर | अज्न युद्धमें ठुम्दारा सामना कर सके, ऐसा कोई 
योद्धा नहीं होगा। कुरुभ्ेष्ठ ! तुम सर्वदा सावधान रहते हो, 
प्रत्येक कार्यमें कुशछ हो, जितेन्दिय, सत्यवादी और ज्ाह्ण- 
भक्त हो; तुम्हें अख्तर-शर्त्रोंका शान है और तुम अद्भुत शोयसे 
सम्पन्न हो | पार्थ ! तुमने पॉच विधियोमहित पंद्रह अदा 
प्राप्त किये हैं, अतः इस भूतलूपर तुम्हारे-जैसा भूर दूसरा 
कोई नहीं है | परंतप धनजय ] प्रयोग, उपसंधार 
आवृत्ति, प्रायश्चित्त और प्रतिधौत-ये अस्त्रोंकी पॉच विधियों 
हैं; तुम हन सबका पूर्ण ज्ञान प्रा कर चुके हो । अतः अब 
गुरुदक्षिणा देनेका समय आ गया है ॥ ६५-६८ ॥ 
प्रतिजानीष्व॒ त॑ करते ततो वेत्स्थाम्यह परम्‌। 
ततो5हमब्लुव॑ राजन्‌ देवराज़मिद॑ वचः ॥६९॥ 

विषह्य॑ यन्मया कतुं कृतमेव निबोध तत्‌। 

ततो मामब्रवीद्‌ राजन प्रदसन्‌ बलचृत दवा ॥७०॥ 

म उसे देनेकी प्रतिज्ञा करो, तब मैं पन्ने महान्‌ 
कार्यको तुम्हें बताऊँगा |? राजन्‌ | यह सुनकर मैंन देवराजसे 
कहा-“भगवन्‌ ! जो कुछ मैं कर सकता हूँ, उसे किया 
हुआ ही समझ्िये |? नरेश्वर ! तब ब्रल और वृज्ासुरफे शत्र 
इन्द्रग मुझसे हँसते हुए कह्दा--॥ ६९-७० ॥ टः 
नाविषज्यं तवाद्यास्ति त्रिषु लोकेषु किचन। 
निवातकवचा नाम दानवा मप्र शत्रवः ॥७१॥ 

धवीरवर | तीनों छोकोंमें ऐसा कोई फाय नहीं है, जो 
तुम्हारे लिये असाध्य हो । निवातकक्‍च नामक दानव मेरे 
शत्रु हैं॥ ७१ ॥ 
सूमुद्रकृक्षिमाध्रित्य ढुर्गे प्रतिबसनन्‍्त्युत | 

+ कोख्यः समाख्यातास्तुल्यरूपकलब्रभा: ॥७२॥ 
तांम्तत्र जहि कौन्तेय गुर्वथस्त भाविष्यति। 
ततो.._ मानलिसंयुक्त.._ मयूरसमरोमभिः ॥७३॥ 
हयेरुपेत॑ प्रादास्मे रथ दिव्य महाप्रभम्‌। 
बबन्ध चेंब में मूर्ति किरीटमिदमुत्तमम्‌ ॥७४॥ 

थे सम्लुद्रके भीतर दुर्गंम स्थानका आश्रय लेकर रहते 

| उनकी संख्या तीन करोड़ बतायी जाती है और उन 

सभीके रूप, बख और तेज एक समान हैं । कुन्तीनन्दन | 
तुम उन दानवोंका संहार कर डाछों | इतनेसे ही तुम्दारी 
१ : निदोष प्राणीका बष हो जाय, तो उसे पुनः संजीवित 
करनेकी विद्याकों ग्रा्यश्रत्त कहते हैं । 

२. झतुके अख़से पराभवकों प्राप्त 
शक्तिशाली बनाना प्रतिकात कश्लाता है । 





हुए अपने अखको पुन: 
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ततः शब्जमुपादाय देवदत्त महास्वनम्‌ | 

परपां मुद्माश्रित्य प्राधपं सं शनेरल्म ॥ १२॥ 
तब मैन बढ़ी भयंकर ध्वति करनेवाले देवदत नामक 

शह्लुकी दवाथमें लेकर अत्यन्त यसन्न हो धीरे-धीरे उसे बजाया || 

सनल्ल शब्दों दिब स्तच्च्या प्रतिशब्दमजीजनत्‌ 

विष्रेज॒थ् निलिल्युश्र भूतानि खुमहास्त्यपि ॥ १३ ॥ 
वह शल्भुनाद घर्गलोकसे टक्कर प्रतिष्वनि उसपन्न 


करने छगा । उसकी आवाज सुनकर बड़े-बढ़े प्राणी भी 
भयभीत हो इधर-उधर छिप गये ॥ १३ ॥ 
ततो निवातकबचाः सर्च 


हल एवं खलंऊताः। 
ता. विवि घैज्राणेविचित्रायुधपाणय : ॥ १७॥ 
अप्यसैश्च महाशूलेगदाभिमुसलेरपि । 
० प 
पट्टिगें: करवालैश् रथचक्रेश्व भारत ॥ *५॥ 
श्र 


शतप्रीपिय्ुगुण्डीमिः खडे 


न्‍( ४ खलंझनेः || 
प्रगृहीपेद्दिति: पुत्रा 


धादुरासन सहस्रशाः ॥ १६ || 
मागत नदननार निवातकब व नमक सभी दैन्य आभपषर्णों- 
से त्िभूषित हो भाँति-म वि कत्रेच धाग्ण किये, हाथों विचित्र 
आयुध लिये. लोहे के बने हुए बड़े-बड़े झूल, गदा, मुसल, 
पद्रित, करवालू, रथ-चक्र, शतष्नी ( तोप ), भुशण्डि 
( बंदूक ) तथा रतनजटित जिचित्र खनन आदि लेकर 
सहलोंकी संख्यामें नगरसे बाहर आये ॥ १४--१६ ॥ 
ततो बिनाये बतुझो ग्थमार्गेषु तान्‌ ह गन्‌ 
प्राणेदयत्‌ समे दे मात लिमरतर्षभ ॥ १७॥ 
तेन तेषां पणन्नावामाशुत्वाच्छ घ्रगामिनाम्‌ । 
नास्वपइय ?दा किचित्‌ तन्मे5द्भुतमिवाभवत्त्‌ ॥ १८ ॥ 


मरतश्रेष्ठ | उस समय मातशिने बहुत सोच-विचारकर 
समतलल प्रदेशरमें रथ जाने योग्य सार्गोपर अपने उन घोड़ोंकी 
हांका । उनके हॉकनेवर उन शीघ्रगामी अधोंकी चाल 


आमहाभारते 
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इतनी तेज हो गयी कि मझे उस समय कुछ भी दिखायी 
नहीं देतः था | यह एक अक्वत बात थी ॥ १०-१८ ॥ 
तत्स्ते दानवास्तत्र बादविश्राणि सहस्यत्षाः। 
विकृतखररूपाणि भृशं स्वोण्यतादयन ॥ १९॥ 
तदनन्तर उन दानवोंने वहाँ भीषण स्वर और विकराल 
आक्ृतिवाले विभिन्न प्रकारके सहस्तों बाजे जोर जोरसे बजाने 
आर्म्म किये ॥ १९ ॥ 
तेत शब्देन सहसा समुद्रे पर्वतोप्मा।। 
आप्लव-त गतें; सस्चैमेत्स्याः शतसहमन्प्रदा; ॥ २० ॥ 
वाद्योंकी उस तुमल-ध्वनिसे सहसा समठके छारों बड़े- 
बड़े पवताकार मत्स्य मर गये और उनकी छाहों पानीके 
ऊपर नैरने लगी | २० | 
ततो वेगेन महतला दानवा सासुपादवन। 
विप्तुजञ्नस्त। शितान बाणान शनशोष्थ सस्दाः २१ 
तत्पश्चात उन सत्र ढानवोंने मैकडों और इजारों तीखे 
बाणोंकी शर्षा करते हए बड़े वेगमे मुझपर आक्रपण किया ॥ 
से स्म्प्रहास्स्तयलस्तेषां ला मगर भारत । 
अवर्तत.. महाघोरोी._ निवातकथन्गन्तकः ॥ २२ ॥ 
भारत ' तब उन दागर्वोका और मैरा महमगंकर दमल 
संग्राम आरम्प हो गया; जो निवातकवर्चौके लिये विनादकारी 
सिद्ध हुआ ॥ २२॥ 
ततो वेवर्षयशीय तश्गन्ये ले महर्चयः । 
ब्रह्मपयश्ध सिजञाश्थ समातरगरमहाएचे ॥ २ऐ॥ 
ते वे मामनर्पामिर्मधुराभिजयैश्रिण: । 
अस्तुवन मनयो वाग्पियथेन्द्रं तारकामये ॥ ०४ ॥ 
उस समय बहत से देवर्ि तथा अन्य महर्षि एवं ब्रह्मर्षि 
और स्ट्विए्ण उस महायुद्धमें ( देखनेके लिये । आये | 
वे सब-के-स्व मेरी विजय चाहते ये। अतः उन्होंने जेसे 
तारकामय संग्रामके अवररपर इन्द्रकी स्‍्तति की थी, उसी 
प्रकार अनुकूल एबं मधुर वचनोंद्वार मेरा भी स्तवन किया ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्चणि निवातकबचयुद्धपत्रणि युद्ध रम्मे एकनसप्त्यधिफ्शततसो5ध्यायः ॥ १६९ ॥ 
इस प्रकार श्वोमहाभरत वनपर्रके अन्तर्गत निवातक7्वपुदपरेमें युद्धाउमविषयक एक सौ उनहत्तरवाँ 
अध्याय पूरा हुआ॥ १६५ | 





सप्तत्यधिकशततमोःध्यायः 
अर्जुन और निवातकवचोंका युद्ध 


अर्जुन उवाक्त 
ततो निवातकवचाः सर्च चेगेन भारत। 
अभ्यद्रवन्‌ मां सदिताः प्रगृहोतायुधा रणे ॥ १ ॥ 
अ[ बोले--भारत | तदनन्तर तारे निवातकबच 


संगढित हो हार्थो्में अख-श्र डिये युद्धभूमिमे वेगपूर्षक मेरे 
ऊपर टूट पड़े ॥ १ ॥ 

आच्छाद्य रथपन्थानमुक्तोशन्तो महारथाः। 
आयुत्य सघंतस्ते मां दारपर्दैरयाकिरन्‌॥ २ ॥ 


निधातकवचयुद्धपर्व ] 





सप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 
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ततो5परे. महावीयों।. झूलपट्टि 7पाणयः । 
झूलानि च मुशुण्डीश्व मुप्रुचुर्शनवा मयि॥ ३ ॥ 
उन महारथी दानवोंने मेरे रथका मार्ग रोककर भीषण 
गर्जना करते हुए मुझे सब ओरसे घेर लिया और मुझपर 
बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी | फिर कुछ अन्य महापराक्रमी दानव 
झूल और पद्निश आदि हार्थोर्में लिये मेरे सामने आये और 
मुझणर शूल तथा भुशुण्डियोंका प्रह्यार करने लगे || २-३॥ 
तच्छू वर्ष सुमहद्‌ गदाशक्तिसमाकुलम्‌ | 
अनिश  सृज्यमानं. तैरपतन्मद्रथोपरि ॥ ४ ॥ 
अभ्ये मामभ्यधावन्त निवातकवचा युधि। 
शितवास्त्रायुधा रौद्राः कालरुपाः प्रहारिणः॥ ५ ॥ 
दानतरें द्वारा की ग्यी वह शूर्लेकी बड़ी भारी वर्षों निरन्तर 
मेरे रथपर दोने छभी । उपके साथ ही गदा और शक्तियोका 
भी प्रहार हो रद्दा था| कुछ दूसरे निवातकत्रच दाथोमें तीखे 
अख्-दास्त्र लिये उस युद्धके गैदानमें मेरी ओर दोड़े। वे 
प्रहार करतेमें कुशल थे | उनकी आकृति बड़ी मयकर थी 
और देखनेमें वे कालरूप जान पड़ते थे ॥ ४-५ ॥ 
तानहं विविधर्वाणेअंगवद्धि रजिह्मगैः । 
गाण्डीयपुकैरभ्यध्नमेकेक॑ दुृशभिम्ृघे ॥ ६ ॥ 
तब मैंने उनमेंसे एक-एककों युद्ध गाण्डीब धनुषसे 
छूटे हुए तीघे जानेवाले विविध प्रकारके दप-दल वेगबान्‌ 
बार्णेद्वारा बीघ डाला ॥ ६ ॥ 
ते कृता विमुखाः स्व मत्य युक्तेः शिलाहितेः । 
ततो मातलिता तूर्ण हयास्त्रे सम्प्रचोदिताः॥ ७ ॥ 
मेरे छोड़े हुए बाण पत्थरपर तेज किये डुए थे। उनकी 
मार खाकर सभी दानव युद्ध 4मिरस भाग चले | तब मातलि 
उस रथके घोड़'का तुरत ही तत् वेगसे हका || ७॥ 
मार्गोन्‌. बहुविधांस्तत्र. विनेरुवातरंहसः । 
खुल्बंधतः मातलिता प्रामथ्नन्त दितेः खुतान्‌ ॥ ८ ॥ 
सारथिसे प्रेरित होकर वे अश्व नाना प्रकारकी चार्ले 
दिखाने हुए वायुके समान बेगसे चलने लगे । मातलिने 
उन्हें अच्छी तरदइ काबूमें कर रक्वा था । उन सबने वहाँ 
दितिके पुन्नौंको रोंद डाल ॥ ८ ॥ 
शर्त शतास्ते दरयस्तस्मिन्‌ युक्ता मद्दारथे। 
शान्ता मातलिता यत्ता व्यचरन्नत्प का इव ॥ ९ ॥ 
अजुनके उस विश्ञाल रथर्मे दत इजार थोड़े जुते हुए 
थे; तो भी मातलिने उन्दे इस प्रकार वशमें कर रखा था कि 
वे अल्पसंख्यक अश्वोंकी भाँति शान्त-मावसे विचरते थे ॥९॥ 
तेषां चरणपतलेन रथनेमिखनेन च। 
मम छाणनिपातैश्व दृतास्ते शतशोडजुराः॥ १०॥ 


उन धोड़ोंके पेरॉंकी मार पढ़नेसे। रथके पहियेकी 
बर्घरादइट होनसे तथा मेरे बराणोंकी चोट थानेसे सेकद़ों 
देत्य मर गये ॥ १० ॥ 
ग़तासवस्तथेवान्ये... धरगुद्दीतशरासना; । 
हतसारथयस्तनत्र व्यक्ृष्यन्त  तुरंगमेंः ॥ ११॥ 

हमी प्रकार वहाँ दूनरे बहुत-से अछुर शथर्मे धाष-वाण 
लिये प्राणरहित हो गये थे औ उनके साग्यि भी मारे गये 
थे, उत दशा सान्थिश्युत्व तोड़े उकके निर्तीत शरौरकों 
खींचे लिये जाते ये ॥ ११॥ 


ते दिशो विदिशः रूव कक प्रहारिणः । 
अभ्यघ्नन विविधः शरूरैस्त;] मे ब्य थतं मनः ॥ १२॥ 

तब वे समस्त दानव सारी दिशाओं और विदिशाओं को 
रोककर भॉंति-भोंतिके अस्त्र-बरत्र द्वार मुझपर पातक प्रहार 
करने लगे | इससे मेरे मनमें बड़ी व्यथा हुई ॥ १२॥ 
ततो5षह॑ मातलेवीयमपहयं परमःद्वु गम । 
अद्वांस्तथा बेगवतो यदयत्नाद्धार यत्‌ ॥ १३॥ 

डर! समय मैंने मातडिकी अत्यन्त अद्भत शक्ति देखी। 
उन्होंने वत्त बेगशार्ली अश्वोंकों त्रिना किसी प्रया के दी 
काबूमें कर लिया ॥ १३॥ 


ततो5हाँ रुघुभिश्चित्रैंरस्ते स्तानसुरान्‌. रएे । 
चिच्छे ३ सायुधान्‌ राजन्‌ शा शा5थ सहस््नदा:॥ १४॥ 
एवं मे चरतस्तत्र सबयत्नेन शब्ुहन्‌। 
प्रीतिम/नभवद्‌ बीरो मातलिः शक्रसारथिः ॥ १५॥ 
राजन! तब मैंने उस गणभूमिमें अस्त्र-शस्मधारी सैकड़ों तथा 
सहख्रों अमुरोंकों विचित्र एव्र शीक्रगामी बाणे द्वारा मार गिराया | 
झन्रुदमन नरेश | इस प्रकार पूर्ण प्रवत्मपूर्वक युद्धमें व्िचग्ते 
हुए मेरे ऊपर इन्द्रमारथि बीरवर मातलि बड़े प्रमन्न हुए ॥ 
वध्यमानास्ततस्तैस्तु हयेस्तेव ग्थेत च। 
अगमन्‌ प्रक्षयं केचिन्न्यत्रतन्‍्त तथा परे ॥ *६॥ 
मेरे उनघोड़ों तथा उस दिव्य रथसे कुचल जानेके कारण भी 
कितने ही दानब मारे गये ओर बहुन-से युद्ध छो इकर भाग गये। 


स्पर्धभ'ना. इवास्मानिनिवातकवचा रणे। 
शरबपषः शरात मा महांद्वः प्रत्यव रयन ॥ १७ ॥ 
ततो5हू॑ लघुमिश्रित्रेत्रह्मास्रपरि मन्चत्रितिः 
व्यधर्म सायकेराशु शतशोध्थ सहस्द्वाः॥ १८॥ 
निवातकवचोने ' ग्राममें इमणेगोंसे होड़ *) «गा र-दी थी। 
मैं बाणोंके आधातसे पीड़ित था, तो भी उन्होंने बड़ी मारी 
बाणवर्षो करके मेरी प्रगतेको रोकनेकी चेष्ठ की । तन मैंने 
अद्भुत और शीमग्रामों बाणोंका अह्याख्स अभिमन्क्तत 
करके चलाया और उनके द्वारा शीघ्र ही मैकड़ों क्या 
हजारों दानवोंका उंद्वार करने छगा ॥ १७-१८ ॥ 


श्ड्श्ट 


ओमदाभारते 


[ बनपर्वणि 
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ततः सम्पीड्यमानास्ते क्रोधाविष्ा महारथाः । 

अपीडयन मां सद्दिताः शरशूलासिवृष्टिनिः ॥ १९ ॥ 
तदनन्तर मेरे बाणोंसे पीड़ित होकर वे मद्दारथी देत्य क्रोघसे 

आग-बबूला हो उठे और एकसाथ संगठित हो खड्ड, झूछ 

तथा बाणोंकी वर्षाद्वारा सुझे घायल करने लगे ॥ १९॥ 

ततो5दहमस्रमातिष्ठं. परम तिम्मतेज़सम । 

दूयित॑ देवराजस्थ माधव नाम भारत ॥ २० ॥ 





भारत ! यह देख मैंने देवराज इन्द्रके परम प्रिय 
माधव नामक प्रचण्ड ते जखी अख्रका आश्रय लिया ॥ २०॥ 
ततः खड्ढांखिशूलांश्र तोमरांश्व सहस्नशः । 
अल्लवीयंण शतधा तेमुंक्तानद्मच्छिद्म्‌ ॥ २१॥ 

तब उस अख्के प्रभावसे मैंने देत्योंके चलाये हुए 
सहलों खज्ढ) नरिश्वूल और तोमरोंके सौ-तो टुकड़े कर 
डाले ॥ २१॥ 


छित्तता प्रदरणान्येपां ततस्तानपि सवंशः । 
प्रत्यविध्यमह रोषाद्‌ दशभिदंशनिः इारैः ॥२२॥ 
तथश्वात्‌ उन दानवोके समस्त अख्र-शबस्तरोंक्रा उच्छेद करके 
मैंने रोधवश उन सबको भी दस-दस बाणोंसे घायल करके 
बदछा ऋुकाया ॥| २२ |] 
गाण्डीवाद्धि तदा संख्ये यथा भ्रमरपडस्कयः। 
निःपतन्ति. महाबाणास्तन्मातलिरपूजयत्‌ ॥ २३ ॥ 
उस समय मेरे गाण्डीब धनुष्रसे बड़े-बड़े बाण उस 
युद्ध-भूमिमे इस प्रकार छूठते थे, मानो बृक्षसे झुंड-के-छंड 
भोरे उड़ रहे हो | मातहिन मेरे इस कार्यकी बड़ी प्रशसा की ॥ 
तेषामपि तु बाणास्ते तन्मातलिरपूजयत्‌। 
अवाकिरन्‌ मां बलबत्‌ तानहं व्यधर्म शरेः॥ २४ ॥ 
तदनन्तर उन दानवोके भी बाण मेरे ऊपर जोर-जोरसे 
गिरने छगे । मातलिने उनकी उस बाण-वर्षाक्री भी 





सराहना की | फिर मैने अपने बाणोंद्वारा शत्रुआंके उन सब 
बाणोको छिन्न-मिन्‍न कर डाछा ॥ २४॥ 
वध्यमानास्ततस्ते तु निवातकवचाः पुनः । 
शरव्ेंमहद्धिमों समन्‍्तात्‌ पर्यवारयन्‌ ॥ २०॥ 

इस प्रकार मार खाते ओर मरते रहनेपर भी निवात- 
कवचोने पुनः भारी बाण-वर्षाके द्वार मुझे सब ओरसे घेर 
लिया ॥ २५ ॥ 


शरवेगात्रिहत्याहमस्ररखविघातिभिः । 
ज्वलद्धिः परमेः शीघ्षेस्तानविध्य सहस्नशः ॥ २६॥ 
तब मैने अख्र-विनाशक अख्लोंद्वारा उनकी बाण-वर्षाके 
वेगको शान्त करके अत्यन्त शीघ्रगामी एवं प्रज्वलित बाणों- 
द्वारा सहलो देत्योको त्रायल कर दिया ॥ २६॥ 
तेषा छिन्नानि गात्राणि विसूजन्ति सम शोणितम्‌ । 
प्रावुष।वाभिवृश्धनि शा्शाण्यथ धराभ्ृताम्‌ ॥२७॥ 
उनके कटे हुए अक्ग उसी प्रकार रक्तकी घारा बद्ते थे, 
जैसे वर्षा-ऋतुमें वृष्टिक जरूसे भीगे हुए पर्वतोके शिखर 
(गेरूआदि घातुओसे मिश्रित) जलकी घारा बहते हैं ॥२७॥ 
इन्द्राशनिसमस्पशें बंगवद्धि रजिह्मगेः । 
मद्बाणेवंध्यमानास्ते समुद्विग्नाः सम दानवाः ॥ २८॥ 
मेरे बाणोंका स्पर्श इन्द्रके वज्रके समान था | वे बड़े 
बेगसे छूटते और सीधे जाकर शन्रुको अपना निशाना बनाते 
थे। उनकी चोट खाकर वे समस्त दानव भयसे व्याकुछ 
हो उठे ॥ २८॥ 


शतधा भिन्‍नदेद्दास्ते. क्षीणप्रदरणोज्सः । 

ततो तिवातकबचा मामयुध्यन्त मायया॥ २९॥ 
उन देत्योके शरीरके सो-सी टुकई हो गये थे | उनके 

अख्र-शख्र कट गये ओर उत्साह नष्ट हो गया था । ऐसी 

अवख्धाम निवातकबचो ने मेरे साथ माया-युद्ध आरम्भ कर दिया॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि निवातकबचयु द्धपर्वणि सप्तत्यधिकशततसोडध्याय:॥ १७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यामास्त बनपेके अन्तर्गत निवातकबचयुद्धपर्वमें एक सौ उत्तर्वाँ अध्याग पूछ हुआ ॥ १७० ॥ 
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एकसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 
दानवोंके मायामय युद्धका वर्णन 


अजुंन उवाच 
ततोषश्मवर्ष सुमदत्‌ प्रादुरासीत्‌ समन्ततः। 
नगमात्रेः शिलाखण्डैस्तन्मां दढमपीडयत्‌॥ १ ॥ 
अर्जुन बोले--महाराज ! तदनन्तर चारों ओरसे 
पह्थरोंकी बढ़ी भारी वर्षा आरम्भ हो गयी | घक्षोके बराबर 


ऊँचे शिठाखण्ड रणभूमिमेँं गिरने छगे, इससे मुझे बड़ी 

पीड़ा हुई ॥ १ ॥ 

तद्हं वज्जसंकाशोमहेन्द्राखप्रयोदितेः । 

अचूर्णय॑ वेगवह्धिः. शरजालै्मदाहवे ॥ २ ॥ 
तब मैंने महेन्द्राल्से अभिमन्त्रित बज्तुल्य वेगबान्‌ 


निवातकवचथुद्धप ] 


पकलप्त्यधिकशवतओोडंध्यायः 
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बाणोंद्राश उस महासमरमें गिरनेवाले समक्ष शिलालण्डोंको 
चूर-चूर कर दिया ॥ २ ॥ 
चूर्ण्यमाने<श्मवर्ष तु पावकः समजायत। 
तत्नाइमचूणोन्यवतन्‌ पावकप्रकरा इंच ॥ हे ॥ 
पत्थरोंकी वर्षाके चूर्ण होते ही सब्र ओर आग प्रकट 
हो गयी । फिर तो वहाँ आगकी चिनगारियोके समूहकी भाँति 
पत्थरका चूर्ण पड़ने छगा ॥ हे ॥ 
ततो5इमवर्ष विदते जलवर्ष मदृत्तरम। 
धारानिरक्षमात्रानिः भप्रादुरासीन्ममान्तिके ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर मेरे बाणोसे वह पत्थरोकी वर्षा शान्त होनेपर 
मद्त्तर जल-बृष्टि आरम्भ हो गयी। मेरे पास ही संपोंके समान 
मोदी जलघाराएँ गिरने लगीं || ४ ॥ 
नभसः प्रच्युता धारास्तिग्मबीयोः सदस्तद्यः । 
आवृण्वन्‌ सर्वतों व्योम द्शिइचोपद्दिस्तथा ॥ ५ ॥ 
आकाशसे प्रचण्ड ज्क्तिशालिनी सहसों धाराएँ बरसने 
लगा, जिन्होंने न केवछ आकाशको ही) अपितु सम्पूर्ण दिशाओं 
और उपदिश्याओकी भी सब ओरसे ढक लिया ॥ ५ ॥ 
घाराणां च निपातेन वायोविंस्फूर्जितेन जे । 
गज्जितेन च देत्यानां न प्राज्लायत किंचन ॥ ६ ॥ 


धाराओंकी वर्षो, हवाके झकोरों और देत्योंकी गजैनासे 
कुछ भी जान नहीं पड़ता था ॥ ६ ॥ 


धारा द्वि च सम्बद्धा बखुधायां च सर्वशः । 
व्यामोदयम्त मां तत्न निपतन्त्योइनिशं भुवि ॥ ७ ॥ 
खर्गसे लेकर प्रथ्वीतक एक सूज्र्मे आबद्ध-सी होकर 
पृथ्वीपर सब ओर जलकी धाराएँ लगातार गिर रही थीं) 
जिन्होंने वहाँ मुझे मोहमें डाल दिया था ॥ ७॥ 
तन्नोपव्ष्टमिन्द्रेण. द्व्यमस्र॑ विशोषणम्‌ । 
दीप्तं प्राहिणब॑ घोरमशुष्यत्‌ तेन तत्ललम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब मैने वह्दों देवराज इन्द्रके द्वारा प्राप्त हुए दिव्य 
विशोषणास्त्रका प्रयोग किया; जो अत्यन्त ते जस्वी और भयंकर 
था। उससे वर्षाका वह सारा जल सूख गया ॥ ८॥ 
हतेडश्मवर्ष थे मया जलवबर्षे च शोबिटे। 
मुमुचुदोनवा मायामझल वायुं च भारत ॥ ९ ॥ 
भारत ! जब मेने पत्थरोंकी वर्षा शान्त कर दी और 
पानीकी वर्षाकों भी सोख लिया, तब दानवछोग मुझपर 
मायामय अग्नि ओर वायुका प्रयोग करने छगे ॥ ९ ॥ 


ततो5इमझि व्यधमं सलिलास्त्रेण सर्वश।ः। 


शैंलेन च मद्दास्तरेण वायोबरेंगमधारयम्‌ ॥ १० ॥ 
मद म४७ 5 पक -++++ मकर कफ ७५७५5 ७००९- ६३.७» ७५ ५७७५० मा... हु 


३+ कोषोंमें व्यक्ष! झब्दका अथे “सपे' भी मिख्ता है । 
म० स्॒० कं> २ ६२-- 


फिर तो मैंने वारुणास्लसे वह सारी आग बुझा दी और 
महान्‌ शैलास्रका प्रयोग करके मायामय बायुका वेग कुण्ठित 
कर दिया ॥ १० ॥ 
तस्यां अतिद्दतायां ते दानवा युद्धदुर्भवाः । 
प्राकुबंन विविधां मायां योगपद्येन भारत ॥ ११॥ 
भारत | उस मायाका निवारण हो जानेपर वे रणोन्मस 
दानव एक ही समय अनेक प्रकारकी मायाका प्रयोग 
करने लगे ॥ ११॥ 
ततो वर्ष प्रादुरभूत्‌ खुमहल्लोमदर्षणम्‌। 
अज्जाणां घोररूपाणामग्नेवायोस्तथाइमनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
फिर तो भयानक अख्रोकी तथा अग्नि, वायु और 
पत्थरोकी बड़ी भारी वर्षा होने लगी, जो रोगट खड़े कर 
देनेबाली थी ॥ १२॥ 
सा तु मायामयी बवृष्टिः पीडयामास मां युधि । 
अथ घोर तमस्तात्रं प्रादुरासात्‌ समन्‍्ततः ॥ १३ ॥ 


उस मायामयी वस्षोने युद्धमें मुझे बड़ी पीड़ा दी । 
तदनन्तर चारों ओर महामयानक अन्धकार छा गया ॥ १३ ॥ 
तमसा सखंबृते लोके घोरेण परुषेण च। 
हरयोविमुखाश्ासन्‌ प्रास्खल्यापि मातलिः ॥ १७ ॥ 

घोर एवं दुःसदद तिमिरराशिसे सम्पूर्ण ोकीके आच्छादित 
हो जानेपर मेरे रथके घोड़े युद्धसे विमुख हो गये ओर मातलि 
भी लद़्खड़ाने छगे ॥ १४ ॥ 


इस्ताद्धि रध्मयश्वास्य प्रतोदः प्रापतद्‌ भुवि । 
अखकझाद मां भीतः क्ासीति भरतर्षभ ॥ १५ ॥ 
उनके हायसे घोड़ोंके लयाम ओर चाबुक पथ्वीपर गिर 
पड़े और वे भवभात होकर बार-बार मुझसे पूछन छगे-- 
“मरतश्रेष्ठ  अज्ुन ! तुम कहाँ हो !! ॥ १५ ॥ 
मां च भीराविशत्‌ तीवा तस्सिन्‌ विगतचतसि । 
सत॒च मां विगतज्ञानः संत्रस्तमिदमब्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
मातलिके बेसुध होनेपर मेरे मनमे भी अत्यन्त भय 
समा गया। तब सुब-बुध खाये हुए मातलिने मुझ भयभीत 
योद्धासे इस प्रकार कह्द--॥ १६ ॥ 
छुराणामछुराणां च॒ संग्रामः खुमहानभूत्‌ | 
अछ्तार्थ पुरा पार्थ स थ दृष्टो मयानघ ॥ १७॥ 
धनिष्पाप कुन्तीकुमार | प्राचान काल्‍मे अमृतकी प्रातिके 
लिये देवताओं और देत्योंमें अत्यन्त घोर संग्राम हुआ था; 


जिसे मैंने अपनी आँखों देखा है ॥ १७ |] 

शम्बरस्य वधे घोरः संग्रामः सुमदानभूत्‌ । 

सारथ्यं देवराजस्य तजापि रृतवानद्म्‌ ॥ १4 ॥ 
ध्यम्बरायुरके वधके समय भी अत्यन्त भयानक युद्ध 


रैडरे० 


श्रीमदाभारते 


[ घनपर्वणि 








हुआ था। उसमें भी मैंने देवराज इन्द्रके सारथिका काये 
संभाला था ॥ १८ ॥ 
चृतस्य वधे संग्रहदीता हया मया | 
बैरोचनेमंदायुद्धं द॒इं चापि छुदारुणम ॥ १९ ॥ 
“इसी प्रकार वृत्रासुरके वधके समय भी मैंने ही घोड़ोंकी 
बागडोर हाथमें छी थी । विरोचनकुमार बलिका अत्यन्त 
भयंकर मद्दासंग्राम भी मेरा देखा हुआ है || १९॥ 
पते मया मद्दाघोराः संग्रामाः पर्युपासिताः । 
न चापि विगतझ्ञानों5भूतपूर्वोंउस्सि पाण्डब ॥ २० ॥ 
थे बड़े-बड़े भयानक युद्ध मैने देखे हैं, उनमें माग छिया 
है, परंत पाण्दुनन्दन ! आजसे पहले कमी भी में इस प्रकार 
अचेत नहीं हुआ था ॥ २० ॥ 
पितामहेन संहारः प्रजानां विदितों धुवम्‌। 
न हि युद्धमिदं युक्तमन्यत्र जगतः क्षयात्‌ ॥ २१॥ 
“जान पड़ता है; विधाताने आज समस्त प्रजाका संद्ार 
निश्चित किया है; अवश्य ऐसी ही बात है। जगतके संहारके 
अतिरिक्त अन्य समयमें ऐसे भयानक युद्धका होना सम्भव 
नहीं है? ॥ २१॥ 
तस्य तद्‌ बचने श्रुत्चा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
मोहयिष्यन दानवानामह मायाबर्ूं महत्‌ ॥ २२ ॥ 
अब्बुव॑ मातलि भीत॑ पश्य में भुजयोबलम। 
अर्पराणां च भ्रभाव॑ वे घजुषो गाण्डिवस्थ च ॥ २३ ॥ 
अद्यास्रमायय तेषां भायामेतां सुदारुणाम्‌ | 
विनिहन्मि तमश्ोप्नं मा भें: खूत स्थिरो भव ॥ २४ ॥ 
मातलिका यह वचन सुनकर मैने स्वयं ही अपने-आपको 
सम्हाला और दानवोंके उस महान्‌ मायाबलका निवारण 
करते हुए भयभीत मातलिसे कद्दा--सूत | आप 
ढरें मत | खिरतापूर्वक रथरर बेठे रहे और देखे; 
मेरी इन भुजाओमें कितना बल है ! मेरे गाण्डीव घनुष 
तथा अछलोंका कसा प्रभाव है! आज मै अपने अद्भोकी 
मायासे इन दानवोंकी इस भयंकर माया तथा धोर अन्यकार- 
का विनाश किये देता हूँ? ॥ २२-२४ ॥ 


पयमुफ्त्वाहमसजमखमायां नराधिप | 
मोद्दनों स्वेभूतानां दिताय त्रिदिषौकसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
नरेशवर ! ऐसा कहकर मैंने देवताओंके हितके छिये 
अख्नसम्बन्धिनी मायाकी सृष्टि की, जो समस्त प्राणियोंको 
मोहमें डालनेबाली थी ॥ २५ ॥ 
पीड्यमानासु मायासु तासु तास्वसुरोक्तमाः । 
पुनबेहुविधा मायाः प्राकुर्वन्‍्नमितोजसः ॥ २६ ॥ 
उससे असुरोंकी वे सारी मायाएँ नष्ट हो गयीं। तब उन 
अमित तेजसी दानवराजाओंने पुनः नाना प्रकारकी मायाएँ 
प्रकट कीं || २६ ॥ 
पुनः प्रकाशमभवत्‌ तमसा ग्रस्यते पुनः। 
भवत्यदर्शनो छोकः पुनरप्छु निमज्ञति ॥ २७॥ 
इससे कभी तो प्रकाश छा जाता था और कभी सब 
कुछ अन्धकारमे विलीन हो जाता था। कभी सम्पूर्ण जगत्‌ 
अदृश्य हो जाता ओर कभी जलमें ड्रब जाता था || २७ ॥ 
खुसंगरहीतेहरिमि: प्रकाशे सति मातकिः। 
व्यचरत्‌ स्यन्दनाश्येण संग्रामे लोमहर्षणे ॥ २८॥ 
तदनन्तर प्रकाश होनेपर मातढिने घोड़ोंकों काबूमें 
करके अपने श्रेष्ठ रथके द्वारा उस रोमाश्वकारी संग्राम 
विचरना प्रारम्भ किया || २८ || 


ततः पर्यपतन्नुश्मा निवातकवचा मयि। 
तानहँं विचरं इष्ठा प्राहिण्य॑ यमसादनम्‌ ॥ २९ ॥ 
तब भयानक निवातकबच चारो ओर से मेरे ऊपर दूट 
पड़े । उस समय मेने अवसर देख-देखकर उन सबको 
यमलोक भेज दिया ॥ २९ ॥ 
बतेमाने तथा युद्धे निवातकबचान्तके । 
नापदयं सहसा सवोन्‌ दानवान्‌ मायया55वृतान्‌ ॥३०॥ 
वह युद्ध निवातकवचोके लिये विनाशकारी था। अभी 
युद्ध हो ही रहा था कि सहसा सारे दानव अन्तधोनी मायासे 
छिप गये । अतः में क्रिसीकों भी देख न सका ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्रणि निवातकबचयुद्धूप्रणि मायायुद्धे एकसप्तत्यधिकुशततमोड्ध्यायः ॥ १७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवेके अन्तर्गत निवातकबचयुद्धूपवेमें मायायुद्धविषणक एक सौ इकह्तर्ईो 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १७१ ॥ 
>--+-०<)०कल्कु०्ट-(५०३+-८ 


द्विसप्रत्यधिकशततमो5ध्यायः 
निवातकवचोंका संहार 


अजुन उवाच 
अशदयमाजास्ते देत्या योधयन्ति सता मायया | 
अदृदयेनाउबीयंण तानप्यदमयोधयम्‌ ॥ १ ॥ 


अजुन बोके-राजन्‌ ! इस प्रकार अदृश्य रहकर ही दे 
देत्य मायाद्वारा युद्ध करने लगे तथा मैं भी अपने अज्लोंकी 
अदब्य झक्तिके द्वारा ही उनका सामना करने छगा॥ १ ॥ 


भमिंकतकक्‍ययुद्पर्च ] 


गाण्डीवमुक्ता विशिखाः सस्यगरतप्रचोदिताः 
अच्छिन्दन्नुत्तमाड्ानि यत्र यत्र सम तेइभवन, ॥ २ ॥ 
मेरे गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए बाण विधिवत प्रयुक्त 
दिव्यान्नोसे प्रेरित हो जद्दॉ-जहाँ वे देत्य थे; वहीँ जाकर 
उनके घिर काटने छगे ॥ २॥ 
ततो निवातकवचा वध्यमाना मया युधि। 
संइत्य मायां सहसा प्राविशन्‌ पुरमात्मनः ॥ रे ॥ 
जब मैं इस प्रकार युद्धक्षेत्रमें उनका संह्र करने लगा; 
तब वे निवातकवच दानव अपनी मायाक्रों समेटकर सहसा 
नगरमें घुस गये ॥ हे ॥ 
व्यपयातिषु देत्येषु प्रादुभूते च द्शने। 
अपदय दानवांस्तत्र हतान शतसहस्त्रशः॥ ४ ॥ 
देत्योंके भाग जानेसे जब वहाँ सब कुछ स्पष्ट दिखायी 
देने छगा। तब मैंने देखा, लाखों दानव वहाँ मरे पड़े ये ॥४॥ 
विनिष्पिष्टानि तत्रेषां शख्राण्याभरणानि च। 
शतशः सम प्रदश्यन्ते गात्राण कक्‍चानि च ॥ ५ ॥ 
हयातां तान्‍्तर ह्यासीत्‌ पदाद्‌ विचलितु पदम्‌ । 
उत्पत्य. सहसा तस्थुरन्तरिक्षगमास्ततः ॥ ६ ॥ 
उनके अख्र-शब्र और आभूषण भी पिसकर चूण हो 
गये थे । दानबरोंके शरीरों और कवचोके सौ-सौ टुकड़े 
दिखायी देते थे । वहाँ देत्योंकी इतनी छाशे पड़ी थीं कि 
घोढ़ोंके लिये एकके बाद दूसरा पर रखनेके लिये कोई स्थान 
नहीं रह गया था। अतः वे अन्तरिक्षचारी अश्व बहाँसे सहसा 
उछलकर आकाशमें खड़े हो गये ॥ ५-६ ॥ 
ततो निवातकवचा व्योम संछाद्य केवलम। 
अदृश्या हत्यवतन्त विसुजन्तः शिलोचयान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर निवातकवचोंने अद्ृश्यरूपसे ही आक्रमण 
किया और केवल आकाशको आच्छादित करके पत्थरोकी 
वर्षों आरम्म कर दी ॥ ७॥ 


अन्तभूमिगताश्यान्ये. हयानां चरणान्यथ | 
व्यगृद्नद दानवा धोरा रथचक्रे ल भारत॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन ! कुछ भयकर दानवोंने, जो प्रथ्वीके भीतर 
घुसे हुए थे, मेरे घोड़ोंके पैर तथा रथके पहिये पकड़ लिये ॥८॥ 
विनिग्ुद्य दरीनश्वान्‌ रथं च मम युष्यतः। 
सर्यती मामविध्यन्त सर घरणीघरें:॥ ९ ॥ 
इस प्रकार युद्ध करते समय मेरे हरे रइके घोड़ों तथा 
रथकों पकड़कर उन दानवोंने रथसहित मेरे ऊपर सब 
ओरसे शिला-खण्ड द्वारा प्रहार आरम्भ किया ॥९॥ 
४ पतमानस्तथापरः | 
स॒दवेशों यत्र वर्तीम गुदेव समपद्यत ॥ १०॥ 
नीचे परश्नतोंके ढेर लय रहे ये और ऊपरसे नयी-नथी 








दिसप्तत्यधिकशततमोदच्यायः 
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चट्टानें पढ़ रही थीं। हससे वह प्रदेश जहाँ हमलोग मौजूद 
थे, एक गुफाके समान बन गया ॥ १० ॥ 
पर्वतेदछाद्यमानो5ह निमृद्दीतिश्च॒ वाजिमिः । 
अगच्छ॑ परमामाति मातलिस्तद्लक्षयत्‌ ॥ ११४ 
एक ओर तो मैं शिला-खण्डोंसे आच्छादित द्वो रहा 
था, दूसरी ओर मेरे घोड़े पकड़ लिये जानेसे रथकी गति 
कुण्ठित हो गयी थी। इस विवशताकी दशामें मुझे बड़ी 
पीड़ा होने छगी; जिसे मातलिने जान लिया ॥ ११ ॥ 
लक्षयित्वा च मां भीतमि्द वचनमत्रवीत्‌ । 
अजुनाजुन मा भेस्त्व वज्ञमस्रमुदीरय ॥ १२॥ 
इस प्रकार मुशे भयभीत हुआ देख मातलिने कह्ा-- 
“अजुन | अजुन [ तुम डरो मत | इस समय वज्जाछ्का 
प्रयोग करो? ॥ १२॥ 
ततो5६ तस्य तद्‌ वाक्य भ्रुत्वा वच्लमुदीरयम्‌ । 
देवराजस्य दयितं भीममर्॑नर/धिप ॥ १३ ॥ 
महाराज | मातलिका वह वचन सुनकर मैंने देवराजके 
परम प्रिय तथा भयंकर अश्न वज्का प्रयोग किया ॥ १३॥ 
अचल स्थानमासाद गाण्डीवमनुमन्जय च | 
अमुअञ्य वज़संस्पशोनायसान्‌ निशितान्‌ शरान्‌॥ १४॥ 
अविचल स्थानका आश्रय छे गाण्डीव धनुषको वज़ाब्नते 
अभिमन्त्रित करके मैंने लोहेके तीखे बाण छोड़े, जिनका स्पर्धा 
बच्रके समान कठोर था ॥ १४ ॥ 
ततो मायाश्र ताः सो निधातकव्चांश्व तान्‌ । 
ते बच्नचोदिता बाणा वज्धभूताः समाविशन ॥ १५॥ 
तदनन्तर वज्रार्से प्रेरित हुए वे वज़स्वरूप बाण पूर्वाक्त 
सारी मायाओं तथा निवातकवच दानवोंके भीतर घुस गये ॥ १५॥ 
ते बज्वेगविहता दानवाः पर्वतोपमाः। 
इतरेतरमाइलष्य. न्‍्यपतन्‌ पृथिवीतले ॥ १६॥ 
फिर तो बच्नके वेगसे मारे गये वे पव॑ताकार दानव एक 
दूसरेका आलिब्नन करते हुए धराशायी हो गये || १६ ॥ 
अन्तभूंमी च येड्यहन्‌ दानवा रथवाजिनः | 
अनुप्रविश्य तान्‌ बाणाःप्राहिण्वन्‌ यमसादनम्‌ ॥१७॥ 
प्ृथ्वीके भीतर घुसकर जिन दानवॉने मेरे रथके घोड़ोंको 
पकड़ रक्‍़खा था; उनके शरीरमें भी घुसकर मेरे बार्जोने उन 
सबको यमलोक भेज दिया ॥ १७ ॥ 
हतेनिंबातकवेर्निस्स्तेः पर्वतोपमः । 
समाच्छाद्यत वेशः स विकीर्णैरिय पर्वतेः ॥ १८॥ 
वहाँ मरकर गिरे हुए परवंताकर निवातकक्‍्य इधर- 
उधर बिखरे हुए प्॑तोंके समान जान पड़ते ये। बहँका 
सारा प्रदेश उनकी छाद्रोंसि पट गया था ॥ १८ ॥ 


शैबरेर 


ऑषदाभारते 


[ बलपर्वणि 
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वे इयानां क्षतिः काचिन्न रथस्य न माललेः । 
मंत्र चाहह॒यत तदा तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समयके युद्धमें न तो घोड़ोंकी कोई हानि पहुँची: 
न रथका ही कोई छामान द्वटा। न सातलिकों ही चोट छगी 
और न मेरे ही दरीरमें कोई आधात दिखायी दिया; यह एक 
अद्भुत-सी बात थी ॥ १९॥ 
लतो मां प्रहसन्‌ राजन मातलिः प्रत्यमाषत | 
नैतदजुन देवेषु त्वयि वीर्य यदीफ्यते ॥ २० ॥ 
तब मातलिने हँसते हुए मुझसे कद्दा--/अजुन ! दुममें 
जो पराक्रम दिखायी देता है, वह देवताओंमें भी नहीं है? ॥ 
इतेष्वसुरसंघेषु दारास्तेषां तु॒सवंदः । 
प्राफ़ोशन तगरे तस्मिन यथा शरदि सारसाः ॥ २१॥ 
उन असुरसमूहके मारे जानेपर उनकी सारी स्त्रियाँ उस 
नगरमें जोर-जोरसे करुण-कन्दन करने लगीं; मानो शरत्का्लर्म 
सारस पक्षी बोल रहे हों ॥ २१ ॥ 
लठो मातलिना सार्थमहं तत्‌ पुरमभ्ययाम्‌। 
बासयन रथधोषेण निवातकवचस्त्रियः ॥ २२॥ 
तब मैं मातलिके साथ रथकी घर्धराहट्से निवातकवर्चोंकी 
जियोंको भयभीत करता हुआ उस दैत्य-नगरमें गया ॥२२॥ 
तान्‌ दृष्ठा दशा साहस्तान्‌ मयूरसरशान्‌ हयान्‌ । 
रथ व रविसंकादं धाद्रवन्‌ गणशः खियः ॥ २३॥ 
मोरके समान सुन्दर उन देख इजार घोड़ोंकों तथा 
सूर्यके समान तेजस्वी उस दिव्य रथको देखते ही झंड-की- 
झुंड दानव-स्त्रियाँ इधर-उधर भाग चर्ली ॥ २३॥ 
तामिराभरणः दाब्दखासितामिः समीरितः । 
शिलानामिव शेलेषु पतम्तीनाममूत्‌ तदा ॥ २७४॥ 
डन डरी हुई निशाचरियोंके आभूषणोंके द्वारा उत्पन्न हुआ 
शब्द पर्वतोपर पड़ती हुई शिलाओंके समान जान पड़ता था ॥ 
वित्रस्ता दैत्यनायंस्ता; खानि वेदमान्यथाविशन 
बहुरत्विचित्राणि शातकुम्भमयानि च॥२५॥ 
तत्पश्ात्‌ वे भयभीत हुई देत्यनारियाँ अपने-अपने घरोंमें 
घुस गयी | उनके महल सोनेके बने हुए थे और अनेक प्रकारके 
रक्षोसे उनकी विचित्र शोभा होती थी ॥ २५ ॥ 
तद्द्भुताकारम्ह दरष्ठाी नगरसुत्तमम। 
विशिष्ट देवनगरादपृचछ॑ मातदि ततः॥ २६॥ 
बह उत्तम एवं अद्भुत नगर देवपुरीसे भी भ्रेष्ट दिखावी 
देता था । तब उसे देखकर मेंने मातलिसि पूछा-॥ २६ ॥ 
इदमेवंविर्ध करमाद्‌ देवा नावासयन्त्युत। 
पुरंद्रपुराद्धी॑ विशिश्मिति. रक्षये ॥ २७॥ 
ध्लारये | देवतालोग ऐसा नगर क्यों नहीं बसाते 


हैं ! यह नगर तो मुझे इन्द्रपुरीसी भी बढ़कर दिखायी 
देता है? ॥ २७ ॥ 


मातलिरुवाच 


आसीदिदं पुरा पार्थ देवराजस्य नः पुरम्‌। 

ततो निवातकवचैरितः श्रच्याविताः सुराः॥ २८॥ 
मातलि बोले--पार्थ ! पूर्वकालमें यद नगर इमारे 

देवराजके द्वी अधिकारमें था। फिर निवातकवर्चोने आकर 

देवताओंकों यहाँसे निकाल दिया ॥ २८ ॥ 


तपस्तप्त्या महल तीम प्रसाद्य च पितामहम्‌ । 
इदं बूत॑ निवासाय देवेभ्यश्वाभय युथि ॥ २९॥ 
उन्होंने अत्यन्त तीव्र तपस्या कर के पितामह ब्रह्माजीको 
प्रसन्न किया और उनसे अपने रहनेके लिये यही नगर माँग 
लिया | साथ ही यह भी माँगा कि ५इमें युद्धमे देवताओं - 
से भय न हो? ॥ २९॥ 
ततः शक्रेण भगवान्‌ स्वयभूरिति चोदितः | 
विधत्तां भगवानन्तमात्मनो हितकाम्यया ॥ ३० ॥ 
तब इन्द्रने भगवान्‌ ब्रह्माजीसे इस प्रकार निवेदन 
किया-प्रभो | अपने ( और हमारे ) हितके लिये आप ही हन 
दानवोंका अन्त कीजिये? || ३० ॥ 
तत उक्तो भगवता दिश्मत्रेति भारत। 
भरवितान्तस्त्वमप्येषां. देहेनान्येत शब्रुहन्‌ ॥ रे१ ॥ 
मरतनन्दन | उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ ब्रश्ाने 
कहा-“शक्रृदमन देवराज ! इसमे देवका यही विधान है 
कि तुम्हीं दूसरा शरीर धारण करके इन दामवोका अन्त कर 
सकोगे! || ३१ ॥ 
तत एवां वधाथोय शक्रोषआणि ददो तब । 
न द्वि शक्याः सुरेहन्तुं य एते निहतास्त्वया ॥ ३२॥ 
( अजुन ! ठुग्हीं इन्द्रके वूसरे स्वरूप हो । ) इन दैस्योंके 
वधफे लिये ही इन्दने तुम्हें दिव्यासत्र प्रदान किये हैं । आज 
जो ये दानव तुम्हारे हाथों मारे गये हैं, इन्हें देवता नहीं 
मार सकते थे ॥ ३२ ॥ 
कालस्य परिणामेन ततस्त्वमिद्द भारत। 
पुयामन्तकरः प्राप्तस्तत्‌ त्वया च रूत तथा॥ दे३ ॥ 
भारत ! समयके फेरसे ही तुम इनका विनाश करनेके 
लिये वहाँ आ पढ़ुँचे हो और तुमने जेसा दैवका विधान था, 
उसके अनुसार इनका संहार कर डाला है॥ ३३ ॥ 
दानवानां विनाशाय अख्ाणां परम बलम। 
ब्रादितस्त्य॑ महेन्द्रेण पुरुषेन्द्र तदुत्तमम्‌॥ ३४॥ 
पुरुषोत्तम ! देवराज इन्द्रने इन दानवोंके विनाशके उद्देध्य- 
से ही उन्हें परम उत्तम अध्य-बलकी पाति करायी है ॥६४॥ 


निवासकवसयुद्धपर्त ] 


त्रिससत्यभिकशाततमो धध्यायः 
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अजुन उवाच 
लतः प्रशास्य नगर दानवांश्व निहत्य तान। 
पुनमोतलिना सार्धमगचछ देवसआ तस्‌ ॥ ३५ ॥ 


अजुन कहते हैं--महाराज ! इस प्रकार उन दान 
का रुहार करके नगरमें शान्ति स्थापित करनेके पश्चात्‌ मैं 
मातलिके साथ पुनः उस देवलोककों लोट आया ॥ १५॥ 


इति श्रीमहा भारते वनपर्वणि निवातकवचबुद्धपपैणि निवातकवचयुद्धे ह्विसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १७२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपव॑के अन्तगगंत निवातकवचयुद्धपर्वमें 


निवातकवचचयुद्धविषयक एक सौ बहत्तरवाँ 


अध्याय पूरा हुआ॥ १७२॥ 
--->#४४585%5४6-- - 


त्रिसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


अर्जुनद्वारा हिरण्यपुरवासी पौलोम तथा कालकेयोंका बध और इन्द्रद्ारा 
अर्जुनका अभिनन्दन 


अजुन उबाच 

निवर्तमानेन मया महृद्‌ दृर्ष्ट ततोउपरम्‌। 
पुरं कामचरं दिव्यं पावकाकसमप्रभम्‌॥ ९ ॥ 

अजुन बोले--राजन्‌ ! तसश्रात्‌ लौटते समय मार्ग॑मे मैंने 
एक दूसरा दिव्य एवं विशाल नगर देखा, जो अग्नि और सूर्यके 
समान प्रकाशित हो रहा था| वह अपने निवासियोंकी इच्छा- 
के अनुसार सत्र आ-जा सकता था ॥ १॥ 
रत्नदुममयेश्रित्र: सुस्वरेश्य पतत्त्रिभिः । 
पौलोमैः कालकब्जेश्व नित्यहष्टेरधिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 

विचित्र रत्नमय वृक्ष और मधुर स्वरमें बोलनेवाले पक्षी 
उस नगरकी शोभा बढ़ाते थे | पौछोम और कालकञ्ज 
नामक दानव सदा प्रसन्नतापूबंक वहाँ निवास करते थे ॥२॥ 
गोपुराद्रालकोपेत॑ चतुद्दवारं दुरासदम्‌ । 
सर्वेरक्षमर्य दिव्यमद्भुतोपमद्शनम्‌ ॥ ३े ॥ 

डस नगरमें ऊँचे-ऊँचे गोपुरोंसदित सुन्दर अद्डालिकाएँ 
सुशोभित थीं। उसमें चारों दिशाओँमें एक-एक करके चार 
फाटक लगे थे । धन्नुओंके लिये उस नगरमें प्रवेश पाना 
अत्यन्त कठिन था । सब प्रकारके रत्नोंसे निर्मित वह दिव्य 
नगर अद्भुत दिखायी देता था ॥ ३ ॥ 

पुष्पफलेपेतेः. स्ेरत्नमयेत्रेतम्‌ | 

पतल्जिभिदिंव्येरुपेते सुमनोहरे: ॥ ७४ ॥ 
फल और फू्ोसे भरे हुए. धर्वरत्नमय वृक्ष उस नगरकी सब 
ओरसे घेरे हुए थे तथा वह नयर दिव्य एवं अत्यन्त मतोहर 


पक्षियोंसे युक्त था || ४॥| 

अस॒रेनित्यमुदितेः शूलर्डिमुसलायुणैः । 

सापमुहरदस्तेश्व स्नग्विभिः सर्वतों बृतम्‌॥ ५ ॥ 
सदा प्रसन्‍न रहनेवाले बहुत-सें अस॒र गलेमें सुन्दर माला 

चारण किये ओर हा्थोंमें शूल; ऋषि; मुसल) धनुष तथा 


तथा 


मुद्रर आदि अख्त्र-शस्त्र लिये सब ओरसे घेरकर उस नगरकी 
रक्षा करते ये ॥ ५ ॥ 
तद॒हं ग्रेक्ष्य दैत्यानां पुरमद्भुतद्शनम्‌॥। 
अपृच्छ मातलि राजन्‌ किमिदं वर्तते<द्धुतम्‌ ॥ ६ ॥ 

राजन्‌ ! दे््योके उस अद्भुत दिखायी देनेवाले नगरको 
देखकर मैंने मातलिसे पूछा--“सासथे | यह कौन-सा अद्भुत 
नगर है ? ॥६॥ 

मातलिखवाच 


पुलोमा नाम देतेयी कालका थ महाछुरी। 
दिव्यं॑ वर्षेसहस्प॑ ते चेरतुः परम तपः॥ ७१ 
तप्सो5न्ते ततस्ताभ्यां खयम्भूरददद्‌ वरम्‌ | 
अगृह्नीतां वरं ते तु सुतानामव्पठुःखताम्‌ ॥ ८ ॥ 
मातलिने कहा--पार्थ ! दैत्यकुछकी कन्या पुछोमा तथा 
महान्‌ असुरवंशकी कन्या कालका--उन दोनोने एक हजार दिव्य 
वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की । तदनन्तर तपस्था पूर्ण होनेपर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीनी उन दोनोको वर दिया । उन्होंने यही 
वर माँगा कि “हमारे पुत्रोंका दुःख दूर हो जाय! ॥ ७-८॥ 
अवध्यतां च राजेन्द्र सुरराक्षसपत्नगः। 
पुरं खुरमणीय  च खचर खसुमहाप्रभभ॥ ९ ॥ 
सर्वेस्‍त्नेः समुदित दुर्घेषममरेरपि। 
मद्ृषियक्षगन्धवंपन्नगासुरराक्षसे है १० ॥ 
ख्वेकामगुणोपेत चीतशोकमनामयम्‌ । 
ब्रह्मणा भरतश्रेष्ठ कालकेयकृते कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
तदेतत्‌ खपुरं दिव्यं चरत्यमरवर्जितम्‌। 
पौलछोमाचध्युषितं वीर कालकब्जेश्न दानवेः ॥ १२॥ 
राजेन्र | उन दोनोंने यह भी प्रार्थना की कि “इमाॉरे 
पुत्र देवता, राक्षस तथा नागेकि लिये भी अवष्य हों | इनके 
रहनेके लिये एक सुन्दर नगर होना चाहिये, जो अपने 
महान प्रभा-पुज्लसे जगमगा रहा दो । वह नगर विमानक्री 


रैडशे 


शीमदाभारते 


[ क्फ्वंणि 








भाँति आकारा्म विचरनेवाला होना चाहिये; उसमें सब प्रकार- 
के रत्नोंका संचय रहना चाहिये; देवता, महर्षि, यक्ष, गन्धव) 
नाग) असुर तथा राक्षस कोई भी उसका विध्यंस न कर सके । 
बह नगर समस्त मनोवाओिछत गुणोसे सम्पन्न; शोकझूत्य 
तथा रोग आदिसे रहित होना चाहिये |! भरतश्रेष्ट ! 
ब्रक्चाजीने कालकेयोके लिये बेंसे ही नगरका निर्माण किया 
था । यह वद्दी आकाशचारी दिव्य नगर है; जो सर्वत्र 
विचरता है | इसमें देवताओंका प्रवेश नहीं है | वीरवर ! 
इसमें पौलोम और कालकज्ञ नामक दानव ही निवास करते 
हैं॥ ९-१२॥ 
दिरण्यपुरमित्येव॑ ख्यायते नगर महत्‌ | 
रक्षितं कालकेयैंश पोलोमेश्व मद्दासुरेः॥ १३॥ 
यह विशाल नगर दिरिण्यपुरके नामसे विख्यात है। 


क्ालफेय तथा पौछोम नामक महान्‌ असुर इसकी रक्षा 
करते हैं॥ १३॥ । 


त एसे मुदिता राजन्तवध्याः सर्वेदेवतेः। 
निवसन्त्यन्न राजेन्द्र गतोद्केंगा निरुत्सुकाः॥ १७॥ 

राजन ! ये वे ही दानव हैं, जो सम्पूर्ण देवताओंसे 
अषध्य रहकर उद्वेंग तथा उत्कण्ठासे रहित हो यहाँ प्रसन्नता- 
यूबंक निवास करते हैं ॥ १४ ॥ 

मालुषाम्स्त्युरेतेषां निर्दिशे ब्रह्मणो पुरा। 
पतानपि रणे पार्थ कालकआन दुरासदान्‌। 
बज्ञार्पेण नयखाशु विनाश खुमदाबलान्‌ ॥ १५॥ 

पूर्वकालमें ब्रक्माजीने मनुष्यके हाथसे इनकी मृत्यु 
निश्चित की यी। कुन्तीकुमार ! ये काछकञ्ल और पौलोम 
अत्यन्त बलवान तथा दुर्धष हैं | तुम युद्धमें बज़ास््रके द्वारा 
इनका भी शीघ्र ही संदार कर डालो ॥ १५ ॥ 


अजुन उवाच 
सुरासुरेरचध्यं तद॒हं क्षात्वा विशाम्पते। 
अबहृवय॑ मातलि हृशे याक्षेतत्‌ पुरमझसा ॥ १६॥ 
अजुन घोले--राजन्‌ ! उस दिरण्यपुरको देवताओं 
और असुरोके लिये अवध्य जानकर मैंने मातलिसे प्रसन्‍नतापूर्वक 
कुद्दा-५आप यथाशीघ्र इत नगरमे अपना रथ ले चलिये।|१६॥ 
जिद्रेशद्धिको यावत्‌ क्षयमख्तेनेयास्यहम्‌। 
थ कथआ्िद्धि मे पापा न वध्या ये सुरद्धिबः ॥ १७॥ 
“जिससे देवराजके द्रोहियोंकों में अपने अश्लोंद्वारा नष्ट 
कर हाँ ! जो देवताओंसे द्वेप रखते हैं, उन पापियोंकों 
हैं किसी प्रकार मारे बिना नहीं छोड़ सकता? || १७॥ 


हयाह मां ततः शीघ्र हिरण्यपुरमन्तिकात्‌। 
दजेम सेव विव्येत दरियुक्तेन मातलिः॥ १८॥ 





मेरे ऐसा कहनेपर मातलिने घोड़ोंसे युक्त उस दिव्य 
रथके द्वारा मुझे शीघ्र ही द्रिण्यपुरके निकट पहुँचा दिया ॥ 
ते मामालक्ष्य देतेया विचित्राभरणाम्धराः। 
समुत्पेतुर्महाबेगा रथानास्थाय. दृंशिताः ॥ १९ ॥ 
मुझे देखते ही विनित्र वल्थाभूषणोंसे विभूषित थे देत्य 
कवच पहनकर अपने रथॉपर जा बैठे और बड़े वेगसे मेरे 
ऊपर टूट पड़े ॥ १९ ॥ 
तती नालीकनाराचेर्भल्लेः शकत्यष्तोमरेः | 
प्रत्यध्तन्‌ दानवेन्द्रा मां क्रुद्धास्तीअपराक्रमाः ॥ २० ॥ 
तप्श्वात्‌ क्रोधमें भरे हुए उन प्रचण्ड पराक्रमी दानबेन्द्रोंने 
नालीक।; नाराच; भब्ल; शक्ति। ऋष्टि तथा तोमर आदि भश्तों- 
द्वारा मुझे मारना आरम्भ किया | २० ॥ 
तदृह॑ शरवर्षण महता . प्रत्यवारयम्‌ | 
शल्पवर्ष महृद्‌ राजन्‌ विद्यायल्मुपाश्रितः ॥ २१॥ 
व्यामोहय॑ च तान्‌ सर्वान रथमागेश्वरन रणे । 
तेष्न्योन्यमभिसम्मूढाः पातयस्ति सम दानवान्‌॥ २२ ॥ 
राजन्‌ | उस समय मैंने विद्या-बलका आश्रय लेकर महृती 
बाण-वर्षाके द्वारा उनके अख्त्र-शस्तोंकी भारी बौछारफों रोका 
और युद्ध-भूमिमें रथके विभिन्‍न पैंतरे बदलकर विचरते 
हुए उन सबको मोहमें डाल दिया । वे ऐसे किंकर्तब्य- 
विमूढ हो रहे थे कि आपसमें ही छड़कर एक-दूसरे दानवोको 
घराशायी करने छगे ॥ २१-२२ ॥ 
तेषामेब॑ विमूढानामन्योन्यमभिधावताम्‌ । 
शिरांसि विशिखेदीसेन्येहनं॑ शतसब्बशः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार मूढचित्त हो आपसमें ही एक-दूसरेपर थावा 
करनेवाले उन दानवोंके सौ-सौ मस्तकोंकों मैं अपने प्रस्वलित 
बार्णोद्वारा काट-काटकर गिराने छगा || २३ ॥ 
ते बध्यमाना देतेयाः पुरमास्थाय तत्‌ पुनः । 
खमुत्पेतु: सनगरा मायामास्थाय दानवीम ॥ २४ ॥ 
वे देत्य जब इम प्रकार मारे जाने छगे, तब पुनः अपने 
उस नगरमें ही घुस गये और दानवी मायाका सहारा ले नगर- 
सहित आकाशमें ऊंचे उड़ गये। २४ ॥ 
ततोडह शरचर्षण महता कुरुनन्दन । 
मार्गमावृत्य देत्यानां गति चेषामबारयम्‌ ॥ २५ 
कुरुनन्दन ! तब मैंने बराणोंकी भारी बौछार करके 
देत्योंका मार्ग रोक छिया और उनकी गति कुण्ठित कर दी ॥ 


तत्‌ पुरं खबर दिव्यं कामगं सूयंसप्रभभ। 
देतेयेबेरदानेन धार्यते रत यथासुख्मम ॥२६॥ 


सूंके समान प्रकाशित होनेवाछा देत्योंका बह 
आकफाशचारी दिव्य नगर उनकी इच्छाफे अनुसार श्वसने- 


निवासकवचयुद्धपर्व ] 


कछा था और दैत्यछोग वरदानके प्रभावते उसे खुखपूर्वक 
आकाश धारण करते थे ॥ २६ ॥ 


अन्तभूगी निपतति पुनरूध्च॑ प्रतिष्ठते। 
धुनस्लियंक प्रयात्याशु पुनरप्सु निमञ्भञति ॥२७॥ 








बह दिव्य पुर कभी प्रथ्वीपर अथवा पातालमें चछा 


जाता, कभी ऊपर उड़ जाता; कभी तिरछी दिशाओंमे 
चलता और कभी शीघ्र ही जलमें डरब जाता था | २७ || 





अमरावतिसंकाशं तत्‌ पुरं कामर्ग मद॒त्‌। 
महमस्प्रेयेहुविधेः. प्रत्यगुद्॑ परंतप ॥श८)॥ 
परंतप ! इच्छानुसार विचरनेवाला वह विशाल नगर 
अमरावतीके ही ठुल्य था; परंतु मेने नाना प्रकारके अज्नों- 
द्वारा उसे सत्र ओरसे रोक लिया ॥ २८॥ 
ठतोइईं शरजालेन. दिव्याखनुद्तिव च। 
व्यगृ सद्द देतेयेस्तत्‌ पुर पुरुषर्षभ ॥२०॥ 
नरभेष्ट | फिर दिव्यास्ॉसे अभिमन्त्रित बाणसमूहोंकी 
तृष्टि करते हुए मैने देत्योंसहित उस नगरको क्षत-विश्वत 
करना आरम्भ किया ॥ २९ ॥ 
विक्षतं चायसेवांगैमंत्पयुक्ते रजिहागेः । 
महीमभ्यपतद्‌ राजन प्रभग्न॑ पुरमासुरम ॥३०॥ 
राजन ! मेरे चलाये हुए लोहनिर्मित बाण सीधे लक्ष्य- 
तक पहुँचनेवाले थे। उनसे क्षतिग्रस्त हुआ वह देत्य-नगर 
तहस-नहस होकर प्रृष्वीपर गिर पड़ा || ३० ॥ 
ते वध्यमाना. भद्वाणवद्ञवेगेरयरमयेः । 
पर्यश्रमस्त वे राजन्नसुराः कालचोदिताः ॥३१॥ 
महाराज ! छोहेके बने हुए. मेरे बाणोका वेग वज्जके 
समान था | उनकी मार खाकर वे काल्प्रेरित असुर चारों 
ओर चकर काटने छगते थे ॥ ३१ ॥ 


ततो.. मातलिरासह्म. पुरस्ताक्षिपतन्निव। 
मद्दीमवातरत्‌  श्षिप्रं रथेनादित्यव्चंसा ॥३२॥ 


तदनन्तर मातलि आकाशमे ऊँचे चढ़कर सूर्यके 
समान तेजल्ी रथद्वारा उन राक्षसोंके सामने गिरते हुए:से 
शीघ्र ही प्रध्यीपर उतरे ॥ ३२ ॥ 


वतो. रथसहस्लाणि पष्टिस्तेषाममर्षिणाम्‌। 
थुयुस्सूनां मया सार्थ पर्यवर्तत्त भारत। 
तान्यई निशितेबाणैब्यंधम॑ गार्घराजितेः ॥३३॥ 

भरतनन्दन | उस समय युद्धकी इच्छासे अमर्षम भरे 
हुए उन दानवोंके साठ हजार रथ मेरे साथ छड़नेके लिये 
इंट गये । यह देख मैंने एद्पद्ुसे सुशोमित तीखे बा्णोद्वारा 
उन सबको घायल करना आरम्भ किया॥ ३३ ॥ 
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ते युद्धे सन्‍्ल्यवर्तेन्त समुद्रस्य यथोमेयः। 
नेमे शक्या भाजुषेण युद्धेनेति प्रचिन्त्य तत्‌॥रेछ॥ 
ततो5हमानुपून्यंण.. दिव्यान्यस्राण्ययोजञयम्‌। 

परंतु वे दानव युद्धके लिये इस प्रकार मेरी ओर चढ़े 
आ रहे थे; मानो समुद्रकी लदरं उठ रही हों । तब मैंने 
यह सोचकर कि मानवोचित युद्धके द्वारा इनपर विजय नहीं 
पायी जा सकती; क्रमशः दिव्यास्रोंका प्रयोग आरम्भ 
किया॥ ३४३ ॥ 


ततस्तानि सहस्ताणि रथिनां चित्रयोधिनाम॥३७॥ 
अख्राणि मम दिव्यानि प्रत्यघ्नन, शनकेरिव। 

परंतु विचित्र युद्ध करनेवाले वे सहस्तों रपारूढ़ दानय 
धीरे-धीरे मेरे दिव्याद्ोंका भी निवारण करने लगे || ३५३ के 
रथमागोंन्‌ विचित्रांस्ते विचरन्तों महाबलाः ॥रे६॥ 
प्रत्यदश्यन्त संग्रामे शतशोष्थ सहस्नशः। 

वे महान्‌ बलवान तो थे ही, रथके विचित्र पैंतरे 
बदलकर रण-भूमिमे विचर रहे थे । उस युद्धके मेदानमें उनके 
सौ-सो ओर हजार-हजारके झुंड दिखायी देते ये ॥ ३६३ ॥ 
विचित्रमुकुटापीडा. विचित्रकवचध्वजाः ॥३७॥ 
विचित्राभरणाइचेव नन्द्यन्तीव में मनः। 

उनके मस्तकोंपर विचित्र मुकुट ओर पगड़ी देखी 
जाती थी। उनके कवच और ध्वज भी विचित्र ही ये। 
वे अद्भुत आभूषणोंसे विभूषित हो मेरे लिये मनोरञ्ञनकी- 
सी वस्तु बन गये ये ॥ ३७३ ॥ 
अहँ. तु शरवर्षस्तानस्रप्रयुदिति रणे ॥३८॥ 
नाशकनुवं पीडयितुं ते तु मां प्रत्यपीडयन। 

उस युद्धमें दिव्याश्लोंद्वार अमिमन्त्रित बाणोंकी वर्षा 
करके भी मैं उन्हें पीड़ित न कर सका परन्तु वे मुझे बहुत 
पीड़ा देने छगे || २८६ ॥ 
तेः पीड्यमानों बहुमिः छृतास्नेः कुशलेयुंधि ॥३९॥ 
व्यथितो5स्सि महायुद्धे भयं चागान्महन्मम। 

वे अस्नोंके शाता तथा युद्धकुशछ थे; उनकी संख्या 
भी बहुत थी | उस महान्‌ सम्राममें उन दानवोंसे पीड़ित 
दोनेपर मेरे मनमें महान्‌ भय समा गया ॥ ३९६ ॥ 
ततोषह देवदेवाय.रुद्राय प्रयतो रणे॥४०॥ 
( प्रयतः प्रणतों भूत्वा नमस्क्ृत्य मद्दात्मने। ) 
खस्ति भूतेभ्य इत्युकत्वा महाल्र॑ समचोद्यम । 

तब मैंने एकाग्रचित्त हो मस्तक झुकाफर देवाधिदेद 
महात्मा रुद्रको प्रणाम किया और “समस्त भूतोंका कल्याण 
हो? ऐश कइकर उनके महान्‌ पाशुपतास्रका प्रयोग किया ॥ 
यत्‌ तद्‌ रोव्रमिति ज्यात सबोमित्रविवादानम्‌ ॥ <रे॥ 


रैफरिद 








( महस्‌ पाशुपत दिव्य सर्वकोकनमस्कृतम। ) 
ततोपहु्य॑ जिशिरस पुरुष नवलोचनम। 
निप्ुर्ख पड़भुज दीप्त्मकंज्वलनसूर्घजम्‌ ॥४२॥ 

उसीकी रद्गात्न/ भी कहते हैं। वह समस्त शत्रुआंका 
विनाश करनेवाला है । वह महान्‌ एवं दिव्य पाशुपतास्त्र 
सम्पूर्ण विश्वके लिये वन्दनीय है । उसका प्रयोग करते ही 
मुझे एक दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ, जिनके तीन मस्तक, 
तीन मुख, नौ नेत्र तथा छः भुजाएँ थीं | उनका खरूप 
बड़ा तेजस्वी था । उनके मस्तकके बाल सूयके समान 
प्रज्वलित हो रहे ये ॥| ४१-४२ ॥ 


लेलिदानेमहानागे कृतचीरममित्रहन्‌। 
(भक्तालुकस्पिन॑ देव नागयशोपवीतिनम्‌। ) 
विभीस्ततस्तद्स्र॑ तु घोर रौद् सनातनम्‌ ॥४३॥ 
इष्ठा. गाण्डीव्संयोगमानीय.._ भरतघभ। 
नमस्कृत्वा. त्रिनेत्राय शवोयामिततेञ्ञसे ॥४४॥ 
मुक्तवान, दानवेन्द्राणां पराभावाय भारत। 
मुक्तमात्रे ततस्तस्मिन्‌ रूपाण्यासन्‌ सहस्नषः ॥४७॥ 
शत्रदमन नरेश | छपलपाती जीभवाले बड़े-बढ़े नाग 
उन दिव्य पुरुषके लिये चीर (वस्नर ) बने हुए ये । 
भक्तोपर अनुग्रह करनेवाले उन महादेवजीने सर्पोंका ही 
यशोपवीत धारण कर रक्‍खा था। उनके दर्शनसे मेरा सारा 
भय जाता रहा । भरतश्रेष्ठ | फिर तो मैंने उस भयंकर 
एवं सनातन पाशुपतास्त्रकों गाण्डीव धनुधपर संयोजित करके 
अमित तेजस्ी तिनेत्रधारी भगवान्‌ शह्जूरको नमस्कार किया। 
और उन दानवेन्द्रोके विनाशके लिये उनपर चला दिया। 
उस अज्लके छूटते ही उससे सहर्लों रूप प्रकट दो गये ४२-४५ 
सुगाणामथ सिंहानां व्याप्राणां थे विशाम्पते। 
ऋल्षाणां महिषाणां व पन्नगानां तथा गवाम्‌ ॥४६॥ 
शरभाणां गज्ञानां च्‌ वानराणां चर सद्नशः। 
ऋषभाणां वराहाणां भाजोंराणां तथेव च ॥४७॥ 
शालावृकाणां प्रेतानां भुरुण्डानां च सर्वशः। 
शुक्नाणां गरुडानां से चम्राणां तथेत्र च॥४८॥ 
देवानां च ऋषीणां च गन्धवांणां थे सर्वेशः। 
पिशाचानां सयक्षाणां तथेव च॑ सुरद्धिषाम्‌ ॥४९॥ 
गुहाकानां च संग्राम नेऋतानां तथैंव थे । 
झषाणां गजवक्‍त्राणामुल्कानां तथैव व ॥५०॥ 
भीनवाजिसरूपाणां नानाशसल्तासिपाणिनाम । 
तथैच यातुधानानां.. गवामुद्वृस्धारिणाम्‌ ॥५१॥ 
. महाराज | सग) सिंद्द; व्याप्त) रीछ; मैंस, नाग, गौ, 
शरभ। द्वायी, वानर/ बैल, दूअर; बिलछाव; मेड़िये; प्रेत, 
भुरुण्ड, गिद्ध, गंड; चमरी गाय) देवता, ऋषि), गन्धर्व, 
विदज्याच) यक्ष। देवंद्रोद्दी शक्षत, ग्रुह्मक, निशाचर, मत्य 


[ थनपर्षणि 
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गजमुख, डब्दू मीन तथा अश्व-जैसे रूपवाले नाना प्रकारके 
जीवोंका प्रादुर्माब हुआ। उन सबके हाथमें भौँति-भाँतिके 
अस्त्र-श्त्र एवं खड़ थे | इसी प्रकार गदा और मुद्गर घारण 
किये बहुत-से याठुधान भी प्रकट हुए. ॥ ४६---५१ ॥ 
एवैश्वान्येश्व बहुमिनोनारूपधरेस्तथा। 
सर्वेमासीज्ञगद्‌ व्याप्त तस्मिन्नख्रे विसजिते॥५२५॥ 
भिशिरोभिश्रतुदष्टे श्रत॒रास्येश्वतुभु जे । 
अनेकरूपसंयुक्तेमोसमेदोवसास्थिभिः #ण्३॥ 
इन सबके साथ दूसरे भी बहुत-से जीवोंका प्राकव्थ हुआ। 
जिन्होंने नाना प्रकारके रूप धारण कर रक्‍्खे थे । उन 
सबके द्वारा यह सारा जगत्‌ व्याप्त-सा हो गया था। पाशु- 
पताख्रका प्रयोग होते द्वी कोई तीन मस्तक) कोई चार दाढ़े 
कोई चार मुख और कोई चार भुजावाले अनेक खुूपघारी 
प्राणी प्रकट हुए; जो मांस; मेदा, वसा और हृड्डियोसे संयुक्त ये ॥ 


अभीष्णं वध्यमानास्ते दानवा नादमागताः। 
अकज्वलनते जोभिवज्ञाशनिसमप्रभ: ऐ५४॥ 
अद्विसारमयैश्वान्यैर्बाणेरपि निबहंणेः। 
न्‍्यदन दानवान्‌ सर्वान्‌ मुद्तनेष भारत ॥५५॥ 

उन सबके द्वारा गहरी मार पड़नेसे वे सारे दानव नष्ट 
हो गये | भारत | उस समय सूर्य और अम्निके समान तेजखी 
तथा बच्च और अशनिके समान प्रकाशित होनेवाले शत्रु- 
विनाशक लोहमय बाणोंद्वारा भी मैने दो ही घड़ीमें सम्पूर्ण 
दानवोंका संहार कर डाला ॥| ५४-५५ ॥ 
गाण्डीवाञ्मप्रणुन्नांस्तान्‌ गताखून नभसश्च्युतान । 
दाह प्राणमं भूयस्त्रिपुरप्ताय बेधले ॥५६॥ 

गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए अख्तरोद्वारा क्षत-विक्षत हो 
समस्त दानव प्राण त्यागकर आकाशसे प्ृथ्वीपर गिर पढ़े हैं । 
यह देखकर मैने पुनः निपुरनाशक भगवान्‌ शब्बरको 
प्रणाम किया ॥ ५६ ॥ 


तथा रोदाख्निष्पिष्ठान्‌ द्व्याभरणभूषितान। 
निशम्य परम॑ हथषेमगमद्‌ देवसारथिः ॥५७॥ 
दिव्य आभूषणोंसे विभूषित दानव पाशुपतात्नसे पिस 
गये हैं, यह देखकर देवसारथि मातलिकों बड़ा हर्ष हुआ॥ 
तदसहां कृत॑ कर्म देवेरपि दुरासदम। 
इृष्टा मां पूजयामास भातलिः शक्रसारथिः ॥५८॥ 
जो कार्य देवताओंके लिये भी दुष्कर और असह्य या; 
वह भेरेद्वारा पूरा हुआ देख इन्द्रसारथि मातढिने मेरा बड़ा 
सम्मान किया ॥ ९८ ॥ 
डवाच वचन चेदं औयमाणः कृताअलिः। 
छरासुररसहां दि कर्म यत्‌ साथितं त्वया॥५९॥ 
और असल्वन्त प्रसन्ष हो द्वाथ जोड़कर कहदा--“अरडन | 


शवातकवचयुद्धप्व॑ ]० 


च्रिसप्तत्यधिकशततमोडध्यायः 
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आज तुमने वह कार्य कर दिखाया कै; जो देवताओं और 
असुराके लिये भी असाध्य था ॥ ५९॥ 


न होतत्‌ संयुगे कतुमपि शक्तः सुरेश्वरः । 
( शुर्व॑_ धनंजय प्रीतस्त्वयि शक्रः पुरादून।) 

क्र ० के. 
सुराछुरंरवध्यं हि पुरमेतत्‌ खग॑ महत्‌ ॥ ६० ॥ 
त्वया विमधितं वीर स्ववीयंतपसो बलात्‌। 


श्साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी युद्धमें यह सब कार्य करनेकी 
शक्ति नहीं रखते हैँ | हिरिण्यपुरका विनाश करनेवाले वीस्‍्वर 
चनंजय | निश्चय ही देवराज इन्द्र आज तुम्हारे ऊपर बहुत 
प्रसन्‍न होंगे । वीर ! तुमने अपने पराक्रम और तपस्याके बल्से 
इस आकाशचारी विशाल नगरको तदस-नहूस कर डाला, जिसे 
सम्पूर्ण देवता और असुर मिलकर भी नष्ट नहीं कर 
सकते थे; ॥ ६०३॥ 


विध्वस्ते खपुरे तस्मिन्‌ दानवेषु धतेषु च॥६१॥ 
विनदृन्‍्त्यः स्तियः सवो निष्पेतुनंगरादू बहिः । 
प्रकीणकेदयों ब्यधिताः कुरय इवब दुःखिताः ॥ ६२) 


उम आकाशवर्ती नगरका विध्यंस और दानवोका संदवर 
हो जानेपर वढोंकी सारी स्त्रियों विछाप करती हुई नगरसे 
बाहर निकल आर्यी | उनके केश बिखरे हुए थे । वे दुःख 
और व्यथामे , कुररीकी भाँति करुण-ऋन्‍्दन 
करती थीं।॥ ६१-६२ ॥ 


पेतुः पुत्रान्‌ पिवृन्‌ भ्रावृन्‌ शोचमाना महीतले । 
रुदत्यों दीनकण्य्यस्तु निनदन्त्यों हतेश्वराः॥ ६३॥ 
जरांखि परिनिध्तन्त्यों विस्लस्तत्नग्विभूषणाः। 


आपने पुत्र; पिता और भाइयोके डिये शोक करती 
हुई वे सब-की-गब द्ृथ्वीपर गिर पड़ी । जिनके पति मारे 
गये ये; वे अनाथ अबचाएँ दीनताधूर्ण कण्ठले रोती-चिल्लाती 
हुई छाती पीट रही थीं | उनके द्वार ओर आभूषण इघर- 
उधर गिर पड़े थे ॥ ६३२ | 
तच्छाकयुक्तमथ्रीक॑. दुःस्देन्यलमाहलम्‌ ॥ ६४ ॥ 
न बभो दानवपुरं दतत्विदुक हतेश्वरम्‌। 
गन्धर्वतगराकारं. हतनागमिव हृदस ॥ ६७५ ॥ 
शुष्कवृक्षमिवारण्यमदश्यमभवत्‌. पुरम्‌। 

दानवोका वह नगर शोकमग्न हो अपनी सारी शोमा 
खो चुका था । वहाँ दुःख और दीनता व्यात्त हो रद्दी थी। 
अपने प्रभुओके मारे जानेसे वह दानव-नगर निष्यम और 
अश्योमनीय हो गया था। गन्धव-नगरकी भाँति उसका 
अस्तित्व अयथा्थ जान पड़ता था | जिसका हाथी मर गया 
हो, उस सरोवर और जहाँके वृक्ष सूख गये हों, उस बनके 
समान वह नगर अदशनीय हो गया था ॥ ६४-६५३ ॥ 


में० स्घ७ ० २» ६३-- 


देवराजस्य 





मां तु संहष्मनसं क्षिप्रं मातलिरानयत्‌ ॥ ६६॥ 
भवन कृतकर्माणमाहवात्‌ । 

मेरे मनमें तो द्ष और उत्साह भरा हुआ था। मैंने 
देवताओंका कार्य पूरा कर दिया था । अतः मातलि उस 
रण-भूमिसे मुझे शीघ्र ही देवराज इन्द्रके मवनमें ले आये ॥ 
हिरण्यपुरमुत्सज्य निहत्य च महासुरान ॥ ६७॥ 
निवातकवरचांइ्चेच ततो5हं॑ शक्रमागमम्‌ । 


इस प्रकार मैं निवातकवच्च नामक महदादानवोंको 
(तथा पौलोम और कालकेयोको ) मारकर तथा उजड़े हुए 
हिरण्यपुरको उसी अबस्थामे छोड़कर वहसे इन्द्रके पास आया॥| 


भम कर्म च देवेन्द्र मातलिविंस्तरेण तत्‌॥ ६८ ॥ 
सर्व विश्राववामास यथाभूत॑ महायुते । 


मद्यादुते | मातडिने मेरा सारा काये, जो कुछ जैसे हुआ 
था; देवराज इन्द्रसे विस्तारपर्वक कद्द सुनाया ॥६८३॥ 


हिरण्यपुरधातं च मायानां चर नियवारणम्‌ ॥ ६९॥ 
निवातकवचानां च वध संख्ये महोज़साम्‌। 
तरछुत्वा भगवान्‌ प्रोतः सहस्त्राक्षः पुरंदरः ॥ ७० ॥ 
मरुद्धिः सहित: भ्रीमान्‌ साधु साध्वित्यथाब्रवीत्‌ 

( परिष्वज्य च मां प्रेम्णा मूव्लि चाध्राय सस्मितम्‌ । ) 
ततो मां देवराजों वें लमाश्वास्य पुनः पुना ॥ ७१ ॥ 
अग्रवीद्‌ विवुधेः सा्धमिदं स मधुरं बचः। 
अतिदेवासुरं कमे ऊृतमेव त्वया रणें ॥ ७२॥ 


हिरिण्यपुरका विध्यंस, दानवी मायाका निवारण तथा 
महाबलवान्‌ निवातकवचोंका युद्धमे वध सुनकर मझत आदि 
देवताओंतहित मगवान्‌ सहल्ललोचन इन्द्र अत्यन्त प्रमन्‍न हो 
मुझे साधुबाद देने छगे और मुझे प्रेमपूर्वंक हृदयसे छगाकर 
मुसकराते हुए मेरा मस्तक सूँघा | तलश्राद देवराजने बार- 
बार मुझे सान्त्वना देते हुए देवताओोके साथ यह मधुर बचन 
कह्दा--पार्थ | ठुमने युद्धमे वह क्य किया है, जो देवताओं 
और असुर्येके लिये भी असम्भव है ॥ ६९---७२ ॥ 


शुर्वे्थश्व कृतः पार्थ महाद्रातून ध्वता मम। 
एवमेब खदा भाव्यं स्थिरेणाजी धनंजय ॥ ७३ ॥ 
असम्मूढेन चासत्राणां कतंब्यं प्रतिपादनम्‌। 
अविषद्यो रणे द्वि त्व॑ देवदानवराक्षसे: ॥ ७७॥ 

“आज तुमने मेरे महान्‌ शत्रुओका संहार करके गुरु- 
दक्षिणा चुका दी है | धनं जय ! इसी प्रकार तुम्हें सदा 
युद्धभूमिमे अविचल रहना चाहिये और मोइयथ्न्य होकर 
अद्तनोंका प्रयोग करना चाहिये | देवता; दानव तथा 
राक्षस कोई भी युद्धमें तुम्दारा सामना नहीं कर 
सकता ॥ ७३-७४ ॥| 


श्छ३े८ 


शऔमदाभारते 


[ चनपर्बणि 





सयक्षासुरगन्धर्वेः सपक्षिगणपन्‍्नगेः । 
बसुधां चापि कौन्तेय त्वद्वाइबलनिजिताम्‌। 
पालयिध्यति धमात्मा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ७५॥ 





ध्यक्ष; असुर, गन्वव, पक्षी तथा नाग मी ठम्हारे सामने 
नहीं टिक सकते । कुन्तीकुमार ! धर्मात्मा कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर 
तुम्हारे बाहु-बलसे जीती हुई प्रृथ्वीका पालन करेंगे |७५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि निवातकवचयुरूपघेणि हिरण्यपुरदैत्यवधे त्रिसप्तत्यधिकशततमी$ध्यायः ॥ १७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत निवातकबचयुद्धपरेमे हिरण्यपुरवासी दैत्मेंके बचसे सम्बन्ध रखनेवारा 
एक सौ तिहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १७३ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका २३६ इलोक मिलाकर कुछ ७७३ इल्ोक हैं ) 


+--२३--८२२+++क<९-क--++ 


चतुःसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


अजुनके मुखसे यात्राका वृत्तान्त सुनकर युधिष्टिरद्धारा उनका अभिनन्दन और 
दिव्याख्रदशनकी इच्छा प्रकट करना 


अजुन उत्ाच 
ततो. मामतिविश्वस्त संरूढशरविश्वतम। 
देवराजो विग्ृद्मादं काले वचनमत्रवीत्‌॥ १॥ 
अर्जुन कहते हँ--राजन्‌ ! तदनन्तर मैं देवराजका 
अत्यन्त विश्वासपात्र बन गया । धीरे-धीरे मेरे शरीरके सब 
घाव भर गये । तब एक दिन देवराज इन्द्रने मेरा हथ पकड़ 
कर कहां-- १ ॥ 
दिव्याम्यस्त्राणि सर्वाणि त्वयि तिष्ठन्ति भारत । 
न त्वाभिभवितुं शक्तो मानुषो भुवि कश्चन॥ २ ॥ 
भमरतनन्दन । तुममे सब दिव्यासत्र विद्यमान हैं । 
भूमण्डलका कोई भी मनुष्य तुम्हें पराजित नहीं कर सकता ॥| 
भीष्मो दोणः रूप: कर्ण : शकुनिः सह राजमिः । 
संग्रामस्थस्य ते पुत्र कलां नाहन्ति षोडशीम्‌॥ हे ॥ 
ध्वेटा | भीष्म) द्रोण, कृपाचाय) कर्ण तथा राजाओसहित 
झकुनि-ये सब-के-सब संग्राममे खड़े दोनेपर तुम्हारी सोलहर्वी 
कछाके बराबर भी नहीं हो सकते; ॥ ३ ॥ 
इृद व में तनुत्राणं प्रायड्छन्मघवान प्रभु! । 
अमर कवच दिव्य सत्रजं चव हिरण्मयीम॥ ४ ॥ 
महाराज | उन देवेश्वर इन्द्रने खयं मेरे शरोरकी रक्षा 
करनेवाला यह अभेद्य दिव्य कबच ओर यह सुवर्णमयी 
माला मुझे दी || ४ ॥ 
बेवदत्त थ मे शाह पुनः प्रादान्महारवम्‌। 
दिव्यं चेदं किरीट में स्वयमिन्द्रो युयोज ह॥ ५ ॥ 
फिर उन्होंने बड़े जोरकी आवाज करनेवाला यह देवदत्त 
नामक श्जु प्रदान किया। खर्य देवराज इद्धने ही यह 
दिव्य किरीट मेरे मस्तकपर रक्खा था॥ ५ ॥ 
ततो द्व्यानि वर्त्राणि द्व्यान्याभरणानि च। 


प्रादाच्छुक्ो ममैतानि दचिराणि दृद्दन्ति च॥ ६ ॥ 


तत्पश्चात्‌ देवराजने मुझे ये मनोहर एवं विशाल दिव्य 
बच्चन तथा दिव्य आभूषण दिये ॥ ६॥ 
एवं सम्पूजितस्तत्र सुखमस्म्युषितो न्ृप। 
इन्द्रस्य भवने पुण्ये गन्धवेशिशुभिः सह ॥ ७ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार सम्मानित होकर मैं उस पवित्र 
इन्द्र-मवनमं गन्धत्रकुमारोंके साथ सुखयूबंक्र रहने लगा ॥ 
ततो मामब्रवीचछक्रः प्रीतिमानमरैः सह। 
समयोषजुन गस्‍्तुं ते श्रातरो द्वि स्मरन्ति ते॥ ८ ॥ 
तदनन्तर देवताओंसहित इन्द्रने प्रसन्‍न होकर मुझसे 
कहा--“अर्जुन | अब तुम्हारे जानेका समय आ गया है। 
क्योंकि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत याद करते हैं? ॥ ८ ॥ 
एवमिन्द्रस्य भवने पश्चा वर्षोणि भारत । 
डपितानि मया राजन स्मरता द्यतजं कलिम्‌ ॥ ९ ॥ 
भारत | इस प्रकार द्रतज़नित कलहका स्मरण करते 
मैने इन्द्र-मबनमे पाँच वर्ष व्यतीत किये हैं || ९॥ 
ततो भवन्तमदाक्ष भ्राठ॒भिः परिवारितम | 
गन्धमादनपादस्य पर्वतस्यास्य मूधनि ॥ १०॥ 
इसके बाद इस ग़न्धमादनकी शाखाभूत इस पर्व॑तके 
शिखरपर भाइयेंसहित आपका दर्शन किया है ॥ १०॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
दिष्स्या धनंजयास्त्राणि त्वया प्राप्तानि भारत । 
दिष्सय्या चाराधितो राजा देवानामीश्वरः प्रभु: ॥ ११ ॥ 
द्ष्व्या च भगवान्‌ स्थाणुदंव्या सह परंतप। 
साक्षाद्‌ रष्ट: स्वयुद्धेन तोषितश्व॒ त्ववानघ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले--धनंजय ! बड़े सोमाग्यक्की बात है 
कि तुमने दिव्याद्न प्राप्त कर डिये | मारत ! यह भी भाग्यकी 
ही बात है कि तुमने देवताओंके खामी राजराजेश्वर इन्द्रको 
आराधनाद्वारा प्रसन्‍न कर लिया | निष्पाप परंतप | सबसे बड़ी 
सौभाग्यकी वात तो यह है कि तुमने देवी पार्वतीके साथ 


जिंयातकवचयुद्धपर्व ] 


पश्चसप्तत्यधिकदततमो5ध्यायः 


१४४९ 








साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरका दर्शन किया और उन्हें अपनी 
युद्धकलासे संतुष्ट कर लिया || ११-१२॥ 
द्श्या च लोकपालेस्त्वं समेतो भरत्षभ | 
द्ष्टया वर्धामहे पार्थ दिश्यासि पुनरागतः ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ | समस्त लोकपालोंके साथ तुम्हारी मेंट हुई, 
यह भी हमारे लिये सौमाग्यका सूचक है | इमारा अहोमाग्य 
है कि हम उन्नतिके पथपर अग्रसर हो रहे है । अर्जुन ! 
इमारे माग्यसे हो तुम पुनः हमारे पास छौट आये ॥ १३ ॥ 
अद्य हृत्स्नां महीं देवीं विजितां पुरमालिनीम्‌ । 
मनन्‍्ये चर ध्रृतराष्ट्र्य पुत्रानपि चशीकृतान्‌ ॥ १७॥ 
आज़ मुझे यह विश्वास हो गया कि हम नगरोसे सुशोभित 
समूची वसुधादेवीको जीत लेगे । अब हम घृतराष्ट्रके पुत्नोको 
भी अपने वशमे पड़ा हुआ ही मानते हैं ॥ (४ ॥ 
इच्छामि तानि चार्राणि द्रष्टु दिव्यानि भारत । 
यैस्तथा वीयचन्तस्ते निवातकवचा हता;॥ १५०॥ 


मारत | अब मेरी इच्छा उन दिव्यास्त्रोंको देखनेकी हो 
रही है, जिनके द्वारा तुमने उस प्रकारके उन मह्ापराक्रमी 
निवातकवर्चोका विनाश किया है ॥ १५ ॥ 


अर्जुन उवाच 


श्वः प्रभाते भवान्‌ दशा दिव्यान्यस्त्राणि सर्वश:। 
निवातकवचा घोरा येमंया विनिपातिताः ॥ १६॥ 

अजुन बोले--महाराज ! कल सबेरे आप उन सब 
दिव्याज्नोको देखियेगा, जिनके द्वारा मैंने भयानक निवात- 
कवचोको मार गिराया है || १६ ॥ 


वेश्म्पायन उवाच 


एवमागमन तत्र॒ कथयित्वा धनंजयः । 
आतठृभिः सहित; सर्वे रजनी तामुवास ह ॥ १७॥ 

चेशम्पायनजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! हस प्रकार अपने 
आगमनका द्वत्तान्त सुनाकर तब भाइयोसहित अर्जुनने वहाँ 
बह रात व्यतीत की | १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपरबरेणि निदातकवचयुद्ध पव॑णि अख्॒दर्शनसंकेते चतुःसप्तत्यधिकशततमो5ध्याय: ॥ १७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत निवातकबचयुद्ध पर्वमें अद्धदरशनके छिये संकेतविषयक एक सै चहर्तसथों 
अध्याय पूरा हुआ॥ १७४ ॥ 





पश्नसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


नारद आदिका अर्जुनको दिव्याख्रोंके प्रदर्शससे रोकना 


केशम्पायन उवाच 


तस्यां राज्यां व्यतीतायां घमराज़ों युधिष्ठिरः । 
उत्यायावश्यकायोणि कृतवान्‌ भ्रादृभिः सह ॥ १ ॥ 
वैद्ाम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! जब वह रात 
बीत गयी, तब धमंराज युधिष्ठिरने भाश्योंसहित उठकर 
आवश्यक नित्य कम पूरे किये ॥ १ ॥ 
ततः संचोव्यामास सो5जुनं आत्नन्द्‌नम्‌। 
दर्शयास्राणि कौन्तेय येजिंता दानवास्त्वया ॥ २ ॥ 
तलश्रात्‌ उन्होने भाइयोकों सुख पहुँचानेवाले अज्जुनको 
आज्ञा दी--'कुस्तीनन्दन | अब तुम उन दिव्यास्त्रोका दशन 
कराओ; जिनसे तुमने दानवॉपर विजय पायी है? ॥ २ ॥ 
ततो धनंजयो राजन देवेदंत्तानि पाण्डवः । 
अख्लाणि तानि दिव्यानि द्शंयामास भारत ॥ ३ ॥ 
राजन ! तब पाण्डुनन्दन अज्ुनने देवताओंके दिये हुए, 
उन दिव्य अस्लोंकों दिखानेका आयोजन किया ॥| ३ ॥ 
यथान्यायं मदातेजाः शौच परममास्थितः । 
( लमस्क्ृत्य तिनेत्राय वाखवाय च पाण्डवः । ) 
गिरिकूबरपादाक्ष. शुभवेणु विवेणुमत्‌ ॥ ४ ॥ 


पार्थिव रथमास्थाय शोभमानों धनंजयः। 
दिव्येन संबतस्तेव कवचेन सुब्चसा ॥ ५ ॥ 
धनुरादाय गाण्डीवं देचद्स स वारिजम। 
शोशुभ्यमानः कोम्तेय आजुपृव्योन्महाभुजः ॥ ६ ॥ 
अस्थाणि तानि दिव्यानि दर्शनायोपचक्रमे। 
श्रथ प्रयोक्ष्माणेषु दिव्येप्वक्मोषु तेषु बेै॥ ७ ॥ 
समाक्रान्ता मही पहुथां समकम्पत सद्गुमा | 
छ्ुभिताः सरितदर्चेव तथ्थंव च मद्दोद्धिः ॥ ८ ॥ 


महातेजस्वी अजुन पहके तो विधिपूर्वक स्नान करके झुद्ध 
हुए। फिर त्िनेत्रधारी मगवान्‌ शकर ओर इन्द्रको नमस्कार करके 
उन्होंने वह अत्यन्त तेजस्वी दिव्य कवच घारण किया। तत्पश्चात्‌ 
वे प्रथ्वीरूपी रथपर आरूद हो बड़ी शोभा पाने छगे । 
पर्बत ही उस रथका कूबर था दोनों पैर ही पहिये थे और 
सुन्दर बॉसोंका वन ही त्रिवेणु ( रथके अज्ञविरेष ) का 
काम देता था | तदनन्वर महाबाहु कुन्तीनन्दन अजुनने एक 
हाथ गाण्डीव धनुष और दूसरेमें देवदत्त शद्भु छे लिया । 
इस प्रकार वोरोचित वेशसे सुशोभित हो उन्होंने क्रमशः 
उन दिव्यास्नोंको दिखाना आरम्म किया | जिस समय उन 





१३४० 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 





दिव्यास्पोंका प्रयोग प्रारम्म होने जा रहा था; उस्ती समय 
अर्जुनके पैरोंसे दबी हुई प्रथ्वी इृक्षोसहित कॉपने लगी । 
नदियों और समुद्रोमें उफान आ गया ॥| ४-८ ॥ 
शैलाश्रापि व्यदीरयन्त न बबौ व समीरणः । 
न वभासे सहस्मांशुने जज्वाल च पावकः ॥ ९ ॥ 
पर्बत विदीर्ण होने छगे ओर हृबाकी गति रुक गयी। 
सूर्यकी प्रभा फीकी पढ़ गयी और आगका जलना बद 
हो गया ॥ ९॥ 
न वेदाः प्रतिभान्ति सम द्विजातीनां कथंचन । 
अन्तभूंमिगता ये च प्राणिनो ज़नमेजय ॥ २० ॥ 
पीड्यमानाः स्तुत्थाय पाण्डवं पर्यवारयन्‌। 
चेपमानाः प्राक्षल्यस्ते सर्व विकृताननाः॥ ११॥ 
दह्यमानास्तदाखैस्ते याचन्ति सम धरनंजयम्‌ | 
ततो बहार्षपशचेंच सिद्धा ये च महर्षयः ॥ १२॥ 
जड़मानि च भूतानि सर्वाण्येचावतस्थिरे । 
देवषयश्थच॒प्रवर|स्यैव च दिवौकसः ॥ १३॥ 
यक्षराक्षसगन्धवोस्तथेव च. पतत्त्रिणः । 
खेचराणि च भूतानि सर्वाण्येबावतस्थिरे ॥ १४ ॥ 
द्विजातियोंको किसी प्रकार भी बेदोंका मान नहीं हो 
पाता था | जनमेजय ! भूमिके भीतर जो प्राणी निवास करते 
मे, वे भी पीड़ित हो उठे और अजुनको सब ओरसे घेरकर 
खड़े हो गये । उन सबके मुखपर विक्ृति आ गयी थी । 
बे ह्वाथ जोड़े हुए थर-धर कॉप रहे थे । और अख्तोंके तेजसे 
संतप्त हो घनजयसे प्राणोकी मिक्षा मॉँग रहे थे | इसी समय 
ब्रह्मर्पि, सिद्ध) महर्षि, समस्त जड्जम प्राणी) श्रेष्ठ देवर्षि, देवता, 
यक्ष) राक्षण) गन्धर्य, पक्षी तथा आकाशचारी प्राणी समी 
वहाँ आकर उपखित हो गये || १०-१४ ॥ 
ततः पितामहश्चेब छोकपालाश्व सर्वेशः। 
भगवांश्व मद्दादेवः सगणो5भ्याययों तदा॥ १५॥ 
इसके बाद ब्रह्माजी, समस्त लोकपाछ तथा भगवान्‌ 
महादेव अपने गर्णोसद्धित वहाँ आये ॥ १५ ॥ 
ततो वायुमहाराज दिः्येमोल्येः सुगन्धिमिः। 
अप्ितः पाण्डव॑ चित्ररवचक्रे समनन्‍्ततः ॥ १६॥ 
मद्वाराज ! तदनन्तर वायुदेव पाण्डुनन्दन अ््जुनपर सब 
ओरसे विचित्र सुगन्धित दिव्य मालाओंकी बृश्िकरने छगे।। १६॥ 
जगुश्व गाथा विविधा गन्धवोः सुरचोदिताः । 
ननृतुः सट्ृशइचेब राजन्नप्सरसां गणाः ॥ १७॥ 
राजन ! देवप्रेरित गन्धर्व नाना प्रकारकी गाथाएँ, गाने 
छगे और झुड-की-झंड अप्सराएँ तृत्य करने लगी | १७ || 
तर््मिश्व॒ ताइशे काले नारदश्रोद्तिः सुरेः। 
आगगस्याइई वचः पार्थ श्रवणीयम्रिदं हुप ॥ १८॥ 





अजुनाजुन मा युडुक्व दिव्यान्यक्लाणि भारत । 
नेतानि निरधिष्ठाने प्रयुज्यन्त कर्थचन ॥ १९॥ 
नराधिप | उस समय देवताओंँके कहनेसे देवर्षि नारद 
अ्जुनके पास आये और उनसे यह सुनने योग्य बात कहने 
लगे--“अजुन ! अजल्लुन ! इस समय दिव्यासत्रोका प्रयोग न 





करो | भारत ! ये दिव्य अद्ज किसी छक्ष्यके बिना कदापि 
नहीं छोड़े जाते ॥ १८-१९ ॥ 
अधिष्ठाने न वा नाते: प्रयुज्धीत कदाचन । 
प्रयोगेषु मद्दान दोषों हात्माणां कुरनन्दन ) २० ॥ 
पकोई छक््य मिल जाय तो भी ऐसा मनुष्य कभी इनका 
प्रयोग न करें; जो खय सकटमें न पड़ा दो | कुरुनन्दन | 
इन दिव्यासख्रोंका अनुचितरूपमे प्रयोग करनेपर महंन्‌ दोष 
आस होता है || २० ॥ 
पतानि रक्यमाणानि धनंज़य यथागमम्‌। 
बलवन्ति सुखाद्योणि भविष्यन्ति न संशयः ॥ २१॥ 
“भनंजय ! शास्त्रके अनुसार सुरक्षित रखे जानेपर ही ये 
अख्र सबछ और सुखदायक होते हैं; इसमें संशय नहीं है ॥ 
अरक्ष्यमाणान्येतानि तैलोक्यस्यापि पाण्डव | 
भवन्तिस्म विनाशाय मैच भूयः कृथाः छचित्‌ ॥ २२॥ 
अजातदात्रो त्वं चेव द्रक्यसे तानि संयुंगे। 
योज्यमानानि. पार्थेन. द्विषतामकमर्दने ॥ २३ ॥ 
पाण्डुपुत्र | इनकी समुचित रक्षा न द्वोनेपर ये 
दिव्यासत्र तोनों लोकोके विनाशके कारण बन जाते हैं | अतः 
फिर कमी इस तरह इनके प्रदर्शनका साइस न करना । 


-आजगरपध् ] 


पटसप्त्यधिकशततमो5ध्यायः 
हु 


१४७१ 


न्न्स्च्ल्स्ल्च्च्च्य्स्य्प्य्ल्च्ल्व्य्य्ल्य्य्ट्स्य्स्य्य््य्स्य्य्स््य्ल््य्य््लश्य्स््य्स्स्य्स्य्स्स्य्य्स्स्ख्च्््िि्ि्ंस्स्स्स्स्स्सस्चस्स्प्फ्स्प्ष्टि 


अजातशन्रु युधिष्टिर ! ( आप भी इस समय इन्हें देखनेका 
आग्रह छोड़ दें । ) जब रणक्षेत्रमें शत्रुओंके संहारका अबसर 
आयगा, उच्च समय अजुनके द्वारा प्रयोगमें छाये जानेपर इन 
दिव्यास्ओंका दर्शन कीजियेगा! | २२-२३ ॥ 

वेश्म्पायन उपाच 
निवायोथ ततः पार्थ सर्वे देवा यथागतम्‌! 
जम्मुरन्ये च ये तब समाजम्मुनेरर्षभ ॥ २४॥ 


बैद्वस्पायनजी कहते हैं--मरभ्रेष्ट ! इस प्रकार 
अर्जुनको दिव्या्रोके प्रदर्शनमे रोककर सम्पूर्ण देवता तथा 
अन्य सभी प्राणी जैसे आये थे; बेंसे छोट गये || २४ ॥) 
तेषु सर्वषु कौरव्य प्रतियातेषु पाण्डवाः । 
तस्सिन्‍नेव बने हृष्टास्त ऊषुः सह कृष्णया ॥ २५॥ 

कुरुनन्दन ! उन सबके चले जानेपर सब पाण्डव द्रौपदी- 
के साथ बड़े हपेपू्वंक्त उती बनम रहन लगे ॥ २५ ॥ 


इति श्रीसह्ाभारते वनपर्वेणि निवासकवचयुद्धपर्वणि अस्रदर्शने पत्नसप्तत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥१७५॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनप्ेके अन्तर्गत निवातकब॒चयुद्धू परम अछदशनविषयक एक से पच्दहत्तरवाँ अध्याय एरा हुआ ॥९७५॥ 





( आजगरपव ) 


पट्सप्त्यधिकशततमोध्यायः 
भीमसेनकी युधिष्ठिससे बातचीत और पाण्डबोंका गन्धमादनसे प्रयान 


जनमेजय उवाच 
तस्मिन्‌ कृतासत्रे रथिनां प्रवीरे 
प्रत्यागते भवनाद्‌ ब्रत्रहन्तुः। 
अतः परं किमकुबन्त पाथोः 
समेत्य शूरेण धनंजयेन ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! रथियोंमें श्रेष्ठ महावीर 
अर्जुन जब इन्द्रभवनते दिव्यास्रोंका ज्ञान प्राप्त करके छौट 
आये, तब उनसे मिलकर कुन्तोकुमारोने पुनः कोन-सा 
कार्य किया ! ॥ १॥ 
वेशम्पायन उपाच 


बनेषु तेष्वेब तु ते नरेन्‍्द्राः 


सहाजुनेनेन्द्रसमेन. वीराः। 
तस्मिंश्च शैलप्रवरे. खुरम्ये 
धनेदवराक्रीडगता. विजहु! ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! वे नरशरेष्ठ वीर पाण्डब 
इन्द्रतुल्य पराक्रमी अजुनके साथ उस परम रमणीय शैल- 
शिखरपर कुबेरकी क्रीड़ाभूमिके अन्तर्गत उन्हीं बनोमे बुखसे 
विहार करने छगे ॥ २ ॥ 


चेहमानि तान्यप्रतिमानि पश्यन्‌ 
क्रोडाश्थव नाताद्ुमसंनिबद्धाः । 
चचार धन्वी बहुधा नरेन्‍्द्रः 
सो5स््रेषु यत्तः खततं किरीटी ॥ ३ ॥ 
वहाँ कुबेरके अनुपम मवन बने हुए थे | नानाप्रकारके 
वृक्षोंके निकट अनेक प्रकारके खेल होते रहते ये। उन सबको 
देखते हुए, किरीटघारी अजजुन बहुधा वहां विचरा करते और 


हाथमें धनुष लेकर सदा अद्लोके अभ्यासमें संलग्न 
रहते थे ॥ ३॥ 
अवाप्य वाल नरदेवपुत्राः 
प्रसादर्ज वेश्रवणस्यथ राज्षः । 
न प्राणिनां ते स्पृदयन्ति राजन 
शिवश्च कालः स बभूच तेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ [ राजकुमार पाण्डवकों राजाधिराज कुद्रेरकी 
कृपासे वहाँका निव्रास प्राप्त हुआ था । वे वहाँ रहकर भूतल- 
के अन्य प्राणियोंके ऐश्वरय-सुखकी अभिवाषरा नहाँ रखते थे। 
उनका वह समय बड़े धुख बात रहा था ॥ ४ ॥ 
समेत्य. पर्थन. यथे करात्र- 
मूषुः समासस्‍्तत्र तदा चतस्नः। 
पूचोश्च षट ता दश पाण्डवार्ना 
शिवा बमभूवुर्वेसतां बनेषु॥ ५ ॥ 
वे अजुनके साथ वहाँ चार बर्षतिक रहे) परंतु उनको 
बह समय एक रातके समान ही प्रतीत हुआ। पहलेके छः 
बर्ष तथा बढोँके चार वर्ष इस प्रकार सब मिलाकर पाण्डर्बो- 
के बनवासके दस वर्ष आनन्दपूर्वक बात गये ॥ ५ |॥ 
ततोष्ब्रवीद्‌ू. वायुखुतस्तरखी 
जिष्णुश राजानमुपोपविश्य । 
यमी च वीरोी सुरराजकर्पा- 
वेकान्तमास्थाय हित प्रियं च ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर एक दिन अजुन तथा वीस्‍्बर नकुछ-सहदेब, 
जो देवरा जके समान पराक्मों थे, एआन्तमे राजा युधिष्ठिरके 
पास बैठे थे। उस समय वेगशाली वायुपुत्र भीमसेन यह 
द्वितकर एवं प्रिय बचन बोले--॥॥ ६ ॥ 


'पक्डर 


ऑमदाभार्तसे 


[ घनपर्यणि 








तब प्रतिज्ञां कुरयाज सत्यां 

चिकीष माणास्तदूनु प्रिय च। 
ततो न गच्छाम बनान्यपास्य 

सुयोधन सानुचरं निहन्तुम्‌॥ ७ ॥ 


“कुरुराज ! आपकी प्रतिशाकोी सत्य करनेकी इच्छासे 
और आपका प्रिय करनेकी अमिलाषा रखनेके कारण हम- 
छोग यह वनवास छोड़कर दुर्योधनका अनुचरोंसहित वंध 
करने नहीं जा रहे हैं ॥ ७॥ 


एकादश वर्षमिद॑ बसामः 
खुयोधनेनाचसुखाः सुखाहोंः। 


त॑ वश्चयित्वाधमबुद्धिशील- 
मशातवास॑ खुखमाप्नुयाम ॥ ८ ॥ 


“अब दमारे निवासका यह ग्यारहवों वर्ष चल रद्द है | 
इमलोग सुख भोगनेफे अधिकारी थे परत दुर्याधनने हमारा 
सुख छीन लिया । उसकी बुद्धि तथा स्वमाव अत्यन्त अधम 
है। उस दुश्की धोखा देकर हम अपने अशज्ञातवासका समय 
भी सुखपूर्वक बिता हेंगे | ८॥ 


तवाक्षया पार्थिव निविशड्ा 
विहाय मान विचरन्‌ बनानि। 
समीपवासेन विलोभितास्ते 
जशास्यल्ति नास्मानप्रक्रश्देशान्‌ ॥ ९. ॥ 
“मूपशिरोमणे ! आपकी आज्षसे हम मानापमानका 
विचार छोड़कर निःशड्ढड हो वनमे विचरते रहेगे। पहले 
किसी निकटवर्तोी स्थानमे रहकर दुर्योधन आदिके मनमें वहीं 
खोज करनेका लोभ उलन्न करेंगे और फिर वहॉसे दूर देशमें 
चले जायेंगे; जिससे उन्हे हमारा पता न छग सकेगा ॥ ९ || 
संबत्सरं तत्र विहृत्य गरूढ॑ 
नराधम॑ ते खुखमुद्धरेस । 
निर्यात्य बैर॑ सफल सपुष्प 
तस्मे.. नरेन्द्राधमपूरुषाय ॥ १०॥ 
सुयोधनायानुचरेयबूताय 
ततो मद्दीमावस धर्मराज । 
खग्गांपम॑ देशमिम॑ चरद्धिः 
शक्यो विहन्तुं नरदेव शोकः ॥ ११॥ 
ध्वयहाँ एक वर्षतक गुप्तरूपसे निवास करके जब इम 
लेटेंगे, तब अनायास ही उस नराधम दुर्योधनकी जड़ उखाड़ 
देंगे। नरेन्द्र ! नीच दुयोधन आज अपने अनुचरोंसे विरकर 
सुखी हो रहा है। उसने जो वैरका वृक्ष गा रक्‍्खा है; उसे हम 
फूड-फलसह्तित उखाड़ फरेंकेंगे ओर उससे बेरका बदल्य लेंगे। 
अत; धमंराज | आप यहोंसे चलकर (ृथ्वीपर ;निबास करें| 


नरदेव |! इसमे सन्देह नहीं कि इमलोग इस खर्गतुल्य 
प्रदेशमें विचरते रहनेपर भी अपना सारा शोक अना- 
यास ही निवृत्त कर सकते हैं ॥ १०-११ ॥ 


कीतिस्तु ते भारत पुण्यगन्धा 
नइ्येद्धि लोकेषु चराचरेणषु। 
तत्‌ प्राप्य राज्य कुरुपुज्ञचानां 
शकक्‍्य मद्दत्‌ प्राप्तुमथ कियाश्व ॥ १९॥ 
इृदं_ तु शक्य सतत नरेन्द्र 
प्राप्तुं त्वया यल्लभसे कुबेरात्‌ 
कुरुष्व बुद्धि द्विपतां चधाय 
कृतागर्सां भारत निम्नह्े च॥ १३॥ 
धपरंठु ऐसा होनेपर चराचर जगत्‌मे आपकी पुृण्यमयी 
कीर्ति नष्ट हो जायगी । इसडिये कुरुबंशशिरोमणि अपने 
पू॑जोके उस महान्‌ राज्यकों प्रात्त करके ही हम और कोई 
सत्कर्म करने योग्य हो सकते है । मरतकुलभूषण महाराज ! 
आप कुबेरसे जो सम्मान या अनुग्रह प्राप्त कर रहे है; इसे 
तो रुदा ही प्राप्त कर सकते है। इस समय तो आपराधी 
शन्नुओंकों मारने और दण्ड देनेका निश्चय कीजिये॥ १२-१३ ॥ 


तेजस्तवोश न सहेत राजन 

समेत्य साक्षादपि वज्रपाणिः | 
न हि ब्यथां जातु करिष्यतस्तों 

समेत्य. देवेरपि धर्मराज ॥ १४॥ 
तबार्थसिद्ध:थर्थमपि.प्रवृत्तौ 

सुपर्णकेतुश्च॒ शिनेश्व॒ नप्ता | 
तथेच हृष्णोउप्रतिमो बलेन 

तथेंब चाह नरदेववर्य ॥ १५॥ 
तवार्थसिद्धशर्थमभिप्रपन्‍नो 
यथैच कृष्ण: सह यादवैस्तेः । 

चाह... नरदेववबये 
यमौ च बीरो कृतिनो प्रयोगे ॥ १६॥ 


“राजन ! साक्षात्‌ बच्नधारो इन्द्र भी आपसे भिद्दकर 
आपके भयंकर तेजकों नहीं सह सकते । धर्मराज | आपका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये दो वीर सदा प्रयत्न करते हैं | गदडू- 
ध्वज भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शिनिके नाती वीखर सात्यकि- 
ये दोनों आपके लिये देवताओंसे भी युद्ध करनेमें कभी 
कृष्टका अनुभव नहीं करेंगे । नरदेवशिरोमणे ! इन्हीं दोनों- 
के समान अर्जुन भी बल और पराक्रममें अपना सानी नहीं 
रखते । इसी प्रकार मैं भी बलमें किसीसे कम नहीं हूँ। 
जैसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण यादवोंके साथ आपके प्रत्येक 
कार्यकी सिद्धिके लिये उद्यत रहते हैं, उसी प्रकार मैं, अर्जुन 
तथा अद्लोंके प्रयोगमें कुशल बीर नकुछ-सइदेव भी आपकी 
आशका पाछन करनेके छिये श्रदा संनद्ध रहा करते हैं॥ 


े 
तथंब 


आजगरपन ] 


सप्तसत्तत्यधिकशततमोडध्यायः 
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त्वदर्थयोगप्रभवप्रधानाः 
शाम करिष्याम परान्‌ समेत्य ॥ १६३ ॥ 
आपको घनकी प्राप्ति हो और आपका ऐ्व्य बढ़े, यही 
हमारा प्रधान लक्ष्य है। अतः हमलोग शन्रुओंसे मिड़कर 
बैरकी शान्ति करेगे॥ १६३ ॥ 
केश़म्पायन उवाच 
ततस्तदाशाय मत॑ महात्मा 
तेषां च धमस्य सुतो वरिष्ठः॥ १७ ॥ 
प्रदक्षिणं. वेश्रवणाधिवास 
चकार धर्मार्थविदुत्तमौजाः । 
आमन्ठय वेश्मानि नदीः सरांसि 
सवाणि रक्षांलि च धर्मराज़ः ॥ १८ ॥ 
यथागतं मार्गमवेक्षमाणः 
पुनर्गिरिं चेंब निरीक्षमाणः। 
ततो महात्मा स विशुद्धबुद्धि 
सम्प्रार्थथामास नगेन्द्रवर्यम ॥ १० ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तदनन्तर 
धर्म और अर्थके तत्वकों जाननेवाले उत्तम ओजसे सम्पन्न श्रेष्ठ 
महात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिरने उस समय उन सबके अभिप्रायकों 
जानकर कुबेरके निवास-स्थान उस गन्धमादन परवेतकी 
प्रदक्षिणा की । फिर उन्होंने वहोंके भवनों, नदियों; सरोवर्रों 
तथा समस्त राक्षसोसे विदा छी। इसके बाद वे जिस मार्गसे 
आये थे; उसकी ओर देखने लगे | तदनन्तर उन बिशुद्ध- 
बुद्धि महात्मा युधिष्ठिरने पुनः गन्धमादन पबंतकी ओर देखते 
हुए उस श्रेष्ठ गिरिरा जसे इस प्रकार प्राथता की ॥१७-१९॥ 
समाप्तकमों सहितः खुहद्धि- 
जिंत्वा सपत्नान प्रतिलभ्य राज्यम्‌। 
दैलेन्द्र भूयस्तपसे जितात्मा 
द्रण तवास्मीति मति चकार ॥ २० ॥ 
शैलेन्द्र ) अब अपने मन ओर, बुद्धिको धंयम्म रखने- 





बाला मैं शत्रुओंको जीतकर अपना खोया हुआ राज्य पानेके 
बाद सुद्ददोंके साथ अपना सब कार्य सम्पन्न करके पुनः 
तपस्थाके लिये लौटनेपर आपका दशन करूँगा |? इस प्रकार 
युषिष्ठिरने निश्चय किया | २० ॥ 
चूत सर्वेग्तुजेद्विजैश 
तेनेब मार्गण पतिः कुरूणाम। 
जवाहू चेतान्‌ गणदास्तयव 
घटोत्कवः... पर्वतनि्मरेषु ॥ २१ ॥ 
तत्यश्रात्‌ समस्त माइयों और ब्राह्मणोसे घिरे हुए 
कुरुराज युधिष्ठिर उसी मार्गसे नीचे उतरने लगे । जहाँ 
दुर्गम पर्वत और झरने पड़ते थे; वहाँ घटोत्कच अपने गणों- 
सहित आकर पहलेकी तरह इन सबको पीठपर बिठा वहँसे 
पार कर देता था ॥ २१ ॥ 


तान्‌ प्रस्थितान्‌ प्रीतमना महर्षि! 
पितेव पुत्नाननुशिष्य स्वान्‌। 
स छोमशः प्रीतमना जगाम 
द्वौकसां पुण्यतमं निवासम्‌॥ २२॥ 
महर्षि लोमशने जब पाण्डवोकों वहसि प्रस्थान करते 
देखा, तब जिस प्रकार दयाद्व पिता अपने पुत्रोको उपदेश 
देता है, वैसे द्वी उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर सबको उत्तम 
उपदेश दिया । फिर मन-ही-मन प्रसन्नताका अनुभव करते 
हुए बे देवताओंके परम पवित्र स्थानकों चले गये॥ २२ ॥ 
तेना्श्बिणेने.. तथानुशिश- 
स्तीथौनि रम्याणि तपोवनानि। 
महान्ति चान्यानि सरांसि पाथोः 
सम्पद्यमानाः प्रययुनेराग्र्याः॥ २३॥ 
इसी प्रकार राजर्षि आ््षिणने भी उन सबको उपदेश 
दिया । तलयश्रात्‌ वे नरश्रेष्ठ पाण्डव पवित्र तीर्थों, मनोहर 
तपोवनों और अन्य बड़े-बड़े सरोवरोका दर्शन करते हुए 
आगे बढ़े ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वेणि गन्धमादनप्रस्थाने घट्सपत्यधिक्रशततसो5ध्यायः ॥ १७६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत आजगरपर्दमें गन्धमादनसे प्रस्यानविषयक एक से केहत्तरबों 
अध्याय पुरा हुआ ॥ १७६ ॥ 





सप्तसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


पाण्डवोंका गन्धमादनसे बद्रिकाश्रम, सुबाहुनगर ओर विशाखयरूप वनमें होते हुए 
सरखती-तटवर्ती द्वेतवनमें प्रवेश 


बेशम्पायन उपाच 
गग़ोत्तमं प्रस्नवणरुपेत॑ 


बिशां गज़ें। किन्नरपक्षिमिश्न। 


खुख निवास जहतां द्वि तेषां 
न प्रीतिरालीद्‌ भरतषभाणम्‌॥ १ ॥ 
बेशम्पायनज्ञी कहते हैं-“आनमेजन | पर्तमेषठ 


१४४७ 








ग्न्धमादन अनेकानेक निशरोंसे सुशोमित तथा दिख्र्जों 
किन्नरों और पश्षियोंसे सुसेजित होनेके कारण भरतवंशियोंर्मे 
श्रेष्ठ पाण्डवोंके लिये एक सुखदायक निवास था, उसे छोड़ते 
समय उनका मन प्रसन्न नहीं था ॥ १ ॥ 
तनस्तु॒तेषां पुनरेव हृष: 
केलासमालोक्य महान बभूव | 
कुबेर कान्‍्तं भरतबभाणां 
महोधर वारिधरप्रकाशम ॥ २ ॥ 
तल्पशआत्‌ कुबेरके प्रिय भूधर केलामको, जो श्वेत बादलोंके 
समान प्रकाशित हो रहा था, देखकर मसतकुलभूषण पाण्डु- 
पुत्रोकोी पुनः महान्‌ हष प्रात्त हुआ॥ २॥ 
समुच्छुयान पर्वतसंनिरोधान्‌ 
गोष्ठान हरीणां गिरिसेतुमाला: । 
घट्टन प्रपातांश्व समीक्ष्य चीराः 
स्थल्वानि तिस्नानि चतत्रतत्न | ३ # 
तथैव चान्यानि महावनानि 
सुगद्धिजानेकपलेवितानि । 
आलोकयन्तो5भिययुः प्रतीता- 
स्ते धन्चिनः खडधरानराग्र्या:॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डव अपने हाथोंमेँ खड़ और धनुष लिये 
हुए थे। वे ऊँचाई; पर्वतोके सकरे स्थान, मिंदरोकी मादें; 
पर्बतीय नदियोंको पार करनेके लिये बने हुए पुल; बहुत-से 
झरने और नीची भूमियोंको जहाँ-तहों देखते हुए. तथा 
मग, पक्षी एवं हाथियोंसे सेवित दूसरे-दूसरे विशाल वर्नोंका 
अवलोकन करते हुए विश्वातपूवेक आगे बढ़ने छगे | ३-४ ॥ 


घनानि रस्याणि नद्यः सरांसि 
गुहा गिरीणां गिरिगहराणि। 
एते निवासा। सतत बसूवु- 
दिवानिशं प्राप्य नरघभाणाम॥ ५ ॥| 


पुरुषरत्न पाण्डव कभी रमणीय बनेंमे, कभी सरोवरोंके 
किनारे, कभी नदियेंके तटपर और कभी पर्वतोंकी छोटी- 
बड़ी गुफा ओम दिन या रातके समय ठहरनते जाते थे। सदा 
ऐसे ही खानोंमें उनका नित्रास होता था ॥ ५ | 


ते दुर्गवा्स बहुधा निरुष्य 
व्यतीत्य केलासमचिन्त्यरूपम्‌ । 
आसेदुरत्यर्थमनोरमं ते 
तमाश्रमास्यं वृषपर्वणस्तु ॥ ६ ॥ 


अनेक बार दुर्गम स्थानेमें निवास करके अचिस्त्यरूप 
क्ैलासप्बतकों पीछे छोड़कर वे पुनः दृषपर्वाके अत्यन्त 
मनोरम उठ श्रेष्ठ आभमर्म आ पहुँचे ॥ ६ ॥ 


औमदाभारते 


[ बनपर्चोणि 


समेत्य राशा चृषपवंणा ते 
प्रत्यर्चितास्तेन च धीतमोहाः । 
शशंसिरे विस्तरशः श्वास 
गिरो यथावद्‌ द्ृषप्वेणस्ते॥ ७ ॥ 
वहाँ राजा ग्ृषपर्वासे मिलकर और उनसे भलीभाति 
पूजित होकर उन सबका शोक-मोद्ष दूर हो गया। फिर 
उन्होंने वृषपर्वासे गन्‍्धमादन पर्बतपर अपने रहनेके वृत्तान्त- 
का यथार्थरूपसे एवं विस्तारपूर्वक वर्णन किया || ७ ॥ 
सुखोषितास्तस्य॒त॒ पकराप्र 
पुण्याअमे... देवमहिजुष्टे । 
अभ्याययुस्ते बदर्री विशालां 
खुखेन वीराः पुनरेव बासम्‌॥ ८ ॥ 
उस पवित्र आश्रमर्मे देवता और महर्षि निवास किया 
करते थे | वहाँ एक रात सुखपूर्वक रहकर वे वीर पाण्डव 
फिर विशालापुरीके बदरिकाश्रमतीर्थम चले आये और 
वहाँ बड़े आनन्दसे रहे || ८ ॥ 
ऊषुस्ततस्तत्र महाजुभावा 
नारायणस्थानगताः समप्रा।। 
कुवेरकान्तां नलिनीं विशोकाः 
सम्पश्यमानाः सुरसिद्धजुशाम्‌॥ ९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वहाँ भगवान्‌ नर-नारायणके क्षेत्र्मे आकर सभी 
महानुभाव पाण्डवोने सुख पुर्वंक निवास किया और शोकर द्वित हो 
कुबेरकी उस प्रिय पुष्करिणीका दश्शन किया) जिसका सेवन 
देवता और सिद्ध पुरुष किया करते हैं॥ ९ ॥ 
ता चाथ दृष्ठा नलिती विशोकाः 
पाण्डोः सुताः स्वेनरप्रधानाः 
ते रेमिरे ननन्‍्दनवासमेत्य 


हद्विजर्षयो वीतमला यथैब॥ १० ॥ 
सम्पूर्ण मनुष्योमें श्रेष्ठ वे पाण्डु-पुत्र उस पुष्करिणीका 
दशन करके शोकरहित हो वहों इस प्रकार आनन्दका 
अनुभव करने छगे, मानो निर्मल ब्रह्मर्षिंगण इन्द्रके नन्‍्दन- 
बनमे सानन्द विचर रहे हों ॥ १० ॥ 
ततः.. क्रमेणोपययुन्नेवीरा 
यथागतेनेंव पथा समप्राः। 
विहत्य मास सुखिनों बदयों 


किरातराज्ञो विषय सुबाहोः॥ ११॥ 
इसके बाद वे सारे नरबीर जिस मार्गसे आये थे, क्रमशः 
उसी मार्गरे चलछ दिये । बदरिकाश्रममें एक मासतक सुख- 
पूरक विद्वार करके उन्होंने किरातनरेश सुबाहुके राज्यकी 
ओर प्रध्यान किया ॥ ११॥ 
पीनांस्तुषारान द्रदांश्व स्वोन्‌ 


वेशान कुडिन्क्स्प्‌ व्‌ भूमिरक्षान्‌। 


आखेधरपर्ण ] 


सप्तसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 
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अतीत्य.. दुर्गे. दिम्धत्मदेशां 
पुर खुबाहोददशुद्॑वीराः ॥ १२॥ 
कुलिन्दके तुषार, दरद आदि घनघान्यसे युक्त और 
प्रचुर रनोंसे सम्पन्न देशोंकों लाँवते हुए द्विमालयके दुर्गम 
ख्ार्नोंफी पार करके उन नरबीरोंने राजा सुबाहुका नगर 
देखा || १२ ॥ 


श्रुत्वा च तान पार्थिवपुत्रपौतचान्‌ 
प्राप्तान खुबाहुर्विषये समग्रान्‌ । 
प्रत्युधयौ प्रीतियुतः स राजा 
तंचाभ्यनन्दन वृषभाः कुरुणाम्‌॥ १३ ॥ 
राजा सुबाहुने जब सुना कि मेरे राज्यमें राजपुत्र पाण्डवगण 
पधारे हुए हैं, तब बहुत प्रसन्न होकर नगरसे बाइर आ उसने 
उन सबकी अग॒वानी की । फिर कुरुश्रेष्ठ युधिष्िर आदिने 
मी उनका बड़ा समादर किया ॥ १३ ॥ 
समेत्य राक्षा तु खुबाहुना ते 
घूतैविंशोकप्रमुखेश्चव॒. खर्वे । 
सहेन्द्रसेने ; 
पौरोगवैय च मद्दानसस्थाः ॥ १४॥ 
राजा मुबाहुसे मि्कर वे विशोक आदि अपने मारथियों, 
इन्द्रसेन आदि परिचारको, अग्रगामी सेवकों तथा रसोइयोसे 
भी मिले ॥ १४ ॥ 


खुखोषितास्तत्न॒त  पकराप्र 
खतान समादाय रथांश्व सवोन। 
घटोत्कर्च सानुचरं विख॒ज्य 
ततो5भ्ययुयौमुतमद्रिराजम्‌_ ॥ १५ ॥ 
वहों उन सबने एक रात बड़े सुखसे नित्रास किया | 
पाण्डवोने अपने सारे सारथियों तथा रथोकों साथ ले लिया 
और अनुचरोंसद्ित घटोत्कचकों विदा करके वहोंसे पर्व॑तराज- 
को प्रस्थान किया) जहाँ यमुनाका उंद्गम-स्थान है || १५ ॥ 
तस्सिन्‌.गिरों प्रस्नवणोपपन्न- 
हिमोत्तरीयारुणपाण्डुसानी. | 
विशाखयूप समुपेत्य चक्क- 
स्तदा निवास पुरुषप्रवीराः॥ १६॥ 
झरनोसे युक्त हिमराशि उस पर्बतरूपी पुरुषके लिये 
उत्तरीयका काम करती थी और उसका अरुण एवं श्वेत 
रंगका शिखर बालसूयकी किरणें पड़नेसे सफेद एवं छाल 
पणगड़ीके समान शोभा पाता था। उसके ऊपर विशाखयूप 
नामक वनमें पहुँचकर नरवीर पाण्डवोने उस समय निवास 
किया ॥ १६ ॥ 


बराहनानासगपक्षिजुष्टं 
महावन॑ चैत्ररथप्रकाशम । 
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शिवेन पाथों सगयाप्रधानाः 
संवत्सरं तञ्ञ॒ चने विजहुः ॥ १७ ॥ 
वह विद्याल बन चेत्ररथ वनके समान शोभायमान था। 
वहाँ सूअर, नाना प्रकारके मृग तथा पश्ती निवास करते थे | 
उन दिनो पाण्डबोंका वहाँ हिंस्र जीवोंकों मारना ही प्रधान 
काम था । वहाँ वे एक वर्धतक बड़े खुखसे विचरते रहे ॥ 
तत्राससादातिबल॑ भुजड़े 
क्षुधादित सृत्युमिवोग्ररूपम । 
चृकोद्रः पर्वेतकन्द्रायां 
विषादमोदव्यथिताम्तरात्मा. ॥ १८ ॥ 
उसी यात्रामे भीमसेन एक दिन पर्वतकी कन्दरामें भूखसे 
पीड़ित एक अजगरके पास जा पहुँचे, जो अत्यन्त बलवान्‌ होने- 
के साथ ही म्ृत्युके समान भयानक था । उस समय उनकी 
अन्तरात्मा विषाद एवं मोहसे व्यथित हो उठी ॥ १८ ॥ 
द्वीपोषभवद्‌ यत्र बृकोद्रस्य 
युधिष्ठिसे धर्मश्वतां वरिष्ठः। 
भ्मोक्षयद्‌ यस्तमनन्ततेजा 
प्रादेण. संवेशितसवंगात्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
उस अबसरपर धर्माध्मा ओम श्रेष्ठ अत्यन्त तेजस्वी युधिष्ठिर 
भीमसेनके लिये द्वीपकी भाँति अवलम्ब हो गये। अजगरने भीम- 
सेनके सम्पूर्ण शरीरको लपेट लिया था; परंतु युधिष्ठिरने (अजगर- 
को उसके प्रश्नोके उत्तरद्वारा संतुष्ट करके ) उन्हें छुड़ा दिया ॥ 
ते द्वादशं बर्षमुपोपयातं 
वन विहर्तु कुरबः प्रतीताः। 
तस्मादू वनाच्चेत्ररथप्रकाशात्‌ 
श्रिया ज्वलन्तस्तपसा च युक्ताः॥ २० ॥ 
ततश्थ॒यात्या मरुधन्वपार्थ्े 
सदा धनुवंदरतिप्रधाना; 
सरखतीमेत्य. निवासकामाः 
सरस्ततो द्वेतबन प्रतीयुः॥ २१॥ 
अब इन पाण्डवोके वनवासका बारइबों वर्ष आ पहुँचा 
था। उसे भी वनमे सानन्द व्यर्तात करनेके लिग्रे उनके 
मनमे बड़ा उत्साह था। अपनी अद्भुत कान्तिसे प्रकाशित 
होते हुए तपस्री पाण्डव चैत्ररथ वनके समान शोभा पानेवाले 
उस वनसे निकलकर मरुभूमिके पास सरखतीके तटपर गये 
और वहीं निवास करनेकी इच्छासे द्वेतवनके द्वेत सरोवरके 
समीप गये | उस समय पाण्डबोका विशेष प्रेम सदा धनुर्वेदर्मे 
दी लक्षित होता था || २०-२१ ॥ 
समीक्ष्य तान्‌ द्वैतवते निविशन्‌ 
निवासितस्तन्न ततो5मिजग्सुः । 
तपोद्माचारसमाधियुक्ता- 


स्तृणोदपात्रावरणाइमकुदाः ॥ २२ ॥ 
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उन्हें द्वैतवनमें आया देख वहाँके निवासी उनके दर्शनके 


लिये निकट आये । वे सब-के-सब तपस्या, इन्द्रिय-सं यम) 
सदाचार और समाधिमें तत्पर रहनेवाले थे | तिनकेकी चटाई, 
जल्पात्र, ओढ़नेका कपड़ा और सिल-लोढे---यही उनके पास 
सामग्री थी ॥ २२ ॥ 


प्रक्षाक्षरोह्दीतकवेतसाभ् 
तथा बदयेः खद्राः शिरीषाः | 
बिल्वेहुदाः पीलुशमीकरीराः 
सरखतीतीररुद्दया. बभूवुः ॥ २३ ॥ 





तां यक्षगन्धर्व॑महर्षिकान्ता- 
मागारभूतासिव देवतानाम । 
सरखती प्रीतियुताश्थरन्तः 
सुख. बिजहुनंरदेवपुन्नाः ॥ २४ ॥ 
सरस्तीके तटपर पाकड़) बहेड़ा, रोहितकः बेंत) बेर) 
खैर, सिरस, बेल, इब्बुदी, पीछ शमी और करीर आदिके 
वृक्ष खड़े ये । वह नदी यक्ष, गन्धव और महर्षियोंकों प्रिय 
थी । देवताओंकी तो वह मानो बस्ती ही थी | राजपुत्र 
पाण्डव बड़ी प्रसन्‍नता और सुखसे वहाँ विचरने और निवास 
करने छगे ॥ २३-२४ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते वनपर्वणि आजगरपवेणि पुनदँतवनप्रवेशे सप्तसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १७७ ॥ 
नपदेके रपव॒में 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपवेके अन्तर्गत आजगरपवमें पाण्डबोका पुन: द्वैतवनमें प्रवेशविषयक एक सौ सतहत्तरँ 


अध्याम पूरा हुआ ॥ १७७ ॥ 
+-+-#<2>८-५७+-. 


अष्टसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


महाबली भीमसेनका हिंसक पश्ुओंको मारना और अजगरद्वारा पकड़ा जाना 


जनमेजय उवाच 


कर्थ नागायुतप्राणो भीमो भीमपराक्रमः। 
भ्यमाहारयत्‌ तीम तस्मादज़गरान्मुने ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--मुने ! भयानक पराक्रमी मीमसेन- 
में तो दस इजार हाथियोंका बल था फिर उन्हें उस अजगर- 
से इतना तीव्र भय कैसे प्राप्त हुआ ! ॥ १ ॥ 
पौलस्त्यं धनदं युद्धे य आह्ययति दर्पितः। 
नलिन्यां कदनं रूत्वा निहन्ता यक्षरक्षसाम्‌ ॥ २ ॥ 
से शंससि भयाविष्टमापन्नमरिखदनम्‌ | 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कोतृहलं हि मे ॥ ३े ॥ 
जो बलके घमंडमें आकर पुलस्त्यनन्दन कुबेरको भी 
युद्धेके लिये ललकारते थे, जिन्होंने कुब्रेरकी पृष्करिणीके 
तठपर कितने ही यक्षों तथा राक्षसोका संहार कर डाछा था; 
उन्हीं शत्रुसृदन मी मसेनकी आप भयमीत ( और विपत्तिग्रस्त ) 
बताते हैं । अतः मै इस प्रसज्ञको विस्तारसे सुनना चाहता 
हूँ । इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतूहछ हो रहा है ॥ २-३ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


बह्माश्वयं वने तेषां वसतामुग्रधन्विनाम्‌। 

प्राप्तानामाश्रमाद्‌ राजन राजघेबृंषपर्बणः ॥ ४ ॥ 
दैशम्पायनजीने कद्:-- राजन्‌ ! राजर्षि बृषपर्वाके 

आश्रमसे आकर उग्र धनुधर पाण्डव अनेक आश्चर्योंसे भरे 

पु 
हुएए उस द्वेतवनमें निवास करते थे ॥ ४ ॥ 
व्पाणिबंद्धखड़ो 
यरच्छया धनु बुकोद्रः । 
दृद्शे तदू धन रम्यं देवगन्धवेसेबितम्‌ ॥ ५ ॥ 


भीमसेन तलवार बॉधकर द्वाथमें धनुष लिये अकस्मात्‌ 
घूमने निकल जाते और देवताओं तथा गन्धर्वोंसे सेवित डस 
रमणीय वनकी शोभा निद्दारते थे ॥ ५ ॥ 
स॒ ददर्श शुभान देशान गिरेहिमवतस्तदा । 
देवषिसिद्धचरितानप्सरोगणसेविता न्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने हिमालय पर्बतके उन शुभ प्रदेशोका अवलोकन 
किया; जहाँ देवषि ओर सिद्ध पुरुष विचरण करते थे तथा 
अप्सराएँ, जिनका सदा सेवन करती थीं ॥ ६ ॥ 
चकोरेरुपचक्रेश्व पक्षिभिजीबजीबकेः । 
कोकिलेसंज्ञराजैश्व तनत्र तन्न निनादितान॥ ७ ॥ 
वहाँ भिन्न-भिन्न स्थानोंम चकोर, उपचक्र, जीवजीवक 
कोकिल और भ्रज्ञगज आदि पक्षी कलरव करते थे || ७ ॥ 
नित्यपुष्पफलैबृक्षेहिमसंस्पर्शकोमले: । 
डपेतानू... बहुलच्छायैर्मनोनयननन्दनें! ॥ ८ ॥ 
वहाँके वृक्ष सदा फूछ और फल देते थे। हमके स्पर्शसे 
उनमें कोमछता आ गयी थी। उनकी छाया बहुत घनी थी 
और वे दर्शनमात्रसे मन एवं नेत्रोंकी आनन्द प्रदान करते थे ॥ 
स सम्पद्यन्‌ गिरिनवीवैंदूर्यमणिसंनिमे: । 
सलिलेहिमलंकाहेर्हसकारण्डवायुतेः_ ॥ ९ ॥ 
उन इक्षोंसे सुशोभित प्रदेशों तथा वैदूय॑मणिके समान 
रंगवाले, हिमसह॒श खच्छ, शीतल सल्लिसमूहसे संयुक्त 
पर्वतीय नदियोंकी शोभा निद्वारते हुए वे सब ओर धूमते थे । 
नदियोंकी उस जलराशिमें हंस और कारण्डव आदि सहलों 
पक्षी किलोलें करते थे ॥ ९॥ 


आजगरपर्व ] 


अष्टसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 


१७७७ 








बनानि देवदारूणां मेघानामिव वागुराः। 
हरिचन्द्नमिश्राणि. तुज्ञकालीयकान्यपि ॥ १०॥ 

हरिचन्दन; तुल्न और कांलीयक आदि वृक्षोसे युक्त 
ऊँचे-ऊचे देवदारुके वन ऐसे जान पड़ते थे, मानो बादछोको 
फसानेके लिये फंदे हों ॥ १०॥ 


खूगयां परिधावन स समेषु मरुधन्वसु । 
विध्यन्‌ छगान्‌ शरेः शुद्धेश्चचार स महाबलः ॥ ११॥ 

मद्दाबली भोम सारे मदु-प्रदेशमें शिकारके लिये दौड़ते 
और केवल बाणोद्वारा हिंसक पश्चुओंको घायल करते हुए 
बिचरा करते ये ॥ ११ ॥ 


भीमसेनस्तु विख्यातों महान्‍्तं दंष्टिंणं बछात्‌ । 
निध्नन्‌ नागशतप्राणों बने तस्मिन महाबलूः ॥ १२॥ 

भीमसेन अपने महान्‌ बलके लिये विख्यात थे | उनमें 
सैकड़ो दवाथियोंकी शक्ति थी | वे उस वनमें विकराल दाढ़ो- 
वाले बड़े-से-बड़े सिंहको भी पछाड़ देते ये ॥ १२ ॥ 
खुगाणां स॒ बराह्मणां महिषाणां महाभ्ुज्ः | 
विनिष्नंस्तत्र तत्रेव भीमो भीमपराक्रम:॥ १३॥ 

भीमसेनका पराक्रम भी उनके नामके अनुसार ही 
भयानक था। उनकी भुजाएँ विद्याल थीं। वे म्रगयामें 
प्रवृत्त होकर जहाँ-तहाँ हिंसक पशुओं, वराहों और भैंसोंको 
भी मारा करते थे ॥ १३ ॥ 


स॒मातज्नशतप्राणो. मनुष्ियशतवारणः । 
सिंदशादूलविक्रान्तो बने तस्मिन्‌ महाबरूः ॥ १७ ॥ 
वृक्षाजुत्पाययामास तरसा में व्भञ्ञ च। 
पृथिव्याश्व प्रदेशान्‌ वे नाद्यंस्तु वनानि ये ॥ १५॥ 
उनमें तैक़ड़ो मतवाले गजराजोके समान बल था। वे 
एक़ साथ सो-सौ मनुष्योंका वेग रोक सकते थे | उनका 
पराक्रम सिंह और शादूंछके समान था । मद्दाबली भीम उस 
बनमें वृक्षेकी उखाड़ते और उन्हे वेगपूवक पुनः तोड़ 
डालते थे । वे अपनी गर्जनासे उस वन्य भूमिके प्रदेशों तथा 
समूचे बनको गुजाते रहते थे || १४-१५ || 
पव॑ताप्राणि वे मृद़्न्‌ नादयानश्र विज्वरः। 
प्रक्षिपन पादपांश्रापि नादेनापूरयन्‌ महीम्‌ ॥ १६॥ 
वे पर्बतशिखरोंको रोंदते, वृक्षोंकी तोड़कर इधर-उधर 
बिखेरते और निश्चिन्त होकर अयने सिंहनादसे भूमण्डलूको 
प्रतिध्चनित किया करते थे | १६ ॥ 
बेगेन स्थपतद्‌ भीमो निर्भयश्व पुनः पुनः । 
आस्फोटयन ए्वेडयंश्थ तलतालांश्र वाद्यन ॥ १७॥ 
वे निर्भय होकर बार-बार वेगपूर्वक कूदते-फाँदते, ताल 
ढोंकते, सिइनाद करते ओर वालियोँ बजाते थे || १७ ॥ 


चिरसमस्वद्धदर्पस्तु भीमसेनो बने तदा। 
गजेन्द्राश्व महासत्त्वा मुगेन्द्राश्व मद्दाबलाः ॥ १८॥ 
भीमसेनस्य नादेन व्यमुश्चन्त ग्रुहा भयात्‌ । 

वनमे घूमते हुए. भीमसेनका बलाभिमान दीर्घकालसे 
बहुत बढ़ा हुआ था | उस समय उनकी मिंहगजनासे महान 
बलशाली गजराज और मृगराज भी भयसे अपना खान 
छोड़कर भाग गये ॥ १८४६ ॥ 


कचित््‌ प्रधावंस्तिष्ठंश् क्चिच्योपविशंस्तथा ॥ १९॥ 
सगप्रेप्सुमंहारीदें बने चरति निर्भयः । 
स॒ततन्न मनुजव्याप्रों बने बनचरोपमः ॥२०॥ 
पहुथामभिसमापदे भीमसेनों महाबलरूः | 
स॒ प्रविष्ो मद्दारण्ये नादान्‌ नद्ति चाद्भुतान्‌॥ २१॥ 
आसयन्‌ सर्वेभूतानि महासस्‍्वपराक्रमः । 


वे कहीं दौड़ते, कीं खड़े होते और कहीं बैठते हुए 
शिकार पानेकी अभिदाषासे उस महाभयंकर वनमें निर्भय 
विचरते रहते थे । वे नरश्रेष्ठ महाबली भीम उस वनमे वनचर 
भीलोकी भाँति पेंदल ही चलते थे; उनका साहस और 
पराक्रम महान्‌ था | वे गहन वनमे प्रवेश करके समस्त 
प्राणियोंको डराते हुए अद्भुत गर्जना करते थे॥ १९--२१३॥ 


ततो भीमस्य शब्देन भीताः सपो गुद्दाशयाः ॥ २२॥ 
अतिक्रान्तास्तु वेगेव ज़गामानुस्तः शनेः। 
ततो5्मरवघरप्रख्यो भीमसेनो महाबलः ॥ २३॥ 
स॒ ददर्श महाकायं भुजज्ञ लोमहर्षणम्‌ । 
गिरिदुर्ग समापन्‍्न कायेनावृत्य कन्द्रम्‌ ॥ २४॥ 

तदनन्तर एक दिनकी बात है; भीमसेनके सिंहनादसे भयभीत 
हो गुफाओमे रहनेवाले सारे सर्प बड़े वेगसे मागने छगे और 
भीमसेन धीरे-धीरे उन्हींका पीछा करन लगे । श्रेष्ठ देववाओंके 
समान कान्तिमान्‌ महाबली मीमसेनने आगे जाकर एक विश्ञाल- 
काय अजगर देखा; जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। बह 
अपने शरीरसे एक ( विशाल ) कन्दराको घेरकर पर्वतके एक 
दुर्ग स्थानमे रहता था || २२-२४ ॥ 


परबंताभोगवष्मोणमतिकायं महावलूम्‌ । 
चित्राज्ममड़जैश्रिज्रे ह रिद्रासटशचछविम्‌._ ॥ २५॥ 
गुद्दाकारेण वक्‍त्रेण चतु+प्रेण राजता। 
दीघाक्षेणातिताम्रेण लिहान॑ खक्किणी मुद्दु ॥ २६॥ 
आरासन॑ सर्वभूतानां कालान्तकयमोपमम्‌। 
निःश्वासश्वेडनादेन भरत्संयन्तमिव स्थितम्‌ ॥ २७॥ 


उसका शरीर पर्वतके समान विशाल था । वह महाकाय 
होनेके साथ द्वी अत्यन्त बलवान्‌ भी था। उसका प्रत्येक 
अड़ शारीरिक विचित्र चिह्नोंसे चिह्नित होनेके कारण विचित्र 
दिखायी देता था | उसका रंग इल्दीके समान पीछा था। 


१8८ 


आओमदाभारते 


[ परप्षीणि 








प्रकाशमान चारों दाढ़ोंसे युक्त उसका मुख गुफा-सा जान पड़ता 
था। उसकी ऑ्खे अत्यन्त छाल और आग उगलती-सी प्रतीत 
होती थीं | वह बार-बार अपने दोनों गलफरोंकों चाट रहा था। 
कालान्तक तथा यमके समान समस्त प्राणियोंको मयभीत 
करनेवाला वह भयानक भुजब्ठ अपने उच्छवास और सिंहनाद- 
से दूसरोंकी भर्त्सना करता-सा प्रतीत होता था ॥ २५-२७ ॥ 
स भीम॑ सहसाभ्यत्य पृद्ाकुः कुपितो भृशम । 
जग्माद्दाजगरो ग्राद्दो भ्रुजयोर्भयोबेलात्‌ ॥ २८॥ 

बह अजगर अल्यन्त क्रोधमें भरा हुआ था। ( मनुष्योको ) 
जकड़नेवाले उस सपने सइसा भीमसेनके निकट पहुँचकर 
उनकी दोनों बॉहोको बलपूर्वक जकड़ लिया ॥ २८ ॥ 














तेन संस्पृष्टगात्रस्य भीमसेनस्थ ये तदा। 

संज्ञा मुमोह सहसा वरदानेन तस्य हि॥२९॥ 
उस समय मीमसेनके शरीरका उससे स्पश होते द्वी वे 

भीमसेन सहसा अचेत हो गये | ऐसा इसलिये हुआ कि उस 

सर्पको वैसा ही वरदान मिला था| २९॥ 

द्शनागसहस्लाणि घारयन्ति ६ि यद्‌ बलम्‌। 

तद्‌ बर्ूू भीमसेनस्थ आुजयोरसमं परेः ॥ ३०॥ 
दस हजार गजराज जितना बल धारण करते हैं, उतना 

ही बल भीमसेनकी भुजाओर्मे विद्यमान था। उनके बलकी 

और कहीं समता नहीं थी ॥ ३० ॥ 

स॒तेजखी तथा तेन भ्ुजगेन बशीकृतः। 

विस्फुरन शनकेभीमोी न शशाक विचेष्टितुम ॥ ३१॥ 
ऐसे तेजस्वी भीम भी उस अजगर के वशर्में पड़ गये | 

वे धीरे-घीरे छटपटाते रहे, परतु छूटनेकी अधिक चेश करनेमें 

सफल न हो सके ॥ ३१॥ 

नागायुतसमप्राणः सिंहस्कन्धो मद्ाभुजः । 

ग्ृहदीतो व्यजहात्‌ सत्त्वं वरदानविमोहितः ॥ ३२॥ 
उनकी प्रागशक्ति दस सहस्त हाथियोंके समान थी। 

दोनों कंधे सिंहके कंधोंके समान ये और भुजाएँ बहुत 

बढ़ी थीं। फिर भी सर्पको मिले हुए वरदानके प्रभावसे 

मोहित हो जानेके कारण सर्पकी पकड़में आकर वे अपना 

साइस खो बेठे ॥ ३२॥ 

स॒ दि प्रयत्नमकरोत्‌ तीबमात्मविमोक्षणे। 

न चेनमशकद्‌ वीरः कर्थचित्‌ प्रतिबाधितुम्‌ ॥ ३३॥ 
उन्होंने अपनेको छुड़ानेके लिये घोर प्रयत्न किया; किंतु 

वीरबर भीमसेन किसी प्रकार भी उस सर्पको पराजित करनेमें 

सफलता नहीं प्राप्त कर सके ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपर्वणि अजगरग्रहणे अष्टसप्तत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥ १७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत आजगरपवेमें भीमसेनका अजगरद्वारा ग्रहणसम्बन्धी एक सौ अठहत्तरवाँ अध्याग 


पूरा हुआ ॥ ९७८ 0 





एकोनाशीत्यधिकशततमोध्ध्यायः 
भीमसेन और सर्परूपधारी नहुषकी बातचीत, भीमसेनकी चिन्ता तथा 
युधिष्ठटिरदारा भीमकी खोज 


वेशग्पयन उवाच 
से भीमसेनस्तेजली तथा सर्पवर्श गतः ! 
चिन्तयामास सर्पस्य वीय॑मत्यद्भुतं महत्‌ ॥ १ ॥ 
वैद्वाम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 


सर्पके बरमें पड़े हुए वे तेजस्वी मीमसेन उस अजगरकी अत्यन्त 
अद्भुत शक्तिके विषय विचार करने लूम गये ॥| १ ॥ 


डवाच च महासर्प कामया ब्ूदि पन्‍नग। 


कर्त्वं भो सुजगश्नेष्ठ कि मया च करिष्यसि ॥ २॥ 


आजभरपवे ] 





एकोनाशीत्यधिकशततमोध्ध्यायः 
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पाण्डवो भीमसेनो5हं धर्मराजादनस्तरः। 
नागायुतसमप्राणरत्वया नीतः कर्थ चशम्‌॥ रे ॥ 
सिद्दाः केसरिणो व्याप्ा महिषा वारणास्तथा । 
समागताश्च शतशो निद्दताश्व मया युधि॥ ४ ॥ 
राक्षसाश्व पिशाचाश्व पन्‍नगाश्वय महावलाः। 
भुजवेगमशक्ता मे सोढुं पन्‍नगसत्तम॥ ५ ॥ 
कि नु विद्यावर्ल कि नु वरदानमथों तथ। 
उद्योगमपि कुवोणो वशगो5स्मि कृतस्त्वया॥ ६ ॥ 
असत्यो विक्रमो नृणामिति में धीयते मतिः। 
यथेदं मे त्वया नाग बल प्रतिहतं महत्‌॥ ७ ॥ 
फिर उन्होंने उस महान्‌ सर्पसे कहा--“भुजन्जप्रवर | 
आप स्वेच्छापूवंक बताइये । आप कौन हैं १ और मुझे 
पकड़कर कया करेंगे ! में धर्मराज युधिष्ठिका छोटा भाई 
पाण्डुपुत्र भीमसेन हूँ ! मुझमें दस हजार हाथियोंका बल है; 
फिर भी न जाने कैसे आपने मुझे अपने वद्धामें कर लिया ! 
मेरे सामने सैंकड़ों केसरी, सिंह, व्याप्॥ महिष और गजराज 
आग्रे) किंतु मैंने सबको युद्धमें मार गिराया । पन्नगश्नेष्ठ | 
राक्षस), पिशाच और महाबली नाग भी मेरी (इन ) 
भुजाओंका वेग नहीं सह सकते थे । परंतु छूटनेके लिये 
मेरे उद्योग करनेपर भी आपने मुझे वशमें कर लिया, इसका 
क्या कारण है १ क्‍या आपमें किसी विद्याका बछ है अथवा 
आपको कोई अद्भुत वरदान मिला है १ नागराज | आज 
मेरी बुद्धिमें यद्दी सिद्धान्त स्थिर हो रहा है कि मनुष्योंका 
पराक्रम झूठा है। जैसा कि इस समय आपने मेरे इस महान्‌ 
बलको कुण्ठित कर दिया है? ॥ २-७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इत्येबंचादिनं बीर॑ भीममक्किष्टकारि णम्‌। 
भोगेन महता गृह्य समन्‍्तात्‌ पर्यवेश्टयत्‌॥ ८ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसी बाते 
करनेवाले बीरवर भीमसेनको, जो अनायास ही महान 
पराक्रम कर दिखानेवाले थे; उस अजगरने अपने विशाल 
शरीरसे जकड़कर चारों ओरसे लपेट लिया॥ ८ ॥ 
निगृहोन॑ मद्दाबाइं ततः स भुजगस्तदा। 
विम्ुच्यास्थ भुजी पीनाविंदं वचनमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
तब इस प्रकार मह्ाबराहु भीमसेनकों अपने तझ्ममें करके 
उस भुजज्ञमने उनकी दोनों मोटी-मोटी भुज्ञाओंक्ों छोड़ दिया 
और इस प्रकार कहा--॥| ९ ॥ 
दिश्स्त्वं श्लुधितस्याद्य देवैभक्षो महाभुज। 
द्शिया कालस्य मद्दतः प्रिया: प्राणा हि देदिनाम १० 
पहावाहो ! मैं दी्घकालसे भूखा बैठा था आज 
सौभाग्यवश देवताओंने तुम्हें ही मेरे लिये भोजनके रूपमें 
भेज दिया है । सभी देहघारियोंको अपने-अपने प्राण प्रिय 
होते हैं ॥ १० ॥ 


तथा त्विदं मया प्राप्त सर्परूपमरिंद्म। 
तथावदय मया य्याप्यं तवाध श्टणु सक्तम॥ ११ ॥ 
शन्रुदमन ! जिस प्रकार मुझे यह सपका शरीर प्राप्त 
हुआ है, वह आज अवश्य तुमसे बतछाना है। सजन- 
शिरोमणे | तुम ध्यान देकर सुनो || ११ ॥ 
इमामवस्थां सम्प्राप्तो हाहं कोपान्मनीषिणाम्‌। 
शापस्यान्तं परिभ्रेप्छुः सर्वे तत्‌ कथयामि ते ॥ १२॥ 
कं मनीषी मदात्माओके कोपसे इस दुर्दशाको प्राप्त हुआ हूँ 
और इस शापके निवारणकी प्रतीक्षा करते हुए यहाँ रहता हूँ । 
शापका क्या कारण है ? यद्द सब तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥१२॥ 
नहुषो नाम राजर्षिव्यक्त ते श्रोन्रमागतः। 
तवैब पूर्वः पूर्वषामायोवंशधरः खुतः ॥ १३ ॥ 
कै राजर्पि नहुष हूँ; अवश्य ही यह मेरा नाम त॒म्हारे 
कानोमें पड़ा होगा । मैं तुम्हारे पूर्व जोंका भी पूर्वज हूँ । महाराज 
आयुका वंशप्रवर्तक पुत्र हूँ ॥ १३ ॥ 
सो5ह शापाद्गस्त्यस्य त्राह्मणानवमन्य च। 
इमामवस्थामापन्‍नः पहुय देवमिदं मम ॥ १७ ॥ 
भी ब्राह्मणॉका अनादर करके महर्षि अगस्त्यके शापसे 
इस अवस्थाको प्राप्त हुआ हूँ । मेरे इस दुर्भाग्यकों अपनी 
ओंखों देख लो || १४ ॥ 
त्वां चेदवर्ष्य दायादमतीव प्रियदर्शनम। 
अद्दमद्योपयोधक्ष्यामि विधान पदुय यादशम्‌॥ १५॥ 
धतुम यद्यपि अवध्य हो; क्योंकि मेरे ही वंशज हो । देखनेमें 
अल्यन्त प्रिय लगते हो तथापि आज तुम्हे अपना आहार 
बनाऊँगा ! देखो, विधाताका कैसा विधान है ! ॥ १५ ॥ 
न हि मे मुच्यते कश्चित्‌ कथंचित्‌ प्रग्नदं गतः। 
गजो वा महिषों वापि षष्टे काले नरोत्तम॥ १६॥ 
धनरश्रेष्ठ | दिनके छठे भागमें कोई मैंसा अथवा हाथी 
ही क्‍्योंन हो; मेरी पकड़में आ जानेपर किसी तरह छूट 
नहीं सकता ॥ १६ ॥ 
नाखि केवलछसपंण तिय॑ग्योनिषु बतंता। 
ग्रहीतः: कौरवश्रेप्त वरदनमिदं मम ॥ १७॥ 
पकोरवश्रेष्ठ | तुम तियंग्‌ योनिमें पड़े हुए किसी साधारण 
सर्पकी पकड़में नहीं आये हो । किंतु मुझे ऐसा ही वरदान 
मिल्ल है ( इसीलिये में तुम्हें पकड़ सका हूँ )॥ १७॥ 
पतता हि विमानाग्र्यान्मया शक्रासनाद्‌ द्रुतम्‌। 
कुरु शापान्तमित्युक्तो भगवान्‌ मुनिसत्तमः॥ १८॥ 
“जब मैं इन्द्रके सिंहासनसे श्रष्ट हो शीघ्रतापूर्वक श्रेष्ठ 
विमानने नीचे गिरने छगा; उस समय मैने मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 
अगस्लसे प्रार्थना की कि प्रभो | मेरे शापका अन्त नियत 
कर दीजिये | १८॥ 
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स॒ मामुबातच तेजखी कृपयाभिपरिप्लुतः | 
मोक्षस्ते भविता राजन कस्माध्वित्‌ कालपर्ययात्‌। १९। 
८्उस समय उन तेजस्वी महर्षिने दयासे द्रवित होकर 
मुझसे कहा--“राजन्‌ ! कुछ कालके पश्चात्‌ तुम इस शापसे 
मुक्त हो जाओगे? | १९ || 
ततोस्मि पतितो भूमी न च मामजहात्‌ स्छृतिः । 
स्मार्तमस्ति पुराणं मे यथवाधिगत तथा ॥ २० ॥ 
“उनके इतना कहते ही में प्ृथ्बीपर गिर पड़ा | परंतु 
आज भी वह पुरानी स्मरण-शक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है ! 
यद्यपि यह दृत्तान्त बहुत पुराना हो चुका है तथापि जो कुछ 
जैसे हुआ था, वह सब मुझे व्यो-का-त्यो स्मरण है || २० ॥ 
यस्तु ते व्याहतान्‌ पदनान्‌ प्रतिबयाद्‌ विभागवित्‌ । 
स त्वां मोक्षयिता शापादिति मामब्वीदषिः ॥२१॥ 
हर्षिने मुझसे कद्मा था कि “जो व॒म्दारे पूछे हुए प्रश्नोका 
विभागय्वंक उत्तर दे दे, वही तुम्हें शापसे छड़ा 
सकता है ॥ २१ ॥ 
गृहीतस्य त्वया राजन प्राणिनोषपि बलीयसः। 
सर्वभ्रशो<धिकस्यापि सर्वस्याशु भविष्यति ॥ २२॥ 
“राजन | जिसे तुम पकड़ लोगे वह बडवान्‌-सेजलवान्‌ 
प्राणी क्यों न हो! उसका भी थैर्य छूट जायगा । एवं 
ठुमसे अधिक शक्तिशाली पुरुष क्यों न हो) सबका 
साहस शीघ्र दी खो जायगा? || २२ ॥ 
इति चाप्यहमश्रौष वचस्तेषां दयावताम। 
मयि संजातहादोनामथ तेडन्तहिंता छ्विजा:॥ २३॥ 
“इस प्रकार मेरे प्रति हार्दिक दयाभाव उतन्‍न हो जानेके 
कारण उन दयाल महर्षियोने जो बात कही थी, वह मी मैंने 
स्पष्ट सुनी | ततश्वराद वे सारे मदर्षि अन्तर्घान 
हो गये | २३॥ 
सो5ह॑ परमदुष्कमों वसामि निरयेड्शु्ौ! 
सर्पयोनिमिमां प्राप्प कालाकान्ली महाद्रुते॥२७॥ 
“महायुते | इस प्रकार मैं अन्यन्त दुष्कर्मी होनेके कारण 
इस अपविन्र नरकमें निवास करता हूँ । इस सर्पयोनिमें 
पढ़कर इससे छटनेके अव्रमरकी प्रतीक्षा करवा हूँ? ॥ २४ ॥ 
तमुवाच मद्दयवाहुभीमसेनो. भुजक्ञमम्‌ । 
न च कुप्ये महासपे न चात्मान विगहये॥ २५॥ 
तब महाबाहु भीसने उस अजगरसे कहा--५महासप॑ ! 
न तो मैं आपपर क्रोध करता हूँ और न अपनी ही निन्‍्दा 
ऋरता हू ॥ २५ ॥ 
वस्मादभावी भावी वा मलुष्यः सुखदुःखयोः। 
आगमें यदि वापाये न तत्र म्लपयेन्मनः ॥ २६॥ 


झीमदाभा रते 








धरयोंकि मनुष्य सुख-दुःखकी प्राप्ति अथवा निवृत्तिमें 
कभी असमर्थ होता है और कभी समर्थ | अतः किसी भी दक्षा 
में अपने मनमें ग्छानि नहीं आने देनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
देव पुरुषकारेण को. वश्चयितुमद॑ति। 
देवमेव पर मन्ये पुरुषार्थों निरथेकः॥ २७॥ 
कौन ऐसा मनुष्य है; जो पुरुषार्थके बलसे दैवकों वश्चित 
कर सके । मै तो देवकों ही बड़ा मानता हूँ, पुरुषार्थ 
व्यर्थ है || २७ ॥ 
पर्य देवोपघातादि सुजवीर्यव्यपाश्रयम्‌ | 
इमामवरस्थां सम्प्राधमनिमित्तमिद्ाय माम्‌॥ २८ ॥ 
“देखिये, देवके आधातसे आज मैं अकारण ही यहाँ 
इस दशाको प्राप्त हो गया हूँ । नहीं तो मुझे अपने 
बाहुबठका बड़ा भरोसा था ॥ २८ ॥ 
कितु नाद्यानुशोचामि तथा55व्मानं विनाशितम्‌। 
यथा तु विपिने न्यस्तान्‌ भ्रातृन्‌ राज्यपरिच्युतान्‌॥ 
परंतु आज मैं अपनी मृत्युके लिये उतना शोक नहीं 
करता हूँ, जितना कि राज्यसे वश्चित हो बनमें पड़े हुए 
अपने भाइयोके लिये मुझे शोक हो रहा है॥ २९ 
हिमवांश्व खुदुरगोंद्य॑ यक्षराक्षससंकुलः । 
मां समुद्ीक्षमाणास्ते प्रपतिष्यन्ति विह्वलाः ॥ ३०॥ 
ध्यक्षो तथा राक्षसोसे भरा हुआ यह हिमालय अत्यन्त 
दुगम है, मेरे भाई व्याकुछ होकर जब मुझे खोजेँंगे, तब 
अवश्य कही खंदकमें गिर पड़ेंगे ॥ ३० ॥ 
विनष्टमथ मां श्रुत्वा भविष्यन्ति निरुग्ममाः। 
धमंशीला मया ते हि बाध्यन्ते राज्यगृद्धिना ॥ ३१॥ 
धमेरी मृत्यु हुई घुनकर वे राज्य-प्राप्तिका साय उद्योग 
छोड़ बैठेगे | मेरे सभी भाई खमभावतः धर्मात्मा हैं। 
मै ही राज्यके छोभसे उन्हें युद्धके लिये बाध्य करता 
रहता हूँ ॥ २१ ॥ 
अथवा नाजुनो धीमान्‌ विषादमुफ्यास्यति। 
सर्वास्नविदनाध्रृष्यो देवगन्धर्वरा क्षतेः ॥ ३२ ॥ 
“अथवा बुद्धिमान्‌ अजुन विषादमें नहीं पड़ेगे, क्योंकि 
वे सम्ूर्ण अज्नोके ज्ञाता है । देवता, गन्धर्व तथा राक्षस भी 
उन्हें पराजित नहीं कर सकते ॥ ३२॥ 
समर्थ: स महाबाहरेकोईषपि खुमहाबलः। 
देवराजमपि स्थानादू अ्रच्यावयितुमअसा ॥ ३३ ॥ 
'महाबली महात्राहु अर्जुन अकेले ही देवराज इन्द्रको 
भी अनायास ही अपने स्थानसे हटा देनेमे समर्थ है ॥ ३३॥ 
कि पुनघृतराष्ट््य पुत्र दुध तदेविनम्‌ 
विद्विष्टं स्बंोकस्यथ दम्भमोहपरायणम्‌ ॥ रे४ ॥ 
“फिर उस ध्ृृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधनकों जीतना उनके लिये 
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कोन बड़ी बात है; जो कपटयूतका सेबन ऋरनेबाढा, 
लोकद्रोही; दम्मी तथा मोइमे डूबा हुआ है ॥ ३४॥ 
मातरं चेंव शोचामि कृपणां पुत्रणुद्धिनीम। 
यास्माक॑ नित्यमाशास्ते महत्त्वमधिक परेः॥ ३५॥ 
अं पुत्रोंके प्रति स्नेह रखनेवाली अपनी उस दीन माता- 
के लिये शोक करता हूँ, जो सदा यह आशा रखती है कि हम 
समी भाहयोंका महत्व शत्रुओसे बढ़-चढ़कर हो ॥ ३५॥ 
तस्याः कर्थ त्वनाथाया मद्धिनाशाद्‌ भुजज्ञम । 
सफलास्ते भविष्यन्ति मयि सर्व मनोरथाः ॥ ३६॥ 
“भभुजज्षम | मेरे मरनेसे मेरी अनाथ माताके वे सभी 
मनोरथ जो मुझपर अवलरूम्बित थे; कैसे सफल हो सकेंगे! || ३६॥ 
नकुलः सहदेवश्च यमों च गुरुवर्तिनों। 
मद्बाहुबअललंगुप्ती नित्य. पुरुषमानिनो ॥ ३७ ॥ 
“४एक साथ जन्म लेनेवाले नकुल और सहदेव सदा 
गुरुजनोंकी आज्ञाके पालनमे लगे रहते हैं। मेरे बाहुबलसे 
सुरक्षित दो वे दोनों भाई सबंदा अपने पौरुषपर अभिमान 
रखते हैं ॥ २३७ ॥ 


भविष्यतोी निरुत्साही श्रष्टवीयपराक्रमौ । 
मद्विनाशात्‌ परिद्यनात्रिति में बतेते मतिः॥ ३८॥ 
थे मेरे विनाशसे उत्साहशून्य हो जायेंगे, अपने बल 
और पराक्रम खो बैठेंगे और सर्वथा शक्तिहीन हो जायँगे, 
ऐसा मेरा विश्वास है? ॥ ३८ || 
एवंविधं बहु तदा विलरकाप वृकोद्रः । 
भुजड़्भोगसंरुद्धों नाशकन्च॒ विचेष्टितुम ॥ ३९ ॥ 
जनमेजय ! उप्त तमय मौमसेनने इस तरहकी बहुत-सी बाते 
कहकर देरतक विछाप किया । वे सर्पके झरीरसे इक्ष 
प्रकार जकड़ गये थे कि द्विल-डुल भी नद्दी सकते थ || ३९ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु कौन्‍्तेयो बभूवाखस्थचेतनः । 
अनिश्द्शनान्‌ घोराजुत्पातान्‌ परिचिन्तयन्‌ ॥ ४० ॥ 
उधर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर अनिष्टतूचबक मयकर 
उत्पातोंकी देखकर बड़ी चिन्तामे पड़े । वे व्याकुछ 
हो गये ॥ ४० ॥ 
दारुणं हाशिवं नादं शिवा दक्षिणतः स्थिता। 
दीघ्तायां दिशि विज्रस्ता रौति तस्याश्रमस्य ह ॥ ४१॥ 
उनके आश्रमसे दक्षिण दिशामे, जहाँ आग लगी हुई 
थी, एक डरी हुई सियारिन खड़ी हो दारुण अमज्ञलसूचक 
आतंनाद करने छगी ॥ ४१ ॥ 


प्रकपक्षाक्षिचरणा. वर्तिका घोरदशेना । 
रक्त वम्न्‍्ती दृदशे प्रत्यादित्यमभाखुरा ॥ ४२ ॥ 


शतक न्‍रा+0क० च्स्य्स्य्य्य्श्ख्स्य्य्टः 


एक पॉँख, एक माँख तथा एक पैरबाली भयंकर 
और मलिन वर्तिका ( बटेर चिड़िया ) सूयंकी ओर रक्त 
उगलती हुईं दिखायी दी ॥ ४२ ॥ 
प्रववी चानिछो रुक्षश्वण्डः शकरकर्षणः | 
अपसब्यानि सर्वाण मसृगपश्चिस्तानि च॥ ४३॥ 
उस समय ककड़ वरसानेवाली रूखी और प्रचण्ड वायु 
बह रही थी ओर पश्पक्षियोके सम्पूर्ण शब्द दाहिनी ओर 
हो रहे थे || ४३ ॥ 
पृष्ठती चायसः कृष्णो याहि याह्दीति शंसति । 
मुहुमहुः स्फुरति च दक्षिणोस्य भुजस्तथा ॥ ४४ ॥ 
पीछेकी ओरसे काला कोबा 'जाओ-जाओ? की रट लगा 
रहा था और उनकी दाहिनी बौँह बार-बार फढ़क 
उठती थी ॥ ४४॥ 
इृदय॑ चरणश्वापि वामोषस्य परितप्यति। 
सब्यस्याक्ष्णो विकारश्राप्यनिष्ठः समपच्यत ॥ ४५॥ 
उनके द्वदय तथा बारें पैरमें पीड़ा होने छगी । बार्यी 
अआँखमे अनिष्टसूचक विकार उत्पन्न हो गया | ४५ ॥ 
भधर्मराजो5पि मेधावी मन्यमानों मद्दद्‌ भयम्‌। 
द्रौपदी परिपप्रच्छ क्ष भीम इति भारत ॥ ४६॥ 
भारत ! परम बुद्धिमान्‌ धर्मराज युधिष्टिरने भी अपने 
मनमें महान्‌ भय मानते हुए द्रौपदीसे पूछा--“मीमसेन 
कहां है !? || ४६॥ 
शहांस तस्में पाश्चाली चिस्यातं वृकोदरम्‌। 
स॒ प्रतस्थे महाबाहर्धौम्पेन सहितो छपः ॥ ४७॥ 
द्रौपदीने उत्तर दिया--'उनको यहंसे गये बहुत देर हो 
गयी?--यह सुनकर महाबाहु मद्दाराज वुधि(वर महर्षि घोम्यके 
साथ उनकी खोजके लिये चल दिये || ४७ ॥ 
द्रौपद्या रक्षणं कार्यमित्युधाच धरंजयम्‌। 
नकुल सहदेवं च व्यादिदश द्विजान प्रति ॥ ३८ ॥ 
जाते समय उन्होंन अज्जुनसे कहा--द्धोपर्दाकी रक्ष। 
करना ।? फिर उन्होंने नकुछ और सहदेवकों ब्राह्मणोकी 
रक्षा एवं संवाके लिय आशा दी ॥ ४८ ॥ 
स॒तस्य पद्मुन्नोय तस्मविव्वाश्रमात्‌ प्रभुः। 
सुगयामास कौन्तयों भीमसन महावने ॥ ४९॥ 
शक्तिशाली कुन्तीनन्दन युविष्ठिरने उस महान्‌ वनमें 
भीमसेनके पदचिह्न देखते हुए उस आश्रमसे निकलकर सब 
ओर खोजा || ४९ ॥ 
स॒ प्राची दिशमास्थाय महता गजयूथपान्‌। 
ददृर्श पृथिवीं चिह्लेभीमस्य परिचिह्विताम्‌ ॥ ५० ॥ 
पहले पूर्व दिशामे जाकर दाथियोंके बड़े-बड़े यूथपतियों- 
को देंखा । बहाँकी भूमि भीमसेनके पद-चिह्नोंसे चिह्ठित 
थी ॥ ५० ॥ 
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तो रंगसहस्त्राणि रूगेन्द्राणां झताति च। 
पतव्ितानि बने दृष्ठ्रा मार्ग तस्याविशन्दपः ॥ ५१॥ 
वहोंसे आगे बढ़नेपर उन्होंने बनमें सैकड़ों सिंह और 
हजारों अन्य हिंसक पशु प्रथ्वीपर पड़े देखे । देखकर भीमसेन- 
के मार्गगा अनुसरण करते हुए राजाने उसी वनमें प्रवेश 
किया ॥ ५१॥ 
धावतस्तस्यथ॒वीरस्य मझुगाथ वातरंहसः | 
ऊरुवातविनिभंग्ना द्रुमा व्यावर्जिताः पथि ॥ ५२॥ 
वायुके समान वेगशाल्ली कैरवर मीमसेनके शिकारके लिये 
दौड़नेपर मार्गयमं उनकी जॉ्घोके आम्रातसे ट्ूटकर पढ़े हुए. 
बहुत-से वृक्ष दिखायी दिये ॥ ५२॥ 
से गत्या तेसस्‍्तदा चिह़ेंदंदर्श गिरिगहूरे। 
रुक्षमारुतभूयिष्ठे निष्पत्रदुमसंकुले ॥ ५३ ॥ 





ईरिणे निर्जले देशे कण्टकिद्ुमसंकुले। 
अध्मस्थाणुक्षुपाकार्ण खुदुगे विषमोत्कटे । 
भूद्दीत॑ भ्रुजगेन्द्रेण  निरवेष्ठमनुज तदा ॥ ५४ ॥ 

तब उर्हीं पद-चिह्नोंके सहारे जाकर उन्होंने पव॑तकी 
कन्दरामें अपने भाई भीमसेनकों देखा, जो अजगरकी पकड़में 
आकर चेष्यशूत्य हो गये थे । उक्त पर्ब॑तकी कन्दरामें 
विशेष रूपसे रूक्ष वायु चलती थी | वह गुफा ऐसे वृक्षोंसे 
ढकी थी, जिनमें नाममात्रके लिये भी पत्ते नहीं थे | इतना 
ही नहीं, वह खान ऊसर, निजल) काठेदार वृक्षोंसे भरा 
हुआ; पत्थर, ढूँठ और छोटे वृक्षोंसे व्यात, अत्यन्त दुर्गम 
और ऊँचा-नीचा था ॥ ५३-५४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपवंणि युधिष्ठिरभीमदर्शने एकोनाजीत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत आजगरपव॑में युधिष्ठिफ्को भीमसेनके दशनसे सम्बन्ध रखनेवाका 
एक सौ उनासीवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १७५ ॥ 





अशीत्यधिकशततमो5ध्यायः 
मुधिष्टिका भीमसेनके पास पहुँचना और सर्परूपधारी नहुपके प्रश्नोंका उत्तर देना 


केशम्पायन उवाच 


युधिष्ठिरस्तमासाद्य सर्पभोगेन. वेश्तिम्‌ । 
दुयित भ्रातरं धीमानिदं बचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैद्याम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! सर्पके शरीरसे 
बंधे हुए अपने प्रिय माई भीमसेनके पास पहुँचकर परम 
बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरने इस प्रकार पूछा--॥ १॥ 
कुन्तीमातः कथमिमामापद॑ त्वमवाप्तवान्‌ । 
कश्नाय पर्वताभोगप्रतिमः . पन्‍नगोक्तमः ॥ २ ॥ 
स धर्मराज़मालक्ष्य भ्राता श्रातरमग्नजम्‌। 
कथयामास तत्‌ सर्व ग्रहणादि विचेश्तिम्‌ ॥ ३ ॥ 
“कुम्तीनन्दन ! तुम केसे इस विपत्तिमे फरेंस गये ! और 
यह पर्वतके समान लम्बा-चोड़ा श्रेष्ठ नाग कोन है !? अपने 
बड़े श्राता धर्मराज युविष्टिरको वहां उपखित देख माई भीमसेनने 
अपने पकड़े जाने आदिकी सारी चेष्टाएँ कह सुनायी ॥२-३॥ 
भीम उवाच 


अयमार्य महासत्वो भक्षाथ मां गद्दीतवान्‌ । 
नहुषो नाम राजर्षि: प्राणवानिव संस्थितः ॥ ४ ॥ 
भीम बोले--आय॑े ! ये वायुभक्षी सर्पके रुपमें 
बैठे हुए महान शक्तिशाली साक्षात्‌ राजर्षि नहुष हैं; इन्होंने 
मुझे अपन! आद्वार बनानेके लिये पकड़ रखा है ॥ ४ ॥ 





युधिष्ठिर उवाच 
मुच्यतामयमायुष्मनू आता मेडइमितविक्रमः । 
वयमादारमध्य ते दास्यामः प्रुक्षिधारणस्‌॥ ५ ॥ 


आजंगरपर्व ] 


मशीत्यधिकशततमो5ध्यायः 
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तब युधिप्टिरने सर्पसे कद्ा--आयुष्मनू ! आप 
मेरे इस अनन्त पराक्रमी भाईकों छोड़ दें । इमलोग आपकी 
भूख भिटानेके लिये दूसरा मोजन देंगे॥ ५ ॥ 

सर्प उबाच 

आहारो राजपुत्रोष्यं मया प्राप्तो मुखागतः। 
गस्यतां नेह स्थातवययं ध्वो भवानपि में भवेत्‌॥ ६॥ 

खर्पे बोला--राजन्‌ ! यह राजकुमार मेरे मुखके पास 
खय॑ आकर मुझे आहदाररूपमें प्रात हुआ है । तुम जाओ; 
यहाँ ठहरना उचित नहीं है; अन्यथा कलतक तुम भी मेरे 
आहार बन जाओगे ॥ ६॥ 
बतमेतन्मद्याबयाहों बिषयं मम यो बजेत्‌। 
स में भक्षो भवेत्‌ तात त्व॑ चापि विषये मम ॥ ७ ॥ 

महाबाहो | मेरा यह नियम है कि मेरी अधिकृत भूमिके 

भीतर जो भी आ जायगा) बह मेरा भक्ष्य बन जायगा। 
तात ! इस समय तुम भी मेरे अधिकारकी सीमामे ही 
आ गये हो ॥ ७॥ 
चिरेणाद्य मया5:हारः प्राप्तोषयमनुजस्तव। 
नाहमेन विमोक्ष्यामि न चान्यमभिकाहुये ॥ < ॥ 

दीर्घक्राल्तक उपवास करनेके बाद आज वह तुम्हारा 
छोटा भाई मुझे आहाररूपमें प्राम हुआ है; अतः नतो 
मैं इसे छोड़ेंगा और न इसके बदलेमें दूसरा आह्वर ही 
लेना चाहता हूँ॥ ८ ॥ 


युधि४िर उवाच 


देवो वा यदि वा दैत्य उरगो वा भवान्‌ यदि। 
सत्यं सप॑ वचो त्रृहि पृनछति त्वां सुधिष्ठिरः। 
किमर्थ च त्वया ब्रस्तो भीमसेनों भ्ुजज्ञम॥ ९ ॥ 
युधिप्टिरने कहा--सर्प | तुम कोई देवता हो यथा 
देत्य अथवा वास्तवमें सप॑ ही हो ! सच बताओ) ठुमसे 
युषिष्टिर प्रश्न कर रहा है । भुजड्भम ! किस लिये तुमने 
मीमसेनको ही अपना ग्रास बनाया है ! ॥| ९॥ 
किमाहत्य विदित्वा वा प्रीतिस्ते स्थाद्‌ सुजज्वम। 
किमाहारं प्रयच्छामि कर्थ मुश्चेद्‌ भवानिमम्‌ ॥१०॥ 
बोलो, तुम्दारे लिये क्या छा दिया जाय ? अथवा तुम्हे किस 
बातका ज्ञान करा दिया जाय ! जिससे तुम प्रसन्‍न हो ओगे । 
मैं कौन-सा आहार दे दूँ अथवा किस उपायका अवल्म्बन 
करूं, जिससे तुम इन्हें छोड़ सकते हो १ | १० ॥ 
सर्प उदाच 
नहुपो ताम राजाहमास पूर्बस्तवानघ। 
प्रथितः पश्चमः संमादायो: पुन्ना नराधिप॥११॥ 
खपे दोछा--निष्पाप नरेदा | मैं पू्॑जन्ममें तुम्हारा 
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विख्यात पूर्वज नहुष नामका राजा था । चन्द्रमासे पॉचबीं 
पीढ़ीमें जो आयु नामक सजा हुए ये, उन्हींका मैं पुत्र हूँ ॥ ११॥ 
क्रतुभिस्तपसा चेव स्वाध्यायेन दमेन च। 
च्रेलोक्येश्वर्यमव्यग्र॑ प्रापतोड्ह॑विक्रमेण चर ॥१२॥ 
मैंने अनेक यज्ञ किये, तपस्था की) स्वाध्याय किया 
तथा अपने मन और इन्द्रियोके संयमरूप योगका अम्यास 
किया | इन सत्कर्मोंसे तथा अपने पराक्रमसे भी मुझे तीनों 
लोकोंका निष्कण्टक साम्राज्य प्राप्त हुआ था ॥ १२ ॥ 


तदेश्वय समासाध्य दर्पों मामगमत्‌ तथा। 
सहस््न हि द्विज्ञातीनामुवाह शिबिकां मम ॥१३॥ 
ऐेश्वयेमदमत्तोपहमवमन्य ततो. दिज़्ान। 
इमामगस्त्येन. दशामानीतः प्ृरथिवीपते ॥१४॥ 
न तु मामजदहात्‌ प्रश्ञा यावदयेति पाष्डब। 
तस्थेवान॒प्रद्दाद्‌ राजन्नगस्त्यस्थमहात्मनः ॥ १०॥ 
तब उस ऐश्वर्यको पाकर मेरा अहद्लार बढ़ गया । मैंने 
सख्त ्राह्मणॉसि अपनी पालकी ढुलवायी | तदनन्तर ऐश्वर्यके 
मदसे उन्मत्त हो मैंने बहुत-से ब्राझ्रणोंका अपमान किया । 
पृथ्वीपते | इससे कुपित हुए महर्षि अगस्त्यने मुझे इस अवस्थाको 
पहुँचा दिया। पाण्डुनन्दन नरेश ! उन्हीं महात्मा अगस्यक्री 
कृपासे आजतक मेरी स्मरणशक्ति मुझे छोड़ नहीं सकी है । 
( मेरी स्मृति च्यो-की-त्यों बनी हुई है ) ॥ १३-१५॥ 
षष्ठे काले मया55दारः प्राप्तोदयमनुज़स्तव। 
नाहमेन विमोक््यामि न चान्यदपि कामये॥९१६॥ 
महर्षिके शापके अनुसार दिनके छठे भागमें तुम्हारा 
यह छोटा भाई मुझे मोजनके रूपमें प्रास हुआ है। अतः मैं न 
तो इसे छोड़ेंगा और न इसके बदले दूसरा आह्वर लेना 
चाहता हूँ ॥ १६॥ 
प्रश्नानुत्यारितानय व्याहरिप्यसि चेन्‍्मम | 
अथ पश्चाद्‌ विमोक्ष्यामि भ्रातर ते ब्कोदरम्‌ ॥१७॥ 


परतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नोंका अभी 
उत्तर दे दोगे तो उसके बाद में तुम्दारे भाई भीमसेनकों 
छोड़ दूँगा ॥ १७ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 
ब्रूहि सर्प यथाकामं प्रतिवक्ष्यामि ते चचः । 
अपि चेच्छकनुयां प्रीतिमाहतु ते श्ुजक्लम ॥१८॥ 


युधिष्टिरने कहा--सर्प ! तुम इच्छानुसार प्रश्न करो । 
मैं तुम्हारी बातका उत्तर दूँगा । भुजड्ज म ! यदि हो सका, तो 
तुम्हें प्रतन्न करनेका प्रयत्न कछूँगा ॥ १८ ॥ 
बच यब्राह्मणनेद तदू भयान्‌ धेल्त केघलम। 
सर्पराज वदः श्रुत्वा प्रतिकक्ष्यामि ते बचः॥१०॥ 
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सर्पंशाज | ब्राक्षफफो इस जीवनमें जो कुछ जानना 
आाहिये, वह केवल तत्त्व तुम जानते हो या नहीं यह छुनकर 
मैं वुद्धारे प्रशोका उत्तर दूँगा ॥ १९ ॥ 
सर्प उवाच 
ब्राह्मण: को भवेद्‌ राजन वेद कि च युधिष्ठिर। 
ब्रवीद्मयतिमति त्वां हि£ः वाकयरलुमिमीमहें ॥२०॥ 
सर्प बोला--राजा युधिष्टिर | यह बताओ कि ब्राह्मण 
कौन है और उसके लिये जानने योग्य तत्त्व क्या है! तुम्हारी 
बातें सुननेसे मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तुम अतिशय 
बुद्धिमान हो ॥ २० ॥ 
युधिष्टिः उवाच 


खत्यं दानं क्षमा शीलमान्रशंस्यं तपों छृणा। 
इश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्छतः ॥२१॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा-नागराज ! जिसमें सत्य, दानः 
क्षमा) सुशीलता) करताका अभाव, तपस्पा और दया--ये 
सद्रुण दिखायी देते हों) वही आह्षण कट्दा गया है ॥ २१॥ 
चेद्य॑ सर्प परं ब्रह्म निदुःखमसुर्ख था यत्‌। 
यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः कि विवक्षितम्‌॥२२॥ 
सर्प | जानने योग्य तत्त तो परम ब्रक्म ही है; जो 
दुःख और सुखसे परे है तथा जहाँ पहुँचकर अथवा जिसे 
जानकर मनुष्य शोकके पार हो जाता है । बताओ) तुम्हें 
अब इस विषय क्या कहना है ! ॥ २२ ॥| 


सर्प उवाच 


चातुरवण्य प्रमाणं च सत्य च ब्रह्म चंव दि । 
शुद्देष्वपि च सत्य च दानमक्रोध एवं च। 
आनृशांस्यमहिसा च घृणा चेब युधिष्ठिर ॥२३॥ 
सर्प बोला-- युघिष्ठिर | सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो 
चारों वर्णोके लिये हितकर है। सत्य, दान; अक्रोध, क्रूरताका 
अभाव, अहदविसा और दया आदि सद्गुण तो बूद्ठोंमें भी 
रहते है ॥ २३ ॥ 
बेंच यज्नात्र निदेःखमसुर्ख च नराधिप। 
ताक्यां हीन॑ पद चान्यन्न तदस्तीति छक्षये ॥२४॥ 
नरेश्वर | तुमने यहाँ जो जानने योग्य तत्ततकों दुःख 
और सुखसे परे बताया है; सो दुःख और झुखसे रहित 
किसी दूसरी वस्तुकी सत्ता ही मैं नहीं देखता हूँ ।॥| २४ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
शूद्े तु यद्‌ भवेल्लएम द्विजे तज्य न विद्यते। 
नथेशूद्रो भवेच्छूद्रो ब्र्मणो न च ब्राह्मण: ॥२५॥ 


यत्ैतल॒क्यते सर्य वृत्त स ब्राह्मण: स्मृतः। 
यत्रतश्न भवेत्‌ सर्प त॑ं शूद्रमिति निर्देशित्‌ ॥२६॥ 


युधिष्ठिरने कहा--यदि झूद्रमें सत्य आदि डपयुक्त 
लक्षण हैं ओर ब्ह्मण्मे नहीं हैं तो वह ब्ृद्र श्रृद् बहींडे 
और बह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है | सप ! जिसमें ये सत्य 
आदि छक्षण मौजूद हों। वह ब्राझ्षण माना गया है और 
जिसमें इन लक्षणोंका अभाव हो) उसे शूद् कहना चाहिये ॥ 
यत्‌ पुनर्भवता प्रोक्त न वेद विद्यतीति च | 
ताभ्यां हीनमतोष़न्यत्र पद्मस्तीति चेदपि ॥२७॥ 
एबम्रेतन्मत सप ताभ्यां हीन॑ न विद्यते। 
यथा शीतोष्णयोम॑ध्ये भवेक्नोष्णं न शीतता ॥२८॥ 
एवं वे सुखदुःखाभ्यां दीनमस्ति पदं कचित्‌। 
एपा मम मतिः सर्प यथा वा मन्‍्यते भवान्‌ ॥२९॥ 

अब तुमने जो यह कहा कि सुख-दुःखमे रहित कोई दूसस 
वेद्य तत्व है ई नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। सुख- 
दुःखसे शून्य कोई पदार्थ नहीं है । किंतु एक ऐसा पद है 
भी। जित प्रकार बफमे उण्ता और अग्निमे शीतलता कहीं 
नहीं रहती, उसी प्रकार जो वेच्य पद है, वह वास्तवमें सुख- 
दुःखसे रहित ही है | मागराज [ मेरा तो यही विचार है। 
फिर आप जैसा मानें ॥| २३-२९ ॥ 

सर्प उवाच 

यदि ते दृत्ततो राजन ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः। 
बृथा जातिस्तदा55युष्मन्‌ कृतियावन्न विद्यते ॥३०॥ 

सर्प बोला--आयुष्मन्‌ नरेश ! यदि आचारसे ही 
ब्राह्णकी परीक्षा की जाय, तब तो जबतक उसके 
अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है॥ ३० || 

युधिष्िरि उदाच 

जातिरत्र॒ महासप मजुष्यत्वे महामते। 
संकरात्‌ सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति में मतिः॥३१॥ 

युधिष्ठिरने कहा--महासर्प | महामते ! मनुष्योमें 
जातिकी परीक्षा करना बहुत ही कठिन है; क्योंकि इस समय 
सभी वर्णोका परस्पर संकर ( सम्मिश्रण ) हो रहा है 
ऐसा मेरा विचार है॥ २३१ ॥ 
सर्वे स्वाखपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। 
वाडमेथुनमथो जन्म मरणं च सम॑ ज्णाम्‌॥३२॥ 
इदमार्ष प्रमाणं च ये यज्ञामह इत्यपि। 
तस्माचछील प्रधानेष्ट  विदुर्य_तत््वद्शिनः ॥३३॥ 

सभी मनुष्य सदा सब जातियोकी र्त्रियोसे संतान उत्पन्न कर 
रहे हैं। वाणी; मैथुन तथा जन्म और मरण--से सब मनुष्योमें 
एक-से देखे जाते हैं | इस विष्रयरमें यह आधेप्रमाण मी 
मिलता है--प्ये यजामहे! यह भुति जातिका निश्चय न 
होनेके कारण ही जो हमलोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा 
सामान्यरूपसे निर्देश करती है | इसलिये जो तस्वदन्शीं 
विद्वान हैं; वे शोकूफो ही प्रधानता देते हैं और उसे ही 
अभीष्ठ मानते हैं ॥ ३२-३३ ॥ 





प्राक नामिवर्धनात्‌ पुंसो जातकर्म विधीयते । 
तत्नास्य माता सावित्री पिता त्वाचाये उच्यते ॥ ३४॥ 

जब ,बालकका जन्म होता है; तब नालच्छेदनके पूर्व 
उसका जातकम-संस्कार किया जाता है। उसमें उसकी माता 
सावित्नी कदलाती है और पिता आचार्य || ३४॥ 


तावच्छूदसमों छोष यावद्‌ बेदे न जायते। 
तस्मिन्नेवं मतिद्वेधे मनुः स्वायम्भुवोष्च्रबीत॥ ३५॥ 
कृतछत्याः पुनर्वणी यदि बृत्तं न विद्यते। 
संकरस्त्वत्न नागेन्द्र बलवान प्रसमीक्षितः ॥ ३६॥ 


जबतक बालकका संस्कार करके उसे वेदका स्वाध्याय 
न कराया जाय, तबतक वह झूद्रहीके समान है। जाति- 
किक्यक्त संदेह होनेपर स्वायम्भुव मनुने यही निर्णय दिया 
है.। नागराज ! यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने- 


पर भी ब्राह्मणादि वर्णामि अपेक्षित शीठ और सदाचारका 
उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबछ वर्णसंकरता है? ऐसा विचार- 
पूर्वक निश्चय किया गया है ॥| ३५-३६ ॥ 
यत्रेदानी महासर्प संस्क्ृतं वृत्तमिष्यते । 
त॑ ब्राह्मणमहं पूव्ेमुक्तवान भ्लुजगोत्तम ॥ २७॥ 
महासप॑ ! मुजद्गमप्रवर | इस समय जिसमें संस्कारके 
साथ-साथ सदाचारकी उपलब्धि हो, वही ब्ह्षण है। यह 
बात मैं पहले ही बता चुका हूँ ॥ ३७ || 
सर्प उवाच 
श्रुतविद्तिवेद्यस्य तव वाक्य युधिष्ठटिर । 
भक्षयेयमहं कस्माद्‌ श्रातरं ते वृकोदरम्‌ ॥ ३८॥ 
सप बोला--युघधिष्टिर ! तुम जानने योग्य सभी बातें 
जानते हो । मैंने तुम्द्दरी बात अच्छी तरह सुन लछी। अब 
में तुम्हारे भाई भीमसेनको केसे खा सकता हूँ !॥ ३८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वोण आजगरपर्वणि युधिष्ठिससपंसंवादे अशीत्यधिकशततम्ोउध्यायः ॥ १८० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनप्वके अन्तर्गत आजग 


९७» के आप ५. 


एपवमें युधिष्ठिस्सपेसंवाद विषयक एक सो अस्सीवों 


अध्याय पुरा हुआ॥ ९८० ॥ 


>-+ 2 ५-7-- 
एकाशीत्यभिकशततमोध्यायः 


युधिष्ठिरदवारा अपने प्रश्नोंका उचित उत्तर पाकर संतुष्ट हुए सर्परूपधारी नहुषका भीमसेनको 
छोड़ देना तथा युधिष्ठिरके साथ वाताल(प करनेके प्रभावसे सर्पयोनिसे मुक्त 


होकर 


युधिष्ठिर उवाच 

भवानेताइशों छोके . वेदवेदाइपारगः । 
बूहि कि कुबंतः कर्म भवेद्‌ गतिरनुत्तमा॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर्ने पूछा--ठम सम्पूर्ण वेद-बेदाज्लेकेपारगामी 
हो । छोकम तुम्द्वारी ऐसी ही ख्याति है। बताओ) किस कर्मके 

आधरणसे सर्वोत्तम गति प्राप्त हो सकती है! ॥ १॥ 

स१ उवाच 

पाते द्स्‍वा प्रियाण्युकन्वा सत्यमुकत्वा च भारत। 

अध्टिसानिरतः स्वर्ग गच्छेदिति मतिमेम॥ २ ॥ 


सर्पने कद्ा--भारत ! इस विषयर्म मेरा विचार यह 
है कि मनुष्य सत्पात्रको दान देनेसे; सत्य और प्रिय वचन 
बोल्नेसे तथा अर्िश-घर्ममें तत्पर रहनेसे खग (उत्तम गति ) 
पा सकता है || २॥ 
युविधिर उपाच 
दानादू या से सत्याद्‌ बा किमतो सुर दइयते 
अहिसाधिययोइचेव. ग़ुरुढाघवसुच्यताम्‌ ॥ हे ॥ 


खर्ग जाना 


युधिष्ठिरने पूछा--नागराज | दान और सत्य 
किसका पलड़ा भारी देखा जाता है ? अहिंसा और प्रिय- 
भाषण--इनमैंसे किसका मह्य अधिक है और किसका 
कम ! यह बताओ ॥| ३ ॥ 

सर्प उदाच 

दान च सत्य तत्त्वं वा अहिंसा प्रियमेव च। 
एपां कार्यगरीयस्त्वाद्‌ दृश्यते मुरुलाघवम्‌॥ ७ #- 

सपने कहा-महाराज | दान; सत्य-तत्त, अहिंख और 
प्रियमाषण--इनकी गुरुता और रूघुता कार्यक्ी मह्ताके 
अनुखार देखी जाती है ॥ ४ ॥ 
कस्माश्िद्‌ दानयोगाद्धि सत्यमेव विशिष्यते | 
सत्यवाक्याश् राजेन्द्र किचिद दान विशिष्यते ॥ ५ ॥ 

राजेन्द्र ! किसी दानसे सत्यका ही महत्त्व बढ़ जाता है और 
कोई-कोई दान ही सत्यमाषणसे अधिक महत्व रखता है॥८।॥ 


पयमेष महेष्यास प्रियवाक्यान्महीपते । 
अद्दिसा दश्यते गुर्ची तत्व प्रियमिष्यते ॥ 3 ॥ 


शशपद्‌ 








महान्‌ धनुधेर भूपाल ! इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बचन- 
की अपेक्षा अ्हिंसाका गौरव अधिक देखा जाता है और कहीं 
अ्वितासे भी बढ़कर प्रियमाषणका महत्व दृष्टिगोचर दोताहै।॥ 
एवमेतद्‌ भवेद्‌ राजन कारयोपेक्षमनन्तरम्‌। 
यद्भिप्रेतमन्यत्‌ ते ब्रूदि यावद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 

राजन | इस प्रकार इनके गौरव-लछाघत्का निश्चय कार्यकी 
अपेक्षासे द्वी होता है । अब और जो कुछ भी प्रश्न तुम्हें 
अभीष्ट हो, वह पुछो मैं यथासाध्य उत्तर देता हूँ।॥ ७॥ 


युधिष्िि उबाच 
कर्थ स्वर्ग गतिः सर्प कर्मणां च फर धुवम्‌ । 
अशरीरस्य दृस्येत प्रत्रृद्दि विषयांश्व मे॥ ८ ॥ 
युधिष्ठटिरने पूछा--सर्प | मनुष्यकों स्वर्गकी प्रापि 
और कर्मोंका निश्चयरूपसे मिलमेवाछा फछ किस प्रकार 
देखनेमे आता है एवं देहामिमानसे रहित पुरुषकी गति किस 
प्रकार होती है ! हन विषयोंको मुझसे मलीभाँति कहिये॥| ८ ॥ 
सर्प उवाच 
तिस्लो वे गतयो राजन परिरष्ठाः स्वकर्मलिः । 
मालुष स्वर्गवालश्व तियंग्योनिश्चव तत्‌ तिधा ॥ ९ ॥ 
खपेने कद्दा-राजन्‌ ! अपने-अपने कर्मोके अनुसार 
जीवोकी तीन प्रकारकी गतियाँ देखी जाती हँ--खर्गछोककी 
प्राप्ति, मनुष्ययोनिर्मे जन्म लेना और पश्-पक्षी आदि योनियों- 
में ( तथा नरकोमें ) उत्पन्न होना ।# बस) ये ही तीन 
योनियों हैं ॥ ९ ॥ 
तज् वे मानुषाहलाकादू दानादिभिरतन्द्रितः । 
अहिसाथंसमायुक्तें: कारण: स्वर्गमइचुते ॥ १०॥ 
इनमेंसे जो जीव मनुष्य-योनिमें उत्पन्न होता है) पर यदि 
आलूस्य और प्रमादका त्याग करके अ्दिसाका पालन करते 
हुए, दान आदि शुभकर्म करता है; तो उसे इन पुण्य क्मोंके 
कारण ख्वर्गछोककी प्राप्ति होती है ॥ १० ॥ 
विपरीतैश्व राजेन्द्र कारणेमोनुषो भवेत। 
तियंग्योनिस्तथा वात विशेषश्चात्र धकष्यते ॥ ११ ॥ 
कामक्रोधसमायुकी. हिंसाोभसमन्वितः । 
मजुष्यत्वात्‌ परिश्रश्टस्तियंग्योनौ प्रखूयते ॥ १२॥ 
राजेन्द्र | इसके विपरीत कारण उपश्थित होनेपर मनुष्य- 
योनिमें तथा पशु-पक्षी आदि योनिर्मे जन्म लेना पड़ता है। वात! 
पशु-पक्षी आदि योनियोंमें जन्म लेनेका जो विशेष कारण है, उसे भी 
यहाँ बतछाया जाता है । जो काम; क्रोध, छोम और दिसामें 
तत्पर द्ोकर मानवतासे भ्रष्ट हो जाता है; अपनी मनुष्य हो नेकी 


# ये ही क्रमशः ऊध्वेगति, मध्यगति और अधोगविके 
नामसे पत्तिद्ध हैं । 


झीमदाभारते 


[ बतपर्व॑णि 
योग्यताको भी खो देता है। वही पश्मुय्क्षी आदि योनिर्मे 
जन्म पाता है॥ ११-१२ ॥ 
तियंग्योन्याः पृथग्भावो मलुष्याथ विधीयते। 
गवादिश्यस्तथाइथेम्यो देवत्वमपि दइयते ॥ १३ ॥ 

फिर मनुष्य-जन्मकी प्राप्तिके लिये उसका तियेक्‌-योनिसे 
उद्धार होता है। गौओं तथा अश्वोकों मी उस योनिमे छुटकारा 
मिलकर देवस्वको भाति होती है यह बात देखी जाती है॥ 


सो5यमेता गतीस्तात जन्तुइचरति कायवान । 
नित्ये मदति चात्मानमवस्थापयते द्विजः ॥ १७॥ 
जातो जातश्व बलवद्‌ भुडसक्ते चात्मा स देहवान। 
फलार्थस्तात निष्पृक्तः प्रज्ञापालनभावनः ॥ १५॥ 
तात ! प्रयोजनवश वही यह जीव इन्हीं तीन गतियोँमें 
भसटकता रहता है। क्मफछको चाहनेवाला देहाभिमानी 
जीव परव्रशतासे बार-बार जन्म लेता और दुःख- 
सुखका उपभोग करता है। क्रिंतु तात ! जो कर्म-फहमें 
आसक्त नहीं है; वह प्रजाजनोंके पालनकी भावनावाल् द्विज 
अपने आत्माकों नित्य परब्द्य परमात्मामें मलीमाँति स्थित 
कर देता है | १४-१५॥ 
युधिष्टिः उवाच 
शब्दे स्पशशं च रूपे व तथेव रखसगन्धयोः । 
तस्याधिष्ठानमव्यग्रो बृदि सर्प यथातथम्‌ ॥ १६॥ 
युधिष्ठिरने पूछा--सर्प | शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा 
गन्ध--इनका आधार क्या है ! आप शान्तचित्त होकर इसे 
ययाथरूपसे बताइये ॥ २६ ॥ 
किन गक्वाति विषयान्‌ युगपश्च महामते। 
एतावदुच्यतां चोक्त सर्ख पन्‍्नगलक्तम ॥ १७॥ 
महामते ! पन्नगश्रेष्ठ | मन विषयोंका एक ही साथ ग्रहण 
क्यों नहीं करता ! इन उपयुक्त सब बातोंकों बताइये ॥१७॥ 
सर्प उदाच 
यदात्मद्रव्यमायुप्मन वेहसंधयणान्वितम्‌ । 
करणधिष्ठितं भोगाजुपभुझुके यथाविधि॥ १८॥ 
सपने कद्दा-आयुष्मन्‌ ! स्थूठ। सृक्म और कारण 
शरीरोंका आश्रय लेनेवाला और इच्द्रियोंसे युक्त जो आत्मा 
नामक द्रव्य है; वही बिधिपूंक नाना प्रकारके मोर्गोको 
मोगता है॥ १८॥ 
शान चेवात्र घुद्धिश्व सनश्थ भरतबंध | 
तस्य भोगाधिकरणे करणानि निबोध में॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ | शान; बुद्धि और मन--ये दी शरीरमें उसके 
कारण समझो || १९ ॥ 
मनसा तात पर्यति ऋ्रमशों विषयानिमान्‌। 
विषयायतनस्थो द्वि भूतात्मा क्षेत्रमास्यितः ॥ २० ॥ 


आजंगरपर्ष ] 


तात ! पाँचों विषयोंके आधारभूत पद्चमू्तोंसे बने हुए 
शरीरमें स्थित जीवात्मा इस शरीरमें स्थित हुआ ही मनके 
द्वारा क्रमशः इन पाँचों विषयोका उपभोग करता है ॥२०॥ 
तन्न चापि नरव्याप्र मनो जम्तोविंधीयते। 
तस्माद्‌ युगपदत्रास्य भ्रहणं नोपपद्यते ॥ २१॥ 
नरश्रेष्ठट | विषयोंके उपभोगके समय ( बुद्धिके द्वारा ) 
इस जीवात्माका मन किसी एक ही विषयमें नियन्त्रित कर 
दिया जाता है | इसीलिये उसके द्वारा एक ही साथ अनेक 
विषयोका ग्रहण सम्भव नहीं हो पाता है ॥ २१ ॥ 
सर आत्मा पुरुषब्यात्र भ्रुवोरम्तरमाश्रितः । 
बुद्धि दव्येषु सुजति विविधेषु परावराम्‌ ॥२२॥ 
पुरुषसिंह ! वही आत्म दोनों मौहोंके बीच स्थित होकर 
उत्तम-अधम बुद्विकों भिन्न-भिन्न द्रव्योकी ओर प्रेरित करता है| 
बुद्धेर्त्तरकाला च बेदना दृश्यते बुथेः । 
एव वे राजशादूंल विधिः श्लेत्रश्भावनः ॥ २३॥ 
अुद्धिकी क्रियाके उत्तर-कालमें भी विद्वान्‌ पुरुषोको 
एक अनुभूति दिखायी देती है। वपश्रेष्ठ ! यही क्षेत्रश 
आत्माकों प्रकाशित करनेवाली विधि है॥ २३ ॥ 
युधिष्टि: उवाच 
मनसश्चापि बुद्धेश्व ब्रृदि में लक्षणं परम्‌। 
एतदृष्यात्मविदुर्धां परं॑ कार्य चिधीयते ॥ २७ ॥ 
युधिष्ठिरने कद्दा--सपे ! मुझ्ते मम और बुद्धिका 
उत्तम लक्षण बतलाओ | अध्यात्म-शाज्जके विद्वानोंके लिये 
इनको जानना परम कतंव्य कहा गया है || २४ ॥ 


सप॑ उवाच 


बुद्धिरात्माठुगा तात उत्पातेन विधीयते। 
तवाश्रिता हि संशेषा बुद्धिस्तस्पेषिणी भवेत्‌ ॥ २५॥ 
बुद्धिरुत्पचते कार्योन्‍्मनस्तृत्पन्नमेव हि। 
बुझधेगुणविधानेन मनस्तहुणवद्‌ भवेत्‌॥ २६॥ 
तात | आत्माके भोग और मोक्षका समभ्पादन करना ही 
बुद्धिका प्रयोजन है तथा आत्माका आश्रय लेकर ही बृद्धि 
विष्योंकी ओर जाती है। इस कारण वह आत्माका अनुसरण 
करनेवाली मानी जाती है । वह भी आत्माकी चेतनशक्तिके 
सम्बन्धसे ही है तथा बुद्धिके गुणविधानसे अर्थात्‌ उसकी 
जश्ञानशक्तिके प्रभावसे ही मन उस गुणसे सम्पन्न होता है यानी 
इन्द्रियोंके विधयोको ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाता है। अतः 
बुद्धि तो कार्यके आरम्भसे प्रकट होती है और मन सदैव 
प्रकट रहता है | ( कार्यकों देखकर ही कारणकी सत्ता व्यक्त 
होती है--यह न्याय है )॥ २५-२६॥ 
एतद्‌ विशेषण्ण तात मनोबुद्ध'योयद्न्तरम्‌। 
व्वमप्यत्राभिसस्थुद्धः कथ था मनन्‍्यते भवान्‌ ॥ २७॥ 


एकाशौत्यधिकशततमो5्ष्यायः 


१४५७ 








तात | मन और बुद्धिकी यह विशेषता दी उन दोनोंका 
अन्तर है | तुम भी तो इस विषयके अच्छे श्ञाता हो; अतः 
बताओ, तुम्द्ारो कैसी मान्यता हैं ! ॥ २७ ॥ 

युधिछ्टि' उदाच 

अहो बुद्धिमतां श्रेष्ठ शुभा बुद्धिरियं तव। 
विदित वेद्तिव्यं ते कस्मात्‌ समनुपृचछलि ॥ २८ ॥ 

युधिष्ठिर बोले--बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ ! तुम्हारी यह बुद्धि 
बड़ी उत्तम है। तुम तो जाननेयोग्य वस्नुको जान चुके हो | 
फिर मुझसे क्यों पूछते हो ! || २८ ॥ 
सर्वह्ष त्वां क्थ मोह आविशत्‌ खर्गंवासिनम्‌ । 
पएचमद्भुतकमोणमिति मे संशयो महान्‌॥ २५॥ 

ठुम तो सर्वशञ तथा खर्गके निवासी थे । तुमने बढ़े 
अद्भुत कर्म किये थे | भला; त॒म्हे कैसे मोह हो गया! 
(अर्थात्‌ ब्राह्मणोंका अपमान केसे कर बेठे ! ) इस बातकों 
लेकर मेरे मनमें बड़ा संशय हो रद्द है || २९॥ 

सर्प उवाच 

सुप्रशमपि चेच्छूरमृद्धिमांहयते नरम्‌। 
बर्तमानः खुखे सर्वा मुह्मतीति मतिमम ॥ ३० ॥ 

सर्पने कहा--राजन्‌ ! यह घन-सपत्ति बड़ेजड़े 
बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यको भी मोहमे डाल देती है। 
मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुख-विलासमे डूबे हुए सभी 
लोग मोहित द्वो जाते हैं ॥ ३१० ॥ 
सो5इमेश्वर्यमोदेन मदाबिशे . युघधिष्ठिर । 
प्रतितः प्रतिसम्बुद्धस्त्वां तु सम्बोधयाम्यद्मं ॥ ३१॥ 

युधिष्टिर ! इसी तरह मे भी ऐंश्वयंके मोहसे मदोन्मत्त 
हो गया ओर मुझे उस समय चेत हुआ) जब कि मेरा अधःपतम 
हो चुका | अतः अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ॥ ११॥ 
छत कार्य मद्याराज त्ववा मम परंतप । 
क्वीणः शापः सुरूच्छी मे त्वया सम्भाष्य साचुना॥३२॥ 

परंतप मद्दाशज | आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य 
किया | इस समय ठुम-जैसे श्रेष्ठ पुरुषसे वार्ताछाप करनेके कारण 
मेरा बद अत्यन्त कष्टदायक शाप निम्वत्त हो गया ॥ ३२ ॥ 
भददं दि दिवि दिब्येन विमानेन चरन्‌ पुरा। 
अभिमानेन मत्तः सन्‌ कंचिश्षान्यमचिन्तयम्‌ ॥ ३३॥ 

पूवंकालमें ( जब मैं खरगंका राजा था, ) दिव्य विमानपर 
बढ़कर आकाशर्म विचरता रहता था। उस समय अभिमानसे 
म्तत होकर मैं दूसरे किसीकों कुछ नहीं समझता था ॥३३॥ 
प्रह्मर्षिदेवगन्धर्वयक्षराक्षसपक्षगाः । 
करान्‌ मम प्रयच्छन्ति सर्व जैलाक्यवासिनः ॥ ३४ ॥ 

ज्ह्मर्षि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षत और नाग आदि, 
लो भी इस त्रिलोकीमें निवास करनेवाले प्राणी थे, वे सब मुझे 
कर देते ये ॥ ३४ | 





शब्द हि 


आभदएाछरे- 


[ उम्रच सीणि: 





चन्नुक्ा ये प्रपश्यामि प्राणिनं पृथिवीपते। 
तश्य तेझ्ो हराम्याशु तद्धि दष्टेबर्ल मम ॥३५॥ 
- राजन! उन दिनों मे जिस प्राणीकी ओर आँख उठाकर 
देखता था; उसका तेज तत्काल हर लेता था। यह थी मेरी 
इृश्की शक्ति ॥ ३५ ॥ 
ब्रद्मर्षीणां सहर््रं दि उबाद्द शिविकां मम। 
ख मामपनयो राजन भ्रंशयामास वे श्रियः ॥ ३८॥ 
इजारों ही ब्रह्म मेरी पाठकी ढोते थे | महाराज ! मेरे 
इसी अत्याचारने मुझे स्वर्गकी राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट कर दिया ॥ 
तन्न हागस्त्यः पादेन बहन स्पृष्टो मया मुनिः । 
अमस्त्येन ततो5सयुक्तः सर्पस्त्वं च भवेति हू ॥ ३२७ ॥ 
स्व में मुनिवर अगस्त्य जब मेरी पालकी ढो रहे थे, तब 
मैंने उन्हे लात मारी, इसलिये उन्होने मुझे ऐसा कद्दा कि प्तू 
निश्चय ही सर्प हो जा? ॥ ३७ ॥ 
ततस्तस्माद्‌ विमानाथ्यात्‌ प्रच्युतश्च्युतछक्षण: । 
प्रपतन्‌ बुबुधे55स्मानं व्यालीभूतमधोमुखम्‌ । 
अयाचं तमहं विप्र॑ शापस्यान्तो भवेदिति ॥३८॥ 
जनके इतना कहते ही मेरे सभी राज-चिह छुप्त हो 
गये । मै ( सर्प होकर ) उस उत्तम विमानसे नीचे गिरा । 
उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि में सप॑ होकर नीचे मुंह किये 
गिर रहा हूँ; तब मैंने शापका अन्त द्ोनेके उद्देश्ससे उन 
ब्रह्मर्षिसि याचना करते हुए, कहा ॥ ३८ ॥ 
सर्प उवाच 
प्रमादात्‌ सम्ममूढस्य भगवन्‌ क्षन्तुमदसि ! 
ततः स॒मामुवाचेदं प्रपतन्‍्तं कृपान्वितः ॥ ३० ॥ 
सपने कहा---भगवन्‌ ! में प्रमादव्श विवेकशून्य 
हो गया था | इसीलिये मुझसे यह घोर अपराध हुआ दे । 
आप कृपया क्षमा करें | तब मुझे गिरते देख वे महर्षि दयासे 
द्रवित होकर बोले--॥ ३९ ॥ 
थुधिष्ठिरो धर्मराज: शापात्‌ त्वां मोक्षयिष्यति | 
अभिमानस्य घोरस्य पापस्य च नराधिप ॥ ४०॥ 
फले क्षीणे महाराज फर्क पुण्यमवाप्स्यसि | 
ततो मे विस्मयो जातस्तद्‌ रृष्ठा तपलो बलम्‌ ॥ ४१॥ 
८ाजन्‌ | धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें इस शापसे मुक्त 
करेंगे । महाराज ! जब तुम्दारे इस अभिमान और घोर पाप- 
का फल क्षीण हो जायगा। तब दुम्दें फिर तुम्दारे पुण्योंका 
फल प्रास होगा? | उस समय मुझे उनकी तपस्याका महान्‌ 
बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ || ४०-४१ ॥ 
अह्य च ब्राह्मणत्वं थे येन त्वाइमचूचुकम | 
खतत्यं दमस्सपों वानमदिसा धघर्मनित्यता ॥ ४२॥ 
साभधरकानि सदा पुंसां न जातिने कुल तप । 
अरिपट पथ ते आता भीमसेनों महावलः। 
ख्स्ति तेडस्तु महाराज गमिष्यामि दिव॑ पुनः ॥ ४३॥ 


राजन्‌ | उनका बक्य-शान और ब्राक्मणल देखकर भ 
मुझे बड़ा विस्मय हुआ । इसील्यि इस विषय मैंने तुमसे पहछे 
प्रशशत किया था | राजन्‌ ! सत्य) इन्द्रियसयम, तपस्या, 
दान, अहिंसा और धघर्मपरायणता--ये सदह्ुण ही सदा 
मनुष्योंकों सिद्धिकी प्राप्ति करानेवाले हैं, जाति और कुछ 
नहीं । ये रदे तुम्हारे भाई मद्दाबडी मीमसेन, जो स्वंथा 
सकुशल हैं | मद्दाराज ! तुम्हारा कल्याण हो) अब मै पुनः 
खर्गंडोककों जाऊंगा ॥ ४२-४३ ॥ 

( स चाय पुरुषव्याप्र कालः पुण्य उपागतः | 


तद्स्मात्‌ कारणात्‌ पार्थ काय मम महत्‌ कृतम ) 
पुरुघसिंह | पार्थ ! तुम्हारे झुमागमनसे ही यह पुण्य- 
काल प्राप्त हुआ है; इस कारण तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य 
सिद्ध कर दिया ॥ 
वेशम्पायन उद्यच 


( ततस्तस्मिन्‌ मुट्ठतें तु विमान कामगामि वें । 
अवपातेन महता तज्राबाप तदुत्तमम्‌ ॥ ) 
इस्युक्त्वा55जगरं देहं मुकत्वा स नह॒षो चुपः । 
दिव्यं बपुः समास्थाय गतस्लिदिवमेव ह॥ ४४ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
सी मुहूर्तमें एक इच्छानुसार चलनेवाला उत्तम विमान 
बड़े जोरकी उड़ानके साथ वहाँ आ पहुँचा। युधिष्टिरसे 
पूर्वोक्त बातें कहकर राजा नहुप्ने अजग़रका शरीर त्याग 
दिया और दिव्य शरीर धारण करके वे पुनः ख्र्गलोक- 
को चले गये || ४४ ॥ 
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युधिष्ठिरोपि ध्मोत्मा भ्रात्रा भीमेन संगतः-। 
धौम्येत सहितः श्रीमानाश्रम पुनरागमत्‌ ॥ ७५॥ 
धर्मोत्मा युधिष्ठिर भी भाई भीमसेनसे मिलकर उनके 
और घौम्पमुनिके साथ फ़िर अपने आश्रमपर लौट आये ॥| 
ततो हिजेभ्यः सर्वेभ्यः समेतेभ्यों यथातथम्‌ । 
कथयामास तत्‌ सर्व धर्मराजो युधिष्ठिरः॥४६॥ 
तब्र धर्मराज युविड्िरने बदों एकत्र हुए सब ब्राक्षणोंको 
मीमसेनके सर्पके चंगुलसे छूटनेका वह सारा बृत्तान्त कह 
सुनाया ॥ ४६ ॥ 
तच्छुत्वा ते द्विजाः सर्वे भ्रातरश्ास्य ते त्रयः । 
आसन्‌ सुवीडिता राजन द्रौपदी च यशाखिनी॥ ४७ ॥ 





राजन्‌ ! यह सुनकर सब ब्राक्मण) उनके तीनों भाई और 
यशखिनी द्रोपदी सब-के-सब्‌ बड़े लजित हुए || ४७ ॥ 
ते तु खब ह्विजश्रेष्ठाः पाण्डवानां द्वितेष्सया । 
मैवमित्यब्रुवन्‌ भीम गहंयस्तोंपस्य साहसम्‌ ॥ ४८॥ 
तब पाण्डवोंके हितकी इच्छासे वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण 
भीमसेनको उनके दुःसाइसकी निन्‍्दा करते हुए बोले-'अब 
कभी ऐसा न करना? ॥ ४८ ॥ 
पाण्डवास्तु भयान्‍्सुक्त प्रेक्ष्य भीम॑ महावलम । 
हमाहार्यांचकरुविजहश मुद्रा युताः ॥ ४९॥ 
पाण्डवलोग मद्ाबढ्ली मीमसेनकों भयसे मुक्त हुआ 
देख हषंसे उलछसित हो उठे और प्रसन्नतापूर्वक वहाँ 
बिचरने लगे ॥ ४९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आजगरपवबंणि भीममोचने एकाशीत्यचि$शततमोउचध्याय:॥ १८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत आजगरपव्मे 


भीमसेनके सर्पके मयसे लूटनेसे सम्बन्ध रखनेवारप एक से 


इक्यासीयाँ अध्याय पूरा हुआ॥ १८१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक मिलाकर कुल ५१ इलोक हैं ) 
एा३०टेकड्टेट४7 


( मारकण्डेयसमास्यापव ) 


इबशीत्यधिकशततमो<ध्यायः 


वषों और शरद-ऋतुका वर्णन एवं युधिष्ठिर आदिका पुनः देतवनसे काम्यक्रवनमें प्रवेश 


बेशग्पायन उवाच 


निदाधान्तकरः काल: सर्वभूतछुखावहः । 
तत्रेव वसतां तेषां प्रावुद्‌ समभिपद्चत॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ) तदनन्तर 
ग्रीष्म ऋतुकी समाप्ति सूचित करनेवालछा वर्षाकाल आया; 
जो समस्त प्राणियोंको सुख पहुँचानेवाछा था। पाण्डव 
अभी द्वेतवनमें द्वी थे, उसी समय वर्षा आ्रुतु आ गयी॥ १॥ 
छाद्यन्तो महाघोषाः खं दि्शिश्व बलादकाः। 
प्रवचषुदिवारातच्मखिताः सतत तद्ा॥ २॥ 
तब काले-काले मेत्र जोर-जोरसे गजेना करते हुए आकाश 
और दिदाओँमें छा गये और दिन-रात निरन्तर जलकी 
ग्र्षो करने छगे ॥ २॥ 
तपात्ययनिकेताश्व शतशोषथ सहस्रशः । 
अ्रपेताकंप्रभाजालाः.. खविद्युद्विमलप्रभाः ॥ ३ ॥ 
वे वर्षमिं तम्बुके समान जान पड़ते थे | उनकी संख्या 
सेकड़ों और इजारेंतक पहुँच गयी थी। उन्होंने सूयके 
प्रभापुक्षको तो ढेंक दिया था और विद्युतकी निर्मछ प्रभा 
घारण कर लीं थो ॥ ३ ॥ 


विरूदशष्पा धरणी मत्तदंशसरीसपा। 

बभूव पयसा सिक्ता शान्ता स्वेमनोरमा॥ ४ ॥ 
घरतोपर घास जम गयी ) मतव्रांहे डॉस ओर सप्पे 

आदि विचरने रंगे। एथ्वी जछसे अभिषिक्त होकर शान्त 

और सबके छिये मनोरम हो गयी ॥ ४ ॥ 

न स्म॒ प्रज्ञायते किचिदम्भसा समवस्तृते। 

सम॑ वा विषम वापि नयो वा स्थावराणि च ॥ ५ ॥ 
सब ओर इतना पानी भर गया कि ऊंचा-नीचाः 

समतल; नदी अथवा पेड़-पौधे आदिका पता नहीं चलता 

था॥ ५॥ 

श्षुब्धतोया महावेगाः श्वसमाना इवाशुगाः। 

सिन्धवः शोभयांचक्रः काननानि तपात्यये ॥ ६ ॥ 
वर्षा ऋतुकी नदियाँ बड़े वेगसे छूटनेवाले शीभ्रगामी 

बाणोंको मॉति सनसनाती हुई चलती थीं। उनके जलमें 

हिलोरें उठती रहती थीं और वे कितने ही काननोंक्री शोमा 

बढ़ाती थीं॥ ६ ॥ 

सदतां कातलास्तेशु श्रूयच्ते विशिधा! स्वता! । 

चृष्टिभिरच्छायमानानां वराहमुगपश्चिणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


रद्द 


बनके भीतर वर्ग की बौछारोसे मीगते और बोलते हुए वराह) 
मूंग और पश्ियोंकी मौति-माँतिकी बोलियाँ सुनायी देंती थीं ॥ 
स्‍्तोककाः शिखिनश्रेव पुंस्कोकिलगणें: सह । 
मत्ताः परिपतन्ति सम दर्दुराइचेव दर्पिताः॥ ८ ॥ 
पपीद्दा और मोर नर-कोकिलोके साथ आननन्‍दोन्मत्त 
होकर इधर-उधर उड़ने छगे और मेढक भी घमण्डमें आकर 
इधर-उधर कूदते और टर्र टर करते ये ॥ ८ ॥ 
तथा बहुविधाकारा प्रावृण्मेघानुनादिता । 
अम्यतीता शिवा तेषां चरतां मरुधन्बसु ॥ ९ ॥ 
पाण्डव अभी मर प्रदेशर्म दी विचरते थे, तभी मेघोंकी 
गजनासे गूँजती तथा अनेक प्रकारके रूप-रंग लिये प्रकट 
हुई मज्ञ ठमयी वर्षा ऋतु मी बीत गयी ॥ ९ ॥ 
क्रोश्चदंससमाकीणो शरत्‌ प्रमुदिताभवत्‌। 
रूढकप्षवनप्रस्था प्रसन्‍नजलनिम्तगा ॥ १० ॥ 
बविमलाकाशनक्षत्रा शरत्‌ तेषां शिवाभवत्‌। 
मुगद्विजसमाकीणो पाण्डचानां महात्मनाम्‌॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ आनन्द्मयी झरदू-ऋतुका शुभागमन हुआ | 
क्रौ़् ओर इंस आदि पक्षी चारों ओर विचरने छगे। वनोंमें 
और पर्वतीय शिखरोंपर कास, कुश आदि बहुत बढ़ गये 
थे । नदियोंका जल स्वच्छ हों गया । आकाश निर्मल होनेसे 
नक्षत्रोंका आलोक और उज्ज्वल हो उठा। सब ओर मृग 
और पक्षी किछोल करने लगे | महात्मा पाण्डवोंफे लिये यह 
शरद-ऋतु अत्यन्त सुखदायिनी थी ॥ १०-११ ॥ 
शइयन्ते शान्तरज्सः क्षपा जलद्शीतलाः | 
भ्रददनक्षत्रसड्ेश सोमेन चर विराजिताः ॥ १२॥ 
उस समग्रकी रातें धूलरहित एब निर्मल दिखायी देती 
थीं। बादलोके समान उनमें शीतछता थी। ग्रहों और 
नक्षत्रोंके समुदाय तथा चद्धमा उनकी शोभा बढ़ाते थे ॥१२॥ 


श्रीमदाभारते 


कुमुदेंः पुण्डरीकेश शीतवारिघराः शिवाः। 
नदोः पुष्करिणीशचेव ददशुः समलंछुताः ॥ रै३ ॥ 
पाण्डबोने देखा, नदियाँ और पोखरियों कुमरु्दों तथा 
कमछ-पुष्योसे अलंकृत हैं | उनमें शीतल जछू भरा हुआ दे 
और वे सबके लिये सुखदायिनी प्रतीत होती हैं ॥ १३ ॥ 
आकाशनीकाशतरटां.._ तीरवानीरसंकुलाम । 
बमूव चरतां दृष: पुण्यतीर्थों सरखतीम्‌॥ ९४॥ 
पावन तीर्थेसि विभूषित सरखती नदीका तट आकाशके 
सप्तान निर्मल दिखायी देता था | उसके दोनों किनारे बेंतको 
लहलहाती हुईं छताओंसे आच्छादित ये। यहाँ विचरते 
हुए. पाण्डवोंको बड़ा आनन्द मिलता था ॥ १४॥ 
ते वे मुमुदिरि वीराः प्रसन्नसलिलां शिवाम्‌। 
पहयन्तो दृढधन्वानः परिपूर्णा सरखतीम्‌ ॥ १५॥ 
वीर पाण्डव सुदृढ़ धनुष घारण करनेवाले थे | उन्होंने 
खच्छ जलसे भरी हुईं कल्याणमयी सरसतीका दर्शन करके 
बढ़े आनन्दका अनुभव किया ॥ १५ ॥ 
तेषां पुण्यतमा राज्रिः पर्वंसंधौ सम शारदी। 
तत्रैंब वसताम/सीत्‌ कातिकी जनमेजय ॥ १६॥ 
जनमेजय ! उनके वहीं रहते समय पर्वकी सपि-बेलाममे 
कार्तिककी शरत्‌-पूर्णिमाकी परम पुण्यमथ्री रात्रि आयी || १६॥ 
पुण्यक्द्धिमंद्ासस्वेस्तापसेः सद्द पाण्डवाः। 
तत्‌ सर्वे भरतश्रेष्ठाः समूइुयोंगमुत्तमम्‌॥ १७॥ 
उस समय भरतप्रेष्ठ पाण्डवॉने मदान्‌ सत्तगुणसे सम्पन्न) 
चुष्यात्मा, तपस्वी मुनियोके साथ स्नान-दानादिके द्वारा उस 
उत्तम योगको पूर्णतः सफल बनाया ॥ १७॥ 
तमिस्नाभ्युदये तस्मिन घौम्येन सह पाण्डवाः । 
सतेः पौरोगवैश्चेच काम्यर्क प्रययुर्वतम्‌ ॥ १८॥ 
फिर क्ृष्ण-पक्षका उदय होनेपर पाण्डबछोंग धोम्यमुनि 
सारथिगण तथा पाकशालाध्यक्षके साथ काम्यकवनकी ओर 
चल दिये | १८॥ 


इति श्रीम्हाभारते वनपर्वणि म्राकेण्डेय पसास्यापत्रणि काम्यकवनप्रवेशे हृयशीत्यघिकशततमोडध्याथः ॥ १८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवेके अन्तर्गत माकष्डेयसम्रास्यापर्वमें काम्यकगनगमनविषयक पक सी बयासीवों 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८२ ४ 
शक के व 


त्यशीत्यधिकशततमो5ध्यायः 
काम्यकबनमें पाण्डबोंके पास भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मुनिवर मार्कण्डेय तथा नारदजीका आगमन 
एवं युधिष्ठिरके पूछनेपर मा्कंण्डेयजीके द्वारा कर्मफल-भोगका विवेचन 


वैश्वम्पायन उपाच 


काम्यक प्राप्य कोरव्य युकिष्ठिरपुरोगमाः। 


कुठातिध्या मुनिगणेनिषेदुः सह हृष्णया ॥ १॥ 


ततस्तान परिविश्वस्तान्‌ बसतः पाण्डुनन्दनान । 
ब्राझ्मणा बदयस्तत्र समस्तातू परयेवारयन॥ २ ॥ 
अयाब्रवीदू द्विजः कश्चिदृर्जुनस्य प्रियः सजा । 
सतत परध्यत मदावाहुष री ४॥ ह ॥ 


मार्कण्डेयलमास्यापर्ण ] 





वैशस्पायनजी कहते हैँ--कुरुनन्दन जनमेजय ! 
काम्यकवनमें पर्डुचनेपर वहंके मुनियोंने युधिष्टिर आदि 
पाण्डत्रोका यथोचित आदर-सत्कार किया | फिर बे द्रौपदी के 
साथ वहाँ रहने लगे। जब वे विश्वाश्पात्र पाण्डब वहाँ 
निवास करने छगे; तब बहुत-मे ब्राह्मणोने आकर सब ओरतसे 
उन्हे घेर छिया ( और उन्हींके साथ रहने छगे ) | तदनन्तर 
एक दिन एक ब्राह्मण भाया | उसने यह सूचना दी कि सबको 
वशमें रखनेताले उद्धारब॒ुद्धि महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
जो अजुनके प्रिय सखा हैं, अभी यहाँ पधारेगे || १-३ ॥ 


विद्ता हि दरेयूंयमिहायाताः कुरूद्वहाः। 
सदा हि दशनाकाझ्े श्रयोपत्वपो च वो हरिः॥ ७ ॥ 


कुरुश्रेष्ठ पाण्डवों ! आपलोगोका यहाँ आना भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकों ज्ञात हो चुका है | वे सदा आपओगोको देखनेके 
लिये उत्सुक रखते दें ओर भावके कल्याणकी बात सोचते 
रहते हैं || ४ ॥ 
वहुवत्सग्जीवी च मा्कण्डेयो महातपाः। 
खाध्यायतपसा युक्तः क्षित्र॑ युष्मान्‌ समेष्यति॥ ५ ॥ 


एक झुम समाचार और हं। चिरंजीवी महातपख्री 
माकंण्डेययुनि) जो स्वाध्याय और तपस्यामे क्ंलूग्न रह करते 
हैं, शोम ही आपलोगोंसे मिलेंगे | ५ ॥ 


तथैब ब्ुवतस्तस्य प्रत्यदश्यत केशवबः। 
शेब्यरुप्रीवयुक्तेन रथेव रथिनां बरः॥ ६ ॥ 
मघवानिव पौछोस्या सहितः सत्यभामया। 

डपायाद्‌ देवकीपुत्रो द्दक्षुः कुरुलत्तमान्‌ ॥ ७ ॥ 


ब्राह्मण इस प्रकारवी दाते ऋद ही रहा था क्रिद्वोब्य 
और सुग्रीव नामक अश्वो। छुते हए रबद्वारा रथियं,मे श्रेष्ठ 


का ४. 4 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण आते हुए दिखवाबी रिये। जसे शर्चाके 
साथ इद्ध आये ही, उसी धक्तार सत्यभानाके साथ देवकीनन्दन 
ओऔीदरि उस बुरुकु निरामत्रे पराण्डवाले मिलय बर्झ 


आये ॥ ६-८ ॥ 
अयतीर्य रथात्‌ कृष्णो धरम्राज यथाविधि। 
बबनदे मुदितों घीमान्‌ भीम च बलितां वरम्‌ ॥ < ॥ 


परम बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने रथसे उतरकर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ धर्मराज युधिप्रिर तथा बल्वानोंमे श्रेष्ठ भीमको विधि- 
पूर्वक प्रणाम किया ॥| ८ ॥| 


म० स॒० क्षं० ५० पेज 


बयशीस्यधिकशततमोष्च्यायः 








रा छ्फए जरा ५-४ 


कष्ट एप 


चर दफा ऋलखस 


पूजयामास धौम्यं च यमाभ्यामभिवादितः । 
परिष्वज्य शुडाकेशं द्रोपदी पर्यलान्त्ववत्‌ ॥ ९ ॥ 
स दृष्ठा फाट्युन वीर चिरस्य प्रियमागतम्‌ । 
पर्यध्वजत दाशाहः पुनः पुनररिद्मः ॥ १० ॥ 

फिर धौम्यमुनिका पूजन किया। तस्श्चात्‌ नकुल- 
सहदेवने आकर उनके चरणोम मस्तक झुकाये | इसके बाद 
निद्राविजयी अजुनको दृदयसे छगाकर श्रीक्ृष्णने द्रॉगदीको 
मलीभौँति सान्त्वना दी | परमप्रिय बीस्वर अर्जुनको दीर्ष- 
काछके बाद आया देख शब्रुदमन श्रीक्ृष्णने उन्हें बार-बार 
हृदयते लगाया ॥ ९-१० ॥ 
तथेव सत्यभामायि द्रौपदी परिषखजे। 
पाण्डवार्नां प्रियां भायों कष्णस्य महिपरी प्रिया ॥ ११॥ 

इसी प्रकार श्रीकृष्णकी प्यारी रानी सत्यभामाने भी 
पाण्डवोकी प्रियपन्नी पाज्नाछीका आर ज्वन किया | ११ ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सथायो: सपुरोधिता: । 
आनचुः पुण्डरीकाक्ष परिचन्युश्च स्वश्मः॥१२॥ 

तदनन्तर पत्नी और पुरोहितसदित मम्मम्त पाण्डवोने 
कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णा पूजन किया और सब-के-सब्र 
उन्हें घेरकर बेठ गये ॥ १२ ॥ 

कृष्णस्तु पार्थन समेत्य विद्वान 


धनंजयेताएुरतजनेव । 
बभी यथा. भूतपतिमंहात्मा 


समेत्य साक्षाद्‌ भगवान्‌ सुहेंन ।: १३॥ 
सबंश भगवान, श्रीकृष्ण असुरोको भयभीत करनेवाले 


श््६२ 


श्रीमद्ाभारते 


[ वनपर्वेणि 








कुन्तीनन्दन अजुनसे मिलकर उसी प्रकार सुशोभित हुए, 
जैसे परर महात्मा साक्षात्‌ भगवान्‌ भूतनाथ श्र कार्तिकेयसे 
मिलकर शोभा पाते हैं ॥ १३ ॥ 
ततः समस्तानि किरीटमाली 
वनेषु द्त्तानि गदाग्रजाय । 
उक्त्वा यथावत्‌ पुनरन्वपृच्छत्‌ 
कर्थ सुभद्रा च स चामिमन्युः ॥ १७॥ 
तदनन्तर किरीथ्धारी अर्जुनने गदके बड़े भाई मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी वनवासके सारे दृत्तान्त यथार्थरूपसे बताकर पुनः 
उनसे पूछा-'सुमद्रा और अभिमन्यु कैसे हैं? | १४ ॥ 
स पूजयित्वा मधुहा यथावत्‌ 
पाथ च कृष्णां च पुरोहित च 
राजानमभिप्रशंसन 
युधिप्ठटिर॑तत्र सहोपविद्यय ॥ १५ ४ 
भगवान्‌ मधुसूदनने अर्जन) द्रोपदी तथा पुरोहित 
धौम्यका सम्मान करके सवके साथ बैठकर राजा युधिष्टिरकी 
प्रशंसा करते हुए कद्दा-॥ १५ ॥ 
धर्म: परः पाण्डव राज्यलछाभात्‌ 
तस्यार्थभाइस्तप एवं राजन । 
सत्याजंबाभ्यां चरता खधम 
जितरत्वयायं च परश्च छोकः ॥ १६॥ 
८राजन्‌ ! पाण्डुनन्दन ! राज्यछामकी अपेक्षा धर्म 
महान्‌ है। धर्मकी वृद्धिके लिये तपकों ही प्रधान साधन 
बताया गया है। आप सत्य और सरलता आदि सदुर्णोके 
साथ-साथ स्वधमंक्रा पालन करते हैं, अतः आपने इस लोक 
और परलोक दोनोंकों जीत लिया है॥ १६ ॥ 
अधीतमग्न चरता  बतानि 
सम्यग धनुवेद्मवाप्य कृत्लम्‌ । 
क्षात्रेण धर्मण चघूनि लब्ध्चा 
सर्व हावाप्ताः क्रवः पुराणाः ॥ १७॥ 
न ग्रास्यधमंषु रतिस्तवास्ति 
कामान्‍्न किचित्‌ कुरुषे नरेन्द्र । 
न चार्थलोभात्‌ प्रजहासि धर्म 
तस्मात्‌ प्रभावाद्सि धर्मराजः ॥ १८॥ 


उवबाच 


“आपने सबसे पहले ब्रह्मचर्य आदि व्र्तोका पालन करते 
हुए सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया है | तलशआत्‌ सम्पूर्ण 
धनुवंदकी शिक्षा प्राप्त की है। इसके बाद क्षत्रिय-धर्मके 
अनुसार घनका उपार्जन करके समस्त प्राचीन यशोंका 
अनुष्ठान किया है । नरेश्वर | जिधमें गँवारोंकी आसक्ति हुआ 
करती है; उस ज्री-सम्बन्धी भोगमे आपका अनुराग नहीं है । 
आप कामनासे प्रेरित होकर कुछ नहीं करते हैं और धनके 


लोभसे घर्मका त्याग नहीं करते हैं । इसी प्रमावसे धर्मराज 
कहलाते हैं ॥ १७-१८ ॥ 


दानं च सत्यं च तपश्च राजन 
श्रद्धा च बुद्धिश्व क्षमा घृतिश्व । 
अवाप्य राष्ट्रीणि बसूति भोगा- 
नेषा परा पार्थ सदा रतिस्ते ॥ १९ ॥ 
“राजन | आपने राज्य, घन ओर भोगोंकों पाकर मी 
सदा दान, सत्य, तप, श्रद्धा) बुद्धि, क्षमा तथा धृति-हन 
सदगुर्णोसे ही प्रेम किया है ॥ १९ ॥ 


यदा जनौधघः कुरुजाडुलानां 
कृष्णा सभायामवशामपर्यत्‌ । 
अपेत्धर्मव्यवहारवृत्तं 
सहेत तत्‌ पाण्डव कस्त्वद्न्यः ॥ २० ॥ 
पाण्डुनन्दन ! कुरुजाइल देशकी जनताने यूतसभामें 
द्रौपदीको जिस विवश-अवस्थामें देखा था और उस समय 
उसके साथ जो पापपूर्ण बर्ताव किया गया था; उसे आपके 
सिवा दूसरा कौन सह सकता था १ ॥ २० ॥ 
असंशयं खर्वंसमद्धकामः 
क्षिप्रं प्रजा: पालयितासि सम्पक। 
इमे वर्य निशम्रहणे कुरुणां 
यदि प्रतिश भवतः समाप्ता ॥ २१॥ 
धर्मराज ! अब शीघ्र ही आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे 
ओर आप राजमिहासनपर आहूढ़ होकर न्यायपूर्वक प्रजाका 
पालन करेगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यदि आपकी 
बनवासविष्यक प्रतिज्ञा पूरी हो जाय, तो हम सब लोग 
आपके विरोधी कौरवोंको दण्ड देनेके लिये उद्यत हैं? ॥ २१ ॥ 
धौम्यं च भीम॑ व युधिष्ठिरं चल 
यमी च कृष्णां च दशाहसिहः । 
डवाच दिष्स्या भवतां शिवेन 
प्राप्ः किरीटी मुद्तिः ऊताख्रः ॥ २२ ॥ 
तदनन्तर यदुकुछूसिह मगवान्‌ श्रीकृष्णने धौम्य: 
युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुछ) सहदेव ओर द्रोपदीकी ओर 
देखते हुए कह्दा--'सौभाग्यकी ब्रात है कि आपलोगोंद्राय 
की हुई मज्ञलकामनासे किरीटवारी अजुन अख्विद्याके पारंगत 
बिद्वान्‌ होकर सानन्द लौट आये हैं? ॥ २२ ॥ 
प्रोवाच कृष्णामपि याश्षसेनी 
वदशाहभतों सद्दितः सुहृद्धिः। 
दिष्ख्या समप्रासि धरन्ंजयेन 
समागतेत्येबमुवाच कृष्ण: ॥ २३ ॥ 
कृष्णे.. धनुवेदरतिप्रधाना- 


स्तवात्मजास्ते शिशवः छुशीलाः। 


। माकण्डेयसमास्यापर्व ] 


अयशीत्यधिकशततमी:ध्यायः 


रै४६३ 





सद्विः सर्देवाचरित सुहद्धि- 
श्वरन्ति पुत्रास्तव याक्षसेनि ॥ २७॥ 
इसके बाद दशाहंकुलके स्वामी श्रीकृष्ण, जो अपने 
सुद्ृदौंसे बिरे हुए थे; यशसेनकुमारी द्रोपदीसे बोलि--५कष्णे ! 
अर्जुनसे मिलकर तेरी सारी कामना सफल हो गयी) यह बढ़े 
आनन्दकी बात है। तेरे पुत्र बड़े सुशील हैं। धनुरव॑दमें 
उनका विशेष अनुराग है ( वे अपने सुद्ददोसद्वित सत्पुरुषों- 
द्वारा आचरित सदाचार और घमर्मका पालन 
करते हैं || २३-२४ ॥ 
राज्येन राष्ट्रश्ष निमन्त्रयमाणाः 
पित्रा च कृष्णे तब सोब्रेश्व । 
न यशसेनस्प न॒मातुलानां 
ग्रहेषु बाला रतिमाप्नुवन्ति ॥२५॥ 
(कृष्णे ! तुम्हारे पिता ओर भाइयोन राज्य तथा 
राजकीय उपकरणो--यान-बाहन आदिकी सुविधा दिखाकर 
अनेक बार आमन्त्रित किया तो भी तुम्दारे बच्चे अपने नाना 
यशसेन और मामा पृष्टयुश्न आदिके घरोंमे रहना पसद नहीं 
करते हैं--बहाँ उनका रन नहीं छूगता है || २५ ॥| 
आनर्तमेबाभिमुखाः.. शिवेन 
गत्वा धनुर्वेद्रतिप्रधानाः । 
तवात्मजा वचृष्णिपुरं प्रविश्य 
न देवतेभ्यः स्पृहयन्ति कृष्णे ॥ २६॥ 
“ऋृष्णे | उनका धनुरवेदमं विशेष प्रेम है। वे आनर्त देशमें 
ही कुशल्पूर्वक जाकर वृष्णिपुरी द्वारिकामें रहते हैं। वहाँ 
रहकर उन्हें देवताओके लोकमें भी जानेकी इच्छा नहीं 
होती ॥ २६ ॥ 
यथा त्वमेवाहेलि तेथु कृत्तं 
प्रयोक्तमायों च तथेंव कुन्ती। 
तेष्वप्रमादेब व तथा करोति 
तथेव भूयश्व तथा खुभद्रा ॥ २७॥ 
उन बालकोंकों तुम सदाचारकी जेसी शिक्षा दे सकती 
हो, आरयों कुन्ती मी उन्हें जेला सदाचार सिखा सकती हैं; 
बसी शिक्षा देनेकी योग्यता घुमद्रामें भी है। वह बड़ी 
सावधानीके साथ वेसी ही शिक्षा देकर उन सब बालकोंको 
सदान्तारमें प्रतिष्ठित करती है || २७ ॥ 


यथानिरुदुस्य यथामिमन्यो- 
यथा सुनीथश्य यथेव भागोः । 
तथा विनेता च गतिश्व कृष्णे 
तवात्मजानामपि रौक्मिणेयः ॥ २८ ॥ 
“कृष्णे | रुक्मिणीनन्दन प्रद्यक्न जिस प्रकार अनिरुद्ध, 
अभिमन्यु, सुनीय और मानुको घनुवेदकी शिक्षा देते हैं, उसी 
प्रकार वे तुम्दारे पुज्नेंके मी शिक्षक और संरक्षक हैं ॥ २८ ॥ 


गदाखिचमंग्रहणेषु श्रा- 
नस्त्रेषु शिक्षासु रथाभ्वयाने। 
सम्यग बिनेता विनयत्यतन्द्र- 
स्तांश्राभिमन्युः सतत कुमारः ॥ २९॥ 
धशिक्षा देतमे निपुण और आल्स्यरद्वित कुमार अभिमन्यु 
तुम्हारे झूर-बीर पुत्रोको गदा और ढाल-तलवारके दोव-पेंच 
सिखाते हैं | अन्यान्य अस्रोकी भी शिक्षा देते हैं । साथ ही 
रथ चलाने और घोड़े हॉकनेकी कछा भी सिखाते हैं। वे 
सदा उनकी शिक्षा-दीक्षा्म संलग्न रहते हैं || २९ ॥ 
स॒ चापि सम्यक प्रणिधाय शिक्षां 
शख्ह्राणि चेषां विधिवत्‌ प्रदाय । 
तवात्मजानां च तथाभिमन्योः 
पराक्रमैस्तुष्यति रोक्मिणेय: ॥ ३० ॥ 
'अम्न-शन्नोके प्रयोगकी उत्तम शिक्षा दे उनके लिये 
उन्होंने विधिपूर्वक नाना प्रकारके शस्त्र मी दे रक्खे हैं। 
तुम्हारे पुत्रों और अभिमन्युके पराक्रम देखकर रुक्सिणीनन्दन 
प्रयुम्न बहुत संतुष्ट रहते है || ३० ॥ 
यदा विहार प्रसमीक्षमाणाः 
प्रयान्ति पुत्रास्तव याश्षसेनि। 
एकेकमेषामनुयान्ति तत्र 
रथाश्व यानानि च दन्तिनश्व ॥ ३१॥ 
ध्याक््सेनी ! तुम्हारे पुत्र जब नगरकी शोभा देखनेके 
लिये धूमने निकलते हैं, उस समय उनमेसे प्रत्येकके लिये रथ, 
बोड़े। हाथी और पालकी आदि सवारियों पीछै-पीछे 
जाती हैं? ॥ ३१ ॥ 
अथात्रवीदू धर्मराजं तु ऋृष्णो 
द्शाहयोधाः कुकुरान्धकाश्र । 
एते निदेशं तव पालयन्त- 
स्तिप्न्तु यत्रेचछसि तत्र राजन्‌ ॥ ३२॥ 
ततश्रात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने घमराज युविष्टिस्से कद्दा-- 
“राजन्‌ ! दशाईं, कुकुर ओर अन्धकवशके योद्धा जहाँ 
आप चाहे, वहीं आपकी आज्ञाका पालन करते हुए खड़े रह 
सकते हैं ॥ ३२॥ 
आवतेतां. कामुंकवेगवाता 
इलायुधप्रग्रदणा. मधूनाम्‌। 
सेना तवाथेषु नरेन्द्र यक्ता 
ससादिपत्त्यय्वरथा सनागा ॥ ३३॥ 
ध्नरेन्द्र ! जिसके धनुषका वेग बायु-बेगके समान है, हल 
घारण करनेवाले बलराम जी जिसके सेनापति हैं, वह सवारोसहित 
हाथी, घोड़े, रथ और पदल सैनिकोसे मरी हुई मथुरा-प्रान्तवासी 
गोपोंकी चतुरद्निणी सेना सदा युद्धके लिये संनद्ध हो आपकी 
अभीष्ट-तिद्धिके लिये निरन्तर तत्पर रहती है ॥ ३३ |॥ 
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पाण्डुनन्दन ! अब आप पायात्माओंके शिरोमणि 
घूतराष्ट्रपुत्न दुर्योधनको उप्तके सुहृ्दों और सम्बन्धियों- 
सहित उसी मार्गपर भेज दीजिये; जहाँ मौमायुर ओर शास्त्र 
गये हैं| ३४ ॥ 
काम तथा तिष्ठ नरेन्द्र तस्मिन 
यथा कछतस्ते समयः सभायाम्‌ । 
दाशाहयाघेस्‍्तु. हतारियोध॑ 
प्रतीक्षां नागपुरं भवन्तम्‌ ॥ ३५॥ 
धहाराज | आप चाहे तो सभामें जो प्रतिज्ञा आगने की 
है, उसीके पालनमे छगे रहे । यदि आपकी आज्ञा हो तो 
यदुवंशी योद्धा आपके समस्त झत्रुओकों मार डाले और 
हस्तिनापुर नगर आपके शझुमागमनकी प्रतीक्षा करता 
रहे ॥| ३५ || 
व्यपेतमन्युव्यपनीतपाप्मा 
विहत्य यत्रेचछसि तत्र कामम्‌ । 
ततः प्रसिद्ध प्रथमं विशोकः 
प्रपत्थ्यले नागपुरं सुराष्ट्रम्‌॥ ४६॥ 
(राजन्‌ | आप क्रोध, दीनता और दुःखसे दूर रहकर 
जहा-जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ-बर्हा घूम लीजिये। तलश्रात्‌ 
शोकरद्वत हो अपनी धअसिद्ध और उत्तम राजधानी हसिना- 
पुरमें प्रवेश कीजियेगा? ॥ २६ ॥ 
ततस्तदाशाय मत महात्पा 
यथावदुक्तं. पुरुषोत्तमेन । 
प्रशस्य विप्रेक्ष्य च धर्मराजः 
कृताअलिः केशवमित्युवाच ॥ ३७ ॥ 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना मत अच्छी तरह 
व्यक्त कर दिया था। उसे जानकर महात्मा धर्राजने 
भगवान्‌ केशबक्रा भूरि भूरि प्रशंसा की ओर हाथ जोइ़कर 
उनकी ओर देखते हुए कहा--॥ २७ ॥ 
असंशयं केशव पाण्डवानां 
भवान्‌ गतेस्त्वच्छरणा हि पाथोः । 
काछोद्ये तन्ब॒ ततश्व भूयः 
कतो भवान्‌ कर्म न संशयो5स्ति ॥ ३८ ॥ 
केशव ! इसमें देह नहीं कि आप ही पाण्डबोंके अवलम्ध 
हैं | कुन्तीके हम सभी पुत्र आयउकी ही शरणमें हैं। जब 
समय आयेगा; तब आप पुनः अपने इस कथनके अनुसार 
सब कार्य करेंगे, इसमें संदेह नहीं है ॥ ३८ ॥ 
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यथाप्रतिज्ञ॑ विह्ृतश्च॒ काल 
सर्वाः समा द्वादश निजनेषु | 
अज्ञातचर्या विधिवत्‌ समाप्य 
... भेबद्वताः केशव पाण्डवेयाः ॥ ३९ ॥ 
एफ बुद्धिजुषतां सदा त्वां 
सत्ये स्थिताः केशव पाण्डवेयाः । 
सदानधम्मोाः सजनाः सदाराः 
सबान्धवास्त्वच्छरणा हि पार्था; ॥ ४० ॥ 
“मगवन्‌ | हमने अपनी प्रतिशाके अनुसार बारह वर्षोंका 
सारा समय निजेन बनोमें घूमकर बिता दिया है। अब अज्ञातवास- 
की अवधि भी विविंधूवक पूर्ण कर लेनपर हम समस्त पाण्डव 
आपकी आशाके अधीन हो जायेंगे । नाथ ! आपकी भी बुद्धि 
सदा एसी दी बनी रहे। ये पाण्डव सदा सत्यके पालनमें 
घंलूग्न रह है | प्रभो | दान-धर्मसे युक्त हम धर्म झइन्ती 
पुत्र सेवक, परिजन) स्त्री) पुत्र तथा बन्धु बान्धप्रेसहित 
केवल आपकी हं। शरणमे है? || ३९-४० ॥| 
वेशम्पायन उवाच 
तथा बदति वाष्णये धमराजे चर भारत। 
अथ पश्चात्‌ तपोवृद्धों बहुवपंसदस्रध्क ॥४१॥ 
प्रत्यदश्यत धमोत्मा मार्कण्डेयो महातपाः। 
अजरश्रामरइव. रूपौदार्यगरुणान्वितः ॥ ४२॥ 
ब्यदइयत तथा युक्तो यथा स्पात्‌ पश्चविशकः । 
बेशम्पाथनजी कहते हैँ--भारत ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर घमंराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार बाते कर रहे थे; उसी 
समय अनेक सहस्ष वर्षाकी अवख्थाव्राले तपाबृद्ध धर्मात्मा 
महातपस्त्री मार्कण्डेय मुनि आते दिखायी दिये | वे रूप ओर 
उदारता आदि गुणोसे सम्पन्न तथा अजर-अमर थे। वेसे 
बड़े-बूढे होनेपर भी वे ऐसे दिखायी दे रहे थे, मानों पत्मीस 
वर्षकी अवस्थाके तरुण हों || ४१-४२३ ॥ 
तमागतसधि बृद्धं बहुवर्षसहस्रिणम ॥ ४३ ॥ 
आनलुन्नौह्मणाः सर्वे कृष्णश्च सह पाण्डवेः। 
तमर्चित सुविश्वस्तमासीनमृषिसत्तमम्‌ । 
ब्राह्मणानां मतेनाह पाण्डवानां च केशवः ॥ ४४ ॥ 
हजारों वर्षोकी अवख्थावाले उन वृद्ध महर्षिके पधारनेपर 
पाण्डवोंतहित भगवान्‌ भीकृष्ण तथा समस्त ब्राह्म्णोनि 
उनका पूजन किया | पूजित होनेपर जब वे अत्यन्त विश्वास 
करने योग्य मुनिश्रेष्ठ आतनपर विराजमान हो गये; तब 
वहाँ आये हुए ब्राह्मणों ओर पाण्डवोकी सम्मतिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा-|| ४३-४४ ॥ 
कृष्ण उवाच 
शुक्षषवः पाण्डवास्ते आ्रह्मणाश्र समागताः। 
द्रौपदी सत्यभामा च तथाईं परम बचः ॥ ४५॥ 


मार्कण्डेयसमास्थापर्व ] 


अ्यशीत्यधिकशतंतमोदध्यायः 
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पुरावुत्ताःकथा:पुण्याःसदाचारान सनातनान्‌! 
राशां स््रीणासूपीणां तर माऋण्डेय विचक्ष्य नः ॥ ४६॥ 
श्रीकृष्ण चोले--माकण्डेयजी ! आपके उपदैज्ञ सुनने- 
की इच्छासे यहाँ पाण्डवोंके साथ-साथ बहुत-से ब्राह्मण भी 
पधारे हुए हैं | द्ोपदी, सत्यमामा तथा मैं; सब छोग आपकी 
उत्तम वागीका रसास्वादन करना चाहते हैं। आप प्राचीन 
कालके नरेशों, नारियो तथा महर्पियोकी पुरातन पुण्य- 
कथाएँ सुनाइये और हमलोंगोसे सनातन सदाचारका 
वर्णन कीजिये ॥ ४५-४६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
तेषु तत्नोपविष्टेषु देवषिंरपि नारदः। 
आजगाम विश्युद्धात्मा पाण्डवानवलोककः ॥ ४७॥ 
बेंशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! वे सब लोग 
वहाँ बेठे ही थे कि विश्वुद्ध अन्तःकरणवाले देवर्षि नारद 
भी पाण्डबोस मिलनके लिये वहाँ आये || ४७ ॥ 
तमप्यथ महात्मानं सर्वे ते पुरुषपेभाः। 
पादाष्योभ्यां यथान्यायमुपतस्थुमेनाषिणः ॥ ४८॥ 
तब उन सभी श्रेष्ठ मनीषी पुरुषोने उन महात्मा 
नारदजीको भी पाद्य और अध्य आदि देकर उनका यथायोग्य 
सत्कार किया | ४८ ॥ 
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नारदस्त्वथ देवर्षिश्वोत्वा तांस्तु ऋृतक्षणात्र्‌। 
मार्कण्डेयस्य वद्तस्तां कथामन्वमोदत ॥ ४९॥ 
तब देवर्षि नारदने उन सबको कथा सुननेके लिये 
अवसर निकालकर तैयार हुआ जान वक्ता मार्ण्डेय मुनिकी 
उस कथा सुननेके विचारका अनुमेदन किया | ४९ ॥| 


डउबाच चेने कालज्ञ: स्मयन्षिव सनातनः | 
ब्रह्म कथ्यतां यत्‌ ते पाण्डवेपु विवक्षितम्‌ ॥ ५० ॥ 
उस समय उपयुक्त अवगरके ज्ञाता सनातन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने मार्कण्डेयजीसे मुत्कराते हुए कह्-'महर्ष | आप 
पाण्डबोंसे जो छुछ कहता चाहते थे; बह कहिये? || ५० ॥ 
एवमुक्तः प्रत्युवाच माकण्डयो महातपा: । 
क्षणं कुरुष्य॑ विपुलमाण्यातब्यं भविष्यति ॥ ५१॥ 
उनके ऐसा कहनेपर मद्गात।स्वी मारकण्डेय मुनिने 
कद --“पाण्डवो | तुम सब छोग क्षणभरक्रे लिये चुप हो 
जाओ; क्योंकि मुझे तुमसे बहुन कुछ कहना हें? ॥ ५१ ॥ 
एबमुक्ता क्षण चक्रुः पाण्डवाः सह तेदिजः । 
मध्यन्दिने यथा 55दिवत्यं प्रक्षन्तस्त महासुनिम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उनके इस प्रकार आजा देनेतर उन त्राह्मर्णीरूहित पाण्डव 
मध्याहकालके सूंकी भोति तेजवा उन मद्दामुनिकी 
देखते हुए उनके वक्तव्यकों मुन.'के (ये चुप हो गये ॥५२॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
त॑ विवश्षन्तमालक्ष्य कुरुराज़ों महामुनिम्‌। 
कथासंजननारथाय चोदयामास पाण्डबः ॥ ५३॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजब ! महामुनि 
माकण्डेयजीकों बोलनेके लिये उयत देख कुरुराज पाण्डुपुत्र 
युधिएिरने कथा प्रारम्न करनेके लिये इस प्रकार 4ग्ति किया॥ 
भवान देवतदैत्यानाम्पीणां च महात्मनाम्‌। 
राजर्षीणां च सर्वषां चरितक्षः पुरातनः ॥ ७७ ॥ 
“मदहामुने |! आप देयताओं, देत्यों, ऋषियों$ महात्माओं 
तथा समस्त राजर्षियोके चरित्रोकों जाननेवाछे प्राचीन 
महर्षि है ॥ ५४ ॥ 
सेव्यश्वोपासितव्यश्व मतो नः काछ्लितश्विस्म्‌ । 
अय॑ च देवकीपुत्रः प्रपाउस्मानवलोककः ॥ ५०॥ 
ऋमारे मनमें दौघकालसे यह इच्छा थी कि हमे आपकी 
सेवा और स्त्सब्का गुम अवसर मिले । ये देवकीनन्दन मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी हमसे मिलनेके लिये यहाँ पधारे है ॥ ५५ ॥ 
भवत्येव हि मे बुद्धिदंड्रा 55 ल्‍माने सुखाच्च्युतम। 
धातराष्ट्रांश्य डुद्चत्तानध्यतः प्रेक्ष्य सर्वशः ॥ ५६॥ 
क्न्‌ ! जब मैं अपनेको सुखसे बच्चित पाता हूँ और 
दुराचारी धृतराष्ट्रपुच्नोंकी सब प्रकारसे समृद्धिशाली होते 
देखता हूँ; तब स्वभावतः ही मेरे मनमें एक विचार उठता है ॥ 
कर्मणः पुरुषः कतो शुभम्याप्यशुभस्य वा। 
स फ्लू तद॒ुपाइनाति कर्थ कतों खिदीश्वरः ॥ ५७ ॥ 
कुतो वा सुखदुःखेषु ह्णां ब्रह्मविदां वर । 
इह वा कृतमन्वेति परदेहेधथ वा पुनः ॥ ५८॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वेणि 





कीं सोचता हैँ, शुभ और अशुभ कर्म करनेबाला 
जो पुरुष है; वह अपने उन कर्मोका फल कैसे भोगता है तथा 
ईश्वर उन कर्मफलोंका रचयिता केसे होता है ! ब्ह्मवेत्ताओंमें 
श्रेष्ठ मुनीश्वर | सुख और दुःखकी प्रामि करानेवाले कमोंमें 
मनुष्योंकी प्रवृत्ति केसे होती है ! मनुष्यका किया कर्म इस 
लोकमें ही उसका अनुसरण करता है अथवा पारलौकिक 
शरीरमें भी १ ॥ ५७-५८ ॥ 
देही च देह संत्यज्य मृग्यमाणः शुभाशुमेः | 
कर्थ संयुज्यते प्रेत्य इह वा द्विजसत्तम ॥ ५९॥ 
“द्विजश्रेष्ठ ! देहघारी जीव अपने शरीरका त्याग करके 
जब परलोकर्मे चछा जाता है, तब उसके शुम और अशुभ 
कर्म उसको कैसे प्राप्त करते हैं और इदलोक और परलोकर्मे 
जीवका उन कर्मोके फलसे किस प्रकार संयोग होता है १ ॥ 
देहलौकिकमेवेह उताहों पारछोकिकम । 
क च्‌ कमाणि तिष्ठन्ति जन्तोः प्रेतस्य भार्गव ॥ ६० ॥ 
“म्रगुनन्दन | कर्मोंका फल इसी लछोकमें प्रास होता है 
वा परलोकर्म ? प्राणीकी मृत्यु हो जानेपर उसके कम कहाँ 
रहते हैं ? ॥| ६० ॥ 
मार्कण्डेय उदाच 
त्वयुक्तोडयमनुप्रदनों यथावद्‌ चद्तां वर। 
बिदिति चेद्तिव्यं त स्थित्यथ त्वं तु पृच्छलि ॥ ६१॥ 
मार्कण्डेयजी बोले -वक्ताओमे श्रेष्ठ युधिष्टिर ! तुम्हारा 
यह प्रश्न यथार्थ और युक्तिसंगत है | तुम्हें जाननेयोग्य सभी 
बातोंका ज्ञान है; तो भी ठुम केवल छोक-मर्यौदाकी रक्षाकरे 
लिये यह प्रश्म उपस्थित करते हो || ६१ ॥ 
अब ते कथयिष्यामि तद्हिकमनाः ःएणु। 
यथेहामुनत्न च नरः सुखदुःखमुपाइनुते ॥ ६२ ॥ 
मनुष्य इहलोक या परलोकमें जिस प्रकार सुख और 
दुःख भोगता है; इसके विषयमें तुम्हें अपना विचार बताऊँगा। 
तुम एकाग्रचित होकर सुनो ॥ ६२ ॥ 
निर्मलानि शरीराणि विश्वुद्धानि शरीरिणाम | 
ससर्ज धमंतन्त्राणि पूर्वोत्पन्नः प्रजापति: ॥ ६३॥ 
सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्माजी उत्न्न हुए । उन्होंने 
जीबॉके लिये निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाये | साथ ही 
घर्मका ज्ञान करानेवाले धर्मशातरोकों प्रकट किया || ६३ |॥ 
अमोघफलसंकल्पाः सुबताः सत्यवादिनः। 
ब्रद्यभूता नरा; पुण्याः पुराणाः कुरुखत्तम ॥ ६७ ॥ 
उस समयके सब मनुष्य उत्तम बतका पालन करनेवाले 
तथा सत्यवादी थे | उनका अभीश-फलविष्रपक संकल्प 
कभी व्यर्थ नहीं होता था | कुरुश्रेष्ठ | वे समी मनुष्य 
ब्रह्म रूप; पुण्यात्मा और चिरजीवी थे ॥ ६४ ॥ 


सर्व देखें: समायान्ति खच्छन्देन नभस्तलम। 
ततश्च॒पुनरायान्ति सर्वे खच्छन्द्यारिणः ॥ ६५॥ 
खच्छन्द्मरणाश्रासन्‌ नराः स्वच्छन्द्चारिणः । 
अल्पबाधा निरातड्ाः सिद्धाथों निरुपद्रवाः ॥ ६६॥ 
सभी खच्छन्दतापूवंक आकाशमार्गसे उड़कर देवताओंसे 
मिलने जाते और स्॒च्छन्दचारी होनेके कारण इच्छा होते ही 
युनः वहाँसे लौट आते थे । वे अपनी इच्छा होनेपर ही 
मरते और इच्छाके अनुसार ही जीवित रहते ये | खतन्त्रता- 
पूर्वक सत्र विचरण करते थे | उनके मार्गमे बाघाएँ, बहुत 
कम आती थीं । उन्हे कोई भय नहीं होता था। वे उपद्रव- 
झूत्य तथा पूर्णकाम थे ॥ ६५-६६ ॥ 
द्ृश्टरो देवसह्नानाम॒षीणां च महात्मनाम्‌ । 
प्रत्यक्षा: सर्वधमोणां दान्‍ता विगतमत्सरा। ॥ ६७॥ 
देवताओं तथा महात्मा ऋषियोके समुदायका उन्हें 
प्रत्यक्ष दर्शन होता था । वे सभी धर्मोंको प्रत्यक्ष करनेवाले, 
जितेन्द्रिय तथा ईष्यांसे रहित होते थे || ६७ ॥ 
आसन बषसहस्लीयास्तथा पुत्रसहल्लिणः। 
उनकी आयु हजारों वर्षोंकी होती थी और वे इजार- 
हजार पुत्र उत्तन्न करते थे || ६७३ ॥ 
ततः कालान्तरे स्यस्मिन्‌ पथिवीतलचारिणः ॥ ६८ ॥ 
कामकोधाभिभूतास्ते मायाव्याजोपजीबिनः । 
लोभमोद्दाभिभूताश्व॒त्यक्ता देहैस्ततो नराः ॥ ६९॥ 
तदनन्तर कुछ काछके पश्चात्‌ भूतछपर विचरनेवाले 
मनुष्य काम ओर क्रोधके वश्शीभूत हो गये | वे छल-कपट 
और दम्भसे जीविका चलाने छंगे | उनके मनको छोभम और 
मोहने दबा लिया । इन दोधोके कारण उन्हें इच्छा न होते 
हुए भी अपना शरीर त्यागनेके लिये विवश होना पड़ा ॥ 
अशुभें! कर्मनिः पापास्तियेडनिरयगामिनः । 
संसारेषु विचित्रेषु पच्यमानाः पुनः पुनः ॥ ७०॥ 
बे पापपरायण हो अपने अशुभ कर्मोके फठखरूप 
पद्मुयक्षी आदिकी योनियोमें जाने और नरकमें गिरने छगे | 
विचित्र सांसारिक योनियोमें बारंबार जन्म लेकर दुःखसे 
संतप्त होने छगे || ७० ॥ 
मोघेश मोघसकल्पा मोघशाना विचेतसः । 
सवोभिशह्डिनश्वेव संवृत्ताः क्लेशदायिनः ॥ ७१॥ 
उनकी कामनाएँ, उनके संकल्प ओर उनके ज्ञान सभी 
निष्फल थे। उनकी स्मरण-शक्ति क्षीण हो गयी थी। वे 
सभी परस्पर संदेह करते हुए एक दूसरेके लिये क्लेशदायक 
बन गये ॥ ७१ ॥ 
अशुमैः कर्ममिश्वापि भ्रायशः परिचिह्विताः । 
दौष्कुल्या व्याधिबद्ुुला दुरात्मानोंडप्रतापितः ॥ ७२॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


ध्यशीत्यधिकशततमोःषध्यायः 


१४६७ 








उनके शरीरमें प्रायः उनके अश्युभ कर्मोंके चिह्ु ( कोढ 
आदि ) प्रकट होने लगे | कोई अधम-कुलमें जन्म छेते; 
कोई बहुत-से रोगंके शिकार बने रहते और कोई दुष्ट 
खमावके हो जाते थे | उनमेंसे कोई मी प्रतापी नहीं 
होता था ॥ 5२॥ 
भवन्त्यदपायुषः पापा रोौद्रकर्मफलोदयाः । 
नाथन्तः सर्वकामानां नास्तिका मिन्नचेतसः ॥ ७३॥ 
इस प्रकार पापकर्मोमें प्रवृत्त होनेवाले पापियोंकी आयु 
उनके कर्मानुमार बहुत कम हो गयी । उनके पापकर्मोंके 
भयंकर फल प्रकट होने लगे। वे अपनी सभी अभीष्ट 
वस्तुओके लिये दूसरोके सामने हाथ फेलाकर याचना करने 
लगे | कितने ही नाश्तिक और विचडितचित्त हो गये ॥७३॥ 
जस्तोः प्रेतस्य कौन्तेय गतिः स्वेरिह कर्ममिः। 
पराशस्य दीनचुद्धेश्लव कर्मकोशः क् तिष्ठति ॥ ७४॥ 
कस्थस्तत्‌ समुपाक्षाति सुकृतं यदि बेतरत्‌। 
इति ते दशन यज्य तत्नाप्यनुनयं श्णु ॥ ७५॥ 
कुन्तीनन्दन ! इस संसारमे मृत्युके पश्चात्‌ जीवकी गति 
उनके अपने-अपने कर्मोंके अनुसार ही होती है। परंतु 
मरनेके बाद ज्ञानी ओर अज्ञानीकी कर्मराशि कहाँ रहती 
है ! कहाँ रहकर वह पुण्य अथवा पापका फल भोगता है ! 
इस हृश्टिसि जो तुमने प्रइन किया है उसके उत्तरमें मैं सिद्धान्त 
बता रहा हूँ, सुनो || ७४-७५ ॥| 
अयमादिशररेण. देवरूष्टेन. मानवः। 
शुभानामशुभानां च कुरुते संचयं महत्‌ ॥ ७६॥ 
आयुषोइ5न्ते प्रहायेदं क्षीणप्रायं कलेवरम्‌। 
सम्भवत्येव युगपद्‌ यानी नास्त्यम्तराभवः ॥ ७७॥ 
यह मनुष्य ईश्वरके रचे हुए. पूर्व शरीरके द्वारा 
( अन्तःकरणमें ) शुभ और अश्युम कर्मोंकी बहुत बड़ी 
राशि संचित कर लेता है । फिर आयु पूरी होनेपर वह इस 
जरा जर्जर स्थूछ शरीरका त्याग करके उसी क्षण किसी 
दूसरी योनि ( शरीर ) में प्रकट होता है| एक शरीरको 
छोड़ने और दूभरेकों ग्रहण करनेके बीचमें क्षणभरके लिये 
भी वह असंसारी नहीं होता || 3६-७७ ॥ 
तत्रास्य ख्कृतं कर्म छायेवानुगतं सदा। 
फलत्यथ खुखाहों वा दुःखाहाँ दाथ जायते ॥ ७८॥ 
छृतान्तविधिसंयुक्तः स जन्तुलक्षणः शुभेः 
अशुमैवों निरादानो लक्ष्यते ज्ञानहश्मिः ॥ ७९॥ 
वहाँ दूसरे स्थूल शरीरमें उसके पूबजन्मका किया हुआ 
कर्म छायाकी भांति सदा उसके पीछे छगा रहता और यथा- 
समय अपना फल देता है | इसलिये जीव सुल्ष अथवा दुःख 
भोगनेके योग्य होकर जन्म लेता है। यमराजके विधान ( पुष्य 
और पापके फल-भोग ) में नियुक्त हुआ जीव अपने झुभ 


अथवा अशुभ छक्षणोंद्रारा अपनेको मिले हुए सुख अथवा 
दुःखका निवारण करनेमे असमर्थ है । यह बात शान-दृष्टिवाले 
महात्मा पुरुषोद्दारा देखी जाती है || ७८-७९ ॥ 


एका तावदवबुद्धीनां गतिरका युधिष्ठिर । 

अतः परं ज्ञानवता निवोध गतिमुत्तमाम्‌ ॥ <० ॥ 
युधिष्ठिर | यह तत्वज्ञानझून्य मूढ मनुष्योंकी स्वगं-नरकरूप 

गति बतायी गयी है| अब इसके बाद विवेकी पुरुषोको प्राप्त 

होनेवाली उत्तम गतिका वर्णन सुनो || ८० | 


मनुष्यास्तततपसः सर्वागमपरायणाः । 
स्थिरवताः सत्यपरा ग़ुरुशुअ्रषणे रताः॥ <८१॥ 
सुशीलाः शुक्ल जञातीयाः क्षान्ता दान्‍्ता: सुतेजसः 
शुचियोन्यन्तरगताः प्रायशः शुभलक्षणाः ॥ ८२॥ 
ज्ञानी मनुष्य तपख्वी; सम्पूर्ण शास्त्रेके स्वाध्यायमें तत्पर 
खिरतापू्वक व्रतका पालन करनेवाले, सत्यपरायण गुरुसेवामे 
संलग्न, सुशील, शुक्लजातीय ( साखिक ), क्षमाशील 
जितेन्द्रिय और अत्यन्त ते जस्तरी होते है। वे शुद्ध योनिमें जन्म लेते 
और प्रायः शुभ लक्षणोसे सुशोभित होते हैं ॥ ८१-८२ ॥ 


जितेन्द्रियत्वादू चशिनः शुक्तत्वान्मन्द्रोगिणः 
अल्पाबाधपरित्रालाद्‌ भवन्ति निरुपद्रवाः ॥ <८३॥ 
च्यवन्तं जायमान च गर्भस्थं चेंच स्वेशः । 
खमात्मानं परं चेच बुध्यन्ते शानचश्लुष्रा ॥८४॥ 


जितेन्द्रिय होनेके कारण वे मनको वशमें रखते हैं और 
सास्बिक अन्तःकरणके होनेके क्रारण नीरोग होते हैं। दुःख 
और त्रासके क्षीण होनेके कारण बे उपद्रवरहित होते हैं। 
विवेकी पुरुष गर्भसे गिरते, जन्म छेते अथवा गर्भमें ही रहते 
समय भी जशानदृष्टिसे अपने-आपका और परमात्माका सवा 
यथार्थ अनुभव करते हैं ॥ ८३-८४ ॥ 
ऋषयस्ते महात्मानः प्रत्यक्षागमब्रुद्धयः । 
कर्मभूमिमिमां प्राप्य पुनयोन्ति सुरालयम्‌ ॥ ८५॥ 

लौकिक तथा शास्त्रीय शानकों प्रत्यक्ष करनेवाले वे 
महामना ऋषि इस कमंभूमिमें आकर फिर देवछोकमें चले 
जाते हैं ॥ ८५ ॥ 
किचिद्‌ देवाद्धठात किंचित्‌ किचिदेव खकर्ममिः । 
प्राप्जुवन्ति नरा राजन्‌ मा ते 5सत्वन्या विचारणा ॥८६॥ 


राजन ! जिवेकी मनुष्य कमोंका कुछ फल प्रारब्धवश 
प्राप्त करते हैं; कुछ कर्मोका फल हठात्‌ प्राप्त होता है और 
कुछ कर्मोंका फल अपने उद्योगसे ही प्राप्त द्ोता है। इस 
विषयम तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये ॥ 2६॥ 


इमामजोपमां चापि निबोध बदतां घर। 
मनुष्यत्येके यच्छेयः परं मन्ये युधिष्ठिए ॥ ८७॥ 


१४६८ 


ओऔमदाभारते 


[ धनपच 








इद्द चेंकस्य नामुत्र अमुन्रेकस्य नो इद । 

इह वामुत्र चेकस्य नामुत्रेकस्य नो इह ॥<८८॥ 
वक्ताओमें श्रेष्ठ युधिष्टिर ! मनुष्यछोकमे मैं जिसे परम 

कल्याणक्री बात समझता हूँ; उसके विषयम यह उदाइरण 

सुनो । कोई मनुष्य इस छोक़में ही परम सुख्व पाता है 

परलोकमे नहीं। क्रिसीको परलोकर्मे ही परम कब्याणकी 








प्राप्ति होती है, इस लछोकमे नहां। किलीकों इहछोक और 
_परलोक दोनोमे परम श्रेयक्री प्रात्ति होती है तथा किसीको 
न तो परलोकमें उत्तम सुख मिलता है और न इस छोकमें ही ॥ 
धनानि येर्षा विपुलानि सब्ति 
नित्यं रमन्‍्ते खुविभूषिताज्ञाः । 
तेषामयं शात्रुबरध्त लोको 
नासों सदा देदसुखे रतानाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जिनके पास बहुत घन ह्वोता है, वे अपने शरीरको हर 
तरहमसे सजाकर नित्य विषयं,में रमण करते अर्थात्‌ विषय-सुम्् 
भोगते हैं। शत्रयूदन ! सदा अपने शरीरके ही सुरबरमें आभक्त 
हुए उन मनुष्योंकी केवट इसी लोकमें सुत्व॒ मिलता है परलोकमे 
डनके डिये सुबबरका सर्वथा अभाव है ॥ ८९॥ 
ये योगयुक्तास्तपसि प्रसक्ताः 
खाध्यायशीला जरयन्ति देदान । 
जितेन्द्रियाः प्राणिवधे निवृत्ता- 
स्तेषामलों नायमरिष्न छोकः ॥ ९० ॥ 
शन्रुसूदन ! जो छोग इस लोकमे योगसाधन करते हैं, 
तपस्या मेंसेल्ग्न होते हैं और खाध्यायमें तत्पर रहते हैं तथा 
इस प्रकार प्राणियोकी हिंसासे दूर रहकर इन्द्रियोंकों सयममें 
रखते हुए ( तपस्पाद्वाश ) अपन शरीरको दु्बंछ कर देते 


























है, उनके लिये इस छोकम सुख नहीं है | वे परछोकमे ही 
परम कल्याणके थागी दोते हैं ॥ ९० ॥ 
ये घमंमेव प्रथमं॑ चरन्ति 
घर्मण लब्ध्या च धनानि काले । 
दारानवाप्प क्तुभियजन्ते 
तेषामयं चंच परश्च छोकः ॥९१॥ 
जो छोग कर्तव्य-बुद्धिते पहले धर्मका ही आचरण करते 








हैं और उन घर्मने ही ( न्याययुक्त ) धनका उपाजन कर 





यथासमय स्त्र'से विवाह करके उसके साथ यश-याग और 





ईश्वरमक्ति आदिका अनुष्ठान करते हैं। उनके लिये इहलोक 





और परलोक दोनों ही सुखद हैं ॥ ९१ ॥ 


ये नेव विद्या न तपो न दान 
न चापि मूढाः प्रजने यतन्ति । 
न चाजुगच्छन्ति सुखानि भोगां- 
स्तेषामयं नेव परश्च छोकः ॥ ९२॥ 
जो मूढ न विद्याके लिये, न तपके लिये ओर नदानके लिये 
ही प्रयत्न करते हैं एवं न घममपूर्बक संतानोत्यादनके लिये 


ही यत्नशील होते हैं, वे न तो छुख्व पाते है और न भोग 
ही भोगते हैं | उनके लिये न तो इस लोकमें सुख है और 








न परलछोकमें | ९२ ॥ 


भवन्तसवतिवीयंसत्त्वा 
दिव्यॉजसः. संदननोपपन्नाः । 
लोकादमुष्मादवनि. प्रपन्नाः 
खधीतविद्याः खुरकायहेतोः ॥ ९३॥ 


है. 
सच्‌ 


राजा युधिष्ठटिट | तुम सब छोग बड़े पराक्रमी और 
पैयवान हो | तुममें अलैकिक ओज भरा है। तुम सुदृढ 
शरीरसे सम्पन्न हो और देवताओका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
परलोकसे इस प्रथिवीपर अवतीर्ण हुए हो | यही कारण है कि 
तुमने सभी उत्तम विद्याएँ सीख ली है ॥| ९३ ॥| 


कृत्वैच कमोणि मद्दान्ति शुरा- 
स्तपोद्माचारविह्ारशीछाः । 
देवानूपीन प्रेतमणांदच सवोन 
खंतर्पयित्वा विधिना परेण ॥ ९४॥ 
खर्ग परं पुण्यकृतो निवास 
क्रमेण सम्प्राप्प्यथ कममिः रु 
मा भूद्‌ विशड्डा तव कौरवेन्द्र 
दष्टाइ5त्मनः क्ेशमिमं सुखाहदंम्‌॥९५॥ 


तुम सभी झूर-बीर तथा तपस्या, इन्द्रियसयम और उत्तम 
आचार-च्यवद्यारमें सदा दी तत्पर रहनेवाले हो | अतः (इस संसार- 
मे बड़े-बड़े महत््व4ण का करके ) देवताओं, ऋषियों और 
समस्त पितरोंको उत्तम विधिसे तृत्त करोगे | तत्पश्वात्‌ अपने 
सत्कर्मोंके फल्त्वरूप तुम सब छोग क्रमसे पुण्यात्माओंके निवास- 
स्थान परम खरगलोककों चले जाओगे । इसलिये कौरवराज | 
तुम ( अपने वर्तमान कष्टको देखकर ) मनमे किसी प्रकारकी 
शैकाकी खान न दो । यद् क्लेश तो तुम्दारे भावी सुखका 
ही सूचक है॥ ९४-९९ ॥ 


इति श्रीअद्वाभारते बनपवेण सार्कण्डेयससाख्थापव॑णि ब्यक्षोत्यधिकशततमो5ध्य।यः ॥ १८१ ॥ 
इस प्रकार श्षीमहामारत दनपढके अन्तगंत मा्ंण्डेयरमाश्यापदमें एक कौ तिरासीयाँ अध्याय पूत हुआ ॥ १८३ ॥ 
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सार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 








चतुरशीत्यघिकशततमो5ध्यायः 
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चतुरशीत्यधिकशततमो5ध्यायः 
तपखी तथा स्वधर्मपरायण त्राह्मणोंका माहात्म्य 


केश़स्पायन उबाच 


मार्कण्डेय. महात्मानमूचुः. पाण्डुसुतास्तदा । 
माहात्म्यं द्विजमुख्यानां श्रोतुमिच्छाम कथ्यताम्‌ ॥ 
बेद्ाम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय | उस समय 
पाण्डुपुत्रोंने महात्मा मार्कण्डेयनीसे कहा-अमुने | हम श्रेष्ठ 
ब्रह्मगोका माहात्म्य सुनना चाहते हैं। आप उसका 
बर्गन कौजिये? || १ ॥ 
एवमुक्त: स भगवान्‌ मार्कण्डेयो महातपाः। 
उवाच खुमहातेज़ाः सर्वशास्त्रविशारदः ॥ २ ॥ 
उनके ऐसा कददनेपर महातपस्वी, महान्‌ तेजस्वी और 
सम्पूर्ण शास्रोके निषुण विद्वान्‌ भगवान्‌ मा्कंण्डेयने इस 
प्रकार कद्दा ॥ २ ॥ 
सार्कण्डेय उबाच 


हैदयानां कुछकरों राजा परपुरंजयः। 
कुमारो रूपसम्पन्नों झगयां व्यचरद्‌ बली ॥ ३ ॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--दैहयबंशी क्षत्रियोकी वंशपरम्परा- 
को बढद़ानेवाछा राजा परपुरजयः जो अभी कुमारावस्थामें 
था। बड़ा ही सुन्दर ओर बल्वान्‌ था; एक दिन बनमें 
हिंसक पश्ुुओंकों मारनेके लिये गया ॥ ३ ॥ 
चरमाणस्तु सोषरण्ये तृणवीरुत्समावृते । 
कृष्णाजिनोत्तरासइूं ददश सुनिमन्तिके ॥ ४ ॥ 
तृण और छताओसे भरे हुए, उस वनमें घूमते-बूमते 
उस राजकुमारने एफ मुनिकों देखा, जा काले हिसक पश्चके 
चमकी ओढ़नी ओढे थोड़ी ही दूरपर बठे थे ॥ ४ ॥ 
से तेव निहनो*१रण्ये मन्‍्यमानेन वें स॒गम्‌। 
व्यधितः कर्म तत्‌ कृत्वा शाकोपहतचतनः ॥ ५ ॥ 
राजकुमारन उन्हें हिसक पद्म द्वो समझा ओर उस 
बनमें अपने बागासे उन्हें मार डाडा । अज्ञानवश यह पाप- 
कर्म करके वह राजकुमार व्यथित दो शोकसे मूच्छित 
हो गया ॥ ५ ॥ 
जगाम हैहयातां वें सकाशं प्रथितात्मनाम्‌। 
राशां राजोवनेत्रो५सी कुमारः पृथिवीपतिः । 
तेषां च तद्‌ यथावृत्तं कथयामास वे तदा ॥ ६ ॥ 
तलश्रात्‌ होशमे आकर वह सुविख्यात दैदयवंशी राजा- 
ओके पास गया | वहाँ प्रथ्वोका पाछन करनेत्रांल उस कंसल- 
नयन राजकुमारने उन सबके सामने इस दुघंठनाका ययावत्‌ 
समाचार कद्दा ॥ ६ ॥ 
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त॑ चापि द्विखितं तात मुनि मूछफलाशिनम्‌ । 
श्रुत्वा दृष्ठा वर ते तत्र वमूवुर्दीनमानसा:॥ ७ ॥ 
तात | फल-मूलका आइह्वर करनेवाले एक मुनिक्री 
हिंसा हो गयी) यह सुनकर और देखकर वे सभी क्षत्रिय 
मन-ही-मन बहुत दुखी हुए॥ ७ ॥ 
कस्यायमिति ते सर्वे मार्गमाणास्ततस्ततः। 
जम्मुश्चारिश्नेम्नोष्थ ताक्ष्यस्याश्ममज्जसा ॥ ८ ॥ 
फिर वे सब-के-सब जहाँ-तहाँ यह पता लगाते हुए कि 
ये मुनि किसके पुत्र हैं, शीम्र ही कश्यप-नन्दन अरिश्नेमिके 
आश्रमपर गये ॥ ८ ॥ 
तेडमिबाद्य महात्मानं त॑ मुनि नियतब्रतम। 
तस्थुः सर्वे स तु मुनिस्तेषां पूजामथाहरत्‌ ॥ ९ ॥ 
वहाँ नियम्पूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले उन 
महात्मा मुनिको प्रणाम करके वे सब खड़ें हो गये | तब 
मुनिने उनके छिये अब्य॑ आदि पूजन-सामग्री अपित की ॥ ९॥ 
ते तमूचुमंद्वात्मानं न बय॑ सत्करियां मुने । 
त्वत्तो5द्दों कमंदोषेण ब्राह्मणो हिलितो हि नः ॥ १० ॥ 
यह देखकर उन्होंने उन मद्दात्मासे कह्ा-मुने | इम 
अपने दूषित कर्मके कारण आपसे सत्कार पाने योग्य नहीं 
रह गये हैं | हमसे एक आ्क्मणकी इत्या हो गयी है? ॥१०॥ 
तानब्रवीत्‌ स विप्रर्षिः कर्थ वो आाह्मणो दृतः । 
क चासो बूत सहिताः पश्यध्बं मे तपोंबलम्‌ ॥ ११ ॥ 
यह सुनकर उन ब्हार्पिने कहा-'आपलोगोसे ब्राप्मण- 
की हत्या केसे हुई ? और वह मरा हुआ ब्राह्मण कहाँ है ! 
बताइये । फिर सब्र छोग एक साथ मेरी तपस्याका बल 
देखियेगा? | ११ ॥ 
ते तु तत्‌ स्वमखिलमाख्यायास्मे यथातथम्‌ । 
नापश्टयंस्‍्तस्ूपिं तत्र गताखुं ते समागताः ॥ १२॥ 
उनके इस प्रकार पूछनेपर क्षत्रियोंन मुनिके बधका 
सारा समाचार उनसे ठीक-ठीक कह सुनाया और उन्हे 
साथ लेकर सभी उस खानपर आये, जहाँ मुनिकी हत्या 
हुई थी । किंतु उन्होंने वहाँ मरे हुए मुनिक्री छाश 
नही देखी ॥ १२॥ 
अन्वेषमाणाः सत्रोडाः खप्नवद्गतचेतनाः । 
तानब्रवीत्‌, तत्र मुनिस्ताएंयः परपुरंजय ॥ १३ ॥ 
स्यादय ब्राह्मण: सो 5थ युष्मानियाँ विनाशितः । 
पुन हाय सम सृपास्तपोबलछसमन्वितः ॥ १४ ॥ 


१४७० 


श्रीमद्ाभारते 


[ प्रभपर्वेणि 
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फिर तो वे लज्जित द्ोकर इधर-उधर उसकी खोज 
करने छगे। स्वप्नकी भाँति उनकी चेतना छ॒प्त-सी हो गयी। 
तब मुनिवर अरिप्टनेमिने उनसे कद्दा-'परपुरंजब ! तुम 
लोगोंने जिसे मार डाला था; वह यही ब्राक्षण तो नहीं दै ! 
राजाओ ! यह मेरा तयोबल्सम्सन्न पुत्र है? ॥ १३-१४ ॥ 





तेच दृष्लैव तम्रषि विस्मयं परम गताः। 

महदाश्चर्यमिति थे ते ब्रुवाणा महीपते॥ १५ ॥ 
राजन | उन महर्षिकों जीवित हुआ देख बे सभी 

क्षत्रिय बड़े विज्ित हुए. और कहने लगे प्यह तो बढ़े 

आश्चर्यकी बात है? ॥ १५ ॥ 

सतों हायमुपानीतः कर्थ जीवितमाप्तवान्‌। 

किमेतत्‌ तपसो वीय येनायं जीवितः पुनः ॥ १६ ॥ 
थे मरे हुए मुनि यहाँ कैसे लाये गये और कित प्रकार 

इन्हें जीवम मिला १ क्या यह तम्रस्थाकी ही शक्ति ह्कैः 

जिससे किर ये जीवित हो गये ! ॥ १६ ॥ 

श्रोतुमिच्छामद्ें विप्र यदि श्रोतब्यमित्युत । 

ख तानुवाच नास्माक खुत्युः प्रभवते छुपा: ॥ १७ ॥ 
धह्न्‌ | हम यह सब रहस्य सुनना चाहते हैं | यदि 

सुनने योग्य हो तो किये? | तब महर्पिने उन क्षत्रियों- 

से कहा--'राजाओ ! हम छोगेंपर मृत्युका वश नहीं 

चलता ॥ १७ ॥ 

कारण वः प्रवक्ष्यामि हेतुयेगसमासतः। 

( सृत्यु। प्रभवने येन नास्मार्क च्ुपसत्तमाः। 

शुद्धाचार अनलसाः संध्योपासनतत्पराः ॥ 








शुद्धान्नाः शुद्धखुधना श्रह्मच्यंत्रतान्विता:। 2 
सत्यमेवाभिजानीमी नालते कुर्मद्दे मनः। 
खधमेमनुतिष्ठामस्तस्मान्तृत्युभमयं न नः॥ १८ ॥ 


दसका क्या कारण है ? यह मैं तर्क और युक्तिके साथ 
संक्षेसे बता रहा हूँ | श्रेष्ठ हपतिंगण ! हमलोगॉपर 
सृत्युका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता-यह बताते हैं, सुनिये- 
इम शुद्ध आचार-विचारसे रहते हैं, आहूस्थसे रहित हैं, 
प्रतिदिन संध्योपासनके परायण रहते हैं) शुद्ध अन्न खाते 
हूँ और थ॒द्ध रीतिसे न्यायपूर्वक धनोपाजन करते हैं; यही नहीं 
हमलोग सदा बअकह्मचर्यत्रतके पालनमे छगे रहते हैं। हम- 
छोग केवल सत्यक्रों ही जानते हैं। कभी झढमें मन नहीं 
लगाते और सदा अपने धर्मका पालन करते रहते हैं। 
इसलिये हमे मृत्युसे भय नहीं है ॥ १८ ॥ 


यद्‌ ब्राह्मणानां कुशर्ल तदेषां कथयामहे । 
नेर्षा दुश्चरित बूमस्तस्मान्मृत्युभयं ननः॥ १९५॥ 
अतिथीनन्‍्नपानेन.. भ्रृत्यानत्यशनेन च। 
सम्भोज्य शेषमश्नीमस्तस्मान्मृत्युभयं न नः ॥ २०॥ 


आह्षणोके जो झुभ कर्म है उन्दींकी हम चर्चा करते हूँ। 
उनके दोषौका बखान नहीं करते है | इसलिये हमें झृत्युसे 
भय नहीं है। हम अतिथियोकों अन्न और जलूसे तृतत करते 
हैं| हमारे ऊपर जिनके भरण-पोषणका भार है, उन्हे हम 
पूरा भोजन देते हैं और उन्हें भोजन करानेसे बचा हुआ 
अन्न हम खयं भोजन करते है अतः हमें मृत्युसे भय 
नहीं है [| १९-२० ॥ 


शान्ता दान्ताः क्षमाशीलास्तीर्थदानपरायणाः । 
पुण्यदेशनिवासाञ् तस्मान्झृत्युभय न नः | 
तजखिदेशवालाञ्व तस्मान्म्ृत्युभयं न नः॥२१॥ 


८इम सदा शम) दम) क्षमा; तीर्थ-सेवन और दानमें तत्पर 
रहनेवाले है तथा पत्रित्र देशमे निवास करते हैं। इसलिये 
भी हमे सृल्युसे भय नहीं है। इतना दी नहीं, इमलोग 
तेजस्वी पुरुषोके देशमें निवास करते हैं अर्थात्‌: सत्पुरुषोंके 
समीप रहा करते हैं। इस कारणसे भी इमे मृत्युसे भय 
नहीं होता है ॥ २१ ॥ 


एतद्‌ वे लेशमार्ज वः खमाख्यातं विमत्सराः। 
गरछध्व॑ं सहिताः सर्वे न पापाद्‌ भयमस्ति वः॥ २२॥ 


द्ष्यारह्िित राजाओ ! ये सब बातें मैने तुम्हें सक्षेपसे 
सुनायी हैं | अब तुम सब छोग एक साथ यहाँसे जाओ; 
तुम्हें ब्मदृत्याके पापसे भय नहीं रह्य' ॥ २२ ॥ 


मार्फण्डेयलमास्यापर्त ] 





एवमस्त्विति ते सर्वे प्रतिपूज्य महामुनिम्‌। 


सखदशमगमन ह्या राज्ञानो भरत्षभ ॥ २३॥ 


पशञ्चाशीत्यधिकद्ततमो5्ध्यायः 


१४७१ 





भरतश्रेष्ठ ! यह सुनकर उन हैहयवंशी क्षत्रियोंने 
“एवमस्तुः कहकर महामुनि अरिष्टनेमिका सम्मान एवं पूजन 
किया और प्रतन्न होकर अबने स्थानकों चले गये ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपत्रेणि मार्कण्डेयसमास्थाप्ेणि आाह्यणमाहात्म्यकथने चतुरशीत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥ १4४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत दनपवेके अन्तर्गत मार्केण्डेयसमास्यापवमें द्रक्षणमाहात्य-वर्ण नविषयक एक सौ चोरासीवाँ 
अध्याय पूरा हुआ॥ १८४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शछोक मिलाकर कुछ २४३ शोक हैं ) 


अज-+++७»७<फछ&०००--- 


पञ्माशीत्यधिकशततमोःध्यायः 
ब्राह्मणफी महिमाके विषयमें अतन्रिम्ुनि तथा राजा प्थुकी प्रशंसा 


मारकण्डेय उवाच 


भूय एवं मद्दाभाग्यं ब्राह्मणानां निवोध में । 
वैन्यो नामेह राजिरश्वमेघाय दोक्षितः॥ १ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैँ--राजन्‌ ! ब्राह्मणोंका और 
भी माद्दात्म्य मुझसे सुनो । पूर्वकालमे वेनके पुत्र राजर्पि 
पृथुने, जो यहां वेन्यके नामसे प्रसिद्ध थे, किसी समय अश्वमेष 
यश्ञकी दीक्षा ली | १ ॥ 
तमनत्रिगन्तुमारेमे वित्ताथमिति नः श्रुतम्‌। 
भूयो5थ नानुरुष्यत्‌ स धर्मव्यक्तिनिद्शनात्‌ ॥ २ ॥ 
उन दिनों महात्मा अत्िने धन मॉगनेकी इच्छासे 
उनके पास जानेका विचार किया) यह बात हमारे सुननेमें 
आयी है; परतु ऐसा करनेसे उनको अपना धर्मात्मापन 
प्रकट करना पड़ता । इसलिये फिर उन्होंने धनके लिये 
अनुरोध नहीं किया ॥ २ ॥ 
स॒विचिन्त्य मद्दातेजा वनमेवान्वरोचयत्‌। 
धमंपत्नों समाहय पुत्रांइचेदमुवाच ६ ॥ ३ ॥ 
महातेजस्वी अत्रिने मन-ही-मन कुछ सोच-बिचारकर 
( तपस्याके लिये ) बनमें ही जानेका निश्चय किया और 
अपनी धर्मपत्षी तथा पुत्नोंको बुलाकर इस प्रकार कहय-॥ ३ ॥ 
प्राप्ययामः फलमत्यन्तं बडुलं निरुपद्रवम्‌ | 
अरण्यगमन क्षिप्रं रोचतां वो गुणाधिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
“इमछोग बनमें रहकर ( तपद्वारा ) धमंका बहुत 
अधिक उपद्रवशून्य फछ पा सकते हैं। अतः शांघ्र वनमें 
चलनेका विचार तुम सब छोगोको रुचिकर होना चाहियेः 
क्योंकि ग्राम्य-जीवनकी अपेक्षा वनमें रहना अधिक 
लामप्रद है? ॥ ४॥ 
त॑ भायों प्रत्युवाचाथ धमममेवाजुतन्वती। 
कैन्यं गत्वा मदात्मानमर्थयख धन बहु॥ ५॥ 
अन्निकी पत्नी भी धर्मका ही अनुसरण करनेवाली थी। 
उसने यश-बागादिके रूपमें ध्मके ही विस्तारपर इष्टि रखकर 


पतिको उत्तर दिया-'प्राणनाथ ! आप धर्मात्मा राजा वैन्यके 

पास जाकर अधिक धनकी याचना कीजिये ॥ ५॥ 

स ते दास्यति राजषियंजमानोइथितों धनम्‌। 

तत आादाय विप्रष प्रतिगृह्य धन बहु॥ ६ ॥ 

भ्ृत्यान सुतान्‌ संविभज्य ततो बज यथेप्सितम। 

एव वें परमो धर्मों धर्मविद्धिरुदाहतः॥ ७ ॥ 
८े राजर्षि इन दिनो यज्ञ कर रहे है, अतः इस अवसर- 

पर यदि आप उनसे माँगेंगे तो वें आपको अधिक घन 

देंगे। ब्रह्म ! वहांसे प्रचुर घन छाकर भरग-पोषण करने 

योग्य इन पुत्रोंकोी बॉट दोजिये; फिर इच्छानुसार वनकों 

चलिये | धर्मशञ महात्माओंने यही परम धर्म बताया है? ||६-७॥ 

अत्रिर्वाच 


कथितो में महाभागे गौतमेन महात्मना। 

बैन्यो धममोर्थंसंयुक्तः सत्यवतसमन्वितः॥ ८ ॥ 
अन्रि बोले-महाभागे ! महात्मा गोतमने मुझसे कहा 

है कि “वेनपुत्र राजा पृथु धर्म और अर्थके साधनमें सलझ् 

रहते हैं । वे नत्यव्रती हैं? ॥ ८ ॥ 

द्वेशरः किंतु नः सन्ति वसन्‍्तस्तत्र वे द्विजाः । 

यथा में गौतमः प्राह तता न व्यवसाम्यहम ॥ ९ ॥ 
परंतु एक बात विचारणीय है। वहाँ उनके यज्ञमें 

जितने ब्राह्मण रहते हैं, वे सभी मुझसे द्वेष रखते हैं, यही 

बात गौतमने भी कह्दी है । इसीलिये में वहाँ जानेका विचार 

नहीं कर रहा हूँ ॥ ९॥ 

तत्न स्त॒ वा कल्याणी धर्मकामार्थलंदिताम । 

मयोक्तामन्यथा बयुस्ततस्ते वे निरर्थिकाम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि मैं वहाँ जाकर धर्म अर्थ और कामसे युक्त 

कल्याणमयी वाणी भी बोलूँगा तो वे उसे धर्म और अर्थके 

विपरीत ही बतायेंगे; निर्थक सिद्ध करेंगे || १०॥ 

गमिष्यामि महाप्राक्षे रोचते मे वचस्तव। 

गाश्न मे दास्यते वैन्यः प्रभूत॑ चार्थलंचयम्‌॥ ११॥ 





तथापि महाप्राशे ! मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, मुझे तुम्हारी न वेत्थ परम॑ धर्म न चार्वेपि प्रयोजनम। 


बात ठीक जेंचती है। राजा प्रूथु मुझे बहुत-सी गौएँ तो 
देंगे ही; पर्यात्त घन भी देंगे ॥ ११ ॥ 
एवमुकचा जगामाशु वेन्ययज्ज॑ महातपाः 
गत्वा च यज्ञायतनमतन्रिस्तुष्टाय त॑ नृपम्‌ ॥ १२॥ 
वाक्यमड्जलसंयुक्तेः पूजयानो5त्रवीद्‌ वचः 
ऐसा कहकर मद्गतयखी अत्रि शीघ्र ही राजा प्रथुके 
यक्में गये। यशमण्डपमे पहुँचकर उन्होंने उस राजाका माज्नलिक 
वचनेंद्वारा स्वन किया और उनका समादर करते हुए. 
इस प्रकार कद्दा ॥ १२१ ॥ 
अत्रिरवाच 
राजन धन्यस्त्वमीशश्न सुवि त्व॑ प्रथमों चुप; ॥ १३॥ 
अत्रि बोले--राजन्‌ ! तुम इस भूतलके सर्वप्रथम राजा 
हो; अतः धन्य हो) सब प्रकारके ऐश्रर्यसे सम्पन्न हो ॥१३॥ 
स्तुवन्ति त्वां मुनिगणास्त्वद्न्यो नास्ति धर्मवित्‌। 
तमब्रवीदषिः क्रुद्धों बचने वे महातपाः ॥ १४ ॥ 
महर्षिंगण तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोई नरेश धर्मका ज्ञाता नहीं है । 
उनकी यह बात सुनकर महातपस्वी गोतम मुनिने 
कृपित होकर कहा ॥ १४ ॥ 
गौतम उवाच 
मैवमत्रे पुन्या न ते श्रज्ञा समाहिता। 
अन्न नः प्रथम स्थाता महेन्द्रों वे प्रजापति: ॥ १५॥ 
गोतम बोले--अन्ने | फिर कभी ऐसी बात मेंहसे 
न निकालना | तुम्हारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। यहां हमारे 
प्रथम प्रजापतिके रुपमें साक्षात्‌ इन्द्र उपस्ित हैं || १५ ॥| 
अथातबिरपि राजेन्द्र गोतमं॑ प्रत्यभाषत। 
अयमेव विधाता हि. यथैवेन्द्रः प्रजापतिः। 
त्वमेष मुहाले मोहाजन्न प्रज्ञानं तवास्ति द॥१६॥ 
राजेन्द्र | तब्र अजिने भी गौतमको उत्तर देते हुए 
कहा---मुने ! ये प्रथु ही विधाता हैं, ये ही प्रजापति इच्धर- 
के समान हैं | तुम्हीं मोहसे मोहित हो रदे हो; तुम्हें उत्तम 
बुद्धि नहीं प्राप्त है! ॥ १६ ॥ 
गौतम उवाच 


जानामि नाहं मुद्यामि त्वमेवात्र बिमुछाते। 
स्तोषि त्वं दशनप्रेप्प्‌ राज़ानं जनसंसदि ॥ १७॥ 

गौतम बोले--मैं नहीं मोहमें पड़ा हूँ, तुम्दीं यहों 
आकर मोद्दित हो रहे हो | मैं खूब समझता हूँ, तुम राजा- 
से मिलनेकी इच्छा लेकर द्टी भरी सभामें स्वाथंवश उनकी 
स्तुति कर रहे दो ॥ १७॥ 


आमदाभारते 





[ बनपर्वणि 




















बालस्त्वमसि मूढ्थ वृद्ध: केनापि हेतुना॥ १८॥ 
उत्तम घर्मका तुम्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है | तुम धर्मका 
प्रयोजन भी नहीं समझते हो। मेरी दृष्टिमे तुम मूढ होः 
बालक हो; किसी विशेष कारणसे बूढ़े बने हुए हो अर्थात्‌ 
केवल अवस्थासे बूढे हो ॥ १८॥ 
विचदन्ती तथा तो तु मुनीनां दशने स्थितों । 
ये तस्य यज्ञे संवृत्तास्तेषपृछत्त कथ त्विमी ॥ १५ ॥ 
मुनियोके सामने खड़े होकर जब वे दोनो इस प्रकार 
विवाद कर रहे थे, उस समय उन्हें देखकर जिनका यशमें 
पहलेसे वरण हो चुका था बे ब्राह्मण पूछने लगे-'ये दोनों 
केसे लड़ रहे है ! ॥ १९ ॥ 
प्रवेशशा केन दत्तोष्यमुभयोवेन्यसंसदि । 
उच्चे: समभिभाषन्तो केन कार्यण धिप्टितो॥ २० ॥ 
ततः परमधर्मोत्मा काइयपः सर्वधमबरित्‌। 
विवादिनावजुप्राप्तों ताबुभी प्रत्यवेद्यत्‌ ॥ २१॥ 
(किसने इन दोनोकों महाराज प्रधुके यश्ञमण्डपर्मं घुसने 
दिया है! ये दोनो जोर-जोरसे बाते करते और झगड़ते 
यहाँ किस कामसे खड़े हैं ! उस समय परम धर्मात्मा एव 
सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता कणादने सब संदस्योंको बताया कि 
ये दोनों किसी विषयकों लेकर परस्पर विवाद कर रहे हैं 
और उसीके निर्णयके लिये यहाँ आये हैं? ॥ २०-२१ ॥ 
अथात्रवीत्‌ सदस्यांस्तु गोतमो मुनिसत्तमान्‌। 
आवयोव्योहतं प्रइन॑ ह्टणुत द्विजसत्तमाः॥ २२॥ 
वैन्यं विधातेत्यादाजिरत्र तो संशयो महान । 
श्रुत्पेष तु मद्ात्मानों मुतयो5भ्यद्ववन द्रुतम्‌ ॥ २३ ॥ 
सनत्कुमारं धर्मश संशयच्छेदनाय थे। 
सच तेषां वचः श्रुत्वा यथातत्त्वं महातपाः 
प्रत्युवाचाथ तानेव॑ धर्माथसहित॑ बचः ॥ २७॥ 
तब गौतमने सदस्यलूपसे बैंढे हुए, उन श्रेष्ठ मुनियोसे 
कद्दा-'श्रेष्ठ ब्राह्मणो ! इस दोनोके प्रश्को आपछोग सुनें। 
अन्रिने राजा प्रथुकों विधाता कह है। इस बातकों लेकर 
हम दोनोंमें महान्‌ संशय एवं विव्राद उपस्थित हो गया है |? 
यह सुनकर वे महात्मा मुनि उक्त संशयका निवारण करनेके 
लिये ठुरंत ही धर्मश्ञ सनव्कुमारजीके पास दौड़े गये । उन 
महातपस्वीने इनकी सब बातें यथार्थरूपसे सुनकर उनसे 
यह धर्म एवं अर्थयुक्त बचन कहा || २२-२४॥ 
सनत्कुमार उवाच 


बह्म क्षत्रेण सहित क्षत्र च ब्रह्मणा सह। 
संयुक्ती दृहतः शत्रून वनानीयाप्नमिमारुती ॥ २५॥ 
शज़ा वैं प्रथितो धर्मः प्रजानां पतिरेव च। 
स॒ एव शक्रः शुक्रश स घाता च बृद्स्पतिः ॥ २६॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


खनत्कुमार बोले--आक्षण क्षत्रियते भौर क्षत्रिय 
बआक्षणसे संयुक्त हो जायें तो वे दोनों मिलकर शनत्रुऑँको 
उसी प्रकार दग्ध कर डालते हैं; जेंसे अग्नि और वायु परस्पर 
सहयोगी होकर कितने ह्वी बनोकों भस्म कर डालते हैं। 
राजा धर्मरूपसे विख्यात है| वही प्रजापति, इन्द्र, झुक्राचार्य। 
घाता और बृहस्पति भी है॥ २५-२६॥ 


प्रजापतिविराद सम्राट क्षत्रियों भुपतिन्रेपः 
य एमिः स्तूयते शब्देः कस्तं नार्चितुमहेंति ॥ २७॥ 
पुरायोनियुधाजिश्चव अभिया मुदितों भवः। 
स्वणता सहजिद्‌ बश्चरिति राजाभिधीयते ॥ २८॥ 
सत्ययोनिः पुराविद्च सत्यधमप्रवर्तकः । 
अधमोदषयों भीता बल क्षत्रे समाद्धन्‌ ॥२९॥ 


जिस राजाकी प्रजापति, विराट) सम्राट क्षत्रिय/ 
भूपति, नृप आदि दाब्दोंद्वारा स्तुति की जाती हैः 
उसकी पूजा कौन नहीं करेगा ! पुरायोनि ( प्रथम कारण )| 
युधाजितू ( संग्रामविजयी )) अमिया (रक्षाके लिये 
सबंत्र गमन करनेवाल्य ) मुदित ( प्रसन्‍म ); भव ( ईश्वर ) 
खर्गेता (खर्गकी प्राप्ति करानेवाछा )) सहजित्‌ (तत्काल 
विजय करनेवाला ) तथा बश्न (विष्णु )--इन नामेंद्वारा 
राजाका वर्णन किया जाता है । राजा सत्यका कारण प्राचीन 
बातोकी जाननेवाला तथा सत्यधर्ममें प्रवृत्ति करानेवाला है | 
अधर्मसे डरे हुए ऋषियोंने अपना ब्राह्मब्रछ भी क्षत्रियोर्मे 
स्थापित कर दिया था || २७-२९ ॥ 


आदित्यो दिवि देवेषु तमो नुदति तेज़सा। 
तथेव न्॒पतिभूमावधमोन्नुदते. श्रुशम्‌ ॥ ३०॥ 
जेते देवलोकर्मे सूथे अपने तेजसे सम्पूर्ण अन्धकारका 


नाश करता है; उसी प्रकार राजा इस प्रृथ्वीपर रहकर 
अधर्मोको सव॑था हटा देता है ॥ ३० ॥ 


ततो राशः प्रधानत्वं शाख्प्रामाण्यदर्शनात्‌ | 
उत्तरः सिद्ध शने पक्षों येन राजेति भाषितम्‌ ॥ ३१॥ 


चडशीत्यधिकशततमोध्च्यायः 
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अतः शात्न-प्रमाणपर दृष्टिपात करनेसे राजाकी प्रधानता 
सूचित होती है । इसणिये जिसने राजाकों प्रजापति बतलाया 
है, डसीका पक्ष उत्कृष्ट मिद्ध होता है ॥ ३१ ॥ 

मार्कण्ढेय उवाच 

ततः स॒ राजा संहृष्टः सिद्धे पश्ले महामनाः | 
तमतिमनत्रवीत्‌ प्रीतः पू् येनाभिसंस्तुतः ॥ ३२॥ 
यस्मात्‌ पूव मलुष्येषु ज्यायांसं मामिहात्रवीः । 
सर्वेदेवेश्वविप्रप॑ सम्मितं श्रेष्ठमेव थे ॥ रे३ ॥ 
तस्मात्‌ तेडहं प्रदास्यामि विविध बसु भूरि च । 
दासीसहस््र इ्यामानां सुब्माणामलंक्ृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्शकोटीहिंरण्यस्य रुक़मभारांस्तथा दश। 
एतदू ददामि विश्रष स्वेशस्व॑ मता हि में ॥ ३५॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--तदनन्तर एक पश्षकी 
उत्कृष्ता सिद्ध हो जानेपर महामना राजा प्रथु बड़े 
प्रसन्‍न हुए और जिन्होंने उनकी पहले स्वुति की थी; उन अत्रि 
गमुनिसे इस प्रकार बोले-अह्र्ष | आपन यहां मुझे मनुध्योर्मे 
प्रथम ( भूपाल ) श्रेष्ठ; ज्येष्र तथा सम्पूर्ण देवताओंके समान 
बताया है; इसलिये मैं आपको प्रचुरमात्रामे नाना प्रकारके 
रत और धन दूँगा, सुन्दर वस्राभूषणोसे विभूषित, सहझ्रों 
युवती दासियाँ अर्पित कर्रूँगा तथा दस करोड़ खर्णमुद्रा और 
दस भार सोना भी दूँगा। विप्रषें | ये सब बस्तुएँ आपको 
अभी दे रहा हूँ, में समझता हूँ; आप सर्वज्ञ हैं ॥३२-३५॥ 
तद्त्रिन्योयतः सर्व प्रतिगृह्याभिसत्कृतः। 
प्रत्युक्षषाम तेजखी शहानेव महातपाः ॥ ३६॥ 

तब महान्‌ तपस्खी ओर तेजख्ी अत्रि मुनि राजासे 
समाहत हो न्यायपूर्रक मिले हुए उस सम्पूर्ण घनकों लेकर 
अपने घरको चले गये ॥ ३६ ॥ 
प्रदाय च धन प्रीतः पुत्रेभ्यः प्रयतात्मबान्‌ । 
तपः समभिसंघाय बनमेवान्वपद्यत ॥ ३७ ॥ 

फिर मनपर संयम रखनबाले वे महामुनि पृत्रोको 
असन्‍्नतापूवंक बह सारा घन बॉटकर तपस्थाका झुम सकल्प 
मनमें लेकर बनमें दी चले गये || २७ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते दनपर्दणि झार्कण्डेयसमास्थापर्वणि ब्राह्मणमाह्ास्ये बच्चाझीव्यघिकशततसोअ्ध्याय: ॥ १८८४७ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत दनपर्दके अन्तर्गत मा्कष्डेयसभास्पापव॑ में ऋाक्षणमाहात्म्मदिषयक एक से। एचासीजोँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८५ ॥ 





पडशीत्यधिकशततमो<ध्यायः 
ताक्ष्यम्ननि और सरखतीका संवाद 


मार्कण्डेव उकाच 
अत्रैद॒ सच सरख्त्या गीत॑ परपुरंजय। 
पृष्टया मुनिना घीर श्णु ताक्ष्यंण धीमता ॥ १ ॥ 


मार्कण्डेयजी कद्दते हैँ--न्ुओंकी राजघानीपर 
विजय पानेवाल्ठे पाण्इुनन्दन | इसी विषयमें परम बुद्धिमान 
ताक्ष्य मुनिने ससख़तीदेबोसे कुछ प्रश्न किया था; उसके 


१४७४ 


ओमदाभारते 


[ वनपर्च॑णिं 








उत्तरमें सरखतीदेवीने जो कुछ कह्दा था; बह तुम्दें सुनाता 
हूँ; सुनो ॥ १॥ 
ताक्ष्य उदाच 
कि नु श्रेयः पुरुषस्येह भद्दे 
कर्थ कुर्वनू न च्यवते खधमोत्‌ । 
आचक्ष्व में चारुसवोह्नि कु्यों 
त्वया शिष्टो न च्यवेयं खघधमात्‌ ॥ २ ॥ 
ताक्ष्यने पूछा--भद्े ! इस संसारमें मनुष्यका कल्याण 
करनेवाली वस्तु क्‍या है ! किस प्रकार आचरण करनेवाला 
पुरुष अपने धर्मसे भ्रष्ट नहीं द्वोता है? सर्वाज्ञसुन्दरी देवि | 
तुम मुझसे इसका वर्णन करो । में तुम्हारी आज्ञाका पालन 
करूँगा | मुझे विश्वास है कि तुमसे उपदेश ग्रहण करके में 
अपने धर्मते गिर नहीं सकता ॥ २ ॥ 
कर्थ वाप्नि जुहुयां पूजये वा 
कस्सिन्‌ काले केन धर्मों न नश्येत्‌ 
एतत्‌ सर्व खुभगे प्रत्रवीहि 
यथा लोकान्‌ विरजाः संचरेयम्‌॥ ३ ॥ 


मैं केसे, और किस समय अग्निमें हवन अथवा उसका , 


पूजन करूँ ! क्‍या करनेसे धर्मका नाश नहीं होता है ! 

सुभगे ! ठुम ये सारी बातें मुझसे बताओ । जिससे मैं रजो- 

गुणरहित होकर सम्पूर्ण लोकोमें विचरण करूँ || २३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 


एवं पृष्ठा प्रीतियुक्तेव तेन 
शुश्रूषुमीक्ष्योत्तमबुद्धियुक्तम्‌ । 
ताक्ष्य विप्रं धमयुक्त हितं च 
सरस्वती वाक्यमिदं बभाषे ॥ ४ ॥ 
मार्कण्डेयजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! उनके इस प्रकार 
प्रेमपृवंक पूछनेपर सरखती देवीने ब्मर्ि ताक्ष्यको धर्मात्मा,उत्तम 
बुद्धिसे युक्त एवं श्रवणके लिये उत्सुक देखकर उनसे यह 
दितकर वचन कहा ॥ ४ ॥ 
सरस्वत्युवाच 


यो ब्रह्म ज्ञानाति यथात्रदेशं 
स्वाध्यायनित्यः शुचिरप्रमत्तः। 
स॒ वे पार देवकोकस्य गन्‍्ता 
सहामरेः प्राप्लुयात्‌ प्रीतियोगम्‌॥ ५ ॥ 
सरस्वती बोली--मुने ! जो प्रमाद छोड़कर पवित्र 
भावसे नित्य खाध्याय करता है और अि आदि मार्गोंसे 
प्रा्त होने योग्य सगुण ब्रह्मको जान लेता है, वह देवलोकसे 
उठकर ब्रह्मलोकर्मे जाता है और देवताओंके साथ प्रेम- 
सम्बन्ध स्थापित कर लेता है ॥| ५ ॥ 


तत्न स्म् रस्था विधुला विशोकाः 
खुपुष्पिताः पुष्करिण्यः सुपुण्या: । 
अकदमा मीनवत्यः खुतीथा 
दिर्मयैरावृताः पुण्डरीकेः॥ ६ ॥ 
वहाँ सुन्दर, विशाल, शोकरद्वित, अत्यन्त पविन्न तथा सुन्दर 
पुष्पोंसे सुशोमित छो2-छोटे सरोवर है । उनमें की चड़का नाम 
नहीं है। उनमें मछलियों निवास करती हैं। उन सरोवरोंमे 
उतरनेके लिये मनोहर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और वे सभी 
सरोवर सुवर्भभय कमल-पुष्पोँसे आच्छादित रहते हैं ॥ ६॥ 


तासां तीरेष्वासते पुण्यभाजों 


महीयमाना;।. पृथगप्सरोमिः । 
सुपुण्यगन्धाभिरलंकृताभि- 
हिरण्यव्णाभिरतीव इृष्टाः॥ ७ ॥ 


उनके तर्टथोंपर पूजनीय पुण्यात्मा पुरुष प्रथकूश्रथक्‌ 
अप्सराओंके साथ सानन्द प्रतिष्ठित होते हैं । वे अप्सराएँ: 
अत्यन्त पवित्र सुगन्धल सुवातित, विविध आभूषणोंसे 
विभूषित तथा खर्णको-सी कान्तिसे प्रकाशित होती है ॥ ७॥ 
पर लोक गोप्रदास्त्वाप्नुवन्ति 
दत्वानडवाहं सूर्यलोक ब्जन्ति । 
वासो दत्त्वा चान्द्रमसं तु लोक 
दत्वा. दहिरण्यममरत्वमेति ॥ ८ ॥ 
गोदान करनेवाले मनुष्य उत्तम छोकमें जाते हैं| छकड़े 
ढोनेवाले बलवान्‌ बैलोका दान करनेसे दाताओको सूर्यक्षोककी 
प्राप्ति होती है । वद्नदानसे चन्रछोक और सुवर्णदानसे 
अमरत्वकी प्राति होती है ॥ ८ ॥ 
घेजुं दृत्वा खुप्रभां सुप्रदो्ां 
कल्याणवत्सामपलायिनीं 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति तस्या- 
स्तावद्‌ वषोण्यासते देवलोके ॥ ९ ॥ 
जो अच्छे रंगकी दो; सुगमतासे दूध दुह्य लेती हो; 
सुन्दर बछड़ें देनेबाली हो और बन्धन तुड़ाकर भागनेवाली 
न हो, ऐसी गौका जो छोग दान करते हैं, वे गोके शरीरमें 
जितने रोएँ हों, उतने वर्षतक देवकोकर्में निवास करते हैं ॥९॥ 
अनड्वाई खुबत॑ यो ददाति 
इलस्य वोढारमनन्तवीयेम । 
चुरन्धरं बलवन्त युवानं 
प्राप्नोति लोकान्‌ दश चेनुदस्य ॥ १० ॥ 
जो मनुष्य अच्छे खभाववाले; अत्यन्त शक्तिशाढी, हल 
खींचनेवाले, गाढ़ीका बोझ ढोनेमेँ समर्थ, बलवान, और 
तरुण अवख्ावाले बैलका दान करता है, वह घेनुदान करने- 
बाले पुरुषसे दसमगुने पुण्यत्लोक प्राप्त करता है || १० ॥| 


च। 


मार्कण्डेयसमास्यापये ] 


बडशीत्यधिकशततमोध्ध्यायः 
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ददाति यो थे कपिलां सचैलां 
हल कांस्योपदोहां द्रविणेरुत्तरीयः । 
तसस्‍्तेगुणेः कामदुह्दाथ भूत्वा 
तरं प्रदातारम॒ुपैति सा गोः ॥ ११॥ 
जो कॉसेकी दोहनी, वस्त्र, उत्तरकालिक दक्षिणाद्रव्यके 
साथ कपिछा गौका दान करता है, उसकी दी हुईं वह गौ उन- 
उन ग़ुणोके साथ कासधेनु बनकर परलोकमें दाताके पास 
पहुँच जाती है ॥ ११ ॥ 
यावन्ति रोमाणि भवन्ति धेन्चा- 
स्तावत्‌ फर्ल भवति गोप्रदाने। 
पुत्रांश्व पोच्रांश कुल चर सर्वे- 
मासप्तम॑ तारयते परघ्न ॥ १२॥ 
उस पेनुके शरीरमे जितने रोएँ होते है; उतने वर्षों- 
तक दाता गोदानके पुण्य-फका उपभोग करता है| साथ 
ही वह गो परछोकरमें दाताक्रे पुत्रों, पौत्रों एवं सात पीढ़ी- 
तकके समूचे कुलका उद्धार करती है ॥ १२ ॥ 
सद॒क्षिणां. काश्चनचारुश्टड्लीं 
कांस्योपदोहां द्वविणेरुत्तरीये: । 
घेन॑तिलानां ददतो द्विजाय 
लोका बसूतां सुलभा भवन्ति ॥ १३ ॥ 
खकमेंभिदोनवर्संनिरुद्धे 
तीघान्धकारे नरके सम्पतन्तम्‌। 
महाणंव नोरिव वातयुक्ता 
दान गयां तारयते परत्न ॥ १४॥ 
जो सोनेके बने हुए. सुन्दर सींग, कॉसके दुग्धपात्र, 
द्रव्य तथा ओदनेके वसत्र और दक्षिणासहित तिलकी 
घेनुका ब्राह्मणको दान करता है, उसके लिये वसुओंके लोक 
सुलम हो जाते है। जेसे मद्दासागरमें ढ्ूबते हुए मनुष्यको 
अनुकूल वायुके सहयोगसे चलनेवाली नाव बचा लेती है, 
उसी प्रकार जो अपने कर्मोद्ररा काम क्रोध आदि दानवोसे 
घिरे हुए घोर अज्ञानान्धकारसे परिपूर्ण नरकर्में गिर रह हैः 
उसे गोदानजनित पुण्य परलछोकमें उबार लेता है|| १३-१४॥ 
यो ब्राह्मदेयां तु ददाति कन्यां 
भूमिप्रदानं च करोति विप्रे। 
ददाति दान विधिना च यश्थ 
स॒ लोकमाम्ोति पुरंदरस्य ॥ १५॥ 
जो ब्राह्म वित्रादकी जिधिसे दान करने योग्य कन्याका 
( श्रेष्ठ वरको ) दान करता है, ब्राक्मणको भूदान देता है और 
विधिपूर्वक अन्यान्य वस्तुओंका दान सम्पन्न करता है वह 
इन्द्रढोकमं जाता है ॥ १५ ॥ 
यः सप्त वषोणि जुद्दोति ताक्ष्य 
ह॒य्यं त्वग्नी नियतः साधुशीलः। 





सप्तावरान्‌ सप्त पूवोन्‌ पुनाति 
पितामद्दानात्मना कर्मभिः स्वें: ॥ १६॥ 
ताक्ष्य | जो सदाचारी पुरुष संयम-नियमका पालन 
करते हुए सात वर्षोतक अग्रिम आहुति देता है, वह अपने 
सत्कर्मोद्वारा अपने साथ ही सात पीढ़ीतककी भावी संतानों- 
को और सात पीढी पृथ॑तकके पितामहोको भी पवित्र 
कर देता है ॥ १६ ॥ 
ताक्ष्य उवाच 
किमग्निहोत्रस्यब्त॑ पुराण- 
माचक्ष्य मे पृच्छतश्थानुरूपे । 
त्ववानुशिशेष्हमिहाद्य.विद्यां 
यद्ग्निहोतरस्य बत॑ पुराणम्‌ ॥ १७॥ 
ताक्ष्यने पूछा --मनोहर रूपवाली देवि ! मै पूछता 
हूँ कि अग्निहेत्रका प्राचीन नियम क्या है ! यह बताओ। 
तुम्दारे उपदेश करनेपर आज मुझे यहाँ अग्निहदोत्रके प्राचीन 
नियमका शान हो जाय || १७ ॥ 





सरस्वत्युवाच 
ते चाशुचिनाोप्यनिणिक्रपाणि- 
नाब्रह्मविज्जुहुयान्नादिपश्चित्‌ । 

बुभुत्सवः शुविकासः हि देवा 
नाश्रद्धानाद्धि हविजुषन्ति ॥ १८॥ 
सरखतीने कहा--मुने ! जो अपवित्र है, जिसने हाथ- 
पैर ( भी ) नहीं धोये हैं, जो वेदके ज्ञानसे वश्चित दें। गिसे 
वेदार्थका कोई अनुभव नहीं है, ऐसे पुरुषकों अग्निमे आहुति 
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ओमदाभारते 


[ बनपर्चणि 








नहीं देनी चाहिये। देवता दूपरोंके मनोमभावकोी जाननेकी 
इच्छा रखते हैं, वे पत्रित्रता चाहते हैं अतः अद्धाद्दीन मनुष्य- 
के दिये हुए हविष्यको ग्रहण नहीं करते हैं ॥ १८ ॥ 
नश्षोत्रियं देवहब्ये नियुष्ज्या- 
स्प्रो पुरा सिश्चति ताइशो हि। 
अपूर्ममओत्रियमाह. ताह्ष्य॑ 
न वे तादग्‌ जुडुयादप्निद्रोत्रम्‌ ॥ १९ ॥ 
वेद-मन्त्रोका ज्ञान न रखनवाले पुरुषको देवताओंके 
लिये हृविष्य प्रदान करनेके कार्यमे नियुक्त न करे। 
क्योंकि वेता मनुष्य जो हवन करता है; वह व्यर्थ हो 
जाता है । ताक्ष्य ! अश्रोत्रिय पुरुषको वेदमें अपूर्व 
( कुछ-शील्से अपरिचित ) कहा गया है# | अतः वेसा 
पुरुष अग्निदोत्रका अधिकारी नहीं है॥ १९॥ 
छृशाश्व ये जुद्धति श्रदधानाः 
सत्यत्रता. हुतशिशशिनगश्व । 
गया लोक प्राष्य ते पुण्यगन्धं 
पद्यन्ति देव परम चापि सत्यम्‌॥ २० ॥ 
जो तपसे कृश हो सत्य ब्रतका पालन करते हुए प्रति- 
दिन भ्रद्धापूबंक हवन करते हैं और दृवनसे बचे हुए अन्न- 
का भोजन करते है, वे पवित्र सुगन्धसे भरे हुए गौओंके लोकमें 
जाते हैं और वहाँ परम सत्य परमात्माका दर्शन करते हैं।| २० ॥ 
ताक्ष्य उवाच 
क्षेत्रशभूतां परलोकभावे 
कर्मोदये. बुद्धिमतिप्शिश्ल | 
प्रज्ञा च देवों खुभगे विम्नृश्य 
पृच्छामि त्वां का ह्यसि चारुरूपे ॥ २१॥ 
ताक्ष्यने पूछा--सुन्दर रूपवाली सौभाग्यशालिनी देवि | 
हुम आत्मम्वरूपा हो तथा परलोकके विषयमे एवं कर्मफलके 
विचा*में प्रविष्ट हुए अत्यन्त उत्कृष्ट बुद्धि हो। प्रज्ञा देवी भी 
तुम्हीं हो । तुम्हींको इन दोनों रूपोर्मे जानकर मैं पूछता हूँ, 
बताओ, वास्तवम तुम क्या हो !॥ २१ ॥ 


सरस्वत्युवाच 
अम्निहोत्रादहम भ्यागतास्मि 

विप्रपभाणां संशयच्छेद्नाय । 
त्वत्संयागादहमंतमत्र॒दं 


भावे स्थिता तथ्यमथ यथावत्‌॥ २२ ॥ 
सरखनती वोली--म॒ने ! मैं [ विद्याहपा सरखती हूँ 
ओर ] श्रेष्ठ आ्राह्मणोके अग्निदोत्नसे यद्वों तुम्हारे संशयका 





निवारण करनके लिये आयी हूँ | ( तुम श्रद्धाड़ हो) तुम्दारा 


# जैसे मनुष्य अपारंचित पुरुषका दिया हुआ भन्न नहीं 
खाता, उप्ती प्रकार अश्रोत्रियका दिया हुआ हविष्य देवता नहीं 
स्वीकार करते हूँ । 


सांनिष्य पाकर ही मैंने यहाँ ये पूरोक्त सत्य बातें यथार्थरूपसे 
बतायी हैं; क्योकि आन्तरिक श्रद्धामावर्मे ही मेरी 
झ्विति है॥ २२ ॥ 
ताक्ष्य उवाच 
न दि त्वया सइशी काचिद्स्ति 
विश्वाजसे हतिमात्र॑ यथा श्री! । 
रूपं च ते दिव्यमनन्तकान्ति 
प्रशं च देवी सुभगे बिभ्रषिं ॥ २३॥ 
ताक्ष्यने पूछा-सुभगे ! ठुम्हारी-जेसी दूसरी कोई 
नारी नहीं है। तुम साक्षात्‌ लक्ष्मीजीकी मॉति अत्यन्त प्रकाश- 
मान दिखायी देती हो । तुम्दारा यह परम कान्तिमान्‌ स्वरूप 
अत्यन्त दिव्य है | साथ ही तुम दिव्य प्रशा भी धारण करती 
हो ( इसका स्या कारण है? ) ॥ २३ | 
सरस्वत्युवाच 
श्रेष्ठानि यानि द्विपदां वरिष्ठ 
किक 
... यक्षेषु विद्वन्नुपपादयन्ति । 
तरेव चादं सम्प्रवृद्धा भवामि 
चाप्यायिता रूपचली चर विधप्र ॥ २७ ॥ 
सरखती बोली--नरश्रेष्ठ | विद्वर्‌ ! याशिकरलोग 
यज्ञमें जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं अथवा श्रेष्ठ वस्तुओंका सकलन 
करते हैं, उन्हींसे मेरी पुष्टि तथा तृप्ति द्ोती है और विप्रवर ! 
उन्हाँसे में वूपवती होती हूँ ॥ २४ ॥ 
बच्यापि द्वव्यमुपयुज्यते ह 
धानस्पत्यमायसं पार्थिवं या। 
द्व्येन रूपेण च प्रज्या च॑ 
तेनेव सिद्धिरिति विद्धि विद्वन्‌ ॥ २५॥ 
विद्वत्‌ | उन यज्ञोमिं जो समिधा-खुवा आदि बृक्षसे उत्पन्न 
होनेवा्ली वस्तुएँ, सुतर्ण आदि तेजस वस्तुएँ तथा ब्रीहि आदि 
पार्थिव वस्तुएँ उपयोगमे छायी जाती हैं, उन्हींक्े द्वारा दिव्य 
रूप तथा प्रज्ञासे समन्न मेरे स्वरूपकी पुष्टि होती है, यह बात 
ठुम अच्छी त्तरहइ समझ छो ॥ २५॥ 
ताक्ष्य उदाच 
इृदं श्रेयः परम मन्यमाना 
व्यायच्छन्ते मुनयः सम्प्रतीताः। 
आचधव में त॑ परम विशोरक 
मोक्ष पर य॑ प्रविशन्ति धीराः | 
खांख्या योगा परम य॑ विदृन्ति 
परं पुराणं तमद्ं न वेप्नि ॥२६॥ 
ताश्यने पूछा--देवि ! जिसे परम कल्याणखलूप 
मानते हुए मुनिजन अत्यन्त विश्वासपूर्वक इन्द्रियों आदिका 
निम्रह् करते हैं तथा जिस परम मोक्ष-सखरूपमें धीर पुरुष 


मार्कण्डेयसमा स्यापर्व ] 


सप्ताशीत्यधिकशततमो<5ध्याय: 


१४७७ 








स्स्स्स्श्य्ख्> 


प्रवेश करते हैं, उस शोकरहित परम मोक्षपदका वर्णन करो; 
क्योंकि जिस परम मोक्षपदकों सांख्ययोगी और कर्मयोगी 
जानते हैं, उस सनातन मोक्ष-तत्वको मैं नहीं जानता ॥ २६ ॥ 
सरस्वत्युवाच 
ते थे परं वेदबिदः भपन्ताः 
पर परेभ्यः प्रथितं पुराणम्‌ | 
खाध्यायवन्तो.. ब्रतपुण्ययोगै- 
स्तपाधता वीतशोका विमुक्ताः ॥ २७ ॥ 
सरस्वती बोली--स्वाध्यावरूप योगमे लगे हुए 
तथा तपकों ह्वी घन माननेवाले योगी ब्रत-पुण्य और योगके 
साधनोसे जिस प्रख्यात, परातयर एवं पुरातन पदकों प्राप्कर 
शोकरहित तथा मुक्त हो जाते हैं; वही सनातन ब्रह्मपद है । 
वैदवेत्ता उसी परमपदका आश्रय लेते है | २७ ॥ 
तस्याथ मध्ये वेतसः पुण्यगन्धः 
सहस्नशाखो विपुलो विभाति। 
तस्य मूलात्‌ सरितः प्रस्नवब्ति 
मधूदकप्रस्तथणा:. खुपुण्याः ॥ २८ ॥ 
उस परख्रह्ममे बह्माण्डरूपों एक विद्याल बेतका वृक्ष है 
जो भोग-स्थानरूपी अनन्त शाखाओसे युक्त तथा शब्दादि 
विषयरूपी पवित्र सुगन्धसे सम्पन्न है | ( उस अह्माण्डरूपी वृक्ष- 





का मूल अविद्या है | ) उस अविद्यारूपी मूलसे भोगवासनामयी 
निरन्तर बहनेवाढी अनन्त नदियों उत्पन्न होती हैं। वे 
नदियाँ ऊपरसे तो रमणीय और पवित्र सुवाससे युक्त प्रतीत 
होती हैं तथा मधुके समान मधुर एवं जलके समान तवृत्ति- 
कारक विपयोंको बद्ाया करती हैं || २८ ॥ 
शाखां शाखां महानद्यः संयान्ति सिकताशया:। 
घानापूपा मांसशाकाः सदा पायलकर्दमाः ॥ २९ ॥ 
परंतु वास्तवमे वे सब भूने हुए. जोके समान फल देनेमें 
असमर्थ, पूओके समान अनेक छिंद्रोवाली, हिंसासे मिल 
सकनेवाली अर्थात्‌ मासके समान अपवित्र; सूखे शाकके समान 
सारशूत्य और खीरके समान रुचिकर छगनेवाली होनेपर 
भी कीचड़के समान चित्तर्म मलिनता उत्पन्न करनेवाली हैं । 
बालूके कणोके समान परस्पर विछग एवं ब्ह्माण्डल्यी बेंतके 
वृक्षकी शास्व्राओमे बहनेवाली ह | २९ ॥ 





यर्मिन्नग्निमुखा देवाः सेन्द्राः सहमरुद्रणा:। 
ईजिरे क्रतुमिः श्रेष्ेस्तत्‌ पद परम मम ॥ ३०॥ 

मुने | इन्द्र; अगि और पवन आदि मरुद्वणोके साथ देवता 
लोग जिस ब्रह्मको प्राप्त करनेके लिये श्रेष्ठ यशेद्धारा उसका 
पूजन करते है, वह मेरा परमपद है ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थाप्रणि सरस्वतीताक्ष्यसंवादे घडशीत्यधिकशततमो5ध्याय: ॥ १८६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त बनपर्वके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्थापद्म सम्खती-ताक्यसंव!दबिषयक एक सो छिआसीयोँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥ १८६ ॥ 
"3७ € क--२- 


सप्ताशीत्यधिकशततमोध्यायः 
चेब्रस्वत मनुका चरित्र तथा मत्स्यावतारकी कथा 


केशाम्पायन उदाच 
ततः स पाण्डवो विप्र॑ मार्केण्डेयमुवाच ह। 
कथयस्वेति चरितं मनोाबेंदखतस्थ च॥ १॥ 
चैशम्पायनजी कऋदत हें--जनमेजय ! इसके बाद 
पाप्डुननदन युविषिरने माकण्डेयजीसे कह-/अभव आप हमसे 
वेबस्वत मनुके चरित्र कहिये! ॥ १ ॥ 
मार्कण्डेय उदाच 
विवस्थतः खुतो राजन मद्दर्षिः सुप्रतापवान । 
बभूबव. नरशादूंछठ... प्रञापतिसमदुतिः॥ २॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--नरज्ेष्ठ नरेश ! विवम्बान्‌ (सूर्य) 
के एक अत्यन्त प्रतारी पुत्र हुआ, ज' प्रजापतिके समान 
कान्तिमान्‌ और महान्‌ ऋषि था ॥ २॥ 
ओजसा तेजसा लक्ष्म्या तपसा थ बिशेषतः । 
अतिचक्राम पितरं मनुः स्थ॑ च पितामहम ॥ ३ ॥ 


म्र० स० खं० २. ६६० 


बह बालक मनु ओज,) तेज) कान्ति और विशेषतः तपस्पा- 
द्वारा अपने पिता भगवान्‌ सूर्य तथा पितामह महर्षि कश्यपसे 
भी आगे बढ़ गया ॥ ३ ॥ 


ऊध्वंबाइजिंशालायां बदयों स नराधिप। 
एकपादस्थितस्तोव॑ चकार खुमहत्‌ तपः॥ ४ ॥ 
अवाकशिरास्तथ। चापि नेत्रेरनिमिषदेंदम । 
साइतप्यत तपो घोरं वषोणामयुतं तदा॥ ५ ॥ 
महाराज ! उनने बदरिक्राश्रममे जाकर दोनों बहें ऊपर 
उठाये एक पेरसे खड़ा ही दस हजार वर्षोतक बड़ी भारी 
तरस्या की | डस समय उसका सिर नीचेकी ओर झुका हुआ 
था और वह ए्टक नेज्रेंसे निरन्तर देखता रहता था | इस 
प्रकार बड़ी दृद्धताके साथ उस बालूकने बोर तप किया ॥ ४-५॥ 
त॑ कदाचित्‌ तपस्यन्तमाद्रचीरजटाधरम । 
चीरिणीतीरमागम्य मत्स्यो वचनमन्नवीतू ॥ ६ ॥ 


१७८ 


ओऔमहाभारते 


[ बनपर्वेणि 








(बही बालक वेवस्वत मनुके नामसे प्रसिद्ध हुआ |) एक 
दिनकी बात है, मनु भीगे चीर और जटा घारण किये चीरिणी 
नदीके तटपर तपस्या कर रहे थे। उस समय एक मत्स्य 
आकर इस प्रकार बोला--॥ ६ ॥ 
भगवन श्ुद्र॒म॒त्स्योईस्सि बलवद्ध-यो भय॑ मम । 
मत्स्येभ्यो हि ततो मां त्यं चातुमहसि खुजत ॥ ७ ॥ 

धमगवन्‌ ! में एक छोटा-सा मत्य हूँ । मुझे (अपनी 
जातिके ) बलवान्‌ मस्ययोंसे बराबर मय बना रहता है। अतः 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले मह॒र्पे | आप उससे मेरी रक्षा करे || 

५ ० 
दुबल बलवन्तो द्वि मत्स्या मत्स्यं विशेषतः । 
आंखदन्ति सदा वृत्तिविहिता कः सनातनी ॥ ८ ॥ 

“बलवान मत्स्य विशेषतः दुर्बल मत्स्यको अपना आहार 
बना लेते हैं, यह सदासे हमारी मत्स्य जातिकी नियत वृत्ति है॥ 
तस्माद्‌ भयोघान्महतो मज्जन्तं मां विशेषतः । 
आतुमहंसि कतोस्मि कृते प्रतिकृतं तब॥ ९ ॥ 

“इसलिये भयके मह्ान्‌ समुद्रमें में डूब रहा हूँ । आप विशेष 
प्रयत्न करके मुझे बचानेका कष्ट करें । आपके इस डपकारके 
बदले में भी प्रत्युपकार करूँगा? ॥ ९ ॥ 
स॒ मत्स्यवचन श्रुत्वा कृपयाभिपरिप्लुतः । 
मजुर्वेबखतो 5 गृह्मात्‌ तं मत्स्यं पाणिना खयम्‌॥ १० ॥ 
उद॒कान्तमुपानीयमत्स्यं वेबखतो मनुः। 
अलिश्व॒रे प्राक्षिपत्‌ त॑ चन्द्रांशुसडशपभम्‌ ॥ ११॥ 

मत्यकी यह बात सुनकर वैवस्वत मनुकों बड़ी दया 
आयी । उन्होंने खयं अपने हाथसे चन्द्रमाकी किरणोंके समान 





























इवेतह रंगवाले उस मध्यकों उठा लिया और पानीफ़े बाहर 
छाकर मदकेम डाद दिया | १००१ | 


स॒तत्र ववृधे राजन मत्स्यः परमसत्कृतः। 
पुत्रवत्‌ खीकरोत्‌ तस्मैं मनुभोव॑ विशेषतः ॥ हरे ॥ 
अथ कालेन मदतता स मत्स्यः सुमद्ानभूत्‌ । 
अलिजरे यथा चेव नासो समभवत्‌ किल ॥ १३॥ 
राजन्‌ | वहाँ उन्होंने बड़े आदरके साथ उसका पालन- 
पोषण किया और वह दिन-दिन बढ़ने छगा | मनुने उसके 
प्रति पुत्रके समान विशेष वात्सल्य-भाव प्रकट किया। 
तदनन्तर दीर्घक्राल बीतनेपर वह मत्स्य इतना बड़ा हो गया 
कि मटकेमें उसका रहना असम्मव हो गया ॥ १२-१३ ॥ 
अथ मत्सयो म्ुं दृष्शा पुनरेबाभ्यभाषत। 
भगवन्‌ साधु मे5्द्यान्यत्‌ स्थान सम्प्रतिपादय ॥ १७ ॥ 
तब एक दिन मत्सने मनुको देखकर फिर कहा-- 
“भगवन्‌ | अब आप मेरे लिये इससे अच्छा कोई दूसरा 
स्थान दीजिये! ॥ १४ ॥ 
उद्धत्यालिअरात्‌ तस्मात्‌ ततःस भगवान्‌ मनुः। 
त॑ मत्स्यमनयद्‌ वापी महसी स मनुस्तदा ॥ १५॥ 
तब बे भगवान्‌ मनु उस मत्स्यको उस मटकेसे निकालकर 
एक बहुत बड़ी बावलोके पाम ले गये | १५ ॥ 
तत्र॒त॑ प्राक्षिपच्चापि मनुः परपुरंजय। 
अथावर्धत मत्स्यः स पुतवेषंगणान्‌ बहुन्‌ ॥ १६॥ 
शत्रुविजयी युधिष्ठिर | मनुने उसे वहीं डाछ दिया । अब 
वह मत्स्य अनेक वर्षोतक उसीमें क्रमशः बढ़ता रहा ॥१६॥ 
ह्वियोजनायता वापी विस्तृता चापि योजनम्‌ । 
तस्यां नासो समभवन्मत्थ्यों राजीबलोचन ॥ १७॥ 
कमलनयन ! उस बावलीकी लम्बाई दो योजन और 
चौड़ाई एक योजनकी थी; परंतु उसमें भी उस मत्स्यका 
रइना कठिन हो गया ॥ १७ ॥ 
विचेशितुं च कौन्‍्तेय मत्य्यों बाप्यां विशाम्पते । 
मजुं मत्स्यस्ततोी दृष्ठा पुनरेबाभ्यभाषत ॥ १८॥ 
नराधिप कुन्तीनन्दन ! वह उस बावडीमें हिल-दुल भी 
नहीं पाता था । अतः मनुको देखकर बढ़ पुनः बोला ॥१८॥ 
नय मां भगवन्‌ साथो समुद्रमहिर्षी प्रियाम्‌। 
गड्जां तन्न निवत्स्यामि यथा वा तात मन्यसे ॥ १९॥ 
निदेशे हि मया तुभ्यं स्थातव्यमनख्यता । 
चुद्धिहि परमा प्राप्ता त्वत्कृते द्वि मयानघ ॥ २० ॥ 
“भगवन्‌ ! साधुवात्रा ! अब आप मुझे समुद्रकी प्यारी 
पटरानी गदन्जाजीमें के चलिये। मैं वहीं निवास करूँगा । 
अथवा तात | आप जहाँ उचित समझें, के चलें | अनघ ! 
मुझे दोषदशिका परित्याग करके सदा आपके आश्ञापालनमें 
सिर, झना है; क्योंकि आपके कारण ही में भलीभौंति पु 
होकर ता बड़ा हुआ हूँ | ६९१० ॥ 


मार्कष्डैंयसमास्यापर्व ] 


पवमुकों मलुमंत्स्यमनयद्‌ भगवान्‌ वशी। 
नदी गड्गों तत्र चने खय प्राक्षिपदच्युतः ॥ २१॥ 
मत्यके ऐसा कदनेपर जितेन्द्रिय: अपनी मर्यादासे कभी 
चब्युत न होनेबाले भगवान्‌ मनुने उसे स्वयं छे जाकर गजद्जामें 
डाल दिया ॥ २१ ॥ 
खत तत्र वबूधे मत्स्यः किचित्कालमरिंद्म । 
ततः पुनमलुं दृष्ठा मत्स्यों वचनमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
गड्जायां हि न शक्तोमि बृहत्वाच्चेष्टितुं प्रभो। 
समुद्र नयमामाशु प्रसीद भगवनज्निति ॥ २३॥ 
उद्धत्य गज्ञासलिलात्‌ ततो मत्स्यं मनुः खयम्‌ । 
समुद्रमनयत्‌ पार्थ तत्र चनमवाखजत्‌ ॥ २४ ॥ 
शत्रुदमन | फिर वह मत्स्य वहाँ कुछ काछ्तक बढ़ता 
रहा | फिर एक दिन मनुको देखकर उसने कह्दा--प्रभो | 
मेरा शरीर अब इतना बड़ा हो गया है कि में गड्ढाजीमे हिल- 
डुल नहीं सकता | अतः मुझे शीघ्र ही समुद्रमे छे चलिये। 
भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होकर मुझपर इतनी कृपा अवश्य 
कीजिये ।! कुन्तीनन्दन ! तब्र मनुन स्वयं उस मत्स्यकों गज्ञा- 
जीके जछसे निकालकर समुद्रतक पहुँचाया और उसमें छोड़ 
दिया ॥| २२-२४ ॥ 


खुमहानपि मत्स्यस्तु स मनोनेयतस्तदा । 

आसोद यथेष्ठद्वायंश्व॒ स्पर्शगन्धछ्ुखस्य वे ॥ २५॥ 
राजन्‌ ! यद्यपि वह मत्स्य बहुत विशाल या, तो भी जब 

मनु उसे ले जाने छगे, तब वह ऐसा बन गया, जिससे 

आसानीसे ले जाया जा सके | उसका स्पर्श ओर गन्ध दोनों 

मनुके लिये बढ़े सुखकर थे || २५ ॥ 

यदा समुद्रे प्रक्षितः स मत्स्यों मनुना तदा। 

तत एनमिद वाक्य स्मयमान इवात्रवीत्‌ ॥२६॥ 
जब मनुने उस मत्स्बकों समुद्रमें डाल दिया, तब इसने 

उनसे मुसकराते हुए-से कहा--॥ २६ ॥ 

भगवन्‌ दि रूता रक्षा त्वया सवो विशेषतः 

प्राप्तकाल तु यत्‌ काय त्वया तच्छूयतां मम ॥ २७॥ 


धमगवन्‌ ! आपने विशेष मनोयोगके साथ सब्र प्रकारसे 
मेरी रक्षा की है; अब आपके लिये जिस कार्यका अवसर प्राप्त 
हुआ है, वह बताता हूँ; सुनिये--॥ २७ ॥ 
अचिराद्‌ भगवन्‌ भौममिद स्थावरजश्ममम । 
सर्वेमेब मद्दाभाग प्रलयं वे गमिष्यति ॥ २८॥ 
“मगवन्‌ | यह सारा-का-सारा चराचर पार्थिव जगत्‌ शीघ्र 
ही नष्ट दोनेवाला है। मद्यामाग | सम्पूर्ण जगतका प्रछय 
हो जायगा ॥ २८ ॥ 
सम्परक्षालनकालो५यं छोकानां समुपस्थितः । 
तस्मात्‌ त्थां बोधयास्यद्य यतते दितमजुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 


सप्तशीत्यधिकशततमो5्ध्यायः 
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यह सब लोकोंके सम्प्रक्षालन ( एकार्णवके जलसे घुलकर 
नष्ट होने ) का समय आ गया है | इसलिये मैं आपको सचेत 
करता हूँ और आपके छिये जो परम उत्तम हितकी बात है; 
उसे बताता हूँ ॥ २९ ॥ 


तसानां स्थावराणां च यच्चेडं यज् नेड्भति | 

तस्य सर्वेस्य सम्प्राप्तः कालः परमदारुणः ॥ ३० ॥ 
धमूर्ण जज्ञ्मों तथा खावर पदार्थोमे जो दिल-डुल 

सकते हैं ओर जो हिलने-डुलनेवाले नहीं हैं, उन सबके लिये 

अत्यन्त मग्रकर समय आ पहुँचा है ॥ ३० ॥ 

नौश्व कारयितव्या ते दढा युक्तवटारका | 

तत्र॒सप्तर्षिभिः सार्थमारुहेथा महामुने ॥३१॥ 
“आपको एक मजबूत नाव बनवानी चाहिये, जिसमें 

( मजबूत ) रस्सी जुटी हो। महामुने | फिर आप सद्तर्षियोंके साथ 

उस नावपर बैठ जाइये || ३१ ॥ 


बीजानि चेव सर्वाणि यथोक्तानि छविजेः पुरा । 
तस्यामारोहयेनोवि खुसंगुप्तानि भागश: ॥ ३२॥ 

धूव॑कालमें ब्राह्मणोने जो सब प्रकारके बीज बताये हैं, 
उनका प्रथक्‌ प्रथक्‌ 8ंग्रह करके उन्हें सुरक्षितरूपसे उस 
नावपर रख लें।॥ ३२॥ 


नौस्थश्न मां प्रतीक्षेथास्ततो मुनिजञ्ञनप्रिय | 

आगमिष्याम्यह॑ शड्ढी विशेयस्तेत तापस ॥ ३३ ॥ 

एवचमेतत्‌ त्वया कार्यमापृष्ठोएसि व्रजास्यद्म । 

ता न शक्या मद्दत्यों वे आपस्ततु मया विना ॥ ३४ ॥ 
धमुनिजनोंके प्रेमी तपस्वी नरेश ! उस नावमें बैठे रहकर 

आप मेरी प्रतीक्षा कीजियेगा । मै आपके पास अपने मस्तकर्म 

सींग धारण किये आऊँगा । उसीसे आप मुझे पहचान ढंगे। 

इस प्रकार यह सब कार्य आपको करना है | अब मैं आपसे 

आशा चाइता हूँ और यहोंसे जाता हूँ | उस महान्‌ जल- 

राशिको आपलोग मेरी सहायताके ब्रिना पार नहीं कर 

सकेंगे ॥ २२-३४ ॥ 

नाभिदशडक्यमिदं चापि वचन मे त्वया विभो | 

एवं करिष्य इति तं सर मत्स्य प्रत्यभाषत ॥ ३५॥ 
ध्प्रमो ! आप मेरी इस बातमें तनिक भी संदेह न करें ।! 

तब राजाने उस मत्यसे कहा--“बहुत अच्छा ! मैं ऐसा 

ही करूँगा? ॥| २० ॥ 

जम्मतुश्च॒ यथाकाममनुशाप्य. परस्परम्‌ | 

ततो मनुमंधदाराज यथोक्त॑ मत्स्यकेन ६ ॥३६॥ 

वीज्ञान्यादाय सवोणि खागरं पुप्लुबे तदा। 

नौकया शुभया वीर भद्दोर्मिणमरिंद्म ॥ २७ ॥ 
शन्रुदमन ! वे दोनों एक दूसरेसे विदा लेकर इच्छानुसार 

कहोंसे चके गये | महाराज |! तदनन्तर मनु मत्ममगवान्‌के 
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भीमहाभारते.., 
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कथनानुसार सम्पूर्ण बीज लेकर एक सुन्दर नोकाद्वाया उत्ताल 
तरकोसे भरे हुए मद्दासागरमे तैरने छगे || ३६-३७ ॥ 
बिन्तयामास च मलुस्तं मत्स्यं पृथिवीपते 
ख च तश्विन्तितं श्ञात्वा मत्स्यः परपुरंजय ॥ ३८॥ 
श्टज्ली तत्राज़गामाशु तदा भरतसत्तम। 
त॑ दृष्ठा मनुजव्याप्र मनुमेत्स्यं जलाणंवे ॥ ३९ ॥ 
शज्जिणं त॑ यथोक्षेन रूपेणाद्रिमिवोच्छितम । 
चटारकमर्य पाशमथ  मत्स्यस्य मूर्चनि ॥ ४० ॥ 
शत्रुनगरविजयी नरेश्वर | तदनन्तर मनुने मगवान्‌ मत्स्य 
का चिन्तन किया | यह जानकर श्रद्भघारी भगवान्‌ मत्स्य 
वहाँ शीत्र आ पहुँचे | नरश्रेष्ठ भरतकुलशिरोमणे ! समुद्रमें 
अपने पूर्व॑कथित रूपसे डँचे पर्वतकी भाँति शड्भधारी मत्स्य 
मगवानकी आया देख उनके मस्तकवर्ती सींगमें उन्होंने बटी 
हुई रस्सी बाँध दी | ३८-४० ॥ 











मजुमनुजशादंल तस्मिन शफ्े न्यवेशयत्‌। 

संयतस्तेन पाशेन  मत्स्यः परपुरंजय ॥ ४१॥ 

बेंगेन मद्ता नाव॑ प्राकर्षद्धवणाम्भसि । 

सच तांस्तारयन्‌ नावा समुद्रं मजुजेश्बर ॥ ४२॥ 

लृत्यमानमिवोमीभिगंजमानमिवास्भसा.। 

क्षोभ्यमाणा महावातेः सा नौस्तस्मिन महोदघी ॥ ४३ ॥ 
ते चपलेव स्त्री मत्ता परपुरंजय। 

नैव भूमि चर व्शाः प्रदेशों वा चकाशिरे ॥ ४४॥ 
शन्रुकी राजघानीपर विजय पानेवाले पुरुषर्तिह ! मनुने 

वह नाव उस सींगमें अटका दी। रस्सीसे बंधे हुए मत्स्यमगवान्‌ 

डन सबको नौकाद्वारा पार उतारनेके छिय्रे उस खारे पानीके 








समुद्रमें बड़े वेगसे नाव खींचने लगे । मनुजेश्वर |! उस समय समुद्र 
अपनी लहरोसे नृत्य करता-सा जान पड़ता था। पानीके 
हिलोरोंसे भयंकर ग्जना-सी कर रहा था । शत्रुविजयी 
नरेश्वर | उस महासागरमें प्रचण्ड वायुके झोंकोसे विक्षुब्ध 
होकर हिल्ती-डुछढती हुईं वह नौका चश्चल चित्तवाढी 
मतवाली सत्रीके समान झूम रही थी। डस समय न तो 
भूमिका पता लगता था और न दिद्याओं तथा विदिशाओंका 
ही भान होता था || ४१-४४ ॥ 
सर्वेमाम्भसमेवासीत्‌ खं द्योश्व नरपुद्जव 
एवं भूते तदा छोके संकुले भरतर्षभ ॥ ४५॥ 
अटश्यन्ततयः सप्त मजुमंत्स्यस्तथेंब च। 
एवं बहन्‌ वर्ष गणांस्तां नावं सो5थ मत्स्यक्रः ॥ ४६॥ 
चकषोतन्द्रितो राज॑स्तस्मिन. सलिलसंचये। 
ततो हिमवतः >टज्लं यत्‌ पर भरतषभ ॥ ४७ ॥ 
तत्राकषत्‌ ततो नावं स मत्स्यः कुरुनन्दन । 
अथात्रवीत्‌ तदा मत्स्यस्तानूबीन्‌ प्रहसन्‌ इनेः ॥ ४८ ॥ 
अस्मिन्‌ हिमवतः शड्ढे नाव॑ं बध्तीत मा चिरम्‌ । 
सा बद्धा तन्न तैस्तूर्णमृषिभिर्भरतर्षभ ॥ ४९ ॥ 
नोमत्स्यस्थ वचः श्रुत्वा शज्ढें हिमवतस्तदा। 
तन्च नोवन्धनं नाम श्टक्लं दिसवतः परम्‌॥ ५० ॥ 
भस्तकुलभूषण नरेश्वर ! आकाश और द्ुलोक सब कुछ 
जल्मय ही प्रतीत होता था। इस प्रकार जब सारा विश्व 
एकार्णवके जलमे डूबा हुआ था; उस समय केवल सप्तर्षि 
मनु और मत्स्य भगवान्‌ू--ये ही नौ व्यक्ति दृश्गोचर होते 
थे। राजन्‌ ! इस तरह बहुत वर्षोतदक भगवान्‌ मत्स्य 
आह्य्यरद्वित होकर उस अगाध जरू-राशिम उस नोकाकों 
खींचते रहे | भमरतकुछतिलक | तदनन्तर हिमाल्यका जो 
सर्वोच्च शिखर था, वहोँ मत्ख भगवान्‌ डस नावको खींचकर 
ले गये | कुरुनन्दन | तब बे धीरे-धीरे हँसते हुए उन 
समस्त ऋषियोसे बोले--५आपलोग दिमाल्यके इस शिखरमें 
इस नावको शीघ्र बॉध दें ।? मरतश्रेष्ठ | मत्त्यका वह वचन 
सुनकर उन महर्षियोंने तुरंत वहाँ हिमालयके शिखरमसे वह 
नौका बॉघ दी । तमीसे हिमालयका वह उत्तम शिखर “नोका- 
बन्‍्धन? के नामसे विख्यात हुआ ॥ ४५-५० ॥ 
ख्यातमद्यापि कौन्तेय तद्‌ विद्धि भरतर्षभ | 
अथाब्रवीदनिमिषस्तानषी न. सहितस्तदा ॥ ५१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ कुन्तीनन्दन | तुम्हें मादूम होना चाहिये कि वह 
शिखर आज भी उसी नामसे प्रसिद्ध है। तदनन्तर एकटक 
इश्टिवाले भगवान्‌ मत्स्य एक साथ उन सब ऋषियोंसे बोले---॥ 
अहँ प्रजापतित्रेद्या मनन्‍्परं॑ नाधिगम्यते । 
मत्स्यरूपेण यूयं च मयास्मान्मोक्षिता भयात्‌ ॥ ५२॥ 
मनुना च प्रजा: सवोः सदेवासुरमानुषाः । 
स्लशव्याः स्ंछोकाश्न यच्चेड्ढे यद्य नेड़ति ॥ ५३ ॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 





(मैं प्रजापति अक्ा हूँ । मुझसे मिन्‍न दूसरी कोई वस्त॒ 
नहीं उपलब्ध द्ोती । मेने ही मत्यरूप घारण करके इस 
महान्‌ भयसे तुमछोगोंकी रक्षा की है । अब मनुको चाहिये 
कि ये देवता, असुर और मनुष्य आदि समस्त प्रजाकी 
सब्र छोकोंकी और सम्पूर्ण चराचरकी सृष्टि करें ॥ ५२-५३ ॥ 
तपसा चापि तीब्रेण प्रतिभास्य भविष्यति । 
मत्यखादात्‌ प्रजासगें न चर मोह गमिष्यति ॥ ५४ ॥ 

८इन्हें तोत्र तपस्थाके द्वारा जगत्‌की सृष्टि करनेकी 
प्रतिभा प्राप्त हो जाथगी। मेरी कृपासे प्रजाकी स॒श्टि करते 
समय इन्हे मोह नहीं होगा! ॥ ५४ ॥ 
इत्युकत्वा बचने मत्स्यः क्षणेनादशन गतः। 
स्रष्टुकामः प्रजाश्वापि मनुर्वेवलतः खयम्‌ ॥५००॥ 
प्रमूढो5भूत्‌ प्रजासर्ग तपस्तेपे महत्‌ ततः। 
तपसा महता युक्तः सोषथ स्रप्टु प्रचक्रमे ॥ ५६॥ 

ऐसा कहकर भगवान्‌ मत्स्य क्षणमरमे अदृश्य हो गये | 
तदनन्तर स्वयं वेबस्व॒त मनुक्ो प्रजाओंकी सृष्टि करनेकी इच्छा 


अशशीत्यधिकशततमो5ध्यायः 


१४८१ 








हुईं, किंतु प्रजाकी यृष्टि बरनेमें उनकी बुद्धि मोदाच्छन्न हो गयी 
थी | तब उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और महान तपोबलसे 
समन्न होकर उन्होन सृष्टिका कार्य प्रारम्म क्रिया॥|| ५५-५६ ॥ 


सर्वाः प्रजा मनुः साक्षाद्‌ यथावद्‌ भरतर्षभ । 
4... ९४ 


इत्येतन्मात्स्यक नाम पुराण परिकीर्तितम्‌ ॥ ५७॥ 
मरतकुलभूषण | फिर वे पृ्वकल्पके अनुसार सारी 

प्रजाकी यथावत्‌ सृश्टि करने छगे | इस प्रकार यह्द संक्षेपसे 

मत्यपुराणका ब॒त्तान्त बताया गया है || ५७ ॥ 


आख्यानमिद्माख्यातं॑ सर्वपापहरं मया। 

य इदं श्णुयान्नित्यं मनोश्चरितमादितः । 

स सुल्ली सर्वेपृर्णार्थ: सर्वछोकमियान्तरः ॥ '५८॥ 
मेरे द्वारा वणित यह उपाख्यान सब पायोको नष्ट करने- 

बाला है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रारम्मसे ही मनुके इस 

चरित्रकों घुनता है, वह सुखी हो सम्पूर्ण मनोरथोको पा 

लेता और सब लोकोमे जा सकता है॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्केग्डेयसमास्यापर्वणि मत्श्योपाख्याने सप्ताशीत्यधिकशततमो5्ध्यायः ॥ १८७ ॥ 


इप्त प्रकार श्रीमहामास्त बनपवके अन्तर्गत माकष्डेय-समास्यापबम मत्स्योपास्थ/नविषयक एक सौ सत्तासीयों 


अध्याय पूरा हुआ ॥%८७॥ 


गा ७:७० ००७:आजाएं 


अष्टशीत्यधिकशततमोःध्यायः 
चारों युगोंकी वर्ष-संख्या एवं कलियुगके प्रभावका वर्णन, प्रलयक्रालका दृश्य और 
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मार्कण्डेयजीको बालमुकुन्दजीके दर्शन, मार्कष्डेयजीका भगवानके उदरमें प्रवेशकर 
ब्रह्मण्डद्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे बातोलाप करना 


बेशम्पायन उबाच 
ततः स पुनरेबाथ मार्कण्डेयं यशस्विनम । 
पप्नचछ विनयापेतोी धर्मराज्ञो युधिप्टिरः॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर 
विनयशील धर्मराज युविष्ठिर्ने यहास्त्री माकण्डेय सुनिसे पुनः 
इस प्रकार प्रश्न किया--॥ १ ॥ 
नैके युगसहस्रान्तास्थया दृष्टा महामुने। 
न चापीदह समः कश्चिदायुष्मान्‌ दह्यते तव ॥ २॥ 
धमहामने ! आपने हजार-दजार युगेंके अन्समें होनेवाले 
अनेक महाप्रल्यके दृश्य देखे हैं | इस सेसारमें आपके समान 
बड़ी आयुवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं दिखायी देता ॥ २ ॥ 
वर्जयित्वा महात्मानं ब्रह्माणं परमेष्टिनम्‌ । 
न तेईस्ति सदशः कश्चिदायुषा ब्रह्मवित्तम | रे ॥ 
ब्रद्मवेचाओमें श्रेष्ठ महर्षे | परमेष्ठी महात्मा ब्रह्माजीको 
छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्षायु नहीं है ॥ ३ ॥ 


अनन्तरिक्षे लोकेषस्मिन्‌ देवदानववर्जिते । 
त्वमेष प्रलये. विप्र ब्रह्माणमुपतिष्चसे ॥ ४ ॥ 
ब्रह्चत्‌ ! जब यह ससार देवता; दानव तथा अन्तरिक्ष 
आदि लोकोसे शून्व हो जाता है उस प्रल्यकालमें केवल आप 
ही ब्क्माजीके पास २३कर उनकी उपासना करते हैं ॥ ४ ॥ 
प्रलये चापि निजृत्ते प्रचुद्धे च पितामहे। 
त्वमेकः खुज्यमानानि भूतानीह प्रपशयसि॥ ५ ॥ 
चअतुर्विधानि विप्रष॑ यथावत्‌ परमेष्ठिना। 
वायुभूता द्शिः छृत्वा विक्षिप्यापस्ततस्ततः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्म ] फिर प्रत्यकाल व्यतीत होनेपर जब पितामह 
ब्रह्म जागते हैं; तब्र समूर्ण दिशाओमे वायुकी फैलाकर उसके 
द्वारा समस्त जलराशिकों इधर-उधर छितराकर ( सूखे 


स्थानेमें ) ब्रह्माजीके द्वारा जो जरायुज, अण्डज, स्वेदज और 
उद्धिज नामक चार प्रकारके प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें 


एकमात्र आप ही ( सबसे पहले ) अच्छी तरह देख पाते हैं।॥| . 
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त्वया छोकगुरुः साक्षात्‌ सर्वलोकपितामहः । 
आराधितो द्विजश्रेष्ठ तत्परेण समाधिना ॥ ७ ॥ 
स्वप्रमाणमथों विप्र त्वया कृतमनेकशः। 
घोरेणाविश्य तपसा वेघलो निर्जितासत्वया ॥ ८ ॥ 


द्विजश्रेष्ठ | आपने तत्परतापृंक चित्तवृत्तियोंका निरोध 
करके समूर्ण छोकोके पितामह साक्षात्‌ छोकगुरु ब्रह्माजीकी 
आराधना की है । विप्रवर | आपने अनेक बार इस 
जयतूकी प्रारम्भिक स्टिकों प्रत्यक्ष किया है ओर घोर 
तपस्थाद्वार ( मरीचि आदि ) प्रजापतियोंको भी जीत 
लिया है ॥ ७-८ ॥ 
नारायणाड्ूपख्यस्त्वं साम्परायेप्तिपख्यसे । 
भगवाननेकशः रृत्वा त्वया विष्णोश्र विश्वकृत्‌॥ ९ ॥ 
कर्णिकोद्धरणं दिव्यं ब्रह्मण: कामरूपिणः। 
रक्ालंकारयोगाभ्यां दग्भ्यां दृष्टस्त्वया पुरा ॥ १०॥ 

आप भगवान्‌ नारायणके समीप रहनेवाले भक्तोमें सबसे 
श्रेष्ठ हैं। परछोकमें आपकी मध्टमाका सर्वत्र गान होता है। 
आपने पहले स्वेच्छासे प्रकट होनेवाले सर्वव्यापक बद्मकी 
उपलब्धिके स्थानभूत हृदयकमलकी कर्णिकाका ( योगकी 
कलासे ) अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्याससे 
प्रात्त हुईं दिब्यहश्द्वारा विश्वरचयिता भगवान्‌का अनेक बार 
साक्षात्कार किया है || ९-१० ॥ 
तस्मात्‌ तवान्तको मृत्युजरा वा देदनाशिनी । 
न त्वां विशति विप्रषं प्रसादात्‌ परमेष्ठिनः ॥ ११॥ 

इसीलिये सबको मारनेवाली मृत्यु तथा शरीरको जर्जर 
बना देनेवाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती है । ब्रह्म ! 
इसमें भगवान्‌ परमेष्ठीका कृपांप्रसाद ही कारण है ॥ ११ ॥ 
यदा नेव रविनापक्‍्िन वायुने च चन्द्रमाः। 
नैवान्तरिक्ष नेयोवी शेष॑ भवति किंचन ॥ १२॥ 


तस्मिन्‍्नेकाणं वे छोके नष्टे स्थावरजडुमे । 
नष्टे. देवासुरगण समुत्सन्नमहोरगे ॥ १३॥ 


शयानममितात्मानं पप्मोत्पलनिकेतनम्‌ । 
त्यमेकः . ख्वभूतेशं. ब्रह्माणमुपतिष्टस ॥ १४॥ 


( महाप्रलयके समय ) जब सूय अग्नि; वायु, चन्द्रमा, 
अन्तरिक्ष और प्रथ्ची आदिमेंसे कोई भी शेष नहीं रह जाता, 
समस्त चराचर जगत उस एका्णवके जलमें ड्ूबकर अदृश्य दो 
जाता है; देवता और असुर नष्ट ह्वो जाते है तथा बढ़े-बड़े 
ना्गोंका संद्ार हो जाता है; उस समय कमल और उत्पलमें 
निवास तथा शयन करनेवाले सर्वभूतेश्वर अमितात्मा ब्रह्माजीके 
पास रहकर केवल आप ही उनको उपासना करते हैं॥ १ २-१४॥ 

प्रत्यक्षतः सर्व पूर्व वृत्त दिजोस्तम | 
तस्मादिच्छाम्यहं भ्रोर्तुं स्वेहेत्वात्मिकां कथाम्‌ ॥ १० ॥ 


 औमदाभारते 


न्व्च्प्य्य्य्य्ल््््च््ल्ड्ि सो ्््डिििि्ििस्च्च्च्स्स्च्च्च््ल्ििडि्च्चिििि:::  अआआआओओआओआओओ992ओय्ख्स्चि।ः 
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द्विजोत्तम | यद सारा पुरातन इतिद्ास आपका प्रत्यक्ष 
देखा हुआ है, इसलिये मैं आपके मुखसे सबके हेतुभूत 
कालफा निरूपण करनेवाली कथा सुनना चाहता हूँ ॥१५॥ 


अनुभूत॑ हि. बहुशस्त्वयेकेन ड्िजोत्तम। 
न ते5स्त्यविद्ति किवित्‌ सर्वेलोकेषु नित्यदा ॥ १६॥ 


विप्रवर ! केवल आपने ही अनेक कल्पोंकी श्रेष्ट रचनाका 
बहुत बार अनुभव किया है। सम्पूर्ण छोकोमें कभी कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है; जो आपको ज्ञात न हो? ॥ १६ ॥ 


मार्कण्डेय उकाच 


हम्त ते वर्णयिष्यामि नमस्कृत्वा खयम्भुवे । 
पुरुषाय पुराणाय शाश्वतायाब्ययाय च ॥ १७॥ 
अब्यक्ताय सुखृप्रमाय निर्शुणाय गुणात्मने । 
स॒पएष पुरुषव्याध्र पीतवासा जनादेनः ॥ १८ ॥ 
एव कतो विकतों च भूतात्मा भूतकृत्‌ प्रभुः । 
अचिन्त्यं महदाश्चर्य पविश्रमिति चोच्यते ॥ १९॥ 


मार्कण्डेयजी बोले--राजन्‌ ! मैं सवय प्रकट होनेबाके 
सनातन) अविनाशी, अव्यक्त) सूक्ष्म, निर्भुण एवं गुणख- 
रूप पुराणपुरुषको नमस्कार करके तुम्हे वह कथा अभी 
सुनाता हूँ। पुरुषसिंह ! ये जो हमलोगोके पास बैठे हुए 
पीताम्बरघारी भगवान्‌ जनाद॑न हैं, ये ही संसारकी सृष्टि 
और संद्वार करनेवाले हैं | ये ही भगवान्‌ समस्त प्राणियोंके 
अन्तर्यामी आत्मा और उनके रचयिता हैं | ये पवित्र, अचिन्त्य 
एवं महान्‌ आश्रयमय तत्त्व कहे जाते हैं || १७-१९ ॥ 


अनाविनिधन भूत॑ विश्वमव्ययमक्षयम्‌ । 

एब कतों न क्रियते कारणं चापि पौरुषे ॥ २०॥ 
इनका न आदि है। न अन्त | ये सर्वभूतखरूप/ 

अथ्यय ओर अक्षय हैं।ये ही सबके कर्ता हैं; इनका 

कोई कर्ता नहीं है । पुरुषार्थकी प्राप्तिम भी ये ही 

कारण हैं ॥ २० ॥ 


यदेष पुरुषों वेद्‌ वेदा भपि न त॑ विदुः। 
सवमाश्चयमेवतन्निवृत्तं राजसत्तम ॥ २१॥ 
आदितो मजुजव्याप्र कृत्स्नस्थ जगतः क्षये । 

ये अन्तर्यामी आत्मा होनेंसे सबको जानते हैं, परंतु 
इन्हें वेद भी नहीं जानते हैं। उपशिरोमणे ! नरओ्रेष्ठ ! 
सम्पूर्ण जगतका प्रछय होनेके पश्चात्‌ इन आदिसूत 
परमेश्वरसे ही यह सम्पूणं आश्रर्यमय जगत्‌ पुनः उसन्न 
हो जाता है ॥ २१३ ॥ 


चत्वायोहु: सइस्राणि घषोणां सत्‌ कृत युगम्‌ ॥ २२ ॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापव ] 


अश्टाशीत्यधिकशततमोदपध्यायः 
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तस्य तावच्छती संध्या संध्यांदाम्ध तथाविधः। 

चार दर दिव्य वर्षोका एक सत्ययुग बताया गया है, 
उतने ही सौ वर्ष उसकी संध्या और संष्यांशके होते 
हैं ( इस प्रकार कुछ अड्वतालीस सौ दिव्य वर्ष सत्ययुग- 
के हैं )॥ २२३ ॥ 
श्रीणि वर्षसहस्माणि शत्रेतायुगमिहोच्यते ॥ २३॥ 
तस्य तावचछती संध्या संध्यांशश्व ततः परम । 

तीन इजार दिव्य वर्षोका त्रेतायुग बताया जाता है; 
उसकी संध्या और संध्याशके भी उतने ही ( तीन- 
तीन ) सो दिव्य वर दवोते हैं (इस तरह यह युग छत्तीस 
सौ दिव्य वर्षोंका होता है )॥ २१३ ॥ 
तथा वर्षसहस्ने द्वे द्वापरं परिमाणतः ॥२४॥ 
तस्याएपि द्विशती संध्या संध्यांशश्व तथाविधः। 

द्वापरका मान दो हजार दिव्य वर्ष है तथा उतने ही सो 
दिव्य वर्ष उसको संध्या और संध्यांशके हैं ( अतः सब 
मिलकर चौबीस सौ दिव्य वर्ष द्वापरके हैं ) ॥ २४३ ॥ 
सदइस्त्रमेक॑ वर्षाणां ततः कलियुग स्द्वुतम्‌ ॥ २५॥ 
तस्य वर्षशत संधिः संध्यांशश्व ततः परम्‌। 
संधिसंध्यांशयोस्तुस्य॑ प्रमाणमुपधारय ॥ २६॥ 

तदनन्तर एक हजार दिव्य वर्ष कलियुगका मान 
कहा गया है; सौ वर्ष उसकी संध्याके और सौ वर्ष 
संध्यांशके बताये गये हैं ( इस प्रकार कलियुग बारह सौ 
दिव्य वर्षोका होता है )। संध्या और स्यांशका मान 
ब्राबरजराबर ही समझो || २५-२६ ) 
क्षीणे कलियुगे चैव प्रवर्तत छत युगम्‌। 
एवा द्वादशसाहस्ज्नी युगार्या परिकौर्सिता ॥२७॥ 

कलियुगके क्षीण हो जानेपर पुनः सत्ययुगका आरम्भ 
होता है। इस तरह बारह हजार दिव्य वर्षोकी एक चतुय्युगी 
बतायी गयी है ॥ २७ ॥ 
पएतत्‌ सदृस्रप्यन्तमही ब्राह्ममुदाहतम । 
विश्वं हि ब्रह्ममचने स्वतः परिवत्तेते ॥२८॥ 
सोकानां मनुजव्याप्त प्रढयं त॑ बिदुलुधाः । 

नरश्रेष्ठ ) एक हजार चतुयुंग बीतनेपर ब्रह्माजीका एक 
दिन होता है | यह सारा जगत्‌ ब्रह्मके दिनभर ही रहता है 
( और वह दिन समाम होते दी नष्ट हो जाता है । ) इसीको 
विद्वान्‌ पुरुष लोकोंका प्रठय मानते हैं || २८३ ॥ 
अल्पावशिष्टे तु तदा युगान्ते भरतषभ ॥ २९॥ 
सहस्नान्ते नराः सर्वे प्रायशो5न्ृतवादिनः । 
यशप्रतिनिधिः पार्थ. दानप्रतिनिधिस्तथा ॥ ३० ॥ 


बतप्रतिनिधि9्ेव तहिन काले प्रवर्तते। 
मरतनेह | तह युगकी पमातिमे जब थोड़ा-ता ही पमन 





शेष रह जाता है; उस समय कलियुगके अन्तिम मागमें प्रायः 
सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं| पार्थ ! उस समय 
यज्ञ, दान और बतके प्रतिनिधि कर्म चाह हो जाते हैं 
अर्थात्‌ यज्ञ, दान; तप मुख्य विधिसे न होकर गौण 
विधिसे नाममात्र होने छगते हैं ॥ २९-३ ०३ ॥ 


ब्राह्मणाः शुद्रकर्माणस्तथा शूद्वा धनाजेंकाः ॥ ३े१॥ 
क्षत्रधमेंण वाप्यत्र चतेयन्ति गते युगे। 

युगकी समाततिके समय ब्राह्मण झूद्रोंके कर्म करते हैं 
और शूद्गर वैश्योंकी भाँति घनोपाजन करने छगते हैं अथवा 
क्षत्रियोंके कर्मसे जीविका चलाने लगते हैं || ३१३ ॥ 


निवृत्तयशसखाध्याया दण्डाजिनविवज्ञिताः ॥ ३२॥ 
ब्राह्मणाः सर्वेभक्षाश् भविष्यन्ति कलो युगे। 
अजपा ब्राह्मणास्तात शुद्रा जपपरायणाः ॥ ३१ ॥ 
(सहस चतुयुगके अन्तिम ) कलियुगके अन्तिम भागमें 
ब्राह्मण यज्ञ, खाध्याय) दण्ड और मृगचर्मका त्याग कर देंगे 
ओर ( भक्ष्याभक्ष्यया विचार छोड़कर ) सब कुछ खाने-पीने- 
वाले हो जायेंगे | तात | ब्राप्ण तो जपसे दूर भागेगे और 
शूद्र बेदिक मस्त्रोंके जपमें संख्म होंगे || ३२-३३ ॥ 
विपरीते तदा छोके पूर्वरूप क्षयस्य तत्‌। 
बहवो स्लेच्छराजानः पृथिव्यां मनुजाधिप ॥ रे४॥ 
नरेध्वर | इस प्रकार जब लोगोंके विचार और व्यवहार 
विपरीत हो जाते हैं; तब प्रछयका पृब॑ूूप आरम्म हो जाता 
है। उस समय इस प्रथ्वीपर बहुतन्से म्लेच्छ शाजा राज्य 
करने लगते हैं ॥ ३४ ॥ 
सुषानलुशासिनः पापा भृषावादपरायणाः । 
आन्ध्राः शकाः पुलिन्दाश्य यवनाश् नराधिपा:॥ ३५ ॥ 
कास्वोजा बाहिकाः शूराप्तथा5 5भीरा नरोत्तम | 
न तदा ब्राह्मण: कश्थित्‌ खधमंसुपञीवति ॥ ३६॥ 
छलसे शासन करनेवाले; पापी और असत्यवादी आन्य; 
शक) पुलिन्द, यवन) काम्बोज, बराह्वीक तथा शोौय॑सम्पन्न 
आभीर इस देशके राजा होगे । नरश्रेष्ठ | उस समय कोई 
ब्राह्मण अपने धर्मके अनुसार जीविका चलानेवाला न 
होगा ॥ ३५-३६ ॥ 
क्षत्रियाश्रापि वैश्याश्व विकमेस्था नराधिप | 
अल्पायुषः खल्पबलाः ख्पवीर्यपराक्रमाः ॥ ३े७ ॥ 
नरेश्वर ! क्षत्रिय और वैश्य भी अपना-अपना धर्म 


छोड़कर दूसरे वर्णोके कर्म करने लगेंगे | सबकी आयु कम 
होगी; सबके बल, वीये और पराक्रम घट जायँगे || ३७ ॥ 


अत्पसाराट्पदेद्ाश्न तथा सत्यादपभाषिणः । 


बहुशूत्या जनपद छुगश्याक्षाघुता दिशा ॥ ६८॥ 


१४८७४ 


थुगानते समलुप्रात्ते बृथा च ब्रह्मवादिनः। 
भोवादिनस्तथा छाद्दा आ्राह्मणाश्रार्यवादिनः ॥ रे० ॥ 
मनुष्य नाटे कदके होंगे । उनकी शारीरिक शक्ति बहुत 
कम हो जायगी और उनकी बातोंमें सत्यका अंश बहुत कम 
होगा । बहुधा सारे जनपद जनशझूत्य होंगे । सम्पूर्ण दिशाएं, 
पशुओं और सर्पोंसे मरी होंगी | युगान्तकाल उपखित होने- 
पर अधिकांग मनुष्य ( अनुभव न होते हुए भी ) इथा दी 
ब्रह्मशानकी बातें कहेंगे। झूद्र द्विजातियोंकी भो (ऐ ) 
कहकर पुकारेगे और ब्राह्मणछोग श्रूद्गोकों आर्य अर्थात्‌ 
आप कहकर सम्बोधन करेगे ॥ ३८-१९ ॥ 
युगानते मनुजव्याप्न भवन्ति बहुजन्तवः। 
न तथा म्राणयुक्ताश्व सर्वगन्धा विशास्पते ॥ ४०॥ 
पुरुषसिंद राजन! युगान्तकालमे बहुतसे जीव-जन्तु उत्रन्न 
हो जायेंगे । सत्र प्रकारके सुगन्धित पदार्थ नासिकाको उतने 
गन्धयुक्त नहीं प्रतीत होंगे || ४० ॥| 
रसाश्व मनुजव्याध्र न तथा खादुयोगिनः । 
बहुप्रजा हस्वदेद्दाः शीलाचारविवर्जिताः । 
सुखे भगाः छ्लियो राजन भविष्यन्ति युगक्षये॥ ४१॥ 
अट्टझूला जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः । 
केशशूलाः ख्लियो राजन भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ४२ ॥ 
नरव्याप्र | इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जेसे चाहिये 
वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे । राजन्‌ | उस समयकी ख्त्ियोँ नाटे 
कदकी और बहुत संतान ( बच्चा ) पेदा करनेयाली होंगी । 
उनमें शील और सदाचारका अभाष होगा | जुगान्तकालमें 
स्तरियाँ मुखसे मगतम्बन्धी यानी ब्वभिचारकी ही बातें 
करनेवाली होंगी। राजन्‌ ! युगान्तकालछमें हर देशके छोग 
अन्न बेचनेवाले होंगे । ब्राह्मण बेद बेचनेबाले तथा ( प्रायः ) 
ख्त्रियाँ वेश्यावृत्तिकों अपनानेबाली होंगीक | ४१-४२ |॥ 
अल्पक्षीरास्तथा गावो भविष्यन्ति ज़नाधिप । 
अत्पपुष्पफलाश्वापि पादपा बहुवायसाः ॥ ४३॥ 
बह्मवध्यानुलिप्ता्नां तथा मिथ्याभिशंसखिनाम्‌ | 
नृपाणां पथिवीपाल प्रतिग्ृहन्ति वे द्विजाः ॥ ४४॥ 
जनेश्वर ! युगान्तकालमें गायेके थनोंमे बहुत कम दूघ 
होगा | वृक्षपर फछ और फूछ बहुत कम होंगे और उनपर 
( अच्छे पश्चियोंक्री अपेक्षा ) कोएँ. ही अधिक असेरे लेगे। 
भूपाल [ ब्राह्मगलोग ( लोमवश ) ब्रह्महत्या-जमे पापोसे लिप्त 
और मिध्यावादी नरेशोसे द्वी दान-दक्षिणा छेगे || ४३-४४ ॥ 
लोभमोहपरीताश्च॒ मिथ्याधमंध्यजाबूताः । 
भिक्षार्थ प्रथिवीपाल चब्चूयेन्ते द्विजेदिशः ॥ ४५॥ 
राजन | वे प्राक्षण छोम और मोहमें फेंसकर झूठे 





# अइ्मनन्‍्नं शिवों वेदों जाह्मणाश्व चतुष्पथा: ) 
केशो भग समाख्यात॑ शूछ तद्‌ विक्रय॑ विदु: ॥ (नील्कप्छक्ृत टीका) 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्मणि 








घर्मका ढोंग रचनेवाले होंगे, इतना ही नहीं, बे मिक्षाके 
लिये सारी दिशाओंके लछोगोंको पीड़ित करते रहेंगे ॥ ४५ ॥ 


करभारभयाए भीता ग्रहस्था। परिसोषकाः। 
मुनिच्छग्माकृतिचछन्ना वाणिज्यमुपजीविनः ॥ ४६॥ 
मिथ्या च नख पेमाणि घारयन्ति तदा छिज्ञाः। 

गृहस्थलोग करके भारसे डरकर छटेरे बन जायेंगे। 
ब्राह्मण मुनियो-जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किये वेश्यदृत्ति- 
से जीविका चलायेंगे और झृठे दिखावेके लिये नख तथा 
दाढ़ी-मूंछ धारण करेगे || ४६३ ॥ 





अर्थलोभान्नरव्याप्र तथा च ब्रह्मचारिणः ॥ ४७ ॥ 
आश्रमेषु चृथाचाराः पानपा शुरुतरुपगाः। 
इह लोकिकमीहन्ते मांसशोणितवर्धतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नरश्रेष्ठ  धनके छोभसे अहाचारी भी आश्रमोंमे दम्भपूर्ण 
आचारको अपनायेगे और मद्यवान करके गुरुपक्ीगमन करेंगे। 
छोग अपने शरासके मांस और रक्त बढ़ानेवाले इहलोकिक 
कर्मोमें ही लगे रहेंगे || ४७-४८ ॥ 
बहुपापण्ड्संकीणोः परान्नगुणवादिनः । 
आश्रमा मनुणव्याप्र भविष्यन्ति युगक्षये ॥४०॥ 
नरश्रेष्ठ ! युगान्तकाछमे सभी आश्रम अनेक प्रकारके 
पाखण्डोंसे व्यास और दूसरोसे मिले हुए भोजनका दी गुण- 
गान करनेवाले होंगे ॥ ४९ ॥ 
यथतुवर्षी भगवान्‌ न॒ तथा पराकशासनः | 
न चापि सर्वेबीजानि सम्यग्‌ रोइन्ति भारत ॥ ५० ॥ 
भगवान्‌ इन्द्र भी ठीक वर्पाऋतुके समय जलकी वर्षा 
नहीं करेंगे | भारत ! भूमिमें बोये हुए सभी बीज ठीकसे नहीं 
जमेंगे || ५० ॥ 
हिसाभिरामश्र जनस्तथा सम्पते5शुचिः। 
अधघमफलमत्यथ तदा भवति चानघ ॥ ५१॥ 
कलियुगमे सब छोग हिंसामें दी सुख माननेवाले तथा 
अपवित्र रहेंगे | निष्याप | उस समय अधर्मक्रा फछ बहुत 
अधिक माजत्रामे मिलेगा | ५१॥ 
तदा च पृथिवीपाल यो भवद्‌ धर्मलंयुतः। 
अत्पायुः स हि मन्‍्तव्यों न हि धर्मों ,स्ति कश्चन॥ ५२ ॥ 
भूयाल ! उस समय जो मी धर्म तत्यर रहेगा, उसको 
आयु बहुत थोड़ी देखनेसे आयेगी; क्योंकि उस समय कोई 
भी घर्म टिक नहीं सकेगा ॥ ५२ ॥ 
भूयिप्ठ कूटमानेश्व पण्यं विक्रोणते जनाः। 
चणिजश्च॒ नरब्याप्र बहुमाया भवन्त्युत॥ ५३॥ 
छोग वाजाग्मे झठे माप-तौरू बनाकर बहुत-ता माल 
बेचते रहेंगे । मरश्रेष्झ | उस समयके बनिये भी बहुत माया 
जाननेवाले ( धूत ) होगे ॥ ५३ ॥ 


अशाशीत्यधिकशततमो5च्यायः 


श्ब्टष 
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घर्मिष्ठाः परिहीयम्ते पापीयान वर्धते जनः ९ 
धर्मस्य बलद्दानिः स्यादधमश्च बली तथा ॥५४॥ 
धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दीखेंगे और बड़े-बढ़े पापी 
लौंकिक दृष्टिसे उन्नतिशील होंगे। धंका बल घटेगा और 
अधर्म बलवान्‌ होगा ॥ ९४॥ 
अल्पायुषों दरिद्वाश्य धर्मिष्ठा मानवास्तथा। 
दीघोयुषः समृद्धाश्व विधमौण्ये युगक्षये ॥ ५५॥ 
युगान्तकालमें धर्मिष्ठ मानव अत्पायु तथा दरिद्र देखे 
जायेंगे और अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धिशाली देखे 
जायेंगे ॥ ५५ || 
नगराणां विदारेषु विधमोणो युगक्षये | 
अधर्मिष्टैरपायेश्व प्रजा व्यवदरन्त्युत ॥ ५६॥ 
युगान्तके समय नमरोंके उद्यानोमें पापी पुरुष अड्डा 
जमायेंगे और पापपूर्ण उपायोंद्वारा प्रजाके साथ दुर्व्यंव- 
हार करेंगे ॥ ५६ || 
संचयेन तथाल्पेन भचन्त्याव्यमदान्विताः । 
घन विश्वासतो म्यस्तं मिथो भूयिष्ठतो नराः ॥ ५७॥ 
दतु व्यवसिता राज़न पापाचारसमन्विताः । 
नैतदस्तीति मनुजा वर्तन्ते निरपफत्रपाः ॥ ५८॥ 
राजन ! थोड़ेसे धनका संग्रह हो जानेपर छोग धनाव्यता- 
के मदसे उन्मत्त हो उठेगे | यदि किसीने विश्वास करके अपने 
धनको धरोहरके रूपमें रख दिया तो अधिकांश पापाचारी 
और नि्ंज मनुष्य उस घरोहरको हृड़प लेनेकी चेष्टा करेंगे 
और उससे साफ कहद्द देंगे कि इमारे यहाँ तुम्हारा कुछ 
भी नहीं है ॥ ५७-५८ ॥ 
पुरुषादानि सस्वानि पक्षिणोइथ सुगास्तथा। 
नगराणां विहारेषु चेत्येष्वपि थे शेरते ॥ ५९॥ 
मनुष्यका मांस खानेवाले हिंसक जीव तथा पशु-श्षी 
नागरिकोंके बगीचों और देवाल्योंमें भी शयन करेगे ॥५९॥ 
सप्तवर्षाष्टवर्षाश्च स्नरियो गर्भधरा नृप। 
दृशद्वादशवषोणां पुंसां पुत्रः प्रजायते ॥ ६० ॥ 
राजन | युगान्तकालमें सात-भाठ वर्षकी स्त्रियाँ गर्भ 
धारण करेंगी और दस-बारह वर्बकी अवस्थावाले पुरुषोंके 
भी पुत्र होंगे ॥ ६० ॥ 
भ्यन्ति दोडशे वर्ष नतः पलितिनस्तथा। 
आयुध््षयों मलुष्याणां क्षिप्रमेच प्रषय्यते ॥ ६१॥ 
सोलदइवें वर्षमें मनुध्योके बाल पक जायँगे ओर उनकी 
आयु शीघ्र द्वी समात्त हो जायगी ॥ ६१॥ 


क्षीणायुपों महाराज तदणा वृद्धश्षीलिनः। 
तखणानां च यच्छीछं तद्‌ धुद्धेषु प्रञायते ॥ ६२॥ 


अ० स॒० जं० २. ६९-०० 


महाराज | उस समयके तरुणोकी आयु श्लीण होगी 
और उनका शील-स्वभाव बूढ़ोंका-सा हो जायगा और तदर्णों- 
काजों गील सभावहोना चाहिये, वह बूढ़ोंमें प्रकट होगा |॥६२॥ 
विपरीतास्‍्तदा नार्यों वश्चयित्वाहंतः पतीन | 
ब्युधरन्त्यपि दुःशीला दासेः पशुमिरेष च ॥ ६वे ॥ 
उस समयकी विपरीत ख॒भाववाली खस्रियाँ अपने योग्य 
पतियोंकों भी घोखा देकर बुरे शील-स्वभावकी हो जायेंगी 
और सेबकों तथा पश्ुआँके साथ भी व्यमिचार करेंगी ॥६३॥ 
वीरपत्न्यस्तथा नायेः संश्रयन्ति नरान नप। 
भतोरमपि जीवस्तमन्यान्‌ व्यभिचरन्त्युत ॥ ६७॥ 
राजन! वीर पुरुषोंकी पत्नियां भी परपुरुषोंका आश्रय लेंगी 
और पतिके जीते हुए भी दूसरोंसे व्यमिचार करेंगी ॥६४॥ 
तस्मिन्‌ युगसदस्तान्ते सम्प्राप्ते चायुषः क्षये । 
अनावृष्टिमहाराज जायते बहुवार्षिकी ॥ ६५ ॥ 
महाराज | इस प्रकार आयुकों क्षीण करनेवाले सहरस्त 
युर्गेके अन्तिम भागकी समाप्ति द्ोनेपर बहुत वर्षोंतक वृष्टि 
बंद हो जाती है ॥ ६५ ॥ 
ततस्तान्यल्पसाराणि सत्त्वानि क्ुधितानि वै। 
प्रलयं यान्ति भूयिष्ठं पृथिव्यां पृथिवीपते ॥ ६६॥ 
पृथ्वीपते | इससे भूतलके थोड़ी शक्तिवाले अधिकांश 
प्राणी भूखसे व्याकुल होकर मर जाते हैं ॥ ६६ ॥ 
ततो. दिनिकरेदीसेः सप्तभिर्मचुजाधिप | 
पीयते सलिल स्व समुद्रेषु सरित्सु च॥६७॥ 
नरेश्वर | तदनन्तर प्रचण्ड तेजवाले सात सूर्य उद्दित 
होकर सरिताओं ओर समुद्रोंका सारा जल सोख लेते हैं ॥६७॥ 
यश्च काष्ठ तृणं चापि शुष्क चादे च भारत | 
सब तद्‌ भस्मसाद्‌ भूत दृइयते भरतबंभ ॥ ६८॥ 
मरतकुलभूषण | उस समय जो मी तृण-काष्ठ अथवा 
सूखे-गीछे पदार्थ होते हैं, वे सभी भस्मीभूत दिखायी देने 
लगते हैं | ६८ ॥ 
ततः खंबतंकी वह्िवायुना सद्द भारत। 
ल्येकमाविशते.. पूर्वमादित्येरुपशोषितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
भारत | इसके बाद “्संवर्तकः नामकी प्रल्यकाछीन 
अग्नि वायुके साथ उन सम्ूर्ण लोकोंमें फैल जाती है, जहॉका 
जल पहले सात सूर्योद्वारा सोख लिया गया है ॥ ६९॥ 
ततः स पृथिवीं भित्तवा प्रविध्य च रसातलम्‌ । 
देवदानवयक्षाणां भयं जनयते महत्‌ ॥ ७०॥ 
तल्यश्वात्‌ एथ्वीका मेदन कर बह अम्नि रसातछूतक 
पहुँच जाती है तथा देवता, दामव और यक्षोंके लिये महान्‌ 
भय उपस्ित कर देती है || ७० || 


शैउटर 


ऑऔमदाभारते 


[| बनपर्वणि 
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लिवृेहन नागलोक च यश फिल्वित क्षिताविद । 
अध॑स्तात्‌ पृथिवीपाल सर्व नाशयते क्षणात्‌ ॥ ७१॥ 
राजन्‌ ! वह नाग्छोकको जछाती हुईं इस प्रथ्वीके 
नीचे जो कुछ भी है; उस सबको क्षणभरमें नष्ट कर 
देती है॥ ७१॥ 
ततो योजनविशानां सहस्पराणि शलतानि च। 
निदृह॒त्यशिवों वायुः सच संवर्तकोपवलः ॥ ७२॥ 
इसके बाद वह मक्नलकारी प्रचण्ड वायु और वह 
संवर्तक अभि बाईस इजार योजन तकके लोगोंको भस्म 
कर डालती है || ७२ ॥ 
सर्देवासुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
ततो द्द्दति दी स सर्वमेव जगद्‌ विभुः ॥ ७३॥ 
इस प्रकार सर्वत्र फेली हुई वह प्रज्यलित अग्नि देवता; 
असुर/ गन्धवंः यक्ष, नाग तथा राक्षर्सोसहिंत सम्पूर्ण 
विश्वको भस्म कर डालती है ॥ ७३॥ 
ततो गजकुलप्रव्यास्तडिन्मालाबिभूषिताः । 
उत्तिष्टन्ति महामेघा नभस्यद्भुतद्शनाः ॥ ७४॥ 
इसके बाद आकाशर्मे महान्‌ मेत्रोंकी घोर घटा पिर 
आती है, जो अद्भुत दिखायी देती है । उनमेंसे प्रत्येक मेघ- 
समूह हाथियोंके झंंडकी मॉति विशालकाय और श्यामवर्ण 
तथा बिजलीकी मालाओँसे विभूषित होता है ॥ ७४ ॥ 
केचिन्नीलोत्पलइयामाः केचित्‌ कु मुद्संनिभाः । 
केचित्‌ किज्अवकसंकाशाः केचित्‌ पीताः पयोधरा७'० 
केचिद्धारिदरंकाशाः कारण्डवनिभास्तथा । 
केचित्‌ कम्रलपत्नाभाः केचिद्धि्डुललप्रभाः ॥ ७६॥ 
कुछ बादल नींल कमलके समान श्याम और कुछ 
कुमुद-कुसुमके समान सफेद होते हैं | कुछ जल्घर्रोंकी 
कान्ति कशर्रेके समान दिखायी देती है। कुछ मेष इल्दीके 
सहश थीले ओर कुछ कारण्डव पक्चीके समान दृष्टिंगोचर 
होते हैं । कोई-कोई कमलदछके समान और कुछ हिल्लुल- 
जैसे जान पड़ते हैं ॥ ७५-७६ ॥ 
केचित्‌ पुरवराकाराः केचिद्‌ गजकुलोपमाः । 
कफेविदअन संकाशा:ः. केचिस्मकरसंनिभाः ॥ 5७॥ 
कुछ श्रेष्ठ नगरोके समान, कुछ हाथियोंके झुंड-जैंसे, 
कुछ कामलके रंगवाले और कुछ मगरोंकी-सी आकृतिवाले 
होते हैं॥ ७७ ॥ 
विद्युस्मात्मपिनद्धाक्ाः समुत्तिष्ठन्ति वे घनाः। 
घोस्रूपा मदाराज  घारखननिनादिताः । 
शतो जलछूघराः सर्वे व्याप्तुवन्ति नभस्‍्तलम्‌ ॥ ७८॥ 
मे समी बादल विद्युन्माछाओंसे अरलंकृत होकर फिर, 


आते हैं | महाराज | भयंकर गर्जना करनेके कारण उनका 
खरूप बड़ा मयानक जान पड़ता है । धीरे-धीरे वे सभी 
जलरूघर समूचे आकाशमण्डलको ढक छेते हैं ॥ ७८ ॥ 
तैरियं पृथिवी सवा सपर्बंतबनाकरा | 
आपूर्यतिं महाराज सलिलौघपरिप्लुता ॥ ७९ ॥ 
महाराज | उनके वर्षा करनेपर पर्वत) वन और खानों- 
सहित यह सारी पृथ्वी अगाघ जल राशिमें डयकर सब औरसे 
भर जाती है ॥ ७९॥ 
ततस्ते ज़लदा घोरा राबिणः पुरुष्षभ। 
स्वतः प्लावयन्त्याशु चोदिताः परमेष्ठिना ॥ ८० ॥ 
पुरुषरत्न | तदनन्तर विधातासे प्रेरित हो गर्जन-तर्जन करने- 
वाले वे मयंकर मेष्र शीत्र सब ओर वर्षा करके सबको जलसे 
आप्लाबित कर देते हैं ॥ ८०॥ 
वर्षमाणा महत्‌ तोय पूरयन्तो चखुंधराम। 
सुधोरमशिवं रौद्रं नाशयन्ति चं पावकम्‌ ॥ <१॥ 
महान्‌ जल-समूहकी वर्षा करके वसुन्धराकों जलमें 
डुबोनेवाले वे समस्त मेघ उस अत्यन्त घोर, अमड्रलकारी 
और भयानक अग्निको बुझा देते हैं || ८१॥ 
ततो द्वादशवषोणि पयोदास्त उपझ्लुवे । 
धारामिः पूरयन्तो वे चोद्यमाना महात्मना ॥ ८२॥ 
तदनन्तर प्रत्यकालके वे पयोधर महात्मा ब्रक्षाजीकी 
प्रेरणा पाकर प्रथ्वीकों परिपृ्णं करनेके लिये बारद बर्षोतक 
घारावाहिक वृष्टि करते हैं ॥ ८२॥ 
ततः समुद्रः खां वेलामतिकरामति भारत | 
पर्वेताश्व॒ विदीयन्ते मद्दी चाप्सु निमल्ञति ॥८३॥ 
भारत | तदनन्तर समुद्र अपनी सीमाकों लॉघ जाता है; 
पव॑त फट जाते और पृथ्वी पानीमें दब जाती है ॥ ८३॥ 
खरबतः सहसा थ्रान्तास्ते पयोवा नभस्तलम्‌ । 
संचेष्टयत्वा नश्यन्ति वायुवेगपराह्ताः ॥ ८७॥ 
तत्यश्रात्‌ समस्त आकाशको घेरकर सब्र ओर कैंले हुए. 
वे मेघ वायुके प्रचण्ड वेगसे छिन्न-भिन्न होकर सहसा अदृश्य 
हो जाते हैं ॥| ८४ ४ 
ततस्त॑ माठत॑ घोरं खयम्भूमेनुजाधिप । 
आदिः पद्मालयो देवः पीत्वा खपिति भारत ॥ ८५॥ 
नरेझबर | इसके बाद कमछमें निवास करनेवाऊे आदिदेव 
स्वयं ब्रह्माजी उस भयंकर वायुको पीकर सो जाते हैं ॥८५॥ 
तस्मिन्नेकाणवे घोरे नष्टे स्थावरजड़मे। 


नष्टे. देवाखुरगणे यक्षराक्षसचर्जिते ॥ ८६॥ 
निर्मुष्ये. महीपाल निःभ्वापदमदीरदे |... 
ऋमाम्येफोडहमाइसः ८७ ॥ 


आशंच्डेयसमास्थापर्त | 
इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं तथः असुर 
आदिके नश्ट दो जानेपर यश्ष; राक्षत। मनुष्य) हिंसक जीव। 


बृक्ष तथा अन्तरिक्षसे शून्य उस घोर एकार्णवमय जगत्‌ें मैं 
अकेला ही इधर-उधर मारा-मारा फिरता हूँ ॥| ८६-८७ ॥ 


एकार्णवे जले घोर विचरन पार्थिवोत्तम। 
अपइयन सर्वभूतानि वेक्॒ब्यमगर्म ततः॥ <८॥ 
नृपश्रेष्ठ  एकाण॑वके उस मयंकर जलमें विचरते हुए 
जब मैंने किसी भी प्राणीकों नहीं देखा, तब मुझे बढ़ी 
व्याकुलता हुई ॥ ८८ ॥ 
ततः सुदी् गत्वाह प्लवमानो नराधिप। 
झान्तः कचित्न शरणं लभाम्यदमतन्द्रितः ॥ ८९ ॥ 
नरेश्वर | उस समय आल्स्यशून्य होकर सुदीर्ध कालतक 
तैस्ता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक्र गया। परंतु कहीं 
भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला ॥ ८९ ॥ 
ततः कद्ाचित्‌ पच्यामि तस्मिन सलिलसंचये | 
न्‍्यग्रोधं सुमहाम्तं वें विशाल पृथिवीपते ॥ ९० ॥ 
राजन ! तदनन्तर एक दिन एकार्गवर्की उस अगांध 
जलराशिमें मैंने एक बहुत विशाल बरगदका वृक्ष देखा ॥९०॥ 
शाखायां तस्य वृक्षस्य विस्तीणायां नराधिप । 
पयक्के पृथिवीपाल दिव्यास्तरणसंस्तृते ॥ ९.१॥ 
उपविष्ट॑ महाराज पद्मन्दुसदशाननम्‌ । 
फुल्लपद्मविशालाक्ष बाल पश्यामि भारत ॥ ९२ ॥ 
नराधिप्र | उम वृक्षकी चौड़ी शाखापर एक पलंग था; 
जिसके ऊरर दिव्य ब्रिछोने पिछे हुए, ये | मह्वाराज | उस परंगपर 
एक सुन्दर बालक बेठा दिखायी दिया, जिसका मुख कमलके 
समान कमनीय शोभा धारण करनेवाला तथा चन्द्रमाके 
समान नेत्रोकी आनन्द देनेवाद्य था। उसके नेत्र प्रफुल्छ 
पञ्मरछके समान विश्ञाल थे ॥ ९१-९२॥ 
ततो में पृथिवीपाल विस्मयः सुमदानभूत्‌ | 
कर त्वयं शिशुः शेते लोके नाशमुपागते ॥ ९३ ॥ 
पृथ्वीनाथ ! उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ | 
मैं सोचने छगा-ध्सारे संसारके नष्ट हो जानेपर भी यह 
बाछक यहाँ केसे सो रहा है ? ॥| ९३ ॥ 
तपखा चिन्तयंश्रापि त॑ शिश्षु नोपछक्षये । 
भूत भष्य भविष्यं च जातन्तपि नराधिप ॥ ९७४ ॥ 
नरेश्वर | मैं भूत: भविष्य और वर्तमान तीनों कार्लोका 
जाता होनेपर भी तपत्थासे भलीमोंति चिन्तन करता ( ध्यान 
झ्गाता ) रद्द, तो भी उत्त शिशुके विप्रयमें कुछ न जान 
सका ॥ ९४ ॥ 
अतसीपुष्पचण्नोभः.. ओऔवत्सकृतभूषणः । 
साक्षानलइम्ता इबाबासः स तदा प्रतिभातिमें ॥ ९५ ॥ 





शचटक 
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उसकी अज्ञ-कान्ति अल्मीके फूलकी भाँति श्याम थी | 
उसका वक्ष:ख्थल श्रीवत्स-चिह॒से विभूषित था | वह उस समय 
मुझे साक्षात्‌ लक्ष्मीका निवासस्थान-सा प्रतीव होता था ॥ ९५ ॥ 


ततो मामब्रवीद्‌ बालः स पद्मनिभल्लेचतः 
आऔवत्सधारीयुतिमान्‌ वाफय भ्रतिसुखावहम्‌ ॥ ९६ ॥ 
जानामि त्वां परिभ्रान्तं ततो विधामकाह्लिणम्‌ । 
मार्कण्डेय इद्दास्ख त्वं यावद्च्छसि भागब ॥ ९७ ॥ 
मुझे विस्मयमें पड़ा देख कमठके समान नेत्रवाले उस 
श्रीवत्तघारी कान्तिमान्‌ ब्राढकने मुझसे इस प्रकार श्रवण- 





सुखद वचन कहा-“भगुवंशी माप ण्डेय ! मैं तुम्हें जानता हूँ । 
तुम बहुत थक गये हो और विश्राम चाहते हो । वरुम्द्दारी 
जबतक इच्छा हो यहाँ बेठो || ९६-९७ ॥ 
अभ्यन्तरं शारीरे में प्रविय मुनिसत्तम। 
आस्ख भो विहतो वासः प्रसादस्ते कृतो मया ॥ ९८ ॥ 
धमुनिश्रेष्ठ | मैंने तुमपर कृपा की है। तुम मेरे शरीरके 
भीत्तर प्रवेश करके विश्राम करो । वहों तुम्हारे रहनेके ढिये 
व्यवस्था की गयी है? ॥ ९८ ॥ 
ततो बालेन तेनेषमुक्तस्यासीत्‌ तदा मम। 
निवेदों जीविते दीर्घे मनुष्यत्वे व भारत ॥ ९९ ॥ 
उस बालकके ऐसा कइनेपर उस समय भुझे अपने दीर्ध- 
जीवन और मानवशरीरपर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ॥९ ९॥ 
ततो बालेन तेनास्यं सहसा विध्ृत्त कृतम्‌ । 
तस्याहमबच्चों यफ्त्रे देवयोगात्‌ प्रबेशितः ॥ १०० ॥ 


रैच्टढ 


ओऔमदाभारते 


[ वर्सपर्तणि 
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बेदनन्तर उस बालकने सहसा अपना घुख खोला और 
मैं दैकद्ेगते परवशकी माँति उसमें प्रवेश कर गया ||१००॥ 
तेतः प्रविश्सतत्कुक्षि सदसा मनुजाधिप । 
सराष्ट्रगगराकीणा हृत्स्नां पश्यामि मेद्नीम्‌ ॥१०१॥ 
राजन ! उसमें प्रवेश करते द्वी में सहूसा उस बालकके 
डदसमें जा पहुँचा | वहाँ मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरोंसे भरी 
हुई यह सारी पृथ्वी दिखायी दी ॥ १०१ ॥ 
गल्जों शतद्ुुं सीतां च यमुनामथ कौशिकीम। 
समंण्व्ती वेत्रवर्ती चन्द्रभागां सरस्वतीम्‌ ॥१०२॥ 
सिन्धुं चेव विपाशां च नदीं भोदावरीमपि। 
वस्वोकसारां नलिनीं नर्मदां चैब भारत ॥१०३॥ 
नदी तान्नां च वेणां च पुण्यतोयां शुभावहाम्‌ । 
सुबेणां कृष्णवेणां च इरामां च महानदीम्‌ ॥१०४॥ 
वितस्तां थे महाराज कावेरीं व महानदीम्‌ | 
शोण च पुरुषव्याप्त विशल्यां किम्पुनामपि ॥१०५॥ 
एताप्धान्याश्र नयोउददं पृथिव्यां या नरोत्तम । 
परिक्रामन प्रपश्यामि तस्य कुक्षी महात्मगः ॥ १०६॥ 
नरश्रेडठ | फिर तो मैं उस महात्मा बालकके उदरमें घूमने 
लगा । धूमते हुए मैंने वहां गज्ञा, सतलज) सीता; यमुना; कोसी, 
चम्बल) वेत्रवती चिनाव) सरस्वती, सिन्धु। व्यास) गोदावरी; 
वस्वोकसारा, नलिनी; नम॑ंदा, ताम्रपर्णी, वेणा, झुभदाथिनी 
पुण्यतोया) सुवेणा, कृष्णवेणा, महानदी इरामा; वितस्ता, 
( झेलम ) महानदी कावेरी, शोणभद्र, विशल्या तथा 
किम्पुना--इन सबको तथा इस प्रथ्वीपर जो अन्य नदियाँ 
हैं, उनको भी देखा | १०२--१०६॥ 
ततः समुद्र पश्यामि यादोगणनिषेवितम्‌। 
रत्नाकरममित्रप्न पयसो निधिमुत्तमम्‌ ॥१०७॥ 
शत्रुसूदन ! इसके बाद जलजन्तुओंसे भरे हुए अगाघ 
जलके भण्डार परम उत्तम रत्नाकर समुद्रको भी देखा ॥ १०७|| 
तब पश्यामि गगन चन्द्रसूयविराजितम्‌। 
जाज्वल्यमानं तेजोमिः पावकार्कसमप्रभम्‌ ॥१०८॥ 
वहीं मुझे चन्द्रमा और सूर्यसे सुशोमित आकाशमण्डल 
दिखायी दिया; जो अनन्त तेजसे प्रज्वलित तथा अग्नि एवं 
सूयके समान देदीप्यमान था ॥ १०८ ॥ 
पदयामि च महीं राजन काननेरुपशोभिताम्‌ । 
( सपर्वंतवनद्वीपां निमम्नाशतसकूलाम । ) 
यजम्ते हि तदा राजन आ्मणा बहुमिमेखें: ॥१०९॥ 
शाजन्‌ ! वद्ोंकी भूमि विविध काननोंसे सुशोमित, 
पर्वत) बन और द्वीपोते उपलक्षित दया सैकड़ों सरिताओंसे संयुक्त 
दिखायी देती थी । ब्राह्षणलोग नाना प्रकारके यशीद्वारा 
भग्रवान्‌ यशपुरुष॒की आराधना करते थे | १०९ ॥ 


क्षत्रियाश्ष. प्रब्तन्ते सर्वंच्णोनुरखनेः । 
वेश्या; कृषि यथान्यायं कारयन्ति नराधिप ॥९१०॥ 
नरेश्वर | क्षत्रिय राजा सब वर्णोंकी प्रजाका अनुरक्षन 
करते--सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य न्यायपूर्वक 
खेतीका काम और व्यापार करते थे ॥ ११० ॥ 
शुक्षुषायां च निरता द्विजानां वृषलास्तदा। 
ततः परिपतन्‌ राजंस्तस्य कुक्षों महात्मनः ॥१११॥ 
हिमवन्तं च पश्यामि देमकूठं च पर्वतम्‌। 
निषध चापि पश्यामि इवेतं जे रज्तान्वितम्‌ ॥११२॥ 
पश्याप्ति च मद्दीपाल पर्वत गन्धमादनम । 
मन्द्रं मजुजब्याप्न नीडं चापि मद्ागिरिम ॥११३॥ 
पश्यामि च मद्दाराज मेरंं कनकपरंतम। 
महेन्द्रं चैव पइयामि विन्ध्यं च गिरिमुत्तमम्‌ ॥११४॥ 
मलय॑ चापि पश्यामि पारियात्र॑ च पर्वेतम्‌। 
पएते चान्ये च बहवों यावन्तः पृथिवीधरा: ॥११५॥ 
तस्योदरे मया दृष्टाः सर्व रत्नविभूषिताः । 
सिद्दान व्याप्रान्‌ वराहवांश्व पदयामि मनुजाधिप॥ ११६॥ 
चद्ग तीनों द्विजातियोंकी सेवा-शुभषामें छगे रहते थे । 
राजन ! यद सब्र देखते हुए जब मै उस महात्मा बालकके 
उदरमे भ्रमण करता आगे बढ़ा, तब हिमवान्‌ देमकूट) 
निषरध। रजतयुक्त शवेतगिरि, गन्धमादन, मन्दराचल; 
महागिरि नील) सुबर्णमय पत्रत मेर, महेन्द्र उत्तम विन्ध्यगिरि 
मलय तथा पारियात्र पव॑त देखे । ये तथा और भी बहुत-से 
पव॑त मुझे उस बालकके उदरमें दिखायी दिये। वे सब-के- 
सब नाना प्रकारके रत्नोसे विभूषित थे। राजन्‌ ! वढों घूमते 
हुए मेंने सिह, व्याप्र और वाराह आदि पशु भी 
देखे ॥ १११--११६ ॥ 
पृथिव्यां यानि सान्यानि सत्तवानि ज़्गतीपते । 
तानि सर्वाण्यहं तन्न पश्यन पर्यंचरं तदा ॥११७॥ 
पथ्वीपते ! भूमण्डलम जितने प्राणी हैं, उन सबको 
देखते हुए मैं उस समय उस बालकके उदरमें दिचरता रहा ॥ 
कुक्षी तस्य नरव्याप्र प्रविष्ठ संचरन्‌ व्शिः । 
शक्रार्दीश्वापि पश्यामि हृत्सतान देवनणानदम ॥ ११८॥ 
नरश्रेष्ठ | उस शिश्षुके उदरमें प्रविष्ट हो सम्पूर्ण दिशाओं- 
में भ्रमण करते हुए मुझे इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंके मी 
दरशन हुए ॥ ११८ ॥ 
खाध्यान्‌ रुद्रां स्‍्तथा55दित्यान्‌ गुह्ाकान्‌ पितरस्तदा । 
नागान्‌ बखूनप्यश्विनावपि ॥११९॥ 
गन्धवोप्सरसो यक्षाजर्षाश्रेव मद्दीपते। 
दृत्यदानवसल्वांश  नागांश्थध मलुज्ञाघिप ॥६२०॥ 
सिद्दिकातनयांश्रापि ये जान्ये सुरशत्ञवः | 
यश्य किचिस्मया लछोके दृष्ठ स्थावरजजममः ॥१२१॥ 


. ओषब्देयसमास्णपर्य है 


अष्ज्ीस्यधथिकदाततमो<्यायः 


रद 








सर्व पश्याम्यहं राज॑स्तस्य कुक्षों मद्दात्मनः | 
चरमाणः फलादवारः कृत्स्ने जगदिदं विभो ४१२२) 
पृष्वीपते | साध्य, रुद्र, आदित्य, गुह्यक, पित, सपे; नाग) 
सुपर्ण, बसु, अश्विनी कुमार; गन्धव, अप्सरा। यक्ष तथा कऋषियो- 
का भी मैंने दर्शन किया | देत्य-दानवसमूहं, नाग) सिंहिकाके 
पुत्र ( राहु आदि ) तथा अन्य देवशत्रुओंको भी देखा। 
राजन | इस छोकमें मैंने जो कुछ भी स्थावर-जंगम पदार्थ 
देखे थे; वे सब मुझे उस महात्माकी कुक्षिमं दृष्टिगोचर 
हुए । महाराज ! मैं प्रतिदिन फछाहार करता और इस सम्पूर्ण 
जगतूमें घूमता रहता ॥ ११९-१२२ ॥ 
अन्तः्शरौरे तस्याह वर्षोणामधिक शतम्‌। 
न च पश्यामि तस्याएँ देहस्यान्तं कदाचन ॥१२३॥ 
उस बालकके शरीरके भीतर में सौ वर्षले अधिक काल- 
तक घूमता रह्य, तो भी कभी उतके शरीरकां अन्त नहीं 
दिखायी दिया ॥ १२३ ॥ 
खतत॑ धावमानश्र चिन्तयानो विशाम्पते। 
( भ्रमंस्‍्तत्र महीपाक्त यद्ा वर्षगणान्‌ बहन । ) 
आखादयामि नेवान्तं तस्य राजन महात्मनः ॥१२४॥ 
ततस्तमेव शरणं गतोषस्मि विधिवत्‌ तदा। 
वरेण्यं बरदं देव॑ मनसा कर्मणेंव च ॥१श५॥ 
युधिष्निर | मैं निरन्तर दौड़ लगाता और चिन्तार्म पड़ा 
रहता था | महाराज | जब बहुत वर्षोतक भ्रमण करनेपर 
भी उस महात्माके शरीरका अन्त नहीं मिल; तब मैंने मन) 
बाणो और क्रियाद्वारा उन वरदायक एवं बरेण्य देवताकी ही 
विधिपृबंक शरण छी ॥ १२४-१२५॥ 


ततो5हं सहसा राजन बायुवेगेव निःस्तः । 
मद्दात्मनो मुखात्‌ तस्य विद्वतात्‌ पुरुषोत्तम ॥१२६॥ 

पुरुषरत्न युधिष्ठिर ! उनकी शरण लेते ही मैं वायुके 
समान वेगसे उक्त मद्दत्मा बालक़के खुले हुए. मुख॒की रादसे 
सहस। बाहर निकल आया ॥ १२६ ॥ 


ततस्तस्पेच शाखायां न्‍्यग्रोधस्य विशाम्पते । 

आस्ते मनुजशादूंल कृत्स्नमादाय वै जयत्‌ ॥१२७॥ 

तेनेष बालवेषेण.. भ्रीवत्सकृतलक्षणम । 

आसखीन त॑ नरव्यात्र पश्याम्यमिततेजसम्‌ ॥१२८॥ 
नरक्रेष्ठ राजन्‌ ! बाइर आकर देखा तो उसी बरगदकी 

शाखापर उसी बाल-वेप्रसे सम्पूर्ण ऊतक अपने उदरमें लेकर 

ओवत्सचिहसे सुशोभित वह अमिततेजसी बालक पूव॑कत्‌ 

बैठा हुआ है ॥ १२७-१२८ ॥ 

ततो मामब्रवीद्‌ बालः स प्रीतः प्रहसन्निच । 

श्रीवत्सधारत धृतिमान्‌ पीतवासा महाद्रुतिः ॥२९॥ 
तब मझतेजस्री वीताम्बरभारी श्रीक्‍त्सभूषित- कार्तिमात्‌ 


उस बालकने प्रसन्न होकर हैँ पते हुए-से मुझसे कह्ा--॥ १ २५॥ 
अपीदारनी शरीरेपस्मिन मामके सुनिसत्तम। 
डबितस्त्वं सुविधान्तों मार्कण्डेय ब्रवीदि में ॥१३०॥ 
धमुनिश्रेष्ठ माकण्डेय | क्‍या तुम मेरे इस शरीरमें रहकर 
विश्राम कर चुके ! मुझे बताओ! ॥ १३० ॥ 
मुद्तोदथ मे दृष्टिः प्रादुम्ृृंता पुतर्तवा! 
यया निर्मुक्तमात्मानमपद्रयं रूब्धवेतसम्‌ ॥१३१॥ 
फिर दो ही घड़ीमें मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई; जिससे 
में अपने आपको मायासे मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा ॥ 
तस्य ताम्नतलौ तात चरणों सुप्रतिष्टिती । 
छुजाती. म्दुरक्ताभिरक्ुुलीमिर्विराजिती ॥१३२॥ 
प्रयत्नेत मया मूध्तों ग्रहीत्वा ह्भिवन्दितो। 
तात ! तदनन्तर मैंने कोमल और छाल रंगका अगुलियोंमे 
सुशीमित छाल-छाल तलवेबाले उस बालकके सुन्दर एवं 
सुप्रतिष्ठित चरणोंकी प्रयत्मपूर्वकक पकड़कर उन्हें अपने 
मस्तकसे प्रणाम किया ॥| १३२३ ॥ 
दृष्ठी परिमित तस्य प्रभावममितीजसः ॥१३३॥ 
विनयेनाअलि छृत्वा प्रयत्नेनोपगम्य ह। 
इप्टो मया स भूतात्मा देवः कमललोठनः ॥१३७॥/ 
उस अमिततेजसी शिश्वुका अनन्त प्रभात्र देखकर मैं यक्ष- 
पूर्वक उसके समीप गया और विनीत भात्रमे हथ जोड़कर 
सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा उस कमलनयन देवताका दर्शन 
किया ॥ १३३-१३४ ॥ 
तमहें. प्राअ्नलिभूत्वा नप्रस्हत्यंद्मब्रुबम्‌। 
ह्वातुमिच्छामि देव त्वां मार्या चेतां तबोत्तमाम्‌ ॥ १३५॥ 
फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मने उससे इस प्रकार 
कट्दा--देव | मैं आपको और आपकी इस उत्तम मायाको जानना 
चाहता हूँ ॥ १३५ ॥ 
आस्येनाजुप्रविशेष् शर्ररे भगवंस्तत् । 
रृष्वानखिलान सवोन, समस्तान्‌ जटर द्वि ते ॥१३६॥ 
प्गवन्‌ |! मैंने आपके मुखकी राहमे शर्रीरमें 
प्रवेश करके आपके उदरमें समस्त सासारिक पदार्थोंका 
अवलोकन किया है ॥ १३१६ ॥ 
तब देव शरीरस्या देवदानवराक्षसाः। 
यक्षगन्धर्वनागाश्च जगत्‌ स्थावरजज्ञमम॥ १३७॥ 
“देव | आपके शरीरमें देवता, दानव, यक्ष, राक्षत, 
गन्धवं, नाग तथा समस्त स्थावर-जज्ञमरुूप जगत्‌ विद्यमान 
है॥ १३२७॥ 
त्वत्पसादात्य में देव स्मृति परिदीयते। 
दुतमन्तःशरीरे ते सतत परिचर्तिनः ॥१३८॥ 
थअमो ! आपकी इपासे आपके शरीरके भीतर निर्तर शीघ्र 
गतिसे घूमते रइनेपर भी मेरी स्मरणशक्ति नष्ट नहीं हुई हैं ॥ 


१४९० 





ओऔसदाभारते 


[ चनप्षीि 





जाला 





निर्गतो६हमकामस्तु इच्छया ते महाप्रभो। 

इच्छामि पुण्डरीकाक्ष ज्ातुं त्वाहमनिन्द्तिम ॥ १३९॥ 
कद्दाप्रमो | मैं अपनी अमिलाषा न रहनेपर भी केवल 

आपकी हच्छासे बाहर निकल आया हूँ | कमछनयन | आप 

सर्वोत्कृष्ठ देवताकों मैं जानना चाहता हूँ ॥ १३९ ॥ 

इह भूत्वा शिशु: साक्षात्‌ कि भवानवतिष्ठते । 

पीत्वा जगदिद सर्वमेतदाख्यातुमहसि ॥१४०॥ 
“आप इस सम्पूर्ण जगत्‌कों पी करके यहाँ साक्षात्‌ 

बालकवेषमें क्‍यों विराजमान हैं! यह सब बतानेकी कृपा 

करें ॥ ६४० ॥ 

किमर्थ च जगत्‌ सर्व शरीरस्थं तवानघ। 

कियन्तं च त्ववा कालप्रिह स्थेयमरिद्म ॥१४१॥ 
पअनघ ! यह सारा संसार आपके शरीरमें किसलिये 


खित है ! झन्न॒ृदमन ! आप कितने समयतक यहाँ इस रुपमें 
रहेंगे ! ॥ १४१ ॥ 
एतदिच्छामि देवेश भोतुं ब्राह्मणकाम्यया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष विस्तरेण यथातथम्‌ ॥९४२॥ 
“ेवेश्वर | कमलनयन [ ब्राह्मणमें जो सहज जिशाता 
होती है, उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि 
विस्ताय्पूवंक सुनना चाइता हूँ ॥ १४२ ॥ 
महद्धब्तद्चिन्त्य॑ च यदृहं दश्बान प्रभों। 
इत्युक्तः स मया श्रीमान देवदेवों मद्ाद्युतिः | 
सान्त्वयन्‌ मामिदं वाक्यमुवाच बदतां बरः ॥१७३॥ 
“्रमो ! मैने जो कुछ देखा है; यदइ अगाघ और अचिन्त्य 
है ।? मेरे इस प्रकार पूछनेपर वे वक्ताओंमें श्रेष्ठ मह्दातेजस्वी 
देवाघिदेव श्रीभमगप्नान्‌ मुझे सान्तना देते हुए इस 
प्रकार बोले ॥ १४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापर्वणि अष्टाशीत्यघधिकशततमो5ध्यायः ॥ १८८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त वनपवके सतत माकष्डेयसमस्यापवमे एक सो अद्भासीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ १८८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ कछोक मिलाकर कुछ १४४ 'छोक हैं ) 
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एकोननवत्यधिकशततमोःध्यायः 
भगवान्‌ बालमुकुन्दका मार्कण्डेयको अपने खरूपऊ! परिचय देना तथा मार्क॑ण्डेयद्वारा 
श्रीकृष्णकी महिमाका प्रतिपादन और पाण्डवोंका श्रीकृष्णकी शरणमें जाना 


देव उपाच 
काम देवा अपि न मां विभ्र जानन्ति तत्त्वतः । 
त्वत्पीत्या तु प्रवक्ष्यामि यथेदं विखजास्यहम्‌ ॥ है ॥ 
भगवान बोलछे--विप्रवर ! देवता भी मेरे खरूपको 
यथेष्ट और यथा थरूयसे नहीं जानते | मैं जिम प्रकार इस जगत्‌- 
की रचना करता हूँ, वह तुम्हारे प्रेमके कारण तुम्हें बताऊँगा ॥ 
पितृभक्तोइलि विप्रषें मां चेंच शरण गतः | 
ततो दृशेउस्मि ते साक्षाद्‌ ऋह्मचर्य च ते महत्‌॥ २ ॥ 
ब्रह्मबं ! तुम पितृ नक्त दो; मेरी शरगमें आये हो और 
तुमने मद्दान्‌ ब्रह्मनयकरा पालन किया है। इन्हीं सब कारणोंसे 
तुम्हें मेरे साभात्‌ ख्वख्यका दर्शन हुआ ॥ २ ॥ 
अपां नारा इति पुरा संज्ञाकर्म कृत मया। 
तेन नारायणो5प्युक्तो मम्र तत्‌ त्वयनं सदा ॥ ३ ॥ 
पूबवकालमें मैंने ही जलका नारा! नाम रक्खा था। 
बह ध्नारा? मेरा सदा अयन ( वासस्थान ) है; इनलिये मैं 
ध्नारायण? नामसे विख्यात हूँ ॥ ३ ॥ 
अहं नारायणों नाम प्रभवः शाश्यतो5व्ययः । 
विधाता सर्वेभूतानां संहतों च द्विजोच्तम ॥ ४ ॥ 
अई विष्शुरई श्रह्मा शक्रशादं खुराधिपः । 
भई बेश्दणों राजा यमः प्रेताधिपस्तथा ॥ ५ ॥ 


मैं नारायण ही सबकी उतत्तिका कारण) सनातन और 
अविनाश हैँ | द्विजश्रेष्ठ | सम्पूर्ण भूतोंकी सृष्टि और संहार 
करनेवाला भी मैं दी हूँ । मे ही विष्णु हूँ, मैं ही बह्मा हूँ: 
में ही देवराज इन्द्र हूँ और में ही राजा कुबेर तथा प्रेतराज 
यम हूँ ॥ ४-५ || 
अहँ शिवश्व सोमश्च कश्यपोष्थ प्रज्ञापतिः । 
अहं धाता विधाता च यक्षश्चाहं द्विजोत्तम॥ ५ ॥ 
विप्रवर | में ही शिव, चन्द्रमा; प्रजापति कश्यप) घाता, 
विधाता और यज्ञ हूँ ॥ ६ ॥ 
अभिरास्यं क्षितिः पादी चन्द्रादित्यो च छोचने | 
चौमूंधों खं दिशःभोत्रे तथा5प: स्वेद्सम्भवा:॥ ७ ॥ 
सदिश थे नभः कायो वायुर्मनसि मे स्थितः | 
मया ऋतुशतेरिष्टं बहुमिः खाप्तदक्षिणें:॥ ८ ॥ 
अस्नि मेरा मुख है, पृथ्वी चरण है; चन्द्रमा और सूर्य 
नेत्र हैं | दुलोक मेरा मस्तक है। आकाश और दिशाएँ 
मेरे कान हैं तथा जल मेरे शरीरके पसीनेसे प्रकट हुआ है । 
दिशाओंसह्िित आकाश मेरा शरीर है। वायु मेरे मनमें स्थित 
है। मैंने पर्यात दक्षिणाओँसे युक्त अनेक शत यशेंद्वारा 
यजन किया हैं | ७-८ ॥ 
यज़स्ते वेदबिदषों मां देखयजने स्थितम । 
पृथ्िष्यां झियेन्द्राञ् पार्थिया: खर्गंकाह्षिणः ॥ ९ ॥ 


मार्कब्डेयसमास्थापर्थ ] 
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यजन्ते मां तथा बैश्याः खगलोकजिगीषया । 
चतुःसमुद्॒पयमन्तां मेरुमन्द्रभूषणाम्‌ ॥ १० ॥ 
शेषों भूत्वाहमेवेतां धारयामि बसुंधराम्‌। 
बेदवेत्ता ब्राह्मण देवयशमें स्थित मुझ यशपुरुषका यजन 
करते हैं । पृथ्वीका पालन करनेवाले क्षत्रियनरेश खर्गप्राप्तिकी 
अभिलापषासे इस भूतछपर यज्ञोद्वारा मेरा यजन करते हैं। 
इसी प्रकार वैश्य भी खर्गलोकपर विजय पानेकी इच्छासे 
मेरी सेवा पूजा करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर मेस्मन्दरसे 
विभूषित तथा चारों समुद्रोंसे बिरी हुई इस वसुन्धराको 
अपने सिरपर धारण करता हूँ ॥ ९-१०३ ॥ 
बाराहं रूपमास्थाय मयेयं जगती पुरा॥११॥ 
मज्जमाता जले विप्र वीयंणालीत्‌ समुद्धता । 
अग्निश्व वडवावक्‍त्रो भूृत्वाई द्विजसत्तम ॥ १२॥ 
पिवाम्यपः सदा विद्धंस्ताइचेवं विखृजाम्यदम्‌ । 
प्रह्म वक्‍त्र भुजो क्षत्रमूरू मे संस्थिता विशः ॥ १३॥ 
तिप्रवर | पू+कालमें जब यह पृथ्वी जलमें डूब गयी थी, उस 
समय मैने ही वाराहरूप धारण करके इसे बलपूर्वक जलसे 
बाहर निकाछा था । विद्वन्‌ ! मे ही बड़वामुख अग्नि होकर 
सदा समुद्रके जछकों पीता हूँ ओर फ़िर उस जलको बरसा 
देता हूँ । ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय दोनों भुजाएँ हैं. और 
वैश्य मेरी दोनो जाँबोंके रुपमें खित हैं | ११-१३ ॥ 
पादी शूद्वा भवस्तीमे विक्रमेण क्रमेण च। 
ऋग्वेद: सामवेदध्य॒ यजुवेदो<्प्यथर्वणः ॥ १७॥ 
मत्तः प्रादुभवन्त्येते मामेव प्रविशन्ति च। 
ये झूद्ग मेरे दोनों चरण हैं। मेरी शक्तिसे क्रमशः 
इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद और 
अथर्वनेद--ये मुझसे हो प्रकट द्योते और मुझमें ही छीन हो 
जाते हैं || १४३ ॥ 
यतयः शान्तिपरमा यतात्मानों बुमुत्सवः ॥१५॥ 
कामक्रोधद्वेषमुक्ता निःसज्वा बीतकल्मषाः। 
सत्त्वस्था निरहड्डारा नित्यमंध्यात्मकोबिदाः ॥ १६॥ 
माम्रेव॒ सतत विप्राश्चित्तवन्त उपासते | 
शान्तिपरायण, संयमी, जिशासु। काम-क्रोष-दवेषरदित, 
आसक्तिग्ूत्य, निष्पाप, सात्तविकः नित्य अष्टकारझुन्य तथा 
अध्यात्मश्ञनक्ुशछ यति ए4 ब्राह्मण सदा मेरा ही चिन्तन 
करते हुए, उपासना करते हैं ॥ १५-१६३ ॥ 
अहं संव्तको वक्विहं संवर्तकोपनलः ॥ १७॥ 
अं सखंवर्तकः सर्यस्त्वं संवर्तकोडनिलः । 
तारारूपाणि दृहयन्ते यल्येतानि नभस्तले ॥ १८॥ 
मम्र वे रोमकूपाणि विद्धि त्वं द्विजलसचम। 
रत्ाकराः समुद्राश्व सब एवं चतुर्दिशम्‌॥ १९॥ 
बसने शयन चेंच विछयं चंच विद्धि में। 


मयेद खुदिभक्तास्ते देवकायोथंसिद्धये ॥ २० ॥ 


एकोननपत्यधिकशततमोहच्याय: 
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मैं ही संवर्तक ( प्रछयका कारण ) वह्िि हूँ । मैं ही संवर्तक 
अनछ हूँ । मैं ही संत्रतक सू॑ हूँ और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। 
द्विजश्रेष्ट ) आकाशरमें जो ये तारे दिखायी देते हैं, उन सबको 
मेरे द्वी रोमकृूप समझो । रत्नाकर समुद्र और चार्रो दिशाओं- 
को मेरे बस्र, शय्या और निव्रासखान जानों। मैंने दी 
देवताओके कार्यकी सिद्धिके लिये इनकी प्रथक-व्रधक्‌ 
रचना की है || १७-२० ॥ 
काम क्रोधं च दर्ष च भय मोह तथैव च | 
ममव विद्धि रोमाणि सर्वाण्येतानि सत्तम ॥२१॥ 
साधुशिरोमणे ! काम; क्रोध) ह। भय और मोह--इन 
सभी विकारोंकों मेरी ही रोमावठी समझो ॥| २१ ॥ 
प्राप्जुवन्ति नरा विप्र यत्‌ छृत्वा कर्म शोंभनम 
सत्यं दाने तपश्चोग्रमद्दिसा चेंव जन्तुषु ॥२२॥ 
यद्धिधानेन विदहिता मम देहविद्ारिणः। 
मया55विभूतविशाना विचेष्टन्ते न कामतः ॥ २३॥ 
ब्रह्मन्‌ ! जिन झुभ कमोंके आचरणसे मनुध्यकों कस्याण- 
की प्राति होती दै। वे सत्य, दान) उग्र तपस्या और किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करनेका ख़माव--ये सब मेरे ही विधानसे 
निर्मित हुए हैं ओर मेरे हो शरीरमें विद्वर करते हैं। मे 
समस्त प्राणियोंके शञानको जब प्रकट कर देता हूँ; तभी वे 
चेष्ठाशील होते हैं, अन्यथा अपनी इच्छासे वे कुछ नहीं 
कर सकते ॥ २२२३ ॥ 
सम्यग वेद्मधीयाना यज़न्ते विविषेर्मखेः 
शाम्तात्मानो जितक्रो धाः प्राप्छुवन्ति द्विजातयः ॥ २४ ॥ 
जो द्विजाति अच्छी तरह वेदोका अध्ययन करके शान्तः 
चित्त ओर क्रोघशून्य होकर नाना प्रकारके यशोंद्वारा मेरी 
आराघना करते है, उन्हें ही मेरी प्राप्ति होती है ॥| २४ ॥ 
प्राप्ठुं न शक्यो यो विद्वन्‌ नरें दुष्क्ृतकमेमिः । 
लोभाभिभूतः_ कृपणेरनायें रक्ततात्मभिः ॥ २५ ॥ 
त॑ मां मद्याफल विद्धि नराणां भावितात्मनाम्‌ । 
खुद॒ष्पापं विमूढानां मार्ग योगेर्निषेवितम्‌ ॥२६॥ 
विद्वन्‌ ! पापकर्मा, लोमी, कृपण, अनाय और अजितात्मा 
मनुष्य जिसे कभी नहीं पा सकते; वह महांन्‌ फल मुझे ही समझो। 
में दी शुद्ध अन्तःकरणवाले मानवोंको सुलूम होनेवाला योगसेवित 
मार्ग हूँ। मूढ़ मनुष्योके लिये में सवंया दुर्लम हूँ ॥ २५-२६ ॥ 
यदा यदा च धर्मस्य ग्लानिर्भवति सक्तम। 
अभ्युत्यानमघमेस्प तदा5 पत्मानं खजाम्यहम्‌॥२७॥ 
दैत्या हिसालुरक्ताश्व अवध्या: खुरखत्तमेः। 
राक्षसाश्रापि लोके5स्मिन्‌ यदौत्पत्स्यन्ति दारुणा:॥ २८॥ 
तदाईं सम्परयुयाधि गृदेषु शुभकरमंणाम्‌। 
प्रविषशे मान देह सर्वे प्रशमयाम्यदम ॥२०॥ 
महर्षे | जब-जब घर्मकी हानि' और अधर्मका उत्थान 


१४५२ 


ओऔमदाभारते 


[ घनपर्यणि 
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होता है, तब-तब मैं अपने आपको प्रकट करता हूँ। जब 
हिंसाप्रेमी दैत्य श्रेष्ठ देवताओंके लिये अवश्य हो जाते हैं तथा 
भयानक राक्षस जब इस संसारमे उत्पन्न हो अत्याचार करने 
लगते हैं, तब मैं पुण्यात्मा पुरुषोंके घरोंपर मानव-शरीरमें 
प्रविष्ठ होकर प्रकट होता हूँ और उन दैत्यों एवं राक्षमोंका 
सारा उपद्रव शान्त कर देता हूँ ॥ २७-२९ ॥ 
खष्ठा देवमनुष्यांस्तु गन्धवोरगराक्षसान्‌। 
स्थावराणि च भूतानि संदराम्यात्ममायया ॥ रे० ॥ 
मैं ही अपनी मायासे देवता, मनुष्य, गन्धवे) नाग) 
राक्षत तथा स्थावर प्राणियोंकी सृष्टि करके समय आनेपर 
पुनः उनका संहार कर डालता हूँ ॥ ३० ॥ 


कर्मकाले पुनर्वेहमविचिन्त्य॑ सजाम्यद्म्‌ । 
आविधय मानुषं॑ देह मयादाबन्धकारणात्‌ ॥ र३१॥ 
फिर सृष्टि-रचना के समय में अचिन्त्यस्वरूप घारण करता 
हूँ तथा मर्यादाकी स्थापना एवं रक्षाके लिये मानव-शरीरसे 
अवतार लेता हूँ ॥ ३१॥ 
इवेत: कतयुगे बणः पीतस्त्रेतायुगे प्रम। 
रक्तो द्वापरमासाद्य कृष्णः कलियुगे तथा॥ ३२॥ 
सत्ययुगमे मेरे श्री रका रंग इवेत, त्रेतामें पीला; द्वापरमें 
छाल और कलियुग काला होता है॥ ३२ ॥ 
शयो भागा हयथमंस्य तस्मिन्‌ काले भवन्ति च। 
अन्तकाले च सम्प्राप्ते कालो भूत्वातिदारुणः ॥ ३३ ॥ 
बैलोफ्यं नाशयास्येकः रृत्स्नं स्थावरजक्षमम्‌ । 
उस कलिकालमें तीन हिस्सा अधर्म ओर एक ही हिस्सा 
धर्म रद्दता है | प्रढदयकाल आनेपर में ही अत्यन्त दारुण-काल- 
रूप होकर अकेला ही सम्पूर्ण चराचर ज्िलोकीका नाश 
करता हूँ ॥ २२४ ॥ 
अहं त्रिवत्मों विश्वात्मा सर्वोकसुखाबहः ॥ ३४॥ 
आविभू: सर्वगोपनन्‍्तो हषीकेश उरुकमः। 
कालचक्क नयास्येकी बह्मस्तहमरूपकम्‌ ॥ ३५॥ 
दामन सर्वेभूतानां सर्वलोककृनोद्यमम्‌ | 
एवं प्रणिहितः सम्यड्डः ममात्मा मुनिसत्तम | 
सर्वेभूतेषु विप्रेन्द्र न व मां वेक्ति कब्बन ॥ ३६॥ 


मैं तीनों लोकोमें व्याम) सम्पूर्ण विश्वका आत्मा, सब 
लोगोंको सुख पहुँचानेवाला,सबकी उत्तत्तिका कारण,सर्वेव्यापी; 
अनन्त, इन्द्रियोंका नियन्‍ता और महान्‌ व्रिक्रमशाली हूँ । 
बक्षन्‌ ! यह जो सम्पूर्ण भूतोका संहार करनेबाला ओर सबको 
उद्योगशील बनानेवाला अव्यक्त काहूचक है; इसका संचालन 
केबढ मैं ही करता हूँ। मुनिश्रेष्ठ | इस प्रकार मेरा ख़रूप- 
भूत आत्मा ही सर्वत्र सब प्राणियोंके भीतर भलीमाति स्थित 
है। विप्रवर | इतनेपर भी मुझे कोई जानता नहीं है॥ ३४-३६॥ 


सर्वलोके च मां भक्ताः पूजयन्ति च स्ंशः । 

यश्य किचित्‌ त्वया प्राप्त मयि क्छैशात्मक द्विज ॥ ३७ ॥ 

सुखोद्याय तत्‌ सर्व श्रेयले थे तबानध। 

यज्च किचित्‌ त्वया लोके इृंइ्ड स्थावरजडुमम ॥ गेट ॥ 

विहितः सर्वधेवासी ममात्मा भ्रूतभावनः। 

अर्ध मम शारीरसथ सर्वेलोकपितामहः ॥ ३९ ॥ 
समस्त जगतमें भक्त पुरुष सब प्रकारसे मेरी आराधना 

करते हैं | तुमने मेरे निकट आकर जो कुछ भी क्लेश उठाया 

है, ब्रह्मन्‌! वह सब तुम्हारे मावी कल्याण और सुखका साधक है। 

अनघ ! लोकमें तुमने जो कोई मी स्थावर जंगम पदार्थ देखा है; 

उसके रूपमें सर्वथा मेरा भूत-मावन आत्मा ही प्रकट हुआ हैं। 

सम्पूर्ण छोकोंके पितामद् ब्रह्मा मेरा आधा अज्ञ है॥ २७-२९॥ 

अहं नारायणो नाम दाह्नुचक्रमदाधरः | 

याजद्ुगानां. विप्रप॑ सहस्त्रपरिवतनात्‌ ॥ ४० ॥ 

तावत्‌ खपिमि विश्वात्मा सर्वभूतानि मोदयन्‌ । 

एवं सर्वमह॑ कफालमिहास्से मुनिसत्तम ॥ ४१४ 

अशिश्युः शिशुरूपेण यावदूत्नह्मा न बुध्यत। 


ब्ह्वपें ! में शाद्भ, चक्र और गदा धारण करनेबाला 
विश्वात्मा नारायण हूँ, सहख्त थुगके अन्तमें जो प्रढय होता 
है वह जबतक रहता है; तब्तक सब प्राणियोंकों ( महानिद्रा- 
रूप मायासे ) मोहित करके मैं ( जलमें ) शयन करता हूँ । 
मुनिश्रेष्ठ | यद्यपि मैं बाुक नहीं हूँ; तो भी जबतक ब्रह्मा 
नहीं जागते; तबतक सदा इसी प्रकार बाछकरूप धारण करके 
यहाँ रहता हूँ || ४०-४१३ ॥ 
मया च दत्तो विप्राव्य घरस्ते श्रह्मरूपिणा ॥ ४२॥ 
असकृत्‌ परितुष्देन  विप्रषिंगणपूजित । 
सर्वमेकाणब॑ उृष्ठा नष्ट स्थावरजक्षमम्‌ ॥ ४३॥ 
विक्लवोपसि मया शातस्ततस्ते दर्शितं जगत्‌। 
अभ्यन्तरं शररीरस्य प्रविशेष्सि यदा मम् ॥ ४४॥ 
इष्ठा छोक॑ समस्त थे विस्मितो नावबुध्यसे। 
ततो5लि बक्‍त्राद्‌ विप्रषें द्वुतं निःखारितो मया॥ ४५ ॥ 


विप्रशिरोमणे | तुम अह्र्पियोंद्वारा पूजित हो। मैंने ही 
ब्रह्मसुपसे तुम्दारे ऊपर बार-बार संतुए हो तुम्हें अमीष्ठ बर 
प्रदान किया है। मैने समझ लिया था कि तुम्र सम्पूण 
चराचर जगतूकों नष्ट तथा एकार्णवर्मे निमग्न हुआ देखकर 
च्याकुल हो रहे हो । इसीलिये तुम्हें पुनः जगत्‌का दर्शन कराया 
है । ब्र्षपें | जब तुम मेरे शरीरके भीतर प्रविष्ट हुए थे और 
समस्त संसारकी देखकर विस्मय-विभुग्ध हो फिर सचेत नहीं 
हो पा रहे ये, तब मैंने तुरंत ठुम्हें मुखसे बाहर निकाल दिया 
था| ४२-४५ | 


भास्यातस्ते मवा चात्मा इुबेयो दि सुरासुरेः ॥४३॥ 


मार्कप्डेयसमास्यापर्द ] 


पकीननवत्यधिकदततमोडध्यायः 


१९३ 





यावत्‌ स भगवान्‌ ब्रह्मा न बुध्येत महातपाः । 
तावत्‌ त्वमिद्द विध्रषें वि्रव्धश्वर वें सुखम्‌ ॥ ४७॥ 
ब्ह्ममैं | इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने स्वरूपका उपदेश 
किया है; जिसका जानना देवता और असुरोंके छिये भी 
कठिन है | जबतक महातपस्व्री भगवान्‌ ब्रह्ाक्ा जागरण 
न दो तबतक तुम श्रद्धा और विश्वासपूर्वक्ष खुखसे 
विचरते रहो | ४६-४७ || 
ततो बिचुद्धे तरमिस्तु सर्वल्येकपितामहें । 
पकीभूतो हि स्रक्यामि शरीराणि द्विजोत्तम ॥ ४८॥ 
द्विजश्रेष्ठ  सर्वड्ोकपितामह अह्याके जागनेपर मैं उनसे 
एकीभूत हो समस्त शरीरोंकी सृष्टि करूँगा || ४८॥ 
आकाश प्रृथित्रीं ज्योतिबायुं सलिलमेष च। 
लोके यज्य भवेच्छेषमिह स्थाचरजज्ममम्‌ ॥ ४९॥ 
आकाश) पृथ्वी; अग्नि; वायु और जछूका तथा इस 
संसारमें जो अन्य चराचर वस्तुएँ अवशिष्ट है; उन सबका 
निर्माण करूँगा ॥ ४९ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


इत्युतबास्तहिंतस्तात स॒ देवः परमाद्भुतः। 
प्रजाइचेमाः प्रपश्यामि विचित्रा विविधाः कृताः ॥ ५० ॥ 
मार्कण्डेयज्ञी कहते हैं--तात युधिष्ठिर | ऐसा कह- 
कर वे परम अद्भुत देवता भगवान्‌ बाडुमुकुन्द अन्‍्तर्धान 
दो गये । उनके अन्तर्धान होते ही मेने देखा कि यह नाना 
प्रकारकी विचित्र धजा हयो-करी-त्यो उत्पन्न हो गयी है ॥ ५० ॥ 
एवं दृष्टं मया राजंस्तस्मिन प्राप्त सुगक्षये । 
आश्रर्य भरतश्रेष्ठ सर्वधर्मश्रतां. बर ॥ ५१॥ 
सम्पूर्ण धर्मात्माओमै श्रेष्ठ भस्त-कुड-तिलक युधिष्ठिर ! 
इस प्रकार उस प्रल्यकालके आनेपर मुझे यह आश्चर्यजनक 
अनुभव हुआ था ॥ ५१ ॥ 
यः स॒ देवों मया इष्ाः पुरा पद्मायतेक्षणः। 
स एप पुरुषव्यात्र सम्बन्धी ते जनादनः ॥५२॥ 
नरश्रेष्ठ | पुरातन प्रद्यके समय मुझे जिन कमलदल- 
लोचन देवता भगवान्‌ बाल्मुकुन्दका दर्शन हुआ था; 
तुम्हारे सम्बन्धी ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण वे ही हैं ॥ ५२ ॥ 
अस्येव बरदानाद्धि स्मृतिन प्रजद्ति माम्‌। 
दीधेमायुश्य कौन्तेय खच्छनदमरण मम ॥५३॥ 


कुन्तीनन्दन ! इन्हींके वरदानसे मुझे पर्व॑ जन्मकी 
स्मृति भूछती नहीं है । मेरी दीघकालीन आयु और खच्छन्द- 
मृत्यु भी इन्दींकी कपाका प्रस्तार है ॥ ५३ ॥ 
खत एव कृष्णो वाष्णयः पुराणपुरुषो विभुः। 
आस्ते हरिरचिन्त्यात्मा क्रीडन्निव महाभुजः ॥ ५७ ॥ 
ये वृष्णि कुल-भूषण महाबाहु श्रीकृष्ण ही वे सर्वव्यापी, 
अविन्त्यस्वरूप, पुराण-पुरुष श्रीहरि हैं, जो पहले बालरूपमें 
मुझे दिखायी दिये थे। वे ही यद्गों अवतीर्ण हो मांति-भांतिकी 
लीलाएँ करते हुए:से दीख रदे है || ५४॥ 
एप धाता विधाता च संहतों चैच शाश्वतः । 
श्रीवत्सवक्षा गोविन्द प्रजञापतिपतिः प्रभुुः ॥ ५५॥ 
श्रावत्तचिह् जिनके वक्षःस्थव्टकी शोभा बढ़ाता है; वे 
भगवान्‌ गोविन्द ई। इस विश्वकी स॒ष्टि, पालन और संदार 
करनेवाले, सनातन प्रमु और प्र जापतियोके भी पति है।| ५५॥ 
इष्रेम॑ बृष्णिप्रबर॑ स्म्ृतिमोमियमागता । 
आव्दिवमयं जिण्णुं पुरुष॑ पीतवाससम्‌ ॥ ५६॥ 
इन आदिदेवस्वरूप, विजयशील, पीताम्बरधार पुरुष, 
वृष्णि-कुल-भूपग श्रीकृष्णको देखकर मुझे इस पुरातन 
घटनाकी स्मृति हो आयी है ॥| ५६ ॥ 
सर्वेषामेब भूतानां पिता माता च माधवः३। 
गच्छ्वमेनं शरणं शरण्यं कौरयंभाः ॥ ५७॥ 
कुरुकुलश्रेष्ठ पाण्डबो ! ये माधव द्वी समस्त प्राणियोके 
पिता और माता हैं | ये ही सबको शरण देनवाले हैं । 
अतः तुम सब लोग इन्हींकी शरणमे जाओ ॥ ५७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवमुक्ताश्व ते पाथों यभोी थे पुरुषपंभौ | 
द्रौपयया सहिताः सर्च नमग्क्रुजनादतम्‌ ॥ ५८॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मार्वण्डेय 
मुनिके ऐसा कहनतपर कुस्तापुत्र युधिष्ठिर, भीम और अजुन 
तथा पुरुषरत्न नकुल-सहदेव-इन सबने द्रौपदीसदित उठकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमे प्रणाम किया ॥ ५८ ॥ 
स चेतान्‌ पुरुषव्याध् सास्ता परमवढ्गुना। 
सान्त्वयामास मानाहों मन्यमानों यधाविधि ॥ ५० ॥ 
नरश्रेष्ठ | फिर सम्माननीय श्रीकृष्णने मी इन सबका 
विधिपूवंक समादर करते हुए, परम मधुर सान्त्वनापूर्ण 
बचनोंद्वाया इन्हे सब प्रकारसे आश्वासन दिया ॥ ५९॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपर्वणि सा्कण्डेयसभास्थापबंणि भविष्यकथने एकोननवत्यधिकशततमोध्याथ: ॥ 4८९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामार्त बनपनेके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्थापवेमें मविष्यकथनविषयक 
एक सो नबासीयो अध्याय पूरा हुआ ॥ १८० ॥ 


++-++ कल ्क कसत22०++० 
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युगान्तकालिक कलियुगके समयके बतोवका तथा कल्कि-अवतारका वर्णन 


वेज़म्पायन उवाच 
युधिषिरस्तु कौन्तेयो मार्कण्डेये महासुनिम्‌। 
पुनः पप्रच्छ साप्राज्ये भविष्यां जगतो गतिम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने महाम्रुनि मार्कंण्डेयसे अपने साम्राज्यमें 
जगत्‌की भावी ग्रतित्रेधिके जिष्रयमें पुनः इस प्रकार 
प्रथन किया ॥ १ ॥ 
युपिष्टि उबाच 
आश्चयेभूत॑ भवतः श्रुतं नो बदतां बर। 
मुने भागव यद्‌ कृत्त युगादौ प्रभवात्ययम्‌ ॥ २ ॥ 
युधिष्टिर बोले-- वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! भगुवंशविभूषण 
महर्षे |! हमने आपके मुखसे युगके आदिमें संघटित 
हुई उत्पत्ति और प्रलयके सम्बन्धर्में बढ़े आश्र्यंक्री बातें 
सुनी हैं ॥ २॥ 
अस्मिन्‌ कलियुगे त्वस्ति पुनः कौतूहर्ू मम । 
समाकुलेचु धर्मेघु कि लु शेषं भविष्यति ॥ ३ ॥ 
अन्न मुझे इत कलियुगके विषयमें पुनः विशेषरुपसे सुननेका 
कुतूहछ हो रहा है | जब सारे घर्मोंका उच्छेद हो जायगाः 
उस समय क्या शेष रह जायगा १ ॥ ३ ॥ 
किवीयो मानवास्तत्॒ किमाहारविहारिणः । 
किमायुपः क्रिवसना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ४ ॥ 
युगान्तकालम कब्युगके मनुष्योका बढू-पराक्रम कैसा 
होगा ! उनके आहार-विद्वार कैसे होंगे ! उनकी आयु कितनी 
होंगी और उनके परिधान--वस्ाभूषण कैसे होगे॥४॥ 
का चर का समा|साथ पुनः सम्पत्स्यते कृतम्‌ । 
विस्तरेण मुने ब्रृंह विचित्राणीह भाषसे ॥ ५ ॥ 
कलियुगके किस सोमातक पहुँच जानेपर पुनः सत्ययुग 
आस्म्म हो जायवा ! मुने | इन सब बातोंका विस्तारपूर्वक 
वर्णन कीजिये; क्योंकि आपकी कथा बड़ी विचित्र होती है | ५॥ 
इस्युकः स॒ मुनिश्चेष्ः पुनरेप्राभ्यभाषत । 
रमयन वृष्णिशादूल पाण्डवांश्व मदहात्॒षरिः॥ ६ ॥ 
युधिष्टिरके इस प्रकर पूछनेपर युनिश्रेष्ठ महर्षि माकण्डेय- 
ने वृष्णियवर श्रीकृष्ण तथा पाण्डबोंकी आनन्दित करते हुए 
पुनः इस प्रकार कह ॥ ६ ॥ 
मा्ण्डेय उवाच 


श्णु राजन मया दृष्ट यत्‌ पुरा श्रुमेव 3 । 
अनुभूत च॑ वेवदेवधलादजम ॥ ७ ॥ 


भविष्यं सर्वलोकस्य॒चृत्तान्त॑ भरतषभ । 
कलुबं कालमासाद्य कथ्यमानं निवोध मे॥ ८ ॥ 
माकण्डेय बोले--भरतश्रेष्ठ राजन ! मैने देवाधिदेव 
भगवान्‌ बाल्मुकुन्दकी कृपासे पूर्वकालमें; निकृष्ट कलिकालके 
प्रात होनेपर सम्पूर्ण छोकके भावी बृततान्तके विषयमें जो कुछ 
देखा-सुना या अनुभव किया है; वह यताता हूँ; छुनो और 
समझो ॥ ७-८ ॥ 
कृते चनुष्णत्‌ सकलछो निव्योजोपाधिवर्जितः । 
ब्रृषः प्रतिष्ठितों धर्मों मनुष्ये भरतषभ॥ ९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | सत्ययुगर्म मनुष्योंफे भीतर बंषरूप घर्म 
अपने चारों पादोसे युक्त होनेके कारण सम्पूर्ण रूपमें प्रतिष्ठित 
होता है | उसमें छ&कपट या दम्म नहीं होता ॥ ९ ॥ 
अधमंपादबिद्धस्तु . तिमिरंशें: प्रतिष्ठितः । 
चेतायां द्वापरेड्धन व्यामिश्रो धर्म उच्यते ॥ १०॥ 
किंतु त्रेतामे वह धर्म अधर्ंके एक पांदसे अभिभूत 
होकर अपने तीन अंशोसे ही प्रतिश्ति होता है । द्वापर्स्म 
घर्म आधा ही रह जाता है। आपेमें अधर्म आकर मिल 
जाता है ॥ १० ॥| 


त्िभिरंशेरधर्मस्तु छोकानाक्रर्य तिष्ठति। 
तामलस॑ युगमासाय तदा भरतसत्तम ॥ ११॥ 
चतुर्थांशेन धर्मस्तु भजु॒प्याजुपतिष्ठति । 
आयुर्वाश्मथो चुड्िबल॑ तेजश्व॒ पाण्डव ॥ १२॥ 
मनुष्याणामजुयु्गं हसतीति निबोध में। 
राजानो ब्राह्मणा बेइयाः शूद्राइ्येब सुधिष्ठिर ॥ १३॥ 
व्याजेधंम चरिप्यन्ति धर्मबेतंसिका नराः। 
सत्य॑ संक्षेप्यते छोके तरेंः पण्डितमानिनिः ॥ १४ ॥ 
परतु भरतश्रेष्ठ | कलियुग आनेपर अधर्म अपने तीन 
अंशोद्वारा समृर्ण लोकोको आक्रान्त करके खिंत होता है और 
धर्म केवल एक पादसे मनुष्योमें प्रतिष्ठित होता है। पाण्डु- 
नन्दन ! प्रत्येक युग मनुष्योकी आयु, वी) बुद्धि, बछ तथा 
तेज क्रमशः घटते जाते हैं। युधिष्टिर! अब कख्युगके समयका 
वर्णन सुनो | ब्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य और झूद्र सभी जातियों- 
के छोग कपट्यूनंक धर्मका आचरण करेंगे ओर धर्मका 
जाछ बिछाकर दू*रे लोगोंकों ठगते रहेंगे । अपनेको पण्डित 
माननेवाले लोग सत्यका त्याग कर देंगे॥ ११-१४ ॥ 


- खत्यद्वान्या ततस्तेषामायुरत्पं भविष्यति । 


आयुष प्रक्षयाद्‌ विधां न शश्यन्त्युपन्नीवितुम्‌ ॥ १५ ॥ 
सत्यकी द्वानि होनेसे उनकी आयु थोड़ी हो जायगी। 


मार्कण्डेयसमास्थापव ] 
और आयुक्की कमी होनेके कारण वे अपने जीवन-निर्वाहके 
योग विद्या प्राप्त नहीं कर सकेंगे || १५ ॥ 


विद्याहीनानविशञान|ल्छोभोषप्यभिभविष्यति । 
लोभकोधपरा मूढाः कामासक्ताश्व मानवाः ॥ १६॥ 
वैरबद्धा. भविष्यन्ति. परस्परवर्घेषिणः । 

विद्याके बिना ज्ञान न शोनेसे उन सबको लोभ दबा 
छेगा | फिर छोम और क्रोधके वश्ीभूत हुए. मूढ मनुष्य 
कामनाओंमें फँसकर आपसमें वैर बाँध छेगे और एक 
दूसरेके प्राण लेनेको घातमैं छंगे रहेंगे || १६३ ॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेशयाः संकीर्य न्‍्तः परस्परम्‌ ॥ १७॥ 
शूद॒तुल्या भविष्यन्ति तपशखत्यविवजिता।। 
अन्त्या मध्या भविष्यन्ति मध्याश्रान्त्या न संशयः ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-वे आपसमें संतानोद्ादन करके 
वर्णसंकर हो जायेंगे | वे सभी तपस्या और सत्यसे रहित हो 
शूद्ोंके समान हो जायेगे | अन्त्यज (चाण्डाल आरि ) क्षत्रिय 
वैश्य आदिके कर्म करेंगे और क्षत्रिय-वेश्य आदि चाण्डालेके 
कर्म अपना हेंगे, इसमें संशय नहीं है || १७-१८ ॥ 
ईदशो भविता स्लोको युगान्ते पर्युपल्यिते। 
वस्त्राणां प्रवरा शाणी धास्यानां कोरदूषकाः ॥ १९ ॥ 
युगान्तकाल आनेपर लोगोंकी ऐसी ही दशा होगी। 
वद्लोंमे सनके बने हुए. वद्ल अच्छे समझे जायेंगे | धानोंमें 
कोदोका आदर होगा ॥ १९ ॥ 


भायांमित्राश्व पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये। 
मत्स्यामिषेण जीवन्तो दुहस्तश्ाप्यज्ञ डकम्‌॥ २० ॥ 
शोषु नष्टासु पुरुषा येडपि नित्य ध्ृतबताः । 
तेएपि छोधसमायुक्ता भविष्यम्ति युगक्षये ॥ २१॥ 
उस युगक्षयके समय पुरुष केवल स्लियोसे ही मित्रता 
करनेवाले होंगे । कितने ही लोग मछलीके मांससे जीविका 
खलायेंगे | गायोंके नष्ट हो जानेके कारण मनुष्य भेड़ और 
बकरीका भी दूध दुहकर पीयेगे | जो छोग सदा त्रत घारण 
करके रहनेवाले हैं, वे भी युगान्त कालमें छोमी हो 
जायेंगे ॥ २०-२१ ॥ 
अम्योन्य परिमुष्णन्तों हिसयन्तश्व मानवाः। 
अजपा नास्तिकाः स्तेना भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २२॥ 
लोग एक दूसरेको ढूटेंगे और मारेगे | युगान्तकाडके 
मंनुष्य जपरहित, नास्तिक और चोरी करनेवाले होंगे ||२२॥ 
सरितीरेषु कुद्दालेवौषयिष्यन्ति चौषधीः। 
ताश्चाप्ययपफलास्तेषां भविष्यम्ति युगक्षये ॥ २३॥ 
नदियोंके किनारेंकी भूमिको कुदालोंसे खोदकर छोग 
वहाँ अनाज बोयेंगे । उन अनाजोमें भी युगान्तकालके प्रभावसे 
बहुत कस फछ लगेंगे ॥ २३ ॥ 


नवत्यधिकशततमी:च्यायः 
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भादेधे देवे च पुरुषा येषपि नित्य घृतबताः। 
तेषपि छोभसमायुक्ता भोक्ष्यम्तीह परस्परम्‌ ॥ २४ ॥ 
जो सदा ( पराज्नका त्याग करके ) अतका पालन करने- 
वाले लोग हैं, वे भी उस समय लो भवश देवयज्ञ तथा भ्राड्में 
एक दूसरेंके यहाँ भोजन करेंगे ॥ २४ ॥ 
पिता पुत्रल्य भोक्ता च॑ पितुः पुत्रस्तथेच च । 
अतिक्रान्तानि भोज्यानि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २५ ॥ 
कलियुगके अन्तिम भागमें पिता पुत्रकी और पुत्र 
पिताकी शय्या आदिका उपभोग करने लगेंगे | उस समय 
स्याव्य ( अपब्य ) पदार्थ मी भेजनके योग्य समझे 
जायेंगे [| २५ ॥ 
न ब्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेदनिन्दकाः। 
न यक्ष्यन्ति न होष्यन्ति हेतुबादविमोहिताः । 
निम्नेष्वीदां करिप्यन्ति द्ेतुवादविमोहिताः ॥ २६॥ 
ब्राह्मणलोग अत और नियमोका पालन तो करेंगे नहीं, 
उल्टे वेदोंकी निन्‍दा करने ढग जायेंगे। कोरे तक॑बादसे 
मोहित होकर वे यश्ञ और होम छोड़ बेठंगे | वे केवल तक॑- 
वादसे मोहित होकर नीच से-नीच कर्म करनके लिये प्रयत्ष- 
शील रहेंगे ॥ २६ ॥ 
निम्ने कृषि करिष्यन्ति योक्ष्यन्ति घुरि घेजुकाः। 
एकद्ायनवत्सांशध्ध योजयिष्यन्ति मानवा;॥ २७॥ 
मनुष्य नीची भूमिमें ( अर्थात्‌ गायोंके जछ पीने और 
चरनेकी जगदमें ) खेती करेंगे | दूध देनेवाली गार्योको भी 
बोझ ढोनेके काममें लगा देंगे और सालमरके बछड़जोंको भी 
हलमें जेलेंगे || २७ ॥ 
पुत्र: पितृव्ध हत्या पिता पुत्रबध॑ं तथा। 
निरवेगो शृदह्ादी ने निम्वामुपलप्स्यत ॥ २८ ॥ 
पुत्र पिताका और प्रिता पुन्रका बंध करके भी उद्विग्त 
नहीं होंगे । अपनी प्रश॑पाके हिये छोग बड़ी-बड़ा बातें 
बनायेंगे; किंतु समाजमें उनकी निन्दा नहीं होगी॥ २८ ॥ 





स्लेच्छभूतं ज्गत्‌ सर्वे निष्कियं यक्षचज्ञितम्‌। 

भविष्यति निरानन्द्मनुत्सवमथोी तथा ॥ २९॥ 
साथ संसार म्लेच्छोंकी भौति शुभ कर्म और यश्-यागादि 

छोड़ देगा तथा आनन्दय॒त्य और उत्सवरहित हो 

जायगा ॥ २९॥ 

प्रायशः हृपणानां हि. तथाबन्चुमतामपि। 

विधवानां च वित्तानि दरिष्यग्तीह मानवाः ॥ ३० ॥ 
लोग प्रायः दीनों; असह्वा्यों तथा विधवाओोंका भी घन 

हड़प छेंगे ॥ ३० ॥ 

स्वल्पवीरय बछाः स्तब्या छोभमोहपरायणाः। 

तत्कथादानसंतुष् दुष्ठानामपि. मानवाः ॥ देर ॥ 
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परिश्रह॑ करिष्यन्ति. मायाचारपरिश्रद्दा: । 
समाहयन्तः कौन्तेय राजानः पापबुद्धयः ॥ ३२२॥ 
परस्परवधोधुक्ता मूखोंः पण्डितमानिनः । 
भविष्यन्ति युगस्यान्ते क्षत्रिया लोककण्टकाः ॥ ३े३ ॥ 
उनके शारीरिक बछ और पराक्रम क्षीण हो जायेगे | 
वे उदृण्ड होकर लोम और मोहसमें डूबे रहेगे । बेसे ही 
लोगोंकी चर्चा करने और उनसे दान लेनेमें प्रसन्नताका 
अनुमव करेंगें | कपटपूर्ण आचारकों अपनाकर वे दुश्टेके 
दिये हुए दानको भी ग्रहण कर लेंगे | कुन्तीनन्दन [ पाप- 
बुद्धि राजा एक दूसरेकों युद्धके लिये ललकारते हुए परस्पर 
एक दूसरेके प्राण लेनेकी उतारू रहेंगे और मूर्ख होते हुए 
अपनेको पण्डित मानेंगे ) इस प्रकार युगान्तकालके सभी 
क्षत्रिय जगतृ्‌के लिये कॉटे बन जायेंगे ॥ ३१-३३ ॥ 
अरक्षितारों लुब्धाश्व मानाहड्रारद्पिताः । 
केघल दण्डरुचयों भविष्यन्ति युगक्षये ॥३४॥ 
कलियुगकी समाप्तिके समय वे प्रजाकी रक्षा तो करेंगे 
नहीं; उनसे रुपये ऐंठनेके लिये लोभ अधिक रखेंगे । 
सदा मान और अहंकारके मदर्म चूर रहेंगे । वे केवल 
प्रजाको दण्ड देनेके कार्यमें ही रुचि रक्खेंगे || ३४ ॥ 
आक्रम्याक्रम्य साधूनां दारांश्रापि धनानि ये | 
भोक्ष्यन्ते निरनुक्कोशा रुदतामपि भारत ॥ ३५॥ 
भारत | लोग इतने निर्दयी हो जायँगे कि सजन पुरु्षों- 
पर मी बार-बार आक्रमण करके उनके धम और ख्ल्रियोंका 
बल्पूर्वंक उपमोग करेंगे तथा उनके रोने बिछुखनेपर भी 
दया नहीं करेंगे ॥ ३५ ॥ 
ने कन्यां याचते कश्चिन्नापि कन्या प्रदीयते। 
खयंग्राहय भविष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ ३६॥ 
कलियुगका अन्त आनेपर न तो कोई किमीसे कन्याकी 
याचना करेगा और न कोई कन्यादान ही करेगा | उस 
समयके वर-कन्या स्वयं ही एक-दूसरेकों चुन लेंगे ॥ २६ ॥ 
राजानश्राप्यसंतुष्ठाः परार्थान मूढचेतसः । 
सर्वोपायेहंरिष्यन्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥ ३७॥ 
कलियुगकी समाप्तिके समय अप्तंतोषी तथा मूढ-चित्त राजा 
भी सब तरहके उपार्येसे दूसरोंके घनका अपदरण करेंगे॥३७॥ 
स्लेच्छी भूत॑ जगत्‌ सर्च भविष्यति न संशयः । 
हस्तो हस्तं परिमुषेद्‌ युगान्ते समुपस्थिते ॥ ३८ ॥ 
उस समय सारा जगत्‌ स्लेब्छ हो जायगा--इसमें संशय 
नहीं । एक द्वाय दूसरे हाथकों ढूटेगा--सगा भाई मी 
भाईके धनकी इड्प लेगा ॥ ३८ ॥ 
सत्य॑ संक्षिप्यते लोके नरें! पण्डितमानिधिः । 
स्थविरा बालमतयों बालाः स्थविरबुद्धयः ॥ ३०॥ 


ओऔमदाभारते 





अपनेको पण्डित माननेवाले मनुष्य संसारमें सत्यकों मियय 
देंगे | बूढ़ोंकी बुद्धि बालकोंजैसी होगी और बारूकोंकी 
बूढ़ों-जेसी ॥ ३९ ॥ 
भीरुस्तथा शुरमानी शूरा भीरुविषादिनः | 
न विश्वसन्ति चान्योन्‍्य॑ युगान्ते पयुंपस्थिते ॥ ४० ॥ 
युगान्तकाल उपश्वित होनेपर कायर अपनेकों झूर-बीर 
मानेंगे और बूर-बीर कायरोंकी भाँति विपादमें डूबे रहेंगे । 
कोई एक दूसरेका विश्वास नहीं करेंगे ॥ ४० ॥ 
पकाहाय युग॑ सर्व लोभमोहव्यवस्थितम्‌। 
अधर्मों वद्धेते तत्र न तु धर्मः प्रवतेते ॥४१॥ 
युगके सब छोग छोम और मोहमें फेंसकर भर्ष्यामश्ष्य- 
का विचार किये बिना ही एक साथ सम्मिलित दोकर भोजन 
करने लगेंगे । अघर्म बढ़ेगा और धर्म विंदा हो जायगा ॥४ १॥ 


ब्राह्मणाः क्षत्रिया बैश्या नशिष्यन्ति जनाधिप । 
एकबर्णेस्तदा लोकी भविष्यति युगक्षये ॥ ४२ ॥ 
नरेश्वर | ब्राह्मण) क्षत्रिय और वेश्योंका नाम भी नहीं रह 
जायगा । युगान्तकालम सारा विश्व एक वर्ण, एक जातिका 
हो जायगा ॥ ४२ ॥ 
न क्षंस्यति पिता पुत्न॑ पुन्रश्य पितरं तथा। 
भारयाश्व पतिशुश्रुषां न करिप्यन्ति संक्षये ॥ ४३ ॥ 
युगक्षय-कारलमें पिता पुत्रके अपराधकों क्षमा नहीं करेंगे 
और पुत्र मी पिताकी बात नहीं रहेगा । रियो अपने 
पतियोंकी तेवा छोड़ देंगी ॥ ४२ ॥ 


ये यवान्ना जनपदा गोधूमान्नास्तयेष च। 

तान देशान्‌ संश्रयिष्यन्ति युगान्ते प्युपस्थिते ॥ ४४ ॥ 
युगान्तकाल आनेपर ( छोग ) उन प्रदेशोमे चले जायेंगे 

जहाँ जौ और गेहूँ आदि अनाज अधिक पैदा हीते हैं ( चादि 

वह देश निषिद्ध ही क्यों न हो ) ॥ ४४ ॥ 

स्वैराचाराश्य पुरुषा योषितश्र विशाम्पते। 

अन्योत्यं न सहिष्यस्ति युगान्ते पयुपस्थिते ॥४५॥ 
महाराज | युगान्तकाल आनेपर पुरुष और ब्ियाँ 

स्वेच्छाचारी होकर एक दूसोके कार्य और विचारको 

नहीं सहेंगे ॥ ४५ ॥ 

म्लेच्छमूतं जगत्‌ स्व भविष्यति युधिष्टिर । 

न भ्रादंस्तपेयिप्यन्ति वेबतानीह मानवाः ॥ ४६॥ 
युधिष्ठिर | उत समय सारा जगत्‌ म्लेच्छ हो जायगा। 

मनुष्य श्राद्ध और यज्ञ कर्मोंद्रारा तितरों और देंवताओंकों 

संतुष्ट नहीं करेंगे ॥ ४६ ॥ 

न कश्चित्‌ कस्यच्चिच्छेता न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ गुरु।। 

तमोग्रस्तस्तदा छोको भविष्यति जञनाधिप ॥ ४७ ॥ 


मार्कण्डेयसमात्यापर्त | 


नवत्यधिकशततमरोध्ध्यायः 


१४२७ 








ज्य्य्श्स्स्य्< 


राजन्‌ | उत्त समय कोई किसीका उपदेश नहीं सुनेगा 
और न कोई किसीका गुरु ही होगा | सारा जगत्‌ अज्ञानमय 
अन्धकारसे आच्छादित हो जायगा ॥ ४७ || 
परमायुश्र भविता तदा वर्षाणि षोडश। 
ततःप्राणान विमोक्ष्यन्ति युगान्ते समुपस्थिते ॥ ४८ ॥ 
पश्चममे वाथ बष्ठे वा दर्ष कन्या प्रसूयते। 
सप्तव्षोष्टवर्षाध्व॒ा प्रजास्यन्ति नरास्तदा ॥ ४९ ॥ 
उस समय युगान्तकाल उपसित होनेपर छोगोंकी आयु 
अधिक-से-अधिक सोलह वर्षकी होगी; उसके बाद वे प्राणत्याग 
कर देंगे | पॉचवेंया छठे वर्षमे स्लियों बच्चे पैदा करने लगेगी 
और सात-आठ वर्षके पुरुष संतानोद्यादनमे प्रवृत्त हो जायेगे || 
पत्यौ ख्री तु तदा राजन पुरुषो वा स्त्रियं प्रति । 
युगानते राजशादूंल न तोषमुफ्यास्यति ॥ ५० ॥ 
दपश्रेष्ठ | युगन्तकाल आनेपर छ्वी अपने पतिसे और 
पति अपनी ज्ीमे संतुष्ट नहीं होंगे || ५० ॥ 
अत्यद्रब्या च्रुथालिज्ञा हिला च प्रभविष्यति । 
न कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ दूता भविष्यति युगक्षये ॥ ०१॥ 
कलियुगके अम्तनागर्म छोगोंके पास घन थोड़ा रहेगा 
और छोग दिवावेके लिये साधुवेष धारण करेंगे | हिंसाका 
जोर बढ़ेगा और कोई क्रिसीकों कुछ देनेबाला नहीं रहेगा ॥ 
अइशुठ्ा जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः । 
केशशुलाः स्थियश्वापि भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ५२॥ 
युगक्षयकालमें सभी देशोके छोग अन्न बेचेंगे | ब्राह्मण 
पैदविक्रय करेंगे और स्त्रियों वेश्यावृत्ति अपना लेंगी ॥ ५२॥ 


स्लेच्छाचा।राः सर्वभक्षा दारुणाः सर्वकमंसु । 
भाषिनः पश्चिमे काले मनुष्या नाञ्न संशायः ॥ ५३॥ 
युगान्तकालके मनुष्य म्लेब्छो-जैसे आचारवाडे और 
सबेमक्षी यानी अभक्ष्यका मी भक्षण करनेवाले हो जायेंगे । वे 
प्रत्येक कर्ममे अपनी क्रूरताका परिचय देंगे; इसमे संशय नहीं है| 
क्रयविक्रय पाले व स्वेः सर्वस्य वश्चनम्‌। 
युगान्ते भरतश्रष्ठ वित्तलोभात्‌ करिष्यति॥ ५४॥ 
मरतश्रेष्ठ ! युगान्तकाछमें घनके छोभसे क्रय विक्रयके 
समय सभी सबको ठगेगे || ५४ ॥ 
ज्ञानानि चाप्यविज्ञाय करिष्यन्ति क्रियास्तथा । 
आत्मच्छन्देन बरतने युगान्ते समुपस्थिति ॥५५॥ 
क्रिपाके तल्वको न जानकर भी लोग उसे करनेमें प्रवृत्त 
होंगे। युगान्तकालके सभी मानव स्वेच्छाचारी हो जायेंगे || 
खभावात्‌ क्रकमोणश्चान्योस्यप्रभिशंसिनः 
भवितारों जनाः सर्व सम्प्राप्ते तु युगक्षये ॥ ५६॥ 
आरामांश्चेव वृक्षांश्व नाशयिष्यन्ति निव्यथाः 
अविता संशयों लोके जीवितस्य हि देहिनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


हु 








सभी ख्भावतः क्र और एक दूसरेपर मिथ्या कलझ, 
छगानेवाले होंगे | युगान्तकाल उपस्थित होनेपर सब लोग 
बगीचों और बृ्ओको कटवा देंगे और ऐसा करते समय 
उनके मनमें पीड़ा नहीं होगी। प्रत्येक मनुष्यके जीवन- 
धारणमें भी शंका हो जायगी। अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्यका 
जीवन धारण करना कठिन हो जायगा | ५६-५७ | 

तथा लोभाभिभूताश्च भविष्यन्ति नरा छप | 

ब्रह्मणांश्व हनिष्यन्ति आह्णखोपभोगिनः ॥ ५८ ॥ 


राजन्‌ ' सब छोग छोभके वशीभूत होंगे और ब्राह्मणोंका 
बन उपभोग करनेका जिनका स्वभाव पड़ गया है वे घनके 
लिये ब्राह्मणोंको मार भी डालेंगे ॥ ५८ ॥ 
हाहारृता द्विजाश्रेव भयातों चृषलादिताः। 
आतारमलभन्‍्तो बे श्रमिष्यन्ति मद्दीमिमाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
शुद्दोंके सताये हुए. ब्राह्मण भयसे पीड़ित हो हाद्मकार 
करने लगेंगे और अपने लिये कोई रक्षक न मिलनेके कारण 
सारी प्रृथ्वीपर निश्रय ही मय्कते फिरेंगे ॥ ५९ ॥ 
जीविन्तान्तकराः क्रूरा रौद्र!! प्राणिविहिसका:। 
यद। भविष्यन्ति नरास्तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ ॥ ६० ॥ 
जब दूसरोके जीवनका विनाश करनेवाले क्रूर। भयंकर 
तथा जीवहिंसक मनुष्य पेदा होने लगें; तव समझ लेना 
चाहिये कि युगान्तकाल उपस्थित हों गया ॥ ६० || 
आश्रयिष्यन्ति च नदीः पर्वतान विषमाणि च । 
प्रधावमाता विज्रस्ता द्विजाः कुरुकुलोदनह ॥ ६१॥ 
कुरुकुलतिलक युधिष्ठिर ! अत्याचारियेंसे डरे हुए 
ब्राह्षण इधर-उधर मागकर नदियों) पर्ब्तों तथा दुर्ग 
खानेंका आश्रय लेंगे ॥ ६१ ॥ 
वस्युभिःपीडिता राजन काका इच द्विजोक्तमाः । 
कुराजभिश्च सतत करभारप्रपीडिताः ॥ ६२ ॥ 
चैये त्यफत्वा महीपाल दारुणे युगसंक्षये। 
विकमोणि करिष्यन्ति शुद्राणां परिचारकाः ॥ ६३ ॥ 
राजन ! श्रेष्ठ ब्राह्षण मी लटेरोसे पीड़ित होकर कौओंकी 
तरह कॉव-काँव करते फिरेंगे। दुश राजाओंके लगाये हुए करोके 
भारसे सदा पीड़ित होनेके कारण वे घैय छोड़कर चल देंगे 
और शूद्रोंकी सेवा-झुश्रूषामँ लगे रहकर धर्मविरुद्ध काये 
करेंगे | भूपाल | भयंकर कलियुगके अन्तर्मं जगत्‌की 
यही दशा होगी ॥ ६२-६३ ॥ 
शूद्रा धर्म प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मगाः पयुपासकाः । 
श्रोतारश्व॒ भविष्यन्ति प्रामाण्येन व्यवस्थिताः ॥ ६४ ॥ 
विपरीतश्च॒ लोकोइयं भ्रविष्यत्यधरोततरः । 
एड़कान पूजविष्यन्ति वर्जेयिष्यन्ति देवताः ॥ ६५॥ 
शूद्र धर्मोपदेश करेंगे और ब्राह्मणलोग उनकी सेकामें 
रहकर उसे मसुनेंगे तथा उसीको प्रामाणिक मानकर उसका 


श्ध्ष्ट 


_ भीमदाभारते 


| यनपर्वणि 
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पॉलन करेंगे । (मर छोकका व्यवहार विपरीत और उलट- 
चुलेट हो जायगा | ऊँच नीच और नीच ऊंच हो जाय गे। 
लोग हड्डी जड़ी हुई दवारोंकी तो पूजा करेंगे और 
देवबिग्रहोंको त्याग देंगे ॥ ६४-६५ ॥ 
झुद्दाः परिचरिष्यन्ति न द्विजान्‌ युगसंक्षये । 
आश्रमेषुमदर्षीणां ब्राह्मणावसथेषु च ॥६६॥ 
वेवस्थानेबु चेत्येषु नागानामालयेघु च। 
पद्फचिह्ला पृथिवी न देवशहभूषिता ॥ ६७॥ 
ब्ुगान्तकालमें शूद्र द्विजातियोंकी सेवा नहीं करेंगे। 
बह तमय आनेपर महर्षियोके आश्रमोंमें; ब्राह्मणोंके घरोंमें, 
देवस्थानोमें, चेत्यवृक्षेके आस-पास और नागाल्यौंमे जो 
भूमि होगी उसपर हड्डी जड़ी हुई दीवारोंका बिह तो उपलब्ध 
होगा; परंतु देवमन्दिर उस भूमिकी शोभा नहीं बढ़ायेंगे ॥ 
भ्रविष्यति युगे श्लीणे तद्‌ युगान्तस्य लक्षणम्‌ | 
बदा रोदा धमंदीना मांसादाः पानपास्तथा ॥ ६८॥ 
भविष्यन्ति नरा नित्यं तदा संक्षेप्लयत युगम्‌ । 
यह सब सुगान्तका लक्षण समझना चाहिये । जब सब 
मान सदा भयंकर स्वभाववाले) धर्महीन, मांसखोर और 
कराबी हो जायंगे; उस समय युगका संदार होगा | ६८३ ॥ 
चुप पुष्पे यदा राजन फले वा फलमाश्रितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
प्रजास्यति महाराज तदा संक्षेप्स्यते युगम्‌ । 
अकालबर्षो पज॑न्यों भविष्यति गते युगे ॥७०॥ 
महाराज | जब फूलपें फूछ, फलमें फल छगने छगेगा। 
डैंस समय युगका संहार होगा | युगान्तकालमें मेघ असमयमें 
ही वर्षा करेंगे ॥ ६९-७० ॥ 
भक्रमेण मनुष्याणां भविष्यन्ति तदा क्रियाः । 
विरोधमथ याश्यसक्ति धूपला प्राह्रणेः सह ॥ ७१॥ 
अनुष्योंकी सारी क्रियाएँ ऋमसे विपरीत होंगी । थ्ूद्र 
ब्राह्मणके साथ विरोध करेंगे ॥ ७१ ॥ 
मही स्लेचछजनाकीणो भविष्यति ततो5चिरात्‌। 
करभारभयाद्‌ विप्रा भजिष्यन्ति दिशों दश ॥ ७२॥ 
सारी प्रथ्वी थोड़े द्वी समयमे म्लेच्छोंसे भर जायगी | 
ब्राह्मणलोग करोंके भारसे मयभीत होकर दर्श दिशाओंकी 
शरण लेंगे ॥ ७२ ॥ 
निर्विशिषा जनपदास्तथा विष्टिकरादिताः । 
आश्रमानुपलप्स्यन्ति . फलमूलोपजीबितः ॥ ७३ ॥ 
सारे जनपद एक जैसे आचार और वेशभूषा बना ढेंगे। 
छोग बेगार लेनेवालों और कर लेनेत्रार्लसे पीड़ित हो एकान्त 
आश्रमोर्म चक्े जायेंगे और फल-मूंड खाकर जीबन- 
निंकांद करेंगे | ७३ ॥ 
पर्व पयोफुंडे छोके मयोदा न भविष्यति । 
नें स्थाल्यस्कपदेरी व शिष्या विप्रियकारिणः ॥ उड़ ॥ 


इस तरह उथल-पुथढ़ मच जानेपर संसार कोई मर्यादा 
नहीं रह जायगी। शिष्य गुरुके उपदेशपर नहीं चेंगे। 
वे उल्टे उनका अद्ित करेंगे॥ ७४ ॥ 
आचार्यो5पनिधिस्वैव भत्स्यते तदनन्तरम। 
अथंयुफ्त्या प्रवत्स्यन्ति मित्रसम्बन्धिवान्धवाः॥ ७५ ॥ 
अपने कुलका आचांय भी यदि निर्घन हो तो उसे 
निरन्तर शिष्योंकी डॉट-फटकार सुननी पड़ेगी । मित्र, सम्बन्धी 
या भाई-बन्धु घनके छालचसे ही अपने पास रहेंगे ॥ ७५ ॥ 
अभावषः सर्वभूतानां युगान्ते सम्भविष्यति। 
दि्शिः प्रज्वरिताः सवा नक्षत्राण्यप्रभाणि च ॥ ७६॥ 
युगान्तकाल आनेपर समस्त प्राणियोंका अभाव हो 
जायगा । सारी दिशाएँ. प्रज्वलित हो उठेंगी और नक्षत्रोकी 
प्रभा विछ॒प हो जायगी || ७६ ॥ 
ज्योतीषि प्रतिकूलानि बचाता; पर्याकुलास्तथा । 
डल्कापाताश्च बहची. मह/भयनिद्शंकाः ॥ ७७ ॥ 
ग्रह उल्टी गतिसे चलने लगेंगे। हवा इतनी जोरसे 
चलेगी कि लोग व्याकुल हो उठेगे। महान्‌ भयकी सूचना 
देनेवाले उस्करापत बार-बार होते रहेगे ॥ ७७ | 
घड्मिरन्येश्व सहितो भास्करः प्रतपिष्यति। 
तुमुलाश्चापि निहाँदा विग्दाहाश्वापि सवेशः ॥ ७८ ॥ 
एक सूर्य तो है ही, छः और उदय होंगे और सारे 
एक साथ तपेंगे | सब ओर ब्रिजलीकी मयानक गड़गड़ाहृट 
होगी; सब दिशाओंमें आग लगेगी || ७८ ॥ 
कबन्धान्तर्दिती भालुरुदयास्तमने. तदा। 
अकालवर्षी भगवान्‌ भविष्यति सहस्नदक ॥ ७९ ॥ 
उदय और अख्के समय सूय॑ राहुसे ग्रस्त दिखायी 
देगा | भगवान्‌ इन्द्र समयपर वर्षा नहीं करेंगे || ७९ ॥ 
सस्यानि च न रोएयन्ति युगान्ते पयुपस्थिते । 
अभीष्षणं ऋरवादिनयः परुषा रुद्तिप्रियाः ॥|<८०॥ 
युगान्तकाल उपस्थित होनेपर बोयी हुई खेती उगेगी 
ही नहीं; स्रियाँ कठोर स्वभाववाली और सदा कट्ठबादिनी 
होंगी। उन्हें गोना ही अधिक पसंद होगा ॥ ८० ॥ 
भत्‌॒ णां बचने चैव न स्थास्यन्ति ततः ख्त्रियः । 
पुत्राश्य मातापितरी हनिष्यन्ति युगक्षये ॥८१॥ 
वे पतिकी आज्ञार्म नहीं रहेगी। युगान्तकाहमें पुत्र 
माता-पिताकी हत्या करेंगे ॥ ८१॥ 
खदयिष्यन्ति च पतीन्‌ स्त्ियः प्रुजानपाशिताः । 
अपवंणि महाराज सूर्य राहुरुपैप्यति ॥ ८२॥ 
नारियाँ अपने बेटोंसे मिलकर पतिकी हत्या करा देंगी। 
महाराज ! अमावंस्याके बिना ही राहु दू्यपर ग्रहण लगावैगा ।॥ 


मार्कप्शेयसमास्वापव ] 
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युगान्ते हुतभुक्‌ चापि स्बंतः प्रज्वलिष्यति ।: 
पानीय॑ भोजन चापि याचमानास्तदाध्यगाः ॥ ८३] 
न लप्स्यस्ते त्रिवा्स च निरस्ताः पथि शेरते! 
युगान्तकाल आनेपर सब ओर आग भी जल उठेगी। 
उस सम्रय प्रथिकोंक्रों मॉगनेपर कहीं अन्न, जल या ठहरनेके 
लिये खान नहीं मिलेगा | वे सब ओरसे कोरा जवाब पाकर 
निराश हो सड़कोंपर ही सो रहेंगे | ८३३ ॥ 
निधोतवायसा नागाः शाकुनाः समृगद्धिजा; ॥ ८४॥ 
रूक्षा वाचो विमोए्यन्ति युग/न्ते पर्युपस्थिते । 
मित्रसम्दस्धिनश्रापि संत्यक्ष्यन्ति नरास्तदा ॥ ८५॥ 
अन॑ परिजन चापि युगास्ते पर्युपस्थिते। 
युगान्तकाल उपखित होनेपर बिजलीकी कड़कके समान 
कड़वी बोडी बोलनेवाले कौचे, हाथी, शक्रुन, पश्नु और 
पक्षी आदि बढ़ी कठोर वाणी बोछेगे | उस समयके मनुष्य 
अपने मित्रों, सम्बन्धियो, सेवकों तथा कुट्ुम्बीजनोंकों भी 
अकारण त्याग देंगे | ८४-८५३ ॥ 
अथ देशान्‌ विशश्वापि पत्तनानिपुराणिच ) ८६॥ 
क्रमशः संभ्रयिष्यन्ति युगान्ते पर्मुपस्थिते। 
हुए तात हा सुतेत्येवं तदा वाचः खुदारुणा: ॥ ८७ ॥ 
विक्रोशमानश्रान्योन्यं जनों गां पर्यटिष्यति। 
ततस्तुमुलसझाते. बतमाने.. थुगक्षये ॥ ८८ ॥ 
प्रायः छोग खदेश छोड़कर दूसरे देशो, दिशाओं, 
नगरों और गोंवोका आश्रय लछेगे और हवा तात | हा पुत्र | 
इत्यादि रूपसे अत्यन्त दुःखद वाणीमें एक-दूसरेको 
पुकारते हुए हस प्रृथ्वीपर विचरेंगे । युगान्तकालमें 
संसारकी यही दशा दोगी । उस समय एक ही साथ समस्त 
लोकोंका भयंकर संदर होगा ॥ ८६--८८ ॥ 
द्विजातिपूर्कोी छोकः क्रमेण प्रभविष्यति। 
तत; काहलान्तरेःस्यस्मिनू पुनलॉकवियृद्धये ॥ ८९ ॥ 
भविष्यति पु-दुँवमठुकूल यहच्छया | 
यदा सूथंश्व चन्द्रश्व तथा. तिप्यवृद्दस्पता ॥ ९० ॥ 
पकराशो समेष्यन्ति प्रपन्स्यति तदा कृतम्‌ | 
कालयर्षी च पर्जन्या नक्षत्राणि शुभानि च ॥ ९१॥ 
तदनन्तर कालान्तरमें सत्ययुगका आरम्म होगा और 
फिर क्रमशः जाह्षण आदि वर्ण प्रकट द्वेकर अपने प्रभावका 
विस्तार करे गे । उस सभय छोकके अभ्युदयके डिये पुनः 
अनायास देव अनुकूछ होगा । जब सूर्य, चन्द्रम और 
बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र एवं तदनुरूप एक राशि 
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कर्कमें पदाप॑ण करेंगे, तब सत्ययुगका प्रारम्भ होगा। उस 
सम्रय मेघ सम्यपर वर्षा करेंगा। नक्षत्र छुम एवं तेजखी 
हो जायेंगे || ८९-९१ ॥ 
प्रदक्षिणा प्रह्मश्यापि भविष्यन्त्यनुलोमगाः । 
क्ेम॑ सुमिक्षमारोग्यं भविष्यति निरामयम ॥ ९२॥ 
ग्रह प्रदक्षिणाभावसे अनुकूल गतिका आश्रय ले अपने 
पथपर अग्रसर होंगे | उस समय संत्रकां मड्रल होगा । 
देशमें सुकाठ आ जायगा | भारोग्यका विस्तार झ्षेश तथा 
रोग-व्याधिका नाम भी नहीं रहेगा || ९२ ॥ 
कद्की विष्णुयशा नाम द्विजः कालप्रचोषितः । 
डत्पत्थ्यते महावीयों महाबुद्धिपराक्रम: ॥ ५९३॥ 
सम्भूतः सम्पत्यरामे ब्राह्मणावसथे शुभे। 
( महात्मा वृत्तसम्पन्नः प्जानां हितकइृम्नुप । ) 
राजन [ युगान्तके समय कालकी ग्रेरणासे सम्मल नामक 
ग्राममें किसी ब्राक्षणके मद्ठ मय रहमें एक महान्‌ शक्तिशाली 
बालक प्रकथ होगा, जिसका नाम होगा विष्णुयशा ककी | 
बढ महान्‌ बुद्धि एवं पराक्रमसे सम्रन्न महात्मा, सदाचारी 
तथा प्रजावर्गका हिलेष्री होगा | ( वह बालक ही भगवानका 
कल्की अवतार कहलायेगा )॥ ९३३ ॥ 
मनसा तस्य सर्वाणि वाहनान्यायुधानि च॥ ९४॥ 
उपस्थास्यन्ति योधाश्व शब्राणि कबचानि थे । 
स॒धर्मविजयी राज़ा चक्रवर्ती भविष्यति ॥ ९५॥ 
मनके द्वारा चिन्तन करते ही उसके पास इच्छानुसार 
वाइन) अख-शक्त; योद्धा और कवच उपस्थित हो जायेंगे । 
वह धर्म-विजयी चक्रवर्ती राजा होगा || ९४-९५ ॥ 
स चेम॑ संकुल लोक प्रसादमुपनेष्यति। 
उत्थितो ब्राह्मणो दीघ्तः क्षयान्तकृदुदारधीः ॥ ९६॥ 
वह उदारबुद्धि, तेजस्वी आ्रह्मण; दु!खसे ब्यात हुए इस 
जगत्‌को आनन्द प्रदान करेगा । कलियुगका अन्त करनेके 
लिये ही उसका प्रादुर्भा+ होगा ॥ ९६ || 
संक्षेपतों हि सर्वेस्थ युगस्‍्य परिबततकः। 
स सर्वत्र गतान्‌ छ्लुद्रान्‌ आह्मणे: परिवारितः । 
उत्साद्यिष्यत तद्ा स्वेस्लेच्छगणान्‌ द्वजः ॥-९७ ॥ 
वह्दी सम्पूर्ण कलियुगका हद्वार करके नूतन सत्ययुगका 
प्रबर्तक द्वोगा | वह ब्राह्मणोसे घिरा हुआ सर्वत्र विचरेगा 
और भूमण्डलमे सर्वत्र फैले हुए नोच खमाववबाले सम्पूणे 
स्लेच्छोंका सहार कर डाढेगा ॥ १७ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मांण्डेयसमास्ापर्दणि भविष्यकथने नवसत्यघिकशततमो5ध्याय: ॥ १५० ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्भास्त दनपरवंके अन्तर्गत मा्कृष्डेयसमास्माप्वमें भविष्यवर्णनविषयक 
पक सौ नब्बेबों अध्युध पूरा हुआ ॥ ६०० ॥ 
( दाक्षिषात्य अधिक पाउका है इछोक मिझाकर कुछ ९७३ इंलछोक हैं ) 





ओऔमहाभारते 


| बनपर्वीणि 


एकनवत्यंधिकशततमो<ध्यायः 
भगवान्‌ कल्कीके द्वारा सत्ययुगंकी खापना और मार्कण्डेयजीका युधिष्ठिरके लिये धर्मोपदेश 


मार्कण्डेय उवाच 


वतश्रोरक्षयं कृत्वा द्विजेभ्यः पृथिवीमिमाम्‌ । 
वाजिमेघे महायशे विधिवत्‌ कल्पयिष्यति॥ १ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर | उस समय चोर- 
डाकुओं एवं म्लेच्छोका विनाश करके भगवान्‌ कब्की 
अश्वमेध नामक महायशका अनुष्ठान करेंगे और उसमे यह 
सारी पृथ्वी विधिपूर्वक ब्राह्मणोको दे डालेंगे | १ ॥ 
स्थापयित्वा च मर्यादा: खयम्प्ुविदिताः शुभाः । 
बने पुण्ययशः/कमो रमणीयं प्रवेक्ष्यति ॥ २ ॥ 
उनका यश तथा कर्म सभी परम पावन होगे । वे 
ब्रह्माजीकी चलायी हुई मन्नल्मयी मर्यादाओंकी स्थापना करके 
( तपस्थाके लिये ) रमणीय वनमें प्रवेश करेंगे || २ ॥ 
तच्छीलमजुचर्त्स्यन्ति मनुष्या छोंकवासिनः । 
विभेश्षोरक्षये चेंच कृते क्षेमं॑ भविष्यति ॥ ३ ॥ 
फिर इस जगत्‌के निवार्सी मनुष्य उनके शील-खभावकां 
अनुकरण करेंगे | इस प्रकार सत्ययुगमें ब्राक्षणोंद्यारा दस्यु- 
दलका विनाश दो जानेपर ससारका मदड्डल होगा ॥| ३ ॥ 
कृष्णाजिनानि शक्तीश्व॒ त्रिशूलान्यायुधानि च । 
स्थापयन्‌ ह्विजशादूंडी देशणु विज्वितेषु च॥ ४ ॥ 
संस्तूयमानों विश्रेन्द्रमोनयानों द्विजोत्तमान्‌। 
कंदकी चरिष्यति महीं सदा दस्युबधे रतः ॥ ५ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ कल्की सदा दस्युवंधमें तत्पर रहकर समस्त 
भूतलूपर विचरते रहेंगे और अपनेद्वारा जीते हुए देशोमे काले 
सगच्म; शक्ति; त्रिश्वूल तथा अन्य अस्त्र-शस्त्रों की स्थापना करते 
हुए श्रेष्ठ आश्मणोद्वारा अपनी स्वुति सुनेगे ओर खर्य भी उन 
ब्राह्मणशिरोसगियोंको यथीचित राम्मान देंगे || ४-५ ॥ 
हा मातस्तात पुत्रेति तास्ता वाच: खुदारुणा: 
विक्रोशमानान खुभूश द्स्यून्‌ नेष्यति संक्षयम्‌ ॥ ६ ॥ 
वतो5धमविनादं। वे धममंतरद्धिथ्व भारत। 
भविष्यति छते प्राप्ते क्रियाबांश्ध जनस्तथा ॥ ७ ॥ 
उतध समय चोर और छुटेंरे दर्दभरी वाणीमें “हाय 
मैया? “हाय बष्पा”ः और “हाय बेथ? इत्यादि कहकर जोर- 
जोरसे चीत्कार करेंगे और उन सबका भगवान्‌ कल्की 
विनाश कर डालेंगे | भारत | दस्युओंके नष्ट हो जानेपर 
अधघरका भी नाश हो जायगा और धर्मकी बृद्धि होने 
छरोंगी | इस प्रकार सत्ययुग आ जानेपर सब्र मनुष्य 
सत्यकर्मपरायण होंगे || ६-७ ॥| 
आरभमाश्रेव चेत्याश्व तटाकावसथास्तथा | 
पुष्करिण्यश्व विधिधा वेवतायततानि च॥ ८ ॥ 


यश्षक्रियाश्व विविधा भविष्यन्ति छते युगे। 
ब्राह्मणाः साधवश्चेव मुनयश्य तपस्विनः ॥ ९ ॥ 
उस युगमे नये-नये बगीचे लगाये जायेंगे। चेत्यवृश्षोंकी 
स्थापना होगी | पोखरों और घर्मशालाओंका निर्माण होगा ! 
भोंति-मोंतिकी पोखरियों तैयार होंगी | कितने ही देवमन्दिर 
बनेंगे और नाना प्रकारके यशकर्मोका अनुष्ठान होगा । 
ब्राह्मण साधु-खभावक्रे होंगे | सुनिोग तम्स्थामे तलर 
रहेगे ॥ ८-९ ॥ 
आश्चमा दतपाखण्डाः स्थिताः खत्यरताः प्रजा | 
जनिष्यन्ते च बीज़ानि रोप्यमाणानि चैच हू ॥ १०॥ 
आश्रम पाखण्डियोंसे रहित होगे और सारी प्रजा सत्य- 
परायण होगी । खेतोमें बोये जानेवाले सब प्रकारके बीज 
अच्छी तरह उगेंगे ॥| १० ॥ 
सर्वेष्चुतुषु राजेन्द्र सर्व सस्य॑-भविष्यति । 
नया दानेषु निरता ब्रतेषु नियमेषु ख॥११॥ 
राजेन्द्र | सभी ऋतुओमें सभी प्रकारके अनाज पैदा 
होगे | सब छोग दान; ब्रत और नियमोमे छगे रहेंगे ।। ११ ॥ 
जपयक्षपरा विश्रा धर्मकामा मुद्दा युताः। 
पालयिष्यन्ति राजानों धर्मंगमां बसुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
ब्राह्मण प्रसन्नतापूवक जययज्ञमं तर रहेगे और 
धर्ममें द्वी उनकी रुचि होगी | क्षत्रियनरेश धर्मपूर्वक इस 
पृथ्वीका पाछन करेगे ॥ १२॥ 
व्यवहाररता बेदया भविष्यन्ति छते युगे। 
पटकमनिरता विप्राः क्षत्रिया विक्रम रताः ॥ १३॥ 
शुश्रूषायां रताः शूद्रास्तथा वर्ण्रयस्य थे । 
सत्यथुगके वैश्य सदा न्यायपूर्वक व्यापार करनेवाले 
होगे | ब्राह्मण यजन-याजन) अध्ययन-अध्यायन, दान और 
प्रतिग्रह---इन छः कमोमें तत्पर रदूगे | क्षत्रिय बल पराक्रममें 
भनुराग रखेंगे तथा शूद्र ब्राह्ण आद तीनो व॒र्गोंकी 
सेवार्म लगे रहेंगे || १३६ |॥ 
एप धर्मः कृतयुगे चेतायां द्वापरे तथा॥१४॥ 
पश्चिम युगकाले च यः ख ते सम्प्रकीततंतः । 
सर्वछोकस्य विद्ता युगसंख्या च पाण्डव ॥ १५॥ 
घर्मका यह खरूप सत्ययुगमे अश्लुण्ण रहेगा | त्रेता, द्वापर 
तथा कलियुगमें धर्मक्री जेसी ख्िंति रहेगी, उसका वर्णन तुमसे 
किया जा चुका है। पाण्डुनन्दन ! तुम्हें समृर्ण छोककी 
युग-संख्याका ज्ञान भी हो चुका है ॥ १४-१५॥ 
एतत्‌ ले सर्वमाज्यातमतीतानागत तथा। 
वायुपोकमलुस्दत्य.. पुराणमृपिसंस्तुतम्‌ ॥ १६॥ 


मार्कण्डेयसमास्थापर्ण ] 


््स््ल्ख्स्स्स्य्टिः 








राजन्‌ ! कऋषियोंद्वारा प्रशेंसिि तथा बायुदेयद्वारा 
वर्णित पुराणकी बातोंका स्मरण करके मैंने तुमसे यह भूत- 
मविष्यका सारा बृत्तान्त बताया है ॥ १६ ॥ 


पर्व संसारमागों में बहुशशपध्रिरजीविना। 
दृष्टाइवेवानुभूताश्थ॒तांस्ते कथितवानहम्‌॥१७॥ 
इस प्रकार चिरजीवी होनेके कारण मैंने संसारके 
मार्गोका अनेक आर दर्शन और अनुभव किया है; जिनका 
तुम्हारे समक्ष वर्णन कर दिया है ॥| १७ ॥ 
इद चेंबापरं भूय:ः सह भ्राठृभिरच्युत। 
धर्मसंशयमोक्षार्थ निवोध बचने मम ॥ १८॥ 
धर्ममर्यादासे कभी चय्ुत न होनेवाले युधिष्ठिर | तुम 
अपने माइयोसदित यह मेरी एक बात और सुनो | घर्म- 
विधयक सदेहका निवारण करनेके लिये भेरे वचनकों ध्यान 
देकर सुनो || १८ ॥ 
धर्म त्ववा55व्मा संयोज्यो नित्य धर्मेभ्ृतांवर | 
घमोत्मा दि सुख राजन प्रेत्य चेह च नन्‍दृति ॥ १९॥ 
घर्मौत्माआम श्रेष्ठ महाराज | तुम्हे अपने आबको सदा 
घर्ममें ही लगाये रखना चाहिये; क्योकि धर्मात्मा मनुष्य 
इस छोक और परलेकमें भी बड़े सुखसे रहता है॥ १९ ॥ 
निबोध च शुभा वार्णी यां प्रवक्ष्यमि तेडनघ। 
न ब्राह्मणे परिभवः कतंव्यस्ते कदाचन॥) २० ॥ 
ब्राह्मण: कुपितों हन्यादपि लोकान्‌ प्रतिक्षया 
निष्याप नरेश | मेरी इस कल्याणमयी वाणीकों समझो 
जिसे में अभी तुम्हें सुना रहा हूँ। युधिष्ठिर | तुम्दे कभी 
किसी ब्राह्मणका तिरस्कार नहीं करना चाहिये; क्योकि यदि 
ब्राह्मण करृपित हो जाय और किसी बातकी प्रतिज्ञ कर 
ले; तो वह उस प्रतिशाके अनुसार सम्ूर्ण छोकोंका विनाश 
कर सकता है || २०६ ॥ 


वेश्म्पायन उवाच 


मार्कण्डेयवचः श्रुत्वा कुरूणां घचरों न्प३॥ २१॥ 
उवाच वचन धीमान्‌ परम परमश्ुतिः। 
चैदम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! मार्काण्डेयजीकी 
यह बात सुनकर परम तेजस्वी और बुद्धिमान्‌ कु रुकुलरतन 
राजा युधिष्ठिरने यह उत्तम वचन कहा-।| २१३ ॥ 
कस्मिन्‌ धर्में मया स्थेयं प्रजा; संरक्षता मुने ॥ २२॥ 
कर्थ च बतेमानो ये न च्यवेयं खधमेतः। 
'मुने | प्रजाकी रक्षा करते हुए किस धर्ममें स्थित रहना 
चाहिये । मेरा व्यवहार और बर्ताव केसा हो) जिससे मैं 
खधमसे कभी च्युत न होऊं ! ॥ २२६ ॥ 


मार्कण्डेय उदाच 
बयावान्‌ सर्वभूतेषु द्वितो रक्तोडनख्यकः ॥ २३॥ 
म० स० खं० २. ७१० 


एकनवत्यचिकशततमो5ध्यायः 


ल्ज््प्ख््यजःा 
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१७५०१ 





सत्यवादी मृदुदान्‍्तः प्रज्ञानां रक्षण रतः 
चर धर्म त्यजाधम पिवृन्‌ देवांश्व पूजय॥ २४॥ 
माकण्डेय जीने कहा--राजन्‌ | तुम सब प्राणियोंपर 
दया करो | सबके हितैपी बने रहो । सबपर प्रेमभाव रखों 
और किसीमें दोषदृष्टि मत करो | सत्यवादी, कोमलखमभात 
जितेन्द्रिय और प्रजापालनमें तत्यर रहकर धर्मका आचरण 
करो । अधर्मकरो दूरते ही त्याग दो तथा देवता और 
पितरोंकी आराधना करते रहो ॥ २३-२४ ॥ 
प्रमादाद्‌ यत्‌ छूतं तेउभूत्‌ सम्यग दानेन तज्ञय । 
अल ते मानमाश्रित्य सततं परवान भव ॥ २०॥ 
यदि प्रमादवश तुम्दारे द्वारा किवीके प्रति कोई अनुचित 
व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट 
करके वशमें करो । में सबका स्वामी हूँ, ऐसे अहंकारकों 
कभी पासमे न आने दो । तुम अपनेकों सदा पराधीन 
समझते रहो ॥ २५ | 
विजित्य प्रथिवीं सर्वां मोइमानः सुखी भव । 
पएष भूतो भविष्यश्च ध्मस्ते समुदीरितः॥२६॥ 
न ते5स्त्यविदितं किश्विंद्तीतानागतं भुवि। 
तस्मादिम परिक्ेशं त्वं तात दृदि मा कृथाः ॥ २७ ॥ 
सारी (रथ्वीको जीतकर सदा साननन्‍द और सुखी रहो । 
तात युधिष्ठिर ! मैने त॒म्हें जो यह घर्म बताया है, इसका 
पाछन भूतकालमें मी हुआ है और मविष्यकालमें मी इसका 
पालन होना चाहिये। भूत ओर भविष्यकी ऐसी कोई बात 
नहीं है, जो तुम्हें ज्ञात न हो। अत: इस समय जो यह छलेश 
तुम्हें प्रात हुआ कै; इसके लिये हृदयमें कोई विचार न 
करो ॥ २६-२७ || 


प्राक्वास्तात न मुहान्ति कालेनापि प्रपीडिता। 
एव काछो महाबाहा अपि सर्वेदिषोकसाम्‌॥ २८॥ 
वात | विद्वान्‌ पुरुष काउसे पीड़ित होनेपर भी कमी 
हमें नहीं पड़ते । मद्गाबाहों ! यह काछ सम्पूर्ण देवताओपर 
भी अपना ग्रभाव डाछता है ॥ २८ ॥ 
मुह्मन्ति हि प्रज्ञास्तात कालेनापि प्रचोदिताः । 
मा च तत्र विशज्ञामूद्‌ यनन्‍्मयोक्षतं तवातघ॥ २९.॥ 
युधिष्ठिर | काल्से प्रेरित होकर ही यह सारी प्रजा मोह- 
ग्रस्त होती है । अनघ [ मेने तुम्हारे सामने जो कुछ भी कहा 
है उसमें त॒म्दे किसी प्रकारकी श्ढ नहीं होनी चाहिये॥ २९ ॥ 
आशड्डब मद्धचो छोतद धर्मलोपी भवेत्‌ तव। 
जातो5खि प्रथिते बंशे कुरूणां भरतर्षभ ॥ ३० ॥ 
कर्मणा मनसा वाला सर्वभेतत्‌ समाचर। 
मेरे इस बचनर्मे सदेह करनेपर तुम्दारे घ्ंका छोप 
होगा। भरतकुलभूषण | ठुम कोरवबोंके प्रख्याव कुलमें उत्पन्न 
हुए हो; अतः मन, वाणी ओर क्रियाद्वारा इन सब बातोंका 
पालन करो | रे०ज ॥ 


१५०४ 


शीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 








युविछ्िर उवाच 


यत्‌ त्वयोकत॑ द्विजश्रेष्ठ वाक्य श्रुतिमनोदररम्‌ ॥ ३९१ ॥ 
तथा करिष्ये यत्नेन भवतः शासन विभो। 
न में लोभो5स्ति विप्रेन्द्र न भयं न च मत्सरः ॥ ३२॥ 
करिष्यामि दि तत्‌ सर्वेमुक्ततं यत्‌ ते मयि प्रभो। 


युधिष्टिरने कहा-द्विजश्रेष्ठ | आपने मुझे जो उपदेश 
दिया है; वह मेरे कार्नोकी मधुर एवं मनको प्रिय छगा 
है | विभो ! में आपकी आज्ञाका यत्नपूर्वक पालन करूँगा | 
ब्राह्मणश्रेष्ठ | मेरे मनमें लोम, मय और ईर्ष्या नहीं है । 
प्रभो | आपने मेरे लिये जो कहा है; इसका अवश्य पालन 
करूँगा ॥ ३१-३ २६ ॥ 


वेग्रस्यायन उवाच 


श्रुत्वा तु बचने तस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः॥ ३३ ॥ 
संहृष्टाः पाण्डवा राजन सहिताः शाझ्धन्चना । 
विपर्षभाश्व ते सर्वे ये तत्रासन समागताः ॥ ३४ ॥ 

बेशस्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! उन परम बुद्धिमान्‌ 
मार्कण्डेयजीका वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसहित पाँचों 
पाण्डव बड़े प्रसन्‍न हुए ।साथ ही जो श्रेष्ठ ब्राह्मण वहाँ 
पधारे थे, उन सबको भी बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ३३-३४ ॥ 
तथा कथां शुभां श्रत्वा मार्केण्डेयस्य धीमतः। 
विस्मिताः समपद्चन्त पुराणस्य निवेदनात्‌॥ ३५॥ 

बुद्धिमान्‌ मार्कग्डेयजीके मुखसे वह मकृलमयी कथा 
सुनकर पुराणोक्त बातोका ज्ञान हो जानेसे सब लोग बड़े ही 
विस्मित और प्रसन्न हुए ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापर्वणि युथिष्टिरानुशासने एकनवत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १९१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत माकप्डेयसमास्याप्रमें युधिष्ठिरके किये उपदेशविषयक 
एक से इक्यानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९१ ॥ 





द्विनवत्यधिकशततमो5ध्यायः 


इक्ष्वाकुवंशी परीक्षितका मण्डूकराजकी कन्यासे विवाह, शल और दलके 
चरित्र तथा वामदेंव मुनिकी महत्ता 


वेशग्पायन उवाच 


भूय एव ब्राह्मणमद्दाभाग्यं चकक्‍तुमह सीत्यत्रवीत्‌ 
पाण्डवेयों माकण्डेयम्‌ ॥ १॥ 

वैद्याम्पायनजी कहते हँ-जनमेजब ! तदनन्तर 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने मुनिवर मार्कण्डेयसे ऋद्दा-'अ्क्मन्‌ ! 
पुनः ब्राह्मणकी महिमाका वर्णन कीजिये? || १ ॥ 

अथाचए  मा्कण्डेयो5पूर्वमिद्‌ं श्रूयतां ब्राह्मणानां 
चरितम्‌॥ २॥ 

तब्र॒माकंण्डेयजीने कहा-'राजन ! ब्राह्मणोके इस 
अद्भुत चरित्रका श्रवण करो ॥ २॥ 

अयोध्यायामिक्ष्वाकुकुलोहहः 
क्षिक्षाम सगयामगमत्‌ ॥ ३ ॥ 

धअयोध्यापुरीमें इक्ष्ाकुकु लके घुरं घर वीर राजा परीक्षित्‌ 
रहते थे। वे एक दिन शिकार खेलनेके लिये गये। ३ | 

तमेकाइंवेन सुगमनुसरम्तं खगो दृर्मपाहरत्‌ ।४। 

“उन्होने एकमात्र अश्वकी सहायतासे एक हिंसक पश्ुका 
परीछ किया । वह पशु उन्हें बहुत दूर हटा ले गया ॥ ४ ॥| 


अध्यनि जातश्रमः श्षुत्तृष्णाभिभूतरचेकस्मिन्‌ 
बेशे नील गहन घनखण्डमपद्यत्‌॥ ५॥ 


परि- 


८5 
पाथवः 


ममार्गमें उन्हे बड़ी थकावट हुई और वे भूख-प्याप्से 
व्याकुल हो गये। उसी समय उन्हें एक ओर नीले रंगका 
एक दूसरा वन दिखायी दिया; जो और मी घना था॥ ५ ॥ 

तच्च विवेश ततस्तस्य वनस्वण्डस्य भध्ये5तीव 
रमणीयं सरो दृष्ठा साध्य एवं व्यगादत ॥६॥ 

तलश्वात्‌ राजाने उसके भीतर प्रवेश किया। उस 
बनख्डीके मध्यभागमें एक अत्यन्त रमणीय सरोबर था | उसे 
देखकर राजा ध्रोड़ेसहित मरोवरके जलमें घुस गये ॥ ६ ॥ 

अथाश्वस्तः स बिसम्ृणाल्मश्वायाग्रतो निक्षिप्य 
पुष्करिणीतीरे संविवेश । ततः शयानो मधुरं 
गीतमश्णणोत्‌ ॥ ७ ॥ 

“जल पीकर जब वे कुछ आश्वस्त हुए; तब घोड़ेके आगे 
कुछ कमलकी नाले डाछकर स्रयं उस सरोवरके तटपर 
लेट गये । लेटे-द्वी-लेटे उनके कानोमें कहींसे मधुर गीतकी 
ध्वनि सुनायी पड़ी ॥ ७॥ 

स॒श्र॒त्वाचिन्तयन्नेह महुष्यगति पश्यामि 
कस्य खल्वयं गीतशब्द इति ॥ ८ ॥ 

“उसे सुनकर राजा सोचने छगे कि ५्यहाँ मनुष्योंकी 
गति तो नही दिखायी देती | फिर यह किसके गीतका शब्द 
सुनायी देता है? | ८॥ 





भारक॑ण्डेयसमास्यापर्व 









अथापद्यत्‌ कन्यां परमरूपद्शनीयां पुष्पाण्य- 
बचिन्वन्ती गायन्ती च । अथ सा राशः समीपे 
पर्यक्रामत्‌ ॥ ९ ॥ 

८इतनेद्ीमें उनकी दृष्टि एक कन्यापर पड़ी; जो अपने 
परम सुन्दर रूपके कारण देखने ही योग्य थी । वह बनके 
फूल चुनती हुई गीत गा रही थी! धीरे-धीरे भ्रमण करती 
हुईं वह राजाके समीप आ गयी || ९ ॥ 

तामत्रवीद्‌ राजा कस्यासि भद्दे का वा त्वमिति । 
सा प्रत्यवाव कन्यास्मीति तां राजोवाचार्थी 
त्वयाहमिति ॥ १० ॥ 

तब राजाने उससे पूछा--'कल्याणी ! तुम कौन 
और किसकी हो ? उसने उत्तर दिया-मैं कन्या हूँ-अभी 
मेरा विवाह नहीं हुआ है |? तब राजाने उससे कहा--#द्रे ! 
मैं तुझे चाहता हूँ? ॥ १० ॥ 


अथोवाच कन्या समयेनाह शकक्‍्या त्वया 
रब्धघुं तान्यथेति राजा तां समयमपृच्छत्‌। कन्यों- 
बाच नोदकं में द्शयितव्यमिति ॥ ११॥ 

“कन्या बोली--तुम मुझे एक शर्तके साथ पा सकते हो 
अन्यथा नहीं |? राजाने उससे वह शर्त पूछी । कन्याने कह्दा-- 
धमुझे कभी जलका दर्शन न कराना? ॥ ११॥ 


स राजा तां बाढमित्युक्त्वा तामुपयेमे छृतोद्वा- 
इश्च राजा परीक्षित्‌ क्रीडमानो मुद्दा परमया 
थुक्तस्तृष्णी सज्ञम्य तया सहास्ते ॥ १२॥ 

धतब राजाने उससे “बहुत अच्छा? कहकर उससे (गान्धवे) 
विवाइ किया । विवाहके पश्चात्‌ राजा परीक्षित्‌ अत्यन्त 
आनन्दपूर्वक उसके साथ कड़ा-विह्र करने छंगे और 
एकान्तमें मिलकर उसके साथ चुपचाप बैठे रहे || १२ ॥ 
ततस्ततरैधासीने राजनि सेनान्वगच्छत्‌ ॥ १३ ॥ 

(राजा अभी वहीं बेंठे थे, इतनेद्वीमं उनकी सेना आ 
पहुँची ॥ १३ ॥ ः 

सा सेनोपविष्ट राजानं परिवायोतिष्ठत्‌ । पयो- 
श्वस्तश्थ॒ राजा तयेव सह शिविकया प्रायादव- 
घोटितयवा स॒ स्व नगरमनुप्राप्प रहसि तया 
सहास्ते ॥ १४ ॥ 

८बह सेना अपने बैठे हुए राजाको चारों ओरसे घेरकर खड़ी 
हो गयी । अच्छी तरह सुस्ता लेनेके पश्चात्‌ राजा एक साफ- 
सुथरी चिकनी पालकीमे उसीके साथ बैठकर अपने नगरकों 
चकछू दिये और वहाँ पहुँचकर उत नवविवाहिता सुन्दरीके 
साथ एकान्तवास करने लगे ॥ १४ | 


तत्राभ्याशस्थो5पि कश्चिन्नापशयदथ प्रधानामा- 
त्योडभ्याशचरास्तस्य स्नियोषपूच्छत्‌ ॥ १५ ॥ 
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१५०३ 
“वहाँ निकट होते हुए भी कोई उनका दर्शन नहीं कर 


पाता था | तब एक दिन प्रधान मन्त्रीने राजाके पास रहने- 
वाली स्रियोसे पूछा--॥ १५ ॥ 


किमत्र प्रयोजन वर्तते इत्यथाब्लुवंस्ताःख्लरियः ॥ १६॥ 
ध्यहाँ तुम्हारा क्या काम है!” उनके ऐसा पूछनेपर 
उन खस्ियोने कहा-॥| १६ ॥ 


अपूर्वामिव पश्याम उदक॑ नात्र नीयत इत्य- 
थामात्योडचुदक॑ वन कारयित्वोदारचक्ष॑ बहुपुष्प- 
फलमूलं तस्य मध्ये मुक्ताजञाल्मयी पाइव बाप 
गूढां सुधासलिललिपतां स रहस्युपगम्य राजान- 
मत्रवीत्‌ ॥ १७ ॥ 

“हमे यहाँ एक अद्भुत-सी बात दिखायी देती है । 
महाराजके अन्तःपुरमें पानी नहीं जाने पाता है। ( हमलोग 
इसीकी चोकभी करती हैं | )? उनकी यह बात सुनकर प्रधान 
मन्त्रीने एक बाग छगवाया, जिसमें प्रत्यक्षरूपसे कोई जलाशय 
नहीं था। उसमे बढ़े सुन्दर और ऊँचे-ऊँचे वृक्ष लगवाये 
गये थे । वहाँ फल-फूछ और कन्द मूलकी भी बहुतायत थी। 
उस उपवनके मध्यभागमें एक कितारेकी ओर सुधाके समान 
स्वच्छ जलसे मरी हुई एक बावली भी बनवायी थी, जो मोतियोंके 
जालसे निर्मित थो | उस बावलीको ( छताओद्वारा ) बाइरसे 
ढक दिया गया था। उस उद्यानके तैयार हो जानेपर 
मन्त्रीने किसी दिन राजासे मिलकर कहा--|) १७ ॥ 


चनमिद्मुदारक साध्यत्र रम्यतामिति॥ १८॥ 
'हाराज | यह वन बहुत सुन्दर है; आप इसमें 
भीभोति विहार करें! ॥ १८ ॥ 


स॒ तस्य वचनात्‌ तयेव सह देव्या तद्‌ वन॑ प्रावि- 
शत्‌ । सख कदाचित्‌ तस्मिन्‌ कानने रम्ये तयेष 
सह व्यवाहरद्थ श्षुत्तष्णादितः धास्तो$तिमुक्त- 
कागारमपद्यत्‌ ॥ १९ ॥ 

भमन्त्रीके कहनेसे राजाने उसी नवविवाहिता रानीके 
साथ उस बनमे प्रवेश किया | एक दिन महाराज परीक्षित्‌ 
उस रमणीय डद्यानमे अपनी उसी प्रियतमाके साथ विह्दर 
कर रहे ये । विहार करते-करते जब वे थक गये और भूख- 
प्याक््से बहुत पीड़ित हो गये, तब उन्हें वासन्ती छताद्वारा 
निर्मित एक मनोहर मण्डप दिखायी दिया ॥ १९ ॥ 

तत्‌ प्रविश्य राजा सह प्रियया सुधाकृतां 
विमलां सलिलपूर्णा वारीमपश्यत्‌ ॥ २० ॥ 

“उस मण्डपर्म प्रियासहित प्रवेश करके राजाने सुधाके 
समान स्वच्छ जलसे परिपूर्ण वह बाबली देखी || २० ॥ 


इष्रेब च॒ तां तस्याश्व॒ तीरे सहैब तया वेब्या- 
चातिष्ठत्‌ ॥ २१॥ 


१२७०४ 


श्रीमद्ाभारते 


[ घनपर्व॑णि 





“उसे देखकर वे अपनी रानीके साथ उसीके तटपर 
खड़े हुए ॥ २१ ॥ 

अथ तां देवीं स राजान्नदीत साध्ववतर वार्पी- 
सलिलिमिति । सा तद्बचः श्र॒ुत्वावतीय वार्पी 
न्थमजन्त पुनरुदमज्जत्‌ ॥ २२॥ 

८उस समय राजाने उस रानीसे कहा--'देवि | सावधानी के 
साथ इस बावलीके जलमे उतरो।! राजाकी यह बात 
सुनकर उसने बावदीमें घुसकर गोता छगाया और फिर 
बाहर नहीं निकली ॥ २२ ॥ 

तां स सगयमाणो राजा नापद्यद्‌ वापीमथ 
तिःस्राव्य मण्डूकं श्वभ्रमुखे दृष्ठा कुद आज्ञापयामास 
स राजा ॥ २३ ॥ 

सर्वत्र मण्ट्रकवधः क्रियतामिति यो मयार्थी 
स मां मस॒तमण्ट्रकोपायनमादायोपतिप्ठेद्ति ॥ २७ ॥ 

(राजाने उस वापीमें रानोकी बहुत खोज की) परतु वद 
कहीं दिखायी न दी । तत्र उन्होंने बावीका सारा जछ 
निकलवा दिया | इनके बाद एक बिछके मुंहपर कोई मेढक 
दीख पड़ा। इससे राजाकों बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
आज्ञा दे दी कि सर्वत्र मेढकोंका वध किया जाय | जो 
मुझसे मिलना चाहे, वह मरे हुए मेढकका ही उपद्वार लेकर 
मेरे पास आबे? || २३-२४ ॥ 

अथ मण्ट्ूकवधे घोरे क्रियमाणे दिश्षु सर्वाखु 
मण्डूकान्‌ भयमाविवेश । ते भीता मण्ड्रकराशे 
यथावृत्तं न्‍्यवेदयन्‌ | २० ॥ 

इस आजाके अनुसार चारों ओर मेढकॉका भयंकर 
संहाार आरम्म हो गया | इससे सब दिशाओंके मेढकोंके 
मनमें भय समा गया। वे डरकर मण्टूकरजके पास गये 
और उनसे सब इत्तान्त ठीक-ठीक बता दिया ॥ २५ ॥| 

ततो मण्डूकराद तापसवेषधारी राजानमभ्य- 
गच्छद॒पेत्य चेनमुवाच ॥ २६ ॥ 

(तब मण्ट्ूकराज तपस्वीका बेष धारण करके राजाके पास 
गया और निकट पहुँचकर उससे इस प्रकार बोला--| २६ ॥ 

मा राजन क्रोधदशं गमः प्रसाद कुरु नाहसखि 
मण्डूकानामतपराधिनां ब्धं कतुमिति । इलोको 
चात्र भवतः-॥ २७ ॥ 

राजन |! आप क्रोधके वश्लीभूत न हों | हमपर 
कृपा करें | निरयराध मेढकोंका वध न करायवें ।? इस विषयमें 
ये दो इलछोक भी प्रसिद्ध हैं---॥ २७ ॥ 

मा मण्डूकान्‌ जिघांस त्वं 


कोप॑ संधारयाच्युत । 
प्रक्षीयते घनोदे को 
जनानामविजानताम्‌ ॥ २८ ॥ 








(अच्युत ! आप मेढकोंकों मारनेकी इच्छा न करें | अपने 
क्रोधको रोकें; क्योंकि अविवेकसे काम छेनेवाले मनुष्योंके 
घनकी वृद्धि नष्ट हो जाती है || २८ ॥ 


प्रतिजानीहि नेतांस्त्व॑ 
प्राष्प क्रोध विमोक्ष्यसि | 
+ ०९ 

अल. कछृत्वा तवाधम 


मण्ट्केः कि हतें्दि ते॥२९॥ 

“प्रतिज्ञा करें कि इन मेढकोकों पाकर आप क्रोध नहीं 
करेंगे; यह अधम्म करनेसे आपको क्या लाभ है; मण्डूकों- 
की हत्यासे आपको क्‍या मिलेगा ?! ॥ २९ ॥ 

तमेबंवादिनमिण"जनशोकपरीतात्मा 
थोबाच )॥ ३० ॥ 

राजाका हृदय अपनी प्यारी रानीके विनाशके शोकसे 
दग्ध हो रहा था। उन्होने उपयुक्त बातें कहनेवाले 
मण्डूकराजसे कहदा--] ३० ॥ 

न हि क्षम्यते तन्‍्मया हनिष्यास्थेतानेतेडुरात्म- 
पिः प्रिया मे भक्षिता सर्वधेव मे वध्या मण्ह्रका 
नाहसि विद्वन मामुपरोद्धमिति ॥ ३१॥ 

मै क्षमा नहीं कर सकता। इन मेढकोंकों अवश्य मार्रुगा | 
इन दुरात्माओंने मेरी प्रियतमाकों खा लिया है। अतः ये 
मेढक मेरे लिये सव॑ंथा वध्य ही हैं । विद्न्‌ ! आप मुझे 
उनके वधसे न रोकें? ॥ ३१ ॥ 

स॒ तद्‌ वाफ्यमुपलभ्य व्यधितेन्द्रियमनाः प्रोवाच 
प्रसीद राजन्नहमायुनोम मण्डूकराजो मम सा दुहिता 
खुशोभना नाम तस्या हि दौःशील्यमेतद्‌ बहवस्तया 
राजानो विप्रलब्धाः पूवी हति ॥ ३२ ॥ 

'राजाकी बात सुनकर मण्द्रकराजका मन और इन्द्रियो 
व्यथित हो उरठीं। वह बोला--“महाराज | प्रतन्‍न दोहये । 
मेरा नाम आयु है | मैं मेढकोंका राजा हूँ | जिसे आप अपनी 
प्रियतमा कहते हैं, वह मेरी ही पुत्री है। उसका नाम सुशोमना 
है। वह आपको छोड़कर चली गयी, यह डसकी दुष्टता 
है। उसने पहले भी बहुत-से राजाओंको धोखा दिया है? ॥३२॥ 

तमब्रब्ीद्‌ राजा तया समर्थी सा मे दीयतामिति ॥ 

तब राजाने मण्ड्ूकराजसे कहा--मैं तुम्हारी उस पुत्री- 
को चाहता हूँ; उसे मुझे समर्पित कर दो? ॥ ३३ ॥ 

अयैनां राशे पितादादत्रबीच्चेनामेन॑ राजानं 
शुभ्रूषस्वेति ॥ ३४ ॥ 

स एवमुफ्त्वा दुहितरं क्रुद्धः/ शशाप यस्मात्‌ 
त्वया राज़ानो विप्रलव्धा वहवस्तस्मादन्नह्मण्यानि 
तवापत्यानि भविष्यन्त्यानृतिकत्यात्‌ तबेति ॥ रे५ ॥ 

ध्ब पिता मण्ड्रकरा जने अपनी पृत्री सुशोभना महाराज 
परीक्षित्‌कों समर्तित कर दी और उससे कहा-थ्वेटी ! सदा 


राज्ञा- 


मार्कण्डेयसमास्यापर्य ] 





राजाकी सेवा करती रहना |? ऐसा कहकर मण्ड्ूकराजने जब 
अपनी पुन्नीके अपराधको याद किया, तब उसे क्रोध हो आया 
और उसने उसे शा देते हुए कहा--“अरी ! तूने बहुत-से 
राजाओंकों धोखा दिया है, इसलिये तेरी संतानें आह्मण-विरोधी 
होंगी; क्योकि तृ बढ़ी श्ठी है? || ३४-३५ ॥ 

स॒ चर राजा तामुपलभ्य तस्यां सुरतग्रुणनि- 
बद्धहद्यों छोकत्रयेश्वयमिवोपलभ्य हपेण बाष्प- 
कलया वाचा प्रणिपत्याभिपूज्य मण्ड्ूकराजमत्रवीद- 
लुग्ृहीतो5स्मीति ॥ ३६ ॥ 

पुशोभनाके रतिकलामम्बन्धी गु्णोनें राजाके मनकों 
बाँध लिया था । वे उसे पाकर ऐसे प्रसन्न हुए) मानो उन्हे 
तीनों लोकोंका राज्य मिल गया हो। उन्होंने आनन्दके 
आम बहाते हुए, मण्ड्ूकराजकों प्रणाम किया और उसका 
यथोचित रुत्कार करते हुए हृषंगढ्गद वाणीमे कहा-- 
“मण्टूकराज ! तुमने मुझपर बड़ी कृपा की है? ॥ ३६ || 

स च मण्टूकराजो दुहितरमलुशाप्य यथा- 
गतमगच्छत्‌ ॥ ३७ ॥ 

पतसश्रात्‌ कन्‍्यासे विदा लेकर मण्ट्ूकराज जैसे आया 
था; वैसे ही अपने खानकों चछा गया ॥ ३७ ॥ 

अथ कस्यचित्‌ कालस्य तर्स्या कुमाराखय- 
स्तस्य राशः सम्बभूव। श्ों दलो बलइचेति | तत- 
स्तेषां ज्येष्ठं शलं समये पिता राज्येषइभिषिच्य तपसि 
घुतात्मा वन जगाम ॥ ३८ ॥ 

(कुछ कालके पश्चात्‌ सुशोभनाके गर्भसे राजा परीक्षितके 
तीन पुत्र हुए--शछ, दछ और बल | इनमें शर सबसे 
बड़ा था | समय आनेपर पिताने शलका राज्याभिषेक करके 
खय॑ तपस्यामें मन छगाये तपोवनको प्रस्थान.किया | ३८ ॥ 

अथ कवाचिच्छलो मगयामचुचरन सुगमा- 
साथ रथेनान्वधावत्‌ ॥ ३९ ॥ 

खूतं चोचाच शीघ्र मां वहस्वेति स तथोक्त+ 
खूतो राजानमत्रवीत्‌ ॥ ४० ॥ 

न क्रियतामलुबन्धों नेष शक्यस्त्वया सुगोड्य 
भ्रहीतुं यद्यपि ते रथे युक्तो वाम्योँ स्यातामिति । 
ततो5ब्रवीद्‌ राजा सूतमाचश्य में वाम्यों हन्मि च॑ 
त्वामिति । स एवमुक्तो राजभयभीतः सूतो वामदेव- 
शापभीतश्च सन्‌ नाचख्यों राक्ष | ततः पुनः स राजा 
खड्म॒चम्य शीघ्रं कथयस्वेति तमाद्द हनिष्ये त्वामिति। 
स॒तदा55ह राजभयभीतः सूतो वामदेवस्पाभ्वो 
वास्यो मनोजवाबिति ॥ ४१ ॥ 

तदनन्तर एक दिन महाराज शरू शिकार खेलनेके 
हिये वनको गये । वहाँ उन्होंने एक हिंसक पश्कों सामने 
पाकर रथके द्वारा ही उसका पीछा किया और सारथिसे 


ब्विनवत्यधिकशततमोप्यायः 


श्५्ण५ 


कहा--“शीक्ष मुझे मृगके निकट पहुँचाओ! । उनके 
ऐसा कहनेपर सारथि बोला-“महाराज | आप इस पशुको 
पकड़नेका आग्रह न करें | यह आपकी पढकड़में नहीं 
आ सकता | यदि आपके रथ दोनों वाम्य घोड़े जुते 
होते, तब आप इसे पकड़ लेते |? यह सुनकर राजाने 
सूतसे पृछा-ध्सारथे ! बताओ; वाम्य घोड़े कोन हैं, 
अन्यथा मै तुम्हें अभी मार डार्देंगा।? राजाके ऐसा कहनेपर 
सारथि मयसे कॉप उठा | उधर धोड़ोंका परिचय देनेपर 
उसे वामदेव ऋषिके शापका भी डर था। अतः उसने 
राजासे कुछ नहीं कद्दा | तब राजाने पुनः तलवार उठाकर 
कहा--«“अरे ! शीघ्र बता; नहीं तो तुझे अमी मार डालूँगा।? 
तव उनने राजाके भयसे त्रस्त होकर कहा-“महाराज | 
वामदेव मुनिके पास दो धोड़े हैं जिन्हें “वाम्यः कहते हैं। 
वे मनके समान वेगशाली है? ॥ ३९-४१ ॥ 


अथैनमेवं ब्रुवाणमत्रवीद्‌ राजा वामदेवाश्रमं प्रया- 
हीति स गत्वा वामदेचाश्रमं तम्तषिमत्रवीत्‌॥ ७२ ॥ 

भारथिके ऐसा कहनेपर राजाने उसे आज्ञा दी, धचलोे 
वामदेवके आश्रमपर |? वामदेवके आश्रमपर पहुँचकर 
राजाने उन महर्षिसे कहा-॥ ४२ ॥ 


भगवन झगो मे विद्धः पलछायते सम्भावयितु- 
महंसि वास्यो दातुमिति । तमत्रवीदषिदंदानि ते 
वाम्यी कृतकार्येण भवता मम वाम्यौ नियोत्यो 
क्षिप्रमिति। स च तावश्वी प्रतिणद्यानुशाप्य ऋषि 
प्रायाद्‌ वामीप्रयुक्तेन रथेन झ््गं प्रतिगउछ॑श्राष्नवीतू 
खूतमश्वरत्नाविमावयोग्यौ ब्राह्मणानां नेतौ प्रतिदेयों 
वामदेवायेत्युक्त्था सगमवाप्य स्वनगरमेत्याश्वावन्तः- 
पुरेडस्थापयत्‌ ॥ ४३ ॥ 

धसगवन्‌ | मेरे बाणोंसि घायल हुआ हिंसक पश्षु भागा 
जा रहा है । आप अपने वाम्य अश्व मुझे देनेकी कृपा करें |? 
तब महर्षिने कहा-पमं तुम्हें वाम्य अश्व दिये देता हूँ । परंठ 
जब तुम्हारा काय सिद्ध हो जाय) तब तुय शीघ्र ही ये दोनों अश्व 
मुझे लौय देना ।? राजाने दोनो अश्व पाकर ऋषिकी आज्ञा 
ले वहसि प्रस्थान किया । वामी घोड़ोसे जुते हुए रथके द्वारा 
हिंसक पशुका पीछा करते हुए वे सारथिसे बोले-५सृत ! 
ये दोनों अश्वरत्त ब्राह्मणोंके पास रहने योग्य नहीं। अठः 
इन्हें वामदेवके पास लौटानेकी आवश्यकता नहीं है ।? ऐसा 
कहकर राजा हिंसक पश्ुको साथ ले अपनी राजधानीकों 
चल दिये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उन दोनों अश्वोंकी अन्तः- 
पुरमें बॉध दिया ॥ ४३ ॥ 

अधथर्षिश्विन्तयामास तरुणों राजपुत्रः कल्याणं 


पत्रमासाद्य रमते न प्रतिनिर्यातयत्यहो. कष- 
मिलि ॥ ४४ ॥ 


१५०६ 


श्लीमदाभारते 


[ वनपर्नणि 








डघर वामदेव घुनि मन-दी-मन इस प्रकार चिन्ता करने 
लगे--५अहो ! वह तरुण राजकुमार मेरे अच्छे घोड़ोकी लेकर 
मौज कर रहद्दा कै; उन्हे छोयनेका नाम ही नहीं लेता है। 
यह तो बड़े कश्की बात है !? || ४४ | 

स॒ मनसा विचिन्तय मासि पूर्ण शिष्य- 
मत्रवीत्‌ ॥ ४५॥ 

गच्छात्रेय राजानं ब्रूहि यदि पर्याप्त नियोतयो- 
पाध्यायवास्थाविति । स॒गत्वैव॑ त॑ राजान- 
मप्नवीत्‌ त॑ राजा प्रत्युवाच राष्षाम्रेतद्वाहइनमनही 
ब्राह्मणा रत्नानामेबंबिधानां कि ब्राह्मणानामइवेंः 
कार्य साधु गम्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

धन-ही-मन सोच-विचार करते हुए. जब एक मास 
पूरा हो गया; तब वे अपने शिष्यसे बोले-५्आन्रेय | जाकर 
राजासे कहो कि यदि काम पूरा हो गया हो तो गुरुजीके 
दोनों वाम्य अश्व लोटा दीजिये ।? शिष्यने जाकर राजासे 
बही बात दुइदरायी । तब राजाने उसे उत्तर देते हुए कहा- 
ध्यह सवारी राजाओंके योग्य है। आहाणोंको ऐसे रस 
रखनेका अधिकार नहीं है| भला ब्राह्मणोंकों धोड़े लेकर 
कया करना है ! अब आप सकुशल पचारिये? ॥ ४५-४६ ॥ 


स॒ गत्वैतदुपाध्यायायाचष्ट तच्छुत्वा वचनमप्रियं 
वामदेवः क्रोधपरीतात्मा खयमेव राजानमभिगस्वा- 
श्वार्थभचोद्यन्न चादददू राजा ॥ ४७ ॥ 

(क्षिष्यने त्ौठकर ये सारी बातें उपाध्यायसे कहीं ! वह 
अप्रिय वचन सुनकर वामदेव मन-ही-मन क्रोधसे जछ उठे 
और रूयं ही उस राजाके पास जाकर उन्हें घोड़े छोटा 
देनेफे लिये कह्टा । परंतु राजाने बे घोड़े नहीं दिये? || ४७ || 

पामदेष उबाच 
प्रयरछ धाम्यों मम पार्थिव स्थ॑ 
छत हि ते कायमाभ्यामशक्यम्‌ । 
मा त्वा वधीदू वरुणो घोरपाो- 
ब्रेह्मक्षत्रस्यान्तरे. वतमानम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तब वामदेवने कहा--राजन्‌ ! मेरे वाम्य अश्वोको 
अब मुझे लोटा दो | निश्चय ह्वी उन धोड़ोंद्वारा तुम्हारा असाध्य 
कार्य पूरा हो गया है। इस समय तुम ब्राह्मण और क्षत्रियके 
बीचमें विद्यमान दो | कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी असत्य- 
बादिताके कारण राजा वरुण तुम्हें अपने भयंकर पाशोंसे 
बाँध लें || ४८ | 
राजोवाच 
अनड्वाहौ सुब्रतो साधु दान्ता- 
विप्राणां वाहनं वामदेव । 
ताभ्यां याहि त्वं तत्र कामो महू 
छन्दांसि वे त्वाइशं संवहन्ति ॥ ४९ ॥ 


राजा बोले--वामदेवजी ! ये दो अच्छे खभावके 
सीखे-सिखाये दृष्ट-पुष्ट बैल ह, जो गाड़ी खींच सकते हैं; ये 
ही ब्राह्मणोंके लिये उचित वाहन हो सकते हैं | अतः महर्षे ! 
इन्दीींको गाड़ीमें जोतकर आप जहाँ चाहें जाय | आप-जेसे 
महात्माका भार तो वेद-मन्त्र ही वहन करते हैं | ४९ ॥ 


वामदेव उवाच 
छन्दांसि वे माह॒शं संवहन्ति 
लोके5मुष्मिन्‌ पार्थिव यानि सन्ति। 
अस्मिस्‍्तु लोके मम यानमेत- 
द्स्मद्धिधानामपरेषां थे राजन ॥ ५० ॥ 


वामदेवने कदहा--राजन्‌ ! इसमें संदेह नहीं कि हम- 
जैसे लोगोंके लिये वेदके मन्त्र ही वाहनका काम देते हैं। 
परंतु वे परलोकम द्वी उपलब्ध होते हैं । इस लोक तो हम- 
जैसे लोगोंके तथा दूसरोंके लिये भी ये अश्न ही वाहन 
होते हैं || ५० ॥ 
राजोकाच 
चत्वारस्त्वां वा गदंभाः संवहन्तु 
श्रेष्ठाश्वतयों हरयों वातरंहाः। 
तेस्त्वं याद्दि क्षत्रियस्येष बाहों 
ममेव वाभ्यौ न तवेतो हि विद्धि ॥ ५१॥ 


राजाने कहा--ब्रह्मन्‌ | तब चार गधे, अच्छी जाति- 
की खच्चरियों या वायुके समान वेगशाली दूसरे घोड़े आपकी 
सवारीके लिये प्रस्तुत हो सकते हैं। इन्हीं वाइनोंद्रारा आप 
यात्रा करें | यह वाहन) जिसे आप मॉगने आये हैं, क्षत्रिय 
नरेशके ही योग्य हैं | इसलिये आप यह समझ हछ॑ कि ये वाम्य 
अश्व मेरे ही हैं, आपके नहीं हैं ॥ ५१ ॥ 
वामदेव उदाच 
घोरं॑ शत आ्रह्मणस्येतदाहइ- 
रेतदू राजन यदिद्वाजीवमानः । 
अयस्मया घोररूपा महान्त- 
श्रत्वारो वा यातुधानाः खुरौद्राः । 
मया प्रयुक्तास्त्वद्धधमीप्समाना 
बहन्तु त्वां शितशूलाश्र॒तुधो ॥ ५२ ॥ 


वामदेव बोले-राजन्‌ ! तुम ब्राह्मणोंके इस धनको हड्डप- 
कर जो अपने उपयोगर्म छाना चाहते हो, यह बड़ा भयंकर 
कर्म कह्दा गया है | यदि मेरे घोड़े वापस न दोगे तो भेरी 
आज्ञा पाकर विकराल रूपधारी तथा डौह-शरीरवालके अत्यन्त 
भयंकर चार बड़े-बड़े राक्षस हाथोंमें तीखे चिश्वूछ 
बिये तुम्दारे वधकी इच्छासे टूट पड़ेंगे और तुम्हारे शरीरके 
चार टुकड़े करके उठा ले जायेंगे ॥ ५२ ॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापवे ] 





राजोवाच 
ये त्वां बिदुव्नौह्मणं बामदेव 


वाचा हन्तुं मतला कर्मणा वा । 
ते त्वां सशिष्यमिह पातयन्तु 
महाक्यजुन्नाःशितशुलासिहस्ताः ॥ ५३ ॥ 
राजाने कहा--वामदेवजी | आप ब्राह्मण हैं तो भी 
मन) वाणी एवं क्रियाद्वारा मुझे मारनेको उच्चत हैं, इसका पता 
हमारे जिन सेवकोको चल गया है, वे मेरी आजा पाते ही 
हाथोमें तीखे त्रिशयूल तथा तलवार लेकर शिष्योसहित आपको 
पहले ही यहाँ मार गिराबेंगे ॥ ५३ ॥| 
वामदेव उवाच 
ममतो वास्यो प्रतिगृहद्य राजन 
पुनददानीति प्रपघद्य मे त्वम। 
प्रयच्छ शीघ्र मम वाम्यो त्वमश्वों 
यद्यात्मानं जीवितु ते क्षमं स्थात्‌ ॥ ५४ ॥ 
बामदेव बोले--राजन | तुमने जब ये मेरे दोनों धोड़े 
छिये थे, उस समय यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इन्हें पुनः 
लौटा दूँगा। ऐसी दशामें यदि अपने आपको तुम जीवित 
रखना चाहते हो) तो मेरे दोनों वाम्यसंशक धोढ़े वापस 
दे दो ॥ ५४ ॥ 
राजोवाच 
न॒ब्राह्मणेभ्यो सगया प्रसूता 
न त्वालुशास्स्ययप्रभ्चति ह्मसत्यम्‌ । 
तवैबाशां सम्प्रणिधाय सर्चा 
ठथा ब्रह्मन्‌ पुण्यलोक लभेयम्‌ ॥ ५० ॥ 
राजा बोले--ब्रह्मन्‌ | (ये धोड़े शिकारके उपयोग- 
में आने योग्य हैं ओर ) ब्राह्मगोके लिये शिकार खेलनेकी 
विधि नहीं है। यद्ययिं आप मिथ्यावादी हैं, तो भी मैं आपको 
दण्ड नहीं दुँगा और आजसे आपके सारे आदेशों का पालन करूँगा, 
जिससे मुझे पुण्यलोकक्ी प्राप्ति हो (परतु ये घोड़े आपको 
नही मिल सकते ) ॥ ५५ ॥ 
वामदेव उवाच 
नानुयोगा ब्राह्मणातां भवन्ति 
वाचा राजन मनसा कमंणा वा ! 
यस्तवेव अह्म तपसान्वेति विहां- 
स्तन श्रेष्ठो भवति हि जीवमानः ॥ ५६ ॥ 
बामदेवने कहा--राजन्‌ | मन) वाणी अथवा क्रियाद्वारा 
कोई मी अनुशासन या दण्ड ब्राह्मणौपर लागू नहीं हो सकता। 
जो इस प्रकार जानकर कष्टसहनपूर्वक ब्राह्मणकी सेवा 
करता दै। वह उस ब्राह्मण-सेवारूप कर्मसे ही श्रेष्ठ होता 
और जीविस रहता है॥ ५६ ॥ 


द्विनवत्यधिकशततमो5ध्यायः 


२१५०७ 


री. 
माकण्ड्य उबाच 


एवमुक्ते वामदेवेन. राजन्‌ 
.. समुत्तस्थू राक्षसा घोररूपाः 
ते; शुरूहस्तेबंध्यमानः स राजा 
भोषाचेदं वाक्यमुच्चेस्तदानीम्‌ ॥ ५७ ॥ 


मार्कण्डेयज्ी कहते हैं--राजन्‌ | वामदेवकी यह बात 
पूर्ण होते ही विकराल रूपधारी चार राक्षस वहाँ प्रकट हो 
गये । उनके हाथमें जिशूलछ थे । जब वे राजापर चोट करने 
लगे, तब राजाने उच्च खरसे यह बात कदी-॥ ५७ ॥ 


इश्वाकघों यदि वा मां त्यजेयु- 

बिंधेया मे यदि चेमे विशोषपि | 
तोल्लक्ष्ये5ह॑वामदेवस्य वाम्यी 

नेवंबिधा धर्मेशीला भवल्ति॥ ५८॥ 


ध्यदि ये इश््वाकुवंशके छोग तथा मेरे आशापालक प्रजा- 
वर्गके मनुष्य मी मेरा त्याग कर दें; तो भी में वामदेवके इन 
वाम्य संशक घोड़ोंको कदापि नहीं दूँगाः क्योंकि इनके-जैसे 
लोग धर्मात्मा नहीं होते हैं || ५८ ॥ 


एवं ब्रुबल्नेव स यातुधाने- 
हँतो जञगामादु महीं क्षितीशः। 

ततो विद्त्वा छपति निपातित- 
मिक्ष्याकवों थे दलमभ्यषिश्चन ॥ ५९ ॥ 


ऐसा कहते ही राजा झ्ल उन राक्षेसोसे मारे जाकर तुरंत 
घराशायी हो गये । इक्त्राकुबंशी क्षत्रियोंकी जब यह मादूम 
हुआ कि राजा मार गिराये गये, तब उन्होंने उनके छोटे भाई 
दलका राज्यामिषेक कर दिया ॥ ५९ ॥ 


राज्ये तदा तन्न गत्वा स विप्रः 
प्रोवाचेदक॑ बचने वामदेवः । 
दर राजान ब्राह्मणानां हि देय- 
मेवं राजन सर्वधमंषु दृष्टमू ॥ ६० ॥ 


तब पुनः उस राज्यमें जाकर विप्रवर वामदेवने राजा 
दलसे यह बात कद्दी--“महाराज [ ब्राह्मणोकी वस्तु उन्हें दे 
दी जाय) यह बात सभी धर्मों देखी गयी है | ६० ॥ 


विपेषि चेत्‌ त्वमधमोन्नरेन्द्र 
प्रयचछ में शीघ्रमेवाय वास्‍्यों । 
एतच्छुत्वा वामदेवस्थ वाक्य 
स॒पार्थिवः सूतमुवाब रोषात्‌ ॥ ६१ ॥ 


केन्द्र | यदि तुम अधर्मसे डरते दो तो मुझे अभी 
शीघतापूर्वक मेरे वाम्य अश्वोंकी छोटा दो |! वामदेवकी यह 
बात सुनकर राजाने रोषपूर्वक अपने सारथिसे कह्ा--॥ ६१ ॥ 


१७०८ 


[ चनपर्वणि 








एक हि मे सायक चित्ररूप॑ 
द्ग्धि विषेणाहर संग्रहीतम्‌। 
येन विद्धों वामदेवः शयीत 
संदश्यमानः भ्वभिरातेरूपः ॥ ६२ ॥ 
पसूत | एक अद्भुत बाण छे आओ) जो बिपमें बुझाकर रखा 
गया हो; जिससे घायठ होकर यह वामदेव धरतीपर छोट जाय । 
इसे कुत्ते नोच-नोचकर खायें ओर यह प्रथ्बीपर पड़ा-पड़ा 
पीड़ासे छटपटाता रहे; ॥ ६२ | 
वामदेव उवाच 
ज्ञानामि पुत्र दशवर्ष तथाहं 
ज्ञातं मद्दिष्यां इयेनजित नरेन्द्र । 
त॑ जदहि त्व॑ं मद्दचनात्‌ प्रणुष्न- 
स्तृणं प्रियं सायके्धोररूपेः ॥ ६३ ॥ 
बामदेवने कहा--नरेन्द्र | में जानता हूँ, तुम्हारी 
रानीके गर्भसे इ्येनजित्‌ू नामक एक पुत्र पैदा हुआ है, जो 
तुम्हें बहुत प्रिय है और जिसकी अवस्था दम वर्षकी दो गयी 
है। तुम मेरी आज्से प्रेरित होकर इन भयंकर बाणोद्वारा 
अपने उसी पुत्रका शीघ्र वध करेंगे || ६३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
एवमुक्तोी वामदेवेन राज- 
ब्न्तःपुरे राजपुत्र जथान। 
स॒ सायकस्तिग्मतेजा विसृष्ठः 
श्रुत्वा दलस्तत्र वाक्‍्यं बभाषे ॥ ६४ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! वामदेवके ऐसा 
कद्दते ही उस प्रचण्ड तेजस्वी बाणने धनुषसे छूटकर रनवास- 
के भीतर जा राजकुमारका वध कर डाला | यह समाचार 
सुनकर दलने वहाँ पुनः इस प्रकार कहा ॥ ६४ || 


राजोवाच 


इध्चाकयों हन्त चरामि वः प्रियं 
निहन्मीमं विप्रमच प्रमथ्य। 
आनीयतामपरस्तिग्मतेजाः 
पश्यध्व॑ मे बीयमच क्षितीशा। ॥ ६५ ॥ 
राजाने कहा--इश्ाकुबंशी क्षत्रियो ! में अमी 
तुम्दारा प्रिय करता हूँ। आज इस ब्राह्मणकों रोॉंदकर मार 
डादूँगा। एक दूसरा तेजखी बाण के आओ और आज मेरा 
पराक्रम देखो ॥ ६५ ॥ 
वामदेव उवाच 
यत्‌ त्वमेन सायक॑ घोररूप॑ 
विषेण दिग्धं मम संदधासि। 
न स्वेत॑ त्वं शरवर् विमोक्त' 
संधातुं वा शक्यसे मानघेन्द्र ॥ ६६ ॥ 








वामदेवजीने कदहा--नरेश्वर | तुम विषके बुझाये 
हुए इस बिकराल बाणको मुझे मारनेके लिये धनुषपर चढ़ा 
रहे हो, परंतु में कद्दे देता हूँ “इस बाणकों नतो तुम धनुष- 
पर रख सकोगे और न छोड़ द्वी सकोगे? ॥ ६६ ॥ 
राजोकाच 


इक््चाकवः पश्यत मां ग्रहीत॑ 
न वे शक्तोम्येष शरं विमोक्तम्‌ । 
न चास्य कु नाशमश्युत्सहामि 
आयुष्मान्‌ वे जीवतु चामदेवः ॥ ५७ ॥ 
राजा बोले--हृ्ष्वाकुवंशी क्षत्रियो ! देखो; मैं फेस 
गया । अब यह बाण नहीं छोड़ सकूँगा | इसलिये वामदेवको 
नष्ट करनेका उत्साह जाता रहा | अतः यह महर्षि दीर्बायु 
होकर जीवित रहे ॥ ६७ ॥ 


वामदेव उवाच 


संस्पृश्येनां महिषों सायकेन 
ततस्तस्मादेनसो माध्यस त्वम्‌। 
ततस्तथा रृतवान्‌ पार्थिवस्तु 
ततो सुनि राजपुत्री वभाषे ॥ ६८॥ 


वामरेवजीने कहा--राजन ! तुम इस बाणसे अपनी 
रानीका स्पर्श कर लेनेपर ब्रह्मदृत्याके पापसे छूट जाओगे । 

तब राजाने ऐसा ही किया । तदनन्तर राजपुत्रीने 
मुनिसे कहा | ६८ ॥ 


राजपुत्युवाच 


युक्ता बामदेवाहमेन 
दिने दिने संदिशन्ती च्रशंखम्‌ । 
ब्राह्मणभ्यो सुगयती खूनुतानि 
तथा ब्रह्मन्‌ पुण्यकोक लभेयम्‌ ॥ ६९ ॥ 
राजपुत्री बोली--बामदेव जी | मै इन कठोर स्वमभाववाले 
अपने स्वामीको प्रतिदिन सावधान रहकर मीठे वचन बोछनेकी 
सलाह देती रहती हूँ और खयं ब्राह्मणोंकी सेवाका अवसर दूँढ़ती 
हूँ। ब्रह्मन्‌ | इन सत्कर्मोके कारण मुझे पुण्यछीककी प्राप्ति हो || 
वामदेव उवाच 
त्वया भातं राजकुल शुमेक्षणे 
बरं वृणीष्वाप्रतिमं ददानि ते । 
प्रशाधीम॑ स्वजन राजपुत्रि 
इृक्ष्वाकुराज्यं सुमहचाप्यनिन्धे ॥ ७० ॥ 
वामदेवने कहा--आशम इृश्वाली अनिन्ध राजकुमारी ! 
तुमने इस राजकुलको ब्राह्षणके कोपसे बचा लिया। इसके 
डिये कोई अनुपम वर माँगो | मैं तुम्हें अवश्य दूँगा। तुम 


यथा 


माक॑ष्डेयसमास्यापर्व ] 


चविनवत्यघिकशसतमो पध्यायः 


१७५०९, 








इन खजनोंके हृदय और विशाल इध्व्राकु-राज्यपर 
शासन करो ॥ ७० ॥ 
राजपुत्युवाच 
बरं॑ वृणे भगवंस्त्वेबमेष 
विमुच्यतां किल्बिबादय भत्ता 
शिवेन चाध्याहि सपुत्रबान्धवं 
वरो बूतो होष मया द्विजाध्य ॥ ७१॥ 
राजकुमारी बोली--मगवन्‌ ! मैं यही चाहती हूँ कि 
मेरे ये पति आज सब पापोंसे छुटकारा पा जायें | आप यह 
आशीवांद दें कि ये पुत्र और बन्धु-बान्धवोंसहित सुखसे रहें | 
विप्रवर | मैने आपसे यद्दी वर माँगा है || ७१ ॥ 





मार्कण्डेय उवाच 


श्रुत्वा वचः स मुनी राजपुच्रया- 
स्तथाम्त्विति प्राह कुरुधयीर । 
ततः स राजा मुदितों बभूव 
वास्यो चास्में प्रददौ सम्प्रणम्य ॥ 3२॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--कुरुकुलके प्रमुख वीर 
युथिष्ठिर | राजपुत्रीकी यह बात सुनकर वामदेव मुनिने 
कद्दा--'ऐसा ही होगा ।? तब राजा दल बड़े प्रमन्न हुए और 
उन्होंने महर्पिको प्रणाम करके वे दोनों वाम्य अश्व उन्हें 
लेटा दिये || ७२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापर्वणि मण्डूकोपाख्याने छ्विनवत्यधिकशततमोड्ध्यायः ॥ १९२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामास्त वनपर्वके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्थापदेमे मप्डूकोपरूणानविषयक 
एक सौ बानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १९०२ ॥ 


नौ--ब्यछः के वकमन- 


त्रिनवत्यधिकशततमो5ध्यायः 
इन्द्र और बक मुनिका संवाद 


केग़म्पायन उवाच 

माकण्डेयसपयो ब्राह्मणा युधिष्टिरश्व पर्यपृूचछ- 
न्न्रषिः केन दीघोयुराखीद्‌ू बको माकंण्डेयस्तु तान्‌ 
सवोनुवाच् ॥ १ ॥ 

बेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! एक दिन 
ऋषियों, ब्राह्मणों तथा युधिष्ठिरने मार्कण्डेय मुनिसे पूछा-- 
“अह्मन्‌ ! महर्षि बक केसे दीर्घायु हुए. थे !? तब मार्कण्डेयजीने 
उन सबसे कहा-॥ १ ॥ 

महातपा दवीधोयुश्य बको राजन नात्र कायों 
विचारणा ॥ २ ॥ हु 

राजन ]) बक महान्‌ तपस्वी होनेके कारण दीर्घायु हुए 
थे। इस विप्रयमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये! ॥ 
एतच्छुत्वा तु कीन्तेयो श्रातृभिः सह भारत । 
मा्केण्डेयं पर्यपृच्छद्‌ धमराजो युधिष्ठिरः ॥ ३ ॥ 

भरतनन्दन जनमेजय ! माकण्डेयजीका यह कथन सुनकर 
माइयोसहित कुस्ती कुमार धर्मराज युधिष्ठिरने मार्कण्डेय जीसे 
पुनः पूछा--॥ ३ ॥ 
श्रूयते हि महाभाग वको दाढभ्यो महातपाः । 
प्रियः सखा च शाकस्य चिरजीवी थे सत्तम॥ ४ ॥ 

महाभांग सुनिश्रेष्ठ ! दल्मके पुत्र महातपसख््ी बक 
ऋषि चिरजीबी तथा देवराज इन्द्रके प्रिय मित्र सुने 
जाते हैं ॥ ४॥ 


म० ख७ स्ां० २० ७२--- 


एतद्च्छामि भगवन्‌ बकशक्रसमागमम्‌ । 
सुखदुःखसमायुक्त तत््वेव कथयस्व मे॥ ५॥ 


“मगवन्‌ ! बक और इन्द्रका यह समागम ( चिरजीबी 
पुरुषोंके ) सुख और दुः्खकी वार्तासे युक्त कद्दा गया है । मैं 
इसे सुनना चाहता हूँ; आप यथार्थरूपसे इसका वर्णन करें? | 


| 
माकण्डेय उताच 


चृत्ते देवासुरे राजन संग्रामे लोमहषणे। 
ब्रयाणामपि लोकानामिन्द्रो लोकाधिपो5्भवत्‌ ॥ ६ ॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--राजन्‌ ! जब रोंगटे खड़े कर 


देनेवाला देवासुर-संग्राम समाप्त हो गया; उस समय लोकपाल 
इन्द्र तीनों छोकोंके अधिपति बना दिये गये ॥ ६ ॥ 


सम्यग वर्षति पर्जन्ये सस्यसम्पद्‌ उत्तमाः। 
निरामयाः सुधर्मिष्ठाः प्रजा धर्मपरायणाः ॥ ७ ॥ 
इन्द्रके शासनकालमें मेघ ठीक समयपर अच्छी वर्षा 
करते और खेतीकी उपज अच्छी होती थी | सारी प्रज्ञा 
रोग-व्याधिते रहित; धर्ममें स्थित तथा घर्मको ही अपना 
परम आश्रय माननेवाली थी | ७ ॥ 
मुद्तिश्ष॒ जनः स्व: स्वधमषु व्यवस्थितः । 
ता; प्रजा मुद्तिः सबो दृष्ठा बलनिषृद्नः ॥ ८ ॥ 
ततस्तु मुद्तों राजन देवराजः शतकतुः 
ऐरावत समास्थाय ताः पश्यन मुद्तिः प्रजाः॥ ९ ॥ 


हृ५१० 
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सब लोग बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने-अपने धर्मोमें स्थित 
रहते थे। अपनी उन सारी प्रजाकों आनन्दित देखकर बलासुरके 
शत्रु देवराज इन्द्र बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करते थे। 
एक दिनकी बात है, इन्द्र ऐरवत हाथीपर आरूढ हो चेनसे 
दिन ब्रिताती हुई अपनी प्रजाकों देखनेके लिये भ्रमण 
करने लगे ॥ ८-९ ॥ 
आश्रमांश्व विचित्रांश्व नदीश्व विविधाः शुभाः । 
नगराणि सम्ुद्धानि खेटान्‌ जनपद्वांस्तथा ॥ १० ॥ 
प्रजापालनदक्षांश्र॒ नरेन्द्राव धर्मेचारिणः । 
जद्पानं प्रणा वापी तड़ागानि सरांसि च ॥ ११॥ 
नाना ब्रह्मसमाचारेः सेवितानि द्विजोत्तमेः। 
ततो5वतीय रम्यायां पृथ्व्यां राजहछतक्रतुः ॥ १२॥ 
राजन ! विचित्र आश्रमौ, नाना प्रकारकी कल्याणकारिणी 
नदियों, समृद्विशाली नगरो, गाँवों, जनपदों; प्रजापाछनकुशल 
धर्मात्मा नरेशों, कुओं, पौंसलो, बावलियों, तालाबों तथा 
ब्रक्मचय-परायण श्रेष्ठ आक्षणोंद्वारा सेवित अनेकानेक 
सरोवरोंका अवछोकन करते हुए. शतक्रतु इन्द्र एक रमणीय 
भूभागमें उतरे ॥ १०---१२॥ 


तन रम्ये शिवे देशे बहुवृशक्षसमाकुले। 
पूर्वस्यां दिशि रम्यायां समुद्राभ्याशतों न्रप ॥ १३॥ 
तत्नाअमपदं॑ रगम्य मुगद्विजनिषेवितम्‌ । 
तब्राश्रमपदे रम्ये बक॑ पश्यति देवराट ॥ १४॥ 
राजन ! परम सुन्दर पूर्बदिशामें समुद्रके निकट एक 
मनोहर एवं सुखद खानमें, जो बहुत-से वृक्षोसे घिरा हुआ 
था; एक गरमणीय आश्रम दिखायी दिया, जहां बहुत-से पद्म 
और पक्षी निवास करते थे । देवराज इन्द्रने उस रमणीय 
आश्रममें जाकर बरक मुनिका दशन किया ॥ १३०१४ ॥ 
बकस्तु दृष्टा देवेन्द्र दृढ़ प्रीतमनाभवत्‌ । 
पायधासनाध्यदानिन. फलमूलेसथार्ययत्‌ ॥ १५॥ 
देवराज इन्द्रको उपस्थित देख बकके दृदयमें हृढ़ प्रेम 
उत्नन्न हुआ । उन्होंने पाद्य। आसन; अध्य और फल 
मूलादि देकर देवराजका पूजन किया ॥ १५ ॥ 
सुख्योपविशे. वरदस्ततस्तु बलखूदनः । 
ततः प्रदन॑ बक देव उबाच अजिदृशेश्वरः ॥ १६॥ 
सबको वर देनेवाले बलनिषूदन देवेश्वर इन्द्र जब 
सुखपूर्वक. आसनपर बैठ गये, तब वे मुनिवर बकसे इस 
प्रकार बोले--। १६ ॥ 


झीमदाभारते 
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शर्त वर्षसहस्त्राणि मुने जातस्यथ तेपनघ। 
समाख्याहि मम ब्रह्मन्‌ कि दुःख चिरज्ञीविनाम ॥ १७॥ 
“निष्पाप मुने ! आपकी अवम्था एक छाख वर्षकी हो 
गयी । ब्रह्मन्‌ | आप अपने अनुभयके आधारपर पह नताइये कि 
चिरजीबी मनुष्योको क्या दुःख होता है ? ॥ १७ ॥ 





बक उताच 


अप्रियेः सह संवासः प्रियेश्रापि विनाभवः । 
असद्धिः सम्प्रयोगश्र तद्‌ दुःख चिरजीविनाम्‌ ॥ १८ ॥ 

बकने कहां--देवेश्वर | अधिय मनुष्योके साथ रहना 
पड़ता है। प्रिय जनोकी मृस्यु हो जानेसे उनके वियोगका 
दुःख सहते हुए जीवन व्यतीत करना पड़ता है ओर दुष्ट 
मनुष्योंका सड्ढ प्राप्त होता है । निरजीबी मनुष्योक्रे छिये 
यही महान्‌ दुःख है ॥ १८ ॥ 


पुत्रदारविनाशोपञ॒ छ्ातीनां सुहृदामपि । 
पंरेष्वायत्तताकच्छुं कि नु दुःखतरं ततः॥ १९ ॥ 
अपनी आँखोके सामने स्री और पुत्रोकी मृत्यु होती 
है | भाई-बन्धु आदि जातिके लछोगों और सुहदृदोंका सदाके 
लिये वियोग हो जाता है तथा जीवन-निर्वाहके छिये दूसरोकि 
अधीन रहकर उनके तिरस्कारका कष्ट भोगना पड़ता है | 
इससे बढ़कर महान्‌ दुःख और क्या हो सकता है !॥ १९॥ 


नान्‍्यद्‌ दुःखतर किचिल्लोकेधु प्रतिभाति मे । 
अर्थेविधोनः पुरुषः परेंः सम्परिभूयते ॥ २०॥ 


सावोण्डेबसमास्यापर्ष 





निर्धन मनुष्यको जो दूसरोंसे तिरस्क्ृत होना पड़ता हैः 
इससे बढ़कर महान्‌ कष्टकी बात संसारमें मुझे और कोई 
नहीं जान पड़ती है ॥ २० ॥ 
अकुलानां कुले भाव कुलीनातां कुलक्षयम्‌। 
संयोग विप्रयोगं च पदयन्ति चिरजीविनः ॥ २१॥ 
चिश्जीबी मनुष्य अकुलीनोेंके कुछकी उन्नति; कुलीनोंके 
कुलका संहार तथा संयोग और वियोग देखते रहते हैं ॥२१॥ 
अ्पि प्रत्यक्षमेचेततू तव देव शतक़तो। 
अकुलानां समुद्धानां कथं कुलविपयंयः ॥ २२॥ 
देव शतक्रतो | आप भी तो यह प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं 
कि किस प्रकार समृद्धिशाल्ली अकुलीन मनुष्योंके कुलमें उलट- 
केर हो जाता है ॥ २२॥ 
देवदानवगन्धवंमनुष्योरगराक्षसाः । 
प्राप्लुवन्ति विपयोसं कि चु दुःखतरं ततः ॥ २३॥ 
देवता, दानव, गन्धवे, मनुष्य; नाग तथा राक्षस--ये 
सभी विपरीत अवस्थामे पहुँचकर क्‍्यासे क्‍या हो जाते हैं ! 
इससे बढ़कर महान्‌ ढुःख और क्या होगा ! ॥ २३ ॥| 


कुले जाताश्र क्लिश्यन्ते दौष्कुलेयवशानुगाः । 
आख्येद्रिद्राश्राकान्ताः कि नु दुःखतरं ततः ॥ २७॥ 
कुल्ठीन मनुष्य भी नीच कुछके लोगोके वशमें पड़कर 
क्लेश उठा रहे हैं और धनीलोग दर्द्रोंको सताते हैं| इससे 
बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है॥ २४ ॥ 


लोके वेधर्म्यमेतत्‌ तु दृश्यते बहुविस्तरम्‌। 
हीनशानाश्र हृष्यन्ते क्लिह्यन्ते प्राक्षकोबिदाः ॥ २५ ॥ 
बहुदुःखपरिक्रेश मानुष्यमिह इदृह्यते। 

छोकमें यह विपरीत अवस्था बहुत अधिक दिखायी देती 
है । ज्ञानहीन मूढ मनुध्य तो मौज करते हैं और श्रेष्ठ ज्ञानी 
मनुष्य क्लेश भोग रहे हैं। यहाँ मानवयोनिमें दुःख और 
क्लेशकी अधिकता ही दृ्टिणोचर होती है ॥ २५३ ॥ 


इन्द्र उवाच 
पुनरेष महायाग देवषिंगणसेबित ॥ २६ ॥ 
समाख्याहि मम ब्रह्मन्‌ कि खुल चिरजीविनाम्‌ । 


इन्द्रने पूछा--महामाग ! देवता तथा ऋषियोंके 
समुदाय आपकी सेंवामें उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मन्‌ ! अब 
मुझसे फिर यह बताइये कि चिरजीबी मनुष्योंको क्या सुख 
प्रिलता है ॥ २६३ ॥ 

बक उवाच 

'अप्टमे द्वादशे वापि शाक्क यः पचते गृहे ॥ २७ ॥ 
कुमित्राण्यनपाश्रित्य कि वे सुखतरं ततः। 
यज्रादानि न गण्यन्ते नैनमाइुर्मद्वाशनम्‌ ॥ २८॥ 


जिनपरपधिकशततसमी इच्याथ। 


१५११ 





बकने कहा--जो दिनके आठवें या बारहवें भागमें 
अपने घरपर भोजनके लिये केवल शाक पक्का लेता है परतु 
कुमित्रोंकी शरणमे नहीं जाता, उस पुरुषकों जो सुख प्रा 
है, उससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है १ जहाँ दिन 
नहीं गिने जाते--जहाँ प्रतिदिन अन्नक़ी प्राप्तिके लिये चिग्ता 
नहीं करनी पड़ती है; वही सुखी है। उसे लोग अधिक 
खानेवाला अथवा पेट्ू नहीं कहते है || २७-२८ ॥ 


अपि शा्क॑ पचानस्य सुख वे मधवन ग्रहे। 
अजितं स्वेन वीयंण नाप्यपाश्रित्य कंचन ॥ २९॥ 

इन्द्र | जो अपने पराक्रमसे उपार्जन करके घरमें केवल 
शाक बनाकर खाता है; परतु दूसरे किमीका सहारा नहीं 
लेता; उसे ही सुख है ॥ २९ ॥ 


फलशाकमपि श्रेयों भोक्त' हाकृपणं गृद्दे। 
परस्य तु गृदे भोक्‍तुः परिभूतस्य नित्यशाः ॥ रे० ॥ 
सुसृए्टमपि न श्रेयो विकलपोष्यमतः सताम्‌ । 
अवबत्‌ कीलालपो यस्तु परामनं भोक्तुमिच्छति॥ ३१॥ 
धिगस्तु तस्य तद्‌ भुक्त कृपणस्य दुरात्मनः। 
दूसरेके सामने दीनता न दिखाकर अपने घरमें फछ 
और शाक खाकर रहना अच्छा है । परंतु दूसरेके घरमे 
सदा तिरस्कार सहकर मीठे पकवान खाना भी अच्छा 
नहीं है; अतः दूसरेके आश्रित रहकर जीवन-निर्वाह करनेके 
सम्बन्धमे साधु पुरुषोंका सदासे ही विरोध रहा है | जो 
पराया अन्न खाना चाहता है; वह कुचेकी भाँति खून 
चाटता है | उस दुरात्मा और कृपणके वैसे भोजन- 
को धिक्वार है ॥ ३०२१६ ॥ 
यो द्रवातिथिभूतेभ्यः पिठभ्यश्र द्विजोत्तमः ॥ ३२॥ 
शिष्टान्यज्नानि यो भुडकते कि ये खुखतरं ततः। 
अतो मृष्टतरं नान्‍्यत्‌ पूर्त किचिच्छतक्रतों ॥ ३३॥ 
जो श्रेष्ठ द्विग सदा अतिथियों; भूत-प्राणियों तथा पितरोंको 
अर्पण करके अर्थात्‌ बलिवेश्देव करके शेष अन्न खयं 
भोजन करता है; उससे बढ़कर महान्‌ सुख और क्‍या हो 
सकता है ! देवेन्द्र | इस यज्ञरोप्र अन्मसें बढ़कर अत्यन्त 
मधुर और पवित्र दूसरा कोई भोजन नहीं है ॥ ३२-३३ ॥ 
दत्ता यस्त्वतिथिभ्यो वै भुडक्ते तेनेव नित्यशः। 
यावतो ह्ान्धसः पिण्डानइनाति सततं द्विजः ॥ ३४ ॥ 
तावतां गोसहस््राणां फर्ले प्राप्नोति दायकः । 
यदेनो यौवनकृतं तत्‌ सर्व नइ्यत प्रवम्‌॥ ३७८॥ 
जो प्रतिदिन अतिथियोको देकर शेष अन्नसे ही 
भौजनका काम चलाता है; उसके अन्नके जितने ग्रास अतिथि 
ब्राह्मण नित्य भोजन करता है, उतने ही इजार गौओंके 
दानका पुण्य उस दाताको प्रात्न द्वोता है तया उसके द्वारा 


श्प्श्छ्‌ 


झीमहाभारते 


[ बनपर्तणि 
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युवाबस्थामें जो पाप हुए होते हैं; वे सब निश्चय ही नष्ट 

हो जाते हैं || ३४ ३५ ॥ 

सदृक्षिणस्य भुक्तस्य दविजस्य तु करे गतम्‌। 

यद्‌ वारि वारिणा सिश्चेत्‌ तद्धथेनस्तरते क्षणात्‌ ॥ ३८॥ 
ब्राह्मणके मोजन कर लेनेपर जो उसे दक्षिणा दी 

जाती है; उस समय उसके हाथमें जो प्रतिग्रहका जल 


रहता है; उसे दाता पुनः उत्सर्गके जलसे सींचे । ऐसा 

करनेसे वह तत्काल सब पापोसे छूट जाता है ॥ ३६ ॥ 

एताश्चान्याश्र वे बहीः कथयित्वा कथा: शुभाः । 

बकेन सह देवेन्द्र आपृच्छ-थ त्रिदिवं गतः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार देवराज इन्द्र बकके साथ ये तथा और 

बहुत-सी उत्तम कथा-वार्ताएँ करके उनसे आशा लेकर 

खर्गलोककों चले गये ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि म्रार्कण्डेयसमास्थापर्वणि ब्राह्मणमहाभाग्ये बकशक्रसंत्रादे त्रिनवत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥१९३॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्वके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्थापवमे आह्मणोके माहात्म्यके सम्बन्धमें 
बक-इन्द्र॒संदादबिषयक एक सौ तिरानबेवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ १०६ ॥ 





चतुनवत्यधिकशततमो5ध्यायः 
क्षत्रिय राजाओंका महत्व-सुद्ोत्र और शिविकी प्रशंसा 


केग़म्पायन उबाच 
पुनमोकंण्डेयमूछुः ॥ १ ॥ 


बैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
पाण्डवोने पुनः मार्कण्डेयजीसे प्रझन किया--॥ १ ॥ 


ततः पाण्ड वा; 


कथित ब्राह्मणमद्दाभाग्यं राजन्यमद्दाभाग्यमिदानों 
शुश्रृूषामद्द इति तानुवाच माकण्डेयो महर्षि: श्रूयता- 
मिति इदारनी राजन्यानां महाभाग्यमिति | कुरूणामन्य- 
तमः सुद्दोत्रों नाम राजा महर्षीनभिगम्य निवृत्य 
रथस्थमेव राजानमीशीनरं शिवि ददशॉभिमुखं तो 
समेत्य परस्परेण यथावयः पूजां प्रयुज्य गुणसाम्येन 
परस्परेण तुल्यात्मानी विद्त्वान्योन्यस्थ पन्थानं 
न ददतुस्तत्र नारदः प्रादुरासीत्‌ किमिदं भवन्‍्तो 
परस्परस्य पन्थानमावृत्य. तिष्ठत इति॥ २ ॥ 


'मुनिवर | आपने ब्राह्मणोके माद्वत्म्यका तो वर्णन किया। 
अब हम क्षत्रियोंकी महत्ताके विषयमें इस समय कुछ सुनना 
चाहते है ।? यह बात सुनकर महर्षि माकण्डेयने कहा-- 
“अच्छा सुनो ! अब मैं क्षत्रियोंके माहत्यका वर्णन करता हूँ। 
कुरुच॑शी क्षत्रियो्म सुहोत्र नामसे प्रसिद्ध एक राजा हो गये 
हैं। एक दिन वे महर्षियोंका सत्संग करके जब वहाँसे लौट 
रहे थे; उस समय उन्होंने अपने सामने ह्टी रथपर बैंठे हुए 
उशीनरपुत्र राजा शित्रिकों देखा | निकट आनेपर उन 
दोनोंने अवस्थाके अनुसार एक दूसरेका सम्मान किया | 
परंतु गुणमें अपनेको बराबर समझकर एकने दूसरेके लिये 
राह नहीं दी। इतनेहीमें वह्दों देवषिं नारदजी प्रकट हो 
गये और पूछ बैठे ध्यह क्या बात है; जो कि तुम दोनों इस 
तरह एक दूसरेका मार्ग रोककर खड़े हो # ॥ २॥ 





तावूचतुनौरदं नैतद्‌ भगवन्‌ पूर्वकर्मकत्रीदिभिर्वि- 
शिष्टस्य पन्‍था उपद्श्यति समथोय वा आवां च 
सख्यं परस्परेणोपगतो तञ्चावधानतो5प्युत्कृष्टमधरो- 
त्तरं परिश्रष्ठ नारदस्त्वेबमुकः कछोकत्रयमपठत्‌-॥ ३॥ 

'तब उन दोनोंने नारदजीसे कहा--'भगवन्‌ ! ऐसी 
बात नहीं है | पहलेके कर्म-कर्ताओं ( घर्म-व्यवस्थापकों ) ने यह 
उपदेश दिया है कि जो अपनेसे सभी बातोंमें बढ़ा-चढ़ा हो या 
अधिक शक्तिशाली हो; उसीको मार्ग देना चाहिये । हम दोनों 
एक दूमरेसे मित्रमाव रखकर मिले हैं | विचार करनेपर हम 
यह निर्णय नहीं कर पाते कि हम दोनोंमेंसे कौन अत्यन्त श्रेष्ठ है 





सार्कण्डेयसमास्यापव॑ ] वश्चनवस्यथिकशततमोद्ध्यायः श्ण्श्च 
और कौन उसकी अपेक्षा अधिक छोय है !” उनके ऐसा जयेतू.. कदय दानेन 
कहनेपर नारदजीने तीन इलोक पढ़े ॥ ३ ॥ सत्येनानतवादिनिम्‌ | 
क्रूरः कौरव्य म्रद॒वे क्षमया क्ररकमोण- 
सूदुः क्रूर च कौरव। मसाधुं साधथुना  जयेत्‌॥ ६॥ 
साधुश्चासाधवे साधुः “नीच प्रकृतिवाल मनुष्यको दान देकर वश्में करे | 


साधव नाप्नुयात्‌ कथम्‌॥ ४3 ॥ 

ध्उनका सारांश इस प्रकार है--कोर्व ! अपने साथ 

कोमलताका बर्ताव करनेवालेके लिये क्रूर मनुष्य भी कोमल 

बन जाता है | क्रूरतापूर्ण बर्ताव तो वह क्रूर मनुष्योक प्रति 

ही करता है| परतु साधु पुरुष दुष्टोके प्रति भी साधुताका 

ही बर्ताव करता है । फिर वह साथु पुरुषोके साथ साधुताका 
बर्ताव कैसे नहीं अपनायेगा ! ॥ ४ ॥ 


छ््तं शतगुणं कुर्यो- 

ज्ञास्ति देवेषु. निर्णय: । 
औशीनरः साधुशीलो 

भवतोी. वे. महीपतिः॥ ५॥ 


मनुष्य भी चाहे तो वह अपने ऊपर किये हुए उपकार- 
का बदला सागुना करके चुका सकता है। देवताओर्म ही 
यह प्रत्युपफारका भाव होता है; ऐसा कोई नियम नहीं है । 
सुहोत्र ! उद्यीनरपुत्र राजा शिबिका शील-सखमाव तुमसे 
कही अच्छा है ॥ ५ ॥ 


असत्यवादीकी सत्य माषणसे जीते । क्रूरको क्षमाते और 
दुष्टको उत्तम व्यवद्वारसे अपने वशम करे ॥ ६ ॥ 
तदुभावेब भवन्‍्ताबुदारों यददानीं भवद्भूथामन्य- 
तमः सो5पसपंतु पतद्‌ वे निदर्शनामत्युक्त्वा तूष्णीं 
नारदो बभूव | एतच्छुत्वा तु कौरव्यः शिबि प्रदक्षिणं 
हृत्वा पन्‍्थानं दत्त्वा वहुकर्मभिः प्रशास्य प्रययो॥ ७ ॥ 
“अतः तुम दोनो ही उदार हो; इस समय तुम दोनोमेंसे 
एक) जो अधिक उदार हो; वह मार्ग छोड़कर हट जाया 
यही उदास्ताका आदर है !” ऐसा कहकर नारदजी चुप हो 
गये । यह सुनकर कुरुवशी राजा सुदोत्नने शिब्रिको अपनी 
दायी ओर करके मार्ग दे दिया ओर उनके अनेक सत्कर्मोंका 
उल्लेख करके उनकी थूरि-भूरि प्रशसा करत हुए! व अपनी 
राजधानीकों चले गये ॥ ७ ॥ 
तदेतद्‌ राज्षो महाभाग्यमप्युक्तवान्‌ तारदः ॥ ८॥ 
“इस प्रकार साक्षात्‌ नारदजोने राजा शित्रिकी महत्ताका 
अपने मुखसे वर्णन किया? ॥ ८ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपर्बणि मार्कण्डेयससास्थापर्वणि शिविचरिते चतुन॑वस्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १९४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्के अन्तर्गत माकष्डेयसमास्थापव में शिविचरितविषयक एक सौ ओऔरानबेदों अध्याय पूरा हुआ॥२५४॥ 





पश्ननवत्यधिकशततमो5ध्यायः 


राजा ययातिद्वारा ब्राह्मणको सहस्र गोओंका दान 


मार्कण्डेय उवाच 

इद्मन्यच्छुयतां ययातिनहुषो राजा राज्यस्थः 
पौरजनाबृत आखांचक्रे गुवर्थी ब्राह्मण उपेत्या- 
ब्रबीद्‌ भो राजन ग़ुवं्ध भिक्षेयं समयादिति ॥ १॥ 
माकण्डेयजी कहते है---युधिष्ठिर | अब एक दूसरे 
क्षत्रियनरेशका महत्व सुनो--नहुषके पुत्र राजा ययाति जब्र 
पुरवासी मनुष्योसे घिरे हुए राजसिहासनपर विराजमान थे) 
उन्ही दिनोंकी बात है। एक ब्राह्मण गुरुदक्षिणा देनेके 
लिये मिक्षा मॉगनेकी इच्छासे उनके पास आकर बोला-- 
“राजन ! मैं गुरु-दक्षिणा देनेके लिये भिक्षा चाहता हूँ, किंतु 

उसके साथ एक शर्त है? ॥ १॥ 

राजोवाच 
ब्रवीतु. भगवान्‌ समयमिति॥ २॥ 
राजाने कहा-भगवन्‌ ! आप अपनी शर्त बताइये | २। 


ब्राह्मण उवाच 


विद्वेषणं०. परम॑ जीवलोके 
कुयोन्नरः पार्थिब याच्यमानः । 
त॑ त्वां पृच्छामि कर्थ तु राजन्‌ 
दुद्यादू भवान्‌ दयितं चर मेष्य ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण बोला--भूपाल | इस संसारमें प्राय; देखा 
जाता है कि जब किसी मनुष्यसे कोई बस्तु मॉगी जाती है; 
तब वह उस मौँगनेवालेसे अल्बन्त द्वेष करने रूगता है । 
अतः राजन्‌ ! मै आयसे पूछता हूँ कि आज आप मुझे मेरी 
प्रिय वस्तु केसे दे सकते है !॥ ३ ॥ 


राजोवाच 
न चालुक्रीतयेद्य. दत्त्वा 
अयाच्यमर्थ न च संश्एणोमि | 


१५१७ 


झ्रोमदाभारते 


[ बलपर्षणि 





ब्राप्यमर्थ च संशुत्य 
त॑ चापि दत्वा खुसुखी भवामि ॥ ४ ॥ 
राज़ाने कह्ा--दान लेनेके अधिकारी ब्राह्मणदेव ! 
में कोई वस्तु देकर उसकी बार-बार चर्चा नहीं करता और 
यह ग्रतिज्ञापूवंक कहता हूँ कि मेरे पास्त कोई ऐसी वस्तु 
नहीं है; जो आपके मॉगने योग्य न हो । जो वस्तु ग्राप्त हो 
सकती है। उसे देनेकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर उसे देकर ही 
अधिक सुखी द्वोता हूँ ॥ ४ ॥ 
ददामि ते रोहिणीनां सहस्त्र 
प्रियो हि मे ब्राह्मणो याचमानः । 


न में मनः कुप्यति याचमाने 

दस न शोचामि कदाचिद्र्थम्‌ ॥ ५ ॥ 
मैं आपको छाल रंगकी एक हजार गौए, देता हूँ; 
क्योंकि न्याययुक्त याचना करनेवाला ब्राह्मण मुझे बहुत 
प्रिय है। मेरे मनमें याचकपर कमी क्रोध नद्ो आता है 
और न मैं कमी दिये हुए धनके लिये पश्चात्ताप ही करता हूँ ॥ 

इत्युकत्वा आ्राह्मणाय राजा गोसहस््नं ददी। 
प्राप्तवांश्॒ गयां खसहस्त्र ब्राइण इति॥ ६ ॥ 
ऐसा कहकर राजाने ब्राह्मणको एक हजार गौएँ दे दीं 
और ब्राह्मणने उन सहस्लों गौओंको ग्रहण कर लिया ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमद्याभारते वनपर्वेणि मा्कण्देयसमास्याप्वेणि नाहुषचरिते पद्चनवत्यधिकशततमो<ध्यायः ॥ १९७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्दके अन्तर्गत माकेण्डेयसमास्थापर्वमें यणातिचरितविषयक एक सौ पंचानबेवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥१०५॥ 





'७० के १७०-++न्‍न___न्‍_क४ाक 


पण्णवत्यधिकशततमो5ध्यायः 
सेदुक ओर बषदर्भका चरित्र 


वेश़म्पायन उवाच 


भूय एव. महाभाग्यं कथ्यतामित्यत्रवीत्‌ 
पाण्डबः ॥ १॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने मार्कण्डेयजीसे पुनः यह अनुरोध किया-'भगवन्‌ ! 
फिर मुझे क्षत्रियोंका माहात्म्य सुनाइये? ॥ १॥ 


अथाचष्ट मार्कण्डेयो भद्दाराज व्रषदर्भसेदुक- 
नामानो राजानौ नीतिमागरतावस्लोपात्यकृतिनी ॥ २॥ 


तब मार्केण्डेयज्ीने कहा--“महाराज ! पू्वकालमें 
वृषदर्भ और सेदुक ये दो राजा थे । दोनो ही नीतिके मार्गे- 
पर चलनेवाले और अख््र तथा उपाम्नरोंकी विद्यामें निपुण ये ॥ 


सेदुकों ब्षदर्भस्य वालस्येव उपांशुव॒तमभ्यजा- 
नात्‌ कुप्यमदेयं ब्राह्मणस्य ॥ ३ ॥ 

लृषदर्भने बचपनसे ही एक गुप्त त्रत ले रखा था कि 
ध्राह्मणकों सोना-चॉदीके सिवा और कुछ नहीं देना चाहिये 
( तासये यह कि उसे सुवर्ण तथा रजत दी प्रदान करना 
चाहिये )? | उनके इस ब्रतको सेदुक जानते थे ॥ ३ | 

अथ त॑ सेदुक ब्राह्मण: कश्चिद्‌ वेदाध्ययनसम्पन्न 
आशिष॑ं द्त्वा गुवर्थी भिक्षितवान्‌ ॥ ४ ॥ 

अध्वसहर्त्न॑ मे भवान्‌ दद्ात्विति तं सेदुको 
ब्राह्मणमत्रवीत्‌ ॥ ५॥ 


नास्ति सम्भवों गुवर्थ दातुमिति॥ ६ ॥ 


“एक दिन कोई वेदाध्ययनसम्न्न आाह्मण राजा सेदुकके 
पास आया और उन्हें आशीर्वाद देकर गुरुदक्षिणाके लिये 
भिक्षा माँगता हुआ बोछा-'राजन्‌ ! आप मुझे एक इजार घोड़े 
दीजिये ।? तब सेदुकने उस ब्राह्मणसे कह्दा-“ब्रह्मन्‌ ! आपकी 
अमीश्ट गुरु-दक्षिणा देना मेरे लिये सम्भव नहीं है ॥४-६|॥ 

स त्वं गच्छ वृषद्भंसकाशम । राजा परमधघमेशो 
ब्राह्मण तं॑ भिक्षख्र । स ते दास्यति तस्येतदुपांशुत्रत- 
मिति॥ ७ ॥ 

“अतः आप वृषदर्भके पास चले जाइये। ब्राह्मण | राजा 
वृषदर्भ बढ़े धर्म हैं। आप उन्हींसे याचना कीजिये | वे 
आपकी अमीष्ट वस्तु अवश्य दे देंगे। यह उनका गुप्त 
नियम है? ॥ ७ ॥ 

अथ ब्राह्मणो वृषद्र्भसकाश्श गत्वा अभ्वसद- 
स्रमयाचत्‌ | स राज्ञा तं कशेनाताडयत्‌ ॥ ८ ॥ 

ध्तब ब्राह्मणदेवताने बृषदर्भके पास जाकर एक इजार 
घोड़े मंगे । यह सुनकर राजा उन्हे कोड़ेसे पीटने छगे || ८॥ 

त॑ आह्मणो5ब्रबीत्‌। कि हिस्यनाग् मामिति ॥९॥ 

ध्यह देख ब्राह्णने डनसे पूछा--'राजन्‌ | मुझ 
निरपराधको आप क्यों मार रहे हैं? ॥ ९ ॥ 

एवमुक्त्वा त॑ दापन्‍्त राजा55६ | पिश्र कि यो 
न दुदाति तुभ्यमुताहोखिद्‌ ब्राह्मण्यमेतत्‌ ॥ १० ॥ 

४सा कहकर ब्राह्मणदेवता शाप देनेको उद्यत हो गये। 
तब राजाने उनसे कद्टा-“विप्रवर | क्या जो आपको अपना 
धन न दे; उसको श्ञाप देना ही उचित है! अथवा यही 
ब्राबह्पोचित कर्म है !? ॥ १० ॥ 


सार्वष्जेयसमास्यापर्य ] 


सप्तनवत्यधिकशततमो 5च्यायः १०२९ 








ब्राह्मण उवाच 
राजाधिराज तब समीप॑ सेदुकेन प्रेषितों मिक्षितु- 
मागतः । तेनानुशिष्टेन मया त्वं भिक्षितोइसि ॥ ११॥ 
ब्राह्मणने कहा--“राजाघिराज | आपके पास राजा 
सेदुकने मुझे भेजा है; तमी आपसे गुरु-दक्षिणा मॉगने आया 
हूँ । उनके उपदेशके अनुसार ही मैंने आपसे याचना की है? ॥ 
राजोकाच 


पूर्वाह्न ते दास्यामि यो मेडद्य बलिरागमिष्यति । 
यो हन्यते कशया कर्थ मोधघ॑ क्षेपर्ण तस्य स्थात्‌ ॥ १२ ॥ 





राजा बोले--त्रह्मननू ! आज जो भी राजकीय कर 
मेरे पास आयेगा; उसे कल पूर्वाह्ममें ही आपको दे दूँगा। 
जिसे कोड़ेसे पीटा जाय। उसे खाली हाथ केमे छोटाया 
जा सकता है ! ॥ १२ ॥ 


इत्युकत्वा ब्राह्मणाय देवसिकरामुत्पक्ति प्रादात्‌। 
अधिकस्याइबसहस्रस्य मूल्यमेबादादिति ॥ १३॥ 

ऐसा कहकर राजाने ब्राह्मणक्रों एक दिनकी आय दे 
दी । इस प्रकार उन्होने एक हजारसे अधिक घोड़ौंका मूल्य 
ही दिया# ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्यापर्वणि सेदुकबू षद॒र्भचरिते बण्णवत्यघिकशततमो5ध्यायः ॥ १९६ ॥ 


९७, 5. 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपवेके अन्तर्गत मा्कण्डेयसनास्याप्व॑र्मे सेदु कवुषदर्भचस्तिविषणक 
एक से छियानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५६ ॥ 
>> +७५.ि..2:व्न्योितल 
' पड । बट 6६ * 
सहनवत्यधिकशततमोथ्ध्यायः 
इन्द्र और अग्निद्वारा राजा शिविकी परीक्षा 


मार्कण्डेय उवाच 


देवानाँ कथा संजाता महीतरल गत्वा महीपति 
शिविमौशीनरं साध्वेन शिक्रि ज़िज्ञास्याम इनि । एवं 
भो इृध्युकत्वा अप्ीन्द्रावुपतिष्ठेताम ॥ १॥ 

मार्क ण्डेयजी कहते हैं---युधिष्ठिर | एक समय देवताओं- 
में परस्पर यह बातचीत हुई कि थृध्वीपर चलकर हम उशी- 
नरके पुत्र राजा शिवरिकी श्रेष्ठताकी परीक्षा करे ।? “ऐसा ही 
हो? यह कहकर अभि ओर इन्द्र वहों जानेके लिये उद्यत हुए॥ 

अप्निः कपोतरूपेण तमभ्यधावदामिषार्थमिन्द्रः 
इयेनरूपेण ॥ २ ॥ 

अभिदेव कबूतरका रूप धारण करके मानो अपने प्राण 
बचानेके लिये राजाके पास भागते हुए. गये और इन्द्रने बाज 
पक्षीका रूप धारणकर मासके लिये उस कबूतरका पीछा किया 

अथ कपोतो राशो दिव्यासनासीनस्योत्सझ 
न्यपतत्‌ ॥ ३ ॥ 

राजा शिवि अपने दिव्य सिंदासनपर बेंठे हुए थे। 
कबूतर उनकी गोदमें जा गिरा ॥ २॥ 

अथ पुगेद्दितों राजानमत्रवीत्‌ । प्राणरक्षार्थ 
इयेनादू भीतो भवन्तं प्राणार्थी प्रपच्यते ॥ ४ ॥ 

यह देखकर पुरोहितने राजासे कहा--महाराज | यह 
कबूतर बाजके डरसे अपने प्राणोंकी रक्षाके हिये आपकी 
शरणमें आया है। किसी तरह प्राण बच जायें-यही इसका 
प्रयोजन है ॥| ४ ॥ 


घसु ददातु अन्तवान्‌ पार्थिवो5स्य निष्कृति 
कुयोद्‌ घोरं कपोतस्य निपातमाहुः ॥ ५ ॥ 


थ्यरंतु विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि 'इस तरद कबूतरका आकर 
गिरना भयकर अनिष्ठका सूचक है।? उगपकी मृत्यु निकट जान 





# राजाका यह कठोर नियम था कि वे सोना-चाँदीके सिवा और कुछ ब्राह्मणको नहीं देते थे, जो उनसे ये ही वस्तुएँ मॉगता 
उसे प्रसन्नापूरवंक्क देते थे। जो दूसरी कोई चीज मॉगता) उसप्ते यह समझकर कि यह मेरा नियम भक्ञ करना चाहता है, दण्ड 
देते थे । आाद्मणदेवग़ दूसरेके मेजनेसे आये थे, श्सलिये राजाने एक हजार अश्वोंके मूल्यमें अधिक सोना-चॉदी उन्हें दिया। 


र्णश्द 


श्रीमद्ाभारते 


[ बनपर्वणि 





पड़ती है; अतः आपको इस उत्पातकी शान्ति करनी 
चाहिये। आप घन दान करें? ॥ ५॥ 

अथ कपोतो राजानमत्रवीत्‌। प्राणरक्षार्थ इ्येनाद्‌ 
भीतो भवन्तं प्राणार्थी प्रप्ये अज्लैरड्ानि प्राप्यार्थी 
मुनिर्भूत्वा प्रार्णास्त्वां प्रपये ॥ ६॥ 

तदनन्तर कबूतरने राजासे कहां--५महाराज ! में बाजके 
डरसे प्राण बचानेके लिये प्राणार्थी होकर आपकी शरणमें 
आया हूँ ! में वास्तवमें कबूतर नही, ऋषि हूँ। मैने स्वेच्छा- 
से पूर्व शरीरसे यह शरीर वदल लिया है | प्राणरक्षक होनेके 
कारण आप ही मेरे प्राण हैं। मैं आपकी शरणमें हूँ, मुझे 
बचाइये ॥ ६ ॥ 

स्वाध्यायेन कशितं ब्रह्मचारिणं मां विद्धि । तपसा 
दमेन युक्तमाचायंस्याप्रतिकूलभाषिणम्‌ । एवं युक्तम- 
पाप॑ मां विद्धि ॥ ७॥ 

'मुझे ब्रह्मचारी समझिये | मैने वेदोंका स्वाध्याय करते 
हुए अपने शरीरको दुर्बल किया है | मैं तपस्वी और जिते- 
र्द्रिय हूँ । आचायके प्रतिकूछ कभी कोई बात नहीं करता । 
इस प्रकार मुझे योगयुक्त और निष्पाप जानिये || ७ ॥ 


गदामि वेदान्‌ विचिनोमि छन्दृः 
सर्वे वेदा अक्षरशो मे अधीताः । 

न साधु दान ओ्रोजियस्य अदा 
माप्रादाःइयेनाय न कपोत्तो5स्मि ॥ ८ ॥ 


कं वेदोका प्रवचन और ढन्‍्दोंका संग्रह करता हूँ। 
मैंने सम्पूर्ण वेदोके एक-एक अक्षरका अध्ययन किया है। 
मैं ओतिय विद्वान्‌ हूँ । मुझ-जेसे व्यक्तिको किसी भूखे प्राणी- 
की भूख बुझानेके लिये उसके हवाले कर देना उत्तम दान 
नहीं है। अतः आप मुझे वाजकों न सौपिये | मैं कबूतर 
नहीं हूँ? ॥ ८ ॥ 


अथ चयेनो राजानमत्रवीत॥ ९ ॥ 
पर्यायेण. बसतियाँ भवेषु 

खर्ग जातः पू्वेमस्मात्‌ कपोतात्‌। 
त्वमाददानोषथ कपोतमेन 

मात्व राजन विप्नकतों भवेथाः ॥ १० ॥ 





तदनन्तर बाजने राजासे कहा--«मद्दाराज ! प्रायः सभी 
जीवोंको बारी-बारीसे विभिन्‍न योनियोमें जन्म लेकर रहना 
पड़ता है | मादूम होता है; आप इस सृष्टि-परम्परामें पहले 
कभी इस कबूतरसे जन्म ग्रहण कर चुके हैं; तमी तो इसे 
अपने आश्रयमें ले रहे हैं। राजन्‌ ! मैं आग्रहपू्वक कहता हूँ; 


आप इस कबूतरकों लेकर मेरे भोजनके कार्यमें विष्न 
नडालें? | ९-१० ॥ 


राजोकाच 
केनेदशी ज्ञातु परा हि दृष्टा 
वागुच्यमाना शाकुनेन संस्क्ृता । 
यां वें कपोतो वद्ते यां च इयेन 
डभौ विदित्वा कथम्रस्तु साधु ॥ ११॥ 
राजा बोले--अहो ! आजसे पहले किसने कभी भी 
किसी पक्षीके मुखसे ऐसी उत्तम संस्कृत भाषाका उच्चारण 
देखा या सुना है; जेसी कि ये कबूतर और बाज बोल रहे 
हैं! किस प्रकार इन दोनोंका स्वरूप जानकर इनके प्रति 
न्यायोचित बर्ताव किया जा सकता है ! ॥ ११॥ 


नास्यथ वर्ष वर्षति वर्षकाले 
नास्य बीज रोहति काल उप्तम्‌। 
भीत॑ घपनन्‍न यो हि ददाति शन्रवे 
नत्राणंलभेत्‌त्राणमिच्छन्‌ स काले ॥ १२॥ 
जो राजा अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको 
उसके शन्रुके हाथमें दे देता है, उसके देशमे समयपर वर्षा 
नहीं होती । उनके बोये हुए बीज भी समयपर नहीं उगते 
हैं । वह कमी सकटके समय जब अपनी रक्षा चाहता है, तब 
उसे कोई रक्षक नहीं मिलता है || १२ ॥ 
जाता हस्वा प्रजा प्रमीयते 
सदा न वास पितरो5स्य कुर्व॑ ते । 
भीत॑ प्रपन्‍्न यो हि दृद्ाति शत्रवे 
नास्य देवाः प्रतिगह्लन्ति हब्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो राजा अपनी शरणमें आये हुए भयभीत प्राणीको 
उसके शत्रुके हाथमे दे देता है; उतकी पेदा हुई सतान 
छोटी अवस्थामे ही मर जाती है । उसके पितरोकों कभी 
पितृलोकमं रहनेके लिये स्थान नहीं मिलता और देवता 
उसका दिया हुआ हृविष्य नहीं ग्रहण करते हैं ॥ १३ ॥ 
मोघमनन्‍न विन्दति चाप्रचेताः 
स्वगोल्लोकाद्‌ भ्रइयति शीघ्रमेव । 
भीत॑ प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे 
सेन्द्रादेवाः प्रहरन्त्यस्य वजद्जम्‌॥ १४ ॥ 
जो राजा अपनी शरणमे आये हुए मयभीत प्राणीको 
उसके शझत्रुके हाथमें दे देता है; उसका खाना-पीना निष्फल 
है। वह अनुदार हृदयका मनुष्य शीघ्र दही ख्वर्गलोकसे भ्रष्ट 
दो जाता है और इन्द्र आदि देवता उध_्तके ऊपर बज्रका 
प्रहार करते हैं ॥ १४ || 
उक्षाणं पक्‍त्वा सह ओदनेन 
अस्मात्‌ कपोतात्‌ प्रतिते नयन्तु । 
यर्मिन देशे रमसेपतीव इयेन 
तत्र मांस शिवयस्ते बहन्तु ॥१५॥ 


& 
मार्क ण्डे यसमास्यापर्व ] 


१५१७ 








अतः बाज | इस कबूतरके बदले मेरे सेवक 
तुम्दारी पुष्टिके लिये मातके साथ ऋषभकन्द पकाकर छे जायें । 
तुम जिस खानपर प्रसन्नतापूवंक रह सको, वहीं चलकर रहो | 
ये शिविवश्ञी क्षत्रिय वहीँ तुम्हारे लिये मात ओर ऋषमकन्दका 
गूदा पहुँचा दें ॥ १५ ॥ 
श्येन उबाच 
नोक्षा् राजन प्रार्थयेयं न चान्य- 
दस्मान्मांसमधिक वा कपोतात्‌ । 
देवेदेत्तः सोडष्य ममेंष भक्ष- 
स्तस्मे ददस्थ राकुनानामभावात्‌ ॥ १६॥ 
बाज वोला--राजन्‌ ! मै आपसे ऋषभकनन्‍्द नहीं 
माँगता और न मुझे इस कबूतरते अधिक कोई दूसरा 
मांत ही चाहिये | आज दूसरे पक्षियोंके अभावमें यह कबूतर 
ही मेरे लिये देवताओका दिया हुआ भोजन है | अतः यह्दी 
मेरा आहार होगा । इसे ही मुझे दे दीजिये ॥ १६ ॥ 
राजोकाच 
उक्षाणं वेहतमनून॑ नयन्तु 
ते पश्यन्तु पुरुषा ममैच। 
भयाहितस्य दाय॑ ममान्तिकात्‌ त्वां 
प्रत्यास्तायं तु त्व॑ छीन मा हिसीः ॥ १७ ॥ 
राज़ाने कहा--बाज़ | उक्षा ( ऋषभकन्द ) अथवा 
वेहत नामक ओषधियों बड़ी पुश्किरक होती है । मेरे सेवक 
जाकर उनकी खोज करें और पर्याप्त मात्रामं भातके साथ 
उन्हे पकाकर तुम्दारे पास पहुँचा दे | भयभीत कपोतके 
बदछेमें मरे पाससे मिलनेवाला यह उचित मूल्य होगा । इसे 
ले छो; किंतु इस कबूतरकों न मारो | १७ ॥ 
स्यजे प्राणान्‌ नेंब दच्यां कपोत् 
सोम्यों हायं कि न जानासि इयेन । 
यथा क्लेशं मा कुरुष्वेह सोम्य 
नाहं कपातमर्पायेष्ये कर्थांचत्‌ ॥ १८ ॥ 
* मैं अपने प्राण दे दूँगा, किंतु इस कबूतरको नहीं ढूँगा। 
बाज | क्या तुम नहीं जानते) यह कितना सुन्दर खय॑ कैसा भोछा- 
भाला है ! सौम्य | अब तुम यहाँ व्यर्थ कष्ट न उठाओ । 
मैं इस कबूतरको किसी तरह तुम्हारे हाथमें नहीं दूँगा ॥ १८ ॥ 
यथा मां वे साधुवादेंः प्रसन्नाः 
प्रशंसेयु: शिवयः कर्मणा तु। 
इयेन  प्रियमेव कछुयों 
प्रशात्थ मां यद्‌ वदेस्तत्‌ करोमि ॥ १९ ॥ 
बाज | जिस कर्मसे शिविदेशके छोग प्रसन्न होकर मुझे 
साधुवाद देते हुए मेरी भूरि-भूरि प्रशंसा करें और जिससे 
मेरेद्वारा तुम्हारा भी प्रिय कार्य बन सके; वह बताओ | 
उसीके लिये मुझे आश दो | में वही करूँगा ॥ १९ || 
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यथा 


श्येन उदाच 
ऊरोदक्षिणाडुत्कृत्य खपिशितं ताबदू राजन याव- 
न्माँसंकपोर्तेत समम्‌ । तथा तस्मात साधु त्रातः कपोतः 
प्रशंसेयुश्व शिबयः छत चर प्रियं स्यान्ममेति ॥ २० ॥ 
बाज बोला--राजन्‌ | अपनी दायीं जॉपसे उतना ही मांस 
काटकर दो; जितना इस कबूतरके बराबर हो सके । ऐसा 
करनेसे कबूतरकी भरीमॉति रक्षा हो सकती है। इसीसे 
शिब्रि देशकी प्रजा आपको नूरि-भूरि प्रशसा करेगी और मेरा 
भी प्रिय कार्य सम्पन्न हो जायगा ॥ २०॥ 
अथ स दक्षणादुरोरु/्कृत्य खम्मांसपेशी तुल- 
या55धारयत्‌ । शुरुतर एवं कपात आखीत्‌ ॥ २१ ॥ 
तब राजाने अपनी दाबी जॉवसे मास काटकर उसे 
तराजूके एक पलड़ेपर रक्खा | कितु कबूतरके साथ तौलनेपर 
वही अधिक भारी निकला ॥ २१॥ 


पुनरन्यमुच्चक्त मुरुतर एवं कपोतः । एवं सर्व 
समधिहत्य शरीर तुलायामारापयामास | तत्‌ तथापि 
गुरुतर एव कपोत आखीत्‌ ॥ २२॥ 

राजान फिर दूसरी बार अपने झरीरका मांत काटकर 
रक्‍्खा, तो भी कबूतरका ही पलड़ा भारी रहा । इस प्रकार 
क्रमशः उन्होंने अपनं सभी अज्ञोका मास काठ-काटकर तराजु- 
पर चढ़ाया तो भी कबूतर ही भारी रहा ॥ २२ ॥ 


अथ राजा खयमेव तुलामारुरोह। न च व्यलीक- 
मासीद्‌ राज्ञ एतद्‌ वृत्तान्तं दृष्ठ्ना जात इत्युक्त्वा 
प्रालीयत इयेनो5थ राजा अन्नवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
तब राजा स्त्रयं ही तराजपर चढ़ गये | ऐसा करतें 
समय उनके मनमे क्लेश नहीं हुआ | यद्द घटना देखकर 
बाज बार उठा--'हो गया कबूतरकी प्राणरक्षा |? ऐसा 
कहकर वह वहीं अन्तर्थान हा। गया । अब राजा शिबि 
कबूत्तरस बोले--॥॥ २३ ॥ 
कपो्त॑ विद्युः शिबयस्त्वां कपोत 
पृष्छामि ते शकुन को नु इ्येनः । 
नानीश्वर ईद जातु कुर्या- 
देत मदन भ्गवन में विचक्ष् ॥ २४ ॥ 
“कपोत [ ये शिविछोग तो तुम्हें कबूतर ही समझते 
थे। पक्षिप्रवर | मैं वुमले पूछता हूँ; बताओ, यह बाज कौन 
था ! ईंश्वर्के सिवा दूसरा कोई कभी ऐशा चमत्कारपूर्ण 
कार्य नहीं कर सकता | मगवन्‌ | मेरे इस प्रश्नका यथावत्‌ 
उत्तर दो? ॥ २४ ॥ 
कपोत उबाच 


वेश्वानरोडह॑ज्वलनो धूमकेतु- 
हयेनो बज्हस्तः शचीपतिः । 


श्०१८ 


साधु ज्ञातुं त्वासषभं सौरथेय 
नो जिशासया त्वत्सकाहं प्रपन्‍न्नौ॥ २५॥ 
कबूतर बोला--राजन ! मैं धूममयी ध्वजासे विभूषित 
वैश्वानर अग्नि हूँ और उस बाजके रूपमें साक्षात्‌ वज्घारी 
शचीपति इन्द्र थे । सुरथानन्दन ! तुम एक श्रेष्ठ पुरुष दो | 
हम दोनो तुम्हारी श्रेष्ठताकी परीक्षाके लिये यहाँ आये थे ॥ २५॥ 
यामेतां पेशीं मम्र निष्क्रयाय 
प्रादाद्‌ भवानसिनोत्कृत्य राजन । 
एतद्‌ वो रूछम शिवं करोमि 
दविरिण्यवर्ण रुचिरं पुण्यगन्धम्‌ ॥ २६ ॥ 
राजन ! तुमने मेरी रक्षाके लिये जो तलवारसे काटकर 
अपना यह मास दिया है; इसके धावकों मैं अभी अच्छा 
कर देता हूँ । यहाँकी चमड़ीका रग सुन्दर और सुनहला 
हो जायगा तथा इससे बड़ी पवित्र सुगन्ध फैलती रहेगी, यह 
तुम्हारा राजचिह्न होगा || २६ ॥ 
एतासां प्रजानां पालयिता यशस्री 
सुर्र्षीणामथ. सम्मतो भ्रशम्‌। 


श्रीम॑द्वाभारते 


[ वबनपर्वणि 








पतस्मात्‌ पाइवोत्‌ पुरुषों जनिष्यति 
कपोतरोमेति थे तस्य नाम ॥ २७॥ 
तुम्दरे इस दक्षिण पाइ्वंसे एक पुत्र उत्तन्न होगा। जो 
इन प्रजाओंका पाछक और यशस्वी होनेके साथ ही देवर्षियोंके 
अत्यन्त आदरका पात्र होगा | उसका नाम होगा) 
“कपोतरोमा? ॥ २७ | 
कपोतरोमाणं शिबिनोद्धिदं पुत्न॑ प्राप्य्यसि छप वृष- 
खंहनन यशोदीप्यमानं द्रश्सि श्रसषर्भ सोरथा- 
नाम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन ! तख्दारे द्वारा उत्तन्न किया हुआ वह पुत्र; जिसे 
तुम भविष्यमे प्राप्त करोगे; तुम्हारी जॉघका भेंदन करके 
प्रकट होगा; इसीलिये औद्धिद कहलायेगा । उसके शरीरके 
रोएँ कबूतरके समान होगे । उसका शरीर सौंड़के समान 
हृष्ट-पुष्ट होगा । तुम देखोंगे कि वह सुयशसे प्रकाशित हो 
रहा है। सुरथाके वशजोमें वह सर्वश्रेष्ठ शरीर होगा ॥ २८ ॥ 
( इतना कहकर अग्निदेव अन्त्धान हो गये । ) 


इति श्रीमहाभारते वनपरवंणि मार्कण्डेयसमास्यापवंणि शिविचरिते सप्तनवत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १९७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपपवके अन्तर्गत मार्केष्डेयसमस्यापर्वमें शिविच्चरित्रविषयक एक सौ सत्तानबैवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १०७॥ 
न---+प््््थ्क्त्क् ह 


अश्नवत्यधिकशततमो5ध्यायः 
देव्षिं नारदद्वारा शिविकी महत्ताका प्रतिपादन 


बेशम्पायन उपाच 

भूय एवं मद्दाभाग्यं कथ्यतामित्यत्रवीत्‌ पाण्डवो 
मार्कण्डेयम्‌ । अथाचए्ट मार्कण्डेयः । अष्टकस्य 
पेश्वामित्रेरश्वमेघे स्व राज़ानः प्रागच्छन्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेंजय ! पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिरने माकेण्डेयर्जसे पुनः धरार्थना कौ--०मुने ! क्षत्रिय- 
नरेशोके माहात्म्यका पुनः वर्णन कीजिये |? तब माक॑ण्डेयजी- 
ने कहा--“धर्मराज | विश्वामित्रके पुत्र अष्टकके अश्वमेधयरमें 
सब राजा पधारे थे ॥ परिशनो 

अआतरश्रास्य तो वछुमनाः शिविरोशीनर 
इति । स चू समाप्तयजश्ो आतृभिः सह रथेन 
प्रायात्‌ू । ते चर नारद्मागच्छन्तमभिवायारोहतु 
भवान्‌ रथपित्यब्रुधन्‌ ॥ २ ॥ 

धअष्टकके तीन भाई प्रतर्दनः वसुमना तथा उशीनर- 
पुन्न शित्रि भी उस यशमैं आये थे। यज्ञ समाप्त हो नेपर एक दिन 
अष्टक अपने भाइयेंके साथ रथपर आहरूढ़ हो (स्वर्गकी ओर ) 
जा रहे थे । इसी समय रास्ते देवर्षि नारदजी आते दिखायी 
दिये | तब उन तीनोने उन्हें प्रणम करके कहा--५मगबन्‌ | 
आप भी रथपर आ जाइये! ॥ २॥ 


तांस्तथेत्युकत्वा रथमारुरोह । अथ तेषामेकः 
झुर्षिं तारदमब्रवीत्‌ । प्रसाद्य भगवन्त किचि- 
दिच्छेयं प्रष्डुमिति ॥ ३ ॥ 


“तब नारदजी “तथास्तु” कहकर उस रथपर बैठ गये । 
तदनन्तर उनमेसे एकने देवर्षि नारदसे कह्ा-- 'भगवन्‌ | 
में आपको प्रतन्‍न करके कुछ पूछना चाहता हूँ! ॥ ३ ॥ 


पृच्छेत्यब्रवीदषि: । सो5ब्रवीदायुष्मन्‍्तः सर्वे- 
ग्रुणप्रमुदिताः । अधथायुष्मन्तं खर्गेस्थानं चतुर्भि- 
योतब्यं स्थात्‌ कोष्वतरेत्‌ू । अयमष्टकोष्व॒तरे- 
दित्यत्रवीदषि; ॥ ४ ॥ 

“देवर्षिने कहा---धपूछो? तब उसने इस प्रकार कह्दा-- 
ध्मगवन्‌ | हम सब छोग दीषोयु तथा सर्वगुणसम्पन्न ोनेके 
कारण सदा प्रसन्‍न रहते हैं | हम चारोंको दीर्घकालतक 
उपमोगमें आनेवाले खर्गलोकमें जाना है, किंतु वहाँसे सर्व- 
प्रथम कौन इस भूतलपर उतर आयेगा १? देवर्षिने कहा-- 
सबसे पहले अष्टक उतरेगा? ॥ ४ ॥ 

कि कारणमित्यपृछत्‌ । अथाचश्राष्टकस्य शाह 
मया उबितं स॒ मां रथेनानुप्रावदद्थापश्यमनेकानि 


मारण्डेयसमास्थापर्य ] 


अष्टनवत्यघिकशततमो:्ष्यायः 


१७५१९ 








गोसहस्लाणि वर्णशों विविक्तानि तमहमपृच्छे 
कस्येमा गाव इति खोषब्रवीत्‌ । मया निसष्ट 
हत्येतास्तेनेव. खर्य स्छाधति कथितेन । 
परषो5वतरेद्थ त्रिभियातव्यं साम्थ्रतं कोष्वतरेत्‌ ॥ 
“फिर उसने पूछा--'क्या कारण है कि अष्टक ही 
उतरेगा !? तब नारदजीने कह्वू--“एक दिन मैं अष्टकके धर 
ही ठहरा था । उस दिन अष्टक मुझे रथपर बिठाकर भ्रमणके 
लिये ले जा रहे ये | मैंने रास्तेमें देखा, भिन्न-मिन्न रंगकी 
कई हजार गौएँ प्रथक्‌ प्रथक्‌ चर रही हैं | उन्हे देखकर मैंने 
अष्टकसे पूछा-ये किसकी गोएँ हैं !” इन्होंने उत्तर दिया- 
ध्ये मेरी दान की हुईं गौएँ हैं |? इस प्रकार ये खयं अपने 
किये हुए. दानका बखान करके आत्मइलपा करते है। इसी- 
लिये इन्हें स्वगंसे पहले उतरना पड़ेगा | तथश्रात्‌ उन 
लोगोंने पुनः प्रशन किया--“यदि हम शेष तीनों भाई स्वर्गमें 
जायें; तो सबसे पहले किसको उतरना पड़ेगा !? ॥ ५॥ 


प्रतद्देत इत्यब्रवीदषिः । तत्र कि कारणं प्रत- 
दंनस्यापि ग्ृंहे मयोषितं स मां रथेनाजुप्रावहत्‌ ॥६॥ 

अथैनं ब्राह्मणोषमिक्षताइवं मे ददातु भवान 
निवृत्तो दास्यामीत्यत्रवीद्‌ ब्राह्मणं त्वर्तिमेष दीयता- 
मिस्यब्रबीदू बाह्मणं स्वर्तिमेव स॒ ब्राह्मणस्येचमुक्त्वा 
दक्षिण पाइवेमदद्त्‌ ॥ ७ ॥ 

“देवर्षिने उत्तर दिया-पप्रत्दनको |? हप्तमें क्या कारण 
है ! ऐसा प्रश्न होनेपर देवपिने उत्तर दिया-"एक दिन मैं 
प्रतरदनके घर भी ठहदरा था। ये मुझे रथसे ले जा रहे थे | 
उस समय एक ब्राहणने आकर इनसे याचना कौ-आप 
मुझे एक अश्व दे दीजिये।? तब उन्होंने ब्राह्मणको उत्तर दिया- 
'लौटनेपर दे दूँगा।? आह्मणने कह्दा-नहीं, तुरंत दे दीजिये |! 
(अच्छा तो तुरंत ही लीजिये? यो कहकर इन्होंने रथके दाहिने 
पाश्वेका घोड़ा खोलकर उसे दे दिया? ॥ ६-७ ॥ 

अथान्यो5प्यश्वार्थी ब्राह्मण आगच्छत्‌ । तथेव 
चैंनमुक्त्वा वामपाए्णिमम्यदादथ प्रायात्‌ पुनरपि 
चान्यो5प्यश्वार्थी ब्राह्मण आगचछत्‌ त्वरितोष्थ 
तस्मे अपनहा वाम॑ 'धुयंमददत्‌ ॥ ८ ॥ 

८(इतनेद्दीमें एक दूसरा ब्राह्मण आया । उसे मी घोड़ेकी 
ही आवश्यकता थी। जब उसने याचना की। तब राजाने 
पूब॑बत्‌ उससे भी यही कद्दा--“लोटनेपर दूँगा ।? परंतु उसके 
आ ग्रह करनेपर उन्होंने रथके वाम पारवेका एक धोड़ा दिया। 
फिर बे आगे बढ़ गये | तदनन्तर एक धोड़ा मॉगनेवालछा 
दूसरा जाझ्ण आया । उसने भी जल्दी ही माँगा | तब राजाने 
उसे बायें धुरेका बोझ ढोनेवाछा अश्व खोल करके दे दिया || 

अथ प्रायात्‌ पुनरन्‍्य आगच्छद्श्वार्थी प्राह्मण- 
स्तमग्रवीदृतियातो.. दास्पयामि. त्वस्तिमेष में 


दीयतामित्यत्रबीद्‌ ब्राह्मणस्तस्मै दरवाइवं रथचघुर॑ 
गुह्नता व्याहतं व्राह्मणानां साम्प्रतं नास्ति किचिदिति ॥ 

“तसश्वात्‌ जब वे आगे बढ़े, तब फिर एक अश्वका इच्छुक 
ब्राह्मण आ पहुँचा । उसके मॉगनेपर राजाने कह्दा-कमैं शीघ्र ही 
अपने लक्ष्यतक पहुँचकर धोड़ा दे दूँगा ।! ब्राह्मण बोछा-- 
'मुझे तुरंत दीजिये ।? तब उन्होंने ब्राह्मणको अश्व देकर 
खययं रथका धुरा पकड़ लिया ओर कद्दा--थ््राह्मणोंके लिये 
ऐसा करना सर्वथा उचित नहीं है? ॥ ९ ॥ 


य एव ददाति चाघयति च तेन व्याहतेन 
तथावतरेत्‌ । अथ द्वाभ्यां यातव्यमेति कोइच- 
तरेत्‌ ॥ १० ॥ 

थे प्रतर्दन दान देते हैं और ब्राह्मणकी निन्‍्दा भी करते 
हैं, अतः वह निन्‍्दायुक्त वचन त्ोलनेके कारण पहले इन्हींको 
स्गगसे उतरना पड़ेगा |? तब पुनः प्रघन किया गया “हम शेष 
दो भाई जा रहे हैं, उनमेंसे कोन पहले स्वरगसे नीचे उतरेगा है? 

वसुमना अवतरेदित्यत्रवीदषिः ॥ ११॥ 

८देवर्षिने उत्तर दिया-'बसुमना पहले उतरेंगे? ॥११॥ 


कि कारणमित्यप्रच्छदथाचष्ट नारदः। अहं 
परिभ्रमन्‌ बखुमनसो गहमुपस्थितः ॥ १२॥ 

तब उन्होंने पुछा--“इसका क्‍या कारण है! ? नारदजी 
बोले--एक दिन मैं घूमता-पामता वसुमनाके घरपर जा 
पहुँचा ॥ १२॥ 


स्वस्तिवबननमासीत्‌ पष्परथस्य प्रयोजनेन 
तमहमन्वगचर्छ॑ खस्तिवाचितेषु ब्राह्मणेषु रथों 
ब्राह्मणानां दर्शितः ॥ १३ ॥ 

“उस दिन उनके यहाँ खस्तिवाचन हो रहा था। राजाके 
यहाँ एक ऐसा रथ था) जो पर्वत, आकाश और समुद्र आदि 
दुर्गम स्थानोपर भी सुगमतासे आ-जा सकता था। उसका 
नाम था ८पुष्परथ? । में उसीके प्रयोजन से राजाके यहाँ गया 
था | जब ब्राह्मणलोग खस्तिवाचन कर चुके, तब राजाने 
ब्राह्मणोंकों अपना वह रथ दिखाया ॥ १३ ॥ 

तमहं रथं प्राशंलमथ राजात्रवीद्‌ भगवता रथः 
प्रशस्तः | एप भगवतों रथ इति ॥ १४ ॥ 

“उस समय मैंने उस रथकी बड़ी प्रशंसा की ।” राजा 
बोले-'भगवन्‌ | आपने इस रथकी प्रशंसा की है। अतः 
यह रथ भआापहीका है? || १४ ॥ 

अथ कदाचित्‌ पुनरप्यहमुपस्थितः पुनरेव च 
सथप्रयोज़नमासीत्‌ । सम्यगयमेष भगवत इत्येवं 
राजात्रवीदिति पुनरेच ठतीयं_स्वस्तिवाचन 
समभावयमथ राजा न्राह्मणानां दृशयन माममि- 


१५२० 


श्रीमद्राभारते 


[ बनपर्णि 





प्रेक््यान्रवीतू । अथो भगवता पुष्परथस्य स्वस्ति- 
चाचनानि सुष्ठ सम्भावितानि एतेन द्वोहवचने- 
नावतरेत्‌ ॥ १५॥ 

धतदनन्तर एक दिन और मैं राजाके यहाँ उपस्थित हुआ। 
पुनः मेरे जानेका उद्देश्य पुष्परथकों प्राप्त करना ही था। 
उस दिन भी राजाने बड़ी आवमगतके साथ कहा-“मगवन्‌ | 
यह रथ आपका ही है।? फिर तीसरी बार मैने उनके यहाँ 
जाकर सस्तिवाचनका कार्य सम्पन्न किया। राजाने आह्ृणोंको 
उस र॒थका दर्शन कराते हुए मेरी ओर देखकर कहा-- 
धमगवन्‌ | आपने पुष्परथके छिये अच्छे खस्तिवाचन किये |? 
( ऐसा कहकर भी उन्होने रथ नहीं दिया | ) इस ( छल्- 
युक्त ) बचनसे वसुमना ही पहले खगसे प्रथ्वीपर उतरेंगे! ॥ 

अधैकेन यातव्यं स्थात्‌ कोडवतरेत्‌ पुननौरद 
आह. शिवियोयादहमवतरेयमत्र कि कारण- 
मित्यत्रवीव्‌ । असावह शिबिना समो नास्मि 
यतो ब्राह्मण: कश्मिदेनमत्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 

शिबवे अन्नाध्यंस्सीति तमन्रवीच्छिबिः कि 
क्रियतामाशापयतु भवानिति ॥ १७ ॥ 

धयदि आपके साथ हममेंसे एकम'त्र शित्रिको ही खगे- 
लोकमें जाना हो) तो वहाँसे पहले कौन उतरेगा ?? ऐसा प्रइन 
होनेपर नारद जीने फिर कहा-(शिवि जायेंगे और मैं उतरूँगा |? 
«इसमें क्या कारण है !? यह पूछे जानेपर देवर्षि नारदने 
कहा-“मैं राजा शिविके समान नहीं हूँ; क्योंकि एक दिन 
एक ब्राह्मणने शिविसे कहा-'शिवे | मैं भोजन करना 
चाहता हूँ ।? राजाने पूछा--“आपके लिये क्या रपोई बनायी 
जाय) आज्ञा कीजिये! ॥ १६-१७ ॥ 

अथैनं ब्राह्मणोडत्बीद्‌ य एव ते पुत्रों इृहद्वभों 
नाम एथ प्रमातंव्य इति तमेन॑ संस्कुरु अन्न चोप- 
पादय ततो5हँ प्रतीष्य इति । ततः पुत्र प्रमाथ्य 
संस्कृत्य विधिना साधयित्वा पाज्यामर्पयित्वा 
शिरखा प्रतिशृह्य ब्राह्मणमस्रगयत्‌ ॥ १८ ॥ 

“तब इनसे ब्राह्मणने कहा-“यह जो तुम्हारा पुत्र बृहद्गर्भ 
है, इसे मार डालो | फिर उसका दाइ-संस्कार करो | तत्यश्रात्‌ 
अन्न तैयार करो और मेरी प्रतीक्षा करो ।? तब राजाने पूत्रको 
मारकर उसका दाह-संस्कार कर दिया और फिर विधिपूक 
अन्न तैयार करके उसे बटलोईमे डालकर ( और ढक्कनसे 
ढककर ) अपने भिरपर रख लिया; फिर वे उस ब्राह्मणकी 
खोज करने लगे ॥ १८ ॥ 


अथास्य मृगयम्राणस्य कश्चिदाचष्ट एव ते ब्राह्मणो 
नगर प्रविश्य दहति ते गृह कोशागारमायुधागारं 
रूयगारमश्वशाल्य॑ हस्तिशालां थे कुद्ध इति ॥१९॥ 
ध्जोज करते समय किसी मनुष्यने उनके पास आकर 





कह्ाा--“राजन्‌ ] आपका आह्मण इधर है। यह नगरमें प्रवेश 
करके आपके भवन; कोषागार, शख्नरागार, अन्त! पुर, अश्व- 
शाला और गजशाला सबमें कुपित होकर आग छगा रहा है। 


अथ शिबिस्तथेवाविकृतमुखबर्णा नगरं प्रविश्य 
ब्राह्मणं तमन्रवीत्‌ लिद्ध भगवन्नन्नमिति ब्राह्मणो न 
किचिद्‌ व्याजदार विश्मयादधोमुखश्चासीत्‌ ॥ २० ॥ 

“यह सब सुनकर भी राजा शिबिके मुखकी कान्ति पूर्ववत्‌ 
बनी रही | उसमें तनिक भी विकार न आया | वे नगरमें 
घुसकर ब्राह्मणसे बोले-“भगवन्‌ ! आपका भोजन तैयार है।? 
ब्राह्मण कुछ न बोला। वह आश्वर्यसे मुँह नीचा किये 
देखता रहा ॥ २० ॥ 


ततः प्रासादयद्‌ ब्राह्मणं भगवन्‌ भुज्यतामिति। 
मुट्तोदुद्वीज्ष्य शिबिमब्रबीत्‌ ॥ २१॥ 

तब राजाने ब्राह्मणकों मनाते हुए कहा--“भगवन्‌ | 
भोजन कर लीजिये ।! ब्राझणने दो घढ़ीतक ऊपरकी ओर 
देखनेके पश्चात्‌ शिबिसे कहा--॥ २१ ॥ 


त्वमेबेतद्शानेति तब्राह तथेति शिबिस्तथैया- 
विमना मदित्वा कपालमभ्युद्धार्य भोक्‍्तुमैच्छत्‌ ॥२५॥ 

(तुम्दीं यह उबर खा जाओ ।! शिबिने उसी प्रकार मनको 
प्रसन्न रखते हुए. 'बहुत अच्छा? कहकर ब्राह्मणकी आशा 
स्वीकार की और उनका पूजन करके ( सिरपर रखे हुए ) दक्कन- 
को उघाड़कर वह सब खानेकी इच्छा की || २२ ॥ 


अथास्य ब्राह्मणो हस्तमगह्कात्‌ । अन्रवीरुचेन 
जितक्रोधोईसि न ते किंचिदपरित्याज्य ब्राह्मणार्थ 
ब्राह्मणोषपि त॑ महाभागं सभाजयत्‌ ॥ २३ ॥ 

“तब ब्राक्मणने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा-- 
(जन | ठुमने क्रोधको जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे तुम ब्राह्मणके लिये न दे सको |? ऐसा 
कहकर ब्राह्मणने भी उन महाभाग नरेशका समादर किया ॥ 

स द्युद्दक्षमाणः पुत्रमपश्यद्गरे तिष्ठन्तं देव- 
कुमारमिव पुण्यगन्धान्बितमलड्भुत॑ सर्व च तमर्थे 
विधाय व्राह्मणोइन्तरघधीयत ॥ २४ ॥ 

“राजाने जब आंख उठाकर देखा; तब उनका पुत्र आगे 
खड़ा था | बढ देवकुमारकी भाँति दिव्य बच्चा भूपणोंसि विभूषित 
था | उसके शरीरसे पवित्र सुगन्‍्ध निकल रही थी। ब्राह्मण 
देवता सब वस्तुओंको पूववत्‌ ठीक करके अन्तर्घान हो गये ॥ 

तस्य राजबेविधाता तेनैच चेपेण परीक्षार्थभागत 
इति तस्मिनन्तहिंते अमात्या राजानमूचुः कि 
प्रेपछुना भवता इद्मेवं ज्ञानता कृतमिति ॥ २५ ॥ 

साक्षात्‌ विधाता ब्राह्मपऊे वेषम राजपिं शिविकी परीक्षा 


माकण्डेयसमास्यथापर्व ] 


नवनवत्यघिकशततमो5ध्यायः 
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लेने आये थे | उनके अन्तर्घोन हो जानेपर राजाके मंन्त्रियोंने 
उनसे पूछा--मद्याराज | आप क्या चाहते है ! जिसके लिये 
सब कुछ जानते हुए भी ऐसा दुःसाहसपूर्ण कार्य किया है !? 
म्िबिरिकाच 
नेबाहमेतद्‌._ यशखसते ददानि 
सी चार्थदितोन च भोगतृष्णया । 
पपेरनासेवित एव. मार्ग 
इत्येबमेतत्‌ सकल. करोमि ॥ २६॥ 
शिबि बोले--मैं यशके लिये यह दान नहीं देता । 
धनके डिये अथवा भोगकी लिप्सासे भी दान नहीं करता | 
यह घर्मात्माओंका मार्य है | पापी मनुष्य इसपर नहीं चलछ 





सकते । ऐसा समझकर ही मैं यह सब कुछ करता रहता 
हूँ ॥ २६ ॥ 
सद्धिः सदाध्याखित तु भ्रशस्तं 
तस्मात्‌ प्रशस्तं श्रयते मतिमे। 
एतन्महाभाग्थवरं शिबेस्तु 
तस्मादह बेद यथावदेतत्‌ ॥ २७ ॥ 


श्रेष्ठ पुरुष सदा जिस मार्गसे चले हैं, वही उत्तम मार्ग 
है। इसीलिये मेरी बुद्धि सदा उस उत्तम पथका द्वी आश्रय 
लेती है | यह है राजा शिविकी सर्वश्रेष्ठ मद्दिमा) जिसे मैं 
( अच्छी तरह ) जानता हूँ। इसीलिये इन सब बातोंका 
यथावत्‌ वर्णन किया है ॥ २७ ॥ 








इति श्रीमहा भारते वतपर्नणि मारकण्डेयसमास्यापर्वणि राजन्यमहाभाग्ये शिविचरिते अध्टनवत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥१९८७ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपव॑के अन्तर्गत मारकण्डेयसमास्यापत्रमे क्षुत्रियमाहात्यके प्रकरणमें 
शिविचरित्रविषयक एक सौ अट्ठानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १५८ ॥ 





नवनवत्यधिकशततमो5ध्याय: 
राजा इन्द्रुम्न तथा अन्य चिरजीवी प्राणियोंकी कथा 


वेशम्पायन उबाच 
माकण्डेयमूषयः . पाण्डवाः 
कश्चिद्‌ भवतश्चिरजाततर इति ॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! ऋषियों तथा 
पाण्डबोने मारण्डेयजीसे पूछा--“भगवन्‌ | कोई आपसे भी 
पहलेका उत्पन्न चिरजीवी इस जगतूमें है या नहीं !)॥ १ ॥ 


स तानुवायास्ति खलु राजबिरिन्द्रयुम्तो नाम 
क्षीणपुण्यस्रिदिवात्‌ प्रच्युतः कीर्तिस्ते व्युच्िछ- 
स्नेति स मामुपातिष्टद्थ प्रत्यभिज्ञानाति मां भवानिति ॥ 

मार्कण्डेयजीने कद्दा--'दहै क्यों नहीं, सुनो। एक 
समय राजर्षि इन्द्रयुम्न अपना पुण्य क्षीण हो जानेके कारण 
यह कहकर खर्गलोकसे नीचे गिरा दिये गये थे कि “जगत्‌मे 
तुम्दारी कीति नष्ट हो गयी है ।? खगंसे गिरनेपर वे मेरे पास 
आये और बोले--'क्या आप मुझे पहचानते हैं ! 

तमहमब्॒बं कार्य चेशकुलत्वान्न व्य वालायनिका 
प्रामेकााजवासिनो... न प्रत्यभिजनीमो5- 
व्यात्मनोउथोनामलुष्ठान॑े न शरीरोपतापेनात्मनः 
समारभामो5थोनामनुष्ठानम्‌ ॥ ३ ॥ 

मैंने उनसे कद्ढा-'हमलछोग तीर्थयात्रा आदि मिन्न-मिन्न 
पुण्य कार्योक्ी चेष्टाओंमे व्यग्र रहते हैँ; अतः किसी एक 
स्थानपर सदा नहीं रहते । एक गाँवमें केवछ एक रात निवास 
करते हैं | अपने कार्योंका अनुश्नन मी हमें भूल जाता है ! 
ब्रत-उपवास आदियमें लगे रहनेसे अपने शरीरकों सदा कष्ट 


पर्यपूच्छन्तस्ति 


पहुँचानेके कारण आवश्यक कार्योंका आरम्भ भी हमसे 
नहीं हो पाता है; ऐसी दशामें हम आपको केसे जान 
सकते हैं !? ॥ ३ ॥ 

( एवमुको राजषिंरिन्द्रयुस्तः पुत्मोमग्रवीद्‌ 
अधास्ति कश्चित्‌ त्वत्तश्चिरं जाततर हृति ॥ ) 

कमरे ऐसा कहनेपर राजर्षि इन्द्रयुम्नने पुनाः मुझसे 
पूछा--क्या आपसे भी पहलेका पेदा हुआ कोई पुरातन 
प्राणी है !! 

( त॑ पुनः प्रत्यक्रबम्‌ ) अस्ति खलु दिमबति 
प्रावारकर्णों नामोह्ृकः प्रतिवबसति । स मत्तश्चिरजातो 
भवन्त यदि जानीयादितः प्रकृष्ठे चाध्यनि 
हिमवांस्तत्रासौ प्रतिवसतीति ॥ ४ ॥ 

ध्तव मैने उन्हें पुनः उत्तर दिया--(हिमालय पर्वृतपर 
प्रावारकर्ण नामसे प्रसिद्ध एक डलूक निवास करता है। 
वह मुझसे भी पहलेका उत्पन्न हुआ है। सम्भव है, वह 
आपको जानता हो। यहाँसे बहुत दूरकी यात्रा करनेपर 
हिमालय पर्वत मिलेगा । वहीं वह रहता है? ॥ ४॥ 

ततः स मामश्वो भूत्वा तञ्रावहद्‌ यत्र बभूवोल्ूकः 
अथेनं स॒ राजा पप्रच्छ प्रतिजानाति मां भवानिति ॥ 

तब इत्द्रयुम्म अश्व बनकर मुझे वहाँतक ले गये, जहाँ 
डलूक रहता था। वहाँ जाकर राजाने उससे पूछा--“क्या 
आप मुझे जानते हैं ? ॥ ५॥ 
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सतर॒मुहतंमिव ध्यात्वात्रबीदेन॑ नाभिजानामि 
अपस्तप्रिति स एवमुक्त इन्द्रुुस्तः पुनस्तम्ुद्दक- 
म्रश्नवीद्‌ राजषि: ॥ ६ ॥ 

“उसने दो घढ़ीतक सोच-विचार कर उनसे कह्दा--/मैं 
आपको नहीं जानता हूँ |” उलूकके ऐसा कहनेपर राजर्षि 
हन्दबुम्नने पुनः उससे पूछा-॥ ६ || 

अथास्ति कश्चिद्‌ भवतः सकाशाचिरजात इति 
स॒ पवमुक्तोषब्रवीदस्ति. खल्विन्द्रयुम्न॑ नाम 
सरस्तस्मिन नाडीजज्ञे ताम बकः प्रतिवसति 
सो5स्मत्तश्चिरज्ञाततरस्तं॑ पूच्छेति तत इन्द्रथुस्तो 
मां चोलूकमादाय तत्‌ सरोहगच्छद्‌ यत्रासों नाडी- 
जज्ली नाम बको बभूव ॥ ७ ॥ 

धक्या आपसे भी पहलेका उत्पन्न हुआ कोई चिरजीवी 
प्राणी है !” उनके ऐसा पूछनेपर उदूकने कहा-(इन्द्रयुम्न 
नामसे प्रसिद्ध एक सरोवर है | वहाँ नाडीजड्ड नामसे प्रसिद्ध 
एक बक निवास करता है। वह हमसे बहुत पहलेका उत्पन्न 
हुआ है। उससे पूछिये ।” तब इ्द्रयुम्म मुझको और 
उद्कको भी साथ लेकर उस सरोवरपर गये; जहाँ नाडीजड्डः 
बक निवास करता था ॥ ७॥ 

सोउस्मामिः पृष्ठो भवानिममिन्द्रधुम्न राजानम- 
भिज्ञानातीति स पवं मुहते ध्यात्वात्रवीन्ना- 
भिजानाम्यहमिन्द्रयुम्न॑ राजानमिति । ततः 
सोउस्मामिः पृष्ठ: कश्िद्‌ भवतोडन्यश्विरज्ञातत- 
रोइस्सीति। स नो5न्रवीदस्ति खल्वस्मिन्तेव सर- 
स्यकूपारों नाम कच्छपः प्रतिबलति । स भत्तश्धि- 
रज्ञाततरः स यदि कथंचिद्भिजञानीयादिम राज़ानं 
वमकूपार पृच्छध्वमिति ॥ ८॥ 

(हमर छोगोंने उस बकसे पृछा-'क्या आप राजा इन्द्रयुम्न- 
को जानते हैं !? उसने दो धड़ीतक सोचकर उत्तर दिया-मैं 
राजा इच्द्रतुम्नको नहीं जानता हूँ। तब इमलोगेनि उससे 
पूछा 'क्या दूसरा कोई प्राणी ऐसा है ! जिसका जन्म आपसे भी 
पहले हुआ हो १? उतने हमसे कद्दा-'है? इसी सरोवरमें अकूपार 
नामक एक कछुआ रहता है। वह मुझसे भी पहले उत्पन्न 
हुआ है । आपलोग उस अकूपारसे ही पूछिये | सम्भव हैः 
वह इन राज्िंकों किसी तरद जानता हो? ॥ ८ ॥ 

ततः स बकस्तमकूपारं कच्छपं विशापयामास। 
अस्माकमभिप्रेत॑. भवन्‍्त॑ किंचिद्र्थमभिप्रष्डु 
साध्वागस्थतां तावदिति तच्छुत्वा फच्छपस्तस्मात्‌ 
सरस उत्थायाभ्यगच्छद्‌ यत्र तिष्ठामो वर्य तस्य 
सरसस्तीरे आगतं चेन॑ बयमपृच्छाम भवातिन्द्रयुम्नं 
राजानमभिजानातीति ॥ ९ ॥ 


तब छस बकने अकूपार नामक कछुएकों यह सूचना 
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दी की “हमलछोग आपसे कुछ अभीष्ठ प्रश्न पूछना चाइते हैं। 
कृपया आइये ।? यह संदेश सुनकर वह कछुआ उस सरोवरतसे 
निकलकर वहीं आया; जहाँ दमलोग तटपर खड़े ये। आनेपर 
उठ्से इमलेगोंने पूछा--/क्या आप राजा इच्द्रयुम्नको 
जानते हैं? ॥ ९॥ 

स॒ मुहूर्त ध्यात्वा बाष्पसम्पूर्णनयन उद्विग्न- 
हृदयों वेषमानों विसंशकल्प: धाअलिरबवीत्‌। 
किमदमेन॑ न॒प्रत्यभिज्ञास्यामीदह छानेन सहस्ष- 
कृत्वश्वितिषु यूपा आदविताः ॥ १० ॥ 

“उसने दो घड़ीतक ध्यान करके नेत्रोमे आँसू भरकर 
उद्िग्न-हृदयसे कॉपते हुए अचेतकी-सी दशामें हथ जोड़कर 
कहा-कीं इन्हें क्यों न पहचादूँगा। इन्होंने एक इजार 
बार अग्निख्यापनके समय यश्ञयूपोंकी स्थापना की है ॥१०॥ 

सरइचेदमस्य दक्षिणाधिदृत्ताभिगोंभिरति- 
क्रममाणानरिः कृतम्‌। अन्न चाहं प्रतिबसामीति ॥११॥ 

«इनके द्वारा दक्षिणामें दी हुई गोओके आने-जानेसे यह 
सरोवर बन गया है, जिसमें में निवास कर रहा हूँ? ॥११॥ 

अथेतत्‌ सके कच्छपेनोदाहत श्रुत्वा तदृनम्तरं 
देवलोकादू देवरथः प्रादुरासीद्‌ वाचश्राश्रूयन्तेन्द्र धुम्नं 
प्रति प्रस्तुतस्ते खगाँ यथोचितं स्थान प्रतिय्यख 
कीतिमानस्यव्य्नो याहीति ॥ १२ ॥ 

“कच्छपके मुँहसे ये सारी बातें सुन लेनेके पश्चात्‌ देव- 
छोकसे एक दिव्य रथ आकर प्रकट हुआ और उसमेंसे 
इन्द्रयुम्नके प्रति कह्दी हुईं कुछ बातें सुनायी देने छूगी-- 
(राजन्‌ | आपके लिये खर्गलोक प्रस्वृत है। वहाँ चलकर 
यथोचित खान ग्रहण करें। आप कीर्तिमान हैं। अतः 
निश्चिन्त होकर खगछोककी यात्रा करें! ॥ १२॥ 


भवस्ति चात्र इलोका)- 
द्व स्पृशति भूमि च॑ 
शब्दः . पुण्यस्थय कर्मणः। 
यावत्‌ू स॒ शब्दों भवति 
तावत्‌ू. पुरुष उच्यते ॥ १३६॥ 
ह विषयमें ये इलोक हैं-४जबतक मनुष्यके पुण्यकर्मका 
शब्द भूछोक और देवछोकका स्पशश करता है; जब्तक दोनों 
लोकोंमें उसकी कीर्ति बनी रहती है; तमीतक वह पुरुष 
खर्गलोकका निवासी बताया जाता है ॥ १३ ॥ 
अकीतिः. कीत्यंते छोके 
यस्य भूतस्थ कस्यचित्‌। 


स पतत्यधमॉल्लोकान, 
यावच्छष्दः प्रकीत्यते ॥ १४॥ 
धसंसारभे जिस किसी प्राणीकी अपकीर्ति कही जाती है-- 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


द्विशतंतमोंईष्यॉयः 


श्ष्श्रे 
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जबतक उसके अपयशका शब्द गूँजता रहता है; तबतकके 
लिये वह नीचेके लोकोमें गिर जाता है ॥ १४ ॥ 


तस्मात्‌ कल्याणवृत्तः स्या- 


दनन्‍ताय. नर४. खदा। 
विहाय. चित्त पापिष्ठं 
धममेव समाश्रयेत्‌ ॥ १५॥ 


“इसलिये मनुष्यकोी सदा कल्याणकारी सत्कर्मोरमें ही लगे 
रहना चाहिये | इससे अनन्त फलकी प्राप्ति द्वोती है। पाप- 
पूर्ण चित्त ( चिन्तन या विचार ) का परित्याग करके सदा 
धर्मका ही आश्रय लेना चाहिये? | १५ ॥ 

इत्येतच्छुत्वा स राजात्रवीत्‌ तिष्ठ ताबत्‌ याव- 
दिमो बृद्धी यथास्थानं प्रतिपादयामीति ॥ १६॥ 

<देवदूतकी यह बात सुनकर राजाने कह्-जबतक इन 
दोनों बृद्धोंकी इनके स्थानपर पहुँचा न दूँ तबतक ठहरे 
रहो! ॥ १६ ॥ 

स मां प्रावारकर्ण चोलक यथोचिते स्थाने 
प्रतिपाद्य तेनेंव यानेन संस्थितो यथोचितं स्थान 


प्रतिपदें । तम्मयालुभूत॑ चिरजीविनेदशमिति 
पाण्डवानुवाच मार्कण्डेयः ॥ १७ ॥ 

ध्यह कहकर राजाने मुझे तथा प्रावारकर्ण नामक उदृकको 
यथोचित स्थानपर पहुँचा दिया और उसी रथसे खर्गकी 
ओर प्रस्थान करके वहों यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया | 
इस प्रकार मेंने चिरजीवी होकर अनुमव किया दै!--यह 
बात पाण्डवोंसे मार्कण्डेयजीने कही ॥ १७ ॥ 

पाण्डवाश्ोचुः साधु. शोभरन भवता करत 
राजानमिन्द्रयुम्न॑ खर्गलोकाच्च्युतं स्वे स्थाने 
प्रतिपादयतेत्यथैतानत्रवीद्सा नन्ु॒वेवकीपुन्नेणापि 
कृष्णेन नरके मज्ममानों राजर्षि्ृगस्तस्मात्‌ कच्छात्‌ 
पुनः समुद्धत्य खर्गे प्रापित इति ॥ १८ ॥ 

पाण्डव बोले--४आपने यद्द बहुत अच्छा किया कि 
खगछोकसे भ्रष्ट हुए राजा इन्द्रयुम्मको पुनः अपने स्थानकी 
प्राप्ति करा दी |? तब इनसे मार्कण्डेयजीने कहा--५देवकी- 
नन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी नरकमें ड्ूबते हुए राजर्षि 
तगकों उस भारी संकटसे छुड़ाकर फिर खर्ममें पहुँचा 
दिया?॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापवेणि इन्द्रशुम्नोपाख्याने नवनवत्यघिकशततमो$ध्यायः ॥ १९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत माकेण्डेयसमास्पापवे्मे इन्द्रशुम्नोपाज्य!नविषयक 
एक सौ निन्‍्यानबेदों अध्याय पूरा हुआ॥ १०५॥ 





द्विशततमो5ध्यायः 
निन्दित दान, निन्दित जन्म, योग्य दानपात्र, भ्राडमें ग्राह्य ओर अग्राह्म ब्राह्मण, दानपात्रके 
लक्षण, अतिथि-सत्कार, विविध दानोंका महत्त्व, वाणीकी शुद्धि, गायत्री-जप, 
चित्तशुद्धि तथा इन्द्रिय-निग्रह आदि विविध विषयोंका वर्णन 


वेशम्पायन उवाच 
भ्रुत्वा स राजा राजषरिन्द्रयुस्नस्य तत्‌ तदा । 
मार्कण्डेयान्महाभागात्‌ खर्गस्य प्रतिपादनम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरो महाराज पुनः पप्रच्छ त॑ मुनिम्‌। 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महामाग 
मारकण्डेयजीके मुखसे राज्िं इन्द्रयुम्बको पुनः खर्गकी 
प्राप्तिका बतान्त सुनकर राजा युधिष्ठिने उन मुनीशरसे 
फिर प्रइन किया || १६ ॥ 
कीदशीषु हावस्थासु दत्त्वा दान॑ महामुने ॥ २ ॥ 
इन्द्रलोक त्वनुभवेत्‌ पुरुषस्तदू ब्रवीदि मे। 
“हामुने | किन अवस्थाओंमें दान देकर मनुष्य इन्द्रलोक- 
का सुख मोगता है ! यह मुझे बतानेकी कृपा करें? ॥ २३ ॥ 
गाई स्थ्ये5प्यथवा बाल्ये यौवने स्थविरेषपि वा। 
यथा फ्लू समइनाति तथा त्व॑ कथयखत में ॥ ३ ॥ 


मनुष्य बाल्यावस्था या ग्हस्थाश्रममें, जवानी अथवा 
बुढ़ापेमें दान देनेसे जैसा फल पाता है; उसका मुझसे वर्णन 
कीजिये? ॥ ३ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

चूथा जन्मानि चत्वारि वृथा दानानि षोडश | 
चुथा जन्म हापुत्रस्य ये च धमंबहिष्कृताः ॥ ४ ॥ 
परपाकेषु ये5इनन्ति आत्मार्थ च पचेत्‌ तु यः । 
पर्यइनन्ति बुथा ये च तद्सत्य॑ प्रकीत्यंते ॥ ५ ॥ 

मार्कण्डेयजीने कहा--( नीचे लिखे अनुसार ) 
चार प्रकारके जीवन व्यर्थ हैं और सोलह प्रकारके दान 
व्यथ हैं। जो पुत्र-दीन हैं; जो घममसे बहिष्कृत ( अछ्ट ) 
हैं, जो सदा दुसरोंकी ही रसोईमें भोजन किया करते हैं 
तथा जो केवल अपने लिये ही भोजन बनाते एव 
देवता और अतियियोंको न॑ देकर अकेले ही भोजन कृद 
छेते हैं, उनका बह भोजन असत्‌ कह्दा गया है। अतः कह 


श्ण्श्छ 


श्रीमद्ाभारते 
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जन्म बृथा है | (इस प्रकार इन चार प्रकारके मनुष्यौका 
जन्म व्यर्थ है) ॥ ४-५॥ 
आरूढ़पतिते दृत्तमन्यायोपह्वतं॑ च यत्‌। 
ब्यथ तु पतिते दानं ब्राक्षणे तस्करे तथा॥ ६ ॥ 
जो वानप्रश्थ या संन्यास-आशभ्रमसे पुनः गहस्थ-आश्रममें 
लौट आया हो, उसे “आरूढ़-यतित? कह्दते हैं | उसको दिया 
हुआ दान व्यय होता है| अन्यायसे कमाये हुए धनका दान 
भी व्यर्थ ही है। पतित ब्राक्षण तथा चोरकों दिया हुआ दान 
भी व्यर्थ होता है ॥| ६॥ 
गुरो चाहुतिके पापे रृतब्ने श्रामयाजके। 
चेदविक्रयिणे दत्त तथा बृषलयाजके ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मनन्धुषु यद्‌ दत्त यद्‌ दत्त वृषलीपतों। 
खीजनेषु च यद्‌ दृत्तं ब्याल्याहे तथेव च॥ ८ ॥ 
परिचारकेषु यद्‌ दर्त वृथा दानानि षोडद । 
पिता आदि गुरुजन, मिथ्यावादी; पापी, कृतघ्न। आम- 
पुरोहित, बेद विक्रय करनेबाले, शूद्रसे यज्ञ करानेवाले, नीच 
ब्राह्मण, शूद्राके पति ब्राह्मण, सॉपको पकड़कर व्यवसाय करने- 
वाले तथा सेवकों और ख्रा-समूहकों दिया हुआ दान व्यर्थ हैऋ 
इस प्रकार ये सोलह दान निष्फल बताये गये हैं ॥७-८२॥ 


तमोबूतस्तु यो द्दयाद्‌ भयात्‌ क्रोधात्‌ तथैब च ॥ ९ ॥ 
भुडनके च दानं तत्‌ स्व गर्भस्थस्तु नरः सदा । 
दृदद्‌ दान द्विजातिभ्यों वृद्धभावेन मानवः ॥ १०॥ 
जो तमोगुणसे आबत हो मय और क्रोधपूर्वक दान देता 
है, वह मनुष्य वैसे सब प्रकारके दानोका फल भावी जन्ममें 
गर्मावस्थामें भोगता है; अर्थात्‌ तामसी दान करनेके कारण 
वह उसका फल दुःखके रूपमें भोगता है तथा (श्रेष्ठ ) 
ब्राह्मणोंकी दान देनवाला मानव उस दानका फछ बड़ा दोनपर 
( कामनाके अनुसार ) भोगता है ॥ ९-१० ॥ 
तस्मात्‌ सर्वोसवस्थासु सर्वदानानि पार्थिव । 
दातव्यानि छ्विजातिभ्यः स्वगंमार्गजिगीषया ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! इसीलिये मनुष्यको चाहिये कि वह स्वगं-मार्गपर 
अधिकार पानेकी इच्छाते सभी अवस्थाओंम ( श्रेष्ठ ) आह्मणो- 
को ही सब प्रकारके दान दे ॥ ११ ॥ 


युधिष्टिर उवाच 


चातुर्वण्येस्य सर्वेस्य॒वर्तमानः प्रतिश्रहे । 
केन विप्रा विशेषेण तारयन्ति तरम्ति च॥ १२॥ 


- # यहाँ जो प्रिता आदि गुरुजन, सेवक और स्त्रियोंको 


दिया दान व्यर्थ कहा है, इसका अभिप्राय यह है कि माता- 
पिता आदि गुरुजनोकी सेवा करना तथा स्लो और नौकरोंका पालन- 
पोषण करना तो मनुष्यका कतंन्य ही है | अतः उनको देना 
तो अंपने कर्तब्यका ही पालन है, इसलिये वह उनको देना 
दानकी श्रेणीमें नहीं है । 


युधिष्ठिरने पूछा--मद्गामुने ! जो ब्राह्मण चारों वर्णो्मे- 
से समीके दान ग्रहण करते हैं, वे किस विशेष धर्मका पालन 
करनेसे दूसरोकी तारते और खयं भी तरते हैं! ॥ १२॥ 


मार्केण्डेय उवाच 


जपेम॑न्वैश्व होमैश्व स्वाध्यायाध्ययनेन च। 
नाव वेद्मयी ऋृत्वा तारयन्ति तरन्ति च॥ रै३ ॥ 
मा ण्डेयजीने कहा--राजन्‌ | ब्राक्कषण जप) मन्त्र) 
(पाठ) द्वोम, स्वाध्याय और वेदाध्ययनके द्वारा वेदमयी नौका- 
का निर्माण करके दूसरोंकों भी तारते हैं और खवय भी तर 
जाते हैं ॥ १३ ॥ 
त्राह्मणांस्तोषयेद्‌ यस्तु तुष्यन्ते तस्य देवताः । 
वचनाच्चापि विप्रा्ां स्वर्गलोकमवाप्नुयात्‌॥ १४॥ 
जो ब्राह्मणोंकी सतुष्ट करता है, उसपर सब देवता संतुष्ट 
रहते हैं | ब्राह्मणोके बचनसे अर्थात्‌ आाश्मीर्वाइसे भी मनुष्य 
स्र्गलोक पा सकता है ॥ १४ ॥ 
पिदृद्दैचतपूजाभिन्नाह्मणाभ्यर्च नेन च। 
अनन्त पुण्यलोक तु गन्तासि त्वं न संशयः ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! तुम पितरों ओर देवताओकी पूजासे तथा 
ब्राह्मणोका आदर-सत्कार करनेसे अक्षय पुण्य्लोकममें जाओगे; 
इसमें संशय नहीं है॥ १५ ॥ 
इलेष्मादिभिव्योप्ततनुत्रियमाणो. विचेतनः । 
ब्राह्मणा एव सम्पूज्याः पुण्यं स्व॒गंमभीप्सता ॥ १६॥ 
जिसका शरीर कफ आदिसे भर गया हो; जो मर रहा 
हो और अचेत हो गया हो। उसे युण्यम्य खर्गलोककी 
प्राप्ति अमीश हो तो ब्राह्मणोकी पूजा भी करनी चाहिये ॥ 
श्राद्धकाले तु यत्नेन भोक्तब्या ह्मजुगुप्सिताः । 
डुबण: कुनखी कुष्ठी मायावी कुण्डगोलकों ॥ १७॥ 
व्जनीयाः प्रयत्नेन काण्डपृष्ठाश्व देहिलः । 
जुगुप्सितं हि यच्छाहूं दृहत्यस्निरिवेन्धनम्‌ ॥ १८॥ 
आ्राइ्कालमें प्रयत्न करके उत्तम ब्राह्णोको ही भोजन 
कराना चाहिये। जिनके शरीरका रंग घृुणाजनक हो, नख 
काले पड़ गये हो; जो कोढ़ी और धूत हो, पिताकी जीवित- 
अवश्थामें ही माताके व्यभिचारते जिनका जन्म हुआ दो 
अथवा जो विधवा माताके पेटसे पैदा हुए हों और जो 
पीठपर तरकस बंधे क्षत्रियतृत्तिते जीउिका चलाते हों ऐसे 
ब्राह्मणोंकों आद्धमें प्रयत्नपूवंक त्याग दे। क्योंकि उनको 
भोजन करानेसे श्राद्ध निन्दित हो जाता है ओर निन्दित 
श्राद्ध यजमानको उसी प्रकार नष्ट कर देता है; जेंसे अग्नि 
काष्ठकों जला डालती है ॥ १७-१८ ॥ 
ये ये भाद्वे न युज्यन्ते मूकान्धवधिरादयः । 
तेडपि सब. नियोक्तव्या मिश्रिता बेंद्पारगेः ॥ १९॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


द्विशततमी्ध्यायः 


श्ण्श्ष 








किंतु अंधे; गूँगे, बहरे आदि जिन-जिन आश्षणोंको 
श्राद्धमें वर्जित बताया गया है। उन सबको वेद-पारज्नत 
ब्राह्मणोंके साथ भ्राद्धमें सम्मिलित किया जा सकता है॥ १९ ॥ 
प्रतिश्रहश्ध वे देयः श्टूणु यस्य युधिष्ठिर। 
प्रदातारं तथा55व्मानं यस्‍्तारयति शक्तिमान्‌ ॥ २० ॥ 
युधिष्ठिर | अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि केसे 
व्यक्तिकों दान देना चाहिये । जो दाताकों और अपने- 
आपको भी तारनेकी शक्ति रखता हो ॥ २० ॥ 
तस्मिन, देयं द्विजे दान सर्वागमविजञानता। 
प्रदातारं यथा55व्मानं तारयेद्‌ यः स शक्तिमान्‌ ॥ २१॥ 
सम्पूर्ण शास्रोंका शञाता मानव उद्ती ब्राह्मणको दान 
दे; जो दाताका तथा अपना भी संसारसागरसे उद्धार कर 
सके। वही शक्तिशाली ब्राह्मण है ॥ २१॥ 
न तथा हृविषे होमेने पुष्पैनोनुलेपनेः। 
अग्नयः पाथ तुष्यन्ति यथा ह्यतिथिभोजने ॥ २२॥ 
कुन्तीनन्दन ! अतिथियोंकों भोजन करानेसे अग्निदेव 
जितने संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हे इृविष्यका हवन 
करने तथा पुष्प और चन्दन चढ़ानेसे भी नहीं होता ॥ 


तस्मात्‌ त्व॑ सर्वेयत्नेन यतस्वातिथिभोजने। 
पादोदक॑ पादघुत॑ दीपमन्‍्नं प्रतिश्रयम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रय॒छन्ति तु ये राजन नोपसर्पन्ति ते यमम्‌ । 
इसलिये तुम सभी उपार्योसे अतिथियोंकों भोजन देनेका 
प्रयक्ष करो | राजन्‌ ! जो छोग अतिथिको चरण 
धेनेके लिये जल; पेरमें मलनेके लिये तेल, उजालेके लिये 
दीपक) भोजनके लिये अन्न तथा रहनेके लिये स्थान देते 
है, वे कभी यमराजके यहाँ नहीं जति ॥ २३४ ॥ 
वेवमाल्यापनयनं.. द्विजोच्छिष्ावमाजनम्‌ ॥ २७ ॥ 
आकरपः परिचयों च गात्रसंवाहनाति च। 
अनैकैक॑ नृपश्रेष्ठ गोदानादथतिरिच्यते ॥ २५॥ 
नपश्रेष्ठ | देवविम्रद्वोंपर चढ़े हुए. चन्दन-पुष्प आदिको 
यथासमय उतारना; बह्मर्णोकी जूठन साफ करना, उन्हें 
चन्दनमाला आदिसे अलब्बुत करना, उनकी सेवा-पूजा 
करना और उनके पैर आदि अक्रौंको दबाना; इनमेंसे 
एक-एक कार्य गोदानसे भी अधिक महत्व रखता है| 


कपिलायाः प्रदानात्‌ तु मुच्यते नात्र संशयः । 
तस्मादलंकृतां दद्यात्‌ कपिलां तु द्विज्ञातये॥ २६॥ 


कपिला भौका दान करनेसे मनुष्य निःसंदेह सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । इसलिये कपिछा मौको अछंकृत करके 
ब्राह्मणको द।न करना चाहिये ॥ २६ ॥ 


श्रोजियाय द्रिद्राय शहस्थायाग्निद्ोत्रिणे। 
पुशत्रदाराभिभूुताय तथा. हालुपकारिणे॥ २७॥ 


म० स० छं० २. ७४-- 


दान लेनेवाठा आह्मण भ्रोत्रिय हो) निर्धन हो) णहृस्थ 
हो, नित्य अम्निह्योत्र करता हो) दरिताके कारण जिसे 
स्त्री और पुत्रोंके तिरस्कार सइने पड़ते हाँ तथा दाताने न 
तो जिससे प्रत्युपकार प्राप्त किया हो और न आगे प्रत्युपकार 
प्राप्त होनेकी सम्मावना ही हो ॥ २७ ॥ 
एवंविधेषु दातव्या न सम्द्धेषु भारत। 
को गुणो भरतश्रेष्ठ समरद्धेष्वभिवजितम्‌ ॥ २८ ॥ 
भारत ! ऐसे ही लोगोंको भोदान करना चाहिये, 
धनवानोको नहीं । भरतश्रेष्ठ | धनवानोंकों देनेसे क्‍या 
लाम है !॥ २८ ॥ 


एकस्येका प्रदातव्या न बहनां कदाचन। 
सा गोविंकयमापस्ना हन्यात्‌ जिपुरुष कुलम ॥ २०॥ 
न॒तारयति दातारं ब्राह्मणं नेव नेव तु। 

एक गो एक ही ब्राक्मणको देनी चाहिये) बहुतोंको कभी 
नहीं ( क्योंकि एक ही गो यदि बहुतोको दी गयी) तो वे 
उसे बेचकर उसकी कीमत बांट लेंगे ) । दान की हुई गौ यदि 
बेच दी गयी; तो वह दाताकी तीन पीढ़ियोंको हानि 
पहुँचाती है । वह न तो दाताको ही पार उतारती है न 
ब्राह्मणको ही ॥ २९३ ॥ 


सुवर्णेस्य विशुद्धस्य सुबण यः प्रयच्छति ॥ ३०॥ 
खुबर्णानां शर्त तेन दृत्तं भवति शाइवतम्‌। 


जो उत्तम वर्णवाले बिशुद्ध ब्राह्मणकों सुवर्ण-दान करता 
है, उसे निरन्तर सो खणमुद्राओंके दानका फल प्राप्त 
होता है ॥ ३०३ ॥ 
अनड॒वाहं तु यो दद्याद्‌ बलवन्तं घुरंधग्म्‌॥३१॥ 
स निस्‍्तरति दुगोणि स्वर्गलोक॑ थे गच्छति। 

जो छोग कघेपर जुआ उठानेमें समर्थ बल्वान्‌ बेल 
ब्राह्मणोंकों दान करते हैं, वे दुःख और सकदटोसे पार होकर 
खर्गलोकमे जाते हैं ॥ ३१३ ॥ 


वसुन्धरां तु यो दद्याद्‌ द्विजाय विदुगत्मने ॥ ३२॥ 
दातारं छानुगचछन्ति सर्वे कामामिवाड्छिताः। 


जो विद्वान्‌ ब्राह्मणकों भूमिदान करता है। उस दाताके 
पास सभी मनोवाड्छित मोग स्वतः आ जाते हैं ॥ ३२३ ॥ 


पूछ्छल्ति चात्र दातारं बदन्ति पुरुषा भुवि॥ ३३॥ 
अध्वनि क्षोणा[ंभात्राश्व पांसुपादावगुण्ठिताः। 
तेषामेच अमातोनां यो छान्‍त कथयेद्‌ बुधः॥ ३७ ॥ 
अन्नदाद्समः सो5पि कोर्येते नात्र संशयः। 


यदि कोई रास्तेके थके-माँदे, दुबले-पतले पथिक 
घूलमरे परोसे भूखे-प्यासे आ जायें और पूछे कि कया यहाँ 


१५५१६ 








कोई भोजन देनेवाल्ा है! उस समय उन्हे जो विद्वान्‌ अन्न 
मिलनेका पता बता देता है; वह भी अन्नदाताके समान ही 
कहा जाता है, इसमें सशय नहीं है ॥ ३३-३४३ ॥ 
तस्मात्‌ त्वं स्वंदानानि द्ित्वान्नं सम्प्रयठ्छ हू ॥ ३५० ॥ 
न हीदरशं पुण्यफल विचित्रमिद विद्यते। 
अतः युधिष्ठटिर ! तुम सारे दानोंको छोड़कर केवल 
अन्नदान करते रहो | इस संतारमें अन्नदानके समान विचित्र 
एवं पुण्यदायक दूभरा कोई दान नदी है; ॥ ३५३ ॥ 
यथाशक्ति च यो दद्यादन्‍्नं विग्रेषु संस्क्तम॥ ३६॥ 
सतेन कमंणाउ 5प्नोति प्रजापतिसलोकताम । 
जो अपनी शक्तिके अनुसार अच्छे ढंगसें तैयार किया 
हुआ भोजन आह्षर्णोको अर्पित करता है, वह उस पुण्यकर्मके 
प्रभावसे प्रजापतिके छोकमें जाता है ॥ ३६३ ॥ 
अन्नमेव विशिष्ट दि तस्मात्‌ परतरं न च॥ ३७॥ 
अन्‍्न॑ प्रजापतिश्ोक्त:ः स व संवत्सरो मतः । 
संबत्सरस्तु यशोषसो सब यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ ३८॥ 
अतः अन्न ही सूबसे महस्वकी वस्तु है। उससे बढ़कर 
दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वेदोंमें अन्नको प्रजापति कहा गया है। 
प्रजापति सत्रत्सर माना गया हैं | सवत्सर यज्ञरूप है और 
यज्ञमैँ सबकी स्थिति है| ३७-३८ ॥ 
तस्मात्‌ सवोणि भूतानि स्थावराणि चराणिच। 
तस्मादन्नं विशिष्ट दि सर्वेभ्य इति विश्वुतम्‌॥ ३९ ॥ 
यजश्ञसे समस्त चराचर प्राणी उतन्न होते हैं | अतः 
अन्न ही सब पदार्थेति श्रे है। यह बात सर्वत्र प्रसिद्ध 
है॥ ३९ ॥ 
थेषां तटाकानि महोंदकानि 
वाप्यश्व कूपाश्च प्रतिश्रयाश्र । 
अन्नस्य दान॑ मधुरा च वाणी 
यमस्य ते निर्वेचना भवन्ति ॥ ४० ॥ 
जो छोग अगाध जलसे भरे हुए ताछाब और पोखरे 
खुदवाते हैं; बावली। कुएं, तथा घर्मशालएं. तेयार कराते हैं, 
अन्नका दान करते ओर मीठी बातें बोलते है, उन्हें यम्राजकी 
बात भी नहीं सुननी पड़ती है अर्थात्‌ यमराज उसे बचनमात्र- 
से भी दण्ड नहीं दे सकते ॥ ४० || 
घानन्‍्य॑ श्रमेणाजितवित्तसंचितं 
विप्रे सुशीले च प्रयच्छते यः। 
चछुन्धरा तस्य भवेत्‌ सुनुष्ठ 
घारां बसनां प्रतिमुश्चतीव॥ ४१॥ 
जो अपने परिश्रमसे उपाजित और संचित किया हुआ 
घन-धान्य सुशील ब्राह्मफो दान करता है; उसके ऊपर 
बसुधा देवी अत्यन्त संतुष्ट होती और उसके लिये घनकी 
घारा-सी बच्चती हैं | ४१ || 


आमद्ाभारते 








[ वनपर्व॑णि 


अच्नदाः प्रथमं यान्ति सत्यवाक्‌ तद्नन्तरम। 
अयाचितप्रद्यता च सम॑ याग्ति त्रयो ज़नाः॥ ४२॥ 
अन्न-दान करनेवाले पुरुष पहले स्वर्गमें प्रवेश करते 
हैं। उसके बाद सत्यवादी जाता है | फिर बिना माँगे ही दान 
करनेवाछा पुरुष जाता है । इस प्रकार ये तीनों पुण्यात्मा 


मानव समान गतिकरो प्राप्त होते है || ४२ ॥ 
वेशम्पायन उकाच 
कौतृहलसमुत्पन्नः पर्यपृच्छद्‌ युधिष्टिरः । 
मार्कण्डेयं महात्मानं पुनरेव सहानुजः ॥ ४३॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
भाइयोसहित धर्मराज युधिडिरके मनमें बड़ा कोतृहल हुआ 
और उन्होने महात्मा सार्कण्डेयजीसे पुनः इस प्रकार प्रश्न 
किया--॥ ४३ ॥ 
यप्रछोकस्थ चाध्वानमन्तरं मानुपस्थ च। 
कीदशं किम्प्रमाणं वा कथ्थं वा तम्महामुने। 
तरान्ति पुरुषाइचेब केनोपायेन शंस में॥४४॥ 
प्ह्ममुने ! इस मनुध्य-छोकसे यमलछोक कितनी दूर है। 
कैसा है, कितना बड़ा है ! और किस उपायसे मनुष्य 
बहाँके संकटोसे पार हो सकते दे ! ये मुझे बताइये? ॥ ४४ ॥ 
मार्कण्डेय उदाच 
सर्वेगुह्मतर् प्रश्न॑ पवित्रमषिसंस्तुतम्‌ । 
कथयिष्यामि ते राजन धर्म्य धर्मश्नतां वर॥ ४५॥ 
मार्कण्डेयजीने कहा-पधर्मात्माभोमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर | 
ठुमने ऐसे विषयके लिये प्रश्न किया है; जो सबसे अधिक 
गोयनीय) पवित्र, धमसम्मत तथा ऋषियोंके लिये भी 
आदरणीय है। सुनो में इस विषयका वर्णन करता हूँ ॥ ४५ ॥ 
घषडशीतिसहस्लाणि याजनानां नराधिप। 
यमलोकस्य चाध्यानमन्तरं मालुषस्य च॥ ४६॥ 
महाराज ! मनुष्यछोक और यमलोकके मार्ग छियासी 
हजार योजनोका अन्तर है || ४६ ॥ 
आकाझशां तद॒पानीयं घोरं कान्तारदशनम। 
न तत्र वरक्षच्छाया वा पानीयं केतनानि च॥ ४७ ॥ 
विश्रमेद्‌ यत्र वें आन्तः पुरुषो5ध्वनि कशितः। 
उसके मार्गमें जलरहित शून्य आकाशमात्र है। वह देखने- 
में बड़ा भयानक और दुगम है| वहाँ न तो वृक्षोंकी छाया 
है; न पानी है और न कोई ऐसा स्थान ही है, जहाँ रास्तेका 
थका-माँदा जीव क्षणमर भी विश्राम कर सके || ४७३ ॥ 
३५ ५ € 
नीयते यमदूतस्तुयमस्थाशाकरबंलात्‌ ॥ ४८ ॥ 
नरा/ख्वियस्तयैवान्ये पृथिव्यां जीवसंशिताः। 
यमराजकी आश्ञाका पालन करनेवाले यमदूत इस पृथ्वी- 
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पर आकर यहाँके पुरुर्षों, स्नियों तथा अन्य जीवोंकों बलपूर्वक 
पकड्ड ले जाते हैं ॥ ४८३ ॥ 
ब्राह्मणेस्यः प्रदानानि नानारूपाणि पार्थिव ॥ ४९॥ 
इयादीनां प्रकृश्ानि तेडघ्वानं यान्ति थे तरा। । 
संनिवायातपं यान्ति छत्रेणेव हि छत्रदाः ॥ ५० ॥ 
राजन ! जिनके द्वारा यहाँ ब्राह्मणोंकों नाना प्रकारके अश्व 
आदि वाइनोंका उत्कृष्ट दान किया गया है, वे उस मार्गपर 
( उन्हीं बाहनोंद्वारा सुखसे ) यात्रा करते हैं। छत्र-दान 
करनेवाले मनुष्य वहों प्राप्त हुए छत्नके द्वारा द्वी धूपका 
निवारण करते हुए चलते हैं ॥ ४९-५० ॥ 
तप्ताश्रेवान्नदातारो.. हमतृप्ताश्नाप्यनन्नदाः । 
बस्धिणो वस््रदा यान्ति अवखा यान्त्यवखदाः ॥ ५१ ॥ 
अन्न दान करनेवाले जीव वहाँ भोजनसे तृप्त होकर 
यात्रा करते हैं; किंतु जिन्होंने अन्नदान नहीं किया है; वे 
भूखका कष्ट सहते हुए. चलते हैं । वद्न देनेवाले छोग कपड़े 
पहनकर जाते हैं और जिन्‍्होने वस्त्रदान नहीं किया है, उन्हें 
नंगे होकर जाना पड़ता है ॥ ५१॥ 


शि्रिण्यदाः खुख यान्ति पुरुषास्त्वभ्यलंकृताः । 
भूमिदास्तु खुखं यान्ति सर्वे: काम: सुतर्पिताः ॥ ५२ ॥ 
सुबर्णका दान करनेवाले मनुष्य उस मार्गपर नासा 
प्रकारके आभूषणोसे विभूषित हो बड़े सुखसे यात्रा करते हैं | 
भूमिका दान करनेवाले दाता सम्पूर्ण मनोवास्छित भोगोंसे 
तृप् हो वहाँ बढ़े आनस्दसे जाते हैं || ५२ ॥ 
याम्ति चेबापरिक्तिष्ट नराः सस्यप्रदायकाः । 
नराः खुखतरं यान्ति विमानेषु श्प्रदाः ॥ ५३ ॥ 
खेतमें लगी हुई खेती दान फरनेवाले मनुष्य बिना किसी 
फष्टके जाते हैं | गहदान करनेवाले मानव विमानोपर 
बैठकर अत्यन्त सुख-सुविधाके साथ जाते हैं || ५३ ॥ 
पानीयदा हातृषिताः प्रहष्मनलो नराः। 
पन्‍्थानं द्योतयन्तश्व यान्ति दीपप्रदाः सुखम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जिन्होंने जल-दान किया है; उन्हें प्यासका कष्ट नहीं 
भोगना पड़ता; वे छोग प्रप्तन्नचित्त होकर वहाँ जाते हैं । 
दीपदान करनेवाले मनुष्य उस मारगेकों प्रकाशित करते हुए. 
सुखसे यात्रा करते हैं॥ ५४ ॥ 
शोपदास्तु खुख्ब॑ यान्ति निर्मुक्ताः सर्वेपातकेः। 
विमानरससंयुक्तेयोन्ति. मासोपवासिनः ॥ ५० ॥ 
गोदान करनेवाले मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो सुखपूबंक 
जाते हैं। एक मासतक उपवास व्रत करनेवाले लोग हंस 
जुते हुए, विमानोंद्वारा यात्रा करते हैं ॥ ५५॥ 


तथा बहिंप्रयुक्तेश्व षष्ठराजोपवासिनः । 


द्विशततमोध्ध्याय+ 
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त्रिराज क्षपत यस्तु एकभक्तेन पाण्डव ॥५६॥ 
अन्तरा चेच नाइनाति तस्य लोका ह्तामयाः । 
जो छोग छठी राततक उपवास करते हैं, वे मोर जुते हुए 
विमानोंद्वारा जाते है | पाण्डुनन्दन ! जो छोग एक बार 
भोजन करके उसीपर तीन रात काट ले जाते हैं ओर बीचर्म 
भोजन नहीं करते; उन्हें रोग-शोकते रहित पृण्यलोक प्राप्त 
होते हैं ॥ ५६३ ॥ 
पानीयस्य गुणा दिव्या: प्रेतलोकसुख्तावहाः ॥ ५७॥ 
तन्न पुष्पोदका नाम नदी तेषां विधीयते। 
शीतल सलछिल तत्र पिबन्ति ह्मम्॒तोपमम्‌॥ ०4८॥ 
जलदान करनेका प्रभाव अत्यन्त अछोकिक्र है। वह 
परलोकमें सुग्व पहुँचानेवाला है| जो जलदान करते हैं, उन 
पुण्यात्माओंके लिये उस मार्गमे पुष्पोदका नामवाली नदी प्राप्त 
होती है। वे उसका शीतठ और अमृतके समान मधुर जछ 
पीते हैं ॥ ५७-०८ ॥ 
ये चर दुष्कृतकोणः पूर्य तेषां विधीयते। 
एवं नदी महाराज सर्वेकामप्रदा हि सा ॥५९॥ 
मद्वाराज | इस प्रकार वह नदी सम्पूर्ण कामनाओको 
देनेवाली है, किंतु जो पापी जीव हैं, उनके लिये उस नदीका 
जल पीच बन जाता है | ५९ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र पूजयेनान्‌ यथाविधि 
अध्यनि क्षीणगात्रश्य पथि पांसुसमन्वितः ॥ ६० ॥ 
पूच्छते छान्नदातारं ग्रहमायाति चाशया। 
त॑ पूजयाथ यत्नेन सो5तिथित्राह्मणश्व सः ॥ ६१॥ 
अतः राजेन्द्र | तुम भी इन बह्मणोंका विधिपृवक पूजन 
करो । जो रास्ता चलनेसे थककर हुबछा हो गया है। जिसका 
शरीर धूछसे भरा है और जो अन्नदाताका पता पूछता हुआ 
भौजनकी आश्यसे घरपर आ जाता है; उसका तुम यलतपूर्वक 
सत्कार करो; क्योंकि वह अतिथि है, इसलिये ब्राझण ही है 
अर्थात्‌ ब्राह्मणके ही तुल्य है | ६०-६१ ॥ 
त॑ यान्तमनुगच्छन्ति देवाः सर्वे सवासवाः । 
तस्मिन्‌ सम्पूजिते प्रीता निराशा यान्त्यपूजिते ॥ ६२॥ 
ऐसा अतिथि जब किसीके घरपर जाता है; तव उसके 
पीछे इन्द्रादि सम्पूर्ण देवता भी वहाँतक जाते हैं | यदि वहाँ 
उस अतिथिका आदर होता है; तो वे देवता भी प्रसन्न होते 
हैं ओर यदि आदर नहीं होता तो वे देबगण भी निराश 
लौट जाते हैं ॥ ६२ ॥ 
तस्मात्‌ त्वमपि राजेन्द्र पूजयैनं यथाविधि। 
एतत्‌ ते शतशः प्रोक्त॑ कि भूयः भ्रोतुमिच्छलि ॥ ६३ ॥ 
अतः राजेन्द्र | ठुम मी अतिथिका निधिपूर्वक 
सत्कार करते रहो । यह बात मैं तुमसे कई बार कह चुका 
हूँ, अब और क्या सुनना चाहते हो ! ॥ ६३ ॥ 


१५०५८ 


यूधिष्टिर उदाच 
पुनः पुनरह॑ ओतुं कथ्थां धर्मसमाअयाम्‌। 
पुण्यामिच्छामि धर्मश कथ्यमानां त्वयया विभो ॥ ६४ ॥ 
युधिष्ठिरने कह्दा--धर्मश विभो | आपके द्वारा कही 
हुई पुण्यमय धमंकी चर्चा मैं बारंबार सुनना चाहता हूँ॥ ६४ ॥ 
मार्कण्डेय उदाच 
घर्मॉन्‍्तरं प्रति कथां कथ्यमानां मया नृप। 
सर्वपापद्दरां नित्य शआणुष्वावद्दितो मम ॥६५॥ 
मार्केण्डेयजी बोले--राजन्‌ | अब में धर्मसम्बन्धी 
दूसरी बाते बता रहा हूँ, जो सदा सब पार्पोका नाश 
करनेवाली हैं । तुम सावधान होकर सुनो ॥ ६५ ॥ 
कपिलायां तु दत्तायां यत्‌ फर्ल ज्येश्रपुष्करे। 
तव्‌ फल भरतथ्रेष्ठ विप्राणां पादधावने ॥ ६६॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ज्येष्पुष्करतीर्थमं कपिछा गौ दान करनेसे 
जो फल मिलता है; वही ब्राह्मणोंका चरण धोनेसे प्रा 
होता है ॥ ६६ ॥ 
द्विजपादोद्कक्लिन्ना यावत्‌ तिष्ठति मेदिनी। 
तावत्‌ पुष्करपर्णनं पिबन्ति पितरो जलम्‌ ॥ ६७॥ 
ब्राह्मणोंके चरण परखारनेके जलसे जबतक प्रथ्वी भीगी 
रहती है, तबतक पितर छोग कमलके पत्तेसे जछ पीते हैं ॥६७॥ 
खागतेनाझयस्तप्ता आसनेन शतक़तुः। 
पितरः पादशौचेन अक्ञाद्यन प्रजापति: ॥ ६८॥ 
ब्राक्षणका खागत करनेसे अग्नि, उसे आसन देनेसे 
इन्द्र; उसके पैर घोनेसे पितर और उसको भोजनके योग्य 
भन्न प्रदान करनेसे ब्रह्माजी तृत्त होते हैं | ६८ | 


यावद्‌ बत्सस्य वै पादौ शिरइचेच प्रदश्यते। 

तस्मिन्‌ काले प्रदातव्या प्रयत्नेनाम्तरात्मना ॥ ६९॥ 
गर्भिणी गौ जिस समय बच्चा दे रही हो और उस 

बछड़ेका केवछ मुख तथा दो पैर ही बाहर निकले दिखायी 

देते हों, उसी समय पवित्र भावत्ते प्रथलपूवंक उस गौका दान 

कर देना चाहिये ॥ ६९ ॥ 

अन्तरिक्षगतो वत्सो यावद्‌ योस्यां प्रदश्यते | 

तावद्‌ गौ पृथिवी ज्षेया यावद्‌ गर्भ न मुझ्चति ॥ ७० ॥ 
जबतक बछड़ा योनिसे निकलते समय आकाशर्मे ही छठकता 

दिखायी दे, जबतक गाय अपने बढड़ेको पूर्णतः योनिसे 

अलग न कर दे, तबतक उस गौक़ों पृथ्वीरूप ही समझना 

चाहिये ॥ ७० ॥ 

यावन्ति तस्या रोमाणि वस्सस्य च युधिष्ठिर । 

ताबदू युगसहस्नाणि खर्गलोके महीयते ॥ ७१॥ 
युधिष्ठिर | उसका दान- करनेसे उस गौ तथा बछड़ेके 


ओमदाभारते 
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शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार युगॉतक दाता 
खगंलोकमे प्रतिष्ठित होता है ॥ ७१ ॥| 
सुबर्णनासां यः छृत्वा खुखुरां कष्णघेनुकाम्‌। 
तिलै; प्रच्छादितां दद्यात्‌ स्वरत्नैरलंकृताम्‌ ॥ ७२॥ 
प्रतिश्रह ग्ृद्दीत्वा यः पुनदंदति साधवे। 
फलानां फलमइनाति तदा दृत््वा च भारत ॥ ७३॥ 
भारत | जो सोनेकी नाक ओर सुन्दर चॉदीके खुरोंसे 
विभूषित, सब प्रकारके रत्नोंसे अलंक्ृत, काली गौको तिलोसे 
प्रच्छादित करके उत्तका दान करता है और जो उस दानको 
लेकर पुनः किसी दूसरे श्रेष्ठ पुरुषकों अर्पित कर देता है, 
वह सर्वोत्तम फलका भागी होता है॥ ७२-७३ || 


ससमुद्रगुद्दा. तेन सरीलवनकानना । 
चतुरन्ता भवेद्‌ दत्ता पृथिवी नात्र संशायः ॥ ७४ ॥ 
उस गौके दानसे समुद्र, गुफा, परव॑त; बन और काननों- 
सहित चारों दिशा ओंकी भूमिके दानका पुष्य प्राप्त होता है, 
इसमें संराय नहीं है | ७४ ॥ 
अन्तर्जानुशयो यस्तु भुकक्ते संसक्तभाजनः । 
द्विजः शब्द्रद्ितं स क्षमस्तारणाय वे ॥ ७५॥ 
जो द्विज अपने हाथोंको घुटनोंके भीतर किये मौनभावसे 
पात्रमें एक हाथ छगाये रखकर भोजन करता है, बह अपने- 
को और दूसरोको तारनेमें समर्थ होता है | ७५ ॥ 
अपानपा न गद्तास्तथान्ये ये द्विजातयः। 
जपन्ति संदितां सम्यक्‌ ते नित्यं तारणक्षमा: ॥ ७६॥ 
जो मदिरा नहीं पीते, जिनपर किसी प्रकारका दोष 
नहीं लगाया गया है तथा जो अन्य द्विज विधिपूर्वक वेदोंकी 
संहिताका पाठ करते हैं, वे सदा दूसरोंकों तारनेमें समर्थ 
होते हैं ॥ ७६ ॥ 
हव्यं कव्यं च यत्‌ किचित्‌ सर्च तच्छू्रि यो 5हँति । 
दत्त हि श्रोत्रिये साधी ज्वलिति5ग्नी यथा हुतम्‌ ॥७७॥ 
हृव्य (यज्ञ ) और कव्य ( श्राद्ध ) की जितनी भी 
वस्तुएँ हैं, श्रोत्रिय ब्राह्मण उन सबको पानेका अधिकारी है। 
श्रेष्ठ श्रोत्रियको दिया हुआ दान उतना ही सफल होता है, 
जैसे प्रच्वछित अम्निमें दी हुईं आहुति || ७७ ॥ 
मन्युप्हरणा विप्रा न विप्राः शख्योधिनः । 
निहन्युमंस्युना विप्रा वज्भपाणिरिवासुरान्‌ ॥ ७८॥ 
ब्राक्षणोंका क्रोध ही अख्र-शत्र है | ब्राह्मण लोहेके 
हथियारोसे नहीं लड़ा करते हैं। जैसे द्वाथमें बज्र लिये हुए 
इन्द्र असुरोंका संहार कर डालते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण 
क्रोधसे ही अपराधीको नष्ट कर देते हैं| ७८ || 
घमोश्रितेयं तु कथा कथितेयं तवानघ | 
यां श्रुत्वा मुनयः प्रीता नेमिषारण्यवासिनः ॥ ७९ ॥ 
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निष्पाप युधिष्ठिर | यह मैंने धर्मयुक्त कथा कही है। 
इसे सुनकर नैमिषारण्यनिवासी मुनि बड़े प्रसन्‍न हुए थे ॥ 
चीतशोकभयक्रोधा. विपाप्मानस्तथैव॒च। 
श्रुत्वेमां तु कर्था राजन न भवन्‍्तीह मानवाः ॥ ८० ॥ 
राजन्‌ [ इस कथाको सुनकर मनुष्य शोक, भय) क्रोध 
और पापसे रद्दित हो फिर इस संसारमें जन्म नहीं लेते हैं | 
युधिष्टिर उवाच 
कि तच्छौचं भवेद्‌ येन विप्रः शुद्ध: खदा भवेत्‌। 
तदिच्छामि महाप्राश श्रोतुं ध्मेश्रतां वर ॥८१॥ 
युधिष्टिरने पूछा--धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाप्राश महर्षे ! 
वह शौच क्‍या है ! जिससे व्राह्मण सदा शुद्ध बना रहता है। 
मैं उसे सुनना चाहता हूँ ॥ ८१ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
वाकशोचं कर्मशौच च यश्य शौच जलात्मकम । 
त्रिभिः शोचेरुपेतो यः स॒ खर्गी नात्र संशयः ॥ ८२॥ 
मार्कण्डेयज्ञीने कद्दा--राजन्‌ ! शौच तीन प्रकारका 
होता है--वाक्शौच ( वाणीकी पविन्नता ) कर्मशौच ( क्रिया- 
की पविन्ञता ) तथा जलशौच (जल्से शरीरकी शुद्धि )। जो इस 
तीन प्रकारके शौचसे सम्पन्न है; वह स्वर्गोकका अधिकारी 
है, इसमें संशय नहीं ॥ ८२ ॥ 
साय॑ प्रातश्न संध्यां यो ब्राह्मणो5भ्युपसेवते । 
प्रजपन पावनोीं देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
स तया पावितो देव्या ब्राह्णणो नष्टक्रिल्बिषः ) 
न सीदत्‌ प्रतिगृद्धानों महीमपि ससागराम्‌॥ ८४॥ 
जो ब्राह्मण प्रातः और सायं-हन दोनों समयकी संध्या और 
सबको पवित्र करनेवाली वेदमाता गायत्री देवीके मन्त्रका जप 
करता है; वह ब्राह्मण उन्हीं गायन्नी देवीकी कृपासे परम पवित्र 
और निष्पाप हो जात है । वह समुद्रपय॑न्त सारी पृष्वीका भी दान 
ग्रहण कर ले; तो भी किसी संकटमें नहीं पड़ता | ८३-८४ ॥ 
ये चास्य दारुणा; केचिद्‌ प्रहाः सयोदयों दिवि। 
ते चास्य सौम्या जायम्ते शिवा: शिवतराः सदा ॥ ८५ ॥ 
इतना ही नही; आकाशके सूर्य आदि ग्रहोंमेंसे जो कोई 
भी उसके छिये भयंकर होते हैं, वे उपयुक्त गायज्री-जपके 
प्रभावसे उसके लिये सदा सौम्य, सुखद एवं परम मद्गलकारी 
हो जाते हैं || ८५ ॥ 
सर्वे नाजुगतं चैन॑ दारुणाः पिशिताशनाः । 
घोररूपा महाकाया धर्षयल्ति द्विजोत्तमम्‌ ॥८६॥ 
भयंकर रूप और विद्या शरीरवाले; समस्त क्रुरकर्मा; 
मांसभक्षी राक्ष। भी गायत्रीजपपरायण उस श्रेष्ठ 
द्विजपर आक्रमण नहीं कर सकते || ८६ ॥ 
नाध्यापनाद याजनाद्‌ वा अन्यस्माद्‌ वा प्रतिग्रहात्‌। 
दोषों भवति विप्राणां ज्वलिताग्निसमा द्विजाः ॥ ८७॥ 


वे संध्योपासक ब्राह्मण प्रज्बलित अभिके समान तेजस्नी 

होते हैं । पढ़ाने, यज्ञ कराने अथवा वूसरेसे दान छेनेके 

कारण भी उन्हें दोष नहीं छू सकता ( क्योंकि वे उनकी 

जीविकाके कम हैं ) || ८७ ॥ 

दुवंदा वा सुबेदा वा प्राकृताः संस्क्ृतास्तथा । 

ब्राह्मणा नावम्रन्तव्या भस्मच्छन्ना इवाग्सयः ॥ ८८॥ 
ब्राह्मण अच्छी तरह वेद पढ़े हो या न पढ़े हों, उत्तम 

संस्कारोंसे युक्त हों या प्राकृत मनुष्योंकी भाँति संस्कारझून्य 

हो; उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे राखर्मे 

छिपी हुई आगके समान हैं || ८८ ॥ 

यथा इमशाने दीध्षोजाः पावको नेव दुष्यति । 

प॒ब॑ विद्वानविद्वान वा ब्राह्मणों दैवतं महत्‌ ॥ ८९॥ 
जैसे प्रज्बलित अभ्नि आमशानमें भी दूषित नहीं होती; 

उसी प्रकार आहझ्ण विद्वान हो या अविद्वान) उसे महान्‌ 

देवता ही मानना चाहिये ८९ ॥ 

प्राकारेश्न पुरद्वारेंः प्रासादेश्य पृथम्विधेः 

नगराणि न शोभन्‍्ते हीनानि ब्राह्मणोत्तमें: ॥ ९० ॥ 
चहारदीवारियों, नगरद्वारों और भिन्न-भिन्न महरोंसे भी 

नगरोंकी तबतक शोभा नहीं होती, जबतक वहीँ श्रेष्ठ ब्राह्मण 

न रहें ॥ ९० ॥ 

वेदाढ्था वृत्तसम्पन्ना शानवन्तस्तपसखिनः | 

यत्र तिष्ठन्ति वे विप्रास्तनाम नगर न॒प ॥९१॥ 
राजन ! वेदश, सदाचारी; ज्ञानी और तपस्वी ब्राक्मण जहाँ 

निवास करते हों, उसीका नाम नगर है || ९१ ॥ 

बजे वाप्यथवारण्ये यत्र सन्ति बहुश्रुताः। 

तत्‌ तन्‍नगरमित्यादुः पार्थ तीर्थ चर तद्‌ भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
कुन्तीनन्दन | ब्रज ( गौओंके रहनेका खात ) हो या 

बन) जहाँ बहुश्रुत विद्वान्‌ रहते हों, उसे “नगर! कद्दा गया 

है; वह तीर्थ भी माना गया है ॥ ९२ ॥ 

रक्षितारं च राज़ानं ब्राह्मणं थे तपस्िनम्‌। 

अभिगस्याभिपूज्याथ सद्यः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥ ९३॥ 
प्रजाकी रक्षा करनेवाले राजा ओर तपखी ब्राह्मणके 

पास जाकर उनकी सेवा-पूजा करके मनुष्य तत्काल सब 

पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९३ ॥ 

पुण्यतीर्थाभिषक च पवित्रार्णा च कीतनम्‌ | 

सह्लिः सम्भाषणं चेव प्रशस्तं कीत्यते बुधेः ॥ ९४॥ 
पुण्यतीथोर्मे स्नान) पवित्र मन्त्रका कीतेन और 

श्रेष्ठ पुरुषोंसे वार्तताप-इन सबको विद्वान्‌ पुरुषोंने उत्तम 

बताया है ॥ ९४ ॥ 

साधुसकृमपूतिन वाक्सुभाषितवारिणा । 

पविच्नीकृतमात्मानं सन्‍्तो मन्यन्ति नित्यशः ॥९५॥ 


१५३० 


सत्सड्से पवित्र किये हुए वाणीके सुन्दर सम्माषणरूप 
जलसे अभिषिक्त श्रेष्ठ पुरुष अपनेको सदा पवित्र हुआ 
मानते हैं ॥ ९५ ॥ 
त्रिदण्डधारणं मोन जटाभारोष्थ मुण्डनम। 
वल्कलाजिनसंवेष्ट॑ बतचर्यामिषेचनम्‌ ॥ २६॥ 
अग्निहोत्ष वने वासः शरीरपरिशोषणम्‌। 
सवोण्येतानि मिथ्या स्युयदि भावो ननिमेलः ॥ ९७ ॥ 
त्रिदण्ड धारण करना; मौन रहना; सिर॒पर जटाका बोझ 
ढोना, मूँड़ मुंड़ाना, शरीरमें वल्कल ओर मृगचर्म ल्पेटे 
रहना, ब्रतकां आचरण करना; नह्ाना, अग्निहोत्र करना+ 
बनमें रहना और शरीरको सुखा देना--ये सभी यदि भाव 
छुद्द न हो तो व्यर्थ हैं ॥ ९६-९७ | 
न दुष्करमनाशित्वं सखुकरं॑ हाशनं विना। 
विशुद्धि चश्नुरादीनां षण्णामिन्द्रियगामिनाम्‌ ॥ ९.८॥ 
विफारि तेथां राजेन्द्र खुद॒ष्करकरं मनः। 
राजेन्र ! चक्षु आदि इन्द्रियोंके आहारकों छोड़ देना 
कठिन नहीं है; क्योंकि इन्द्रियोके छहो विषयोका उपभोग न 
करनेसे बह अपने आप सुगमतासे हो जाता है; परंतु उनमेंसे 
मन बड़ा विकारी है; इस कारण भावकी थुद्धिके बिना 
उसको वश करना अत्यन्त दुष्कर है ॥ ९८३ || 
ये पापानि न कुवेन्ति मनोवाकर्मबुद्धिमिः। 
ते तपम्ति महात्मानो न शरीरस्य शोषणम्‌ ॥ ९९॥ 
जो मन; वाणी; क्रिया और बुद्धिके द्वारा कभी पाप 
नहीं फरते हैं। वे ही महात्मा तपस्त्री हैं | शरीरकों सुखा 
देना ही तपस्पा नहीं है ॥ ९९ ॥ 
न ज्ञातिभ्यों दया यस्य शहक्लदेहीविकल्मपः । 
दिसा सा तपसस्तस्य नानाशित्वं तपः स्थघुतम्‌ ॥ १००॥ 
जिसने ब्रत। उपवास आदिके द्वारा शरीरको तो झुद्ध कर 
लिया और जो नाना प्रकारके पापकर्म भी नहीं करता; किंतु 
जिसके मनर्मे अपने कुटम्बीजनोके प्रति दया नहीं आती; 
उसकी वह निदयता उसके तपका नाश करनेवाली है; केवल 
मोजन छोड़ देनेका ही नाम तपस्या नहीं है ॥ १०० ॥| 
विश्वन, गृदे चेव मुनिर्नित्यं शुचिरलंकृतः। 
यावज्ौवं दयाबांश्र॒सर्वपापैंः प्रमुच्यते ॥१०१॥ 
जो निरन्तर घरपर रहकर भी पवित्रभावसे रहता है, 
रुद्रुणोंसे विभूषित होता है और जीवनभर सब प्राणियोपर 
दया रखता है) उसे मुनि ही समझना चाहिये; वह सम्पूर्ण 
पार्पीसे मुक्त हो जाता है ॥| १०१ ॥ 
न हि पापानि कमांणि शुद्ध यन्त्यनशनादिभिः । 
सीद्त्यनशनादेव मांसशोणितलेपनः ॥ १०२॥ 
भोजन छोड़ने आदियसे पाप-कर्मोंका शोधन हो जाता हो; 


भीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








ऐसी बात नहीं है। हों) भोजन त्याग देनेसे यह रक्त-मांससे 
लिपा हुआ शरीर अवश्य क्षीण हो जाता है ॥ १०२ ॥ 


अज्ञातं कर्म छृत्वा च क्लेशो नान्यत्‌ प्रहीयते । 
नाग्निदेदति कमोणि भावशून्यस्य देहिनः ॥१०३॥ 
शास््रोंद्धरा जिनका विधान नहीं किया गया है) ऐसे 
कार्य करनेसे केवल क्लेश ही हाथ लगता है, उनसे पाप नष्ठ नहीं 
किये जा सकते | अमिहवेत्र आदि शुभ कर्म भावश्चन्य अर्थात्‌ 
श्रद्धारहित मनुष्यके पापकर्मोंको दग्ब नहीं कर सकते ।१०३। 
पुण्यादेव प्रत्॒जन्ति शुद्धन्त्यनशनानि च। 
न सूलफलभक्षित्वान्न मौनान्नानिलाशानात्‌ ॥१०४॥ 
शिरसो मुण्डनाद्‌ वापिन स्थानकुटिकासनात्‌ । 
न जटाघारणादू वाएि न तु स्थण्डिलशय्यया ॥१०५॥ 
नित्यं श्ानशनादू वापि नाम्निशुश्चूषणादपि। 
न चोदकप्रथेशेन न च छ्माशयनादुपि ॥१०६॥ 
मनुष्य पुण्यके प्रभावसे ही उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। 
उपवास भी पुण्यसे अर्थात्‌ निष्काममावसे ही झुद्धिका 
कारण होता है ( बिना झुद्धभावके ) केवल फल-मूल खाने) 
मौन रहने, हवा पीने, सिर मुंढ़ाने। एक खानपर कुटी 
बनाकर रहने, सिरपर जठा रखाने, वेदीपर सोने, नित्य 
उपवास) अभिसेवन, जलप्रवेश तथा भूमिशयन करनेसे 
मी शुद्धि नहीं होती है | १०४-१०६ ॥ 


ह्ञानेन करमंणा वाषि जरामरणमेव च। 
व्याधयश्व प्रहीयन्ते प्राप्यते चोत्तम॑ पद्म ॥१०७॥ 
तत््वशान या सत्कर्मसे ही जरा) मृत्यु तथा रोगोंका 
नाश द्ोता है और उत्तम पद ( मुक्ति ) की प्रासति द्वोती है ॥ 
बीज़ानि हाग्निदृग्धानि न रोहल्ति पुनयंथा। 
शानद्ग्घेस्तथा फ्लेशे्ा्मा संयुज्यते पुनः ॥१०८॥ 
जैसे आगमें जले हुए बीज फिर नहीं उगते हैं, उसी 
प्रकार शानके द्वारा अविद्या आदि क्लेशोंके नष्ट हो जानेपर 
आत्माका पुनः उनसे संयोग नहीं द्वोता || १०८ ॥ 


आत्मना विप्रहीणानि काष्ठकुब्योपमानि च। 
विनद्यन्ति न संदेहः फेनानीव महाणवे ॥१०९॥ 


जीवात्माे परित्यक्त हो नेपर सारे शरीर काठ और दीवार- 
की भाँति जडवत्‌ होकर महासागरमें उठे हुए फेनॉकी तरह 
नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है | १०९ ॥ 
आत्मानं विन्दते येन सर्वभूतगुद्दाशयम । 
इलोकेन यदि चार्धन क्षीणं तस्य प्रयोजनम्‌ ॥११०॥ 
एक या आधे इलछोकसे भी यदि समूण्ण भूतोंके हृदय- 


देशमें शयन करनेवाले परमात्माका शान हो जाय; तो उसके 
लिये सम्पूर्ण शाज्मोंके अध्ययनका प्रयोजन समास हो जाता है 


माकेण्डेयसमास्यापर्त ] 








दधक्षरावभिसंघाय केचिच्छलोकपदाक्नितेः | 
शतरभ्यंः सहस्रेश्व प्रत्ययो मोक्षलक्षणम ॥१११॥ 
कोई “तत्वम! अथवा राम) कृष्ण; विष्णु; शिव आदि 
दो अक्षरोंसे ही परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। कोई 
इछोक और पदसे अद्लित अन्य सैकड़ों तथा सहलों शास्त्र- 
वाक्योंसे परमाव्याके खरूपको जानते हैं | जैसे भी हो, बोध 
ही मोक्षका लक्षण है ॥ १११॥ 
नाय॑ लोकोपस्ति न परो न सुखं संदायात्मनः । 
ऊचुशोनविदो वृद्धाः प्रत्ययो मोक्षलक्षणम्‌ ॥११२॥ 
जितके मनमें संशय मरा हुआ है, उसके लिये न 
यह लोक है; न परलछोक है ओर न सुख ही है। ज्ञान ही मोक्ष- 
का लक्षण है?--यह वृद्ध, ज्ञानी पुरुषोंका कथन है॥ ११२॥ 
विदितार्थस्तु वेदानां परिवेद्‌ प्रयोजनम्‌। 
उद्विजेतू स तु वेदेभ्यो दावाग्नेरिव मानवः ॥११३॥ 
जब मनुष्य वेदोके वास्तविक प्रयोजनको जान जाता है; तब 
वहवेदवेत्ता मानव ( करमंविधायक ) समस्त वेदोसे उसी प्रकार 
उपरत हो जाता है; जैसे मनुष्य दावानलसे दृट जाते हैं। ११३। 


शुष्क तक परित्यज्य आश्रयख्र श्रुति स्तृतिम्‌ ! 
एकाक्षराभिसम्बद्ध॑ तत्त्व॑ हेतुभिरिच्छिसि । 
बुद्धिने तस्य सिद्ध्रेत साधनस्य विपययात्‌ ॥११४॥ 


प्रणयसे सम्बन्ध रखनेत्राले परमात्मतत्वको यदि तुम 
युक्तिपू्वक अर्थात्‌ निःसंदेहमावसे समझना चाइते हो; तो 
कोरा तकंत्राद छोड़कर श्रुति तथा स्मृतिके वचनोका आश्रय 
लो; क्योकि जो उपयुक्त साधनका आश्रय नहीं छेता, उसकी 
बुद्धि तत्वका निश्चय करनेमें समर्थ नहीं हो सकती ॥११४॥ 
वेदपू्ष वेद्तिब्य॑ प्रयत्नात्‌ 
तदू बे वेदस्तस्य वेद: शरीरम्‌। 
वेदस्तत्व॑ तत्समालोपलब्धी 
क्लीबस्त्वात्मा तत्‌ स वेचचस्य वेद्यम ॥ ११०४ 


इसलिये जाननेयोग्य परमात्मतत््तका शान वेदोंके द्वारा 
ही यलपपूवेक प्राप्त करना चाहिये, क्योकि वह परमात्मतत्त्त 
वेदस्वरूप है। वेद उसका शरीर है। उस परमात्मतत्व- 
को सहजभावसे प्राप्त करनेमें वेद देतु है। यह जीव/त्मा 
खय॑ समर्थ नहीं हैः क्योंकि वह तत्त्व वेचका भी वेय है 
अर्थात्‌ जाननेमें बड़ा ही गहन है ॥ ११५ | 
वेदोकमायुद्ंवानामाशिषश्चेव. कर्मणाम्‌ । 
फल्त्यजुयुगं छोके प्रभावश्च शरीरिणाम्‌ ॥११६॥ 

देवताओंकी आयु और कर्मोका झुभाझुभ फल आदि 
बातें बेदमें कद्दी गयी हैँ | उसके अनुसार दी देहघारियोंका 
प्रभाव संसारमें प्रत्येक युगमें फलित होता है ॥ ११६ || 


द्विश्ततमो5ष्यायः 


रेप! 


इन्द्रियाणां प्रशादेन तदेतत्‌ परिवजयेत्‌। 
तस्मादनशन दिव्य निरुद्धेन्द्रियगोचरम ॥११७॥ 
अतः मनुष्यकों इन्द्रियोंकी शुद्धिके द्वारा इन विषय- 
भोगोंकों त्याग देना चाहिये। यह इन्द्रियोँंकी निर्मेलता 
और निरोघसे होनेवाला अनशन ( विषयोका अग्रहण ) दिव्य 
होता है || ११७ ॥ 
तपसा स्वर्गंगमर्न भोगो दानेन जायते। 
शानेन भोक्षो विशेयस्तीथस्नानाद्घक्षयः ॥११८॥ 
तपसे खर्गलोकमें जानेका सौभाग्य प्राप्त होता है | 
दानसे भोगोंकी प्राप्ति होती है। शानसे मोक्ष मिलता है; 
यह जानना चाहिये तथा तीथस्नानसे पापोका क्षय हो जाता 
है॥ ११८ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एबमुक्तस्तु राजेन्द्र प्रत्युवाच मद्दायशाः । 
भगवन, ध्रोतुमिच्छामि प्रधानविधिमुत्तमम्‌ ॥११९॥ 
वैद्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मार्क॑ण्डेयजीके 
ऐसा कहनेपर महायशस्वरी युधिष्टिर बोढे--भगवन्‌ | अब मैं 
(दानकी ) उत्तम एवं प्रधान विधि सुनना चाहता हूँ? ॥ ११९॥ 


माकृण्डेय उवाच 
यत्‌ त्वमिच्छसि राजेन्द्र दानधर्म युधिष्टिर । 
इश्टं चेदं॑ सदा महां राजन, मोरवतस्तथा ॥१२०॥ 
माकण्डेयजीने कहा--महाराज युधिष्ठिर | तुम मुझसे 
जिस दान धर्मकों सुनना चाहते हो, बह गोरवयुक्त होनेके 
कारण मुझे सदा ही प्रिय है ॥ १२० ॥ 
श्यणु दानरहस्यानि श्रृतिस्मृत्युदितानि च। 
छायायां करिणः भ्राद्ध॑ तत्‌ कर्णपरिवीजिते । 
दशा कल्पायुतानीह न क्षीयेत युधिष्टिर ॥१२१॥ 
श्रुतियों और स्मृतियोमें जो दानके रहस्य बताये गये 
हैं, उनका वर्णन सुनो--युधिष्टिर ! गुरुवारकों अमावस्याके 
योगमें पीपलके वृक्षकी छायाकों गजच्छायापव कहते हैं । 
गजच्छायामें जहाँ पीपलके पत्तोकी हवा छगती हो, उस प्रदेशर्म 
जलके समीप जो शआद्ध किया जाता है; वह एक लाख कब्पों- 
तक नष्ट नहीं होता ॥ १२१ ॥ 
ज्ञीवनाय समाहिनन वसु दृत््वा महीयते। 
चैश्यं तु वासयेद्‌ यस्तु सर्वयज्ञः स इष्वान्‌ ॥१९शा। 
जो जीविकाके लिये राधा हुआ अन्नका दान करता है 
बह खर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। जो आश्रयकी खोज 
करनेवाले राइगीर-अतिथिकों ठहरनेके लिये जगह दे वह 
संयूर्ण यहाँका अनुष्ठान पूर्ण कर लेता है ॥ १२२॥ 
प्रतिस्नोतश्थित्रवाहाः पर्जन्यो5न्चाजुसंचरन । 
महाघुरि यथा नावा महापापैः प्रमुच्यते ॥१२३॥ 
विप्लये विप्रवत्तानि दृधिमस्त्वक्षयाणि च। 


१५३२ 


श्रीमद्ाभारते 


[ बनपर्वणि 








पूवंकी ओर बहनेवाली नदीका प्रवाह जहाँ पश्चिमकी 
ओर मुड् गया हो) वह प्रतिखोत तीथ कहछाता है; उसमें किया 
हुआ उत्तम अश्वोंका दान अक्षय पुण्यकी देनेवाला 
होता है। अन्नके लिये विचरनेवाले अतिथिरूपी इन्द्रकों यदि 
भोजनसे संतुष्ट किया जाय. तो वह भी अक्षयपुण्यका जनक 
होता है। नदियोंके महान्‌ ग्रवाहमें ग्रदणके समय ब्राह्मणोंको 
दिये हुए दधिमण्ड तथा पूर्वोक्त पदार्थ भी अक्षय पुण्यकी 
प्राप्ति करानेवाले होते हैं| इसी प्रकार नदियोंके महान्‌ प्रवाहमें 
स्नान करनेवाला पुरुष बढ़ेनबढ़े पार्पसि मुक्त हो 
जाता है || १२३६ ॥ 


पव॑ंसु द्विगुणं दानसतों दशगु्णं भवेत्‌ ॥११४॥ 
अयने विषुवे चेष षडशीतिमुखेषु च। 
अन्द्रस्योंपरागे च दत्तमक्षयमुच्यते ॥१२५॥ 


पर्वके अवसरपर दिया हुआ दान दुगुना तथा ऋतु 
आरम्म होनेके समय दिया हुआ दान दस गुना पुण्य- 
दायक होता है । उत्तरायण या दक्षिणायन आरम्म द्वोनेके 
दिन; विषुव-योग ( तुला और मेपकी संक्रान्ति ) में। मिथुन, 
कन्या) धनु और मीनकी संक्रान्तियोंमें तथा चन्द्रग्रहण और 
सूर्यग्रदणके अवसरपर दिया हुआ दान अक्षय बताया 
गया है ॥ १२४-१२५ ॥ 


ऋतुपु दृशगु्णं वदन्ति दृत्तं 
शतगुणमृत्ववनादिषु. घुवम। 
भवति सहस्तगुणं दिनिस्य राहो- 
विंषुवति चाक्षयमइनुते फलम्‌ ॥१२६॥ 
विद्वान्‌ पुरुष ऋतु प्रारम्भ द्वोनेके दिन दिये हुए दानको 
दस गुना तथा अयन आदिके दिन सौ गुना बताते हैं । 
इसी प्रकार ग्रहणके दिन दिये हुए दानका फल सहखगुना 
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होता है और विपुवयोगमें दान करनेसे मनुष्य उसके अक्षय 
पुण्य.फलका उपभोग करता है ॥ १२६ ॥ 
नाभूमिदों भूमिमइनाति राजन 
नायानदो यानमारुछय याति। 
यान यान कामान्‌ ब्राह्मणेम्यो ददाति 
तांस्तान्‌ू कामान्‌ जायमानः स भुडस्ते। १५७ 
राजन ! मिसने भूमिदान नहीं किया है; वह परलोकर्म 
पृथ्जीका उपभोग नहीं कर सकता ।? जिसने सवरारीका दान नहीं 
किया है) वह सवारीपर चढ़कर नहीं जा सकता।इरा जन्ममे मनुष्य 
जिन-जिन पदार्थोकरा ब्राह्मणोको दान करता है, भावी जन्ममें 
वह उन-उन पदार्थोको उपभोगके लिये पाता है || १२७ ॥ 








अग्नेरपत्यं. प्रथम॑ खुबण 
भूवैंप्णवी सर्यसुताश्ष गावः। 
लोकासत्रयस्तेत भवन्ति दत्ता 
यः काश गाश्व मद्दी व दद्यात्‌ ॥ १२८॥ 
सुवर्ण अम्निकी प्रथम सतान है । भूमि भगवान्‌ 
विष्णुकी पत्नी है तथा गौएँ भगवान्‌ सूर्वकों कन्याएँ है 
अत; जो कोई सुबर्ण, गौ और प्रध्वीका दान करता है, 
उसके द्वारा तीनों छोकोका दान सम्पन्न हो जाता है॥ १२८ ॥ 
परं हि दानाज्ष बभूव शाश्वत 
भव्यं त्रिछोके भवते कुतः पुनः । 
तस्मात्‌ प्रधान परम हि दान 
बदन्ति लोकेपु विशिष्टबुद्धयः ॥१५९॥ 
त्रिलोकीमे दानसे बढ़कर शाश्वत पुण्यदायक कर्म दूसरा 
पहले कमी नहीं हुआ, अब केसे हो सकता है ह इसीलिये उत्तम 
बुद्धिवाछे पुरुष ससारमें दानकों ही संबेत्किष्ट पुण्यकर्म 
बताते है ॥ १२९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्चणि मार्कण्डेयसमास्यापत्रेणि दानमाहात्म्ये द्विशततमो5ध्यायः ॥ २०० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपदके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्पापवेमं द/नमाहात्म-विषयक दो सौदों अध्याय पुरा हुआ ॥ २०० ॥ 


एकाधिकद्धिशततमोथ्ध्यायः 
उत्तड़की तपस्थासे प्रसन्‍न होकर भगवानका उन्हें वरदान देना तथा इश्वाकु- 
वंशी राजा कुबलाश्का धुन्धुमार नाम पड़नेका कारण बताना 


वेशग्पायन उदाच 
श्र॒त्वा तु राजा राजपेरिन्द्रयुस्तस्य तत्‌ तथा। 
मार्कण्डेयान्महाभागात्‌ खर्गस्य प्रतिपादनम ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरो मद्दाराज पग्चच्छ भरतर्षभ। 
मार्कण्डेयं. तपोवुद्ध दीघायुषमकल्मषम ॥ २ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं-भरतश्रेष्ठ महाराज जनमेजय [ 
मद्दामाग मा्कण्डेय मुनिके मुखसे राजर्षि इन्द्रदयुम्नकी पुनः 


खर्गप्राप्ति द्दोनेका बृत्तान्त ( तथा दानमाहात्म्य ) सुनकर 

राजा युधिष्ठिस्ने पापरहित, दीघोंयु तथा तगोबृद्ध महात्मा 

माकण्डेयसे इस प्रकार पूछा--॥ १-२॥ 

विद्ितास्तव. ध्ंजझ् देवदानवराक्षसाः। 

राजवंशाध्य विविधा ऋषिवंशाध् शाभ्वता;॥ दे ॥ 
घर्मश मुने | आप देवताः दानव तथा राक्षसोंकों भी 

अच्छी तरह जानते है | आपको नाना ग्रकारके राजवंशों तथा 


मार्कष्डेयसभास्यापर्व ] 


एकाधिकटिंशललओडध्यायः 


श्ण्दे् 








ऋषियोंकी सनातन वंक्पश्म्पराका भी शाम है ॥ है ॥ 


न तेषस्त्यविदितं किश्िंदस्मिल्रोके द्विजोत्तम । 
कथां वेत्सि सुने दिव्यां मनुष्योरगरक्षसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवगन्धर्वेयक्षाणां. किन्नराप्लरसां तथा । 

“द्विजश्रेष्ठ | इस लोकमें कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपसे अज्ञात 
हो। मुने | आप मनुष्य, नाग; राक्षस, देवता; गन्धवे) यक्ष) 
किन्नर तथा अप्सराओंकी मी दिव्य कथाएँ जानते हैं।४३॥ 
इद्मिच्छाम्यहं श्रोतुं तस्वेन द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ 
कुवलाश्य इति ख्यात इश््याकुरपराजितः। 
कर्थ नामबिपयोसाद धुन्धुमारत्वमागतः ॥ ६ ॥ 

'विप्रवर ! अब मैं यथार्थरूपसे यह सुनना चाहता हूँ 
कि इश्ष्वाकुवंशमें जो कुवलाश्व नामसे विख्यात विजयी राजा 
हो गये है, वे क्यो नाम बदलकर थुन्धुमार! कहलाने लगे !॥ 
एतद्च्छामि तत्त्वेन ज्ञातुं भागवसत्तम | 
विपयंस्‍्तं यथा नाम कुबलाभ्वस्य धीमतः ॥ ७ ॥ 

ध्मगुश्रेष्ठ | बुद्धिमान्‌ राजा कुबल्यश्चके इस नाम-परिवर्तन- 
का यथार्थ कारण मै जानना चाहता हूँ? ॥ ७ ॥ 

वेशम्पायन उदाच 

युधिष्टिरेणेक्मुक्तो मार्केण्डेयो महामुनिः । 
घौन्घुमारसुपाल्यानं कथयाम्रास भारत ॥ ८ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा--भारत ! धर्मराज युधिष्ठिरके 
ऐसा कहनेपर महामुनि साकंण्डेयने धुन्धुमारकी कथा 
प्रारम्भ की ॥ ८ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

हनन्‍्त ते कथयिष्यामि शटृणु राजन युछषिष्ठिर । 
घर्मिष्ठमिद्माख्यान घुन्घुमारस्य तच्छूणु ॥ ९ ॥ 

माकण्डेयजी बोले--राजा युधिष्ठिर ! सुनो । घुन्घु- 
मारका आख्यान धर्ममय है । अब इसका वणन करता हैँ, 
ध्यान देकर खुनो ॥ ९ ॥ 
यथा स्‌ राजा इक्वाकुः कुवंलाश्वो मद्दीपतिः ! 
चुन्घुमारत्वमगमत्‌ तउ्छुणुष्व महीपते ॥ १० ॥ 

महाराज ! इक्ष्याकुवंशी राजा कुबलाश्व जिस प्रकार 
घुन्धुमार नामसे विख्यात हुए; वह सब श्रवण करो ॥ १० ॥| 
मदर्षिविश्वतस्तात उत्तलड्ल इति भारत। 
अरुघन्बसु रस्येघु आश्यमरस्तस्थ कौरव ॥ ११॥ 

मरतनन्दन | कुरुकुलरत्न | महर्षि उत्तड़का नाम बहुत 
प्रतिद्ध है | तात | मरुके रमणीय प्रदेशमें उनका आश्रम है॥ 
डशडूस्तु महाराज्ञ तपोहतप्यत्‌ खुदुआ्रम! 
आरिराधबिषुर्विष्णुं बहन वर्भभणान विभ्ुः ॥ १२॥ 

महाराज ! प्रभावशाली उत्तकुने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना- 
की इच्छासे बहुत वर्षोतक अत्यन्त दुष्कर तपस्या की थी॥ १२॥ 


स० स० खां० २. ३५-०० 


तस्य भीतः स भगवान साक्षाद्‌ दर्शममेयिकान । 
पु शक ल्‍ विविघे 
हष्लुच चर्दिः प्रद्मस्तं तुझब : स्तवैः ॥ १३ ॥ 
उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवानने उन्हें प्रत्यक्ष 
दर्शम दिया | उनका दर्शन पाते ही महर्षि नम्नतासे छुक गये 
और नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा उनकी स्तुति करने लमे ॥ 
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खाकर (5:26, अ्यपरडफाफप्पापरा-पाकणआा 


उत्तक्लु उवाच 
त्वया देव प्रजा: सवोः सखुराखुरमानवाः। 
स्थावराणि चर भूतानि जड्ममानि तथेब च॥ १४॥ 
जक्तडू बोले--देव ! देवता, असुर मनुष्य आदि सारी 
प्रजा आपसे ही उत्न्न हुई है। समस्त खावर-जज्ञम प्राणियों- 
की सृष्टि भी आपने ही की है ॥ १४ | 
अह्म वेदाश्र वेच च त्वया ख॒र्ट महायुते। 
घिरस्ते गगन देव नेत्रे शशिद्विकरों ॥ १५॥ 
निःश्वासः पवनश्रापि तेजो5ग्निश्व तवाच्युत । 
बाहवस्ते दिशाः सबोः कुक्षिश्वापि महाणवः ॥ १६॥ 
ऊरू ते पर्वता देव ख॑ नामिर्मचुखूदन। 
पादौं ते पृथिवी देवी रोमष््योषधयस्तथा ॥ १७ ॥ 
महातेजस्वी परमेश्वर ! ब्रह्मा) वेद और जाननेयोग्य सभी 
बस्तुएँ आपने ही उत्न्न की हैं। देव | आकाश आपका 
मस्तक है | चन्द्रमा ओर सूथ नेत्र हैं| वायु श्वास है तथा 
अग्नि आपका तेज है। अच्युत ! सम्पूर्ण दिशाएँ. आपकी 
मुजाएँ और महासागर आपका कुक्षिस्थान है। देव ! मधुसूदन ! 
पर्वत आपके ऊर और अन्तरिक्ष लोक आपकी नामि है। 
पृथ्वीदेबी आपके चरण तथा ओषधियों रोएँ हैं |१५-१७॥ 


श्ण्द्ड 


झीमदाभारते 


( वनपर्धणि 





इन्द्रसोमाग्निवरणा.. देवासुरमहोरगाः । 
प्रद्यास्ववामुपतिध्वन्ति स्तुवन्तो विवियेः स्तवैः॥ १८ ॥ 
भगवन्‌ | इन्द्र, सोम; अप्नि, वरुण देवता, असुर और 
बड़े-बढ़े नाग--ये सब आपके सामने नतमस्तक हो; नाना 
प्रकारके स्तोत्र पढ़कर आपकी स्तुति करते हुए आपको हाथ 
जोड़कर प्रणाम करते हैं॥ १८॥ 
त्वया व्याप्तानि सर्वाणि भूतानि भुवनेश्वर । 
योगिनः सुमद्दावीयोः स्तुवन्ति त्वां मदरषेयः ॥ १९ ॥ 
सुबनेश्वर ! आपने सम्पूर्ण भूतोको व्याप्त कर रक्खा है । 
महान शक्तिशाली योगी और महर्षि आपका स्तवन करते हैं ॥ 
त्वयि तुष्टे जगत्‌ खास्थ्य॑ त्वयि कु्धे मदद दू भयम। 
भयानामपनेतासि त्वमेकः पुरुषोत्तम ॥ २० ॥ 
पुरुषोत्तम ! आपके संतुष्ट होनेपर ही संसार स्वस्थ एवं 
घुखी होता है ओर आपके कृपित द्ोनेपर इसे महान भय- 
का सामना करना पड़ता है। एकमात्र आप ही सम्पूर्ण 
भयका निवारण करनेवाले हैं | २० ॥ 
देवानां माजुषाणां च सर्वभूतखुखावहः । 
विभिर्विक्रणणेदेव त्रयो लोकास््वया हताः॥२१॥ 
देव ! आप देवताओं, मनुष्यों तथा सम्पूर्ण भूतोंको सुख 
पहुँचानेवाले हैं । आपने तीन पगोंद्वारा द्वी ( बलिके हवाथसे ) 
तीनों छोक ( दानद्वारा ) हरण कर लिये थे | २१॥ 
असछुराणां सम्रद्धानां विनाशश्र त्वया कृतः। 
तव॒विक्रमणेद्ंवा निवाणमममन्‌ परम्‌ ॥ २२॥ 
आपने समृद्धिशाली असुरोका संहार किया है। आपके 
ही पराक्रमसे देवता परम सुख-शान्तिके भागी हुए है ॥२२॥ 
पराभूताश् देट्येन्द्रास्वयि क्रुदे मददायुते। 
त्वं हि कतो विकर्ता व भूतातामिद्द खबंशः ॥२३॥ 
आराधयित्वा त्वां देवा: सुखमेघन्ति स्बंशः । 
महाद्रुते | आपके रृष्ट होनेसे ही देत्यराज देवताओँके 
सामने पराजित हो जाते हैँ | आप इस जगत्‌के सम्पूर्ण प्राणियों- 
की सृष्टि तथा संह्वार करनेवाले है। प्रभो |! आपकी आराधना 
करके ही सम्पूर्ण देवता सुख एवं सम्ृद्धि-लाम करते हैं ॥ 
एवं स्ठुतो हृषीकेश उत्तड़ेत महात्मना॥ २४॥ 
उत्तड्डमत्रवीद्‌ विष्णुः प्रीतस्ते5हं बरं बुणु । 
महात्मा उत्तड़के हस प्रकार स्तुति करनेपर सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंके प्रेरक भगवान्‌ विष्णुने उनसे कहा--महर्ष ! मैं 
तुमपर बहुत प्रभन्‍्न हूँ | तुम कोई वर माँगो? ॥ २४३ ॥ 
उत्तड़ु उवाच 
पयोप्तो मे वरो छोष यद्हं दृश्यान्‌ हसिमि ॥२५॥ा 
पुरुष शाश्वतं दिव्यं स्पष्टारं ज्ञगतः प्रसुम | 


उत्तड़ने कहा--भगवन्‌ ! समस्त संसारकी संष्टि करने- 
वाले दिव्य सनातन पुरुष आप सर्वशक्तिमान्‌ श्रीहरिका जो मुझे 
दर्शन मिला) यही मेरे लिये सबसे महान्‌ वर है ॥ २५३ ॥ 

विशुरुवाच 

प्रीतस्ते5हमलछौल्येन भकत्या तव च सत्तम ॥ २६॥ 
अवदय हि त्वया ब्रह्मन मत्तो भ्राह्मो वरो द्विज । 

भगवान्‌ विष्णु बोले--सजनशिरोमणे ! मैं तुम्हारी 
लोभश्यून्यता एवं उत्तम भक्तिसे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । ब्रह्मन्‌! 
तुम्हें मुझसे कोई वर अवश्य लेना चाहिये ॥ २६४ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
एवं स छन्द्मानस्तु वरेण हरिणा तदा॥२७॥ 
उत्तड़ुः. प्राजलिवेब्रे बरं॑ भरतसत्तम | 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--भग्तश्रेष्ठ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ जिष्णुके द्वारा वर लेनेके लिये आग्रह होनेपर उत्तड्लने 
हाथ जोड़कर इस प्रकार बर माँगा ॥ २७३ ॥ 
यदि में भगवन्‌ प्रीतः पुण्डरीकनिभेक्षण ॥ २८॥ 
धर्म सत्ये दमे चेव बुद्धिभंवतु में सदा। 
अभ्यासश्र भवेद्‌ भकत्या त्वयि नित्य ममेश्वर॥ २९ ॥ 
धभगवन्‌ ! कमलनयन ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं तो 
मेरी बुद्धि सदा घमं, सत्य और इन्द्रियनिश्नइमे छगी रहे । मेरे 
खामी | आपके भजनका मेरा अभ्यास सदा बना रहे ॥२८-२९॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सर्वमेतद्धि भविता मत्यसादात्‌ तब द्विज। 
प्रतिभास्यति योगश्व येव युक्तो द्बोकसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
त्रयाणामपि लोकानां महत्‌ काय करिष्यसि | 
श्रीभगवान्‌ वोले--ब्हझ्नन्‌ ! मेरी कृपासे यह सब 
कुछ तुम्हें प्राम हो जायगा | इसके सिवा तुम्हारे हृदयमें उस 
योगविद्याका प्रकाश होगा, जिससे युक्त होंकर तुम देवताओं 
तथा तीनो लोकोंका महान्‌ कार्य सिद्ध कर सकोगे ॥ ३०३ ॥ 
उत्सादनार्थ छोकानां धुन्धुर्नाम महासुरः ॥३१॥ 
तपस्थति तपो घोरं श्रणु यस्तं हनिष्यति। 
विप्रवर ! धुन्धु नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ असुर है, जो 
तीनों छेकोका संद्वार करनेके ल्यि घोर तपस्या कर रहा है। 
जो बीर उस महान्‌ असुरका वध करेगा। उसका परिचय 
देता हूँ; सुनो ॥ ३१६ ॥ 
राजा हि वीयबांस्तात इक्ष्वाकुरपराजितः ॥ ३२२॥ 
बृहद्श्य इति ख्यातों भविष्यति महीपतिः। 
तस्य पुन्नः शुचिदोन्‍्तः कुबलाश्व इति श्रुतः ॥ ३३ ॥ 
तात ! इध्ष्बाकुकुलमें बृहदश्व नामसे प्रसिद्ध एक महा- 
पराक्रमी ओर किसीसे पराजित न होनेवाले राजा उत्पन्न 
होंगे ! उनका पवित्र और जितेस्दिय पुत्र कुबलाश्के नामसे 
विख्यात होगा ॥ ३२-३३ ॥ 


आर्कण्डेयसमास्थाप्य ] 





स॒योगबलमास्थाय मामक पार्थिवोत्तमः । 
शासनात्‌ तव विप्रषें चुन्चुमारों भविष्यति। 
एव्मुक्त्वा तु त॑ थिप्र किणुरन्तरधीयत ॥ ३४॥ 


ब्रयधिकश्षिंशततमी5भ्यायः 


श्ए्३्५ 

ब्रह्म | तुम्हारे आदेशसे वे त्रपश्रेष्ठ कुवलाश्व ही मेरे 
योगबलका आश्रय लेकर धुन्धु राक्षतक्रा वध करेंगे और 
छोकमें धुन्धुमार नामसे विख्यात होंगे ! उत्तड्से ऐसा कहकर 
मगवान्‌ विध्णु अन्तर्धान हो गये ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्क॑ण्डेयसमास्यापर्वेणि धुन्धुसारोपाख्याने एकाधिकद्विशततसोडध्याय: ॥ २०१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभासत वनपर्वके अन्तर्गत माकष्डेयसमास्णापेमें घुन्धुन्रोपारूपनविषयक दो सो एकर्बाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २०१ ॥ 
---४४२०७७३/छ७७------ 


इचधिकद्रिशततमोध्यायः 
उत्तड़का राजा बृहदश्से धुन्धुका वध करनेके लिये आग्रह 


मार्कण्डेय उवाच 
इक्चाको संस्थिते राजन शशादः पृथिवीमिमाम्‌। 
प्राप्त परमधमोत्मा सोड्योध्यायां उपोषभवत्‌ ॥ ९ ॥ 
मारकण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! महाराज इश्बाकुके 
देहावसानके पश्चात्‌ उनके परम धर्मात्मा पुत्र शशाद इस 
पृथ्वीपर राज्य करने लगे । वे अयोध्यामें रहते ये ॥ १ ॥ 
शबशादस्य तु दायादः ककुत्स्थों नाम वीयवान । 
अनेनाओ्रापि काकुत्स्थः पृथुश्रानेनस। खुतः॥ २ ॥ 
शह्यादके पुत्र पराक्रप्ती ककुत्स्थ हुए ।ककुत्खके पुत्र 
अनेना और अनेनाके प्रथु हुए ॥ २॥ 
विष्वगश्वः प्रथोः पुत्रस्तस्मादद्रिश्ध जशिवान्‌ । 
अद्वेश्व युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्यात्मजो5भवत्‌ ॥ ३ ॥ 
पृथुके विष्वगश्न और उनके पुत्र अद्ठि हुए। अद्विके 
पुत्रका नाम युवनाश्र था । युवनाश्वका पुत्र श्राव नामसे 
विख्यात हुआ ॥ हे ॥| 
तस्य भ्रावस्तको शेयः भ्रावस्ती येन निर्मिता | 
श्रावस्तकस्य दायादो बृहदश्वों महाबलः॥ ४ ॥ 
श्रावका पुत्र श्रावस्त हुआ; जिसने श्रावस्तीपुरी बसायी 
थी। भावस्तके ही पुत्र महाबरी बृहदश्व थे | ४ ॥ 
बृहदश्वस्य दायाद्‌ः कुवलाश्व इति स्मृतः । 
कुवलाभ्वस्य पुत्राणां सहस्लाण्येकविशतिः॥ ५ ॥ 
बुहृदअके ही पुत्रका नाम कुबलाश्व था। कुवछाश्रके इकीस 
हजार पत्र हुण ॥ ५॥ 
सर्वे विद्यासु निष्णता बलवन्तों दुरासदाः | 
कुचलाभ्वश्य॒ पित॒ता गुणेरभ्यघिको5भचत्‌॥ ६ ॥ 
वे सब-के-सब सम्पूर्ण विद्याओंमे पारंगत/ बलवान्‌ और 
दुध्धर्ध बीर थे । कुबलाश्व उत्तम गुणोमें अपने पितासे 
बढ़कर निकले || ६ ॥ 
समये त॑ पिता राज्ये बृहद्श्वोः्भ्यषेचयत्‌ । 
कुबलाइवं महाराज श्रमुत्तमधार्मिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
महाराज ! राजा बृहृदखने यथासमय अपने उत्तम 
धर्मात्मा झरवीर पुत्र कुवलाश्वकी राज्यपर अमिषिक्त कर दिया॥ 
चुत्र॒ल्ंक्रामितश्रीस्‍्तु॒ बृष्ददश्वो महीपतिः | 
जगाम तपसे . धीमांस्तपोवनममित्रहा ॥ ८ ॥ 


शत्रुओंका संद्वार करनेवाले बुद्धिमान्‌ राजा बृहदश्व 


राजलक्ष्मीका भार पुत्रपर छोड़कर स्वयं तपस्याके लिये तपोवन- 

में चले गये ॥ ८ ॥ 

अथ शुध्राव राजषि तमुत्तड़ो नराधिप। 

वन सम्पस्थितं राजन बृहदर्वं द्विजोत्तमः॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ उत्तड़ने यह सुना कि राजर्षि 

बृहदश्च बनको चले जा रहे हैं ॥ ९॥ 

तमुत्तड़ो महातेजाः सर्वोस्मविदृर्षा बरम्‌। 

न्‍्यवारयद्मेयात्मा समासाद्य नरोक्तमम्‌ ॥ १०॥ 
वे नरश्रेष्ठ नरेश सम्पूर्ण अस्भ-शस््रोके विद्वानोंमे सर्वोत्तम 

थे | विशाल हृदयवाले महातेजम्वी उत्तड्ुने उनके पास- जाकर 

उन्हें वनमे जानेसे रोका और इस प्रकार कहा ॥ १० ॥ 

उत्तक्ल उवाच 

भवता रक्षणं कार्य तत्‌ तावत्‌ कतुमहंसि। 

निरुद्धिग्ना वय॑ राज॑स्त्वव्पसादाद भवेमद्दि ॥ ११॥ 
उत्तड्ड बोले--महाराज ! प्रजाकी रक्षा करना आपका 

कर्तव्य है | अतः पहले वही आपको करना चाहिये; जिससे 





रेप 


घोमदाभात्वे 


[ अमपर्वलि 
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त्वया हि पृथिवी राजन रएयमाणा महात्मना । 
भविष्यति निरुद्धिसा नारण्यं गन्तुमहेलि ॥ १२॥ 
राजन्‌ | आउजैसे महात्मा राजासे सुरक्षित होकर ही 
यह प्रृथ्वा सवेथा भयज्यूत्य हो जायगी। अतः आप बनर्मे 
न जाइये ॥ १२ ॥ 
पालने हि. महान धर्मः प्रजानामिह दृश्यते। 
न तथा दृश्यते5रण्ये माभूत्‌ ते बुद्धिरीदशी ॥ १३ ॥ 
क्योंकि आपके लिये यहाँ रहकर प्रजाओंका पालन करनेमें 
जो महान्‌ धर्म देखा जाता है, वैसा वनमे रहकर तपस्या 
करनेमे नहीं दिखायी देता । अतः आपकी ऐसी समझ नहीं 
होनी चाहिये ॥ १३ ॥ 
ईंडशो न हि राजेन्द्र धर्म कचन ह्यते। 
प्रजानां पालने यो वे पुरा राजर्षिभिः कृतः ॥ १४॥ 
राजेन्द्र | पूर्वकालके राजर्षियोने जिस घर्मका पालन 
किया है, वह प्रजाजनोंके पालनमे ही सुलूम हैं ऐसा घर्म 
ओर किसी कार्यम नहीं दिखाया देता ॥ १४ ॥ 


रक्षितव्याः प्रजा राज्षा तास्त्वं रक्षितुमहंसि | 
निरुद्धिग्॒स्तपदचतुं न हि शक्तामि पार्थिव ॥ १५॥ 

राजाके लिये प्रजाजनोका पालन करना ही धर्म है। 
अतः आपको प्रजावर्गकी रक्षा ही करनी चाहिये। भूपाल | 
मैं शान्तिपूर्वक तपस्या नहीं कर पा रहा हूँ ॥ २५ ॥ 


ममाक्षमसभीपे थे समेषु मरुघन्वसु । 

ख़मुद्ो बालुकापूर्ण उल्लालक इति स्मतः ॥ १६॥ 
मेरे आश्रमके समीप समस्त मदुप्रदेशमे एक बादूसे पूर्ण 

अर्थात्‌ बालुकामय समुद्र है, उसका नाम है उजालक || १६ ॥ 


बडुयोजनविस्तीणों बहुयोजनमायतः । 
तत्र , रौद्रों दानवेन्द्रो महावीर्यपराक्रमः ॥ १७॥ 
मधुकेटभयोः पुत्रों घुन्धुनोम खुदारुणः | 
अन्तभूंमिगतो राजन वसत्यमिताबक्रमः ॥ १८॥ 
उसकी छम्बाई-चौड़ाई कई योजनकी है । वहों महान 
बल ओर पराक्रमसे सम्पन्न एक भयंकर दानवराज रहता है; 
जो मधु और केटभका पुत्र है। वह क्रूर-खमाववाल्य राक्षस 
घुन्धु नामसे प्रसिद्ध है। राजन्‌ | वह अमितपराक्रमी दानव 
घरती के भीतर छिपकर रहा करता है॥ १७-१८ ॥ 
ले निहत्य मद्दाराज वन त्वे गन्तुमहलि। 
झेते लोकवनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌ ॥ १९॥ 
ब्रिदृशानां विनाशाय छोकानां चापि पार्थिव । 
महाराज | उसका नाश करके ही आपको वनमें जाना 
चाहिये । भूपाल ! वह सम्पूर्ण लोको और देवताओंके विनाशके 
लिये कठोर तपस्थाका आश्रय लेकर ( पृथ्वीमे ) शयन करता 
है॥ १९३ ॥ 


अवच्यो वेवतानां दि दैत्यावामथ रक्तसासस्‌ ॥ रे० ॥ 
नामानामथ यक्षाणां गन्धवोणां च स्वंशः। 
अवाप्य स वर॑ राजन सर्वेछोकपितामहात्‌ ॥ २१ ॥ 

राजन | वह सम्पूर्ण छोकोंके पितामह ब्रह्माजीसे वर 
पाकर देवताओ) देत्यों, राक्षसों, नागों। यक्चों और समस्त 
गन्धर्वोंके लिये अवध्य हो गया है || २०-२१ ॥ 


कं विधाद्य भ्रद्वं ते मा ते बुद्धिरतोडन्यथा। 
धाष्य्यसे मह॒ती कौति शाश्वतोमव्ययां धुवाम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! आपका कल्याण द्वो। आप उस देत्यका 
विनाश कीजिये | इसके विपरीत आपको कोई विचार नहीं 
करना चाहिये । उसका वध करके आप सदा बनी रहनेवाली 
अक्षय एबं महान्‌ कीति प्राप्त करेगे ॥ २२॥ 
ऋरणस्यथ तस्य स्वपतो बालुकान्तहितस्प च | 
संबत्सरस्य पर्यन्ते विःश्वासः सम्प्रवतेते ॥ २३॥ 
बाढूके भीतर छिपकर रहनेवाला वह क्र राक्षस एक 
वर्षमें एक द्वी बार सास लेता है ॥ २३ ॥ 


यदा तदा भूश्वलति सशेक्ववकानना । 
तस्य निःश्वासवातेन रज उज्धयते महत्‌ ॥ २४ 
आदित्वफ्थमाश्रित्य सफाई. भूमिकस्पनम्‌ । 
सबिस्फुलिज्न सज्याल्ं धूममिभ्र॑ सुक्लरूणम्‌ ॥ २५॥ 
जिस समय वह सॉस लेता है; उस समय पर्वत) बन 
और काननोसहित यह सारी पृथ्वी डोलने लगती है । उसके 
साँसकी ऑधीसे धूलका इतना ऊँचा बवडर उठता है कि 
बह सूर्यके मार्गको भी ढक लेता है ओर सात दिनोतक वहाँ 
भूकस्प होता रहता है। आगकी चिनगारियों, ज्वालाएँ और 
धूओं उठकर अत्यन्त भयंकर दृश्य उपखित करते हैं ॥ 


तेन राज़न्‌ नशक्तोमि तस्मिन्‌ स्थातुं ख॒ आश्रमे। 
त॑ विनाशय राजेन्द्र छोकानां हितकास्यया ॥ २६॥ 


राजन्‌ | इस कारण मेरा अपने आश्रममे रहना कठिन 
हो गया है। महाराज | सब लोगोंके हितके लिये आप उस 
सक्षस्तकी नष्ट कीजिये ॥ २६ || 
स्लेकाः खस्था भविष्यन्ति तस्मिन विनिहते 5सुरे। 
त्वं हि तस्य विनाशाय पयोप्त इति में मतिः ॥ २७ ॥ 
उस असुरके मारे जानेपर सब लोग स्वस्थ एवं सुखी द्वो 
जायेंगे। मेरा विश्वास है कि आप अकेछे ही उसका नाश 
करनेके लिये पर्यात हैं || २७ ॥ 
तेजसा तय तेजम्ध विष्याराप्याययिष्यति | 
विष्णुना: कः कसे कृत्तः पूे मम. महीपत्ते ॥ २८॥ 
यरत॑ महाछ्ुरुं सेद्र कश्रिष्यति महत्पतिः। 
लेज्वस्तं चेप्मबश्िति प्रवे््मते दुराखदम ॥ २९॥ 


आार्षण्केमसमास्वापये ] 


ग्रयधिकडिएततत्ोपध्याय! 


श्ध्श् 








भूपाल | भगवान्‌ विष्णु अपने ते जसे आपके तेजको बढ़ायेंगे। 
उन्होंने पूरवक्ालमें मुझे यह वर दिया था कि जो राजा उस 
भयानक एवं महात्‌ असुरका वध करनेको उद्यत होगा; उस 
दुधंध॑ वीरके भीतर मेरा वैष्णव तेज प्रवेश करेंगा ॥ २८-२९॥ 
तत्‌ तेअस्त्वं समाध्यय राजेन्द्र भुवि दुःसदम्‌। 
के निषदय राजेन्द्र देत्यं रोद्रपर।क्रमम ॥ रे० ॥ 
महाराज ! अतः आप भगवानका दुःसह तेज धारण 


करके प्रश्वीपर रहनेवाले उसः भयानक फ्राक्रमी देल्वको 
नष्ट कीजिये ॥ ३० ॥| 

न हि धुन्धुमेहातेजास्तेजसाल्पेन शक्‍यते। 
निदंग्चुं पृथिबीपाल॒ स हि. वर्षशलतैरपि ॥ ३१॥ 


राजन्‌ | धुन्धु महातेजस्वी असुर है। साधारण तेजसे 
सौ वर्षोंमे मी कोई उसे नष्ट नही कर सकता ॥ ३१ ॥ 


इसि श्रीमहाभारते वनपर्वणि सार्कण्डेयसमास्यायलेणि धुन्धुमारोपाख्याने हृयधिकद्निशततमो5ध्यायः ॥ २०२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त वनपवके अन्तर्गत माकेष्डेयसमास्यापवंमें धुन्धुमारोणझ्मानविषयक 


दो सौ दोदों अध्याय पुरा हुआ ॥ २०२ ॥ 


+-->-#न्यलबीशब:-(९-&-०-7 


>यधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


ब्रह्माजीकी उत्पत्ति और भगवान्‌ विष्णुके द्वारा मधु-केटभका वध 


मार्कण्डेय उवाच 

सर पवमुक्तोी राजषिरुत्तड़ेनापराजितः । 
उक्त कोरवश्रेष्ट रृताअलिस्थान्नवीत्‌ ॥ १ ॥ 

मार्कण्डेयजी कहते है--कोरबश्नें्ठ | उत्तझके इस 
प्रकार आग्रह करनेपर अपराजित वीर राजर्षि बूहदश्ने 
उनसे हाथ जोड़कर कहा-॥ १ ॥ 
न ते$भिगमन ब्रह्मत्‌ मोघमेतद्‌ भविष्यति। 
पुओ ममार्य भगवन्‌ कुबलछाइव इति स्खृतः॥ २ ॥ 
घृतिमान्‌ क्षिप्रकरी व वीयणाप्रतिमों भुवि। 

ब्रह्मतू | आपका यह आगमन निष्फलछ नहीं होगा। 
भगवन्‌ | मेरा यह पुत्र कुबलाश्व भूमण्डलमे अनुपम वीर 
है। यह घे्यंवान्‌ और फुर्ताला है ॥ २१ ॥ 
प्रियं च ते सर्वेमेतत्‌ करिष्यति न संशयः॥ ३ ॥ 
पुत्रे: परिवृतः सर्व: श्रेंः परिघबाहुमिः । 
बिसजयख मां ब्रह्मन्‌ न्‍्यस्तशंस्तरो5स्मि साम्प्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 

परिष-जेसी मोती भुजाओंवाले अपने समस्त झूरवीर 
पुत्रोंके साथ जाकर यह आपका सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध 
करेगा, इसमें संशय नहीं है । बक्नन्‌ ! आप मुझे छोड़ 
दीजिये । मैने अब अर्अर्छोंकों त्याग दिया है ॥ ३-४ ॥| 
तथास्त्विति च तेनोक्तो मुनिश्नमिततेजसा। 
सर तम्राविश्य. तनयमुक्तह्वाय महात्मने ॥ ५ ॥ 
क्रियतामिति- राजपिजियाम वनमुत्तमम्‌ । 

तब अमित तेजसखी उत्तड् मुनिने थतथास्तुः कहकर 
गजाको वनमें जानेकी आशा दे दी । तल्यश्रात्‌ राजर्षि 
बृहदअने महात्मा उत्तहुको अपना वह पुत्र सोंप दया 
ओर धुन्युका वष्च करनेकी आज दे उत्तम तमोवनकी ओर 
प्रस्यान किया ॥ | ॥ 


युधिष्ठटिर उदाच 
क फए भगवन देत्यों महावीर्यस्तपोधन ॥ ५ ॥ 
कस्य पुजो5थ नप्ता वा एतदिच्छामि चेदितुम्‌ । 
युधिष्ठिरने पूछा--तपोधन ! मगवन्‌ ! यह पराक्रमी 
दैत्य कौन था १ किसका पुत्र और नाती था ! मैं यह सब 
जानना चाहता हूँ ॥ ६६ ॥ 
एवं महाबलो देंत्यो न श्रुतो में तपोधन ॥ ७ ॥ 
एतदिच्छामि भगवन्‌ याधातथ्येन वेदितुम्‌ । 
सर्चेमेच महाप्राप्ष॒विस्तरेण तपोधन ॥ ८ ॥ 
तपस्याके घनी मुनीश्वर | ऐसा महाबली दैत्य तो मैंने 
कभी नहीं सुना था; अत्तः भगवन्‌ ! में इसके विषयमें 
यथार्थ बातें जानना चाहता हूँ | महामते | आप यह सारी 
कथा विस्तारपूवंक बताइये || ७-८ ॥ 
माकण्डेय उवाच 
श्णु राजन्निदं सर्व यथावृत्त नराधिप। 
कथ्यमानं महाप्राक्ष विस्तरेण यथातथम्‌॥ ९ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते है--राजन्‌ ! ठुम बढ़े बुद्धिमान्‌ 
हो । यह सारा इत्तान्त मैं यथार्थरूपसे विस्तारपूवेक कद रहा 
हूँ, ध्यान देकर सुनो || ९ ॥ 
एकार्णवे तदा छोके नष्टे स्थायरजझमे। 
प्रण्ष्टेधु च भूतेशु सर्वेचु. भरतर्षभ ॥ १० | 
भरतश्रेष्ठ | बात उस समयकी है, जब सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ एकार्णवके जलमें ड्रबकर नष्ट हो चुका था। समस्त प्राणी 
कालके गाछमें चले गये थे |: १० ॥ 
प्रभव॑ छोककतार॑ चपिएणुं शाइवतमव्ययन्त्‌ । 


यमाइुपुंनयः सखित्चा: सर्वरोकमहेश्वरम्‌ ॥ ११ ॥ 


है ७३. 5 


अौनदाभारते 


[ ध्रमपर्वेलि 
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झुध्वाप भगवान विष्णुरप्सु योगत एवं सः। 
नागस्य भोगे महति शेषस्यामिततेजसः ॥ १२॥ 

उस समय वे मगवान्‌ विष्णु एकार्णवके जलमें अमिततेजस्वी 
बोषनागके विशाल शरीरकी शय्यापर योगनिद्वाका आश्रय लेकर 
शयन करते थे | उन्हीं मगवानकों सिद्ध, मुनिगण सबकी 
उत्पत्तिका कारण, छोकल्रष्टा, सवेब्यापी; सनातन) अबिनाञ्री 
तथा सर्वकोकमहेश्वर कहते हैं ॥ ११-१२ ॥ 


छोककतों महाभाग भगवानच्युतो दृरिः। 
नागभोगेन महता परिरभ्य महीमिमाम ॥ १३ ॥ 
खपतस्सस्थ देवस्य पह्म॑ सूर्यसमप्रभम्‌ ! 
ताभ्यां विनिःखतं दिव्य ततोत्पन्नः पितामह। ॥ १४ ॥ 
साक्षाल्लोकगुरुत्नह्मा पद्म... सूर्यसमप्रभः । 
महाभाग ! अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाछे 
छोककर्ता भगवान्‌ श्रीहरि नागके विशाल फणके द्वारा धारण 
की हुई हस प्रृथ्वीका सहारा लेकर ( शेषनागपर ) सो रहे थे; 
उस समय उन दिव्यस्वरूप नारायणकी नामिसे एक दिव्य 
कमल प्रकट हुआ) जो सू्यके समान प्रकाशित हो रहा था । 
उसीमें सम्पूर्ण लोकोंके गुरु साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजी प्रकट 
हुए» जो सूथके समान तेजस्वी थे ॥ १३-१४३ ॥ 
खतुवंदश्तुमूर्तिस्त्येधव व. चतुर्मुंखः ॥ १५॥ 
स्वप्रभावाद्‌ दुराधषों महावलपराक्रमः । 
वे चारों वेदोंके विद्वान्‌ हैं । जरायुन आदि चतर्तर्विष 
जीव उन्हींके खरूप हैं | उनके चार मुख हैं । उनके बल 
और पराक्रम महान्‌ हैं | वे अपने प्रभावसे दु्ध्ष हैं ॥१५३॥ 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्य दानवो वीयवबत्तमों ॥ १६॥ 
मधुश्चव केटभर्वेव दृश्यम्तो हरि प्रभुम्‌। 
ब्रह्माजीके प्रकट होनेके कुछ काल बाद मधु और केटभ 
नामक दो पराक्रमी दानवोंने सर्वसामर्थ्यवान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि- 
को देखा ॥ १६३ ॥ 
शयान॑ शायने दिव्ये नागभोंगे महाद्युतिम | १७॥ 
बडुयोजनविस्तीण बडुयोजनमायते । 
किरीटकोस्तुभधरं पीतकौशेयवाससम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे शेषनागके शरीरकी दिव्य शय्यापर शयन किये हुए. 
थे | उनका तेज महान्‌ है | वे जिस शस्यापर शयन करते हैं| 
उसकी लंबाई-चोड़ाई कई योजनोंकी है | भगवानके मस्तकपर 
किरीट और कण्ठमें कौस्तुभमणिकी शोभा द्वो रही शी । 
उन्होंने रेशमी-पीताम्बर धारण कर रखा था ॥ १७-१८ ॥ 


इीप्यमानं श्रिया राज॑स्तेजसा वपुषा तथा। 
सदस्तसू्यप्रतिममद्भुतोपमद्शनम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन ! के अपनी कान्ति ओर तेजसे उद्दीक्ष दो रहे ने / 





शरीरसे वे सहस्तों सूयोके समान प्रकाशित होते थे। उनकी 
झाँकी अद्भुत और अनुपम थी॥ १९ ॥ 
विस्यः.. सुमहानासीन्मघुकेटभयोस्तथा । 
इष्टा पितामहं चापि पद्मे पद्मनिभेक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
वित्रासयेतामथ तो. तद्माणममितौजसम्‌ । 
वित्रस्यमानों बहुशो ब्रह्मा ताभ्यां महायशाः ॥ २१ ॥ 
अकम्पयत्‌ पद्मनार ततो5बुध्यत केशवः। 
अथापध्यत गोविन्दो दानवो वीर्यवत्तरों ॥ २२॥ 
भगवानकों देखकर मधु और केटम दोनोंको बड़ा 
आश्चर्य हुआ | तत्पश्रात्‌ उनकी दृष्टि कमलमें बेंठे हुए 
कमलनयन पितामह ब्रह्माजीपर पड़ी । उन्हें देखकर वे दोनों 
देत्य उन अमित तेजस्वी ब्रह्माजीकों डराने छगे | उन 
दोनोंके द्वारा बार-बार डराये जानेपर मद्दायदस्त्री ब्रह्माजीने 
उस कमलकी नालकों दिलाया | इससे भगवान्‌ गोविन्द 
जाग उठे । जागनेपर उन्होंने उन दोनों महापराक्रमी 
दानवोंको देखा ॥ २०-२२ ॥ 
रष््ठा तावब्रवीद्‌ देवः खागतं वां महाबलौ। 
द्दामि वां वर श्रेष्ठ प्रीतिर्ठि मम जायते ॥ रेरे ॥ 
उन महाबली दानवोंको देखकर भगवान्‌ बविष्णुने 
कह्दा--0तुम दोनों बड़े बलवान्‌ हो । तुम्हाण स्वागत है। 
मै तुम दोनोंको उत्तम बर दे रहा हूँ; क्योकि तुम्हें देखकर 
मुझे प्रसन्नता होती है? ॥ २३ ॥ 
तौ प्रहस्य हषीकेशं महादर्पो महाबलौ। 
प्रत्यज्ूूतां महाराज सहितो मधुसूदनम्‌ ॥ २४ ॥ 
महाराज ! वे दोनों महाबली दानव बड़े अभिमानी थे। 
उन्होंने ईंसकर इन्द्रियोके खामी भगवान्‌ मधुसूदनसे 
एक साथ कहा--॥ २४ ॥ 
आवां वरय देव त्वं बरदी खः खुरोत्तम। 
स्वो वरं तुभ्यं तबू ब्रवीद्यविचारयन्‌ ॥ २५॥ 
'सुरश्रेष्ठ ! इम दोनो तुम्हे बर देते हैं। देव ! तुम्दीं 
इमलोगोंसे वर मॉगो | दम दोनों तुम्हें तुम्दारी इच्छाके 
अनुसार वर देंगे | तुम बिना सोचे-विचारे जो चाहो, 
मॉग छो? ॥ २५ ॥ 
श्रीभयवानुवाच 
प्रतिय्र॒द्दे वर॑ वीरावीप्सितश्ल॒वरो मम । 
युवां दि वीयंसम्पन्नौ न वामस्ति समः पुमान्‌ ॥ २६॥ 
झ्रीभगवान्‌ बोले--वीरो ! मैं तुमसे अवश्य वर दूँगा। 
मुझे तुमसे बर प्राप्त करना अमीष्ट है; क्योंकि तुम दोनों बढ़े 
पराक्रमी हो | तुम्दारे-जैसा दूसरा कोई पुरुष नही है ॥ २९ ॥ 
वष्यत्वमुपगच्छेतां मम सत्यपराक्रमी | 
पतदिच्छाम्यद॑ काम पराप्तुं लोकहिताय वें ॥२७॥ 
खत्यपराक्रमी वीरो ! तुम दोनों मेरे दथसे मारे जाओ 


मा्वश्लेयसमाश्यापर्ष ] 


जतुरजिफकश्िशततमोहच्यावः 


श्णश्टर्‌ 








मैं सम्पूण जगत्‌के द्वितके लिये तुमसे यही मनोरथ प्रात 
करना चाहता हूँ ॥ २७ ॥ 
मधुकेटभावृचतुः 
अच्ड्त नोकपूर्व नो स्थेरेष्वपि कुतोडम्यथा। 
सत्ये धर्म च निरतो विद्धश्यावां पुरुषोत्तम ॥ २८ ॥ 
मधु और केटभने कद्दा--पुरुषोत्तम ! हमलछोगोंने 
पहले कभी खच्छन्द ( मर्यादारहित ) बर्तावमें भी श्वृठ नहीं 
कहा है; फिर और समयमें तो हम झठ बोल ही केसे सकते हैं ? 
आप हम दोनोंको सत्य और धर्ममें अनुरक्त मानिये ॥ २८॥ 
बले रूपे च शौर्य च न शामे च समो5स्ति नी। 
धर्म तपसि दाने च शीलसत्त्वदमेषु थ॥२९॥ 
बल) रूप-शौय और मनोनिग्रहमें हमारी समता करने- 
वाला कोई नहीं है। घम; तपस्या, दान; शील) सत्व तथा 
इन्द्रियसंयमम भी हमारी कहीं तुलना नहीं है ॥ २९ ॥ 
डउपछ्ठवोी. महानस्मानुपावतेत केशव । 
उक्त प्रतिकुरुष्व त्वं कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ३०॥ 
किंतु केशव ! हमलोगोंपर यह महान्‌ संकट आ पहुँचा 
है। अब आप भी अपनी कही हुई बात पूर्ण कीजिये । 
कालका उल्लब्डन करना बहुत ही कठिन है ॥ ३० ॥ 
आवामिच्छावद्दे देव कृतमेक॑त्वया विभो। 
अनाबूतेईस्सिन्नाकाशे वर्ध खुरवरोस्तम ॥ ३१॥ 
देव ! सुरक्रेष्ठ ! विभो ! हम दोनों आपके द्वारा एक दी 
सुविधा चाइते हैं | वह यह है कि आप इस खुले आकाश- 
में ही हमारा वध कीजिये ॥ २१ ॥ 


पुश्रत्वमधिगच्छाव तब चापि सुलोचन। 
घर प्र वृतो देव तद्‌ विद्धि खुरसत्तम॥३२॥ 
अनूतं मा भवेद्‌ देव यद्धि नो संश्रुतं तदा। 

सुन्दर नेत्रोंवाले देवेद्वर ! इम दोनों आपके पृत्र हाँ। 
हमने आपसे यही वर माँगा है। आप इसे अच्छी तरद 
समझ हलें। सुरक्रेष्ठ देव | इमने जो प्रतिज्ञा की है; वह असत्य 
नहीं होनी चाहिये ॥ ३२६ ॥ 

श्री भगवानुकाच 

बाढमेवं करिष्यामि सर्वमेतद्‌ भविष्यति ॥ ३३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। 
यद्द सब कुछ ( तुम्हारी इच्छाके अनुसार ) होगा॥ ३३ ॥ 
स विचिन्त्याथ गोविन्दी नापश्यद्‌ यद्नावतम्‌। 
अवकांं पृथिव्यां वा द्वि वा मचुखदनः ॥ ३७ ॥ 
स्वकावनावृतावूरू. इष्ठा. देववरस्तदा । 
मधुकेटभयो राजन शिरसखी मधुखदन। 
चक्रेण शितधारेण न्यकृन्तत महायश्ाः ॥ ३५॥ 

भगवान्‌ विष्णुने बहुत सोचनेपर जब कहीं खुछा 
आकाश न देखा और स्वर्ग अथवा प्रथ्वीपर भी जब उन्हें 
कोई खुली जगह न दिखायी दी, तब महायशस्वरी देवेश्वर 
मधुसूदनने अपनी दोनों जॉघोंको अनावृत्त (वस््रहित ) 
देखकर मधु और केटमके मस्तकोंको उन्हींपर रखकर तीखी 
भारवाले चक्रसे काट डाला ॥ ३४-३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापवंणि धुन्धुमारोपाख्याने भ्यधिकद्विशततमो5ध्याय: ॥ २०३ ४ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत मार्कप्डेयसमास्यापवेमें धुन्धुमारोपाश्यानविषयक दो सी तीनवो अध्याय पूरा हुआ॥२०३॥ 





चतुरधिकद्विशततमो5ध्यायः 


घुन्धुकी तपस्या और वरप्राप्ति, कुबलाश्द्धारा घुन्धुका बध और देवताओंका कुवलाश्वको वर देना 


मारकण्डेय उवाच 
घुन्घुनोम मद्दाराज तयोः पुत्रों महाद्रुतिः। 
स॒ तपोष़्तप्यत महत्मद्दावीयंपराक्रमः ॥ १ ॥ 
मार्केण्डेयजी कद्दते हैं--महाराज ([ उन्हीं दोनों मश्ु 
और कैय्मका पुत्र धुन्धु है, जो बड़ा तेजली और महान 
बल-पराक्रमसे सम्पन्न है। उसने बड़ी मारी तपस्या की ॥ १॥ 
अतिष्ठदेकपदेन कृशों. धमनिसंततः । 
तस्में ब्रह्मा ददो प्रीतो बरं बत्ने स च प्रभुम्‌ ॥ २ ॥ 
वह दीघैका लतक एक पै रसे खड़ा रहा | उसका शरीर इतना 
दुर्बल हो गया कि नस-नाड़ियाँका जाल दिग्वायी देने छूगा ! 


ब्रह्माजीने उसकी तपस्थासे संतुष्ट होकर उसे वर दिया | 

घुन्चुने भगवान्‌ ब्ह्मासे इस प्रकार बर मॉगा--॥ २॥ 

देवदानवयक्षाणां सर्पंगन्धर्वरक्षसाम । 

अवध्यो5हं भवेयं बैं वर एव बूतो मया॥ ३ ॥ 
धमगवन्‌ ! मैं देवता, दानव, यक्ष; सप॑, गन्धर्व और 

राक्षस किंसीके हाथसे न मारा जाऊँ। मैंने आपसे यही वर 

माँगा है! ॥ ३॥ 

एवं भवतु गच्छेति तमुवाच पितामहः। 

स॒ एवमुक्तस्तत्पादी मूध्तों स्पृध्य जगाम हद ॥ ४ ॥ 
तब ब्ह्माजीने उससे कहा--“ऐसा ही होगा, जाओ ॥₹ 


१७७० 


श्रीमदांभारते 


[_ बनपरणि 





उनके ऐसा कहनेपर घुन्धुने मस्तक झुकाकर उनके चरणोंका 
खार्श किया और बहाँसे चछा गया ॥ ४ ॥ 


स॒ तु चुन्छुवर रूच्ध्वा महावीबंपराक्रमः। 
अनुस्तरन पिठ॒वर्ध द्वुतं विष्णुमुपागमत्‌॥ ५ ॥ 
जब धुन्घु बर पाकर महान्‌ बल और पराक्रमसे सम्पन्न 
हो गया; तब उसे अपने पिता मधु और केटमके वचका 
स्मरण हो आया और वह शीघ्तापूर्वक भगवान्‌ विष्णुके 
पास गया ॥ ५ ॥ 
स तु वेवान्‌ सगन्धवोन्‌ जित्वा घुन्घुरमणः । 
बबाघ सर्वानसरद विष्णु देवांश्व वे मृशम्‌ ॥ दे ॥ 
घुम्घु अमर्षमे मरा हुआ था । उसने गन्धर्वसहित 
सम्पूर्ण देवताओकी जीतकर भगवान्‌ विष्णु तथा अन्य 
देवताओंको बार-बार महान्‌ कश्ट देना प्रारम्भ किया ॥ ६ ॥ 
समुद्रें बालुकापूर्ण उज्ालक इति रूछते। 
आगम्य च स दुशत्मा त॑ देश भरतर्षभ ॥ ७ ॥ 
बाधते सम परं शक्त्या तमुत्तड्ाश्रमं विभो। 
अन्तभूंमिगतस्तत्र ऋलुकान्तहितस्तथा ॥ ८ ॥ 
भशतश्रेष्ठ | वह दुष्टात्मा बाह्कामय प्रसिद्ध उज्जालक 
समुद्रमें आकर रहने और डस देशके निवासियोंक्ों सताने 
लगा । राजन्‌ । वह अपनी पूरी शक्ति छगाकर घरतीके मीतर 
बादूमें छिपकर वहाँ उत्तड़के आशभ्रममें भी उपद्रव करने लगा ॥ 
मधुकेदभयोः पुत्र. घुल्धुर्भामपराक्रमः | 
शैेते लोकविनाशाय तपोबल्मुपाश्चितः ॥ ९ ॥ 
उत्तड्डस्याअ्रमाभ्याशे निःश्वसन्‌ पावकासिषः । 
मधु और केटमका वह भयंकर पराक्रमी पुत्र धुन्धु 
तपोब्रूका आश्रय ले सम्पूर्ण छोकोंका त्रिनाश करनेके लिये 
वहाँ मरुप्रदेश्में शायन करता था । उत्तड्डके आश्रमके पास 
सास ले-लेकर वह आगकी चिनगारियों फैछाता था॥ ९३ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु राजा सबलवाहनः ॥ १०॥ 
उत्तड्डविप्रसहितः कुबल्ामश्यो. महीपतिः । 
पुत्रिँ: लद्महीपालः प्रययो भरतषभ ॥ ११॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसी समय राजा कुबलाइबने अपनी सेना; 
सवारी तथा पुत्रोंके साथ प्रस्थान किया । उनके साथ क्पिवर 
उत्तक् भी थे॥ १०-११ ॥ 
खहदल्लेंरेकविद्यत्या पुत्राणामरिमदनः । 
कृवलाश्वो तरपतिरस्वितों बलशालिनाम्‌ ॥ १२॥ 
झजुमर्दन महाराज कुवलाइव अपने इक्‍्करीस हजार 
बलवान्‌ पुत्रोंकी सथ लेकर ( सेनासह्वित ) चले थे ॥ १२॥ 
समाविदत्‌ ततो विष्णुभंग्रवांस्तेजसा श्रभ्भुः। 
कक्तकुस नियोगेन कोफानां दितप्रमम्यया ॥ १३॥ 





तदनन्तर उत्तड़ुके अनुरोधसे सम्पूर्ण जगत॒का हित 
करनेके लिये सर्वंसमर्थ मगवान्‌ विष्णुने अपने तेजोसय 
खरूपसे कुवलाइवर्मे प्रवेश क्रिया || १३ ॥ 
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तस्मिन्‌ प्रयाते दुर्धब दिवि शब्दों महानभूत्‌। 

एव श्रीमानवच्योधद्य चुन्चुमारों भविष्यति ॥ १४॥ 
उन दुधंषवीर कुबलाश्वके यात्रा करनेपर देवलोकमें 

अत्यन्त हषपूर्ण कोछाहल होने छगा । देवता कहने छगे-- 

ध्ये श्रीमान्‌ नरेश अवध्य है; आज धन्धुको मारकर ये “घुन्धु- 

मार? नास धारण करेगे | १४ ॥ 

दिव्येश्व पुष्पैस्तं देवाः समन्‍्तात्‌ पर्यवारयन्‌ । 

देवदुम्दुभयश्वापि नेदुः खयमनीरिताः ॥ १०॥ 
देवतालोग चारों ओरसे उनपर दिव्य फूलोंकी वर्षा करने 

छगे । देवताओंकी दुन्दुभियों स्वयं बिना किसी प्रेरणाके 

ब्रज उरी ॥ १५ ॥ 


शीतश्व वायुः प्रववो प्रयाणे तस्य घीमतः। 
विपांखुलां महीं कुर्वेन वर्ष च छुरेइवरः ॥ १६॥ 
उन बुद्धिमान्‌ राजा कुवलाश्वके यात्रा कालमें शीतल वायु 


चछने छगी । देवराज इन्द्र धरतीकी धूल शान्त करनेके लिये 
वर्षा करने छगे ॥ १६ ॥ 


अन्तरिक्षे व्रिमानादि देवतानां युध्िषप्ठिर। 
तत्रेव' समदृश्यन्त चुन्घुरयत्र महाखुरः ॥ १७॥ 


युधिष्टिर | जहाँ महान्‌ असुर “घुन्घुः रहता था; वहीं 
आकार्शर्म देवताओंके विमान भादि दिखायी देने छगे॥| ६७ | 


मार्कण्डेयलमास्यापर्व ] 





कुवलाश्वस्य घुन्धोश्व युद्धकौतृहलान्विताः । 
वेवगन्धवंसहिताः:  समवैक्षत महर्षयः ॥ १८ ॥ 

कुवलाश्व और धुन्धुका युद्ध देखनेके लिये उत्सुक हो 
देवताओं और गन्धवोंके साथ महर्षि भी आकर डट गये 
और बाँकी सारी बातोंपर दृष्िपात करने छगे || १८॥ 


नारायणेन कौरव्य तेजसा55प्यायितस्तदा । 
खत गतो न्पतिः क्षिप्रं पुत्रैस्तः सर्वतो दिदाम्‌ ॥ १९, ॥ 
अर्णवं॑ खानयामास कुबलाश्वों मदीपतिः। 
कुरुनन्दन |! उस समय भगवान्‌ नारायणके तेजसे 
परिपुष्ट हो राजा कुवलाश्व अपने उन पुर्नोके साथ वहाँ जा 
पहुँचे ओर शीघ्र ही चारों ओरसे उस बालुकामय समुद्रको 
खुदवाने लगे ॥ १९३ ॥ 
कुवलाश्वस्य पुत्रेश् तस्मिन ये बाल्ुकाणेवे ॥ २०॥ 
सप्तभिदिवसे: खात्वा इशे धुन्धुमेदाबलः। 
कुवलाखके पुत्रोने सात दिनोतक खुदाई करनेके बाद 
उस बलुकासय समुद्रमे (छिपे हुए ) मद्दाबी धुन्धुको 
देखा ॥ २०६ ॥ 
आसीदू धोरं वपुस्तस्य बालुकान्तहिंतं महत्‌ ॥ २१॥ 
दीप्यमान॑ यथा सूर्यस्तेजला भरतर्षभ । 
बादूके मीतर छिपा हुआ उसका शरीर विशाल एवं 
भयंकर था | भरतश्रेष्ठ ! वह अपने तेजसे सूर्यके समान 
उद्यम हो रहा था ॥ २१६ ॥ 
ततो धुन्धुमंदाराज दिशमावृत्य पश्चिमाम्‌ ॥ २२॥ 
सुप्तो5भूद्राजशादुंडल. कालानछसमयुतिः । 
महाराज | तदनन्तर धुन्धु पश्चिम दिशाकों घरकर सो 
गया । द्रश्रेष्ठट | उसकी कान्ति प्रत्यक्रालीन अग्निके समान 
जान पड़ती थी ॥ २२६ ॥ 
कुबलाश्वस्य पुत्रस्तु सर्वतः परिवारितः ॥ २३॥ 
अभिद्गुतः .. शरस्तीएणेंगंदाभिमुंसलैरपि । 
पद्टिशः परियेः प्रातः खड्ठेश् विमडेः शितेः ॥ २७॥ 
स वध्यमानः संक़ुडः समुत्तस्थों मद्ाबलूः । 
क्रुद्धँ्चाभक्षयत्‌ तर्षा श्राणि विविधानि च ॥ २५॥ 
उस समय राजा कुवलाश्वके पुत्नोन सब ओरसे घेरकर 
उद्चपर आक्रमण किया । तीखे बाग) गदा, मुसल, पढ्विश, 
परिष, प्रात और चमचमाते हुए तंजघारवाले खज्ञ--इन 
सबके द्वारा चोट खाकर महाबल्ली थुन्धु क्राधित हो यया 
और उनके चलाये हुए नाना प्रकारके अख्न-शत्नोको वद्द 
क्रोधी असुर खा गया ॥ २३-२५ ॥ 
आस्थाद्‌ वमन्‌ पवक से खंचर्तकसमं तदा। 
तान्‌ सवोन्‌ नुपतेः पुआानदुद्दत्‌ स्वेन तजखा ॥ २६॥ 
ततलशात्‌ उसने अपन मुंदसे प्रल्यकालीन अग्तिके समान 
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आगकी चिनगारियों उगलना आरम्म क्रिया और उन समस्त 
राजकुमारोंकों अयने तेजसे जलाकर भस्म कर दिया ॥२६॥ 


मुखजेनाग्निना कद्धों लोकानुद्धतंयत्निव । 
क्षणेब राजशादूल पुरेष कपिलः परभुः॥ २७॥ 
सगरणस्यात्मजानू. क्रुद्धस्तरद्भुतमिवाभवत्‌ । 
जपश्रेष्ठ | जैसे पृवंकालमे भगयान्‌ कपिलने कुपित होकर 
राजा समरके सभी पुत्रोंकी क्षणभरमें दग्घ कर दिया था, उसी 
प्रकार क्रोधमं भरे हुए घुख्ुने, मानो वह सम्पूर्ण छोकोंको 
नष्ट कर देना चाहता दो, अपने मुखसे आग प्रकट करके 
कुबलाश्वके पुत्रोकोी जला दिया | यद एक अद्भुत-सी घटना 
घटित हुई ॥ २७३ ॥ 
तेषु क्रोधाग्निदग्घेधु तदा भरतसत्तम ॥ २८॥ 
त॑ प्रबुद्ध महात्मानं कुम्भकर्णस्रवापरम । 
आससाद महातेजाः कुबलाश्वो मद्दीपति;॥ २९५॥ 
भरतश्रेष्ठ | जब सभी राजकुमार धुन्धुकी क्रोधाग्निसे दग्घ 
हो गये, तब महातेजस्वी राजा कुवलाश्वने दूसरे कुम्भंकर्णके 
समान जगे हुए. उस महाकाय दानवपर आक्रमण किया ॥ 


तस्य वारि महाराज छुस्लाच बहु बेहतः। 
तदापीय ततस्तेजो राजा वारिमयं नुप ॥ ३०॥ 
जि 90 प] ह 

योगी योगेन वह्धि थे शमयामास वारिणा। 


महाराज | उस समय उुन्घुके शरीरसे बहुत-सा जल 
प्रवाहित होने छगा। किंतु राजा कुबलाश्वन थोगी होनेके 
कारग योगवलस उस जल्मय तेजका पी छिया और जल 
प्रकट करके घुन्धुकी मुच्बाग्निको बुझा दिया ॥ ३०३६ ॥ 


ब्रह्मासत्रेण च राजेन्द्र देत्यं ऋरपराक्रमम्‌ ॥ ३१॥ 
ददाह. भरतश्रेए_्0 स्वोकभयाय वे। 
साइस््रण दग्धा राजषिः कुबलाश्वो मद्रासुरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
खुरशबुममित्रष्न॑ त्रेंलाक्येश . इवापरः। 

राजेद्र ! मरतश्रेष्ठ ! तथश्रात्‌ समूर्ण छोकोके कल्याणके 
लिये राजर्पि कुबलाश्वन ब्रह्माख्रका प्रयोग करके उस क्रूर 
पराक्रमी देत्य घुन्चुकों दग्घ कर दिया | इस प्रकार बन्ासत्र- 
द्वारा शत्रुनाशकः देवबेरी महान्‌ असुर धुन्धुको दग्ध करके 
राजा कुबछाश् दूभरे इन्द्रकी मोंति शा मापाने छगे॥ ३ १-३ २३॥ 
घुन्धोवंधात्‌ तदा राजा कुबलाश्वो महामनाः ॥ ३३ ॥ 
घुन्घचुमार इति ख्यातों नाम्नाप्रतिरथोडभवत्‌ । 

उस समय महामना राजा कुतल्ाश्व धुन्धुकों मारनेके 
कारण थुन्धुमार नामसे व्रिख्यात हों गये | उनका सामना 
करनेवाला वीर कोई नहीं रद गया था ॥ ३३३ ॥ 


१. यह मार्कण्डेयजीका युभिध्िरके प्रति द्वापरके सनय कहा 
हुआ बचन दे। उन्होंने जनामें हुए कुम्मकर्णकी उपमा दी है । 


१५४६ 
प्रीतश्व  त्रिदशीः सर्वेभहर्षिसहितेस्तदा ॥ ३४ ॥ 
बर॑ वृणीष्वत्युकः स प्राज्छिः प्रणतस्तदा । 
अतीब मुदितों राजनविदं वचनमभत्रवीत्‌ ॥ ३५॥ 
तइनन्‍्तर मइषियोसद्धित सम्पूर्ण देवता प्रसन्न ई.कर वहाँ 
आये और राजासे वर मांननका अनुरोध करने “गे | राजन ! 
उनकी बात सुनकर कुवदाश्व अत्यन्त प्रद्न हुए और ह्वाथ 
जोड़ मक्तषक झुक्ाकर इ। प्रकार वेले - || ३४-३५ ॥ 
दर्धा वित्त द्विजाब्येभ्यः शत्रुणां चापि दुजयः । 
खखये च विष्णुना से स्यादू धूतप्वद्रोह एवं च ॥ ३६॥ 
“देवताओं ! मै ओेए व्राह्मणोकीं धन दान करूं; शत्रु ओके 
लिये दुजंय बना रहूँ, भगवान्‌ विष्णुके साथ मख्य-भावसे 
मेरा प्रेम हो ओर किसी भी प्राणीके प्रति मेरे मनमे द्रोह ने 
रह जाय ॥ ३६ ॥ 
धर्म रतिश्न सततं खर्ग वासस्तथाशक्षयः । 
तथारित्वति ततो देव: प्रीतिरुक्तः स पार्थिवः ॥ ३७ ॥ 
ध्वर्ममे मेरा सदा अनुराग हो और अन्तमे मेंस स्वर्ग 
लोकमे नित्य निवास हो |? यह सुनकर देवताओने बड़ी 
प्रसन्‍नताके साथ राजा कुबछाश्रसे कहा--मद्दाराज ! ऐज 
ही होगा? ॥ ३७ ॥ 
ऋषिभिश्च सगन्धर्नेरुत्तड़ेने च धोमता। 
सम्माष्य चेन॑ विप्रिधिराशोवादेस्तता जग ॥३८॥ 
राजन्‌ | तदनलर ऋषियों, गन्वर्वों ओर बुद्धेमान्‌ 
महर्षि उत्तडुने भी नाना प्रकारफे आशर्ताद देते हुए राजासे 
बार्ताडाप किया ॥ ३८ ॥ 
देवा महपयश्वात्रे खानि स्थानानि भेजिर। 
तथ्य पुत्रःखय. शिष्टा युधिछ्वर तदाभचन्‌ ॥ ३९ ॥ 
युधिड्टिर ! इसके बाद देवता आर महर्षि अपने-अपने 
खानकों चले गय | उत्त युद्धन राजा कुबशवके तीन हा 
पुत्र शेष रह गये थे ॥ ३९ ॥ 


श्रीमद्राभारते 


[ वनपर्वोण 
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दृढाश्वः कपिलाश्वश्व सन्‍द्राश्यर्चंव भारत । 
तभ्यः परम्परा राजन्िश्वाकृर्णां महात्मनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
वंशस्य खुमहाभाग राशाममिततजसाम्‌ । 
भ्गरत ! उनके नाम थे हृदाश। कषिछाश् और चद्राश्व। 
राजन्‌ ! महामाग ! उन्ही अमित तेजस्वी इध्ष्वाकुक्शी 
महामना नरेशोकी बंश-परमररा चालू हुई || ४० 
एवं स लिदतस्तत् कुवलाहइबन सत्तम ॥ ४१॥ 
घुन्धुर्नाम महादँस्‍यों मधुकेदमयोः खुतः। 
कुबलाश्वश्च नुपतिधुन्युमार इति रुसखुतः॥ ४२॥ 
सज्ञनशिरोमण ! ३० प्रकार मधुकैटम-कुमार महादैल्य धुन्धु 
कुबऊाश्रके हाथन मारा गया और राजा कुबलाश्चकी धुन्धुमार 
नामसे प्रसिद्धि हुई | ४१-४२ ॥ 
नाम्ना च गुणसंयुक्तस्‍्तदायय्रति सोएमनवत्‌। 
एतत्‌ ते सबमाख्यात॑ यम्मां त्वं परिप्ृदछसि ॥ ४४ ॥ 
धोन्चुमारमुपाख्यात प्रथ्ितें यस्य कर्मणा। 


तमीसे वे नरेश अपने नामके अनुपभार वीग्ता आदि 
गुणीसे युके ही भूमण्डल्म विद्यात दो गगे। युविश्निर | 
तुमने मुझे जो पूछा था; वह तारा बुन्वुमारागाख्यन मैने तुमसे 
कई सुनाया । जिनके पराक्रमसे इस उपराख्यानकी प्रसिद्धि हुई 
है, उन नरेंशका भी परेचय दे दिया ॥ ४३? ॥ 


इदं तु पुण्यम्राख्यानं विष्णा/ समनुकतेनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
खश्ुगुयाद्‌ यः से धर्मात्मा पुत्रव्रं्य भवन्नरः 
आयुप्माव भूलेमांशबंच श्ुत्वा सवात पवखु | 
सेचदव्याविनर्य काचा्प्राप्यी.त ।बमतज्वरः॥ ४५ ॥ 
जो भनुष्व मतवाव्‌ सिप्णुके कीतसूप इसे प्ित्र 
उगख्यानकों सुनता छ बद घमाह्या भार पुत्रआय्‌ होता 
है; जा प्रावर इस कथाकों खुला है, बह द्वी्तातु तथा 
एश्वर्यशा ज हता (| उत रोग आरिक, कुछ भा भय नहीं 
ईंता | उतरा सारा विल्ताएँ दूर ही जाती है || ४४-४५ ॥ 


इति श्रीसह्याभारते वनरर्वेजि सार्कण्डेयलप्ास्यायर्बणि धुन्घुमारोपाख्याने चतुरबिय्वस्वततमोडेप्यायः ॥ २०४ ॥ 


इस प्रकार श्रमद्ानाएत वन $ अन्तत माकण्डेब 5म स्वापरद में घुन्युनारोपारयानवषयक दो स| चारदों अध्याय पूछ हुआ ॥२०४॥ 
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पद्मापिकठिशततमोउध्यायः 
पतित्रता स्री तथा पिता-माताकी सेवाका माहात्म्य 


वेशम्पायन उदाच 
ततो युधि(छरो राजा भार्कण्डेयं महाघुनिम्‌। 
पत्रच्छ भरतश्रेष्ठ धमंप्रइ्न॑ सुदुर्विदम ॥ १ ॥ 
बैंशम्पायनजी कहते हैं--मरतश्रेष्ठ जनमेजय ! 
तदनन्तर राजा युपघिष्ठिरने महातेजस्वी सारकंण्डेय मुनिसे 


घधमविषयक प्रश्न किया; जो समझनमें अत्यन्त कठिन था ॥ १॥ 
श्रातुमिच्छाम भगवन्‌ स्तरणां माद्दात्म्यमुत्तमम्‌ । 
कथ्यमान त्वया पिप्र सूक्ष्म धम्य ये तत्वतः ॥ २ ॥ 

वे ब्ोढे--ध्मगबन्‌ ! मैं आपके मुख ( पतिब्रता ) 
लह्लियोके सूक्ष्म, धर्मसम्मत एबं उत्तम माहात्म्यका यथार्थ 
बर्शन छुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 








प्रत्यक्षमिह विधष्र्ष देवा दृश्यम्ति सत्तम। 
सूर्याचन्द्रमसों वायु: पृथिवी वहिरिव चर ॥ ३ ॥ 
पिता माता चे भगवन्‌ गुरुरेव च सत्तम। 
यज्चान्यद्‌ देवविहित तथापि भ्रृगुतन्दन॥ ४ ॥ 
ध्मगवन्‌ ! श्रेष्ठ शरद ! इस जगनमे से, चस्थमात 
वायु, वृथित्री, अग्नि परिता॥ झाता और गुरु--ये प्रसक्ष 
देवता दिखायी देने है। भगुनन्दन | इसके सित्रा अन्य 
जो देवतारूससे स्थापित देवदिग्रह हैं) ये भी प्रसन्न 
देवताओंकी ही कोटिमे दे' ॥ ३-४ ॥ 
मान्या हि गुरवः सर्वे एकपत्न्यस्तथा स्त्ियः । 
पतिव्रतानां झुश्नूषा दुष्करा प्रतिभाति में ॥ ५ ॥ 
समस्त गुरुनन और पतित्रता नारिणें भी “मांदरके 
योग्य हैं | पतित्रता ब्लियोँ अपने पतिकी जैसी सेवा-झश्रूपा 
करती हैं, वह दूसरे क्रिसीके लिये मुझे अत्यन्त कठिन 
प्रतीत होती है ॥ ५ ॥ 
पतित्रतानां माहात्म्य वक्तमर्हसि नः प्रभो। 
निरुद्धथ चेन्द्रियश्रामं प्दः संरुध्य चास्थ॥ ५ ॥ 
पति दैवतवच्चापि ब्रिन्तयन्त्यः स्थिता हि या: । 
भगवन्‌ दुष्करं त्वतत्‌ प्रतिभाति सम प्रभो॥ ७ ॥ 
प्रभो | आप अब दमे पतित्रता ख्लियोकी महिमा सुनावे | 
निष्पाप महपें ! जो अपनी इन्द्रियोंकों सयममे रखती हुई 
मनको बशमे करके अयने पतिका देवताके समान ही चिन्तन 
करती रहती है) वे नारियों घन्य हैं। प्रभो ! भगवन्‌ ! उनका 
वह त्याग और सेवामाव मुझे तो अत्यन्त कठिन जान 
पड़ता है || ६-७ ॥ 
मातापितरोश्व शुभ्रूषा स््रीणां भर्तरि च द्विज । 
स््रीणां धर्मात्‌ सुघ राद्धि तासयं पश्यामि दुष्कर म्‌ ॥८॥ 
पहन | पुश्रोद्वारा माता-पिताकी सेत्रा तथा ब्ियोद्वारा 
की हुई पतिकी सेवा बहुत कठिन है| ख्रियोके इस कठोर 
धर्मसे बढ़कर और केई दुष्कर कार्य स॒ुझे नहों दिखायी 
देता है || ८ ॥ 
साध्वाचाराः स््रिया ब्रह्मन्‌ यत्‌ कुर्व॑न्ति सदारएइढता;। 
दुष्करं खलु कुवन्ति पितरं मानरं च चे॥ ९ ॥ 
एकपल्यश्व या नायों याश्व सत्यं वदन्त्युत । 
प्ह्मनू | समाजमें सदा आदर पानवादी सदाचारिणी 
रस्रियाँ जो महान्‌ का करती हैं। वह अत्यन्त कठिन है। 
जो छोग पिता-माताकी सेवा करते है; उनका कर्म भी 
बहुत कठिन है । पतित्रता तथा सत्यवादिनी ख्रिर्यों अत्यन्त 
कठोर घर्मका पालन करनी हैं ॥ ९३ | 


कुक्षिणा दश मार्साश्च गर्भ संघारयन्ति याः॥ १० ॥ 
साय: कालेन सम्भूष किमद्भुततरं ततः। 


पश्चाधिकद्विशततमो5ध्यायः 
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भ्रियों अपने उदरसमें दस महीनेतक जो गर्भ भारण 
करती ई ओर यथा उम्य उसको जन्म देतों हैं, इसमे अद्भुत 
कार्य और कोन होगा ! ॥ १०१ ॥ 
संदार्य परम प्राप्य वइनामतुलामपि ॥ ११॥ 
प्रजायस्ते सुतान्‌ नायो दु.खेन महता विो । 
पुष्णनत आपि महता सर्पदन द्विजपुड्ध ॥ १२॥ 
पगवन्‌ | जपनेकी सन बराणवकटमे डाइकर और 
अतुल वेदनाको सहकर नारियाँ बड़ कछसे संतान उत्पन्न 
करती है | बिप्रवर | किर बड़े सोहसे उनका पालन भी 
करती हैं ॥ ११-१२ ॥ 
याश्व क्रेपु सत्येपु चतमाना जुगुप्सिताः । 
खकम कुबंस्ति सदा दुष्करं तद्य मं मतम्‌ ॥ ११॥ 
“जो सती-वाध्या ख्ियोँ कूर खभावके पतियोंकों सेवा्मे 
रहकर उनके तिरस्कारका पात्र बनकर भी सदा अपने 
सतो-बर्मका पालन करती रहती हैं; बढ तो मुझे ओर भी 
अत्यन्त करिन प्रतीत होता है ॥ १३ ॥ 
क्षत्रधर्म समाचारतत्त्य॑ व्याख्याहि भे द्विज । 
धर्म: खुदुलभो विप्र नृशंसेन महात्मनाम्‌ ॥ १४॥ 
पपह्मन्‌ ] आप सुझे क्षत्रिये:क्रे धर्म ओर आचारका 
तत्व मी विस्तारयूर्वक बताइये । विश्रवर | जो क्रूर खभावके 
मनुष्य है, उनके डिये महात्माओका धर्म अत्यन्त दुलभ है ॥ 
एलतदिच्छामि भगवन्‌ प्रद॒न प्रदनविदां बर। 
श्रोतुं श्गुकुलभेए्7ठ शुश्रूप तब सुब्रत ॥ १०॥ 
भंगवन्‌ ! ऋगुकुछिशिरोमणे | आप उत्तम ब्रतके पालक 
और प्रउनका समाधान करनेवाले विद्धानोंमें श्रेष्ठ हैं । मैंने 
जो प्रश्न आपके सम्मुत् उपख्ित किया है, उसीका उत्तर 
मैं आपसे सुनना चाहता हूँ? ॥ १५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
हन्त तेरद॑ समाख्यास्ये प्रश्नमेत॑ खुदुवेचम्‌। 
तत्वन भरनश्रेष्ठ गदतस्तन्निबोध में ॥ १६॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--भरतश्रष्ठ | तुम्हारे इस प्रशनका 
विवेचन करना यद्यपि बहुत कठिन हैं; तो भी में अब 
इसका यथाव्रत्‌ समाधान करूँगा । तुम मेरे मुखसे सुनो ॥१६॥ 
मातृस्तु गोरबादन्ये पितृनन्ये तु मेनिरे। 
दुष्कर कुरूत माता विवर्धयति या प्रज्ञाः॥ १७॥ 
कुछ छोग माताओको गौंरवकी इश्सि बड़ी मानते हैं | 
दूसरे लोग पिताको महत् देते हैं । परंतु माता जो अपनी 
सतानोकों पाल-पोसकर बड़ा बनाती है; वह उसका कठिन 
कार्य है ॥ १७ ॥ 
तपला. देवतेज्यामिवन्दनेन तितिक्षया । 
सुप्रशस्तेरुपायेश्वापीहन्ते पितरः खुतान ॥ १८॥ 


१५७७७ 





माता-पिता तपस्या; देवपूजा) वन्दना; तितिक्षा तथा अन्य 
ओ्ठ उपायोद्वारा भी पुत्रोंकों प्रात करना चाहते हैं ॥ १८ ॥ 
एवं कृच्छेण महता पुत्र प्राप्य खुदुलभम । 
बिन्तयन्ति सदा वीर कीदशोदयं भविष्यति ॥ १९ ॥ 
वीर ! इस प्रकार बढ़ी कठिनाईसे परम दुल्भ पुत्रको 
पाकर छोग सदा इस चिन्तामे डूबे रहते हैं कि न जाने यह 
किस तरहका होगा ॥ १९ ॥ 
आहशंसते हि पुत्रेषु पिता माता च भारत। 
यद्याः कीर्तिमयरैश्वर्य प्रजा धर्म तथेव थे ॥ २० ॥ 
भारत ! पिता और माता अपने पुत्रोके लिये यशः 
कीति और ऐश्वर्य) संतान तथा घमंकी झुभकामना 
करते हैं ॥ २० ॥ 
तयोराशां तु सफलां यः करोति स धमंवित्‌। 
पिता माता च राजेन्द्र तुष्यतो यस्य नित्यशः ॥ २१॥ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 
इह प्रेत्य च तस्याथ कोर्तिर्थमंश्व शाभ्यतः। 
राजेन्द्र | जो उन दोनोंकी आशाकों सफल करता है 
वही पुत्र ध्मज्ञ है। जिसके माता-पिता उससे सदा सतुष्ट 
रहते हैं, उसे इदलोक और परलोकमें मी अक्षय कीर्ति और 
शाश्वत धमकी प्राप्ति होती है ॥ २१३ ॥ 
पु 
नेव यहक्रियाः काथ्विन्न श्रार्द नोपवासकम ॥ २२॥ 
या तु भर्तरि शुश्षुषा तया खर्ग जयत्युत । 
नारीके लिये किसी यशक्रम, आद्ध और उपवासकी 
आवश्यकता नहीं है | वह जो पतिकी सेवा करती है, उसीके 
द्वारा खर्गलोकपर विजय प्राप्त कर लेती है ॥ २२३ ॥ 
एतत्‌ प्रकरणं राजन्नधिकृत्य युधिष्ठिर ॥ २३॥ 
पतिब्रतानां नियतं॑ धर्म चावहितः श्टणु ॥ २४॥ 
राजा युधिष्िर | इसी अ्रकरणमें पतित्रताओंके नियत धर्मका 
वर्णन किया जायगा । ठुम सावधान होकर सुनो ॥२३ ३४॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि पतिब्रतोपाख्याने पञ्नाधिकद्धिशततमोउध्याय: ॥ २०७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत माकंण्डेयसमास्यापव में पतिव्रतोष/|रूपानविषयक 
दो से पॉन्च्ों अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५॥ 


>-+ शतक २६३ १-- 
षडधिकद्िंशततमो5ध्यायः 


कौशिक त्रह्मण और पतित्रताके उपाख्यानके अन्तर्गत जक्षणोंके धर्मका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 
कश्विद्‌ द्विज्ञातिप्रवरो वेदाध्यायी तपोधनः । 
तपखी धर्मशीलश्व कौशिको नाम भारत ॥ ९१ ॥ 
मार्क॑ण्डेयजी कहते हैं--भसतनन्दन ! कौशिक 
मामसे प्रसिद्ध एक ब्राह्ण था। जो वेदका अध्ययन करने- 
बाला» तपस्याका धनी और घर्मात्मा था | बह तपस्वी 
ब्राह्मण सम्पूर्ण द्विजातियोंमें श्रेष्ठ समझा जाता था ॥ १॥ 
साह्नोपनिषदोी. वेदानधोते. ह्विजसक्तमः । 
स वृक्षमूले कर््मिश्विद्‌ वेदालुद्यारयन्‌ स्थितः॥ २ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ कौशिकने सम्पूर्ण अज्ञोंसद्वित वेशें और उपनिष- 
दोका अध्ययन किया था | एक दिनकी बात है, वह किसी 
पृक्षके नीचे बैठकर वेदपाठ कर रहा था ॥ २॥ 
उपरिष्टान्व वृक्षस्य बलाका संन्‍्यलीयत | 
तया पुरीषमुत्सष्ट ब्राह्मणस्य तदोपरि ॥ दे ॥ 
उस समय उस बृश्नके ऊपर एक बगुली छिपी बेठी 
थी । उसने ब्राह्मण देवताके ऊपर बीट कर दी ॥ ३ ॥ 
तामबेह्य ततः कुद्धः समपध्यायत द्विजः | 
भरुशं क्रोघामिभूतेन वलाका सा निरीक्षिता | ४ ॥ 
अपध्याता च॒ विप्रेण न्‍्यपतव्‌ धरणीतले । 


यह देख ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उस पश्षीकी 
ओर दृष्टि डालकर उसका अनिष्टचिन्तन करने लगा | उसने 
अत्यन्त कुपित होकर डस बगुलीकों देखा और उसका 





फर्क (टला 
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मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


बडथिऋद्धिशततमोध्ध्यायः 





श्ष्ड५ 








अनिष्टनिन्तन किया था अतः वह पृथ्बीपर गिर पड़ी ॥ ४३ ॥ 
बलाकां पतितां दृष्टा गतसत्वामन्रेतनाम्‌॥ ५ ॥ 
कारुण्यादनिसंतप्त: पर्यशोचत तां द्विजः । 
अकार्य कृतवानस्मि रोपरागवलात्कृतः ॥ ६ ॥ 
उस बगुलीको अचेत एवं निष्प्राण होकर पडी देख 
ब्राह्मणका हृदय दयासे द्वव्रित हों उठा । उसे अपने इस 
कुकृत्यपर बड़ा पश्चात्ता3 हुआ | वह इस प्रकार शोक प्रकट 
करता हुआ बोछा--“ओह | आज क्रोध और आसक्तिके 
बशीभूत होकर मैने यह अनुचित कार्य कर डाला? ॥ ५-६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इत्युत्वा बहुशो विद्वान ग्राम भेक्ष्याय संभितः । 
भ्रामे शुत्चीनि प्रचरन्‌ कुलानि भरतबंभ॥ ७ ॥ 
प्रविश्स्तत्‌ कुल यत्र पूर्व चरितवांस्तु साः। 
देहदीति याचमानो5सौ तिष्ठेत्युक्तः खियाततः ॥ ८ ॥ 
मार्कण्डेयजी कह ते हैं-भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार बार-बार 
पछताकर बह विद्वान्‌ ब्राह्मण गॉँवमें मिश्व/के छिये गया। उस 
गॉवमम जो लोग शुद्ध और पवित्र आचरणवाले थे) उन्हींके 
घरोंपर भिश्षा मॉगता हुआ वह एक ऐसे घरपर जा पहुँचा 
जहाँ पहले भी कभी भिक्षा प्राम कर चुका था। दरवाजेयर 
पहुँचकर ब्राह्मण बोला--“मिक्षा दे |? मीतरसे किसी ख्त्रीने 
उत्तर दिया--'उहरो | ( अभी छाती हूँ) ॥ ७-८ ॥ 
शो तु यावत्‌ कुरुते भाजनस्थ कुठुम्बिनी । 
एतप्मिन्नन्तरे राजन्‌ प्लुधासम्पीढितो भृदाम्‌ ॥ ९ ॥ 
भतो प्रविष्ट सहसा तस्या भरतसत्तम। 
राजन | वह धरकी मालकिन थी; जो जूठे बन मॉज 
रही थी । ज्यों दी वह बर्तन साफ करके उधरसे निदृत्त हुई, 
त्यों ही उसके पतिदेव सहृता धरपर आ गये। भरतश्रेष्ठ | 
वे भूखसे अत्यन्त पीडित ये || ९६ ॥ 
सा तु दृष्ठा पति साध्वी ब्राह्मणं व्यव्टाय तम्‌ ॥ १० ॥ 
पाद्यमाचमनीयं वे ददौ भतुस्तथा5डसनम्‌ । 
प्रह्य परयचरचआपि भतारमसितेक्षणा ॥ ११ ॥ 
पतिक्रों आया देख उस श्याम नेत्रोवाली पतिबताने 
ब्राझ्णको तो उसी दर्शामें छोड दिया और अत्यन्त विनीत 
भाजसे वह पतिक्री सेवामे छूण गयी । पानी छाकर उसने 
पतिके पैर घोये हाथ-मुंह घुछाये और बैठनेको आगन 
दिया | १०-११॥ 
आहारेणाथ भक्यैश्व भोज्येः सुमधुरेस्तथा। 
उल्छिष्टं भाविता भर्तुभुंडके नित्यं युधिष्ठिर ॥ १२ ॥ 
फिर सुन्दर स्वादिष्ट भक्ष्य-मोज्य पदार्थ परोसकर 
वह पतिकों भोजन कराने छगी । युधिष्ठिर | वह सती स्त्री 
प्रतिदिन पतिको भोजन कराकर उनके उच्छिष्टकों प्रसाद 
मानकर बढ़े आदर और प्रेमसे भोजन करती थी॥ १२ ॥ 


देवत च पति मेने भतुश्ित्तालुसारिणी। 
कर्मणा मनसा वाचा तान्यचित्ताभ्यगात्‌ पतिम्‌ ॥ रै३ ॥ 

वह पतिकों देवता मानती और उनके विचारके अनुकूल 
ही चलती थी। उमका मन कभी परपुरुषकी ओर नहीं जाता 
था | वह मन. वाणी और क्रियासे पतिपरायणा थी॥ १३ ॥ 
त॑ सर्वभावोपगता पतिशुश्रषणे रता। 
साध्वाचारा शुचिर्दक्षा कुठुम्बस्य हिलेषिणी ॥ १४॥ 

अपने हृदयकी समस्त भावनाएँ, सम्पूर्ण प्रेम पतिके 
चरणोमें चढ़ाकर वह अनन्य-भावसे उन्हींक़ी सेब्रार्में छगी " 
रहती थी | सदाचारका पालन करती, बाहर-भी तरसे झुद्ध-- 
पवित्र रहती; घरके काम-काजकों कुशलतापूवंक करती और 
कुट्म्बके सभी लोगोंका द्वित चाहती थी ॥ १४ ॥| 
भतुश्रापि शितं यत्‌ तत्‌ सततं सानुवतेते। 
वेवतातिथिश्ष॒त्यानां. ब्वश्वूद्वशुरयोस्तथा ॥ १०॥ 
शुभूषणपरा नित्य सतत खंयतेन्द्रिया । 

पतिके लिये जो हितकर कार्य जान पड़ता; उसमें भी 
वह सदा संलग्न रहती थी | देवताओंकी पूजा; अतिथियोंके 
सत्कार। भत्योके भरग-योषण और सास-सुरकी सेवार्म भी 
वह सदा तत्पर रहती थी | अपने मन और इन्द्रियोपर 
वह निरन्तर पूर्ण संयम रखती थी ॥ १५३ ॥ 
सा ब्राह्मणं तदा दृष्ठा संस्थितं भेश््यकाह्लिणम्‌ । 
कुर्चती पतिशुभ्रषां सस्माराथ झुमेक्षणा ॥ १६॥ 

पतिकी सेवा करते-करते उस मक्लमयी दृश्बिली देवीको 
भिक्षाके लिये खड़े हुए ब्राह्णकी याद आयी || १६ ॥ 
ब्रीड़ता साभवत्‌ साध्यी तदा भरतसत्तम | 
भिक्षामादाय विध्राय निज्ेंगाम यदाखिनी ॥ १७॥ 

भरतवंशविभूषण | अपनी भूलके कारण वह यशख्विनी 
साध्वी ज्ली बहुत लज्ति हुईं और ब्राह्मणके लिये मिक्षा 
लेकर घरसे बाहर निकडी ॥ १७ ॥! 

ब्राह्मण उपाच 


किमिदं भवति त्वं मां तिष्ठेत्युक्वा वराइने। 
उपरोधं कृतवती न विसज्ञितवत्यसि ॥ १८ ॥ 
उसे देखकर ब्राह्मणने कद्दा-यसुन्दरी ! तुम्हारा 
यह केसा बर्ताव है ? देख |! तुम्हें इतना विल्म्ब करना था 
तो “ठहरो” कहकर मुझे रोक क्‍यों लिया ? मुझे जाने क्‍यों 
नहीं दिया !॥ १८ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
ब्राह्मण क्रोधसंतप्तं ज्वलन्तमिथ तेजसा। 
इृष्टा साध्यी मनुष्येन्द्र साम्त्वपूर्व चचोउत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 
माकण्डेयजी कहते हैँ---राजन्‌ ! ब्राह्मण ऋ्रोघसे 





|| 


| 
| 
| 


| ६ .3।। | 


संतप्त हो अपने तेजने जठ्ता-फ प्र त होता था। उसे 
देखकर उस पतित्रता देने डी घान्तिसे उत्तर दिया ॥१९॥ 
स््युवाच 

झन्तुमहँसि मे विद्वन भरता मे देवत महत्‌। 
स॒ बापि क्षुघितः श्रान्तः प्राप्त: शुश्नपितो मया ॥ २० ॥ 

स्त्री बोली--विदन्‌ | क्षमा करे | मेरे छिये सबसे 
बड़े देवता पति हैं। वे भूखे और थके हुए घरपर आये 
थे। ( उन्हें छोड़कर क्रसे आती ? ) उन्हींकी सेवरामे छग 
गयी ॥ २० ॥ 

बहाण उबाच 

ब्राह्मणा न गरीयासो गरीयांसते पतिः कृतः। 
गृहस्थथम वर्तन्ती .ब्राह्मगातवमन्यसे ॥ २१॥ 

तब ब्राह्मण बोला--क्ष्या ब्राह्मण बड़े नहीं हैं; ठुमने 
पतिको ही सबसे बड़ा बना दिया ? ग्रहस्थधर्ममे रहकर मी 
तुम ब्राह्मणेका अपमान करती हो ? ॥ २१॥ 
इल्द्रोष्प्येषां प्रणमते कि पुनर्मानदों भुवि। 
अवलिप्ते न जानीप दुद्धानां न श्रुतं त्वया ॥ २२॥ 
च्राह्मणा हाम्निसदशा वहेसुः पृथिवीमपि। 

अरी | ( ख्वरगत्पेकके खामी ) इख्ध भी इन बाह्मणोके 
आगे सिर झुकाते हैं, फिर भृतऊके मनुष्योंकी तो बात ही 
क्या है ! घमडमें भरी हुई स्त्री | क्या तुम ब्राह्मणोका प्रमाव 
नहीं जानती ! कभी बड़े-बूढोके मुखसे भी नहीं घुना ! 
अरी ! ब्राह्मण अग्निके समान तेजखी होते हैं । वे चाहें तो 
इस प्रथ्बीको भी जलावार भस्म कर सकते हैं ॥ २२३६ ॥ 


श्रीमहाभारते 
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स्यवाच 


नाहँ बलाका बिप्रष त्यज क्रोध तपोधन ॥ २३॥ 
अनया क्ुद्धया दृश्था कुद्धः कि मां करिष्यसि । 
नावजानास्यहं विप्रान्‌ देवेस्तुल्यान मनखिनः ॥ २७ ॥ 
स््री बोली--तपोघन [ क्रोध न क्रो । बह्म्षे ! मैं 
बगुली नहीं हूँ, जो तुम्हारी इस क्रोधमरी दृष्टिसे जल 
जाऊंँगी | तुम इस तरह कुप्ित होकर मेरा क्‍या 
करोंगे ! मैं ब्राह्मणोका अपमान नहीं करती । मनस्वी 
ब्राह्मण तो देवताके समान होने हैं || २३-२४ || 
अरराधमिस बिप्र क्षन्‍्तुमहसि मेपनघ। 
जानामि तेजो विप्राणां महाभाग्यं च धीमताम ॥ २७॥ 
निष्पाप ब्राह्मण |! तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करो । 
में बुद्धिमान ब्राह्मणोके तेज और मदत््वकों जानती हैँ || २५ ॥ 
अपेय: सागरः क्रोधात्‌ कृतो हि लूवणोदकः । 
तथेय दीघ्रतपसां मुदौनां भावितात्मनाम्‌ ॥ २६॥ 
येषां क्रोधाग्निरयापि दृण्डके नोपशासम्यति। 
ब्राह्मणोंके ही क्रोषका फल हे कि ममुद्रका पानी सारा 
एवं पीनके अयोग्य बना दिया गया । इसी प्रक्रार जिनकी 
तपस्या बहुत बढी-चढ़ी थी और जिनका अन्तःकरण परम 
पवित्र हो चुका था। ऐसे मुनियोने भी जो क्रोधकों आग 
प्रचलित की थी; वह आज़ भी दण्डकारण्यमे बुझ् नहीं 
पा रही है ॥ २६३ ॥ 
ब्राह्मणानां परिभवाद्‌ वातापिः सुदुरात्मवान्‌ ॥ २७ ॥ 
अगस्त्यमुषिमासाद जीर्ण: क्रो महासुरः। 


ब्राह्मणोंका तिरस्कार करनेसे द्वी क्रूर खमाववाला महान्‌ 
असुर अल्यन्त दुरात्मा वातापि अगस्त्य मुनिके पेटमें जाकर 
पंच गया ॥ रघ४३ ॥ 
बहुप्रभावाः अ्रयन्ते आ्रह्मणानां महात्मताम्‌ ॥ २८॥ 
क्रोधः सुविपुलों अह्मन प्रसादश्य महात्मनाम्‌। 
अस्मिस्त्थतिक्रमे बह्मन्‌ क्षन्तुमहेंसि मेषनघ ॥ २९ ॥ 

ब्रह्मन्‌ ! महात्मा ब्राह्मणोके प्रमावकों बतानेवाले बहुत- 
से चर्त्रि सुने जाते ह | उन महात्माओका क्रोध और कृपा 
दोनों द्वी महान्‌ होते हे । निष्पाप ब्रह्मन्‌ ! मेरे द्वारा जो 
तुम्हारा अपराध बन गया है; उसे क्षमा करो ॥२८-२९॥ 


पतिशुश्रूषया धर्मा यः स में रोचते द्विज । 
देवतेष्वपि सर्वेपु भत्तों मे देवतं परम ॥३०॥ 
विप्रवर ! मुझे तो पतिकी सेवासे जो धर्म प्राप्त होता है; 


वही अधिक पसंद है। सम्पूर्ण देवताओम भी पति ही मेरे 
सबसे बड़े देवता हैं ॥ ३० ॥ 


मंण्डेयसमास्यापर्न ] 
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अविशेषेण तस्याहं कु्या धर्म द्विजोत्तम । 
शुश्रषायाः फल पद्य पत्युब्रोह्मण याहशम्‌ ॥ ३१॥ 

द्विजश्रेष्ठ | मैं साधारणरूपसे ही पतिमेवारूप धर्मका 
पालन करती हैँ । ब्राह्मणदेवता | इस पतिसेवाका जला 
फल है; उसे प्रत्यक्ष देख छो ॥ ३१ ॥ 


बलाका हि त्वया दग्धा रोषानू तद्‌ विदित मया। 
क्रोधः शत्रु शरीरस्थो मनुष्याणां द्विजोत्तम ॥ ३२ ॥ 

तुमने क्रोध करके जो एक बगुलीकों जठछा दिया था। 
बह बात मुझे मालूम हो गयी। द्विजश्नेष्ठ ) मनुष्योका एक 
बहुत बड़ा अत्र है| वह उनके दझरीरम ही रहता हैं। 
उसका नाम है क्रोधः || ३२॥ 
यः क्रोधमोही त्यज़ति त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः । 
यो वदेदिह सत्यानि गुरु संतोषयेत च॥३३॥ 
हिसितश्थ न हिसेत त॑ देवा ब्राह्मण विदुः। 

जो क्रोध ओर मोहको त्याग देता है। उसीको देवता- 
गण ब्राह्मण मानते हैँ | जो यहाँ सत्य बोले, गुरुको सतुए 
एखे; क्रिसीके द'रा मार खाकर भी बदठमे उसे न मारे) 
उसको देवतालोग ब्राह्मण मानते हैँ ॥ ३३: ॥ 
जितन्द्रियो धर्मपरः खाध्यायनिरतः शुत्रिः ॥ ३४ ॥ 
कामक्रोधो वशों यस्य त॑ देवा ब्राह्मणं चिदुः। 

जे जितेन्ट्रिय, धर्मररायण, खाध्यायतत्मर और पत्रित्र 
हैं तथा काम और क्रोध जिसके वस्ममें है, उसे देवतालोग 
ब्राह्मण मानते दे ॥ ३४॥ ॥ 
यस्य चात्मसमों छाको धर्मइस्य मतखिनः ॥ ३७॥ 
सर्वधमंपु च॒ रतस्तं देवा व्राह्मणं बिदुः। 

जिय धर्मस एवं मनी पुरुषका सम्पर्ण जगनके प्रति 
आत्ममांव है तथा सभी धर्षे र जि का समान अनुराग हैं; 
उसे देवतालोग ब्राह्मण भानते 4 ॥ ३०६ ॥ 
योजध्याययद्र्धायीत यजेद्‌ बा याजयात वा ॥ ३६॥ 
दद्याद्‌ वापि यथाशक्ति त॑ देवा ब्राह्मणं |वदुः । 

जो पढ़े और पढाये यज्ञ करे और कराये तथा यथाशक्ति 
दान दे, उसे देवतालंम ब्राह्मण कद्दते है ॥ ३६: ॥ 
प्रह्मचारी वदान्या योष्धीयीत द्विजपुड्चः ॥ ३७ ॥ 
खाध्यायवानमत्तो वें त॑ देवा ब्राह्मणं विदुः । 


जो द्विजश्रेष्ठ ब्रक्नचयका पालन करें; उद्गार ब- वेदोका 
अध्ययन करे और सतत सावधान रहकर ख्वाध्यायमे ही छूगा 
रहे, उसे देवताओोग ब्राह्मण मानते हैं ॥ २७३ ॥ 
यद्‌ ब्राह्मणानां कुशर्ं तदेषां परिकीर्तयेत्‌ ॥ ३८॥ 
सत्य तथा व्यादरतां नानूते रमते मनः। 
ब्राझणके लिये जो ह्वितकर कर्म हो; उसीका उनके 
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सामने वर्णन करना चाहियि। सत्य वोलनेवारे छोगोका मन 
कभी असत्वमे नदी ठगता ॥ सटे ॥ 
धर्म तु ब्राह्मणस्थाठुः खाध्यायं दुममाजबम्‌ ॥ ३९॥ 
इन्द्रियाणां निम्रहं थ्‌ शाश्यन॑ द्विजसत्तम 
दिजश्रेष्ठ | ख़ाब्याय) सनोनिगह) सरवता और इद्धिय- 
निम्न-ये ब्राह्मणके छिये ;मातन घम कहे गये हैं | ३९३ ॥ 
सत्याजवे धमममःहुः पर धमत्रेदों जबाः ॥ ४० ॥ 
दुशेयः शाश्वतो घमः स थ सत्ये मतिष्ठितः 
श्रुतिप्रमाणा घमम+ स्यादति बुद्धालुशासनम्‌ ॥ ४१॥ 
धर्मज्ञ पुरप तल भो० हरखतताकों सर्जोत्तम धर्म बताते 
है | समातनघमके स्वल्यका जानना तो अत्यन्त कठिन है) 
परंतु वह सत्वमे प्रतिष्ठित ६ | जे बेदं'के दर प्रमाणित हो। 
वही धर्म है-यह दुद्ध पुरुपोक। उपदेश हू || ४० ४१ ॥ 
बहुथा। दृश्यत घमः सूक्ष्म एवं ट्विजात्तम। 
भवानपि से धर्मज्ः खाध्यायनरतः शुत्रि। ॥ ४२॥ 
द्विजश्र8 | बहुधा बर्मका सख्य गूक्ष्न ही देखा जाता 
हू | तुम भा घमश) स्वाध्याययरायण आर पत्र हो ॥ ४२ ॥ 
न तु रच्यन भगवन धर्म वत्लीत मे मंतः । 
यदि बिध ने जानीये धम परमक्क द्विज ॥ ४३ ॥ 
घमन्याध ततः पृर्छ गत्क तु प्माथरां पुरीम्‌ । 
मगवन्‌ | तो भी मेर। वियार यह ह कि तुम्हें धर्मका 
यथाथ शान नों दे । विश्रवर | पद तुम परम धर्म क्‍या 
हैं, यह नहीं जानते तो 'मधिलापुरीस धर्मव्याथके पास 
जाकर पूछी ॥ ४२२ ॥ 
भातापेतुभ्यां 7) श्षुद्ु: सत्यवा३, जतन्द्रियः ॥ ४४ ॥ 
प्रिथिरायां वरूदू द्वाघः +. । वे रबूयवरद्याति। 
तत्र गच्छस्व नर त यथार्व धजात्तम ॥ ४०॥ 
मिथित्रम एक व्याव रहता ४ जे माता-पिताका 
सेवक) संत्यवारों आर >ज्पन्द्रिप है। बढ तुम्हे धर्मका 
उपदेश करगा । द्विजश्नठ्ठ । तु अवनी रनिके अनुसार वहीं 
जाभ। तुम्हारा भन्नेठ ६। | ८४-०५ ॥ 
अत्युकमपि भ सब द्वन्तुमदस्यनिन्दित | 


छियी हावच्याः सनपां य चू चमंथिदों जना: ॥ ४६ ॥ 
अनिन्द तय ब्राह्मण ! यदि मेरे उुखसे काई अनुचित बारतेँ 


निकछ गयी हों तो उत सबके लिये मुझे क्षमा करें; क्योंकि जो 

धर्सश पुरुष ३ उन सब्रकी हस्मि स््रवा अदण्डनीय हैं॥ ४६॥ 
बाद्यण उबाच 

प्रीतोषष्षि तब भरद्रे तु गठः क्रोबथ शोभने । 

उपाल्म्भस्वयात्पुक्तो मम निःश्रेयर्स परम्‌। 

खस्ति नेषस्तु गमिष्यमि साथविष्यामि शानने ॥ ४७ ॥ 

(घन्या त्वमसि कल््याणि यस्यास्त व त्तमी दाम । ) 


१५४८ 


ब्राह्मण बोला--शभे ! तुम्हारा भला हो। मैं तुमपर 
बहुत प्रमत्न हूँ। मेरा सारा क्रोध दुर हो गया । तुमने जो 
उलाहना दिया है? वह अनुचित बचन नहीं; मेंरे लिये परम 
कल्याणकारी है | शोभने ! ठ॒म्दारा कल्याण हो। अब मैं 
जाऊँगा और अपना कार्यसाधन करूँगा | कल्याणि ! तुम 
धन्य हो) जिसका सदाचार इतनी उदच्चकोटिका है || ४३ ॥ 


श्रीमहाभारते 


व्स््स्स््स्स्स्च्ल्ल्ल्ल्लं्लच्च्च्ल्चच््खह़ु्ािाचचच्च्च्चच्च्च्च्च्च्च्सच्च्च्च्च्चलस्च्स्स्स्ल्ल्सिससिि 


मार्कण्डेय उदाच 
तया विखस॒ण्टो निर्मम्य स्वमेष भवर्न ययी। 
बिनिन्दन स स्वमात्मान कोंशिको द्विजसत्तमः ॥ ४८ ॥ 
माकण्डेयजो कहते हैँ--युधिष्ठिर ! उस साध्ची 
स्रीसे विदा लेकर वह हिजश्रेष्ठ कौशिक अपने आत्माकी निरदरा 
करता हुआ अपने घरको छौट गया ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापवेणि पतिब्रतोपाख्याने पडथिकद्विशततझो&$ध्यायः ॥ २०६ ॥ 


इस प्रकार श्रीनहामाग्त वनपर्वेके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्थापर्द में पतिद्रतोपास्ण;नविषयक दो से छ्वों अव्याय पुरा हुआ ॥ २०६ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ई इलोक मिलाकर कुछ ४८४ इलोक हैं ) 
--+>+>»$ ६६ ०-..- 

सप्ताधिकद्विशततमो ५६ हु 

यायः 
चऊछ | ० €् जप छ ले का 
कौशिकका धर्मव्याधके पास जाना, परमेव्यापके द्वाग पतित्रतासे प्रापत जाने लेनेपर काशिकका 

रे 5 ५ + बल 
आशर्य हाना, धर्मव्याधके द्वारा वर्णधर्मका वर्णन, जनकराज्यकी प्रशता आर शिष्टचारका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 
चिन्तयित्वा तदाश्चर्य स्लिया प्रोक्तमशेषतः। 
विनिन्दूनू ख॒ स्वमात्मानमागस्कृत इवाबभों ॥ ३ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--थरुधिष्ठिर ! उस पतित्रता 
देवीकी कही हुई सारी बरातोपर विचार करके कौशिक ब्राह्मण- 
को बड़ा आश्रर्य हुआ | वह अपने-आपको धिकारता हुआ 
अपराधी-सा जान पड़ने लगा ॥ १ ॥ 
चिन्तयानः स्वधर्मस्य सूध्ष्मां गतिमथात्रवीत्‌ । 
अ्रद्धानेन वे भाव्य गच्छामि मिथिछामहम्‌॥ २ ॥ 
फिर अपने धर्मकी सूक्ष्म गतिपर विचार करके व मन- 
दी-मन बोला--'मुझे ( उस सतीके कथनपर ) श्रद्धा ओर विश्वास 
करना चाहिये; अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊँगा ॥ २ ॥ 
छतात्मा धर्मवित्‌ तस्यां व्याधो निवसते किल। 
त॑ गच्छाम्यदमयव धर्म अरष्ठ तपाधनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कहते हैं, वहाँ एक पुष्यात्मा घर्मश व्याध निवास करता 
है| मैं उस तपोधन व्याधसे धर्मकी बात पूछनेके लिये आज 
ही उतके पास जाऊँगा? ॥ ३ ॥ 
इति संचित्य मनसा श्रद्धानः ख्रिया वचः। 
बलाकाप्रत्ययेनासी धर्म्येश्व बचनेः झुभे॥ ४ ॥ 
सम्प्रतस्थे स मिथिलां कौतूहलसमन्वितः | 
मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके वह कोंदृहछवरश मिथिला- 
पुरीकी ओर चल दिया। पतित्रताख्रा बगुली पक्षीवाली घटना 
खय जान गयी थी और उसने धर्मानुकूल झुभ बचनोद्वारा 
उपदेश दिया था; इन कारणोंसे उसकी बातोपर कोशिक 
ब्राक्षणकी बड़ी श्रद्धा हो गयी थी ॥ ४३ ॥ 
अतिफ्रामणरण्यानि प्रार्मश्च नगराणि च॥ ५॥ 
ततो जगाम मिथिला जनकेन सुरक्षिताम्‌। 
घर्मसेतुसमाक्रीणों यश्चोत्सववर्ती झुभाम्‌॥ ६ ॥ 


वह अनेकानेक जंगलो, गवों तथा नगरोंको पार 
करता हुआ राजा जनकके द्वारा सुरक्षित, धर्मको मर्यादासे 
व्याप्त तथा यज्ञमम्बन्धी उत्सवोसे मुझोमित-सुन्दर मिथिला- 
पुरीमें जा पहुँचा | ५-६ ॥ 
गोपुराद्मलकबर्ती. हम्यप्राकारशोभनाम्‌ । 
प्रविश्य नगरी रम्यां विमानेबहुमियुंताम ॥ ७ ॥ 
पष्येश्व बहुभियुक्तां हु खविभक्तमहापथाम्‌ । 
अइवे स्थेस्तथा नागेयॉधेश्व बहुमियुंताम्‌ ॥ ८ ॥ 
हृष्टपुश्जनाकीणों. नित्योत्लवसमाकुलाम्‌ । 
सो5पहुयद्‌ बहुवृत्तान्तां ब्राह्मण: समतिक्रमन्‌ ॥ ९. ॥ 

बहुत-से गोपुर; अद्वालिकाएं, महू और चद्दारदावारियों 
उस नगरकी शोमा बढ़ा रही थी | वह रमणीय पुरी बहुत-से 
विद्वानेसे युक्त थी तथा बहुत-सी दुकानें उस पुरीका सौन्दर्य 
बढ़ाती थीं । सुन्दर ढंगमे बनायी हुई बड़ो-बड़ो सड़के शोभा 
पा रही थी | वहुसख्यक्ष घोड़े, रथ) द्वाथी ओर भेनिकोसे 
संयुक्त मिथिल्पुरी हुए-पुष्ठ मनुष्योसे मरा हुई थी | वहाँ नित्य 
नाना प्रकारके उत्सत्र होते रहते थे और अनेक प्रकारकी 
घटनाएँ घटित होती थीं | ब्राक्षणन उत पुरामें प्रवेश 
करके सब ओर घूम-घामकर उसे अच्छी तरद देखा ॥ $-९॥ 
धर्मव्याधमपृच्छच्च स चास्य कथितो छ्विजेः । 
अपइ्यत्‌ तत्न गध्वा त॑ खूनामध्ये व्यवस्थितम्‌ ॥ १० ॥ 
मार्गमाहिषमांसानि विक्रीणन्त तपस्विनम्‌ । 
आकुल्त्वाश्य क्रेतूणामकान्त संस्थितो द्विजः ॥ ११॥ 

वहाँ उसने लोगोौसे घ॒र्मव्याधका पता पूछा और ब्राह्मणोने 
उसे उसका स्थान बता दिया। कोशिकने वहों जाकर देखा 
कि तपत्वी धमंव्य/थ कसाईखानेमें बेठकर सूअर मैंसे आदि 
प्रशुओंका मांस बेच रहा है । वहाँ आइकोकी भीड़ छगी हुई 
थी; इसलिये कौशिक एकान्तमे जाकर खड़ा हो गया ॥ १०-११॥ 


स तु ल्ञात्वा द्विज॑ प्राप्त सदसा सम्श्रमोत्थितः। 
आजगाम यतो विश्रः स्थित एकान्तद्शने ॥ १२॥ 

ब्राक्षमकों आया हुआ जानकर व्याध सहसा शीक्षतापूर्वक 
उठ खड़ा हुआ और उस ख्थानपर आ गया) जह्ढेँ ब्राह्मण 
एकान्त स्थानमें खड़ा था || १२ ॥ 


व्याध उवाच 
अभिवादये त्वां भगवन खागत ते द्विजोत्तम । 
भहं व्याधों दि भद्ठ ते कि करोमि प्रशाधि माम्‌॥ १३ ॥ 
व्याध बोला--भगवन्‌ | मैं आपके चरणोंमें प्रणाम 
करता हूँ । द्विजश्रेष्ठ | आपका स्वागत है ! मैं ही वह व्याध 
हूँ ( जिसकी खोजमें आपने यहाँतक आनेका कष्ट किया है )। 
आपका भला हो; आशा दीजिये; मैं क्या सेवा करूँ ! ॥१३॥ 
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पकपलया यदुक्तोडसि गच्छ त्वं मिथिलामिति। 
जानास्येतद्हं सर्व यदर्थ त्वमिद्ागतः ॥ १४ ॥ 
उस पतिब्ता देवीने जो आपसे यह कद्कर भेजा है कि 
(तुम मिथिल्पपुरीको जाओ |? वह सब मैं जानता हूँ । आप 
जिस उद्देश्यते यहाँ पथारे हैं; वह भी मुझे मादूम है ॥१४॥ 
श्रुत्वा च तस्य तदू्‌ वाक्य स विप्रो भ्ृशविस्मित/ 
ह्वितीयमिदमाश्चर्यमित्यचिन्तवयत द्विजः ॥ १५ ॥ 
व्याधकी वह बात सुनकर आक्षणको बड़ा विस्मय हुआ | 
बह मन-द्दी-मन सोचने छगा-यह दूसरा आश्चर्य इश्टिमोचर 
हुआ है? ॥ १५ ॥ 
अदेशस्थं द्वि ते स्थानमिति व्याधो5अवीदिद्म्‌ । 
गृह गऱछाय भगवन यदि ते रोचतेप्नथ ॥ १६॥ 
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इसके बाद व्याधने कहा-पमगवन्‌ | यह स्थान आपके , 
ठहरने योग्य नहीं है। अनघ | यदिं आपकी रुचि हो तो हम 
दोनों हमारे घरपर चलें।॥ १६ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 


वाढमित्येव त॑ चिप्नो हृशो वचनमत्रवीत्‌। 
अग्रतस्तु द्विज॑ कृत्वा स ज़गाम गशहं प्रति ॥ १७॥ 
मार्कण्डेयज्ी कहते हैँ--युधिष्टिर! यह सुनकर 
आझणको बड़ा इष हुआ। उसने व्याधसे कहा--“बहुत 
अच्छा, ऐसा ही करो |? तब व्याघ ब्राह्मणको आगे करके घरकी 
ओर चढा ॥ १७ ॥ 
प्रविश्य॒ च गृह रम्यमासनेनाभिपूजितः । 
अध्येज च स वे तेन व्याधेन द्विजसत्तमः ॥ १८॥ 
व्याघका घर बहुत सुन्दर था। वहाँ पहुँचकर उस 
ब्याधने आाह्णको बेठनेके लिये आसन दिया और अध्य देकर 
उस श्रेष्ठ ब्राह्मणकी आदरसह्वत पूजा की ॥ १८ ॥ 


ततः खुखोपविष्टस्स॑ व्याधं वचनमत्रवीत्‌ | 
पु + 

कमैतव्‌ वे न सद्॒शं भवतः प्रतिभाति मे। 
अनुतप्ये सृश्श॑ तात तव घोरेण कर्मणा ॥ १९॥ 

सुखपूर्वक बेठ जानेपर ब्राह्मणने व्याघसे कह्य--धतात ! 
यह मांस बेचनेका काम निश्चय ही तुम्दारे योग्य नहीं है। 
मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्मसे बहुत संताप हो रहा है? ॥ 

व्याप उवाच 


कुलोचितमिदं कर्म पित॒पेतामह परम । 
चर्तेमानस्य में धर्म स्वे मन्युं मा कृथा द्विज ॥ २० ॥ 
व्याघध बोला--बह्न्‌ ! यह काम मेरे बाप-दादोंकि 
समयसे होता चल्य आ रहा है।। मेरे कुलके लिये जो डचित 
है, वही धंधा मैंने भी अपनाया है। मै अपने घर्मका ही पालन 
कर रहा हूँ; अतः आप मुझपर क्रोध न करें ॥ २० | 
विधात्रा विदितं पूर्व कर्म खमसुपालयन। 
प्रयत्नाज् गुरू बुद्धी श॒ुश्रषे५्हं द्िजोत्तम ॥२१॥ 
द्विजश्रेष्ठ ] विधाताने इस कुलमें जन्म देकर मेरे लिये 
जो कार्य प्रस्तुत किया है, उसका पालन करता हुआ मैं अपने 
बूढ़े माता-पिताकी बड़े यत्नसे सेवा करता रहता हूँ ॥ २१ ॥ 
सत्य वंदे नाभ्यखूये यथादाक्ति ददामि च। 
देवतातिथिश्षृत्यानामवशिष्टेन चतेये ॥ २९॥ 


सत्य बोलता हूँ । किसीकी निन्‍्दा नहीं करता और 
अपनी शक्तिके अनुसार दान भी करता हूँ। देवाताओं) 
अतिथियों और मरण-पोषणके योग्य कुद्धम्बीजनों तथा 
सेबकोंफों भोजन देकर जो बचता है, उसीसे शरीरका निर्वाह 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 
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न कुत्सयास्यह किचिन्न गहँ बलवत्तरम्‌ । 
कृतमन्वेति कर्तौरं पुरा कर्म द्विजोक्तम॥ २३॥ 
द्विजश्रेष्ट | किसीके दोषोंकी चर्चा नहीं करता और 
अपनेसे बलिप्ठ पुरुषकी निन्‍्दा नहीं करता, क्योंकि पहलेके 
किये हुए शुमाझभ कर्मोका परिणाम खयं कर्ताको द्वी भोगना 
पड़ता है || २३॥ 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यमिद छोकस्य जीवनम्‌ | 
बण्डनीतिख्यी विद्या तेन छोको भवत्युत ॥ २४॥ 
कृषि, गोरक्षा) वाणिज्य; दण्डनीति और त्रयीविद्या-- 
ऋषक! यजु) सामके अनुसार यज्ञादिका अनुष्ठान करना और 
कराना ये लोगोंकी जीविकाके साधन हैं। इनसे ही लौकिक 
और पारलौकिक उन्नति रुम्भव होती है॥ २४ ॥ 
कर्म झूद्दे कृषिवेंश्ये संग्रामः क्षत्रिये स्खृतः। 
ब्रह्मचर्य तपो मन्त्राः सत्य चर ब्राह्मण सदा ॥ २५॥ 
शूद्रका कर्त॑व्य है सेवा कर्म; वैश्यका कार्य है खेती और 
युद्ध करना क्षत्रियका कर्म माना गया है | अ्ह्मचर्य; तपस्या) 
मन्त्र-जप) वेदाध्ययन तथा सत्यभाषण-ये सदा ब्राह्मणके 
पालन करनेयोग्य धर्म हैं | २५ ॥ 


राजा प्रशास्ति धर्मण खकमनिरताः प्रजञाः। 
विकमौणश्र ये केचित्‌ तान्‌ युनक्ति खकर्मखु ॥ २६॥ 
राजा अपने-अपने वर्णाश्रमोचित कर्ममे लगी हुई प्रजाका 
धर्मपूवंक शासन करता है और जो कोई अपने कर्मोंसे गिरकर 
विपरीत दिशामें जा रहे हों, उन्हें पुनः अपने कर्त॑ब्यके 
पालनमें गाता है ॥ २६ |॥ 
भेतव्यं हि सदा राज्षः प्रजानामधिपा हि ते। 
वारयन्ति विकरमस्थं हुपा सृगमिवेषुभिः ॥२७॥ 
इसलिये राजाओसे सदा डरते रहना चाहिये; क्योकि 
वे प्रजाके खामी हैं । जो छोग घमके विपरीत कार्य करते हैं; 
उन्हें राजा दण्डद्वारा उत्ती प्रकार पापसे रोकते हैं, जैसे 
बार्णोद्वारा वे द्िंसक पशुओंको हिंसासे रोकते है || २७ ॥| 
जनकस्येद्द विप्रध॑विफर्मेथ्यो न विद्यते । 
खकमनिरता वर्णाश्वत्वारोषपि द्विजोत्तम ॥ २८॥ 
श्रद्धा | यह राजा जनकका नगर है, यहाँ कोई मी ऐसा 
नहीं है; जो वर्ण-घमंके विरुद्ध आचरण करें | द्विजश्रेष्ठ | यहोँ 
चारों वर्णेके छोग अपना-अपना कर्म करते हैं || २८ ॥ 
ख एष जनको राजा दुवृत्तमपि चेत्‌ खुतम्‌। 
दृण्ड्ं दण्डे निक्षिपति तथा नग्लाति धार्मिकम्‌ ॥२९॥ 
ये राजा जनक दुराचारीको, वह अपना पुत्र ही क्‍यों 
न हो; दण्डनीय मानकर दण्ड देते ही हैं तथा किसी भी 
धर्मात्माकों कष्ट नहीं पहुँचने देते हैं ॥ २९ |॥ 


श्रीमद्राभारते 
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सखुयुक्तचारों चुपतिः सर्व घर्मण पदच्यति। 
भ्रीघ्व राज्यं च दण्डश्व क्षत्रियाणां द्वेजोसम ॥ ३० ॥ 
विप्रवर ! राजा जनकने सब ओर गुप्तचर लगा रखे है 
अतः उनके द्वारा वे धर्मानुसार सबपर दृष्टि रखते हैं। 
सम्पत्तिका उपाजनः राज्यकी रक्षा तथा अपराधियोंको दण्ड 
देना--ये क्षत्रियोंके कर्तव्य हैं ॥ ३० ॥ 
राजानो हि खधर्मण भ्रियमिच्छन्ति भूयसीम । 
सर्वषामेव वर्णातां त्राता राजा भवत्युत ॥ ३१॥ 
राजालोग अपने धर्मका पालन करते हुए ही प्रचुर 
सम्पत्ति पानेकी इच्छा रखते हैं और राजा सभी वर्णोंका 
रक्षक होता है ॥ ३१ ॥ 
परेण दि हतान्‌ ब्रह्मनू वराहमहिषानद्रम्‌। 
न खय॑ हन्मि विप्रष॑ विक्रीणामि सदा त्वहम्‌ ॥ ३२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मैं स्वयं किसी जीवकी हिंसा नहीं करता। सदा 
दूसरोंके मारे हुए सूअर और मैंसोंका मांस बेचता हूँ ॥३२॥ 
न भक्षयामि मांसानि ऋतुगामी तथा छाहम। 
सदोपवासी च तथा नक्तभोजी सदा द्विज ॥ ३३॥ 
मैं खयं मांस कभी नहीं खाता । ऋतुकाल प्राप्त होनेपर 
ही पत्नी-समागम करता हूँ | द्विजप्रवर ! मैं दिनमें सदा ही 
उपवास और रातमें भोजन करता हूँ ॥ ३२ ॥ 
अशीलश्ापि पुरुषो भूत्वा भवति शीलवान | 
प्राणिहिसारतइचापि भवते धार्मिकः पुनः ॥ २४॥ 
शीलसे रहित पुरुष मी कभी शीलवान्‌ हो जाता है। 
प्राणियोकी हिंसामें अनुरक्त मनुष्य भी फिर घर्मात्मा हो 
जाता है ॥ ३४ ॥ 
व्यभिचाराक्रेन्द्राां धर्मः संकीयते महान । 
अधर्मों वर्धते चापि संक्रीयन्ते ततः प्रज्ञा: ॥ रे५॥ 
राजाओके व्यभिचार दोपसे धर्म अत्यन्त संकीण हो जाता 
है और अधर्म बढ़ जाता हैं) इससे प्रजामें वर्णसंकरता आ 
जाती है॥ ३५ ॥ 
भेरुण्डा वामनाः कुष्जाः स्थूलशीषोस्तयैंव च | 
क्लीबाधान्धाश्व बधिरा जायन्ते5त्युश्चलोचनाः ॥ रे५ ॥ 
उस दक्शामें भयंकर आकृतिवाले। बौने) कुबड़े) मोटे 
मस्तकवालेः नपुंसक/ अंधे; बहरे और अधिक ऊँचे नेत्रोंवाले 
मनुष्य उत्तन्‍ होते हैं ॥ ३६ ॥ 
पर्थिवानामधर्मत्वातु॒ प्रजानामभवः खदा। 
स एव राजा जनकः प्रज्ञा धर्मण पश्यति॥ ३७॥ 
राजाओंके अधर्मपरायण होनेसे प्रजाकी सदा अबनति 
होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रशाकों धमपूर् 
इष्टिसे द्वी देखते हैं || ३७ ॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापव ] 


सप्ताधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


श्ष५१ 








अजुग्ह्नन प्रजाः सर्वा खधरंनिरताः सदा। 
( पात्येव राजा ज़नकः पिठवज्ञनसत्तम | ) 
ये चैव मां प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः ॥ ३८ ॥ 
सवोन सुपरिणीतेन कर्मणा तोषयाम्यहम। 
नरश्रेष्ठ ! राजा जनक सदा खधमंमें तत्पर रहनेवाली 
सम्पूर्ण प्रजापर अनुग्रह रखते हुए उसका पिताकी भाँति सदा 
पालन करते हैं | जो छोग मेरी प्रशंसा करते हैं और जो निन्‍दा 
करते हैं, उन सबको अपने सद्व्यवद्वारसे संतुष्ट रखता हूँ || 
ये जीवन्ति खधमेंण संयुञ्न्ति च पार्थिवाः ॥ ३९ ॥ 
न किचिदुपजीवन्ति दान्ता उत्थानशीलिनः । 
जो राजा अपने धर्मका पालन करते हुए. जीवननिर्वाह 
करते हैं, धर्ममें दी संयुक्त रहते हैं, किसी दूसरेकी कोई वस्तु 
अपने उपयोगम नहीं छाते तथा सदा अपनी इन्द्रियोपर संयम 
रखते हैं, वे ही उन्नतिशील होते हैं || २९६ ॥ 
शक्त्यात्नदानं सततं तितिक्षा धर्मनित्यता ॥ ४०॥ 
यथाई प्रति पूजा च सर्वेभूतेषु वें सदा। 
त्यागान्नान्यत्र मत्योनां गुणास्तिष्टन्ति पूरुषे ॥ ४१॥ 
अपनी शक्तिके अनुसार सदा दूसरोंको अन्न देना; दूसरोंके 
अपराघधतथा शीत-उष्ण आदि इन्द्दोंकी सहन करना; सदा धर्म- 
में दृद्तापूर्वक लगे रहना तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें सभी पूजनीय 
पुरुषोंका यथायोग्य पूजन करना--ये मनुष्योंके सद्गुण पुरुषमे 
सार्थत्यागके बिना नहीं रह पाते हैं | ४०-४१ ॥ 
सृषा वाद परिधरेत्‌ कुर्यात्‌ प्रियमयाचितः । 
नच कामान्न संरस्मान्न द्वेषादू धममुत्सजेत्‌ ॥ ४२॥ 
झुठ बोलना छोड़ दे, बिना कह्दे ही दूसरोंका प्रिय करे; 
काम) क्रोध तथा द्वेषसे भी कमी धम्मका परित्याग न करे ॥ 
प्रिये नातिभृशं दृष्येदप्रिये न च संज्वरेत्‌। 
न मुहोदर्थरच्छूषु न च धर्म परित्यजेत्‌॥ ४३॥ 
प्रिय वस्ठुकी प्रात्ति होनेपर इसे फूल न उठे, अपने 
मनके विपरीत कोई बात हो जाय तो दुःख न माने--चिन्तित 
न दो; अर्थसंकट आ जाय तो भी मोहके वशीभूत हो घबराये 
नहीं और किसी भी अवस्थामँ अपना धमं न छोड़े ॥ ४३ ॥ 
कर्म चेत्किचिदन्यत्‌ स्थादितरन्न तदाचरेत्‌। 
यत्‌ कल्याणमभ्रिध्यायेत्‌ तत्रात्मानं नियोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि भूलसे कभी कोई निन्दित कर्म बन जाय, तो फिर 
दुबारा वेसा काम न करे | अपने मन और बुद्धिसे विचार 
करनेपर जो कल्याणकारी प्रतीत हो, उसी कार्यमें अपनेको 
लगावे ॥ ४४ ॥) 
न पापे प्रतिपापः स्थात्‌ साधुरेव सदा भवेत््‌ । 
आत्मनेच हतः पापों यः पाप॑ क्तुमिच्छति ॥ ४५॥ 
यदि कोई अपने साथ बुरा बतोंव करे; तो खयं भी 





बदलेगे उसके साथ बुराई न करे | सबके साथ सदा सदू- 
व्यवहार ही करे | जो पापी दूसरोंका अद्दित करना चाइता 
है, वह खयं ही नष्ट हो जाता है॥ ४५ ॥ 
कर्म चैतद्साधूनां बृजिनानामसाधुबत्‌। 
न धर्मों स्तीति भन्वानाः शुच्चीनवहसन्ति ये ॥ ४६॥ 
अभ्रदधाना धर्मेस्य ते नइ्यन्ति न संशयः। 
महादतिरिवाध्मातः पापों भवति नित्यदा ॥ ४७॥ 
यह (दूसरोंका अह्वित करना ) तो दुराचारीकी माँति 
दुर्व्यसनोमें आसक्त हुए पापी पुरुषोंका ही कार्य है। “धर्म 
कोई चीज नहीं है? ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार-विचारबाले 
श्रेष्ठ पुरुषोंकी हँसी उड़ाते हैं, वे धर्मपर अश्रद्धा रखनेवाले 
मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । पापी मनुष्य छह्दारकी 
बड़ी धौंकनीके समान सदा ऊपरसे फूले दिखायी देते हैं ( परंतु 
वास्तवमें सारहीन होते है ) || ४६-४७ ॥ 
( खाधुः सन्नतिमानेव सर्वेत्र द्धिजसत्तम ।) 
मूढानामवलिप्तानामसारं भावित॑ भवेत्‌। 
द्र्शयत्यन्तरात्मा त॑ दिवा रूपमिवांशुमान्‌ ॥ ४८॥ 
द्विजश्रेष्ठ | उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है। 
अहंंकारी मूढ़ मनुष्योंकी सोची हुई प्रत्येक बात निःसार 
_होती है। जैसे सूर्य दिनके रूपको प्रकट कर देता है। उसी 
प्रकार मूर्खोकी अन्तरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूपका दर्शन 
करा देती है॥ ४८ ॥ 
न छोके राजते मूर्खः केबलात्मप्रशंसया। 
अपि चेह श्रिया हीनः कृतविद्यः प्रकाशते ॥ ४९ ॥ 
मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसाके बलसे जगतूमे प्रतिष्ठा 
नहीं पाता है, विद्वान पुरुष कान्तिद्दीन हो। तो भी संसारमें 
उसकी ख्याति बढ़ जाती है ॥ ४९ ॥ 
अब्रुवन कस्यचिल्निन्दामात्मपूजामवर्णयन्‌ । 
न कश्षिद्‌ गुणसम्पन्नः प्रकाशों शुधि दश्यते ॥ ५० ॥ 
किसी दूसरेकी निन्‍दा न करे; अपनी मान-प्रतिष्ठाकी 
प्रशंसा न करे) कोई भी गुणवान्‌ पुरुष परनिन्दा ओर आत्म- 
प्रशंसाका त्याग किये बिना इस भूमण्डलमें सम्मानित हुआ 
हो) यह नहीं देखा जाता है ॥ ५० ॥ 
विकमेणा तप्यमानः पापाद्‌ विपरिमुच्यते । 
न तत्‌ कुर्यो पुनरिति द्वितीयात्‌ परिमुच्यते ॥ ५१ ॥ 
जो मनुष्य पापकर्म बन जानेपर सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप 
करता है, वह उस पापसे छूट जाता है तथा “फेर कभी 
ऐसा कर्म नहीं करूँगा! ऐसा हृढ़ निश्चय कर लेनेपर वह 
भविष्यम द्वोनेवाले दूसरे पापसे भी बच जाता है ॥ ५१॥ 























कमणा येत तेनेह पापाद्‌ द्विजबरोत्तम। 
एवं श्रुतिरियं ब्रह्मन धर्मेचु प्रतिदज््यते ॥ ५२६॥ 


श्षणर्‌ 


श्रीमदाभारते 


[ यनपर॑णि 
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बिधबर | शास्त्रविह्ित ( जप तप, यज्ञ दान आदि ) 
किसी भी कर्मका निष्काममावसे आचरण करनेपर पापसे 
छुटकारा मिल सकता है | अक्वन्‌ | धर्मके विषयमें ऐसी श्रुति 
देखी जाती है ॥ ५२ ॥ 
पापान्यबुदधवेह पुरा कृतानि 
प्राग धमंशीलो<पि विद्दन्ति पश्चात्‌ । 
धर्मों राजन नुदते पूरुषाणां 
यत्‌ कु्बते पापमिह प्रमादात्‌ ॥ ५३ ॥ 
पहलेका धरमंशील पुरुष भी यदि अनजानमें यहाँ कोई पाप 
कर बेंठे तो वह पीछे ( निष्काम पुण्यकर्मद्वारा ) उस पापको 
नष्ट कर देता है। राजन | मनुष्योंका धर्म ही यहाँ प्रमादवश 
किये हुए उनके पापोंको दूर कर देता है ॥ ५३॥ 
पाप ऋृत्वा दि मन्येत नाहमस्मीति पूरुषः । 
त॑ तु देवाः प्रपश्यन्ति खस्येवान्तरपूरुष: ॥ ५४ ॥ 
जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि :मैं पापी 
नहीं हूँ ।! वह भूछ करता है; क्योंकि देवता उसे और 
उसके पापको देखते हैं तथा उसीके भीतर बैठा हुआ 
परमात्मा भी देखता ही है॥ ५४ ॥ 


चिकीषदेव कल्याणं अ्रद्धानोइनसूयकः । 
चसनस्येव छिद्वाणि साधूनां विदणोति यः॥ ५५॥ 
(अपइयज्नात्मनों दोषान, स पापः प्रेत्य नश्यति ॥) 


श्रद्धार मनुष्य दूसरोंके दोष देखना छोड़कर सदा 
सबके हितकी हो इच्छा करे | जो पापी अपने दोर्षोकी ओरसे 
आँखें बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ युरुषोंके दोषोंको ही कपड़ेके 
छेदोंकी भोति अधिकाधिक प्रकट करता और बढ़ाता है; वह 
मृत्युके पश्चात्‌ नष्ट हो जाता है--परलछोकमें उसे कोई सुख 
नहीं मिलता है || ५५ ॥ 
पाप॑ चेत्‌ पुरुषः कृत्वा कल्याणमनिपथते। 
मुच्यते सर्वपापेभ्यों महाश्रेणेब चन्द्रमाः॥ ५६॥ 
यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी करममे लग 
जाता है; तो वह महामेघसे मुक्त हुए चद्धमाक्री माँति सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
यथा55व्त्यः समुच्यन्‌ वे तमः पूर्व व्यपोद्दति । 
एवं कल्याणमातिष्ठन्‌ खर्वपापेंः प्रमुचयते ॥ ५७॥ 
जैसे सूबे उदय होनेपर पहलेके अन्धकारकों नष्ट कर 
देते हैं, उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कमका निष्काम भावते 
अनुष्ठान करनेवालम पुरुष सब पापोसे छुटकारा पा जाता है॥ 
पापानां विद्धथथिप्ठान॑ छोममेव द्विजोचम। 
छब्घए पापं व्यवस्यन्ति नया नातिबहुश्ुताः ॥ ५८ ॥ 
विप्रवर | छोमको दी पापोंका धर समझो। जिन्होंने 


अधिकतर शाघ्लोंका श्रवण नहीं किया है, वे छोमी मनुष्य दी 
पाप करनेका विचार रखते हैं ॥ ५८ ॥ 
अधर्मा धर्मेरूपेण ठृणेः कृपा इबाद्ृताः। 
तेबां दमः पविन्नाणि प्रक्ापा धर्मसंधिताः। 
सर्वे हि विद्यते तेषु शिष्षाचारः खुदुलभः ॥ ५९ ॥ 
तिनकेसे ढके हुए कुँओंकी भाँति धर्मकी आइमें कितने 
ही अधर्म चल रहे हैं । धर्मात्माके वेशमें रहनेवाले इन 
अधार्मिक मनुष्योंमें इन्द्रिय-संयम, पवित्रता और धरमसम्बन्धी 
चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं; परंतु उनमें शिष्टाचार 
( श्रेष्ठ पुरुषोंका-सा आचार-ब्यवहार ) अत्यन्त दुलेभ है ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
सतु विप्रो महाप्राशे धर्मव्याधमपृच्छत। 
शिष्टाचारं कथमहं विद्यामिति नरोक्तम ॥ ६० ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर | तदनन्तर परम 
बुद्धिमान्‌ कौशिकने धर्मव्याधसे पूछा--“मरश्रेष्ठ ! मुझे शिश्- 
चारका ज्ञान केसे हो ! | ६० ॥ 
एतद्च्छामि भद्दे ते श्रोतुं धर्मश्वतां चर। 
त्वत्तो महामते व्याध तद्‌ ब्रवीददि यधातथम्‌ ॥ ६१॥ 
“बमौत्माओंमें श्रेष्ठ महामते व्याध ! तुम्हारा भला हो; 
मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूँ | अतः यथार्थरूपसे 
इनका वर्णन करो? ॥ ६१॥ 
व्याध उवाच 
यज्ञो दान तपो वेदाः खत्यं च ध्विजसत्तम । 
पश्चेतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सब्वेदा ॥६२॥ 
व्याधने कहा--द्विजश्रेष्ठ | यक्षः दान) तपस्था; वेदो- 
का खाध्याय और सत्यमाषण--ये पॉच पवित्र वस्तुएँ शिष्ट 
पुरुषोंके आचार-व्यवद्वारमें सदा देखी गयी हैं ॥ ६२ ॥ 
कामफ्रोधो वशे रृत्वा दर्म्भ छोभमनाजंवम | 
घर्ममित्येतर संतुशस्ते शिष्टाः शिश्रसम्मताः ॥ ६३ ॥ 
जो काम; क्रोच। लोभ) दम्म और कुटिल्ताकों वश्में 
करके केवल धर्मको द्वी अपनाकर संतुष्ट रहते हैं, वे शिष्ट 
कहलाते हैँ ओर उन्हींका शिष्ट पुरुष आदर करते हैं ॥६३॥ 
न तेषां विद्यतेडवृत्त यश्लखाध्यायशीलिताम्‌। 
आचारपालनं चेव दवितीयं शिष्टछक्षणम्‌ ॥ ६७४ ॥ 
वे निरन्तर यज्ञ और ख्वाध्यायमें छगे रहते हैं। उनमें 
स्वेच्छाचार नहीं होता । सदाचारका पालन शिष्ट पुरुषोंका 
दूसरा लक्षण है ॥ ६४ ॥ 
गुरुझ्ुश्रूषणं सत्यमक्रोधो. दानमेव च। 
एतचतुष्टय॑ बहन, शिक्षचारेषु नित्यदा ॥ ६५॥ 
ब्रह्मन्‌ ! शिष्टाचारी पुरुषों गुदकी सेवा, सत्यभाषण+ 
क्रोधका अभाव तथा दान-ये चार सद्गुण सदा ददते हैं॥ 


मार्कण्देबसमास्याप्े ] 


सप्ताधिकद्विशततमो 5च्यायः 


श्ष्णरे 








शिष्वाचारे मनः छत्वा प्रतिष्टाप्पय च सर्वशः। 
यामयं लभते चूत्ति सा न शक्या हातोउन्यथा ॥ ६६ ॥ 
मनुष्य शिष्ट पुरुषोंके उपयुक्त आचार्र्म मनको सब 
प्रकारसे स्थापित करके जिस उत्तम स्थितिंको प्राप्त करता 
है, उसकी उपलब्धि और किसी प्रकारसे नहीं हो सकती॥६६॥ 
वेबस्योपनिषत्‌ सत्यं सत्यस्योपनिषद्‌ दूमः । 
वमस्योपनिषत्‌ त्याग: शिष्टाचारेषु नित्यदा ॥ ६७॥ 


वेदका सार है सत्य, सत्यका सार है इच्धरिय-संयम और 





इन्द्रिय-संयमका सार है त्याग | यह त्याग शिष्ट पुरुषोंके 





आचारमें सदा विधमान रहता है ॥ ६७ ॥ 


ये तु धर्मानसूयन्ते बुद्धिमोहान्चिता नराः। 
अपथा गच्छतां तेबामनुयाता च पीड्यते ॥ ६८ ॥ 

जो मनुष्य बुद्धिमोहसे युक्त होकर धर्ममें दोष देखते हैं, 
वे ख्य तो कुमार्गगामी होते ही हैं, उनके पीछे चलढनेवाला 
मनुष्य मी कष्ट पाता है ॥ ६८ ॥ 


ये तु शिष्टाः खुनियताः श्रुतित्यागपरायणाः । 
घधमपत्थानमारूढाः. सत्यधमंपरायणाः ॥ ६९ ॥ 
जो शिष्ट हैं, वे सदा ही नियमित जीवन व्यतीत करते 
हैं, वेदोंके स्वाध्याय्में तपर और त्यागी होते हैं। घर्मके 
मार्गपर ही चलते हैं और सत्यघर्मको ही अपना परम 
आश्रय मानते हैं ॥ ६९ ॥ 
नियच्छन्ति परां बुद्धि शिशचारान्विता जना: । 
उपाध्यायमते युक्ताः स्थित्या धर्मार्थदर्शिनः ॥ ७० ॥ 
शिष्टाचारपरायण मनुष्य अपनी उत्तम बुद्धिको भी 
संयममें रखते हैं; गुरुके सिद्धान्तके अनुधार चलते हैं. और 
मयोंदामें स्थित होकर धर्म और अपर दृष्टि रखते हैं ॥७०॥ 
नास्तिकानू मिन्नमयोदान्‌ कूरान्‌ पापमतो स्थितान, । 
त्यज्ञतान ब्ञानमाश्रित्य धार्मिकानुपसेब्य च॥ ७१ ॥ 
इसलिये तुम नास्तिक, धर्मक्री मर्यादा भज्भ करनेवाले; 
कूंर तथा पापपूर्ण विचार रखनेवाले पुरुषोंका साथ छोड़ 
दो और ज्ञानका आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुषोंकी सेवा्गे रहो ॥ 
कामलोभग्रहाकीणों पश्चेन्द्रियजलां नदौम । 
नाव ध्रृतिमर्यी रूत्वा अन्मदुर्गाणि खंतर॥ ७२॥ 
यह शरीर एक नदी है। पाँच इच्ध्रियाँ इसमें जल हैं। 
काम और लोभरूपी सगर इसके भीतर भरे पढ़े हैं। जन्म 
ओर मृत्युके हुगंम प्रदेशमें यह नदी बह रही है । तुम चैय॑- 
की नावपर बैठों और इसके दुर्गम स्थानों--जन्म आदि 
क्लेशोको पार कर जाओ || ७२ || 


क्रमेण संखितो धर्मों बुद्धियोगमयों मद्दान्‌। 
शिशारे भवेत्‌ साधू रामः शुक्लेय दासलि ॥ ७३ ॥ 


जैसे कोई भी रंग रुफेद कपड़ेपर ही अच्छी तरह 
खिलता है, उसी प्रकार शिश्नाचारका पालन करनेवाले पुरुषमें 
ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धियोगमय महान्‌ धर्म भली- 
भाँति प्रकाशित होता है ॥ ७३ ॥ 
अहिसा सत्यवचन सर्वभूतहित॑ परम । 
अहिसा परमों धर्मेःस च सत्ये प्रतिष्ठितः । 
सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठा तु प्रबरतन्ते प्रवृत्तयः ॥ ७४॥ 
अहिंसा और सत्यभाषण--ये समस्त प्राणियोंके लिये 
अत्यन्त हितकर हैं | अहिंसा सबसे महान्‌ घ्॒म है; परंठ वह 
सत्यमें ही प्रतिष्ठित है। सत्यके ही आधारपर श्रेष्ठ पुरुषोकि 








सभी कार्य आरम्भ होते हैं॥ ७४ ॥ 


सत्यमेव गरीयस्तु शिष्टाचारनिषेवितम्‌ । 
आचारश्च सता धर्म! सन्तश्चाचारलक्षणाः ॥ ७५॥ 
अतः शिष्ट पुरुषोंके आचारमें णद्दीत सत्य ही सबसे 
अधिक गौरवकी वस्तु है। सदाचार ही श्रे४ पुरुषोंका धर्म 
है। सदाचारसे ही संतोंकी पहचान होती है ॥ ७५ ॥ 
यो यथाप्रकृतिजेन्तुः स खां प्रकृतिमदनुते । 
पापात्मा क्रोधकामादीन दोषानाप्रोत्यनात्मवान॥ ७६॥ 
जिस जीवकी जैसी प्रकृति होती है; वह अपनी प्रकृति- 
का ही अनुसरण करता है। अपने मनको वशमें न रखने- 
वाल पापात्मा पुरुष ही काम) क्रोध आदि दोषोंको 
प्राम होता है | ७६ ॥ 
आरस्भो न्‍्याययुक्तो यः स हि धर्म इति स्घृतः । 
अनाचारस्त्वथरमति एतच्छिशनुशासनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
“जो आरम्म न्याययुक्त हो; वहीं धर्म कहा गया है। 
इसके विपरीत जो अनाचार हैः वह अधम है?--ऐसा शिष्ट 
पुरुषोका कथन है || ७७ ॥ 
अक्रुद्धथन्तो५नसूयन्‍्तो. निरहंकारमत्सरा: । 
अऋज़वः शमसम्पन्ना:शिश्राचारा भवन्ति ते ॥ ७८ ॥ 
जिनमें क्रोधका अभाव है; जो दूसरोंके दोष नहीं देखते; 
जिनमें अहड्डार और ईर्ष्यॉका अभाव है, जो सरल तथा 
मनोनिग्रहसे समन्न हैं, वे शिशचारी कहलाते हैं || ७८ ॥ 
अविधत्रुद्धाः शुचयो वृत्तवन्‍्तों मनस्विनः। 
गुरुशुअषयो दान्ताः शिश्ाचारा भवन्त्युत ॥७९॥ 
ध्जो तीनो वेदोंके विद्वानोंमें श्रेष्ठ. पवित्र; सदाचारी, 
सनस्वी, गुरुसेबक ओर जितेन्द्रिय हैं, वे शिशचारी कहे 
जाते हैं ॥ ७९ ॥ 
तेषामहीनसत्तवानां.. दुष्कराचारकर्मणाम । 
स्व: कर्ममिः सत्कृतानां घोरत्व॑ं सम्प्रणशयति ॥ ८० ॥ 
जो सच्गुणसे समपन्‍न हैं, जिनके आधार और कर्म 


रषणड 
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श्रीमदाभारते 
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पापियोंके लिये कठिन हैं तथा जो संसारमें अपने सत्कर्मौंके 
द्वारा सत्कृत हैं, उनके हिंसा आदि दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं॥ 
त॑ खदाचारमाश्चर्य पुराणं शाभ्वतं घुचम्‌। 
घर्मं धर्मेण पद्यन्तः खर्ग यान्ति मनीषिणः ॥ <१॥ 
जिसका श्रेष्ठ पुरुषोंने पालन किया है; जो अनादि; 
सनातन और नित्य है, उस धर्मको घर्मदष्ठिसे ही देखनेवाले 
मनीषी पुरुष खर्गलोकमें जाते हैं ॥ ८१ ॥ 
आस्तिका मानद्वीनाश्ष द्विजातिजनपूजकाः । 
श्रुतवृत्तोपसम्पन्नाः सम्तः स्वगनिवासिनः ॥ ८२॥ 
जो आस्तिक; अहंकारशून्य, ब्राह्मणोंका समादर करने- 
वाछे, विद्यात्‌ और सदाचारसे सम्पन्न हैं; बे श्रेष्ठ पुरुष खर्गर्म 
निवास करते हैं ॥ ८२॥ 


बेदोक्तः परमों धर्मों धर्मशास्त्रेषु चापरः। 
शिष्टाचारश्न शिश्टानां त्रिविध्ध धर्मलक्षणम्‌। 
जिसका वेदोंमे वर्णन है; वह घर्मका पहला लक्षण है। 
घर्मशास्त्रोंमें जिसका प्रतिपादन किया गया है, वह धर्मका दूसरा 
लक्षण है और शिष्टाचार धर्मका तीसरा लक्षण है। इस प्रकार 
शिष्ट पुरुषोंने धर्मके तीन लक्षण खीकार किये हैं ॥ ८२६ ॥ 


धारण च्ापि विद्यानां तीथॉनामव्गाहनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
क्षमा सत्या्जब॑ शौच सतामाचारद्शनम्‌। 

सब विद्याओंका अध्ययन) सब तीथ्थोम स्नान) क्षमा) 
सत्य; सरलता और शौच ( पवित्रता )--ये श्रेष्ठ पुरुषोंके 
आचारको लरुक्षित करानेवाले हैं | ८३३ ॥ 
सर्वेभूतद्यावन्‍्तोी अहिसानिरताः सदा ॥ ८४॥ 
परुषं थे न भाषन्ते सदा खन्‍तो द्विजप्रियाः। 

जो समस्त प्राणियोपर दया करते; सदा अहिंसा-घर्मके 
पालनमें तत्पर रहते और कभी किसीसे कट्ठ वचन नहीं 
ब्रोलते, ऐसे संत सदा समस्त द्विजेंकि प्रिय द्वोते हैं || ८४३६॥ 
शुभानामशुभानां च कर्मणां फलखंचये ॥ ८५॥ 
विपाकमभिज़ानन्ति ते शि'ष्टाः शिष्टसस्मताः । 

जो शुभ और अशुभ कर्मोके फलुसंचयसे सम्बन्ध 
रखनेवाले परिणामकों जानते हैं; वे शिष्ट कह्टे गये हैं और 
शिष्ट पुरुषो्में उनका समादर होता है || ८५६ ॥ 
न्‍्यायोपेता गुणोपेताः सर्वलोकहितेषिणः ॥ ८६ ॥ 
सन्‍्तःखर्गज्ञितः शुक्लाः संनिविशश्य सत्पथे | 

जो न्यायपरायण, सद्गुणसम्पन्न। सब लोगोंका हित 
चाइनेवाले, हिंसारहित और सम्मार्गपर चलनेवाले हैं। वे 
श्रेष्ठ पुरुष खगलोकपर विजय पाते हैं ॥ ८६३ ॥ 
दावारः संविभक्तारो दीनानुग्रहकारिणः॥ <७॥ 
सर्वेपूज्याः श्रुतधनास्तथेच च तपखिनः । 
सर्वेभूतद्यावल्तस्ते शिष्टाः शिष्टसम्मताः ॥ ८८ ॥ 


जो सबको दान देनेवाले, अपने कुट्ठम्बीजनोंमें प्रत्येक 
बस्तुको समानरूपसे बॉटकर उसका उपयोग करनेवाले) 
दीनजनोंपर कृपाभाव बनाये रखनेवाले, शाश्नशानके धनी॥ 
सबके लिये समादरणीय, तपस्वी और समस्त्र प्राणियोंके प्रति 
दयाद हैं, वे श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा सम्मानित शिष्ट कहे गये हैं ॥| 
दानशिश्ठा: छुखालोकानाप्नुवन्तीह च धियम्‌ । 
पीडया च कलत्रस्य भृत्यानां च समाहिताः ॥ ८९ ॥ 
अतिशक्त्या प्रयर्छन्ति सन्‍्तः सद्धिः समागता। 
लोकयात्रां च पह्यन्तो धर्ममात्महितानि च ॥ ९०॥ 

जो दानसे अवशिष्ट वस्तुका उपयोग करनेवाले हैं, वे 
श्रेष्ठ पुरुष इस छोकमें सम्पत्ति और परलछोकमे सुखमय 
लोक प्राप्त करते हैं। शिष्ट पुरुषोंके पास जब उत्तम पुरुष 
कुछ मॉगनेके लिये पधारते हैं; उस समय वे अपनी छत्री तथा 
कुटम्बी जनोंको कष्ट देकर भी मनोंयोगपूर्वक अपनी शक्तिसे 
अधिक दान देते हैं | न्यायपूर्वंक छोकयात्राका निर्वाह केसे 
हो ! घर्मकी रक्षा और आत्माका कल्याण किस प्रकार हो ! 
इन्हीं बातोकी ओर उनकी दृष्टि रहती है ॥ ८९-९० ॥ 
एवं सन्‍्तो बतमानास्त्वेधन्ते शाश्वतीः समा: | 
महिला... सत्यवचनमाल्शंस्यमथाजंवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अद्वोहोी नाभिमानश् हीस्तितिक्षा दमः शमः । 
धीमन्तो घृतिमन्तश्व भूतानामसुकम्पकाः ॥ ९२॥ 
अकामब्वेषसंयुकास्ते सन्‍्तो लछोकसाक्षिणः। 

ऐसा बर्ताव करनेवाले संत पुरुष अनन्त काल्तक 
उन्‍नतिकी ओर अग्रसर होते रहते हैं | जो अहिंसा, सत्य- 
भाषण; कोमलता, सरलता) अद्रोह, अहज्लारका त्याग; लजा; 
क्षमा) शम) दम--इन गुणोंसे युक्त बुद्धिमान) पैयवानः 
समस्त प्राणियोंपर अनुग्रह करनेवाले तथा रागद्वेषसे रहित 
हैं, वे संत सम्पूर्ण छोकोंके लिये प्रमाणभूत हैं ॥९१-९२६॥ 
जीप्येब तु पदान्याहुः सतां बतमनुत्तमम्‌ ॥ ९३ ॥ 
त चेव दु्येद्‌ ददाघ्य सत्य चेष सदा बंदेत्‌। 

श्रेष्ठ पुरुष तीन ही पद बताते हैं--किसीसे द्रोह 
न करें; दान करे और सदा सत्य ही बोले। यह श्रेष्ठ 
पुरुषोंका सर्वोत्तम व्रत है ॥ ९२६ ॥ 
सर्वत्र च दयावन्‍तः सन्‍्तः करुणवेदिनः ॥ ९४ ॥ 
गच्छन्तीह सुसंतुश धर्मपन्‍्थानमुत्तमम्‌ । 
शिष्राचारा महात्मानों येषां धर्मः खुनिश्चितः ॥ ९५ ॥ 

जो सर्वत्र दया करते हैं, जिनके छृदयमें करुणाकी 
अनुभूति होती है; वे श्रेष्ठ पुरुष इस छोकमें अत्यन्त संतुष्ट 
रहकर धर्मके उत्तम पथपर चलते हैं। जिन्होंने धर्मको अपनाये 
रखनेका दृढ़ निश्चय कर लिया है) वे ही महात्मा सदाचारी हैं॥ 
अनखूया क्षमा शान्तिः संतोषः प्रियवादिता । 
कामक्रोधपरित्यागः शिष्टाचारनिषेषणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
कर्म च श्रुतसम्पन्न सतां मार्गमसुत्तमम। 


माफण्डेयसमास्थापये ] 


अशधिकद्धिशततमो5ष्यायः 


श्ष्ण्ष 





दोषइष्टिका अमाव क्षमा; शान्ति; संतोष, प्रियमाषण 
ओर काम-क्रोधका त्याग; शिष्टाचारका सेवन और शाख्त्रके 
अनुकूल कर्म करना-यह श्रेष्ठ पुरुषोंका अति उत्तम 
मार्ग है ॥ ९६३ ॥ 
शिष्टाचारं निषेवन्ते नित्यं धर्मेमचुबताः ॥ ९७॥ 
प्रक्ाप्रासाद्मारद्य मुच्यस्ते महतो भयात्‌। 
प्रेक्षन्तों लोकवृत्तानि विविधानि द्विजोत्तम ॥९८॥ 
अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजबरोत्तम । 





द्विजश्रेष्ठट | जो धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचारका सेवन 
करते हैं ओर प्रशारूपी प्राखदपर आहरुूढ़ हो भाँति-भाँतिके 
लोकचरित्रोंका निरीक्षण तथा अत्यन्त पुण्य एवं पापकर्मोंकी 
समीक्षा करते हैं, वे महान्‌ मयसे मुक्त हो जाते हैं ॥९७-९८३॥ 
एतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यथाप्रश्ज यथाश्रुतम । 
शिष्टाचारगुणं ब्रह्मन्‌. पुरस्कृत्य द्विजर्षभ ॥९९॥ 

ब्रह्मत्‌ | विप्रवर | इस प्रकार शिक्टाचारके गुणोके सम्बन्धमें 
मैंने जेसा जाना और सुना है, वह सब आपसे कह सुनाया है॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्यापवेणि ब्राह्मणब्याधसंवादे सप्ताधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २०७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत मा्कष्डेयसमास्यापनमें ब्राह्मणव्याचसंवादविषयक दो सौ सातवां अध्याय पुरा हुआ ॥२०ज॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ छोक मिलाकर कुछ १००३ शोक हैं ) 





अश्टधिकद्विशततमो5ध्यायः 
धर्मव्याधदारा हिंसा और अहिंसाका विवेचन 


मार्कण्डेय उवाच 

स॒ तु विप्रमथोबाच धर्मव्याधो युधिषप्ठिर । 
यद्हमाचरे.. कमे धोरमेतद्संशथम्‌ ॥ १ ॥ 

माकण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर | तदनन्तर धर्म- 
व्याधने कौशिक ब्राह्मणसे कहा--मैं जो यह मांस बेचनेका 
व्यवसाय कर रहा हूँ; वास्तवमे यह अत्यन्त घोर कर्म है, 
इसमें संशय नहीं है | १॥ 
विधिस्तु बलवान ब्रह्मन्‌ दुस्‍्तर हि पुरा कृतम्‌ 
पुरा कृतस्य पापस्थ कर्मदोषो भवत्ययम्‌॥ २ ॥ 
दोषस्येतस्य वे ब्रह्मन, विघाते यत्नवानद्म्‌। 

“किंतु अक्षन्‌ | देव बलवान्‌ है | पूर्वजन्ममें किये हुए. 
कर्मका ही नाम दैव है। उससे पार पाना बहुत कठिन है ! 
यह जो कर्मंदोषजनित व्याधके घर जन्म हुआ है यह मेरे 
पूबजन्ममें किये हुए. पापक्ा ही फल है | ब्रहमन्‌ | मैं इस 
दोषके निवारणके ढिये प्रयत्नशील हूँ ॥ २६ ॥ 
विधिना हि दते पत्र निमित्तं घातकों भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

क्योंकि विधाताके द्वारा पहलेसे ही जीवकी मृत्यु 
निश्चित की जाती है; किंतु घातक ( कसाई अथवा व्याध ) 
उसमें निमित बन जाता दे अर्थात्‌ जो स्वेच्छासे शन- 
पृवंक जीवहिंसा करता है; वह घातक व्यर्थ ही निमित्त बनकर 
दोषका भागी होता है ॥ ३ ॥ 
निमित्तमूता हि वर्य कर्मणोडस्थ द्विजोत्तम | 
येषां हतानां मांसानि विक्रीणामीद ये दिज ॥ ४ ॥ 
तेषामपि भवेद्‌ धमे उपयोगे न भक्षणे। 
देवतातिथिशृत्यानां पिवृणां चापि पूजनम्‌॥ ५ ॥ 

द्विजश्रेष्ठ ) इस कार्यमें हम निमित्तमात्र हैं | बद्मन्‌ ! 


मैं जिन मारे गये प्राणियोंका मांस बेचता हूँ, उनके जीते-जी 
यदि उनका सदुपयोग किया जाता तो बड़ा धर्म होता। 
मांस-भक्षणमें तो ध्मका नाम भी नहीं है ( उछ्टे महान्‌ अधर्म 
होता है ) | देवता, अतिथि, भरणीय कुठ्म्बीजन और 
पिंतरोंका पूजन ( आदर-सत्कार ) अवश्य धर्म है || ४-५ ॥ 
ओषध्यो वीरुधश्चेव पदवों सगपक्षिणः। 
अनाद्भूता भूतानामित्यपि श्रूयते श्रुतिः॥ ६ ॥ 
“ओषधियों) अन्न, तृण; छता। पशु; मुग और पक्षी 
आदि सभी वबस्तुएँ सम्पूर्ण प्राणियोंके अनादिकाल्‍से उपयोगर्मे 
आती रहती हैं--ऐसी श्रुति मी सुनी जाती है ॥ ६ ॥ 
आत्ममांसप्रसादेन शिविरोशीनरों हृपः। 
खर्ग खुदुर्गम प्राप्तः क्षमाचान्‌ द्विजसत्तम॥ ७ ॥ 
'द्विजश्रेष्ठ | उशीनरके पुत्र क्षमाशील ( और दयारु ) 
राजा शित्रिने ( एक भूखे बाजकों कबूतरके बदले ) अपने 
शरीरका मांस अर्पित कर दिया था और ड्सीके प्रसादसे उन्हें 
परम दुलभ खर्गलछोककी प्राप्ति हुईं यी || ७ ॥ 
स्वधर्म इति कृत्वा तु न त्यजञामि दिजोत्तम ! 
पुरा कृतमिति छात्वा जीवाम्येतेन कर्मणा ॥ ८ ॥ 
“विप्रवर | मै अपना ख़घम समझकर यह घंधा नहीं 
छोड़ रहा हूँ | पहलेसे मेरे पूवज यही करते आये हैं, ऐसा 
समझकर में इसी कर्मसे जीवन-निर्वाह करता हूँ ॥ ८ ॥ 
खकम त्यजतो ब्रह्मन्नधम इद दृह्यते। 
स्वकमनिरतो यस्तु धर्म: स इति निश्चयः ॥ ९ ॥ 
अह्मन्‌ ! अपने कर्मका परित्याग करनेवालेकों यहाँ 
अधर्मकी प्राप्ति देखी जाती है | जो अपने कर्ममें तत्पर है; 
डसीका बर्ताव घम॑पूर्ण है। ऐसा सिद्धान्त है॥ ९॥ 


श्ण्ण्द्‌ 


शरीमद्ाभारते 


[ चन्रपबंणि 
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पूर्व हि बिहित॑ कर्म देहिनं न विमुश्चति | 
घाषा विधिरयं दृष्टो बहुधा कर्मनिणेये ॥१०॥ 
'पहलेका किया हुआ कर्म देहघारी मनुष्यकी नही 
छोड़वा है । बहुधा कमंका निर्णय करते समय विघाताने इसी 
विधिकों अपने सामने रक्‍खा है ॥ १० ॥ 
द्ृश्व्या तु भवेत्‌ प्रज्ञा करे कर्मणि वतेता। 
कर्थ कर्म शुर्भ कुर्यों कर्थ मुच्ये पराभवात्‌ ॥ ११॥ 
“जो क्र कममें छगा हुआ है, उसे सदा यह सोचते 
रहना चाहिये कि मैं केंसे झुम कर्म करूँ और किस प्रकार 
इस निन्दित कर्मसे छुटकारा पाऊँ? ॥ ११ ॥ 
कर्मणस्तस्य धोरस्थ बहुधा निर्णयो भवेत्‌। 
दाने थे सत्यवाक्ये थे गुरुश॒श्रूषणे तथा ॥ १५॥ 
द्विजातिपूजने चाह धर्म व निरतः खदा। 
अभिमानातिवादाभ्यां निवृत्तो5स्मि द्विजोत्तम ॥ १३॥ 
धबार-बार ऐसा करनेसे उस घोर कमंसे छूटनेके विधयमें 
कोई निश्चित उपाय प्राप्त दो जाता है । द्विजश्रेष्ठ ! में दान, 
सत्यभाषण) गुरुसेवा, ्राक्मणपूजन तथा घमपालनमें सदा तत्पर 
रहकर अभिमान और अतिवादसे दूर रहता हूँ ॥ १२-१३ ॥ 
कृषि साध्विति मन्यन्ते तत्र हिसा परा स्घृता । 
कर्षन्तो लाबले; पुंसो घ्नन्ति भूमिदायान बहन । 
जीवानन्यांश्व॒ बहुशस्तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ १४॥ 
(कुछ छोग खेतीको उत्तम मानते हैं, परंतु उसमें भी 
बहुत बड़ी हिंसा होती है | इल चलानेवाले मनुष्य घरतीके 
भीतर शयन करनेवाले बहुत-से प्राणियोंकी हत्या कर डालते 
हैं । इनके सित्रा और भी बहुत-से जीवोंका वध वे करते 
रहते हैं | इस विषयमें आप क्या समझते हैं ! ॥ १४ || 
धान्यबीजानि यान्याइुब्रीद्यादीनि द्विजोत्तम। 
स्वाण्येतानि जीवानि तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ १५॥ 
(द्िजश्रेष्ठ | धान आदि जितने अन्नके बीज हैं, वे सब-के- 
सब जीव ही हैं; अतः इस विषयमें आप क्या समझते हैं ! ॥ 


अध्याक्रम्य पशुंश्वापि घ्नन्ति वें भक्षयन्ति च । 
वृक्षांस्तथोषधीश्वापि छिम्दन्ति पुरुषा द्विज ॥ १६॥ 
जीवा दि बहयो अद्यन्‌ वृक्षेषु च फलेशु च। 
उदके बहवश्चयापि तत्र कि प्रतिभाति ते॥ १७) 
“विप्रवर | कितने ही मनुष्य पश्ुओंपर आक्रमण करके 
उन्हें मार ते और खाते हैं । वृक्षों तथा ओषधियों ( अन्नके 
पौधों ) को काटते हैं। वृक्षों और फलोंमें भी बहुत-से जीव 
रहते हैं | जलमें भी नाना प्रकारके जीव रहते हैं। ब्ह्मन्‌ ! 
उनके विषयमें आप क्या समझते हैं ! ॥ १६-१७ ॥ 


सबब व्याप्तमिदं अद्यतन प्राणित्तिः प्राणिजीवनेः । 
मत्स्यान प्रसन्‍्ते मत्त्याश्व तत्न कि प्रतिभाति ते॥ १८ ॥ 





ध्जीवोंसे ही जीवन-निर्वाह करनेवाले जीवोद्राय यह सारा 
जगत्‌ व्याप्त है। मत््य मत्स्योतकको अपना ग्रास बना छेते 
हैं। उनके विषयमे आप क्या समझते हैं ! ॥ १८ ॥ 
सस्ते सत्त्वानि जीवन्ति बहुधा द्विजसशम | 
आणिनो5न्योस्यभक्षाश्व॒ तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ १९ ॥ 
'द्विजभेष्ठट ! बहुधा जीव जीवोंसे ही जीवन घारण करते 
हैं और प्राणी खयं ही एक-दूसरेकों अपना आहार बना छेते 
हैं | उनके विषयर्मे आप क्‍या समझते हैं !॥ १९॥ 
चढुक्रम्यमाणा जीवांश् धरणीसंश्चितान्‌ बहुन्‌ । 
पद्धथां घ्नन्ति नरा विप्र तन्न कि प्रतिभाति ते ॥ २० ॥ 
धमनुष्य चलते-फिस्ते समय धरतीके बहुत-से जीव 
जन्तुओंकोी ( असावधानीपूवंक ) पेरोंसे मार देते हैं । ब्क्मन्‌ ! 
उनके विषयमें आप क्‍या समझते हैं ! ॥ २० ॥) 
उपविष्टाः शयानाश्व प्लन्ति जीवाननेकशः | 
शानविज्ञानवन्तश्व॒तत्र कि प्रतिभाति ते ॥२१॥ 
'ज्ञान-विज्ञानसम्पन्न पुरुष भी ( अनजानमें ) बैठते सोते 
समय अनेक जीवोंकी हिंसा कर बैठते हैं। उनके विषयर्मे 
आप क्या समझते हैं ! ॥ २१॥ 
जीवैभ्न॑स्तमिदं सर्वेमाकाशं पृथिव्री तथा। 
अविज्ञानाञ्व दिसन्ति तत्न कि प्रतिभाति ते ॥ २२॥ 
“आकाशसे लेकर प्रथ्वीतक यह सारा जगत्‌ जीवॉसे भरा 
हुआ है। कितने द्वी मनुष्य अनजानमें मी जीवहिंता करते 
हैँ | इस विधयमें आप क्‍या समझते हैं ! ॥ २२ ॥ 
अहिलेति यदुक्त दि पुरुषेबिस्थितेंः पुरा। 
के न हिसन्ति जीवान वे लोकेडस्मिन्‌ छिज़सत्तम । 
वहु संचित्य इति थे नास्ति कश्चिदृदिसकः ॥ २३ ॥ 
धूवंकालके अभिमान्यून्य श्रेष्ठ पुरुषोंने जो अद्दिसाका 
उपदेश किया है ( उसका तत्व समझना चाहिये। क्योंकि 
द्विजश्रेष्ठ ! ( स्थूछ दृष्टिसे देखा जाय तो ) इस संसारमें कौन 
जीवहिंसा नहीं करते हैं । बहुत सोच-विचारकर मैं इस 
निश्चयपपर पहुँचा हूँ कि कोई भी ( क्रियाशील मनुष्य ) 
अहिंसक नहीं है ॥ २३ ॥ 
अहिसायां तु निरता यतयों द्विजसक्तम। 
कु्न्त्येव हि हिसां ते यज्ञादल्पतरा भवेत्‌ ॥ २४॥ 
“द्विजश्रेष्ठ | यत्तिकोग अहिंसा-धर्मके पालनमें तत्पर द्वोते 
हैं, परंतु बे भी हिंसा कर ह्वी डालते हैं (अर्थात्‌ उनके द्वारा 
भी हिंसा हो ही जाती है )। अवश्य ही यत्नपूर्वक चेष् 
करनेसे हिंसाकी मात्रा बहुत कम हो सकती है ॥ २४ ॥ 
आलक्ष्याश्वेत्र पुरुषाः कुले जाता मद्ागुणाः । 
मदाघोराणि कमोणि छत्वा लज्जन्ति ये द्विज ॥ २५॥ 


मार्कण्डेयसमास्यापव ] 


नवाधिकद्धिशततमो5्ध्यायः 
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अद्यतन ! उत्तम कुढमें उतनन्‍्न। परम सदुणसम्धन्न 
और श्रेष्ठ माने जानेबाले पुरुष भी अत्यन्त मयानक कर्म 
करके छजाका अनुभव करते ही हैं ॥ २५ ॥ 
खुहदः सुहददोष्न्यांश्व दुहंदश्यापि दुहंदः । 
सम्यक्‌ प्रवृत्तान्‌ पुरुषान्‌ न सम्यगनुपद्यतः ॥ २६॥ 

“मित्र दूसरे मित्रोको और शत्रु अपने झत्रुऑंको) वे 
अच्छे कर्ममे लगे हुए हो तो भी अच्छी दृष्टिसे नहीं देखते ॥ 
समृद्धेश्व॒ न नन्दृन्ति बान्धवा वान्धवैरपि। 
शुरूश्घेव विनिन्‍्दन्ति मूढाः पण्डितमानिनः ॥ २७॥ 

धन्घु-बान्धव अपने समृद्धिशाली बान्धवोंसे भी प्रसन्‍न 
नहीं रहते | अपनेको पण्डित माननेवाले मूढ़ मनुष्य गुरुजनोकी 


हफ-सन्यमशन् कल 





भी निन्‍्दा करते हैं ॥ २७ ॥| 

बहु लोक विपयेस्त दृश्यते द्विजसत्तम । 

धर्मयुक्तमधर्म त्र॒ तत्र कि प्रतिभाति ते ॥ २८॥ 
(द्विजश्रेष्ठ | इस प्रकार जगत्‌मेँ अनेक उल्टी बातें 

दिखायी देती दे ! अधर्म भी धर्मसे युक्त प्रतीत होता है। 

इस विषयमे आप क्या समझते है ! || २८ ॥ 

बक्त' बहुविध शकक्‍य धर्माधरमेंषु कर्मखु । 

खकर्मनिरतो यो हि स यद्दाः प्राप्लुयान्मद्दत्‌ ॥ २९ ॥ 
धर्म और अधर्मसम्बन्धी कार्योके विषयमे और भी 

बहुत-सी बाते कद्दी जा सकती हैं। अतएव जो अपने कुलोचित 

कर्ममे लूगा हुआ है, वही महान्‌ यशका भागी होता है? ॥ २९॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवेणि मार्कण्डेयसमास्थापर्वण पतिप्रतोपाल्याने ब्राह्मणब्याध- 
संवादे अष्टाधिकद्विशततमो$ध्यायः ॥ २०८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदा भारत वनप्वके अन्तर्गत माकप्डेयसमास्थापव्म पतित्रतोषार्णानके प्रसड्में 


ब्राह्मणव्याधसंबादजिषयक दो सो आठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०८ ॥ 





नवाधिकद्विशततमोध्यायः 


धर्मकी सक्ष्मता, शुभाशुभ कर्म और उनके फल तथा त्रह्मकी प्राप्तिके उपायोंका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 
धर्मब्याधस्तु निपु्ं पुनरेव युधिष्टिर । 
विप्रषभमुवाचेदं. सर्वेधमंश्रतां. बर॥ १॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हँ--सम्पूर्ण धर्मात्माओमें श्रेष्ठ 
युधिष्ठिर ! तदनम्तर धर्मव्याधने विप्रबवर कोशिकसे पुनः 
कुशलतापूर्वंक कद्दना आरम्भ किया ॥ १ ॥ 


व्याघ उताच 


श्रुतिप्रमाणो धर्मांपयमिति वृद्धालुशासनम्‌ । 
सूध्ष्मा गतिहि धर्मस्य बहुशासखा हानन्तिका ॥ २ ॥ 
व्याध बोला--इंद्ध पुरुषोंका कहना है कि “घर्मके 
विषयमें केबल वेद ही प्रमाण है|? यह ठीक है; तो भी 
धघर्मकी गति बड़ी सूक्ष्म है । उसके अनन्त भेद और अनेक 
शाखाएँ हैं ॥ २॥ 
प्राणान्तिके विवांहे व वक्तव्यमनुतं भवेत्‌। 
अज्॒तेन भवेत्‌ सत्यं सत्येनेबानतं भवेत्‌ ॥ दे ॥ 
( बेदके अनुसार सत्य धर्म और असत्य अप हैं, 
परंतु ) यदि किसीके प्राणोपर संकट आ जाय अथवा कन्या 
आदिका विवाह ते करना द्वोतो ऐसे अवसरों+र प्राणरक्षा 
आदिके लिये झूठ बोलनेकी आवश्यकता पड़ जाय; तो वहाँ 
असत्यसे ह्वी सत्यका फल मिलता है | इसके विपरीत ( यदि 
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सत्यभाषणसे किसीके प्राणोंपर संकट आ गया; तो वहाँ ) 
सत्यसे ही असत्यका फल प्राप्त होता है॥| ३ ॥ 


यद्‌ भूतहितमत्यन्तं तत्‌ सत्यमिति धारणा । 
विपयेयक्ृतोष्धम: पश्य धर्मस्य खृष्मताम्‌ ॥ ४ ॥ 


जिसते परिणाममें प्राणियोंका अत्यन्त ह्वित होता हो; वह 
वास्तव सत्य है | इसके विपरीत जिससे किसीका अद्ठित 
होता हो या दूसरोके प्राण जाते हो) वह देखनमें सत्य होनेपर 
भी वास्तवमें अधत्य एवं अघम् है ।# इस प्रकार विचार 
करके देखिये, धर्मकी गति कितनी सूक्ष्म है ॥ ४ ॥ 


यत्‌ करोत्यशुभं कमे शुभ वा यदि सक्तम । 
अवश्य तत्‌ समाप्नोति पुरुषो नात्र संशयः ॥ ५ ॥ 





ब>-++ 


# कर्णप्के उनहत्तरवें अध्यायमे छियालीसवेंसे तिरपनवें इलोकों में 
एक कथा आती है। कौशिक नाभका एक तपस्ी आाह्मण था । 
उसने यह जत ले लिया कि “८म सदा सत्य बोलूँगा ।' एक दिन 
कुछ लोग छुटेरोंके भयसे छिपनेके लिये उसके आश्रमके पासके 
वनमें घुस गये। खोज करते हुए छ॒टेरोंने सत्यवादी कौशिकसे 
पूछा । उनके पूछनेपर कौशिकने सच्ची बात कह दी । पता छूग 
जानेपर उन निर्दयी डाकुओंने उन लोगोंको पकड़कर मार डाला । 
इस प्रकार सत्य बोलनेके कारण लोगोंकी हिंसा दो जानेसे उस 
पापके फल्खरूप कौशिकको नरक जाना पड़ा । 


१५७८ 


श्रीमहाभारत 


[ वनपर्वणि 








सजनशिरोमणे ! मनुष्य जो शुभ या अशुभ कार्य करता 
है; उसका फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है। इसमें संशय 
नहीं है ॥ ५॥ 
विषमां च दशा पाप्तो देवान्‌ गहंति वे भ्ृशम्‌ । 
आत्मनः कर्मदोषाणि न विजानात्यपण्डितः ॥ ६ ॥ 
मूले मानव संकटकी दकशामें पड़नेपर देवताओंको 
बहुत कोसता है; उनकी भरपेद निन्‍दा करता है, किंतु वह 
यही नहीं समझता कि यह अपने ही कर्मोंका दोषावह 
परिणाम है ॥ ६॥ 
मूढो नेकृतिकश्रापि चपलश्व द्विजोत्तम । 
छुखलदुःखविपयोसानू सदा समुपपथते ॥ ७ ॥ 
नेन॑ प्श्ञा सुनीत॑ वा चरायते नेव पौरुषम्‌। 
द्विजश्रेष्ठ ! मूख, शठ और चश्चल चित्तवाला मनुष्य 
सदा ही श्रमवश सुखमें दुःख और दुःखमें सुखबुद्धि कर 
लेता है | उस समय बुद्धि, उत्तम नीति ( शिक्षा ) तथा 
पुरुषार्थ भी उसकी रक्षा नहीं कर पाते ॥ ७३ ॥ 
योउयमिच्छेद्‌ यथा काम त॑ तं काम॑ स आप्लुयात्‌ ॥ ८॥ 
यदि स्थावृपराधीन पौरुषस्थ क्रियाफलम | 
यदि पुरुषार्थजनित कर्मका फल पराधीन न होता) तो 
जिसकी जो इच्छा होती, उसीको वह प्राप्त कर लेता ॥ ८३ ॥ 
संयताश्वापि दक्षाश्व मतिमन्तश्व॒ मानवाः॥ ९ ॥ 
द्यस्ते निष्फलाः सन्‍्तः प्रदणाः सर्वकमंमिः । 
किंतु बड़े-बड़े संयमी, कार्यकुशल ओर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
भी अपना काम करते-करते थक जते हैं; तो मी वे इच्छा- 
नुसार फलकी प्रासिसे वश्चित ही देखे जाते हैं ॥ ९३ ॥ 
भूतानामपरः कश्चिद्धिसायां सततोत्थितः ॥ १० ॥ 
“वश्चनायां च छोकस्य स खुखी जीवते सदा। 
तथा दूसरा मनुष्य; जो निरन्तर जीवोकी हिंसाके लिये 
उद्यत रहता है और सदा लोगोंको ठगनमे ही छगा रहता है, 
बह सुखपूर्वक जीवन बिताता देखा जाता है || १०३ ॥ 
अचेष्टमपि चासीन श्रीः कंचिदुपतिष्ठति ॥ ११ ॥ 
कश्चित्‌ कमोणि कुवन्‌ दि न प्राप्पमधिगच्छति। 
कोई बिना उद्योग किये चुफ्चाप बैठा रहता है और 
लूड्ष्मी उसकी सेवा्म उपस्थित हो जाती है ओर कोई सदा 
काम करते रहनेपर भी अपने उचित वेतनसे भी वश्चित रह 
जाता है ( ऐसा देखा जाता है )॥ ११३ ॥ 
देवानिष्ठा तपस्तप्वा कृपणेः पुत्रगद्धिनिः॥ १२॥ 
द्शमासध्ृता गर्भ जायन्ते कुलपांसनाः | 
कितने ही दीन मनुष्य पृत्रकी कामना रखकर देवताओं- 
को पूजते ओर कठिन तपस्या करते हैं, तो भी उनके द्वारा 
गर्भम स्थापित तथा दस मासतक माताके डदरमें पालित 


होकर जो पुत्र पैदा द्वोते हैं, वे कुछाब्वार निकल जाते 
है # ॥ १२ई ॥ 
अपरे घनधास्येश्व भोगेश्व पित्संचितेः ॥ १३ ॥ 
विपुलेरभिजायन्ते लब्धास्तेरेच. महूछेः । 

और दूमरे बहुत-से ऐसे भी हैं, जो अपने पिताके द्वारा 
जोड़कर रक्‍्खे हुए घन-घान्य तथा भोग-विलासके प्रचुर 
साधनोंके साथ पैदा होते हैं और उनकी प्राप्ति मी उर्हीं 
माइलिक कृत्योके अनुशनसे होती है ॥ १३३ ॥| 
कर्मज़ा हि मलुष्याणां रोगा नास्त्यत्र संशयः ॥ १४॥ 
आधिभिश्नेव बाध्यन्ते व्याधेः श्षुद्रसुगा इच। 

इसमें संदेह नहीं कि मनुष्योके जो रोग होते हैं, वे 
उनके कर्मोंके ही फल हैं । जैसे बहेलिये छोटे मृगोकी पीडा 
देते हैं, उसी प्रकार वे रोग और आधि-व्याधियाँ जीवोको पीडा 
देती रहती हैं ॥ १४६ ॥ 
ते चापि कुशलेवेथेनिंपुणेः सम्भतौषधेः॥१५॥ 
व्याधयो बिनिवार्यन्ते गा व्याधेरिव द्विज । 

ब्रह्मन्‌ ! ( उनका भोग पूरा होनेपर ) ओषधियोंका संग्रह 
करनेवाले चिकित्साकुशल चतुर चिकित्सक उन रोगव्याधियोंका 
उसी प्रकार निवारण कर देते हैं, जैसे व्याध मृगोंको भगा 
देते हैं ॥ १५३ ॥ 


थ्रेषामस्ति च भोक्तव्यं प्रहणीदोषपीडिताः ॥ १६ ॥ 
न शकनुवन्ति ते भोक्तु पहय धर्मश्तां वर। 

धर्मात्माओमें श्रेष्ठ कौशिक ! देखो, जिनके यहाँ भोजन- 
का भण्डार भरा पड़ा है, उन्हे प्रायः संग्रहणी सता रही है) 
वे उसका उपभोग नही कर पाते ॥ १६८ ॥ 


अपरे बाहुबलिनः छिश्यन्ते बहवों जनाः॥ १७॥ 
दुःखेन चाधिगरछन्ति भोजन हद्विजसत्तम। 


विप्रवर | दूसरे बहुत-से ऐसे मनुष्य है; जिनकी 
भुजाओंमे बल है--जो स्वस्थ और अन्नको पचानेमें समथे हैं; 
परंतु उन्हे बड़ी कठिनाईसे भोजन मिल पाता ह-वे सदा ही 
अन्नका कष्ट मोगते रहते हैं ॥ १७६ | 
इहति लोकमनाक़न्द॑ मोहशोकपरिप्लुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्रोतसासकदाक्षिप्त॑ हियमाणं बलीयसा | 

इस प्रकार यह संसार असहाय तथा मोह झोकफमें डूबा 
हुआ है | कर्मोकि अत्यन्त प्रबल प्रवाहमे पड़कर बार-बार उसकी 
आधि-व्याघिरूपी तरह्लोंके थपेड़े सहता और विवश होकर 
इधर-से-उधर बहता रहता है | १८३ ॥ 


# धर्सकी गति सध््म होनेके कारण देखनेमें विपरीतता दौखती 


है; किंतु वास्टवर्मे बढ पूर्वकृत कर्मोका फछ है । 


मार्कष्डेयसमास्यापर्थ ] 


न प्रियेयुन जीयंयुः सर्व स्युः सार्वकामिकाः ॥ १९ ॥ 
नात्रियं प्रतिपश्येयुवेशित्व॑ यदि वे भवेत्‌। 
यदि जीव अपने वशमें होते तो वे न मरते और न बूढ़े 
ही होते | सभी सब तरहकी मनचाही वस्तुओंकों प्राप्त कर 
लेते | किसीको अप्रिय घटना नहीं देखनी पड़ती ॥ १९२३ ॥ 
उपयुपरि लछोकस्य सर्वों गन्तुं समीहते। 
यतते थे यथाशक्ति न च तद्‌ बतेते तथा ॥ २०॥ 
सब लोग सारे जगत्‌के ऊपर-ऊपर जानेकी इच्छा रखते 
हैं--सभी सबसे ऊँचा होना चाहते हैं और उसके लिये बे 
यथाशक्ति प्रयत्न भी करते हैं, परंतु ( सभी जगह ) बेसा 
होता नहीं है॥ २० ॥ 
यदहवः सम्प्रदइ्यन्ते तुल्यनक्षत्रमह्लाः । 
महच्य फलवेषस्यं दृश्यते कर्मसंधिषु ॥ २१॥ 
बहुत-से ऐसे मनुष्य देखे जाते हैं, जिनका जन्म एक ही 
मक्षत्रमें हुआ है और जिनके लिये मज्नछ कृत्य भी समानरूप- 
से ही किये गये हैं। परंतु विभिन्‍न प्रकारके कर्मोंका सम्रह 
होनेके कारण उन्हे प्राप्त होनेवाले फ़लमें महान्‌ अन्तर दृष्टि- 
गोचर होता है ॥ २१ ॥ 
न केचिदीशते ब्रह्मन खर्यग्राह्मयय सत्तम। 
कर्मणां प्राक्‌ छृतानां वे इद्द सिद्धि: प्रद्यते ॥ २२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! साधुशिरोमणे ! कोई अपने हाथमें आयी 
हुई वस्तुका भी उपयोग करनेमें समर्थ नहीं है | इस जगतूमें 
पूरव॑जन्ममें किये हुए कर्मोके ही फलकी प्राप्ति देखी जाती 
है॥ २२॥ 
यथधाश्रुतिरियं ब्रह्मनू ज्ञोध: किल सनातनः । 
दारीरमघुव॑ छोके सर्वेषां प्राणिनामिद ॥ २३॥ 
विप्रवर ! श्रुतिके अनुसार यह जीवात्मा निश्चय ही 
सनातन है और इस संसारमें समस्त प्राणियोका शरीर नश्वर 
है॥ २३॥ 
वध्यमाने शरीरे तु देहनाशों भवत्युत। 
जीवः सडक्रमतेउन्यत्र कर्मबन्‍्धनिबन्धनः ॥ २७॥ 
शरीरपर आधात करनेसे उस शरीरका नाश तो हो 
जाता है; किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता | वह कर्मोके बन्धनमे 
बँधकर फिर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता है ॥ २४ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
कथं धर्मबिदां श्रेष्ठ जीवो भवति शाश्वतः। 
एतबव्िच्छाम्यहं ज्ञातुं तस्वेन बद॒तां चर ॥ २५॥ 
ब्राह्मणने पूछा--धर्मशों तथा वक्ताओंमें श्रेष्ठ व्याध ! 
जीव सनातन केसे है! में इस विषयको यथार्थखरूपसे जानना 
चाहता हूँ ॥ २५॥ 


नवाधिकद्धिशततमोध्च्यायः 


श्णण९ 





व्याप उदाच 
न जीवनाशो5षस्ति हि. देदभेदे 
मिथ्येतदाहुम्नियते किलेति ! 
जीवरतु देहान्तरितः प्रयाति 
दरशाधतवास्य शारीस्तेदः ॥ २६॥ 


घर्मव्याधने कद्दा-त्रह्मनू ! देहका नाश होनेपर 
जीवका नाश नहीं होता | मनुष्योका यह कथन कि 
“जीव मरता है; मिथ्या ही है; कितु जीव तो इस शरीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरमें चला जाता है । दरीरके पॉचों तल्नोंका 
प्रथक वथक्‌ पॉच भूतोंमे मिछ जाना दही उसका नाश 
कहलाता है ॥ २६ ॥ 


पं अन्यो हि नाइनाति रूतं हि कर्म 


मनुृष्यलोके मचुजस्य कश्नित्‌। 
यत्‌ तेन किचिद्धि रूत दि कर्म 
तदइजुते नास्ति कृतस्य नाशः ॥ २७॥ 
इस मानवलोकमे मनुष्यके किये हुए कमंको ( उस 
कर्ताके सिवा ) दूसरा कोई नहीं भोगता है। उसके द्वारा 
जो कुछ भी कर्म किया गया हैं, उसे वह स्वयं द्वी भोगेगा । 
किये हुए कर्मोका कभी नाश नहीं होता ॥ २७ ॥ 
सुपुण्यशीला हि भवन्ति पुण्या 
नराधमाः पापकृतों भवस्ति । 
नरो5लुयातस्त्विद्द कर्ममिः स्वे- 
स्ततः समुत्पयति भावितस्तेः ॥ २८॥ 
पुण्यात्मा मनुष्य पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करते हैं ओर 
नीच मनुष्य पापमें प्रवृत्त दोते हैं। यहाँ अपने किये हुए 
कर्म मनुष्यका अनुसरण करते हैं और उनसे प्रभावित होकर 
वह दूसरा जन्म धारण करता है ॥ २८ ॥ 
ब्राह्रण उवाच 
कर्थ सम्भवते योनों कथं वा पुण्यपापयोः। 
जातीः पुण्यास्त्वपुण्याश्व कथं गचछति सत्तम॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणने पूछा--सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ | जीव दूसरी योनिमें 
केसे जन्म लेता है; पाप और पुण्यसे उसका सम्बन्ध कित्त 
प्रकार होता है तथा उसे पुष्ययोनि और पापयोनिकी प्रासि 
केसे होती है || २९ ॥ 
व्याध उवाच 
गर्भोधानसमायुक्त कमेंद॑ सम्प्रदह्यते । 
समासेन तु ते क्षिप्रं प्रवक््यामि द्विजोत्तम ॥ ३० ॥ 
व्याधने कहा--विप्रवर ! गर्भावान आदि संस्कारमसम्बन्धी 
्रन्थोद्ारा यह प्रतिपादन किया गया है कि यह जो कुछ भी 
इष्टिगोचर हो रहा है; सब कमोंका ही परिण!म है|? अतः 
किस कर्मसे कह्टों जन्म होता है ! इस विषयका में तुमसे 
संक्षितत वर्णन करता हूँ || ३० ॥ 


श्ष्दक 


श्रीमद्ाभारते [ 





यथा सम्भृतसम्भारः पुनरेव प्रजायते 
शुभकच्छुभयोनीषु पापकृत्‌ पापयोनिषु ॥ ३१॥ 
जीव कर्मबीजोका संग्रह करके जिस प्रकार पुनः जन्म 
ग्रहण करता है; वह बताया जा रहा है | शुभ कर्म करनेवाला 
मनुष्य झुम योनिर्योमें और पापकर्स करनेवाछा पापयोनियोमें 
जन्म लेता है॥ ३१॥ 
शुभेः प्रयोगैदेवत्व॑ व्यामिश्रेमोडपो भवेत्‌। 
मोहनीयेविंयोनीषु व्वधोयामी च किल्विषी ॥ ३२॥ 
शुभकर्मोके संयोगसे जीवको देवत्वकी प्राप्ति होती है । 
गुभ और अश्नभ दोनोके सम्मिश्रणसे उसका मनुष्ययोनिम्मे 
जन्म होता है | मोहमें डालनेवाले तामस कर्मोके आचरणसे 
जीव पड, पक्षी आदिकी योनिमें जन्म अहण करता है और 
जिसने केवल पापका हीं संचय किया है; वह नरकगामी 
होता है || ३२ ॥ 
जातिसृत्युजरादुःलैः खतत समभिद्गुतः । 
संसारे. पच्यमानश्च॒ दोषेरात्मकुतैनरः ॥ ३३ ॥ 
मनुष्य अपने ही किये हुए अपराधोंके कारण जन्म-मृत्यु 
और जरासम्बन्धी दुःखोंसे सदा पीडित हो बारबार संसारमें 
पचता रहता है ॥ १३ ॥ 


तियंग्योनिसहस्माणि गत्वा नरकमेंब च। 

जीवाः सम्परिवतेन्ते क्मंबन्धनिबन्धनाः ॥ ३४ ॥ 
कर्मबन्धनमें बैंथे हुए ( पापी ) जीव सहखरों प्रकारकी 

तियंक्‌ योनियों तथा नरकोंमें चक्कर लगाया करते हैं ॥ ३४॥ 


जन्तुस्तु कर्मभिस्तेस्तेः खक्तेः प्रेत्य दुःखितः। 
तद्दुःखप्नतिघातार्थमपुण्यां. योनिमाप्लुते ॥ ३५॥ 


प्रत्येक जीव अपने किये हुए कमेंसे ही मत्युके पश्चात्‌ 
दु/ख भोगता है ओर उस दुःखका भोग करनेके लिये ही 
वह ( चाण्डाछादि ) पापयोनिमें जन्म लेता है ॥ ३५ ॥ 
ततः कम समादत्ते पुनरन्‍्यं नव बहु। 
पच्यते तु॒पुनस्तेन भुक्त्वापथ्यमिवातुरः ॥ ३६॥ 

वहाँ फिर नयेनये बहुतसे पापकर्म कर डालता हैः 
जिसके कारण कुपथ्य खा लेनेवाले रोगीकी भाँति उसे नाना 
प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं || ३६ ॥ 
अजस्नमेव दुःखानोंपदुःखितः। खुखसंशितः | 
वतोउनिवृत्तबन्धत्वातू कर्मणामुद्यादूपि ॥ ३७ ॥ 
परिक्रामति संखारे चक्रवद्‌ू वहुवेदनः। 

इस प्रकार वह यद्यपि निरन्‍्तर दुख ही भोगता रहता है; 
तथापि अपनेकों दुखी नहीं मानवा। इस दुः्खकों ही 
वह सुखकी संशा दे देता है। जबतक बन्धनमें डालनेवाले 
कर्मोंका भोग पूरा नहीं होता और नये-नये कर्म बनते रहते 





हैं, तबतक अनेक प्रकारके कष्टोंको सहन करता हुआ वह 
चक्रकी तरह इस संसारमें चक्कर लगाता रहता है || रे७डे ॥ 
स चेन्तिवृत्तनन्धस्तु विशुद्धश्रापि कमेमिः ॥ ३८ ॥ 
तपोयोगसमारम्भ॑ कुरुते द्विजसत्तम । 
कममिवेहुभिश्चापि लोकानइताति मानवः॥ ३९ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | जब बन्धनकारक कर्मोंका भोग पूरा हो जाता 
है और सत्कमोंके द्वार मनुष्यमें शुद्धि आ जाती है, तब वह 
तप और योगका आरम्भ करता है | अतः बहुत-से शुभकर्मों- 
के फलखरूप उसे उत्तम छोकोंका भोग प्राप्त होता है ॥| ३८-३९॥ 
स चेन्निवृत्तनन्धस्तु विशुद्धभ्रापि कर्ममिः। 
प्राप्तोति सुकृता्लोकान्‌ यत्र गत्वा न शोचति ॥ ४० ॥ 
इस प्रकार बन्धनरहित तथा झुद्ध हुआ मनुष्य अपने 
पुण्य कर्मोंके प्रभावसे पुण्यलोक प्राप्त करता है। जह्ों जाकर 
कोई भी शोक नहीं करता है ॥ ४० ॥ 
पाएं कुबेन पापवृत्तः पापस्यान्तं न गउछति | 
तस्मात्‌ पुण्य यतेत्‌ कतु वर्जयीत च पापकम्‌ ॥ ४१॥ 
पाप करनेवाले मनुष्यको पापकी आदत हो जाती है; फिर 
उसके पापका अन्त नहीं होता; अतः मनुष्यकों चाहिये कि 
बह पुण्य कर्म करनेका ह्वी प्रयत्न करे और पापकों क्ष्बथा 
त्याग दे ॥ ४१ ॥ 
अनसूथुः कृतश्इच कल्याणानि च सेचते | 
खुलानि धर्ममर्थ च खर्गे च लभते नर; ॥ ४२॥ 
पुण्यात्मा मनुष्य दोषदशिसि रहित और कृतज्ञ होकर 
कल्याणकारी कर्मोका सेवन करता है तथा उसे सुख, धर्म 
अर्थ एवं खर्गंकी प्राप्ति द्वोती है ॥| ४२ ॥ 
संस्क्ृतस्य च दान्तस्य नियतस्य यतात्मनः । 
प्राशस्यानन्तरा चृत्तिरेह छोके परत्र च॥४३॥ 
जो संस्कारसम्पन्न) जितेद्रियः शौचाचारपरायण और 
मनको काबूमें रखनेवाला है; उस बुद्धिमान्‌ पुरुषकों इहलोक 
और परलोकमे भी सुखकी प्रासि होती है ॥। ४२ ॥ 
सता धर्मेण वतेत क्रियां शिष्षषदाचरेत्‌। 
असंक्लेशेन छोकस्य बृत्ति लिप्लेत वे द्विज ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मन | अतः मनुष्यकों चाहिये कि वह सत्पुरुषोंके धर्म- 
का पालन करे, शिष्ट पुरुषोंके समान बर्ताव करे और जगत्‌मे 
किसी भी प्राणीकों कष्ट दिये बिना जिससे जीवन-निर्वाह हो 
सके, ऐसी आजीविका प्राप्त करनेकी इच्छा करे || ४४ ॥ 
सम्ति ह्यागमविज्ञानाः शिक्षा: शास्त्रे विचक्षणा:। 
खधमेण क्रिया छोके कमेंणः सो5प्यसंकरः ॥ ४५॥ 
संसारमें बहुत-से वेदबेत्ता और झास््रविचक्षण शिष्ट पुरुष 
विद्यमान हैं; उनके उपदेशके अनुसार खधमके पालनपूर्वक 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


प्रत्येक कार्य करना चाहिये; इससे कर्मोका संकर नहीं हो 
पाता ॥ ४५ ॥ 
प्राष्नो धर्मेंण रमते धर्म चेवोपजीवति | 
तस्माद्‌ धर्मोद्वाप्तेत धनेन ह्विजसत्तम ॥ ४६॥ 
तस्यैव सिंचते मूल गुणान्‌ पश्यति तत्न वे। 

द्विजश्रेष्ठ | बुद्धिमान पुरुष घर्मसे ही आनन्द मानता हैः 
धर्मका ही आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह्द करता है और धघर्मसे 
ही उपलब्ध किये हुए धनसे घनका ही मूल सींचता है अर्थात्‌ 
धमका पालन करता है | वह धर्ममें ही गुण देखता है ॥४६३॥ 
धर्मात्मा भवति होव॑ चित्त चास्य प्रसीदति ॥ ४७॥ 
स मिन्नज़नसंतुष्ट इह प्रेत्य च नन्‍्दति। 

इस प्रकार वह धर्मात्मा होता है; उसका अन्तःकरण 
निर्मल हों जाता है तथा मित्रजनोंसे संतुष्ट होकर वह इहलोक 
और परलोकमें भी आनन्दित होता है ॥ ४७३ ॥ 
शब्दं स्पर्श तथा रूप गन्धानिष्टांश्व सत्तम ॥ ४८॥ 
प्रभुत्व॑ लभते चापि धर्मेस्येतत्‌ फर्ल विदुः। 

सजनशिरोमणे | धर्मात्मा पुरुष शब्द, स्पश) रूप और 
प्रिय मन्ध--सभी ग्रकारके विषय तथा प्रमुत्व मी प्रास करता 
है । उसकी यह स्थिति धर्मका ही फल मानी गयी है || ४८३ ॥ 


घर्मस्य च फल लब्ध्वा न तृष्यति मद्ाद्विज ॥ ४९॥ 
अतृप्यमाणो.. निर्वेदूमापेदे. शानचश्षुषा । 
दिजोत्तम ! कोई-कोई धरे फलरूपसे सासारिक सुख- 
को पाकर संतुष्ट नहीं होता । वह ज्ञानदष्टिके कारण विषयमोग- 
के खुखसे तृप्तिछाम न करके निवेद ( बेशाग्य ) को प्राप्त 
होता है| ४९६ ॥ 
प्रशाचक्षुनंर इह दोष नेचासुरुध्यते ॥ ५० ॥ 
विरिज्यति यथाकामं न च धर्म विमुश्चति । 
इस ज़गत्‌मे ज्ञानहष्टिसे सम्पन्न पुरुष राग-द्वेष आदि 
दोषोका अनुसरण नहीं करता | उसे यभ्रेष्ट वराग्य होता है 
तथा बह कभी धर्मका त्वाग नहीं करता है || ५०३ ॥ 
सवेत्यागे च यतते इष्ठा लोक क्षयात्मकम्‌ ॥ ५१॥ 


दृशाधिकद्विशततमोष्ध्यायः 





ततो मोक्षे प्रयतते नालुपायादुपायतः । 

सम्पूर्ण जगत॒को नश्वर समझकर बह सबको त्यागनेका 
प्रयत्न करता है | तत्पश्चात्‌ उचित उपायसे मोक्षके लिये 
सचेष्ट होता है । अनुपाय ( प्रारब्ध आदि ) का अवलम्बन 
करके बैठ नहीं रहता ॥ ५१३ ॥ 
एवं निवेद्मादत्ते पाप॑ कम जहाति च॥५२॥ 
घार्मिकश्वापि भवति मोक्ष च लभते परम । 

इस प्रकार वह वे राग्यको अपनाता और पापकर्मकों छोड़ता 
जाता है। फिर सवंथा धर्मात्मा हो जाता है ओर अन्तमें परम 
मोक्ष प्राप्त कर लेता है ॥ ५२३ ॥ 
तपो निःश्रेय्स जन्तोस्तस्य मूल शमो दूमः ॥ ५३ ॥ 
तेन सवोनवाप्ाति कामान्‌ यान्‌ मनसेच्छति । 

जीवके कल्याणका साधन है तप और उसका मूल है 
शम ( मनोनिग्रह ) तथा दम ( इन्द्रियसंयम ) । मनुष्य 
मनके द्वारा जिन-जिन अभीष्ट पदार्थोंकों पाना चाहता है; उन 
सबको वह उस तफके द्वारा प्राप्त कर लेता है ॥ ५३४६ ॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन सत्येन च दमेन से । 
ब्रह्मण: पदमाप्तोति यत्‌ पर द्विजसत्तम ॥ ५४॥ 

द्विजश्रेष्ठ | इन्द्रियसंयम) सत्यमाषण और मनोनिम्नह--- 
इनके द्वारा मनुष्य ब्रह्मके परमपदको प्राप्त कर छेता है ॥९४॥ 

बह्मण उदाच 

इन्द्रियाणि तु यान्याहुः कानि तानि यतब्रत। 
निम्नरहश्च कर्थ कार्यों निम्नहस्य च कि फलम्‌ ॥ ५५॥ 

ब्राह्मणने पूछा--उत्तम ब्रतका पाडन करनेवाले व्याध | 
जिन्हें इन्द्रिय कहते हैं; वे कोन-कोन है ! उनका निग्नह केसे 
करना चाहिये ! और उस निग्रहका फल क्या है !॥ ५५॥ 
कर्थ च फलमाप्तोति तेषां धर्मभ्ृ्तां घर। 
एतदिच्छामि तत्त्वेन धर्म शातुं निबोध में ॥ ५६॥ 

घर्मात्माओमें श्रेष्ठ व्याध ! उन इन्द्रियोके निग्रहका फल 
कैसे प्राप्त होता है ! मैं इस इच्धिय-निम्रहरूपी धर्मकों यथार्थ 
रूपसे जानना चाहता हूँ तुम मुझे समझाओ ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमहभारते वनपर्वोणि माकेण्डेयसमास्याप्ंणि ब्राह्मणब्याधसंवादे नवाधिकद्विशततमोडध्यायः ॥ २०९ 0४ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपरवके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्थापर्वमें जराह्मण-ब्याघ-संवादबिषयक दो से। नौवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०५॥ 


जल्टि: 


५ 


ही >फ्ॉस-- 
3 


दशाधिकद्विशततमो<ध्यायः 
विषयसेवनसे हानि, सत्सड्से लाभ और ब्राह्मी विद्याका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 
एवमुक्तस्तु विप्रेण धर्मव्याधो युधिष्ठिर । 
प्रत्युवाच यथा वित्र तच्छूणुष्व चराधिप ॥ १ ॥ 


माकण्डेयजी कहते हैं--राजा युघिष्ठिर ! ब्राह्मणके 
इस प्रकार पूछनेपर घर्मव्याधने उसे जैसा उत्तर दिया थाः 


वह सब सुनाता हूँ; सुनो ॥ १॥ 


१५६२ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्थणि 
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व्याध उवाच 


विज्ञाना्थ मजुष्याणां मनः पूर्व श्रवर्तते। 
तत्‌ प्राप्य काम भजते क्रोधं च द्विजसत्तम ॥ २ ॥ 
धर्मव्याधने कहा--िजश्रेष्ट ! इन्द्रियोद्वार किसी 
विषयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले मनुष्योंका मन 
प्रवृत्त होता है । उस विषयको प्राप्त कर लेनेपर मनका उसके 
प्रति राग या द्वेष हो जाता है | २ ॥ 
ततस्तदर्थ यतते कर्म चारभते महत्‌। 
इप्टानां रूपगन्धानामभ्यासं च निषेक्ते॥ ३ ॥ 
जब किसी विषयमें राग होता है; तब मनुष्य उसे पानेके 
लिये प्रयत्नशील होता है और उसके लिये बड़े-बड़े कार्योका 
आरम्भ करता है । जब वे अमीष्ट रूप, गन्ध आदि विषय 
प्राप्त हो जाते हैं, तब वह उनका बारंबार सेवन करता है ॥ 
ततो रागः प्रभवति द्वेषश्च तद्नन्तरम्‌ । 
ततो लोभः प्रभवति मोहश्य तद्नन्‍्तरम्‌॥ ४ ॥ 
उनके सेवनसे विषयोंके प्रति उत्कट राग प्रकद होता 
है | फिर उसकी प्रतिकूलतामें द्वेष होता है। द्वेषके अनन्तर 
अभी बस्तुके प्रति छोभका प्रादुर्माब होता है। तलश्चात्‌ 
बुद्धिपर मोह छा जाता है ॥ ४ ॥ 
ततो लोभाभिभूतस्य रागद्वेषहतस्थ च। 
न धर्म ज्ञायते बुद्धिव्योजाद्‌ू धर्म करोति च ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार छोभसे आक्रान्त और राग-द्वेषसे पीड़ित 
मनुष्यकी बुद्धि धर्ममें नहीं छगती । यदि वह धर्म करता भी 
है, तो कोई बहाना लेकर ॥ ५॥ 
व्याजेन चरते धर्ममथ व्याजेन रोचते। 
व्याजेन सिध्यमानेषु धनेषु छिजसत्तम ॥ ६ ॥ 
तत्रेव रमते बुद्धिस्ततः पाप॑ चिकीषति । 
जो किसी बहानेसे धर्माचरण करता है, वह वास्तवमें 
धर्की आड़ लेकर धन चाइता है। हिजश्रेष्ठट ! जब धर्मके 
बह्ानेसे घनकी प्राप्ति होने लगती है। तब उसकी बुद्धि उसीमें 
रम जाती है और उसके मनमें पापकी इच्छा जाग उठती है ॥ 
सुहृद्धिवोर्यमाणश्र पण्डितेश्व द्विजोत्तम ॥ ७ ॥ 
उत्तरं श्रुतिसम्बद्धं॑ ब्रवीत्यश्रुतियोजितम्‌ । 
विप्रवर | जब उसे हितैषी मित्र तथा विद्वान्‌ पुरुष ऐसा 
करनेसे रोकते हैं, तब वह उसके समथनमें अशाश्त्रीय उत्तर 
देते हुए मी उसे वेद-प्रतिपादित बताता है ॥ ७] ॥ 
अधमंस्थिविधस्तस्य चतेते रागदोषजः॥ ८ ॥ 
पाप चिन्तयते चैंच ब्रवीति च करोति च | 
तस्याधरमंप्रचृत्तस्य गुणा नह्यन्ति साथवः ॥ ९ ॥ 
रागरूपी दोषके कारण उसके द्वारा तीन प्रकारके अधर्म 


होने लगते हैं---१. वह मनसे पात्रका चिन्तन करता है। 
२. बाणीसे पापकी ही बात बोलता है और ३. क्रियाद्वारा 
भी पापका ही आचरण करता है | इस प्रकार अधर्ममें छग 
जानेपर उसके सभी अच्छे गुण नष्ट द्वो जाते हैं ॥ ८-९ ॥ 
पएकशीडैश्व मित्रत्व॑ भजन्ते परापकर्मिणः । 
स॒तेन दुःखमाप्तोति परत्र च विपद्यते ॥ १०॥ 

वह अपने ही-जेंसे खभाववाले पापपरायण मनुष्योंसे 
मित्रता खापित कर लेता है । उस पापसे इस लोकमे तो 
बुःख होता ही है, परलोकर्मे भी उसे बड़ी विपत्ति मोगनी 
पड़ती है ॥ १० ॥ 
पापात्मा भवति होव॑ घर्मलाभं तुमे श्टणु। 
यस्त्वेतान्‌ प्रशया दोषान्‌ पूर्वमेबानुपश्यति ॥ ११॥ 
कुशलः खुखदुःखेषु साधूंश्वाप्युपलेवते । 
तस्य साधुसमारम्भाद्‌ वुद्धिर्धमंषु राजते ॥ १५॥ 

इस प्रकार मनुष्य पापात्मा हो जाता है। अब धर्मकी प्रासि 
कैसे होती है; इसको मुझसे सुनो | जो दुःख और सुखके 
विवेचनमे कुशल है, बह अपनी बुद्धिसे इन विषयसम्बन्धी 
दोषोंको पहले ही समझ छेता है। अतः उनसे दूर हटकर 
श्रेष्ठ पुरुषोंका सक्ञ करता है ओर उस श्रेष्ठ सज्ञसे उसकी 
बुद्धि धर्म छग जाती है ॥ ११-१२ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

ब्रवीषि खून्॒तं धर्म्य यस्य बक्ता न विद्यते। 
द्व्यप्रभावः सुमहानृषिरिव मतोषइखि में ॥ १३॥ 

ब्राह्मण बोला--धर्मव्यात्र | तुम धर्मके विषयमें बड़ी 
मधुर और प्रिय बाते कह रहे हो । इन बातोंकों बतानेवाला 
दूसरा कोई नही है | मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम 
कोई दिव्य प्रभावसे सम्पन्न महान्‌ ऋषि ही हो ॥ १३ ॥ 

व्याघध उवाच 


ब्राह्मणा वे मद्दाभागाः पितरोइग्रभुजः सदा। 

तेषां सर्वात्मना कार्थ प्रियं छोके मनीषिणा ॥ १४॥ 
धर्मव्याधने कदहा--ब्रह्मन्‌ ! महाभाग ब्राह्मण और 

पितर--ये सदा प्रथम भोजनके अधिकारी माने गये हैं। अतः 

बुद्धिमान्‌ पुरुषको इस छोकमें सब प्रकारसे उनका प्रिय 

करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

यत्‌ तेर्षा च प्रियं तत्‌ ते वक्ष्यामि द्विजलत्तम । 

नमस्क्त्वा ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मीं विद्यां निवोध मे ॥ १५॥ 
विप्रवर ! उन ब्ाह्मणोंकी नमस्कार करके उनके लिये 

जो प्रिय वस्तु है; उतका वर्णन करता हूँ । तुम मुझसे ब्राह्मी- 

विद्या श्रवण करो ॥ १५ ॥ 

इदूं बिदृवं ज़गत्‌ सर्वमजय्यं चापि सर्वेशः। 

महाभूतात्मक ब्रह्म नातः परतरं भवेत्‌ ॥ १६॥ 


माकण्डेयसमास्यापर्थ ] 


एकादशाधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


श्ष्द्रे 
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पशञ्चमद्ाभूतोंसे बना हुआ यह सम्पू्णं चराचर जगत्‌ 
सब प्रकारसे अजेय ब्रह्मखखरूप है | ब्रह्मसे उत्कृष्ट दूसरी कोई 
वस्तु नहीं है ॥ १६ ॥ 
महाभूतानि ख॑ वायुरपिरापस्तथा च भूः। 
शब्दः स्पर्दाश्व रूपं च रसो गन्धश्व तहुणाः ॥ १७॥ 
आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी--ये पॉच मह्य- 
भूत हैं तथा शब्द, स्पर्श) रूप॥ रस ओर गन्घ-ये ऋमशः 
उनके विशेष गुण हैं ॥ १७॥ 
तेषामपि गुणा! सर्व गुणवृत्तिः परस्परम। 
पू्यपूर्वंगुणाः सर्वे क्रमशो गुणिषु त्रिषु ॥ १८॥ 
उन गब्द आदि ग़ुणोंके भी अनेक गुण-मेद हैं, क्योंकि 
इन गुणोका परस्पर संक्रमण भी देखा जाता है | पहले-पहलेके 
सभी गुण क्रमश; बादवाले तीन गुणवान्‌ भूतो ( अग्नि, जल 
और पृथ्वी ) में उपलब्ध होते हैं अर्थात्‌ अग्निमें शब्द, स्पर्श 
और रूप; जलमे शब्द, स्पर्श) रूप और रस तथा पृथ्वीमें 
शब्द, स्पर्श, रूप रस ओर गन्ध पाये जाते हैं || १८ ॥ 
पष्ठस्तु चेतना नाम मन इत्यमिधीयते। 
सप्तमी तु भवेद्‌ बुद्धिरहंकारस्ततः परम्‌ ॥ १९॥ 


इन पॉच भूतोंके अतिरिक्त छठा तत्व है चित्त, इसीको 
मन कहते हैं। सातवोँ तत्त्व अुद्धि है और उसके बाद आठवॉँ 
अहंकार है ॥ १९॥ 


इन्द्रियाणि च पञ्चात्मा रजः सत्तं तमस्तथा । 
इत्येष. सप्तदशको राशिर्यक्तसंक्षकः ॥ २० ॥ 


इनके सिवा पॉच जानेन्द्रियाँ, प्राण और सत्तत, रज, तम- 
इन सन्नह तत्वोंका समूह अव्यक्त कहलाता है || २० ॥ 


सर्वेरिहिन्द्रियार्थैस्तु व्यक्ताव्यक्तेः सुसंवुतेः। 
चतुर्विशक इत्येष व्यक्ताब्यक्तमयों गरुणः। 
एतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं कि भूयः श्रोतुमिच्छसि ॥ २१॥ 

पॉच शानेन्द्रियों तथा मन और बुद्धिके जो व्यक्त और 
अव्यक्त विषय है, जो बुद्धिरूपी गुद्ामें छिपे रहते हैं, उन्हें 
सम्मिलित करनेसे चौबीस तत्त्व होते है। इन तत्त्वोंका समुदाय 
ही व्यक्त और अव्यक्तरूप गुण है। ( यह सब-का-सब ब्रह्म- 
स्रूप है | ) ब्राह्मण ! इस प्रकार ये सब बातें मैंने तुम्हें बतायी 
है, अब और क्या सुनना चाइते हो ! ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वाण मार्कण्डेयसमास्थापर्दणि ब्राह्मणमाहात्म्ये दशाधिकह्ठिशततमोंउध्यायः ॥ २३० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमस्थापर्वमें ऋह्मणमाहात्म्मविषयक दो सौ दसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२१०॥ 
+>--यक € ---<- 


एकादशाधिकट्िशततमोध्यायः 
पश्चमहाभूतोंके गुणोंका और इन्द्रियनिग्रहका वर्णन 


मार्केण्डेय उवाच 
एवमुक्तः स॒ विप्रस्तु धमेव्याघेन भारत। 
कथामकथयदू भूयों मनलः प्रीतिवर्धनीम्‌ ॥ १॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैँ--भरतनन्दन | धर्मव्याघके 
इस प्रकार उपदेश देनेपर कोशिक ब्राहणने पुनः मनकी 
प्रसन्नताकी बढ़ानेवाली वार्ता प्रारम्भ की || १ ॥ 
ब्राह्मण उवाच 
मद्राभूतानि यान्‍्याहु: पश्च धर्मश्तां चर । 
एकेकस्य गुणान्‌ सम्यक्‌ पश्चानामपि मे बद ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण बोला--घर्भात्माओंमे श्रेष्ठ व्याघ ! जो पॉच 
महाभूत कहे जाते हैं, उन पाँचोमेसे प्रत्येकके गरुणोका 
मुझसे मलीभाँति वर्णन करो ॥ २ ॥ 
व्याध उवाच 


भूमिरापस्तथा ज्योतिबोयुराकाशभेव च। 

शुणोत्तराणि सवोणि तेषां वक््यामि ते गुणान्‌॥ रे ॥ 
धम्मब्याधने कहा--अह्ान ! पृथ्वी; जल, अग्नि; वायु 

और आकाइ--ये सब पू॑-पृ्ववालें तत्व अपनेसे उत्तर-उत्तर- 


बालोके गुणोसे युक्त है। मैं उनके गुणोका वर्णन 

करता हूँ ॥ ३ ॥ 

भूमिः पद्चगुणा अह्मस्नुदक॑च चतुगुंणम्‌। 

ग़ुणासत्रयस्तेजसि थे त्रयश्वाकाशवातयो: ॥ ४ ॥ 
विप्रवर ! पृथ्वीमे पोंच गुण हैं, जल चार गुणोसे युक्त 

है, तेजमे तीन गुण होते हैं, वायुमें दो ओर आकाझर्मे 

एक गुण है ॥ ४ ॥ 

शब्दः स्पर्श श्र रूपं च रसो गन्धश्न पञ्चमः । 

एते गुणाः पश्च भूमेः सर्वेभ्यो गुणवत्तरा॥ ५ ॥ 
शब्द, स्पश रूप, रस और गन्ध--ये भूमिके पॉच गुण 

हैं। इस प्रकार भूमि अन्य सब भूतोकी अपेक्षा अधिक 

गुणवती है॥ ५॥ 

शब्दः स्पशंश्व रूप च रसश्वापि द्विज्ञोत्तम । 

अपामेते गुणा ब्रह्मन्‌ कीतितास्तव सुब्रत ॥ ६ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | शब्द, स्पर्श रूप ओर रस-ये चार जलके 

गुण है । उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण ! इनका 

वर्णन पहले भी आपसे किया गया है ॥ ६ || 


र्ष्द्ड 


श्रीमद्ाभारते 


[ बनपर्यणि 





शब्द स्पशश्व रूपं च तेजलोइथ गुणाखयः । 
शब्द! स्पर्शाश्व वायो तु शब्द्श्राकाश एव तु ॥ ७ ॥ 
शब्द) स्पर्श तथा रूप--ये तेजके तीन गुण हैं, शब्द 
और स्पर्श--ये दो गुण वायुके हैं तथा आकाशमे एक ही 
गुण है--शब्द ॥ ७ ॥ 
एते पश्चदश ब्रह्मन्‌ गुणा भूतेष पश्चर । 
बनते सर्वेभूतेषु येघु छोकाः परतिष्ठिताः॥ ८ ॥ 
ब्रह्मनू ! इस प्रकार पॉचों भूतोमें ये पंद्रह गुण बताये 
गये हैं । इन्हींमें सम्पूर्ण छोक प्रतिष्ठित है ॥ ८ ॥ 
अस्योन्यं नातिवतेन्ते सम्यक्‌ च भवति द्विज । 
यदा तु विषम भावमाचरन्ति चराचराः॥ ९ ॥ 
तदा देही देहमन्य व्यतिरोहति कालतः। 
आलनुपृव्यों विनइयन्ति जायन्ते चाजुपूवंशः ॥ १० ॥ 
बिप्रवर ! ये पॉच भूत एक दूसरेके बिना नहीं रह 
सकते । परस्पर मिलकर ही भलीमोति प्रकाशित होते हैं । 
जिस समय व्यक्त और अव्यक्त पाँचों भूत विषम-मावको प्राप्त 
होते हैं, उस समय यह जीव कालकी ग्रेरणासे अपने संकल्पा- 
नुसार दूसरे शरीरको प्राप्त दो जाता है | ये पॉचों भूत मृत्यु- 
काल्‍में प्रतिकोमकरमसे विछीन हो जाते हैं ओर उतत्तिकालमें 
अनुलोमक्रमसे उसन्न होते है ॥ ९-१० ॥ 


तत्र तन्न दि दृश्यन्ते धातवः पाश्चभौतिकाः । 
यैराबृतमिदं सर्व॑ जगत्‌ स्थावरजज्ञलमम्‌ ॥ ११॥ 
विभिन्न शरीरोंमें जितने रक्त आदि धातु दिखायी 
देते हैं, वे सब पॉच भूतोके ही परिणाम हैं; जिनसे यह 
समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त है ॥ ११॥ 
इन्द्रियेः सुज्यत यद्‌ यत्‌ तत्‌ तदू व्यक्तमिति स्वृतम्‌। 
तद्व्यक्रमिति शेयं लिड्जाग्नाह्ममतीन्द्रियम्‌ ॥ १२॥ 
बाह्य इन्द्रियोसे जिस-जिसका संसग होता है, वह-वह व्यक्त 
माना गया है; परंतु जो विषय इस्द्रियग्राह्म नहीं है। केवल 
अनुमानसे जाना जाता है, उसे अव्यक्त समझना चाहिये | १२॥ 
यथारवं ग्राहकाण्येषां शब्दादीनामिमानि तु । 
इन्द्रियाणि यदा देद्दी धारयज्लिव तप्यते ॥ १३॥ 
अपने-अपने विषयोका अतिक्रमण न करके इन शब्द आदि 
विषर्योको अहण करनेवाली इन इच्द्रियोकों जब आत्मा अपने 
बशमे करता है; तब मानो वह तपत्या करता दहै॥ १३॥ 
लोके विततमात्मानं लोक॑चात्मनि पदयति । 
परावरज्षो यः शक्तः स तु भूतानि पद्यति ॥ १४॥ 
वह सम्पूर्ण छोकोमे अपनेको व्याप्त और अपनेम सम्पूर्ण 
छोकोको खत देखता है| इस प्रकार जो निर्गुण बक्मको 
जाननेवाल् समर्थ ज्ञानी पुरुष है, वह सस्पूर्ण भूतोंकों आत्म- 
रूपसे देखता है॥ १४ ॥ 


पहयतः सर्वेभूतानि सर्वावस्थास स्ेदा। 
ब्रह्मभृतस्य खंयोगो.._ नाशुमेनोपप्चते ॥ १५॥ 
सब अवस्थाओंमें सदा समस्त भूतोंको आत्मरूपसे देखने- 
वाले उस ब्रह्मस्वरूप ज्ञानीका कभी भी अश्ञुम कर्मोसे सम्पर्क 
होना सम्मव नहीं है || १५॥ 
अशानमूल ते फ्छेशमतित्रत्तस्य पीरुषम्‌। 
लोकवृत्तिप्रकाशेन. ज्ञानमार्गंण.. ग्यते ॥ १६॥ 
उस ( पूर्वोक्त ) अश्ञानजनित क्लेशसे जो पार हो गया 
है, उस महापुरुषका प्रभाव उसके द्वारा की जानेवाली लोकिक 
चेशओसे ज्ञानमार्गके द्वारा जाना जा सकता है || १६ ॥ 


अनादिनिधन जल्तुमात्मयोनि सदाव्ययम्‌। 
अनोपस्यममू्त च भगवानाह बुद्धिमान ॥ १७॥ 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ ब्रह्मने ( अपने निःश्वासभूत वेदोके 
द्वारा ) मुक्त जीवको आदि-अन्तसे रहित, खयम्भू, अविकारी» 
अनुपम तथा निराकार बताया है ॥ १७ ॥ 
तपोसूलमिदं सर्वे यन्मां विपराजुपृदछसि। 
इन्द्रियाण्येव संयम्य तपो भवति नान्‍यथा ॥ १८॥ 
विप्रवर ! आप मुझसे जो कुछ पूछते हैं, उसके उत्तरमें 
मै यह बता रहा हूँ कि इस सबका मूल तप है। इन्द्रियोंका 
संयम करनेसे ही वह तपस्या सम्पन्न होती है ओर किसी 
प्रकारसे नहीं ॥ १८ ॥ 
इन्द्रियाण्येब तत्‌ सर्वे यत्‌ खगनरकाबुभौ | 
निगददीतविसशानि खगाय नरकाय च॥ १९॥ 
स्वर्ग और नरक आदि जो कुछ भी है। वह सब 
इन्द्रियों ही हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों ही उनकी कारण हैं | वशर्म 
की हुई इन्द्रियाँ खर्गकी प्राप्ति करानेबाली हैं और जिन्हे 
विषयोंकी ओर खुछा छोड़ दिया गया है; वे इन्द्रियोँ नरकर्मे 
डालनेवाली है ॥ १९ ॥ 
एव योगविधिः छत्स्तो यावद्न्द्रियथारणम्‌ । 
एतन्मूलं दी तपसः हृत्सस्य नरकस्य थे ॥ २० ॥ 
योगका सम्यूणंहपसे अनुष्ठान यही है कि मनसह्वित समस्त 
इच्द्रियोंकी काबूमे रक्खा जाय । यही सारी तपस्याका मूल 
है और इन्द्रियोको बशमें न रखना ही नरकका हेतु है ॥२०॥ 
इन्द्रियाणां प्रसज्लेन दोषमाउछन्त्यसंशायम। 
खंनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि समाप्नुयात्‌॥ २१॥ 
इच्द्रियोके संसर्गसे ही मनुष्य निःसंदेह दुर्गुण-दुराचार 
आदि दोषोंको प्राप्त होते हैं | उन्हीं इन्द्रियोंकी अच्छी तरह वश्में 
कर लेनेपर उन्हें सवंथा सिद्धि प्राप्त हो सकती है ॥ २१॥ 


चण्ण।मात्मनि नित्यानामैशवर्य योडईघिगच्छति । 
न स पापेः कुतोडनर्थेयुज्यते विभितेन्द्रियः ॥ २२॥ 


माकण्डेयसमास्याप्थ ] 


डाद्शाधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


श्पद५ 





जो अपने शरीरमें ही सदा विद्यमान रहनेवाले मन- 
सहित छहाँ इच्द्रियोपर अधिकार पा छेता है। वह जितेन्द्रिय- 
पुरुष पापोंमे नहीं छगता; फिर पापजनित अनर्थोंसे तो उसका 
संयोग ही कैसे हो सकता है ! ॥ ९१॥ 
रथः शरीर पुरुषस्थ इष्ट- 
मात्मा नियस्तेन्द्रियाण्याइुर श्वान्‌ । 
तैरप्रमत्तः क्ुशली सददचै- 
दौन्‍्लेः सुख याति रथीव घीरः ॥ २३ ॥ 
पुरुषका यह प्रत्यक्ष देखनेमें आनेबाछा स्थूछ शरीर रथ 
है। आत्मा ( बुद्धि ) सारथि है और इन्द्रियोको अश्व बताया 
गया है। जैसे कुशल, सावधान एवं धीर रथी उत्तम घोड़ोंको 
अपने वशमे रखकर उनके द्वारा सुखपूर्ब॑क मार्ग ते करता 
है, उसी प्रकार सावधान धीर एवं साधन-कुशल पुरुष 
इन्द्रियोंकों वशमें करके सुखसे जीवन-यात्रा पृर्ण करता है २३ 
षण्णामात्मनि युक्तानामिन्द्रियाणां प्रमाथिनाम्‌। 
योधीरो घारयेद्‌ रच्मीन्‌ स स्यात्‌ परमसारथि:॥ २४ ॥ 
जो धीर पुरुष अपने शरीरमें नित्य विद्यमान छः प्रमथन- 
शील-इम्द्रियरूपी अश्वोकी बरागडोर संभालता है; वही उत्तम 
सारथि हो सकता है ॥ २४॥ 





इन्द्रियाणां प्रसृष्टा्ना हयानामिंब बत्मसु । 
घूतिकुर्बीत सारथ्ये घरत्या तानि जयेदू घुवम्‌ ॥ २५॥ 

सड्डकपर दौड़नेवाले घोड़ोकी तरह तिषयोंमें विचरनेवाली 
इन इन्द्रियोंकी बशमें करनेके लिये भैय॑पूर्वक प्रयत्न करे । 
धैयंपू्वक उद्योग करनेवालेकी उनपर अवश्य विजय प्रात 
होती है ॥ २५॥ 


इन्दियाणां विचरता यन्मनो5नुविधीयते । 
तद्स्य इरते बुद्धि तावें वायुरिवास्मलि॥ २६॥ 
जेसे जलूमें चलनेवाली नावकों वायु हर छेती है, बेसे 
ही विषयों विचस्ती हुई इन्द्रियोमेसे मन जिस इन्द्रियके 
साथ रहता है। वह एक ही इन्द्रिय इस अयुक्त पुरुषकी 
बुद्धिको हर लेती है ॥ २६ ॥ 
येषु विप्रतिपद्यन्ते बट्खु मोहात्‌ फलागमम्‌। 
तेष्वध्यवसिताध्यायो विन्दते ध्यानजं फलम्‌ ॥ २७॥ 
सभी मनुष्य इन छः इन्द्रियोंके शबर आदि विषयोमें 
उनसे प्राप्त होनेवाले सुखरूप फल पानेके सम्बन्धर्मे 
मोहसे संशयमें पड़ जाते हैं।परद्ु जो उनके दोषोंका 
अनुसंघान करनेवाछा बीतराग पुरुष है। बह उनका निम्नह 
करके ध्यानजनित आनन्दका अनुभव करता है ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्चेणि मार्कण्डेयसमसास्थापद॑णि ब्राह्मणव्याघतंबादे एकादशाधिकद्ठिशततम्ौ$ध्याय: ॥२११॥ 
वके ञ् [4 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपव॑के अन्तगंत मा्कृष्डेयसमास्थापर्वमें जआाह्र॒ण-ब्याध-संवादविषयक दो 
सी ग्यारहवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २६१ ॥ 





ह्दशाधिकद्विशततमो5 ध्यायः 
तीनों गुणोंके खरूप और फलका वर्णन 


मार्कण्डेय उदाच 
एवं तु सूक्ष्म कथिते धर्मव्याधेन भारत । 
प्राह्मणः स पुनः सूक्ष्म पप्रर्छ सुसमादितः ॥ १॥ 
मार्कण्डेयज्ी कहते हैँ--भारत | इस प्रकार धर्म- 
व्याधके द्वारा सूक्ष्म तत्वका निरूपण होगेपर कौशिकगश्नाझणने 
एकाग्रचित्त होकर पुनः एक सूक्ष्म प्रश्न उपस्ित किया ॥ १॥ 
ब्राह्मण उवाच 
सस्‍्वस्य॒ रजसमश्यव तमसश्थ यथातथम्‌ | 
गुणांस्तत्वेन में बृद्दि यथावदिद्द पृच्छतः ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण बोला--व्याथ | मै यहाँ यथोचित्तरूपसे एक 
प्रश्न उपस्थित करता हूँ । वह यह है कि सत्त। रज और 
तमका ग्रुण( ख़रूप ) क्‍या है! यह मुझे ययथार्थरूपले 
बताओ | २॥ 
व्याध उवाच 
इन्स ते कथयिष्याम्ति यन्‍्मां त्वं परिपृरुछसि । 
प्षों गुणान पृथफ्त्वेन निबोध गदतों मम ॥ दे ॥ 


म० स० खं० २. ७९५-- 


धम्मव्याधने कहा--त्रह्मनू ! आप मुझसे जो बात 
पूछ रहे हैं, मे अब उसे कहूँगा | सत्न, रज और तम-- 
इन तीनोंके गुणोका पृथक शुथक्‌ वर्णन करता हूँ, सुनिये ॥ ३ ॥ 
मोहात्मक॑ तमस्तेषां रज एबं प्रवतेकम । 
प्रकाशबहुल्त्वाच्च सतत ज्याय इहोच्यते ॥ ४ ॥ 

इन तीनों गु्गोमे जो तमोगुण है; वह मोहात्मक-- 
मोह उत्पन्न करनेवाछा है | रजोगुण कमोंमें प्रवृत्त करनेवाल्य 
है । परंतु सच्वगुणमें प्रकाशकी बहुल्ता है; इसलिये वह 
सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ४ || 


अविद्याबहुलो मूढः खप्नशीलो विचेतनः। 
दुह्ढंषीकस्तमोध्वस्तः सकोधस्तामलोइछसः ॥ ५ ॥ 
जिसमें अज्ञानकी बहुल्ता है, जो मृढ ( मोहप्रस्त ) 
और अचेत होकर सदा नींद लेता रहता है, जिसकी इन्द्रियों 
बशर्मे न होनेके कारण दूषित हैं, जो अविवेकी, ओपी और 
आल्खसी है) ऐसे मनुष्यकों तमोगुणी जानना चाहिये ॥५ 


१५ 


प्रवृत्तवाक्यों मन्‍्त्री च यो नराग्योप्रनखूयकः । 
विधित्समानों विप्र्ष स्तत्धो मानी सराजसः ॥ ६ ॥ 
ब्रह्म | जो प्रद्नत्तिमार्गकी दी बातें करनेवाला, सलाह 
देनेमें कुशल और दूसरोंके गुणोमें दोष न देखनेवाला दै। 
जो सदा कुछ-न-कुछ करनेकी इच्छा रखता है; जिसमे 
कठोरता और अभिमानकी अधिकता है; वह मनुष्योपर 
रोब जमानेवाला पुरुष रजोगुणी कह गया है ॥ ६॥ 
प्रकाशवहुलो घोरो निर्विधित्लोएनखूयकः । 
अक्रोधनो नरो धीमान्‌ दान्तश्वेब स सात््विकः ॥ ७ ॥ 
जिसमें प्रकाश ( ज्ञान ) की बहुलता है; जो धीर और 
नये-नये कार्य आरम्म करनेकी उत्धुकतासे रहित है; जिसमें 
दूमरोके दोष देखनेकी प्रवत्तिका अभाव है; जो क्रोधश्युन्यः 
बुद्धिमानू और जितेन्द्रिय है; वह मनुष्य साह्विक माना 
जाताहै ॥ ७ ॥ 
सास्विकस्त्वथ सम्बुद्धों लोकबृत्तेन क्िश्यते । 
यदा बुध्यति बोहछूव्यं छोकबृत्तं जुगुप्सते ॥ ८ ॥ 
सात्विक पुरुष ज्ञानमम्पन्न हो रजोगुण और तम्रोगुणके 
कार्यभूत छोकिक व्यवहारमें पड़नेका कष्ट नहीं उठाता। 
वह जब जाननेयोग्य तत्तको जान लेता है; तब उसे सांसारिक 
व्यवहारसे ग्लानि हो जाती है ॥ ८ ॥ 





श्रीमद्ाभारते 





[ बनपर्वणि 
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हु 


वेराग्यश्य च रुप॑ तु पूर्षमेव प्रवतेते। 

सदुर्भवत्यहड्ारः प्रसीद्त्याजंव च यत्‌ ॥ ९ ॥ 
सात्विक पुरुषमें वेराग्यका लक्षण पहले ही प्रकट हो 

जाता है। उसका अहंकार ढीला पड़ जाता है और सरलता 

प्रकाशमें आने लगती है ॥ ९ ॥ 

ततोडस्य स्वद्वन्द्वानि प्रशाम्यन्ति परस्परम । 

न चास्य संशयो नाम क्च्रिद्‌ भवति कश्थन ॥ १० ॥ 
तदनन्तर इसके राग-द्वेष आदि सम्पूर्ण दन्द्ग परस्पर 

शान्‍्त हो जाते है | इसके दृदयर्मे कभी कोई संशय नहीं 

उठता || १० ॥ 

शुद्रयोनी हि. जातस्थ सहुणानुपतिष्ठतः । 

चैश्यत्व॑ लभते ब्रह्मन्‌ क्षत्रियत्वं तथेंव च ॥ ११॥ 
ब्रह्मन्‌ ! झुद्दयोनिमें उत्पन्न मनुष्य भी यदि उत्तम 

गुणोंका आश्रय ले) तो वह वैश्य तथा क्षत्रियभावकों प्रा 

कर लेता है ॥ ११॥ 

आजेब.. वतमानस्य ब्राह्मण्यमभिजायते । 

गुणास्ते कीतिंताः सर्व कि भूय: भ्रोतुमिच्छसि ॥ १२ ॥ 
जो “सरलता? नामक गुणमें प्रतिष्ठित है, उसे ब्राह्मणत्व 

प्राप्त हो जाता है । ब्ह्मन्‌ ! इस पकार मैंने आपसे सम्यूर्ण 

गुणगोंका बर्णन किया है; अब और क्या सुनना चाहते हैं !।१२। 


इति भ्रीमह/भारते वनपर्व॑णि माकण्डेयसमास्थापर्वणि ब्राह्मणव्याधसंवादे द्वादशाधिकद्विशततमोध्यायः ॥ २३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपव॑के अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्था्में आाह्मण-ब्याध-संवादविषयक दो सौ 
बारहवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २१२ ॥ 





त्रयोदशाधिकदिशततमो5ध्यायः 
प्रणवायुक्ीी खितिका वर्णन तथ॥ .रमात्म-साक्षात्कारके उपाय 


ब्राह्मण उबाच 
पार्थिव घातुमासाद शारीरोडग्नि: कथं भवेत्‌ । 
अवकाशविशेषेष कथ्थ वर्तयतेडनिल:॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने पूछा--व्याध ! शरीरमें रहनेवाला अग्नि- 
स्वरूप प्राण पार्थिव धातुका अवलम्बन करके कैसे रहता 
है ! और प्राणवायु नाडियोंके मार्गविशेषके द्वारा किस प्रकार 
( रस-रक्तादिका ) संचालन करता है ! ॥ १ ॥ 
मार्ण्डेय उवाच 
प्रदनमेत॑ समुद्दिष्ठ॑ ब्राह्मण युश्चिष्ठिर । 
व्याधस्तु कथयामांस ब्राह्मणाय महात्मने ॥ २ ॥ 
मार्कण्डेयजी कदते है--युधिष्टिर | ब्राह्मणके द्वारा 
उपस्थित किये गये इस प्रइनकों सुनकर धर्मब्याघने उन 
महामना ब्राक्षणसे इस प्रकार कद्मा-॥ २ ॥ 


वन्याघ उपाच 


मूघोनमाध्ितों वह्निः शरीरं परिपालयन । 

प्राणो मुधनि चाग्नी च वर्तमानों विचएते ॥ रे ॥ 
धर्मव्याध बोला--अह्मन्‌ ! प्राणीके शरीरकों सुरक्षित 

रखता हुआ अग्निस्वरूप उदान वायु मस्तकका आश्रय लेकर 

शरीरमें रहता है एवं मुख्य प्राण मस्तक और उदानवायु- 

इन दोनोंमें स्थित हुआ समस्त शरीर्में जीवनकां संचार 

करता है# || ३ ॥ 

भूत भव्य भविष्यं च सर्च प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ । 

श्रेष्ठ तदेव भूत्तानां. ब्रह्मयोनिमुपास्तहे ॥ ४ ॥ 
भूत) वर्तमान और भविष्य--सब कुछ प्राणके ही 


# देखिये अश्नोपनिषद्‌ प्रश्न ह मन्त्र ९ । 


मार्कण्डेयसमास्याप्व ] 
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आश्रित है, वह प्राण ही समस्त भूतोंमें श्रेष्ठ है ।# अतः 
परबहसे उत्पन्न होनेवाले प्राणक्री हम सब उपासना करते 
हैं। ॥ ४ ॥ 
स जन्‍्तुः सर्वभूतात्मा पुरुपः स सनातनः । 
मदन बुद्धिरहड्डारो भूतानां विषयश्य सलाः॥ ५ ॥ 
वह प्राण ही जीव है; वद्दी समस्त प्राणियोंका आत्मा 
है, वही सनातन पुरुष है, मदत्तत्व) बुद्धि और अहंकार 
तथा पाँचों भूतोंके कार्यरूप इन्द्रियों और उनके विपय सब 
कुछ वही है ( क्योंकि इस शरीरमें सबकी स्थिति उसीके 
आश्रित है और मविष्यमें मिलनेवाले शरीरमें जाना-आना 
भी इसीके आश्रित रहकर होता है| इसलिये यह्द प्राणकी 
स्तुति की गयी है )| ॥ ५ ॥ 
( अब्यक्त सत्त्वसंश च जीवः काछः स चेव हि । 
प्रकृतिः पुरुषइचेव प्राण एवं द्विजोत्तम ॥ 
ज्ञागर्ति खप्तफाले चर खप्ने खप्नायते च सः। 
द्विजश्रेष्ठ | प्राण ही अव्यक्त, सच्त+ जीव, काल; 
प्रकृति और पुरुष है। वद्दी जाग्रत-अवस्थाम जागता है । 
बही स्वप्कालमें सखप्न-जगत्‌का निर्माण करके स्वप्लावस्थाकी 
सारी चेष्टाएं करता है ॥ 
जाग्रत्स बलमाघत्ते चेष्टत्सु चेश्यत्यपि ॥ 
तस्मिन्‌ निरुद्धे विप्रेन्द्र स्ुत इत्यभिधीयते। 
त्यकत्वा शरीर भूतात्मा पुनरन्यत्‌ प्रपद्यते ॥ ) 
वही जाग्रतकालमें बठका आधान करता है और 
चेश्ठशील प्राणियोंमें चेष्टा उत्पन्न करता है। विप्रवर | उस प्राणका 
निरोध हो जानेपर ही प्रत्येक जीव मरा हुआ कहलाता है। 
भूतात्मा प्राण एक शरीरको छोड़कर ऐिर दूसरे शरीरमें प्रविष्ट 
हो जाता दै ॥ 
एवं त्विद्द स सर्वत्र प्राणेन परियात्यते। 
पृष्ठतस्तु समानेन खां खां गतिप्तुपाध्रितः ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार इस जगतमें सत्रत्र प्राणकी स्थिति है । प्राण- 
के द्वारा ही सबका पालन होता है। पीछे वद्दी प्राण जब 
समानवायुभावको प्राप्त होता है; तब अपनी-अपनी प्रथक्‌ 
गतिका आश्रय लेता है ॥ ६ | 
बस्तिमूलं गुदं चेध पावकं समुपाश्रितः | 
बहन मूत्र पूरोष वाष्यपानः परिवतैते॥ ७ ॥ 
समानवायुकते रूपमें जठराभिका आश्रय ले वह प्राण जब 
मूत्राशय और गुदा खित होता है; उस समय मछ और 


हि 6५2 लटक िक आप 2 अप के अमन टी ली 
# देखिये अश्नोपनिषद २। २०३१ ओर उसके आगेका 


प्रकरण । 
+ देखिये प्रश्नोपनिषद्‌ ३। ३ तथा २। ७। 
| भाणकी रतुतिका वर्णन अधथ्ववेदमें और प्रस्नोपनिषद्मे 
बहुत आया है । 


मूत्रका भार वहन करनेके कारण वह अपानवायुके नामसे 
विख्यात हो संचरण करता है ॥ ७ ॥ 
प्रयत्ने कमणि बले स एप त्रिषु वर्तते। 
उदानमिति त॑ प्रादुरध्यात्मविदुषो जनाः॥ ८ ॥ 
वह्दी प्राण जब प्रयत्न ( काम करनेकी चेश )$ करमे 
( उत्क्षेषण और गमन आदि ) तथा बल ( बोझ उठानेकी 
शक्ति )-इन तीन विषयों ग्रवृत्त होता है; तब अध्यात्म- 
वेत्ता मनुष्य उसे डदान कहते हैं ॥ ८ ॥ 
संधी खसंधो संनिविष्ठः सर्वेप्षपि तथानिलः। 
शरीरेषु मलुष्याणां व्यान इत्युपद्श्यति ॥ ९ ॥ 
वहीं जब मनुष्य-शरीरके प्रत्येक संधिस्थलमें व्याप्त 
होकर रहता है, तब उसे व्यान कहते हैं | ९ || 
धातुष्वभिस्तु विततः स तु वायुसमीरितः। 
रसान्‌ धातूंश्च॒ दोषांश्व वर्तयन्‌ परिधावति ॥ १०॥ 
त्वचा आदि सब धातुर्ओर्मे जठरानल व्यास है। वह प्राण 
आदि वायुओसे प्रेरित होकर अन्न आदि रखें, त्वचा आदि 
घातुओ तथा पित्त आदि दोषोंकों परिपक्ष करता हुआ समूचे 
शरीरमें दोड़ा करता है || १० ॥ 
प्राणानां संनिपातात्‌ तु संनिषातः प्रजायते | 
ऊष्मा चाप्मिरिति ज्ञेयो योषन्नं पचति वेहिनाम्‌ ॥ ११॥ 
प्राण आदि वायुओंके परस्पर मिलनेसे एक संघर्ष 
उत्पन्न द्ोता है; उससे प्रकट होनेवाले उत्तापकों ही जठरा- 
नल समझना चाहिये । वही देहधारियोके खाये हुए. अन्नको 
पचाता है ॥ ११॥ 
समानोवानयोम॑ध्ये प्राणापानों समादितौ। 
समर्थितस्त्वधिष्ठानं सम्यक्‌ प्चति पावफः ॥ १२॥ 
समान और उदान बायुओंके बीचमें प्राण और अपान 
वायुकी स्थिति है। उनके संधर्षसे उत्पन्न जठरानल अन्नकों 
पचाता है और उसके रससे इस शरीरकों भलीभॉति पुष्ठ 
करता है# ॥ १२॥ 
अस्यापि पायुपर्येस्तस्तथा स्थाद्‌ सुद्संशितः । 
स्रोतांसि तस्माज्ञायन्ते सर्वप्राणेषु देहिनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
इस जठरानलूका स्थान नाभिसे लेकर पायुतक है। 
इसीको गुदा” कहते हैं | उस गुदासे देहधारियोंके समस्त 
प्रार्णोमे स्लोत ( नाडीमार्ग ) प्रकट होते हैं ॥ १३ ॥ 

# तात्पये यह है कि हृदयमें रहनेवाला प्राण, नाभिमें 
रहनेवाले समानसे जाकर मिलता है। इसी तरह गुदामें रहने- 
बाल अपान कंण्ठवतीं छदानसे जा मिलता दै। इस दश्षामें प्राथ, 
अपान और समानका नाभिमें संघर्ष होनेसे जो अग्नि उत्पन्न 
होती है, उसे ही “जठरानल” नाम दिया गया दे । वही श्स शरीरमें 
श्षज्षको पचाकर उसके रससे शरीरकों पुष्ट करता है । 


श्प्द८ 
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अप्लिवेगचद्द: प्राणो ग॒दान्ते प्रतिदन्यते। 
सर ऊध्यमागम्य पुनः समुत्क्षिपति पावकम्‌ ॥ १४ ॥ 
गुदासे प्राण अग्निके वेगकों लेकर भुदान्तमें टकराता 
है; फिर वहसे ऊपरको उठकर वह जठरागिकों भी ऊपर 
उठाता है ॥ १४ ॥ 
पक्काशयस्त्वधो ताभ्यामूध्यंमामाशयः स्थितः । 
नाभिमध्ये शरीरस्य प्राणाः सर्व प्रतिष्ठिताः ॥ १५॥ 
मामिके नोचे पक्काशय ( पके हुए! भोजनका स्थान ) है 
और ऊपर आमाशय ( कच्चे भोजनका स्थान ) है। शरीरमें 
ख़त समस्त प्राण नाभिमें ही प्रतिष्ठित हैं--वही उनका कैद्ध- 
स्थान है ॥ १५ ॥ 
प्रचृत्ता हृदयात्‌ सबब तियंग्रूध्यमधस्तथा। 
वहन्त्यश्षरसान्‌ नाव्यो दशप्राणप्रजादिता: ॥ १६॥ 
नाढ़ियाँ दृदयमे नीचेऊपर और इधर-उधर फेली हुई 
हैं। वे दस प्राणवायुओंसे प्रेरित हो शरीरके सब भागगोंमें 
अन्नके रखोंको पहुँचाती रहती हैं ॥ १६ ॥ 
योगिनामेष मार्गस्तु येन गउछन्ति तत्‌ परम्‌ । 
जितकूमाः समा धीरा मूर्थन्यात्मानमादघुः । 
एवं सर्वेषु विततों प्राणापानों हि देहिषु ॥१७॥ 
जिन्होंने समस्त क्लेशोंको जीत लिया है, जो समदर्शी 
और धीर हैं, जिन्होंने ( सुषुम्णा नाढीके द्वारा ) अपने प्राण- 
मय आत्माको मस्तक ( वर्ती सह्लारचकर ) में ले जाकर 
स्थापित किया है; उन योगियोके लिये यह ( मस्तकसे लेकर 
पायुतकका सुषुग्णासय ) मार्ग है; जिससे वे उस परख्रह्म 
परमात्माको प्राप्त देते हैं| इस प्रकार समस्त जीवात्माओंके 
दारीरोंमें ये प्राणयायु और अपानवायु व्याप्त हैं॥ १७ ॥ 
(तायप्रिसदिती ब्रह्मन, विद्धि वें प्राणमात्मनि । ) 
दकाददाविकारात्मा कछासस्भारसम्धृतः । 
मूर्तिमन्तं दि त॑ विद्धि नित्यं योगज़ितात्मकम्‌ ॥ १८॥ 
ब्रद्मन्‌ | वे प्राण और अपान जठरानलके साथ रहते हैं। 
प्राणको आत्मार्मे स्थित जानिये | आत्मा एकादश इन्द्रियरूप 
विकारोंसे युक्तः षोडश कल्ाओंके समूहसे सम्पन्न; शरीरको 
भारण करनेवाला तथा नित्य है | उसने योगबलसे मन- 
बुद्धिकों अपने अधीन कर रकक्‍्खा है। इस प्रकार आत्माके 
सम्बन्धर्म आपको जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
तस्मिन्‌ यः संस्थितों छम्निनित्यं स्थाल्यामिवाहितः । 
आत्मान॑ तं विजञानीहि नित्यं योगजितात्मकम्‌ ॥ १९ ॥ 
जैसे बयलोईमें आग रक्‍्खी गयी द्वो, उसी प्रकार 
१-प्राण, अदा, आकाश), वायु; अभि, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, 
मनऊ अछ, बीये; तर, मन्त्र, कम, छोक तथा नात--ये सोलह 
कुलाएँ हैं ( देखिये प्रइनोपनिषद ६ । ४) | 


पूर्वोक्त कढा-समूहरूप शरीरमें प्रकाशस्वरूप आत्मा सदा 
विद्यमान रहता है। आप उसे जानिये | वह नित्य तथा योग- 
शक्तिसे मन-बुद्धिकों अपने अधीन रखनेवाला है || १९ ॥ 
देवों यः संस्थितस्तस्मिन्नन्बिन्द्रिय पुष्करे। 
क्षेत्रश् तं विजानीदि नित्यं योगजितान्मकम्‌ ॥ २० ॥ 

बेसे कमडके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी बूँद निर्लिस्त होती 
है, उसी प्रकार ये आत्मदेव कलात्मक शरीरमें असज्ञमावसे 
खित हैं। ने ही क्षैत्रज्ञ हैं, आप उन्हे नानिये) वे योगसे अपने 
मन और बुद्धिपर अधिकार प्रास करनेवाले तथा नित्य 
हैं॥ २० ॥ 
जीवात्मकानि जानीदि रजः सत्त्वं तमस्तथा | 
जीवमात्मगुणं विद्धि तथा55च्मानं परात्मकम्‌॥ २१ ॥ 

बहन ! आप यह जान हे कि सत्यगुण ( प्रकाश ) 
रजोगुण ( प्रवृत्ति ) और तमोगुण ( मोह )--ये जीवात्मक हैं 
अर्थात्‌ जीवात्माके अन्तःछ रणके विकार हैं, जीव आत्माका गुण 
( सेवक ) है और आत्मा परमास्मम्वरूप है। भाव यह कि 
परमात्माको ही यहाँ आत्मा कहा गया है || २१॥ 

अचेतनं जीवगरुणं॑ बद्न्ति 
स चेष्ठते चेष्ययते च सवम्‌! 
ततः पर श्षेत्रविदों चदन्ति 
प्राकल्पयद्‌ यो भुवनानि सप ॥ २२॥ 

शरीर-तत्त्वके ज्ञाता महात्मा पुरुष जड शरीर आदिको 
जीवका भोग्य बताते हैं | बह जीव शरीरके भीतर रहकर 
खय॑ चेशशील होता है तथा शरीर और इन्द्रिय आदि सबको 
चेष्ओंमें लगाता है । जिन्होंने सातों भुवनोका निर्भाण किया 
है, उन परमात्माकों शानी पुरुष जीवात्मासे उत्कृष्ट बताते 
हैं ॥ २२ ॥ 
एवं सर्वेषु भ्रूतेषु भूतात्मा सम्प्रकाशते। 
इश्यते त्वग्यया बुद्धथा खूक्ष्मया शानवेव्भिः॥ २३ ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा परमेश्वर समस्त प्राणियों- 
के भीतर प्रकाशित हो रहे हैं। ज्ञानी महात्मा अपनी भेष्ट एवं 
सूक्ष्म बुद्धिके द्वारा उन्हे देख पाते हैं | २३ ॥ 
चित्तस्थ द्वि प्रसादेन इन्ति कम शुभाशुभम्‌ । 
प्रसन्नात्मा55त्मनि स्थित्वा छुखमानन्त्यमइमुते ॥२४॥ 

मनुष्य अपने चित्तकों पवित्रताके द्वारा द्वी समस्त झुभा- 
शुभ कर्मोको नष्ट ( फछ देनेमे असमर्थ ) कर देता है। 
जिसका अन्त;करण प्ररान्न ( पवित्र ) है; बह अपने आपमें ही 
खित होकर अक्षय सुख ( मोक्ष ) का भागी द्वोता है ॥२४॥ 
लक्षण तु प्रसादस्य यथा तृतः खुखं खपेत्‌ | 
निबाते वा यथा दीपो दीप्येत्‌ कुशछदीपितः ॥ २५॥ 

जैसे भोजन आदिसे तृत्त हुआ मनुष्य सुखसे सोता है 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


बयोदशाधिकद्विशततमोष्ध्याय:ः 
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और जैसे वायुरद्तित स्थानमें चतुर मनुष्यके द्वास जछाया 
हुआ दीप निश्चलमभावसे प्रकाशित होता है; ऐसा ही लक्षण 
चित्तकी पत्रितताका भी है ॥ २५ ॥ 


पूव॑रात्रे परे चेव यु्ञानः सतत मनः। 
रू्वाह्वारो विशुद्धात्मा पश्यन्नात्मानमात्मनि ॥ २६॥ 
प्रदीप्तनेष दीपेन मनोदीपेन पद्यति | 
हृष्ठाउपत्मान निरात्मानं स तदा विप्रमुच्यते ॥ २७॥ 


मनुष्यको चाहिये कि वह हल्का भोजन करे और अन्तः- 
करणको टुद्ध रखे | रातके पहले और पिछले पहरमें सदा 
अपना मन परमात्माके चिन्तनमें लगावे | जो इस प्रकार 
निरन्तर अयने हृदयमे परमात्माके साध्तात्कारका अभ्यास 
करता है, वह प्रच्वलित दीपकके समान प्रकाशित होनेवाले 
अपने मनोमय प्रदीपके द्वारा निराकार परमेश्वरका साक्षात्कार 
करके तत्काल मुक्त हो जाता है || २६-१७ ॥ 


सर्वोपायेस्तु लोभस्य क्रोधस्य च विनिग्नहः । 
० ल्‍॒ डक ] 
पतत्‌ पवित्र छोकानां तपो वे संक्रमों मतः )॥ २८॥ 


समूर्ण उपायोसे छोम और क्रोधकी ब्त्तियोंकों दबाना 
चाहिये | संसारमें यही पवित्र तप है और यही सबके लिये 
मबसागरसे पार उतारनेबाला सेतु माना गया है || २८ || 
नित्य क्रोधात्‌ तपो रक्षेद्‌ धम रक्षेत्र मत्सरात्‌ । 
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ २९ ॥ 

सदा तपको क्रो धसे, धर्मको द्वेषसे, विद्याको मान-अपमानसे 
और अपने आपको प्रमादसे बचाना चाहिये ॥ २९ ॥ 
भानशंस्थं परो धमम! क्षमा च परमं बलम्‌। 
आत्मशानं पर श्ञानं सत्यं बतपरं क्रतम ॥ ३०॥ 


क्रूरताका अभाव (दया ) सबसे महान्‌ धर्म है; क्षमा 
सबसे बड़ा बल है; सत्य सबसे उत्तम बत है और परमास्माके 
तस्वका शान ही सर्वोत्तम शान हैं| ३० ॥ 


सत्यस्य वचन श्रेयः सत्य क्ञानं द्वितं भवेत्‌। 
यद्‌ भूतहितमत्यन्तं तदू वे सत्यं परं मतम्‌ ॥ ३१॥ 


सत्य बोलना सदा कल्याणकारी है। यथार्थ ज्ञान हीं 
दितिकारक होता है । जिससे प्राणियोका अत्यन्त द्वित होता हो; 
उसे ही उत्तम सत्य माना गया है ॥ ३१ ॥ 


यस्य सर्वे समारम्भा निराशौबन्धनाः खदा। 
त्यागे यस्य हुुतं सर्वे स त्यागी स व बुद्धिमान्‌ ॥ ३२ ॥ 


जिसके सम्मृर्ग आयोजन कभी कामनाओसे बंधे हुए 
नहीं होते तथा जिसने व्यागको आगमें अपना सबंस होम 
दि है; वही त्यागी और बुद्धिमान है ॥ ३२ ॥ 
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यतो न गुरुरप्येन श्रावयेदुपपादयेत्‌ । 

त॑ विद्याद्‌ प्र्मणो योग वियोग॑ं योगसंशितम्‌ ॥ रे३े ॥ 
इसलिये इश्य संसारसे वियोग करानेवाले और योग 

न/मसे कहे जानेबाछे इस अह्योगकों खयं जानना और 

सम्पादन करना चाहिये | गुरुको भी उचित है कि वह इसे 

अपात्र शिष्यके प्रति न सुनावे ॥ ३३ ॥ 


न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि मैत्रायणगतश्ररेत्‌। 

नेद॑ जीवितमासाद वेरं कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
किसी प्राणीकी हिंसा न करे । सबमे मित्रभाव रखते 

हुए विचरे | इस दुरुंभ मनुष्य-जीवनकों पाकर किसीके साथ 

बेर न करे ॥ ३४ ॥ 


आकिश्चन्यं छुसंतोषो निराशित्वमचापलम | 
पएतदेव परं ज्ञानं॑ सदात्मक्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ३५॥ 
कुछ भी संग्रह न रखना: सभी दशाओमें अत्यन्त संतुष्ट 
रहना तथा कामना और लोलपताको त्याग देना--यद्दी परम 
ज्ञान है और यहां सत्यम्वरूप उत्तम आत्मज्ञान है॥ २५ ॥ 
परिश्रहं परित्यज्य भवेद्‌ चुद्ध्वा यतब्नतः। 
अशोक स्थानमाश्रित्य निश्चर्ल प्रेत्य चेह च ॥ ३६॥ 
इहलोक और परलोकके समस्त भोगोका एव सब प्रकारके 
संग्रहका त्याग करके शोकरहित निश्चठ परमधामको लक्ष्य 
बनाकर घुद्धिके द्वारा मम और इन्द्रियोंका संयम करे ॥३६॥ 


तपोनित्येन दान्तेन मुनिता संयतात्मना। 
अजित॑ जेतुकामेन भाव्यं सड्डेष्वसद्िना ॥ ३७ ॥ 


जो जितेन्द्रिय है, जिसने मनपर अधिकार प्राप्त कर लिया 
है तथा जो अजित पदकों जीतनेकी इच्छा करता है। नित्य 
तपस्यामें संलग्न रहनेवाले उस मुनिको आसक्तिजनक भोगौसे 
अलूग--अनासक्त रहना चाहिये || ३७ ॥ 


गुणागुणमनासहमेककार्यमनन्तरम्‌ । 
एतत्‌ तदू ब्रह्मणो वृत्तमाइरेकपदं सुखम्‌ ॥ रे८ ॥ 

जो गुणमें रहता हुआ मी गुणोसे रहित है, जो सर्वथा 
सड़से रहित है तथा जो एकमात्र अन्तरात्माके द्वारा ही साध्य 
है, जिसकी उपलब्धिमें अविद्याके सिवा और कोई व्यवधान 
नहीं है, वही त््कका अद्वितीय नित्य सिद्ध पद है और वही 
( निरतिशय ) सुख है ॥ ३८ ॥ 


परित्यजति यो हुःखं खु्ख चाप्युभयं नरः। 
ब्रह्म प्राष्नोति सोउत्यन्तमसड्ेन च गच्छति ॥ ३९॥ 
जो मनुष्य दुःख और सुख दोनोंको त्याग देता हैः वही 


अनन्त ब्ह्मपदको प्रास होता है । अनासक्तिके द्वारा भी उसी 
पदकी प्रात्ति होती है ॥ ३९ ॥ 
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श्रीमद्वाभारते 


[ बनपर्वणि 








यथाश्रुतमिदं सर्व॑ समासेन द्विजोत्तम । 


एतत्‌ ते सर्वेमराख्यातं कि भूयः भ्रोतुमिच्छसि ॥ ४० ॥ 





द्विजश्रेष्ट | मैंने यह सब जैसा सुना है, वैसा सब-का-सव 
थोड़ेम आपसे कह सुनाया है। अब आप और क्या सुनना 
चाहते हैँ ! || ४० ॥ 


इति श्रीप्रह्मभारते वनपर्वेणि मार्कण्डेयसमास्यापवैणि बआह्मणब्याधसंवादे न्रयोदशाधिकद्धिझततमोउध्याय: ॥ २१३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत माकण्डेयसमास्णापवंमें ऋ्राह्मणब्याथसंबादबिषयक दो सौ तरहयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥२९१॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३६ इलोक मिलाकर कुछ ४३४ इलोफ हैं ) 





चतुदंशाधिकद्विशततमोध्यायः 
माता-पिताकी सेवाका दिग्दशन 


मार्कण्डेय उवाच 
एवं संकथिते हृत्स्ने मोक्षधर्म युधिष्ठिर । 
हृढप्रीतमना विप्रो धर्मव्याधमुचाच ह ॥ १॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठटि: ! धर्मव्याघने 
जब इस प्रकार पूर्णसुपसे मोक्ष-धर्मका वर्गन किया, तब कौशिक 
ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्‍न होकर उससे यो बोला॥ १ ॥ 
स्याययुक्तमिदं सर्व भवता परिकीरतितम्‌। 
नते5स्स्यविद्तिं किचिद्‌ धर्मष्चिह हि दृश्यते ॥ २ ॥ 
ध्तात | तुमने मुझसे जो कुछ कहां, यह सब न्याययुक्त 
है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि यहों धर्मके विषयमे कोई 
ऐसी बात नहीं दिखायी देती, जो तुम्हें शञात न हो? ॥ २ ॥ 
व्या७ उवाच 
प्रत्यक्ष मम यो धर्मस्तं च पद्य द्विजोत्तम | 
येत्र सिद्धिरियं प्रात्ता मया ब्राह्मणपुद्व ॥ हे ॥ 
धर्मन्याधने कहा--विप्रवर | अब मेरा जो प्रत्यक्ष धर्म 
है, जिसके प्रभावसे मुझे यह सिद्धि प्रास हुई है; ब्राह्मणश्रेष्ठ 
उसका भी दशशन कर लीजिये ॥ ३ ॥ 
उत्तिष्ठ भगवन क्षिप्रं प्रविश्याभ्यन्तरं गृहम | 
द्रष्ढुमदसि धर्मन्न मातरं पितरं च मे ॥ ४॥ 
भगवन्‌ ! आप धम्मके शाता हैं, उठिये और शीघ्र घरके 
भीतर चलकर मेरे माता-पिताकां दशन कीजिये | ४ ॥ 
मार्कण्डय उवाच 
इत्युक्तः स प्रविध्याथ ददर्श परमाचितम्‌ | 
सौध॑ हय॑ चतुःशालमतीव च मनोरमम्‌ ॥ ५ ॥ 
देवतागृहसंकाशं देववैश्व. सुपूजितम्‌। 
इशयनासनसम्बाध॑ गन्पैश्च परमेयुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मार्कण्डेयजी कद्दते हैं--धर्मव्याधके ऐसा कहनेपर 
कौशिक ब्राक्षणने भीतर प्रवेश करके देखा--एक बहुत 
सुन्दर साफ-सुथरा घर था, उसकी दीवारोंपर चूनेसे सफेदी 
की हुई थी उसमें चार कमरे थे; वह भवन बहुत प्रिय 
और मनको छभा लेनेवाछा था; ऐसा जान पड़ता था; 
मानो देवता भोंका निवासस्थान हो | देवता भी उसका आदर 
करते थे । एक ओर सोनेके लिये शय्या बिछी थी और 
दूसरी ओर बैठनेके लिये आसन रक्‍्खे गये ये | वहाँ धूप और 
चन्दन, केसर आदिकी उत्तम गन्ध फैल रही थी ॥ ५-६ ॥ 


तत्र शुक्लाम्बरधरी पितराचस्य पूजितो । 
छृताह्वारी तु संतुशवुपविष्लों वरासने | 
धर्मब्याधस्तु तो दृष्ठा पादेषु शिरसापतत्‌॥ ७ ॥ 


एक सुन्दर आसनपर धर्मव्याधके माता पिता भोजन 
करके संतुष्ट द्वो बैठे हुए थे | उन दोनोके शरीरपर रवेत 
वच्र शोभा पा रहे थे और पुष्प, चन्दन आदितसे उनकी 
पूजा की गयी थी। धर्मव्याधने उन दोनोंको देखते ही 
चरणोमे मस्तक रख दिया और प्रृथ्त्रीपप पड़कर साश्टाड् 
प्रणाम किया ॥ ७ ॥ 


ह् | 00 |, ० 
(िजीकी है ' 


$१३. हे 





वृद्धावूचतुः 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ धर्मश धमस्त्वामभिरक्षतु । 
प्रीती स्वस्‍्तव शौचेन दीर्धमायुरवाप्नुदि ॥ ८ ॥ 
तब बूढ़े माता-पिताने ( स्नेहपूर्थंक ) कद्दा--बेटा | 
उठो! उठ़ो ! तुम धर्मके जानकार हो, धर्म तुम्हारी सब ओरसे 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


चतुदंशाधिकद्धिशततम्ोष्ध्यायः 


श्ष्७र 








रक्षा करे | हम दोनों तुम्हारे शुद्ध आचार-विचार तथा सेवासे 
बहुत प्रसन्‍न हैं । तुम्हारी आयु बड़ी हो ॥ ८ ॥| 
गतिमिश्श तपो ज्ञान भेथां च परमां गतः। 
सत्पुन्रेण त्वया पुत्र नित्यं काले सुपूजिती ॥ ९ ॥ 
तुमने उत्तम गति; तप) ज्ञान और श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त की 
है, बेटा | तुम सुपुन्र हो । तुमने नित्य नियमपूर्वक समया- 
नुभार हमारा पूजन--आदर-सलार किया है ॥ ९॥ 
( सुखमावां वसावोद देवकोकगताबिव ) 
न तेपत्यद्‌ देवतं किचिद्‌ देवतेष्वपि व्तते। 
प्रयतत्वाद्‌ द्विज्ञातीनां दमेनालि समन्वितः ॥ १० ॥ 
इम इस घरमें इस प्रकार सुखसे रहते हैं मानो देव- 
छोकमे पहुँच गये हो । देवताओमें भी तुम्द्वरे लिये हम दोनों 
के शिवा और कोई देवता नहीं है | तुम हमे ही देवता मानते 
हो | अपने मनको पत्रित्र एवं सयममें रखनेके कारण तुम 
द्विजोचित शम-दमसे सम्पन्न हो ॥ १० ॥ 
पिठुः पितामहा ये व तथेव प्रपितामहाः । 
प्रीतास्ते सततं पुत्र दमेनावां च पूजया ॥ ११॥ 
बत्स ! मेरे पिताके पितामह और प्रपितामह आदि 
सभी तुम्दारे इन्द्रियतंयमसे सदा प्रसन्न रहते हैं। हम दोनो भी 
ठम्हारे द्वारा की हुईं पूजा-सेवासे बहुत संतुष्ट हैं | ११ ॥ 
मनसा कर्मणा वाच्ा झुश्रुप्ा नेब हीयते। 
न चान्या हि तथा बुद्धिदेश्यते साम्प्रतं तब ॥ १२॥ 
तुम मन) वाणी और क्रियाद्वारा कभी हम दोनेंकी 
सेवा नहीं छोड़ते । इस समय भी तुम्हारा विचार इसके 
प्रतिकूल नहीं दिखायी देता ॥ १२ ॥ 
जामदस्न्येन रामेण यथा बृद्धों रुपृजितो। 
तथा त्वया छुतं सर्वे तह्चिशिष्टं व पुत्रक ॥ १३ ॥ 
बेटा | जमदग्निनन्दन परखुरामन जिस प्रकार अपने 
बुद्ध माता-पिताकी सेवा-पूजा की थी; उसी प्रकार तथा 
उससे भी बढकर तुमने हमारी सब सेवाएं की हैं ॥ १३ ॥ 
ततस्त॑ ब्राह्मणं ताभ्यां धर्मव्याधो न्‍्यवेद्यत्‌ । 
तो खागतेन ते विप्रमंचयाम/सतुस्तदा ॥ १४ # 
तदनन्तर धर्मव्याघने अपने माता-पिताको उस कौशिक 
ब्राक्षणका परिचय दिया | तब उन दोनोने भी स्वागतपूर्वक 
ब्राह्मणका पूजन किया ॥ १४ ॥ 
प्रतिपूज्य च तां पूजां द्वि जः पप्रच्छ ताबुभौ । 
सुपुत्राभ्यां सभृत्वाभ्यां कच्चिद्‌ वां कुशल गंदे ॥ १५ ॥ 
अनाभयं चर वां कश्चित्‌ सदैधेह शरीरयोः। 
ब्राझणने उनके द्वारा की हुई पूजाकों स्वीकार करके 
कृतश्ता प्रक४ की और उनसे पूछा--धआप दोनों इस 
घरमें अपने सुयीग्य पुत्र तथा सेवकॉके साथ सकुशरू तो 
हैं न! आप दोनों शरीरसे मी सदा नीरोग रूते हैं न !! ॥१५३॥ 
वुद्धावृषतुः 
कुशल तो ग्रृहे विप्र भृत्यवर्ग व सबेशश। 
कशित्‌ त्वमप्यविष्नेन सम्प्राप्तो भगवश्निति | १६॥ 


उन बृद्धाने उत्तर दिया--अक्षन्‌ ! इस घरमे इम 
दोनों सकुशल हैं । हमारे सेवक तथा कुट्ठम्बके छोग मी' 
कुशलसे हैं | भगवन्‌ ! अपना समाचार कहेँ। आप यहाँ 
सकुशछ पहुँच गये न ? किसी विष्न-बाधाका सामना तो 
नहीं करना पड़ा ? ॥ १६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
बाढमित्येव तो विप्रः प्रत्युवाच मुदान्वितः। 
अर्मव्याधो निरीक्ष्याथ ततस्तं चाक्यमत्रवीस ॥ १७ ॥ 
मार्कण्डेय ज्ञी कहते हैं--राजन्‌ | तव कौशिक ब्राह्मणने 
उन्हे प्रसन्नतापू७क उत्तर दिया--'हों, मुझे कोई कष्ट नहीं 
हुआ |! तदनन्तर घर्मव्याधने अपने पिता-माताकी ओर देखते 
हुए कौशिक ब्राह्मणसे कहा ॥ १७ ॥ 
व्याध उवाच 
पिता माता चर भगवन्नेतों मदेब्तं परम । 
यदू देवतेभ्यः कतेव्यं तदेताभ्यां करोम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
घम्मव्याध बोला--मगवन्‌ | ये माता-पिता ही मेरे 
प्रधान देवता हैं । जो कुछ देवताओके लिये करना चाहिये; 
बह मै इन्हीं दोनोके लिये करता हूँ ॥ १८ ॥ 
अयस्विदाद्‌ यथा देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः | 
सम्पूज्याः सर्वलोकस्य तथा चूद्धाविमी मम ॥ १९॥ 
जैसे समस्त संसारके लिये इन्द्र आदि तैंतीस# देवता 
पूजनीय है; उसी प्रकार मेरे लिये दोनों बूढ़े माता-पिता 
ही आराधनीय है ॥ १९ ॥ 
उपाहारानादरन्तो देवतानां यथा द्विजाः। 
कुवेन्ति तद्ददेताभ्यां करोम्यद्मतन्द्रितः ॥ २० ॥ 
द्विजछोग देवताओके लिये जैसे नाना प्रकारके उपद्वार 
समपंण करते है) डसी प्रकार में इनके लिये करता हूँ 
इनकी सेजमे मुझे आल्य्य नहीं होता ॥ २० ॥ 
एतो में परम बह्मन्‌ पिता माता च देवतम्‌। 
एतो पुष्पेः फले रस्नैस्तोषयामि सदा द्विज ॥ २१॥ 
ब्रह्मनू ! ये माता-पिता ही मेरे सर्वश्रेष्ठ देवता हैं | मैं 
सदा फूल) फल तथा रत्नोसे इन्दीको सनुष्ट करता हूँ ॥ २१॥ 
७ताववबाग्नयों महां यान्‌ वद्‌म्ति मनीषिणः । 
यज्ञा वेदाश्व॒ चत्वारः सर्वमेतों मम द्विज ॥२२॥ 
विप्रवर | जिन्हें विद्वान्‌ छोग “अग्नि? कहते हैं, वे मेरे 
लिये ये द्टी ह | चारों बेद और यज्ञ सब्र कुछ मेरे लिये 
ये माता पिता ही हैं ॥ २२॥ 
पतदर्थ मम प्राणा भायों पुत्र: खुहज्ञनः । 
सबुअदारः शुभ्रषां नित्यमेव करोस्यहम्‌॥ २३ ॥ 
मेरे प्राण, स्त्री) पुत्र और सुद्दृदू सब इन्हींकी सेवाके 
व्यि हैं। मैं जी और पुत्रोके खाथ प्रतिदिन इन्दींकी 
अक्षूषामें छगा ख्ता हैं । ९९॥ _____ लगा रहता हूँ ॥ २३ ॥ 
# आठ बसु) स्यारह रुद्र, वारह आदित्य, इन्द्र ओर 
प्रजापति--ये तैंनौस देवता हैं । 


श्ष्छर 





श्रीमद्ाभारते 


[ बनपर्वणि 





खय च स्मापयाम्येतों तथा पादौ प्रधावये। 
आद्वारं च प्रयत्छामि खय॑ च ह्विजसत्तम ॥ २४ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | में खय॑ ही इन्हे नहताता हूँ; इनके चरण 
धोता हूँ और खर्य द्वी मोजन परोसकर इन्हें जिमाता हूँ ॥ 
अजुकूल तथा वच्मि विप्रियं परिवजेये । 
अधर्मेणापि संयुक्त प्रियमाभ्यां करोम्यहम्‌॥ २५॥ 
मै वही बात बोलता हूँ; जो इनके मनके अनुकूल हो; 
जो इन्हे प्रिय न लगे; ऐसी बात मुंहसे कभी नहीं निकाछ्ता | 
इनको पसंद हो; तो मैं अधर्मयुक्त कार्य भी कर सकता हूँ ॥ 
घममेव गुरु ज्ञात्या करोमि द्विजसत्तम। 
अतन्द्रितः सदा विप्र शुश्रुवां वे करोम्यहम्‌ ॥ २६॥ 
विप्रवर ! इस प्रकार माता-पिताकी सेवारूप घर्मको ही 


महान्‌ मानकर मैं उसका पालन करता हूँ। ब्रह्मन्‌ू | आल्स्य 
छोड़कर में सदा इन्हीं दोनोंकी सेवार्मे लगा रहता हूँ || २६॥ 
पण्चेव गुरवों ब्रह्मन पुरुषस्थ बुभूषतः। 
पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्य दिजससम ॥ २७॥ 
ब्राझ्णश्रेष्ठ | उन्नति चाइ-वाले पुरुषके पोच ही गुरु 
हैं--पता, माता, अग्नि) परमात्मा तथा गुर ॥ २७ | 
पएंतेषु यस्तु वर्तेत सम्यगेव दिजोत्तम। 
भवेयुरम्नयस्तस्य परिचीणास्तु नित्यशः। 
गाईस्थ्ये वर्तमानस्य पं धर्म! सनातनः ॥ १८ ॥ 
द्विजश्रेष्ठ ! जो इन सबके प्रति उत्तम बतौंव करेगा, उस 
ग्रहस्थ-घर्मका पालन करनेवालेके द्वारा सदा सब अश्निर्योकी 
सेवा सम्पन्न होती रहेगी | यही सनातन घर्म है || २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि माकण्डेयसमास्थाप्ंणि ब्राह्मणब्याथसंवादे चतुदशाधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २१४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्वके अन्तर्गत मार्केण्डेयसमास्याप्म अाद्ण-ब्याथ-संवादविषयक दो से 
चोदहयँ अध्याय पूर हुआ ॥ २१४ ॥ 





पदञ्नदशाधिकठिशततमो5ध्यायः 
घर्मव्याधका कौशिक ब्राह्मणकों माता-पिताकी सेवाका उपदेश देकर अपने 
पूव॑जन्मकी कथा कहते हुए व्याध होनेका कारण बताना 


मार्कण्डेय उवाच 
गुरु निवेध बिप्राय तो मातापितराबुभी। 
पुनरेव स धर्मोत्मा व्याधों ब्राह्मणमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैँ--युधिष्ठिर | इस प्रकार 
घर्मात्मा व्याधने कौशिक ब्राह्मणको अपने माता-पिंतारूप 
दोनों गुरजनोंका दर्शन कराकर पुनः उससे इस प्रकार कहा-॥ 
प्रवृत्तचशक्षुज्ञोतो $स्मि सम्पदय तपलो बलम्‌। 
यद्थेमुक्तोइसि तया गचछ त्वं मिथिकामिति ॥ २ ॥ 
पतिशुभ्रूषपपरया दान्तया सत्यशीलया। 
मिथिलायां वसेद्‌ व्याधः स ते धमोन्‌ प्रवक्ष्यति ॥ ३े ॥ 
बआह्षण ! माता-पिंताकी सेवा ही मेरी तपस्या है | इस 
तपत्याका प्रभाव देखिये । मुझे दिव्य-दृष्टि प्राप्त हो गयी है, 
जिसके कारण उस पतिब्रता देवीने। जो सदा पतिकी दी सेवामें 
सलग्न रहनेवाली। जितेन्द्रिय तथा सत्य एवं सदाचारमें 
तत्पर है; आपकों यह कहकर यहाँ भेजा था कि “आप 
मिथिल्ापुरीको जाइये । वहोँ एक व्याघ रहता है। वह आपको 
सब धर्मोका उपदेश करेगा? | २-३ ॥ 
बाह्मण उवाच 
पतिब्रतायाः सत्याया: शीलाढ्याया यतब्नत | 
संस्मृत्य वाक्य धर्म गुणबानसि मे मतः ॥ ४ ॥ 
बाह्मण बॉला--उत्तम अतका पालन करनेवाले धर्मज्ञ 
व्याघ | उस सत्यपरायणा और सुशील पतित्रता देवीके बचनो- 
का स्मरण करके मुझे यद्द हृढ विश्वास हो गया है कि तुम 
उत्तम गुणोंसे सम्पन्न हो || ४ ॥ 


व्याध उकाच 


यत्‌ तदू। त्वं द्विजश्रेष्ठ तयाक्ता मां प्रति प्रभो । 
इृष्मेब तया सम्यगेकपत्न्या न संशयः॥ ५ ॥ 
धर्मव्याधने कहा-दद्विजश्रेष्ठ | प्रभो | उस पतित्रता 
देवीने पहले आपसे मेरे विषयमें जो कुछ कहा है; वह सब 
ठीक है | इसमें सदेह नहीं कि उसने पातित्रत्यके प्रभावसे 
सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है ॥ ५॥ 
त्ववृनुभ्रदबुद्धया तु विप्रेतद्‌ द्शितं मया। 
वाक्य च शणु मे तात यत्‌ ते वक्ष्ये हित द्विज ॥ ६ ॥ 
विप्रवर | आपपर अनुग्रह करनेके विचारतसे ही मैंने ये 
सब बातें आपके सामने रक्‍्खी हैं | तात | आप मेरी बात 
सुनिये | ब्रह्मनू ! आपके लिये जो ह्ितकर है, वही 
बात बताऊँगा ॥ ६ ॥ 
त्वया विनिक्तता माता पिता च द्विजसत्तम | 
अनिसष्टोएसि निष्क्रान्तों ग्रहात्‌ ताभ्यामनिन्द्ति ॥ ७॥ 
वेदोब्यारणकारयार्थमयुक्त तत्‌ त्थवया छृतम्‌। 
तब शोकेन वृद्धों तावन्धोभूती तपसखिनों॥ < ॥ 
द्विजश्रेष्ठ | आपने माता पिताकी उपेक्षा की है । वेदाध्ययन 
करनेके लिये उन दोनोकी आशा लिये बिना ही आप घरसे 
निंकल पड़े हैं| अनिन्ध ब्राह्मण | यह आपके द्वारा अनुचित 
कार्य हुआ है । आपके शोकसे बे दोनो बूढ़े एवं तपस्वी 
माता-पिता अन्चे हो गये हैं ॥ ७-८ ॥ 


मडष्डेयलमास्यापर्व ] 
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पे प्रलादयितु गच्छ मा त्वां धर्माउत्यगादयम । 
तपस्वी त्वं महात्मा च धर्में च निरतः सदा ॥ ९ ॥ 
आप उन्हें प्रमन्न करनेके लिये घर जाइये | ऐंसा करनेसे 
आपका धर्म नष्ट नहीं होगा । आप तपस्वी, महात्मा तथा 
निरन्तर धर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं || ९ ॥ 
सर्वमेतदपार्थ ते क्षिप्रं ती सम्प्रसादय । 
अ्रद्घख मम ब्रह्मन्‌ नान्‍्यथा कर्तुमहलि। 
गस्यतामद्य विप्रष॑ श्रेयस्ते कथयाम्यद्म्‌ ॥ १० ॥ 
परंतु माता-पिताक्ो संतुष्ट न करनेके कारण आपका यह 
सारा घर्म और त्रत व्यर्थ हो गया है। अतः श॑त्र जाकर 
उन दोनोंको प्रसन्न कीजिये। ब्रह्मन्‌ | मेरी बातपर श्रद्धा 
कीजिये । इसके विपरोत कुछ न कीजिये | बहाययें ! आप 
अपने घर जाइये और माता पिताकी सेवा कीजिये। यह मैं 
आपके छिये परम कल्याणकी ब।त बता रहा हूँ ॥ १० ॥ 
ब्राह्मण उकाच 
यदेतवुक्त भवता सर्च सत्यमसंशयम । 
5स्सि तव भद्वं ते धर्माचारगुणान्वित ॥ ११॥ 
ब्राह्मण बोला--धर्म, सदाचार और सहु्णोसे समन्न 
न्याध ! आपका भला हो | आपने यह जो कुछ बताया है, 
सब निःसंदेह सत्य है ! मैं आपपर बहुत प्रमन्न हूँ ॥ ११॥ 
व्याध उताच 
दैवतप्रतिमो दि त्व॑ यरूव घर्ममचुब्॒तः। 
पुराण शाश्वत दिव्यं दुष्प्रप्यमकृतात्मभिः ॥ १२॥ 
धर्मव्याधने कहा-विप्रवर ! आप देवताओंके समान हैं; 
क्योंकि आपने उस धर्ममें मन छगाया है, जो पुरातन, सनातन, 
दिव्य तथा मनको न जीसनेवाले पुरुषोंके लिये दुर्लभ है ॥| 
मातापित्रो: सकाशं दि गत्वा त्वं द्विजसत्तम । 
अतन्द्रितः कुरु क्षिप्रं मातापिश्नोहटिं पूजनम्‌। 
अतः परमहं धर्म नान्‍्यं पद्यामि कंचन ॥ १३ ॥ 
द्विजश्रेष्ठर आप माता-पिताके पास जाकर आहूस्य- 
रहित हो शीघ्र ही उनकी सेवामें लूग जाइये । मैं इससे बढ़- 
कर और कोई धर्म नहीं देखता ॥ १३॥ 
बाह्मण उवाच 
इहाहमागतो दिश्या दिश्टद्या में सद्भधतं त्यया । 
ईंहशा दुलेभा छोके नरा धर्मप्रदर्शकाः॥ १४॥ 
ब्राह्मण बोला--नरश्रेष्ठ ! मेरा बढ़ा भाग्य था; जो 
यहाँ आया और सोभाग्यसे ही मुझे आपका सद्भ प्राप्त हो 
गया। संसारमें आप-जैसे धर्मका मार्ग दिखानेवाले मनुष्य 
दुलभ हैं ॥ १४ ॥ 
एको नरसदस्तेषु धर्मविद्‌ विद्यत न वा। 
प्रीतोडस्थि तथ सत्येन भव्र॑ं ते पुरुषषभ ॥ १५ ॥ 
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हजारों मनुष्योर्मेले कोई एक भी घर्मके तत्वको जानने* 
वाला है या नहीं--यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
पुरुष भ | आयका कल्याण द्वो। आज मैं आपके सत्यके कारण 
आपपर बहुत प्रगन्न हूँ ॥ १५ ॥ 
प्तमानोध्य नरके भवतास्मि समुद्धतः। 
भवितव्यमयैयं व यद्‌ हणशेड्लि मयानघ ॥ १६॥ 
अनघ ! मैं नरकमें गिर रहा था। आज आपने मेरा 
उद्धार कर दिया | इस प्रकार जब मुझे आपका दर्शन मिल 
गया; तन निश्चय ही आपके उपदेशके अनुसार भविष्यमें 
सब कुछ होगा ॥ १६ ॥ 
राजा ययातिदौदित्रे: पतितस्तारितों यथा। 
सद्धिः पुरुषशादूल तथाहँ भवता द्विजः ॥ १७॥ 
राजा ययाति खर्गते गिर गये थे; परतु उनके उत्तम 
स्वभाववाले दौदित्रों ( पुत्रीके पुत्रों ) ने पुनः उनका उद्धार 
कर दिया --बे पूव॑वत्‌ स्वर्गलोकममे प्रतिष्ठित हो गये | पुरुष- 
सिंह | इसी प्रकार आपने भी आज मुझ आ्राक्मणको नरकर्मे 
गिरनेसे बचाया है || १७ || 
मातापितृभ्यां शुभ्रुषां करिष्ये बचनात्‌ तब । 
नाकृतात्मा वेद्यति धम्मोधरमंविनिश्चयम्‌ ॥ १८॥ 
में आपके कइनेके अनुसार माता-गिताकी सेवा करूँगा | 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है; वह धर्म-अधमके निर्णयको 
बतला नहीं सकता | १८ ॥ 
दुशेंयः शाश्वतों धमः शूदयोनी हि ब्तेते। 
नत्वां शुद्रम् मम्ये भवितव्यं हि कारणम्‌॥ १९॥ 
आश्चर्य है कि यइ सनातन धर्म, जिसके सखरूपको 
समझना अत्यन्त कठिन है; झूद्रयोनिके मनुध्यमे मी विद्यमान 
है। मैं आपको थ्ूद्र नहीं मानता। आपका जो श्रूद्रयोनिमें 
जन्म दो गया है, इसका कोई विशेष कारण होना चाहिये ॥ 
येन कमविशेषेण प्राप्तेयं शूद्वता त्वया। 
एतदिच्छामि विज्ञातुं तत्वेन हि. मदामते। 
कामया ब्ूहि में सर्व सत्येन प्रयतात्मना ॥ २०॥ 
महामते | जिस विशेष कमके कारण आपको यह छूट 
योनि प्रात हुई है, उसे मै यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ । 
आप सत्य ओर पवित्र अन्तःकरणके विश्वासके अनुसार 
स्वेच्छापूवंक मुझे सब कुछ बताइये ॥ २० ॥ 
व्याध उवाच 
अनतिक्रमणीया वे ब्राह्मणा मे द्विजोशम । 
श्टणु स्वेर्मिदं चृत्त पूर्वदेहे ममानघ॥२१॥ 
घर्मव्याघने कहा--विप्रवर ! मुझे ब्राह्मणोंका अपराध 
कभी नहीं करना चाहिये। अनत्र ! मेरे पूर्वजन्मके शरीर- 
द्वारा जो घटना घटित हुई है, वह सब बताता हूँ सुनिये ॥ 
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झीमदाभारते 


[ पनपर्वणि 
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अहं हिं आह्मणः पृथेमास॑ छिजवरात्मजः । 
वेदाध्यायी सुकुशलो वेदाझ्षनां च पारगः ॥ २२॥ 
मैं पूव॑जत्ममें एक श्रेष्ठ आक्षणका पुत्र और वेदाध्ययन- 
परायण ब्राह्मण था | वेदाज्ञोंका पारद्गत विद्वान्‌ माना जाता 
था। मैं विद्याध्ययनमें अत्यन्त कुशल था || २२॥ 
आत्मदोषकतै्रह्मजवस्थामाप्तवानिमामू_। 
कश्चिद्‌ राजा मम सखा धलुवेद्परायणः ॥ २३॥ 
खंखगांद्‌ घनुषि श्रेष्ठस्ततोडहमभव॑ द्विज । 
बआह्षण ! अपने ही दोषोंके कारण मुझे इस दुरवस्थामें 
आना पड़ा है । पूर्वजन्ममें जब मैं ब्राह्मण था, एक घनुवेद- 
परायण राजाके साथ मेरी मित्रता हो गयी थी। उनके संसगसे 
में चनुवंदकी शिक्षा लेने लगा और धनुष चलानेकी कलामें 
मैंने श्रेष्ठ योग्यता प्रात कर ली ॥ २३३ )। 
पएतस्मिन्नेब काले तु सगयां निर्गतों शपः ॥ २७॥ 
सहितो योधमुल्येश्र भन्त्रिभिश्व सुसंवृतः। 
ततो5भ्यहन्‌ सृर्यास्तत्र सुबहनाभ्रम॑ प्रति ॥ २०॥ 
ब्रह्मन्‌ | इती समय राजा अपने मन्त्रियों तथा प्रधान 
योद्धाओंके साथ शिकार खेलनेके लिये निकले । उन्होंने एक 
ऋषिके आश्रमके निकट बहुत-से हिंसक पश्चुओंका 
बच किया || २४-२५ ॥ 
अथ क्षिप्तः शरो घोरों मयापि द्विजसत्तम। 
ताडितश्र ऋषिस्तेन. शरेणानतपवंणा ॥ २६॥ 
द्विनश्रेष्ठ  तदनन्तर मैंने भी एक भयानक बाण 
छोड़ा | उतकी गॉठ कुछ झुकी हुईं थी । उस बाणसे एक 
ऋषि मारे गये ॥ २६ ॥ 


भूमी निपतितों श्रह्मन्डुवाच प्रतिनावयन्‌। 


नापराध्यास्यहं किचित्‌ केन पापमिद कृतम्‌॥ २७॥। 
ब्रक्नन्‌ | बाण छगते ही वे मुनि प्रथिवीपर गिर पड़े 
और अपने आतेनादसे उस वन्य प्रदेशको गुँजाते हुए बोले; 
“आह | मैं तो किसीका कोई अपराध नहीं करता हूँ। फिर 
किसने यह पायकर्स कर डाछा ? ॥ २७ ॥ 
मन्वानस्तं स्॒ु्गं चाहं सम्प्राप्तः सहसा प्रभो। 
अपइयं तस्रषि विझू शरेणानतपर्वणा ॥ २८ ॥ 
प्रभो ! मैंने उन्हें हिंसक पशु समझकर बाण मारा 
था | अतः सहसा उनके पास जा पहुँचा | वहां जाकर देखा 
कि झुकी हुई गठिवाले उस बाणसे एक ऋषि घायल 
होकर घरतीपर पड़े हैं| २८ ॥ 
अकार्यकरणाच्चापि भ्रृशं मे व्यथितं मनः | 
तमुग्तपसं विप्र निश्टनन्त॑ महीतले ॥ २९ ॥ 
यह न करनेयोग्य पाप कर डालनेके कारण मेरे मनमे 
उस समय बड़ी पीड़ा हुई। बे उम्र तपस्वरी ब्राह्मण उस 
समय धरतीपर पड़े-पड़े कराद रहे थे॥| २९ ॥ 


अजानता छृतमिदं मयेत्यहमथाब्ववम्‌ । 
क्षन्तुमहेसि मे सर्वरिति चोक्तो मया मुनिः ॥ ३० ॥ 
मैंने साहस करके उन मुनीश्वरसे कहा--“भगवन्‌ ! 
अनजानमें मेरेद्वारा यह अपराध बन गया है। अतः आप 
यह सब क्षमा कर दें? ॥ ३० ॥ 
ततः प्रत्यन्नवीद्‌ वाफ्यमसषिमों ऋ्रोधमूर्चिछतः । 
व्याधस्त्वं भविता कर शूद्योनाविति छ्विज ॥ ३१॥ 
मेरी बात सुतकर ऋषि क्रोधसे व्याकुल हो गये और 
उत्तर देते हुए बोले--(निर्दयी ब्राह्मण ! तू शूद्रयोनिमें जन्म 
लेकर व्याध होगा? ॥ ३१ ॥ 


इति भ्रीमहाभारते वनपर्व॑णि मार्कण्डेयसमास्थापवेणि ब्राह्मणव्याधसंवा दे प्लइशाधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २१५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपबके अन्तर्गत माकष्डेयसमास्थापदम हाह्षण-व्याघसंबादबिधयक 
दो सी पंद्रहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २१५॥ 
४ै.*+-+7#4+<९०-+--- 


पोडशाधिकद्विशततमो5 ध्यायः 
कौशिक-धर्मव्याध-संवादका उपसंहार तथा कौशिकका अपने घरको प्रस्थान 


व्याध उवाच रक्षा कीजिये-मुझ्े उबारिये। मुने ! मैंने अनजानमें यह 
तो दस चिलों अंधरोलत) आज अनुचित काम कर डाला है। मेरा सब अपराध क्षमा 
अंपिमसाइफ्सरि विश 2 मां तदा॥ १॥ कीजिये और मुझपर प्रसन्‍न हो जाइये |” ऐसा कहकर उन्हें 
अजानता. मयाकार्यमिद्मद॒ छत मुने | प्रसन्न करनेकी चेष्ठ की | १-२ ॥ 
झ्षम्तुमईसि तत्‌ सर्वे प्रसीद भगवश्षिति ॥ २ ॥ आअषिरवात 
धर्मव्याध कहता है--विप्रवर ! जब इस प्रकार जास्यथा भविता शाप एयमेतद्संशायम्‌ । 
ऋषिने मुझे शाप दे दिया; तब मैंने कहा--'भगवन ! मेरी आजुझ॑स्यात्‌ त्वहं किज्लित्‌ कतोनुश्रदमच ते ॥ ३ 


मार्कण्डेयसमास्थापर्व ] 


बोडशाधिकद्विशततमो5ष्यायः 
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ऋषिने कद्दा--यह शाप टल नहीं सकता । ऐसा 
दोकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु मेरा खभाव 
क्रूर नहीं है; इसलिये मैं तुझपर आज कुछ अनुग्रह करता 
हूँ ॥३॥ 
शुद्रयोन्‍्यां परंमानों धर्मों हि भविष्यसि। 
मातापित्रोश्व॒ शुश्रूषां करिष्यसि न संशयः ॥ ४ ॥ 
तू शूद्रयोनि्में रहकर धर्मश होगा और माता-पिताकी 
सेवा करेगा | इसमें तनिक भी संदेहके लिये खान नहीं है ॥ 
तया शुक्षूषया सिद्धि मदत्त्वं समवाप्स्यसि। 
जातिस्मरश्व॒ भविता खर्ग चेच गमिष्यलि॥ ५ ॥ 
उस सेवासे ठुझे सिद्धि और महत्ता प्राप्त होगी। तू 
पू्॑जन्मकी बातोंकी स्मरण रखनेवात्म द्वोगा और अन्तर 
खर्गलोकमें जायगा | ५॥ 
शापक्षये तु निदृत्ते भवितासि पुनरद्धिजः । 
एवं शप्तः पुरा तेन ऋषिणासयुप्रतेजला ॥ ६ ॥ 
शापका निवारण हो जानेपर तू फिर द्राक्षण होगा । 
इस प्रकार उन उम्र तेजस्वी मह्षिने पृर्व॑कालमे सुझ्े शाप 
दिया था ॥ ६ ॥ 
प्रसादक्ष कृतस्तेन ममेव द्विपदां बर। 
शरं चोद्धुतवानस्मि तस्य वे द्विजसत्तम॥ ७ ॥ 
आश्रम च मया नीतो न थ श्राणेव्येयुज्यत । 
नरश्रेष्ठ | फिर उन्होंने ही मेरे ऊपर अनुग्रह् किया । 
द्विजश्रेष्ठ ! तदनन्तर मैने उनके दरीरसे बाण निकाछा 
और उन्हें उनके आशभ्रमपर पहुँचा दिया | परतु उनके 
प्राण नहीं गये ॥| ७६ ॥ 
एतत्‌ ते खबमाख्यातं तथा मम पुराभवत्‌॥ ८ ॥ 
अभितश्चापि गन्तव्यं मया स्वर्ग द्विजोत्तम॥ ९ ॥ 
विप्रवर | पूबजन्ममें मेरे ऊपर जो कुछ बीता था, वह 
सब मैंने आपसे कह सुनाया | अब इस जीवनके पश्चात्‌ 
मुझे स्वर्गलोकमे जाना है || ८ ९ ॥| 
ब्राह्मण उवाच 
एवयमेतानि पुरुषा दुःखानि च खुखानि च। 
आप्जुचन्ति मद्दाबुद्धे नोत्कण्ठां कतुंम्॑सि ॥ १०॥ 
ब्राह्मण बोल-महामते ! मनुष्य इसी प्रकार दुःख 
और सुख पाते रहते हैं | इसके लिये आपको चिन्ता नही 
करनी चाहिये ॥ १० ॥ 
दुष्करं दि कृत कर्म जानता जातिमात्मनः। 
लोकवृत्तान्ततत््वश्न॒ नित्यं. घर्मपरायण ॥ ११॥ 
जिसके फलखरूप आपको अपने पूर्बजन्मकी बातोंका 
शान बना हुआ है वह पिता-माताकी सेवाहूप कम दूसरोंके 
लिये दुष्कर है; किंतु आपने उसे सम्पन्न कर लिया है। 
आप लोकबृत्तान्तका तत्त्व जानते हैं और सदा घर्ममें 
तत्पर रहते हैं || ११ ॥ 


कर्मदोषञ्य ये विद्वक्नात्मजातिकृतेन ते। 
कश्ित्‌ काल्मुष्यतां वै ततोएसि भविता द्विजः॥ १२॥ 

विद्वनू |! आपको जो यह कर्मदोष ( दूषित कर्म ) 
प्राप्त हुआ है; वह आपके पूर्वजन्मके कर्मका फछ है; इस 
जन्मके नही । अतः कुछ काछ़ृतक और इसी रुपमें रहें। 
फिर आप ब्राक्षण हो जायेंगे || १२ ॥ 
साम्प्रतं थ मतो मे५सि ब्राह्मणों नात्न संशयः। 
ब्राह्मणण पतनीयेघु वर्तमानो विकमंखु ॥ १३॥ 
दाम्भिको दुष्कृतः प्रायः शुद्रेण सदशो भवेत्‌ | 

मैं तो अभी आपको जाक्षण मानता हूँ । आपके ब्राह्मण 
होनेमें संदेह नहीं है | जो ब्राह्मण होकर भी पतनके गर्तमें 
गिरानेवाले पापकर्मोम फुँसा हुआ है. और प्रायः दुष्कर्म- 
परायण तथा पाछंडी है; वह शूद्धवके समान है ॥ १३३ ॥ 
यरतु शूद्रो दमे सत्ये धमें च सततोत्थितः ॥ १४ ॥ 
त॑ं ब्राह्मणमहं मन्‍्ये वृुत्तेन हि भवेद्‌ द्विजः । 

इसके विपरीत जो थ्ूद्र होकर मी ( शम, ) दम) सत्य 
तथा घमंका पालन करनेके लिये सदा उद्यत रहता है, उसे 
में ब्राक्मण ही मानता हूँ; क्योंकि भनुष्य सदाचारसे ही द्विज 
होता है ॥ १४३ ॥ 
कर्मदोषेण विषमां गतिमाप्नोति द।दणाम्‌ ॥ १५॥ 
क्षीणदोषमहं मनन्‍्ये चामितस्त्वां नरोक्तम। 

कर्मदोषसे ही मनुष्य विषम एवं भयकर दुर्गतिमें पढ़ 
जाता है | परंठ नरश्रेष्ठ | मै तो समझता हूँ कि आपके 
सारे कर्मदोष स्ंथा नष्ट हो गये हैं ॥|१५३ ॥ 
कतुमहसि नोत्कण्ठां त्वद्धिधा हाविषादिनः। 
लोकवृत्तानुद्ध्तश्॒ नित्य धर्मपरायणाः ॥ १६॥ 

अतः आपको अपने विषयमे किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये। आपके-जैसे श्ञानी पुरुष, जो लोकबृत्तान्तके 
अनुयतंनका रहस्य जाननेवाले तथा नित्य धर्मपरायण हैं, कमी 
विषादस्रस्त नहीं होते हैं ॥ १६ ॥ 

व्याध उवाच 

प्रश्षया मानस दुःख हन्याच्छारीरमोषधेः । 
पतद्‌ विज्ञानसाम थ्य न बालेः समतामियात्‌॥ १७॥ 

धघम्मेन्याधने कह्ा--शानी पुरुष शारीरिक कष्टका 
औषधसेबनद्वाय नाश करे और विवेकशील बुद्धिद्वारा 
मानसिक दुःखकों नष्ट करे। यही ज्ञानकी शक्ति है । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको बालकोंके समान शोक या विलाप नहीं 
करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
अनिष्टसम्प्रयोगाश्व॒ धिप्रयोगात्‌ प्रियस्य च | 
मनुष्या मानसैड़ु:खेयुज्यस्ते चात्पबुद्धयः ॥१८॥ 

सन्दबुद्धि मनुष्य ही अप्निय वस्तुके संयोग और प्रिय 
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भीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 
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कसतुके वियोगमें मानसिक दुःखसे दुखी होते हैं || १८ ॥ 
गुणेभूताति थुज्यन्ते विय्ुज्यन्ते तयेव च। 
सवोणि नैतदेकस्य शोकस्थानं हि विद्यते ॥ १९॥ 
सभी प्राणी तीनों युणोंके काय भूत विभिन्न वस्तु आदिसे 
जिस प्रकार संयुक्त होते दें, वेसे ही वियुक्त भी होते रहते 
हैं। अतः किसी एकका सयोग और किसी एकका वियोग 
वास्तवमें शोकका कारण नहीं है॥ १९ ॥ 
अनिष्टं चान्वितं पह्यंस्‍्तथा क्षिप्रं विरज्यते। 
ततश्व प्रतिकुवैल्ति यदि पश्यन्त्युपक्रमात्‌ ॥ २० ॥ 
यदि किसी कार्यमे अनिष्टका संयोग दिखायी देता है, तो 
मनुष्य शीघ्र ही उससे निश्त्त हों जाता है और यदि 
आरम्म दोनेसे पहले ही उस अनिश्का पता लग जाता हैः 
तो छोग उसके प्रतीकारका उपाय करने लगते है ॥ २०॥ 
शोचतो न भवेत्‌ किचित्‌ केवर्ल परितप्यते। 
परित्यजन्ति ये दुःखं छुख वाप्युभयं नराः॥२१॥ 
त एवं खुखमेधन्ते ज्ञानतृप्ता मनीषिणः। 
अखंतोपपरा मूढाः खंतोष॑ यान्ति पण्डिताः ॥ २२॥ 
केबछ शोक करनेसे कुछ नहीं द्दोता, संवापमात्र ही 
हाथ लगता है। जो शानतृप्त मनीषी मानव सुख और दुःख 
दोनोंका परित्याग कर देते हैं, वे ही शुखी होते | । मूढ़ 
मनुष्य असंतोषी होते है और शानवानोंकी सतोष प्राप्त 
होता है ॥ २१-२२ ॥ 


अखंतोषश्य नास्त्यम्तस्तुश्स्ति परमं सुखम । 

न शोचन्ति गताध्वानः पश्यन्तः परमां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 
अस्ृतोषका अन्त नहीं हैं; अतः संतोष ही परम सुख 

है। जिन्होंने शनमार्गको पार करके परमात्माका साक्षात्कार 

कर लिया है; वे कमी शोकमें नहीं पड़ते है ॥ २३ ॥ 

न विषादे मनः कार्य विषादों विषमुत्तमम्‌। 

मारयत्यकृतप्र्शध बाल क्रुद इवोरगः ॥ २४ ॥ 
मनकी विषादकी ओर न जाने दे । विषाद उम्र विष 

है। वह क्रोधर्में भरे हुए. सर्पक्री भोति विवेकहीन अशानी 

मनुष्यको मार डालता है ॥ २४ ॥ 

य॑ विषादोईडभिभवति विक्रमें समुपस्थिते। 

तेजसा तस्य हीनस्य पुरुषार्थों न बिद्यते ॥ २५॥ 
पराक्रमका अवसर उपस्थित होनेपर जिसे विषाद घेर 

छेता है; उस तेजोहीन पुरुषका कोई पुरुषार्थ सिद्ध नही 

होता ॥ २५ ॥ 

अवहय॑ क्रियमाणस्य कर्मणो दृश्यते फलम्‌ | 

शहि निर्वेद्मागस्थ किचित्‌ धाप्नोति शोभनम्‌ ॥ २६ ॥ 
किये जानेबाले कर्मका फल अवश्य दृष्टिगोचर होता है ) 





केवल खिनन होकर बैठ रहनेसे कोई अच्छा परिणाम दाथ 
नहीं छगता ॥ २६ ॥ 
अथाप्युपायं॑ पश्येत दुःखस्य परिमोक्षणे। 
अशोचन्नारभेतैषं सुक्तश्राव्यलनी भवेत्‌ ॥ २७॥ 
अतः दुःखसे छूटनेके उपायको अवश्य देखे । शेक और 
विषादमें न पढ़कर आवश्यक कार्य आरम्भ कर दे | इस 
प्रकार प्रयत्ष करनेसे मनुष्य निश्चय ही दुःखसे छूट जाता है 
और फिर किसी संकट या व्यसन नहीं फसता | २७ ॥ 
भूतेष्वभाष॑ संचिन्त्य ये तु बुद्धेः पर गताः। 
न शोचन्ति कृतप्रज्ञाः पश्यस्तः परमां गतिम्‌ ॥ २८ ॥ 
ससारके सभी पदार्थ अनित्य हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धिसे 
पार होकर परत्रह्म परसात्माकरो प्राप्त हो गये हैं। वे शानी मह्ष- 
पुरुष परमात्माका साक्षात्कार करते हुए कभी शोकमे नहीं 
पड़ते ॥ २८ ॥ 
न शोचामि च वे विद्वन कालाकाह्ली स्थितो हाहम्‌ । 
एतेनिंदर्शनेब्रह्मन नावसीदामि सत्तम ॥ २९ ॥ 
बिद्वन्‌ ! मैं अन्तकालकी प्रतीक्षा करता हूँ । अतः कभी 
शोकमग्न नहीं होता | सत्पुरुषोमे श्रेष्ठ ब्राह्मण | उपयुक्त 
विचारोका मनन करते रहनेसे मुझे कभी दु/ब या अनुत्ताह 
नहीं दोता ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मण उपाच 
ऋृतप्रशाउसि मेधावी बुद्धिहिं बिपुला तच। 
नाहं भवन्तं शाचामि शानतृप्तो<£स धर्मवित्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मण बोला--धर्मव्याध | आप ज्ञानी और बुद्धिमान 
है। आपकी बुद्धि विशाल है । आप धममके तत्वको जानते हैं 
ओर ज्ञानानन्दसे तृप्त रहते हैं | अतः में आपके लिये झोक 
नहीं करता ॥ ३० ॥ 
आपृच्छे त्वां खस्तिते5स्तु धर्मस्त्यां परिरक्षतु । 
अप्रमादस्तु करतेव्यों धर्म धर्मभृतां वर ॥३१॥ 
अब मैं जानेके लिये आपकी अनुमति चाहता हूँ | आपका 
क्त्याण हो ओर धर्म सदा आपकी रक्षा करे। धर्मात्माओंमें 
श्रेष्ठ व्याघ | आप धर्माचरणमें कभी प्रमाद न करें | ३१॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
बाढमित्येव त॑ व्याघ: कृताअलिस्वाय हू | 
प्रदृक्षिणमथो कृत्या प्रस्थितों द्विजसत्तमः ॥ ३२॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--युविष्ठिर | कौशिक ब्राह्मण- 
की बात सुनकर धर्मव्याघने हाथ जोड़कर कहा-प्बहुत अच्छा ! 
अब आप अपने घरको पधारें |? तदनन्तर विप्रवर कौशिक 
घर्मव्याधकी परिक्रमा करके वहाँसे चल दिया ॥ ३२॥ 


स तु गत्वा द्विज्ः स्वों शुश्रूषां कृतरवास्सदा । 
मातापिदस्यां वृद्याभ्यां यथान्यायं सुशंसितः ॥ ३३ ॥ 


मा्केण्डेयसमास्थापर्त ] 


सप्तदशाधिकद्षिशततमो5ध्यायः 
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घर जाकर उस आआहायणने अपने माता-पिताको सब प्रकार- 
की सेवा-झुभ्रषा की और उन बूढ़े माता-पिताने प्रस्टन होकर 
उसकी यथायोग्य प्रशंसा की || ३३ ॥ 
पुतत्‌ ते सर्वेमाख्यातं निखिलेन युधिष्ठिर । 
पृष्बानसि य॑ तात धर्म धर्मश्र॒तां वर ॥३४॥ 
धर्मात्माओमे श्रेष्ठ तात युधिष्ठिर | तुमने जो प्रश्न किया 
था; उसके अनुसार मैंने ये सब्र बातें कह सुनायी ॥ ३४ ॥ 


पतिब्रताया मादात्स्यं ब्राह्मणस्य च सक्तम | 
मातापिश्नोश्व छुअ्रषा धर्मव्याघेन कीतिता ॥ ३५॥ 


साधुश्रेष्ठ | पतिब्रताका माहात्म्य और धर्मव्याधके द्वारा 
ब्राह्मणसे कह्दी हुई माता-पिताकी सेवा आदिकी बातें बता दी॥ ३५॥ 


युधिष्टिः उवाच 
अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मनू धर्मोख्यानमनुत्तमम्‌ । 
सर्वंधमंबिदां श्रेष्ठ कथित मुनिलत्तम ॥ देदे ॥ 
सुधिष्ठिए बोले--अक्षन्‌ ! आपने ध्ंके विषयमें 
यह अत्यन्त अद्भुत और उत्तम उपाख्यान सुनायाहै। मुनिवर | 
आप समस्त धमशोमे श्रेष्ठ है || ३६ ॥ 
खुखभ्रव्यतया बविद्वन्‌ मुहृत इच में गतः। 
नहि दुप्तोस्मि भगवन्‌ शरण्वानो धर्ममुत्तमम्‌ ॥ रे७ ॥ 
विद्न्‌ ! यह कथा सुननेमे इतनी सुखद थी कि मेरा 
बहुत-सा समय भी दो घड़ीके समान बीत गया। भगवन्‌ ! 
आपके मुखसे यह घमकी उत्तम कथा सुनते-सुनते मुझे 
तृप्ति ही नही हो रही है ॥ ३७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्बणि मार्कण्ढेयसमास्यापर्तणि आाझ्णव्याधसंवादे षोडशाथिकद्ठिश्मततमो$ध्यायः ॥ २१६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपबके अन्तर्गत साकृण्डेशसमास्थापवेमें ब्राह्रण-ब्याथ-छंदादविषयक 
दो सी सोकहवाँ अध्याग पु हुआ ॥ २९५६ ॥ 





सप्तदशाधिकद्विशततमोध्याय: 
अग्निका अद्विराको अपना प्रथम पुत्र स्वीकार करना तथा 
अक्विरासे बृहस्पतिकी उत्पत्ति 


वेज्म्पायन उवाच 
श्रुत्वेमां धर्मसंयुक्तां घमराजः कथां शुभाम। 
पुनः पप्नच्छ तस्रषि मार्कण्डेयमिंदं तदा॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमे जय ! यह धर्मयुक्त 
झुभ कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने उन माक्कण्डेयमुनिसे 
पुनः इस प्रकार प्रश्न कया ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
कथमरिनिवे् यातः कर्थ चाप्यज्िराः पुरा। 
नप्टेपग्नों हव्यमबह॒दस्नि्भूत्वा मद्दाधुति; ॥ २ ॥ 
युधिप्टिरने पूछा--मुने ! पूर्वकालमें अग्निदेवने किस 
कारणसे जलछमें प्रवेश किया था ! और अग्निके अइृड्य दो 
जानेपर महाते असी अन्विरा ऋषि+ किस प्रकार अग्नि होकर 
देवताओंके लिये इविष्य पहुँचानेका कार्य किया ! ॥ रं ॥ 
अम्विर्यदा त्वेक एवं बहुत्व॑ं चास्य कर्मेझ । 
दृश्यते भगवन्‌ सर्वमेतदिच्छामि बेदितुम ॥ हे ॥ 
भगवन्‌ | जब अग्तिदेव एक ही हैं, तब विभिन्‍न कर्मों- 
में उनके अनेक रूप क्यों दिखायी देते हैं ! में यह सब कुछ 
जानना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
कुमारमश्व यथोत्पन्नों यथा चारनेः सुतो5भवत्‌ । 


यथा रुद्राश्न सम्भूतो गज्नायां कृंशिकासु च ॥ ७ ॥ 
कुमार कार्तिकेयकी उत्पत्ति केसे हुईं! वे अग्निके पुत्र 


कैसे हुए ! भगवान्‌ शझ्जुस्से तथा गड्गादेवी और क्ृत्तिकाओं- 
से उनका जन्म कैसे सम्भव हुआ १ ॥ ४ ॥ 
एसदिच्छास्यह त्वक्तः धोतुं भागवसत्तम । 
कौतूहलसमाविश्वे याथातथ्यं महामुने ॥ ५ ॥ 
भ्रगुकुछतिलक महामुने ! में आपके मुखसे यह सब 
चृत्तान्त यथार्थलपसे सुनना चाहता हूँ, इसके लिये मेरे मनमें 
बड़ी उत्कण्ठा है ॥ ५ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
अन्नाप्युदाहरन्ती ममितिहास पुरातनम्‌ । 
यथा क्रुद्धो छुतवहस्तपस्तप्तुं चर्ने गतः॥ ६ ॥ 
मार्केण्डयजीने कद्दा--राजन्‌ | इस विषयमें जानकार 
लोग उस प्राचीन इतिद्वासकों दुदराया करते है। जिसमें 
यह स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार अग्निदेव कुपित हो 
तपस्याके लिये जलमें प्रविष्ट हुए ये ! ॥ ६ ॥ 
यथा च भगवानग्निः खयमेवाज्लिराभवत्‌। 
संतापयंश्र प्रभया नाशयंस्तिमिराणि चच॥ ७ ॥ 
कैसे खयं महर्षि अज्ञिरा ही भगवान्‌ अग्नि बन गये 
और अपनी प्रमासे अन्घकारका निवारण करते हुए, जगतको 
ताप देने छगे 8 ॥ ७॥ 
पुराझ्िरा महाबाहों चचार तप उत्तमम्‌। 
आश्मस्थों मदाभागो दज्यवाईं विशेषयन। 
तथा स भृत्वा तु तदा जगत्‌ से ब्यकाशयत्‌ ॥ ८ ॥ 


ला 
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महावाहो ! प्राचीन काछकी बात है; मद्यमाग अब्विरा 
ऋषि अपने आश्रम ही रहकर उत्तम तपस्या करने लगे | 
वे अग्निसे भी अभिक तेजसखी होनेके लिये यत्नशील थे ! 
अपने उद्देश्यमें सफल होकर वे सम्पूर्ण जगतूकों प्रकाशित 
करने छगे || ८ ॥| 
तपश्चरंस्तु हुतभुक्‌ खंतप्तस्तस्य तेजसा। 
भ्रुशं ग्लानश्व तेजस्वी नच किचित्‌ प्रजशिचान्‌ ॥ ९ ॥ 

उन्हीं दिनों अग्निदिव भी तपस्या कर रहे थे । वे 
तेजस्वी होकर भी अज्ञिराके तेजसे संतप्त हो अत्यन्त मलिन 
पड़ गये । परन्तु इसका कारण क्या है ! यह कुछ भी उनकी 
समझर्मे नहीं आया ॥ ९ ॥ 
अथ संचिन्तयामास भगवान, हृत्यवाहनः । 
अभ्यो5ग्निरिद् छोकानां ब्रह्मणा सम्प्रकल्पितः ॥ १० ॥ 

तब भगवान्‌ अग्निने यह सोचा-“हो-न-हो; अह्माजीने 
इस जंगत्‌के लिये किसी दूसरे अग्निदेवताका निर्माण कर 
लिया है? || १० ॥ 
अग्नित्वं विप्रणष्टं द्वि तप्यमरानस्थ में तपः। 
कथमग्निः पुनरहं भवेयमिति चिन्त्य सः॥११॥ 
अपइयद्ग्निवल्लोकां स्तापयन्त महामुनिम्‌ । 

“जान पड़ता है; तपस्यामें लग जानेसे मेरा अम्नित्व नष्ट 
हो गया | अब में पुनः किस प्रकार अग्नि हो सकता हूँ !? 
यह बिचार करते हुए उन्होंने देखा कि मद्दामुनि अन्विरा 
अग्निकी ही भाँति प्रकाशित हो सम्पूर्ण जगत्‌को ताप दे 
रहे हैं ॥ ११३ ॥ 
सोपासप॑च्छनेभीतस्तमुवाच तदाह्विराः ॥ १२॥ 
शीघ्रमेव भवस्वाग्निस्त्वं॑ पुनर्लाकभाचनः । 
विज्ञातश्वासि लछोकेषु त्रिदु संस्थानचारिषु ॥ १३॥ 

यह देख वे डरते-डरते घीरेसे उनके पास गये । उस 
समय उनसे अज्लिरा मुनिने कहा-देव ! आप पुनः शीक्न 
ही छोकभावन अग्निके पदपर प्रतिष्ठित हो जाइये; क्योकि 
तीनों लोकों तथा स्थावर-जद्गम प्राणियोंमि आपकी प्रसिद्धि 
है॥ १२-१३ ॥ 
त्वमग्निः प्रथम झुशे अह्मणा तिमिरापहः । 
खस्थानं प्रतिपद्यख शीकघ्रमेच तमोनुद ॥ १७॥ 

धक्याजीनी आपको ही अन्धकारनाशक प्रथम अग्निके 
रूपमँ उत्पन्न किया है | तिमिरपुझ्को दूर भगानेवाले 
देवता | आप श्ञीत्र ही अपना स्थान ग्रहण कीजिये? ॥ १४॥ 
आअस्निरुवाच 
नष्टकीतिरइं छोके भवान्‌ जातो हुताशनः । 
इति श्रीमहामारते वनपर्वणि माकण्डेयसमास्थापवंणि 
इस प्रकार क्षीमहामास्त बनपवेके अन्तर्गत माकेप्डेमसमारुणाप्वेमे 


भवनन्‍्तमेब ज्ञास्यन्ति पाय्क न तु मां जनता; ॥ १५॥ 
अग्निदेव बोले--मुने ! संसारम मेरी कीर्ति नष्ट हो 
गयी है। अब आप ही अग्निके पदपर प्रतिष्ठित हैं। आपको 
ही लोग अग्नि समझेंगे, आपके सामने मुझे कोई अग्नि नहीं 
मानेगा ॥ १५॥ 
निक्षिपास्यद्मग्नित्वं त्वमग्निः प्रथमो भव। 
भविष्यामि द्वितीयो5हं प्राजापत्यक एवं च ॥ १६॥ 
में अपना अग्नित्व आपमे ही रख देता हूँ; आप ही 
प्रथम अग्निके पदपर प्रतिष्ठित होइये । मैं द्वितीय प्राजापत्य 
नामक अग्नि होरऊँगा ॥ १६ ॥ 
अज्ञिरा उबाच 
कुरु पुण्य प्रजाखर्य भवाग्निस्तिमिरापद्दः । 
मां व्‌ देव कुरुष्वाग्ते प्रथम पुत्रमक्षसा ॥ १७॥ 
अद्विराने कह[--अग्निदेव ! आप प्रजाको खर्गलोक- 
की प्राति करानवालछा पुण्यकरम ( देवता ओंके पास हविष्य 
पहुँचानेका कार्य ) सम्पन्न कीजिये । और स्वय ह्टी अन्घकार- 
निवारक्त अग्निदपर प्रतिष्ठित होइये, साथ ही मुझे अपना 
पहला पुत्र स्वीकार कर लीजिये || १७ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
तच्छुत्वाक्षिरसो वाक््यं जातवेदास्तथाकरोत्‌ । 
राजन बृहस्पतिनोम तस्याप्यक्ञिरसः खुतः ॥ १८॥ 
मार्केण्डेयजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! अक्विराका यह 
बचन सुनकर अग्निदेवने बैसा ही किया | उन्हे अपना प्रथम 
पुत्र मान लिया। फिर अक्विराके भी बृहस्पति नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ॥ १८ ॥ 
शात्वा प्रथमजं त॑ तु वह्लेराद्षिरस सुतम। 
उपेत्य देवाः पप्रच्छुः कारणं तत्र भारत ॥ १०॥ 
भरतनन्दन | अद्विराको अग्निदेवका प्रथम पुत्र जानकर 
सब देवता उनके पास आये और इसका कारण पूछने 
लगे ॥ १९ ॥ 
सतु पृष्ठस्तदा देवैस्ततः कारणमतन्रवीत्‌। 
प्रत्यगुहंस्तु देवाध्व तद्‌ बचो5ज्षिरसस्तदा ॥ २०॥ 
देवताओंके पूछनेपर अ्डिराने उन्हें कारण बताया और 
देवताओंने अज्ञिराके उस कथनपर विश्वास करके उसे 
यथार्थ माना ॥ २० ॥ 
तत्र नानाविधानग्नीन प्रवक््यामि महाप्रभान । 
कर्मेभिर्वडुमिः ख्यातान्‌ नानाथोन्‌ आह्मणेष्विद्द ॥ २१॥ 
अब में महान्‌ कान्तिमान्‌ विविध अग्नियोंका, जो ब्राह्मण- 
ग्रन्थोक्त विधि-वाक्योंमें अनेक कर्मोद्वारा विभिन्‍न प्रयोजनोंकी 
सिद्धिके लिये विख्यात हैं; वर्णन करूँगा ॥ २१ || 
आह्रिरसे सप्तदशाधिकद्ठिशततमो5ध्यायः ॥ २१७ ॥ 
आक्षिस्सके प्रसज्षमें दो सो सबदृ॒वोँ अध्याम पूरा हुआ ॥| २१५७ ॥ 


५--++>_्रारम लिंक फए-ू+>>म तन 


माशम्येयसभास्यापर्व ] 


पकोनविशत्यधिकद्विशततमोदष्च्यायः 
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अशदशाधिकद्विशततमो<ध्याय: 
अज्ञिराकी संततिका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 


बरह्मणो यस्ततीयस्तु पुत्रः कुरुकुलोबह। 
तस्याभवत्‌ सुभा भायो प्रजास्तस्यां च मे श्टणु ॥ १ ॥ 
माकण्डेयजी कहते हैं--कुरुकुल्धुरन्धर युधिष्ठिर ! 
ब्रक्षाजीके जो तीपरे पुत्र अक्वलिरा हैं, उनकी पत्नीका नाम 
हुमा है | उसके गर्भसे जो संतानें उत्सन्‍्न हुईं, उनका वर्णन 
करता हूँ सुनो ॥ १॥ 
बृहत्कीतिबूंहज्ज्योतिबंहड़ह्ा. बृहन्मताः । 
बृहम्सन्त्रों वृदद्भासस्तथा राजन बृहस्थतिः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ | बृहत्कीतिं, बृहन्ज्योति; बृहदूब॒ह्या, बृहन्मना; 
बृहन्मन्त्र, बृइद्धास तथा बृहस्पति (ये अज्ञिरासे सुभाके 
सात पुत्र हुए) ॥ २॥ 
प्रजाखु ताछु सवोसरूपेणाप्रतिमाभवत्‌ । 
देवी भानुमती नाम प्रथमाज्षिरसः खुताः ॥ ३ ॥ 
अन्ञिराकी प्रथम पुत्रीका नाम देवी भानुमती है । 
वह उनकी संतानोंमें सबसे अधिक रूपवती है; उनके रूपकी 
कहीं तुलना ही नहीं है (भानु अर्थात्‌ सूर्यसे युक्त होनेके 
कारण यह दिनकी अमिमानिनी है ) ॥ ३॥ 
भूतातामेव॒ सर्वेषां यत्यां रागस्तदाभवत्‌ । 
रागाद्रागेति यामाहुद्धितीयाज्ञलिसखः खुता॥ ४ ॥ 
अड्विरा मुनिकों दूसरी कन्या “रागा? नामसे विख्यात 
है। उसपर समस्त प्राणियोंका विशेष अनुराग प्रकट हुआ 
या। इसीलिये उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध हुआ | ( यह 
रात्रिकी अभिमानिनी है) || ४ ॥ 
यां कपर्दिखुतामाहुदश्यादर्येति देहिनः | 
तजुत्वात्‌ सा सिनीवाली तृतीयाड्लिस्सः खुता ॥ ५ ॥ 
अन्विराकी तीसरी पुत्री (सिनीबालीः ( चत॒दंशीयुक्ता 


अमावास्या ) है; जो अत्यन्त कृश होनेके कारण कभी 
दीखती है और कभी नहीं दीखती है; इसीलिये छोग उसे 
ध्व्यादश्या? कहते है | भगवान्‌ रुद्र उसे छलाटमें धारण 
करते हैं, इस कारण उसे सब छोग *रुद्रसुताः भी कहते हैं ।५। 


पह्यत्यरचिंष्मती भाभिहंविर्भिश्व दविष्मती। 
षष्ठीमझ्विरिसः कन्यां पुण्यामाहुमंद्धिष्मतीम्‌ ॥  ॥ 
उनकी चौथी पुत्री “अर्सिष्मती? है, ( यही पूर्ण चन्द्रसा- 
से युक्त होनेके कारण शुद्ध पौर्णमासी कही जाती है ) इसकी 
प्रभासे छोग रातमें भी सब वस्तुकों स्पष्ट देखते हैं । 
पॉचवीं कन्या “इविष्मती! ( ्रतिपद्युक्ता पूर्णिमा ध्राका? ) 
है, जिसके सांनिध्यमें इविध्यद्वारा देवताओँका यजन किया 
जाता है | अक्विरा मुनिकी जो छठी पुण्यात्मा कन्या कै 
उसे भमहीष्मतीः कहते हैं ( यही चदुदंशीयुक्ता पूर्णिमा है; 
जिसे “अनुमति? भी कहते हैं ) ॥ ६ ॥ 
महामस्रेष्वाज्ञिसिसी दीप्तिमत्सु_ मद्दामते । 
महामतीति विख्याता सप्तमी कथ्यते खुता ॥ ७ ॥ 
महामते ! जो दीसिशाली सोमयाग आदि महायशॉमे 
प्रकाशित होनेके कारण “महामती” नामसे विख्यात है वह 
( प्रतिपद्युक्त अमावास्या ) अज्ञिय मुनिकी सातवीं पुत्री 
कहलाती है ॥ ७ ॥ 
यां तु दृष्ठा भगवर्ती जनः कुहुकुद्दायते 
एकानंशेति तामाहुः कुहमज्लिरसः खुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
जिस भगवती अमाको देखकर लोग “कुहु-कुहुं! ध्वनि कर 
उठते ( चकित द्वो जाते ) हैं, अज्ञिरा मुनिकी वह आठर्बी 
पुन्नी “'कुद्द नामसे विख्यात है। उसमें चन्द्रमाकी एकमात्र 
कला अत्यन्त सूक्ष्म अंशसे शेष रहती है । (यही शुद्ध 
अमावस्या है ) ॥| ८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मा्कंण्डेयसमास्यापर्वणि आद्विरसोपाख्याने अष्टादशाधिकद्धिशततसोउण्यायः ॥ २३८ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत बनपवेके अस्तर्गत माकष्डेयलमास्यापद्म आह््स्तोपाल्यानविषयक 
दो सौ अठारहबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २१८ ॥ 





एकोनविंशत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


बृहस्पतिकी संततिका वर्णन 


हि 
माकण्डय उचाच 


बृहस्पतेश्वान्द्रमली भायो55सीवू या यशस्विनी । 
अम्नीन साजनयस्‌ पुण्यान्‌ षड़ेका लापि पुच्रिकाम ॥ १॥ 


मार्कण्डेयजी कद्ते हैं--राजन्‌ | बृहस्पतिजीकी जो 
यशख्विनी पत्नी चान्द्रमसी ( तारा ) नामसे विख्यात थी) 
उसने पुत्ररूषमें छ; पवित्र अग्नियोंकों तथा एक पुत्नीकों भी 
जन्म दिया॥ १॥ 


१५८० 


झीमदाभारते 


[ क्मपकेणि 
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आदुतिष्येष.. यस्याग्नेहेबिधार्य विधीयते ! 
सोउम्निदृहस्पतेः पुत्र: घांयुनोम मद्दाततः॥ २ ॥ 

(दर्शयौर्णमास आदियमें) प्रधान आहुतियोंको देते 
समय जिस अग्निके लिये सर्वप्रथम धीकी आहुति दी जाती 
है, वह महान ब्रतधारी अग्नि ही बृहस्पतिका ८दायुः नामसे 
विख्यात ( प्रथम ) पुत्र है ॥ २॥ 


चातुमोस्येषु यस्येष्ठमश्वमेथेषप्रजः प्रभ्ुः। 
दीघतो ज्वालरनेकासैणग्निरिकोप्थ वीर्यवान्‌॥ ३ ॥ 
चातुर्मोस्य-सम्बन्धी यज्ञोगे तथा अश्वमेध-यज्ञमँ जिसका 
पूजन होता है; जो सर्वप्रथम उत्पन्न होनेबाछा और 
सर्व॑समर्थ है तथा जो अनेक वर्णकी ज्वालाओँसे प्रब्बलित 
होता है; वह अद्वितीय शक्तिशाली अग्नि ही गंयु है ॥२॥ 
शंयोरप्रतिमा भार्यो सत्या सत्याथ धर्मजा। 
अम्निश्तस्य खुतो दीप्तस्तिस्नः कन्याश्थ समता: ॥ ४ ॥ 
शंयुकी पत्नीका नाम था सत्या | वह धर्मकी पुत्री थी । 
डसके रूप और गुणोंकी कहीं ठुलना नहीं थी | वह सदा 
सत्यके पालनमें तत्पर रहती थी | उसके गर्भसे शंयुके एक 
अम्निस्वरूप पुत्र तथा उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली तीन 
कन्याएँ हुईं ॥ ४ ॥ 
प्रथमेनाज्यभांगेन पूज्यते यं।इग्निरध्चरे । 
अग्निस्तस्प भरद्वाजः प्रथमः पुत्र उच्यते॥ ५ ॥ 
यश्ञमें प्रथम आज्यभागके द्वारा जिस अग्निकी पूजा 
की जाती है, वही शंयुका ब्येष्ठ पुत्र 'भरद्वाजः नामक अग्नि 
बताया जाता है ॥ ५॥ 
पौर्णमासेष्ु सर्वंषु दृथषिषा:5ज्यं सुवोध्यतम्‌। 
भरतो नामतः सोउम्निद्धितीयः शंयुतः खुतः ॥ ६ ॥ 
समस्त पौर्णमास यागोंमे खुबासे हृविष्यके साथ घी उठाकर 
जिसके लिये (प्रथम आघार? अर्पित किया जाता है; बह प्मरतः 
(ऊर्ज ) नामक अग्नि शंयुका द्वितीय पुत्र है ( इसका जन्म 
शंयुकी दूसरी स््रीके गमसे हुआ था ) ॥ ६ ॥ 
तिसत्रः कन्या भवम्त्यन्या यासां स भरतः पतिः । 
भरतस्तु खुतस्तस्य भरत्येका च पुत्रिका॥ ७ ॥ 
शंयुके तीन कन्याएँ और हुईं। जिनका बड़ा भाई 
भरत द्वी पालन करता था | मरत (ऊर्ज) के “भस्तः 
नामवाला ह्वी एक पुत्र तथा प्मरती? नामकी एक कन्या 
हुईं ॥ ७॥ 
भरतो भरतस्यास्नेः पावकस्तु अजापतेः। 
महानस्यथंमद्दितस्तथा भरतसत्तम ॥ < ॥ 
सबका भरण-पोषण करनेवाले प्रजापति भरत नामक 
अग्निसे धयावकः की उत्पत्ति हुई। भरतश्रेष्ठ | वह अत्यन्त 


महनीय ( पूज्य ) होनेके कारण महान? कहा गया है ॥८॥ 
भरद्वाजस्य भायों तु बीरा वीरस्य पिण्डदा। 
प्राहुराज्येन तस्येज्यां सोमस्येव द्विज्ाः शमैः ॥ ९ ॥ 

शंयुके पहले पुत्न भरद्वाजकी पत्नीका नाम “बीरा? था 
जिसने वीर नामक पुत्रकों शरीर प्रदान किया । ब्राह्मणोने 
सोमकी ही भांति वीरकी भी आब्यभागसे पूजा बतायी है # | 
इनके लिये आहुति देते समय मन्त्रका उपांश उच्चारण किया 
जाता है ॥ ९ ॥ 


हृविषा यो टद्वितीयेन सोमेत सद्द युज्यते। 
रथप्रभू रथध्वानः कुस्मरेताः स डच्यते ॥ १० ॥ 
सोमदेवताके साथ इन्हींको द्वितीय आज्यमाग प्राप्त होता 
है । इन्हे 'रयप्रभु) रथध्वान! और “कुम्भरेता? भी कदते हैं॥ 
सरय्वां जनयत्‌ सिद्धि भाजुं भामिः समावृणोत्‌ । 
आस्नेयमानयन्‌ नित्यमाहाने छोर सूथते ॥ ११॥ 
बीरने प्सरयू! नामवाछी पत्नीके गर्मसे सिद्धि! नामक पुत्रको 
जन्म दिया | छिद्धिने अपनी प्रभासे सूयंको भी आच्छादित 
कर लिया । सूर्यके आच्छादित हो जानेपर उसने अग्निदेवता- 
सम्बन्धी यकज्ञका अनुशन किया । आइह्वान-सन्त्र ( अग्निमग्न 
आधबह इत्यादि ) में इस सिद्धि नामक अग्निकी ही स्तुति की 
जाती है ॥ ११॥ 
यस्तु न च्यवते नित्यं यशसा ब्च॑सा श्रिया। 
अम्निर्निदय्यवनो नाम पृथिरयवी स्तौति केवछम्‌ ॥ ११ ॥ 
बृहस्पतिके ( दूसरे ) पुत्रका नाम “निश्च्यवन! है। ये 
यश; वर्चंस्‌ ( तेज ) और कान्दिसे कमी च्युत नहीं होते हैं। 
निरच्यबन अग्नि केवल प्रथ्वीकी स्तुति करते हैं| || १२ ॥ 
विपाप्मा कलुषैमुक्तो विशुद्धभ्नार्चिषा ज्वलन्‌ | 
विपापो5ग्निः खुतस्तस्य सत्यः समयधमंछत्‌ ॥ १३ ॥ 
वे निष्पाप। निर्मल, विज्ञुद्ध तथा तेजःपुझसे प्रकाशित 
है। उनका पुत्र 'सत्य' नामक अग्नि है; सत्य भी निष्पाप 
तथा कालघर्मके प्रवतंक हैं ॥ १२ ॥ 
आक्रोशत्ता हि भूतानां यः करोति हि निष्क्ृतिम्‌ । 
अग्निः स निष्कृतिनोम शोभयत्यमिसेविते ॥ १४ ॥ 
वे वेदनासे पीड़ित होकर आतंनाद करनेवाले प्राणियोंको 


उस कष्टसे निष्कृति ( छुटकारा ) दिलाते हैं, इसीलिये उन 


#अग्नीपोमावुपांशु यध्व्यावजामित्वायः इस श्रुतिमें अग्नि 
और सोभको उपांशु मन्त्रोच्चारणपूवक आज्यभाय अप॑ण क्रनेका 
विधान है। यहदों सोमके साथ जिस अग्निको आज्यभागका अधिकारी 
बढ़ाया गया है, वह “वीर” नामक अग्नि ही है। 

+ ये बाकके अमिमानी देवता हैं । प्तस्थ वाचा सष्टौ पृधिवी 
चाग्निश्च' इस झुतिसे भी यही सिद्ध होता है । 


>आषोष्केयसमाध्यापर्व ] विशत्यचिकश्िदाततमो5ध्यायः श्ष्क 
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अम्निका एक भाम निष्कृति मी है। वे ही आजियोंद्वारा 

सेक्ति गृह और उच्चान आदियें शोमाकी सृष्टि करते हैं ॥ 

अनुकूजन्ति येनेद्र वेदनातों: खयय॑ जनाः। 

तस्थ पुत्र: खनो नाम पावकः स रुजस्करः ॥ १५॥ 
सत्यके पुत्रका नाम “सन? है; जिनसे पीड़ित होकर 

क्ोग वेदनासे खयं कराह उठते हैं। इसीलडिये उनका यह 

नाम पड़ा है । वे रोगकारक अग्नि हैं ॥ १० ॥ 

यस्तु विभ्वस्य जगतो वुद्धिम्राक्रम्य तिष्ठति 

ते प्राहरध्यात्मविदो विश्वजिन्नाम पावकम्‌॥ १६॥ 
( बृहस्पतिके तीसरे युत्रका नाम “विश्वजित्‌! है ) वे 

सम्पूर्ण विश्वकी बुद्धिको अपने वशमें करके स्थित हैं, इनीलिये 

अध्यात्मशात्त्रके विद्वानोंने उन्हें विश्वजित्‌? अग्नि कहा है ॥ 


अन्तराघ्निः स्मृतो यस्तु भुक्तं पचति देहिनाम्‌ । 
स॒ जश्षे विश्वभुडनाम सर्वलोकेषु भारत ॥१७॥ 
मरतनन्दन [ जो समम्त प्राणियोंके उदरमे स्थित हो 
उनके खाये हुए पदार्थोको पचाते हैं, वे सम्पूर्ण लोकोरमे 
“विश्वभुक्! नामसे प्रसिद्ध अग्नि दृदृस्पतिके ( चौथे ) पुत्रके 
रूपमें प्रकट हुए हैं || १७ ॥ 
ब्रह्मचारी यतात्मा च सतत विपुलब्रतः 
ब्राह्मणाः पूजयन्त्येने पाकयशेषु पावकम्‌ ॥ १८॥ 
ये विश्वभुक्‌ अग्नि ब्रह्मचारी) जितात्मा तथा सदा प्रचुर 
ब्रतोंका पालन करनेवाले हैं | ब्राह्मणछोग पाकयशोमे इन्हीं- 
की पूजा करते हैं ॥ १८ ॥ 
पविन्ना गोमती नाम नदी यस्याभवत्‌ प्रिया। 
तस्मिन्‌ कमोणि सवोणि क्रियन्ते धमंकर्ृमिः ॥ १९ ॥ 
पवित्र गोमती नदी इनकी प्रिय पत्नी हुईं | घर्माचरण 
करनेवाले द्विजलोग विश्वभुक्‌ अग्निमें ही सम्‌र्ण कर्मोका 
अनुश्न करते हैं ॥ १९॥ 
वड़वाप्िः पिवत्यम्भो योपसौ परमदारुणः। 
ऊरष्वभागृध्येभाडनाम कविः प्राणाश्रितस्तु यः॥ २० ॥ 
जो अत्यम्त भयंकर वडवानलरूपसे समुद्रका जल सोखते 
रहते हैं, वे ही शरीरके भीतर ऊध्वंगति--“उदान! नामसे 
प्रसिद्ध हैं । ऊपरकी ओर गतिशील होनेसे ही उनका नाम 


'ऊर्घभाक है | वे प्राणशयुके आत्रित एवं त्रिकालदर्शी हैं। 
( उन्हें बृहस्पतिका पाँचवाँ पुत्र माना गया हैं ) ॥ २० ॥ 
उदग्द्वारं ह॒वियंस्थ ग्रृढ़े नित्य प्रदीयते। 
ततः खि्ठ भवेदाज्य खिप्टकक्नत्‌ परमः स्घृतः ॥ २१ ॥ 
प्रत्येक गह्यकर्ममें जिस अम्निके लिये सटा घीकी ऐसी 
धारा दी जाती है; जिमका प्रवाह उत्तामिमु हो और ईस 
प्रकार दी हुई वह घृतकी आहुति अमीष्ट मनोरथकी सिद्धि 
करती है | इसीडिये उस उत्कृष्ट अग्निका नाम “स्विष्टकृतः 
है ( उसे बृदस्पतिका छठा पुत्र समझना चाहिये )॥ २१॥ 
यः प्रशास्तेषु भूतेषु मन्युभवति पावकः । 
क्रुदस्थ तु रसो जश्ने मन्युतीय। च पुत्रिका] 
खाहेति दारुणा करा सर्वभूतेषु तिष्ठति॥ २९॥ 
जिस समय अग्निस्वरूप बृहस्वतिका क्रोध प्रशान्त प्राणियों- 
पर प्रकट हुआ उस समय उनके शरीरसे जो पसीना निकला 
बह्ढी उनकी पुत्रीके रपरमें परिणत हो गया । वह पुत्री अधिक 
क्रोधवाली थी | वह 'खाहा? नामसे प्रसिद्ध हुई | बह दारुण 
एवं कर कन्या समूर्ण भूतोंमे निवास करती है॥ २२ ॥ 
जिदिवे यस्य सदशों नास्ति रूपण कंश्वन। 
अतुरत्वात्‌ छृतो देवैनोस्ना कामस्तु पावकः ॥ २३ ॥| 
स्वर्गम भी कहीं तुलना न होनेके कारण जिसके समान 
रुपवान्‌ दूसरा कोई नहीं है; उस स्वाह्मा-पुत्रकों देवता ओोंने 
धकाम? नामक अग्नि कहा है ॥ र३ ॥ 
संहधोद्‌ धारयन्‌ कोर्ध धस्वरी स्नम्वी रथे स्थितः । 
समरे नाशयेच्छत्र॒नमोौघो नाम पावकः ॥ २४॥ 
जो हृदयमें क्रोध धारण किये घनुप और माछासे विभूषित 
हो रथपर बैठकर हर्ष और उत्साहके साथ युद्धमें शत्रुओंका 
नाश करता है; उसका नाम है “अमोय! अग्नि ॥ २४ ॥ 
डक्थों नाम महाभाग जिभिसक्पररभिष्ठुतः । 
महदायाच्व त्यजनयत्‌ समाश्यासं हि य॑ विदु! ॥ २५ ॥ 
महाभाग | ब्राहणछोग जिव्रिध उक्‍्थ मन्त्रोंद्वारा जिलकी 
स्तुति करते हैं, जिसने महावराणी ( परा ) का आविष्कार 
किया है तथा ज्ञानी पुरुष जिसे आश्वासन देनेव्राछा समझते 
हैं, उस अग्निका नाम “उक्यः है॥ २५ ॥ 


डुदि भीम हाभारते वनपर्षणि मार्कण्डेयसमास्यापर्वणि आज्विरसोपाख्याने एकोनविंशस्यधिकद्विशततमों5ध्यायः ॥ २३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्यापर्वमें आह्िस्सोपाझूयानविष्यक दो सौ उन्नीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥२१०॥ 


जअज--+++७+«+<द्वू०-००----- 


विशत्यधिकद्विशततमो<ध्यायः 
पाश्चजन्य अभ्निकी उत्पत्ति तथा उसकी संततिका वर्णन 


मार्षण्डेय उवाच 
काइयपो हाथ वासिष्ठः प्राणश्व प्राणयुजकः । 


मं० स० खें७ २. ८१-- 


अग्निराह्िससइचैव उयवनस्त्रियु वर्चकः ॥ १ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं-युधिष्टिः ! कश्ष्यपपुत्र 


१५८९ 


काश्यपे बसिद्पुत्र बासिष्ट; प्राणपुत्र प्राणक: अद्विराके पुष्र 
ज्यवत तथा तजिवर्चा--ये पाँच अम्नि हैं ॥ १ ॥ 
अचराल तपस्तीव॑ पुच्राथे बहुवाषिंक्रम ! 
पुत्र रम्नेम धमिष्ठं यशला अह्ृणा समम्‌॥ २ ॥ 
इन्होंने पुत्रकी प्रािके लिये बहुत बर्षोतक तीज तास्या 
की | उनकी तपस्याका उद्देश्य यह था कि हम ब्ह्माओीके 
समान यशस््री और घरमिड पुत्र प्राप्त करें | २॥ 
महाब्याहतिनिध्यातः पश्चमिस्तेस्तदा त्थथ | 
जहे तेज्ो महार्चिष्मान पशञ्चवर्णः प्रभावनः ॥ ३ ॥ 
पूर्वोक्त पाँच अग्निस्वल्प ऋ पियोंने महाव्याइतिसंशक पाँच 
मन्वोंद्वारा# परमात्माका ध्यान किया, तब उनके समक्ष अत्यन्त 
तेजोमब पाँच बाणोंसे विभूषित एक पुरुष प्रकट हुआ, जो 
च्यालओंसे प्रज्यलित अग्निके समान प्रकाशित होता था। 
बह सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करनेमें समर्थ था | ३ ॥ 
समिद्धोउच्मिः शिरस्तस्य बाह घूर्यनिभी तथा । 
त्वकनेत्रे च सुर्णामे कृष्ण जल्ले च भारत ॥ ४ ॥ 
भारत | उसका मस्तक प्रज्यलतित अग्निके समान जगमगा 
रश था, दोनों भुजाएँ प्रभाकरकी प्रभाके समान थीं, दोनों 
आँखें तथा त्वचा--सुबर्णके समान देदप्पमान हो रही थीं 
और उस पुरुषकी पिण्डलियाँ काले रंगकी दिखायी देती थीं॥ 


पश्चवर्णः स तपसा झृतस्तेः पञ्नमिजेनेः। 
पाश्चजन्यः श्रुतों देवबः पश्चचंराकरस्तु सः ॥ ५ ॥ 
उपर्युक्त पाँच मुनिजर्नोने अपनी तपस्थाके प्रभावसे उस 
पॉच वर्णबाले पुरुषों प्रकट क्रिया था, इसलिये उस देबोपम 
पुरुषका नाम पाश्चजन्य हो गया | बह उन पाँचों ऋषियोंके 
बंशका प्रचततंक हुआ ॥| ५ ॥ 
दशवधंसहस्राणि तपसतप्वा महातपा:। 
जनयत्‌ पायक घोर पिसृणां स प्रजा: खुजन्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर महातपस्वी पाझजन्यने अपने पितरोंका बंश चलानेके 


लिये दस हजार वर्षोतक घोर तपस्या करके भयंकर दक्षिणाग्नि- ॥ 


को उत्पन्न किया || ६ ॥ 


जददू रथन्तर मूज्नां बफ्त्राद्‌ वा तरसाहरो । 

शिर्ष नाथ्यां बलादिन्दं वाय्यम्ी प्राणतो5$खजत्‌ ॥७॥ 
उन्होंने मस्तकसे बृदत्‌ तथा मुखसे रथन्तर सामको 

प्रकट किया । ये दोनों वेगपृबंक आयु आदिको हर छेते हें, 

इसलिये प्तरसाहरः कइछते हैं। फिर उन्होंने नाभिले रुद्रको 

बहसे इन्द्रको तथा ग्राणसे वायु और अग्निको उत्पन्न किया ॥ 
# मूं:/ भुद) खड। महः। जनः--ये पाँच महाब्वाहतियाँ 

हैं। ध्यानके लिये मन्त्रप्योग इस प्रकार है--«ई भ्रकश्षमभये 


(ृंबिग्ये खाहा! इत्यादि । 


आऑऔमदाभारते 


. कापेबेलि 


वाहुभ्यामजुवात्ती सर बिश्ये भूतानि खेद €। 
एतान खट्टा ततः पश्च पितृणामसूजत्‌ खुतान्‌ ॥ ८ ॥ 
दोनों भुजाओंसे प्राइत और वैक्ृतत भेदकाडे दोनों 
अनुदात्तोंकी, मन और शनेच्द्रियोंके समस्त (छह्दों ) देवताओं- 
को तथा पाँच महाभूतोंकी उतन्न किया | इन समझी सष्ट 
करनेके पश्चात्‌ उन्होंने पोंचों परितरोंके लिये पाँच पुत्र और 
उत्पन्न किये ॥ ८ ॥ 
बृहद्रथस्य प्रणिधि: काइयपस्य महत्तरः। 
भानुरज्ञिरसों धीरः पुत्रों बर्चस्य सौभरः ॥ ९ ॥ 
(जिनके नाम इस अकार हैं--..) बासिष्ठ बृहद्रथके अंशसे 
प्रणिधि, काश्यपके अंशसे महत्तर, अज्विरस च्यवनके अंशसे 
भानु तथा बचे अंशसे सौभर नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई ॥ 


प्राणस्य चानुदाश्तसतु ब्या स्याताः पश्चविशतिः। 


'देवान्‌ यशमुषश्रान्यान्‌ सुज़त्‌ पश्रद्शोत्तरान्‌ ॥ १० ॥ 


खुभीममतिभीम॑ च भीम॑ भीमबलाबलम्‌ । 
पएतान्‌ यशमुषः पश्च देवानां छसलजत्‌ तपः ॥ ११॥ 


प्राणके अंशसे अनुदात्तकी उत्पत्ति हुईं | इस प्रकार 
पीस पुजेंके नाम बताये गये । तत्पआ्रत्‌ तप! नामघारी 
पाश्जन्यने यशमे विष्न डालनेवाले अन्य पद्रह उत्तर देबों 
( बिनायकों ) की सृष्टि की। उनका विवरण इस प्रकार ह-- 
सुभीम, अतिमीम, भीम) भीमबल और अबल--इन 
पॉज बिनायकोकी उत्पत्ति उन्होंने पहले की, जो देवताओँके 
यज्ञका बिनाश करनेवाले है| १०-११ ॥ 


सुमित्र॑ मित्रवन्त च मित्रश्ष मित्रवर्धनम । 
मित्रधमांणमित्येतान देवानभ्यसजत्‌ तपः ॥ १२॥ 
इनके आद पाश्चजन्यने सुमित्र, मित्रवान; मित्रज्ञ। मित्र- 
बर्धन और मिन्नधर्मा--इन पॉचों देबरूपी विनायकोंको 
उतन्न किया ॥ १२॥ 
छुरप्रवीर॑ बीर॑ ज खुरेशं च सुधर्यंसम । 
घुराणामपि हन्तार पथ्चेतानरुजत्‌ तपः ॥ १६॥ 
तदनन्तर पाशजन्यने सुरप्रबीर, बीर, सुरेश, सुबर्चा तथा 
सुरहन्ता--इन पॉचोंकों प्रकट किया ।| १३ ॥ 
जिबिधं संस्थिता छोते पश्ञ पश्च पृथक पृथक । 
मुष्णन्त्यत्र स्थिता छोते खवरगंतो यशयाजितः ॥ १७॥ 
इस प्रकार ये पंद्रह देवोपम प्रभावशाली विभायक्क 
प्रथकू पृथक पॉच-पॉच व्यक्तियोंके तीन दलोंमें विभक्त हैं। 
इस प्रृथ्यीपर ही रहकर स्वर्यंलोकते भी यश्ञकर्ता पुरुषोंकी 
यज्ञ-सामग्रीका अपहरण कर लेते हैं ॥ १४॥ 
तेषामिष्टं इरस््येते मिप्नल्ति थे महझविः। 
स्पर्धया हव्यधादानां निम्नन्त्येते इरन्सि य॥ १५॥ 


मार्वोष्डेयसमास्यापव॑ ] 


एकविशत्यधिकद्धिशततमोठध्यायः 


श्र. 








ये विनायकगण अभ्रियोके लिये अभीश महान्‌ इबिष्यका 
अपडरण तो करते ही हैं, उसे नष्ट भी कर डालते हैं। अभ्नि- 
मर्णीफ़े साथ लाग-डाॉँट रखनेके कारण ही ये हविष्यका अपहरण 
और बिध्वंस करते हैं ॥ १५ ॥ 
बहियंधां तदादान॑ कुशरेः सम्प्रबर्तितम | 
तदेते नोपलर्पम्ति यत्न ज्ाप्निः स्थितो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
इमीडिये यशनिपुण विद्वानोंने यश्शालाक्ी बाह्य वेदीपर 
इन विनायकोके लिये देषभाग रख देनेका नियम चातू किया 
है; क्पोकि जहाँ अग्निकी खापना हुई हो, उत स्थानके निकट 
थे विनायक नहीं जाते हैं | १६ ॥ 
चितो5भसिरुक्दन यज्ञ पक्षाभ्यां तान ध्बाधते । 
मन्नत; प्रशमिता होते नेष्ट मुष्णन्ति यशियम्‌ ॥ १७॥ 
मन्त्रद्वारा संस्कार करनेके पश्चात्‌ प्रज्वलित अग्निदेव 
जिस समय आहुति प्रहण करते हुए यश्ञका सम्पादन करते हैं। उस 
समय वे अपने दोनों पद्धों ( पाइ्बंबर्ती शिखाओं ) द्वारा 


उन विनायकॉंकोी कष्ट पहुँचाते हैं, ( इतीलिये ये उनके 
पास नहीं फटकते ) | मन्ह्रोंदारा झान्‍्त कर देनेपर जे 
विनायक यशसम्ब्धी हविध्यक्रा अपहरण नहीं कर पाते हैं ॥ 
जहतुक्थस्तपस्येब पुत्रो भूमिमुपाशितः । 
अग्निद्योत्रे हयमाने पृथिव्यां सज्लिरिक्यते ॥ १८ ॥ 
इस पृभ्बीपर जब अम्निहोत्र होने लगता है, उस ससय 
तप ( पाश्चजन्य ) के ही पुत्र इृहृदुक्ध इस भूतलपर स्थित 
हो श्रेष्ठ पुर्षोंद्वाग पूजित होते हैं || १८ ॥ 
रथत्तरश्न तफ्लः पुत्रोषग्तिः परिपख्थते। 
मित्रविन्दाय बे तस्थ दृबिरिष्यर्ययों बिदुः ॥१९॥ 
मुमुदे परमप्रीतः सह पुत्रेमहायशाः ॥ २० ॥ 
तपके पुत्र जो रथन्तर नामक अग्नि कहे जाते हैं, उनकी 
दी हुई इबि मित्नबिन्द देबताका भाग है। ऐसा यजुबेंदी 
बिद्वान्‌ मानते हैं । महायशस्त्री तप ( पाशजन्य ) अपने इन 
सभी पुत्रोंके सहित अत्यन्त प्रतन्‍न हो आनन्दमग्न रहते हैं ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनप्नेणि मार्कण्डेयसमास्थापबंणि भाज्िरसोप/श्याने बिंशस्यधिकद्ठिशततमो5ध्बायः ॥ २२० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत गनपनेके अन्तगत मार्मष्डेयसमास्मापनेमें आहिरसोपारूषाननिष्यक 


दो सौ बीसबाँ अध्याञ पूरा हुआ ॥ २२०॥ 


एकविंशत्यधिकद्िशततमो5ध्यायः 


अग्निस्वरूप तप एवं भाजु ( मनु ) की संततिका वर्णन 


मार्कण्डेय उवाच 


गुरुमिनियमेयुक्तो भरतो नाम पावकः । 
अम्निः पुष्टिमतिनोम तुशः पुष्टि प्रयच्छति । 
भरत्येष प्रजा: खस्वोस्ततो भरत उच्यते॥ १ ॥ 
मार्कण्डेयज्ञी कहते है---युधि्टिर ! पूर्बाक्त मरत नामक 
अभ्नि ( जो शयुके पौत्र और ऊर्जके पुत्र हैं ) गुरुतर निबमोंसे 
युक्त हैं। वे संतुष्ट होनेपर पुष्टि प्रदान करते हैं। इसलिये 
उनका एक नाम “युष्टिमति! भी है। तमस्त प्रजारा भरण- 
पोषण करते है; इसलिये उन्हे भरत कहते हैं | १ ॥ 
अस्नियेश्व शिपों नाम दाक्तिपूआपरभ्व सः। 
दुशआ्लातोनां च सर्वेषां शिवक्रत्‌ सतत शिवः ॥ २ ॥ 
८क्षिवः नामसे प्रसिद्ध जो अग्नि हैं, वे शक्तिकी आरा- 
बनामें छगे रहते हैं | समस्त दुःखातुर मनुष्योंका सदा ही 
शिव ( कल्याण ) करते हैं, इसलिये उन्हें (शिवः कहते हैं || 
तपसस्तु फर्ल हृष्ा सम्मवृद्ध तपो मदत ! 
डड्लुकामों मतिमान पुत्रों शह्ये पुरंदरः ॥ दे मे 


तय ( पाझ्जजन्य ) का तपस्थाजनित फल ( ऐश्व्य ) 
बढ़कर महान्‌ हो गया है) यह देख उसे प्राप्त करनेकी इच्छा- 
से मानो बुद्धिमान्‌ इन्द्र ही पुरंदर नामसे उनके पृत्र होकर 
प्रकट हुए ॥ ३े ॥# 
ऊष्मा चैचोष्मणो जज्ले सोपग्निधृतस्थ लक्ष्यते । 
अग्निश्चापि मनुनोम प्राज्ञापत्यमकारयत्‌ ॥ ४ ॥ 

उन्हीं पाशजन्यसे ८ऊष्मा! नामक अग्तिक प्रादुर्भान 
हुआ । जो समस्त प्राणियोके शरीरमें ऊष्मा ( गर्मी ) के 
द्वारा परिलक्षित होते हैं तथा तपके जो 'मनुःनामक अग्निस्तरूप 
पुत्र हैं; उन्होंने “प्राजापत्य! यश सम्पन्न कराया था।| ४ ॥ 
शबस्भुमग्निमथ प्राइन्रोनह्मणा वेदपरगाः । 
आवसथ्य द्विजाः प्राइवीत्तमग्नि महाप्रभस ॥ ५ ॥ 

वेदोंके पारद्भत विद्वान्‌ ब्राह्मण 'शम्मु! तथा “आवसध्यः 


# तप अर्थात्‌ पाछऋजन्यके जो पूर्दोक्त चाढीस पुत्र गताने 


गये हैं, उनके सिवा, पॉच पुत्र और भी उन्होंने उत्पन्न किये 
मे । उनके नाम क्राशः इस प्रकार ईं- पुरंदर, ऊष्मा, मलु। 
शम्यु भौर भावसध्य । उनका तीसरेंसे छठे इश्ोकतक बर्भन है। 


है रप्ट्व 





भीममारते 





[ अनपदलि-* 
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जता 


नामक अग्निकों देदौष्यमान तथा महान्‌ तेजःपुछसे सम्पन्न 

बतते हैं ॥| ५ ॥ 

ऊजेस्करान, हव्यवादान, सुधर्णसदशमप्रभाव। 

ततस्तपोी हाजनयत्‌ पश्च. यश्चखुतानिह ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जिन्हें यशमे सोमकी आहुति दी जाती है; ऐसे 


पाँच पुत्रोकी तपने पैदा किया | वे सब-के-सब सुबर्ण-सदश 
कान्तिमान) बठ और तेजकी प्राति करानेवाले तथा देवताओंके 
लिये दृविष्य पहुँचानेवाले है ॥ ९ ॥| 
प्रशान्ते इग्लिमिेंदाभाग परिश्रान्तों गयां पतिः। 
असुरान जनयन्‌ घोरान मत्योश्रिव पृथम्बिधान।। ७॥ 
मद्ाभाग | अस्तकालमें परिश्रमसे थके-माँदे सू्यदेत 
( अम्निम प्रकिष्ठ होनेके कारण ) अग्विखरूप हो जाते हैं ।& 
मयंकर असुरो तथा नाना प्रकारके मरणधर्मा मनुष्योंकों 
उत्नन्‍्न करते है। ( उन्हें भी तपकी दी धतविके अन्तर्गत माना 
गया है )॥ ७॥ 
तपसश्र मलु पुत्र भालुं चाप्यश्निराः खजत्‌। 
बूदद्धालुं तु त॑ प्राइओह्मणा वेद्पारगाः ॥ ८ ॥ 
तपके मनु ( प्रजापति ) खरूपय पुत्र भानु नातक 
अग्निकों अज्विराने मी ( अपना प्रभाव अंत करके ) 
नूतन जीवन प्रदान किया हें | वेदं।के पारगाभी बिद्वान्‌ अरक्षण 
मालुको ही 'बृहद्धानः कहते हैं ॥ ८ ॥ 
भानोभीयों खुप्जा तु बृदद्धाला तु खूर्यजञा। 
अखजेतां तुषट पुत्रान श्टणु तासां प्रजाविधिम्‌ ॥ ९ ॥ 
भानुकी दो पक्नियाँ हुई-सुप्रजा और बुदद्धासा | 
इनमें बृहद्धासा सूर्यकी कन्या थी । इन दोनोंने छः 
पुत्रोंको जन्म दिया । इनके द्वास जो संतानोंकी सुष्टि हुई, 
उसका वर्णन सुनो ॥ ९॥ 
दु्बलानां तु भूतानामलून यः सम्प्रयच्छति । 
तर्मान बलद प्राइः प्रथमं भानुतः खुतम्‌ ॥ ३०॥ 
जो दुर्घल प्राणियोंकीं प्राण एवं बल प्रदान करते हैं, 
उन्हे ध्वकद! नामक अप्नि बताया जाता है । ये मानुके प्रथम 
पुन्न है ॥ १० ॥ 
य। प्रशान्तेषु भूतेषु मन्युभेवति दारुणः। 
अग्निः स भन्युमाज्ञाम छितीयो भानुतः खुतः ॥ ११ ॥ 
जो शास्त प्राणियोर्म मर्यकर क्रोध बनकर प्रकट 
होते हैं; ने 'मन्युमात्‌! नामक अग्नि भानुके द्वितीय पुत्र हैं ॥ 
दवों सर पौर्णमासे च यस्येद्द दविदच्यते। 
विच्णानोमेद्द यो मिस्तु ध्ृतिमान्नाम सो5झ्विराः ॥ १२॥ 
#झुति भी कहती है--आरित्यों बा अस्त यन्नप्नि- 


मशुप्रशिशेति ।7 





यहाँ जिनके लिये दर्श तथा पौ्णमास यागोमें हविष्य- 
समपंणका विधान पाया जाता हैं; उन अग्निका नम 
धविष्णु है। वे “अज्विरा? गोत्रीय माने गये हैं। उन्हींका 
दूसरा नाम ूतिमान! अग्नि है ( ये भासुके तीसरे 
पुत्र हैं )॥ १२ ॥# ह 
इम्द्रेण सहित यस्य दृषिरात्रयर्ण स्प्ृततम्‌। 
अम्पिराग्रयणों नाम भानोरेवान्वयस्तु सः ते रै३े ॥ 

इन्द्रसहिंत जिनके लिये आग्रयण ( नूतन अन्नद्मारा 
सम्पन्न होनेवाले यश ) कर्ममे हविष्य अर्पणका विधान हैं 
वे “आग्रयण! नामक अग्नि भानुके ही ( चौथे ) पुत्र हैं॥ ११॥ 
चातुर्मास्येषु नित्यानां हविषां योगिरअ्रदः। 
चतुर्भिः सदितः पुन्ैभोनोरेचान्ययः स्तुभः ॥ १४॥ 

चातुर्मात्य यज्ञोंमं नित्य विहित आग्नेब आदि आठ 
हविष्योंके जो उद्धवखान हैं? उनका नाम “अग्रह! है। 
( वे ही वैशरेव पर्वमें प्रधान विश्वदेव नामक अग्नि हैं--ये 
भानुके पॉचबे पुत्र हैं) सठुभ” नामक अग्नि भी भानुके 
ही पूत्र हैं। पहले कद्दे हुए चार पुत्रोंके साथ जो ये 
अप्रद ( वैश्वदेव ) और स्त॒भ दै। इन्हें मिलाकर भानुके 
छः पुत्र है || १४ ॥ 
निशा त्वजनयत्‌ कम्यामस्तीषोमावुभी तथा। 
मनेरिवाभवद्‌ भायों खुषुबे पश्च पावकान्‌ ॥ १५॥ 

मनु ( भानु ) की ही एक तीक्षरो पत्नी थी। जिसका 
नाम था निशा । उतने एक कम्या और दो पुत्रोकों जन्म 
दिया ।( कन्याका नाम रोदिणी' तथा ) पुत्रोंके नाम थे 
अग्नि और सोम | इनके सिवाः निशाने पाँच अग्निखरूप पुत्र 
और भी उत्पन्न किये ( जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
वैश्वानर। विश्ववति; सन्निद्वितः कपिल और अग्रणी ) ॥ १५॥ 
पूज्यते दृविषात्येण चातुमोस्येधु पावकः। 
पर्जन्यसहितः श्रीमानग्निवेैश्वानरस्तु सः ॥ १६॥ 

चातुर्मास्य यज्ञोमे प्रधान हविष्यद्वारा पर्जन्यसद्िति 
जिसकी पूजा की जाती है, वे कान्तिमान्‌ वेश्वानर नामक 
अग्नि ( मनुके प्रथम पुत्र ) हैं ॥ १६ ॥ 
अस्य लोकस्य सर्वेस्य यः प्रभ्ुुः परिपख्यते । 
सो5ग्निर्विश्वपतिनौम द्वितीयों वे मतोः खुतः ॥ १७ ॥ 
ततः खिष्ट भवेदाज्य खिष्टकूत्‌ परप्रस्तु सः । 

जो बेदोंमें भ्ममूर्ण जगतके पति? कदे गये हैं, वे विश्वषति 
नामक अग्नि मनुके द्वितीय पुत्र हैं। उन्हींके प्रभावसे हविष्यक्री 
सुन्दर मावसे आहुति क्रिया सम्पन्न होती है; अतः वे परम 


खिट्टकृत्‌ ( उत्तम अभी्टकी पूर्ति करनेवाले ) कहे गाते हैं ॥| १७३॥ 


# बलूद, मन्युमान्‌ तथा विष्णु नामक अग्ति भामुकी भायों 
सुपजासे उत्फन्‍्क हैं ६ इसे प्रकार “भाशवण', 'अभ्द' और “्ुम'--+ 
ये दीन अस्ति इाद्मासाकी हंताक है ।.. 5... 7 


मार्क्येयश्तमास्यापर्थ ] 


पकर्षिदस्यधिऋद्धिशलंसमोदध्यायः 
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कम्या सा रोहिणी नाम दिरिण्यकशिपोः खुता ॥ २८ ॥ 
कमणासौ बभौ भाया स वह्लिः स प्रज्ञापतिः । 
मनुकी कन्या भी “स्विष्टकृतः ही मानी गयी है। छसका 
नाम रोहिणी है, वह मनुकी कुमारी पुत्री किसी अश्यमःकर्मके 
कारण दिरिण्यकशिपुकी पत्नी हुई थी। वास्तवमें प्ममु! ही 
वह्ठि है और वे ही “प्रजापति? कहे गये हैं ॥ १८३ ॥ 
प्राणानाधित्य यो देहँ प्रधतेयति देद्दिनाम्‌। 
तस्य संनिदितों नाम शब्बरूपस्थ साधनः ॥ १० ॥ 
जो देहधारियोंके प्राणोंका आश्रय लेकर उनके शरोरकों 
कार्यमे प्रवुत्त करते है, उनका नाम है “निहित” अग्नि | ये 
मनुके तीमरे पुत्र हैं। इनके द्वारा शब्द तथा रूपको ग्रइण 
करनेमें सहायता मिलती है || १९ ॥ 
शुक्ककृष्णनतिदवों यो विभर्ति हुताशनम्‌। 
अकल्मषः कह्मष/णां करतो क्रोधाध्रितस्तु खः॥ २० ॥ 
कपिल परमर्षि चर य॑ प्राहुयंतयः सक्ष। 
अग्निः स कपिलो नाम सांख्ययोगप्रदतेकः ॥ २१॥ 
जो दीपिमान्‌ महापुरुष। शुक्ल और कृष्ण गतिके 
आधार हैं, जो अग्निका धारण-पोषण करते है, जिनमे किसी 
प्रकारका कल्मष अर्थात्‌ विकार नहीं है तथापि जो समस्त 
विकारस्वरूप जगतके कर्ता हैं, यति छोग जिनको सदा महर्षि 
कपिलके नामसे कह करते हैं, जो सांख्ययोगके प्रवर्तक हैँ 
वे क्रोपखरूप अप्निके आश्रय कपिल नामक अमि हैं। ( ये 
मनुके चीथे पुत्र हैं )॥ २०-२१ ॥ 
अप्य॑ यच्छन्ति भूतानां येन भूतानि नित्यदा । 
कर्मखिद विचित्रेषु सोइग्रणीवेद्धिरुव्यते ॥ २२॥ 
मनुष्य आदि समस्त भूत प्राणी सबंदा भाँति-भातिके 
कममोंमें जिनके द्वारा सब भूत्तोंके लिये अन्नका अग्रभाग अरपग 
करते है; वे अग्रणी नामक अप्नि ( मनुके पॉचवं पुत्र ) 
कहछाते हैं || २२ ॥ 
इमानन्यान समसजत्‌ पावकान प्रथितान भुवि। 
अप्निहोत्रस्थ वुष्टस्थ प्रायश्चित्तार्थभुल्वणान्‌ ॥ २३ ॥ 
मनुने अभिद्दोत्र कर्ममे की हुई त्रुटिके प्रायश्रित्त ( समा- 
घान ) के लिये इन लोकविख्यात तेज'्वी अभियोक्री सृष्टि 
की, जो पूर्वोक्त अमियोंसे मिन्न हैं ॥ २३ ॥ 
संस्पृशेयुयंदान्योन्यं कथश्िद्‌ वायुताग्तयः | 
इप्टिप्लकपालेन कार्या वे शुयेन्‍्म्तये ॥ २४॥ 
यदि किसी प्रकार हवाके चलनेसे अभ्रियोंका परस्पर 
स्पर्श हो जाय, तो अष्टाकपाछ ( आठ कपोलॉमे संस्कारपूवेक 
तैयार किये हुए ) पुरोडाशके द्वारा शुचि नामक अग्निके लिये 


इष्टि करनी ( आहुति देनी ) चाहिये ॥ २४ ॥ 
वृक्षिणाप्नियंदा द्वाभ्यां संसजेत तदा किल । 
इष्टिरशाकपालेन कायों वे वीतयेडरतये ॥ २५॥ 
जब दक्षिणाप्रिका गाईपत्य तथा आहंवनीय नामक दे। 
अभ्नियोंसे ससग हो जाय; तब मिट्टी के आठ पुरवोमे संस्कार 
पूर्वक तैयार किये हुए, पुरोडाशद्वारा भ्वीति! नामक अभ्रिके 
लिये आहुति देनी चाहिये | २५ | 
यद्यक्नयों हि स्पृद्येयुनिवेशस्था दवापक्‍्िना। 
इश्टिप्लाकपालेत काययों तु शुच्येउग्नये ॥ २६॥ 
यदि गृहखित अग्मियोंका दावानलसे संसर्ग हो जाय) तो 
मिद्टीके आठ पुरवोमें संस्कृत चरुद्वारा शुत्रि नामक अभिको 
आहुति देनी चाहिये ॥ २६ ॥ 
अग्नि रजखला वे स्त्री संस्प्रशेदग्निहोत्रिकम्‌ । 
इश्टि?प्ठाकपालेन. कार्या वसुमते5ग्नये ॥ २७॥ 
यदि अमिहोत्रसम्बन्धी अभिकों कोई रजखला स्त्री छू दे) 
तो बसुमान्‌ अभ्रिके लिये मिद्टीके आठ पुरवेमें संस्कृत चरु- 
द्वारा भाहुुति देनी चाहिये ॥ २७ ॥ 
सुतः आूयेत यो जोवः परेयुः पशवों यदा। 
इष्टिरशकपालेन कार्यो खुरमिमतेडम्तयं ॥ २८॥ 
यदि किसी प्राणीका मृत्युसूचक् विछाप आदि सुनायी 
दे अथवा कुक्कुर आदि पद्मु उस अभ्िका स्पर्श कर हें; 


“उम्र दक्षाम मिद्धीके आठ पुरवोमे संस्कृत पुरोडाशद्वारा 


सुरभिमान्‌ नामक अभिक्री प्रसन्नताके लिये होम करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ 
आतों न जुदययादपि त्रिरात्र यस्तु ब्राह्मणः। 
इष्टिष्लाकपालेन कायो..स्थादुत्तराम्ये ॥ २९॥ 
जो ब्राह्मण किसी पीड़ासे आतुर होकर तीन राततक 
अगिद्ोत्र न करे; उसे मिट्टीके आठ पुरबोमें संस्कृत चरुफे 
द्वारा “उत्तर' नामक अग्निकों आइृति देनी चाहिये ॥ २९ ॥ 
दर्श च पौणेमासं च यस्य तिष्ठेत्‌ प्रतिष्ठितम्‌। 
इष्टिरशाकपालेन. कार्या पथिकृते5ग्नये ॥ ३० ॥ 
जिसका चादू किया हुआ दर्श और पौर्णमास याग 
बीचमैं ही बंद हो जाय अथवा बिना आहुति किये ही रह 
जाय; उसे 'पथिकृत्‌” नामक अम्निके लिये मिद्दीके आठ 
पुरतोमें संस्कृत चरुके द्वारा होम करता चाहिये || ३० ॥ 
सूतिशाग्नियंदा चाप्मि संस्पृशेद्शिदाश्रिकम्‌ | 
इश्टरिष्डाकपालेत कार्यो चास्निमतेषम्नये ॥ ३१॥ 
जब सूतिकाणइक्ी अभि; अग्रिहोत्रकी अम्िका स्पर्श 
कर के; तब मिद्दीके आठ युरवोर्मे उंस्कृत पुरोडाशक्वारा 
“अग्रिमानः नामक अमरिकों आहुति देनी चाहिये ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहा भारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापवंणि एकर्विशत्यधिकद्विशततमोडध्यायः ॥ २२१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहमारत वनपवेके अन्तर्गत मा्कष्डेयसमास्थापर्वसे अक्नि स्सोपरू्थानविषयक दो सौ इक्कीसवों अध्याय पुर हुआ ॥२२६॥। 
---<2+4कट>-+-- 


4 , मिट प्याके 3 प्याले था पुस्वेका ना कपाल है । 


: शूट 





द्वाविशत्यधिकद्रिशततमो5ध्यायः 
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सह नामक अग्निका जलमें प्रवेश ओर अथवों अद्ञिराद्ारा पुनः उनका प्राकल्य 


मार्कण्डेय उल्बाच 
आपस्य मुदिता भायों सहस्य परमा प्रिया। 
भूषतिर्भंवभतों च जनयत्‌ पावक॑ परम्‌॥ १ ॥ 
मार्कण्डेयली कद्दते है--राजन्‌ ! जलमें निवासके 
कारण प्रसिद्ध हुए 'सहः नासक अग्निके एक परम प्रिय पत्नी 
थी जिसका नाम था मुदिता । उसके गर्भसे भूलोक और 
भुवर्लोकके स्वामी सहने “अक्भुतः नामक उत्कृष् अम्निको 
उत्पन्न किया ॥ १ ॥ 
भूतानां चापि सर्वेषां य॑ प्राहुः पावकक पतिम्‌। 
आत्मा भुवनभर्तेति सान्बयेषु द्विजातिषु ॥ २ ॥ 
ब्राह्मण लोगोमें बंशपरम्पराके क्रमसे सभी यह मानते 
और कहते हैं कि “अद्भुत” नामक अग्नि सम्पूर्ण भूतोके अधिपति 
है। बे द्वी सबके आत्मा और भुवन-मर्तो हैं ॥ २॥ 
महतां चैब भूतानां सर्वेधामिह यः पतिः। 
भगवान्‌ स महातेज्ञा नित्यं चरति पावकः ॥ ३ ॥ 
बे ही इस जगत्‌के सम्पूर्ण महाभूतोके पति हैं। उनमे 
सम्पूर्ण ऐश्वय सुशोमित है। बे महातेजखी अग्निदेब सदा 
सर्वत्र विचरण करते हैं ॥ ३ ॥ 
अस्नि्यहपतिनोम नित्यं यशेष्रुपूज्यते । 
हुत॑ बहति यो हृव्यमस्थ लोकस्य पावकः ॥ ४ ॥ 
जे “अमिगइपति नामसे सदा यज्ञमे पूजित होते हैं तथा 
हबन किये गये हविध्यकों देब॒ताओंके पास पहुँचाते हैं, वे 
अद्भुत अमि ही इस जगतको पबित्र करनेवाले हैं || ४ ॥ 
अपां ग्भों मद्ाभागः सर्यभुग यो महाद्वुतः । 
भूपतिभुबभती च॑ महतः पतिरुच्यते॥ ५ ॥ 
ध्जो “आय! नामवाले सहके पुत्र हैं, जो महामाग) सस- 
भोक्ता) भूल्लेकके पाठक ओर भुवर्कोकके स्वामी हैँ; वे अद्भुत 
नामक महान्‌ अभि बुद्धितत्वके अधिपति बताये जाते हैं? ॥५॥ 
दृहन्‌ सतानि भूतानि तस्याग्तिर्भरतोपभवत्‌ । 
अग्निशेमे च नियतः क्रतुश्रेष्टो भरस्य तु॥ ६ ॥ 
“उन्हीं “अद्भुतः या ण॒पतिके एक अमिखरूत पुत्र 
उत्पन्न हुआ। जिसका नाम “भरत! है। ये मरे हुए 
प्राणियोंके शनका दाह करते हैं। मरतका अप्निश्टेम यज्ञमें 
नित्य निबास है; इसलिये उन्हें /निक्तः भी कहते हैं। 
नियतका संक्रल्प उत्तम है | ६॥ 


ख बहिः प्रथमो नित्य देवेरस्विष्यते प्रभुः। 


आयास्त निम्न इट्ठा प्रविवेशाणंधं भयात्‌ ॥ ७ ॥ 


१. 'सहसः पुन्रो5द्भुत:” इति सन्त्रगर्ण: | 


धप्रथम अग्नि सह! बड़े प्रभावशाली हैं। एक समय 
देवताछोग उनको ढूँद रहे थे। उनके साथ अपने पौन 
नियतको भी आता देख ( उससे छू जानेके ) भयसे मे 
समुद्रके भीतर घुस गये || ७ ॥ 
देवास्तन्नापि गच्छन्ति मार्गगाणा यथाविशम। 
दृष्ठा त्वम्तिरधयोणं ततो वचनमत्रबीत्‌॥ ८ ॥ 
तब देवतालोग सब दिशाओंमें उनकी खोज करते दुए. 
वहाँ भी पहुँचने लगे । एक दिन अथर्तो ( अप्जिरा ) को 
देखकर अम्निने उनसे कह्य-॥ ८ ॥ 
देवानां वह हब्यं त्वमह वीर सुद॒बलः । 
अथ र्वं गचछ मध्वक्ष प्रियमेतत्‌ कुरुष्च मे ॥ ९, ॥ 
और ! तुम देवताओंके पास उनका इविध्य पहुँचाओ। 
मैं अत्यन्त ढुर्बछ हो गया हूँ | अब केवल तुम्हीं अभिषदपर 
प्रतिष्ठित हो जाओ और मेरा यह प्रिय कार्य सम्पन्न करो? ॥९॥ 
प्रेष्य चाप्रिरथवौणमन्य देश ततोंदगमत्‌। 
मत्स्यास्तस्य समाचख्युः क्रुद्धस्तानग्निरत्नबीत्‌ । 


, भक्ष्या वे विविधेभाबैर्भविष्यथ शरीरिणाम्‌ ॥ १०॥ 


इस प्रकार अथर्वाको भेजकर अभिदेव दूसरे ख्थानमे चले 
गये | किंतु मत्मोंने अथवसि डनकी ख्िति कहां है 
यह बता दिया । इससे कुपित होकर अभ्निने उन्हें शाप देते 
हुए. कहा--“तुमछोग नाना प्रकारसे जीवोंके भक्ष्य 
बनोगे? ॥ १० ॥ 
अथबोर्ण तथा चापि हृव्यवादो पत्रवीद्‌ू बचः ॥ ११॥ 
अनुनीयमानो हि भ्ृश देववाक्याद्धि तेन सः। 
नच्छद्‌ बोढुं हविः लोढुं शरोरं चापि सोइत्यज्ञत्‌॥ १२॥ 

तदनस्तर अग्रिनें अथर्वासे फिर वही बात कही। 
उस समय देवताओंके कहनेसे अथर्वा मुनिन सह नामक 
अभिदेबम अत्यन्त अनुनय-बिनय की; परतु उन्होंने न तो 
हविष्य ढ॑'नेंका भार लेनेक्री इच्छा की और न बे अपने उस 
जीर्ण शरीरका ह्वी भार सह सके | अन्‍्ततोगत्वा उन्होंने 
शरोर त्याग दिया || ११-१२ ॥ 
स तच्छरीरं संत्यज्य प्रविबेश धरां तदा। 
भूमि स्पृष्ठाखजदू धातून्‌ पृथक्‌ पृथमतीव हि ॥ १३॥ 

उस समय अपने उस शरौरको त्यागकर वे धरतीरम समा 
गये। भूमिका स्पर्श करके उन्होंने पृथक्‌प्रथक्‌ बहुत-से 
घातुओंकी सृष्टि की ॥ १३॥ 


पूयात्‌ स भन्ध तेजश्व जस्थिस्यों देववारु च | 
इलेप्मणः स्फादिक तस्य पित्तान्मारकतं तथा ॥ १४ ॥ 


मोफेल्येपसमास्यापर्ष ] 


: ड्वा्विशत्यधिकल्षिशततमो5च्यायः 


१५८७ 
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तह! नामक अग्निने अपने पीव तथा रक्तसे गंव्धक 
एबं ब्रैजस धातु भोंको उत्पन्न किया | उनकी हड्डियोंसे देंव॑दार- 
के वृक्ष प्रकद हुए। कफसे स्फटिक तथा पित्तसे मरकत- 
मभिका प्रादुर्भाव हुआ ॥ १४ ॥ 


यहृत्‌ रृष्णायस तस्य तजिभिरेव बसुः प्रजा: 
नखास्तस्थाभ्रपटर्ल शिराजालानि बिद्वुमम्‌ ॥ १५॥ 
और उनका यह्ृत्‌ ( जिगर ) ही काले रंगका छोहा 
बनकर प्रकट हुआ | काष्ठ, पाधाण और छोहा--इन तीनों- 
से ही प्रजाजनोंकी शोभा द्ोती है। उनके नख मेवसमूहका 
रूप धारण करते हैं। नाडियों मूँगा बनकर प्रकट हुई हैं ॥ 
शर्रराद्‌ विविधाश्रान्ये धातवो5स्याभवन्‌ जप । 
एबं त्यक्त्वा शरीर च परमे तपसि स्थितः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! सह अग्निके शरीरसे अन्य नाना प्रकारके धातु 
उत्पन्न हुए. | इस प्रकार शरीर त्यागकर बे बड़ी भारी 
तपस्यामें लग गये || १६ || 
भुख्बश्विरिदिभिभूयस्तपसोत्थापितस्तदा..। 
श्रृ्ट जज्वाल तेजी तपसा55प्यायितःशिखी ॥ १७ ॥ 
जब भूगु और अप्विरा आदि ऋषियोंने पुनः उनको 
तपस्थासे उपरत कर दिया, तब बे तपस्यासे पुष्ट हुए तेजखी 
अग्निदेब अत्यन्त प्रज्बलित हो उठे ॥ १७ ॥ 
हृष्ठा ऋषि भयाज्ञापि प्रविवेश महाणेवम्‌। 
तस्मिन्‌ नष्टे जगद्‌ भीतमथवौणमथाश्रितम्‌ | 
अर्चेयामासुरेवेनमथवाणं खुरादयः ॥ १८॥ 
महर्षि अद्िराको सामने देख बे अग्नि भयके मारे पुनः 
महासागरके भीतर प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार अग्निके अदृश्य 
हो जानेपर सारा ससार भयभीत हो अथर्वा--अक्ञिराकी 
शरणमें आया तथा देवताओंने इन अथर्वाकी पूजा की ॥ १८ ॥ 
भथषों त्वच्जलोकानात्मना55छोक्‍्य पावकम्‌ । 
प्रिषतां सर्वेभूतानामुस्ममाथ महाण॑वम्‌ ॥ १९॥ 
अथ्थर्बाने सब ॒प्राणियोंके देखते-देखते समुद्रको मथ 
डाला और अग्निदेवका दर्शन करके स्वयं ही सम्पूर्ण लोकों- 
की तृष्टि की || १९ ॥ 
पयमम्लिभंगबता. नष्टः. पूथ्रमथर्षणा। 
आइसः सर्वेभूतानां हृब्य बद्दति सबंदा॥२०॥ 
इश्र प्रकार पूव॑कालमें अदृश्य हुए अग्निको भगवान्‌ 
अन्विराने फिर बुलाया । जिससे प्रकट होकर बे सदा सम्पूर्ण 
प्राणियोंका हजिध्य बहन करते हैं || २० ॥ 
- धर्वत्वज्ननयद्‌ धिज्यान्‌ धेवोकतान्‌ बिचुधान यहून्‌ । 
विचरन विधिधान देशान भ्रममाणस्तु तन्न वे ॥ २१॥ 
उस समरुद्रके भीतर नाना खानोंगें विचरण एवं अ्मण 


करते हुए सह अग्निने इसी प्रकार विविध भाँतिके बहुत-से 
वैदोक्त अम्निदेवों तथा उनके ख्ानोंको उत्पन्न किया | २१ ॥ 


सिन्चुनंद॑ पश्चनदं वेविकाथ सरख्ती । 
गज्ला बे शतकुस्भा च॑ सरयूर्गण्डलाहया॥ २२॥ 
चमेण्वती मही खेच मेध्या मेधातिथिस्तदा। 
ताम्रवती वेन्नवती नद्यस्तिस्तोष्थ कौशिकी ॥ २३ ॥ 
तमसा नर्मदा चेंच नदी ग्रोदावरी तथा। 
वेणोपवेणा भीमा च वड़वा चेंच भारत॥ २७॥ 
भारती सुप्रयोगा च कावेरी मुमुरा तथा। 
तुझ़बेणा कृष्णबेणा कपिला शोण एवं च॥ र५॥ 
एता नथयस्तु घिष्ण्यानां मादरो याः प्रकीर्तिताः । 
सिन्धुनद, पश्मननद, देविका, सरस्वती) गज्ला। शत- 
कुम्मा) सरयू। गण्डकी, चर्मण्वती, मही; मेध्या, मेधातिथि, 
ताम्रवती; बेतबती, कौशिकी, तमसा, नर्मदा) गोदावरी, बेणा) 
उपवेणा, भीमा; बडवा) भारती) सुप्रयोगा, कावेरी, मुझुंरा; 
तुड़वेगा। कष्णबेणा, कपिछा तथा शोणभद्र--ये सब नदियाँ 
और नद हैं, जो अग्नियोंके उत्पत्ति-स्थान बह गये हैं। २९-२५३। 


अद्भुतस्थ प्रिया भायो तस्य पुत्रों बिभूरसिः ॥ २६॥ 
यावस्तः पाबका: प्रोक्ताः सोमास्ताबन्‍्त एव तु । 
अधेश्राप्यन्बये जाता ब्रह्मणो मानसाः प्रजा; ॥ २७ ॥ 

अद्भुतकी जो प्रियतमा पत्नी ६ उसके गर्भसे उनके 
+बिभूरसि? नामक पुत्र हुआ। अभियोंकी जितनी संख्या 
बतायी गयी है। सोमयागोंकी मी उतनी ही है । भे सब 
अग्नि ब्रह्माजीके मानसिक संकल्पसे अन्रिके बंशर्में उनकी 
संतानर्पसे उत्पन्न हुए हैं || २६-२७ ॥ 


अत्रि: पुजान्‌ स्नष्ठुकामस्तानेबात्मल्यधारयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्य तद़ह्मणः कार्योत्रिदरस्ति हुताशताः। 


अन्रिको जब प्रजाकी सुष्टि करनेकी इच्छा हुई, तब उन्होंने 
उन अभियोंकों ही अपने हृदयमें धारण किया | फिर उन 
ब्रह्मर्षिके शरीरसे बिभिन्न अभ्नियोंका प्रादुर्भान दुआ || २८३ ॥ 


एबमेते महात्मानः कीतितास्ते5र्तयों मया॥ २९ ॥ 
अप्रमेया यथोत्पन्ताः भीमन्तस्तिमिरापहाः | 

राजन | इस प्रकार मैंने इन अप्रमेय, अन्धकारनिबारक 
तथा दीसिमान्‌ महामना अभियोकी जिस ऋमसे उत्पत्ति हुई 
है, उतका तुमसे बर्णन किया ॥ २९३ ॥ 


अद्भुतस्य तु माह्मात्यं यथा बेदेशु कीतिंतम्‌ ॥ ३० ॥ 
ताइशं विद्धि सबंपामेको होषु हुताशनः 


बेदोमें /अद्भुत! नामक अग्निके माहात्मका बेता बर्णन 
है, वैसा ही सब अग्नियोंका समझना चाहिये; क्योंकि इन 
सबमें एक ही अभितत्व विद्यमान है ॥ ३०४६ ॥ 


रद्द 


ओऔमदाभारते 


.. पं असफरोणि 
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एक बचेष भगवान विशेयः प्रथनोपक्वषिराः ॥ ३१ ॥ 
बचुधा निःखतः कायाज्ज्योतिष्ठोमः कतुर्यथा । 

ये प्रथम भगवान्‌ अग्नि; जिन्हें अद्भिरा मी कहते हैं; 
एक ही हैं, ऐसा जानना चाहिये । जैसे ज्योतिष्ठोम यश 
उद्धिद्‌ आदि अनेक रूपोंमें प्रकट हुआ है। उसी प्रकार 
एक ही अम्मितत््व प्रजापतिके शरीरसे विविध रूपो्म उत्पन्न 
हुआ है॥ २१३ ॥ 


इत्येद बंशः छुमदागग्नीनां कीर्लितों मया।- 
योषचितो विविभेमंन्वैदंब्य बदति वेदिनाम्‌ ॥ रेरे ॥ 

इस प्रकार मेरेद्वारा अग्निदेवके मद्दान्‌ बंशका प्रतिपादन 
किया गया । वे मगवान्‌ अग्नि विविध वेदमम्तरोंद्वारा पूजित 
होकर देदधारियोंके दिये हुए दृविध्यको देवताओंकिे पह् 
पहुँचाते हैं ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहा भारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमा स्थापर्वणि आज्वि रसोपास्याने5ग्नित मुझ॒वे द्वाविदात्यधिकद्िशवततसो$घ्यायः ॥२२२७४ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत मार्कण्डेससमास्थापर्दम आक्रिसोपार्थानविषणक 
अग्निप्रादुमावसम्बन्धी दो सौ बाईसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २२२ ॥ 
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त्रयोविशत्यधिकद्विशततमो5ध्याय' 


इन्द्रके द्वारा केशीके हाथसे देवसेनाका उद्धार 


वेशम्पायन उवाच 
( श्रुत्वेमां धंसंयुक्तां घमराजः कथां शुभाम्‌ । 
पुनः पप्नच्छ तम्रूर्षि मार्कण्डेयं तपखिनस्‌ ॥ 
बेशस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! यह धमयुक्त 
कल्याणमयी कया सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने पुनः उन तपस्वी 
मुनि मार्कण्डेयजीसे पूछा ॥ 
यूधिष्टिर उदाच 
कुमारस्तु यथा जातो यथा चाग्नेः सुतो5भवत्‌ । 
यथा रुद्राश्व सम्भूतो गज्ञायां कृत्तिकाछु च ॥ 
पएतदिच्छाम्यद्ट॑ भ्रोतुं कौतृहलमतीब में ॥ ) 
युधिष्ठिर बोले--मुने ! कुमार ( स्कन्द ) का जन्म 
कैसे हुआ ! वे अग्निके पुत्र क्रिस प्रकार हुए ! भगवान्‌ 
शिवसे उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ! तथा वे गड्ढा 
और छहों कृत्तिकाओंके गर्भसे कैसे प्रकट हुए ! मैं यह 
सुनना चाइता हूँ। इसके लिये मेरे मनमें बड़ा कोतृहल है || 
मार्कण्डेय उवाच 
अस्नीनां विविधा बंशाः कीर्तितास्ते मयानघ । 
श्ृणु जन्म तु फौरव्य कार्तिकेयस्य धीमतः॥ १॥ 
मार्कण्डेयजीने कहा--निष्पाप युधिष्ठिर ! मैंने तुमसे 
अग्नियोंके बिविध वंशोंका वर्णन किया | अब तुम परम 
बुद्धिमान्‌ कार्तिकेयके जन्मका वृत्तान्त सुनो ॥ १ ॥ 
अद्भुतस्याद्गुतं पुत्न॑ प्रवश्याम्यमितोंजसम । 
जात॑ ब्रह्मर्षिभायोभित्रेह्ण्यं कीर्तिवर्थनम्‌ ॥ २ ॥ 
अद्भुत अम्निके अद्भुत पुत्र कातिकेयके बठ और तेज 
असीम हैं। उनका जन्म बअद्यर्षियोंकी पत्ियोंके गर्मसे हुआ 
है। वे अपने उत्तम यशकों बढ़ानेवाले तथा ब्राक्षणभक्त हैं। 
मैं उनके ज़न्मका पत्तान्त बता रहा हूँ, सुनो | २ ॥ 


देवाखुराः पुरा यत्ता विनिप्नन्तः परस्परम्‌ | 
तन्नाजयन्‌ सदा देघान दानवा घोररूपिणः ॥ हे ॥ 
पूवंकाछकी बात है; देवता और असुर युद्धके लिये 
उद्यत हो एक-दूसरेकों अत्न-शब्ोंद्वार चोट पहुँचाया करते 
थे। उस संत्रषके समय भयंकर रूपबाले दानव सदा ही 
देवताओंपर विजय पाते ये ॥ ३ ॥ 
वध्यमान बर्ल दृष्ठा बहुद्ास्तेंः पुरंदरः। 
स॒सैन्यनायकाथोय चिस्तामाप भ्रृुश् तदा॥ ४ ॥ 
जब इन्द्रने देखा कि दानव बार-बार देवताओंकी 
सेनाका वध कर रहे हैं, तब उन्हें एक सुयोग्य सेनापतिकी 
आवश्यकता हुईं | इसके लिये वे बहुत चिन्तित हुए ॥ ४ ॥ 
देवलेनां दानचैदिं भग्नां दा महाबलः। 
पालयेद्‌ वीयंमाश्रित्य स शेयः पुरुषों मया ॥ ५ ॥ 
उन्होंने सोचा ५मुझे ऐसे पुरुषका पता लगाना चाहिये, 
जो महान्‌ बलवान हो और अपने पराक्रमका आअय ऊे 
देवताओंकी उस सेनाका, जिसका दानव नाश कर देंते हैं, 
संरक्षण करे! ॥ ५ ॥ 
स॒ शैल मानस गत्वा ध्यायश्नर्थमिदं श्रशाम । 
शुक्राबातेखरं घोरमथ मुक्त ख्थिया तदा॥ ५ ॥ 
इसी बातका बार-बार विचार करते हुए इंग्त्र मानतपर्ब॑तपर 
गये । वहाँ उन्हें एक स्त्रीके मुखसे निकछा हुआ भयंकर 
आततनाद सुनायी दिया ॥ ६ ॥ 
अभिधायतु मां कश्चित्‌ पुरुष्मातु चेव ६। 
पति च में प्रविशतु खयं या पतिरस्तु मे ॥ ७ ॥ 
बह कह रही थी 'कोई बीर पुरुष दौड़कर आये और 
मेरी रक्षा करे ! वह मेरे लिये पति प्रदान करे था खय 
ही मेरा पति हो जाय? ॥ ७ ॥ 


मारकण्डेयसमास्यापवे ] 


चतुर्विशत्यधिकद्धिशततमो5ठष्यायः 


ई्ष्ट९ 








पुरंद्रस्तु तामाह मा भैनौस्ति भयं तव। 
एबमुकत्वा ततो5पश्यत्‌ केशिन स्थितमन्नतः ॥ < ॥ 
यह सुनकर इन्द्रने उससे कहा--०भद्रे | डरो मत) 
अब तुम्हें कोई भय नहीं है |? ऐसा कहकर जब उन्होंने 
उधर दृष्टि डाली, तब केशी दानव सामने खड़ा दिखायी दिया ॥ 
किरीटिनं॑ गदापाणि धातुमस्तमिवाचलम्‌ | 
हस्ते गुह्दीत्वा कन्यां तामथैनं वासवो5त्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
उतने मस्तकपर क्रिरीय धारण कर रकक्‍खा था | उसके 
हाथमें गदा थी और वह एक कन्याका द्वाथ पकड़े विविध 
घाठुओंसे विभूषित पर्वृतसा जान पड़ता था। यह देख 
इन्द्रने उससे क_्द--॥| ९ ॥ 
अनायकमन कस्मात्‌ त्वमिमां कम्यां जिहीपसि । 
बज्िणं मां विज्ञातीदि विरमास्या: प्रयाधनात्‌ ॥ १० ॥ 





हरे नीच कर्म करनेवाले दानव | तू केसे इस कन्याका 
अपहरण करना चाहता है ! समझ ले; में बन्नधारी इन्द्र 
हूँ । अब इस अबछाकों सताना छोड़ दे || १० ॥ 
केश्युवाच 
विखुजख त्वमेवेनां शक्रेषा प्राथिता मया। 
क्षम॑ ते जीवतों गन्तुं खपुरं पाकशासन॥ ११॥ 
केशी बोला-इन्द्र | तू ही इसे छोड़ दे । मैंने इसका 
वरण कर लिया है। पाकशासन | ऐसा करनेपर ही वू जीता- 
जागता अपनी अमरावती पुरीको लोड सकता है॥ ११॥ 
पवमुकत्वा गदां केशी चितक्षेपेन्द्रबधाय चे। 
तामापतन्ती चिच्छेद मध्ये वद्नरेण वासवः ॥ ११॥ 
ऐसा कहकर केशीने इद्धका वध करनेके लिये अपनी 
गदा चलायी | परंतु इन्द्रने अपने बज्रद्वाशा उत्त आती 
हुई गदाको बीचसे ही काट डाछा ॥ १२ ॥ 
अथास्य शेलशिखर केशी क्ुद्धों व्यवासजत्‌ | 
तदा पतन्त सम्प्रेक्ष्य शल्श्यज्ं शतक्तुः ॥ १३॥ 
बिभेद राजन वद्चेण भ्रुवि तक्निपपात ह। 
पतता तु तदा केशी तेन श्ज्*ेण ताडितः ॥ १७॥ 
तब केशीने कुपित होकर इन्द्रपर पर्वतकी एक चट्टान 
फेंकी | राजत्‌ | उमर शेंठशिखरकों अपने ऊपर गिरता 
देख इद्धने वज्से उसके टुकढ़े-ठुकड़े कर दिये और वह 
चूर-चूर होकर प्रृथ्वीपर गिर पड़ा | उस समय बिरते हुए 
उस शिलाखण्डने केशीको ही भारी चोट पहुँचायी ॥ १३-१४॥ 
दित्वा कर्न्यां मद्राभार्गा प्राद्रवद्‌ भृशपीडितः । 
अपयाते5सुरे तस्मिस्तां कन्यां वासवो5वीत्‌ । 
कासि कस्यासि किड्चेह कुरुषे त्वं शुभानने ॥ १५॥ 
उस आवातसे अत्यन्त पीड़ित हो वह दानव उस परम 
सोभाग्यशालिनी कम्याकों छोड़कर भाग गया | उस असुरके 
भाग जानेपर इन्द्रने उस कन्यासे पूछा-भ्सुमुखि ! तुम कौन हो १ 
किसकी पुत्री हो ! ओर वहाँ क्या करती हो? ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि सार्कण्डेयसमास्थापर्वणि आज्ञिरसोपाख्याने स्कन्दोत्पत्तो केशिपराभवे 
त्रयोचिंशत्यधिकद्विशततमो 5घ्याय: ॥ २२३॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तर्गत मार्कष्डेयसमास्यापवर्मे आह्लिस्सोपाझ्मानप्रकरणमें स्कन्दकी उत्पत्तिके जिपममें 
केशिपराभवविषयक दो सै तेईसववोँ अध्याय पूर हुआ॥ २२३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इलोक मिलाकर कुछ १७३ इलोक हैं ) 





चतुर्विशत्यपिकद्विशततमोध्यायः 


इन्द्रका देवसेनाके साथ अद्याजीके पास तथा बद्मपियोंके आश्रमपर जाना, अग्निका मोह और वनगमन 


कन्योवाच 
अहं प्रजापतेः कन्या देवसेनेति विश्वुता। 
भगिनी दैत्यसेता मे सा पूर्व केशिना हृता॥ १ ॥ 
कम्या बोली--देवेन्द्र ) में प्रजापतिकी पुत्री हूँ। 


मण सब दां० २९, ८२०- 


मेरा नाम देवसेना है। मेरी बहिनका नाम देत्यसेना हैः 
जिसे इस केशीने पहले ही हर लिया था ॥ १ ॥ 


सदैवावां भगित्यों तु सलीभिः सह मानसम्‌ । 


आमच्छावेद रत्यर्थमनुन्लाप्य प्रजञापतिम्‌॥ २ ॥ 


१७९० 


श्रीमद्वाभारते 


[ बनपर्वणि 








हम दोनों बहिनें अपनी सखियोके साथ प्रजापतिकी 
आज्ञा लेकर सदा क्रीडाविद्ारके लिये इस मानसपर्वतपर 
आया करती थीं ॥ २ ॥ 
नित्यं चावां प्रार्थथते हतु केशी महाखुरः। 
इच्छत्येन॑ देत्यसेना न चाह पाकशाखन ॥ हे ॥ 
पाकशातन ! मद्दान्‌ असुर केशी प्रतिदिन यहाँ आकर 
इम दोनोंको हर ले जानेके लिये फुसलछाया करता था। 
दैत्यसेना इसे चाहती थी | परंतु मेरा इसपर प्रेम नहीं था ।३। 
सा हतानेत भगवन्‌ मुक्ताह त्वद्वलेन तु। 
त्वया देवेन्द्र निर्दिष्ं पतिमिच्छामि दुजयम्‌ ॥ ४ ॥ 
अतः दैत्यसेनाकों तो यह हर ले गया परंतु में आपके 
पराक्रमसे बच गयी। भगवन्‌ ! देवेन्द्र | अब मैं आपके आदेशके 
अनुसार किसी दुर्जंब वीरकी अपना पति बनाना चाहती हूँ ॥ 
इन्द्र उवाच 
मम मातृष्वसेयी त्व॑ प्राता दाक्षायणी मम । 
आख्यातुं स्वहमिच्छामि खयमात्मबर्ल त्वया ॥ ५ ॥ 
इन्द्र बोले-शमभे ! ठम मेरी मौसेरी बहिन हो। 
मेरी माता भी दक्षक्री ही पुत्री है | मेरी इच्छा है कि तुम 
खयं द्वी अपने बढका परिचय दो ॥ ५॥ 
कन्योवाच 


अबलाह महाबाहो पतिस्तु बलबान मम। 
बरवदानात्‌ पितुभावी छुराछुरनमस्कृतः ॥ ६ ॥ 
कन्या वोली-मदाबादो ! मैं तो अबला हूँ। विताजीके वर- 
दानसे मेरे माबी पति बलवान्‌ तथा देवदानत्रवन्दित होगे ॥६॥ 
इन्द्र उवाच 
कीटदशं तु बल देवि पत्युस्तव भविष्यति। 
एतदिच्छास्यहं श्रोतुं तव वाक्यमनिन्दिति ॥ ७ ॥ 
इन्द्रने पूछा--देवि ! तुम्द्वारे पतिकः बल केसा होगा ? 
अनिन्दिते ! यह बात मैं तुम्दरे दी मुंहसे सुनना चाइता हूँ | ७॥ 
कन्योव्राच 
देवदानवयक्षाणां किन्नरोरगरक्षसाम्‌ । 
जता यो दुष्दृत्यानां महावीयों मदाबलः॥ ८ ॥ 
यस्तु सर्चाणि भूतानि त्वया सद्द विजेष्यति। 
स॒ हि में भविता भत्ता ब्रह्मण्यः कीतिंवर्धनः ॥ ९ ॥ 
कन्या बोली--देवराज | जो देवता, दानव) यक्ष) 
किन्नर; नाग; राक्षस तथा दुष्ट दैत्योको जीतनेवाला हो; 
जिसका पराक्रम मद्दानू और बल असाधारण हो तथा जो 
हुम्दरे साथ रहकर समस्त प्राणियोंगर त्रिजय प्राप्त कर सके, 
बह ब्राह्षणहितेषा तथा अपने यशकी बृद्धि करनेवाला वीर 
पुरुष मेरा पति होगा ॥ ८-९॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
इन्द्रस्तस्या वचः श्रुत्वा दुर्शखतो5चिन्तयद्‌ भृशम। 
भत्या पेश्याः पतिनोस्ति यादशं सम्प्रभाषते ॥ १० ॥ 





मार्कण्डेयज्जी कहते हैं--राजन्‌ ! देवसेनाकी बात 
सुनकर इन्द्र अत्यन्त दुखी हो सोचने लगे “इस देवीको 
जेसा यह बता रही है; वैसा पति मिलना सम्भव नहीं 
जान पड़ता! ॥ १० ॥ 
अधापश्यत्‌ स उदये भास्करं भास्करथुतिः । 
सोम॑ चेव मद्ाभागं विशमानं दिवाकरम ॥ ११॥ 
तदनन्तर सूर्यक्रे समान तेजस्वी इन्द्रने देखा, सूर्य 
उदयाचलूपर आ गये हैं । महाभाग चन्द्रमा भी सूर्यमें ही 
प्रवेश कर रहे हैं ॥ ११ ॥ 
अमावास्‍्यां प्रचुत्तायां मुहते रोद्र एवं तु। 
देवाखुरं चर संग्रामं सोडइपश्यवुदये गिरौ॥१२॥ 
अमावल्या आरम्म हो गयी थी। उस रौद्र ( भयकर ) 
मुहूरतमें ही उदयगिरिक्रे शिखरपर उन्हे देवासुर-संग्रामका 
लक्षण दिखायी दिया ॥ १२॥ 
लोहितेश्व घनेयुक्तां पूर्वों संध्यां शतकतुः। 
अपइयब्लोदितोदं च भगवान्‌ वरुणाल्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
ऐश्रयंशाली इन्द्रने देगा) पूर्वपध्या (प्रमात) का 
समय है; ग्राचीके आकाशमे लाछ रंगके घने आदल घिर 
आये हैं और समुद्रका जल भी लाल ही हृष्टिगोचर हो 
रहा दे ॥ १३ ॥ 
भृगुमिश्चाह्निरोभ्यश्व हुत॑ मन्‍्बे। पृथग्विधेः । 
हव्य॑ं ग्रह्दीत्वा बह्नि चर प्रविशन्तं दिवाकरम ॥ १७ ॥ 
ऋणु तथा अन्लिरा मोत्रके ऋषियोद्वारा उरथक्ूप्रथक्‌ 
मन्त्र पढ़कर हवन किये हुए हृविष्यकों ग्रहण करके अग्निदेव 
मी सूर्यमे द्वी प्रवेश करते हैं || १४ ॥ 
पर्व चेच्र चतुर्विशं तदा सूर्यमुपस्थितम | 
तथा धमंगतं सैद्रं सोम॑ सूर्यगतं च तम्‌ ॥ १५॥ 
उस सम्रय भगवान्‌ सूर्य के निकठ चीबीसवाँ पर्व उपस्थित 
था अर्थात्‌ पहले जिस अमातस्थापर्बमें देवासुर-संग्राम 
हुआ था उससे पूरे एक वर्षके बाद पुनः बेला अवसर 
आया था । धर्मकी अर्थात्‌ होम और सरंध्याकी वेलामें वह 
रोद्र मुहूर्त उपस्थित था और चन्द्रमा सूर्यकी राशिमें खित 
हो गये थे ॥ १५ ॥ 
समालोक्येक्रतामेव शशिनो भास्करस्य च। 
समवायं तु त॑ रौद्रं दृष्ठा शक्रोडन्वचिन्तयत्‌ ॥ १६॥ 
इस प्रकार चन्द्रमा ओर सूयंकी एकता (एक राशिपर 
स्थिति ) तथा रोद्र मुहूतंका संयोग देखकर इन्द्र मन-दी- 
मन इस प्रकार चिन्तन करने छगे--॥ १६ ॥ 
सूर्याचन्द्रमसोधोंर. द॒इ॒यते परिवेषणम्‌ । 
एतस्मिन्नेव राज्यन्ते महद्‌ युद्धं तु शंसति ॥ १७॥ 
धअद्ठो | इस समय चन्द्रमा ओर सूथपर यह मयंकर 
घेरा दिखायी दे रह्य है। इससे यूचित होता है कि रात 
बीतते-बीतले भारी युद्ध छिड़ जायगा ॥ १७॥ 


मार्कश्डेयसमास्यापर्व ] 


सरित्सिन्घु रपीय॑ तु प्रत्यखग्वाहिनी भृदाम । 
आगालिन्यपिवकक्‍त्रा च प्रत्यादित्यं विराविणी ॥ १८ # 
ध्यह सिन्‍्धु नदी मी उल्टी धारामें बहकर रक्तके खोत 
बहा रही है । तियारिन मुँढसे आग उगलती हुई-सी सूर्यको 
ओर देश्कर रोती है || १८ ॥ 
एप रौद्रश्व सझतो महान युक्तश्व तेजसा। 
सोमस्य वह़िखूयोभ्यामद्भुतोष्यं सेमागमः ॥ १०. ॥ 
“अनेक योगोंका यह मयंकर तथा महान्‌ संघात 
(सम्मेलन ) तेजसे आलोकित हो रह्दा है । अभि और सूमके 
साथ चन्द्रमाका यइ अद्भुत समागम दृष्टिगोचर होता है ॥१९॥ 
जनयेद्‌ य॑ सुत॑ सोमः सो 5स्या देव्याः पतिभवेत्‌ । 
अग्निइचेनैगुंणेयुक्तः सर्वैरग्निश्व॒ देवता ॥ २० ॥ 
“जान पड़ता है, इस समय चन्द्रमा जिस पुत्रको जन्म 
देंगे, वही इस देवीका पति होगा अथवा अग्नि भी इन सभी 
अभीष गुणोसे युक्त हैं | वे भी देवकोटिम ही हैं || २० ॥ 
एव चेह्नयेद्‌ गर्भ सो5स्था देव्याः पतिभंवेत्‌ । 
पव॑ संचिन्त्य भगवान त्रह्मलोक॑ तदा गतः ॥ २१॥ 
गृद्दीत्वा वेवसेनां तामबदत्‌ ल पितामहम्‌। 
डवाच चास्या देव्यास्त्वं साघुशूरं पति दिश ॥ २२॥ 
“अतः ये यदि किसी बालककों उत्तन्न करें) तो वही 
इस देवीका पति होगा ।? ऐसा सोच-विचारकर ऐंश्वर्यशाली 
इन्द्र उस समय उस देवसेनाको साथ छे ब्रह्मछोकमें गये और 
ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोले-पमगवन्‌ ! आप इस देवीके लिये 
कोई अच्छे खमावका थूरवीर पति प्रदान कीजिये! ॥२१-२२॥ 
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बल्लोवाच 
मयेतच्चिन्तितं कार्य त्वया दानवखूदन | 
तथा स भविता गर्भा बलवानुरुविक्रमः ॥२३॥ 


ब्रह्माजोने कहा--दानवसूदन ! इस विषयमें तुमने 
जो विचार क्रिया है, वही मैंने भी सोचा है। बेसा होनेपर 
ही एक महान्‌ पराक्रमी बल्वान्‌ वीरका प्रादुर्भाव होगा ॥२३॥ 


स॒ भविष्यति सेनानीस्त्वया सह शतक्रतों । 
२. कप है च 
अस्था देव्याः पतिश्येद स भविष्यति वीयबान ॥ २७ ॥ 


शतकतों | वही त॒म्दरे साथ रहकर देवसेनाका पराक्रमी 
सेनापति होगा और वही इस देवीका भी पति होगा ॥२४॥ 


पु 
एसच्छुत्या नमस्तस्म छृत्वालो सह कन्यया । 
तत्राभ्यगच्छद्‌ देवेन्द्रो यत्न देवषयोउभवन्‌ ॥ २५॥ 
वसिष्टप्रमुखा मुख्या विप्रेन्दराः सुमहावलाः। 
यह सुनकर देवराज इन्द्र ब्रह्माजोकों नमस्कार करके 


उस कन्याको साथ ले जहाँ महान्‌ शक्तिशाली पमिष्ठ आदि 
श्रेष्ठ ब्राह्मण एबं देव्िं थे; वढ़ों उनके आश्रमपर आये ॥ “५३१॥ 


भागार्थ तपसो धातु तेषां सोम॑ तथाध्वरे ॥ २६॥ 
पिपासवोी ययुदेवाः शतक्रतुपुरोगमाः । 


उन दिनोंवे महर्षिंगण जो यश कर रहे थे, उसमें भाग लेनेके 
लिये तथा सोमपान करनेके लिये इन्द्र आदि सभी देवता वहाँ 
पधारे थे | उन सबके मनमें सोमपानका इच्छा थी ॥२६३॥ 


इपं कृत्वा यथाम्यायं सुसमिद्धे इुताशने ॥ २७॥ 
जुद्दुुस्ते महात्मानो दृव्यं सर्वद्िवीकृसाम । 


उन महात्मा ऋषियोंने प्रत्वलित अग्निमें शाख्रीय 
विधिसे इष्टिका सम्पादन करके सम्पूर्ण देवताओंके लिये 
इविष्यकी आहुति दी | २७६ ॥ 


समाहइतो हतवहः खोउद्भुतः सूर्ममण्डछात्‌ ॥ २८ ॥ 
वितिःसृत्य ययौ बह्िवोस्यतों विधितरत्‌ प्रभुः । 
आयम्याहवनीयं वे तैडिजेर्मन्चतो हुतम्‌॥२०॥ 
सत॒ तत्र विविधं हव्यं प्रतिगरहया हुताशनः । 
कऋ्षिस्यों भरतश्रेष्ठ प्रायच्छत द्वौकसाम्‌॥ ३०॥ 


भरतश्रेष्ठ ! मन्त्रोद्दारा आवाइन होनेपर वे अद्भुत नामक 
अग्नि सूर्यमण्डलसे निकलकर मौनभावसे वहाँ आये और 
ब्रक्ष्ियोद्वारा मन्त्रोच्वारणपूवेंक विधिवत्‌ इबन किये हुए 
भाँति-भोतिके हृवनीय पदार्थोकी उन मद्र्षियोंसे प्राप्त करके 
उन्होंने समूर्ण देवताओंकी सेवार्मे अपित किया॥ २८-३० ॥ 
निष्फामंत्ाप्यपश्यत्‌ स पत्नीस्तेषां महात्मताम। 
स्वेष्चासनेषूपविष्टाः खपन्‍तीश्वय तथा सुखम्‌ ॥ ३१॥ 


१७५९२ 
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देवताओंको हृविष्य पहुँवाकर जब अग्निदेव वहाँसे 
जाने लगे; तब उनकी दृष्टि उन महात्मा सप्तर्षियोंकी पक्षियों- 
पर पड़ी | उनमेंसे कुछ तो अपने आसनॉंपर बेठी थीं 
और कुछ सुखपूर्वक सो रही थीं ॥ ३११ ॥ 
रुक्‍्मवेदिनिभास्तास्तु चन्द्रलेखा इवामलाः। 
हुताशनार्चिप्रतिमाः स्वोस्तारा इवाद्भुताः॥ ३२॥ 

उनकी अड्जकान्ति सुवर्णमयी वेदीके समान गौर थी; 
दे चन्द्रमाकी कलाके समान निर्मल थीं, अग्निकी लूपटोके 
समान प्रभा बिखेर रही थीं और तारिकाओके समान अद्भुत 
सौन्दयंसे प्रकाशित हो रही थीं || ३२ ॥ 
सत॒ तत्न तेन मनसा बभूव श्षुभितेन्द्रियः । 
पह्नीईंड्ठा द्विजेन्द्रां वहिः कामवर्श ययो ॥ ३३॥ 


इस प्रकार वहाँ ( आसक्तियुक्त ) मनसे उन ब्रह्मर्षियों- 
की पत्नियोंको देखकर अग्निदेवकी सारी इन्द्रियाँ क्षो मसे चञ्चल 
हो उठी । वे सवेथा कामके अधीन हो गये || ३३ ॥ 
भूयः संचिन्तयामास न न्याय्यं क्षुमितों ह्महम्‌ । 
खाध्व्यः पत्यो द्विजेन्द्राणमकामाः कामयाम्यहम्‌ ॥ 


फिर उन्होंने मन-दी-मन विचार किया कि ध्मेरा यह कार्य 
कदापि उचित नहीं है। मेरे मनमे विकार आ गया है। इन 
ब्रह्मर्षियोंकी पत्नियाँ पतित्रता हैं| ये मुझे बिल्कुल नहीं चाहर्ती, 
तो मी मैं इनको कामना करता हूँ ॥ ३४ ॥ 
मैताः शकक्‍या मया द्रष्ठुं स्प्रष्ठु वाप्यनिमित्ततः । 
गाहपत्यं समाविश्य तस्मात्‌ पश्यास्यभीक्षणशः ॥३५॥ 

(मैं अकारण न तो इन्हे देख सकता हूँ और न इनका 
स्पर्श ही कर सकता हैँ । ऐसी दशामें यदि मैं गाईपत्य अग्निमें 
प्रविष्ठ हो जाऊँ। तो बार-बार हनके दर्शनका अवसर पा सकता 
हूँ! ॥ १५ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

संस्पृशन्निव सवोस्ताः शिखाभिः काञ्चनप्रभाः। 
पश्यमानश्च॒ मुमुदे माहंपत्यं समाश्रितः ॥ ३६॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा निश्चय करके 
अग्निदेवने गाहंपत्य अग्निका आश्रय लिया और अपनी 


छूपरोंसे स्वर्णकी-सी कान्तिवाली उन ऋषि-पत्नि्योंका स्पश 
तथा दर्शन-सा करते हुए वे बड़ी प्रसन्नताका अनुभव करने लगे|| 


निरुष्य _तन्न खुचिरमेय॑ वहिवेश गतः। 
मनस्तासु विनिक्षिप्प कामयानों वराइ्ुनाः ॥ ३े७॥ 

इस प्रकार बहुत देरतक वहाँ टिके रहकर अग्निदेव काम- 
के वशमें हो गये ! वे अपना हृदय उन सुन्दरियोपर निछावर 
करके उनसे मिलनेकी कामना कर रहे थे ॥ १७ || 


कामसंतप्तददयो देदत्यागविनिश्चितः । 
अलाभे.. ब्राह्मणस्त्रीणामग्निवनमुपागमत्‌ ॥ ३८ ॥ 


उनका द्वदय कामाग्निसे संतम्र हो रहा था। वे उन 
ब्रह्मर्षियोंकी पत्नियोंके न मिलनेसे अपने शरीरको त्याग देनेका 
निश्चय कर चुके ये | अतः बनमें चले गये || ३८ | 


खाहा त॑ दक्षदुहिता प्रथम॑ं कामयत्‌ तदा। 
न्वेच्छरि 6 
सा तस्य छिद्गमन्वेच्छच्चि रात्पश्ृति भाविनी ॥ ३९ ॥ 


प्रजापति दक्षकी पुत्री स्वाह्य पहलेसे ही अग्निदेवको अपना 
पति बनाना चाहती थी और इसके लिये बहुत दिनोंसे वह 
अग्निका छिद्र दँढ रही थी ॥ ३९ ॥ 


अप्रभत्तस्य देवस्य न च पद्यत्यनिन्दिता । 
सा त॑ ज्ञात्वा यथावत तु वद्धि वनमुपागतम्‌ ॥ ४० ॥ 
तक्वतः कामसंतप्त चिन्तयामास भाविनी। 


परंतु अग्निदेवके सदा सावधान रनेके कारण साध्वी 
खाह्या उनका कोई दोष नहीं देख पाती थी। जब उसे अच्छी 
तरह मादूम हो गया कि अग्नि कामसंतप्त होकर वनमें चले गये 
हैं, तब उसने मन-दी-मन इस प्रकार विचार किया ॥४०३॥ 


अं सन्तषिंपल्लीनां कृत्वा रुपाणि पावकम्‌ ॥ ४१॥ 

कामयिष्यामि कामातों तासां रूपेण मोदितम्‌ । 

एवं छते प्रीतिरस्य कामावाप्तिश्व में भवेत्‌ ॥ ४२॥ 
'मैं अग्निके प्रति कामभावसे पीड़ित हूँ | अतः खय॑ 

ही सप्तर्षिपत्नियोके रूप घारण करके अग्निदेवकी कामना करूँगी। 

क्योंकि वे उनके रूपसे मोहित हो रहे हैं| ऐसा करनेसे उन्हें 

प्रसन्नता होगी और मेरी कामना भी पूर्ण हो लायगी? ॥४ १-४२॥ 


इति श्रीमह भारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापवैणि आह्लिरसोपाख्याने स्कन्दोत्पत्तो चतुर्विन्नस्यघिकद्विशततमो5घ्यायः ॥२२४0७ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तगंत मा्कण्डेबसमास्थपवेमम आद्विस्सौपारूपानप्रसक्ञ में सकन्द री 


उत्पत्तिविंदयक दो से। चोबीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २२४ ॥ 


यह $ बक-+ 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


पश्चविशत्यधिकद्धिशततमो ध्ध्यायः 


१५९३ 








ज्त्स्श्स्स्य्ल्य्स्ख्स्य्प्डः 


पग्॒विंशत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


स्वाहाका घुनिपत्नियोंके रूपोमें अग्निके साथ समागम, स्कन्दकी उत्पत्ति 
तथा उनके द्वारा क्रोश्व आदि पर्वतोंका विदारण 


मार्कण्डेय उत्राच 
शिवा भागयों त्वद्विरसः शीलरूपगुणान्विता । 
तस्थाः सा प्रथम रूप रूत्वा देवी जनाधिप ॥ १ ॥ 
जगाम पावकामभ्याशं त॑ चोवाच्र वराह्ूना। 
मामसने कामसंतप्तां त्व॑ कामयितुमहसि ॥ २ ॥ 
करिष्यसि न चेदेव॑ सता मासुपधारय। 
अहमझ्विरसों भायों शिवा नाम छुताशन। 
शिष्टामिः प्रहिता प्राप्ता मन्‍्त्रयित्वा विनिश्चयम्‌ ॥ ३ ॥ 
मार्कण्डेयज्ञी कहते हैँ--नरेश्वर ! अज्ञिराकी पत्नी शिवा 
शील, रूप और सद्गुणेसि सम्पन्न थी। सुन्दरी स्वाह्मदेवी 
पहले उत्तीका रूप धारण करके अग्निदेवके निकट गयी और 
उनसे इस प्रकार बोली--“भग्ने | में कामवेदनासे संतम्त हूँ, 
तुम मुझे अपने हृदयमें खान दो | यदि ऐसा नहीं करोगे; तो 
यह निश्चय जान लो) मै अपने प्राण त्याग दूँगी | हुताशन ! 
मै अज्विराकी पत्नी हूँ । मेरा नाम शिवा है। बूतरी ऋषि- 
पत्नियोने सछाह करके एक निश्चययर पहुँचकर मुझे यहाँ 
भेजा है? ॥ १-३ ॥ 
अग्निरुवाच 

कं मां त्व॑ विजञानीषे कामात॑मितराः कथम्‌। 
यास्त्वया कीर्तिता; सवा: सप्तर्बीणां प्रिया: खियः ॥ 

अग्निने पूछा--देवि ! तुम तथा दूसरी सत्तर्षियोंकी 
सभी प्यारी ह्लियाँ, जिनके विषयमें अभी तुमने चर्चा की है 
कैसे जानती हैं कि मैं दुम छोगोंकि प्रति कामभावसे पीड़ित हूँ॥ 

जिवोवाच 

अस्माक त्वं प्रियो नित्य विभीमस्तु बयं तब । 
त्वचित्तमिज्जनितेशात्वा प्रेषितास्मि तबान्तिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
मैथुनायेद सम्प्राप्ता काम प्राप्त द्वुत चर। 
जामयो मां प्रतीक्षस्ते गमिष्यामि हुलाशन॥ ६ ॥ 

शित्रा बोली--अग्निदेतव ! तुप्त हमें सद्दा ही प्रिय रहे 
हो; परंतु इमछोग तुमते सदा डरती आ रही हैं | इन दिनों 
तुम्हारी चेशओंसे मनको बात जानकर मेरी सख्ियोने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है | मैं समागमत्री इच्छासे यहाँ आयी हूँ । 
बम खतः प्रात्त हुए काम-सुल्तका शीघ्र उपभोग करो। 
हुताशन ! वे मगिनीस्वरूपा सखियों मेरी राह देख रही हैं, 
अतः मै झीघ्र चढी ज्ञाऊंगी ॥ ५-६ ॥ 

मारकण्डेय उवाच 

ततोइग्निस्पयेमे तां शिवां प्रीतिम्दायुतः । 
प्रीत्या देवी समायुक्ता शुक्र जग्राद पाणिना ॥ ७ ॥ 


मार्कण्डेयज्जी कहते हैँं--राजन्‌ ! तब अग्निदेवने प्रेम 
और प्रक्‍न्‍नताके साथ उस थिवाकों हृदयसे छूगाया। (शिवाके 
रूपमें ) “स्वाह्म? देवीने प्रेमपूर्वक अग्निदेवसे समागम करके 
उनके वीयंको हाथमें ले छिया || ७ || 
अखिन्तयन्ममेदं ये रूप द्वक्ष्यन्ति कानने । 
ते क्राह्मणीनामन॒तं दो वष्त्यन्ति पावक ॥ ८ ॥ 
तटश्रात्‌ उसने कुछ सोचकर कहा---“अग्निकुलनन्दन ! 
जो लोग वनमें मेरे इस रूपको देखेंगे, वे आह्ण-पत्नियोंको 
झूठा दोष लगायेगे | ८ ॥ 
तस्मादेतद्‌ रक्ष्यमाणा गरुडी सम्भवाम्यद्म्‌। 
वनान्निर्गमन॑ चेव खझुख मम भविष्यति॥ ९ ॥ 
अतः मैं इस रहस्यकों गुप्त रखनेके लिये “गरुडी? पक्षिणी- 
का रूप धारण कर लेती हूँ। इस प्रकार मेरा इस वनसे 
सुखपूर्वक निकलना सम्भव हो सकेगा? || ९॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


छुपर्णी सा तदा भूत्वा निजंगाम महावतात्‌। 
अपश्यसत पर्वत रवेतं शरस्तम्बेंः छुसंच्रतम्‌ ॥ १० ॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हैँ--राजन्‌ ! ऐसा कहकर वह 
तत्काल गरुडीका रूप धारण करके उस महान्‌ वनसे बाइर 
निकल गयी। आगे जानेपर उसने सरकंडोंके समूहसे आच्छादित 
इवेतपबंतके शिखरकों देखा ॥ १० ॥ 


दृष्टीविष:ः. सप्तशीर्षगुंप॑ भोगिमिरद्भुतेः । 
रक्षोमिश्ल॒ पिशाचैश्व  रौद्रेभूतगणेस्तथा ॥ ११॥ 


राक्षसीभिश्च सम्पूर्णमनेकेश्व मुगद्धिजेः । 
सात पिरोंवाले अद्भुत नाग: जिनकी दृष्टिमे ही विष भरा 
था; उस पर्वतकी रक्षा करते थे। इनके सिवा राक्षस; 
पिशाच, भयानक भूतगणः राक्षसी-समुदाय तथा अनेक पश्चु- 
पश्चियोंसे भी बह पवेत भरा हुआ था ॥ ११६ ॥ 
( नदीप्रस्नवणोपेत॑_ नानातरुसमाचितम्‌ । ) 
सा तत्र सहसा गत्वा शैलूपृष्ठं सुदुगंमम्‌ ॥ १२॥ 
प्राक्षिपत्‌ काश्वने कुण्डे शुक्र सा त्वरिता शुभा । 
अनेकानेक नदी और झरने वहाँ बहते थे तथा नाना 
ग्रकारके वृक्ष उस पवेतकी शोभा बढ़ाते थे। छमस्वरूपा खाद्य 
देवीने सहसा उस दुर्गग शेंलशिखरपर जाकर एक सुवर्णमय 
कुण्डमें शीघ्रतापृ्वक उस शुक्र ( वीय॑ ) को डाल दिया ॥ १२॥॥ 
सप्तानामपि सा देवी सप्तर्षीणां महात्मवाम्‌ ॥ १३॥ 


श्षर्छ 






पत्नीसरूपतां करृत्या कामयामास पावकम ! 
दिव्यरूपमरुन्धत्याः कतुं न शकितं तया॥ १७ ॥ 
तस्यास्तप/प्रभावेण.. भर्तेशुश्रूषणेन. च। 
षरछत्वस्तत्‌ तु निक्षिप्मस्ने रेतः कुरूसम ॥ १५॥ 
कुरुश्रेष्ठ | उस देवीने सातों महात्मा सर्षियोंकी पत्नियों- 
के समान रूप धारण करके अग्निदेवके साथ समागमकी इच्छा 
की थी; किंठ अरुन्धतीकी तपस्या तथा पति-झुश्रषाके प्रभाव- 
से वह उनका दिव्य रूप धारण न सकी; इसलिये छः बार 
ही अग्निके वीय॑को वहाँ डालनेमें सफल हुईं ॥ १३-१५ ॥ 
तस्मिन कुण्डे प्रतिपदि कामिन्या खवाइया तदा । 
तस्‌ स्कन्‍त तेजसा तत्र संबूतं जनयत्‌ छुतम्‌॥ १६॥ 
भ्यूषिभिः पूजितं स्कन्‍नमनयत्‌ स्कन्दृतां ततः । 
बद्शिरा द्विगुणओत्रों ह्ादशाक्षिभुजक्रमः ॥१७॥ 
अग्निदेवकी कामना रखनेवाली स्वाहाने प्रतिपदाको उस 
कुण्डमें उनका बीय डाल्य था ) स्फन्दित ( स्खलित ) हुए 
उस बीय॑ने वहाँ एक तेजल्वी पुत्रको जन्म दिया । ऋषियोंने 
उसका बड़ा सम्मान किया। वह स्कन्दित होनेके कारण 
स्कन्‍द कहलाया। उसके छ; सिर, बारह कान) बारह नेत्र 
और बारह भुजाएँ थी ॥ १६-१७ ॥ 
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खसमपथयत । 
शिशुबभौ ॥ १८॥ 


पकप्रीवेकजठरः... कुमारः 
द्वितीयायामभिव्यक्तस्त॒ृतीयायां 

परंठु उस कुमारका कण्ठ ओर पेट एक-एक ही था। 
बह द्वितीयाकों अभिव्यक्त हुआ और तृतीयाकों शिक्षुरुपमें 
डुशोमित होने लगा॥ १८ ॥ 


[ बनपर्बणि 





अन्जप्रत्यह्लसस्भूतश्रतुध्यौमभवद्‌ सुहः । 
लोहिताश्रेण महता संघृतः सह विद्युता ॥ १९॥ 
लोदिताश्रे खुमद्ति भाति सूर्य इबोदितः। 
चतुर्थीको वे कुमार स्कन्द सभी अद्ज-ठपाब्रोंसे सम्पन्न 
हो गये | उस समय कुमार छाल रंगके विशाल ग्रिजलीयुक्त 
बादलछसे आच्छादित थे । अतः अरुण रंगके मेघेकी विशाल 
घटाके मीतर उद्दित हुए सूयकी भांति प्रकाशित हो रहे ये ॥ 
गृद्दीत तु धनुस्तेन विपुलं लोमहर्षणम्‌ ॥ २०॥ 
न्‍्यस्तं यत्‌ न्िधुरष्नेन सुरारिविनिकृ्तनम्‌। 
तद्‌ गृहीत्वा धनु! श्रेष्ठ ननाद बलवांस्तदा ॥ २१॥ 
त्िपुरनाशक भगवान्‌ शिवने देवशत्रुओंका विनाश 
करनेवाले जिस विद्याल तया रोमाशकारी श्रेष्ठ धनुषको रग्ब 
छोड़ा था; उसे बलवान स्कन्दने उठा लिया और बड़े ओरसे 
गजना की ॥ २०-२१ ॥ 


सम्मोद्यन्निवेमान्‌ स त्रींटह्लोकान्‌ सचराचरान्‌ । 
तसय त॑ निनदं श्रुत्वा महामेश्ौधनिःस्वनम ॥ २२ ॥ 
उत्पेततुमंदानागों. चित्रइच्नरावतश्च॒ ह। 
तावापतन्तो सम्प्रेश्य स वालोइकसमथुतिः ॥ २३॥ 
द्वाभ्यां गृहीत्वा पाणिभ्यां शक्ति चान्येन पाणिना । 
अपरेणार्निदायादस्ताप्रचूड॑ भुजेन सः॥ २४॥ 
महाकायमुपरिलिष्ट कुक्‍कुर्ट बलिनां वरम्‌। 
गृहीत्या व्यतद्द्‌ भीम चिक्रीड चल महाभुजः ॥ २५॥ 
ये उस गजनाद्वारा चशाचर प्राणियोंसहित इन तीनों 
छोकोंको मूर्छित-सा कर रहे थे। महान्‌ मेघोंकी गम्भीर ध्वनि- 
के सम्रान उनकी उस ग्जनाकों सुनकर चित्र और ऐराबत 
नामक दो महांगज वहाँ दौड़े आये | कुमार स्कन्द 
सूर्यकी कान्तिके समान उद्धासित हो रहे थे। उन दोनों 
हाथियाँकों आते देख उन अग्निकुमारने उन्हें दो हार्थेसि पकढ़ 
लिया तथा एक हाथमें शक्ति और दुसरे अरुण शिखासे 
विभूषित और बलयानोंमें श्रेष्ठ एवं विशारू शरीरवाले एक 
समीपवर्ती कुक्कुट (मुर्ग ) को पकड़कर उन महाबाहु 
कुमारने भयंकर गजना की ओर ( उन द्ाथी-म॒र्गे आदिको लिये 
हुए, ) क्रीड़ा करने छगे ॥ २२-२५ ॥ 
द्वाभ्यां भुजाभ्यां बलवान गृद्दीत्वा शह्डुमुत्तमम्‌ | 
प्राध्मापयत भूताना त्ासन बलिनामपि ॥ २६॥ 
तत्पश्चात्‌ उन बलवान वीरने दोनों हाथोंमें उत्तम शंख 
लेकर बजाया; जो बलवान प्राणियोंकों मी भयभीत कर 
देनेवाछा था॥ २६ ॥ 
द्वाभ्यां पिज़ाभ्यामाकाशं बहुशों निजधानह। 
क्रीडन भाति महासेनत्मील्ले कान बबनेः पियन ॥ 
फिर वे दो भुजाओंसे आकाशको बार-बार पीदने लगे । 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


बड़ विशत्यधिकद्धिशततमो5ष्यायः 


१५१५ 








इस प्रकार क्रीडा करते हुए कुमार महातेन ऐसे जान पड़ते 
थे, सानो वे अपने मुखोंसे तीनों छोकोंके। पी जायेंगे ॥२७॥ 
परबेताश्रेउप्रमेयात्मा रदिमिमालुदये. यथा । 
स॒तस्य पदवेतस्या्रे निषण्णों5द्धुतविक्रमः ॥ २८॥ 
व्यलोकयदमेयात्मा. सुखे्नाताविधेर्दिशः । 
स पदुयन विविधान भावांश्वकार निनदं पुनः ॥ २९ ॥ 
तस्य त॑ निनरद श्रुत्वा न्‍्यपतन्‌ बहुचा जनाः। 
भीताश्रोद्धिप्मनसस्तमेव शरण ययुः ॥ ३० ॥ 
अपरिमित आत्मबछसे सम्पन्न और अद्भुत पराक्रमी 
स्कन्द पर्वतके शिखरपर उदयकालमें अश्युमाी सूर्यक्री मॉति 
शोभा पा रहे थे | फिर वे उस पर्वतकी चोटीपर बैठ गये और 
अपने अनेक मुखोद्वारा मम्यूण दिशाओंकी ओर देखने छगे। 
मॉति-मौतिको वस्तुओंकों देखकर वे अमेयात्मा स्कन्द पुनः 
बालोचित कोलाहल करने लगे | उनकी इस गर्जनाकों सुनकर 
बहुत-से प्राणी प्थ्वीपर गिर गये। फिर मयभीत और उद्दिम्चित्त 
होकर उन सबने उन्हींकी शरण छी ॥ २८-३० ॥ 
येतुतं संधरिता देवं नानावर्णासतदा जनाः | 
तानप्याहुः पारिषदान्‌ ब्राह्मणाः सुमहावल्ान्‌ ॥ ३१॥ 
डस समय जिन-जिन नाना वर्णवाले जीर्वोने उन स्कन्द- 
देवकी शरण ली; उन सबको ब्राह्मणोने उनका महा- 
बलवान्‌ पार्षद बताया है ॥ ३१॥ 
स तूत्थाय महाबाहुरुपसान्त्य च तान्‌ जनान्‌। 
धुरविक्षष्य व्यस्जद्‌ बाणान्‌ इवेते महागिरो ॥ ३२ ॥ 
उन मद्बाबाहुने उठकर उन सब प्राणियोंको सानवना 
दी ओर महापवंत ब्वेतपर खड़े-खड़े धनुष खींचकर बा्णों- 
की वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥ ३२२॥ 
बिभेद स शरेः शल क्रोह्च हिमवतः खुतम्‌ । 
तेन हंसाश्र ग्रप्नाश्थ मेंस गउछन्ति पर्वतम्‌ ॥ हे३ ॥ 
उन बाणोढ्वारा उन्होंने दिमाल्यके पुत्र क्रोश्व प्व॑तकों 
विद्वी्ण कर दिया | उसी छिद्रम्में होकर इंस ओर रत्न पक्षी 
मेरु पर्बतको जाते हैं ॥ ३३ ॥ 


स विशीर्णोड्पतच्छेलो भ्रृशमार्तस्वरान्‌ रुवन्‌। 
तस्मिन्‌ निपतिते त्वन्ये नेहुः रौला श्र तदा ॥ रे७ ॥ 
स्कन्दके बाणोंसे छिन्न-मिन्न हो वह क्रौद्ध पर्वत अत्यन्त 
आतंनाद करता हुआ गिर पढ़ा | उस समय उसके गिरनेपर 
दूसरे पर्वत भी ओर-जोरसे चीत्कार करने छगे || ३४ ॥ 
स त॑ नादं भ्रशार्तानां श्रुत्वापि बलितां बरः। 
न प्राच्यवदमेयात्मा शक्तिमुय्मम्य चानदत्‌ ॥ ३५ ॥ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ और अमित आत्मबलसे सम्पन्न कुमार उन 
अत्यन्त आत॑ पर्वतेंके उस चीत्कारकों सुनकर भी विचलित नहीं 
हुए, अपितु हाथसे शक्तिकी उठाकर सिंहनाद करने लगे ॥३५॥ 
सा तदा विमछा शक्ति: क्षिप्ता तेन महात्मना। 
बिभ्ेद्‌ शिखरं घोरं इवेतस्थ तरखा गिरेः॥ ३६॥ 
उन महात्माने उस समय अपनी चमचमाती हुई शक्ति 
चछायी और उसके द्वारा श्वेत गिरिके भयानक्र शिखरकों 
बड़े वेगसे विदीणं कर डाछा ॥ ३६ ॥ 
ख तेनाभिहदतो दीर्णों गिरिः इवेतो5च ले: सद्द । 
उत्पपात महीं त्यकत्वा भीतस्तस्मान्महात्मनः ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार कार्तिक्रेयद्वारा शक्तिके आब्रातमे विदीर्ण 
द्वोकर श्वेत पव॑त उन महात्माके मयसे डर गया और (दुसरे) 
पर्वतोंके साथ इस प्रथ्वोको छोड़कर आकाशमे उड़ गया ॥ ३२७॥ 
ततः प्रव्यधिता भूमिव्यंशी्यंत समनन्‍्ततः। 
आती स्कन्दं समासाद्य पुन्बंलबती बभौ॥ २८॥ 
इससे प्ृथ्वीको बड़ी पीड़ा हुईं | वह सब ओरसे फंड 
गयी ओर पीड़ित हो कार्तिकेयजीकी शरणमें जानेपर 
पुनः बलबती द्वो शोभा पाने छमी ॥ ३८ ॥ 
पर्वताश्व नमस्कृत्य तमेव प्रथिवीं गताः । 
अयैनमभजदलोकः स्कन्दं शुक्रस्य पशञ्चममीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तलश्चात्‌ पर्वतोंने भी उन्हींके चरणोंमे मस्तक झुकाया 
और वे फिर प्रथ्वीपर आ गये | तमीछे लोग प्रत्येक मासके 
झुक्ृपक्षकी पद्ममीको स्कन्ददेवका पूजन करने लगे ॥ ३९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापर्वणि आज्लिरसे कुमारोत्पत्तौ पद्नविशव्यधिकद्विशततमो5्ण्याय: ॥ २२५॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत माकष्डेयसमास्यापर्वमें आह्षिरसोपारूथानके प्रसकमें कुमारोत्पत्तिविषयक 
दो सौ पचीसवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २२५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इछोक मिकाकर कुछ ३९३ इलोक हैं ) 





पड्विशत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 
विश्वामित्रका स्कन्दके जातकर्मादि तेरह संस्कार करना और विश्वामित्रके समझानेपर भी ऋषियोंका 
अपनी पत्नियोंको खीकार न करना तथा अभ्निदेव आदिके द्वारा बालक स्कन्दकी रक्षा करना 


मा्कंण्डेय उवाच 
तस्मिज्जाते महासत्त्वे भहासेने भद्दाबलछे। 
समुत्तस्थुमेंहोत्पाता घोररूपाः पृथन्यिधाः ॥ १ ॥ 


मार्केण्डेयजी कहते हैं---राजन्‌ | उन महान्‌ पेयंशाली 
और महाबली महासेनके जन्म लेनेपर मॉति-भाँतिके बढ़े 
भयंकर उत्पात प्रकठ होने छगे || १॥ 


श्ष्र्द् 





श्रीमहाभारते 





[ बनपर्वणि 





खोपुंसोविपरोत च तथा दन्द्वानि यानि च। 
ग्रह दीपा द्शिः खं च ररास च मही भ्ृशम्‌ ॥ २ ॥ 
ज्री-पुरुषोंका भाव विपरीत हो गया। सद्दी आदि 
इन्द्रोंमें भी ( अद्भुत ) परिवर्तन दिखायी देने छगा। ग्रह दिशाएँ 
और आकाश-ये सब मानो जलने छगे और प्रृथ्वी जोर-जोरसे 
गज॑ना-प्ती करने छगी ॥ २ | 
फऋाषयश्र महाधोरान्‌ दष्टोत्पातान समन्‍्ततः । 
अकुबञ्छान्तिमुह्विग्ना लोकातां लोकभावनाः ॥ र३े ॥ 
लोकहितकी भावना रखनेवालछे महर्षि चारों ओर 
अत्यन्त भयंकर उत्पात देखकर उद्विग्न हो उठे और जगत्‌- 
में शान्ति बनाये रखनेके लिये शास्त्रीय कर्मोका अनुष्ठान 
करने छगे ॥ ३ ॥ 
निवसन्ति बने ये तु तस्मिश्रेत्रथे ज़नाः। 
तेडब्ुबन्नेष नोइनर्थः पावकेनाहितों महान्‌ ॥ ४ ॥ 
संगस्य पड्मिः पल्लीभिः सप्त्षीणामिति सम ह । 
उस चेत्ररथ नामक वनमें जो छोग निवास करते थे, वे 
कहने लगे, अग्निने सप्तर्षियोकी छः पत्नियोंके साथ समांगम 
करके हमछोगोपर यह बहुत बड़ा अनर्थ छाद दिया है? ॥४६॥ 


अरे. गरुडीमाहुस्त्ववानर्थोध्यमाहतः ॥ ५ ॥ 
येदेष्ठा सा तदा देवी तस्या रुपेण गच्छती। 
न तु तत्‌ खाहया कर्म कृतं जानाति वे ज़नः ॥ ६ ॥ 
दूसरे छोगोने उस गरुडी पक्षिगीसे कहय--(तूने ही 
यह अनर्थ उपस्थित किया है!” यह उन छोगोका विचार 
था, जिन्होंने खाह्देवीको गरुडीके रूपमें जाते देखा था। छोग 
यह नहीं जानते थे कि यह सारा कार्य खाद्यने किया है 
छुपर्णी तु वचः श्रुत्वा मम्रायं तनयस्त्विति । 
उपगस्य शनेः स्कन्दमाहाहं जननी तव॥ ७ ॥ 
गरुदीने छोगोकी बातें सुनकर कहा -ध्यह मेरा पुत्र 
है [! फिर उसने धीरेसे स्कन्दके पास जाकर कहा--'्बेटा ! 
में तुम्हें जन्म देनेवाली माता हूँ? || ७ ॥ 
अथ सप्तषेयः श्रत्वा जातं पुत्र॑ महौजसम्‌। 
तत्यजुः षट तदा पत्नीविना देवीमरुन्धतीम्‌ ॥ ८ ॥ 


इधर सप्तर्षियोंने जब यह सुना कि हमारी छः पत्नियों- 
के सड्से अग्निदेवके एक महातेजस्री पृत्र उत्तन्न हुआ है; 
तब उन्होंने अरुन्धती देवीके लिवा अन्य छः पत्नियोंको 
त्याग दिया ॥ ८ ॥ 
घड़मिरेव तदा जातमाहस्तद्धनवासिनः 
सप्तर्षीनाहू थ खाद्य मम पुत्रोष्यमित्युत॥ ९ ॥ 
यहं जाने नेतवेवमिति राजन्‌ पुनः पुनः 

क्योंकि उस वनके निवासियोंने उस समय छः पत्नियोंके 


गर्भसे डी उस बालकक्री उत्पत्ति बतायी थी। राजन ! 
यद्यपि स्वाहने सप्तर्पियोसे बास्यार कहा कि ध्यह मेरा 
पुत्र है। मै इसके जन्मका रहस्य जानती हूँ। छोग जेसी 
बात उड़ा रहे है, वेसी नहीं है ।” ( तो भी वे सहसा उसकी 
बातपर विश्वास न कर सके ) ॥ ९३ | 
विश्वामित्रस्तु छत्वेष्टि सप्तबींणां मद्दामुनिः ॥ १० ॥ 
पावक॑ कामलंतप्तमदष्टः पृष्ठतोधन्चगात्‌ । 
तत्‌ तेन निखिल सर्वेमचबुद्ध यथातथम्‌ ॥ ११॥ 
महामुनि विश्वामित्र जब सप्तर्पियोंकी इशि पूर्ण कर 
चुके, तब वे भी कामपीढ़ित अभ्ििके पीछे-पीछे गुप्तलूपसे 
चल दिये थे; उप समय कोई उन्हें देख नहीं पाता था । 
अतः उन्होंने यह सारा चृत्तान्त यथाथ रूपसे जान 
लिया ॥ १०-११ ॥ 
विश्वामित्रस्तु प्रथम कुमारं शरणं गतः। 
स्तवं दिव्यं सम्प्रचक्ते महासेनस्थ चापि सः ॥ १२॥ 
विश्वामित्रजी सबसे पहले कुमार क्रार्तिकेयकी दरणमें 
गये तथा उन्होने महामेनक्री दिव्य स्तोत्रोद्वारा स्तुति भी की ॥ 
भज्ञलानि च सर्वाणि कोमाराणि त्रयोद्श | 
जातकर्मांदिकास्तस्य क्रियाश्वक्रे महामुनिः॥१३॥ 
उन महामुनिने कुमारके सारे माज्नलिक कृत्य समन्न 
किये | जातक आदि तेरह क्रियाओका भी अनुष्ठान 
किया ॥ १३॥ 
षड़वकत्रस्य तु माहात्म्य कुकटस्प तु साधनम्‌ 
शाकत्या देव्या: साधन च तथा पारिपदामपि ॥ १४॥ 
विध्वामित्रश्चकारंतत्‌ कम लोकहिताय वे। 
तस्मादषिः कुमारस्य विश्वामित्रोौउभवत्‌ प्रिय/॥ १७॥ 


स्कन्दकी महिमा, उनके द्वारा कुक्कुट पश्मीका धारण, 
देवीके समान प्रमावश्ञालिनी दक्तिका अहण तथा पार्षदोका 
ब्रण आदि कुमारके समी कार्योकी विश्वामित्रने छोक- 
हितके लिये आवश्यक तिद्ध किया। अतः विश्वाभित्र मुनि 
कुमारके अधिक प्रिय हो गये ॥ १४-१५ ॥ 
अन्वजानाञ खाहाया रूपान्यत्वं महामुनिः | 
अन्रवीच् मुनीन्‌ सर्वाच्‌ नापराध्यन्ति वे ख्थिय|॥ १६ ॥ 
श्रुत्वा तु तत्त्वतस्तस्मात्‌ ते पत्नी: सर्वतो5त्यजन | 

महामुनि विश्वामित्रने यद जान लिया था कि खादने 
अन्य ऋषिपलियोंके रूप धारण करके अग्िदेवसे सम्बन्ध 
स्थापित किया था; इसडठिये उन्होंने सब ऋषियोंसे कहा--- 
“आपकी ख्तरियोका कोई अपराध नहीं है? उनके मुखसे यथार्थ 
बात जानकर सी ऋषियोंने अपनी पत्नियोंकों सर्वथा त्याग 
ही दिया ॥ १६३४ ॥ 


माण्डेयसमास्याप्व ] 


घड़विशत्यधिकद्धिशततमोडध्यायः 


१५९७ 
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स्कन्द॑ श्रुत्वा तदा देवा वासवं सहिताइन्नवन्‌ ॥ १७ ॥ 
अविषद्यवर्ल स्कम्दू जहि शक्राशु माचिरम्‌ । 
यदि वा न निहंस्येन देवेन्द्रोदयं भविष्यति ॥ १८॥ 
औलोक्य संनिगह्मास्मांसत्वां च शक्त महावल । 
मार्कण्डेयज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! उस समय स्कन्दके 
जन्म और बरछ-पराकमका समाचार सुनकर सत्र देवताओंने 
एकत्र हो इद्धसे कहा--५देवेश्वर ! स्कन्दका उठ असचह्य 
है। भीम उन्हे मार डालिये; विड्म्ब न फीतिये । महाबली 
इन्द्र ! यदि आप इन्हें अभी नहीं मारने 5, तो ये 
क्रिशेकीकों; इम सबको तथा आपको मी अपने बशमे करके 
देवेन्द्र? बन यैठेगे? ॥ १७-१८३ ॥ 
स ताजुवाच व्यधितों बालो5यं खुमहाबलः ॥ १० ॥ 
सत्रष्टारमपि छोकानां युधि विक्रस्य नादायेत्‌ | 
न बालमुत्सहे हन्तुमिति शक्रः प्रभापत ॥ २०॥ 
तय इख्ने व्यथित होकर उन देवताओसे कद्दा-*दे य्ता ओ ! 
यह बालक बड़ा बल्वान्‌ है। यह छोकखश्ट ब्रद्माको भी युद्धमे 
पराक्म करके सार सकता है। अतः मुझमें इस त्रालको 
मारनेया साहस नहीं है (? इन्द्र बार-बार यही बात दद़राने 
जगे ॥ 2९ 
तेषब्रुबन्‌ नास्ति ते वीर्य यत एवं प्रभापसे । 
स्वोस्त्वचाभिगचछन्तु सकन्दं छोकस्य मातरः॥ २१ ॥ 
कामवीर्या ध्नन्तु चेन तथेत्युतवा च ता यमुः । 
वह सुनकर देवता वो “आपसे अब बट ओर पराज़म 
नहीं रह गया हे इपीड्ये एसी बातें कद्दते ८ | तमारी 
राय दे कि समूर्ण छोकमातृकाएँ स्कन्दे पास जायें । 
थे 5ब्छानुसार पराक्रम प्रकट कर सऊती है. अत; #कन्दकों 
मार टाठे |? तब “बहुत अच्छा? कहकर व मातृकाए यों 
से चछ दा ॥ २११ ॥ 
नमप्रतिवर्ल दशा विषण्णवद्नास्तु ता. ॥२२॥ 
अदाक्यो5य॑ विचिन्त्येव॑ तमेष शरण ययुः। 
ऊचुइचेन ध्वमस्मार्क पुत्रों भव महाबल ॥ २३॥ 
बरतु म्कन्दका अप्रतिम बल देग्वकर उनके मुख्बपर 
जुदासी वा गयी। वे सोचने छगॉं-- इस बीरकी पराजित 
करना असम्भव है।' ऐसा निश्चय होनेपर थ उन्दीको शरणमें 


४7० ॥ 


गयीं ओर बोला--भमह्ठाबठी कुमार ! ठुम हमारे पुत्र हो 
जाओ) हमें माता मान को ॥ २२-२३ ॥ 
अभिनन्दस्व नः सर्वाः पस्नुताः स्नेहबिक्लवाः । 
ताखां तद्‌ बचने श्रुत्वा पातुकामः स्तनान प्रभुः ॥ २४ ॥ 
'देखो, इम पुत्र स्नेहसे विकल हो रही हैं, हमारे स्तर्नोसि 
दूध झर रहा है, इसे पीकर हम सबको सम्मानित और 
आनन्दित करो ।! मातृकाओंकी यह बात सुनकर समर्थ 
स्कन्दके सनमें उनके स्तनपानकी इच्छा जाग्मत्‌ दो गयी ॥ 
ता: सम्पूज्य महासेनः कामांश्ासां प्रदाय सः 
अपद्यदग्निमायान्तं पितरं बलिनां बली ॥ २०॥ 
फिर भहासेनने उन सबका समादर करके उनकी 
मनोवाब्छा पर्ण की | तदनन्तर बचवानोंमें बलिष्ठ वीर 
स्कन्दने अपने पिता अम्निदेवको आते देखा॥ २५ ॥ 
ख तु सम्पूजितस्तेन सह मात्गणेन ह। 
परिवार्य मदासेनं रक्षमाणः स्थितः शिवः ॥ २६ ॥ 
कुमार मदासेनके द्वारा प्रजित हो मज्जलकारी अग्मिदेव 
मातृकागर्णोके साथ उन्हें ऐेरकर खड़े हो गये और उनकी 
रक्षा करने छगे | २६ ॥ 


सवोसां या तु मातृथां नारी क्रोधसमुझ्भवा । 
धात्री खपुत्रवत्‌ स्कन्दं शूलहस्ताभ्यरक्षत ॥ २७॥ 
उस समय सपूर्ण मातृफाओके क्रोधसे जो एक नारी- 
मूर्ति प्रकट हुईं थी, वह द्वाथमे त्रि्वूल छे धायकी भांति 
अपने पुत्रके समान जिय सन्दकी सब भोरसे रक्षा करने 
लगी | २७ ॥ 
लोदहितस्योदथेः कन्या क्रूरा लोद्दितभोजना। 
परिष्वज्य मद्दालेन॑ पुत्रचत्‌ पर्यरक्षत ॥ २८ ॥ 
जाछ सागरी एक कूर स्वभाववाली कन्या थी; 
जिसका रक्त दी भोजन था। वह महासेनकों पुत्रकी भाँति 
छूदयसे लगाकर सर्वतोमावेन उनकी रक्षा उसने छगी ॥२८॥ 
अम्निभूत्वा नेगमेयइछागवक्‍़्त्रो बहुप्रजः 
रमयामास रोहुस्थं बार क्रीडनकारेव ॥ २०॥ 
बेइप्रतिपादित अग्नि बकरेफा-सा सुख बनाकर अनेक 
सतानोके साथ उपस्थित दो प्रबतशिग्वरपर निवास करने- 
वाले बादक सनन्‍्दका इस प्रकार मन बहछाने छगे। मानो 
उन्हें खित्मेनेंमे खेला रहे हों ॥ २९ ॥ ) 


इति श्रीमद्ासारते वनपर्वणि सार्क॑ण्देयसमास्थापईंणि आद्विरसे स्कन्दोन्प्ती पड्विद्वत्यधिकद्विगततमो<ध्यायः 0२२६ 


इस प्रशार श्रीमहामास्त एसपर्वंक अन्तर्गत माकंण्डेयसमास्यापर्वमें आशिस्सोपाह्यानके प्रसंगमें 


स्कन्दकी <त्यत्तिविषमक दो सो उब्बीसददाँ अध्यप पुरा हुआ ॥ २२६ ॥ 
--+-२३३:४४६६६०--.-..- 
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आमदाभारते 


[ बनपर्वणि 
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पराजित होकर शरणमें आये हुए इन्द्रसहित देवताओंकों स्कन्दका अभयदान 


मार्कण्डेय उवाच 


अहाः खोपग्रहाइजेव ऋषयो मातरस्तथा। 
हुताशनमुखाइचेव दप्ताः पारिषदां गणाः ॥ १॥ 
आते चान्ये जल बदवों धोराखिद्विवासिनः । 
अरिवाय॑ महासेन स्थिता माठ्गणेः सह ॥ २ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! ग्रह उपग्रह, 
ऋषि, मातृकागण और मुखसे आग उगलनेवाले दर्पयुक्त 
पार्षदगण-ये तथा दूसरे बहुत-से भयंकर खगवामी प्राणी 
मातृकागर्णोके साथ रहकर महासेनकों सब ओरसे घेरे हुए 
उनकी रक्षाके लिये खड़े थे ॥ १-२ ॥ 
संदिर्ध विजय उ॒ष्ठा विजयेप्सु) सुरेभ्वरः। 
आरुह्रावतस्कन्ध प्रययौँ वैवतेः सह ॥ हे ॥ 
देवेश्वर इन्द्रकों अपनी बिजयके विषयमे संदेह ही 
दिखायी देता था; तो भी वे विजयकी अभिलाषासे ऐराबत 
हाथीपर आरूढ हो देवताओंके साथ आगे बढ़े ॥ ३ ॥ 
व्दाय व बलवान सर्वेदंवगणैचतः। 
विजिधांुमंहासेनमिन्द्रस्तूर्णतरं_ ययौ॥ ४ ॥ 
सब देवताओंसे घिरे हुए बलवान इन्द्र महासेनको 
मार डालनेकी इच्छासे हाथमें वज् ले बड़े वेंगसे अग्रतर 
हो रहे थे ॥ ४ ॥ 
उग्र त॑ च महानादं देवानीक महाप्रभम्‌ | 
विचित्रध्वजसंनाह. नानावाहनकामुकम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रवराम्वरसंवीत॑ श्रिया जुश्टमलझ्डतम्‌। 
पविज्विधांसुं तमायान्तं कुमारः शक्रमन्वयात्‌ ॥ ५ ॥ 
देवताओंकी सेना बड़ीं भयानक थी। उसमें जोर-जोरसे 
विकट गर्जना हो रही थी | उसकी प्रभाका विस्तार महान्‌ 
था| उसके ध्वज ओर संनाह ( कवच ) विचित्न थे | सभी 
मैैनिकोंके वाहन और धनुष नाना प्रकारके दिखायी देते 
थे | सबने श्रेष्ठ वर्नोंस अपने शरीरकी आच्छादित कर 
रस्खा था। समी छोग श्रीसम्पन्न तथा विविध आभूषणोंसे 
विभूषित दिखायी देते थे । इन्द्रकों अपने बधके लिये आते 
देख कुमारन भी उनपर घावा बोल दिया ॥ ५-६ ॥ 
विनदन पार्थ देब्ेशों द्रुतं याति महाबलूः । 
संदर्षयन देवसेनां जिधांसुः पावकात्मजम्‌॥ ७ ॥ 
युधिष्टिर | महाबली देवराज इन्द्र अग्निनन्दन स्कन्‍्दकों 


आर डालनेकी इच्छासे देवताओंकी सेनाका दर्ष बढ़ाते हुए 
सीब गतिसे विकट गर्जनाके साथ आगे बढ रहे थे || ७ ॥ 


खम्पूज्यमानस्थिवशेस्तयैव.. परमर्षिम्रिः । 
समीपमथ सम्धाप्तः कार्तिकेयस्थ वासबचः ॥ ८ ॥ 
सिंहनादं ततश्रक्ते देवेशः सह्दितः खुरें:। 
शुहो5पि शब्द त॑ भ्रुत्वा व्यनद्त सागरो यथा ॥ ९ ॥ 

उस समय सम्पूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा 
सम्मान कर रहे थे। जब देवराज हन्द्र कुमार कार्तिकेयके 
निकट पहुँचे, तब उन्होंने देवताओंके साथ सिंहके समान 
गर्जना की | उनका वह सिंहनाद सुनकर कुमार कार्तिकेय 
भी समुद्रके समान भयकर गजना करने छगे ॥ ८-९ ॥ 


तस्य दाब्देन महता समुद्धतोद्धिप्रभम । 
बम्नराम तत्र तत्रेव देवसेन्यमचेतनम्‌ ॥ १० ॥ 

देववाओकी सेना उमड़ते हुए, समुद्रके समान जान 
पड़ता थी । परंतु स्कन्दकी भारी गर्जनासे अचेत-सी होकर 
वहीं चक्कर काटने छगी ॥ १० ॥ 


जिघांसूनुपलम्थाप्तान देवान्‌ दृष्ठा स पावकिः । 
विससज्ज मुखात्‌ क्रुद्धः प्रवृद्धाः पावकाचिषः ॥ ११॥ 
अग्निकुमार स्कन्द यह देखकर कि देवतालोग मेरा 
बच करनेको इच्छासे यहाँ एकत्र हुए हें; कुपित हो उठे 
ओर अपने भुँहसे आगकी बढ़तो हुईं छपरें छोड़ने ठगे ॥ 
अद्द्ददू देवसेन्यानि वेपमानानि भूतले। 
ते प्रदीक्शिरोंदेहाः प्रदोप्तायुधवाहनाः ॥ १२॥ 
इस प्रकार उन्होने देवताओंकोी सेनाको जलाना प्रारम्म 
किया । सारे सेनिक प्रथ्वीपर गिरकर छटपटाने छगे। 
किमीका शरार जल गया; किसीका सिर, किसीके आयुध 
जल गये और किसीके वाहन ॥ १२ ॥ 
प्रच्युताः सहसा भान्ति व्यस्तास्तारागणा इध । 
दृह्ममानाः प्रपन्नास्ते शरण पावकात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
देवा बद्धघरं त्यकत्वा ततः शान्तिमुपागताः । 
त्यक्तो वेवेस्ततः स्कन्दे वर शक्तो भ्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 
वे सब-के-सब सहसा तितर-बितर हो आकाश बिखरे 
हुए तारोंके समान जान पड़ते ये। हस तरह जलते हुए 
देवता वज्रधारी इन्द्रका साथ छोड़कर अगिनन्दन स्कन्दर्की 
ही शरणमें आये, तब उन्हें शान्ति मिली । देवताओंके 
त्याग देनेपर इन्द्रने स्कन्दपर अपने वज़का प्रहार 
किया ॥ १३-१४ ॥ 


तद्िसर्ट जधानाशु पाइर्वे स्कन्दस्य दक्षिणम्‌। 
विभेद थे महाराज पादव तस्य महात्मनः ॥ १५॥ 


टआाारायातयाम्याटमंजसम्फम्क परम कप्कग्पन्प०कम्ककण्कमकमका यान कम कण न कापकन्यट कस जमुष्यम 


सप्तविशत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


मार्कण्डेयसमास्यापर्ण ] 








महाराज इन्द्रके छोड़े हुए उस वज़ने शीम ही कुमार 
कार्तिकेयकी दार्यी प्ललीपर गहरी चोट पहुँचायी और उन 
महामना स्कन्दके पाश्यभागको श्षत-विक्षत कर दिया ॥१५॥ 
चज्रप्रहारात्‌ स्कन्दस्य संजातः पुरुषो६परः । 
युवा काञनसंनादः शक्तिध्रुग द्व्यकुण्डलः ॥ १६॥ 
बज्का प्रहार होनेपर स्कन्दके (उस दक्षिण पारवसे) एंक 
दूसरा वीर पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी । उसने 
सुवर्णमय कवच धारण कर रक्‍खा था। उसके एक हाथमें 
शक्ति चमक रही थी और कार्नोर्मे दिव्य 'कुण्डल झलमलछा 
रहे थे ॥ १६ ॥ 
यद्दाञ्अविशनाज्ञातो विशाखस्तेन सो$भवत्‌ | 
संजातमपरं दृष्ठा काछानलसमदुतिम्‌ ॥ २७॥ 


अश्ाविशत्यधिक द्विशततमोउ ध्यायः 





श्ष्ब्‌ 





भयादिनद्र॒स्तु त॑ स्कन्दं प्राअलिः शरण गतः । 

बज्के प्रविष्ट होनेसे उसकी उत्पति हुई थी, इसलिये 
वह विश्ाख नामसे प्रतिद्ध हुआ । प्रद्यक्षाढकी अग्निके 
समान अत्यन्त तेजस्वी उस द्वितीय वीरकों प्रकट हुआ देख 





- इन्द्र भयते थरां उठे और द्वाथ जोड़कर उन स्कन्ददेवकी 


शरणमें आये ॥ १७३ ॥ 

तस्याभय ददौ स्कल्द्ः सद्द सेन्यस्य सत्तमः । 

ततः प्रहष्ाखिद्शा वादित्रांण्यस्यवादयन्‌ ॥ १८ [8 
तब मत्पुरुषो्म श्रेष्ठ कुमार स्कन्दनें सेनासद्वित 

इन्द्रकों अमयदान दिया। इससे प्रसन्न होकर सब देवता 

( दर्षसूचक ) वाजे बनाने छगे | १८ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते वनपर्वणि माकंण्डेयसमास्थापर्वणि आश्विरसे इन्द्रस्कन्द्समागमे सप्तविंशत्यघिकड्ठिशततमो5ध्यायः ॥२२७॥- 
इस प्रकार श्रीमहामारत दनपत्रके अन्तगत मारकण्डेयसमास्पापत्रेभ आक्लिस्सोपाख्यानके प्रसक्नमें 
इन्द्र-स्कन्द्समागमविपथ्रक दो सी सत्ताईसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२७ ॥ 


स-ाओआ के शक 


अशविशत्यपिकद्विशततमो5ध्यायः 
स्कन्दके पार्षदोंका वर्णन 


मार्कण्डेय उदाच 
स्कन्दपारिपदान्‌ धोराज्श्टणुष्वाद्भुतदशतान्‌ । 
वज्रप्रद्यारत्‌ स्कन्द्स्य जशुस्तत्र कुमारकाः॥ १ ॥ 
माकण्डेयजो कहते हैं--राजन्‌ ] अब तुम स्कन्दके 
भयंकर पाष॑दोंका वर्णन सुनो; जो देखनेमें बड़े अद्भुत हैं | 
बच्जका श्रह्र होनेपर स्कन्दके शगैरसे वहाँ बहुत-से कुमार- 
श्रह उद्चन्न हुए ॥ १॥ 
ग्रेहदररन्ति शिशुज्ञतान्‌ गर्भस्थांइ्यव दारुणाः । 
वज़प्रद्यारात्‌ कन्याश्व जशिरेपस्य महावलाः ॥ २ ॥ 
वे क्र स्वभाववाले कुमार-प्रह नवजात तथा गर्म्थ 
शिक्षुओको भी हर ले जाते हैं । इन्द्रके बन्ञ-प्रहास्से स्कन्द- 
के शरीरसे वहाँ अत्यन्त बलशादिनी कन्याएँ, भी उत्यन्न 
हुईं थीं ॥ २॥ 
-कुमारास्ते विशाल च पितृत्वे समकल्पयन । 
स भृत्वा भगवान्‌ संख्ये रक्लंइछाममुखस्तदा ॥ ३ ॥ 
चुतः कन्यागणः सर्वेरात्मीयं: सह पुत्रकेः। 
सातृणां प्रेज्लमाणानां भद्वशाखत्र कौसलः॥ ४ ॥ 
पू्रेक्त कुमास्पहोने विशाख (स्कन्द ) को अपना 
पिता माना | भगवान्‌ स्कन्द बकरेके समान सुख धारण 
करके समस्त कम्यागर्णों और अपने पुत्रोंसे घिरकर मातृकाओं- 
के देखते-देखते युद्धमें अपने पश्चक्री रक्षा करते हैं। वे ही 
“भद्रशाख! तथा “कोसल? नामसे प्रसिद्ध हुए हैं ॥ ३-४ ॥ 


ततः कुमारपितरं स्कन्द्माहुजेना शुवि। 
रुद्रमग्नियुमां खाहां प्रदेशेषु महाबलाम्‌ ॥ ५ ॥ 
यजन्ति पुत्रकामाश्य पुत्रिणश्ष सदा जनाः। 

इसीलिये भूतछके मनुष्य स्कन्दकों कुमार-अद्दाका पिता 
कहते हैं| भिन्न-भिन्न खानोंमें पुत्रवान्‌ तथा पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाले मनुष्य अग्निखरूप रुद्र और ग्वाह्स्वरूपा महाबल- 
वती उम्रकी सदा आराधना करते हैं॥ ५४ ॥ 
यास्तास्त्वजनयत्‌ कम्यास्तपो नाम हुताशनः ॥ ६ ॥ 
कि करोमीति ता; स्कन्द सम्पाप्ताः समभाषयन। 

तप नामक अभिने जिन कन्याओंको जन्म दिया; वे 
सब स्कल्दके पास आयी और पूछने छगीं. -'दम क्‍या 
करें ॥ ६३ ॥ 

कुमाय ऊचुः 

भवेम सर्वलोकस्य मातरो वयमुत्तमा;॥ ७ ॥ 
प्रसादात्‌ तब पूज्याश्व प्रियमेतत्‌ कुरुष्ष नः । 

कुमारियों बोलीं-हम सब लोग सम्पूर्ण जगतूकी भ्रेष्ठ 
मानाएँ हो और आपक्री' कृपसि हम सदा पूजनीय मानी 
जायें। यही मारा प्रिय मनोरथ है; आप इसे पूर्ण कीजिये |७१॥ 
सो5ब्वीदू बढमित्येचं भविष्यध्वं पृथम्विधाः ॥ ८ ॥ 
शिवाइ्चैवाशिवाइचेव पुनः पुनरुदारधीः । 
ततः संकल्प्य पुत्रत्वे स्‍्कन्दं मातृगणो 5गमत्‌॥ ९ ॥ 

तब उदारबुद्धि स्कन्दने बार-बार कदहा--बडुत अच्छा? 


[ बनपर्देणि 









तुम सब लोग प्ृथक.प्रथक्‌ पूजनीया माता मानी जाओगी । 
तुम्हारे दो भेद्र दोंगे-शिवा और अशिवा ।? तदनन्तर स्कन्दकों 
अपज़ा पुत्र मानकर मातृकाएँ वहसि विदा हों गयीं ॥८-९॥ 
काकी च हलिमा. चेच मालिनी बहता तथा । 
आयो पछाला वेमित्रा सपैताः शिशुमातरः ॥ १२०॥ 
काकी, हलिमा, मालिनी, बूंहुता, आर्या। पलावठ्य और 
वैमिना---ये सातों शिक्षुकी माताएँ हैं || १० ॥ 
एत़ासां वीयंसस्पन्नः शिशुनोमातिदारुणः । 
स्कन्द्प्रसादजः पुत्रों लोहिताक्षो भयंकरः ॥ ११॥ 
- भगवान्‌ स्कनन्‍्दकी कृपासे इन्हें शिशु नामक एक 
अत्यन्त पराक्रमी पुत्र प्राप्त हुआ, जो अत्यन्त दारण और 
भयंकर था। उसकी आँखें रक्तवर्णकी थीं।| ११ ॥ 
एव वीराएकः प्रोक्तः स्कन्द्मातृगणोद्धूवः । 
छाग्रवक्‍फत्रेण सहितो नवकः परिकीत्यते ॥ १२॥ 
शिश्षु और मातृगर्णोकों लेकर जो आउ व्यक्ति होते हैं, 
उन्हें ध्वीराष्टक' कहा गया है । बकरेके-से रुखसे युक्त स्कन्द- 
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को सम्मिल्लिन करनेसे यह समुदाय वीर-नवक कहा 

जाता है ॥ १२ ॥ 

षष्ठ छागमय॑ यकत्न स्कन्वस्थेवेति विद्धि तत्‌ | 

पटशिरो5भ्यन्तरं राजन नित्य माद्गणाचितम्‌ ॥ १३॥ 

हे युधिष्ठिर | स्कन्दका ही छठा मुख छागमय है; यह 

जान छो | राजन्‌ | वह छः सिरोके बीचमें स्थित है और 

मातृकाएँ सदा उसकी पूजा करती हैं || १३ ॥ 

षण्णां तु प्रवरं तस्य शीषोणामिह शब्यते। 

शक्ति येनासजद्‌ दिव्यां भद्शाल इति सम ६ ॥ १४॥ 
स्कन्‍्दके छहों मस्तकोंमें वही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता 

है । उन्होंने दिव्यशक्तिका प्रयोग किया था। इसलिये 

उनका नाम भद्गज्चाव्व हुआ॥ १४ ॥ 

इत्यतद्‌ तिबियाकारं वृत्तं शुक्रस्य पश्चमीम्‌ | 

तन्न युद्ध महाघोरं वृक्तं पष्ख्यां ज़वाधिप ॥ १५॥ 
नरेश्वर ! इस प्रकार शुक्ृपक्षकी पश्ममी तिथिको विविध 

आकारवाले पापदोंकी सृष्टि हुईं ओर पट्ठीकों वहाँ अत्यन्त 

भयंकर युद्ध हुआ ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापर्षणि आह्लिरसे कुमारोत्पत्तीं अष्टाविंद्वत्यघिकद्विशततमो5ध्याथः ॥ २२८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत माकष्डेयसमास्थापर्वग आहिर्सोपारूयानके प्रसद्ञमें 
कुमारोत्यत्तिविषयक दो से अदुदैसवों अध्याय पूण हुआ ॥ २२८ ॥ 
४++#<2*न्कुआ2<45-३१*+* 


एकोनत्रिशद्धिकदिंशततमो5ध्यायः 


स्कन्दका इन्द्रके साथ वातौलाप, देवसेनापतिके पदपर अभिषेक तथा देवसेनाके साथ उनका विवाह 


मार्कण्डेय उत्ाच 

डउपविष्ट तु त॑ स्कन्द हिरण्यकबचस्त््जम्‌ । 
दिरिण्यच्ूडमुकु्ट हिरण्याक्ष महाप्रभम्‌ ॥ १ ॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हैँ---राजन्‌ ! स्कन्द सोनेका 
कव॑च) सोनेकी माछा ओर सोनेकी कर्लेंगीसे छुशामित मुकुट 
धारण किये (सुन्दर आसनपर ) बैठे थे। उनके नेत्रोसे सुवर्ण- 
डीसी ज्योति छिटक रही थी और उनके शरीरसे महान 
तेजःपुक्ञ प्रकट हो रहा था॥ १ ॥ 
लोदिताम्बरसंबीत॑ तीद्ष्णदृष्ट्रं मनोरमम्‌। 
सर्वलक्षणलंस्पन्न॑ त्रेलोक्यस्यापि सुप्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

उन्होंने छाल रंगके वल्लत अपन अज्ञीको आच्छादित 
कर रक्‍ंखा था। उनके दांत बढ़े तीखे थे और उनकी 
आऊंति मनको लुमा लेनेवाली थी। वे समस्त शुभ लक्षणोसे 
सम्पन्न तथा तीनों छोकोके लिये अत्यन्त प्रिय थे ॥ २ ॥ 
ततस्ते बरद॑ शूरं युवान सृश्॑कुण्डलम। 
अभज्ञत्‌ पद्मरूपा श्रीः खयमेव शरीरिणी ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर वर देनेमें समर्थ, शौ्य॑सम्पन्न। युवा-अवस्थासे 


सुशामित तथा सुन्दर कुण्डछोसे अलंकृत कुमार क्रातिकेयका 

कमलके समान कान्तित्राली मूर्तिमती शोभाने खयं ही सेवन 

किया ॥ ३॥ 

थ्रिया जुएः प्रथुयशाः स कुमारवरस्तदा । 

निषण्णो दश्यते भूते: पौणमास्यां यथा शशी ॥ ४ ॥ 
मूर्तिमती शोभासे सेवित हो वहाँ बैंठें हुए महायशस्त्री 

सुन्दर कुमारको उस समय सब प्राणी पूर्णमासीके चन्द्रमाकी 

भाँति देखते थे ॥ ४ ॥ 

अपूजयन महात्मानों आ्राह्मणास्तं महाबलम । 

इद्माहुस्तदा चेव स्कन्‍दे तत्र महर्षयः॥ ५ ॥ 
मद्दामना ब्राह्मणोंने महाबली स्कन्दकी पूजा की और सब 

महर्षियोंन वहाँ आकर उनका इस प्रकार स्तवन किया ॥५॥ 

ऋषय ऊचुः 

हिरण्यगर्भ भद्ठ ते छोकानां शहरों भव। 

त्वया पडरात्रजातेन सर्वे छोका वशीकृताः ॥ < ॥ 
कऋषि बोले-हिरण्यगर्म | तुम्दारा कल्याण हो | तुम समस्त 

जमतके ल्यि कल्याणकारी बनो। त॒म्हारे पेदा हुए. अमीः 


मोर्कण्डेयसमास्यापर्व ] 


पएकोनत्रिशद्धिकल्चिशततमो:ष्याय:ः 


१६०१ 








छ; रातें ही बीती होंगी | इननेमें डी तुमने समम््त लोकोंको 
अपने ध़ामें कर लिया है ॥ ६ ॥ 
अभर्थ च पुन॑त्त त्वयेधेषा सुरोक्तम। 
सस्मादिन्द्रों भवानस्तु तैलोक्यस्याभयंक्ररः ॥ ७ ॥ 

सुरश्रेष्ठ | फिर तुमीने इन सब छोक्रोको अभय दान 
दिया है । अतः आहसे तुम्तर हद्ध दोकर रहे ओर तीनो 
लछोक़ीके भयका निवारण करो ॥ ७ ॥ 

स्कन्द उवाच 


किमिन्द्र: सर्व्लोकानां करोतीह तपोधनाः। 
कथ्थ देवगर्णांदचेंब पाति नित्य सुरेश्वरः ॥ ८ ॥ 
स्फन्‍द बोले--तपोधनों ! इन्द्र इस पदपर रहकर 
सम्पूर्ण छोकोंके लिये क्‍या करते हैं तथा वे देवेश्वर सदा 
सम्स्त देवताओकी किस प्रकार रक्षा करते हैं ? | ८ ॥ 
क्षय ऊचु; 
इन्द्रो दृधाति भूतानां बल्ल॑ तेज: प्रज्ञा: सुखम्‌ | 
तुष्ः प्रयचछति तथा सबोन कामान्‌ रुरेध्यरः ॥ ५ ॥ 
ऋषि बोले--देवराज इन्द्र संतुष्ट होनेपर सम्पूर्ण 
प्राणियोंको बछ) तज) संतान और सुखकी प्राप्ति कराते हैं 
तथा उनकी समस्त कामनाएँ पूर्ण करते हैं ॥ ९॥ 
दुवृत्तानां संहरति बतस्थानां प्रयच्छति। 
अनुशास्ति व्‌ भूतानि कार्यपु बलसूदनः ॥ १०॥ 
वे छुश्लोका संहार करते आर उत्तम बतका पालन करने- 
वाले सत्पुरुषोकी जीवन दान देते हैं| वठ नामक दैत्यका 
विनाश करनवाछे इन्द्र सभी प्राणियोकी आवश्यक्र कार्योमें 
लगनेका आदेश देते हैं ॥ १० ॥ 
अधूय च भवेत्‌ सू्यस्तथाचन्द्रे च चन्द्रमा: । 
भ्वत्यग्निश्व वायुश्व प्रथिव्यापश्च कारणैः॥ ११॥ 
सूर्यक अभावमे वे स्वयं ही सूर्य होते हैं और चन्द्रमाके 
न रहनेपर खय ही चन्द्रमा बनकर उनका कार्य 
सम्पादन करते हैं| आवदयकता पड़नेपर वे ही अग्नि, वायु, 
पृथिवी और जलका खरूप धारण कर छेते हैं॥ ११ ॥ 
पएतदिन्‍्द्रेण कर्तेव्यमिन्द्र हि विपुर्ल बछम्‌। 
त्वं च बीर बली श्रेष्ठ स्तस्मादिन्द्रो भवस्व नः ॥ १२॥ 
यह सत्र इन्द्रका काय है । इन्द्रमें अपरिमित बछ होता 
है। वीर ! तुम भी श्रेष्ठ बख्वान्‌ हो | अतः तुम्ही हमारे इन्द्र 
ही ज्ञाओं ॥ १२॥ 
झक्र उवाच 


भवस्वेन्द्रो महाबाहो सर्वेषां नः सुखावदः । 
अभिषिच्यस्र लेबाद्य प्रातरूपोईसि सक्तम ॥ १३॥ 
इन्द्रने कद्दा--मद्दावाहों ) तुम्हीं इन्द्र बनो और 


देग सबको सुख पहुँचाओ । सजनशिरोमणै ! तुम इस पदके 
सर्तथा योग्य हो । अतः आज ही इस पदपर अपना 
अमिपेक करा छो ॥ १३ ॥ 

सकनद उबाच 
शाधि त्वमेव तैलोफ्यमव्यग्रों विजये रतः | 
श्रहं ते किड्डरः शक्त न ममेन्द्रत्वमीष्सितम ॥ १४ ॥ 

स्कन्द बोले--हन्द्रदेव | आप ही स्वस्थचित्त होकर 

तीनो लोकोंका शासन कीजिये और विजयप्रास्तिके कार्यमें 
संल्झ रहिये । में तो आपका सेवक हूँ । मुझे इन्द्र बननेंकी 
इच्छा नही है || १४ ॥ 

शक्र उवाच 


बल तबादुतं वीर त्वं देवानामरीन जहि। 
अवज्ञास्यन्ति मां छोका बीयेण तब विस्मिताः ॥ १५॥ 
इन्द्रत्वे तु स्थित चीर बलहीन पराजितम्‌ | 
आवयोश्व मिथो भेदे प्रयतिष्यन्त्यतन्द्रिताः ॥ १६ ॥ 

इन्द्रने कहा--बीर ! तुम्हारा बल अद्भुत है; अतः 
ठुम्दा देव-शत्रुओका संहार करो । वीरवर ! मैं तुम्हारे 
सामन पराजित होकर बल्हीन सिद्ध हो गया हूँ । अतः 
तुम्दारे पराक्रमसे चकित होकर लोग मेरी अवदेलना 
करेंगे | यदि में इन्द्रथदपर स्थित रहूँ; तो भी सब्र छोग 
मेरा उपह्यास करेंगे ओर आरूस्य छोड़कर इम दोनोंमें परस्पर 
फूट डालनेका प्रबल करेंगे ॥ १५-१६ ॥ 
भैदिते व त्वयि विभो लोको द्वेधमुपेष्यति । 
द्विधाभूतेषु लोकेषु निश्चितेष्याबयोस्तथा ॥ १७ ॥ 
विग्नहः. सम्प्रवरतेत. भूतभेदान्महाबल । 
तत्र त्व॑ मां रणे तात यथाश्रद्धं विजेष्यसि ॥ १८॥ 
तस्मादिन्द्री भवानेव भविता मा विचारय। 

प्रभो ! यदि तुम फूट जाओगे, तो जगतदक़े प्राणी दो 
भागेमें बट जायेंगे । महाबल्वान्‌ वीर ! सम्पूर्ण छोकोंके 
निश्रय दो दो दलोम बट जाने तथा लछोगोके द्वारा 
भेदबुद्धि उत्न्न किये जानेपर हम छोग्ोमें युद्ध प्रारम्भ 
हो सकता है। तात | उस युद्धमें जेसा कि मेरा विश्वास 
है) तुम्दीं विजयी होओगे | अतः तुम्हीं इन्द्र हो जाओ | 
इस विषयर्म कोई दूसरी बात मत सोचो || १७-१८ ॥ 

स्कन्‍द उकाच 

त्वमेव राजा भद्रं ते जेलोक्यस्य ममव व ॥ १० ॥ 
करोमि कि च ते शक्र शासन व्‌ ब्रवोदि में। 

स्कन्द्‌ बोले--देवेन्द्र ! आप ही देवराजके पदपर 
प्रतिष्ठित रहे | आपका कब्याण दो । आप ही तीनों ललेकोंके 
तथा मेरे भी खामी हैं । आपकी किस आशाका पालन कहूँ १ 
यह सुझे बतानेकी कृपा करें ॥ १९३ ॥ 


र्ध्ण्रे 





इन्द्र उवाच 

अहमिन्द्रो भविष्यामि तव वाक्यान्महाबलू ॥ २० ॥ 
यदि सत्यमिदं वाफय निश्चयाद्‌ भाषित त्ववा । 
यदि वा शासन स्कन्द्‌ कतुमिच्छलि मे श्टणु ॥ २१॥ 
अभिपिच्यस्त देवानों सेतापत्ये मद्ाबल । 

इन्द्रने कहा--मदहाबलवान्‌ स्कन्द ! मैं ठम्हारे कहनेसे 
इन्द्र-यदपर प्रतिष्ठित रहूँगा | यदि वास्तवमें तुम मेरी 
आशाका पालन करना चाहते हो, यदि ठुमने यह निश्चित 
बात कही है अथवा यदि तुम्हारा यह कथन सत्य है तो 
मेरी यह बात सुनो--महाबीर ! तुम देवताओंके सेनापतिके 
पदपर अपना अभिषेक करा छो ॥ २०-२१॥ ॥ 


स्कन्द उवाच 
दानवार्ना विनाशाय देवानाम्थसिद्धये ॥ २२॥ 
गोत्राह्मणदिताथोय खेनापत्ये5 भिषिञ्च माम्‌ । 


स्कन्द बोले--देवराज ! दानवोंके विनाश) देवता- 
आके कार्यकी सिद्धि तथा गौओं ओर ब्राक्षणोंके हिंतके 
लिये आप सेनापतिके पदपर मेरा अमिषेक कीजिये | २२३॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


सोउभिषिक्तो मघबता सर्वेदंवगणेंः सह ॥ २३॥ 
शुशुभे तन्र पूज्यमानों मह्षिभिः 
तन्न तत्‌ का्चनं छत्नं घियमाणं व्यरोचत ॥ २४ ॥ 
यथेष सुसमिद्धस्यपावकस्यात्ममण्डलम्‌ । 
मार्कण्डेयजी कहते हैँ---युधिष्ठिर ! तदनन्तर समस्त 
देवताओंसहित इन्द्रने कुमारक्ता देवसेनापतिके पदपर अभि- 
घेक कर दिया | उस समय वहाँ महदर्षियोंद्वारा पूजित 
होकर स्कन्दकी बड़ी शोभा हुई | उनके ऊपर तना हुआ 
बह सुवर्णमय छत्र उद्धासित हो रहा था; मानो प्रज्वलित 
अम्निका अपना ही मण्डल प्रकाशित होता हो । २३-२४३ | 
विश्वकर्मझता चास्य द्व्यमाला हिरण्मयी ॥ २७॥ 
आजबद्धा त्रिपुरध्नेन खयमेव यद्ास्विना। 
मजुजब्याप्र सह देव्या परंतप ॥ २६॥ 
नरश्रेष्ठ परंतप युधिष्ठिर | साक्षात्‌ त्रिपुरनाशक यशखी 
भगवान्‌ शिव तथा देवी पाव॑तीने .वहों पधारकर स्कन्दके 
गछेमें विश्वकूमोंकी बनायी हुई सोनेकी दिव्य माला 
पहनायी ॥ २५-२६ ॥ 
अर्थयामास सुप्रीतो भगवान्‌ गोवृषध्चजः | 
रद्दमरग्नि दिजाः प्राह् रुद्गरघूनुस्ततस्तु सः ॥२७॥ 
भगवान्‌ वृषध्वज (शिव) ने अत्यन्त प्रसन्‍न होकर स्कन्दका 
सम्रादर किया | आझणलोग अम्रिको रुद्रका ख़रूप बताते 
हैं, इसलिये स्कनद मगवान्‌ रुद्रके ही पुत्र हैं ॥ २७ ॥ 
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रुद्रेण शुक्रमुत्सष्टं तच्छवेतः पर्वतोषभवत । 
पावकस्थेन्द्रियं इवेते कृशिकामिः कृत नंगे ॥ २८ ॥ 

रुद्रने जिस वीर्यका त्याय किया था; वही स्वेत पबंतके 
रूपमें परिणत हो गया। फिर कृतिकाओंने अग्रिके बी्यको 
इवेत पर्व॑तपर पहुँचाया या ॥ २८ ॥ 


पूज्यमारन तु रुद्रेण इृष्ठा सर्वे द्वौकसः । 

रुद्रसूनुं तत प्राहगुह गुणव्तां वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌ रुद्रके द्वारा गुणवानोमें श्रेष्ठ कुमार कार्तिकेयका 

सम्मान होता देख सब देवता कइने छगे, ये रुद्गके द्वी पुत्र 

हैं ॥ २९॥ 

अनुप्रविधय रुद्रेण वढ़ि जातो हाय शिशुः । 

तत्न जातस्ततः स्कन्दो रुद्रस नुस्ततो5भवत्‌ ॥ दे० 
“रुद्रने अभ्रिमें प्रवेश करके इस शिशुकों जन्म दिया है। 

ऋंद्रस्वरूप अभ्ििसे उत्पन्न होनेके कारण स्कन्द रुद्रके ही पुत्र 

कहलाये? || ३० ॥ 

रुद्गस्य वढ़ें: स्वाहाया:पण्णां रत्रीणां च भारत । 

जातः स्कन्दः सुरधेष्ठो रुद्रलदुस्ततो5भवत्‌ ॥ ३१४ 
भारत | सुरश्रेष्ठ स्कन्दका जन्म रुद्रस्वरूप अग्निसे+ 

खाइसे तथा छः स्लरियोसे हुआ था | इसलिये वे भगवान्‌ 

रुद्रके पुत्र हुए ॥ ३१॥ 


अरजे वाससी रक्त बसानः पावकात्मजः। 
भाति दीघ्तवपुःभ्रीमान्रक्ता भ्राभ्यामिवांशुमान)॥ २२ ॥ 


अग्रिनन्दन स्कन्द लाल रंगके दो स्वच्छ वस्त्र धारण 
किये कान्तिमान्‌ एवं तेजस्वी शरीरसे ऐसी शोभा पा रहे थे, 
मानो दो छाल बादलोंके साथ भगवान्‌ अंशुमाली ( सूर्य ) 
सुशोमित द्वो रदे हो || ३२२ ॥ 
कुफ्कुटश्ाशिना दृत्तस्तस्थ केतुरलकतः । 
रथे समुच्छितो भाति कालाग्निरिव छोहितः ॥ रे३ ॥ 
अग्रिदेवने स्‍्कन्दके लिये कुक्कुटके चिह॒से अलंकृत 
ऊँचा ध्वज प्रदान किया था; जो रथपर अपनी अरुण 
प्रमासे प्रल्याग्रिके समान उद्धासित होता था ॥ १३ ॥ 
या चेष्टा सर्वेभूतानां प्रभा शान्तिबल तथा। 
अग्रतस्तस्य सा शक्तिदेवानां जयवर्धिनी॥ ३४ ॥ 
सम्पूर्ण भूतोमें जो चेष्ठा प्रभा, शान्ति और बल है; 
बही कुमार कार्तिकेयके सम्मुख शक्तिरूपमें उपस्ित है । वह 
देवताओंकी विजय श्रीको बढ़ानेवाली है ॥ ३४ || 


विवेश कब चास्य शर्रीरे सहज तथा। 
युध्यमानस्य देवस्थ प्रादुमंवति तत्‌ सदा ॥ रे५ ॥ 
तथा उन स्कन्ददेवके शरीरमें सहज ( खामाबिक ) 





मा्केष्डेयसमास्थापण ] 


एकोनरतरिशद्धिकश्चिशततमो5ध्यायः 


१६०३ 
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कवचका प्रवेश हो गया; जो सदा उनके युद्ध करते समय 
प्रकट होता था ॥ ३२५ ॥ 
शक्तिर्घमों बल तेजः कान्तत्वं॑ सत्यमुन्नतिः । 
ब्राह्मण्यत्वमसम्मोहीं भक्तानां परिरक्षणम ॥ रे८े ॥ 
निकुन्तनं च दावुणां लोकानां चामिरक्षणम्‌। 
स्कन्वेन सह जातानि सर्वाण्येव जनाधिप ॥ ३७ ॥ 

राजन | द्क्ति। धर्म, बल, तेज) कान्ति; सत्य, उन्नति 
ब्राह्मपभक्ति, असम्मोह ( विवेक )) भक्तजनोंकी रक्षा, शनरुओं- 
का संदार और समस्त छोकोंका पालन-ये सारे गुण स्कन्दके 
साथ ही उत्पन्न हुए ये ॥ ३६-३७ ॥ 
एवं देवगणः स्व! सोभिषिक्तः खलंहूतः। 
बभौ प्रतीतः खुमनाः परिपूर्णन्दुमण्डलः ॥ र३े८ ॥ 

इस प्रकार समस्त देवताओंद्वारा सेनापतिके पदपर 
अभिषिक्त होकर विविध आभूषणोंसे विभूषित, विश्वुद्ध एवं 
प्रसन्‍न हृदयवाले स्कन्द पूर्ण कत्द्रमण्डलके समान 
सुशोभित हुए ॥ ३८ ॥ 
इष्टेः. खाध्यायथोषैस्थ  देवतू्यवरेरपि । 
देवगन्धर्वगीतेश्व. सर्वेरप्सरसां गणेः ॥ ३९. ॥ 
श्तेश्रान्यश्न  बहुभिस्तुष्टेडएः खलंकतेः । 
सुसंवृतः पिशाचानां गणैदंबगणस्तथा ॥ ४० ॥ 

उस समय अत्यन्त प्रिय छगनेवाले वेदमन्त्रोंकी ध्वनि 
सब्र ओर गूँज उठी; देवताओके उत्तम वाद्य भी बजने छगे; 
देव और गन्धर्ब गीत गाने लगे और समस्त अप्सराएँ, 
डत्य करने छगी। ये तथा और भी बहुत-से देवगण एवं 
पिशाचसमूह विविध अलंकारोस अछंकृत, हर्षोत्फुल्ल और 
सतुष्ट हो स्कन्दकों घेरकर खड़े थे ॥ ३९-४० ॥ 
कीडन्‌ भाति तदा देवैरभिषिक्तश्व पावकिः | 
अभिषिक्त॑ मद्ासनमपरश्यन्त  दिवोकसः ॥ ४१ ॥ 
विनिहत्य तमः खूय यथेहाभ्युदितं तथा। 

उस समय इन सबसे पिरे हुए अग्निनन्दन कार्तिकेव 
देवताओंद्वारा अभिपिक्त इ। भाति-मॉतिकी क्रीडाएँ करते हुए 
वड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओंने सेनापति-पदपर अभिषिक्त 
हुए, कुमार महासेनकों इस प्रकार देखा, मानों सूयदेव 
अन्धकारका नाश करके उदित हुए हों॥ ४१६ ॥ 
अधेनमभ्ययुः खबो वेवसेनाः सहस्नशः ॥ ४२ ॥ 
अस्मार्क त्वं पतिरिति ब्र॒वाणाः सबंतों द्शिः । 

तदनन्तर सारी देवसेनाएँ सहसख्लों की संख्यामें सब दिशाओं- 
से उनके पास आयी और कहने लगीं--भाप ही 
हमारे पति हैं? || ४२३ ॥ 
ता: समासाद्य भगवान्‌ सर्वभूतगणेंदूंतः ॥ ४३ ॥ 
अर्चितस्तु स्तुतश्चेच सान्वयरामास ता अपि । 

समस्त भूतगर्णोले घिरे हुए मगवान स्कन्दने उन 





देवसेनाओँकों अपने समीप पाकर उन्हें सानत्वना दी और स्वर्य 
भी उनके द्वारा पूजित तथा ग्रशंसित हुए ॥ ४रे३ ॥ 


शतक्रतुश्नाभिषिच्य स्‍्कन्दं सेनापति तदा ॥ ४४ ॥ 
सस्मार तां देवसेनां या सा तेन विमोक्षिता । 

डस समय इन्द्रने स्कन्दकों सेनापतिके पदपर अभिषिक्त 
करनेके पश्चात्‌ उस कुमारी देवसेनाका स्मरण किया जिसका 
उन्होंने केशीके हायसे उद्धार किया था ॥ ४४६ ॥ 


अय॑ तस्याः पतिनून विहितो ब्रह्मणा खयम्‌ ॥ ४५॥ 
विचिन्त्येत्यानयामास देवसेनां हालंकृताम्‌। 
उन्होंने सोचा, खर्य ब्रह्माजीनी निश्चय ही कुमार 
कार्तिकेयकों ही उसका पति नियत किया है। यह सोचकर 
वे देवसेनाको वच्धाभूषणोंसे भूषित करके ले आये || ४५३ ॥ 


स्कन्‍्द॑ प्रोवाच बलमिद्यिं कन्या खुरोसम ॥ ४६॥ 
अज़ाते त्वयि निर्देश तब पत्नी खयस्सुवा। 
तस्मात्‌ त्वमस्या विधिवत्‌ पाणि मन्तपुरस्कृतम्‌ ॥ 
गृहाण दक्षिण देवयाः पाणिना पद्मवचंसा। 
एवमुक्तः स जञ्माह तस्याः पाणि यथाविधि ॥ ४८ ॥ 
फिर बलसंहारक इन्द्रने स्कन्दसे कहा--५सुरश्रेष्ठ ! 
तुम्हारे जन्म लेनेके पहलेसे ही ब्रह्माजीने इस कन्याको ठुम्हारी 
पत्नी नियत की है; अतः तुम वेदमन्त्रोंके उच्चारणपूर्वक 
इसका विधिवत्‌ पाणिग्रहण करो | अपने कमलकी-सी कान्ति- 
वाले हाथसे इस देवीका दायाँ हाथ पकड़ो |? इन्द्रके ऐसा 
क.इनेपर स्कन्दने विधिपूवक देवसेनाका पाणिग्रहण किया ॥ 
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श्रीमदाभारतें 


[ बनपर्वणि 








बृदस्पतिर्मन्रविद्धि जजाप थे जुशाव च। 

एवं स्कन्दस्थ मद्दिषीं देवलेनां विदुजेनाः ॥ ४९ ॥ 
उस समय मन्‍्त्रवेत्ता बृहस्पतिजीने वेदमन्त्रोंका जप और 

होम किया | इस प्रकार सब छोग यह जान गये कि देव- 

सेना कुमार कार्तिकेयकी पटरानी है ॥ ४९ ॥ 


थष्ठी यां त्राह्मणा: प्रादुलेश्मीमाशां सुखप्रदाम्‌ | 
सिलीवाली कुट्टं चेव सदृवृत्तिमपराजिताम_॥ ५० ॥ 


उसीको ब्राक्षणलोग परष्ठी, लक्ष्मी) आशा) सुखप्रदा॥ 
सिनीवाली) कुट्ू सद्‌इचि तथा अपराज़िता कहते हैं | ५० ॥ 


यदा स्कम्दः पतिलंब्धः शाइवतो देवसेतया । 

तदा तमाथ्रयदलक्ष्मीः खय॑ देवी शरीरिणी ॥ ५१ # 
जब देजसेनाने स्कन्दकों अपने सनातन पतिके रूपमें 

प्राप्त कर लिया, तब ( शो मास्वरूपा ) लक्ष्मीदेवीने स्वयं मूर्तिमती 

होकर उनका आश्रय लिया ॥ ५१ ॥ 

ओजुष्टः पञ्चर्मी स्कन्दस्तस्माच्छीपञअमी स्तृता 

षष्ठथां कृताथों 5 भूद्‌ यस्मात्‌ तस्मात्‌ षष्ठी महातिथिः ॥ 
पञ्मती तिथिको स्कन्ददेव श्री अर्थात्‌ शो भासे सेवित हुए, 

इसलिये उस तिथिको श्रीपश्चममी कहते हैं और पष्ठीको कृतार्थ 

हुए थे, इसलिये पष्ठी महातियि मानी गयी दे ॥ ५२ ॥ 


इूति श्रीमदाभारते वनपर्चणि साकंण्डेयसमास्थापत्रणि आज्विरसे स्कस्द्रोपात्याने एकोन््रिवदघिऊद्धिंशततमो5ध्यायः ॥ २२९ 0 
इस प्रकार श्रीमहाभार्त वनपतेके अन्तर्गत माकेण्डेयसमास्थापदेमें आकिर्सोपारुयानके प्रसंगमे रकन्दोणस्यानसम्बन्धी 
दो सी उनतोस्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २२५ ॥ 
बन्‍न्‍न्‍न-मनप5 ५० 0.2:८:7५७े>००»न 


त्रिशदधिक6ि शततमोध्यायः 


कृत्तिकाओंको नक्षत्रमण्डलमें स्थानक्की प्र।प्ति तथा मनुष्योंको कष्ट देनेवाले विविध ग्रहोंका वर्णन 


मार्कण्डेय उदाच 


प्लिया जुष्द॑ महासेन॑ देवसेनापति कृतम्‌। 
सप्तषिंपल्‍्यः षड्‌ देव्यस्तत्सकाशमथागमन्‌ ॥ १ ॥ 
भार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! कुमार महासेनको 
ओऔसम्पन्न और देवताओंका सेनापति हुआ देग्व सप्तर्षियोमेसे 
छःकी पत्नियाँ उनके पास आयी ॥ १ ॥ 
ऋषिभिः सम्परित्यक्ता धर्मयुक्ता मद्दावताः । 
द्वुतमागम्य चोचुस्ता देवसेनापति प्रभुम ॥ २ ॥ 
वे धर्परायणा तथा मदान्‌ पातिबत्यका पालन करने- 
बाली थीं; तो भी ऋषियोंने उन्हें त्यांग दिया था। अतः 
उन्होंने देवसेनाके स्वामी भगवान्‌ स्कन्दके पास शीघता- 
पूवंक आकर कद्ठा-॥ २ ॥ 


व्य पुत्र परित्यक्षा भर्ेभिदंबलम्मितेः। 
अकारणाद्‌ रुषा तस्तु पुण्यस्थानात्‌ परिच्युता।॥ 
बेटा ! इमारे देवतुल्प पतियोने अकारण रुष्ट दोकर हमें 
त्याग दिया है; इसलिये ( हम ) पुण्यछोकसे च्युत हो गयी हैं ३। 
अस्माभिः किल जातस्त्वमिति फेनाप्युदाइतम्‌ । 
सत्‌ सत्यमेतत्‌ संथ्रुत्य तस्मान्नख्ातुमहंलि ॥ ४ ॥ 
ठन्‍्हें किसीने यह बता दिया है कि ठुम हमारे गर्भसे 
उत्पन्न हुए. हो; ( परंतु ऐसी बात नहीं है। ) अतः हमारे सत्य 
कथनको सुनकर तुम इस संकटसे हसारी रक्षा करो | ४ ॥ 
अक्षयत्थ भवेत्‌ खर्गस्वत्प्रसादाद्धि नः प्रभो । 


स्वां पुत्र चाप्यभीप्सामः रत्वैतदनणों भव ॥ ५ ॥ 


ध्रभो ! ठुम्दारी कृपासे हमें अक्षय स्वरंकी प्रासि हो 
सकती है | इसके सिवा हम तुम्हें अयना पुत्र भी बनाये 
रखना चाइती हैं| यह सब काय सम्पन्न करके तुम हमसे 
उकऋरण हो जाओ? ॥ ५॥ 





स्कन्द उवाच 
मातरो दि भवत्यों मे खुतो वोइदम निम्दिताः । 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 








यह्वापीचछछत तत्‌ स्व सम्भविष्यति वस्तथा ॥ ६ ॥| 
स्कन्द बोले--वन्दनीय रुतियो | आयोग मेरी 

माताएँ हैं और में आप सबका पुत्र हूँ | इसके सित्रा यदि आप 

लोगोंकी और कोई इच्छा हो, तो बह भी पूर्ण दो जायगी ॥६॥ 

मार्कण्डेय उदाच 

विवक्षन्त ततः शक कि का्यमिति सोउबवीद । 

डक्तः स्कन्देन त्रृद्दीति सोाधत्रवीद्‌ वासवस्ततः ॥ ७ ॥ 
माकंण्डेयजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर इच्द्रको 

कुछ कइनेके लिये उत्मुक देख स्कत्दने प्रछा-'क्या काम 

है, कहिये |! स्करम्दके इस प्रकार आदेश देनेपर इन्द्र 

बोले--- ७ ॥ 

अभिज्ित्‌ स्पधमाना तु रोहिण्या अनुज़ा खा । 

इच्छन्ति ज्येष्ठतां देवी तपस्तप्तुं बन॑ गता॥ < ॥ 
रोहिणाकी छोटी बहिन अतिजित्‌ देवी स्प्धक्रि कारण 

ज्येष्ठता पानेकी इच्छासे तपस्या करनेके छिये वनमें चदी 

गयी है ॥ ८ ॥ 

तत्र मूढाइस्सि भद्वं ते नक्षत्र गगनाचच्युतम । 

काल त्विम पर स्कन्द प्रह्मणा सह चिन्तय ॥ ९ ॥ 
तुम्हारा कल्याण हो, आकाशले यह एक नक्षत्र च्युत 

दी गया है; ( इसकी पूर्ति केसे द्वो ? ) इस प्रइनकों छेकर में 

किंकतंव्यविधूढ्व हो गया हूँ । स्कन्द | तुम ब्रह्माजीके साथ 

मिलकर इस उत्तम काछ (मुह या नक्षत्र ) की पूर्तिके 

उपायका विचार करों ॥ ९॥ 


धनिष्ठादिस्तदा कालो ब्रह्मणा परिकल्पितः। 
रोहिणी ह्ममयत्‌ पू्वमेव॑ संख्या समाभवन्‌ ॥ १० ॥ 
'अमिजित॒का पतन होनेसे अल्याजीन घनिष्ठासे ही 
( सद्ययुग आदि ) काछकी गणनाका क्रम निश्चित किया 
( क्योकि वही उस समय थुगादि नक्षत्र था)। इसके पूर्व 
रोहिणीको ही युगादि नक्षत्र माना जाता था ( क्योंकि 
उसीके प्रारम्न-कालमें चन्द्रमा) सूर्य तथा गुरुका योग द्वोता 
था )-इस प्रकार नाश्नत्र मासक्री दिन-संख्या उन दिनों 
सम थी? ॥ १५० ॥ 
पबमुक्ते तु शक्रेण त्रिदिवं कृत्तिका गताः । 
नक्षत्र सप्तशीषोभ भाति तद्‌ वह्विदेवतम्‌॥ ११॥ 
इन्द्रके उपयुक्त प्रस्ताव करनेपर उनका आराय समझकर 
छह्दों। कृत्तिकाएँ अमिजितके स्थानकी पूर्ति करनेके लिये 
आकाशझर्में चली गयीं । वह अग्निदेवतासम्पन्धी कृत्तिका 
नक्षत्र सात विरोंकी आकृतिमें प्रकाशित हो रद्द है | ११ ॥ 
विनता चाप्नवीत्‌ स्कत्द मम त्वं पिण्डदः सुतः । 
इच्छामि तित्यमेवाहं त्वया पुत्र सहालितुम्‌ ॥ १२४ 
म० सख० खं० २. ८४-- 


त्रिशद्धिकद्धिधततमो5ध्यायः 


१६०९९ 


गरुड़जातीय विनताने स्कन्दसे कहा-ज्रेटा | तुम 
मेरे पिण्डदाता पुत्र हो । मैं सदा तुम्दारे साथ रइना 
चाहती हैं? ॥ १२ ॥ 

स्कन्द उबाच 

परवमस्तु नमस्ते5सतु पुत्रस्नेहात्‌ प्रशाधि माम। 
स्नुषया पूज्यमाना थे वेचि वत्स्यसि नित्यदा ॥ १३ ॥ 

स्कन्दने कद्दा--एवमस्तु (ऐसा ही दो» मा ! 
तुम्हें नमस्कार है | तुम मेरे ऊपर पुत्नोचित स्नेह रखकर 
कर्तब्यका आदेद देती रहो | देवि | तुम यहाँ सदा अपनी 
पुत्रवधू देवतेनाद्वारा सम्मानित होकर रहोगी ॥| १३ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 

अथ मातृगण: सर्वेः स्कन्दं वचनमतन्रवीत्‌ | 
वर्य सर्वस्य लोकस्य मातरः कविभिः स्तुताः । 
इच्छामों मातरस्तुभ्यं भवितुं पूजयख नः ॥ १४ ॥ 

मार्कण्डेयज्ी कद्दते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर समस्त 
सातृगर्णोने आकर स्कन्दसे कहा--'बेटा ! विद्वानोंने हमें 
सम्पूर्ण लोकोंको माताएँ. कहकर इमारी स्तुति की है । 
अब हम तुम्दारी माता होना चाहती हैं । तुम भावृमावसे 
हमारा एजन करो? || १४ ॥ 

स्कन्द उबाच 

मातरों हि भवत्यों में भवतीनामहं खुतः। 
उच्यतां यन्‍्मया कार्य भवतीनामथेष्सितम ॥ १५॥ 

स्कन्दने कहा--आप मेरी माताएँ: हैं । मैं आप- 
छोगोका पुत्र हूँ। मुझसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभीष्र 
कार्य हो, उसे बताइये ॥ १५ ॥ 

यावर जचुः 


यास्तु ता मातरः पूर्व लोकस्यास्य प्रकल्पिताः । 
अस्माक तु भवेत्‌ स्थान तासां चेव व तद्‌ भवेत्‌ ॥ १६॥ 
माताओंने कहा[--/ ब्राह्मी, भादेश्वरो आदि )सुप्रसिद्ध 
लोकमाताएँ, जो पहलेसे इस सम्पर्ण जगतकी माताओंके 
स्थानपर प्रतिष्ठित हों, ( वे अपना पद छोड़ दें | ) उनके उस 
स्थानपर अब हमारा अधिकार हो जाय | उनका उसपर 
कोई अधिकार न रहे || १६ ॥| 
भवेम पूज्या छोकस्यथ न ताः पूज्याः सुरषभ | 
प्रजाउस्माक दतास्तामिस्त्वत्कृते ताः प्रथच्छ नः॥ १७ ॥ 
सुरक्षेद्र | हम मम्यूणं जगतकी पूजनीया हों । जो 
पहले मातृकाएँ थीं; उनकी अब पूजा न हो । उन्होंने 
तुम्दारे लिये इमपर मिथ्या अपवाद छगाकर हमारे पतियों- 
को कुपित करके इमारे संतानसुखकों छीन लिया है । 
अतः तुम इमें संतान प्रदान करो ( हमारे पतियोंकों अनुकूल' 
करके हमें संतान-सुखकी ग्रासि कराओ ) || १७ ॥ 
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अर 


[ बनपर्वणि 





स्कन्‍द उदाच 


चूत्ताः प्रजा न ताः शक्‍्या भवतीमभिनिषेवितुम्‌ 
अन्‍्यां वः कां प्रदच्छामि प्रज्ञा यां मनसेच्छथ ॥ १८ ॥ 
स्कन्द बोले--माताओं ! जिन प्रजाओंकी उत्पत्तिका 
अवसर बीत गया; उन्हें आपलोग अन्र नहीं पा सकती। 
यदि दूसरी कोई प्रजा पानेकी आपके मनमें इच्छा हो, तो 
कहिये, में उसे प्रदान करूँगा ॥ १ ॥ 
मातर ऊचुर 
इच्छाम तासां मातृणां प्रजा भोक्तु प्रयच्छ नः। 
त्वया सद्द पृथग्भूता ये च तासामथेश्वराः ॥ १९॥ 
माताओंने कहा--यदि ऐसी वात है, तो हमे इन 
लोकमाताओंकी संताने सौप दो । दम उन्हें खाना चाहती 
हैं। तमसे पृथक जो उन संतानोंके पिता आडि अभिभावक 
हैं, उन्हें भी हम खाना चादइती हैँ ॥ १९ ॥ 
स्कन्द उवाच 
प्रजा वो दक्षि कष्ट तु भवतीभिरदाह्मतम्‌ | 
परिरक्षत भद्रं वः प्रज्ञा: साधु नमस्कृताः ॥ २०॥ 
स्कन्द्‌ बोले--देवियों ! आपलोगोन यह दुःखकी 
बात कही है; तो भी मैं आपको पहलेकी मातृकाओकी 
संतानोंकों अर्पित कर देता हूँ; परंतु आपछोग उन सबकी 
रक्षा करें; इसीस आपका भला होगा | मैं आपको सादर 
नमस्कार करता हूँ | २० ॥ 
मातर ऊचु: 
परिरक्षाम भद्गं त प्रजाः स्कनद यथेच्छसि। 
त्वया ना रोचत स्कन्द्‌ सहवासश्रिरं प्रभो ॥ २१ ॥ 
माताओंने कहा--स्कन्द ! जेसी तुम्हारी इच्छा है, 
उसके अनुसार दम उन संतानोंकी रक्षा अवश्य करेगी। 
शक्तिशाली कुमार | हमें दीघंकालतक तुम्हारे साथ रहगेकी 
इच्छा है ॥ २१ ॥ 


स्कन्‍द उताच 
यावत्‌ षोडश वर्षाणि भवन्ति तरुणाः प्रजा: । 
अबाधत मलुष्याणां तावदूपेः पृथग्विधेः ॥२२॥ 
रुकन्द्‌ बोले--संतारके मनुष्य जबतक सोलह वर्षके 
तरुण न हो जायें; तबतक आप मानव प्रजाकों परथकू-व्रथक्‌ 
उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती हैं ॥ २२ ॥ 
अहँ च वः प्रदास्यामि रौद्रमात्मानमब्ययम्‌ । 
परम तेन सहिताः सुख वत्स्पथथ पूजिताः॥ २३॥ 
मैं आपलोगोंको एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष 
प्रदान करूँगा; जो मेरा अभिन्न स्वरूप होगा । उसके साथ 
सम्मानपूर्ंकक रहकर आपलोग परम सुखकी भागिनी 
डोंगी ॥ २३ ॥ 








मार्कण्डेय उदाच 
ततः शरीरात्‌ स्कन्दस्य पुरुषः पावकप्रभः । 
भोक्त प्रजाःख मत्योनां निष्पपात महाप्रभः ॥ २७॥ 
माकण्डेयजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर स्कन्दके 
शरीरसे अग्निके समान तेजस्वी तथा परम कान्तिमान्‌ एक 
पुरुष प्रकट हुआ, जो समस्त मानव-प्रजाको खा जानेकी 
इच्छा रखता था ॥ २४ ॥ 
अपतत्‌ सहसा भूमो बिसंशो5थ श्षुधादितः । 
स्कन्देन सो $भ्यजुशातो रौद्रूपो३भवद्‌ श्रहः ॥ २५॥ 
वह पेंदा होते द्वी भूखसे पीड़ित हो सहसा अचेत 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । फिर स्कन्दककी आजशासे वह 
मयंकर रूपधारी ग्रह हो गया।॥ २५॥ 
स्कन्दापस्मारमित्याइग्रेंद॑ त॑ द्विजसत्तमाः । 
विनता तु महारोद्रा कथ्यते शकुनिश्नहदः ॥ २६॥ 
श्रेष्ठ द्विज ! इस ग्रहको “स्कन्दापस्मार! कदते हैं | इसी 
प्रकार अत्यन्त रोद्र रूप धारण करनेवाी विनताकों हाकुनि- 
ग्रह? बताया जाता है ॥ २६ ॥ 
पूतनां राक्षसों प्राइस्त विद्यात्‌ पूतनाग्रदम्‌ | 
कष्टा दारुणरूपेण घोररूपा निशाचरी ॥ २७॥ 
पूतनाको राक्षसी बताया गया है; उसे “पूतनाग्रद! समझना 
चाहिये । वद भयंकर रूप धारण करनेवाली निशाचरी बड़ी 
क्ूरताके साथ बरालकोंकों कष्ट पहुँचाती है| २७ ॥ 
पिशाची दारुणाकारा कथ्यते शीतपूतना। 
गर्भान, सा मानुषीणां तु हरते घोरदशेना ॥ २८ ॥ 
इसके सित्रा भयानक आकारवाछी एक प्रिशाची हैः 
जिसे 'शीतपृतना? कहते हैं, वह देखनेमें बड़ी डरावनी है । 
बह मानवी स्तरियोंका गर्भ हर ले जाती है ॥ २८ ॥ 
अदिति रेवर्ती धाह््रहस्तस्यास्तु रेबतः। 
[पु 
सोइपि वालान्‌ मद्दाघोरों बाधते वें महाग्रदः ॥ २० | 
लोग अदिति देवीकों रेबती कहते हैं| रेवतीके ग्रहका 
नाम गेवत है। वह महाभयंकर महान्‌ ग्रह भी बालकोंको 
बड़ा कष्ट देता है ॥ २९ ॥ 
दैत्यानाँ या दितिमाता तामाहुमुंखमण्डिकाम्‌ । 
अत्यरथ शिश्रुमांसेन सम्प्रहष्टा दुरासदा ॥ ३० # 
देल्योंकी माता जो दिति है; उसे पमुखमण्डिकाः कहते 
हैं । वह छोटे बच्चोंके मांक्ते अधिक प्रसन्न होती है | 
उसे पराजित करना अत्यन्त कठिन है ॥ ३० ॥ 


कुमाराश्व कुमार्यश्ष ये ओक्ताः स्कन्द्सरभवाः । 
तेदपि गर्भभुजः खर्थ कौरव्य खुमदाप्रह्मः ॥ २१ ॥ 
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कुरुनन्दन ! स्कन्दके शरीरसे उत्पन्न हुए. बिन कुमार 
एवं कुमारियोंका वर्णन किया गया है; वे सभी गरम॑स्थ 
बालकोंका भशक्षण करनेवाले महान गअद् हैं || ३१ ॥ 
तासामेव तु पत्नीनां पतयस्ते प्रकीतिताः। 
आज़ायमानान ग्ृहृम्ति बालकान्‌ रौद्कर्मिणः॥ ३२ ॥ 
वे क्रमार उन्हीं पत्नीखरूपा कुमारियोंक्े पति कहे गये 
हूँ | उनके कर्म बड़े भयंकर दे । वे जन्म छेनेके पहले द्वो 
बच्चोंकी पकड्ट छे जाते हैं ॥ ३२॥ 
गवां माता तु या भाशें! कथ्यते खुरभिन्ठेप । 
शकुनिस्तामथारुद्य सद्द मुडके शिशन्‌ भुवि ॥ ३३ ॥ 
राजन | विद्वान्‌ पुरुष जिसे गोमाता सुरभि कहते हें; 
उसीपर भारूद होकर शकुनिग्रह-विनता अन्य ग्रह्ोंके साथ 
भूमण्डलके बालकोंका भक्षण करती है ॥ ३३ ॥ 
सरमा नाम या माता शुनां देवी जनाधिप! 
सापि गर्भान समादत्ते मानुषीणां सदैव हि ॥३४॥ 
नरेश्वर / कुत्तोंकी माता जो देवजातीय सरमा है; 
बह भी सदेव मानब्रीय स्लियोके गर्भस्थ बालकोका अपहरण 
करती रहती है ॥| १४ ॥ 
पादपानां च या माता करश्ननिलया हि सा। 
चरदा सा हि सोम्या च नित्यं भूतानुकम्पिनी ॥ ३५ ॥ 
जो वृक्षोकी माता है, वह करझ्ष वृक्षपर निवास किया 
करती € ! वह वर देनेवाली तया सोम्य हैं ओर सदा समस्त 
प्राणियोपर कृपा करती है॥ ३५॥ 
करघ्जे तां नमस्यन्ति तस्मात्‌ पुत्रार्थिनो नराः। 
इम त्वशदशान्य वे ब्रह्म मांसमचुशिया: ॥ २६॥ 
द्विपरु्चरात्र तिप्ठन्ति सततं खूतिकागृहे । 
कंद्ः खूश्मवपुभूत्वा गर्भिणों प्रविशत्यथ ॥३७॥ 
भ्रुडक्ते सा तत्र तं गभ सा तु नाग॑ प्रसखूयत ! 
इसीठिय पुत्रार्थी मनुष्य करज्न वृश्नपर खनेवाी उस 
देवीको नमस्कार करते हैं | ये तथा दूसरे अठारद ग्रह मान 
और भध्के प्रेमी हैं और दव राततक सुतिका गहमें निरन्तर 
टिके रहते दे । क्र सुक्ष्म शरीर घारण करके गमिणी ख्लरीके 
शरीरके भीनर प्रवेश कर जाती है और वहाँ उम गर्भको खा 
जाती है। इनसे बह गिणी स्त्री सप॑ पैदा करती है ॥ ३६-३७॥ 
गन्धवांणां तु या माता सा गर्भ शृह्य गचछति ॥ ३८ ॥ 
ततो विलीनगभों सा भाजुषी भुधि दृश्यते। 
जो गनन्‍्वत्रीकी माता है; वह ग्रमिणी स््रीके गको 
लेकर चछ देती है; जिससे उस मानवी स्रीका गर्भ विलीन 
हुआ देखा जाता है ॥ ३८३ ॥ 
या जनित्री त्वप्सरखां गर्भमास्ते प्रगह्या सा ॥ ३९ ॥ 
उपनष्य ततो गे कथयस्ति मतीषिणः । 





जो अप्सराओँकी माता है; वह भी सर्भको पकड़ छेती 
है। जिससे बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि अमृक स्पा गर्भ 
नष्ट हो गया ॥ ३९३ ॥ 
लोहितस्योद्घेः कन्या घात्री स्कस्द॒स्य सा स्खता)४०॥ 
लोहितायनिरित्येब॑कदस्बे सा द्वि पूज्यते। 

छालमागर्की कन्‍्याका माम छोहितायनि हैः जिसे 
स्कन्दकी थाय बताया गया है| उसकी कदस्व बश्नोंमें पूजा 
की जाती है ॥ ४०२ ॥ 
पुरुषेषु यथा रुद्रस्तथाइउयों प्रमदाखपि ॥ ४२॥ 
आया माता कुमारस्य प्रथक कामार्थमिज्यते । 
एवमेते कुमाराणां मया प्रोक्ता महाग्रहाः ॥ ४२॥ 
यावत्‌ षोडश वर्षाणि शिक्षुनां ह्मशिवास्‍्ततः । 

जैसे पुरुषो्मे भगवान्‌ रुद्र श्रेष्ठ है; उसी प्रकार स्त्रियोर्मे 
आर्या उत्तम मानी गयी हैं। आर्या कुमार कार्तिकेयकी 
जननी हैं । छोग अपने अभीष्टकी सिद्धिके हिये उनका 
उपयुक्त ग्रहोसे प्रथक्‌ पूजन करते हैं। इस प्रकार मैने ये 
क्रुमारसम्बन्धी महान्‌ ग्रह बताये है । जवतक सोलह वर्षकी 
अवस्था न द्वो जाय, तबतक ये बालकोंक्ा अमजझ्लल करन- 
वाले द्वोते हैं ॥ ४१-४२६ ॥ 
ये च मात्गणाः प्रोक्ताः पुरुषाइचेव ये ग्रहाः ॥ ४३ ॥ 
सर्व स्कन्दप्द्ा नाम शेया नित्य दारीरिमिः | 

जो मातृगण और पुरुषग्रह बताये गये हैं, इन सबको 
समस्त देहघारी मनुष्य सदा पसकन्दगरद' के नामसे जाने#॥ ४ ३ || 
तेषां प्रदामन कार्य स्नान धूपमथाअनम। 
बलिकमोपदाराश्व स्कन्दस्येज्या विशेषतः ॥ ४४॥ 

स्नान; धूप, अज्ञन) बलिकम, उपहार-अपण तथा 
ल्कन्ददेवकी विशेष पूजा करके इन स्कनन्‍्दग्रद्दोंकी शान्ति 
करनी चाहिये ॥ ४०८ ॥ 
एवममभ्यचिताः सर्वे प्रयच्छन्ति शुर्भ उुणाम्‌। 
आयुर्वीर्य व थजेन्द्र सम्यकपूजानमस्कृताः ॥ ४५॥ 

राजेन्द्र ! इस प्रकार पूजित तथा विधिवत्‌ पूजनद्वारा 
अभिवन्दित होनेपर वे सभी ग्रह मनुष्योंका मद्गल करते हैं 
और उन्हें आयु तथा बल देते हैं ॥ ४५ ॥ 


ऊध्य तु घोडशाद्‌ चोद ये भवनिति श्रद्य नुणाम्‌ । 


तानहं सम्पवक्ष्यामि नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ ॥४६॥ 


% मनुष्योंकी कष्ट देनेवाले थे तानस स्कन्दग्रह भगवान्‌ रुद्रके 
भूनप्रेतादि गणोंकी भोंठि कुमार रकन्दके झरीरसे उत्पन्न तमोमय 
कुमारके साथी माने जाते हैं। इन ग्रहोंसे रक्षा पानेके लिये 
भगवान्‌ महेशवरकी भक्ति करनी चाहिये | भय दिखाकर भी मगवान्‌- 
की भक्ति करानेमें हेतुभूत होनेके कारण इन अहोंका वर्णन यहों 
किया गया है। भगवानके भक्तोंको ये अदद छू भी नहीं सकते | 
समोगुणो प्रजापर ही सब तामस अद्लोंका बल काम झरता दै । और 
वही इनकी पूजा-अर्चना किया करते ईं । 


१६०८ 


ओऔमदहाभारते 


[ धनपर्वेणि 





न्फ्ण्श्श्य्स्ल्प्प्प्ः 


अब में भगवान्‌ महेश्वरकों नमस्कार करके उन ग्रहोंका 
परिचय दूँगा; जो सोलह वर्षकी अवस्थाके बाद मनुष्योंके 
लिये अनिष्टकारक होते हैं || ४६ ॥ 
यः। पह्यति नरा देवान्‌ जाग्द्‌ वा शयिनो5पि वा ! 
उम्मायति स तु क्षिप्रं त॑ तु देवग्रहं बिदु) ॥ ४७॥ 
जो मनुष्य जागते या सोतेमे देवताओंकों देखता और 
तुरंत पागल हो जाता है, उस कष्ट देनेवाले ग्रहकों “देवग्रह? 
कहते हैं || ४७ ॥ 
आसीनश्र शयानश्व यः पश्यनि नरः पितृन्‌ । 
उम्माद्यति स तु क्षिप्रं स॒ श्लेयस्तु पिठग्नहः ॥ ४८ ॥ 
जो मनुष्य बेठे-बेठे या सोते समय पितरोको देखता 
ओर शीम्र पागछ हो जाता है; उस आधा देमेबाले ग्रदकों 
(पिठग्रह” जानना चाहिये ॥ ४८ ॥ 
अवमन्यति यः सिद्धान क्रुद्धाश्चापि दापन्ति यम्‌। 
उन्म्रायति स तु क्षिप्रं ज्षेयः सिद्धम्रहस्तु सः ॥४९॥ 
जो सिद्ध पुरुषोका अनादर करता है और क्रोधर्स 
आकर वे छिद्ध पुरुष जिसे शाप दे देते हैं, जिसके कारण 
वह तुरंत पागल हो जाता है, उसे 'धिद्धप्रह” की बाघा प्राप्त 
हुई है, ऐसा समझना चाहिये ॥ ४९ ॥ 
जपाधाति व यो गन्धान्‌ रखांश्रापि पृथम्विधान्‌ । 
उन्मराद्यति स तु क्षिप्रं स हेयो राक्षलों श्रहः ॥५०॥ 
जो विभिन्न सुगन्धोंको सूँवता तथा रसोका आख़ादन 
करता है एवं तत्काल है उन्मत्त हो उठता है। उसपर प्रभाव 
डालनेवाले ग्रहको ९राक्षसग्रह! जानना चाहिये ॥ ५० ॥ 
गन्धवोश्चापि य॑ द्व्याः संबिशल्ति नरं भुवि । 
उन्माद्ति स तु प्षिप्रं ग्रह गान्धव एवं सः ॥ ५१॥ 
भूतकूपर जिस मनुष्यमें दिव्य गन्धवोंक्रा आवेश होता 
है। वह भी शीघर ही उन्मादग्रस्त हो जाता है| इसे “गान्धर्व 
ग्रह! की ही बाधा समझनी चाहिये ॥ ०१ ॥ 
अधिरोहन्ति य॑ नित्यं पिशाचाः पुरुष प्रति । 
उन्म्राद्यति स तु क्षिप्र भ्रहः पैशाच एवं सः ॥ ५२ ॥ 
जिस पुरुषपर सदा पिशाच चढ़े रहते है; वह मी शीज्र 
पागल ह्वो जाता है । अत; बह “पिशाचग्रहकी ही बाघा है॥ 
आविशन्ति च य॑ यक्षाः पुरुष कालपर्यये। 
उन्मायति स तु क्षिप्रं शेयो यक्षग्रदस्तु सः ॥ ५३ ॥ 
'कालक्रमसे जिस पुरुषमें यक्षोंका आवेश् होता है, उसे 


््््््ि्जजल्सस्िटर 5व+ जन कल +त 3िन 


भी पागल दोते देश नहीं लगती । इसे ध्यक्षग्रह” की बाघा 
जाननी चाहिये ॥ ४३ ॥ 


यम्य दोष! प्रकुषितं चिक्ं मुहाति देहिनः। 
उन्म्राद्यति स तु क्षिप्रं साधन तस्य शाह्मतः ॥ ५४ ॥ 
जिस देहघारी मनुष्यका चित्त वात) पित्त और कफ 
नामक दोषोंके कुपित होनेसे अपनी संज्ञा खो बैठता हैः 
बह शीघ्र ही विक्षित हो जाता है। उसकी वेद्रक शास्त्रके 
अनुभार निकित्सा करानी चाहिये ॥ ५४ ॥ 
वैक़॒ुब्याच् भयाच्चेव घोराणां चापि दर्शनात्‌ ! 
उन्मायति स तु क्षिप्र सान्त्वं तस्य तु साधनम्‌॥ ५५ ॥ 
जो पबराहइट। भय तथा घोर वस्तुओके दर्शनसे ही 
तत्काल पागल हो जाता है उसके अच्छे होनेका उपाय केवल 
उसे सान्तयना देना है || ५५ ॥ 
कुश्चित्‌ क्रीडितुकामों वे भोकतुकामस्तथापरः । 
अभिकामस्तथेवान्य इत्येष त्रिविधों अहः ॥ ५६॥ 
कोई अद क्रीडा-विनोदकी, कोई भोजनकी और कोई 
कामोपभोगकी इच्छा रखता है, इस प्रकार ग्रहोकी प्रकृति 
तीन प्रकारकी है ॥ ५६ ॥ 
यावत्‌ सप्ततिषषोणि भवन्त्वेत ग्रह न्ृणाम्‌। 
अतः परं देहिनां तु अहतुल्यों भवेज्ज्घरः॥५७॥ 
जबतक मत्तर वर्षकी अवस्था पूरी होती हैं; तबतक ये 
ग्रह मनुष्योकों सताते हैं। उसके बाद तो सभी देहधारियोंका 
ज्यर आहि रोग ही ग्रहोके समान काने लगते हैं || ५७ ॥ 
अग्रकीणमरद्रयं दानत॑ शुचि नित्यमतन्द्रितम्‌ ! 
आस्तिक भ्रदधानं जे वर्जेयन्ति सदा ग्रहाः ॥ ५८ ॥ 
जिसने अपनी इच्द्रियोंकी सब ओरसे समेट दिया है; 
जो ज़ितेन्द्रिय, पत्रित्र, नित्य आलस्यरहित, आसतिक तथा 
श्रद्धाडु है? उस पुरुषकों अ्रह कभी नहीं छेड़ते हैं--उसे 
दूरसे डी त्याग देते दें ॥ ५८ ॥ 
इत्येष ने भ्रहोदेशों माहुषाणां प्रकीतितः। 
न स्पृशन्ति प्रहा भक्तान्‌ नरान्‌ देव॑ महेश्वरम्‌ ॥ ५९ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार मैने मनुष्योंको जो ग्रहोकी बाधा 
प्राप्त शेती है; उसका संक्षेपसे वर्णन किया है। जो भगवान्‌ 
महेश्वरके भक्त हैं; उन मनुष्योंकों भी ये ग्रह नहीं छूठे हैं ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मा्कण्डेयसमास्थापवंणि आ्लिरसे मनुष्यप्रहकथने जिंशदधिकद्विशततसोड्ध्यायः ॥ २३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ाभारत वनपवके अन्तर्गत मफ़ष्डेयसमास्पापर्में आज्विस्सोपाल्यानके प्रसड्भमें मनुष्योंकी कष्ट देनेवाके 
अहोंके वर्णनसे सम्बन्ध स्खनेबाका दो सौ| दोसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २३० 0 
>>ग्याए9ए- शक 


मार्कण्डेयसमास्यापर्व ] 
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एकत्रिशद्धिकद्िशततमो5ध्यायः 


स्कन्दद्वारा स्वाह्मदेवीका सत्कार, रुद्रदेवके साथ स्कन्द और देवताओंकी भद्गवट-यात्रा, 
देवासुर-संग्राम, महिषासुर-बध तथा स्कन्दकी प्रशंसा 


मार्कग्डेय उवाच 
यदा स्कन्देन मावृणामेबमतत्‌ प्रियं कृतम्‌। 
अधैनमत्रवीत्‌ खाहा मम पुत्रस्त्वमौरसः ॥ १ ॥ 
मार्फण्डेयज्ञी कहते हैं--युधिष्ठिर |! जब स्कन्दने 
इस प्रकार मातृगणोका यह प्रिय मनोरथ पूर्ण किया; तब 
स्ाद्दने आकर उनसे कहा--प्तुम मेरे औरस पुत्र दो ॥१॥ 
इच्छास्यहं त्वया दत्तां प्रीति परमडुलभाम । 
तामनबीत्‌ ततः स्कन्द्‌ः प्रीतिमिच्छलि कीदशीम्‌ ॥ २॥ 
धअतः में चाहती हूँ कि तुम मुझे परम दुलंभ प्रीति 
प्रदान करो |? तब स्कन्दन पूछा--'माँ ! तुप्त केसी प्रीति 
पानेक्री अभिलषा रखती हो ?ै? ॥ २॥ 
स्वाहोवाच 
दक्षस्याहं प्रिया कन्या खाहा नाम मदहाभुज । 
बाल्यात्परभृति नित्यं च जातकामा हुताशने ॥ ३ ॥ 
खाद्य बेली-महबाहो ! में प्रजापति दक्षकी प्रिय 
पुत्री हूं; मेरा नाम खाद्दा है | मे बचपनसे द्दी सदा अग्मिदेव- 
के श्रति अनुराग रखती आयी हूँ ॥ २ ॥ 
नस मां कामिनी पुत्र सम्यग जानाति पावकः । 
इच्छामि शाश्वत वासं वस्तुं पुत्र सहाग्निना ॥ ४ ॥ 
पुत्र | परतु अम्रिदेवकी इस बातका अच्छा तरह पता 
नहीं ६ कि मैं उन्हें चाहती हूँ। बेटा ! मेरी यह हार्दिक 
अभिलाप्रा है कि मे नित्य-निरन्तर अभिदेवक्रे ही साथ 
निवास करू ॥ ४ ॥ 
स्कन्द उवाच 
इृव्यं कव्यं च य॒त्किचिद्‌ द्विजानां मनन्‍्त्रसंस्तुतम। 
होष्यन्ध्यप्ों सदा देवि स्वाहेत्युक्त्वा समुद्धतम्‌ ॥ ५ ॥ 
अध्यप्रभृति दास्यन्ति सुचुत्ताः सत्पथे स्थिताः । 
एवमश्मिस्त्वया सार्थ सदा चत्स्यति शोभने ॥ ६ ॥ 
स्कन्द्‌ बोले--देवि ! आजसे समन्मागेपर चढनेवाले 
खदाचारी धर्मात्मा मनुष्य देवताओं तथा पितरोंके लिये हव्य 
और कब्यके रूपमे उठाकर ब्राह्मणोद्वारा उच्चारित वेदमन्त्रोके 
साथ अग्निम जो कुछ आहुति देगे, तह सब खाहाका नाम 
टेकर ही अपण करेंगे । शोमने ! इस प्रकार तुम्दारे साथ 
निरन्तर अभिदेवका निवास बना रहेगा ॥ ५-६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाक 


बबसुक्ता ततः खाद्दा तुश स्कम्देन पूजिता | 
पायकेत समायुक्ता भत्रों स्ून्द्मपूजयत्‌ ॥ ७ ॥ 


साकण्डेयजी कहते हैं--युधिष्टिर | स्कन्दके इस 
प्रकार कहने और आदर देनेपर साहा बहुत संतुष्ट हुई । 
अपने स्वामी अभिदेवका संयोग पाकर डसने भी स्कन्दका 
पूजन किया ॥ ७॥ 


ततो ब्रह्मा महासेन प्रजापतिरथात्रवीत्‌ | 

अभिगच्छ महादेव॑ पितरं भिपुरादनम ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर प्रजापति ब्रह्चाजीने महासेनसे कहा--“वृत्स ! 

अब ठुम अपने पिता त्रिपुरविनाशक मद्दादेवजीसे मिलो ॥८॥ 


रुद्रे शापि समाविश्य खाह्ममाविद्य चोमया । 
ट्तार्थ सर्वठ्षोफानां जातस्त्वमपराजित: ॥ ९ ॥ 

“भगवान्‌ रुद्ने अम्रिमें और भगवती उम्ाने खाहामें 
प्रवश करके समस्त छोकोंके हितके लिये ठुम-जैसे अपराजित 
वीरको उत्न्न किया है ॥ ९ ॥ 


उम्रायान्यां च॒ रुद्रेण शुक्र सिक्त महात्मता | 
अस्मिन्‌ गिरे निपतितं मिश्चिकामिश्जिकं यतः ॥ १० ॥ 
सम्भूत॑ लोदितोंदे तु शुक्रशेषमवापतल्‌। 
सूर्यरद्मिषु चाप्यन्यद्न्यश्वैवाप्तद्‌ भुवि ॥११॥ 
आसक्तमन्यदू्‌ वृक्ष तदेव॑ पश्चचापतत्‌ । 
तत्न त विविधाकारा गणा ज्षेया मनीषिभिः । 
तब पारिषदा घोरा य पते पिशिताशिनः ॥ १५॥ 
“महात्मा रुद्रने उमाके गर्भमें जिस बीयंकी स्थापना की 
पी, उसका कुछ भाग इसी पर्वेत्पर गिर पड़ा था; जिससे 
मिज्ञिका-मिज्ञिक नामक जोड़ेकी उत्पत्ति हुई। शेष शुक्रका 
कुछ अंश लोह्ित-सागरमें, कुछ सूयकी किरणोंमे, कुछ 
पृथ्वीपर और कुछ ब्ृक्षोपर गिर पढ़ा । इस प्रकार वह 
पॉच भागेमें विमक्त होकर गिरा था। उसीसे ये हतुम्दारे 
विभिन्न आकृतिवाले, मांस-भश्ली एवं भयंकर पाषंद प्रकट 
हुए है; जिन्हे मनीपी पुरुष ही जान पाते हैं? | १०-१२ ॥| 
एवमस्त्विति चाप्युकत्वा महासेनो महेश्वरम्‌ । 
अपूजयद्मेयात्मा पितरं पिठ्वत्सछः ॥ १३ ॥ 
तब अपरिमित आत्मबलसे सम्पन्न एवं पितृभक्त कुमार 
महासनने “एवमस्तु? कहकर अपने पिता भगवान्‌ महेश्वरका 
पूजन किया ॥ १३॥ 


मार्कृण्डेय उवाच 
अकंपुष्पेस्तु ते पश्च गणाः पूज्या धनार्थिभिः । 
व्यिप्रशमनाथे थ तेषां पूजां समाचरेल्‌ ॥ १७॥ 


१६१० 


ओऔमहाभारते 


[ चनपर्वंणि 





न्ज्स््य्य्य्य्स्ण््य्च्य्य्य्य््य्य्श्स््लश्न्स्थ्च्स्स्स्सस्स्स्टिस्िस्मसि 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! धनार्थी पुरुषोंको 
आकके फूलोंते उन पाँचों गणोंकी सेवा करनी चाहिये | 
रोगोंक्ी शान्तिके लिये मी उनका पूजन करना उचित है ॥ 
म्रिद्चिकामिजिक चेंव मिधुन रुद्रसम्भवम्‌। 
जमस्कार्य सदेवेह बालानां हितमिच्छता॥ १५॥ 
मिन्निका-मिश्चिकका जोड़ा भी भगवान्‌ शंकरसे उत्न्न 
हुआ है । अतः बालकोंके द्ितकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको 
चाहिये कि वे सदा इस जोड़ेको नमस्कार करें ॥ १५॥ 
ख़ियो मानुषमांसादा बृद्धिका नाम नामतः | 
वृक्षेयु जातास्ता देव्यों नमस्कार्या: प्रजार्थिभिः ॥ १६॥ 
वृक्षोपरसे गिरे हुए झुक्रसे थृद्धिकाः सामवाली स्रियाँ 
उसन्न हुई हैं, जो मनुष्यका मांस भश्षण करनेवाली हैं। 
संतानकी इच्छा रखनेबवाले लोगांकों इन देवियोके आगे 
मस्तक झुकाना चाहिये १६॥ 
पवमेंते पिशाचानामसंख्येया गणाः स्मताः । 
अण्टायाः सपताकायाः शणु मे सम्भवं उप ॥ १७॥ 
इस प्रकार ये पिशाचोंके असंख्य गण बताये गये हैं । 
राजन ! अब तुम मुझसे स्कन्दके घण्टे और पताकाकी 
उत्पचिका बृत्तान्त सुनो ॥ १७ ॥ 
पेशावतस्थ घण्टे दे वेजयन्त्याविति श्रुत। 
गुदस्य ते खयं दत्ते क्रमेणानाय्य धीमता॥ १८॥ 
इन्द्रके ऐरावव हाथीके उपयोगमे आनेबाले जो दो 
धवेजयन्ती! नामसे विख्यात पण्टे थे; उन्हें बुद्धिमान इन्द्रने 
क्रमशः ले आकर स्वयं कुमार कार्तिकेयको अपंग कर दिया ॥ 
श॒का तत्न विशाखधत्य घण्टा स्कन्दस्य चापरा । 
पताका कार्तिकेयस्य विशाखस्य च लोहिता ॥ १९ ॥ 
उनमेंसे एक धण्टा विशाखने ले लिया ओर दूसरा 
स्कन्दके पास रह गया। कार्तिकेय और विशाख दोनोकी 
पताकाएँ, छाल रंगकी हैं. ॥ १९ ॥ 
यानि क्रीडनकान्यस्थ वेवेदतानि थे तदा। 
तैरेव रमते देवों मदाखसेनों महाबलः ॥ २०॥ 
उस समय देवताओंने जो खिलोने इन्हे दिये ये; उन्होंने 
महावली मद्यासेन खेलते और मन वहलाते हैं || २० ॥ 
ससंवृतः पिशाचानां गणैद्वगणेस्तथा। 
शुशुभे काशने शेले दीप्यमानः श्रिया बृतः ॥ २१॥ 
शजन्‌ ! अद्भुत शोभासे सम्पन्न और कान्तिमान्‌ कुमार 
कार्तिकिय उस समय उस खर्णमय शिखरपर पिशायों और 
देवताओंके समूइसे विरकर बड़ी शोभा पा रहे ये ॥ २१ ॥ 
तेन पीरेण शुश्ुभे स शोलः शुभकाननः। 
आदित्येनेबांशुमता.. मन्द्रश्धारुकन्द्रः ॥ २२ ॥ 





जैसे अंशुमाली सूर्यके उदयसे मनोहर कन्दरावाले 
मन्दराचलकी शोमा होती है। उसी प्रकार वीरबर स्कन्दके 
निवाससे मुन्दर बनवाले उस ब्वेतगिरिकी शोभा बढ़ 
गयी थी ॥ २२ ॥ 





संतानकबने:. फुल्लें।.. करवीरवनेरपि | 
पारिजातवनेंइचेव... जपाशोफवबनैस्तथा ॥ २१॥ 
कद्म्बतरुषण्डेश्व दिव्येस्रेगगणैरपि । 
दिव्य! पक्षिगणेइचेव शुछ्युभे इवेतपर्वेतः ॥ २७ ॥ 


वहाँ कहीं फूर्लेंसि मरे हुए कव्पन्ृश्तके वन और कहीं 
कनेरके कानन सुशोभित द्वोते थे | कहीं पारिजातके वन ये; 
तो कहीं जपा ओर अशोकके उपबन शोभा पाते थे । कहीं 
कुइम्ब्र नामक वृक्षोंके समूह लहलहा रहे थे; तो कहीं दिव्य 
मगगण विचर रहे थे | सब ओर दिव्य पश्षियोंके समुदाय 
कलरव कर रहें थे । इन सबसे उस झ्वेत पर्वतकी शोमा 
बहुत बढ़ गयी थी ॥ २३-२४ ॥ 
तब देवगणाः खर्वे सर्वे देवर्षयस्तथा । 
मेघतूयंरवाइचेव.. श्लुब्धोदघिसमखनाः ॥ २५॥ 

बहों समूर्ण देवता तथा देवर्षिंगणग आकर विराजमान 
हो गये । क्षुर्घ मद्दासागर्की गम्भीर गर्जनाके समान मेर्घों 
और दिव्य बाद्योंका तुमुछ घोष सब ओर गूँजने छगा ॥२५॥ 
तत्र द्व्याश्व गन्धर्वा जृत्यन्त5प्सरसस्तथा | 
हृष्ठानां तब्र भूतानां श्रूयते निनदों महान्‌ ॥ २६॥ 


धवहाँ दिव्य गन्धव और अप्सराएँ दृत्य करने छगी । इर्षमें 
भरे हुए प्राणियोंका महान्‌ कोछाहल सुनायी देने लगा ॥२६॥ 
एवं सेन्द्रं जगत्‌ सन्ने इवेतपवंतसंस्थितम । 
प्रह्टं प्रक्षते स्कल्दं तल म्लायति दुशेनात्‌ ॥२७॥ 
इस ध्रकार इन्द्रसद्वित सम्पूर्ण जगत्‌ बड़ी प्रसन्‍नताके 
साथ इवेत परवृंतपर विराजमान कुमार कार्तिकेयका दशन 
करने लगा । उनके दरश्शनसे किसीका जी नहीं मरता या ॥२७॥ 
मार्कण्डेय उपाच 
यदाभिषिक्तो भगवान्‌ सेनापत्येन पावकिः। 
तदा सम्प्रस्थितः श्रीमान हृशे भद्रयर्ट दरः ॥ २८ ॥ 
रथेनाद्त्यवर्णन. पावंत्या सददितः प्रथ्चुः। 
( अजुयातः झुरः सबे 
सहस्त्रं ठस्य सिद्दानां तस्मिन्‌ युक्त रथोत्तमे ॥ २० ॥ 
मार्कण्डेयज्ञी कद्दते हैँ---राजन्‌ ! जब अस्निनन्दन 
भगवान्‌ स्कन्दका सेनापतिके पदपर अमिषेक दो गया; तब 
श्रीमान्‌ भगवान्‌ शिव देवी पाव॑तीके साथ सूर्यके समान रथपर 
आरूढ़ हो असन्नतापूर्यक भद्रवटकी ओर प्रस्थित हुए । उस 
समय इन्द्र आदि सब देवता उनके पीछे-पीछे चले। 
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हुए थे ॥ २८-२९ ॥ 

उत्पपात दिव॑ शुभ्र कालेनाभिश्रयोदितम्‌ । 

ते पिवन्‍त इवाका्श जासयन्तश्वराचरान्‌ ॥ ३०॥ 

लिंहा नभस्यगच्छन्त नदम्तश्यारुकेसराः। 
साक्षात्‌ काछ उस रथका संचालन कर रहा था | 

उसझी प्रेरणासे वह ग्ुभ्न रथ आकाशमें डड़॒ चछा | मनोहर 

केसरॉसे सुशोमित वे सिंह चराचर प्राणियोंको भयभीत 

करते और दहाड़ते हुए आकाशर्में इस प्रकार चलने छ्गें; 

मानों उसे पी जायेंगे ॥ २०३ ॥ 


तस्सिन रथे पशुपतिः स्थितो भाग्युमया सद्द ॥ ३१॥ 
विद्युता सहितः खूर्यः सेन्‍्द्रचापे घने यथा । 

उस रथपर भगवती उमाके साथ बैठे हुए भगवान्‌ शिव 
इस प्रकार शोमित हो रहे थे; मानो इन्द्रधनुषयुक्त मेत्रोको 
घटामे विद्युतके साथ मगव्ान्‌ सूर्य प्रकाशित द्वो रहे हो ॥ 
अग्रतस्तस्प भगवान घनंशो मुदार्क!ः सह ॥ ३६॥ 
आस्थाय रुचिरं याति पुष्पक नरवाहनः । 

उनके आंगे-आगे गुह्यकीसदित नरवाहन पनाध्यक्ष भगवान्‌ 
कुबेर मनोहर पृष्पक विम'नपर बेठकर जा रहे थे ॥ ३१३ ॥ 
ऐेरावत समास्थाय शक्रश्रापि खुरे! सह ॥ ३३॥ 
पृछ्ठ॒तोपनुययी यान्‍्त॑ वरदं_ वृषभध्वजम | 

देवताभोसहित इन्द्र भी ऐराबत हाथीपर आरूढ हो 
(भद्रबटको ) जाते हुए वरदायक भगवान्‌ वृषभध्वजके पीछे- 
पीछे चल रहे थे ॥ ३१२१ ॥ 
जम्पकयक्षरक्षोभिः स्ग्विभिः समलडःक्तः ॥ ३७४ ॥ 
यात्यमोंघों महायक्षा दक्षिणं पश्चमास्थितः 

[छाधारी जम्मकगण) यक्ष तथा राक्षसेसि सुशोमित 
महायक्ष अमोध भगवान्‌ शंकरके दाहिन भागमें रहकर चल 
रहा था ॥ ३४२ ॥ 
तस्य वृक्षिणतों देवा बहवश्चित्रयोधिनः ॥ ३५ ॥ 
गच्छम्ति वसुतिः साथ रुद्रेश्व सह सड्ृताः 

उमके दाहिने मागमें विचित्र प्रकारके युद्ध करनेवाले 
बहुत-सें देवता वसुओं तथा रंद्रोके साथ स्ेटित द्ोकर 
चल रहे थे | २५४ | 
यमश्च सुत्युना साथ सर्वतः परिवारितः ॥ रे८॥ 
घोरेंब्याधिशवैयोति घोररूपवपुस्तथा ! 

मृस्युमहित यमराज अत्यन्त म्यंक्रर रूप धारण करके 
देवताओंके साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें सैकड़ों भबानक 
रोगोन मूर्तिमान्‌ होकर चारों ओरसे घेर रक्खा था ॥ ३६३ ॥ 
यमस्य प्ृष्ठतइनेंव घोरस्तिशिखरः शितः ॥ रे७॥ 
विजयो नाम रुद्वस्थ याति शूलः खलडाकृतः । 


भयकर त्रिश्यूछ जा रह्य था जो तीन शिखरोंसे घुशोमित 
और तीक््ण था | उस जिश्यूलकोी सिन्दूर आदिसे भली- 
भांति सजाया गया था ॥ ३७३ ॥ 
तमुप्रपाशों बरुणो भगवान्‌ सलिलेश्वरः॥ ३८॥ 
परिवाय शनैयोति यादोनिर्विविधेदृतः । 

जलके स्वामी भगवान्‌ वरुण हाथमें मयंफर पाश लिये 
उस त्रिश्चूडको सब ओरसे घेरकर घीरे-धीरे चल रहे थे | 
उनके साथ नाना प्रकारकी आकृतिवाले जलजन्तु भी थे | 
पृष्ठतों विजयस्यापि याति रुद्रस्य पट्टिशः ॥ ३९॥ 
गदामुसलशफ्त्याचैबृंतः... प्रहरणोक्तमः । 

विजयके पीछे मगवान्‌ रुद्रका पड़िश नामक शज्ञज जा रहा 
था; जिसे गदा; मुसछ और झक्ति आदि उत्तम आयुधोने 
घेर रक्‍या था ॥ ३९६ ॥ 
पह्टिशं त्वन्चगादू राजड्छत्न॑ रौंद्रं महाप्रभम्‌ ॥ ४० ॥ 
कमण्डलुश्नाप्यनु त॑ मद््षिगणसेवितः । 

राजन ।! पद्चिशके पीछे भगवान्‌ रुद्रका अत्यन्त प्रभापूर्ण 
छत्न जा रहा था और उसके पीछे महर्षियोंद्वारा सेवित 
कमण्डलु यात्रा कर रहा था ॥ ४०३ ॥ 
तस्य दक्षिणतों भाति दण्डी गचछन स्रिया दूत: ॥ ४१ ॥ 
भृग्वज्िरोभिः सहितो देवतेश्राजुपूजितः । 

मण्डलुके दाहिने भागमें जाते हुए तेजस्वी दण्डकी 

बड़ी शामा हो रही थी | उसके साथ भूगु और अद्भिरा आदि 
मद थ और देवता भी बार-बार उसका पृजन करते थे ॥ 


पपां तु पृष्ठतों रुद्रों पिमले स्यन्दने स्थितः ॥ ४२ ॥ 
याति संदर्पेयन सर्वोस्तेजला त्रिदिवोकसः । 
इन सबके पीछे उज्ज्वल रथपर आएरूढ़ द्वो रुद्रदेव यात्रा 
करते थे, जो अपने तेजसे सम्पूर्ण देवताओंका हर्ष बढ़ा 
रहे ये ॥ ४२६ ॥ 
ऋषयश्चापि देवाश्व गन्धवां भुजगास्तथा ॥ ४३ ॥ 
नद्यो हदाः समुद्राक्ष तथेबाप्सरसां गणाः 
नक्षत्राणि ग्रह्मश्वेच देवानां शिशवश्य ये ॥ ४४ ॥ 
रुद्रदेवके पीछे ऋषि, देवता, गन्धब। नाग) नदियाँ, 
गहरे जलाशय) समुद्र; अप्सराएँ, नक्षत्र; ग्रह तथा देवकुमार 
चल हे थे | ४३-४४ ॥ 
स्लियश्व विविधाकारा यातन्ति रुद्रस्य पृष्ठतः। 
खजन्त्यः पुष्पवषोणि चारुरूपा वराड्ुनाः ॥ ४५॥ 
मनोहर रूप और भोति-भों तिकी आकृति घारण करनेवाली 
बहुत-सी सुन्दरी स्त्रियां फूलोंकी वर्षो करती हुई भगवान्‌ झुद्रके 
पीछे-वीछे जा रही थीं ॥ ४० ॥ 


श्द्र्र 


शीमदाभारते 
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पर्जन्यश्लाप्यजुययी नमसस्‍्कृत्य पिनाकिनम्‌ । 
ऊत्न॑ थ पाण्दुरं मूर्धन्यधारयत्‌ ॥ ४६॥ 
पिनाकघारी भगवान्‌ शंकरकों नमस्‍्आर करके पर्जन्यदेव 
भी उनके पीछे-पीछे चले | चन्द्रमाने उनके मस्तकपर श्वेत 
छत्र छगा रक्‍्खा या || ४६ ॥ 
चामरे यापि वायुश्व गद्दीत्वाग्निश्व घिष्ठितों 
शक्रश्व॒ पृष्ठतस्तस्य याति राजड्छूया बृतः ॥ ४७॥ 
सद्द राजिसिः सर्द स्तुवानो कृषकेतनम्‌। 
राजन्‌ ! वायु और अम्मि चँवर लेकर दोनों ओर खड़े थे । 
तेजस्वी इन्द्र समक्ष राजर्षियोंके साथ मगवान्‌ व्ृष॒भध्वजकी 
स्तुति करते हुए उनके पीछे-पीछे जा रहे थे || ४७३ ॥ 
गौरी विधाथ मान्धारी केशिनो मित्रसाह्यया ॥ ४८ ॥ 
सावित्र्या सद्द सर्वास्ताः पार्वृत्या यान्ति पृष्ठठः। 
तत्र विद्यागणाः खर्व ये केचित्‌ कविभिः छृताः ॥ 3९ ॥ 
गौरी, विद्या, गान्धारी, केशिनीः मित्रा और सावित्री-- 
ये सब पावइतीदेवीके पीछेगीछे चछ रही थों । विद्वानोंद्वारा 
प्रकाशित सम्पूर्ण विद्याएं भी उन्हींके साथ थीं॥ ४८-४९ ॥ 
तस्य कुर्वन्ति वचन सेम्द्रा देवाश्रमूमुखे। 
गृद्दीत्वा तु पताकां वे यात्यप्रे राक्षस प्रहः ॥ ५० ॥ 
इन्द्र आदि देवता सेनाके मुहानेपर उपस्थित हो भगवान्‌ 
शिवके आदेशका पाछन करते थे । एक राक्षस ग्रद सेनाका 
झंडा लेकर आगे-आगे चलता था ॥ ५० ॥ 
व्यापृतस्तु एमशाने यो नित्य रुद्रस्य वे सखा । 
पिज्नलो नाम यद्षेन्द्रों छोकस्यानन्ददायकः ॥ ५१॥ 
भगवान्‌ रुद्रका सखा यक्षराज पिज्ञलदेव जो सदा 
इमझानमें द्वी (उसकी रक्षाके लिये ) निवास करता और सम्पूर्ण 
जगत्‌को आनन्द देनेवाला था, उस यात्रामें भगवान्‌ शिबके 
साथ था ॥ ९१ | 
पश्िश्य सहितो देवस्तत्र याति यथाखुखम्‌ । 
अप्मतः प्ृष्ठतहचेव न दि तस्य गतिघुंवा ॥ ५२॥ 
इन सबके साथ मद्दादेवजी सुखपूर्वक भद्गवटकी यात्रा कर 
रदे थे। वे कमी सेनाके आगे रहते और कमी पीछे । उनकी 
कोई निश्चित गति नहीं थी ॥ ५२ ॥ 
रुद्रं सत्कममिमत्यो: पूजयन्तीह देवतम्‌। 
शिवमित्येब य॑ प्राइरीशं रुद्रं पितामहम्‌ ॥ ५३॥ 
भावेस्तु विविधाकारेः पूजयल्ति मदेश्वरम। 
मरणघर्मा मनुष्य इस संसारमें सत्कर्मोद्वास रुद्रदेवकी 
ही पूजा करते हैं | इन्हींको शिव, ईश, रुद्र और पितामह 
कहते हैं । लोग नाना प्रकारके भावोंसे भगवान्‌ महेश्वरकी 
पूजा करते हैं ॥ ५३३ ॥ 
देवसेनापतिस्त्वेब॑ देवखेनाभिरादुतः । 
अनुगच्छति देवेशं ब्रक्मषण्यः कृष्तिकाखुतः ॥ ५७ ॥ 


इसी प्रकार ब्राह्मणदितैषी, देवसेनापति; कृत्तिकानन्दन 
स्कन्द भी देवताओंकी सेनासे घिरे हुए; देवेश्वर भगवान्‌ 
झिवके पीछे-पीछे जा रहे थे | ५४ || 
अधान्नवोीन्मदासेन॑ महादेवो बृहदद्‌ धचः । 
सप्तमं॑ मारुतस्कन्धं रक्ष नित्यमतन्द्रितः ॥ ५५॥ 
तदनन्तर महादेवजीने कुमार महासेनसे यह उत्तम 
बात कह्ी--'बेय ! ठुम सदा सावधानीके साथ मारुतस्कन्ध 
नामक देवताओं के सातवें व्यूइकी रक्षा करना? ॥ ५५ | 
स्कन्द उवाच 
सप्तम॑ मारुतस्कन्ध॑ पालयिष्यास्यहं प्रभो। 
यद्न्‍्यदपि मे कार्य देव तद्‌ बद्‌ माचिरम्‌ ॥ ५६॥ 
स्कन्द्‌ बोले--प्रमो ! मैं सातवें व्यूइ मासतस्कन्धकी 
अवस्य रक्षा करूँगा । देव ! इसके सिवा ओर मी मेरा जो 
कुछ कर्तव्य हो, उसके लिये आप शीघ्र आज्ञा दीजिये ॥९६॥ 
रुद्र उवाच 
कार्यप्वहं त्वया पुत्र संद्रष्टच्यः सदेव हि। 
दृशनान्मम भक्‍त्या च श्रेयः परमवाप्स्यसि ॥ ५७॥ 
रुद़्ने कहा--पुत्र ! काम पड़नेपर तुम सदा मुझसे 
मिलते रहना । मेरे दशनसे तथा मुझमें भक्ति करनेसे तुम्दारा 
परम कल्याण होगा || ५७ ॥ 
मार्कण्डेय उदाच 
इत्युफ्त्या विससर्जेन परिष्वज्य महेश्वरः। 
विसजिते ततः सकन्दे बभूवोत्पातिकं महत्‌ ॥ ५८॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं-राजन्‌ ! ऐसा कहकर भगवान्‌ 
महेश्वरने कार्तिकेयको हृदयसे छगाकर विदा क्रिया | स्कन्दके विदा 
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होते ही बड़ा भारी उसात होने छलगा ॥ ५८ ॥ 
सहसेव महाराज देवान सवोन प्रमोहयत्‌ । 
जज्वाल ख॑ं सनक्षत्रं प्रमूढ भुवर्न भ्ृशम्‌॥ ५९॥ 
महाराज | सहसा समस्त देवताओकों मोहमें डालता 
हुआ नक्षत्रोंसहित आकाश प्रज्वलित हो उठा | समस्त संसार 
अत्यन्त मृढ-सा हो गया ॥ ५९ ॥ 
चचारू व्यनदच्चोबी तमोभूत॑ जगद्‌ बभी। 
ततस्तद्‌ दारुण दृष्टठा स्लॉभतः दशाइ्डरस्तदा॥ ६०॥ 
उम्रा चैव महाभागा देवाश्ष समदषेयः 
पृथ्वी हिलने लगी । उसमें गड़गड़ाहट पेंदा हो गयी । 
सारा जगत्‌ अन्धकारमें मप्न-सा जान पड़ता था | डस समय 
यह दारुण उत्पात देखहैर भगवान्‌ शंकर, महाभागा उम9 
देवगण तथा महर्षिंगण क्षुब्ध हो उठे ॥ ६०३ |॥ 
ततस्तेषु. प्रमूढडेषु.. पर्वताम्बुद्संनिभम्‌ ॥ ६१॥ 
नानाप्रहरणं घोरमहश्यत महद्‌ बलम। 
तद्‌ वे घोरमसंख्येयं गजेच्च विविधा गिरः ॥ ६२ ॥ 
जिस समय वे सब छोग मोह-ग्रस्त हो रहे थे, उसी समय 
पर्व्तों और मेघमालाओके समान देस्योकी विशाल एवं 
भयंकर सेना दिखायी दी | बह नाना प्रकारके अख््र-शरस्त्रोसे 
सुतज्ित थी । उसके सैनिकोंकी संख्या गिनी नहीं जा 
सकती थी। बह भयंक्रर वाहिनी अनेक प्रकारकी बोली 
बोलती हुई भीषण गजना कर रही थी ॥ ६१-६२ ॥| 
अभ्यद्रवद्‌ रणे देवान्‌ भगवन्तं च शड्डरम । 
तविसशन्यनीकेषु. बाणजालान्यनेकदः ॥ ६३ ॥ 
उसने रण-सूमिमे आकर देवताओं तथा भगवान्‌ शकर- 
पर धावा बोल ठिया। देत्योने देवताओके सैनिकॉपर कई 
बार बाण-वर्षा की ॥ ६३ ॥ 
परवेताश्र शतध्न्यश्व प्रासासिपरिघा गयाः 
निपतद्धिश्व॒ तेर्घोरेदबानीक॑ महायुधे: ॥ ६४ ॥ 
क्षणेन व्यद्रवत्‌ सब विस्तुल॑ चाप्यदश्यत । 
शिलाखण्ड, शतध्नी ( तोप ); प्रास, खज्ब। परिषघ और 
गदा ओके लगातार प्रद्मर हो रहे थे । इन भय॑ कर महान्‌ अस्नौकी 
मारसे देवताओंकी सारी सेना क्षणमरमें (पीठ दिखाकर) भाग 
चली | सारे सैनिक युद्धसे विमुख दिखायी देते थे ॥६४३॥ 
निकृत्तयोधनागाश्व॑_छृत्तायुधमहारथम्‌ ॥ ६०७५ ॥ 
दानवेरदिंत सेन्ये देवानां विमु्खल बभौ। 
बहुत-से योद्धा, द्वथी और घोड़े काट डाले गये । 
असंख्य आयुध ओर बड़े-बड़े रथ टूक-दूक कर दिये गये । 
इस प्रकार दानबोंद्वारा पीड़ित हुई देवताओंकी सेना युद्धसे 
विमुख हो गधी।॥ ६५३ )) 


असुरेबध्यमान॑ तत्‌ पावकेरिव काननम्‌ ॥ दे ॥ 
म्र० स० खं७० २. <५-- 
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अपतद्‌ द्ग्धभूयिष्ठं मद्दाद्मुमबन यथा | 

जैसे आग समूचे वनको जला देती है। उसी प्रकार 
असछुरोने देवताओकी सेनामें भारी मार-काट मचा दी। बड़े- 
बड़े वृक्षोसे भरे हुए वनका अधिकांश भांग जल जानेपर 
उसकी जैसी दुरबस्था दिखायी देती है, उसी प्रकार दैत्योकी 
अज्लाग्निमे अधिकाझ से निको के दर्ध हो जानेके कारण वह देव- 
सेना धराशायिनी हो रही थी॥ ६६६ ॥ 
ते विभिन्नशिरोदेद्दाः प्राद्रवन्‍्तों दिवोकसः ॥ ६७॥ 
न नाथमघिगच्छल्ति वध्यमाना महारणे। 

उस महाक्षमरमें असुरोकी मार खाकर वे सब देवता भागते 
हुए कहीं कोई रक्षक नहीं पा रहे थे।| किन्दीके सिर फट गये 
थे, तो किन्हीके सब अड्भमें गहरे घाव हो गये थे ॥ ६७३ ॥ 
अथ तदू विद्वुत सन्‍्य॑ दृष्ठा देवः पुरंद्रः ॥ ६८ ॥ 
आश्वासयन्नुवाचेदूं बलमिद्‌ दानवादितिम्‌। 
भय त्यज्ञत भद्व वः शुराः शखल्राणि गहत ॥ ६९ ॥ 
कुरुध्चं विक्रमे बुद्धि मा वः काचिद्‌ व्यथा भवेत्‌ 
जयतनान सुदुतृत्तान्‌ दानवान्‌ घोरद्शनान ॥ ७० ॥ 
अभिद्ववत भद्वं वो मया सह भद्दाखुरान। 
शक्रस्य वचन श्रुत्या समाश्वस्ता द्वोकसः ॥ ७१॥ 

तदनन्तर बलासुरविना शक देवराज इन्द्रने अपनी उस सेनाको 

दानवोंसे पीड़ित होकर भागती देख उसे आश्वासन देते हुए 
कह्--शूरवीरो ! भय त्याग दो) इससे तुम्दारा मन्लेल होगा | 
इथियार उठाओ ओर पराक्रममे मन रूगाओ | तुम्हे किसी 
प्रकार व्यथित नहीं होना चाहिये। इन भयंकर दिखायी 
देनेवाले दुराचारी दानवोको जीतो। तुम्हारा कब्याण हो | 
तुम सब छोग मेरे साथ इन महाकाय देत्योंपर हट पड़ो |? 
इन्द्रकी यह बात सुनकर देवताओंको बड़ी सान्लना 
मिली || ६८-७१ ॥ 
दानवान्‌ प्रत्ययुध्यन्त शर्क कृत्वा व्यपाधयम्‌ | 
ततस्ते त्रिदशा: सर्व मरुतश्च महाबललाः ॥ ७२ ॥ 
प्रत्युधयुमेद्ाभागाः साध्याश्व बसुभिः सह । 

उन्होंने इन्द्रको अपना आश्रय बनाकर दानवोंके साथ 
पुनः युद्ध प्रारम्भ किया | तत्पश्नात्‌ वे समी देवता महाबली 
मरुद्गण तथा वश्चुओं एवं महाभाग साध्यगणसहित युद्ध भूमिमें 
आगे बढ़ने छगे ॥ ७२६ ॥ 


तर्विस्ष्धान्यनीकेषु कुद्ध: श््राणि खंयुगे॥ ७३ ॥ 
शराप्व दृत्यकायेषु पिबन्ति रुधिरं बहु। 


उन्होने संग्राममें कुपित होकर देत्योंकी सेनाओंके ऊपर 
जो अचा-शस्त्र और बाण चलाये, वे उनके शरीरोंमें घुसकर 
प्रचुरमात्रामे रक्त पीने छंगे ॥ ७३३ ॥ 


तेषां देद्दान विनिर्भिद्य शरास्ते निशितास्तदा ॥ ७४ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 





निपतन्तो5भ्यदइयन्त नगेभ्य इंच पतन्चगा। | 

वे तीखे बाण उस समय देत्योके शरीरोकों विंदीर्णकर 
रण-भूमिमे इस प्रकार गिरते दिखायी देते थे, मानों वृक्षौसे 
सर्य गिर रहे हों ॥ ७४१ ॥ 
तानि देत्यशरीराणि निर्मिन्नानि सम सायकेः ॥ ७५॥ 
अपतन्‌ भूतले राजंडिछन्नाश्नाणीव सर्वशः। 

राजन ! देवताओंके बाणोसे विदीर्ण हुए वे देत्योंके शरीर 
सब प्रकारसे छिन्न-मिन्‍न हुए बादछोके समान धरतीपर 
गिरने छगे ॥ छपे ॥ 
ततस्तद्‌. दानव सैन्य सर्वैंदृचगणेयुंधि ॥ ७६॥ 
त्रासितं विविधेयोणेंः कृत चेव पराडमुखम। 

तदनन्तर समस्त देवताओने उम्र युद्धमे दानबसेनाको 
अपने विविध बाणोंके प्रहारसे भयभीत करके रणभूमिसे 
विमुख कर दिया ॥ ७६१ ॥ 
अथोत्कुष्ट तदा हष्ठेः सर्वैदवेरुदायुजींः ॥ ७७॥ 
संहतानि च तूयाणि प्राबाद्यन्त हानेकशः । 

फिर तो उत्त समय द्वाथोमें अख्न-शतत्र उठाये सम्पूर्ण 
देवता इषमें भरकर कोलछाहइल करने लगे और अनेक प्रकारके 
विजय-ाद्य एक साथ बज उठे ॥| ७७३ | 
पएयमम्योन्यसंयुक्तं युद्धमासीव खुदारुणम्‌ ॥ ७८॥ 
देवानां दानवानां व मांसशोणितकदंमम्‌। 
अनयो.. देवछोकस्य सहसेवाभ्यदश्यत ॥ ७९ ॥ 
तथा दि दानवा घोरा पिनिध्नन्ति दिवोकसः | 

इस प्रकार देवताओं ओर दानवोमें परस्पर अत्यन्त भयंकर 
युद्ध दो रह्य था | रक्त और मांससे वद्दंकी भूमिपर कीचड़ 
जम गयी थी | फिर सहसा बाजी पलट गयी | देवछोककी 
पराजय दिखायी देने लगी | मयकर दानव देवताओंको 
मारने लगे ॥ ७८-७९; || 
ततस्तूर्यप्रणादात्य भेरीणां च मदहाखनः ॥ ८० ॥ 
बभूचुदानवेन्द्रणां. सिहनादाश्व दारुणाः । 

उस समय दानवेन्द्रोके भयंकर सिंहनाद सुनायी पड़ते 
थे। उनके रणवा्ों तथा भेरियोंका गम्मीर घोष सब ओर 
गूज उठा ॥ ८०३ ॥ 
अथ दैेत्यबलादू धोराक्षिष्पपात मद्दाबलः ॥ ८१॥ 
दानवों महिषों ताम प्रणुक्त घिपु्ल गिरिम । 

इतनेहीमें देश्योंकी भयंकर सेनासे महाबली दानब 
धमहिष! द्वा्थोमें एक विशाल पर्बत छिये निकछा ओर देवता- 
ओपर टूट पड़ा ॥ ८९१३ ॥ 


ते तं घनैरिवादित्य दृष्ठा सम्परिवारितम्‌॥८२॥ 
तमुद्यतगिरि राजन व्यद्वबन्त व्वीकसः। 


च्य्य्य्य्स्स्प्स्य्प८ 


््ण्ण्स्प्य्य्प्स्य्सज्ण्णाूण- 


राजन | बादलंसे पिरे हुए. सूर्वकी माँति पर्वत उठाये 
हुए. उस दानवको देखकर सब देवता भाग चले ॥ ८२६ ॥ 
अथारिद्व॒त्य म्दिषों देवांश्विक्षेप त॑ गिरिम्‌ ॥ ८३॥ 
पतता तेन गिरिणा देवलेन्यस्य पार्थिव । 
भीमरूपेण निहतमयुत्त आ्रापतद्‌ भुवि ॥ <४॥ 
परंतु मश्षिसुरने देवताओंका पीछा करके उनके ऊपर 
बह पहाड़ पटक दिया | युधिष्टिर | डस भयानक पर्वतके 
गिरनेसे देवसेनाके दस हजार योद्धा कुचढकर धरतीपर 
गिर पड़े ॥ ८३-८४ ॥ 
अथ तेदोनवेः सार्थ महिषस्धासयन खुरान। 
अभ्यद्ववद्‌ रणे तूर्ण सिंह; क्षुद्वस्नगानिव ॥ <५॥ 
तदनन्तर जैसे सिंह छोटे मगोकों डराता हुआ उन- 
पर टूट पड़ता है, उसी प्रकार मद्दिषासुरने अपने दानव- 
सैनिकोंके साथ रणभूमिमें समस्त देवताओंकों मयमीत करते 
हुए उनपर शीज्र द्वी प्रबल आक्रमण किया ॥ ८५ ॥ 
तमापतम्त महिष॑ इथ्ठा सेन्द्रा दिवोकेसः । 
व्यद्रवन्त रणे भीता विकीणोयुधकेतनाः ॥ <६॥ 
उस महिषासुरको आते देख इन्द्र आदि सब देवता 
भयभीत हो अपने अख्न-शत्र और *वजा फेंककर युद्ध धभूमिसे 
भागने लगे ॥ ८६ ॥ 
ततः स महिषः क्ुद्धस्तूण रुद्वरथं ययों। 
अभिद्गुत्य च जप्माद रुद्रस्य रथकूबरम्‌ ॥ ८७॥ 
तब क्रोधम भरा हुआ महिपासुर तुरंत द्वी भगवान्‌ 
रुद्रके रथकी ओर दौड़ा और पास जाकर उनके रथका कूबर 
पकड़ लिया ॥ ८७॥ 
यदा रुद्ररथ कुद्धों महिप। सहसा गतः। 
रेसतू रोदसी गाढ़ मुमुहुश्य मदषेयः ॥ ८८॥ 
जब क्रोधमे भरे हुए महिपासुरने सहसा भगवान्‌ रुद्रके 
रथपर आक्रमण किया; उस समय प्रथ्वी ओर आकाझशमे भारी 
कोलाइल मच गया और महर्षिंगण भी घबरा गये ॥ ८८ ॥ 


अनदृश्व॒ मद्दाकाया देत्या जलूघरोपमाः। 
आसीक्ष निश्चितं तेषां जितमस्माभिरित्युत ॥ ८९ ॥ 
इधर विद्वालकाय दैत्य मेत्रोंके समान गम्भीर गर्जना 
करने छगे | उन्हें यह निश्चय हो गया कि “हमारी जीत 
होगी? ॥ ८९ ॥ 
तथाभूते ठु भगवान्‌ नावधीन्महिषं रणे। 
सस्मार सच तदा स्कन्दू सतत्युं तस्य दुरात्मनः ॥ ९० ॥ 
उस अवस्थार्मे भी भगवान्‌ ऋद्नने युद्धमें महिषासुरको 
१. रथका वह अग्रभाग जहा जूआ बचा जाता है, कूबर 
कदछाता दै । झाम्य भाषामें उसे “नकेला' या 'सबुनीः कहते हैं | 








मार्कण्डेयसमास्यापर्थ ] 


प्कन्रिशदृधिकद्धिशतसमो ईध्यायः 
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खबं नहीं मारा; किंतु उस ढुरात्मा दानवकी मृत्यु जिनके हार्थोसे 
होनेवाली थी, उन कुमार कार्तिकेवका स्मरण किया ॥९०॥ 
महिषो5पि रथं दृष्ठठा रोदो रुद्रस्थ चानदत्‌। 
देवान्‌ संत्रासयंश्रापि दैत्याश्वापि प्रहर्षंयन ॥ ९१॥ 
भयानक महिषासुर रुद्रके रथको देखकर देवताओंकों 
त्रास और देत्योकों हप॑ प्रदान करता हुआ बरास्वार 
सिंहनाद करने लगा ॥ ९१ ॥ 
ततस्तस्मिन्‌ भये घोरे देवानां समुपस्थिते। 
आजगाम महासेनः क्रोधात्‌ सूर्य इव ज्वलन्‌ ॥ ९२॥ 
देवताओंके लिये बह घोर भयका अवसर उपस्ित था। 
इसी समय जगमगाते हुए, सूयंकी भाँति कुमार महासेन 
क्रोधम भरे हुए वहाँ आ पहुँचे ॥ ९२ ॥ 
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लोहिताम्बरसंबीतो 


लोहितस्रम्विभूषणः । 
लोहिताश्वो महाबादुर्हिरण्यकवचः प्रभु; ॥ ९३॥ 
उन्होने अपने शरीरको छाल वस्थोॉसे आच्छादित कर 
रक्‍्खा था| उनके हार ओर आभूषण भी छाल रंगके 
ही थे | उनके घोड़ेका रंग भी लाल था | उन महावतराहु 
भगवान्‌ स्कन्दने सुवर्णणय कवच चारण किया था ॥ ९३ ॥ 


रथमादित्यलंकाशमास्थितः. कनकप्रभम्‌ | 

ते दृष्ठा देत्यसेना सा व्यद्रवत्‌ सहसा रणे ॥९७॥ 
वे सूयंके समान तेजस्वी रथपर विराजमान थे । उनकी 
कान्ति मी सुवर्णके समान ही उद्धासित हो रद्दी थी! 

उन्हे सहसा संग्राममें उपस्थित देग्व दैत्योंकी सेना रणभूमिसे 

भांग चली ॥ ९४ ॥ 


स चाापि तां प्रज्वलितां मद्दिषस्थ विदारिणीम्‌ । 

मुमोच शक्ति राजेन्द्र महासेनों महाबलः॥९५॥ 
राजेन्र ! महाबली महासेनने मद्दिषासुरपर एक प्रज्व- 

लित शक्ति चलायी) जो उसके शरीरकों विदीर्ण करने- 

वाली थी ॥ ९५ ॥ 

सा मुक्ताभ्यहरत्‌ तस्य महिषस्य शिरों मद्त्‌ । 

पपात भिन्‍ने शिरसि महिषस्त्यक्तजीवितः ॥ ९६॥ 
कुमारके हाथसे छूटते द्वी उस शक्तिने महिषासुरके 

महान्‌ मस्तककों काट गिराया | मिर क्रट जानेपर महिषा- 

सुर प्राणशून्य होकर प्रथ्त्रीपर गिर पड़ा ॥ ९६ ॥ 

पतता शिरसा तेन द्वारं षोडशयोजनम | 

पर्चंताभेन पिहित॑ तदागम्यं॑ ततोइभवत्‌ ॥ ९७ ॥ 
उसके पर्बत-सहश विशाल मस्तकने गिरकर ( उत्तर-पूर् 

देशके ) सोलह योजन हम्बे द्वारको बंद कर दिया। अतः 

बह देश स्वमाधारणके छिये अगम्य हो गया ॥ ९७ | 


उत्तराः कुरवस्तेन गच्छन्त्यथ यथासुखम्‌ | 
क्षिप्ताक्षिप्ता तु सा शक्तिहेत्वा रतन सदस्रशः ॥ ९८ ॥ 
स्कत्द्हस्तमनुप्रात्ता इद्यत देवदानवेः 
उत्तर कुझके नित्रासी अब उस मार्गसे सुखपूर्वकर आते- 
जाते है | देवताओं और दानवोंने देखा, कुमार कार्तिकेय 
बार-बार शप्रुओपर शक्तिका प्रहार करते हैं और वह सहलों 
योद्धाओंकोी मारकर पुनः उनके द्वाथमें छौट आती है ।९८६। 
प्रायः शरेविंनिहता महासेनेन घीमता॥९०॥ 
शेषा देत्यगणा घोरा भोतास्मस्ता दुरासदेः। 
स्कन्दपारिषद्हत्वा भश्षिताश्य सदृस्तशः ॥१००॥ 
परम बुद्धिमान्‌ महासेनने अपने बाणोंद्वारा अधिकांश 
देत्योको समाप्त कर दिया; बचे-खुचे भयंकर देत््य भी 
भयभीत हो साइत खो चुके थे | स्कन्ददेवके दुर्धषन पाष॑द 
उन सहसों दैत्योंको मारकर खा गये |[९९-१००॥ 
दानवान्‌ भक्षयन्तस्ते प्रपिबन्तश्व शोणितम्‌। 
क्षणान्रिदोनर् सर्वमकाघुस्शदर्षिता। ॥१०१॥ 
उन सबने अत्यन्त हृष॑में भरकर दानवोकों खाते और 
उनके रक्त पीते हुए क्षणभरमे सारी रणभूमिकी दानवोसे 
खाली कर दिया ॥ १०२ ॥ 
तमांसीब यथा सूर्यो वृक्षानप्रिधनान, खगः। 
तथा स्कन्दो जयच्छबून्‌ स्वेन वीर्यण कीतिमान) १०२॥ 
जैसे सूये अन्धकार मिटा देते है, आग वृक्षोकी जला 
डालती है और आकाशवारी वायु बादलोंकों छिन्न-मित्र कर 
देती है; वेसे ही कीतिशाडी कुमार कार्तिकेनने अपने 
पराक्रमद्वारा समस्त झन्नुओकों नष्ट करके उनपर 
विजय पायी ॥ १०२ ॥ 





१६१६ 





सम्पूज्यमानस्मिद्शेर्भिवाय महेश्वरम । 
शुशुभे कृत्तिकापुत्रः प्रकीणोशरिवांशुमान्‌ ॥१०३॥ 
उस समय देवतालोंग कृत्तिकानन्दन स्कन्ददेवकी स्तुति 
और पूजा करने लगे । कुमार स्कन्द अपने पिता महेश्वरको 
प्रणाम करके सब ओर किरणें विखेरनेवाले अंशुमाली सूर्यकी 
भाँति शोभा पाने छगे ॥ १०३ ॥ 
नएशत्रुयंदा स्कन्दः प्रयातस्तु महेश्वरम्‌। 
तदान्रवीन्महासेन॑. परिष्वज्य. पुरंद्रः ॥ १०४॥ 
शत्रुओंका नाश करके जब कुमार कार्तिकेय भगवान्‌ 
महेश्वरके पास पहुँचे, उस समय इन्द्रने उनको हृदयसे छगा 
लिया और इस प्रकार कहा--॥ १०४ ॥ 
ब्रह्मदत्ततरः स्कन्द्‌ त्वयाय महिषो हतः। 
देवास्तणसमा यस्य बमूबुर्यतां वर ॥१००॥ 
सो5यं त्वया महाबाहों शमितो देवकण्टकः । 
शर्त महिषतुल्यानां दानवानां त्वया रणे ॥१०६॥ 
निहत॑ देवशत्रूणां येर्वयं पूर्बतापिताः । 
तावकेभंक्षिताश्रान्ये दानवाः शतसद्बशः ॥१०७॥ 
“विजयी वीरोमें श्रेष्ठ स्कन्द ! इस महिषासुरको ब्रह्माजी- 
ने वरदान दिया था; जिसके कारण इसके सामने सब देवता 
तिनकोीके समान हो गये थे । आज तुमने इसे मार गिराया 
है। महाबाहों | यह देवताओके लिये बड़ा भारी काँठा थाः 
जिसे तुमने निकाल फेका है | यही नहीं, आज रणभूमिमें 
इस महिषके समान पराक्रमी एक सौ देवद्रोद्दी दानव और 
तुम्हारे हाथसे मारे गये हैं, जो पहले हमे बहुत कष्ट दे चुके 
हैं। तुम्दारे पाष॑द भी सैकड़ों दानवोको खा गये हैं |१०५-१०७। 
अजेयर्त्य॑ रणे5रीणामुमापतिरिव प्रभु: । 
एतत्‌ ते प्रथमं देव ख्यातं कम भविष्यति ॥१०८॥ 


शमहाभारते 


[ बनपर्बणि 





त्रिषु लोकेषु कीतिश्व तवाक्षय्या भविष्यति | 
चशगाश्च भविष्यन्ति खुरासतव महाभुज़ ॥१०९॥ 
'देव | तुम मगवान्‌ शंकरके समान ही युद्धमें शन्रुओंकि लिये 
अजेय हो । यह तुम्हारा प्रथम पराक्रम सर्बत्र विख्यात होगा । 
तुम्दारी अक्षय कीति तीनों छोकोर्मे फेल जायगी । 
महायाहों ! सब देवता तुम्हारे वशमें रहेंगे! ॥१०८-१०९॥ 
एवमुक्त्वा महासेन॑ निवृत्तः सद्द देवतें। 
अलुज्ञातों भगवता उ्यस्बकेण शचीपतिः ॥११०॥ 
महासेनसे ऐसा कहकर शचीपति इन्द्र भगवान्‌ शंकरकी 
आज्ञा ले देवताओंके साथ खर्गलोकको छोट गये ॥११०॥ 
गतो भद्गवर्ट रुद्रों निवृत्ताश्च दिवौकसः। 
उक्ताश्व देवा रुद्रेण स्कन्दं पश्यत मामिव ॥१११॥ 
भगवान्‌ रुद्र भद्रवटके समीप गये और देवता अपने- 
अपने खानको लौटने छगे | उस समय भगवान्‌ शब्डूरने 
देवताओंसे कहा--तुम सब लोग कुमार कार्तिकेयको मेरे ही 
समान मानना? ॥ १११ ॥ 
स हत्या दानवगणान्‌ पूज्यमानों महर्षिभिः। 
पकाहैवाजयत्‌ सर्व जैलोफ्यं वहिनन्दनः ॥१११५॥ 
अग्निनन्दन स्कत्दने सब दानबोंको मारकर महर्षियोसे 
पूजित हो एक ही दिनमे समूची त्रिलोकीको जीत 
लिया ॥ ११२ ॥ 
स्कन्दस्य य इद विप्रः पठेज्ञन्म समाहितः। 
स पुष्टिमिद सम्प्राप्य स्कन्द्सालोक्यमाप्लुयात्‌॥११३॥ 
जो ब्राह्मण एकाग्रनित्त हो स्कन्द्देवके इत जन्मबृत्तान्त- 
का पाठ करता है; वह संसारमे पुष्ठिको प्राप्त हो अन्तर्म 
भगवान्‌ स्कन्दके छोकमें जाता है ॥ ११३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि सारण्डेयसमास्यापर्वणि आज्ञिरसे स्कन्दोत्पत्ती महिषासुरवधे 
एकत्रिंशद्धिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त वनपरवके अन्तर्गत माकष्डेयसमास्यापव में आज्विस्सोपाख्यानके प्रसह्र्भ स्कन्दकी 
उत्पत्ति तथा महिषासुरबधविषयक दो हो इकतीसर्वों अध्याय पूण हुआ ॥२३६९॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है छोक मिलाकर कुल ११३२ शोक हैं ) 





द्ात्रिशदधिकदिशततमो5ध्यायः 


कार्तिकेयके प्रसिद्ध नामोंका वर्णन तथा उनका स्तवन 


युधिष्टिर उवाच 
भगवन श्रोतुमिच्छामि नामान्यस्य मदात्मनः । 
त्रिषु लोकेषु यान्‍्यस्य विख्यातानि द्विजोत्तम ॥ है ॥ 
युधिप्ठिर बोले--भगवन्‌ ! विप्रवर ! तीनों छोकोंमम 
महामना कार्तिकेयके जो-जो नाम विख्यात हैं। मैं उन्हें 
छुनना चाहता हूँ ॥ १॥ 


वेशस्पायन उवाच 


इत्युक्तः पाण्डबेयेन महात्मा ऋषिसंनिधी। 
उबाच भगवांस्तत्र मार्केण्डेयो महातपाः॥ २ ॥ 


चैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! पाण्डुनन्दन 


युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर मद्दातपस्व्री महात्मा भगवान्‌ 


मार्कण्डेबने ऋषियौंके समीप इस प्रकार कद्दा--॥ २ ॥ 


मार्कण्डेयलमास्यापर्य ] 


दात्रिशद्धिकद्िशततमो5ध्यायः 


१६१७ 
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मार्कण्डेय उवाच 
आग्नेयडचैव स्कन्दश्व॒ दीघ्तकीतिरतामयः । 


मयूरकेतुर्धमात्मा भूतेशो. महिषादनः ॥ हे ॥ 
कामजित्‌ कामद्‌ः कान्‍्तः सत्यवाग भुवनेद्वरः 

शिशुः शीघ्रः शुचिश्रण्डो दीघवर्ण: शुभाननः ॥ ४ ॥ 
अमोधस्त्वनघो रौदः प्रियश्वन्द्राननस्तथा । 
दीघप्रशक्तिः प्रशान्तात्मा भद्रकृत्‌ कूडमोहनः ॥ ५ ॥ 
षष्ठीप्रियश्व धमोत्मा पविन्नों मातृबत्सलः 
कन्याभर्ता विभक्तश्र खाहेयो रेबतीछुतः ॥ ६ ॥ 
प्रभुनेता विशाखश्र नेंगमेयः सुदुभ्चरः। 
खुबतो ललितशवेव बालक्रीडनकप्रियः ॥ ७ ॥ 
खचारी ब्रह्मतवारी च शूरः शरवणोद्धवः। 
विश्वामित्रप्रियरचेव देवसेनाप्रियस्तथा ॥ ८ ॥ 


वाखुरेवप्रियइचेव प्रियः प्रियकृदेव तु। 
नामास्येतानि दिव्यानि कार्तिकेयस्य यः पठेत । 
खर्ग कीति धनं चेव स लभेन्‍्नात्र संशयः ॥ ९ ॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--राजन्‌! आग्नेय; स्कन्दः दीप्तकीर्ति, 
अनामय, मयूरकेतु धर्मात्मा, भूतेश, महिषमर्दन, कामजितू 
कामद, कान्‍्त, सत्यवाक, भुवनेश्वर, शिक्षु। शीक्ष, शुचिः 
चण्ड, दीप्रवर्ण' शुभानन) अमोघ, अनव रौद्र, प्रियः 
द्रानन। दीप्तशक्ति, प्रशान्तात्मा, भद्रकृतू। कूठमोहन; 
षष्ठीप्रिय, धर्मात्मा; पवित्र, मातृवत्सछ) कन्याभर्ता; विभक्तः 
स्वाहिय, रेवतीसुत; प्रभु, नेता; विशाख, नेगमेय) सुदुश्चरः 
सुब्रत) लल्ति, बालक्रीडनकप्रिय, आकाशचारी; ब्ह्मचारी; 
झूर, शरवणोद्धव, विश्वामित्रप्रिय/ देवसेनाप्रिय, वासुदेव- 
प्रिय, प्रिय ओर प्रियकृत्‌-ये कार्तिकेयजीके दिव्य नाम हैं। 
जो इनका पाठ करता है, वह घन; कीर्ति तथा खर्गलोक 
प्राप्त कर लेता है; इसमें संशय नहीं है ॥| ३-९ ॥ 
स्तोष्यामि देवैऋषिभिश्व जुष्टं 
शकत्या गुहं नाममभिरप्रमेयम। 
षडानन॑ शक्तिधर खुबीर॑ 
निबोध चेंतानि कुरुप्रवीर ॥ १० ॥ 
कुरुकुलके प्रमुख वीर युधिष्ठिर ! अब मैं देवताओं 
तथा ऋषियोंसे सेवित, असंख्य नामों तथा अनन्त शक्तिसे 
सम्पन्न; शक्ति नामक अख्तर धारण करनेवाले वीरवर षघडानन 
गुहकी स्तुति करता हूँ; तुम ध्यान देकर सुनो ॥ १०॥ 
श्रह्मण्यों वे ब्रह्मजो ब्रह्मविद्य 
ब्रह्मेशयों अह्मवतां वरिष्ठः । 
ब्रह्मप्रियों ब्राह्मणसब्रती त्वं 
ब्रह्मशो वै ब्राह्मणानां च नेता ॥ ११॥ 
स्कन्ददेव ! आप ओह्ाणहितैपी, ब्रक्मात्मज, ब्रह्मवेत्ता, 
ब्रह्मनिष्ठ) अद्मशानियोंमें भ्रेष्ठ ब्राझणप्रिय, आ्राह्मणोंके समान 
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ब्रतधारी, ब्रद्मश तथा ब्राह्मणोंके नेता हैं॥ ११॥ 
साहा खथधा त्वं परम पवित्र 
मन्त्रस्तुतस्त्व॑ प्रधितः पड्िः । 
संवत्सरस्त्वमुतवश्ध॒ षड वें 
मासार्धभासावयनं. दि्शिश्व ॥ १५॥ 
आप साहा) खघा) परम पवित्र; मन्म्रोंद्वारा प्रशंसित 
और सुप्रसिद्ध षडर्सि ( छः ज्यालाओंसे युक्त ) अग्नि हैं। आप 
ही संवत्सर; छः ऋतुएँ, पक्ष, मास, अयन और दिशाएँ 
हैं॥ १२॥ 
त्व॑ पुष्कराक्षस्त्वरविन्दवकत्र! 
सहस्षवक्तजोईसि सहस्रवाहुः। 
त्व॑ लोकपाल; परम हविश्व 
त्वं भावनः सर्वसुरासुराणाम्‌ ॥ १३॥ 
आप कमलनयन।) कमलमुख, सहखवदन और सहस्त- 
बाहु हैं| आप ही लोकपाछ, सर्वोत्तम हृविष्य तथा सम्पूर्ण 
देवताओं और असुरोंके पालक हैं | १३ ॥ 
त्वमेव सेनाधिपतिः प्रचण्डः 
प्रभुविभुश्राप्पण... शब्रुज्ञेता। 
सदस्रभूरत्व॑ धरणी त्वमेव 
सहस्रतुश्थि सहस्रभुक्‌ च॥ १४॥ 
आप ही सेनापति) अत्यन्त कोपवान प्रभु; विभु और 
शन्रुविजयी हैं | आप ही सहखभू और (रथ्वी हैं। आप ही 
सहसों प्राणियोंको संतोष देनेबाले तथा सहस्मभोक्ता हैं ॥ 
सहस्रशीषस्त्वमनल्तरूपः 
सहस्मपात्‌ त्वं गुद्द शक्तिधारी 
गड्जाखुतस्त्व॑ स्वमतेन देव 
स्वाह्ममहीकृत्तिकानां तथैव ॥ १०॥ 
आपके सहलरो मस्तक हैं। आपके रूपका कहीं अन्त नहीं 
है। आपके सहस्तों चरण हैं। गुह | आप शक्ति धारण 
करते हैं | देव | आप अपने इच्छानुसार गद्जा) साहा) 
पृथ्वी तथा कृत्तिकाओंके पुत्ररुपसे प्रकट हुए हैं ॥ १५ ॥ 
त्वं क्रीडसे षण्मुख कुषकुटेन 
यथेष्टनानाविधकामरूपी । 
दीक्षासि सोमो मरतः सदेव 
धर्मोइसि वायुरचलेन्द्र इन्द्र: ॥ १६॥ 
षड़ानन ! आप मुगेंसे खेलते है तथा इच्छानुसार नाना 
प्रकारके कमनीय रूप धारण करते हैं | आप सदा ही दीक्षा; 
सोम, मरुद्गण) धर्म) वायु) गिरिराज तथा इन्द्र हैं ॥१६॥ 
सनातनानामपि शाश्वतस्त्व॑ 
प्रभुः प्रभूणामपि चोग्रधन्चा । 
ऋतस्प कतो दितिजान्तकस्त्वं 
जता रिपूर्णा प्रवरः खुराणाम्‌ ॥ १७॥ 


* १६१८ 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








आप सनातनोंमें भी सनातन हैं। प्रभुओंके भी प्रभु 
हैं। आपका धनुष भयंकर है। आप रत्यके प्रबर्तक, देत्योंका 
संह्वार करनेवाले, शत्रुविजयी तथा देवताओंमें श्रेष्ठ हैं।। १७॥ 
सूक्ष्म॑ सपस्तत्‌ परम त्वमेव 
परावरज्ोडई्सि पराषरस्व्धम्‌ । 
घमंस्य काम्स्य परस्य येंव 
त्वस्तेजसा रृत्स्मिदं मदहात्मन्‌ ॥ १८॥ 
जो सर्वोत्कृष्ट सुक्म तप है; वह आप ही हैं। आप ही 
काय-कारण-तत्त्के ज्ञाता तथा कार्यकारणस्वरूप हैं। धर्म; 
काम तथा इन दोनोंसे परे जो मोक्षतत्त्त है; उसके भी आप 
ही शाता हैं। महात्मन्‌ | यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपके तेजसे 
प्रकाशित होता है ॥ १८ ॥ 
व्याप्त॑ जगत्‌ सर्वशुरप्रवीर 
शक्त्या मया संस्तुत लोकनाथ । 
नमोषस्तु ते द्वादशनेत्रबाहो 
अतः पर वेझि गति न तेषहम्‌ ॥ १९ ॥ 





समस्त देवता ओके प्रमुख बीर | आपकी शक्तिसे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ व्याप्त है। छोकनाथ ! मैंने यथाशक्ति आपका स्तवन 
किया है। बारद नेत्रों ओर भ्रुजाओंसे सुशोभित देव ! 
आपको नमस्कार है | इससे परे आपका जो स्वरूप है, उसे 
में नहीं जानता ॥ १९ || 
स्कन्दस्य य इदं थविप्रः पठेज्न्म समाहितः | 
भ्रावयेद्‌ ब्राह्मणेभ्यो यः ?टणुयाद्‌ वा द्विजेरितम्‌ ॥ २०॥ 
घनमायुयंशो दीप्त॑ पुप्राइछत्रुजयं तथा । 
स पुष्टितुड्टी सम्प्राप्य स्कन्द्सालोक्यमाप्नुयात्‌॥ २१॥ 

जो ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो स्कन्ददेवके इस जन्म- 
बत्तान्तको पढ़ता है। ब्राह्मणॉंको सुनाता है अथवा स्वयं 
आह्णके मुखसे सुनता है। वह घन) आयु) उच्ज्वछ यश) 
पुत्र, शन्रुविजय तथा तुष्टि-पुष्टि पाकर अम्तमें स्कन्दके 
छोकमें जाता है || २०-२१॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि मार्कण्डेयसमास्थापर्वणि आह्विरसे कार्तिकेयस्तवे द्वाश्निशद्धिकद्विशततमो5ध्याय: ॥ २३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत मार्कण्डेयसमास्थापतेमें आज्विग्सोपाख्यानके प्रसहमें कार्तिकेयस्तुनितरिषणक 
दो सौ बत्तीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६२॥ 





( द्रौपदीसत्यभामासंवादपत्र ) 


त्रयखिशदधिकद्धिशततमो< ध्यायः 
द्रोपदीका सत्यभामाकों सती स्लीके कर्तव्यकी शिक्षा देना 


वेशम्पायन उवाच 

जपासीनेधु॒विप्रेषु पाण्डवेषु महात्मसु । 
द्रौपदी सत्यभामा च विषिशाते तदा समम्‌ ॥ १ ॥ 
जाहस्यमाने सखुप्रीते खुल तत्र निषीदतुः । 
चिरस्प दष्ठा राजेन्द्र तेडन्योन्यस्य प्रियंबदे ॥ २ ॥ 

बैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब महात्मा 
पाण्डव तथा ब्राह्णलेग आसपास बैठकर धर्मचर्चा कर 
रहे थे, उसी समय द्रॉपदी और सत्यभामा भी एक ओर 
जाकर एक ही साथ सुखपूर्वक बैठीं और अत्यन्त प्रसन्नतापूवक 
परस्पर हस्य-विनोद करने हछर्गी | राजेन्द्र | दोनोंने एक 
दूमरीको बहुत दिनों बाद देखा था, इसलिये परस्पर प्रिय 
लगनेवाली बातें करती हुई वहों सुखपूरवक बैठी रहीं ॥१-२॥ 
कथयामासतुश्षित्राः कथाः कुरु यदृत्यिताः। 
अधात्रवीत्‌ सत्यभामा कृष्णस्य महिषी प्रिया ॥ ३ ॥ 
सात्राजिती याहसेनीं रहसीदं खुमध्यमा। 
केन द्रोपदि वृत्तेन पाण्डवानधितिष्टस ॥ ४ ॥ 
लोकपालोपमान्‌ वीरान्‌ पुनः परमसंदतान । 
कर्थ च बदागास्तुभ्यं न कुप्यन्ति च ते झ॒ुभे ॥ ५ ॥ 


कुरुकुल और यदुकुलसे सम्बन्ध रखनेवाली अनेक 
विचित्र बातें उनकी चर्चोंकी विषय थीं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
की प्यारी पटरानी सत्राजितकुमारी सुन्दरी सत्यभामाने 
एकान्तमे द्रोपदीसे इस प्रकार पूछा-*श॒मे ! द्वुपदकुमारि ! किस 
बर्तावसे तुम हृ४-पुष्ट अन्ञोंवाले तथा लोकपालोके समान पीर 
पाण्डबोंके हृदयपर अधिकार ग्खती दो! किस प्रकार 
तुम्दारे वशमे रहते हुए वे कभी तुमपर कुपित नहीं 
होते ! ॥ ३-५ ॥ 


तब बद्या हि सतत॑ पाण्डवाः प्रियद्शेने। 
मुखग्रेक्षाइच ते सर्वे तत्त्वमेतद्‌ त्रवीहि में॥ ६ ॥ 


पप्रियदर्शने | क्या कारण है कि पाण्डब सदा तुम्हारे 
अधीन रहते हैं और सब-के-सब तुम्हारे मुँहक्की ओर देखते 
रहते हैं ! इसका यथाये रद्स्थ मुझे बताओ | ६ ॥ 


व्रतचयों तपो वापि स्मानमन्त्रोषधानि वा। 
विद्याचीर्य मूलबीय जपहोमागदासस्‍्तथा ॥ ७ ॥ 
ममाद्याचएव पाआालि यशस्यं भगदेवतम। 
थेन रूष्णे भवेज्षित्य मम कृष्णो वशानुगः॥ ८ ॥ 


द्रौपदोसत्यभाभासंवादप् ] 

धाश्चाठकुमारी कृष्णे | आज मुझे भी कोई ऐसा त्रतः 
तप) स्नान) मन्त्र औषध) विद्या-शक्ति। मूल-शक्ति ( जड़ी- 
बूटीका प्रभाव ) जप) होम या दवा बताओ) जो यश और 
सौभागयकी पृद्धि करवेवाल्ा हो तथा जिससे झ्यामसुन्दर सदा 
मेरे अधीन रहें? ॥ ७-८ ॥ 


एवमुफत्वा सत्यभामा विराम यशखिनी। 
पतिघता मद्ाभागा द्रौपदी प्रत्युवाच ताम्‌॥ ९ ॥ 


ऐसा कहकर यशसख्विनी सत्यभामा चुप हो गयी। तब 
परतिपरायगा महाभागा द्रोगदीने उसे इस प्रकार उत्तर 
दिया-॥ ९ ॥ 





भसर््रीणां समाचार सत्ये मामनुपृच्छसि। 
असदाधरिते मार्ग कर्थ स्थादनुकीतंतम्‌ ॥ १०॥ 
पसत्ये | तुम मुझसे जिसके विषय पूछ रही हो, वह 
साध्वी ल्लियोंका नहीं; दुराचारिणी ओर कुलण ख्रियोंका 
आचरण है | जिस मार्गका दुराचारिणी ह्लियोने अवलम्बन 
किया है; उसके विपयर्म हमलोग कोई चर्चा कैसे कर 
सकती हैं १॥ १० ॥ 
अलुभ्रश्नः संशयो वा नेतत्‌ त्वय्युपपयते। 
तथा हयपेता चुद्ध था त्व॑ कष्णस्य महिषी प्रिया॥ ११॥ 
(इस प्रकारका प्रश्न अथवा खामीके स्नेहमें संदेह करना 
तुम्दरे-जैधी साध्वी स्लरीके लिये कदापि उचित नहीं है। 
चूँकि दुम बुद्धिमती होनेके साथ ही इ्यामसुन्दरकी प्रियतमा 
पदरानी दो ॥ ११ ॥ 


श्रयस्रिशवृधिकद्धिशततमोपध्यायः 


१६१९ 
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यदेव भतों जानीयान्मम्थ्मूलपररां स्रियम | 
उद्विजेत तदेचास्या! सर्पाद्‌ पेइमगतादिव ॥ १२॥ 

जब पतिको यह मादम दो जाय कि उसकी पत्नी उसे 
बशमें करनेके लिये किसी मन्त्र-तन्त्र अथवा जड़ी बूटीका 
प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार उद्विन हो 
उठता है, जैसे अपने घरमें घुसे हुए सर्पसे छोग शह्लित 
रहते हैं ॥ १२॥ 


उध्िग्नस्य कुतः शान्सिरशान्तस्य कुतः सुश्षम । 
न जातु बशगो भा ख्तियाः स्थास्मन्त्रकमंणा ॥ १३ ॥ 
“उद्विग्कको शान्ति केसी ? और अश्ान्तकों सुख कहोँ 


अतः अन्त्र-तन्त करनेसे पत्ति अपनी पत्नीक़े बरमें कदापि 
नहीं हो सकता | १३॥ 


अमित्रप्रहितांदचापि गदान्‌ परमदारुणान। 

मूलथचारेहिं विष प्रवच्छन्ति जिघांसवः॥ १७॥ 
“इसके सिवा, ऐसे अवसरोंपर धोखेसे शन्नओद्वारा 

भेजी हुई ओषधियोंकों खिछाकर कितनी ही श्ल्रियों अपने 

प्रतियोंको अत्यन्त भयंकर रोगोंका शिकार बना देती हैं। 

किलीको मारनेकी इच्छावाले मनुष्य उसकी स््रीके हाथ 

यह प्रचार करते हुए बिंप दे देते हैं कि यह पतिकों बश्ममें 

करनेवाली जड़ी-बूटी है? | १४ ॥ 

जिहया यानि पुरुषस्तयचा वाप्युपसेवते। 

तत्र चूणोनि दत्तानि हम्युः क्षिप्रमसंशयम्‌ ॥ १५॥ 
उनके दिये हुए चूण ऐसे होते हैं कि उन्हें पति यदि 

जिहा अथवा लचासे भी सश्श कर ले, तो वे निःसदेह उसी 

प्षण उसके प्राण ले ले || १५ ॥ 

जलोद्रसमायुक्ताः दिवत्रिणः पलितास्तथा। 

अपुमांसः कृताः स्रीभिजेडान्धवधिरास्तथा ॥ १६॥ 
(कितनी ही ख्रियोने अपने पतियोको ( वशमें करनेकी 

आशासे हानिकारक दवाएँ खिलाकर उन्हे ) जछोदर और 

कोढ़का रोगी) असमयमें ही बृद्ध। नपुंतक, अंधा; गुूँगा 

और बदरा बना दिया है ॥ १६ ॥ 

पापानुगास्तु पापास्ता: पतीनुप्खजम्त्युत । 

न ज्ञातु विप्रियं भतुंः स्थिया कार्य कर्थचन ॥ १७॥ 
इस प्रकार परापियोका अनुसरण करनेवाली वे पापिनी 

स्त्रियां अपने पतियोंकों अनेक प्रकारकी विपत्तियोमे डाल 

देती हैं । अतः साध्वी ज्लीको चाहिये कि वह कभी किसी 

प्रकार भी पतिका अप्रिय न करे || १७ ॥॥ 

व्तोस्यह तु यां वृत्ति पाण्डवेषु महात्मसु | 

तां सर्वो शणु में सरत्यां सत्यभामे यशस्थिनि ॥ १८॥ 
ध्यगखिनी सत्ममामे | मैं स्वयं महात्मा पाण्डबोंके 


१६२० 


आरीमहाभारते 


[ बनपर्वाणि 








साथ जैसा बर्ताव करती हूँ, वह सब सच-सच सुनाती हूँ; 
घुनो ॥ १८ ॥ 
अहंकारं विहायाहं कामक्रोचो च सर्वेदा। 
सवारान्‌ पाण्डवान्‌ नित्यं प्रयतोपचराम्यदम्‌ ॥ १९ ॥ 
मैं अहंकार और काम-ओको छोड़कर सदा पूरी 
सावधानीके साथ सत्र पाण्डवोंकी और डनकी अन्यान्य 
झ्लियोक्री भी सेवा करती हूँ ॥ १९॥ 
प्रणयं प्रतिसंहत्य. निधायात्मानमात्मनि । 
शुश्नूषुर्निरहंमाना पतीनां चित्तरक्षिणी ॥ २० ॥ 
अपनी इच्छाओंका दमन करके मनको अपने आपमें ही 
समेटे हुए केबछ सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती 
हूँ। अहंकार और अमिमानको अयने पास नहीं फटकने देती ॥ 
डुव्योहवताचछड्ठमाना दुःस्थिताद्‌ दुरवेक्षितात्‌। 
दुरासितादू दुब्वेजितादिद्विताध्यासितादूपि ॥२१॥ 
कभी मेरे मुंखसे कोई बुरी बात न निकहू जाय 
इसकी आशक्लासे सदा सावधान रहती हूँ | असभ्यकी भाँति 
कहीं खड़ी नहीं होती । निर्टजकी तरह सब ओर दृष्टि नहीं 
डालती | बुरी जगहपर नहीं बेठती । दुराचारसे बचती तथा 
चलने-फिरनेमें भी असभ्यता न हो जाय; इके लिये सतत 
सावधान रहती हूँ | पतियोके अभिमप्रायपूर्ण संकेतका सदैव 
अनुसरण करती हूँ ॥ २१॥ 
सूयवैश्वानरसमान सोमकल्पान, महारथान। 
सेवे चश्ुहण:.. पाथोडुग्रवीयंप्रतापिनः ॥ २२ ॥ 
“कुन्तीदेबीके पचो पुत्र ही मेरे पति है | वे सूर्य और 
अग्निके समान तेजस््री, चन्द्रमाके समान आह्वाद प्रदान 
करनेवाले, महारथी, दृष्टिमात्रत ही शत्रुओकों मारनेकी 
शक्ति रखनेवाले तथा भयंकर बल-पराक्रम एवं प्रतापसे युक्त 
है। मैं सदा उन्हींकी सेवामे लगी रहती हूँ || २२ ॥ 
देवो मनुष्यों गन्धवों युवा चापि खलंकुतः । 
द्रव्यवानभिरूपो वा न मे5न्यः पुरुषो मतः॥ २३ ॥ 
(देवता; मनुष्य, गन्धवं। युवक, बढ़ी संजधजवाला 
धनवान्‌ अथवा परम सुन्दर कैसा ही पुरुष क्‍यों न हो, मेरा 
मन पाण्डवोंके सिव्रा और कहीं नहीं जाता | १३ ॥ 
नाभुक्तवति नास्‍्नाते नासंविष्टे च भतेरि। 
न संविशामि नाइनामि सदा कमेकरेष्चपि ॥ २४॥ 
“पतियों और उनके सेवकॉको भोजन कराये बिना मैं 
कभी मोजन नहीं करती, उन्हें नहलाये बिना कभी नहाती 
नहीं हूँ तथा पतिदेव जब्तक शयन न करें) तबतक मैं सोती 
भी नहीं हैं ॥-२४ ॥ *« 
क्षेत्राद्‌ वनादुषां भामादू वा भतोरं गृहमागतम्‌। 
अभ्युत्थायाभिनन्दामि  अ्सनेतोदकेन च॥२५॥ 


प्लेतसे, वनसे अथवा गाँवसे जब कभी मेरे पति धर 
पघारते हैं, उस समय मैं खड़ी होकर उनका अमिनन्दन 
करती हूँ तथा आसन और जल अर्पण करके उनके खागत- 
सत्कारमें लग जाती हूँ ॥ २५ ॥ 


प्रमुणभाण्डा मुष्ठान्‍्ता काले भोजनदायिनी । 
संयता गुप्तधान्या च खुसम्मृश्निवेशना ॥ २६॥ 
कम घरके वर्तनोंकी माँज-बोकर साफ रखती हूँ ! शुद्ध 
एवं खादिष्ट रसोई तेयार करके सबको ठीक समयपर भोजन 
कराती हूँ | मन ओर इच्द्ियोंकों संयम रखकर घरमें गुतत- 
रुपसे अनाजका संचय रखती हूँ और घरको झाड़-ुद्दार; 
छीप-पोतकर सदा स्वच्छ एवं पवित्र बनाये रखती हूँ ॥२६॥ 


अतिरस्कृतसम्भाषा दुःस्तियो नाजुसेबति। 
अनुकूलवती नित्य भवाम्यनलसा सदा ॥ २७॥ 
मैं कोई ऐसी बात मुंसे नहीं निकाछती, जिससे किसी- 
का तिरस्कार होता हो। दुष्ट स्त्ियोंके सम्पर्कसे सदा दूर 
रहती हूँ । आलस्यको कमी पास नहीं आने देती और सदा 
पतियोंके अनुकूल बर्ताव करती हूँ ॥| २७ ॥ 
अनर्म चापि हसितं द्वारि स्थानमभीष्णशः । 
अवस्करे चिरस्थानं निष्कुटेषु चर वर्जये ॥२८॥ 
ध्वतिके किये हुए परिद्दासके सिवा अन्य समयमें मैं नहीं 
ईँसा करती, दरवाजेपर बार-बार नहीं खड़ी होती, जहाँ कूड़े- 
करकेंट फेंके जाते हों। ऐसे गंदे स्थानोमें देरतक नहीं 
ठहरती और बगीचोमे मी चहुत देरतक अकेली नहीं घूमती हूँ॥ 
( अन्त्यालापमसंतोष परव्यापारसंकथाम्‌ | ) 
अतिदासातिरोषी च॒ क्रोधस्थानं च वर्जये। 
निरताद सदा सत्ये भर्तृणामुपलेबने ॥ २९ ॥ 
नीच पुरुषोसे बात नहीं करती, मनमें असंतोषकों 
खान नहीं देती और परायी चर्चासे दूर रहती हूँ। न 
अधिक हँसती हूँ और न अधिक क्रोध करती हूँ। क्रोधका 
अबतर ही नहीं आने देती । सदा सत्य बोलती और पतियों- 
की सेवार्मे छगी रहती हूँ || २९ ॥ 
स्वंधा भ्रहितं न ममेष्टं कथंचन। 
यदा प्रवलते भर्तों कुटुम्बार्थेन केनचित्‌ ॥ ३० ॥ 
खुमनोवर्ण कोपेता भवामि घतचारिणी । 
धपतिदेवके बिना किसी भी स्थान अकेली रहना मुझे 
बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे स्वामी जब कभी कुद्धम्बके 
कार्यसे परदेश चले - जाते - हैं, उन दिलों मैं फूलोंका 
श्रूद्भार नहीं धारण करती; अद्जराग नहीं छगाती और 
निरतर ब्रह्मचयत्रतका पालन करती हूँ ॥ ३०३ ॥ 
यज्य भतों न पिवति यञ्य भतों न खेबते॥ ३१॥ 
यद्य नाइनाति में भतों सर्व तद्‌ पर्जयास्यद्मू । ' 


द्ौपदीखत्यभामासंबादपर्य ] 


'मेरे पतिदेव जिस चीजको नहीं खाते, नहीं पीते ्थवा 
नहीं सेवन करते, वह सब मैं भी त्याग देती हूँ ॥ ३१३ ॥ 
यथोपदेश  नियता .वर्तेमाना चराइने ॥ ३२॥ 
खलंकृता सुप्रयता भर्तुंः प्रियहिते रता। 
थे व धमोः कुटम्बेषु श्वड्वा मे कथिताः पुरा॥ ३३ ॥ 
( भजुतिष्ठामि तत्‌ सब नित्यक्रालमतन्द्रिता ॥ ) 

धयुन्दरी | शास्त्रों में स्रियोके लिये जिन कतव्योका उपदेश 
किया गया है; उन सबका मैं नियमपृर्वक पालन करती हूँ । 
अपने अन्नलॉकोी वस्ताभूषणोसे विभूषित रखकर पूरी 
सावधानीके साथ मैं पतिके प्रिय एवं हित-साधनमें सल्य्न 
रहती हूँ । मेरी सासने अपने परिवारके छोगोके साथ ब्तावर्में 
लाने योग्य जो धर्म पहले मुझे बताये थे; उन सबका में 
निरन्‍तर आल्स्यरहित होकर पालन करती हूँ ॥ २२-३३ ॥ 
भिक्षाबलिश्राद्मिति स्थालीपाकास्थ पवेस । 
मान्‍्यानां मानसत्कारा ये चान्ये विदिता मम ॥ ३४ ॥ 
तान स्वोननुवत5हं दिवाराजमतन्द्रिता । 
विनयान नियमांइचेव सदा स्वोत्मना श्रिता ॥ २५॥ 

मैं दिन-रात आल्स्य त्यागकर मिक्षा-दान) अलिवेश्व- 
देव; आदर) पर्वकालोचित स्थालीपाकयज्ञ/ मान्य पुरुषोंका 
आदर-सत्कार, विनय। नियम तथा अन्य जो-जो धर्म मुझे 
ज्ञात है; उन सबका सब प्रकारसे उद्रत होकर पालन 
करती हूँ || ३४-२५ || 
सदन सतः सत्यशीलान्‌ सत्यधर्मोनुपालिनः । 
आशीविषानिव क्रुद्धान पतीन्‌ परिचराम्यदहम॥ ३६॥ 
मेरे पति बड़े ही सजन और मदुल म्वभावके है । 
सत्यवादी तथा सत्यधर्मका निरल्तर पालन करनेवाले है; 
तथापि क्रोधमे भरे हुए विषैले सपोंसे जिस प्रकार छोग डरते 
हैं, उसी प्रकार में अपने पतियोंसे डरती हुईं उनकी सेवा 
करती हूँ ॥ ३६ ॥ 
पत्याश्नयों हि मे धर्मों मतः स््रीणां सनातनः । 
स देवः सा गतिनोन्या तस्य का विश्रियं चरेत्‌॥ ३७ ॥ 

“मै यह मानती हूँ कि पतिके आश्रयमें रहना ही स्तरियोंका 
सनातन धर्म है। पति ही उनका देवता है ओर पति ही 
उनकी गति है | पतिके सिवा नारीका दूसरा कोई सहारा 
नहीं है, ऐसे पतिदेवताका भला कोन र्ली अप्रिय करेगी ! ॥ 


अदं पतीन्‌ नातिशये नात्यहने नातिभूषये। 

नापि श्वश्वृं परिवंदें स्वदा परियन्त्रिता ॥३८॥ 
ध्ियोंके शयन करनेसे पहले मैं कभी शयन नहीं करती, 

उनसे पहले भोजन नही करती, उनकी इच्छाके विरुद्ध कोई 

आभूषण नहीं पहनती, अपनी सासकी कभी निन्‍्दा नहीं 

करती और अपने-आपको सदा नियन्त्रणमें रखती हूँ ॥३८॥ 
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अवधानेन खुभगे नित्योत्यिततयेव च। 
भर्तारों वशगा महा सुरुशश्रूषयेव सा॥ ३९ ॥ 
नौभाग्यशालिनी सत्यभामे ! मैं सावधानीसे सबंदा सबेरे 
उठकर समुचित सेवाके लिये सन्नद्ध रहती हूँ । गुरुजनो- 
की सेवा-झश्रूपासे ही मेरे पति मेरे अनुकूछ रहते हैं ॥ ३९॥ 
नित्यमार्यामहं कुन्तों चीरसूं सत्यवादिनीम्‌ | 
खयय॑ परिचरास्येतां पानाचछादुनभोजने: ॥ ४० ॥ 
“मैं वीरजननी सत्यवादिनी आर्या कुन्तीदेवीकी भोजन) 
बस्त्र और जल आदिसे सदा म्वय सेवा करती रहती हूँ ॥४०॥ 
नेतामतिशये जातु वख्रभूषणभोजनेः । 
नापि परिवदे चाहं तां पृर्था प्रथिवीसमाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ध्स््र; आभूषण और भोजन आदियमें मै कभी सासकी 
अपेक्षा अपने लिये कोई विशेषता नहीं रखती । मेरी खास 
कुन्तीदेवी प्रथ्वीके समान क्षमाशील हैं| में कमी उनकी 
निन्‍्दा नहीं करती ॥ ४१ ॥ 
अश्ञावग्ने ब्राह्मणानां सहस्नाणि सम नित्यवा। 
भुझते रुक़मपात्रीपु युधिष्ठिरनिवेशने ॥ ४२ ॥ 
“पहले महाराज युषिष्ठिरके महरूमें प्रतिदिन आठ हजार 
ब्राह्मण सोनेकी थालियोम भोजन किया करते ये ॥ ४२ ॥ 
अप्लशशीतिसहस्राणि स्लातका ग्रृहमेधिनः । 
त्रिशद्ासीक एक्रको यान्‌ विभर्ति युधिष्ठिरः ॥ ४३ ॥ 
“महाराज युधिप्ररके यहाँ अद्दासी हजार ऐसे स्नातक 
भृहस्थ थे, जिनका वे भरण-पोषण करते थे । उनमेंसे प्रत्वेक- 
की सेवामें वीस-तीम दालियों रदती थीं | ४३ ॥ 
दशान्यानि सहस्तराणि येषामन्नं खुसंस्कृतम्‌ । 
हियते. रुक़मपात्रीमियंतीनामूध्वे रेतसाम्‌ ॥ ४४॥ 
“इनके सिवा दूसरे दस हजार और ऊरध्बरेता यति उनके 
यहाँ रहते थे, जिनके लिये सुन्दर ढगसे तैयार किया हुआ 
अन्न सोनेकी थालियोमें परोसकर परुँचाया जाता था ॥४४॥ 
तान्‌ सबोनग्रहारेण ब्राह्मणान वेदबादिनः । 
यथाह पूजयामि सम पानाच्छादनभोजनेः ॥ ४५ ॥ 
“मे उन सब बेदवादी आक्षणो को अग्रद्दार ( बलिवेश्वदेवके 
अन्तमें तिथिको दिये जानेवाले प्रथम अन्न ) का अर्पण 
करके भोजन) वस्र और जलके द्वारा उनकी यथायोग्य 
पूजा करती थी || ४५॥ 


शत दासीसहस्त्राणि कौन्तेयस्य महात्मनः । 
कम्बुकेयूरधारिण्यो निष्ककण्ठ्यः खलडःकता:॥ ४६ ॥ 
“कुन्तीनन्दन महात्मा युधिष्ठिरके एक लाख दासियों थीं; 
जो हाथोम शंखकी चूड़ियों) भुजाओमे बाजूबंद और कण्ठमें 
सुवर्णके हार पहनकर बड़ी सज-घजके साथ रहती थीं ॥४६॥ 











खुवर्णाश्चन्दनोश्षिताः । 
मणीन्‌ हेम च विश्वत्यों उत्यगीतविशारदाः ॥ ४७७ ॥ 
“उनकी मालाएँ तथा आभूषण बहुमूल्य थे, अद्गकान्ति 
बड़ी सुन्दर थी | वे चन्दनमिश्रित जरूसे स्नान करती और 
चन्दनका ही अज्जराग छगानी थीं, मणि तथा 
सुवर्णके गहने पहना करती थीं | तृत्य और गौतकी कलामें 
उनका कौशल देखने ही योग्य था || ४७ ॥ 
ताखां नाम च रूपं थे भोजनाचछादनानि च । 
सर्वासामेव वेदाहं कर्म सैंच कृताकहृतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
“उन सबके नाम, रूप तथा भोजन-भाच्छादन आदि 
सर्भ' त्रातोंक्ी मुझे जानकारी रहती थी | किसमे क्या काम 
किया और क्या नहीं किया ! यह बात भी मुझसे छिपी 
नहीं रहती थी || ४८ || 
शर्तें दासीसहस्त्राणि कुम्तीपुत्रस्य धीमतः। 
पात्रीहस्ता दिवारात्रमतिथीन्‌ भोजयन्त्युत ॥ ४९ ॥ 
'बुद्धिमान्‌ कुन्तीनन्दन युधिष्विरकी पूर्वोक्त एक छात्र 
दासियों हाथोंमे ( भोजनसे भरी हुईं ) थाली लिये दिन-रात 
अतिथियोको भोजन कराती रहती थीं ॥ ४९ || 
शतमश्वसहस्राणि दृशनागायुतानि च। 
युधिष्िरस्थानुयाजमिन्द्रप्रस्थनिवासिन:. ॥ ००॥ 
एतदासीत्‌ तदा राश्ो यन्मददी पयपालयत्‌ ! 
येषां संख्याविधि चेव प्रदिशामि 'रणोमि च ॥ ५१॥ 
“जिन दिनों महाराज युधिष्ठिर इन्द्रप्रथमे रहकर इस 
प्रथ्बीका पालन करते थे, उस समय प्रत्येक यात्राम उनके 
ताथ एक छाम्र घोड़े और एक छात्र हाथी चछते थे। 
दही उनकी गणना करती, आबवश्यक्र बस्तुएँ देती 
और उनकी आवश्यकताएँ सुनती थी | ५०-५१ ॥ 
अन्तःपुराणां सर्चेषां भ्ृत्यानां चैच सर्वशः । 
आगोपालाविपाले भ्यः सर्वे बेद कृताकृतम्‌ ॥ ५२॥ 
“अन्तःपुरके; नौकरोके तथा खालों और गड़रियोसे लेकर 
समस्त सेवकोके सभी कार्योंकी देखभाल मैं ही करती थी 
और किसने क्‍या काम क्रिया अथवा कौन काम अधूरा रह 
गय[--इन सब बातोंकी जानकारी भी रखती थी ॥ ५२ ॥ 
सबब राक्षः समुदयमायं च॑ व्ययमेष च। 
एकाहं वेजि कल्याणि पाण्डवानां यशस्विनि ॥ ५३॥ 
'कल्याणी एवं यशस्विनी सत्यभामे ! महाराज तथा 
अन्य पाण्डवोको जो कुछ आय, व्यय और बचत होतो थी, 
उस सबका हिसात्र मैं अकेली ही रखती और जानती थी ॥ 
मयि सर्वे समासज्य कुटुम्बं भरतर्षभाः। 
उपाखनरताः: सर्वे घटयन्ति बरानने ॥ ५४ ॥ 
धरानने | भरतश्रेष्ठ पाण्डब कुठम्बका सारा मार 
इति ध्रीमहाभारते वनपंणि द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्वणि 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपवके अन्तर्गत द्रीपदीसत्यमामा 


भीमदाभारते 


-संबाद पव 
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मुझपर ही रखकर उपासनामें छगे रहते और तदनुरूप 
चेष्ठा करते थे || ५४ | 
तमहं. भारमासक्तमनाधुष्य॑ दुरात्ममिः । 
खुख॑ सर्वे परित्यज्य राज्यहानि घटामि ये ॥५५॥ 
मुझपर जो भार रक़्खा गया था; उसे दुष्ट खमावके 
ल्लरी-पुरुप नहीं उठा मकते ये | परतु मैं सब प्रकारका 
सुख-मोग छोड़कर राक-दिन उस दुर्बह! भारकोी वहन 
करनेकी चेश क्रिया करती थी ॥ ५५ ॥ 
अधृष्य वरुणस्येब निधिपूर्णमिवोदधिम्‌ । 
पकाहं वेजि कोशं वै पतीनां धर्मचारिणाम ॥ ५६॥ 
मेरे धर्मात्मा पतियोका भरा-पूरा खजाना वरुणके 
भण्डार और परिपूर्ण महासागरके समान अक्षय एवं अगम्य 
था | केबछ मैं ही उसके विपयक्री ठीक जानकारी 
रखती थी ॥ ५६ ॥ 
अनिशायां निशायां च सद्दा या क्षुत्पिपासयो: ! 
आराधयन्त्याः कौरव्यांस्तुल्या राजिरइश्व मे ॥ ५७ ॥ 
(रात हो या दिन; मैं सदा भूख-प्यासके कष्ट सहन 
करके निरन्तर कुरुकुछरत्न पाण्डबॉकी आराधनामे छगी 
रहती थी । इससे मेरे लिये दिन और रात समान हो 
हो गये थे ॥ ५७॥ 
प्रथम प्रतिबुध्यामि चरम॑ संविशामि च। 
नित्यकालमहं सत्ये एतत्‌ संबननं मम ॥ ५८॥ 
'सत्ये ! मैं प्रतिदिन सबसे पहले उठती और सबसे 
पीछे सोती थी | यह पतिभक्ति और सेवा ही मेरा वशीकरण 
मन्त्र है ॥ ५८ ॥ 
एतज्ञानाम्यह॑ करते भर्तंसंबनन॑ महत्‌ । 
असत्ख्रीणां समाचार नाहं कुर्यो न कामये ॥ ५९ ॥ 
पतिकों वशमें करनेका यही सबसे महत्वपूर्ण उपाय 
मै जानती हूँ। दुराचारिणी स्लियाँ जिन उपायोका अवलम्बन 
करती हैं, उन्हे न तो मै करती हूँ और न चाहती ही 
हूं! ॥५९॥ ५ 
व़म्पायन उबाच 
तच्छुत्वा ध्ंसद्दितं व्याइतं ऋष्णया तवा। 
उबाच सत्या सत्छृत्य पाञ्चालीं धमंचारिणीम्‌॥ ६० ॥| 
अभिपन्नास्मि पाश्वालि याशसेनि क्षमस्र मे। 
कामकारः सखीनां हि सोपहासं प्रभावितम ॥ ६१॥ 
वैश्वम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! द्रौपदीकी ये 
धर्मयुक्त बातें सुनकर सत्यभामाने उस घर्मपरायणा पाग्चालीका 
समादर करते हुए कहा--“पाश्चालराजकुमारी ! याशसेनी | 
मैं तुम्द्दारी शरणमें आयी हूँ; ( मैंने जो अनुचित प्रश्न किया 
है ), उसके लिये मुझे क्षमा कर दो। सखियोंम परस्पर स्वेच्छा- 
पूर्वक ऐसी हास परिहयसकी बातें हो जाया करती हैं ॥६०-६१॥ 
पर्वणि त्रयश्चिशद्धिकद्विशततमोध्याय:'॥ २३३ ॥ 
बम दो से तैंतीसबाँ अध्याय पुरा हुआ॥ २६३॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ झोक मिछाकर कुल ६२ शोक हैं ) 
+-+क-ठक->-- व 
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चतुश्चिशदधिकद्विशततमो5ध्यायः 
पतिदेवकों अनुकूल करनेका उपाय--पतिकी अनन्यभात्रसे सेवा 


द्रोपद्युवाच 
इमं तु॒ते मार्गमपेतमोह , 
वक्ष्यामि चितक्तग्रहणाय भतुः | 
अस्मिन्‌ यथावत्‌ सखि वतंमाना 
भतोरमाच्छत्स्यसि कामिनीभ्यः ॥ १ ॥ 
द्रौपदी बोली--सखी ! मै स्वामीके मनका आकर्षण 
करनेके लिये तुम्हें एक ऐसा मार्ग बता रही हूँ; जिसमे श्रम 
अथवा छल-कपटके लिये तनिक भी खान नहीं है | यदि 
तुम यथावत्रूपसे इसी पथपर चछती रहोगी, तो स्वामीके 
चित्तकों अपनी सौतोंसे हृठाकर अपनी ओर अबब्य 
खींच सकोगी ॥ १॥ 
नेतारश देवतमस्ति सत्ये 
सर्वेषु छाकेपु सदेवकेपु | 
यथा पतिस्तस्‍्य तु ख्वकामा 
लभ्याः प्रसादात्‌ कुपितश्व दन्यात्‌ ॥ २ ॥ 
सत्य | ब्रियोके जिये देवताओमहित सम्पूर्ण लोकामें 
पतिके समान वूसरा कोई देवता नहीं हैं| पतिके प्रसादसे 
नारीकी सम्पूर्ण कामनाएं पर्ण हो सकती हें और यदि पति 
ही कुपित हो जाय, तो बह नारीकी सभी आशज्ञाओंको 
नष्ट कर सकता है | २ ॥ 
तस्मादपत्यं विविधाश्र भोगाः 
शब्यासनान्युत्तमदशनानि | 
वरस्त्राणि माल्यानि तथैव गन्धाः 
खर्गश्व लोको विपुला च कीतिः ॥ ३ ॥ 
सेवाद्वारा प्रमन्न किये हुए पतिस ख्रियोकों ( उत्तम ) 
संतान) भोति-भाँतिके भीग$ गय्या, आभन, सुन्दर दिखायों 
देनेवाल वस्ख। माला) सुगन्धित पदार्थ: स्वर्गलोक तथा 
महान्‌ यशकी प्राति होती है ॥ ३ ॥ 
सुखं सखुखनेह न जातु लब्यं 
दुःखन साध्वी लभते खुखानि । 
सा क्ृष्णमारधधय खौहदेन 
प्रेम्णा च नित्यं प्रतिकर्णा च ॥ ४ ॥ 
तथा55सनेश्रारुमिरप्रमाल्ये- 
दीक्षिण्ययोगर्विविधैश्व गन्‍्धेः । 
अस्या:प्रियो$स्मीति यथा विदित्वा 
त्वामेव संस्टिष्यति तद्‌ विधत्खे ॥ ५ ॥ 
सखी | इस जगतमें कमी सुखके द्वारा सुख नहीं 


तुम सौहाद, प्रेम, सुन्दर वेश-मूपा-घारण) सुन्दर आसन- 
समर्पण, मनोहर पुष्पमाठा। उदारता, सुगन्धित द्रब्य एवं 
व्यवदरकुशछतासे श्यामसुन्दकी निरन्तर आराधना 
करती रहो | उनके साथ ऐसा बर्ताव करो, जिससे वे यह 
समझकर कि 'ध्सत्यभामाकों में हो अधिक प्रिय हूँ? तुम्हें ही 
हृदयस लगाया करे ॥ ४-५ ॥ 
श्रुत्वा खरं द्वारगतस्य भठुंः 
प्रत्युत्थिता तिष्ठ ग्रहस्य मध्ये। 
टन प्रविष्ट त्वरिता55सनेन 
पाधेन चेन॑ प्रतिपूजयख ॥ ६ ॥ 
जब महलके द्वारपर पधारे हुए प्रणवल्ठभकरा खर सुनायी 
पड़े; तब तुम उठकर घरके आँगनमे आ जाओ और उनकी 
प्रतीक्षामे खड़ी रहो । जब देखों कि वे भीतर आ गये) 
तब तुरत आसन और पाशयके द्वारा उनका यथावत्‌ 
पूजन करो || ६ ॥ 
सम्परेवितायामथ चेव दास्या- 
मुत्थाय सब खयमेव कायम । 
जानातु ऋृष्णस्तव भावमेत॑ 
स्वोत्मना मां भजतीति सत्ये ॥ ७ ॥ 
सत्ये ! यदि ध्यामसुन्दर किसी करके लिये दासीकों 
भेजते हों, तो तुम्हे स्थ उठकर वह सब काम कर लेना चाहिये; 
जिशसे श्रीकृष्णक) तुम्हारे इस सेवा-भावका अनुभव हो 
जाय कि सत्यमामा सम्पूर्ण द्ृदयसे मेरी सेवा करती है ॥७॥ 
त्वत्सनिधी यत्‌ कथयेत्‌ पतिस्ते 
यद्यप्यगुह्यू॑ परिरक्षितव्यम्‌ । 
काचित्‌ खपत्नी तव चाहुदव 
प्रत्यादिशित्‌ तन भवद्‌ विरागः ॥ ८ ॥ 
तुम्हारे पति तुम्हारे निकट जो भी बात कहे) वह 
छिपाने बोग्य न हो, तो भी तुम्हे उसे गुम ही रखना 
चाहिये | अन्यथा तुम्दारें मुख उस बातकों सुनकर 
यदि कोई सोत उसे श्यामसुन्दरके सामने कह दे, तो इससे 
उनके मनमे वुम्हारी ओरसे विरक्ति हो सकती है ॥ ८ ॥ 
प्रियांश्व रक्तांश्व हितांश्व भतु- 
स्तान्‌ भोजयेथा विविधेरुपाये: । 
देष्येस्पेश्येरद्वितेश्व तस्य 
प्रिद्यलव नित्यं कुहकोद्यतेश्व ॥ ९ ॥ 
पतिदेवके जो प्रिय, अनुरक्त एवं हितैषी सुहृद्‌ हों, 


मिलता । पतित्रता ल्ली दुःख उठाकर ही सुख पाती है। उन्हें तरह-तरहके उपायोते खिलाओ-पिछाओ तथा जो 
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ख्स्स 
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उनके झन्रु, उपेक्षणीय और अहितकारक हों अथवा जो उनसे 
छल-कपट करनेके लिये उद्यत रहते हों। उनसे सदा 
दूर रहो ॥ ९ ॥ 
मर्द प्रमाद॑ पुरुषेषु हित्वा 
संयच्छ भाव॑ प्रतिगृह् मौनम । 
प्रयुश्तसास्वावषि ते कुमारों 
नोपासितव्यौ रहिते कदाचित्‌॥ १०॥ 
दूसरे पुरुषोके समीप घमड और प्रमादका परित्याग 
करके मौन रहकर अपने मनोमावकों प्रकट न होने दो। 
कुमार प्रद्युम्त और साम्ब यय्यात तुम्हारे पुत्र हैं, तथावि तुम्हें 
एकान्तमे कमी उनके पास भी नहीं बैठना चाहिये ॥ १० ॥ 
महाकुलीनाभिरपापिकाभिः 
स््रीमिः सतीभिस्‍्तव सख्यमस्तु । 
चण्डाश्र शोण्डाश्व महाशनाश्र 
चौराश्व दुष्टाश्चपत्माश्व वज्याः॥ ११॥ 


भ्रीमहाभारते 





| वनपर्वणि 


अलमन्त ऊँचे कुलमें उत्तन्न और पापाचारसे दूर रहने- 
वाली सती स्लियोके साथ ही तुम्हे सवीभाव स्थापित करना 
चाहिये | जो अत्यन्त क्रोधी, नहेमें चूर रहनेवाली; अधिक 
खानेवाली, चोरीकी छत रखनेवाली। दुश और चशद्बल 
स्वमावकी खियों हों, उन्हें दूरसे ही त्याग देना चाहिये ॥ ११॥ 





पतद्‌ यहास्थं भगवेवत च 
खाथ्य तथा शरत्रुनिबहंणं थ। 
महाहंमाल्याभरणाहइुरागा 


.प 5 
भतोरमाराधय पुण्यगन्धा ॥ १२॥ 


तुम बहुमूल्य हार, आभूषण ओर भनज्नराग धारण 
करके पविन्न सुगन्धित वस्तुओंसे सुवासित हो अपने प्राणवल्लभ 
ब्यामसुन्दर श्रीकृष्फी आराधना करो | इससे तुम्हारे यश 
और सोभाग्यकी ब्रद्धि होंगी । वुम्दारे मनोर थकी सिद्धि तथा 
शत्रुओका नाश होगा ॥ १२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर््रणि द्ौपदीसत्यभामासंबादपर्बणि द्ौपदीकर्तब्यकथने 


चतुर््रिशद्धिकद्विशततसोडध्यायः ॥ २३४ ॥ 


इस प्रकार कीमहामर्त वनपके अन्तर्गत ब्रोपदीसत्यमामासंबरदपवेर्म द्रोप्दीद्वार स्लीकतब्यकथनविषयक दो से। चातीसवों 


अध्याय पुर हुआ॥ २३४ ॥ 


ज-+37+ ५53 ७३3न्‍त्ा 7 
पत्नत्रिशदधिकद्िंशततमो ध्यायः 
सत्यभामाका द्रौपदीको आश्रासन देकर भ्रीकृष्णके साथ द्वारिकाकों श्रख्ान 


वैशम्पायन उवाच 


मार्कण्डेयादिभिविपे: पाण्डवेश्व महतात्मभिः। 
कथामिरनुकूलाभिः सह स्थित्वा जनादेनाः॥ * ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मार्कण्डय आदि ब्रह्मबियों तथा महात्मा 
पाण्डबोंके साथ अनुकूछ बाते करते हुए कुछ कालतक 
बढों रहकर ( द्वारिका जानेको उद्यत हुए ) ॥ ? ॥ 
तनस्तेः संविद छृत्वा यथावन्मघुखूदनः । 
आरुरुक्षू रथ सत्यामाह्यामाल केशवः ॥ २॥ 
मधुसूदन केशवने उन सबसे यथावत्‌ वार्ताछापके 
अनन्तर बिंदा लेकर रथपर चढनेकी इच्छासे सत्यभामाकी 
बुलाया ॥ २॥ 
सत्यभामा ततस्तत्र खजित्वा द्वुपदात्मजाम। 
उबाच वचन हय॑ यथाभाव॑ खमाहितम्‌ ॥ हे ॥ 
तब सत्यमामा वहाँ द्रुपदकुमारीस गले मिलकर अपने 
हर्दिक-भावके अनुसार एकाग्रतापूर्वक मधुर बचन बोली-॥ २॥ 





द्रौपदीसत्यभामासंवादपर्च ] 


कृष्णे मा भूत्‌ तवोत्कण्ठा मा व्यथा मा प्रजागरः। 
भर्तृभिदेबसंकारोजितां प्राप्स्यसि मेदिनीम ॥ ४॥ 
सखी ऋष्णे | तुम्हे उत्तण्ठित ( राज्यके लिये चिन्तित ) 
और व्यथित नहीं होना चाहिये । तुम इस प्रकार रात-रातमर 
जागना छोड़ दो | तुम्हारे देवतुल्य पतियोद्वारा जीती हुई 
इस पृथ्चीका राज्य तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा || ४ ॥ 
कक सर + 
न थोेत्रं शीलसम्पन्ना नव पूजितलक्षणाः। 
प्राप्लुचन्ति चिरं क्लेश यथा त्वमसितक्षणे ॥ ५ ॥ 








“<्यामलोचने ! तुम्हें जेसा क्लेश सहन करना पड़ा है; 
बेसा कष्ट तु्हारे-जैसी सुशीला तथा श्रेष्ठ लक्षणोवाली देवियाँ 
अधिक दिनोतक नहीं भोगा करती हैं ॥ ५ ॥ 
अवश्यं च॒ त्वया भूमिरियं निहर्तकण्टका | 
भंभिः सह भाक्तव्या निर्वन्द्रेति श्रुत॑ मया॥ ६ ॥ 

प्मेने ( महात्माओसे ) सुना है कि तुम अपने पतियोके 
साथ निश्चय ही इस प्रथ्वीका निद्वन्द्र तथा निष्कण्टक राज्य 
भोगोंगी ॥ ६ ॥ 
घातराष्ट्रब्ध॑ कृत्व! वेराणि प्रतियात्य च। 
युधिष्टिरस्थां पृथिवाँ द्रक्ष्यसि द्वुपदात्मजे॥ ७ ॥ 

'द्रुपदकुमारी ! तुम शीघ्र ही देखोगी कि धृतराष्ट्रके 
पुन्नोंकी मास्कर और पहलेके बैरका भरपूर बदला चुकाकर 
तुम्हारे पतियेनि विजय पायी है और इम प्रथ्वीपर महाराज 
युष्िष्ठिका अधिकार हो गया है || ७ ॥ 
यास्‍्ताः प्रत्रजमानां त्वां प्राहलन, दर्पमोहिताः । 
ता; क्षिप्रं दृतलकल्पा द्रएयसि त्वं कुरुश्किय: ॥ ८ ॥ 

लुम्हारें वन जाते समय अभिमानमे मोहित हो 
कुरुकुछकी जिन स्त्रियोन तुम्द्वारी हँसी उड़ायी थी, उनकी 
आशाओउयर पानी फिर जायगा आर तुम उन्हें शीघ्र ही 
दुस्वस्थ में पड़ी हुई देखोगी ॥ ८ ॥ 
तव दुश्खोपपत्नाया येराचरितमप्रियम्‌ । 
विद्धि सम्प्रस्थितान्‌ सर्वास्तान कृष्ण यमसादनम्‌ ॥९॥ 

'कृष्णे | तुम दुःखमे पड़ी हुई थी, उस दशामें जिन 
लोगोने तुम्हारा अप्रिय किया है; उन सबको तुम यमलोकमे 
गया हुआ द्वी समझो ॥ ९॥ 
पुत्रस्ते प्रतिविन्ध्यश्च खुतसोमस्तथाविधः । 
श्रुतकमोजुनिश्चेब शतानीकश्व॒ नाकुलिः ॥ १० ॥ 
सदददेवात्च यो जञातः श्रुतसेनस्तवात्मजः | 
सर्वे कुदलिनो बीराः कृतास्थाश्य खुतास्तव ॥ ११॥ 


पञ्चत्रिद्द द्धिकद्धिशततमो5ध्यायः 


१६२५ 
शुधिष्रिरकुमार प्रतिविन्ध्य भीमसेननन्दन सुतसोम, 
अजुनकुमार श्रुतकर्मा, नकुलनन्दन शतानीक तथा सहदेव- 
कुमार श्रुतसेन---त॒म्हारे ये समी वीर पुत्र शब््रविद्यामें निपुण 
हो गये है और कुझल्पूतक द्वारिकापुरीमे रहते है ॥१०-११॥ 
अभिमन्युरिव प्रीता द्वारवत्यां रता भ्रशम्‌। 
त्वमिने ] ०५ 
षां सुभद्रा च प्रीत्या सर्वोत्मना स्थिता ॥ १२॥ 
थे सबके सब अभिमन्युकी भांति बड़ी प्रसन्नताके साथ 
व्ों रहते है। द्वारिकामे उनका मन बहुत लगता है। 
सुभद्रादेवी तुम्हारी ही तरह उन सबके साथ सब प्रकारसे 
प्रेमपूर्ण बर्ताव करती है ॥ १२ ॥ 





प्रीयते तब निद्धन्द्ा तभ्यश्व विगतज्वरा। 
दुःखिता तेन दुःखेन सुखेन सुखिता तथा॥ १३॥ 
“े क्रिसीके प्रति भेदभाव न रखकर उन सबके प्रति 
निशछल स्नेह रबती है | वे उन बालकोके दुःखसे ही दुखी 
और उन्हीके सुखसे सुखी होती है || १३ ॥ 
भजेत्‌ सर्वात्मता चेंव प्रयुम्ननज्ननी तथा। 
भाजुप्रशृतिभिर्वेनान्‌ू विशिनष्टि च केशवः ॥ १४ ॥ 
अद्युम्नकी माताजी भी उनकी सब प्रकारसे सेवा और 
देख-भाल करती हैं| श्यामसुन्दर अपने भानु आदि पुन्नोसे 
मी बढ़कर तुम्हारे पुत्रोकों मानते हैं ॥ १४ ॥ 
भोजनाच्छादने चेषां नित्यं मे भ्वशुरः स्थितः। 
रामप्रशुतवः सर्व भजन्त्यन्धकबृष्णयः ॥ १५ ॥ 
भरे श्र्चरजी प्रतिदिन इनके भोजन-बश्न आदिकी 
समुचित व्यवस्थापर दृष्टि रखते है। बछरामजी आदि सभी 
अन्धकवंशी तथा बृष्णिवंशी यादव उनकी सुख्-सुविधाका 
ध्यान रखते हैं ॥ १५ ॥ 
तुल्यो हि प्रणयस्तेषां प्रधुग्नस्य च भाविति । 
एवमादि प्रियं सत्यं हृच्यमुफ्त्वा मतोइसुगम्‌ ॥ १६ ॥ 
गमनाय मनइचक्रे  बासुदेवरथ प्रति। 
तां कृप्णां कृष्णमहिषी चकाराभिप्रदृक्षिणम्‌ ॥ १७॥ 
ध्मामिनि ! उन सबका और अशथुम्नका भी तुम्दारे 
पुत्रोपर समान प्रेम है [? इस प्रकार हृदयको प्रिय छगनेवाले, 
सत्य एवं मनके अनुकूल वचन कहकर श्रीकृष्णमह्दिषरी 
सत्यभामाने अपने खामीके रथकी ओर जानेका विचार किया 
और द्रोपदीकी परिक्रमा की || १६-१७ ॥ 
आरुरोेह रथं शोरेः सत्यभामाथ भाविती। 
स्मयित्वा तु यह्रेष्ठो द्रोपदों परिसान्त्य च। 
उपावत्य ततः शीज्नेईयें: प्रायात्‌ पुरं खकम्‌ ॥ १८ ॥ 


१६२६ 


त््स्स्ल्स्सय्य्श्््ट 








तदनन्तर भामिनी सत्वमामा श्रीकृष्णके रथपर आहूढ 
हो गयी । यदुश्रेष् श्रीकृष्णने मुमकराकर द्रोपदीको सान्त्वना 


श्रीमद्ाभारते 


स्यक्ममनम्र्यमम्स्स्स्ट्स्टस्ट्टगापइारयल 


[ बनपर्वणि 
दी और उसे लछोटाकर शीघगामी घोड़ोद्वारा अपनी पुरी 
द्वारिकाको प्रस्थान किया ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रोपदीसत्यभ्नाझासंवादपर्वणि कृष्णममने पद्मत्रिशदधिकद्विशततमोड्ष्यायः ॥ २३े५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनप्डके अन्तर्शत द्रोषदीसत्ममामासंदादफबमें श्रीकृष्णका द्वारिकाकों प्रख्थानोवेषयक 
दो छो पेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २३५॥ 





( धोषयात्रापव ) 


पटत्रिशदर्धिकद्विशततमो 5 ध्याय 
पाण्डबोंका समाचार सुनकर ध्तराष्ट्रका खेद ओर चिन्तापूर्ण उद्गार 


जनमं॑जय उबाच 


एवं बने वर्तमाता नराश्याः 
शीतोष्णवातातपकशिताह्ाः । 
सरस्तदासाद्य वन च॒ पुण्य 
ततः पर किमकुबैन्त पार्थोः॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--मुने ! इस प्रकार वनमे रहकर 
सर्दी, गर्मी; हवा ओर धूपका कष्ट सहनके कारण जिनके 
शरीर अत्यन्त कृश हो गये थे, उन नरश्रेष्ठ पाण्डवोने 
पवित्र द्वेतवनमे पूर्वोक्त सरोबरके पास पहुँचकर फिर कौन- 
सा कार्य किया १ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
सरस्तदासाद्य तु॒पाण्डुपुत्रा 
जन॑ समुत्सज्य विधाय वेशम्‌ । 
बनानि रम्याण्यथ. पव॑तांश्व 
नद्दीप्रदेशांश्व तदा विचेरः ॥ २ ॥ 
बेशम्पायतजी बोले-राजन्‌ ! डस ( रमणीय ) 
सरोवरपर आकर पाण्डवोने बहों आये हुए जनसमुदायको विदा 
कर दिया और अपन रहनेके लिये कुटी बनाकर वे आस- 
पासके रमणीय वनों, पर्बरती तथा नददीके तटप्रदेशोमि 
विचरने लगे ॥ २ ॥ 
तथा बने तान्‌ वसतः प्रवीरान्‌ 
स्वाध्यायवन्तश्र॒ तपाधनाश्र । 
अभ्याययुवेद्विदः. पुराणा- 
स्तान्‌ पूजयामासुरथो नराग्र्याः॥ रे ॥ 
इस तरह वनमे रहते हुए उन वीरक्िरोमणि पाण्डवोके 
पास बहुत-से ख्ाध्यायशील, वेदवेत्ता एवं पुरातन तपस्वी 
ब्राइण आते थे ओर वे नरश्रेष्ठ पाण्डघ उनकी यथोचित 
सेवा-पूजा करते थे ॥ ३ ॥ 


ततः कवाचित्‌ कुशलः कथासु 
विधो5भयगउ्छद्‌ भुवि कौरवेयान्‌ । 


स॒ते; समेत्याथ यहच्छयेव 

वैचित्रवीय॑ नृपमभ्यगच्छत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर किसी समय कथावार्तामें कुशछ एक ्राह्मण 

उस वन्यभूमिमे पाण्डवोके पास आया और उनसे मिलकर 


बह घूमता-बासता अकस्मात्‌ राजा वृतराष्ट्रके दरवारमे 


जा पहुँचा ॥ ४ ॥ 
अधथापब्रिष्ठः प्रतिसत्क्ृतश्च 
वृद्धेथ राज्षा कुरुसत्तमेन। 
प्रचादित: संकथयास्वभूव 


धमीनिलेन्द्रप्रभान यमी च ॥ ५ ॥ 

कुस्कुलमे श्रेष्ठ एवं वयोवृद्ध राजा बृतरा्रने उसका 

बहुत आदर-सत्कार किया | जब वह आसनपर बैठ गया; 

तब महाराजके पूछनेपर युविड्ठिर, भीमसेन। अर्जुन तथा 
नकुल-सहदेवके समाचार सुनाने लगा ॥ ५ | 





घोषयात्रापर्ण ] 


बद्त्रिशव्धिकद्धिशततमोध्ध्यायः 
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हृशांश्र वातातपकरशिताड्ान 
दुःखस्य चोग्रस्य मुखे प्रपनान । 

तां चाप्यताथामिव वीरनाथां 
छृष्णा परिक्‍लेशगुणन युक्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 


उसने बताया-(इस समय पाण्डव हवा और गर्मी 
आदिका कष्ट सहन करनेके कारण अत्यन्त कृश हो गये 
है, भयंकर दुःखके सुंहमें पढ़ गये हैं और वीरपत्नी द्रौपदी 
भी अनाथक्री भांति सत्र ओरसे क्लेश-दी-क्लेश भोग 


रही है? ॥ ६ ॥ 


ततः कथास्तस्य निशम्य राजा 
वैचित्रवीय:. कृपयाभितप्तः । 
वने तथा पार्थिवपुत्रपोआन 
श्रुत्वा तथा दुःखनदी प्रपन्‍्तान्‌ ॥ ७ ॥ 
द्वैन्याभिददतान्तरात्मा 
नि>वासवातोपह तस्तदानीम्‌ । 
वा कथंतच्ित्‌ स्थिरतामुपेत्य 
तन्‌ स्बमात्मप्रभव॑ विचिन्त्य ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणकी ये बाते सुनकर विचित्रवी्यनन्दन राजा 
धृतराष्ट्र दयासे द्रवित हो बहुत दुखी हो गये । जब उन्होंने 
सुना कि राजाके पुत्र और पोत्र होकर भी पाण्डव इस 
प्रकार दुःग्बकी नदीमे ड्रबे हुए. हैं. तब उनका हृदय करुणासे 
भर आया और वे लबी-लंबी सॉसे खींचते हुए किसी प्रकार 
घैये धारण करके सब कुछ अपनी ही करतूतका परिणाम 
समझकर यो बोले-|| ७ ८ ॥ 
फर्थ नु सत्यः शुबिरायबृत्तो 
ज्येष्ठः खुतानां मम धमराजः | 
अजातशनत्रु प्रथिवीतले सम 
शेते पुरा राषड्डवकूठटशायी ॥ ९ ॥ 
ध्भह्दो ! जो मेरे सभी पुत्रोमें बड़े तथा सत्यवादी, पवित्र 
ओर रदाचारी है तथा जो पहले रड्डु खृगके ( नरम ) रोओसे 
बने हुए बिछोनोपर सोया करते थे; वे अजातशन्नु धर्मराज 
युधिष्टिर आजकल भूमिपर केसे शयन करते होगे ! | ९ ॥ 


प्रोबाच 


2: डे 
प्रबोध्यते मागधसखूतपूर्ग- 
नित्य स्तुवद्धिः खवयमिन्द्रकल्पः । 
अप हब 
पतत्त्रिसईं: सा जधन्यराश्रे 


प्रबोध्यते नूनमिडातलस्थः ॥ १० ॥ 

“जिन्हे कमी मागधों और सूतोका समुदाय प्रतिदिन 

स्तुति-पाठ करके जगाता था; जो साक्षात्‌ इन्द्रके समान 

तेजस्वी और पराक्रमी हैं, वे ही राजा युधिष्ठिर निश्चय ही 

अब भूमिपर सोते और पश्षियोके कलरव सुनकर रातके 
पिछले पहरमें जागते द्ोगे || १० ॥ 





कं चु वातातपक्शिताड़ो 
बृुकोदरः. कोपपरिप्लुताइः । 
शेते. पृथिव्यामतथोचिताक्नः 


कृष्णासमक्ष वसुधातलस्थः ॥ ११॥ 


“भीमसैनका शरीर हवा और धूपका कष्ट सहन करनेसे 
अत्यन्त दुबंठ हों गया होगा। उनका अज्ञ-अज्ग कोधसे 
कॉपता और फड़कता होगा | वे द्रीपदीके सामने कैसे 
घरतीपर शयन करते होगे ? उनका शरीर ऐसा कष्ट मोगने 
योग्य नही हैं ॥ ११ ॥ 


तथाजुनः खुकुमारो मनस्ी 
क्शे स्थितो धर्मसुतस्य राक्षः । 
विदूयमानैरिव सर्वेगात्रै- 
घुंव॑ न शेत बसतीरमर्षात्‌ ॥ १२॥ 
(इसी प्रकार सुकुमार एवं मनस्वी अज्जुन), जो सदा 
धर्भराज युधिड्िरके अधीन रहते है; अमर्षके कारण उनके 
सारे अड्रोमे सताप हो रहा होगा और निश्चय ही उन्हें 
अपनी कुटियामे अच्छी तरह नींद नहीं आती होगी ॥ १२॥ 
यमौ च कृष्णां च युधिष्ठिरं च 
भीम॑ चर दृष्ठा खुखविप्रयुक्तम्‌ 
विनिःश्वसन्‌ खप॑ इवोशन्रतेजा 
धुवं न शेते वसतीरमर्षात्‌॥ १३॥ 
“अजुनका तेज बड़ा ही भयंकर है। वे नकुल) सहदेब, 
द्रौपदी, युधिष्ठि: तथा भीमसेनकों सुखसे वद्ित देखकर 
सर्पके समान कुफकारते होंगे और अमर्षके कारण निश्चय 
ही उन्हें नींद नहीं आती होगी || १३ ॥ 


तथा यमौ चाप्यसुखी सुखाहों 
समृद्धरूपावमरी... दिवीव | 

प्रज्ञागरस्थो घुबमप्रशान्तो 
घर्मेण सत्येन च वार्यमाणों ॥ १४॥ 
<इसी प्रकार सुख मोगनेके योग्य नकुझ और सहदेवका 
भी सुख छिन गया है । बे दोनों भाई खर्गके देवता अश्विनी- 
कुमारोंकी भॉति रूपवान्‌ है । वे भी निश्चय ही अशान्त भाव- 
से मारी रात जागते हुए भूमिपर सोते होंगे। घर्म और 
सत्य ही उन्हे तत्काल आक्रमण करनेसे रोके हुए हैं ॥ १४॥ 


समीरणताथ समो बलेन 
पु 
सपीरणस्येव सुतो बलीयान । 
से धर्मपाशेत सितोइश्रजेन 


धुवं बिनिःश्वस्य सहत्यमर्षम्‌ ॥ १५॥ 

ध्जो बलमें बायुके समान हैं, वायुदेवताके ही अत्यन्त 
बलवान पुत्र हैं; वे भीमसेन भी अपने बड़े भाईके द्वारा ध्मके 
बन्धनमे बाघ लिये गये है | निश्चय दी इसीलिये चुपचाप 
लम्बी सौ खींचते हुए. वे क्रोचकों सहन करते है ॥ १५ ॥ 
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स॒ चापि भूमो परिवर्तमानो 
बर्ध खुतानां मम काह्नमाणः 
सत्येन धर्मण च वायमाणः 
काल प्रतीक्षत्यघिकों रणेडन्येः ॥ १६॥ 
'रणभूमिमें भीमसेन दूसरोकी अपेक्षा सदा अधिक 
पराक्रमी सिद्ध होते हैं । वे मेरे पुन्नोके वधकी कामना करते 
हुए. घरतीपर करवर्टे बदल रहे होंगे। सत्य और धर्मने 
ही उन्हे रोक रक्खा है; अतः वे भी अवसरकी ही प्रतीक्षा 
कर रहे हैं ॥ १६ || 


अजातशज्नौ तु जिते निहत्या 
दुश्शासनो यत्‌ परुषाण्यवोचत्‌ । 
तानि भप्रविष्टानि चूकोदराइ्ं 
दहन्ति कक्षाग्निरिवेन्धनानि ॥ १७॥ 
“अजातश्नत्रु युधिष्टिरको जूएमें छलपुर्वक दरा दिये जानेपर 
दुःशासनने जो कड़वी बाते कहीं थीं। वे मीससेनके शरीरमें 
घुसकर जैसे आग उृण और काष्ठके समूहकों जछा डालती 
है, उसी प्रकार उर्न्हें दग्ध कर रही होंगी ॥ १७ ॥ 
ने पापक ध्यास्यति धर्मपुत्रो 


धनंजयश्राप्यनुवत्स्थते तम्‌। 
अरण्यवासेन विवर्धते तु 
भीमस्य कोपो5ग्निरिवानिलेन ॥ १८ ॥ 
ध्व्म पुत्र युधिष्ठिर मेरे अपराधपर ध्यान नहीं देंगे। 
अजुन भी उन्हींका अनुभरण करेंगे | परंतु इस वनवाससे 
भीमसेनका क्रोध तो उसी प्रकार बढ़ रहा होगा; जेसे हवा 
छगनेसे आग घघक उठती है ॥ १८ ॥ 
स॒तेन फोपेन विदष्ममानः 
करं करेणामिनिपीडल्य वीरः । 
विनिःश्वसत्युष्णमतीय घोर 
दहन्निवेमान्‌ मम पुत्रपीआान ॥ १९॥ 
“उस क्रोधसे जखते हुए. वीरबर भीमसेन दाथ-से-हाथ 
मलकर इस प्रकार अत्यन्त भयंकर गर्म-गर्म सॉस खींच 
रहे होंगे, मानों मेरे इन पुत्रों भोर पौत्रोको अभी 
भस्म कर डालेंगे ॥ १९ ॥ 
गाण्डीवधन्चा च॒ वृकोद्रश्न 
संरम्भिणावन्‍्तककालकल्पी.। 
न शोषयेतां युधि शात्ुसेनां 
शरान्‌ किरन्तावशनिप्रकाशान्‌ ॥ २० ॥ 
धाण्डीवधारी अर्जुन तथा मीमसेन जब क्रोधरमें भर 
जायेंगे, उस समय यमराज ओर कालछके समान हो जायेंगे। 
वे रणभूमिमें विद्युतके समान चमकनेवाले बाणोंकी वर्षा करके 
शञ्रुसेनामेंसे किसीको भी जीवित नहीं छोड़ेंगे || २० || 


शरीमद्ाभारते 


[ घनपर्षणि 


दुर्योधनः शकूनिः खूतपुन्रो 
दुःशासनश्यापि सुमन्दचेताः । 
मधु प्रपश्यन्ति न॒तु प्रपातं 
यद्‌ यतमालम्ष्य हरन्ति राज्यम्‌ ॥ २१॥ 
“ुर्योधन, शकुनि, सूतपुत्र कर्ण तथा दुःशानन-ये 
बड़े द्वी मूढबुद्धि हैं, क्योकि जूएके सहारे दूसरेके राज्यका 
अपहरण कर रहे हैं | (ये अपने ऊपर आनेवाले संकटको नहीं 
देखते हैं ) इन्हे इक्षकी शाखासे टप्कता हुआ केवल मधु 
ही दिखायी देता है; वहाँसे गिरनेका जो भारी भय है; 
उच्चर उनकी दृष्टि नहीं है ॥ २१ ॥ 
शुभाशुभं कर्म नरो हि ऋरूत्वा 
प्रतीक्षते तस्य फ्लू सम कतो। 
स॒तेन मुहात्ययशः फलेन 
मोक्षः कर्थ स्यात्‌ पुरुषस्य तस्मात्‌॥२२॥ 
मनुष्य शुभ और अशुभ कर्म करके उसके खर्ग-नरक्- 
रूप फलकी प्रतीक्षा करता है । वह उस फहसे विवद्य होकर 
मोहित होता है। ऐसी दशामें मूढ पुरुषका उस मोहसे 
केसे छुटकारा हो सकता है ? ॥ २२ ॥ 


क्षेत्रे खुकृष्टे हापिते च बीजे 

देवे न पर्षत्यतुकालयुक्तम्‌। 
नस्थात्‌ फल तस्य कुतः प्रसिद्धि 

रम्यन्न देवादिति चिन्तयामि ॥ २३ ॥ 


कर सोचता हूँ कि अच्छी तरद जोतें हुए खेतमें बीज 
बोया जाय तथा ऋतुके अनुसार ठीक समयपर वर्षा भी 
हो, फिर भी उसमें फल न लगे) तो इसमें 
प्रारब्धके अतिरिक्त अन्य किसी कारणकी सिद्धि कैसे की जा 
सकती है ! | २३ ॥ 


कृत मताक्षेण यथा न साधु 
साधुप्रवृत्तेन चर पाण्डवेन । 
थे दुष्पुत्रवशानुगेन 
तथा. कुरूुणामयमन्तकालः ॥ २७ ॥ 
धच्यूतप्रेमी शकुनिने जूआ खेलकर कदापि अच्छा नहीं किया। 
साधुतामे छगे हुए युधिष्ठिरे भी जो उसे तत्काल नहीं मार 
डाला; यह भी अच्छा नहीं किया । इसी प्रकार कुपुत्नके 
वशमें पड़कर मैने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। 
इसीका फछ है कि यह कोरवोंका अन्तकारू आ 
पहुँचा है ॥ २४ ॥ 
घुवं प्रवास्यत्यसमीरितोडपि 
ध्रुव प्रजास्यत्युत गमभिणी या। 
घुव॑ दिनादी रजनीप्रणाश- 
स्तथा क्षपादी च॒ दिनप्रणाशः ॥ २५॥ 


मसया 


घोषणाजापय ] 


सप्तत्रिशदर्धिकक्निएततमोधध्यायः 
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“निश्चय ही बिना किसी पेरणाके भी हवा चढेगी ही; जो 
गर्भिणी है; बह समयपर अवश्य ही बच्चा जनेगी! दिनके 
आदियमें रजनीका नाश अवस्यम्मावी है तथा रात्रिके प्रारम्भमें 
दिनका भी अन्त द्वोना निश्चित है। ( इसी प्रकार पापका 
फल भी किसीके टाले नहीं टछ सकता )॥ २५ | 

क्रियेत कस्मादपरे च कुयु- 
वित्त न दद्यः पुरुषाः कथंचित्‌ । 
प्राप्य्थंकाल थे भवेदनथ:ः 
कर्थ न तत्‌ स्थादिति तत्‌ कुतः स्थात्‌॥ २६॥ 

यदि यहद्द विश्वास हो जाय, तो हम छोमके वश होकर न 
करने योग्य काम क्‍यों करें और दूसरे भी क्‍यों करें एवं 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी उपार्जित धनका दान क्यों न करे ? 
अर्थके उपयोगका समय प्राप्त होनेपर यदि उसका सदुपयोग 
न किया जाय तो वह अनर्थका द्ेत हो जाता है | अतः विचार 
करना चाहिये कि वह धनका सदुपयोग क्यो नहीं होता और 
केसे हो ! ॥ २६ ॥ 

कथं न विद्येत न च स्रवेत 

नस प्रसिच्येदिति रक्षितव्यम । 
अरक्ष्यमाणं शतधा प्रकीयेद्‌ 

भुबं न नाशो5स्ति कूतस्य छोके ॥ २७ ॥ 

“दि प्रात हुए धनका यथावत्‌ वितरण न किया जायगा, 
तो बह कच्चे घड़ेसे रकखे हुए जलकी भाँति चूकर व्यर्थ 
नष्ट क्यो न होगा ! यह सोचकर उसकी रक्षा करना ही 
कर्तव्य है । यदि यथायोग्य विभाजनके द्वारा धनकी रक्षा न 
की जायगी तो वह सैकड़ों प्रकारसे बिखर जायगा । जगतूमें 
किये हुए. कम-फलका नाश नहीं दोता--यह निश्चित है। 
( इससे यद्दी तिद्ध द्वोता है कि उसका यथायोग्य वितरण 
कर देना दी उचित है )॥ २७ || 

गतो शारण्यादपि शक्रलोक 
घनंजयः पद्यत वीयमस्य। 





डर िननककनककन न कक न कक म मनन शशन नल 3चच्तश्शशिटलिखशिचचचशशि्चचस्चि्चचस्स्प्स्च्च््सिस्स्िि 


अस्माणि दिव्यामि चतुर्विधानि 
शात्वा पुनरलोंकमिमं प्रपन्नः ॥ २८॥ 
'देखों; अज्जुनमें कितनी शक्ति है | वे बनसे मी इन्द्र- 
लोकको चले गये और बहाँसे चारो प्रकारके दिव्याछ्न सीखकर 
पुनः इस छोकमे छौट आये ॥ २८ ॥ 
खर्गे हि. गत्वा सशरीर एव 
को मालुषः पुनरागन्तुमिच्छेत्‌ । 
अन्यत्र काछोपहताननेकान्‌ 
समीक्षमाणस्तु कुरून मुमूषुन्‌ ॥ २९ | 
ध्तदेह खर्गम जाबर कौन मनुष्य इस संसारमें पुनः 
छौटना चाहेगा । अर्जुनके पुनः मरत्यंलोकमें छौटनेका कारण 
इसके सिवा दूसरा नहीं है कि ये बहुसख्यक कौरव कालके 
वशीभूत हो मृत्युके निकट पहुँच गये है ओर अजुन इनकी 
इस अवस्थाकों अच्छी तरह देग्व रहे है २९ ॥ 
धनुप्रोहश्चाजुनः. सब्यसाची 
धजुश्च तद्‌ गाण्डियं भीमवेगम । 
अख्राणि दिव्यानि च तानि तस्य 
अयस्य तेजः प्रसहेत को5त्र ॥ ३० ॥ 
सव्यसाची अर्जुन अद्वितीय घनुधेर हैं। उनके उस 
गाण्डीव घनुषका वेग भी बड़ा भयानक दे और अब तो 
अजुनको वे दिव्याश्न भी प्राप्त हो गये है | इस समय इन 
तीनोंके सम्मिलित ते जको यहाँ कौन सह सकता है !? ॥३०॥ 
निशम्य तद्‌ वचन पार्थिवस्य 
दुर्योधन॑ रहित सौबलो5थ । 
अवोधयत्‌ कर्णमुपेत्य. सर्वे 
स॒चाप्यहशे:भवदल्पचेेताः ॥ ३१॥ 
एकान्तमें कद्दी हुई राजा धृतराष्ट्रकी उपयुक्त सारी बातें 
सुनकर सुबलपुत्र शकुनिने दुर्योधन ओर कर्णके पास जाकर 
न्‍्यों-की-त्यों कह सुनायी | इससे मन्दमति दुर्योधन उदास 
एवं चिन्तित हो गया | २१ ॥ 


इति औमद्ाभारते वनपर्वणि घोषयात्र/पर्व॑णि छतराष्ट्रखेद्वाक्ये पटज्रिंशदृधिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपर्के अन्तर्गत घोषयाज्ापवं्म ृतराष्ट्रके खेदयुक्न बचनसे सम्बन्ध सखनेबाका 
दो सी छत्तीसवाँ अध्याग पूरा हुआ ॥ २३६ ॥ 





सप्तत्रिंशदधिकद्विशततमोध्ध्यायः 
शकुनि और कर्णका दुर्यधनकी प्रशंसा करते हुए उसे वनमें पाण्डबोंके पास चलनेके लिये उभाड़ना 


वेशस्पायन उवाच 


धृतराष्ट्र्य तद्‌ वाक्य निशम्य शकनिस्तदा | 
वुर्योधनमिदं काले कर्णन सहितोडअरबीत्‌ ॥ १ ॥ 
वैद्ाम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! पृ्तराष्ट्रफ 


म्र० स० खं० २. ८७-- 


पूर्वोक्त वचन सुनकर उस समय कर्णसहिंत शकुनिने अवसर 
देखकर दुर्योधनसे इस प्रकार कहा--॥ १॥ 


प्रत्नाज्य पाण्डवान्‌ वीरान्‌ स्वेन वीयंण भारत । 
भुडस्वेमां पृथ्वीमेकी दिवि शास्वरह्या यथा ॥ २ ॥ 


१६४० 


भीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 











भरतनन्दन | तुमने अपने पराक्रमसे पाण्डबवीरोंको 
देशनिकाला देकर वनवासी बना दिया है। अब तुम खर्गमें 
इन्द्रकी भाँति अकेले ही इस प्रथ्वीका राज्य भोंगो || २ ॥ 


( तबाद्य पृथिवी राजन्नखिला सागराम्बरा। 
सपवेतवनारामा सह स्थावरजड्मा ॥ ) 


(राजन ! पर्वत, वन; उद्यान एवं स्थावर-जड़मोंलद्वित 
यह सारी समुद्रयार्यन्त पृथ्वी आज तुम्हारे अधिकारमें है ॥ 


प्राच्याश्व दाक्षिणात्याश्व प्रतीच्योदी द्यवासिनः । 

कृताः करप्रदाः सर्व राजानस्ते नराधिषप ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर ! पर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाके सभी 

राजाओको तुम्दारे लिये करदाता बना दिया गया है || ३॥ 


या हि सा दीप्यमानेव पाण्डवानभजत्‌ पुरा। 

साथ लक्ष्मीस्त्वया राजन्नवाप्ता भ्रात॒नि:ः सह ॥ ४ ॥ 
राजन ! जो दीमिमती श्री पहले पाण्डवोंकी सेवा करती 

थी; वही आज भाइयोगहित तुम्हारे अधिकारमें आ गयी है॥ 


नम इश्ककनतर कक जे 
7 27 वाट, 


। 





इन्द्रप्रस्थगते यां तां दीप्यमानां युधिष्ठिरे । 
अपश्याम श्रियं राजन इ॒इयते सा तवाद्य वै ॥ ५ ॥ 
पद्दाराज ! इन्द्रप्रस्थमें जानेपर युविष्ठिर्के यहाँ ह 
लोग जिस राजलक्ष्मीको प्रकाशित होते देखते थे; वही आज 
हुम्हारे यहाँ उद्‌मासित होती दिखायी देती है || ५ ॥ 
शजबस्तव राजेन्द्र न चिरं॑ शोककशिताः । 
सा तु बुद्धिबलेनेयं राशस्तस्माद्‌ युधिष्ठिरात्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वया(5क्षिप्ता महाबाहो दीप्यमानेष दृइयते । 


'राजेद्र | वुग्हारे शत्रु शीम ही शोकसे दीन-हुबंल हो 
गये हैं । महाबाहों ! तुमने राजा युथिष्निस्से इस रूक्ष्मीको 
अपने बुद्धिबलसे छीन लिया है। अतः अब दुम्दारे यों 
यह प्रकाशित दोती-सी दिखायी दे रही है ॥ ६३ ॥ 
तथैव तब राजेन्द्र राजानः परवीरदइन्‌ ॥ ७ ॥ 
शासने5थिष्टिताः सर्वे कि कुम इति वादिनः । 

“ज्ुबीरोंका संहार करनेवाले महाराज | इसी प्रकार 
सब राजा अपनेको किंकर बताते हुए आपकी आशाके अधीन 
रहते हैं || ७१ ॥ 


तबेयं पृथियी राजन निखिल्ा सागरामस्बरा ॥ ८ ॥ 





सपवेंतवबना देवी सप्नामनगराकरा | 
नानावनोदेशबती पर्वतेरुपशोभिता ॥ ९ ॥ 


पराजन्‌ ! इस समय यह सारी समुद्रबसना प्रथ्वीदेवी 
पवेत) बन; ग्राम) नगर तथा खार्नोंके साथ तुर्हारे अधिकार- 
मे आ गयी है। यह नाना प्रकारके प्रदेशोंसे युक्त तथा 
पर्बतोसे सुशोमित है ॥ ८-९ ॥ 


( नानाध्वजपताकाडू स्फीतराष्ट्रा मद्दावला ) 
जाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंसे चिह्नत इस भूतल- 


पर कितने द्वी समृद्धिशाली राष्ट्र है और बहों बहुत-सी 
विशाल सेनाएँ संगठित है ॥ 


वन्धमानो द्विजे राजन पूज्यमानश्व राजभिः । 

पौरुषाद्‌ दिवि देवेषु आजसे रश्मिवानिव ॥ १० ॥ 
धाजन्‌ | तुम अपने पृरुपाथंसे द्विजोद्रार सम्मानित 

तथा राजाओद्वारा पूजित होकर खर्ग एबं देवताओमें 


या 


अश्ुमाली सूर्यकी भाँति इस भूतरूपर प्रकाशित हो रहे हो ॥ 
रुद्रेरिय यमो राजा भरुद्धिरिव वासबः। 
कुरुभिस्त्य॑ बृतो राजन भासि नक्षत्रराडिव ॥ ११॥ 
“महाराज | जिस प्रकार रुढ़ोंसे यमराज, मरुद्रणोंसे इन्द्र 
तथा नक्नत्रौसे उनके स्वामी चन्द्रमाकी शोभा होती है? उसी 
प्रकार कौरबोसे भिरे हुए. तुम शोभा पा रहे हो ॥ ११ ॥ 


ये: स्म त नाद्रियेताज्ञ न च ये शासने स्थिताः । 
पश्यामस्तान श्रिया हीनान्‌ पाण्डवान वनवासिनः । १२) 
“जिन्होंने तुम्हारी आशाका आदर नहीं किया था और 
जो तुम्दारे शासनमें नहीं थे; उन पाण्डबोंकी दशा हम 
प्रत्यक्ष देख रहे हैं | वे राजलक्ष्मीसे वश्चित हो वनमें निवास 
करते हैं ॥ १२॥ 
श्रूयते द्वि मद्दाराज सरो द्वेतवन प्रति। 
वसन्तः पाण्डवाः साथ बआ्राह्मणैतेनवासिमिः ॥ १३ ॥ 
भाहाराज ! सुननेमें आया है कि पाण्डबलोग द्ेतबन- 
में सरोवरके तटपर वनवासी ब्राह्मणोंके साथ रहते हैं ॥१३॥ 


धघोषयाश्रापर्ज ] 





अश्ात्रिशदधिकद्धिशततमो5 ध्यायः 


१६३१ 
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स॒प्रयाहि महाराज श्रिया परमया युतः। 
तापयन पाण्डुपृत्रांस्त्वं रह्दिमवानित्र तेजला ॥ १४ ॥ 
महाशज | तुम उस्कृष्ट राजलक्ष्मीस सुशोभित होकर जहाँ 
चलो और जैसे सूर्य अपने तेजसे जगतको संतप्त करते हैं, उसी 
प्रकार पाण्डुपृत्रोंकों संताप दो ॥ १४॥ 
स्थितो राज्ये ब्युतान्‌ राज्याबिछूया हीनाडिछुया चतः । 
असमृद्धान सम्रद्धार्थ: पश्य पाण्डुखुतान नप॥ १५॥ 
“इस सम्रय तुम राजाके पदपर प्रतिष्ठित हो और पाण्डब 
राज्यसे भ्रष्ट ह गये हैं | तुम श्रीमम्पन्न हो और वे श्रीददीन 
हैं। तुम समृद्धिशाली हो और थे निर्धन हो गये है | नरेश्वर ! 
तुम इसी दशामें चलकर पाण्डबोकों देखों ॥ १० ॥ 
महाभिजनसम्पन्नं भद्रे मद्ति संस्थितम । 
पाण्डवास्त्वाभिवीक्षन्तां ययातिमिव नाहुपम्‌ ॥ १६ ॥ 
(पाण्डव तुम्द नहुप्रनन्दन ययातिकों मॉति मद्दान बश्षमें 
उत्पन्न तथा परम मद्नलमयी खितिमे प्रतिष्ठित देखे || १६ ॥ 
यां ध्रियं सहदहचेब दुह्ददश्च विशास्पते । 
पहयनित पुरुषे दीपछतां सा समथों भवत्युत ॥ १७॥ 
पप्रजापाढ़क नरेश ' पुरुषमें प्रकाशित दहोनेवाली जिस 
लक्ष्मीकों उसके सुदृद्‌ और गन्न दोनों देखते हैं, वही सबक 
होती है ॥ १७ ॥ 
समस्थो विषमस्थान्‌ द्ि दुहंदा योपमिवीक्षते । 
जगतीस्थानिवाद्रिस्थः किमतः परमं खुखम्‌ ॥ १८॥ 
जैसे पर्बतकी चोटीपर खडा हुआ मनुष्य भूतलपर स्थित 
हुईं समी वस्तुओको नीची और छोटी देखता है। उसी 
प्रकार जो पुरुष खबं सुखमें रहकर शत्रुओकों सकटमे पड़ा 
हुआ देखता है। उसके डिय इसमे बढ़कर सुखकी बात और 
क्या होगी ? ॥ १८ ॥ 


न पुबधनलाभेन न राज्येनापि विन्दति। 


नज्ज्स्य्य 





प्रीति ब्रपनिशादूंड याममित्राधद्शनात्‌ ॥ १९ ॥ 
कि नु तस्य खुखं त स्यादाश्रमे यो धनंजयम। 
अभिवीक्षत सिद्धार्थों वल्‍्कछाजिनबाससम्‌ ॥ २० ॥ 
ध्यश्रष्ठ ! सनुध्यकों अपने शत्रुओंकी दुर्दशा देखनेसे जो 
प्रसन्नता प्रात्त द्ोती हैं; वह घन पुत्र तथा राज्य मिलनेसे 
भी नहीं होती । इमलोगोमेसे जो भी स्वय सिद्धमनोरथ 
होकर आश्रमम अर्जुनकों बल्कल और मृगछालछा पहने 
देखेगा; उसे कोन सा सुख नहीं मिल जायगा ! ॥ १९-२० ॥ 
ख़ुबाससा हि त भायो बल्कलाज़िनसंबृताम्‌ । 
परयन्तु दुः/खितां कृष्णां सा च निर्विद्यतां पुनः ॥ २१॥ 
नुम्हारी रानियों सुन्दर साड़ियों पहनकर चले और 
वनमे वल्कछ एवं मृगचर्म हपेंटकर दुःखमे डूबी हुई 
द्रुवदकुमारी कृष्णाकों देखें तथा ठोपदी भी इन्हें देखकर 
बार-बार संताप करे ॥ २१ ॥ 
बिनिन्‍्दतां तथा55व्मानं जीवित च धनच्युतम्‌ । 
तन तथा हि सभामध्ये तस्या भवितुमहेति । 
चेमनस्यं यथा दृष्ठा तब भायों। खलंझृता; ॥ २२ ॥ 
धह घनसे वश्चित हुए अपने आत्मा तथा जीवनकी निन्‍्दा 
करे--उन्द बार-बार घिक्कारे | सभामे उसके साथ जो बर्ताब 
किया गया था। उससे उसके द्वृदयमे इतना दुःख नहीं 
हुआ होगा; जितना कि तुम्हारी रानियोका वल्ञाभूषणोसे 
विभूपत देखकर हो सकता है! ॥ २२॥ 
कंहस्पायन उबाच 
एवमुकत्वा तु राजानं कर्ण: शकुनिना सह । , - 
तृष्णीम्बभूवतुरुभी वाक्‍्यान्त जनमेजय॥ २३॥ 
पैशस्पायनजी कहते हैं-- जनमेजय ! शक्रुनि और 
कर्ण दोनों राज दुर्योधनसे ऐता कहकर ( अपनी बात पूरी 
इोनेपर ) चुप हो गये ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्तणि कर्णशकुनिवराक्ये सप्तअशद्धरिक्निशततमोऊध्यायः ॥ २३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्वानाग्त वनपवके अन्तर्गत घोषयात्रापम कर्ण आर शकुनिके बचनविषमक 
दो से। सैतीसबों अध्याय पूरा हुआ॥ २३७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ इलोक मिलाकर कुछ २४८ इलोक है ) 


->7+9६०००कत४८०- ७0 - : 
अशनत्रिशद्धिकद्विशततमो5ध्यायः 
दुर्योधनके द्वारा कर्ण और शकुनिकी मन्त्रणा खीकार करना तथा ५ आदिका थघोषयात्राको 
निमित्त बनाकर इेतबनमें जानेके लिये ध्रतराष््रसे आज्ञा लेने जाना 


वेशम्पायन उवाच 
कर्णस्य बचनं श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्ततः। 
इश्टो भूत्वा पुलदीन इंद उचनमज्वीत्‌ ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कइते हैं---जनमेजय ! कर्णकी बात 


खुनकर राजा दुर्योधनको पहले तो बड़ी प्रसन्नता हुई फिर 
वह दीन द्ोकर इस प्रकार बोछा--॥ १ ॥ 

ज़्वीषि यदिदं कर्ण सब मनसि में स्थितम । 

न त्वभ्यलुन्ञा रप्थ्यामि गमने यत्र पाण्डबाः ॥ २ ॥ 


१६३२ 


ओऔमद्दाभारते 


[ बनपर्वणि 





“कर्ण ! तुम जो कुछ कह रहे हो, वह सब मेरे मनमें 
भी है | परंतु जहों पाण्डब रहते हैं, वहाँ जानेके लिये मे 
पिताजीकी आज्ञा नहीं पा सकूँगा ॥ २॥ 
परिदेवति तान्‌ बीरान घृतराष्ट्री महीपतिः । 
मन्‍्यते5+यधिकांश्रापि तपोयोगेन पाण्डचान्‌ ॥ ३ ॥ 

पभहाराज पृतराष्ट्र उन वीर पाण्डवोके लिये सदा 
विछाप करते रहते है । वे तरःशक्तिके सयोगसे पाण्डर्वोको 
इमसे अधिक बलशाली भी मानते हैं ॥| ३ ॥ 
अथवाप्यनुबुध्येत नृपोषस्माक खिकीबितम्‌। 
पवमप्यायति रक्षन नाभ्यनुशातुमहेति ॥ ४ ॥ 

अथवा यदि उन्हें इस बातका पता लग जाय कि 
हमलोग बह्ढों जाकर क्या करना चाहते है; तब वे भावी 
संकटसे हमारी रक्षाके ल्थि ही इमे वहाँ जानेकी अनुमति 
नहीं देंगे || ४ ॥ 
नहि द्वेतबने किचिद्‌ विद्यतपस्थत्‌ प्रयोजनम्‌ । 
डत्सादनसत तेपां बनस्थानां महाद्युत ॥ ५ ॥ 

“महातेजस्वी कर्ण ! ( परिताजीकों यह समझते देर नहीं 
लगेगी कि ) वनमे रहनेत्राले पाण्डवोकों उखाड़ फेकनके 
अतिस्क्ति इमछोगोके द्वेतवनमे जानेक्ा दुमरा कोई प्रयोजन 
नही है ॥ ५ ॥ 
जानासि हि यथा क्षत्ता द्रतकाल उपस्थिते | 
अभ्बीद्‌ यश मां त्वां च सौबर्ल वचन तदा ॥ ६ ॥ 

'जूएका अवसर उपस्थित द्ोनेपर विदुरजीने मुझसे, 
तुमसे तथा ( मामा ) शकुनिसे जेसी बातें कही थीं, उन्हे 
लो तुम जानते ही हो || ६ ॥ 
तानि सर्वाणि वाक्‍्यानि यज्चान्यत्‌ परिदेबितम्‌ । 
विचिन्त्य नाधिगच्छामि गमनायेतराय बा ॥ ७ ॥ 

८उन सब बार्तोपर तथा और भी पाण्डबोके छिये जो 
विछाप किया गया है। उसपर विचार करके में किसी निश्चय- 
पर नहीं पहुँच पाता कि द्वेतवनम चर्दू या न चढेँ | ७ ॥ 
ममापि दि मद्दान्‌ हक्रों यद्ह भीमफास्गुनो । 
क्लिशवरण्ये पश्ययं कृष्णा सहिताबिति॥ ८ । 

ध्यदि मैं मीमसेन तथा अजुनको द्रोपर्दीके साथ वनमे 
कलश उठाते देख सकूँ, तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी ॥८॥ 
न तथा झ्ाप्लुर्या प्रीतिमवाष्य वखुधामिमाम्‌ । 
इष्ठा यथा पाण्डुसुतान्‌ वल्कलाजिनवाससः ॥ ९ ॥ 
धपाण्डबोंको वल्कछ बस्तर पहने और मगचर्म ओढे 
देखकर मुझे जितनी खुशों होगा। उतनी इस समूच्ी प्रथ्वीका 
राज्य पाकर भी नहीं होगी ॥ ९ ॥ 
कि नु स्थादधिक तस्मादू यद्ह द्ुपदात्मजाम्‌। 
द्रौपईदी पश्येय॑ कापायवसनां घने ॥१०॥ 








त्प्ट शरन्यापानकाकम्पकयम्यक यानकक कक पा कारक 


“कर्ण ! में दुपदकुमारी कृष्णाकों वनमें गेरए कपड़े पहने 
देखूँ, इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात मेरे लिये और क्‍या हो 
सकती है ! || १० ॥ 
यदि मां धर्मराजश्व भोमसेनश्व पाण्डवः । 
युक्त परमया लक्ष्म्या पश्येतां जीवितं भवेत्‌ ॥ ११॥ 

“यदि घर्मराज युधिष्ठिर तथा प्राप्डुनन्दन भीमसेन 
मुझे परमोत्कृष्ट राजलक्ष्मीसे सम्पन्न देख लें, तो मेरा जीवन 
सफल हो जाय ॥ ११॥ 
डपाय॑ न तु पश्यामि येन गच्छेम तदू वनम्‌ । 
यथा चाभ्यजुजानीयादू गच्छन्तं मां मद्दीपतिः ॥ १२॥ 

धपरतु मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे 
हमलछोग द्वतबनमें जा सके अथवा महाराज मुझे वहों 
जानकी आज्ञा दे दें || १२ ॥ 

स सोचलेन सहितस्तथा दुःशासनेन च। 
उपाय॑ पश्य निपुणं येन गच्छेम तद्‌ बतम्‌ ॥ १६३ ॥ 

“अतः तुम मामा शक्रुनि तथा भाई दुःशासनके साथ 
सलाह करके काई अच्छा-सा उपाय ढूँढ निकाछो) जिससे हम- 
लेग दतवनमे चल सर्के ॥ १३ ॥ 
अहमप्यय निश्चिय गमनायतराय च। 
कल्यमेव गमिष्यामि समीप पार्थिचस्य ६ ॥ १४ ॥ 

कै भी आज ही जाने वा न जानके विषयम कोई 
निश्चय करके कल सबेरा होते द्वी महाराजके पास जाऊँगा ॥ 
मयि तत्नोपविष्टे तु भीष्मे वे कुरुसत्तमे। 
उपायो यो भवेद्‌ दृश॒स्तं जूयाः सदसोबलः ॥ १५॥ 

ध्जब मैं वहां ब्रेंठ जाऊँ और कुरुश्रेष्ठ भीष्मजी भी 
उपस्थित रहे, उस समय जो उपाय दिखायी दे। उसे तुम 
और शकुनि--दोनो बतछाना ॥ १५ ॥ 


वचो भीष्मस्यथ राश्षश्च निशस्य गमनं प्रति । 
व्यवसाय करिष्येदहमनुनीय पितामहम्‌ ॥ १६॥ 
धयितामह मीष्मजीकी तथा महा राजको वहीं जाने के विषयमे 
क्या सम्मति है; यह सुन लेनेपर पितामहकों अनुनय-विनियसे 
राजी करके ( उनकी आजा लेकर ही ) द्वैतवनमे चलनेका 
निश्चय करूँगा? || १६ ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे जम्मुरायसथान्‌ प्रति । 
व्युषितायां रजन्यां तु कणों राजानमभ्ययात्‌ ॥ १७ ॥ 
“बहुत अच्छा; ऐसा ही हो? यह कहकर सब अपने- 
अपने विश्रामणहमे चले गये | जब रात बीती और सबेरा 
हुआ; तब कण राजा दुर्योधनके पास गया ॥ १७॥ 
ततो दुर्योधन कर्णः प्रदसतन्निद्मत्रबीत्‌ | 
उपाय: परिदष्ठोई्य॑ते॑ निबोध जनेश्जर ॥ १८॥ 
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वहाँ कर्णने इंसकर दुर्योधनसे कहा--«जनेश्वर ! मुझे 
जो उपाय सूझा है। उसे बताता हूँ, सुनो ॥| १८ ॥ 
धोषा ह्वैतवने सर्वे त्वत्मतीक्षा नराधिप। 
घोषयात्रापदेशेन गमिष्यामों न खंशयः ॥ १९ ॥ 
ध्नरेथर | गौओंके रहनेके सभी स्थान इस समय द्वेतवन- 
में ही है और वहाँ आपके पचारनेकी सदा प्रतीक्षा की जाती 
है; अतः बोषयात्रा ( उन स्थानोंको देखने ) के बढ़ाने हम वहाँ 
निःशसन्देह चल सकेंगे || १९ ॥ 
उचितं ६ खदा गन्तुं घोषयात्रां विशाम्पते । 
पुवं च त्वां पिता राजन समलुज्ञातुमहति ॥ २० ॥ 
“राजन ! अपनी गोओको देखनेके छिये यात्रा करना 
सदा उचित ही है। ऐसा बहाना लेतपर पिताजी तुम्हे 
वद्य वहाँ जानेकी आज्ञा दे सकते हैं? ॥ २० ॥ 
तथा कथयमानों तो घोषयात्राविनिश्चयम । 
गान्धारराजः शकुनिः प्रत्युवात् दसबन्रिव ॥२१॥ 
घोषया।त्राका निश्चय करनेके लिय्रे इस प्रकारकी बाते 
करते हुए उन दोनों सुहृदोंसे गान्धारराज शझुनिने हेंसते 
हुए:सें कहा--॥ २१॥ 


डपायोपय॑ मया दृष्टो गमननाय निरामयः | 
अनुज्ञास्यति नो राजा बोधयिष्यति चाप्युत ॥ २२॥ 
दैतवनस जानेका यह उपाय मुझे सर्वथा निर्दोष 
दिखायी दिया है | इसके लिये राजा धरृतराष्ट्र हमें अवश्य 
आज़ा दे देंगे ओर वहाँ जाकर हमें क्या-क्या करना चाहिये-- 
इनके विपयमें कुछ समझायेंगे भी॥ २२ ॥ 
घोषा द्वेतवने सर्ब॑ त्वत्पतीक्षा नराधिप | 
घोषयात्रापदेशेत गमिष्यामा न संशयः ॥ २३ ॥ 
प्रेशर | गोओके रहेके सभी स्थान इस समय 
द्वेतवनमे ही हैं और वहाँ तुम्हारे पधारनकी सदा प्रतीक्षा 
की जाती है; अतः प्रोषयात्राके बहाने हम वहाँ निःसंदेद 
चल सकेंगे ॥ २३ ॥ 
ततः प्रहसिताः स्व तेडन्योन्यस्य तलान्‌ दृदुः । 
तदेव च विनिश्चित्य दृदशुः कुरुसत्तमम्‌ ॥ २४॥ 
नन्‍्तर वे सबके सत्र अयनी योजनाकों सफल होती 
देख हँनन ओर एक-दसरेंक्रे हाथपर प्रमन्नतासे ताली देने 
लगे | फिर यही निश्चय करके वे तीनों कुरुश्नेष्ठ राजा 
घृतराष्ट्रसे मिले || २४ ॥ 


इसि प्रोमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापतणि घोषयात्रासन्त्रणे अश्टन्रिशद्धिकद्विशततमोंअध्यायः ॥ २३८ ॥ 
5८ ५८ हि +्> ९ रा ल्‍ 
इस प्रकार श्रीमद्ा नाग्त बनप्े के अन्तर्गत घोषयावापबेमें घोषयात्राके सम्बन्ध परमशेविषयक दो सी अढ्तीस्यों अव्याय पूरा हुआ॥२९८॥ 





एकोनचलारिंशदधिकद्विशततमो5ध्यायः 
कर्ण आदिके द्वारा देतवनम जानेका प्रस्ताव, राजा ध्ृतराष्ट्रक़ी अखीकृति, शकुनिका 
समझाना, ध्तराष्ट्रका अनुमति देना तथा दुर्मोधनका प्रस्थान 


वेशम्पायन उबाच 

घुतराष्ट्र. ततः सर्व ददशुज॑नमेजय । 
पृष्ठा सुखमथों राज्षः पृष्ठा राज्ञा च भारत ॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहत हैं--भरतनन्दन जनमेजय | 
तइनन्तर वे तब छाग राजा धृतराष्ट्रस मिले । उन्हांत 
राजातो कुशल पूछ) तथा राज़ान उनकी ॥ १ ॥ 
सतस्तबिहतः पूत्र समझो नाम बलुवः। 
समीपस्थास्तदा गावा ध्रृतराष्ट्रे न्‍्यवेद्यत ॥ २ ॥ 


उन छोगोने समड्र नामक एक ग्वालेकों पहलेसे ही 
तिखा-पढ़ाकर ठीक कर लिया था | उसने राजा घृतराष्ट्रकी 
सेवामें निवेदन किया कि “महाराज | आजकल आपकी गौएँ, 
समीप ही आयी हुई हैं? ॥ २॥ 


अनन्‍्तरं चर राधेयः दाकुनिश्व विशास्पते। 
आहतुः पार्थिवश्रेष् घुतराष्ट्र जनाधिपम्‌ ॥ रे ॥ 

जनमेजय ! इसके बाद कर्ण और शकुनिने राजाओँमें 
श्रेष्ठ जननायक धृतराइसे कह्दा-॥ ३ ॥ 








रमणीयेघु देशेचु घोषाः सम्पति कौरव। 

स्मारणें समयः प्राप्तो वत्सानामपि चाइनम्‌॥ ४ ॥ 
'कुरुगज | इस समय हमारी गौओँके खान रमणीय 

प्रदेशोंमें हे । यह समय गौओं और बछड़ोंकी गणना करने 

तथा उनकी आयु; रंग) जाति एबं नामका ब्यौरा लिखनेके 

डिये भी अत्यन्त उपयोगी है ॥ ४ ॥| 

सग़या चोचिता राजन्नस्मिन्‌ काले खुतस्य ते । 


दुर्योधनस्थ गमने समनुशातुमहेलि ॥ ५ ॥ 
धराजन्‌ | इस समय आपके पुत्र दुर्योधनके लिये हिंसक 
पशुओके शिकार करनेका भी उपयुक्त अवसर है। अतः 
आप इन्हे द्वेतवनमें जानेकी आज्ञा दीजिये! ॥ ५ ॥ 
घुतराष्ट्र उवाच 
सुगया शोभना तात गयां हि समवेक्षणम्‌ | 
विश्रम्भस्तु न गन्तव्यों वल्लचानामिति स्मरे ॥ ६ ॥ 
घृतराष्ट्र बोले--तात | हिंसक पश्ुओंका शिकार 
खेलनेका प्रस्ताव सुन्दर है| गोओकी देख-मालका काम भी 
अच्छा ही है; परवरु स्वाजेकी बातोपर विश्वास नहीं करना 
चाहिये; यह नीतिका वचन है; जिसका मुझे स्मरण हो 
आया है || ६ ॥ 
तेतु तत्र नख्याप्राः समीप इति नः श्रुतम्‌ | 
अतो नाभ्यनुजानामि गमन॑ तत्र वः खयम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेंने सुना है कि नरश्रेष्ठ पाण्डव भी इन दिनों वही कही 
आसपास ठहरें हुए हैं; अतः तुमलोगोंको मैं स्वय वह 
जानेकी आजा नहीं दे सकता ॥ ७ ॥ 
छद्मना निजितास्ते तु कशिताश्व महावने। 
तपोनित्याश्व राधेय समरथोश्व॒महारथाः ॥ ८ ॥ 
राधानस्न | पाए्डब छलपूवक इराय गये । महान 
बनमें रहकर उन्‍हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा है। वे निरन्तर 
तपस्या करते रहें हैं ओर अब विशेष शक्तिस्म्पन्न हो गये हैं । 
महारथी तो वे हैं ही | ८ ॥ 
धमेराजो न संक्रुदयेद्‌ भीमसेनस्त्वमर्षणः । 
यश्नसेनस्य दुह्दिता तेज एवं तु केबलम्‌॥ ९ ॥ 
माना कि धर्मराज युब्रिष्ठिर क्रोध नहीं करेंगे; परंतु 
भीमसेन तो सदा दी अमर्षमें भरे रइते हैं और राजा दुपदकी 
पुत्री कृष्णा भी साक्षात्‌ अम्निकी ही मूर्ति है ॥ ९ ॥ 
यूयं चाप्यपराध्येयुद्पमोहसमब्बिताः 
ततो विनिदंदेयुस्त तपसा द्वि समन्विताः ॥ १०॥ 
तुमछोग तो अहंकार और मोहमें चूर रहते ही होः 
अत; उनका अपराध अवश्य करोगे | उस दश्यार्म वे तुम्हें 
भस्म किये बिना नहीं छोड़ेंगे | क्योंकि उनमे तपःशक्ति 
विद्यमान है || १० ॥ 


अथवा साथुथा थीरा म्रत्युनाभिपरिप्लुताः। 


सहिता बरद्धनिेखिशा दहेयुः शख्थतेजला ॥ ११॥ 
अथवा; उन वीरोंके पास अख्र-शम्ब्रोंकी भी कमी नहीं 
है | ठुम्दरे प्रति उनका क्रोध सदा ही बना रहता है | वे 
तलवार बोधे सदा एक साथ रहते हैं; अतः बे अपने शज््रींके 
तेजसे भी तुम्हें दग्ध कर सकते है ॥ ११ ॥ 
अथ यूय॑ बहुत्वात्‌ तानभियात कर्थत्रन। 
अनाय परम तत्‌ स्यादशक्त्यं तन्च वे मतम्‌ ॥ १२॥ 
यदि सख्यासे अधिक होनके कारण तुमने ही किसी प्रकार 
उनपर चढ़ाई कर दी) तो यह भी तुम्हारी बड़ी भारी नीचता 
ही समझी जायगी । मेरी समझमें तो तुमलोर्गोंका पाण्डबॉपर 
विजय पाना अमम्भव ही है || १२॥ 
उबितो हि. महाबाहरिन्द्रलोके धनंजयः। 
दिव्यान्यस्ाण्यवाप्याथ ततः प्रत्यागतो वनम्‌ ॥ १३ ॥ 
महाबाहु धनंजय इन्द्रढोकमें रह चुके है और वहँसे 
दिव्यात्नोंकी शिक्षा लेकर बनमें छोटे है ॥ १३ ॥ 
अक्ृतास्त्रेण पृथिवी जिता वीभत्सुना पुरा। 
कि पुनः स छृतास्रो उदय न हन्याद्‌ वो महारथः ॥ १४ ॥ 
परदे जब अर्जुनकों दिव्यास्त्र नहीं प्राम हुए। तभी 
उन्होने सारी प्ृश्त्रीकी जीत छिया था| अब तो महारथी 
अजुन दिव्यान्नोके विद्वान है; ऐसी दशामे वे तुम्हे मार डाले, 
यह कौन बड़ी बात है ? || १४ ॥ 


अथवा मद्बच्रः श्रुत्वा तत्र यक्ता भविष्यथ | 
उद्धिग्नवासो विश्रस्भादू दुःखं तत्र भविष्यति ॥ १०॥ 
अथवा मेरी बात सुनकर तुमलोग वहाँ यदि अपनेको 
काबू रखते हुए, सावधानीके साथ रह सको) तो भी यह 
विश्वास करके कि थे छोग सत्यवादी होनेके कारण हमें कष्ट 
नहीं देंगे, वनवासमे उद्विग्न हुए पाण्डबोंके बीचमें निवास 
करना तुम्हारे लिये दुःखदायी ही होगा ॥ १५ ॥ 
अथवा सेनिकाः फेचिदपकुर्युयुधिष्ठिर्म्‌। 
तदबुद्धिकतं कम दोषमुत्पादयेश्चल बः ॥ १६॥ 
अथवा यह भी सम्मव है कि तुमलोगोके कुछ सैनिक 
युधिष्ठिरका अपमान कर बढठें और तुम्हारे अनजानमें किया 
गया यह अपराध तुमछोगोके लिये हानिकारक हो जाय ॥१६॥ 
तस्माद्‌ गच्छन्‍्तु पुरुषाः स्मरणायाप्तकारिणः । 
न खय्यं तत्र गमने रोचये तव भारत ॥ १७॥ 
अतः भरतनन्दन ! दूसरे विश्वसनीय पुरुष गौओंकी 
गणना करनेंके लिये वहाँ चले जायेंगे | खयं तुम्हारा वहों जाना 
मुझे ठीक नहीं जान पड़ता ॥ १७ ॥ 


ज्ञकुनिर्वाच 
घर्मज्ः पाण्डवो ज्येष्ठः प्रतिश्ञातं च संसदि । 
तेन द्वादृश वर्षाणि वस्तब्यानीति भारत ॥ १८॥ 


घोषयाजापबं ] 


चत्वारिंशद्धिकद्धिशततमो इभ्यायः 


१६३५ 








शकुनि बोला--भारत ! ज्येष्र पाण्डब युधिष्रिर घर्मात्मा 
हैं। उन्होंने भरी सभामें यह प्रतिशा की है कि “हमें बारह 
वर्षोतक बनमें रहना है? || १८ || 
अनुव्त्ताश्य ते सर्व पाण्डवा धर्मचारिणः। 
युध्रिष्टिरस्तु कन्‍्तेयो न नः कोप॑ करिष्यति ॥ १९ ॥ 
अन्य पाण्डव भी धमपर ही चलनेबाले हैं; अतः वे 
सबके सब युधिष्टिरका ही अनुसरण करते हैं। कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर हमलोगोंपर कदापि क्रोध नहीं करेंगे || १९ ॥ 
स॒गयां चेव नो गन्तुमिच्छा संबतते भ्रशम्‌। 
स्मारणं तु चिक्रीर्षामो न तु॒पाण्डवद्शनम्‌ ॥ २० ॥ 
हमारी बिशेष इच्छा केवल हिंसक पश्ुओका शिकार 
खेलनेकी है | हमलोग वहों स्मरणके लिये केवछ गौओक़ी 
गणना करना चाहते हैं | पाण्डबोंसे मिलनेकी हमारी इच्छा 
बिल्कुल नहीं है || २० ॥ 
त चालायंसमाचारः कश्चित्‌ तज भविष्यति । 
न ञ्र॒तत्र गमिष्यामों यत्र तेबां प्रतिश्रयः ॥ २१ ॥ 
इमारी ओरसे वहाँ कोई भी नीचतापूर्ण व्यवहार नहीं 
होगा । जहाँ पाण्डवोका निवास होगा; उधर हमछोग जायेंगे 
ही नहीं ॥ २१॥ 
वेशम्पायन उवाच 


एवमुक्तः शकुनिना घृतराष्ट्री जनेश्वरः। 
दुर्योधन॑ सद्ामात्यमचुजशे न कामतः॥ २२॥ 
बेशस्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! शकुनिके ऐसा 
कदनेपर राजा धृतराष्ट्रने इच्छा न होते हुए. भी मन्त्रियोसहित 
दुर्योधनको वहाँ जानेकी आज्ञा दे दी ॥ २२ ॥ 
अचुशातस्तु गान्धारिः कर्णन सहितस्तदा। 
निर्ययो भरतश्रेष्ठो बेन महता बृतः ॥२३॥ 
धृतराकी आज्ञा पाकर गान्धारी पुत्र भरतश्रेष्ठ दुर्योधन 
कर्ण और विद्याल सेनाके साथ नगरसे बाहर निकला ॥ २३॥ 


--ज््णज्स्स्स्स्ण्प्प्स् 


दुःशासनेन थे तथा सौबलेन च धघीमता। 
संब्तों ग्राठभिश्चान्ये: स्रीमिश्वापि सहस्नशाः ॥ २७॥ 
दुःशासन; बुद्धिमान शकुनि; अन्यान्य भाइयों तथा सह्सों 
झ्लियोसे पिरे हुए दुर्योचनने वद्दोसे प्र्मान किया || २४ ॥ 
त॑ नियोन्‍्त॑ महाबाहं द्वप्डु द्लेतव्न सरः। 
पैराश्राजुययुः से सहदारा वन चतत्‌॥२०॥ 
द्वेतवन नामक सगेवर तथा वनको देखनेके डिये यात्रा 
करनेवाले महायाहु दुर्योधनके पीछे समस्त पुरवासी भी अपनी 
ख्ियोकों साथ ले गये || २५ || 
अछप्ठो रथसहस्त्राणि त्रीणि नागायुतानि च | 
पत्तयों बहुसाहस्नरा दयाश्व नवतिः शताः॥ २६॥ 
दुर्योधनके साथ आठ हजार रथ, तीस हजार हाथी) 
कई हजार वैदल और नो हजार थोड़े गये ॥ २६ || 
इाकटापणवेशाश्र वणिजों. वच्दिनस्तथा | 
नराश्व सगयाशीलाः शतशो5थ सहस्नरशा ॥ २७॥ 
बोझ दोनेके लिये सैंकड़ों छकड़े। दुकानें तथा बेष- 
भूषाकी सामग्रियाँ मी साथ चरलीं | बणिकः वदीजन 
तथा आखेटप्रिय मनुष्य सैकड़ों-हजारोंकी संख्यामें साथ 
गये || २७ || 
ततः प्रयाणे ऋपतेः खुमद्दानभवत्‌ खनः । 
प्राइभीच महाघायोरद्धतस्य बिशाम्पते ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! राजा दुर्गौधनके प्रस्थानकालमें बड़े जोरका 
कोलाइल हुआ मानो वर्षाकालमें प्रचण्ड वायुका भयंकर शब्द 
सुनायी दे रह्य हो || २८ ॥ 
गब्यूतिमात्रे स्यवसद्‌ राजा दुर्योधनस्तदा। 
प्रयातो बाहनें! सर्बेस्ततों द्वलेतवर्न सरः॥ २९ ॥ 
नगरसे दो कोस दूर जाकर राजा दुर्योधनने पड़ाव डाल 
दिया । फिर वहसे समस्त वाहनोंके साथ द्वेतवन एवं 
सरोवरकी ओर बत्स्थान किया || २९ ॥ 


इति श्रीमह्दाभारते बनपवेणि घोषयात्रापर्त॑णि दुर्योधनप्रस्थाने एकोनचस्वारिशद्थिकद्विक्षततमो5घध्यायः ॥ २४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्राप्मे ठुयोधनप्रस्थानविषयक दो सौ उन्तालीसबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २३५ ॥ 


जयय+ज्छ००००००००००७७०-- 


चलारिशेदधिकद्विशततमो<ध्यायः 
दुर्योधनका सेनासहित वनमें जाकर गोओंकी देखभाल करना और उसके 
। सेनिक एवं गन्धर्षोमें परस्पर कु संवाद 


वेशम्पायन उवाच 
भथ दुर्योंधनों राजा तन्न तन्न वने बसन्‌। 
ज्ञगाम घोषानभितस्सत्र॒ चक्र निबेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
वैदम्पायनज्ञी कदृते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 


राजा दुर्योधन जहाँ-तहाँ बनमें पड़ाव डालता हुआ उन 
प्रोषो ( गोशालाओं ) के पास पहुँच गया और वहाँ उसने 
अपनी छावनी डाडी ॥ १ ॥ 

रमणीये खमाशाते खोदके समद्दीरुहे। 
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ओऔमदाभारते 


[ बनपत्नेणि 








बेशे सर्वंगुणोपेते यक़रावसथान्‌ पराः॥ २ ॥ 

उसके साथ गये हुए छोगोंने भी उस स्वगुणसम्पन्न) 
रमणीय, सुपरिचित, सजल तथा सघन वृक्षावल्ियौसे युक्त 
प्रदेशमें अपने डेरे डाल दिये ॥ २ ॥ 


तथैव तत्समीपस्थान्‌ पृथगावसथान, बहन । 
कर्णश्य शक्ुनेश्यैच भ्रातृर्णा चेंव सबवोशः ॥ ३ ॥ 
इसी प्रकार दुर्योधनके ढेरेके पास ही कर्ण, शकुनि तथा 
दुःशासन आदि सब भाइयोंके लिये प्रथक्‌ पृथक बहुत-से 
खेमे पड़ गये || ३ ॥ 
दवा ले तदा गाबश शतशो5्थ सदख्नरशः । 
अड्जलक्षेत्र ताः सबो लक्षयामास पार्थिव ॥ ४ ॥ 
( रहनेकी व्यवस्था ठीक हो जानेपर ) राजा दुर्योधनने 
अपनी सैकड़ों एवं हजारों गौओका निरीक्षण करना 
आरम्म किया | उन सबपर संख्या और निशानी 
डल्वा दी || ४ ॥ 


अद्बुयामाल चत्सांश्व जशे चोपसतांस्त्वपि। 
बालवत्खाश्र या गावः कालयामास ता अपि ॥ ५ ॥ 

फिर बछड़ोंपर भी संख्या और निशानी डलवायी और 
उनमैंसे जो नाथने योग्य थे; उन सबकी गणना कराकर 
उनपर पहचान डाछ दी | जिन गौओंके बहड़े बहुत छोटे 
थे, उनकी भी अलग गणना करवायी ॥ ५ || 


अथ स स्मारणं कृत्वा लक्षयित्वा जिहायनान । 

ब्रृतों गोपालकेः श्रोतो व्यहरत्‌ कुरुनन्द्नः॥ ६ ॥ 
इस प्रकार जॉच-पड़ताटका काम पूरा करके कुरुनन्दन 

दुर्योधनने नीन सालके बछड़ोंकी प्रथक्‌ गणना करवायी और 

स्मरणके लिये सब्र कुछ लिखकर बह बड़ी प्रसन्तताके 

साथ ग्वाछसे घिरकर उध वनमें बिद्यर करने लगे | ६॥ 


स॒ च पोरञ्नः सर्वः सैनिकाश्व सहस्नशः । 
यथोपज्ञोष॑ चिहक्रीडुवैने तस्मिन्‌ यथामराः॥ ७ ॥ 


... में समस्त पुरवासी और सहस्तोंकी संख्यामें आये हुए 
संनिक उस वनमें अपनी-अपनी रचिके अनुसार देवताओंके 
समान क्रीड़ा करने छगे ॥ ७ ॥ 


ततो गोपाः प्रमातारः कुशाला नृत्यवादने। 

धात राष्ट्रमुपातिष्ठनू कन्याइचैव खलंकृताः॥ ८ ॥ 
तदनन्तर उत्य और वादनकी कछामें कुशल कुछ गयैये 

गोप तथा गहने -कपड़ोंसे सजी हुई उनकी कन्याएँ दुर्योधनके 

समीप आयी || ८ ॥ 

स॒स्मोगणाबृतो राजा प्रहष्ट: प्रददो बसु । 

तेभ्यो यथाइमन्नानि पानानि विविधानि च ॥ ९ ॥ 


अपनी ह्लियोके साथ राजा दुर्योधन उनको देखकर 


बहुत प्रसन्‍न हुआ और उन्हें बहुत-सता घन दिया 
तथा यथायोब्य नाना प्रकारकी खाने-पीनेकी बस्लुएँ अर्पित 
कीं॥ ९॥ 
ततस्ते सहिताः स्व तरक्षून महिषान्‌ सुगान्‌ । 
गवयक्षवराहांश्व समन्‍्तात्‌ पर्यकालयन्‌ ॥ १० ॥ 
तदनन्तर वे सबलोग तरक्षुओं ( जरखों ), जंगली मैसों, 
गवयों, रीछों और झूकरों एबं अन्य जंगली हिंसक पशुओंका 
सब ओरसे शिकार करने लगे ॥ १० ॥ 
स॒ताह्छरेविनिर्भिय गजांश्व सुबहन बने । 
रमणीयेषु देशेषु प्राहयामास वे मसगान्‌ ॥ ११॥ 
उन्होंने वनके रमणीय प्रदेशोंमें बहुत-से दाथियोको 
अपने बाणोसे विदीण करके अनेकानेक हिंख पशुओकों पकड़ 
लिया ॥ ११ ॥ 
गोरसानुपयुज्ञान उपभोगांश्व. भारत | 
पहयन्‌ स रमणीयानि वनान्युपवनानि थे ॥ १२॥ 
मत्तअ्रमरजुश्ानि बहिंणाभिरतानि च। 
अगच्छदाजुपूव्यंण पुण्य द्वेततवत सरः ॥ १३॥ 
भरतनन्दन ! दुर्योधन अपने साथिग्रोसहित दूध आदि 
गोरसोंका उपयोग करता और माँति-भॉतिके भोग मोगता 
हुआ वहाँके रमणीय वनों और उपबर्नोकी शोभा देखने 
लगा | उनमें मतवाले भ्रमर गुंजार करते थे 
और मयूरोंकी मधुर वाणी सब ओर गूँज रही थी । इस 
प्रकार क्रमशः आगे बढ़ता हुआ वह परम पवित्र द्वैतवन- 
नामक सरोवरके समीप जा पहुँचा ॥ १२-१३ || 


मत्तभ्रमरसंजुष्टं नीलकण्टरवाकुलम्‌ । 
सप्ततछद्समाकीण_ पुन्नागवकुलेयुतम्‌ ॥ १७ ॥ 


वहाँ मधुमत्त भ्रमर कमलपुष्पोंका रस ले रहे थे | 
मयूरोंकी मधुर वाणीसे वह सारा प्रदेश ब्याप्त हो रहा था । 
सप्तच्छद ( छितबन ) के बृक्षोंसे वह सरोबर आच्छादित-सा 
जान पड़ता था। उसके तटोंपर मौछसिरी और नाग्रकेसरके 
वृक्ष शोमा पा रहे थे || १४ ॥ 


ऋद्धश्वा परमया युक्तों महेन्द्र इव वज्जभ्ृत्‌। 
यहदच्छया, च तत्ञस्थों धर्मपुत्नो युधिष्ठिरः ॥ १५॥ 
ईंजे राजषियशेन सायस्केन विशाम्पते | 
दिव्येन विधिना चेंव वम्येन कुरुसत्तम ॥ १६॥ 
( विद्द्धिः सदितो धीमान ब्रह्मणेबंनवासिभिः । ) 
कऊृत्वा निवेशमभितः सरसस्तस्य कौरब। 
द्वौषया सद्दितो धीमान घर्मपत्न्या नराधिपः ॥ १७ ॥ 
उसी सरोवरके तटपर वज़धारी इन्द्रके सम्मन उत्तम 
ऐश्वर्यंसम्पन्न बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपनी 
धर्मपत्नी महारानी द्रौपदीके साथ साथस्क ( एक दिनमें 


, श्ोषयात्रापर्थ ] 


चत्वारिशद््घिकदिशतंतशोदध्यायः 
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पूर्ण होनेवाले ) राजर्पियशका अनुष्ठ'न कर रहे थे। कुदभ्रेष्ठ 
जनभेजय ! उस यज्ञमें उनके साथ बहुत-से वनवासी विद्वान्‌ 
ब्र/क्षण भी थे | राजा वनमें सुलभ होनेवाली सामप्रीद्वौरा दिव्य 
विधिसे यश कर रहे थे। वे उसी सरोवरके आस-पास कुटी 
बनाकर रहते थे | १६५६-१७ ॥ 
तते दुर्योधन! प्रेष्यानादिदेश सहस्थद्ाः । 
आक्रीडाबसथा!ः श्षित्र क्रियन्तामिति भारत ॥ १८॥ 
भारत | तदनन्तर दुर्योंधनने अपने सइलों सेवकोंकों अ.शा 
दी-तुमलोग बहुत-से क्रीडामण्डप तेयार करो? ॥१८॥ 
ते तथेत्येव कौरव्यमुकत्वा वचनकारिणः। 
चिहीष॑स्तस्तदा5:क्रोडाअम्मुद्रें तव्न॑ सरः ॥ १९ ॥ 
आशाकारी सेवक दुर्याधनसे “तथास्तु' कहकर क्रीडामबन 
बनानेकी इच्छासे द्वेतवनके सरोवरके निकट गये ॥ १९॥ 
प्रविशन्त॑ वनद्वारि गन्धवोंः समवारयन । 
सेनाश््य धार्तराष्ट्रस्य प्राप्त द्वेतव्न खरः ॥ २० ॥ 
दुर्योधनका सेनानायक देतबन सरोवरके अल््यन्त निकेट- 
तक पहुँच गया था; उस बनके द्वारपर पेर रखते ही उसको 
गन्धवोंने रोक दिया ॥ २० | 
तत्र गन्धर्वराजो वें पूर्वमेष विशाम्पते | 
कुबेरभवनाद्‌._ राजन्नाजग/म गणाबृतः ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! वहीँ गन्धर्वराज चित्रसेन पहलेसे ही अपने सेवक- 
गणोके साथ कुबेरमवनसे आये हुए थे ॥ २१ ॥ 
गणैरप्सरसां चेव त्रिदशानां तथात्मजे:। 
विद्रशीलः क्रीडार्थ तेन तत्‌ संदु्त सरः॥ २२॥ 
बे उन दिनों अप्सराओं तथा देवकुमारोंके खाथ विभिन्न 
स्थानोमे भ्रमण करते थे । उन्होने स्त्रयं ही क्रीड़ाविहारके लिये 
उस घरोवरकों सब ओरसे घेर लिया था ॥ २२ ॥ 
तेन तत्‌ खंदुतं इृष्ठा ते राजपरिचारकाः । 
प्रतिजग्मुस्ततो राजन्‌ यत्र दुर्योधनों छृपः॥ २३ ॥ 
स तुतेषां वचः श्रुत्वा सेनिकान युद्धदुमंदान । 
प्रेषयाभास कोरव्य उत्सारयत तानिति ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! उस सरोवरको गन्धवंराजने घेर रखा है। यह 
देखकर वे राजसेवक जहाँ राजा दुर्योधन था; वह-ों लौट गये | 
जनमेजय ) अपने सेबकोंका कथन सुनकर राजा दुर्योधन युद्ध- 
केलिये उन्मत्त रहनेवाक्े सेनिकोंको यह आदेश देकर भेजा कि 
धान्धवोंको वहंसे मार भगाओ? ॥ २३-२४ ॥ 
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तस्य तद्‌ बचन श्ुत्वा राज्ष सेनाप्रयायिनः | 
देतवन गत्वा गन्धवोनिदमन्रुवन्‌ ॥ २५॥ 
राजाका यह आदेश सुनकर उठ8की सेनाके नायक 
द्वेततन सरोवरके समीप जाकर गन्धवोंसे इस प्रकार 
बोले--॥ २५ ॥ 
राजा दु्योधनों नाम ध्रतराष्ट्रछुतो वी । 
विजिहीषुंरिहायाति तवथमपस्पत ॥ <६॥ 
धगन्धवों ! महाराज धृतराष्ट्रके बलवान्‌ पुत्र राजा दुर्थों- 
धन यहाँ विहार करनेकी इच्छासे पधार रहे हैं। वुमलेग 
उनके लिये यह स्थान खाली करके दूर चछे जाओ? ॥२६॥ 
एवमुक्तास्तु गन्धर्वाः प्रहसन्ता विशास्पते | 
प्रत्यन्नुबंस्तान्‌. पुरुषानिदं हि. परुर्ष बचः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | उनके ऐसा कहनेपर गन्धर्व जोर-जोरमे हँसने 
लगे और उन राजसेवकॉको उत्तर देते हुए उनसे इस प्रकार 
कठोर वाणीमें बोले--] २७ ॥ 
न चेतयति वो राजा मन्दबुद्धि सुयोधनः | 
योउस्मानाशापयत्येव॑_ वेश्यानिय दिवोकसः ॥ २८ ॥ 
धुम्हारा राजा दुर्योधन मूर्ख है । उसे तनिक भा चेत नहीं 
है, क्योंकि वह हम देवलोकवासी गन्धवंकी भी बनियोंके समान 
समझकर इस प्रकार आशा दे रहा है ॥ २८ ॥ 


यूय. मुमूर्षबश्याए मन्दग्रक्ञा न संशयः | 

ये तख्य घचनादेवमस्मान्‌ ब्रूत विचंतसः॥ २९५॥ 
तुमछोगोकी भी बुद्धि मारी गयी है । इसमे सदेह नहीं 

कि तुम सब-के सब मरना चाहते हो । तभी तो उस दु्योधन- 

के कहनेसे ठुम इस प्रकार हमसे विचारद्दीन होकर बातें 

कर रहे हो ॥ २९ ॥ 

गच्छध्वं त्वरिताः सर्वे यत्र राजा स कौरवः। 

न चंदयैव गच्छध्य॑ धप्राजनिवेशनम्‌ ॥ ३० ॥ 
ध्या तो तुम सब लोग तुरत वहीं लोट जाओ; जहाँ 

तुम्हारा राजा दुर्योधन रहता है। या यदि ऐसा नहीं 

करना है। तो अभी घर्मराजके नगर ( यमझेक ) की 

राह लो? ॥ ३० ॥ 

पएवमुक्तास्तु गन्धर्वें राश्ः सेनाप्रयायिनः । 

सम्प्राद्रवन्‌ यतो राजा घृतराष्ट्रसुताउभवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सन्धवोंके ऐसा कहनेपर राजाके सेनानायक योद्धा 

वहीं भाग गये, जहाँ घृतराष्ट्रपुह्र राजा दुर्योधन खयं 

विराजमान था ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वीणि घोषयात्रापवणि गन्धर्वदुयोधनसेनासंवददे चत्वारिंशद्धिकद्िशततप्लोअध्याय: ॥२४० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत वनपद् के अन्तर्गत घोषयाज्ापद में गन्धर्द दुर्गोघनसेन(संवद॒विषयक दो सौ चीसर्दों अध्यूण पूरा हुआ ॥२४०॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका ६ छोक मिलाकर कुछ ३१३ छोक हैं ) 
+---ज्बकैनपकि-0पकि4००- 
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शीमदाभारते 


[ बनपर्य॑णि 








ए+वलारिशदधिकद्धिशततमोध्याय: 
कोरवोंका गन्धर्वेकि साथ युद्ध और कर्णकी पराजय 


वेशस्यायन उवाच 


ततस्ते सहिताः सर्वे दुर्योधनमुपागमन । 
अब्लुवंशध्ध॒ महाराज यदुच्चः कौरवब प्रति॥१॥ 
बैशम्पायनज़ी कहते हैं--महाराज ! तदनन्तर वे 
सब छोग एक साथ कुरराज दुर्योधनके पास गये और 
गन्धवोंने राजासे कहनेके लिये जो-जो बातें कही थीं। उन्हें 
कह सुनाया ॥ १ ॥ 
गन्धर्वेधारिते सेन्‍्ये धार्तराष्ट्रः प्रतापवान्‌ | 
अमर्षपूर्ण: सैन्‍्यानि प्रत्यतापत भारत ॥ २॥ 
भारत | मगन्धवोंद्वारा अपनी सेनाके रोक दिये जानेपर 
प्रतापी राजा दुर्योधनने अमर्षमें भरकर समस्त सेनिकोॉसे 
कहा--) २ ॥ 
शसतेनानधमेशान, मश्रविप्रियकारिणः । 
यदि भ्रक्रोडते सर्वेदंयं: सह शतक्रतुः॥ ३ ॥ 
“भरे | यदि समस्त देवताओंके साथ इन्द्र भी यहाँ 
आकर क्रीडा करते हो) तो वे भी मेरा अप्रिय करनेवाले हैं । 
तठुमछोग इन सत्र पापात्माओंकों दण्ड दो? || ३ ॥ 
डुयोधनवचः श्रुत्वा धार्तराष्ट्रा महाबल्तः | 
सर्व एबाभिसंनद्धा योधाश्वापि सहस्लशः ॥ ७ ॥ 
(दुर्योधनकी यह बात सुनकर महाबछी कौरव और 
उनके सहख्रो योद्धा सब-के सब युद्धंेकं लिये कमर कसकर 
तैयार हो गये ॥ ४ ॥ 
ततः प्रमथ्य सर्वांस्तांस्तद्‌ बनं विविशुबंलात्‌ । 
लिहनादेन महता पृरयन्तो दिशों दश॥ ५ ॥ 
तदनन्तर वे अपने महान्‌ तिहनादवे दर्सों दिशाओकों 
गुजाते हुए उन समस्त गन्धवोंको रौदकर बलपूर्वक द्वेतवनमे 
घुस गये ॥ ५ ॥ 
ततो5परेरच।रयन्त गन्धर्वेंः कुरुसेनिकाः । 
ते बार्यमाणा गन्धवें: साम्नेंब वख्ुधाषिप ॥ ६ ॥ 
ताननाइत्य गन्धवोस्तद्‌ वन विविशुमंहत्‌। 
यदा बाचा न तिष्ठन्ति घातंराष्ट्रः सराजकाः॥ ७ ॥ 
ततस्ते खेचराः सर्व |चत्रसेने  न्‍्यवेद्यन्‌ । 
राजन्‌ | उस समय दूसरे-दूसरे ग्रन्धवोंने शान्तिपूर्ण 
बचनोंद्वारा ही कोरव सेनिकोको रोका | रोकनेपर भी उन 
गर्धवोंकी अवद्देलना करके वे समस्त सैनिक उस महान्‌ 
बनके भीतर प्रविष्ट हो गये | जब राजा हुर्योधनसहित 
समस्त कौर वाणीद्वाए मना करनेपर न झुके। तब 


आकाझमें विचरनेवाले उन तभी गन्धरवोंने राजा चित्रसेनसो 
यह सारा समाचार निवेदन किया ॥ ६-७३ ॥ 
गन्धर्व राजस्तान्‌ सर्वानत्रवीत्‌ कौरवान प्रति॥ ८ # 
अनायाज्छासतेत्यतांश्वित्रसेनोपत्यमषणः |] 
यह सुनकर गन्धर्वराज चित्रसेनकों बड़ा अमर्ष हुआ। 
उन्होने कौरवोंको लक्ष्य करके समस्त गन्धरनोंकों आशा दी) 
“अरे | इन दुष्टोक़ा दमन करो? ॥ ८ड || 
अनुनल्लाताश्थ गन्धर्वाश्रिच्सेनेन भारत ॥ ९, ॥ 
प्रगहीतायुधा: सर्व धातंराष्ट्रनभिद्ववन | 
भारत | चित्रसेनकी आशा पाते ही सब गन्धर्व अस्पत्र- 
शस्त्र लेकर कौरवोकी ओर दोड़े ॥ ९३ ॥ 
तान्‌ दष्ठ पततः शीघ्रान गन्धवोनुद्यतायुधान्‌ ॥ १० ॥ 
प्राद्रवंस्ते दिशः सर्चे धातंराष्ट्रध्प पश्यतः। 
गन्धवोंकों अस्त्र-शस्त्र लिये तीत्र बेगसे अपनी ओर आते 
देख वे तभी कौरव ध्षैनिक दुयों धनके देखते-देखते चारों ओर 
भागने लगे ॥ १०३ ॥ 
तानद्॒ द्रवतःसबोन धघातेराष्ट्रनू पराड' मुखान॥ ११॥ 
राधेयस्तु तदा बीरो नासीत्‌ तत्र पर/डःमुखः । 
घृतराष्ट्रके सब पुत्रोकों युद्धले विमुख हो भागते देखकर 
भी राघानन्दन बीर कर्णने वहाँ पीठ नहीं दिखायी ॥११३॥ 
आपततन्तों तु सम्प्रक््य गन्धवांणां महाचमूम्‌ ॥ १२ ॥ 
महता शरवर्षण राधेयः प्रत्यवारयत्‌ ! 
गन्धवोक्री उस विशार सेनाकों अपनी ओर 
आती देख कर्णने भारी बाण-वर्षा करके उसे आगे बढ़नेसे 
रोक दिया॥ ११३ ॥ 
क्षुप्पेविशिखेभंल्लेवत्सदन्तेस्तथा55यसेः ॥ १३६॥ 
धन्धर्वाब्छतशो 5भ्यच्न॑ट्लघुत्वात्‌ सूतनन्दनः । 
सूतपुत्र कर्णने अपने द्वाथोकी फुर्तीके कारण लोहेके क्षुरप्र। 
विशिख; भल्ल और वत्सदन्त नामक बाणोंकी वर्षा करके 
सैकड़ों गन्धवोंको घायल कर दिया || १३३ ॥ 
पातयस्लुत्तमाज्ञनि पन्‍्चवोणां महारथः ॥ १४॥ 
क्षणेन व्यधमत्‌ सवा चित्रसेनस्थ वाहिनीम । 
गन्धवोंके मस्तक काटकर गिराते हुए महारथी कर्णने 
चित्रसेनकी सारी सेनाकों क्षणमस्मे छिन्न-भिन्‍्न कर 
डाछा ॥ १४३ ।॥ 
ते वध्यभ्राना गन्धवांः खूतपुत्रेण जीमता॥ १५॥ 
भूय णवाम्यवर्तत्त शतशा5थ सहस्रशः। 
गन्धवंभूता प्रृथिवों क्षणेन समपद्चत ॥१६॥ 


धोषयात्रापव ] 








आपतद्निमंदावेगेश्रित्रसेनस्य सैलिके: | 

परम बुद्धिमान्‌ सूतपुत्र कर्णके द्वारा ज्यों-ज्यों गन्धवोपर 
मार पड़ने लगी) स्यों-ही त्यों वे सैकड़ों और हजारोंकी संख्या- 
में वहाँ आ-आकर एकत्र होने लगे | इस प्रकार चित्रतेनके 
अत्यन्त वेगशाढी सेनिकरोके आनेसे क्षणभरमे वहाँकी 
सारी प्रथ्वी गन्धर्वमयी हो गयी || १५-१६१ ॥ 
अथ दुयोधनों राज़ा शकुनिश्चयापि सौबहः ॥ १७॥ 
दु/शासनो विकर्णश्व ये चान्‍्ये धुतराष्ट्रजाः | 
स्‍्यहन॑ंस्तत्‌ तदा सैन्य रथेर्गरुडनिःखने: ॥ १८॥ 

तदनन्तर राजा दुर्योधन) सुब्रलपुन्न शकुनि) दुःशासन), 
बिकर्ण तथा अन्य जो धृतराष्ट्रपुत्न वहाँ आये थे; उन सबने 
गरुहके समान भयंकर शब्द करनेवाले रथोपर आखरूढ़ हो 
गन्धवोंकी उस सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ १७-१८ ॥ 


भूयत्थ योधयामासुः कृत्वा कर्णमथाग्रतः । 
मद्दता रथसल्लेन रथचारेण . चाप्युत ॥ १९ ॥ 
वेकतन परीप्सम्तों गन्धर्वान समवाकिरन्‌ । 
उन्होंने कर्णको आगे करके पुनः बड़े वेगसे गन्धवोंका 
सामना किया | उनके साथ रथोंका विशाल समूह था। 
बे रथोंको विचित्र गतियोंसे चलाते हुए कर्णकी रक्षा 
करने और गन्धर्वोपर बाण बरसाने छगे ॥ १९३ ॥ 
ततः संन्‍्यपतन्‌ सर्व गन्धर्वाः कौरवेः सद्द ॥ २०॥ 
तदा खुतुसु्ल. युद्धममवद्लोमहषणम्‌। 
ततस्ते मद्वो5भूचन्‌ गन्धर्चा: शरपीडिताः ॥ २१॥ 
उच्चुक्रुशुश्र कौरव्या गन्धवान प्रेष््य पीडितान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ सारे गन्धर्व संगठित हो कोरबोके साथ मिड 
गये । उस समय उनमें घमासान युद्ध होने लगा, जो रोगटे 
खड़े कर देनेवाछा था | तदनन्तर कोरवोके बाणेंसि पीड़ित 
हो गन्धर्द कुछ दीले पड़ने ढगे । और उन्हें कष्ट पाते देख 
कोश्ब-योद्धा जोर जोशसे गरजने छगे।। २०-२१३ ॥ 
गन्धवास्रासितान्‌ दृष्ठा चित्रसेनो हमरषणः ॥ २२॥ 
उत्पपातासनात क्रुद्ों बधे तेषां समाहितः । 
गन्धवोँकी भयमीत देखकर गन्धवंराज चित्रसेनको बड़ा 
क्रोध हुआ । वे शज्रुओके वधका हृढ़ संकल्प लेकर 
अपने आसनसे उछल पड़े ॥ २२६॥ 
ततो मायास्त्रमास्थाय थुयुधे चित्रमार्गवित्‌। 
तयामुहान्त कौरव्याश्वित्रसेनस्य मायया ॥ २३ ॥ 
वे युद्धकी विचित्र पद्धतियोंके शाता थे | उन्होने भाया- 
मय अख्रका आशय लेकर युद्ध आरम्म किया। चित्रसेनकी 
उत्त सायासे समस्त कोरबॉपर मोह छा गया ॥ २३ ॥ 
एकैको हि तदा योधों धार्तराष्ट्र्थय भारत। 
पर्यवतंत.. मन्धर्वैदंशभिदृशमिः सह ॥ २४॥ 


पकचत्वारिशवधिकद्िशततमो ६ध्यायः 


१६३९ 


भारत | उस समय दुर्योधनका एक-एक सैनिक दस- 
दस गन्धर्वोके साथ लोहा ले रहा था ॥ २४ ॥) 
ततः सम्पीडथ्मानास्ते बलेन महता तदा। 
प्रादवस्‍्त रणे भीता ये व. राजज्िगीषयः ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर गन्धर्वोंकी विशाल सेनासे पीड़ित 
हो वे सभी योद्धा; जो पहले जीतनेका होसला रखते थे; 
भयभीत हो युद्धसे भाग चले ॥ २५ ॥ 
भज्यमानेष्वनीकेषु. धातंराष्ट्रषु सर्वशः। 
कर्णों बैकतंनों राज॑स्तस्थो गिरिरियाचलः ॥ २६॥ 
जनमेजय ! जब कौरवोंके सभी सेनिक युद्ध छोड़कर 
भागने छगे। उस समय भी सूर्यपुत्र कर्ण पर्वतकी भांति अवि- 
चलभावसे उस युद्धभूमिमे डटा रहा ॥ २६ ॥ 
दुर्योधनश्व कर्णश्व शकुनिश्चवाषि सौबलः । 
गन्धवान योधयामासुः खमरे भ्रश्विक्षताः ॥ २७॥ 
दुर्योधन; कर्ण और सुबलपुत्र दकुनि-ये उस समराज्ञण- 
में यद्यपि बहुत घायल हो गये थे, तथापि गन्धर्वोंसि युद्ध 
करते रहे || २७ ॥| 
सर्व एव तु गन्धवांः शतशो5थ सहस्रशः | 
जिघांखमानाः सहिताः कर्णमभ्यद्रवन, रणे ॥ २८॥ 
इसपर सभी गन्धव एक श्ाथ संगठित द्वो कर्णको मार 
डालनेकी इच्छासे सौ-सी तथा हजार हजारका दल बॉधकर 
रणभूमिमें करके ऊपर टूट पड़े ॥ २८ ॥ 
असिल्रिः पह्टिंशः शूलेगंदाभिश्व महाबलाः । 
खूतपुत्र॑ जिधांसन्तः समन्‍्तात्‌ पर्यवाकिरन्‌ ॥ २० ॥ 
उन मद्दाबली बीरोंने सूतपुत्र कर्णके बधकी इच्छा 
रखकर उसके ऊपर चारो ओरसे तलवार, पहिश झूल 
ओर गदाओंद्वाय प्रहार आरम्म किया ॥ २९ ॥ 
अन्ये5स्य युगमच्छिन्दन्‌ ध्वजमन्ये न्‍्यपातयन । 
ईंघामन्ये हयानन्ये खूतमनन्‍्ये न्‍्यपातयन्‌॥ ३० ॥ 
किन्हींने उसके रथका जुआ काट दिया) दुशरोंने ध्वजा 
काटकर गिरा दी | कुछ छोगोंने ईषरादण्डके टुकड़े टुकड़े 
कर दिये । कुछ गन्धवोने कर्णके घोड़ोको यमलोक पहुँचा 
दिया तथा दुसरोने सारथिको मार गिराया ॥ ३० ॥ 
अन्ये छत्च॑ वरूर्थ च बन्धुरं चर तथावपरे। 
गन्धर्वों बहुसाहस््रास्तिलशो व्यथमन्‌ रथम्‌ ॥३१॥ 
किसी एकने छत्र) दूसरोंने वरूथ और अन्य सैनिकोंने 
रथके वन्धन काट डाले | गन्धवोकी संख्या कई हजार थी। 
१. लोहेकी चद्दर या सीकड़ोंका बना हुआ आवरण बरूथ 
कददलाता है । पहले यद झत्रुके आधातसे रथको रक्षित रखनेके 
लिये उसके ऊपर डाला जाता था। 
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उन्होंने कर्णके रथकों तिछू-लिछ करके काट दिया || ३१ ॥ 
ततो रथादवष्टुत्य खूतपुओोपसिचरसत्‌ । 
विकर्णरथमास्यय मोक्षायाश्वानचोदयत्‌ ॥ ६२॥ 


सीमहानारते 


 पमप्थेणि 
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तब सूतएुत्र कर्ण हाथर्म तखथार और ढाल लिये अपने 
रथसे कूद पड़ा और विकर्णके रथपर ब्ेठकर अपने प्राण 
बचानेके लिये उसके घोड़ोंवों जोर जोरसे होकने लगा ॥३२॥ 


इति श्रीमद्ाभारते बनपर्दणि घोषयाक्रापणि कर्णपरा मे एकचस्वारिंशद्धिकद्विशततमोव्य्यायः ॥ २४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत दनपद॑के अन्तर्गत घोषयाश्रापद में कर्णपतुजयविषयक दो सौ इकताछीसदोँ अध्याय पुरा हुआ॥ २४९ ॥ 





दिचलारिंशदधिकद्गिश ततमोधध्यायः 


गन्धर्षोद्वारा दुर्योधन आदिकी पराजय और उनका अपहरण 


वेशस्ाायन उकाव 
गन्धर्वेस्तु महाराज भभ्ने कर्ण महारथे। 
सम्पाद्रबच्चमू: सर्वा धात॑राष्ट्रस्य पश्यतः ॥ १ ॥ 
बैशस्पायनज़ी कहते हैं--महाराज ! गन्धर्वोनि 
जब महारथी कर्णकों भगा दिया, तब दुर्योधनके देखते- 
देखते उसकी सारी सेना भाग चली ॥ १॥ 
तान्‌ दृष्ठा द्वतः स्वान्‌ घातंराष्ट्रान्‌ पराडुमुखान्‌ । 
दुर्योधनों महाराजो नासीत्‌ तत्र पराइमुखः ॥ २ ॥ 
धृतराष्ट्रके सभी पुत्रोंको युद्धसे पीठ दिखाकर भागते 
देखकर भी राजा दुर्योधन खयं वहीं डटा रहा | उसने पीठ 
नहीं दिखायी ॥ २ ॥ 
तामापतन्ती सम्प्रेश्य गन्धवाणां मद्याचमूम्‌ । 
महता दशरवधंण  सो5भ्यवर्षद्रिद्म। ॥ ३ ॥ 
गन्धवोंकी उस विशाल सेनाकों अपनी ओर आती 
देख शत्रुऑँका दमन करनेवाले बीर दुर्याधनने उसपर बाणो- 
की बड़ी भारी वर्षा प्रारम्स कर दी ॥ ३ ॥ 
अचिन्त्य शरवर्ष तु गन्धर्वास्तस्य ते रथम्‌ । 
दुर्याधनं जिघांसन्तः समनन्‍्तात्‌ पर्यवार्यन्‌ ॥ ४ ॥ 
परंतु गन्धर्वोंने उस बाणवर्षाकी कुछ भी परवाह नहीं 
की । उन्हेंने दुर्याधनकों मार डालनेको इच्छासे उसके रथको 
चारों ओरसे बेर लिया ॥ ४ ॥ 
युग़मीषां वरू्थ च तथ्रेव ध्वज़सारथी! 
अश्वांखिवेणुं तल्प॑ च तिलशों व्यधमचञ्छरे: ॥ ५ ॥ 
और उसके युग) ईषादण्ड,। बरूथ) ध्वजा, सारथि) 
घोड़ों, तीन वेणुदण्डवाले छत्र और तत्प ( बैठनेके स्थान ) को 
बाणोंद्वारा तिर-तिछ करके काट डाछा ॥ ५ ॥ 
डुर्योधन॑ चित्रलेनो विरथं पतितं आुबवि। 
अभिद्गुत्यः. महाबाहुर्जीचग्लाहमथाग्रहीत्‌ ॥ ६ ॥ 
उस समय दुर्योधन रथहीन होकर घरतीपर गिर पड़ा । 
गह देख महाबाहु चित्रसेन झटपट जाकर उसे जीते-जी ही 
बंदी बना लिया | ६ ॥ 





तस्मिन झहीते राजेन्द्र स्थितं दुःशासन रथे । 
पर्यग्रद्वल्त गन्धवाः परिचाय समनन्‍ततः ॥ ७ ॥ 
राजेन्द्र | दुर्योधनके कैद हो जानेपर गन्धवोने रथपर 
बेठे हुए दुःशासको भी सब ओरसे वेरकर पकड़ लिया ॥७॥ 
विविशति चित्रसेनामादायान्ये विदृद्ुवुः। 
विन्दानुविन्दावपरे. राजदारांश्र स्ेशः॥ < ॥ 
अन्य कितने ही गन्धव धृतराष्ट्रके पुत्र चित्रसेन और 
विविंशतिकों बदी बनाकर ले चले | कुछ अन्य मन्धर्बोनि 
बिन्द और अनुविन्दकों तथा राजकुलकी समस्त मद्दिलाओँकों 
भी अपने अधिकारमें ले लिया ॥ ८ ॥ 
सैन्य तद्‌ घार्तरा्ट्र्ध गन्धर्चः समरभिद्युतम्‌ । 
पूर्व प्रभग्ताः सहिताः पाण्डवानस्ययुस्तदा ॥ ९. ॥ 
गन्घवोने दुर्योधनकी सारी सेनाको मार भगाया था| 
बह सेना तथा उसके वे सेनिकः जो पहलेसे ही मेदान 


हिचत्वारिशक्चिकश्षिशततमोह्ध्यायः 
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छोड़कर माग गये ये, सब एक साथ पाण्डवोंकी शरणमें 
गये ॥ ९ ॥| 
शकटापणवेशाश्व॒ यानयुग्यं च सर्वशः। 
शरण पाण्डवाअम्मुहियमाणे महीपतो ॥ १० ॥ 
गन्धर्व जब राजा दुर्योधनको बंदी बनाकर ले जाने लगे 
उस समय छकड़े, रसदकी दुकान; वेष-भूषा, सवारी ढोने 
तथा कंघोंपर जुआ रखकर चलनेमें समर्थ बैल आदि सब 
उपकरणोंकों साथ छे कोरव सैनिक पाण्डवोंकी 
शरणमें गये ॥ १० ॥ 
तेनिका ऊचुः 
प्रियदर्शी महः'बाहुधोतराष््री महाबलः। 
गन्धर्वेहिंयते राजा पाथोस्तमसुधावत ॥ ११॥ 
ढुःशासनों दुर्विषहों ढुमुंख्रों दुर्जयस्तथा। 
बद्ध्वा हियन्ते गन्धर्वे राजदाराश्य सर्वशः ॥ १२॥ 
सैनिक छोले-कुन्तीकुमारो ! हमारे प्रियदर्शी महा- 
बाहु महाबली धृतराष्ट्रकुमार राजा दुर्वोधनकों गन्धर्व 
(बॉधकर) लिये जाते हैं। आपलोग उनकी रक्षाके लिये 
दौड़िये । वे हुःशासन; दुर्विषह। हुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुकुल- 
की सब स्त्रियोको भी कैद करके लिये जा रहे हैं ॥११-१५॥ 
इसि दुर्याधनामात्याः क्रोशन्तो राजशद्धिनः । 
आतो दीनास्ततः सर्वे युधिष्टिरमुपागम्तन्‌ ॥ रैरे ॥ 
राजाबो हृदयसे चाहनेवाले दुर्योधनके सब्र मन्त्री आर्त 
एवं दीन होकर उपर्युक्त बातें जोर-जोरसे कहते हुए, युधिष्टिर- 
के समीप गये।॥ १३॥ 


तांस्तथा व्यथितान्‌ दीनान्‌ भिक्षमाणान्‌ युधिष्ठिरम्‌ 


चुद्धान्‌ दुर्योधनामात्यान भीमसेनो5भ्यभाषत॥ १४ ॥ - 


दुर्योधनके उन बूढ़े मन्त्रियोंकी इस प्रकार दीन एवं 
दुखी होकर युधिष्ठटिस्से सहायताकी भीख मॉगते देख 
भीमसेनने कहा--॥ १४ ॥ 
महता हि प्रयत्नेन संनहा गजवाजिमिः । 
अस्माभियंदनुष्ठेय.... गन्धर्वेस्तदनुष्ठितम ॥ १५ ॥ 
हमें हाथी घोड़ों आदिके द्वारा बहुत प्रयत्न ऋरके कमर 
कसकर जो काम करना चाहिये था। उसे गन्धवोंने ही पूरा 
कर दिया !! १५ ॥ 
अन्यथा वर्तमानानामर्थों जातो:यमन्यथा। 
डुपस्त्रिलमिर्दं तावदू राश्ो दु तदेषिनः ॥ १६॥ 


थे कौरव कुछ और ही करना चाहते थे; परंतु इन्हें 
उलटा परिणाम देखना पड़ा | कपट्यूत खेलनेवाले राजा 
दुर्यो धनका यह दुर्मन्त्रणापूर्ण पड्यन्त्र था; जो सफल न 
हो सका॥ १६ ॥ 


हे #« न 
द्वेप्टास्मन्ये क्लीबत्य पातयन्तीति नः श्रुतम्‌ । 
इद कृत नः प्रत्यक्ष गन्धर्वैरतिमानुषम्‌ ॥ १७ ॥ 
“हमने सुना है, जो लोग अप्तमर्थ पुरुषोसे द्रेष करते 
हैं, उन्हें दूधरे दी छोग नीचा दिखा देते हैं। गन्धवोने 
आज अलोकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बातकों 
प्रत्यक्ष कर दिखाया ॥ १३ ॥ 
द्ष्या लोके पुमानस्ति कश्चिद्स्सत्िये स्थितः 
येनास्माक हतो भार आसीनानां खुलावहः ॥ १८ ॥ 
सोमाग्यकी बात है कि संसारमे कोई ऐसा भी पुरुष है? 
जो हमलेगोके प्रिय एवं हित-लाधनमे गा हुआ है । उसने 
इमत्येगोका भार उतार दिया और हमे ब्रेठ-द्ी-बेठे सुख 
पहुँचाया है ॥ १८ ॥ 
शीतवातातपसहांस्तपसा चेव कशितान । 
समस्थो विषमस्थान हि द्रष्ट्रमिच्छति दुर्मतिः॥ १९. ॥ 
«म सो, गर्मी और हथाका कष्ट सहते हैं; तपस्यासे 
दुर्बल हो गये हैं और विषम परिस्थितिमे पड़े हैं, तो भी बह 
ढु्बद्धि दुर्योधन) जो इस समय राजगद्दीपर बैठकर मौज 
उड़ा रहा है; हमें इस दु्दंशामे देखनेकी इच्छा रखता है १९) 
अधभचारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरत्मनः । 
ये शीलमलुवतंन्ते ते पश्यन्ति पराभवम्‌॥ २० ॥ 
“उस पापाचारी दुरात्मा कौरवके स्वभावक्रा जो छोग 
अनुसरण करते हैं; वे भी अपनी पराजय देखते हैं || २० ॥ 
सध्षमों हि. कृतस्तेन येनेतदुपशिक्षितम्‌ । 
अनृशंसास्तु कोन्‍्तेयास्तत्‌ प्रत्यक्ष ब्रवीमि वः॥ २१ ॥ 
“जिसने दुर्योधनकों यह सलाह दी है कि वह वनमें 
पाण्डवोते मिलकर उनकी हँसी उड़ाये, उसने बड़ा भारी 
पाप किया है। कुन्तीके पुत्र कमी क्ररतापूर्ण बर्ताव नहीं करते; 
में यह बात आपलोगोके सामने कह रहा हूँ? ॥ २१ ॥ 
एवं ब्रुवाणं कौन्तेय॑ भीमसेनमपखरम । 
न कालः परुषस्थायमिति राज़ाभ्यभाषत ॥ श२ 
कुन्तीनन्दन भीमसेनको इस प्रकार विद्ित स्वस्में बात 
करते देख राजा युधिष्ठिरने कहा--'मैया | यह कड़बी बातें 
कहनेका समय नहीं है! ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपवंणि घोषयात्रापवंणि दुर्योधनादिददरणे द्विचस्वारिंसद्धिकद्निशततसो5ध्यायः ॥ २४२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपुब्॑के अन्तर्गत घोषयात्रापदेमे दुर्योचन आदिका अपहरण्णविषयक 
दो सौ बयाढ्ीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ २४२ ॥ 


जता 705+इउकककद उदू २०-०५ 











१६४२ श्रोमहाभारते [ घनपर्वजि 
त्रिचलारिंशदधिकद्विशततमोः्ष्यायः 
युधिष्ठिरका भीमसेनको मन्धर्वोंके हाथसे कोरवॉकों छुड़ानेका आदेश ओर 
इसके लिये अजुनकी प्रतिज्ञा 
युभ्रिषप्ठिः उवाक्त नरभेष्ठ वीरो ] शरणागतोंकी रक्षा करने और कुलकी 
अर गत तलाक... पंयातोप्कर पिएं) लाज बचानेके लिये तुम लोग शीघ्र उठो और युद्धके लिये 


कौरवान विषमप्राप्तान्‌ कर्थब्रूयास्त्वमीदशम्‌॥ १ ॥ 

युधिष्टिर बोछे-तात ! ये छोग भयसे पीड़ित हो 
शरण लेनेकी इच्छासे हमारे पास आये हैं| इस समय कोरव 
भारी संकटर्मे पड़ गये हैं | फिर तुम ऐसी कड़वी वात केसे 
बोल रहे हो १ ॥ १ ॥ 


भवस्ति भेदा शातीनां कलहाश्व ब्रकोद्र। 

प्रसक्तानि च वेराणि कुलूधर्मोा न नश्यति॥ २ ॥ 
मीमसेन ! ज्ञाति अर्थात्‌ भाई-बन्धुओर्मे मतभेद 

ओर लड़ाई-झगड़े होते ही रहते हैं। कभी-कभी उनमें 

बैर मी बँघ जाते हैं, परंतु इससे कुलका धर्म यानी अपनापन 

नष्ट नहीं होता ॥ २॥ 

यदा तु कश्रिज्शातीनां बाहाः पोथयते कुलम | 

न मर्षयन्ति तत्‌ सन्‍्तो बाह्यनाभिप्रधषणम्‌ ॥ रे ॥ 
जब कोई बाहरका मनुष्य उनके कुलपर आक्रमण करता 

है, तब श्रेष्ठ पुरुष उस बाहरी मन॒प्यके द्वारा होनेवाले अपने 

कुछके तिरस्कारकों नहीं सहन करते हैं ॥ ३! 

/ ( परे: परिभवे भाप्ते बय॑ पश्चोत्तरं शतम्‌। 
परश्परविरोधे तु वय॑ पश्च शत तु ते॥) 
जानात्येष हि दुब्ब॑द्धिरस्मानिह चिरोषितान । 
स॒ एवं परिभूयास्मानकार्षीदिदमप्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 

दूसरोंके द्वारा पराभव प्राप्त होनेपर उसका सामना करने- 
के लिये इमछोग एक सौं पाँच माई हैं | आपसमे विरोध होनेपर 
ही हम पॉच भाई अछग हैं और वे सो भाई अलग हैं। यह 
खोटी बुद्धिवाला गन्धर्व जानता है कि हम (पाण्डव ) दीप- 
कालसे यहाँ रह रहे हैं, तो भी इस प्रकार हमारा तिरस्कार 
करके इस चित्रसेन गन्धर्वने यह अप्रिय कार्य किया है ॥४॥ 
डुर्योधनस्य ग्रहणाद्‌ गन्धर्वेण बलात्‌ प्रभो। 
स्त्रीणां बाह्यानिभर्षाथ हतं भवति नः कुलम्‌ ॥ ५ ॥ 

शक्तिशाली भीम ! गन्धवके द्वारा बलपूर्वक दुर्योधनके 
पकड़े जानेसे और एक बाहरी पुरुषके द्वारा कुरुकुछकी 
स्त्रियोंका अपहरण होनेसे हमारे कुलका जो तिरसस्‍्कार हुआ 
है; वह कुलकै लिये मत्युके तुल्य है [| ५ ॥ 
दारणं च प्रपत्नानां जाणार्थ च कुलस्थ च | 
उत्तिप्ठत नरव्याप्राः सज्जीभवत मा चिरम्‌ ॥ ६ ॥ 


तैयार हो जाओ, विलम्ब न करो ॥ ६ ॥ 
अजुनश्वथ यमी चेव त्व॑ च वीरापराजितः । 
मोक्षयध्य॑ नरब्याप्रा हियमाणं सुयोधनम्‌॥ ७ ॥ 
बीर अर्जुन, नकुल; तहदेव और तुम किधीसे परास्त 
होनेवाले नहीं हो । नरबीरो ! गन्धर्वोंद्रारा अपहृत होनेवाले 
दुर्योधनको छुड़ा लाओ ॥ ७ ॥ 
एते रथा नरव्याधराः सर्वशख्मसमन्विताः । 
धृतराष्ट्र्य पुत्राणां विमलाः काश्चनध्चजाः ॥ ८ ॥ 
सख्वनानधिरोहध्यं॑ नित्यसज्जानिमान्‌ रथान्‌। 
इन्द्रसेनादिभिः सूतेः श्रुतदाख्रेरधिष्टितान ॥ ९. ॥ 
एतानास्थाय वे यत्ता गन्धवोन्‌ योड्डुमाहवे .। 
सुयोधनस्थ मोक्षाय प्रयतध्वमतन्द्रिताः ॥ १० ॥ 
नरसिंहों ! कौरवोंके ये सुनहरी ध्यजावाले निर्मल रथ 
सामने खड़े हैं | इनमें सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्र मौजूद हैं । 
इनके चलनेपर भारी आवाज होती है | ये रथ सदा सुसजित 
रहते हैं | धस्त्रविद्यार्म निपुण इन्द्रसेन आदि सारथि इनपर 
बैठे हुए हैं | तुमलोग इन रथौंपर आरूढ़ हो गन्धवोंसे युद्ध 
करनेके लिये तेयार हो जाओ और सावधान होकर दुर्योधनको 
छुड़ानेका प्रयत्न करो ॥ ८-१० ॥ 
य एवं कश्चिद्‌ राजन्यः शरणाथमिहागतम्‌ । 
पर शाब्त्याभिरक्षेत्र कि पुनस्त्वं ठुकोद्र ॥ ११॥ 
भीमसेन ! जो कोई साधारण क्षत्रिय भी क्यो न हो; 
शरण लेनेके लिये आये हुए मनुष्यकी यथाशक्ति रक्षा करता 
है | फिर तुम-जैंसे वीर पुरुष शरणागतकी रक्षा करें; इसके 
लिये तो कहना ही कया है ? ॥ ११॥ 
( केशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कौन्तेयः पुनर्वोक्यमभाषत। 
कोपसंरक्तनयनः पूर्ववेरमलुस्मरन्‌ ॥ 
बैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! युधिष्ठिरके 


ऐश कहनेपर कुन्तीकुमार भीमसेन पहलेके वैरका स्मरण करते 
हुए क्रोधले आँखें छाल करके फिर इस प्रकार बोले || 


भीम उवाच 


पुरा जतुगहेपनेन दग्धुमस्मान्‌ युधिष्ठिर। 
दुबुंद्धिर्ि कृता बीर भ्रृश देवेन रक्षिताः ॥ 


घोषयात्रापवे ] 





भीमसेन बे/ले--वीरवर भेया युधिष्ठटिर! आपको 
याद होगा; पहले इसी दुर्योधनने छाक्षाणइमें हमलोगोंको 
जलाकर भस्म कर देनेका श्ृणित विचार किया था; परंतु 
देवने इमारी रक्षा की ॥ 
कालकूटं विष तोएणं भोजने मम भारत । 
उप्त्वा गज्गां टउतापाशबद्ध्वा च पराक्षिपत्‌ प्रभो॥ 

भरतकुलभूषण प्रभो ! इसीने मेरे भोजन तीम्र 
कालकूट विष मिला दिया ओर मुझे छतापाशसे बॉघकर 
गक्भजीमे फेक दिया था ॥ 
द्रतकाले हि कौन्तेय वृजिनानि कृतानि वे । 
द्रौपधाश्थ परामशः केशग्रदणमच च॥ 
चस्रापदरण् चेच सभामध्ये. छृतानि वे | 
पुरा कृतानां पापानां फल भुझ क्ते खुयोधनः ॥ 

कुन्तीनन्दन ! जूएके समय इसने बड़े-बड़े पाप किये 
हैं। द्रोपदीका स्पर्श, उसके केशोकों पकड़कर खींचना ओर 
भरी सभामे उसे नग्नी करनेके लिये उसके वस्न्रोका अपहरण 
करना--ये सब दुर्याधनके कुकृत्य हैं । पहलेके किये हुए 
पापोंका फछ आज़ दुर्योधन भोग रहा है ॥ 
अस्माभिरेव कतंव्यो धातंराष्ट्रध्य निम्नहः। 
अन्येन तु कृत तच्च मष्यमस्माभिरिच्छता ॥ 
उपकारी तु गन्धवों मा राजन विमना भव ॥ 

इस धृतराष्ट्रपुश्न दुर्योधनकों पकड़कर दण्ड देनेका 
काम तो इमलोगोका ही करना चाहिये था; परंतु किसी 
दूसरेने हमारे साथ मंत्रीका इच्छा रखकर स्वय ही बह कार्य 
पूरा कर दिया | राजन | आप उदास नही गन्धरव हम- 
छोगोका उपकारी ही ६ ॥ 

वैज्म्पायन उवाच 

णएतस्मिन्नन्तरे.. राजश्रित्रसनेन वे हतः। 
बिललाप खुदु'खातां हियमाणः खुयोधनः ॥ 

वेंशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इसी समय 
चित्रसेनद्वारा अपहृत द्वोता हुआ दुर्याधन अत्यन्त दुःखसे 
पीड़ित हो जोर-जोरस विलाप करने लगा ॥ 

दुर्योधन उवाच 

पाण्डुपुत्र॒ महाबाहों पौरवाणां यद्ास्कर। 
सर्वेधमंस्तां श्रेष्ठ गन्धवंण हत बलात॥ 
रक्षर पुरुषव्याप्न युधिष्ठिर महायशः ॥ 
आतरं ते मद्दाबाहो बद्ध्वा नयति मामयम्‌। 
दुःशासन दुविषह दुमुंख दुर्जय॑ तथा ॥ 
बद्ध्या हरन्ति गन्धवों अरूद्दारांश्र सबेशः 
अनुधावतु मां क्षिप्र रक्षप्य॑ पुरुषोत्तमाः ॥ 
घुकोद्र  महाबाही धनंजय महायशः 
वी मामुधावेनां रक्षाथ मम खायुथों ॥ 


त्रिचत्वारिशद्धिकव्विशतसमो5ध्यायः 


१६५३ 








कुरुबंशस्य॒ तु॒ महद्यदाः “प्राप्मीदशम्‌ । 
व्यपोहयध्य गन्धवासित्वा वीयंण पाण्डवाः ॥ 
डुयोंधन बोला--पृरवंशका यश बढ़ानेवाले 
समस्त धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महायशस्त्री पुरुषधिंह मद्दाबाहु 
पाण्डुपुत्र॒युधिष्ठिर ! मुझे गन्धवे बलपूर्वक इर्कर छिये 
जा रहा है। मेरी रक्षा करो । महाबाहो ! यह शज्नु तुम्द्ारे भाई 
मुझ दुर्योधनको बॉधे लिये जाता है | साथ ही ये सारे गन्धर्व 
दुःशासन; दुरविपह) दुर्मुख, दुर्जय तथा हमारी रानियोंको 
भी बंदी बनाकर लिये जा रहे है | पुरुषोत्तम पाण्डवो | शीघ्र 
इनका पीछा करोः मेरे प्राण बचाओ | महाबाहु बृकोदर और 
महायशस्वी धनंजय ! मेरी रक्षा करो | दोनो भाई नकुछ 
और सहदेव भी अद्न-शत््र लिये मेरी रक्षाके ल्यि दोड़े आवें। 
पाण्डवों | कुरुवशके लिये यह बड़ा भारी अयश प्राप्त 
हो रहा है । तुम अपने पराक्रमसे इन गन्धबोंको जीतकर 
मार भगाओ ॥ 
वेशम्पयन उवाच 
एवं विलपमानस्थ कौरवस्यातंया गिरा। 
श्रुत्वा बिलापं सम्भ्रान्तों घ्ृणयाभिपरिप्लुतः ॥ 
युधिष्ठटिर: पुनवाक्यं भीमसेनमथात्रवीत्‌। ) 
वैद्वम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
आतंवाणीमे विछाप करते हुए. दुर्योधनका करुण क्रन्‍्दन 
सुनकर माननीय युधिष्ठिर दयासे द्रवित हों गये । उन्होने 
पुनः भीमसेनते कद्दा--॥ 
क इहायां भवेत्‌ तरणमम्रिधावति नोदितः। 
प्राश्नलि शरणापन्‍्नं इृष्ठा शब्रुमपि श्रुबम्‌ ॥१२॥ 
“इस जगतूमे कान ऐसा श्रेष्ठ पुरुष है, जो हाथ जोड़कर 
शरणमे आये हुए शत्रुकों मी देखकर और उसके द्वारा की 
हुई “दोड़ो-बचाओः कीपुकार सुनकर उसकी रक्षाके लिये 
दोड़ नहीं पड़ेगा ! ॥ १२ ॥ 
वरप्रदानं राज्य च पुत्रजन्म च पाण्डवाः। 
शत्राश्व मोक्षण कलेशात्‌ त्रांण चेक च तत्समम्‌ ॥१२॥ 
ध्याण्डवों | वरदानः राज्यप्रदान; पुत्रकी प्राप्ति 
कराना तथा झन्रुका सकटसे उद्धार करना-इन चार वस्तुओ- 
मेंसे प्रारम्भके तीन और अन्तका एक समान हैं॥ १३ ॥ 
कि चाप्यधिकमेतस्माद्‌ यदापन्नः खुयोधनः। 
त्वद्वाहुबलमाश्रित्य. जीवित परिमार्गते ॥ १७॥ 
धुम्हारे लिये इससे बढ़कर आनन्दकी बात और क्या 
होगी कि दु्योधन विपत्तिमें पड़कर तुम्दारे बाहुबलके भरोसे 
अपने जीवनकी रक्षा करना चाहता है ! ॥ १४॥ 
खयमेव प्रधावेयं यदि न स्याद्‌ वुकोदर। 
बितो मे क्तुवीर न दि _मे5त्र॒ बिचारणा ॥ १५॥ 
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[ चसपर्बणि 








“वीर मीमसेन | यदि मैश यह यज्ञ प्रांरम्भ न हो गवा 
होता तें मैं खयं ही दुर्योधनकी छुड्टामेके लिये दोड़ा जाता । 
इस बिघयमें मेरे लिये कोई दूसरा विचार करना उचित 
नहीं है ॥ १९ ॥ 
साम्नेय मु यथा भीम मोक्ष्येथाः सुयोधनम्‌। 
तथा सर्वेरुपायेस्त्व॑यतेथाः कुरुनन्दन॥ १६॥ 

“कुस्नन्दन भीम | शान्तिपूर्ण ढं गसे समझा-बुझाकर जिंस 
तरह भी दुर्याधनको छुड्हा सको, सभी उपायोंसे बेसा ही 
प्रयत्न करना॥ १६॥ 

न सामना प्रतिपद्येत यदि गन्धर्वराडसो । 
पराक्रमेण खझदुना मोक्षयंथाः सुयोधनम्‌ ॥ १७॥ 

“यदि समझाने-बुझानेसे वह गन्धवंराज चित्रसेन तुम्हारी 
बात न माने; तो कोमलतापूर्ण पराक्रमके द्वारा दुर्योधनको 
छुड़ानेकी चेश्ठ करना ॥ १७॥ 
अथासो खद॒युद्धेन नमुब्चेद्‌ भीम कौरवान । 
सवापाये्विंमोच्यास्ते निमृह्य परिपन्थिनः ॥ १८ ॥ 

धमीम ! यदि कोमल्तापूर्ण युद्ध भी वह कौरवोको न 
छोड़े) तो तुम सभी उपायोसे उन डटेरे गन्धर्वोको केंद करके 
कोखोको छुड़ाना ॥ १८ ॥ 
पतावद्धि मया शक्त्य संदेष्ठु वे ब्रकोदर । 
बताने कर्माण तते वर्तमाने त्रभारत ॥१९,॥ 

भसतनन्दन बृकोदर ! इस समय मेरा यह यज्ञकर्म 
चालू है; अतः ऐसी स्थितिमे मे तुम्हें इतना ही संदेश दे 
सकता हूँ? ॥ १९॥ 

वेश़ग्पायन उवाच 
अजातदत्रोवंबन तच्छुत्वा तु धनंजयः । 
प्रतिजशे गुरावाक्यं कोरवाणां विमोक्षणम्‌॥ २० ॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अजातशत्रु 


युधिष्ठिरका उपयुक्त वचन सुमकेर अर्जुनने अपने बढ़े भाईकी 


आशके अनुसार कौरवोंको छुड़ानेकी प्रतिज्ञा की ॥ १० ॥ 





अजुन उवाच 
यदि सामना न मोक्ष्यन्ति गस्धवां घृतराष्ट्रजान । 
अद्य गन्धवंराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ ॥ २१॥ 
अजुंन बोले--यदि गन्धर्बलोग समझाने-बुझानेसे 
कोरवोको नहीं छोडेंगे, तो यह प्रथ्वी आज गन्धवराजका 
रक्त पीयेगी ॥ २१ ॥ 
अ्जुनस्य तु तां श्रुत्वा प्रतिज्ञां सत्यवादिनः | 
कौरवाणां तदा राजन पुनः प्रत्यागतं मनः ॥ २२॥ 
राजन ! सत्यवादी अजुनकी वह प्रतिशा सुनकर कोरवोके 
जीमे जी आबा ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमद्ठाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापवंणि दुर्योधनमोचनानुज्ञायां त्रिचस्वा््शिदृघिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्व क अन्तर्गत घोषयात्रप्द में दुर्योधनको छुड़ानेकी आज्ञाविषयक 


दो सौ देंताकीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २४३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १७३ इलोक मिलाकर कुछ ३७; इकोक हैं ) 





चतुश्रवारिशद्धिकद्विशततमो5ध्यायः 
पाण्डबरोंका मन्धवोंके साथ युद्ध 


वैज्नस्यायन उवाच 
- युधिष्ठिरवतः श्रुत्वा भीमसेन्रपुरोगमाः | 
प्रहषवद्नाः सर्व समुत्तस्थुनरघभाः ॥ १ ॥ 


वेधाम्पायनज्ी कहते हँ-जनमेजय । युधिष्ठिर्की बांत 


सुनकर भीमसेन आदि सभी नरश्रेष्ठट पाण्डव युद्धके लिये 
उठ खड़े हुए | उन सबके मुखपर प्रसन्‍नता छा रही थी॥ १॥ 


अभ्रेद्यानि ततः सर्व समनहन्त भारत | 
जाम्बूलद्विद्चिन्नाणि कंवयाति महारथाः॥ ३ ॥ 


घोषयात्रापव ] 


अतुश्चत्वारिंशद्घिकशततमो5ध्यायः 
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भारत | तदनन्तर उन समस्त महारथिय्रोने जाम्बूनद 
नामक सुवर्णसे विभूषित एवं विचित्र शोभा घारण करनेवाले 
अभेद्य कवच धारण किये ॥ २॥ 


आयुधानि च दिव्यानि विविधानि समादघुः । 
ते दंशिता रथेंः सर्च ध्वज्ञिनः सशरासनाः ॥ हे ॥ 
पाण्डवाः प्रत्यदश्यन्त ज्वलिता इव पावकाः । 

फिर नाना प्रकारके दिव्य आयुष हाथर्म लिये, कवच 
धारण करके रथोपर आरूढ हो ध्वज ओर घनुपसे सुशोमित 
वे समस्त पाण्डव प्रब्यक्ित अग्नियोंके समान दिखायी 
देने छगे ॥ ३४ ॥ 
तान्‌ रथान्‌ साधुसम्पन्नान संयुक्ताजवनेह येः ॥ ४ ॥ 
आस्थाय रथशादुंलछाः शीघ्रमेब ययुस्ततः | 

उन रथोमें तेज चलनेवाले घोड़े जुते हुए. थे । वे सभी 
रथ युद्धकी आवश्यक सामग्रियोंसे पूर्णतः सम्पन्न थे। 
रथियोमें श्रेष्ठ पाण्डव उनपर आइुूढ़ हो शीघ्र ही वहाँसे 
चल दिये ॥ ४३ ॥ 
ततः कौरवसेन्यानां प्रादुरासीन्महाखनः ॥ ५ ॥ 
प्रयातान्‌ सहितान्‌ इृष्ठट पाण्डपुत्नान मद्ारथान। 
जितकाशिनश्व खचरास्त्वरिताश्व मदारथाः ॥ ६ ॥ 
क्षणनेव वने तरिमिन्‌. समाजम्मुरभीतवत्‌। 
भ्यव॒तंन्त ततः सर्वे गन्‍्धवों ज़ितकाशिनः ॥ ७ ॥ 

फिर तो कौरव-सैनिकोकी बड़ी भयंकर गज॑ना सुनायी 
देने लगी | मद्ारथी पाण्डब्रोको एक साथ धावा बोलते देख 
विजयश्रीसे मुशोमित होनेवाले आकाश बारी महारथी गन्धर्व 
बड़ी उताबछीके साथ क्षणमरमें उस वनक्के मीतर ऐसे 
एकत्र हो गये; मानो उन्हें किसीका मय न हो। तदनन्तर 
अपनी विजयसे उल्लसित होते हुए सारे गन्ध्व शत्रुओका सामना 
करनेके लिये छोट पड़े || ५-७ ॥ 
इृष्ठा रधागतान्‌ वीरान पाण्डवांश्वतुरों रणे। 
तांस्तु विश्राजितान्‌ इष्ठा लोकपालानिवोधतान ॥ < ॥ 
व्यूडानीका व्यतिष्ठम्त गन्धमादनवासिनः । 

उन्होने देखा, चारो वीर पाण्डव युद्धके लिये उद्यत हो 
रथपर बैठे हुए आ रहे हैं और अपनी कान्तिसे छोकपरालेंके 
समान उद्धासित हो रहे हैं । यह देखकर गन्धमादननिवासी 
गन्धव अपनी सेनाकी व्यूहर्चना करके खड़े हो गये ॥८३॥ 
राशस्तु चचन॑ स्मृत्वा धमंपुत्रस्थ धीमतः ॥ ९ ॥ 
क्रमेण मदुना युद्धमुपक्रान्त चर भारत। 

भारत ! परम बुद्धिमान्‌ धर्मपुत्र राजा युषिष्टिरके 
पूर्वोक्त वचनोंको स्मरण करके पाग्डवोने कोमलतापूर्वक ही 
युद्ध आरम्म किया ॥ ९३ ॥ 
न तु गन्धचेराजस्य सैनिका मन्द्चेतसः ॥ १०॥ 
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शक्यन्ते सूदुना श्रेयः प्रतिपादयितुं तदा । 
पर॑तु गन्धरवद्ाज चित्रसेनके मूढ़ सैनिक ऐसे नहीं थे; 
जिन्हें कोमल्तापूर्ण बर्तावके द्वारा कल्याणके पथपर छाया 
जा सके ॥ १०६ ॥ 
ततस्तान युधि दुर्धर्षान्‌ लव्यसाची परंतपः ॥ ११॥ 
सान्त्वपूर्वमिदं वाक्यमुवात्र खचरान, रणे। 
विसज्ञेयत राजानं ख्ातरं मे सुयोधनम ॥ १२॥ 
तो भी उस समय शत्रुओको सताप देनेवाले सव्यसाची 
अर्जुनने रणदुजय आकाश चारी गम्धोंकों समझाते हुए. इस 
प्रकार कहा-तुम सब छोग मेरे भाई राजा दु्योधनको 
छोड़ दो! ॥ ११-१२ ॥ 
त एवमुक्ता गन्धर्वाः पाण्डवेन यशखिना। 
उत्ससयन्तस्तदा पार्थमिद॑ बचनमन्रुवन ॥ १३॥ 
यशस्वी पाण्डुनन्दन अ्जुनके ऐसा कहनेपर गन्धर्वोनि 
मुसकराकर उनसे इस प्रकार कहा-॥ १३ ॥ 
एकस्येव बय॑ तात कुर्याम वचन भुवि। 
यस्य शासनमाज्ञाय चरामो विगतज्वराः ॥ १४॥ 
तेनेकेन यथा5<द्ष्टं तथा बर्ताम भारत। 
न शास्ता विद्यते5स्माकमन्यस्तस्मात्‌ छुरेश्वरात्‌ ॥ १५॥ 
पतात | हम भूमण्डल्मे केबल एक व्यक्तिकी ही आज्ञाका 
पालन करते दै। भारत | जिनके झासनकों शिरोधाय॑ 
करके हम निश्चिन्त हो सत्र तिचरते हैं, हमारे उन्हों एकमात्र 
खामीने जेंसी आज्ञा दी है, वैता बर्ताव इस कर रहे हैं। 
अतः इन देवेश्वरके मिवा दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, 
जो हमलछोगोंपर शासन कर सके! | १४-१५ ॥ 
एवमुक्तः स गन्धर्वें: कुन्तीउुओं धनंजयः। 
गन्धर्वान्‌ पुनरेवेद॑ बचने प्रत्यभाषत॥ १६॥ 
गन्धवोंके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन अर्जुनने पुनः उन्हें 
इस प्रकार उत्तर दिया--॥ १६ ॥ 
न तद्‌ गन्धर्व॒राजस्य युक्त कर्म जुगुप्सितम्‌ । 
परदाराभिमशश्रच मानुष्श समागमः ॥ १७॥ 
धान्धर्वों | परायी स्तरियोंका अपहरण और मनुष्योके साथ 
युद्ध-ये ध्ुणित कर्म गन्धवंराज चित्रसेनकों शोभा नहीं 
देते हैं॥ १७ ॥ 
उत्सज्यध्यं मद्दावीयोन्‌ धुतराष्ट्रछुतानिमान्‌ । 
दारांइचेषां विमुश्चध्य॑ धर्मराजस्य शासनात्‌ ॥ १८॥ 
अतः तुमलोग धर्मराज युधिष्ठिरकी आज्ञासे इन महापराक्रमी 
चृतराष्ट्रके पुत्रों तथा इनकी स्नियोंकी छोड़ दो ॥ १८ ॥ 
यदा खास्ता न मुश्चध्व॑ गन्धवां धतराष्ट्रजान्‌ | 
मोक्षयिष्यामि विक्रस्य खयमेव खुयोधनम्‌ ॥ १९ ॥ 
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श्रीमहाभारंते [ वनपर्॑णि 








धान्घर्वों ! यदि इस प्रकार समझाने-बुझानेसे तुमछोग 
धृतराष्ट्रके पुत्रोको नहीं छोड़ोगे, तो में खयं ही पराक्रम करके 
दुर्योधनको छुड़ा दूँगा! ॥ १९ ॥ 
एबमुक्‍्त्वा ततः पार्थः सव्यलाची धनंजयः। 


पाण्डवानभ्यवतेन्त पाण्डवाश्व दिवौकसः ॥ २१॥ 

इसी प्रकार बलोन्मत्त गन्धर्व भी बराणोकी बौछार करते 
हुए पाण्डवोसे भिड् गये | इधरसे पाण्डव भी गन्धवौंका 
डटकर सामना करने छगे | २१ ॥ 





ससर्ज निशितान्‌ बाणान्‌ खचरान्‌ खचरान्‌ प्रति।२०॥ ततः सुतुमुर् युद्ध गन्धवोणां त्रखिनाम्‌। 


ऐसा कहकर सब्यसाची अजुनने गन्धर्वोंके एक-एक 
दलपर अपने तीखे आकाशगामी बाणोंको वर्षा आरम्म कर दी ॥ 
तथैब शरवर्षण गमन्धर्वोस्ते बलोत्कटाः। 


बभूव भीमवेगानां पाण्डवानां च भारत ॥ २२॥ 
भारत ! तदनन्तर बलशाली गन्धर्वों तथा भयानक 
बेगवाले पाण्डबोंमें अत्यन्त मयंकर युद्ध प्रारम्भ हो गया ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापवंणि पाण्डवर्गन्धर्व॑युद्धें चतुश्रत्वारिशद्धिकद्विशततमो5ध्यायः ॥२४४॥ 
इस प्रकार श्रीमहामार्त वनपवेके अन्तर्गत घोषयात्रापर्वमें पाण्डव-इन्धवेयुद्धविषयक दो सी चौदाकीसवों अध्याय पूरा हुआ॥ २४४ ॥ 


+--ब# ७&#-- 


पन्नचल्वारिशदधिकद्विशततमोध्यायः 
पाण्डबोंके द्वारा गन्धतोंकी पराजय 


केशस्पायन उवाच 
ततो दिव्यासख्रसम्पत्ना गन्‍्धवों हेममालिनः । 
विखजन्तः शरान दीघ्तान्‌ समन्‍्तात्‌ पर्यवारयन्‌॥ १ ॥ 
चवैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
दिव्याखोसे सम्पन्न सुवर्णमालाधारी गन्बबोने तेजेमय 
बाणोकी वर्षो करते हुए चारों ओरसे पाण्डवोंकों घेर लिया || 
चत्वारः पाण्डवा बीरा गन्धवोश्व सहस््रद्याः । 
रणे संन्‍्यपतन राजंस्तदद्भधतमिवाभवत्‌ ॥ २ ॥ 
राजन ! वीर पाण्डव केवल चार थे, परंतु उस रणभूमिमें 
हजारों गन्धत्र उनपर एक साथ टूट पड़े थे | यह एक 
अद्भुत-सी बात थी ॥ २॥ 
यथा कर्णस्य च रथो घातेरप्ट्र्थ ओभयोंः । 
गन्धर्तें: शतशइिछिन्नी तथा तेषां प्रचक्रिरे ॥ रे ॥ 
गन्धवोंने जेंसे कर्ण तथा दुर्योधन दोनोके रथोंकों छिन्न- 
मिनन्‍न करके उनके सैकड़ों ढुकड़े कर दिये थे; उसी प्रकार 
वे पाण्डब्रोके रथोकों भो ट्रक-टूक कर देनेकी चेशर्मे 
छग गये ॥ ३ ॥ 
६६० हू का ० 
तान्‌ समापततो राजन गन्धवाड्छतशो रणे। 
प्रत्यशहनन, नरव्याघ्राः शरबर्षरनेकशः ॥ ४ ॥ 
राजन ! रणभूमिमे सेकड़ों गन्धबोंकों अपने ऊपर 
आक्रमण करते देख नरशओष्ठ वाण्डवोने बार बार बाणोकी झड़ी 
लगाकर उन सबको रोक दिया ॥ ४ ॥ 
ते कीर्यमाणा: खगमाः शरवर्षें: खमन्‍्ततः। 
न शोकुः पाण्डुपुत्राणां समीपे परिवर्तितुम्‌ ॥ ५ ॥ 
सब ओरसे बाणोंकी वर्षाका लक्ष्य होनेके कारण वे 


आकाशचारी गन्धत्र पाण्डवोके समीप जानेका साहस न 
कर सके ॥ ५॥ 
अभिक्रुद्धानभिक्ुद्ो. गन्धर्वानजुनस्तदा । 
लक्षयित्वाथ दिव्यानि महाख्राप्युपच्क्रमे ॥ ६ ॥ 
उस समय गन्वर्षोको क्रोधमें भरे हुए देख अर्जुनने भी 
कुपित होकर महान्‌ दिव्यासतरौका प्रयोग आरम्म किया ॥ ६॥ 
सहस्नराणां सहइस््राणि प्राहिणोद्‌ू यमसादनम्‌ । 
आग्नेयेनाजुनः संख्ये गन्धवोणां बलोत्क्टः॥ ७ ॥ 
वे अत्यन्त बलवान्‌ थे। उन्होने उस युद्धमे आग्नेयास्त्र- 
का प्रयोग करके दम छाख गन्धवोंको यमलोक पहुँचा दिय्रा ॥ 
तथा भीमों महेष्वासः संयुगे वलितां बरः। 
गन्धवोड्छतशो राजअधान निशिते: शरें;॥ ८ ॥ 
राजन | इसी प्रकार बलवानो मे श्रेष्ठ महा धनु र्धर भीमसेनने 
आपने तीक्षण सायकोद्वारा सेकड़ों गन्धर्वोकों मार गिराग्रा || 
माद्रीपुआवपि तथा युध्यमानों बलोत्कटों। 
परिगृद्याग्रतो राजअप्नतु:ः शतदः परान्‌ ॥ ९ ॥ 
उत्कट बलशाली माद्रीकुमार नकुल और सहदेवने भी 
युद्धमें तत्पर हो सैकड़ों शत्रुओको आगेसे पकड़कर 
मार डाला ॥ ९॥ 
ते बध्यमाना गन्धयों दिव्येरखेमेहारथेः। 
उत्पेतुः: खमुपादाय घुतराष्ट्रसुतांस्ततः ॥ १०॥ 
महारथी पाण्डबोके चछाये दिव्यास्रोंकी मार खाकर 
गन्धव धृतराष्ट्रके पुत्रोंकी ल्यि-दिये आकाशमें उड़ 
गये ॥ १० ॥ 
स्‌ तानुत्पतितान दृष्ठा कुन्तीपुनों धंजयः। 
मदतता शरजाकेन समन्तात्‌ पर्यवारयत्‌ ॥ ११॥ 
श्र्डे 


धोषयात्रापर्व ] 








कुन्तीनन्दन अर्जुनने उन्हें आकाशमें उड़ते देख चारो 
ओर बाणोौंका विस्तृत जाल-सा फैलाकर गम्धर्वोंकों पेरेमें डाल 
दिया ॥ ११ ॥ 
ते बद्धा। शरजालेन शाकुन्ता इच पदछ्ुरे। 
चवर्षु रजुन॑ क्रोधाद्‌ गदाशकत्यशिवृश्त्रिः ॥ १२॥ 
हैँ 
उस जाल्में वे उस्ती प्रकार बंध गये, जैसे पिंजड़ेमें 
पक्षी | अतः वे अत्यन्त कुपित होकर अजुनपर गदा शक्ति 
और ऋष्टि आदि अख््र-दस्त्रोकी वर्षा करने छगे ॥ १२ ॥ 
गदाशक्त्य प्वृष्टीस्ता निहत्य परमास्रवित्‌ । 
गात्राणि चाहइनद्‌ भब्लगंन्धर्वाणां ध्वंजयः ॥ १३॥ 
तब उत्तम अश्लोंके शाता अजुन उनकी गदा; शक्ति तथा 
ऋष्टि आदि अख्न-शस_्त्रोकी वर्षोका निवारण करके भल्ल 
नामक बाणोंद्वारा गन्धवोंके अज्ञोपर आधात करने लगे॥ 
शिरोभिः प्रपतद्धिश्व॒चरणेर्बाहुभिस्तथा 
अच्मत्रष्टिरिवाभाति परेबामभवद्‌ भयम्‌ ॥ १४॥ 
गन्धवोके मस्तक; बाहु तथा वैर कट-कटकर इस प्रकार 
गिरने लगे, मानों पत्थरोंकी वर्षा हो रही हो । इससे झत्रुओ- 
को बड़ा भय होने लगा ॥ १४ ॥ 
ते वध्यमाता गन्धवां! पाण्डवेन महात्मना। 
भूमिष्ठमन्तरिक्षस्थाः.. शरवर्षेरबाकिरन्‌ ॥ १०॥ 
महात्मा पाण्डुनन्दन अर्जुनके बाणोंसे घायल होकर 
आकाशर्में स्थित हुए. गन्धवोने प्ृथ्वीपर खड़े हुए, अ्जुनपर 
बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ की ॥ १५ ॥ 
तेषां तु शरवर्षाण सब्यसाच्ी परंतपः। 
अस्त्रे: खंवाय तेजस्वी गन्धर्वान्‌ प्रत्यविध्यत ॥ १६॥ 
तेजस्वी परंतप सल्यसाचीने अपने अज्लोंद्वारा गन्धवोंकी 
बाणवर्षा निवारण करके उन्हें फ़िरसे घायल कर दिया ॥ 
स्थुणाकणर्द्रजाल॑ च सौर चापि तथाजुनः । 
आस्नेयं चापि सौम्यं थे ससर्ज कुरनन्दनः ॥ १७ ॥ 
कुरुकुलका आनन्द बढ़ानेवाले अजुनने स्थूगाकर्ण) 
इन्द्रजाठल; सौर; आग्नेय तथा सोम्य नामक दिव्यास्नोंका 
प्रयोग किया ॥ १७ ॥ 
ते दह्ममाना गन्धवोः कुन्तीपुत्रस्थ सायकेः। 
दैतेया इच शक्रेण विधादमगमन्‌ परम ॥ १८॥ 
कुन्तीकुमारके उन सायकोसे गन्धर्व उसी प्रकार दग्ध 
होने लगे, जेसे इन्द्रके बराणोंद्वारा देत्य | इससे उनको 
बड़ा विषाद हुआ ॥ १८ ॥ 
ऊध्येमाक्रममाणाकश्ष शरजालेन वारिताः । 
विसपेमाणा भल्लेश्व वायन्ते सव्यसाचिना ॥ १९॥ 
जब वे ऊपरककी ओर उड़ने लगते, तब अर्जुनके बाणों के 
जाछसे उनकी गति रुक जाती थी और जब इधर-उधर 


पच्चचत्वारिशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः 


मांगने छगते; तब सब्यसाची अर्जुनके भवल नामक बाण 
उन्हें आगे बढनेसे रोकते थे ॥ १९ ॥ 
गन्धवांखासितान्‌ दृष्ठा कुन्तीपुत्रेण भारत। 
चित्रसेनो गदां शह्य सव्यसाचिनमाद्रबत्‌ ॥ २०॥ 
भारत | इस प्रकार डुन्तीकुमारके द्वारा गन्धर्वोको 
त्रस्त हुआ देख गन्धर्वराज चित्रसेनने गदा लेकर सब्बसाची 
अजुनपर आक्रमण किया ॥ २० ॥ 
तस्याभिपततस्तूर्ण. गदाहस्तस्थ खंयुगे | 
गदां सर्वायर्सी पार्थः शरेश्विच्छेद सप्तथा ॥२१॥ 
इ!थमें गदा लिये बढ़े वेगस गसुद्धके लिये आते हुए 
चित्रसेनकी उस गदाके, जो मब-की-सब छोहेकी बनी हुई 
थी, अर्जुनने अपने बाणोद्वारा सात टुकड़े कर दिये ॥| २१ ॥ 
स गदां बहुधा दृष्ठा छृत्तां वाणैस्तरख्िना। 
संबृत्य विद्यया५ पत्मानं योधयामास पाण्डवम्‌ ॥ २२॥ 
बेगशाली अजुनके बार्णोंसे अपनी गदाके अनेक टुकड़े 
हुए देख चित्रसेन अन्तर्धानविद्याद्वार अपने आपको छिपा- 
कर उन पाण्डुकुमारके साथ युद्ध करने छगे || २२॥ 
अख्राणि तस्य दिव्यानि सम्प्रयुक्ानि सबंशः । 
दिव्येरस्जरेस्तदा वीर: पर्यवारयदर्जुनः ॥ २३॥ 
उस समय उन्होने जिन-जिन दिव्यासत्रोका प्रयोग किया, 
उन सब्रको वीर अजुनने अपने दिव्य अख्रोद्वारा शान्त 
कर दिया॥ २३ ॥ 
स॒ वार्यमाणस्तैरस्त्ररजुनेन. महात्मता | 
गन्धवंराजो बलवान माययान्तहिंतस्तदा ॥ २४ ॥ 
महात्मा अज्जुनके उन अश्लोसे रोके जानेपर बलवान 
गन्धवेराज मायासे अदृश्य हो गये ॥| २४ || 
अन्तर्दिंत तमालएय प्रहरस्तमथाजुनः । 
ताडइयामास छचरेंदिव्यास्रप्रतिमन्तितें; ॥ २० ॥ 
उन्हें अदृश्य होकर प्रहार करते देख अर्जुनने दिव्यासओं- 
द्वारा अभिमन्त्रित किये हुए आकाशचारी बाणोंसे वींध 
डाला ॥ २५ ॥ 
अन्तधोनवर्ध चास्य चक्र क्रद्धोएजुनस्तदा । 
शाब्दवे्थं समाश्रित्य बहुरूपो धनंजयः ॥ २६॥ 
( रणभूमिमें सब ओर विचरनेके कारण ) उत्त समय 
अजुन अनेक रूप धारण किये हुए. जान पड़ते थे । उन्होंने 
कुपित होकर दब्दवेधका सद्यारा ले चित्रसेनकी अन्तर्धानरूप 
मायाक्रों भी नष्ट कर दिया ॥ २६ ॥ 


स वध्यमानस्तैरस्त्रेरजुनेन. महात्मना | 
५.४ 4] 
ततोधस्य दशेयामास तदा55व्मानं प्रियः सखा ॥२७॥ 
चित्रसेन अजुनके प्यारे सखा ये । उन्होंने महात्मा 


अजुनके बाणोसे अत्यन्त धायल होनेपर अपने-आपको उनके 
सामने प्रकट कर दिया ॥ २७ ॥ 


शद्ष्८ 
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चित्रसेनस्तथोवाच सखाय॑ युधि विद्धि माम्‌ । 
चित्रसेनमथालएय सखाय॑ युधि दुबलम्‌ ॥ २८ ॥ 
संजहारास्मथ तत्‌ प्रसष्ट पाण्डवर्षभः । 
दृष्ठा तु पाण्डवाः स्व संहृतास्त्रं धनंजयम्‌ ॥ २९॥ 
संजहः भ्रद्वुतानइवाब्छरवेगान्‌ धनूंषि च। 
चित्रसेनने उनसे कहा--“क्ुन्तीनन्दन ! इस युद्धमे मुझे 
तुम अपना सखा चित्रसेन समझो |? यढ सुनकर अर्जुनने चित्र- 
सेनकी ओर दृष्टिपात किया | अपने सखाको युद्धमे अत्यन्त 
दुबंठ हुआ देख पाण्डवप्रवर अजुनने अपने धनुप्रपर प्रकट किये 
हुए उस दिव्यासत्रका उपसहार कर दिया | अर्जुनको अपना 
अख्त्र समेटते देग्व सब पाण्डवोन भी दोड़ते हुए. घोड़ोको 
रोक लिया तथा वेगपूर्वक छूटनेवाले बाणों और धनुषो- 
का संचालन भी बंद कर दिया ॥ २८-२९३ ॥ 
चित्रसेनश्व भीमश्च सव्यसाबी यमावपरि । 
पृष्ठा कौशलमन्योन्‍्यं॑. सथेष्वेबाबतस्थिरे ॥ ३०॥ 
तसलश्वात्‌ गन्धर्वराज चित्रसेन, भीमसेन, अर्जुन और 
नकुल-मह॒देव सब लोग परस्पर कुशलछ-ममा चार पूछकर अपने 
रथोमे ही बैठे रहे || ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि धोषयात्राप्णि गन्धवेपराभवे पश्चचत्वारिंशरधिकद्विशततमो 5ध्यायः ॥ २४५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामार्त बनपर्व के अन्तर्गत घोषणातरापतमें गल्थवेपशजणविषयक दो से; पेताकीसर्वों अध्याय पृ हुआ ॥२४५॥ 





पटचलारिंशदधिकद्विशततमोध्याय 


चित्रसेन, अर्जुन तथा युधिष्टिरका संवाद और दुर्योधनका छुटकारा 


वज़स्पायन उवाच 
ततो5जुनश्धित्रसेनं प्रहसन्निदमप्रवीत्‌ । 
मध्ये गन्धसेम्यानां महेष्यालों महाद्युतिः॥ १ ॥ 
कि ते व्यवसितं थीर कौरबाणां विनिश्नहे। 
किमर्थ च सदारोष्यं निगृद्दीतः सुयोधनः॥ २ ॥ 
बैश्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
परम कान्तिमान्‌ महाधनुधर अजुनने गन्धवोंकी सेनाके 
बीच चित्रसेनसे हँसते हुए पूछा-बीर ! कौरवोको बंदी 
बनानेमें तुम्दारा क्या उद्देश्य था ! स्ल्रियोंसहित दुर्योधनको 
तुमने किसलिये केद किया ? ॥ १-२ ॥ 
वित्रसेन उवाच 
विद्तोद्यमभिप्रायस्तत्रस्थेत .. दुरात्मनः। 
दुर्योधतस्थ पापस्य कर्णस्य च धनंजय ॥ ३ ॥ 
चनस्थान्‌ भवता ज्ञात्वा क्लिश्यमानाननाथवत्‌ । 
समस्थो विषमस्थांस्तान्‌ द्रक्ष्यामीत्यनवस्थितान्‌॥ ४ ॥ 
इमे5वहसितु प्राप्ता द्रौपदी च यशखिनीम । 
झ्ात्वा चिकीर्षितं च्षा मामुवाच सुरेधश्वरः॥ ५ ॥ 
चित्रसेनने कहा--धनंजय ! देवराज इन्द्रको स्वर्ग- 


में बैंठे-दी-बेठे दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्णका यह 
अमिप्राय मालूम हो गया था कि ये आपलोगौॉको वनमें 
रहकर अनाथकी भौँति क्लेश उठाते और विषम परिस्थितिम 
पड़कर अस्थिरभावसे रहते हुए जानकर भी उस अवस्थामें 
आपको देखने और दुखी करनेका निश्चय कर लुके हैं । ये 
खयग्न॑ सम ( सुखपूर्ण | अवश्थामें स्थित हैं, फिर भी आप 
पाण्डबों तथा यशख्वनी द्रोपदीकी हँसी उडानेके लिये वनमें 
आये है | इस प्रकार इनकी ( आपलोगोका अनिष्ट करने- 
की ) इच्छा जानकर देवेश्वर इन्द्रने मुझसे इस प्रकार 
कहा--॥ ३--५ ॥ 
गचछ दु्याधन बद्ध्वा सहामात्यमिहानय। 
घनंजयश्वथ ते रश्ष्यः सद्द भ्रातृभिराहवे ॥ ६ ॥ 
सच प्रियः सखा तुभ्यं शिष्यश्व तव पाण्डवः । 
“चित्रसेन ! ठुम जाओ और दुर्योधनको उसके मन्त्रियों- 
सहित बॉचकर यहाँ ले आओ । युद्धमें तुम्हें भाइयौंसहित 
अजुनकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि पाण्डुनन्दन अर्जुन 
तुम्दारे प्रिय सखा तथा शिष्य हैं! ॥ ६३ ॥ 
चचनाद देवराजस्थ ततोंइस्मीहागतों ब्रुतम ॥ ७ ॥ 








अयं दुरात्मा बद्धश्व॒ गमिष्यामि सुरालयम्‌। 
नेष्यास्येर्न दुरात्मानं पाकशाखनशासनात्‌ ॥ < ॥ 
वहोंसे देवराजकी यह आज्ञा मानकर में तुरंत यहाँ चला 
आया । यह हदुरात्मा दुर्योधन मेरी क्रैदमे आ गया हैः 
अतः अब मैं देबलोककों जाऊँगा और पाकशासन इन्द्रकी 
आज्ञासे इस दुरात्माकों भी वहीं ले जाऊँगा ॥ ७-८ ॥ 
अर्जुन उवाच 
उत्सज्यतां चित्रसेन आतास्माक सुयोधनः । 
घमराजत्य संदेशान्मम चेदिच्छसि प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
अजुन बोले--चित्रसेन ! दुर्याधन हमछोगोंका भाई 
है। यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो, तो घर्मराजके 
आदेशते इसे छोड़ दो ॥ ९ ॥ 
चित्रसेन उद्ाच 
पापोष्य नित्यसंतुश न विमोक्षणमहंति । 
प्रलश्ा धर्मराजस्यथ कृप्णायाश्व धनंजय ॥ १० ॥ 
चिजसेनने कहा--धनंजग्र ! यह पापी सदा राच्य- 
सुर भोगनेके कारग दृ्पते मतबाला हो उठा है। अतः 
इसे छोड़ना उचित नहीं है। इसने धर्मराज युधिष्ठिर तथा 
द्रौपदीको घोसा दिया है ॥ १० ॥ 
नेद बिकीर्षितं तस्थ कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
ज्ञानाति धर्मराज़ों हि भ्रुत्था कुरु यथेच्छसि ॥ ११॥ 
कुन्तीनन्दन धर्मराज युधिष्ठिस इसके इस कुटिल 
अभिप्रायकों नही जानते हैं; भतः यह संब सुनकर तुम्हारी 
जसी इच्छा हो; वैसा करो ॥ ११॥ 
वेशस्पायन उवाच 
ते खब॑ एवं राजानमभिजम्मुयुधिष्टिरम्‌ । 
अभिगम्य चतत्‌ सब शशंखुस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ १२॥ 


बैशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ | तदनन्तर वे सब छोग 
राजा युधिष्टिस्के पास गये । वहों जाकर गन्धबोंने दुर्योधनकी 
सारी कुचेष्टा कह सुनायी ॥ १२ ॥ 
अजातशयब्रुस्तच्छुत्वा गन्धव॑स्थ वचस्तदा। 
मोक्षयामास तान्‌ सवोन गन्धर्वान प्रशशंस च ॥ १३ ॥ 
गन्वर्वोंका यह कथन सुनकर अजातशन्रु युधिष्टिरने 
उस समय समस्त कौरवोको बन्धनसे छुड़ा दिया और गन्धर्तों- 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की--॥ १३ ॥ 
दिश्या भवद्धिवेलिमिः शक्तें: सर्वे हिसितः । 
दुरदृत्तो घा्ेराष्ट्रोप्यं सामात्यज्ञातिबान्धवः ॥ १४ ॥ 
आप सब छोग बलवान और सामथ्यंशाली हैं। आपने 
मन्त्रियों तथा जातिभाइयॉसहित इस दुराचारी दुर्योधनका 
बच नहीं किया। यह बड़े सौभाग्यकी बात है || १४ ॥ 


बट्चत्वारिशद्धिकद्विशततमोदध्यायः 








१६५४९ 
उपकारो महांस्तात कृतो5ष्य मम खेचरे:। 
कुल न परिभूत॑ में मोक्षणेषस्य दुरात्मनः ॥ १०॥ 
ध्तात ! आकाशचारी गम्धवोंने यह मेरा बहुत बड़ा 
उपकार किया कि इस दुरात्माकों छोड़ दिया; इसबिये मेरे 
कुलका अपमान नहीं हुआ ॥ १५ ॥ 
आज्ञापयच्यमिश्ानि प्रीयामो द्शनेन वः। 
प्राप्य सवोनभिप्ायांस्ततों त्ज़त मा चिरम्‌ ॥ १६॥ 








धगन्धर्वो | अपनी अमीश सेवाके लिये हमें आशा दीजिये। 
हम सब छोंग आपके दशनसे वहुत प्रसन्न हैं। अपनी समस्त 
मनोवाड्छित वस्तुओंको प्राप्त करनेके पश्चात्‌ यहोँसे शीघ्षता- 
पूर्वक प्रस्थान कीजियेमा ॥ १६ ॥ 
अनुज्ञातास्तु गन्धवोः पाण्डुपुत्रेण धीमता। 
सहाप्सरोमिः संहृष्ठाश्चित्सेनमुखा ययुः ॥ २७॥ 

बुद्धिमान्‌ पाण्डुपुत्र युधिश्टिसे आज्ञा लेकर चित्रसेन 
आदि सब गन्धर्त्र अप्सतराओके साथ प्रसन्नतापूर्वक वहोंसे 
विदा हुए ॥ १७॥ 
( देवलोक ततों गत्वा गन्धर्वें:ः सहितस्तदा । 
स्यवेदयच्च तत्‌ सर्व चित्रसेनः शतक्रतों! ॥ ) 
देवराडपि गन्धवोन्‌ मुतांस्तान्‌ू समजीवयत्‌ । 
दिव्येनासुतवर्षण ये हताः कौरवै्यूधि ॥ १८॥ 


तदनन्तर गन्धवोंसहित चित्रसेनने देवलोक्म पहुँचकर 
देवराज इन्द्रके समक्ष सब समाचार निवेदन किया । 
युद्धमे कोरबोंद्वारा जो गन्धव॑ मारे गये थे, उन सबको 
देवराज हन्द्रने दिव्य अमृतकी वर्षा करफे जिला दिया ॥१८॥ 
शातीस्तानवमुच्याथ राजदारांध सर्वेशः 
छत्वा च दुष्कर कम प्रीतियुक्ताश्व पाण्डवाः ॥ १९ ॥ 
सल््ीकुमारेः कुरुभिः पृज्यमाना महारथाः | 
बश्राजिरे महात्मानः ऋरतुमध्ये यथार्नयः ॥ २०॥ 

इस प्रकार उन सब भाई-बन्धुओं एवं राजकुलकी महिलाओंको 

गस्घवोंसे छुड़ाकर एवं दुष्कर पराक्रम करके प्रसन्न हुए महा- 
रथी महामना पाण्डब स््री-बालकोसहित कौरबोंद्वारा पूजित 
एवं प्रशसित हों यशमण्डपममं प्रज्वलित अग्नियोंके समान 
देदीप्यमान हो रहे थे || १९-२० ॥| 
ततो दुर्योधन मुक्त भ्राठ॒भिः सहितस्तदा। 
युधिष्ठिरस्तु प्रणयादिदं_ चचनमत्रचीत्‌ ॥ २१॥ 

तदनन्तर बन्धनमुक्त हुए दुर्योपनसे भाइयोंसह्वित 
युधिष्ठिरने प्रेमपूवंक यह बात कही--॥ २१ ॥ 
मा सम तात पुनः कार्षीरीदर्श साहस कचित्‌ । 
न हि साहसकतोरः खुखमेधन्ति भारत ॥२२॥ 

धतात ! फिर कभी ऐसा दुःसाहस न करना । भारत ! 


१६५७ 
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दुःसाइस करनेवाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते ॥ २२॥ 
खस्तिमान्‌ सहितः सर्वैश्रौत्मिः कुरुनन्दन । 

गुहान व्रज यथाकाम वमनस्यं च मा ऊूथाः ॥ २३॥ 
+कुरुनन्दन ! अब तुम अपने सब माइयोंके साथ कुशल- 


[ चनपर्वेणि 





पूर्वक इच्छानुसार घर जाओ । हमलोगेंके प्रति मनमें 
वैमनस्थ न रखना ॥ २३ ॥ 


वेश्म्पायन उदाच 

पाण्डवेनाभ्यनुज्ञातो राजा दुर्याँधनस्तदा। 
प्रणम्य धर्मपुत्र॑ तु॒गतेन्द्रिय इचातुरः॥ २४॥ 
विदीयमाणो प्रीडावाअगाम नगरं प्रति। 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरकी आज्ञा पाकर राजा दुर्योधनने उन धममपुत्र अजात- 
शत्रुकी प्रणाम करके अपने नगरकी ओर प्रस्थान 
किया | उस समय जिसकी इन्द्रियाँ काम न देती हों उस 
रोगीकी भाँति उसका हृदय व्यथासे विदीर्ण हो रहा था। 
उसे अपने कुकृत्यरर बड़ी छजा हो रही थी ॥ २४३ ॥ 


तस्मिन्‌ गते कौरवेये कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
भ्रातृभिः सहितो वीरः पूज्यमानाो द्विजातिभिः । 
पी पट 
तपोधनेश्व तेः सर्वेदतः शक्र इवामरे:॥२६॥ 
पु 
तथा द्वेतवने तस्मिन्‌ विज्हार मुदा युतः ॥ २७॥ 


दुर्योधनके चले जानेपर द्विजातियोसे प्रशंमित होते हुए 
भाइयासकहित वीर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बदेक्रि समम्त तपस्वी 
मुनियोसे बिरे रहकर देवताओके बीचमे बैठे हुए इन्द्रकी 
भांति शोमा पाने और प्रमन्नतापूर्वक दैतवनमें विह्यर 
करने छगे || २५-२७ ॥ 


इति श्रीमह/भारते वनपर्वेणि घोषयात्रापवेणि दुर्योधनमोक्षणे घटुचत्वारिशद्धिकद्विशततमो 5घ्यायः ॥ २४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्याभारत वनपर्व॑के अन्तर्गत घोषयात्राप्वमें दुर्योधनकों छुड़ानेसे सम्बन्ध रखनेवारा 
दो सौ छियाकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४६॥ 
( दाक्षिणास्य भ्रधिक पाठका ३ छोक मिलाकर कुल २८ शहोक हैं ) 


सप्तव॒लारिशदरधिकद्विशततमो5ध्यायः 
सेनासद्दित दुर्योधनका मार्गमें ठहरना और कर्णके द्वारा उसका अभिनन्दन 


जनमेजय उवाच 


शत्रुभिजितबद्धस्य॒पाण्डवेश्व महात्मभिः। 
मोक्षितस्थ युधा पश्चान्मानिनः खुदरात्मतः ॥ १ ॥ 
कत्थनस्यावलिप्तस्थ गवितस्य च नित्यशः । 
सदा च पौरुषोदायंः पाण्डवानवमन्यतः॥ २ ॥ 
दुर्योधनस्यपापस्य  तित्याहंकारवादिनः । 
प्रवेशों हास्तिनपुरे दुष्करः प्रतिभाति मे ॥ हे ॥ 
तस्य लज्ञान्वितस्पेष शोकव्याकुलचेतसः । 
प्रवेशं विस्तरेण त्वं चेशस्पायन कीतेय ॥ ७ ॥ 
जनमेजय बोले--समुने ! दुर्योधनकों शत्रुओंने जीता 
और बाँध लिया । फिर महात्मा पाण्डवोने गन्धवोक्रे साथ 
युद्ध करके उसे छुड़ाया । ऐसी दशार्में उस अमिमानी और 
दुरात्मा दुर्योधनका इस्तिनापुरमें प्रवेश करना सुझे तो 


अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है; क्योंकि वह अपने शौर्यके 
विषयमे बहुत डींग होका करता था; धमंडमें मरा रहता 
था और सदा गवके नहशेमें चूर रहा करता था | उसने 
अपने पौरुष और उदासताद्वारा सदा पाण्डबोका अपमान 
ही किया था। पापी दुर्योधन सदा अहकारकी ही बातें 
करता था | पाण्डबोंकी सहायतासे मेरे जीवनकी रक्षा हुईं; 
यह सोचकर तो वह लज्षित हो गया होगा) उसका हृदय 
शोकसे व्याकुल हो उठा होगा । वैशसायनजी ! ऐसी 
खितिमें उसने अपनी राजधानीमें केसे प्रवेश किया ! यह 
विस्तारपूर्वक कहिये ॥ १-४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 

धरम्मराजनिसशस्तु धातंराष्ट्र,. सुयोधनः। 
लज्ञयाधोमुखः सीदन्लुपासपेत्‌ सुदु!खितः ॥ ५ ॥ 


घोषयात्रापर्व ] 


अधशचत्वारिंशवृधिकद्धिशततमो (घ्याय: 


श्द्जर्‌ 








वैशम्पायतजी बोके--राजन्‌ | धर्मराजसे विदा होकर 
धृतराष्ट्रपुत्र दुयोंबन लजासे मुंह नीचे किये अत्यन्त दुखी 
और खिन्न होकर वहोंसे चल दिया ॥ ५ ॥ 
खपुरं प्रययी राजा चतुरज्बलानुगः। 
शोकोपहतया बुद्ध चिन्तयानः पराभवम्‌॥ ६ ॥ 

राजा दुर्गाधनकी बुद्धि शोकसे मारी गयी थी । वह 
अपने अपमानपर विचार करता हुआ चतुरक्विणी सेनाके 
साथ नगरकी ओर चल पड़ा ॥ ५॥ 
विमुच्य पथि यानानि देशे सुयवसोदके। 
संनिविष्टः शुभे रस्ये भूमिभांगे यथेष्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
हस्त्यश्वरथपादात॑ यथाख्थान न्यवेशयन्‌ । 

रास्तेमें एक ऐसा स्थान मिला; जहाँ घास ओर जलकी 
सुविधा थी । दुर्याघन अपने बाहनोकों वद्दी छोड़कर एक 
सुन्दर एवं रमणीय भूभागमे अपनी रुचिके अनुसार ठहर 
गया । द्वाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकोकों भी उसने 
यथास्थान ठहरनेकी आज्ञा दे दी ॥ ७६ ॥ 
अधोपविष्दं राज़ानं पर्यड. ज्वलनप्रभे ॥ ८ ॥ 
उपप्लुतं यथा सोम राहुणा राजिसंक्षये । 

राजा दुर्योधन अम्निक्रे समान उद्दीम होनेवाले ( सोनेके ) 
पलंगपर बेठा हुआ था | राजिके अन्त चन्द्रमापर राहु- 
द्वारा ग्रहण छग जानेपर जैसे उनकी शोभा नष्ट हो जाती 
है, बही दशा उस समय दुर्योधनकी भी थी ॥ ८३ ॥ 
डपागस्यात्रवीत्‌ कर्णा दुर्योधनमिदं तदा॥ ९ ॥ 
दिश्यया जीवसि गान्धारे दिएथा नः सह्ञमः पुनः । 
दिश्या स्वया जितादइचेंच गन्धवो: कामरूपिण: ॥ १०॥ 

उस समय कर्णने समीप आकर दुर्योधनसे इस प्रकार 
कहा-“गास्वारीनन्दन ! बड़े सोमाखकी ब्रात है कि तुम 
जीवित हो | सोमास्यवश हमलोग पुनः एक दूमरेसे मिल 
गये | भाग्यसे तुमने इच्छानुसार रूप धारण करनेव्राले गन्धर्वोंपर 
विजय पायी, यह और भी प्रमन्नताकी बात है ॥ ९-१० || 
दिप्रया समग्रान्‌ पदयामि आतृंस्ते कुरुतन्दन । 





विजिगापून्‌ रणे युक्तान्‌ निजितारीन्‌ महारथान्‌ ॥ ११॥ 
'कुरुनन्दन ! में तुम्हारे सम्पूर्ण महारथी भाइयोंकों) जो 
शत्रुओंपर विजय या चुके है; युद्धके लिये उद्यत तथा पुनः 
विजयकी अमिलापासे युक्त देख रहा हूँ; यह भी सोभाग्य- 
का ही सूचक दे॥ ११ ॥ 
अहं त्वभिद्रुतः सर्वेर्गन्धबैं: पश्यतस्तव। 
नाशकनुव॑ स्थापययतु दीयमसाणां च वाहिनीम्‌ ॥ १२॥ 
में तो तुम्हारे देखते-देखते ही समस्त गन्धर्वोसि पराजित 
होकर भाग गया था । तितर-ब्रितर द्वोकर भागनी हुईं सेना- 
को ख्विर ने रख सका ॥ १२ ॥ 
शरक्षताइश्थ भृशं व्यपयातो$भिपीडितः । 
इंढूं त्वत्यद्वुतं मन्‍ये यद्‌ युष्मानिह्ठ भारत ॥ १३ ॥ 
अरिशनक्षतांश्रापि सदारबलवाहनान । 
विमुक्तान्‌ सम्प्रपय्यामि युद्धात्‌ तस्मादमानुषात्‌ ॥ १४) 
ध्वाणोके आबातने मेरा सारा शरीर क्षत-विक्षत हो गया 
था। समस्त अब्लोमे बड़ी वेदना हो रही थी; इसीलिये मुझे 
भागना पड़ा । भारत ! तुमछोग), जो उस अमानुषिक 
युद्धमे छूटकर यहाँ स्री, सेना ओर वादनोमद्ित सकुशल 
तथा क्षतिसे रहित दिखायी देते हो; यह बात मुझे बढ़ी 
अद्भुत जान पड़तों है ॥ १३-१४ ॥ 
नेतस्प कर्ता लोके5स्मिन्‌ पुमान्‌ भारत विद्यते | 
यत्‌ कृत ते महाराज सह आत्भिराहवे ॥ १५॥ 
“मरतनन्द्नन महाराज ! इस युद्धमें भाइयोसहित तुमने 
जो पराक्रम कर दिखाया है; उसे करनेवाठा दूसरा कोई 
पुरुष इस ससारमें नहीं है? | १५ ॥ 
वेजम्पायन उदाच 
एचमुक्तस्तु कणन राजा इुर्योधनस्तदा । 
डवाच चाह्नराजान वाष्पगहदया गिरा॥ १६॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! कर्णके ऐसा कहनेपर 
राजा दुर्वेधन उस समय अशभ्रुगद्वद वाणीद्वारा अज्लराज 
( कर्णसे ) इस प्रकार बोला ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि कर्णदुर्याधनसंवादे सप्तचत्वारिंशद्प्रिकद्धिशततमोडध्यायः ॥ २४७ ॥ 
ध्यि पड , €॒ रे 5 
इस प्रकार श्रीमहमारत वनपदेके अन्तर्गत घोषयाद्रपेमे कणदुर्योधनसंवादविषयक दो मो सैताकीसवाँ अध्याय पूर हुआ ॥ २४७॥ 


>ैणय+55322-750----+-- 


अष्टबलारिशदधिकद्रिशततमोध्यायः 
दुर्योधनका कर्णको अपनी पराजयका समाचार बताना 


दुर्योधन उक्ाच 
अजानतस्ते राधेय नाम्यसूयाम्य्ह वचः । 
जानासि त्वं जिताहछत्रून गन्धर्वास्तेजला मया॥ १ ॥ 


दुयाचन वोला--राधानन्दन | तुम सब बातें जानते 
नहीं हा इससे में तुम्हारे इस कथनको बुरा नहीं मानता। 
तुम समझते दर कि मैंने अयने झत्रुभूत गन्धर्वोकी अपने ही 


१६०४ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्व॑णि 











पराक्रमसे हराया है; परंतु ऐसी बात नहीं है॥ १॥ 

आयोधितास्तु गन्धर्वाः खुचिरं सोदरेमंम। 

मया सह महाबाहो कृतश्रोभयतः क्षयः ॥ २ ॥ 
महाबाह्यी ! मेरे भाइयोने मेरे साथ रहकर गन्धर्वोंके 

साथ बहुत देरतक युद्ध किया और उसमे दोनों पक्षके 

बहुत-से सैनिक मारे गये ॥ २ ॥ 

मायाधिकास्स्वयुध्यन्त यद्ा शूरा वियद्वताः 

तदा नो न सम॑ युद्धमभवत्‌ खेचरेंः सह ॥ हे ॥ 
परंतु जब मायाके कारण अधिक शक्तिशाली शझूरबीर 

गन्धर्व आकाझमें खड़े होकर युद्ध करने लगें; तब उनके 

साथ इमलोगोका युद्ध समान स्थितिम नहीं रह सका ॥ ३॥ 





पराजयं च प्राप्ताः स्मो रणे बन्धनमेव च। 
समृत्यामात्यपुत्राश्च सदारवलवाहताः ॥ ४ ॥ 
युद्धमे हमारी पराजय हुई और हम सेवक) सचिव: 
पुत्र; स््री; सेना तथा सवारियोंसहित बंदी बना लिये गये ॥ 
डच्चेराकाशामार्गण हताःस्सस्तेः खुद़ःखिताः । 
अथ नः सैनिकाः केचिद्मात्याश्व महारथाः ॥ ५ ॥ 
उपगम्याब्वन्‌ दीनाः पाण्डवाइछरणप्रदान्‌ । 
फिर गन्धव हमें ऊँचे आकाशमार्गसे ले चले | उस 
समय इमलोग अल्वन्त हुखी हो रददे थे। तदनन्तर हमारे 
कुछ सैनिकों और मद्गारथी मन्नियोंने अत्यन्त दीन हो शरण- 
दाता पाण्डबोके पास जाकर कहा--॥ ५६ ॥ 


एव दुय्योधनों राजा धातंराष्ट्र सदालुजः ॥ ६ ॥ 








सामात्यदारों हियते गन्धर्वर्दिवमाश्रितेः। 
<इुन्तीकुमारों ! ये घृतराष्ट्रपुत्र राजा दुर्वाधन अपने 
भाइयों, मत्रियों तथा स्लियोकरें साथ यहाँ आये थे । 
इन्हे गन्धवंगण आकाशमार्गसे हरकर लिये जाते दें ॥६६॥ 
त॑ मोक्षयत भद्बं वः सहदारं नराधिपम्‌॥ ७ ॥ 
पराभवों मा भविष्यत्‌ कुरुदारेषु सर्चशः। 
“आपलोगेंका कब्याण हो । रानियोसह्वित महाराजको 
छुड़ाइये । कहीं ऐसा न द्वो कि कुरुकुछकी ख्लियोका तिरस्कार 
हो जाय! || ७ई ॥ 
एवमुक्ते तु धमौत्मा ज्येप्ठः पाण्डुसुतस्तदा ॥ ८ ॥ 
प्रसाथ पाण्डवान्‌ सर्वानाक्षष्यत मोक्षणे। 
उनके ऐसा फहनेपर ड्येष्ठ पाण्डुपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिरने 
अन्य सब पाण्डवोंको राजी करके हम सब चगोको छुड़ानेके 
लिये आज्ञा दी ॥ ८६ ॥ 
अथागम्य तमुद्देश पाण्डवाः पुरुषषेभाः॥ ९, ॥ 
सान्त्वपूर्वमयाचन्त शक्ताः सन्‍्तो महारथाः | 
तदनन्तर पुरुषसिंदह महारथी पाण्डव उस स्थानपर 
आकर समर्थ द्वोते हुए भी गन्ववेसि साम्वनापूर्ण झब्दोमें 
(हमें छोड़ देनेके लिये ) याचना करने लगे ॥ ९३ ॥ 
यद्‌ चास्मान न मुमुचुर्गन्धवों: सान्त्विता अपि॥ १० ॥ 
(आकाशचारिणो वीरा नदन्‍तो जलदा इव )। 
ततोजुनश्र भीमश्च यमजों च बल्ोत्कटों। 
मुमुचुः शरबषधोणि गन्धर्वान्‌ प्रत्यनेकदाः ॥ ११॥ 
उनके समझाने-बुझानेपर भी जब आकाशचारी वीर 
गन्धर्व हमें न छोड़ सके ओर बादलेंकी मोंति गजने छगे 
तब अजुन; भीम तथा उत्कट बलशाली नकुल-सहदेवने उन 
असंख्य गन्धवोंकी ओर छक्ष्य करके बाणोंकी वर्षा आरम्भ 
कर दी ॥ १०-११ ॥ 
अथ सर्वे रणं मुकत्वा प्रयाताः खेच रा दिवम्‌। 
अस्मानेवाभिकषन्तों दीनान्‌ मुद्ितमानसाः ॥ १२॥ 
फिर तो सारे गन्धर्व रणभूमि छोड़कर आकाशर्मे उड़ 
गये और मन-ही-मन आनन्दका अनुभव करते हुए हम 
दौन-दुखियोको अपनी ओर घसीटने लगे ॥ १२ ॥ 
ततः समन्‍्तात्‌ पश्यामः शरजालेन वेड्ितम्‌। 
अमानुषाणि चास्त्राणि प्रमुश्चन्तं धनंजयम्‌ ॥ १२॥ 
इसी समय हमने देखा) चारों ओर बाणोंका जाल-सा बन 
गया है और उससे वेश्टित हो अजुन अलोकषिक अश्लोंकी वर्षा 
कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 
मादुता दिशो दृष्टा पाण्डबेन शितें! शरेः 
चनंजयसला55त्मानं दशयामास वे तदा ॥ १४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अछुनने अपने तीखे वा्णोते सम 


घोषयात्ापर्व ] 


एकोनपश्चाशवृधिकद्धिशततम्रो5ध्यायः 


णरै 





दिशाओंको आच्छादित कर दिया है; यह देखकर उनके 
सखा चित्रसेनने अपने आपको उनके सामने प्रकट कर दिया॥ 





चित्रसेनः पाण्डबेन समाहिलष्य परस्परम। 

कुशल परिपप्रच्छ ते: पृष्ठश्चाष्यनामयम्‌ ॥ १५॥ 
फिर तो चित्रसेन और अजुन दोनों एक-दुसरेसे मिले 

और कुशल-मद्नल तथा स्वास्थ्यका समाचार पूछने लगे ॥ 





ते समेत्य तथान्योन्यं सन्नाहान्‌ विप्रमुच्य च । 
एकीभूतास्‍्ततों वीरा गन्धर्वाः सह पाण्डवेः । 
अपूजयेतामसन्योन्यं चित्रसेनधनंजयो ॥ १६॥ 

दोनोने एक-दूसरेते मिछकर अपना कवच उतार दिया। 
फिर समस्त वीर गन्धरव पाण्डबोके साथ मिलकर एक हो गये | 
तटश्वात्‌ चित्रसेन और धनजयने एक वूसरेका आदर-सत्कार 
किया ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभ।रते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनवाक्ये अष्टचत्वारिंशद्धिकद्विशततमोड्ध्यायः ॥ २४८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवके अन्तगंत घोषयात्रापवेममे दुर्मोधनवाक््यविषयक दो सौ अड़तारीसर्वाँ अध्याय पूण हुआ ॥ २४८ ॥ 
( दाक्षिणास्य अधिक पाठका 3 इलोक मिलाऋर कुछ १६४ इलोक हैं ) 
“77६8०! ६3शट2यय-- 


2] आप 
एकोनपश्माशदधिकद्विशततमोध्यायः 
दुर्याधनका कर्णसे अपनी ग्लानिका वर्णन करते हुए आमरण अनशनका निश्चय, दुःशासनको 
राजा बननेका आदेश, दुःशासनका दुःख ओर कर्णका दुर्योधनकों समझाना 


दुर्योधन उवाच 

समागम्य.. प्रहसन्नजुनस्तदा । 
बचनमझलीवमत्रवीतू. परवीरद्दया ॥ १ ॥ 

दुर्योधन बोला--कर्ण ! चित्रतेनसे मिलकर उस 
समय शजरुवीरोका संद्वार करनेवाले अजुनने हँसते हुए-से यह 
घूरोचित वचन कहा--॥ १ ॥ 
अआवृनहसि में वीर मोक्त्‌' गन्धर्वसत्तम | 
अन्धर्षणा हीमे जीवमानेषु पाण्डुषु ॥ २ ॥ 

ध्वीर गन्धर्श्रेष्ठ ! तुम्हे मेरे इन भाइयेकों मुक्त कर 
देना चाहिये । पाण्डबोके जीते-जी ये इस प्रकार अपमान सदन 
करने याग्य नहों हैं? | २ ॥ 
एचमुक्तस्तु गन्धवंः पाण्डवेन महात्मया। 
उबाच यत्‌ कर्ण बय॑ मन्त्रयन्तों विनिर्गंता:॥ ३ ॥ 
द्रष्टारः सत खुखाद्वीनान्‌ सदारान्‌ पाण्डवानिति। 

कर्ण ! महात्मा पाण्डुनन्दन अ्जुनके ऐसा कहनेपर 
गन्धर्वने यह बात कह दी) जिसके छिये सलाह करके 
इमलोंग धरसे चले थे | उसने बताया कि “ये कौरव सुखसे 
बाश्चित हुए पाण्डवों तथा द्रोपदीकी दुर्दशा देखनेके लिये 
आये हैं? ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्नुच्ार्यमाणे तु गन्धर्वेण बचस्तथा ॥ ४ ॥ 
भूमेविंवरमन्वैच्छ॑ प्रवेष्डुं वीडयान्वितः । 

जिस समय गन्ध्व उपयुक्त बात कह रहा था; उस 
समय में ( अत्यन्त ) ढजित हो गया । मेरी इच्छा हुई कि 
घरती फटे और मै उसमें समा जाऊँ ॥ ४३ ॥ 
युधिष्ठिसमथागम्य गन्धर्वा: सह्द पाण्डवेंः॥ ५ ॥ 
अस्महुर्मन्त्रितं तस्मे बड्धांश्वास्मान स्यवेद्यन्‌ । 


मं० स० खं० २० ९०७--- 


चित्रसन 
द्दं 


तलश्रात्‌ गन्धर्वोंने पाण्डबोके साथ युधिष्ठिरके पास 
आकर हमलोगोकी दुमन्त्रणा उन्हे बतायी और हमें डनके 
सुपुर्द कर दिया | उस समय हम सब छोग बेंघे हुए थे।५३। 
ल्लीसमक्षमह दीनो बद्धः शाव्श गतः॥ ६ ॥ 
युधिप्टिरस्योपह्वतः कि नु डुःखमतः परम । 

झ्लियोके सामने में दीनभावसे बेंघकर शत्रुओके बच्चें 
पड़ गया और उसी दशामे युधिष्ठिरको अर्पित किया गया। 
इससे बढ़कर दुःखकी बात और क्या हो सकती है १ ॥६३॥ 
ये में निराकृता नित्यं रिपुर्यपामहं सदा ॥ ७ ॥ 
तेमोक्षिता5ह दुर्वुद्धिदेंत तेरव जीवितम्‌। 

जिनका मेन सदा तिर॒स्कार किया ओर जिनका में सबंदा 
शत्रु बना रहा, उन्हीं छोगोने मुझ दुबुद्धिकों शन्ुओके 
बन्धनस छुड़ाया है ओर उन्होने ही मुझे जीवनदान 
दिया है ॥ ७३ ॥ 
प्राप्त स्थां ययहं वीर वर्ध तस्मिन महारणे ॥ ८ ॥ 
श्रेयस्तव्‌ भविता मं नेवंभूतस्य जीवितम्‌। 

वीर | यदि में उस महायुद्धमें मारा गया होता; तो यह 
मेरे लिये कल्याणकारी होता; परतु इस दश्मामें जीवित रहना 
कदापि अच्छा नहीं हैं ॥ ८३ ॥ 
भवेद्‌ यशःपृथिव्यां मे ख्यातं गन्धबंतो बधात्‌ ॥ ९॥ 
प्राप्ताश्न॒ पुण्यलोकाः स्थुमहेन्द्रसदनेउक्षया: । 

गन्धर्वके हाथसे मारे जानेपर इस भूमण्डलमे मेरा यश 
विख्यात हो जाता और इन्द्रलोकमे मुझे अक्षय पुण्यधाम 
प्राप्त होते ॥ ९४ ॥ 
यत्‌ त्वद्य में ब्यवसितं तच्छुणुध्ब॑ नरपंभाः ॥ १० ॥ 
इद्द प्रायमुपासिष्ये यूयं बजत थे गरहान्‌। 


१६५४ 








नरश्रेष्ठ वीरो | अब मैने जो निश्चय किया है, उसे सुनो । 
मैं यहाँ आमरण अनशन करूँगा | तुम सब छोग घर 
लौट जाओ ॥ १०३ ॥ 
ख्रातरशैव में स्व यान्त्वद्य खपुरं प्रति ॥ ११॥ 
कर्णप्रभृतयश्नेव सुहृददो बान्धवाश्य॒ ये। 
डुःशासन पुरस्कृत्य प्रयान्त्वद्य पुरं प्रति ॥ १२॥ 
मेरे सब भाई आज अपनी राजधानीकों चले जायें | कर्ण 
आदि मेरे मित्र तथा बान्धवगण भी दुःशासनको आगे करके 
आज ही हस्तिनापुरको छौट जायें ॥ ११-१२ ॥ 
न हाहँ सम्प्रयास्यामि पुर शात्रुनिराकृतः । 
शत्रुमानापहो भूत्वा सुहददां मानकृत्‌ तथा ॥ १३॥ 
झत्रुओंस अपमानित द्वोकर अब मैं अपने नगरकों नहीं 
ज्ञाऊँगा | अबतक मैने झन्रुओका मानमर्दन किया है और 
सुद्ददोकी सम्मान दिया है ॥ १३ ॥ 
स सुहृच्छोकदा जातः शरत्रणां हष॑वर्धनः | 
वारणाहयमासादय कि वश््यामि जनाधिपम्‌ ॥ १७ ॥ 
परंतु आज में अपने सुदृदोके लिये शोकदायक और 
शत्रुओका हर्ष बढ़ानेवाल् हो गया । हस्तिनापुर जाकर में 
राजासे क्या कहूँगा ! ॥ १४ ॥ 
भीष्मद्रोणों पद्रोणी विदुरः संजयस्तथा | 


बाह्लीकः सोमदत्तिश्व ये चाम्ये चुद्धसम्मताः ॥ १५॥ 
ब्राह्मणा: श्रेणिमुख्याश्वच तथोदासीनवृत्तयः । 


कि मां चक्ष्यन्ति कि चापि प्रतिवक्ष्यामि तावहम्‌॥ १६ ॥ 
मीष्म, द्रोण, कृथाचाबं) अश्वत्थामा। विंदुर। संजय, 
बाह्ढक, भूरिश्रदा तथा अन्य जो बृद्ध पुरुषोंके लिये 
आदरणीय महानुभाव हैं, वे तथा ब्राह्मण) प्रमुख वेश्यगण 
और उदासीन ब्रत्तिवाले लोग धुझसे क्‍या कहेंगे ओर में 
उन्हें क्‍या उत्तर दूँगा ! ॥ १५-१६ ॥ 
रिपर्णा शिरसि स्थित्वा तथा विक्रम्य चोरसि । 
आत्मदोपात्‌ परि भ्रष्ट: कथ बश््यामि तानहम्‌ ॥ १७ ॥ 
मैं पराक्रम करके झत्रुओके मस्तक तथा छातीपर खड़ा 
हो गया था; परंतु अब अपने ही दोषसे नीचे गिर गया | 
ऐसी दकामें उन आदरणीय पुरुषोसे मे किस प्रकार वार्तालाप 
करूँगा | || १७ ॥ 
दुर्बिनीताः श्रियं प्राप्य विद्यामेश्वयमेव च। 
तिप्ठन्ति न चिरं भद्रे यथाहं मद्गवितः ॥ १८ ॥ 
उदण्ड मनुष्य लक्ष्मी, विद्या तथा ऐशर्यको पाकर भी 
दीर्घकाठतक कल्याणमय पदपर प्रतिष्ठित नहीं रह पाते हैं | 
जेसे में मद और अहंकारमें चूर होकर अपनी प्रतिश् 
खो बैठा हूँ ॥ १८ ॥ 


श्रीमद्याभारते 





[ वनपर्वणि 


अद्यो नाहंमिदं कर्म कष्टं दुश्वरितं कृतम्‌। 
स्वयं दुबबुद्धिना मोद्ाद येन प्राप्तीईस्सि संशयम्‌ ॥ १० ॥ 
अह्दो | यह कुकम मेरे योग्य नहीं था | मुझ दुबुद्धिने 
स्वयं ही मोहबश दुःखदायी दुष्कर्म कर डाछा;। जिससे 
( गन्धवोंका बंदी हो जानेके कारण ) मेरा जीवन संदिग्ध 
हो गया ॥ १९ ॥ 
तस्माद्‌ प्रायम्ुपासिष्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम। 
चेतयानो हि को जीवेत्‌ कच्छाचछबुभिरुद्धत :॥२०॥ 
इसलिये म(अवश्य)आमरण उपवास करूँगा | अब जीवित 
नहीं रह सकूँगा। जिसका शजन्नुओने संकटसे उद्धार किया 
हो, ऐसा कौन विचारशील पुरुष जीवित रहना चाहिगा ! | २०॥ 
शन्रुभिश्रावदसितो मानी पीरुषवर्जितः । 
पाण्डवैविक्रमाब्येश्र.. सावमानमवेक्षितः ॥ २१॥ 
झज्ुओने मेरी हँसी उड़ायी है। मुझे अपने पौरुषका 
अभिमान था; किंतु यहाँ में कोई पुरुषार्थ न दिखा सका | 
पराक्रमी पाण्डवोने अवद्दे ढनापूर्ण इृश्टिसे मुझे देखा है । ( ऐसी 
दश्ामें मुझे इस जीवनसे विरक्ति हो गयी है ) ॥ २१ ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
एवं चिन्तापरिगतो दुः्शासनमथात्रवीत्‌। 
दुःशासन निबोधेद॑ बचने मम भारत ॥ २२॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेंजय | इस प्रकार 
चिन्तामग्न हुए दुर्योधनने दुःशासनसे कहा-“भरतनन्दन 
दुशशासन | मेरी यह बात सुनी--॥ २१५॥ 
प्रतीचछ त्य॑ं मया दत्तमभिषेक्त भरे भव! 
प्रशाधि पृथिबीं स्फीता कर्णलोबछूपालछितान्‌ ॥ २३॥ 
कं ठ॒म्दारा राज्यामिपेक करता हूँ । ठुम मेरे दिये हुए 
इस राज्यको ग्रहण करो ओर राजा बनो | कर्ण और शकुनिकी 
सहायतासे सुरक्षित एवं घन-घान्यसे समृद्ध इस प्रथ्वीका 
शासन करो | २३ ॥ 
अआतृन पालय विस्रब्धं मरुतो वृत्रह्ा यथा । 
बान्धवाश्रोपजीवन्तु देवा इव शतक्रतुम्‌ ॥ २४॥ 
जैसे इन्द्र मरुद्रणोकी रक्षा करते है, उसी प्रकार दुम 
अपने अन्य भाइयोका विश्वासपूर्वक पालन करना । जैसे देवता 
इन्द्रके आश्रित रहकर जीवननिर्वाह करते है, उसी प्रकार तुम्हारे 
बान्धवजन मी तुम्हारा आश्रय लेकर जीविका चलावे ॥|२४॥ 
ब्राह्मणेघपु. सदा  ईेत्ति कुवींधाश्राप्रमाद्तः । 
बन्धूनां खुददां चेच भवेथास्त्वं गतिः सदा ॥ २५॥ 
“प्रमाद छोड़कर सदा ब्राह्मणोंक्री जीविकाकी व्यत्रस्था 
एवं रक्षा करना | बन्घुओं तथा सुहदोको सदैव सहारा 
देते रहना ॥ २५ ॥ 


घोषयात्ापर्व ] 


ज्ार्तीध्ाप्यनुपश्येथा विष्णुदंबगणान्‌ यथा। 
ग़ुरवः पालनीयास्ते गचछ पालय मेंदिनीम्‌ ॥ २६॥ 
तन्द्यन्‌ खुहदः सवान शात्रवांश्रावभत्लेयन्‌ । 
कण्ठे चैन परिष्वज्य गस्यतामित्युवाच ह॥२७॥ 
जैसे भगवान्‌ विष्णु देवताओपर कृपादृष्टि रखते 
उसी प्रकार तुम भी अपने कुड्म्बीजनोंकी देग्वभाछ करते 
रहना और गुरुजनोका सदैव पालन करना | अच्छा) अब 
जाओ और समस्त सुदृदोंका आनन्द बढ़ाते तथा शत्रुओकी 
भर्सना करते हुए अपनी अधिकृत भूमिकी रक्षा करो |? 
ऐसा कहकर दुर्योधनने दुःशासनकों गलेसे लगा लिया 
और गदद कण्ठसे कद्दा-'्जाओ! || २६-२७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचन भ्रुत्वा दीनो दुःशासनो 5व्रवीत्‌। 
अश्रुकण्ठः छुदुःखातेः प्राज्ञलिः प्रणिपत्य च ॥ २८॥ 
सगद्गदमिदं वाक्य ख्रातरं ज्येष्ठमात्मनः 
प्रसीदेत्यपतद्‌ू भूमी दूयमानेन चेतसा॥ २९०॥ 
दुःखितः पादयोस्तस्य नेत्र ज़लमुत्सजन | 
उक्तवांश्व नरब्याप्रो मेतदेवे भविष्यति ॥ ३०॥ 
दुर्याधनकी यह बात सुनकर दुःशासनका गा भर 
आया। बढ़ अत्यन्त दुःखसे आतुर हो दीनभावसे हाथ जो इकर 
अपने बड़े भाईके चरणोंमे गिर पड़ा ओर गद्गभद वाणीमें 
व्यथित चित्तले इस प्रकार बोला-“भैया ! आप अन्न हों !? 
ऐसा कहकर वह धर्तापर लोट गया और दुःखसे कातर हो 
हुर्योधनके दोनो चरणोमे अपने नेत्रोका अश्रुजल चढ़ाता 
हुआ नरश्रेष्ठ दुःशानन यो बोछा-(नहीं, ऐसा नहीं होगा! || 
विदीयेत्‌ सकला भूमिच्योश्रापि शकलीपवंत्‌। 
रविरात्मप्रभां जह्यात्‌ सोमः शीतांशुता व्यजेत्‌ ॥ ३१॥ 
बायुः शेप्रयमथों जद्याद्धिमवांश्व परित्रजेत्‌ । 
शुष्येत्‌ तोय॑ समुद्रेषु वढ़िस्प्युष्णतां त्यजेत्‌॥ ३५॥ 
न चाह त्वदते राजन प्रशासेयं बसुन्धराम | 
पुनः पुनः प्रसीदेति वाक्य चेबमुबाच ह॥ ३३॥ 
“चाहे सारी परथ्त्री फट जाय, आकाशके टुकड़े टुकड़े हो 
जायें, सूर्य अपनी प्रभा और चन्द्रमा अपनी शीतलता त्याग दें 
बायु अपनी तीज गति छोड़ दें। हिमालय अपना स्थान छोड़कर 
इधर-उधर घूमने लगे, समुद्रका जल सूख जाय तथा अग्मि 
अपनी उष्णता त्याग दे; परंतु मे आपके बिना इस प्रथ्वीका 
शासन नहीं करूँगा | राजन्‌ | अब आप प्रसन्न हो जाहये; 
प्रसन्न हो जाइये |? इस अन्तिम बाक्यको दुःशासनने बार-बार 
दुहराया ओर इस प्रकार कहा--॥ ३१-३३ ॥ 
त्वमेव नः कुले राजा भविष्यसि शर्त समाः | 


पकोनपशञ्चाशद्धिकदिशततमो #घ्यायः 








एवमुकत्वा स राजानं खुखरं प्ररुरोद ,ह ॥ ३४॥ 
पादौ संस्पृश्य मानाहों अ्रातुज्यछस्थ भारत । 
पमैया ! आप ही हमारे कुछमें सो वर्षोतक राजा बने 
रहेंगे |? जनमेजय ! ऐसा कहकर दुःशासन अपने बड़े भाईके 
माननीय चरणोंकों पकड़कर फट-फूटकर रोने छूगा ॥३४६॥ 
तथा तो दुःखितौ दृष्ठा दुःशासनखुयोधनों ॥ ३५॥ 
अधिगस्य व्यथाविष्रः कणस्तों प्रत्यभाषत | 
दुःशासन ओर दुर्योधनकों इस प्रकार दुखी दवोते देख 
कर्णके मनमें बड़ी व्यथा हुई। उसने निकट जाकर उन 
दोनोसे कहा-॥ ३८४ ॥ 
विपीदथः कि कोरव्योौ बालिश्यात्‌ प्राकृताविव ॥ ३६॥ 
न शोकः शोचमानस्य विनिवर्तत कहिंचित्‌ | 
“ुरुकुलके श्रेष्ठ बीरो | तुम दोनों गँबारोकी तरह 
नासमझ्ीके कारण इतना विपाद क्यों कर रहे हो ? शोक्म डूग्रे 
रहनेसे किसी मनुष्यका शोक कभी निश्वत्त नहीं होता ॥३६२॥ 
यदा च शोचतः शोकों व्यसन नापकर्षति ॥ ३७ ॥ 
खामरथ्य कि ततः शोके शोचमानों प्रपर्यथः । 
ध्वति गृह्नीत मा शबत्रूनू शोचन्तो नन्द्यिष्यथः ॥ ३८ ॥ 
जब शोक करनेवालेका शोक उसपर आये हुए संकटको 
टाल नही सकता है तब उसमे क्या सामर्थ्य है ! यह तुम दोनों 
भाई शोक करके प्रत्यक्ष देग्व रहे हो। अतः थैय॑ धारण 
करो ! शोक करके तो शत्रुओका हुं ही बढ़ाओगे ॥३७-३८॥ 
कर्तव्यं हि कृत राजन पाण्डवेस्तव मोक्षणम । 
नित्यमेव प्रियं कार्य राशों विषयवासिभिः॥ ३९॥ 
“राजन ! पाण्डवेने गन्धवोंके हाथसे तुम्हे छुड़ाकर अपने 
कर्तव्यका ही पालन किया है। राजाके राज्यमे रहनेबालोंको 
सदा ह्वी उसका प्रिय्र करना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
पाल्यमानास्त्वया ते हि निवसन्ति गतज्बराः। 
ताहस्पेबंगते मन्युं कतुं प्राकृतबद्‌ यथा ॥ ४०॥ 
“तुमसे सुरक्षित द्ोकर वे यहोँ निश्चिन्ततापृत्रक निवास 
कर रहे हैं | ऐसी दशामे तुम्हें निम्न कोटिके मनुष्योकी तरह 
दीनतापूर्ण खेद नहीं करना चाहिये || ४० ॥ 
विषण्णासस्‍्तव सोदया स्त्वयि प्रायं समास्थिते । 
( ठदल दुःखितानेतान्‌ करते सवा नराधिप ॥) 
उत्तिष्ठ श्रज्ञ भद्वं ते समाभ्वासय सोररान ॥ ४१॥ 
'राजन्‌ | तुम आमरण उपवासका ब्रत लेकर बैठे हो 
और इधर तुम्दारे सगे माई शोक एवं विषादमे ड्बे हुए 
हैं | बस, इन सबको दुखी करनेसे कोई लाभ नहीं है | तुम्दारा 
भला हो | उठो) चलो और अपने माइयोंक्ी आश्वासन दो! 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्दणि दुर्योधनप्रायोपवेशे एकोनपश्माशदधिकद्विशततमोडध्यायः ॥ २४९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत घोषयाज्ापबेमे दुर्मोधनप्रायोप्वेशनदिषयक दो सौ उनचासवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २४५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ५ इछोक मिलाकर कुछ ४१६ इलोक हैं ) 
---->मलक६च०---- 
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कर्णके समझानेपर भी दुर्योधनका आमरण अनशन करनेका ही निश्रय 


कर्ण उवाच 

राजज्नाद्यावगच्छामि तवेह लघुसर्वताम। 
किमत्र चित्र यद्‌ वीर मोक्षितः पाण्डवैरलि ॥ १॥ 
सद्यो वहां सम्रापन्नः शत्रणां शलत्रुकर्शन। 

कर्ण बोछा--राजन्‌ ! आज तुम जो यहों इतनी 
लघुताका अनुभव कर रहे हो, इसका कोई कारण मेरी समझमें 
नहीं आता | शत्रुनाशक वीर ! यदि एक बार शत्रुओंके 
वशमें पड़ जानेपर पाण्डवॉने तुम्हें छुड़ाया है; तो इसमें कौन 
अद्भुत बात हो गयी ! ॥ १३ ॥ 
सेनाजीवैश्व कौरव्य तथा विष्यवासिभिः ॥ २ ॥ 
अश्ञातेयंदि वा ज्ञातेः कतंव्यं उृपतेः प्रियम्‌। 

कुरुश्रेष्ठ | जो राजकीय सेनामें रहकर जीविक्रा चलाते 
हैं तथा राजाके राज्यमैं निवास करते हैं; वे ज्ञात हों या अज्ञात: 
उनका कतं॑च्य है कि वे सदा राजाका प्रिय करें ॥ २३ ॥ 
श्रायः प्रधानाः पुरुषाः क्षोभयन्त्यरिवाहिनीम्‌ ॥ ३ ॥ 
निगृष्ान्ते च युद्धेषु मोक्यन्ते चेव सेनिकेः। 

प्रायः देखा जाता है कि प्रधान पुरुष लड़ते-लड़ते 
बन्नुओंकी सेनाको व्याकुल कर देते हैं | फिर उसी युद्धमें वे 
बंदी बना लिये जाते हैं और साधारण सैनिकोंकी सहायतासे 
छूट भी जाते हैं ॥ २३ ॥ 
सेनाओवाश्य ये राज्ञां विषये सन्ति मानवाः॥ ४ ॥ 
ते; सकृम्य नपाथोय यतितव्यं यथातथम । 

जो मनुष्य सेनाजीरी हैं अथवा राजाके राज्यमें नित्रास 
करते हैं, उन सबको मिलकर अपने राजाके द्तके लिये 
यथोचित प्रयत्न करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 
यशेवं पाण्डबे राजन भवद्दिषयवासितिः ॥ ५ ॥ 
यहच्छया भमोक्षितोईसि तत्न का परिदेवना। 

राजन [ यदि तुम्द्वारे राज्यमें निवास करनेवाले पाण्डबोने 
हसी नीतिके अनुसार देववश तुम्हें शत्रुओंके हाथसे छुड़ा 
दिया है; तो इसमें खेद करनेकी क्या बात है १ ॥ ५३ ॥ 
न चैतत्‌ साथु यद्‌ राजन पाण्डवास्त्वां न्रपोत्तमस्‌ ॥ 
खसेनया सम्प्रयान्तं नानुयान्ति सम पृष्ठतः । 

राजन्‌ ! आप श्रेष्ठ नरेश हैं और अपनी सेनाके साथ 
बनमें पधारे हैं; ऐसी दशामें यहाँ रहनेवाले पाण्डब यदि 
आपके पीछे-ीछे न चलते--आपकी सहायता न करते; तो 
यह उनके लिये अच्छी बात न होती ॥ ६३ ॥ 


शुराश्व बलवन्तश्च॒ संयुगेष्वपछायिनः ॥ ७ ॥ 
भवतस्ते सहाया वे प्रेष्यतां पूर्वमागताः। 
पाण्डव झोय॑सम्पन्न। बलवान तथा युद्ध पीठ ने 
दिखानेवाले हैं | वे आपके दास तो बहुत पहले ही हो चुके 
हैं, अतः उन्हें आपका सहायक होना दी चाहिये ॥ ७३ ॥ 
पाण्डवेयानि रत्नानि त्वमद्याप्युपभुञझसे॥ ८ ॥ 
सत्त्वस्थान्‌ पाण्डवान्‌ पद॑य न ते प्रायमुपाविशन । 
( तद्‌ल॑ ते महाबाहों चिष्रादं कतुमीदशम्‌।) 
उत्तिष्ठ राजन्‌ भद्र॑ ते न चिरं॑ क्तुमहलि ॥ ९ ॥ 
पाण्डबोके पास जितने रन थे; उन सबका उपभोग 
आज तुम्हीं कर रहे हो; तथापि देखो; पाण्डव कितने थैर्यवान्‌ 
हैं कि उन्होने कमी आमरण अनशन नहीं किया । अतः 
महाबाहो | तुम्हारे इस प्रकार विषाद करनेसे कोई लाभ नहीं 
है। राजन्‌ ! उठो; तुम्हारा कल्याण हो | अब यहाँ अधिक 
विल्म्ब नहीं करना चाहिये ॥ ८-९॥ 
अवश्यमेव जपते राक्षो विषयवासित्िः | 
प्रियाण्याचरितव्यानि तत्र का परिदेवना ॥ १०॥ 
नरेश्वर | राजाके राज्यमें नित्राम करनेत्राछे लोगोंको 
अवश्य ही उसके प्रिय कार्य करने चाहिये | अतः इसके लिये 
पछताने या विछाप करनेकी क्या बात है ! ॥ १० ॥ 
मह्ञाक्यमेतद्‌ राजेन्द्र यथेव॑ न करिष्यसि । 
स्थास्यामीह भवत्पादी शुश्नषन्नरिमदंन ॥ ११॥ 
जप 
शत्रुओंका मानम्दन करनेवाके महाराज |! यदि तुम 
मेरी यह बात नहीं मानोगे, तो मैं भी तुम्हारे चरणोंकी सेवा 
करता हुआ यहीं रह जाऊँगा ॥ ११ ॥ 
नोत्सदे जीवितुमह त्यकश्विहीनोी नरघंभ। 
प्रायोपविष्टस्तु उप राशां हास्यो भविष्यसि ॥ १२॥ 
नरश्रेष्ट | तुमसे अलग होकर मैं जीवित नहीं रइना 
चाहता । राजन्‌ ! आमरण अनशनके लिये बैठ जानेपर तुम 
समस्त राजाओके उपहासपान्र हो जाओगे ॥ १२ ॥ 
वेज्ञग्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कर्णणन राज़ा दुर्याधनस्तदा। 
नैवोत्थातुं मनश्रक्रे खगाय छृतनिश्चयः॥ १३॥ 
वैश्वम्पायनजी कद्दते हैँ-राजन्‌ ! कर्णके ऐसा कहनेपर 
राजा दुर्योधनने सखगंलोकमें ही जानेका निश्चय करके उस 
समय उठनेका विचार नहीं किया ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनप्रायोपवेशे कर्णवाक्ये पद्माशद्धिकद्विशततमोध्यायः ॥ २५० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपद्के अन्तर्गत घोषयात्रापर्दमे दुर्योधनप्रायोपवेशनके प्रसक्षम कर्णवाक्यसम्बन्धी 
दो सौ पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ २५०॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका ६ इछोक मिलाकर कुछ १३४ इलोक हैं ) 


जााआए७७०७ _,ञणओ 


घोषयाज्रापर्व ] 


एकपश्चाशद्धिकव्विशततमोषध्यायः 


१६५७ 





एकपन्माशदधिकदिशततमोध्याय: 


शकुनिके समझानेपर भी दुर्योधनकों प्रायोपवेशनसे विचलित होते 
न देखकर देत्योंका कृत्याद्वात उसे रखातलमें बुलाना 


वेशस्पायन उवाच 
प्रायोपविष्ट राजानं दुर्योधनममर्षणम्‌ । 
जबाच सान्त्वयन्‌ राजज्छकुनिः सौबलस्तदा ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर अमष- 
में भरकर आमरण उपवासके डिये बैठे हुए राजा हुर्योधनको 
सात्वना देते हुए सुबलपुत्र शकरुनिने कहा ॥ १ ॥ 


श़कुनिरुवाच 
सम्यगुक्तं हि कर्णन तच्छूतं कौरव स्वया। 
मया हतां श्रियं स्फीतां तां मोहादपहाय किम्‌ ॥ २ ॥ 
शकुनि बोछा--कुरुनन्दन ! कर्णने बहुत अच्छी 
बात कही है. जो तुमने सुनी ही है। मेने पाण्डबोंसे तुम्हारे 
लिये जिस समृद्भशालिनी राजलक्ष्मीका अरइरण किया हैः 
तुम उसे मोहवरश क्यो त्य/ंग रहे हो ! ॥ २ ॥ 
त्वमत्पचुद्धबा शपते प्राणानुत्म्रप्ठुमहसि । 
अथवाप्यवगच्छामि न बुद्धा: सेवितास्त्वया ॥ ३ ॥ 
नरेश्वर ! तुम अपनी अब्सबुद्धिके कारण ही आज प्राण- 
त्याग करनेको उतारू हो गये हो अथवा में समझता हूँ कि 
बुमने कभी वृद्धपुरुषोंका सेवन नहीं किया है ॥ ३ ॥ 
यः समुत्यतितं हर्ष देन्यं था न नियच्छति। 
स नहयति श्रिय प्राप्य पात्रमाममिधाम्भसि ॥ ४ ॥ 
जो मनुष्य सदसा उत्तन्न हुए दं अथवा शोकपर नियन्त्रण 
नहीं रखता; वह राजलूष्मीको पाकर मी उसी प्रकार नष्ट 
हो जाता है; जेसे मिदट्टीका कच्चा बर्तन पानी में गल जाता है |४॥ 
अतिभीरुमतिक्लीब॑ दीघेसूत्रं प्रमादिनम । 
व्यसनाद्‌ विषयाक्रान्त ने भजन्ति हपं प्रजाः ॥ ५ ॥ 
जो गजा अत्यन्त डरपोक, बहुत कायर) दीप॑सूत्री 
( आल्सी 9 प्रमादी और दुव्यंसनवश विपयोंमें फँसा होता 
है, उसे प्रजा अपना स्वामी नहीं स्वीकार करती है ॥ ५॥ 
सस्क्ृतस्य हि ते शोको विपरीते कथं भवेत्‌। 
मा कृत शोभन पार्थें! शोकमालस्थ्य नाशय ॥ ६ ॥ 
पाण्डवोने तुम्हारा सत्कार किया है; तो तुम्हें शोक हो 
रहा है | इसके विपरीत यदि उन्होंने तिर॒स्कार किया द्ोता, 
तो न जाने तुम्हारी कैसी दशा हो जाती ! कुम्तीकुमारोंने 
जो सद्व्यवहार किया है, उसे तुम झोकका आश्रय लेकर 
नष्ट न कर दो ॥ ६ ॥ 


यत्र दृषस्त्वया कार्यः सत्कतंव्याश्व पाण्डवाः । 


तत्र शोचसि राजेन्द्र विष्रीतमिदंं तव॥ ७ ॥ 

राजेन्द्र | जहाँ तुम्हें दबं मनाना और पाण्डवोंका 
सत्कार करना चाहिये या; वहाँ तुम शोक कर रहे हो । तुम्हारा 
यह व्यवद्ार तो उल्टा ही है ॥ ७॥ 
प्रसीद मा त्यजात्मानं तुष्ठश्न खुछुतं स्मर। 
प्रयरुछ राज्य पाथोनां यशों धर्ममवाप्नुहि ॥ < ॥ 

अतः मनमें अ्रसन्‍नता लाओ । शरीरका त्याग न करो । 
पाण्डवोने तुम्हारे साथ जो सद्व्यवहार किया है; उसे स्मरण 
करो और संतुष्ट होकर उनका राज्य उन्हें लौटा दो | 
ऐसा करके यश और घर्मके भागी बनो ॥ ८ ॥ 
क्रियामेतां समाज्ञाय कृतश्स्त्वं भविष्यसि । 
सौश्नात्न पाण्डवेःकृत्वा समवस्थाप्य चेचतान्‌ ॥ ९ ॥ 
पिच्य॑ राज्य प्रय॑छेपां ततः सुखमवाप्स्यसि । 

मेरे इस प्रस्तावकी समझकर ऐसा ही करो। इससे 
तुम कृतज्ञ माने जाओगे । पाण्डवोके साथ उत्तम भाईचारे- 
का बर्ताव करके उन्हें राज्यविहासनपर जिठा दो और 
उनका पेतृक राज्य उन्हे समर्पित कर दो। इससे तुम्हें 
सुख प्राप्त होगा ॥ ९३ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

शकुनेस्तु धचः श्रुत्वा दुश्शासनमवेक्ष्य च ॥ १० ॥ 
वादयोः पनितं बीरं॑ विकृतं भ्राठ्सौहदम । 
बाहुभ्यां साधुजाताभ्यां दुःशासनमरिद्मम्‌ ॥ ११॥ 
उत्थाप्य सम्परिष्वज्य प्रीत्याजिप्नत मूर्धनि । 

बैद्ास्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! शकुनिका यह 
वचन सुनकर दुर्योधनने अपने चरणोंमें पड़े हुए म्लान 
मुखवाले श्रातृभक्त शत्रुदमन बीर दु।शासनकी ओर 
देखकर अपनी सुन्दर बेशिद्वारा उसे उठाया और प्रेमपूर्व॑क 
हृदयसे लगाकर उसका मस्तक दूँधा || १०-११३ ॥ 


कणसौबलयोश्वापि संश्रुत्य॒ वचनान्यसी ॥ १२ ॥ 
निवेद परम गत्वा राजा दुयांधनस्तदा । 
ब्रीडयामिपरीतात्मा नेराश्यमगमत्‌ परम ॥ १३ ॥ 
कर्ण और शकुनिकी भी बातें सुनकर राजा दुर्योधन 
अत्यन्त उदास हो गया तथा मन-ही-मन छज्ञासे अमिमूत 
हो उसने बड़ी निराशाका अनुभव किया ॥ १२-१३ ॥ 
तच्छुत्वा खुहदश्चेव समन्युरिदमत्रवीत्‌ | 
घंर्मंघनसोख्येन ५३ च्् कक 
न घंघनसौख्येन नेश्वयेंण न चाशया ॥ १७ ॥ 


१६५८ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वेणि 








नैव भोगिश्व में कार्य मा विदन्यत गउ्॒छत। 
निश्चितेयं मम मतिः स्थिता प्रायोपवेशने ॥ १५॥ 
गच्छष्च॑ नगर॑ सर्व पृज्याश्व गुरवों मम। 

सब सुहृदोके वचन सुनकर दुर्योधनने उनसे कुपित 
हो इस प्रकार कह्य--मुझे धर्म, धन) सुख, ऐ.श्वयं, शासन 
और मोग किसीकी भी आवश्यकता नहीं है | तुमलोग 
मेरे निश्चम बाधा न डाछो ) यहोसे चले जाओ | आमरण 
अनशन करनेके सम्बन्धमें मेरी बुद्धिका निश्चय अटल है। 
तुम सत्र लोग नगरको जाओ और वहाँ मेरे गुरुजनोंका सदा 
आदर-तत्कार करो? | १४-१५) ॥ 
त पषमुक्ताः प्रत्यूचू राजानमरिमदंनम्‌ ॥ १६॥ 
या गतिस्तव राजेन्द्र सास्माकमपि भारत । 
कं वा सम्प्रवेक्ष्यामस्त्वद्धिहीनाः पुरं वयम्‌ ॥ १७॥ 

ऐसा उत्तर पाकर सब सुदददोंने शत्र॒दमन राजा दुर्याधन- 
से कहा--राजेन्द्र | तुम्दारी जो गति होगी, वही हमारी 
भी होगी। भारत ! हम तुम्हारे त्िना हस्तिनापुरमे केसे 
प्रवेश करेंगे ? ॥ १६-१७ || 

वेश़्म्पायन उदाच 


स सुदृद्धिरमात्येश्व श्रात॒भिः खजनेत च । 
बहुप्रकारमप्युक्तो निश्चयानन्‍्त विचाल्यते ॥ १८॥ 

बैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! दुर्योधनकों 
उसके सुद्दृदू) मन्त्री, भाई तथा स्वजनोने बहुतेरा समझाय॥ 
परंतु कोई भी उसे अपने निश्रसे विचलित न 
कर सका | १८ ॥ 





दर्भोस्‍्तरणमास्तीर्य॑ निश्चयाद्‌ धघ्ूतराष्ट्रजः । 
संस्पृदयापः शुचिभूत्वा भूतले समुपस्थितः ॥ १९५ ॥ 
कुशचीराम्बरधरः परं॑ नियममास्थितः । 
वाग्यतों राजशादूंलः स खर्गंगतिकास्थया ॥ २०॥ 
मनसोपचिति कृत्वा निरस्य च वहिःक्रियाः । 
धृतराष्ट्रपुत्र नृपश्रेष्ठ दुर्योधन अपने निश्चयपर अटछ रह- 
कर आचमन करके पत्रिन्न हो पृथ्वीपर कुशका आसन बिछा 
कुश और वल्कलके वम्त्र धारण करके बैठा और खर्ग- 
प्राप्तिकी इच्छासे वाणीका संयम करके उपवासके उत्तम 
नियमोंका पालन करने लगा | उस्त समय उसने मनके द्वारा 
मरनेका ही निश्चय करके खान-भोजन आदि बाद्य क्रिया- 
ओको सर्वथा त्याग दिया था| १९-२०: ॥ 
अथ त॑ निश्चय तस्य बुद्ध्वा देतेयदानवाः ॥ २१ ॥ 
पातालवासिनो रौद्राः पूर्व देवे्विनिजिताः। 
ते खपक्षक्षयं त॑ तु श्ात्वा दुर्योधनस्य वे ॥२२॥ 
आह्वानाय तथा चक्रुः कर्म बेतानसम्भवम्‌ | 
बृहस्पत्युशनोक्तेश्व. मन्त्रेमेन्त्रविशारदाः ॥ २३ ॥ 
अथवबेद्प्रोक्तेश्या याश्वोपनिषदि क्रियाः | 
मन्त्रजप्यसमायुक्तास्तास्तदा. समवतेयन्‌ ॥ २४॥ 
दुर्याधनके इस निश्चयको जानकर पातालब्रासी भयकर 
देत्यो और दानवोने। जो पृर्वकालमें देवताओसे पराजित हो 
चुके थे; मन-ही-मन विचार किया कि इस प्रकार दुर्गोधनका 
प्राणान्त होनेंसे तो हमारा पक्ष द्वी नष्ट हो जायगा; अतः 
उसे अपने पास बुलानेके लिये मन्त्र-विद्यामें निषुण दैत्योंने 
उस समय वृहस्पति और शुक्राचार्यके द्वारा वर्णित तथा 
अथब॑बेदमें प्रतिपादित मन्त्रोंद्रा। अग्निविस्तारसाध्य यज्ञ- 
कर्मका अनुष्ठान आरम्म किया और उपनिषत्‌ ( आरण्यक ) 
में जो मन्त्रजपसे युक्त हवनादि क्रियाएँ बतायी गयी हैं) 
उनका भी सम्पादन किया ॥ २१-२४ ॥ 
जुहत्यग्नो हविः क्षीरं मन्तबत्‌ सुसमाहिताः । 
ब्राह्मणा वेदवेदाजपारगाः सुटढबताः ॥ २० ॥ 
तब इृढ़तापूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले; वेद-वेदाज्ोके 
पारणत विद्वान्‌ ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो मन्‍्त्रोच्चारणपूर्वक 
प्रज्यडित अग्निमें घ्रृत और खीरकी आहुति देने लगे || २५॥ 
कर्मसिद्धो तदा तनत्न जस्भम्ताणा महाज्भुता । 
छृत्या समुत्यिता राजन्‌ कि करोमीति चात्रवीत्‌॥ २६॥ 
राजन ! कर्मकी सिद्धि होनेपर वहाँ यशक्ुण्डसे उस 
समय एक अत्यन्त अद्भुत कृत्या जुभाई लेती हुई प्रकट हुई 
और बोली --'मैं क्या करूं ?? ॥ २६ ॥ 


अछुदैंत्याश्व॒ तां तन्र सुप्रीतिनान्तरात्मता । 
प्रायोपविष्ट॑ राजान॑. धातराष्ट्रमिहानय ॥ २७॥ 


शोषयात्रापर्व ] 


द्विपश्चाशद्धिकद्विशततमोड ध्यायः 


१६५९ 








तब देत्योने प्रसन्‍नचित्त होकर उससे कह्ा-धतू प्रायोप- 
वेशन करते हुए धृतराष्ट्रपुत्न राजा दुर्याधनकों यहाँ ले 
आ! ॥ २७ ॥ 


तथेति च प्रतिश्रुत्य सा कृत्या प्रययो तदा | 
निमेषादगमआ्चापि यत्र राजा सुयोधनः॥ २८॥ 

जो आज्ञा! कहकर वह कृत्या तत्काल वहँसे प्रस्थित 
हुईं और पलक मारते-मारते जहाँ राजा दुर्योधन था; 
वहाँ पहुँच गयी ॥ २८ ॥ 


समादाय च राज़ानं प्रविवेश रसातलम्‌। 


दानवानां मुहर्ताद्य नमानीतं न्‍्यवेदयत्‌ । 
तमानीत॑ हपं दृष्ठा राजौ खंगत्य दानवाः ॥ २९॥ 
प्रहष्टममसः सर्वे. किचिदुत्फुछलोचनाः । 
साभिमानमिदं वाक्य दुर्योधनमथाब्ुवन्‌ ॥ ३० ॥ 

किर राजाको साथ ले दो ही धड़ीमें रसातछ आ पहुँची 
और दानवोकों उसके छाये जानेकी सूचना दे दी। राजा 
दुर्याधनकों छाया गया देख सत्र दानव रातमें एकत्र हुए । 
उनके मनमें प्रसन्‍्नता मरी थो और नेत्र हर्षातिरेकसे कुछ 
खिल उठे थे । उन्होने दु्याधघनसे अमिमानपूर्वक यह बात 
क्ट्टी ॥ २९-३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्तणि घोषयात्रापर्त॑णि दु्योंधनप्रायोपवेशे एकपद्ाशदधिकद्विशततमोज्ध्यायः ॥ २७१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बनप्के अन्तर्गत घोषयात्रापर्म ढुर्गोधनप्रामोपवेशनविषयक दो तो इक्यावनयों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५१॥ 


ज--+-+-७४०<६२००७०--+: 
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दिपब्ाशदधिकद्विशततमोध्यायः 

दानवोंका दुर्मोधनको समझाना ओर कर्णके अनुरोध करनेपर दुर्योधनका 
अनशन त्याग करके हस्तिनापुरको प्रथान 


दानवा ऊचुः 
भोः सुयोधन राजेन्द्र भरतानां कुलोहनह। 
शुरेः परिवुतों नित्य तथेष च महात्मभिः॥ ९ ॥ 
अकार्पी; साहसमिदं कस्मात्‌ प्रायोप्वेशनम्‌ । 
आतत्यागीह्ायधे याति वाच्यतां चायशस्करीम्‌॥ २ ॥ 
दानव बोले--भरतवशका मार बहन करनेवाले 
महाराज सुयोधन ! आय सदा शूरयीरों वथा महामना पुरुषी- 
से धिरे रहते है, फिर आपन यह आमरण डपवास करनेका 
साहम क्यों किया है ! आत्महत्या करनेबाल्य पुरुष तो 
अधोगतिको ग्राप होता है और लोकमे उसकी निन्‍द्रा दोती 
है, जो अयश फेंडानेवाली है ॥ १-२॥ 
न हि कार्यविरुद्धेषु बहुपापेपु कमंसु। 
मूलघातिषु सज्यन्त वुद्धिमम्तों भवद्धिधा:॥ ३ ॥ 
जो अभीष्ट का्यंक्रि विरुद्ध पड़ते हो) जिनमें बहुत 
पाप्र भरे हो तथा जो जड़मूलसदित अपना विनाश करन- 
बाले हो) ऐसे आत्महत्या आदि अश्युभ कमेमें आप-जैसे 
बुद्धिमान्‌ पुरुष नहीं प्रदत्त होते हैं ॥ ३ ॥ 


नियच्छेर्ना मति राजन धर्मार्थछुजनाशिनीम्‌ । 
यद्याःप्रतापवीर्यी झात्रणां हर्षवर्धनीम ॥ ४ ॥ 
राजन ! आपका यह आक्रहत्यासम्बन्धी विचार धर्म; 
अर्थ तथा सुख; यज्ञ, प्रताप और पराक्रमका नाश करनेवाला 
तथा छत्रुओंका दृ्ष बढ़ानेवाला है; अतः इसे रोकिये | ४॥ 





श्रूयतां तु प्रभो तत्व दिव्यर्ता चात्मनों तप । 
निरमोणं च शरीरस्य ततो घैर्यमचाप्लुदि ॥ ५ ॥ 

प्रभो | एक रहस्यकी बात सुनिये। नरेश्वर ! आपका स्वरूप 
दिव्य है तथा आपके शरीरका निर्माण भी अद्भुत प्रकारसे 
हुआ है । यह इमलोगोंसे सुनकर पैय॑ धारण कीजिये ॥ ९॥ 
पुरा त्वं तपसास्माभिलेब्धो राजन महेश्वरात्‌ । 
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पूर्वकायश्व पूर्वस्ते निर्मितों वलञ्जञसंचयेः॥ ६ ॥ 

राजन्‌ ! पूर्बकालमें हमछोगोंने तपत्याद्वारा मगवान्‌ 
शंकरकी आराधना करके आपको प्राप्त किया था । 
आपके शरीरका पूर्वभाग--जो नाभिसे ऊपर है, वद्रसमूहसे 
बना हुआ है ॥ ६ ॥ 


अस्थेरभेद्यः शस्त्रेश्राप्यधः कायश्व तेइनघ । 

कृतः पुष्पमयों देव्या रूपतः स््रीमनोहरः ॥ ७ ॥ 
वह किसी भी अस््र-शम्तसे विदीण नहीं हो सकता । 

अनध ! उसी प्रकार आपका नाभिसे नीचेका शरीर पारव॑ती- 

देवीने पुष्पमय बनाया है, जो अपने रूप-सौन्दर्यसे स्ल्रियोंके 

मनको मोइनेवाडा है || ७ ॥ 


एव्मीश्वरसंयुक्तस्तव देहो.. न्पोत्तम । 
देव्या व राजशादूंल द्व्यस्त्यं हि न मानुषः ॥ ८ ॥ 
जपश्रेठ | इस प्रकार आपका शरीर देवी पाव॑तीके 
साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वरने संगठित किया है। अतः 
राजसिंद ! आप मनुष्य नहीं) दिव्य पुरुष हैं ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियाश्व मद्दावीयां भगदत्तपुरोगमाः । 
द्व्यास्रविदुष: शूराः क्षपयिष्यस्ति ते रिपून॥ ९ ॥ 
भगदत्त आदि महापराक्रमी क्षत्रिय दिव्यास्रोंके श्ञाता 
तथा शोय॑सम्पन्न हैं । वे आपके श्वत्रुओका मंहार 
करेंगे ॥ ९ ॥ 
तदल ते विषादेन भय॑ तब न विद्यत। 
साहाय्या्थ च ते वीराः सम्भूता भुवि दानबाए॥ १० ॥ 
अतः आपको शोक करनेकी आवश्यकता नहीं हैं । 
आपको कोई भय नहीं है | आपकी सहायताके लिये बहुत- 
से बीर दानव भूतलपर प्रकट हो चुके हैं ॥ १० ॥ 
भीष्मद्रोणकृपादीश्थ प्रवेध्षयन्त्यपरेषसुराः । 
यैराविश्टा घृणा त्यकत्वा योत्स्यन्ते तव वेरिमिः ॥ १९ ॥ 
दुसरे भी अनेक असुर भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य 
आदिके शरीरोमे प्रवेश करेंगे, जिनसे आबविष्ट होकर वे 
लोग दयाको त्यागकर आपके शन्नुओके साथ युद्ध करेंगे ॥ १ १॥ 
नैच पुत्रानू न च भ्रातृनू न पितृन्‌ न च बान्धवान्‌। 
नव शिष्यान्‌ न च शातीन्‌ न बालान स्थविरान्‌ न च १२ 
युधि सम्प्रहरिष्यन्तो मोक्यन्ति कुरुसत्तम। 
निःसस्‍्नेहा दानवाविष्ठाः समाक्रान्तेस्तरात्मनि॥ १३॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! दानवोका आवेश होनेपर भीष्म) द्रोण आदिकी 
अन्तरात््मापर मी उन दानवोका ही अधिकार हो जायगा | 
उस दशामें युद्ध स्नेहरद्ित हो प्रह्यर करते हुए वे छोग 
पुत्रों) भाइयो। पिठृजनों। बान्धवों; शिष्यों, कुटम्बीजनों) 
बालकों तथा बूढ़ोंको भी नहीं छोड़ेंगे ॥ १२-१३ ॥ 


शओमहाभारते 
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प्रदरिष्यन्ति बिवशाः स्नेहमुस्खज्य दूरतः । 
हष्छाः पुरुषशादूँठा कलुषीकृतमानसा;ः । 
अविज्ञानाविमृद्ाश्र देवात्य विधिनिर्मितात्‌ ॥ १४ ॥ 
वे पुरुपसिंह भीष्म आदि बीर ( दानवोके आवेशके 
कारण ) विवश दोकर अज्ञानसे मोदित हो जायेंगे । उनके 
मनमे मिनता आ जायगी और वे स्नेहकों दूर छोड़कर 
प्रसन्नतायूत्ंक अख्न शख््रोंद्वारा प्रद्मर करेंगे। इसमे विधिनिर्मित 
होनहार ही कारण है | १४ ॥ 
व्याभाषमाणाध्ान्योन्य न मे जीवन्‌ विमाश्यस | 
सब शख्त्रास्रमोजक्षण पौरुष समवस्थिताः ॥ १५॥ 
इलाघमानाः कुरुश्रेष्ठ करिप्यन्ति जनक्षयम्‌ । 
एक दूसरेके विरुद्ध भाषण करते हुए वे सब योद्धा कदेगे- 
"आज तू मेरे हाथासे जीवित नही बच सकता |? कुरुश्रेष्ठ | 
इस प्रकार सभी अल्लन्शल्नोकी वर्षा करते हुए पराक्रमपर 
डटे रहेंगे ओर परस्पर होड़ लगाकर जनतहार करेंगे ॥१५३१॥ 
तेषपि पश्च महात्मानः प्रतियोत्स्यन्ति पाण्डवाः॥ १६॥ 
वर्ध चेषां करिप्यन्ति देवयुक्ता महावल्वाः। 
बे देवप्रेरित महाबली महात्मा पा चो पाण्डव भी इन भीष्म 
आदिका सामना करते हुए. इनका बंध करेंगे ॥ १६२ ॥ 
देत्यरक्षोगणाइचेव सम्भूताः श्षत्रयानिषु ॥ १७॥ 
योत्स्यन्ति युधि विक्रम्य शत्रुभिस्तव पार्थिव । 
गदाभिमुसलेः शूलेंः शस्पत्रेरुचाव्चेस्तथा ॥ १८ ॥ 
( प्रहरिष्यन्ति ते वीरास्‍्तवारिपु महाघल्ाः। ) 
राजन ! देल्यों तथा राक्षसोके समुदाय क्षत्रिययरोनिम 
उत्पन्न हुए दे; जो आपके शत्रुओके साथ पराक्रमपूर्वक युद्ध 
करेगे | वे मदाबली वीर दत्व आपके शत्रुओपर गदा, मुल्क 
झूल तथा अन्य छोटे-बड़े अश्न-इख्ोद्वारा प्रद्ार करेंगे ॥ 
यज्च तेषन्तर्गत बीर भयमजुनसम्भवम्‌। 
तत्रापि बिहितोउस्माभिवेधोषायोउजुनस्थ थे ॥ १९॥ 
बीर ! आपके भीतर जो अर्जुनका भय समाया हुआ 
है, वह भी निकाल देना चाहिये; क्योंकि हमछोगोने 
अजुनके वधका उपाय भी कर लिया है || १९॥ 
हतस्य नरकस्यात्मा कर्णमूर्तिमुपाश्रितः । 
तद्‌ बैरं संस्मरन्‌ वीर योत्स्यते केशवाजुनो ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्णके हाथो जो नरकासुर मारा गया है, उसकी 
आत्मा कर्णके शरीरमे घुस गयी है | वीरबर | वह ( नरकासुर ) 
उस बैरको याद करके श्रीकृष्ण ओर अजुनसे युद्ध करेगा ॥ 
स ते विक्रमशौदीरों रणे पाथ विजेष्यति। 
कर्ण: प्रहरतां श्रेष्ठ: सर्वोश्चारीन्‌ महारथः ॥ २१॥ 
मद्दारथी कर्ण योद्धाओंमें श्रेष्ठ और अपने पराक्रमपर 





घोषयात्रापर्व ] 





गर्व रखनेवाला है। वह रणभूमिमें अर्जुन तथा आपके 
अन्य सब शत्रुओऑपर अवश्य विजयी होगा ॥ २१॥ 
शात्वेतच्छझना बज्ी रक्षार्थ सब्यसाचिनः । 
कुण्डले कवच चेंच कर्णस्यापद्टरिष्यति ॥ २२॥ 
इस बातकों समझकर वज्रधारी इन्द्र अजजुनकी रक्षाके 
लिये छछ करके कर्णके कुण्डल और कवचका अपहरण 
कर लेंगे ॥२२॥ 
तस्सादस्मामिरप्यत्र देत्याः शतसहस्नशः । 
नियुक्ता राक्षसाइचेत्र ये ते संशप्तका इति ॥ २३ ॥ 
प्रख्यातास्तेषजुन॑ बीरं हनिष्यन्ति चर माझुचः । 
असपत्ना त्वया हीय॑ भोकव्या चछुधा नप ॥ २७॥ 
इर्सालिये इमछोगोने भी एक लाख देत्यो तथा राक्षसो- 
को इस काममें लगा रकबा है, जो सशतक नामसे विख्यात 
हैं। वे वीर अजुनको मार डालेंगे । अतः आप शोक न करें । 
नरेश्वर | आपको इस प्रथ्वीका निष्कण्टक राज्य भोगना है ॥ 
मा विषादं गमस्तस्मान्नैतत्त्वय्युपपयते। 
विनष्टे त्वयि चास्माकं पक्षों हीयेत कौरव ॥ २५॥ 
अतः कुरुनन्दन ! आप विषाद न करें | यह आपको 
शोभा नहीं देता है। आपके नष्ट हो जानेपर तो हमारे 
पक्षक्रा ही नाश हो जायग्रा || २५॥ 
गउुछ वीर न ते बुद्धिरन्या कार्या कथश्चन । 
त्वमस्माऊं गतिनित्यं देवतानां चर पाण्डवाः | २६॥ 
बीरबर | जाइये । अब आपको किसी तरह भी अन्यथा 
विचार नहीं करना चाहिये | देखिये; देवताओने पाण्डवोका 
आश्रय ले रक्‍्खा है; परतु हमारी गति तो सदा आप ही हैं॥ 
केशम्पायन उवाच 


एवमुफ्त्वा परिष्वज्य दैत्यास्तं राजकुश्चरम । 
समाश्वास्य च दुर्धष पुत्रवद्‌ दानवर्षभाः ॥ २७॥ 
स्थिरां कृत्वा बुद्धिमस्य प्रियाप्युक्त्वा च भारत । 
गस्यतामित्यनुशय जयमाप्छुदि चेत्यथ ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! दुर्धष वीर दूप- 
शिरोमणि दुर्योधनसे ऐसा कहकर देत्यों तथा दानवेश्वरोंने 
उसे पुत्रकी भाँति हृदयसे छगाया और आश्वासन देकर 
उभकी बुद्धिको स्थिर किया। भारत ! तसश्रात्‌ प्रिय बचन 
बोलकर उन्होंने दुर्योधनकों जानेके लिये आज्ञा देते हुए 
कहा---“अब आप जाइये और झत्रुओपर विजय प्राप्त 
कीजिये! ॥ २७-२८ || 
तेविंसप्टं मद्ाबाहुं कृत्वा सैचानयत्‌ पुनः । 
तमेव देश यत्रासों तद्ा प्रायमुपाविशत्‌ ॥ २९॥ 
दैतल्योकि विदा करनेपर उसी कृत्याने महाबाहु 
दुर्योधनकी पुमः उसी स्थानपर पहुँचा दिया; जह्दों वह 
पहले आमरण उपवासके लिये बैठा था ॥ २९ ॥ 


मण० सत० कं» २. ९-७ 


द्विपश्लाशद्धिकद्धिशततमो5ध्यायः 


१६६१ 





प्रतिनिश्षिप्य त॑ वीर कृत्या समभिपृूज्य च। 
अनुशाता च राशा सा तयथैवान्तरधीयत ॥ ३० ॥ 

वीर राजा दुर्योधनको वहाँ रखकर इत्याने उसके प्रति 
सम्मान प्रदर्शित किया और उससे आज्ञा लेकर जैसे आयी 
थी; वैसे ही अदृब्य हो गयी ॥ ३० ॥ 
गतायामथ तस्‍्यां तु राजा दुर्योधनस्तदा। 
खप्नभूतमिदं सर्वमच्िन्तवत भारत ॥ ३१॥ 
( सम्स्ृइय तानि वाक्यानि दानवोक्तानि दुर्मेतिः । ) 
विजेष्यामि रणे पाण्डूनिति चास्याभवन्मतिः | 

भारत ! कृत्यके चले जानेपर राजा दुर्योधनने इन 
सारी बातोंकों स्वप्न समझा । देत्योके कहे हुए वचनोपर 
विचार करके दुबुद्धि दुर्योधनके मनमें यह संकल्प उदित 
हुआ कि ॑ं युद्वमें पाण्डबोकों जीत दूँगा! ॥ ३१३ ॥ 
करण संशप्तकांइचेव पार्थस्यामित्रधातिनः ॥ ३२॥ 
अमन्यत वधे युक्तान्‌ समर्थाश्च सुयोधनः। 

दुर्योधनने यह मान लिया कि सशप्तकगण तथा कर्ण 
ये शत्रुघाती अर्जुनके वधमे लगे हुए हैं और इसके डिये वे 
समर्थ हैं ॥ ३२३ ॥ 
पएवमाशा हृढा तस्य धारतराष्ट्रस्य दुमतेः ॥ ऐ३॥ 
विनिर्जये.. पाण्डवानामभवद्‌ भरतर्षभ | 

जनमेजय ! इस प्रत्नर उस खोटी बुद्धिवाले भृतराष्ट्र- 
पुत्रकें मनमें पाण्डवेपर विजय पानेकी इंद आशा 
हो गयी ॥ २१३ ॥ 
कर्णोंप्याविष्टचित्तात्मा नरकस्याल्तरात्मना ॥ रेड ॥ 
अर्जुनस्य वे क्रूरां करोति स्स तदा मतिम्‌। 

इधर कर्ण भी नरकासुरकी अन्तरात्मासे आविष्टचस् 
होनेके कारण अर्जुनका बंध करनेके लिये क्रूरतापूर्ण संकल्प 
करने छगा ॥ ३४६ ॥ 
संशप्तकाश्च॒ ते वीरा राक्षसाविश्च्रेतसः ॥ २५॥ 
रजस्तमोभ्यामाक्रान्ताः फाल्गुनस्य वधेषिणः । 

इसी प्रकार राक्षसोते आविष्टचित्त होकर वे संशसक बीर 
भी रजोगुण और तमोगुणसे आक्रान्त हो अ्जुनको सार 
डालनेकी इच्छा रखने लगे ॥ २५६ ॥ 
भीष्मद्रोणकृपाद्याश दानवाक्रान्तचेतसः ॥ ३६ ॥ 
न तथा पाए्डुपुत्रार्ण स्नेइवन्तो विशाम्पते । 


राजन [ भीष्म, द्रोण और कृपाचायं आदिके मनपर 
भी दानवोने अधिकार कर लिया था। अतः पाण्डवोके प्रति 
उनका भी बैसा स्नेह नहीं रह गया ॥ रे६३ ॥ 


(छृत्याइपनाय्य कथित यत्‌ तस्यां निशि दानपैः ।) 
न आाचचक्षे फस्मेलिदेतद्‌ राजा खुयोधनः ॥ ३७ ॥ 


ओऔमहाभारते 


[ बनपर्चणि 





दानवोंने रातमें कृत्याद्वारा अपने यहाँ बुछाकर जो बातें 
कही थीं, उन्हें राजा दुयोधनने किंसीपर भी प्रकट नहीं किया ॥ 
दुर्योधन निशान्ते च कर्णों चैकर्नो5्ब्रवीत्‌। 
स्मयन्निवाजलि कृत्वा पार्थिवं देतुमद्‌ वचः ॥ ३८॥ 
वह रात बीतनेपर सूर्यपुत्र कर्णने आकर राजा दु्यों घनसे 
हाथ जोड़ मुसकराते हुए यह युक्तियुक्त वचन कहा-॥१८॥ 
न मतों ज़यते शवज्जीवन भद्वाणि पह्यति। 
खतस्य भद्राणि कुतः कौरवेय कुतो जयः ॥ ३९॥ 
“कुछनन्दन | मरा हुआ मनुष्य कभी शत्नओपर विजय 
नहीं पाता | जो जीबित रहता है, वह कमी सुखके दिन भी 
देखता है | मरे हुएको कह्दों सु्र और कहाँ विजय ? ॥ 
न कालो5चय विषादस्य भयस्य मरणस्य वा। 
परिष्वज्यात्रवीच्चेन भुजाभ्यां स महाभुजः ॥ ४० ॥ 
“यह समय शोक मनाने) मयभीत होने अथवा मरनेका 
नहीं है?, यह कहकर महाबाहु कर्णने दोनों भुजाओंसे खींचकर 
दुर्योधनकों हृदयसे छगा छिया और कहा--॥| ४० ॥ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ कि शेषे कस्माउछोचसि शत्रुहन । 
शत्रन प्रताप्य वीयेंण स कर्थ सृत्युमिच्छसि ॥ ४१॥ 
शत्र॒ुधाती नरेश ! उठो, क्यों सो रहे हो? किमलिये 
शोक करते हो ? अपने पराक्रमसे शत्रुओंको सतप्त करके 
अब मृत्युकी इच्छा क्‍यों करते हो ? || ४१ ॥ 
अथवा ते भय ज्ञातं दृष्ाजुंनपराक्रमम्‌। 
सत्य ते प्रतिजानामि वधिष्यामि रणेषजुनम्‌ ॥ ४२॥ 
“अथवा यदि तुम्हें अर्जुनका पराक्रम देखकर भय हो 
गया हे) तो मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कह । हूँ कि मैं 
युद्धमें अजुनकों अवश्य मार डार्दूंगा || ४२ ॥ 


गते जयोदशे वर्ष सत्येनायुधमालसे । 
आनयिष्यास्यहं पाथौन्‌ बशं तब जनाधिप ॥ ४३॥ 
भह्याराज | मैं धनुष छूकर सचाईके साथ यह शपथ ग्रहण 
करता हूँ कि तेरहवॉँ वर्ष व्यतीत होते द्वी पाण्डबोंको तुम्हारे 
बशमे ला दूँगा? ॥ ४३ ॥ 
एवमुक्तस्तु कर्णन देत्यानां वचनात्‌ तथा। 
प्रणिपातेन चाप्येषामुदतिष्ठत्‌ खुयोधनः ॥ ७४॥ 
काकि ऐसा कहनेपर और इन दुःशासन आदि भाइयो- 
के प्रणामयूवंक अनुनय-विनय करनेपर देत्योके वचनोका 











स्मरण करके दुर्योधन अपने आसनसे उठ खड़ा हुआ ॥४४॥ 
दैत्यानां तद्‌ वचः भुत्वा हृवि छृत्व(स्थिरां मतिम्‌ । 
ततो मनुजशादूंछो योजयामास वाहिनीम्‌ ॥ ४५॥ 
रथनागाश्वकलिलां. पदातिजनसंकुलाम । 
गल्लौधप्रतिमा राजन सा प्रयाता महाचमृः ॥ ४६॥ 
दैत्योंके पूर्वोक्त कथनको याद करके नरश्रेष्ठ दुर्योधनने 
पराण्डवोंसे युद्ध करनेका पक्का विचार कर लिया और फिर 
हस्तिनापुर जानेके लिये रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिको- 
से युक्त अपनी चतुरग्रिणी सेनाको तैयार होनेकी आज्ञा दी | 
राजन्‌ | वह विशाल बाहिनी गड्ढाके प्रवाहके समान 
चलने लगी || ४५-४६ ॥ 
इचेतच्छत्रें: पताकामिश्चामरैश्व सुपाण्डुरेः । 
रथेनोगें: पदातेश्व शुद्यभेषतीय संकुला ॥ ४७॥ 
व्यपेताभ्रधने काले औरिवाब्यक्तशारदी । 
ब्वेत छत्र। पताका। शुश्र चेंव रथ, हाथी और 
वैदल योद्धाओंसे भरी हुईं बह कोरब सेना शरत्‌कालमें 
कुछ-कुछ व्यक्त शारदीय सुषमासे सुशोमित आकाशकी 
भांति शोभा पा रही थी ॥ ४७३ | 
जयाशीभिंद्विजिन्द्रें! ल स्तूयम्ानोघिराजवत्‌ ॥४८॥ 
गृह्वन्नअलिमालाश्व धातराष जनाधिपः | 
खुयाधनो ययाव्रे श्रिया परमया ज्वलन्‌ ॥ ४९॥ 
धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्याधन सम्राट की भाँति श्रेष्ठ ब्राह्मणोके 
मुखसे विजयसूचक आशीर्वादोके साथ अपनी स्तुति सुनता 
तथा लोगोकी प्रणामाल्नलियोको ग्रहण करता हुआ उत्कृष्ट 
शोभासे प्रकाशित हो आगे-आगे चला | ४८-४९ ॥ 
कर्णन साथ राजेन्द्र सौबलेन च देविना। 
दुःशासनाद्यश्रास्य आतरः सर्व एबं ते ॥ ५०॥ 
भूरिञ्रवाः सोमदत्तों महाराजश्र बाहिकः । 
रघेनानाविधाकारेह येगेजबरे स्तथा ॥ ५१ ॥ 
प्रयान्‍्त॑ नुपलिहं तमनुजग्मुः कुरूदरहाः । 
कालेनाल्‍पेन राजेन्द्र खपुरं विविशुस्तदा॥ ५२॥ 
राजेन्द्र | कर्ण तथा चूतकुश शकुनिके साथ 
दुःशासन आदि सब भाई; भूरिश्रवा) सोमदत्त तथा महाराज 
बाह्वीक--ये सभी कुरुकुलरत्न नाना प्रकारके रथो, गजराजो 
तथा घोड़ोपर बैठकर राजसिंह दुर्योधनके पीछे-पीछे चल रहे 
थे | जनमेजय ! थोड़े समयमें उन सबने अपनी राजधानी 
हस्तिनापुरमें प्रवेश किया || ५०-५२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्चणि घोषयात्रापर्वणि दुर्योधनपुरप्रवेशे द्विपद्लाशद्धिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवके अन्तर्गत घोषयात्रापरवमें दुर्योधनका नगरमें प्रवेशविषयक 
दो सौ बल़नवों अध्याय पूरा हुआ॥ २५२ ॥ 
( दाक्षिणाल्थ अधिक पाठका ३३ इलोक मिलाकर कुछ ७ई३ इलोक हैं ) 
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१्दद्रे 








त्रिपज्चाशदधिकद्िशततमो:ध्यायः 


भीष्मका कर्णकी निन्‍्दा करते हुए दुर्योधनकों पाण्डबोंसे संधि करनेका परामश 
देना, कर्णके क्षोभपूर्ण बचन और दिम्बिजयके लिये प्रस्थान 


जनमेजय उवाच 

बसमानेषु पार्थेषु चने तस्मिन्‌ महात्मसु । 
धार्तराष्टा महेष्वासाः किमकुर्वत सत्तमाः॥ १ ॥ 

ज्ञनमेजय बोले--मुन ! जब महात्मा पाण्डव उस 
वनमें निवास करते थे; उन दिनों महात्‌ घनुधर नरश्रेष्ठ 
घृतराष्ट्र-पुत्रोने कया किया ? ॥ १ ॥ 
कर्णा वैकर्तनः्चैव शकुनिश्चव महाबलः | 
भीष्मद्रोणकृप/इसव तन्‍्मे शंसितुमहसि ॥ २ ॥ 

सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली झकुनि, भीष्म) द्रोण तथा 
क्रपाचार्य--इन सबने कोन-सा कार्य किया ! यह्द मुझे 
बतानकी कृपा करे ॥ २॥ 

वेशम्पायन उकाच 

एवं गतेपु पार्थेषु बिसऐ च खुयाधन। 
आगते हास्तिनपुरं मोक्षित पाण्डुनन्दनें:॥ ३ ॥ 
भीष्माधत्रवीन्महाराज धातंराष्ट्रमिदं बचः । 

बैशस्पायनजीन कहा--महाराज! पाण्डवोद्वारा 
गस्बबोंस छुटकारा मिल जानेपर जब दुर्योधन विदा होकर 
हस्तिनापुर पहुँच गया और पाण्डव जाकर प्र॒व॑तरत्‌ बनमें ही 
गहने लगे, तब भोप्मजीन बृनराष्ट्रपृत्र दुर्वोधनसे यह बात 
कह्दी--॥ ३६ ॥ 


ररः /: है| 
9/०, 


9827 
(42, 





उक्त तात यथा पूर्व गचछतस्ते तपोवनम्‌॥ ४ ॥ 
गमन॑ म न रुचितं तव तत्र कृत च ते। 

धतात ! तुम्हारे तमोबन जाते समय जेसा कि मैंने पहले ही 
कह दिया था; वही आज भी कह रहा हूँ । मुझे तुम्हारा 
वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा और वहाँ जाकर तुमने जो 
कुछ किया$ वह भी पसद नहीं आया ॥ ४६ ॥ 
ततः प्राप्त त्वया वीर ग्रहणं शत्रुभिषलात्‌ ॥ ५ ॥ 
मोक्षितश्चासि धर्मजेः पाण्डबैन च लजसे । 

ध्वीर ! झन्रुओने तुम्हें वहोँ बल्पृवंक बंदी बना 
लिया और धर्मश पाण्डवोंने तुम्हें उस सकटसे छुड़ाया है। 
क्या अब भी तुम्दे लजा नहीं आती १॥ ५२ ॥ 
प्रत्यक्ष तब गान्धारे ससेन्‍्यम्य विशाम्पते ॥ ६ ॥ 
सूतपूत्रा उपयाद्‌ भीतो गन्ध्रबोणां तदा रणात्‌ । 

धगन्धारीनन्दन ! सेनासहित तुम्हारे सामने ही सृतपुत्र 
कर्ण भन्धवोंसे भयभीत दो युद्ध वूमिसे भाग निकला ॥६१॥ 
क्राशतस्तव राजेन्द्र ससेन्यस्य न्र॒पात्मज॥ ७ ॥ 
इृष्ठस्ते विक्रमइचेंच पाण्डवानां महात्मनाम्‌। 

गतेन्द्र | राजकुमार ! जब सेनासहित तुम चीखते- 
चिल्लाते रहे उस समय मद्दात्मा पाण्डबनि जो पराक्रम कर 
दिखाया था वह मां तुमने प्रत्यक्ष देखा है | ७३ ॥ 
कर्णस्य च महाबाहो खूतपुत्रस्य दुमतेः॥ ८ ॥ 
न चापि पादुभाकू कण: पाण्डवानां शृपोत्तम । 
धनुर्वेद्‌ च शोयें च धर्म वा धमेवत्सल॥ ९ ॥ 

महाबाह्दी | उस समय खोटी बुद्धिवाले सूतपुत्र कर्णका 
पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। नृपश्रेष्ठ ! धर्मवत्तलू ! 
मेरा तो एसा विश्वास है कि घनुर्वेद, शोय॑ ओर पर्माचरणमें 
कर्ण पाण्डवोंकी अपेक्षा चोथाई योग्यता भी नहीं रखता 
है॥ ८-९ ॥ 
तस्मादह् क्षमं मन्‍्ये पाण्डवेस्तेमद्ात्ममिः । 
संधि संधिविदां श्रेष्ठ कुलस्यास्य विवृद्धये ॥ १० ॥ 

“अतः संधिवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नरेश ! मैं तो इस कुलके 
अभ्युद्यके लिये उन महात्मा पाण्डबोके साथ संधि कर लेना ही 
उचित समझता हूँ? ॥ १० ॥ 


एवमुक्तश्व॒ भीष्मेण धातेराष्ट्री जनेश्वरः। 


प्रहस्य खहसा राजन विप्रतस्थे ससोबलः ॥ ११॥ 
राजन, | भीष्मके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधन दस पड़ा 


र्द्देड 


भौमद्दाभारते 


[ बनप्वणि 








और शकुनिके साथ सइसा वहँसे अन्यत्र च्छा गया॥ ११ ॥ 
त॑ तु॒प्रस्थितमाशाय कर्णदुशशालनादयः । 
अनुजम्मुमहेष्यासा धातंरोष्ट्र महाबलम्‌ ॥ १२॥ 
मद्दाबली दुर्मोधनकोीं अन्यत्र गया जान कर्ण और 
दुःशासन आदि मह्दान्‌ धनु्धरोंने उसका अनुसरण किया॥ १२॥ 
तांस्तु सम्प्रस्थितान्‌ रृष्ट्रा भीष्म: कुरुपितामदः | 
रुज़या वीडितो राजशगाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! उन सबको वहाँसे प्रस्थान करते देख कुरुकुल- 
पितामइ भंध्म लक्षित होकर अपने आवासस्थानको 
चकछे गये ॥ १३ ॥ 
गते भीष्मे मद्दाराज धातंराष्ट्री जनेश्यरः। 
पुनरागम्य त॑ देशममन्त्रयत मन्सत्रिभिः॥ १४॥ 
महाराज ! भीष्मके चले जानेपर शजा दुर्योधन फिर 
उसी ख्थानपर छौट आया और अपने मन्त्रियोंके साथ गुप्त 
मन्त्रणा करने लगा-॥ १४ ॥ 
किमस्मा्क भवेच्छूयः कि कार्यमव्शिष्यते। 
कथ च सुझृतं तत्‌ स्यान्मन्त्रयामोषच्च यद्धितम्‌ ॥ १५ ॥ 
“मित्रों ! क्‍या करनेसे हमलोगोकी मलाई होगी ! 
हमारे लिये कौन सा कार्य शेष रह गया है ! केसे करनेसे 
हमारा कार्य झ्ुम परिणामजनक होगा ! क्‍या करेनेमें 
इमारा हित है ! आज इसी विषयपर हमलोगोंकों विचार 
करना है? ॥ १५॥ 
कर्ण उवाच 


डुर्योधन निबोधेदं यत्‌ त्वां चक्ष्यामि कौरव । 
भीष्मो समान निनदृति सदा पाण्डवांश्व प्रशंसति ॥ १६॥ 
कर्ण बाला--कुरुकुछरन दुर्योधन ! मैं तुमसे जो कुछ 
कद रहा हूँ? उसपर ध्यान दो । भीष्म सदा हमारी निन्‍्दा 
और पाण्डवोकी प्रशसा करते रहते है ॥ १६ ॥ 
त्वदू द्वेषा्य मद्दाबाददी ममापि द्वेष्डुमहँति। 
विगहंते च मां नित्यं त्वत्समीपे नरेश्वर ॥ १७॥ 
महाबाहों ! वे तुम्हारे प्रति द्वेष दोनेसे मुझसे मी द्वेप 
रखते हैं । नरेश्वर ! तुम्दारे सामने बे सदा मेरी निन्‍्दा ही 
किया करते हैं ॥ १७ ॥ 
सो5६ भीष्मवचस्तद्‌ वें न रुष्यामीह भारत । 
त्वत्समक्ष यदुऊक च भीष्मेणामित्रकषेण ॥ १८॥ 
पाण्डवानां यशो राजंस्तव निन्‍्दां च भारत । 
अनुजानीदि मां राजन सभृत्यवलवाहनम्‌ ॥ १०॥ 
मारत | तुम्हारे सामने भीष्मने जो कुछ कट्दा है; उसे 
मैं सहन नहीं कर सकता। शचज्रुदमन ! भरतकुछनन्दन ! 
डन्दोंमे जो पाण्डबोंका यश गाया और पुम्द्दारी निन्‍्दा की दै 


यह मेरे लिये असह्य है | अतः तुम मुझे सेवक, सेना तथा 
सवारियोंके साथ दिग्विजय करनेकी आशा दो ॥ १८-१९ ॥ 
जेष्यामि पृथिवी राजन्‌ सशेल्वनकाननाम्‌। 
जिता चपाण्डवेभूमिश्वतुर्निबंलशालिमिः ॥ २० ॥ 
तामद्द ते विजेष्यामि एक पव न संशयः। 
स्रम्पश्यतु सुदुचुद्धिर्भोष्मः कुरुकुछाधमः ॥ २१॥ 
राजन ! में पर्वत, बन और काननोसकद्दित सारी प्रथ्बीको 
जीत दूँगा । जिस भूमिपर चार बलशा्ली पाण्डवोन मिलकर 
विजय पायी है; उसे मै तुम्हारे लिये अकेल्य द्वी जीत दूँगा) 
इसमे सशय नहीं है । खोटी बुद्धिवाला कुरुकुछाधम भीष्म 
मेरे इस पराक्रमको अपनी ओंखों देखे ॥| २०-२१ ॥ 
अनिन्‍्ध निन्‍्दत यो द्वि अप्रशंस्यं प्रशंसति। 
स॒ पश्यतु बल भषद्य आत्मानं तु विगहतु ॥ २२॥ 
जो अनिन्दनीयकी निन्‍दा ऑर अप्रशसनीयकी प्रशसा 
करता है) वह भीष्म आज मेरा बल देख के और अपने 
आपको धिक्‍्कारे | २२॥ 
अनुजानीदि मां राजन छुवो दि विजयस्तव। 
प्रतिजानामि ते सत्यं राजन्वायुधमालभ ॥ २३ ॥ 
राजन्‌ | मुझे आज्ञा दो | तुम्हारी विजय नश्चित । 
यह में तुमसे प्रतिशापूर्वक सत्य कहता हूँ ओर झज्ल छूकर दपथ 
करता हूँ ॥ २३ ॥ 
तच्छुत्वा तु बचो राजन कर्णस्य भरत्षेभ । 
प्रीत्या परमया युक्तः कर्णमादह नराधिपः ॥ २४ ॥ 
मरतश्रेष्ठ राजन | कर्णकी यह बात सुनकर राजा 
दुर्याधनन बड़ी प्रसन्नताके साथ उससे कद्दा-॥ २४ ॥ 
धम्यो5स्म्यजुग॒द्दीतो5स्मि यस्य मे त्वं मद्ावलः । 
द्वितेपु बर्तेस नित्य सफल जन्म चाद्य में ॥२५॥ 
“वीर ! मैं धन्य हूँ) तुम्दारे अनुप्रहका पात्र हूँ; क्योकि 
तुम-जैसे महाबली सुद्धद्‌ सदा मेरे हितताधनमे छगे रहते 
हैं | आज मेरा जन्म सफल हो गया ॥ २५॥ 
यदा थे मन्यसे वीर सर्वशत्रुनियरदगम्‌। 
तदू निर्गच्छ भद्दं ते ह्यनुशाधि च मामिति ॥ २६॥ 
ध्वीखर ! जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब 
शन्नुओका संहार हो सकता है? तब दुम दिग्विजयके हिये 
यात्रा करो । तुम्दारा कल्याण हो | मुझे आवश्यक व्यवस्थाके 
डिये आज्ञा दो ॥ २६ ॥ 
एबमुक्तस्तदा कर्णों घार्तराष्ट्रण घीमता। 
सर्वेमाशापयामास प्रायाजिकमरिंद्म ॥ २७॥ 
जनमेजय | बुद्धिमान दु्यों घनके इस प्रकार कहनेपर कर्णने 
बान्ासम्वस्धी सारी आवश्यक वैयारीके लिये आज्ञा दे दी ॥ २०॥ 


घोषयात्रापव ] 


प्रययो च महेष्वासो नक्षत्र शुभदेवते। 

शुभे तिथी मुह च पूज्यमानों द्विजातिभि! ॥ २८॥ 

मडलेश्व शुभेः स्नाता वाग्मिश्वापि प्रपूजितः 

नादयन रथघोषेण त्रेलोफ्य सचराचरम्‌ ॥ २० ॥ 
तदनन्तर महान्‌ घनुर्धर कर्णने माज्ञलिक शुभ पदार्थंसि 


चतुष्पश्चाशद्धिकद्धिशततमो5ष्यायः 








श्दद५ 





जलके द्वारा स्नान करके द्विजातियोंकी आशीर्वादमय 
वाणीसे सम्मानित एबं प्रशंसित हो झुभ नक्षत्र, शुभ 
तिथि और श्म मुहूर्तमें यात्रा की। उप्त समग्र 
बह अपने रथकी घर्घराहटसे चराचर भूनोसहित समस्त 
त्रिल्लोकीको अतिध्वनित कर रहा था ॥ २८-२९ ॥ 





इति श्रीमह्मभारते बनपर्वणि घोषयात्रापंणि कर्ण दिग्विजये ज्िपश्लाशद्धिकद्विशततमोडध्यायः ॥ २७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बनपदेके अन्तर्गत घोषयात्रापदे् कर्णदेग्विजयविषयक दो सौ तिरपनवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५३ ॥ 
नजा+#८7“कन्कू2८९७न 


चतुष्पध्ाशदरधिकद्धिशततमोध्याय 
कर्णके द्वारा सारी पृथ्वीपर दिग्विजय और हस्तिनापुरमें उसका सत्कार 


बश़म्पायन उताच 


ततः कर्णां महेष्चासो बलेन महता चुतः। 
द्रुपदस्य पुरं रम्यं रुरोध भरतषभ॥ ९१ ॥ 
सु थे ग 
वेशम्पायनजी कहते हैं--भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! 
तदनन्तर महाधनुर्भर कर्ण ने अपनी विशाल सेनाके साथ जाकर 
राजा द्रुपदके रमणीय नगरको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १॥ 


युद्धेन मदरता चेन चक्रे बीरं वशानुगम्‌। 
खुबण रज़तं चापि रत्नानि विविधानि च॥ २ ॥ 
करं॑ च दापयामास द्गुपद चपसत्तम | 
त॑ विनिजित्य राजन्द्र राज़ानस्तस्य येडनुगा॥ दे ॥ 
तान्‌ सबान वशमणांश्रक्रे करं चनानद्ापयत | 

फिर महान्‌ युद्ध करके उसने वीर द्वुपदको अपने बशमें 
कर लिया ओर उन्हे सोना; चॉदी) मोति-भाँतिके रून एबं 
कर देनेके लिये विवश्ञ किया | द्भुउश्नेष्ठ महाराज जनमेजय | 
इस प्रकार द्ुपदकों जीतकर कर्णन उनके अनुयायी नरेशोको 
भी अपने अधीन कर लिया और उन सबसे भी कर 
बसूल किया ॥ २-३ेई ॥ 
अथोचरयं दिशं गत्वा वशे चक्रे नराधिपान्‌ ॥ ४ ॥ 
भगदत्तं च नि्जित्य राधेयों गिरिमारुहत्‌। 
हिमवन्त॑ महाशेल युध्यमानश्व शत्रुभिः॥ ५ ॥ 
प्रययो च द्शः सर्वान्‌ नपतीन वशमानयत्‌ । 
स्॒हैमवतिकाजित्वः करं सवोनदापयत्‌ ॥ ६ ॥ 

तलश्रात्‌ उसने उत्तर-दिशामें जाकर वहोँके राजाओंको 
अपने वशमें कर लिया। भगदत्तकों जीतकर राधानन्दन 
कर्ण शत्रुओसे युद्ध करता हुआ मद्दान्‌ पर्वत द्विमाठयपर 
आहरूढ़ हुआ | वहॉसे सब दिशाओंमें जाकर उसने समस्त 
राजाओंकों अपने अधीन किया और ह्मालयप्रदेशके समस्त 
भूपालेंकी जीतकर उनसे कर लिया ॥ ४-६ ॥ 
नेपालबिषये ये च राज़ानस्तानवाजपत्‌ । 
अबतीय ततः शेलात्‌ पूर्यों दिशममिद्गुतः ॥ ७ ॥ 


तदनन्तर नेपालदेशमें जो राजा थे; उनपर भी विजय 
प्राप्त की) फिर हिमालय पर्वतसे उतरकर उसने पूर्व 
दिशाकी ओर धावा किया | ७ ॥ 
अड्जान, वड्भान्‌ कलिज्ञांश्य शुण्डिकान मिथिलानथ | 
मागवान्‌ कर्क छण्डांश्व निवदश्य विययेष॒पत्मनः॥ ८ ॥ 
आवशीरांश्व योध्यांश्व भदिक्षत्रं च निर्जयत्‌ । 
पूर्वा दिशे बिनिर्जित्य बत्सभूमि तथागमत्‌ ॥ ९ ॥ 
अज्ढ) वड्ठ) कलिट्ठ) गुण्डिक: मियिला) मगध और 
कर्कखण्ड--इन सब देशोकी अपने राज्यमे मिलाकर कर्णने 
आवशीर) योध्य और अक्विक्षत्र देशकों मी जीत झिया। 
इस प्रकार पूर्व दिशापर विजय प्रात्त करके उतने वत्सभूमि- 
में पदापंण किया ॥ ८-९ ॥ 
वत्सभूमि विनिजित्य केवर्छां खत्तिकावतोम्‌ । 
मोहन पत्तन चेव तिपुर्रों काललां तथा॥ १०॥ 
एतान्‌ सवान्‌ विनिजित्य करमादाय स्वेशः। 
वत्सभूमिकों जीतकर कर्णन केवला, मृत्तिकावती) 
मोहन; पत्तन; त्रिपुरी तथा कोसछा-इन सब देशकों अपने 
अधिकारमे किया ओर सबसे कर ठेकर ( दक्षिण दिःकी 
ओर ) प्रद्यान किया ॥ १०३ ! 
दक्षिणां दिशमास्थाय कर्णो जित्वा महारथान्‌ ॥ ११ ॥ 
रुकिमिणं दाध्षिणात्येषु योधयामासख खूतजः। 
स॒ युद्ध तुमुल कृत्वा रुकमी प्रोवाच खूतजम्‌ ॥ १२॥ 
दक्षिण दिज्ञा्मे पहुँचकर कर्णने बढ़े-बढ़े महारथियोंको 
जीता । दाक्षिणात्योमें रुकमीके साथ कर्णने युद्ध किया। रुक्मीने 
पहले तो बड़ा भयंकर युद्ध किया, फिर उसने सूतपुत्र 
कर्णसे कहा ॥ ११-१२॥ 
प्रीतोएस्मि तब राजेन्द्र विक्रेण बलेन च। 
न ते विघ्न॑ करिष्यामि प्रतिज्ञा समपालयम्‌ ॥ १३॥ 
ध्याजेन्द्र | मैं तुम्हारे बल और पराक्रमसे बहुत प्रसन्न 
हूँ । अतः तुख्दरे कार्यमं विष्न नहीं डारदेंगा। थोड़ी देर 
युद्ध करके मैंने केवल क्षत्रिय घ्ंका पालन किया दे ॥१३॥ 
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श्रीमदह्ाभारते 


[ बनपर्वणि 








प्रीत्या चाहं प्रयच्छामि हिरण्यं यावद्च्छलि । 
समेत्य रुक्मिणा कर्ण: पाण्डबथं शेल च सो ६गमत्‌ । १४। 
'तुम जितना सोना ले जाना चाहो) उतना मैं प्रसन्नता- 
पूवंक दे रहा हूँ।! इस प्रकार रुक्‍्मीसे मिछकर कर्णने 
पाण्ड्यदेश तथा श्रीशैलकी ओर प्रस्थान किया | १४ ॥ 


स केरल रणे चेंव नील चापि महीपतिम्‌ । 
वेणुदारिसुत चेंव ये चान्ये श्रप्सत्तमाः॥१०॥ 
दृक्षिणस्यां दिशि त्रपान्‌ करान्‌ स्वोच्दापयन्‌ । 

उसने रणभूमिम केरलनरेडा, राजा नील तथा वेणुदारि- 
पुत्रको हराया और दक्षिण दिल्ञामे अन्य जितने प्रमुख भूपाल 
थे, उन सबको जीतकर उनसे कर बसूछ किया ॥ १५२ ॥ 
शेंशुपालि ततो गत्वा विजिग्ये सूतनन्दनः ॥ १६॥ 
पाइवंस्थांश्रापि च्रपतीन, वशे चक्रे महाबलः । 

इसके बाद सूतपुत्र महाबल्दी कर्णने चेदिदेशमे जाकर 
शिशुपालके पुत्रकों हराया ओर उसके पार्वबर्ती नरेश्षोंकों 
भी अपने अधीन कर ल्या ॥ १६३ ॥ 
आवन्त्यांश्व वशे ऋत्वा साम्ता च भरतषभ। 
वृष्णिभिः लह संगम्य पश्चिमामपरि निञ्ञयत्‌ ॥ १७ ॥ 

भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर उसने सामनीतिके द्वारा अवन्ती 
देशके राजाओंकों वशमे करके व्ृष्णिवंगी यादबोंसे हिल- 
मिलकर पश्चिम दिशापर भी विजय प्राप्त की ॥ १७ ॥ 
बारुणी दिशमागस्य यवनान्‌ बबरांस्तथा। 
जपान्‌ पश्चिमभूमिस्थान्‌ दापयामास वे करान्‌ ॥१८॥ 

इसके बाद पश्चिव दिशामे जाकर यवन तथा बर्बर 
राजाओंको) जो पश्चिम देशके ही निवाभी थे, पराजित करके 
उनसे कर लिया ॥ १८ ॥ 


विजित्य प्रथिवीं सर्वों स पूर्वॉपरदृक्षिणाम्‌ । 
सम्लेच्छाटविकान्‌ बीरः सपर्वंतनिवासिनः ॥ १९ ॥ 
भद्वान्‌ रोहितकांइचेंच आप्रेयान्‌ माल्यानपि। 
गणान्‌ सर्वान्‌ विनिर्जित्य नीतिकृत्‌ प्रहसन्निय ॥ २० ॥ 
शहकान यवनांइचेंच विजिग्ये सूतनन्दनः | 


इस प्रकार पूर्व, पश्चिम) उत्तर, दक्षिण सब दिशाओंकी 
समूची प्रृथ्वीको जीतकर म्लेच्छ। बनवासी, पर्वतीय) 
भद्र, रोहितक, आग्रेय तथा मालव आदि समस्त गणराज्यो- 
को परास्त किया | इसके बाद नीतिके अनुसार काम करने- 
वाले सूतनन्दन कर्णने हँसते-हँसते शशक और यबन 
राजाओंकी भी जीत लिया || १९-२०३ ॥ 


बजा“ ट" गणाञित्वा महारधान्‌ ॥ २१॥ 
ब॒वं स प्ृथिवीं सवा वशे कृत्वा महारथः । 
विस्षित्य पुरुषव्याधो नागसाहयमागमत्‌ ॥ २२॥ 


इस प्रकार पुरुषसिंह महारथी कर्ण नग्नजित्‌ आदि 
महारथी नरेशतमुदार्योकी जीतकर सारी प्रथ्वीको पराजित 
करके अपने वल्ममें कर लेनेके पश्चात्‌ हस्तिनापुरको 
लोट आया ॥ २१-२२ ॥ 

















तमागत॑ महेष्वास॑ धातराष्ट्रो ज़नाधिपः । 
प्रत्युद्म्थ. महाराज सश्नातपितृबान्धवः ॥ १३ ॥ 
अयामास विधिना कर्णमाहबशोभिनम्‌ । 
आश्रावयज्च तत्‌ कर्म प्रीयमाणो जनेश्वरः ३४ ॥ 

महाराज ! रणमें शोभा पानेवाले महांधनुर्धर कणको 
आया हुआ जान भाई; पिता तथा बन्धु-बान्धवोनहित राजा 
दुर्याधनने उसकी अगबानी की और बिधिपूर्बक उसका स्वागत- 
मत्कार किया। तत्पश्चात्‌ दुर्गोधनने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कर्णके दिग्विजयकी सब ओर घोषणा करा दी ॥ २३-२४ ॥ 
यज्ञ भीष्मान्न च द्रोणान्न कृपान्न च बाहिकात्‌। 
प्राप्तवानस्मि भद्दं ते त्वत्तः प्राप्त मया दि तत्‌॥ २५॥ 

तत्यश्वात्‌ उसने कर्णसे कह्ा-'वीरवर | तुम्हारा कल्याण 
हो। मुझे भीष्मजीसे; आचार्य द्रोणसे; कृपाचार्यसे तथा 
बाहिकसे भी जो वस्तु नहीं मिली थी। वह तुमसे प्राप्त 
हो गयी ॥ २५ ॥ 

6 है कद 

बहुना च किमुक्तन श्टणु कर्ण बचों मम। 
सनाथो५स्मि महाबाहो त्वया नाथेन सत्तम ॥ केईए ॥ 

ध्मद्गाबाहु कर्ण | अधिक कहनेसे क्या लाभ * तुम मेरी 
बात सुनो । सत्पुरुषरत्न ! तुम्हें अपना नाथ ( सहायक ) 
पाकर ही मै सनाथ हूँ ॥ २६ ॥ 


श्ोषयाजापर्द ] 





पश्चपञ्चाशद्धिकद्धिशततमोष्ध्यायः 
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न हि ते पाण्डवाः सर्व कलामहन्ति घोडशीम । 
अन्‍्ये या पुरुषव्याप्र राज़ानो5भ्युदितोदिताः ॥ २७ ॥ 
पुरुषसिह | वे समस्त पाण्डव अथवा अन्य श्रेष्ठसम नरेश 
ठम्हारी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते ॥ २७ ॥ 
स भवान घृतराष्ट्रं तं गान्धारी च यशखिनीम्‌ । 
पहय कर्ण मद्देष्वास अदिति वज्धभद्‌ यथा ॥ २८॥ 
“महाधनुधर कर्ण | अब तुम मेरे पृज्य पिता पृतराष्ट्र 
तथा यशख्विनी माता गान्धारीका उसी प्रकार दर्शन करो) 
जैसे वज़धारी इन्द्र माता अदितिका दर्शन करते है? ॥२८॥ 
ततों हलूहलाशब्दः प्राुरासीदू विशाम्पते । 
हाहाकाराश्य बहचा नशणरे नागसाहय॥ ६९ ॥ 
जनमे जय ! तदनन्तर हस्तिनापुर नगरमे सब ओर बड़ा 
भारी कोलाहल मच गया। अनेक प्रकारके हाहाकार सुनायी 
देने लगे ॥ २९ ॥ 
केचिदेन प्रशंसन्ति निन्दन्ति सम तथापरे। 
तृष्णीमासंस्तथा चास्ये नुपास्तत्र ज़नाधिप ॥ ३० ॥ 
राजन | कोई तो कणंकी प्रशंसा करते ये और दूसरे 
उसकी निन्‍्दा करते थे | अन्य कितने दी गज निन्‍दा और 
प्रशसा कुछ भी न करके मौन थे ॥ ३० ॥ 
एवं विजित्य राजेन्द्र कर्णः शख्रभृतां बरः। 
सपवेंतवनाकाशां सस्मुद्रां सनिष्कुटाम्‌ ॥३१॥ 








वेशैरुआवचेः. पूर्णा. परनेनगरेरपि । 
दवीपैश्वानूपसम्पूें: पृथियीं पृथिवीपते ॥ ३२॥ 
कालेन नातिदीधेण वशे छृत्वा तु पार्थिवान्‌ । 
अक्षय धनमादाय खूतजो नृपममभ्ययात्‌ ॥ 3३ ॥ 
महाराज!इस प्रकार शब्तरधारियो मे श्रेष्ठ सतपुत्र कर्णने पर्बतः 
बन) खुछे स्थान) समुद्र, उद्यान: ऊँने-नीचे देश; पुर और 
नगर, द्वीप और जब्युक्त प्रदेशोमे युक्त सारी पृथ्वीको जीतकर 
थोड़े ही समयमें समस्त गजाओँकों वशमें कर लिया और 
उनसे अटूट घनराशि लेकर वह राजा घ्रतराष्ट्रके समीप आया ॥ 





प्रवि्य च गृह. राजन्रभ्यन्तरमरिद्म । 
गान्धारीसहित वीरो ध्ुतराष्ट्र दद्श सः॥ ३४॥ 
पुत्रब्च नरव्याप्र पादों जन्नाह धमंवित्‌। 
घृतराष्ट्रेण चाहिलष्य प्रम्णा चापि विसर्जितः ॥ ३० ॥ 


झन्रुसूदून जनमेजय | घर्मज बीर कर्णने अन्तःपुरमें प्रवश 
करके गान्धारीसहित वृतराष्ट्रका दर्शन किया और पुत्रको 
भांति उसने उनके दोनो चरण पकड़ लिये | घृतराष्ट्रने भी 
उसे प्रेममत्ेंक हृदयसे लगाकर विदा किया ॥ १४-३५ ॥ 
तदा प्रभृति राजा च शकुनिश्चापि सोबलः | 
जानते निर्जितान पारथौन्‌ कर्णन युधि भारत ॥ ३६ ॥ 

भारत ! तबसे राजा दुर्योधन तथा सुबलपुन्र शकुनि 
युद्धमें कर्णद्वारा पाण्डवोको पराजित हुआ द्वी समझने लगे ॥ २६॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि घोषयात्रापर्तणि कर्णदिग्विजये चतुप्पन्नाशदधिकद्धिशततमो5ध्याय: ॥ २७५४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत घोषयात्रापव मे कर्णदिश्विजयसम्बन्धी दो से। चवनवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २५४ ॥ 
--+-+**3 ६४०. - 
पन्माशदरभिकद्ि: ५४2 ति 
पत्नपच्माशद्धिकद्रिशततमोध्याय: 
कर्ण और पुरोहितकी सलाहसे दुर्मोधनकी वेष्णवयज्ञके लिये तेयारी 


वेशम्पायन उबात 


जित्वा तु पृथिवीं राजन सूतपुत्रो ज़नाधिप | 
अन्नवीत्‌ परवीरघ्तो दुर्याधनमिदं बच: ॥ १ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं---महाराज जनमेजय ! दात्रु- 
बीरोका सहार करनेवाले सूतपुत्र कर्णने मारी प्रथ्वीकों जीतकर 
दुर्योधनसे इस प्रकार कहा ॥ १ ॥ 
कर्ण उवाच 
दुर्याधन नियोधेद यत्‌ त्वां वक्ष्यामि कौरव । 
श्रुत्वा वां तथा सर्वे कतुमहस्यरिंद्म ॥ २ ॥ 
कर्ण बोछा--कुरुनन्दन दुर्योधन ! मैं जो कहता हूँ, 
उसे सुनो | शत्र॒ुदमन ! मेरी बात सुनकर उसके अनुसार 
सब कुछ करो ॥ २॥ 


तवाद्य प्रथिवी वीर निःसपत्ना नृपात्तम | 
तां पालय यथा शाक्रों हतशज्रुमेहामनाः॥ ३ ॥ 
वीर | नृपश्रेष्ठ | आज सारी प्रथ्बी तुम्हारे लिये निष्कण्टक 
हो गयी है। जैसे महामना इन्द्र अपने शत्रुओका मंहार 
करके त्रिछोकीका पालन करते है; उसी प्रकार तुम भी इस 
प्रध्वीका पालन करो ॥ ३ ॥ 
वेश्नम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु कर्णेन कर्ण राज़ाश्वीत्‌ पुनः । 
न किचिद्‌ दुर्लभ तस्य यस्य त्वं पुरुषर्षभ ॥ ४ ॥ 
सहायश्चानुरक्तश्न॒ मदर्थ ले समुद्यतः । 
अभिष्रायस्तु मे कश्चित्‌ तं वें श्टूणु यथातथम्‌ ॥ ५ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! कर्णके ऐसा 
कदनेपर राजा दुर्याधनने पुनः उससे कहद्दा--“पुरुषशरेष्ठ ! 


श्द्द्द 


औमदाभारते 


[ बनपब॑णि 








जिसके सहायक तुम हो एवं जिसपर तुम्हारा अनुराग है; उसके 
लिये कुछ भी दुलंभ नहीं है। तुम सदा मेरे हिंतके लिये 
उद्यत रहते हो। मेरा एक मनोरथ है; जिसे यथार्थरूपसे 
बतलता हूँ; सुनो ॥ ४-५ ॥ 
राजखूय पाण्डवस्य दृष्ठी कतुबरं मद्दत्‌। 
मम्र॒ स्पृष्ठा समुत्यन्ना ता सम्पादय खूतज ॥ ६ ॥ 
सूतनन्दन [| पाण्जुपुत्र युधिष्िरके उस क्रतुभ्रेष्ठ महान्‌ 
राजसूय-यशकों देखकर मेरे मनमें भी उसे करनेकी इच्छा 
जाग उठी है | तुम इस इच्छाको पूर्ण करो? ॥ ६ ॥ 
पएवसुक्तस्ततः  कर्णो राज़ानमिदमत्रवीत्‌ । 
तवाद्य पृथिवीपाला बदयाः सर्वे न्पोक्तम॥ ७ ॥ 
आहयन्तां द्विजवराः सम्भाराश्व यथाविधि। 
सस्श्रियन्तां कुरुश्रेष्ठट यशोपकरणानि च॥ ८ ॥ 
दुर्योधनकी यह बात सुनकर कर्णने उससे यह कहां--- 
“जरपश्रेष्ठ | इस समय भूपाल तुम्हारे वशर्मे हैं| कुरुकुलभ्रेष्ठ | 
उत्तम ब्राक्मणोंक्ी बुलाओं और विधिपूर्वक यश्ञकी सामग्रियों 
तथा उपकरणोंकों जुरओ || ७-८ ॥ 


ऋत्विजश्व समाहुता यथोक्ता वेद्पारगाः । 
क्रियां कुबंद्त ते राजन यथाशास्त्रमरिंदम ॥ ९ ॥ 
“शमुदमन नरेश! तुम्हारे द्वारा आमन्त्रित शासरोक्त योग्यता- 
से सम्पन्न वेदश ऋलिक्‌ विधिके अनुसार सब कार्य करें ॥९॥ 
बहम्नपानसंयुक्तः सुसमृद्धगुणान्वितः । 
प्रवतेतां. महायक्लस्तवापि.. भरतबभ ॥ १० ॥ 
“मरतश्रेष्ठ ! तुम्दारा मद्दायश मी प्रचुर अन्नपानकों 
सामग्रीसे युक्त और अत्यन्त समृद्विशाली गुणोसे सम्पन्न हो? ॥ 


एवमुक्तस्तु कर्णन धातेराष्ट्री विशाम्पते। 
पुराहित समानाय्य चचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
राजसू्य क्तुभ्नेष्ठं समाप्तवरद्क्षिणम्‌ । 
आदर त्वं मम छूते यथान्यायं यथाक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! कर्णके इस प्रकार अनुमोदन करनेपर दुर्योधन- 
ने अपने पुरोद्ितको बुलाकर यह बात कद्दी--“अहान्‌ | आप मेरे 
लिये उत्तम दक्षिणाओसे युक्त कऋ्तुश्रेष्ठ राजगसूयका यथोचित 
रीतिसे विधिपूर्वक अनुष्ठान करवाइये? || ११-१२ ॥ 


स॒ पएवमुक्तो नृपतिमुवाच द्विजसत्तमः। 
(ब्राह्मणेः सहितो राजन ये तत्रासन्‌ समागताः। ) 
नस शक्यः क्रतुश्रेष्ठो जीवमाने युधिषप्टिरे ॥ १३॥ 
आहतुं कोरवभेष्ठ कुले तब नृपोक्तम। 
दीघोयुर्जीवति च ते घृतराष्ट्रः पिता नप ॥ १४॥ 
अतश्वापि विरुद्धस्ते ऋतुरेष वृपोत्तम । 


नरैश्वर| राजाके इस प्रकार आदेश देनेपर विप्रवर पुरोहितने 
बह्ढाँ आये हुए अन्य ब्राह्मणों के साथ इस प्रकार उत्तर दिया -- 


“कौरवश्रेष्ट | दपशिरोमणे ! राजा युधिष्ठिर्के जीते आपके 

कुलमें इस उत्तम क्रतु राजयूयका अनुष्लान नहीं किया जा 

सकता। महाराज ! अभी आपके दीर्घायु पिता घृत्तराष्ट्र भी 

जीवित हैं, इसलिये भी यह यश आपके लिये अनुकूल नहीं 

पड़ता ॥ १३-१४९ | 

अस्ति स्वन्यन्मद्दत्‌ सन्न॑ राजसयसमं प्रभो ॥ १० ॥ 
प्रमो | एक दूसरा महान्‌ यज्ञ है; जो राजसूयकी 

समानता रखता है ॥ १५॥ 

तेन त्वं यज राजेन्द्र श्टणु चेदूं बचो मम । 

य इमे पृथिवीपाला:ः करदास्तव पार्थिव ॥ १६॥ 

ते करान्‌ सम्प्रयच्छन्तु सुव्ण च कृताकृतम्‌ । 

तेन ते क्रियतामद्य लाइल नुपसत्तम ॥ १७॥ 

“राजेन्द्र | आप उ्ीके द्वारा भगवानका यजन कीजिये और 
इसके सम्बन्धमें मेरी यह बात सुनिये। प्रथ्वीनाथ ! ये जो सब 
भूपाल आपको कर देते हैं, इन्हे आशा दी जिये---ये छोग आपको 
सुवर्णके बने हुए आभूषण तथा घुवर्ण प्कर'के रूपमे अप॑ण करें। 
नृपश्रेष्ठ | डसी सुवर्णसे आप एक हल तेयार करवाइये ॥ १६-१७॥ 
यश्वाटस्य ते भूमि। कृष्यतां तन भारत । 
तन्न यज्ञों लृपश्रेष्ठ प्रभूतान्नः सुसंस्क्रतः ॥ १८॥ 
प्रवर्ततां यथान्यायं सर्वतो ह्ानिवारितः। 

“भारत ! उसी हलसे आपके यज्ञमण्डपक्री भूमि जोत्ी 
जाय | उपभ्रेष्ठ | उस जोती हुईं भूमिमें ही उत्तम संस्कारसे 
सम्पन्न) प्रचुर अन्नपानसे युक्त और सबके लिये खुला हुआ 
यश यथोचितरूपसे प्रारम्प किया जाय ॥ १८३ ॥ 


एप ते वेष्णबरों नाम यश्ः सत्पुरुषाचितः ॥ १९॥ 
एतेन नेण्वान्‌ कश्मिहते विष्णुं पुरातनम्‌। 
राजसूय ऋतुश्रेष्ठ स्पर्धेत्येष मद्दाक्रतु: ॥ २० ॥ 
ध्यह मैंने आपको वेष्णब नामक यज्ञ बताया है जिसका 
अनुष्ठान सत्पुरुषोके लिये सर्वधा उचित है । पुरातन पुरुष 
मंगवान्‌ विष्णुके तिवा और किसीने अबतक इस यशका 
अनुष्ठान नहीं किया है। यह महायज्ञ क्रतुश्रेष्ठ राजसूयसे 
टक्कर लेनेवाला है ॥ १९-२० ॥ 
अस्सार्क रोचते चेव श्रेयश्व तव भारत । 
निर्विष्नश्य भवत्येष सफला स्यात्‌ स्पृद्दा तव ॥ २१॥ 
धमारत ! हमलोगोंकों तो यही यश पसंद है और यही 
आपके लिये कल्याणकारी होगा । यह यश बिना किसी विष्न- 
बाधाके सम्पन्न हो जाता है; अतः तुम्दारी यह यशविषयक 
अभिलाषा भी इससे सफल होगी ॥ २१ ॥ 


( तस्मादेष मद्दाबादी तव यज्ञः प्रवर्तताम। ) 


एव्मुक्तस्तु  तेविप्रेधो्तराष्टी. मद्दीपतिः । 
कर्ण च सौबर्ल चेव श्रातृशचंबेदसब्रवीत्‌ ॥ २२॥ 


आओषयात्रापव ] 


षदपश्चाशद्घिकद्धिशततमोडध्यायः 


श्द्द् 








“इसलिये महाबाहो ! तुम्हारा यह यज्ञ आरम्भ होना 
चाहिये |? उन ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधनने कर्ण 
शकुनि तथा अपने भाइयोंसे इस प्रकार कहा--॥ शेर ॥ 
रोचते में बचः छृत्स्न॑ ऋ्राह्णानां न संशयः। 
रोचते यदि युष्माक॑ तस्मात्‌ भन्ूत मा चिरम्‌ ॥ २रे ॥ 

ध्बन्धुओ ! मुझे तो इन ब्राह्मम्रोंकी सारी बातें रचिकर 
ज्ञान पड़ती हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है | यदि 
चुमलोगोॉकी भी यह बात अच्छी छंगे; तो शीघ्र अपनी 
सम्मति प्रकट करो? ॥ २३ ॥ 


एवमुक्तास्तु ते खर्वे तथेत्यूचुनंराधिपम्‌ | 
संदिदेश ततो राजा व्यापार स्थान यथाक्रमम्‌॥ २४ ॥ 
हलस्य करणे चापि व्यादिष्टाः सर्वशिल्पिनः 
यथोक्त च जृप्श्रेष्ठ रुृत॑ सर्व यथाक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
यह सुनकर उन सबने राजासे “तथास्तु” कहकर उसकी 
हमें दो मिला दी | तदनन्तर राजा दुर्योधनने काममें लगे 
हुए सब शिल्पियोंकों क्रमशः हल बनानेकी आज्ञा दी । 
जपश्रेष्ठ ! राजाकी आज्ञा पाकर सब शिल्तियोने तदनुसार 
सारा कार्य क्रमशः सम्पन्न किया ॥ २४-२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि घोषयाज्रापर्वणि दुर्योचनयज्ञसमारस्मे पत्नपक्नाशद्घिकरद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २५७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त बनपर्वेके अन्तर्गत धोषयात्रापवे्म दुर्योधनयज्ञसमासरम्मविषयक दो सो फ्चपनवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २५५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इलोक मिलाकर कुछ २६ इल्होक हैं ) 
_>-+-+-२०७..हि 7 एक 
पटपत्माशदधिकदिशततमो5ध्याय 
दुर्योधनके यज्ञका आरम्भ एवं समाप्ति 


वेशम्पायन उवाच 
ततस्तु शिलिपनः सर्वे अमात्यप्रवराश्च ये। 
विदुरश्व॒ महाप्राशो धातेराष्ट्रे न्‍्यवेदयन्‌ ॥ १ ॥ 
वदम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
समस्त शिल्पियो, श्रेष्ठ मन्त्रियों तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुर- 
जीने दुर्योधनको सूचना दी--॥ १ ॥ 
सज्जं क्रतुव॒र॑ राजन्‌ प्रापकार् च भारत | 
सौचण् च कृत॑ सर्व लाज्ल च महाधनम्‌ ॥ २ ॥ 
“भारत ! कतुश्रेष्ठ वेष्णवयज्ञकी सारी सामग्री जुट गयी 
है। यज्ञका नियत समय भी आ पहुँचा हे और सोनेका 
बहुमूल्य हल भी पूर्णरूपसे बन गया है? ॥ २ ॥ 
एतच्छुत्वा न्रपश्रेष्ठो धातेराष्ट्री विशाम्पते। 
आज्ञापयामास नृपः क्रतुराजप्रवतनम्‌ ॥ दे ॥ 
राजन्‌ ! यह सुनकर उपश्रेष्ठ दुर्योधनने उस क्रतुराजको 
प्रारम्भ करनेकी आशा दी ॥ ३ ॥ 
ततः प्रवक्॒ते यज्ञः प्रभूतार्थ: खुसंस्क्ृतः । 
दीक्षितश्थापि गान्धारियंथाशासुत्र यथाक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 
फिर तो उत्तम संस्कारसे युक्त और प्रचुर पन-घान्यसे 
सम्पन्न वह वेष्णव यज आरम्म हुआ। गान्धारीनन्दन दुर्याधनने 
आाक्यकी आज्ञाके अनुसार विधिपूर्नकत उस यज्ञकी दीक्षा छी ॥ 
अहछशे धघृतराष्ट्रध विदुस्थ महायशाः । 
भऔीष्मो द्वोण: कपः कणों गान्धारी च यशखिनी ॥ ५ ॥ 
धृतराष्ट्र, मह्ायशस्त्री विदुर; भीष्म) द्ोण, कृपाचारय+ 
कर्ण तथा यशख्विनी गान्‍्धारीकों इस यरुसे बड़ी 
प्रसन्नता हुई || ५ ॥ 


म० स० खं७० २. ९२--- 


निमन्त्रणार्थे दूतांश्व प्रेषयामाल शीघ्रगान्‌ । 
पर्थिवानां च॒ राजेन्द्र ब्राह्मणानां तथेव च॥ ६ ॥ 
राजेन्र ! तदनन्तर समस्त भूपालों तथा ब्राह्मणोंकी 
निमन्त्रित करनेके लिये बहुत-से शीध्रगामी दूत भेजे ॥ ६ ॥ 
ते प्रयाता यथोददिष्ठा दूतास्त्वरितवादनाः। 
तत्र ऊंचित्‌ प्रयात॑ तु दूतं दुःशाखनो5ब्रवीत्‌॥ ७ ॥ 
दूतगण तेज चलनेवाले वाइनोंपर सवार हो जिन्हें जैसी 
आश्ञा मिली थी; उसके अनुसार कत॑व्यपालनके लिये प्रस्ित 
हुए; । उन्हींमेसे एक जाते हुए, दूतसे दुःशासनने कह्दा-॥७॥ 
गच्छ द्वतवनं शीघ्र पाण्डवान्‌ पापपूरुषान । 
निमन्त्रय यथान्याय विध्रांस्तस्मिन बने तदां ॥ ८ ॥ 
पतुम शीघ्रतापूर्वक द्वैतवनमें जाओ और परापात्मा पाण्डवों 
तथा उम वनमें रहनेवाले ब्राह्मणोंकी यथोचित रीतिसे निमन्त्रण 
दे आओः ॥ ८ ॥ 
स गत्वा पाण्डवान्‌ स्वानुवाचाभिप्रणस्य च । 
दुर्योधनो महाराज यजते नृपसत्तमः॥ ९ ॥ 
स्ववीयोजिंतमर्थीघमवाप्प.._ कुरुसत्तमः । 
तत्न गच्छन्ति राजानों ब्राह्मणाश्च॒ ततस्ततः ॥ १० ॥ 
उस दूतने समस्त पाण्डवोके पास जाकर प्रणाम किये 
और इस प्रकार कद्दा-'मद्दाराज ! कुरुकुलके श्रेष्ठ पुरुष उपति- 
शिशेमणि दुर्योधन अपने पराक्रससे अतुछ घनराशि प्रासकर 
एक यज्ञ कर रहे हैं। उसमें ( विभिन्न स्थानोसे ) बहुत-से राजा 
और ब्राह्मण पधार रहे हैं ॥ ९-१० ॥ 
अहं तु भेषितों राजन कोरवेण महात्मना। 
आमन्त्रयति वो राजा धातंराष्ट्री जनेश्वरः ॥ ११॥ 
मनोउभिलूषितं राशस्तं क्रतुं द्रष्टुमदंथ। 


१६७० 


श्रीमदहाभारते 


[ बनपर्वेणि 








राजन ! मद्गामना दुःशातनने मुझे आपके पास मेजा है। 
जननायक मद्दाराज दुर्योधन आपलोगोकों उस यश्ञमें बुला 
रहे हैं। आपलोग चलकर राजाके मनोवाडिछत उस यशञका 
दर्शन कीजिये ॥ ११६ ॥ 





५ आओ 


व॒तो युधिष्ठिरो राजा तच्छूत्वा दूवभाषितम्‌ ॥ १२॥ 
अन्रवीन्‍्नुपशादूंलो विधवा राजा सुयोधनः । 
यजते ऋतुमुख्येन पूर्वेषां कीर्तिवर्धेनः ॥ १३ ॥ 
दूतका यह कथन सुनकर राजाओंमें सिंहके समान महाराज 
युघिष्ठिरने इस प्रकार उत्तर दिया--'सैभाग्यकी बात है कि 
पूर्व॑जोंकी कीति बढ़ानेवाले राजा दुर्याधन श्रेष्ठ यशके द्वारा 
भगवान्‌का यजन कर रहे हैं ॥ १२-१३ ॥ 
वयमप्युपयास्यामों न त्विदा्नी कथंचन। 
समयः परिपाल्यों नो यावद्‌ वर्ष त्रयोद्शम्‌ ॥ १४॥ 
“दम भी उस यज्ञ्म चलते; परंतु इस समय यह किसी 
तरद्द सम्भव नहीं है । हमें तेरह वर्षतक वनमें रहनेकी अपनी 
प्रतिशाका पालन करना है? ॥ १४ ॥ 


भरुत्वेतद्‌ धर्मराजस्य भीमो वचनमबवीत। 
तदा तु हपतिर्गन्ता धर्मराजो युधिष्ठिरः ॥ १५॥ 
अखदमप्रदीप्ते5र्ती यद्‌! त॑ पातयिष्यति। 
चर्षात्‌ त्रयोदशादुध्व॑ रणसत्रे तराधिपः॥ १६॥ 
यदा क्रोधदविभोक्ता धातंराष्ट्रेषु पाण्डवः। 
आगस्तादं तदास्माति वाच्यस्ते स सुयोधनः ॥ १७ ॥ 
धर्मराजकी यह बात सुनकर मीमसेनने दूतसे इस 
अकार कहा---दूत ! तुम राजा दुयोधनसे जाकर यह कह देना 


कि सम्राट धमंराज युधिष्ठिर तेरद् बर्ष बीतनेके पश्चात्‌ उस 
समय वहाँ पधारें गे, जब कि रणयश्ञमें अज्न-शर्खोद्वारा प्रज्वल्त 
की हुई रोषाम्निमें वे तुम्हारी आहुति देंगे । जब रोषकी 
आगमें जछते हुए ध्षृत्तराष्ट्रके पुत्रोपर पाण्डव अपने 
क्रोधरूपी घीकी आहुति डालनेको उद्यत होंगे; उस समय मैं 
( भीमसेन ) वहाँ पदापण करूँगा? ॥ १५-१७ ॥ 
शेषास्तु पाण्डवा राजन नैवोचुः किचिदप्रियम्‌। 
दूतश्रापि यथावृत्त धातंराष्ट्रे न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १८॥ 
राजन! शेष पाण्डवोने कोई अप्रिय वचन नहीं कहा | दूतने 
भी लोठकर दुय्योंधनसे सब समाचार ठीक-ठीक बता दिया ॥ 
अधाजम्मुनेरभ्रष्ठा नानाजनपदेश्वराः । 
ब्राह्मपाश्व महाभाग धातंराष्ट्रपुरं प्रति ॥१९॥ 
महाभाग | तदनन्तर विभिन्न देशोंके अधिपति नरश्रेष्ठ भूपाल 
तथा ब्राह्मण दुर्योधनकी राजधानी हस्तिनापुरमे आये ॥१९॥ 
ते त्व्चिता यथाशास्त्र यथाविधि यथाक्रमम्‌ । 
मुदा परमया युक्ताः प्रीताश्चापि नरेश्वराः ॥ २० ॥ 


उन सबकी शास्त्रीय विधिसे यथोचित सेवा-पूजा की 
गयी । इससे वे नरेशगण अत्यन्त प्रसन्‍न हो मन-ही-मन 
आनन्दका अनुमब करने लगे ॥ २० ॥ 
धृतराष्ट्रोषपि राजेन्द्र संचृतः सर्वकौरवेः । 


दर्षण. मह॒ता युक्तो बिदुरं प्रत्यभाषत ॥ २१॥ 


राजेन्द्र | समस्त कौरवोसे घिरे हुए, धृतराष्ट्रको भी बड़ा 
हर्ष हुआ । उन्होंने विदुरते कद्दा--॥ २१ ॥ 
यथा खुखी जनः सर्वः क्षत्तः स्यादत्नसंयुतः । 
तुष्येत्‌ तु यक्लखदने तथा क्षिप्रं विधीयताम्‌ ॥ २२॥ 
भैया | शीत्र ऐसी व्यवस्था करो, जिससे इस यश्ञमण्डप्म 
पधारे हुए सभी लोग खानपानसे संतुष्ट एवं सुखी हो! ॥२२॥ 
विदुरस्तु तदाशाय सर्ववणोनरिद्म । 
यथा प्रमाणतो विद्वान्‌ पूजयामास धमंबित्‌॥ २३॥ 
इन्रुदमन जनमेजय ! घमंश्ञ एवं विद्वान्‌ विदुरजीने सब 
मनुध्योंकी टीक-ठीक संख्याका श्ञान करके उन सबका 
यथोचित सख्वागत-सत््कार किया ॥ २३ ॥ 
भक्ष्यपेयान्नपानेन माल्येश्रापि खुगन्धिमिः | 
वासोभिविविधेश्नैव योजयामास हश्बत्‌ ॥ २४ ॥ 
वे बड़े इषके साथ सभी अतिथिगोंकों उत्तम भक्ष्य; पेय, 
अन्न-पान) सुगन्धित पुष्पहार तथा नाना प्रकारके वच्चछ 
देने लगे ॥ २४ ॥ 
हत्वा ह्यावसथान्‌ वीरो यथाद्ा््ं यथाक्रमम। 
सान्त्वयित्वा च राजेन्द्रो दत्वाच विविध बसु ॥ २० # 


घोषयाजापव ] 


विसर्यामास नृपान्‌ आहाणांश्व सहस््नशः । 

बीर राजा दुर्योधनने समीको श्ास्त्रानुसार यथायोग्य 
निवासयह बनवाकर उनमें ठहराया था। उसने सब प्रकारसे 
आश्वासन तथा माँति-भोंतिके रत्न देकर सहस्नों राजाओं 
तथा ब्राह्मणोको विदा किया ॥ र५॥ ॥ 


सप्तपश्चाशद्धिकद्विशततमो<ध्यायः 


१६७१ 
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विसृज्य च नुपान्‌ सर्वान्‌ भ्राठभिः परिवारितः ॥ २६ ॥ 

विवेद द्वास्तिनपुरं सहितः कर्णसौबछेः ॥ २७॥ 

इस प्रकार सब राजाओंकों विदा देकर भाइयोंसे घिरे 

हुए. दुर्योधनने कर्ण और शकुनिके साथ हस्तिनापुरमें 
प्रवेश किया ॥ २६-२७ ॥| 


इति श्रोमहाभारते वनपवणि घोषयात्रापर्तणि दुर्योचनयज्षे पट्पश्ञाशद्धिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत घोषयात्रापजमें दुर्योधनका यज्ञविषयक दो सौ ठप्पनवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २५६॥ 


-“+$परेपी3409/72४०--- 
सप्तपद्नाशदधिकद्िशततमो5 ध्यायः 
दुर्योधनके यज्ञके विषयमें छोगोंका मत, कर्णद्वारा अर्जुनके वधकी प्रतिज्ञा, युधिष्ठिरकी 
चिन्ता तथा दुर्योधनकी शासननीति 


वशम्पायन उवाच 


प्रविशन्त महाराज खूतास्तुष्ठुबुरच्युतम । 
जनाइचापि महेष्वासं तुष्ठुयू राजसत्तम ॥ १॥ 
वेशस्पायनजी कट्दते हैं--मद्यराज | राजश्रेष्ठ | 
नगरमें प्रवेश करते समय सूततों तथा अन्य छोगोंने भी अटल 
निश्चयी और महान्‌ धनुर्धर राजा दुर्केधनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की || १॥ 
लाजेइवन्दनचुणैंड्व विकीय चर जनास्ततः । 
ऊचुदिंष्टया न्॒पाविश्ः समाप्तोष्यं ऋतुस्तव ॥ २ ॥ 
तत्यश्वात्‌ सब्र लोग छावा और चन्दनचूर्ण बिखेरकर 
कहने सयो-पमहाराज | आपका यह यज्ञ बिना किसी विन्न- 
बाधाके पूर्ण हो गया, यह बड़े सोमाग्यकी बात है? ॥ २॥ 
अपरे त्वब्ुबस्तत्र बरातिकास्त महीपतिम्‌। 
युधिष्टिरस्थ यज्ेन न समो होष ते क्रतुः॥ हे ॥ 
वहीं कुछ ऐसे छोग भी थे, जिनका मस्तिष्क वातरोगसे 
विकृत था--कब क्या कहना उचित है। इसकों वे नहीं 
जानते थे; अतः राजा दुर्याधनकों सम्बोधित करके कहने 
लछगे--“राजन्‌ ! आपका यह यज्ञ युधिष्ठिरके यशके समान 
नहीं था? || ३ ॥ 
जेब तस्य क्रतोरेष कलामहति पोडशीम । 
च॒व॑ तन्नाब़ुवन केचिद्‌ वातिकास्तं जनेश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
कुछ अन्य वायुरोगग्रस्त छोग राजा दुर्योधनसे इस 
अकार कहने लगे--८्यह यज्ञ तो युधिष्टिरके यशकी सोलदइवीं 
कलाके बराबर भी नहीं है? ॥ ४॥ 
सुहदस्त्वब्लवंस्तत्र॒ अति खबोनय ऋतुः। 
ययातिनेदुषदवापि मान्धाता भरतस्तथा॥ ५ ॥ 
ऋतुमेन॑ समाहत्य पूताः सर्वे दिवं गताः । 
जो राजाके सुदृदद्‌ थे, वे वहाँ इस प्रकार बोले-“यह 


यज्ञ पिछले रुव यशेसे बढ़कर हुआ है| ययाति। नहुष/ 
मान्धाता और भरत भी इस यक्ञ-कर्मक अनुशन करके पवित्र 
हो सब-के-सब स्वर्गलोकम गये हैं? ॥ ५४ ॥ 

एता चाचः शुभाः श्ण्वन्‌ खुहृदां भरतर्षभ ॥ ६ ॥ 


प्रविवेश पुरं दृष्ट खवेशम च नराधिपः । 
भरतश्रेष्ठ | सुहृदोकी ये सुन्दर बातें सुनता हुआ राजा 


दुर्योधन प्रसन्नतापू्वंक नगरमे प्रवेश करके अपने राज- 
भवनमें गया ॥ ६३ ॥ 
अभिवाद्य ततः पादौ मातापित्रो्विशास्पते ॥ ७ ॥ 
भीष्मद्रोणकृपादीनां विदुरस्य च धीमतः। 
अभिवादितः कनीयोमिभ्रोत्भिश्नोत्नन्द्न: ॥ ८ ॥ 
महाराज ! उसने सबसे पहले अपने माता-पिताके चरणों- 
में प्रणाम किया | तलश्रात्‌ क्रमशः भीष्फः द्रोण और 
कृपाचाय आदिको तथा बुद्धिमान्‌ विदुरजीकों भी मस्तक 
झुकाया । तदनन्तर छोटे माइयोन आकर श्राताओंका आनन्द 
बढ़ानेवाले दुर्योधनकों प्रणाम किया ॥ ७-८ ॥ 
निष सादासने मुख्ये श्राठृभिः परिवारितः। 
तमुत्थाय मद्दाराज खूतपुत्राउम्रवीदू वचः॥ ९ ॥ 
इसके बाद बह भाइयोसे धरा हुआ अपने प्रभुख 
राजसिंद्ासनपर विराजमान हुआ । उस समय स्‌तपुत्र करने 
उठकर महाराज दुर्योधनसे इस प्रकार कहा--॥ ९ ॥ 
दिष्टया ते भरतश्रेष्ठ समाप्तो5यं महद्दाक्रतुः । 
इतघु युधि पार्थेचरु राजसये यथा त्वया ॥ १०॥ 
आहतेषहं नरश्रेष्ट त्व॑ सभाजयिता पुनः । 
ध्मरतश्रेष्ठ ! सौमाग्यकी बात है कि तुम्हारा यद महान्‌ यहे 
सकुशछ समाम हुआ । नरश्रेष्ठ | जब युद्धमें पाण्डव मारे 
जायेंगे, उस समय तुम्दारे द्वारा आयोजित राजसूययशको 
समाप्तिपर मैं पुनः इसी प्रकार तुम्हार॒अमभिनन्दन 
करूँगा? | १०३ ॥| 
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श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 





तमन्रवीन्महाराजो धातेराष्ट्रो महायशाः॥ ११॥ 
खत्यमेतत्‌ त्वयोक्त हि पाण्डवेचु दुरात्मसु । 
निहतेषु नरश्रेष्ठ प्राप्त चापि महाक्रती॥ १२॥ 
राजखूये पुनर्वीर त्वमेव॑ वर्धायष्यसि । 

तब मद्दायशास्वी महाराज दुर्योधनने उससे इस प्रकार 
कद्दा---धवीर | तुम्हारा यह कथन सत्य है। नरश्रेष्ठ | जब 
दुरात्मा पाण्डव मारे जायेंगे, उस समय महायश राजसूयके 
ध्मात॒द्वोनेपर तुम पुनः इसी प्रकार मेरा अभिनन्‍्दन 
करोगे! ॥ ११-१२६ ॥ 
पवमुक्‍त्वा महाराज कणमास्लछिष्य भारत ॥ १३॥ 
राजसय क्रतुश्रेष्ठे चिस्तयामास कौरयः। 

भरतकुलभूषण | मद्दाराज ! ऐसा कहकर दुर्योधनने कर्णको 
छातीसे छूगा लिया और क्तुश्रे.्ट राजसूयका चिन्तन करने 
लगा ॥ १३४६ ॥ 


खो5बरवीत्‌ कौरवांग्धापि पाइवेस्थान चुप लत्तम:॥ १४॥ 
कदा तु त॑ क्रतुबरं राज़स्य महाधनम्‌। 
निहत्य पाण्डवान्‌ सर्वानाहरिष्यामि कोरवाः ॥ १५ ॥ 
ऋ्पभेष्ठ दुर्याधनने अपने पास खड़े हुए कोरवोंको 
सम्बोधित करके कह्ा--“कुरुकुछके राजकुमारों ! कब ऐसा 
समय आयगा, जब मैं समस्त पाण्डवॉकों मारकर प्रचुर- 
घनसे सम्पन्न दोनेवाले उस ऋतुभ्रेष्ठ राजसूयका अनुष्ठान 
करूँगा? ॥ १४-१५ ॥ 
तमत्रवीत्‌ तदा कर्ण: श्एणु में राज़कुआर | 
पादौ न घावये ताबदू यावज्न निहतो5जुंनः ॥ १६॥ 
कीलालजं न खादिय करिष्ये चासुरत्रतम्‌। 
नास्तीति नेव वक्ष्याम्रि याचितो येन केनचित्‌ ॥ १७॥ 
उस समय कर्णने दुर्योधनसे कह्ा--लपश्रेष्ठ ! मेरी 
यह प्रतिज्ञा सुन लो-'जबतक अजुन मेरे हाथसे मारा नहीं 
जाता; तब्तक मैं दूसरोंसे पैर नहीं घुलवाऊँगा, केवल 
जल्से उत्पन्न पदार्थ नहों खारऊँगा और आसुखत ( क्रूरता 
आदि ) नहीं धारण करूँगा | किध्वीके भी कुछ मॉगनेपर 
“नहीं है?, ऐसी बात नहीं कहूँगा? ॥ १६-१७ ॥ 
अथोत्कुएं महेष्वासेधात राष्ट्रमेहारथे: । 
प्रतिक्षेते फाह्गुन॒श्य वधे कर्णन खंयुगे ॥ १८॥ 
कणंके द्वारा युद्धमें अर्जुनके वधकी प्रतिशा करनेपर 
महान्‌ धनुधर महारथी ध्ृतराष्ट्रपत्नोंने बड़े जोरसे तिंहनाद 
किया ॥ १८ ॥ 
विजितांश्वाप्यमन्यन्त पाण्डवान्‌ घ्रतराष्ट्रजाः । 
दुर्योधनो5पि राजेन्द्र विसृज्य नरपुश्वान ॥ १९॥ 
प्रधिवेश शह श्रीमान्‌ यथा चेत्ररर्थ प्रभुः। 
से$पि स्व मदेष्या ता जस्मुवेहमानि भारत ॥ २० ॥ 


उस दिनसे कौरव पाण्डवोंकों पराजित ही मानने लगे । 
राजेन्द्र ! तदनन्तर जेंसे देवराज इन्द्र चेत्रथ नामक उद्यान- 
में प्रवेश करते हैं; उसी प्रकार श्रीमान्‌ राजा दुर्योधनने उन 
नरपुद्भबोंको विदा करके अपने महलमें प्रवेश किया | 
भारत ! तदनन्तर वे सभी महांधनुधंर बीर अपने-अपने. 
मबनमें चले गये ॥| १९-२० ॥| 
पाण्डवाश्व महेष्वासा दूतवाफ्यप्रचोदिताः । 
बिन्तयस्तस्तमेवार्थे नालभन्त सुर कचित्‌ ॥ २१॥ 

इधर महाधनुर्धर पाण्डव दूतके वाक्यसे प्रेरित हो 
उसी विषयका चिन्तन करते हुए; कभी चेन नहीं पाते थे।२१। 
भूयश्वच चारे राजेन्द्र प्रवृत्तिरुपपादिता। 
प्रतिश खूतपुत्रस्य विजयस्य वर्ध भ्रति ॥ २२॥ 

महाराज ! फिर उन्होंने गुसचरोंद्वारा वह समाचार 
भी प्राप्त कर लिया; जिसमें अजुनके बधके लिये सूतपुत्र 
कर्णकी प्रतिज्ञा दुदरायी गयी थी ॥ २२॥ 
एतच्छुत्वा धमंसुतः समुद्धिप्लो नराधिप । 

वर्च मत्वा कणमद्भुतविक्रमम्‌ ॥ २३ ॥ 

अनुस्ुमरंश्व संक्लेशान्‌ न शान्तिमुपयाति सः ! 

राजन्‌ ! यह सब सुनकर घर्मपुत्र युधिष्ठिर उद्विम्र हो 
उठे । वे विचारने लगे--“कर्णका कवच अभेद्य है और 
उसका पराक्रम भी अद्भुत है ।! यह मानकर तथा वनके 
क्लेशोंका स्मरण करके उन्हें शान्ति नहीं प्राप्त होती थी। २३ दै। 
तस्य चिन्तापरीतस्य बुद्धिजंशे महात्मनः ॥२४॥ 
बहुव्यालसगाकीर्ण व्यक्त, द्वेतवर्न वनम्‌ 

इस प्रकार चिन्तासे बिरे हुए महात्मा युधिष्ठिस्के 
मनमे यह विचार उत्पन्न हुआ कि “अनेक प्रकारके सर्पों 
तथा मृर्गोंसे भरे हुए इस द्वेतवनकों छोड़कर हम कहीं 
अन्यत्र चले चलें? || २४३ ॥ 
धा्तंराष्ट्रोएपि च्र॒पतिः प्रशशास वसुन्धराम्‌ ॥ २०॥. 
श्रात॒भिः सहितो वीरें्भष्मद्रोणकृपेस्तथा । 
सड़म्य॒ सतपुश्रेण.. कर्णनाहवशोभिना ॥ २६ ॥ 
( सतत प्रीयमाणो वे देविना सोब्रलेन च। ) 

इधर राजा दुर्योधन भी अपने बीर भाइयोंके साथ रहकर 
भीष्म) द्रोण, कृपाचार्य, युद्धमें शोभा पानेवाले सूतपुत्र 
कर्ण तथा द्यूतकुशल शकुनिसे मिलकर निरन्तर प्रसन्नताका 
अनुभव करता हुआ इस पृथ्वीका शासन करने लगा ।२५-२६। 
दुर्योधनः प्रिये नित्य बतेमानो महीश्ुताम। 
पूजयामाल पिप्रेन्द्रान. कतुभिभूरिदक्षिणें! ॥ २७॥ 

दुर्योधन सदा अपने अघीन रहनेवाले राजाओंका प्रिय 
करने लगा और प्रचुर दक्षिणावाले यज्ञोंद्वारा श्रेष्ठ आरह्मणोंकाः 
भी खागत-सत्कार करता रह्य ॥ २७ ॥ 


सगस्प्तोद्धवर्प ] 


अष्टपञ्चा शदधिकद्धिशततमो 5ध्यायः 
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आरातृणां च॒ प्रियं राजन स चकार परंतपः | 
निश्चित्य मनसा वीरो दत्तभुक्तफर्लं घनम्‌ ॥ २८॥ 
राजन ! दात्रुओंकी संताप देनेवाला वीर दुर्योधन 





निरन्तर अपने भाइयोका प्रिय काय किया करता था। “घनके 
दो ही फल हैं--दान ओर भोग? ऐसा मन-ही-मन निश्चय 
करके वह इन्हींमें घनका उपयोग करता था। २८ ॥ 


इति श्रीमदहाभारते वनपवेणि घोषयात्रापवैणि युधिष्ठिरचिन्तायां सप्तपत्नाशदधिकद्विशततमोडध्यायः ॥२५७॥] 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपवेके अन्तर्गत घोषयात्रापेमे युविष्ठि रको चिन्तासे सम्बन्ध रखनेदाला दो सौ सत्तावनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२५ज) 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ई इलोक मिलाकर कुल २८६ इलोक हैं ) 
«--०-९-*-३-५४--९-: 


( मगरवप्नोद्भवप ) 


अष्टपद्मारादधिकद्विशततमो5 ध्यायः 
पाण्डवोंका काम्यकवनमें गमन 


जनमेजय उवाच 


दुर्योधन मोक्षयित्वा पाण्डुपुञा महाबलाः। 
किमकाधुर्वने.. तस्मिस्तन्ममाख्यातुमहंसि ॥ १ ॥ 

जनमेजयने पूछा--हुरयोधनको गन्धर्वोके बन्चनसे 
छुड़ाकर महात्री पाण्डवोने उस बनमें कौन-सा कार्य किया ? 
यह मुझे बतानेकी कपा करें ॥ १॥ 


वेशम्पायन उवाच 


ततः शायानं कौन्तेयं रात्रौ द्वेतवने सगाः। 
खप्तान्ते दृ्शयामाछुवोष्पकण्ठा युधिष्ठिरम्‌ ॥ २ ॥ 
बैशस्पायनजीने कद्ठा--तदनन्तर एक रातमें जब 
कुन्तीनन्दन युविष्ठिर सो रहे थे, खवप्ममें द्वेतवनके सिंह-बाघ 
आदि दिख पशुओने उन्हें दर्शन दिया | उन सबके कण्ठ 
आँसुओसे रुँचे हुए थे ॥ २॥ 
तानब्रवीत्‌ स राजेन्द्रो वेपमानान्‌ कृताअलीन । 
ब्रूत यद्‌ वक्तकामाः स्थ के भवस्तः किमिष्यते ॥ ३ ॥ 
वे थर-थर कॉपते हुए हाथ जोड़कर खड़े थे । महाराज 
युधिष्ठिसने उनसे पूछा-८आपलोग कौन है! क्‍या कहना 
चाहते हैं ! आपकी क्या इच्छा है ? बताइये? | ३ ॥ 
एयमुक्काः पाण्डवेन कौन्तेयेत यदाखिना। 
प्रत्य्वुबन्‌ म्ुगास्तत्र दृतशेषा युधिष्ठिरम्‌॥ ४ ॥ 
यहाग्वी पाण्डव कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरके इस प्रकार 
पूछनेपर मरनेसे बचे हुए हिंसक पश्मुऑने उनसे कह्दा-॥४॥ 
वयं मझगा द्वेतवने दृतशिश्ास्तु भारत। 
नोत्सीदिभ महाराज क्रियतां वासप्ययः॥ ५॥ 
धभारत ! हम द्वेतवनके पद्म हैं। आपडोगोंके मारनेसे 
इमारी इतनी ही संख्या शेष रह गयी है । महाराज ! 
इमारा सर्वथा संइार न हो जाय; इसके लिये आप अपना 
निवासस्थान बदल दीजिये ॥ ५ ॥ 


भवतो भ्रातरः शूराः सब एवास््रकोविवाः । 
कुलान्यहपावशिष्टानि छृतवन्‍्तो वनोकसाम्‌ ॥ ६ ॥ 
“आपके सभी भाई शूरवीर एवं अद््नवियाके पण्डित हैं। 
इन्होने हम वनवासी हिंसक पशुओंके कुलोंको थोड़ी ही संख्यामें 
जीवित छोड़ा है ॥ ६ ॥ 
बीजभूता बयं केचिद्वशिष्टा महामते। 
विवर्धंमद्दि राजेन्द्र प्रसादात्‌ ते युधिष्ठिर ॥ ७ ॥ 
“मद्ामते ! इम सिंह) बाघ आदि पश्नु थोड़ी-सी संख्या 
अपने वंशके बीजमात्र शेष रह गये हैं | महाराज युधिष्ठिर ! 
आपकी कृपासे हमारे वंशकी वृद्धि हो। यही हम 
निवेदन करते हैं? | ७॥ 
तान्‌ वेपमानान्‌ वित्रस्तान बीजमात्रावशेषितान्‌ । 
सगान्‌ दृष्ठा खुदुःखातों धमराजों युधिष्ठिरः॥ ८ ॥ 
वे सिंह-बाघ आदि पशु त्रस्त होकर थर-थर कॉप रदे ये और 
बीजमात्र ही शेष रह गये थे | उनकी यह दयनीय दशा 
देखकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्थन्त दुःखसे व्याकुल हो गये ।८॥ 
तांस्तथेत्यत्नवीद्‌ राजा सर्वेभूतद्दिति रतः। 
यथा भवन्‍्तों ब्रुवते करिष्यामि च॒_ तत्‌ तथा ॥ ९ ॥ 
समस्त प्राणियोके द्वितमें तत्पर रहनेवाले राजा युधिष्टिरने 
उनसे कह्ा--“बुत अच्छा, तुमछोग जैसा कहते हो) बैसा 
ही करूँगा? ॥ ९॥ 
इत्येवं प्रतिबुद्ध/ स राज्यन्ते राजसक्तमः। 
अन्नवीत्‌ सहितान आतृन्‌ दयापन्नो सझ॒गान्‌ प्रति ॥१०॥ 
उक्तो रात्रो मगेरस्सि खप्नान्ते दृतशेषितिः। 
तम्तुभूताः सम भद्गं ते दया नः क्रियतामिति ॥ ११ ॥ 
इस प्रकार रात बीतनेपर जब सबेरे उनकी नींद खुली, 
तब वे उृपतिशिरोमणि द्िंसक पश्ुओंके प्रति दयामावसे 
द्रवित हो अपने सब भाइयोंसे बोले--५्वन्धुओ | रातको 
सपनेमें मरनेसे बचे हुए, इस वनके पश्ुओंने मुझसे कहा 


१६७४ श्रीमद्दाभारते [ बनपर्वेणि 
_____->ऊञ्खय ?्‌ु॒असियसस्स्सआलच्स्स्स्स्तस्चचचसससस्स्स्स्सस्स्स्च्चत्त्त्त्तततततत्त्तन 
है-.राजन्‌ ! आपका भला हो | इम अपनी वंशपरमराके ततस्ते पाण्डवाः शीघ्र प्रययुर्धम क्रीविदाः ॥ १४॥ 


एक-एक तस्तुसात्र शेष रह गये हैं | अब हमलोगोपर 
दया कीजिये! ॥ १०-११ ॥ 
ते सत्यमाहुः कतेव्या दयास्माभिवेनोकसाम | 
साष्टमासं दि नो वर्ष यदेतदुपयुकुदमहे ॥१२॥ 

क्षेरी समझमें वे पश्ञु ठीक कहते हैं । हमलोगोंको 
वनवासी हिंख जीवोंपर भी दया करनी चाहिये । अबतक 
हमलोगॉको इस द्वैतवनमें रहते हुए. एक वर्ष आठ महीने 
बीत चुके हैं ॥ १२॥ 

पुनवेहुसग. रफम्ये कास्यक काननोत्तमम्‌ । 
मरमभूमेः शिरःस्थान ठृणबिन्दुसरः प्रति ॥ १३॥ 
तत्रेमां वसति शिष्टां विहरन्तों स्मेमहि। 

“अतः अब हम पुनः असंख्य झुर्गोंति युक्त। रमणीय 
तथा उत्तम काम्यक वनमें ठृणबिन्दु नामक सरोवबरके पास 
चढें। काम्यकवन मझभूमिके शीर्षक स्थानमें पड़ता है। वहीं 
विद्दार करते हुए हम वनवासके शेष दिन सुखपूर्वक 
बितायेंगे ॥ १३३ ॥ 


ब्राह्मणेः सहिता राजन ये च तन्न सहोषिताः । 
इन्द्रसेनादिभिद्वेष. प्रेष्येरनुगतास्तदा ॥ १५॥ 
राजन | तदनम्तर उन धर्मश पाण्डबोंने वहाँ रहनेवाले 
ब्राह्मणॉके साथ झांत्र ही उस बनसे प्रस्थान कर दिया। 
इन्द्रसेन आदि सेवक भी उस समय उन्हींके साथ चल 
दिये ॥ १४-१५ || 
ते यात्वाजुसुतैमागें: खन्‍्नेः शुचिजलान्धितैः । 
दृदशुः काम्यक पुण्यमाश्रम॑ तापसायुतम्‌॥ ९५॥ 
बे सब लछोग उत्तम अन्न और पवित्र जलकी सुविधासे 
सम्पन्न तथा सदा चालू रहनेवाले मार्गोंसे यात्रा करते हुए पुण्य 
एवं बहुतेरे तपस्वी जनोंसे युक्त काम्यक बनके आश्रमर्म 
पहुँचकर वहाँकी शोमा देखने लगे || १६॥ 
विविशुस्ते सम कौरवया द्ता विपरषमेस्तदा। 
तद्‌ वन॑ भरतश्रेष्ठाः खर्म खुकृतिनों यथा ॥ १७॥ 
जैसे पुण्यात्मा पुरुष खर्ग्म जाते हैं; उसी प्रकार उन 
भरतश्रेष्ठ पाण्डवोंने श्रेष्ठ ब्राक्षणोंके साथ काम्यक वनमें 
प्रवेश किया ॥ १७ |॥ 


इति श्रोमदाभारते वनपवेणि सूगस्वप्नोद्धवपर्वणि काम्यकप्रवेशे अष्टपञ्चाशदधिकरद्विशततझो उध्याय: ॥ २७८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपवेके अन्तर्गत मुगस्वपेड्भवपर्ेमें काम्यकदनप्रवेशविषयक दो से अदभबनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २५८ 
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( ब्रीहिद्रोणिकपत ) 
एकोनषष्ट्यधिकद्विशततमोथध्यायः 


युधिष्टिरकी चिन्ता, 
वेशम्पायन उवाच 
चने निवलतां तेषां पाण्डवानां मद्ात्मनाम | 
वर्षाण्येकादशातीयुः छच्छेण भरतषभ ॥ * ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! इस 
प्रकार बनमें रहते हुए; उन महात्मा पाण्डवौंके ग्यारद वर्ष बड़े 
ऋष्टसे बीते ॥ १ ॥ 
कलमूलाशनास्ते हि खुख्ताही दुःखमुत्तमम । 
: खेदिरे वरपूरुषाः॥ २ ॥ 
वे फल-मूल खाकर रहते ये । सुख मोगनेके योग्य 
दोकर भी मद्दान्‌ कष्ट भोगते ये और यह सोचकर कि यह 
हमारे कष्टका समय दै। इसे जैय॑पूंक सहन करना चाहिये 
आखुपचाप सब दुःख झेलते थे | उनमें ऐसा विवेक इसलिये 
था कि वे सब-के-सब जेष्ठ पुरुष थे॥२॥ 
युधिष्टिरस्तु राजर्षिरात्मकमोपराधजम्‌ | 
खिन्तयन, स महाबाहुआओतृर्णा दुःखमुक्तमम ॥ रे ॥ 


व्यासजीका पाण्डबोंके पास आगमन ओर दानकी महत्ताका प्रतिपादन 


महाबाहु राजर्षि युधिष्ठिर सदा यहदी सोचते रहते थे 
कि मेरे भाइयोंपर जो यह महान्‌ दुःख आ पड़ा है। मेरी 
ही करनीका फल है | मेरे ही अपराधसे इन्हें कष्ट भोगना 
पड़ रहा है? ॥ ३ ॥ 
न सुष्वाप खुख्ं राजा हृदि शल्यरिवार्पितेः। 
दौरात्म्यमनुपदयंस्तत्‌ काले द्यतोद्धवस्य दि ॥ ४ ॥ 
संस्मरन परुषा वाचः खूतपुत्रस्य पाण्डवः । 
निःध्वासपरमो दोनो बिश्वत्‌ कोपविष् महत्‌ ॥ ५ ॥ 

इसी चिन्ता पड़े-पड़े- राजा युधिष्ठिर रातमें सुखकी 
नींद नहीं सो पाते ये | ये बातें उनके हृदयमे चुमे हुए 
कॉर्येंके समान दुःख दिया करती थीं। जूआ खेलनेके कारण- 
भूत शकुनि आदिकी दुष्टतापर दृष्टियात करके तथा सूतपुत्र 
कर्णकी कठोर बातोंकों स्मरण करके पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर 
दीनभावसे लंबी साँस छेते रहते और महान्‌ क्रोधरूपी 
विषको अपने दृदयर्मं धारण करते थे ॥ ४-५ ॥ 
अजुनो यमज़ो चोभौ द्रोपदी च यशखवनी। 


बीहिद्रोणिकपर्न ] 


एकोनषश्-थधिकद्विशततमोष्ध्यायः 
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सच भीमो महातेजाः सर्वेषामुत्तमों बी ॥ ६ ॥ 
युधिष्ठिसमुदीक्षत्तः . सेहुदुं!खमनुतक्तमम्‌ । 

अजुन, दोनों भाई नकुलछ-सहदेव, यशस्विनी द्रौपदी 
तथा सर्वश्रेष्ठ बलवान्‌ महातेजल्वी मीमसेन भी राजा युधिष्ठिर- 
की ओर देखते हुए महद्दान-से-मद्दान्‌ दुःखकों चुपचाप 
सहते रहे || ६६ ॥ 
अवशिष्टमत्पकाल मनन्‍्वानाः पुरुषषभाः ॥ ७ ॥ 
वपुरम्यदिवाकाुरुत्साहामषचेडितः । 

“अब तो वनवामका थोड़ा-सा ही समय शेष रह गया 
है, ऐश समझकर नरश्रेष्ठ पाण्डवोने उत्साह एवं अमर्पयुक्त 
चेष्ठाओंसे अपने शरीरकों किसी और ही प्रकारका बना 
लियाथा ॥ छटे ॥ 


कस्यचित्‌ त्वथ फालम्य व्यास! सत्यवतीसुसः ॥ ८ ॥ 
आजगाम महायोगी पाण्डवानवलोककः । 
तमागतममभिप्रेष््य कुन्तीपच्रो यधिषप्ठटिरः ॥ ९ ॥ 
प्रत्युद्रम्य महात्मानं प्रत्यशक्घाद्‌ यथाजिधि । 

तदनन्तर किसी समय महायोगी सत्यवतीनन्दन व्यास 
पाण्डवोंको देखनेके लिये वहाँ आये | उन महान्माको आया 
देख कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उनकी अगवानीके लिये कुछ दूर 
आगे बढ गये और विधिपूर्वक स्वागत-सत्कारके साथ उन्हें 
अपने साथ लिवा छाये ॥ ८-९३ ॥ 
तमासीतमुपासीनः . शुश्रूषुनियतेन्द्रियः ॥ १० ॥ 
तोषयन प्रणिगतेन व्यास पाण्डवनन्दनः । 

जब वे आसनपर बैठ गये, तब पाण्डवॉका आनन्द 
बढ़नेवाले युधिष्ठिर अपनी इन्द्रियोंकों संयममें रखते हुए 
सेवाकी इच्छासे व्यासजीके पास ही बैठ गये ओर उनके 
चरणोंमें प्रणाम करके उन्होंने महर्षिको संतुष्ट किया |१०१। 


तानवेक्य रूधान्‌ पौच्रान बने बन्येन जीवतः ॥ ११॥ 
महषिरजुकम्पाथमत्रवीद्‌ वाष्पगद्वदम्‌ । 


अपने पौश्नोंको बनवासके कष्ठसे दुबंछ तथा जंगली 
फुल-मूल खाकर जीवन-निर्वाढ करते देख महर्षि व्यासकों 
बड़ी दया आयी । वे उनपर कृपा करनेके लिये नेज्रेंसि आँसू 
बहाते हुए गद्गद कण्ठसे बोले-- || ११३ ॥ 
युधिष्ठिर महाबाहों शणु धघर्मश्रतां वर ॥ १५॥ 
नातप्ततप्सो लोके प्राप्लुवन्ति महासुखम्‌। 
सुखद॒ःखे हि. पुरुष: पर्योयेणोए्सेवते ॥ १३ ॥ 

धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर | मेरी बात सुनो, 
संसारमें जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे महान्‌ सुखकी 
उपलब्धि नहीं कर पाते हैं । मनुष्य बारी-बारीसे सुख 
और दुःख दोनोंका सेवन करता है ॥ १२-१३ ॥ 





न ह्ानन्तं खुल कश्चित्‌ प्राप्नोति पुरुषषभ। 
प्रह्माचांस्त्वेव पुरुषः खंयुक्तः परया घिया ॥ १४ ॥ 
उदयास्तमनज्ञो हि न हृष्यति न शोचति। 

'नरश्रेष्ठ | कोई मी इस जगतूमें ऐसा सुख नहीं पाता» 
जिसका कभी अन्त न हो । उत्तम बुद्विसे युक्त शञानवान्‌ 
पुरुष ही उद्मत्ति, खिति और छयके अधिष्ठानरूप परमात्मा- 
को जानकर कभी हर्ष और शोक नहीं करता है ॥ १४३ ॥ 
खुखमापतितं सेचेद्‌ दुःसखमापतितं वहेत्‌ ॥१५॥ 
कालप्राएमुपासीत सस्यानामिव कर्षकः । 

“अतः विवेकी पुरुषको उचित है कि प्राप्त हुए सुखका 
( त्यागपूर्वक ) सेवन करे और खतः आये हुए दुःखका 
भारभी ( थैयंपृवंक ) वहन करे । जैसे किसान बीज बोकर 
समयके अनुसार प्रारन्धवश जितना अन्न मिलता हैः 
उसे ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य समय-समयपर 
दैववश् प्रात हुए सुख तथा दुःखको स्वीकार करें ॥१५३॥॥ 
तपसो हि परं नास्ति तपसा बिन्दते महत्‌ ॥ १६ ॥ 
नासाध्यं तपसः किचिदिति बुद्धथरख भारत । 

“भारत | तपसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है | 
तपसे मनुष्य महत्यद ( परमात्मा ) को प्राप्त कर लेता है। 
तुम इस बातको अच्छी तरह जान छो कि तपस्यासे कुछ मी 
असाध्य नहीं है ॥ १६३ ॥ 
सत्यमाजवमक्रोधः संविभागो दृमः शमः ॥ १७॥ 
अनसूथाविदिसा च शौचमिन्द्रियसंयमः । 
पावनानि भहाराज्ञ नराणां पुण्यकर्मणाम्‌॥ १८॥ 


१६७६ 


पहाराज | सत्य, सरलता, क्रोधका अभाव; देवता 


और अतिथियोंकों देकर अन्न आदि अद्दग करना; इन्द्रिय- 


संयम, मनोनिग्रह) दूसरोंके दोष न देखना, हिंसा न करना; 





बाइर-भीतरकी पवित्रता रखना तथा सम्पूर्ण इन्द्रियोंको 
काबूमें रखना--ये पुण्यात्मा पुरुषोंके सद्कुण सबको पवित्र 


करनेवाले हैं | १७-१८ ॥ 

अधर्मरुचयो.. मूढास्तियंग्गतिपरायणाः । 

छुच्छां योनिमनुप्राप्ता न खुल बिन्दते ज़नाः॥ १९ ॥ 
“जो लोग अधर्मममे रवि रखनेवाले हैं, वे मूह मानव 

पश्मपक्षी आदि तियंग योतियोंमें जन्म ग्रहण करते हैं | उन 

कृष्टदायक योनियोंमं पढ़कर वे कभी सुख नहीं पाते हैं ।१९ 


इं्द यत्‌ क्रियते कम तल परत्रोपयुज्यते । 
तश्माच्छरीरं युञ्जीत तपथा नियमेन च॥२०॥ 
४इस लोकमें जो कम किया जाता है; उसका फल 
परलोकमें मोगना पड़ता है | इसलिये अपने शरीरकों तप 
और नियमोंके पालनमें लगावे ॥ २० ॥ 
यथाशक्ति प्रयच्छेत सम्पू ज्याभिप्रणम्य च। 
काले प्राप्ते च हृष्टात्मा राजन विगतमत्सरः ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | समयपर यदि कोई अतिथि आ जाय; तो 
ओधरदिंत और प्रसन्नचित्त होकर अपनी शक्तिके अनुसार 
उसे दान दे और विधिवत्‌ पूजन करके उसे प्रणाम करे ॥ 


सत्यवादी... लऊभेतायुरनायासमथाजंवम्‌ । 
अक्रोधनो नसूयश्व नि ति लभते पराम्‌॥२२॥ 
सत्यवादी मनुष्य दीर्ण आयु) छ्लेशशून्यता ( सुख ) 
तथा सरलता प्राप्त करता है। जो क्रोध नहीं करता और 
दूसरोंके दोष नहीं देखता है। उसे परमानन्दपदकी प्राप्ति 
होती है॥ २२ ॥ 
दान्‍तः शमपरः शश्वत्‌ परिकलेशं न विन्दति । 
जय तप्यति दान्तात्मा दृष्ठा परगतां स्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
जो सदा अपनी इर्द्रियॉंकी संयममे रखकर मनका 
निम्नद् करता है; उसे कभी क्लेशका सामना नहीं करना 
बढ़ता । जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है; वह 
दूसरोंकी सम्पत्तिकों देखकर संतप्त नहीं होता है॥ २३॥ 
संपिभक्ता च दाता च भोगवान्‌ खुखवान्‌ नरः | 
अवत्यहिसकश्येंच परमारोग्यमइनुते ॥ २४ ॥ 
जो देवताओं और अतिथियेंको उनका भाग समर्पित 
करता है) वह भोगसामग्रीसे सम्पन्न होता है । दान करनेवाछा 
अनुष्य सुखी होता है। जो किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं 
करता; उसे उत्तम आरोग्यकी प्रासि होती है॥ २४ ॥ 


मास्यमानयिता जन्म कुले मद्दति विन्दति | 


श्रीमदाभारते 


[ बनपर्वोण 
व्यसनेन तु संयोगं प्राप्नोति विज्ञितेन्द्रियः ॥ २५॥ 
( विन्द्ते खुखमत्यन्तमिद् लोके परन्न च। ) 

“जो माननीय पुरुषोंका सम्मान करता है। वह महान्‌ 
कुलमें जन्म पाता है । जितेन्द्रिय पुरुष कभी दुर्यंसनोंमें 
नहीं फँसता है; उसे इस लोक और परलोकमें मी अत्यन्त 
सुखकी प्रात होती है ॥ २५॥ 


शुभानुशयबुद्धि्ह संयुक्त: कालघमेणा । 
प्रादुर्भवति तथोगात्‌ कल्याणमतिरेव खसः॥ २६॥ 

(जिसकी बुद्धि शभमें ही आसक्त होती है; वह मनुष्य 
मृत्युको ध्रात्त होनेपर उस श्रुभके संयोगसे कल्याणबुद्धि 
दोकर ही उत्पन्न होता है? ॥ २६ ॥ 


युधिष्ठिः उवाच 


भगवन्‌ दानधर्मोणां तपसों वा महामुने। 
किखिद्‌ बहुगुणं प्रेत्य कि वा दुष्करमुच्यते ॥ २७ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! महाप्रने ! दानधर्म 
एवं तपस्था-इनमेंसे किसका फछ परलोकर्मे अधिक माना 
गया है ! और इन दोनोंमें कौन दुष्कर बताया जाता है १॥ 


व्यास उकाच 


दानानन दुष्करं तात पृथिव्यामस्ति किंचन। 
अर्थ च महती तृष्णा स च दुःखेन लम्यते ॥ २८॥ 


व्यासजीने कद्दा--तात | दानसे बढ़कर दुष्कर कार्य 
इस पृथ्वीपर दूसरा कोई नहीं है। छोगोंको धनका छोभ 
अधिक द्वोता है और धन मिलता भी बढ़े कष्टसे है || २८ ॥ 


परित्यज्य प्रियान्‌ प्राणान धनार्थ द्वि मद्दामते । 
प्रविशन्ति नरा वीराः समुद्रमठवी तथा ॥ २९ ॥ 
महामते ! कितने ही साइसी मनुष्य रत्नोंके लिये अपने 
प्यारे ग्राणॉंका मोह छोड़कर समुद्र्मं गोते छगाते हैं 
और घनके लिये घोर जगलोंमें भटकते फिरते हैं ॥ २९ ॥ 
क्ृषिगोरक्ष्यमित्येके प्रतिपच्चन्ति मानवाः । 
पुरुषाः प्रेष्यतामेके निर्गंच्छन्ति धनार्थिनः ॥ ३े० ॥ 
कुछ मनुष्य कृषि तथा गोरक्षाकों अपनी जीविकाका 
साधन बनाते हैं; कुछ छोग धनकी इच्छासे नौकरी करनेके 
लिये दूर निकल जाते हैं | ३० ॥ 
तस्माद्‌ दुःखा्जितस्यैव परित्यागः खुद॒ष्करः । 
न दुष्करतरं दानात्‌ तस्माद्‌ दान॑ मत मम ॥ ३१ ॥ 
अतः दुःख सहकर कमाये हुए धनका परित्याग करना 
अत्यन्त कठिन है दानसे बढ़कर दूसरा कोई दुष्कर कार्य 
नहीं है। इसल्यि मेरे मतमें दान ही सर्वश्रेष्ठ है ॥ ३१ ॥ . 


औहिद्रोणिकपर्य ] 


बष्टश्यधिकद्वि शततमो5घ्यायः 


१६७७ 








विशेषस्त्वत्र विशेयों न्‍्यायेनोपा्ितं धनम। 

थात्रे काले चर देशे च साधुभ्यः प्रतिपादयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यहाँ विशेष बात यह जाननी चाहिये कि मनुष्य न्यायसे 

कमाये गये धनकों उत्तम देश) काल और पात्रका विचार 

करते हुए श्रेष्ठ पुरुषोंको दे ॥ ३२ ॥ 

अन्यायात्‌ समुपात्तेन दानधर्मों घनेन यः | 

क्रियते नस कर्तारं त्रायते महतो भयात्‌ ॥ ३३॥ 
अन्यायसे प्राप्त किये हुए घनके द्वारा जो दानघर्म 

किया जाता है; वह कर्ताकी महान्‌ भयसे रक्षा नहीं 

कर पाता ॥ ३३ ॥ 


पाघे दान॑ खल्पमपि काले दत्त युधिष्टिर । 
मनसा दि विशुद्धेन प्रेत्यानन्तफलं स्मतम्‌ ॥ ३४ ॥ 

युधिष्ठिर | यदि विश्वुद्ध मनसे उत्तम समयपर सत्पात्रको 
थोड़ा-सा भी दान दिया गया हो) तो वह परलोकमें अनन्त फूछ 
देनेवाला माना गया है॥ ३४ ॥ 
अन्ञाप्युदाहरन्तीममितिहास॑ पुरातनम्‌ 
त्रीहिद्रोणपरित्यागाद्‌ यत्‌ फल प्राप मुद्रलः ॥ रे५ ॥ 

इस विषयमे जानकार ल्गोग इस पुराने इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं कि मुद्रल ऋषिने एक द्रोण घानका 
दान करके महान्‌ फल प्राप्त किया था ॥ ३५॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ब्रीहिद्रोणिकपवेणि दानदुष्करत्वकथने एकोनषष्टयधिकद्विशततमोडध्यायः ॥ २७९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत वनप्के अन्तर्गत ब्रीहिद्रीणििकपवेर्मे दानकी दुष्करताका प्रतिषादनविषयक 
दो सौ उनसठवों अध्याय पुर हुआ ॥ २५५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ह इलोक मिलाकर कुछ ३७३ इलोक हैं ) 





पष्टयधिकद्धिशततमो5ध्यायः 
दुर्वासाद्वारा महर्षि मुद्नलके दानधर्म एवं धर्मकी परीक्षा तथा मुद्लका देवदूतसे छुछ प्रश्न करना 


युषिष्ठिर उवाच 
आीहिद्रोणः परित्यक्तः कर्थ तेन महात्मना। 
कर्म दत्तश्च भगवन्‌ विधिना केन चात्थ मे ॥ १ ॥ 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! मद्दत्मा मुद्बलने एक 
द्रोण॑ धानका दान कैसे और किस विधिसे किया था तथा 
वह दान किसको दिया गया था ? यह सब मुझे बताइये ॥१॥ 
अत्यक्षधमों भगवान्‌ यस्य तुष्टो द्वि कममिः। 
सफल तस्य जन्माहँ मन्‍्ये सद्धमंचारिण:॥ २ ॥ 
मनुष्योंके धर्मको प्रत्यक्ष देखने और जाननेवाले मगवान्‌ 
जिसके कमोसे संतुह होते हैं उसी श्रेष्ठ धमोत्मा पुरुषका जन्म 
सफल है, ऐसा में मानता हूँ ॥ २ ॥ 
व्यास उाच 


शिलोड्छतृत्तिधेमोत्मा मुद्लः संयतेन्द्रियः । 
आसीदू राजन कुरुक्षेत्रे सत्यवागनसयकः ॥ दे ॥ 
ब्यासजी बोले--राजन्‌ | कुछक्षेत्रमें मुदुलनामक एक 
ऋषि रहते थे । वे बड़े धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे । शिल 
तथा उज्छकृत्तिस ही जीविंका चलाते थे तथा सदा सत्य 
बोलते और किसीकी भी निन्‍दा नहीं करते थे ॥ ३ ॥ 


१. कुछ बिद्वानोंके मतसे यह सोलइ सेरका होता है । 

२० “उच्छ: कणश आदानं कणिशाथर्जन शिलम्‌ ।' इस 
'कोषवाक्यके अनुसार बाजार उठ जानेपर या खेत कटनेपर वहाँ बिखरे 
चुए अन्नके दाने बीनना “उन्छ' कहलाता है और खेत कट जानेपर 
चहों गिरी हुई गेहूँ-भान आदिकी बालें बीनना “शिल' कहा गया है । 


म० स० खं० २. ९र३-- 


अतिथिव्नती क्रियावांश्व कापोर्ती वृक्तिमास्थितः । 
सनत्नमिष्ठटीकृत॑ नाम खमुपास्ते मद्दातपा:॥ ४ ॥ 
सपुत्रदारों हि मुनिः पक्षाहारों बभूव ह। 
कपोतवबृत््या पश्षेण ब्रीदिद्रोणमुपाजेयत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन्होने अतिथियोंकी सेवाका श्रत ले रखा था। वे 
बढ़े कर्मनिष्ठ और तपस्वी थे तथा कापोती वृत्तिका आश्रय छे 
आवश्यकताके अनुरूप थोड़ेसे दी अन्नका संग्रह करते ये । 
वे मुनि खस््री और पुत्रके साथ रहकर पद्रह दिनमें जैसे 
कबूतर दाने चुगता है; उसी प्रकार चुनकर एक द्रोण घानका 
संग्रह कर पाते थे और उसके द्वारा इृष्टीकृत नामक यज्ञका 
अनुष्ठान करते थे | इस प्रकार परिवारसहित उन्हें पंद्रह 
दिनपर भोजन प्रा होता था || ४-५ ॥ 
दर्श च पौर्णमासं च कुर्वबन विगतमत्सरः। 
देवतातिथिशेषण._ कुरुते. देहयापनम्‌ ॥ ६ ॥ 
उनके मनमें किसीके प्रति ईष्यॉका भाव नहीं था। वे 
प्रत्येक पश्षमें दर्श एवं पौर्णमास यज्ञ करते हुए देवताओं और 
अतिथियोंकों उनका मांग अपित करके रोष अन्नसे जीवन- 
यापन करते थे ॥ ६ ॥ क 
तस्थेन्द्रः सहितों देवेः साक्षात्‌ जिमुवनेश्धरः । 
प्रत्यगुद्धान्महाराज भाग पर्वणि पर्वणि॥ ७ ॥ 
महाराज ! प्रत्येक प्व॑पर तीनों छोकोंके खामी साक्षात्‌ 
इन्द्रने देवताओंसद्वित पधारकर उनके यशमे माग ग्रइण 
करते थे ॥ ७ ॥ 


श्द्जट 


ओऔमहाभारते 


[ बनपर्वणि 








सर पर्वकालं कत्वा तु सुनिषृत्त्य समन्वितः । 
अतिथिभ्यो ददावन्न प्रहष्टेनानतरात्मना ॥ ८ ॥ 


मुद्रल ऋषि मुनिवृत्तिसे रहते हुए, पर्बकालोचित कर्म 
दर्श और पौर्णमास यज्ञ करके हृषोल्लासपूर्ण हृदयसे अतिथि- 
योंकीं भोजन देते ये ॥ ८ ॥ 


ब्ीहिद्रोणस्य तद्ध्यस्य ददतोंएन्नं महात्मनः । 
शिष्ठं भात्सयेद्दीनस्थ वर्धतेषतिथिदर्शनात्‌ ॥ ९ ॥ 


ईषष्यसि रहित महात्मा मुद्ल एक द्रोण घानसे तेयार 
किये हुए अन्नमेंसे जब-जब दान करते थे; तब-तब देनेसे बचा 
हुआ अन्न मुद्गवलके द्वारा दूसरे अतिथियोंका दर्शन करनेसे 
बढ़ जाया करता था ॥ ९ ॥ 


तच्छताम्यपि भुअजन्ति ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ । 
मुनेस्त्यागविशुद्धया तु तद॒न्न चृद्धिमच्छति ॥ १० ॥ 
इस प्रकार उसमे सैकड़ों मनीपी ब्राह्मण एक साथ 
भोजन कर लेते थे | मुद्वल मुनिके विश्युद्ध' त्यागके प्रभावसे 
वह अन्न निश्चय ही बढ़ जाता या ॥ १० ॥ 
त॑ तु श॒ुभ्राव धर्मिष्ठं मुद्व संशितव्रतम्‌। 
दुबोसा न्ुप दिग्वासास्तमथाम्याजगाम ह्‌॥ ११॥ 
राजन्‌ ! एक दिन दिगम्बर वेषमें भ्रमण करनेवाले 
महर्षि दुर्वासाने उत्तम बतका पालन करनेवाले घर्मिष्ठ महात्मा 
मुद्वछका नाम सुना । उनके त्रतकी ख्याति सुनकर वे वहाँ 
आ पहुँचे ॥ ११॥ 
बिशभ्रत्यानियतं वेषमुन्मत्त इव पाण्डव । 
विकचः परुषा वाचो व्याहरन्‌ विविधा मुनिः ॥ १२॥ 
पाण्डुनन्दन ! दुर्वासा मुनि पागलोंकी तरह अटठपटा 
वेष धारण किये) मूँड़ मुड़ाये और नाना प्रकारके कठुवचन 
बोलते हुए उस आश्रममें पधारे ॥ १२॥ 
अभिगम्याथ त॑ विप्रम॒वाच मुनिसत्तमः । 
अन्नार्थिनमनुप्राप्त विद्धि मां द्विजसत्तम ॥ १३॥ 
ब््मर्षि मुद्रलके पास पहुँचकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासने कहा-- 
“विध्रवर ! तुम्हें यद्द मालूम होना चाहिये कि में भोजनकी 
इच्छासे यहाँ आया हूँ? ॥ १३ ॥ 
सागतं ते5स्त्विति मुनि मुन्नलः प्रत्यभाषत | 
चाद्यमाचमनीय थे प्रतिपायाध्येमुत्तमम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रादात्‌ स तापसायानन क्षुधितायातिथिवती । 
उम्मत्ताय परां अश्रद्धामास्थाय स॒ घुतब्रतः ॥ १०॥ 
खतस्तदन्न॑ रसवत्‌ स॒पव ध्ुधयान्वित: । 
चुझुजे कृत्स्नमुन्मत्तः प्रादात्‌ तस्मे च मुद्गलः ॥ १६॥ 
मुद्रलने उनसे कहय-पमहर्षे |! आपका स्वागत है; ऐसा 
कहकर उन्होंने पाद्य, उत्तम अध्य तथा आचमनीय आदि 


पूजनकी सामग्री भेंट की । तत्पश्चात्‌ उन ब्रतधारी अतिथिसेबी 
महर्षि मुद्लने बढ़ी श्रद्धांक साथ उन्मत्तवेशधारी भूखे 
तपस्वी दुर्वासाको मोजन अर्पित किया । वह अन्न बड़ा 
स्वादिष्ट था । वे उन्मत्त मुनि भूखे तो थे ही, पगेसी 
हुई सारी रसोई खा गये ! तब महर्षि मुद्रलने उन्हें और 
भोजन दिया ॥ १४-१६ ॥ 





भुक्‍त्वा चान्‍्न॑ ततः सर्वमुच्छिष्ठेनात्मनस्ततः । 
अथाहु लिलिपेषन्तेत यथागतमगाञश्व सः ॥ १७॥ 
इस तरइ सारा भोजन उदरस्थ करके दुर्वासाजीने 
जुठन लेकर अपने सारे अज्ञमें छपेट ली और फिर जैसे 
आये थे; बैंसे ही चल दिये || १७ ॥ 
एवं द्वितीये सम्पराप्त यथाकाले मनीषिणः | 
आगम्य॒बुभ्ुजे सर्वेमन्‍नमुख्छोपजीबिनः ॥ १८॥ 
इसी प्रकार दूसरा पर्वकाल आनेपर दुर्वाता ऋषिने पुनः 
आकर उञछठ्तत्तिते जीवननिर्वाद करनेवाले उन मनीषी 
महात्मा मुद्॒लके यहाँका सारा अन्न खा लिया ॥ १८ ॥ 
निराहारस्तु स मुनिरुब्छमायते पुनः । 
न चेन विक्रियां नेतुमशकन्मुह्॒ल श्षुधा॥ १९॥ 
मुनि निराहार रृकर पुनः अन्नके दाने बीनने छगे । 
भूखका कष्ट उनके मनमें विकार उत्पन्न करनेमें समर्थ न 
हो सका ॥ १९ ॥ 
न क्रोधो न च मात्सय नावमानो न सम्भ्रमः । 
सपुत्रदारमुच्छन्तमाविवेश. द्विजोत्तमम्‌ ॥ २० ॥ 
स्त्री-पु्रसहित अन्नके दाने चुनते हुए विप्रवर मुद्ठछके 


ब्रीदिद्रोणिकपर्व ] 


इृदयमें क्रोध, द्वेषप। घबराहट तथा अपमान प्रवेश नहीं 
कर सके ॥ २० ॥ 
तथा तमुच्छधर्माणं दुवोसा मुनिसत्तमम्‌। 
उपतस्थे यथाकाल पटुकृत्वः कृतनिश्चयः ॥ २१॥ 
इस प्रकार उच्छधमंका पालन करनेवाले मुनिश्रेषठ 
मुद्रलके घरपर महर्षि दुर्वासा उनका थैय्य छुड़ानेका दृढ़ 
निश्चय लेकर लगातार छः बार ठोक पर्वके समय 
उपखित हुए ॥ २१॥ 
न चास्य मनसा कंचिद्‌ विकारं ददशे मुनिः। 
शुद्धसस्वस्य शुद्ध स ददशे निर्मल मनः॥ २२॥ 
किंतु उन्होंने उनके मनर्मे कभी कोई विकार नही देखा। 
शुद्ध अन्तःकरणवाले महर्षि मुद्रलके मनको दुर्वामाने 
सदा शुद्ध और निर्मल द्वी पाया ॥ २२ ॥ 
तमुचाच ततः भ्रीतः स॒मुनिमुद्वू ततः। 
त्वत्समो नास्ति लाके5 स्मिन्‌ दाता मात्सर्यवर्जितः॥ २२॥ 
तब वे प्रसन्न होकर मुद्वलसे बोले-“अहान्‌ | इस सं सारमें 
ईष्यसि रहित होकर दान देनेवाला मनुष्य तुम्दारे समान 
दूसरा कोई नहीं है | २३ ॥ 
'झुद्‌ धम्मसंज्ञां प्रणुदत्यादत्ते घेयमेव च। 
रखानुसारिणी जिह्ला कर्षत्येव रसान्‌ प्रति ॥ २४ ॥ 
'्मूग्न ( बड़े-बड़े लोगोंके ) धर्मशानकों विछ॒प्त कर देती 
है; धेय॑ हर लेती है तथा रसका अनुसरण करनेबाली रसना 
सदा रसीले पदार्थोंकी ओर मनुष्यकों खींचती रहती है ॥|२४॥ 
आहारप्रभवाः प्राणा मनो दुनिग्रह॑ चलम्‌। 
मनसइचन्द्रियाणां चाप्यैकास्यं निश्चितं तपः ॥ २५ ॥ 
भोजनसे दी प्राणोंकी रक्षा होती दै। चञ्जछू मनको 
रोकना अत्यन्त कठिन होता है। मन ओर इन्द्रियोकी 
एकाग्रताको द्वी निश्चित रूपसे तप कद्दा गया है ॥| २५ ॥ 
श्रमेणोपाजितं त्यक्त' दुःखं शुद्धेन चेतसा। 
तत्‌ सर्वे भवता साधो यथावदुपपादितम्‌ ॥२६॥ 
परिश्रमसे उप्राजित किये हुए धनका झुद्ध दृदयसे दान 
करना अत्यन्त दुष्कर है। परंतु श्रेष्ठ पुरुष | तुमने यह संब 
कुछ यथार्थरूपसे सिद्ध कर लिया है ) २६ ॥ 
प्रीताः स्मोपजुग्रहीताश्य समेत्य भवता सद्द । 
इन्द्रियाभिजयों थैयें संविभागो दमः शमः ॥ २७ ॥) 
दया सत्यं च धर्मश्व ध्वयि सब प्रतिष्ठितम्‌। 
( विशुद्धसत्त्वसस्पन्नो न त्वदन्योषस्ति कश्धन । ) 
जितास्ते कर्म भिलांकाः प्राप्तोरुसि परमां गतिम्‌॥ २८ ॥ 
(तुमसे मिड्कर हम बहुत प्रतत्न हैं ओर अपने ऊपर 
उम्हारा अनुप्रह मानते हैं। इन्द्रियतवम, बैय॑। संवरिभाग (दान); 
शाम) दम) दया; सत्य और घरम--ये सब गुण तुममें पूर्णहपसे 
विद्यमान देँ। तुम्हारे-जैसा पवित्र अन्तः/करणवाला दूसरा 
कोई नहीं है । तुमने अपने झुभ कर्मोंसे समी छोकोंको जीत 


षश्टयधिकद्धिशततमो5ध्यायः 
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लिया; परमपदको प्राप्त कर लिया ॥ २७-२८ ॥ 
अद्दो दान विधुष्टं ते सुमहत्‌ खर्गवासिभिः | 
सशरीरो भवान्‌ गनन्‍ता खर्ग खुचरितश्बत ॥ २९ ॥ 
“अद्दो ! खर्गवासी देवताओंने भी तुम्हारे महान्‌ दानकी 
सत्र घोषणा की है। उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महषे ! 
तुम सदेह स्वर्गलोकको जाओगे? || २९ ॥ 
इत्येव॑ बदतस्तस्य तदा दुर्वोससों मुनेः । 
देवदूतो विमानेन मुद्वर्ल प्रत्युपस्थितः ॥ ३० ॥ 
दुर्बासा मुनि इस प्रकार कह ही रद्दे थे कि एक देवदूत 
विमानके साथ मुद्गरल ऋषिके पाम आ पहुँचा ॥ ३० ॥ 
हंससारसयुक्तेन... किट्लिणीज्ञालमालिना । 
कामगेन विचित्रेण दिव्यगन्धवता तथा॥३१॥ 
उस विमानमे हस एवं सारस जुते हुए थे । श्लुद्रघण्टि- 
काओंकी जाछीसे उसे सुसज्जित किया गया था तथा उससे 
दिव्य सुगन्ध फैल रही थी। वह विमान देखनेमें बड़ा विचित्र 
और इच्छानुसार चलनेवाला था ॥ ३१ ॥ 
डवाच चेन विप्र्षि विमान कर्मभिजितम | 
समुपारोह संसिद्धि प्राप्तोत्सि परमां मुने ॥ ३२॥ 
देबदूतने ब्रह्मर्षि मुद्वलसे कहा-मुने ! यह विमान 
आपको शुभ कर्मोंसे ग्रात्त हुआ है। इसपर बेठिये । आप 
परम सिद्!ि प्राप्त कर चुके हैं? ॥ ३२ ॥ 
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इच्छामि भवता प्रोकान्‌ गुणान्‌ ्वगनिवासिताम। ३३॥ 
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के गुणास्तत्र वसतां कि तपः कचश्च निश्चयः | 

अ्ग्गें तत्र सुख कि च दोषों वा देवदूतक ॥ ३४ ॥ 
देवदूतके ऐसा कहनेपर महि मुद्रलने उससे कहा- 

4देवदूत | में तुम्हारे मुखसे खर्गवाधियोंके गुण सुनना चाइता 

हूँ । वहाँ रइनेवालोंमें कोन-कोनसे गुण होते हैं ! कैसी तपस्या 

होती है ! और उनका निश्चित विज्ञार क्ैश्ना होता है ! खर्गमें 

क्या सुख है ओर वहों क्‍या दोष है ! ॥ ३३-३४ ॥| 

अखतां साप्तपदं मैत्रामाहुः सन्‍्तः कुलोचिताः । 

पित्रतां व पुरस्कृत्य पृछ्छामि त्वामहं विभो ॥ ३५ ॥ 


धरभो | सत्पुरुषोंमें सात पग एक साथ चलनेसे ही 
मित्रता हो जाती है; ऐसा कुछीन सत्पुरुषोंका कथन है। 
मै उती मैत्रीको सामने रखकर तुमसे उपयुक्त प्रझन पूछ 
रहा हूँ ॥ २५ ॥ 
यद्च तथ्य पथ्यं च तद्‌ अवीह्मविचारयन । 
श्रुत्वा तथा करिष्यामि व्यवसायं मिरा तब ॥ रे५॥ 
८इसके उत्तरमें जो सत्य एवं ह्विंतकर बात हो, उसे बिना 
किसी हिंचकिचाहटके कहों। तुम्हारी बात सुनकर उसीकेः 
द्वारा मैं अपने क्तव्यका निश्चय करूँगा? ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि ब्रोहिद्रोणिकपवंणि सुद्ुलेपाख्याने पष्ठ्यधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २९० 0७ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त वनपवेके अन्तर्गत ब्रोहिद्रोणिकपर्द में मुद्सोपास्यानसम्बन्धी दो सो साठवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥२६०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इछोक मिलाकर कुल ३६३ इलोक हैं ) 
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देवदूत उवाच 
मदर्ष आयंबुद्धिस््वं यः खर्गसुखमुत्तमम्‌ । 
सस्पाप्त बहु मन्तव्यं विम्ृशस्यचुधों यथा॥ १॥ 
देवदूत बोला-महपें ! तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। 
जिस उत्तम खर्गीय सुखको दूसरे लोग बहुत बड़ी चीज 
समझते हैं, वह तुम्हें प्रास ही है, फिर भी तुम अनजान-से 
बनकर इसके सम्बन्धमें विचार करते हो--इ सके गुण-दोषकी 
समीक्षा कर रहे हो || १॥ 
उपरिशद्सी छोको यो5र्य खरिति संश्षितः । 
ऊध्येगः सत्पथः शब्वद्‌ देवयानचरों भुने॥ २ ॥ 
मुने | जिसे स्वगंछोक कहते हैं, वह यहाँसे बहुत ऊपर 
है। वहाँ पहुँचनेके लिये ऊपरकों जाया जाता हैः 
इसलिये उसका एक नाम ऊरष्यंग भी दहै। वहाँ जानेके 
लिये जो मार्ग है; वह बहुत उत्तम है। वहाँके लोग सदा 
विमानोंपर विचरा करते हैं || २॥ 
चातप्ततपसः  पुंसो. नामहायज्षयाजितः । 
नाइता तास्तिकाइचेव तत्र गउछन्ति मुक्रलठ ॥ ३े ॥ 
मुद्रल ! जिन्होंने तपस्या नहीं की है; बढ़े-बढ़े यरशोंद्वारा 
यजन नहीं किया है तथा जो असत्यवादी एवं नासिक हैं, वे 
डस छोकमे नहीं जा पाते हैं ॥ ३॥ 
धमोत्मानों जिवात्मानः शास्ता दान्‍्ता विमत्सराः । 
दानधमेरता मर्त्या: शूराश्ाहवलक्षणाः ॥ ४॥ 
तन्न गच्छन्ति धर्मोत््यं कृत्वा शमदमात्मकम्‌। 
लोकान पुण्यक्ततां ब्रह्मन्‌ सद्धिराचरितान नुभिः॥ ५॥ 
ब्रह्मन्‌ ! धर्मोत्मा) मनको वशम रखनेवाढे, शम-दमसे 


सम्पन्न, ईर्ध्यारहित, दानघर्मपरायण तथा युद्धकरार्मे 
प्रसिद्ध श्रवीर मनुष्य ही वहाँ सब घ॒र्मोमे श्रेष्ठ इच्द्रिय- 
संयम और मनोनिग्रहरूपी योगको अपनाकर सत्पुरुषोद्वारा 
सेवित पुष्यवानोंके लोकोमें जाते हैं | ४-५ ॥ 
देवाः साध्यास्तथा विद्वे तथेव च मदर्षयः । 
यामा धामाश्च मौद्ल्य# गन्धवोप्सर सस्तथा॥ दे ॥# 
एवां देवनिकायानां पृथक्‌ प्ृथगनेकशः। 
भाखन्तः कामसम्पन्ना लोकास्तेजोमयाः शुभाः॥ ७ ॥ 
मुद्रछ | वहाँ देवता) साध्य+ विश्वेदेव, महर्षिगण, 
यास; घाम, गन्धत्र तथा अप्सरा-इन सब देवसमूहोंके अलग- 
अलग अनेक प्रकाशमान लोक हैं, जो इच्छानुसार प्राप्त 
होनेवाले भोगोसे सम्पन्न, तेजस्वी तथा मज्जलकारी हैं ॥६-७॥ 
अयब्लिशत्सहस्लाणि योजनानि हिरण्मयः। 
मेरुः पर्वतराड्‌ यत्र देवोद्यानानि मुद्ठ॥ ८ ॥ 
नन्दनादीनि पुण्यानि विद्ाराः पुण्यकमेणाम्‌। 
न क्षुत्पिपासे न ग्लानिन शोतोष्णे भयं तथा॥ ९ ॥ 
खर्गमें तैंतीस हजार योजनका खुवर्णमय एक बहुत 
ऊँचा पर्वत है; जो मेरुगिरिके नामसे विख्यात है | मुद्गल ! 
वहीं देवताओंके नन्दन आदि पवित्र उद्यान तथा पुण्यात्मा 
पुरुषोके विद्ारख्खछ हैं। वहाँ किसीको भूख-प्यास नहीं 
लगती, मनमें कभी ग्लानि नहीं द्ोती) गर्मी और जाड़ेका 
कष्ट भी नहीं होता और न कोई भय ही होता है ॥ ८-९ ॥ 
बीभत्समशुभं वापि तत्र किचिन्न विद्यते। 


मतोज्षाः सर्वतो गन्धाः सुखस्पशोश्व सवंधः ॥ १० ॥ 
"आता: घन 


# मुह्रल ऋषिकों ही 'मौद्रल्य' भी कहा दे । 


आौद्दिद्रोणिकपव ] 


एकषष्ट थधिकद्धिशततमोष्ध्यायः 


१६८१ 





शाब्दाः श्रुतिमनोग्राह्माः सर्वतस्तत्र ये मुने। 
न शोको न जरा तंत्र नायासपरिदेवने ॥ ११॥ 
वहाँ कोई भी बस्तु ऐसी नहीं है; जो घृणा करने योग्य 
एवं अशुभ हो | वहाँ सब भोर मनोरम सुगन्ध, सुखदायक 
स्पर्श तथा कानों और मनको प्रिय छगनेवाले मधुर शब्द 
सुननेमें आते हैं| मुने | स्र्गोकमें न शोक होता कै न 
बुढ़ापा । वहाँ थक्राचट तथा करुणाजनक विलाप भी श्रवण- 
गोचर नहीं होते || १०-११ ॥ 
ईंहहाः स मुने लोकः खकमफलदेतुकः । 
सुहृतेस्तत्र॒पुरुषाः सस्भवन्त्यात्मकर्ममिः ॥ १२॥ 
महर्षे ! स्वर्गलोक ऐसा ही है। अपने सत्कर्मोंके फल- 
खू्प ही उसकी प्राप्ति होती है। मनुष्य वहाँ अपने किये 
हुए पुण्यकर्मोंसे ही रह पाते हैं ॥ १२ ॥ 
तैज्सानि शारीराणि भवन्त्यत्नोपण्थताम्‌ । 
कर्मेजान्येव मौहल्य न माठपिदजान्युत ॥ १३॥ 
मुद्दल ! स्वरगवासियोंके शरीरमें तैजस तत्त्वकी प्रधानता 
होती है | वे शरीर पुण्यकर्मोंसे ही उपलब्ध होते हैं | माता- 
पिताके रजोबीयसे उनकी उत्तत्ति नहीं होती है॥ १३ ॥ 
न संस्वेदों न दौर्गन्ध्यं पुरोष॑ मृत्रमेष च । 
तेषांन च रज़ो वस्त्र बाधते तन्न वे मुने॥ १४॥ 
उन शर्रीरोर्मे कभी पसीना नहीं निकलता) दुग्गन्ध नहीं 
आती तथा मल-मूत्रका भी अभाव होता है | मुने ! उनके 
कपड़ोंमे कभी मैल नहीं बेठती है ॥ १४ ॥ 


न स्लायन्ति स्रजस्तेषां दिव्यगन्धा मनोरमाः । 
संयुज्यन्ते विमानेश्व प्रह्न्नेबंविधेश्व ते ॥१५॥ 
स्वगंवासियोंकी जो ( दिव्य कुसुमोंकी ) मालाए होती हैं, वे 
कभी कुम्हछाती नहीं हैं | उनसे निरन्तर दिव्य सुगन्ध 
फ्ेलती रहती है तथा वे देखनेमें भी बड़ी मनोरम होती हैं। 
बरहान्‌ | खर्गके सभी निवासी ऐसे ही विमानोंसे सम्पन्न 
दोते हैं ॥ १५ ॥ 
ईष्यॉौशोकक्लमोपेता. मोहमात्सयवर्जिताः । 
छु्॑ ख्वगेजितस्तत्र॒ चतंयन्ते महामुने ॥ १६॥ 
मद्रामुने ! जो अपने सत्कर्मोद्वारा खर्गलोकपर विजय पा 
चुके हैं, वे वहाँ बड़े सुखसे जीवन बिताते हैं। उनमें किसीके 
अ्रति ईर्ष्या नहीं होती; वे कभी शोक तथा थकावटका 
अनुभव नहीं करते एवं मोह तथा मात््य ( द्वेषमाव ) से 
सदा दूर रहते हैं ॥ १६ ॥ 


तेषां तथाविधानां तु लोकानां मुनिषुद्धय। 
उपयुंपरि लोकस्य लोका द्व्या गुणान्विताः ॥ १७॥ 
मुनिश्रेष्ठ | देवताओंके जो पूर्वोक्त प्रकारके लोक हैं, उन 





सबसे ऊपर अन्य कितने द्वी विविध गुणसम्पन्न दिव्य 

लोक हैं ॥ १७ ॥ - 

पुरस्ताद्‌ ब्राह्मणास्तत्न लोकास्तेजोमयाः झुभाः । 

यत्र यानत्यपयो ब्रह्मन्‌ पूताः स्वेः कममिः शुमैः ॥ १८॥ 
उन सबसे ऊपर ब्रह्माजीके लोक हैं जो अत्यन्त तेजस्वी 

एवं मद्नलकारी हैं | ब्रह्मन्‌ | वहाँ अपने शुभ कमोंसे पविन्न 

कषि, मुनि जाते हैं ॥ १८ ॥ 

ऋभवो नाम तज्ञान्ये देवानामपि देवताः। 

तेषां लोकात्‌ परतरे यान्‌ यजन्तीह देवताः ॥ १९ 
वहीं ऋभु नामक दूसरे देवता रहते हैं, जो देवगर्णोके 

भी आराध्यदेव हैं । देवताओंके छोकोंसे उनका स्थान उत्कृष्ट 

है । देवतालोग भी यशोंद्वारा उनका यज्न करते हैं ॥ १९ ॥ 

खयंप्रभास्ते भाखन्तो छोकाः कामदुघ्ाः परे । 

न तेषां ख्रीकृतस्तापो न लोकैश्वर्यमत्सरः ॥ २० ॥ 
उनके उत्तम लोक ख़यंग्रकाश, तेजस्वी और सम्पूर्ण 

कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले हैं । उन्हे प्लियोंके लिये संताप 

नहीं होता | छोकोंके ऐश्व्यंके लिये उनके मनमें कभी ईष्यों 

नहीं होती || २० ॥ 

न॒वतंयन्त्याइतिभिस्ते नाप्यम्ृतभोजनाः । 

तथा दिव्यशरीरास्ते न च विप्रहमूर्तयः ॥ २१॥ 
वे देवताओंकी तरह आहुतियेंसि जीविका नहीं चलाते + 

उन्हें अमृत पीनेकी भी आवश्यकता नहीं होती । उनके 

शरीर दिव्य ज्योतिर्मय हैं | उनकी कोई विशेष आकृति नहीं 

होती ॥ २१॥ 

न सुखे सुखकामास्ते देवरेवाः खनातनाः। 

न कल्पपरिवतंषु परिवर्तन्ति ते तथा ॥ २२॥ 
वे सुखमें प्रतिष्ठित हैं, परंतु सुखकी कामना नहीं 

रखते । वे देवताओंके भी देवता और सनातन हैं | कल्पका 

अन्त होनेपर मी उनकी स्थितिमें कोई परिवर्तन नहीं होता--+ 

वे ज्यों-के-त्यों बने रहते हैं ॥| २२ ॥ 

जरा मृत्युः कुतस्तेषां ह५ प्रीतिः खुख न च। 

न दुःछ् न सुख्॑ चापि रागद्वेषो कुतों सुने ॥ २३॥ 
मुने ! उनमें जरा-मृत्युकी सम्भावना तो हो ही केसे 

सकती है! हं प्रीति तथा सुख आदि विकारोंका भी 

उनमें सर्वथा अमाव ही है। ऐसी स्थिति उनके भीतर 

दुःख-सुख तथा राग-द्वेषादि केसे रह सकते हैं ! ॥ २३ ॥ 

देवानामपि में हल्य काहिता सा गतिः परा। 

दुष्प्रापा परमा सिद्धिरणश्या कामणोचरेः ॥ २७॥ 
मौदृल्य ! स्वगंवासी देवता भी उस ( ऋभु नामके 

देवताओंकी ) परमगतिको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं| 


१६८२ 
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वह परा विद्धिकी अवस्था है; जो अत्यन्त दुर्लभ है | विषय- 

मभोगोंकी इच्छा रखनेवाले छोगेंक्री वहाँतक पहुँच नहीं होतो॥ 

अयशस्विशदिमि देवा येषां छोका मनीषिभिः। 

अस्यस्ते नियमेः श्रेष्ठेदोनेवां बिधिपूर्वकेः ॥ २५॥ 
ये जो तैंतीह देवता हैं; उन्हींके छोकोंको मनीषी पुरुष 

उत्तम नियमोंके आचरणसे अथ वा विधिपूजक दिये हुए दारनों- 

से प्रात करते हैं ॥ २५ ॥ 

सेयं दानकृता व्युह्टिरनुपाप्ता खु्ख त्वया। 

तां भुझुदव सुझवैलब्धां तपसा द्योतितप्रभः ॥ २६॥ 
ब्रक्षन्‌ ! तमने अपने दानके प्रभावसे अनायास ही वह 

स्वर्गीय सुख-सम्पत्ति प्रात्त कर ली दै। अपनी तपस्याके तेजसे 

देदीप्यमान होकर अब तुम अपने पुण्यसे प्राप्त हुए 

उस दिव्य वेभवका उपभोग करो ॥ २६ ॥ 

एूतत्‌ खर्ग छुले त्रिपत छोका नानाविधास्तथा । 

गुणाः खर्गस्य प्रकास्ते दोषानपिं निबोध मे ॥ २७ ॥ 
विप्रवर | यही खर्गका सुख है और ऐसे द्वी वहाँ मॉति- 

भँतिके लोक हैं । यहांतक मैंने तुम्हें सवमंके गुण बताये हैं; 

अब वहाँके दोष भी मुझसे सुन लो ॥ २७ ॥ 

कृतस्थ कर्मणस्तत्र श्ुुज्यते यत्‌ फर्ल द्वि। 

न चाम्यत्‌ क्रियते फर्म सूलच्छेदेन भुज्यते ॥ २८॥ 
अपने किये हुए सत्कर्मोका जो फ़छ होता है। वही 

खर्गम मोगा जाता है। वहाँ कोई नया कर्म नहीं किया 

जाता । अपना पुण्यरूप मूलघन गेंवानेसे ही वहाँके भोग 

प्रात्त होते हैं ॥ २८ ॥ 

सो5त्र दोषो मम मतस्तस्यान्ते पतन॑ च यत्त्‌ । 

खुखबव्याप्तमनस्कानां पतन यज्थचमुद्ल ॥ २९ ॥ 
मुद्रल | खगेमें सबसे बड़ा दोष मुझे यह जान पड़ता 

है कि कर्मोका भोग समाप्त होनेपर एक दिन वहसे पतन हो 

डी जाता है। जिनका मन सुखभोगमे छगा हुआ है, उनको 

सहसा पतन कितना दुःखदायी होता है॥ २९ ॥ 

अखंतोषः परीतापो द॒ष्ठा दीक्ृतराः थ्रियः। 

यद्‌ भवत्यवरे स्थाने स्थितानां तत्‌ खुदुष्करम्‌ ॥ ३० ॥ 
खर्गम भी जो लोग नीचेके खानोंमें स्थित हैं, उन्हें 

अपनेसे ऊपरके छोकोंकी समुच्ज्वल श्रीसम्पत्ति देखकर जो 

असरुंतोष और संताप होता है; उसका वर्णन करना अत्यन्त 

कठिन है॥ ३० ॥ 

संशामोहआआ पततां रजसा च प्रधर्षणम्‌। 

अस्छानेषु च माल्येषु ततः पिपतिषोभेयम्‌ ॥ ३१॥ 
खर्गलोकसे गिरते समय वहाँके निवासियोंकी चेतना 

लुप्त द्वो जाती है। रजोगुणके आक्रमणसे उनकी बुद्धि बिगढ़ 


जाती है। पहले उनके गलेकी मालाएँ कुम्हला जाती हैं; इससे 
उन्हें पतनकी सूचना मिल जानेसे उनके मनमें बड़ा भारी 
भय समा जाता है ॥ ३१॥ 


आत्रह्मभवनादेते दोषा मौद्ृल्य दारुणाः | 

नाकलोके सुकृतिनां ग्रुणास्त्वयुतशो च्ुणाम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
मौदूल्य ! ब्र्ललोकपर्यन्त जितने छोक हैं, उन सबर्मे 

ये भयंकर दोष देखे जाते हैं| स्वर्गलोकमें रहते समय तो 

पुण्यात्मा पुरुषोंमें सहस्तों गुण होते हैं ॥ ३२ ॥ 

अय॑ त्वन्यो गुणः श्रेष्ठहच्युतानां खर्गतों मुने । 

शुभालुशययोगेन मनुष्येषृपजायते ॥ ३३ ॥ 
मुने | परंतु वहसि भ्रष्ट हुए जीवोका भी यह एक अन्य श्रेष्ठ 

गुण देखा जाता हैं कि वे अपने शुभ क्मोंके संस्कारसे युक्त 

होनेके कारण मनुष्ययोनिमें ही जन्म पाते हैं || ३३ | 

तनञ्नापि स महाभागः सुखभागभिज्ञायते । 

न चेत्‌ सम्बुध्यते तन्न गच्छत्यधमतां ततः ॥ ३७ ॥ 
वहाँ भी वह महाभाग मानव सुखके साधनोंसे सम्पन्न 

होकर ही उत्पन्न होता है। परंतु यदि मानवयोनिमें 

वह अपने कततव्यकों न समझे, तो उससे भी नीची योनिमें चला 

जाता है ॥ ३४॥ 

इह यत्‌ क्रियते कर्म तत्‌ परजोपशुज्यते। 

कप्भूमिरियं ऋह्मन्‌ फलभूमिर्सों मता॥३५॥ 
इस मनुष्यलछोकर्म मानव-शरीरद्वारा जो कर्म किया जाता 

है, उसीको परछोकमें भोगा जाता है। ब्ह्मन्‌ | यह कर्म- 

भूमि और बह फल-मोगकी भूमि मानी गयी है॥ २५ ॥ 

मुद्ठ उवाच 

महान्तस्तु अमी दोषास्त्वया खर्गस्य कीतिताः । 

निर्दोष एवं यस्त्वन्यों लोक॑ त॑ प्रवद्ख में ॥ ३६॥ 
मुह्छ बोले-देवदूत ! तुमने खर्गके महान्‌ दोष 

बताये, परंतु खगकी अपेक्षा यदि कोई दूसरा लोक इन 

दोषोंसे सर्वथा रद्वित हो; तो मुझसे उसीका वर्णन करो ॥ 

देवदूत उबाक 

ब्रह्मणः सदनादूध्य॑ तद्‌ विष्णोः परम पद्म । 

शुद्ध सनातन ज्योतिः परं प्रह्मेति यद्‌ विदुः ॥ ३७॥ 
देवदूतने कह[--बक्माजीके भी छोकसे ऊपर भगवान्‌ 

विष्णुका परम धाम है। बह शुद्ध सनातन ज्योतिर्मय छोक है। 

उसे परत्ह्म भी कहते हैं || २७ ॥ 

न तत्न विप्र गच्छन्ति पुरुषा विषयात्मकाः। 

दस्भलोभमहाक्रोधमोहद्रोदैरभिद्रुताः ॥ ३८ ॥ 
विप्रवर ! जिनका मन विधयोंमें रचा-यचा रहता है; वे 

छोग वहों नहीं जा सकते | दम्म) छोम) महाक्रोष, मोह और 


चीहिदोणिकपव ] 


एकषष्ट्धिकद्धिशततमोद्ध्यायः 


र्द्टरे 








द्रोहसे युक्त मनुष्य भी वहों नहीं पहुँच सकते ॥ ३८ ॥ 
निर्ममा निरहड्डारा निद्वेन्द्ाः संयतेन्द्रियाः | 
ध्यानयोगपराइचेव तत्र गचछन्ति मानवाः ॥ ३९॥ 
जो ममता और अहंकारसे रहित, सुख-दुःख आदि 
इन्द्रोसे ऊपर उठे हुए, जितेन्द्रिय तथा ध्यानयोगमें तत्पर 
हैं, वे मनुष्य ही उस लोकमें जा सकते हैँ ॥ ३९ ॥ 
पतत्‌ ते सर्वमाख्यातं यन्मां पृच्छसि मुद्रल । 
तथाबुकम्पया साधो साधु मच्छाम मा चिरम्‌॥ ४० ॥ 
मुद्रल | तुमने जो कुछ मुझमे पूछा था, वह सब मैंने 
कह सुनाया | साधों |! अब आपकी कृपासे हमलोग सुखपूर्वक 
खर्गकी यात्रा करें; विलम्ब नही होना चाहिये ॥ ४० ॥ 
व्यास उवाच 
एतच्छुत्वा तु मौद्वल्यो वाकयं विमसशे घिया। 
विमश्य च॒ मुनिश्रेष्ठो देवदूतसमुवाच ह॥४१॥ 
व्यासजी कहते हैँ---राजन ! देवदूतकी यह बात सुनकर 
मुनिश्रेष्ठ मुद्ललने उसपर बुद्धिप्वक विचार किया | विचार 
करके उन्होने देवदूतसे कहा--॥ ४१ ॥ 
देवदूत नमस्ते5स्तु गछछ तात यथासुखम्‌। 
महारोषेण मे कार्य न खर्गेण सुखेन वा ॥ ४२॥ 
'देवदूत ! तुम्हें नमस्कार है | तात | तुम सुखपूर्वक 
पधारो | खर्ग अथवा वहाँका सुख महान्‌ दोषसे युक्त है; 
इसलिये मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है ॥| ४२॥ 
पतनान्ते मदृद्‌ दुःख परितापः खुदारुणः । 
खग्गंभाजश्ररम्तीह तस्मात्‌ खर्ग न कामये ॥ ७३ ॥ 
“ओह | पतनके बाद तो स्वर्गवासी मनुष्योंकों अत्यन्त 
भयंकर महान्‌ दुःख और अनुताप होता है और फिर वे 
इसी छोकमे विचरते रहते हैं, इसलिये मुझे स्वर्ग जानेकी 
इच्छा नहीं है ॥ ४३ ॥ 
यन्न गत्वा नशोचन्ति नव्यथन्ति च्लन्ति वा । 
तदहं स्थानमत्यन्त मार्मयिष्यामि केवलम्‌॥ ४७ ॥ 
“जहाँ जाकर मनुष्य कभी” शोक नहीं करते, व्यथित 
नहीं होते तथा जहोंसि विचलित नहीं होते हैं, केवल उसी 
अक्षय घामका में अनुसंधान करूँगा? | ४४ ॥| 
इत्युकत्वा स मुनिवाक्य देवदूतं विसुज्य तम्‌ । 
शिलोच्छवृत्ति्धमोत्मा शममातिष्ठदुत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
ऐसा कहकर मुद्गल मुनिने उस देवदूतको विदा कर दिया 


ओर शिल एवं उच्छबृत्तिसे जीवन-निर्वाह करनेवाले वे 

घर्मात्मा महर्षि उत्तम रीतिसे शम-दम आदि नियमोंका 

पालन करने लगे॥ ४५॥ 

तुल्यनिन्दास्तुतिभूत्वा समलोष्टाइमकाझनः । 

ज्ञानयोगेन शुद्धेन ध्याननित्यों बभूव है ॥४६॥ 
उनकी दृष्टिमे निन्दा और स्तुति समान हो गयी । 

वे मिट्टीके ढेले। पत्थर और सुवर्णकों समान समझने लगे 

ओर विश्युद्ध शानयोगके द्वारा नित्य ध्यानमें तपर रहने 

लगे ॥ ४६ ॥ 

ध्यानयोगाद्‌ बल लब्ध्वा प्राप्य घुद्धमनुत्त माम। 

जगाम शाश्वती सिद्धि परां निर्वाणलक्षणाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
ध्यानसे ( परम वैराग्यका ) बल पाकर उन्हे उत्तम बोध 

प्रात हुआ और उसके द्वारा उन्होंने सनातन मोक्षरूपा 

परम सिद्धि प्राप्त कर ली ॥| ४७ ॥ 


तस्मात्‌ त्वमपि कौम्तेय न शोक कतुमदसि । 
राज्यात्‌ स्फीतात्‌ परि श्रष्टस्तपसा तद्वाप्स्यसि ॥४८॥ 
कुन्तीनन्दन | इसलिये तुम भी समृद्धिशाली राज्यसे 
अ्रष्ट होनेके कारण शोक न करो) तपस्याद्वारा तुम उसे प्राप्त 
कर लोगे | ४८ ॥ 
खुखस्यानन्तरं दुःख दुःखस्पानन्तरं खुखम्‌ | 
वर्यायेणोपसरपन्ते नर नेम्रिमय इब ॥ ४९ ॥ 
मनुष्यपर सुखके बाद दुःख और दुभ्खके बाद छुख 
बारो-बारीसे आते रहते हैं| जैसे भरे नेमिसे जुड़े हुए ऊँचे- 
नीचे आते रहते हैं; देसे ही मनुष्यका दुःख-सुखसे सम्बन्ध 
होता रहता है ॥ ४९॥ 
पितृपितामह राज्य जआप्स्यस्यमितविक्रम । 
बात त्रयोदशादुध्य व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ५० ॥ 
अमितपराक्रमी युधिष्टिर | तुम तेरहव॑ बर्धके बाद 
अगने बाप-दादोका राज्य प्राप्त कर लोगे, अतः अब तुम्हारी 
मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ५० ॥| 
वेशम्पायन उवाच 
स पवमुक्‍त्वा भगवान्‌ व्यासः पाण्डवनन्दनम्‌ 
जगाम तपसे धीमान, पुनरेवाश्रर्म प्रति ॥५१॥ 


बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ व्यास पाण्डुनन्दन युधिष्टिस्से ऐसा कहकर तपस्था- 
के लिये पुनः अपने आभ्रमकी ओर चले गये ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्चेणि ऋ्रीहिद्रोणिक्रपचैणि मुद्रकदेददुतसंवादे एकषष्टथविकद्विशततसो$ध्यायः ॥ २६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त वनपर्वके अन्तर्गत व हक्नोणिकपवर्मे मुदररू-देवदूत-रंदाददिषयक 
दे; से इकसठवोँ अध्यय पुरा हुआ ॥ २६९ ॥ 


<>_-्म्गानलिनिन्‍निंककमनामम- 


१६८४ 


श्रीमद्दाभारते 


[ वनपर्वणि 











( द्ौपदीहरणपवे ) 


दिषष्टयधिकद्विशततमो5ध्यायः 
दुर्गोधनका महर्षि दुर्बासाको आतिथ्यसस्कारसे संतुष्ट करके उन्हें युधिष्ठिके पास मेजकर प्रसन्न होना 


जनमेजय उवाच 

वसत्स्वेब॑ चने तेघु पाण्डवेषु महात्मखु । 
रममाणेषु लिब्राभिः कथाभिमुंनिभिः सह ॥ १॥ 
सूर्यदत्ताक्षयान्नेत कृष्णाया भोजनावधि। 
ब्राह्मणांस्तपमाणेघषु ये चाज्नार्थभुपागताः ॥ २ ॥ 
चार्तराष्ट्रा दुरात्मानः सर्वे दुर्योधनादयः। 
कथं तेष्वन्चवर्तम्त पापाचारा महामुने॥ ३ ॥ 
डुशशासनस्य कर्णेस्य धाकुनेश्व मते स्थिताः। 
परुतदाचए्व भगवन्‌ वेशस्पायन पूच्छतः ॥ ४ ॥ 

जनमेजयने पूछा--महामुनि वैशम्पायनजी ! जब 
मद्ठात्मा पाण्डव इस प्रकार वनमें रहकर मुनियोंके साथ 
विचित्र कथावार्ताद्वारा भनोरञज्ञग करते थे तथा जबतक द्रौपदी 
भोजन न कर छे; तबतक सूयके दिये हुए अक्षय पात्रसे 
प्राप्त होनेवाले अन्नसे वे उन ब्राह्मणोंकी तृप्त करते थे; 
जो भोजनके लिये उनके पास आये होते थे; उन दिलों 
दुश्शासन) कर्ण और शकुनिके मनके अनुसार चलनेवाले 
पापाचारी दुरात्मा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रपुजेने उन 
पाण्डवोंके साथ फैसा बर्ताव किया ? मगवन्‌ | मेरे प्रशनके 
अनुसार ये सब बातें कहिये ॥ १-४ ॥ 

कैम्पायन उवाच 

औ॒त्वा तेर्षा तथा चूक्ति नगरे वसतामिव। 
दुर्योधनो. मद्दाराज तेषु पापमरोचयत्‌ ॥ ५ ॥ 

वैद्यम्पायनज्ञीने कष्दा--मदाराज ! जब दुर्योधनने 
सुना कि पाण्डबछोग तो वनमें भी उसी प्रकार दान-पुण्य 
करते हुए आननन्‍्दसे रद्द रहे हैं; जेसे नगरके निवासी रहा 
करते हैं; तव उसने उनका अनिष्ट करनेका विचार 
किया )| ५ ॥ 
तथा तेनिंकृतिप्रश्नें: कर्णदुःशासनादिभिः । 
जानोपायेरघं तेषु चिस्तयत्सु दुरात्मखु॥ ६ ॥ 
अशभ्यागच्छत्‌ स धमौत्मा तपसी सुमहायशाः । 
शिष्यायुतसमोपेती दुबोसा नाम कामतः ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार सोचकर छल-कपटकी विद्यामें निपुण कर्ण 
और दुःशासन आदिके साथ जब वे दुरात्मा धृतराष्ट्र-पुत् 
आँति-मॉतिके उपायोसे पाण्डबोको संकटमें ढालनेकी युक्तिका 
विचार कर रहे थे; उसी समय मद्ायशस्वरी घर्मात्मा तपस्ी 
अहर्षि दुर्वाक अपने दस इजार शिष्योंकों साथ लिये हुए 
यहाँ स्वेच्छासे ही आ पहुँचे ॥ ६-७ ॥ 


तमागतमभिष्रेष्य.. मुनि. परमकोपनम्‌ । 
दुर्योधनो बिनीतात्मा प्रशयेण दमेन च॥ ८ ॥ 
सहितो भ्ाठदृभिः शीमानातिथ्येन न्‍्यमन्त्रयत्‌ । 
परम क्रोधी दुरवांसा मुनिको आया देख भाइयोंसहित 
श्रीमान्‌ राजा दुर्याधनने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें रखकर 
नम्नतापूवंक विनीतभावसे उन्हें अतिथिसत्कारके रुपमें 
निमन्त्रित किया ॥ ८६ ॥ 
विधिवत्‌ पूजयामास खय॑ किद्लुरबत्‌ स्थितः ॥ ९ ॥ 
अह्दानि कतिचित्‌ तन्न तस्थो स मुनिसत्तमः | 
दुर्योधनने स्वयं दासकी भाँति उनकी सेवा्मे खड़े 
रहकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की | मुनिश्रेष्ठ दुर्वाता कई 
दिनोंतक वहां ठहरे रहे ॥ ९॥ ॥ 
त॑ च पर्यचरद्‌ राजा दिवाराजमतन्द्रितः॥ १०॥ 
दुर्योधनों महाराज शापात्‌ तस्य विशक्लितः । 
महाराज जनमेजय ! राजा दुर्योधन ( भ्रद्धाते नहीं, 
अपितु ) उनके शापसे डरता हुआ दिन-रात आल्स्य छोड़कर 
उनकी सेवा लगा रह्दा ॥ १०३ ॥ 
श्रुधितो5स्मि दद्खान्नं शीघ्रं मम नराधिप ॥ ११॥ 
इत्युकत्वा गचछति स्नातुंप्रत्यागच्छति वे चिरात्‌ । 
न भोक्ष्याम्यथ मे नास्ति क्षुघेत्युक्त्वै्यदर्शनम्‌ ॥ १२ ॥ 
वे मुनि कभी कहते कि “राजन | मैं बहुत भूखा हूँ 
मुझे शीक्र भोजन दो? ऐसा कहकर वे स्नान करनेके 
लिये चले जाते और बहुत देरके बाद लौटते थे | छौटकर 
वे कह्द देते---'मैं नहीं खाऊँगा, आज मुझे भूख नहीं है? 
ऐसा कहकर अदृश्य दो जाते थे ॥ ११-१२ ॥ 
अकस्मादेत्य च बूते भोजयास्मांस्त्वरान्वितः । 
कदाचित्व निशीये स उत्थाय निकृतोौ स्थितः॥ १३॥ 
पू्वंवत्‌ कारयित्वान्नं न सुड्के गद्दयन्‌ स्म सः। 
फिर कहींसे अकस्मात्‌ आकर कहते--८हमलोगोंको 
जल्दी भोजन कराओ |? कमी आधी रात उठकर उसे 
नीचा दिखानेके ढिये उद्यत हो पृबबत्‌ मोजन बनवाकर 
उस मोजनकी निन्‍्दा करते हुए भोजन करनेसे इन्कार 
कर देते थे ॥ १३३ ॥ 
वतमाने तथा तस्मिन्‌ यदा दुर्याधनों नुपः ॥ १४॥ 
विकृति नैति न क्रोध तदा तुष्लोउभवन्मुनिः । 
आह चैन दुराधर्षा वरदोषस्मीति भारत ॥ १५॥ 


द्रौपदीद्षरणपर् ] 


दविषष्ट-यधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


श्द्ट५ 








भारत | ऐसा उन्होंने कई बार किया, तो भी जब 
राजा दुर्याधनके मनमे विकार या क्रोध नहीं उत्पन्न हुआ 
तब बे दुर्ध मुनि उसपर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार 
बोले---५मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ? || १४-१५ ॥ 


दुर्वाता उवाच 


वर बरय भद्ठ ते यत्‌ ते मनसि वर्तते। 

मयि भ्रीते तु यद्‌ धम्य नालभ्यं विद्यते तव ॥ १६॥ 
दुवोासा बोले--राजन्‌ | तुम्हारा कल्याग हो । 

तुम्हारे मनमे जो इच्छा हो, उसके लिये वर माँगो। मेरे 

प्रसन्न होनेपर जो धर्मानुकूल बस्तु होगी, बह तुम्हारे लिये 

अलबभ्य नहीं रहेगो ॥ १६ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


पतच्छुत्वा वचस्तस्यथ महषभोवितात्मनः । 
अमन्यत॒पुनर्जातमात्मानं स खुयोधनः ॥ १७॥ 

बेशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! झुद्ध अन्त: 
फरणवाले महर्षि दुर्वालाका यह वचन सुनकर दुर्योधनने 
मन द्वीमन ऐसा समझा) मानों उसका नया जन्म 
हुआ हो ॥ १७ ॥ 


प्रागेव मन्त्रितं चासीत्‌ कणदुःशासनादिभिः । 
याचनीय॑ मुनेस्तुशद्ति निश्चित्य दुर्मतिः ॥ १८॥ 
अतिद्षोन्वितो. राजन. वरमेनमयाचत । 
शिष्येःसह मम ब्रह्मन्‌ यथा जातोउतिथिभवान॥ १९ ॥ 
अस्मत्कुले महाराजों ज्येष्टः थ्रेष्ठो युधिष्टिरः । 
घने वसति धमोत्मा श्रातृभिः परिवारितः ॥ २० ॥ 
शुणवान शीलसम्पन्चस्तस्य त्वमतिथिर्भव । 

मुनि सतुष्ट हों) तो क्या माँगना चाहिये; इस बातके लिये 
कर्ण और दुःशासन आदिके साथ उसकी पहलेसे ही सलाह 
हो चुकी थी | राजन्‌ ! उसी निश्चक्रे अनुसार दुबुद्धि 
दुर्याधनने अत्यन्त प्रसन्ष होकर यह वर मॉगा-बक्षन्‌ ! 
इमारे कुलमें महाराज युविष्टिर सबसे च्ये'्ठ और श्रेष्ठ है । 
इस समय वे धघर्मात्मा प्राण्डुकुमार अपने भाइयोंके साथ 
बनमें निवास करते है | युधिष्ठिर बड़े गुणबान्‌ और सुशील 
हैं। जिस प्रकार आप मेरे अतिथि हुए उसी तरद शिष्पोके 
सहित आप उनके भी अतिथि होइये | १८-२०: ॥ 


यदा च राजपुत्री सा छुकुमारी यशख्विनी ॥२१॥ 
भोजयित्वा द्विजान्‌ सवोन पर्तीश्च वरधरणिनी । 


विश्वान्ता च खय॑ भुक्त्वा छुखासीना भवेद्‌ यदा॥ २२॥ 
तदा त्वं तत्र गच्छेथा यद्यलुब्राह्मता मयि। 

ध्यदि आपकी मुझपर कृपा हो तो मेरी प्रार्थनासे आप 
वहाँ ऐसे समयमें जाइयेगा, जब परम सुन्दरी यशस्विनी 
सुकुमारी राजकुमारी द्रीपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पॉचों 
पतियोकी भोजन कराकर ख्यं मी मोजन करनेके पश्चात्‌ 
सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही दो! | २१-२२३ ॥ 


तथा करिष्ये त्वस्प्रीत्येत्येवमुक्त्वा सुयोधनम्‌ ॥ २३ ॥ 
दुवोसा अपि विप्रेन्द्रों यथागतमगात्‌ ततः। 
कृतार्थमपि चात्मानं तदा मेने खुयोधनः ॥२४॥ 
धतुमपर प्रेम होनेके कारण मैं बेसा ही कर्ूूँगा” दुर्यों- 
घनसे ऐसा कहकर विप्रवर दुर्वासा जैसे आये थे, बेसे 
ही चले गये। उस समय दुर्योधनने अपने आपको कृतार्थ 
माना ॥ २३-२४ ॥ 
करेण च करं गशृह्य क्णस्य मुद्तो भ्ृशम्‌। 
कर्णोंपपि भ्राठ्सहितमित्युवाच जप मुद्रा ॥२०॥ 
बह कर्णका हाथ अपने ह्ाथमें लेकर अत्यस्त प्रमन्र 
हुआ । कर्णने भी भाइयोसद्वित राजा हुर्योधनसे बड़े 
हथषेके साथ इस प्रकार कह ॥ २५ ॥ 


कर्ण उवाच 


दिएथा कामः खुसंवृत्तो दिष्टथ्वा कौरव वर्धसे । 
दिश्थया ते शात्रवों मग्ना दुस्तरे व्यसनाण वे ॥ २६ ॥ 
कर्ण बोला--कुरनन्दन ! सौमाग्वस हमारा काम 
बन गया | तुम्हारा अभ्युदय हो रहा है; यह भी भाग्यकी 
ही बात है । तुम्दारे शत्रु विपत्तिके अपार महासागरमें डूब 
गये, यद कितने सौभाग्यकी बात है ? | २६ ॥ 
दुर्वासःक्रोधजे वह्नो पतिताः पाण्डुनम्दनाः । 
स्वैरेव ते महापापेगेता वे दुस्तरं तमः॥२७॥ 
पाण्डव दुर्वासाकी क्रोधामिमें गिर गये हैं ओर अपने 
ही मद्गापापंके कारण वे दुस्तर नरकमें जा पड़े हैं ॥ २७॥ 
वेशम्पायन उबाच 
इत्थं ते निकृतिप्रज्ञा राजन दुर्योधनादयः। 
इसन्तः प्रीतमनसो जम्मुः स्व॑ं स्व॑ं निकेतनम्‌ ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायनज़ी कहते हैं--राजन्‌ |! छल-कपटकी 
विद्यामें प्रवीण दुर्योधन आदि इस प्रकार बातें करते और 
इंसते हुए. प्रसन्न मनसे अपने-अपने भवनौंमें गये || २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि प्रौपदीक्रणपर्वणि दुर्वास उपाख्याने द्विषष्टयधिकद्धिशततमोडप्यायः ॥ २६२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह!मारत वनपवेके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपदमे दुबासाका उपाल्यानविषयक 
दो सी बासठवाँ अध्याय पूग हुआ ॥ २६२ ॥ 
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ओमहाभारते 





श्रिषष्टयधिकदिशततमो5ध्यायः 
दुर्वासाका पाण्डबों के आश्रमपर असमयमें आतिथ्पके लिये जाना, द्रौपदीके द्वारा सरण किये 
जानेपर भगवानका प्रकट होना तथा पाण्डवोंको दुर्वासाके भयसे मुक्त करना और 
उनको आश्वासन देकर हारका जाना 


वेशम्पायन उवाच 

ततः कदाचिद्‌ दु्वासाः सुखासीनांस्तु पाण्डवान्‌ । 
म्रुक्तवा चावस्थितां कृष्णां श्ञात्वा तस्मिन्‌ बने मुनिः ॥ १॥ 
अभ्यागच्छत्‌ परिवृतः शिष्येरयुतसम्मितेः । 

वैशम्पायनजी कहते हैँं--जनमेजय | तदनन्तर 
एक दिन महर्षि दुर्वाला इस बातका पता लगाकर कि 
पाण्डवलोग भोजन करके सुम्बपूर्वक बैठे हैं और द्रौपदी 
भी भोजनसे निव्नत्त हो आराम कर रही है, दस हजार 
शिष्योसे बिरे हुए. उस वनमें आये ॥ १६ ॥ 
इृष्ठाउधयान्तं तमतिथि स च राजा युधिप्ठिरः ॥ २ ॥ 
जगामाभिमुखः भ्रीमान्‌ सह भ्रातृभिरच्युत: । 
तस्मैं बद्धवाअलि सम्यगुपवेइय वरासने॥ ३ ॥ 
विधिवत्‌ पूजयित्वा तमातिथ्येन न्‍्यमन्त्रयत्‌। 
भाद्विक॑ भगवन्‌ कृत्वा शीघ्रमेही ते चात्रब्रीत्‌ ॥ ४ ॥ 

भीमान्‌ राजा युधिष्ठिर अतिथिकों आते देख भाहयों- 
सद्दित उनके सम्मुख गये | वे अपनी मर्यादासे कभी च्युत 
नहीं दोते ये । उन्होंने उन अतिथिदेवताको लाकर श्रेष्ठ 
आसनपर आद/पूर्वक् बैठाया और हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया । फिर विधिपूर्वक पूजा करके उन्हें अतिथिसत्कारके 





रूपमें निमन्त्रित किया और कहां-पमगवन्‌ ! अपना नित्य- 
नियम पूरा करके ( मोजनके लिये ) शीघ्र पधारिये! ॥२-४॥ 


जगाम च मुनिः सो5पि स्नातुं शिप्येः सहानघः । 
भोजयेत्‌ सहृश्िष्यं मां कथमित्यविचिन्तयन्‌ ॥ ५ ॥ 
न्यमजत्‌ सलिले चापि मुनिसद्ठः समाहितः । 

यह सुनकर वे निष्पाय मुनि अपने शिष्योंके स|थ स्तान 
करनेके लिये चले गये | उन्होंने इस ब्रातका तनिक भी 
विचार नहीं क्रिया कि ये इस समय शिष्योसहित मुझे भोजन 
कैसे दे सकेंगे । सारी मुनिमण्डलीने जलमें गोता लगाया) 
फिर सब लोग एकाग्रचित्त होकर ध्यान करने लगे ॥५३॥ 
एतसिन्नन्तरे राजन द्ोपदी योषितां वर ॥ ६ ॥ 
चिन्तामबाप परमामनहेतीः  पतिवता | 

राजन्‌ ! इसी समय युवतियोमें श्रेष्ठ पतित्रता द्रौपदीको 
अन्नके लिये बढ़ी चिन्ता हुई || ६१ ॥ 
सा चिन्तयन्ती च यदा नान्नहेतुमविन्दुत ॥ ७ ॥ 
मनसखा चिन्तयामास कृष्णं कंसनिपृदनम्‌। 

जब बहुत भो चने-विचारनेपर मी उसे अन्न मिलनेका कोई 
उपाय नहीं सूझा) तब वह मन-ही-मन कतनिकन्दन आनन्द- 
कन्द भगवान्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रका स्मरण करने लगी-॥ ७६ ॥ 
कृष्ण कृष्ण महादाहों देवकोनन्द्नाव्यय॥ ८ ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ. प्रणतातियिनाशन। 
विश्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्चदर्तः प्रभोष््यय ॥ ९ ॥ 
प्रपत्नपाल॒ गोपाल प्रजापाल परात्पर । 
आकूतीर्ना च चित्तीनां प्रवतंक नतास्मि ते ॥ १०॥ 

हे कृष्ण | हे मह'बाहु श्रीकृष्ण ! हे देवकीनन्दन ! हे 
अविनाझी वासुदेव | चरणेमे पड़े हुए. दुशियोका दुःख 
दूर करनेवाले हैं जगदीश्वर ! तुम्हीं सम्यृण जगतके आत्मा 
हो | अविनाशओी प्रभो | तुम्हीं इस जिश्वकी उस्त्ति और 
संहार करनेवाले हो | शरणागतोंको रक्षा करनवाछे गोपाल ! 
तुम्दाँ समस्त प्रजाका पालन करनेवाले परातर परमेश्वर हो। 
आकूति (मन) और नित्ति (बुद्धि) के प्रेरक प्रस्मात्मन्‌ ! 
में तुम्हें प्रणाम बरती हूँ || ८-१० ॥ 
चरेण्य. बरदानन्त अगतीनां. गनिर्भव | 
पुराणपुरुष प्राणमतोबृत्त्याद्रगेचर ॥ ११॥ 
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष ल्वामहं शरणं गता। 
पादि मां कृपया देव शरणागतवत्सल ॥ १२॥ 


द्रौपदीहरणपर्य ] 





सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त | आओ। 
जिन्हें तुम्दारे सिवा दूसरा कोई सहायता देनेवाला नहीं 
उन असहाय भक्तोकी सद्रायता कगे। पुराणपुरुष ! प्राण 
और मनकी ब्रत्ति आदि तुम्हारे पासतक नहीं पहुँच सकती | 
सबके साक्षी परमात्मन्‌ | मैं तुम्हारी शरणमे आयी हूँ। 
शरणागतक्‍त्मल देव | कृपा करके मुझे बचाओ || ११-१२ ॥ 
नीलोत्पलदुलश्याम पद्मगर्भारुणेक्षण । 
पीताम्बरपरीधान लखसत्कौस्तुमभूषण ॥ १३ ॥ 
त्वमादिरन्तों भूतानां त्वमेव च परायणम्‌। 
परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा सर्वतोमुखः ॥ १४॥ 

'नीडकमलछदलके समान स्यामहुन्दर | कमव्पुप्पके 
भीतरी भागके समान क्िचित्‌ छाछ नेत्रोवाले पीताम्बरधारी 
श्रीकृष्ण | तुम्हारे वन्षःस्थल्पर कोस्तुममणिमय आभूषण 
शोभा पाता है | प्रभो ! तुम्हीं समस्त प्रणियोके आदि और 
अन्त हो | तुम्हीं सबके परम आश्रय हो | तुरम्ही पराषपर 
ज्योतिर्मय सर्वात्मा एवं सब ओर मुखयबाले परमेश्वर हो ॥ 
त्वामेबाहुः परं बीज निधानं सर्वसम्पदाम्‌। 
त्वया नाथेन देवेश सर्वोपद्धन्यो भयं न हि॥ १५॥ 

'ज्ञानी पुरुष तुम्हें ही इस जगन्‌का परम बीज और 
सम्पूर्ण सम्पदाओकी निधि बताते हैं । देवेश्वर ! यदि तुम 
मेरे रक्षक हो, तो मुझपर सारी विपत्तियों हूट पड़ें, तो भी 
मुझे उनसे मय नहीं है ॥ १५ ॥ 
दुःशासनादुहं पूर्व सभायां मोचिता यथा। 
तथेब संकटादस्मान्मामुद्धतुमिद्माहसि ॥ १६॥ 

धगवन्‌ ! पहले कोौरव-सभामें दुःशासनके हाथसे 
जैसे तुमने मुझे बचाया था) उसी प्रकार इस बतेमान संकट- 
से भी मेरा उद्धार करो? ॥ १६॥ 

वेशम्पायन उवाच 

एवं स्तुतस्तदा देवः कृष्णया भक्तवत्सलः | 
द्रौपद्याः संकर्ट ज्ञात्वा देवदेवों ज़गत्पतिः ॥ १७॥ 
पाइवेस्थां शयने त्यकत्वा रक्मिर्णी केशवः प्रभु: 
तत्राज़गाम त्वरितो ह्यचिन्त्यगतिरीश्वरः ॥ १८॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--द्रौपदीके इस प्रवार स्व॒ति 
करनेपर अचिन्त्थगति परमेश्वर देवाधिदेव जगन्नाथ भक्त- 
बत्सछ मगवान्‌ केशवकों यह मादूम दो गया कि द्रौपदीपर 
कोई संकट आ गया है? फिर तो शब्यापर अपने पास ही 
सोयी हुई रुक्मिणीकों छोड़कर तुरंत वहाँ आ पहुँचे ॥ 
ततस्तं द्रौपदी दृष्ठा प्रणम्य परया मुदा। 
अब्वीदू वासुदेवाय सुनेरागमनादिकम्‌ ॥ १९ ॥ 

मगवानको आया देख द्रीपदीको बड़ा आनन्द हुआ | 
उसने उन्हें प्रणाम करके दुर्वासा मुनिके आने आदिका सारा 
तमाचार कह सुनाया ॥ १९ ॥ 


त्रिषष्तश्धिकद्धिशसतमो 5ध्यायः 
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ततस्तामत्रवीत्‌ कृष्ण: क्षुधितो5स्मि भ्रशातुरः 
शीघ्र भोजय मां कृष्णे पश्चात्‌ सर्वे करिष्यसि ॥ २० ॥ 
निशम्य तद्बचः रूप्णा लब्जिता वाकयमत्रवीत्‌ । 
स्थाल्यां भास्करदत्तायामन्नं मद्भोजनावधि ॥ २१॥ 
भुक्तवत्यस्म्य्॑ देव तस्मादन्‍्न॑ न विद्यते | 

तत्र मगवान्‌ श्री कृष्ण: द्रोपदीसे कहा-५कृष्णे | इस समय 
मुझे बड़ी भू छगी हैं; में यून्नते अलन्त पीडित हो रहा हूँ । 
पहले मुझे जल्दी भोजन करा। फिर सारा प्रबन्ध करती 
रहना |! उनकी यह बात मुनकर ट्रोपद को बड़ी लजा हुई। 
वह बोली--'भगवन्‌ ! सूर्यनारायणकी दी हुई वटलोईसे 
तभीवक मोजन मिल्ता है; जबतक में मोजन न कर हेँ। 
देव | आज तो में भी मोजन कर चुकी हूँ अतः अब 
उममे अन्न नहीं रह गया है? || २०-२१४ ॥ 
ततः प्रोवाच भगवान्‌ कृष्णां कमललछोचनः ॥ २२॥ 
कृष्णे न न्मकालछो5यं श्लुच्छृमणातुरे मयि। 
शीघ्र गचछ मम स्थादीमानीय त्वं प्रदर्शय ॥ २३ ॥ 
इति निबन्धतः स्थालीमानाय्य स यदूद्वहः । 
स्थाल्याः कण्ठ पथ संल्झ शाका न्न॑ बीक्ष्य केशव: २४ ॥ 
उपयुज्यात्रवीदेनामनेन हरिरीश्वरः । 
विश्वास्मा प्रीय्ता देवस्तुप्रश्वास्त्विति यक्षमुक्‌ु॥ २० ॥ 

यह सुनकर कमठनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्रौपदीसे 
फिर कहा--*कष्णे | में तो भूख और थकात्रटसे आंतुर 
हो रहा हूँ और तुझे हँसी सूझती है । यह परिहासका समय 
नहीं है । जल्दी जा और बट लाकर मुझे दिखा | इस 
प्रकार हठ करके भगव नने द्रोंपर्दाते बट्लोई मेंगवायी । 
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उसके गलेमें जरा-सा साग छग्रा हुआ था। उसे देखकर 
श्रीकृष्णने लेकर खा लिया और द्रीपदीसे कहा--“इस सागसे 
सम्पूर्ण विश्वके आत्मा यशभोक्ता सर्वेश्वर मगवान्‌ श्रीहरि ठृप्त 
और संबुष्ट हों ॥ २२-२५ ॥ 
आकारय मुनीन शीघ्र भोजनायति चात्रवीत्‌ । 
सहदेवं महाबाहुः कृष्णः कलेशविनाइनः ॥ २६॥ 
इतना कहकर सबका क्छेश दूर करनेवाले महाबाहु 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहदेवसे बोले---तुम शीघ्र जाकर मुनियों- 
की भोजनके लिये बुला लाओ! ॥| २६ ॥ 
ततो जगाम त्वरितः सहदेवों महायशा:ः। 
आकारितु तु तान्‌ सवोन्‌ भोजनार्थ जपोत्तम ॥ २७॥ 
ज्ञातुं गतान्‌ देवनयां दुवोसःप्रभृतीन्‌ मुनीन । 
दयश्रेष्ठ | तब्र महायशख्ी सहृदेव देवनदीमें स्नानके 
लिये गये हुए उन दुर्धासा आदि सब्र मुनियोंको भोजनके 
निमित्त बुलनेके लिये तुरंत गये || २७३ ॥ 
ते चाबतीणोंः सलिले कृतबन्तो5्धमर्षणम्‌ ॥ २८॥ 
दृष्जोह्वारान्‌ खान्नरखांस्तृप्त्या परमया युताः। 
उत्तीर्य सल्लात्‌ तस्माद्‌ दृष्टयन्तः परस्परम्‌ ॥ २९॥ 
दुवोससमभिग्रेन्‍्य॒ ते सर्व मुनयोउद्ुवन्‌ । 
राज्षा दि कारयित्वान्नं वय॑ं स्ातुं समागताः ॥ ३० ॥ 
आकण्ठतृप्ता विप्र्ष किसिद्‌ भुज्ञामदे बयम्‌। 
वृथा पाकः क्ृतो5स्माभिस्तत्र कि करवामहे ॥ ३१॥ 
वे मुनिलोग उस समय जछूमें उतरकर अधमध॑ण मन्त्र- 
का जप कर रहे थे । सहसा उऊ्हें पूर्ण तृप्तिका अनुभव हुआ; 
बार-बार अन्नरमसे युक्त डकार आने छगीं। यह देखकर 





वे जलसे बाइर निकले और आपसर्मे एक दूसरेकी ओर 
देखने छगे | ( सबकी एक-सी अवस्था हो रही थी । ) वे 
सभी मुनि दुर्वातको ओर देखकर बोले--अकह्वर्षे | इमलछोग 
राजा युधिश्टिरको रसोई बनवानेकी आज्ञा देकर स्नान करनेके 
लिये आये थे, परतु इस समय इतनी तृत्रि हो रही है कि 
कण्ठतक अन्न मरा हुआ जान पड़ता है। अब हम कैसे 
भोजन करेंगे १ हमने जो रसोई तैयार करवायी है; वह व्यर्थ 
होगी । उमके लिये हमें कया करना चाहिये? | २८-३१ ॥ 
दुर्वाता उदाच 
बवूथा पाकेन राजपरपराधः कृतो महान । 
मास्मानधाक्षुईंप्रैेव पाण्डवाः ' क्ररचक्षुषा ॥ ३२ ॥ 
स्पृत्वाचुभाव॑ राजषेरम्बरीपस्य धघीमतः । 
बिभेमि खुतरां विप्रा हरिपादाश्रयाज्नात्‌ ॥ ३२॥ 
पाण्डवाश्य महात्मानः सर्व धर्मपरायणाः। 
शूराश्व कृतविद्याश्व त्रतिनस्‍्तपलि स्थिताः ॥ ३७ ॥ 
सदाचाररता नित्य वासुदेवपरायणाः । 
क्रुद्धास्त॑ निदृहेयुवें. तूलराशिमिवानलः । 
तत पतानपृष्ठुच शिष्याः शीघ्र पछायत ॥ ३५॥ 
हु्वाला बोले--वास्तवमे व्यर्थ दी रसोई बनबाकर 
हमने राजर्षि युधिष्ठिसका महान्‌ अपराध किया है। कहीं 
ऐसा न हो कि पाण्डव क्रूर दृष्सि देखकर हमे मस्म कर दे । 
ब्राह्मणो ! परम बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषके प्रभावकों याद 
करके मै उन भक्तजनोंसे सदा डरता रहता हूँ, जिन्होंने 
भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोका आश्रय ले रखा है | सब पाण्डब 
मद्माप्तना; घर्मपरायण) विद्वान: शूरवीर, ब्रतधारी तथा तपखी 
हैं । वे सदा सदाचारपरायण तथा भगवान्‌ बामुदेवको अपना 
परम आश्रय माननेवाले हैं। पाण्डव कुपित होनेपर हमको 
उसी प्रकार भस्म कर सकते हैं, जेसे रूईके ढेरकों आग। 
अतः शिष्यो ! पाण्डवोसे बिना पूछे ही तुरंत भाग चलो ॥ 
वेज्जग्पायन उबाच 
इत्युक्तास्ते द्विजाः सर्वे मुनिना ग्रुरुणा तदा। 
पाण्डवेभ्यो भ्ुर्श भीता दुद्ग॒ब॒ुस्‍्ते दिशों दृश ॥३६॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! गुरु दुर्बोसा 
मुनिके ऐसा कइनेपर वे सब ब्राह्मण पाण्डवोॉसे अत्यन्त भयभीत 
हो दर्सों दिशाओमें भाग गये ॥ ३६ ॥ 
सददेवो देवनद्यामपश्यन्‌. सुनिसत्तमान्‌ । 
तीर्थेष्बितस्ततस्तस्या विचचार गवेषयन्‌ ॥ ३७॥ 
सहदेवने जब देवनदीमें उन श्रेष्ठ मुनियोंको नहीं देखा, 
तब वे वहाँके तीर्थो्में इधर-उधर खोजते हुए विचरने लगे ॥ 
तत्रस्थेभ्यस्तापसेभ्यः श्रुत्वा तांइचैब विद्वुतान्‌। 
युधिष्ठिरमथाश्येत्य त॑ वृत्तान्तं स्यवेदयत्‌ ॥ ३े८॥ 
वह्ों रहनेवाले तपस््री मुनियोंके मुखसे उनके भागने 





द्रौपदीदरणपर्व ] 


चतुःषष्टअधिकद्धिशततमो<ध्यायः 


श्द्टर, 





का समाचार सुनकर सहदेव युधिष्ठिस्के पास छौठ आये 
ओर सारा वृत्तान्त उनसे निवेदन कर दिया ॥ ३८ |] 
ततस्ते पाण्डवाः सर्चे प्रत्यागमनकाह्लिणः । 
प्रतीक्षब्तः कियत्काल जितात्मानोइबतस्थिरे ॥ ३९. ॥ 
तदनन्तर मनकों वशमे रखनेवाले सब पाण्डव उनके 
लौट आनेकी आशासे कुछ देरतक उनकी प्रतीक्षा करते रहे॥ 
निशी्े<भ्येत्य चाकस्मादस्मान्‌ स छलयिष्यति । 
कर्थ च निस्तरेमास्मात्‌ कच्छाद दैवोपसादितात्‌॥४०॥ 
इति चिन्तापरान्‌ दृष्ठा निःश्वसन्तों मुहुमुंदुः । 
उवाच बचन श्रीमान कृष्णः प्रत्यक्षतां गतः ॥ ४१॥ 
पाण्डव सोचने लगे--<दुर्वासा मुनि अकस्मात्‌ आधो 
रातको आकर हमें छलेगे | देववश प्राप्त हुए इस मद्गान्‌ 
संकय्से हमारा उद्धार केसे होगा ? इसी चिन्तामें पड़कर 
वे बारंबार छब्री संत खींचने ढगे। उनकी यह दा 
देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णन युधिष्ठिर आदि अन्य सब 
पाण्डबोको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा || ४०-४१ ॥ 
श्रीकृष्ण उबाच 
भवतामापदं श्ञात्वा ऋषे: परमकोपनात्‌। 
द्रौपद्या चिन्तितः पाथों अहँ सत्वरमागतः ॥ ४२॥ 
न भय विद्यते तस्मादषेदुबोससोइल्पकम । 
तेजसा भवतां भीतः पूर्वमेषय पलायितः ॥ ४३ ॥ 
श्रीकृष्ण बोले--कुन्तीकुमारों ! परम क्रोधी महर्षि 
दुर्वातासे आपलोगोपर सकट आता जानकर द्रौपदीने मेरा 
स्मरण किया था; इसीलिये मै तुरंत यहाँ आ पहुँचा | अब 
आपलोगोंको दुर्बामा मुनिस तनिक भी भय नहीं दै। वे 
आपके तेजस डरकर पहले ही भाग गये हैं | ४२-४३ ॥ 
धर्मनित्यास्तु ये केचिन्न ते सीदुन्ति कहिंचित्‌। 
आपूच्छे वो गमिष्यामि नियतं भद्र॒मस्तु बः ॥ ४४ ॥ 
जो लोग सदा धर्ममे तत्पर रददते है, वे कभी कष्टमे 
नहीं पड़ते | अब में आपलोगोसे जानके लिये आज्ञा चाहता 


नय्य््स्स्क्लल्च्स्स्स्स्स्स्ि 
हूँ । यहाँसे द्वारकापुरीको जाऊँगा। आपलोगेंका निरन्तर 
कस्याण हो ॥ ४४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
श्रुत्थरित॑ केशवस्य बभूवुः खस्थमानसाः 
द्रौपद्या सहिताः पार्थास्‍्तमृचुविंगतज्वराः ॥ ४५॥ 
त्वया नाथेन गोविन्द दुस्तरामापदं विभों। 
ती्णोः प्वमिवासाथ मज़जमाना महाणवे ॥ ४६॥ 
वेशस्पायनजी कद्दते हें--जनमेजय | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका यह कथन सुनकर द्रोपदीसहित पाण्डवोका चित्त 
खस्थ हुआ । उनकी र री चिन्ता दूर हो गयी और बे भगवानसे 
इस प्रकार बोले-धविभो | गोविन्द | तुम्हें अपना सहायक 
और संरक्षक पाकर हम बड़ी-बड़ी दुस्तर विपत्तियोसे उसी 
प्रकार पार हुए हैं; जेते महासागरमें डूबते हुए, मनुष्य 
जद्दाजका सद्दारा पाकर पार हो जाते हैं ॥ ४५-४६ ॥ 
खस्ति साधय भद्ठ त इत्याज्षातो ययो पुरीम्‌ । 
लुम्हारा कल्याण हो | इसी प्रकार भक्ताका टतिसाधन 
किया करो ।? पाण्डवोके इस प्रकार कहनेपर भगवान श्रीकृष्ण 
द्वारकापुरीको चले गये ॥ ४६६ ॥ 
पाण्डवाश्य महाभाग द्रौपदा सहिताः प्रभो ॥ ४७॥ 
ऊषुः प्रहएमनस्तो विहरन्तो बनाद्‌ बनम। 
महाम/ग जनमतब | तलबश्वात्‌ द्रौउदी. हित पाण्डव 
प्रसन्नचित्त हैं. व्दों + वनसे दूसरे बनमें भ्रमण करते हुए 
सुखसे रहने लगे ॥ ४७४६ ॥ 
इति ते5भिहितं राजन यत्‌ पृण्ठो पहमिह त्वया ॥ ४८ ॥ 
एवंविधान्यलीकानि. धार्तराष्ट्रेदुंरात्मभिः । 
पाण्डवेषु बनस्थेषु प्रयुक्तानि वृधाभवन्‌ ॥ ४९ ॥ 
राजन ! यहाँ ठमने मुझसे जो कुछ पूछा था: वह सब मैने 
तुम्हे बतला दिया। इस प्रकार दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्नोने बन- 
वासी पाण्डवोंपर अनेक बार छछ-कपटका प्रयोग किया, परंतु 
वह सब व्यर्थ हो गया | ४८-४९ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते वनपर्रणि द्रीपदीहरणपवेणि दुवौसडपाख्याते ब्रिषव्यधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २६३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपव्वके अन्तर्गत द्रोपदीहरणपर्बमें दु्ब॑साकी कथाविषयक दो से। तिस्सठ्वा अध्याय पूरा हुआ ॥२६३॥ 





चतुःपष्य्यधिकदिशततमो<्ध्यायः 
जयद्रथका द्रौपदीको देखकर मोहित होना और उसके पास कोटिकाखको भेजना 


वेशम्पायन उवाच 
तस्मिन्‌ बहुसगेररण्ये अद्माना महारथाः। 
काम्यके भरतश्रेष्ठा विजहस्ते यथामराः 
चैशमस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! काम्यकवनमें 
नाना प्रकारके वन्यपश्ञ रहते थे । वहों मस्तकुलभूषण 


महारथी पाण्डव सब ओर धूमते हुए देवताओंके समान 
विद्वार करते थे ॥ १॥ 


॥ १॥ प्रेक्ष्याणा बहुविधान वनोद्देशान्‌ समन्ततः। 


यथतुकालरस्थाश्व॒ बनराजीः सुपुष्पिताः॥ २ ॥ 
वे चारों ओर घूम-घूमकर नाना प्रकारके वन्य प्रदेशों 


१६५७० 





््प्प्< 





तथा ऋतुकालके अनुनार भलीभोति खिले हुए फूलेंसे 
सुशोमित र्मगीय वनश्रेणियोकी शोभा देखते ये ॥ २॥ 
पाण्डवा सृगयाशाीलाश्चरन्तस्तन्महृद्‌ वनम्‌। 
विजहरिन्द्र॒प्नतिमाः कश्वित्‌ कालमरिंदम॥ ३ ॥ 
शब्रुदमन जनमेजय ! पाण्डवछोग बाघ-चीते आदि हिंसक 
पशुओका शिकार किया करते थे | देवराज इन्द्रके समान वे उस 
महान्‌ बनमे विचरते हुए कुछ काछतक विद्वार करते रहे ॥३॥ 
ततस्ते योंगपद्यन ययुः खर्बे चतुर्दिशम्‌। 
सूगयां पुरुषत्यात्रा ब्राह्मणार्थ परंतपाः॥ ४ ॥ 
द्रौपदीमाशरम न्यस्थ तणबिन्दोरसुशया । 
मदर्षेदीततपसा घौम्यस्थ च पुरोधसः ॥ ५ ॥ 
एक दिनकी बात है, शन्रुआंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह 
पॉचों पाण्डव उद्दी्त तपस्वी पुरोहित धघोम्य तथा महर्षि 
तृणबिन्दुकी आज्ञासे द्रोपदीको अकेली ही आश्रममें रखकर 
ब्राक्मणोंकी रक्षाके लिये दिसक पश्चुओआंकों मारने एक साथ 
चारो दिशाओम ( अल्ग-अल्ग ) चले गये | ४-५ ॥ 
ततस्तु राजा सिन्धूनां वारक्षत्रिमंहायशाः । 
विवाहकामः शाल्वेयान्‌ प्रयातः सो परभवत्‌ तदा॥ ६ ॥ 
महता परिबहेण राजयोग्येन संबूतः । 
राजभिन्र हुमिः सा्धमुपायात्‌ काम्यक॑ च सः ॥ ७ ॥ 
उसी समय सिंधुदेशका महायशस्तरी राजा जयद्रथ, जो 
बृद्धक्षतका पुत्र था, विवाहकी इच्छासे शाल्ददेशकी ओर 
जा रदा था। वह बहुमूल्य राजोचित ठाय्-बायसे 
सुसजित था। अनेक राजाओके साथ यात्रा करता हुआ 
वह काम्यकवनमें आ पहुँचा || ६-७ ॥ 
तत्रापह्यत्‌ प्रियां भायों पाण्डवानां यशाखिनीम । 
तिष्ठन्तीमाश्रमद्वारि द्रौपदी निजेने बने॥ ८ ॥ 
वद्दों उसने पाण्डबोकी प्यारी पत्नी यशस्विनी द्रोपदीको 
वूरसे देखा, जो नि्जन वनमें अपने आश्रमके दरवाजेपर 
खड़ी थी ॥ ८ ॥ 
विभ्राजमानां वपुषा बिश्र्तों रूपमुत्तमम्‌ ! 
भ्राजयन्ती चनोदेशं नीलाभ्रमिव विद्युतम्‌ ॥ ९. ॥ 
वह परम सुन्दर रूप धारण किये अपनी अनुपम कान्तिसे 
उद्धासित हो रही थी और जेसे विद्युत्‌ अपनी प्रभासे नीले 
मेघतमहको प्रकाशित करती है? उसी प्रकार वह सुन्दरी 
अपनी अद्गच्छटासे उस वनप्रान्तको सब ओरतसे देदीप्यमान 
कर रही थी ॥ ९ ॥ 


अप्सरा देवकन्या वा माया वा देवनिर्मिता । 
इति ऋृत्वाअरलि सर्वे ददशुस्तामनिन्दिताम ॥ १०॥ 


आमदाभारते 





प््टः 





[ वनपर्वणि 


जय ना य्टज सर 








जयद्रथ और उसके सभी साथियोंने उस अनिन्‍्द् सुन्दरी- 
की ओर देखा और वे हाथ जोड़कर मन ही-मन यह विचार 
करने छगे--ध्यह कोई अप्मरा है या देवकन्या है अथवा 
देवताओंकी रची हुई माया है ? ॥ १० ॥ 
ततः स॒ राजा सिन्धूनां वार््धक्षत्रिजयद्रथः । 
विस्मितसूवनवध्याड़ी द॒ृफ्ल तां दुष्मानसः ॥ ११॥ 
निर्दोष अक्लोवाली उस सुन्द्रीकों देगवकर बृद्धक्षत्रकुमार 
सिन्धुराज जयद्रथ चक्तित रह गया। उसके मनमे दूषित 
मावनाका उदय हुआ ॥ ११ ॥ 
स॒ कोटिकास्थं राजानमत्रधीत्‌ काममोहितः । 
कस्य त्वेषानवद्याज्ी यदि वापि न मासुषी ॥ १२॥ 
उसने काममोहित होकर शाजा कोटिकास्यसे कहा-- 
“कोटिक | जरा जाकर पता तो लगाओ) यह सर्दाबसुन्दरी किस- 
की स्त्री है? अथवा यह मनुष्यजातिकी स्त्री है भी या नहीं ! ॥ 
विवाहार्थों न मे कश्चिदिमां प्राप्यातिसुन्दरीम्‌ । 
एतामेबाहमादाय गमिप्यामि खमालयम्‌॥ १३॥ 
“इस अत्यन्त सुन्दरी रमणीकों पाकर मुश्े और किमीसे 
विवाह करनेकी आवश्यकता ही नहीं रद जायगी । इसीको 
लेकर मैं अयने घर छोट जाऊँगा ॥ १३॥ 
ग्रच्छ जानीहि सोम्येमां कस्य वाज कुला५पि वा। 
किमर्थमागता खुश्नरिदं कण्टकियं वनम्‌॥ १४॥ 
पसौम्य | जाओ) पता लगाओ) यह किसकी सत्री है ओर 
कहाँसे इस वनमे आयी है ? यह सुन्दर भोद्दोबाली युवती 
कॉटोसे भरे हुए इस जगलम करिसटिय आयी हद ? ॥ १४ ॥ 
अपि नाम वरारोहा मामपा लोकसुन्द्री | 
भजेद्यायतापाज़ी . खुदती . तलुमष्यमा ॥ २५॥ 
वक्या यह मनोहर कटिप्रदेशवाी विश्वसुन्दरी मुझे 
अच्जीकार करेगी ? इसके नेत्रग्रान्त कितने विशाल हैं, दांत 
केसे सुन्दर हैं और शरीरका मध्यभाग कितना सृक्ष्महै ! ॥ १५॥ 
अप्यहं क्ृतकामः स्यामिममां प्राप्य वरखियम्‌ | 
गच्छ जानीहि को न्वस्या नाथ इत्येब कोटिक ॥ १६॥ 
स कोटिकास्यस्तच्छूस्वा रथात्‌ प्रस्कन्ध कुण्डली । 
डपेत्य पप्रचछ तदा क्रोष्टा व्याप्रवधूमिव ॥ १७॥ 
“यदि मैं इस सुन्द्रीको पा जाऊँ; तो कताथ हो जाऊँगा | 
कोटिक | जाओ और पता लगाओ कि इसका पति कौन 
है # जयद्रथकां यह वचन सुनकर कुण्डल्मण्डित कोटिकास्य 
रथसे उतर पड़ा और जैसे गीदड़ बाघकी स्त्रीसे ब्रात करे 
उसी प्रकार उसने द्रीपदीके पास जाकर पृछा ॥ १६-१७॥ 


ईति श्रीमहाभारते वनपववंणि द्रौपदीहरणपर्वणि जयद्रथागमने चतुःषष्टयधिकद्धिशततमो5्प्यायः ॥ २६४ ॥ 
ईस प्रकार श्रीमद्ामारत वनपरवके अन्तर्गत द्रोपदीहरणपर्वमें जयद्रभका आगमनविषयक दो सो चोंसठ्वों अध्याय पुरा हुआ ॥२६४॥ 


बा न्य्यान्श एम... 


पश्चप-यधिकड्टिशततमो<ध्यायः 


पश्नपष्टथधिकद्धिशततमो5ध्याय 


कोटिकास्थका द्रौपदीसे जयद्रथ और उसके साथियोंका परिचय देते हुए उसका भी परिचय पूछना 


श्द्ष्र्‌ 


द्रौपदीहरणपव ] 











बतटिक उबाच 
का त्वं कदम्व॒स्य विनास्य शाखा- 
मका5श्रम तिष्ठस शोभमाना । 
देदीप्यमानाग्निशिखव नक्तं 
ब्याध्यमाना पवनेन खुझ्भः॥ १॥ 
कोटिक बाला--मुन्दर भौद्धोवाली सुन्दरी ! तुम कौन 
हो, जो कदम्बरी डाली झुकावर उसके सहारे इस आश्रमर्म 
अकेली खड़ो हो) यहाँ तुम्द्वारी बड़ी शोभा हो रही है ! जैसे 
रातमें वायुसे आन्दोलित अग्निकी ज्वाला देदीप्यमान दिखायी 
देती है; उसो प्रकार तुम भी इस आश्रममें अपनी प्रभा 
बिलेर रह दा ॥ £ ॥ 


अतीव रुपण समन्विता त्वं 
न चाप्यरप्यपु बिभिषि कि नु। 
देवी न यक्षी यदि दानवी वा 
वरप्खरा दृत्यवराज्ना वा॥ २ ॥ 
नुम बड़ी रुपयती हो । क्‍या इन जगलोमि भी तुम्हें डर 
नहीं छगता है? तुम किसी देवता, यक्ष) दानव अथवा 
दैत्यक्री सजी तो नहीं हो या कोई श्रेष्ठ अप्सरा हो !॥ २ ॥ 


चपुष्मती चारग एजकन्या 
वनचरी वा क्षणदाचरस्त्री 
यदेव राशा वरुणस्य पत्नी 


यमस्य सोमस्य धनेहवरस्य ॥ ३ ॥ 
क्या तम दिग्वरूप धारग करनेवाढी नागराजकुमारी 
हो अथवा वनमे विचरनेवाली किसी राक्षसकां पत्नी दो 
अथवा राजा बरण, यमराज) चन्द्रमा एवं पनाध्यक्ष कुबेर- 
इनमेसे क्रिसीकी पत्नी हा ? ॥ २ ॥ 
घातुर्दिधानः. स्थेतुर्विभोर्षा 
शक्रस्य वा त्वे सदनात्‌ प्रपनना । 
नहोंव नः प्रृच्छसे ये वयं सम 
नद्यायि जानीम तवेह नाथम्‌ ॥ ४ ॥ी 
अथवा तुम घाता) विधाना; सब्तिः विशे या इन्द्रके 
भवनसे यहां आयी हो ? न तो तुम्दी हमारा परिचय पूछती 
है और न दम ही यहाँ ठुम्दारे पतिके विपयमें जानते हैं ॥ ४ | 
वय हि. मारने तव वधयन्तः 
पृष्छाम भद्र प्रमवं प्रभु च। 
आयक्ष्य दन्धृश्च पति कुल च॑ 
तस्वेन यच्चेह कराष कायम ॥ ५ ॥ 
मद्रे | इस तुम्हारा सम्मान बढ़ाते हुए तुम्धरे पिता 


और पतिका परिचय पूछ रहे हैं | तुम अपने बन्धु-बान्धव) 
पति और कुलका यथार्थ परिचय दो और यह भी बताओ 
कि तुम यहाँ कौन-सा का करती दो ? ॥ ५ | 
महं तु राज्षः सुरथस्य॒पुत्रो 
ये कोटिकास्येति विदुमनुष्याः 
असी तु यस्तष्टति काशवनाक़े 
रथे हतोुग्निश्चयन यथ्थंत्र ॥ ६ # 
प्रिगतराजः कम लायवाक्षि 
क्षमडुरो नाम से एप वीरः। 
कमलके तमान विशाड नेत्रोवाली द्रोपदी ! में राजा 
सुरथका पुत्र हूँ, जिसे साधारण जनता कोटिकास्थके 
नामसे जानती है और वे जो सुत्रृणमय रथमे बैठ हैं तथा 
वेदीपर स्थापित एवं घीक़ी आहुति पड़नेमे प्रज्बलित हुए 
अग्निके समान प्रकाशित हो रहे है। त्रिगतदेशके राजा है। 
ये बीर क्षेमड्डरके नामसे प्रसिद्ध ह ॥ ६२ ॥ 


अस्मात्‌ परस्त्वेष महाधनुप्मान्‌ 

पुत्र: कुलिन्दाधिपतेवेरिष्ठः ॥ ७ ॥ 
निरीक्षते त्वां विपुलायताक्ष 

सुपुष्पितः प्रयंतवासनित्यः । 


इनके बाद जो ये महान्‌ धनुपर धारण किये सुन्दर 
फूर्लोंकी मालाएँ पहने विश्वाल नेत्रोबाले वीर तुम्हे निद्वार रहे 
हैं, कुलिन्दराजके ज्येष्ठ पुत्र हैं | ये सदा पत्रृतपर ही निवास 
करते हैं || ७३ ॥ 
अलौ तु यः पुष्करिणीलमोपें 
शयामा युवा तिष्ठते दशनीयः ॥ ८ ॥ 
इक्ष्वाकुराज्षः सुबलस्य पुतन्रः 
स॒ एव हन्ता डछिपतां खुशात्रि। 
सुन्दराध्रि ! और वे जो पुष्य रिणीके समीष इ्यामवर्णके 
दर्शनीय नवयुवक खड़े हैं, इश्याकुबशी राजा सुबलके पुत्र 
हैं। ये अकेले ही अपने इहुुओंका संदार करनेमें समर्थ है ॥ 
यस्यालुचक्रे ध्यजिनः प्रयान्त 
सौवोरका ढादृश राज़पुत्राः॥ ९ ॥ 
शोणाश्वयुक्तेपु स्थेपु. खब 
मखेषु दीमता इंच हृत्यवाहाः । 
अड्वारकाः कुञरोा गुप्तकश्न 
दात्रुअयः. संजयसप्रचुद्धो ॥ १० ॥ 
भयंक्रोई्थध. ऋमरो रविश्व 
शुरः प्रतापः कुददनम्व नाम। 


१६९२ 


भ्ोमद्ाभारते 


[ घनपर्वेणि 








ये घट सस्ता रथिनो5नुयान्ति 
नागा दयाइचेव पदातिनश्थ ॥ ११॥ 

जयद्रथो नाम यदि अश्रतस्ते 

सौवीरराजः सुभगे स पषः। 

हाल रंगके धोड़ोंसे जुते हुए. रथोपर बेठकर यश 
प्रज्बलित अग्निके समान सुशोमित होनेवाले अड्भारक, कुलझ्नर; 
गुत्तक) शत्रुज्ञय) संजय, सुप्रवृद्ध) भरकर, प्रमर, रवि, झूर, 
प्रताप तथा कुदन-सोवीरदेशके ये बारह राजकुमार जिनके 
रथके पीछे हाथम ध्वजा लिये चलते है तथा छः हजार रथी, 
हाथी, धोड़े और पैदल जिनका अनुगमन करते हैं, उन 
सौवीरशाज जयद्रथका नाम तुमने छुना होगा। सौमाग्य- 
शालिनि ! येवे दी राजा जयद्रथ दिखायी दे रहे हैं ॥९-११३॥ 


तस्यापरे. आातरो5दीनसत्तवा 
बलाहकानीकविदारणाद्याः ॥ १२॥ 


उनके दूसरे उदार हृदयवाले भाई बठाहक और 
अनीक-विदारण आदि भी उनके साथ हैं ॥ १२॥ 
सोवीरवीराः अ्रवरायुवानों 
राज़ानमेते बलिनो5लुयान्ति। 
एते।  सहायैरुपयाति राजा 
मरुन्णरिन्द्र. इवाभिगुप्त ॥ १३॥ 
सौबीरदेशके ये प्रझुख बलवान नवयुवक बीर सदा 
राजा जयद्रथके साथ चलते है। राजा जयद्रथ इन सहायकोंसे 
सुरक्षित हो मरुद्रणोंसे घिरे हुए देवराज इन्द्रकी भाँति यात्रा 
करते हैं ॥ १३ ॥ 


अज्ञानतां ख्यापय नः सुकेशि 
कस्यासि भायो दुद्दिता च कस्य ॥ १४॥ 
सुकेशि ! हम तुमसे सर्वथा अनजान हैं अतः हमें भी अपना 
परिचय दो; तुम किसकी पत्नी और किसकी पुत्री हो !॥१४॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि ट्रंप गीहरणपर्बणि कोटिकास्थप्रइने पश्चपष्टथ्रथिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत दनपवके अन्तत द्र.पी रणपद मे कोथ्कास्यका प्रदनविषयक दो से; पेंसठवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २६७५॥ 
+-#<०दल्कुष्घन०६३०- 


प्टपष्टयधिकद्िशततमो5ध्याय 
द्रोपदीका कोटिकासको उत्तर 


वैज्म्यायन उद्याच 
अथात्रबीद्‌ द्रौपदी राजपुन्री 
पृष्ठा शिवीनां प्रधरेण तेन। 
अवेक्ष्य मन्दं प्रविमुच्य शाख्ां 
संग्ह्ृती कौशिकमुत्तरीयम ॥ १॥ 
बंशम्पायनजी कहते हैं--उनमेजय ! शिविदेशके 
प्रमुख बीर कोटिकास्थके इस प्रकार पूछनेपर राजकुमारी 
द्रोपदी कदम्बकी वह डाली छोड़कर अपनी रेशमी ओढनीकों 
समभाल्ती हुई संकोचपूर्वक उनकी ओर देखकर बोली---॥ १॥ 
बुद्धाभिजानामि. नरेन्द्रपुत्र 
न मादशी त्वामनिभाष्टुमर्ति । 
न त्वेह्द वक्तास्ति तथेह बाक्य- 
मन्‍्यो नरो वाष्यथवापि नारी ॥ २ ॥ 
(राजकुमार | मैं बुद्धिसि सोच-त्रियार्कर भीमोति 
समझती हूँ कि मुझ-जेसी पतिपरादणा छ्लोको तुम-जसे पर- 
पुरुषसे वार्ताझय नहीं करना चाहिये; परंतु यहाँ कोई दुसरा 
ऐसा पुरुष अथवा स्त्री नहीं है; जो तुम्द्ारी बातका उत्तर दे 
सके॥ २॥ 
एका हाहं सम्प्रति तेन वाच॑ 
ददामि थे भद्र निदोध चेदम्‌। 
अं हारण्ये. कथमेकमेका 
तस्वामालपेयं निरता सधर्म॥ ३ ॥ 


धमैं इस तमय यहां अकेली ही हूँ । इसलिये विवश दोकर 
तुमसे बोलना पड़ रहा है। भद्रपुरुप ! मेरी इस बातपर ध्यान 
दो ! मैं अपने धमेके पालनमें तत्पर रहनेवाली हूँ | इस सम्य 
इस वनमें मैं अकेली हूँ भोर तुम भी अकेले पुरुष हो; 
ऐसी दश्ञामें मे तुम्हारे साथ कैसे वार्ताछाप कर सकती हूँ १॥ 


जानामि च त्वां खुरथस्य पुत्र 
ये कोथिकास्येति विदुर्मनुप्याः । 
तस्मादर्हं शब्य तथेब तुभ्य- 
माख्याम बन्धून्‌ प्रथितं कुल चर ॥ ४॥ 
परंतु मै तुम्हें पहचानती हूँ; तुम राजा सुरथके पुत्र हो, 
जिसे लोग कोयिकास्यके नाममे जानते हैं। शैब्य | इसीडिये 
में तुम्हे अपने बन्धु जनों तथा विश्वविस्य/त वंशका परिचय 
देती हूँ ॥ ४ ॥ 
अपत्यमस्मि दरपदस्थ राक्ष: 
छृप्णति भां शब्य विदुमउुध्याः 
साहं वृणे पश्च जनान्‌ पतित्वे 
ये खाण्डवप्रस्थगताः श्रुतास्ते ॥ ५ ॥ 
“शिव्रिदेशके राजकुमार ! मैं राजा द्रशदकी पुत्री हूँ । 
मनुष्य मुझे कृष्णाके नामसे जानते हैं । मैंने पाँचों पाण्डवोका 
पतिरूपमें वरण किया है, जो खाण्डवप्रस्थमे रहते थे | 
उनका नाम तुमने अवश्य सुना होगा ॥ ५ ॥ 


द्रौपदीदरणपर्व ] 


युधिप्ठिरो भीमसेनाजुनो च 
मादयाश्र पुत्री पुरुषप्रवीरों। 
ते मां निवेदयेह दि्शिश्वतस्रो 
विभज्य पाथों सगयां प्रयाता। ॥ ६ ॥ 


प्युधिष्ठिर; भीमसेन; अजुन तथा मांद्रीपुत्र नरवीर नकुछ- 
सहदेव--ये ही मेरे पति हैं| वे सब-के-सब मुझे यह रखकर 
हिंसक पशुओकी मारनेके लिये अलग-अलग बेंटकर चारो 
दिशाओंमें गये हैं ॥ ६ ॥ 


प्रार्ची राजा दक्षिणां भीमसेनो 
जय: प्रतीचीं यमजाबुदीचीम। 

मन्‍्ये तु तेषां रथसत्तमानां 
कालो$मितः प्राप्त इहोपयातुम्‌ ॥ ७ ॥ 


“स्वयं राजा युधिष्ठिर पूर्व दिशामें गये हैं, मीमसेन दक्षिण 
दिल्ञामें, अर्जुन पश्चिम दिशामें और नकुल-सहदेव उत्तर दिशा- 
में गये हैं| में समझती हूँ, अब उन मद्दारयियौके सब ओरसे 
यहाँ पहुँचनेका समय हो गया है | ७ || 


सप्तपष्टयधिकछ्धिशततमो5 ध्यायः 
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श्द्ण्रे 


दस जज जम आह हक. मलकीस 
्ज्य्स््नज्स्स्ण्ण्स्ण्ल्जज जल सस5 


सम्मानिता यास्यथ तैयथेष्टं 
विमुच्य वाहानवरोदयध्यम्‌ । 
प्रियातिथिर्धमंसुतोी.. महात्मा 
प्रीतो भविष्यत्यमिवीक्ष्य युप्मान॥ ८ ॥ 
“अब तुमछोग अपनी सवारियोसे उतरो और घोड़ीकों खोल- 
कर विश्राम करो | मेरे पतियोका आदर-सत्कार ग्रहण करके 
अपने अभी देशको जाना | महात्मा धर्म पुत्र युधिष्ठिर अतिथियों - 
के बड़े प्रेमी हैं। वे तुमठो गोको देखकर बहुत प्रसन्न होंगे' ॥ ८ ॥ 
एतावदुच्बा द्रुपदात्मजा सा 
शब्यात्मज चन्द्रमुखी प्रतीता। 
विवेश ता पणशार्लां प्रशस्तां 
संचिन्त्य तेपामतिथित्वमर्थे ॥ ९ ॥ 
शिबिदेशके राजकुमार कोटिकास्थसे ऐसा कहकर वह चन्द्र 
मुखी द्रीपदी अपनी उत्तम पर्णशालाके भीतर चली गयी। “ये छोग 
इमारे अतिथि है? ऐसा सोचकर उसे उनपर विश्वास हो गया 
था | अतः वह प्रमन्नतापूर्वक्क उनके आतिथ्यकी व्यवस्थामें 
लग गयी ॥ ९ | 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपर्वणि द्रीपदीवाक्ये पट्षष्टयधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत द्रीपदीहरणपवेमें द्रोपदीवाक्यविषयक दो सो छाछठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ २६६ ॥ 
----&७६४3/८७०--- 


सप्तपष्टयधिकद्विशततमो ध्यायः 
जयद्रथ और द्रोपदीका संवाद 


वेशम्पायन उवाच 
तथा55सीनेषु सर्वेषु लेषु राज़सु भारत। 
यहुक्तं कृष्णया सार्थ तत्‌ सर्व प्रत्यवेद्यत्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--भारत ! पू्ोक्त प्रकारसे 
रथपर बैठे हुए उन सब राजाओके पास जाकर कोटिकास्थने 
द्रोपतीके साथ उसकी जो-मो बाते हुई थीं। वे सब 
कह सुनायी ॥ १ ॥ 


कोटिकास्पवचः श्र॒त्वा शेब्यं सौवीरको5ब्रवीत्‌ । 
यद्‌ बार व्याहरन्त्यामस्यां मे रमते मनः॥ २ ॥ 
सीमन्तिनीनां मुख्यायां विनिवृत्तः कथथ भवान्‌। 
एतां दष्ठा खनियो मेडन्या यथा शाखाम्रगस्त्रियः ॥ ३ ॥ 
प्रतिभान्ति मद्ाबाहों सत्यमेतदू बत्रवीमि ते | 
दशेनादेव हि मनस्तया मेप्पहतत भश्रशम्‌॥ ४ ॥ 
तां समाचक्ष्व कल्याणीं यदि स्याच्छेब्य मानुषी। 
कोटिकास्थकी बाव सुनकर सौबीरनरेश जयद्रथने उससे 
कहा-ीन्य ! सुन्दरियोंमें सर्वश्रेष्ठ वह युवती जब ठुमसे 
बातचीत कर रही थी, उस समय मेरा मन उसीमें छगा हुआ 
था। त्रुम उसे साथ लिये बिना कैसे लोट आये ! महाबाहो ! 


म० स॒० क्० २. ९५-- 


मैं ठुमसे यह सच कहता हूँ, इसे देखकर मुझे दूसरी ख्रियाँ 

ऐसी जान पड़ती हैं; मानो बदरियों हो | उसने दर्शनमातसे द्वी 

मेरे मनको अच्छी तरह दर लिया है। शेब्य ! यदि वह मानवी हो 

तो उस कल्याणीके विषयमे ठीक-ठीक बताओ?॥| २-४३ ॥ 
कोटिक उवाच 


पषा वे द्रौपदी कृष्ण राजपुत्री यशखिनी ॥ ५ ॥ 
पश्चानां पाण्डुपुत्राणां महिषी सम्मता भ्रुशम । 
सर्वेधां चेव पार्थानां प्रिया बहुमता सती ॥ ६ ॥ 
तया समेत्य सोबीर सौबीराभिमुखो श्ज । 

कोटिक बोला--सौवीरनरेश | यह यशखिनी राज- 
कुमारी द्वुपदपुत्री कृष्णा द्वी है; जो पॉचों पाण्डवोंकी अत्यन्त 
आदरणीया महारानी हैं। कुन्तीके सभी पुत्र इसे प्यार 
करते हैं | यह सती-साथ्वी देवी अपने पतियौके लिये बड़े 
सम्मानकी वस्तु है।ठुम उससे मिलकर सौबीरदेशकी 
राह छो ॥ ५-६६ ॥ 

केगम्पायन उवाच 

एवमुक्तः प्रत्युवाच पश्यामि द्वौपदीमिति ॥ ७ ॥ 


पतिः सौवीरासिन्धूतां दुश्भावों जयद्रथः। 


१६९४ 
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वेशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! कोटिकास्पके ऐसा 
कहनेपर सौबीर और सिन्धु आदि देशोके स्वामी जयद्भथने 
मनमें दुर्भावगा छेकर उसे उत्तर दिया-'अच्छा; में भी 
द्रौपदीसे मिल लेता हूँ? ॥ ७| ॥ 
स प्रविद्याश्रमं पुण्य सिदगोप्ठ बुकों यथा ॥ ८ ॥ 
आत्मना सप्तमः कृष्णाप्रिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
कुशल ते वरारोहे भर्तारस्तेष्प्यनामयाः ॥ ९. ॥ 
येषां कुशलकामासि तेदपि कश्चिदनामयाः । 

उसने अपने छः भाइयोंके साथ स्वयं सातवाँ बनकर 
द्रौपदीके पवित्र आश्रममे प्रवेश क्रिया, मानो कोई भेड़िया 
सिंहकी माँदर्में घुसा हो । वहाँ जाकर उसने द्रौपदीसे 
इस प्रकार कहा-ध्रारोहे | तुम कुशलसे हो न १ तुम्हारे 
पति नीरोग तो हैं न ?! इनके सिवा और जिन छोगोंको ठुम 
सकुशल देखना चाइती हो) वे सभी खख्थ तो है न ! ॥८-९३॥ 


द्रोपबुवाच 





अपि ते कुशल राजन राष्ट्र कोशे बे तथा ॥ १० ॥ 
कश्चिदेकः शिवीनाद्यान्‌ सौवीरान्‌ सह सिन्धुमिः | 
अनुतिष्ठसि घर्मण ये चान्ये विजितास्त्वया ॥११॥ 

द्रौपदी बोली--राजन्‌ | दुम स्वयं सकुशछ हो न! 
तुम्हारे राज्यय खजाना और सैनिक तो कुशलसे हैं न ! 
समृद्धिशाली शित्रि, सोबीर, सिन्‍्धु तथा अन्य जो-जो प्रदेश 
तुम्हारे अधिकारमे आ गये हैं, उन सबकी प्रजाका तुम 
धमपूर्वक पालन तो करते हो न ! ॥ १०-११ ॥ 
कौरव्यः कुशली राजा कुन्तीपुत्रो युधिषप्ठिरः। 
अं च आ्रातरश्ास्य यांश्वान्यान्‌ परिपृचछसि ॥ १२ ॥ 
पा प्रतिग्रहाणेद्मासन॑ च. नृपात्मज । 

मेरे पति कुरुकुलरत्न कुन्तीकुमार राजा युधिड्निर सकुशल 
हैं। में, उनके चारो भाई तथा अन्य जिन लोगोंके विषय 
तुम्र पूछ रहे हो, थे सब कुशलसे हैं | राजकुमार | यह पैर 
धोनेके लिये जल कै; इसे ग्रहण करो और यह आसन है 
इसपर बैंठो || १२३६ ॥॥ 

जयद्रथ उदाच 

पएह्टि मे रथमारोह सुखमाप्लुद्दि केवलम्‌ ॥ १३॥ 
गतश्रीकांरच्युतान राज्यात्‌ कृपणान्‌ गतचेतसः 
अरण्यवासिनः पाथोन्‌ नाजऊुरोद्धं त्वमहँसि॥ १४॥ 
नेव प्राशा गतश्रीक॑ भतोरमुपयुआ्ञते । 
युआनमनुयुज्ञीत न श्रियः संक्षये वसेत्‌ ॥ १५॥ 

अयद्वथने कहा--आओ चलो), मेरे रथपर बैठो। और 
अखण्ड खुखका उपभोग करो। अन्न पाण्डवॉके पास धन नहीं 
रहा । उनका राज्य छीन लिया गया | वे दीन और उत्तसाह- 
हीन दो गये हैं। अब इन वनवासी कुन्तीपुत्नॉंका अनुसरण 


श्रीमद्राभारते 





[ घनपर्वणि 








करना तुझे शोमा नहीं देता | विदुषी स्लरियाँ निर्धन पतिकी 
उपासना नहीं करती हैं । स्वामीके पास जबतक लक्ष्मी रहे; 
तमीतक उसके साथ रहना चाहिये ! जब उसकी सम्पत्ति 
नष्ट हो जाय, तो वहाँ कदापि न रहे || १३-१५॥ 


श्रिया विहीना राष्ट्रद्न विनशः शाश्वतीः समा; । 

अल ते पाण्डुपुत्राणां भकत्या फ्लेशमुपासितुम॥ १६ ॥ 
पाण्डव सदाके लिये श्रीहीन तथा राज्यश्रष्ट हो गये हैं । 

अब तुम्हें पाण्डबोंके प्रति भक्ति रखकर कष्ट मोगनेकी 

आवश्यकता नहीं है || १६ ॥ 

भायों मे भव सुभोणि त्यजेनान सुखमाप्नुददि । 

अखिलान्‌ सिन्धुसौवीरानाप्लुहि त्वं मया सह॥ १७ ॥ 
सुन्दरि ! तुम मेरी भार्या बन जाओ | इन पाण्डवोंको छोड़ 

दो और मेरे साथ रहकर सुख भोगों | मेरे साथ रहनेसे 

तुम्हें सम्पूर्ण सिनस्धु और सौवीरदेशका राज्य प्राप्त होगा; 

तुम महारानी बनोगी|| १७ || 


वेज़म्पायन उवाच 
इत्युक्ता सिन्धुराजेन वाक्य हृदयकम्पनम्‌ । 
कृष्णा तस्माद्पाकामद्‌ देशात्‌ सश्रकुटीमुखी ॥ १८॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | सिन्धुराज 
जयद्रथके मुखसे यह द्वृदय केंपा देनेवाली बात सुनकर द्रुपद- 
कुमारी कृष्ण उस खानसे दूर हट गयी । उसके मुखपर 
रोष छा गया और उसकी भौहें तन गर्यी ॥ १८ ॥ 
अवमत्यास्य तद्‌ चाक्यमाक्षिप्य च सुमध्यमा । 
मेबमित्यत्रवीत्‌ कृष्णा छज्ञस्वेति च सन्‍धव ॥ १९ ॥ 
उसके इस प्रस्तावका तिरस्कार करके सुन्दरी द्रौपदीने 
उसे कड़ी फटकार सुनायी और बोली-“खबरदार; फिर कमी 
ऐसी बात मुखसे मत निकाछना । सिन्धुराज ! तुम्हें लजा 
आनी चाहिये थी |] १९ ॥ 
सा काह्ुमाणा भर्तृणामुपयातमनिन्दिता । 
विलोभयामास परं वाक्येचोक्यानि युझती ॥ २०॥ 
पतित्रता द्रौपदी चाहती थी कि मेरे पति अभी यहाँ 
आ जाये | अतः वह जयद्रथसे वाद-विवाद करती हुई उसे 
बातोंमें फैसाये रखनेकी चेश करने छूगी || २० ॥ 
( द्रौपदुवाच ) 


नेवं बद्‌ महाबाहो न्‍्याय्यं त्वं न च बुध्यसे ॥ 

पाण्डूनां धार्तराष्ट्रणा खला चेच कनीयसी। 

दुःशला नाम तस्यास्त्व॑ भतो राजकुलोडह ॥ 

मम्र आता च स्याय्येन त्वया रक्ष्या महारथ । 

धर्मिषानां कुले ज्ञातो न धमम त्वमवेक्षसे ॥ 
द्रौपदी बोली--महाबाहो ! ऐसी पापकी बात न 


अष्टरषष्थ्यंधिकद्धिशततमोष्ध्यायः 


१६९५ 





न्यानकमगकाया 


बोलो । कौन-सा कार्य धर्मके अनुकूल और न्यायसंगत है; 
इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है । ठुम धृतराष्ट्रपुत्नो तथा पाण्डबॉकी 
छोटी बहन दुःशलाके पति हो । महारथी राजकुमार [ 
इस नातेसे न्‍्यायतः तुम मेरे भाई हो; अतः तुम्हें मेरी रक्षा 
करनी चाहिये | तुम्हारा जन्म तो धर्मात्माओंके कुल्में हुआ 
है; परंतु त॒ग्दारी दृष्टि धर्मकी ओर नहीं है ॥ 

वेश़म्पायन उवाच 


इत्युक्तः सिन्धु राजो5थ वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ । 
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वेशम्पायनजी कहते हैं--द्रौपदीके ऐसा कहनेपर 

सिन्धुराज जयद्रथने उसे इस प्रकार उत्तर दिया। 
जयद्रथ उवाच 

राज्ां धर्म न जानीषे स्रियो रत्नानि चेव हि। 
साधारणानि लोके स्मिन्‌ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ) 

जयद्रथ बोंला--$०्णे | ठुम राजाओंका धर्म नहीं 
जानतीं । मनीषी पुरुषोका कथन है कि इस संसारमें स्त्रियों 
तथा रत्न सर्वसाधारणकी कस्लुएँ है। 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रोपदीहरणपर्वणि नयब्रथद्रौपदीसंवादे सप्तपष्य्यधिकद्विशततमोंड्थ्यायः ॥ २६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपदेमें जगद्भभद्रीपदीसंवादविषयक दो सी सरसठवाँ अध्याय पूर हुआ॥ २६७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ इछोक मिछाकर कुल २४ इलोक हैं ) 
---++३-<सककफपस-+-६०-- 


अष्टष्ष्य्यधिकद्विशततमो<5ध्यायः 
द्रौपदीका जयद्रथको फूटकारता और जयद्रथद्वारा उसका अपहरण 


वेश़म्पायन उवाच 


सरोषरागोपहतेन. बह्गुना 
सरागनेत्रेण नतोन्नतश्रुवा । 


मुखेन विस्फूर्य सुवीरराष्ट्रपं 
ततो5ब्रबीत्‌ तंद्रुपदात्मजा पुनः ॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! जयद्रथकी बात 
सुनकर द्रोपदीका सुन्दर मुख क्रोधले तमतमा उठा, आँखे 
छाल हो गयीं, भौंहें टेढ़ी होकर तन गयी और उसने 
सौबीरराज जयद्रथकों फटकारकर पुनः इस प्रकार कहा-॥ १॥ 


यशखिनस्तीएणविपान महारथा- 

नभिव्ुुवन्‌ मूढ न छज़्से कथम । 
महेन्द्रकरपान्‌ निरतान्‌ खकममसु 

स्थितान्‌ समहेष्वपि यक्षरक्षसाम॥ २॥ 


ध्ञरे मूढ़ ! मेरे पति पाण्डव महान्‌ यशख्री, सदा अपने 
धर्मके पालनमें स्थित, यश्षों तथा राक्षर्सोंके समूहमें भी युद्ध 
करनेमें समर्थ; देवराज इन्द्रके सहश शक्तिशाली तथा 
महारथी वीर हैं | उनका क्रोध तीकण विषवाले नागौके समान 
भयंकर है | उनके सम्मानके विरुद्ध ऐसी ओछी बाते कहते 
हुए तुझे लजा केसे नहीं आती ?॥ २॥ 


न किचिदड्य॑ प्रवदन्ति पापं 
बनेचरं वा गृहमेधिन 

तपखिन॑ सम्परिपूर्णविय 
भषल्ति हैवे भ्वनराः खुबीर ॥ ३ ॥ 

“अच्छे छोग पूजनीय) तपस्त्री तथा पूण्ण विद्वान्‌ पुरुषके 

प्रति भले ही वह वनवासी हो या ग्हस्थ कोई अनुचित 


चवा। 


बात नहीं कहते हैं | जयद्रथ ! मनुष्योंमे जो तेरे-जेसे कुत्ते 
हैं, वे ही इस तरह मूँका करते हैं | ३ ॥ 





अहं तु मम्ये तव नास्ति कश्नि- 


देतादइशे.. क्षत्रियसंनिवेशे । 
यरू्वाय पाताल्मुखे पतन्तं 

पाणी शृह्दीत्वा प्रतिसंहरेत ॥ ४ ॥ 
नाग॑े प्रमिन्‍्त॑ गरिरिकूटकल्प- 

मुपत्यकां द्ैमवर्ती चरन्तम्‌। 
दण्डीय यूथावफ्सेघसि त्व॑ 

यो जेतुमाशंसलि घमराजम ॥ ५ ॥ 


१६९६ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 








धमुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि इस क्षत्रियमण्डलीमें 
कोई भी तेरा ऐसा हिलेषी स्वजन नहीं है; जो आज तेरा 
हाथ पकड़कर तुझे पातालके गईरे गर्तमें गिरनेसे बचा ले | 
अरे | जैसे कोई मूर्ख मनुष्य हिमालयकी उपत्यकामें 
बिचरनेवाले पर्ववशिखरके समान ठँचे एवं मदकी धारा 
बहानेवाले गजराजको हाथमें डंडा लेकर उसके यूथसे अछग 
हाँक छाना चाहे; उसी प्रकार तू धर्मराज युविष्टिरको जीतने- 
का हौसला रखता है | ४५ ॥ 
वाल्यात्‌ प्रसुप्तृस्य महाबलस्य 
सिंहस्य पक्माणि मुखाल्लुनालि। 
समाहत्य. पलायमानः 
क्रुद्ध यदा द्रध्यसि भीमसेनम्‌ ॥ ८ ॥ 
(तू मूतावश ( अपनी मॉँदमे ) सोये हुए. महाबली 
सिंहको छात मारकर उसके मुखके बाल नोंच रहा है। जिस समय 
तू क्रोधमं भरे हुए भीमसेनको देखेगा। उस समय तुरंत माग 


छूटेगा || ६ ॥ 


मदाव्ल 


पदा 


घोरतरं. प्रवृद्धं 
जात॑ हरि पर््रतकन्दरेषु । 
प्रसुप्तमुस्मं प्रपेन हंखि 
यः क्रुद्धमायोत्स्यसि जिष्णुमुग्रम॥ ७ ॥ 
“यदि तू रोपमें मरे हुए, भयंकर योद्धा अजुनसे जूझना 
चाहता है; तो समझ छे कि पर्व॑तकी कन्दराओंमें उत्पन्न हो 
वहीं पलकर बढ़े हुए अत्यन्त घोर और महाबछी सोये हुए 
भयानक सिंहकों तू पेर्से ठोकर मार रहा है ॥ ७ ॥ 


कृष्णोरगी तीएणमुखो द्विजिल्ो 
मत्तः पदा55क्रामसि पुच्छदेशे । 

यः पाण्डवाम्यां पुरुषोत्तमाश्यां 
जधघन्यजास्यां प्रयुयुत्ससे त्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


्यदि तू पुरुषरत्म दोनों छोटे पराण्डवोके साथ युद्ध 
करनेकी इच्छा रखता है; तो यह मानना पड़ेगा कि मतवाला 
होकर तू मुखमें तीद्ण विष धारण करनेवाले एबं दो जिह्वाओंसे 
युक्त दो काले नागोंकी पूँछको पैरसे कुचछ रहा है ॥ ८ ॥ 
यथा च वेणुः कदली नलों वा 
.. फलन्त्यभावाय न भूतये55त्मनः । 
तथंच मां तेः परिरक्ष्यमाणा- 
मादास्यले ककठकीव गर्भम ॥ ९ ॥ 
“अरे मूर्ख ! जैसे बॉस, केठ्य और नरकुल--वे अपने 
बिनाशके लिये ही फलते हैं, समृद्धिके लिये नहीं तथा जैसे 
केकड़ेकी मादा अपनी मृत्युके लिये ही गर्भ धारण करती 
है, उसी प्रकार तू पाण्डवोद्बारा सदा सुरक्षित सुझ द्रौपदीका 
अपनी मृत्युके लिये अपहरण करना चाहता है' || ९॥ 





जयद्रथ उवाच 


जानामि रृष्णे विद्ित ममैतद्‌ 
यथाविधास्ते. नरदेवपुत्राः । 
न त्वेवमेतेन विभीषणेन 
शक्या वयं त्रासयितुं त्वयाद्य ॥ १० ॥ 
जयद्वथने कहा--ऋष्णे ! मैं जानता हूँ कि तुम्दारे 
पति राजकुमार पाण्डव कैसे हैं ? मुझे ये सब बातें मादूम 
हैं | परंतु इस समय इस विभीषिकाद्वारा तुम हमें डरा 
नहीं सकतीं || १० ॥ 
वर्य पुनः सप्तदशेषु रृष्णे 
कुलेषु सर्वेबनवर्मेषु जाताः। 
षडभ्यो गुणेभ्यो5 भ्यधिका विद्दीनान्‌ 
मन्यामहे द्वौपदि पाण्डुपुत्नान ॥ ११॥ 
द्रुपदकुमारी कृष्णे | इम सब लोग उन श्रेष्ठ कुलेम 
उत्न्न हुए हैं, जो सच्नंद गुणोसे सम्पन्न है| इसके सिवा हम 
छे; गुणोंको पाकर पाण्डवोंसे ब्रढे-चठ़े है; अत; उन्हें अपनेसे 
हीन मानते है ॥| ११ ॥ 
सा क्षिपमातिष्ठ गज्ञ रथं वा 
न वाक्यमात्रेण व्यं हि शक्‍्याः । 
आशंस वा त्वं कृपणं बदन्‍ती 
सौवीरराजस्य पुनः प्रसादम्‌ ॥ १२॥ 
कृष्णे | तुम बड़ी-बड़ी बातें बनाकर हमें रोक नहीं 
सकती | अब तुम्हारे सामने दो ही मार्ग हैं--या तो सीधी 
तरइसे तुरंत चलकर मेरे हाथी या रथपर सवार हो जाओ; 
अथवा पाण्डबोंके हर जानेपर दीन वाणीमे विछाप करती 
हुई सौवीरराज जयद्रथसे कृपाकी भीख माँगो ॥ १२ ॥ 


द्रोपद्यवाच 
महाबला कित्विह दुबेलेब 
सौवीरराजस्य मताहमस्मि | 


नाह प्रमाथादिह सम्प्रतीता 
सोवीरराज॑ कृपणं बदेयम्‌ ॥ १३॥ 
द्रौपदीने कहा--में महान्‌ बल एवं शक्तिसे सम्पन्न 
हूं; तो भी सौवीरराज जयद्रथक्री दृष्टिमे यहाँ दुर्बछ-सी 





£, खेती, व्यापार दुर्ग, पु बनाना; हाथी वाबना, खानोंकी 
रक्षा, कर वसूछना और निर्जन अदेशोंको बसाना--ये आठ संधान 
कर्म तथा प्रभुशक्ति, मन्रश्नक्ति, उत्साहइशक्ति, अनुसिद्धि, मन्त्र- 
सिद्धि, उत्साहसिद्धि, प्रभूदय, मन्त्रोन्‍्य और उत्साहोदय-ये नौ 
मिन्यकर सत्रह गुण होते हे । 


२. शोर) तेज, श्वति, दाक्षिण्य, दान तथा ऐश्वर्य---ये 
छ: गुण हैं । 


द्रौपदीहरणपर्व 


अष्टबश्धधिकद्धिशततमोदध्यायः 


१६९७ 





प्रतीत हो रही हूँ । मुझे मगवानपर विश्वास है; मैं जोर- 
जबद॑स्ती करनेसे यहाँ जयद्रथके सामने कभी दौन वचन नहीं 
बोल सकती ॥ १३ | 
यस्या हि कृष्णों पदवीं चरेतां 
समास्थितावेकरथे. समेतौ । 
इन्द्रोषपि तां नापहरेत्‌ कर्थंचि- 
न्मनुष्यमात्रः रूपणः कुतोइन्यः ॥ १४ ॥ 
एक रथपर बेठे हुए मगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुन साथ 
दोकर जिसकी खोजमें निकलेंगे, उस द्रौपदीको देवराज 
इन्द्र भी किसी तरह हरकर नहीं ले जा सकते | फिर दूसरे 
किसी दीन-द्दीन मनुष्यकी तो बिसात ही क्या है ! | १४ ॥ 
किरीटी परवीरघाती 
निश्नन रथस्थो द्विषतां मनांसि । 
मदन्‍्तरे त्वद्ष्वजिती प्रवेश 
कक्ष. दहनप्नमिरिवोष्णगेषु ॥ १५॥ 
जब झन्नुवीरोका सहार करनेवाले किरीटधारी अर्जुन 
शन्ुओंके मनोबलको नष्ट करते हुए मेरे लिये रथमें खित हो 
तेरी सेनामे प्रवेश करेंगे, उस समय जैसे गर्मियोंमे आग 
घास-फूसकों जछाती है; उसी प्रकार तुझे और तेरी सेनाकों 
भस्म कर डालेंगे ॥ १५ ॥ 
ज़नादनः . सानन्‍्धकवृष्णिवीरो 
महेष्चासाः केकयाश्रापि सर्वे । 
एते हि सर्वे मम राजपुत्राः 
प्रहण्ररूपाः पदवी चरेयुः ॥ १६॥ 
अन्धक और वृष्णिवंशी वीरेके साथ भगवान श्रीकृष्ण 
तथा महान्‌ धनुधर समस्त केकयराजकुमार मेरे रक्षक हैं | 
ये सभी राजपुत्र हृप और उत्साहमें मरकर मेरा पता लगानेके 
लिये निकल पड़ेंगे || १६ ॥| 
मोरवीविसष्ठः स्तनयित्लुधोषा 
गाण्डीवमुक्तास्त्वतिवेगवन्तः । 
हस्त . समाहत्य धनंजयस्य 
भीमाः शब्द घोरतरं नदन्ति ॥१७॥ 
अजुनके गाण्डीव धनुषक्ी प्रत्यश्यासे छूटे हुए अत्यन्त 
बेगशाली बाण मेघोंके समान गजना करते हैं। वे भयानक 
बाण अर्जुनके हाथसे टकराकर अत्यन्त बोर शब्दकी सृष्टि 
करते हैं॥ १७ ॥ 
गाण्डीयमुक्तांश्य महाशरौघान 
पतंगसट्ठानिव. शीघ्रवेगान्‌ । 
यदा द्रशस्यजुन वीयंशालिनं 
तदा खबुद्धि प्रतिनिन्दितासि ॥ १८॥ 
जब तू गाण्डीव घनुपसे छूटे हुए विश्ञाल वाणसमूहो- 
को टिड्ियोंकी भोति वेगते लड़ते देखेगा और जब्न अद्भुत 


यदा 


पराक्रमसे शोमा पानेवाले बीर अर्जुनपर तेरी दृष्टि पड़ेगी; 
उस समय अपने इस कुक्ृत्यकों याद करके तू खयं ही अपनी 
बुद्धिको घिक्कारेगा ॥ १८ ॥ 
सदशह्ुघोषः.. सतलबघोषों 
गाण्डीवधन्चा. सुददुरुृहंश्य । 
यदा शरानपंयिता तथोरसि 
तदा मनस्ते किमिवाभविष्यत्‌ ॥ १९, ॥ 


जब गाण्डीव धनुष घारण करनेवाले अजुन शह्लनुध्वनिके 
साथ दस्तानेकी आवाज फेलाते हुए, बार-बार बाण उठा- 
उठाकर तेरी छातीपर चोट करेंगे; उस समय तेरे मनकी 
दशा केसी होगी ! ( इसे भी सोच छे ) ॥ १९ ॥ 


गदाहस्त॑ भीमममिद्ववन्त 


माद्रीपुत्रो सम्पतन्ती दिशश्व | 
अमरजं क्रोधविष॑ बमन्‍्तो 
दृष्ठा चिरं तापप्तुपेष्यलेद्यम ॥ २० ॥ 
अरे नीच ! जब भीमसेन हाथमे गदा लिये दोड़ेंगे और 
माद्रीनन्दन नकुल-सदृदेव अमर्पजनित क्रोधरूपी विष उगलते 
हुए ( तेरी सेनापर ) सब दिशाओंसे टूट पढ़ेंगे। तब उन्हें देखकर 
तू दीघंकालतक संतापकी आगमें जलता रहेगा | २० ॥ 


यथा वाह नातिचरे क्थंचित्‌ 
पतीन महाहान्‌ मनसापि जातु । 
तनाद्य सत्येन वशीक्षतं त्वां 
द्रण्टास्मि पा्थें: परिकृष्यमाणम्‌ ॥ २१॥ 
यदि मेने कभी मनसे भी अपने परम पूजनीय पतियोंका 
किसी तरद उल्लड्न नहीं किया हो) तो आज इस सत्यके 
प्रभावसे मैं देखूँंगी कि पाण्डव तुझे जीतकर अपने वशमें करके 
जमीनपर घसी८ रहे हैं | २१ ॥ 
न सम्भ्रम॑ गन्तुमहं दि शक्ष्ये 
त्वया नृदांसेन विक्ृष्यमाणा । 
समागताहं॑ हि. कुरुपवीरेः 
पुनवेने._ कास्यकमागतार्मि ॥ २२॥ 
मै जानती हैँ कि तू दृशंस है। अतः मुझे बलपूर्वक खींच- 
कर ले जायगा । परंतु इससे मे सम्भ्रम ( घबराहट ) में नहीं 
पड़ सकूँगी | में अपने पति कुरुवंशी बीर पाण्डवॉसे शीघ्र ही 
मिलूँगी और उनके साथ पुनः इसी काम्यक्रन्‍नमें आकर 
रहूँगी॥ २२॥ 
वेशम्पायन उवाच 
सा ताननुप्रेक्ष्य विशालनेत्रा 
जिघुक्षमाणानवभत्संयन्ती .। 
प्रोवाच मा मा स्पृशतेति भीता 
धौम्यं प्रचुक्रोशपुरोदितं सा॥ २३॥ 


१६९८ 


श्रीमद्ाभारते 


[ वनपर्वेणि 








बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उस समय 
जयद्रथके साथी आश्रम प्रविष्ट होकर द्रौपदीको पकड़ 
लेना चाहते थे | यह देख विशाल नेन्ोंवाली द्रौपदी उन्हें 
डॉटकर बोली--/खबरदार। कोई मेरे शरीरका स्पश न 
करे |! फिर भयभीत होकर उसने अपने पुरोहित धौम्य 
मुनिको पुकारा | २३ ॥ 


जग्राह तामुत्तरवखदेशे 
जयद्रथस्त समवाक्षिपत्‌ सा। 
तया समाक्षिप्ततनुः स पापः 
पपात शाखीव निकृत्तमूछः ॥ २४ ॥ 
इतनेमें ही जयद्रथने आगे बढ़कर द्रौपदीकी ओदनीका 
छोर पकड़ लिया । परंतु द्रौपदीने उसे जोरका धक्का दिया | 
उसका घक्का लगते ही पापी जयद्रथका शरीर जड़से कटे हुए 
वृक्षकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा || २४ ॥| 


प्रमद्यमाणा तु॒ महाजवेन 
मुह॒विनिःश्वस्य च राजपुत्री | 
सा छृष्यमाणा रथमारुरोह 
घौम्यस्य पादावभिवाद्य कृष्णा ॥ २५ ॥ 
फिर बड़े वेगसे उठकर उसने राजकुमारी द्रौपदीको पकड़ 


लिया। तब बार-बार ढँबी सॉँसें छोड़ती हुई द्रौपदीने घौम्य- 

मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया, किंतु वह जयद्रथके द्वारा खींची 

जानेफे कारण बाध्य होकर उसके रथपर बैठ गयी ॥ २५ ॥ 

धौम्य उवाच 

नेयं शक्या त्वया नेतुमविजित्य मद्दारथान्‌ | 

धर्म क्षत्रस्य पौराणमवेक्षख जयद्रथ ॥ २६॥ 
तब चौम्यने कहा--जयद्रथ ! दू क्षत्रियोंके प्राचीन 

घर्मपर इष्टिपात कर | महारथी पाण्डवोॉकों परास्त किये बिना 

इसे ले जानेका तुझे कोई अधिकार नहीं है ॥ २६॥ 

प्लुद्गें छृत्वा फर्ल पापं त्वं प्राप््यसि न संशयः । 

आसाद्य पाण्डवान्‌ वीरान्‌ धर्मराजपुरोगमान्‌ ॥ २७ ॥ 
तू धमराज आदि वीर पाण्डवॉके सामने पड़नेपर इस खोटे 

कर्मका बुरा फल प्राप्त करेगा; इसमें संशय नहीं है ॥ २७ ॥ 

वेश़स्पायन उवाच 

इत्युकत्वा हियमाणां तां राजपुत्री यशखिनीम्‌ । 

अन्चगच्छत्‌ तदा धौम्यः पदातिगणमध्यगः ॥ २८ ॥ 
वैश्वम्पायतजी कहते हैं---जनमेजय ! ऐसा कहकर 

धौम्य मुनि दरकर ले जायी जाती हुईं यशखिनी राजकुमारी 

द्रोपदीके पीछै-पीछे पेदल सेनाके बीचर्मे होकर चलने लगे || २८॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपरणि द्रौपदीहरणपणि अष्षष्टयधिकद्विशततमों5ध्यायः ॥ २६८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत द्रौपदीहरणपर्ेमें दो सौ अदसठवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २६८ ॥ 


एकोनसप्तत्यधिकद्िशततमो5ध्यायः 
पाण्डवोंका आश्रमपर लोटना और धात्रेयिकासे द्रौपदीहरणका बृत्तान्त जानकर जयद्रथका पीछा करना 


वेशम्पायन उवाच 
ततो द्शिः सम्प्रविहात्य पाथों 
सगान्‌ वराहान्‌ महिषांश्व हत्वा। 
घन्ुधराः श्रेष्ठठमाः पृथिव्यां 
पृथक चरनन्‍्तः सहिता वभूवुः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हूँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
भूमण्डलके श्रेष्ठतम धनुध॑र पाँचों कुन्तीकुमार सब दिशाओमे 
घूम-फिरकर हिंसक पश्चुओं, वराहों और जंगली मैंसोंको मारकर 
एथकूयूथक्‌ विचरते हुए, एक साथ द्वो गये || १ ॥ 
ततो... म्रगब्यालगणानुकीर्ण 
महावरन तद्‌ विहगोपघुष्टम्‌ । 
खआतृश्च॒ तानभ्यवदद्‌ युधिष्ठिरः 
श्रुत्वा गिरो व्याहरता सगाणाम्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय हिंसक पश्चुओं और सॉपोसे भरा हुआ 
वह महान्‌ वन सहसा चिड़ियोंके चील्कारसे गूँज 
उठा तथा वन्य पश्मु सी भयभीत होकर आतैनाद करने 


लगे । उन सबकी आवाज सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने अपने 
भाईयेंसे कहा--॥ २ ॥ 
आदित्यदीमां द्शिम+युपत्य 
मृगा द्विजाः क्ररमिमे वदन्ति। 
आयासमुग्र॑  प्रतिवेदयन्ता , 
महावरन दशरत्रुभिवोध्यमानम्‌ ॥ हे ॥ 
भाइयो | देखो, ये मग और पक्षी सूथके द्वारा प्रकाशित 
पूर्व॑ दिशाकी ओर दौड़ते हुए, अत्यन्त कठोर शब्द बोल रहे 
हैं और किसी भयंकर उत्पातकी सूचना देते हैं | जान पड़ता 
है; यह विशाल वन इमारे शबत्रुओंद्वारा पीड़ित हो 
रहा है | ३॥ 
क्षिप्रं निवर्तध्वमर्॑ चिलम्बे- 
मंन्ों हि में दूयति दह्मयते च। 
बुद्धि समाच्छाद च में समन्यु- 
रुद्ययते प्राणपतिः शर्ररे॥ ४ ॥ 
“अब शीघ्र आश्रमकी ओर लौटो | हमें विलम्ब नहीं 


द्रौपदीहरणपव ] 


एकोनसप्तत्यधिकद्वि शततमो5्ध्यायः 





करना चाहिये; क्योंकि मेश भन बुद्धिकी विवेकशक्तिकों 
आब्छादित करके व्यथित तथा चिन्ताते दुग्ध हो रहा है 
तथा मेरे शरीरमें यद्द प्रार्णोका स्वामी ( जीब ) भवमीत 
हुआ छटपटा रहा है | ४ ॥ 
सरः सुपर्णन हतोरग यथा 
राष्ट्र यथाराजकमात्तलक्षिम । 
एवंविधं मे ध्रतिभाति कामस्यकं 
शौण्डेयंथा पीतरसश्र कुम्भ: ॥ ५ ॥ 
“जैसे गणड़के द्वारा सरोवरमें रहनेवाले महासपंके पकड़ 
लिये जानेपर वह मथित-सा हो उठता है, जैसे बिना राजाका 
राज्य श्रीद्दीन हो जाता है तथा जिस प्रकार रससे भरा हुआ 
बड़ा धू्तोद्वारा ( चुपकेसे ) पी लिये जानेपर सहसा खाली 
दिखायी देता है; उसी प्रकार शत्रुओंद्वारा काम्यकबनकी भी 
दुरबस्था की गयी है; ऐसा मुझे जान पड़ता है? ॥ ५ || 


ते सेन्धबैरत्यनिलोश्वेगे- 
मंहाजवैवोजिभिरुह्ममानाः । 
युक्तेए॑ंदद्ध:.. सुरथेन्वीरा- 


स्तदा55भ्रमायाभिमुखा बभूवुः ॥ ६ । 
तसश्रात्‌ वे नर्वीर पाण्डब हवासे भी अधिक तेज 
चलनेवाले तिन्धुदेशके महान्‌ वेगशाली अश्रोंसे जुते हुए, 
सुन्दर एवं विश्ञाल रथोंपर बैठकर आश्रमकी ओर चले ॥६॥ 
तेषां तु॒गोमायुरनल्पघोषो 
निवतेतां वाममुपेत्य पाइवेम्‌। 
प्रव्याहरत्‌ तत्‌ प्रविम्नदय राजा 
प्रोवाच भीम च धनंजयं च॥ ७ ॥ 
उस समय एक गीदड़ बड़े जोरसे रोता हुआ लोय्ते हुए 
पाण्डबोंके वाममागसे होकर निकछ गया | इस अपशकुनपर 
विचार करके राजा युधिष्टिने भीमसेन और अजुनसे 
कद्दा--॥ ७ | 
यथा वद्त्येष विद्दोनयोनिः 
शालाबुको बाममुपेत्य पाइवंम्‌ । 
सुव्यक्तमस्मानवमन्य. पापेः 
कृतोपमिमदेः कुरुलि। प्रसह्य ॥ ८ ॥ 
“यह नीच योनिका गीदड़। जो हमलोरोके वामभागसे 
दोकर निकला है, जेसा शब्द कर रहा है; उससे स्पष्ट जान 
पड़ता है कि पापी कोरबोंने यहाँ आकर हमारी अवहेलना 
करते हुए दृठपूंक भारी संहार मचा रक्खा है? || ८ ॥ 
इत्येच॑ ते तदू वनमाविशन्तो 
महत्यरण्ये सगयां चरित्वा। 
बालामपद्यम्त तदा रझुदन्ती 
धात्नेयिकां प्रेष्यवधूं प्रियायाः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकाश उस विशाल वनमें शिकार खेलकर छौंे हुए 
पाण्डव जब आश्रमके समीपवर्ती वनमें प्रवेश करने लगे, तब 
उन्होने देखा कि उनकी प्रिया द्रौपदीकी दासी धाम्रेयिका, 
जो उन्हींके एक सेवककी खत्री थी; रो रही है || ५ ॥ 
तामिन्द्रसेनस्व्वरितो भिसत्य 
रथादवप्लुत्य ततोषभ्यधाबत्‌ । 
प्रोवाच्य चेनां वचन नरेन्द्र 
धात्रेयिकामन्तितरस्तदानीम्‌ ॥ १०॥ 
राजा जनमेजय ! उसे रोती देख सारथि इन्द्रसेन तुरंत 
रथसे कूद पड़ा और वद्धोंसे दौड़कर घात्रेयिकाके अत्यन्त निकट 
जाकर उस समय इस प्रकार बोला--॥ १० ॥ 
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कि रोदिपि त्वं पतिता धरण्यां 
कि ते मुख शुष्यति दीनवणम्‌ । 
कश्चित्त पाप: सुल॒शंसरूद्धि 
प्रमाथिता द्रौपदी राजपुत्री ॥११॥ 
धतू इस प्रकार घरतीपर पड़ी क्‍यों रो रही दै १ तेरा मुँह 
दीन होकर क्यों सूख रहा है! कहीं अत्यन्त निष्दुर कर्म 
करनेवाले पापी कौरवोंने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदीका 
तिरस्कार तो नहीं किया ! ॥ ११॥ 
अचिन्त्यरुपा. सुविशालनेत्रा 
शरीरतुल्या कुरुपुदुवानाम । 
यदथ्येव देवी प्रथिवों प्रविश् 
दिव प्रपन्नाप्ययवा समुद्रम ॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 





तस्या गमिष्यन्ति पदे हि पार्था 
यथा हि संतप्यति धर्मपुत्रः। 
“र्मराज युधिष्ठिर महारानीके लिये जिस प्रकार सतपत्त 
हो रहे है। उसे देखते हुए यह निश्चय है कि समस्त झुन्ती- 
कुमार उनकी खोजर्मे अभी जायेंगे। उनका रूप अचिन्त्य 
है | वे सुन्दर एबं बिशाल नेत्रोसे सुशोमित होती हैं तथा 
कुरुप्रवर पाण्डबोंको अपने शरीरके समान प्यारी है। वे 
द्रौपदीदेवी यदि प्रथ्वीके भीतर प्रविष्ट हुई हो; खर्गलोकमे 
गयी हों अथबा समुद्रमें समा गयी हो पाण्डब उन्हें अवश्य 
ढूँढ निकाढेंगे || १२२ ॥ 
को. हीदशानामरिमदनानां 
5 कलेशक्षमानामपराजितानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
प्राणं/ समामिष्ठतमां. जिद्दीष- 
दनुत्तम॑ रत्यमिव प्रमूढहः । 
जो शन्नुओंका मान मर्दन करनेबाले और किसीसे भी 
पराजित नहीं होनेबाले हैं; जो सब प्रकारके क्लेश सहन करनेमे 
समर्थ हैं, ऐसे पाण्डवॉक्की सर्वात्तम रतनके समान स्परहणीय 
तथा प्राणोके समान प्रियतमा द्रौपदीका कौन मूर्ख अपहरण 
करना चाहेगा ! || १३४ ॥ 
न॒ बुध्यते नाथवतीमिहाय 
बहिश्वरं हृदय पाण्डवानाम्‌ ॥ १४॥ 
कस्याद्य कार्य प्रतिभिद्य घोरा 
महदीं प्रवेक्ष्यन्ति शिताः शराश्र्या:। 
द्रोपदी बाइर प्रकट हुई पाण्डबोकी अन्तरात्मा है। 
अपने पतियोंसे सनाथ महारानी द्रौपदीको यहाँ कौन मुर्स 
नहीं जानता था ! आज पाण्डबोंके अत्यन्त भयंकर और 
तीक्ष् श्रेष्ठ बाण किसके शरीरकों विदीण करके पृरथ्वामें घुस 
जायेंगे ! ॥| १४६ ॥ 
मा त्व॑ं शुच्चस्तां प्रति भीरु विद्धि 
यथाय कृष्णा पुनरेष्यतीति ॥ १५ ॥ 
निहत्य सवोन द्विषतः समग्रान्‌ 
पाथोः समेष्यन्त्यथ याक्षसेन्या । 
भीर | तू महारानी द्रोपदीके लिये शोक न कर | तू 
समझ ले कि अभी वे पुनः यहाँ आ जायँगी। कुन्तीके पुत्र 
अपने समस्त शत्रुओका संहार करके द्वुपदकुमारीसे अवश्य 
मिलेंगे? ॥ १५२ ॥ 
अधान्नवीच्चारु मुख प्रसृज्य 
धात्नेयिका सारथिमिन्द्रसेनम्‌ ॥ १६॥ 


जयद्रथेनापहता प्रमथ्य 
पच्चेन्द्रकल्पान्‌ परिभूय कृष्णा । 


तिष्ठन्‍्ति वत्मोनि नवान्यमूनि 
वृक्षाश्व न म्लान्ति तथेव भम्ाः॥ १७॥ 





तब अपने सुन्दर मुखपर बहते हुए ऑसुओंको ( दोनों 
हार्थोसे ) पॉछकर धात्रेव्रिकाने सारथि इच्द्सेनसें कह्य--- 
(इन्द्रसेन ! इन्द्रके समान पराक्रमी इन पाँचों पाण्डबॉका 
अपमान करके जयद्रथने हठपूर्वक द्रोपदीका अपहरण किया 
है। देखो, उनके रथ और सैनिकोके जानेसे जो ये नये मार्ग 
बन गये है वे ज्यो-के-त्यो हैं; मिट नहीं हैं तथा ये दटे हुए 
वृक्ष भी अभी मुरझाये नहीं है ॥ १६-१७ ॥ 
आवतंयध्य॑ ह्नुयातव शीघ्र 
न॒दृर्यातैव हि. राजवुन्री। 
संनहाध्व॑ सर्च ण्वेन्द्रकटपा 
महान्ति चारूणि चर दुंशनानि॥ १८॥ 
८न्द्रके समान तेजस्वी समस्त पाण्डवबीरों ' आपलछोग 
अपने रथोंको छोठाइये। ज्ञीत्न शत्रुओंका पीछा कीजिये। 
अभी राजकुमारी द्रोपदी दूर नहीं गयी होंगी । शीघ्र ही 
महान्‌ एवं मनोहर कवच धारण कर लीजिये || १८ ॥ 
मृद्दीत चापानि महाधनानि 
शरांश्व शीघ्र पदवीं चरध्वम्‌। 
पुरा हि निर्भत्सनद॒ण्डमोददिता 
प्रमोहचित्ता बदनेन शुष्यता ॥ १९ ॥ 
ददाति कस्मैचिदनहते तलुं 
वराज्यपूर्णामिव भस्मनि खुचम्‌। 
पुरा तुषाश्नाविव हयते हथिः 
पुरा इ्मशाने स्रगिवापविद्धश्वते ॥ २० ॥ 
पुरा च सोमो5घ्चरगो ;चलिहाते 
घुना यथा विप्रजने प्रभोहिते। 
महत्यरण्ये सुगयां चरित्वा 
पुरा श्यगालो नलिनीं विगाहते ॥ २१॥ 
“बहुमूल्य धनुष और बाण ले लीजिये और शीघ ही शत्रुके 
मार्गका अनुसरण कीजिये | कहीं ऐसा न हो कि डॉय-डपट 
ओर दण्डके भयसे मोहित व्याकुछचित्त हो अपना उदास 
मुख लिये द्रोपदी किसी अयोग्य पुरुषकों आत्मसमर्पण कर दे | 
ऐसी घटना घटित होनेसे पहले ही वहाँ पहुँच जाइये | यदि 
राजकुमारी कृष्णा किसी पराये पुरुषके हाथमें पड़ गयी; तो 
समझ लीजिये; किसीने उत्तम घीसे भरी हुई खवाको राखमे 
डाल दिया; हृविष्यको भूसेकी आगमें होम दिया गया; 
( देवपूजाके लिये बनी हुई ) सुन्दर माला इ्मशानमें फेंक 
दी गयी; यशमण्डपमें रखे हुए पवित्र सोमरसको वहँँके 
ब्राह्मणोंकी असावधानीसे किसी कुत्तेने चाट लिया और 
विशाल वनमें शिकार करके अशुद्ध हुए गीदड़ने किसी पवित्र 
सरोबरमें गोता लगाकर उसे अपवित्र कर दिया; अतः ऐसी 
अप्रिय घटना घटित होनेसें पहले ही आपलोगोौको वहाँ पहुँच 
जाना चाहिये ॥ १९-२१ ॥ 


द्रौपदीदरणपे ] 


सप्तत्यधिकद्विशततमो <्ध्यायः 


१७०१ 








मा वे प्रियायाः सखुनस सुलोचन 
चन्द्रप्रभाचछ बदन प्रसन्‍नम्‌ | 
स्पृद्याच्छुमं॑ कश्षिद्कृत्यकारी 
श्वा वे पुरोडाशमिवाध्यरस्थम्‌ । 
एतानि वत्मोन्यजुयात शीछ्ष 
मावः कालः क्षिप्रमिद्दात्यगाद्‌ वैं॥ २२॥ 
“कह्दी ऐसा न हो कि आपलोगोकी प्रियाके सुन्दर नेत्र 
तथा मनोहर नासिकासे सुशोमित चन्द्ररश्मियोंके समान स्वच्छ) 
प्रसन्‍न एवं पवित्र मुखकों कोई कुकर्मकारी पापात्मा पुरुष 
छू दे; ठीक उसी तरह; जैसे कुत्ता बशके पुरोडाशको चाट 
ले। अतः जितना श्ीत्र सम्भव हो) इन्हीं मार्गोंसे शन्रुका 
पीछा कीजिये | आपछ्ोग्रोका बहुमूल्य समय यहों अधिक 
नहीं बीतना चाहिये? | २२ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 


भद्रे प्रतिक्राम नियच्छ वा 
मास्मत्सकाशे परुषाण्यवोचः । 
राजानों वा यदि या राजपुत्रा 
बलेन मत्ता वश्चनां प्राप्नुचन्ति ॥ २३ ॥ 
युधिष्टिर बाले--भद्रे | हट जाओ | अपनी जवान बंद 
करो । हमारे निकट द्रौपदीके सम्बन्धमें ऐसी अनुचित ओर 
कठोर बातें मुंहसे न निकाछो । जिन्होंने अपने बलके घमंडमें 
आकर ऐसा निन्दनीय कार्य किया है) वे राजा हो या राज- 
कुमार उन्हें अपने प्राण एवं सम्मानसे अवश्य वश्चित 
होना पड़ेगा ॥ २३॥ 
वेशस्थायन ज्वाच 
पुतावदुक्‍त्वा प्रययुर्दि. शीघ्र 
तान्यब व्त्माम्यनुबर्तमानाः । 
मुइुमुंह॒व्योलवडुचछव॒सन्तो 
ज्यां विक्षिपन्तश्व महाधनुभ्यंः ॥ २४ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
समस्त पाण्डव अपने विशाल धनुषकी डोरी खींचते और 
बार-बार सर्पोके समान फुफकारते हुए उन्हीं मार्गोपर चछते 
हुए. बड़े वेगसे आगे बढ़े ॥ २४ ॥ 


ततो5पश्यंस्तस्य सैन्यस्य रेणु- 
मुद्भतं वे बाजिखुरप्रणुन्नम्‌। 
पदातीनां मध्यगत च थौम्य॑ 
विक्रोशरन्त भीममभिद्गवेति ॥ २५॥ 
तदनन्तर उन्हे जयद्रथकी सेनाके धोड़ोकी ठापसे आहत 
होकर उड़ती हुई धूल दिखायी दी | उसके साथ ही पेंदलछ 
सैनिकोके बीचमे होकर चलते हुए पुरोद्धित घौम्य भी दृष्टि- 
गोचर हुए; जो बार-बार पुकार रहें थे-'मीमतेन ! दोड़ो? ॥२५॥ 
ते खान्त्व्य धौम्यं परिदीनसच्त्वाः 
खुखं॑ भवानेत्विति राजपुत्राः | 
यथैवामिषसम्प्युक्ता 
जबेन तत्‌ सैन्यमथाभ्यधावन्‌ ॥ २६॥ 
तब अभाधारण परक्रमी राजकुमार पाण्डव धौम्य मुनिको 
सान्त्वना देते हुए बेलि-'आप निश्चिन्त होकर चलिये, ( हम- 
छोग आ पहुँचे हैं।), फिर जैसे बाज मांसकी ओर झपटते 
हैं, उसी प्रकार पाण्डब जयद्रथकी सेनाके पीछे बचे 


बेगसे दौड़े ॥ २६ ॥ 
तषां 


+म- 
श्य्ना 


महेम्द्रोपमविक्रमाणां 
संरब्धानां धषणाद्‌ याश्लेन्याः । 
क्राधः प्रजज्वाल जयद्रर्थ चर 
इृष्ठा प्रियां तस्य रथे स्थितां च ॥ २७ ॥ 
इन्द्रके भमान पराक्रमी पाण्डव द्रौपदीके तिरस्कारकी 
बात सुनकर ही क्रोधातुर हो रहे थे; जब उन्होंने जयद्रथको 
और उसके रथपर बैठी हुई अपनी प्रिया द्रीपदीको देखा: 
तब तो उनकी क्रोधारिन प्रबल वेगसे प्रज्वलित हो उठी | २७॥ 
प्रचुक्ुशश्षाप्यध सिन्धुराजं 
चुकोद्रइचेव धनंजयश्व | 
यमी च राजा च मद्ाधनुधरा- 
स्ततो दिशः सम्पुमुहुः परेषाम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिर तो भीमसेन, अजुन) नकुछ, सहदेव तथा राजा 
युधिष्ठिर-ये सभी महाधनुधर वीर सिन्धुराज जयद्रथको 
ललकारने छगे । उस समय शत्रुओके सैनिकोको इतनी 
घबराहट हुई कि उन्हे दिशाओंतकका ज्ञान न रहा ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते बनपव॑णि द्वोपदीहरणपर्वणि परार्थोगमने एक्रोनसप्तत्यधिकद्विशततमोडुध्यायः ॥ २६५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभार्त बनप्वेके अन्तर्गत द्रेपपदीहरणपवम घार्थगमनविषयक दो सो उनहत्तस्दों अध्याय पुर हुआ ॥र६०ता 





सप्तययधिकद्विशततमो5ध्यायः 
द्रौपदीद्वारा जयद्रथके सामने पाण्डवोंके पराक्रमका वणन 


वेशम्पायन उबाच 
ततो घोरतर: शब्दों बने समभवत्‌ तदा। 


चैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर उस 


बनमें मीमसेन और अर्जुनको देखकर अभष॑मे भरे हुए 


भीमसेनाजुनों दृष्ठा क्षत्रियाणासमपिंणाम्‌ ॥ ३ ॥ क्षत्रियोंका अत्यन्त घोर कोछाइल सुनायी देने छगा ॥ १॥ 


भ० स० २.० २ ९६०-- 
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तेषां घ्वजाप्राण्यभिवीक््य राजा 
खययं दुरात्मा नरपुड्नयानाम्‌। 
ज्यद्रथों... याशसेनीमुवाच 
रथे स्थितां भानुमती हतोजाः॥ २ ॥ 
उन नरभ्रेष्ठ वीरोंकी ध्वजाओके अग्रभार्गोको देखकर 
हतोत्साह हुए दुरात्मा राजा जयद्रथने अपने रथपर बैठी 
हुई सेजस्विनी दोपदीसे स्वयं कह्ा-- २ ॥ 


आयान्तीमे पञ्च रथा भद्दान्तो 
भन्‍्ये व रूष्णे पतयस्तचैते। 
सा ज्ञानती स्यापय नः सुकेशि 
पर पर॑ पाण्डधानां रथस्थम ॥ ३ ॥ 
'युन्दर केशोंवाली कृष्णे ! ये पंच विशाल रथ आ रहे 
हैं। जान पढ़ता हैः इनमें तुम्हारे पति ही बैठे हैं। तुम तो 
सबको जानती ही हो । मुझे रथपर बेठे हुए इन पाण्डवोमेंसे 
एक-एकका उत्तरोत्तर परिचय दो? | ३ ॥ 


द्ौपदुवाच 
कि ते क्वातेसूंढ मदाधनुर्धरे- 
रनतायुष्यं कर्म रृत्वातिघोरम्‌। 
एते बीराः पतयो में समेता 
न वः शेषः कश्षिदिद्दास्ति युद्ध ॥ ४ ॥ 
द्रौपदी बोली--अरे मूढ़ | आयुका नाश करनेवाल्य 
यह अत्यन्त मयकर नीच कर्म करके अब तू इन महाधनुर्धर 
पाष्डव वीरोंका परिचय जानकर क्या करेगा ! ये मेरे सभी वीर 
पति घुट गये हैं | इनके साथ जो युद्ध होनेवाला है; उसमें 
द्ेरे पक्षका कोई भी मनुष्य जीवित नहीं बचेगा | ४ ॥ 
आश्यातब्य त्वेव सर्व मुमूर्षों- 
मैया तुभ्यं पृष्टया धर्म एपः। 
ते में व्यथा विधते त्वद्भयं वा 
सम्पश्यन्त्या: सानुज घमेराजम्‌) ५ ॥ 


में भाइयोसहित घर्मशज युधिष्टिकों सामने देख रही 
हूँ; अतः अब न मुझे दुःख है और न तेरा डर ही है । 
अब तू शीघ्र ही मरना चाहता है; अतः ऐसे समयमे वूने 
मुझसे जो कुछ पूछा है; उसका उत्तर तुझे दे देना उचित 
है, यही धर्म है | ( अतः मैं अपने पतियोका परिचय 
देती हूं )॥ ५॥ 

यस्य ध्वजाप्रे नदतों सदक्नी 

नस्दोपनम्दी मधुरों युक्तरूपों। 

खधमार्थविनिश्चयहं 
सदा जनाः कृत्यवन्तोनुयान्ति ॥ ६ ॥ 
य प॒ष जास्वूनइशुद्धगोरः 

प्रचण्डभोणस्तनुरायताक्ष:ः ..। 


प्तं 


श्रीमद्दाभारते 





[ बनपर्वणि 
एवं. कुरुभ्रेष्ठम॑ वदन्ति 
युधिष्ठिरं घमंखुत पति में॥ ७ ॥ 
जिनकी ध्यजाके सिरेपर बंधे हुए नन्‍्द और उपनन्द 
नामक दो सुन्दर मृदज्ञ मधुर खरमें बज रहे हैं। जिनका 
शरीर जाम्बूनद सुवर्गके समान विश्ञुद्ध गौरबर्णका है 
जिनकी नासिक्रा ऊँची और नेत्र बड़े-बड़े हैं, जो देखनेमें 
दुबले-पतले हैं, कुरुकुलके इन श्रे्ठतम पुरुषको ही धर्मनन्दन 
युधिष्ठिर कहते है। ये मेरे पति है। ये अपने धर्म और 
अबके सिद्धान्तको अच्छी तरह जानते है; अतः आवश्यकता 
पड़नेपर छोग इनका सदा अनुसरण करते हैं ॥ ६-७ ॥ 
अप्येष शन्नोः शरणागतस्य 
दद्यात्‌ प्राणान्‌ धमंचारी नृवीरः । 
परेहोन मूढ जवबेन भूतये 
त्वमात्मनः प्राअलिन्य स्तशस्त्र: ॥ < ॥ 
ये धर्मात्मा नरवीर अपनी शरणम आये हुए शत्र॒को 
भी प्राणदान दे देते है | अरे मूर्ख | यदि तू अपनी भलाई 
चाहता है; तो दृथियार नीचे डाल दे और हाथ जोड़कर शीघ्र 
इनकी शरणमें जा | ८ ॥ 
अथाप्यनं पश्यसि य॑ रथस्थं 
मदहाभुजं शालमिव प्रवृद्धम | 
संदष्टोष्ठ भ्रकुटीसंद्रत भ्रवं 
० ४ 62 
बृकोद्यों ताम पत्िममंषः॥ ९ ॥ 
आजानेया बलिनः साधु दान्ता 
महाबछाः. श्रमुदावहल्ति ! 
पतस्य. कर्माण्यतिमालुषाणि 
भीमेति शब्दोषस्य गत; पूृथिव्याम्‌ ॥ १० ॥ 
ये जो शाल (साख ) के इक्षकी तरह ऊंचे और 
विजश्ञाल भुजाओमे सुशोभित वीर पुरुष तुझे रथम बैठे 
दिखायी देते हैं, जो क्रोधके मारे भाहे टेढी करके दांतोसे 
अपने ओठ चबा रहे है; ये मेरे दूसरे पति व्रकोदर हैं । 
बड़े बलवान» सुशिक्षित और शक्तिशाढी आजानेय मामक 
अदब इन श्रूरशिरोमणिके रथकों खींचते हैं | इनके सभी 
कम प्रायः ऐसे होते है, जिन्हे मानवजगत्‌ नहीं कर सकता | 
ये अपने भयंकर पराक्रमके कारण इस भूतछूपर भीमके 
नामसे विख्यात हैं ॥ ९-१० ॥ 
नास्थापराद्धाः शेषमवाप्नुषन्ति 
नाय॑ वैरं विस्मरते कदाचित्‌। 
वैरस्थान्त संविधायोपयाति 
पश्चाच्छान्ति न च गच्छत्यतीव ॥ ११॥ 
इनके अपराधी कर्भा जीवित नहीं रह सकते । ये बैरकों 
कभी नहीं भूलते हैं और वैरका बदला लेकर दी रहते हैं। 
बदला लेनेके बाद भी अच्छो तरह शान्त नहीं हो पाते ॥ १ १॥ 





द्रौपदीहरणपतव ] 





सप्तत्यधिकद्धि शततमोईध्यायः 


१७०३ 





धनुध॑ राग्यों ध्ृतिमान्‌ यद्याखी 
जितेन्द्रियों बृद्धसेवी नुवीरः। 
खश्राता च॒ शिष्यश्व युद्धिष्टिरस्य 
धनंजयो नाम पतिमंमेंषः ॥ १२॥ 
यो वे न कामान्न भयात्र लोभात्‌ 
त्यजेद्‌ धर्म न चुशंसं च कु्यात्‌ । 
स॒पष वश्चानरतुल्यतेजा! 
कुम्तीसुतः शबत्रुसहः प्रमाथी ॥ १३ ॥ 
ये जो तीमरे वीर पुरुष दिव्वायी दे रहे हैं, वे मेरे पति 
घतजय है । इन्हें समस्त धनुध॑रोमे श्रेष्ठ माना गया है । ये 
भैयवान) यशस्वी, जितेम्द्रिय, वृद्धपुरुषोके सेवक तथा 
मद्ाराज युधिष्ठिे भाई और शिष्य है | अर्जुन कभी कामः 
भय अथवा लोभवश न तो अपना धर्म छोड़ सकते हैं. ओर 
न कोई निष्ठुस्तापूर्ण काये हीं कर सकते हैं । इनका तेज 
अग्निके समान है । ये कुल्तोनन्दन धनंजय समस्त शन्नुओंका 
सामना करनेमें समर्थ और समी दुशेका दमन करनेमे 
दक्ष हैं | १२-१३ ॥ 
यः.. सर्वेधमौर्थविनिश्चयशो 
भयातोनां भयहरता मनीषी। 
यस्पोक्तमं ' रूपमाहुः पृथिव्यां 
दे सर पाण्डवाः परिरक्षन्ति सर्व ॥ १४ ॥ 
यांसमनुवर्तं चै 
स एप वीरो नकुलः पतिम। 

ओ समस्त धर्म और अर्थक्रे निश्चयकी जानते हैं; भयसे 
पीड़ित मनुष्योका भय दूर करते हैं, जो परम बुद्धिमान्‌ हैं, 
इ/ भूमण्डलमें जिनके रूप सबसे सुन्दर बताया जाता हैः 
जो अपने बड़े भाश्योकी सेवार्मे तत्पर रइनेवाले ओर उन्हें 
प्राणाते भी अधिक प्रिय है। समस्त पाण्डव जिनकी रक्षा 
करते हैं, व ही ये मेरे वीरपति नकुल हैं ॥ १४३ ॥ 

यः खट्टयोधी लघुचित्रहवस्तो 
महांश्व धीमान्‌ सइरेवो5द्धितीयः ॥ १७॥ 
यस्याद्य कर्म द्रए्यसे मूढसत्तव 
शतक्रतोवा देत्य लेनासु संख्ये । 
शुरः कृतास्नो मतिमान्‌ मतस्ी 
प्रियड्डरो धर्मसुतस्य राज्षः ॥ १६॥ 
जो खड़गद्वारा युद्ध करनेकी कठामे कुशल हैं। जिनका 
हाथ बड़ी फुर्तसि अद्भुत पैंतरे दिखाता हुआ चलता है; जो 
परम बुद्धिमान ओर अद्वितीय वीर हैं, वे सहदेव मेरे पाँचवें 
पति हैं । ओ मूह प्राणी ! जैसे देत्योंकी सेनामें देवराज 
इन्द्रका पराक्रम प्रकट होता है, उसी प्रकार युद्ध तू आज 
सहदेवका महान्‌ पोरुष देखेगा । वे शोयसम्पन्च, भन्नविद्याके 
विशेषजशञ, बुद्धिमान; मनसखी तथा धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरका 
प्रिय करनेवाले हैं || १५-१६ ॥ 


य पथ बन्‍्द्राकंसमानतेजा 
अधघम्यजः पाण्डवानां प्रियश्व । 
बुद्ध'या समो यस्य नरो न विद्यते 
वक्ता तथा सत्सु विनिश्चयज्ञः॥ १७ ॥ 
इनका तेज चन्द्रमा और सूर्यके समान है। ये पाण्डवोमें 
सबसे छोटे और सबके प्रिय हैं | बुद्धिमें इनकी समानता 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं दै। ये अच्छे वक्ता और सत्पुरुषो- 
की सभामें सिद्धान्तके शाता माने गये हैं ॥ १७ ॥ 
स॒ पष शूरो नित्यममर्षणश्थ 
धीमान प्राइ: खदददेवः पतिम | 
त्वजञेत्‌ प्राणान्‌ प्रविशेद्धव्यवाहं 
न त्वेवेष व्याधरेद्‌ धमंवाह्मम्‌ ॥ १८ # 
सदा मनसवी क्षत्रधम रतम्व 
कुन्त्याः प्राणरिप्रतमों लुदीरः । 

मेरे पति सहदेव ध्रृरवीर, सदा ईर्ष्यारहित, बुद्धिमान्‌ 
और विद्वान्‌ हैं | ये अपने प्राण छोड़ सकते हैं, प्रज्वलित 
आममे प्रवेश कर सकते हैं, परतु धर्मके विरुद्ध कोई बात 
नहीं बोल सकते । नरवोर तहदेव रुदा क्षत्रियघर्मके पालनर्मे 
तत्पर रइनेवाे और मनस्वी हैं । आर्या कुन्तीको ये प्राणो्ल 
भी बढ़कर प्रिय हैं || १८३ ॥ 

विशीय॑न्ती नावमिवाणंवाम्ते 
रत्नाभिपूर्णा म्करस्य पृष्ठे॥ १९ ॥ 
तवेमां. हृतसर्वयोधां 
विश्षोभितां द्क्ष्यसि पाण्डुपुत्रेः । 

( ओ मूढ ! ) रल्नेंसि छदी हुई नाव नेसे समुद्र के बीचर्मे 
जाकर किसी मगरमब्छकी पीठसे टकराकर टूट जाती है 
उसी प्रकार पाण्डक्छोग आज तेरे समस्त सेनिकोका संहार 
करके तेरी इस सारो सेनाको ,छिन्न-मिन्न कर डालेंगे और तू 
अपनी आंखोंसे यह सब कुछ देखेगा॥ १९३ ॥ 

इत्येते वें कथिताः पाण्डुपुन्रा 
यांस्तव्वं माह्द्वमन्य प्रवृत्तः। 
यद्येतेम्यों. मुच्यसेषरिश्वेह 
पुनजेन्म प्राप्यसे जीव एवं ॥ २० ॥ 
इस प्रकार मैने तुस्ते इन पाण्डवोका परिचय दिया है 
जिनका अपमान करके तू मोहबश इस नीच कर्ममें प्रवृत्त 
हुआ है। यदि आज व्‌ इनके हाथोसे जीवित बच जाय और 
तेरे शरीरपर कोई आँच नहीं आये, तो ठुसे जीते-जी यह 
दूसरा जन्म प्राप्त हो ॥ २० ॥ 
बेश़म्पायन उवाच 
ततः पार्थाः पञ्च पत्चेन्द्रकल्पा- 
स्थक्तवा जस्तान प्राअलींस्तान पदातीन । 
रथानीक॑ शरवषोन्धकारं 
चक्र कुद्दाः सर्वेतः संनियूद्य ॥ २१ ॥ 


9४०. 
सता 


१७०४ 





बैशस्पायनज्ञी कद्दते हैं--जनमेजय ! द्रौपदी यह 
बात कह ही रही थी कि पॉच इन्द्रोंके समान पराक्रमी पॉचों 
पाण्डब भयभीत होकर द्वाथ जोड़नेवाले पैदल सैनिकोंको 


भीमदाभारते 


[ धनपर्व॑णि 





छोड़कर कुपित हो रथ) हाथी ओर घोड़ोंसे युक्त अवशिष्ट 
सेनाको सब ओरसे घेरकर खड़े हो गये और बाणोंकी ऐसी 
घनधोर वर्षा करने लगे कि चारों ओर अन्धकार छा गया॥२१॥ 


इति श्रीमद्र/भारते वनपर्वणि द्रौपदीहरणपर्वणि द्रौपदीवाक्ये सप्तत्यधिकद्विशततमो<5ध्यायः ॥ २७० ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्यामारत बनपर्दके अन्तर्गत द्रोपदीहरणपर्वमें द्रौपदीवचचनविषयक दो सौ सत्तरवों अध्याय पूणर हुआ॥ २७० ॥ 
आ+४+ #र८.ूआ 2.८ 


एक्सप्तत्यधिकद्विशततमो5 ध्यायः 


पाण्डबोंद्वारा जयद्रथकी सेनाका संहार, जयद्रथका पलायन, द्रोपदी तथा नकुल-सहदेवके साथ 
युधिष्ठिरका आश्रमपर लोटना तथा भीम और अजुनका वनमें जयद्रथका पीछा करना 


वेश़म्पायन उवाच 
संतिष्ठत प्रहत तूण विपरिधावत | 
इलि श्म सेन्धवो राजा चोदयामास तान्‌ नुपान्‌॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैँ--राजन्‌ ! तब सिन्धुराज 
जयद्रथ “ठहरो, मारो, जल्दी दोड़ो? कहकर अपने साथ आये 
हुए राजाओंको युद्धके लिये उत्साहित करने छुगा ॥ १॥ 
ततो घोरतमः दाब्दो रणे समभवत्‌ तदा। 
भीमाजुनयमान्‌ दृष्ठा संन्‍्यानां सयुधिष्ठिरान्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय रणभूमिमें युधिष्ठिर, मीमसेन, अज्जुन। नकुछ 
और सहदेवकों देखकर जयद्रथके सैंनिकोमे बड़ा मयकर 
कोलाहछ मच गया || २॥ 
शिबिसौवीरसिन्धूतां. विषाद्श्ाष्यजायत । 
तान्‌ दृष्ठा पुरुषव्याधान्‌ व्याघ्रानिव बछोत्कटान्‌ ॥३॥ 
सिहके समान उत्कट बलवान पुरुषमिंह पाण्डवोको 
देखकर शिव; सोबीर तथा सिन्धुदेशके राजाओके मनमे मी 
अत्यन्त विषाद छा गया ॥ ३ ॥ 
हेमचित्रसमुत्सेधां सवशेक्यायर्सी गदाम्‌। 
प्रग्याभ्यद्रवद्‌ भीमः सेन्धववं काल्योदितम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसका ऊपरी भाग स्वर्णपत्रसे जटित होनेके कारण 
विचित्र शोभा पाता था, जिसका सब कुछ दौक््य नामक 
लोहसे बनाया गया था; उस विशाल गदाको द्वाथमें लेकर 
मीमसेन कालप्रेरित जयद्रथकी ओर दौड़े || ४ ॥ 


तद्न्‍्तरमथावृत्य कोटिकास्यो5भ्यहारयत्‌ | 

मद्दता रथवंशेन परिवार्य वृकोद्रम ॥ ५ ॥ 
इतनेमें ही रथोंकी विशाल सेनाके द्वारा भीमसेनकों सब 

ओरसे घेरकर कोटिकास्थने जयद्रथ और भीमसेनके बीचमें 

भारी व्यवधान डाल दिया ॥ ५॥ 

शक्तितोमरमाराचे वीरबाइप्रचोदिते: । 


कीयमाणो5पि वहुमिन सत्र भीमोष्म्यकम्पत ॥ ६ ॥ 
उस समय सब योद्धा भीमसेनपर अपनी भ्रुजाओंके द्वारा 


चलाकर शक्ति; तोमर और नायच आदि बहुत-से अर्त्र-शच्तों- 
की वर्षा करने लगे; परंतु भीमसेन इससे तनिक भी विचलित 
नहीं हुए ॥ ६ ॥ 
गज तु सगजारोदह पदातींश्र चतुर्देश। 
जघान गदया भीमः सेनन्‍्धवध्वजिनीमुखे ॥ ७ ॥ 
उन्होने जयद्रथकी सेनाके मुहानपर जाकर अपनी गदाकी 
चोटसे सवारसहित एक हाथी और चोदह पैंदलोंको मार 
डाला ॥ ७ ॥ 
पार्थ: पश्च शतान शूरान्‌ पर्वेतीयान्‌ महारथान्‌। 
पर्यप्समानः सौचीरं जधान ध्वजिनीमुखे ॥ ८ ॥ 
इसी प्रकार अर्जुनने सांवीरशाज जयद्र थकों पकड़नेकी 
इच्छा रखकर सेनाके अग्रभागमें स्थित पॉच सौ शूरवीर 
पवतीय मद्दारथियोकों मार डाल्य ॥ ८ ॥ 
राजा खय॑ खुबीराणां प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ | 
निमषमात्रेण शर्त ज़धान खमरे तदा॥ ९५ ॥ 
स्वयं राजा युधिप्ठिरने भी उस समय अपने ऊपर प्रद्गार 
करनेवाले सोवीर क्षत्रियोक्रे सो प्रमुख वीरोकों पलक मारते- 
मारते समराष्रणम मार गिराया ॥ ९ ॥ 
दृदशे नकुलस्तत्र रथात्‌ प्रस्कन्ध खड्डघ्रुक। 
शिरांसि पादरक्षाणां बीज़बत्‌ प्रवपन्‌ मुह) ॥ १० ॥ 
महावीर नकुल हाथमें तलवार लिये रथसे कूद पड़े और 
पाद रक्षक सेनिकोके मस्तक काट-काटकर बीजकी भौँति उन्हे 
बार-बार धरतीपर बोते दिखायी दिये ॥ १० ॥ 
सहदेवस्तु संयाय रथेत गजयोधितः 
पातयामास नाराच ट्रमेभ्य इब बाद्णः ॥ ११॥ 
सहदेब रथद्वारा आगे बढ़कर द्वाथीसवार योद्धाओसे 
भिड़ गये और नाराच नामक बाणोे मार-मारकर उन्हें 
इस प्रकार नीचे गिराने लगे। मानों कोई व्याध वृक्षोपरसे 
मोरोंको घायछ करके गिरा रहा हो ॥ ११ ॥ 
ततसख्रिगतंःः सघनुरबतीय महारथात्‌ । 
गदया चतुरो वाद्दान्‌ राशस्तस्य तदावधीत्‌ ॥ १२॥ 


द्रौपदीदरणपर्त ] 


एूसतत्यपिकद्धिशततमो धध्यायः 


१३७०५ 








तदनन्तर धनुष हाथमें लिये त्रिगतेराजने अपने विशाल 
रथसे उतरकर राजा युधिष्ठि रके चारों धोड़ोंकों गदासे मार 
डाला ॥ १२॥ 
तमभ्याशगतं राजा पदाति कुन्तिनन्द्नः । 
अधंचन्द्रेण बणेन विव्याधोरसि घमेराद ॥ १३॥ 
उसे पैदल ही पास आया देख कुन्तीनन्दन घमराज युधिष्ठिर- 
ने अधेचन्द्राकार बाणसे उसकी छातीको छेद डाछा ॥ १३ ॥ 
स॒ मिल्नहदयो वीरो वक्‍त्राच्छोणितमुद्वमन्‌ । 
पपाताभिमुखः पार्थ छिन्नमूल इच द्वुमः ॥ १४॥ 
तब हृदय विदीर्ण हो जानेके कारण वीर तिगर्त- 
राज मुखसे रक्त वमन करता हुआ राजा युपिष्ठिरके सामने 
ही जड़से कटे हुए वृक्षकी भांति प्रथ्वीपर गिर पड़ा || १४ ॥ 
इन्द्रसेनद्वितीयस्तु रथात्‌ प्रश्कन्य घमराट । 
इताश्वः सहदेवस्य प्रतिपदे मदह्ारथम्‌ ॥ १५॥ 
इधर धर्मराज युधिष्ठिर अपने घोड़े मारे जानेके कारण 
सारथि इन्द्रमेनके साथ सहदेवके विशाल रथपर जा बैठे || १५॥ 
नकुल॑. त्वभिसंघाय . क्षमइरमद्दामुखो । 
उभावुभयतस्तीक्षणं:.... शरबर्षैरबर्षताम्‌ ॥ १६ ॥ 
दूसरी ओर क्षेमक्र और मद्दाभुख नामक दो वीर 
(राजकुमार ) नकुलको लक्ष्य करके दोनों ओरसे तीखे बाणोकी 
वर्षा करने छंगे ॥ १६ ॥ 


तोमरेरमिवर्षत्ती जीमूताविव वार्षिकों । 
एकेकेन विपांडन जध्ने. साद्रवतीखुतः ॥ १७॥ 
उस समय तोमरोंकी वर्षा करते हुए वे दोनों योद्धा 
वर्षाऋतुके दो बादलोके समान जान पड़ते थे | परंतु माद्री- 
नन्‍्दन नकुलने एक-एक विपाठ नामक बाण मारकर उन 
दोनोको धराशायी कर दिया ॥ १७ ॥ 
ब्रिगतराजः .. सुरथस्तस्याथ रथधूर्गतः 
रथमाक्षेपपामास गजेन._ गजयानवबित्‌ ॥ १८॥ 
तदनन्तर द्वाथीका सचालन करनमे निएुण त्रिगतेराज 
सुर्थने नकुलके रथके घुरेके पास पहुँचकर अपने 
हाथीके द्वारा उनके रथको दूर फेकवा दिया ॥ १८ ॥ 
नकुलस्त्वपभीस्तस्माद्‌ रथाच्यमोसिपाणिमान्‌ । 
डद्धान्त स्थानमास्थाय तस्थो गिरिरिवाचलः ॥ २९० ॥ 
परंतु नकुलको इससे तनिक मी भय नहीं हुआ | वे 
हाथमें ढाल-तलवार लिये उस रथसे कूद पड़े और एक 
निरापद स्थानमें आकर पर्वतकी भाँति अविचलभावसे खड़े 
हो गये ॥ १९ ॥ 
सुरथस्तं गज़बरं वधाय नकुछस्य तु। 
प्रेषयामास सक्रोधमत्युच्छूतकरं_ ततः ॥ २०॥ 





त्र्य्ल््ः 


तब सुरयने कुपित होकर अत्यन्त ऊंचे सूँड़ उठाये हुए उस 
गजराजको नकुलछका वध करनेके लिये प्रेरित किया || २० ॥ 
नकुलस्तस्थ नागस्य समीपपरिवर्तिनः । 
सविषाणं भुजं मूले खड़्डेन निरकृन्तत ॥ २१॥ 
परंतु नक्ुलने खद्डद्वारा अपने निकट आये हुए उस 
हाथीकी सूँड़को दतोंसहित जड़से काट डाला ॥ २१ ॥ 
स॒विनद्य महानादं गजः किड्जिणिभूषणः । 
पतन्नवाकशिरा भूमो हस्त्यारोहमपोथयत्‌ ॥ २२ ॥ 
फिर तो घुंघुदओस विभूषित वह गजराज बड़े जोरसे 
चीत्कार करके नीचे मस्तक किये प्रृथ्वीपर गिर पड़ा । गिरते- 
गिरते उसने मद्दावतकों भी प्रथ्वीपर दे मारा | २२ ॥ 
ख॒ तत्‌ कम मद्दत्‌ छृत्वा शुरा माद्रवतीसुतः । 
भीमसेनरथ प्राप्य शर्म छेमे मद्दारथः॥ २३॥ 
यह महान्‌ पराक्रम प्रकट करके शूरवीर माद्रीनन्दन 
महारथी नकुझ भीमसेनके रथपर चढ़ गये ओर बहीं 
पहुँचकर उन्हें शान्ति मिली ॥ २३ ॥ 
भीमस्त्वापततों राज्षः कोटिकास्यस्थ सहूरे । 
खूतस्य नुदतों वाद्न्‌ ध्लुरेणापाहरच्छिरः ॥ २४ ॥ 
इधर भीमसेनन युद्धमें अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले 
राजा कोटिकास्यके सारथिका, जो उस समय धोड़ोका 
सचालन कर रहा था; दुरेसे सिर उड़ा दिया ॥ २४ ॥ 
न बुबाध हत॑ खूतं स राज़ा बाइशालिना । 
तस्याश्वा व्यद्बवन्‌ संख्ये हतखूतास्ततस्ततः ॥ २५॥ 
परंतु राजाको यह मादूम न हो सका कि बाहुशाली 
भीमके द्वारा मेरा सारथि मारा गया है। उसके मारे जानेसे 
कोटिकास्थके घोड़े रणभू मिमें इधर-उधर भागने लछगे॥ २५ ॥ 
विमुख हतखूतं त॑ भीमः प्रददरतां वरः। 
जघान तलयुक्तेन प्रासेनाभ्येत्य पाण्डबः ॥ २६॥ 
सारथिके नष्ट हो जानेसे कोटिकास्यक्रोी रणसे विमुख हुआ 
देख योद्धाओमें श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन भीमसेनने उसके पास जाकर 
प्रास नामक मूठदार शसत्रसे उसे मार डाछा ॥ २६ ॥ 
द्वादशानां तु सर्वेषां सौवीराणां धनंजयः। 
चकते निशितेल्लेघेनूंषि चशिरांसिच ॥२७॥ 
अ्जुनने सोवीरदेशके जो बारइ राजकुमार ये, उन 
सबके धनुष और मस्तक अपने मक नामक तीखे बाणोंसे काट 
गिराये ॥ २७ ॥ 
शिवीनिक्ष्वाकुमुख्यांश्व त्रिगतो न्‌ सैन्धवानपि । 
जधानातिरथः संख्ये बाणगोचरमागतान ॥ २८ ॥ 
उन अतिरथी वबीरने युद्ध बाणोंके लक्ष्य बने हुए, 


जग 





शिवि, इक्त्वाकु, त्रिगत॑ और सिन्धुदेशके क्षत्रियोंकों भी 
मार डाला ॥ २८ ॥ 
सादिताः प्रत्यददयन्त बहवः सब्यसाचिता। 
सपताकाश्व मातज्राः सध्यज्ञाश्व महारथाः ॥ २९ ॥ 
सव्यसाची अर्जुनके द्वारा मारे या नष्ट किये गये पताका- 
सहित बहुतेरे हाथी और ध्वजायुक्त अनेक विज्ञाल रथ 
इश्गोचर हो रहे थे ॥ २९ ॥ 
प्रच्छाद्य पृथिवीं तस्थुः सर्वमायोधन प्रति । 
शरीराण्यशिर रुकानि विदेहानि शिरांसि च॥ ३० ॥ 
उस समय बिना त्िरके घड़ और बिना घड़के लिर 
ममस्त रणभूमिको आच्छादित करके बिखरे पड़े थे ॥ ३० ॥ 
श्वगृध्रकड्ककाशोलभासगोमायुवायला: । 
अतृध्य॑स्तत्र बीराणां हतानां मांसशोणितेः ॥ ३१॥ 
वहाँ मारे गये बीरोके मांस तथा रक्तस कुत्ते, गीध) 
कड्ढ ( सफेद चीलें ), काकोल ( पहाड़ी कोए )| चीडें। गीदड़ 
और कोए तृप्त हो रहे थे ॥ ३१ ॥ 


हतेषु तथु बीरेषु सिम्धुराजो जयद्रथः। 
विम्ुच्य कृष्णां संत्रस्तः पलायनपरो5भवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन वीरोंके मारे जानेपर सिन्धुराज जयद्रथ भयसे थरों 


उठा और द्रौपदीकों वहीं छोड़कर डसने भाग जानेका 
विचार किया ॥ ३२ ॥ 


स तस्मिन्‌ संकुले सेन्‍्ये द्रोपदीमचताय ताम । 
प्राणप्रेप्सुरुपाधावद्‌ बने येन नराधमः ॥ हे३ ॥ 
उस तितर-बितर हुईं सेनाके बीच उस द्रोपदाकों रथसे 


उतारकर नराधम जयद्रथ अपने प्राण बचानेके लिये बनकी 
ओर भागा ॥ ३३ ॥ 


द्रौपदी धमेराजस्तु दृष्ठा धौम्यपुरस्क्ृताम्‌। 
माद्रीपुत्रेण बीरेण रथमारोपयत्‌ तदा ॥ ३४ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरन देखा कि द्रौपदी घोम्य मुनिकों 
आगे करके आ रही है; तो उन्होंने बीरवर माद्रीमन्दन 
सहदेवद्वारा उसे रथपर चढ़वा लिया || ३४ ॥ 
ततस्तवू विद्रुर्त सेन्यमपयाते जयद्रथे। 
आदिद्यादिश्य नाराचेराजघान बृकोद्रः ॥ ३५ ॥ 
जयद्रथके भाग जानेपर सारी सेना इधर-उघर भाग 
चली, परंतु भीमसेन अपने नाराचोंद्वारा नाम बता-बताकर उन 
सैनिकॉका वध करने छगे ॥ ३५ ॥| 
सब्यसाची तु त॑ दृष्ठा पलायन्तं जयद्रथम्‌। 
वारयामास निष्तन्तं भीम सेन्धवर्सेनिकान्‌ ॥ ३६॥ 
जयद्रथकों भागते देख अजुनने उसके मैनिकोंके संद्टारमें 
ढगे हुए भीमसेनको रोका ॥ ३६ || 


भीमद्दाभारते 


[ घनपर्व॑णि 








अजुन उवाच 

यस्यापचारात्‌ प्राप्ती 5यमस्मान क्लेशों दुरासदः । 
तमस्मिन्‌ समरोद्ेंशे न पश्यामि जयद्रथम्‌ ॥ २७ ॥ 

अजुन बोले--जिसके अत्याचारसे हमछोगोको यह 
दुःसह क्लेश सहन करना पड़ा है; उस जयद्रथको तो मैं इस 
समरभूमिमे देखता ही नहीं हूँ || २७ ॥ 
तमेवान्विष भद्रे ते कि ते योघैनिपातितेः । 
अनाम्रिबमिंदं कर्म कर्थ वा मन्‍्यते भवान्‌ ॥ रे८ ॥ 

मैया ! आपका भला हो) आप जयद्रथकी ही खोज करें 
इन ( निरीह ) पैनिकोको मारनेसे क्या लाभ ! यह कारय तो निष्फल 
दिखायी देता है अथवा आप इसे केमा समझते हैं। २८ ॥ 


वेज्ग्यायन उवाच 


इत्युक्तो भीमसेनस्तु गुडाकेशेत धीमता। 
युधिष्ठिरमभिप्रेक्ष्य बाग्मी वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
पु प 
वेशस्पायनजी कहते हँ--जनमेजय |! बुद्धिमान्‌ 
अजुनके ऐसा कहनेपर बातचीतमे कुशल भीमसेनने 
युधिष्ठिककी ओर देखकर कहा--॥ ३९ ॥ 


हतप्रवीरा रिपवों भूयिष्ठं बिद्रुता दिशः 
शृद्दीत्वा द्रोप्दी राजन निवतंतु भवानितः ॥ ४० ॥ 
(राजन ! शत्रुओके प्रमुख बीर मारे जा चुके हैं और 
बहुत-से सैनिक सब दिशाओमें भाग गये है | अब आप 
क्रैपदीको साथ लेकर यहँसे आश्रमकों छोटिये | ४० ॥ 
यमाभ्यां सद्द राजेन्द्र धौम्येन च महात्मना । 
प्राप्याश्रमपद॑ राजन द्वोपदी परिसाम्त्वय ॥४१॥ 
“महाराज ! आप नकुछ; सहदेव तथा महात्मा धौम्यके 
साथ आश्रमपर पहुँचकर द्रोपदीको सान्लना दीजिये ॥४१॥ 
नहि में मोक्ष्यते जीवन मूढः सेन्धवकों चुप: । 
पातालतलूसंस्थाउपि यदि शक्रोइस्य सारथिः ॥ ४२ ॥ 
ध्मूर्श भिन्‍्धुराज जयद्रथ यदि पाताटमें घुम जाय अथवा 
इन्द्र भी डसके सारथि या सहायक होकर आ जायें, तो भी आज 
बह मेरे हाथसे जीवित नहीं बच सकता! ॥ ४२ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
न॒हन्तव्यों महाबाद्दो दुरात्मापि स सैन्धवः । 
डु/शलामभिसंस्मृत्य गान्धारों च यशाखिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--मद्ाबाहो ! सिन्धुराज जयद्रथ यद्यपि 
अत्यन्त दुरात्मा है; तथापि बहिन दुःशछा और यशख्िनी 
माता गान्धारीकों स्मरण करके डसका वध न करना || ४३॥ 


वेशम्पायन उबाच 
तच्छास्वा द्ोपट्टी भीममुवाच व्याकुलेन्द्रिया । 
कुपिता द्वीमती श्राकश्षा पती भीमाजुंनावुभी ॥ ४४ ॥ 


एकसपघत्यधिकद्दिशततमोदइध्यायः 


१७०७ 





वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | युभिष्ठिरकी 
यह बात सुनकर द्रौपदीकी सारी इन्दरियों ब्याकुल हो उठीं। 
बह लजावती और वुद्धिमती होनेपर भी मीमसेन और अर्जुन 
दोनों पतियोसे कुपित होकर बोली--]| ४४ ॥ 
कतेव्यं चेत्‌ प्रियं महां वध्यः स पुरुषाधमः । 
संन्धवापसद्‌ः पापो दुमतिः कुछपांसन। ॥ ४५॥ 
ध्यदि आप लोगौंको मेरा प्रिय करना है, तो उस 
नराधमकों अवश्य मार डालिये | वह पापी दुर्ब॑द्धि जयद्रथ 
विन्धुदेशका कलछ ओर कुब्ज्ञार है || ४५ ॥ 
भार्यानिददतों वैरी यो यश्व राज्यहरो रिपुः ! 
याचमानो5पि संग्रामे न मोक्तव्यः कथंचन ॥ ४६॥ 
“जो अपनी पत्नीका अपहरण करनेवात्य तथा राज्यको 
हड़प लेनेवाला हो; ऐसे शत्रकी युद्धमें पाकर वह प्राणोकी 
भीख माँग, तो भी किसी तरह जीवित नहीं छोड़ना 
चाहिये! ॥ ४६ ॥ 
इत्युक्ी तौ नरव्याप्नी ययतुयंत्र सैन्धवः। 
राजा निवज्ते कृष्णमादाय खपुरोहितः ॥ ४७॥ 
द्रोपदीके ऐसा कहनेपर वे दोनों नरश्रेष्ठ जिस ओर जयद्रथ 
गया था; उसी ओर चल दिये तथा राजा युषिष्टिर द्रौपदीकों 
लेकर पुरोहित धीम्यके साथ आश्रमपर चल पड़े || ४७॥ 


सर प्रविश्याश्रमपद्मपविद्धवू सीमठम्‌ । 
माकण्डेयादिमिविंप्रेरनुकीण दद्श है ॥ ४८ ॥ 
उन्होंने आश्रममें प्रवेश करके देखा कि बैठनेके आसन 
और ख़ाध्यायके लिये बनी हुई पर्णशाल्तमें मब बस्तुएँ 
इधर-उधर बिखरी पड़ी थों। सार्कण्डेय आदि ब्क्षर्पि 
बहाँ इकछ्े हो रहे थे || ४८ ॥ 
दौपदामनुशाचद्धिब्रोह्मणेस्ते:. समादितिः। 
समियाय महाप्राशः सभायों श्रातृमध्यगः ॥ ४९ ॥ 
वे तब ब्राह्मण एकाग्रचित्त हो द्रोयदाके छिये ही बार- 
बार शोक कर रहे थे। इतनम ही पत्नीसदित परम बुद्धि- 
मान्‌ युविष्ठिर अपने भाई नकुछ और सहदेवके शचमें होकर 
चलते हुए वहों आ पहुंचे | ४९ ॥ 
ते स्म त॑ मुदिता दृष्ठा पुनः प्रत्यागतं जृपम्‌। 
जित्वा तान्‌ सिन्धुसौवी रान्‌ द्रोपदी चाह्मतां पुनः॥५०॥ 
सिन्धु और सोवोरदेशके शक्षत्रियोक्ों जानकर महाराज 
छोटे है ओर द्रोपदीदेवी मी पुनः आश्रमर्म आ गयी हैं। 
यह देखकर उन ऋषियोको बड़ी प्रसन्‍नता हुई ॥ ५० || 
स॒ तेः परिवृतों राजा तत्रेवोपविवेश ह। 
प्रविवशाश्रमं कृष्णा यम्राभ्यां सद्द भाविनी ॥ ५१॥ 
उन ब्राह्मणोसे बिरे हुए राजा युधिडटिर वहीं बैठ गये 


और मामिनी कृष्णा नकुल-सहदेवके साथ आश्रमके भीतर 
चली गयी ॥ ५१॥ 
भीमसेनाजुनो चापि श्रुत्वा क्रोशग् रिपुम्‌। 
खयमश्वांस्तुव्तो तों जयनेवाभ्यधावताम्‌ ॥ ५२ ॥ 
इचर भीमसेन और अर्जुनने जब सुना कि हमारा शत्रु 
जयद्रथ एक कोस आगे निकल गया है; तत्र वे ख्वय अपने 
प्रोड़ोको होंकते हुए बड़े वेगसे उसके पीछे दौड़े | ५२ ॥ 
इद्मत्यद्भुतं चाज चकार पुरुषो5जुनः । 
क्रोशमात्रगतानभ्वान्‌ सेन्धवस्य जघान यत्‌ ॥ ५३॥ 
सहि दिव्याखलसम्पन्तः कच्छुकाले पप्यसम्श्रमः । 
अकरोद्‌ दुष्करं॑ कर्म शरेरव्थाचुमन्जितिः ॥५४॥ 
हाँ वीर पुरुष अर्जुनने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया । 
यद्यपि जयद्रथके घोड़े एक कोस आगे निकलछ गये थे, तो 
भी उन्होंभ दिव्यात्योसे अमिमन्त्रित बराणोद्वारा उन्हें दूरसे 
ही मार डाला । अजुन दिव्यास्त्रसे सम्पन्त थे | संकटकालमें 
भी घवरते नहीं थे | इसोडिये उन्होंने वह दुष्कर कर्म 
कर दिखाया ॥ ५३-५४ ॥ 
ततोषभ्यधावतां बीराबुभी भीमधनंजयो । 
हताइवं सेन्धवं भीतमेक॑ व्याकुलचेतलम्‌ ॥ ५७॥ 
तत्यश्वात्‌ वे दोनों वीर भीम और अजुन जयद्रथके 
पीछे दोड़े | बह अकेलातो था ही; घोड़ोके मारे जानेसे अत्यन्त 
मयमीत भी हो गया था। उसके हृदयमें व्याकुलता छा गयी थी ॥ 
सेन्धवस्तु हतान्‌ इृष्ठा तथाभ्वान खान सुदु!खितः । 
अतिविक्रमकमाणि कुो्ण च धनंजयम्‌॥ ५६॥ 
सिन्धुराज अयने बोड़ोको मारा गया देख और अलौकिक 
पराक्रम कर दिखानबाल अजुनकी आता जान अत्यन्त 
दुखी हो गया ॥ ५६ ॥ 
पलायनकृतोत्साहः प्राद्वद्‌ येन थे वनम्‌। 
सेन्धवं त्वभिसम्पेक्ष्य पराकान्तं पछायने ॥ ५७॥ 
अनुयाय महाबाहुः फाल्युनो वाफ्यमत्रवीत्‌। 
अब उसमे केवल भागनका उत्साह रह गया था; अतः बह 
वनकी ओर भागा। सिन्घुराजकों केवल भागनेमे ही पराक्रम 
दिखाता देख महाब्राहु अजुन उसका पीछा करते हुए बोले। ५७२ 
अनेत बीयण कर्थ स्मरियं प्राथयसे बलातू॥०८॥ 
राजपुत्र निवतंख न ते युक्त पछायनम्‌। 
कर्थ ह्नुचएन हित्वा शत्रुमध्ये पछायले ॥ ७५९ ॥ 
८राजकुमार ! वोटो,; तुम्हे पीठ दिखाकर मामना शोमा 
नहीं देता | अपने सेवकोंको शन्रुओके बीचमे छोड़कर केसे 
भागे जा रहे हो ! क्या इसी बरसे तुम दूसरेकी स्त्रीको 
बलपुर्वक हरकर ले जाना चाहते थे !? ॥ ५८-५९ ॥ 
इत्युच्यमानः पार्थेन सेंन्धवों न न्यवर्तत । 


१७०८ 


झीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 





विष्ठ तिष्ठेति तं भीमः सहसाभ्यद्रवद्‌ बली । 
मा वधीरिति पार्थस्तं द्यावान्‌ प्रत्यभाषत ॥ ६० ॥ 


अजुनके इस प्रकार ताने देनेपर भी सिन्धुराज नहीं 





छोटा; तब महांबली मीम “ठहरो; ठद्रो? कहते हुए सइसा 
उसके पीछे दौड़े | उछत समय दयाछु अर्जुनने उनसे कह्टा-- 
या | इसकी जान न मारना? ॥ ६० | 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि द्रोपदीहरणपर्णि जयद्वधपलायने एफसप्तत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तगत द्रौपदीहरणप्व में जयद्रथपकायनविषयक दो सो इकहृत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२७१॥ 





( जयद्रथविमोक्षणपर्व ) 
द्िसप्तत्यधिकद्विशततमो<ध्यायः 
भीमद्वारा बंदी होकर जयद्रथका युधिष्िके सामने उपस्थित होना, उनकी आज्ञासे छूटकर 
उसका गड्जाद्वारमें तप करके भगवान्‌ शिवसे वरदान पाना तथा भगवान्‌ 
शिवद्वारा अर्जुनके सहायक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका वर्णन 


बेश्म्पायन उवाच 


जयद्रथस्तु॒सम्पेक्ष्य.. भ्रातरावुद्यताबुभी । 
प्राधावत्‌ तूर्णमव्यश्नों जीवितेप्सुः सुदु:ःखित; ॥ १॥ 
बैशस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! भीम और 
अजुन दोनो माइयोंको अपने वधके लिये तुले हुए देख 
जयद्रथ बहुत दुखी हुआ और घबराहट छोड़कर प्राण 
बचानेकी इच्छासे तुरंत तीत्र गतिसे मागने छगा ॥ १ ॥ 
त॑ भीमसेनो धावन्तमवतीय रथाद्‌ बली। 
अभिद्वुत्य.निजप्माह केशपक्षे हयमर्षण:॥ २ ॥ 
उसे भागता देख अमर्षमें भरे हुए, महावली भीम भी 
रथसे उतर गये और बड़े बेगसे दोड़कर उन्होंने उसके 
केश पकड़ लिये ॥ २ ॥ 
समुथस्थ चर त॑ भीमो निष्पिपेष महीतले। 
शिरो गृहीत्वा राजानं ताडयामास चेंच ह॥ ३ ॥ 
तत्पश्नात्‌ भीमने उसे ऊपर उठाकर घरतीपर पटक 
दिया और उसे रौंदने लगे | फ़िर उन्होंने राजा जयद्रथका 
सिर पकड़कर उसे कई थप्यड़ छगाये ॥ ३ ॥ 
पुनः संजीवमानस्यथ तस्योत्पतितुमिच्छतः । 
पदा मूध्ति महाबाहुः प्राहरद्‌ विछूपिष्यतः ॥ ४ ॥ 
तस्य जानू ददौ भीमों जघ्ने चेनमरत्निना। 
स्र॒मोहमगमद्‌ राजा प्रद्दारवरपीडितः ॥ ५ ॥ 
इतनी मार खाकर भी वह अभी जीवित ही था और 
उठनेकी इच्छा कर रहा था | इती समय महाबाहु भीमने 
उसके मस्तकपर एक लात मारी | इससे वह रोने-चिल्लाने 
लगा; तो मी भीमसेनने उसे गिराकर उसके शरीरपर अपने 
दोनों घुटने रख दिये और डसे दूँसोंसे मारने लगे | 


इस प्रकार बड़े जोरकी मार पड़नेसे पीड़ाके मारे राजा 
जयद्रथ मूर्छित हो गया ॥ ४-५ ॥ 
खरोष॑ भीमसेन तु वारयामास फास्णुनः ! 
दुःशलाया कृत राजा यत्‌ तदाहेति कौरव ॥ ६ ॥ 
इतनेपर भी भीमसेनका क्रोध कम नहीं हुआ । यह 
देख अर्जुनने उन्हे रोका और कहा--'कुरुनन्दन ! दुःशल्ा- 
के वेधव्यका खयाल करके महाराजने जो आशा दी थी, उसका 
भी तो विचार कीजिये? ॥ ६ ॥ 


भीससेन उवाच 
नायं॑ पापसमाचारों म्तो जीवितुमहंति। 
क्ृष्णायास्तदनद्दोयाः परिक्‍लेशा नराधमः॥ ७ ॥ 
भीमसेनने कद्दा--इस नराधमने क्लेश पानेके अयोग्य 
द्रौपदीको कष्ट पहुँचाया है; अतः अब मेरे दाथसे इस पापा- 
चारी जयद्रथका जीवित रहना ठीक नहीं है ॥ ७ ॥ 
कि नु शकक्‍य॑ मया कठेु यद्‌ राजा खततं घृणी। 
त्वं च बालिशया वुद्धथा सरदेवास्मान्‌ प्रबाधले ॥ ८ ॥ 
परंतु मैं क्या कर सकता हूँ! राजा युधिष्ठिर सदा 
दयाछ ही बने रहते हैं और तुम भी अपनी बाब्बुद्धिके 
कारण मेरे ऐसे कार्मोमें सदा बाधा पढ़ुेँचाया करते हो ॥८॥ 
एयमुफ्त्वा सटास्तस्य पशञ्च चक्रे ब्रकोदरः। 
अधंचन्द्रेण बाणेन किचिदब्रुबतस्तदा ॥ ९. ॥ 
ऐसा कहकर भीसने जयद्रथके छम्बे-लम्बे बाल्नेको 
अद्ग॑चन्द्राकार बाणसे मूँड़ुकर पॉच चोटियों रख दीं। उस समय 
वह भयके मारे कुछ भी बोल नहीं पाता था ॥ ९ ॥ 


विकत्थयित्वा राजानं ततः प्राह वृकोद्रः। 


जयद्गथविमोक्षणपत्र ] 


द्विसप्त्यधिकद्धिशतसमोद्च्यायः 





जीवितु चेच्छसे मूढ देतुं मे गदतः श्टूणु ॥ १०॥३६ 
तदनन्तर कट्ववचनेसे सिन्धुराजका तिरस्कार करते हुए 
भीमने उससे कटद्दा--“अरै मूढ़ ! यदि तू जीवित रहना 
चाहता है; तो जीवनरक्षाका हेतुभूत मेरा यह वचन सुन--]॥ 
दासो 5स्मीति तथा वाच्यं संसत्सु च सभासु च। 
पव॑ ते ज्ञीवितं दद्यामेष युद्धजितो विधिः॥ ११॥ 
धतू राजाओकी सभा-समितियोमें जाकर सदा अपनेकों 
( महाराज युधिष्ठिरका ) दास बताया कर । यह शर्ते 
स्वीकार हो; तो तुझे जीवन-दान दे सकता हूँ । युद्धमें विजयी 
पुरुषकी ओरसे हारे हुएके लिये ऐसा ही विधान है? ॥ ११॥ 
एवमस्त्विति त॑ राज्य रृष्यमाणों जयठथः। 
प्रोचाय पुरुषव्याप्त भीममाहवशोभिनम्‌ ॥ १२॥ 
उस समय सिन्धुराज जयद्रथ घरतीपर घसीट जा रहा 
था | उसने उपर्युक्त शर्त स्वीकार कर ली और युद्धमेँ 
शोभा पानेवाले पुरुषमिद् भीमसेनसे अपनी स्वीकृति 
स्पष्ट बता दी ॥ १२ ॥ 
तत एन विचेष्टन्तं बद्ध्वा पा्थों बूकोदरः । 
रथमारोपयामास विसंजं पांसुगुण्ठितम ॥ १३॥ 
तदनन्तर वह उटनेकी चेश करने छगा। तब कुन्ती- 
कुमार वृक्रोदरने उसे बॉधकर रथपर डाल दिया | वह बेचारा 
घूलसे छथपथ और अचेत हो रहा था ॥ १३ ॥ 
ततस्त॑ रथमास्थाय भीमः पाथौनुगस्तदा। 
अश्येत्याश्रममध्यस्थमभ्यगच्छद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १४ ॥ 
उसे रथपर चढ़ाकर आगे-आगे भीम चले और पीछे- 
पीछे अज्जुन | आश्रमपर आकर भीमसेन वहाँ मध्यमागमे 
बैठे हुए राजा युधिष्ठिरके पास गये ॥ १४ ॥ 
दुर्शयामास भीमस्तु तववस्थं जयद्रथम्‌। 
ते राज़ा प्राहसद्‌ दष्ठा मुच्यतामिति चात्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
भीमने उसी अवख्ार्मे जयद्रथकों महाराजके सामने 
उपस्थित किया | उसे देखकर राजा युधिष्ठिर जोर-जोरसे 
इँसने छगे ओर बोले--“अब इसे छोड़ दो? ॥ १५॥ 
राजानं चात्रबीद्‌ भीमो द्रौपद्याः कथ्यतामिति । 
दासभावगतों छोष पाण्डूनां पापचेतनः ॥ १६॥ 
तब भीमसेनने भी राजासे कद्दा-“आप द्रौपदीको यह सूचित 
कर दीजिये कि यह पापात्मा जयद्रथ पाण्डवोंका दास हो चुका है॥? 
तमुवाच ततो ज्येष्ठो श्राता सप्रणयं बचः। 
मुप्चेनमधमाचारं प्रमाणा यदि ते वयम्‌ ॥ १७॥ 
तब बड़े भाई युधिष्टिरने प्रेमपूवंक भीमसेनसे कहा--“यदि 
तुम मेरी बात मानते हो; तो इस पापाचारीकों छोड़ दो? || 
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द्ौपदी चांत्रवीद्‌ भीममभिप्रेष््य युधिष्टिरम्‌ । 
दासो5यं मुच्यतां राशस्त्वया पश्चसटः कृतः ॥ १८ ॥ 
उस समय द्वौपदीने भी युधिष्टिक्री ओर देखकर 
मीमसेनसे कहा--“आपने इसका निर मूँड़कर पॉच चोटियाँ 
रख दी हैं तथा यह महाराजका दास हो गया है; अतः अब 
इसे छोड दीजिये? ॥ १८ ॥ 
स मुक्तो5म्येत्य राजानमभिवाद्य युधिष्टिरम्‌ | 
चवन्दे विहल्ये राजंस्तांश्व दृष्ठा मुर्नीस्तदा॥ १९ ॥ 
राजन | तब जयद्रथ बन्धनसे मुक्त कर दिया गया। उ ने 
विहल होकर राज! युधिष्ठिरके पास जा उन्हें प्रणाम करने के 
पश्चात्‌ वहाँ बेठे हुए अन्यान्य मुनियोकों भी देश्वकर उनके 
चरणोमे मस्तक झुकाया ॥ १९॥ 
तमुवाद घृणी राज़ा धमपुत्रों युधिष्ठिरः। 
तथा जयद्॒र्थ रृष्ठा शृद्दीत॑ सब्यलाचिना ॥ २० ॥ 
उम समय ( आदर देते हुए. ) अर्जुनने जयद्रथका हाथ 
थाम लिया | तब दयाछ राजा धमंपुत्र युविष्ठिरने जयद्रथकी 
ओर देखकर कह्ा--॥ २० ॥ 
अदासो गचउछ मुक्तो5सि मेत्रं कार्यी: पुनः कचित्‌ । 
स्रीकामं वा धिगसतु त्वां खुद्रः क्षुद्सहायवान्‌ ॥ २१॥ 
पवृंबिधं हि कः कुयोत्‌ त्वदुन्यः पुरुषाधमः। 
(कर्म धर्मविरुद्ध वे लोकदुएं चर कर्म ते |) 
सिंधुराज | अब वू दास नहीं रह) जा हुसे छोड़ 
दिया गया है; फिर कभी ऐसा काम न करना | अरे | तू 
परायी स्त्रीकी इच्छा करता है; तुझे घिक्कार है ! तू खयं तो 
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भ्रीमद्वाभारते 





नीच है ही, तेरे सह्दावक भी अधम हैं। तेरे सिवा दूसरा कौन 
ऐसा नराधम है; जो ऐसा धर्मविरुद्ध कार्य कर सके ! तेरा 
यह कर्म सम्पूर्ण लोकमें निन्दित है? ॥ २१३ ॥ 
गतसत्त्वमिव ज्ञात्वा कतोरमशुभस्य तम्‌॥ २२॥ 
सम्प्रेष्य भरतश्रेष्ठ: कूपां चक्रे नराधिपः। 
धर्म ते वर्धतां बुद्धिमों चाधर्म मनः कृुथाः ॥ २३ ॥ 
साश्व; सरथपादातः खस्ति गउछ जयद्रथ। 

वह अशुम कर्म करनेवाडा जयद्रथ मृतप्राय सा 
हो गया है, यह देख और समझकर भरतश्रेष्ठ 
राजा युधिष्ठिने उसपर कृपा की और कहा--०्तेरी 
बुद्धि धर्ममें उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, तू कभी अधर्ममं मन न 
लगाना । जयद्रथ | अपने रथ) घोड़े और पैदल सबको 
साथ लिये कुशल्यूवंक चला जा? ॥ २२-२३३ ॥ 


ण्बमुक्तस्तु सबीर्ड तूप्णी किचरिदवाइब्बखः ॥ २४॥ 
जगाम राजन दु'खारतों गज्लद्वाराय भारत। 
स॒ देवं शरणं गत्वा विरूपाक्षमुमापतिम्‌ ॥ २५॥ 
त्पश्चचार विपुले तस्य प्रीतो वृषध्चजः। 
बलि खयं प्रत्यगृह्मात्‌ प्रीयमाणखिलोचनः ॥ २६॥ 


राजन [ युधिष्टिरके ऐसा कददनेपर जयद्रथ बहुत छूजित हुआ 
और नीचा मुंह किये वहाँसे चुपचाप चला गया | जनमेजय ! 
बह पराजित होनेके महान्‌ दुःखसे पीड़ित था; अतः बहाँसे घर 
न जाकर गज्ञाद्वार ( हरिद्वार ) को चल दिया। वहाँ पहुँचकर 
उसने तीन नेत्रोवांले भगवान्‌ डमापतिकी शरण छे बढ़ी 
भारी तपत्या की | इससे भगवान्‌ शह्ढर प्रसन्‍न हो गये | 
त्रिनेमधारी मह्ादेवन प्रमन्नतपूर्वकः स्वयं दर्शन देकर 
उसको पूजा ग्रहण की ॥ २४-२६ ॥ 
यरं चास्मे ददौ देवः स जग्माह् थे तच्छुणु । 
समस्तान्‌ सरथान्‌ पश्च जयेय॑ युधि पाण्डवान्‌ ॥२७॥ 
इति राजात्रवीदू देव॑ नति देवस्तमत्रवीत्‌। 
अजय्यांश्वाप्यवध्यांश्व वारयिष्यसि तान्‌ युधि॥ २८॥ 
फऋतेपजुनं महाबाहुं नरं नाम सुरेश्वरम । 
बदर्योी तप्ततप्स नारायणसहायकम्‌ ॥ २९ ॥ 


जनमैजय ! भगवान्‌ने उसे बर दिया और जयद्रथने 
उसको ग्रहण किया | वह बर क्‍या था ! यह बताता हूँ, 
सुनो--'मै रथतहित पाँचों पराण्डवोंको युद्धमें जीत ढूँ?, 
बह्ी वर सिन्धुराजने महादेवजीसे माँगा | परंतु महादेवजीने 
उससे कहा--ऐस। नहीं हो सकता । पाण्डब अजेय और अवश्य 
हैं। तम केवठ एक दिन युद्धमें महाबाहु अर्जुनको छोड़कर 
अन्य चार पाण्डबोंकों आगे बढ़नेसे रोक सकते हो | देवेश्वर 
नर जो बंदरिकाश्रममें भगवान्‌ नारायणके साथ रहकर 
तपस्या करते हैं, वे ही अजुन हैं | २७-२९ ॥ 





८८ 
4 
4 
4 


(८ 
८८८ 
८८ 








८ 
॥॥॥॥! ५ 
॥॥/ 42 
८८2. 


॥॥; 





॥॥॥, 


















है के 

29: ः 20९ श 
कि ० ५ ञ् 
के 





ै 
<५//४० ९३० 
५7४१  /# 
है ९ ५ 
(कं 


है 
4206६ ८ ५ 
5. हि 


हि 
दे, 
थ्र 








है?! 2 





/' 
4 4८; 2२ 

4/॥/॥॥ 

)] है | 


अज्ञितं सर्वलोकानां देवेरपि दुरालदम ! 

मया दत्त पाशुपतं दिव्यमप्रतिम॑ शरम। 

अवाप लोकपालेभ्यो वज्भादीन स मद्दाशरान ॥ ४० ॥ 
८उन्हें ठुम तो क्‍या; सम्पूर्ण लोक मिलकर भी जीत नहीं 

सकते । उनका सामना करना तो देवताओंके लिये भी कठिन 


है। मैंने उन्हें पाशुपत नामक दिव्य अल्ल प्रदान किया हैः 


जिसके जोड़का दूभरा कोई अश्ल ही नहीं है। इसके सिवा 
अन्यान्य लोकपार्से भी उन्होने वच्च आदि मद्दान्‌ अश्न प्राप्त 
किये हैं || ३० ॥ 


देवदेवों ह्यनन्तात्मा विष्णु) सुरगुरुः प्रभुः । 


प्रधानपुरुषो धव्यक्तो विश्वात्मा विश्वमूर्तिमान्‌ ॥ ३१ ॥ 

[ “अब मै तुम्हे नरस्वरूप अज्ुनके सहायक मगवान्‌ 
नारायणकी महिमा बताता हूँ, सुनो ) भगवान्‌ नारायण 
देवताओंके मी देवता, अनन्तस्वरूप, सर्वब्यापी, देवगुरु, 
सर्वस्मर्थ, प्रकृति-पुरुषरूप॥, अच्यक्त। विश्वात्मा एवं 
विश्वरूप हैं ॥ ३१ ॥ 


युगान्तकाले सम्प्राप्ते कालाम्निदहते जगत्‌। 


सपवेताणंवद्वीपं सदैरूवनकाननम्‌ ॥ ३२ ॥ 
'प्रलयकाल उपस्थित होनेपर वे मगवान्‌ विष्णु ही 
कालाग्निल्पसे प्रकट हो पर्व॑त, समुद्र, द्वीप: शेल। वन और 
काननॉसहित सम्पूर्ण जगतको दग्ध कर देते हैं ॥ ३२॥ 
निदृेहन. नागलोकांश्व पातालूतलूचारिण: | 
अथान्तरिक्षे सुमहत्नानावणीः पयोधराः ॥ ३३ ॥ 
/फर पाताछ्तछमे बिचरण करनेवाले नागढ्ोकोंको 


जयद्थविमोक्षणपर्चे ] 


दविसप्तत्यधिकद्धिशंततमो इघ्यायः 
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भी वे भस्म कर डालते हैं। कालाम्िद्वारा सत्र कुछ भस्म 
हो जानेपर आकाशमें अनेक रंगके महान्‌ मेबोंकी घोर घटा 
घिर आती है ॥ ३३ ॥ 


घोरखरा विनदिनस्तडिन्मालावलम्बिनः । 
समुत्तिष्ठन्‌ दिशः सर्वा विवर्षन्तः समन्ततः ॥ ३४॥ 

भयंकर खरतसे गर्जना करते हुए वे बादछ बिजलियोंकी 
मालाओँसे प्रकाशित हो सम्पूर्ण दिशाओर्मे फेल जाते और 
सब ओर वर्षा कर- लग जाते हैं ॥ ३४ ॥ 


ततो5ग्निं नाशयामासुः संवर्तोपक्‍्निनियामकाः । 
अक्षमात्रेश्न घाराभिस्तिष्टन्थथापूर्य सर्वेशः ॥ ३५ ॥ 
“इससे प्रलयकाडीन अग्नि बुझ् जाती है । संवर्तक अग्नि- 
का नियन्त्रण करनेवाले वे महामेघ लंबे सर्पोके समान मोटी 
घाराओसे जल गिराते हुए सबको इुब्ने देते हैं || ३५ ॥ 
एकाणव तदा तस्सिन्‍्तुपशान्तचराचरे | 
नष्टचन्द्राकेपवने ग्रदनक्षत्रवजिते ॥ ३६ ॥ 
“उत्त समय सम्पूर्ण दिशाओमें पानी भर जानेसे चार्रो ओर 
एकाकार जल्मय भमुद्र ही इश्िगोचर होता है। उस एकार्णवके 
जमे समस्त चराचर जगत्‌ नष्ट हो जाता है । चन्द्रमा, सूर्य 
और आयु भी विलीन हो जाते है। ग्रह और नक्षत्रोंका अभाव 
हो जाता हैं ॥ ३६ ॥ 
चतुयुंगसदस्तान्त सलिलेनाप्लुता  मद्दी | 
ततो नारायणाब्यस्तु सहस्लाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ३७ ॥ 
सहस्नशार्पा पुरुषः खण्तुकामस्त्वतीन्द्रियः । 
फठासहस्मविकर्ट  शेष॑ पयडुभाजनम्‌ ॥ ३८॥ 
सहस्नमिव तिम्मांशुसंघातममितयुतिम्‌ । 
कुन्देन्दुद्दा रगोक्षीर मणालकुमुद्प भम्‌ ॥ ३९ ॥ 
तन्नासों भगवान्‌ देवः खप्अलनिधी तदा। 
नैशेन तमसा ब्याप्तां खां रात्रि कुरुते विभुः ॥ ४०॥ 
“एक हजार चठुयुंगी समाप्त होनेपर उपर्युक्त एकार्ण वके 
जल यह प्रश्वी छूब जाती है। तत्यश्रात्‌ नारायण नामसे 
प्रसिद्ध मगवान्‌ श्रीहरि उस एकार्णबके जलमे शयन करनेके 
हेतु अपने लिये निशाकालोचित अन्धकार (तमोगुण )से व्याप्त 
मद्दारात्रिका निर्माण करते है । उन भगवानके सहसख्रों नेत। 
सहस्रों चरण और सहस्तों मस्तक हैं | वे अन्तर्यामी पुरुष हैं 
और इन्द्रियातीत होनेपर भी शयन करनेकी इच्छासे उन 
शैप्रनागकों अपना पयंइ बनाते हैं, जो सहलों फर्णोंसे 
विकटाकार दिखायी देते हैं। वे शेषनाग एक सइस्र॒ प्रचण्ड 
सूयोके समूहकी भाँति अनन्त एवं असीम प्रभा धारण करते 
हैं। उनकी कान्ति कुन्द पुष्प, चन्द्रमा, मुक्ताहार; गोदुग्घ, 
कमलनाछ तथा कुमुद-कुसुमके समान उज्ज्वल है | उन्हींकी 
दास्या बनाकर भगवान्‌ भीहरि शयन करते हैं| ३७-४० ॥ 


खत्तोद्रेकात्‌ प्रबुद्धस्तु शुन्‍्यं लोकमपद्यत | 
इम चोदाहरन्त्यत्न इलोक नारायण प्रति ॥ ४१॥ 
प्तसश्वात्‌ खश्किलमें सत्तगुणके आधिक्यसे मगयान्‌ 
योगनिद्रासे जाग उठे। जामनेपर उन्हें यह समस्त छोक 
सूना दिखायी दिया | महर्पिगण भगवान्‌ नारायणके सम्बनन्धमें 
यहाँ इस इलोकका उदाहरण दिया करते हैं--॥ ४१ ॥ 
भापो नारास्तत्तनव इत्यपंं नाम शुश्रुम। 
अयन तेन चेवास्त तेन नारायणः सरुप्ततः ॥ ४२॥ 
धजरू भगवानका शरीर है। इसीडिये उनका नाम 
ध्ारः सुनते आये हैं। वह नार ही उनका अयन 
( गह ) है अथवा उसके साथ एक होकर वे रहते हैं, 
इसीलिये उन भगवानकों नारायण कह्दा गया है? ॥ ४२ ॥ 
प्रध्यानसमकाल तु ॒प्रजादेतोीः सहातनः। 
ध्यातमात्र तु भगवन्नाम्यां पद्मः समुत्यितः ॥ ४३ ॥ 
पतत्श्रात्‌ प्रजाकी सष्टिके लिये भगवानून चिन्तन 
किया । इस चिन्तनके साथ हो भगवानकी नामिसे सनातन 
कमल प्रकट हुआ ॥ ४३ ॥ 
ततश्रतुमुखो ब्रह्मा नाभिषज्ञाद्‌ विनिःख्तः 
तत्रोपावष्ठ/ सहसा पद्मे लछोकपितामहः ॥ ४७॥ 
शुन्यं दृष्ठा जगत्‌ कृत्स्नं मानसावात्मनः समान। 
ततो.. मर्रीचप्रमुखान महर्षीनसजन्नव ॥ ४५॥ 
“उस नामिकमलरसे चनुमुख ब्रह्मा्जीका प्रादुर्भाव हुआ । 
उस कमल्पर बेठे हुए छोका)तामह अह्याजोने रहा सम्पूर्ण 
जगत्‌को शून्य देखकर अपने मान उथुत्रके रूपमें अपने ही 
झेसे प्रभावशाली मरीचि आदि नो महर्षियोंको उसन्ष 
किया ॥ ४४-४५ ॥ 
तेषखजन्‌ सर्वभूतानि चरलानि स्थावराणि च। 
यक्षराक्षसभूतानि पिशाचोरगमानुषान्‌ ॥ ४६॥ 
“उन महर्षियाने स्थावर जब्नमरूप सम्पूर्ण भूतोकी तथा 
यक्ष) राक्षस) भूतः पिशाच। नाग ओर मनुष्योकी 
खुश्टि की ॥ ४६ ॥ 
सृज्यते बअह्ममूर्तिस्तु रक्षते पोरुषी तलुः। 
रोद्रीभावेन शमयेत्‌ तिस्लोइवस्थाः प्रजापतः ॥ ४७॥ 
“अक्षाजीके रूपसे भगव्रान्‌ सृष्टि करते हैं। परमपुरुष 
नारायणरूपसे इसकी रक्षा करते हैं तथा रुद्रस्वरूपसे सबका 
संहार करते हैं | इस प्रकार प्रजापाछक भगवानकी ये तीन 
भवख्ाएँ हैं || ४७ ॥ 
न श्रुतं ते लिख्चुपते विष्णोरद्वुतकर्मणः। 
कथ्यमानानि. मुनिभिन्नोह्मणेबंद्पारगे! ॥ ४८ ॥ 
८विन्पुराज | क्‍या तुमने वेदोंके पारक्षत अक्मर्षियोंके 
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मुखसे अद्भुतकर्मा मंगव्रान्‌ विष्णुका चरित्र नहीं 
सुना है ! ॥ ४८ ॥ 
जलेन समनुप्राप्ते स्वतः पृथिवीतले । 
तदा चेकारणवे तस्मिन्नेकाकाशे प्रभुध्वरन ॥ ४९॥ 
निशायामिव खद्योतः प्रावुटकाले समन्‍्ततः। 
प्रतिष्ठानाय प्थिबीं भार्गमाणस्तदाभवत्‌ ॥ ५० ॥ 
समस्त भूमण्डल सब ओरसे जलमें डूबा हुआ था | उस 
सप्य एकाणंबसे उपलक्षित एकमात्र आकाशमे प्रृथ्वीका 
पता लगनेके डिये भगवान्‌ इस प्रक्रार विचर रहे थे; 
जैसे वर्षाकालकी रातमें जुगुन्‌ सब ओर उड़ता फिरता है। 
बे प्रृथ्वीको कहीं खिरूपसे स्थापित करनेके लिये उसकी 
खोज कर रहे थे || ४९-५० ॥ 
जले निमग्नां गां द॒ष्ठा चोदतुं मनसेचछति। 
कि नु रूपमहं कृत्वा सलिलादुद्धरे महीम्‌ ॥५१॥ 
धृष्वीकों जलमे डूबी हुई देख भगव्रानने मन-ही-मन 
डसे बाइर निकालनेकी इच्छा की । वे सोचने छगे। “कोन-सा 
रूप धारण करके मैं इस जलसे पृथ्वीका उद्धार ऋरूँ? ॥५१॥ 
पए॒व॑ं संचिन्त्य मनसा दृष्ठा दिव्येन चक्षुषा। 
जलफ्रीडामभिरुचितं वाराहं रूपमस्मरत्‌ ॥ ५२॥ 
“इस प्रकार मन-ही-मन चिन्तन करके उन्होने दिव्य इृष्टि- 
से देखा कि जलमे क्रीड़ा करनेके यंग्य तो वराहरूप है; अतः 
उन्होंने उसी रूपका स्मरण किया ॥ ५२ ॥ 
कृगचा वराहवपुष॑ वाद्य वेदसम्मितम्‌। 
दृशयोजनविस्तीणमाय्त शतयोजनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मदठापवंतवष्मीभ॑ तीछणदंष्टं.. प्रदीक्तिमत्‌ । 
महामेघोघनिर्धो्ष नीलजीमूतसंनिभम्‌ ॥ ५४ ॥ 
धेदतुल्य वैदिक वाझय वराहरूप धारण करके भगवान्‌- 
ने जलके भीतर प्रवेश किया | उनका वह विशाल परवंताकार 
शरोर सो योजन छबा और दस योजन चौड़ा था। उनकी 
दाढ़ें बड़ी तीखी थी। उनका शरीर देदीप्यमान हो रहा था। 
भगवानका कण्ठस्वर महान्‌ मेशौकी गर्जनाके समान गम्भीर 
था। उनकी अज्ञकान्ति नील जल्धरके समान श्याम 
थी ॥ ५३-५४ ॥ 
भूत्वा यश्वराहों वें अपः सम्प्राविशत्‌ प्रभुः। 
दृष्टेणकेन चोद्धृत्य स्वे स्थाने न्‍्यविशन्मद्ीम ॥ ५५॥ 
“इस प्रकार यश्वाराहरूप धारण करके भगवानने जलके 
भीतर प्रवेश #िया और एक ही दाँतसे प्रथ्वीको उठाकर उसे 
अपने खानपर स्थापित कर दिया | ५५ ॥ 
पुनरेव महाबाहुरपूर्वचोी. तजुमाध्ितः । 
नरस्य हृत्वाधेतनुं सिदस्यारधतलुं प्रभु! ॥ ५६॥ 
ट्वैत्येन्द्रस्थ सभा गत्वा पाणि संस्पृरय पाणिना । 





द्ैत्यानामादिपुरुवः.. सुरारिदितिनन्दनः ॥ ५७ ॥ 
दृष्टा चापूर्वपुरुष॑ क्रोधात्‌ खंरक्तलोचनः। 
“तदनन्तर महाबाहु भगवान्‌ श्रीदरिने एक अपूर्य शरीर 
घारण किया; जिसमें आधा अड्ग तो मनुष्यका था और 
आधा धिंहका | इस प्रकार दृतिहरूत धारण करके हाथसे 
हाथका स्पशे किये हुए देत्यराज दिर्यकशिपुकी सभार्मे 
गये । देत्योके आदिपुरुष और देवताओंके शत्रु दितिनन्दन 
हिरिग्यकशिपुने उस अपूब पुरुषकों देखकर क्रोधसे आँखें 
छाल कर लो ॥ ५६-५७३ ॥ 
शुलोद्यतकरः स्तरग्वी हिरिण्यकशिपुस्तदा ॥ ५८॥ 
मेघस्तनितनिधोषों नीला भ्रवय लंनिभ: ) 
देवारिदितिजो धीरो उुसिहं सम्लुपाद्रवत्‌॥ ५९ ॥ 
“उसने एक हाथमें घूल उठा रकखा था | उसके गलेमें 
युष्पोंकी माला शोभा पा रह्दी थी। उस समय वीर हिरिण्य- 
कशिपुने; जिसकी आवाज मेथकी गजनाके समान थी जो नीले 
मेघोंके समूइ-जैता बयाम था तथा जो दितिके ग्मसे उत्तन्न 
होकर देवताओका शन्नु बना हुआ था; भगवान्‌ दृर्तिहृपर 
भावा किया ॥ ५८-५९ ॥ 
समुपेत्य ततस्तीएणेसेगेन्द्रेण बलीयसा। 
नारखिंदेव बयुथा दारितः करजेंश्ृेंशम्‌॥ <० ॥ 
“इसी समय अत्यन्त बलवान मृगेन्द्रत्वरूप मगवान्‌ 
जर्सिंने देत्यके निकट जाकर उसे अपन तीखे नखोद्वारा 
अत्यन्त विदीर्ण कर दिया ॥ ६० ॥ 
पव॑ निहत्य भगवान्‌ देत्येन्द्रं रिपुघातिनम्‌। 
भूयोषन्यः पुण्डरीकाक्षः प्रभुलोकद्दिताय च॥ ६१॥ 
“इस प्रकार शत्र॒घाती देत्यराज हिरिण्यकशिपुका वध 
करके भगवान्‌ कमलनयन श्रीहरि पुनः समूर्ण छोकोके हितके 
डिये अन्य रूपमें प्रकट हुए ॥ ६१ ॥ 
कश्यपस्यात्मजः श्रीमानदित्या गर्भधारितः 
पूर्ण वर्षसइस्रे तु ॒प्रधूता गर्भमुत्तमम्‌ ॥ ६२॥ 
“उस समय वे कश्यपजीके तेजस्वी पुत्र हुए। अदितिदेवी- 
ने उन्हे गर्भम धारण क्रिया था। पूरे एक इजार बर्षतक 
गर्ममें धारण करनेके पश्चात्‌ अदितिने एक उत्तम बालककों 
जन्म दिया ॥ ६२ ॥ 
दुर्दिनाम्भोद्सदशो दीघप्ताक्षो वामनाकृतिः। 
दृण्डी कमण्डलुधरः श्रोवत्सोरसि भूषितः ॥ ६३ ॥ 
“वह वर्षाकालके मेघके समान श्यामवर्णका था | उसके 
नेत्र देदीप्यमान हो रहे थे | वे वामनाकार, दण्ड और कमण्डदु 
घारण किये तथा वक्षःस्पलमें श्रीवत्मचिह॒ते विभूषित थे ॥६ ३॥ 
जटी यश्ञोपवीती च भगवान्‌ बालरूपधुक | 
यढ़वार्ट गतः श्रीमान दानवेन्द्रस्य वें तदा ॥ ६४ ॥ 


जयदथविमोक्षणपर्त ] 


दविलपत्यधिकद्विशाततमो5ष्यायः 


१७१३ 











उनके मिरपर जठा थी और गिलेमें यज्ञोपवीत शोमा 
पाता था | उस समय वे बालरूपघारी श्रीमान्‌ भगवान्‌ 
दानवराज़ बडिकी यज्ञशालाके समीप गये ॥ ६४ ॥ 


बहस्पतिसद्दायोएसौ प्रविष्टो बलिनो मखते । 

त॑ दृष्ठा वामनतनुं प्रह्शो बलिसखबीत्‌ ॥६०॥ 
धूहस्पतिजीकी शहायतासे उनका बलिके यज्ञमण्डपर्मं 

प्रवेश हुआ | वामनरूपधारी भगवानकों देखकर राजा बलि 

बहुत प्रमन्न हुए और बोले--॥ ६५ ॥ 

प्रीतोडस्मि दशने विप्र ब्रृहि त्वं कि ददानि ते । 

एवमुक्तस्तु बलिना वामनः प्रत्युवाच ह॥ ६६॥ 

खस्तीत्युकत्वा चलिदेवः स्सयमानो 5 भ्यभाषत । 

मेदिनी दानवपते देहि मे विक्रमत्रयम्‌ ॥ ६७॥ 
अह्मन्‌ ! आपका दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । 

आशा कीजिये, मैं आपकी सेवाके छिये क्या दूँ !? बलिके ऐसा 

कहनेपर भगवान्‌ वामनने (आपका ) खस्ति (कल्याण हो)? 

ऐसा कहकर बलिको आशीर्वाद दिया और मुसकराते हुए 

कद्ा--“दानवराज [ मुझे तीन पग प्रथ्वी दे दी जिये? || ६६-६७॥ 

बलिदृंदी प्रसन्नात्मा विप्रायामिततेजसे । 

ततो दिव्याद्भुततमं रूप विक्रमतों हरेः ॥ ६८॥ 
“बलिने प्रसन्नचित्त होकर उन अमित ते जस्वी ब्राह्मण देवता- 

को उनकी दुंहमोंगी वस्तु दे दी। तब भूमिको नापते समय 

श्रीहरिका अत्यन्त अद्भुत रिव्यरूप प्रकट हुआ ॥ ६८ ॥ 

विक्रमेश्रिभिरक्षोभ्यों जहाराशु स मेद्नीम । 

ददी शक्राय च मद्दी विष्णुदेंवः सनातनः ॥ ६० ॥ 
“उन अक्षोभ्य सनातन विष्णुदेवने तीन पगद्वारा शीघ्र 

ही सारी वसुधा नाप छी ओर देवराज इन्द्रको समर्पित 

कर दी ॥ ६९ ॥ 

एव ते वामनों नाम प्रादुभोवः प्रकीर्तितः। 

तेन देवाः प्रादुरासन्‌ वेष्णब॑ चोच्यते ज़गत्‌ ॥ ७०॥ 


ध्यह मैंने तुम्हें मगवान्‌क्े वामनावतारकी बात बतायी 
है। उन्हींसे देवताओंकी उत्पत्ति हुई है| यह जगत्‌ भी भगवान्‌ 
विष्णुपते प्रक होनेके कारण वेष्णबव कहलाता है ॥ ७० | 


असतां निग्रद्दाधाय धर्मसंरक्षणाय. च। 
अचतीर्णों मलुष्याणामजञायत यदुक्षये ॥ ७१॥ 
स एवं भगवान्‌ विष्णुः कृष्णेति परिकीत्यंते। 
अनायन्तमज देव प्रभुं लोकनमस्क्ृतम्‌ ॥ ७२॥ 


राजन | वे ही भगवान्‌ विष्णु दुर्शेका दमन और धर्मका 
संरक्षण करनेके लिये मनुष्योंके बीच यदुकुलमें अवतीणण डुए. 
हैं। उन्हींको श्रीकृष्ण कहते हैं | वे अनादि। अनन्त; अजन्मा; 
दिव्यस्वरूप, सर्वत्मर्थ और विश्ववन्दित हैं ॥ ७१-७२ || 


य॑ देवं विदुषो गान्ति तस्य कमोणि सैन्धव | 
यमाहुरजितं कृष्ण शब्डनचक्रादाधरम्‌ ॥ ७३ ॥ 
श्रीवत्सधारिणं देव॑ पीतकौशेयवाससम्‌ । 
प्रधान! सोइख्रविदुषषां तेन कृष्णेन रफए्यते ॥ ७४ ॥ 


(सिन्थु राज | विद्वान्‌ पुरुष उन्हीं भगवानकी महिमा गाते 
और उन्हींके पावन चरित्रोका वर्णन करते हैं । उन्हींको 
अपराजितः शह्डु-चक्र-गदाधारी पीतपद्मम्बरविभूषित श्रीवत्स- 
धारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहा गया है । अख््रविद्याके विद्वानोमे 
श्रेष्ठ अजुन उन्ही भगवान्‌ अ्रीक्ृष्णके द्वारा सुरक्षित हैं || ७३-७४॥ 
सहायः पुण्डरीकाक्षः श्रीमानतुलविक्रमः । 
समानस्यन्दने . पार्थमास्थाय.. परवीरहा ॥ ७५॥ 

“आत्रुवीरोंका संहार करनेवाले अतुलूपराक्रमी श्रीमान्‌ 
कमलनयन श्रीकृष्ण एक ही रथपर अजुनके समाप बैठकर 
उनकी सहायता करते हैं ॥ ७५॥ 

न शाफ्यते तेन जेतुं त्रिदरीरपि दुःसद्दः। 
कः पुनमोनुषों भावा रण पार्थ विजेष्यति ॥ ७६॥ 

“इस कारण अज्जुनकों कोई नहीं जीत सकता | उनका 
बेग सहन करना देवताओके लिये भी कठिन है; फिर कोन 
ऐसा मनुष्य है, जो युद्धमे अज्जुनपर विजय पा सके ! ॥७६॥ 
तमेक॑ वर्जयित्वा तु सर्व यौधिप्ठिरं बलम्‌। 
चतुरः पाण्डवान्‌ राजन्‌ द्निक॑ जेष्यसे रिपून्‌ | ७७ ॥ 

८४राजन्‌ ! केवल अजुनको छोड़कर एक दिन ही तुम 
युधिष्टिककी सारी सेनाकों और अपने शत्रु चारो पाण्डबोंको 
भी जीत सकोगे! ॥ ७७ ॥ 


वेशस्पायन उवाच 
्‌ [. 
इत्येबमुफ्त्वा सुपति सर्वेपापदहरों हरः। 


उम्ापतिः पशुपतियशहा त्रिपुरादंनः ॥ ७८॥ 
[३ ८ थे 
चामनैर्विकटेः कुब्जेंस्प्रश्रवणद्शनेः । 
रिषिदे ध्थ - 
चूतः पारिषदृधों रेनोनाप्रहरणोद्यतेंः ॥ ७९॥ 


ज्यम्बको राजशादूल भगनेत्रनिपातनः । 
डमासहायों भगवांस्तत्रेचान्तरधीयत ॥ ८० ॥ 
बेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजब | उमापति 
भगवान्‌ दर समस्त पापीका अपदरण करनेवाले हैं। वे 
पशुरूपी जीवोंके पालक, दक्षयश-विध्वंसक्त तथा त्रिपुर- 
विनाशक हैं । उनके तीन नेत्र हैं ओर उन्‍्हींके द्वारा भग- 
देवताके नेत्र नष्ट किये गये हैं | भगवती उम्रा सदा उनके 
साथ रहती हैं। दृपश्रेष्ठ | भगवान्‌ शिव सिन्धुराज जयद्रथसे 
पूर्वोक्त वचन कहकर भयंकर कानों और नेत्रोंवाले, भाँति- 
भाँतिके अछ्ा उठाये रइनेवाले अपने भयंकर पार्षदोंके साथ, 
जिनमें बौने; कुबड़े और विकट आकृतिवाले प्राणी भी थे, 





भगवती पाबंतीसद्दित वहीं अन्तर्धान दो गये || ७८-८० ॥ 
झ्यद्रथोदपि मन्दात्मा ख्मेव भवन ययौ। 
पाण्डवाश्न घने तस्मिन्‌ न्‍्यवसन्‌ काम्यके तथा ॥ ८१ ॥ 


तत्पश्चात्‌ मन्दबुद्धि जयद्रथ भी अपने घर खला 
गया और पाण्डवगण उस काम्यकबनर्में उसी प्रकार निवास 
करने छगें || ८१ ॥ 


इति श्रीमद्रभारते वनपर्वणि जयव्॒थविसोक्षणपर्दणि द्विंसघत्यधिऋृद्धिशततमो5ध्यायः ॥ १७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्ामास्त बनपवेके अन्तर्गत जयद्रथविमोक्षणपर्रमें दो सो बहत्तरबों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३२७२ ॥ 


( दाक्षिणात्य शधिक पाठका ॥ इछोक मिकाकर कुछ <१४ इछ्ोक हैं ) 
िक्णमीीणण फिर. ०८7 ५जन-न+ 


( रामोपाख्यानपर्व ) 


त्रिसप्त्यधिकडिशततमोध्यायः 
अपनी दुरवस्थासे दुखी हुए युधिष्ठिरका मार्कण्डेय मुनिसे प्रश्न करना 


जनमेजय उवाच 
एवं इतायां कृष्णायां प्राप्य फ्लेशमनुत्तमम्‌ । 
अत ऊध्व नरव्याप्नाः किमकुवत पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--इस प्रकार द्रौपदीका अपहरण 
होनेपर महान्‌ बलेश उठानेके पश्चात्‌ मनुष्येमि सिंहके समान 
पराक्रमी पाण्डवोंने कौन-सा कार्य किया ! ॥ १ ॥ 
बेश़म्पायन उवाच 
एवं कृष्णां मोक्षयित्वा विनिर्जित्य जयद्रथम्‌ । 
आसांचक्रे मुनिगणेधं॑भराजो युधिप्ठिरः॥ २ ॥ 
वेशम्पायनजी बोले--जनमेजय ! इस प्रकार 
जयद्रथको जीतकर द्रीपदीको छुड़ा लेनेके पश्चात्‌ धर्मराज 
युधिष्टिर मुनिमण्डलीके साथ बेंठे हुए थे ॥ २॥ 
तेषां मध्ये महर्षीणां श्ण्वतामनुशोचताम्‌। 
मार्कण्डेयमिदं वाक्यमत्रवीत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ रे ॥ 
महर्षिछोग भी पाण्डवोपर आये हुए संकटको सुनते 
ओर उसके लिये बारबार शोक प्रकट करते थे । उन्हींमेंसे 
मार्कण्डेयजीको छक््य करके पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने इस 
प्रकार कद्ा ॥ ३े ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
भगवन्‌ देषर्षणां त्वं ख्यातों भूतभविष्यवित्‌ | 
संशयंपरिपृच्छामि छिन्धि मे दृदि संस्थितम्‌॥ ४ ॥ 
युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ | आप भूत) भविष्य और 
बरत॑मान--तीनों कालेके ज्ञाता हैं | देवर्षियोंमे भी आपका 
नाम विख्यात है। अतः आपसे मैं अपने द्वदयका एक संदेह 
पूछता हूँ उसका निवारण कीजिये ॥ ४ ॥ 
द्वुपदस्य खुता होषा वेदिमध्यात्‌ समुत्यिता। 
अयोनिआ भमद्दाभागा स्लुषा पाण्डोमंहात्मतः ॥ ५ ॥ 
गह परम सोभाग्यशालिनी दुपदकुमारी यज्ञकी वेदीसे 
प्रकड हुई है। भतः भयोनिजा है ( इसे गर्भवासका कष्ट नहीं 


सहन करना पड़ा है) । इसे महात्मा पाण्डुकी पृत्नवधू 
होनेका गोरव भी मिला है ॥ ५ ॥ 
मन्ये कालश्व भगवान्‌ देव च॒ विधिनिर्मितम्‌। 
भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ६ ॥ 
मेरो समझषर्मे भगवान्‌ काठ) विधिनिर्मित देव और 
समस्त प्राणियोकी भवितव्यता अर्थात्‌ उनके लिये होनेवाली 
घटना--ये तीनों ही प्रवछ हैं; इनको कोई टाऊ 
नहीं सकता ॥ ६ ॥ 
इमां हि पत्नीमस्माक धर्मशां धर्मवारिणीम्‌। 
संस्पृशेदीदशो भावः शुच्रि स्तेन्यमिवानतम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्यथा हमारी इस पत्नीको; जो धर्मको जाननेबाली तथा 
घमंके पालनमे तत्पर रहनेवा्ली है; ऐसा भाव ( अपहृत होनेका 
छाब्छन ) केसे स्पर्श कर सकता था ! यह तो ठीक वैसा 
ही है, जेसे किसी शुद्ध आचार-विचारबाले मनुष्यपर शूठे 
ही चोरीका कलकछू लग जाय || ७ ॥ 
न हि पापं कृत किचित्‌ कम वा निन्दित छचित्‌ । 
द्रौपया ब्राह्मणेप्वेच धर्म: सुचरितो मद्दान्‌॥ ८ ॥ 
इसने कभी कोई पाप या निन्दित कर्म नहीं किया है । 
द्रौपदीने आह्मर्णके प्रति सेवा-सत्कार आदिके रूपमें मह्ान्‌ 
घर्मका आचरण किया है ॥ ८ ॥ 
तां जददार बलाद्‌ राजा मूढबुद्धिजेयद्रथः | 
तस्याः संद्दरणात्‌ पापः शिरसः केशपातनम्‌ ॥ ९ ॥ 
पराजयं च संग्रामे ससहायः समाप्तवान्‌ | 
प्रत्याहता तथास्माभिहेत्वा तत्‌ सेन्धवं बलम्‌॥ १० ॥ 
ऐसी छ्ीका भी मूदबुद्धि पापी राजा जयद्रथने बल्पूवेक 
अपदरण किया | इस अपइरणके ही कारण उसका सिर मूँड़ा 
गया। वह अपने सहायकोसहित--युद्धमे परामित हुआ 
धया हमलोग तिन्धुदेशकी सेनाका संहार करके पुनः 
द्रोपदीको लौटा लाये हैं ॥ ९-१० ॥ 
तबू दारइरणं प्राप्तमस्माभिरवितर्कितम्‌ । 


रामोपास्यातपर्व ] 





शातिभिविंपवासश्थ॒मिथ्याव्यवसितैरियम्‌ ॥ ११॥ 

इस प्रकार इमने जिसे कभी सोचा तक न था; वह 
अपनी पत्नीका अपहरणरूप अपमान हमें प्रात्त हुआ और 
मिथ्या व्यवसायमें लगे हुए, बान्चवोंने इमें देशसे निर्वासित 
कर दिया है ॥ ११॥ 


घत॒ुःसप्तत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 





१७१५ 





अस्ति नून मया कश्चिद्ल्पभाग्यतरों नरः। 
भवता दृष्टपूवों वा श्रुतपूर्वोंदपि वा भवेत्‌ ॥ १२॥ 

अतः मैं पूछता हूँ, क्‍या संसारमें मेरे-जेसा मन्दभाग्य 
मनुष्य कोई और भी है अथवा आपने पहले कभी मुझ-लेंसे 
भाग्यद्दीनको कहीं देखा या सुना है ! ॥ १२॥ 


इति श्रीमह्ाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि युधिष्टिरप्इने त्रिसप्तत्यधिकद्धिशततसोडध्यायः ॥ २७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपदेके अन्तर्गठ रामोप|ख्यानप्में युधिष्टिरप्रश्नविषयक दो से तिहत्तरवाँ अध्याय पूण हुआ ॥ २७३ ॥ 





चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमो>ध्यायः 
श्रीराम आदिका जन्म तथा कुबेरकी उत्पत्ति और उन्हें ऐश्रर्यकी प्राप्ति 


मार्कण्डेय उदाच 

प्राप्तमप्रतिम॑ दुःख रामेण भरत्षभ। 
रक्षसा जानकी तस्य ह॒ता भारया बछीयसा॥ १॥ 
आश्रमाद्‌ राक्षसेन्द्रेण रावणन दुरात्मना। 
माय।मास्थाय तरसा हत्या ग्रृभ्नं जटायुबम्‌ ॥ २ ॥ 

माकण्डेयजीने कहा--भरतप्रेष्ठ ! श्रीरा०चन्द्रजीको 
मी बनवास तथा स््ीवियोगका अनुपम दुःख सहन करना पढ़ा 
था । दुरात्मा राक्षसराज महाबल्ली रावण अपना मायाजाल 
बिछाकर आशअमसे उनकी पत्नी सीताकों वेगपर्वक हर ले 
गया था और अपने कार्यमें बाधा डालनेवाले गृश्नराज जटायु- 
को उसने वहीं मार गिराया था ॥ १-२ ॥ 
प्रत्याजहार तां समः सुग्रीववलमाध्ितः । 
यदृध्वा संतुं समुद्रस्य दग्ध्या लड्ढां शिते+शरेः ॥ ३ ॥ 

फिर भारामचद्ध जा भी सुग्रायकी सेनाका सहारा ले 
समुद्रपर पुल बाँधकर लक्लामें गये और अपने तीखे ( आग्नेय 
आदि ) बाणोसे उसको भस्म करके वहोँसे सीताको 
वापस छाये ॥ ३ ॥ 

युधिष्टिर उवाच 

कस्मिन्‌ रामः कुले जातः किवीय॑; किम्पराक्रमः । 
रावणः कस्य पुत्रों बाकिवेरं तस्य तेन ह॥ ४ ॥ 

युधिप्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजी किस 
कुलमे प्रकट हुए थे ! उनका बल ओर पराक्रम केसा था ! 
रावण किसका पुत्र था और उसका रामचन्द्रजीसे क्‍या 
बेर था ! ॥ ४॥ 
एतम्मे भगवन्‌ सर्व सम्यगाख्यातुमहेसि । 
धोतुमिच्छामि चरित रामस्याक्िएकमणः ॥ ५ ॥ 

मगवन्‌ | ये सभी बातें मुझे अच्छी प्रकार बताइये । 
मैं अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान श्रीरामका 
चरित्र सुनना चाइता हूँ ॥ ५ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


अजो नामाभवद्‌ राजा महानिक्ष्याकुषंधाजः | 
तस्य पुष्रो द्शरथः दशश्वत्खाध्यायवाब्छुलिः ॥ ६ ॥ 


प्राकंण्डेयजीने कद्दा--राजन्‌ ! इच््वाकुवंशर्म अज 
नामसे प्रसिद्ध एक महान राजा हो गये हैं । उनके पुत्र ये 
दशरथ, जो सदा स्वाध्यायमें सलग्भ रहनेवाले और 
पवित् ये ॥ ६ ॥ 


अभव॑त्सस्‍््य चत्वारः पुत्रा धर्मोर्थकोबिदाः। 

रामलएमणदाधुध्ता भरतश्य महाबरूूत॥ ७ ॥ 
उनके ध्वार पुत्र हुए, । वे सब-के-सब धर्म और अर्थकै 

ब्स्वको जाननेवाले थे | उनके नाम इस प्रकार हैं--राम+ 

रुश््मण) महावल्ली भरत और झन्रुष्न ॥ 3 ॥ 

रामस्य माता कौसल्या केकेयी भरतस्य तु। 

खुतो लक्ष्मणशत्रुघ्ती सुमित्रायाः परंतपौ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी माताका नाम कौसल्या था; मरतकी 

माता केंकेयी थी तथा शन्रुओंकों सताप देनेवाले लक्ष्मण 

और इझन्रुष्न सुमित्राके पुत्र थे ॥ ८ ॥ 

विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मजा विभो। 

याँ चकार खयं त्वश्टा रामस्य मद्दिषी प्रियाम्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! विदेहदेशके राजा जनककी एक पुत्री थी) 

जिसका नाम था सीता | उसे स्वयं विधाताने ही मगवान्‌ 

श्रीरामकी प्यारी रानी ोनेके लिये रचा था ॥ ९ | 

पतद्‌ रामस्य ते जन्म सीतायाश्व प्रकीर्तितम्‌ | 

रावणस्थापि ते जन्म व्यास्यास्यामि जनेश्वर ॥ १०॥ 
जनेश्वर [ इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीराम और सीताफे 


१७१६ 


श्रीमद्वाभारते 


[ बनपर्वणि 











जन्मका वृत्तान्त बताया है| अब रावणके भी जन्मका प्रसब्न 

घुनाऊँगा ॥ १० ॥ 

पितामद्दो यवणस्य साक्षाद्‌ देवः प्रजापतिः । 

खयस्भूः स्वलोकानां प्रभु स्नरश मदातपाः ॥ ११॥ 
सम्पूर्ण जगत॒के खासी; सबकी सृष्टि करनेवाले 

प्रजापाडक, महातपस्वी और खयम्भू साक्षात्‌ भगवान्‌ 

ब्रह्माजी द्वी रावणके पितामह थे ॥ ११ ॥ 

पुलस्त्यों नाम तस्यासीन्मानसो दयितः खुतः । 

तस्य वैश्रवणो नाम गधि पुञ्ोष्भवत्‌ प्रभुः॥ १२॥ 
ब्रह्मजीके एक परम प्रिय मानसपुत्र पुलस्त्यजी ये | 

उनसे उनकी गो नामकी पत्नीके गर्भसे वैश्रवण नामक 

शक्तिशाली पुत्र उसन्‍न हुआ ॥ १२॥ 

पितरं स॒शमुत्सज्य पितामहमुपस्थितः। 

तस्य कोपात्‌ पिता राजन ससजोत्मातमात्मना ॥ १३ ॥ 

खत जल्षे विश्रवा नाम तस्यात्माधन थे द्विजः । 

प्रतीकाराय सक्रोधस्ततो वेभ्रवणस्य वें ॥ १४ ॥ 
राजन | वैश्रवण अपने पिताको छोड़कर पितामहकी 

सेवामें रहने छगे | इससे उनपर क्रोध करके पिता पुल्स्त्यने 

स्वयं अपने आपको ही दूसरे रूपमें प्रकट कर लिया। पुलस्तय- 


के आधे शरीरसे जो दूसरा द्विज प्रकट हुआ, उसका नाम 

विश्रवा था। विश्ववा वैश्ववणसे बदल लेनेके लिये उनके ऊपर 

सदा कुपित रहा करते ये ॥ १३-१४॥ 

पितामहस्तु प्रीतात्मा ददौ वेश्रवणस्य ह। 

अमरत्व॑ घनेशत्व॑ लछोकपाल्त्वमेव च ॥ १०॥ 
परंतु पितामह ब्ह्माजी उनपर प्रसन्न थे; अतः उन्होंने 

वैश्रवणकों अमरत्व प्रदान किया और घनका खामी 

तथा लोकपाल बना दिया ॥ १५ ॥ 

ईंशानेन तथा सख्य॑ पुत्र चर नलकूबरम्‌। 

राजधादीनिवेशं च लड्डा रक्षोमणान्विताम ॥ १६॥ 


पितामहने उनकी महादेवजीसे मैत्री करायी। उन्हें 
नलकूबर नामक पुत्र दिया तथा राक्षसेंसे भरी हुई छंकाको 
उनकी राजधानी बनायी ॥ १६ ॥ 
विमान पुष्पक नाम काम च ददौ प्रभुः। 
यक्षाणामाधिपत्यं व राजराजत्वमेव च॥ १७॥ 

साथ ही उन्हे इच्छानुसार विचरनेबाला पुष्पक नाम- 
का एक विमान दिया। इसके सिवा ब्रह्माजीने कुबेरकों 
यक्षोंका स्वामी बना दिया और उन्हें “राजराज! की पदवी 
प्रदान की ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्तणि रामोपाख्यानप बेणि रामरावणयोजन्सकथने चतुःसप्तत्यधिकद्विशततमोउध्यायः ॥ २७४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनप्वके अन्तर्गत रामोपार्यानपव में राम-रावणजन्म कथनविषयक दो सौ चौहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२७४॥ 





पत्रसप्तत्यधिकडिशततमो5 ध्यायः 
रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, खर और शूर्पणखाकी उत्पत्ति, तपस्या और वस्प्राप्त 
तथा कुबेरका राबणको शाप देना 


मार्कण्डेय उवाच 


पुलस्त्यस्य तु यः क्रोधादर्धदेहो भवन्मुनिः । 
विश्रवा नाम सक्रोध! स वेश्रवणमैक्षत ॥ १ ॥ 
भार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ ! पुलस्त्यके क्रोघसे 
उनके आधे शरीरसे जो “विश्रवा? नामक मुनि प्रकट हुए 
थे, वे कुबेरको कुपित इश्सि देखने छगे ॥ १॥ 
चुबुचे त॑ तु सक्रोध पितर राक्षसेश्वरः। 
कुबेरस्तप्रसादार्थ यतते सम सदा नूप॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर ! राक्षसौंके स्वामी कुबेरकों जब यह बात मालूम 
हो गयी कि मेरे पिता मुझपर रुष्ट रहते हैं, तब वे उन्हें 
प्रसन्न रखनेका यज्ञ करने लगे ॥ २॥ 
स॒राजराज्ञों लड़ायां न्यवसन्नरवाहनः। 
राक्षसीः प्रददो तिस्नः पितुरवँ परिचारिकाः ॥ ३ ॥ 


राजराज कुबेर स्वयं लड्ढामें ही रहते ये । वे मनुष्योद्वारा 
ढोई जानेवाली पाछकी आदिकी सवारीपर चलते थे, इसलिये 
नरवाहन कहलाते थे । उन्होंने अपने पिता विश्रवाकी 
सेवाके लिये तीन राक्षसकन्याओंकों परिचारिकाओंके रूपमें 
नियुक्त कर दिया था | ३ ॥ 
ताः सदा त॑ महात्मानं संतोषयितुमुच्चताः। 
ऋषि भरतशादूल उृत्यगीतविशारदाः ॥ ४ ॥ 

भरतश्रेष्ठ ! वे तीनों ही नाचने और गानेकी कल्हमें 
निपुण थीं तथा सदा ही उन महात्मा महर्षिको संतुष्ट रखने- 
के लिये सचेष्ट रहती थीं ॥ ४ ॥ 
पुष्पोत्कटा च राका च मालिनी च विशाम्पते । 
अन्‍्योस्यस्पर्धया राजन भ्रेयस्का मा: सुमध्यमा: ॥ ५ ॥ 

मद्दाराज | उनके नाम थे--पुष्पोत्कता, राका तथा 
मालिनी । बे तीनों सुन्दरियाँ अपना मछा चाहती थीं। 


रामोपाण्यानपर्व ) 








इसलिये एक दूसरीसे स्पर्धा रखकर मुनिकी सेवा करती थीं ॥ 
स तासां भगवांस्तुष्टो महात्मा प्रददों वरान। 
लोकपालोपमान्‌ पुत्रानेकेकस्या यथेप्सितान्‌ ॥ ६ ॥ 
वे ऐश्र्यंशाली मद्ात्मा उनकी सेबाओंसे प्रसन्‍न हो गये 
और उममेंसे प्रत्येकको उनकी इच्छाके अनुसार लोकपास्टेके 
समान पराक्रमी पुत्र होनेका वरदान दिया ॥ ६ ॥ 
पुष्पोत्कठायां जज्ञाते दो पुत्रों राक्षसेश्वरों । 
कुम्भकर्णद्शश्राबी बलेनाप्रतिमी भुवि ॥ ७ ॥ 
पुष्पोत्तयाके दो पुत्र हुए--रावण और कुम्मकर्ण । 
ये दोनो ही राक्षसोके अधियति थे। भूमण्डलम इनके 
समान बलबान्‌ दूसग कोई नहीं था ॥ ७ ॥ 
मालिनी जनयामास पुत्रमेक॑ विभीषणम्‌ | 
राकायां मिथुन जशे खरः शूपंणरत्रा तथा॥ ८ ॥ 
मालिनीने एक ही पुत्र विभीषणकों जन्म दिया । राकाके 
गर्भसे एक पुत्र ओर एक पुत्री हुईं। पुत्रका नाम खर 
था और पुत्रीका नाम झूर्पणखा ॥ ८ ॥ 


विभीषणस्तु रूपण सर्वेभ्यो5भ्यधिकों5भवत्‌ । 
स॒ बभूव महाभागों धर्मंगोप्ता क्रियारतिः ॥ ९ ॥ 
इन सब बालकोंमे बिभीपण ही सबसे अधिक रूपवान्‌, 
सौभाग्यशाली, धर्मरक्षक तथा कतेव्यपरायण थे ॥ ९ ॥ 
दशग्रीवस्तु सर्वंधां श्रेष्टा राक्षसपुड्धघः । 
महोत्लाही महावीयों महासत्त्वपराक्रमः ॥ १० ॥ 
रावणके दस मस्तक थे । वही सबमे ज्येष्ठ तथा राक्षसोका 
स्वामी था | उत्साह, बल) चैय और पराक्रममें भी बह 
महान था ॥ १० ॥ 
कुस्भकर्णो बलेनासीत्‌ सर्वेभ्यो ५भ्यधिको युधि। 
मायावी रणशौण्डश्व गौद्बश्न रजनीचरः ॥ ११ ॥ 
कुम्मकर्ण शारीरिक बलसे सबसे बढ़ा-चढा था | युद्धमें 
भी वह सबसे बढकर था । मायात्री और रणकृशल तो था 
ही, बह निशाचर बड़ा भयकर भी था ॥ ११॥ 


खरो धनुषि विक्रास्तो अह्मद्धिट पिशिताशनः । 

खिद्धविश्नकरी चापि रोद्री शूपंणखा तथा ॥ १२॥ 
खर धनुरविद्यार्मे विशेष पराक्रमी था। वह ब्राह्मणोंन 

देष रखनेवाल्य तथा मांसाहारी था। श्रूपंगखाकी आकृति 

बड़ी भयानक्र थी। वह सिद्ध ऋषि-मुनियोकी तपस्यामें 

विष्न डाला करती थी ॥ १२ ॥| 

खब्य वेद्विद: शूराः सर्वे खुचरितबताः। 

ऊथुः पित्रा सद्द रता गन्धमादतपथेते ॥ १३॥ 
वे सभी बालक बेदवेत्ता, शूरवीर तथा ब्रह्मचरयंत्रवका 
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पञ्चसत्त्यधिकह्विशततमो धध्यायः 
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पालन करनेवाले थे और अपने पिताके साथ गन्धमादन 

पब॑तपर सुम्बपूर्वक रहते थे | १३ ॥ 

ततो वेश्रवण... तत्र॒दृददशुनेरवाहनस्‌ । 

पिश्रा साथ समासीनमद्धव्या परमया युतम्‌ ॥ १४ ॥ 
एक दिन नरबाहन कुबेर अबने महान्‌ ऐश्वर्यसे युक्त 

होकर पिताके साथ बेठे थे । उसी अबस्थामें रावण आदिने 

उनको देखा ॥ १४ ॥ 


जातामर्षास्ततस्ते तु तप्से घुृतनिश्चयाः | 
ब्रह्माणं॑ तोषयामारुघ्ो रण तपसा तदा॥ ९ै५॥ 
उनका बैभव देखकर इन बालकेंके द्ृदयमें डाह पैदा 
ही गयी । अतः उन्होने मन-ही-मन तपस्या करनेका निश्चय 
किया और घोर तपस्थाके द्वारा उन्होंने ब्रक्माजीको संतुष्ट 
कर लिया ॥ १५॥ 
अतिष्टदेकपादेन सहस्  परिवत्सरान्‌ । 
वायुभक्षो द्शश्रीवः पश्चाप्तिः सुसमाहितः ॥ १६॥ 
गबण सहस्नों वर्षोतक एक पेरसे खड़ा रहा । वह चित्त- 
को एकाग्र रखकर पश्चाम्रिसेबन करता और बायु पीकर 
रहता था।| १६ ॥ 


अधःशायी कुम्भकर्णा यताह्ारों यतब्नतः। 
विभीषणः शीणपणमेकमभ्यवद्दाययन्‌ ॥ १७ ॥ 


कुम्मकर्णने भी आहारका संयम किया। वह भूमिपर 
सोता और कठोर नियमोका पालन करता था | विभीषण 
केबल एक सूस्त्रा पत्ता जाकर रहते थे ॥ १७ ॥ 


डउपवासरतिर्धीमानू सदा जप्यपरायणः । 
तमेब कालमातिष्ठत्‌ तीव्र तप उदारधीः ॥ १८ ॥ 
उनका भी उपवासमे हीं प्रेम था | बुद्धिमान्‌ एबं उदार- 
बुद्धि विभीषण सदा जप किया करते थे | उन्होंने भी उतने 
समयतकर तीब्र तपस्या की ॥ *८ ॥ 
खरः शूर्पणखा चेच तेषां वें तथ्यतां तपः। 
परित्र्यों च रक्षां च अक्रतुहंश्मानसी ॥ १९ ॥ 
खर और झूर्पणग्वा ये दोनो प्रमन्न मनसे तपस्थामें लगे 
हुए. अपने भाइयोंकी परिचर्या तथा रक्षा करते थे ॥ १९ ॥ 
पूर्ण बंसहस्त्रे तु शिरश्छित्वा दशाननः | 
जुहात्यगनी.. दुराधषस्तेनातुप्यज्ञगत्प्रभुः ॥ २० ॥ 
एक दजार वर्ष पूर्ण दोनेपर दुर्धध दशाननने अपना 
मस्तक काटकर अभ्रिमें उसकी आहुति दे दी | उसके इस अद्भुत 
कमसे लोके श्वर ब्रह्माजी बहुत संतुष्ट हुए ॥ २० ॥ 
ततो तह्मा खय॑ गत्वा तपसस्तान न्यवारयत्‌ | 
प्रलोभ्य बरदानेन सवोनेव प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥२१॥ 
तदनन्तर ब्ह्ाजीनी खय जाकर उन सबको तपस्या 
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शरीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








423-3०७-७७७-७-००)०नननवैननन_ननीनी जज नया जनिलणन।।जय। टी जी नी नी न्‍ी नी नी नल नी तन मल भकस्सस्ल्>यटिटट---------------:-<-->----८ 





करनेसे रोका और प्रत्येककों प्रथक-पृथक्‌ वरदानका 
लोभ देते हुए कहा ॥ २१ ॥ 


ब्रह्मेगाच 


प्रीतोडस्मि वो निवर्तध्य॑ वरान दृणुत पुत्रकाः । 
यदू यविश्सते त्वेकममरत्व॑ तथास्तु तत्‌॥ २२॥ 
ब्रह्माजी बोले--पुतरो ! मैं तुम सबार प्रसन्न हूँ, वर 
माँगो और तपस्यासे निवृत्त हो जाओ । केबल अमरत्वको 
छोड़कर जिसकी जो-जो इच्छा हो, उसके अनुसार वह वर 
माँगे | उसका वह मनोरथ पूर्ण होगा ॥ २२ ॥ 
यद्‌ यदस्तों छुतं सर्व शिरस्ते महदीप्सया । 
तथैव तानि ते देंहे भविष्यन्ति यथेप्सया ॥ २३॥ 
( तत्पश्चात्‌ उन्होंने रावणकी ओर लक्ष्य करके कहा- ) 
व॒ुमने महत्त्वपूर्ण पद प्राप्त करनेकी इच्छासे अपने जिन-जिन 
मस्तकोंकी अग्निर्मे आहुति दी है) वे सब-के-सब पूर्वबत्‌ 
तुम्दारे शरीरमें इच्छानुसार जड़ जायेंगे || २३ ॥ 
वेरूप्यं च न ते देंहे कामरूपधरस्तथा । 
भविष्यसि रणेएरौणां विजेता न च संशयः ॥ २४ ॥ 
तुम्दारे शरीरमें किसी प्रकारकी कुरूपता नहीं होगी, 
तुम हच्छानुसार रूप धारण कर मकोगे तथा युद्धमें शत्रुओं- 
पर विजयी होओगे, इसमें संशय नही है || २४ ॥ 
रावण उवाच 
गन्ध्वदेवासुर तो यक्षराक्षसतस्तथा । 
सर्पकिन्नरभूतेभ्यो न में भूयात्‌ पराभवः ॥ २५॥ 
रावण बोला- भगवन्‌ | गन्धर्व) देवता, असुर, यक्ष; 
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रा्षत, सर्प, किन्लर तथा भूतोंसि कभी मेरी पराजय न हो ॥ 
बह्मोवाच 

य एते कीर्तिताः सर्व न तेभ्योइस्ति भयं तब । 

ऋते मनुष्याद भद्ठं ते तथा तद्‌ विदितं मया ॥ २६॥ 
ब्रह्माजीने कह्ा-तुमन जिन लछोगोंका नाम लिया है 

इनमेसे किमीसे मी तुम्हें भय नहीं होगा।केव मनुष्यकों छोड़कर 

तुम सबसे निर्म रहो | तुम्हारा मछा हो । ठुस्द्दारे लिये 

मनुष्यसे होनेवाले भयका विधान मैंने ही किया हे॥ २६ ॥ 

मार्कण्डेय उवाच 


एवमुक्तो दशभीवस्तुशः समभवत्‌ तदा। 
अबमेने हि दुबुद्धिमनुप्यान्‌ पुरुषादकः ॥ २७॥ 
मार्कण्डेयजी कद्दते हैं- राजन ! ब्ह्याजीके ऐसा 
कइनेपर दशमरुख रावण बहुत प्रमन्न हुआ । वह दुलुद्धि 
नरभक्षी राज्षम मनुष्योकी अवहेलना करता था || २७ ॥ 
कुम्भकर्णणथोबाच तथैव प्रपितामहः । 
स बच्रे महतीं निद्रां तमसा ग्रस्तचेतनः ॥ २८॥ 
तलश्रात्‌ अह्माजीने कुम्मकर्णण वर मॉगनेकों कहा | 
परतु उसकी बुद्धि तमोगुणसे ग्रस्त थी अतः उसने अधिक 
काल्तक नींद लेनेका वर माँगा || २८ | 
तथा भविष्यतीत्युक्त्वा विभीषणमुवाच ह | 
बर॑ नृणीष्व पुत्र त्वं प्रीतोउस्मीति पुन! पुनः ॥ २०९. [| 
उसे “ऐसा ही होगा! यो कहकर ब्रह्माजी विभीषणके पास 
गये और इस प्रकार बोले-- बेटा ! मैं तुमपर बहुत प्रमन्न हूँ? 
अतः तुम भी वर मॉगो !? ब्ह्ञाजीनी यद बात बार-बार 
दुदरायी ॥ २९ ॥ 
विभीषण उवाच 
परमापद्वतस्थापि नाथरमों में मतिभवेत्‌। 
अशिक्षितं च भगवन्‌ ब्रह्मा(्र॑ प्रतिभातु मे॥ ३०॥ 
विभीषण बोले--भगवन्‌ ! बहुत बड़ा संकट आने- 
पर भी मेरे मनमें कभी पापका विचार न उठे तथा बिना 
सीखे ही मेरे हृदयमें व्रह्ासत्रके प्रयोग और उपमदह्दारकी 
बिधि स्फुरित हो जाब ॥ ३० ॥ 
बह्योवाच 
यस्माद्‌ राक्षसयोनों ते जातस्यामित्रकशन। 
नाधर्म धीयते वुड्धिर्मरत्थं ददामि ते ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--रत्रुनाशन ! राक्षसयोनिगें जन्म 
लेकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्ममें नहीं लगती है, इसलिये ( तुम्दारे 
माँगे हुए वरके अतिरिक्त ) मैं त॒ुग्दे अमरत्व भी देता हूँ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 


राक्षसस्तु वर लव्ध्वा दशभश्रीवों विशास्पते। 
लड्भायाइच्यावयामास युधि जित्वा धनेश्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रामोपाख्यानपर्य ] 
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मार्कण्डेयजी कहते हैं--राजन्‌ | राक्षस दशाननने 
बर प्राप्त कर लेनेपर सबसे पहले अपने भाई कुबेरकों युद्धमें 
परास्त किया और उन्हें लड्जाके राज्यसे बहिष्कृत कर दिया॥ 
हित्वा स भगवॉल्लड्ञामाविशद्‌ गन्धमादनम्‌ । 
गन्धर्वयक्षानुगतो रक्षःकिम्पुर॒ुषे: सह ॥ ३३॥ 

भगवान्‌ कुबेर लड़ा छोड़कर गन्बवे) यक्ष; राक्षस 
तथा किम्पुरु्षेके साथ गन्धमादन पर्वतपर आकर 
रहने लगे | ३३ ॥ 
बिमान पुष्पक् तस्य जद्दाराक्रम्य रावणः 
शश्याप त॑ वेश्रवणो न त्वामेतद्‌ वद्दिष्यति ॥ ३४॥ 
यस्तु त्वां समरे हन्ता तमेवेतद्‌ वहिष्यति। 
अबमन्य गुरु मां च क्षिप्रं त्वं न भविष्यसि ॥ ३५॥ 

राबणने आक्रमण करके उनका पुष्पक बिमान भी छीन 








लिया । तब कुबेरने कुपित होकर उसे श्ञाप दिया-५्भरे ! 
यह विमान तेरी सवारीम नहीं आ सकेगा । जो थयुद्धमें तुझे 
मार डालेगा, उसीका यह वाहन होगा | में तेरा बड़ा भाई 
होनेके कारण मान्य था, परंतु वूने मेरा अपमान किया है| 
इससे बहुत शीघ्र तेरा नाश हो जायगा? ॥ ३४-३५ ॥ 


विभीषणस्तु धमोत्मा सतां मार्गमनुस्मरन। 
अन्वगच्छन्महाराज श्षिया परमया युतः ॥ ३६॥ 
महाराज | विभीषण पधर्मात्मा थे। उन्होंने सत्पुरुषोंके 
मार्मका ध्यान रखकर सदा अपने भाई कुबेरका अनुसरण 
किया; अतः वे उत्तम लक्ष्मीसे सम्पन्न हुए ॥ ३६ ॥ 
तस्में स भगवांस्तुशे भ्राता भ्रात्र धनेइवरः। 
खैनापत्यं ददो धीमान्‌ यक्षराक्षससेनयो: ॥ ३७॥ 
बढ़े भाई बुद्धिमात्‌ भगवान्‌ कुबेरने सतुष्ट होकर छोटे 
माई विभीषणकों यक्ष तथा राक्षस्ोंकी सेनाका सेनापति 
बना दिया ॥ ३७ ॥ 
राक्षसाः पुरुषादाश्य पिशाचाश्र महाबलाः। 
सर्व समेत्य राजानमभ्यविश्वन्‌ दशाननम्‌॥ ३८॥ 
नरभश्नी राक्षस तथा महावली पिशाच--सबने मिलकर 
दशमुख रावणको राक्षसराजके पदपर अभिषिक्त कियां| ३८॥ 
दशग्रीवश्च दैत्यानां देवानां च बलोत्करः | 
भाकम्थ रत्नान्यइरत्‌ कामरूपी विहज्ञमः ॥ ३९॥ 
बलोन्मत्त राषण इच्छानुसार रूप धारण करने और 
आकाश भी चलनेमें समय था । उसने दैत्यों और देवता- 
ऑपर आक्रमण करके उनके पास जो रत्न या रत्नभूत बस्तुएँ. 
थीं; उन सबका अपहरण कर लिया ॥ १९ ॥ 
राबयामास लछोकान्‌ यत्‌ तस्माद्‌ रावण उच्यते । 
दशग्नीयः कामबलो देवानां भयमादधत्‌ ॥ ४० ॥ 
उसने सम्पूर्ण छोकोंको रुछा दिया था; इसलिये वह 
रावण कहलाता है | दशाननका बल उसके इच्छानुसार 
बढ़ जाता था; अतः वह सदा देवताओकों भयभीत किये 
रहता था ॥ ४० ॥ 


इति श्रीमह्वाभारते वनपर्वणि रासोपाख्यानपर्वणि रावणादिबरप्राप्तो पत्नसप्तत्यधिकद्विशततमो5ध्याय: ॥ २७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपकेके अन्तर्गत रामोपारू्यानपरेमें रागण आदिको बरप्राप्िविषयक दो से पचरत्तरवों अध्याय पूरा हुआ ॥२७५)। 
-++>-+79ं६:६०--. 


पटसप्तत्यभिकद्विशततमोध्याय 
देवताओंका त्रक्माजीके पास जाकर रावणके अत्याचारसे बचानेके लिये प्रार्थना करना तथा 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे देवताओंका रीछ और वानरयोनिमें संतान उत्पन्न 


मार्कण्डेय उपाच 
ततो बक्मर्षयः सर्वे सिद्धा. देवषयस्तथांतः 
इब्यवादं पुरस्कृत्य ब्रझाणं शरण गताः ॥ १-॥ 


करना शव दुन्दुभी गन्षेबीका मन्थरा बनकर आना 


माक्रेण्डेयज़ी कहते हैं--राज़न्‌ | तसश्चात्‌ रावणसे 


/ » कैट प्राथे हुए अक्षर, देवधिं तथा सिद्धगण अग्निदेवको आगे. 


करके ब्रह्मा जीकी शरणमें गये | १॥ 


१७४७ 


भीमद्दाभारंते 


[ बंनेपबेणि 








अग्निरुवाच 
योपसौ विश्रवसः पुत्रों दशभ्ीवा मद्दाबलः । 
अधध्यो वरदानेन कृतो भगवता पुरा॥ २॥ 
सबाधते प्रजाः सर्वा विधप्रकारैमंहाबलः । 
ततो नख्रातु भगवन्‌ नान्‍्यस्त्राता हि बिच्ते ॥ ३ ॥ 
अग्निदेव बोले--भगवन्‌ ! आपने पहले जो वरदान 
देकर विश्रवाके पुत्र मद्ाबी रावणकों अवध्य कर दिया है, 
वह महाबलवान्‌ राक्षत अब संसारकी समस्त प्रजाको अनेक 
प्रकारसे सता रह्दा है; अत; आप ही उसके मयसे हमारी रक्षा 
कीजिये | आपके मिवा हमारा दूसरा कोई रक्षक नहीं है ॥२-२॥ 
ब्रह्मोवा च 
न स दवासुरें: शक्ष्यो युद्ध जेतुं विभावलो । 
विहित॑ तंत्र यत्‌ कार्यमभितस्तस्थ निम्रहः ॥ ४ ॥ 
ब्रह्माजजीने कहा - अस्ने ! देवता या असुर उसे युद्ध 
नहीं जीत सकते । उसके विनाशके लिये जो आवश्यक कार्य 
था) बह कर दिया गया । अब सब प्रकारसे उस दुष्टका 
दमन दो जायगा ॥| ४ ॥ 
तदूर्थमचतीर्णोस्सी. मग्नियोगाश्वतुभभुंजः । 
विष्णुः प्रहरतां श्रे्ः स तत्‌ कर्म करिष्यति ॥ ५ ॥ 
उस राक्षसके निग्रहके लिये मेने चतु्भुंज मगबान्‌ विष्णुसे 
अनुरोध क्रिया था। मेरी प्रार्थनाते वे भगवान्‌ भूतलपर 
अवतार ले चुके है । बे योद्धाओमें श्रेष्ठ है; अतः वे ही 
रावणके दमनका कार करेंगे ॥ ५ ॥ 
म्राकण्डेय उवाच 


पितामहस्ततस्तषां सेनिधो. झाक्रमब्रबीत्‌ | 
सर्वेदृवगणैः सार्थ सम्भव त्व॑ मद्दीतले ॥ ६ ॥ 
मार्कण्डेय ही कहते हैं“-राजन्‌ | तदनन्तर त्रहद्माजीने 
उन देवताओके समीप दी इन्द्सें कह्दा-प्तुम समस्त देवता- 
ओके साथ भूतलपर जन्म ग्रहण करो ॥ ६ ॥ 
विष्णोः सहायान्रक्षीपु वानरीषु वे सबंशः । 
जनयध्य सुतान्‌ वीरान्‌ का मरूपबलान्वितान्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्वर्दों रीछो और वानरोको खियोसे ऐसे बीर पुत्रकों 
उल्नन्त् करो, जो इच्छानुसार रूप घारण करनेमे समर्थ; 
बलवान्‌ तथा भूतलपर भवतीर्ण हुए भगवान्‌ विष्णुके योग्य 
सहायक हो? ॥ ७ ॥ 


ततो.. भागालुभागेन. देवगन्धर्वेपन्नगाः । 
अवतते महीं सर्वे मन्धयामासुरखसा॥ ८ ॥ 

तदनन्तर देवता; गन्धवे और नाग अपने-अपने अंश एवं 
अंशांशसे इस प्रथ्वीपर अवतीर्ण होनेके लिये परस्‍्पर परामश 
करने छगे ॥ ८ ॥ 


तेषां समक्ष मन्धर्वी दुन्दुर्भी नाम नामतः। 
शशास वरदो देवों गउछ का्यार्थसिद्धये ॥ ९ ॥ 

फिर वरदायक देवता बह्माजीने उन सत्रके सामने ही 
दुन्दुभी नामवाली गन्धर्वीको आशा दी कि तुम मी देवताओंका 
कार्य सिद्ध करनेके लिये भूतलपर जाओ! ॥ ९ ॥| 


पितामहबचः शुत्वा गन्धर्वी दुन्दुभी ततः। 

मन्थरा मानुषे छोफे कुब्जा समभवत्‌ तद्दा ॥ १०॥ 
पितामहकी बात सुनकर गन्धर्वी दुन्दुभी मनुष्यलोकर्मे 

आकर मन्थरा नामसे प्रसिद्ध कुबड़ी दासी हुईं ॥| १० ॥ 


शक्रप्रश्तयइयेव सबब ते सुरसत्तमाः । 
वानरक्षवरख्रीपु.. जनयामासुरात्मजान ॥ ११॥ 
तेबन्ववतेन्‌ पितृन सबवे यशसा च बलेन च। 
भेत्तारो गिरिश्तज्ञाणां शाल्तालशिलायुधा। ॥ १२॥ 


इन्द्र आदि समस्त श्रेष्ठ देवता भी बानरों तथा रीछोंकी 
उत्तम स्लियोंसे सतान उत्पन्न करने लगे | वे सब वानर और 
रीछ यश तथा बलमें अपने पिता देवताओके समान ही हुए | 
वे प्वरतोंके शिखर तोड़ डालनेकी शक्ति रखते थे एवं शाल 
(साम्यू ) और ताल (ताड) के वृक्ष तथा पत्थरोकी 
चट्टानें ही उनके आयुष थे ॥ ११-१२ ॥ 
वज़्संहनना: सर्वे सर्वे चौघबलास्तथा | 
कामबीयंबलाइबेब सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १३॥ 


उनका दरीर वज्जके समान दुर्भेध और सुदृढ़ था। वे 
सभी रा्षि-राशि बलके आश्रय थे। उनका बल ओर पराक्रम 
इच्छाके अनुसार प्रकट होता था| वे सबके सब युद्ध करनेकी 
कल्ममें दक्ष थे ! ॥ १३॥ 
नागायुतसमप्राणा वायुवेगसमा जबे। 
यत्नेच्छकनिवासाश्र केलिदत वनोकसः ॥ १४ ॥ 


उनके द्वरीरमे दस हजार हाथियोक्े समान बल था। 
तेज चलनेमें वे वायुके वेगकोी छजा देते थे। उनका कोई 
प्रसवार नहीं था। जहाँ इच्छा होती, वहीं रह जाते थे । 
उनमेसे कुछ लोग केवल बनोंमें ही रहते थे ॥ १४ ॥| 
एवं विधाय तत्‌ सर्व भगवॉल्लोकभावनः । 
मन्थरां बोधयामास यदू यत्‌ कार्य यथा यथा ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार सारी व्यवश्था करके लोकखश भगवान्‌ 
ब्रह्माने मन्थरा बनी हुई दुन्दुमीको जो-जो काम जैसे-जैसे 
करना था) वह सब समझा दिया ॥ १५ ॥| 


सा तद्गचः समाक्षाय तथा चक्रे मनोजवा । 
इतइचेतस्थ गउ्छन्ती वेरसन्धुक्षणे रता॥ १६॥ 


धामोपाश्यानपर्व ) 


सम्सप्तत्यधिकद्धिशततमो5ध्याये! 


१७२६ 








वह मनके समान वेगसे चलनेवाली थी। उसने ब्रह्माजी- 
की बातको अच्छी तरइ समझकर उसके अनुसार ही कार्य 


किया । वह इधर-उघर घूम-फिर्कर बेरकी आग प्रज्वलित 
करनेमें लग गयी ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपबंणि रामोपाख्यानपर्व॑णि वानराधुत्पत्तो घट्सप्तत्यधिकद्विशततमो<ध्यायः ॥ २७६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहानारत वनपर्वके अन्तर्गत रानोपाख्या नपबमे वानर आदिकी उर्त्पत्तिसे सम्बन्धित दो ते छिहत्तरवाँ अध्याय पुरा हुआ॥२७६॥ 
पर ++-- ८: 
सप्तसप्तत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 
श्रीरामके राज्याभिषेककी तेयारी, रामबनगमन, भरतकी चित्रकूटयात्रा, रामके द्वारा खर-दूषण 
आदि राक्षसोंका नाश तथा रावणका मारीचके पास जाना 


युधिष्ठिर उदाच 

उक्त भगवता जन्म्र रामादीनां प्रथक्‌ पथक्‌ । 
प्रस्थानकारणं ब्रह्मज्छोतुमिच्छामि कथ्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
कर्थ दाशरथी वीरों श्रातरों रामलक्ष्मणी | 
सम्प्रस्थितो बने ब्रह्मन्‌ मैथिली च यशसख्विनी ॥ २ ॥ 

युधिष्टिरने पूछा--अह्मन्‌ ! आपने श्रीरामचन्द्रजी 
आदि सभी भाइयोके जन्मकी कथा तो प्रथकू-प्रथक्‌ सुना दी; 
अब मैं उनके वनवासका कारण सुनना चाहता हूँ, उसे 
कहिये। दशरभजीके वीर पुत्र दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण 
तथा मिथिलेशकुमारी यशस्विनी सीताकों वनमें क्यों 
जाना पड़ा ! | १-२ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
जातपुत्रो दशरथः प्रीतिमानभवम्नुप । 
क्रियारतिर्धभरतः सतत बृद्धसेबिता ॥ ३ ॥ 
मार्कण्डेयजीन कहा--राजन ! अपने पुत्रोंके जन्मसे 
महाराज दशरथकों बड़ी प्रसन्नता दुई। वे सदा सत्कमंमें 
तत्पर रहनेवाले; घरमंपरायण तथा बड़े-बूढोके सेवक थे ॥३॥ 
क्रमेण चास्य ते पुत्रा व्यवधेन्त महौजसः । 
बेंदेषु सरहस्येषु घनुवेदिषु पारगाः॥ ४ ॥ 
चरितब्रह्मचर्यास्त ऋृतदाराश्च. पार्थिव । 
यदा तदा दृशरथः प्रीतिमानभवत्‌ सुखो ॥ ५ ॥ 
राजाके वे मद्ातेजस्वी पुत्र क्रमशः बढ़ने लगे । उन्होंने 
( उपनयनके पश्चात्‌ ) विधिवत्‌ ब्रह्मचर्यकरा पाछन क्रिया और 
वेदों तथा रहस्यतदित धनुर्वेदके वे पारंगत विद्वान्‌ हुए | 
समयानुसार जब उनका विवाह हो गया तब राजा दशरथ 
बढ़े प्रसन्न तथा सुखी हुए || ४-५ ॥ 
ज्येष्ठो रामोप्भवत्‌ तेषां रमयामास दि प्रजा; । 
मनोदरतया थधीमान्‌. पिठतुष्ेंदयनन्दनः ॥ ६ ॥ 
चार पुत्रोमे बुद्धिमान्‌ श्रीराम सबसे बड़े थे । वे अपने 
मनोहर रूप एवं सुन्दर स्वभावसे समस्त प्रजाको आनन्दित 
करते ये--सबका सन उन्हींमे रमता था। इसके सिवा वे 
पिताके मनमें भी आनन्द बद़ानेवाल़े ये ॥ ६ ॥ 


ततः स॒ राज़ा मतिमान्‌ मत्थाउउत्मानं क्याउथिकम्‌ । 
मन्त्रयामाल सचिवेधमंत्षेश्र पुरोहितेः॥ ७ ॥ 
अभिषेकाय रामस्य यौवराज्येन भारत। 

युधिष्ठिर | राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान्‌ ये। उन्होंने 
यह सोचकर कि अब मेरी अबस्था बहुत अधिक हो गयी; 
अतः श्रीरामकों युवराजपदपर अभिषिक्त कर देना चाहियेः 
इस विषयमे अपने मन्त्री और धर्मश प्रोद्ितसे 
सलाह छी ॥ ७३ ॥ 


प्राधकार्ल चर त स्व मनिरे मन्त्रिसत्तमाः ॥ ८ ॥ 
लोहिताक्ष महाबाहं भत्तमातछ्ृगामिनम्‌ । 


कम्बुग्रीव॑ महोरस्क॑ नीलकुश्वितमूर्धजम्‌ ॥ ९. ॥ 
दीप्यमानं श्रिया बीरं शक्रादनवरं रणे। 


पारगं सर्वधमोणां बृहस्पतिसम॑ मतो ॥ १० ॥ 
सर्वोजुरक्तप्रकृति सर्वेविधाविशारदम । 
जितेन्द्रियममित्राणमपि दृष्टिमनोहरम ॥ ११॥ 


नियन्तारमसाधूनां गोप्तारं धर्मचारिणाम्‌। 
घरृतिमन्तमनाघृष्यं जेतारमपराजितम्‌ ॥ १२॥ 
पुत्र राजा दृशरथः कौसल्यानन्दवर्धनम्‌। 
संदश्य परमां प्रीतिमगच्छत्‌ कुरुनस्दन ॥ १३ ॥ 
उन सभी श्रेष्ठ मन्त्रियोने राजाके इस समयोचित प्रस्ताव- 
का अनुमोदन किया | ओराम चन्द्रजोके सुन्दर नेत्र कुछ-कुछ 
लाल थे और मुजाएँ बड़ी एवं घुटनतिक लंबी थीं। वे मतवाले 
हाथीके समान मस्तानी चाछसे चलते थे | उनकी 
ग्रीवा शद्भुके समान सुन्दर थी; उनकी छाती चौड़ी थी और 
उनके तिस्‍्पर काले-काले घुँघराले बाल थे। उनकी देह 
दिव्य दीतिसे दमकती रहती थी। युद्धमें उनका पराक्रम 
देवराज इन्द्रसे कम नहीं था। वे समस्त धर्मोके पारंगत 
विद्वान्‌ और बृहस्पतिके समान बुद्धिमान ये । सम्पूर्ण प्रजाका 
उनमें अनुराग था | वे सभी विद्याओंमें प्रवीण तथा 
जितेद्धिय थे। उनका अद्भुत रूप देखकर शन्रुओंके मी नेत्र और 
मन छुभा जाते थे | वे दु्शेका दमन करनेमें समय, साधुओं- 
के संरक्षक, धर्मात्मा, पैयबान, दुधंध। विजयी तथा किसीसे 
भी परास्त न दोनेबाले थे। कुदनन्दन | कोसख्याका भानस्द 


श्र 


श्रीमद्/भारते 


[ बनपर्बणि 





बढ़ानेवाले अपने पुत्र श्रीरामको देख-देखकर राजा दशरथ- 
को बड़ी प्रसक्षता होती थी || ८-१३ ॥ 


चिल्तयंश्र महातेजा गुणान्‌ रामस्य वीर्यवान । 
अभ्यभाषत भद्वं ते प्रायमाणः पुरोहितम ॥ १४॥ 
अद्य पुष्या निशि ब्रह्मन्‌ पुण्य योगमुपैष्यति । 
सम्भाराःसम्श्रियन्तां मे रामश्वोपनिमन्तयताम॥ १५ ॥ 


राजन ! तुम्हारा भला हो । महातेजस्वी तथा परम 
पराक्रमी राजा दशरथ श्रीरामचन्द्रजीके गु्णोंका स्मरण करते 
हुए बड़ी प्रसन्नताके साथ पुरोहितसे बोले--धजरहान्‌ |! आज 
पुष्य नक्षत्र है । रातमें इसे परम पवित्र योग प्राप्त होनेबाला 
है । आप राषज्याभिषेककी सामप्री तेयार कीजिये और 
श्रीरामकों भी इसकी सूचना दे दीजिये? || १४-१५ ॥ 
इति तद्‌ राजबचन प्रतिश्रुत्याथ मन्धरा। 
केकेयीमभिगमस्येद काले. वचनमत्नरबीत्‌ ॥ १६॥ 
राजाकी यह बात मन्थराने भी ठुन ली | बह ठीक 
समयपर ककेबीके पास जाकर यों बोली--॥ १६ |॥ 
[राए।एशएश'०० ००००८ ५३ | 


सन्त है 












अद्य कैकेयि दौभौग्यं राज्ञा ते ख्यापितं मददत्‌। 
आश्ञीषिषस्त्यां संकुद्धश्वण्डो दशतु हुमेंगे ॥ १७ ॥.. 
 किकयनन्दिति ! आज राज़ाने “तुम्हारे लिये मक्षन: 
दुर्भाग्यकी घोषणा की है। खोटे भागवाल्ली रानी | इससे- 
अच्छा,.तों यह होता कि तुम्हें क्रोषमें भरा हुआ प्रचण्ड 
विषघर सर्प, ढँस लेता ॥ १७ ॥. 
खुभगा खलु कौसत्या यस्याः प्रत्रोएउभिवेश्यते। 
कुतोदि तब सौभाग्य यस्याः पुशोन राज्यभाक्‌ ॥ १८॥ 





“रानी कौसल्याका माग्य अबर्य अच्छा है। जिनके 
पुत्रका राज्यामिषेक होगा । तुम्हारा ऐसा सौभाग्य कहाँ ! 
जिसका पृत्र राज्यका अधिकारी ही नहीं है? ॥ १८ ॥ 


सा तद्बचनमाज्ञाय. सवोभरणभूषिता । 
देवी विलग्नभध्येब बिश्रती रुपमुत्तमम्‌ ॥ १९॥ 
बिचिक्ते पतिमासाद्य हसन्तीव शुबिस्मिता। 
प्रणयं व्यज्ञयन्तीव मधुर वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
मन्थराकी यह बात सुनकर सूक्ष्म कि प्रदेशवाली देवी केकेयी 
समस्त आभूषणोसे विभूषित हो परम सुन्दर रूप बनाकर 
एकान्तमे अपने पतिके पास गयी | उसकी मुसकराइटसे उसके 
शुद्ध भावकी सूचना मिल रही थी। वह इंसती और प्रेम 
जताती हुई-सी मथुर वाणीमें बोली--)॥ १९-२० ॥ 
सत्यप्रतिश् यन्‍्मे त्वं काममेक निसष्टवान्‌ । 
उपाकुरुष्व तद्‌ राज॑स्तस्मान्मुच्यख संकटात्‌ ॥ २१॥ 
पसच्बी प्रतिज्ञा करनेबाले महाराज | आपने पहले जो 
केरा मनोरथ सफल करूँगा? ऐसा बर दिया था; उसे आज 
पूर्ण कीजिये और उस संकटसे मुक्त हो जाइवे! ॥ २१ ॥ 
राजोशच 


बर॑ ददानि ते ह्त तब्‌ ग्रहण यद्च्छलि | 
अबश्यों बध्यतां काउञच बध्यः को5द्य बिमुच्यताम्‌ २२ 
धन ददानि कस्याज हियतां कस्य वा पुनः । 
ब्राह्मणस्नादिद्ान्यत्र यत्‌ किचिद्‌ बित्तमस्ति मे ॥ २३ ॥ 
राजाने कहा--प्रिये ! यह तो बढ़े इषकी बात है। 
मै अभी तुम्हे वर देता हूँ | ठ॒म्शारी जो इच्छा हो, ले लो | 
आज मैं तुम्हारे कइनेसे किस केद करनेके अयोग्यकों कैद कर 
दूँ अथबा किस कैद करनेयोग्यको मुक्त कर दूँ ! किसे घन 
दे दूँ अथबा किसका सर्व दरण कर दूँ ! ब्राक्षणबनके 
अतिरिक्त यहाँ अथवा अन्यन्न जो कुछ भी मेरे पास घन है; 
उसपर तुम्हारा अधिकार है ॥ १२-२३ ॥ 
पृथिब्यां राज़राजो5स्मि चातुब॑ण्यंस्थ रक्षिता। 
यस्ते5भिरूषितः कामों जूहि कल््याणि मा बिरम्‌॥२४॥ 
मैं इक्त समय इस भूमण्डलका राजराजेश्वर हूँ, चाएों 
वर्णोद्री रक्षा करनेवाला हूँ । 'कल्याणि | तुस्दारा जो भी 
अभिलषित मनोरथ हो; उसे ब्रताओ देर न करो ॥, २४-॥ 
सता तद्बचनमाशाय परियग्ृह्य_नराधिपम.). 
आत्मनो बहछुमाश्ञाय . तत..पतमुचाच .६॥.२५ |. 
ग़जाकी .ब्रातक्ते...स॒म्झकर ओर ,उन्हें सब .प्रकारसेः 
बचवब्द करके. अपती .हक़तिको, मी ठीक-ठीक ज़ाद छेनेके 
बाद कैकेयीने उनसे कुा-॥ ९९५॥ ,. ६ «७ 
आधिषेचनिक यत्‌ ते. रामाथसुपकलिततस | . , ,- 
भरतस्तद्वाप्तोतु बन गच्छतु राघ्वः ॥ २६॥. 


रामोपाययानपर्द ] 


सप्तसप्तत्यधिकड्धिशततमो5ष्याय: 


१७२३ 








. “महाराज ! आपने श्रीरामके लिये जो'राज्यामिषेकका 
सामौन' तैयार कराया है। वह भरतकों प्रात्त हो और राम 
बनमें चलें जाय! | २६ |॥ के ह 





स तदू राज्ञा बच; श्रुत्वा विप्रियं दारुणादयम्‌ । 

डुःखातों भरतश्रष्ट न किचिद्‌ व्याजद्वार है ॥२७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! क्रेकेयीका यह अप्रिय एवं भयानक परिणाम- 

वाला वचन सुनकर राजा दशरथ दुःखसे आतुर हो अपने 

मुंदसे कुछ भी बोल न सके ॥ २७ ॥ 

ततस्तथोक्त पितरं रामा विज्ञाय वीयवान। 

बन॑ प्रतस्थे' धर्मात्मा राजा सत्यों भवत्विति ॥ २८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी शक्तिशाली होनेके साथ ही बड़े धम्मोत्मा 
थे। उन्होंने पिताके पूर्वोक्त वरदानकी बात जानकर राजाके 
सत्यकी रक्षा हो, इस उद्देस्यमे म्वर्य दी वनको प्रस्थान 
किया || २८ ॥ के 
तमन्वगच्छलश्मीवान, धनुष्माँलश्मणस्तटा | 
सीता च भायो भद्र ते बेंदेही ज़नकात्मजा ॥ २९॥ 

राजन्‌ | तुम्हारा कल्याण हो। श्रीरामचन्द्रजीके वन 
जाते समय उत्तम शोमासे सम्पन्न उनके भाई घनुर्धर लक्ष्मणने 
तथा उनकी पत्नी विदेहराजकुमारी जनकनन्दिनी सीताने भी 
उनका अनुसरण किया ॥ २९ ॥ 


ततो धन॑े गते रामे राज़ा दृशरथस्सदा। 
समयुज्यत देशस्यथ कालेप्योयधमंणा ॥ ३० ॥ 





श्रीरामचन्द्रजीके बनमें चले जानेपर ( उनके वियोगमें ) 
राजा दछ्ारथने शरीर त्याग दिया || ३० ॥| 


राम तु गतमाज्ञाय राजानं च तथागतम्‌ | 
आतनाय्य भरतं देवी केकेयी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीरामचन्द्रजी वनमे च्डे गये तथा राजा परलोकवासी 
हो गये; यद देखकर केकेयीने भरतको ननिद्वालसे बुलुवाया 
और इस प्रकार कहा--॥ ३१ ॥ 
गतो दृशरथः खर्ग वनस्थों रामरष्मणी। 
गृहाण राज्य विपुल क्षेमं निहतकण्टकम्‌ ॥ ३२॥ 
ध्बेटा | तुम्हारे पिता महाराज दशरथ ख्वर्गोकको 
सिधार गये तथा श्रीराम और त्ठकमण वनमे निवास करते हैं । 
अब यह बिशाल राज्य सब प्रकारस सुत्रद और निष्कण्टक 
हो गया है | तुम इसे ग्रहण करो? ॥ ३२ ॥ 
तामुवाच स॒ धमोत्मा नृशंस बत ते कृतम्‌ | 
पति हत्वा कुल चेदमुत्साथ धनलुब्धया ॥ ३३॥ 
अयशः पातयित्वा में मूध्नि त्य॑ कुलपांसने | 
सकामा भज में मातरित्युकत्बा प्रसरोद ६ ॥ ३४॥ 
भरत बड़े धर्मात्मा ये | वे माताही बात सुनकर उससे 
बोले---“कुलकलझ्लिनी जननी ! तूने धनके लोभमें पड़कर यह 
कितनी बड़ी क्ररताका काम किया है! पतिकी हत्या की 
और हस कुलका बिनाश कर डाछा | मेरे मस्तकपर कलब्ुका 
टीका लगाकर तू अपना मनोरथ पूर्ण कर ले |! ऐसा कहकर 
भरत फूट-फूटकर रोने छगे ॥ ३३-३४ ॥ 
स॒चारित्र विशोध्याथ सर्बेप्रकृतिसंनिधौ। 
अन्बयाद्‌ ख्ातरं राम विनिषतंनलालसः ॥ ३५॥ 
उन्होंने सारी प्रजा और मन्त्रियों आदिके निकट अपनी 
सफाई दी तथा भाई श्रीरामको वनसे लौट लानेकी छूलसासे 
उन्हींके पथका अनुसरण किया ॥ ३५॥ - 
कौसल्यां चर खुमित्रां च केंकेयीं थे खुदुःखितः । 
अग्रे प्रस्थाप्य यानेः स शन्रुघ्नसद्दितों ययौं ॥ ३६॥ 
वे कोसल्या; सुमित्रा तथा केकेवीको सवारियोंद्वारा 
आगे भेजकर खय अत्वन्त दुखी हो बत्रुष्नके साथ 
( वैदठ ही ) वनकों चले ॥ ३६ ॥ 
वसिष्ठवामदेवाभ्यां विप्रेश्रान्येः सहस्तशः । 
पौरज्ञानपदे! सार्थ रामानयनकाहृनया ॥ ३७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकों लौटा लानेकी अभिलाषासे, उन्होंने 
बसिष्ठ; वामदेब और दूसरे सहसों ब्राह्मणों तथा न्गर एवं 
जनपदके लोगोंको साथ लेकर यात्रा की || ३७॥ 


ददर्श वित्रकूटस्थं स राम॑ सहलक््मणम्‌ 
तापसानामलंकारं धारयन्त घनुर्घेरम ॥ ३८ ॥ 


१७९४ 





ओमदाभारते 


[ बनपर्दजि 


चित्रकूट पहुँचकर भरतने रूब्मणतहित औरामको रक्षा तापसानां तु राघयों धर्मवत्सलः । 

चतुदंश सहस्त्राणि जघान भुवि रक्षसाम ॥ ४३ ॥ 

दूषणं च खरं चेव निहत्य खुमदहाबली। 

चक्रे क्षेमं पुरर्धीमान्‌ धमोरण्यं सर राघवः ॥ ४७॥ 
घर्मबत्सल श्रीरामचन्द्रजीने तपस्वी मुनिर्योंकी रक्षाके 





देखा ॥ ३८ | 
( श्रीराम उवाष 
गच्छ तात प्रजा रक्ष्याः सत्य रक्षाम्यद्द॑ पिठुः | ) 
विसर्जितः स्॒रामेण पितुर्षेचनकारिणा । 
नन्दिग्नामेडकरोद्‌ राज्य पुरस्क्ृत्यास्य पाढुके ॥ ३९॥ 
उस सभय भ्रीरामचन्द्रजोने कहा--तात भरत ! 
अयोध्याको लौट जाओ | तुम्हें प्रजाकी रक्षा करनी चाहिये 
और मैं पिताके सत्यकी रक्षा कर रहा हूँ; ऐसा कइकर पिताकी 
आज्ञा पालन करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने ( समझा-बुझाकर ) 
उन्हें विदा कर दिया। तब वे ( लौटकर ) बड़े भाईकी 
चरणपाडुकाओंको आगे रखकर नन्दिग्राममें ठहर गये और 
वहींसे राब्यकी देखभाल करने छगे ॥ २९ ॥ 
रामस्तु पुनराशइुथ पोरजानपदागमम्‌ । 
प्रवियेश महारण्यं शरभज्ञाअ्र्म प्रति ॥ ४० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ नगर ओर जनपद के लोगोंके बराबर 
आने-जानेकी आशड्डासे शरभज्ञ मुनिके आशभ्रमके पास विशाल 
बनमें प्रवेश किया || ४० ॥ 
सरकृत्य शरभड्ं स दण्डकारण्यमाश्रितः । 
नदीं गोदावरी रम्यामाध्रित्य भ्यवसत्‌ तदा ॥ ४१॥ 
बह शरभज़मुनिका सत्कार करके वे दण्डकारण्यमें चले 
गये और वहाँ सुरम्य गोदावरी नदीके तटका आश्रय लेकर 
रहने छगे ॥ ४१॥ 
बसतस्तस्य रामस्य ततः शूपंणलाकृतम्‌। 
खरेणासीन्महद्‌ बैरं जनस्थाननियासिना ॥ ४२ ॥ 
वहाँ रहते समय शूप॑णखाके ( नाक, कान और ऑंठ 
काटनेके ) कारण श्रीरामचन्धजीका जनस्थाननिवासी खर 
नामक राक्षसके साथ महान्‌ बैर हो गया ॥ ४२ ॥ 
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राक्षसोंका संहार कर डाला तथा उन बुद्धिमान्‌ रघुनाथजीने 

पुनः उस बनको क्षेमकारक धर्मारण्य बना दिया || ४३-४४ ॥ 

इतेषु तेषु रक्षःसु ततः शूपणख्रा पुनः । 

ययौ निछत्तनासोष्ठी लड्ढां भ्रातुर्निवेशनम्‌॥ ४५॥ 
उन राक्षसोके मारे जानेपर झूपणखा, जिसकी नाक और 


ऑठ काट लिये गये थे, पुनः लड्ढामें अपने भाई रावणके 
घर गयी || ४५ ॥ 


ततो रावणमश्येत्य राक्षसी दुःखमूच्छिता । 
पपात पादयोअरोतुः संशुष्करुधिरानना ॥ ४६॥ 
रावणके पास पहुँचकर वह राक्षसी दुःखसे मूछित हो 
भाईके चरणोम गिर पड़ी । उसके मुखपर रक्त बहकर सूख 
गया था ॥ ४६ ॥ 
तां तथा बिकृतां दृष्ठटा रावण: क्रोधमूनिंछतः । 
उत्पपातासनात्‌ कुद्धो दल्तैदृम्तानुपस्पृशन्‌ ॥ ४७॥ 
बहिनका रूप इस प्रकार विकृत हुआ देखकर रावण 
क्रोधसे मूर्छित हो उठा और दातोंते दोत पीसता हुआ रोघ- 
पूवेंक आसनसे उठकर खड़ा हो गया ॥ ४७ ॥ 
सखानमात्यान्‌ बिसज्याथ विषिक्ते तामुवाच सः। 
केनास्थेषं कृता भद्दे मामचिन्स्यावम्रन्य च॥ ४८॥ 
अपने मन्जत्ियोंकों बिदा करके उसने एकान्‍्तमें भूपणखासे 
पूछा--“भद्रे |! किसने मेरी परवा न करके--मेरी सर्वथा 
अबद्देलना करके तुम्हारी ऐसी दु्दंशा की है ! ॥ ४८ ॥ 


शप्रोपाक्यानप्े ] 








अधससत्यधिकद्विदाततमो 5च्यावः 
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कः शुूल तीक्ष्णमासाद्य संचंगाजेनिषेवते । 

कः शिरस्यग्निसाधाय विश्वस्तः ख्वपते खुखम्‌॥ ४९ ॥ 
कौन तीखे शलके पास जाकर डसे अफे सारे 

अक्लोमे चुमोना चाहता है ! कौन मूख अपने सिरपर आग 

रखकर बेखटके घुखकी नींद सो रद्द है ! ॥ ४९ ॥ 

आशीविषं घोरतरं पादेन स्पृशातीह कः। 

सिह केसरिणं कश्च दश्ायां स्पृश्य तिष्ठति ॥ ५० ॥ 
(कौन अत्यन्त भयंकर विघधर सर्पको पेरसे कुचछ रहा 

है! तथा कौन केसरी सिंदकी दादोंमें द्वाथ डाउकर निश्चिन्त 

खड़ा है १? ॥ ५० ॥ 

इत्येव॑ ब्लुवतस्तस्य स्ोतोभ्यस्तेजलो5र्िषः । 

निरचेरुवेहमनों रात्रो वक्षस्येच खरन्ध्रतः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार बोलते हुए राबणके कान; नाक एवं आँख 
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आदि छिद्रोंसे उसी प्रकार आगकी विनगारियों निकलने छगीं; 
जिस प्रकार रातको जलते हुए वृक्षके छेदोसि आगकी लपरें 
निकलती हैं ॥ ५१॥ 


तस्य तत्‌ स्वमाचख्यो भगिनी रामविक्रमम्‌। 
खरदूषणसंयुक्त राक्षसानां.. पराभवम्‌ ॥ ५२॥ 

तब रावणकी बहिन ब्पंणखाने श्रीरामके उस पराक्रम 
और खर-दूषणसद्दित समस्त राक्षसोंके संहारका ( सारा ) 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ५२॥ 


स निश्चित्य ततः कृत्यं खसारमुपसाम्त्य च। 
ऊध्वमाचक्रमे राजा विधाय नगरे विधिम्‌॥ ५३ ॥ 


यह सुनकर रावणने अपने कतंव्यका निश्चय किया और 
अपनी बहिनको सान्त्वना देकर नगर आदिकी रक्षाका प्रबन्ध 
करके वह आकाशमार्गसे उड़ चछा ॥ ५३ ॥ 


जिकू्ट समतिक्रस्य कालपर्बंतमेव च। 
५ ५ कं रे 
दृदशं मकरावास॑ गम्भीरोदं महोदधिम ॥ ५७ ॥ 
त्रिकूट और काल्पवंतकों छाॉयकर उसने मगरोंके निवास- 
स्थान गहरे महासागरकों देखा | ५४ ॥ 


तमतीत्याथ गोकर्णमभ्यगच्छदू दृशाननः । 
द्यित स्थानमव्यग्मन॑ शूलपाणेमहात्मनः ॥ ५५॥ 


उसे ऊपर-ही ऊपर लॉघरकर दशमुख रावण गोकण्णतीर्थमें 
गया; जो परमात्मा झूलपाणि शिवका व्रिय एवं अविचल 
स्थान है ॥ ५५॥ 
तत्राभ्यगच्छन्मारीच॑ पूवामात्यं दशाननः । 
पुरा रामभयादेव तापस्य समुपाधितम्‌ ॥ ५६॥ 
वहाँ रावण अपने भूतपूर्व मन्‍्त्री मारीचसे मिला; जो 
श्रीरामचन्द्रजीके भयसे द्वी पहलेसे उस स्थानमें आकर तपस्था 
करता था ॥ ५६ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते वनपर्वणि रामोप रूयानपर्वणि रामवनाभिगमने सप्तसप्तत्यधिकद्धिशततमो< ध्याय: ॥ २७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्गत गपोपाड्यानपर्वमें श्रीशमवनगमनविषयक दो सौ सतहत्तर्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७७ ॥ 
( दाक्षिण/त्य अधिक पका ६ इलोक मिलाकर कुछ ५६३ इलोक हैं ) 
ज+-+-++#5 ४0०. 
अष्टमप्तत्यधिकदिशततमो5ध्यायः 
मृगरूपधारी मारीचका वध तथा सीताका अपहरण 


मार्कण्देय उबाच 
मारीचस्त्वथ सम्श्रात्तों दट्ठा रावणमागतम्‌ । 
भू 6४५ 
पूजयामास सत्कारं: फलमूलादिभस्ततः ॥ रे ॥ 
मार्कपडेयजी कहते हें--युभिष्ठिर | राबणको आया 
देख मारीच सहता उठकर जड़ा हो गया और डसने फल-मूक 


प्र० छा० झो० २. ९९-- 


आदि अतिथिसत्कारकी सामग्रियोद्वार उसका विधिवत 

पूजन किया ॥ १ ॥ 

विभ्रान्त चैतमासीनमन्वासीनः स राक्षस: । 

डवाज़ प्रश्नितं वाक्य वाक्यको वाक्‍्यकोविद्म्‌ ॥ २ ॥ 
जब शबण बैठकर विश्ञाम कर चुका; तब उसके पास बैठकर 


श्ज्र्दे 


ओऔमदाभारते 


[ वनपरवेजि 








यातचीत करनेगें कुशल राक्षत मारीचने बाक्यका मम 
समझनेमें निपुण रावणसे विनयपूर्वक कहा ॥ २ ॥ 
न ते प्रकृतिमान्‌ वर्णः कश्चित्‌ क्षेमं पुरे तब । 
कश्चित्‌ प्रकृतयः सवा भजन्ते त्वां यथा पुरा ॥ ३ ॥ 
“लंकेश्वर ! तुम्हारे शरीरका रंग ठीक इालतमें नहीं है । 
तुम उदास दिखायी देते हो | तुम्हारे नगरमें कुशल तो है 
न ! समस्त प्रजा और मन्त्री आदि पहलेकी भाँति तुम्हारी 
सेवा करते हैं न १! ॥ ३॥ 
किमिदागमने चापि कार्य ते राक्षसेश्वर । 
छृतमित्येव तद्‌ विद्धि यद्यपि स्यात्‌ खुदुष्करम्‌॥ ४ ॥ 
'शाक्षसराज | कौन-सा ऐसा कार्य आ गया है, जिसके 
लिये तुम्हें यहाँतक आना पड़ा ! यदि वह मेरेद्वारा साध्य 
है, तो कितना ही कठिन क्‍यों न हो; उसे किया हुआ ही 
समझो? ॥ ४ ॥ 
शहांंस रावणस्तस्में तत्‌ सर्व रामचेशितम । 
समासेनैव कायोणि क्रोधामषंसमन्वितः ॥ ५ ॥ 
रावण क्रोध और अमर्षमें भरा हुआ था। उसने एक- 
एक करके शमद्वारा किये हुए सब्र कार्य संक्षेपसे 
कह सुनाये ॥ ५ ॥ 
मारीचस्त्वप्रवीचछुत्ता समासेनेव रावणम्‌। 
अल ते राममासाद्य वीयंशो हास्मि तस्थ वे ॥ ६ ॥ 
मारीचने सारी बातें सुनकर थोड़ेमें ही रावणको 
समझाते हुए कह्दा--“दशानन ! तुम भीरामसे भिड़नेका 
साइस न करो | मैं उनके पराक्रमकों जानता हूँ ॥ ६ ॥ 
बाणवेगं दि कस्तस्य शक्तः सोदुं महात्मनः | 
प्रथज्यायां हि मे हेतु: स एवं पुरुषषभः ॥ ७ ॥ 
विनाशमुखमेतत्‌ ते केनाख्यातं दुरात्मना। 
“महा | इस जगत्‌में कोन ऐसा वीर है, जो परमात्मा 
श्रीरामके बाणोंका वेग सह सके ! में जो यहाँ संन्यासी 





बना बैठा हूँ, इसमें मी वे पुरुषरत्न भीराम ही कारण हैं ! 
ओऔीरामसे वैर मोल लेना विनाशके मुखमें जाना है; किस 
दुरात्माने तुम्हें ऐसी सलाह दी है? ॥ ७३ ॥ 
तमुवाचाथ सक्रोधो रावणः परिभत्संयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अकुबंतो5स्मद्गबचन स्यान्स्ृत्युरपि ते शुवम्‌। 

मारीचकी बात सुनकर रावण और भी कुपित द्वो डठा 
और उसे डॉटते हुए बोला--«मारीच ! यदि तू भेरी बात 
नहीं मानेगा; तो भी तेरी मृत्यु निश्चित ही है? ॥ ८३ ॥ 
मारीचश्चिन्तयामास विशिष्टान्मरणं वरम्‌॥ ९, ॥ 
अवइय मरणे प्राप्ते करिष्याम्यस्थ यन्मतम्‌ | 

मारीचने सोचा, “यदि मृत्यु निश्चित ही है, तो श्रेष्ठ पुरुषके 
ह/थसे ही मरना अच्छा होगा; अतः रावणका जो अमीष्ठ 
कार्य है; उसे अवश्य करूँगा? ॥ ९३ ॥ 


ततस्त॑ प्रत्युवाचाथ मारीचो रक्षसां वरम्‌ ॥ १० ॥ 
कि ते साहा मया कार्य करिष्यामस्यवशो5पि तत्‌। 
तदनन्तर उसने राक्षसराज रावणसे कट्टा--“अच्छा॥ 
बताओ) मुझे तुम्दारी क्या सहायता करनी होगी ! इच्छा 
न होनेपर भी में विवश होकर उसे करूँगा? ॥ १०३ ॥ 
तमत्रवीद्‌ दशग्नीवो गउछ सीतां प्रदोभय ॥ ११॥ 
रत्नःएज्ो झगो भूत्वा रत्नचित्रतनूरुहदः। 
भरुवं सीता समालक्ष्य त्वां राम चोदयिष्यति ॥ १२॥ 
तब दशाननने उससे कहा--तुम एक ऐसे मनोहर 
सृगका रूप धारण करो, जिसके सींग रत्नमय प्रतीत हों और 
शरीरके रोएँ भी रत्लोंके ही समान चित्र विचित्र दिखायी 
दे । फिर रामके आश्रमपर जाओ और सीताको छुमाओ। 
सीता ठुम्हे देख लेनेपर निश्चय ही रामसे यह अनुरोध करेगी 
कि “आप इस मगकों पकड़ छाइये? ॥ ११-१२ ॥ 
अपक्रान्ते चर काकुत्स्थे सीता बदया भविष्यति । 
तामादायापनेष्यामि ततः स न भविष्यति ॥ १३॥ 
भायोवियोगाद्‌ दुबुद्धररितत्‌ साहां कुरुष्व मे । 
ध्ुम्दरे पीछे रामके अपने आश्रमसे दूर निकल जानेपर 
सीताको वशमें छाना सहज हो जायगा। में उसे आअमसे 
इस्कर ले जाऊंगा ओर इुबुंद्धि राम अपनी प्यारी पत्नीके 
वियोगले व्याकुल होकर प्राण दे देगा । बस, मेरी इतनी ही 
सहायता कर दो? ॥ १३३ ॥ 
इत्येबमुक्तोी मारीचः हृत्वोदकमथात्मनः ॥ १४ ॥ 
रावण पुरतो यान्तमन्वगच्छत्‌ खुद॒ःखितः। 
रावणके ऐसा कहनेपर मारीच स्वयं ही अपना श्राद्ध- 


तप॑ण करके अत्यन्त दुखी होकर आगे जाते हुए ग़ावण 
पीछे-वीछे चला ॥ १४३ ॥ | 


रमोपाण्यानपर्व ] 
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ततस्तस्याश्रम॑ गत्वा. रामस्थाक्किएकर्मणः ॥ १५॥ 
सकतुस्तद्‌ तथा सर्वेमुभौ यत्‌ पूर्वमम्भ्रितम्‌। 

तदनन्तर अनायास ही मद्दान्‌ कर्म करनेवाले औराम- 
बखन्द्रजीके आश्रमके समीयच जाकर उन दोनोंने पहले जैसी 
सलाह कर रबखी थी, उसके अनुसार सब कार्य किया ॥१५३॥॥ 
रावणस्तु यतिभूत्वा मुण्डः कुण्डी त्रिदण्डघूक ॥ १६॥ 
सृगश्य भूत्वा मारीचस्तं देशमुपजग्मतुः। 
दर्शयामास मारीचो बैंदेहीं सृगरूपच्चक ॥१७॥ 

रावण मूँड़ मुड़ाये, मिक्षापात्र हाथमे लिये एवं त्रिदण्ड- 
घारी संन्यासीका रूप धारण करके और मारीच मृग बनकर-- 
दोनों उतत खानपर गये | मारीचने विदेइनन्दिनी सीताके 
समक्ष अपना मगरूप प्रकट किया ॥ १६-१७ ॥ 


खोद्यामास तस्यार्थ सा राम विधिचोदिता। 
रामस्तस्याः प्रियं कुबन धसुरादाय सत्वरः ॥ १८॥ 
रक्षार्थ लक्ष्मण न्यस्य प्रययो सगलिप्सया। 

विधिके विधानसे प्रेरित होकर सीताने उस मृगकों 
छानेके लिये श्रीरामचन्द्रजीको भेजा। श्रीरामचन्द्रजी सीता- 
का प्रिय करनेके लिये धनुष हाथमें ले रु३्ष्मणकों सीताकी 
रक्षाका भार सीपकर मृगकों लानेकी इच्छासे तुरंत 
चल दिये ॥ १८६ ॥ 





स॒धन्वी बद्धतूणीरः खड़गोधाडुलित्रवान्‌॥ १९ ॥ 
अन्वधावन्म॒गं रामो रुद्रस्तारासगं यथा। 


मे धनुष-बाण ले; पीठपर तरकस बाँधकर) कटिमें 
कृपाण लटकाये तथा हार्थोर्में दस्ताने पहने उस मृगके पीछे 
उसी प्रकार दौड़े। जेंसे मृगशिरा नक्षत्रके पीके भगवान्‌ 
अ्द्र दोढ़े ये ॥ १९३ ॥ 
सो5न्तहिंतः पुनस्तस्य दशंन राक्षलों बजन्‌ ॥ २० ॥ 
अकर्ष मदृदष्वां रामस्तं बुधुधे ततः। 
लिश्ाचरं घिद्त्या त॑ राघवः प्रतिभानवान्‌ ॥ २१॥ 


अमो्घध  शरमादाय जघान स्गरूपिणम्‌ | 
मायावी राक्षस मारीच कभी छिप जाता और कभी 
नेत्नेकि समक्ष प्रकट हो जाता था| इस प्रकार वह शऔीराम- 
चन्द्रजीको आश्रमसे बहुत दूर खींच ले गया | तब भीराम- 
चन्द्रजी यह ताढ़ गये कि यह कोई मायावी राक्षस है । यद्द 
बात ध्यानमें आते ही प्रतिमाशाली भ्रीरधुनाथजीने एक 
अमोब बाण लेकर उस मृगरूपधारी निशाचरकों मार डाला | 


सत॒रामबाणामिद॒तः रूत्वा रामखरं तदा ॥ २२॥ 
हा सीते लक्ष्मणेत्येव॑ चुक्रोशातेखरेण ६ । 

श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे आहत द्वो मरते समय मारीचने 
उनके ही खरमें ८द्वा सीते! “हा लक्ष्मण” कहकर आतैनाद 
किया ॥ २२३ ॥ 


शुधाव तस्य बैंदेही ततस्तां करुणां गिरम्‌ ॥ २३ ॥ 
सा प्राद्रवदू यतः शब्द्स्तामुवाचाथ लक्ष्मण: । 
अल ते शब्बुया भीरु को राम॑ प्रहरिष्यति ॥ २४ ॥ 
मुहताद्‌ दश्यसे राम भतोरं स्वं शुचिस्मिते । 
विदेहनन्दिनी सीताने भी उसकी वह कऋणाभरी 
पुकार सुनी । उसकी पुकार सुनते ही जिस ओरसे वह 
जावाज आयी थी, उसी ओर बे दोड़ पढ़ीं। तब लक्ष्मणने 
उनसे कटद्दा--'भीर | डरनेकी कोई बात नहीं दे । 
भला, कौन ऐसा है, जो भगवान्‌ रामकों मार सकेगा! 
झुचिस्मिते | तुम दो ही घड़ीमें अपने पति भगवान्‌ 
भीरामको यहाँ उपस्थित देखोगी? ॥ २३-२४३ ॥ 
इत्युक्ता सा प्ररुदती पर्यशाइ्ुत लक्ष्मणम्‌ ॥२५॥ 
इता थे ख्रीखभावेन शुक्लचारित्रभूषणा। 
सा त॑ परुषमारब्धा चर साध्वी पतिव्रता ॥ २६॥ 


लक्ष्मणकी यह बात सुनकर रोती हुई सीताने उन्हें 
संदेहकी दृष्टिसे देखा। यद्यपि शुद्ध सदाचार हीं उनका 
आभूषण था । वे साध्वी और पतित्रता थीं; तथापि ह्ली- 
सखभाववश उस समय उनकी बुद्धि मारी गयी । उन्होंने 
लक्ष्मणको कठोर बातें सुनानी आरम्म कीं-॥ २५-२६ | 
नेष कामो भवेन्मूद य॑ त्वं प्रार्थथसे हृदा। 
अप्यहं शस््रमादाय दन्यामात्मानमात्मना ॥ २७॥ 
पवेयं गिरिश्टक्षाद्‌ वा बिशेयं था हुताशनम्‌ । 
राम भतोरसुत्सज्य न त्वद त्वां कंचन ॥ २८॥ 
विद्दीनमुपतिष्ठेयं शादूंडी क्रोष्डक॑ यथा। 

८ओ मृद ! तुम मन-ही-मन जिस बस्तुकी पाना चाहते 
हे, ठुम्हारा वह मनोरथ कभी पूर्ण न होगा। मैं खर्य॑ 
तलबार लेकर अपना गछा काट दूँगी, पर्वतके शिखरसे 
कूद पढ़ँगी अथवा जलतो हुई आग्रमें उमा जाऊँगी। परंद्ु 
राम-जैसे स्ामीकों छोड़कर तुम-जेसे नीच पुरुषका कदापि 


शर्ट 
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[ बनपर्वणि 
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वरण न करूँगी। जैंसे सिंहिनी तियारकों नहीं स्वीकार कर 
सकती) उसी प्रकार मैं तुम्हें नहीं गहण करूँगी! ॥ 


प्रतादइ्॒शं वचः श्रुत्वा लक्ष्मणः प्रियराघवः ॥ २९ ॥ 
पिधाय कर्णों सद्धत्तः प्रस्थितों येन राधवः। 
स्॒रामस्य पद गृह प्रससार धलुर्धरः ॥ ३०॥ 
अवोक्षमाणों बिम्बो्ट्ी प्रययो लक्ष्मणस्तदा। 
लक्ष्मण सदाचारी तथा श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी थे । 
उन्होंने सीताके ये कठोर वचन सुनकर अपने दोनों कान 
बंद कर लिये और उसी मार्गसे चल दिये, जिससे श्रीराम- 
चन्द्रजी गये ये | उस समय लक्ष्मणके हाथमें धनुष था। 
उन्होंने बिम्बफठके समान अरुण अधरोवाली सीताकी ओर 
आँख उठाकर देखातक नहीं । भ्रीयमके पदचिद्दोंका अनुसरण 
फरते हुए, उन्होंने वदसि प्रस्थान कर दिया ॥ २९-३०३॥ 


पतस्सिन्नन्तरे रक्षो रावणः प्रत्यदह्॒यत ॥ ३१॥ 
अभव्यो भव्यरूपेण भस्मच्छत्न इवानलः। 
यतिवेषप्रतिच्छक्नो जिहीघुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ ३२॥ 
इसी समय अवप्तर पाकर राक्षस रावण खराध्बी सीताको 
इर ले जानेकी इच्छासे वहाँ दिखायी दिया। वह भयानक 
निशाचर सुन्दर रूप धारण करके राखमें छिपी हुईं आगके 
समान संन्यासीके वेषमे अपने यथार्थ रूपको छिपाये हुए था॥ 


झा तमालए्ष्य सम्प्राप्त धमेशा जनकात्मजा | 
निमन्त्रयामास तदा फलमूलाशनादिभिः ॥ हे३ ॥ 
डस समय यतिकों अपने आश्रमपर आया हुआ देख 
घर्मको जाननेवाडी जनकनन्दिनी सीता फल-मूलके भोजन 
आदिसे अतिथिस्त्कारके लिये उसे निमन्त्रित किया | ३२३॥ 
अवमन्य ततः सर्वे खरूपं प्रत्यप्धत । 
खान्त्वयामास  वेंदेहीमिति राक्षसपुकूवः ॥ ३४ ॥ 
राक्षसराज रावण सीताकी दी हुई उन सभी वस्तुओंकी 
अवहैलना करके अपने असली रुपमें प्रकट दो गया और 
विदेहराजकुमारीको इस प्रकार सान्त्वना देने छगा--॥ ३४ ॥ 
सीते गणक्षसराजो5६ं रावणों नाम विश्रुतः। 
मम छड्ढा पुरी नास्ता रम्या पारे मद्दोद्घेः ॥ ३५॥ 
ध्सीते | मैं राक्षसोंका राजा हूँ। मेरा रावण” नाम 
सर्वत्र विख्यात है। समुद्रके पार बसी हुई रमणीय लक्कपुरी 
मेरी राजधानी है | ३५ ॥ 
तत्न त्वं नरनारीषु शोभिष्यसि मया सद्द। 
भायो में भव सुश्रोणि तापसं त्यज राघवम ॥ ३६॥ 
ध्व्होँ नस-नारियोंके बीच मेरे साथ रहकर तुम बड़ी 
शोभा पाओगी | अतः सुन्दरी | तुम मेरी पत्नी हो जाओ 
और इस तपस्वी रामको छोड़ दो? ॥ ३६ ॥ 
एयमादीनि पाक्यानि श्रुत्वा तस्याथ जानकी | 
पिधाय कर्णों सुभोणी मैवमित्यत्रवीद्‌ बचः ॥ ३७ ॥ 


प्रपतेद्‌ यौः सनक्षत्रा पृथिवी शकलीभवेत्‌। 
शैत्यमम्निरियाज्षाह त्यजेय॑ रघुनन्दनम्‌ ॥ भे८ ॥ 

रावणके ऐसे वचन सुतकर सुरद॒री जनककिशोरीने 
अपने दोनों कान बद कर लिये और उससे इस प्रकार कद्धा-- 
बस, अब ऐसी बातें मुँहसे न निकाल । नक्षत्रोंनद्वित 
आकाश फट पड़े, पृथ्वी टूक-टूक हो जाय और अमर अपनी 
उष्णताका त्याग करके शीतक हो जाक परंतु मैं रघुकुछ- 
नन्‍्दन भ्रीरामचन्द्रजीको नहीं छोड़ सकती ॥ ३७ ३८ ॥ 
कथं हि. भिश्नकर् पश्षिनं वनगोचरम | 
डपस्थाय महानागं करेणुः खूकरं रुपृशेत्‌ ॥ २९॥ 

“ण्ड्थलसे मदकी घारा वहनेवाले पद्ममाठामण्डित 
बनवासी गजराजकी सेवामें उपखित होकर कोई हृथिनी 
किसी झ्करको केसे छू सकती है !॥ ३९ ॥ 


कर्थ हि पीत्वा माध्वीक पीत्वा च मघुमाधवीम्‌ । 

लोभ॑ सौवीरके कुर्यात्नारी काचिद्ति स्मरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
“जो फूलेके रससे बने हुए मधुर पेय तथा मधुमक्षि- 

कार्भद्वारा तैयार किया हुआ मधु पी चुकी हो, ऐसी कोई 

भी नारी कॉजीके रसका लोभ कैसे कर सकती है ? || ४० ॥ 


इति सा तं॑ समाभाष्य प्रविवेशाश्रम ततः। 
फ्रोधात्‌ प्रस्फुरमाणोष्ठी विधुन्चाना करो मुहुः ॥ ४१॥ 

रावणसे इस प्रकार कहकर सीता अपने आश्रममें प्रवेश 
करने लगीं। उस समय क्रोधके मारे उनके ऑंठ फड़क 
रहे ये और वे अपने दोनों दाथोको बार-बार हिला रही थीं | 
तामभिद्गुत्य खुधोणीं रावणः प्रत्यपधयत्‌। 
भत्लेयित्वा तु रूक्षेण खवरेण गतचेतनाम्‌ ॥४२॥ 

इसी समय रावगने दौड़कर उनका मार्ग रोक लिया 
और कठोर खरसे उन्हें डराना, धमकाना आरम्भ किया | 
इससे वे भयके मारे मूछित दी गयीं ॥ ४२ ॥ 





'रामोपाक्यानपर् ] 


पकोनाशीत्यधिकशिधततमोदष्ध्यायः 
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मूर्धजेषु निजग्नाह ऊध्यमाचकरमें ततः। 

तां ददशं ततो ग्रप्नों ज़टायुर्गिरिगोचएः । 

ददतीं राम रामेति हियमाणां तपखिनीम्‌॥ ४३ ॥ 
तब राबणने उनके केश पकड़ लिये और आकाश- 


मार्गसे लक्काकी ओर प्रस्थान किया | उस समय वे तपस्िनी 
सीता “हा राम; हा रामःकी रट लगाती हुई रो रही थीं और वह 
राक्षस उन्हे हरकर लिये जा रद्द था। इनी अबस्थमें एक 
पर्वतकी गुफामें रहनेवाले गप्राज जययुने उन्हें देवा ॥४२॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि मारीचव्चे सीताहरणे च अष्टस॒प्तत्यधिकद्विशततमोउ््यायः ॥ २७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त दनपर्बके अन्तर्गत रामोरूथानपर्वेमें मारीचदच तथा सौताहरणविषणक 
दो सो अठदत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २७८ ॥ 





एकोनाशीत्यधिकद्विशततमो:ध्यायः 


रावणद्वारा जटायुका वध, श्रीरामद्ारा उसका अन्‍्त्येष्टि-संस्कार, कबन्धका वध 
तथा उसके दिव्य खरूपसे वातालाप 


मार्कण्डेय उवाच 
सखा दृशरथस्यासीजटायु ररुणात्मजः । 
गृप्नराजो महावीर: सम्पातिरयस्थ सोदरः॥ १॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! महावीर गप्तराज 
जटायु (सूर्यके सारथि) अरुणके पुत्र थे। उनके बढ़े भाईका नाम 
सम्पाति था | राजा दशरथके साथ उनकी बड़ी मित्रता थी॥ १॥ 
स॒ दृदर्श तदा सीतां रावणाडुगतां स्नुपाम्‌ । 
सक्रोधो5भ्यद्ववद्‌ पक्षी रावणं राक्षसेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
इसी नाते सीताको वे अपनी पुत्रवधू मानते ये। जब जययुने 
उन्हें रावणकी गोदमें परावीन होकर पड़ी हुई देग्वा, तब उनके 
क्रोधकी सीमा न रही । वे राक्षमराज रावणयर टूट पड़े ॥२॥ 
अधेनमत्रवीद्‌ गृभो मुश्च मुड्चेति मेथिलीम्‌ । 
पघ्रियमाणे मयि कर्थ हरिष्यसि निशाचर ॥ हे ॥ 
और वे हस प्रकार बोले--“निशाचर | मिथिलेश कर मारीको 
छोड़ दे) छोड़ दे । भेरे जीते-जी वू इन्हें केसे हर ले जायगा ? ॥३ ॥ 
नहि मे मोह्यसे जीवन्‌ यदि नोत्खजसे बधूम्‌ । 
उक्त्वैचं रा्षसेन्द्र त॑ चक्ते॑ नखरैभृशम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यदि मेरी पुत्रवधू सीताकों वू नहीं छोड़े गा; तो मेरे दा थसे 
जीवित नहीं बच सकेगा |! ऐसा कहकर जययुने अपने 
नखोंसे राक्षतराज रावणको बहुत घायल कर दिया ॥ ४॥ 
पक्षतुण्डप्रदारेश॒ शतशो.. जर्जरीकृतम्‌ । 
सक्षार रुघिरं भूरि गिरिः प्रश्लवणेरिव ॥ ५ ॥ 
उन्होंने प॑जों और चोंचसे मार-मारकर उसके सैकड़ों घाव 
कर दिये | रावणका सारा शरीर जजेर द्वो गया तथा देहसे 
रक्तकी धाराएँ बह चलीं, मानो पंत अनेक झरनोंसे आदर 
हो रहा हो ॥ ५ ॥ 


सवध्यमानो ग्रप्रेण रामगप्रियहितेषिणा। 
खबमादाय सिच्छेद भुजो तस्य पतत्त्रिणः ॥ ६ ॥ 


भीरामचन्द्रजीका प्रिय एवं दित चाहनेत्राले जटायुकौ 
इस प्रकार चोट करते देख शवणने तलवार लेकर डन 
पक्षिराजके दोनों पंख काट डाले ॥ ६ ॥ 





निदृत्य गृधराज स भिन्नाश्रशिखरोपमम्‌ | 

ऊर््वमाचक्रमे लीतां ग्रहीत्वाक्लेन राक्षसः ॥ ७ ॥ 
बादलोंको भेदनेवाले पबंत-शिखरके समान ग्ृध्राज 

जटायुको घायल करके रावण पुनः सीताको गोदमें लिये हुए 

आकाशमार्गसे चलछ दिया || ७ ॥ 

यत्र यत्र तु वेंदेदी पश्यत्याश्रममण्डलम्‌। 

खरो वा सरितो वापि तत्र मुझ्जति भूषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
बिदेइकुमारी सौता जहाँ-जहाँ कोई आअम) सरोबर था 
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नदी देखती, वहाँ-वहों अपना कोई-न-कोई आभूषण 
गिरा देती थीं || ८ ॥ 
सा दद्श गिरिश्रस्थे पञ्च वानरपुज्ञवान। 
तन्र वालों महद्विव्यमुत्ससज मनखिनी ॥ ९ ॥ 
आगे जानेपर उन्होंने एक पवतके शिखरपर बेठे हुए 
पॉच श्रेष्ठ वानरोको देखा । कहाँ उन बुद्धिमती देवीने अपना 
एक अत्यन्त दिव्य वस्त्र गिर दिया ॥ ९ ॥ 
तत्‌ तेषां बानरेन्द्राणां पपात पवनोद्धुतम्‌ । 
मध्ये खुपीतं पश्चानां विद्यु्मेघान्तरे यथा ॥ १० ॥ 
बह सुन्दर पीले रगका वस्त्र आकाझमें उड़ता हुआ डन 
पाँचों वानरोके मध्यभागमें जा गिरा, मानो मेथ्रोंके वीचमें 
विद्युत्‌ प्रकट हो गयी हो ॥ १० ॥ 
अचिरेणातिचक्राम खेचरः खे चरल्निव । 
इद्शाथ पुरी रम्यां बहुद्वारां मनोरमाम्‌ ॥ ११॥ 
आकाश चारी पश्मीकी भांति आकाशगामी रावण थोड़े दी 
समयमें अपना मार्ग तय करके लक्कूके निकट जा पहुँचा । 
उलने दूरसे ही अ+नों रमणीय एवं मनोहर पुरीको देखा, जो 
अनेक दरवाजोसे सुशोमित हो रद्दी थी ॥ ११ ॥ 
प्राकारवप्रलम्बाधां निर्मितां विश्वकर्मणा । 
प्रविवेश पुरों छड्ढां ससीतो राक्षसेश्वरः ॥ १२॥ 
साक्षात्‌ विश्वकर्माने उत पुरीका निर्मोण किया था। 
बह सब ओरतसे चद्दारदीवारी तथा खाइयोद्वारा घिरी हुई 
थी। राक्षसराज रावणने सीताके साथ उत्ती लझ्लापुरीमें 
प्रवेश किया ॥ १२॥ 
एवं हतायां वेदेश्यां रामों हत्वा मद्दाम्गगम्‌। 
निवृत्तों दृदशे धीमान्‌ भ्लातरं लक्ष्मणं तथा ॥ १३॥ 
इस प्रकार सीताका अपहरण हो जानेपर बुद्धविमान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी उस महाम्ृगरूप मारीचको मारकर लौटे; उस 
समय मार्गम उन्हे लक्ष्मण दिखायी दिये ॥ १३ ॥ 
कथमुत्सज्य बेदेहीं बने राक्षसलेविते | 
इति त॑ आतरं इष्ठा प्राप्तोह्सीति व्यगयत्‌ ॥ १४॥ 
भाईको देखकर श्रीरामने उन्हें कोसते हुए कह्दां-- 
“लक्ष्मण ! राक्षत्रोसे भरे हुए इस घोर जगढमें जानकीको 
अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आये ? ॥ १४ ॥ 
सगरूपधरेणाथ रक्षता सोउपकर्षणम्‌। 
आदुरागमन चेंच चिस्तयन्‌ पर्यतप्यत ॥ १५॥ 
पमृगरूपधारी राक्षस मुझे आश्रमसे दूर खोच छाया और 
भाई भी आश्रमकों अरक्षित छोड़कर मेरे पाठ आ गया+ 
बह सोचते हुए शीरामचन्द्रजी मनद्वीमन संतप्त 
' हो उठे ॥ १५ ॥ 








गहयन्नेब रामस्तु त्वरितस्तं समासदत। 
भपि जीवति वेदेही नेति पह्यामि लक्ष्मण ॥ १६॥ 
उपयुक्तरूपसे लक्ष्मणकी निन्‍्दा करते हुए. भीरामचन्द्र- 
जी तुरंत उनके पास आ गये और कहने लगे--“लक्ष्मण ! मैं 
देखता हूँ, सीता जीवित भी है या नहीं ॥ १६ ॥ 
तस्य तत्‌ सर्वमाचस्यो सीताया लक्ष्मणो बचः | 
यवुक्तवत्यसदइ॒शं वेंदेही पश्चिमं॑ क्‍चः ॥ १७५॥ 
तब लक्ष्मणने सीताकी वे सारी अनुचित एवं आश्षिपपूर्ण 
बातें) जिन्हें उन्होंने अन्तमें कहा था; कह सुनायी ॥ १७ ॥ 
दह्ममानेन तु हवा रामो5भ्यपतदाभ्रमम्‌ | 
खस॒ददश तदा गक्भं निहत पर्वतोपमम्‌ ॥ १८॥ 
भीरामचन्द्रजीका हृदय शोकाग्निसे दग्घ हो रहा था। 
वे शीक्षतापूवंक आश्रमकी ओर बढ़े । मार्गमें उन्हें पव॑ताकार 
गृघ्रराज जटायु दिखायी दिये, जो रावणके द्वाथसे घायल 
हुए पड़े ये | १८ ॥ 
राक्षस शझ्बमानस्तं विकृष्प बलवदू धनुः। 
अभ्यधावन काकुस्स्थप्ततस्तं सहलक्ष्मणः ॥ १९. ॥ 
लक्ष्मणसद्वित श्रीरामने उन्हें राक्षा समझकर अपने 
प्रबल घनुषकों खोंचा और उनपर धावा कर दिया ॥ १९॥ 
स॒तावुवाच तेजी सद्दितो रामलक्ष्मणों। 
गृभ्राजो5स्मि भ्रद्वं वां सला दशरथस्य वे ॥ २० ॥ 
तब ते जल्ली जययुने साथ आये हुए श्रीराम और लक्ष्मण 
दोनो भाशयोंसे कह्ा--“आप दोनेंका भला हो। मैं राजा 
दशरथका भित्र ग॒प्नराज जटायु हूँ? ॥ २० ॥ 
तस्य तदू बचने श्रुत्वा खंग्रह्म धनुषी शुभे। 
को5यं पितरमस्माक नास्नाउउद्देत्यूचतुश्य तो ॥ २१॥ 
उनकी ये बातें सुनकर उन्होंने अपने सुन्दर धनुष 
उतारकर द्वाथर्मे छे लिये और परस्पर पूछने लगे कि 'यह 
कौन है। जो हमारे पिताका नाम लेकर परिचय दे 
रहा है? ॥ २१ ॥ 
ततो दृदशतुस्तो त॑ छिन्नपक्षद्य॑ खगम्‌। 
तयोः शशंस गृध्स्तु सीताथे रावणाद्‌ वधम्‌॥ २२॥ 
तदनन्तर उन्होंने पास आकर देखा--जथयुके दोनों 
पंख कटे हुए हैं | ग॒प्रने बताया कि “सीताकों छुड़ानेके लिये 
युद्ध करते समय मैं रावणके हाथसे अत्यन्त घायछू कर 
दिया गया हूँ? ॥ २२ ॥ 
अपृच्छत्‌ राघवों ग्रभ्म॑ राचणः कां दिशं गतः । 
तस्य ग्रत्तरः शिरःकम्पेराचचक्षे ममार ल॥२३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जठयुसे पृछा--'रावण किस दिशाक्री 


रामोपाक्योनपर्व ] 


एकोनाशीत्यधिकद्धिशततमो5ष्यायः 
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ओर गया है ?? ग्रप्नने सिर हिलाकर सकेतसे दक्षिण दिशा 
बतायी ओर अपने प्राण त्याग दिये || २३ ॥ 
दक्षिणामिति काकुत्स्थो विद्त्वास्य तद्ल्वितम्‌। 
संस्कार लम्भयामास सखाय॑ पूजयन्‌ पितुः ॥ २४ ॥ 
उनके सके तके अनुमार दक्षिण दिशा समझ लेनेके पश्चात्‌ 
भीरामचन्द्रजीने पिताऊे मित्र द्ोनेके नाते जटायुको आदर 
देते हुए उनका विधिपूर्वक्र अन्त्येष्टि-सस्कार किया | २४ ॥ 
ततो रृक्ष5४श्रमपद॑ व्यपविद्धनुसीमठम्‌। 
विध्वस्तकलशं शून्यं गोमायुशत्संकुलम्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर आश्रमपर पहुँचकर उन्होंने देखा, कुशकी 
चटाई बाइर फेंकी हुई है। कुटी उजाड़ हो गयी है, घर यूता 
पड़ा है, कलदा फूट पड़े हैं और सारे आश्रममें सेकड़ों गीदड़ 


भरे हुए हैं ॥ २५॥ ह 
दुःखशोकसमाविशे.. वैदेदीहरणार्दितो । 
जम्मतुदंण्डकारण्यं दक्षिणेन.. परंतपी ॥ २६॥ 


सीताका अपदरण हो जानेसे दोनों भाइयोंकों बड़ी 
बेदना हुई । वे दुःख और शोकमे डूब गये । फ्रि शत्रुओंको 
सताप देनेवाले श्रीराम और लक्ष्मण दण्डकारप्यसे दक्षिण 
दिशाकी ओर चछ दिये ॥ २६ ॥ 
बने मदति तह्सिस्तु रामः सोमित्रिणा सह । 
ददशे सुगयूथानि द्ववमाणानि सबंधः ॥ २७ ॥ 
उस विशाल वनमे लक्ष्मणसह्वित श्रीरामने देखा कि 
मृगोंके झुंड सब ओर भाग रहे है || २७ ॥ 
शब्द व घोरं सत्वानां दावाग्नेरिव चर्धतः। 


अपडदयेतां मुहर्तात्ष कबन्धं घोरदशनम्‌ ॥२८॥ 
बन-जन्तुओंका भयकर शब्द ऐसा जान पड़ता था मानो 
वहाँ सब ओर दावानल फेल रहा हो और उससे भयभीत 
हुए प्राणी आतंनाद कर रहे हों । दो ही धड़ीमे उन दोनों 
माइयोंने देखा, सामने एक “कबन्ध! ( घड़ ) प्रकट हुआ 
है, जो देखनेमें अत्यन्त मययरर दे | २८ ॥ 
मेघपव तसंकाश शालस्कन्थं महामुत्म्‌ । 
उरोगतविशालाक्ष महोद्र महा मुखम्‌ ॥ २९ ॥ 


बह मेबके समान काला और पर्बतके समान विशाल- 
काय था। साखूकी शाखाके समान उसके कथे और बड़ी 
बड़ी भुजाएं. थी | उसकी चोड़ी छातीमे दो बडी बड़ी आँखें 
चमक रही थीं और लवेसे पेटमें बहुत बड़ा मुख दिखायी 
दे रहा था॥ २९ ॥ 
यदच्छयाथ तद्‌ रक्षः करे ज़ञग्नाह लक्ष्मणम्‌ 
विषद्मगमत्‌ सद्यः सोमित्रिरथ भारत ॥ ३० ॥ 


वह एक राक्षम था | उसने सहसा आकर लछक्ष्मणका 
एक हाथ पकड़ ठिया। भारत ! यट देप सुमित्रानन्दन 
लक्ष्मण तत्काल बहुत दुखी हो गये ॥ ३० ॥ 
ख रामममिसम्प्रेषय कृष्यते येन तन्मुखम्‌। 
विषण्णश्रान्नवीद्‌ राम॑ पश्यावस्थामिमां मम्र ॥ ३१॥ 


जिस ओर उस राक्षसका मुख था उसी ओर वे खिंचे 
चले जा रहे थे | तब श्रीराममी ओर देग्बकर वे अत्यन्त 
विषादप्रस॒ होकर बोले--'भेया ! देखिये, मेरी यह क्‍या 
अवश्था हो रही है ! ॥ ३१ ॥ 

० के +> 3० च 
हरणं चं बेदेह्या मम चायपुपप्ठवः । 
राज्यभ्रेशश्व॒ भवतस्तातस्प  मरणं तथा ॥ ३२५॥ 


“विदेहकुमारी का अपहरण, मेरा इस प्रसार असमयरमें 
विपत्तिग्रस्त होना; आपका राज्यसे निर्बांसन तथा गिताजीकी 
मृत्यु--( इस प्रकार सकटपर संकट आता जा 
रहा है ) ॥ ३२ ॥ 
नाईं त्वां सद्द बैंदेहा समेत कोसलागतम्‌ | 
द्रक्ष्यामि पृथिवीराज्ये पिठपैतामदें स्थितम्‌ ॥ ३३॥ 

“जान पड़ता है, जब आप सीताऊे साथ अयोध्यामे लीटकर 
पिता पितामहोकी परम्परासे प्राप्त हुए इस भूमण्डलके राज्य- 
पर प्रतिष्ठित होंगे। उस समय में आपका दर्शन न कर 
सकूँगा ॥ ३३ ॥ 
द्ष्यन्त्यायस्थ घन्‍्या ये कुशलाजशमीदले३क __ 
अभिषिक्तस्थ बदन सोम शान्तघन ल्‍्यक स्यकॉयी पुर 
(जो छोग कुशः छाजा और 
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राज्यपर अभिषिक्त हुए आप आयंके मेर्ोेंफे आवरणसे रहित 
छरत्कालीन चन्द्रमके समान मनोहर मुखका दर्शन करेंगे; 
वे धन्य हैं? ॥ २४ ॥ 
एवं बहुविध धीमान्‌ विललाप स रूप्मण: । 
तमुवााथ काकुत्स्थः सम्भ्रमेष्वप्यसस्भ्रमः ॥ ३५ ॥ 
बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण इस प्रकार माँति-मॉतिसे विछाप करने 
लगे । भगवान्‌ श्रीरम घबराइटके समय भी धबराते नहीं 
थे। उन्होंने लक्ष्मणसे कहा--॥ रै५ ॥ 
मा विषीर नरव्याप्त नेष कश्विन्मयि स्थिते। 
हिन्ध्यस्य दक्षिण बाहुं छिन्नः सव्यो मया भुजः ॥ रे६ ॥ 
नरश्रेष्ठ | तुम खेद न करो। मेरे रहते यह राक्षस 
कोई चीज़ नहीं है; इससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँच 
सकती । तुम इसकी दादिनी बॉद काट डालो मैं बायीं भुजा 
काट रहा हूँ? ॥ ३६॥ 
इत्येवं बदता तस्य भुजों रामेण पातितः। 
खड़ेन भृद्ातीश्णेन निरृत्तस्तिलकाण्डवत्‌ ॥ रे७ ॥ 
इस उकार कइते हुए श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त तीखी 
तल्वार्में उस राक्षसकी एक बाद तिलके पौधेकी तरह कांट 
गिरायी ॥ ३७ ॥ 


ततो5स्य दक्षिण बाहुं खड्ढे नाजप्लिवान्‌ बली । 
सौमित्रिरपि सम्प्रेक्ष्य भ्रातरं राघवं स्थितम्‌ ॥ ३८॥ 
पुनर्जघान पारवें वे तद्‌ रक्षो लक्ष्मणो भशम्‌ । 
शतासुरपतद्‌ भूमो कबन्धः खुमहांस्ततः ॥ ३९॥ 
तदनन्तर बचवान्‌ सुमित्रानन्दव लक्ष्मणने मी अपने 





ओऔीमदभारते 


[ बनपर्व॑णि 


खड़से उसकी दाहिनी बाँद काट डाली और अपने भाई 

ओऔरामको खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसलीपर भी बड़े 

जोरसे प्रहार किया । फिर तो वह महान्‌ राक्षस कबन्ध 

प्राणझून्य होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३८-३९ ॥ 

तस्य वेद्ाद्‌ विनिःखृत्य पुरुषों दिव्यदर्शनः । 

दृदशे द्विमास्थाय दिवि सूर्य इच ज्यलन ॥ ४० ॥ 
डसकी देहसे एक दिव्यरूपधारी पुरुष निकलकर 

आकाशर्म खड़ा दिखायी दिया | वह सूर्यके समान 

देदीप्यमान हो रहा था | ४० ॥ 





पप्रच्छ रामस्त॑ वाग्मी करत्वं प्रबूहि पृच्छतः । 
कामया किमिदं चित्रमाश्चय प्रतिभाति मे ॥ ४१॥ 
तत्र कुशल वक्ता भगवान्‌ श्रीरामने उससे पूछा--तुम 
कौन हो १ अपना परिचय दो । मेरे पूछनेपर अपनी इच्छाके 
अनुसार बताओ, यह कैसी अद्भुत एवं आश्चर्यमयी घटना 
प्रतीत हो रही है ? ॥ ४१ ॥ 
तस्पाचचक्ते गन्धेत्रों विश्वावसुरहं शुप। 
प्राप्तो ब्राह्मणशापेन योनि राक्षससेबिताम्‌ ॥ ४२॥ 
रावणेन द्वता सीता राशा लड्डाधिवासिना। 
सुश्नीवमभिगचछसख स ते साहां करिष्यति ॥ ४३ ॥ 
उसने कद्दा--'राजन्‌ ! मै विश्वावसु नामक गन्ध्व हूँ । 
एक ब्राक्षणके शायसे इस राक्षसयोनिर्मे आ गया था-- 
लड्ढावामी राक्षसराज रावणने आपकी पत्नी तीताका अपहरण 


किया है | आप वानरराज़ सुग्रीवसे मिलिये | बे आपकी 
सहायता करेगे ॥ ४२-४३ ॥ 


एबा। पम्पा शिवजला हंसकारण्डवायुता। 
च ] 
ऋष्यपूरस्थ शेलस्य खंनिकर्ष तटाकिनी ॥ ४७ ॥ 
“यह थोड़ी ही दूरपर पत्रित्र जलसे मरा हुआ पस्पा- 
सरोवर है, जिक्षमें हत और कारण्डब आरि पक्षी चहक रहे 
हैं | वह सरोवर ऋष्यमूक पर्वतसे सठा हुआ है || ४४ ॥ 
बसते तत्र सुग्रीवश्धतुर्भि: सचिनेंः सदद। 
आता वानरराजम्य बालिनों हेममालिनः ॥ ७४५॥ 
वद्दी अपने चार मन्तियोंके साथ सुतर्णमाराधारी 
वानरराज वालीके भाई सुश्रीव निव्रास करने हैं ॥ ४५ ॥ 
तेन त्वं खह संगम्य दुःखमूल्ल॑ निवेद्य । 
समानशीला भवतः साद्याय्यं स करिष्यति ॥ ४६ ॥ 
“उनसे मिलकर आप अपने दुःबका कारण बताइये । 
उनका शोल-खमाव आपके ही समान है। थे निश्चय दी 
आपकी सद्गयता करेगे ॥ ४६ ॥ 
एतावच्छक्यमस्माभिवेक्तु द्रश्गसि ज्ञानकीम | 
शुब बातरराजल बिदितों राजणाडप/॥ ७७ 


शमोपाख्यानपर्द ] 





श्जदेरे 








“मैं तो इतना द्वी कद सकता हूँ कि आपकी जनकनन्दिनी 
सीतासे अवश्य मेंट होगी। वानरराज सुग्रीवकों रावणके घर- 
का पता निश्चय ही ज्ञात है ॥ ४७ ॥ 


इत्युक्त्वान्तहिंतो दिव्यः पुरुष: स महाप्रभः । 


विस्मयं जम्मतुश्नोभौ प्रवीरी रामछक््मणौं ॥ ४८॥ 

ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वहीं अन्त्हिंत 
हो गया । वीरवर श्रीराम और लक्ष्मण दोनोंको उसके दर्शन 
और वार्तालापसे बड़ा विस्मय हुआ ॥ ४८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्तणि कबन्धहनने एकोनाशीत्यधिकद्विशततमो5ष्याय: ॥ २७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्के अन्तर्गत रामोपारूयानपर्वमें कबन्धवधविषयक दो सौ उन्यास्ीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥२७९०॥ 


जज ८5७६७.३९३---- 


अशीत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 
राम और सुग्रीवकी मित्रता, वाली और सुग्रीवका युद्ध, श्रीरामके द्वारा बाढीका वध तथा लक्ढाकी 
अशोकवाटिकामें राक्षसियोंद्रारा डरायी हुई सीताको ह्रिजटाका आश्वासन 


मार्कण्डेय उवाच 
ततो5विदूरे नलिनीं प्रभूतकमलोन्पलाम्‌ | 
सीताहरणदुःखालः पम्पां रामः समासदत्‌ ॥ १ ॥ 
माकण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठटिर ! तदनन्तर सीता- 
हरणके दुःखसे पीड़ित हो श्रीरामचन्द्रजी परपासरोवरपर गये; 
जो वहसे थोड़ी ही दूरपर था | उसमें बहुत-से कमल और 
उत्पल खिले हुए. थे ॥ १॥ 
मारुतेन खुशीतेन सुखेनासुतगन्धिना । 
सेव्यमानों बने तस्सिश्रगाम मनसा प्रियाम ॥ २ ॥ 
उस बनमे अमृतकी-सी सुगन्ध लिये मन्द गतिसे प्रवाहित 
दोनेवाली सुखद शीतल वायुका स्पर्श पाकर श्रीरामचन्द्रजी 
मननद्दीमन अपनी प्रिया सीताका चिन्तन करने छगे ॥ २ ॥ 
बिललाप स राजेन्द्रस्तत्र काम्तामनुस्मरन । 
कामबाणाभिसंतप्तः सोमित्रिस्तमथात्रवीत्‌ ॥ रे ॥ 
अपनी प्राणबल्लमाका बारबार स्मरण करके कामबाणसे 
संतप्त हुए से महाराज श्रीराम विछाप करने छगे । उस 
समय सुमिन्नानन्दन लक्ष्मणने उनसे कह्ा--।| है ॥ 
न त्वामेबंविधो भावः स्प्रष्टुमहति मानद्‌। 
आत्मवन्तमिव व्याधिः पुरुष चुद्धशीलिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
“मानद | मनपर काबू रखनेवाले तथा ब्द्धोके समान 
सयम-नियमसे रहनेवाले पृरुषकों जैसे कोई रोग नहीं छू 
सकता) उसी प्रकार आपको ऐसे देन्यभावका स्पश होना 
उचित नहीं जान पड़ता है ॥ ४ ॥ 


प्रचृत्तिरपल॒ब्धा ते वेदेहा रावणस्य थ। 

तां त्व॑ पुरुषकारेण बुद्धश्या चेबोपपादय ॥ ५ ॥ 
ध्ञापको सं,ता तथा उनका अपहरण करनेवाले रावणका 

समाचार मिल ही गया है | अब आप अपने पुरुषार्थ और 

बुद्धिबलसे जानकीको प्राप्त कीजिये ॥ ५ ॥ 
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अभिगच्छाव सुग्रीव॑ शेलस्थं हरिपुक्ञ॒च्म 

मयि शिष्ये चर भृत्ये च सहाये ले समाश्वस ॥ ६ ॥ 
#म दोनों यहाँसे बानरराज सुग्रीवके पाम चले, जे। 

ऋष्यमृक पर्बतके शिखरपर रहते हैं। मैं आपका शिष्य« 

सेवक और सहायक हूँ । मेरे रहते आपको धैय॑ रखना 

चाहिये ॥ ६ ॥ 

एवं बहुविधे्वाक्‍्येलेश्मणेन स राधवः। 

उक्तः प्रकृतिमापेदे कार्य चानन्तरोप्भवत्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार लक्ष्मणद्वारा अनेक प्रकारके वचनोंसे थैर्य 

दिलाये जानेयर श्रीरामचन्द्रजी स्वस्थ हुए. और आवश्यक 

कार्यमें लग गये | ७ ॥ 

निषेव्य वारि पम्पायास्तर्पयित्वा पितृनपि। 

प्रतस्थतुरुभी वीरो भ्रातरों रामरूएमणी ॥ ८ ॥ 
उन्होंने पम्पासरोवरके जलमे स्नान करके पितरोका तयण 

किया । फिर उन दानों वीर श्राता श्रीराम और लक्ष्मण 

बहोंसे प्रथयान किया ॥ ८ ॥ 

तावृष्यसृकमश्येत्य बदुमूलफलद्बुमम । 

गियंप्रे वानरान्‌ पश्च बीरो दृद्ातुस्तदा॥ ९ ॥ 
प्रचुर फल) मूल ओर दक्षोसे भरे हुए ऋष्यमूक पर्व॑त- 

वर पहुँचकर उन दोनों वीरोने देखा, परवतके शिखरपर पाँच 

बानर ब्रैंठे हुए हैं ॥ ९ ॥ 

खुश्नीवः प्रेपयामास सचिव बानरं तयोः। 

बुद्धिमन्त हनूमन्‍्त हिमबन्‍्तमिव स्थितम्‌॥ १०॥ 
सुग्रीवने हिमाल्यके समान गम्भीर मावसे ब्रेंठे हुए अपन 

बुद्धिमान सचिव हनुमानकों उन दोनोके पास भेजा ॥| १०॥ 

तेन सम्भाष्य पूर्व तो सुञ्नीवममिजम्मतुः । 

सख्यं वानरराजेन चक्रे रामस्तदा न्ञप ॥ ११॥ 
उनके साथ पहले बरातर्चात हो जानपर वे दोनों भाई 

सुम्रीवके पास गये । राजन्‌ | उस समय भ्रीरामचन्द्रजीन 

बानरराज सुग्रीवक्के साथ मैत्री की ॥ ११ ॥ 
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तद्‌ वासों दर्शयामाझुस्तस्य कार्य निवेदिते। 
चानराणां तु यव्‌ सीता ट्वियमाणा व्यपासजत्‌ ॥ १२५॥ 
रामने सुग्रीवके समक्ष जब अपना कार्य निवेदन किया+ 


तब उन्होने श्रीरामको वह वस्त्र दिखाया, जिसे अपहरण- 
कालमें सीताने वानरोंके ब्ीचमें डाल दिया था ॥ ११ ॥ 
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तत्‌ प्रत्ययकरं लब्ध्वा सुग्रीच॑ प्रवगाधिपम्‌ | 
पृथिव्यां वानरेश्वर्य खयं रामोउभ्यषेचयत्‌॥ १३ ॥ 
रावणद्वारा सीताके अपहृत होनेका यद्द विश्वासजनक 
प्रमाण पाकर औररामने स्वयं ही वानरराज सुग्रीवकी अखिल 
भूमण्डलके वानरोंके संत्राट्पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ १ ३े॥ 
प्रतिजशे स्व काकुत्स्ः समरे वालिनों वधम्‌। 
सुप्रीवश्चापि वेदेद्याः पुनरानयन ह्ुप ॥ १७॥ 
साथ ही उन्होने युद्धमं वालीके वधकी मी प्रतिशा की । 
राजन ' तब सुग्रीवन भी विदेहनन्दिनी सीताको पुनः ढूँढ़ 
लानेकी प्रतिश की ॥ १४ ॥ 
इत्युकत्वा समय॑ कृत्वा विश्वास्य च परस्परम्‌ । 
अभ्येस्य सर्वे किप्किन्धां तस्थुयु द्धाभिकाह्लिणः ॥ १५॥ 
इस प्रकार प्रतिशापूथक एक-दूसरेको विश्वास दिल्वकर 
बे सब-के-सत्र किप्किन्धापुरीमें आये और युद्धकी अभिलाषासे 
इटकर खड़े दो गये ॥ १५ ॥ 
छुप्नीवः भाप्य किप्किन्धां तनादौधनिभखन: । 
नास्य तन्‍्मसषे वाली तारा त॑ भप्रत्यवेघयत्‌ ॥ १६॥ 
मुओवने किब्किन्धामें जाकर बड़े जोरसे दिंहनाद किया» 


अजित +जाज5ऊ >> ++ >> ैिर्न्‍्ििी:ा: 5 १०००० 





मानो बहुत बड़े जनसमूहका शब्द गूंज उठा हो। वालीदौ 
यह सहन नहीं हो सका । जब वह युद्धके लिये निकलने 
लगा; तब उसकी जी ताराने उसे मना करते हुए कद्दा-॥ १६॥ 


यथा नद॒ति खुग्नीवो बलवानेष बानरः। 

मन्ये चाश्रयवान्‌ प्राप्तो न त्वं निष्कान्तुमहसि ॥ १७॥ 
ध्वाथ | आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है; 

उससे मालूम होता है; इस समय उसका बल बढ़ा हुआ है। 

मेरी समझमें उसे कोई बलवान्‌ सहायक मिल गया है; तभी 

वह यहाँतक आ सका है | अतः आप घधरसे न निकलें ॥ 


द्वेममाली ततो वाली तारां ताराधिपावनाम। 
प्रोवाच बचन॑ वाग्मी तां वानरपतिः पति; ॥ १८ ॥ 

तब सुवर्गमालसे विभूषित तारायति बानरराज बाली: 
जो बातचीत करनेमें कुशछ था, अपनी बन्‍द्रमुखी पत्नी 
तारासे इस प्रकार बोछा--॥ १८ ॥ 


सर्वेभूनरुतज्ञा त्वं पश्य बुद्ध्या समन्विता | 
केत चाश्रयवान प्राप्तो मेष सआातृगन्धिकः ॥ १९॥ 
४प्रिये | तुम समस्त प्राणियोंकी बोली समझती होः 
साथ ही बुद्धिमती भी हो । अतः सेचों तो सह्दी, यह मेरा 
नाममात्रका भाई किसका सहारा लेकर यहों आया है! ।१९। 
बिन्तयित्वा मुहृत तु तारा ताराधिपप्रभा। 
पतिमित्यत्रवीत्‌ प्राशा श्णु सर्वे कपीश्यर ॥ २० ॥ 
तारा अपनी अन्ञकान्तिस चन्द्रमाकी ज्योत्स्नाके समान 
उद्दस्त हो रही थी । उस विदुषीने दो घढड़ीतक विचार 
करके अपने पतिसे कद्दा-'कपाश्वर | मै श्रब बातें बताती 
हूँ, सुनिये ॥ २० ॥ 
इतदारो महासत्वा रामो दशरथात्मजः। 
तुल्यारिमिन्रतां प्राप्तः छुम्नावेण धनु्धरः ॥२१॥ 
“दशरथनन्दन श्रीराम महान्‌ शक्तिशाली वीर हैं । 
उनकी पत्नीका किसीने अपहरण कर लिया है | उसकी 
खोजके लिये उन्होंने सुप्रीबसे मित्रता कौ है ओर दोनोने 
एक दूसरेके शत्रुको शत्रु तथा मित्रकों मित्र मान लिया है । 
श्रीरामचन्द्रजी बढ़े धनुर्धर हैं ॥ २१ ॥ 
भ्राता चास्य महाबाहुः सौमिज्िरपराज़ितः । 
लक्ष्मणों नाम मेधावी स्थितः कार्योथसिद्धये ॥ २२ ॥ 
“उनके भाई महावाहु सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजी भी किसी- 
से परास्त होनेवाले नहीं हैं | उनकी बुद्धि प्रखर है।वे 
श्रीरामके प्रत्येक कार्यकी सिद्धिके लिये उनके साथ 
रहते हैं ॥ २२ ॥ 


मैन्द्श द्विविदश्यापि दनूमांश्वानिलात्मजः। 
ज्ञाम्बवाजक्षराजश्ष छुप्नीवसचि वाः स्थिताः ॥ १३ ॥ 


रामोषाश्यानपर्व ] 


(इनके सिवा मेन्द, द्विविद, वायुपुत्र हनूमान्‌ तथा 
ऋक्षराज जाम्ववान्‌ू---ये सुग्रीबके चार मन्त्री हैं | २३ ॥ 
से पते भहत्मानों बुद्धिमन्तों महाबला।। 
अरे तव विनाशाय रामवीयंबलाश्रयात्‌ ॥ २४ ॥ 

थे सब-के-सब मद्ामनस्वी, बुद्धिमानू और महाबली 
हैं। भ्ोरामचन्द्रजीके बल-पराक्रमका सहारा मिल जानेसे ये 
छोग आपको मार डालनेमें समर्थ हैं? ॥ २४ ॥ 
तस्यास्तदाक्षिप्य वो द्वितमुक्त कपीश्वरः। 
पयंशड्ूत तामीषुं!ः सुग्रीवगतमानसाम्‌ ॥ २५॥ 

यद्यपि ताराने वाढीके ह्वितकी बात कही थी, तो भी 
वानरराज वालीने उसके कथनपर आशक्षेप किया और ईर्ष्यो- 
बश उ8के मनमें यह शड्ढा हो गयी कि तारा मन-ही-मन 
मुप्रीवको चाहती है || २५ ॥ 
तारां परुषमुकक्‍्त्वा तु निर्जंगाम गुद्ामुखात्‌। 
स्थित माल्यवता5 भ्याशे सुग्रीव॑ सोउम्यभाषत॥ २६ ॥ 
ताणको कठोर बातें सुनाकर वाली किध्किन्धाकी गुफाके 
द्वारते बादर निकछा और माल्यवान्‌ पर्व॑ंतके निक८ खड़े 
हुए सुग्रीवसे इस प्रकार बोला-॥ २६ ॥ 
असकत्‌ त्वं मया पूर्व निर्जिता जीबितप्रियः। 
मुक्तो शातिरिति शात्वा का त्वरा मरणे पुनः ॥ २७॥ 

“भरे | तू तो पहल अनक बार युद्धमे भरे द्वारा परास्त 
हो चुका है और जीवनका अधिक लोभ ह्ोनेके कारण भाग- 
कर जान बचाता फिरा है। मेने भी अपना भाई 
पमझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है | फिर आज दुझे 
मरनके लिये हृतनी उतावली क्यों हो गयी है !! ॥ २७॥ 
इत्युक्तः प्राद सुग्रोवा भ्रातरं देतुमद्‌ बचः। 
प्रातकालममित्रध्ना राम॑ सम्बाधयन्नव ॥ २८ ॥ 

वालीके एसा कद्नेपर शन्र॒हन्ता सुप्रोव श्रीरामचन्द्र- 
जीको परिस्थितिका ज्ञान कराते हुए-से अपने उस भाईसे 
अवसरके अनुरूप युक्तियुक्त वचन बोले-॥ २८ ॥ 
हतराज्यस्य मे राजन हृतदारस्य च त्वया। 
कि में जीवितसामथ्यंमिति विद्धि समागतम्‌ ॥ २९ ॥ 

“राजन ! तुमने मेरा राज्य हर छिया है; मेरी स्रौको 
भी अपन अधिकारमे कर छिया है। ऐसी दशामें भ्रुझ्ममें 
जीवित रदनेकी शक्ति ही कह्दों है ! यही सोचकर मरनेके 
लिये चला आया हूँ | आप मेरे आगमनका यही उद्देश्य 
समझ हें? ॥ २९ ॥ 
एवमुकत्वा बहुविधं ततस्तो संनिपेततुः। 
समंरे बालिसुप्रीवो शालताकशिलायुधों ॥३०॥ 

इस प्रकार बहुत-सी बातें करके वाली और उुग्रीब दोनों 
एक-दूसरेसे गुथ गये | उस थुद्धमें साखू और ताड़के वृक्ष 
तथा पत्थरकी चद्टानें--ये ही उनके अन्ञ-शज्ञ ये || ३० ॥ 
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डभौ जध्नतुरस्योन्यमुमी भूमी निपेततुः । 
डती बबह्गतुश्चित्रं सुष्टिमिश्व निजध्नतुः ॥ ३१॥ 
दोनो दोनॉपर प्रहार करते, दोनों जमीनपर गिर जाते) 
फिर दोनो ही उछल-कूदकर विचित्र ढंगसे पैंतरे बदलते 
तथा मुक्कों और देँसोसे एक दूसरेको मारतें थे ॥ ३१ ॥ 
उभौ रुधिरसंसिक्तो नखदन्तपरिक्षतो । 
झुशुभाते तदा बीरौ पुष्पिताविव किशुकौ ॥ ३२॥ 
दोनो नख और दॉतके आपातसे क्षत-वि>त दो रक्तसे 
लथ॒पथ हो रहे थे | उस समय वे दोनों वीर खिले हुए 
पछासके दो वृश्षोकी भाँति शोभा पाते थे ॥ ३२ ॥ 
न॒विशेषस्तयोयुद्धे यदा कश्चन दृश्यते। 
सुग्रीवस्य तदा माला दनुमान्‌ कण्ठ आसजत्‌ ॥ हेरे ॥ 
जब युद्ध उन दोनोमे कोई अन्तर नहों दिखायी दिया 
तब इनुमानजीने सुप्रीवकी पहचानके लिये उनके गलेमें एक 
माला डाल दी ॥ १३ ॥ 
स मालया तदा वीरः शुशुभे कण्ठसक्तया। 
ध्रीमानिवमद्दाशेली मलयो मेघमालया ॥ ३४ ॥ 
कण्ठमें पड़ी हुई उस मालामे वीर सुप्रीव उस समय 
मेत्रपंक्तिसि सुशोमित महापर्बव मलयकी भांति शोभा पा 
रहे थे ॥ ३४ ॥ 
कृतचिह्व तु सुग्रीव॑ रामो दष्का मद्ाधनुः | 
विचकर्ष धनुः ध्रेष्दं बालिमुद्दिश्य लक्ष्यवत्‌ ॥ ३५॥ 
विस्फारस्तस्थ धनुषो यन्त्रस्येव तदा बभौ। 
वितत्रास तदा वाली शरेणानिदतोरलि ॥ ३६॥ 
महाधनुर्धर भीरामचन्द्रजीन सुभीवकी चिह्न धारण किये 
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देख वालीकी लक्ष्य बनाकर अपना महान्‌ धनुष खींचा। 

उस घनुषकी टंकार मशीनकी भयंकर आवाजके समान जान 

पड़ती थी | उसे सुनकर वाली भयभीत हो उठा । इतनेमें 

है श्रीरामके बाणने उसकी छातीपर भारी चोट की ॥३५-३६॥ 

ख भिन्‍तहदयों वाली वक्राचछोणितमुद्मन्‌ । 

दरद्शायस्थितं राम॑ ततः सौमित्रिणा सह ॥ ३७ ॥ 
इससे बालोका वक्षशस्थल बिदीण हो गया और बह 

अपने मुँहसे रक्त वमन करने लगा । सामने ही उसे लक्ष्मणके 

माथ णड़े हुए श्रीराम दिखायी दिये ॥ २३७ ॥ 

गहयित्वा स काकुत्स्थं पपात भ्रुवि भूचिछितः । 

तारा दुदश ते भूमी तारापतिसमीजसम्‌ ॥ ३८॥ 
तब वह ( छिपकर आघात करनेके कारण ) श्रीरामचन्द्र- 

जीकी निन्‍्दा करके प्रध्वीपर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया । 

ताराने चन्द्रमाके समान तेजस्व्री अपने बीर पति वालीको 

प्राणहीन होकर पृथ्वोपर पड़ा देखा ॥ ३८ ॥ 

हते बालिनि सुप्रीवः किष्किन्धां अत्यपद्यत। 

तां च तारापतिमुल्ी तारां निपतितेश्वराम्‌ ॥ ३९॥ 
बालीके मारे जानेपर अनाथ हुई किष्किन्धापुरी तथा 

चन्द्रमुखी तारा सुम्रोबकों प्राप्त हुई ॥ ३९ ॥ 


रामस्तु चतुरों मासान्‌ पृष्ठे मात्यवतः शुभे । 
निबासमकरोद्‌ धीमान्‌ सुा्मीवणाभ्युपस्थितः ॥ ४० ॥ 
परम. बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने माह्यवान्‌ पर्बंतकी 
छुन्दर वाटोमें बर्षाके चार मद्दीनोतक निवास किया | समय- 
सम्यपर सुप्रीव भी उनकी सेवामे उपस्थित होते रइते थे ॥४०॥ 


रावणो5पि पुरी गत्वा लड्ढां कामबलात्कृतः । 
सोतां निवेशयामास भवने नन्‍्दनोपमे ॥ ४१ ॥ 
अशोकवनिकाभ्याशे._ तापसाश्रमसंन्मि । 
भरृश्सरणतम्बड्ी तापसं|वेषधारिणी ॥ ४२ ॥ 


इधर कामके वशीभूत हुए रावगने भी छड्ढापुरीमें 
पहुँचकर सीताकों अशोकवाटिकाके निकट तप मुनियोके 
आश्रमकी भाँति शान्तियृर्ण तथा नन्‍्दनवनके समान रमणीय 
भवनमें ठहराया । पतिका निर्तर चिन्तन करते-करते 
सीताका शरीर दुबंल हो गया था | वे तपत्विनीवेषमें वहाँ 
रहती थीं॥ ४१-४२॥ 


लपवासतप/शीला ततन्नास पृथुलेक्षणा | 
उवास  उुखबसति फलमूलकृताशना ॥ ४३ ॥ 


डपवास ओर तपस्या करनेका उनका खमभाव-सा बन 
गया था | विशाल नेज्रोवाली जानकी वहाँ फल-मूल खाकर 
बढ़े दुःखसे दिन बिताती थो || ४३ ॥ 





दिदेश राक्षसीस्तत्र रक्षणे राक्षसाधिपः । 
प्रासासिशूलपरशुमुद्रालातधारिणीः ॥ ४४ ॥ 
राक्षसराज़ रावणने सीताकी रक्षाके लिये कुछ राक्षसियों- 
को नियुक्त कर दिया था; जो भाला। तलवार, त्रिशूल; 
फरसा, मुद्रर और जलती हुई छुआठी डिये बह 
पहरा देती थीं || ४४ ॥ 
द्बचक्षी व्यक्षी ललाटाक्षी दी थे जिल्वामजिद्विकाम्‌ । 
त्रिस्तनीमेकपाद च जिजटामेकलोचनाम ॥ ४५॥ 
उनमेंसे किसीके दो आँखें थीं; किसीके तान। किसीके 
ललाटमें द्वी अखे थी; किसीके बहुत बड़ी जिह्मा थी; तो 
किसीके जीभ थी ही नहीं । किसीके तीन स्तन ये तो किसीका 
एक पेर | कोई अपने सिरपर तीन जथाएँ रखती थी, तो 
किसीके एक द्वी आंख थी ॥ ४५ ॥ 
पएताश्चान्याश्व दीसाकष्यः करभोत्कटमूर्थजा: । 
परिवायांसते खरीतां दिवारात्रमतनिद्वता: ॥ ४६॥ 
ये तथा दूसरी बहुत-सी राक्षततियों निद्रा और आद्स्पकों 
छोड़कर दिन-रात सीताफी बेरे रहती थी। उनकी आँखे 
आगका तरद प्रज्वलित द्वोती थी और सिरके बाल 
ऊँटोके समान रूखे तथा भूरे थे || ४६ ॥ 
तास्तु तामायतापाञ़ी पिशाच्यो दारुणस्व॒रा: । 
तजयन्ति खदा रौंद्राः परुषब्यज्ञगस्वराः ॥ ४७ ॥ 
वे पिशाची लछ्लियों देखनम बड़ी भयकर थी। उनका 
खर अत्यन्त दार्ण था । उनके मुखसे जो खर और 
व्यज्ञन निकलते थे, वे बड़ कठोर होते थे | वे राक्ष्तियाँ 
निम्नाक्लित बातें कहकर विशाल नेत्रावार्ली सीताकों सदा 
डॉयती-फटकारती रहता था---) ४७ ॥ 
खादाम पाटयामनां तिलश्ञः प्रविभ्ज्य ताम्‌ । 
य्ेयें भतीरमस्साकमबमन्येह. ज्ञीवति ॥ ४८॥ 
“अरी | यह हमारे स्वामीकों अवहंछना करके अबतक 
यहाँ जीवित केसे है ! हम इसे चीर डाछे । इसे तिछू-तिल 
काटकर खा जायें? ॥ ४८ ॥ 
इत्येवं परिभत्संन्तीख्रास्यमाना पुनः पुनः। 
भरेशोकसमाविष्ठा निःश्वस्थेद्समुवाच ताः ॥ ४९ ॥ 
इस तरह कठोर वचनोंद्वारा डराने-धमकानेवाली उन 
राक्षतियोंसे बार-बार डरायी जाती हुई सीता पतिवियोगके 
शोकसे संतप्त हो लंबी साँस खींचती हुई बोली--)| ४९ ॥ 
आयों: खादत मां शीघ्र न मे लोभोषस्ति जीविते । 
विना त॑ पुष्डरीकाक्ष नीलकुश्चितमूधेजम्‌ ॥ ५० ॥ 
अप्येबादं निराहारा जीवितप्रियव्जिता । 
शोषयिष्यामि गात्राणि व्याली तारूगता यथा ॥ ५१ ॥ 


रामोपाख्यानप्न ] 
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न॒त्वन्यमभिगच्छेयं पुमांस राघवाहते। 
इति जानीत सत्य में क्रियतां यद्नन्‍्तरम्‌॥ ५२॥ 
घह्ठिनों | तुमलोग शीघ्र मुझे मारकर खा जाओ | अब 
इस जीवनके लिये मुझे तनिक्र भी लोभ नहीं है। मैं काले 
घुघराले केश-कठापसे सुशोभित अपने स्वामी कमलछनयन 
भगवान्‌ भ्रीरामके बिना जीना ही नहीं चाहती | प्राणबहलभ 
रघुनाथजीके दरशेनमे वश्चित इनेके कारण निराहार ही रह- 
कर ताड़के पेड़पर रहनेवाली नागिनकी तरह मै अपने शरीरको 
सुखा डादँगी; परतु श्रीरामके सिवा दूनरे किसी पुरुषका 
सेवन कापि नो करूँगी। मेरो इस बानकों सत्य समझो 
ओर इसके बाद जो कुछ करना हो, करो? || ५०-५२ ॥ 
तस्यास्तद्‌ वचन श्रुत्वा राक्षस्यस्ताः खरखना+ | 
आख्यातु रा्षसेन्द्राय जम्मुस्तत्‌ सचमाहवाः ॥ ७३ ॥ 
सोताकी यह बात सुनकर कठोर बोली बोलनवाली वे 
राक्षतियाँ राक्षमराज रावणको आदरपूर्वक बढ सब समाचार 
निवेदन करनके लिये चली गयीं ॥ ५३ ॥ 
गतासु तासु सर्वासु त्रिजटा नाम राक्षसी। 
खान्त्वयामाल बदेहीं धमज्ञा प्रियवादिनी ॥ ७५७॥ 
वहाँ केव5 घमंका जाननवाली थ्रियवादिनी त्रिजटा नाम- 
की राक्ष्सी रह गयी | अन्य सब राक्षतियोंके चले जानेपर 
उसने सीताको सान्लना देते हुए कह्ा--॥ ५४ ॥ 
सोत वक्ष्यामि ते किचिद विश्वास कुरु मे सखि । 
भयं त्वं त्यज्ञ बामोरु श्टणु चेदं बचों मम ॥ ५५॥ 
'सखी सीते ! में तुमस एक बात कहूँगी। तुम मुझपर 
विश्वास करो । वाभोरु | तुम भय छोड़ो और मेरी यह 
बात सुनो ॥ ५५॥ 
अविन्ध्या नाम मेधावी बुद्धो राक्षसपुद्धवः । 
स॒ रामस्य द्वितान्वषी त्वदर्थ हि स मावदत्‌ ॥ ५६॥ 
प्यहों अग्िन्ध्य नामसे प्रसिद्ध एक बुद्धिमान वृद्ध और 
श्रेष्ठ राक्षस रहते हैं, जो सदा श्रीरामचन्द्र जोके हितका चिन्तन 
करते रहते दे । उन्होंने तुमसे कहनेके लिये भेरेद्वारा यह 
संदेश भेजा है ॥ ५६ ॥ 
सीता मद्दवनाद्‌ वाच्या समाश्वास्य प्रसा्य च। 
भर्ता ते कुशली रामो लक्ष्मणानुगतो बली॥५७॥ 
सख्य॑ वानरराजेन. शक्रप्रतिमतेजला । 
कृतवान्‌ राघवः श्रीमांस््ववर्थ च समुद्यतः ॥ ५८ ॥ 
मा च ते5स्तु भयं भीरु रावणाल्लोकगर्दितातू | 
नलकूबरशापेन रक्षिता हासि नन्दिनि ॥ ५०॥ 
शप्तो छोष पुरा पापो वर्धूं रम्भां परास्शन्‌ । 
न॒भाक्तोत्यवरशां नारीमुपेतुमजितेन्द्रियः ॥ ६० ॥ 
क्षिप्रमेष्यति ते भतों सुग्रोवेणाभिरक्षितः 
सोमित्रिसद्वितो धीमांस्त्वां चेतो मोक्षयिष्यति ॥ ६१ ॥ 


अशीत्यधिकद्धिशततमोष्ध्यायः 
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“उनका कहना है कि त्रिजटे ! तुम मेरी ओरसे सीताको 
समझा-बुझाकर संतुष्ट करके यह कददना कि---6तुम्दरे खामी 
महाबल्वी श्रीराम छक्ष्मणसद्ित सकुशल हैं। ओमान्‌ 
रघुनाथजीने इन्द्रवुल्य वेजस्वी वानरराज सुग्रीवके साथ 
मेत्री को है और तुम्हें यहोँसे छुड़ानके लिये उद्योग 
आरम्म कर दिया है; अतः भीर | अब तुम्हें छोक- 
निन्दित रावणसे तनिक भी मय नहीं करना चादिये। 
नन्दिनी ! नलकूबरने रावणकों जो शाप दे रक्खा है 
उम्रीसे तुम सदा सुरक्षित रदोगी | कुछ समय पहलेकी बात हैः 
इस पार्षा रावणने नलकूबरकी पत्नी एवं अपनी पुत्रवधूके तुल्य 
रम्माका स्पर्श किया था) इसीमे उसको शाप प्राप्त हुआ है। 
यद्यपि यह राबण जितेस्िय नहीं है; तो भी किसी अवशा-- 
खतन्त्रतापृत्रंक उसे न चाइनेवाली नारीके पास नहीं जा सकता 
है । सुग्रीबद्वारा सुरक्षित तुम्हारे स्वामी बुद्धिमान भगवान्‌ 
श्रीराम अपने भाई लक्ष्मणके साथ शीघ्र द्वी यहाँ आयेंगे 
और तुम्हे यहाँसे छुड़ा ले जायेंगे? ॥ ५७-६१ ॥ 
खन्ना हि खुमहाधोए दृष्ठा मे5निश्टद्शना। । 
विनाशायास्य दुरबुद्धेः पौलस्त्यकुलघातिनः ॥ दैरे ॥ 

(अविन्ध्यका सदेश सुनाकर फिर त्रिजयने अपनी ओरसे 
कद्दा-) पसखी | मेने भी रातमे बड़े भयंकर स्वप्न देखे 
हैं, जो इस पुलस्त्यकुछ-त्रातक दुर्भुद्धि रावणके विनाश एवं 
अनिष्टकी सूचना देनेवाले है ॥ ६२ ॥ 
दारुणों ह्ोष दुष्टात्मा शुद्रकमों निशाचरः। 
खभावाच्छीलदाषेण सबंधां भयवधनः ॥ देडे ॥ 

ध्यइ दारुण दुष्टत्मा तथा क्षुद्रकर्म करनेबाला निशा- 
चर अपने खभाव और शोल-दंबसे सब छागका भव बढ़ा 
रहा है ॥ ६३ ॥ 
स्पर्धते सर्वेदेषेयं:ः.. कालोपद्वतचतनः । 
मया विनाशलिड्ञानि खप्ने दृष्टानि तस्य वे ॥ ६७४॥ 

“कालसे इसकी बुद्धि मारी गयी हैं; अतः यद्द समस्त 
देवताओसे ईर्ष्या रखता है | मैन खप्नमें जो कुछ देखा दे 
बह सब इसके विनाशकी सूचना दे रहा है || ६४ ॥ 
तैलाभिषिक्तो विक्रयों मद्लन्‌ पड़े दशावतः । 
असक्रत्‌ खरयुक्ते तु रथे जत्यश्निव स्थितः ॥ ६५॥ 

धसपनेमें मैंने देखा है कि रावण तेलसे नहाये, मूड़ मुँढ़ायेः 
कोचड़में ड्रव रहा है। फिर कई बार देखनेमें आया कि 
बह गददोसे जुते हुए रथपर खड़ा होकर दृत्य-सा कर 
रहा है ॥ ६५ ॥ 
कुम्भकर्णादयइचेमे नझ्ाः पतितसूर्धजाः । 
गच्छन्ति दक्षिणामाशां रक्तमाल्याठुलेपनाः ॥ ६६॥ 

“उसके साथ ही ये कुम्मकर्ण आदि राक्षत भी मूँड़ 


रउध८ 


ओऔमदाभारते 


[ धनपर्वणि 








मुँदाये, लाल चन्दन लगाये; छाछ फूलोंकी माछा पहने; नगे 
होकर दक्षिण दिशाकी ओर जा रहे हैं ॥ ६६ ॥ 
इवेतातपत्र: सोष्णीषः शुक्कुमाल्यानुलेपनः । 
इचेतपर्चतमारूढ एक एवं विभाषणः ॥ ६७॥ 
केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किये; सफेद पगड़ी 
पहने एवं श्वेत पुष्पोकी मालासे अलकृत हो श्वेत चन्दन 
लगाये इवेतप्रबंतपर आरूद दिखायी दिये ॥ ६७ ॥ 
सब्िवाश्यास्थ चत्वारः शुक्लमाल्यानुलेपनाः । 
इंवेतपर्वतमारूद्ा मोक्ष्यन्त5स्मान्महाभयात्‌ ॥ ६८ ॥ 
“इनके चारों मन्‍्त्री भी श्वेत पुष्ममाला और चन्दनसे 
चर्यित हो श्वेत पर्वेतके शिखरपर वेंठे थे; अतः विभीषणके 
साथ वे भी आनेवाले मह्ान्‌ भयसे मुक्त हो जायेंगे ॥ ६८ ॥ 
रामस्यास्त्रेण पृथिवी परिक्षिप्ता ससागरा। 
यशसा पृथियों ऋृत्स्नां पूरयिष्यति ते पतिः ॥ ६९॥ 
खप्नमें मुझे यह भी दिखायी दिया है कि भगवान्‌ 
भीरासके बाणोसे समुद्रसहित सारी पृथ्वी आब्छादित हो गयी 
है; अतः यह निश्चित है कि तुम्हारे पतिदेव अपने सुयशसे 
समस्त भूमण्ड टको परिपूर्ण कर देंगे ॥ ६९ ॥ 
अस्थिसंचयम।रूदी भुआनो मछुपायसम्‌। 
लक्ष्मणश्व मया दशे दिघक्षुः सर्बतो द्शिम्‌॥ ७० ॥ 
(इसी तर मैंने रक्ष्मणकरो भी देखा है | वे हृड्डियोके ढेर- 
पर बंठे हुए मधुमिश्रित खीर खा रहे थे ओर ऐसा जान 











पड़ता था। मानो वे समस्त दिशाओंकों दग्ध कर देना 
चाहते हैं ॥ ७० ॥ 
ददती रुधिराद्राड्री व्याप्रोण परिरक्षिता। 
असऊकत्‌ त्वं मया दृष्टा गच्छन्ती दिशिमुत्तराम॥ ७१ ॥ 
धसपनेमे मैंने तुमको भी कई बार देखा। तुम्हारे सारे 
अज्ज खूनसे तर हो रहे ये। तुम रोती हुई उत्तर दिशाकी 
ओर जा रही थीं और एक व्याप्त तुम्दारी रक्षा कर रद्दा था ॥ 
इर्बमेष्यसि वेदेद्दि क्षिप्रं भत्रो समन्विता। 
राघवेण सद्द श्रात्रा सीते त्वमचिरादिव ॥ ७२॥ 
“विरेहनन्दिनी सीते | इस सपनेसे यद्दी प्रतीत होता है 
कि तुम शीत्र ही अपने ख्वामीसे मिलकर इधका अनुभव 
करोगी । भाई लक्ष्मणसद्वित श्रोरामचन्द्रजीसे तुम्हारी अवश्य 
मेंट होगी; इतमें अब अधिक विल्म्ब नहीं है! ॥ ७२ ॥ 
इत्येतन्म्गशावाक्षी तच्छुत्वा त्रिजटाबचः | 
बभूवाशावती बाला. पुनर्भतूसमागमे ॥ ७३ ॥ 
त्रिजटाकी यह बात सुनकर मगशावक-से नत्रोबाली 
सीताको पुनः पतिदेवसे मिलनेकी आशा बंध गयी ॥ ७३ ॥ 
यावद्भ्यागता रौद्वाः पिशाच्यस्ताः खुदारुणाः । 
दृदशुस्‍्ता तिजटया सद्दासीनां यथा पुरा ॥ ७४॥ 
हतनेमें ही अत्यन्त क्रूर स्वभाववालदी वे भर्यंकर पिशा- 
चिनियोँ रावणके दरबारसे वहाँ छोट आर्यी | आकर उन्होंने 
देखा, सीता त्रिजगके साथ पूर्ववत्‌ अपने ख्ानपर 
बैठी है ॥ ७४ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते वनपर्बणि रामोपार्यानपर्वणि त्रिजटाकृतसीतासान्वने अश्यीत्यधिकद्विशततमो5ध्याय: ॥ २८० ॥ 


इस प्रकार प्रीमहामारत वनपवंके अन्तर्गत रामोणछुय्रानपर्वमें ख्रिजयाद्वरा सीताको आश्रास्ननदिषयक 
दो सौ अस्तीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८० ॥ 





एकाशीलधिकट्विशततमो5ध्यायः 
रावण और सीताका संवाद 


मार्कण्डेय उवाच 
तत््तां भतृशोकार्ता दीनां मलिनवाससम्‌ | 
मणिदशेषाम्यलड्भारां रुदती चर पतिबरताम्‌ ॥ १ ॥ 
राक्षसीभिरुपास्यन्ती समासीनां शिलातले। 
रावणः कामबाणातों दद्शोपससपप त्र॥२॥ 
देवदानवगन्धर्वयक्षकिस्पुरुष युंधि 
अज्ञितोईशोकबनिकां ययो कन्दर्पपीड़ितः ॥ ३ ॥ 
मार्कण्डेयजी कह्दते हैँ--युधिष्टिर ! तदनन्तर एक 
दिन जब पतित्रता सीता स्वामी के वियोगके दु:खसे पीड़ित हो मैंले 
कपड़े पहने केवढ चूड़ामणिमात्र आभूषण घारण किये राक्षतियों- 
से घिरी हुई एक शिलापर बेढी दीनभावसे रो रही थीं इसी 


समय देवता) दानव, गन्धवं) यज्ञ और किम्पुरुष --किसीसे 
कभी युद्धमें परास्त न होनेवाल्य रावण कामबाणसे पीड़ित दो 
अशोकवाठिकामें गया | वहाँ उसने सीताको देखा ओर काम- 
बेदनासे व्यथित द्ोकर बह उनके समीप चला गया | १-१॥ 
दिव्याम्बरधरः भ्रीमान खुस्॒श्टमणिकुण्डलः | 
विचित्रमाल्यमुकुटों बसन्‍त इवब मूत्तिमान्‌ ॥ ४ ॥ 

रावणने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। उसके कानोंमे 
सुन्दर मणिमब्र कुण्डल झलक रहे थे। बह विचित्र माला और 
मुकुट पहने मूर्तिमान्‌ बसन्तके समान शोमासम्पन्न जान 
पढ़ता था | ४॥ 


रामोपाण्यानपर्ण ] 


एकाशीत्यधिकद्धिशततमो<ध्यायः 


१७३९ 








न कल्पवृक्षसदशों यत्नादपि विभूषितः 
इमशानचेत्यद्रुमबद्‌ भूषितोषपि भयंकरः ॥ ५ ॥ 
उसने बड़े यरनसे अपने आपको वज्राभूषणोंद्वारा 
राजा रक्‍्खा यथा; तो भी कब्पवृक्षेके समान आह्ादजनक 
नहीं जान पड़ता था; अपित व्मशानभूमिके चेत्यवृक्षकी 
भॉति भूषित होनेपर भी भयानक प्रतीत होता था ॥ ५॥ 


स तथ्यास्तनुमध्यायाः समीपे रजनीचरः । 

ददशे रोहिणीमेत्य शनेश्वर इव प्रहः॥ ६ ॥ 
सूक्ष्म कटिप्रदेशवाडी सीताके समीप खड़ा हुआ वह 

राक्षस रोहिणी नक्षत्रके निकट पहुँचे हुए शनेश्वर अददके 

समान भयंकर दिखायी देता था ॥ ६ ॥ 

स तामामन्डय सुश्रोणी पुष्पकेतुशराहतः। 

इदमित्यत्रवीद्‌ वाक्य अस्ता रोहीमिवाबलाम ॥ ७ ॥ 
कामदेवके बाणोसे घायछ हुआ रावण मृर्गीके समान 

भयभीत हुईं उस सुन्दरी अबछाको सम्बोधित करके हस 

प्रकार बोला--॥ ७ ॥ 

सीते पर्योप्ततेतावतू कूृतो भततुरतुभददः। 

प्रसाद कुरू तनन्‍्वज्लि क्रियतां परिकर्म ते॥ ८ ॥ 
धसीते | आजतक तुमने जो अपने पतिपर इतना अनुग्रह 

दिखाया; यह बहुत हुआ | तन्वन्नि | अब मुझपर कृपा करो; 

जिससे तुम्हें शशद्भार घारण कराया जाय ॥ ८ ॥ 

भजस््र मां वरारोहे महाद्वाभरणाम्बरा। 

भव मे स्वनारीणामुत्तमा वरबणणिनी॥ ९ ॥ 
ध्वरारोहे | मुझे अद्जीकार करो और बहुमूल्य वच्चा- 

भूषणोंसे भूषित हो मेरी सब ख्ियोमें श्रेष्ठ तथा सुन्दरी 

पटरानी बनो ॥ ९॥ 

सन्ति मे देवकम्याश्व गन्धरवोणां च योषितः । 

सन्ति दानवकम्याश्व देत्यानां चापि योषितः ॥ १० ॥ 
मेरे महलमें देवताओकी कन्याएँ, गन्धर्वोकी युवती 

स्त्रियों; दानवकिशोरियों तथा देत्योंकी रमणियों मेरी भायोओ- 

के रूपमें विद्यमान हैं | १० ॥ 

चतुर्दशपिशाचानां कोट'ो मे बचने स्थिताः । 

द्विस्तावत्‌ पुरुषादानां रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ ॥ ११॥ 
चौदइ करोड़ पिशाच मेरी आशाके अधीन रहते हैं । 

इनसे दूने नरभश्षी राक्षस मेरे सेवक है; जो अत्यन्त भयंकर 

कर्म करनेवाले हैं | ११॥ 

ततो में जिगुणा यक्षा ये मदचतकारिणः। 

केचिदेव धनाध्यक्ष भ्रातरं में समाश्रिताः ॥ १२॥ 
“इनकी अपेक्षा तिगुनी संख्या मेरे आशापालक यक्षोकी 

है। यक्षोमेंसे कुछ ही मेरे माई धनाध्यक्ष कुषेरकी सेबामे 

रहते हैं ॥| १२ ॥ 





गन्धवोप्सरसों भद्रे मा्मापानगतं सदा! 
डपतिष्ठन्ति वामोरु यथैव आतरं मम ॥ १३॥ 
भद्दे | वामोरु ! जब मैं मधुपानकी योध्रीमें बैठता हूँ; 
डस समय मेरे भाईकी ही भोंति भेरी सेवा भी गन्धर्वों- 
सहित अष्सराएँ, उपसित होती हैं ॥ १३ ॥ 
पुजोपहमपि विप्रषः साक्षाद्‌ विश्रवसो मुनेः । 
पश्चमो लोकपालानामिति में श्रथितं यशः ॥ १४ ॥ 
मीं भी कुबेरके ही समान साक्षात्‌ ब्रह्मर्षि विश्रवा मुनि- 
का पुत्र हूँ | ( इन्द्र, यम, वरुण और कुब्रेर--इन चार 
लोकपा्त्येके सिवा ) पॉचवें छोकपालके रूपमें मेरा सुयश 
सर्वत्र फैला हुआ है [| १४ ॥ 
दिव्यानि भक्ष्यभोज्यानि पानानि विविधानि च । 
यथेव त्रिदशेशस्यथ तथेव मम भाविनि ॥ १५॥ 
धमाम्िनि ! देवराज इन्द्रकी भांति मुझे भी दिव्य मश्य- 
भोज्य पदार्थ तथा नाना प्रकारके पेय रस उपकूब्ध 
द्वोते हैं ॥ १५ ॥ 
क्षीयतां दुष्कृत कम वनवासक्ृत तब। 
भाया मे भव सुश्रोणि यथा मन्दोद्री तथा ॥ १६॥ 
धसुश्रोणि | वनवासका कष्ट प्रदान करनेवाले तुम्हारे पूर्व- 
कृत दुष्कमंी समाप्ति हो जानी चाहिये; इसके छिये तुम 
मन्दोदरीकी भाँति मेरी भार्या हो जाओ? ॥ १६ ॥ 
इत्युका तेन वेदेही परिवृत्य शुभानना। 
तृणमन्तरतः छृत्वा तमुवाय मिशाचरम्‌ ॥ १७॥ 
अशिवेनातिवामोरूरजस्नं नेश्नवारिणा । 
स्तनावपतिती बाला संहतावभिवर्षती ॥ १८ 
डवाच वाक्य त॑ क्षुद्रं वेदेही पतिदेवता। 
रावणके ऐसा कहनेपर परभ सुन्दर जाँघेंसे 
सुशोमित, पतिकों ही देवता माननेबाछी विदेदराजकुमारों 
सुमुबी सीता अपना मुँह फेरकर बीचमें तिनकेकी ओट 
करके राक्षसोके लिये अमब्नलसूचक आँसुओंद्वारा अपने 
पीन एवं उन्नत स्तनोकों निरन्‍तर मभिगोती हुई उस नीच 
निशाचरसे इस प्रकार बोलीं--॥॥ १७-१८३ ॥ 
असहृदू बइतो वाक्यमीदशं राक्षसेश्वर ॥ १९॥ 
विषादयुक्तमेतत्‌ ते मया श्रुतमभाग्यया | 
तद्‌ भद्रखुख भद्गं ते मावल बिनिवत्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
“राक्षसराज | तुम्हारे मुखसे ऐसी दुःखदायिनी बातें 
अनेक बार निकली हैं ओर मुझ अमागिनीको वे सारी बातें 
बार-बार सुननी पड़ी हैँ । भद्रसुख ! तुम्दारा भला हो । 
ठुम अपना मन मेरी ओरसे इटा छो ॥ १९-२० ॥ 
परदारास्म्यलभ्या च सतत च पतिथता | 
न सेवापयिकी भागों सालुषी कृपणा तव ॥ २१॥ 


१७७४७ 


झऔीमदाभारते 
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कीं परायी ज़ी हूँ; पतित्रता हूँ । तुम कभी किसी तरह 
मुझे नहीं पा सकते । एक दीन मानवकन्या होनेके कारण 
मैं तुम-जैसे निशाचरकी भार्या होने योग्य नहीं हूँ ॥ २१ ॥ 
विषशां धर्षयित्वा च कां त्व॑ं प्रीतिमवाप्स्यसि । 
प्रजापतिसमों विध्रो अह्मययोनिः पिता तब ॥ २२॥ 

#_ुँ्त विवश अबलाको बलपूर्वक अपमानित करके तुम्हें 
क्या सुख मिलेगा ! तुम्हारे पिता ब्राह्मण हैं । ब्रह्मासे 
उत्पन्न दोनेके कारण वे ब्रह्माके ही समान हैं।| २२ ॥ 
न च पालयसे धर्म लोकपलसमः कथम्‌। 
आ्रातरं राजराजानं महेश्वरसर्र॑ प्रभुम्‌ ॥ २३॥ 
धनेश्वरं व्यपदिशन कथ्थं त्विद न लजसे | 

'तुम भी लोकपार्लेके समान हो, फिर घर्ंका पालन 
क्यों नहीं करते ! महेश्वकके सखा राजराज धनाध्यक्ष प्रभु 
कुबेरको अपना माई बता रहे हो, तो भी यहाँ ऐसा बर्ताव 
करते हुए तुम्हें लज्मा क्यों नहीं आती १? ॥ २३३ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रारुदृत्‌ सीता कम्पयन्ती पयोधरों ॥ २७ ॥ 
शिरोधरां च तन्‍्वड्ी मुख प्रछछाद्य वाससा। 

ऐसा कहकर तत्वज्ञी सीता अपनी गर्दन और मुखको 
कपड़ेसे ढककर फूट-फूटकर गेने छगीं। उस समय छाती 
घड़कनेके कारण उनके स्तन कॉप रहे ये || २४६ | 
तस्या रुद्त्या भाविन्या दीघो वेणी सुसंयता ॥ २५ ॥ 
हृरुशे स्वसिता स्तिग्धा काली व्यालीव मूर्थनि । 

अच्छी तरद रोती हुई भामिनी सीताके मस्तकपर बँंघी 
हुईं स्निग्घ, अतित एवं विद्ञाक बेणी काली नागिनके 





समान दिखायी देती थी ॥ २५३ ॥ 
श्रुत्वा तद्‌ राव ॥! वाक्य सीतयोक्त सुनिष्ठरम्‌॥ २६ ॥ 
प्रत्याख्यातो5 थे दुर्मेधाः पुनरेबाअवीदू बचः । 
काममज्ानि » सीते दुनोतु मकरध्चजः ॥ २७॥ 
नत्वामकार्मा सुथ्रो्णी समेष्ये चारुहासिनीम्‌ । 
सीताके मुखसे यह अत्यन्त निष्दुर बचन सुनकर और 
उनके द्वारा कोरा उत्तर पाकर भी हुबुंद्धि रावण पुनः इस 
प्रकार कहने लगा--५सीते | भले ही कामदेव मेरे शरीरको 
पीड़ा देता रहे, परंतु मैं तुम-जैंसी मनोहर मुसकानवादी 
सुन्दरी युवतीकों राजी किये बिना तुम्हारे साथ समागम 
नहीं करूँगा || २६-२७३ ॥ 
कि नु शफयं मया कतु यत्‌ स्वमद्यापि माहुषस्‌ ॥ २८ ॥ 
आहारभूतमस्माक राममेवानुरुध्यस ॥ २९ ॥ 
“तुम आज भी उस मनुष्य रामके प्रति ह। जो इम 
लोगोका आहार है; अनुराग दिखाती जा रही हो; ऐसी दशामें 
मैं क्या कर सकता हूँ ?” || २८-२९ ॥ 
इत्युक्त्वा तामनिन्धाड़ीं स राक्षसमहेदवरः । 
तत्रेवान्तर्हिता भूत्वा जगामाभिमतां दिशम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनिन्य भन्नोंवाली सीतासे ऐसा कहकर राक्षमराज रावण 
वहीं अन्तर्धान हो अभीष्ट दिशाकी ओर चल दिया ॥ ३० ॥ 
राक्षसीमिः परिवृता बैदेही शोककशिता। 
सेव्यमाना जिज़टया तत्रैव न्‍्यवसत्‌ तदा ॥ ३१॥ 
इधर शोकसे दुबली हुई सीता राक्षसियोसे घिरकर 
त्रिजठासे सुसेवित हो अशोकवाटिकामे ही रहने लगी ॥३१॥ 


इति भ्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि सीतारावणसंवादे एकाशीत्यधिकद्विंशततमो 5ध्यायः ॥ २८१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत रामोपार्यानप्पवेमें सीतारावणसंबादविषयक दो सौ इक्यासीयों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८४ ॥ 
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इयशीत्यधिकद्विशततमोःपध्यायः 
श्रीराभका सुग्रीवपर कोप, सुग्रीवका सीताकी खोजमें वानरोंका भेजना तथा 
श्रीहलुमानूजीका लौटकर अपनी लड्ढायात्राका इत्तान्त निवेदन करना 


मार्कण्डेय उवाच 

राघवः सहसौमित्रिः सुप्रीवेणाभिपालितः । 
चसन्‌ माल्यवतः पृष्ठे ददशे विमर् नभः ॥ १ ॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हैं--थुधिष्टिर ! इधर श्रीराम 
और लक्ष्मण सुग्रीवसे सुरक्षित हो माल्यवान्‌ पर्व॑तके पृष्ठभाग- 
पर रहने छगे | कुछ कालके अनन्तर जब वर्षाऋतु बीत 
गयी; तब उन्हें आकाश निर्म दिखायी दिया ॥ १ ॥ 
स॒ दृष्ठा विमले व्योम्ति निर्मल शशलक्षणम्‌ | 
ग्रदनक्षत्रताराभिरनुयातममित्रद्दा ॥२॥ 


कुमुदोत्पठपद्मानां. गन्धमादाय चायुना। 

मदहीघरस्थः शीतेन सहसा प्रतिबोधितः ॥ ३ ॥ 
शरदऋतुके निर्मल आकाशम ग्रह) नक्षत्र तथा ताराओंँ- 

सहित विमल चन्द्रमाका दर्शन करके शतरुसंद्वारक श्रीराम 

अभी पर्व॑तपर सोये ही थे कि कुम॒ुद। उस और पद्मोंकी 

सुगन्ध लेकर बहती हुई शीतल एवं सुखद बायुने उन्हें सहसा 

जगा दिया ॥ २-३ ॥ ८ 

प्रभाते छक्ष्मणं वीरमभ्यभाषत दुमंनाः । 

सीता संस्छृत्य धर्मात्मा दद्धां राक्षसवेइमनि ॥ ४ ॥ 
धर्मात्मा श्रीरामको प्रातःकाल राक्षसके भवनमें केद हुई 


रामोपाण्यानपर्व ] 


इचशीत्यधिकट्चिशततमोडध्यायः 
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अपनी पत्नी सीताका स्मरण हो आया और वे खिन्‍नचित्त 
होकर वीरवर लक्ष्मणसे इस प्रकार बोले-|| ४ ॥ 
गच्छ लक्ष्मण जानीहि किष्किन्धायां कपीश्वरम्‌ । 
प्रमत्तं प्राम्यधमंषु कृतघ्नं खार्थपण्डितम्‌ ॥ ५॥ 
प्लक्ष्म्ण | जाओ और पता ल्याओ कि किष्किन्धामें 
बानरराज सुग्रीव क्या कर रहा है ! जान पड़ता है) खार्थ- 
साधनकी कलामें पण्डित कृतष्न सुग्रीवः विषयभोगोमें 
आसक्त हो अपने कर्त॑ब्यकों भूल गया है॥ ५ ॥ 


यो5सौ कुलाधमो मूढो मया राज्ये ६भिषेचितः । 
सर्वेवानरग!पुच्छा. यमुक्षाश्वध भजन्ति बे॥ ६ ॥ 
'डस वानरकुलकलंक मूखंको मैंने ही राज्यपर अभिषिक्त 
किया है | इसके कारण सम्पूर्ण वानर) छगूर तथा रीछ 
उसकी सेवा करते है || ६ ॥ 
यदर्थ निहतो वाली मया रघुकुलोद्वद । 
त्वया सह महाबाद्दो किष्किन्धोपवने तदा॥ ७ ॥ 
८बुछुलतित्क महावाहु छक्ष्मण ! इसी सुग्रीवके लिये 
उन दिनो मेने तुम्हारे साथ किम्किन्धाके उद्यानमें जाकर 
बालीता वध किया था ॥ ७॥ 
कृतच्न॑ तमहं मन्‍्ये वानरापसद भुवि। 
यो मामेथंगतों मूढो न जानीतेड्य लश्मण ॥ ८ ॥ 
ध्युमिष्रानन्‍्दन ! में तो उत नीच वानरकों इस भूतलूपर 
कृतष्न मानता हूँ; क्योंकि वह मूर्ख इस अवश्थामें पहुँचकर 
मुझे भूल गया है ॥ ८ ॥ 
असौ मन्ये न जानीते समयप्रतिपालसम्‌ । 
इृतोपकार मां नूनमवमन्यात्पपया थघिया॥ ९ ॥ 
“मै तो समझता हूँ; वह अपनी की हुई प्रतिशाका पालन 
करना नहीं जानता और अपनी मन्दबुद्धिके कारण मुझ 
उपकारीकी भी वह निश्चय ही अवहेलना कर रहा है॥ ९॥ 
यदि तावदनुय्रुक्तः शेते कामसुखात्मकः | 
नेतव्यों वाल्मा्गण सर्वभूतगति त्वया ॥ १०॥ 
“यदि वह विषयसुश्षमें ही आसक्त हो सीताकी खोजके 
लिये कुछ उद्योग न कर रहा हो, तो उसे भी ठुम वालीके 
मार्गसे उसी लछोककों पहुँचा देना; जहाँ एक-न-एक दिन 
सभी प्राणियोंछो जाना पड़ता है ॥ १० ॥ 
अथापि घटतेइस्माकमर्थ. वानरपुझचः । 
तमादायेव काकुत्स् त्वरावान भव माचिरम्‌ ॥ ११॥ 
लक्ष्मण | यदि वानरराज हमारे कार्य के लिये कुछ चेष्टा कर 
रहा हो; तो उसे साथ लेकर तुरंत छौट आना; देर न छगाना? ॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणों भ्राञ्रा ग़ुरुवाक्यहिते रतः। 
प्रतस्थे रुचिरं गृह्य समार्गणगु्ण धनुः ॥ १२॥ 
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भाईके ऐसा कइनेपर गुरुजनोंकी आशाके पालन तथा 
हिंताचरणमें तसर रइनेबाले लक्ष्मण बाण और प्त्यश्वा- 
सहित सुन्दर घनुष हवाथमें लेकर वहोंसे चल दिये ॥ १९ ॥ 
किष्किन्धाद्ारमासाद्य प्रविवेशानिधारितः । 
सक्रोध इति त॑ मत्वा राजा पत्युधयों हरिः ॥ १३॥ 

किष्किन्धाके द्वार यर पहुँच+र वे बेरोक-टोंक भीतर घुस 
गये । लक्ष्मण क्रोधमें भरे हुए आ रहे हैं, यह जानकर राजा 
सुग्रीव उनकी अगवानीके लिये आगे बढ़ आया ॥ १३ ॥ 
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त॑ सदारो विनीतात्या सुग्रीवः छुवगाधिपः । 
पूज़या प्रतिज्ञम्राइ प्रीयमाणस्तद॒हंया ॥ १४॥ 
तमब्रवीद्‌_ रामबचः. सौमित्रिर कुनोभयः । 
पत्नीसहित वानरराज सुग्रीव विनीनभावसे लक्ष्मण जीकी 
पूजा करके उन्हें साथ लिवा ले गये | किसीसे भी भय न 
माननेवाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मणने उस पूजा (आदर-सत्कार ) 
से प्रसन्‍न हो उनसे औरामचन्द्रजीकी कह्दी हुई सारी बातें 
कह सुनायी ॥ १४६ ॥ 
स तत्‌ सर्वेमशेषेण श्रुत्वा पद्ठ! क्ृताअलिः ॥ १५॥ 
समभृत्यदारों राजेन्द्र सुप्ीवों वानराधिपः। 
इदमाह वचः प्रीतों लक्ष्मणं नरकुअरम्‌ ॥ १६॥ 
राजेन्द्र | वह सब कुछ पूरा-पूरा सुनकर नम्नतापूर्वक 
हाथ जोड़े हुए भायों तथा सेवकॉसह्िित वानरराज सुग्रीबर्े 
नरकश्रेष्ठ लक्ष्मणसे सहृर्ध निवेदन किया-॥ १५-१६ ॥ 
नास्मि लक्ष्मण दुरमंधा नाकृतशों न निधृंणः । 
श्रूयर्ता यः प्रयत्नो मे सीतापयेदणे छूतः ॥ १७ ॥ 


१७४२ 


क्िज+जओए 








(लक्ष्मण ! मैं न तो दुबुंद्धि हूँ, न अकृतश हूँ और न 
निर्दय ही हूँ । मैंने सीताकी खोजके लिये जो प्रयत्न किया 
है, उसे सुनिये | १७ ॥ 


दिद्ाः प्रस्थापिताः स्व विनीता हरयो मया। 
सर्वेषां च कृतः कालो मासेनागमनं पुनः ॥ १८॥ 
ने सब दिशाओंमें समी विनयशीछ बानरोको भेज 


दिया है और उन सबके लिये एक महीनेके अंदर ही लौट 
आनेका समय निश्चित कर दिया है॥ १८॥ 


यैरियं सवना साद्रिः सपुरा सागराम्बरा। 
विचेतव्या मही वीर सम्रामनगराकरा ॥ १९ ॥ 
धवीर ! वे सब छोग वन; पर्वत) पुर, ग्राम, नगर तथा 


आकर्रोंसहित समुद्रवसना इस सारी प्रथ्वीपर सीताकी 
खोज करेंगे ॥ १९॥ 


स मासः पश्चरात्रेण पूर्णा भवितुमहंति। 

ततः श्रोष्यसि रामेण सहितः सुमहत््‌ प्रियम्‌ ॥ २० ॥ 
“वह एक मास, जिसके समाप्त होनेतक वानरोंको छोट 

आना है; पाँच रातमें पूरा हो जायगा | तत्पश्रात्‌ आप 

रामचन्द्रजके साथ प्तीताका अत्यन्त प्रिय समाचार 

सुनेंगे! | २० ॥ 

इत्युक्तो लए््मणस्तेन वानरेन्द्रेण घीमता। 

त्यकत्वा रोषमदीनात्मा छु़्मीवं प्रत्यपूजयत्‌ ॥ २१॥ 
बृद्धिमान्‌_ वानरराज सुग्रीवके ऐसा कहनेपर उदार 


इृदयवाले लरूब्मणने रोष त्यागकर उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की ॥ २१ ॥ 


स॒ राम सहसुग्रीवो' माल्यवत्पृष्ठमास्थितम्‌। 
अभिगम्यादयं तस्य कारयस्य प्रत्यवेदयत्‌ ॥ २२ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वे सुप्रीवको साथ लेकर माल्यवान्‌ पर्बतके 
पृष्ठभागमें रहनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके पास गये । वहाँ 
उन्होंने बताया कि सीताका अनुसंघानकाय॑ आरम्भ हो 
गया है॥ २२ || 
इत्येव॑ वानरेन्द्रास्ते समाजग्मुः सहस्नरशः। 
दिशस्तिस्रो विचित्याथ नतु ये दक्षिणां गताः॥ २३ ॥ 
इसके बाद मास पूर्ण होनेपर तीन दिशाओंकी खोज 
करके सहर्शों वानरप्रमुख वहाँ आये । केवल वे ही नहीं 
आये; जो दक्षिण दिशामें पता लगाने गये ये || २३ ॥ 
आवय्युस्तत्र रामाय महीं सागरमेखलाम्‌। 
विचितां न तु चैदेह्या द्शनं रावणस्य वा ॥ २४॥ 
आये हुए वानरोंने श्रीरामचन्द्रजीसे बताया कि समुद्रसे 
बिरी हुई सारी प्रृथ्वी हमने देख डाली, परंतु कहीं मी सीता 
अथवा रावणका दर्शन नहीं हुआ ॥ २४॥ 





ओऔमदाभारते 


[ वनपर्वणि 
गतास्तु दक्षिणामाशां ये वें वानरपुड्याः । 
भाशावांस्तेषु काकुत्स्थः प्राणानातॉषम्यधारयत्‌] रण 

जो प्रमुख वानर दक्षिण दिशाको ओर गये थे, उन्हींसे 
सीताका वास्तविक समाचार मिलनेकी आशा वँधी हुई थी; 
इसीलिये व्यथित होनेपर भी श्रीरामचन्द्रजी अपने प्राणोंको 
घारण किये रहे ॥ २५॥ 
द्विमासोपरमे काछे व्यतीते प्लुवगास्ततः। 
सुप्रीवमभिगस्येदं त्वरिता वाक्यमन्नुचन्‌ ॥ २६॥ 
दो मास ब्यतीत हो जानेपर कुछ बानर बड़ी उतावलोके 
साथ सुग्रीवके पा आये और इस प्रकार कहने छगे-॥२६॥ 
रक्षितं वालिना यत्‌ तत्‌ स्फीत॑ मघुवनं महत्‌। 
त्वया च छवगश्रेष्ठ तद्‌ भुडन्के पचनात्मजः ॥ २७॥ 
“ानरराज | वालीने तथा आपने भी जिस समृद्धिशाली 
महान्‌ मधुवनकी रक्षा की थी; उसे पवननन्दन हनुमानजी 
( राजाशाके बिना ही ) अपने उपभोगमें छा रहे हैं | २७ ॥ 
वालिपुत्रो5ज्ञदश्चेब ये चान्ये छुत्रगर्षभाः । 
विचेतु दक्षिणामाशां राजन प्रस्थापितास्त्ववा ॥ २८ ॥ 
“राजन | उनके साथ वालिपुत्र अज्भद तथा अन्य सभी 
भरेष्ठ वानर इस काममें भाग ले रहे हैं, जिन्हे आपने दक्षिण 
दिशामें सीताजीकी खोजके लिये भेजा या? ॥ २८ ॥ 


तेषामपन्रयं श्रुत्वा मेने स कृतकृत्यताम्‌। 
कछृताथोनां हि सृत्यानामेतद्‌ भवति चेश्तिम ॥ २९ ॥ 
उन वानरेंकि अनुचित बर्तावश समाचार सुनकर सुग्री वको 
यह विश्वास हो गया कि वे सब काम पूग करके छौटे हैं; 
क्योंकि ऐसी धृष्तापूर्ण चेष्टा उन्हीं सेबकॉकी होती हैः 
जो अपने कार्यमे सफल हो जाते हैं || २९ ॥ 
स तद्‌ रामाय मेधावी शाशंस छ्ुवगर्षभः। 
रामश्वाप्यनुमानेन मेने दृ्शां तु मैथिलीम ॥३०॥ 
बुद्धिमान्‌ वानरप्रवर सुम्रीवने श्रीरामचन्द्रजीसे अपना 
निश्रय बताया | श्रीरामचन्द्रजीने भी अनुमानसे यह मान 
लिया कि उन वानरोंने अवश्य द्टी मियिलेशकुमारी सीताका 
दर्शन किया होगा ॥ ३० ॥ 
हनुमत्यमुखाश्चापि विभान्तास्ते छुवड्माः। 
अभिजम्मुह॑रीन्द्रं त॑ रामलएमणसंनिधो ॥ ३१॥ 
हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ वानर विश्राम कर लेनेके पश्चात्‌ 
श्रीराम और लक्ष्मणके समीप बेंठे हुए. उस वानरराज सुग्रीवके 
पास गये ॥ ३१ ॥ 
गति च मुख्रणे च दृष्ठा रामो हनूमतः । 
अगमत्‌ प्रत्ययं॑ भूयों दृष्ठा सीतेति भारत ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर | इनुमानजीकी चाल ढारु और मुखको कान्ति 


रामोपाख्यानपव ] 





देखकर भीरामचन्द्रजीको यह विश्वास हो गया कि इन्होंने 


सीताको देखा है ॥ ३२ ॥ 


दलुमत्ममुखास्ते तु बानराः पूर्णमानसाः। 
प्रणेमुर्विधिवद्‌ राम छुन्नाव॑ लक्ष्मणं तथा ॥ ३३॥ 
सफलमनोरथ हुए इनुमान्‌ आदि प्रमुख बानरोंने 
श्रीराम; सुग्रीव तथा लक्ष्मणको विधिपूर्वक प्रणाम किया।| ३३॥ 
तानुवाचानतान्‌ रामः प्रमृह्य सशरं घनुः। 
अपि मां जीवयिष्यध्यमपि वः कृतकृत्यता ॥ ३४ ॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्रजीने घनुष-बाण लेकर उन प्रणाम 
करते हुए वानरोसे पूछा--“क्या तुम लोग सीताका अमृतमय 
समाचार सुनाकर मुझ्ले जीवनदान दोगे ! क्‍या तुमलोगोको 
अपने कार्यमें सफलता मिली है १! ॥ ३४ ॥ 
अपि राज्यमयोध्यायां कारयिष्यास्यदं पुनः । 
निहत्य समरे शरत्रनाहत्य जनकात्मजाम्‌ ॥ ३५॥ 
“क्या मैं युद्धमें शनुआँकी मारकर जनकनन्दिनी सीताको 
साथ ले पुनः अयोच्यामें रहकर राज्य करूँगा ! ॥ ३५ ॥ 
अमोक्षयित्वा वेदेद्दीमहत्वा ख॑ रणे रिपून्‌। 
हतदारोप्वधूलख्थ॒ नाहं जीवितुमुत्सद्दे ॥ ३६॥ 
“बिदेहनन्दिनी सीताकों बिना छुड़ाये तथा समरभूमिमें 
शत्रुओंका बिना संहार किये पत्नीको खोकर और अवधूत 
बनकर मैं जीवित नहीं रह सकता! ॥ ३६ ॥ 
इत्युक्ततचन राम॑ प्रत्युवाचानिलात्मजः । 
प्रियमाण्यामि ते राम दशा सा जानकी मया ॥ ३७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर वायुपुत्र हनुमानजीने 





ह-यशीत्यघिकद्धिशवतमोदच्यायः 


उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--“औराम ! मैं आपको प्रिय 
समाचार सुना रहा हूँ। मैंने जनकनन्दिनी सीताका दर्शन 
किया है ॥ २७ | 


विचित्यदृक्षिणामाशां सपवंतवनाकराम्‌ । 
ध्ान्‍्ताः काले व्यतीते सम दृष्टवन्तों मदागुद्दाम्‌ ॥ ३८ ॥ 

“पर्बृ॑त) बन तथा आकरोसह्ित सम्पूर्ण दक्षिण दिश्ञा्मे 
श्रीसीताजीका अनुसंघान करके जब दमछोग थक गये और 
यहाँ छौटनेका समय व्यतीत हो गया; तब इमें एक बहुत बड़ी 
गुफा दिखायी दी ॥ ३८ ॥ 


प्रविशामों व्य तां तु बहुयोजनमायताम्‌। 
सान्धकारां सुविपिनां गददनां कीटसविताम ॥ ३९ ॥ 
गत्वा खुमदृदध्वानमादित्यस्य प्रभां ततः। 
इष्बन्तः सम तत्नेव भवन दिव्यमम्तरा॥ ४०॥ 

“वह कई योजन लबी थी | उसमें अन्धकार भरा हुआ 
था । उसके भीतर घने जंगल थे । उस गहन गुफामें बहुत-से 
कीड़े रहा करते थे। उसमें प्रवेश करके इमने बहुत दुस्तकका 
रास्ता पार कर लिया । तलश्ात्‌ सूर्यके प्रकाशका दर्शन हुआ। 
उसी गुफाके अंदर एक दिव्य भवन शोभा पा रहा 
था ॥ ३९-४० ॥ 


मयस्य किल देत्यस्य तदासीदू बेइम राघव। 

तत्र प्रभावती नाम तपोष़्तप्यत तापसी ॥ ४१॥ 
“रघुनन्दन ! बह सुन्दर भवन देत्यराज मयक्री निवात- 

स्थान बताया जाता है | उसमे प्रभावती नामकी एक 

तपस्विनी तप कर रही थी ॥ ४१ ॥ 


तया वृत्तानि भोज्यर्गन पानानि विविधानि च । 
भुकत्वा लब्धवलाः सनन्‍्तसस्‍्तयोक्तेन पथा ततः ॥ ४२॥ 
नियोय तस्मादुद्देशात्‌ पश्यामों छवणाम्भसः । 
समीपे सहामलयों दृदुरं चर मदागिरिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
“उसने इमें अनेक प्रकारके भोज्य पदार्थ तथा भांवि- 
भाँतिके पीने योग्य रस दिये | उन्हें खाकर हमें नूतन बल 
प्रात्त हुआ | फिर उसीके बताये हुए. मार्ग जब इम गुफासे 
बाहर निकले, तब इसमें लवणममुद्रके निकटवर्ती सह्य/ मरूय 
और दर्दुर नामक मद्दान्‌ पर्वत दिखायी दिये || ४२-४३ ॥ 
ततो मलयमारुह्य पहयन्तों वरुणालयम्‌ । 
विषण्णा व्यथिताः खिन्ना निराशा जीविते भृशम्‌ ॥४४॥ 
४फिर इमलोंग मल्याचलूूपर चढ़कर समुद्रकी ओर 
देखने लगे | उसकी विशालता देखकर हभारा द्वदय विधादसे 
मर गया। इम खिन्‍न और व्यथित द्वो गये । में जीवनकी 
कोई आशा न रही ॥ ४४ ॥ 
अनेकशतविस्तीण योजनानां महोद्धिम्‌ । 
विमिनक्रह्मपावालं॑ चिन्तयन्तः सुदुःखिताः ॥ ४५॥ 


१७७७ 


औमदाभारते 





[ धनपर्वणि 





“उस महासागरका विस्तार कई सौ योजनोंमें था । 
उसमें तिमि, मगर और बड़े-बढ़े मत्स्य निवास करते ये | 
उसके इस सखरूपका स्मरण करके हम सब लोग बहुत दुखी 
हो गये || ४५ ॥ 
नज्ानशनसंकर्प कृत्वाइप्रसीना वर्य तदा। 
ततः कथान्ते ग्रध्नस्य जठायोर्भवत्‌ कथा ॥ ४६॥ 

धअन्तमें अनशन करके प्राण त्याग देनेका संकल्प लेकर 
इम सब छोग वहाँ बैठ गये । फिर आपसमें बातचीत होने 
छगी ओर बीचमें जठायुका प्रसंग छिढ़ गया ॥ ४६ ॥ 
ततः पर्व॑तश्टज्ञाम॑ घोररूपं. भयावइम्‌ । 
पक्षिणं दृष्टवन्तः सम वेनतेयमिवापरम्‌ ॥ ४७॥ 


'इतनेमें ही इमने दूसरे गझड़की भोंति एक भयंकर पक्षीौको 
देखा, जो पर्वतशिखरके समान जान पढ़ता था | उसका 
स्वरूप बढ़ा ढदराबना था || ४७ | 
सो5स्मानतकयद्‌ भोक्तृमथाम्येत्य वचो5अवीत्‌। 
भोः क एप मम भ्रातुजंटायोः कुरुते कथाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सम्पातिनौम तस्याई ज्येष्ठो श्राता खगाधिपः । 
अन्योन्यस्पर्धयारुदाबावामादित्यसत्पदसू ॥ ४९ ॥ 

वह पक्षी इमें खा जानेकी युक्ति सोचने छगा। फिर हमारे 
बांस आकर बोला--«अर्जा | कौन मेरे भाई जठायुकी बात 
कर रहा था। में उसका बड़ा भाई पश्चिराज सम्पाति हूँ। 
हम दोनों एक दूमरेसे होड़ छमाकर आकाशर्मे सूर्यमण्डलतक 
बहुँचनेके लिये उड़े ये ॥ ४८-४९ ॥ 
ततो दग्धाविमी पक्षौं न दग्धों तु ज्ञगायुषः । 
तदा मे चिरदष्ठट:ः स ख्ाता गक्रपतिः प्रियः ॥ ७०॥ 
निर्देग्धपक्ष:ः पतितों हाहमस्मिन्‌ महागिरों। 

“इससे मेरी ये दोनों पॉँखे जल गयीं, परतु जटायुके पख 
नहीं जले | तबसे दीघंकाल व्यतीत द्वो गया। उन्हीं दिनों 
मैंने अपने प्रिय भाई एप्नराज जटायुकों देखा था | पंख जल 
जानेसे में इसी मदान्‌ पवेतपर गिर पढ़ा? ॥ ५०३ ॥ 


तस्येव बद्तो5स्माभिहतों श्राता निवेद्तिः ॥ ५१॥ 

ब्यसनं भवतहइचेदं संक्षेपाद्‌ वे निवेद्तिम्‌। 
(सम्पाति जब इस तरइकी बातें कह रहा था, उस समय 

हमलोगोने बताया कि जटायु मारे गये | साथ ही हमने 

संक्षेप से आपके ऊपर भाये हुए. इस संकटका समाचार मी 

निवेदन कर दिया ॥ ५१६ ॥ 

स सम्पातिस्तदा राजबछ्ुत्वा सुमद्ृदप्रियम्‌ ॥ ५२॥ 

विषण्णचेताः पप्रचछ पुनरस्मानरिंद्म । 

का स रामः कर्थ सीता जठायुश्र कर्थ दृतः ॥ ५३॥ 

इच्छामि सर्वमेवेतच्छोतुं प्रुवगसत्तमाः । 


“राजन! यह अत्यन्त अप्रिय वृत्तान्त सुनकर उस सम्पातिके 
मनमें बड़ा खेद हुआ | शत्रुइमन ! उसने पुनः हमलोगोंसे 
पूछा--०श्रेष्ठ वानरगण ! वे श्रीराम कौन हैं) सीता केसी है 
ओर जटायु किस प्रकार मारे गये १ ये सब बातें में 
विस्तारपूर्वक सुनना चाइता हूँ ॥ ५२-५३३ ॥ 
तस्याह सर्वमेबेतद्‌ भवतो व्यसनागमम ॥ ५थे थे 
प्रायोपवेशने चेच देतुं विस्तरशो5ब्रुवम्‌ । 

ध्तब मैने सम्पातिके समक्ष आपपर सकट आनेका यह 
सारा वृत्तान्‍्त और अपने आमरण अनशनका कारण विस्तार- 
पूबंक बताया ॥ ५४६ ॥ 
सो5स्मानुत्थापयामास वाक्येनानेन पक्षिराट्‌ ॥ ५५॥ 
रावणो विद्तों महां लद्ढा चास्य मद्दापुरी | 
इप्टा पारे ससुद्रस्य त्रिकूटगिरिकन्दरे ॥ ५६॥ 
भविन्री तत्र वेंदेद्दी न मेःस्व्थत्न विचारणा। 

भतब पक्षिराज सम्पातिने अपने निम्नाड्ित बचनद्वारा 
इमें उत्साहित करके उठाया । “वानरों | में रावणकों जानता 
हूँ । उसकी महापुरी लड्ढा भी मैंने देखी हें। वह समुद्रके 
उस पार त्रिकूटगिरिकी कन्दरामे बसी है। विदेहकुमारी 
सीता अवश्य वहीँ होंगी, इस विषयमे मुझे कोई अन्यथा 
विचार नहीं हो रहा है? || ५५-५६३ ॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा चयमुत्थाय सत्वराः ॥ ५७॥ 
सागरक्रमणे मन्त्र मन्त्रयामः परंतप। 

“परंतप ! उसकी यह बात सुनकर हमलोग तुरंत उठे 
और समुद्र पार करनेके विषयमें परस्पर सलाह करने 
छोगे ॥ ५७ ॥ 
नाध्यवास्य॒द्‌ यदा कश्चित्‌ सागर स्य घिलइनस्‌ ॥ ५८ ॥ 
ततः पितरमाविश्य पुष्ठेचषह मद्दाणवम्‌ । 
शतयोज्ञनविस्तीण निहत्य जलराक्षसीम्‌ ॥ ५९ ॥ 


“जब कोई भी समुद्रकों छाँधनेका साइस न कर सका$ 
तब मैं अपने पिता वायुके ख्वल्पमे प्रविष्ट होकर वह सो 
योजन विस्तृत महासागर लॉध गया। उस समय सपमुद्रके 
जलमें एक शक्षसी रहती थी, जिसे अपने मार्गमें विष्न 
डालनेपर मैने मार डाछा था॥ ५८-५९ ॥ 


तत्र सीता मया दृष्टा रावणान्तःपुरे सती। 
डपवासतपःशीला भर्तुंदुशंनडालसा ॥ ६० ॥ 
लड्ढामें पुँचकर रावणके अन्तःपुरमें मैंने सती सीताका 
दर्शन किया, जो अपने पतिदेवताके दश्शनकी छालसासे 
निरन्तर उपवास और तपस्या किया करती हैं ॥ ६० ॥ 


जटिला मलदिग्धाड़ी रृशा दीना तपस्िनी। 
निमिसेस्तामई खोतामुपलभ्य पृथग्विथें! ॥ ६१ ॥ 


रामोपाख्यानपव ] 


उपस्त्याबर॒व॑ चायोमभिगम्य रद्दोगताम ! 
सीते रामस्य दूतो5हँ बानरों भारुतात्मजः ॥ ६२॥ 
“उनके केश जटाके रूपमें परिणत हो गये थे | अज्ञ- 
अज्जमे मैल जम गयी थी | वे दीन; दुर्बड और तपस्विनी 
दिखायी देती थीं। कई भिन्न-मिन्न कारणोंसे उन्हें आर्या 
सीताके रूपमें पहचानकर में एकान्तर्मे उनके निकट गया 
ओर इस प्रकार बोढा--५देवि सोते | में श्रीरामचन्द्रजीका 
दूत पवनपुत्र इनुमान्‌ नामक वानर हूँ ॥ ६१-६२ ॥ 
त्वइृशनमभिप्रेप्छुरिद्द प्रात्तो विद्यायसा । 
राजपुत्रो कुशलिनौ भ्रातरा रामलक्ष्मणी॥ ६३ ॥ 
“आपके दर्शनके लिये में आकाशमार्गसे यहाँ आया हूँ। 
दोनो भाई राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण कुशलसे हैं ॥६३॥ 


सर्वेशाखामगेन्द्रेण.. सुग्रीवेणाभिपालितौ । 
कुशल स्वात्रवीद्‌ रामः सीत सोमित्रिणा सद्द ॥ ६४ ॥ 
पसम्पर्ण वानरोके अधीश्वर सुप्रीव हस समय उनकी रक्षा- 
में तत्पर हैं | देवि ! सुमित्नानन्दन लक््मणके साथ मगवान्‌ 
ओऔीरामने आपको अपने सकुशल होनेका समाचार कहलाया 
है॥ ६४ ॥ 
सखिभावाच्च सुग्रीवः कुशल त्वानुप्ृचछति। 
क्षिप्रमेष्षति ते भर्ता सर्वंशाखासुगं! सह ॥ ६५॥ 
प्रत्ययं कुरु मे देवि वानरोषस्मि न राक्षसः। 
(उनके मित्र होनेके नाते सुग्रीव मी आपका कुशल- 
महल पूछते हैं। आपके स्वामी भगवान्‌ श्रीराम सम्पूर्ण 
बानरोकी सेनाके साथ शोत्र यहाँ पधारेंगे। देवि | मेरा 
विश्वास कोजिये । में राक्षस नही, वानर हूँ? ॥ ६५३ ॥ 
मुहतंमिव च ध्यात्वा सीता मां प्रत्युवाच ह ॥ ६६॥ 
अवैधि त्यां हनूमन्तमविन्ध्यवचनाददम । 
अविन्ध्यो दि मद्ावाहो राक्षलों वुद्धसम्मतः ॥ ६७॥ 


ब्यशीत्यधिकद्विशततमो६ध्यायः 


१७४५ 











“तदनन्तर सीताने दो घड़ीतक कुछ सोचकर मुझसे इस 
प्रकार कह्ा--/मद्दाबाहो ! मै अविन्ध्यके कहनेसे यह विश्वास 
करती हैँ कि तुम इनुमान्‌ हो | अविश्ध्य राक्षसकुलमें उत्पन्न 
होते हुए भी वृद्ध एवं आदरणीय हैं || ६६-६७ ॥ 
कथितस्तेन सुग्रीवस्तवद्धियिंः सचिवैज्वेंतः। 
गम्यतामिति चोक्त्वा मां सीता प्रादादिम॑ मणिम्‌॥ ६८ ॥ 
धारिता येन बैंदेही कालमेतमनिन्दिता। 
प्रत्ययार्थ कथां चेमां कथयामास जानकी ॥ ६०॥ 

“उन्होंने ही तुम्दारे-जैसे मन्त्रियोसे युक्त सुग्रीवका परिचय 
दिया है। बत्स | अब तुम भगवान्‌ आ्रारामके पास जाओ । 
ऐसा कहकर सती माध्ची सीताने अपनी पहइचानके लिये यह 
एक मणि दी; जिसको घारण करके वे अवतक अपने प्राणोंकी 
रक्षा करती आयी हैं | जानकीने विश्वास दिलानेके लिये यह 
एक कया भी सुनायी थी--॥| ६८-६९ ॥ 
क्षिप्तामिषीकां काकाय चित्रकूटे मद्दागिरों। 
भवता पुरुषव्याप्र प्रत्यभिज्ञानकारणात्‌ ॥ ७० ॥ 
( एकाक्षिविकलः काकः खुदुशात्मा रृतश्र वे । ) 


“पुरुषसिंह | उस कथाका मुख्य विषय यह है कि आपने 
महापर्बत चित्रकूटपर रहते समय किसी कौएके ऊपर एक 
सींकका बाण चछाया था और उस दुशत्मा कोएकों एक 
आंखसे वश्चित कर दिया था। यह प्रसड्र उन्होंने केवल 
अपनी पहचान करानेके उद्देश्यसे प्रस्तुत किया था ॥ ७० | 
ग्राहयित्वाद्मात्मानं ततो दग्ध्वा च तां पुरीम्‌। 
सम्पराप्त इति त॑ रामः प्रियवादिनमाबेयन्‌ ॥ ७१॥ 

धप्तदनन्तर मैंने जान-बूझकर अपने आपको राक्षसोद्वारा 
पकड़वा दिया और लक्लपुरीको जलाकर समुद्रके इस पार 
आ पहुँचा |” यह सब समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
प्रियवादी इनुमान्‌का अत्यन्त आदर-सत्कार किया ॥ ७१ ॥ 


इति श्रोमह्वाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि हनुमत्पत्यागमने द्ृयशीत्यधिकद्विशततमोध्यायः ॥ २८२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभाग्त वनपद्॑के अन्तर्गत रामोपाख्यानपर्वमें हनुमानज़ोके कद्भासे झोटनेसे सम्बन्ध 
सखनेदारा दो सौ बयासीयाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 2 इकोफ मिछाकर कुछ ७१३ इलोक दैं ) 





तशीत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 
बानर-सेनाका संगठन, सेतुका निर्माण, विभीषणका अभिषेक और लड्ढाक्की सीमामें 
सेनाका प्रवेश तथा अद्भदकों रावणके पास दूत बनाकर भेजना 


मार्कण्डेय उबाच 
पु पर 
ततस्तत्रेव रामस्य समासीनस्य ते सह । 
समाजम्मुः कपिश्रेष्ठाः सुप्रीववचनात्‌ तदा ॥ है ॥ 


माकण्डेयजी कहते हँ---युविष्िर ! तदनन्तर सुग्रीवकी 
आशाके अनुतार बड़े-बड़े वानरवीर माल्यवान्‌ पव॑तपर लक्ष्मण 
आदिके साथ बेठे हुए भगवान्‌ भीरामके पास पहुँचने लगे ॥| 





श्ज्डद्‌ 


झौमद्याभारते 


[ धनपर्वेणि 





बूतः कोटिसहस्त्रेण धानराणां तरखिनाम्‌। 
ध्यज्ुरो वालिनः भीमान्‌ सुषेणो राममभ्ययात्‌ ॥ २ ॥ 

सबसे पहले बालीके श्रशुर भीमान्‌ सुषेण भीराम चन्द्रजी- 
की सेबार्मे उपस्थित हुए। उनके साथ बेगशाली बानरोंकी 
सह कोटि ( दस अरब ) सेना थी ॥ २॥ 


कोटीशतबूतों वापि गज्जो गवय एवं च। 
बानरेन्द्रों महावीयों पृथक पृथगडइयताम्‌ ॥ हे ॥ 
फिर महापराक्रमी बानरराज ध्गज! और ध्गवय! प्रथकू- 
पृथक एक-रक अरब सेनाके साथ आते दिखायी दिये ॥३॥ 
बष्टिकोटिसहस्लाणि प्रक्षन.प्रत्यददयत । 
गोछाइलो मद्दाराज गवाक्षों भीमद्शनः॥ ४ ॥ 
महाराज | ग्रोलंगूल ( लंगूर ) जातिका वानर गवाक्ष) 
जो देखनेमें बड़ा भयंकर था; साठ सइस्त कोटि ( छः खरब ) 
बानर-सेना साथ लिये इृष्टिगोचर हुआ ॥ ४ ॥ 
गन्धमादनवचासी तु प्रथितों गन्धमादनः। 
कोर्टीशतसद्दस्लाणि दरीणां समभ्षर्षत ॥ ५ ॥ 


गन्धमादन पबेतपर रहनेवाला गन्धमादन नामसे विख्यात 
वानर वानरोंकी दस खरब सेना साथ लेकर आया ॥ ५ ॥ 
पनलो नाम मेधावी वानरः झुमहाबलः | 
कोटीदंश द्वाद्शा च त्रिंशत्‌ पश्च प्ररुषति ॥ ६ ॥ 
पनस नामक बुद्धिमान्‌ तथा मदहाबली वानर सत्तावन 
फरोड़ सेना साथ लेजर आया ॥ ६॥ 
भ्रीमान्‌ दधिमुखो नाम दरिवृद्धोइतिवीयंवान्‌ । 
प्रचकर्ष मद्दासेन्य हरीणां भीमतेजलाम ॥ ७ ॥ 
वानरोंमें वृद्ध तथा अत्यन्त पराक्रमी श्रीमान्‌ दधिमुख 
भर्यंकर तेजसे सम्पन्न वानरोंकी विशाल सेना साथ 
लेकर आये ॥ ७ ॥ 
कृष्णानां मुखपुण्ड्राणारक्षाणां भीमकर्मणाम्‌। 
कोटीशतसदइस्म्ेण जाम्ब्रवान्‌ प्रत्यडश्यत ॥ ८ ॥ 
जिनके मुख ( छलाट ) पर तिछकका चिह्न शोभा पा 
रहा था तथा जो भयंकर पराक्रम करनेवाले ये; ऐसे काले 
रगके शतकोटि सहक्ष ( दस खरव ) रीछोंकी सेनाके साथ 
बहाँ जाम्बवान्‌ दिखायी दिये ॥ ८ ॥ 
एते चान्ये व बहयो दरियूथपयूथपाः। 
अखंस्येया महाराज समीयू रामकारणात्‌॥ ९ ॥ 
मद्दाराज | ये तथा और भी बहुत-से वानस्यृथपतियोंके 
भी यूथपति, जिनकी कोई संख्या नई थी; श्रीरामचन्द्रजीके 
कार्यसे वहों एकत्र हुए ॥ ९ ॥ 
गिरिकूटनिभाड़ानां सिहानामिव गर्जताम। 
झूयते तुमुलः शब्दस्तत्र तत्र प्रधावताम॥ १०॥ 





उनके अड्ड पव॑तोंके शिखरके सदृश जान पड़ते थे। वे 
सब-के-सब सिद्दोंके समान गरजते और इधर-उधर दोड़ते 
थे। उन सब्रका सम्मिछित शब्द बढ़ा भयकर प्रतीत 
होता था ॥ १० ॥ 
मिरिकूटनिभाः फेचित्‌ केचिन्महिषसंनिभाः । 
शरदश्रप्रतीकाशाः. केचिद्धिड्डलकानता; ॥ ११॥ 

कोई पर्वत शिख रके समान ऊँचे थे, तो कोई मैंसोंके 
सइझ्य मोटे और काले | कितने ही वानर शरद्‌ ऋतुके 
बादलोंकी तरह सफेद दिखायी देते थे; क्रितनोंके ही मुख 
तिन्दूरके समान लाल रंगके थे | ११॥ 


उत्पतन्तः पतन्तश् घुवमानाश्च वानराः। 
उद्धुन्वन्तो5पंरे रेणून समाजग्मुः समनन्‍्ततः ! १२॥ 
बे बानर सैनिक उछलते। ग्रिरतेयड्ते, कूदते-फोंदते 
और धूल उड़ाते हुए. चारो ओरसे एकन्र हो रहे ये ॥ १२॥ 
स वानरमहासेन्यः पृूर्णलागरसंनिभः । 
निवेशमकरोत्‌ तत्र सुझ्मीवानुमते तदा ॥ १३॥ 
बानरोंकी वह विशाल सेना भरे-पूरे महासागरके समान 
दिखायो देतो थी । सुप्रीवकी आशासे उस समय माह्यत्रान्‌ 
पर्बवतके आत्ृपात ही उस समस्त सेनाका पड़ाव 
पड़ गया ॥ १३॥ 
ततस्तेषु इहरॉन्द्रेष समावृत्तेषु सर्वेशः। 
तिथौ प्रशस्ते नक्षत्रे मुहत चामिपूजिते ॥ १४॥ 
तेन व्यूढेव सेन्येन लोकालुद्धतेयल्निव । 
प्रययी राघवः भ्रीमान्‌ सुश्रनीवर्लाद्वतस्तदा ॥ १५॥ 
तदनन्तर उन समस्त श्रेष्ठ वानरोके सब ओरसे एकत्र 
हो जानेपर सुप्रीवतदित भगवान्‌ श्रीरामनें एक दिन शुम 
तिथि; उत्तम नक्षत्र ओर शुभ मुदूर्तमे युद्धके लिये प्रधान 
किया | उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे उस ब्यूह- 
रचनायुक्त सेनाके द्वारा सम्पूर्ण छोकोंका सह्दार करने 
जा रहे है || १४-१५ ॥ 


मुखमासीत्‌ तु सेन्यस्य दनूमान्‌ मारुतात्मजः । 

जघन पालयामास सोीमित्रिरकुतोभयः ॥ १६॥ 
डस सेनाके मुहानेपर वायुपुत्र इनुमानूजी विद्यमान थे। 

किसीसे भी भय न माननेवाले सुमित्रानन्दन लक्ष्मण उसके 

पृष्ठभागकी रक्षा कर रहे थे ॥ १६ ॥ 

बद्धगोधाडुलित्राणी राघवों तत्र जम्मतुः। 

चृती दर्मिद्दामात्रेश्वन्द्रस्याँ.. ग्रदेरिव ॥ १७॥ 
दोनों रघुवंशी बीर श्रीराम और लक्ष्मण डार्थोमें गोइके 

चमड़ेके बने हुए दस्ताने पश्ने हुए ये । वे अद्दोंसे शिरि हुए 

अन्द्रमा और सूयकी माँति वानरजातीय मनम्सत्रियोंके बीचमें 

होकर चल रहे थे ॥ १७॥ 


रामोपाण्यानपर्य ] 


ब्यशीत्यधिकद्धिशततमोष्ष्यायः 
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प्रबभौ दरिसेन्यं तत्‌ सालतालशिलायुधम्‌ । 
खसुमदच्छालिभव्न यथा सूर्योदय प्रति ॥ १८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख साल, ताल और शिलारूपी 
आयुष लिये वे समस्त वानर सैनिक सूर्योदयके समय पके 
हुए. धानके विशाल खेतोके समान जान पड़ते थे ॥ १८ ॥ 
नलनोलाज्दक्राथमेन्दद्धि बिदृपालिता । 
ययो सुमहती सेना राधवस्यार्थंसिद्धये ॥ १९॥ 
न) नील) अश्जद; क्राथ, मेन्द तथा द्विविदके द्वारा 
सुरक्षित हुईं वह विशाल वानरसेना श्रीरामचन्द्र जीका कार्य 
सिद्ध करनेके लिये आगे बढ़ती चली जा रही थी ॥ १९॥ 
विविधेषु॒प्रशस्तेषु बहुमूलफलेषु च। 
प्रभूतमघुमूलेषु वारिमत्सु शिवेषु च॥२०॥ 
निवसन्ती निराबाधा तथैव गिरिसानुषु । 
डपायाद्धरिसेना सा क्षारोद्सथ सागरम्‌ ॥ २१॥ 
जहाँ फल-मूलकी बहुतायत होती; मधु और कन्द-मूल 
प्रचुरमात्रामे उपलब्ध होते तथा जलकी अधिक सुविधा होती) 
ऐसे कल्याणकारी और उत्तम विविध पवतोय शिखरोपर 
डेरा डालती हुई वह वानरसेना बिना किसी विष्न-बाघाके 
खारे पानीवाले समुद्रके निकट जा पहुँची ॥ २०-२१ ॥ 
द्वितीयलागरनिर्भ तदू ब्लू बहुलुध्वजम्‌। 
बेलादन समासाद्य निवासमकरोत्‌ तदा॥२२॥ 
असंख्य ध्यजा-पताकाओंसे सुशोभित बह विशाल वाहिनी 
दूमरे महासागरके समान जान पड़ती थी | सागरके तटवर्ती 
बनमे पहुँचकर उसने अपना पड़ाव डाछा ॥ २२ ॥ 


ततो दाशरथिः भीमान्‌ सुओवं प्रत्यभाषत। 
मध्ये बानरपुख्यानां प्राप्तकालमिदं बचः ॥ २३ ॥ 


तत्श्रात्‌ मुख्य-मुख्य वानरोके बीचमें बेंठे हुए दशरथ- 
नन्‍्दन भगवान्‌ अरामने सुग्रीवसे यह समयोचित 
बात कद्दी--॥ २३ ॥ 
डपायः को नु भवतां मतः सागरलद्ने। 
इये हि. महती सेना सागरश्वातिदुस्तरः॥ २४॥ 
धमित्रो | इमारी यह सेना बहुत बड़ी है ओर सामने 
अत्यन्त दुस्तर मद्दासागर रूहरें ले रहा है। ऐसी दशामें 
आपलोग समुद्रके पार जानेके छिये कोन सा उपाय ठीक 
समझते हैं ? ॥ २४॥ 
तत्नान्ये व्याहरन्ति सम वानरा अहुमानिनः । 
समथो लह्ने सिन्धोन तु तत्‌ रृत्स्तकारकम्‌ ॥ २५ ॥ 
तब वहाँ बहुत-से दूमरे-दूमरे वानर, जो बड़े अभिमानी 
ये, कहने लगे--“हम तो समुद्रको छाॉघ जानेमे समय हैं; परंतु 
सब नहीं छाॉघष सकते! ॥ २५ ॥ 


केचिन्नौमिव्यंवस्यन्ति केचिश विविषेंः पुवें! । 
नेति रामस्तु तान्‌ सर्वान सान्त्वयन्‌ प्रत्यभाषत॥ २६॥ 
कुछ वानर बड़ी-बड़ीं नाबोंके द्वारा समुद्रके पार जानेका 
निश्चय प्रकट करने लगे। कुछने नाव-डोंगी आदि विविध 
साधनोंद्वारा पार जानेक्री बात बतायी । परंतु श्रीरामचन्द्र- 
जीने उनकी यह सलाह माननेसे इन्कार कर दिया और तबकों 
सान्त्ना देते हुए कह्ा--॥ २६ ॥ 
शतयोअनधिस्तारं न शक्ताः सर्ववानराः । 
क्रान्तुं तोयनिर्धि वीरा नेषा वो नेष्ठिकी मतिः ॥ २७ ॥ 
थ्वीरो | सभी बानरोंमे इतनी शक्ति नहीं है कि वे सौ 
योजन विस्तृत समुद्रको छॉंघ सकें; अतः तुम छोर्गोंका यह 
निर्णय स्वंभान्य सिद्धान्तके रूपमें ग्राह्म नहीं है || २७ ॥ 
नावो न सन्ति सेनाया बहंअस्तारयितुं तथा । 
बणिज्ञामुपघात॑ च_ कथमस्मद्विधश्चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 
८त्तनी बड़ी सेनाकों पार उतारनेके लिये हमछोगोंके 
पास अधिक नौंकाएँ भी नहीं हैं | ( यदि कहें, व्यापारियोंके 
जहाजोंसे काम डिया जाय; तो ) मेरे-जैसा पुरुष अपने स्वार्थके 
लिये व्यापारियोके व्यवसायको द्वानि कैसे पहुँचा सकता है ! ॥ 
विस्तीण चेव नः सैन्य हन्याच्छिद्रेण वें परः । 
पवोड॒पप्रतारक्च॒ नेबात्र मम रोचते ॥ २९ ॥ 
“इ०के सिवा नौका आदिसे यात्रा करनेपर हमारी सेना छिट- 
फुट होकर बहुत दूरतक फेल जायगी | उस दश्मामें अवसर 
पाकर झत्नु इसका नाश भी कर सकता है | इजीडिये डोंगी 
और नाव आदिपर बेठकर पार उतरनेकी बात थे ठीक नहीं 
जंचती है॥ २९॥ 
अहं त्विमं जलनिधि समारप्स्याम्युपायतः । 
प्रतिशेष्यास्युपवसन्‌ दरंयिष्यति मां ततः ॥ ३० ॥ 
मे तो किसी उपायसे इस समुद्रकी ही आराधना आरम्भ 
करूँगा । इसके तटपर अन्न-जल छोड़कर धरना दूँगा। इससे यह 
अवश्य मुझे दर्शन देगा तथा कोई मार्ग दिखायगा ॥ ३० ॥ 
न चेद्‌ दशयिता मार्ग धक्ष्याम्येनमहं ततः। 
महास्त्रैरप्रतिहतैरत्यप्रिपवनोज्ज्वलेः ॥३१॥ 
“यदि यह स्वयं प्रकट होकर कोई मार्ग नहीं दिखायेगा, 
तो मैं अग्नि और बायुसे भी अधिक तेजखी तथा कमी न 
चूकनेवाले महान्‌ दिव्यास्चोंद्रारा इसे जलाकर भस्म 
कर डादूँगा? ॥ ३१ ॥ 


इत्युकत्वा सह सौमित्रिरुपस्पृश्याथ राघवरः | 
प्रतिशिदये ज़लनिधि विधिवत्‌ कुशसंस्तरे ॥ ३२ ॥ 

ऐसा कहकर छक्ष्मणमहित श्रीरामचन्द्रजनी आचमन 
करके समुद्रके तटपर कुशकी चटाई बिछाकर उसपर लेटकर 
विधिपूवक धरना दे दिया ॥ ३२॥ 
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खामरस्तु ततः खप्ले दर्शयामाल राघवम्‌ । 
देवो नदनदीभतों श्रीमान्‌ यादोगणैदृतः ॥ ३३ ॥ 
तब नदों और नदियोंके स्वामी श्रीमान्‌ समुद्रदेवने जल- 
जन्तुओंके साथ प्रकट होकर स्वप्ममें श्रीरामचन्द्रजीको 
दर्शन दिया ॥ ३३ ॥ 
कौसल्यामातरित्येवमाभाष्य मधुरं बचः। 
इद्मित्याह रक्लानामाकरेः शतशों दृतः ॥३४॥ 
वह सेकड़ों रत्नके आकारोसे विरा हुआ था। उसने 
पकौसल्यानन्दनः कहकर श्रीरामकों सम्बोधित किया और 
मधुर वाणीर्मे इस प्रकार कह्द--॥ ३४ ॥ 
ब्रृदिं कि ते करोम्यन्न साध्दाय्यं पुरुषषभ । 
पेक्ष्याकों हास्मि ते शातिरिति रामस्तमतन्नवीत्‌ ॥ ३५॥ 
ध्नरश्रेष्ठ ! कहो, में यहाँ तुम्हारी क्या सहायता करूँ! 
सगरपुत्रोसे संवर्धित होनेके कारण मै भी इश्वाकुबंशीय तथा 
तुम््दरा भाई-बन्धु हूँ।! यह सुनकर औरामचन्द्र जीने उससे कहा-॥ 
मार्गमिच्छामि सेस्यस्य दत्त नदनदीपते। 
येन गत्वा दशग्रीवं हन्यां पोलस्त्यपांसतम्‌ ॥ ३६॥ 
धनद-नदीश्वर | मै अपनी सेनाके लिये तुम्हारे द्वारा 
दिया हुआ मार्ग चाहता हूँ, जिससे जाकर पुलस्त्यकुछाब्रार 
दशमुख रावणकों मार सकूँ ॥ २६ ॥ 
यदयवं याचतो मार्ग न प्रदास्यति मे भवान । 
शरेस्त्वां शोषयिष्यामि दिव्यास्त्प्रतिमन्त्रितेंः ॥ ३७॥ 
ध्यदि इस प्रकार याचना करनेपर तुम मुझे मार्ग न 
होगे, तो मै दिव्याज्जोंसे अभिमन्त्रित बाणोंद्वार वृम्दे सुखा दूँगा॥ 
इत्येवं ब्रबतः श्रुत्वा रामस्य वरुणालयः । 
उवाच व्यथितो वाक्यमिति बद्धाअलिः स्थितः ॥ ३८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह वचन सुनकर वरुणालय समुद्र 
ब्यधित हो उठा और खड़े हुए. द्वाथ जोड़कर बोछा--॥३८॥ 
नेच्छामि प्रतिघात ते नास्मि विप्नकरस्तव। 
हखणु चेदं वो राम श्रुत्वा कर्तेव्यमाचर ॥ ३९ ॥ 
“श्रीराम ! मै तुम्द्दारा सामना करना नहीं चाहता और 
न मैं तुस्दारे मार्गमें वित्त डालनेकी ही इच्छा रखता हूँ। मेरी 
यह बात सुनों और सुनकर जो कतंब्य द्ो, उसे करो ॥३९॥ 
यदि दास्यामि ते मार्ग सैन्यस्य ध्जतो55शया। 
अन्ये5प्याशापयिष्यन्ति मामेव॑ धनुषो बलात्‌ ॥ ४० ॥ 
ध्यदि मैं इस समय तुम्हारी आशसे तुम्हे और लझ्का जाती 
हुई तुम्हारी सेनाको मार्ग दे दूँगा: तो दूसरे छोग भी इसी प्रकार 
घनुषके बसे मुझपर हुक्म चलाया करेंगे | ४० ॥ 
अस्ति त्वत्र नो नाम वानरः शिल्पिसम्भतः। 
त्वष्दुदेंबस्पय तनयो बलवान विश्वकर्मणः ॥ ४१॥ 
तुम्हारी सेनामे एक नल नामक वानर है; जो शिक्ियोंके 
हिये मी आदरणीय है । बल्वान्‌ नल देवशिश्पी विश्वकर्माका 
पुत्र दै ॥ ४१॥ 


स यत्‌ काष्ठं वर्ण वापि शिल्ां वा क्षेप्स्यते मयि । 
सर्वे तदू धारविध्यामि स ते सेतुर्भविष्यति ॥ ४२ ॥ 
८वह अपने हाथसे उठाकर जो भी काठ) तिनका या 
पत्थर मेरे भीतर डाल देगा, वह सब मैं जलके ऊपर धारण 
किये रहूँगा । वही तुम्दारे लिये पुछ हो जायगा? ॥ ४२ ॥ 
इत्युक्त्वान्तहिंते तस्मिन्‌ रामो नलमुचाच हू । 
कुरु सेतु समुद्रे त्वं शक्तो हाल मतो मम ॥ ४३॥ 
ऐसा कहकर समुद्र अन्तर्घान हो गया । तलश्ात्‌ 
श्रीरामने उठकर नलसे कहा--“तुम समुद्रपर एक पुछ 
तैयार करो | मैं जानता हूँ; ठममें यह कार्य करनेकी 
शक्ति है? || ४३ ॥ 
तेनोपायेन काकुत्स्थः सेतुबन्धमकारयत्‌ । 
दृशयोजनविस्तारमायतं शतयोजनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
डसी उपायसे रघुनाथजीने समुद्रपर सौ योजन डंबा 
और दश योजन चौड़ा पुल तैयार कराया ॥ ४४ ॥ 
नलसेतुरिति श्यातो योध्द्यापि प्रधितों भुवि । 
रामस्याह्ञां पुरस्कृत्य नियौतों गिरिसंनिभः ॥ ४५ ॥ 
वह आज मी मूमण्डल्में ध्नल्सेतु” के नामसे विख्यात है। 
श्रीरामजीकी आशा मानकर समुद्रने उस पर्वताकार पूछकों 
अपने ऊपर धारण किया ॥ ४५ ॥ 
तत्रस्थं स तु धमौत्मा समागच्छद्‌ विभीषणः । 
पर ४ ७, 
आता वे राक्षसेन्द्रस्य चतुर्भिः सचिवे! सह ॥ ४६॥ 
भीरामचन्द्रजी अभी समुद्रके किनारे ही थे कि राक्षस- 
राज राबणके भाई धर्मात्मा विभीषण अपने चार मन्न्रियोंके 
साथ उनसे मिलनेके ढिये आये | ४६ ॥ 








शामीपारयानपवे ] 





न्स्ट 


प्रतिज्ञग्राह रामस्तं स्वागतेन महामनाः। 
सुप्रीवस्य तु शड़्ा भूत्‌ प्रणिधिः स्यादिति सम ह ॥ ४७ ॥ 
महामना श्रीरामने स्वागतपृर्वक उन्हें अपनाया उस 
समय सुग्रीवके मनमें यह शड्ढा हुई कि 'कह्ीं यह शत्रुका कोई 
गुसचर न हो! || ४७॥ 
राघवः सत्यचेष्टामिः सम्यक्‌ व चरितेज्नितिः । 
यदा तस्वेन तुशोउभूत्‌ तत पएनमपूजयत्‌ ॥ ४८॥ 
परतु श्रीरामचद्धजीने उनकी सत्य चेशओ), उत्तम 
आचरणों और मुख-नेत्र आदिके स केतोसे सूचित दनिवाले 
मनोभावोंकी सम्यक्‌ समीक्षा करके जब अच्छी तरह संतोष 
प्रात कर लिया; तब विभीषणका बहुत आदर किया ॥ ४८ || 
सर्वृराक्षसराज्ये चाप्यभ्यषिश्वद्‌ विभीषणम्‌ । 
चक्रे च मन्त्रसचिवं सुदृदं लक्ष्मणस्य च ॥ ४९॥ 
साथ ही उन्हें समस्त राक्षसोके राज्ययर अभिपिक्त कर 
दिया और लक्ष्मणका सुहृदू तथा अपना सल्यइकार बना लिया ॥ 
विभीषणमते चेव सोउत्यक्रामन्मदार्णवम्‌ । 
ससेमन्‍्यः सेतुना तेन मासनेव नराधिप ॥ ५०॥ 
नरेइवर ! विभीषणकी सलाहसे श्रीरामचन्द्रजीने उसी 
सेतुद्वारा एक ही महीनेमे सेनासहित महाशागरकों पार 
कर लिया || ५० ॥ 


चतुरशीत्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः 


१७७९ 





ततो गत्वा समासाय लक्षोद्यानान्यनेकशः । 
भ्ेदयामास कपिमिमंहान्ति च बहूनि च॥५१॥ 
ततश्रात्‌ उन्होंने लब्ढाकी सीमामें पहुँचकर वानरोद्वारा 
वहोंके बहुत-से बड़े-बड़े उद्यानोंको छिन्‍न-मिन्‍न करा दिया ॥ 
ततस्तो रावणामात्यौं मन्त्रिणो छुकसारणोौ । 
चरौ वानररूपेण तौ जगञ्नमाह विभीषणः ॥ ५२ ॥ 
उस सेनामें वानरोंका रूप धारण करके रावणके दो मन्त्री 
शुक और सारण गुप्तचरका काम करनेके लिये घुत्त आये थे । 
वरिमीषणने उन दोनोकों पहचानकर कैद कर लिया || ५२ ॥ 
प्रतिपन्‍नी यदा रूप राक्षसं तो निशाचरी | 
दृशयित्वा ततः खेन्यं रामः पश्चादवार्ज़त्‌ ॥ ५३ ॥ 
जब वे दोनो निशाचर अपने राक्षसरूपमें प्रकट हुए 
तब श्रीरामने उन्हें अपनी सेनाका दर्शन कराकर छोड़ 
दिया ॥ ९३॥ 
>निवेश्योपवने सेन्‍्यं तत्‌ पुरः प्राशवानरम्‌। 


प्रेषयामाल दोत्येव रावणस्थ ततोषज्द्म ॥ ५७ ॥ 

लड्जापुरीके उपबनमें वानरसेनाको ठहराकर श्रीरघुनाथ- 
जीने बुद्धिमान्‌ बानर अज्ञइकों वृतके रूपमें रावणके 
यहां भजा ॥ ५४॥ 


इति श्रीमह्राभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि सेतुबन्धने न्यशीत्यघिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २८३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनप्बके अन्तर्गत रामोपारुयानपर्वमें सेतुबन्धविषयक दो सो तिरासीवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २८३॥ 





चतुरशीत्यधिकद्विशततमो<ध्यायः 
अद्भदका रावणके पास जाकर रामका संदेश सुनाकर लोटना तथा राक्षसों और वानरोंका घोर संग्राम 


मार्कण्डेय उवाच 

प्रभूतान्‍्नोदके तस्मिन्‌ बहुमूलफले वने। 
सेनां निवेदय काकुत्श्यो विधिवत्‌ पर्यरक्षत ॥ १ ॥ 

मार्कण्डेयजी कद्दते हैँ--युधिष्ठिर | लझ्लाके उस 
वनमें अन्न और जलका बहुत घुमीता था । फल और मूलछ 
प्रचुर मात्रार्मे उपलब्ध थे; अतः वहीं सेनाकी छावनी डाल- 
कर भीरामचन्द्रजी विधिपूवक उसकी रक्षा करते रहे || १॥ 
रावणः सविध॑ चक्रे लड्जायां शास््निर्मिताम | 
प्रकृत्येव. दुराधर्षा . इढप्राकारतोरणा ॥ २ ॥ 

इधर रावण लड्ढामें शास्रोक्त प्रकारसे बनो हुईं युद्ध- 
सामग्री ( मशीनगन आदि ) का संग्रह करने छगा। छक्का 
की चहारदीवारी और नगर्वार अत्यन्त सुदद थे; अतः 
स्भावसे ही यह दुर्धध॑ थी--किसी भी आक्रमणकारीका 
बह्दों पहुँचना अत्यन्त कठिन था ॥ २ ॥ 


अगाधतोयाः परिखा मीननक्रसमाकुलाः । 
बभूदुः सप्त दुर्घधोः खादिरे: दाह्रुभिश्चिताः ॥ हे # 
मर० स० छाे० २. १०२--- 


नगरके चारो ओर सात गहरी खाइयाँ थीं, जिनमें 
अगांध जल भरा रहता था ओर उनमे मत्स्य) मगर आदि जल- 
जन्तु निवास करते थे। इन खाइयोमें सब ओर खैरके 
खूँटे गड़े हुए ये ॥ ३ ॥ 
कपाट्यन्त्रदर्धधों बभूवुः खसहुडोपलाः । 
साशीविषघटायोधाः:. ससर्जरसपांसवः ॥ ४ ॥ 

मजबूत किवाड़ छंगे थे ओर गोला बरसानेवाले यन्त्र 
( मशीनें ) यथासखान लगे थे । इनके सिवा वहाँ बहुत-से शक 
ओर गोले जमा किये गये थे। इन सब कारणोंसे इन 
खाइयोको पार करना बहुत कठिन था। विपधर सर्पोंके 
समूह, सैनिक, सजरस ( लाह ) और धघूल-इन सबसे 
सयुक्त ओर सुरक्षित होनेके कारण भी वे खाहइयों दुर्गम थीं ॥ 
मुसलालातनाराचतोमरासिपरशभ्वधेः । 
अन्विताश्व शतष्तीमिः समधूर्छिएमुद्वराः॥ ५ ॥ 

मुसल, अछात ( बनैठी ), बाण) तोमर, तलवार, फरते, 
मोमके मुद्गर तथा तोप आदि अख्न-श््रमोंके सअहके कारण 
भी वे खाइयों दुलंडथ थीं ॥ ५ ॥ 


ओमइंभारते 


| बनपर्वणि 





पुरद्वारेषु सर्वषु ग्रुल्माः स्थावरजड्माः। 
बभूवुः पक्तिबहुलाः परभूतगज़वाजिनः ॥ ६ ॥ 
नगरके सभी दरवाजोपर छिंपकर बैठनेके लिये बुर्ज 
बने हुए थे । ये स्थावर गुल्म कहलाते ये और घूम-फिरकर 
रक्षा करनेवाले जो सेनिक नियुक्त किये गये थे वें जड्न्‍म 
गुल्म कद्दे जाते थे। इनमें अधिकांश पैदछ और बहुत-से 
हाथीसवार तथा घुड़सवार भी थे ॥ ६ ॥ 
अह्भदस्त्वथ. लड्डबाया. द्वारदेशमुपागतः । 
बिद्तो राक्षसेन्द्रस्य प्रविविश गतब्यथः॥ ७ ॥ 
मध्ये राक्षसकोटीनां बह्नीनां सुमहाबलः | 
शुशुभे मेघमालाभिरादित्य इब संत्रुतः ॥ ८ ॥ 
( श्रीरामचन्द्रजीकी आशसे ) महाबली अक्ञद दूत 
बनकर लड्डापुरीके द्वारपर आये | राक्षमराज रावणको उनके 
आगमनकी सूचना दी गयी) फिर अनुमति मिलनेपर उन 
निर्भय द्ोकर पुरीमें प्रवेश किया | अनेक करोड़ राक्षसोके 
बीचमें जाते हुए अद्वद मेब्रोकी घाते बिरे हुए सूर्यदेवके 
समान सुझोमित हो रहे थे ॥ ७-८ ॥ 
स समासाथ पोौलस्त्यमभात्येरमिसंवृतम्‌ । 
रामसं देशमामन््य वाग्मी वक्तः प्रचक्रमे ॥ ९ ॥ 
मन्त्रियोते विरकर बैठे हुए पुरस्व्यनन्दन रावणके पास 
पहुँचकर कुशल वक्ता अन्भदने रावणकों सम्बोधित करके 
श्रीरामचन्द्र जीका संदेश इस प्रकार कहना आरम्म क्िया-॥ 


पन्ना 22 रस 
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आह त्वां राधवो राजन कोसलेन्द्रो महायशाः । 
प्राप्तकाहमिदं वाक्य तदद्त्स्य कुरुष्व च ॥ १० ॥ 





राजन्‌ ! कोसलदेशके मद्वाराज महायशस्थी श्रीराम- 
चन्द्रजीने तुमसे कददनेके लिये जो समयोचित सदेश भेजा हैः 
उसे सुनो और तदनुसार कार्य करो ॥ १० ॥ 
अछतात्मानमासाथ राजानमनये रतम्‌। 
विनइयन्त्यनयाविष्टा देशाक्ष नगराणि च ॥ ११॥ 

(जो राजा अपने मनकों काबूमें ने रखकर अन्यायर्म 
तत्पर रहता है; उसका आश्रय लेकर उसके अधीन रहने- 
वाले नगर और देश भी अनीतिपरायण द्वोकर नष्ट हो 
जाते हैं ॥ ११॥ 
त्वयेकेनापराद्ध मे सीतामाहरता बलात्‌। 
चधायातपराद्धानामन्येषां तदू भविष्यति ॥ १२॥ 

धसीताका बलपूर्बक अपहरण करके मेरा अपराध वो 
अकेले तुमने किया है, परतु इसके कारण अन्य निर्दोष 
लोग भी मारे जायेंगे ॥ १२ ॥ 


. ये त्वया बलदपोभ्यामाविष्टेन बनेचराः । 


ऋषयों छिसिताः पूर्व वेवाश्वाप्यक्मानिताः ॥ १३ ॥ 
राजषंयश्र निदता रुदत्यश्व हताः स्लियः। 
तदिदं समनुप्राप्त॑ फल तस्यानयस्यथ ते ॥ १४ ॥ 
(तुमने बल और अहकारसे उन्मत्त द्वोकर पहले जिन 
वनवासी ऋषियोंकी हत्या की; देवताओंका अपमान कियाः 
राजर्षियोके प्राण लिये तथा रोती-बिल्खती अबलाओंका भी 
अपइरण किया था; उन सब अत्याचारोंका फल अब तुम्हे 
प्राप्त होनेवाला है ॥ १३-१४ ॥ 
हन्तास्सि त्वां सहामास्येयुध्यल पुरुषो भव । 
पश्य में धनुषों वीय मानुषस्य निशाचर ॥ १०॥ 
#मं मन्त्रियोसहित तुम्हें मार डार्दरेंगा । साइस द्वों। तो 
युद्ध करो और पोरुषका परिचय दो। निशाचर ! यश्रपि 
मै मनुष्य हूँ? तो भी मेरे धनुषका बल देखना ॥ १५ ॥ 
मुच्यतां जानकी सीता न मे मोशयसि कहिंचित्‌ । 
अराक्षसमिमं छोक॑ कतारस्सि निशितेः शरेः ॥ १६॥ 
“जनकनन्दिनी सीताको छोड़ दो, अन्यथा कभी मेरे 
हाथसे जीवित नहीं बचोगे | में अपने तीखे बाणोद्वारा इस 
संसारको राक्षसेंसि सूतता कर दूँगा? | १६ ॥ 
इति तस्य ब्रुवाणस्थ दूतस्य परुषं वचः। 
श्रुत्वा न मस्षे राजा रावणः क्रोधमूच्छितः ॥ १७॥ 
भीरामचन्द्रजीके दूतके मुखसे ऐसी कठोर बातें सुनकर 
राजा रावण सहन न कर सका ! वह क्रोधसे मूछित हो 
उठा॥ १७ ॥ 
इज्लितशास्ततो भतुश्वत्वारो रजनीचराः। 
चतुष्व॑क्ेषु जगहुः शादूलमिच् पक्षिणः ॥ १८॥ 


रामोपाख्यानपतववे ] 


चतुरशीत्यधिकद्िशततमो5ध्यायः 








तब खामीके संकेतकों समझनेवाले चार निशाचर अपनी 
जगइसे उठे और जिस प्रकार पक्षी सिंहको पकड़े; उसी 
प्रकार वे अद्भदके चार अड्जोंको पकड़ने लगे ॥ १८ ॥ 


तांस्तथाज्ञेषपु संसक्तानज्दो रजनीचरान्‌। 
भादायैव खमुत्यत्य प्रासादतलमाविशत्‌ ॥ १० ॥ 


अड्गद इस प्रकार अपने अड्जोसे सटे हुए उन चारों राक्षसोंको 
लिये-दिये आकाशमें उछलकर मह॒लकी छतपर जा चढ़े ॥१९॥ 


बेगेनोत्पततस्तस्य पेतुस्ते रजनीचराः । 
भुवि सम्भिन्तनहदयाः प्रहारवरपीड़िता। ॥ २० ॥ 


उछलते सम्रय उनके वेगसे छूटकर वे चारों राध्षस 
पृथ्वीपर जा गिरे । उन राक्षसोकी छाती फट गयी और अधिक 
चोट छगनेके कारण उन्हे बड़ी पीड़ा हुई || २० ॥ 


संसको हम्यंशिखरात्‌ तस्मात्‌ पुनरवापतत। 
लड्अयित्वा पुर्री लड्ढां सुघेलस्य समीपतः॥ २१॥ 

छतपर चढ़े हुए अद्भद फिर उस महलके केंगूरेसे कूद 
पढ़े और छड्ढापुरीकों छॉघकर सुवेलपबंतके समीप आ 
पहुँचे ॥ २१ ॥ 


कोसलेन्द्रमथागम्य सर्वेमाचेच वानर: । 
विशभध्राम स॒ तेजस्वी राघवेणाभिनन्दितिः ॥ २२॥ 


फिर कोसलनरेश श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर तेजस्वी 
बानर अज्ञेदने रावणके दस्वारकी सारी बातें बतायीं। 
श्रीशामने अद्भदकी बड़ी प्रशसा की । फिर वे विश्राम 
करने लगे ॥ २२ ॥ 


ततः सर्वाभिसारेण हरीणां वातरंहसाम्‌। 
भेदयामास छड्ढायाः प्राकारं रघुनन्दनः ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामने वायुके समान वेगशाली 
बानरोंकी सम्पूर्ण सेनाके द्वारा एक साथ लछक्लापर धावा 
बोल दिया और उसकी चहारदीवारी तुड़वा डाडी ॥ २३॥ 
विभीषणक्षाधिपती पुरस्कृत्याथ लक्ष्मणः। 
दक्षिण नगरद्वारमवासद्वाद्‌ दुराखद्म्‌ ॥ २४॥ 
नगरके दक्षिण द्वारमें प्रवेश करना बहुत कठिन था; 
परतु लक्ष्मणने विभीषण और जाम्बबानको आगे करके उसे 
भी धूलमे मिला दिया || २४ ॥ 
करभारुणपाण्डूनां हरीणां युद्धशालिनाम्‌। 
कोटीशातसहस्रेण.. लड्ढडामभ्यपतत्‌ तदा ॥ २०॥ 


तत्यश्रात्‌ उन्होने हयेलीके समान खेत और वाल रगके 
युद्धकुशल वानरोंकी दस खरब सेनाके साथ छड्ढर्में प्रवेश 
किया ॥ २९ ॥ 





प्रलम्बबाहूरुकरजद्बान्तरविलस्बिताम्‌ | 
ऋश्षाणां धूम्रवर्णानां तिस््रः कोटथो व्यवस्थिता॥॥ २६॥ 

उनके भुजा, ऊरः हाथ और जड्डा ( पिंडछी )--ये 
सभी अड्ग़ विशाल थे तथा अद्लोकी कान्ति घुएँके 
समान काली थी; ऐसे तीन करोड़ रीछ सेनिक भी उनके 
साथ छड़ामे जाकर युद्धके लिये डटे हुए थे ॥ २६ ॥ 


उत्पतद्धिः पतद्धिश्थ निपतद्धिश्थ बानरेः। 
नादृश्यत तदा सूर्यो रज्साला नाशितप्रभः ॥२७॥ 
उस समय वानरोके उछलने कूदने तथा गिरने-पड़नेसे 
इतनी घूछ उड़ी कि उससे सूर्यका प्रभा न४-सी दो गयी और 
उसका दीखना बंद हो गया ॥ २७ ॥ 
शालिप्रसनसदशः शिरीषकुसमप्रसें: । 
तरुणादित्यलइशें:. शणगौरेश्र बानरें; ॥ २८ ॥ 
प्राकारं ददशुस्ते तु समनन्‍्तात्‌ कपिलीक्तम्‌। 
राक्षसा विस्मिता राजन सर्यीचुद्धाः समन्‍्ततः ॥ २९, ॥ 
राजन | धानके फूल-जेसे रंगवाले, मौलूसिरीके पुष्प-सद्श 
कान्तिवाले, प्रातःकालके सूथके समान अरुण प्रभावाले तथा 
सनईके समान सफेद रभवाले वानरोंसे व्याम दोनेके कारण 
लड्ढाकी चहारदीवारी चारो ओर कपिल्यर्णकी दिखायी देती 
थी । स्त्रियों और वृद्धोंसहित समस्त लड़ावासी राक्षम चार्रो 
ओर आश्रयंचकित होकर इस दृश्यको देख रहे थ ॥ २८-२९॥ 
ब्रिभिदुस्ते मणिस्तम्भान्‌ कणोइशिखराणिच। 
भग्नोन्मथितश्टजझणि यन्ञाणि चर विश्विक्षिपु: ॥ ३०॥ 
बानर सैनिक वहाँके मणिनिर्मित लग्भी और अत्यन्त 


ऊँचे-ऊंचे महराफे कंगूरोंकों तोबने-फोड़ने छगे । गोलाबारी 
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श्रीमहाभारते 


[ वनपर्वणि 
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करनेवाले जो तोप आदि यन्त्र छगे थे, उनके शिखरोंको 

चूर-चूर करके उन्होंने दूर फेंक दिया ॥ ३० ॥ 

परियृह्य शतघ्नीक्ष सचक्राः सहुडोपलाः। 

चिक्षिपुभुंजवेगेन लड्ढामध्ये मद्दाखनाः ॥ ३१॥ 
पह्टियोंबाली तोपों। श्वज्ञो और गोलोंको ले-लेकर 

महान्‌ कोलाहछ करते हुए, वानर अपनी भुजाओके वेगसे 

उन्हे लड्डामें फेंकने लगे ॥ ३१ ॥ 

प्राकारस्थाश्य ये केचिन्निशाचरगणास्तथा । 

प्रदुदुवुस्ते शातशः कपिमिः समभिद्गरुताः ॥ ३२॥ 
जो कोई निशाचर चह्ारदीवारीकी रक्षाके लिये सेकड़ोकी 

संख्यामे वहाँ खड़े थे; वे सब वानरोंद्वारा खदेड़े जानेपर 

भाग खड़े हुए ॥ १२ ॥ 

ततस्तु राजवचनादू राक्षसाः कामरूपिणः। 

निययुर्विक्ृताकाराः सदस्नशतसट्वदः ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर राक्षसराज रावणकी आज्ञा पाकर इच्छानुसार 

रूप धारण करनेवाले राक्षस लाख-लाखकी गोली बनाकर 

नगरसे बाहर निकले | उन सबकी आकृति बढ़ी विकराल 

थी ॥ ३३ ॥ 

शस्त्रवर्धाणि वर्षन्तो द्रावयित्वा वनोकसः | 

प्राकारं शोभयन्तस्ते परं विक्रममास्थिताः ॥ ३७ ॥ 
वे चहारदीवारीकी शोभा बढ़ाते हुए अख्र-शस्रोकी 

वर्षा करके बनवासी वानरोंको खदेड़ने छगे और अपने 

उत्तम पराक्रमका परिचय देने रूगे || ३४ ॥ 

सा माषराशिसदशैबभूव क्षणदाचरेः । 

छृतो निर्वानरों भूयः प्राकारों भीमद्शनेः॥३५॥ 
डड्दके देर-जेसे काले-कदूटे उन भयकर निशाचर्रोने 

लड़कर पुनः उस चह्ारदीवारीकों वानरोंसे सूती कर 

दिया ॥ ३५ ॥ 

पेतुः शूलविभिन्‍नाज्ञा बदवो वानरबंभाः | 

स्तम्भतोरणभग्नाश्वच पेतुस्तत्न निशाचराः ॥ ३६॥ 
उनके शूलोंकी मारसे अज्ञ विदीर्ण हो जानेके कारण 








बहुत-से श्रेष्ठ चानर घराशायी हो गये । इसी प्रकार वानरोंके 
इथोंसे खम्मोंकी मार खाकर कितने ह्वी निशाचर युद्धका 
मैदान छोड़कर भाग गये और कितने वहीं ढेर हो गये ॥३६॥ 


केशाकेश्यभवद्‌ युद्ध रक्षसां वानरें: सह । 
नखेदुन्तैश्व वीराणां खादतां वे परस्परम ॥ रे७॥ 

तटश्रात्‌ वीर राश्षर्सोका वानरोंके साथ सिरके बाल 
पकड़कर युद्ध होने लगा। वे नखों और दंतोंसे भी एक- 
दूसरेकोी काट खाते थे ॥ ३७ ॥॥ 


निश्टनन्तोी.. ह्यभयतस्तत्र वानरराक्षला: । 

हता निपतिता भूमी न मुश्जन्ति परस्परम्‌॥ ३८ ॥ 
दोनो ओरसे गर्जना करते हुए, बानर तथा राक्षस इस 

प्रकार युद्ध करते थे कि मरकर प्रथ्वीपर गिर जानेके बाद भी 

एक-दूसरेको छोड़ते नहीं थे || ३८ ॥ 

रामस्तु शरजालानि ववर्ष जलदों यथा। 

तानि लड्डढां समासाद्य जध्नुस्तान रजनीचरान्‌ ॥ ३९ ॥ 
उधर भ्रीरामचन्द्रजी भी; जैसे बादख जल बरतसाते हैं, 

उसी प्रकार ब्राणसमूहोंकी वर्षा करने छगे और वे बाण 

लक्ढामें घुसकर वहाँ खड़े हुए निशाचरोंके प्राण लेने 

लगे ॥ ३९ ॥ 

सौमित्रिरपि नाराचेंटडधन्चा जितक्लमः | 

आदिश्यादिश्य दुर्गस्थान्‌ पातयामास राक्षसान्‌॥ ४० ॥ 
क्लेश और यकावटपर विजय पानेवाले सुदृद धनुर्धर 

सुमित्राकुमार लक्ष्मण भी सूचना दे-देकर नाराच नामक 

बाणोंद्वारा दुरगंके भीतर रहनेवाले राक्षसोको मी मार 

गिराने लगे | ४० ॥ 

ततः प्रत्यवद्दारोडभूत्‌ सेन्‍्यानां राघवाक्षया। 

छूते विमदे लड़ायां लब्धलक्ष्यो जयोत्तरः ॥ ४१॥ 
इस प्रकार लड़ामे भीषण मार-कांठ मचानेके बाद 

बानर सैनिक लक्ष्यसिद्धिपूवंक विजय पाकर श्रीरघुनाथजीकी 

आज्ञासे युद्ध बंद करके शिविरकी ओर लौट गये || ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वेणि रामोपाख्यानपर्विणि लक्षाप्रवेशे चतुरशीत्यधिकट्धिशततमों5घ्यायः ॥ २८४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहभाग्त वनपर्वके अन्तर्गत रामोपार्यानपर्वमें कक्कामें प्रवेशविषयक दो सो चोरासीयोँ अध्याय पूरा हुआ ॥| २८४ ॥ 


जा #ज्चह७२७४4.- 


पच्ाशीत्यधिकद्विशततमोध्यायः 


श्रीराम और रावणकी सेनाओंका इन्द्रयुद्ध 


मकंण्डेय उदाच 
ततो निविशमानां स्तान्‌ सैनिकान्‌ रावणानुगाः। 
अभिज्नग्मुगंणानेके. पिशाचक्लुद्ररक्षसाम्‌ ॥ १ ॥ 


पर्वणः पतनो जम्भः खरः क्रोधब॒शो हरिः । 
पं 
प्रसज्षश्चारुजरचेव प्रधघसइचंचमादयः ॥ २ ॥ 
मार्कण्डेयज्ञी कहते हैँ--युधिष्टिर ! जब वानर-सैनिक 


रामोपाण्यानपर्व ] 








शिविरमें प्रवेश करने छगे, उस समय रावणकी सेवामें 
रहनेवाले पवण; पतन), जम्म) खर; क्रोघवश) हरि, प्ररुजः 
अरुज ओर प्रवस आदि पिशाच तथा अधम शरक्षसोंके 
अनेक दलोने आकर उनपर घाया बोल दिया ॥ १-२ ॥ 
ततोंइभिपततां तेषामददयानां दुरात्मनाम्‌ । 
अन्तर्धानवध॑ तज्ल्श्बकार स॒विभीषणः ॥ ३ ॥ 

वे दुरात्मा निशाचर अन्‍्तर्धानविद्यासे अहह्य होकर 
आक्रमण कर रहे थे | विभीषण उस विद्याके जानकार थे; 
अतः उन्होंने उन राश्नसोंकी अन्तर्धानशक्तिको नष्ट कर दिया || 
ते दृरयमाना हरिभिरबलिमिदृरपातिभिः । 

(१ कर 

निहताः सर्वशों राजन महीं जम्मुर्गतासवः ॥ ४ ॥ 

फिर तो बे सभी राक्षस वानरोंकी दृश्मि आ गये | 
राजन | वानर बलवान तो थे ही, वे वूर्तक उछलछकर जानेकी 
शक्ति रखते थे। वे सब ओरसे कूद-कूदकर उन्हें मारने 
लगे। उनकी मार खाकर वे सभी राक्षस प्राणशून्य 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 
अमृष्यमाणः सबलो रावणो निर्ययावथ । 

७ के आर ५ ः 

राक्षसानां बलेधारे: पिशायानां च संबृतः ॥ ५ ॥ 

रावणके लिये यह बात असह्य हो उठी । वह पिशानों 
तथा राक्षसोकी भयंकर सेनासे घित्न हुआ दल-बलके साथ 
लड्ढाते बाहर निकला ॥ ५॥ 


युद्धशाक्षविधानज्ञ उशना इंच चापरः। 
व्यूह्य चौशनसं व्यूहं दरीनभ्यवहास्यत्‌ ॥ ६ ॥ 
वह दूसरे शुक्राचायके समान युद्धशासत्रके विधानका 
ज्ञाता था। उसने शुक्राचार्यके मतके अनुसार व्यूह-रचना 
करके सब वानरोको घेर लिया || ६ ॥ 
राघवस्तु विनियोन्‍्त॑ व्यूडानीक दशाननम्‌। 
बाहँस्पत्यं विधि छृत्वा प्रत्यव्यूदक्षिशाचरम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जब देखा कि दशमुख रावण व्यूहाकार 
सेनाको साथ ले नगरसे बाहर निकल रद्द है, तब्र उन्होने मी 
उस निशाचरके विरुद्ध बृहस्पतिकी बतायी हुईं रीतिसे अपनी 
सेनाका व्यूइ बनाया ॥ ७ ॥ 
समेत्य युयुधे तत्र ततो रामेण रावणः। 
युयुधे लक्ष्मणश्वापि तथवेन्द्रजिता खद्द ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर वहाँ पहुँचकर राबण श्रीरामचन्द्रजीके साथ 
युद्ध करने लगा | दूसरी ओर लक्ष्मणने मी इन्द्रजितूके साथ 
युद्ध करना प्रारम्भ किया ॥ ८ ॥ 


पश्चाशीत्यधिकद्धि शततमोषच्यायः 





१७५३ 








विरुपाक्षेण सुच्रीवस्तारेण च निखर्वटः । 
तुण्डेन च नलस्तत्र पहुशः पनसेन च॥ ९ ॥ 
सुग्रीवने विरुपाक्षके साथ युद्ध किया | निखबंट नामक 
राक्ष तार नामक बानरसे जा भिड़ा । नलने 
निशाचर तुण्डका सामना किया तथा पहुंशा नामक राक्षस 
पनस वानरके साथ युद्ध करने छगा ॥ ९॥ 
विषह्यं यं द्वि यो मेने स स तेन समेयिवान । 
युयुधे युद्धवेलायां खवाहुबलमाश्रितः ॥ १० ॥ 
जो जिसे अपने जोड़का समझता था, उसीके साथ 
उसकी भिडन्त हुईं | सब लोग युद्धके समय अपने बाहुबलका 
आश्रय ले शत्रुका सामना करते ये ॥ १० ॥ 
स॒सम्पहारों वत्रधे भीरूणां भयव्धनः। 
लोमसंहषंणों घोरः पुरा देवासुरे यथा ॥११॥ 
पूवकालमें देवताओं और असुरोमे जैसा मयकर तथा 
रोमाश्चकारी युद्ध हुआ था। उठी प्रकार वानरों और 
निशाचरोंका वह युद्ध भयानकरूपसे बढ़ता जा रहा था। 
बह सग्राम कायरोके मयको बढ़ानेवाला था ॥ ११ ॥ 
रावणो. राममानछच्छक्तिशूलासिवृष्टिमिः 
निशितिरायसेस्तीएण रावण चापि राघवः॥ १२॥ 
तथबन्द्रजितं यत्त लक्ष्मणो मर्मभेदिभिः। 
इन्द्रजिच्चापि सौमित्रि विभेद बहुमिः झरेंः॥ १३ ॥ 
रावणने शक्ति; घूल ओर खड़ढकी वर्षा करके श्रीराम- 
चन्द्रजीकों बहुत पीड़ा दी तथा श्रीरब्ुनाथजीने भी लोहेके 
बने हुए तीखे बाणेद्वारा रावणकों अत्यन्त पीड़ित किया | 
इसी प्रकार युद्धके श्ये उद्यत रहनेवाले इन्द्रजित्‌को लक्ष्मणने 
ममभेदी बाणोद्वारा घायछ किया और इन्द्रजितने सुमित्रा- 
नन्दन लक्ष्मणकों अनेक बाणद्वारा बीध डाला ॥ १२-१३ ॥ 
विभीषणः प्रहस्त च प्रहस्तश्ध पिभीषणम्‌ । 
खगपत्रैंः शरैस्तीक्णेरभ्यवर्षदू गतब्यथः ॥ १७॥ 
इधर विभीषण प्रहस्तपर ओर प्रहस्त विभीष्रणपर पंख- 
युक्त तीखे बाणोकी वर्षों करने छगे | उन दोनोंमेसे कोई मी 
व्यथाका अनुभव नहीं करता था ॥ १४ ॥ 
तेषां बलवतामासीन्महात्राणां समागमः। 
विव्यथुः सकला येन त्रयो लछोकाश्वराचराः ॥ १०॥ 
बड़े-बढ़े अस्त्र धारण करनेवाले उन बलवान वीरोंका वह 
संग्राम इतना भयकर था कि डससे तीनों छोकोके समस्त 
चराचर प्राणी व्यथित हो उठे ॥ १५ ॥ 


इति श्रीमद्ा भारते वनपर्दणि रामोपाख्यानपर्वणि रामरावणहन्दययुद्धे पदञ्चाशीत्यधिकट्ठिशततमोडध्याय: ॥ २८७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपबके अन्तर्गत रामोपार्यानपर्वमें रामग॒वणदून्दूयुद्धविषयक दो सौ पवासीयों अध्याय पु हुआ॥ २८५॥ 


प्नलक>लीफघभप++5*फ 


१७५छे 


शीमद्ाभारते 


[ बनपवेणि 





पडशीत्यधिकदिशततमो5ध्याय 


प्रहस्त और धृम्राक्षके वधसे दुखी हुए रावणका कुभ्मकर्णको जगाना और उसे युद्धमें भेजना 


मार्कण्डेय उवाच 


ततः प्रहस्तः सहछा समस्येत्य विभीषणम्‌ । 
गदया ताडयामास विनद्य रणकर्कशः ॥ है ॥ 
मार्कण्डेय ज्ञी कहते हैँ-युधिष्ठिर |! तदनन्तर युद्धमें 
निष्टुर पराक्रम दिखानेवाले प्रदस्तने सहता विभीपणके पास 
पहुँचकर गजना करते हुए उनपर गदासे आज्रात 
किया ॥ १ ॥ 
स॒ तयामिहतों श्रोमान गदया भीमचेगया। 
नाकस्पत महावाहुहिमवानिव खुस्यिरः ॥ २ 
भयानक वेगवारढी उस गदाने आइत होकर भी वुद्धिमान्‌ 
महाबाहु विभीषण विच लत नही हुए। वे हिमालयके समान 
सुस्विस्मावसे खड़े रहे ॥ २ ॥ 
ततः प्रगृद्य विपु्ला शवघ्रण्ठां विभीषणः। 
अनुमख्य मद्दाशक्ति च्रिक्षेपास्य शिरःप्रति॥ ३ ॥ 
ततश्रात्‌ विभोषणने एक विशाल महाशक्ति ह्वाथमें छी। 
जिसमें शोभाके लिये सी घृंटियों लगी हुई थीं । उसे अमि- 
मन्त्रित करके उन्होंने प्रहस्तके मस्तकपर दे मारा ॥ ३ ॥ 


पतन्त्या स तया वेगाद्‌ राक्षसोई5शनिवेगया | 

हतोत्तमाज़ा ददशे चातरुग्ण इब दुमम्॥ ४ ॥ 
विद्युतके समान वेगबाली उस महाशक्तिका वेगपूर्वक 

आपात द्वोते ही राज्षव प्रहस्तका मस्तक घड़से अलप है गया 

ओर वह आंधीके द्वारा उखाड़े हुए. इक्षकों भाँति घराशायी 

दिखायी देने छगा ॥ ४ ॥ 

ते दृष्ठा निहतं संख्ये प्रहस्त क्षणदाचरम। 

अभिदुद्राब धूछ्राक्ष! बेंगेन महता कपीन्‌ ॥ ५ ॥ 
निशाचर प्रहक्तको युद्धमें मारा गया देख धुप्राक्ष बड़े 

बगस वानराका आर दांड़ा ॥ ५॥ 

तस्य मेधोषम॑ सेन्यमापतदू भीमदशेंनम्‌ । 

हछुव सहला दीणों रण वानरपुज्ञवाः॥ ६ ॥ 
मेब्रोकों काछी धटाके समान सयानक दिखायो देनेवाछो 

उसकी प्षनाक्री आते देख सभी श्रेष्ठ वानर सहला मय्भीत 

होकर युद्ध भाव चडे ॥ ६ ॥ 

ततस्तान्‌ सहसा दीणान्‌ इृष्ठा वानरपुद्धवान । 

निययों किशादूला हनूमान्‌ मारुतात्मजः॥ ७ ॥ 
उन भयभीत अमुख बानरोको सहृझा पलायन करते देख 

कैपिकेसरी मास्तनन्दन इनुमावूजी धूप्राशका क्मना करनेके 

लिये आगे बढ़े ॥ ७॥ 


त॑ दफ्वस्थितं संख्ये हरयः पवनात्मजम्‌। 
महत्या त्वर॒या राजन, संन्यवर्तन्त सर्वद्ाः॥ ८ ॥ 
राजन ! पवनकुमारकों युद्धके लिये डपसित देख सभी 
वानर सब ओरसे बड़ी उतावछीके साथ छोट आये ॥ ८ 
ठतः शब्दों मद्दानालोत्‌ तुमुलो लोमदर्षणः । 
रामरावणसैन्यानामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर तो एक दूसरेपर घावा बोलती हुई श्रीराम तथा 
रावणकी सेनाओका अत्यन्त मयंकर रोमाश्कारी कोलाहछ 
आरम्म हो गया ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रश्नत्त संग्राम घोरे रुघिरकदुमे। 
धूम्राक्षः कपिसेन्यं तद्‌ द्वावयामास पत्रिमिः ॥ १० ॥ 
डस घोर सग्राममें घरतीपर रक्तकी कीच जम गयी थी। 
इसी समय घूम्रान्ष अपने बाणोंसे उस वानरसेनाकों खदेड़न 
लगा ॥ १० ॥ 


त॑ स रक्षोमद्दाप्रात्रमापतन्तं सपत्नजित्‌। 
प्रतिजप्राह  हनुमांस्तरसा पवनात्मजः ॥ ११॥ 
तब शनुविजयों पवननन्दन हनुमानने अपनी ओर आते 
हुए उस विशालकाय राक्षसको बड़े वेगसे घर दबाया ॥ १ १॥ 
तयोयुद्धमभूदू. घोर दरिराक्षसवीरयोः 
जिगीषतोयुधान्योन्यमिन्द्रपह्मादयोरिव ॥ १५॥ 
उन दोनों वानर तथा राक्षसवीरोमे भयंकर युद्ध छिड़ 
गया | वे इन्द्र और प्रहादकी भॉति युद्ध करके एक दूसरेको 
जीतना चाहते थे ॥ १२ ॥ 
गदामिः परिधरवेव राक्षसों जध्विवान कपिम्‌। 
कपिश्व जश्निवान्‌ रक्षः सस्कन्धविटपेद्रुमेः ॥ १३॥ 
निशाचर धूम्राक्षे गदाओं तथा परि्रेद्वारा कपिवर 
इनुमान्‌जीको चोट पहुँचायी और इनुमानजीने उस्त राक्षसपर 
तने और डालियोसहित इक्षोसे प्रहार किया ॥ १३ ॥ 
ततस्तमतिकापन. साइवं सरथसारथिम्‌ । 
धूम्राक्षमवधीत्‌ क्रड्ा हमूमान्‌ मारुतात्मज़ः ॥ १४॥ 
तदनन्तर मास्तनन्दन इतुमानूजीने अत्यस्त कुपित हो 
घोड़े रथ और तारथिसद्दित धरृश्नाश्षकों मार डाछा ॥ १४ ॥ 
ततस्त॑ निहत॑ दृष्ठा घूप्राक्ष राक्षसोत्तमम्‌ । 
इरयों जातविस्मम्भा जध्छुरन्ये व सेनिकान ॥ २५॥ 
राक्षसप्रवर धूप्राक्षकों मारा गया देख अन्य वानर 
तथा माद्ुओंकों अपनी शक्तिपर विश्वास हुआ और के 
उत्साइपूर्वक राक्षणैंकों मारमें छगे ॥ १५ ॥ 


रामीपास्यानपर्व ] 





ते वध्यमाना हरिभिबंलिमिजितकाशिमिः॥ 
राक्षसा भग्नसंकद्य लड्ढामम्यपतन भयात्‌ ॥ १६॥ 


विजयसे उद्छसित हुए बलवान्‌ वानर वीरोंकी मार 
खाकर राक्षस इताश हो गये ओर भयके मारे लड़ाकी ओर 
भाग चछे ॥ १६ ॥ 


तेइमिपत्य पुरं भग्ता हतशेषा निशाचराः । 
सर्व राजे यथावृत्त रावणाय न्यवेदयन ॥ १७॥ 
मरनेसे बचे हुए. उन निशाचरोन मग्नमनोरथ होकर 
लक्कापुरीमें प्रवश किया तथा रावणके रुमीप जाकर 
युद्धका सब्र समाचार ब्यों-कास्यो निवेइन कर दिया ॥ १७ ॥ 
श्रुत्वा तु रावणस्तेभ्यः प्रहस्तं निहतं युधि । 
धूम्राप्ष॑ च महेष्वास॑ ससेन्य वानरभेः ॥ १८॥ 
सुदी्धमिव निःश्वस्य समुत्पत्य वरासनात्‌। 
उवबाच कुम्भकर्णश्य बमंकाछोप्यमागतः ॥ १० ॥ 
उनके मुखते श्रेष्ठ बानर वीरोद्वारा युद्धम॑ सेनासहित प्रहस्त 
तथा महाघनुधर घूप्नाश्षके मारे जानका चृत्तान्त सुनकर रावण 
बड़ी देरतक शोकभरें उच्छवास लेता रद्दा । फिर वह अपने श्रेष्ठ 
सिंहासनसे उछलकर खड़ा हो गया ओर बोला--*अब यह 
कुम्मकर्णके पराक्रम दिखलानेका तमय आ गया है? ॥ १८-१९॥ 
इत्येचमुफ्त्वा विविधेादित्रें: खुमहाखनेः। 
दायानमतिनिद्रालुं कुम्भकणेमवीधयत्‌ ॥ २०॥ 
ऐसा कहकर रावगने अत्यन्त उच्चस्वरसे बजनेबाले 
भाति-मॉतिके बाजे बजबाकर अधिक नोद लेनेवाले सोये हुए 
कुम्भकर्णकों जगाया || २० ॥ 
प्रबोध्ध महता चेन यत्ननागतसाध्वसः । 
खस्थमासीनमव्यञ्र॑ विनिद्रं राक्षसाधिपः ॥ २१ ॥ 
ततो5ब्रवीदू दृशग्रीवः कुम्मकर्ण महाबलूम्‌ । 
घन्याइसि यस्य ते निद्रा कुम्भकर्णबमीदशी ॥ २२॥ 
महान्‌ प्रसक्षद्वारा उसे जगाकर मयभीत हुए राक्षसराज 
रावणने, जब महाबी कुम्मकर्ण खस्य, शान्त तथा निद्रारदित 
होकर बैठ गया तब उससे इस प्रकार कद्दा--“भया कुम्मकर्ण ! 
तुम घन्य हो जिसे ऐसी नींद आती है ॥ २१-१२ ॥ 
य इ्द दारुणाकारं न जाबीषे महाभयम्‌। 
एव तीत्वाणवं रामः सेतुना हरिमिः सह ॥ २३ ॥ 


षडशीत्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः 





१७५५ 


---ज०+->-> 
न्य््ःस्स्ल् 


अवमन्येह नः सबोन करोति कददर्न महत्‌। 
मया त्वपद्वता भायो सीता नामाख्य जानकी॥ २४॥ 
हमलोगोपर जो यह अत्यन्त दारुण एवं महान्‌ भय 
उपस्थित हुआ है, इतका तुम्हे पता ही नहीं है। यह राम 
सेत॒द्वारा समुद्रकों छॉबफ़र इमलछोगेकी अबहेलना करके 
वानरोके साथ यहाँ आ पहुँचा है और राक्षतोका मदासहार 
कर रहा है। मैंने इसकी पत्नी जनककुमारी सीताका अपहरण 
किया था ॥ २३-२४ ॥ 





ता नेतुं स इद्दायातों बदूध्वा सेतुं मद्र्णव । 
जे 5 न 
तेन चव प्रहस्तादिमंद्वान नः स्वञ्नों हतः ॥ २५॥ 
उसे बापत्त छेतके लिये ही राम महासागरपर पुल 
बॉघकर यहाँ आया है। उसने हमारे प्रदम्त आदि प्रभुख 
स्वजनोओो मार डाव्ण है ॥ २० ॥ 
तम्य नान्‍्यो निहन्तास्ति त्वासृत दात्रुकशन। 
स॒ दंशिताइमितियाय त्वमद्य बछिनाँ बर ॥ २६॥ 
रामादीनू समरे सर्वाजजहि दात्रवरिद्म। 

“शत्रु मूदन ! तुम्द्दारे सिवा दूसस कोई एस नहों है, जे। उसको 
मार सके | बल्यानोमे श्रेष्ठ वीर | तुम शत्रुओंका दश्न करनेवाले 
हो | आज कबच धारण करके निक्रलो तथा राम आदि समस्त 
शत्रुओंका तमरभूमिम पंद्वार कर डालो || २६६ ॥ 

गे] कप रे री 
दूृषणावरजो. चेच वज्वेगप्रमाधिती ॥ २७॥ 
तो त्वां बेन महता सहितावमुयाम्यतः। 
दुषणके छोटे नाई वज़वेग ओर प्रभाथी अयनी विश्ञाल 
सेनाके साथ तुम्हारा अनुसरण करेगे ॥ २७४ ॥ 
इत्युकत्था राक्षसपतिः कुम्भकर्ण तरखितम्‌ । 
संदिदेशतिकतेद्यं वज्ञवेगधमाधथितों ॥ २८ ॥ 
बेगशाडी वीर कुम्भकर्गसे ऐसा कहकर रा ्षसरज रावणने 
बद्न्‍रवेग और प्रमाथीको, युद्धमे क्या-द्या करना है; इन सब 
ब्रातोंकी समझाया ओर उनके पाछनका आदेश दिया ॥र८॥ 
तथेत्युकत्वा तु तो बीरो रावण दूषणानुजी। 
4 ट्‌ 
कुस्भकण पुरस्कृत्य तूण निर्ययतुः पुरात्‌ ॥ २९ ॥ 
दूषणके वे दोनों बीर भाई रावणमे प्तथास्तुः कहकर 
कुम्मकर्णकी आगे करके तुरंत नगरसे बाहर निकले || २९॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्बणि रामोपाख्यानपर्वणि कुस्भकर्णनिगंमने पडशीत्यधिकद्ठिशततमोड्ध्याथः ॥ २८६ ॥ 


अनु ९ रामोपरूयानपर्वाे ] ३ कर न 
इस प्रकार श्रीमहामार्त बनपर्थके अन्तर्गठ रफ्मोपास्यानपर्वमें कुम्मकणका युद्धके किये प्रस्थानविषयक 
दो सी छियासीवोँ अध्याय पुर हुआ ॥ २८६॥ 


+--+०-<(एफ़दन्कमावथ.२++ 


१७५६ 


श्रीमद्दाभारते 


[ बनपर्वणि 








सप्ताशीत्यधिकद्विशततमो<ध्यायः 
कुम्भकर्ण, वजवेग ओर प्रमाथीका वध 


मारकण्डेय उदपाच 

ततो नियोय खपुरात्‌ कुम्भकर्ण: सहानुगः । 
अपश्यत्‌ कपिसेन्य तज्लितकाइयग्रतः स्थितम्‌॥ १ ॥ 

मार्क ण्डेयजी कहते हैँ--युधिष्टिर ! सेवकॉसहित अपने 
नगरसे निकछकर कुम्मकर्णने अपने सामने खड़ी हुई वानर- 
सेनाको देखा, जो विजयके उल्जाससे सुशे।भित द्वो रही थी॥ 
स॒वीक्षमाणस्तत्‌ सेन्यं रामद्शनकाह्ृया । 
अपदयद्यापि सोमित्रि धनुष्पाणि व्यवस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 

फिर जब उपने भगवान्‌ श्रीरामके दशनकी इच्छासे 
उस सेनामे इघर-उपर दृष्टि डाली; तब उसे हाथमें धनुष 
डिये सुमित्रानन्दन लक्ष्मण खड़े दिखायी दिये।॥ २ ॥ 





तमभ्येत्याश दररयः परिववः समन्‍्ततः । 
अभ्यष्तंश्र मद्दाकायेबहुमिजंगतीरुहैः ॥ ३ ॥ 

इतनेमें ही वानरोंने चारों ओरसे आकर कुम्मकर्णको 
शीघ्रतापूर्वक घेर लिया और बहुत-से बड़े-बड़े पेड़ उखाड़- 
कर उन्हींके द्वारा उसपर प्रहार करने लगे ॥ ३ ॥ 
करजरतुद्श्रान्ये. विह्ाय.. भयमुत्तमम्‌ । 
ब्ुधा युध्यमानास्ते युद्धमागें: छुबड्माः॥ ४ ॥ 
ताताप्रहर णे भी मे राक्षसेन्द्रमताडयन । 

कुछ वानरोंने कुम्मकर्णसे प्राप्त होनेवाले महान्‌ भयकी 
परवा न करके उसको नखोंसे पीड़ा देनी प्रारम्भ की | युद्धकी 


विभिन्न प्रणालियोंद्वारा अनेक प्रकारसे युद्ध करते हुए बानर- 
सैनिक माति-माँतिके भयंकर आयुध्धोद्ारा राक्षसराज कुम्मकर्ण- 
को चोट पहुँचाने छगे || ४३ ॥ 
सताडबलयमानः प्रदसन्‌ भक्षयामास वानरान्‌ ॥ ५ ॥ 
बल चण्डबलाख्यं च वच्धबाहुं च वानरम्‌। 

वानरोके प्रद्यर करनेपर वह जोर जोरसे हँसने और 
उन्हे पकइ-पकड़कर खाने छगा | देखते-देखते बछ। चण्डबल 
और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुखके ग्रास बन गये || ५३ ॥ 
तदू दृष्ठा व्यथनं कर्म कुम्भकर्णस्य रक्षसः॥ ६ 
उदकोशन परित्रस्तास्तारप्रभृतयस्तदा । 

राक्षस कुम्मकर्णका यह दुःखदायी कर्म देखकर तार 
आदि वानर भयमीत हो जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे ॥६६॥ 
तानुचेः क्रोशतः सेन्‍्याउ्लुत्वा स हरियूथपान्‌ ॥ ७ ॥ 
अभिदुद्वाव छुम्रोवः कुम्मकर्णमपेतभीः । 

अपने सेनिकों तथा वानरयूथपतियोका वह उच्चस्वस्से 
किया जाता हुआ चीत्कार सुनकर सुग्रीव निर्भय हो 
कुम्भकर्णकी ओर दौड़े || ७६ ॥ 
ततो निपत्य चेंगेन कुम्भकण मद्दामना:॥ ८ ॥ 
शालेन जध्तिवान्‌ मूष्नि बलेन कपिकुआझरः | 

महामना कपिश्रेष्ठ सुग्रीवने बड़े वेग से उछलकर एक 
शालवृक्षेके द्वारा कुम्मकर्णे मस्तकपर बलपूर्वक 
प्रहयर किया || ८२ ॥ 
स॒ महात्मा महावेगः कुम्भकर्णस्य सूर्थनि ॥ ९ ॥ 
बिभेद्‌ शाल खुश्रीवो न चैवाब्यथयत्‌ कपि; । 

कपिश्रेष्ठ सुग्रीवका हृदय महान था। उनका बेग भी 
महान्‌ था। उन्होंने कुम्मकर्णके मस्तकपर पटककर उस 
शालवृक्षकों दो टूक कर डाला, तथापि वे उसे व्यथा न 
पहुँचा सके ॥ ९३ ॥ 
ततो विनद्य सहसा शालूस्पशविबोधितः ॥ १० ॥ 
दोभ्यामादाय सुभ्रीव॑ कुम्भकणों हरद्‌ बलात्‌। 

शालके स्पशंसे कुम्मकर्ण कुछ सावधान हो गया | उसने 
सहसा गजना करके सुग्रीवको दोनों द्वार्थोसे बल्यूबंक घर 
दवाया और अपने साथ ले लिया || १०३ ॥ 
हियमाणं तु खुप्मीव॑ कुम्भकर्णन रक्षा ॥ ११॥ 
अवेध्ष्याभ्यद्रवद्‌ वीरः सौमित्रिमित्रनन्दनः । 

राष्तत कुम्भकर्णके द्वारा सुग्रीवका अपइरण होते देख 
मित्रोंका आनन्द बढ़ानेवाले सुमित्राकुमार बीरबर लक्ष्मण 
उसकी ओर दौड़े ॥ २१६ ॥ 


सताशीत्यधिकव्विशततमो <ध्यायः 
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सो5$भिपत्य महावेगं रुक्‍्मपुद् मद्ाशर्म्‌ ॥ १२॥ 
प्राहिणोत्‌ कुस्भक्रणोंय लक्ष्मणः परवीरहा | 
शजुबीरोंका संह्वार करनेवाले लक्ष्मणने कुम्मकर्णके सामने 
जाकर उसको लक्ष्य करके सुवर्णमय पंखसे सुशोमित एक 
मद्दवेगशाली महान्‌ बाण चलाया ॥ १२३ ॥ 
स तस्थ देहावरणं भित्त्वा देह च सायकः ॥ १३ ॥ 
जगाम दारयन्‌ भूमि रुधिरेण समुक्षितः। 
वह बाण उसके कवचको काटकर शरीरकों छेदता हुआ 
रक्तरद्जित हो धरतीको चीरकर उसमे समा गया ॥ १३३ ॥ 


तथा स भिन्नहद्यः समुस्सुज्य कपीश्वरम्‌॥ १४ ॥ 
(वेगेन महता55थिष्टस्लिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ । ) 
कुस्भकर्णों मदेष्चासः प्रसुद्दीतशिलायुधः । 
अभिद॒द्राव सोमित्रिमुद्यम्य महती शिलाम्‌ ॥ १५॥ 
इस प्रकार छाती छिद जानेके कारण महाघनुर्धर 
कुम्मकर्णने वानरराज सुप्रीवको तो छोड़ दिया और बड़े 
बेगसे लक्ष्मणकी ओर घूमकर कहा-“अरे ! खड़ा रह) खड़ा 
रह |? तत्यश्वात्‌ एक बहुत बड़ी शिला हाथमें लेकर वह 
सुमित्रानन्दन लक्ष्मणकी ओर दौड़ा ॥ १४-१५ ॥ 
तस्वाभिपततस्तुर्ण प्लुराभ्यामुच्छिती करो। 
चिच्छेद निशिताभ्राभ्यां स बभूच चतुभुंजः ॥ १६॥ 
तब लक्ष्मणने भी बड़ी शीघ्रताके साथ तीखी धघारबाले 
दो क्षुर नामक बाण मारकर अपनी ओर आते हुए 
कुम्मकर्णकी ऊपर उठी हुई दोनों भ्ुजाओंकों काट डाला । 
उनके कट्ते ही वह चार भुजाओँसे युक्त हो गया ॥ १६ ॥ 
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तानप्यस्य भुजान सवोन प्रमृद्दीतशिलायुधान । 
छुरेश्चिच्छेद लष्वस्त्रं सौमित्रिः प्रतिदर्शयन्‌ ॥ १७ ॥ 
उन चारों भुजाओंर्मे भी उसने आयुधके रूपमें बढ़ी- 
बड़ी चट्टानें उठा लो । यह देख सुमित्राकुमारने अपने 
दार्थोकी फुर्ती दिखाते हुए; फिससे पूर्वोक्त बाण मारकर 
उसकी उन चारों भुजाओंकी भी काठ दिया ॥ १७ ॥ 
सर बमृूवातिकायश्च बहुपादशिरोमुजः । 
त॑ ब्रह्मास्त्रेण सौमित्रिददाराद्रिचयोपमम्‌ ॥ १८॥ 
अब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया | उसके 
अनेक पैर। अनेक सिर ओर अनेक भुजाएँ हो गयीं। यद 
देख लक्ष्मणने अज्मास्त्रका प्रयोग करके पर्व॑तसमूहके समान 
बिशाल शरीरवाले उस राक्षसको चीर डाछा ॥ १८ ॥ 
सत॒पपात महावीयों दिव्यास्राभिद्तो रणे। 
मद्दाशनिविनिदंग्ध। पादपोषकुरवानिव ॥ १९ ॥ 
जैसे महान्‌ भयंकर बिजलीके आवातसे शाखाओं और 
पत्तोंसहित वृक्ष दरघ दो जाता है? उसी प्रकार रक्ष्मणके 
दिब्याह्न्से आहत द्वोकर महापराक्रमी कुम्भकर्ण रणभूमिमें 
गिर पड़ा ॥ १९ ॥ 
त॑ इष्ठा दृत्रलंकाएं कुस्भकण तरखिनम्‌ । 
गताझुं पतितं भूमी राक्षसाः प्राद्वन्‌ भयात्‌ ॥ २० ॥ 
बज्ासुरके समान वेगशाली कुम्मकर्णको प्राणबूत्य होकर 
प्रथ्बीपर पढ़ा देख सब राक्षस भयके मारे माग चले॥२०) 
तथा तान्‌ द्रवतो योधान्‌ दृष्ठा तौ दूषणालुज । 
अवस्थाप्याथ सोमित्रि संकुद्धावभ्यधावताम॥ २९॥ 
अपने उन ैनिकोको इस प्रकार भागते देख दूषणके दोनों 
भाई-वज्वेग और प्रमाथीने किसी प्रकार उन्हें रोककर खड़ा 
किया और अत्यन्त कुपित हो सुमित्राकुमार लब््मणपर 
धावा बोछ दिया ॥ २१ ॥ 
तावाद्बन्ती संकुदौ. वज्वेगप्रमाथिनो । 
अभिज्ञग्नाह सौमित्रिविनद्योभों पतत्व्रिभिः ॥ २२ ॥ 
क्रोधमें भरे हुए. वज़वेग और प्रमाथीकों अपनी ओर 
आते देख लक्ष्मणने बड़े जोरसे सिंदनाद किया और उन 
दोनोंकी गतिको बाणोद्वार रोक दिया ॥ २२ ॥ 
ततः . खुतुमु्ल. युद्धमभवल्लोमदर्षणम । 
दूषणानुज्ञयोः पार्थ लक्ष्मणस्थ च घीमतः ॥ र३ ॥ 
युधिष्ठिर | फिर तो दूषणके माइयो तथा बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणमें 
ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो रोंगठे खड़े कर देनेवाला था ॥ 
मद्दता दारबर्षंण राक्षती सो5भ्यपर्षत। 
तौ चापि वीरो संकुद्धाबुभौ त॑ समवर्षताम्‌ ॥ २४॥ 
लक्ष्मण उन दोनों राक्षसोपर बाणोंकी बड़ी भारी वर्षो 
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कर रहे ये और ये दोनों बीर राक्षस भी अत्यन्त कुपित 
होकर लक्ष्मणपर बाणोंकी बौछार करते ये॥ २४ || 
महरतेमेवमभवद्‌ वज़वेगप्रमाथिनोः । 
सौमित्रेश्व महाबाहोः सम्प्रहार: खुदारुणः ॥२५॥ 
इस प्रकार वज्जवेग, प्रमाथी और महाबाहु लक्ष्मणका वह 
भयंकर संग्राम दो घड़ीतक अवाधगतिसे चलता रहा ॥ २५॥ 
अथादििश्टज्ञमादाय हनुमान मारुतात्मजः 
अभिद्ुत्याददे प्राणान्‌ वद्धचेगस्य रक्षखः ॥ २६॥ 
इसी बीचमें वायुनन्दन इनुमानजीने पर्वब॑तका शिखर हाथमें 
लेकर वज़वेग नामक राक्षसके ऊपर आक्रमण किया और 
उसके प्राण ले लिये ॥ २६ ॥ 
नीलश्थ महता ग्राव्ण दृषणावरजं हरिः। 
प्रमाधिनममिद्ुत्य. प्रमाथ महाबलूः ॥ २७॥ 











महाबली नी नामक वानरने एक विशाल चढद्मान 
लेकर दृषणके छोटे भाई प्रमाथीपर हमछा किया और उसका 
कचूमर निकाल दिया ॥ २७ ॥ 
तत्तः प्रावर्तत पुनः संग्रामः कहुकोद्यः | 
रामरावणसेन्यानामन्योन्यमभिधावताम्‌_॥ २८ ॥ 
तदनन्तर श्रीरम और रावणकी सेनाओंमें परस्पर 
आक्रमणपूर्वक भीषण संग्राम आरम्म हो गया; जो कट 
परिणामका जनक था ॥ २८ ॥ 
शतशो नेऋतान वन्या जच्नुवन्यांश्व नेऋताः। 
नेऋतास्तत्र वध्यम्ते प्रायेण न तु वानराः ॥ २९ ॥ 
बनवासी वानरोंने सैकड़ों राक्षत्रोकी तथा राक्षतोंने 
वानरोंकों घायल किया । उस युद्धमेँ अधिकांश राक्षस ही 
मारे जा रहे थे, वानर नहीं ॥ २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि कुम्भकर्णोदिवधे सप्ताशीत्यधिऋद्विशततमोड्ध्यायः ॥ २८७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत दनपके अन्तर्गत रामोपाह्यानपर्वमें कुम्मकर्ण आदिका व्धविषयक दो से सत्तासीयों अध्याय पूण हुआ ॥२८७॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका है इलोक मिलाकर कुल २९३ इलोक हैं ) 


"शशि ली. की हि: 
अष्टाशीत्यभिकद्विशततमोध्ध्यायः 
इन्द्रजित्‌का मायामय युद्ध तथा श्रीराम और लक्ष्मणकी मृच्छो 


मार्कण्डेय उवाच 
ततः श्रुत्वा हतं संख्ये कुम्भकर्ण सहानुगम्‌। 
प्रहस्त च महेष्वासं धूम्राक्ष चातितेजसम्‌ ॥ १ ॥ 
पुत्रमिन्द्रजितं चीर॑ रावण! प्रत्यभाषत | 
जहि रामममरित्रप्न सुत्रीव॑ च सलक्ष्मणम्‌ ॥ २ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हिं--युविष्ठिर ! तदनस्तर सेवकों- 
सहित कुम्मकर्ण, महाधनु्धर प्रदस्त तथा अत्यन्त तेजस्वी 
धूम्नाक्षकों संग्राममें मारा गया सुनकर रावणने अपने बीर पुत्र 
इन्द्रजित्से कह्ा-“शत्रुसूदन | तुम राम) छक्ष्मण तथा सुग्रीवका 
वध करो ॥ १-२॥ 
त्वया हि मम सत्पुत्र थशों दीक््मुपाजितम्‌। 
ज्ञित्वा वच्धधरं संख्ये सहस्नाक्ष शवीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
ध्युपुत्र | तुमने युद्धमें सहख्त नेत्रोवाले वज़्धारी शचीपति 
इन्द्रको जीतकर उज्ज्वल यशक्रा उग़र्जन किया है॥ ३॥ 
अन्तहिंतः प्रकाशो वा दिव्येजत्तवरें: शरेः । 
जहि शत्रनमित्रष्न मम शख्ब्रभ्ृतां वर ॥ ४ ॥ 
शस्जधारियोंमें श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर | जिनके लिये 
देवताओं ने तुम्हें बरदान दिया है) ऐसे दिव्यास्त्रोंद्वारा प्रकटरूपमें 
या अदृश्य होकर मेरे शत्रु ओका नाश करो ॥ ४ ॥ 


रामलक्ष्मणसुभ्रीवा: शरस्पश न तेषनघ | 
समर्थाः प्रतिसोु च कुतस्तदनुयायिनः ॥ ५ ॥ 


धअनव ! खय राम, लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे 
बाणोका आधात सहन करनेमें समर्थ नहीं दें, फिर उनके 
अनुयायी तो हो ही केसे सकते हैं !॥ ५ ॥ 
अछृता या प्रहस्तेन कुम्भकर्णन चानघ। 
ख्रस्यापचितिः संख्ये तां गचछ त्वं महाभुज्ञ ॥ ६॥ 
-निष्याप महावादी ! प्रहस्त और कुम्भकर्णने भी खरके 
वधका जो बदला नही चुकाया, उसे युद्धमें तुम चुकाओ ॥६॥ 
त्वमय निशितैर्वाणेहत्था शत्रन्‌ ससेनिकान । 
प्रतिनन्दय मां पुत्र पुरा जित्वत्न वासवम्‌॥ ७ ॥ 
धेटा ! तुमने पृवकाल्‍में इन्द्रको जीतकर जिस प्रकार 
मुझे आनन्दित किया था; उसी प्रकार आज तुम तीखे बाणोंसे 
सैनिकोनहित झत्रुओका सहार करके मेरा आनन्द बढ़ाओ! ॥ 
इत्युक्तः स तथेत्युकत्वा रथमास्थाय दृंशितः । 
प्रययाविन्द्रजिद्‌ राज॑स्तूृर्णमायोधनं प्रति॥ < ॥ 
राजन ! रावगके द्वारा ऐसी आशा देनेपर इन्द्रजितने 
ध्बहुत अच्छा? कहकर पिताकी आज्ञा खीकार की ओर वह 
कवच बाँध रथपर बेठकर तुरत दी संग्रामभूमिकी ओर 
चल दिया | ८ ॥ 


ततो विश्वाव्य विस्पष्ट नाम राक्षसपुन्नबः । 
आह्यामास समरे लक्ष्मण शुभलक्षणम्‌॥ ९ ॥ 
तलश्रात्‌ उस राक्षसराजने स्पष्टल्पससे अपने नामकी 


रामोपाण्यानप्षे ] 








घोषणा करके शुमलक्षण लक्ष्मणक्की युद्धके लिये ललकारा ॥ 
त॑ लक्ष्मणो5म्यधावद्च प्रगह्म खशरं घनुः। 
चासयंस्तलधोषेण लिंहः क्षुद्रस्गगान्‌ यथा ॥ १०॥ 
तब लक्ष्मण भी धनुषपर बाण चढ़ावे हुए. उसकी ओर 
बड़े वेगसे दोड़े ओर पिंह जैसे छोटे मृगोंकों डरा देता है; उसी 
प्रकार वे अपने धनुषक्ी टड्डास्से सब राक्षसोकों त्रास देने 
लगे॥ १० ॥ 
तयोः समभवद्‌ युद्ध सुमहज्यशद्धिनोः। 
दिव्यासत्रविद॒षोस्तीघमन्योन्यस्पर्धिनोस्तता ॥ ११॥ 
वे दोनों ही विजयकी अभिलाषा रखनेवाले, दिव्याज्ोके 
शाता तथा परस्पर बड़ी स्प्धों रखनेवाले थे। उन दोनोंमे 
उस समय बड़ा भारी बुद्ध हुआ ॥ ११॥ 
रावणिस्तु यदा नेन॑ विशेषयति खायकेः । 
ततो गुरुतरं यत्नमातिष्ठद्‌ बलिनां बरः॥ १२॥ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ रावणकुमार इद्धजित्‌ जब बाण- 
वर्षा करनेमें लक्ष्मणसे आगे न बढ़ सका, तब उसने गुरुतर 
प्रयत्न आरम्भ किया ॥ १२॥ 
तत पन॑ महावेगैरदंयामास तोमरेः । 
तानागतान्‌ स चिच्छेद सौमिजिनिशितेः शरे:॥ १३ ॥ 
उसने अत्यन्त वेगशाली तोमरोंकी वर्षा करके लक्ष्मणको 
पीड़ा पहुँचानेकी चेश की, परंतु लक्ष्मणने तीखे बार्णोसे 
उन सब तोमरोकी पास आते ही काठ गिराया ॥ १३ ॥ 
ते निकृताः शरेस्तोए्णेन्यंपतन्‌ धरणीतले। 
तमझदो वालिसुतः श्रीमानुद्यम्य पादपम्‌ ॥ १४ ॥ 
अभिद्वुत्य मद्दावेगस्‍्ताड यामास मुधेनि । 
तस्येन्द्रजिद्सम्श्रान्तः प्रासेनोरसि वीयंवान॥ १५ ॥ 
प्रहतुमेच्छत्‌ त॑ चास्य प्रासं चिच्छेद लक्ष्मणः | 
लक्ष्मणके तीखे बाणोसे टूक-दृक होकर वे तोमर प्रध्वीपर 
बिखर गये | तब महंवेगशाली वालिपुत्र श्रीमान्‌ अन्नदने 
एक वृक्ष उठा लिया ओर दौड़कर इन्द्रजितूके मस्तकपर 
उसे दे मारा; परंतु हन्द्रजितू इससे तनिक भी बिचलिति न 
हुआ | उस पराक्रमी बीरने प्रासद्वारा अज्ञदकी छाती 
प्रहार करनेका विचार किया, किंठु लक्ष्मणने उसे पहले 
ही काट गिराया ॥ १४-१५६ ॥ 
तमभ्याशगतं॑ वीरमडूद रावणात्मजः ॥ १६॥ 
गदयाताइयत्‌ सब्ये पाइव वानरपुद्धवम | 
तब रावणकुमारने अपने निकट आये हुए उस वानरश्रेष्ठ 
बीर अज्भदकी बायीं पसलीमें गदासे आधात किया ॥ १६४ ॥ 
तमचिन्त्य प्रहारं स बलवान्‌ वालिनः छुतः ॥ १७॥ 
ससजेनद्रजितः क्रोधाच्छालस्कन्ध तथाइदूः । 
बलवान्‌ वालिनन्दन अज्ञदने इन्द्रजित॒के उस गरदाप्रह्मर- 


अशाशीत्यधिकद्विशततमोः्ष्याय+ 
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की कोई परवा न करके उसके ऊपर क्रोधपूर्वक साखूका तना 
उठाकर दे मारा ॥ १७३ ॥ 


खसो5ज्देन रुषोत्सष्टों वधायेन्द्रज्ञितस्तरः ॥ १८॥ 
जधानेन्द्रजितः पार्थ रथ साइवं ससारथधिम्‌। 

युधिष्ठिर | अन्ञदके द्वारा इख्दजित॒के वधके लिये रोष- 
पूर्वक चलाये हुए उस बृक्षन उसके सारथि ओर धोड़ोंसहवित 
रथको नष्ट कर दिया ॥ १८३ ॥ 
ततो हृताश्वात्‌ प्रस्कन्ध रथात्‌ स हतसारथिः॥ १० ॥ 
तत्रेबान्तद्धे राजन मायया रावणात्मजः। 

राजन्‌ ! सारथिके मारे जानेपर रावणकुमार इन्द्रजित्‌ 
उस अश्वद्दीन रथसे कूद पड़ा ओर मायाका आश्रय ले वहीं 
अन्वर्धान हो गया ॥ १९३ ॥ 
अन्तहिंतं विद्त्वा त॑ बहुमायं च राक्षसम्‌ ॥ २० ॥ 
रामस्तं देशमागस्य तत्‌ सेन्‍्यं पर्यरक्षत। 

अनेक प्रकारकी माया जाननेवाके उस राक्षमकों अदृश्य 
हुआ जान भगवान्‌ श्रीराम उस स्थानपर आकर सब भोरसे 
अपनी सेनाकी रक्षा करने छगे ॥ २०३॥ 


स॒राममुद्श्य शरेस्तता दक्तवरेस्तदा ॥ २१॥ 
विव्याध सर्वंगात्रेषु लक्ष्म्णं च महाबलम्‌। 

तब इन्द्रजितूने भगवान्‌ श्रीराम तथा मद्दाबली लक्ष्मणके 
सम्पूर्ण अज्ञोंको देवताओसे वरदानके रुपमें प्रात हुए बाणों- 
द्वारा क्षत-विक्षत कर दिया || श१३ ॥ 
तमहहय शरेः शूरो माययान्तर्दितं तदा ॥२२॥ 
योधयामासतुरभी रावण रामलए्मणों। 

यद्यपि राबणका पुत्र मायासे तिरोहित हो जानेके कारण 
दिखायी नहीं देता था; तो भी झूरवीर श्रीराम और लक्ष्मण 
दोनो भाई उसके साथ युद्ध करते ही रहे ॥ २२३ ॥ 
स॒रुषा सर्वंगात्रेषु तयोः पुरुषखिहयोः ॥ २३॥ 
व्यसूज़त्‌ सायकान, भूयः शतशो5थ सदस्नशः। 

इन्द्रजितूने पुरुषोंमें सिदके समान पराक्रमी उन दोनों 
भाइयोके समस्त अज्ञोमे रोषपूरवक सेकड़ो और हजारों बाणोंकी 
बारंबार वृष्टि की ॥ २२३ ॥ 
तमदद्य विचिन्वन्तः खुज़न्तमनिर शरान्‌ ॥ २४॥ 
हरयों निविशुव्योंम प्रयृह्ठा महतीः शिलाः। 

वानसेंने देखा कि वह राक्षस छिपकर निरन्तर बाणोंकी 
झड़ी लगा रद्दा है; तब वे हाथोंमें बड़ी-बड़ी शिलाएँ डिये 
आकाझमें उड़ गये और उसकी खोज करने लगे || २४३ ॥ 
तांश्व तो चाप्यदश्यः स शरेविंव्याध राक्षसः ॥ २५॥ 
स॒ भ्रुशं ताइयामास रावणिमोयया55ब्रतः । 

रावणकुमार अपनी भायासे आधृत दोनेके कारण 
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खर्य किसीकी दृष्टिम नहीं आता था; परंतु बह उन दोनों 
भाइयोंकी तथा सम्पूर्ण वानरोंकों भी निरन्तर अपने बाणों- 
द्वार घायल कर रहा था ॥ २५३१ ॥ 


तौ शरैराचितो वीसे श्रातरों रामलक्ष्मणों। 


भौमहाभारते 


बाणोंसे व्याप्त हो गये थे, 


| बनप्वोणि 


पेततुर्गंगनादू भूमि सर्याचन्द्रमसाबिच ॥ २६॥ 


वे दोनों बन्चु भीराम और लक्ष्मण ऊपरते नीचेतक 
अतः आकाझसे गिरे हुए सूर्य 
और चद्रमाकी भाँति इस प्रथ्वीपर गिर पढ़े ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रामोपारुमानपर्वणि इन्द्रजिधुद्दे अष्टाशीत्वधिकद्ठिशततमो5ध्याय: ॥ २८८ ॥ 


इस प्रकार औमहाभारत वनपव॑के अन्तर्गत रामोपाह्मानपर्वमें इन्द्रजित्‌-पुद्धविषयक दो सौ अदा सीबों अध्याय पूरा हुआ ॥२८८॥ 





एकोननवत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 
श्रीराम-लक्ष्मणका सचेत होकर कुबेरके भेजे हुए अभिमन्त्रित जलसे श्रम वानरोंसहित अपने 
नेत्र धोना, लक्ष्मणद्वारा हन्द्रजितका वध एवं सीताको मारनेके लिये उद्यत 
हुए राबणका अविन्‍्ध्यक्े द्वारा निवारण करना 


माकण्डेय उवाच 
ताबुभी पतिती दृषठ्रा आतरो रामलक्ष्मणों। 
बबत्थ रावणिभृयः . शर्रेदृत्तवरेस्तदा ॥ १॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हेँ--थुधिष्ठिर ! उन दोनों भाई 
श्रीराम और रक्ष्मणकों (एथ्वीपर पड़े देख रावणकुमार 
इन्द्रजितने जिनके लिये देवताओंका वर प्राप्त था, उन बाणों- 
द्वारा उन्हें सब ओरसे बॉध लिया ॥ १ ॥ 
तो वीरी शरबन्घेन बद्धाविन्द्रजिता रणे। 
रेजतुः पुरुषव्याप्री शकुन्ताबिब पश्ञरे॥ २॥ 
इन्द्रजितूद्वारा बाणोंके बन्धनसे बेंधे हुए वे दोनों बीर 
पुरुषशिंह भीराम और लक्ष्मण पिंजड़ेमे बंद हुए, दो पक्षियो- 
की माति शोभा पा रहे थे ॥ २॥ 
तो हृष्ठा पतितौ भूमी शतशः सायकेश्रितो। 
सुप्रीवः कपिभिः साथ परिवाय ततः स्थितः ॥ ३ ॥ 
उन दोनोंको सैकड़ों बाणोसे ब्याप्त एवं प्रथ्वीपर पड़े 


देख वानरोंसहित सुग्रीब उन्हें सब ओरसे घेरकर खड़े 
हो गये ॥ ३॥ 


खुषेजमैन्दद्गिबिदि:. कुमुदेनाज़्देन. च। 

दजुमन्नीलतारेश नलेन थच कपीश्वरः ॥ ४ ॥ 
मुषेण, मेन्द) द्विविद, कुमुद। अज्ञद, हनुमान, नील, 

वार तथा नलके साथ कपिराज सुप्रीव उन दोनों बन्धुओंकी 

रक्षा करने लगे ॥ ४ ॥ 

हतस्त॑ वदेशमागस्य छृतकमों विभीषणः। 

वोधयामास तो बीरो भ्रह्मास्त्रेण प्रयोधितो ॥ ५ ॥ 


तदनन्तर अपने कर्तव्य कर्मकों पूरा करके विभीषण 
उस स्थानपर आये उन्होंने प्रज्ञासत्नद्वारा उन दोनों बीरोंकों 
होशमें छाकर जगाया ॥ ५ || 
विशल्यो चापि सुग्रीवः क्षणेनेती चकार ह। 
विशल्यया मद्दौषध्या दिव्यमन्त्रप्रयुक्या ॥ ६ ॥ 
किर सुग्रीवने दिव्य मन्त्रोद्बाय अमिमन्त्रित विशल्या 
नामक महोषधिद्वारा उनके अज्ञॉंसे बाण निकालकर उन्हें 
क्षणभरमें स्वस्थ कर दिया ॥ ६ ॥ 
ते लब्धसंशों त्वरों विशल्याबुद्तिष्ठताम्‌ । 
गततन्दीक्कमो चापि क्षणनैतों मद्दारधी ॥ ७ ॥ 
होशमें आ जानेपर वे दोनों नरश्रेषठ महारथी बीर 
ब्राणोसे रहित हो आरूस्य और थक्राबट त्यागकर क्षणभरमें 
उठ खड़े हुए ॥ ७॥ 
ततो विभीषणः पार्थ राममिक्ष्वाकुनद्नम्‌ 
उबाच विज्वरं इृष्ठा कृताअलिरिंदं बचः॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर ! तदनन्तर बिभीषणने इंक्वाकुकुलनन्दन 
श्रीरामचन्द्रजीको नीरोग एवं खस्थ देख हाथ जोड़कर 
इस प्रकार कहा--॥| ८ ॥ 
इद्मम्भो गद्दीत्वा तु राज़राज़स्य शासनात्‌ । 
गुह्मको5 भ्यागतः इवेतात्‌ स्वत्सकाशमरिन्द्म ॥ ९ ॥ 
'शबुदमन | राजाधिराज कुदेरकी आशासे एक गुझाक 
यह जल डिये डुए श्वेतपवंतसे चछकर आपके समीप 
आया है ॥ ९ ॥ 
इद्मम्भः कुथेरस्ते मंद्दाराजः प्रयच्छति। 
अन्तहिंतानां भूतानां दृर्शभार्थ. परंतप ॥ १०॥ 


एकोननवत्यधिकद्धिशततमो ६ध्यायः 
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परंतप | महाराज कुबेर आपको यह जल इस 
उद्देश्यसे समर्पित कर रहे हैं कि आप इसे नेन्रोंमें लगाकर 
भायासे अदृश्य हुए प्राणियोंको देख सके ॥ १० ॥ 
अनेन. सृश्तयनो भूतान्यन्त्हितान्युत । 
भवान्‌ द्रक्ष्यति यस्मे च प्रदास्यति नरः स तु॥ ११॥ 
“उन्होने कहा है कि आप इस जलसे अपने दोनों नेत्र 
घोकर अदृश्य प्राणियोंको भी देख सकेंगे और आप जिसे यह 
जल अर्पित करेंगे, वह मनुष्य भी अदृश्य भूतोंकों देखनेमें 
समर्थ होगा? ॥ ११ ॥ 
तथेति रामस्तदू वारि प्रतिगरह्माभिसंस्क्ृतम्‌। 
चकार नेत्रयोः शौच लक्ष्मणश्थ मद्दामनाः ॥ १२॥ 
“बहुत अच्छा? कहकर श्रीरामचन्द्रजीने वह अभिमन्त्रित 
जल छे लिया । फिर उन्होंने तथा महामना लक्ष्मणने भी 
उससे अपने दोनों नेत्र धोये ॥ १२ ॥ 
खुप्नीवजाम्बबस्ती च. इनुमानकझद्स्तथा । 
बे 
मेन्दद्विविदूनीलाश्य प्रायः प्रुवगसक्तमाः ॥ १३॥ 
सुग्रीव, जाम्बवान्‌ हनुमान, अज्जभद, मेन्द, द्विविद 
तथा नीछ आदि प्रायः सभी प्रमुख वानरोंने उस जलसे 
अपनी-अपनी आँखें घोयीं ॥ १३ ॥ 
तथा समभवश्चापि यदुवाच विभीषणः । 
क्षणनातीन्द्रियाण्येषां चक्षृष्यासन्‌ युधिष्ठिर ॥ १४ ॥ 
युधिष्ठिर | जैसा विभीषणने बताया था; उसका वैसा ही 
प्रभाव देखनेमें आया | इन सबकी आँखें अणमरमें अती- 
रिद्रिय वस्तुओंका साक्षात्कार करनेवाली हो गयीं ॥ १४॥ 
इम्द्रजित्‌ कृतकमों थ पिश्ने कमे तदाउउत्मनः । 
निषेध पुनरागउ्छत्‌ स्व॒र्याइ; सिशिरः प्रति ॥ १५॥ 


इन्द्रजितूने उस दिन युद्धमें जो पराक्रम कर दिखाया था; 
अपने उस वीरोचित कमको पितासे बताकर बह पुनः युद्धके 
मुह्दनेकी ओर लोटने छमा ॥ १५ ॥ 
तमापतन्तं॑ संक्रुदू पुनरेष. युयुत्खया। 
अभिदुद्राव सौमित्रिविभीषणमते स्थितः ॥ १६॥ 
उसे क्रोधर्मे भरकर पुनः युद्धकी इच्छासे आते देख 
विभीषणकी सम्मतिसे छक्ष्मणने उसपर घाबा किया ॥ १६ ॥ 
अकृताह्विकमेचेन. जिघांसुजितकाशिनम । 
शरेजंघान संक़ुदः कृतसंशोड्थ लएमणः ॥ १७॥ 
इन्द्रजित्‌ विजयके उल्लाससे सुशोमित हो रहा था। 
अभी उसने नित्यकर्म भी नहीं किया था। उसी अवखामें 
सचेत हुए रक्ष्मणने कुपित होकर उसे मार डालनेकी इच्छासे 
उसपर बाणणोंद्वारा प्रहार करना आरम्म किया॥ १७ ॥ 
तयो: समभव॒द्‌ युद्धं तदान्योन्‍यं जिगीषतोः । 
अतीय  चित्रमाश्चय शाक्रप्रह्मदयोरिव ॥ १८॥ 
वे दोनों ही एक दूसरेको जीतनेके लिये उत्सुक ये । उस 
समय उनमे इन्द्र और प्रह्मदकी भाँति अत्यन्त अद्भुत 
तथा आश्चयेजनक युद्ध होने लगा ॥ १८ ॥ 
अविध्यदिन्द्रजित तोश्णेः सोमित्रि मर्मभेदिभिः । 
सौमित्रिश्वानलस्पदोरविष्यदू राषणि शरेः ॥ १९॥ 
इन्द्रजितने तीखे तथा मर्मभेदी बार्णोंद्रारा सुमित्रा- 
कुमार लक्ष्मणको बींघ डाला | इसी प्रकार लक्ष्मणने भी 
अग्निके समान दाइक स्पशवाले तीखे सायकोंद्वारा रावण- 
कुमार इन्द्रजितुको घायछ कर दिया ॥ १९ ॥ 
सोमित्रिशरसंस्पशाद्‌ रावणिः क्रोधमूजिंछतः। 
अखुजल्लक्ष्मणायाष्टी शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ २० ॥ 
लक्ष्मणके बाणोंकी चोट खाकर रावणकुमार क्रोघसे 
मूर्च्छित हो उठा । उसने उनके ऊपर विषधर सॉपोंके समान 
बिपैले आठ बाण छोड़े ॥ २० ॥ 
तस्याखून्‌ पावकस्पदों: सोमिनिः पत्जिभिख्िभिः। 
तथा निरद्दरद्‌ वीरस्तन्मे निगद्तः श्टणु ॥२१॥ 
बीर सुमित्राकुमारने अग्निके समान दाहक तीन बार्णों- 
द्वारा जिस प्रकार इन्द्रजितके प्राण लिये, बह बताता 
हूँ; सुनो ॥ २१ ॥ 
एकेनास्य धनुष्मन्त बाहईं देहादपातयत्‌ । 
द्वितीयेन खतायच भुजं भूमों न्‍्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 
एक बाणद्वारा उन्होंने इन्द्रजितकी धनुष धारण करने- 
बाली भुजाको काटकर शरीरसे अलग कर दिया । दूसरे बाण- 
द्वारा नाराच डिये हुए शत्रुकों दूसरी भुजाको धराशायी कर 
दिया ॥ २२॥ 
तृतीयेन तु बाणेन पृथुधारेण भाखता । 
अद्यार सुनस चापि शिरो स्राजिष्णुकुण्डलम्‌ ॥ २३ ॥ 
तत्पथआआात्‌ मोटी घारवाले और चमकीले तीसरे बाणले 


भौमदाभारते 
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उन्होंने तुन्दर नासिका और शोभाझाली कुण्डलॉसे विभूषित 
शत्रुके मस्तकको भी घड़से अलग कर दिया। २३ ॥ 
पिनिकृत्तभुजस्कन्ध॑ कबन्धे भीमद्शनम । 
त॑ हत्वा खूतमप्यस्त्रैजंघान बलिनां चरः ॥२४॥ 
भुजाओं भौर कंघोके कट जानेसे उसका घड़े बड़ा 
भयंकर दिखायी देता था ( इन्द्रजित्‌को मारकर बलवानोंमे 
श्रेष्ठ लक्ष्मणने अपने अज्लोद्दारा उसके सारथिकों भी 
मार गिराया ॥ २४ ॥ 
रूड्डी प्रवेशयामासुरुतं रथं वाजिनस्तदा । 
ददशें रावणस्तं च रथ पुत्रविनाकृतम्‌ ॥ २५॥ 
स॒ पुत्रनिद्दत शात्वा चासात्‌ सम्श्नान्तमानसः । 
रावणः शोकमोहातों वेंदेददी इन्तुमुद्यताः ॥ २६॥ 
उस समय घोड़ोने उस ही खाली रथको लक्लापुरीमें 
पहुँचाया | राबणने देखा, मेरे पुत्रका रथ उसके बिना ही 
लौट आया है| तब पुत्रकों मारा गया जान भयके मारे 
रावणका मन उद्धान्त हो उठा। वह शोक और मोहसे 
आठुर होकर विदेइनन्दिनी सीताको मार डालनेके लिये 
उद्यत हो गया ॥ २५-२६ ॥ 
अशोकवनिकास्थां तां रामद्शनलालसाम्‌। 
खज्बमादाय दुष्त्तर्मा जचेनाभिषपात हू ॥ २७॥ 
दुष्टात्मा दशानन हाथमे तलवार लेकर अशोकवाटिकार्मे 
भ्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लाल्सासे बैंठी हुई सीताजीके 
पास बड़े वेगसे दौड़ा गया ॥ २७ ॥ 
त॑ इष्टा तस्य दुबुद्धेरविन्ध्यः पापनिमश्चयम्‌। 
शम्रयामाल सखंकुद्धं श्रूयतां येन हेतुना॥ २८॥ 
दूषित बुद्धिवाले उस निद्याचरके इस पापपूर्ण निश्चयकरो 
जानकर मन्त्री अविन्ध्यने समझा-बुझाकर उसका क्रोघ 
शान्त किया । किस युक्तिसे उसने शवणकों शान्त किया; 


यह बताता हूँ, सुनो ॥ २८ ॥ 

महाराज्ये स्थितो दीप्ते न स्त्ियं हन्तुमहँसि । 

हतेवेषा यदा स्त्री च बन्धनस्था च ते बशे ॥ २९॥ 
(राक्षतराज ! आप लक्काके समुज्ज्वल सप्नाट-पदपर 

विराजमान होकर एक अबलाको न मारें । यह ज्ली होकर 

आपके बशमें पड़ी है; आपके घरमें कैद हैं। ऐसी दशक्षामें 

यह तो मरी हुई है ॥ २९॥ 

न चेषा देदमभेदेन हता स्यादिति में मतिः। 

जहि भतौरमेवास्या हते तस्मिन्‌ हता भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
“इसके शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर देनेसे ही इसका 

वध नहीं होगा, ऐसा मेरा विचार है। इसके पतिको 

ही मार डालिये | उसके मारे जानेपर यह खतः मर 

जायगी ॥ ३०॥ 

नहि ते विक्रमे तुल्यः साक्षादपि शतक्रतुः । 

असकृद्धि त्वया सेन्द्रास्रासितास्रिद्शा युधि ॥ ३१॥ 
'साक्षात्‌ इन्द्र भी पराक्रममें आपकी समानता नहीं कर 

सकते । आपने अनेक बार युद्धमें इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओँ- 

को भयमीत ( एवं पराजित ) किया है? ॥ ३१ ॥ 

एवं बहुविधैवोक्येरविन्घ्यो रावण तदा। 

क्ुद्ध संशमयामास जग्गंहे च स तद्दबः ॥ ३२॥ 
इस तरह अनेक प्रकारके वचनोंद्वारा अविन्ध्यने रावण- 

का क्रोध शान्त किया और राबणने भी उसकी बात 

मान छठी ॥ ३२ ॥ 

निर्याणे स मति हृत्या निधायासि क्षपाचरः । 

आशज्वञापयामास तदा रथो मे कल्प्यतामिति॥ रे३ ॥ 
फिर उस निशाचरने युद्धके लिये प्रस्थान करनेका 

निश्रय करके तलवार रख दी और आज्ञा दौ--'मेरा रथ 

तैयार किया जायः ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते वनपर्वणि श्रीरामोपाख्यानपर्वणि इन्द्रजिदथे एकोननवस्यधिक्रद्विशततमोड्ध्यायः ॥ २८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपव॑के अन्तर्गत रामोपारूयामपरदमें इन्द्रजितू-बधविषयक दो सौ नवासीवां अध्याय पुरा हुआ ॥ २८५॥ 
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नवत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


राम और रावणका युद्ध तथा रावणका वध 


मार्कण्डेय उवाच 
ततः छुद्धो दशाग्रीवः प्रिये पुत्रे निपातिते। 


नियेयो रथमास्थाय देमरत्नविभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
स॒वृतों राक्तसेधोरेविंविधायुधपाणिनिः । 
अभिदुद्राव राम॑ स योधयन्‌ दरियूथपान्‌ ॥ २ ॥ 


मा्केण्डेयजी कहते हैं--युविष्ठिर | अपने प्रिय पुत्र 
इन्द्रजित्‌के मारे जानेपर दशमुख रावणका क्रोध बहुत बढ़ 


गया । वह खुवर्ण तथा रल्नोंसे विभूषित रथपर बैठकर 
लड्डापुरौसे बाहर निकला | हाथोंमें अनेक प्रकारके अद्ा- 
शज्म धारण करनेवाले भर्यकर राक्षस उसे घेरकर चले | वह 
वानर्-यूथपतियोंसे युद्ध करता हुआ श्रीरामचद्धजीकी 
ओर दौढ़ा ॥ १-२ ॥ 

तमाद्रवन्त॑ संकुद मैन्दनीसनलाकदाः । 
हनूमाआाम्यवांइ्बंच ससत्या! परयवारयन्‌ ॥ दे हे 


रामोपाख्यानपर्य ] 
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उसे क्रोधपूर्वक आक्रमण करते देख मेन्द, नील, नल; 
अज्ञद, हनुमान्‌ और जाम्बवानने सेनासहित आगे बढ़कर 
उसे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३ ॥ 
ते दशभश्रीवसेन्य॑ तहक्षवानरपुज्ञवाः । 
द्रुमेविध्यं लयां चक्रुदेशमप्रीवस्य पश्यतः ॥ ४ ॥ 
उन रीक्ष और बानरसेनापतियोंने दशाननक्रे देखते- 
देखते बृक्षोकी मारसे उसकी सेनाका संहार आरम्म 
कर दिया ॥ ४ ॥ 
ततः स॒ सैन्‍्यमालोक्य वध्यमानमरातिमिः। 
मायाघी चासूजन्मार्या रावणों राक्षसाधिपः॥ ५ ॥ 
अपनी सेनाको शत्रुओंद्वारा मारी जाती देख मायावी 
राक्षसराज रावणने माया प्रकट की ॥ ५ ॥ 
तस्य देहबिनिष्फान्ताः शतशो5षथ सहस्रशः । 
राक्षसाः प्रत्यदश्यन्त शरशकत्यष्टिषाणयः ॥६॥ 
उसके शरीरसे सैकड़ों और हजारों राक्षस प्रकट होकर 
हाथोंमें बाण, शक्ति तथा ऋष्टि आदि आयुध लिये दिखायी 
देने लगे ॥ ६ | 
तान्‌ रामो जध्नियान्‌ सवोन दिव्येनास्त्रेण राक्षसान्‌ | 
अथ भूयो5पि मायां स व्यद्धाद्‌ राक्षसाधिपः ॥ ७ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने दिव्य अख्रके द्वारा उन सत्र 
राक्षसोंको नष्ट कर दिया | तब राक्षसराजने पुन। मायाकी 
खष्टि की | ७ ॥ 





कृत्या रामस्य रूपाणि लक्ष्मणस्यथ च भारत । 
अभिदुद्राव राम॑ च लक्ष्मएं च दशाननः ॥ ८ ॥ 

मारत ! दशाननने श्रीराम ओर छक्ष्मणके ही बहुत-से 
रूप धारण करके श्रीरीम और लक्ष्मणपर धावा 
किया ॥ ८ ॥ 





ततस्ते राममाच्छेन्तो लक्ष्मणं च क्षपाचराः । 
अभिषेतुस्तदा राम प्रशुद्दीतशरासनाः ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर वे राक्षस हार्थोमें घनुष-बाण लिये श्रीराम 
और लक्ष्मणको पीड़ा देते हुए उनपर टूट पढ़े ॥ ९ ॥ 
तां दृष्ठा राक्षसेन्द्रस्य मायामिक्ष्वाकुनन्दनः । 
डवाच राम सोमित्रिरसस्श्नान्तों ब्रृहदू चचः ॥ १० ॥ 
राक्षसराज रावणकी उस मायाकों देखकर इक्ष्वाकुकुल- 
का आनन्द बढ़ानेवाले सुमित्राकुमार लक्ष्मणको तनिक भी 
घबराहट नहीं हुई। उन्होंने श्रीरामसे यह महत्त्वपूर्ण 
बात कह्दी--॥ १० ॥ 
जहीमान राक्षसान पापानात्मनः प्रतिरूपकान । 
जधान रामस्तांश्वान्यानात्मनः प्रतिरूपकान ॥ ११॥ 
धगवन्‌ ! अपने ही समान आकारवाले इन पापी राक्षसों- 
को मार डालिये (? तब श्रीरामने रावणकी मायासे निर्मित 
अपने ही ममान रूप धारण करनेवाले उन सबको तथा अन्य 
राक्षसोंकी भी मार डाला ॥ ११ | 


ततो हर्यश्वयुक्तेन. रथेनादित्यवर्चेसा । 
उपतस्थे रणे रामं॑ मातलि। शक्रसारथिः ॥ १२॥ 
इसी समय इन्द्रका सारथि मातलि हरे रंगके घोड़ोसे 
जुते हुए सूयंके समान तेजस्वी रथके साथ उस रणभूमिमें 
श्रीरामचन्द्रजीके समीप आ पहुँचा ॥ १२ ॥ 
मगातलित्वाच 
अय॑ हयंश्वयुग्‌ जैत्रों मघोनः स्यन्दनोत्तमः। 
अनेत शक्रः काकुत्ख्य समरे देत्यदानवान्‌ ॥ १३॥ 
शतद्ाः पुरुषव्याप्र रथोदारेण जष्निवान्‌। 
तदनेन नरब्याप्र॒मया यक्तेन संयुगे ॥ १४॥ 
स्यन्दनेन जहि क्षिप्र रावणं मां विर रृथाः । 
मातलि बोला--पुरुषमिंह श्रीराम ! यह हरे रंगके 
घोड़ोसे जुता हुआ विजयशाली उत्तम रथ देवराज इन्द्रका 
है। इस विश्ञाल रथके द्वारा इद्धने सैकड़ों देत्यों और 
दानवोका समराज्ञणमें संद्र किया है। नरश्रेष्ठ | मेरेद्वारा 
संचालित इस रथपर बेठकर आप युद्धमें रावणकों शीघ्र 
मार डालिये, विलम्ब न कीजिये ॥ १३-१४६ ॥ 
इत्युक्तो राघवस्तथ्य बचो5शझ्भूत मातलेः ॥ १५॥ 
मार्येषा राक्षसस्येति तमुचाच विभीषणः । 
नेयं माया नरबव्यात्र रावणस्य दुरात्मनः ॥ १६॥ 
मातलिके ऐसा कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उसकी बातपर 
इसलिये संदेह किया कि कहीं यह भी राक्षसकी माया ही न॑ 
हो | तब विभीषणने उनसे कहा-:पुरुषतिंद ! यह दुरात्मा 
रावणकी माया नहीं है ॥ १५-१६ ॥ 


१७६४ 


ओऔमदइाभारते 


[ बनपर्व॑णि 








तदातिष्ठ रथ शीघ्रमिममेन्द्र मद्ायरुते । 

ततः प्रहष्टः काकुत्स्थस्तथेत्यु फत्वा विभीषणम्‌ ॥ १७ ॥ 

रथेनाभिपपाताथ. दृशप्रीय॑ रुषान्वितः । 
महायुते ! आप शीघ्र इन्द्रके इस रथपर आइूढ़ होइये ।? 

तब भ्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्नतापूवंक विभीषणसे कह्दा--“ठीक 

है।? यों कहकर उन्होंने रथपर आरूढ़ हो बड़े रोषके साथ 

दशमुख रावणपर आक्रमण किया ॥ १७३ ॥ 


दाह्ाकृतानि भूतानि रावणे समभिद्गुते ॥ १८ ॥ 
सिंदनादाः सपठद्दा दिवि दिव्यास्तथानदन। 
दृशकन्धरराजसून्वोस्तथा  युद्धमभून्मद्त्‌ ॥ १९ ॥ 
रावणपर श्रीरामकी चढ़ाई होते ही समस्त प्राणी हाहा- 
कार कर उठे; देवलोकर्मे नगारे बज उठे ओर जोर-जोरसे 
सिंहनाद होने लगा। दशाकन्धर रावण तथा राजकुमार 
श्रीराममें उस समय महान्‌ युद्ध छिड़ गया | १८-१९ ॥ 


अलब्धोपममन्यत्र तयोरेव._ तथाभवत्‌ 
स॒रामाय महाघोरं॑ विससज निशाचरः ॥ २०॥ 
शूलमिन्द्राशनिप्रस्य॑ ब्रह्मदण्डमिवोधतम्‌ । 
तच्छूल सत्वरं रामश्विच्छेद निशितः शरेः ॥ २१॥ 
उस युद्धकी संसारमे अन्यत्न कई उपमा नहीं थी । उनका 
बह संग्राम उन्हीके संग्रामके समान था। निशाचर रावणने 
श्रीरामपर एक तरिश्वूल चलाया) जो उठे हुए इन्द्रके वज्र 
तथा ब्रद्मदण्डके समान अत्यन्त भयंकर था; परंतु भ्रीरामने 
तत्काल अपने तीखे बाणोंद्वारा उस त्रिश्यूलके दुकड़े-ठुकड़े 
कर दिये॥ २०-२१ ॥ 
तदू दृष्ठा दुष्करं कम रावण भयमाविशत्‌ | 
ततः क्ुंदः ससजोशु दृशभञ्रीवः शिता5छरान ॥ २२ ॥ 
उनका वह दुष्कर कर्म देखकर दशानन रावणके मनमे 
मय समा गया । फिर कुपित होकर उसने तुरंत ही तीखे 
सायकोंकी वर्षा आरम्म की || २२ ॥ 
सहस्तायुतशों रामे शर्त्राणि विविधानि च ! 
ततो भ्रुशण्डीः शूलानि मुसलानि परभ्वधान्‌ ॥ २३ ॥ 
शक्तीश्व विविधाकाराः शतप्नीश्च शितान ध्षुरान्‌। 
उस समय भ्रीरामचन््जीके ऊपर भाति-भॉतिके हजारों 
शज्त गिरने लगे तथा भुशुण्डी, झूल; मुसऊ; फरसे; नाना प्रकार- 
की शक्तियों; शतध्नी ओर तीखी धारवाले बाणोंकी वृष्टि 
होने लगी ॥ २३३ ॥ 
तां मायां विकृतां दृष्ठा दृशान्रीवस्य रक्षसः ॥२७॥ 
भयात्‌ प्रदुदुवुः सर्व वानराः सर्वतोदिशम | 
राक्षस दशाननकी उस विकराल मायाकों देखकर सब 
वानर भयके मारे चारों दिज्ञाओर्मे भाग चले ॥ २४३ ॥ 


ततः खुपत्न झुमु्ख देमपुद्ं शरोक्तमम्‌॥ २०॥ 


तूणादादाय काकुस्स्थों ब्रह्म्रेण युयोज €। 
ते बाणवय रामेण ब्रह्मास्त्रेणामुमन्व्रितम्‌ ॥ २६॥ 
जइषुदेंवगन्धवों. दृष्ठा. शक्रपुरोगमाः 
अल्पावशेषमायुश्र ततो$मन्यन्त रक्षसः ॥ २७॥ 
ब्रह्माख्रोदीरणाचछत्रोद्वदानवकिन्नराः । 

तब श्रीरामचन्द्रजीने सोनेके सुन्दर पंख तथा उत्तम 
अग्रभागवाले एक श्रेष्ठ बाणकों तरकससे निकालकर उसे 
ब्रह्मान्नद्वार अमिमन्त्रित किया | भ्रीरामद्वारा ब्र्माख्से 
अभिमन्त्रित किये हुए उस उत्तम बाणकों देखकर इन्‍न्द्र 
आदि देवताओं तथा गन्धर्बोंके इर्षकी सीमा न रही | शत्रुके 
प्रति श्रीरामके मुखसे ब्रह्मासत्रका प्रयोग होता देख 
देवता, दानव और किन्नर यद्द समझ गये कि अब इस 
राक्षतकी आयु बहुत थोड़ी रह गयी है ॥ २५-२७३ ॥ 
ततः ससज त॑ रामः शरमप्रतिमोजसम्‌ ॥ २८ ॥ 
रावणान्तकरं धोरं ब्रह्मद्ण्डमिवोद्यतम्‌ । 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने उठे हुए अश्वदण्डके समान 
भयंकर तथा अप्रतिंम तेजस्वी उस रावणविनाशक बाणकों 
छोड़ दिया ॥ २८३ ॥ 


और 
“री प्य ज 


ध्स 





मुक्तमात्रेण रामेण दूराकृष्टेन भारत ॥२९॥ 
स तेन राक्षसश्रेष्ठ; सरथः खाश्वसारथिः। 
प्रजज्वाल महाज्वालेनाशिनामिपरिप्लुतः ॥ ३० ॥ 

युधिष्टिर | श्रीरामद्वारा धनुषको दूरतक खरींचकर छोड़े हुए 
उस बाणके लगते दी राक्षसराज रावण रथ) धोड़े और सारथि- 
सहित इस प्रकार जलने छगा मानो भयंकर लपयोंबाली 
आगके ल्पेटमें आ गया हो ॥ २९-३० ॥ 


शामोपाण्यानपर्थ ] 


पकनवत्यघिकद्विशततमोडध्याय! 
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ततः प्रहशखिदशाः सहगन्धवंचारणाः। 

निहत॑ रावण इष्ठा रामेणाक्मिष्कर्मणा ॥ ३१॥ 
इस प्रकार अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीराम- 

चन्द्रजीके हाथोंसे रावणको मारा गया देख देवता) गन्धर्व 

तथा चारण बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३१ ॥ 

तत्यजुस्तं महाभागं पश्च भूतानि रावणम्‌। 

अंशितः सर्वेलोकेभ्यः स हि ब्रह्माखतेजलसा ॥ ३२॥ 


तदनन्तर पाँचों भूतौने उस मह्दान्‌ भाग्यशाली शवणकों 
त्याग दिया । अक्षास््रके तेजसे दग्ध होकर वह सम्पूर्ण छोकोंसे 
भ्रष्ट हो गया ॥ २२ ॥ 
शरीरधातवो हास्य मांस रुधिरमेव च। 
नेशुब्रह्माख्निरदग्धा न चर भस्साप्यदडश्यत ॥ रेहे ॥ 
उसके शरीरके धातु, मास तथा रक्त भी ब्रह्माह्लसे दग्घ 
होकर नष्ट हो गये । उसकी राखतक नहीं दिखायी दी ॥३३॥ 


इति श्रीमद्वाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि रावणवले नवत्यधिक्र्विशनतमोड्थ्यायः ॥ २९० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभागत वनप्के अन्तर्गत रामोपारुयानपर में गवणवधविषयक दो सी नब्बेताँ अध्याय पु हुआ ॥ २०० ॥ 


एकनवत्यधिकद्विशततमो<्ध्यायः 


श्रीरामका सीताके प्रति संदेह, देवताओंद्वारा सीताकी शुद्धिका समर्थन, श्रीरामका दल-बलसहित लड्ढासे 
प्र्यान एवं किष्किन्धा होते हुए अयो ध्यामें पहुँचकर भरतसे मिलना तथा राज्यपर अभिषिक्त होना 


भाक॑ण्डेय उवाच 


स॒ हत्वा रावण प्षुद्रं राक्षसेन्द्रं सुरद्धिषम्‌। 
बभूच हृष्टः ससखुद्ददू रामः सोमित्रिणा सह ॥ १ ॥ 
मार्केण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर | इस प्रकार नीच 
स्वभाववाले देवद्रोही राक्षतराज रावणकां बंध करके भगवान्‌ 
श्रीराम अपने मित्रो तथा छक्ष्मणके साथ बड़े प्रसत्ष हुए ॥१॥ 
ततो हते दश्प्रीवे देवाः सर्षिपुरोगमाः। 
आशीर्भिजंययुक्ताभिरानचुस्त॑ महाभुजम्‌॥ २ ॥ 
दशाननके मारे जानेपर देवता तथा महर्षिगण जययुक्त 
आशीर्वाद देते हुए उन महाबाहुकी पूजा एवं प्रशंसा 
करने लगे ॥ २ ॥ 
राम॑ कमलछपत्राक्ष  तुष्दुचुः सर्वेदेवताः । 
गन्धवोः पुष्पवर्षश्व वास्भिश्व त्रिवशालयाः ॥ हे ॥ 
स्वर्गवासी सम्पूर्ण देवताओं तथा गन्धवेनि फूर्लोंकी वर्षो 
करते हुए उत्तम वाणीद्वारा कमलनयन भगवान्‌ शऔररामका 
स्तव॒न किया ॥ ३ ॥ 
पूजयित्वा यथा राम प्रतिजस्मुर्येथागतम्‌ । 
तन्महोत्सवसंकाशमासीदाकाशमच्युत. ॥ ४ ॥ 
श्रीरामकी मलीमाँति पूजा करके वे सब जैसे आये थे; 
उसी प्रकार छौट गये । युधिष्ठिर ! उस समय आकाश महान्‌ 
उत्सवसमारोहसे मरा-सा जान पड़ता था ॥ ४ ॥ 
ततो हृत्वा दशग्रीव॑ लड्ढी। रामो महायशाः। 
विभीषणाय प्रंददी प्रभुः परपुरज्षयः ॥ ५ ॥ 
तसश्रात्‌ शत्रुऑंकी राजधानीपर विजय पानेवाले महा- 
यशस्वी भगवान्‌ श्रीरामने दशानन रावणका वध करनेके 
अनन्तर लक्षाका राज्य विभीषणको दे दिया || ५ ॥ 


म० स॒० खें० २५ १०४-- 


ततः सीतां पुरस्कृत्य विभीषणपुरस्कृताम्‌। 
अविन्ध्यो नाम खुपशो ब्रृद्धामात्यों विनियेयों॥ ६ ॥ 
इसके बाद उत्तम बुद्धिसे युक्त बूंढे मन्‍्त्री अविन्ध्य 
विभीषणसहित भगवती सीताकों आगे करके हछक्लापुरीसे 
बाहर निकले ॥ ६॥ 
उबाच व महात्मानं काकुत्स्थं देन्यमास्थितः । 
प्रतीच्छ देवीं सदृवृत्तां महात्मञ्ञानकीमिति ॥ ७ ॥ 
वे ककुत्खकुलभूषण महात्मा श्रीरामचन्द्रजीसे दीनता- 
पूर्वक बोले-पमहात्मन्‌ | सदाचारसे सुशोभित जनककिशोरी 





। कक एस एक कथ- ०० ह गा 
2५ //- स्टटरप, 





महारानी सीताको ग्रहण कीजिये! ॥ ७ ॥ 
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ओऔमइाभारते 


[ धनपर्बणि 
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बतच्छुत्वा वचस्तस्मादवतीयं रथोस्तमात्‌ 
वाष्येणापिहितां सीतां ददशध्वाकुनन्द्नः ॥ ८ ॥ 
यह छुनकर इश्ष्वाकुनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने उस 
उत्तम रथसे उतरकर सीताकों देखा | उनके मुखपर ऑसुओं- 
की धारा बह रही थी ॥ ८ ॥ 
तां दृष्टा जारुसवोजों यानस्थां शोककशिताम्‌ । 
मलछोपखितसवॉ़ी जटिलां कृष्णमाससम्‌॥ ९ ॥ 
शिबिकामें बैठी हुई सर्वाह्नसुन्दरी सीता शोकसे दुबली 
हो गयी थीं | उनके समस्त अड्जेमें मेल जम गयी थी, सिरके 
बाल आपसमें चितककर जाके रूपमें परिणत हो गये थे । 
और उनका वस्त्र काछा पड़ गया था ॥ ९॥ 
उबाच रामो वेदेहों परामशविशद्धितः। 
गउुछ वैरेहि मुक्ता त्वं यत्‌ कार्य तन्‍्मया क्ृतम्‌॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मनमें यह सदेह हुआ कि सम्भव हैः 
सीता परपुरुषके स्पद्यासे अपवित्र हो गयी हो; अतः उन्होंने 
विदेहनन्दिनी सीतासे स्पष्ट बचनोंद्वारा कह्दा-५विदेहकुमारी ! 
मैने तुम्दं रबणकी कैंदसे छुड़ा दिया | अब ठुम जाओ | 
मेरा जो कतेव्य था) उसे मैने पूरा कर दिया ॥ १० ॥ 
मामासाय पति भद्दे न त्वं राक्षसवेदमनति । 
जरां ब्रजेधा इति मे निहतोइसी निशाचरः ॥ ११॥ 
भद्दे ! मुझन-जैसे पतिकों पाकर तुम्हें वृद्धावस्थातक किसी 


राक्षसके घरमें न रहना पड़े; यही सोचकर मैंने उस निशाचर- 
का वध किया है ॥ ११ ॥ 


कथ्थ दास्म्ठियो जातु जानन्‌ धमंविनिश्चयम्‌ । 
परदृस्तगतां नारीं मुहृतमपि धारयेत्‌ ॥१२॥ 
घर्मके मिद्धान्तकों जाननेवाला मेरे-जैसा कोई भी पुरुष 
दूसरेके दाथमें पड़ी हुई नारीकों मुहूर्तमरके लिये भी केसे 
ग्रहण कर सकता है ! ॥ १२ ॥ 
सुतृत्तामसुब॒त्तां वाप्यहं त्वामथ मेंथिलि। 
नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ हृवियंथा ॥ १३॥ 
“मिथिलेशनन्दिनि ! तुम्हाशा आचार-विचार शुद्ध रह 
गया हो अथवा अशुद्ध) अब में तुम्हें अपने उपयोगमें नहीं 
छा सकृता-ठीक उसी तरह, जैसे कुत्तेके चाटे हुए, हृविष्यको 
कोई भी ग्रहण नहीं करता? ॥ १३ ॥ 
ततः सा सहसा बाला तच्छुत्वा दारुण वचः । 
पपात देवी व्यथिता निकृत्ता कदली यथा ॥ १४ ॥ 
सहसा यह कठोर वचन सुनकर देवी सीता व्ययित हो 
कटे हुए केलेके वृक्षकी माँति सहसा प्रथ्वीपर गिर पड़ीं ॥|१४॥ 
योउप्यस्या दर्षसस्मृतो मुखरागस्तदाभवत्‌। 
क्षणन स पुनर्नशे निःश्वास इच दर्षणे॥१५॥ 


जैसे श्वास लेनेसे दप्णमें पड़ा हुआ मुखका प्रतिबिम्ब 





मलिन हो जाता है; उसी प्रकार सीताके मुखपर उस समय जो 
हथजनित कान्ति छा रही थी, वह एक ही क्षणमें फिर विछीन 
हो गयी ॥ १५॥ 
ततस्ते हरयः सर्वे तच्छुत्वा रामभाषितम्‌ | 
गताखुकत्पा निरचेष्टा बभूवः लददलक्ष्मणाः ॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका यह कथन सुनकर समस्त वानर तथा 
लक्ष्मण सब-के-सब मरे हुएके समान निश्चेष्ट हो गये ॥१६॥ 
ततो देवो विशुद्धात्मा विमानेन चतुसुंखः । 
पद्मयोनिजगत्स्रश- दृशयामास राघवम्‌ ॥ १७ | 
इसी समय विजश्ञुद्ध अन्तःकरणवाले कमलयोनि जगत्सश 
चतुमुंख ब्रह्माजीने विमानद्वारा ब्दों आकर श्रीरामचन्द्रजीको 
दहन दिया || १७॥ 
शक्रश्चाप्मिश्व॒ वायुश्व यमों वरुण एवं ख। 
यक्षाधिपश्च भगवांस्तथा सप्तषयोइमलाः ॥ १८॥ 
साथ हीं इन्द्र, अग्नि वायु यम) वरुण) यक्षराज भगवान्‌ 
कुबेर तथा निर्मल चित्तबाले सप्तर्षिंगण भी वहाँ आ गये ॥१८॥ 
राजा द्शरथबचेव दिव्यभाखरमूर्तिमान्‌ 
बिमानेन महाहेंण हंसयुफतेन भाखता ॥ २९ ॥ 
इनके सिवा इसोसे युक्त एक बहुमूल्य तेजस्वी विमान- 
द्वारा दिव्य प्रकाशमय स्वरूप घारण किये खयं राजा 
दशरथ भी वहां पधारे ॥ १९ ॥ 
ततोषन्तरिक्ष तत्‌ सब देवगन्धवेसंकुलम्‌। 
शुशुभे तारकाचित्रं शरदीबव नभस्तलम्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय देवताओं और गन्धवेंसि भरा हुआ वह 
सम्पूर्ण अन्तरिक्ष इस प्रकार शोभा पाने छगा। मानो अर्संख्य 
तारागणोसे चित्रित शरद्‌ ऋतुका आकाश हो ॥ २० ॥ 


तत उत्थाय वैंदेही तेषा मध्ये यशाख्िनी । 
उबाच वाफ्य कल्याणी राम पृथुलवक्षसम्‌॥ २९ ॥ 


तब उन सबके बीचमें खड़ी होकर कल्याणमयी यशखिनी 
सीताने चोड़ी छातीवाले भगवान्‌ श्रीरामसे इस प्रकार 
कहां--॥ २१ ॥ 
राजपुन्र न ते वोष करोमि विद्ता हि ते। 
गतिः स्व्रीर्णा नराणों च शटणु चेदं वो मम ॥ २२॥ 
धराजपुत्र ! मैं आपको दोष नहीं देतीः क्योंकि आप 
ज्लियों और पुरुषोंकी कैसी गति है; यह अच्छी तरह जानते 
है । केवछ मेरी यह बात सुन लीजिये ॥ २२॥ 
अल्तश्चरति भूतानां मातरिश्वा सदागतिः। 
स में विमुअ्तु प्राणान्‌ यदि पापं चराश्यद्म्‌ ॥ २३ ॥ 
“निरन्तर संचरण करनेवाले वायुदेव समस्त प्राणियोके 


रामीफाल्यानपव ] 


हः कनवत्वधिकद्धिशततमो 
एकनवत्यधिकड्शिशततमो5ध्यायः 
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भीतर बिचरते हैं | यदि मेने कोई पापाचार किया हो तो वे 
बायुदेवता मेरे प्राणोका परित्याग कर दें | २३ ॥ 
अम्तिरापस्तथा55काशं पृथिवी वायुरेव च। 
विमुश्चन्तु मम प्राणान्‌ यदि पाप॑ चरास्यहम्‌ ॥ २४॥ 
ध्यदि में पापका आचरण करती होऊँ तो अग्निः जल 
आकाझ्ष) पृथ्वी और वायु-ये सब मिलकर मुझसे मेरे प्राणोंका 
वियोग करा दें ॥ २४ ॥ 
यथाहं त्यडते बीर नान्‍य॑ सखप्नेःप्यचिन्तयम । 
तथा में देवनिर्दिशस्तववमव हि. पतिर्भव ॥ २०॥ 
ध्वीर ! यदि मैने आपके सित्रा दूसरे किसी पुरुषका 
ख्नमें भी चिन्तन न किया हो तो देवताओंके दिये हुए, 
एकमात्र आप ही मेरे पति हो, ॥ २५ ॥ 
ततो5न्तरिक्षे वागासीत्‌ सुभगा लोकसाक्षिणी। 
पुण्या संद्दषणी तेपां वानराणां महात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
तदनन्तर आकाशर्मे सब लोगोंकों साक्षी देती हुई एक 
सुन्दर वाणी उच्चरित हुई। जो परम पवित्र होनेके साथ 
ही उन महामना वानरोंकों भी हर्ष प्रदान करनेवाली 
थी ॥ २६ ॥ 
वायुरुवाच 
भो भो राघव सत्य वें वायुरस्मि सदागतिः | 
अपाधा मैथिली राजन संगउछ सह भायया ॥ २७॥ 
( उस आकाशचाणीके रूपमें ) बाग्रुदेवता बोले-- 
रघुनन्दन | में सदा त्रिचरण करनेवारूम वायुदेवता हूँ । 
सीताने जो कुछ कह्दा है; वह सत्य है | राजन ! मियिलेश- 
कुमारी सर्वथा पापश्चृत्य हैं | आप अपनी इस पत्नीसे निःसंकोच 
होकर मिलिये ॥ २७ ॥ 
अग्निरुवाच 
अहमन्‍्तःशरीरस्था. भूताना रघुनन्दन । 
सुखक्षममपि काकुत्स्थ मेथिल्ली नापराध्यति ॥ २८॥ 
अम्मिदेवने कहा--रघुनन्दन ! में समस्त प्राणियोके 
शरीरमें रहनेवाला अग्नि हूँ । मुझे मादूम है कि मिथिलेश- 
कुमारीके द्वारा कभी सूक्ष्मसे मी सूक्ष्म अपराध नहीं धुआ है॥ २८॥ 
वरुण उवाच 
रसा वे मत्यखृता हि भूतदेंहेषु राधव। 
भहं वे त्वां प्रश्रवीमि मेथिली प्रतिग्रह्मताम ॥ २९ ॥ 
बरुणदेवने कहा--औ,रीराम ! समस्त प्राणियोके 
शरीरमे जो जल्तत्व है; वह मुझसे ही उत्पन्त हुआ है। 
अतः मैं तुमसे कहता हूँ, मिथिलेद्ाकुमारी निष्पाप है। इसे 
प्रहण करो ॥ २९ ॥ 





कयभपनयएम्फम्कायण्यम्यानयम्कनथ 


ब्रह्मोचाच 
पुत्र नेतदिहाश्वर्य त्वयि राजषिंधर्मणि। 
साथो सद्वृत्त काकुत्स्थ »टणु चंद बचो मम ॥ ३० ॥ 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी बोले--वत्स ! तुम राजर्बियोके 
घर्मपर चलनेवाले हो; अतः तुमम ऐसा सद्विचार होना 
आश्चर्यकी बात नहीं है | साधु सदाचारी श्रीराम | तुम मेरी बह 
बात सुनो ॥ ३० ॥ 
दात्रुरेष त्वयवा वीर देवगन्धवंभोगिनाम्‌। 
यक्षार्णा दानवानां च महर्षीणां च पातितः ॥ ३१ ॥ 
वीरवर ! यह रावण देवता, गन्धव) नाग यक्ष) दानव 
तथा महर्षियोंका भी शत्रु था। इसे तुमने मार मिराया 
है॥ ३१ ॥ 
अवध्यः सर्वभूतानां मत्मलादात्‌ पुराभवत्‌। 
कस्माओित्‌ कारणात्‌ पापः कश्चित्‌ कालमुपेक्षित:॥३२॥ 
पूकालमें मेरे ही प्रसादसे यह समस्त प्राणियोके लिये 
अवध्य हो गया था । किसी कारणवश ही कुछ कालतक इस 
पापीकी उपेक्षा की गयी थी ॥| ३२ ॥ 
वधार्थमात्मनस्तेन हता सीता दुरात्मना। 
नलकूबरशापेन रक्षा चास्थाः कृता भया ॥ ३३ ॥ 
दुरात्मा रावणने अपने वधके डिये ही सीताका अपदरण 
किया था। नठकूबरके शापद्वारा मैंने सीताकी रक्षाका 
प्रबन्ध कर दिया था ॥ ३३ ॥ 
यदि हाकामां सेवेत स्थियमन्यामपि धुवम। 
शतधास्य फलेन्मूधों इत्युक्त: सोइभवत्‌ पुरा ॥ ३४ ॥ 
पूत्रंकालमं रावणकों यह शाप दिया गया था कि यदि 
यह उसे न चाहनेवाली किसी परायी ख््रीका बलपूबंक 
सेवन करेगा तो उसके मस्तकके सेकड़ो ढुकड़े हो 
जायेंगे || ३४ ॥ 
नात्र दाड्ढा त्वया कार्या प्रतीच्छेमां मद्दाद्ुते । 
कृत॑ त्ववा महत्‌ काय देवानाममरप्रभ ॥ ३५ ॥ 
अतः मद्दातेजस्वी श्रीगम ! तुम्हे सीताके विषयमे कोई 
शका नहीं करनी चाहिये। इसे अहण करो । देवताओके समान 
तेजस्वी बीर ! तुमने रावणको मारकर देवताओके समान 
कार्य सिद्ध किया है ॥ ३५ ॥ 
दक्मरथ उबाच 
प्रीतोपस्मि वत्स भद्गं ते पिता दशरथो5स्मि ते । 
अनुज्ञानामि राज्य थ प्रशाणि पुरुषोत्तम ॥ ३६॥ 
दृशरथजी बोले--वत्स | में तुम्हारा पिता दशरथ 
हूँ; तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ; तुम्हारा कल्याण हो ! पृरुपोत्तम | 
मै तुम्हें आशा देता हूँ कि अब तुम अयोध्याका राज्य 
करो ॥ ३६ | 


[ बनपर्वणि 








रैजद८ भीमद्ाभारते 
राम उबाच सीता चापि महाभागा डर हल्ुुमते ददी ॥ ४४॥ 
अभिवादये त्वां राजेन्द्र यदि त्वं जनको मम ! रामकीत्यों सम॑ पुत्र जीवित ते भविष्यति। 


गमिष्यामि पुर्री रम्यामयोध्यां शासनात्‌ तब॥ ३७ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने कहा--राजेन्द्र | यदि आप 
मेरे पिता हैं तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ | आपकी आज्ञासे 
अब मैं रमणीय अयोध्यापुरीको छोट जाऊंगा | ३७ ॥ 

मार्कण्डेय उदाच 

तमुवाच पिता भूयः परहष्टो भरत्ंभ। 
गच्छायोध्यां प्रशाधीति राम॑ रक्तान्तलोचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सम्पूणोनीद व्षोणि चतुर्देश मद्दाद्यते । 

मार्कण्डेयजी कद्दते हैँ--भरतश्रेष्ठ. युधिष्ठिर ! 
तदनन्तर पिता दशरथने अलमन्‍्त प्रश्तन्न होकर कुछ-कुछ छाछ 
नेत्रोंबाले श्रीरामचन्द्रजीसे पुनः कद्दा--“महायुते ! तुम्दारे 
वनवासके चौदह वर्ष पूरे हो गये है। अब तुम अयोध्या 
जाओ और बह्लॉका शासन अपने हाथमें लो” ॥ ३८३ ॥ 
ततो देवान्‌ नमस्कृत्य सुहृद्धिरभिनन्द्तिः ॥ ३९ ॥ 
महेन्द्र हव पौलोम्या भायेया स समेयिवान्‌ | 

तसश्रात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने देवता ओको नमस्कार किया 
और सुहृदोंसे अभिनन्दित हो अपनी पत्नी सीतासे मिले, 
मानो इन्द्रका शचीसे मिलन हुआ हो ॥ ३९२ ॥ 
ततो बरं ददों तस्मे हाविन्ध्याय परंतपः॥ ४०॥ 
त्रिजरां चार्थमानाभ्यां योजयामास राक्षसीम्‌ । 

इसके बाद परंतप श्रीरामने अविन्ध्यकों अभी वरदान 
दिया तथा त्रिजटा राक्षसीकों घन ओर सम्मानसे सतुष्ट 
किया ॥ ४०६ ॥ 
तमुवात्॒ततो ब्रह्मा देवेंः शक्रपुरोगमेः ॥४१॥ 
कौसल्यामातरिष्ठटांस्ते वरानद्य ददानि कान । 

यह सब द्वो जानेपर इन्द्र आदि देवताओोसहित बद्माने 
भगवान्‌ रामसे कहय--“कासल्यानन्दन | कहो) आज मे तुम्हें 
कौन-कौनसे अभीष्ठ वर प्रदान कहूँ 7 ॥ ४१३ ॥ 
बचे रामः स्थिति धर्म शत्रुभिश्चापराजयम्‌ ॥ ४२॥ 
राक्षसेनिंदतानां त्र वानराणां समुद्धवम्‌। 

तब श्रीरामचन्द्रजीन उनसे ये वर मॉगे--५्मेरी धर्ममें 
सदा स्थिति रहे, शत्रुओसे कभी पराजय न हो तथा राक्षसोंके 
द्वारा मारे गये बानर पुनः जीवित हो जायें, ॥ ४२३ || 
ततस्ते ब्रह्मणा प्रोक्ते तथेति बचने तदा ॥ 3३॥ 
समुफ्तस्थुमंहाराज वानरा रूब्धचेतसः । 

यह सुनकर बक्माजीने कष्-- ऐसा ही हो |? महाराज | 
उनके इतना कहते ही सभी वानर चेतना प्रास करके जी 
उठे ॥ ४२६ ॥ 


महासौभाग्यवती सीताने भी हनुमानजीको यह वर 
दिया--पुत्र | जबतक इस घरातलूपर भगवान्‌ श्रीरामकी 
कीर्ति बनी रहेगी, तबतक तुम्दारा जीवन स्थिर रहेगा ||४४३॥ 


व्व्यास्त्वाम॒ुपभोगाश्य मत्यसादकृताः सदा ॥ ४५॥ 
डपस्थास्यन्ति हसुमन्निति स्प्र दरिलोचन। 
पिज्ुलनयन इनुमान्‌ | मेरी ऋृपासे तुम्हे सदा ही 
दिव्य भोग ग्राप्त होते रहेंगे! || ४५६ ॥ 
ततस्ते प्रेक्षमाणानां तेषामक्लिष्टकर्मणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अन्तधोन ययुदेवाः सर्व॑ शक्रपुरोगमाः । 
तदनन्तर अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले वानरेंके 
देखतें-देखते वहाँ इन्द्र आदि सब देवता अन्तर्घोन हो 
गये || ४६३ ॥ 
दष्ठा राम तु जानक्या संगत शक्रसारथिः ॥ ४७ ॥ 
उवाच परमप्रीतः। खुहन्मध्य इदं बचः। 
देवगन्धर्वयक्षाणां.. मानुभासुरभोगिनाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अपनीत त्वया दुःखमिदं सत्यपराक्रम । 
श्रीरामचन्द्रजीको जनकनन्दिनी सीताके साथ विराजमान 
देख इन्द्रसारथि मातलिकों बड़ी प्रसन्नता हुई | उसने सब 
सुदृदोके बीचमें इस प्रकार कहा--सत्यपराक्रमी श्रीराम | 
आपने देवता, गनन्‍्बवं) यक्ष, मनुष्य, अछुर और नांग-- 
इन सबका दुःख दूर कर दिया है || ४७-४८६ ॥ 
सदेवाखुरगन्धवों यक्षराक्षसपसनगाः ॥ ४९ ॥ 
कथयिष्यन्ति लोकास्त्वां यावद्‌ भूमिधेरिष्यति। 
“जबतक यह प्रथ्वी रहेगी, तबतक देवता; असुर, 
गन्धवं) यक्ष) राक्षस तथा नाग्रोसद्वित सम्यूण जगत॒के लोग 
आपकी कीर्तिकथाक्का गान करेंगे; || ४९२ ॥ 
इत्येवमुक्त्वानुशाप्य रामं॑ शा्रभ्ृतां वरम्‌॥ ५०॥ 
सम्पूज्यापाक्रमत्‌ू तेन स्थेनादित्यवचंसा । 
ऐसा कहकर शख््रधारियोंमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी आशा 
ले उनकी पूजा करके सूर्यके समान तेजस्वी उसी रथके द्वारा 
मातलछि खर्गलोकको चला गया ॥ ५०३ ॥ 
ततः सीतां पुरस्क्ृत्य रामः सोमित्रिणा सह ॥ ५१ ॥ 
सुग्रीवप्रमुखेश्चेच सहितः. सववेवानरेः । 
विधाय रक्षां लकझ्भायां विभीषणपुरस्कृतः ॥ ५२॥ 
संततार पुनस्तेन सेतुना मकरालयम्‌ । 
पुष्फरेण विमानेन खेचरेण विराज़ता ॥ ५३॥ 
कामगेन यथामुख्यैरमात्येंः संबृतो बशी। 
तदनन्तर जितेख्रिय भगवान्‌ श्रीरमने छड्ढडापुरीकी 
पुरक्षाका प्रबन्ध करके लक्ष्मण, सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ 


रामोपाल्यानपर्व ] 


प्कनवत्यधिकद्धिशततमो5च्यायाः 


र्ज्दण 








बानरों, विभीषण तथा प्रधान-प्रधान सचिवोके साथ सीताकों 
आगे करके इच्छानुतार चलनेवाले, आकाश चारी) शोभाशाली 





पृष्पकविमानपर आरूढ़ हो उसीके द्वारा पूर्वोक्ति सेतुमार्गसे ऊपर- 
ही-ऊपर पुन; मकरालय समुद्रको पार किया ॥ ५१-५३ ॥ 
ततस्तीरे समुद्रस्य यत्र शिदये स पाथिबः ॥ ५४ ॥ 
तत्रेवीवास धमोत्मा सद्दितः सर्ववानरेः। 

समुद्रके इस पार आकर धर्मात्मा श्रीरामने पहले जहाँ 
शयन किया था; उसी स्थानपर समूर्ण वानरोके साथ विश्राम 
किया ॥ ५४३ ॥ 
अधैनान्‌ राघवः काले समानीयाभिपूज्य च॥ ५५ ॥ 
विसजेयामास तदा रत्नेंः संतोष्य सर्वशः | 

फिर श्रीरघुनाथजीने यथासमय सबको अपने पास 
बुछाकर सबका यथायो ग्य आदर-सत्कार किया तथा रज्नेंकी मेंटसे 
संतुष्ट करके सभी वानरो और रीछोंको बिदा किया ॥५५४॥ 
गतेषु बानरेन्‍्द्रेपु गोपुच्छक्षेपु तेषु च॥५६॥ 
सुञ्रीवसद्ितो रामः किष्किन्धां पुनरागमत्‌ । 

जब वे री, श्रेष्ठ बानर और ल्गूर चले गये,तब सुग्रीवसह्वित 

श्रीरामने पुनः किष्किन्धापुरीको प्रस्थान किया ॥ ५६३ ॥ 


विभीषणेनानुगतः खुग्नीवसहितस्तदा ॥ ५७ ॥ 
पुष्फफेण विमानेन वैंदेहा दर्शयन वनम्‌। 
किष्किन्धां तु समासादय रामः प्रहरतां वरः ॥ ५८ ॥ 
अज्वद॑ कृतकमोए्ं यौोवराज्ये5भ्यषेचयत्‌। 
विभीषण और सुग्रीवके साथ पुष्पक-बिमानद्वारा 


विदेहकुमारी सीताको वनकी शोभा दिखाते हुए योद्धाओंमें 
श्रेष्ठ भीरामचन्द्रजीने किष्किन्धामें पहुँचकर अद्भदको, जिन्‍्हेंने 
लंकाके युद्धमें महान्‌ पराक्रम दिखाया था; युवराजके पदपर 
अभिषिक्त किया ॥ ५७--५८६ ॥ 


ततस्वरेव सहितों रामः सौमित्रिणा सह ॥ ५५॥ 
यथागतेन मार्गण प्रययो खपुरं प्रति। 

इसके बाद लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदिके साथ श्रीराम- 
चन्द्रजी जिस मार्गसे आये थे; उसीके द्वारा अपनी राजधानी 
अयोध्याकी ओर प्रखित हुए ॥ ५९२ ॥ 
अयोध्यां स समाखाद्य पुर्री राष्ट्रपतिस्ततः ॥ ६० ॥ 
भरताय हनूमन्त दुत॑ प्रास्थापयत्‌ तदा। 

तलश्रात्‌ अयोध्या पुरीके निकट पहुँ चकर राष्ट्रपति श्री रामने 
हनुमानूजीको दूत बनाकर भरतके पास भेजा ॥६०३॥ 
लक्षयित्वेज्षितं सर्व प्रियं तस्में निवेध्ध वे ॥६१॥ 
वायुपुत्रे पुनः प्राप्ते नन्दिश्राममुपागमत्‌। 

जब वायुपुत्र हनुमानजी भरतजीकी सारी चेष्टाओंको 
लक्ष्य करके उन्हें श्रीरामचन्द्रजीके पुनरागमनका प्रिय 
समाचार सुनाकर छोट आये, तब श्रीरमचन्द्रजी 
नन्दिग्नाममे आये || ६१३ ॥ 
ख तत्न भलदिग्धाड़ं भरतं चीरवाससम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अश्नतः पाहुके छृत्वा ददशोसीनमासने। 

वहाँ आकर श्रीरामने देखा) भरत चीरवस्न पहने हुए, 
हैं, उनका शरीर मैलसे भरा हुआ है और वे मेरी चरण- 
पादुकाएँ आगे रखकर कुशासनपर बैठे हैं ॥ ६२३ ॥ 


खंगतो भरतेनाथ छात्रुघनेन च बीयवान ॥ ६३ ॥ 
राखवः सहसोमित्रिमुंसुदे.. भरतर्षभ । 
युधिश्षिर ! लक्ष्मणसहित पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी भरत 
और शजुघ्नसे मिलकर बहुत प्रसन्‍न हुए ॥ ६१३ ॥ 
ततो भरतदत्रुघ्नी समेतों गुरुणा तदा॥ ६ै४॥ 
चैदेद्मा दर्शननोभी . प्रदष समवापतुः । 
भरत और शज्न॒ध्नको भी उस समय बड़े भाईसे मिलकर 
तथा बिदेहकुमारी सीताका दर्शन करके मद्वन्‌ ह॒ष प्राप्त 


हुआ ॥ ६४२ ॥ 

तस्मे तद्‌ भरतो राज्यमागतायातिसत्कृतम्‌। 

न्यास नियोतयामाल युक्तः परमया मुदा ॥ ६५॥ 
फिर मरतजीने बड़ी प्रसन्‍नताके साथ अयोध्या पधारे 

हुए भगवान्‌ श्रीरामकी अपने पास घरोहरके रूपमें रखा हुआ 

(अयोध्याका ) राज्य अत्यन्त सत्कारपूर्वक छोटा दिया ॥६५॥ 

ततस्तं वेष्णवे शूरं नक्षत्रेषमिमतेडदनि। 

बलिष्ठो वामदेव्थ सददितावभ्यपिश्वताम्‌ ॥ ६६॥ 


रैक 


श्स्स्स्स्स्स्ट्स्स्स्ट््स्स्ल्स्ट््च्ल्ल््खः- 





तत्पश्चात्‌ विष्णुदेवतासम्बन्धी श्रवण नक्षत्रका पुण्य 
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दिवस आनेपर वसिष्ठ और वामदेंब दोनों ऋ पियोंने मिलकर 
शरशिरोमणि भगवान्‌ रामका राज्यामिषेक किया ॥ ६६॥ 
सोइमिषिक्तः कपिश्रेष्दं सुश्रीवं सघुदृज्यनम्‌ । 


ऑमद्वाभारते 


[ बंनपंचेणि 


विभीषणं चर पौलस्त्यमन्वजानावू गृद्दान्‌ प्रति ॥ ६७ ॥ 

राज्याभिषेकका कार्य सम्पन्न हो जानेपर श्रीरामचद्धजी- 
ने सुद्ददोंसहित सुग्रीवकों तथा पुरूस्त्यकुछनन्दन विभीषणकों 
अपने-अपने घर लौटनेकी आशा दी ॥ ६७ ॥ 


अभ्यच्य विविधेभांगः प्रीतियुक्ती मुदा युतौ। 
समाधायेतिकतंव्यं दुःखेन विससर्ज हू ॥ ५८ ॥ 
श्रीरामने भाँति-मॉतिके भोग अर्पित करके उन दोनोका 
सत्कार किया | इससे वे बड़े प्रसन्न और आनन्दमग्न हो 
गये । तदनन्तर उन दोनोंको कतेव्यकी शिक्षा देकर रघुनाथ- 
जीने उन्हे बड़े दुःखमे बिदा किया | ६८ ॥ 
पुष्पक चर विमान तत्‌ पूजयित्वा स राघवः । 
पु से 
प्रादाद्‌ वेश्रवणायेब प्रीत्या स रघुनन्दनः ॥ ६९ ॥ 
इसके बाद उस पुष्पकविमानकी पूजा करके रघुनन्दन 
श्रीरामने उसे कुबेरको ही प्रेमपूर्वक छौटा दिया॥ ६९ || 
ततो देवषिंसहितः सरितं गोमतीमचु । 
दशाश्वमेधानाजद्दे जारूथ्यान्‌ स निरगंल्यन्‌ ॥ ७० ॥ 
तदनन्तर देवर्षियोसहित गोमती नदीके तटपर जाकर 
श्रीरघुनाथजीने दस अश्वमेघ यज्ञ किये) जो स्लुतिके योग्य 
थे और जिनमें अन्न आदिंकी इच्छासे आनेबाले याचर्कोंके 
लिये कमी द्वार बंद नहीं होता था ॥ ७० ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि रासोपाख्यानपर्वणि श्रीरामाभिषेके ,एकनजन्यधिकद्विशततमो 5ध्याग्र: ॥ २९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमह्यामाग्त बनपढेके अन्तर्गत रामोपारुणनपर् मे अग्मामिकविषयक दो सें। इक्गानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २०१ ॥ 
+-+9२२० बल. -०७- ८: 
[4 | कप कप है 
द्िनवत्यधिकद्विशततमो<ध्यायः 
मार्कण्ेयजीके हारा राजा युधिष्टिकी आश्वासन 


मार्कण्डेय उवाच 
एबमेतन्मद्दाबादी रामेणामिततेजसा । 
प्राप्त॑ व्यसनमत्युम्रं वनवासकृतं पुरा॥ १॥ 
मार्कण्डेयजी कद्दते हैं--मदात्राहु युधिष्टिर | इस 
प्रकार प्राचीन कालमें अमिततेजस्वी श्रीरमने वनवासजनित 
अत्यन्त भयंकर कष्ट भोगा था || १ ॥ 
मा शुच्ः पुरुषण्याध क्षत्रियोडसि परंतप। 
बाहुबीयोधिते मार्ग वर्तेसे दीसनिणेये ॥ २ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले पुरुषसिंह ! तुम क्षत्रिय होः 
शोक न करो | तुम तो उस मार्गपर चल रहे हो, जहाँ 
केक अपने बाहुबछका मरोसा किया जाता है तथा जहां 
अभीष्ट फलकी प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असदिग्ध है ॥ २ || 
नहिते बुजिन किंलितवू वर्तेपरमण्जपि। 
अस्मिन मार्भे निषीदेयु: सेम्द्रा ऋपि सुराखुरा: ॥ दे ॥ 


श्रीरामके कष्टके सामने तुम्हारा कष्ट अणुमात्र भी नहीं 
है | इम्द्रसद्ित देवता तथा असुर मी इस क्षत्रियघर्मके मार्ग- 
पर चले हैं ॥ ३ ॥ 
संहत्य निद्वितो वृत्रो मरुद्धिवंश्धपाणिना। 
नमुचिदचेच दुर्धषों दीघैजिडा चराक्षसी॥ ४ ॥ 
बज्पाणि इच्धने मरुद्णोके साथ मिलकर वबृत्ासुर, 
दुर्धष बीर नमृुचि तथा दीभ्रेजिद्या राक्षसीका वध किया था ॥ 
सद्दायवति सवाधों संतिष्ठन्तीद स्बेशः । 
कि नु तस्याजितं संख्ये यस्य भ्राता धनंजयः ॥ ५ ॥ 
जो सहायकोसे सम्पन्म है; उसके समी मनोरथ इस जगतमें 
सब प्रकारसे सिद्ध द्वोते हैं। फिर जिसे धनंजय-जैसा भाई मिला 
दो; वह युद्धम किसे परास्त नहीं कर सकता ॥ ५ ॥ 


अयं से बलिनां श्रेष्ठो भीमो भीमपराक्रमः । 


पतिग्रतामाहात्म्यपर्व ] 








युवानो न महदेष्वासौ वीसे माद्रवतीसुतों ॥ ६ ॥ 
ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानोंम श्रेष्ठ हैं । 

माद्रीनत्दन वीर नकुल-सद्ददेव भी महान धनुघेर तथा 

नवयुवक हैं ॥ ६ ॥ 

एनिः सहायेः कस्मात्‌ त्व॑ं विषीद्सि परंतप । 

य इमे वज्िणः सेनां जयेयुः समरुद्वणाम॥ ७ ॥ 
परंतप ! इन सब सहायकोके द्वोते हुए तुम विषाद क्यों 

करते हो ! तुम्दारे थे भाई तो मरुद्व णोंसहित बज्रधारी इन्द्रकी 

सेनाको मी परास्त कर सकते हैं ॥ ७॥ 


त्वमप्येभिमदेष्वासें:.. सहायेदेवरूपिमिः । 
विजेष्यले रणे सवोनमित्रान भरतर्पषभ ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तुम भी इन देवस्वरूप महाधनुर्धर भाइयो- 
की सहायतासे अपने समस्त शत्रुओकों युद्धमें जीत छोगे ॥ 
इतअ त्वमिमां पश्य सेन्धवेन दुरात्मना। 
बलिता वीय॑मत्तेन हतामेमिमंहात्ममिः॥ ९ ॥ 
आनीतां द्रौपदी कृष्णां कत्वा कर्म खुद॒ष्करम्‌ । 
जयद्रर्थ च्‌ राजानं विजितं वशमागतम्‌ ॥ १०॥ 
इधर इस द्रोगदीकी ओर देखो | अपने पराक्रमके 
मदसे उन्मत्त महाबली दुरात्मा तिव्धुराजनें इसे इर लिया 
था; परंतु तुम्हारे इन महात्मा बन्धुवोने अत्यन्त दृष्कर 
कर्म करके द्रपदकुमारी कृष्णाक्रों पुनः छौटा लिया तथा 
राजा जयद्रथको भी परास्त करके अपने अधीन कर लिया था ॥ 


प्रिनवत्यधिकद्धिशततमोदध्यायः 


१७७१ 





असहद्दायेन रामेण बेदेही पुनराहता। 
हत्या संख्ये दशभीच॑ राक्षस भीमविक्रमम ॥ ११॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके तो कोई स्वजातीय सहायक भी नहीं थे) 
तो मी उन्होंने युद्धमे भयंकर पराक्रमी राक्षस दशाननका वध 
करके विदेइनग्दिनी सीताको पुनः छौटा लिया ॥| ११ ॥ 
यस्य शाखाम्गा मित्राण्यक्षाः कालूमुखास्तथा । 
जात्यन्तरगता राजन्नेतद्‌ बुछ्धथानुचिन्तय ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! दूसरी योगिके प्राणी वानर। लंगूर तथा 
रीछ ही उनके मित्र अथवा सहायक ये ( किंतु ठ॒म्दारे तो 
चार शूरवीर भाई सहायक हैं )। इस बातपर बुद्धिद्वारा 


विचार करो ॥ १२॥ 


तस्मात्‌ स॒ त्वं कुरुश्रेष्ठ मा शुच्चो भरतषभ | 
त्वद्विधा हि महात्मानों न शोचल्ति परंतप ॥ र३ ॥ 
अतः कुरुश्रेष्ठ | मरतभूषण ! तुम शोक न करो । 
वयेकि परंतय | तुम्हारे-जैसे महात्मा पुरण कभी शोक नहीं 
करते ॥ १३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
एवमाश्वासितों राजा मार्कण्डेयेन धीमता। 
त्यकत्वा दुःखमदीनात्मा पुनरप्येनमत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय [ परम बुद्धि 
मान्‌ मार्कण्डेय मुनिके इस प्रकार आश्वासन देनेपर डदार 
हृदयबाले राजा युधिष्ठिर दुःख-शोक छोड़कर पुनः उनसे 
इस प्रकार बोले ॥ १४॥ 


इति श्रीसहाभारते वनपर्वणि रामोपाख्यानपर्वणि युधिष्ठिराथासने द्विनवस्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः ॥ २९२ ॥ 


इस प्रकार औरमद्ाभारत वनपवेके अन्तगद रामोषहूपानपेमे युणिष्ठि को आश्चासनविषयक दो सै बाननेगं अध्याय पूरा हुआ॥२५श॥ 





( पतित्रतामाहात्म्यपव ) 


त्रिनवत्यधिकद्धिशततमोध्यायः 
राजा अश्वपतिको देवी सावित्रीके वरदानसे सावित्री नामक कन्याकी प्राप्ति तथा साविश्रीका 
पतिवरणके लिये विभिन्न देशोंमें भ्रमण 


युधिष्टि' उवाच 

नात्मानमनुशोचामि नेमान्‌ श्रातन्‌ महामुने। 
हरणं चापि राज्यस्य यथेमां द्रुपदात्मजाम्‌ ॥ १॥ 

युधिष्टिर बोले--महाम॒ने | इस द्रुपदकुमारीके लिये 
मुझे मैंसा शोक होता है वेसा न तो अपने लिये, न इन भाइयों- 
के लिये और न राज्य छिन जानेके लिये ही होता है ॥ १ ॥ 
चले दुरात्मभिः छ्लिष्ठाः रष्णया तारिता वयम्‌। 
जयद्रथेन च पुनव॑नाच्चापि हता बरात्‌॥ २॥ 


दुरात्मा धृतराष्ट्रपुत्नोने जूएके समय हमलोगोंको भारी 
संकटमें डाछ दिया था) परंतु इस द्रोपदीने हमें बचा 
छिया। फिर जयद्रथने इस वनसे इसका बलपूवेक अपहरण 
किया ॥ २॥ 


अस्ति सीमन्तिनी काचिद्‌ दृश्टपूयोपि वा श्रुता । 
पतिव्रता महाभागा यथेय द्गुपदात्मजा॥ ३ ॥ 


क्या आपने किसी ऐसी परम सौमाग्यवती पतिजता नारी- 
को पहले कमी देखा अथवा सुना है, जैसी यह द्रौपदी है ! ॥ 


१७७४९ 


मारकण्डेय उदाच 


हणु राजन कुलखीणां महाभाग्यं युधिष्ठिर । 
सबमेतद यथा प्राप्तं साविज््या राजकन्यया ॥ ४ ॥ 
मार्कण्डेयजी बोले--राजा युधिष्टिर ! राजकन्या 
सावित्रीने कुछकामिनियोंके लिये परम सौमभाग्यरूप यह 
पातित्रत्य आदि सब सदूुणसमूह जिस प्रकार प्रास किया था; 
बह बताता हूँ, छ॒ुनो ॥ ४ ॥ 
आसीन्मद्रेषु धर्मोत्मा राजा परमधामिकः। 
ब्रह्मण्यश्व महात्मा च सत्यसंधो जितेन्द्रियः ॥ ५ ॥ 
प्राचीन कालकी बात है मद्रदेशर्मे एक परम घ्मात्मा 
राजा राज्य करते थे । बे ब्राह्मण-भक्त, विश्ञालह्ृदय, सत्य- 
प्रतिश और नितेन्द्रिय थे ॥ ५॥ 
यज्वा.. दानपतिदृक्षः पौरजानपद्प्रियः । 
पार्थिवो5श्वपतिनोम स्वभूतहिते रत:॥ ६ ॥ 
वे यश करनेवाले, दानाध्यक्ष, कार्य-कुशछ) नगर और 
जनपदके लोगोंके परम प्रिय तथा सम्पूर्ण भूतोंके द्वितमें 
तत्पर रहनेवाले भूपाल थे । उनका नाम अश्वपति था || ६ ॥ 
क्षमावाननपत्यश्र सत्यवाग विजितेन्द्रियः । 
अतिक्रान्तेत वयसा संतापमुपजग्मिवान्‌ ॥ ७ ॥ 
राजा अश्रपति क्षमाशील) सत्यवादी और जितेन्द्रिय 
होनेपर भी संतानहीन थे । बहुत अधिक अवस्था बीत जाने- 
पर इसके कारण उनके मनमें बड़ा संताप हुआ ॥ ७ | 
अपत्योत्पादनाय च तीवं नियममास्थितः । 
काले परिमिताहारो ब्रह्मचारी ज़ितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
अतः उन्होंने संतानकी उत्तत्तिके लिये बढ़े कठोर नियमोंका 
आश्रय लिया। बे निश्चित समयपर थोड़ा-सा भोजन करते और 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इन्द्रियोंकी संयम्मे रखते थे ॥| 
हुत्वा शतसहस्त्न॑ स सावित्या राजसत्तमः | 
षष्ठे षष्ठे तथा काले बभूव मितभोजनः॥ ९ ॥ 
राजाओंमें श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणोंके साथ प्रतिदिन 
गायत्री-मन्त्रसे एक छाख आहुति देकर दिनके छठे भागमेँं 
परिमित मोजन करते ये ॥ ९ ॥ 
फएतेन नियमेनासीद्‌ वर्षोण्यशदरशेव तु। 
पूर्ण त्वष्टादशे वर्ष सावित्री तुशिमिम्यमात्‌ ॥ १० ॥ 
उनको इस नियमसे रहते हुए अठारह वर्ष बीत गये। 
अठारदइवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर सावित्रीदेवी संतुष्ट हुईं ॥ १०॥ 
रूपिणी तु तदा राजन दृशंयामाल त॑ नुफ्म । 
अग्निद्योशात्‌ समुत्थाय हषंण महतान्विता। 
डवाच देने वरदा वचन पार्थिवं तदा॥ ११॥ 
( सा तमश्वपति राजन साविन्नी नियमे स्थितम्‌॥) 


भौमदाभारते 


[ धनप्वेणि 








राजन्‌ | तब मूर्तिमती साबिन्रीदेवीने अग्निहोत्रकी अग्निसे 
प्रकट होकर बड़े ह॒र्षके साथ राजाकों प्रत्यक्ष दर्शन दिया 
और वर देनेके लिये उद्यत हो अनुष्ठानके नियमोमें स्थित उस 
राजा अश्वपतिसे इस प्रकार कहा || ११ ॥ 
साविश्युवाच 
ब्रह्मचयंण . शुरून दमेन नियमेन च। 
सवोत्मना च भक्तत्या च तुशरस्मि तव पार्थिव ॥ १२॥ 
सावित्री बोली -राजन्‌ | में तम्हारे विशुद्ध ब्रह्म चर्य; 
इन्द्रियसंयम, मनोनिग्नह तथा सम्पूर्ण हृदयसे की हुई भक्ति- 
के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूँ ॥ १२ ॥ 
बर॑ वृणीष्याश्वपते मद्रराज़ यदीप्सितम। 
न प्रमाद््य धर्मेषु कर्तव्यस्ते कथश्चन ॥ १३२॥ 
मद्वाराज अश्वपते | तुम्हें जो अभीष्ट हो; वह वर माँगो | 
घममोके पालनमें तुम्हें कमी किसी तरद भी प्रमाद पहीं 
करना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अशपतिरुवाच 


अपत्यारथः समारम्भः छूतों धर्मप्लया मया। 
पुत्रा मे बहवों देवि भवेयुः कुलभावनाः ॥ १७॥ 
अश्वपतिने कट्दा--देवि ! मेंने धर्मप्राप्िकी इच्छासे 
संतानके लिये यह अनुष्ठान आरम्भ किया था। आपकी 
कृपासे मुझे बहुत-से वंशप्रवर्तक पुत्र प्रास् दों ॥ १४ ॥ 
तुष्ासि यदि मे देवि वरमेतं द्ृणोम्यहम्‌। 
संतान परमो धर्म इत्याहुमों छ्विजातयः॥ १५॥ 
देवि | यदि आप प्रसन्न हैं तो में आपसे यह संतान- 
सम्बन्धी वर ही माँगता हूँ, क्‍योंकि द्विजातिगण मुझसे 
बराबर यही कहते हैं कि ध्न्याययुक्त संतानोत्यादन (भी) परम 
घर है! ॥ १५॥ 
साकियुवाच 


पूर्रमेव. मया राजम्तमिप्रायमिस॑ तब । 

शात्वा पुत्रार्थभुक्तो थे भगवांस्ते पितामहः ॥ १६॥ 
साविन्नी बोली--राजन्‌ ! मैंने पहले ही तुम्दारे इस 

अभिप्रायकोी जानकर पुत्रके लिये भगवान्‌ ब्रह्माजीसे निवेदन 

किया था ॥ १६ ॥ 

प्रसादाच्चेव तस्मात्‌ ते खयस्मभुविद्दितादू भुवि। 

कन्या तेजखिनी सौस्य क्षिप्रमेच भविष्यति ॥ १७॥ 
अतः सौम्य ! मगवान्‌ ब्रह्माजीके कृपाप्रसादसे तुस्‍्हें शीघ्र 

ही इस पृथ्वीपर एक तेजखििनी कन्या प्रास होगी ॥ १७॥ 

उत्तर च न ते किचिद्‌ व्याहतेब्यं कथश्वन | 

पितामहनिसगेंण तुषा छोतद्‌ अवीमि ते ॥ १८॥ 
इस विषय तुम्हें किसी तरह भी कोई प्रतिवाद या 








ठमसे यद्द बात कहती हूँ ॥ १८ ॥ 


मरार्कण्डेय उवाच 

स॒तथेति प्रतिशाय सावित्र्या बचत नृपः। 
प्रसादयामास पुनः श्विप्रमेतदू भविष्यति ॥ १९ ॥ 

मार्कण्डेयज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! सावित्रीदेवीकी 
बात सुनकर राजाने “्वहुत अच्छा? कहकर उनकी 
आशाका पालन कर्नेकी प्रतिश की और पुनः सावित्री- 
देवीको इस उद्देश्यसे प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी शीम 
सफल हो ॥| १९ ॥ 
अन्त्द्वितायां साविश्यां जगाम खबपुरं छपः। 
स्वराज्ये चावसद्‌ बीरः प्रजा धर्मेंण पालयन्‌ ॥+० | 

जप सावित्रीदेव्वी अन्तर्घान हो गयीं, तब बोर राजा 
अख्पति भी अपन नगरकों चले गये और प्रजाका धम्मपूर्बक 
पालन करते हुए अपने राज्यमें ही रहने छगे || २० ॥ 
कर्मिश्ित्‌तु गते काले स राजा नियतश्रतः । 
ज्येष्टायां धमंचारिण्यां मदिष्यां गर्भभादथे ॥ २६ ॥ 

निः्मपूर्वक उत्तम बतका पालन करनेवाले राजा अश्व- 
पतिन किसी समय अपनी धमर्पगयणा बड़ी रानीमें गर्भ 
स्थापित किया ॥ २१ ॥ 


राजपुत्यास्तु गभ:स मालव्या भरतबभ। 
य्यवर्धत तदा शुकले तारापतिरिवाम्बरे ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अश्वपतिकी पत्नी माछ्वदेशकी राजकुमारी 
थीं | उनका वह गर्भ आशशमें शुक्कपश्मीय चन्द्रमाकी भाँति 
दिनोंदिन बढ़ने लगा ॥ २२ ॥ 
श्राप्ते काले तु स॒षुवे कन्यां राजीचछोचननाम्‌ । 
क्रियाश्व॒ तस्या मुद्तिश्क्ते च नृण्सत्तमः £२३॥ 
समय प्रातत होनेपर महारानीने एक कमलनयनी कन्याको 
जन्म दिया तथा नूपश्रेष्ठ अश्वपतिने अत्यन्त प्रमन्न 
होकर उसके जातक आदि संस्कार सम्पन्न करवाये ॥ २३ ॥ 
खाविजश्यया प्रीतया दत्ता साविश््या हुतया हापि ! 
साविश्रीत्येष नामास्याश्थक्रुविप्रास्तथा पिता # २७ # 
साविन्नीने प्रसन्‍न होकर उस कन्याकों दिया था तथा 
गायत्री मन्त्रद्वारा आहुति देनेसे ही सावित्रीदेवी प्रसन्न हुई 
थीं; अतः ब्राह्मणो तथा पिताने उस कन्याका नाम «सावित्री? 
डी रक्खा ॥ २४ ॥ 
सा विग्नदवतीव श्रीव्यंचर्घत जुपात्मज्ा । 
कालेन चापि सा कन्या योवनस्था बभूव ह ॥२५॥ 
वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मके समान बढ़ने लगी 
और यथासमय उसने युवावस्थामें प्रवेश किया ॥ २५॥ 
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१७७रे 
तां सुमध्यां पृथुश्रोणी प्रतिमां काश्चनीमिव ! 
प्राप्तेयं देवकन्येति दृष्ठा सम्मेनिरे ज़नाः# २६॥ 
उसके शरीरका कटिभाग परम सुन्दर तथा नितम्बदेश 
प्रधुल था । वह सुवर्णकी बनी हुई प्रतिमा-सी जान पड़ती 
थी । उसे देखकर सब छोग यही मानते थे कि यह कोई 
देवकन्या आ गयी है ॥ २६ ॥ 
तां तु प्मपलाशाक्षीं ज्वरूम्तीमिव तेजसा । 
न कश्चिद्‌ वश्यामाल तेजसा प्रतियारित; / २७: 
उसके नेजत्रयुगल विकसित नील कमलदलके समान 
मनोहर थे | वह अपने तेजसे प्रज्वछित सी जान पड़ती थी : 
उसके तेजसे प्रतिहत हो जानेके कारण कोई भी राजा या 
राजकुमार उसका वरण नहीं कर सका ॥ २७ ॥ 
अथोपोप्य शिरःस्नाता देवतामभिगम्य सा! 
इुत्वाग्निविधिवद्‌ विप्रान बाचयामास पर्वेणि ॥ २८ ! 
एक दिन किसी पर्वके अवसरपर उपवासपूर्वक शिरसे ज्ञान 
करके सावित्री देवताके दर्शनके लिये गयी और विधिपूंक अलि- 
में आहुति दे उसने आ्रह्मणोरे स्वस्तिवाचन कराया॥ २८ ॥ 
ततः खुमनसः छोषाः प्रतिगह्य मदहात्मनः। 
पितुः समीपमगमद्‌ देवी श्रीरिष रूपिणी / २९ ॥ 
तदनन्तर इष्टदेवताका प्रसाद लेकर मूर्तिश्ता र्ष्यी देवी के 
समान सुशोमित होती हुईं वश अपन महात्मा पिताके समीप गयी 
साभिवाद्य पितुः पादौ शेषाः पूर्व निवेद्य च ' 
कृताअलिवेरारोहा ह्पफ्तेः पाइवमास्थिता ॥ ३० ॥ 
पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिताके चरणोंमें 
प्रणाम किया | फिर वह सुन्दरी कन्या ह्वाथ जोड़कर पिताके 
पाइवमागमें खड़ी हो गयी ॥ ३० ॥ 
यौवनस्थां तु तां दृष्ठा स्तरां सुतां देवरूपिणीम्‌ । 
अयाच्यमानां च वरेन्पतिर्दु खितोष्भवत्‌ ॥ ६१ ॥ 
अपनी देवस्वरूपिणी पुत्रीको युवावस्थामें प्रविष्ट हुई 
देव और अभीतक इसके छिये किसी वग्ने याचना नहीं 
की, यह सोचकर भद्रनरेशकों बड़ा दुःख हुआ ॥ ३१ ॥ 


राजोवाच 


पुत्रि प्रदानकालस्ते न च कश्चिद्‌ बृणोति माम्‌ 
खबमन्विच्छ भतोरं गुणेः सदशामात्मनः ॥ देश | 

राज़ा बोले--बेटी ! अब किसी वरके साथ तेरा 
ब्याह कर देनेका समय आ गया है; परंतु ( तेरे तेजरे 
प्रतिहत हो जानेके कारण ) कोई भी मुझसे तुझे मोंग नहीं 
रहा है | इसलिये तू स्वयं दी ऐसे वरकी खोज कर ले; ओ 
गुणोंमें तेरे समान हो ॥ ३२ ॥ 


प्रार्थितः पुरुषों यश्व स निवेद्स्त्वया मम | 
विख्ृश्यादं प्रदास्‍्यामि चरय त्वं यथेण्सितम्‌ ॥ दे३ ॥ 


१७७४ 


श्रीमइाभारते 


[ घनपर्वणि 








जिस युरुषकों तू पतिरूपमें प्राप्त करना चाहे! उसका 
मुझे परिचय दे देना; फिर में सोच-विचारकर उसके साथ 
तेरा ब्याइ कर दूँगा | तू मनोवाड्छित वरका वरण 
कर ले ॥ ३३ ॥ 
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श्रुतं हि घर्मशास्त्रषु पठ्यमानं द्विजातिमिः। 

तथा त्वमपि कल्याणि गदतो में वचः श्टणु ॥ ३७ ॥ 
कल्याणि ! मैंने ब्राह्मणोंके मुखसे घंशार्त्रोंकी जो बात 

सुनी है, उसे बता रहा हूँ, तू भी सन ले--॥ ३४ ॥ 


अप्रदाता पिता वाच्यो वाच्यश्वानुपयन्‌ पतिः । 
खते भतरि पुश्रश्य वाच्यो मातुररक्षिता॥३७॥ 


धविवाहके योग्य हो जानेपर कन्याक्रा दान न करनेवाला 
पिता निन्दनीय है। ऋतवुकालमें पत्नीके साथ समांगम न 
करनेवाला पति निन्दाका पात्र है तथा पतिके मर जानेपर 


विधवा माताकी रक्षा न करनेवाला पुत्र घिक्कारके 
योग्य है ॥ ३५॥ 
इंदं में बचन॑ श्रुत्था भतुरन्वेषणे त्वर। 
देवतानां यथा बाच्यो न भवेयं तथा कुरु ॥ रे६॥ 
मेरी यह बात सुनकर तू पतिकी खोज करनेमें शीघ्रता 
कर । ऐसी चेश कर, जिससे में देवताओंकी दृष्टिमें अपराधी 
न बनूँ॥ ३६ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
पचमुफ्त्वा दुद्दितरं तथा चृद्धांश्व सन्त्रिणः । 
व्यादिदेशाजुयात्रं च गम्यतां चेत्यचोद्यत्‌ ॥ ३७ ॥ 
माकंण्डेयज्ञी कहते द--युधिष्ठिर ! पुत्रीसे ऐसः 
कहकर राजाने बूढ़े मन्त्रियोंकी आशा दी--आपलोग 
यात्राके लिये आवश्यक सामझी ( वाहन आदि ) लेकर 
सावित्रीके साथ जायें ॥ ३२७ ॥ 
साभिवाद्य पितुः पादी बीडितेव मनखिनी | 
पितुर्चचनमाशाय.. निर्जंगामाविचारितम्‌ ॥ ३८ # 
मनखिनी सावित्रीने कुछ लज्ञित-सी होकर पिताके 
चरणोंमें प्रणाम किया और उनकी आशा शिरोघारय करके 
बिना कुछ सोच-विचार किये उसने प्रधान कर ठिया )॥ ३८ ॥ 
सा हैम॑ रथमास्थाय स्थविरेंः सचिवेर्दृता। 
तपोवनानि रम्याणि राजर्षीणां जगाम ६ ॥ ३९ ॥ 
सुवर्णमय रथपर सवार हो बूढ़े मन्त्रियोसे घिरी हुई बह 
राजकन्या राजर्षियोंके सुरम्य तपोवनॉर्में गयी ॥ ३९ ॥ 
मास्यानां तत्र वृद्धानां रूत्वा पादाभिवादनम्‌ । 
बनानि क्रमशस्तात सर्वाण्येवाभ्यगच्छत ॥ ४० ॥ 
तात | वहाँ माननीय वृद्ध जनोकी चरणवन्दना करके 
उसने क्रमशः सभी वनोंमें भ्रमण किया || ४० ॥ 
एवं तीर्थपु सर्वेधु धनोत्सगें नृपात्मजा | 
कुर्चती द्विजमुण्यानां तं॑ त॑ देश जगाम हद ॥ ४१॥ 
इस प्रकार राजकुमारी सात्रित्री सभी तीर्थोंमें जाकर 
श्रेष्ठ ब्राक्षणोंको घनदान करती हुई विभिन्‍न देशोंमें घूमती 
फिरी || ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते चनपवेणि पतिब्रतामाइत्म्यपव॑णि साविश्रयुपाल्याने त्रिनवत्यधिकद्िगरततमोड्ष्यायः ॥ २९४३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपवेके अन्तर्गत पतित्रतामाहात्म्यपर्वमें साविश्वी-उपझुयानविषयक दो सी तिरानबेदां अव्याय पूरा हुआ ॥२०६३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका | इलोक मिकाकर कुछ ४१३ इछोक हैं ) 





चतुनवत्यधिकद्िशततमो5ध्यायः 
सावित्रीका सत्यवानके साथ विवाह करनेका दृढ़ निश्चय 


मार्इण्डेय उवाच 
अथ मद्वाधिपों राजा नारदेन समागतः। 


उपधिष्ठः सभामध्ये कथायोगेन भारत॥ १ ॥ 


मार्कण्डेयजी कहते हैँ--भरतनन्दन युधिष्ठिर | 
एक दिन मद्रराज अश्वपति अपनी सभामें बैठे हुए देगर्षि 
नारदजीके साथ मिलकर बातें कर रहे ये ॥ १॥ 


पतिवतामादात्म्यपर्व ] 


चतुनेच॒त्यधिकद्धिशततमो5ध्यायः 





ततोदमिगम्य तीथोनि स्वोष्येवाश्रमांस्तथा । 
आजगाम पितुवेदम लावित्री सद्द मन्जिमिः ॥ २े ॥ 

उसी समय सावित्री सब तीर्थों और आश्रमोंमें धूम- 
फिरकर मन्त्रियोंके साथ अपने पिताके घर आ पहुँची ॥२॥ 
नारदेन सहासीन॑ खा दृष्ठा पितरं श॒ुभा। 
उभयोरेव शिरसा चक्रे पादाभिवादनम्‌॥ ३ ॥ 

वहाँ पिताकों नारदजीके साथ बेठे हुए देखकर झ॒ुभ- 
लक्षणा साबित्रीने दोनोके चरणोंमें मस्तक रखकर प्रणाम 
किया ॥ ३ ॥ 


नारद उवाच 
क गतामभूत्‌ खुतेयं ते कुतइचेबागता नृप। 
किमर्थ युवर्ती भन्न न चेनां सम्प्रयचछलि ॥ ४ ॥ 
नारद जीने पूछा--राजन्‌ ! आपकी यह पुत्री कहाँ 
गयी थीं ओर कद्ांसे आ रद्दी है ! अगर तो यह युवती हो गयी 


है। आप किसी वरके साथ इसका विवाद क्यों नहीं कर 
देते हैं ! ॥ ४ ॥ 


अश्वपतिर्ताच 
कार्यण खत्वनेनेव प्रेषितायेव चांगता। 
एतस्याः >एणु देवष भतौरं योपनया बृत)॥ ५ ॥ 
मअश्वपतिने कहा--देवष | इसे मेने इसी कार्यसे 
भेजा था और यह अभी-अभी छोटी है। इसने 
अपने लिये जिस पतिका बरण किया है, उतका नाम इसीके 
मुखसे सुनिये ॥| ५ ॥ 
मार्कण्डेय उवातत 
खा बूहि विस्तरेणति पित्रा संचोदिता झुभा। 
तवैव तस्य बचन प्रतिगृह्ोदमत्रवीत्‌॥ ६ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं-युष्रिष्ठटिः! पिताके यह 
कहनेपर कि प्वेटी ! तू अपनी यात्राका वृत्तान्त विस्तारके 


साथ वतला' शुम॒लक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस 
समय इस प्रकार बोली ॥ ६ ॥ 


साकियुवातत 

आसीच्छाल्वेषु धमोत्मा क्षत्रियः पृथिवीपतिः । 
धुमत्सेन इति ख्यातः पश्चाग्मान्धो बभूव ६ ॥ ७ ॥ 

खावित्रीने कद्ा-पिताजी ! शास्वदेशमें थ्रुमत्सेन 
नामसे प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। 
पीछे वे अंधे हो गये ॥ ७ ॥ 
विनष्टचक्षुषस्तस्थ बालपुत्रस्य घीमतः । 
सामीप्येन इ्त राज्य छिद्गेंडस्मिन्‌ पूर्ववेरिणा ॥ ८ ॥ 




















प्त्स्च्ख्व्क्तलत्तत 
[|[4। 





यह अवसर पाकर उनके पूर्वशत्रु एक पड़ोसी राजाने आक्र- 
मण किया और उन बुद्धिमान्‌ नरेशका राज्य हर लिया ॥|८॥ 


स बालवत्सया साथ भायेया प्रस्थितो बनम्‌। 
महारण्यं गतश्वापि तप्स्तेपे मद्ाबतः॥ ९ ॥ 
तस्य पुत्रः पुरे जातः संवृद्धश्व तपोधने। 
खत्यवाननुरूपो मे भतति मतला बूतः॥ १०॥ 
तब अथनी छोटी अवस्थाके पुत्रवाली पक्षीके साथ वे वनमें 
चले आये ओर विज्ञाल बनके भीतर रहकर बड़े-बड़े ब्रतोंका 
पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र हैं 
सत्यवान्‌, जो पैदा तो नगरमें हुए हैं, परंतु उनका पाछून- 
पोषण एवं संवर्धन तपोवनम हुआ है । वे द्वी मेरे योग्य पति 
हैं। उन्हींका मैंने मन-दी-सन वरण किया है ॥ ९-१० || 


नारद उवाच 
अद्दो बत मद्दत्‌ पाप॑ सावित््या चुपते कृतम। 
अजानम्त्या यद्नया गुणवान्‌ सत्यवान्‌ बृतः ॥ ११॥ 
( यद खुनकर ) नारदजी बोल उठे--अददो | यह 
बड़े खेदकी बात है। राजन | सावित्रीने ब्रिना जाने ही 
अपना बड़ा अनिश्ट किया है; जो कि इसने सत्यवानको 
ग़ुणवान्‌ समझकर वरण कर लिया है ॥ ११ ॥ 
सत्य वद॒त्यस्य पिता खत्यं माता प्रभाषते। 
तथास्य ब्राह्मणाश्रक्ुनोमेतत्‌ सत्यवानिति ॥ १२॥ 
इस राजकुमारके पिता सदा सत्य बोलते हैं। इसकी 


१७७६ 


ऑमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








माता भी सत्यमाषण करती है। इसलिये आक्मर्णने इसका 
नाम “सत्यवान! रख दिया था ॥ १२ ॥ 
वालस्याश्वाःत्रियाश्वास्य करोत्यश्वांश्व सुन्मयान । 
चित्रेषपि विलिखत्यश्वांश्वित्राश्व इति चोच्यते ॥१३॥ 
इस बालकको अश्व बहुत प्रिय हैं । यह मिट्टीके अश्व 
बनाया करता है ओर चित्र लिखते समय भी अश्वोंकों ही 
अकित करता है, अतः इसे “चित्राश्व” भी कहते हैं ॥ १३ ॥ 
रजोग्राच 
अपीदार्नी स॒ तेजखी बुद्धिमान्‌ वा नुपात्मजः । 
क्षमावानपि वा शूरः सत्यवान्‌ पितृवत्सलः ! १४ ॥ 
राजाने पूछा -देवषें |! इस समय पितृभक्त राज- 
कुमार सत्यवान्‌ तेजस्वी; बुद्धिमान; भ्षमावान्‌ और शूरवीर 
तो हैं न ! ॥ १४ ॥ 
नारद उवाच 
विवखानिव तेजसखी बृहस्पतिसमों मतो। 
महेन्द्र इव वीरश्चव बसुधेव समम्बितः ॥ १७॥ 
नारदजीने कद्दधा--वह राजकुमार सूर्यके समान 
तेजस्वी, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान) इन्द्रके समान बीर और 
उप्वोके समान क्षमाशील है ॥ १५ ॥ 
अश्रपतिरुवाच 
अपि राजात्मजो दाता ब्रह्मण्यश्रापि सत्यवान्‌। 
रूपयानप्युदारे वाप्यथवा. प्रियद्शनः ॥ १६॥४ 
अभ्वपतिने पूछा--क्या राजपुत्र सत्यवान्‌ दानी। 
ब्राह्मणमक्त, रूपवान्‌, उदार अथवा प्रियदशन भी है !॥ १६॥ 
नारद उवाच 
सांकृते रन्तिदेवस्य खशकत्या दानतः सूमः। 
ब्रह्मण्यः सत्यवादी च शिविरोशीनरां यथा ॥ १७॥ 
नारदज़ोते कद्ा--सत्यवान्‌ अनों शक्तिके अनुसार 
दान देनेमें संकृतिनन्दन रस्तिदेवके समान है तथा उशीनरपुत्र 
शित्रिके समान बआाह्मणमक्त और सत्यवादी है ॥ १७॥ 
ययातिरिव चोदारः सोमवत्‌ प्रियदर्शनः। 
रूपेणान्यतमो5श्विभ्यां घुमत्सेनलछुतों बली ॥ १८॥ 
बह ययातिकी भाँति उद्धार और चन्द्रमाके समान प्रिय- 
दर्शन है। युमत्सेनका वह बलवान पुत्र रूपवान्‌ तो इतना 
है मानो अश्विनीकुमारोमेंसे ही एक दो ॥ १८ ॥ 
स दान्तः स सदुः शुरः स सत्यः संयतेन्द्रिय:। 
स मेत्रः सो न सूयश्व स हीमान घुतिमांश्थ सः॥ १९ # 
बह जितेन्द्रिय, मुदुछ, झूरबीर। सत्यखरूप) इच्धिय- 
संयमी, सबके प्रति मेत्रीमाव रखनेवाला, अदोषदर्शी, 
छजावान्‌ और कान्तिमान्‌ है ॥ १९॥ 


नित्यशश्यार्जव॑ तस्मिन्‌ स्थितिस्तस्पेष च धुवा । 
संक्षेपतस्तपोवृद्धः शीलबृद्धैश्य॒. कथ्यते ॥ २० ॥ 
तप और शीलमे बढ़े हुए वृद्ध पुरुष संक्षेपमें उसके 
विषयमे ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवानूम सरलताका 
नित्य निवास है और उस सहुणमे उसकी अविचल 
खिति है ॥ २० ॥ 
अश्वपतिर॒वाच 


गुणेरुपेत॑ सर्चेस्त॑ भगवन्‌ प्रत्रवीषि में। 
दोषानप्यस्य में ब्रृष्ि यदि खन्‍्तीह केचन ॥ २१ ॥ 
अश्वपति बोले--भगवन्‌ ! आप तो उसे समी गुर्णो- 
से सम्पन्न ही वता रहे हैं, यदि उसमें कोई दोष हो तो 
उन्हे भी बतलाइये ॥ २१ ॥ 
नारद उवाच | 


एक प्वास्थ दोषों हि ग़रुणानाक्रम्य तिष्ठति। 

खस॒थ दोषः प्रयत्नेन न शक््यमतिवर्तितुम ॥ २२॥ 
नारदजीने कह[--दोष तो एक ही है; जो उसके 

सभी गुणोंको दबाकर स्थित है। उप दोषको प्रयत्न करके 

भी हटाया नहीं जा सकता ॥ २२ ॥ 


एको दोषो5स्ति नान्‍्यो5उस्य सो$यप्रभृति सत्यवान्‌। 
संवत्सरण क्षीणायुदहन्यासं॑ करिष्यति ॥ २३ ॥ 
आजसे लेकर एक वर्ष पूर्ण होततक संत्यवान्‌की आयु 
पूर्ण हो जायगी और व शपर त्याग देगा | केवल यहदी 
दोष उसमे है, दूसरा नहीं ॥ २३ ॥ 
राजोवाच 
पहि सावित्रि गउछस्व अन्य वरय शोभने। 
नस्य दोषों महानेकों गुणानाक्रस्य च स्थित: ॥ २४॥ 
राजा बोले--बेटी तातित्री ! यहाँ आ । शोमते | दू 
पुनः यात्रा कर ओर दूसरे किती पुरुषका वरण कर ले। 
सत्यवान्‌का यह एक द्वी बहुत बढ़ा दोष है; जो उसके सभी 
गुणोको दबाकर स्थित है ॥ २४ ॥ 
यथा में भगवानाह नारदों देवसत्कृतः। 
संचत्लरेण सोउल्पायुदेंहन्याल॑ करिष्यति ॥ २०॥ 
जैसा कि देववन्दित भगवान्‌ नारदज़ी कह्द रहे हैं। 
सत्यवानकी आयु बहुत थोड़ी है और वह एक ही वर्षमें 
देइत्याग कर देगा ॥ २५ ॥ 


साक्त्युवाच 
खकदंशों निपतति सक्ृत्‌ कन्या प्रदीयते | 
सकदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत्‌ सक्ृत्‌ ॥ २६॥ 
दीघोयुरथवाल्पायुः सगुणो निर्गुणोषपि वा। 
सक्ृद्‌ बृतों मया भतों न द्वितीय दृगोम्यद्म्‌ ॥ २७ ॥ 


पतिबतामाद्यास्यपर्व ] 


साविन्नी बोली--भाइयोमें घनका बेंटवारा एक ही 
चार होता है, कन्या एक हो बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता 
मी दूँगा?, यद्द कइकर एक ही बार वचनदान करता है । ये 
तीन बातें एक-एक बार ही होतो हैं। सत्यवान्‌ दीर्बायु हों 
या अब्यायु; गुणवान्‌ हा या गुणईन। मैंने उन्हे एक बार 
अपना पति चुन लिया । अब मै दूसरे किसी पुरुषका वरण 
नहों कर सकती ॥ २६-२७ ॥ 
मनसा निश्चयं कृत्वा तता वाचामिधीयते। 
क्रियते कर्मणा पश्चात्‌ प्रमाण में मनस्ततः ॥ २८ ॥ 
पहले मनसे निश्चय करके फिर वाणीद्वारा कहा जाता 
है । तत्यश्चान्‌ उसे कायरूपम यरिणत किया जाता है; अत 
इस विषयमें मेरा मन ही प्रमाण है || २८ ॥ 
नारद उवाच 
स्थिरा बुद्धिनरश्रेष्ठ खाविश्या दुहितुस्तव | 
भ्ंषा वारयितुं शक्त्या धर्मोइस्मात्‌ ऋर्थंचन ॥ २९ # 
नारदज्ञी वले-नरश्रेड् ! आपकी पुत्री स्पवित्रीकी 
बुद्धि स्थिर है। इसे इस धर्ममार्ससे किसी तरह हृठाया नहीं 
ता सकता ॥ २९ ॥ 
सास्यस्मिन्‌ पुरुषे सन्ति ये सत्यवति वे गुणाः 
प्रदनमेव॒ तस्मान्मे रोचते दुहितुस्तव ॥ ३० ॥ 
सत्यवानमे जो गुण है; बे दूसरे किसी पुरुषमे हैं भी 


पञ्चनवत्यधघिकद्धिशततमो<5ध्यायः 
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नहीं | अतः मृझ्ले आपकी पुत्नीका सत्यवानके साथ विवाह 
कर देना ही ठीक मादूम पड़ता है ॥ ३० ॥ 
राजोवाच 

अविचाल्य तदुक्त यत्‌ तथ्यं भगवता बचः । 
करिष्यास्येतरेयं व गुरुह्ें भगवान्‌ मम्र ॥ हेरै 

राजा बोले--रेवषे | आपने जो बात कही कै वह 
ठीक है। उसे टाल नहों जा सकता | अतः मै ऐसा ही 
करूँगा, क्योकि आप मेरे गुरु हैं ॥ ३१॥ 

नारद उताक 

अविध्नमस्तु साकित््याः प्रदान दुहितुस्तव । 
साधयिष्याम्यहं तावत्‌ सब भद्र मस्तु व! ॥ २९ ॥ 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! आपका पुत्री सावित्रीके 
विवाहमे किशी प्रकारकी विष्नन्याधा न आबे। अच्छाः 
अब मैं चलता हूँ । आप सत्र छांग्रोका कल्याण द्वो ॥ ३२ ॥ 

ब्राकण्डेय उदाच 

एवमुकत्वा समुत्पत्य वारदल्लिद्वं गतः। 
राजापि दुहितुः लज्ज वेबादिकमकारयत्‌ ॥ ३९ ॥ 

माण्डेयज्ञी कहते हँ--युधिष्ठिर | ऐला कहकर 
नारदजी उठे ओर ब्वर्गोकमें चल गये | इधर राजा भा 
अपनी पुत्राके विवाहकी तेयारी कराने छगे ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्नणि पतिब्रतामाहात्म्यपर्वणि साविश्युपाख्याने चतुनेवत्यधिकद्विशततमो$ध्यायः ॥ २९४ ॥ 
इश प्रकार श्रीमहामारत बनपर्वके अन्तर्गत पतिद्रताभाहात्म्मपर्व में सावित्रीउपारुयानविषयक दो सौ चौरानबेबों अध्याय पूभ हुआ॥२०.४॥ 





पच्ननवत्यधिकद्विशततमी<ध्यायः 
सत्यवान्‌ और साविन्नीका विवाह तथा सावित्रीका अपनी सेव्राओंद्वारा सबको संतुष्ट करना 


मार्कण्डेय उवाच 


अथ कम्याप्रदाने स तमेवार्थ विचिन्तयन्‌ ! 
५ इ न्‍्ड् | 
सम्ानिन्ये च तत्‌ सर्व भाण्ड वबाहिक ठुपः ॥ १ ॥ 
माकण्डेयजी कहते हैँ--युधिष्ठिर ! तदनम्तर कन्या- 
दानके विषयमें नारदजीके ही कथनपर विचार करते हुए 
राजा अइवपतिने विवाहके लिये सारी सामग्री एकत्र करवायी॥ 


ततो वृद्धान्‌ द्िजानू स्वाद्दत्विचः सपुरोदितान । 
समाहय दिने पुण्ये प्रययों सह कन्यया॥ २ ॥ 
फिर उन्होंने बूढे ब्राह्मणों, समस्त ऋत्विजों तथा पुरोहितों- 
को बुछाकर किसी शुभ दिनमें कन्याके साथ तपोवनको 
प्रस्थान किया ॥ २॥ 
मेध्यारण्यं स गत्वा च बुमत्सेनाश्रमं चुपः 
चामेव दिजे सार्थ राज्िं तम्ुपागमत्‌ ॥ 


पवित्र बनमें युमत्सेनक्रे आश्रमके निकट पहुँचकर 
राजा अश्रपति ब्राह्मणके साथ पैदर ही डन राजषिके 
पास गये ॥ ३ ॥ 
तवापद्यन्मद्ाभाग॑ शालवृक्षमुपाधितम | 
कोदयां बृस्‍्यां समासीन चश्लुद्दीनं च्प॑ तदा॥ ४ १ 
वहाँ उन्होने उन मह्दाभाग नेत्रह्दीन नरेशको शालूपृश्षके 
नीचे एक कुशकी चटाईपर बेठे देखा ॥ ४ ॥ 
खत राजा तस्य राजपषें कृत्वा पूजां यथाहँतः । 
धाचा सुनियतों भूत्वा चकारात्मनिवेदनम्‌ ॥ ५ ॥ 
तस्याध्यमासन चेव गां चावेध स धर्मवित्‌ | 
किमागमतमित्येव॑ राजा राज्ञानमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा अश्वपतिने राज बुमत्सेनकी यथायोग्य पूजा की 
और वाणीको संयममें रखकर उन्होंने उनके समक्ष अपना 
परिचय दिया। तब धर्मश् राजा चुमत्सेनन मद्र॒राज अश्रपतिको 


१्छ्ऊट 


शीमदाभारते 


[ बनपर्वणि 








अध्यं, आसन और गो निवेदन करके उनसे पूछा--किस 
उद्देश्ससे आपका यहां छ्ुमागमन हुआ है ?! ॥ ५-६ ॥ 


तस्य सर्मभिप्रायमितिकर्तव्यता च ताम ! 
सत्यवस्त॑ समुद्दिदिय सर्वमेष न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ७ ॥ 


तब राजाने उनसे सत्यवानके उद्देश्यसे अपना सारा 
अमिप्राय तथा कैसे-कैसे क्या-क्या करना है इत्यादि 
बारतोंका विवरण सब कुछ स्पष्ट बता दिया ॥ ७ ॥ 


अश्वपतिरुषवाच 
खाविश्नी नाम राज कन्येयं मम शोभना।! 
तां खधमंण धर्मन्न स्जुपार्थ त्वं ग्रहण मे ॥ < ॥ 
अश्वपति बोले--धर्मश राजे ! सावित्री नामसे 
प्रसिद्ध मेरी यह सुन्दरी कन्या है | इसे आप घर्मतः अपनी 
पुत्रवधू बनानेके लिये स्वीकार करें ॥ ८ ॥ 
इुमत्सेन उवाच 
च्युताः स्म राज्याद्‌ वनवासमाश्रिता- 
खराम धर्म नियतास्तपस्विनः । 
कर्थ त्वनहा वनवासमाश्रमे 
निबत्स्यते क्लेशमिम खुता तब ॥ ९ ॥ 
चुमत्सेन बोले--मद्दाराज ! हम राज्यसे भ्रष्ट हो चुके 
हैं एबं बनका आश्रय लेकर संयम-नियमके साथ तपस्वी-जीवन 
बिताते हुए, घर्मका अनुष्ठान करते हैं । आपकी कन्या ये 
सब कष्ट सहन करने योग्य नहीं है । ऐसी दशामें यह आश्रमर्मे 
रहकर वनवासके इस कष्टको केसे सद्द सकेगी १॥ ९ ॥ 


अश्वपतिरुवाच 


खुल च दुःखं च भवाभवात्मकं 
यदा विज्ञानाति खुताहमेव च । 
न मद्विधे युज्यति वाफ्यमीडरं 
विनिश्चयेनाभिगतो5स्मि ते उप ॥ १० ॥ 
अश्वपतिने कहा--राजन्‌ ! सुख और दुःख तो 
उल्नन्न और नष्ट होनेवाले हैं | इस बरातकों में और मेरी 
पुत्री दोनों जानते हैं । मेरे-जेसे मनुध्यसे आपको ऐसी बात 
नहीं कहनी चाहिये। में तो सब प्रकारसे निश्चय करके ही 
आपके पास आया हूँ ॥ १०॥ 
आशां नाह सि मे हन्तुं सौहददात्‌ प्रणतस्य च । 
अभितश्चागत प्रेग्णा प्रत्याब्यातुं न माहसि ॥ ११ ॥ 
मैं सोहार्दभावसे आपकी शरणमें आया हूँ । आप 
मेरी आशा भग्न न कर्रें--प्रेमपूर्वंक अपने पास आये हुए 
मुझ परार्थीको निराश न लौटावें ॥ ११॥ 
अनुरुपों दि युक्तश्न त्वं ममादं तवापि च। 
इंसुषां प्रतीच्छ मे कन्यां भायों सत्यवत) सतः॥ १२ ॥ 


आप सर्वथा मेरे अनुरूप और योग्य हैं। में भी आपके 
योग्य हूँ । आप मेरी इस कन्याको अपने श्रेष्ठ पुत्र सत्यवान- 
की पत्नी एवं अपनी पुत्रवधूके रूपमें अहण कीजिये ॥ १२ ॥ 


धुमत्सेन उवाच 


पूर्वमेघाभिलषितः सम्बन्धो मे त्वया सह | 
भ्रष्टराज्यस्वद्ठमिति तत पतद्‌ विचारितम्‌ ॥ १३ ॥ 
धुमल्सेन बोले--महाराज ! मैं तो पहलेसे दी आपके 
साथ सम्बन्ध करना चाहता था; परंतु इस समय अपने राज्यसे 
अष्ट हो गया हूँ, यह सोचकर मैंने ऐसा विचार कर लिया था 
कि अब यह सम्बन्ध नहीं हो सकेगा ॥ १३ ॥ 
अभिप्रायर्त्वयं यो भे पूर्वमेवामिकाल्लितः । 
स निव॑तंतु मे5चैव काहितो हासि मेषतिथिः ॥ १४ ॥ 
किंतु मेरा यह अभिप्राय, जो मुझे पहलेसे दी अभीष्ठ 
था; यदि आज ही सिद्ध होना चाहता द्वै) तो अवश्य हो | 
आप मेरे मनोवाड्छित अतिथि हैं ॥ १४॥ 


ततः खबोन्‌ समानाय्य द्विज्ञानाश्रमचासिन; । 
यथाबिधि समुद्गाह कारयामासतुरंपी ॥ १० ॥ 
तदनन्तर उस आश्रमर्मे रदनेवाले सभी ब्राह्मणोंको 
बुलाकर दोनों राजाओंने सत्यवान्‌-सावित्रीका विवाइ-संस्कार 
विधिवत्‌ सम्पन्न कराया | १५ ॥ 
दत्वा सो 5श्वपतिः कन्या यथाह सपरिच्छद्म्‌ । 
ययो खमेब भवन युक्तः परमया मुद्रा ॥ १६ ॥ 
राजा अश्वपति दहटे जसहित कन्यादान देकर बड़ी प्रसन्‍नता- 
के साथ अपनी राजधानीको छोट गये ॥ १६ ॥ 
सत्यवानपि तां भारया लब्ध्वा सबेगुणान्विताम्‌ । 
मुमुदे सा च त॑ लब्ध्चा भतौरं मनसेप्सितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस सर्वसद्ुणसम्पन्न भार्याकों पाकर सत्यवानकों बड़ी 
प्रसन्नता हुई और सत्यवानक्रो अपने मनोब्राडिछित पतिके 
रूपमें पाकर साविन्रीकों भी बड़ा आनन्द हुआ ॥ १७॥ 
गते पितरि सर्वाणि संन्यस्याभरणानि सा। 
जशुदे वढकलान्येव वस्त्र काषायमेव च ॥ १८ ॥ 
पिताके चले जानेपर सावित्री अपने सब आभूषण उतार- 
कर बल्कल तथा गेरुआ वज्तज पहनने छगी | १८ ॥ 


परिचारीगुणेश्वेव प्रश्रयेण द्मेन च। 
सर्वेकामक्रियानिश्व सर्वेषां पुष्टिमादथे ॥ १९ ॥ 
खावित्रीने सेवा, गुण, विनय) संयम और सबके मनके 
अनुसार काम करनेसे सभीको प्रसन्‍न कर लिया ॥ ६९ ॥ 
श्वभ्रूं शरीरसत्कारे: सर्वेराच्छादनादिभिः । 
श्वशुरं वेवसत्कारेबोचःसंयमनेन च ॥ २० ॥ 


पतिश्रतामादात्यपव ] 


बण्णवत्यधिकद्विशततमो ६ध्याय! 


१७७५९ 





उसने शारीरिक सेवा तथा वल्ञाभूषण आदिके द्वारा 
सासको और वाणीके खंयमपूर्वक देवोचित सत्कारद्वारा 
समुरको संतुष्ट किया ॥ २० ॥ 
तथेवप्रियवादेन नैषुणेन शमेन च। 
रहइचेवोपचारेण. भतार. पर्यतोषयत्‌ ॥ २१॥ 

इसी प्रकार मधुर सम्भाषण, कार्य-कुशछता, शान्ति 
तथा एकान्तसेवाद्वारा पतिको भी सदा प्रसन्न रक्‍्खा ॥ 
एवं तत्नाश्ममे तेषां तदा निवसतां सताम्‌। 
फालस्तपस्यतां कश्चिद्पाक्रामत भारत ॥ २२॥ 





भरतनन्दन | इस प्रकार उन सब छोगोंको उत्त 
आश्रममें रहकर तपस्या करते कुछ काल ब्यतीत हो गया ॥ 


साविज्न्या ग्लायमानायास्तिष्ठ न्थ्यास्तु दिवानिशम्‌ | 
नारदेन यदुक्त तदू चाक्यं मनसि बर्तते॥ २३ ॥ 


इधर सावित्री निरन्तर चिन्तासे गली जा रही थी | दिन- 
रात सोते-उठते हर समय नारदजीकी कहीं हुई बात उसके 
मनमें बनी रहती थी--वह उसे क्षणमरके लिये भी 
नहीं भूलती थी ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते वनपर्वणि पतिग्रतामाहात्म्यप्णि साविध्युपाख्याने पदश्चनव॒त्यधिकद्विशततमो 5ध्यायः ॥ २९७ | 
इस प्रकार श्रीमहामघरत दनपबके अन्तर्गत पतिब्रतामाहात्यप्रमें सावित्री-3परूयानविषयक दो छं| पश्मानबेवाँ अध्याय पूरा हुआ॥२९५॥ 
ज+ज.....+ह+४ अट अप 2575. - 


पण्णवत्यधिकडिशततमो5ध्यायः 
सावित्रीकी व्रतचर्या तथा सास-ससुर और पतिकी आज्ञा लेकर मत्यवान्‌के साथ उसका वनमें जाना 


मार्कण्डेय उदाच 
ततः काले बहुतिथे व्यतिक्रान्ते कदाचन। 
प्राप्तः स कालो मतब्यं यत्र सत्यवता नूप ॥ ९ ॥ 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! तदनन्तर बहुत 
दिन बीत जानेपर एक दिन वह समय भी आ पह़ँचा जब कि 
सत्यवानकी मृत्यु होनेवाली थी | १ ॥ 
गणयन्त्याश्व॒ साविषध्या दिवसे दिवसे गते। 
यद्‌ वाक्य नारदेनोक्त वर्तते हृदि नित्यशः ॥ २ ॥ 
सावित्री एक-एक दिन बीतनपर उसकी गणना करती 
रहती थी । नारदजीन जो बात कही थी, वह उसके द्वदयमें सदा 
बिध्वमान रहती थी ॥ २॥ 
चतुर्थ5दृृनि मतंव्यमिति संचिन्त्य भाविनी। 
झत॑ जिराजमुद्दिश्य दिवारात्र स्थिताभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
भाविनी सावित्रीकों जब्र यह निश्चय हो गया क्रि मेरे 
पतिको आजसे चौथे दिन मरना है; तब उसने तीन रातका 
घत घारण किया और उसमें वह दिन-रात खड़ी ही रही । ३॥ 
तं श्रुत्वा नियम तस्या भर दुःखान्वितो न्ृपः । 
उत्थाय वाक्य साविध्रीमन्नवीत्‌ परिसान्त्वयन॥ ४ ॥ 
सावित्रीका यह कठोर नियम सुनकर राजा घुमत्सेनको 
बड़ा दुःख हुआ | उन्होंने उठकर साविन्नीको सान्तवना देते 
हुए कहा | ४ ॥ 
धुमत्सेन उवाच 
अतितीत्रोधयमारस्भस्त्वया55रब्धो नृपात्मजे 
तिखणां बसतोनां दि स्थान परमदुश्वरम्‌॥ ७ ॥ 
धुमत्लेन बोछे--राजकुमारी ! तुमने यह बढ़ा कठोर 


ब्रत आरम्म किया है | तीन दिनोतक निराह्दार रहना तो 
अत्यन्त दृष्कर कार्य है ॥ ५ ॥ 


साविश्युवाच 


न कार्य ध्तात संतापः पारयिष्याम्यहं बतम्‌। 
व्यवसायकृतं हीदू व्यवसायश्वच कारणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
साविन्नी बोली--पिताजी | आप चिन्ता न करें ! मै इस 
बतको पूर्ण कर लूँगी। दृढ निश्चय ही व्रतके निर्वाह कारण 
हुआ करता है, सो मैने भी दृढ निश्वयसे ही इस अतकों 
आरम्म किया है ॥ ६ ॥| 
धुमत्सेन उदाच 
ब्रत॑ भिन्‍्धीति वक्त त्वां नास्मि शाक्तः कथन | 
पारयस्वेति बचन॑ युक्तमस्मद्धियों वदेत्‌॥ ७ ॥ 
धुमत्सेनने कद्ा--यह तो में तुम्हें किसी तरद नहीं कट 
सकता कि «बेटी ! तुम श्रत भग कर दो | मेरे-जेसा मनुष्य यही 
समुचित बात कह्द सकता है कि “तुम अतको निर्विध्न पूर्ण 
करो? ॥ ७ ॥ 
माक॑ण्डेय उवाच 
एयमुकत्वा धुमत्सेनो विरराम महामनाः। 
तिषप्ठन्ती चेष सावित्ी काप्ठभूतेब लछक्ष्यते ॥ ८ ॥ 
मार्कण्डेयजी कद्दते हैँं--युधिष्ठिर | ऐसा कहकर 
महामना युमत्सेन चुप हो गया। सावित्री एक सख्थानपर खड़ी 
हुईं काठ-सी दिखायी देती थी ॥ ८ ॥ 
ध्वोभूते भवेमरणे सावित्या भरतर्षभ। 
डु'्खान्वितायास्तिष्ठन्त्याः सा रा्िव्यत्यवतंत ॥ ५ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ) कल द्वी पतिदेवकी मृत्यु होनेवाली है; यह 
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सोचकर दुःख डूबी हुई सावित्रीकी वह रात खड़े-दी-खढ़े 
बीत गयी ॥ ९॥ 
अद्य तद्‌ दिवस चेति हुत्वा दीन॑ हुताशनम्‌। 
युगमात्रोदिते सूर्य कृत्वा पौ्ाहिकीः क्रिया: ॥ १० ॥ 
दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है; 
उसने सुर्योदयके चार हाथ ऊपर उठते-उठते पृर्वाद्वकालके 
सब कृत्य पूरे कर लिये और प्रब्बलित अग्निर्मे आहुति दी ॥ 
ततः स्ौन्‌ द्विजान वृद्धान श्वर्ूं श्वशुरमेव च। 
अभिवाद्यालुपृव्यंण प्राअलिनियता स्थिता ॥ ११॥ 
फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े-बूढों और सास-सथुरकों क्रम 
प्रणाम करके वह नियमपूर्वक दथ जोड़कर उनके सामने 
खड़ी रही | ११ ॥ 
अवेधब्याशिषस्ते तु खावित्यर्थ हिताः शुभाः 
ऊचुस्तपखिनः सर्व तपोबननिव/सिनः ॥ १२ ॥ 
उस तपोवनमें रहनेवाले सभी तपस्ियोने सावितन्रीके 
लिये अवैधव्यसुचक--सौभाग्यवर्धक, शुभ और द्वितकर 
आशीर्वाद दिये ॥ १२॥ 
एचमस्त्विति साविन्नी ध्यानयोगपरायणा। 
मनसा ता गिरः सर्वाः प्रत्यग्रह्ाव तपखिनाम्‌॥ १३ ॥ 
सावित्रीने ध्यानयोगमे स्थित हो तपस्वियोंकी उस 
आशीर्वादमयों वाणीको “'एवमस्वु ( ऐसा ही हो ) कहकर 
मन-ही-प्रन शिरोधाय किया ॥ १३ ॥ 
त॑ काले त॑ मुह च॒ प्रर्त उन्‍ती नृपात्मजा। 
यथोक्त॑ नारदबचश्रिम्तयस्ती सुदु/ःखिता॥ १४॥ 
फिर पतिकी मुस्युसे सम्बन्ध रखनेवाले समय और 
मुहूर्तकी प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारदजीके 
पूर्वोक्त वचनका चिन्तन करके बद्ुत रखी हो गयी ॥| १४ ॥ 
ततस्तु श्वश्रश्वशुरावूचतुस्ता नृपात्मज्म : 
एकाम्तमास्थितां वाक्य प्रीत्या भरतसत्तम ॥ १५॥ 
भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर मास और मपुरने एकान्तमें बैठी 
हुई राजकुमारी सावित्रीसे प्रेमपूर्वक इस प्रकार कहा ॥ १५॥ 


अशुरावृचतुः 
घतं यथोपदिष्टं तु तथा तत्‌ पारित त्वया। 
आद्वारकालः सम्प्राप्तः क्रियतां यदनन्तरम्‌ ॥ १६॥ 
सास-ससुर बोले--बेटी ! तुमने शास्त्रके उपदेशके 
अनुसार अपना ब्रत पूरा कर लिया है; अब पारण करनेका 
सम्रय हो गया दै | अतः जो कर्तव्य है; वद करो ॥ १६॥ 
साविस्युवाच 
अस्तं गते मया55द्स्ये भोक्तव्यं कृतकामया । 
पष में हृदि संकल्पः समयश्य कृतों मया॥ १७॥ 


भीमहाभारते 


[ बनपर्वणि 








सावित्री बोली--सर्यास्त होनेपर जब मेरा मनोरथ 
पूर्ण हो जायगा, तभी मैं भोजन करूँगी। यह मेरे मनका 
संकल्प है और मैंने ऐसा करनेकी प्रतिज्ञा कर ली है ॥ १७॥ 
मार्कण्डेय उवाच 


एवं सम्भाषमाणाया। सावित्र्या भोजन प्रति । 
स्कम्घे परशुमादाय सत्यवान्‌ प्रस्थितो बनम्‌ ॥ १८ ॥ 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर | जब साविश्री 
भोजनके सम्बन्धमें इस प्रकार बातें कर रह्दी थी, उसी समय 
सत्यवान्‌ कंघेपर कुर्हाड़ी रखकर ( फल-फूल,; समिधा आदि 
लानेके छिये ) बनकी ओर चले ॥ १८ ॥ 


सावित्री त्वाद भर्तारं नेकस्त्व॑ गन्तुमहंसि ! 
सह स्वया गमिष्यामि न हि त्वां हातुमुत्सहे ॥ १९ ॥ 


उस समय सावित्रीने अपने पतिसे कहा--नाथ ! 
आप अकेले न जाइये । मैं भी आपके साथ चढूँगी। आज 
मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती ॥ १९ ॥ 





























































































































सत्यवानुवाच 


बन न गतपूर्व ते दुःखः पन्‍्थाश्व भाविनी। 
बतोपवासक्षामा च कर्थ पद्ध'यां गमिष्यसि ॥ २० ॥ 


सत्यवानने कहा--न्दरी ! तुम पहले कभी वनमें 
नहीं गयी दो | वनका रास्ता बड़ा दुःखदायक द्वोता है। तुम 
बत और उपवास करनेके कारण दुर्बल हो रही द्ो। ऐसी 
दशा पैदल केसे चछ सकोगी १ ॥ २० ॥ 


पतिबतामादात्म्यपर्य ] 


षण्णवत्यधघिकद्धिशततमोष्ध्यायः 


१७८६ 











साबित्युवाच 

डपवासाज्न मे ग्लानिनोस्ति चापि परिभ्रमः । 
गमने च छतोत्साहां प्रतिषेद्दुं न माहखि ॥ २१॥ 

सावित्री बोली--उपवासके कारण मुझे किसी प्रकार- 
की शिथिलता और थकावट नही है। चलनेके लिये मेरे मन- 
में पूर्ण उत्साह है, अतः आप मुझे मना न कीजिये ॥ २१ ॥ 

सत्यवानुवाच 

यदि ते गमनोत्साहः करिष्यामि तब प्रियम्‌ । 
मम त्वामन्त्रय ग़ुरून्‌ न मां दोष : स्पृशेद्यम्‌ ॥ २२ ॥ 

सत्यवानने कहा--यदि तुम्हें चलनेका उत्साह है 
तो मैं ठुम्दारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूँगा । परंतु तुम मेरे 
माता-पितासे पूछ छो; जिससे मुझे दोषका भागी न 
होना पड़े ॥ २२॥ 

मार्कण्डेय उदाच 

खाभिवाधात्रवीच्छवश्न इवशुरं च महत्ता । 
अय॑ गच्छति मे भतोी फलादवारो " महाबनम्‌॥ २३ ॥ 
इच्छेयमभ्यनुशाता आर्यया श्वशुरेण द। 
अनेन सद्द निर्गन्तुं न मेष्य विरद्ः क्षमः ॥ २४॥ 
गु्वग्निद्दोन्नाथकते. प्रस्थित'्ष॒ खुतस्तव । 
न निवायों निवार्यः स्थादन्यथा प्रस्थितो वनम्‌॥ २५॥ 
संबत्सरः किचिदूनो न निष्क्रान्ताहमाश्रमात्‌ । 
बन॑ कुसुमितं द्रष्टुं परं॑ कोतूहर द्वि में ॥२६॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हें--तब महान्‌ ब्रतका पालन 
करनेवाली सावित्रीने अपने सास-ससुरको प्रणाम करके कहा-- 
थे मेरे पतिदेव फल आदि छानेके लिये महान्‌ वनमे जा 
रहे हैं । यदि सासजी और ससुरजी मुझे आज्ञा दें तो मै भी 
इनके साथ जाना चाहती हूँ । आज भुझे इनका एक क्षणका 
भी विरदद सहा नहीं जाता है | आपके पुत्र आज गुरुजनोंके 
लिये तथा अस्द्दोत्रके उद्देश्यते फठ, फूल और समिचा 
आरि लानके लिये बनमे जा रहें है; अतः उनको रोकना 
उचित नहीं है | दा, यदि किसी दूसरे कार्यके छिये बनमें 
जाते होते तो उन्हें रोका भी जा सकता था ! एक वर्षसे कुछ ही 
कम हुआ) मैं आशभ्रमसे बाहर नहीं निकडी | अत; आज 
फूलोंसे भरे हुए वनको देखनेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा 
है॥ २२-२६ ॥ 

धुमत्सेन उदाच 


यतः प्रश्नति साविज्नी पित्रा दत्ता स्नुषा मम । 


नानयाम्यर्थतायुक्तमुक्तपूव.. स्मरास्यद्म्‌ ॥ २७॥ 
युमत्खेत बोले--जबसे साविन्रीके पिताने इसे मेरी 
पृन्नवधू बनाकर दिया है, तबसे आजतक इसने पहले कभी मुझसे 
किसी बातके डिये प्रार्थना की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं 
है॥ २७॥ 
तदेषा लभतां काम यथामिरूषितं चधूः। 
अप्रमादश्य कतंव्यः पुत्रि सत्यवतः पथि ॥ २८ ॥ 
अतः आज मेरी पुत्रवधू अपना अभीष्ट मनोरथ प्रासत 
करे । बेटी ! जा; सत्यवानके मार्गमें सावधानी रखना ॥२८॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
उभाभ्यामभ्यनुशाता सा जगाम यशसख्विनी | 
सह भत्रो दसन्तीव हृदयेन विदूयता ॥ २९॥ 
मार्कण्डेयजी कहते दँ--युधिष्ठिर | इस प्रकार 
सास और ससुर दोनोंकी आज्ञा पाकर यशख्विनी सावित्री 
अपने पतिदेवके साथ चल दी) वह ऊपरसे तो दँसती-सी जान 
पड़ती थी, किंतु उसका द्वदय दुःखकी ज्वालासे दग्ध हो 
रहा था ॥ २९ ॥ 
सा वनानि विचिआ्ाणि रमणीयाति सर्वशः । 
मयूरगणजुष्टानि ददर्श विपुलेक्षणा ॥ ३० ॥ 
विशाल नेत्रोबाली सावित्रीने सब ओर घूम-घूमकर मयूर- 
समूहोंसे सेवित रमणीय और विचित्र वन देखे ॥ ३० ॥ 
नदी: पुण्यवद्दाइचेव पुष्पितांश्व नगोत्तमान्‌ । 
खत्यवानाह पद्येति सावित्री मघुरं वचः॥ ३१॥ 
पवित्र जल बहानेवाली नदियों तथा फ़ूर्लोसे छदे हुए, 
सुन्दर वृक्षोंकों लक्ष्य करके सत्यवान्‌ शाविनत्रीते मधुर वार्णीमें 
कह्दते-'प्रिये | देखो, केसा मनोहर दृश्य है? || ३१॥ 
निरीक्षमाणा भर्तारं सवोवस्थमनिन्दिता । 
सतमेव हि भतोरं काले मुनिवचः स्मरन्‌ ॥ ३२॥ 
सती-साध्ची सावित्री अपने पतिक्की सभी अवस्थारओका 
निरीक्षण करती थी। नारदजौके बचनोकी स्मरण करके उसे 
निश्चय हो गया था कि समयपर मेरे पतिको म्रत्यु 
अवश्यम्मावी है ॥ ३२ ॥ 
अनुबन्नजन्ती भतोरं जगाम रढुगामिती | 
द्विभेष हृदय कृत्वा त॑ च कालमवेक्षती ॥ ३३ ॥ 
मन्दगतिसे चलनेवाली सावित्री मानों अपने हृदयके 
दो भाग करके एकसे अपने पतिका अनुसरण करती ओर 
दूसरेसे प्रतिक्षण उनके मृत्युकालकी प्रतीक्षा कर रही थी ॥३३॥ 


इति श्रीमह्ाभारते वनपर्वणि पतिवतामाद्दात्स्यप॑णि साविश्युपाख्याने षण्णवत्यधिकद्धिश्ञततमोअ्ध्यायः ॥ २९३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत पतित्रतामाहात्व्यपर््में सावित्रीउपार्यानविषमक 
दो से छानबेबाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २०६ ॥ 
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ओऔमदाभारते 


सप्तनवत्यधिकद्रिशततमो5ध्यायः 


सावित्री और यमका संवाद, यमराजका संतुष्ट होकर सावित्रीको अनेक वरदान देते हुए 
मरे हुए सत्यवानकों भी जीवित कर देना तथा सत्यवान्‌ और सावित्रीका 
वातोलाप एवं आश्रमकी ओर प्रखान 


मार्कण्डेय उवाक्ष 

अथ आयौसदायः स फलान्यादाय वीय॑बान। 
कठिन पूरयामास ततः काष्लान्यपाटयत्‌ ॥ १ ॥ 

मार्कण्डेयजी कहते हैँ--तदनन्तर पत्नीसहित शक्ति- 
शाल्वी सत्यवानने फू चुनकर एक काठकी टोकरी भर ली । 
तत्पश्चात्‌ वे छकड़ी चीरने छगे ॥ १॥ 
तस्य पाटयतः काष्ठ स्वेदों थे समजायत | 
व्यायामेन ख तेनास्य जले शिरसि बेदना॥ २ ॥ 
सो5मिगस्य प्रियां भायोमुवाच श्रमपीडितः। 

लकड़ी चीरते समय परिश्रमके कारण उनके शरीरसे 
पसीना निकल आया और उसी परिश्रमसे उनके सिरमें दर्द 
होने छगा। तब वे अ्रमसे पीढ़ित हो अपनी प्यारी पत्नीके 
पास जाकर बोले ॥ २६ ॥ 


सत्यवानुवाच 


व्यायामेन ममानेन जाता शिरसि बेदना॥ ३ ॥ 
अज्ञानि चेव साविन्रि हृदयं दूयतीव च। 
असख्वस्थमिव चात्मानं रक्षये मितभाषिणि॥ ४ ॥ 
शूलेरिव शिरो विद्धमिदं संलक्षयाम्यहम्‌ | 
तत्‌ खप्तुमिच्छे कल्याणि न स्थातुं शक्तिरस्ति मे ॥ ५ ॥ 
सत्यवानने कद्दा--सावित्री ! आज छकड़ी काटनेके 
परिश्रमसे मेरे तिरमे दर्द हं।ने लगा है, ध्षारे अद्ोमें पीड़ा 
हो रद्दी है और हृदय दग्ध-सा होता जान पड़ता है। मित- 
भाषिणी प्रिये | मैं अपने-आपको अख्स्थ-सा देख रहा हूँ । 
ऐसा जान पड़ता है) कोई झूलोंसे मेरे सिरको छेद रहा है। 
कल्याणि | अब में सोना चाहता हूँ। मुझमें खड़े रहनेकी 
शक्ति नहीं रह गयी है ॥ ३-५॥ 
सा समासाद सावित्री भतोरम्ुपगम्य च। 
उत्सक्लेपस्प शिरः रृत्वा निषसाद महीतले ॥ ६ ॥ 
यह सुनकर साविन्नी शीक्ष अपने पतिके पास आयी 
ओऔर उनका सिर गोदीमें छेकर प्रथ्वीपर देठ गयी | ६ ॥ 


ततः सा नारदबचों विस्रशल्ती तपस्िनी। 
ते मुद्ठत क्षणं वेलां दिवसं थे युयोज ६॥ ७ ॥ 
फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारदजीकी बात याद करके 
उस मुहूर्त, क्षण, समय और दिनका योग मिलाने लगी || 
मुद्दतोदेव चापद्यत्‌ पुरुष रक्तवाससम्‌ | 
बद्धमौलि. वरुष्मन्तमादित्यलमतेजसम्‌ ॥ ८ ॥ 
इयामावदातं रक्ताक्ष॑ पाशहस्तं भयावहम्‌। 
स्थितं सत्यवतः पाइ्व निरीक्षन्तं तमेव च ॥ ९ ॥ 
दो ही घड़ीमें उसने देखा, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए 
हैं, जिनके शरीखर छाक रगका वस्त्र शोभा पा रहा है। 
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सिरपर मुकुट बँधा हुआ है। सू्यके समान तेजस्वी होनेके 
कारण वे मूर्तिमान्‌ सूर्य दी जान पढ़ते हैं | उनका शरीर श्याम 
एवं उज्ज्वल प्रभासे उद्धासित है; नेत्र छाल हैं। उनके 
हाथमें पाश है। उनका खरूप डरावना है । वे सत्यवान॒के पास 
खड़े हैं और बार-बार उन्हींकी ओर देख रहे हैं ॥ ८-९ ॥ 





पतित्रतामाहात्म्यपने ] 

त॑ इृष्ठा सहसोत्थाय भतुन्य॑श्य शनेः शिरः। 

कृताअलिरवाचातों हृदयेन  प्रवेषती ॥ १० ॥ 
उन्हें देखते ही साबित्रीने घीरेसे पतिका मस्तक भूमिपर 


रख दिया ओर सहसा खड़ी दो हाथ जोड़कर कॉपते हुए 
दृदयसे वह आर वाणीमें बोली ॥ १० ॥ 


साविश्युवाच 
दैवत॑ त्वाभिजानामि वपुरेतद्धयमाजुषम्‌ । 
कामया त्रूहि देवेश करत्व॑ कि च स्रिकीर्षसि ॥ ११॥ 
सावित्रीने कहा--मे समझती हूँ, आप कोई देवता हैं। 
क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यो-जैसा नहीं है देवेश्वर ! 


यदि आपकी इच्छा हों तो बताइये आप कोन हैं और 
क्या करना चाहते हैं॥ ११॥ 


यम उबाच 


पतिधतासि सावित्रि तथैव च तपोडन्विता। 

अतस्त्वामभिभाषामि विद्धि मां त्वं शुभे यमम्‌ ॥ १२ ॥ 
यमराज बोले--लावित्री ! तू पतिव्रता और तपस्विनी 

है, इसलिये मैं तुझसे वार्ताछाप कर सकता हूँ । श॒मे ! तू 

मुझे यमराज जान ॥ १२ ॥ 

अयंते सत्यवान्‌ भर्ता क्षीणायु: पार्थिवात्मजः । 

नेष्यामि तमहं बद्ध्वा विद थेतस्मे चिकीषिंतम॥ १३ ॥ 


तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान्‌की आयु समाप्त हो 
गयी है, अतः मैं इसे बॉधकर ले जाऊँगा। बस मैं यही 
करना चाहता हूँ ॥ १३॥ 


सावित्युवाच 
श्रूयते भगवन्‌ दूतास्तवागच्छन्ति मानवान्‌ | 
नेतुं किल भवान्‌ कस्मादागतो एसि खर्य प्रभो ॥ १४ ॥ 


सावित्रीने पूछा--भगव्रन्‌ ! मैंने तो सुना है कि 
मनुष्योंकी ले जानेके ल्यि आपके दूत आया करते हैं। 
प्रभो | आप खयं यहाँ केसे चले आये १ ॥ १४ ॥ 


मार्कण्डेय उताच 


इत्युकः पिठ्राजस्तां भगवान्‌ खचिकीषिंतम्‌ । 
यथावत्‌ सर्वमाख्यातुं तत्मियाथ प्रचक्रमे ॥ १५ ॥ 


मार्कण्डेयज्ञी कहते हैँ--युधिष्ठिर | साविन्रीके इस 


खप्तनवत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


,३८७८७८०००१७+०७००- 


१७८३ 








न्या्कपन्याान्कसनयनसमन्फमा कम याष्का्कापानाानााबाजु 


प्रकार पूछनेपर पितृराज भगवान्‌ यमने उसका प्रिय करनेके 
लिये अपना सारा अभ्रिप्राय यथा थरूपसे बताना आरम्भ किया॥ 
अय॑ं च धर्मसंयुक्तो रूपवान्‌ गुणसागरः। 

तादों मत्पुरुषनेतुमतो5स्मि खथमागतः ॥ १६॥ 


“यह सत्यवान्‌ धर्मात्मा, रूपवान्‌ और गुणणोंका समुद्र 
है। मेरे दूतोंद्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है | इसीलिये 
मैं खयं आया हूँ ॥ १६ ॥ 
ततः सत्यवतः कायात्‌ पाशबद्धं वश गतम्‌। 
अद्जुष्ठमात्र॑ पुरुष निश्चकर्ष यमो बलात ॥ १७॥ 

तदनन्तर यमराजने सत्यवानके शरीरसे पाशमे बंधे हुए 
अद्भुष्मात्र परिमाणवाले विवश हुए जीवकों बलपूर्वक 
खींचकर निकाछा ॥ १७ ॥ 
ततः समुद्धतप्राणं गतश्वास इतप्रभम्‌। 
निर्विचेष्ट शरीर तदू बभूवाप्रियदर्शनम्‌॥ १८ ॥ 

फिर तो प्राण निकल जानेसे उसकी सॉस बंद हो गयी-- 
अब्जकान्ति फीकी पड़ गयी और शरीर निश्चेष्ट होकर अपरूप 
दिखायी देने छगा ॥ १८ ॥ 


यमस्तु त॑ ततो बद्ध्वा श्रयातो दृक्षिणामुखः । 
सावित्री चेव दुःखातों यममेवान्वगच्छत। 
नियमप्रतसंसिद्धा मह्दाभागा पतिब्रता ॥ १९ ॥ 


यमराज उस जीवको बाँधकर साथ छिये दक्षिण दिश्ाकी 
ओर चल दिये | सावित्री दुःखये आतुर हो यमराजके दी 
पीछे-पीछे चल पड़ी । वह परम सोभाग्यवती पतिवरता 
राजकन्या नियमपूर्वक अतोंके पालनमे पूर्णतः सिद्ध हो चुकी 
थी ( अत; निर्बाध गतिसे सर्वत्र आने-जानेमें समर्थ थी) ॥ 


यम्र उवाच 
नित्रत गउछ सावित्रि कुरुष्वास्यौध्वेदेषिकम्‌ । 
कृत भ्ुस्त्वया5 5ण्यं यावद्‌ गस्य॑ गत॑ त्वया॥२०॥ 

यमराज बोले--सावित्री ! अब तू छोट जा; सत्यवानका 

अन्त्येष्टि-संस्कार कर | अब न्‌ पतिके ऋणसे उकऋण हो 
गयी । पतिके पीछे ठुझे जहाँतक आना चाहिये था; व्‌ वहाँतक 
आ चुकी ॥ २० ॥ 

पाक्त्युवाच 


यत्र मे नीयते भतों खय॑ वा यत्र गचछति। 
मया च तन्न गल्तव्यमेष धर्म! सनातनः ॥ २१॥ 


१७८४ 


भीमहाभारते 


[ पनपर्षणि 








सावित्रीने कहा--जहाँ मेरे पति छे जाये जाते हैं 
अथवा ये खयं जहां जा रहे हैं; वहीं मुझ्ते भी जाना चाहिये; 
यही सनातन धर्म है ॥ २१॥ 


तपसा गुरुभक्त्या च भतुः स्नेदाद्‌ तरतेन च । 
तव चैव प्रसादेन न में प्रतिहता गतिः ॥ २२॥ 


तपस्या; गुरुभक्तिः प्रतिप्रेम/ ब्रतपाछन तथा आपकी 
कृपासे मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती ॥ २२ ॥ 


प्राहुः खाप्तपद मेत्र बुधास्तत्वार्थद्शिनः। 
मित्रतां च पुरस्क्ृत्य किचिद्‌ वक्ष्यामि तच्छुणु॥ २३ ॥ 

तल्वार्थदर्शी विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि सात पग साथ 
चलनेमात्रसे मेत्री-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है; उसी 
मित्रताको सामने रखकर में आपसे कुछ निवेदन करूँगी, 
उसे सुनिये ॥ २३ ॥ 


नानात्मवन्‍्तस्तु बने चरन्ति 

धर्म च वासं च परिश्रमं च। 
विशनतों अधर्ममुदाद्दरम्ति 

तस्मात्‌ सम्तो धमंमाहुः प्रधानम्‌॥ २४ ॥ 


जिन्होंने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया 
है, वे वनमें रहकर धर्मपालन) गुरुकुछबास तथा कष्टसहनरूप 
तपस्या नहीं कर सकते हैं । जितेन्द्रिय पुरुष द्वी यह सब 
कुछ करनेमें समर्थ हैं । महात्मालोग विवेक-विचारसे दह्वी 
भमम-प्राप्ति बताते हैं; अतः सभी सत्पुरुष घमकों ही श्रेष्ठ 
मानते हैं ॥ २४ ॥ 


एकस्य धर्मण सतां मतेन 
हे सर्वे स्म ते मार्गमनुप्रपल्ताः । 
मा वेद्वितीयं मा तृतीयं च वाज्छेत्‌ 
तस्मात्‌ सन्‍्तो धर्ममाहुः प्रधानम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपने एक ही वर्णके सत्पुरुष-सम्मत धर्मका पालन 
करनेसे सभी छोग उस विज्ञान-मार्गपर पहुँच जाते हैं, जो 
सबका लक्ष्य है अतः दूसरे या तीसरे वर्णकी इच्छा नहीं 
रखनी चाहिये | इसलिये साधु पुरुष केवल वर्ण-घमंको ही 
प्रधानता देते हैं ॥ २५ ॥ 
यम उबाच 
निवत तुशेदस्मि तवानया गिरा 
खराक्षरव्यज्जनहेतुयुक्रया .। 








वर वृणीष्वेद्र बिनास्य जीवित 
दवानि ते सर्वमतिन्दिति वरम्‌ ॥ २६ ॥ 
यमराज बोछे--अनिन्दिते | तू लौट जा। खर; अक्षर, 
ब्यज्ञन एवं युक्तियोँसे युक्त तेरी इन बातेंसि में बहुत 
प्रसन्न हूँ | तू यहाँ मुझसे कोई वर माँग ले । सत्यवानके 
जीवनके तिवा में और सब कुछ तुझे दे सकता हूँ ॥ २६ ॥ 
ताविश्युवाच 
च्युतःखराज्याद्‌ वनवासमाश्रितो 
बिनश्चक्लुः श्वशुरो ममाश्रमे | 
स लब्धचश्नुबंलवान्‌ भवेन्त॒प- 
स्तव प्रसादाज्ज्वलनाकसंनिभः ॥ २७ ॥ 
सावित्री बोछी--भगवन्‌ ! मेरे श्रशुर अपने राच्यसे 
अष्ट होकर वनमें रहते हैं| उनकी आँखें भी नष्ट हों गयी 
है। मैं चाहती हूँ आपकी कृपासे उन महाराजको उनकी 
आँखें मिल जायें और वे बलवान्‌ तथा अग्नि एवं सूर्यके 
समान तेजस्वी हो जायें ॥ २७ ॥ 
यम उवाच 
ददानि तेडहं तमनिम्दिते वर 
यथा त्वयोक्तं भविता च तत्‌तथा। 
तवाध्चना ग्लानिमिवोपलक्षये. 
निवत गच्छख न ते श्रमो भवेत्‌॥ २८ ॥ 
यमराज बोले--अनिन्दिते ! मैं तुझे वर देता हूँ। 
तूने जैसा कहा है; यह सब वेसा ही होगा। मैं देखता हूँ। 
तू राह चलनेके कारण बहुत थक गयी है । अब लोट जा, 
जिससे तुझे अधिक परिश्रम न हो ॥ २८ ॥ 
साविश्युवाच 
श्रमः कुतो भर्तेसमीपतो हि मे 
यतो हि भतों मम सा गतिछुंवा । 
यतः पति नेष्यसि तत्र मे गतिः 
खुरेश भूयश्थ बचो निबोध मे ॥ २९ ॥ 
सावित्री बोली--स्वामीके समीप रहते हुए मुझे श्रम 
हो ही कैसे सकता है | जह्दों मेरे पतिदेव रहेंगे, वहीं मेरी भी 
गति निश्चित है। आप जहाँ मेरे प्राणनाथकों के जायेंगे, 
वहीं मेरा जाना भी अवध्यम्भावी है। देवेश्वर ! आप फिर 
मेरी बात सुनिये ॥ २९॥ 


पतिवतामादास्यपर्ष ] सप्तनवत्यधिकडिशततमोपध्यायः 





नलल्जितनत-+_ह्घ5 शिया खपत ०००५ मकक न न कक मम जनता 


सर्तां सकृत्संगतमीप्सितं पर 
ततः पर मिन्रमिति प्रचक्षते 
न चाफल सत्पुरुषेण सन्त 
ततः सर्ता सन्निवसेत्‌ लमागमे ॥ ३० ॥ 
सत्पुरुषोंका एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट 
होता है। उनके साथ मित्रता दो जाना उससे भी बढकर 
बताया गया है। साधु पुरुषका संद्भ कभी निष्फल नहीं 
होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही समीप रहना चाहिये ॥२०॥ 


यम उवाच 


मनो5जुकूल॑ बुधबुद्धिवर्धेनं 
त्वयायदुक्त॑ वचन हिताभ्रवम्‌ । 
विना पुतः सत्यवतो5स्य जीवित 
बरं द्वितीयं वरयस््र भामिनि ॥ ३९॥ 


यमराज बोले--भामिनी ! तने जो सबके हितकी 
बात कद्दी है; वह मेरे मनके अनुकूल है तथा विद्वानोंकी भी 
बुद्धिको बढ़ानेवाडी है; अतः इस सत्यवानके जीवनकों 
छोड़कर तू दूसरा कोई वर और मॉग छे ॥ ३१॥ 


सावित्युवाच 


हत॑ पुरा मे श्वशुरस्य धघीमतः 
स्वमेव राज्य लभतां स पार्थिवः । 

जह्यात्‌ स्वधर्म न च मे ग़ुरुय था 
द्वितीयमेतद्‌ वरयामि ते वरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
साविष्ी बोली--मेरे बुद्धिमान्‌ श्द्चका राज्य) जो 
पहले उनसे छीन लिया गया है; उसे वे मद्दाराज पुनः प्राप्त 
कर लें तथा वे मेरे पूज्य गुरु मद्ाराज युमत्सेन कमी अपना 
घर्म न छोड़ें, यही दूसरा वर मैं आपसे मॉगती हूँ ॥ २२॥ 


यम उवाच 


खमेब राज्य प्रतिपत्स्यते5चिरा- 
न्ष थे खधमोत्‌ परिहास्यते तपः। 
छृतेन कमेन मया डपात्मजे 
निवर्त गच्छस्व न ते श्रमो भवेत्‌ ॥ रे ॥ 


यमराज बोले--राजा युमत्सेन शीक्र एवं अनायास 
ही अपना राज्य प्राप्त कर छेंगे और वे कभी अपने 
धर्मका भी परित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी ! मेरेद्राय 


्््लिकिकफि किस उक्सस सतत ततततततततत्त््त्त_ 


१३८५ 
>----न्‍्ससनतसस 
अब तेरी इच्छा पूरी हों गयी । व्‌ छोठ जा; जिससे तुझे 
परिश्रम न हो ॥ रे३ ॥ 


साविश्ुवाच 


प्रजास्त्वचिंता नियमेत संयता 
नियम्य चैता नयसे निकामया। 
ततो यमत्व॑ तब देव विश्ुुत 
निबोध चेममा गिरमीरितां मया ॥ ३४ ॥ 
सावित्री बोली-देव ! इत सारी प्रजाको आप 
नियमसे सयममे रखते हैं और उसका नियमन करके आप 
अपनी इच्छाके अनुसार उसे विभिन्‍न लोकोंगें ले जाते हैं। 
इसीलिये आपका “्यमः नाम सर्वत्र विख्यात है। में जो बात 
कहती हूँ; उसे सुनिये ॥ ३४ ॥ 


अद्ोहः सर्वभूतेषु कमणा मनसा गिरा। 
अनुप्रदश्य दान॑ च सतां धर्म! सनातनः ॥ रे५॥ 


मन) वाणी और क्रियाद्वारा किमी भी प्राणीसे दोह न 
करना) सबपर दयाभाव बनाये रखना और दान देना 
यह साथु पुरुषोंका सनातन धर्म है ॥ २५ ॥ 


एवंप्रायश्व छोको5य॑ मनुष्याः शक्तिपेशलाः । 
सन्तस्त्वेवाष्यमित्रेषु दयां प्रासेषु कुवते ॥ रे६॥ 


प्रायः इस संसारके छोग अस्पायु होते हैं। मनुष्योकी 
शक्तिहदीनता तो प्रसिद्ध दी है। आप-जैसे संत-महात्मा तो अपनी 
शरणमें आये हुए शत्रुऑपर भी दया करते हैं ( फिर हम- 
जैसे दीन मनुष्योपर दया क्यों न करेंगे ! )॥ ३२९ ॥ 


यम उवाच 


पिपासितस्येव भवेद्‌ यथा पय- 
स्तथा त्वया वाक्यमिदं समीरितम्‌ । 
बिना पुनः सत्यवतोईस्य जीवितं 
बरं वृणीष्वेह शुभे यदिच्छसि ॥ ३७ ॥ 


यमराज बोले--शभे ! जैसे प्यासे मनुष्यको प्राप्त 
हुआ जल आनन्ददायक होता है; उसी प्रकार तेरी कही 
हुई यह बात मुझे अत्यन्त सुख दे रही है। अतः तू सत्यवानके 
जीवनके सिवा और कोई वर जिसे तू. लेना चाहें? 


माँग ले ॥ ३७ ॥ 
साविश्युवाच 


ममानपत्यः. एथिवीपतिः पिता 
भबेत्‌ पितुः पुत्रशतं तथीरसम्‌ । 


श्दद्‌ 


शीमदाभारते 


[ बनपर्बणि 





कुलस्य सन्‍्तानकरं च यदू भवेत्‌ 
ततीयमेतद्‌ वरयामि ते वरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सावित्नीने कहा--भगवन्‌ ! मेरे पिता महाराज 
अश्वपति पुत्रहीन हैं, उन्हें सो ऐसे औरस पुत्र प्राप्त हों, जो 
उनके कुलकी संतानपरम्पराको चलानेवाले हों । मैं आपसे 
यही तीसरा वर माँगती हूँ ॥ ३८ ॥ 


यम उवाच 


कुलस्थ सत्तानकरं खुबचस 
शत खुतानां पितुरस्तु ते शुभे । 
कृतेन कामेन. नशधिपात्मजे 
निवर्त दूरं हि पथरतवमागता॥ ३९ ॥ 
यमराज बोले-अमे ! तेरे पिताके कुलकी संतान- 
परम्पराको चलानेवाले सौ तेजस्वी पुत्र होंगे । राज- 
कुमारी ! तेरी यद कामना मी पूरी हुई | अब लौट जा; तू 
रास्तेसे बड़ी दूर चली आयी है ॥ ३९ ॥ 
साविश्युवाच 
न॒दूरमेतन्मम  भर्तंसंनिधी 
मनो हि में दूरतरं प्रधावति। 
अथ व्जन्नेव गिर समुचतां 
मयोच्यमानां श्टणु भूय एवं च॥ ४०॥ 
साविन्नीने कहा--भगवन्‌ ! मैं अपने ख्वामीके 
समीप हूँ । इसलिये यह स्थान मेरे लिये दूर नहीं है। मेरा 
मन तो और भी दूरतक दौड़ छगाता है। आप चलते-चलते 
ही मेरी: कही हुई ये प्रस्तुत बाते पुनः सर्ने ॥ ४० ॥ 
विवख्तरत्य॑ तनयः प्रतापवां- 
स्ततो हि बैघखत उच्यसे बुचैः । 
समेन धर्मेण चरन्ति ताः प्रजा- 
स्ततस्तवेदेश्वर धर्मराज़ता ॥ ४१ ॥ 
देवेश्वर ! आप विवस्वान्‌ ( सूर्य ) के प्रतापी पृत्र हैं, 
इसलिये विद्वान्‌ पुरुष आपको वैवखखत कहते हैं। आप 
समस्त प्रजाके साथ समतापूर्वक धर्मानुसार आचरण करते 
हैं, इसलिये आप घमराज कदलाते हैं | ४१ ॥ 
आत्न्यए|ि न विश्वासस्तथा भवति सत्छु यः । 
तस्मात्‌ सत्सु विशेषेण स्चेः प्रणयमिच्छति॥ ४२॥ 





मनुष्यकोी अपने-आपपर भी उतना विश्वास नहीं होता 

है, जितना संतोपर होता है | इसलिये सब छोग संततोंसे विशेष 

प्रेम करना चाहते हैं ॥ ४२ ॥ 

सोहदात्‌ सर्वेभूतानां विश्वासों नाम जायते । 

तस्मात्‌ सत्सु विशेषेण विश्वास कुरुते जनः ॥ ४र३े ॥ 
सौहादंसे ही समस्त श्राणियोंका एक दूसरेके प्रति विश्वास 

उत्पन्न द्वोता है । संतो्मे सौहाद होनेके कारण ही सब लोग 

उनपर अधिक विश्वास करते हैं | ४३ ॥ 

यम्र उवाच 





उदाहत ते बचने यदड़ने 
शुभे न ताइकत्वइते श्रुत मया । 
अनेन तुशे5र्मि विनास्य जीवित 
घर॑ चतुर्थ वरयमख गचउछ थे ॥ ४४॥ 
यमराज बोले--कल्याणि ! तूने जैसी बात कही है। 
वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूपरेके मुखसे नहीं सुनी है । झमे ! 
तेरी इस बातसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ; तू सत्यवानके जीवनके 
तिवा और कोई चौथा वर माँग ले और यहाँसे लौट जा ॥ 


साकश्ुवाच 
ममात्मज॑ सत्यवतस्तथौरसं 
भवेदुभाभ्यामिद् यत्‌ कुलोददम । 


शर्त खुतानां बलवीयंशालिना- 
सिद चतुर्थ वरयामि ते वरम्‌ ॥ ४५॥ 
खावित्रीने कहा--मेरे और स्त्यवान्‌--दोनोंके 
सयोगसे कुछकी वृद्धि करनेवाले, बल और पराक्रमसे 
सुशोमित सौ औरस पुत्र हों। यह मैं आपसे चौथा वर 
मॉगती हूँ ॥ ४५ ॥ 
यम्र उवाच 
शत खुतानां बलवीरय्यंशालिनां 
भविष्यति प्रीतिकरं तयाबले। 
परिश्रमस्ते न भवेन्नपात्मजे 
निवते दूरं हि पथस्त्वमागता ॥ ४६ ॥ 
यमराज बाले---अबले ! ठुझे बल और पराक्रमसे सम्पन्न 
सौ पुत्र प्राप्त होंगे, जो तेरी प्रसन्‍नताकों बढ़ानेवाले होंगे । 


राजकुमारी ! अब तू छौट जा, जिससे ठुश्े थकावट न हो । 
वू रास्तेसे बहुत दूर कली आयो है | ४६ ॥ 


१७८७ 














पतित्रतामाद्दात्म्यपर्व ] खतप्तनवत्यधिकद्धिशततमो5ध्याय॑: 
साविश्युवात् तथा तथा में त्वयि भक्तिरुत्तमा 
सतां सदा शाश्वतधर्मवृत्तिः बरं दृणीष्वाप्रतिम॑ पतित्रते ॥ ५१॥ 
लाती ने लावा न यंब्पयन्ति! यमराज बोले--पतित्रते ! जैसे-जैसे तू गम्भीर अर्थसे 
लता सद्विनौफलः सज्ञमोडसित युक्त और सुन्दर पदोंसे विभूषित) मनके अनुकूल घर्मतंगत 
सद्भथो भय नाजुवर्तन्ति सन्‍्तः॥ ४७ ॥ बातें मुझे सुनाती जा रही है, वेसे-द्वी-ेसे तेरे प्रति मेरी 


साविश्ीने कहा-सत्पुरुषोंकी इृत्ति निरन्तर धर्ममें 
ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी हुखी या व्यथित नहीं 
होते । सत्पुरुषोंका संतोके साथ जो समागम होता है। वह 
कमी निष्फल नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतोंसे कमी मय 
नहीं मानते हैं || ४७ ॥ 


सन्‍्तो दि सत्येन नयन्ति सूर्य 
सन्‍्तो भूमि तपसा धारयल्ति। 
सन्‍्तो गतिभूतभव्यस्थ राजन 
सतां मध्ये नावसीदन्ति सब्तः॥ ४८ ॥ 
श्रेष्ठ पुरुष सत्यके बलसे सूय्यंका संचालन करते हैं। 
संत-महात्मा अपनी तपस्यासे इस प्रथ्वीकों घारण करते हैं। 
राजन | सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्यके आश्रय हैं । 
भेष्ठ पुरुष संतोंके बीचमे रहकर कभी दुःख नहीं उठाते हैं ॥ 
आर्यजुशमिदं चृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्‌। 
सन्‍्तः परार्थ कुवोणा नावेक्षत्ति परस्परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यह सनातन सदाचार सपत्पुरुषोंद्वारा सेवित है। यह 
जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं ओर आपसमें 
एक दूसरेकी ओर स्वार्थकी दृष्टिसे कभी नहीं देखते हैं ॥ 
न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो 
न चाप्यथों नश्यति नापि मानः । 
यस्मादितजल्ियतं सत्सु नित्य 
तस्मात्‌ सन्‍्तो रक्षितारो भवन्ति॥ ५० ॥ 
सत्पुरुषोंका प्रताद कमी व्यर्थ नहीं जाता | वहाँ किसी- 
को खार्थकी हानि नहीं उठानी पढ़ती है ओर न मान- 
सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों ( प्रसाद, अर्थ और 
मान ) संतोर्मे नित्य-निर्न्तर बने रहते हैं; इसलिये वे 
सम्पूर्ण जगत॒के रक्षक द्वोते हैं ॥ ५० ॥ 
यम्र उवाच 


यथा यथा भाषसि धर्मसंदितं 
मनो5लुकूढं खुपद मदाथक्रदू+ 


उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है; अतः वू मुझसे कोई अनुपम 
बर माँग के ॥ ९५१ ॥ 
साकिश्युवाच 
न ते5पवर्गः खुकतादू विनाकृत- 
स्तथा यथान्येषु बरेषु मानद्‌ | 
वरं वृणे जीवतु सत्यवानयं 
यथा झता ह्ोचमइ पति बिना ॥ ५२॥ 
खाविन्नीने कद्दा--मानद | आपने मुझे जो पुत्र-प्राति 
का वर दिया है, वह पुण्यमय दम्पत्थ सबोगके त्रिना सफल 
नहीं हो सकता। अन्य वरोकी जेंसो स्थिति दे? बैसी इस 
अन्तिम वरकी नहीं है। इसलिये में पुनः यह बर मॉगती 
हूँ कि ये सत्यवान्‌ जीवित हो जायें; क्योकि इन पतिदेवताके 
बिना मैं मरी हुईके ही समान हूँ ॥ ५२ || 
न कामये भतंविनाकृता सुख 
न कामये भठेविनाकृता द्वम्‌। 
न कामये भतेविनाकृता श्रियं 
न भतुंहीना व्यवसामि जीवितुम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पतिके बिना यदि काई सुख मिच्ता है, तो बढ मुझे 
नहीं चाहिये। पतिदेवके बिना में खर्गंठोकर्मे भी जानकी इच्छा 
नहीं रखती । पतिके ब्रिना मुझे घन-समत्तिकी भी इच्छा 
नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मे पतिके बिना जीवित रहना भी 
नहीं चाहती ॥ ५३ ॥ 
वरातिसगः शतपुत्रता मम 
त्वयेव दत्तो हियते च में पति: । 
वरं॑ चृणे जीवतु सत्यवानयं 
तबेव सत्यं बचने भविष्यति ॥ ५७ ॥ 
आपने ही मुझे सो पुत्र होनेका वर दिया है और आप 
ही मेरे पतिको अन्यत्र लिये जा रहे हैं; अतः मैं वही वर 
मॉगती हूँ कि ये सत्यवान्‌ जीवित हो जायें, इसे आपका 
ही बचन सत्य झोगा ॥ ५४ ॥ 
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मार्कण्डय उवाच 
तथेत्युक्त्वा तु तं पाशं मुफ्त्वा वैंवखतो यमः। 
धर्मराजः प्रद्वष्ठात्मा सावित्रीमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ५५॥ 
मार्कण्डेयजी कद्दते ई--युधिष्ठिर ! तदनन्तर “तथास्तुः 
कहकर सूर्यपुत्र धर्मरान यमने सत्यवानका बन्धन खोल 
दिया और प्रसन्नचित्त होकर सावित्रीसे इस प्रकार कहां-- 





पष भद्ठे मया मुक्तो भतों ते कुलनन्दिनि। 
(तोषितो5हं त्वया साध्वि वाक्यैर्थमोर्थसंद्धिते।) 
अरोगस्तव नेयश्व सिद्धाथंः स भविष्यति ॥ ५६॥ 
भद्दे | यह ले; मैंने तेरे पतिकों छोड़ दिया। कुल- 
नन्दिनी ! वूने अपने धर्मार्थयुक्त व्चनेंद्वारा मुझे पूर्ण 
संतुष्ट कर दिया है। साध्वी | यह सत्यवान्‌ नीरोग, सफल- 
मनोरथ तथा तेरेद्वार ले जाने योग्य हो गया ॥ ५६ ॥ 
खआतुवंषशतायुश्च॒त्वयवा.. साधमवाष्स्यति | 
इृट्टा यहेश्व धर्मेण ख्याति लोके गमिष्यति ॥५७॥ 
ध्यह तेरे साथ रहकर चार सों वर्षोकी आयु प्रात 
करेगा । यशोंद्वारा भगवानका यजन करके यह अपने धर्मा- 
चरणके द्वारा सम्पूर्ण विश्वर्मे विख्यात होगा || ५७ ॥ 


त्वयि पुत्रश्त चेव सत्यवाजनयिष्यति । 
ते चापि सर्व राजानः क्षत्रियाः पुजपौजिणः ॥ ५८-॥ 


[ बनपर्वेणि . 





सत्यवान्‌ तेरे गर्भसे सौ पुत्र उ्मन्न करेगा और वे सभी 
राजकुमार राजा होनेके साथ ही पुत्र-पौत्रोंसे सम्पन्न 
होंगे ॥ ५८ ॥ 
ख्यातास्त्वन्नामघेयाश्व भविष्यन्तीद शाश्वताः। 
पितुश्च ते पुत्रशतं भविता तब मावरि ॥५९॥ 
करे ही नामसे उनकी सदा ख्याति दोगी अथाौत्‌ वे 
सावित्न नामसे प्रसिद्ध होंगे । तेरे पिताके भी तेरी माताके ही 
गर्भसे सो पुत्र होंगे ॥ ५९ ॥ 
मालव्यां मालवा नाम शाभ्वताः पुत्रयौचिणः । 
आतरस्ते भविष्यन्ति क्षत्रिया्रिदशोपमाः ॥ ६०॥ 
“बे तेरी माता मालवीसे उत्पन्न होनेके कारण मालव 
नामसे विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र- 
पौन्नोसे सम्पन्न तथा देवताओके समान तेजस्वी होंगे! ॥६०॥ 
पव॑ तस्यें बर॑ दत््वा धर्मराजः प्रतापवान्‌। 
निवर्तयित्वा साविन्नीं खमेव भवन ययो ॥ ६१॥ 
साविश्रीकों इस प्रकार वरदान दे प्रतापी घर्मराज उसे 
लौटाकर अपने छोककों चले गये ॥ ६१ ॥ 
साविध्ष्यपि यमे याते भतौर प्रतिकभ्य च। 
जगाम तत्न यत्रास्या भतुंः शावं कलेबरम्‌ ॥ ६२॥ 
यमराजके चले जानेपर सावित्री अपने पतिको पाकर 
उसी स्थानपर गयी। जहाँ पतिका झूत शरीर पड़ा था ॥६२॥ 
सा भूमी प्रेक्ष्य भतोरमुपर्त्योपगरृह्य च | 
उत्सज्े शिर आरोप्य भूमावुपविवेश ह€॥ ८ ॥ 
यह पृथ्वीपर अपने पतिकों पड़ा देख उनके पास गयी 
और प्रृथ्वीपर बेठ गयी; फिर पतिकों उठाकर उसने 
उनके मस्तकको गोदीमें रख लिया ॥ ६३ | 
संज्ां च स॒ पुनलेब्ध्चा साविन्नीमभ्यभाषत। 
प्रोष्यागत इ प्रेरणा पुनः पुनरुदीक्ष्य वे ॥ ६७॥ 
तदनन्तर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान परदेशर्मे 
रहकर छोटे हुए पुरुषकी भांति बार-बार प्रेमपूरवक सावित्री- 
की ओर देखते दुए उससे बोले ॥ ६४ ॥ 
सत्यवानुवाच 
झुचिरं बत सुप्तोइस्सि किमर्थ नावबोधितः। .. 
छ चासौ पुरुषः इयामो यो5सौ मां संचकर्ष द ॥ ६५ ॥ 


वंलिंत्रतामाइात्म्पप्ण ] 


खप्तनवत्थचिकद्धिशततमोइघ्यायः 


श्ज्दथ 








सत्यधानने कद्दां--प्रिये ! लेद है कि मैं बहुत देर- 
तक सोता रह गया । हमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया ! वे 
इयामवर्णके पुर कहाँ हैं, जिन्होंने मुझे खींचा 
था!॥ ६५ | 


साविश्युवाच 


खुचिरं त्वं॑ प्रसुत्तोष्सि ममाऊू पुरुषषेभ। 
गत: स भगवान देवः प्रजासंयमनों यमः ॥ ६६ ॥ 


सावित्री बोली-नरभेष्ट | आप मेरी गोदमें बहुत 
देरतक सोते रह गये । वे श्यामवर्णके पुरुष प्रजाकों संयमर्मे 
रखनेवाले साक्षात्‌ भगवान्‌ यम थे, जो अब चले गये हैं ॥ 


विधान्तो5सि मद्राभाग विनिद्धश्य जुपात्मज | 
यदि शक्यं समुन्तिष्ठ विगाढां पदय शवरीम्‌ ॥ ६७ ॥ 


मद्ाभाग | आपने विश्राम कर लिया | राजकुमार ! अब 
आपकी नींद भी टूट चुकी है। यदि शक्ति हो तो उडिये; 
देखिये, प्रगाह्र अन्धकारते युक्त रात्रि हो गयी है || ६७ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


उपलभ्य ततः संशां खुखसुप्त इवोत्यितः । 
दिशवः सवो पनान्तांश्व निरीक्ष्योवाच सत्यधान॥ ६८ ॥ 
फलाहारो६स्सि निष्क्रान्तस्त्वथा सह खुमध्यमे। 
ततः पाठयतः काष्ठ शिरसों में उजाभवत्‌ ॥ ६५॥ 


मार्कण्डेयजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! तब होशमें 
आकर सत्यवान्‌ खुखपूर्बक सोये हुए पुरुषकी भाँति उठकर 
संपूर्ण दिशाओं तथा वनप्रान्तकी ओर दृष्टि डालकर बोले- 
सुमष्यमे |! में फल छलानेके लिये त॒म्हारे साथ घरसे 
निकला था, फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सिरमें जोर-जोरसे 
दर्द इने छगा था || ६८-६९ |॥ 


शिरो5भितापसंतप्त: स्थातु चिरमशक्तुवन्‌ । 
तवोत्सड्े प्रसुप्तोइस्मि इति सर्वे स्मरे शुभे ॥ ७०॥ 


“आमभे | मस्तककी उस पीड़ासे संतप्त हो मैं देरतक 
खड़ा रहनेमे अप्तमर्थ हो गया और तुम्हारी गोदमें सिर 
श्खकर सो रहा | ये सारी बातें मुझे क्रमशः याद 
आ रही हैं | ७० ॥ 


त्वयोपगूढस्य उ मे निद्रयापह्कत॑ मनः। 
ततो5पदुय तमो घोरं पुरुष च महौजसम्‌ ॥ ७१॥ 


तुम्हारे अज्ञॉंका स्पर्श होनेसे मेरा श्न नींदमें खो 
म० झ्० खं० २. १०७-- 





गया | तत्पश्वात्‌ मुझे घोर अन्धकार दिखायी दिया। साथ 
ही एक मद्दातेजस्वी दिव्य पुरुषका दर्शन हुआ ॥ ७१॥ 


तद्‌ यदि त्वं विजानासि कि तद्‌ जूहि खुमध्यमे । 
ख)्नो मे यदि वा दृष्टो यदि वा सत्यमेव तत्‌ ॥ ७२॥ 








“सुमध्यमे | यदि तुम जानती हो तो बताओ) वह सब 
क्या था ! मैने जो कुछ देखा है, वह स्वप्न तो नहीं था ! 
अथवा बह सब सत्य ही था? || ७२॥ 


तमुबाचाथ साथित्री रजनी ब्यवगादते। 
१बस्ते सर्च यथाघृत्तमाख्यास्यामि नृपात्मज ॥ छर३े॥ 


तब सावित्री उनसे बोली-'राजकुमार ! रात बढ़ती 
जा रही है। कल सबेरे मै आपसे सब बातें टीक-टीक 
बताऊँगी ॥ ७३ ॥ 


उत्तिष्तोत्तिष्ठ भद्दे ते पितरी पदय सुब्नत। 
विगाढा रज़नी चेय॑ निनृत्तश्न दिवाकरः ॥ ७७॥ 


पमुब्रत ! उठिये, उठिये, आपका कब्याण हो | आप 
चलकर माता-पिताका दर्शन तो कोनिये। सूर्य छ्ूब गये 
तथा रात प्री हो गयी है ॥ ७४ ॥ 


नक्तचराश्वरन्त्येते हृष्ठाः क्ररामिभाषिणः। 
श्रूयन्ते पर्णशब्दाश्वय स्गाणां जरतां बने ॥ ७५॥ 


ये क्रूर बोली ब्रोह़नेवाले निशाचर यहीँ प्रसन्‍्नतापूर्वक 
विचर रहे है। बनमें घूमते हुए मगोके पैरोंसे लगकर पत्तोंके 
ममंर शब्द सुनायी पड़ते हे ॥ ७५ ॥ 


एता घोर शिवा नादान्‌ दिशं द्क्षिणपश्चिमाम्‌ । 
आस्थाय विरुक्‍न्त्युप्रः कस्पयन्त्यों सनो मम ॥ ७६ ॥ 
दक्षिण और पश्चिमके कोणकी दिशामे जाकर ये उम्र सियारिने 
भयंकर शब्द कर रही है; जिसे गेरा हुदय कॉप उठता है।७६। 
सत्यवानुवाच 
बने प्रतिभयाकारं घतन तमसा5बरतम। 
न २: 
न विज्ञास्यसि पन्थानं गन्तु चेच न शाक्ष्यसि ॥ ७७ ॥ 


खत्यवान्‌ बोढे--ग्रिये | यह वन गा अन्धकरारसे 
आच्छादित होकर अत्यन्त भयंफर दिखायी दे रहा है | इस 
समय न तो तुम्हे रास्ता सुझेगा और न तुम चल ही सकोगी | 


साब्ध्यवाच 


अश्मिन्नद चने दग्घे शुष्कवृक्षः स्थितो ज्वलन । 


१७९७ 


शीमदाभारते 


[ बनपर्वीणि 








बायुना धम्यमानो5त्र ददयतेइपिः कचित्‌ कचित्‌॥ ७८॥ 
सावित्रीने कहा--आज इस वनमें आग लगी थौ। 


इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है, जो जल रहा है। हवा 
व्मनेसे उसमें कहीं-कईीं आग दिखायी देती है ॥ ७८ ॥ 


ततोपिमानयित्वेह ज्वालयिष्यामि सर्वेतः। 
काष्ठानीमानि सनन्‍्तीद्द जद्दि सन्तापमात्मनः ॥ ७९ ॥ 


बहींसे आग ले आकर मैं सत्र ओर लकड़ियाँ जलाऊँगी | 
यहाँ बहुतसे काठ-कबाड़ पड़े हैं | आप मनसे चिन्ता 
निकाल दीजिये ॥ ७९ ॥ 


यदि नोत्सहसे गन्तुं सरुजं त्वां हि लक्षये ! 
न च ज्ञास्यसि पन्‍्थान तमसा संबृते घने ॥ ८० ॥ 
स्व: प्रभाते चने हइये यास्यावरोपनुमते तव। 
घसावेह क्षपामेकां रुचितं यदि तेइनघ ॥ ८१॥ 


परंतु मैं आपको रुग्ण देख रही हूँ। ऐसी दशामें यदि 
आपके मनमें चलनेका उत्साह न हो अथवा इस तिमिराच्छन्न 
बनमें यदि आपको राघ्तेका ज्ञान न हो सके तो आपकी 
अनुमति होनेपर हृप्त दोनों कल स्बेरे, जब ब्रनकी दर एक- 
परतु स्पष्ट दीखने छगे, घर चलेंगे। अनप्र ! यदि 
आपकी रुचि द्वो तो एक रात इमलोग यहीं निवास करें ॥ 


सत्यवानुवाच 


हिरोरुजा निवृत्ता मे खस्थान्यड्ञानि लक्षये | 
मातापिदृभ्यामिच्छामि संगम त्वत्पसादजम्‌ ॥ ८२ ॥ 


सत्यवानने कहा-प्रिये ! मेरे सिरका दर्द दूर हो 
गया है । मुझे अपने सब अड्ढ स्वस्थ दिखायी देते हैं। अब 
तुम्दारे कृपाप्रसादसे मैं अपने माता-पितासे मिलना चादता डूँ ॥ 


नकदाचिद्‌ विकालं हि गतपूर्वों मया5६श्रमः । 
अनागतायां सन्ध्यायां माता मे प्ररणद्धि माम्‌ ॥ ८३॥ 


आजसे पहले कभी भी में इतनी देर करके असमयर्म 
अपने आश्रमपर नहीं छोटा हूँ। संध्या दोनेसे पहले ही माता 
मुझे रोक लेती है---आश्रभसे बाहर नहीं जाने देती है ॥८३॥ 


दिवापि मयि निष्करान्त खंतप्येते गुरू मम। 
विचिनोति हि मां तातः सहैवाभ्रमचासिभिः ॥ ८४॥ 


दिनमें मी यदि मैं आशभ्रमसे दूर निकछ जाता हूँ तो 
मेरे माता-पिता व्याकुछ हो उठते हैं एवं पिताजी आश्रम- 
बातियोंके साथ मुझे खोजने निकल पड़ते हैं ॥ ८४ ॥ 


मात्रा पित्रा च सुभृश दुःखिताभ्यामहं पुरा | 
उपाल्य्धश्चबहुशप्चिरेणागचछलसोीति हू ॥८५॥ 


मेरे माता-पिताने अत्यन्त दुखी द्ोकर पहले कई बार 
मुझे उलाइना दिया है कि ध्तू देरसे घर लौटता है? ॥ ८५॥ 


का त्ववस्था तयोरद्य मदर्थेमिति चिन्तये। 

तयोरदह्ये मयि च मददद्‌ दुःख भविष्यति ॥ ८६ ॥# 
आज मेरे लिये उन दोनोंकी क्या अवस्था हुई होगी ! 

यह सोचकर मुझे बड़ी चिन्ता हो रही है | मुझे न देखनेपर 

उन दोनोंकों महान्‌ दुःख होगा ॥ ८६ ॥ 

पुरा मामूचतुश्चेव राजावस्रायमाणकों । 

भ्ृशं खुदु/खितो वृद्धो बहुशः प्रीतिसंयुतों ॥ ८७॥ 
पहलेकी बात है; मेरे ब्द्धमाता-पिताने अत्यन्त दुखी दो 

रातमें आँसू बहाते हुए मुझसे बारंबार प्रेमपृवंक कह्ठा था--॥ 


त्वया द्ीनों न जीवाब मुद्दतमपि पुत्रक। 
यावद्‌ घरिष्यसे पुत्र ताबन्नो जीवित धुवम्‌ ॥ <८॥ 


व्वेटा ! तुम्दारे बिना हम दो घड़ी भी जीवित नहीं रह 
सकते । बत्स | तुम जबतक जीवित रहोगे। तभीतक हमारा भी 
जीवन निश्चित है ॥ ८८ ॥ 


बृद्धयोरन्धयो्ईशिस्त्वयिं वंशः प्रतिष्ठितः । 

त्वयि पिण्डश्व कीर्तिश्व संतानं जावयोरिति ॥ ८९ ॥ 
८इम दोनों बूंढे और अधे हैं। तुग्हीं हमारी इृष्टि हो तथा 

तुम्हींपर हमारा दंश प्रतिष्ठित है । हम दोनोका पिण्ड) कीर्ति 

और कुल्परम्परा सब कुछ तुमपर ही अवलम्बित है? ॥ 


माता बृद्धा पिता चुद्धस्तयोयेश्रिहं किल । 
तो राजौ मामपद्यन्ती कामवस्थां गमिष्यतः ॥ ९० ॥ 


मेरी माता बूढ़ी है | पिता भी इंद्ध हैं, केवल मैं ही 
डन दोनोंके लिये छाठीका सहारा हूँ | वे दोनों रातमें मुझे 
न देखकर पता नहीं क्रिस दशाको पहुँच जायेंगे ? ॥ ९० ॥ 


निद्रायाश्राभ्यघथामि यस्या द्वतोः पिता मम । 
माता च॒ संशायं प्राप्ता मत्छतेषनपकारिणी ॥ ९१॥ 


मैं अपनी इस नॉदकों कोसता हूँ; जिसके कारण मेरे 
विता तथा कभी मेरा अपकार न करनेवाली मेरी माताका 
जीवन संशयमें पड़ गया है॥ ९१ ॥ 


अदं च संशय प्राप्त: ऊच्छामापदमास्थितः। 
म्रातापिद॒म्यां दि दिना नाद॑ जीवितुमुत्सदे ॥९२॥ 


चशिधशामादारूमयपर्य ] 


# सप्तनवल्वश्रिकड्टिशततमोडध्यायः # 


१७९१ 








मैं भी कठिन विपत्िमें फुँसकर प्राण-संशयकी दशामें. न स्मरास्युक्तपूर्व थे स्थैरेष्वप्यलतां गिरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
आ पहुँचा हूँ । माता-पिताके बिना वो मैं कदापि जीवित नहीं. तेन सत्येन तावद्य प्रियेतां इवशुरो मम । 


रह सकता ॥ ९२॥ 


व्यक्तमाकुलया बुद्धथा प्रज्ञाचक्षु: पिता मम । 
एकेकमस्यां बेलायां पूच्छत्याश्रमवासिनम्‌ ॥ ९३ |! 


निश्चय ही इस समय मेरे प्रशाचक्षु ( अंधे ) पिता 
व्याकुल हृदयसे एक-एक आश्रमवासीके पास जाकर मेरे 
विषयमें पूछ रहे होंगे ॥ ९१ ॥ 


श्र के 4 
नात्मानमनुशोचामि यथाह पितरं शुभे। 
भतौरं चाप्यनुगतां मातरं परिदुर्बडाम्‌ ॥ ९४॥ 


शुभे ! मुझे अपने लिये उतना शोक नहीं है; जितना 
कि पिताकै लिये और उन्हींका अनुसरण करनेवाली दुबली- 
पतली माताके लिये है | ९४ ॥ 


मत्कृतेन हि तावद सन्‍्तापं परमेष्यतः । 
जीवन्तावजुजीवामि भर्तव्यां तो मयेति ६ ॥९५॥ 
तयो, प्रियं मे कतेव्यमिति जानामि चाप्यद्म्‌ । 


मेरे कारण आज मेरे माता-पिता बहुत संतस होंगे। उन्हें 
जीवित देखकर ही मैं जी रद्द हूँ । मुझे उन दोनोंका भरण- 
पोषण करना चाहिये | मैं यह भी जानता हूँ कि माता-पिताका 
प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है ॥ ९५३ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


पय्मुक्‍त्वा स धमोत्मा गुरुभक्तों गुरुप्रियः ॥ ९६॥ 
उच्छित्य बाहू दुःखातेंः खुखरं प्रसुरोद द। 


मार्कण्डेयजी फददते हँ--युधिष्ठिर ! यों कहकर 
धघमोत्मा, गुबभक्त एवं गुरुजनोंके प्रिय सत्यवान्‌ दोनों 
बोहिं ऊपर उठाकर दुःखसे आठुर हो फूट-फूटकर रोने छगे ॥| 


ततो5ब्वीत्‌ तथा दृष्ठा. भतोरं शोककर्दितम्‌ ॥९७ ४ 
प्रमृज्याश्ूणि नेत्राभ्यां सावित्री ध्ंचारिणी | 
यदि मे5स्ति तपस्तप्तं यदि दत्त हुत यदि ॥ ९८ ॥ 
इवश्रृश्वशुरभत्‌ णां मम पुण्यास्तु श्बरी। 


अपने पतिकों इस प्रकार शोकसे कांतर हुआ देख 
धर्मका पालन करनेवाली सावित्रीने नेत्रोंसे बहते हुए आंदुओं- 
को पोछकर कह्ा--“यदि मैंने कोई तपस्या की हो यदि दान 
दिया हो और होम किया हो तो मेरे सास-ससुर और पतिके 
डिये यह रात पुण्यमयी हो ॥ ९७-९८६ ॥ 


मैंने पहले कभी इच्छानुसार किये जानेवाले क्रीडा- 
विनोदमें भी झूठी ब्रात कही हो; मुझे इसका स्मरण नहीं है | 
उस सत्यके प्रभावसे इस समय मेरे सास-ससुर जीवित रहें || 


तत्यवानुवाच 


कांम्रये दशन पित्रोयोहि सावित्रि मा चिरम ॥१००॥ 
(अपि नाम गुरू तो हि पहयेय॑ प्रीयमाणकों । ) 


सत्यवानने कहा--सावित्री ! चलो, मैं शी ही 
माता-पिताका दर्शन करना चाहता हूँ । क्या मैं उन दोनोंको 
प्रसन्‍न देख सकूँगा ! || १०० ॥ 


पुरा मातुः पितुवोपि यदि पश्यामि विप्रियम्‌ । 
न जीविष्ये वरारोहे सत्येनात्मानमालभे ॥१०१) 


वरारोहे ! मैं सत्यकी शपथ खाकर अपना शरीर छूकर 
कहता हूँ, यदि मैं माता अथवा पिताका अप्रिय देखूँगा तो 
जीवित नहीं रहूँगा | १०१ ॥ 


यदि धर्म च ते बुद्धिमों चेज्जीवन्तमिच्छसि। 
मम प्रियं वा कतंव्यं गच्छावाश्रममन्तिकात्‌ ॥ १०२॥ 


यदि तुम्दारी बुद्धि धर्ममे रत है, यदि तुम मुश्े 
जीवित देखना चाहती हो अथवा मेरा प्रिय करना अपना 
क॒रत॑व्य समझती हो, तो हम दोनों शीत्ष ही आश्रमके 
सप्तीप चलें || १०२॥ 


मार्कण्डेय उदाच 


सावित्री तत उत्थाय केशान्‌ संयम्य भाविनी । 
पतिसुत्थापयामास बाहुभ्यां परिगृह्य वे ॥१०३॥ 


मार्कण्डेयजी कद्दते हैं--युधिष्िर | तब पतिका हवित- 
बिन्तन करनेवाली सावित्रीने उठकर अपने खुले हुए केशोंको 
बाँध लिया और दोनों हाथोंते पकड़कर पतिकों उठाया ॥ 


उत्थाय सत्यवांश्रापि प्रमृज्याज्ञानि पाणिना। 
सवी द्शिाः समालोक््य कठिने दृश्टिमादधे ॥१०४॥ 


सत्यवानने भी उठकर एक हाथसे अपने सभी अज्ल 
पॉँछे और चारों ओर देखकर फर्व्मेकी टोकरीपर इष्टि डाली ॥ 


१७०२ 


शीमदाभारते 


[ कमपंर्ीणि 


च्च्च्च्य््ल्स्ल्क्व्व्व्य्क््ट्य्ल्स्ट्ह्ट्य्ल्ल्ट्य्य्प्ल्णटपणमयर यमन लललमरपन नमन करन रमन रत टन 


तमुवाबाथ सावित्री इबः फलानि हरिष्यलि | 
योगक्षेमार्थमेतं ते नेष्यामि परशुं त्वहम्‌॥१०५॥ 
तब सावित्रीने उनसे कद्दा--'कल सबेरे फर्णेकों ले 
चहियेगा । इस समय आपके योग-सक्षेमके लिये इस कुब्हाड़ी- 
को मैं साथ ले चर्दूंगी? ॥ १०५ ॥ 
कृत्वा कठिनभारं सा वृक्षशाखावरूम्बिनम्‌ | 
शद्दीत्वा परशुं भतुः सकाशे पुनरागमत्‌ ॥१०६॥ 
फिर उसने णओकरीके बोझ्को पेड़की डालमें लटका 
दिया और कुल्दाड़ी लेकर वह पुनः पतिके पास आ गयी ॥| 


| 
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धामे स्कम्घे तु बामोरूभंतुबोह निवेश्य थ। 
दृक्षिणेन परिष्वज्य ज़गाम गअजगामिनी ॥१०७॥ 


कमनीय ऊश्झोंसे वुशोमित तथा द्याथीके समान मन्‍्द 


गतिसे चलनेवाली साविश्नीने पतिकी बायों भुजाकों अपने 
बायें कंधेपर रखकर दाहिने हाथसे उन्हें, अपने पाश्व॑भागमें 
सठा लिया और धीरे-घीरे चलने लगी ।। १०७ |। 


सत्पवानुवाच 


अभ्यासगमनादू भीर पन्‍्थानों विद्ता मम। 
वृक्षान्तरालोकितया ज्योत्स्नया चापि लक्षये ॥१०८॥ 


उस समय सत्यवानने कद्ा--भीरु | बार-वार आने- 
जानेसे गहाँके सभी मार्ग मेरे परिचित हैं। बृक्षोंके भीतरसे 
दिखायी देनेवाली चाँदनीसे भी मैं रास्तोंकी पहचान कर 
लेता हूँ ॥ १०८ ॥ 


आगतीौ खः पथा येन फलास्यवचितानि च। 
यथागतं शुभे गरउुछ पन्‍्थानं मा विचारय ॥१०९॥ 


यह थह्दी माय है; जिससे हम दोनों आये ये और इसने 
फल चुने ये। झुमे ! तुम जैसे आयी हो) वैसे चली चलो | 
रास्तेका विचार न करो ॥ १०९ ॥ 


पलाशखण्डे चेतस्मिन्‌ पम्था व्यावतंते द्विधा 
तस्योफ्तरेण यः पन्थास्तेन मच्छ त्वरख थ्‌ ॥११०॥ 
खस्थोउस्पि थलबानस्मि व्रिश्ुः पितराबुभी। 

पलाश-चृश्षोफे इस वनप्रदेशमें यह मागे अलग-अलग 
दो दिशाओंकी ओर मुढ़ जाता है| इन दोनोमेसे जो मार्ग 
उत्तरकी ओरसे जाता है; उसीसे चछो और शीघ्रतापूर्वक पैर 
बढदाओ | अब मैं खख्र हूँ, बलवान्‌ हूँ और अपने माता तथा 
पिता दोनोंको देखनेके लिये उत्सुक हूँ ॥ ११०३ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 


बुकन्नेव॑ त्वरायुक्तः सम्प्रायादाथ्रमं प्रति ॥१११॥ 


मार्फण्डेयजी कद्दते हैँ--ऐसा कहते हुए सत्यवान्‌ 
बढ़ी उताबलीके साथ आभ्रमकी ओर चलने लगे ॥ १११॥ 


इति भ्रीमहाभारते बनपर्दणि पतिव्रतामादास्म्यपर्वणि साबिश्युपाक्थाने सपडृवस्वधिकद्धिश्ततमोउष्याबः ॥ २९७ ॥ 


इस प्रकार प्रीमद्वमारत बनपदेंके अन्सगत पतिद्रदामाहतममपजेमें साविश्री-उपझुमानदिषयक 


दो सी सत्ताननेवों अध्याय पुरा हुआ॥ २९७ ॥ 


( दाक्षिणात्व शपिक पाठका एक इड्टोक मिकाकर कुक ॥१९ इक्रोक हैं ) 


पर्यित्रतामाद्ात्स्थचर्ज ] 


अहनवत्यविकड्धिधततमो (ज्याथः 


१७९३ 





की आम्कापायकमहना 


अष्टनवत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


पत्नीसहित राजा ध्रुमत्सेनक्री सत्यत्रानके लिये चिन्ता, ऋषियोंका उन्हें आश्वासन देना, सावित्री 
और सत्यवानका आगमन तथा सात्रित्रीद्वारा विलम्बसे आनेके कारणपर 
प्रकाश डालते हुए वरप्राप्तिका विवरण बताना 


मार्कण्डेय उवाच 
पतस्मिन्नेव काले तु बुमत्सेनो मदाबलः। 
रब्धचश्षुः प्रसन्‍नायां दृष्टयां सर्वे दद्शो ६ ॥ १ ॥ 
मारण्डेयज्ञी कइते दैँ--युधिष्ठिर ! इसौ समय 
महायल्ली महाराजा थुमत्सेनको उनकी खोयी हुई आँखें मिल 
गयीं । दृष्टि खच्छ हो जानेके कारण वे सब कुछ देखने छगे॥ 
खत स्वोनाथमान गत्वा रीब्यया सद भायया । 
पुत्रद्देतीः परामाति. जगाम भरतर्षभ ॥ २ ॥ 
भरतप्रेष्ठ | वे अपनी पत्नी शैन्‍्याक्रे साथ सभी आश्रमॉमें 
जाकर पुत्रका पता लगाने छगे | उस समय उन्हें सत्यवानके 
लिये बड़ी वेदना हो रद्दी थी || २ ॥ 
तावाश्रमान्‌ नवीएदेव धनानि ले सरांसि च । 
तस्यां निशि विविन्वन्तौ दृम्पती परिजग्मतुः॥ दे ॥ 
वे दोनों पति-पत्नी उस रातमें पुत्रकी खोज करते हुए, 
विभिन्‍न आशर्मों; नदीके तों तथा बनें और सरोवरोमें भ्रमण 
करने लगे ॥ ३॥ 
श॒त्वा शाब्दं तु य॑ं कश्चि6दुन्मुजी सुतशझ्डया । 
साविश्नीसद्ितो 5 भ्येति सत्यवानित्यभाषताम्‌ ॥ ४ ॥ 
जो कोई भी शब्द कानमें पड़ता; उतप्तीको सुनकर थे 
अपने पुत्रके आनेकी आशक्कासे उत्सुक दो उठते और 
परस्पर कहने लगते कि 'साविन्रीके छाथ सत्यवान्‌ 
आ रहा है! ॥ ४ ॥ 
भिन्‍्नेश्य परुषे: पादेः सबगेः शोणितोक्षितः । 
कुशकण्टकविद्धाड्रावुन्मत्ताविव घावबतः ॥ ५ ॥ 
उनके पैरोमें बित्राई फट गयी थी, वे कठोर हो गये 
थे तथा घाव द्वो जानेके कारण रक्तसे भीगे रहते थे; तो भी 
उन्ही पेरोंसे वे दोनों दम्पति इघर-उघर पागलॉकी भांति 
दौड़ रहे ये । उस समय उनके अक्लोर्मे कुश और कॉटे 
बिंघ गये थे ॥ ५ ॥ 
ततोषमिसृत्य तैविं्रेः सर्वैराधमवासिमिः । 
परियार्य समाभ्यास्य तावानीतों ख्माश्रमम्‌ ॥ दे ॥ 
तब उन आभर्मोंमें रइनेवाले समस्त ब्राझ्मणोंने उनके 
पास जा उन्हें सब ओरसे घेरकर आश्वासन दिया तथा उन 
दोनोंकों उनके भ्राअ्मपर पहुँचाया ॥ ६ ॥ 
तत्र॒भार्योसद्दायः स घृतो पृद्धेस्सपोधनेः | 
आश्यासितोडपि चित्रायें: पूथेराशं कथाभवेः ॥ ७ ॥ 


ततस्तौ पुनराभ्वस्ती वृद्धी पुत्रविद्कक्षया। 
बाल्यवृत्तानि पुअस्य स्मरन्तो भृशदुःखितो॥ ८ # 
तपस्याके धनी बुद्ध ब्राह्म्णोद्वारा घिरे हुए पत्नीतहित 
राजा ब्लुमत्सेनको प्राचीन राजाओंकी विचित्र अर्थोंसे मरी हुई 
कथाएँ सुनाकर पूरा आश्वातन दिया गया तो भी वे दोनों 
पृद्ध बारबार सानन्‍्वना मिलते रहनेपर भी अपने पुत्रको 
देखनेकी इच्छासे उसके बचपनकी बातें सोचते हुए बहुत 
दुखी हो गये ॥ ७-८ ॥ 
पुनरुफत्था थे करुणां बा तो शोककशितो । 
हा पुत्र दवा साप्चि १२४: कासि का लीत्यरोदताम्‌ । 
ब्राइ्ण:ः सत्यवाक्‌ | तयोबंच; ॥ ९ ॥ 
मे शोककातर दृम्पति बार॑वार करुण क्चन बोलते हुए 
# पुत्र | दवा तती-साध्बी बहू ! तुम कहाँ हो, कहो हो !! 
यों कहकर रोने छगे । उस समय एक सत्यवादी ब्राप्षणने उन 
दोनोंसे इस प्रकार कहा ॥ ९॥ 
सुवर्चा उवाषष 
यथास्य भाया साविन्नी तपसा ख दमेन जे । 
आचारेण न संयुक्ता तथा ज्ीवति सत्यवान्‌ ॥ १० ॥ 
झुघों बोले-सत्यवान्‌की पत्नी सावित्री जेंसी 
तपस्या, इन्द्रियसंयम तथा सदाचारसे संयुक्त है? उसे देखते 
हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १० ॥ 
ग्रोतम उबाच 
बेदाः साज्ञ मयाधोतास्तपो मे संचितं महत्‌ । 
कौमारत्रह्मचय थे गुरवोउम्निश्व तोषिता: ॥ ११ ॥ 
समादितेन जीणोनि सवोण्येब बतानि में। 
बायुभक्षोपवासश्र कृतो में विधिवत्‌ पुरा ॥ १२ ॥ 
अनेन तपसा वेधि सबब परिशखिकीर्षितम्‌ । 
सत्यमेतस्नियोधध्य॑ ध्रियते सत्यवानिति ॥ १३ ॥ 
गौतम बोडे--मैंने छह्यों अक्लेंसह्िित सम्पूर्ण बेदोंका 
अध्ययन किया है। महान्‌ तपका संचय किया है | कुमारा- 
बस्यासे ही ब्रह्मचयंका पालन करते हुए गुरुजनों तथा 
अम्निदेवको संतुष्ट किया है। एकाअचित्त द्ोकर सभी ब्रत 
पूर्ण किये हैं | पूर्वकाछमें हवा पीकर विधिपृर्वंक उपवास- 
ब्रतका साथन किमा है | इस तपस्माके प्रभावसे मैं दूसरोंकी 
खरी चेप्ठाओंकों जान छेता हूँ | आपकोग मेरी यह बात सच 
मानें कि सत्वयान्‌ जीविन्न है || ११-१३ ॥ 


१७९४ 


[ बनपर्षणि' 








श्रिष्य उवाच 
उपाध्यायस्य मे वफच्राद्‌ यथा वाक्य विनिःख्तम्‌। 
नैव जातु भवेन्मिथ्या तथा ज्ञोवति सत्यवान ॥१४॥ 
गौतमके शिष्यने कद्टा--मेरे गुरुजीके मुखसे जो 
बात निऋ्री है; वह कर्मी मिथ्या नहीं हो सकती । सत्यवान्‌ 
अवश्य जीवित है ॥ १४ ॥ 
ऋषय ऊचुर 
यथास्य भाया सावित्री सर्वरेब सुलक्षणः । 
अवेधव्यकरेयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १५॥ 
कुछ ऋषियोंने कद्दा--सत्यवानकी पत्नी साविन्नी उन 
सभा शुभ लक्षणोसे युक्त है; जो वैधव्य निवारण करके सौभाग्यकी 
ब्रृद्धि करनेवाले है इसलिये सत्यवान्‌ अवश्य जीवित है॥१५॥ 


भारद्वाज उवाच 


यथास्य भायो साविन्नी तपसा च द्मेन च। 
आचारेण च संयुक्ता तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १६॥ 
भारद्वाज बोले-सत्यवान को पत्नी सावित्ी जैसी तपस्या, 
इन्द्रियतंयम तथा सदाचारसे संयुक्त है उसे देखते हुए. मैं 
कह सकता हैँ कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १६ ॥ 
दाल्म्य उवाच 
यथा दृष्टि: प्रत्रत्ता ते साविश्याश्व यथा ब्रतम्‌ । 
गता55हरमहत्वा च तथा जीचति सत्यवान्‌ ॥ १७ ॥ 
दाल्भ्यने कह्दा--रा जन्‌ ! जिस प्रकार आपको दृष्टि 
प्राप्त हो गयी और जिस प्रकार सावित्रीका उपकास-अत चलछ 
रहा था त । जिस प्रकार वह आज भोजन किये बिना ही 
पतिके साथ गयी है; इन सब बात पर विचार करनेसे यही 
प्रतीत ह्वोता है कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १७॥ 


आप्स्तम्ब उवाच 
यथा वदन्ति शास्तायां दिशि वे सगपक्षिणः । 
पाथिवी च प्रवृत्तिस्ते तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १८ ॥ 
आपस्तम्ब बोले--इस शान्त (एवं प्रसन्न) दिशामें मृग 
और पक्षी जेसी बोली बोल रहे हैं और आपके द्वारा जिस प्रकार 
राजोचित घर्मका अनुष्ठान दो रद्दा है? उसके अनुसार यह 
कहा जा सकता है कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १८ ॥ 


घोम्य उवाच 


सर्वेगुंणेरुपेतस्ते यथा पुत्रों जनप्रियः। 
दीघोयुलेक्षणोपेतस्तथा जीवति सत्यवान्‌ ॥ १९ ॥ 

धौम्यने कहा--मद्दाराज ! आपका यह पुत्र जिस 
प्रकार समस्त सद्गु्णोंसे सम्पन्न, जनप्रिय तथा चिरजीबी 
पुरुषोंके लक्षणेंसि युक्त है; उसके अनुसार यही माँगना 
चाहिये कि सत्यवान्‌ जीवित है ॥ १९ ॥ 


मार्कण्डेय उवाच 
एवमाश्वासितस्तेस्तु सत्यवाग्भिस्तपखिलिः । 
तांस्तान विगणयन्‌ सर्वास्ततः स्थिर इबाभवत्‌॥२०॥ 
मार्कण्डयज्ञी कहते हैं-युधिष्ठटिर ! इस प्रकार 
सत्यवादी एवं तपस्वी मुनियोंने जब राजा युमस्सेनको पूर्णतः 
आश्वासन दिया; तब उन सबका समादर करते हुए उनकी 
बात मानकर वे सख्िर-से हो गये ॥ २० ॥ 
ततो मुहतौत्‌ सावित्री भत्मों सत्यथता सह । 
आजगामाश्रमं रात्रो प्रह्मा प्रविवेश ६ ॥२१॥ 
तदनन्तर दो ही घड़ीमें साविन्नी अपने पति सत्यवानके 
साथ रातमें वहाँ आयी और बड़े दृ्षके साथ, उसने आश्रममें 
प्रवेश किया ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
पुत्रेण संगत त्वां तु चक्षुष्मन्त निरीक्ष्य च। 
सर्वे बयं वे पृच्छामो वृद्धि वे प्रथिवीपते ॥ २२ ॥ 
तब ब्राह्मणोंने कद्दा--महाराज्र | पुत्रके साथ आपका 
मिलन हुआ और आपको नेत्र भी प्राप्त हो गये, इस 
अवस्थामें आपको देखकर हम सब छोग आपका अभ्युदय 
मना रहे हैं ॥ २२ ॥ 
समागमेन पुत्रस्य सावित्र्या दशेनेन च। 
चश्षुषश्चात्मनों लाभात्‌ जिभिर्दिप्रथा विवर्धसे ॥ २३ ॥ 
बड़े सौमाग्यकी बात है कि आपको पुत्रका समागम 
प्रात हुआ, वहू सावित्रीका दर्शन हुआ ओर अपने खोये हुए 
नेत्र पुनः मिल गये | इन तीनों बातोसे आपका अभ्युदय 
सूचित होता है ॥ २३ ॥ 
सर्वेरस्माभिरुकत यत्‌ तथा तन्‍्तात्र संशयः । 
भूयोभूयः सम्दद्धिस्ते क्षिप्रमेव भविष्यति ॥ २४ ॥ 
हम सब लोगोंने जो बात कद्दी है; वह ज्यों-की-त्यों सत्य 
निकली, इसमें संशय नहीं है। आगे भी शीघ्र ही आपकी 
बारंबार समृद्धि होनेवाडी दे ॥ २४ ॥) 
ततो<ग्नि तत्र संज्वात्य द्विजास्ते सर्व एव हि । 
उपाखांचकिरे पाथे थुमत्सेने महीपतिम्‌ ॥ २५ # 
युघिष्ठिर | तदनन्तर सभी ब्राह्मण वहाँ आग जलाकर 
राजा युमत्सेनके पास बैठ गये ॥ २५ ॥ 


दौब्या च सत्यवांइचैव साविन्नी चेकतःस्थिताः । 
सर्वैस्तैरभ्यलुशाता विशोकाः समुपाविशन्‌ ॥ २६॥ 

शैब्या, सत्यवान्‌ तथा सावित्री-ये तीनों मी एक ओर 
खड़े ये, जो उन सब मद्दात्माओंकी आशा पाकर शोकरहवत 
हो बेढ गये ॥ २६ ॥ 


पतित्रतामादात्म्यपर्व ] 


लिन नीलम मना ऋऋऋऋचाणएऋएछओ 





ततों राजा सहासीनाः सर्वे ते वनवासिनः । 
जातकौतूहलाः पार्थ पत्रच्छुनपतेः खुतम्‌॥२७॥ 
पार्थ | तसश्चात्‌ राजाके साथ बैठे हुए वे सभी वनवासी 
कोतूइलवश राजकुमार सत्यवानसे पूछने लगे | २७ ॥ 
क्षय ऊचुः 
प्रागेव नागत कसमात्‌ सभायेण त्वया विभो। 
विरात्रे चागतं कस्मात्‌ को5नुवन्धस्तवाभवत्‌॥ २८॥ 
ऋषि बोले--राजकुमार ! ठुम, अपनी पत्नीझे साथ 
पहले ही क्यों नहीं चले आये १ क्‍यों इतनी रात विताकर 
आये ! तुम्दारे सामने कोन सी अड़चन आ गयी थी ! ॥ 


संतापितः पिता माता वयं चेच नृपात्मज़। 

कस्मादिति न जानीमस्तत्‌ सर्वे वक्तमहसि ॥ २९ ॥ 
राजपुत्र ! ठुमने आनेमें विलम्ब करके अपने माज-पिता 

तथा हमलोगोंकों भी भारी संतापमे डाछ दिया था | तुमने ऐसा 

क्यों किया ! यह हम नहीं जान पाते हैं, अतः सब बातें 

त्पष्टल्पसे बताओ ॥ २९॥ * 

सत्यवानुग च 

पित्राइमभ्यनुज्ञातः सावित्रीसदितों गतः। 

अथ मे5भूचिछ रोदु:खं बने काष्टानि भिन्द्तः ॥ ३० ॥ 
सत्यवान्‌ बोले--मैं पिताकी आज्ञा पाकर सावित्रीके 

साथ बनमें गया | फिर बनमे लकड़ियोंकों चीरते समय 

मेरे पिरमे बड़े जोरसे दर्द होने लगा ॥ ३० || 

सुप्तश्ादं॑. वेदनया . चिरमित्युपलक्षये । 

तावत्‌ काले न च मया सुप्तपृव कदाचन ॥ ३१॥ 
मै समझता हूँ कि मैं वेदनासे व्याकुल द्वाकर देरतक 

सोता रह गया । उतने समक्तक मैं उसके पहले कभी नहीं 

सोया था ॥ ११ ॥ 

सर्वेधामेब भवता संतापों मा भवेदिति। 

अतो विराजा/गमनं नान्यदस्तीह कारणम्‌ ॥ रे२ ॥ 
नींद खुलनेपर में इतनी रातके बाद भी इतलिये चछा 

आया कि आप सब लोगोकों मेरे लिये चिन्तित न होना 

पड़े | इस विलम्बमे और काई कारण नहीं है ॥ ३२॥ 

गौतम उवाच 

अकस्माचश्षुपः प्राप्तियुमत्सेनस्थ ते पितुः। 

नास्य त्वं कारण वेत्सि सावित्रो वक्तमहति ॥ ३३ ॥ 
गौतम बोले--ठुग्हारे पिता चुमत्सेनकों जो सहसा 

नेत्रोकी प्राप्ति हुई है; इसका कारण तुम नहीं जानते | 

सम्मवतः सावित्री बदला सकती है ॥ ३३१ ॥ 

श्ोतुमिच्छामि सावित्रि त्वं हि वेत्थ परावरम्‌ । 

त्वां हि जानामि सावितन्नि साविद्रीमिव तेजसा॥ रे४ ॥ 


अप्टनवत्यधिकक्षिशततमो५ध्यायः 


१७९७५ 


त्वमत्र हेतुं जानीषे तस्मात्‌ सत्यं निरुच्यताम्‌। 
रहस्यं यदि ते नास्ति किचिदत्र वदख नः ॥ ३५३) 
सावित्री ! मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाइता हूँ, 
क्योंकि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानती ह्दो। 
मैं तुम्हें साक्षात्‌ सावित्रीदेवीके समान तेजखिनी जानता हूँ। 
राजाको जो सहसा नेत्रोंकों प्राति हुई है; इसका कारण तुम 
जानती हो । सच-सच बता भें) यदि इसमें कुछ छिपानेकी 
बात न हो) तो हमसे अवश्य कद्दी ॥ रे४-२५ ॥ 
सा्विश्युवाच 
एबमेतद्‌ यथा वेत्थ संकल्पो नान्‍्यथा दि वः। 
नि किंचिद्‌ रहस्य में श्ूयतां तथ्यमेव यत्‌ ॥ ३६॥ 
सावित्री बोली-नुनीख्षये |! आपछोग जैना नमझते 
है, ठीक है। आपछोगोक पकल्प अन्यथा नहीं हो सकता | 
मेरेडिये कोई छिपानेकी बात नहीं है। मैं सत्र चस्‍्नाएँ, 
ठीक-ठीक बताती हूँ, सु ये ॥ ३६ ॥ 





झत्युमें पत्युराणयाता नारदेन मद्ात्मता। 

स॒ चाद्य दिवस्तः प्र सत्ता नेन॑ जद्ाम्यहम्‌ ॥ ३७॥ 
महात्मा नारदजीने मुझसे मेरे पतिकी मत्युका हाल 

बताया था। बह मृत्युदिबत आज ही आया था। इसलिये 

में इन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी ॥ ३७ ॥ 

सुप्तं चैन यमः साक्षादुपागच्छत्‌ सकिह्वरः । 

स एनमनयद्‌ बद्धवा दिशं पितनिषेविताम्‌ ॥ र२े८॥ 
जब ये तिरके दर्दसे व्य कुल होकर सो गये; उस समय 

साक्षात्‌ भगवान्‌ यमराज अपने सेवकके साथ पधारे। वे 

इन्हे बॉधकर दक्षिण दिशाक्री ओर ले चले || ३८ ॥ 

अछ्तौष॑ तमहं देवं सत्येन वचसा विभुम्‌। 

पञश्च वै तेन में दृत्ता बराः श्टणुत तान्‌ मम ॥ रे९ ॥ 
उस समय मैंने सत्यवचनोद्वारा उन भगवान्‌ यमकी 

स्तुति की । तब उन्होंने मुझे पंच वर दिये। उन वरोंको 

आप मुझसे सुनिये ॥ ३९ ॥ 

चश्नुषी व खराज्यं च द्वो वरो श्वशुरस्य में। 

रब्घ॑ पितुः पुत्रशतं पुत्राणां चात्मनः शतम ॥ ४० ॥ 
नेत्र तथा आने राग्यकी प्राति--ये दो बर मेरे श्रशुरके 

हिये प्राप्त हुए. हैं। इसके सिवा मैंने अपने पिताके.डिये सौ 

पुत्र तथा आने लिये मी सौ पुत्र दोनेके दो बर ओर 

पाये हैं | ४० ॥ 

चतुर्व्धशतायुमं भतों लब्धश्न सत्यवान्‌। 

भर्तुर्हि जीवितार्थ तु मया चीर्ण स्विंद्‌ ब्रतम्‌ ॥ ४९ ॥ 
पॉचवे वस्के रूपमे मुझे मेरे पति सत्यवान्‌ चार सो 

वर्षोकी आयु लेकर प्रात्त हुए हैं। पतिके जीवनको रक्षाके 

डिये ही मैंने यइ ब्रत किया था ॥ ४१ ॥ - - 


१७५» 





घतल्‌ सब मया55ल्‍ात॑ कारण पिस्तरेण थः | 
यथावृर्ं सुखोदकंमिदं॑ दुःख महम्मम ॥ ४९ ॥ 
इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे बिछम्बसे आनेका कारण 
और उसका यथावत्‌ इत्तान्त विस्तारपूर्वक बताया है। मुझे 
जो यह महान्‌ दुःख उठाना पढ़ा है; उसका अन्तिम फ़ुछ 
सुख ही हुआ है ॥ ४२ ॥ 
क्षय ऊचु, 
निमजमात ब्यसनैरभित्नुतं 
कुछ नरेम्द्रस्य तमोमये हदे। 
त्वया खुशीलबतपुण्यया कुल 
समुद्धतं साध्चि पुनः कुलीनया ॥ ४३ ॥ 
ऋषि योले--पतित्रते ! राजा बुमत्सेनका कुछ माँति- 
भाँतिकी विपत्तियोंसि ग्रस्त होकर दुःखके अंधकारमय गदेमें 


आऔनमदाभारते 


[ बनपरथेणि 


डूबा जा रहा था; परंतु तुश-जैसी सुशीछा, अतपरायणा और 
पबिंष आचरणबाली कुलीन बधूने' आकर इसका उद्धार 
कर दिया ॥ ४३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 
तथा प्रशस्य ह्यभिपूज्य चेब 
वरस्तरियं तामषयः समागताः । 
नरेन्द्रमामन्द्य सपुत्रमखझसा 
शिवेन जम्मुमुंद्ताः स्वमाल्यम्‌॥ ४४ ॥ 
मार्कण्डेयड्ी कहते दैं---युभिष्ठिर | इस प्रकार वहाँ 
आये हुए महर्षियोने स्तियोमे श्रेष्ठ साबित्रीकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा तथा आदर२-सत्कार करके पुच्रस॒ह्दित राजा धुमत्सेनकी 
अनुर्मात ले सुख्ध ओर प्रसन्नताके साथ अपने-अपने घरको 
प्रद्यान किया || ४४ ॥ 


इति भ्रीमद्वाभारते वनपर्वणि पतिब्रतामाहास्म्यपर्बणि साविश्युपाख्याने अष्टनवस्यधिक्रद्विशततमोउ्ध्यायः ॥ २९८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपढद के अन्तर्गत पतिह्रतामाहात्म्मपदे में 


बेमें साविन्नी-उपाल्‍्यानविषयक दो से अट्ठानबेदों अध्याय पूरा हुआ॥२५८॥ 


>-..._-___्।७-क-क-. हि... 


नवनवत्यधिकद्विशततमो5ध्यायः 


शालदेशकी प्रजाके अनुरोधसे महाराज ध्ुमत्सेनका राज्याभिषेक 
कराना तथा सात्रित्रीको सौ पुत्रों और सौ भशष्टयोंकी प्राप्त 


मार्कण्डेय उवाच 


तस्यां राज्यां व्यतीतायामुदिते सूर्यमण्डले। 
छतपौवोदिकाः सर्वे समेयुस्ते तपोधनाः ॥ १ ॥ 
माकण्डेयजी कहते है--जब वह रात बीत गयी 
और सूयमण्डलका उदय हुआ, उस समय सब तगोधन 
ऋषिगण पूर्वाहकाढका नित्यकृत्य पुरा करके पुनः उस 
आश्रममें एकत्र हुए ॥ १॥ 
तदेव सर्व सावित््या मद्दाभाग्यं महषयः । 
बुमत्सेनाय नातृप्यन्‌ कथयन्तः पुनाः पुनः॥ २ ॥ 
वे महर्षिगण राजा युमत्सेनसे सावित्रीके उत्त परम 
सौभाग्यका आरंबार वर्णन करते हुए, भी तृध् नहीं होते थे ॥२॥ 
ततः प्रकृतयः सबोः शाब्त्रेभ्योउ भ्यागता न्रप । 
आच य्युनिहतं चेव स्वेनामात्येन ते द्विषम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ ! उसी समय शाल्वदेंशसे वहाकी सारी प्रजा ओऑने 
आकर महाराज शुमत्सनसे कहा--'प्रमो ! आपका शत्रु 
अपने ही मन्त्रीके ह्वाथों मारा गया है? ॥ ३ ॥ 
ते मन्त्रिणा हतं भ्रत्वा ससदायं॑ सवान्धवम । 
न्‍्यवेदयन यथाघृत्तं घिद्रुतं च द्विद्धलम्‌ ॥ ४ ॥ 
पेकमरत्य थे स्वस्थ जनस्याथ नृप॑ प्रति। 
सचप्लुपोप्ययछुषों स नो राजा भवत्विति ॥ ५ ॥ 


उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उसके सहायक और 








अस्धु-बान्घव भी मन्त्रीके दी हार्थों मर चुके हैं । शभुकी सारी 
सेना पलायन कर गयी है। यह यथावत्‌ वृत्ताज्त सुनकर 


धतिब्तामाइःस्पपर्व ) 


सब लोगोंका एकमतसे यह निश्चय हुआ है कि इसमें पूर्व 
नरेशपर ही विश्वास है !। उन्हें दिखायी देता हो या न 
दीखता हो वे ही हमारे राजा हों ॥ ४-५ ॥ 
अनेन निमश्चयेनेह वर्य प्रस्थापिता नृप। 
प्राप्तानीमानि यानानि चतुरइं च ते बलम्‌॥ ५ ॥ 
भनरेश्वर | ऐसा निश्चय करके दी हमें यहाँ भेजा गया 
है। ये सवारियाँ प्रस्तुत हैं और आपकी चतुरक्षिणी सेना भी 
सेबामें उपस्थित है॥ ६ | 
प्रयादि राजन भद्रं ते घुष्टस्ते नगरे जयः। 
अध्यास्ख चिररात्राय पितृपैतामह पदम्‌॥ ७ ॥ 
धराजन्‌ ! आपका कल्याण हो | अब अपने राज्यमें 
पधारिये | नगरमें आपकी विजय घोषित कर दी गयी है। 
आप दीर्घकालतक अपने बाप-दादोके राज्यपर प्रतिष्ठित रहें? ॥ 
सक्षुष्मन्तं व त॑ दृष्ठा राजानं वपुषान्वितम्‌। 
मूध्नो निपतिताः सर्वे विस्मयोत्फुछलोचनाः ॥ ८ ॥ 
तत्थश्रात्‌ राजा युमत्सेनको नेत्रयुक्त और खस्थ शरीरसे 
सुशोभित देखकर उन सबके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे और 
सबने मस्तक झ्ुकाकर उन्हे प्रणाम किया || ८ ॥ 
ततो5भिवाध तान बृद्धान्‌ द्विजानाभ्रमवासिन] 
तैश्वाभिपूजितः खर्बेंः प्रययौ नगरं प्रति ॥ ९ ॥ 
इसके बाद राजाने आश्रममें रइनेवाले उन वृद्ध ब्राह्मणोंका 
अभिवादन किया और उन सबसे समाहत हो वे अपनी 
राजधानीकी ओर चढे ॥ 


शेंब्या च सह सावित्रया खास्ती्णन सुबचेंसा । 

नरयुक्तेन यानेन प्रययो सेनया बता ॥ १०॥ 
शैब्या भी अपनी बहू सावित्नीके साथ सुन्दर बिछावनसे 

युक्त तेजस्वी शिबिकापर, जिसे कई कहर ढो रहे ये, आरूढ़ 

हो सेनासे पिरी हुई चछ दी ॥ १० ॥ 

ततो$भिषिषियुः प्रीत्या चुुमत्सेनं पुरोदिताः। 

पुत्र चास्य मद्दात्मान योवराज्येप्भ्यपेचयन्‌ ॥ ११॥ 
बहाँ पहुँचनेपर पुरोद्धितोंने बड़ी प्रशन्नताके साथ 


ययुमत्सेनका राज्याभिषेक किया | साथ ही उनके महामना- 
पुत्र सत्यवानकों भी युवराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥ 


नवनवत्यधिकद्धिशततमो<््यायः 


१७९७ 








ततः कालेन मददता साविश्याः कीर्तिव्धनम। 

तद्‌ वै पुत्रशतं जशे शुराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥१२॥ 
तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ साविश्रीके गर्भते उसकी 

कीति बढ़ानेवाले सी पुत्र उत्नन्न हुए | वे सब-कै-सब धूरवीर 

तथा संग्रामसे कभी पीछे न हटनेवाले थे ॥ १२॥ 

आतृणां सोदराणां च तथैवास्याभवच्छतम्‌ । 

मद्राधिपस्याश्वपतेमोलव्यां सुमहद्‌ बलम्‌ ॥ १३ ॥ 
इसी प्रकार मद्रराज अश्वपतिके भी मालबीके गर्भसे 

सावित्रीके सौ सहदोदर भाई उत्न्न हुए, जो अत्यन्त 

बलशाली थे ॥ १३ ॥ 

एचमात्मा पिता माता इ्वश्वू: इबद्युर एव च। 

भर्तुः कुल च सावित्रया सर्व कच्छूत्‌ समुद्धतम्‌॥ १४ ॥ 
इस तरह सावित्रीने अपने आपको, पिता-माताकों; सास- 

ससुरको तथा पतिके समस्त कुलकी भी भारी संकटसे बचा 

लिया था ॥ १४॥ 


पु] 
तथेवेषा द्वि कल्याणी द्रौपदी शीलसम्मता । 
तारयिष्यति व! सर्वान्‌ सावित्रीच कुलाज्षना॥ १५॥ 


साबित्रीकी ही भाँति यह कल्याणमयी उत्तम कुलवाली 
सुशीला द्रोपदी तुम सब छोगोंका महान्‌ संकटसे उद्धार 
करेंगी॥ १५ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


एवं स॒ पाण्डवस्तेन अनुनीतो महात्मता। 
विशोको विज्वरो राजन्‌ काम्यके न्यवसत्‌ तदा॥ १६ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हें--जनमेजय | इस प्रकार 
उन महात्मा मार्कण्डेयजीके समझाने-बुझने और आश्वासन 
देनपर उत्त समय पाए्डुनन्दन राजा युध्िष्टिर शोक तथा 
चिन्तासे रहित द्वो काम्यकवनमें सुखपूर्वक रइने लगे || १६ ॥ 


यहचेदं 'एणुयाद्‌ भत्तया साविज्याख्यानमुत्तमम्‌ | 
स॒ सुखी सर्वसिद्धा्थों न दुःखं प्राप्लुयान्नरः ॥ १७॥ 
जो इस परम उत्तम सावित्री उपाख्यानकों भक्तिभावसे 


सुनेगा। वह मनुष्य सदा अपने समस्त मनोस्थोंके सिद्ध होनेसे 
सुखी होगा और कभी दुःख नहीं पायेगा ॥ १७ ॥ 


इति श्रीमह्वाभारते वनपर्वणि पतिन्नतासाइाल्यपर्वणि साविश्युपाख्याने नवनवत्यपिकद्विशततसोइ्ध्यायः ॥ २९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त वनपवके अन्तर्गत पतिब्रतामाहात्म्यपनेमें साबित्री-उपारुयानविषयक 


दो से निम्णाननेनों अध्याद पूण हुआ ॥ २६९ ॥ 


“->ज“ट्रै कफ ७--: 
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भीमद्दाभारते 


[ बनपर्वणि 








( कुण्डलाहरणपत ) 
त्रिशततमो5ध्यायः 
ब्वरयका स्वप्में कर्णको दश्शने देकर उसे इन्द्रकों कुण्डल और कवच न देनेके लिये सचेत 
करना तथा कर्णका आग्रहपूर्वक कुण्डल और कवच देनेका ही निश्रय रखना 


जनमेजय उवाच 
यत्‌ तत्‌ तदा मह्‌ ब्रह्म॑ल्ल्टेमशों वाक्‍्यमत्रवीत्‌। 
इन्द्रस्य वचनादेव पाण्डुपुत्न॑ युधिष्ठिरम्‌ ॥ १ ॥ 
यज्यापि ते भयं तीम न च कीर्तयसे कचित्‌। 
तथ्ाप्यपद्रिष्यामि धनंजय इतो गते ॥ २॥ 
कि जरु तज्ञपतां श्रेष्ठ कर्ण प्रति मद्दद्‌ भयम्‌ । 
भालीक्ष य स धमोत्मा कथयामास कस्यचित्‌ ॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पूछा--अक्षण्‌ ! छोमशजीने इन्द्रके 
कथनानुसार उस समय पाण्हुपुत्र युधिष्ठिससे जो यह महत्त्व- 
पूर्ण बचन कट्दा था कि (तुम्हे जो बड़ा भारी भय लगा रहता 
है और जिसकी तुम किसीके सामने चर्चा भी नहीं करते; 
उसे भी मैं अज्जुनके यहों ( खर्ग ) से चले जानेपर दूर कर 
दूँगा ।? जप करनेवालोमें भेष्ठ बैशम्पायन जी ! धर्मात्मा मद्दाराज 
युघिष्ठिरको कर्णसे बह कौन-सा भारी मय था; जिसकी वे 
किसीके सम्मुख बात मी नहीं चलते थे ॥ १--हे ॥ 
वेशस्पायन उवबाच 
अहं ते राजशादूँड कथयामि कथामिमाम्‌। 
पृथ्छतों भरतश्रेष्ठ श॒ुक्रूघख गिरं मम्॥ ४ ॥ 
वेशम्पायनजीने कद्दा-उपश्रेष्ठ | भरतकुलभूषण ! 
तुम्हारे प्रभ्के अनुसार मै यद्द कथा सुनाऊँगा | तुम ध्यान 
देकर मेरी बात सुनो ॥ ४ ॥ 
हादशे समतिक्रान्ते व्ष धाप्ते अयोद्रो। 
पाण्डूनां हितकृूच्छक्रः कर्ण भिक्षितुमुद्यतः ॥ ५ ॥ 
जब पाण्डवोके वनवासके बारह वर्ष बीत गये ओर 
तेरइबोँ वर्ष आरम्म हुआ; तब्र पाण्डवोंके हितकारी इन्द्र 
कर्णसे कबच-कुण्डल माँगनेकों उद्यत हुए | ५ ॥ 
अभिप्रायमथो ज्ञात्वा महेन्द्रस्य विभावझुः । 
कुण्डलाथ महाराज खूर्यः कर्णमुपागतः॥ ६ ॥ 
महाराज | कुण्डलके विषयमें देवराज इन्द्रका मनोभाव 
जानकर भगवान्‌ सूर्य कर्णके पास गये ॥ ६ ॥ 
महाहदें शयने वीर स्पद्धयोस्तरणलंचृते । 
शयानमतिविद्वस्तं ब्रह्मण्यं सत्यवादिनम ॥ ७ ॥ 
ब्राक्षणभक्त और सत्यवादी वीर कर्ण अत्यन्त निश्चिन्त 
होकर एक सुन्दर बिछोनेवाली बहुमूल्य शस्यापर सोया था ॥ 


खप्मान्ते निशि राजेन्द्र दर्शयामास रद्िमिवान । 
कृपया परयाउ5विष्टः पुत्रस्नेद्ाज्य भारत ॥ ८ ॥ 

राजेन्द्र | भरतनन्दन | अंशुमाली भगबान्‌ सूर्यने 
पुत्रस्नेहव्श अत्यन्त दयाभावसे युक्त हो रातकों सपनेमें 
कर्णको दर्शन दिया ॥ ८ ॥ 

















ब्राक्षणो वेदविद्‌ भूत्वा सूर्या योगद्धिरूपवान । 
हितार्थमत्रचीत्‌ कर्ण साम्त्वपूर्थमिदं बचः ॥ ९ ॥ 
उस समय उन्होंने वेदवेत्ता ब्राह्मगका रूप धारण कर 
रक्‍खा था | उनका खरूप योग-समृद्धिसे सम्पन्न था । उन्होंने 
कर्णके हितके लिये उसे समझाते हुए इस प्रकार कह्ढा--॥ 
कण मद्दचनं तात हऋणु सखत्यभृतां बर। 
ब्ुवतो5च्य मद्दाबादों सौहदात्‌ परम “हिंतम्‌॥ १० ॥ 
ध्सत्यधारियोंमें श्रेष्ठ तात कण ! मेरी बात सुनो । 
महाबाहो | मैं सोहादं3श आज तुम्हारे परम हितकी 
बात कहता हूँ ॥ १० ॥ 
जपायास्यति शक्रस्त्वां पाण्डवानां हितेप्सया । 
ब्राह्मणच्छक्षता कर्ण कुण्डलापजिद्दीषया ॥ ११॥ 
कर्ण | देवराज इन्द्र पाप्डवोंके दितकी इच्छासे तुम्दारे 


कुण्ड लाहरणपव ] 


त्रिशततमोडध्यायः 


१७९९ 








दोनों कुण्डल ( और कवच ) लेनेके लिये ब्राह्मणका 
छद्यवेष धारण करके तुम्दारे पास आयेंगे ॥ ११ ॥ 


बिद्त तेन शी ते स्वस्थ जगतस्तथा। 

यथा त्वं भिश्षितः सद्धि्ददास्येव न याचसे ॥ १२ 8 
(तुम्हारी दानशीलताका उन्हें शञान है तथा सम्पूर्ण 

जगत्‌को तुम्हारे इस नियमका पता है कि किसी सत्पुरुषके 

मॉगनेपर तुम उसकी अभीष्ट वस्तु देते ही हो। उससे कुछ 

माँगते नहीं हो ॥ १२ ॥ 


त्वं हि तात ददास्येव न्राह्मणेम्यः प्रयाचितम्‌ । 
वित्त यज्चान्यद्प्याइुन प्रत्याख्यासि कस्यचित्‌ ॥ १३॥ 
वात | तुम अआह्षणकों उनकी माँगी हुई वस्तु दे ही 
देते हो, साथ ही धन तथा और जो कुछ मी वे मॉँग छें) 
सब दे डालते हो। किसोको “नहीं? कहकर निराश नहीं लोटाते॥ 
त्वां तु चेव॑विधं ज्ञात्वा खयं वे पाकशासनः। 
आगन्ता कुण्डलाथोय कवच चेव भिक्षितुम्‌ ॥ १४ ॥ 
धुम्हारे ऐसे स्रभावकों जानकर साक्षात्‌ इन्द्र तुमसे 
तुम्हारे कब्रच और कुण्ड ल मांगने के लिये आनेवाले हैं || १४ ॥ 


तस्मे प्रयाचमानाय न देये कुण्डले त्वया। 
अनुनेयः पर शफ्त्या श्रेय एतद्धि ते पस्म ॥ १५॥ 
“उनके माँगनेपर तुम उन्हें अपने दोनों कुण्डल दे न देना। 
यथाशक्ति अनुनय-विनय करके उन्हें समशा देना, इससे 
तुम्द्दारा परम मन्नल होगा ॥ १५ | 
कुण्डलार्थ ब्रुवंस्तात कारणेबहुभिस्त्वया | 
अन्येबेहुविधैर्तिंसें: सम्निवायः पुनः पुनः ॥ १६॥ 
इस प्रकार वे जब-जब कुण्डलके लिये बात करें, तब-तब 
बहुत-से कारण त्रताकर तथा दूसरे नाना प्रकारके धन आदि देने- 
की बात कहकर बार-बार उन्हें कुण्डल मॉगनेसे मना करना ॥ 
रत्नेः ख्रीमिस्तथा गोपिर्धनेबंहुविधेरपि । 
निदर्शनेश्व वहुमिः कुण्डलेप्सुः पुरन्द्र;॥ १७॥ 
नाना प्रकारके रत्न) स्त्री) गौ) मोंति-भाँतिके घन देकर 
तथा ब्रहुतसे दृश्टन्तोद्दरा बहछाकर कुण्डलार्थी इन्द्रको 
टालनेका प्रयत्न करना ॥ १७॥ 
यदि दास्यसि कण त्वं सहजे कुण्डले शुभे। 
आयुषः श्रक्षयं गत्वा सृत्योचशमुपेष्यलि ॥ १८ ॥ 
“कर्ण | यदि तुम अपने जन्मके साथ ही उत्पन्न हुए. 
ये सुन्दर कुण्डल इन्द्रकों दे दोगे, तो तुम्हारी आयु क्षीण 
हो जायगी और तुम मृत्युके अधीन हो जाओगे ॥ १८ ॥ 
कवचेन समायुक्तः कुण्डलाभ्यां चमानद्‌। 
अवध्यस्त्वं रणे5रीणामिति विद्धि बचो मम ॥ १९ ॥ 
'मानद | ठुम अपने कबच और कुण्डलोंसे संयुक्त 


इोनेपर रणमें शन्रुओंके लिये मी अवध्य बने रहोगे। मेरी इस 
बातकों समझ लो ॥ १९ ॥ 


अस्तादुत्थितं छोतदुभयं रत्नसम्भवम्‌ । 
तस्माद्‌ रक्ष्यं त्वया कर्ण जीवित चेत्‌ प्रियं तब ॥ २० ॥ 
“कर्ण ! ये दोनों रनमय कबच और कुण्डल अमृतसे 
उत्पन्न हुए हैं, अतः यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय हो; तो 
इन दोनों वस्तुओंकी रक्षा अवश्य करना? || २० ॥ 
कर्ण उवाच 
को मामेव॑ भवान्‌ प्राह द्शयन सोहदं परम्‌ । 
कामया भगवन्‌ बूहि को भवान्‌ द्विजवेषध्क ॥ २१ ॥ 
कर्णने पूछा--भगवन्‌ ] आए मेरे प्रति अत्यन्त स्नेह 
दिखाते हुए जो इस प्रकार द्वितकर सलाह दे रहे हैं, इससे 
मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है ! यदि इच्छा हो, तो 
बताइये | इस प्रकार ब्राह्मणवेष घारण करनेवाले आप कोन हैं ! ॥ 


ब्राह्मण उवाच 
अहं तात सहस््रांशुः सौहदात्‌ त्वां निदर्शये । 
कुरुष्वेतद्‌ वचो में त्वमेतच्छुयः परं द्वि ते ॥ २२॥ 
ब्राह्मणने कह्दा--तात ! मैं सहसांश सूर्य हूँ। स्नेहवश 
ही तुम्हें दर्शन देकर सामयिक कर्त॑व्य सुझा रहा हूँ | तुम 
मेरा कहना मान लो | इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा॥ 


कर्ण उवाच 


श्रेय एवं ममात्यन्त॑ यस्य में गोपतिः प्रभुः। 
प्रवक्ता्य द्विताम्वेषी श्टणु चेदं बचो मम्र ॥ २३॥ 

कणैने कद्दा--जिसके हिंतका अनुसंधान साक्षात्‌ 
भगवान्‌ सूर्य करते और द्वितकी बात बताते हैं, उस कणका 
तो परम कल्याण है ही। भगवन्‌ ! आप मेरी यह 
बात सुनें ॥ २३॥ 


प्रसादये त्वां वरदं प्रणयात्च बत्रवीम्यद्म । 
न निवार्यों व्रतादस्माद्ह यद्यस्मि ते प्रियः ॥ २४ ॥ 
प्रभो |! आप वरदायक देवता हैं। मैं आपसे प्रसन्‍न 
रहनेका अनुरोध करता हूँ और प्रेमपूवंक यह कहता हूँ कि 
यदि मैं आपका प्रिय हूँ, तो आप मुझे इस बतसे विचलित 
न करें ॥ २४ ॥ 
ब्रत वे मम छोको5यं वेत्ति रृत्स्य॑ विभावसों । 
यथादं द्विजमुख्येभ्यो दूच्यां प्राणानपि घुचम्‌ ॥ २५ ॥ 
सूर्यदेव ! संसारमें सब छोग मेरे इस ब्रतके विषयर्में पूर्ण- 
रूपसे जानते हैं कि में भ्रेष्ठ ब्राह्मणोके याचना करनेपर उन्हें 
निश्चय ही अपने प्राण भी दे सकता हूँ ॥| २५ ॥ 
यद्यागचछति मां शको ब्राह्मणचछझना चृतः । 
दितार्थ पाण्डुपुञ्राणां खेचरोत्तम भिक्षितुम्‌ ॥ २६ ॥ 


है८०० 





श्रीमद्ाभारते 
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दास्यामि विद्वुधश्रेष्ठ, कुण्डले वर्म चोत्तमम्‌ । 
न में कीर्तिः प्रणश्येत त्रिषु लोकेषु विश्वुता ॥ २७॥ 
आकाश विचरनेवार्लॉमें उत्तम सूर्य देव ! यदि पाण्डवोंके 
द्वितके ढिये ब्राह्मणके छद्मवेशर्में अपनेकी छिपाकर साक्षात्‌ 
इन्द्रदेव मेरे पास भिक्षा माँगने आ रहे हैं, तो देवेश्वर ! मैं 
उन्हें दोनों कुण्डल और उत्तम कवच अवश्य दे दूँगा, जिससे 
तीनों लोकोंमें विख्यात हुईं मेरी कीर्ति नष्ट न होने पाये ॥ 
मद्विधस्य यशस्यं दि न युक्त प्राणरक्षणम्‌। 
युक्त दि यशसा युक्त मरणं लोकसम्मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेरे-जैसे शरवीरकों प्राण देकर मी यशकी ही रक्षा 
करनी चाहिये, अपयश लेकर प्रा्णोकी रक्षा करनी कदापि 
डचित नहीं है | सुयशके साथ यदि मृत्यु हों जाय) तो वह 
वीरोचित एवं सम्पूर्ण छोकके लिये सम्मानकी वस्तु है॥ २८ ॥ 
सोउहमिन्द्राय दास्यामि कुण्डले सह वर्मणा । 
यदि मां बलवृत्रध्तो भिक्षार्थमुपयास्यति ॥२९॥ 
ऐसी स्तिमें यदि बलासुर और बृत्रासुरके विनाशक 
दैवराज इन्द्र मेरे पास भिक्षाके लिये पधारेंगे; तो मैं कवच- 
सहित दोनों कुण्डल उन्हें अवश्य दे दूँगा ॥ २९ ॥ 
द्वितार्थ पाण्जुपुत्राणां कुण्डले मे प्रयाचितुम्‌। 
तम्मे कीर्तिकरं लोके तस्याकीतिभविष्यति ॥ ३० ॥ 
यदि इन्द्र पाण्डवोके हितकै लिये मेरे कुण्डल माँगने 
आयेंगे, तो इससे संसारमें मेरी कौर्ति बढ़ेगी और उनका 
अपयदा होगा ॥ २३० ॥ 
वृणोमि कीतिं छोके हि जीवितेनापि भानुमन । 
कीर्तिमानइनुते खर्ग द्वीनकीर्तिस्तु नइयति ॥३१॥ 
अतः सूर्यदेव ! में जीवन देकर भी जगतमें कीर्तिका 
दहवी वरण करूँगा । कीर्तिमान्‌ पुरुष स्वर्गका ुख भोगता 
है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है, वह सय॑ भी नष्ट ही है ॥ 
कीर्ति पुरुष छोके संजीवयति मातवत्‌। 
अकीर्तिजीबितं हन्ति जीवितोंदपि शरीरिणः ॥ ३२ ॥ 
कीति इस संसारमें माताकी माँति मनुष्यकों नूतन 
जीवन प्रदान करती है; परंतु अकीर्ति जीवित पुरुषके भी 


जीवनको नष्ट कर देती है ॥ १२॥ 
अयं पुराणः इलोको द्वि खयं गीतो विभावसो। 
धात्रा छोकेश्वर यथा कीतिरायुनरस्य ह॥ ३३ ॥ 
विभावसो | लोकेश्वर ! साक्षात्‌ अक्षाजीके द्वारा गाया हुआ 
यह प्राचीन इलोक है कि कीर्ति मनुष्यकी आयु है॥ ३१॥ 
पुरुषस्य परे लोके कीर्तिरेव परायणम्‌। 
इद्द लोके विशुद्धा च कीर्तिरायुविंवर््धनी ॥ २४ ॥ 
परलोकमें कीर्ति दी पुरुषके लिये सबसे मद्यान्‌ आश्रय 
है। इस छोकमें भी विशुद्ध कीर्ति आयु बढ़ानेवाली होती दे ॥ 
सो5हं शरीरजे दत्वा कीर्ति प्राप्स्यामि शाश्वतीम्‌ । 
दृत्वा च विधिवद्‌ दान ब्राह्मणेभ्यों यथाविधि ॥ ३५ ॥ 
ह॒त्वा शरीर संत्रामें छृत्वा कर्म सुदुष्करम्‌। 
विजित्य च परानाजौ यश प्राप्य्यामि फेवलम्‌ ॥ रेदे ॥ 
अतः मैं अपने शरीरके साथ उत्पन्न हुए कवच-कुण्डल 
इन्द्रको देकर सनातन कीर्ति प्राप्त करूँगा । बक्षरणोंको 
विधिपूर्वक दान देकर, अत्यन्त दुष्कर पराक्रम करके 
समराग्निमें शरीरकी आहुति देकर तथा शबन्रुआँको संग्राममें 
जीतकर मैं केबल सुयशका उपाजन करूँगा ॥ ३५-२६ ॥ 
भीतानामभर्य दत्वा संप्रामे जीवितार्थिनाम्‌। 
वृद्धान बालान द्विजातींश्र मोक्षयित्वा मद्याभयात्‌॥३७॥ 
प्राप्स्याप्ति परम लोके यशः स्वम्यमलुत्तमम्‌ । 
जीवितेनापि मे रक्ष्या कीर्तिस्तव्‌ विद्धि मे झतम्‌ ॥३८॥ 
संग्राममें भयभीत द्दोकर प्राणोंकी भीख माँगनेवाके 
सैनिकॉकी अभय देकर तथा बालक, वृद्ध और आह्मणोंको 
मद्ान्‌ भयसे छुड़ाकर संसारमें परम उत्तम स्वर्गीय यशका 
उपा्जन करूँगा । मुझे प्राण देकर भी अपनी कीति सुरक्षित 
रखनी है । यही मेरा ब्रत समझे ॥ २७-३८ ॥ 
सो५६ दस्वा मधघवते भिक्षामेतामलुत्तमाम्‌ | 
ब्रान्‍्मणच्छभ्मिने देव छोके गनन्‍्ता परां गतिम्‌ ॥ दे९ ॥ 
इसलिये देव | इस प्रकारके बतवाला मैं जाह्मणवेषधारी 
इन्द्रको यद परम श्रेष्ठ मिक्षा देकर जगत उत्तम गति 
प्राप्त करूंगा ॥ ३९॥ 


इति श्रीमह्ाभारते वनपर्वेणि कुण्डलाइरणपर्वणि सूर्यकर्णलंवादे त्रिशततमोअ्ध्यायः ॥ ३०० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामार्त वनपेके अन्तर्गत मुष्हकाहरणपर्वमें सुंकर्णलंवादविषयक तीन सौर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०० ॥ 


+-शट्रान्पनकुबट-२७* 7: 
एकापिकत्रिशततमोथ्ध्यायः 
सर्यका कर्णको समझाते हुए उसे इन्द्रको छुण्डल न देनेका आदेश देना 


सूर्य उवाच 
माहितं कर्ण कार्षीस्त्वमात्मनः सुद्ददां तथा | 
पुश्नाणामथ भायोजामथों मातुरथों पितुः॥ १॥ 
खर्यने कह्ा--कर्ण ! ठुम अपना; अपने सुद्ृदोंका) 
पुत्रों और पत्नियोंका तथा माता-पिताका अह्दित न करो ॥१॥ 


शारीरस्याविरोधेन  प्राणिनां. प्राणभृद्वर। 
इध्यते यशसः प्राप्तिः कौर्तिश्व जिदिवे स्थिर ॥ २ ॥ 

प्राणधारियोंमें श्रेष्ठ बीर ! अपने शरीरकी रक्षा करते 
हुए ही प्राणियोंकी हहछोकमं यशकी प्रातति तथा खगमें 
खायी कीर्ति अमीष्ट होती है ॥ २ ॥ 





१८०१ 





श्य्य्च्च््स्स्ल्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्च्य्थ्य्य्य्थ्थ्य्थ्य्य्य्ण्थ्य्य्य्््ख्श्च्श्््नल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्च्स्स्य्य्च्य्य्लल्त्त-<८ 


यस्त्वं प्राणविरोधेन कीतिमिछसि शाश्वतीम्‌ । 

सा ते प्राणान्‌ समादाय गमिष्यति न संशयः॥ हे ॥ 
यदि तुम प्राणोंका विरोध ( नाश ) करके सनातन 

कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो, तो इसमें सदेह नहीं कि बह 

( कीर्ति ) तुम्हारे प्राणोंको लेकर ही जायगी ॥ हे ॥ 

जीवतां कुरुते काय पिता माता खुतास्तथा। 

ये चास्ये बान्धवाः केचिल्लोकेपस्पिन पुरुषषभ ॥ ४ ॥ 
पुरुषरक्ष ! पिता, माता, पुत्र तथा और जो कोई भी 

भाई-बन्धु इस छोकमें हैं, वे सब जीवित पुरुषोसे ही अपने 

प्रयोजनकी सिद्धि करते हैं || ४ ॥ 

राजानश्य नरव्याप्र पौरुषेण निवोध तत्‌। 

कीतिश्व जीवतः साध्वी पुरुषम्य महायुते ॥ ५ ॥ 
मद्रातेजसी नरश्रेष्ठ | राजालोग भी जीवित रहनेपर ही 

पुरुषार्थसे कीर्तिद्ाभ करते हैं। इस बातको समझो; जीवित 

पुरुषके लिये द्वी कीति अच्छी मानी गयी है॥ ५ ॥ 


ख्तस्य कीर्त्या कि कार्य अस्मीभूतस्य देदिनः । 

झूतः कीति न जानीते जीवन कीर्ति समइनुते ॥ ६ ॥ 
जो मर गया। जिसका शरीर चिताकी आगमें जलकर 

भस्म हो गया; उसे कीर्तिसे क्‍या प्रयोजन है! मरा हुआ 

पुरुष कीर्तिके विषयमें कुछ नहीं जानता है | जीवित पुरुष ही 

कीतिजनित सुखका अनुमव करता है ॥ ६ ॥ 


खतस्य कीतिमंत्यंस्थ यथा माला गतायुषः। 

अहदं तु त्वां ब्रवीम्येतद्‌ भक्तो5सीति हितेष्सया ॥ ७ ॥ 
मरे हुए मनुष्यकी कीर्ति मुर्देके गलेमें पड़ी हुई माछाके 

समान व्यर्थ है | तुम मेरे भक्त हो; इसीलिये तुम्हारे द्ितकी 

इच्छासे में ये सब बातें कहता हूँ ॥ ७ ॥ 


भक्तिमन्‍्तो द्वि में रप्ष्या इत्येतेनापि हेतुना। 
भक्तो5यं परया भक्त्या मामित्येव मदासुज्ञ 
ममापि भक्तिरुत्पन्ना स त्वं कुरु चचो मम ॥ ८ ॥ 
मुझे अपने भक्तोंकी रक्षा करनी द्वी चाहिये, इसलिये 
भी तुमसे तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ। महाबाहो | यह 
मेरा भक्त दै। परम भक्तिभावसे मेरा भजन करता है) यह 
सोचकर मेरे मनमें भी तुम्हारे प्रति स्नेह जाम उठा है। अतः 
हुम मेरी आशाका पालन करो ॥ ८ ॥ 
अस्ति चात्र पर॑ किचिद्ध्यात्मं देवनिर्मितम्‌। 
अतश्च त्वां ब्रवीम्येतत्‌ क्रियतामविशद्वुया ॥ ९ ॥ 
इस सम्बन्धर्में एक देवविहित आध्यात्मिक रहस्य है। 
इसी कारण तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेखटके यही कार्य 
करो; जिसे मैंने तुम्हें बतलाया है ॥ ९ ॥ 


देवगुधं त्वया शातुं न शक्तयं पुरुषषभ। 





तस्मान्नाख्यामि ते गुझ्यं काले वेत्स्यति तद्‌ भवान्‌॥ १०॥ 
* पुरुपरत्त ! देवताओकी गुप्त बात तुम नहीं समझ 
सकते, इसीलियि वह गोपनीय रहस्य तुम्हें नहीं बता रहा हूँ । 
समय आनेपर तुम सब कुछ अपने भाप जान छोगे ॥ १०॥ 
पुनरुक्तं च वक्ष्यामि त्वं राधेय निब्रोध तत्‌। 
मास्मे ते कुण्डले दूद्या भिक्षिते वज्रपाणिना ॥ ११॥ 
राधानन्दन | मैं फिर अपनी कही हुईं बात दुह्दसता 
हूँ, उसे ध्यान देकर घुनो--«न्द्रके मॉगनेपर भी तुम उन्हें 
अपने वे कुण्डल न देना? ॥ ११ ॥ 
शोभसे कुण्डलाभ्यां च रुचिराभ्यां महाय॒ुते । 
विशाखयोमंध्यगतः शशीव विमले दिवि ॥ १२॥ 
महादुते | तुम इन दोनों मनोहर कुण्डढोंसे निर्मल 
आकाशर्म विशाल्रा नामक दो नश्षत्रोके बीच प्रकाशित होनेवाले 
चन्द्रमाकी माँति शोभा पाते हो ॥ १२ ॥ 
कीर्तिश्व जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत्‌। 
प्रत्याख्येयरत्वया तात कुण्डलार्थ छुरेश्वरः ॥ १३ ॥ 
तुम्हें यह मादूम होना चाहिये कि जीवित पुरुषके लिये 
ही कीर्ति प्रशंमनीय है । अतः तात ! तुम्हें कुण्डलके लिये आये 
हुए देवराज इन्द्रको देनेसे इन्कार कर देना चाहिये ॥ १३ ॥ 
दाक्या बडुविधेयाक्यः कुण्डलेप्सा त्ववानघ | 
विहन्तुं देवराजस्य देतुयुक्तीः पुनः पुनः ॥ १४॥ 
अनष | ठुम बारंबार युक्तियुक्त वचन कहकर अनेक 
प्रकारकी बातोंमें बहलाकर देवराज इन्द्रकी कुण्डल लेनेकी 
इच्छाको नष्ट कर सकते हो ॥ १४ ॥ 
हेतुमदुपपन्नाथमोधुर्यक्रतभूषणेः | 
पुरन्द्रस्य कण त्व॑ं बुद्धिमितामपानुद ॥ १५॥ 
कर्ण ! अनेक कारण दिखाकर नाना प्रकारकी युक्तियाँ 
सामने रखकर तथा माधुयंगुणसे विभूषित वचन सुनाकर 
देवराज इन्द्रके इस कुण्डल लेनेके विचारको तुम पलट 
देना ॥ १५॥ 
त्वं हि नित्यं नरव्याघ स्पर्धथले सव्यसाचिना। 
सब्यसासी त्वया चेह युधि शूरः समेष्यति ॥ १६॥ 
नरव्याप्र | तुम सदा अजुनसे स्पर्धा रखते हो; अतः 
शूरवीर अर्जुन युद्धमें कमी तुमसे अवश्य भिड़ेगा ॥ १६ ॥ 
न तु त्वामजुनः शक्तः कुण्डलाम्यां समन्वितम्‌। 
विजेतु युधि यद्यस्य खयमिन्द्रः सखा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
यदि तुम इन दोनों कुण्डलॉकों धारण किये रहोगे, 
तो अजुन तुम्हें युद्धमें कदापि नहीं जीत सकते। भले ड्ढी 
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श्रीमद्ाभारते 


[ बरनपर्वणि 





सक्षात्‌ इन्द्र भी उनकी सहायता करनेके लिये आ जायें ॥ १७॥ 
तस्मान्न देये शक्राय त्वयेते कुण्डले शुभे | 
खंग्रामे यदि निर्जतुं कण कामयसेडर्जुनम ॥ १८॥ 


हिसार: /द+ "ताक अमेकलए*रक+ना 


अतः कर्ण ! यदि तुम समरभूमिर्में अर्जुनको जीतनेकी 
अमिलाषा रखते हो, तो इन्द्रकों ये दोनों शुभ कुण्डल 
कदापि न देना ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमदह्ाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि सूर्यकर्णलंवादे एकाधिकत्रिशततमो5ध्यायः ॥ ३०१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमद्यामारत वनपवेके अन्तर्गत कुष्डलाहरणपवमें सूरय-कर्णसंवादविषयक तीन सौ एकवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०१॥ 





इचपिकत्रिशततमो5ध्यायः 
सर्य-कर्ण-संवाद, सर्यकी आज्ञाके अनुसार कर्णका इन्द्रसे शक्ति लेकर ही 
उन्हें कुण्डल और कबच देनेका निश्रय 


कर्ण उवाच 


भगवन्तमहं भक्तो यथा मां वेत्थ गोपते। 
तथा परमतिम्मांशों नास्त्यदेयं कथ्थंचन॥ १ ॥ 
कर्णने कद्दा-- सूर्यदेव | मैं आपका अनन्य भक्त हूँ; 
जैता कि आप भी मुझे जानते हैं। प्रचण्डरमे । आपके 
लिये किसी प्रकार कुछ भी अदेय नहीं है ॥ १ ॥ 
नमेदारा न मे पुत्रा न चात्मा खुहदी न च। 
तथेष्ठा बैं सदा भकत्या यथा त्वं गोपते मम ॥ २ ॥ 
स्त्री) पुत्र सुद्दृद्‌ और अपना शरीर भी मुझे वेसा प्रिय 
नहीं है, जैसे आप हैं | किरणोंके स्वामी सूर्यदेव | सदा आप 
ही मेरे भक्तिमावके आश्रय हैं ॥ २ ॥ 
इश्टानां च मह्दात्मानों भक्तानां च न संशयः । 
कुवन्ति भक्तिमिष्टां च जानीषे त्वं च भास्कर ॥ ३ ॥ 
प्रभाकर ! आप भी जानते ही हैं कि महात्मा पुरुष मी अपने 
प्रिय भक्तोंपर पूर्ण स्नेह रखते हैं; इसमें संदेह नहीं है ॥ ३ ॥ 
इश्टे भक्तश्न मे कर्णो न चान्यद्‌ देवतं दिवि। 
जानीत इति वे ऋृत्वा भगवानाह मद्धितम्‌ ॥ ४ ॥ 
आपको यह माछूम है कि कर्ण मेए प्रिय भक्त है भर 
वह ब्वगंके दूसरे क्रिसी भी देवताकों ( अपने इश्रूपमें ) नहीं 
जानता है, यही समझकर आप जुझे मेरे हितका उपरेश कर 
रहे दे ॥ ४ ॥ 
भूयश्व शिरसा यात्रे प्रसाद्य च॒ पुनः पुनः । 
इति ब्रयीमि तिग्मांशो त्व॑ं तु मे क्षन्तुमहेंसि ॥ ५ ॥ 
प्रचण्ड किरणेवाले देव ! में पुनः आपके चरणोमे 
मस्तक रखकर; आपको प्रसत्न करके बारंबार क्षमा-याचना 
करता हूँ । इस समय में जो कुछ कहता हूँ, उसके लिये आप 
मुझे क्षमा करें ॥ ५ ॥ 
विभेमि न तथा सत्योयंथा विश्येषनतादहम। 
विशेषेण द्विजञातीनां सर्वर्ण सत्रंदा सताम ॥ ६ ॥ 
प्रदाने ज्ञीवितस्णपि न मेपत्रास्ति विचारणा। 


मैं मृत्युसे भी उतना नहीं डरता जितना झठसे डरता हूँ । 
विशेषतः सदा समस्त सजन ब्राह्मणोंको उनके मॉगनेपर अपने 
प्राण देनेमें भी मुझे कोई सोच-विचार नहीं हो सकता ॥६३॥ 
य्य मामास्थ देव त्व॑ं पाण्डवं फाल्गुनं प्रति॥ ७ ॥ 
व्येतु संतापजं दुःख तव भास्कर मानसम्‌ | 
अजुनप्रतिम चेंब विजेष्यामि रणेडजुनम्‌ ॥ ८ ॥ 

देव ! आपने पाण्डुनन्दन अजुनसे जो मेरे लिये डरकी 
बात बतायी है, उसके लिये आपके मनमें कोई दुःख ओर 
संताप नहीं होना चाहिये। भास्कर ! में कार्तवीर्य अ्जुनके 
समान पराक्रमी अजुनको युद्धमें अवश्य जीत दूँगा ॥ ७-८॥ 
तवापषि बिदितं देव ममाप्यस्मबर्ल मधत्‌। 
जामदम्न्यादुपात्तं यत्‌ तथा द्रोणान्मद्दात्मनः॥ ९ ॥ 

देव | मेरे पास भी अस्लोंका जो महान्‌ बल है; हसे आप 
भी जानते हैं। मैंने जमदग्निनन्दन परशुराम तथा 
महात्मा द्रोणाचार्यसे अज्विद्या सीखी हैं ॥ ९ ॥ 
इदं त्वमजुजानीदि सुरश्रेष्ठ॒ ब्रत॑ मम । 
भिक्षते वल्चिण दद्यामपि जीवितमात्मनः ॥१०॥ 

सुरप्रेष्ठ | यह जो मेरा दान देनेका-त्रत है; उसके लिये 
आप भी मुझे आज्ञा दीजिये, जिससे में याचक बनकर आये 
हुए इन्द्रको अपने प्राणतक दे सकूँ ॥ १० ॥ 

सूय उवाच 

यदि तात ददास्थे ते बज्िणे कुण्डले शुभे। 
त्वमप्येनमथो जबूया विज्याथ मदाबलूम्‌ ॥ ११॥ 
नियमेन प्रद्यां ते कुण्डले वे शतकतो। 

सूर्य बोले--तात | यदि तुम इन्द्रको ये दोनों सुन्दर 
कुण्डल दे रहे हो, तो तुम भी उन महावली इन्द्रसे अपनी 
विजयके लिये कोई अख्र माँग लेना और उनसे स्पष्ट 
कह देना कि देवराज ! मैं एक शर्तके साथ ये दोनों 
कुण्ड आपको दे सकता हूँ ॥ श्श्ड ॥ 


कुँण्डलाहरणपर्व ] 


द्यधिकत्रिशततमोदच्याय: 
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अवध्यो हासि भूतानां कुण्डलाभ्यां समन्वितः ॥ १२॥ 
अज्जुनेन विनाश दि तब दानवसूदनः। 
धार्थयानों रणे बत्ख कुण्डले ते जिद्दीषति ॥ १३॥ 
कर्ण | इन दोनों कुण्डलोसे युक्त रहनेपर तुम सभी 
प्राणियोंके डिये अवध्य बने रहोगे। वत्स | दानवसूदन 
इन्द्र युद्धमें अर्जुनके द्वारा तुम्हारा विनाश चाहते हैं। 
इसीलिये वे तुम्हारे दोनों कुण्डलोको दर लेनेकी इच्छा 
करते हैं ॥ १२-१३ ॥ 
से त्वमप्येनमाराध्य सूनताभिः पुनः पुनः । 
अभ्यर्थयेथा देवेशममोधार्थ. पुरन्द्रम्‌ ॥ १४॥ 
अतः तुम भी उनकी आराधना करके बारंबार मीठे 
वचन बोलकर देवेश्वर इन्द्रसे किती अमोध अख््रके लिये 
प्रार्थना करना ॥ १४ ॥ 
भ्रमोघां देदि में शक्तिममित्रविनिबर्हिणीम्‌। 
दास्यामि ते सहस्नाक्ष कुण्डले वर्म चोत्तमम्‌॥ १५॥ 
तुम उनसे कहना--धसहसाक्ष ! मे आपको अपने शरीर- 
का उत्तम कबच और दोनो कुण्डल दे दूँगा, परंतु आप 
भी मुझे अपनी वह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिये) जो शन्रुओं- 
का संह्ाार करनेवाली है? ॥ १५ ॥ 
इत्येव नियमेन त्वं दद्याः शक्राय कुण्डले। 
तया त्वं कर्ण संग्रामे हनिष्यसि रण रिपून्‌ ॥ १६॥ 
इसी शर्तके साथ तुम इन्द्रकां अपने कुण्डल देना | कर्ण ! 
उस शक्तिकरे द्वारा तुम युद्धमें अपन शत्रुओको मार डाछोगे | 
नाहत्या दि महाबाद्दो शत्रुनेति कर पुनः। 
सा शक्तिदवराजस्य शतशोपथ खहस्रद्ाः॥ १७॥ 
महाबाद्दो | देवराज इन्द्रकी वह शक्ति युद्धमें सेकड़ो- 
हजारों शझत्रुओका वध किये बिना पुनः द्वाथर्में लौटकर 
नहीं आती ॥ १७ ॥ 
वशम्पायन उवाच 
एवमुफत्वा सहस्वांश!ः खहसान्तरधीयत | 
, बैशस्पायनज्ञी कहते हैँं--जनमेजय ! ऐसा कह- 
कर सूर्यदेव सहसा वहीं अन्त्धोन हो गये | १७४६ ॥ 
( क्णस्तु बुबुधे राजन्‌ स्वप्नानते प्रवदन्निव । 
प्रतिबुद्धस्तु राघेयः स्वप्न संचिन्त्य भारत ॥ 





चकार निश्चय राजन शाक्त्यर्थ वद्तां घरः। 
यदि मामिन्द्र आयाति कुण्डलार्थ परंतपः ॥ 
शक्त्या तस्मे प्रदास्यामि कुण्डले वरम चेव ६ । 
स छत्वा प्रातरुत्थाय का्योणि भरतषंत्न ॥ 
ब्राक्षणान्‌ वाचयित्वाथ यथाकारय॑मुपाक्रमत्‌ । 
विधिना राजशादूंल मुहर्तमजपत्‌ ततः ॥) 
राजन्‌ ! खप्नके अन्तर्मे कुछ बोलता हुआ-सा कर्ण 
जाग उठा। भारत ! जगनेपर वक्ताओंमें श्रेष्ठ राधा- 
नन्‍्दन कर्णने स्वप्नका चिन्तन करके शक्तिके लिये इतत प्रकार 
निश्चय किया, “यदि शत्रुओको संताप देनेवाले इन्द्र कुण्डल- 
के लिये मेरे पास आ रहे है तो मैं शक्ति लेकर ह्वी उन्हें 
कुण्डल और कवच दूँगा ।? भरतश्रेष्ठ ! ऐसा निश्चय करके 
कर्ण प्रातःकाल उठा और आवश्यक कार्य करके ब्राह्मणोंसे 
स्वस्तिवाचन कराकर यथासमय संष्योपासन आदि कार्य करने 
लगा | बृपश्रेष्ट | फिर उसने विधिपूर्वक दो धद्दीतक 
जप किया ॥ 
ततः खूयोय जप्यान्ते कर्णः खप्नं न्‍्यवेदयत्‌ ॥ १८ ॥ 
यथादर्श यथातत्व॑ यथोक्तमु भयोनिशि । 
तत्‌ सर्वमाजुपूव्यंण शबांसास्मे दृषस्तदा॥ १९॥ 
तदनन्तर जपके अन्तमे कर्णने भगवान्‌ सूर्यसे स्वप्नका 
वृत्तान्त निवेदन किया | उसने जो कुछ देखा था तथा 
रातमे उन दोनोमे जेसी बातें हुईं थीं। उन सबको कर्णने 
क्रमशः उनसे ठीक ठीक कह सुनाया ॥ १८-१९ ॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ देवो भल्ुः खभोचुखुदनः । 
डवाच त॑ तथेत्येव कर्ण सूर्य: स्मयन्निव ॥ २० ॥ 
राहुका सहार करनेवाले भगवान्‌ सूर्यदेवने यह सब 
सुनकर कर्णसे मुसकराते हुए-से कहा-प्तुमने जो कुछ देखा है; 
वह सब ठीक है? ॥ २० ॥ 
ततस्तत्त्वमिति ज्ञात्वा राधेयः परवीरहा। 
शक्तिमेवाभिकाह्नन वे वासवं प्रत्यपालयत्‌ ॥२१॥ 
तब शनत्रुआँका संहार करनेवाढा राधानन्दन कर्ण उस 
खप्नकी घटनाकों यथार्थ जानकर शक्ति प्राप्त करनेकी हो 
अभिलाषा छे इन्द्रकी प्रतीक्षा करने लगा || २१॥ 


इति श्रीसहाभारते घनपर्वणि कुण्डल्महरणपर्नणि सूयकर्णसंवादे द्वयधिकन्रिशततमोडध्यायः ॥ ऐे०२ 0 


इस प्रकार श्रीमहाभारत वनप्वके अन्तर्गत कुष्डलाहरणपदेर्मे सू्-कर्ण-संबादबिषयक तीन सौ दोवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३०२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४ छोक मिलाकर कुल २७ छोक हैं ) 











२८०४ भ्रौमद्दाभारते | वनपर्वणि 
अ्यधिकत्रिशततमो<ध्यायः 
कुन्तिभोजके यहाँ बह्मषिं दुधासाका आगमन तथा राजाका उनकी सेवाके लिये 
प्रथाकी आवश्यक उपदेश देना 
जनमेजय उवाच उपस्थित दुए। उन्होंने दाढ़ी, मूँछ। दण्ड और जगा 
कि तद्‌ गुह्य॑ न चाख्यातं कर्णायेहोष्णरश्मिना । धारण कर रक्खी थी ॥ ४॥ 


कीरशे कुण्डले ते च कवच चंद्र कीदशम्‌ ॥ १ ॥ 
कुतश्च॒ कवच तस्य कुण्डले चेव खत्तम। 
प्रतविच्छाम्यदं श्रोठ्ठुं_तन्‍्मे ब्रृद्दि तपोधन ॥ २ ॥ 
जनमेजयने. पूछा--सजनशिरोमणे !  कोनन्सी 
ऐसी गोपनीय बात थी; जिसे भगवान्‌ सूयने कर्णपर प्रकट 
नईीं किया । उसके वे दोनों कृष्डल और कवच केसे ये ! 
तपोधन ! कर्णको कुण्डल और कवच कहसे प्रात हुए. ये ! 
मैं यह सुनना चाहता हूँ; आप कृपापूर्वक मुझे बताइये ॥ 
वेश़म्पायन उवाच 
अय॑ राजन ब्रवीस्येतत्‌ तस्य गुहयं विभावसों । 
याहशे कुण्डले ते च कचच॑ चेव याध्शम्‌ ॥ ३ ॥ 
वैशस्पायनज्ीने कट्दा--राजन्‌ ! सू्देवकी इश्टिमें 
जो गोपनीय रहस्य था) उसे बताता हूँ | इसके साथ कर्णके 
कुण्डल और कवच केसे थे ! यह भी बता रहा हूँ ॥ ३ ॥ 
कुल्तिभोज॑ पुरा राजन ब्राह्मण: पर्युपस्थितः । 
तिम्मतेजा महाशंशुः इमश्रुदण्डजटाघरः ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! प्रानोनकालकी बात है; राजा कुन्तिभोजके 
दरबारमें अत्यन्त ऊँचे कदके एक प्रचण्ड तेजस्वी ब्राह्मण 
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दर्शनीयोपइनवधाइस्तेजला.. प्रज्वलन्निव । 
मधुपिझ्े मधुरवाक्‌ तपःखाध्यायभूषणः ॥ ५ ॥ 

उनका खरूप देखने ही योग्य था। उनके सभी अज्ल 
निदांष ये । वे तेजसे प्रज्वलित होते-से जान पड़ते थे । उनके 
शरीरकी कान्ति मधुके समान पिक्नल वर्णकी थी। वे मधुर 
वचन बोलनेवाले तथा तपस्या और स्वाध्यायरूप सहुर्णोंसे 
विभूषित थे ॥ ५ ॥ 


खस॒राज़ानं कुम्तिभोजमब्रवीत्‌ सुमहातपाः । 
भिक्षामिच्छामि वे भोक्तु तब गेंद्दे बिमत्सर ॥ ६ ॥ 
उन महातपस्वीने राजा कुन्तिभोजसे कहां--किसीसे 
ईर्ष्या न करनेवाले नरेश ! मैं तुम्दारे धरमे मिक्षान्‍्न भोजन 
करना चाहता हूँ ॥ ६ ॥ 
न में व्यलीक कर्तव्यं त्ववा वा तब चानुगेः। 
एवं वत्स्यामि ते गेह्े यदि ते रोचतेइनघ ॥ ७ ॥ 
धपरतु एक शर्त है; तुम या तुम्हारे सेवक कभी मेरे 
मनके प्रतिकूल आचरण न करें । अनघ | यदि तम्हें मेरी 
यह शर्ते ठीक जान पड़े; तो उस दशामें मे पुम्हारे घरमे 
निवास करूँगा || ७ ॥ 
यथाकाम॑ च गच्छेयमागच्छेयं तथैव च। 
शय्यासने च में राजन नापराध्येत कश्वन ॥ ८ ॥ 
पमै अपनी इच्छाके अनुसार जब चाहूँगा, चला जाऊँगा 
और जब जीमें आयेगा, चढा आऊँगा। राजन्‌ | मेरी 
शय्या और आसनपर बैठना अपराध होगा। अतः यह 
अपराध कोई न करे? ॥ ८ ॥ 
तमतब्रवीत्‌ कुन्तिभाजः प्रीतियुक्तमिदं बचः । 
एवमस्तु परं चेति पुनर्वेनमथात्रवीत्‌॥ ९ ॥ 
तब राजा कुन्तिमोजने बढ़ी प्रसन्‍नताके साथ उत्तर 
दिया--“विप्रवर ! “एवमस्तुः--जैसा आप चाहते हैं, बेसा 
ही होगा)? इतना कहकर वे फिर बोले--॥ ९ ॥ 
मम कन्या मद्दाप्राक्ष पृूथा नाम यशखिनी। 
शीलकृत्ाष्विता साध्वी नियता चेव भाविनी ॥ १० ॥ 


ध्महाप्राज्ञ ! भेरे प्रथा नामकी एक यशखिनी कम्या है 
जो शीक और सदाचारसे सम्पन्न, साध्वी, संयम-नियमसे 
रहनेवाली और विचारशील है ॥ १० ॥ 


कुण्डछाहरणपवर ] 





उपस्थास्थति सवा त्वां वे पूजयानवमन्ध च। 

तस्याश्व शीलबृत्तेन तुष्टि समुपयास्यसि ॥ ११॥ 
“वह सदा आपकी सेवायूजाके लिये उपश्थित रहेगी । 

उसके द्वारा आपका अपमान कभी न होगा । मेरा विश्वास है 

कि उसके शीछ और सदाचारसे आप संत होगे! ॥ ११ ॥ 

एयमुकत्वा तु त॑ विप्रमश्रिपूज्य यथाविधि । 

डउबाच कन्यामश्येत्य पूथां पृुथछलोचनाम्‌ ॥ १२ ॥ 
ऐसा कहकर उन ब्राह्मणदेवताकी विधिपूर्वक पूजा 

करके राजाने अपनी विशाल नेत्रोंवाली कन्या प्रथाके पाप 

जाकर कहा--॥ १२॥ 

भ्रयं वत्से महाभागे ब्राह्मणो वस्तुमिच्छति । 

मम गेहे मया चास्य तथेत्येवं प्रतिश्ुतम्‌ ॥ १३ ॥ 
धत्से ! ये महाभाग आाहाण मेरे घरमें निवास करना 

चाहते हैं। मेने “तथास्तु” कहकर इन्हे अपने यहाँ ठहरानेकी 

प्रतिशा कर ढी है ॥ १३॥ 

त्वयि बत्से पराध्यस्य द्राह्मणस्थाभिराधनम्‌ । 

तन्मे बाफ्यममिथ्या त्वं क्तुमरहसि कद्िचित्‌ ॥ १४ ॥ 
त्रेटी | तुमपर भरोसा करके ही मैंने इन तेजस्वी ब्राह्मण- 

की आराधना स्वीकार की है; अतः ठुम मेरी बात कमी 

मिथ्या न होने दोगी। ऐसी आशा है ॥ १४ || 

अय॑ तपस्री भगवान्‌ खाध्यायनियतों द्विजः । 

यद्‌ यद्‌ ब्रूयान्मद्यातेजास्तत्तद्‌ देयममत्खरात्‌ ॥ १५॥ 
“ये विप्रवर महातेजस््री; तपस्वी। ऐश्वयशाली तथा नियम- 

पृबक वेदोंके स्वाध्यायमे सल्ग्न रहनेवाले हैं। जिस-जिस बस्तु- 

के छिये कहें; वह सब इन्हें ईष्योरदित दो भ्रद्धाके साथ देना॥ 

ब्राह्मणो हि पर तेज्ञों त्राह्मणो हि परं तपः। 

प्राह्मणानां नमस्कारे: सू्यों विवि विराज़ते ॥ १६॥ 
क्योंकि आझण ह्वी उत्कृष्ट तेज है; ध्राह्मण ही परम तप 

है, आह्मणोंके नमस्कारसे ही सूयदेव आकाशमे प्रकाशित हो 

रहे है ॥ १६ ॥ 

अमानयन हि मानाहीन्‌ वातापिश्व मद्दा छुरः । 

निदतो ब्रह्मदण्डेन तालजब्डस्तथेष सा ॥ १७ ॥ 
“माननीय ब्राह्मणोंका सम्मान न करनेके कारण ही मह्ान्‌ 

अझुर वातापि और उसी प्रकार तालजड्ड ब्रह्मदण्डसे मारे 

गये ॥ १७ ॥ 

खो वत्से मद्याभार आदितस्त्वयि साम्प्रतम। 

त्वे सदा नियता कुयो ब्राह्मणस्याभिराधनम्‌ ॥ १८ ॥ 
“अतः बेटी | इस समय सेवाका यह महान्‌ भार मैंने 

तुम्हारे ऊपर रकखा हैं। तुम सद्दा नियरमपूर्वक इन ब्राह्मण 

देवताकी आराधना करती रहो ॥ १८ ॥ 


म० लब खं० २, १०३१-- 


अयधिकन्रिश्ञततमोषष्यायः 


ह्टण५ 








जानामि प्रणिधानं ते बाल्यात्‌ प्रद्धृति नन्व्नि । 
त्राह्मणेप्विद सर्वेषु गुरुइन्धुषु चेव ह॥ १९० ॥ 
तथा प्रेष्येपु सर्वधु मित्रसस्वन्धिमात्षु । 
मयि चैव यथावत्‌ त्वं सर्वमात्रुत्य चतंसे ॥ २०॥ 
माता-पिताका आनन्द बढ़ानेवाली पुत्री ! में जानता 
हूँ, बचपनसे ही तुम्द्ारा' चित्त एकाग्र है | समस्त ब्राह्मणों; 
गुरुजनो, बन्धु-वान्धवों, सेवकों: मित्रों, सम्पन्धियों तथा 
माताओंके प्रति और मेरे प्रति भी तुम सदा यथोचित बर्ताव 
करती आयी हो । तुमने अपने रुद्धावसे सबको प्रभावित कर 
लिया है |] १९-२० ॥ 
न छतुष्टो जनो5स्तीह पुरे चान्तःपुरे च त। 
सम्यग्वृत्यानवद्याहि तब ॒भृत्यजनेष्वपि ॥ २१ ॥ 
“निर्दोष अन्ञोवाढी पुत्री | नगरमें या अन्तःपुरमें, 
सेवकोंमें भी कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, जो तुम्हारे उप्तम 
बर्तावसे संतुष्ट न हो ॥ २१ ॥ 
संदेशव्यां तु मन्ये त्वां द्विजातिं कापन॑ प्रति। 
पृथे बाल्ेति ऋत्वा वे सुता चासि ममेति च # २२ ॥ 
“तथापि एथे ! तुम अमी बालिका और मेरी पुत्री हो) 
इसलिये इन क्रोधी ब्राह्मणके प्रति बर्ताव करनेके विषयमें ठुम्ह 
कुछ उपदेश देनेको आवश्यकताका अनुभव मैं करता हूँ | 


वृष्णीनां च कुले जाता शूरस्य दयिता सुता । 
दत्ता प्रीतिमता महां पिच्रा बाला पुरा खयम्‌ ॥ २३ ॥ 
थृष्णिवंच्ममें तुम्हारा जन्म हुआ है । तुम शूरसेनक्री 
प्यारी पुत्री हो | पूर्वकाछमें खयं तुम्दारे पिताने बाव्यावस्थामें 
ही बड़ी प्रसन्‍नताके साथ तुहें मेरे हाथों साथ था || २३ ॥ 
वर्लुदेबस्प भगिनी छुतानां प्रवरा मम। 
अध्यमग्रें प्रतिक्षय तेनाखि दुहिता मम्र ॥६४॥ 
तुम वसुदेवकी बहिन तथा मेरी सतानोंमे सबसे बड़ी 
हो। पहले उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रक्खी थी कि में अपनी पहली 
संतान तुम्हे दे दूँगा । उप्तीके अनुसार उन्होंने तुम्हें मेरी 
गोदमें अर्पित किया है। इस कारण तुम मेरी दत्तक 
पुत्री हो ॥ २४ ॥ 
ताइशे हि कुले जाता कुछे चेब विवधिता। 
सुखात्‌ खुखमनुप्राप्ता हदादभद्मिवागता ॥ २५ ॥ 
“वैसे उत्तम कुलमे तुम्हारा जन्म हुआ तथा मेरे श्रेष्ठ 
कुलमें तुम पालित और पोषित होकर बड़ी हुई । जेसे 
जलकी धारा एक सरोवरसे निकलकर दूसरे सरोवरमें गिरती है, 
उसी प्रकार तुम एक सुखमय स्थानसे दूसरे घुखमय स्थानमें 
आयी हो ॥ २५ ॥ 


होष्कुलेया विशेषेण कर्थच्ित्‌ प्रश्न गताः। 
बालभावाद्‌ विकुवेन्ति प्रायश्ाः प्रमदाः शुभ ॥ २६ ॥ 


१८०६ 


भीमद्वाभारते 


[ बनपर्वणि 





किसी तरह विशेष आग्रहमें पड़कर अपने अविवेकके कारण 

प्रायः बिगड़ जाती हैं ( परंतु तुमसे ऐसी आशा 

नहीं है ) ॥ २६ ॥ 

पृथे राजकुले जम्म रूप चापि तवाद्भुतम्‌। 

तेन तेनालि सम्पन्ना समुपेता च भाविनी ॥ २७ ॥ 
धूथे | तुम्हारा जन्म राजकुलमें हुआ है । तुम्द्यारा रूप 

भी अद्भुत है। कुल और स्वरूपके अनुसार ही ठम उत्तम शील) 

सदाचार और सद्रुर्णोंसे संयुक्त एवं सम्न्न हो। साथ ही 

बिचारशील भी हो ॥ २७॥ 

सा त्वं दर्प परित्यज्य दृस्भं मानं च भाविति । 


शुभे | जो दूषित कुलमें उसन्‍्न दोनेवाली स्त्रियों हैं, वे. आराध्य वरदं विप्रं श्रेयसा योफ़्यसे पृथे॥ २८॥ 





सुन्दर भाववाली प्रथे | तुम दप) दम्भ और मानकों 
त्यागकर यदि इन वरदायक ब्राह्मणकी आराधना करोगी। तो 
परम कल्याणकी भागिनी होओगी ॥ २८॥ 
एवं प्राप्ल्यसि कल्याणि कल्याणमनघे धुवम्‌ । 
कोपिते च द्विजश्रेष्टठे झृत्स्न दछ्मेत मे कुलम ॥ २५ ॥ 

“कल्याणि | तुम पापरह्ित हो । यदि इस प्रकार इनकी 
सेवा करनेमें सफल हो गयी; तो तुम्हे निश्चय ही कब्याणकी 
प्राप्ति होगी और यद्दि तुमने अपने अनुचित बर्तावसे इन भ्रेष्ठ 
ब्राह्मणको कुपित कर दिया; तो मेरा सम्पूर्ण कुड जलकर भस्म 
हो जायगा? || २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाइरणपर्वणि प्रथोपदेशे भ्यधिकप्रिशततमो5ध्यायः ॥ ३०३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपर्वके अन्तर्गत कुष्डराहरणपर्बमें पुथाको उपदेशविषयक तीन सो तीनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३०३॥ 





चतुरधिकत्रिशततमो<ध्यायः 
कुन्तीका पितासे बातोलाप और त्राह्मणकी परिचर्या 


कुन्त्युवाच 
ब्राह्मण यन्त्रिता राजन्नुपस्थास्यामि पूजया। 
यथाप्रतिश राजेन्द्र न च मिथ्या ब्रवीम्यहम ॥ १ ॥ 
कुम्ती बोली--राजन्‌ ! में नियमोमे आबद्ध रहकर 
आपकी प्रतिशके अनुसार निरन्तर इन तप्रखी व्राह्मणक्री 
सेवायूजाके लिये उपस्थित रहूँगी। राजेन् | मैं झूठ नहीं 
बोलती हूँ ॥ १ ॥ 
पथ चेव खभावों में पूजयेय द्विजानिति। 
तब चेव प्रिय कार्य श्रेयश्व परमं मम॥ २ ॥ 
यह मेरा खमाम ही है कि मैं ्राह्मणोंकी सेवा-पूजा कहूँ: 
ओऔर आपका प्रिय करना तो मेरे लिये परम फल्याणकी 
बात है ही ॥ २ ॥ 
यद्येषैप्यति सायाह्ने यदि प्रातरथों निशि। 
यदधेरात्रे भगवान्‌ न में कोप॑ करिष्यति ॥ ३ ॥ 
ये पूजनीय श्राह्मण यदि सायंकांल आयें) प्रातःकाल 
पधारें अथवा रात या आधी रातमें भी दर्शन दें, ये कभी भी 
मेरे मनमे क्रोध उत्तन्न नहीं कर सकेंगे--में हर समय इनकी 
समुचित सेवाके डिये प्रस्तुत रहूँगी || ३ ॥ 


छाभो ममैष राजेन्द्र यद्‌ वें पूजयती द्विजञान। 
आदिशे तब तिष्ठन्ती हित॑ कुर्या नरोत्तम॥ ४ ॥ 
राजेद्र | नरश्रेष्ठ | मेरे लिये महान्‌ लाभकी बात यही 
है कि में आपकी आज्ञाके अधीन रहकर बआह्मणोंकी सेवा- 
पूजा करती हुई सदेव आपका ह्वित-साथन करूँ ॥ ४ ॥ 


विस्रव्धो भव राजेन्द्र न व्यलीक द्विजोत्तमः । 
बसन्‌ प्राप्स्यति ते गेद्दे सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ५ ॥ 
महाराज ! विश्वास कीजिये | आपके भवनमे निवास 
करते हुए ये द्विजश्रे्ठ कमी अपने मनके प्रतिकूल कोई कार्य 
नहीं देख पायेगे | यह मैं आपसे सत्य कहती हैँ।| ५ ॥ 
यत्‌ प्रियं च छिजस्यास्य हित॑ चेच तवानध। 
यतिष्यामि तथा राजन व्येतु ते मानसो ज्यरः॥ ६ ॥ 
निष्याप नरेश ! आपकी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी 
चाहिये | में वही कार्य करनेका प्रयस्न करूँगी, जो इन तपस्वी 
प्राह्मणकों प्रिय और आपके लिये हितकर हो ॥| ६ ॥ 
ब्राह्मणा हि महाभागाः पूजिताः पृथिवीपते | 
तारणाय समथाः स्यथुविंपरीते बधाय च॥ ७ ॥ 
क्योंकि एथ्बीपते ! मद्ाभाग ब्राह्मण भछीमॉति पूजित 
होनेउर सेबककों तारनेमें समर्थ होते हैं ओर इसके विपरीत 
अपमानित दोनेपर विनाशकारी बन जाते हैं ॥ ७ || 
साहमेतद्‌ विज्ञानन्ती तोषयिष्ये छ्विजोत्तमम्‌। 
नमत्हृते व्यथां राजन प्राप्स्यसि द्विजसत्तमात्‌ ॥ ८ ॥ 
में इस बातको जानती हूँ | अत; इन श्रे४्ठ ब्राह्मणको 
सब तरइसे संतुष्ट रक्खूंगी | राजन ! मेरे कारण इन द्विजश्रेष्ठ- 
से आपको कोई कष्ट नहीं प्राप्त होगा | ८ ॥ 
अपराधि४पि राजेन्द्र राशमश्रेयसे द्विज्ञाः। 
भबस्ति च्ययनों यद्वत्‌ खुकन्यायाः कृते पुरा ॥ ९ ॥ 
राजेद्र | किसी बालिकाइ्वारा अपराध बन जानेपर 


कुण्डलादरणपर्थ ] 


पञ्चाधिकत्रिशतवमो5ध्याय: 


१८०७ 








भी ब्राक्षणछोग राजाओंका अमब्नल करनेकों उद्यत हो 
जाते हैं, जैसे प्राचीन कालमें सुकन्याद्वारा अपराध होनेपर 
महर्षि च्यवन महाराज शर्यातिका अनिष्ट करमेको उद्यत 
हो गये थे ॥ ९ ॥ 
नियमेन परेणाहमुपस्थास्थे छिज्ञोत्तमम्‌ । 
यथा त्वया नरेन्‍्द्रेद॑ भाषितं ब्राह्मणं प्रति॥१०॥ 
नरेन्द्र ! आपने ब्राह्मणके प्रति बर्ताव करनेक्े विषयर्मे 
जो कुछ कहा है, उसके अनुसार मैं उत्तम नियमोंके पाछन- 
पूर्वक इन श्रेष्ठ आह्मणकी सेवामें उपस्थित रहूँगी || १० ॥ 
एयं ब्ुवन्ती वहुशः परिष्वज्य समथ्य थे! 
इति खेति च कर्तव्य राजा स्वमथादिशत्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार कहती हुई कुन्तीको बारंबार गलेसे लगा- 
कर राजाने उसकी वातोंका समर्थन किया और कैसे-केसे 
क्या-क्या करना चाहिये, इसके विषयमे उसे सुनिश्चित आदेश 
दिया ॥ ११॥ 
राजोवाच 
एवमेतत्‌ त्वया भद्दे कर्तव्यमविशडूया। 
मद्धितार्थ तथा55त्मार्थ कुलार्थ चाप्यनिन्दिते ॥ १२॥ 
राजा बोले--भद्रे ! अनिन्दिते ! मेरे, तुम्हारे तथा 
कुलके हितके लिये तुम्हें निःशडुभावसे इसी प्रकार यह सब 
कार्य करना चाहिये ॥ १२॥ 
पएवमुफ्त्वा तु तां कन्‍्यां कुन्तिभोजो मद्ायशाः। 
पृथां परिददी तस्में द्विज्ञाय द्विजवत्सलः ॥ १ ॥ 
ब्राह्मणप्रेमी महायशस्ती राजा कुन्तिभोजने पुत्रीसे ऐसा 
कट्टकर उन आये हुए. द्विजकी सेवामें प्रथाकों दे दिया ॥|!र॥ 
इय॑ ब्रह्मनू मस्त सुता बाला सुखविवर्धिता। 
क्पराध्येत यत्‌ किचिस्न का हृदि तत त्वया ॥ १४॥ 
और कहा--अद्वान | यह मेरी पुत्री प्रथा अभी बालिका 
है और सुखमें पली हुईं है। यदि आपका कोई अपराध कर 
बैठे, तो भी आप उसे मनमें नहीं लाइयेगा ॥ १४ ॥ 


द्विजातयो महाभागा बृद्धबालूतपसिषु । 
भवन्त्यक्रोधनाः प्रायो हापराद्धेषु नित्यदा ॥ १०॥ 

ध्वृद्ध, बालक और तपस्वीजन यदि कोई अपराध कर 
दें; तो भी आप-जैसे महाभाग ब्राह्मण प्रायः कभी उनपर 
क्रोध नहीं करते ॥ १५ || 


सुमहत्यपराधे5पि क्षान्तिः कार्यो द्विजातिभिः। 
यथाशक्ति यथोत्साहं पूजा आ्राह्मा द्विजोत्तम ॥ १६॥ 
“विप्रवर सेवकका महान्‌ अपराध होनेपर भी ब्राह्मणो- 
को क्षमा करना चाहिये तथा शक्ति और उत्साहके अनुसार 
उनके द्वारा की हुई सेवा-पूजा खीकार कर लेनी चाहिये? ॥ 
तथेति ब्राह्मणनोक्त ल राजा प्रीतमानसः । 
हंसबन्द्रांशुसंकाशं शहमस्मे स्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 
ब्राह्मणने पतथास्तुः कहकर राजाका अनुरोध मान लिया। 
इससे उनके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने ब्राह्मणको 
रहनेके लिये हंस और चन्द्रमाकी किरणोंके समान एक 
उच्ज्यल भवन दे दिया ॥ १७ | 
तत्राग्निशरण क्लप्तमासनं तस्य भानुमत्‌। 
आहारादि च सर्व तत्‌ तथेब प्रत्यवेद्यत्‌ ॥ १८ ॥ 
वहों अग्निहोत्रगहमें उनके लिये चमचमाते हुए सुन्दर 
आसनकी व्यवस्था हो गयी । भोजन आदिकी सत्र सामग्री 
भी राजाने वहीं प्रस्तुत कर दी ॥ १८ ॥ 
निक्षिप्य राजपुञरी तु तन्द्रीं मानं सथैव थे । 
आतस्थे परम यरत्न आह्ाणस्याभिराधने ॥ १९ ॥ 
राजकुमारी कुन्ती आल्स्य और अभिमानको दूर भगा- 
कर ब्राक्षणकी आराधनाम बड़े यत्नसे संलग्न हो गयी || १९ || 
तत्र सा ब्राह्मणं गत्वा पृथा शौचपरा सती। 
विधिवत्‌ परिचाराई देववत्‌ पर्यतोषयत्‌ ॥ २० ॥ 
बाइर-भीतरसे शुद्ध हो सती-साध्वी प्रथा उन पूजनीय 
ब्राक्षफफे पास जाकर देवताकी भाँति उनकी विधिबत्‌ 
आराधना करके उन्हें पृर्णख्यसे संतुष्ट रखने छगी || २० ॥ 


इति श्रीमहाभारते चनपत्रणि कुण्डलाहरणपर्वणि प्ृथाद्विजपरिचरयोयां चतुरधिकन्रिशततमो5ध्याय: ॥ ३०४७॥ 
इस प्रकार प्रीमहाभारत बनपर्वके अन्तर्गत कुण्डराहरणपर्नेम कुन्तीके द्वारा ब्राह्मणकी परिचर्यविषयक 
तीन यो चएवो अध्याय पूरा हुआ॥ ३०४ ॥ 


++7८5७३४२७०----- 


पश्माधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
कुन्तीकी सेवासे संतुष्ट होकर तथस्त्री आह्षणका उसको मन्त्रका उपदेश देना 


वेशस्पायन उवाच 


सा तु कन्या महाराज ब्राह्मणं संशितत्नतम्‌। 
तोषयामास शुद्धेनभ मनखा संशितत्रता ॥ १॥ 


वेशम्पायनजी कद्दते हें--महाराज ! इस प्रकार 
बह कन्या इथा कठोर ज्तका पालन करती हुई शुद्ध दृदयसे 
उन उत्तम बतधारी ब्राह्मणकों अपनी सेवाओंद्वारा संतुष्ट 
रखने छगी ॥ १ || 


१८०८ 








प्रातरेष्यास्यथेत्युकत्वा कदाचिद्‌ द्िज्षससमः । 
तत आयाति राजेन्द्र सायं रात्रावधो पुनः+॥ २ ॥ 


राजेन्द्र ! वे श्रेष्ठ ब्राह्मण कभी यह कहकर कि मैं प्रातः- 
काछ लोठ आऊँगा! चल देते और सायंकाल अथवा बहुत 
रात बीतनेपर पुनः वापस आते थे ॥ २॥ 


त॑ च सर्वास वेलाखु भक्ष्यभोज्यप्रतिश्रयेंः । 
पूजयामास सा कन्या वर्धमानेस्तु सबंदा ॥ रे ॥ 

परंतु वह कन्या प्रतिदिन दर समय पहलेकी अपेक्षा 
अधिक-अधिक परिमाणमे भक्ष्यमोज्य आदि सामग्री तथा 
शब्या-आसन आदि प्रस्तुत करके उनका सेवा-संत्कार किया 
करती थी || ३ ॥| 


अक्षादिसमुदाचारः. शय्यासनकृतस्तथा। 
दिवसे दिवले तस्य च्थते न तु हीयते॥ ४ ॥ 


नित्यप्रति अन्न आदिके द्वारा उन ब्राह्मणका सत्कार 
अन्य दिनौकी अपेक्षा बढ़कर ही होता था। उनके लिये 
शय्या और आसन आदिकी सुविधा मी पहलेकी अपेक्षा अधिक 
ही दी जाती थी। किसी बातमें तनिक भी कमी नहीं 
की जाती थी ॥ ४ ॥ 


निर्भत्लनापवाईश्व  तथैवाप्रियय गिरा। 
ब्रा्मणस्य पृथा राजन न चकाराप्रियं तदा ॥ ५ ॥ 


राजन ! वे ब्राह्मण कभी घिक्कारते कभी बात-बातमें 
दोषारोपण करते और प्रायः कठु वचन भी बोला करते थे; 
तो भी पृथा उनके प्रति क्रमी कोई अध्रिय बर्ताव नहीं 


करती थी ॥ ५ ॥ 


ध्यस्ते काले पुनएचैति न चैति बहुशो विजः | 
खुद़लूभमपि हान्‍नं दीयतामिति सोउअ्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

वे कभी ऐसे समय छौटकर आते थे, जब कि प्रधाको 
दूसरे कार्मोंसे दम केनेकी भी फुरसत नहीं होती थी और कभी 
वे कई दिनोंतक आते ही नहीं थे। आनेपर भी ऐसा भोजन 
माँग लेते; जो अत्यन्त दुलंम होता ॥ ६ ॥ 


कृतमेव थे तत्‌ सर्व यथा तस्में न्‍्यवेद्यत्‌। 
शिष्यवत्‌ पुनश्रवश्चेव खखघत्य सुसंयता॥ ७ ॥ 
परंतु कुन्ती उन्हें उनकी मॉगी हुई सब वस्तुएँ इस 
प्रकार प्रस्तुत कर देती थी; मानो उनको पहलेसे ही तैयार 
करके रक्‍्खा हो | वह अत्यन्त संयत होकर शिष्य; पुत्र तथा 
छोटी बद्दिनकी भाँति सदा उनकी सेवा्मे छगी रहती थी॥ 


यथोपज्ञोष॑ राजेन्द्र द्विजातिप्रवरस्य सा। 
प्रीतिमुत्पादयामाल कन्यारलमनिन्दिता ॥ ८ ॥ 


झीमदहाभारते 


[ बनप्बंणि 








राजैद्र | उस अनिन्य कन्यारत्ञ कुम्तीने उन श्रे् 
ब्राह्मगको उनकी रुचिके अनुसार सेवा करके अत्यन्त प्रसन्न 
कर लिया ॥ ८ ॥ 
तस्यास्तु शीलबृत्तन तुतोपष द्विजसत्तमः | 
अवधानेन भूयोउस्याः पर यत्षम्रथाकरोत्‌॥ ९ ॥ 

उसके शील, सदाचार तथा सावघानीने उन द्विजश्रेष्ठ- 
को बढ़ा संतोष हुआ । उन्होंने कुन्तोका द्वित करनेक्रा पूरा 
प्रयत्न किया || ९ ॥ 


तां प्रभाते च सायं च॒ पिता पत्रच्छ भारत | 
अपि तुष्यति ते पुत्रि ब्राह्मणः परिचर्यया ॥ १०॥ 


जनमेजय ! पिता कुन्तिमोज प्रतिदिन प्रातःकाल और 
सायंकालमें पूछते थे--श्वेटी ! तुम्हारी सेवासे ब्राप्णणको 
संतोष तो है न ? ॥ १० ॥ 


त॑ सा परममित्येव प्रत्युवाच यशखिनी | 
ततः प्रीतिमवापाग््यां कुन्तिभोजो मद्दामनाः॥ ११॥ 


वह यशख्विनी कन्या उन्हें उत्तर देती--५हाँ पिताजी ! 
वे बहुत प्रसन्न हैं |? यह सुनकर महामना कुन्तिभोजकों बड़ा 
इष प्राप्त हेता था ॥ ११ ॥ 


ततः संबत्सरे पूर्ण यदासौ ज्पतां बरः | 
नापदयद्‌ दुष्कृतं किचित्‌ परथायाः सौहदे रत:॥ १२॥ 
ततःप्रीतमना भूत्वा स॒ पनां ब्राह्मणो5श्रवीत्‌ । 
प्रीतोडस्मि परम भद्दे परिचारेण ते शुभे ॥ १३॥ 
घरान्‌ वृणीष्य क्याणि दुरापान्‌ मानुषैरिद । 
यैस्त्यं सीमन्तिनीः सबो यशसामिभविष्यसि ॥ १४॥ 


तदनन्तर जब एक वर्ष पूरा हो गया और प्रणाके प्रति 
वात्सल्य स्नेह रखनेवाले जपकर्ताओंम श्रेष्ठ आह्षण दुर्वासाजीने 
उसकी सेवामें कोई ज्ुटि नहीं देखी; तब वे प्रसन्नचित्त होकर 
पृथासे इस प्रकार बोले--द्े ! मैं तुम्हारी सेवासे बहुत 
प्रसन्न हूँ। झमे | कल्याणि | तुम मुझसे ऐसे वर माँगो) 
जो यहाँ दूसरे मनुष्योंके लिये दुर्लभ हों और जिनके कारण 
तुम संसारकी समस्त सुन्दरियोंको अपने सुयशसे पराजित 
कर सको? ॥ १२-१४ ॥ 

कुन्त्युवाच 

कछृतानि मम सवोणि यस्या भे वेदवित्तम। 
त्वं प्रसक्नः पिता चेंव कृत विप्न वरेमेम ॥ १५॥ 

कुम्ती बोली--ेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ) जब मुझ सेविकाके 
ऊपर आप ओर पिताजी प्रसन्न हो गये; तब्र मेरी सब 
कामनाएँ पूर्ण हो गयीं । विप्रवर | मुझे वर लेनेकी आवश्य- 
कता नहीं है ॥ १५ ॥ 


कुष्डलाइरणपव ] 


वालह्मण उन 


यदि नेचछसि मत्तस्त्वं वरं भद्दे शुचिस्मिते। 
इम मन्त्र ग्रृह्मण त्वमाह्यानाय दिवीकसाम ॥ १६॥ 
ब्राह्मणने कहय--भद्रे ! पविश्न मुसकानवाली एथें ![ 
यदि तुम मुझसे बर नहीं लेना चाहती हो, तो देवताओंका 
आवाहन करनेके लिये यह एक मन्त्र ही ग्रहण कर लो ॥ 
ये य॑ देव त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यलि। 
तेव तेन वशे भद्दे स्थातब्यं ते भविष्यति ॥ १७॥ 
भद्रे | तुम इस मन्‍्त्रके द्वारा जिस-जिस देवताका 
आवाहन करोगी, वह-बह तुम्हारे अधीन हो जानेके लिये 
बाध्य होगा || १७ ॥ 
अकामो वा सकामो वा स समेष्यति ते वशे। 
विद्ुधो मन्चसंशान्तो भवेदू भृत्य इवानतः ॥ १८ ॥ 
वह देवता कामनारदित दो या कामनायुक्त+ मन्त्रके 
प्रमावसे शान्तचित्त हो वह बिनीत सेत्रककी भाँति तुम्हारे पास 
आकर तुम्हारे अधीन हो जायगा ॥ १८ ॥ 
वैशम्यायन उवाच 


न शशाक द्वितीय सा प्रत्याख्यातुमनिन्द्ता | 
त॑ वे द्विजञातिप्रवरं॑तदा शापभयान्द्रप ॥ १९॥ 


चैशम्पायनजी कहते हैं- राजन्‌ ! साध्वी एथा 





पडधिकत्रिशततमो5ध्याय न 





१८०९ 


कफ या कमानया 


दूसरी बार उन श्रेष्ठ ब्राहणकी बात न डर सकी; क्‍योंकि 
वैसा करनेपर उसे उनके शापका मय था ॥ १९ ॥ 
ततस्तामनवद्याड्ी ग्राहयामास सत॒ द्विजः । 
मन्त्रग्माम॑ तदा राजन्रथर्वशिरलि श्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन ! तब ब्राह्मणने निर्दोष अड्ञोंवाली कुल्तीकों उस 
मन्त्रसमूहका उपदेश दिया, जो अथर्ववेदीय उपनिषदूरे 
प्रसिद्ध है ॥ २० ॥ 
त॑ प्रदाय तु राजेन्द्र कुन्तिभोजमुवाच ह। 
उषितो5स्मि सु राजन कन्यया परितोषितः ॥ २१॥ 
तब गेहदेषु विहितः सदा सुप्रतिपूज्ितः। 
खाधयिष्यामदे._ तावदित्युकत्वान्तरधीयत ॥ २२॥ 
राजेन्द्र | प्रथाको वह मन्त्र देकर ब्राह्मणने राजा कुन्तिमोज- 
से कह्टा--'राजन्‌ | मैं तुम्दारे घरमें तुम्हारी कन्याद्वारा सदा 
समाहद और संतुष्ट होकर बड़े सुखसे रहा हूँ | अब इम 
अपनी कार्यसिद्धिके लिये यहाँसे जायेंगे !” ऐसा कहकर वे 
ब्राह्मण वहीं अन्तर्धान हो गये || २१-२२ ॥ 
स॒ तु राजा ब्विजं दृष्टा तजैवान्तहिंतं तदा। 
बभूव विस्मयाविष्टः पृर्थां च समपूजयत्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्राक्मणको अन्त््ित हुआ देख उस समय राजाको बढ़ा 
विस्मय हुआ और उन्होंने अपनी पृत्री कुन्तीका विशेष 
आदर-सत्कार किया ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डछाहरणपर्वणि प्रृथाया मन्त्रप्राप्ती पदन्लाधिकत्रिशततमोडध्यायः ॥ ३०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपदके अन्तर्गत कुष्डलाहरणपर्वमें पुथाकों मन्त्रकी प्राप्तिविषणक तीन को पॉचबों अध्यय पूर हुआ॥३०५॥ 


पडपिकत्रिशततमो5ध्यायः 
इन्तीके द्वारा चर्मदेवताका आवाहन तथा इन्ती-स्र्य-संवाद 


वेशस्पायन उवाच 
ते तस्मिन द्विजश्रेष्टे करिमिश्थित्‌ कारणान्सरे। 


चिन्तयामास सा कन्या मम्श्रप्रामबछाबलम ॥ १ ॥ 
वैद्यम्पायनजी कहते हैं--जममेजय ! उन श्रेष्ठ 
ब्रान्णणके चले जानेपर किसी कारणवश# राजकन्या कुन्तीने 
मन-ही-मन सोचा; “दस मन्त्रसमूहमें कोई बल है या नहीं || 
अय॑ वें कीइदास्तेन मम दक्तो महात्मना। 
मन्त्रग्मामो बर्ल तस्य शास्पे नातिचिरादिति॥ २ ॥ 
“उन महात्मा ब्राझणने मुझे यह केसा मन्त्रसमूह प्रदान 
किया है ! उसके बलको मैं शीघ्र ही ( परीक्षाद्वारा ) जानूँगी।॥ 
पए॒व॑ संचिन्तयन्ती सा दृदशतु यदरुच्छया। 
घीडिता साभवद्‌ बाला कन्याभावे रज्खला ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार सोच-विचारमें पढ़ी हुई दुन्‍्तीने अकस्मात्‌ 


% हंसी अध्यायके चौदहवें इलोकर्मे सर्ददेवने उस कारणका 


स्पष्टीकरण किया है । 


अपने शरीरमें ऋतुका प्रादुर्भाव हुआ देखा | फन्यावस्थामें ही 
अपनेको रजस्वला पाकर उस बालिकाने लजाका अनुभव किया॥ 
ततो इृस्यतलस्था सा महदाहशयनोचिता । 


प्राच्यां दिशि समुचन्त दवदशोद्त्यमण्डलम ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर एक दिन कुन्ती अपने महलके भीतर एक 


बहुमूल्य पलंगपर लेटी हुई थी । उठ्ती समय उसने 

(खिद़कीसे ) पूव॑दिशा्मं उदित होते हुए सूर्यमण्डलकी 

ओर दृष्टिपात किया ॥ ४॥ 

तत्र बद्धमनोदश्टिरमवत्‌ सा खुमध्यमा। 

न चातप्यत रुपेण भानोः खंध्यागतस्थ सा॥ ५॥ 
प्रातःसंध्याफे समय उगते हुए सूंकी ओर देखनेमें 

सुमध्यमा कुन्तीकों तनिक भी तापका अनुभव नहीं हुआ। 

डसके मन और नेत्र उन्हींमें आतक्त हो गये॥ ५॥ 

तस्या दृष्टिरभूदू विब्या सापदयद्‌ दिव्यदर्शनस्‌ । 

आपध्यक्तकवर्थ देवं कुण्डलाभ्यां विभूषितम्‌ ॥ ६ ॥ 
जुस समय उसकी इृष्टि दिब्य हो गयी | उसने दिव्यरूपमें 
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दिखायी देनेवाले भगवान्‌ सूक्री ओर देखा। वे कवच 
धारण किये एवं कुण्डलोसे विभूषित थे ॥ ९ ॥ 
तस्याः कौतूहलं त्वासीन्मन्त्रं प्रति नराधिप । 
आह्वानमकरोत्‌ साथ तस्य देवस्य भाषिनी ॥ ७ ॥ 
नरेश्वर | उन्हें देखकर कुन्तीके मनमें अपने मन्त्रकी 
शक्तिकी परीक्षा करनेके लिये कौतूहछ पेंदा हुआ | तब उस 
सुन्दरी राजकन्याने सूथदेवका आवाइन किया || ७ | 
प्राणाजुपस्पृश्य तदा श्याजुहाव दिवाकरम्‌। 
आजञगाम ततो राजंस्त्वरमाणो दिवाकरः॥ ८ ॥ 
उसने विधिपूर्वक आचमन और प्राणायाम करके भगवान्‌ 
दिवाकरका आवाइन किया। राजन्‌ ! तब भगवान्‌ सूर्य 
बड़ी उतावलीके साथ वहाँ आये ॥ ८ ॥ 


मधुपिज्ञो महावाहुः कम्बुग्नीवों हसन्रिव। 
अह्वदी बद्धमुकुठो द्शः प्रज्वालयन्निव ॥ ९ ॥ 

उनकी अड्डकान्ति मधुके समान पिड्नलवर्णीी थी। 
भुजाएँ बड़ी-बड़ी और ग्रीवा इज्जके समान थी । वे हूँ सते हुए-से 
जान पड़ते ये | उनकी भुजाओंमें अड्गभ द ( बाजूइंद ) चमक 
रहे थे और मस्तकपर बेंवा हुआ मुकुट शोमा पाता था। 
बे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रज्वलित-सी कर रहे ये | ९ ॥ 


योगात्‌ छूत्वा द्विधा55त्मानमाजगाम तताप च। 
आबभाषे ततः कुर्न्ती सामना परमवद्गुना ॥ १०॥ 

वे योगद्क्तिति अपने दो खरूप बनाकर एकसे 
वहाँ आये और दूसरेसे आकाझमें तपते रहे । उन्होंने कुन्तीको 
समझाते हुए परम मधुर वाणीम कट्टा--॥ १० ॥ 


आगतोउस्मि यहां भद्रे तब मन्जबलात्कृतः। 
कि करोप्ति चशो राह्लि श्रहि कतो तद्स्मि ते ॥ ११॥ 
भद्दे [ मैं तुम्हारे मन्त्रके वलसे आकृष्ट होकर तुम्हारे वशर्मे 
आ गया हूँ । राजकुमारी | बताओ) तुम्हारे अधीन रहकर मैं 
कौन-सा कार्य करूँ ! तुम जो कहोगी) बही करूँगा? ॥११॥ 
कुत्त्युकच 
शम्यतां भगवंस्‍्तत्त यत एवागतों हासि। 
कौतूहलात्‌ समाहतः प्रसोद भगवन्निति ॥ १२॥ 
कुन्ती बोली--भगवन्‌ ! आप जहाँसे आये हैं, वहीं 
पधारिये । मैंने आपको कोवृहल्वश ही बुलाया था | प्रभो ! 
प्रसन्न होइये || १२ ॥ 
सूर्य उवाच 
गमिष्येहं यथा मां त्वं ब्रवीषि तमुमध्यमे । 
न तु देवं समाहय न्याय्यं प्रेपयितुं द्था ॥ १३॥ 
सूय्ने कहा--तनुमण्यमे ! जैसा तुम कह रही हो; उसके 
अनुसार में चला तो जाऊँगा ही; परंतु किसी देवताकों 
बुलाकर उसे व्यर्थ लौटा देना न्यायकी बात नहीं है ॥ १३॥ 


श्रीमद्ाभारते 
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[ घनपर्वणि 
तवाभिसंधिः खुभगे सूथोत्‌ पुत्रों भवेदिति। 
वीयणाप्रतिमो लोके कबची कुण्डलीति च॥ १४॥ 
छुभगे ! तुम्हारे मनमें यह संकल्प उठा था कि 'सूथयदेवसे 
मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो, जो संसारमें अनुपम पराक्रमी 
तथा जन्मसे ह्वी दिव्य कवच एवं कुण्डलॉसे सुशोमित हो? ॥ 
सा त्वमात्मप्रदानं वे कुरुष गज़गामिनि | 
उत्पत्ति द्वि पुत्रस्ते यथासंकल्पमड़ने ॥ १५॥ 
अतः गजगामिनी | तुम मुझे अपना शरीर समर्पित कर 
दो ! अड्ने ! ऐसा करनेसे तुम्हें अपने संकल्पके अनुसार 
तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा ॥ १५ ॥ 
अथ गच्छाम्यहं भद्दे त्वया संगम्य खुस्सिते । 
यदि त्वं बचने नाथ करिष्यसि मम प्रियम्‌ ॥ १६॥ 
शापिष्ये त्वामहं क़ुद्धो ब्राक्षणं पितरं च ते। 
त्वत्छृते तान्‌ प्रधश््यामि सवोनपि न संशयः ॥ १७॥ 
भद्दे | सुन्दर मुसकानवाली प्रथे | तुमसे समागम करके 
में पुनः छोट जाऊँगा; परंतु यदि आज मम मेरा प्रिय वचन 
नहीं मानोगी। तो में कुपित होकर तुमको; डस मन्त्रदाता 
ब्राह्मफो और तुम्हारे पिताकों भी शाप दे दूँगा। तुम्हारे 
कारण मैं उन सबको जलाकर भञ्म कर दूँगा; इसमें संगय 
नहीं है | १६-१७ | 
पितरं चेव ते मूढं यो न वेत्ति तवानयम्‌। 
तस्य च ब्राह्मणस्याय्य योइसौ मन्त्रमदात्‌ तब ॥ १८॥ 
शीलवृत्तमविज्ञाय धास्यामि विनय॑ परम्‌। 
ठग्दारे भूख पिताको भी मैं जला दूँगा; जो ठम्हारे इस 
अन्यायको नहीं जानता है तथा जिसने तुम्हारे शीक और 
सदाचारको जाने बिना ही मन्त्रका उपदेश दिया है। उस 
ब्राप्णको भी अच्छी सीख दूँगा ॥ १८३ ॥ 
पते दि विद्युधाः सर्व पुरन्द्रमुखा दिवि॥ १९॥ 
त्वया प्रलूष्धं पश्यन्ति स्मयन्त इव भाविनि। 
पद्य चेनान सुरगणान्‌ दिव्य चक्षुरिदं हि ते। 
पूर्वमेच मया दूत दृष््वत्यसि येन माम्‌ ॥ २० ॥ 
भाविनि ! ये इन्द्र आदि समस्त देवता आकाशमें खड़े 
होकर मुसकराते हुए-से मेरी ओर इस भावसे देख रहे हैं 
कि मैं तुम्हारे द्वारा कैसा ठगा गया ! देखो न इन देवताओं- 
की ओर ! मैंने तुम्हें पहलेसे ही दिव्य दृष्टि दे दी है; जिससे 
तुम सुझे देख सकी हो ॥ १९-२० ॥ 
केश्म्पायन उवाच 
ततोडपद्यत्‌ जिद्शान्‌ राजपुत्री 
खवोनेव स्वेषु धिष्ण्येषु खस्थान। 
प्रभावन्‍्त॑ भाजुमन्त मद्दान्तं 
यथा55दित्यं रोचमानांस्तथेव ॥२१॥ 
वैज्वम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय | तब्र राज- 
कुमारी कुन्तीने आकाश अपने-अपने विमानोपर बैठे हुए 


कुंप्डलादरणपथ ] 


सप्ताषिकनिशततंम्रोइच्यायः 
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सब देवताओको देखा । जैसे तहस्तों किरणोंसे युक्त भगवान्‌ 
सूय॑ अत्यन्त दीततिमान्‌ दिखायी देते हैं; उसी प्रकार वे सब 
देवता प्रकाशित हो रहे थे ॥ २१॥ 
सा तान्‌ द्शवीडमानेव बाला 
सूर्य देवी वचन प्राह भीता। 
गच्छ त्वं वै गोपते स्व विमान 
कब्याभावाद्‌ दुःख पवापचार। ॥ २२ ॥ 
उन्हें देखकर बालिका कुन्तीको बड़ी छज्ा हुई । उस 
देबीने भयभीत होकर सूर्यदेवले कह्दा--'किरणोंके खामी 
दिवाकर ! आप अपने विमानपर चले जाइये | छोटी बालिका 
दोनेके कारण मेरे द्वारा आपको बुछानेका यह दुःखदायक 
अपराध बन गया है || २२ || 
पिता माता गुरवश्चेव येउन्ये 
देहस्यास्य प्रभवन्ति प्रदाने । 
नाहं धर्म छोपयिष्यामि लोके 
स्त्रीणां दृत्तं पूज्यते देहरक्षा॥ २३ ॥ 
"करे पिता-माता तथा अन्य गुरुजन द्वी मेरे इस शरीरको 
देनेका अधिकार रखते हैं | में अपने धर्मका छोप नहीं 
करूँगी | स्रियोके सदाचारमें अपने शरीरकी पवित्रताको 
बनाये रखना ही प्रधान है और संसारमें उसीकी प्रशंसा की 
जाती है ॥ २३ ॥ 
मया मन्त्रवर्ल॑ शातुमाहृतस्त्व॑ विभावसो । 
बादयाद्‌ बालेति तत्‌ रूत्वा क्षन्तुम् लि मे विभो॥ २४ ॥ 
ध्रभों | प्रभाकर ! मेने अपने बाल-स्व॒भावके कारण मन्त्रका 
बल जाननेके लिये ही आपका आवाइन किया है। एक अनजान 
बालिका समझकर आप मेरे इस अपराधको क्षमा कर दें? ॥ 


छूर्य उदाच 
बालेति हरृत्वानुनयं तवाहं 
ददानि नान्‍्याजनयं लभेत । 
आत्मप्रदान॑ कुरू कुन्तिकन्ये 
शाल्तिस्तवेवं दि भवेद्य भीर ॥ २५॥ 

खूयदेवने कहा--कुन्तिभोजकुमारी कुन्ती | बालिका 
समझकर दी में तुमसे इतना अनुनव-बिनय करता हूँ | 
दूसरी कोई स्त्री मुझसे अनुनयका अवसर नहीं पा सकती | 
भीरु | तुम मुझे अपना शरीर अपंण करो । ऐसा करनेसे ही 
तुम्हे शान्ति प्राप्त हो सकती है॥ २५ ॥ 
न चापि गनन्‍्तुं युक्त हि मया मिथ्याकृतेन वे । 
असमेत्य त्वया भीर मन्त्राहतेन भाविनि ॥ २६ ॥ 
गमिष्याम्यनवयाक्लि छोके समवहास्यताम्‌। 
सर्वेषां विवुधानां च वक्तव्यः स्यां तथा शुभे ॥ २७ ॥ 

निर्दोष अन्नॉवाली सुन्दरी ! तुमने मन्त्रद्वारा मेरा 
आवाहन किया है; इस दशामें उस आवाहइनको व्यर्थ करके 
तुमसे मिले बिना ही छोट जाना मेरे लिये उचित न होगा | 
भीरु | यदि में इसी तरह लछोद्टेंगा, तो जगत्‌मे मेरा उपद्ास 
होगा । झुभे ! सम्पूर्ण देवताओंकी दृश्टिमें भी मुझे निनदनीय 
बनना पड़ेगा ॥ २६-२७ ॥ 
सात्व॑ं मया समागच्छ लप्स्यसे मादशं सुतम्‌ । 
विशिष्टा सबलोकेषु भविष्यसि न संशयः ॥ २८ ॥ 

अतः ठुम मेरे साथ समागम करो | तुम मेरे ही समान 
युत्न पाओगी और समस्त ससारमें ( अन्य स्रियोसे ) विशिष्ट 
समझी जाओगौ, इसमें संशय नहीं दै || २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि सूयोह्वाने पडघिकत्रिशततमो$ध्यायः ॥ ३०६ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत वनपदवेके अन्तर्गत कुप्डलाहरणपर्बमे सुंका आवाहनविषयक तीन सी छप्वाँ अध्याय पूरा हुआ ॥३०६॥ 





सप्ताधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
सर्यद्वारा ुन्तीके उदरमें गर्भयापन 


वेज्ग्पायन उवाच 
सा तु कन्या वहुविधं ब्रुवन्ती मचुरं वचः। 
अनुनेतुं सदस्लांशझुं न शशाक्ू मनखिनी॥ १ ॥ 
वेशम्पायनज़ी कहते हैं--जनमेजय | इस प्रकार 
राजकन्या मनसिनी कुन्ती नाना प्रकारसे मधुर वचन कहकर 
अनुनय-विनय करनेपर भी भगवान्‌ सूयकों मनानेमें सफल 
न हो सकी ॥ १ ॥ 
न दाशाक यदा बाला प्रत्याब्यातु तमोनुद्म्‌ । 
भीता शाणत्ततो राजन दृध्यो दीमथान्तरम्‌] २ ॥ 
राजन | जब बह बाला अन्धकारनाराक भगवान्‌ सुर्यदेवको 


ठाछ न सकी) तब शापसे भयभीत हो दीर्घकराठतक मन-द्दी- 

सन कुछ सोचने छगी || २॥ 

अनागसः पितुः शाएं बआह्मणस्य तथेव च । 

मन्तिमित्तः कर्थ न स्यात्‌ कुद्धाइस्माद्‌ विभावलोः॥ रे॥ 
उसने शोचा कि “क्या उपाय कर्रू १ जिससे मेरे कारण 

मेरे निरपराध पिता तथा निर्दोष ब्राक्षणको ऋरेधर्मे भरे हुए, 

इन सूर्यदेवसे शाप न प्रास हो ॥ ३॥ 

बालेनापि सता मोहाद्‌ भ्रृशं पापकृतान्यपि । 

नाभ्यासादयितव्यानि तेजांसि च तर्पासिच ॥ ४ ॥ 
“उजन बालकको भी चाहिये कि वह अत्यन्त मोहके कारण 

पापज्स्य तेजस्वी तथा तपस्वी पुरुषोंके अत्यत्त निकट न जाय ॥ 


१८१२ 


आमद्वाभारते 


[ बनपर्वणि 








खाहमद् सृशं भीता गृद्दीता च करे स्ृशम्‌ 

कर्थ त्वकाय कुयों वे प्रदान ह्यात्मनः खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
पर॑तु मैं तो आज अत्यन्त मयर्भात हो मगवान्‌ सूर्यदेवके 

हाथमें पड़ गयी हूँ, तो भी खं अपने शरीरको देने-जैसा 

न करनेयोग्य नीच कर्म केसे करूँ १? ॥ ५॥ 


वेग़म्पायन उवाच 


सा वे शापपरिञस्ता वहु चिस्तयती ह॒दा। 
मोदिनाभिपरीताज्ञी स्सयमाना पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 
त॑ देवमत्रवीद्‌ भीता बन्धूनां राजसत्तम। 
घरीडाविद्लया वाया शापत्रस्ता विशाम्पते ॥ ७ ॥ 

वेदास्पायनजी कद्दते है--तपश्रेष्ठ ! कुन्ती शापसे 
अत्यन्त डरकर मन-ही-मन तरह-तरहकी बातें सोच रही थी। 
उसके सारे अक्ग मोहतसे व्याप्त हो रहे थे। वह बार-बार 
आश्रर्य चकित हो रद्दी थी। एक ओर तो वह शापसे आतक्लित 
थी; दूसरी ओर उसे भाई-बन्धुओंका भय लगा हुआ था। 
भूपाल ! उस दशामें वह छजाके कारण विश्द्गुल बाणीद्वारा 
सूयदेवते इस प्रकार बोली || ६-७ ॥ 

कुन्तुवात 

पिता में प्नियते देव माता चान्ये च बान्धवाः । 
न तेषु धियमाणेषु विधिकोपों भवेदयम्‌ ॥ ८ ॥ 


कुन्तीने कहा--देव ! मेरे पिता, माता तथा अन्य 

बान्धव जीवित है। उन सबके जीते-जी स्वयं आत्मदान करने- 
पर भी कद्दी शातह्रीय विधिका छोप न हो जाय १ ॥ ८॥ 
त्वया तु संगमो देव यदि स्थाद्‌ विधिव्जितः | 
मन्निमित्तं कुलस्याश्य लोके कीर्तिनंशेत ततः ॥ ९ ॥ 

भगवन्‌ ! यदि आपके साथ मेरा वेदोक्त विधिके विपरीत 
समागम हो) तो मेरे द्वी कारण जगतूमें इस कुछकी कीर्ति 
नष्ट हो जायभी ॥ ९ ॥ 
अथवा धर्ममेतं त्व॑ मन्‍्यसे तपतां बरः। 
कऋते प्रदानाद्‌ बन्धुभ्यस्तव कार्म करोम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 

अथवा तपनेवालोमें श्रेष्ठ दिवाकर | यदि बन्धुजनोंके दिये 
बिना ही मेरे साथ अपने समागम्को आप धर्मयुक्त समझते हों 
तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकती हूँ॥ १० ॥ 
आत्मप्रदानं दुर्धष तव कृत्वा सती त्वहम। 
त्वयि धर्मों यशश्येव कीर्तिरायुश्व देद्दिनाम्‌ ॥ ११॥ 

दुर्धब॑ देव ! में आउको आत्मदान करके भी सती साध्वी 
रह सकती हूँ ! आपमें ही देहधारियोंके घम) यश) कीर्ति तथा 
आयु प्रतिष्ठित हैं ॥ १६ ॥ 

सूर्य उदाच 

नते पिता न ते माता गुरवो वा शुचिस्मिते। 
प्रभवन्ति बरारोहे भद्द ते णु मे बजः ॥ २९॥ 


भगवान्‌ सूर्यने कहा--शचिस्िते | वरारोहे ! 
तुम्हारा कल्याण हो | तुम मेरी बात सुनो ! ठम्शरे पिता; 
माता अथवा अन्य गुरुजन तुम्हें ( इस कामसे रोकनेमें ) 
समर्थ नहीं हैं ॥ १२ ॥ 


सवोन कामयते यस्मात्‌ कमेघोतोश्व भाविनि । 
तस्मात्‌ कन्येह सुश्रोणि खतन्त्रा वरवणिनि ॥ १३ ॥ 
सुन्दर भाववाली कुन्ती | “कम? धघातुमे कन्या शब्दकी 
सिद्धि होती है | सुन्दरी | वह ( खयवरमें आये हुए ) सब 
बरोंमेंसे किसीको भी खतन्त्रतापूर्वक अपनी कामनाका विषय बना 
सकती है। इसीलिये इस जगतूमें उसे कन्या कड्ा गया है ॥ 
नाधमंश्ररितः कश्चित्‌ त्वया भवति भाषिनि । 
अधम कुत एवाहं बरेयं छोककास्यया ॥ १४ ॥) 
कुन्ती ! मेरे साथ समागम करनेसे तुम्दारे द्वारा फोई अघर्म 
नहीं वन रहा है। भला; में छौकिक कामवबाधनाके वद्यीभूत 
होकर अधर्मका वरण केसे कर सकता हूँ ! ॥ १४ ॥ 
अनावृता। स्लियः सर्वा नराश्व वरवर्णिनि। 
खभाव एष लोकानां विकारो पन्य इति स्मृत: ॥ १५॥ 
वरवर्णिनि ! मेरे लिये सभी ख्तरियाँ और पुरुष आवरणरहिंत 
हैं, क्योंकि मैं सबका साक्षी हूँ) जा अन्य सव विकार है? यह 
तो प्राइृत मनुष्योंका खवभाव माना गया दे || १५॥ 
सा मया सद्द संगम्य पुनः कन्या भविष्यसि । 
पुत्रश्य ते मद्दाबाइभविष्यति महायश्ाः॥ १६॥४ 
ठुम मेरे साथ समागभ ब-रके पुनः कन्या ही बनी रहोगी 
और तुम्हें मह्ाबाहु एवं महायश्वी पुत्र प्राप्त दोगा ॥ १६ ॥ 
कुन्त्युवाच 
यदि पुत्रों मम्र भवेत्‌ त्वत्तः सर्वतमोलुद । 
कुण्डली कवची शूरो महावाहुमंहाबल्ः ॥ १७॥ 
कुम्ती बोली--पमस्त अन्धकारकों वूर करनेवाले 
सूर्यदेव | यदि आपसे मुझे पुत्र प्रा्त हो तो वद्द महाबाहुः 
महाबली दथा कुण्डल और कवचसे विभूषित झूरवीर हो | 
सूर्य उवाच 
भविष्यति भहाबाहुः कुण्डली दिव्यवमेंश्वत्‌ । 
उभय॑ चासतमय॑ तस्य भद्दे भविष्यति ॥ £८॥ 
खयेने कहा--भद्रे | तुम्हारा पुत्र महाबाहु, कुण्डल- 
धारी तथा दिव्य कबच धारण करनेवा ठ होगा । उसके कुण्डल 
और कबच दोनों अमृतमय दोंगे ॥ १८ ॥ 
कुन्युवाच 
यद्ेवद्सृतादस्सि कुण्डले बम चात्तमम्‌। 
मम पुत्रस्य य॑ं वे त्व॑ मत्त उत्पादयिष्यसि ॥ १९ ॥ 
अस्तु में सज्मों देव यथोक्त भगव॑स्व्वया। 


त्वज्लीयंकपलत्तवीजा धर्मदुक्तो भयेत्‌ स थ॥ २० ॥ 


कुण |टाहरणपर्य ] 


कुम्ती बोली--प्रभो | आप मेरे गर्भसे जिसको जन्म 
देंगे, उस मेरे पुत्रके कुण्डल और कवच यदि अमृतसे उत्पन्न 
हुए होंगे, तो भगवन्‌ ! आपने जैसा कहा है, उसी रूपमे मेरा 
आपके साथ समागम हो । आपका वह पुत्र आपके ही समान 
वीर्य, रूप) बैये। ओज तथा घर्मसे युक्त होना चाहिये ॥ 

सूर्य उदाच 

अदित्या कुण्डले राशि दत्त में मत्तकाशिनि। 
तेधस्य दास्यामि वें भीरु व्म चेंवेदमुत्तमम्‌ ॥२१॥ 

स्य देवने कहा -यौवनके मदसे सुशोमित होनेवाली 
भीरु राजकुमारी ! माता अदितिने मुझे जो कुण्डल दिये है, 
उन्हें मे तुम्हारे इस पुत्रकों दे दूँगा। साथ ही यह उत्तम कबच 
भी उसे अर्पित करूँगा || २१ ॥ 

कुन्त्युवाच 
परम भगवन्नेव॑ संगमिष्यः त्वया सह। 
यदि पुत्रों भवेदेव॑ यथा वदलि गोपते ॥ २२॥ 
... कुन्ती बोली --भगवन्‌ ! गोपते ! जैसा आप कहते हैं, 
वेा ही पुत्र यदि मुझे प्राप्त हो, तो में आपके साथ उत्तम 
रीतिसे समागम करूँगी | २२ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 

तथेत्युकत्वा तु तां कुन्तीमाविवेश विहद्नमः । 
खभौनुशन्रुयोंगात्मा नाभ्यां पस्पश चेव ताम्‌ ॥ २३ ॥ 

वैशस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | तब “बहुत 
अच्छा? कहकर आकाशचारी राषहुशत्रु भगवान्‌ सूयने योगरूपसे 
कुन्तीके शरीरमें प्रवेश किया और उसकी नामिको छू दिया ॥ 
ततः सा विहलेवासीस्‌ कन्या सूयस्य तेजसा । 
पपात चाथ सा देवी शयते मूढलेतना ॥ २४॥ 

तब बढ राजकन्या सूर्यके तेजले विहुछ और अचेत-सी 
होकर झय्यापर गिर पड़ी ॥ २४॥ 








१८१६ 
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सूर्य उवाच 
साधयिष्यामि खुश्नोणि पुत्र वे जनयिष्यसि । 
सर्वशस्थभूतां श्रेष्ठ कन्या चैद भविष्यलि ॥ २५॥ 
खूर्यने कहा--सुन्दरी ! में ऐसी चेश करूँगा, जिससे 
तुम समस्त शखस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ पुत्रकों जन्म दोगी और 
कन्या ही बनी रहोगी ॥ २५ ॥ 
ततः सा बीडिता बाला तदा खूयमथात्रवीत्‌ | 
पएवमस्त्विति राजेन्द्र प्रस्थितं भूरिवर्चलम्‌ ॥ २६॥ 
राजेन्द्र ! तब सगमके छिय्रे उद्यन हुए महातेजस्वी 
सूर्वदेवकी ओर देखकर लज्जित हुई उस राजकन्याने उनसे 
कहा--“भो ! ऐसा ही हो? ॥ २६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
इति स्मोक्ता कुन्तिराजात्मजा सा 
विवस्वन्त याच्रमाना सलज्जा। 
तस्सिन्‌ पुण्ये शयनीये पपात 
मोहदाबि्ञा भज्यमाना लतव ॥ २७॥ 
ऐसा कहकर कुन्तिनरेशकी कन्या एथा भगवान्‌ सूयसे पुत्रके 
लिये प्रार्थना करती हुईं अत्यन्त छा और मोहके बशीभूत 
होकर कटी हुई छताकी भाँति उस पवित्र शय्यापर गिर पड़ी ॥ 
तिम्मांशुस्तां तेज़ला मोद्दयित्वा 
योगेनाविश्यात्मसंस्थां चकार। 
न चेबैंनां दृषयामास भानुः 
संज्ञां लेभे भूयथ एवाथ बाला ॥ २८ ॥ 
तत्यश्वात्‌ सूर्यदेवने डसे अपने तजमे मोद्धित कर दिया 
और योगशक्तिके द्वारा उसके भीतर प्रवेश करके अपना 
तेजोमय वीय॑ स्थापित कर दिया। उन्होंने झुन्तीकों दूषित 
नहीं किया--उसका कन्याभाव अब्यूता ही रहा। तइनन्‍्तर 
बह राजकन्या फिर सचेत हो गयी ॥| २८ ॥ 





इति श्रीमहाभारते वनपर्बणि कुण्डलाहरणपर्वणि सूर्यकुन्तीसमागमें सप्ताधिकत्रिशततमो5ध्याय: ॥ ३०७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभागत बनपबके अन्तर्गत कुष्डकाहरणपतमें सूमकुन्तीसलमागमविषणक तीन से सातवों अध्याग पुरा हुआ ॥३०७॥ 





अश्टधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
कर्णका जन्म, कुन्तीका उसे पिटारीमें रखकर जलमें बहा देना और विलाप करना 


वेश़म्पायन उवाच 
ततो गर्भ: समभवत्‌ प्रथायाः प्रथिवीपते । 
शुक्के दशोत्तरे पक्ष तारापतिरिवास्बरे ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार आकाझमें 
जैसे चन्द्रमाका उदय होता है, उसी प्रकार ग्यारहवें मास# 
ऋ य॒द्दों मूल पाठमे मासका निर्देश करनेके लिये “दश्ोत्तरे' यह 
पद आया है, जिसका अर्थ है म्यारहवें महीनेमे । यह ग्यारहवों 
महीना कौन-सा है ? इस विषयमें दो प्रकारकें मत उपलब्ध होते 
हैं। एक मतके अनुसार यहों प्मापः मास अहण किया जाना 


म० ख० खं० २. ११०-- 


के शुक्ल पक्षकी प्रतिपदाकों कुन्तीके उदरभे भगवान्‌ सूसके 
द्वारा गर्भ स्थापित हुआ | ? ॥ 


सिए7 8 हि 2 74800 गज तप नर मरीज अत्य: ही धयविलजर पल जप 
चाहिये; कारण कि वर्षा आरम्भ चेजसे होता है, अतः इस कऋमसे 


गणना करनेपर “माय! ही ग्यारहवां मास निश्चित होता है ; दूसरे मत- 
बालोका कहना यह है कि पहले मार्गशीर्ष माससे वर्षकी गणना 
होती थी | इसीलिये वह “अग्नमद्यायण' ( व्षका प्रथम्त मास ) कहा 
जाता है। धमासानां मार्गशीषोंहह मम! इस वचनसे भी यही खूबित 
होता है । इस क्रमसे गणना करनेपर “आख्रिन मांस' स्यारहवा सिद्ध 
होता दे । 


रट१४ 


भीमद्वाभारते 


[ बसपर्यणि 





सा बान्धवभयाद्‌ बाला गर्भ त॑ बिनिगृहती । 
धारयामास सुओणी न चेनां चुबुधे जनः॥ २ ॥ 
सुन्दर कटिप्रदेशवाली कुन्ती भाई-बन्धुओंके भयसे 
उस गर्भको छिपाती हुई घारण करने छगी ) अतः कोई भी 
मनुष्य नहीं जान सका कि यह गर्भवती है ॥ २ ॥ 
न हि तां वेद नायन्या काचिद्‌ धात्रेयिकासते। 
कन्यापुरगतां बालां निपु्णां परिरक्षण॥ ३ ॥ 
एक धायके सिवा दूसरी कोई स््री भी इलका पता न 
पा सकी | कुन्ती सदा कन्याओबके अन्तःपुरमें रहती थी एवं 
अपने रहस्यको छिपानेमें बह अत्यन्त निपुण थी ॥ ३ || 
ततः कालेन सा गर्भ खुषुबे वरवर्णिनी। 
कन्येव तस्य देवस्य प्रसादादमरप्रभम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सुन्दरी प्रथाने यथासमय भगवान्‌ सूर्यके 
कृपाप्रसादस खयं कन्या ही बनी रहकर देवताओके समान 
तेजस्वी एक पुत्रकों जन्म दिया ॥ ४ ॥ 
तथवाबद्धककर्य॑  कनकोज्ज्वल्कुण्डलूम्‌ । 
हर्यक्ष॑ चरषभस्कन्थ यथास्य पितरं तथा॥ ५ ॥ 
उसने अपने पिताके ही समान शरीरपर कवच बाँध 
रक्‍्खा था और उसके कानोमें सोनेके बने हुए दो दिव्य 
कुण्डछल जगमगा रहे थे | उस वालककी आँखें सिहके समान 
और के वृषभ-जैसे थे ॥ ५ || 
जातमात्रं व तं गर्भ धाज्या सम्मन््य भाविनी । 
मच्जूषायां समाधाय स्वास्तो्णायां समन्‍्ततः ॥ ६ ॥ 
मधूच्छिशस्थितायां सा सुखायां रुद्ती तथा। 
इलक्ष्णायां सुपिधानायामश्वनद्यामवासजत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस बालकके पैदा होते ही भामिनी कुन्तीने धायसे 
सलाह लेकर एक पिटरी मेंगवायी और उसमे सत्र ओर 
छुन्दर मुलायम बिछीने त्रिछा दिये । इसके बाद उस पिटारीमें 
चारो ओर मोम चुप दिया, जिसमे उसके भीतर जल न्‌ 
प्रवेश कर सके । जब वह सब तरहसे चिकनी और सुखद हो 
गयी) तब उसके भीतर उस बालकको सुछा दिया और उसका 
घुन्दर ढक्कन बंद कर दिया तथा रोते-रोते उस पिठारीको 
अश्वनदीमें छोड़ दिया# || ६-७ ॥ 
जानती चाप्यकतंव्यं कन्याया गर्भधारणम्‌। 
पुत्रस्नेहेन सा राजन करुणं पर्यदेवयत्‌॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | यद्यपि वह यह जानती थी कि किसी कन्याके 
लिये गर्भधारण करना सर्वथा निषिद्ध और अनुचित हैः 
तथापि पुत्रस्नेह उमड़ आनेसे कुन्ती वहाँ करुणाजनक विछाप 
करने लगी ॥ ८ ॥ 





# इस अकार पिटारीमे बद करके बहा देनेपर भी वह बालक 
इसलिये नहीं मरा कि वद्द अमृतसे उत्पन्न कवच और कुण्डल 
घारण किये हुए था । देखिये इसी अध्यायका सत्ताईसवों इलोक | 


डबाच रुदती कुन्ती यानि वाक्यानि तच्छुणु ॥ ९. ॥ 
उस समय अश्वनदीके जलमें उस पिठारीकों छोड़ते 
समय रोती हुई कुन्तीने जो बातें कही, उन्हें बताता हूँ; सुनो ॥ 
खस्ति ते चान्तरिक्षेम्यः पार्थिवेभ्यश्व॒ पुत्रक । 
दिव्येम्यश्वेच भूतेभ्यस्तथा तोयचराश्य ये ॥ १० ॥ 
वह बोली---पमेरे बच्चे ! जलचर, थलूचर; आकाश- 
चारी तथा दिव्य थाणी तेरा मड्रल करें | १० | 
शिवास्ते सन्तु पन्‍्थानो मा च ते परिपन्थितः । 
आगताश्व तथा पुत्र भवन्त्यद्रोह्तलः ॥ ११॥ 
प्तेरा मार्ग मड्रठमय हो | बेटा ! तेरे पास शन्नु न 
आये | जो आ जायें) उनके मनमें तेरे प्रति द्ोहकी भावना 
नरहे॥ ११॥ 
पातु त्वां वरुणा राजा खलिले सलिलेभ्वरः । 
अन्तरिश्षसन्तरि क्ष स्थः पवनः सर्वंगस्‍्तथा ॥ १२॥ 
धजलूमे उसके स्वामी राजा बरुण तेरी रक्षा करें। 
अन्तरिक्षम वहां रहनेवाले सबंगामी वायुदेव तेरी रक्षा करें ॥ 
पिता त्वां पातु सबंत्र तपनस्तपतां वरः। 
येन दक्तोइसि से पुत्र दिव्यन विधिना किल ॥ १३॥ 
धयुत्र ! जिन्होंने दिव्य रीतिसे तुझे मेरे गर्भमें स्थापित 
किया है वे तपनेबालोमें श्रेष्ठ तेरे पिता भगवान्‌ सूर्य स्वंत्र 
तेरा पालन करें ॥ १३ ॥ 
आदित्या बसवो रुद्राः साध्याविश्वे च देवता: । 
मरुतश्य सहेन्द्रेण द्शिश्चव सदिगीश्वराः ॥ १४ ॥ 
रक्षस्तु त्वां खुराः सर्वे समेषु विषमेषु च। 
बेत्स्यामि त्वा विदेशे5पि कवच्नेनाभिसुचितम्‌ ॥ १५॥ 
“आदित्य, वसु) रुद्र, साध्य, विश्वेदेव, इन्द्रसहित 
मरुद्वण) दिक्‍पालोसहित दिशाएँ तथा समस्त देवता समी 
समविषम ख्ानोमे तेरी रक्षा करें| यदि विदेशमें भी तू 
जीवित रहेगा, तो में इन कवच-कुण्डल आदि चिह्बोसे 
उपलक्षित होनेपर तुझे पहचान दूँगी ॥ १४-१५ ॥ 
धन्यस्ते पुत्र जनको देवों भाजुर्विभावसुः । 
यर्त्वां द्रश्यति द्व्येन चश्कुघा वाहिनीगतम्‌॥ १६ ॥ 
वेट ! तेरे पिता मगवान्‌ भुवन भास्कर धन्य हैं, जो अपनी 
दिव्य दृष्टिसे नदीकी धारामें स्थित हुए तुझको देखेंगे ॥| १६ || 
धम्या सा श्रमदा या त्वां पुञत्वे कल्पयिष्यति। 
यस्यास्त्वं तृषितः पुत्र स्तन पास्यसि देवज ॥ १७॥ 
“देवपुत्र | वह रमणी धन्य है। जो तुझे अपना पुत्र 
बनाकर पालेगी और तू भूख-प्यास लगनेपर जिसके ख़नोंका 
दूध पियेगा ॥ १७ ॥ 
को चु खष्नस्तया दृष्टो या त्वामादित्यवचंसम | 
दिव्यवमंसमायुक्त.. दिव्यकुण्डलभूषितम्‌ ॥ १८ ॥ 





कुण्डलाहरणपर्व ] 
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पद्मायतविशालाक्ष पद्मतान्नदलोज्ज्बलम्‌ । 
खुललाट् खुकेशान्तं पुत्रत्व कटपयिष्यति ॥ १९ ॥ 
“उस भाग्यशालिनी नारीने कौन-सा ऐसा शुभ खप्न 
देखा होगा, जो सूर्यक समान तेजस्वी, दिव्य कबचसे सयुक्त; 
दिव्य कुण्डलभूषित, कमछदलके समान विशाल नेत्रवाले 
लछाह कमलदलके सहश गौर कान्तिवाले, सुन्दर लब्याट 
और मनोहर केशसमूहसे विभूषित तुझ-जैसे दिव्य बालकको 
अपना पुत्र बनायेगी ॥ १८-१९ ॥ 
धन्य द्रश्षयन्ति पुत्र त्वां भूमो संसर्पमाणकम्‌ । 
मव्यक्तकलवाक्यानि बदन्त रेणुगुण्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
धरत्म | जब तू धरतीपर पेटके बल सरकता फिरेगा 
और समझमे न आनेवाछी मधुर तोतछी बोली बोलेगा, उस 
सम्रय तेरे घूलिधूसरित अड्जीकों जो लोग देखेंगे, वे 
धन्य हैं | २० ॥ 
धघन्या द्व्यन्ति पुत्र त्वां पुनर्यौवनगोचरम्‌ । 
दिमवद्वनसम्भूत॑ सिंह केसरिणं यथा॥ २१॥ 
पुत्र | हिमाल्यक्रे जगलमें उत्पन्न हुए केसरी 
सिहके समान तुझे जवानीम जो छोग देखेंगे वे धन्य है! ॥ 
पव॑ बहुबिधं राजन विलप्य करुणं प्ृथा। 
अवासखजत मब्जूबामश्वनयास्ता जले ॥ २२॥ 
राजन्‌[ इस तरह बहुत-मी बाते कहकर करुण विछाप 
करती हुई कुन्तीने उस समय अश्वनदीके जलूमें वह प्रियरी 
छोड़ दी ॥ २२ ॥ 


नवाधिकंद्धिशतंतमी5च्यायः 
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रुदती पुत्रशोकातों निशीथे कमलेक्षणा | 
धात्र्या सह प्रथा राजन पुत्रद्शनलालूसा ॥ २३ ॥ 
जनमेजय | आधी रातके समय कमलनयनी कुम्ती 
पुत्नणोकसे आठर हो उसके दर्शनकी छालसासे धात्रीके साथ 
नदीके तटपर देशतक रोती रही ॥ २३ ॥ 
विसजयित्वा मब्जूषां सम्बाधनभयात्‌ पितुः । 
विवश राजभवन पुनः शोकातुरा ततः॥ २४ ॥ 
पेटीको पानीमें बहाकरः कई पिताजी जग न जायें3 
इस भयसे वह शांकसे आतुर हो पुनः राजभवनमे चली 
गयी ॥ २४ ॥ 
मज्जूबा त्वश्वनद्याः सा ययो चर्मण्वतों नदीम्‌ । 
चर्मण्वत्याश्व यमुनां ततो गड्लां ज़्गाम ह ॥ २५॥ 
वह पिटारी अश्वनदीसे चमंण्वती (चम्बल) नदीमें गयी । 
चअमंण्वतीसे यथुनामें और वइसि गद्जाम जा पहुँची ॥ २५॥ 
गड्डायाः खूतविषयं चम्पामनुययों पुरीम्‌। 
स॒मब्जुषागतो गर्भस्तरजैरुह्ममानकः ॥ २६ ॥ 
पिठारीमे सोया हुआ वह बालक गदन्नाकी लदगेसे 
बहाया जाता हुआ चम्पापुरीके पास सूतराज्यमे जा पहुँचा ॥ 
अमृतादुत्थित दिव्यं तनुबर्भ सकुण्डलम्‌। 
घारयामास त॑ गर्भ देव च विधिनिर्मितम्‌ ॥ २७ ॥ 
उसके शरीरका दिव्य कवच और कानोंके कुण्डल-ये 
अमृतसे प्रकट हुए ये । वे ही विधाताद्वारा ग्चित उस 
देवकुमारकी जीवित रख रहे थे || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्बणि कुण्डछाहरणपर्तणि कर्णपरित्यागे अशधिकतन्निशततमो5घ्यायः ॥ ३०८ ॥ 
इस प्रकार कलीवटा भारत बनयजके अस्तर्गत कुप्डकाडरणप्म कर्णपरित्यागवषबक तीन से आठवा जव्याय पुर हुआ ॥३०८॥ 


“नशा 59/:6- 
आप ८ | 
नवाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
अधिरथ छत तथा उसकी पत्नी राधाकों बालक कर्णकी प्राप्ि, राधाके दाग उसका पालन, 
हस्तिनापुरमें उसकी शिक्षा-दीक्षा तथा कर्णके पास इन्द्रका आगमन 


वेशम्पायन उदाच 
एतस्मिन्नेब काले तु ध्रृतराष्ट्र्य वे सखा। 
खूतो5घिरथ इत्येब सवारों जाहवीं ययौ॥ १ ॥ 
बेंशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इसी समय 
ण्जा धृतराष्ट्रका मित्र अधिरथ सृत अपनी छ्ीके साथ 
गड्ाजीके तटपर गया ॥ १ ॥ 
तस्य भायोभवद्‌ राजन रूपेणासदशी भुवि। 
राधा नाम महाभागा न सा पुश्रमविन्द्त ॥ २ ॥ 
राजन | उसकी परम सोभाग्यवती पत्नी इस भूतलपर 
अनुपम मुन्दरी थी | उसका नाम था राघा | उसके कोई 
पुत्र नहीं हुआ था ॥ २॥ 
अपत्यार्थ परं॑ यत्नमकरोश्च॒विशेषतः । 
सा ददशोथ मब्जूषामुद्ममातां यदच्छया॥ ३ ॥ 


राधा पुत्रप्राप्तिके लिये विशेष यत्न करती रहती थी । दैव- 
बोससे उसीने गड्वाजीके जलम बहती हुईं डस प्िय्रीको 
देखा ॥ ३ ॥ 
वृत्तरक्षाप्रतिसरामन्वालम्भनशोभनाम्‌_। 
ऊर्मीतरझ्लैज़ञोकृब्याः... समानीतामुपहरम्‌ ॥ ४ ॥ 
पियरीके ऊपर उत्की रक्षाके लिये लता लूपेट दीं गयी 
थी और सिन्दूरका लेप लगा होनेसे उसकी बड़ी शोभा हो 
रही थी | गड्ढाकी तरब्जोके थपेड़े खाकर वह पिठारी तढके 
समीप आ लगी ॥ ४ ॥ 
सा तु कौतृहलात्‌ प्राप्तां ग्राहयामास भाविनी । 
ततो. निवेद्यामास खूतस्याधिरथस्य वैं॥ ५ ॥ 
भामिनी राघाने कौतूहलवश् उस पिठारीको सेवकोंसे 
पकड्वा मेंगाया और अधिरय सूतको इसकी सूचना दी ॥९॥ 


१८६६ 
स॒ तामुद्धत्य मज्जुपामुत्सायं जलमन्तिकात्‌ ! 
यब्च्े रुद्धाटयामास सोषपद्यत्‌ तत्न बालकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अधिरथने उस पिटारीकों पानीसे बाहर निकालकर जब 
यन्त्रो ( औजारों ) द्वारा उसे खोला, तब उसके भीतर एक 
बालककों देखा ॥ ६ ॥ 
तरुणाद्त्यसंकाशं. हेमवर्मघरं तथा । 
सष्ठकुडलय॒ुक्रेन चदनेन विराजता ॥ ७ ॥ 
वह बालक प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजखी था। उसने 
अपने अज्ञोेमे खवर्णमय कवच घारण कर रकेवा था। उसका 
मुख कानोमें पड़े हुए दो उच्ज्वछ कुण्डल्ओोसे प्रकाशित हो 
रहा था ॥ ७॥ 
स खूतो भार्यया साथ विस्मयोत्फुल्ललोचनः । 
अड्डमारोप्य तं बाल भारयोा वचतमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
उसे देखकर पत्नीसद्वित सूतके नेत्रकमल आश्चर्य एवं 
प्रसन्‍नतासे खिल उठे | उसने बालकको गोदर्मे लेकर अयनी 
परनीसे कहय--॥ ८ ॥ 
इद्मत्यद्भुतं भीर यतो जातोउस्मि भाविनि । 
दृष्वान्‌ देवगर्भाषयं मन्येडस्मान्‌ सपुपागतः॥ ९ ॥ 
पमीरु ! भाविनि | जबसे में पैदा हुआ हूँ, तबसे आज 
ही मेने ऐसा अद्भुत बालक देखा 6 | में समझता हूँ, यह 
कोई देवबालक ही हमे भाग्यत्रश प्राप्त हुआ है ॥ ९॥ 
अनपत्यस्य पुत्राष्यं देवेदत्तो धुबव मम। 
इत्युकत्वा त॑ ददी पुत्र राधायें स महीयते ॥ १० ॥ 
धमुझ पुत्रहई/।नकों अवश्य ह्वी देवताओंने दया करके यह 
पुत्र प्रदान किया हैं |! राजन्‌ | ऐसा कहकर अधिरथने वह 
पुत्र राधाको दे दिया ॥| १० ॥ 
प्रतिजग्राह त॑ राधा विधिवद्‌ दिव्यरूपिणम्‌ | 
पुत्र कमछगभोभं देवगर्भ श्रिया बृतम्‌॥ ११॥ 
( स्तनन्‍्यं सम,स्रव्चास्या देवादित्यथ निश्चयः ।) 
राधषाने भी कमलछके भीतरी भागके समान कान्तिसान्‌ 
शोभाशाली तथा दिव्यरूपधारी उस देवबालककों विधिपृ्वक 
अहण किया | निश्चय दी दवका प्रेरणास राधाके स्तनोंसे 
दूध भी झरने लगा ॥ ११ ॥ 
पुपोष चेन विधिवद्‌ वबधे स च्व वीर्यवान्‌ । 
ततःप्रभृति चाप्यन्ये प्राभवन्‍नोरसाः खुताः ॥ १२ ॥ 
उसने विधिपूर्वक डस बालकका पालन-पोषण किया 
और वह घीरे-धीरे सबल होकर दिनोंदिन बढ़ने लगा । 
तभीसे उस सूत-दम्पतिके और भी अनेक औरस पुत्र 
उत्पन्‍न हुए ॥ १९॥ 
वखुवर्मघरं दृष्टा त॑ बाल हेमकुण्डलम्‌। 
नामास्य वसुषेणेति ततशअ्रक्रुद्धिज्ञातयः ॥ १३॥ 
तदनन्तर वसु (सुवर्ण ) मय कवच धारण किये तथा बोनेके 
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ही कुण्डल पहने हुए उस बालककों देखकर ब्राह्मणेनि 
उसका नाम “वसुषेण” रक्खा | १३ ॥ 
एवं स सूतपुत्रत्व॑ जगामामितविकमः । 
वरस्ुषेण इति ख्यातों वृष दत्येव च प्रभुः॥ १४ ॥ 
इस प्रकार वह अमितपराक्रमी एवं सामर्थ्यशाली 
बालक सूतपुत्र बन गया । लोकमें वसुषेण” और “वृष! इन 
दो नामोंसे उसकी ग्रसिद्धि हुई || १४ ॥ 
खूतस्य वबूधे5म्लेषु श्रेष्ठ: पुत्र: स वीर्यवान्‌ । 
चारेण विद्तिश्वासीत्‌ पृथया व्व्यवमंभ्रत्‌ ॥ १५ ॥ 
अधिरथ सूतका वह पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र अक्वदेशमें 
पालित होकर दिनोदिन बढ़ने लगा । कुन्तीने गुप्तचर 
भेजकर मालूम कर लिया था कि मेरा दिव्य कत्रजधारी पुत्र 
अधिरथके यहाँ पल रहा है ॥ १५ ॥ 
सूतस्त्वधिरथः पुत्र विवृद्धं समयेन तम्‌। 
दृष्ठा प्रस्थापयामास पुरं वारणलाहयम्‌ ॥ १६॥ 
अधिग्थ सूतने अपने पुत्रकों बड़ा हुआ देग्व उसे 
यथासमय हस्तिनापुर भेज दिया ॥ १६ ॥ 
तत्नोपसदन॑ चक्र... द्रोणस्येप्वञ्अकर्मणि । 
सख्यं दुर्योधनेनेवमगमत्‌ स थे वीर्यवान ॥ १७ ॥ 
वहाँ उसने धनुर्वेदकी शिक्षा लेनेके लिय्र आचार्य द्रोणकी 
शिष्यता स्वीकार की । इस प्रकार पराक्रमी कर्णकी दुर्योधन 
के साथ मित्रता हों गयी || १७ ॥ 
द्रोणात्‌ कृपाच रामाच सा र्््राम चतुर्षिघम । 
लब्ध्चा लाकेइभवत्‌ ख्यातः परमप्यासतां गतः॥ १८॥ 
बह द्रोणाचार्य) कृपाचार्य तथा परश्चुरामसे चार्रो प्रकार- 
की अद्विद्या सीखकर समारम एक मद्रान्‌ धनुर्धरके 
रूपमें विख्यात हुआ ॥ १८ ॥ 
संधाय धातंराष्ट्रण पाथोनां विप्रिये रतः। 
योद्धुम'शसत नित्यं फाल्युनेन महात्मना ॥ १९ ॥ 
चृत्तराष्ट्रपुत्तन दुर्याधनसे मिट्कर वह कुन्तीकुमारका 
अनिष्ट करनेमे छगा रहता ओर दुदा मद्रामना अजुनसे युद्ध 
करनेकी इच्छा व्यक्त किया करता था ॥ १९ ॥ 
सदा हि तस्य स्पधो5:सीदजुनेन विशाम्पते । 
अजुनस्थ चर कर्णन यतो दृश्छो बभूव सः ॥ २० ॥ 
राजन्‌ | अज्ुुन और कर्णने जबसे एक दूसरेको देखा 
था; तभीसे कर्ण अजुनके साथ स्पर्धो रखता था और अर्जुन 
भी कर्णके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे ॥ २० ॥ 


प्‌तदू गुझा महाराज सूर्यस्यासीन्‍न संशयः । 

यः खूयसम्भवः कर्ण; कुन्त्यां खूतकुले तथा ॥ २१ ॥ 
महाराज ! निःसंदेह सूर्यका यही वह गुप्त रहस्य है कि 

कुन्ती के गर्भते बूय॑द्वारा उसन्न कर्ण सूतकुलमे पछा था ॥ 


कुंप्डलाहरणप् ] 


दशाधिकत्रिशततमो5च्यायः 


१८१७ 








त॑ तु कुण्डलिन इष्डा वमेणा च समन्वितम्‌ | 
अवध्यं समरे मत्वा पर्यतप्यद्‌ युधिष्ठिरः ॥ २२॥ 
उसे दिव्य कुण्डल और कबचसे संयुक्त देख युद्धमें 
अवध्य जानकर राजा युधिष्ठिर सदा संतप्त होते रहते ये [| २२ ॥ 
यद्ा च कर्णा राजेन्द्र भानुमनन्‍्तं द्वाकरम्‌। 
स्तोति मध्यन्दिने प्राप्ते ध्राअलिः सलिले ख्थितः॥ २३ ॥ 
तब्रेनमुपतिष्ठन्ति. ब्नाक्षणा. धनहेंतुना । 
नादेयं तस्य तत्काले किश्विद्स्ति द्विजातिबु ॥ २४॥ 
राजेन्द्र | जब्र कर्ण दोपहरके समय जहमें खड़ा हो 











ल्‍्््श््चस्टः ्कपान्कनकर्म्ण 


हाथ जोड़कर अंशुमाली भगवान्‌ दिवाकरकी स्तुति करता 
था; उस समय बहुत-से ब्राह्मण धनके लिये उसके पास आते 
थे । उस अवक्षरपर उसके पास क्रोई ऐसी वस्तु नहीं थी; 
जो ब्राक्षणोके लिये अदेय हो ॥ २३-२४ ॥ 
तमिम्द्रो ब्राह्मणों भूत्वा भिक्षां देहीत्युपस्थितः । 
खागत॑ चेति राधेयस्तमथ भअत्यभाषत ॥ २५॥ 
इन्द्र भी उत्ती समय ब्राह्मण बनकर वहाँ उपस्थित हुए 
और बोले--भ्मुझे मिक्षा दो |? यह सुनकर राघानन्दन 
कर्णने उत्तर दिया--“विप्रवर | आपका स्वागत है? ॥ २५॥ 


इति श्रीसहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्णि राधाकर्णप्राप्नो नवाधिकत्रिशततमो5ध्यायः ॥ ३०९५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बनपबके अन्तर्गत कुष्डराहरणपर्वमें राधाको कर्की प्राप्ठिविषयक तीन से! नत्रों अध्याय पूरा हुआ ॥३०५९॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इलोक मिलाकर कुछ २५: इलोक है ) 





दशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
इन्द्रका कर्णको अमोघ शक्ति देकर बदलेमें उसके कवच-कुण्डल लेना 


वेश़म्पायन उवाच 
देवराजमनुप्राप्त ब्राह्मणछ्छझना बृतम्‌। 
द्ष्ठा _खागतमित्याह न _बुबोधास्य सानसम्‌ ॥ १ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हेँ--जनमेजय ! देवराजकों 
ब्राक्षणके ठद्मत्रपमे छिपकर आये देख करण्णने कद्ा-'अक्षन्‌ ! 
आपका स्वागत है |' परतु कर्णकों उस समय इन्द्रके मनोभाव- 
का कुछ भी पता न चछा ॥ १ ॥ 
दिरिण्यकण्ठीः प्रमदा ग्रामान्‌ वा बहुगो कुलान । 
कि ददानोति त॑ विप्रमुबवाचाधिरथिस्ततः ॥ २ ॥ 
तब अधिरथकुमारने उन ब्राह्मगरूपधारी इन्द्रसे कद्दा- 
“विश्रयर ! मैं आपका क्या दूँ! सोनेके कण्ठोसे विभूषित युवती 
ज्ियों अथवा बडुसख्यक गोधनोसे भरें हुए अनेक ग्राम !(॥॥ 
वाक्षण उकाच 
हिरण्यकण्य्यः प्रमदा यद्चान्यत्‌ प्रीतिव्धेनम्‌ । 
नाहँ दत्तमिहच्छामि तद्थिभ्यः प्रदीयताम ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मण बोले --बीरवर ! तुम्हारी दी हुई सोनेके कंठोसे 
विभूषित युवती स्लियाँ तथा दूसरी आनन्दवर्घक वस्तुएँ 
में नहीं लेना चाहता । इन वस्तुओको उन याचकोकों दे 
दो; जो इनकी अमिलाषा लेकर आये हों ॥ ३ ॥ 
यदेतत्‌ सहज बर्म कुण्डले थे तवानघ। 
पएतदुत्कृत्य में देद्दि यदि सत्यत्रतों भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
अनघ [| यदि तुम सत्यत्रती हो; तो ये जो तुम्हारे शरीर- 
के साथ ही उत्पन्न हुए कवच ओर कुण्डल हैं; इन्हे काठ- 
कर मुझे दे दो ॥ ४ ॥ 
एतदिच्छास्यह क्षिप्रं त्वया दत्त परंतप। 
एव मे सर्वलाभानां छाभः परम्को मतः॥ ५ ॥ 


परंतप ! तुम्हारा दिया छुआ यही दान में शीक्षतापू्वक 
लेना चाहता हूँ । यही मेरे लिये सम्पूर्ण छाभोमें सबसे बढ़कर 
व्मम है ॥ ५॥ ५ 

कर्ण उवाच 

अवनि प्रमदा गाश्व निवापं बहुवा्िकम। 
तत्‌ ते विप्र प्रदास्यामि न तु वर्म सकुण्डलम्‌ ॥ ६ ॥ 

कण्णने कहा--अक्मन्‌ ! वदि आप घर बनानेके लिये 
भूमि; गहस्थी बसानेके लिये सुन्दरी तरुणी स्त्रियों, बहुत-सी 
गौएँ, खेत ओर बहुत वर्षोतक चादू रहनेवाली जीवनब्ृत्ति 
लेना चाहें) तो दे दूँगा; परंतु कचच ओर कुण्डछ नहीं 
दे सकता ॥ ६ ॥ 

वेग़म्पायन उदाच 

पव॑ बहुविधेवोकपैयोच्यमानः स तु द्विजः। 
कर्णन भरतश्रेष्ठ नान्‍यं॑ वरमयात्रत ॥ ७ ॥ 

वैद्म्पायनज्ी कहते दँ--भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार 
बहुत-सी बाते कहकर कर्णके प्रार्थना करनेपर भी उन 
ब्ाह्मगदेवने दूसरा कोई बर नहीं माँगा ॥| ७ ॥ 
सान्त्वितश्न॒ यथाश्क्ति पृज्ञितश्न यथाविधि। 
न चाय स द्विजश्रेष्ठ: कामयामास वें वरम्‌ ॥ < ॥ 

कर्णने उन्हें यथाशक्ति बहुत समझाया एवं विधिपूरंक 
उनका पूजन किया। तथापि उन द्विजभेष्ठने और किसी 
बरको लेनेसे अनिच्छा प्रकट कर दी ॥ ८ ॥ 
यदा नानये प्रवृुणुते वरं वे द्विजसत्तमः । 
( विनास्य सहज पर्मे कुण्डले च विशाम्पते )। 
तदैनमत्रवंद्‌ू भूयो राधेयः प्रहसन्निव ॥ ९ ॥ 

राजन्‌ ! जब उन द्विजश्रेष्ठने कर्णके सहुज कवच और 
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भ्रीमदाभारते 


[ वनपर्बणिं 








कुण्डलके सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं माँगी। तब राघा- 
नन्‍्दन कर्णने उनसे हँसते हुए-से कह्ाा-॥ ९ ॥ 
सहज वर्म मे थिप्र कुण्डले चासतोद्धवे। 
तेनावध्योषस्सि छोकेचु ततो नेतजहाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
“विप्रवर | कवच तो मेरे शरीरके साथ ही उत्मन्न हुआ 
है ओर दोनो कुण्डल भी अमृतसे प्रकट हुए हैं। इन्ईीके 
कारण मैं संसारमें अवध्य बना हुआ हूँ; अतः में इन सब 
वस्तुओंको त्याग नहीं सकता ॥ १० ॥ 
विशाल प्ृरथिवीराज्य॑ क्षेमं निहतकण्टकम्‌ । 
प्रतिगुद्दीष्ष मत्तस्त्वं साथ ब्राह्मणपुद्गञञ ॥ ११॥ 
आाक्षणप्रवर ! आप मुझसे समूची प्रथ्वीका कल्पाणमय) 
अकण्टक, विशाल एवं उत्तम साम्राज्य ले छे || ११ ॥ 
कुण्डलाभ्यां बिमुक्तो5हं वमणा सहजेन च। 
गमनीयो भविष्यामि शाज्नरणां द्विजसत्तम॥ १२॥ 
(द्विजश्रेष्ठट | इस सहज कवच ओर दोनो कुण्डलोसे वश्चित 
हो जानेपर में शत्रुओका वध्य हो जाऊँगा ( अतः इन्हें 
न मोंगिये )! ॥ १५॥ 
वेशम्पायन उवाच 
यदान्य न वरं वत्रे भगवान्‌ पाकशासनः | 
ततः प्रहस्प कर्णस्तं पुनरित्यत्रवीद्‌ वचः ॥ १३॥ 
बैशम्पायनजी कहने हैं-“-जनमजय ! इतना अनुनय- 
विनय करनेपर भी जब प्राकशासन मगवान्‌ इन्द्रन दूसरा कोई 
बर नही माँगा) तब कर्णने हँसकर पुनः इस प्रकार कहा- ॥१३॥ 
विदितो देवदेवश प्रागवासि मम प्रभो। 
न तु न्‍्याय्यं मया दातुं तव शक्र वुथा वरम्‌ ॥ १४॥ 
“देवदेवेश्वर ! प्रभो ! आप पधार रहे हैं) यह बात मुझे 
पहले ही शांत दो गयी थी । पर देवेन्द्र ! में आपको निष्फल 
कर दूँ) यह न्यायसंगत नहीं है ॥| १४ ॥ 
त्वं हि देवेश्वरः साक्षात्‌ त्वया देयो वरो मम । 
अन्येषां चेव भूतानामीभ्वरों हसि भूतकृत्‌ ॥ १५॥ 
“आप सक्षात्‌ देवेश्वर है | उचित तो यही है कि आप 
मुझे वर दें; क्योंकि आप अन्य सब भूतोंके ईश्वर तथा उन्हें 
उत्पन्न करनेबाले हैं ॥ १५ ॥ 
यदि दास्यामि ते देव कुण्डले कवच तथा। 
वध्यतामुपयास्यामि त्यं च शक्रावहास्यताम्‌ ॥ १६॥ 
तस्माव्‌ विनिमय छत्वा कुण्डले वर्म चोत्तमम्‌ | 
हरस्व शक्र काम में न द्यामहमन्यथा ॥ १७॥ 
“इन्द्रदेव | यदि में आपको अपने दोनों कुण्डल और 
कवच दे दूँगा; तो में तो शत्रुओंका वध्य हो जाऊँगा और 
संसार आपकी देसी होगी | इसलिये ( कर्णने सूयंकी 
आश्ाको याद करके कहा--) शक्र | आप कुछ बदला देकर 
इच्छानुसार मेरे कुण्डल और उत्तम कबच छे जाइये; 
अन्यथा में इन्हें नहीं दे उकता' ॥ १६-१७ ॥ 


जक्र उबाच 
बिद्तो5६ं रवेः पूर्वमायानेब तवान्तिकम्‌। 
तेन ते सर्वमाण्यातमेवर्मतन्‍्न संशयः ॥ १८ ॥ 
इन्द्र बोले--कर्ण ! जब में तुम्हारे पास आ रहा था 
उसके पहले ही सूर्यदेवकों यद बात मालूम हो गयी थी। 
इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने द्वी तुमसे सारी बातें 
बता दी हैं ॥ १८ ॥ 
काममस्तु तथा तात तब कर्ण यथेच्छसि | 
वर्जयित्वा तु म॑ वज्ञ॑ं प्रवृणीष्य यथेच्छसि ॥ १९ ॥ 
तात कर्ण ! तुम्हारी रुचिके अनुसार इन वस्तुओंका 
परिवर्तन ही हो जाय। मेरे वज्रको छोड़कर तुम जो चाहो वह 
आयुध मुश्नसे माँग लो || १९॥ 
बेग्रम्पायन उवाच 
ततः कर्णः प्रहृष्टस्तु उपसंगम्य वासवम। 
अमोधां शक्तिमम्येत्य वत्रे सम्पूर्णमानसः ॥ २०॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! तब कर्ण 
अत्यन्त प्रतन्न हो कर देवरा ञ्जे इ्न्द्रके पास गया और सफ जमनोरथ 
होकर उसने उनकी अमोघ शक्ति मोँगी || २० ॥ 
कर्ण उवाच 
च्मंणा कुण्डलाभ्यां च॒ शक्ति मे देद्दि वासव । 
अमोां शरत्रुसंघानां घातिनीं प्रतनामुख ॥२१॥ 
कण बोला -ासब ! मेरे कक ओर कुण्डल लेकर 
आप मुझे अपनी बह अमोघ शक्ति प्रदान कीजिये, जो सेना- 
के अग्रभागमें शनुसमुदायका सह्दार करनेवाली है ॥ २१॥ 
ततः संचिम्त्य मनसा मुहतंमिव बासयः | 
शक्त्यर्थ परथिबीपाल कर्ण वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! तब इन्द्रने शक्तिके विषयमे दो घड़ीतक मन- 
ही-मन विचार करके कर्णसे इस प्रकार कहां--॥| २२ ॥ 
कुण्डले में प्रयचछस्र वर्म चेब शरीरजम्‌। 
समृहाण कर्ण शक्ति त्वमनेन समयेत च ॥ २३॥ 
कर्ण ! तुम मुझे अपने दोनो कुण्डल ओर सहज कब दे 
दो और मेरी यद्द शक्ति ग्रहण कर छो | इसी शर्तके अनुसार 
इमलोगोम इन बस्ठुओका विनिमय ( बदला ) हो जाय ॥ 
अमोघा इम्ति शतशः शन्रून्‌ मम करच्युता | 
पुनश्च पाणिमभ्येति मम दैत्यान्‌ विनिष्ततः ॥ २४ ॥ 
'सूतनन्दन ! देत्योका संद्वार करते समय मेरे हाथसे 
छूटनेपर यद्द अमोष शक्ति सैकड़ों शब्रुओको मार देती है 
और पुनः मेरे हाथमें चछी आती है ॥ २४ ॥ 
सेयं तव करप्राप्ता दत्वेक॑ रिपुमूर्जितम । 
ग्जन्त प्रतपन्त थे मामवेष्यति खतज ॥२५॥ 
ध्वह्दी शक्ति व॒म्हारे हाथमे जाकर किसी एक 
तेजल्ी; ओजस्वी; प्रतापी तथा गर्जना करनेवाले झत्रु- 
को मारकर पुनः मेरे ही पाख आ जायगी? | २५ ॥ 


कुण्डलाइरणपर्व ] 


दशाधिकत्रिशततमोध्ध्यायः 
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कर्ण उवाच 
परकमेवादमिच्छामि रिपुं हन्तुं महाहवे । 
गर्जन्तं प्रतपन्‍्त॑ च यतों मम भय॑ भवेत्‌ ॥ २६॥ 
कण बोला- - देवेन्द्र ! मै महासमरमें अपने एक ही 
शत्रुकीं इसके द्वाग मारना चाहता हूँ, जो बहुत गजना 
करनेवाला और प्रतापी है तथा जिससे मुझे सदा भय बना 
रहता है || २६ || 
इन्द्र उवाच 
एक इनिष्यलि रिपुं गजन्त बलित रणे। 
स्वं तु य॑ प्रार्थथस्येक रक्ष्यते स महात्मना ॥ २७ ॥ 
यमाइवंदबिद्वांसो वराहमपराजितम । 
तारायणमचिन्त्यं च तंत कृष्णेन रक्ष्यते ॥ २८॥ 
इन्द्रने कहा-कर्ण | ठुम (इस झक्तिसे ) रणभूमिमें गरजना 
करनेत्राले किसी एक बत्वान्‌ झत्रुको मार सकोगे। परंतु इस 
समय तुम जिस एक शश्नुकों लक्ष्य करके यह अमोत्र शक्ति 
मॉग रहे हो) वह तो उन परमात्माद्वारा सुरक्षित है, जिन्हे 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषोत्तम अपराजित) हरि तथा अचिन्त्य- 
स्वरूप नारायण कहते हैं | वे स्वयं श्रीकृष्ण है, जिनके द्वारा 
उस बीरकी रक्षा हो रही है || २७-२८ ॥ 
कर्ण उदाच 
एवमप्यस्तु भगवन्नेकबीरवधे. मम ! 
अम्ोधां देद्दि मे शक्ति यथा हन्यां प्रतापिनम्‌ ॥ २९ ॥ 
कर्ण बोला --भगवन ! ऐसा ही हो । तो भी आप एक 
बीरके वधके लिये मुझे अपनी अमोधष शक्ति दे दीजिये, जिससे 
में अपने प्रतापी शत्रुका वध कर सकेँ ॥ २९ ॥ 
डत्कृत्य तु ॒प्रदासस्‍्यामि कुण्डले कवच च ते । 
निरत्तेषु तु गाज्ेषु न मे बीभत्सता भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
मैं आपको अपने शरीरसे उघेड़कर कवच और कुण्डल 
तो दे दूँगा; परंतु उस समय मेरे अज्ञोके कट जानेपर मेरा स्वरूप 
बीमत्स न होना चाहिये ॥ ३० ॥ 
इन्द्र उवाच 
न ते बीभत्सता कर्ण भविष्यति कथञ्जन | 
बणइचेव न गात्ेघु यस्त्व नानतमिच्छलि ॥ ३१॥ 
इन्द्रने कह्दा-कर्ण ! तुम्हारा खरूप किसी प्रकार 
भी बीभत्स नहीं होगा ! तुम्दारे अक्रोमें घ्रावतक नहीं होगा; 
क्योंकि तुम असत्यकी इच्छा नहीं रखते हो ॥ ११ ॥ 
याइहस्ते पितु्ंणस्तेजअश्च बढदतां वर । 
ताइशेनेव वर्णन त्व॑ कर्ण भविता पुनः ॥ ३२ ॥ 
विधमानेषु. शखस्पेतु.._ यद्यमोघामसशये । 
प्रमलो मोएयसे चापि त्वय्येवेषा पतिध्यति ॥ ३३ ॥ 
वक्ताओमें श्रेष्ठ कर्ण ! तुम्हारे पिताका जैसा दर्ण और 
तेज है, बेंसे ही वर्ण और तेजसे तुम पुनः सम्पन्न हो जाओगे | 


जबतक तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र रहें और प्राणसंकटकी 
परिस्थिति न आ जाय, तबतक तुम यदि प्रमादवश यह अमोघ 
शक्ति यों ही किसी शत्रुपर छोड़ दोगे, तो यह उसे न मारकर 
तुम्हारे ही ऊपर आ पड़ेगी ॥ ३२-३३ ॥ 
कर्ण उबाच 
संशय परम प्राप्य विमोक्ष्ये वालवीमिमाम्‌ | 
यथा मामात्थ शक्र त्व॑ं लत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ ३४ ॥ 
कर्ण बोला--देवेन्द्र | आप जैसा मुझसे कइ्ट रहे दे। 
उसके अनुसार प्राणसंकटकी अवस्थामें पढ़कर ही मैं 
आपकी दी हुई इस शक्तिका उपयोग करूँगा; यह मे आपसे 
सच्ची बात कहता हूँ ॥ ३४ ॥ 
केशम्पायन उवाच 
ततः शक्ति प्रज्वलितां प्रतिग्ृद्य विशाम्पते ! 
शर्त ग्रहीत्वा निशित सर्वेगात्ाण्यकृन्तत ॥ ३७ ॥ 
वैशम्पयनजी कहते हैं--राजन ! तदनन्तर इन्द्रकी 
प्रज्यलित शक्ति लेकर कर्णने तीखी तल्वार उठायी और कवच 
उधेड़नेके लिये अपने सब अद्जीकों काटना आरम्भ किया ॥ 
ततो देवा मानवा दानवाश्य 
निरृन्तन्‍्त॑ कर्णमात्मानमेबम्‌ । 
दृष्ठा सर्वे सिंदनादान प्रणेदु- 
में हास्यासीन्मुखजो वै विकार: ॥ ३६॥ 
उस समय देवता) मनुष्य और दानब सब छोग इस 
प्रकार अपना शरीर काटते हुए कर्णको देखकर सिंइनाद 
करने लगे; परंतु कर्णके मुखपर तनिक भी विकार नहीं 
आया ॥ ३६ ॥ 
ततो दिव्या दुर्दुभयः प्रणेदुः 
पपातोच्चेः पुष्पवर्ष च दिव्यम्‌। 
हृष्ठा कर्ण. शखसंकृत्तगाज्रं 
मुहुश्चापि स्मयमानं नवीरम्‌ ॥ ३७॥ 
कर्णके सारे अड्ड शर््म्रके आधातसे कट गये थे, फिर 
भी बह नरवीर बारंबार मुसकरा रहा था | यह देखकर 
दिव्य दुन्दुमियाँ बज उरठीँ एवं आकाशसे दिव्य फूलोकी 
वर्षो होने लगी || ३७ ॥ 


ततरिछत्वा कवन दिव्यमज्ञात्‌ 
तथैचादें. प्रददो वासवाय। 
तथोत्कृत्य. प्रददो कुण्डले ते 
कणोत्‌ तस्मात्‌ कर्मणा तेन कण: ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर अपने शरीरसे दिव्य कवचको उधेड़कर कण्णने 
इन्द्रके द्वाथर्म दे दिया; वह कवच उस समय रक्तसे भींगा हुआ 
ही था | इसी प्रकार उसने कानोके वे कुण्डल भी काटकर 
दे दिये | अतः इस कर्णन ( कतंन ) रूपी कर्मसे उसका 
नाम नकर्ण! हुआ ॥ ३८॥ 
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भीमदाभारते 


[ बनपर्षणि 








ततः शक्रः प्रहसन वश्चयित्वा 
कर्ण छोके यशास्रा योजयित्वा। 
कृतं कार्य पाण्डवानां हि मेने 
ततः पश्चाद्‌ द्विमेवोत्पपात ॥ ३९ ॥ 
इसप्रकार कणेको ( कवच और कुण्डल्से ) वच्चित करके 
एवं तंसारमें उसका सुयश फ़ेलाकर देवराज इन्द्र हँसते हुए 
खगलोकको चले गये । उन्हें मन-ही-मन यह विश्वास हो 
गया कि कैंने पाण्डवोका कार्य पूरा कर दिया ॥ ३९ ॥ 
श्रुव्वा कण मुषित धातंराष्ट्र 
दीनाः सर्वे भग्नद्पा इवासन | 
तां चाषस्थां गमितं सूतपुत्रं 
श्रुत्वा पाथो जहजुः काननस्थाः ॥ 3० ॥ 
धृतराष्ट्रके पुत्नोेनो जब यह सुना कि कर्णकों 
( कवच और कुण्डलोसे ) वश्चित कर दिया गया तो वे सब 
अत्यन्त दीन-से हो गये; उनका घमंड चूर-चूर-सा हो 
गया । वनमें रहनेवाले कुन्तीपुत्रनोने जब सुना कि सूतपुत्र 
इस दशामें पहुँच गया है, तब उन्हे बड़ा हर्ष हुआ ॥४०॥ 


जनमेजय उवाच 


कस्था वीराः पाण्डवास्ते बभूथु 
कुतइचते श्रुतवन्तः प्रियं तत्‌। 


कि वाकाघुद्रोदशेहब्दे व्यतीते 
तम्मे सर्वे भगवान्‌ व्याकरोतु ॥ ४१ ॥ 
जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ ! वे वीर पाण्डब उन 
दिनों कहाँ थे ? उन्होंने वह प्रिय समाचार कैसे सुना और 
बारहवों वर्ष व्यतीत हो जानेपर क्‍या किया ! ये सब दार्तें 
आप मुझे स्पष्टरूपसे बतायें | ४१ ॥ 
वेग्म्यायन उवाच 
रूब्ष्वा रृष्णां सैन्धवं द्राथयित्वा 
विप्रेः साथ काम्यकादाश्रमात्‌ ते। 
मार्केण्डेयाउछुतवन्तः.. पुराण 
देवबीणां चरितं विस्तरेण ॥ ४२ ॥ 
बेशस्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ ! द्रौपदीको पाकर तथा 
जयद्रथको का म्यक वनसे मगाकर ब्राह्मणोंसहित समस्त पाण्डवो ने 
मार्कण्डेयजीके मुखसे पुराणकथा और देबताओं तथा 
ऋषियोंके विस्तृत चरित्र सुनते हुए इसे भी सुना था ॥४२॥ 
( प्रत्याजग्मुः सरथाः सानुयात्रा 
सर्वः साथ सूतपोरोगवेस्ते। 
ययुद्वेतवने.. ऋवीरा 
निस्तीयध॑ वनवास समप्रम्‌ ॥ ) 
इस प्रकार वनवासकी पूरी अवधि बिताकर वे नखीर 
पाण्डव अपने रथ) अनुचर) सूत तथा रसोइयोंके साथ पुनः 
द्वेतवन्में लौट आये ॥ 


ततो 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि कुण्डलाहरणपर्वणि कवचकुण्डलदाने दशाधिकन्निशततसो5ध्यायः ॥ ३१०॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत वनपर्वके अन्तर्गत कुष्डकाहरणपर्वमें कव-कुष्डरदानविषयक तीन सौ दसवाँ अध्याग पूण हुआ ॥३९०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ इल्ोेक सिलाकर कुछ ४३३ इलोक हैं ) 


+-्_्णव: 20१ अं युद्रलममण-त--व 
( आरणेयपर् ) 


एकादशापिकत्रिशततमोः्ध्याय: 
ब्राक्षणकी अरणि एवं मन्थन-काष्ठका पता लगानेके लिये पाण्डबोंका समके पीछे दौड़ना और दुखी होना 


जनमेजय उवाच 


एवं हतायां भायोयां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम्‌। 
प्रतिपद्ध ततः क्ृष्णां किमकुर्वेत पाण्डवाः ॥ १॥ 
जनमेजयने पूछा--तह्न्‌ | इस प्रकार अपनी पत्नी 
द्रोपदीका अपइरण होनेपर अत्यन्त क्लेश उठाकर पाण्डवॉने जब 
उन्हें पुनः प्रात कर लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया ! ॥ 


वेशम्पायन उद्ाच 
पव॑ं हतायां रृष्णायां प्राप्य क्लेशमनुत्तमम्‌ । 
विद्याय काम्यक राजा सह भ्राठृभिरच्युतः॥ २ ॥ 


पुनद्वतव्न रम्यमाजगाम युधिष्ठिरः । 
खादुमूलफल॑ रम्यं विचित्रबहुपादपम्‌ ॥ रे ॥ 


वैशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ ! पूववोक्त प्रकारसे 
द्रोपदीका हरण होनेपर भारी क्लेश उठानेके बाद जब 
पाण्डवोने उन्हे पा लिया; तब पम्से कभी ब्युत न होनेवाले 
राजा युघिष्ठिर अपने माहयोके साथ काम्यकवन छोड़कर 
पुनः रमणीय द्वतवनमें ही चले आये । वहाँ स्वादिष्ट फल- 
मूलोंकी बहुतायत थी तथा बहुत-से विचित्र वृक्ष उस वनकी 
शोभा बढ़ाते थे॥ २-३ ॥ 
अनुभुक्तफलाहाराः सर्व एवं मिताशना: | 
न्यवसन्‌ पाण्डवास्तत्र कृष्णया सह भारयया ॥ ४ ॥ 

वहाँ सब पाण्डव अपनी सनी द्रौपदीके साथ केवल 
फलाहदार करके परिमित भोजनपर जीवन-निर्वाह करते हुए 
रहते थे || ४ ॥ 


आरणेयपर्य ] 


एकाद्शाधिकब्रिशततसोहधध्यायः डे 
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चसन्‌ डैतबने राज़ा कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः। 
भीमसेनोउजुनइचेब माद्रीपुजी च पाण्डवौं॥ ५ ॥ 
त्राह्मणार्थे पराक्रान्ता धमोत्मानो यतब्ताः। 
क्लेशमाच्छेस्त विपुल खुखोदर्क परंतपाः॥ ५ ॥ 
द्वैततनमे रइते समय कुन्ती पुत्र राजा युधिष्ठिर, भीमसेनः 
अर्जुन तथा माद्रीकुमार नकुछ-सहदेव--इन सभी श्र मंतापी 
संयम-नियम-परायण धर्मात्मा पराण्डबोने एक दिन एक 
ब्राक्मणके छिये पराक्रम करते हुए मद्दान्‌ क्लेश उठाया 
परंतु उसका भावी परिणाब सुखमय ही हुआ ॥ ५-६ ॥ 
तस्मिन्‌ प्रतिवसन्तस्ते यत्‌ प्रापु: कुरुसत्तमाः । 
बने क्लुश सुखोदक तत्‌ प्रवक्ष्यामि ते श्टणु॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! उस वनमे रहते हुए उन कुरुश्रेष्ठ पाण्डवोने 
जो भविष्यमे सुख देनेवाछा क्लेश उठाया; उसका वर्णन 
करता हूँ; सुनो ॥ ७ ॥ 


अरणीसहित मन्धं ब्राह्मणस्थ तपस्विनः | 
ए विधाण 
मुगस्य घषमाणस्थ विधाण समसज्जत ॥ ८ ॥ 


एक तपस्वरी ब्राह्मणका (रस्पीमें बंधा ) अरणीसहित 
मन्थनकाप्ठट एक वृक्षमें टंगा था; वही एक सृूग आकर 
उस बृक्षस अपना शरीर रगड़ने छगा | उस समय वे दोनो 
काष्ठट उस मृगके सींगमें अटक गये ॥ ८ ॥ 
तदादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महार॒गः। 
आश्रमान्तरितः शीघ्र छक्मानो महाजवः॥ ९ ॥ 

राजन्‌ ! उन काष्टीको लेकर वह महामृग बड़ी उतावलीसे 
भागा और बड़े वेगसे चौकड़ी भरता हुआ शीघ्र ही आश्रमसे 
ओझल हो गया ॥ ९ ॥| ड 
हियमाणं तु त॑ इष्ठा स विप्रः कुरुसत्तम । 
त्वरितो5भ्यागमत्‌ तत्र अग्निदेजपरीप्सया ॥ २० ॥ 

कुरुश्रष्ठ ! उस ब्राक्मणने जब देखा कि मृग मेरो अरणी 
और मथानीको लेकर तेजीमे भाग्रा जा रहा है। तब वह 
अम्निहोत्रकी रक्षाके लिये तुरत वहीं ८ पाण्डबोके 
आश्रममे ) आया ॥ १० ॥ 


अज्ञातशबत्रुमासीन॑ भ्रातृभिः सहित बने | 
आगस्य ब्राह्मणस्तू्ण संतप्तःचेदमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
वनमें भाइयोके साथ बैठे हुए अजातशनत्रु युधिष्ठिरके 
पास तुरंत आकर सतस्त हुए उस ब्राह्मणने इस प्रकार कद्ा-॥ 
अरणीसहित मन्ध॑ समासकत वनस्पतो। 
सगस्य घर्षममाणस्य विषाण समसज्जत॥ १२॥ 
तमादाय गतो राजंस्त्वरमाणो महासृगः। 
आश्चमात्‌ त्थरितः शीघ्र छुवमानों महाजवः ॥ १३ ॥ 
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(राजन ! मैंने अपनी अरणी और मथानी एक उेक्षपर 
रख दी थी । एक म्रग वहों आकर उस दृक्षसे शरीर रगड़ने 
लगा और उसके सींग वे दोनों-काप्ठ फँस गये | वह महान 
मसुग उन कारकों लेकर बड़ी उतावलीके साथ भाग गया है 
और अत्यन्त वेगबान्‌ होनेके कारण चोकड़ी भरता हुआ शीघ्र 
ही आश्रमसे बहुत दूर निकल गया है ॥ ९२-१३ ॥ 
तस्य गत्वा पर्दं राजननासादय च महास्गम । 
अग्निहोत्र न लुष्येत तदानयत पाण्डबाः ॥ ९४॥ 

पमहाराजयुधिष्टिर | त ॥वीर पाण्डवों | तुभ सब लोग उसके 

पदचिद्दोको देखते हुए उस महाम्रगके पास पहैँचो ओर वे 
दोनों का४ ले आओ) जिससे मेरा अग्निहो्रकर्म ठप्त न हो!॥| 
ब्राह्मणस्य वचः श्रुत्वा संतप्तोष्य युधिष्ठिरः 
घनुरादाय कौन्तेयः प्राद्वद्‌ आ्राठभिः सह ॥ २५॥ 

ब्राह्षणकी बात सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर बहुत 
दुली हुए और मृगका पता छगानेंके लिये वे धनुष लेकर 
भाइयॉसहित दोड़े ॥ १५ ॥ 
संनद्धा धन्विनः सर्वे प्राद्वन नरपुझ्ञवाः । 
ब्राह्मणार्थ यतन्तस्त शीघ्रमन्‍वगमन्‌ खगम्‌ ॥ २६ ॥ 

वे सभी नर भेष्ठ कवच बॉध एवं कमर कसकर घनुप लिये 
आश्रमसे दौड़े और ब्राद्षणकी कार्यव्रिद्धिके लिये प्रयत्षशीर 
होकर तीत्र गतिस मूगका पीछा करने छगे ॥ १६ ॥ 
कर्णिनालीकतारा वानुत्सजन्ता मद्ारथाः । 
नाविध्यन्‌ पाण्डवास्तत्र पश्यन्तों सगमन्तिकातू॥ २ »॥ 

कुछ दूर जानेपर उन्हें वह मग अपने पाप ही दिखायी 
दिया | तब वे मद्गारथी पाण्डवर कर्णि नाठीक और नाराच 
नामक बाण उसपर छोडने लगे) किंतु वे देखते हुए भी वहाँ 
उस म्रगफों बोध न सके ॥ १७ ॥ 
तथां प्रयतमानानाों नाहइइयत  महद्दास्तगः | 
अपशयन्तों स्गं शान्ता दुःख पप्ता मनसिनः ॥ *८ ॥ 

घोर प्रयत्न करमेपर भी बह मद्ठामग उनके हाथ न 
लगा; महसा अदृश्य हो गया । मगकों न देखकर वे मनम्बो 
बीर इतोत्माह और दुस्‍्त्री द्वो गये ॥ १८ ॥ 
शोतलूच्छायमागम्य न्‍्यग्रेीं गहन बने। 
श्षुत्पिपासापरीताज्ञाः पाण्डवाः समुपाविद्यन्‌ ॥ १९ ॥ 

तत्यश्वात्‌ उस गइन बनमें मूख-प्वामसे पीड़ित अन्ोंवाले 
पाण्डब एक शीतल छायावाले बरगदके पाम आकर बैठ गय ॥ 


तरषा समुपविष्टानां नकुछो दुःखितस्तदा । 

अन्नवीद्‌ आतरं श्रेष्ठममर्षात्‌ कुरुतन्द्नम्‌ ॥ २० ॥ 
उनके बैठ जानेपर नकुल अत्यन्त दुस्बरी हो अमधमे 

आकर बढ़े भाई कुदनन्दन युधिष्ठिस्से इस प्रकार बे ले-- 
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ओमदाभारते 


[ बनपर्बेणि 





तास्मिन कुले आतु ममज्ज धर्मो 
न॒चालस्थादर्थलोपो बभूव। 
अनुत्तराः सर्वभूतेषु भूयः 
४ सम्प्राप्ताः स्मः संशय किनु राजन्‌॥२१॥ 


तल अल कितनी न कत क्‍ कल चला कटने जज 


“राजन | हमारे कुलमें कमी आलूखबदश धर्मका छोप 
नहीं हुआ, अर्थंका थी कभी नाग नहीं हुआ। इसने किसी मी 
प्राणीके प्रार्थना करनेपर कभी उसे कोरा जवाब नहीं दिया- 
निराश नहीं किया | फिर भी हम घर्मसकटमें केसे पड़ गये !? ॥| 








इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आरणेयपर्बणि स॒गान्वेषणें एकादशाधिकन्रिशततमो5ध्यायः ॥ ३११ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामासत बनपव॑के अन्तर्गत आरणेयपर्बमें मृगका अनुसंघानविषयक तीन से। ग्यप्हर्यों अध्याय पुर हुआ ॥ ३११ ॥ 


जाजम“किकंंभल७-- 


द्वादशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 
पानी लानेके लिये गये हुए नकुल आदि चार भाईयोंका सरोवरके तटपर अचेत होकर गिरना 


यूधिष्ठिर उवाच 
नापदामस्ति मयोंदा न निमित्त न कारणम्‌। 
धर्मस्तु विभजत्यर्थमुभयोः पुण्यपापयोः ॥ १॥ 
युधिष्टिर बोले-मैया ! आपत्तियोंकी न तो कोई सीमा 
है, न कोई निमित्त दिखायी देता है और न कोई विशेष 
कारण ही परिलक्षित होता है । पदलेका किया हुआ पुण्य 
और पापरूप कम ही प्रारूप बनकर सुख और दुःखरूप 
फल बॉटता रहता है ॥ १॥ 
भीम उवाकत 
प्रातिकास्यतयत्‌ कृष्णां सभायां प्रेष्यवत्‌ तदा। 
न मया निहतस्तत्न तेन प्राप्ताः सम संशयम्‌ ॥ २ ॥ 
भीमसेनने कहा--जब प्रातिकामीकी जगह दूत बनकर 
गया हुआ दुःशासन द्रौपदीको कौरबोंकी सभामें दासीकी 
भाँति बलपूत्ंक खींच छे आया; उस समय मैंने जो उसका 
वध नहीं कर डाला) इसीके कारण हमछोग ऐसे ध्मसंकटमें 
पड़े हैं ॥ २॥ 
अर्जुन उवाच 
चाचस्तीएणास्थिमेदिन्यः खूतपुत्रेण भाषिताः । 
अतितीक्रा मया क्षान्तास्तेन प्राप्ताः सम संधायम्‌॥ ३ ॥ 
अजुत बोले--सूतपुत्र कर्णके कहें हुए कठोर 
अख्थियोकों भी विदीर्ण कर देनेवाले अत्यन्त कड़वे बचन 
सुनकर मी जो हमने सहन कर लिये; उसीसे आज हम धर्म- 
संकटकी अवस्थामे आ पहुँचे है ॥ ३ ॥ 
सहदेव उवबाच 


शकुनिस्त्यां यदाजेषीदक्षय्तेन भारत । 

स॒ मया न हतस्तत्र तेन प्राप्त स्स संशयम्‌ ॥ ४ ॥ 
सहदेवने कहा--भारत ! जब शकुनिने आपको 

जूएमे जीत लिया और उस समय मैंने डसे मार नहीं डाला, 

उसीका यह फल है कि आज इमलोग धर्मसंकटमें पड़ 

गये हैं || ४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
ततो युधिष्ठिरो राजा नकुल वाक्यमत्रवीत्‌। 
आरुह्य वक्ष माद्रेय निरीक्षख दिशों दशा ॥ ५ ॥ 
पानीयमन्तिके पश्य व्रक्षांश्राप्युदकाश्रितान्‌ । 
एते हि भ्रातरः श्रान्तास्तव तात पिपासिता: ॥ ६ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--तदनन्तर राजा युधिष्िरने 
नकुलसे कट्दा-मांद्रीनन्दन | किसी वृक्षपर चढ़कर सब 
दिशाओंमें दृष्टिपात करो । कहीं आस-पास पानी हो; तो देखो 
अथबा जल्के किनारे होनेवाले वृक्षोपर भी दृष्टि डाछो । 
तात ! तुम्हारे ये भाई थके माँदे और प्यासे हैं? ॥| ५-६ ॥ 
नकुल्‍ूस्तु तथेत्युकत्वा शीघ्रमारुद्य पादपम्‌ । 
अन्नवीद्‌ आ्रातरं ज्येष्ठमभिवीष््य समन्‍्ततः॥ ७ ॥ 
तबनकुल “बहुत अच्छा? कहकर श्ीत्न ही एक पेड़पर चढ़ 
गये और चारो ओर दृष्टि डालकर अपने बड़े माईसे बोले-|| 
पदयामि वहुलान राजन वृशक्षानुदकसंशभ्रयान्‌ । 
सारसानां च निहोद्मत्रोदकम्संशयम्‌ ॥ ८ ॥ 
'राजनू ! मैं ऐसे बहुतेरे वक्ष देख रद्दा हूँ; जो जलके 
किनारे दी होते हैं | सारसोंकी आवाज भी सुनायी देती हैः 
अतः निःसंदेह यहाँ आम-पास ही कोई जलाशय है? ॥ ८॥ 
ततोषब्रवीत्‌ सत्यश्चृतिः कुन्ती पुत्रो युधिष्ठिरः । 
गचुछ सौम्य ततः शीघ्र तृणेः पानीयमानय ॥ ९ ॥ 
तब सत्यका पालन करनेवाले कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने 
नकुछसे कद्वा-'सीम्य ! शीघ्र जाओ और तरकसोंमें पानी 
भर लाओ! ॥ ९॥ 
नकुलस्तु तथेत्युफ्त्वा भ्रातुज्यष्टस्य शासनात्‌ । 
प्रादवद्‌ यत्र पानीयं शीघ्र चेवान्वपद्यत ॥१०॥ 
नकुछ “बहुत अच्छा? कहकर बड़े भाईकी आझ्से 
शीक्षतापूर्वक गये और जहाँ जछाशय था; वहाँ दुरंत 
पहुँच गये ॥ १० ॥ 
स॒ दृष्ठा विमर्ू तोयं सारसे: परिवारितम्‌। 
पातुकामस्ततो वाचमन्तरिक्षात्‌ स झुश्ववे ॥ ११॥ 


आरणेयपव 


द्वादशाधिकन्नि शततमोषध्यायः 


१८२६ 








बहों सारसेसे घिरे हुए जलाशयका खच्छ जल देखकर 
नकुलको उसे पीनेकी इच्छा हुई | इतनेमें ही आकाशसे 
उनके कानोंमे एक स्पष्ट वाणी सुनायी दी ॥ ११॥ 
यक्ष उत्ाच 
मा तात सादख॑ कार्डीमेंम पृर्वपरिग्रहः। 
प्रइनानुकक्‍त्वा तु माद्रेय ततः पिच हरख च ॥ १२॥ 
यक्ष बोला--तात ! ठुम इस सरोवरका पानी पीनेका 
साहस न्‌ करो | इसपर पहलेसे ही मेशा अधिकार हो चुका 
है। माद्रीकुमार | पहले मेरे प्रश्नोका उत्तर दे दो; फिर 
पानी पीओ और ले भी जाओ ॥ १२ ॥ 
अनाहत्य तु तद्‌ वाक्य नकुलः खुपिपासितः । 
अपिवच्छीतर्ल तोय॑ पीत्वा च निपपात है ॥ १३॥ 
नकुलकी प्यात्त बहुत बढ़ गयी थी। उद्दोने यक्षके 
कथनकी अवदलना करके वहाँका शीतल जल पी लिया। 
पीते द्दी वे अचेत होकर गिर पढ़े || १३ ॥ 
चिरायमाणे नकुले कुन्तीपुओ युधिषप्टिरः । 
अन्नवीद्‌ भ्रातरं वीर सहदेवमरिद्मस्‌ ॥ १४॥ 
नकुलके लौटनेमे जब अधिक विलम्ब्र द्वों गया। तब 
कुन्तीनन्दन युधिष्रिरिथ. अपने शत्रुइन्ता बीर श्राता 
सहदेवसे कह्ा--॥ १४ ॥ 
श्राता द्वि चिरयातों नः सहदेव तवाग्रजः। 
तथ्ैबानय सोदर्य पानीयं च त्वमानय ॥ १५॥ 
धसहदेव ' हमारे अनुज और तुम्दारे अग्रज श्राता 
नकुलको यद्ँसे गये बहुत देर हो गयी । तुम जाकर भपने 
सहोदर भाईको बुल्य छाओ ओर पानी भी छे आओ?! ॥१५॥ 
सद्देवस्तथे्युकत्वा ता दिशं प्रत्यपद्यत | 
बदश व हते॑ भूमी ख्रातरं नकुर्ल तदा॥ १६॥ 
तब सहदेव “बहुत अच्छा? कहकर उतनी दिशाक्री ओर 
चल दिये | वहों पहुँचकर उन्होंने देखा, भाई नकुल प्रथ्वीपर 
मरे पड़े हैं ॥ १६ ॥ 
श्रातशोकामिसंतप्तस्तृूषया चर प्रपीडितः | 
अभिवुद्रावपानीय॑ ततो वागभ्यभाषत ॥ १७॥ 
भाईके शोकसे उनका हृदय सतप्त हो उठा । साथ दी 
प्याससे भी वे बहुत कष्ट पा रहे थे; अतः पानीकी ओर 
दौड़े । उसी समय आकाशवाणी बोछ उठी--॥ १७ ॥ 
मां तात सादे कार्पोर्मेम पूर्णपरिश्रदः। 
प्रशनानुफ्त्वा यथाकार्म पिबवख च दरख थे ॥ १८॥ 
ध्तात ! पानी पीनेक्ा साहस न करो । यहाँ पहलेसे ही 
मेरा अधिकार हो चुका है | तुम पहले मेरे प्रश्नोंका उत्तर दे 
दो, फिर इच्छानुसार जल पीओ ओर साथ छे भी जाओ! ॥ 


अनाइत्य तु तद्‌ वाक्य लदद॑देबः पिपासितः । 
क्पिबच्छीतर् तोय पीत्या सं निपणात ६ ॥ १५॥ 


प्यासे सदददेव उस वचनकी अवहेझना करके वहाँका ठंडा 
जल पीने लगे एवं पीते ही अचेत होकर गिर पड़े ॥ १९ ॥ 
अथात्नवीत्‌ स विजय कुन्तीपुश्री युधिष्ठिरः |. 
अआतरसे ते चिरगतो वीभत्सों शत्रुकशन ॥२०॥ 
तदनन्तर कुन्तीकुमार थुधिड्िरने अ्जुनसे कद्दा-“शत्रु- 
नाशन बीमत्सो ! तुम्हारे दोनों भाइयोंकों गये बहुत देर 
हो गयी || २० ॥ 
तो चेबानय भद्ठरं ते पानीयं च त्वमानय | 
त्व॑ हि नस्तात खबषां दुःखितानामपाश्रयः ॥ २१॥ 
धतुम्दारा कल्याण हो ! तुम उन दोनोकी बुछा छाओ 
और साथ ही पानी भी ले आओ | तात ! तुम्हीं हम सब 
दुखी बन्चुओंके सद्दारे हो! ॥ २१ ॥ 
एवमुक्तो गुडाकेशः प्रगृद्य सशरं घनुः। 
आमुक्तखड़ों मेधावी तत्‌ खरः प्रत्यपद्यत ॥ २२॥ 
युधिष्टिरके ऐसा कददनेपर निद्राविजयी बुद्धिमान्‌ अर्जुन 
धनुष-बाण और खड़्‌ग लिये उत सरोवरके तटपर गये ॥२२॥ 
तत. पुरुषशादली पानीयहरणे गतो। 
तो दद॒श हतो तत्र आ्रातरों इवेतवाहनः ॥ २३॥ 
ख्वेतवाइन अर्जुनने जल छानेके छिये गये हुए उन 
दोनो पुरुषसिद्द भाइयोको वहाँ मरे हुए देखा ॥ २३ ॥ 
प्रशुप्ताविव तो दशा नरखिंद। खुदुगखितः। 
धनुरुद्यम्य कौन्तयो ब्यलोकयत तद्‌ वनम्‌ ५ २४॥ 
दोनोको प्रगाढ़ निद्रामें सोगे हुएकी भोंति देखकर 
मनुष्यों तिहके समान पराक्रमी अर्जुनकों बहुत दुःख हुआ । 
उन्हेंने धनुप उठाकर उस वनका अच्छी तरह निरीक्षण 
किया ॥ २४ ॥ 
नापश्यत्‌ तत्र किचित्‌ स भूतमस्मिन्‌ महावने । 
सब्यसाची ततः आ्रान्तः पानीय॑ सो5 भ्यधावत ॥ २५ ॥ 
जब उस विद्यालू बनमे उन्हें कोई भी हिंसक प्राणी नहीं 
दिखायी दिया, तब्र सव्यसाची अर्जुन थककर पानीकी ओर 
दौड़े || २५ ॥ 
अभिधावंस्ततों वाफ्यमन्तरिक्षात्‌ स शुक्षत्र । 
किमासीद्सि पानीय॑ नेतच्छक््यं बलात्‌ त्वया ॥ २५ ॥ 
कौन्तेय यदि भ्रश्नांस्तान्‌ मयोक्तान्‌ प्रतिपत्स्यसे। 
ततः पास्यसि पानीय दरिष्यलि क्र भारत ॥ २७॥ 
दौड़ते समय उन्हें आकाशकी ओरसे आती हुई वाणी 
सुनायी दौ--“कुन्तीनत्दन ! क्यों पानीके निकट जा रहे 
हो ! तुम जबरदस्ती यह जल नहीं पी सकते । भारत ) यदि 
मेरे उन प्रश्नोका उत्तर दे सको; तो यहौँका पानी पीओ और 
साथ ले भी जाओ! ॥ २६-२७ ॥ 


वारितस्त्वत्नवीत्‌ पार्थों दृक्यम्नानो निवारय । 
यावद्‌ बाणैविनिर्भिन्नः पुन वदिष्यलि॥२८॥ 


[ बनपर्चणि 


इस प्रकार रोके जानेंपरें अजजुनने कह्दा- “जरा सामने 
आकर रोकों ! सामने आते ही बाणोंसे ठुकड़ेडकड़े हो 
जानेपर फिर तुम इस प्रकार नहीं बोंड पाओगे? ॥ २८ ॥ 
एचमुक्त्व। ततः पार्थः दारेरस्ानुमन्त्ितेः। 
प्रवरर्ष द्शः रृत्ला: शब्दवेधं च द्शायन्‌ ॥ २९ ॥ 

ऐसा कहकर अर्जुनने अपनी शब्दवेध-ऋलछाका परिचय 
देते हुए दिव्यात्रोंसे अभिमन्त्रित बाणोंकी सब्र ओर झड़ी 
लगा दी | २९ ॥ 
कणिन्नालीकताराचानुत्सुजन्‌ू._ भरतधभ | 
सत्वमोधानिषुन्‌ मुफ्त्वा तृष्णयाप्रिप्रपीडधि तः॥ २० ॥ 
अनेकैरिषुसड्डातैरन्तरिक्ष॒ वर्ष है । 

भरतश्रेष्ठ जनमे जय ! अर्जुन उस समय कर्णी, नालौक 
तथा नाराच आदि बाणोकी वर्षा कर रहे थे | प्याससे पीड़ित 
हुए. अर्जुनने कितने द्वी अमोत्र बाणोका प्रयोग करके आकाश- 
में भी कई वार बाणसमूहकी वर्षा की ॥ ३०३ ॥ 

यक्ष उबाच 

कि विधातेन ते पार्थ प्रश्चानुक्त्वा ततः पिब ॥ ३१ ॥ 
अनुफ्त्वा च पिबन्‌ प्रश्चान पीवेव न भविष्यसि। 

यक्ष बोला--वार्थ | इस प्रकार प्राणियोंपर आयात 
करनेसे क्या लाभ ? पहले मेरे प्रश्नोका उत्तर दो, फ्रिर जल 
पीओ | यदि तुम प्रश्नोका उत्तर दिये बिना हो यहाँका जल 
पीओगे) तो पीते ही मर जाओगे ॥ ३१६ ॥ 
ए्वमुक्तस्ततः पार्थ: सब्यसाची घनंजुय, ॥३२॥ 
अवज्ञायेव ता बच पीत्वेच निपपात हू। 

उसके ऐसा कहनपर कुन्तीपुत्र सब्यमाची घनजय 
उसके वचनोंकी अवहेलना करके जछू पीने छगे और पीते 
ही अचेत द्वोकर गिर पड़ ॥ ३२२ ॥ 
अधाब्रवीदू भीमसेन कुन्तोपुत्रो युत्रिट्टिरः॥३३॥ 
नकुलः खसद्ददेवश्थ वीभत्सुश्य परंतप । 
चिरं गतास्तोयदेतोत चागचछल्ति भारत ॥ ३४ । 
तांइ्चैयातय भद्धं ते पावीयं से व्वमानय। 

तब कुन्तीकुमार युविष्ठिरत भोमसेनस कहा परत ! 
मरतनन्दन ! नकुछ; तहदे। और अजुनकों पानीके डिये 
गये बहुत देर हो गबी। वे अभीतक नहीं आ रह हैं। 
बुम्द्दार कल्याण हो | तुम जाकर उन्हें बुद्य ल्ाओ और 
पानी भी छे आओ! ॥ ३३-३४२ ॥ 
भीमसेनस्तथेत्युकत्वा त॑ द्श प्रत्यपद्यत ॥ ३५॥ 
यत्र ते पुरुषब्यात्रा भ्रातरो5स्य निपातिताः | 
तान्‌ दृष्ठा दु्खितों भीमस्तृषया च प्रपीड़ितः ॥ ३६॥ 

तब भीमसेन “बहुत अच्छा? कहकर उत् खानपर गये, 
जहाँ वे पुरुषतिंद तीनों भाई पृथ्वोपर पड़े थे। उन्हें उस 


अवस्थामे देखकर भीमतेनको बड़ा दुःख हुआ । इधर 
प्यात भी उन्हें बहुत कष्ट दे रही थी ॥ २५-३६ ॥ 
अमनन्यत मद्दाबाहुः कम तद्‌ यक्षरक्षसाम्‌। 
स चिन्तयाम्रास तद्ा योद्धव्यं घुब्मद्य वैं॥ ३७ ॥ 
प/स्यामि तावत्‌ पानोयमिति पाथों वृकोद्रः । 
ततो5भ्यधावत्‌ पानीयं पिपासुः पुरुषषभः ॥ ३८॥ 
महाबाहु भीमसेनने मन-दी-मन यह निश्चय किया कि 
ध्यह यक्षों तथा राक्षसोंकरा काम्र है।? फिर उन्होंने सोचा; 
“आज निश्चय ही मुझे शत्रुके साथ युद्ध करना पड़ेगा; अतः 
पहले जल तो पी दूँ | ऐसा निश्चय करके प्यासे नरश्रे्ठ 
कुन्तीकुमार भीमसेन जछकी ओर दौड़े || २७-३८ ॥ 
यक्ष उवाच.... 
मा तात खाहल॑ कार्षाम्रेम पूर्वपरिश्रहः। 
प्रश्नानुक्‍्त्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरख ले ॥ ३९.॥ 
यक्ष बोला --तात ! पानी पीनेका साहस न करना । 
इस जलूपर पहलेसे ही मेरा अधिकार स्थापित हो चुका है। 
कुन्तोीकुमार ! पहले मेरे प्रशनोका उत्तर दे दो; फिर पानी 
पीओ और छे भी जाओ ॥ ३९ ॥ 
एचमुक्तस्तदा भीमो यश्षणामिततजलसा | 
अनुक्त्वेब तु तान्‌ प्रश्नान्‌ पीस्वैच निपपात हू ॥ ४० ॥ 
अमिततेजस्वी यक्षके ऐसा कइनेपर भी भीमसेन उन 
प्रव्मोंका उत्तर दिये बिना ही जछ पीने छगे और पीते ही 
मूछित होकर प्रिर पड़े || ४० ॥ 
ततः कुन्तीखुतों राजा प्रचित्त्य पुरुषषभः । 


समुत्थाय. महाबाइदहमानेन चेतल्षा ॥ ४१॥ 
व्यपेतज़ननिधोष॑ प्रविषेश ._ महावनम्‌ । 


रुरुभिश्च वरहेश्व पश्चिनिश्च नियेवितम्‌ ॥४२॥ 
तदनन्तर कुन्तीपुत्र पुरुषरत्न महावराहु राजा युषिष्ठिर 
बहुत देरतक नोच-विचार करझे उठे और जरते हुए हृदय- 
थे उन्होंने उस प्िशाल वनमें प्रदेश क्रिया; जहाँ मनुष्वोकी 
आवाजतक नहीं सुनाया देती थी। वहाँ रुरु मृग, वराह तथा 
पक्षियोंके समुदाय दी निग्राम करते थे | ४१-४२ ॥ 
नीलभाखरवर्णेश्व पादपेरुपशामितम्‌ । 
अ्रमरेरुपमीत॑ न पक्षित्रिश्थ महायशाः ॥ ४३ ॥ 
नीले रगके चम्कीले वक्ष उस वनक्री शोभा बढ़ा रद 
थे। भ्रमरोंके गुज्ञन और विहमोके कलरबसे वह वनप्रान्त 
शब्दायमान हो रहा था ॥ ४२॥ 
स॒ गचछन्‌ कानने तस्सिन देमजारूपरिष्कृतम्‌ । 
ददश तत्‌ सरः श्रीमान्‌ विश्वकर्मझत तथा ॥ ४४ ॥ 
मदक्षयश्त्री श्रीमान्‌ युविष्टिने उस वनमे विचरण 
करते हुए; उस सरोवरको दे खा, जो सुनहरे रं गके कुसुमकेसरोसे 
विभूषित था। जान पड़ता था साक्षात्‌ विश्वकर्माने ही 
उसका निर्माण किया है ॥ ४४ || 


आरणैयपर्य ] त्रयोदशाधिकजिशततमोद ध्याय:ः श्टरण 





रा था और उसके चार्रों किनारोपर सिंदुवार) बेंतः 
केबड़े, करवीर तथा पीपलके वृक्ष उसे घेरे हुए थे | उत् 
समय भाइग्रोसे मिलनेके लियें उत्सुक भ्रीमान्‌ धर्मनन्‍्दन 
युव्रिष्ठि: थकावटसे पीड़ित हो उस सरोवरपर आये और 
हॉकी अवस्था देखकर बड़े विस्मित हुए ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आरणेयपर्वणि नकुछादिपतने द्वादशाधिकत्रिशततसोउ्ध्यायः ॥ ३१२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत वनपववके अन्तर्गत आग्णेयपर्वमें नकुक आदि चारों नाइयोंके मुर्ठित होकर गिरनेसे 
सम्बन्ध स्खनेवारू तीन सौ बाम्हवों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३१९२ ॥ 
( दक्षिणात्य अधिक पाठका | छोक मिलाकर कुल ४५३६ शोक है ) 








उपेत॑ नलिनीजाले। सिन्धुवारेंः सबेतसेः। 

केतकेः करवीरैश्व॒ पिप्पलेशेच संवृतम्‌। 

( ततों धमंखुतः भ्रीमान आतृदशनलालखः | ) 

अ्रमातस्तदुपागस्य सरो दृष्ठाथ विस्मितः ॥ ४५ ॥ 
उस सरोबरका जल कमलकी बेलोसे आच्छादित हो 





.... त्रयोदशाधिकत्रिशततमोध्ध्यायः 
यक्ष और युधिष्ठिरका प्रश्नोत्तर तथा युधिष्ठिरके उत्तरसे संतुष्ट हुए यक्षका 
चारों भाशयोंके जीवित होनेका वरदान देना 


वेश्म्पायन उवाच 

स ददश दतान च्ातूँ छोकपालानिव च्युतान्‌। 
युमान्ते समनुप्राप्त शक्रप्रतिमगौरवान्‌ ॥ २ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैँ --जनमेजय ! युधिष्ठिरने 
इन्द्रके समान गौरवशाली अपने भाइयोंकों सरोवरके तटपर 
निर्जॉककी भोंति पड़े हुए देखा; मानों प्रत्यकालमे सम्पूर्ण 
लोकपाल अपने लोकोसे भ्रष्ट होकर गिर गये हो ॥ १ ॥| 
विनिकीणंधबुबोणं दृष् निहतमझुुनम्‌ । 
भीमसन यमो चेव निर्विचेशन्‌ गतायुषः॥ २ ॥ 
स दीघेमुष्णं निःश्वस्य शोकवाष्पपरिप्लुतः । 
तान्‌ इक्न पतितान भ्रातृन्‌ सर्वाधिन्त(समन्वितः । ३॥ 
धम्रपुत्रा महाबराहुजिललाप सुविस्तरम्‌ । 

अजजुन मरे पड़े थे; उनके घनुप-बाण इधर-उधर बिखर 
थे | भीमसैन और नकुल-सददेव भी प्राणरहित हो निश्चेष्ट 
हो गये ये | इन राबफ़ो देखकर युथिष्ठिर गरम-गरम लंबी 
साँस खींचने डगे | उनके नेत्रोसे गोकके आँख उमड़कर 
उन्हें भिगों रहे थे। अपने समस्त श्राताओकों इस प्रकार 
धराशायी हुए देख महावराहु धमपुत्र युधिष्ठिर गहरी चिस्तामें 
हब गये और देरतक विछाप करते रहे--॥ २ ३२ ॥ 
नलु त्वया महाब्राहों प्रतिज्ञातं बुकोदर॥ ४ ॥ 
खुयोधनस्य भेव्स्यामि गदया सक्थिनी रणे।! 
व्यर्थ तबद्य में सब त्वयि बीर निपातिते ॥ ५ ॥ 
महात्मनि महाबाहों कुरूणां कीर्तिवर्धने। 

वे बोले --प्महाबाहु वृकोदर | तुमने यह प्रतिश की 
थी कि ५ युद्ध अपनी गदासे दुर्याधनकी दोनों जॉधें 
तोड़ डारदेंगा ।? महाबाहो ! वुम कुरुकुलकी कीर्ति बढ़ाने- 
वाले थे | तुम्हारा हृदय विशाल था । वीर ! आज तुम्दोरे 
गिर जानेसे मेरे लिये वह तब कुछ व्यर्थ हो गया ॥ ४-५३ ॥ 
मलुष्यसम्भवा वायो विधर्मिण्यः प्रतिशुताः ॥ ५ ॥ 


भवतां दिव्यवाचस्तु ता भवन्तु कर्थ सुधा । 
साधारण मनुष्योकी बातें तथा उनकी प्रतिश्ञाएँ तो 
झुठी निकल जाती हैं; परंतु तुमछोगोके सम्बन्ध जो दिव्य 
वाणियाँ हुई थीं) वे कैसे मिथ्या हो सकती हैं ॥ ६६ ॥ 
देवाध्रापि यदावोचन, खूतके त्वां धनंजय ॥ ७ ॥ 
सहस्राक्षाइनवरः कुन्ति पुञ्रस्तवेति वें। 
उत्तरे पारियात्रे थ जग़ुभूतानि सवेशः॥ ४ ॥ 
विप्रणश॑ प्रिय चैषामाहतो पुनरअसा। 
ताख्य जेता रणे कश्चिदजेता नेष कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ 
“घनजय ! जब तुम्हारा जन्म हुआ था; उस समय 
देवताओंने भी कहा था कि कुस्ती ! तुम्हारा यह पुत्र 
सहखनेत्रधारी इख्धसे किसी ब्रातमे कम न होगा ।? उत्तर 
पारियात्र पर्बतपर सब प्राणियोने तुम्हारे विघयम यही कहा 
था कि “ये अजुन शीघ्र ही पाण्डवोकी खोयी हुई राजलक्ष्मी- 
को पुनः छौटा लायेंगे । युद्धमें कोई भी इनार विजय पाने- 
वाला न होगा और ये भी किसीकों परास्त किये बिना 
न रहेंगे?! || ७-९ ॥ 
साउय॑ सत्युवश यातः कर्थ जिष्णुमंहाबलः । 
अय॑ ममाशां संहत्य शेते भूमो धनंजयः ॥ १० ॥ 
आश्रित्य य॑ वर्य नाथ दुःखान्येतानि सेहिम । 
थे ही महाबली अर्जुन आज मृख्ुके अधीन केसे हो 
गये ! ये वे ही धनंजय मेरी आशालताको छिन्न-भिन्‍न करके 
भरतीपर पड़े हैं; जिन्हें अपना रक्षक बनाकर और जिनका 
ही भारी भरोसा करके हमलोग ये सारे दुःख सइते 
आये हैं ॥ १०६ ॥ 
रण प्रमत्ती वीरो च सदा शाज्रुनिवणों ॥ ११॥ 
कर्थ रिपुवशं यातौ कुन्तीपुत्रो महावली। 
यो. स्वोल्यापतिहती भीमलेनघर्तजयो ॥ १२॥ 
'कुन्तीके ये दोनों महाबली पुत्र मीमतेन और अबुंन-जे 
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किसी भी अख्ससे प्रतिहरत न होनेवाले; समराज्भणर्मे उन्मत्त 
क्ेकर लड़नेवाले तथा सदैव शत्नुओंका संहार करनेवाले वीर 
थे; वे आज सहसा शज्रुके अधीन कैसे हो गये ! ॥ ११-१२ ॥| 
अश्मसारमयं नूने' हृदय मम दुह्ंदः। 
यमौ यदेतौ दृष्पाद्य पतितों नावदीर्यति ॥ १३ ॥ 
मुझ दुष्टका हृदय निश्चय ह्वी पत्थर और लोहेका बना 
हुआ है; जो कि आज इन दोनो भाई नकुछ और सददेवको 
घरतीपर पड़ा देखे विदीण नही हो जाता है ॥ १३ ॥ 
शाख्रश्ञा देशकालशास्तपोयुक्ताः क्रियान्विताः । 
अहृत्या लद॒शं कर्म कि शेध्यं पुरुषषंभाः ॥ १७॥ 
पुरुषसिह बन्धुओ | तुमलोग शा्रोंके विद्वान) देशकालको 
समझनेवाले, तपस्वी और कमठ वीर ये | अपने योग्य 
पराक्रम किये बिना ह्वी तुमढोग ( प्राणद्दीन हो ) कैसे 
सो रहे दो ! १४ ॥ 
अविक्षतशरीराश्राप्यप्रमृष्टश रासनाः । 
असंज्ञा भुवि संगम्य कि शेध्वमपराज़िताः ॥ १७५ ॥ 
तुम्द्वारे शरीरोंमे कोई घाव नहीं है, तुमने धनुष-बाणका 
स्पर्शंतक नहीं किया है तथा तुम किसीसे परास्त होनेवाले 
नहीं हो; ऐसी दशामें इ प्रश्व्रीपर संज्ञाशून्य होकर क्‍यों 
पड़े हो !! ॥ १५ ॥ 
सानूनिवादे: संसुप्तान्‌ द॒ष्ठा श्रातुन्‌ महामतिः । 
खुखं प्रसुप्तान्‌ प्रस्विन्नःखिन्नःकष्टां दश्शांगत:॥ १६॥ 
परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिर धरतीपर पड़े हुए. पर्बत- 
शिखरोके समान अपने भाइय्रोंकी इस प्रकार सुखकी नींद 
सोते देखकर बहुत दुखी हुए । उनके सारे अद्ढगोमे पसीना 
निकल आया ओर वे अत्यन्त कष्टप्रद अबख्थामें पहुँच गये ॥ 
एवमेवेदमित्युकत्वा धमोत्मा स नरेश्वरः । 
शोकसागरमध्यस्थो दृष्यौ कारणमाकुलः॥ १७॥ 
“यह ऐसी ही दोनद्वार है?, ऐसा कहकर पर्मात्मा राजा 
युधिष्टिर शोकसागरमें मग्न तथा व्याकुछ होकर माइयोंकी 
मृत्युके कारणपर विचार करने लगे ॥ १७ ॥ 
इतिकतंव्य्तां चेति देशकालूविभागवित्‌ । 
नाभिपेदे महाबाहुश्चिन्तयानों महामतिः ॥ १८ ॥ 
वे यह भी सोचने छगे कि “अब क्या करना चाहिये 9? 
महाजुद्विमान्‌ मद्राबाहु युधिष्ठिर देश और काछके तत्त्वकों 
पृथक्‌ प्रथक्‌ जाननेवाले ये; तो भी बहुत सोचने-विचारनेपर 
भी वे किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके || १८ ॥ 
अथ संस्तभ्य धमोत्मा तदाउ5त्मानं तपोयुतः । 
प॒व॑ बिलप्य बहुधा धर्मपुन्रों युधिष्ठिरः ॥ १९॥ 
बुद्ध विचिन्तयामास वीरा/केन निपातिताः ॥ २० ॥ 
नेषां शस्रप्रहारो5स्ति पदुं नेहास्ति कस्यचित्‌। 
भूत॑ मददिद मन्ये श्रातरो येन में हताः ॥ २९ ॥ 
तस्पश्रात्‌ धर्मात्मा और तपख्री घर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने 


[ बनपर्चणि 
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द्वारा यह विचार करने लगे--<इन वीरोंकों किसने मार 
गिराया है ! इनके शरीरोंमें अस्न-शस्रोके आवातका कोई 
चिह नहीं है और न इस स्थानपर किसी दूसरेके पैरोंका निशान 
ही है। मैं समझता हूँ, अवश्य वह कोई भारी भूत है, जिसने 
मेरे भाइयोकों मारा है॥ १९-२१ ॥ 
एकाग्र चिन्तयिष्यामि पीत्या वेत्स्यामि वा जलम। 
स्थात्‌ तु दु्याधनेनेदमुपांशुविहितं क्ृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
“इस विषयमें मैं चित्तको एक्ाग्र करके फिर सोदूँगा 
अथवा पानी पीकर इस रहस्यको समझनेकी चेश्ट करूंगा। 
सम्भव है, दुर्याधनने खुपके-चुपके कोई पड्यन्त्र किया हो ॥ 
गान्धारराजरचितं सतत जिह्लबुद्धिना । 
यस्य कार्यमकार्य वा सममेव भवत्युत ॥ २३ ॥ 
कस्तस्थ विश्वसेद्‌ वीरो दुष्कृतरक्ृतात्मनः । 
अथवा पुरुषेगूढेः प्रयोगोष्यं दुरात्मनः ॥ २४ ॥ 
अथवा जिसकी बुद्धिमे सदा कुटिलता ही निवास 
करती है; उत गान्धारराज शक्ुनिकी भी यह करवूत हो 
सकती है । जिसके लिये कर्तव्य और अकतंव्य दोनो बराबर 
हैं, उस अजितात्मा पापी झकुनिपर कौन वीर पुरुष 
विश्वास कर सकता है ! अथवा गुसरूयमे नियुक्त किये हुए 
पुरुषोद्वारा दुरात्मा दुर्योधनने ही यह हिंसात्मक प्रयोग 
किया होगा? ॥ २३-२४ ॥ 
भवेदिति महावुद्धिबंहुधा तद्चिन्तयत्‌ । 
तस्यासीक्ष विषणेद्मुदूक॑ दूषित यथा ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार परम वुद्धिमान्‌ युविष्ठिर मौंति-भॉतिकी चिन्ता 
करने लगे | ( परीक्षा करनेपर ) उन्हे इस बातका निश्चय हो 
गया था कि इस सरोवरके जलूमें जहर नहीं मिलाया गया है॥ 
सुतानामपि चेतेषां विकृतं नेब जायते। 
मुखबर्णाः प्रसन्ना में आतृणामित्यचिन्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
क्योकि मर जानेपर भी मेरे इन भाइयोके शरीरमें कोई 
विक्ृति नहीं उत्पन्न हुई है। अब भी मेरे भाइयोंके मुखकी 
कान्ति प्रसन्न है | इस तरह वे सोच-विचारमें ही हूबे रहे ॥ 
एकेकशश्रोघबलानिमानू._ पुरुषसत्तमान्‌ । 
को5न्यः प्रतिसमासेत कालाम्तकयमाहते ॥ २७ ॥ 
मेरे इन युरुषरत्न भाइयोमेंसे प्रत्येकके शरीरमें बछका 
अग्राध लिन्धु लहराता था। आयु पूर्ण होनेपर सबका अन्त 
कर देनेवाले यमराजके सिवा दूसरा कौन इनसे मिड 
सकता था ? ॥ २७ ॥ 
एतेन व्यवसायेन तत्‌ तोय॑ ब्यवगाढवान | 
गाहमानश्व तत्‌ तोयमन्तरिक्षात्‌ स शुभ्रुवे ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार निश्रय करके युधिष्ठिर जलमें उतरे | पानीमे 
प्रवेश करते द्वी उनके कानोंमें आकाश वाणी सुनायी दी || 


झरतजेयपर्थ ] 





अयोवशाधिकशत्रिशततमोडध्यायः 
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यक्ष उवाच 
* अहं बकः शौवलमत्स्यभक्षो 
नीता मया प्रेतबशं तवालुजाः । 
त्व॑ पश्चमो भविता राजपुत्र 
नच्ेत्‌ प्रशनान पूरछतो व्याकरोषि ॥२९॥ 
यक्ष बोला--राजकुमार ! मैं सेवार और मछली 
खानेवाला बगुला हूँ । मैंने ही तुम्हारे छोटे भाइयोंको यमछोक 
भेजा है; अतः मेरे पूछनेपर यदि तुम मेरे प्रश्नोका उत्तरन 
दोगे, तो तुम भी यमलोकके पॉचवें अतिथि होओगे ॥२९॥ 
मा तात खाहस॑ कार्षीमम पूर्वपरिग्रहः | 
प्रइनाजुक्त्वा तु कोन्तेय तनः पिय हरस थे ॥ ३० ॥ 
तात | जल पौनेका साइस न करना ! इसपर मेरा 
पहलेसे ही अधिकार हो गया है । कुन्तीकुमार ! मेरे प्रश्नोंका 
उत्तर दो और तब जल पीओ और ले भी जाओ | ३० ॥ 
युधिष्टिः उवाच 
रुद्राणां वा वसूतां वा मरुतां वा प्रधानभाक | 
पृच्छामि को भवान देवो नेतच्छकुनिना कृतम्‌ ॥ ३१॥ 
सुधिष्टिर बोले--मैं पूछता हूँ; तुम रद्रों। बसुओँ 
अथवा मब्द्गर्णोमँ से कौन-से प्रधान देवता हो! बताओं+ 
यह काम किसी पक्षीका किया हुआ नहीं हो सकता ? ॥ 
हिमवान पारियात्श्न विन्ध्यो मलय एव च। 
चत्वारः पर्बताः केन पातिता भूरितेजसः ॥ ३२॥ 
मेरे महाते जम्वी भाई हिमवान्‌, पारियात्र। विन्ष्य तथा 
मलय--इन चारों पररतोके समान हैं। इन्हें किसने मार 
गिराया है ! ॥ १२॥ 
अतीब ते महत्‌ कर्म कृत चल बलिनां बरः । 
यान न देवा न गन्धवो नाखुराश्य न राक्षसाः ॥ ३३ ॥ 
विषहेरन महायुद्धे कृत ते तन्मद्दाद्भुतम्‌ । 
नते जानामि यत्‌ काय नाभिज्ञानामि काह्नितम्‌ ॥३४॥ 
बलवानोमेँ श्रेष्ठ बीर ! तुमने यह अत्यन्त महदान्‌ कर्म 
किया है | बड़े-बड़े युद्धोंमें जिन वीरों ( के प्रभाव ) को देवता 
गन्धर्व, अमुर तथा राक्षस भी नहीं सह सकते थे) उन्हें गिरा- 
कर तुमने परम अद्भुत पराक्रम किया है । तुम्द्दारा कार्य क्या 
है! यह में नहीं जानता | तुम क्‍या चाहते द्वो! इसका 
भी मुझे पता नहीं है ॥ ३२-२४ ॥ 
कौतूहल महज्ञातं साध्वल चागत॑ मम । 
येनास्म्युद्धिग्नहंदयः समुस्पल्नशिरोज्यरः ॥ रे५॥ 
पृ्छामि भगवंस्तस्मात्‌ को भवानिद्द तिष्ठति। 
तुम्द्वारे विषयमें मुझे महान कौतूहलू हो गया है । ठमसे 
मुझे कुछ भय भी लगने लगा है; जिससे मेरा हृदय उद्विग्न हो 
उठा है और सिरमें संताप होने छगा है। अतः भगवन्‌ | 
में विनयपूर्बक पूछता हूँ; ठुम यहाँ कौन विराज रहे हो ? || 


यक्ष उवाच 
यक्षो5हमस्मि भद्गं ते नास्मि पक्षी जलेचरः ॥ ३६॥ 
हि ध& 

मयेते निहताः सर्वे श्रातरस्ते मदौजसः । 

यक्षने कद्या-दुम्द्वारा कल्याण हो । मै जलर्चर पश्ली 
नहीं हूँ; यक्ष हूँ । तुम्दारे ये सभी महान तेजस्वी भाई मेरे- 
द्वारा ही मारे गये हैं ॥ ३६३ ॥ 

वेश़्म्पायन उवाच 

ततस्तामशिवां श्रुत्वा वां स परुषाक्षराम्‌ ॥ २७ ॥ 
यक्षस्य ब्र॒वतो राजस्लुपक्रम्य तदा स्थितः । 
विरूपाक्ष महाकाय॑ यक्ष तालसमुच्छुयम्‌ ॥ रे८ ॥ 
ज्वलनाकघ्रतीकाशमधूष्य पर्वतोपमम्‌ । 
चुक्षमाश्रित्य॒तिष्ठन्त॑ ददश भरतर्षभः ॥ ३९ ॥ 
मेघगम्भीरतादेन_ तजयन्त महाखनम्‌ | 

चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तत्यश्रात्‌ उस 
समय इस प्रकार बोलनेवाले उस यक्षकी वह अमड्जलमयी 
और कठोर वाणी सुनकर भरतश्रेष्ठ राजा युषिष्ठिर उसके 
पास जाकर खड़े हो गये | उन्होंने देखा, एक विकट 
नेत्रोंवाला विशालकाय यक्ष वृक्षके ऊपर बैठा है। वह बढ़ा 
ही दुर्धर्थ, ताढ़के समान लंबा, अग्नि और सू्यके समान 
तेजसी तथा परव॑तके समान हूँँचा है। वही अपनी मेघके 
समान गम्भीर नादयुक्त वाणीसे उन्हें फटकार रहा है। उसकी 
आवाज बहुत ऊँची है | २७--१९६ ॥ 

यक्ष उवाच 

इमे ते भ्रातरो राजन वार्यमाणा मयासक्ृत्‌ ॥ ४० ॥ 
बलात्‌ तोय॑ जिद्दीषन्तस्ततो वे मृद्ता मया। 
न पेयमुदक राजन प्राणातिद्द परीप्सता ॥ ४१॥ 
पार्थ मा साहस कार्षीमेम पूर्वेपरिभ्रदः। 
प्रशनाउकत्वा तु कौन्तेय ततः पिब हरस्व च ॥ ४२॥ 

यक्षने कद्दा--राजन्‌ ! तुम्हारे हन भाईयोंकों मैंने 
बार-बार रोका था; फिर भी ये बलपूवेंक जल ले जाना 
चाहते ये; इसीसे मेने इन्हें मार डाला । मद्दाराज युधिष्ठिर ! 
यदि तुम्हें अपने प्राण बचानेकी इच्छा हो) तो यहाँ जल नहीं 
पीना चाहिये । पार्थ | ठुम पानी पीनेका साइस न करना, 
यह पहलेसे ही मेरे अधिकारकी वस्तु है | कुन्तीनन्दन | 
पहले मेरे प्रइनोंका उत्तर दो, उसके बाद जल पीओ और 
ले भी जाओ || ४०-४२ ॥ 

युधिष्ठिर उबाच 

न चार कामये यक्ष तव पू्परिप्रदम। 
काम नैतत्‌ प्रशंसन्ति सन्‍्तो दि पुरुषाः सदा ॥ ४३ ॥ 
यदात्मना स्वमास्मान प्रहांसे पुरुषषभ । 
यथाप्रह्व तु ते प्रद्नान प्रतिवक्ष्यामि पृछ्छ माम्‌॥ ४४ ॥ 

युधिष्ठिर्ने कद्दा--यक्ष ! मैं तुम्दारे अधिकारकी 
बस्तुकी नहीं के जाना चाहता। मैं स्वयं ही अपनी बढ़ाई 
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करूँ; इस बातकी सहपुरुष कमी ग्रशांसा नहीं करते । 
मैं अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्दारे प्रश्नोंका उत्तर दूँगा; तुम 
मुझसे प्रश्न करो ॥ ४३-४४ ॥ 
यक्ष उबाच 
कि खिदादित्यमुस्नयति के च तस्याभितश्वराः । 
कदचेनमस्तं नयति करिसिश्व प्रतितिष्ठति ॥ ४०॥ 
यक्षने पूछा-- सूयंको कौन ऊपर उठाता ( उदित ) 
करता है! उसके चारों ओर कौन चलते हैं ? उसे अस्त 
कौन करता है ? ओर वह किसमें प्रतिष्ठित है ! | ४५ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
ब्रह्मावित्यमुन्नयति.. देवास्तस्थाभितश्र पः । 
चमश्वास्तं नयति च सत्ये च प्रतितिष्ठति ॥ ४६ ॥ 
युधिष्टिर बोले--ब्रद्म सूयंको ऊपर उठाता ( उदित 
करता ) है, देवता उसके चारों ओर चलते हैं, धर्म उसे अस्त 
करता है और वह सत्यमें प्रतिष्ठित है || ४६ ॥ 
यक्ष उबाच 
केनखिच्छोजियो भवति केनस्विद्‌ विन्‍्द्ते महत्‌ । 
फेनखिद्‌ द्वितीयवान भवति राजन केन चबुद्धिमान्‌ ॥ 
यक्षने पूछा--राजन्‌ | मनुष्य श्रोज्रिय किससे होता 
है ! महत्यदको किसके द्वारा प्राप्त करता है? वह क्रिसके 
द्वारा छ्विंतीयवान्‌ होता है ? और किससे बुद्धिमान 
होता है ! | ४७ ॥ 
युधिष्टिः उवाच 
श्रुतेन श्रोत्रियो भवति तपसा विन्दते महत्‌। 
धरृत्या द्वितीयवान भवति बुद्धिमान बृद्धसेवया ॥ ४८ ॥ 
युधिष्ठिर वोले--बेदाध्ययनके द्वारा मनुष्य श्रोत्रिय 
होता है, तपसे महत्पद प्राप्त करता है, पैयंसे द्वितीयवान्‌ 
( दूसरे साथीसे युक्त ) होता है और दृद्ध पुरुषोंक्री सेवासे 
बुद्धिमान होता है ॥ ४८ || 
यक्ष उबाच 
कि ब्राह्मणानां देवत्थं कश्व धर्म! सतामिव । 
कदचेषां मासुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ४९.॥ 
यक्षने पूछा--आह्ृणोंमें देवत्व क्या है ! उनमें सत्‌- 
पुरुषोंका-सा धर्म क्या है ! उनका मनुष्यभाव क्‍या है ! और 
उनमें असत्पुरुषोंका-सा आचरण क्या है? ॥ ४९ ॥ 
युधिष्ठिर उद्ाच 
खाध्याय एपां देवत्वं तप एवां सतामिव। 
. मरणं माजुषो भावः परिवादो5सतामिव ॥ ५०॥ 
युधिष्ठिर बोले--वेदोका स्वाध्याय ही आक्षणोमें 
देवत्व है; तप सत्पुरुषोंका-सा धर्म है; मरना मनुष्य-माव है 
और निन्दा करना असत्पुदर्षोका-सा आचरण है ॥ ५० | 


भरीमदाभारते 
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यक्ष उकाच 
कि क्षत्रियाणां वेवत्व॑ कश्च घर्मः सतामिव | 
कइलेर्षा मालुषो भावः किमेषामसतामिव ॥ ५१॥ 
यक्षने पूछा--क्षन्रियोंमें देवत्व क्या है ! उनमें 
सत्पुरुषोका-सा घम्म क्‍या है ! उनका मनुष्य-भाव क्या है! 
ओर उनमें असत्पुरुषोंका-सा आचरण क्या है ” ॥ ५१॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
इच्चस्ममेषां देवत्वं॑ यज्ञ एपां सतामिच । 
भय ये मानुषो भावः परित्यागोई्सतामिव ॥ ५२॥ 
युधिष्ठटिर बोले--बाणविद्या क्त्रियोंका देवत्व है। यश 
उनका सत्पुरुषोंका-छा धर्म है; भय मानवीय भाव है और 
शरणर्म आये हुए दुखियोंका परित्याग कर देना उनमें 
असत्पुरुषोंका-सा आचरण है ॥ ५२ ॥ 
यक्ष उवाच 
किमेक॑यश्चियं साम किमेक॑ यकज्षियं यजुः। 
का चैषां वृणुते यक्ल॑ कां यशो नातिवर्तते ॥ ५३ ॥ 
यक्षने पूछा-कौन एक वस्तु यर्िय साम है? कौन 
एक ( यशसम्बन्धी ) यशिय यजु है ? कौन एक वस्तु यशषका 
वरण करती है? और क्रिस एकका यश अतिक्रमण 
नहीं करता ? ॥ ५३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


प्राणो वे यशियं साम मनो वें यक्षियं यजुः । 
ऋगेका बृणुते यज्ञ तां यों नातिवर्तते ॥ ५४॥ 

युधिष्टिर बोले--प्राण ही यशिय साम है, मन ही 
यशसम्बन्धी यजु है; एकमात्र ऋचा ही यशक्रा वरण करती 
है और उसीका यज्ञ अतिक्रमण नहीं करता ॥ ५४ ॥ 

यक्ष उवाच 

किस्विदावपतां श्रेष्ठ किखिम्निवपतां वरम्‌। 
किस्वित्‌ प्रतिष्ठमानानां किस्वित्‌ भ्रसवतां वरम्‌ ॥५०॥ 

यक्षने पूछा--खेती करनेवारोके लिये कौन-सी वस्तु श्रेष्ठ 
है? विखेरने ( बोने ) वार्ोंके छिये क्या श्रेष्ठ है ! प्रतिष्ठा- 
प्राप्त धनिर्ये के लिये कोन-सी बस्तु श्रेष्ठ है ? तथा संतानोद्यादन 
करनेवाछोंके लिये क्या श्रेष्ठ है? ॥| ५५ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

वर्षमावपत्ता श्रेष्ठ बीज॑ निवपतां बरम्‌। 
गावः प्रतिष्ठमानानां पुत्र! प्रसवतां बरः ॥ ५६॥ 

युधिष्ठिर बोले--खेती करनेवालोंके छिये वर्षों श्रेष्ठ 
है । बिखेरने (बोने ) वार्लके लिये बीज ओ्रेष्ठ है। 
प्रतिष्ठाप्राप्त घनिर्येकि लिये यु ( का पालन पोषण और संग्रह ) 
श्रेष्ठ हे और संतानोत्यादन करनेवाल्के हछिये पुत्र श्रेष्ठ है ॥ 


आरणजेक्पर्थ ] 


अयोदर्शाधिकधिदांततमाद ष्यायः 
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यक्ष उबाच 


इन्द्ियाथोननुभवन.. बुद्धिमाँल्लीकपूजितः । 
समस्मतः सवंभूतानामुच्छवसन को न ज्ञीवनि ॥ ५७ ॥ 
यक्षने पूछा---ऐस्स कीन पुरुप है; जो बुद्धिमान छोफ़ 
में सम्मानित और सब्र प्राणियोंका मानमीय द्वोकर एस 
इन्द्रियोंके विषयोको अनुभव करते तथा श्वास लेते हुए, भी 
वास्तवर्म जीवित नहीं है ! || ५७ |) 
युधिष्टिर उबाच 
देवतानिधिभृत्यानां पितृणामात्मस्थ्च॒ य.।! 
न निवपति पश्चानामुच्छवसन्‌ न स जीवति ॥ '५८॥ 
युधिष्ठिरने कहा--जा देवता, अतिदि. भरणीब 
कुहवम्बी जन, पितर और झात्मा-३८ पॉचोका पोषण नहीं 
करता; बढ श्वास लेनेपर भी जीजित नहीं है || ५० | 
यक्ष उबाच 
किखिद्‌ गुरुतर भूमेः किम्बिदुख्नर च खाल । 
किस्तच्छीघ्रतरं वाया: किंस्िद्‌ वहुतरं तृणात्‌॥ ५७ ॥ 
यक्षने पूछा-- एस्वीसे भी भारी क्या है ? आकाश 
भी ऊचा क्या है ? बायुसे भी तेज चठनेवाला क्या है ? और 
लिनकोंसे भी अधिक ( असंख्य ) क्या है ? | ०९ ॥ 
युधिष्टि: उच्तच 
माता शुद्तरा भूमेः खात्‌ पितोद्चतरस्तथा । 
मनः शीघ्रतरं बाताब्विन्ता यहुतरी तृणात्‌ ॥ ६० ॥ 
युधिष्ठिर बोले--माताका गौरब प्रथ्वीसे भी अधिक 
है। पिता आकाशले भी ऊँचा हैं। मन वायु भो पद 
चलनेवाला है ओर चिन्ता तिनकोने थी अभिक अहर्य एवे 
अनन्त है ॥ ६० || 
यक्ष उतरा 
किस्थित्‌ सुप्त न निमिषति किस्विज्ज्ञात म चरार्पात। 
कश्यखिदुर॒पं नास्ति कि खेद वेगेन ब्त ॥६१॥ 
यक्षने पूछा--कोन सोनेपर भी आंखे नहीं मूदता ? 
उत्पन्न होकर भी कौन चेष्ठा नहीं करता ? किसमें छुढ़य 
नहीं है ! और कौन वेगसे बढता है ? || ६२ ॥ 
युधि छेर उवाच 
खुप्तो न निमिपत्यण्ड ज्ञानं न चापनति । 
अ्दमनों हृदय नास्ति नदी वेगेन वर्घत॥ ६९॥ 
युधि छर बाले--मछली सोनेपर भा अ'खें नहीं 
मूँदती; अण्डा उत्पन्न ह'कर भी चेश नहीं करता, पत्थर्मे 
हृदय नहीं है और नदी वेगसे बढ़ता है ॥ ६२ || 
यक्ष उपाच 
किस्थित्‌ पवसत्ो मित्र किस्विन्मित्र शुद्दे सतः । 
आशुररा थ कि मिन्त किरि स्मत्न॑ सरिष्यलः ॥ ६६ ॥ 
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यक्षने पूछा--प्रवामी ( परदेशके यात्री ) का मित्र 
कौन है ! यूहवासी ( णहस्थ ) का मित्र कौन है ! रोगीका 
मित्र तौन है ? ओर सृत्युके समीप पहुँचे हुए पुरुषका मित्र 
१॥ ६३ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
साथः प्रवसना मित्र भार्या मित्र ग्रह सतः। 
आतुरम्य भिषहुमित्न दान॑ मित्र मरिष्यताः ॥ दे४ ॥ 
सुध्िष्टिर बोले--सहयात्रियोका समुदाय अथवा 
थे यात्रा करभेवादा साथी ही प्रवासीका मित्र है। पत्नी 
गठ्वाशीका मित्र है; वेश रोगीका मित्र दे और दान सुमृएे 
( अर्थात मर्नेबादे ) मगुष्यका मिच है || ६४ ॥ 
यक्ष उभच 
कोइतिथिः सर्बभूतानां किखिदू धम सनातनम्‌ | 
अम्ुतं किस्थिदू राजेन्द्र किस्ित्‌ सर्वमिदं जगत्‌ ॥६५॥ 
यक्षने पूछा--राजैन्ट ! समस्त ग्राणियोका अतिथि 
गन 2 ? सनातन थम क्‍या हू ओर यह 
“रा उगत्‌ क्या है ?। ६५ ॥ 
युधिष्ठिः उवाच 
अतिथि: स्वशूतानाम झः सोमो गवासूतम्‌ ! 
सनातना5झतो घ्मो बायुः सर्वमिदं जसत्‌ ॥ ६६॥ 
युधिष्टिर बोले--अग्नि समस्त प्राणियोद्ता अतिथि 
है, गौंका दूध अम्रत है; अविनाशी नित्य धर्म ही सनातन 
धर्म है और वायु यह सारा जगत्‌ द्ै ? || ६६ ॥ 
यक्ष उबाच 
किसिदका विचरत जातः को जायते पुन । 
किस्खिद्धिमस्य भेषज्यं किस्थिदावपन मदत्‌ ॥ ६७ ॥ 
यक्षने पूछा--अकेत्य कोन विचरता है ! एक वार 
उत्चन्न होकर पुन, कॉन उत्पन्न होता है? शीसकी ओषधि 
क्या है ? अप महान्‌ आवपन (घक्षत्र ) क्या है ' ) ६७! 
युधिष्टिर उवाच 
खूब एका विचरत चन्द्रमा ज्ञायत पुनः 
सग्निहिमस्य भरेंषज्य॑ सूमिरावपंन महत्‌ ॥ ६८ ॥ 
ऑधिष्ठटिर बोले--सूर्य अकेला विचरता है, चद्धमा 
ए+ बार जन्म छेकर एनः जन्म टेसा है। अग्नि शीतकी 
ओषधि है और पथ्वी बड़ा मारी आवपन हैं ॥ ६८ ॥ 
यक्ष उबाच 
किेस्विदकपद धस्य किस्विदेकप् यश; । 
किस्विदकपद स्वस्थ िस्विदेकप्द खुख्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
यक्षने पूछा--धर्मका मुख्य स्थान क्‍या हैं? यशका 
गुण्य स्थान क्‍या है ? खर्बा सुख्य स्थान कया है? और 
पुरावा गुस्घ स्थान वया | ?॥ ६९ ॥ 
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युधिष्ठिर उवाच 
दाएयमेकपद धम्य दानमेकपद यदाः । 
सत्यमकपद स्वम्ये शीलमेकपदं सुखम्‌ ॥ ७० ॥ 
युधिष्ठिर बोले--धर्मका ध्ुख्य स्थान दक्षता है यश- 
का मुख्य खान दान है, खर्गका मुख्य ख्वान सत्य है और 
सुखका मुख्य खान शील है || ७० | 
यक्ष उवाच 
किंखिदास्मा मलुध्यस्य किखिदू देवकृतः सख्वा । 
उपजीवन किल्लिदस्य किस्विद्स्य परायणम्‌ ॥ ७१॥ 
..यक्षने पूछा--मनुष्यकी आत्मा क्या है ! इसका 
देंवकृत सखा कौन है ! इसका उपजीवन ( जीवनका सहारा ) 
क्या है ! और इसका परम आश्रय क्या है ? ॥ ७१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
पुत्र आत्मा मनुष्यस्य भायो देवकृतः सखा | 
उपज्ञीवर्न च पर्जन्यों दातमस्य परायणम्‌ " ७२॥ 
युधिष्ठिर बोले--पुत्र मनुष्यकी आत्मा है; स्त्री इसकी 
देवकृत सहचरी है; मेघ उपजीवन है और दान इसका परम 
आश्रय है | ७२ ॥ 
वक्ष उदाच 
धम्यानामुत्तमं किखिद्‌ धनानां स्यात्‌ किमुत्तमम्‌। 
लाभानामुन्त मं कि स्थात्‌ खुखानां स्यात किमुत्तमम्‌७३ 
यक्षने पूछा--धन्यवादके योग्य पुरुषों्मे उत्तम गुण 
क्या है ! धनोंमे उत्तम धन कया है ! लाभोमे प्रधान लाम 
क्या है! और सुखोभे उत्तम सुख क्या है ! ॥ ७३ !| 
युधिष्ठिर उवाच 
धन्यानामुत्तमं दाक्ष्य धनानामुत्तमं श्रुतम्‌। 
लाभानां श्रेय आरोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा ॥ ७४ ॥ 
युधिष्ठटिर बोले--धन्य पुरुषाम दक्षता ही उत्तम गुण 
है, घनोंमे शास्त्रशञान प्रधान है; लामोमें आरोग्व श्रेष्ठ है और 
सुखोंमें संतोष ही उत्तम सुख दे || ७८ ॥ 
यक्ष उवाच 
कश्च धर्मः पर छोके कश्व धर्मः सदाफलः । 
कि नियम्य न शोचन्ति कैश्व संधिने जीयेते ॥ ७५ ॥ 
यक्षने पूछा--लोकमें श्रेष्ठ धर्म क्या है ! नित्य फल 
बाला धम क्‍या है ! किसको वशमें रखनेसे मनुष्य शोक 
नहीं करते १ और किनके साथ की हुईं मित्रता नष्ट 
नहीं होती ! || ७५ ॥ 
युधिष्टिर उदार 
आनुशंस्थं परा धर्मेखयीधर्मः सदाफलः। 
मनों यस्य न शोखन्ति संधिः सद्धिने ज्ञीयले ॥ ७६ ॥ 


बोले--छोकम दया श्रेष्ठ धमं हैः वेदोक्त 
धर्म नित्य फलबाला है; मनको बशमें रखनेसे मनुष्य शोक 
नहीं करते और सत्पुरुषोके साथ की हुई मित्रता नष्ट 
नहीं होती || ७६ ॥ 
यक्ष उवाच 
कि लु दित्वा प्रयो भवति 
कि नु दित्वा न शोचति। 
कि तनु हित्वाथंवान्‌ भवति 
कि तु दित्वा खुखी भवेत्‌ ॥७७॥ 
यक्षने पूछा--किस वस्तुकों ध्यागकर मनुष्य प्रिय 
होता है ! किक्षकों त्यागकर शोक नहीं करता ! किसको 
त्यागकर वह अर्थवान्‌ होता है? और किसको त्यागकर 
सुखी होता है ” || ७७॥ 
युधिष्ठिः उवाच 
मान हित्वा प्रियो भवति 
क्रोधं॑ हित्वा न शोचति। 
दित्वार्थवान_ भवति 
लोभ हित्वा सुखी भवेत्‌ ॥७८॥ 
युधिष्ठिर बोले--मानको त्याग देनेपर मनुष्य प्रिय 
होता है; क्रोधको त्यागकर शोक नहीं करता) कामकों त्याग- 
कर बह अर्थवान्‌ होता है और छोमकों त्यागकर सुखी 
होता है ॥ 3८ | 


काम 


यक्ष उवाच 
किमर्थ ब्राक्षण दाने किमर्थे नढनतेंके। 
किम चेव अृत्येपु किमर्थ चेव राजसु ॥ ७०॥ 
यक्षने पूछा--अआह्मणकोी किसलिये दान दिया जाता 
है! तट और नर्तकीकों क्यों दान देते है ! सेवकॉकी दान 
देनेका क्या प्रयोजन है ? और शजाओको क्यों दान दिया 
जाता है ! || ७९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
धमीर्थ ब्राह्मण दान यशो5र्थ नटनतेके । 
भृत्येषु भरणार्थ थे भयाथ चेव राजखु ॥ <०॥ 
युधिष्टिर बोले--त्रक्षण को धर्मके लिये दान दिया 
जाता है; नटननर्तकोको यश्षके लिये दान ( घन ) देते है 
सेवकौको उनके मरण-पोषणके लिये दान ( वेतन) दिया 
जाता है और राजाओको भयक्े कारण दान ( कर ) 
देते हैं || ८० ॥ 
यक्ष उवाच 
केनखिदादुतों छोकः केनस्विल्न प्रकाशते | 
क्रेन त्यज्ञति मित्राणि केन ख्वगें ते गच्छति ॥ <१॥ 
यक्षने पूछा--जगत्‌ किस बछुसे दका हुआ है : 


आर्णेषपथ ] 
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किसके कारण वह्द प्रकाशित नहीं होता १ मनुष्य मिन्नोंको 
किस लिये त्याग देता है? और स्वर्गमं किस कारण नहीं 
जाता १ ॥ ८१ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अज्ञानेनावृतों लोकस्तमसा न ॒प्रकाशते । 
लोभात्‌ त्य अति मित्राणि लंगात्‌ स्वर्ग न गच्छति॥८२॥ 
युधिष्ठिर बोले-जगत्‌ अजशानसे ढका हुआ है, 
तमोगुणके कारण वह प्रकाशित नहीं होता, छोमके कारण 
मनुष्य मित्रोंकों त्याग देता है और आसक्तिके कारण स्र्गमें 
नहीं जाता ॥ ८२॥ 
यक्ष उबाच 
खतः कर्थ स्थात्‌ पुरुष: कथ राष्ट्र सतं भवेत्‌ । 
श्राद्ध स्ुतं कथ॑ वा स्यात्‌ कथथं यश्ो सुतो भवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
यक्षने पूछा--प्ुरुष किप्त प्रकार मरा हुआ कहा 
जाता है! राष्ट्र किस प्रकार मर जाता है ! भाद्ध किस 
प्रकार मृत द्वो जाता है? और यज्ञ क्रैसे नष्ट हो 
जाता है! || ८३॥ 
युधिष्ठिर उदाच 
खत्तो द्रिद्रः पुरुषों मत राष्ट्रमराजकूम। 
खतमश्रात्रय॑ श्राद्ध उतो यशस्त्वदक्षिणः ॥८४॥ 
युधिष्टिर बोले--दरिद्र पुरुष मरा हुआ है यानी भरे 
हुएके सभान है; बिना राजाका राज्य मर जाता है यानी 
नष्ट हो जाता है, श्रात्रिय आह्णके बिना श्राद्ध मृत दो जाता 
है और बिना दक्षिणाका यश नष्ट हो जाता है ॥ ८४ ॥ 
यक्ष उवाच 
का दिक्‌ किमुद॒क॑ प्रोक्त क्िमन्न॑ कि च थे विषम्‌। 
श्रादस्य काल्माख्याहि ततः पिब हरस्व थे ॥ <५॥ 
यक्षने पूछा--दिशा क्या है ! जल क्या है! अन्न 
क्या है ह विष क्या है ! और श्राद्धका समय क्‍या है ! यह 
बताओ ! हसके बाद जल पीआ और ले भी जाओ ॥८५॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
सम्तो विंग ज्ञल्माकाशं गौरन्तं प्रार्थना विषम्‌। 
भ्राद्स्य ब्राह्मण: कालः कर्थ वा यक्ष सन्‍्य से ॥ ८६॥ 
बोले--सत्पृरुष दिशा दें; आकाश जल है; 
पृथ्वी अन्न है; प्रार्थना ( कामना ) विष है और ब्राह्मण ही 
आद्धका समय है अथवा यश्ष ! इस विषयमें तुम्हारी क्‍या 
मान्यता है ! || ८६ ॥ 
यक्ष उवाच 
तपः किलक्षणं प्ोक्‍तं को दमश्य प्रकीर्तितः । 
क्षमा थ का परा प्रोका हा श्र द्ीः परंकोतिता ॥ ८७॥ 
यहाने पूछा--तपका क्‍या लक्षण बताया गया है ! 








दम किसे कहा गया है ? उत्तम क्षमा क्या बतायी गयी है ? 
और लछजा किसको कट्दा गया है ? ॥ ८७॥ 
यूपिष्ठर उदाच 
तपः खधम॑बर्तित्व॑ मनलो दमन देमः । 
क्षमा हम्दसदिष्णुत्य॑ हीरकार्यनिवर्तनम्‌ ॥ ८८॥ 
युधिष्टिर बोले--अपने धर्ममें तयर रहना तप है 
मनके दमनका ही नाम दस है सर्दी-गर्मोी आदि इन्दोंको 
सहन करना क्षमा है तथा न करने योग्य कामसे दूर रहना 
ल्जा है ॥ ८८ ॥ 
यक्ष उवाच 
कि क्ान॑ श्रोच्यते राजन कः शमश्र प्रकीतितः | 
दया च का परा प्रोक्ता कि चार्जवमुदाहतम्‌ ॥ ८९॥ 
यक्षने पूछा-शजन्‌ ! ज्ञान किसे कहते हैं ! शम क्या 
कहलाता है ! उत्तम दया किसका नाम है? ओर आजज॑ब 
( सरलता ) किसे कहते हैं ? ॥ ८९ || 
युधिष्ठिर उवाच 
शान तत्तवार्थसम्बाध: शमश्रित्तप्रशान्तता | 
दया खबजुस्ोषत्यमार्ज॑ समांचत्तता ॥ ९० ॥ 
युधिष्ठिर बोले--परमात्मतर्बका यथार्थ बोध ही 
शान है, चित्त शान्ति ही शम है; सबके सुखकी इच्छा 
रखना द्वी उत्तम दया है ओर समचित्त होना ही आर्जब 
( सरलता ) है ॥ ९० ॥ 
यक्ष उवाच 
के बाबुदुंजयः पुंसां कश्च व्याधिरर न्‍्तकः। 
कीडशकश्न स्घृतः साधुरसाधुः कीटदाः स्वृतः॥ ९१ ॥ 
यक्षने पूछा--मनुष्योंका दुजेय शत्रु कोन है ? अनन्त 
व्याधि क्या है ? साधु कोन माना जाता है ? और असाधु किसे 
कहते हैं ? ॥ ९१ ॥ 
युषिष्टिर उक्रच 


क्रोधः सुदुज्ञयः शर्ुल्तभो व्याधिरनम्तकः। 
स्वेभूतदितः साधुरखाधुनिर्दंयः स्घृतः ॥ ९२॥ 
युधिष्ठिर बोले--क्रोच दु्जेय शत्रु है, लोभ अनन्त 
व्याधि है तथा जो समस्त प्राणियोका हित करनेबाला हो| वह्दी 
साधु है ओर निर्दयी पुरुषको दी असाधु माना गया है ॥९२॥ 
यक्ष उवाच 
को मरोद्दः प्राच्यते राजन कश्य मानः प्रकीतितः । 
किमालस्यं च विशेयं कश्व शोकः प्रकीतितः ॥ ९३॥ 
यक्षने पूछा-राजन्‌ ! मोद किसे कहते हैं ! मान क्या 
कदछाता है ! आलूस्य किसे जानना चाहिये? और शोक 
किसे कहते हैं ! | ९३ ॥ 


रहे 
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युषि '्हर उवाच 

मोद्दो हि धर्मम्ृढन्व॑ मानस्त्वात्माभिमानिता । 
घमनिष्कियता 55टस्यं शोकस्त्वशानमुच्यते ॥ ९४॥ 

युधिष्ठिर बोले-घर्ममूढता ही मोह है, आत्माभिमान 
ही मान है; धमका पालन न करना आलहस्य है और अज्ञानको 
ही शोक कहते हैं ॥ ९४ ॥ 

यक्ष उवाच 

कि स्थैर्यसषिनिः प्रोक्त कि च धैयमुदाह॒तम । 
खाने च कि पर प्रोक्त दान च किमिहेच्यते ॥ ९५॥ 

यक्षने पूछा--ऋषियोन स्थिरता किसे कह्दा है ? पैय॑ 


क्या कइलाता है ! परम स्नान किसे कहते हैं? ओर दान ४ 


किसका नाम है ? ॥ ९५ ॥ 
युधिष्ठिर उगच 
खधरम स्थिरता स्थैये घेयंमिन्द्रियनिश्रहः । 
स्नान मनामलत्यागों दान वे भूतरक्षणम्‌ ॥९६॥ 
युधिष्टर बोले--अपन धर्म स्थिर रहना ही स्थिरता 
है। इच्धियांनग्रह भेय॑ है; मानसिक मलोका त्याग करना 
परम स्नान है ओर प्राणियोकी रक्षा करना ही दान है ॥ 
यक्ष उवाच 
कः पण्डितः पुमाज्छेयो नास्तिकः कश्च उच्यत ! 
को त्रुखः कश्व॒ कामः स्थात्‌ का मत्खर इति स्खत:॥९७॥ 
यक्षने पूछा--किंस पुरुषकां पण्डित समझना चाहिये, 
नास्तिक कान ऋलाता है ! मूख कोन है? काम क्या है? 
तथा मत्सर किसे कहते हैं ! || ९७ || 
युधिष्ठि? उवाच 
धर्मज्ः पण्डितो ज्ञेया नास्तिका मूर्ख उच्यत। 
कामः संखारहेतुश्च हत्ततपा मत्सरः स्मृतः ॥ ९८ | 
युधिष्ठिर बोले-धर्मशक्का पण्डित समझना चाहिये, 
मूर्ख न।स्तक कहलाता है ओर नास्तिक मूर्ख है तया जो जन्म- 
मरणरूप संवारका कारण है, वह वानता काम ड्ै और 
हृदयकी जलन ही मत्सर है || ९८ | 
य्रश्ष उवाच 
कोइहड्ढार इति प्राक्रः कश्च दूस्मः प्रकीतितः । 
कि तद्‌ दैव॑ पर प्रोक्त कि तत्‌ पैशुन्यप्ुचक्षत ॥ ९९ ॥ 
यक्षने पूछा--अहक्लार किसे कहते हैं? दम्म क्या 
कहलाता है ? जिसे परम देव कहते हैं, वद क्या हैं ? और 
पैज्लन्य किसका नाम है १! ॥ ९९ ॥ 


युषिष्ठिर उदाच 
मदाशानमदझ्वारो दुस्भा धर्मों ध्यजोच्छूयः । 
हैव बानफर्ल प्रोफ्त पैशुल्यं परदृषणय्‌ ॥१००॥ 
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युधिष्टिर बोले---महान अशान अहझ्कार है; अपनेको 
झूठ-मूठ बड़ा धर्मात्मा प्रसिद्ध करना दम्म है; दानका फल 
देव कहलाता है और दूसरोंकों दोप लगाना पैशुम्य 
( चुगली ) है ॥| १०० ॥| 
यक्ष उवाच 
घमंधार्थथ् कामश्च परस्पर विरोधिनः । 
पएवां नित्यविरुद्धानां कथमेकन्र संगमः ॥१०१॥ 
यक्षने पूछा- धर्म, अर्थ ओर काम--ये सब परस्पर 
विरोध' है । इन नित्य-विरुद्ध पुरुषा्थोका एक स्थानपर कैसे 
संयाग हो सकता है ? ॥ १०१॥ 
यूत्रिष्ठिः उवाच 
यदा धमंश भायों थे परस्परवशानुगों। 
तदा धममाथंकामानां त्रयाणामपि सगमः ॥(०२॥ 
युघिप्ठिर बाले-जब धरम ओर मार्या-ये दानों परस्पर 
अविरोधी द्वाकर मनुष्यके वशम हो जाते हैं; उस समय घमे) 
अर्थ और काम--इन तीनो परस्पर विरोधियोंका भी एक 
साथ रहना सहज हो जाता है#॥ १०२ ॥ 
यक्ष उवाच 
अक्षया तरकः केन प्राप्यते भरतपभ। 
एतन्म पृच्छतः प्रइन तच्छाप्न वकतुमद्देसि १०३॥ 
यक्षन पूछ --भरतश्र४्ठ | अक्षय नरक किस पुरुषकों 
प्राप्त दाता 9 ? मेरे इस प्रश्नका शीत्र ही उत्तर दो ॥१०३॥ 
युधिष्ठिः उदाच 
ब्राह्मण ्वयमाहुय याव्मानमकिश्चनम । 
पश्चात्नास्तीति यो ब्रयात्‌ साउक्षय नरक बजेत्‌ ॥ १०४॥ 
युथि छर बाल--जें पुरुष भिश्ना मागनवाले किसी 
अकिश्वन दआह्मगका खय बुछाकर फ़िर उसे प्नाहा! कर देता 
है, वह अक्षय नरहमे जाता है ॥ १०४ ॥ 
बेदेपु धर्मशाखपु मिथ्या यो बे छ्विजातिशु। 
देवेषु पित्थमपु सा।उक्षयं नर बजेत्‌ ॥१०५॥ 
ओ 3रुघ वद, धमंशःस्त्र, ब्रक्षण: दे+ता और पितृधमोमें 
मिथ्याबुद्धि रखता है, वह अक्षय नरकको आप्त द्वोता है ॥ 
विद्यमाने घने लाभावू दानथोगविवांजतः । 
पश्चान्नाल्तीत या ब्रूयात्‌ लो$क्षय नरक त्रजेतू ॥ ०६॥ 
घन पाय रहत हुए, भी जो लामवश दान आर भोगसे 
रहित हैं तथा ( मागनेवाले ब्राह्मणादिको एव न्याययुक्त भांगके 








# घृ्ौनुकूल प्राप्त भार्यासे धर्मका विरोध नहीं होता एवं बह 
पराविज्रत्यपर्मका पान करनेवाली हो, तो धर्मते उसका विरोध नहीं 
होता । इस प्रकार पर्मालुसार प्राप्त पालत्रित्यवमंका पालन करने- 
बाली क्री और पर्म दोनों जितके अनुकूल हो जाते हैं, बह 
धर्मौत्मा गृदख कमी दरिद्र नहीं होता । इसालये उसके धरमें भर्म, 
अर्थ भर काम तीनों बिना विरो९"्के एक साथ रह सकते दं। 


आरणेयप् ] 


ईंदद्वेस 








लिये स्त्री पुत्नादिको ) पीछेसे यह कह देता है कि मेर पास कुछ 


नहीं है, वह अक्षय नरकमे जाता है || १०६ ॥ 


यक्ष उच्च 

राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा। 
च्राक्मण्यं केन भवति प्रबूद्येतत्‌ सुनिधितम्‌ ॥१०७॥ 

यक्षने पूछा--राजन्‌ | कुछ) आचार, स्वाध्याय और 
शास्रश्रवण---हनमेंस किसके द्वारा आह्मणत्व लिद्ग होता है ! 
यह बात निश्चव करके बताआ ॥ १०७ ॥ 

युविष्ठिट उद्ाच 

श्णु यक्ष कुर तात न स्वाध्यायों न व श्रुतम्‌ | 
कारण हि ट्विजन्बे च वृत्तमेव न संशयः ॥१०८॥ 

युधिष्टिर बोले तात यक्ष [सुनो नतो कुछ व्राह्मणत्व- 
में कारण है न स्वाध्याय और न शास्त्रश्रवण | ब्राक्मणत्वका दे 
आचार ही है, इसमें संशय नही है || १०८ ॥ 
वृत्तं यत्नेन संरक्ष्यं ब्राह्णेन विशेषतः। 
अक्षाणवृत्ता न क्षीणो वृत्ततस्तु दृता हतः ॥१०९॥ 

इसालये प्रयत्नपूवंक सदाचारकी हूं! रक्षा करनी चाहिये | 
ब्र'क्षणकों तो उसपर विशेषरूपसे हृष्टि रखनी जरूरा है; 


क्योंकि जिसका सदाचार अध्षुण्ण है, उभका त्राह्मणत्व मी ' 


बना हुआ है ओर जिसका आचार नह हो गया वह तो 

सखयं भा नष्ट हो गया ॥ १०९ ॥ 

पठकाः पाठक/इेव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः । 

खर्वे व्यलनिनों मुखो यःक्रियाचान स परण्डितः ॥११०॥ 
पदनेबाऊे-पढ़ानवाले तथा शास्त्रकःा विचार करनेवाले- 





ये सब ता व्यसनी और भूर्ख ही हैं। पण्डित ता वह है। जो 





अपने ( शास््राक्त ) कर्तव्यका पालन करता है | ११० ॥ 


चतुबंदोषपि दुरत्तः स शूद्रादतिरिच्यत। 
योडगिद्दोत्रपरो दन्तः स॒ ब्र.हाण इंंत स्मुतः ॥१११॥ 
चारों वेद पढ़ा होने ।र भी जा दुराचारा है,त्रह अधमतामें 
बूद्रसे भी बढ़कर है । जा ( नित्य ) अम्निदषेत्रमें तत्पर और 
जितन्द्रिय है। बहा 'आह्मण' कहा जाता है ॥ ? ११ ॥| 
यक्ष उवाच 
प्रियवचनघादी कि लभत 
विस्ुशतकायकरः कि लभत | 
वहुमिन्नकरः कि. लभत 
घमरतः # लभते कथय ॥४१११५॥ 
यक्षने पूछा-- बताओ; मधुर बचन बलनवालेको क्या 
प्रिल्ता है ? साच-वचारकर काम करनवाला क्‍या पा छेता 
'है ! जा बहुत से मित्र बना लेता है; डसे क्या छाम होता 
है। और जा घरमनिष्ठ है; उसे क्या मिलता है !॥ ११२॥ 


ने ते अअीफलीन कफ अधि की जाओ की जप लीक की षटी किट य 0 


युधिष्ठिर उवाच 


प्रियवचनवादी प्रियो भवति 
घिसूशितकार्यकरो पघिक जयति । 
वहुमित्रक*: सुछल॑ वसखते 
यश्व धर्मरतः स गति छभते ॥११३॥ 
युधिष्ठिर बोले--मथुर वचन वोलनवाछा सबको प्रिय 
होता है, सोच-विचारकर काम करनेवालेकोी अधिकतर सफलता 
मिलती है एवं जो बहुत-से मित्र बना लता है; वह सुखसे 
रहता है और जो घर्मनिष्ठ है; वह सद्गति पाता है॥ ११३ ॥ 
यक्ष उवाच 
को मोदते किमाश्चय के पन्‍्थाः का च वार्तिका । 
ममेतांश्वतुरः प्रइनान्‌ कथप्रित्वा जल पेव ॥११४॥ 
यक्षने पूछा -सुखी कोन दे ! आश्चर्य क्या है १ मार्ग 
क्या है ओर वार्ता क्या है ! मेर इन क्ञार प्रइनोका उत्तर 
देकर जल पीओ | ११४ ॥ 
यु/धष्ठिर उवाच 


* पश्चमेदहनि षच्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहदे। 
अनुणी चापत्रवासी च स वारिबर मादते ॥१११॥ 
युधिष्टिर बोले--जलूचर यक्ष ! जिस पुरुषपर ऋण नहीं 
दे और जा परदेशर्म नहीं है; वह भर ही पाचवें या छठे दिन _ 
_ अपने घरके भातर साग-पात ही पक्ाकर खाता हो? तो 
भी वही सुवी है ॥| १९५॥ 
अहन्यद्नि भूतानि गच्छन्तंद् यमालयम्‌। 
शेष स्थावर्रमच्छन्ति किमाश्चयमतः परम ॥११६॥ 
संसारस रोज-राज प्राण। यमलाकमे जा रद्द है; कि जो 
वचे हुए हैं, वे सवंदा जीते रहनेकी इच्छा करते हैं। इससे 
बढ़कर आश्चर्य और क्या होगा ! ॥ ११६ ॥ 
.... तर्कोह्पानष्ठ श्रुतयों पिभिन्ना 
नेकी ऋषियंस्य मरतं प्रमाणम 
घर्मस्य तत्त्व निद्वितं गुद्ायां 
महाजनों येन गतः थ पन्‍थाः ॥११७॥ 
तर्कक्रों कहीं शिति नहीं है. श्रतियाँ भी मिस्न-मिन्‍्न हैं। 
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ए+ ही ऋषि नहीं है कि के लिमका मत प्रमाण माना जाय तथा 
घर्मका तत्व गुहामे निश्ित हे अर्थात्‌ अस्नन्त गूढ़ हे 
अतः जिमते महापुरुष जात रह हैं) वही मार्ग दे ॥ ११७ ॥ 
ञ, झिंद महामोहमये कदाहे 
खूयाझना. रात्रिव्वेन्धनेन । 
मासतुद्वीपरि घट्दनेन 
भूतानि काछः पचतीति बातों ॥११८॥ 

















इस महामोहरूपी कड़ाहेमें भगवान्‌ कार समस्त 
प्राणियोंकी मास और ऋतुरूप करछीसे उलट-पलटकर सूर्य- 
रूप अग्नि ओर रात-दनरूप इंघनके द्वारा रॉध रहे हैं; यही 


बर्ता है॥ ११८॥ 








यक्ष उपाष 
व्याल्याता में त्वया प्रइना याथ'सथ्यं परंतप । 
पुरुष त्विदानीं व्याख्यादि यश्व सर्वधनी नरः ॥११९॥ 
यक्षन पूछा--परंतप ! तुमन मेरे सब प्रइनोंके उत्तर 
ठीक-ठीक दे दिये, अब ठुम पुरुषकी भी व्याख्या कर दो 
और यह बताओ कि सबसे बढ़ा धनी कोन है !॥ ११९ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
दियं स्पृश्ठति भूमि च शाब्दः पुण्येन कर्मणा । 
याबधघ्‌ स शब्दों भवति तावत्‌ पुरुष उच्यव ॥१२०॥ 
युधिष्ठिर बोले --जिस व्यक्तिके पुण्यकर्मोंकी क॑तिका 
शब्द जबतक स्वर्ग और भूमिकों स्पर्श करता है? तबतक 
यद्द पुरुष कहलाता है ॥ १२० ॥ 
तुल्ये प्रियाप्रिये यस्य खुखदुःखे तथेष च। 
अतीतानागते चोमे स वे सवेधनी नरः ॥१२१॥ 


इन द्न्द्मिं सम है; वही सबसे बढ़ा घना है ॥ १२१ ॥ 
( भूतभम्यभविष्येषु निःस्पृद्दः शान्तमानसः । 
खुप्सश्नः सदा यागी स वे सवेधनीह्वरः ॥ ) 

जो भूत, वर्तमान और भविष्य सभी विषरयोक्री ओरसे 
निःस्पृ& शान्तचित्त, सुप्रभन और सदा योगयुक्त है? वही 
सब घनियोंका खामा है | । 





यक्ष उाच 


व्याल्यातः पुरुषो राजन यश्वथ सर्वधनी नरः। 
नस्मात्‌ त्वमे $ भ्रातृणां यमच्छलि स जीवतु॥ १२२॥ 
यक्षने कह्दा--राजन्‌ ! जो सबसे वढ़कर धनी पुरुष 
है, उसका तुमने ठीक-ठीक व्याख्या कर दीः इसलिये अपने 
भाशयोंमेंस जिस एककों तुम चाहों' वही जीवित हो 
सहता है ॥| १२२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
दइयामो य एप रक्ताक्षो शृद्दच्छाल इवोत्थितः । 
व्यूडोरस्को मदाबाहुनकुलो यक्ष जीवतु ॥१२३॥ 
बोले-यक्ष | यह जो स्यामवर्ण, अरुणनयनः 


सुविद्ञाल शालबृक्षके समान ऊँचा ओर चौड़ी छातीबाला 
मदाबाहु नकुछ है। वही जोबित हो जाय ॥ १२३॥ 


शीमझबारते 


्म्स्म्स््स्य्थ्य्स्श्स्स््थ्स्य्स्ल्फ््स्स सत्र ज््ज्जिटरट 


[ चनपर्बीणि 





यक्ष उवाच 
प्रियस्ते भीमसेनोध्यमजुनो थः परायणम। 


. स कब्माज्नकुल राजन सापत्न ज्ञीयमिउ छसि ॥१२५४॥ 


यक्षने कहा-राजन्‌ ! यह तुम्दारा प्रिय मीमसेन है 
ओर यह तुमलोगोका सबसे बढ़ा सद्ारा अर्जुन है। इन्हें 
छोड़कर तुम किसलिये तौतेले भाई नकुछकों जिलामा 
चाहते हो १ ॥ १२४॥ 
यस्य नागसहश्येण दशसंख्येन वे बलम। 
ठुल्यं त॑ भीममुस्सज्य नकुर्ल जीवमिच्छसि ॥१२५॥ 
जिसमें दस हजार हाथियोंके समान वल है; उस भीमको 
छोड़कर तुम नकुलको ही क्‍यों जिलाना चाहते हो ? ॥१२५॥ 
तथैन मनुजाः प्राहुभीमसेन प्रियं तब | 
अथ फेनानुभावेन सापत्न॑ जीवमिच्छलि ॥१२६॥ 
समी मनुष्य भीमसेनकों त॒म्हारा प्रिय बतलाते हैं; 
उसे छोड़कर भला सौतेले भाई नकुलमें तुम कौन-सा सामथ्य 
देखकर उसे जिलाना नाहते हो ! ॥ १२६ ॥ 
यस्य बाहुबलं स्व पाण्डवाः समुपासते। 
अज्जुन॑ तमपाहाय नकुल॑ जीवमिच्छसि ॥१२७॥ 
जिमके बाहुबल्का सभी पाण्डबोंको पूरा भरोसा है) 
उस अर्जुनकों भी छोड़कर तुम्हें नकुछको जिला देनेकी 
इच्छा क्यों है ! || १२७ ॥ 
युपधिष्ठिर उवाच 


धर्म एवं हतो हम्ति धर्मों रक्षति रक्षितः। 

तस्माद्‌ धर्मे न त्यजामि मा ना धर्मों दृतो5वधीत्‌ (१२८। 
सुधिष्टिर बोले--यदि धर्मका नाश किया जाय) तो 

वद्द नष्ट हुआ धर्म ही कर्ताकों मी नष्ट कर देता है और यदि 





उसकी रक्षा की जाय तो वही कर्ताकी मी रक्षा कर छेता है। 
इसीसे मैं घर्मका त्याग नहीं करता कि कहीं नष्ट होकर वह 
धर्म मेरा ही नाश न कर दे ॥ १२८ || 











आनझंंस्यं परो धम्मंः परमाथोथ मे मतभ्‌। 
आनृशस्यं चिक्रीषोंमि नकुलों यक्ष ज्ीचतु ॥१२९॥ 
यक्ष | मेरा ऐसा विचार है कि वस्तुतः अनृशसता 
(दया तथा समता ) ही परम घम्म है । यही सोचकर 
मैं सबके प्रति दया और समानभाव रखना चाहता हूँ; 
इसलिये नकुर ही जीवित हो जाय || १२९ || 
घ्मेशीलः सदा राजा इति मां मानवा विदुः | 
खधम्रोन्न चलिष्यामि नकुलो यक्ष जीवतु ॥१३०॥ 
यक्ष | छोग मेरे विषय ऐसा समझते हैं कि गजा 
युधिष्ठिर धर्मात्मा हैं; अतएव मैं अपने धर्मसे विचलित नहीं 


आरजियपर्थ | 


चतुर्दशाधिकनिश्यततमो5ध्यायः 


१८३५ 


च्य्य्््य््च्च्च्््ल््््््च्ल्ललच्य्चचचव्स्ल्््ि्टिटिडिॉ्ि्िजडिडिडिललललटलिड>->>>-लसड्टचकखबलट: 


होऊँगा | मेरा भाई नकुल जीवित हो जाय ॥ १३० ॥ 

कुन्ती चेब तु म्राद्री च द्वे भायें तु पितुमंम । 

उप्े सपु्रे स्यातां बै इति मे घीयते मतिः ॥१३१॥ 
मेरे पिताके कुन्ती और माद्री नामकी दो भारयाएँ 

रहीं | वे दोनों ही पुत्रवती बनी रहें; ऐसा मेरा विचार है || 

यथा कुम्ती तथा मादी विशेषो नास्ति मे तयो:। 

माठृभ्यां सममिच्छामि नकुलों यक्ष जीबतु ॥१६२॥ 
यश्न | मेरे लिये जेसी कुन्ती है। वैसी दी भाद्दी | उन 


दोनोंमे कोई अन्तर नहीं है । में दोनों माता्भोकि प्रति समान- 
भाव ही रखना चाहता हूँ | इसलिये नकुछ द्वी जीवित हो ॥ 
यक्ष उबाच 
तस्य तथथोच्व कामाञ्य आनृशंस्यं पर॑ मतम्‌ | 
तस्मात्‌ ते भ्रातरः सर्वे जीवन्तु भरतर्षभ ॥(३३॥ 
यक्षने कद्दा--भरतश्रेष्ठ ! ठुमने अर्थ और कामसे भी 


अधिक दया और सम्ताका आदर किया है; इसलिये तुम्हारे 
सभी भाई जीवित हो जायें ॥ १३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आरणेयपर्व॑णि यक्षग्इने श्रयोदशाधिकत्रिशततमीउध्यायः ॥ ३१३ ॥ 
<स प्रकार क्रीमहाभारव वनपरबके अन्तर्गत आएणेयपर्वमें यक्षप्रदनविषयक तीन सौ तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६९३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका $ इलोक मिलाकर कुछ ५३३ इलोक हैं ) 





चतुरशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


यक्षक्ा चारों भाइयोंक्रों जिलाकर धर्मके रूपमें प्रकट हो युधिष्ठिरकों वरदान देना 


वेशस्प'यन उवाच 
ततस्त यक्षवचनाडुदनिष्ठन्त पाण्डवाः । 
श्षुत्पिपासे थे सबंधां क्षणेन व्यप्गच्छताम ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनञ्ञी कहते हैं--राजन | तदनन्तर यक्षके 
कईते ही सब पाण्डव उठकर खड़े हो गये तथा एक क्षणमें 
ही उन सबकी भृख-प्यास जाती रही ॥ १ ॥ 
यूपिष्ठि? उवाच 
सरस्यक्रेन पादेन. तिष्ठस्तमपराजितम । 
पृ्छामि का भवान देवो न मे यश्ञी मती भवान्‌॥ २ ॥ 
युधिष्ठिर ब्रोि--इस सरोवरमे एक पैरसे खड़े हुए, 
किसीसे मी पराजित न द्वोनेवाले आपसे मैं पूछता हँ--आप 
कौन देवश्रेष्ठ हें ? मुझ तो आप वक्ष नहीं मादूम होते ॥ २ ॥ 
बसूनां वा भवानेकों रुद्राणामथवा भवान। 
अथवा मरुतां श्रेष्ठो बच्ची वा त्रिद्शेश्वर:॥ ३ ॥ 
आप वसुओंमेंसे, रुद्रोंमिसि अथत्रा मरुद्णोमेंसे कोई एक 
श्रेष्ठ पुरुष तो नहीं हैं ' अथवा आप स्वयं बज्र्गरी देवराज 
इन्द्र ही हैं "॥ २॥ 
मं हि. श्रातर इम सहस्रशतयोधिनः । 
ते योधं न प्रपश्यामि येन सर्वे निषातिताः॥ ४ ॥ 
मेरे ये भाई तो छात्रों वीरोंसे युद्ध करनेवाले हैँ। ऐसा 
तो मैंने कोई योद्धा नहीं देखा, जिसने इन सभीको रणभूमिमें 
गिरा दिया हो [| ४ ॥ 
खुर्खं प्रिप्रबुद्धानामिन्द्रियाण्युपलक्षय । 
स्‌ भयान खुहददी बस्साकमथवा नः पिता भवान॥ ५ ॥ 


अब जीवित होनेपर भी इनकी इन्द्रियों सुखकी नींद 
सोकर उठे हुए पुरुषोंके सम'न स्वस्थ दिखायी देती हैं; अतः 
आप हारे कोई सुहृद्‌ हैं अथवा पिता ? ॥| ५ ॥ 
यक्ष उब्ाच 


अहँ त जनकस्तात धर्मो5सुदुपराकम । 

त्वां दिहुरजुप्राप्तो विद्धि मां भरतषेभ 0 ६॥ 
यक्षने कहा--प्रचण्ड पराक्रमी भरतश्रेष्ठ तात युषिष्ठिर ! 

में तुम्हारा जन्‍्मदाता पिता धर्मराज हूँ। तुम्हें देखनेकी 

इच्छासे ही में यहाँ आया हूँ, मुझे पहचानो ॥ ६ || 

यदाः खत्यं दमः शोच्रमार्जव हारचापलम ! 

दान तपो ब्रह्मचयमित्येतास्तनवों मम ॥ ७ ॥ 
यहा सत्य! दम) शोंच, सरलता, छजा अचश्छता) 

दान; तप और ब्रह्मचयं-वे सब मेरे शरीर हैं ॥ ७ || 








अहिसा समता शान्तिरानशंस्यममत्सरः | 
द्वाराण्येतानि मे विद्धि पियो छालि सदा मम ॥ < ॥ 


अहिंसा, ममता; शान्ति; दया और अमत्सर-डाहका 


न होना--इन्हें मेरे पास पहुँचनेके द्वार समझो | ठम मुझे 


सदा प्रिय हो ॥ ८ ॥ 

विध्या पश्चसु रक्तोएसि व्ष्टथा ते पटुपदी जिता। 

द्वे पूर्व मध्यमे छे च ठे चानन्‍्ते साम्परायिके ॥९॥ 
सोभाग्यवश तुम्हार' शम। दम, उपरति, तितिक्षा, 

समाधान--इन पाँचों साथनोपर अनुराग है तथा सौभाग्य 

तुमने भूख-प्यास, थोक मोह और जरा-सृत्यु-इन ठह्ों दोषों! 

जीत लिया है । इनमैंसे पहले दो दोष आग्म्मते ही रहते हैं, 


१८३६ 


अम्ज्भारत 


[ चल्प्वेंणि 
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बीचके दो तरुणावस्था आनेपर होते हैं तथा बादवाले दो दोष 
अन्तिम समयपर आते हैं ॥ ९ ॥| 
धर्मोडदमिति भद्द ते जिश्नासुस्वामिहागतः | 
आइृशंस्येन तुष्ठो<स्मि वर दास्यामि तेडइनघ ॥ १० ॥ 
बुम्हारा मज़ल हो । में धर्म हूँ और तुम्दाग व्यवहार 
जाननेकी इच्छासे ही यहाँ आया हूँ । निष्पाप राजन | 
तुग्द्ागी दयाहृता ओर समद्शितासे में तुमपर प्रसन्न हूँ और 
तुम्हें वर देना चाइता हूँ ॥ १० | 
चर वृणीष्च राजेन्द्र दाता हास्मि सतवानघ। 
थे हि में पुरुषा भक्ता न तेषामस्ति दुर्गतिः ॥ ११॥ 
पापरहित राजेन्द्र | तुम मनो5नुकूल वर मॉग लो में 
तुम्हे अवश्य दे दूंगा। जो मनुष्य मेरे भक्त हैं; उनका कभी 
दुर्गति नहीं होती ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
अरणीसहित यस्य स्गो छयादाय शच्छति। 
तस्थाम्नयो न लुष्यरन्‌ प्रथमो5सनु वरो मम ॥ १२॥ 
युधि छर बोले--भगवन्‌ ! पहला बर तो में यही 
मांगता हुँ कि जिस ब्राह्मणके अरणीसहित मन्‍्यनका४कों 
मग छेकर भाग गया है, उसके अग्निहोच्का छोप न हो ॥| 
यक्ष उवबाच 
अरणीसहिन हास्य ब्राह्मणम्य हत भया। 
खगवेषेण कौम्तय जिज्ञासार्थ तब प्रभो॥ १३॥ 
यक्षने कहा--कुन्तीनन्दन महाराज युधिष्ठिर ! 
उस ब्राह्मणके अरणीभहित मन्थनकाष्ठको तो तुम्हारी 
परीक्षाके लिये में ही सृगरूपसे लेकर भाग गया था || १३ | 
वेश्म्णयन उवाच 
दृदानीत्येथ.. भगवानुत्तर प्रत्याथत | 
अन्य वरय भरद्ं ते वर त्वममरोपम ॥ १७॥ 
वेशस्गायनजी कहते हैं--इ०के ब्राट भगवान्‌ घर्मने 
उत्तर दिया कि ( लो; अरणी और मन्धनका ) तुम्हें दे 
दी देता हूँ । देवोपम नरेश ! तुम्हारा कल्याण हो? अब तुम 
कोई दूभरा बर मागो ॥ १४ ॥ 
युपिष्ठिर उवाच 
चषोणि द्वादशाग्ण्ये अयोदशमुपस्थितम्‌। 
तघ तो नाभिज्ञानीयुवंसतो मनुजाः क्चित्‌ ॥ १५॥ 
सुधिष्ठिर ध्ोले--हम बारह वर्षतक वनमें रह चुके ! 
अब तेरहइयां वर्ष आ लगा है | अतः ऐसा बर दीजिये कि 
इसमें कहीं थी रहनेपर लोग हमें पर्चान ते सके ॥ १५ ॥ 





केशम्पायन उवाच 
ददानीत्येथ. भगवानुसतरंप्रत्यपद्चत । 
भूयश्राश्वासयामास कौन्तेयं सत्यविक्रमम्‌ ॥ १६॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैँ--राजन ! यह सुनकर मगवान 
धर्मने उत्तरमें कहा--«मै तुम्हें यह वर भी देता हूँ ।? इसके 
बाद धर्मराजने पुनः तत्यपराक्रमी युधिष्ठिरकों आश्वासन देते 
हुए कद्दा--॥ १६ ॥ 
यदथपि स्वेन रूपेण चग्ष्यिथ महीमिमाम्‌ । 
न वो विज्ञास्यते कश्चित्‌ त्रिषु लोकेचु भाग्त ॥ १७॥ 
“पमरतनन्दन | यद्याति तुम इस प्रृथ्वीपर इसी हूपसे 
विचरोगे, तो भी तीनों लोकोंमें कोई भी तुम्हें नहीं फाचान 
सकेगा ॥ १७ ॥ 
वर्ष श्रयोदशमिदं मत्यमसादात्‌ कुरूदहाः। 
विराटनगरे मृंढा अविज्ञाताश्वगिप्यथ ॥ १८॥ 
कुरनन्दन पाण्डवगण | मेरी कप'से ठुमछोंग तेरहदे 
वर्षम गुमरूपसे विशटनगरमें रहते हुए. किदीसे भी पहचाने 
न जाकर विचग्ण करोगे || १८ ॥ 
यद्‌ वः संकल्पितं रूपं मतला यस्य यादशम्‌ | 
तादइश तादइश सर्व छन्दृतों धारयिष्यथ ॥ १०॥ 
ध्तथा तुमसे जो-जो मनसे जेंसा संकल्प करेगा; वह 
इच्छानुसार वेसा-वेसा ही रूप घारण क्र सकेगा || १९ ॥ 
अरणीसहितं चेद्‌ं ब्राह्मणाय प्रयच्छत ! 
जिक्षासार्थ मया शोतदाहतं सृगरूपिणा ॥ २० ॥ 
“यह अरणीसहित मन्यनकाष्ट उस ब्राह्मणको दे दो | 
ठुग्हारी परीक्षाके लिये ही मैंने मृगका रूप घारण करके इसका 
हरण किया था॥ २० ॥ 
प्रयुणीष्वापर सोम्य वरमिष्ट ददानि त। 
न तृष्यामि नरश्रेष्ठ प्रयच्छन वे वरांस्तथा ॥ २१॥ 
'सोम्ब ! इसवे अतिरिक्त तुम एक और भी अभीश 
वर मॉँग लो | वह मैं तुम्हें दूंगा | नरभ्रेष्ठ | तुम्हें बर देते 
हुए मुझे तृमि नहा हो रही है || २१ || 
तुतीय॑ शद्मयतां पुृत्र॒ वरमप्रतिम॑ महत्‌ | 
त्व हि मत्मभवों राजन विदुस्थ ममांशज्ञः॥ २२॥ 
बेटा ! ठुम तीसरा भी म्रान्‌ एवं अनुपम वर माँग 
लो । राजन ! तुम मेरे पुत्र हो और बिदुरने भी मेरे ही 
अंशसे जन्म लिया है? ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर उपाच 
देवदेवों मया दृष्छो भवान साक्षात्‌ सनातनः । 
ये ददासि बरं तुश्टस्तं भ्रद्व॑ष्याम्यदं पितः ॥ २३ ॥ 
सुधिप्तिर बोले--पितानी | आप सनातन देगाघिदेत 
हैं। आज मुझे साक्षात्‌ आपके करन हो रे | आप त्र्य शेफर 


आरणेयपवे ] 








मुझे जो भी वर देंगे, उसे मैं शिरोधाय करूँगा || २३ ॥ 

जयेय॑ लोभमोहो थ क्रोध चाहं सदा विभो। 

दाने तपसि सत्ये च मनों में सततं भवेत्‌ ॥ २४॥ 
बिभो | मुझे ऐसा वर दीजिये कि मैं लोभ, मोह और 

क्रोधको जीत सकूँ तथा दान, तप और सत्यमें सदा मेरा 

मन लगा रहे ॥ २४ ॥ 


धर्म उवाच 


उपपन्नो गुणेरेतेः खभावेनासि पाण्डव | 
भवान धर्मः पुनइचेब यथोक्‍तं ते भवरिष्यति ॥ २५॥ 
घर्मराजने कहा-पाण्डुपुत्र | तुम तो खय धर्मस्वरूप 
ही हो। अतः इन गु्णोमे तो समावस ही सम्पन्न हो। 
आगे भी तुम्हारे कथनानुसार तुममें ये सब धर्म बने 


रहेंगे || २५॥ 
वेड़स्पायन उवाच 


इत्युक्तवान्तईघे धर्मों भगवाँल्लोकभावनः। 
समेताः पाण्डवारचेव खुखसुप्ता मनस्विनः ॥ २६॥ 
उपेत्य चाश्रम वौराः सर्व एवं गतक्लुमाः । 
आरणेय ददुस्तस्मे ब्राह्मणाय. तपखिने ॥ २७॥ 
के ले 
वेशस्पायनजी कहते है-राजन्‌ | ऐसा कहकर लोक- 
रक्षक भगवान्‌ धर्म अन्तर्धान हो गये एवं सुखपूर्वंक सोकर 


पञ्चद्शाधिकत्रिश्षततमो5ध्यायः 


१८३७ 


उठनेसे श्रमरहित हुए मनस्वी वीर पाण्डवगण एकत्र होकर 
आश्रममें लौट आये | वहाँ आकर उन्होंने उस तपस्वी 
ब्राह्मणफो उसकी अरणी एवं मन्यनकाष्ठ दे दिये | २६-२७॥ 


इबूं समुत्थानसमागतं महत्‌ 
पितुश्च पुश्रस्य च कीर्तिवर्धनम्‌। 
पठन्‌ नरः स्याद विजितेन्द्रियों वशी 
सपुत्रपौत्र: शतवर्षभाग भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मीम$ अज़ुन) नकुल और सहदेवके पुनः जीवनछाम 
करनेसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा पिता घमं और पुत्र युधिए्रिर- 
के सवाद तथा समागमरूप) कीर्तिकों बढ़ानेवाले इस प्रशस्त 
उपाख्यानका जो पुरुष पाठ करता है; वह जितेन्द्रिय, वशी 
तथा पुत्र-पोत्रोंसे सम्पन्न होकर सौ वर्षतक जीवित रहता है ॥ 
न चाप्यधर्म न सुहद्िभेदने 
परस्वह्ारे परदारमशेने । 
कदयंभाव न रमेन्मनः सवा 
जणां सदाख्यानमिर्दे विजानताम्‌॥२९॥ 
तथा जो छोग सदा इस मनोहर उपाख्यानकों स्मरण 
रकखेंगे; उनका मन अधर्ममें, सुदददोंके भीतर फू डालनेमें) 
दूसरोका धन दरनेमें, परस्रीगमनमें अथवा कृपणतार्मे कभी 
प्रवृत्त नहीं होगा || २९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते वनपर्वणि आरणेयपर्वणि नकुलादिजीवनादिवरप्राप्ती चतुदंशाधिकत्रिशततमोउध्यायः ॥ ३१४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत बनपतेके अन्तर्गत आरणेयपर्वर्भ नकुझ आदिके जीवित होने आदि वर्गेकी प्रापठिनिषमक 
तीन से चौदहवों अध्याय पूरा हुआ॥ ३१४ ॥ 


>ँ3आई---ब-सा9999-......७०००००क-०८:८ 


पशञ्नदशाधिकत्रिशततमो5ध्यायः 


अज्ञातवासके लिये अनुमति लेते समय शोकाकुल हुए युधिष्टिरको महर्षि धोम्पका 
समझाना, भीमसेनका उत्साह देना तथा आश्रमसे दूर जाकर 
पाण्डवोंका परस्पर परामशेके लिये बेठना 


वेशस्पायन उपाच 


धर्मेण ते*भयनुशाताः पाण्डवाः सत्यविक्रमाः । 
अज्ञातवासं वत्स्यन्तरच्छन्ना धर्ष त्रयोदशम्‌ ॥ १ ॥ 
डउपोपविष्टा विद्वांसः सद्दिताः संशितबताः । 
ये तद्धक्ता चसन्ति सम वनवासे तपस्विनः ॥ २ ॥ 
तानब्बुवन्‌ महात्मानः स्थिताः प्राशलूयस्तदा । 
अभ्यजुन्ञापयिष्यन्तस्त॑ निवास च्ूतबताः ॥ रे ॥ 
बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! घर्मराजकी 
अनुमति पाकर सत्यपराक्रमी पाण्डव तेरहवें वर्षमें छिपकर 
अशातवास करनेकी इच्छासे एकन्न हो विचार-विमशंके लिये 


म० स० स्े० २० ११३--- 


आस-पास बैठे | वे सब-के-सब उत्तम ब्रतका पालन करने- 
बाले और विद्वान्‌ थे । वनवासके समय जो तपस्वी ब्राह्मण 
पाण्डबोंके प्रति स्नेह होनेके कारण उनके साथ रहते ये) 
उनसे अज्ञातवासके हेतु आशा छेनेके लिये त्रतघारी महात्मा 
पाण्डव हाथ जोड़कर खड़े दो हस प्रकार बोले-॥| १-३ ॥ 
विदित भवता सर्व धातराष्ट्रयैया चयम्‌ । 
छदझ्ाना हतराज्याश्रानयाश्य बहुशशः छकृताः॥ ४ ॥ 

“मुनिवरो | घृतराष्ट्रके पुत्रोने जिस प्रकार छल करके 
इमारा राज्य दर लिया और हमपर बारबार अत्याचार किया) 
वह सब आपलोगॉको बिदित ही है ॥ ४ ॥ 


आओमद्ाभारते 


[ बनपर्वणि 
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अषिट्श्व बने रूच्छे बयं द्वादशा वत्सरान्‌ | 
अज्ञातवाससमयं हशोष॑ वर्ष नत्रयोदशम्‌ ॥ ५ ॥ 


हमलोग कष्टदायक वनमें बारह वर्षोतक रह लिये। 
अब अन्तिम तेरइवों वर्ष इमारे अज्ञातवासका 
समय है ॥ ५ ॥ 
तदू बखामो वर्य छत्नास्तदनुशातुमहथ । 
खुयोधनश्र दुश्शत्मा कर्णश्र सहसौबलः ॥ ६ ॥ 
जानन्तों विषमं कुयुरस्मास्वत्यन्तवेरिणः। 
युक्तचाराश्व युक्ताश्य पौरस्प खज़नस्थ च॥ ७ ॥ 

“अतः इस वर्ष हम छिपकर रहना चाहते हैं| इसके 
लिये आपलोग हमें आशा दें | दुश्टत्मा दुर्योधन, कर्ण और 
शकुनि हमसे अत्यन्त बेर रखते हैं | वे स्वयं तो हमारा पता 
छगानेको उद्यत हैं ही उन्होंने गुतचर भी लगा रखे हैं। अतः 
यदि उन्हे हमारे रहनका पता चल जायगा; तो वे इमसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पुरजनों तथा स्वजनोंके साथ भी विषम ( बुरा ) 
वर्ताव कर सकते हैं ॥ ६-७ ॥ 
आपि नस्तद्‌ भवेद्‌ भूयों यद्‌ बयं ब्राह्मणेः सद्द । 
समसस्‍्ताः स्वेषु राष्ट्रेचु खराज्यस्था भवेमहि ॥ ८ ॥ 

(क्या हमारे सामने फिर कभी ऐसा अवसर आयेगा; 
जब कि हम सत्र भाई ब्राक्मणोके साथ अपने राष्ट्रमे रहेंगे-- 
अपने राज्यपर प्रतिष्ठित होंगे! ॥ ८ ॥ 


केशम्पायन उपाच 
इत्युकत्वा दुःखशोकातेः शुच्ि्धमेसुतस्तदा । 





सम्मूछितो भवद्‌ राजा साश्रुकण्ठो युधिष्ठिरः॥ ९ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
पवित्र अन्तःकरणवाले धर्मनन्दन राजा युधिष्टिर दुःख और 
शोकसे आत॒र होकर मूछिछित हो गये | उनके नेत्रोंसे ऑसुओं- 
की धारा बह रही थी और कण्ठ अवरुद्ध हो गया था ॥९॥ 
तमथाश्वासयन सब ब्राह्मणा भ्रातृभिः खह। 
अथ धौम्यो5ब्रबीदू वाक्य महार्थ तृपति तदा ॥ १० ॥ 
उस समय उनके भाइयोमहित समस्त ब्राह्मणोंने उन्हें 
आइवब्रासन दिया | तलश्चात्‌ महर्षि धौम्यने राजा युधिष्ठिरसे 
यह गम्भीर अर्थयुक्त वचन कहा--॥ १०॥ 
राजन विद्वान्‌ भवान दान्तः 


सत्यसंधो ज़ितिन्द्रियः । 
नेवंविधाः * प्रमुहाम्ते 
नराः कस्याश्चिदापदि ॥ ११॥ 


'राजन्‌ ! आप विद्वान, मनको वें रखनेवाले) सत्य- 
प्रतिश् और जितेन्द्रिय है। आप-जैसे मनुष्य किसी भी 
आपत्तिमं मोहित नहीं होते अर्थात्‌ अपना थैय और विवेक 
नहीं खोते हैं ॥ ११॥ 
देवैरप्यापदः प्राप्ताइच्छनरैश्व बहुशस्तथा। 
तत्र तत्र सपलानां निग्नहार्थ महात्मभिः ॥ १२॥ 

पइ्ठामना देवताओको भी जहाँ-तहाँ अत्रुओके निग्रहके 
लिये अनेक बार छिपकर रहना और विपत्तियोंको भोगना 
पड़ा है १२॥ 


इन्द्रेण निषधान, प्राप्य गिरिप्रस्थाश्रमे तदा | 
छन्नेनोष्य कृत॑ कर्म द्विषतां च विनिश्नहें ॥ १३॥ 
“देवराज इन्द्र शनुओका दमन करनेके लिये गुप्तरूपसे 
निषधदेशमें गये ओर गिरिप्रस्थाश्रमर्मे छिपे रहकर उन्होंने 
अपना कार्य सिद्ध किया || १३॥ 
विप्णुनाश्वशिरः प्राप्य तथादित्यां निवत्स्यता | 
गर्भ वधार्थ देत्यानामशातेनोषितं चिरम ॥ १४॥ 
“भगवान्‌ विष्णु भी देत्योका वध करनेके लिये हयग्रीव- 
सखरूप धारण करके अज्ञातभावसे अदितिके गर्भमें दीधकाल- 
तक रहे हैं ॥ १४॥ 
प्राप्प वामनरूपेण प्रच्छम्न॑ अह्मरूपिणा । 
बलेयथा दत॑ राज्य विक्रमैस्तश ते श्रुतम्‌ ॥ १५॥ 
“उन्होंने ही ब्राह्मणवेषरम वामनरूप घारण करके अपने 
तीन पगोद्वारा जिस प्रकार छिपे तौरपर राजा बलिका राज्य 
हर लिया था; वह सब तो तुमने सुना ही होगा ॥ १५ ॥ 
हुताशनेन यज्यापः प्रविश्यच्छक्षमासता । 
विबुधानां रृतं कर्म तथ्य स्व श्रुतं त्वया ॥ १६॥ 


आरणेयपध ] 








पश्चद्शाधिकशन्रिशततमो5ध्यायः 


१८३९ 





अभ्िने जलमें प्रवेश करके वहीं छिपे रहकर देवताओका 

कार्ये जिस प्रकार सिद्ध किया; वह सब कुछ भी तुम सुन 

चुके हो ॥ १६ ॥ 

प्रचद्छन्‍त॑ च्ापि धर्मज्ष हरिणारिविनिग्रहे। 

बज्जं प्रविश्य शक्रस्य यत्‌ कृत तश्च ते श्रुतम्‌ ॥ १७॥ 
“धर्मश ! भगवान्‌ श्रीहरिने शन्रुओके विनाशके छिये 

छिपे तौरपर इस्द्रके वज्में प्रवेश करके जो कार्य किया। बह 

भी तुम्हारे कानोमें पड़ा होगा || १७ ॥ 


ओर्वेण वसता छन्नमुरो ब्रह्मषिण तदा। 
यत्‌ कृत॑ तात देवेषु कम तत्तेइनथ श्रुतम ॥ !८॥ 
प्तात | निष्पाप नरेश | ब्रह्मर्षि ओवने (माताके ) 


ऊरुमे गुप्तलू्पसे निवास करते हुए जो देवकार्य सिद्ध किया 
था; वह भी तुम्हारे सुननेमें आया द्वी हमा ॥ १८ ॥ 
एवं विवखता तात हछल्नेनोत्तमतेजसा | 
निर्देग्घाः शात्व वाः सर्वे बसता भुवि स्वशः ॥ १९ ॥ 


पतात | इसी प्रकार मद्रातेजसखा मगवान्‌ सुर्यने भी 
भ्रथ्वीपर गुत्तर्पसे निवास करके समस्त अन्नुओंको दस्ध 
किया है ॥ १९ ॥ 


विष्णुना वसता चापि ग्ृहे दृशरथस्य वे। 
दशग्रीवों हतइक्तन्तं खंयुगे भीमकर्मणा ॥२०॥ 
“भवकर पराक्रमी भगवान्‌ विष्णुने भी श्रीरामरूपसे 


दशरथके घरमें छिपे रहकर युद्धमे दशमुख राबणका वध 
किया था ॥ २० ॥ 


एवमेव महात्मानः प्रच्छन्नासस्‍्तत्र तत्र ह। 
अजयचूछात्रवान्‌ युद्धे तथा त्वमपि जेष्यसि ॥ २१॥ 
(इसी प्रकार कितने ही महामना वीर पुरुषोने यत्र-तत्र 
छिपे रहकर युद्धमें शत्रु ओपर विजय पायी है। इसी प्रकार ठुम 
भी विजयी होओगे! ॥ २१ ॥ 
तथा धौम्येन ध्मश्ो वाकयेः सम्परितोषितः । 
शास्रबुद्धब्वा खबुद्ध्चा च न चचाल युधिष्टिरः ॥ २२ ॥ 
मदर्षि धौम्यने जब इस प्रकार युक्तियुक्त बचनोद्वारा 
घमेश युधिष्ठटिर्तों सतोष प्रदान किया; तब वे झाम्रशान 
और अपने बुद्धिबलके कारण ( धर्मसे ) विचलित 
नहीं हुए ॥ २२ ॥ 
अथान्रवीम्महाबाडुभीमसेनो महावबलः । 
राजानं बलितां श्रेष्ठो गिरा सम्परिदृषयन ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर बलवानोंमें भेष्ठ मद्मबली महाबाहु भीमसेनने 


अपनी वाणीसे राजा युधिष्टिरका हर्ष और उत्साह बढ़ाते 
हुए कद्दा--॥ २३ ॥ 

अवेक्षया महाराज तब गाण्डीवधन्चना । 
धमोनुगतया बुद्ध्या न किचित्‌ साहसं कृतम्‌॥ २७ ॥ 
भद्दाराज | गाण्डीव घनुष धारण करनेवाले अजुनने 


आपके आदेशकी प्रतीक्षा तथा अपनी घर्मानुगामिनी बुद्धिके 
कारण ह्टी अबतक कोई साइसका काय नहीं किया है ॥२४॥ 


सहदेवों मया नित्यं नकुरुश्व निवारितो। 
शक्ती विध्यंसने तेषां शत्रणां भीमविक्रमी ॥ २५॥ 
“मयकर पराक्रमी नकुल और सद॒देव उन सब शत्रुओंका 
विध्वंस करनेमें समर्थ हैं। इन दोनोंकों में दी सदा रोकता 
आया हूँ ॥ २५॥ 
न वयं तत्‌ प्रहास्यामो यस्मिन योक्ष्यति नो भवान। 
भवान्‌ विधत्तां तत्‌ सच क्षिप्र॑ जेष्यामहें रिपून्‌ ॥२६॥ 
“आप हमें जिस कार्यमें लगा देंगे, उसे हमलोग पूरा 
किये बिना नहीं छोड़ेगे । अतः आप युद्धकी सारी व्यवस्था 
कीजिये | इम शत्रुओपर शीघ्र ही विजय पायेंगे ॥ २६ ॥ 
इत्युक्ते भीमसेनेन ब्राह्मणाः परमाशिषा। 
उक्त्वा चापृच्छय भरतान्यथास्वान्खान्ययुग्रंद्ान]२७। 
भीमसेनके ऐसा कदनेपर सब ब्राह्मण पाण्डबीकी उत्तम 
आश्ञीर्वोद देकर और उन भरतवशियोंसे अनुमति लेकर 
अपने-अपने घरोकों चले गये ॥ २७॥ 
सर्वे वेदबिदों मुख्या यतयों मुनयस्तथा। 
आसेदुस्ते यथाम्यायं पुनदंशनकाह्ुुया ॥ २८॥ 
बंदोके ज्ञाता समस्त प्रधान-प्रधान संन्यासी तथा मुनि- 
छोंग पाण्डवोसे फिर मिलनेकी इच्छा रखकर न्यायानुसार 
अपने योग्य स्थानेमिं रहने लगे ॥ २८ ॥ 
सद्द धोम्येन विद्वांसस्तथा पश्च च पाण्डवाः । 
डत्थाय प्रययुर्वीराः कृष्णामादाय धन्विनः ॥ २० ॥ 
धौम्यसद्वित विद्वान्‌ एवं वीर पॉचों पाण्डव द्रौपदीको 
साथ डिये घनुष धारण किये वहसे उठकर चल दिये ॥२९॥ 
क्रोशमात्रमुपागम्य॒तस्मादू देशान्निमित्ततः। 
इवोभूते मनुजब्याप्राइछन्नवासार्थ घुद्यताः ॥ ३० ॥ 
पृथक्छास्रविद्‌ः सर्व सर्वे मन्त्रविशारदाः । 
संधिविश्रदकालशा मन्त्राय खमुपाविशन ॥ ३१॥ 


किसी कारणवश उस स्थानसे एक कोस दूर जाकर 
वे नरशेष्ठ दर गये और आगामी दूसरे दिनसे अज्यतवास 
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श्रीमदाभारते 


[ धनपर्वणि 








आग्म्भ फरनेके लिये उद्यत हो परस्पर सलाह करनेके निमित्त मन्त्रणा करनेमें कुशल तथा संघि-विग्रह आदिके अवसरको 
आस-पास बैठ गये | वे सभी प्रथकूशूथक्‌ शास्त्रोंके शाता, जाननेवाले ये ॥ ३०-३१ ॥ 


ह इति श्रीमह्माभारते शतसाइसुयां संद्वितायां वेयासिक्यां वनपर्वणि आरणेयपर्वणि अज्ञातवासमन्त्रणे 


पदञ्चदशाधिकत्रिशततमो 5ध्याय: ॥ ३१७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत--व्यारसनिर्मित शतसाहर्ती सँदिताके वनपवके अन्तर्गत आर्णेयपर्द में अज्ञातवासके लिये 
मन्त्रणाविषयक तीन सौ पंद्रहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३१५ ॥ 


पग-ग्डेसज8०- -. 
वनपवेकी छोक-संख्या 
अनुष्डुपछन्द ( अन्य बड़े उनद ) बढ़े छन्‍्दोंका ३२ अक्षरोंके गद्य कुछ योग 
अनुष्टुप्‌ मानकर गिननेपर 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये इलोक---०९३७ . ( ७८५ ) १०८०७ १७१॥ १२१८८॥# 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये इलोक---. «८२ (४) ज॥ <्ण॥ 
वनपर्वकी सम्पूर्ण इलोक-संख्या १२२७६।७ 





वनपतवव॑-श्रवण-महिमा 


इृद्मारण्यक॑ श्रुत्वा मद्गापापें: प्रसुच्यते। 
अधनो धनमाप्नोति पुत्रपौत्रसमन्वितः ॥ १ ॥ 
इस वनयबंकों सुनकर मनुष्य बड़े-बड़े पापोसे मुक्त 
हो जाता है; निर्धन धन पाता है और पृत्र-पोत्रोंसे सम्पन्न 
होता है ॥ १ ॥ 
ये य॑ प्राथयते काम त॑ त॑ प्राप्तोत्यसंशयम । 
नारी वा पुरुषों वापि शुत्िः प्रयलमानसः ॥ २ ॥ 
आरण्यके श्रते5धीते प्राह्मणान्‌ पायसादिभिः । 
भोजयेद्‌ वस्रगोखर्णदाने रत्नें: प्रपूज्ञितान्‌ ॥ ३ ॥ 
वह जिस-जिस मनोवाज्छित बस्तुके लिये प्रार्थना करता 
है) उसे निश्चय ह्वी था लेता है । छ्री हो या पुरुष, शुद्ध एवं 
एकाग्रचित्त होकर इस बनपवेका अवण अथवा पाठ करने- 
पर वस्त; गो) सुवर्ण तथा रल्लोंके दानसे ब्राह्मणोंका सम्मान 
करके उन्हें खीर आदिका भोजन करावे ॥ २-३ ॥ 
ब्राह्मणेषु च॒ तुष्टेषु संतुशः पाण्डुनन्दनाः । 
ब्रह्मा विष्णुस्तथा रुद्रः शक्रों देवगणास्तथा ॥ ४ ॥ 
भूतानि मुनयो देव्यस्तथा पितृगणाश्र ये। 
धाचर्क पूजयेच्छक्त्या वल्लान्नें: खर्णमूषणेंः॥ ५ ॥ 


ब्राह्मणोंके संतुष्ट होनेपर पाण्डव: ब्रह्मा) विष्णु) रु; 
इन्द्र, देवगण: भूतगण, मुनिगण) देवियाँ तथा परितृगण-ये 
सभी सतुष्ट होते हैं । अपनी दक्तिके अनुसार अन्न) वम्र और 
आभूषण देकर वाचकको पूजा करनी चाहिये ॥ ४-५ ॥ 
विशेषतस्तु कपिला देया तु जयपाठके। 
कांस्पदोहा रौप्यखुरा खर्णश्टज्ी समूषणा। 
पाण्डूनां परितोषाथ दुद्यदन्नं द्विजातये ॥ ६ ॥ 

महाभारतके वाचकको विशेषतः एक कपिला गी देनी 
चाहिये | उसके साथ कॉसेका एक दुग्धपात्र होना चाहिये। 
गायके खुरोंमें चाँदी और सींगोमें सोना मढ़ा दे | उसे अन्य 
आभूषणोंसे भी विभूषित करे | पाण्डबोके सतोषके लिये 
ब्राह्मणोंको अन्नदान करे ॥ ६ ॥ 
आरण्यकासख्यमाण्यानं श्टणयाद यो नयोत्तमः । 
सर सर्वकाममाप्ोति पुनः खर्गतिमाप्लुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


जो नरश्रेष्ठ इस वनप्वकी कथाकों सुनता है, वह 
सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर छेता है एवं शरीरका अन्त 
द्ोनेपर खर्गलोकमें जाता है ॥ ७ ॥ 


रु 


ओऔपरमात्मने नमः 


श्रीमहाभारतम्‌ 
विराटपर्व 


( पाण्डबप्रबेशपव ) 


प्रथमो5ध्यायः 
विराटनगरमें अज्ञातवास करनेके लिये पाण्डवोंकी गुप्त मन्त्रणा तथा युधिष्ठिरके 
द्वारा अपने भावी कार्यक्रमका दिग्दर्शन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरखतीं व्यासं तता जयप्रुदीरयत्‌ ॥ १॥ 
अन्तर्यामी नारायण भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके नित्यसखा) 
नरस्वरूप नरश्रेष्ठ अजुन, ( उनकी लीला प्रकट करनेवाली ) 
भगवती सरस्वती ओर ( उनकी छीलाओंका सकलन करने- 
वाले ) महर्षि वेदव्यासकों नमस्कार करके जय ( महाभारत ) 
का पाठ करना चाहिये ॥ १॥ 
जनमेजय उक्ाच 
कर्थ विराटनगरे मम पूर्वेपितामदाः । 
अज्ञातवासमुषिता दुर्योधनभयादिंताः ॥ 
पतिव्रता महाभागा खततं ब्रह्मबादिती। 
द्रौपदी च कथं ब्रह्मन्नज्ञाता दुःखितावसत्‌ ॥ ३ ॥ 
जनमेजयन पूछा--अक्वन्‌ ! मेर अ्रपितामह पाण्डत्रेने 
दुर्योधनके भयसे कष्ट उठाते हुए विराटनगरमें अपने अशात- 
बासका समय किस प्रकार व्यतीत किया तथा दु.खम पड़ी हुई 
सदा ब्रह्मस्वरूप श्रीकृष्णका नामकीर्तन करनेवार्ली परम 
सोभाग्यवती पतित्रता द्रोपदी वहाँ अपनेको अशात रखकर 
केसे निवास कर सकी ? ॥ २-३ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
यथा विराटनगरे तब ॒ पूर्वपितामहाः । 
अह्लातवासमुषितास्तच्छुणुष्च॒ नराधिप ॥ ४ ॥ 
बैशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ | तुम्हारे प्रपितामहोने 
विराटनगरमें जिस प्रकार अश्ातवासके दिन पूरे किये थे। वह 
बताता हूँ; सुनो ॥ ४ ॥ 
तथा स॒ तु वरॉल्लब्ध्वा धर्मों ध्मभ्रृतां वरः । 
गत्वा55श्रमं ब्राह्मणेभ्य आचख्यो सर्वेमेच तत्‌ ॥ ५ ॥ 
यक्षरुपधारी धर्मसे इस प्रकार वरदान पानेके अनन्तर 


र॥ 


धर्मात्माओम श्रेष्ठ धर्मपुत्र युधिष्टिरने आश्रमपर जाकर वह 
सब समाचार ब्राह्मणोंकों बताया ॥ ५ ॥ 
कथयिस्वा तु तत्‌ सर्व ब्राह्मणेभ्यों युधिष्ठिरः। 
अरणीसहितं तस्म ब्राह्मणाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
तते युधिप्ठटिय राजा धमपुत्रों महामनाः 
खंनिवरत्यानुज्ञान्‌ सवोनिति होवाच भारत ॥ ७ ॥ 
भारत | ब्राह्रणोसे सब कुछ बताकर जब युघिष्टिरने 
अरणीमहित मन्थनका पूर्वोक्त ब्राह्मणदेवताकों सौप दिया; 
तब पर्मपुन्न महामनस्वी उन राज़ा युधिष्ठिरन अपने सब 
भाइयोको एकत्र करके इ4 प्रकार कहा-॥ ६-७ ॥ 
द्वादशेमानि वर्षाणि राज्यविप्रोषिता बयम्‌। 
अयोद्शो5यं सम्प्राप्तः रूच्छात्‌ परमदुर्बंलः ॥ ८ ॥ 
(आज बारह वर्ष बीत गये; हमछोग अपने राश्यसे 
बाहर आऊर वनमे रहते हैं | अब यह तेरहवोंँ वध आरम्भ 
हुआ हें । इतमे बड़े कष्टसे कठिनाइयोका सामना करते हुए 
अत्यन्त गुप्तरूपसे रहना होगा ॥ ८ ॥ 


स॒ खाधु कॉन्‍्तय इतो वासमजुंत रोचय। 
संबत्सरमिम॑ यत्र वसेमाविदिताः पर:॥ ९ ॥ 

(कुम्तीनन्दन अज्ुन | तुम अपनी रुचिके अनुसार कोई 
उत्तम निवासस्थान चुनों। जहाँ यहाँसे चलकर हम एक वर्ष- 
तक इस प्रकार रहे कि शन्रुओंकी हमारा पता न 
चल सके? ॥ ९॥ 


अज॑न उवाच 
तस्येव वरदानेन  धर्मव्य मनुजाधिप। 
अन्लाता विचरिष्यामों नरार्णा नात्र संशायः ॥ १० ॥ 


तत्र बासाय राष्ट्रणि कीतविष्यामि कानिचित्‌ । 
रमणीयानि ग़ुप्तानि तेषां फिचित्‌ सम रोचय ॥ ११॥ 


१८४२ 


श्रीमहाभारते 


[ विराटपर्बेणि 








अर्जुन बोले--नरेश्वर ! इसमें सदेद्द नहीं कि उन्हीं 
भगवान्‌ धर्मके दिये हुए वरके प्रभावसे इमलोग इस प्रृथ्वीपर 
विचरते रहेंगे और हमें दूसरे मनुष्य पहचान न सकेंगे 
तथापि मैं आपसे नित्रास करने योग्य कुछ रमणीय एवं 
गुप्त राष्ट्रके नाम बतलार्ऊंगा; उनमेसे क्रिसीको आप स्वय ही 
अपनी रुचिक्रे अनुसार चुन लीजिये || १०-११॥ 
खन्ति रम्या जनपदा बह्धन्नाः परितः कुरून्‌ । 
पाश्चालाइच द्मित्थ्याश्व शूरसेनाः पटश्वराः ॥ १२ ॥ 
दृशाणों नवराष्ट्राथ मल्लाः शाह्वा युगन्धराः। 
कुन्तिराष्ट्र च बिपुल छुराष्ट्रावन्तयस्तथा ॥ १३॥ 

कुरुदेशके चारो ओर बहुत-से सुरम्य जनपद हैं) 
जहाँ बहुत अन्न होता हैं | उनके नाम ये हैं-पाश्चाल, चेदिः 
मत्स्य) चूरसेन, पटचर दशाणे, नवराष्ट्र; मल्ठ) शाल्व, युगन्धर, 
विशाल कुन्तिराष्ट्र सोराष्ट्र तथा अवन्ती ॥ १९-१३ ॥ 
एतेषां कतमो राजन निवासस्तव रोंचते। 
यत्र वत्स्पामहे राजन संवत्सरमिमं वयम्‌ ॥ १४ ॥ 

राजन ! इनमेंसे कौन-सा राष्ट्र आयको निवास करने के लिये 
पसद है ? जिसमें हम सत्र लोग इस वर्ष निवास करें ||१४॥ 


युधिह्िर उवाच 


श्रुतमेतन्महाबाहो यथा स भगवान्‌ प्रभु) | 
अम्रवीत्‌ सर्वभूतशस्तत्‌ तथा न तदन्यथा ॥ १५॥ 
सुधिष्ठिरने कद्दा--महावाहो | तुम्हारी यह बात मैने 
ध्यानसे सुनी है। सम्पूर्ण धूतोके अधीश्वर ओर प्रभावशाली 
भगवान्‌ घर्मने इमारे लिये जैसा आदेश दिया है; वह सब 
बेंसा ही होगा | उसके विपरीत कुछ नहीं होगा ॥ १५॥ 
अवश्य त्वेव वासार्थ रमणीयं शिवं सुखम्‌ । 
सम्मन्व्य सदितेः सर्वेवृस्तव्यमकुताभयेः॥ १६॥ 
तथापि इम सब लोगोंकों आपसमें सलाह करके अवश्य 
ही अपने रहनेके लिये कोई परम सुन्दर, कल्याणकारी तथा 
सुखद स्थान चुन लेना चाहिये; जहाँ हम निर्मय होकर 
रह सके ॥ १६ | 
मत्स्यों विरादो बलवानभिरक्तो5थ पाण्डवान। 
धर्मशीलो वदान्यश्व वृद्धश्व सतत प्रियः ॥ १७॥ 
[ तुम्हारे बताये हुए देशोमेंसे | मत्स्पदेशके राजा विराट 
बहुत बलवान्‌ हैं और पाण्डवोंके प्रति उनका अनुराग भी 
है; साथ ही वे खभावतः धर्मात्मा। वृद्ध, उदार तथा हमें 
सदेव प्रिय हैं || १७ ॥ 
बिराटगनरे तात संबत्सरमिम॑ वयम्‌ | 
कुवेस्तस्तस्य कमोणि विहरिष्याम भारत ॥ १८॥ 
भाई अजजुन ! इसलिये इस वर्ष हमलोग राजा विराडके 








ही नगरमें रहें ओर उनका कार्य-साधन करते हुए उनके 
यहाँ बिचरण करें ॥ १८ ॥ 
यानि यानि च कमोणि तस्य वक्ष्यामरे वयम्‌ | 
आखाद्य मत्स्यं तत्‌ कर्म प्रबूत कुरुनन्दना: ॥ १९ ॥ 
किंतु कुरुनन्दनो | तुमलोग यह तो बताओ कि इम 
मत्त्यराजके पास पहुँचकर किन-क्रिन कार्योंका मार 
संभाल सकेंगे ? ॥ १९॥ 
अजुन उवाच 
नरदेव कथ्थ तस्य राष्ट्रे कर्म करिष्यसि। 
विरादनगरे साधों रंस्यसे केन कमंणा ॥ २०॥ 
अजुनने पूछा--नरदेव ' आप उनके राष्ट्रमं किस 
प्रकार कार करेंगे ? महात्मन्‌ | विराटनगरमें कौन-सा कर्म 
करनेसे आपको प्रसम्नता द्वोगी ? || २० ॥ 
सुद॒वेदान्यों हवीमांश्व धार्मिकः सत्यविक्रमः । 
राजं॑स्त्वमापदा5६कृष्ट: कि करिष्यसि पाण्डव ॥ २१ ॥ 
राजन ) आपका खभमाव कोमछ है। आप उद्दारु 
लज्ञाशील, घमपरायण तथा सत्यपराक्रमी हैं; तथापि विपत्तिमें 
पड़ गये हैं । पाण्डुनन्दन ) आप वहीँ क्या करेंगे ! ॥ २१ ॥ 
न दुःखमुचितं किचिदू राजन्‌ वेद्‌ यथा जनः । 
स॒ इमामापदं प्राप्य कथं घोरां तरिष्यसि ॥ २२ ॥ 
राजन ! साधारण मनुष्योंकी भोंति आपको किसी 
प्रकारके दु:खका अनुभव हो) यह उचित नहीं है; अतः इत 
घोर आपत्तिमें पढ़कर आप केसे इसके पार होंगे ? || २२॥ 
युधिष्टिर उवाच 
श्टणुध्य॑ यत्‌ करिष्याप्रि कर्म वें कुरुनन्दनाः । 
विराटमनुसस्प्राप्य राज़ानं. पुरुषषभाः ॥ २३ ॥ 
युधिष्टिरने कहा-नरकश्रेष्ठ कुरुनन्दनो ! मै राजा 
विराटके यहों चलकर जो कार्य करूँगा; वह बताता 
हूँ; सुनो ॥ २३ ॥ 
सभास्तारो भविष्यामि तस्य राशो महात्मनः । 


- कझ्छे नाम द्विजो भूत्वा मताक्षः प्रियदेवनः ॥२४॥ 


वैदूयोन काशअनान्‌ दान्तान्‌ फलैज्योतीरसःसह। 
कृष्णोल्लोहितवर्णाश्व॒ निर्वत्स्योमि मनोरमान्‌ ॥२५॥ 


में पासा खेलनेकी विद्या जानता हूँ और यह खेल मुझे 


प्रिय भी है; अतः मैं कझ्ुक नामक बाह्षण बनकर महामना 


# विश्वकोषके अनुसार “अज्ञः शब्द यपराजका वाचक 
है | यमराजका ही दूसरा नाम भर्म है और वे ही युभिष्ठिररूपमें 
अवतीणे हुए थे । “आत्मा वे जायते पुत्र:? इस उक्तिके अनुसार भी 
धर्म एवं धर्मपुत्र युधिष्ठिरमें कोई अन्तर नहीं है। यह समझकर 
ही अपनी सत्यवादिताकी रक्षा करते हुए युभिष्ठिरने “कड्ढ' नामसे 
अपना परिचय दिया । इसके सिवा उन्होंने जो अपनेको झुषिड़िर- 


पाण्डवप्रवेशपर्य ] 


डद्वितीयोइध्यायः 


१८छ३% 








राजा विराटकी राजसभाका एक सदस्य हो जाऊंगा और 
वैदूय॑मणिके समान हरी, सुबर्णके समान पीली तथा हाथी- 
दाँतकी बनी हुई काली और छाल रंगकी मनोहर गोटियोको 
चमकीले विन्दुसे युक्त पासोके अनुसार चलता रहेँगा | 


विराटराज रमयन सामात्यं सहवास्धवम्‌ | 

नच मां वेत्स्यते कश्चित्‌ तोषयिष्ये च त॑ उपस्‌ ॥ २६ ॥ 
मैं राजा विराटको उनके मन्त्रियो तथा बन्धु-बान्धवोसद्वित 

पासोंके खेलसे प्रसन्न करता रहूँगा । इस रूपमे मुझे कोई 

पहचान न सकेगा और मैं उन मत्स्यनरेशकों भलीभोति 

संतुष्ट रक्‍खूंगा | २६ ॥ 

आसं युधिष्ठिरस्याह पुरा प्राणसमः सखा। 


इति वक्ष्यामि राजान॑ यदि मां सो5चुयोक्ष्यते ॥ २७ ॥ 
यदि वे राजा मुझसे पूछेंगे कि आप कौन है; तो मैं 
उन्हें बताऊँगा कि मैं पहले महाराज युधिष्ठिर्का प्रा्णोके 
समान प्रिय सखा था ॥ २७॥ 
इत्येतद्‌ वो मया55ख्यातं विदरिष्याम्यहं यथा। 
इस प्रकार मैंने तुमछोगोकों बता दिया कि विराटनगरमें 
में किस प्रकार रहेूँगा ॥ २७३ ॥ 
( वेशम्पायन उवाच 
एवं निर्देश्य चात्मानं भीमसेनमुधाच ६ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
अज्ञातवाप्तमें अपनेद्वारा किये जानेवाले कार्यों बतराकर 
युधिष्ठिर भीमसेनसे बोले | 
युपिष्ठिर उवाच 
भीमसेन कर्थ कर्म मात्थ्यरापट्र करिष्यसि। 
हत्या क्रोधवर्शांस्तत्र पर्वेते गन्धमादने ॥ 


जज]. 


यक्षान्‌ क्रोधाभितान्नाक्षान्‌ राक्षसांश्वापि पौरुषान्‌ । 
प्रादाः पाश्चालकन्यायै पद्मानि खुबहन्यपि ॥ 
युधिष्टिरने पूछा-- भीमसेन ! तुम मत्स्यदेशमें किस 
प्रकार कोई कार्य कर सकोगे ! तुमने गन्धमादन पर्बतपर 
क्रोघसे सदा लाल आँखें किये रहनेवाले क्रोधबश नामक 
यक्षो ओर महापराक्रमी राक्षमोका वध करके पाओ्चालराज- 
कुमारी द्रौपदीकों बहुत-से कमल लाकर दिये थे | 
बक राक्षसराज़ातं भीषण पुरुषादकम्‌ | 
जप्निबानसि कौन्तेय. ब्राह्मणार्थभरिंदम ॥ 
शक्षमा चाभय लंबीता छ्कचक्रा त्वया छृता ॥ 
झन्ुहन्ता भीम ! ब्राह्मणपरिवारकी रक्षाके लिये तुमने 
मयानक आकृतिवाले नरमश्ली राजक्षमराज बककों भी मार 
डाछा था और इस प्रकार एकचक्रा नगरीकों भयग्ध्वित एव 
कल्याणयुक्त बनाया था || 
हिडिम्बं च महावीय किरमीर चेंव राक्षसम्‌। 
त्वया हत्वा महाबाहों वन निष्कण्ठक ऋतम्‌ ॥ 
महाबाहो | तुमने महावीर द्विडिग्ब और राक्षस किर्मॉरिको 
मारकर वनको निष्कण्टक बनाया था ॥ 
आपद॑ चापि सम्प्राप्ता द्रौपदी खारूहासिनी | 
जटाखुरबर्धं क्ृत्वा त्ववा च परिमोक्षिता ॥ 
मत्स्यराजान्तिके तात वीय॑पूर्णाइत्यमर्षणः |) 
ब्रकोदर विराटे त्व॑ रंस्यले केन हेतुता ॥२८॥ 
संकटमें पड़ी हुई मनोहर ह्वास्यवाली द्रौपदीको भी 
तुमने जटासुरका वध करके छुड़ाया था । तात भीमसेन ! तुम 
अत्यन्त बलवान्‌ एवं अमर्षशाली हो । राजा विराटके यहाँ 
कौन-सा कार्य करके तुम प्रमन्नतापूर्वक रह सकोगे--यह 
बतलाओ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवपप्रवेशपर्वणि युधिष्टिरादिमन्त्रणे प्रथमो$ध्याय: ॥ १ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहा भागतबिगटपबके अन्तर्गत पाण्डबप्रवेशपद भें युविष्ठिः आदिक्ी पशरुपर मल्त्रणासे सम्बन्ध गखनेवारा 


पहुका अध्याय पुरा हुआ ॥ १ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६! छोक मिलाकर कुल ३४२ ोक हैं ) 
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भीमसेन और अजुनद्वारा विराटनगरमें किये जानेबाले अपने अनुकूल कार्योंका निर्देश 


भीमसेन उवाच 
पौरोगवो ब्रुवाणोडह बछबों नाम भारत । 


डपस्थास्यामि राजान विराटमिति में मतिः॥ १ ॥ 
भीमसेनने कहा--भरतवशशिरोमणे ! मैं पौरोगब॑ 


का प्राणोंके समान प्रिय सखा बताया; वह भी असत्य नही है ।युधिष्ठिर नामक शरीरकों हीं यहाँ युधिष्टिर समझना चाहिये। 
आत्माकी सत्तासे ही शरीरका संचारून होता है । अतः आत्मा उसके साथ रहनेके कारण उसका सखा दै। आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय है 
ही; अतः यहाँ युधिष्टिरका आत्मा थुधिष्ठिर-शरीरका प्रिय सखा कहा गया है । 

१. पुरोगु कहते हं वायुकी, उसके पु होनेसे भीमतेनका 'बोरोगब' नाम सत्य शबं साथ्थक दै । 


है८टढहें 





ओऔमद्दाभारते 


[ विराटपर्षणि 








( पाकशाछाका अध्यक्ष ) बनकर और बल्लवैनामसे अपना 
परिचय देकर राजा विराटके दरबारमें उपस्थित हो ऊँगा। मेरा 
यही विचार है ॥ १॥ 


खूपानस्य करिष्यामि कुशलोउस्सि महानसे | 
कृतपूर्वाणि यान्यस्य ब्यञ्ञनानि सुशिक्षितेंः॥ २ ॥ 
तान्यप्यभिभविप्यामि प्रीति संजनयन्नहम्‌। 

मैं रसोई बनानेके काममें चतुर हूँ । अपने ऊपर राजाके 
मनमें अत्यन्त प्रेम उत्पन्न करनेके उद्देश्यसे उनके लिये सूप 
( दाल, कढ़ी एवं साग आदि ) तैयार करूँगा और पाककल्ामें 
महीीमोति शिक्षा पाये हुए नतुर रसोइयोने राजादे लिये पहले 
जो-जो व्यड्जन बनाये द्वोगे, उन्हें भी अपने बनाये हुए 
व्यज्जनोंसे तुच्छ सिद्ध कर दूँगा ॥ रहे ॥ 


आहइरिष्याम्ि दारुणां निचयान महतोषपि च ॥ ३ ॥ 
यत्‌ प्रेक्ष्य चिपुल कर्म राजा संयोश्यते समाम्‌। 
अमानुषाणि कुबोणस्तानि कर्मोण भारत ॥ ४ ॥ 
इतना ही नहीं) मैं रसोईके लिये छकड़ियोके बड़े-से-बड़े 
गदह्दोंकी भी उठा छाऊँगा, जिस महान्‌ कमको देखकर राजा 
विराट मुझे अवश्य रभोइयेके कामपर नियुक्त कर लेंगे । मारत | 
मैं बह०ँ ऐसे-ऐसे अद्भुत कार्य करता रहूँगा, जो साधारण 
मनुष्योंकी शक्तिके बाहर है || ३-४ ॥ 
राशस्तस्य परे प्रेष्या मंस्यन्ते मां यथा नुपम्‌ ! 
भक्ष्यान्नरसपानानां भ्रविष्यामि तथेश्वरः॥ ५ ॥ 
इससे राजा विराटके दूसरे सेवक राजाके ही समान मेरा 
सम्मान करेंगे और में भध््य, भोज्य, रस तथा पेय पदार्थोंका 
इच्छानुसार उपयोग करनेमें समर्थ होऊँगा ॥ ५ ॥ 


द्विपा वा बलिनो राजन तृषभा वा मद्दाबढाः । 
विनिभ्राह्मा यदि मया निगम्रद्दीष्यामि तानपि॥ ६ ॥ 

राजन्‌ ! बल्धान्‌ हाथी अथवा महाबली बैल भी यदि 
काबूमें करनेके लिये मुझे सौपे जाय॑गे तो मैं उन्हें भी बॉधकर 
अपने वश्षमें कर लूँगा ॥ ६ ॥ 


ये व कचित्नियोत्स्यन्ति समाजेचु नियोधकाः । 

बानहं हि नियोत्श्यामि रति तस्य विवर्धवन ॥ ७ ॥ 
तथा जो कोई भी मल्लयुद्ध करनेवाले पहलवान जन- 

समाजमें दंगल करना चाहेगे; राजाका प्रेम बढ़ानेके लिये में 

उनसे भी भिड़ जाऊँगा ॥ ७ ॥ 

नत्वेतान्‌ युद्धयमानान वे दनिष्यामि कथञ्जन। 

तथैतान पातयिष्यामि यथा यास्यन्ति नक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
परंतु कुश्ती करनेवाले इन पहलवानोंको में किसी प्रकार 

जानसे नहीं मारूंगा; अपितु इस प्रकार नीचे गिराऊंगा; 

जिससे उनकी मझत्यु न हो ॥ ८॥ 


३. बल्ब अर्थ है सूपकर्ता अर्थात्‌ रसोश्या है रसोबके काममे 'नियुण होनेसे उनका यह नाम यथा ही है।.... 


आयलिको गोबिकतों सूपकतों 4नियोधकः । 
आस युधिष्ठि रस्पाइमिति वक्ष्यामि पृद्छतः ॥ ९ ॥ 
महाराजके पृछनेपर मै यह कहेूँगा कि मै राजा युधिष्ठिरके 
यहाँ आरालिक ( मतवाले हाथियोंकोीं भी काबूमें करनेवाला 
गजशिक्षक ) गोविकर्ता ( महाबली दृषभोकों भी पकछाडुकर 
उन्हें नाथनेवाला » सूपकर्ता ( दाल-साग आदि भाँति-माँतिके 
व्यह्जन बनानेबाला ) तथा नियोधक ( दगली पहलवान ) 
रहा हूँ ॥ ९ ॥ 
आत्मानमात्मना रक्षेश्रनरिष्यामि विशाम्पते | 
इत्येतत्‌ प्रतिज्ञानामि विद्रिष्यास्यहं यथा ॥ १०॥ 
राजन ! अपने-आप अपनी रक्षा करते हुए मे बिराटके 
नगरमे विचरूँगा । मुझे विश्वास है कि इस प्रकार मैं वहाँ 
सुखपूर्वक रह सकूँगा ॥ १० ॥ 
युधिष्ठिर उबाच 
यमपित्रोह्मणो भूत्वा समागच्छन्द्रणां चरम्‌। 
द्थिश्लुः खाण्डवं दार्व दाशाहसहितं पुरा ॥ ११॥ 
मदहाबर्ू महाबाइमजितं छुरुनन्द्नम्‌ । 
लो5यं कि कर्म कोम्तेयः करिप्यति धनंजयः ॥ १२॥ 
युधिष्ठिर बोले--ज मनुष्यो+ श्रेष्ठ महावली और 
महाबाहु है; पहले भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके साथ बैठे हुए. जिस 
अर्जुनके पास खाण्डववबनकों जलानेकी इच्छासे ब्राह्मणका रूप 
धारण करके साक्षात्‌ अग्निदेव पधारे थे, जो कुरुकुलको 
आनन्द देनवाला तथा किसीसे भी परास्त न होनेवाला है; 
बह कुन्तीनन्दन घनं जय विराटनगरमें कौन-सा कार्य करेगा ! ॥ 
योध्यमासादय त॑ द्वाव॑ तर्पपामाल प/वकम्‌ | 
विजित्येकरथेनेन्द्र हत्या पन्नगराक्षसान्‌ ॥ १३॥ 
वाखुकेः सर्पराज़स्थ खसारं हतवांश्व यः। 
श्रेष्ठो यः प्रतियोधानां सो5जुनः कि करिष्यति ॥ १४॥ 
जिसने खाण्डवदाहइके समय वहाँ पहुँचकर एकमात्र 
रथका आश्रय ले इन्द्रको पराजित कर तथा नागों एवं 
राक्षसोको मारकर अग्निदेवकों तृत्त किया और अपने अप्रतिम 
सोन्दर्यसे नागगज वासुकिकी वहिन उदूपीका चित्त चुरा 
लिया एवं जो सम्मुख्ब युद्ध करनेवाले वीरोंमें सबसे श्रेष्ठ है; वह 
अर्जुन वहाँ क्‍या काम करेगा ! ॥ १३-१४ ॥ 
सूर्य; प्रतपतां श्रेष्ठो द्विपदां ब्राह्मणों घरः। 
आशीविषश्य सर्पाणामग्निस्तेजस्थिनां चरः ॥ १०॥ 
आयुधानां वरं वच्ध ककुझ च गयां वरः। 
हृदानामुद्धिः श्रेष्ठः पर्जन्यों वर्षतां बरः॥ १६॥ 
घुतराष्ट्रध नागानां हस्तिष्वैरावणो बरः। 
पुत्नः प्रियाणामधिकों भायोा च खुहदां बरा॥ १७॥ 
( गिरीणां प्रवरो मेरुदेंवानां मघुखदनः । 
ब्रह्मणां प्रवरश्चन्द्रः सरसां मानस वरम्‌ ॥ ) 


पाण्डवर्रवेशपर्व ] 
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१८७५ 





नजज्स्सख्स्स््ःस््ड्टसस्टः 





यथेतानि विशिशनि जात्यां जात्यां डकोद्र | 
एवं युवा गुड़ाकेशः श्रेष्ठ: स्वधनुष्मताम्‌ ॥ १८ ॥ 
जैसे तपनेवाले तेजस्त्री पदार्थोमें सूर्य श्रेष्ठ है। मनुष्योर्मि 
ब्राह्मणका स्थान ऊँचा है; जेसे सर्पोर्में आशीविष जातिवाले 
सपप॑ महान्‌ हैं, तेजखियोमें अग्नि श्रेष्ठ हैं। अस्ञ॒-शस्त्रोंमें वजका 
खान ऊँचा है; गौओँमे ऊँचे कंघेवाला साँड बड़ा माना गया 
है, जन्यशयोम समुद्र सबसे मद्गान्‌ है) वर्षा करनेवाले मेघोंमें 
पजन्य श्रेष्ठ हैं, नागोमे घृततराष्ट्र तथा हाथियोंमें ऐरात्रत बड़ा 
है; जेसे प्रिय सम्बन्धियोमें पूत्र सबसे अधिक प्रिय है और अकारण 
द्वित चाहनेवाले सुद्ददोमें धर्मपत्नी सबसे बढ़कर है, जेसे 
पर्बतोंमें मेर श्रेष्ठ है, देवताओंमें मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु 
श्रेष्ठ हैं, ग्रहोंमे चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं ओर सरोवरोंमे मानसरोवर 
श्रेष्ठ है। भीमसेन | अपनी-अपनी जातिमे जिस प्रकार ये 
पूर्वोक्त वस्तुएँ विशिष्ट मानी गयी हैं, वैसे द्वी सम्पूर्ण 
धनु्धो रियोंमें युवावस्थासे सम्पन्न यह ग़ुडाकेश (निद्राविजया) 
अर्जुन श्रेष्ठ है ॥ १५-१८ ॥ 
सोध्यमिन्द्रादनवरो. वाखुदेवान्मद्दाद्रुतिः । 
गाण्डीवधन्वा व भत्सुः रवेताश्वः कि करिष्यहि ॥ १९॥ 
यह देवराज इन्द्र और भगवान्‌ श्रीकृष्णसे किसी बातमें 
कम नहीं है | ब्वेत घोड़ोंवाले रथपर चहनेव!छा यह महां- 
तेजस्वी गाण्डीवधारी ब्रीमत्यु ( अर्जुन ) वहों कौन-सा कार्य 
करेगा ! ॥ १९॥ 
उषित्वा पश्च व्षाणि सहस्लाक्षस्थ वेहमनि | 
अख्योग॑ समासाय खवीर्यान्‍्मानुषाद्भुतम्‌ | 
रिव्यान्यसत्राणि चाप्तानि देवरूपेण भाखता ॥ २०॥ 
इसने पॉच वर्षोतक देवराज इन्द्रके भवनमें रहकर ऐसे 
दिव्याद्र प्राप्त किये हैं, जिनका मनुष्योमे होना एक अद्भुत- 
सी बात है। अपने देवोपम स्वरूपसे प्रकाशित होनेवाले 
अजुनने अनेक दिव्यास््र पाये हैं || २० ॥ 
ये भन्‍ये द्वादशं रुद्रमादित्यानां अयोदशम। 
बघूनां नवम॑ मन्ये ग्रहाणां दशम तथा ॥२१॥ 
जिस अर्जुनऱी में बारहव्रों रद्र और तेरदवो आदित्य 
मानता हूँ, नवम बसु तथा दर्मवाँ अइ स्वीकार करता हूँ ॥ 
यस्य वाह समो दरों ज्याधातकठिनतत्वचौ । 
दक्षिण चेत्र सब्ये च गवामिव बहः कृतः ॥ २२॥ 
जिमक्ी दोनों भुजाएँ एक-सी विशाल है; प्रत्वआके 
आबातसे उनकी त्वचा कठोर हो गयी है। जैसे वेलेके 
कथधेपर जुआटेकी रगड़से ज्िह् बन जाता है, उसी प्रकार 
जिसकी दाहिनी और बायीं भुजाओपर प्रत्यश्चाकी रगड़से 
चिह्न बन गये है ॥ २२ ॥ 


दिमबातिव शेलामां समुद्र सरितामिथ। 


बिद्शार्ता यथा शकों बसतामिय दृष्यभाद ॥ २६ ॥ 
मर० स० कां० २. ११३४०-- 





सपाणामिव शादूली गरुडः पततामिव। 
बरः संनहामानानां सो5जुनः कि करिष्यति ॥ २७ ॥ 
जैसे पर्वतोमें हिमालय, सरिताओंमें समुद्र, देवताओं 
इन्द्र, वसुओंमें हृब्यवाहक अग्नि) मृर्गोंमें सिंह तथा पक्षियोर्मि 
गरुड़ श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कवचधारी वीरोंमें जिसका खान 
सबसे ऊँचा है; वह अजुन विराटनगरमें जाकर क्‍या काम 
करेगा ? | २३-२४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
प्रतिज्ञां षण्डको:स्मीति करिष्यामि महदीपते । 
ज्याधातौ हि मद्दान्तों मे लंबतु उप दुष्करों ॥ २५॥ 
वल्यैशछाद्यिष्यामि वाह किणकृताविमी । 
अजुनने फह्ा--मद्ाराज ! में राजाकी सभामें यह 
हृढ़तापूर्बक कहूँगा कि में प्रण्डक (नपुसक ) हूँ । राजन! यद्यपि 
मेरी दार्यी-बार्यी भुजाओमे धनुषकी डोरीकी रगड़से 
जो महान्‌ चिह बन गये हैं, उन्हें छिपाना बहुत कठिन है 
तथापि कगन आदि आभूषणोसे मैं इन ज्याधातचिह्ित 
मुजाओंकों ढक ढेँगा ॥ २५३ ॥ 
कर्णयोः प्रतिमुच्याह कुण्डले ज्वलनप्रभे ॥ २६॥ 
पिनद्धकम्बुः पाणिभ्यां ठृतीयां प्रकृति गतः | 
चेणीकृतशिरा राजन नाम्ना चेव बृहन्नछा ॥२७॥ 
में दोनों कानोमे अभिके सम।न कान्तिमान्‌ कुण्डल पहनकर 
हाथोमें शह्डुकी चूड़ियों धारण कर छूँगा। इस प्रकार तीसरी 
प्रकृति ( नपुसकभाव ) को अपनाकर सिरपर चोटी गूँथ 
दूँगा और अपनेको बृइन्नला नामसे घोषित करूँगा#॥ २६-२७॥ 
पठक्षाख्यायिकाइनेव स््रीभावेन पुनः पुनः । 
रमयिप्ये महीपालमन्यांश्वान्तःपुरे जनान ॥ २८॥ 
स्लरीमावसे अपने खरूपकों छिपाकर बारबार पूर्बबर्ती 
राजाओके चरित्रोका गान करके महाराज विराट तथा अन्त 
पुरकी अन्यान्य स्तियोक्रा मनोरञ्ञन करूँगा ॥ २८ ॥ 


गीत॑ जुत्यं विचित्र नव वादित्र॑ विविध तथा। 
शिक्षयिष्यास्य्ं राजन्‌ विराठरुप पुरश्चियः ॥ २९ ॥ 

राजन्‌ ! में विराटनगरकी छ््ियोंको गीत गाने, विचित्र 
दंगसे नृत्य करने तथा मॉति-मॉतिके बाजे बजानेंकी 
शिक्षा दूँगा | २९ ॥ 








# इस प्रसड़में अज्जुनने अपनेको पण्दक और बृहन्नला कहा 
है। पण्ठक दब्दका अर्थ है नपुसक । अज्जुन इस समय उर्वशीके शापसे 
नपुंसक हो गये थे । इहन्नल्यका मूल शब्द बृहन्नल है। विद्वानोंने 
८र२' और “ल' को एक-सां माना है; अतः बृहन्नलका अर्थ बृदन्नर 
अधीत्‌ ओेष्ट या मद्ानू नानव है । भगवान्‌ नारायणके सखा होनेके 
कारण अजुंस नरभेह्ठ हैं ही। 


१८४६ 


भीमदाभारते 


[ विराटपर्वणि 








प्रज्ञनां समुदाचार वहु कर्म कृत बदन्‌। 
छादयिष्याम्रि कौन्तेय मायया55त्मानमात्मना ॥ ३० ॥ 
कुन्तीनन्दन | प्रजाजनोंके उत्तम आचार-विचार और 
उनके किये हुए अनेक प्रकारके सत्कर्मोंका वर्णन करता हुआ मै 
मायामय नपुंसकवेशसे बुद्धिद्वारा अपने यथार्थ खलूपको 
छिपाये रक्‍्खूँगा ॥ ३० ॥ 
युधिष्ठिरस्य गेहे वे द्रोपध्याः परिचारिका। 
उषितास्मीति वक्ष्यामि पृशे राज्षा च पाण्डब ॥ ३१॥ 


पाण्डुनन्दन | यदि राजा विराटने मेरा परिचय पूछा 
तो में कह दूँगा कि मैं महाराज युधिष्िरके घरमें महारानी 
द्रोपदीकी परिचारिका रह चुकी हूँ ॥ ३१ ॥ 
एतेन विधिता छलन्नः कृतक्रेन यथानलः। 
विहरिष्यामि राजेन्द्र विराटभवने खुखम्‌ ॥ ३२॥ 

राजेद्ध | इस प्रकार ऋत्रिम वेशभूषासे राखमें छिपी हुई 
अ ग्निके समान अपनेकों छिप्ाकर मैं विराटके महलमें सुख- 
पूरक निवास करूँगा ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्नण पाण्डवष्रवेशपत्रणि युधिष्टिरादिमन्त्रणे द्वितीयोइध्याय: ॥ २ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विशठपवके अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपव्मे युधिष्ठिर आदिकी मन्त्रणाविषयक दूसरा अध्याय पु हुआ ॥ २॥ 
( दाक्षिणास्थ अधिक पाठका $ इलोक मिलाकर कुछ ३३ इलोक हैं ) 





तृतीयो<ध्यायः 


नकुल, सहदेब तथा द्रोपदीद्वारा अपने-अपने भात्री कर्तव्योंका दिग्दशन 


वेश्ग्पायन उवाच 
इत्येवमुक्त्वा पुरुषप्रवीर- 
स्तथाजुनो धमथ्तां बरिष्ठः। 
वाक्य तथासौ विरराम भूयों 
नुपोप्पर अभ्रातरमाबभाषे ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमे जय ' धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
तथा पुरुषों महान्‌ वीर अजुन इस प्रकार कहकर चुप 
हो गये । तब राजा युधिष्ठिर पुनः दूमरे भाईसे बोले ॥ ? ॥ 

युपिष्ठिर उदाच 

कि त्वं नकुल कुबोणस्तत्र तात चरिष्यसि। 
कर्म तत्‌ स्वं समाचक्ष्व राज्ये तस्य महीपतेः । 
सुकुमारश्च शूरश्र दशनीयः सुखोचितः॥ २ ॥ 

युधिष्ठिरने पूछा--नकुछ ! तुम राजा विराटके राज्यमें 
कौन-सा कार्य करते हुए निवास करोगे ? कह कार्य बताओ 
तात | तुम तो झूरवीर होनेके साथ ही अत्यन्त सुकुमार; परम 
दर्शनीय और सबंथा सुख भोगनेके ही योग्य हो | २॥ 

नकुछ उबाच 

अश्ववन्धो भविष्यामि विराटनुपतेरहम्‌। 
सर्वेथा शानसम्पन्नः कुशलः परिरक्षण॥ ३ ॥ 

नकुल बोले--राजन्‌ ! मैं राजा विराटके यहाँ अश्ववन्ध 


( घोड़ोको वशमें करनेवाल्य सवार ) होकर रहूँगा। मैं अश्व- 
विज्ञनसे सम्न्न और घोड़ोकी रक्षाके कार्यमें कुशल हूँ ॥३॥ 
अन्थिको नाम नास्ताहँ कमेंतत्‌ सुप्रियं मम। 
कुशलोःस्म्यभ्वशिक्षायां तथेवाश्वचिकित्सने । 
प्रियाश्व सतत मे5श्वाः कुरुराज़ यथा तब ॥ ४ ॥ 
मैं राजसभामे ग्रन्थिक नामसे अपना परिचय दूँगा। 
घोड़ोकी देखभालका काम मुझे अत्यन्त प्रिय है। उन्हें मॉति- 
मॉतिकी चालें सिखाने ओर उनकी चिकित्सा करनेमें भी मैं 
निषुण हूँ । कुरुराज | आपकी ही भाँति मुझे मी घोड़े सदेव 
प्रिय रहे हैं॥ | ४ ॥ 
ये मामामन्त्रयिप्यन्ति विराटनगरे जनाः। 
तेभ्य एवं प्रवक्ष्यामि विहरिष्याम्यहं यथा॥ ५ ॥ 
पाण्डवेन पुरा तात अश्वेप्वधिकृवः पुरा। 
विराटनगरे छन्नश्नरिष्यामि महीपते ॥ ६ ॥ 
विरायनगरमें जो लोग मुझसे पूछेंगे, उन्हें मैं इश् प्रकार 
उत्तर दूँगा--'तात ! पहले पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरने मुझे 
अश्ोंका अध्यक्ष बनाकर रख रक्‍्खा या ।? महीपते | में जिस 
प्रकार वहों विहार करूँगा; बढ़ सब मैने आपको बता दिया। 
राजा विराटके नगरमें अपनेको छिपाये रखकर ही मैं सर्वत्र 
विचरूँगा ॥ ५-६ ॥ 


१. परिचारिकाका एक अर्थ है सेविका और दूसरा भर्य है सब्र ओर विचरण करनेवाली। इस प्रकार अजुनने गूढ 
अभिप्राययुक्त परिचारिका झब्दद्वारा अपनेको द्रौपदीका पति सूचित किया है । 
# नकुलने अपना नाम ग्रन्थिक बनाया और अपनेको अश्वोका अधिकारी कहा है । अन्थिकका अर्थ है आयुर्वेद तथा भाव्वयु- 


विद्यासस्बन्ध अन्धोंकों जाननेवाला । श्रुतिमें अश्विनीकुमारोंकों देवतामोंका वेश तथा अध्ययुं ढह। गया है। “अश्विनौ वे देवानां 
मिपजावखिनावष्वयू ?। नकुऊू अखिनीकुारोंके पुत्र हैं; अप: उनका अपनेको अन्यिक कहना उपयुक्त ही है। “नास्ति श्रो येषां ते अश्वा:' जिनके 
कलतक जीवित रहनेकी आश्ञा न हो, बे अश्व हैं--इस ब्युतत्तिके अनुसार जीवनको आशा छोडकर युद्धमें डटे रहनेवाले वीरोंको 
अश्व कहते हैं। नकुछ उनके अधिकारी अर्थात्‌ बोरोंमिं प्रधान हैं। अतः उनका यह परिचय यथार्थ ही है। 


पाण्डवप्रवेशपथ् ] 








युधिष्टिर उवाच 


सहदेव कथं तस्य समीपे विहरिष्यसि | 

कि वारत्व॑ कम कुर्वाणः प्रच्छन्नो विहरिष्यसि ॥ ७ ॥ 
युधिष्ठिरने सहदेवसे पूछा-भैया सद्ददेव | तुम राजा 

विराटके समीप कैसे जाओगे १ उनके यहाँ क्‍या काम करते 

हुए गुत्तव्पसे निवास करोगे! ॥ ७ ॥ 


सहदेव उवाच 


गोसंख्याता भविष्यामि विराटस्‍्य महीपतेः। 
प्रतिषेद्धा चदोग्धा च संख्याने कुशालो गवाम्‌ ॥ ८ ॥ 

सहदेवने कहा--महाराज ! मैं राजा विराटके यहाँ 
गोओंकी गिनती--जोंच-पड़ताल करनेवाला गोशालाध्यक्ष 
होकर रहूँगा । में गोओको नियन्त्रणमें रखने और दुद्नेका 
काम अच्छी तरह जानता हूँ । उन्हे गिनने और उनकी परख- 
पहचानके काममें भी कुशल हूँ ।॥ ८ ॥ 


तन्तिपाल इति ख्यातों नाम्राहं विद्तिस्त्वथ । 
निपुण च चरिष्यामि व्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ९ ॥ 


मैं बहाँ तन्तिपाल नामसे प्रसिद्ध होऊँगा | इसी नामसे मुझे 
सब छोग जानेंगे । मैं बड़ी चतुराईसे अपनेको छिपाये रखकर 
वहाँ सब ओर विचरूँगा; अतः मेरे विषयमें आपकी मानसिक 
चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ ९ ॥ 


( अरोगा बहुलाः पुष्टाः क्षीरवत्यों बहुप्रजाः । 
निष्पन्नसत्वाः सुभुता व्यपेतज्वरकिल्विषाः ॥ 
नश्चोरभया नित्य व्याधिव्याप्रविवर्जिताः । 
गावश्च खुसुखा राजन निरुद्विग्ता निरामयाः ॥ 
भविष्यन्ति मया गुप्ता विराटपशवों हृप ॥ ) 

राजन | मेरेद्वारा रक्षित होकर राजा विराटके पद्म तथा 
गोएँ नीरोग; संख्यामें अधिक) दृष--पृष्ट) अधिक दूध देनेवाली, 
बहुत संतानोंवाली सच्ययुक्त। अच्छी तरह सम्दाल होनेसे 
रोमरूप पापसे रहित, चोरोंके भयसे मुक्त तथा सदा व्याधि एवं 
बाघ आदिके भयसे रहित होंगी। महाराज ! वे उद्देग- 
रहित, सुखी और निरामय तो होंगी ही। 


अहं हि सतत गोषु भवता प्रहिता एुरा। 

तत्र मे कोशलं सर्वमवबुद्ध॑ विशाम्पते ॥ १० ॥ 
भूपाछ | पहले आपने मुझे सदा गोओकी देखभालके 

कार्यमें नियुक्त किया है। इस कार्यमें मै कितना दक्ष हूं। यह 

सब आपको विदित ही है ॥ १० ॥ 

लक्षण चरितं चापि गयां यश्वापि मइ्लम्‌। 

तत्‌ सर्च मे खुबिद्तिमन्यश्यापि महीपते ॥ ११॥ 

वृषभानपि जानामि राजन पूजितलक्षणान्‌ । 

येषां मृत्रमुपाधाय अपि वन्ध्या अखूयते ॥१२॥ 


ठतीयोडध्यायः 


१८४७ 


महीपते | गौओंके जो लक्षण और चरित्र मन्नलकारक 
होते हैं, वे सब्र मुझे भलीमाँति मादूम हैं | उनके विषयमें 
और भी बहुत-सी बातें मैं जानता हूँ । राजन ) इसके सिवा 
मैं ऐसे प्रशंसनीय लक्षणोवाले सौंड़ोंको भी जानता हूँ; जिनके 
मूत्रको सूँध लेनेमात्रसे वन्ध्या स्नी भी गर्भवती हो 
सकती है ॥ ११-१२॥ 
सो5हमेव॑ चरिष्यामि प्रीतिरत्र हि में सदा। 
नच मांवेत्स्यते कश्चित्‌ तोषयिष्ये च पार्थिवम ॥ १३॥ 
इस प्रकार मे गौओंकी सेवा करूँगा | इस कार्यमें मुझे 
रुदासे प्रेम रह्य है | वहाँ मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा । 
मैं अपने कार्यसे राजा विरायकों सतुष्ट कर दूँगा# ॥ १३ ॥ 
युधिष्टिर उवाच 


इय॑ हि नः प्रिया भायो प्राणेभ्यो5पि गरीयसी। 
मातेव परिपालया च पृज्या ज्येष्टेय च खसा॥ १४ ॥ 
केन स्म द्रौपदी कृष्णा कर्मणा विचरिष्यति। 
नहि किश्चिद्‌ विजानाति कर्म कर्तु यथा खियः॥ १५ ॥ 


युधिष्टिर बोछे--यह द्रुपदकुमारी कृष्णा इमलछोगोकी 
प्यारी भाया है। इसका गौरव हमारे छिये प्राणेसि भी बढ़- 
कर है । यह माता ( प्रथ्वी ) की मॉति पालन करने योग्य 
तथा बड़ी बहन (घेनु ) के समान आदरणीय है । 
यह तो दूसरी ल्लियोंकी भांति कोई कामकाज भी नहीं 
जानती; फिर वहों किस कर्कका आश्रय लेकर 
निवास करेगी !॥ १४-१५ ॥ 


सुकुमारी च बाला च राजपुत्री यशखिनी। 
पतिब्रता महाभागा कर्थ नु विचरिष्यति ॥ १६॥ 


इसका शरीर अत्यन्त सुकुमार है। इसकी अवस्था नयी 
है। यह यशम्विनी राजकुमारी परम सौभाग्यवती तथा पति- 
ब्रता है | मछा। यह विराटनगरमे किस प्रकार रहेगी ! ॥१६॥ 


माल्यगन्धानलड्रारान्‌ वल्याणि विविधानि च । 
पतान्येबाभिजानाति यतों जाता दि भामिनी ॥ १७ ॥ 


इस भामिनीन जबसे जन्म लिया है; तबसे अबतक माला, 
सुगन्धित पदार्थ, मॉति-मॉतिके गइने तथा अनेक प्रकारके 
वच्नोंको द्वी जाना दै। इसने कभी कष्टका अनुमव नहीं 
किया है ॥ १७॥ 


# “तत्य वाक्तन्तिनोमानि दामानि' इस श्रुतिके अनुसार तन्ति 
झब्द वाणीका वाचक हे । तर्तिषा७ कहकर सहदेवने गूहरूपसे 
युधिष्ठिरको यह बताया कि मैं आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन 
करूँगा । साधारण छोगोंकी दृष्टिमं तम्तिपलछका अर्थ है, बेलोंको 
बॉधनेकी रस्सीको सुरक्षित रखनेवाला । अतः सहदेवने भी अपना 
परिचय यथार्थ ही दिया । 


१८छ८ 


ओमदाभारते 


[ विराटपर्षणि 








द्रोषध्ुवाच 

सैरन्भ्यो रक्षिता लोके भुजिष्याः सन्ति भारत । 
नबमन्या; स्वियो यान्ति इति लोकस्य निश्चयः ॥ 
साहं ब्रुवाणा सैरन्धी कुशला केशकर्मणि ॥ १८॥ 
युधिष्टिरस्य गेहे वे द्रौपाः परिचारिका। 
उषितास्मीति वक्ष्यामि पृष्ठा राक्ा च भारत ॥ १९ ॥ 

द्ीपदीने कहा--भारत ! इस जगतमें बहुत-सी ऐसी 
स्त्रियाँ हैं, जिनका दूसरोंके घरोंमें पालन होता है और जो 
शिल्पकर्मोद्वारा जीवननिर्वाइ करती हैं । वे अपने सदाचार- 
से स्वतः सुरक्षित होती हैं । ऐसी ज्ियोंको सैरन्प्री कहते हैं। 
छोगोंको अच्छी तरह मादूम है कि सैरवत्रीकी भांति दूसरी 
स्त्रियाँ बाहरकी यात्रा नहीं करती [ अतः सैरन्प्रीके वेशर्में 
मुझे कोई पहचान नहीं सकेगा । ] इसडिये मे सैरन्त्री कट्ककर 
अपना परिचय ढूँगी | बालकों संवारने और वेणी-रचना 
आदिके कार्यमें मै बहुत निपुण हूँ । यदि राजा मुझसे पूछेगे, 
तो कह्द ढूँगी कि “मैं महाराज युधिष्ठिके महलूमें महारानी 
द्रौपदीकी परिचारिका बनकर रही हूँ ॥ १८-१९ ॥ 
आत्मगुप्ता चरिष्यामि यम्मां त्वें परिपृच्छलि ॥ २० ॥ 
खुदेष्णां प्रत्युपस्थास्पे राजभायों यराखिनीम्‌ । 
सा रक्षिष्यति मां प्रार्ता मा भूत ते दुःखमीदशम्‌॥ २१॥ 


मैं अपनी रक्षा स्वयं कर दूँगी। आप जो मुझसे 
पूछते हैं कि तुम वहाँ क्‍या करोंगी ! केसे रहोगी ! 
उमके उत्तरमें निवेदन है कि में यशख्विनी राजपत्नी सुदेष्णा- 
के पास जाऊंगी । मुझे अपने पास आयी हुई जानकर वे रख 
लेंगी ओर सब प्रकारसे मेरी रक्षा करेंगी। अतः आपके 
मनमें इस बातका दुःख नहीं होना चाहिये कि द्रौपदी कैसे 
सुरक्षित रह सकेगी ॥ २०-२१ ॥ 

युधिष्ठिः उवाच 

कल्याणं भाषसे कृष्णे कुले जातासि भामिनि। 
न पापमभि ज्ञानासि साध्वी साधुबते स्थिता ॥ २२॥ 

युधिष्ठिर बोले--कष्णे | तुमने मी बात कहीः 
इसमें कल्याण ही मरा है। क्‍यों न दो) तुम ऊँचे कुलमें 
उत्तन्‍न जो हुई हो । मामिनि ! तुम्हें पापका रप्षमात्र भी 
शान नही है | ठुम साध्वी हो और उत्तम त्रतके पावनमें 
तलर रहती हो ॥ २२ ॥ 
तथा न दुह्वंदः पापा भवन्ति छुखितः पुनः । 
कुयोस्तत्‌ त्वं हि कल्याणि लक्षयेयुने ते तथा ॥ २३॥ 

कल्याणि ! वहाँ ऐसा बर्ताव करना; जिससे वे पापी शत्र 
फिर सुखी दोनेका अवसर न पा सर्क; वे तुम्हें किसी तरह 
पहचान न सके || २३ ॥ 





इति श्रीमद्टाभारते विराटपर्बणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि युविष्टिरादिमन्त्रगे तृतीयोइध्यायः ॥ हे ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विशट्पदके अन्तगंत पाण्डव्रवेशपवंमें युधिष्ठिर आदिको परस्पर मन्त्रणाविषयक तीसरा अध्याण पूरा हुआ ॥ ३॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इलोक मिलाकर कुछ र७॥ इलोक हैं ) 





च॒तुर्थोध्ध्यायः 
धौम्यका पाण्डवोंक्ो राजाके यहाँ रहनेका हंग बताना ओर सबका अपने-अपने अभीष्ट खानोंको जाना 


युधिष्टिर उवाच 


कम्ोण्युक्तानि युष्माभियोनि यानि करिष्यथ । 
मम चापि यथा बुद्धिरुचिता विधिनिश्चयात्‌॥ १ ॥ 


युधिष्टिर बोले--विराटके यहों रइकर तुम्हें जो-जो 
कार्य करने हैं, वे सब तुमने बताये । मुझे भी अपनी बुद्धिके 
अनुसार जो कार्य उचित प्रतीत हुआ। वह कह चुका । 
जान पड़ता है; विधाताका यही निश्चय है || १ ॥ 
पुरोहितोधयमस्माकमग्निहोत्राणि._ रक्षतु । 
सद॒पौरोगवेः सादे द्रुपदस्थ निवेशने ॥ २ ॥ 
इन्द्रसेनमुखाइचेमे रथानादाय केबलछान्‌। 
यान्तु द्वारवर्ती शीघ्रमिति मे बतेते मतिः॥ हे ॥ 

अब मेरी सलाइ यह है कि ये पुरोहित घौम्थजी 
रसोइयों तथा पाकशाल्ध्यक्षेके साथ राजा द्गुपदके घर 
जाकर रहें और वहाँ हमारे अमि्षोत्रकी अग्नियोंकी रक्षा 


करें तथा ये इन्द्रसेन आदि सेवक्रगण केवल रथोक्री लेकर 
शीघ्र यहसे द्वारकाकों चले जायें ॥ २-३ ॥ 
इमाश्व नायों द्रोपयाः स्ोश्ष परिच्रारिकाः । 
पाश्चालानेव गच्छन्तु सूदपीरोगवेः सह ॥ ४ ॥ 
और ये जो द्रोपदीकी सेवा करनेवाली छ्ियोँ हैं; वे सत्र 
रसोइयों ओर पाकशालाध्यक्षके साथ पाश्चालदेशकों ही 
चली जायें ॥ ४ ॥ 
सर्वेरपि ख वक्तव्य न प्राक्षायन्त पाण्डवाः | 
ग़ता हास्मानपाहाय सर्वे द्वैतवनादिति ॥ ५ ॥ 
वहाँ सब छोग यही कहें--'हमें पाण्डवोका कुछ भी 
पता नहीं है। वे सब द्वेतवनसे ही हमें छोड़कर न जाने 
कहाँ चले गये ॥ ५ ॥ 
वेक्षम्पायन उदाच 
प॒व॑ तेःन्योन्यमामन्चय कमोष्युकत्वा पृथक्‌ पृथक। 
भौम्यमामस्त्रयामासुः स च तान मन्त्रम्रवीत्‌॥ ६ ॥ 


पाण्डयप्रवेशपर्ण 





बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
आपभर्मे एक-दूसरेकी सलाह लेकर और अपने प्रथक्‌-इृधक कर्म 
बतलाकर पाण्डर्वोने पुरोहित घोम्यक्री मी सम्मति छी । तब 
पुरोहित धौम्यने उन्हें इस प्रकार सलाइ दी ॥ ६ ॥ 
धौम्य उवाच 


बिहित॑ पाण्डवाः सर्वे ब्राह्मणेषु छुहत्खु च। 
याने प्रदरणे चेव तथैवाग्निषु भारत ॥ ७ ॥ 
त्वया रक्षा विधातव्या कृष्णायाः फाल्गुनेन व । 
विदित वो यथा सर्वे लोकब॒त्तमिदं तव॥ ८ ॥ 
धौम्यज्ञी बोढे--पाण्डवो ! ब्राझणों) सुद्ददों, सवारी 
या युद्धयाज्ञा, आयुध या युद्ध तथा अग्नियोंके प्रति जो 
शास््रविद्वित कर्तव्य हैं, उन्हे तुम अच्छी तरह जानते हो और 
तदनुकूल तुमने जो व्यवस्था की है; वह सब ठीक है | भारत ! 
अब मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम और अर्जुन 
सावधान रहकर सदा द्रीपदीकी रक्षा करना । छोकव्यवद्धार- 
की सभी बातें अथवा साधारण लछोगोके व्यवहार तुम सब 
लोगोंको विदित हैं ॥ ७-८ ॥ 
विदिते चापि वक्तव्य खुदद्धिर्तुरागतः। 
एब धर्मश्व कामश्र अर्थरवेच सनातनः॥ ९ ॥ 
विदित होनेपर भी हिनैधी सुद्दृदोंका कर्तव्य है कि वे 
स्नेहवश द्ितकी बात बतावें | यही सनातन धर्म है और 
इसीसे काम एव अयंकी प्राप्ति दोती है ॥ ९॥ 


अतोष्हमपि वशष्ष्यामि हेतुमत्र निबोधत | 
हन्तेमां राजबलति राजपुत्रा ब्रवीम्यहम्‌॥ १०॥ 
यथा राजकुल प्राप्य सवान दोषांस्तरिष्यथ । 
दुबंस चेब कौरव्य जानता राजवेश्मनि ॥ ११॥ 

इसलिये मै भी जो युक्तियुक्त बातें बताऊंगा, उन्हे 
यहाँ ध्यान देकर सुनो | राजपुत्रो | में यइ बता रहा हूँ 
कि राज़ाके घरमें रहकर कैता बर्ताव करना चाहिये! 
उसके अनुसार राजकुलमे रदते हुए भी तुमछोंग वहके सब 
दोषोसि पार हो जाओगे। कुरनन्दन | विव्रेकी पुरुषके छिये भी 
राजमहलमें निवास करना अत्यन्त कठिन है ॥ १०-११ ॥ 
अमानितमोनितेवा अज्ञात: परिवत्सरम्‌ । 
ततश्चतुर्दशे वर्ष चरिष्यथ यथासुखम्‌ ॥ १२॥ 

वहों तुम्हारा अपमान हो या सम्मान) सब कुछ सहकर 
एक वर्षतक अशातभावसे रहना चाहिये । तदनन्तर चौद वे 
वर्षमें तुमलोग अपनी इच्छाके अनुसार खुखपूबंक बिचरण 
कर सकोगे || १२॥ 





इष्ठद्वारों लभेद्‌ द्रष्टु राजस्वेषु न विश्वलेतू। 


तदेवासनमन्विच्छेद्‌ यत्र नामिपतेत्‌ परः ॥ १२ ॥ 
राजासे मिलना हो, तो पहले द्वारपालसे मिलकर राजाको 


चतुर्थोडष्यायः 





सूचना देनी चाहिये और मिलनेके लिये उनको आज्ञा मेंगा 

लेनी चाहिये | हन राजाओंपर पूर्ण विश्वात कभी न करे। 

अपने लिये वही आसन पसंद करे; जिसपर दूसरा कोई 

बेठनेवाला न हो ॥ १३ ॥ 

यो न यान॑ न पयेड् न पीठ न गज रथम्‌। 

आरोहित्‌ खम्मतो स्मीति स राजवसति बसेत्‌॥ १४ ॥ 
जो मौं राजाका प्रिय व्यक्ति हूँ? यो मानकर कभी 

राजाकी सवारी; पलग) पादुका। हाथी एवं रथ आदिपर 

नहीं चढ़ता है। वहो राजाके परमे कुशलपूवंक रह 

सकता है ॥ १४॥ 

यत्र यजत्रेनमासीन शजड्जेरन दुष्टचारिणः। 

न तन्नोपविशेद्‌ यो वें स राजवसति बसेत्‌ ॥ १५॥ 
जिन-जिन स्थानोपर बेठनेसे दुराचारों मनुष्य संदेह 

करते हों, वहाँ-वर्दों जो कमी नहीं बेठता, वहां राज्मवनमे 

रह सकता है ॥ १५ ॥ 

न चानुशिष्याद्‌ राजानमपृच्छन्तं कदाचन। 

तृप्णी त्वेनमुपासीत काछे समभिपूजयेत्‌ ॥ १६॥ 
बिना पूछे राजाकों कभी कतेव्यका उपदेश न दे। 

मौनभावसे ही उसकी सेवा करे और उपयुक्त अवसरपर 

राजाको प्रशंसा भी करे ॥ १६ ॥ 

अखूयन्ति दि राजानो जनाननुतवादिना। 

तथेव चावमन्यन्ते मन्त्रिणं बादिन सषा ॥ १७॥ 
झूठ बोलनेवाले मनुष्योके प्रति राजालोग दोषदृष्टि कर 
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झेते हैं । इसी प्रकार वे मिथ्यावादी मन्त्रीका भी अपमान 
करते हैं | १७ ॥ 
मैषां दारेषु कुरवीत मेत्री प्राशः कदाचन। 
अन्तःपुरचरा ये च॒ द्वेंष्टि यानहितास्य ये ॥ १८॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह राजाओंकी रानियोसे 
मेल-जोल न करे और जो रनिवासमें आते-जाते हों, राजा 
जिनसे द्वेष रखते हों तथा जो लोग राजाका अहित चाइने- 
बाछे हों, उनसे भी मेत्ती स्थापित न करे ॥ १८ ॥ 
क्िदिते खास्य कुर्बीत कायोणि कब न्यपि । 
एवं विचरतो राश्षि न क्षतिजौयते # १९ ॥ 
छोटे-से-छोटे कार्य भी राजाकों जनाकर ही करे। 
राजदरबारमें ऐसा आचरण करनेवाले भनुष्योंकी कभी हानि 
नहीं उठानी पड़ती | १९॥ 
गख्छन्नपि परां भूमिमपृष्ठो हानियोज्ञितः। 
जात्यन्धथ इव मन्येत मयोदामनुचिन्तयन्‌ ॥ २० ॥ 
बैठनेके लिये अपनेको ऊँचा आसन प्रास होता दो; तो भी 
जबतक राजा न पूछें--बेठनेडा आदेश न दें। तबतक 
राजदरवारकी मर्यादाका खयाल करके अपनेकों जन्मान्ध- 
सा माने; मानो उस आसनको बढ़ देखता ही न हो। इस 
मावसे खड़ा रहकर राजाज्ञाकी प्रतीक्षा करता रहे | २० ॥ 
न हि पुत्र न नप्तारं न अ्रातरमरिंदमाः। 
समतिक्रान्समयोदं पूजयन्ति नराधिपाः ॥ २१॥ 
क्योंकि शत्रुविजयो राजालोग मर्यादाका उल्लझन 
करनेवाले अपने पुत्र; नातीयोते और भाईका भी आदर नहीं 
करते ॥ २१ ॥ 
यत्नाश्योपचरेदेनमम्निवद्‌ू_ देववत्‌ त्विदद । 
अनृतेनोपची्ों हिं हन्यादेव न संशयः ॥२२॥ 
इस जगतूमे राजाकों अग्निके समान दाइक मानकर 
उध्षके अत्यन्त निकट न रहे और देवताके समान निग्रह 
तथा अनुग्रदर्मे समर्थ जानकर उसकी कमी अवद्देल्ना म 
करे । हस प्रकार यत्नपूवंक उसकी परिचर्यामें संलग्न रहे। 
इसमें संदेह नहीं कि जो मिथ्या एवं कर््पूणं उपचारके 
द्वारा राजाओी सेवा करता है; वह एक दिन अवश्य उसके 
हायसे मारा जाता है ॥ २२॥ 


यू यद्‌ भतोजुयुश्जीत तथ्‌ तदेवाहुवर्तेयेत्‌। 
प्रमादमबलेप॑ व फोप॑ च परिवजंयेत ॥ २३ ॥ 


शाज्ञा जिस-जिस कार्यके लिये आशय दे; उसीका पाछन 
करे | छापरवाद्दी, पंड ओर क्रोधको सवरथा त्याग दे ॥ 


सम्र्थनासु सवो्ध दित॑ व प्रियमेव च्‌। 
संबर्णयेत्‌ तदेघास्य प्रियादूपि दित भषेत्‌॥ २४॥ 


कर्तव्य और अकतव्यके निर्णयके सभी अवसरोपर 
ह्विंतकारक और प्रिय वचन कहे । यदि दोनों सम्भव न होँः 
तो प्रिय वचनका त्याग करके भी जो हितकारक हो) वही बात 
कट्टे ( हितविरोधी प्रिय वचन कदापि न कट्टे )॥ २४ ॥ 
अनुकूलो भवेज्यास्य स्वार्थन्ु कथासु च। 
ब्रप्रियं चाहितं यत्‌ स्यात्‌ तदस्मे नासुवर्णयेत्‌॥ २५ ॥ 
सभी विषयों तथा सब बातोंगें राजाके अनुकूल रहे । 
कयावार्तामें भी राजाके सामने ऐसी बातोंकी बार-बार चर्चा 
न करे, जो उसे अप्रिय एवं अहितकर प्रतीत होती दो ॥२५॥ 
माहमस्य प्रियोउस्मीति मत्या सेवेत पण्डितः । 
अप्रमत्तश्व सतत हित कुयोत्‌ प्रियं च यत्‌ ॥ २६॥ 
विद्वान्‌ पुरुष «मैं राजाका प्रिय व्यक्ति नहीं हूँ?, ऐसा 
मानता हुआ सदा सावधान रहकर उसकी सेवा करे । राजाके 
लिये जो हितकर और प्रिय हो) बही कार्य करे ॥ २६ ॥ 
नास्यानिष्टनि सेदेत नाहितेः सह संबंदेत्‌। 
स्वस्थानानत विकम्पेत स राजवसति वसेत्‌ ॥ २७॥ 
जो चीज राजाकों पसंद न हो, उसका कदापि सेवन न 
करे | उसके शत्रुऑँंसे बातचीत न करे ओर अपने ख्ानसे 
कभी विचलित न हो । ऐसा बर्ताव करनेवाल्य मनुष्य ही 
राजाके यहाँ धकुशल रह सकता है ॥ २७ ॥ 
दृक्षिणं वाथ वामं वा पाइवमासीत पण्डितः | 
रक्षिणां ध्ात्तशस्माणां स्थानं पश्चाद्‌ विधीयते ॥ २८ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह राजाके दाहिने या 
बायें भागमें बैठे। क्योंकि राजाके पीछे अश्-दरस्त्रधारी 
अन्जरक्षक सेनिकोका स्थान होता है ॥ २८ ॥ 
नित्य हि प्रतिषिद्धं तु पुरस्तादासन महत्‌। 
नच संदशने किश्वित्‌ प्रवृत्तमपि संजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
राजाके सामने किसीके लिये भी ऊँचा आसन लगाना 
सवंधा निषिद्ध है। उसकी आँखोंके सामने यदि कोई पुरस्कार- 
वितरण या बेतनदान आदिका काय हो रहा हो, तो उसमें 
बिना बुलाये स्वयं पहले लेनेक्री चेश नहीं करनी चाहिये || 
अपि छोतदू द्रिद्वाणां व्यलीकस्थानमुत्तमम्‌ । 
न सृपासिद्दितं राज्शां मनुष्येघु प्रकाशयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
क्योंकि ऐसी ढिठाई तो दरिद्रोंकी मी बहुत अप्रिय जान 
पढ़ती है; फिर राज्ञाओकी तो बात ही क्या है? राजाओंकी 
किसी झूठी बातकों दूसरे मनुष्योंके सामने प्रकाशित 
न करे | ३० ॥ 
असूयन्ति हि. राजानो नरानज्तवादिनः। 
तथैब चाब्रमध्यन्ते नरान्‌ पण्डितमानिनः ॥ रे१ 


पाण्डयप्रवेशपर्व॑] 


चतुर्थो5घ्याबः 
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क्योंकि झूठ बोलनेबाले मनुष्योंसे राजालोग द्वेष 
मान लेते हैं। इती तरह जो छोग अपनेकों पण्डित मानते 
हैं, उनका मी राजा तिरसस्‍्कार करते हैं ॥ ३१ ॥ 


शूरो5स्मीति न दप्तः स्याद्‌ बुद्धिमानिति वा पुनः । 
प्रियमेबाचरन्‌ राक्ष: प्रियो भवति भोगवान ॥ हे२ ॥ 
कैैं झूरबीर हूँ अथवा बड़ा बुद्धिमान हूँ?, ऐसा धमंड न 
करे | जो सदा राजाको प्रिय छगनेवाले कार्य ही करता हैः 
बह्ी उसका प्रेमपात्र तथा ऐश्वर्य भोगसे सम्पन्न होता है ॥ ३२॥ 
पेश प्राप्य दुष्प्रापं प्रिय प्राप्प च राजतः। 
अप्रमत्तो भवेद्‌ राक्ष: प्रियेषु च हितेषु च॥ ३३॥ 
राजसे दुलभ ऐश्वर्य तथा प्रिय भोग प्राप्त होनेपर 
मनुष्य सदा सावधान होकर उसके प्रिय एवं हितकर कार्यों- 
में संखू्न रहे ॥ ३३ ॥ 
यस्य कोपों मद्ाबाधः प्रसादश्य महाफलः। 
कस्तस्य मनसापीच्छेदुनयथ प्राक्षसम्मतः ॥ ३७॥ 
जिकका क्रोध बड़ा भारी संकट उपस्थित कर देता है 
और जिसकी प्रसन्‍नता महान्‌ फलू--ऐश्वर्य-.मोग देनेवाली 
है, उस राजाका कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष मनसे मी अनिष्ट-साधन 
करना चाहेगा ! ॥ ३४ ॥ 
नचोष्ठी न भुजी जानू न च वाक्य समाक्षिपेत्‌। 
सदा वातं च बा च॒ प्लीवनं चाचरेच्छनेः ॥ ३५॥ 
राजाके समक्ष अपने दोनो हाथ। ओठ और घुटनोंको 
व्यर्थ न हिलावे; बकवाद न करे | सदा शनेःशने। बोले । 
धघीरेसे थूके और दूसरोंको पता न चले) इस प्रकार 
अधोबायु छोड़े ॥ २५ ॥ 
दास्यवस्तुषु चान्यस्य वतंमानेषु केषुचित्‌। 
नातिभाढं प्रहप्पेत न चाप्युन्मत्तवद्धसेत्‌ ॥ ३६॥ 
न चातिधेयेंण चरेद्‌ गुरुतां हि ऋ्जेतू ततः। 
स्मितं तु सृद॒पूर्वेण द्शयेत प्रसादज्मम्‌ ॥ ३७॥ 
किसी दूसरे व्यक्तिके सम्बन्धमें कोई हास्यजनक वस्तु 
दिखायी दे; तो अधिक हु न प्रकट करे एवं पागर्लोंकी 
तरह अद्दहास न करे तथा अत्यन्त बैयंके कारण जडवत्‌ 
निश्चेष्ट होकर भी न रहे | इससे वह गोरव ( सम्मान ) को 
प्राप्त होता है | मनमें प्रसन्नता होनेपर मुखसे मूदुल ( मन्द ) 
मुसकानका ही प्रदर्शन करे ॥ ३६-३७ ॥ 
लामे न दर्षयेद्‌ यस्तु न व्यथेद्‌ योपवमानितः। 
असम्मूठश्य यो नित्यं स राजबसति बसेत्‌ ॥ ३८॥ 
जो अभीष्ठ वस्तुकी प्राप्ति दोनेपर (अधिक) हर्षित नहीं होता 
अथवा अपमानित होनेपर अधिक व्यथाका अनुभव नहीं 
करता और सदा मोहझन्य होकर विवेकसे काम छेता हैं; वही 
राजाके यहाँ सुखपूर्वक रह सकता है ॥ ३२८ ॥ 





राजानं राजपुत्र॑ घा संव्णयति यः खदा। 
अमात्यः पण्डितो भूत्या स चिरं तिष्ठते प्रियः ॥ ३९ ॥ 

जो बुद्धिमान सचिब सदा राजा अथवा राजकुमारकी 
प्रशंसा करता रहता है; वद्दी राजाके यहाँ उसका प्रीतिपात्र 
होकर दीघ॑काल्तक टिक सकता है ॥ ३९ ॥ 


बगृह्दीतश्य योडमात्यो निशद्दीतस्त्यकारणेः। 
न निवंधृति राजानं लभते सम्पदंं पुनः ॥ ४० # 
प्रत्यक्ष च परोक्ष च गुणवादी विचक्षणः। 
डपजीवी भवेद्‌ राझ्ो विषये योइपि वा भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
यदि कोई मन्त्री पहले राजाका कृपापात्र रहा हो और 
पीछे अकारण उसे दण्ड भोगना पड़ा हो, उस दशा भी 
जो राजाकी निन्‍्दा नहीं करता, वह पुनः अपने पूर्व वैभवकों 
प्रास कर लेता है। जो बुद्धिमान्‌ राजाके आश्रित रहकर 
जीवननिर्वाह अथवा उसके राज्यमें निवास करता है, उसे 
राजाके सामने अथवा पीठ-पीछे भी उसके गुणोंकी ही चर्चा 
करनी चाहिये || ४०-४१ | 
अमात्यो हि बलादू भोक्त' राजान॑ प्राथयेत यः। 
नस तिष्ठेश्चिरं स्थान गच्छेश प्राणलंशयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जो मन्‍्त्री राजाको बल्पूर्वक अपने अधीन करना चाहता 
है, वह अधिक समयतक अपने पदपर नहीं टिक सकता। 
इतना ह्वी नहीं, उसके प्रार्णोपर भी संकट आ जाता है॥थरा। 
श्रेयः सदा55त्मनो हष्ठा पर राशा न संवदेत्‌ । 
विशेषयेष्यराजानं योग्यभूमिषु सर्वदा ॥ डबे # 
अपनी भलाई अथवा लाभ देखकर दूसरेको सदा ग़जाके 
साथ न मिलावे;। न बातचीत करावे | उपयुक्त स्थान और 
अवसर देखकर सदा राजाकी विशेषता प्रकट करे || ४३ ॥ 
अम्लानो बलवाब्छूरइछायेवानुगतः सदा। 
सत्यवादी म्दुदोन्‍्तः स राजवसति बसेत्‌॥ ४७ ॥ 
जो उत्साहसमन्न) बुद्धि-बलसे युक्त, शूरवीर, सत्यवादी, 
कोमलखभाव ओर जिदेन्द्रिय होकर सदा छायाकी भाँति 
राजाका अनुसरण करता है, वही राजदरारमें टिक 
सकता है || ४४ ॥ 
अन्यस्मिन्‌ प्रेष्यमाण तु पुरस्तादू यः समुत्पतेत्‌। 
अहं कि करवाणीति स राजवसति बसेत्‌ ॥७५॥ 
जब दूसरेकों किसी कार्यके लिये भेजा जा रहा हो) उस 
समय जो खयं ही उठकर आगे जाय और पूछे--'मेरे लिये 
क्या आशा है?) वही राजमवनमें निवास कर सकता है ॥|४५॥ 
आस्तरे चेंब बाह्य व राशा यथाथ सर्वदा। 
आदिशे नैंव कम्पेत स राजवस्ति बसेत्‌ ॥ ४६ ॥ 


जो राजाके द्वारा आन्तरिक ( धन एवं स्री आदिकी 
रक्षा ) और बाह्य ( शन्रुविजय आदि ) कार्योके लिये आवेश 


श्र 


भीमद्वाभारते 


[ बिरठपर्वणि 








' मिलनेपर कभी शंकित या भयमीत नहीं होता; बद्दी सजाके 
यहाँ रह सकता है || ४६ ॥ 
यो वै गृहेभ्यः प्रवसन्‌ प्रियाणां नाजुसंस्मरेश्‌ । 
दुःखेन सुखमन्विच्छेत्‌ स राजवसति वसेत्‌ ॥ ४७७॥ 
जो घर-बार छोड़कर परदेशमें पड़ा रइनेपर भी प्रियजरनों 
एवं अभीष्ठ भोगोंका स्मरण नहीं करता और कष्ट सहकर 
सुख पानेकी इच्छा करता है। वही राजदरवारमें टिक 
सकता है ॥ ४७ ॥ 
समवेष न कुर्वीत नोचब्रेः संनिहितो वसेत्‌। 
म मनन बहुधा कुर्यादेवं रा्षः प्रियो भवेव्‌ ॥ 3८॥ 
राजाके समान वेशभूषा न घारण करें। उसके अत्यन्त 
निकट न रहे। उसके सामने उच्च आसनपर न बेठे। 
अपने साथ राजाने जो गुप्त सढ्यह की हो, उसे दूसरोपर 
प्रकट न करें! ऐसा करनेसे ही मनुष्य राजाका प्रिय 
हो सकता है ॥ ४८ ॥ 
नरक़मेणि नियुक्तः सन,घन किख्िद्पि स्प्शेत। 
प्राप्नोति हि हरन्‌ द्वव्य बन्धनं यदि वा वधम्‌॥ ४९ ॥ 
यदि राजाने किपी कामपर नियुक्त किया हो, तो उसमे 
घूसके रूपमें थोड़ा भी धन न छे; क्योंकि जो इस 
प्रकार चोरीसे धन लेता है, उसे एक दिन बन्धन अथवा 
बधका दण्ड भोगना पड़ता है ॥ ४९ ॥ 
यान॑ वख्रमलड़ारं यज्चान्यत्‌ सम्प्रयरछति। 
तदेव धारयेन्नित्यमे॑ प्रियदरो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 
राजा प्रसन्न होकर सवारी; चस्त्र, आभूषण तथा और भी 
जो कोई वस्तु दे, उसीकों सदा घारण करे या उपयोगमें 
छाबे | ऐसा करनेमे वह राजाका अबिक प्रिय होता है ॥५ ०॥ 
एवं संयम्य चित्तानि यत्नतः पाण्डुनन्दनाः। 
संवत्सरमिम॑ तात तथाशीला घुभूषत । 
अथ खबिषयं प्राप्य यथाकाम करिष्यथ ॥ ५१ ॥ 
तात युधिष्ठिर एवं पाण्डवों | इस प्रकार प्रयतवपूर्वक 
अपने मनको वद्यमें रखकर पूर्वोक्त रीतिसे उत्तम बर्ताव 
करते हुए हस तेरहवें व्धको व्यतीत करो और इसी रूपमें 
रहकर ऐश्वयं पानेकी इच्छा करो | तदनन्तर अपने राज्यमेँ 
आकर इच्छानुसार व्यवहार करना | ५१ ॥ 


यूधिष्ठिर उम्च 
अजुशिश्ः स्प भद्रं ते नेतद्‌ वक्तास्ति कश्चन । 


कुन्तीसृते मातरं नो बिदुरं वा मदामतिम्‌ ॥ ५२॥ 
युधिष्ठिर ब्ोले--अक्षन्‌ | आपका भला द्वो। आपने 
हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी । हमारी माता कुन्ती तथा मद्द- 
बुद्धिमान्‌ विदुरजीकों छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। जो इमें 
ऐसी बाव बतावे | ५२ ॥ 
यदेवानस्तरं कार्य तदू भवान्‌ कलुमईति | 
तारणायास्य दुःखस्य प्रस्थानाय जयाय च ॥ ०३॥ 
अब हमे इस दुःखसागरसे पार होने, यहाँसे प्रस्थान 
करने और विजय पानेके छिये जो कर्तेब्य आवश्यक दो) उसे 
आप पूर्ण करें ॥ ५३ ॥ 
वेशम्पायन उबाच 
एबमुक्तस्ततो राशा धौम्योष्थ द्विजसत्तमः । 
अकरोद्‌ विधिवत्‌ सर्व प्रस्थाने यद्‌ विधीयते ॥ ५४ ॥ 
बेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | राजा युधिष्ठिरके 
ऐसा कहनेपर विप्रवर धोम्यजीने यात्राके समय जो आवश्यक 
शासत्रविहित कतंव्य है, वह सब्र विधिपृत्रंक: सम्पन्न 
किया ॥ ५४ ॥ 
तेषां सम्रिध्य तानग्नीन्‌ मन्त्रवच्च जुहाव सः । 
समृद्धिवृद्धिठाभाय प्रथिवीविजयाय च॥ ५५॥ 
पाण्डवोंकी अग्निहोत्रसम्बन्धी अग्निको प्रज्मल्ित करके 
उन्होंने उनकी समृद्धि, वृद्धि, राज्यलाभम तथा प्रथ्बीपर 
विजय-प्राप्तिके लिये वेदमन्त्र पढकर होम किया ॥ ५५ ॥ 
अग्नीन प्रदक्षिणीकृत्य ब्राह्मणांश्र॒ तपोधनान । 
याक्षसेनी पुरस्कृत्य षड़ेचाथ प्रवतजुः ॥ ५६॥ 
तत्श्रात्‌ पाण्डवॉने अग्नि तथा तपस्वी ब्राक्मणोकी परिं- 
क्रमा करके द्रोपदीको आगे रखकर वहाँसे प्रस्थान किया। 
कुल छः ब्यक्ति ही आसन छोड़कर एक साथ चले थे ॥५६॥ 
गतेषु तेषु वीरेषु भोम्योष्य ज़पतां बरः। 
अम्निद्ोत्राण्युपादाय पाश्चालानम्यगच्छत ॥ '०७॥ 
उन पाण्डब वीर के चले जानेपर जपयज्ञ करनेवार्लमें 
श्रेष्ठ घोम्यजी डस अग्निहोज्सम्बन्धी अग्निदों साथ लेकर 
पाग्चालदेशर्मे चले गये || ५७ ॥ 
इन्द्रसेनादयरचेव यथोक्ताः प्राप्य यादवान्‌ । 
रधानश्वांश्व रक्षन्तः सुखमूषुः सुसंचरता: ॥ ५८ ॥ 
इन्द्सेव आदि सेवक भी पूरक क आदेश पाकर यहुवशि 
योकी नगरी द्वारकामें जा पहुँचे और वहाँ स्वयं सुरक्षित हो 
रथ और घोड़ोंकी रक्षा करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे ॥५८॥ 


इति श्रीमह्ाभारते विरास्पत्रेणि पराष्डवप्रवेशपणि घौर्योपदेशे चतुर्थोंध्याथ: ॥ ४ ॥ 
एस प्रकार क्ीमहामारत दिगदपर्के अन्तर्गत पाशयवप्रशेशपर्दगें चौस्मोपदेशसम्बन्धी खौभा अध्याय पूरा हुआ ॥ 9 ॥ 
++--+-बी माइक --- 


पाण्डवप्रवेशपर्व ] 
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श्ट५३ 


पश्ममोध्ध्यायः 
पाए्डवोंका विराटनगरके समीप पहुँचकर उ्मशानमें एक श्रम्मी वृक्षपर अपने अख-शखत्र रखना 


वेशम्पायन उत्ाच 

ते बोरा बद्धनिर्तिशाघ्तथा बद्धकलापिनः। 
बद्धगोधाडुलित्राणाः कालिन्दीममितो ययुः॥ १ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर वे 
बीर पाण्डव तलवार बाँबे, पीठपर वृणीर कस; गोहके चमड़ैसे 
बने हुए अद्जुलित्र ( दस्ताने ) पहने ( पैदल चलते-चलते ) 
यमुनानदीके समीप जा पहुँचे ॥ १ ॥ 
ततस्ते दक्षिणं तीरमन्वगच्छन्‌ पदातयः। 
निवृत्ततनवासा हि. खराष्ट्र. प्रष्सवस्तदा 
बसनतो गिरिदुर्गंष. बनदुर्गेपु धन्विनः॥ २ ॥ 
विध्यन्तो मुगजातान महेष्वासा महाबलाः । 

इसके बाद वे यबुनाके दक्षिण किनारेपर पैदल हो चलने 
लगे | उप समव उनके मनमे यह अभिलाषा जाग उठी थी कि 
अब्न हम वनवासके कष्ठते मुक्त हो अपना राब्य प्राप्त कर छेगे | 
उन सबने धनुप ते रखे थे | वे महान धनुर्घर और महा 
पराक्रमी वीर पवतों और बनोके दुर्गम प्रदेशोम डेरा डालते 
और हिंसक पश्चुओंकी मास्त हुए, यात्रा कर रहे थे ॥ २१ ॥ 
उत्तरेण दशाणास्ते पच्चालान्‌ दक्षिणन च ॥ ३ ॥ 
अन्तरेण यक्कएछोमान्‌ शुररूनांश्र पाण्डचाः। 
छुष्धा ब्रुवाणा मत्स्यस्य विषय॑ प्राविशन्‌ बनात्‌॥ ४ ॥ 
घन्विनो वद्धनिर्त्रिशा विवर्णा: इमश्रुधारिणः । 
ततो जनपद प्राष्य कृष्णा राज़ानमत्रचीत्‌ ॥ ५ ॥ 

आगेजाकर बे दशार्णसे उत्तर ओर पाज्ाछूसे दक्षिण एवं 
यइझृब्लोम तथा झूरस्न देशोके बीचसे होकर यात्रा करने 
लगे | उन्होंने दहाथोमे घनुप घारण कर रक्‍्खे थे। उनकी 
कमरमें तलयार बेंघी थीं। उनके शरीर मडिन एवं उदास 
थे। उन सबको दाढी-मुछे वढ़ गयी थीं | किसीके पूछनपर 
वे अननेको मत्स्यदेशमे निवास करनेके इच्छुक बताते थे 
इस प्रकार उन्होंने बनसे निकलकर मत्य्यराष्ट्रके जनपदमें 
प्रवेश किया | जनयदमे आनेपर द्रोपदीने राजा युधिष्ठिरसे 
कहा--॥ ३-५ | 
पश्येकपदयो दह्यन्ते क्षत्राणि विविधानि थे । 
व्यक्त दूरे विराट्स्य राजधानी भविष्यति। 
बसामेद्दापरां राजि बलवान मे परिश्रम: ॥ ६ ॥ 

महाराज ! देखिये, यहाँ अनेक प्रकारके खत और 
उनमें पहुँचनेके छिये बहुत-सी पगडडियों दिखायी देती हैं। 
जान पड़ता है; बिराटकी राजधानी अभी दूर होगी । मुझे 
बड़ी थकावट दो रही दे; अतः हम एक रात और 
यहीं रहें! ॥ ६ ॥ 


म० स० खं० २. ११५--- 


युधिष्ठिर उदाच 

धनंजय समुद्यम्य पाज्चाढी बह भारत। 
राजधान्यां निवत्स्यामों विमुक्ताश्च बनादितः ॥ ७ ॥ 

युधिष्ठिर बोले--धनजय ! तुम द्रौपदीको कबेपर 
उठाकर ले चलो | भारत | इस बनसे निकछकर अब हम- 
छोग राजघानीमे ही निवास करेगे || ७ ॥ 

वेश्ग्यायन उवाच 

तामादायाजुनस्तृण द्रौपदी. मज़राडिव | 
सम्प्राप्प. नगराभ्याशमचतास्यदजुनः ॥ ८ ॥ 

चशस्पायनजा कहते हँ- राजन ! तव गजराजके समान 
पराक्र्मी अजुनने तुरत द्वी द्रोपदी को उठा दिया और नगरके 
निकट पहुँ बकर उन्हे कबेमे उतारा ॥ ८ ॥ 
स राजघानों सम्प्राप्य कौन्तेयोउजुनमत्रवीत्‌ । 
क्वायुधानि समासज्ज्य प्रवेक्ष्यात्रः पुरं बयम्‌॥ ९ ॥ 

राजधानीके समीप पहुँचकर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने 
अज्ुनसे कहा-मैया | हम अपने अख्र-शत् कहों रखकर 
नगरमे प्रवेश करे !॥ ९॥ 
सायुधाश्र प्रवेश््यापा बयं तात पुरं यदि । 
समुद्वेगं जन्स्पास्य करिप्यामों न संशयः ॥ १०॥ 

तात ! यदि अपने आयुधे,के साथ हम नगरमे प्रवेश 
करेगे, तो निःसंदेह य्होँके निवासियोक्रों उद्देग ( मय ) मे 
डाल देंगे ॥ १० ॥ 
गाण्डीवं च मद्दद्‌ गा छोके च विदित तृणाम्‌ । 
तबदायुधमादाय गच्छामों नगर वयम्‌। 
क्षिप्रमस्मान्‌ विजानीयुर्मनुष्या तात्न संशयः ॥ ११ ॥ 

तुम्हारा गाण्डीव धनुप तो बहुत बड़ा और भारी है। 
संसारके सब छोगोमे उसकी प्रत्िद्धि है। ऐसी दशामे यदि 
इस अद्न-शत्र लेकर नगरमे चलेंगे तो यद्दों सब छोग हमें 
शीघ्र ही पहचान छेगे। इसमे सदाय नहीं है ॥ ११ ॥ 
ततो द्वादृश वर्षाणि प्रवेषवब्यं चने पुनः। 
एकस्सिन्नपि विज्ञात प्रतिज्ञातं हि नस्तथा ॥ १२॥ 

“यदि हममेसे एक भी पहचान लिया गया, तो हमें दुबारा 
बारह वर्षोके लिये बनमें प्रवेश करना पड़ेगा; क्योंकि हमने 
ऐसी ही प्रतिज्ञा कर रक्खी है? ॥ १२ ॥ 

अजुन उवाच 


इयं कूठे मलुष्येन्द्र गहना महती शमी। 
भीमशाखा दुरारोहा इमशानस्थ समीपतः ॥ १३॥ 


१८५४ 


श्रीमदाभारते 


[ विराटपबणि 





अजुनने कद्ा-- राजन्‌ | स्मशानभूमिके समीप एक 
टीलेपर यह शमीका बहुत बड़ा सघन वृक्ष है। इसकी शाखाएँ 
बड़ी भयानक दै। इससे इसपर चढ़ना कठिन है॥ १३ ॥ 
न चापि विद्यते कश्चिन्मनुष्य दृति में मतिः। 
योषस्मान निदधतो द्रश भवेच्छस्लाणि पाण्डवाः॥ १४॥ 

पाण्डवो ! मेरा विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य 
नहीं है; जो हमे अपने अख्न-शत्बोकों यहों रखते समय 
देख सके ॥ १४ ॥ 
उत्पये हि बने जाता सगव्यालनिषेवित । 
समीपे च इमशानस्य गहनस्य विशेषतः ॥ १५॥ 
समाधायायुधं शम्यां गच्छामो नगरं प्रति। 
एबमत्र यथायोगं विहरिष्ियाम भारत ॥ १६॥ 

यह वृक्ष रास्तेसे बहुत दूर जगलमे है । इसके आसपास 
हिंसक जीव और सर्प आदि रहते है | विशेषतः यह दुर्गम 
इमशानभूमिके निकट है। ( अतः यहाँतक किमीके आने या 
वृक्षपर चढ़नेकी सम्भावना नहीं है; ) इसलिये इसी शमो- 
पृश्षपर हम अपने अल्न-शखस्त्र रखकर नगरमें चले | मारत ! 
ऐसा करके हम यहां जैसा सुयोग होगा, उसके अनुसार विचरण 
करेंगे ॥ १५-१६ ॥ 

वेशस्पायन उबाच 


एबमुक्त्वा स राजानं धर्मराजं युधिष्िरम्‌ । 
प्रचक्रमो निधानायथ शस्प्राणां भरतषभः ॥ १७॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धमंराज राज। 
युधिष्िर्से ऐशा कहकर अज्जुन वहाँ अख्र-शस्रोंकी रखनेके 
प्रयस्ममे लग गये || १७ ॥ 
येन वेवान मलुष्यांश्व सवोइचेकरथो5जयत्‌। 
स्फीताब्जनपदांश्वास्यानजयत्‌ कुरुपुड़्वः ॥ १८॥ 
तदुदारं. महाघोष॑ सम्पन्नवलूसूदनम । 
अपज्यमकरोत पाथों गाण्डीव॑ सुभयंक्रम्‌ ॥ १० ॥ 
कुरुश्रेष्ठ अर्जुनने जिस धनुपके द्वारा एकमात्र रथका 
आश्रय ले सम्पूर्ण देवताओं और मनुष्बोपर विजय पायी 
थी तथा अन्य.न्य अनेक समृद्धिशाली जनपर्दोपर विजयपताका 
पदरायी थी, जिस धनुषने दिव्य बलसे सम्पन्न अतुरो आदिकी 
सेनाओंका भी सहार क्रिया था, जिसकी टड्ढारध्वनि बहुत 
दूरतक फैलती है; उस उदार तथा अत्यन्त भयंकर गाण्डीव 
धनुषकी प्रत्यज्ञा अजुनने उतार डाली ॥ १८-१९ ॥ 
शेन वीरः कुरुक्षेत्रमभ्यरक्षत्‌ परंतपः । 
अमुज्चद्‌ धजुषस्तस्य ज्यामक्षय्यां युधिष्ठिरः ॥ २० ॥ 
परंतप वीर युधिए्रिरने जिसके द्वारा समूचे कुरुक्षेत्रकी 
रक्षा की थी, उस घधनुषकों अक्षय डोरीको उन्होंने भी 
उतार दिया ॥ १० ॥ 





पाब्चाल्ान्‌ येन खंग्रामे भीमसेनो5जयत्‌ प्रश्ुु:। 
प्रत्यपेधद्‌ बहनेकः सपत्नांइ्नेच दिग्जये ॥ २१॥ 
निशस्य यस्य विस्फारं व्यद्रववन्त रणात्‌ परे। 
पव॑तस्थेष दीणम्य विस्फोटमदानेरिव ॥ २२॥ 
सेन्धव॑ येन राजञान॑ पर्यासषितबानथ । 
ज्यापाशं घनुषस्तस्थ भीमसेनोपचतारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
भीमसेनने जिसके द्व।रा पाश्चाल वीरोपर विजय पायी थी; 
दिग्बिजयके समय उन्होने अकेले ही जिसकी सहायतासे बहुतेरे 
शत्रुओंको परास्त किया था, बज्के फटने और पर्व॑तके विदीण 
होनेके समान जिसका भग्रकर टड्ढूर सुनकर कितने ही शत्रु 
युद्ध छोड़कर माग खड़े हुए तथा जिसके सहयोगसे उन्होंने 
तिन्धुराज जयद्रथकों परास्त किया था। अपने उसी धनुषकी 
प्रत्यश्चाकों भी मसेनने भी उतार दिया ॥ २१-२३ ॥ 
अज्ञयत्‌ पश्चिमामाशां घनुषा येत पाण्डबः । 
माद्रीपुत्ों महाबाह॒स्ताप्रास्यों मितभाषिता ॥ २४ ॥ 
तस्य मोर्चीमपाकर्षच्छूरः संक्रन्दनों श्ुधि । 
कुले नास्ति समो रूपे यस्पेति नकुछः स्मुतः ॥ २५ ॥ 
जिनका मुख तंबेके समान लाल था, जो बहुत कम 
बोलते थे, उन महाब्राहु माद्रीनरुन, नकुठने दिग्वजयके 
समय जिस धनुषकी सहायतासे पश्चिम दिशापर विजय प्रात 
की थी, समूचे कुरुकुलमे जितकरे समान दूसरा कोई 
रूपवानू न होनेके कारण जिन्हें नकुछ कहा जाता 
था; जो युद्धमें छत्रओकी रुलानेतरके झूरवीर थ॥ 
उन बीखर नकुछने भी थयने पूर्वोक्त घनुषकी 
प्रत्यश्चा उतार दी ॥ २४-२० ॥ 
दक्षिणां वृक्षिणाचारों दिशं येनाजयत्‌ प्रभुः। 
अपज्यमकरोद्‌ू_ बीरः सहदेबस्‍्तदायुधम्‌ ॥ २६॥ 
शात्रानुकूछ तथा उदार आचार विचारवाले शक्तिशाली 
वीर सहृदेवने भी जिसकी सद्वायतासे दक्षिण दिशाकों जीता 
था; उस घनुपक्री डोरी उतार दी ॥ २६ ॥ 


खड़ांश्र दीप्तान्‌ दीघोश्व कछा्पाश्व मद्ाघनान । 
विपाठान्‌ श्षुरधारांश्व धनुर्मिनिंदधु! सह ॥२७॥ 

घनुषोके साथ-साथ पाण्डवॉने बड़े-बड़े एवं चमकीछे 
खड़े) बहुमूल्य तृणीर, दुरेके समान तीखी घारवाले क्षुरघार 
और ब्रिपाठ नामक बाण मी रख दिये | २७ ॥ 


वशस्पायन उताच 


अथान्वशासन्नकुल कुन्तीपुत्रो युधिप्ठिरः। 
आरुझमां शर्मी वीर धनूंष्येतानि निश्चिप ॥ २८॥ 
चैशम्पायनज्ी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर कुन्ती- 
नन्दन युधिष्ठिरने नकुलकों आशा दी-बीर ! तुम इस शमीपर 
चढ़कर ये धनुष आदि अज्र-शत्र रख दो! ॥ २८ ॥ 





पाण्डवप्रवेशप्व ] 


तामुपारुद्य नकुलों धनूंषि निदधे खथम्‌। 
यानि तस्यावकाशानि दिव्यरूपाण्यमन्यत ॥ २९ ॥ 
तब नकुछने उस वृक्षपर चढ़कर उसके खोखलोमे वे धनुष 


आदि आयुध खय अपने द्वाथसे रक्खले। उसके जो खोग्बले 
थे, वे नकुलको दिव्यरू्प जान पड़े | २९ ॥ 
यत्र चापश्यत स वे तिरोबर्षाणि वर्षति। 
प $; 

तत्न तानि दें: पाशेंः सुगाढ पर्यबन्‍्धत ॥ ३० ) 

क्योंकि उन्होंने देग्वा; वहों मेघ तिरछी वृष्टि करता है 
( जिससे खोखलोंमें पानी नहीं पड़ता ) | उन्हीमे उन आयुर्धोको 
रखकर सजबूत रस्वियोसे उन्हें अच्छी तरह बॉध दिया ॥| 





पष्ठोधच्यायः 





१८५५ 








शरीर थे सुतस्येक॑ समवध्तन्त पाण्डवाः। 
विवजयिष्यन्ति नरा दूरादेव शमीमिमाम्‌ ॥ ३१॥ 
आबद्ध शवमन्नेति गन्धमाप्राय पूतिकम्‌। 
अशीतिशतवपय माता न इति बादिनः ॥ ३२॥ 
कुलघमोष्यमस्माक॑ पूर्वेराचरितोषपि वा। 
समासउज्याथ वक्षेत॒स्सिन्निति वे व्याहरन्ति ते॥ ३३ ॥ 
आमापालाविपालेम्य आचचक्षाणाः परंतपाः । 
आजम्मुनंगराभ्यादं पाथों: शात्रुनिवर्हणा: ॥ ३७॥ 
इसके बाद पाण्टवोने एक मृतकका छव छाकर उस 
वृक्षकी शाखामे वॉच दिया | उसे बॉधनेका उद्देश्य यह था कि 
इसकी दुर्गन्ध नाऊमे पड़ते ही छोग समझ लेगे कि इसमें 
सड़ी लाश बैंधी है; अतः दूरसे ही वे इस समीवृक्षकों त्याग 
देंगे। परतप पाण्डव इम प्रकार उस शमीवृक्षपर शव 
बाँधकर उस वनमें गाय चरानेवाले खाल और भेड़ पालने- 
वाले गड़रियोंसे शव बॉघनेका कारण बताते हुए इस प्रकार 
कहते थे-- “यह एक सो अस्सी वर्षक्री हमारी माता है। 
हमारे कुलका यह धर्म है; इसलिये ऐसा किया है | हमारे 
पूर्ज भी ऐसा ही करने आये है ।!# इस प्रकार शन्रुआँका 
संहार करनेवाले वे कुस्तीपुत्र नग्रके निकट आ पहुँचे ॥ 
जयो जयन्तो विज्ञयों जयत्सेनो जयद्वलः। 
इति गुह्यानि नामानि चक्रे तेषां युधिष्टिरः ॥ ३५॥ 
तब युधिष्ठिरने क्रमशः पॉचों भाइयोंके जय; जयन्तः 
विजय, जयस्तेन और जयद्वल--ये गुप्त नाम रक्खे || २५ | 
ततो यथाप्रतिशामिः प्राविशन्‌ नगरं महत्‌ | 
अज्ञातचर्यों चस्स्यन्तो राष्ट्र ब्ष त्रयोदशम्‌ ॥ ३६॥ 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपनी प्रतिशाके अनुसार तेरदवें व्ष॑का 
अजातवास पूर्ण करनेके लिये मत्ययराष्ट्रके उस विशाल नगरमें 
प्रवेश किया || ३६ || 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्तणि पाण्डवर्प्रवेशपर्वणि पुरप्रवेशे अखसंस्थापने पल्चमो5घ्यायः॥ ५॥ 
इस प्रकार श्रीमहा माश्त दिशट्पर्फे अन्तर्गत पाण्डवप्रवेशपर्द मे नग्पप्रवेशके किंग अछस्थापनविषयक पॉँचवों अध्याय पूग हुआ॥ ५॥ 


नया सनक सभ८क०--- एफ 


पष्ठो5ध्यायः 
युधिष्टिरद्वारा दुर्गोदेब्रोकी स्तुति और देवीका प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें वर देना 


कैशम्पागनन उवाच 
विराउनगर रम्यं गचछमानो युधिष्ठिरः । 
अस्तुवन्मनसा देवीं दुरगों जिश्वुवनेभ्वरीम्‌ ॥ १ ॥ 


वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | त्िराटके रमणीय 
नगरमें प्रवेश करते समय महाराज युधिष्टिरने मन-ही-मन 
त्रिभुवनकी अधीश्वरी दुर्गादेबीका इस प्रकार स्तवन किया-]| 


# पाण्डवछोग शव बेंभ्री हुई शाखाकी ओर अगुलीसे सकेत करके कहते थे--यह हमारी मात्रा है।” वे अपने आयुर्धोंकी रक्षा 
करनेकके कारण शर्मीकों ही अपनी माता मानते थे और उसीकी ओर उनका वास्तविक सकेत था। शब-वन्धनके ब्वाजसे बे अब्य- 


संरक्षणको ही पूर्वजोंद्वारा आअरित कुलपर्म बोषित करते मे । 


१८९६ 


श्रीमद्दा भार ते 


[ विरायपर्वणि 


च्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ख्य््य्य्य्य्य्स्य्ज्ख्ब्य्य्् लि चप्प्म्स्फमपपमसग्मतममममककफकखमभप्क््््टस्ल्फिफ््य्ल्ल्य्य्ययय्फ्फिणज--े+ 


यशोदागर्भंसस्भूतां. नारायणवरप्रियाम्‌ । 
नन्‍्द्गोपकुले जातां मड्ल्यां कुलबधिवीम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋंसविद्रावणकरी मसुराणां क्षयंकरीम । 
शिल्लातटविनिश्षिप्तामाकाशं प्रति गामिनीम ॥ रे ॥ 
चासुदेवस्य भगिनी दिव्यमात्यविभूषिताम्‌। 
दिव्याम्बरधरां देवी खज्डखेटकधारिणीम ॥ ४ ॥ 

“जो यशोदाके गर्भसे प्रकट हुई है; जो मगवान्‌ नारायणको 
अत्यन्त प्रियहै। नन्‍्दगोपके कुलमें जिसने अवतार लिया है, जो 
सबका महल करनेवाली तथा कु ठको बढ़ानेवाडी है, जो क॑ सको 
मयभीत करनेवाली और असुरोंका सहार करनेवाली हैं) कंसके 
द्वारा पत्थरकी शिलापर पटकी जानेपर जो आकाझमें उड़ गयी 
थी; जिसके अड्ड दिव्य गन्धमाला एवं आभूषणंसि विभूषित हैं, 
जिसने दिव्य बस्तर धारग कर रकखा है; जो द्वार्थोमें ढाल और 
तलवार धारण करतों है, वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णक्री भगिनी 
उस दुगदिवीका मैं वित्तन करता हूँ | २-४ ॥ 


भारावतरणे पुण्ये ये स्मरन्ति सदाशिवाम्‌। 
तान वे तारयसे पापात्‌ पड़े गामिव दुबंलाम्‌ ॥ ५ ॥ 
धृष्वीका भार उतारनेव्राली पुण्यमयी देवि! तुम सदा 
सबका कव्याण करनेचाली हो | जो छोग तुम्हारा स्मरण करते 
हैं, निश्चय ही तुम उन्हे पाप और उसके फलस्वरूप द्ोनेवाले 
दुःखसे उबार लेती हो; ठीक उसी तरह, जैसे कोई पुरुष 
कीचड़में फंसी हुई ढुबंछ गायका उद्धार कर देता है? || ५॥ 
स्तोलुं प्रचक्रमे भूयो विविधेः स्तोत्रसम्भवेः । 
आमन्‍्त्र्य द्शनाकाह्ली राजा देवीं सहानुजः ॥ ६ ॥ 
नमो5स्तु वरदे कृष्णे कुमारि ब्रह्मचारिणि। 
बालछाकंसइशाकारे.. पूर्णचन्द्रनिभानने ॥ ७ ॥ 
तसश्रात्‌ भाइयोंतद्वित राज। युधिष्ठिरने देवीके दर्शनकी 
अमिलाषा रखकर नाना प्रकारके स्तुतिंतरक नमोंद्वारा उन्हें 
सम्बोधित करके पुनः उनकी स्त॒ति प्रारम्भ की--इच्छानुसार 
उत्तम बर देनेवाली देवि ! तुम्हें नमस्कार है। सच्चिदानन्द- 
मयी कृष्णे | तुम कुमारी और ब्रह्मचारिणी हो। तुम्हारी 
अड्डकान्ति प्रभातकालछीन सूर्यके सदश लाल है | तुम्हारा मुख 
पृर्णिमाके चन्द्रमाकी मोँति आह्ाद प्रदान करनेवाला है ॥ 
चतुर्भुभे चतुर्वेक्त्र पीनश्नोणिपयाधरे । 
मयूरपिच्छवलये. केयूराह्दधारिणि । 
भासि देवि यथा पद्मा नारायणपरिश्रहः॥ ८ ॥ 
खरूप॑ ब्रह्मयय च विशदं गगनेश्वरी । 
कृष्णचछविसमा कृष्णा संकर्षणसमानना॥ ९ ॥ 
धुम चार भुजाओंसे सुशोमित विष्णुरूपा और चार 
मुखोंसे अर्लकृत ब्रह्मखरूपा हो । तुम्हारे नितम्ब और उरोज 
बौन हैं। तुमने मोरपंखका कंग्ग धारण किया है तथा केयूर 
और अज्जैद पहन रखे हैं। देवि ! मगवान्‌ नारायणकी 


धमंपत्नी लक्ष्मी जीके समान तुम्हारी शोभा हो रही है। आकोश- 
में विचरनेवाली देवि ! तुम्हारा स्वरूप ओर ब्रह्मचयं परम 
उज्ज्वल है। इपामसुन्दर श्रीकृष्णकी छविके समान तुम्हारी 
इ्याम कान्ति है; इसीलिये तुम कृष्णा कहलाती दो। तुम्हारा 
मुख संकर्षणके समान है | ८-१ ॥ 


बिश्नती विपुले वाह शक्रध्यजसमुच्छुयो। 
पात्री च पड्ुंजी घण्टी ख्रीविशुद्धा च या भुवि ॥ १० ॥ 
पाश धनुमेहाचक्र विविधान्यायुधानि च। 
कुण्डलाभ्यां खुपूर्णाभ्यां कर्णाभ्यां चविभूषिता ॥११॥ 
चन्द्रविस्पद्धिना देवि मुखेन त्व॑ं विराजस। 
मुकुटेन विचित्रेण केशवन्धेन शोभिना॥ १२॥ 
भ्ुजज़्ाभोगवासेन श्रोणिसुन्नेण. राजता । 
विश्वाजसे चाबद्धेन भागेनेवेह मन्दरः ॥ १३॥ 


प्तुम (बर और अभय मुद्रा धारण करनेवाली ) ऊपर 
उठी हुई दो विशार भुजञाओको इन्दकी ध्वजाके समान धारण 
करती हो। तुम्दारे तीसरे हाथमे पात्र, चौथेमे कमल और 
पॉचवेंमें पण्य सुशोमित है | छठे हाथम पास) सातबेमे धनुष 
तथा आठवेमें महान्‌ चक्र शोभा पाता है। ये ही तुम्हारे नाना 
प्रकारके आयुध हैं। इस प्रृथ्वीपर स््रीका जो विशुद्ध स्वरुप 
है, बह ठुम्दीं हो | कुण्डलमण्डित कर्णयुगल तुम्दारे मुखमण्डल- 
की शोभा बढ़ाते है। देव ! तुम चन्द्रमाते होड़ लेनेवाले 
मुखसे सुशोमित द्वोती हो । तुग्द्दारे मस्तकपर विचित्र मुकुट है। 
ईंघे हुए केशोकी बेणी सॉय्क्री आकृतिके समान कुछ और 
ही शोभा दे रही है | यहाँ कमरमें बँधी हुई सुन्दर करघनीके 
द्वारा तुम्दारी ऐसी शोभा हो रही है; मानो नागसे लपेटा 
हुआ मन्दराचल हो | १०-१३॥ 


ध्वजेन शिषखिपिच्छानामुडिछुतेन विराजसे । 
कौमार वतमास्थाय त्रिदिवं पावितं त्वया ॥ १७॥ 
(तुम्हारी मयूरपिच्छसे चिहित घ्वजा आकाशमें ऊंची 
फहरा रही है । उससे तुम्हारी शोभा और भी बढ़ गयी है । 
तुमने ब्रह्मचर्यव्रत धारण करके तीनों छोकोकों पवित्र कर 
दिया है || १४ ॥ 
तेन त्य॑ स्तूयसे देवि त्रिदशेंः पूज्यसेडपि च। 
त्रैलोक्यरक्षणथोय.. महिषाखुरनाशिनि । 
प्रसन्‍ता में सुरभ्रेष्ठ द्यां कुरु शिवा भव ॥ १५॥ 


'देवि | इसीछिये सम्पूर्ण देवता तुम्हारी स्तुति और 
पूजा भी करते हैं। तीनो छोकोकी रक्षाके लिये महिषासुरका 
नाश करनेवाडी देवेश्वरी ! सुझपर प्रसन्न द्दोकर दया करो । 
मेरे लिये कल्याणमयी हो जाओ ॥ १५ ॥ 
जया त्वं बिजया चैव संग्राम च जयमफ्रदा। 
ममापि विज्ञयं देहि बरदा त्व॑ दर साम्प्रतम्‌ ॥ १६॥ 


पाण्डवप्रवेद्ापर्ज ] 








पुम जया और विजया हो | तुरहीं संग्राममें विजय देने- 
वाली हो, अतः मुझ भी विजय दो। इस समय तुम मेरे 
लिये वरदायिनी हो जाओ )| १६ || 
विन्ध्ये चेव नगश्रेष्ठे तव स्थान हि शाध्वतम। 
कालि कालि महाकालि खड़खटबाइूघारिणि ॥ १७ ॥ 
प्य्व॑तोमिं श्रेष्ठ विन्ध्याचलपर तुम्हारा सनातन निवासख्थान 
है। काली | काछी !| महाकाली !!। तुम खज् और खटवाह़ 
धारण करनेबाली हो | १७ ॥ हर 
छूताजुयात्रा भूनेस्त्य॑ वरदा कामचारिणि। 
भारावतारे ये च॒ तत्व संस्मरिप्यन्ति मानवा: ॥ १८॥ 
प्रणमन्ति च ये त्वां हि प्रभाने तु नरा भुवि। 
न तेषां दुलभ किंचित्‌ पुत्रतो घनतोडपि वा ॥ १९ ॥ 
“जो प्राणी तुम्हाग अनुसरण करते हैं, उन्हे, तुम मनो- 
वाड्छित वर देती हो । इच्छानुमार विचरनेवाली देवि ! जो 
मनुष्य अपने ऊपर आये हुए सकटका भार उतारनेके छिये 
तुम्हारा स्मरण करते हैं तथा जो मानव प्रतिदिन प्रातःकाल 
तुम्हें प्रणाम करते है, उनके लिये इस पृथ्वीपर पुत्र अथवा 
घन-घान्य आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है | १८-१९ ॥ 
दुर्गात्‌ तारयसे दुर्ग तत्‌ त्वं दुगो समता जनेः । 
कान्तारेष्ववसन्नानां मग्तानां च महार्णवे ॥ २० ॥ 
दस्युभिवों निरुद्धानां त्यं गतिः परमा न्रणाम । 
जलप्रतरण चेव कास्तारेप्वटवीपु. च॥२१॥ 
ये स्मरन्ति महदेवि न च सीदन्ति ते नरा। । 
त्वं कीतिः श्रीध्रृतिः सिद्धिह्ीबिंद्या संततिमतिः॥ २२ ॥ 
संध्या राक्रिः प्रभा निद्रा ज्योत्स्ा कान्तिः क्षमा दया । 
मुणां थे बन्धनं मोह पुश्रनाशं धनक्षयम्‌ ॥ २३॥ 
स्याधि सृत्युं भय॑ चैथ पूजिता साशयिष्यसि । 
सोहह राज्यात्‌ परिश्रष्ठः शरण स्वां प्रपन्ननान्‌॥ २४ ॥ 
(दुर्ग | तुम दुःसह दुःखते उद्धार करती हो, इसीलिये 
लोगकि द्वारा दुर्गा कही ज्ञाती हो । जो दुर्गम वनमें कष्ट पा 
रहे हों) मदासागरमें डूब रहे हों अथवा छुठेरोके बशमे पड़ 
गये हों, उन सब मनुष्योके लिये तुम्हीं परम गति हो--ठुम्हीं 
उन्हें संकटते मुक्त कर सकती हो | महादेवि ! पानीमें तेस्ते 
समय, दुर्गम मार्गमे चछते समय और जंगरलोंमें भटक जाने- 
पर जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, वे मनुष्य क्लेश नहीं पाते | 
तुम्दीं कीति। श्री; प्रति, सिद्धि, लज।, विद्या, संत्तति, मति, 
संध्या, रात्रि) प्रभा, निद्रा, ज्योत्ला, कांन्त) क्षमा और 
दया हैं | तुम पूजित होनेपर मनुष्यकि बन्धन) मोह, पुत्रनाश 
और धननाशका सकट व्याधि, मृत्यु और सम्पूर्ण भय नष्ट 
कर देती हो। में भी राज्यसे भ्रष्ट हूँ; इसलिये तुम्हारी शरणमें 
आया हूँ || २०-२४ ॥ 
ब्रणतश्न यथा मुकनों तब देवि सुरेश्वरि। 
अआहि मां पत्मपत्राक्षि सत्ये सत्या भचख नः ॥ २५॥ 


बष्ठो ध्यायः 


१८५७ 


“कमलदलके समान विशाल नत्रोवाली देवि ! देवेश्वरि ! 
मैं तुम्हारे चरणोमें मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ। मेरी रक्षा 
करो | सत्ये ! हमारे लिये वस्तुतः सत्यस्वरूपा बनो---अपनी 
महिमाकों सत्य कर दिखाओ ॥ २५ ॥ 
शरण भव में दुर्गे शरण्ये भक्तवत्सले। 
एवं स्तुता हि सादेवी दर्शयामास पाण्डवम्‌ ॥ २६॥ 
उपगम्य तु॒राजानमिदं वचनमत्रवीत्‌ | 

शरणागतोंकी रक्षा करनेवाली भक्तवत्सले दुर्ग | मुझे 
शरण दो |? इस प्रकार स्तुति करनेपर देवी दुर्गाने पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरको प्रत्यक्ष दर्शन दिया तथा रसजाके पास आकर 
यह बात कही ॥ २६२ ॥ 

देव्यवाच 

हणु राजन महाबाहा मदीय वचन प्रभो॥ २७ ॥ 
भविष्यत्यचिरादेव. संग्राम विज्ञयस्‍्तव । 
मम प्रसादान्चिजित्य हत्वा कौरववाहिनीम ॥ २८ ॥ 
राज्य निष्कण्टक कृत्वा भोध्यसे मेदिनी पुनः । 
अआातृभिःसदितो राजन ्‌ प्रीति प्राप््पसि पुष्ककाम॥ २०॥ 

देवी बोली-महाबाहु राजा युधिष्टिर ! मेरी बात 
सुनो । समर्थ राजन ! शीम्र ही तुम्हे संग्राममे विजय प्राप्त होगी। 
मेरे प्रसादसे कोरवसेनाको जीतकर उसका संद्वार करके तुम 
निष्कण्टक राब्य करोगे ओर पुनः इस प्रथ्वीका सुख 
भोगोगे । राजन्‌ ! तुम्हें भाइयोसहित प्र्ण प्रसन्नता 
प्राप्त होगी || २७-२९ ॥ 


मखसादाद्य ते सोख्यमारोग्यं च भविष्यति | 
ये च संकोत यिष्यन्ति लोके विगतकह्मषाः ॥ ३०॥) 
तेषां तुष्ठा प्रदास्यामि राज्यमायुवेपुः खुतम्‌ 
प्रवाले नगरे चापि संग्रामे शब्रुसंकड़े ॥३१॥ 
अठव्याँ दुर्गंकान्तारे सागरे गहने गिरो। 
ये श्मरिष्यन्ति मां राजन यथाहं भवता स्मघृता ॥ ३२॥ 
न तेषां दुर्लभ किचिदस्मिलोके भविष्यति। 
इढ स्तोत्रवरं भकत्या श्टणुयाद्‌ वा पठेत वा ॥ ३३) 
तस्य खवोणि कायोणि सिद्धि यास्यन्ति पाण्डवाः। 
मत्प्रसादात्य वः सवोन्‌ विराटनगरे स्थितान ॥ ३७ ॥ 
न प्रज्ञास्यन्ति कुरवो नरा वा तप्निचाखसिनः | 
इत्युक्त्वा वरदा देवी युधिष्ठिर्मरिंद्मम्‌। 
रक्षां छृत्वा च पाण्डूनां तम्रैवान्तरथीयत ॥ ३५॥ 
मेरी कृपासे तुम्हें सुख और आरोग्य सुलूम होगा। 
लोकमें जो मनुष्य मेरा कीतंन और स्तबन करेंगे, बे पाप- 
रहित दंगे ओर मैं संतुष्ट होकर उन्हें राज्य, बड़ी आयु, 
नीरोग शरीर और पुत्र प्रदान करूँगी । राजन | जैसे तुमने 
मेरा स्मरण किया है; इसी प्रकार जे छोग परदेश्यमें रहते 
समय, नंगरमें, युद्धमें, शत्रुओंद्वारा संकट प्राप्त होनेंपर, 
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घने जंगलॉमें, दुर्गम मार्गमें, समुद्रमे तथा गहन पर्बतपर 
भी मेरा स्मरण करेंगे; उनके लिये इस संसारमे कुछ भी 
दुरूभ न होगा । पाण्डवों ! जो इस उत्तम स्तोन्रको भक्ति- 
भावसे सुनेगा या पढेगा; उसके सम्पूण कार्य सिद्ध हो 
जायेंगे । मेरे कृपाप्रसादसे विराटनगर में रहते समय ठुम सब 








लोगोंकों कौर्दगण अथवा उस नगरके निव्रासी मनुष्य 
नहीं पहचान सकेगे | 

शत्रुओंका दमन करनेवाले राजा युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर 
बरदायिनी देवी दुर्गों पाण्डबरोंको रक्षाका भार ले वहीं 
अन्तर्धोन हो गयी ॥ ३०-३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्बणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि दुर्गोसतवे षष्टोडध्याय: ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार श्रोमटाभारत विशट्पर्वक अन्तर्गत पाण्डवष्परवेशण्वमें दुर्गोस्तोत्रविषयक छठा अध्याय पृ हुआ ॥ ६ ॥ 
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सप्तमो5ध्यायः 
युधिष्ठटिरका राजसभामें जाकर विराटसे मिलना और वहाँ अःदरपूवंक निव्रास पाना 


वेशम्पायन उवाच 
( ततस्तु ते पुण्यतमां शिवां शुभां 
महषिगन्धवेनिषेवितोदकाम ।! 
जिलोककान्तामवनीर्य जाह्नवी- 
सर्षीश्च देवांश्व पितृनतपंयन्‌ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डवो- 
ने परम पवित्र, कल्याणमयी; मद्न छ्खरूता; त्रिभुवनकमनीया 
गज्जामें, जिसके जलका महर्षि और गन्धवंगण सदा सेवन 
करते हैं, उतरकर देवताओं, ऋषियो तथा पितरोका 
तर्पण किया ॥ 
वरप्रदान॑ छामुचिन्त्य पार्थिबो 
हुतामिहोत्र: कृतजप्यमहलः । 
दिशं तथैन्द्रीमभितः प्रपेदिधान 
छृताअलिथधममुपाहयच्छनः ॥ 
ततश्रात्‌ राजा युधिडिर असििद्ोत्र, जप और 
मज़लूपाठ करके घमराजके दिये हुए वरदानका चिन्तन 
करते हुए पूव॑ दिशाकी ओर चले और हाथ जोड़कर धीरे- 
धीरे धर्मराजका स्मरण करने लगे ॥ 
युविष्ठिर उद्ाच 
परप्रदान॑ मम दत्तवान्‌ पिता 
प्रसन्नचेता बरदः प्रजापतिः। 
जलार्थिनो मे तृपितस्य सोदरा 
मया पयुक्ता विविशुजेलाशयम ॥ 
युधिष्ठिर बोले--मेरे पिता प्रजापति धर्म बरदायक 
देवता हैं। उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुझे बर दिया है। 
मैंने प्याससे पीड़ित हो जलको इच्छासे अपने भाइयोंको भेजा 
था। मेरी प्रेरणासे ही वे एक सरोबरमे उतरे | 
निपातिता यक्षबरेण ते बने 
महाहवे वज्ञद्ृतेव दानवाः । 
मया च गत्वा वरदोउभितोषितों 
विवक्षता प्रश्नसमुश्चय॑ गुरु; ॥ 


प्रतु उस वनमे श्रेष्ठ यक्षेक्रे रूपमे आये हुए उन 
घर्मराजने मेरे भाइयोको उसी प्रकार घराशायी कर दिया, 
जैसे वज््धारी इन्द्र मद्दान्‌ संग्न में दानवोंकों मार गिरते 
हैं। तब मैने वहाँ जाकर उनके प्रश्नोका उत्तर दे उन 
वरदायक गुरुर्प पिताकी सतुए् किया || 
ख में प्रसन्नो भगवान वरं ददो 
परिच्वजंश्राह ययेव सौहदात्‌। 
वुणीप्व यद्‌ वाउछसि पाण्डुनन्दन 
स्थितो5न्तरिक्षे चरदो5स्मि पश्यताम्‌॥ 
उस समय प्रसन्न हो भगवान्‌ वर्मने बड़े स्नेहसे ध्रुझे 
हृदयसे छगाया और बर देनेके लिये उद्यत हो मुझसे कहा-- 
धाण्डुनन्दन ! तुम जो कुछ चाहते द्वो, बह मुझसे मॉग लो | 
में तुम्हें वर देनेके लिये आकाझमें खड़ा हूँ | मेरी ओर देखो॥? 
स वे मयोक्तो घरदः पिता प्रभु 
सदैव मे धर्मरता मतिर्भवेत्‌ 
इमे व जीवन्तु ममालुजाः प्रभो 
घपुश्च रूप॑ थे बल तथाप्नुयुः ॥ 
तब मैने अपने बरदायक्र पिता भगवान्‌ धर्मराजसे 
कहा--प्रभो ! मेरी बुद्धि सदा धर्ममें ही लगी रहे तथा ये 
मेरे छोटे भाई जीवित हो जायें और पहले-जेसा रूप) युवा- 
वस्था एव बल प्राप्त कर ले ॥ 
क्षमा च कीर्विश्व यथेष्ठतो भवेद्‌ 
ध्तं चर सत्य च समाप्तरिव च। 
बरो ममैषो5स्तु यथाजुकीतितो 
न तन्म्णा देववरों यदत्रवीत्‌॥ 
८मलोगोंमें इच्छानुसार क्षमा और कीर्ति हो ओर हम 
अपने सत्यव्॒तको पूर्ण कर ले; यही बर हमे प्राप्त होना 
चाहिये |? जैसा कि मैंने बताया, येंता द्वी वर उन्होंने दिया। 
देवेश्वर घने जेसा कहा है; वह कभी मिथ्या नहीं . 
हो सकता ॥ 


धाण्डवप्रवेदापर्व ] 








वेश्ममायन उम्ाच 
इत्येवमुक्त्वा धर्मोत्मा धर्ममेबानुचिन्तयन,। 
तदेव तत्यसादेन रूपमेवाभजत्‌ खकम्‌॥ 
वेशम्पायनजी कहते है---राजन्‌! ऐसा कहकर धर्मात्म 
युधिष्ठिर उस समय घ्मका द्वी बास्बार चिन्तन करने लगे। 
तब घमदेवके प्रसाद उन्हों। तत्काल अपने अभीष्ट खरूपको 
प्राप्त कर लिया ॥ 
स॒ वे द्विजातिस्तरुणखिद॒ण्ड ध्रूक 
कप्ण्डलृध्णीपधरो पन्‍्वजञायत । 
सुरक्तमाजिएवबरास्वरः शिखी 
पवित्रपाणिदहशे तद॒द्भुतम्‌ ॥ 
वे कमण्डछु ओर पगड़ी घारण किये निदण्डघारी तरुण 
ब्राह्मण बन गये । उनके शरीरपर मेजीठकें रगके सुन्दर 
लाल वच्र कमा पाने लगे तथा मस्तकपर शिखा 
दिखायी देने लगी। वे द्वाथमें कुश लिये अद्भुत रूपमे 
दृष्टिगोचर द्वोने लगे ॥ 
तथेच तेबाभपि धर्मचारिणां 
यथेप्सिता ह्याभरणाम्त्ररश्नजः | 
क्षणेन... राजन्नभवन्महात्मनां 
प्रशस्तधर्माश्यफलाभिकाह्लिणाम्‌ ॥) 
राजन्‌ | इसी प्रकार उत्तम घर्मके श्रड्ध फलकी अभि राषा 
रखनेवाले उन सभी घमचारी महात्मा पण्डवोकों श्षणभरमें 
उनके अभीष्ठ वेशके अनुरूप बन्त्र, आभूषण और माला 
आदि वस्तुएँ प्राप्त हो गयीं ॥ 
ततो विराद प्रथम युध्रिषप्टिरो 
राजा सभायामुपधिश्माव्रजत्‌ 
रूयान्‌ प्रतिमुच्य का श्चना- 
नक्षान्‌ स कक्ष परिशृहद्य वासला॥ १ ॥ 
तदनन्तर बेदूयके तमान हरी, सुबर्ग के समान पीछी ( तथा 
छाल और काडी ) चौनरवी गोटियोसद्ित पासोको ऋषपड़मे 
बॉधकर वगलमे दवाये हुए राजा युधिष्टिर सबसे पहले 
राजाके दरबारमे गये | उत्त ममथ राजा विराट समामें 
बैठे थे ॥ १॥ 
नराधिपो राष्ट्रपति यशखिन 
महायशाः. कौरवर्वंशवर्धनः । 
महानुभावों. नरशणजसत्कृतो 
दुराखदस्तीक्षणविष। यथोरगः ॥ २ ॥ 
बलेन रूपेण नरषभा महा- 
नपूर्वरूपेण... यथामरस्तथा। 
महाश्नजालेरिव सखंत्रतो रबि- 
येथानलो भस्मचृतश्य वीयंबान्‌ ॥ ३ ॥ 


रत] 


पे दे 
चंद 


सप्तमोषध्याय: 
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वे बढ़ यशसखी और मत्लराष्ट्रके अधिपति थे। राजा 
युधिष्ठिर भी महान यशस्वी; करववशकी मर्थादाकों बढ़ाने- 
वाले तथा महानुभाव ( अत्यन्त प्रभावशादी ) थे। सब 
राजे महाराजे उनका सत्कार करते ये | तीखे विषवाले सर्पकी 
भांति वे दुर्घ थे | बल और रूपकी दृष्टिसे मनुष्योमें सबसे 
श्रेष्ठ और महान्‌ थे | अपने अपूर्य रूकके कारण वे देवताके 
समान जान पड़ते ये । मद्मंघमालाओंवे आश्त सूर्य तथा 
राखमें छिपी हुई अग्निके समान उनका तेजस्वी रूप वेषभूषा- 
से आच्छादित था। वे बड़े पराक्रमी थे ॥ २-३ ॥ 
तमापतन्तं प्रसमीक्ष्य पाण्डवं 
विराटराडिन्दुमिवाश्रलंबृतम्‌ । 
समागत पृणशशिप्रभानने 
महानुभाव॑ न चिरेण दृश्वान्‌॥ ४ ॥ 
उनका मुख पूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रहा 
था। बादलोसे ढके हुए चन्द्रमाकी भाँति शोमायमान 
ह।नुभाव पाण्डुनन्दनकीं आते देख राजा विराटकी दृष्टि 
सहसा उनकी ओर आक्ृष्ट हो गयी। निकट आनेपर 
शीक्ष ही उन्होंने बड़े गोरसे उनकी अर देखा || ४ ॥ 
मन्त्रिद्ठिजान खूतमुखान्‌ विशस्तथा 
थे चाप केचित्‌ परितः समालते | 
पप्रच्छ को5य॑ प्रथम समेयिवान्‌ 
जपोपमोष्यं समवेक्षत सभाम ॥ ५ ॥ 
मन्त्री) ब्राह्मण, धूत-मागघ आदि; वैश्यगण तथा अन्य 
जो कोई भी सभासद्‌ उनके दाये-बाये सब भोर बैठे थे, उन 
सबसे राजाने पूछा--'ये कोन है ! जो पहले-पहल यहाँ 
पधारे है ? ये तो हिसां राजाकी भांति मेरी सभाको 
निहार रहे हैं ॥ ५ ॥ 
न तु द्विज्ञोपयं भवता नरात्तमः 
पतिः पूथिव्या इते मे मन गतम्‌। 
न चास्य दासो न रथा न ३ असरः 
खसमापतो भ्राजात चायामन्द्रवत्‌ ॥ ६ ॥ 
इनका वेश त॑। आक्षणका-सा हैं। किंतु य ब्राह्मण नहीं 
हो सकते। ये नरथप्रेष्ठ तो कहींके भूतति ही होगे; ऐसा 
विचार मेरे मनमें उठ रहा है | परत इनके साथ दास, रथ 
और ह्वाथी बोड़े आदि कुछ भी नदी है । फिर मी ये निकट- 
से इन्द्रके समान सुशोमित हो रद है ॥ ६ ॥ 
शरीरलिह्लेझप्सूचितो. ह्ायं 
मूद्धोभिषिक्त इति मे मनोगतम्‌ । 
सर्मापमायाति च मे प्तव्यथों 
यथा गजस्तामरसी मदोत्कटः ॥ ७ ॥ 
“इनके शर्रारमे जो लक्षण इश्गोचर हो रहे हैं, उनसे 
यह सूचित होता है कि ये मूरद्धांमिषिक्त सम्राट हैं। मेरे 


१८६०७ 


ओऔमद्दाभारते 


| बिराटवर्व॑णि 
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किसी कमछिनीके पात जाता हो, उसी प्रकार ये बिना किसी 
संकोचके--व्यथारद्वित होकर मेरी सभामें आ रहे हैं? ॥ ७ ॥ 
वितकेयन्त॑ तु॒ नरषंभस्तथा 
युधिष्ठिरोडश्येत्य विराटमत्रवीत्‌ 
सम्राड विज्ञानात्विद जीवनाथिन 
विनश्लवंखमुपागत॑ द्विजम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार तक-वितर्कमे पड़े हुए र/जा विरटके पास 
आकर नरक्रेष्ठ युधिष्टिरने कहा---महाराज ! आपको विदित 
हो; मै एक ब्राह्मण हूँ? मेरा सचेस्व नष्ट हो गया है; अतः मैं 
आपके यहाँ जीवननिर्वाइके लिये आया हूँ ॥ ८ ॥ 
इहाहमिच्छामि तवानधान्तिके 
बस्तुं यथा कामचरस्तथा विभो । 
तमत्रवीत्‌ू. खागतमित्यनन्तरं 
राजा प्रह्मरः प्रतिसंगृहाण च ॥ ९ ॥ 
त॑ राजसिहं प्रतिग्रह्य राजा 
प्रीत्याएपत्मना चैनमिदं बभाषे । 
कामेन ताताभिवदाम्यहं त्वां 
कस्यासि राज्षो विषयादिहागतः ॥ १० ॥ 
“अनघर ! मैं यहाँ आपके समीप रहना चाहता हूँ । प्रमो ! 
जैसी आपकी इच्छा होगी; उसी प्रकार सब कार्य करते हुए मैं 
यहाँ रहूँगा |? युधिष्ठिसक्ी बात सुनकर राजा विराट बहुत 
प्रसन्न हुए. और बोले--“त्ह्नन्‌ | आपका खागत है।? 
तदनन्तर उन्होंने राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्टिरकी सादर ग्रहण 
किया । ग्रहण करके राजा विराटने प्रसन्न मनसे उनसे इस 











मनमें तो यही बात आती है | जैसे मतत्राला हाथी बेखटके प्रकार कह्दा--धतात ( मै प्रेमयूवंक आपसे पूछता हूँ, आप इस 


समय ऊफ़िस राजाक़े राज्यसे यहाँ आये हैं ! || ९-१० ॥ 
गोजच्न च नामापि च शंस तत््वतः 
कि चापि शिल्पं तब विद्यते कृवम्‌॥ ११॥ 
“अपने गोत्र और नाम भी टीक-टीक बताइये | साथ 
दी यह भी कहे कि आपने कित विद्या या ऋलामे कुशलता 
प्राप्त की है! ॥ ११ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
युधिष्टिरस्यालमह पुरा सखा 
वेयाप्रपद्यः पुनरस्म विप्रः। 
अक्षान्‌ प्रयोक्त कुशलो 5स्मि देविनां 
कक्कैति नोम्नास्मि विराट विश्वुतः ॥ १२॥ 
युधिष्टिरने कहा--मद्दाराज विराट ! मैं वैयाप्रपद- 
गोज्रमें उसन्‍न हुआ ब्राक्षण हूँ । छोगोंमे “कह्ढ! नामसे मेरी 
प्रसिद्धि है| में पहले राजा युधिष्विरके साथ रहता था। वे 
मुझे अपना सखा मानते थे | में चौसर खेलनेवालोके बीच 
पाम्ते फैकनेकी कलामे कुशल हूँ ॥ १२ ॥ 
विराट उवाच 
दृदामि ते हन्त बरं यमिच्छसि 
प्रसाधि मत्स्यान्‌ वशगो हाद तव । 
प्रियाश्व॒ धूर्ता मम देबिनः सदा 
भवांश्व देवोपम राज्यमहेंति ॥ १३॥ 
बिराट बोले--बह्नव | मै आपके वर देता हूँ; आप 
जो चाहे, मांग लें | समूचे मत््यदेशपर झागन कर | मै 
आपके वशमे हूँ; क्योंकि द्यूतक्रोडामे निपुण, चनुर। चात्मक 
मनुष्य मुझे सदा प्रिय हैं । देवोपम आह्मग ! आप तो राज्य 
पानेके योग्य हैं | १३ ॥ 
युपिष्टिर उवाच 
प्राप्तो विवादः प्रथम विशाम्पते 
तविद्यत कं च न मत्स्य द्वीवतः। 
न मे ज्ञितः कश्चन घारयेद्‌ घन 
बरो ममेषो5रस्तु तब प्रसादजः ॥ १७४॥ 
युधिष्ठटिरने कह्दा--मत्प्यराज ! नरनाथ ! मुझे किसी 
हीन वर्णके मनुप्यसे विवाद न करना पड़े, यह में पहला बर 
माँगता हूँ तथा मुझसे पराजित होनेवाछा कोई भी मनुष्य 
हारे हुए घनकों अपने पास न रखे ( मुझे दे दे ) | आपकी 
कृपासे यह दूसरा वर मुझे प्राप्त हो जाय, तो मैं रह 
सकता हूँ ॥ १४ ॥ 
ब्राट उबाच 


हन्यामबहय यदि तेडपियं चरेत्‌ 
प्रच्नाजयेय विषयाद्‌ द्विजुंस्तथा | 


पाण्डयप्रवेशपर्ण ] 


अष्टमोडथ्याय: 
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हण्वन्तु मे ज्ञानपदाः समागताः 

कडझीे यथाहं विषये प्रभुस्तथा ॥ १०५॥ 
विराट बोले--अहान्‌ | यदि कोई ब्राझ्णेतर मनुष्य 
आपका अप्रिय करेगा ते उसे मैं निश्चय ही प्राण-दण्ड दूँगा। 
यदि ब्राह्मणोंने आपका अपराध किया तो उन्हें देशसे निकाल 
दूँगा । [ युधिष्ठिस्से ऐसा कहकर राजा विराट अन्य 
सभासदोंसे बोले--- ] मेरे राज्यमे निवास करनेवाले और 
इस समामें आये हुए लोगो ! मेरी बात सुनो, जैसे मैं इस 

मल्यदेशका स्वामी हूँ, बेसे ही ये कड्ड भी हैं ॥ १५ ॥ 


समानयाना भवितासि में सखा 
प्रभूतवञों. बहुपानभोजनः। 
परयेस्त्वमन्तश्च॒ बहिसश्व सवंदा 
कृतं च॒ ते द्वारमपायृतं मया॥ १६॥ 
[फिर वे युधिष्ठिरसे बोले-] कड्ढ! आजसे आप मेरे सखा 
हैं। जैसी सवारीमें मैं चलता हूँ; बैसी ही आपको भी मिलेगी। 
पहननेके वद्न और भोजन-पान आदिका प्रबन्ध भी आपके 
लिये पर्याप्तमात्ा्में रहेगा | बाहरके राज्य-कोश) उद्यान ओर 
सेना आदि तथा भीतरके धन-दारा आदिकी भी देख-भाल 
आप ही करें । मेरे आदेशसे आपके लिये राजमइलका द्वार सदा 
खुला रहेगा; आपसे कोई परदा नहीं रक्खा जायगा ॥१६॥ 
ये त्वानुवादेषयुरत्रृतक्तिकशिता 
ब्रूयाश्व तेषां वचनेन मां सदा । 
दास्यास्मि सर्व तदहं न खंशयो 
न ते भयं विद्यति संनिधो मम ॥ १७॥ 
जो छोग जीविक्राके अभाषमें कष्ट पा रहे हों और 
अनुवादके लिये अर्थात्‌ पहलेके स्थायी तौरपर दिये हुए खेत 
और बगीचे आदिको पुनः उपयोगमें छानेके निमिच नूतन 
राजाश्ञा प्राप्त करनेके लिये आपके पात आवें, उनके अनुरोध- 
पूर्ण बचनसे आप सदा उनकी प्रार्थना मुझे सुना सकते हैं | 


विश्वास रखिये, आपके कथनानुसार उन याचर्कोकों मै सब 
कुछ दूँगा; इसमें संशय नहीं है। आपको मेरे पास आने या 
कुछ कहनेमें भयभीत होनेकी आवश्यकता नहीं है || १७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
( एवं तु राक्षः प्रथमः समागमो 
चभूच मात्स्यस्य युधिष्ठिरस्प च । 
विराटराजस्य हि तेन संगमों 
.... षभूव विष्णोरिव वज्भपाणिता ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | इस प्रकार 
वहाँ राजा युधिष्टिर तथा मत्स्यनरेशकी प्रथम भेट हुईं। 
जैसे भगवान्‌ विष्णुका वज्रघारी इन्द्रसे मिलन हुआ दो) उसी 
प्रकार विराटनरेशका राजा युधिष्ठिकके साथ समागम हुआ ॥ 
तमासनस्थं प्रियरूपददान 
निरीक्षमाणो न ततर्प भूमिपः । 
सभां च तां प्रज्वलयन्‌ युधिष्टिर+ 
श्रिया यथा शक्र इब त्रिविष्टपम्‌ ॥ ) 
युधिष्ठिके स्वरूपका दर्शन विराटराजकों बहुत प्रिय 
लगा | जब्र वे आतनपर बैठ गये तब राजा विराट उन्हें एक 
ठक निहारने छगे | उनके दशनसे वे तृप्त द्वी नहीं होते थे । 
जैसे इन्द्र अपनी कान्तिसे खर्गकी शोभा बढ़ाते है; उसी 
प्रकार राजा युघिष्ठिर उस सभाको प्रकाशित कर रहे थे ॥ 
एवं स रूब्च्चा तु घर समागमं 
विराटराजेन. नरषभस्तदा । 
उबास धीरः परमार्चितः सुखी 
नचापिकश्चिश्चरितं बुबोध तत्‌॥ १८ ॥ 
घीर खमाववाले नरश्रेष्ठ युधिष्टिस उस समय राजा 
विराटके साथ इस प्रकार अच्छे ढगसे मिलकर और 
उनके द्वारा परम आदर-सत्कार पाकर वहों सुखपूर्बंक 
रहने छगे । उनका वह चरित्र किसीकों भी मादूम 
नहीं हुआ ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपर्वणि युविष्टिप्रवेशो नाम सप्तमोउ्यायः ॥ ७ ॥ 
कप ९ ह्‌ पाण्डवप्रवेशपर्द कल हि 
इस प्रकार श्रीमह।भारत विराटपर्वके अन्तर्गत में युविष्ठिरप्रवेशविषयक छातवाँ अध्याय पूरा हुआ || ७॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३२ इल्मेक मिलाकर कुछ ३० इलौक हैं ) 





अष्टमो5ध्यायः 


भीमसेनका राजा विराटकी सभामें प्रवेश और राजाके द्वारा आश्वासन पाना 


केशम्पायन उदाच 
अथापरो भीमबलः श्रिया ज्वल- 
स्तुपाययों सिंहविछासविक्रमः। 
खजां च दी थे करेण घारय- 
जलिच कालाइमकोशमत्रणम्‌ ॥ २ # 


म० ख० छां० २ ११६-- 


वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! तदनन्तर द्वितीय 
पाण्डव भयंकर बलशाली भीमसेन पिंहकी-सी मस्त चालूसे 
चलते हुए राजाके दरबारमें आये | वे अपने सहज तेजसे 
प्रकाशित हो रहे थे । उन्होंने हाथर्में मधानी, करछी और 
शाक काटनेके लिये एक काले रंगका तीखी घारवाला छुरा 
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शीमदहाआभारते 


[ बिराठप्रधोणि 








ले रक्खा था। उनका वह छुरा दूटा-कूटा न था और न 
उसके ऊपर कोई आवरण था ॥ १॥ 


स॒ सूुदरूपः परमेण वचसा 
रवियंथा लोकमिमं प्रकाशयन । 
स कृष्णवासा गिरिराजसारवां- 
स्तं मत्स्यराजं समुपेत्य तस्थिवान॥ २ ॥ 
वे यद्यपि रसोइयेके वेशमे थे; तो भी अपने उत्कृष्ट ते जसे 
इस छोकको प्रकाशित करनेवाले सूर्य देवकी भांति सुशोभित 
हो रहे थे | उनके बस्तर काडे थे और उनका शरीर पर्व॑तराज 
मेरुके समान सुदृढ था । वे मत्स्यराज विराटके समीप आकर 
खड़े हो गये ॥ २ ॥ 
त॑ प्रेज्ष्य राजा रमयन्नुपागतं 
ततोषब्रवीज्ञानपदान समागतान । 
सिहोन्नतांसोएयमतीव रूपवान 
प्रददयते को नु नरघभो युवा ॥ हे ॥ 


अपने पास आये हुए भीमसेनको देखकर उन्हें प्रसन्‍न 
करते हुए राजा विराट मत्स्य जनपदके निवासी समागत सभा- 
सर्दोंसे बोले--'सिंहके समान ऊँचे कंघोंब्राला ओर मनुष्योमें 
श्रेष्ठ यह जो अत्यन्त रुपवान्‌ युवक दिखायी दे रहा है; 
कौन है ! ॥ ३ ॥ 
अदृष्पू्ं:. पुरुषो रबियंथा 
वितकेयन्‌ नास्य लभामि निश्चयम्‌ । 
तथास्थ चित्त छापि संवितर्फयन्‌ 
नरघभस्यास्य न यामि तत्वतः ॥ ४ ॥ 
“आजसे पहले कभी इसका दर्शन नहीं हुआ है। यह वीर 
पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी है । में बहुत सोच-विचारकर भी 
इसके विध्रयमें किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाता | यहाँ 
आनेमें इत श्रेष्ठ पुरुषका आन्तरिक अभिप्राय क्या है ! इस- 
पर भी मैंने बहुत तर्क-बितक किया है; परंतु किसी वास्तविक 
परिणामतक नहीं पहुँच पा रहा हूँ ॥ ४ ॥ 
हें चेने॑_ तु॒विचारयास्यहं 
गन्धवेराजो यदि वा पुरंदरः। 
जानीत को5यं मम दर्शने स्थितो 
यदीप्सितं तरलभर्ता च मा चिरम्‌॥ ५ ॥ 
“इसे देखकर ही मैं सोचने लगा हूँ कि यह गन्धरबराज 
हैं या देवराज इन्द्र ! मेरी दृष्टिके सामने खड़ा हुआ यह युवक 
कोन है; इसका पता लगाओ और यह जो कुछ पाना चाइता 
हो) वह सब इसे मिल जाना चाहिये; इसमें विलम्ब नही होना 
चाहिये! | ५ ॥| 
विराटवाक्येन च तेन चोदिता 
नरा विराटस्य खुशीघक्रगामिनः । 


उपेत्य कोन्‍्तेयमथाब्वुबंस्तदा 
यथा स राजावदताच्युताजुजम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा विराटके पूर्वोक्त आदेशसे प्रेरित हो दरबारीछोग 
शीघ्रतापूर्वक धर्मंराज युधिष्ठिरके छोटे भाई कुन्तीपुत्र भीम- 
सेनके समीप गये तथा राजाने जैसे कद्दा था; उसी प्रकार 
उनका परिचय पूछा ॥ ६ ॥ 
ततो विराट समुपेत्य पाण्डव- 
स्त्वदीनरूपं वचन मद्दामनाः । 
उवाच सूदोरस्मि नरेन्द्र बललवो 
भ्जख मां व्यक्षनकारमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
तब महामना पाण्डुनन्दन भीम विराटके अत्यन्त निकट 
जाकर दीनतारदहित वाणीमें बोले--५्नरेन्द्र | में रसोइया 
हूँ | मेरा नाम बल्‍्लव है | में बहुत उत्तम व्यज्ञन बनाता 
हूँ । आप मुझे अपने यहाँ इस कार्यके लिये रख लीजिये? || 
क्रिट उवाच 
न सूदतां बल्व श्रद्धामि ते 
सहल्लनेत्रप्रतिमो. विराजसे । 
श्रिया च रूपेण च विक्रमेण च 
प्रभाससे त्व॑ चवरों नरेष्चिच ॥ ८ ॥ 
विराट बोले--बल्लव | तुम रसोइये हो; इस बातपर 
मुझे विश्वास नहीं होता | तुम तो इन्द्रके समान तेजस 
दिखायी देते हो । अपने अद्भुत रूप, दिव्य शोभा और महान 
पराक्रमसे तुम मनुष्योंमिं कोई श्रेष्ठ पुरष अथवा राजा प्रतीत 
होते हो ॥ ८ ॥ 
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नरेन्द्र सूद परिचारको5स्मि ते वर देता हूँ | तुम अपनेको भोजन बनानेके काममें कुशल 
जानामि सूपान प्रथमं च केवछान्‌। बताते हो, तो मेरी पाकशालामें रहकर वही करो | किंतु मैं 


आखादिता ये चपते पुराभवन्‌ 
युधिष्ठिरेणापि नृपेण सर्वशः ॥ ९ ॥ 
भौमसेनने कहा--मह्वाराज | मैं रसोई बनानेवाला 
आपका सेवक हूँ । मैं भाँति-भाँतिके व्यज्ञन बनाना जानता हूँ 
जिनका बनाना केवल मुझे दी शात है | मेरे बनाये हुए व्यज्ञन 
उत्तम श्रेणीके होते हैं | राजन्‌ | पहले महाराज युधिष्ठिरने 
भी उन सब ग्रकारके व्यक्षनोंका आस्वादन किया है || ९ ॥ 
बलेन तुल्यश्व न विद्यते मया 
नियुद्धशीलश्व सद्दैव पार्थिव । 
सिंहैश्व॒ समेयिवानहं 
सदा करिष्यामि तवानघ प्रियम्‌॥ १० ॥ 
इसके सिवा शारीरिक बलमें भी मेरी समता करनेवाला 
वूसरा कोई नहीं है। भूपाऊ ! मैं सदा कुश्ती लड़नेवाला 
पहलवान हूँ; हाथियों और सिंहोंसे भी भिड़ जाता ह्वँ। 
अनध ! मैं सदा आपको प्रिय लगनेवाल्ा कार्य करूँगा | १०॥| 
व्शिट उवाच 
दद्ामि ते हन्त वरान्‌ महानसे 
५. तथा च कुयो: कुशलंप्रभाषसे । 
न चंव मन्‍्ये तव कमे यत्‌ सम॑ 
समुद्नेम्रि पृथिवीं त्वमदंसि ॥ ११ ॥ 


गजेश्न 


यह कार्य ठम्हारे योग्य नहीं समझता | ठम तो समुद्रसे घिरी 
हुई समूची प्रथ्वीका शासन करनेके योग्य हो ॥ ११ ॥ 
तथा हि कामो भवतस्तथा कृत 
महानसे त्वं भव मे पुरस्कृतः। 
नराश् ये तत्र समाहिताः पुरा 
भवांश्व तेष/मधिपो मया कृतः॥ १२ ॥ 
तथापि जैसी तुम्हारी रुचि है, मैने वैसा किया है। दम 
मेरी पाकशालाममें अग्रणी होकर रहो । जो छोग वहाँ पहलेसे 
नियुक्त हैं; मैंने तुम्हें उन सबका स्वामी बनाया ॥ १२॥ 
वेशस्याथन उवाच 


तथा स भीमो विहितो महानसे 
विराटराश्नो दृयितोभवद्रृदम। 
उबास राज्ये नच त॑ पृथग जनो 
बुबोध तचानुचराश्च केचन ॥ १३ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
भीमसेन पाकशाछामे नियुक्त हो राजा विराटके अत्यन्त प्रिय 
व्यक्ति होकर रहने छंगे | उस राज्यके किसी भी मनुष्यने 
उनका रहस्य नहीं जाना और न उस पाक्रशालाके कोई 
सेवक ही उन्हे पहचान सके || १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवोणि पांण्डवप्रवेन्पर्वणि मौमप्रवेशे अष्टसोउध्याय: ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपबंके अन्तर्गत पाण्डव्रवेशमें भीमप्रवेशसम्बन्धी आठवोँ अध्याय पूरा हुआ॥ ८ ॥ 





नवमो5ध्यायः 


द्ोपदीका सेरन्प्रीके वेश्वमें विराठके रनिवासमें जाकर रानी सुदेष्णासे वार्तालाप 
करना और वहाँ निवास पाना 


वेशस्पायन उबाच 


ततःकेशान समुक्क्षिप्य वेल्लिताप्राननिन्दितान्‌ । 
ऋष्णान्‌ सुक््मान्‌ सदून दीघोन समुड्भथ्य शुलिस्मिता॥ 
जुगूदे दक्षिणे पाइवें स्दूनखितलोचना। 
चासश्र परिधायेक कृष्णा सुमलिनं महत्‌॥ २ ॥ 
कृत्वा वेष॑ च सेरन्ध्यास्ततो व्यचरद्षतंवत्‌। 
वैश्म्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
पवित्र मन्द मुसकान और कजरारे नेत्रोंवाली द्रौपदीने अपने 
सुन्दर, महीन, कोमल और बड़े-बड़े, काले एवं छुँघुराढे 
केशोंकी चोटी गूंयकर उन मृदुुू अलकोंको दाहिने भायमें 
छिपा दिया और एक अत्यन्त मलिन वत्ल धारण करके 


सेरन्प्रीका वेश बनाये वह 
विचरने लगी ॥ १-२२ ॥ 


तां नराः परिधावन्ती ल्लियश्थ समुपादवन्‌॥ ३ ॥ 
अपृच्छंश्चेव तां दृष्ठ का त्व॑ं कि च चिकीषसि। 
उसे इधर-उघर भटकती देख बहुत-सी ज्ियाँ और पुरुष 
उसके पास दौड़े आये तथा पूछने लगे--ध्तुम कौन हो ! 
क्या करना चाइती हो ? ॥ ३३ ॥ 
स्रा ताजुवाच राजेन्द्र सैरन्ध्यहमिहागता॥ ४ ॥ 
कम चेच्छामि वे कठु तस्य यो मां युयुक्षति। 
ठस्या रूपेण वेषेण इलएणया च तथा गिरा। 
न अइृधत तां दासीमन्नदेतोरुपस्थिताम्‌ ॥ ५ ॥ 


दीन-दुखियोंकी भाँति नगरमें 


१८६७ 


ओऔमद्वाभारते 


[ विराटपर्बणि 





गिल कक अ य ज पमयनया कमा की 


राजेन्द्र | उनके इस प्रकार पूछनेपर द्रौपदीने उनसे 
कह्ा-ीं सैरन्प्रीक हूँ | जो वृझे अपने यहाँ नियुक्त करता 
चाहे, उमीके यहाँ मैं सेसनप्रोका कार्य करना चाइती हूँ और 
इसीलिये यदों आयी हूँ |? उसके रूप» वेष ओर मथुर बाणी- 
से किसीको यह विश्वास नहीं हुआ कि यह दासी है और 
अन्न-व्नके लिये यहाँ उपखित हुई है || ४-५ ॥ 
विराटस्य तु कैकेयी भायों परससस्मता। 
आलोकयन्ती ददशे प्रासादाद्‌ द्रुपदात्मजाम ॥ ६॥ 
इतनेमें ही राजा त्रिराटकी अत्यन्त प्यारी मायों केकय- 
राजकुमारी सुदेष्णाने, जो अपने महरूपर खड़ी हुई नगरकी 
शोभा निहार रही थी; वहईसे द्वपदकुमारीको देखा || ६ ॥ 
सा समीक्ष्य तथारूपामनाथामेकबाससम्‌ । 
समाहयाब्रवीद्‌ भद्दे का त्वं कि च चिक्रीषंसि ॥ ७ ॥ 
बह एक वस्त्र धारण किये थी एवं अनाथा-सी जान पढ़ती 
थी । ऐसे दिव्य रूपवाली तरुणीको उत्त अवस्थार्में देखकर 
रानीने उसे अपने पास बुछाया और पूछा--'भद्रे ! तुम कौन 
हो और क्या करना चाहती हो !” ॥ ७॥ 
सा तामुवाच॒राजेन्द्र सैरन्ध्यहमुपागता। 
कर्म चेच्छास्यहं कतु तस्य यो मां युयुक्षति ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र | तब द्रौयदीने रानी सुदेष्णासे कहा--प५मैं 
सेस्त्री हूँ। जो मुझे अपने यहाँ नियुक्त करना चाहे 
उसके यहाँ रहकर में सेर्रीका कार्य करना चाहती हूँ 
और इसीलिये यहाँ आयी हूँ? ॥ ८ ॥ 


सुदेष्णोवाच 


नेवंरूपा भवम्त्येव यथा वद्खि भामिनि। 
प्रेषयन्तीव वे दासीदोसांश्य विविधान्‌ बहन ॥९॥ 
खुदेष्णाने कहा--भामिनि ! तुम जैसा कह रही हो, 
उसपर विश्वास नहीं होता, क्योकि तुम्हारी-जैसी रूपबती स्लियाँ 
सैरनमी ( दासी ) नहीं हुआ करतीं | तुम तो बहुत-सी 
दासियों और नाना प्रकारके बहुतेरे दासोंको आशा देनेवाली 
रानी-जैसी जान पड़ती हो ॥ ९ ॥ 
नोशगुरफा संहतोरुस्थिगम्भीरा पडुचता। 
रक्ता पश्च! रफ़्तेषु हंसगहुदभाषिणी ॥१०॥ 
छुकेशी सुस्तनी श्यामा पीनश्रोणिपययोधरा। 
तेन तेनेव सम्पन्ना काइमीसीब तुरह्मी॥११॥ 
अरालपए्मनयना  बिम्बोष्ठी तलुमध्यमा । 
कर्बुश्रीवा गूढशिरा पू्णचन्द्रनिभानना ॥१२॥ 
तुम्द्वरे गुल्फ ऊँचे नहीं है, दोनों जायें परस्पर सदी हुई 
हैं। तुम्दारी नामिः वाणी और बुद्धि तीनोमें गम्भीरता है | 


# सैर्जी किसे कहते हैं, यदद खर्थ द्ौपदीने इसके पूवव तीसरे 
भ्रध्यायके १८ वें इछोकमें बताया है । 


त्य्य््ेॉिपििणे॑ेए:एण ४०४ ०४७०+०-+त 5 





नाक) कान, आँख; स्तन नख और धाँटी-इन छहों अद्डोमें 
ऊँचाई है। हाथों और पैरोंके तलवे; आँखके कोने; ओठ जिद्ा 
और नख--इन पॉचों अज्ञोमें स्वाभाविक लछालिमा है। हंसोंकी 
माँति मधुर एवं गद्गद वाणी है। तुम्हारे केश काले और 
चिकने हैं | स्तन बहुत सुन्दर हैं | अज्ञकान्ति इ्याम है। 
नितम्ब और उरोज पीन हैं | ऊपर कही हुई प्रत्येक विशेषता- 
से तुम सम्पन्न हो | कास्मीरदेशकी घोड़ीके समान तुममें 
अनेक शुभ लक्षण हैं। तुम्हारे नेत्रोंकी पलक काली और 
तिरछी हैं। ओषछ्ठ पके हुए बिम्वफलके समान छाल हैं। 
कमर पतली है | गर्दन शब्बुकी शोभाकों छीने लेती है । नें 
माससे ढकी हुई हैं तथा मुख पूर्णिमाके चन्द्रमाको लब्जितकर 
रहा है || १०-१२॥ 


शारदोत्पलपतन्नाक्या. शारदोत्पलगन्धया । 


शारदोत्पलसेविन्या रूपेण सदशी श्रिया ॥१३॥ 

तुम रूपमें उन्हीं लक्ष्मीके समान हो) जिनके नेत्र शरदू- 
शतुके विकसित कमलदलके समान विशाल हैं, जिनके अ ज्ौसे 
शरत्कालीन कमलकी-सी सुगन्ध फैलती रहती है तथा जो 
शरदऋतुके कमलॉका तेवन करती हैं ॥ १३ ॥ 





का त्वं ब्रूदि यथा भद्दे नाखि दासी कर्थंचन। 
यक्षी वा यदि वा देवी गन्धरवी यदि वाप्सराः ॥१७॥ 
देवकन्या भुजल़ी वा नगरस्थाथ देवता। 
विद्याधरी किन्नरी वा यदि वा रोहिणी खयम ॥ १५) 
कल्याणी ! बताओ, तुम वास्तवमें कौन हो १ दासी तो 
तुम किसी प्रकार भी नहीं हो सकतीं । तुम यक्षी दो या देवी ? 
गन्धर्वकन्या हो या अप्सरा ! देवकन्या हो या नागकन्या ! 


पाण्डवप्रवेशप् ] 


नवमोडच्यायः 


श्द्द्ज 





अथवा इस नगरकी अधिष्ान्री देवी तो नहीं हो ! विद्याधरी 
किन्नरी या साक्षात्‌ चन्द्रदेककी पत्नी रोहिणी तो 
नहीं हो! || १४-१९ || 
अलमस्बुषा मिश्रकेशी पुण्डरीकाथ मालिनी। 
इन्द्राणी वारुणी वा त्व॑ त्वष्ठुधोतुः प्रजापतेः । 
देव्यो देवेषु विख्यातास्तासां त्वं कतमा शुभ ॥ १६॥ 
तुम अल्म्बुषा, मिश्रकेशी; पुण्डरीका अथवा मालिनी नाम- 
की अप्सरा तो नहीं हो ! क्या ठुम इन्द्राणी, बारुणी देवी, 
विश्वकर्माकी पत्नी अथवा प्रजापति ब्रह्माकी शक्ति सावित्री 
हो ! शुभे | देवताओके यहां जो प्रसिद्ध देवियों हैं, उनमेंसे 
तुम कोन हो १ ॥ १६ ॥ 
द्रीपब्वाच 

नास्मि देवी न गन्धरवीं नासुरी न च राक्षसी । 
सेरन्ध्री तु सुजिष्यास्मि सत्यमेतद्‌ त्रवीमि ते ॥ १७ ॥ 

द्रौपदी बोली--रानीजी ! मै न तो देवी हूँ; न 
गन्धवीं; न असुरपती हूँ; न राक्षसी । मैं तो सेवा 
करनेवाली सैरनी हूँ। यह मैं आपसे सच-सच कह रही हैँ ॥ 
केशानाम्यहं क॒तु पिषे खाधु विलेपनम्‌। 
मह्लिकोत्पलपञ्मानां चम्पकानां तथा शुभे ॥ १८॥ 
ग्रथयिष्ये विचित्राश्व स्नजः परमशोभनाः । 

मैं केशोंका शडज्ञार करना जानती हूँ तथा उबटन या अब्- 
शग बहुत अच्छा पीस छेती हूँ | झ॒भे ! मैं मल्छिका, उत्तल, 
कमल और चम्पा आदि फूर्लोके बहुत सुन्दर एवं विचित्र 
द्वार भी गूँथ सकती हूँ ॥ १८३ ॥ 
आराधरय सत्यभामां कृष्णस्य महिर्षी प्रियाम्‌ ॥ १९॥ 
कृष्णां च भायां पाण्डूनां कुरूणामेकसुन्द्रीम । 

पहले मै श्रीकृष्णकी प्यारी रानी सत्यभामा तथा कुरुकुल- 
की एकमात्र सुन्दरी पाण्डवोकी ध्मपस्नी द्रौपदीकी सेवार्मे 
रह चुकी हूँ ॥ १९३ ॥ 
तत्र॒ तन्न चरास्येचं लभमाना खुभोजनम्‌ ॥ २०॥ 
बासांखि यावन्ति लभे तावत्‌ तावद्‌ रमे तथा। 
मालिनीत्येव मे नाम खय॑ देवी चकार सा ! 
साहमयागता देवी छुदेष्णे त्वन्तिवेशनस्‌ ॥ २१॥ 

में भिन्‍न-मिन्‍न खानोंमें सेवा करके उत्तम भोजन पाती 
हुईं विचरती हूँ । मुझे जितने वस्त्र मिल जाते हैं; उतनोंमें ही 
मैं प्रसन्‍न रहती हूँ । खयं देवी द्रोपदीने मेरा नाम मालिनी! 
रख दिया था । देवि सुदेष्णे | आज वही मैं सेरन्त्री आपके 
महरूमें आयी हूँ || २०-२१ | 


सुदेष्णोवाच 


मूर्षि त्वां वासयेयं वे संशयो मे न विध्यते । 
न चेदिच्छति राजा त्वां गच्छेत सलचंण चेतला ॥ २२ ॥ 








खुदेष्णाने कद्दा-सुन्दरी ! यदि मेरे मनमें संदेह न 
दता; तो मैं तुम्हें अपने तिर-माथे रख लेती । यदि राजा तुम्हें 
चाहने न ढंगें--तम्पू चित्तसे तुमपर आसक्त न हो जायें 
तो तुम्हें रखनेमें मुझे कोई आपत्ति न होगी || २२ ॥ 
ख्तरियो राजकुले याश्व याइचेमा मम वेहमनि । 
प्रसक्तास्त्वां निरीक्षन्ते पुमांस क॑ न मोहयेः॥ २३ ॥ 

इस राजकुलमें जितनी स्त्रियों हैं तथा मेरे महल्में भी 
जो ये सुन्दरियाँ हैं, वे सब एकटक तुम्दारी ओर निहार 
रही हैं; फिर पुरुष कौन ऐसा होगा; जिसे तुम मोह्दित न 
कर सको १ ॥ २३ ॥ 
वृक्षांश्वावस्थितान्‌ पशय य इमे मम वेहमनि। 
तेडपि त्वां संनमन्‍्तीय पुमांस क॑ न मोहयेः ॥ २४ ॥ 

देखो, मेरे भवनमें जो ये वृक्ष खड़े हैं वे भी तुम्हें 
देखनेके लिये मानो झके-से पड़ते हैं । फिर पुरुष कोन ऐसा 
द्वोगा, जिसे तुम मोहिंत न कर लो ! ॥ २४ ॥ 
राजा विराटः खुश्रोणि दृष्ठा वपुरमालुषम्‌। 
विहाय मां वरारोंहे गच्छेत्‌ सर्वेण चेतसा ॥ २५॥ 


सुन्दर नितम्बोंबाली सुन्दरी | तुम्हारे सम्पूर्ण अड्भग सुन्दर 
हैं। राजा विराट तुम्हारा यह दिव्य रूप देखते ही मुझे छोड़कर 
सम्पूर्ण चित्तसे तुम्हींमं आसक्त हो जायेंगे | २५ ॥ 
यं हि. त्वमनवद्याह्र तरलायतलोचने । 
प्रसक्तमनिवीक्षेयाः स काम्रवशगो भवेध्‌ ॥ २६॥ 
निर्दोष अद्ञों तथा चञ्चल एवं विशाल नेत्रोवाली सैरन्ती ! 
जिस पुरुषकी ओर तुम ध्यानसे देख छोगी। वही कामके 
अधीन दो जायया ॥ २६ ॥ 
यश्च त्वां सतत पश्येत्‌ पुरुषश्चारहासिनि | 
एवं सवोनवद्याज्लि स चानड्रवशों भवेत्‌ ॥ २७॥ 
शुभाज्षि | चारुद्मासिनि ! इसी प्रकार जो पुरुष प्रतिदिन 
तुम्हे देखेगा, वह भी कामदेवके वशीभूत हो जायगा | २७ || 
अध्यारोहेदू यथा वृक्षान्‌ वधायेवात्मनों नरः । 
राजवेशमनि ते छुश्दु गहे तु स्यात्‌ तथा मम ॥ २८ ॥ 
सम्ु | जैसे कोई मूर्ख मनुष्य आत्मइत्याके लिये ( गिरनेके 
उद्देश्यसे ) वृक्षोपर चढ़े; उसी प्रकार राजमहलूमें या अपने घरमें 
तुम्हें रखना मेरे लिये अनिष्टकारी हो सकता है ॥ २८ ॥ 


यथा च ककंटी गर्भमाधत्ते मृत्युमात्मनः । 
तथाधिधमदं मन्ये वासं तव शुचिस्मिते ॥ २९ ॥ 
शुचिस्मिते | जैसे केंकड़ैकी मादा अपने मृत्युके लिये 


ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार ठम्हें इस घरमें ठहराना 
में अपने लिये मरणके ठुल्य मानती हूँ ॥ २९ ॥ 


१८६६ 


श्रीमद्ाभारते . 


[ विराटपर्वणि 





व्रोपदुवाच 
नास्सि रूभ्या विराटेन न चाम्येन कदाचन। 
गन्धवोः पतयो मां सुवानः पञ्च भामिनि ॥ ३० ॥ 
द्रौपदी बोली--भामिनि ! मुझे राजा विराट या दूसरा 
कोई पुरुष कभी नहीं पा सकता । पॉच तरुण गन्धवे मेरे 
पति हैं || ३० ॥ 


पुत्रा मन्धवेराजस्य महासत्त्यस्थ कस्यचित्‌। 
रक्षन्ति ते च मां नित्यं दुःखाचारा तथा हयहम्‌॥ ३१ ॥ 
वे सब किसी मद्दान्‌ शक्तिशाली ॥न्धरवराजके# पुत्र 
हैं। वे ही मेरी प्रतिदिन रक्षा करते हैं तथा मैं खयं मी 
दुर्धष हूँ ॥ ३१ ॥ 
यो में न दद्यादुच्छिष्टं न व पादौ प्रधावयेत्‌। 
प्रीणेरंस्तेत चासेन गन्धवों पतयो मम ॥ ३२॥ 
जो मुझे जूढा अन्न नहीं देता और मुझसे अपने पैर 
नहीं घुलबाता, उसके उस व्यवह्ारते मेरे पति गन्धवंलोग 
प्रसन्‍न रहते हैं || ३२ ॥ 
यो हि मां पुरुषो गद्थेद्‌ यथान्याः प्राकृताः स्लियः। 
तामेब निवसेद्‌ रात्रि प्रविश्य च॒ परां तजुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
परंतु जो पुरुष मुझे अन्य प्राकृत स्लियोंके समान समझ- 
कर ( बलपूवंक ) प्राप्त करना चाहता है; उसका उसी रातमें 
परछोकवास हो जाता है ॥ ३३ ॥ 





न चाप्यहं चालयितुं शकया फेनलिदड़ने | 
डुःखशीला हि गन्धवोस्ते च मे बलिनः प्रियाः॥ ३४ ॥ 
प्रच्छन्नाश्रापि रक्षन्ति ते मां नित्य शुचिस्मिते । 

अत; कब्याणि ! मुझे कोई भी सतीत्वसे विचलित नहीं 
कर सकता । झुचिस्मिते ! यद्यपि मेरे पति गन्धबंगण इस 
समय दुःखममें पड़े है; तथापि वे बड़े बलवान्‌ हैं और गुस- 
रूपसे सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं ॥ ३४३ ॥ 

सुदेष्णोवाच 

पव॑ त्वां वासयिष्यामि यथा त्वं नन्द्नीच्छलि ॥ ३५ ॥ 
न च पादौ न चोच्छिष्टं स्प्रश्यसि त्वं कंचन । 

सुदेष्णाने कहा--आनन्ददायिनी सुन्दरी ! यदि 
( हम्हारा शील-खमाव ) ऐसा है, तो मे जैसी तम्हारी इच्छा है, 
उसके अनुसार तुम्हें अवश्य अपने घरमे ठहराऊँगी | तुम्हें 
किसी प्रकार पैर या जूठन नहीं छूने पड़ेंगे || ३५६ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

एवं कृष्णा विराटस्य भायंया परिसान्त्विता ॥ ३६॥ 
डउवास नगरे तस्मिन्‌ पतिधर्मवती सती। 
न॒खैतां वेद तत्राम्यस्तत्वेन जनमेजय ॥३७॥ 

वैद्स्पायनजी कहते हैं--विराटकी रानीने जब 
इस प्रकार आश्वासन दिया तब पातित्रत्य धर्मका पालन करने- 
वाली सती द्रौपदी उस नगरमें रहने लगी | जनमेजय ! वहाँ दूसरा 
कोई मनुष्य उसका वास्तविक परिचय न पा सका ॥ ३६-३७ | 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डव्रवेशपर्वणि द्रौषदीग्रवेशे नवमौ$ध्यायः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्जके अन्तर्गत पाष्डवप्रवेशपर्बमें द्रौपदीप्रवेशसम्बन्धी नवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ५ ॥ 


>> 2९6... 
दशमो5्ध्यायः 
सहदेवका राजा विराठके साथ वार्तालाप और गौओंकी देखभालके लिये उनकी नियुक्ति 


वेशम्पायन उवाच 


सहदेवोषपि गोपानां कृत्वा वेषमनुत्तमम्‌। 

भाषां चेषां समास्थाय विराठमुप्यादथ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 

सहृदेव भी ग्वार्लेका परम उत्तम वेष बनाकर उन्हींकी भाषामें 

बोलते हुए राजा व्राटके यहाँ गये ॥ १ ॥ 

गोष्ठमासाथ तिष्ठन्त॑ भवनस्यथ॒ समीफ्तः । 

राजाथ दृष्ठु पुरुषान्‌ प्राहिणोज्ञातबिस्मयः ॥ २ ॥ 
राजभवनके पास ही गोशाला थी; वहाँ पहुँचकर वे खड़े 

हो गये । राजा उन्हें दूरसे ही देखकर आश्वर्य्म्र पढ़ गये 

और उनके पास कुछ लोगोंको भेजा ॥ २ ॥ 


तमायाल्तमभिप्रेष्य. श्राजमात॑ नरषभम्‌ । 

समुपस्थाय वे राज़ा पप्रच्छ कुरुतन्दनम्‌ ॥ ३ ॥ 
[ अपने सेवकॉके बुलानेपर उनके साथ ] दिव्य कान्तिसे 

सुशोभित नरश्रेष्ठ सहदेवको राजलभाकी ओर आते देख राजा 

विराट खयं उठकर उनके पास चले गये और कुरुकुछको 

आनन्द देनेवाले सहदेवसे पूछने छगे--॥ ३ ॥ 

कस्यवा त्वं कुतो वा त्वं कि बा त्व॑ तु चिकीषसि। 

न हि मे दृष्टपू्वस्त्वं तत्त्वं बरृद्दि नरषभ॥ ४ ॥ 
धपुरुषप्रवर ! तुम किसके पुत्र हो; कहाँसे आये हो ओर 

क्या करना चाहते हो ! मैंने आजसे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा 

है; अतः अपना ठीक-ठीक परिचय दो? ॥ ४ ॥ 


+ यहाँ “गन्धर्वराज” कहनेका गूढ अभिप्राय यह है कि वे गन्वव॑तुल््य राजा पाण्डुके पुत्र दें । 


पाण्डवप्रवेशपर्द ] 


दृद्यमोष्न्यायः 


१८६७ 








सम्प्रापष्य राजानममित्रतापन 
ततो5ब्रवीन्मेघमहीौधनिःखनः । 
वैश्यो5स्मि नास्ताहमरिष्टनेमि- 
गोंसंख्य आसं कुरुपुझ्बानाम्‌॥ ५॥ 
वस्तु व्वयीच्छामि विशां चरिष्ठ 
तान राजसिंहान्‌ न हि वेजि पाथोन | 


[न राकयते जीवित॒म शक्‍यते जीवितुमप्यकर्मणा 
न च त्वदन्यों मम रोचते छुपः ॥ ६॥ 


शत्रुओंकों संताप देनेवाले राजा विराटके निकट पहुँचकर 
सहदेव मेघोकी घनपघोर धटाके समान गस्‍्मीर खरमे बोले-- 





महाराज ! मैं वैश्य हूँ। मेरा नाम अरिश्नेमि है। दृपश्रेष्ठ 
मै कुरुवंशशिरोमणि पाण्डबॉके यहाँ गौऑकी गणना तथा 
देखभाल करता रहा हूँ | अब आपके यर्होँ रहना चाहता 
हैं। क्योंकि राजाओंमे मिहके समान पाण्डव कहाँ हैं ! 
यह में नहीं जानता | बिना काम किये जीविका चल नहीं 
सकती और आपके सिवा दूसरा कोई राजा मुझे पसंद 
नहीं है? ॥ ५-६ ॥ 
विराट उबाच 
त्व॑ं ब्राह्मणों यदि वा क्षत्रियोषसि 
समुद्रनेमीभ्वररूपवानसि ॥ 
आचछ्षय मे तत्त्यममित्रकर्शन 
न बैश्यकर्म त्वयि विद्यते क्षमम्‌ ॥ ७ ॥ 
विराटने कहा--अन्नुतापन ! मुझे तो देसा लगता है 
कि तुम ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय हो। समुद्रसे घिरी हुई समूची 
पृथ्वीके सपम्नाटकी भोति ठुम्दारा भव्य रूप हैः अतः मुझे 





अपना ठीक-ठीक परिचय दो । यह वेक्यकर्म ( गोपालन ) 
तुम्हारे योग्य नहीं है || ७ ॥ 


कस्यासि राज्नो विषयादिहागतः 
किवापि शिल्प तव वि्यते कृतम्‌ | 
कर्थ त्वमस्मासु निवत्थ्यसे सदा 
बद्ख कि चापि तवेह वेतनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम किस राजाके राज्यसे यहाँ आये हो ? और ठुमने किस 
कलाकी शिक्षा प्रास की है ! बोलो, हमारे यहाँ कैसे सदा रह 
सकोगे १ और यहाँ तम्हारा वेतन क्या होगा ? ॥ ८ ॥ 


सहदेव उवाच 


पञ्चानां पाण्डुपुन्नाणां ज्येष्ठों श्राता शुधिष्ठिरः । 
तस्थाश्शतसाहस्ला गवां वर्गों: शर्त शतम्‌ ॥ ९ ॥ 
सहदेव बोले--राजन्‌ ! पाँचो पाण्डव्रोमें सबसे बड़े 
भाई युधिष्टिर है । उनके पास एक प्रकारकी गौओके आठ 
छाख झुंड थे ओर प्रत्येक झंडमें सौ-सो गायें थीं। ९ ॥ 


अपरे शतसाहस्रा द्विस्तावन्‍्तस्तथा परे। 
तेषां गोसंख्य आस वे तन्तिपालेति मां बिदुः ॥ १०॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च्र यज्व संख्यागतं गवाम्‌। 
नमे5स्त्यविद्ति किचित्‌ समन्ताद्‌ द्शयोजनम॥ ११॥ 
इनके सिवा दूसरे प्रकारकी गौओके एक छाख झुंड 
तथा तीसरे प्रकारकी गोंओंके उनसे दुग्ुुने अर्थात्‌ दो छाख 
झुंड थे | ( प्रत्येक झुंडमे सौ-सी गाये थीं ) पाण्डबोंकी उन 
गौओंका मै गणक और निरीक्षक था । वे छोग मुझे “तन्तिपाल? 
कद करते थे | चारों ओर दस योजनकी दूरीमें जितनी गौएँ: 
हो। उनकी भूत) वर्तमान और भविष्यमें जितनी संख्या 
थी; है और होगी; उन सबको में जानता हूँ | गोओंके 
सम्बन्धमें तीनों कालमे होनेवाली कोई ऐसी बात नहीं है; 
जो मुझे शञात न हो ॥ १०-११ ॥ 
गुणा: खुबिद्ता द्यासन्‌ मम तस्य महात्मतः। 
असकृत्‌ स मया तुष्टः कुरुराजों युधिष्ठिरः ॥ १२॥ 
क्षिपंं च गावो बहुला भवन्ति 
न ताखु रोगो भवतीह कश्वन। 
तैस्तेरुपायेविंदित... ममेत- 
देतानि शिल्पानि मयि स्थितानि ॥ १६॥ 
ऋषभांइवापि जानामि राजन पूजितलक्षणान । 
येषां मुश्नमुपाधाय अपि वन्ध्या प्रखूयते ॥१७॥ 
महात्मा राजा युधिष्टि रको मेरे ये गुण भी भांति विदित 
थे । वे कुरुराज युधिष्ठटिर सदा मेरे ऊपर संतुष्ट रहते थे | 
किन-किन उपायोंसे गौओंकी संख्या शीघ्र बढ़ जाती है। 
और उनमें कोई रोग नहीं पेद| द्ोता, यह सब मुझे ज्ञात है। 
महाराज | ये ही कलाएँ मुझमें विद्यमान हैं | इनके सिवा मैं 
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ओऔमदाभारते 


[ विराटपर्षेणि 
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उन उत्तम रक्षणौवाले बैलोंकों भी जानता हूँ, जिनके मृज्को. शर्म और पशुपालोंको आजसे हुग्हारे हाथमें सौंपता हूँ । 


सूँघ लेनेमात्रसे वन्ध्या स्री भी गर्भधारण एवं संतान उत्न्न 
करने थोग्य हो जाती है ॥ १२-१४ ॥ 


विराट उबाच 


शर्त सहस्राणि समाहिताति 
सवण॑वर्णस्य विमिश्चितान गुणेः । 
पशुन्‌ सपालान्‌ भषते दवाम्यहं 
त्वदाश्नया मे पशवों भवन्त्विद्द ॥ १५॥ 
विराटने कहा-- तन्तिपाल | मेरे यहाँ एक छाख पशु 
संगददीत हैं | उनमेंसे कुछ तो एक द्वी रंगके हैं और कुछ 
सिश्रित रंगके । वे सब विभिन्न गुणोसे संयुक्त हैं। मैं उन 


मेरे पशु अबसे तुम्दारे ही अधीन रहेंगे ॥ १५ ॥ 
वेशग्पायन उवाच 
तथा ख राघ्षोइविद्ितों विशार्पते- 
रुवाख तज्ैव सुर नरोत्तमः। 
न चेनमन्ये८पि विदुः क्थंचन 
प्रादात्य तस्मे भरणं यथेप्लितम्‌ ॥ १६॥ 
चेशस्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार प्रजापालक 
राजा विराट्से अपरिचित रहकर नरश्रेष्ठ सहदेव वहीं 
गोशालामें रहने लगे | दूसरे लोग भी उन्हे किसी तरह 
पहचान न सके । राजाने उनके छिये उनकी इच्छाके 
अनुसार भरण-पोषणकी व्यवस्था कर दी ॥ १६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि पाण्डवप्रवेशपणि सहदेवप्रवेशे दशमोड्ध्यायः ॥ १० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराट्पर्वके अन्तर्गत पाष्डव्रवेशपजेमें 


सहदेवप्रवेशविषयक दसवों अध्याय पूर हुआ॥ ९० ॥ 





एकादशोध्ध्यायः 
अजुनका राजा विराटसे मिलना ओर राजाके द्वारा कन्याओंको नृत्य 
आदिकी शिक्षा देनेके लिये उनको नियुक्त करना 


वेशम्पायन उवाच 


अधापरो5दृश्यत_ रूपसस्पदा 
स््रीणामहड्डारधरों बृहत्युमान्‌। 
प्राकारबग्रे प्रतिमुच्य कुण्डले 
दीघे च कस्बूपरि हाटके झुभे ॥ १॥ 


वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर नगर- 
की चह्रदीवारीके पीछे जो मिट्ठीका ऊँचा टीछा था; उसके 
समीप रूप-सम्पदासे सुशोभित एक दूसरा पुरुष दिखायी दिया। 
उसका डील-डोछ ऊँचा था। उसने स्तरियोंके लिये उचित 
आभूषण पहन रक्‍्खे थे तथा कानोमें बड़े-बड़े कुण्डल और 
हार्थोमे शह्लुकी चूड़ियाँ पहनकर उनके ऊपर सोनेके सुन्दर 
कंगन धारण कर लिये ये ॥ १॥ 


बाहू च दीघोन्‌ प्रविकीय मूर्धजान्‌ 
मदाभ्ुजे वारणतुल्यविक्रमः । 
गतेन भूर्मि प्रतिकम्पयंस्तदा 
विराय्मासाद्य सभासमीपतः ॥ २ ॥ 
अपने बड़े-बड़े केशोंकी लर्शेको खोलकर हार्थोतक 
फेलाये वह महाबाहु पुरुष उस समय हाथीके समान मस्तानी 
चालसे चलता और पग-पगपर मानो प्रृथ्वीको क्पाता हुआ 
राजसभाके सम्रीप राजा विराटके पास आकर खड़ा हुआ ॥२॥ 


त॑ प्रेश्य राजोपगतं सभातले 
व्याज़ात्‌ प्रतिच्छन्नमरिप्रमाथिनम्‌ । 
विराजमान परमेण बचसा 
छुत॑ महेन्द्रस्य गजेन्द्रविक्रमम )॥ ३ ॥ 
सवोनपृच्छश्ध सभाजुचारिणः 
हे कुतो5यभायाति पुरा न मे श्रुतः । 
न चेनमूचुविंदित तदा नराः 
सबिस्मयं वाक्यमिदं तपो5अ्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
छद्नवेशसे अपने ख़रूपको छिपाकर समाभवनमें आया हुआ 
वह शत्रुविजयी बीर पुरुष अपने उत्कृष्ट तेजसे प्रकाशित हो 
रहा था | गजराजके समान बल-विक्रमवाले उस महदेन्द्रपुत्र 
अर्जुनको देखकर राजाने समस्त सभासदोंसे पूछा--ध्यह 
कहाँसे आया है ! आजसे पहले मैने कभी इसके विषय नहीं 
सुना है ।? राजाके पूछनेपर उन मनुष्योमेंसे किसीने उस 
पुरुषकी अपना परिचित नहीं बताया | तब राजाने आश्वर्य- 
युक्त होकर यह बात कद्दी--॥ ३-४ | 


सत्त्वोपपन्नः पुरुषो5मरोपमः 
इयामो युवा वारणयूथपोपमः | 
आसमुच्य कम्बूपरि हाठके शुभे 
चेणीमपिनशय कुण्डले ॥ ५ ॥ 
सतग्वी घुकेशः परिधाय चान्यथा 
शुश्योभ धन्वी कबची शी यथा । 


पाण्डबप्रवेशपर्व ] 
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आरुद्य यान परिधावतां भवान्‌ 
रझुतेःसमो मे भव वा मया समः ॥ ६ ॥ 
ध्तात ! तुम गक्ति ओर घैय॑से सम्पन्न देवोपम पुरुष 
हो । ठम्दारी अज्ञकान्ति स्याम है | दम तरुण हों और हाथियाँ- 
के यूयके अधियति महान्‌ गजराजके समान शोभा पा रहे हो। 
तुमने ह्वार्थीमं शहुकी चूड़ियों पहनकर उनके ऊपर सोनेके 
सुन्दर कंगन डाल लिये हैं; वेणी खोलकर केशोंकी लें 
छितरा ही दें तथा कानोमे कुण्डल घारणकर गलेमें गजरा 
डालर रक्‍खा है। तुम्दारे केश बहुत ही सुन्दर हैं | तुम 
नारीजनोचित वेश-मूषरा धारण करके भी उसके विपरीत 
धनुप-बाण और कवच घ!रण करनेवाले वीरके समान शोभा 
पा रहे हो | ठुम रथ आदि वाहनोंपर बैठ कर इच्छानुसार भ्रमण 
करो ओर मेरे पुत्रीके अथवा मेरे ही समान द्दोकर रहो |५-६। 
चृद्धों छह थे परिहारकामः 
सवान्‌ मत्स्यांस्तरसा पालयसख । 
नेवंबिधाः क्लीबरूपा भवन्ति 
कर्थचनेति प्रतिभाति मे मनः॥ ७ ॥ 
भ्मै बूढ़ा हो गया हूँ; अब राजकाज छोड़ना चाहता हूँ। 
अतः तुम सम्पूर्ण मत्य्यदेशका शीघ्र ही पालन करो | तुम्दारे- 
जैसे स्वरूपवाले किसी तरद नपुंसक नहीं हों सकते । मेरे 
मनको एऐआा ही प्रतीत होता है? ॥ ७ ॥ 
( अजुंच उवाच 
वेणीं प्रकुर्यों रुचिरे च कुण्डले 
तथा ख्रजः प्रावरणानि संहरे। 
स्ान॑ चरेयं विम्रजे च॒ दर्पण 
विशेषकेष्वेव च कौशल मम ॥ 
क्लाबषु बालेबु जनेषु नतेने 
शिक्षाप्रदानेषु च योग्यता मम । 
करोमि वेणीषु चर पुष्पपूरणं 
नमे स्त्रियः कर्मणि को शलाधिकाः ॥ 
अजुंन बोले-मैं वेणी-रचना अच्छी कर सकता हूँ; 
मनोहर कुण्डल बनाना जानता हूँ; फूलोके हार तथा 
ओद्नेकी चादर सुन्दर ढंगसे बनाता हूँ; स्नान करा 
सकता हूँ; दर्पणकी सफाई करता हूँ ओर चन्दन आदिसे 
अनेक प्रकारकी रेखाएँ बनाकर श्रज्ञार करनेकी क्रियामें मुझे 
विशेष कुशलता प्राप्त है। नपुंसकों, बालकों एवं साधारण 
लोगोंमें नाचने तथा संगीत एवं उत्यकी शिक्षामें मेरी अच्छी 
योग्यता है । स्तरियोंकी वेणीमें फूल गूँथनेका काय भी मैं अच्छे 
ढंगसे सम्पन्न कर्ता हूँ । इन सब कार्योंमें स्रियोँ भी मुझसे 
अधिक कुशल नहीं हैं ॥ 
तम्ब्रवीत्‌ प्रांशुमुदीक्ष्य विस्मितो 
विरायराजोपखत मद्दायशाः ॥ 


प्र० स्र० छं० २. ११५७-०६ 


दकादशोड ध्यायः 





१८६५० 


मिकट आनेपर उसका कद बहुत ऊँचा देखकर महा- 
यशखी राजा विराट अत्यन्त विस्मित होकर बोले ॥ 


2 





कर: 


|, 
|! /॥707# 


विराट उबाच 
नाहस्‍तु वेषोष्यमनूजितस्ते 
नापुस्वमहों.. नरदेवसिंद। 
चेंशो 5शुभवेषभूपणे- 
विभूषितों भूतपतेरिव प्रभो ॥ 
विभाति भानोरिव रहिमिमालिनो 
घतावरुद्धे गगने घनैरिव। 
घननु्दि मनन्‍्ये तब शोभयेद्‌ भुज्ञो 
तथा हि पीनावतिमात्रमायतौ ॥ ) 
विराटने कहा--नरदेवध्षिंह | ओज और बढछूसे रद्दित 
नपुंसकका-सा यह बेप तुम्दारे योग्य नहीं है। तुम करीब 
होनेके योग्य नहीं द्वो | प्रमो ! तुम्हारा यह वेष 
भगवान्‌ भूतनाथकी मॉति अशुभ वेष भूषासे विभूषित है । 
जैसे बादरलोंकी घटासे आच्छादित आकाशमे भी अंशुमाली 
सूर्यका मण्डल सुशोमभित होता है, उसी प्रकार इस छीब- 
बेषमें मी ठुम पौरुषसे प्रकाशित हो रहे हो | मेरा ऐसा विश्वावष 
है कि तुम्हारी इन मोटी और अत्यन्त विशाल भुजाओंको 
धनुष ही सुशोमित कर सकता है ॥ 
अजुन उवाच 
गायाप्ति चुत्याम्यथ वादयाम्रि 
भद्वी5 स्मि जृत्ये कुशलो5 स्मि गीते। 
त्वमुत्तराये प्रदिशस्व मां खय॑ 
भरवामि देव्या नरदेव नरतेक!॥ ८ ॥ 


पु 
तबष 





अज्जुनने कद्दा--नरदेव ! मैं गाता, नाचता और बाजे 
बजाता हूँ । रुत्यकलछामें निपण और संगीत-कलामे भी 
कुशल हूँ | आप उत्तराकों शिक्षा देनेके लिये मुझे रख ले । 
मैं स्वयं राजकुमारी उत्तराको नृत्य सिखलाऊँगा ॥ ८ ॥ 
इंदे तु रूपं मम येन कि तब 
प्रकीर्तयित्वा सृशशोकवर्धनम्‌ । 
बृद्लां मां नरदेव विद्धि 
झुत॑ छुतां वा पित्माठवर्जिताम्‌ ॥ ९ ॥ 
मेरा ऐसा रूप जिस कारणसे हुआ है; उसे आपके 
सामने कहनसे क्या लाभ है ! वह अधिक शोक बढ़ानेवाली 
बात है | राजन्‌ | आप मुझे बृद्न्नला समझें और पिता-मातासे 
रहित पुत्र या पुत्री मान लें ॥ ९ ॥ 
पिराट उवाच 
ददामि ते हनत बरं॑ बृहश्षले 
खुतां च मे नतय याश्व तादशीः । 
इद तु ते कमे सम॑ न में मत 
स॑मुद्नेमि पृथिवीं त्वमहेंसि ॥ १० ॥ 
विराट बोले-बृहलले ! मैं तुम्दे अभीशट वर देता हूँ । 
तुम मेरी पुत्रीको तथा उसके 0_मान अवख्ावाली अन्य राज- 
कुमारियोंको रृत्यकला सिखलाओ । परंतु मुझे यह कम तुम्दारे 
योग्य नहीं जान पड़ता । तुम तो समुद्रसे विरी हुईं सम्ूर्ण 
प्रथ्बीके शासक होने योग्य हो || १० || 
वेग़म्पायन उवाच 
चूहब्नलां तामभिवीक्ष्य मत्स्यराद 
कला>ु नृत्येषु तथैंच वादिते। 
सम्मन्ध्य रा जा विविधेः खमन्त्रिमिः 
परीक्ष्य चेन॑ प्रमदाभिराशु वे ॥ ११॥ 


भीमद्ाभारते 








[ विराटपर्वणि 





अपुंस्त्वमप्यस्य निशम्य च स्थिर 
ततः कुमारीपुरमुत्ससर्ज तम्‌ | 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
मत्यनरेशने बृद््ललाकी गीत, जृत्य और बाजे बजानेकी 
कलाओंमें परीक्षा करके अपने अनेक मन्त्रियोंसे यह सलाइ 
की कि इसे अन्तःपुरमें रखना चाहिये या नहीं | फिर तरुणी 
स््रियोद्वारा शीघ्र ही उनके नपुंसकत्रकी जाँच करायी | जब 
सब तरइसे उनका नपुंतक होना ठीक प्रमाणित हो गया, तब 
यह सुन-समझकर उन्होने ब्रदन्नलाकों कन्याके अन्तःपुरमें 
जानेकी आशा दी ॥ ११ ॥ 


स शिक्षयामास च गीतवादित 

खुतां विराटस्य धनंजयः प्रभुः ॥ १२॥ 
सखीश्य तस्याःपरिचारिकास्तथा 

प्रियश्व ताखां स बभूव पाण्डवः ॥ १३ ॥ 
तथा स सत्रेण धनंजयो बसन्‌ 

प्रियाणिकुव॑ंन सह तामिरात्मवान्‌। 
तथा च तं तत्न न जझ्षिरे ज़ना 

बद्दिश्वरा वाप्यथ सान्तरेचराः ॥ १४ ॥ 


शक्तिशाली अजुन विराटकन्या उत्तरा, उसकी सखियों 
तथा सेबिकाओंकों भी गीत; वाद्य एव नृत्यकलाकी शिक्षा 
देने छगे | इससे वे उन सबके प्रिय हो गये । छद्नवेद्यर्मे 
कन्याओंके साथ रहते हुए भी अज्जुन अपने मनको सदा 
पूर्णह्पमे वशर्में रखते और उन सबको प्रिय छगनेवाले कार्य 
करते थे । इस रूथमे वहाँ रहते हुए, अर्जुनको बादर अथवा 
अन्तःपुरके कोई भी मनुष्य पहचान न सके ॥ १२-१४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि पाण्डवप्रवेशपवेणि अजुनप्रवेशों नाम एकादशोउध्याय: ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विरायपवके अन्तगत पाष्डव्रवेशपर्मे अजुनप्रवेशनामक स्यारहवों अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४३ इलोक मिलाकर कुल १८४ इल्होक हैं ) 





द्वादशोध्ध्यायः 
नकुलका पिराठके अश्रोंकी देखरेखमें नियुक्त होना 


वेशम्पायन उवाच 
अ्रथापरो5द श्यत पाण्डवः प्रश्ु- 
विंराटराज  तरसा समेयिवान्‌ | 

तमापतन्त॑ दृदशे पृथग्जनों 
विमुकमश्नादिव सूर्यमण्डलम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन जी कहते हैं-- राजन्‌ ! तदनन्तर अन्य 
पाण्डुपुत्र शक्तिशाली नकुछ बड़े बेगसे चलते हुए राजा 
विराटके यहाँ आये । उन्हें आते समय साधारण छोग?नि 


देख उस समय वे मेबमालाकी ओटसे निकले हुए यू्यमण्डलके 
समान तेजस्वी जान पड़ते ये ॥ १ ॥ 
स वे हयानैक्षत तांस्ततस्ततः 
समीक्षमाणं स द्दश मत्स्यराद । 
ततोउअ्रवीत्‌ तानसुगान्‌ नरेश्वरः 
कुतोइयमायाति नरोपमरोपमः ॥ २ ॥ 
स्वयं इयानीक्षति मामकान्‌ रढं 
घुव दयशो भविता विचक्षणः। 


पाण्डवर्रवेदापर्य ] डादशोडष्यायः 


प्रवेदयतामेष समीपमाशु में 
विभाति वीरो हि यथामरघ्तथा ॥ ३॥ 
आते ही उन्हंनि इधर-उधर घूमकर घोड़ोंकों देखना 





प्रारम्भ किया | इस प्रकार उन अस्वोंका निरीक्षण करते 
समय उन्हें मत्स्यराज विरादने देखा । तब वे नरेश वहाँ 
बैडे हुए अनुचरोंसे बोढे-'पता तो लगाओ) यह देवोपम 
पुरुष कद्ोँसे आ रहा है ! यह बिना कह्े-सुने खथं मेरे 
घोड़ोंको बहुत प्यानसे देख रहा है। अतः यह अवश्य घोड़ोंकों 
पहचाननेबाला और अश्वविद्याका विद्वान होगा | इसलिये इसे 
शीष्र मेरे समीप के आओो । यद्द वीर देवताभोंकी भांति 
सुशोमित हो रहा है? ॥ २-३ ॥ 
अभ्येत्य. राजानममित्रद्माप्नवी- 
आयो5स्तु ते पार्थिव भद्ग अस्तु वः। 
हयेषु युक्तो हरए सम्मतः खदा 
तवाश्वसूतो निपुणो भवाम्यद्म्‌॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ राजसेवकोंके साथ राजाके समीप आकर शत्रु- 
इन्ता नकुलने कह्दा--“राजन्‌ ! आपकी जय हो | आपका 
कल्याण हो । में घोड़ोंकों शिक्षा देनेमें निपुण हूँ और अनेक 
राजाओंसे सम्मानित हूँ । मैं सदा आपके धोड़ोंका चतुर 
तारथि द्वो सकता हूँ ॥ ४॥ 
विराट उवाच 
ददामि यानानि धन निवेशन 
ममाशभ्वसूतो भवितुं त्यमहंसि । 
कुतोषसि कस्यासि करथ्थ त्वमागतः 
प्रजद्दि शिल्पं तव बिच्यते ख यत्‌ ्५॥ 





१८७१ 
विशटने कट्दा--मद्र पुरुष ! मैं तुम्हे सवारी, धन 
और रहनेके लिये घर देता हूँ । दम मेरे घोड़ोंकी शिक्षा 
देनेवाले सारयि हो सकते हो; किंतु मै पहले यह जानना चाहता 
हूँ कि तुम कहाँसे आये हो ? किसके पुत्र हो ओर किसरिये 
तुम्दारा यहाँ आगमन हुआ है ? वुममें जो कला-कीशलछ हो, 
उसे भी बताओ || ५॥ 


नकुल उवाच 


पश्चानां पाण्डुपुत्राणां ज्येष्ठो भ्राता युधिष्टिरः । 
तेनाहमदबेषु पुरा नियुक्तः शात्रुकशंन ॥ ५ ॥ 
अश्वानां प्रकृति वेहझि विनय॑ चापि स्वेशः। 
दुष्टानां प्रतिपत्ति च छृत्स्नं चेव चिकित्सितम्‌ ॥ ७ ॥ 

नकुल बोले--शन्रुइमन ! सुनिये, पॉचों पाण्डवॉमे 
जो बड़े श्राता युधिष्ठिर हें; उन्होंने पहले मुझे धोड़ोंकी देख- 
भालके कामपर लगा रक्खा था । में घोड़ोंकी जाति पहचानता 
हूँ एवं उन्हें सब प्रकारकी शिक्षा देनेकी कला भी जानता हूँ। 
दुष्ट घोड़ोंकी दुश्ता-निवारणका ढंग भी मुझे मालूम है तथा 
घोड़ोंकी चिकित्सा भी में पूर्णलूपसे जानता हूँ ॥ ६-७ ॥ 

न कातरं स्यान्मम जातु वादनं 
नमे5स्ति दुष्ठ वडवा कुतो हयाः। 
जनस्तु मामाद्द स चापि पाण्डवो 
युधिष्ठिरों प्रन्थिकमेष नामतः॥ ८ ॥ 

मेरा सिखाया हुआ घोड़ा कमी कायर नहीं दो सकता। 
मेरी तिखायी हुई धोड़ीमें भी कोई ऐव नहीं आता, फिर 
घोड़े वो पिगड़ दी केसे सकते हैं ! मुझे साधारण लोग तथा 
पाण्युनन्दन महाराज युधिष्ठिर भी अन्धिकः नामसे ही 
पुकारा करते थे ॥ ८ ॥ 
(मातलिरिष देवपतेद शरथमूपतेःछु मस्त इय यन्ता । 
छुमद इच जामदर्नेस्तथेव तथ शिक्षयाम्यश्वान्‌ ॥ 
युधिष्ठिरस्य राजेन्द्र नरराजस्य शासनात्‌। 
शतसादइस्र कोटोनामश्वानामस्मि. रक्षिता ॥ ) 

जैसे देवराज इन्द्रके सारथि भातलि हैं, जैसे राजा 
दशरथके रथचाल्क सुमन्त्र हैं, और जैसे जमदमप़ितन्दन 
परशुरामके सूत सुमद हैं, उसी प्रकार में आपका सारथि 
होकर आपके घोड़ोंकों शिक्षा दूँगा। राजेन्द्र ! मैं महाराज 
युधिष्ठिरके आदेशसे उनके यहाँ लक्षकोटि अश्वोका संरक्षक 
रह हूँ ॥ 

विराट उवाच 


यद्स्ति किचिन्मम वाजिवाहनं 
तदस्तु खर्च त्वद्धीनमथ वें। 

ये चापि केचिन्मम वाजियोजका- 
स्त्वदाश्रयाः सारथयश्र सम्तु में ॥ ९ ॥ 


१८७५ 





शरीमहाभारते 


[ विरायपर्वणि 








विराटने कहा--अन्थिक ! मेरे पास जो भी थोड़े और 
अन्य वाहन हैं, वे सब आजसे ही तुम्हारे अधीन हो जायें। इसके 
सिवा जो कोई भी मेरे धोड़ोंकी जोतनेवाले सारभि हैं, वे 
सब तुम्हारे अधिकारमें रहें ॥ ९ || 
इदूं_तवेष्टं यदि ये खुरोपम 
ब्रवीहि यत््‌ ते प्रसमीक्षितुं बसु । 
न ते5नुरूपं हयकम विद्यते 
प्रभासि राजेव हि सम्मतो मम॥ १० ॥ 
युधिष्टिरस्येव द्वि वर्शनेन में 
सम॑ तवेदं प्रियमत्र दशनम्‌ । 
कर्थ तु स्ृत्येः स विनाकृतो बने 
चसत्यनिन्दो रमते च पाण्डवः ॥ ११॥ 
देवोपम पुरुष ! यदि यही कार्य तुम्हे प्रिय है, तो बताओ, 
इसके लिये वेतनरूपसे कितना घन छेनेका तुमने विचार 
किया है ? यह घोड़ोंकी शिक्षाका कार्य तुम्हारे अनुरूप नहीं 
है | ठम तो राजाकी भाँति शोभा पा रहे हो और मुझे भी 
अत्यन्त प्रिय छगते दो । आज मुक्षे तुम्हारा जो यहाँ दशन हुआ 
है, यह राजा युधिष्टिरके ही दर्शनके समान मुझे अत्यन्त प्रिय 
है। अहो ! सर्वथा प्रशताके योग्य पाण्डुनन्दन मददाराज 
युधिष्टिर सेवकों के द्विना वनमे केसे रदइते होंगे और कैसे उनका 
मन वहाँ छगता होगा ! ॥ १०-११ ॥ 


वैज्वम्यायन उवाच 


तथा स॒ गन्धर्ववरोपमों युवा 
विराटराज्ष मुद्तिन पूजितः । 
न चेनमन्येषपि विदुः कथंचन 
प्रियामिराम॑ विचरन्तमन्तरा ॥ १२ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं राजन! इस प्रकार प्रसन्न हुए 
राजा विराटके द्वारा सम्मानित हो श्रेष्ठ गन्धत्रके सहश शोभा 
पानेबाले युवावस्थासम्प्ञ नकुछ वहाँ रहने छगे | उनका 
खरूप बड़ा ही प्रिय और नयनामिराम था । वे नगरके 
भीतर विचरते रहते थे; तो भी उन्हें राजा तथा अन्य मनुष्य 
किसी प्रकार पहचान न सके || १२॥ 
एवं हि मत्स्ये म्यवसन्त पाण्डवा 
यथाप्रतिशाभिरमोघद्शनाः  । 
अज्ञातचरयों व्यचरन्‌ समाहिताः 
समुद्रनेमीपतयो5तिदुःखिताः ॥ १३॥ 
जिनका दर्शन अमोत्र है, वे पाण्डवंगण इस प्रकार 
अपनी प्रतिज्ञके अनुसार मत्स्यदेशमें रहने और एकाग्रता 
पूर्वक अज्ञातवासका समय व्यतीत करने छगे | वे सागरसे 
बिरी हुई सम्पूर्ण पर्वीके अधिपति होकर भी अत्वन्त कष्ट 
उठा रहे थे ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्तणि पाण्डव्रवेशपर्वणि नकुलप्रवेशे द्वादशो5घ्याय: ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विगटप्वेके अन्तर्गत पाण्डवफ्रवेशपदेम नकुरप्रवेशसम्बन्धी बारहवों अध्याय पु हुआ ॥ १२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ छोक मिलाकर कुछ १५ शोक हैं ) 





( समयपालनपत ) 


त्रयोदशो5ध्यायः 


भीमसेनके द्वारा जीमृत नामक विश्वविख्यात मस्लका वध 


जनमेजय उवाच 
एवं ते मत्स्यनगरे प्रच्छछन्नाः कुरुतन्दनाः । 
अत ऊर्ष्वे महावीयोंः किमकुर्चत वे द्विज ॥ १॥ 
जञनमेजयने पूछा--अक्षन्‌ ! इस श्रकार मत्स्यदेशकी 
राजधानीमें गुप्तलपसे निवास करनेवाले महापराक्रमी पाण्डुपुन्रों- 
ने इसके बाद क्या किया ! ॥ १॥ 
वेशग्यायन उवाच 
एवं भत्स्यस्य नगरे प्रच्छन्नाः कुरुनन्दनाः 
आराधयन्तो राज़ानं यदकुवेत तच्छुणु ॥ २॥ 
खेशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ ! इस प्रकार मत्स्य- 
देशकी राजधानीमें गुतरूपसे निवास करनेवाले पाण्डबोंने 
राजा विराटकी सेवा करते हुए जो-जो काये किया, बह 
शुनो ॥ २॥ 


तणबिन्दुप्रसावाष्य धमंस्य थे महात्मनः 
अज्ञातवासमेव॑ तु॒ विराटनर्गरेप्बसन्‌ ॥ ३ ॥ 
युधिष्ठिरः सभास्तारो मत्स्यानामभवत्‌ प्रियः । 
तथैच व विराटस्य सपुत्रस्य विशाम्पते ॥ ४ ॥ 
स हाक्षह्ृद्यक्षस्तान क्रीडयामास पाण्डवः । 
अक्षवत्यां यथाकामं सूत्रबद्धानिव द्विजान्‌॥ ५ ॥ 


राजर्षि तृणबिन्दु और महात्मा धर्मके प्रसादते पाण्डब 
लोग इस प्रकार विराठके नगरमें अशातवासके दिन पूरे करने 
लगे । मद्ाराज युधिष्टिर राजसभाक्के प्रमुख सदस्य और 
मत्यदेशकी प्रजाके अत्यन्त प्रिय थे। राजन | इसी प्रकार 
पुत्रसहित राजा विराटका भी उनपर विशेष प्रेम था। वे 
पाक्षंक्रा मर जानते थे। जेसे कोई सूतमें बाँघे हुए पक्षियोंको 
इच्छानुसार उड़ावे। उसी प्रकार वे चुतशालामें पामोकों 


सम्रयपालन पर्व ] 
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अपने इच्छानुसार फेंकते हुए राजा आदिको जुआ खेलयया 
करते ये ॥| ३-५ ॥ 


अब्वातं च विराटस्य विज्ञित्य वसु धमराद। 
आतृभ्यः पुरुषव्याप्रो यथाई सम्प्रयदछति ॥ ६ ॥ 

पुरुप्सिह धर्मराज युधिष्ठिर जूएमें धन जीतकर अपने 
भाहयोंक्री यथायोग्य बॉट देते ये।! इसका राजा विरायको 
भी पता नहीं लगता था ॥ ६ ॥ 


भीमसेनो5पि मांसानि भक्ष्याणि विविधानि न । 
अतिख्र शनि मत्स्येन विक्रीणीते युधिष्ठिरे ॥ ७ ॥ 
भीमसेन भी नाना प्रकारके भक्ष्य-मोज्य पदार्थ, जो 
महत्थयनरेशद्वारा उन्हें पुरस्कारसूपमें प्राव होते बेच देते 
और उससे मिछा हुआ घन युधिष्ठिरकी सेवार्मे अर्पित 
करते थे | ७ ॥ 
वार्सांसि परिज्ीणोनि लब्धान्यन्तःपुरे५जुनः । 
विक्रीणानश्र सर्वेभ्यः पाण्डवेभ्यः प्रयहछति ॥ ८ ॥ 
अर्जुनक्रो अन्तःपुरमें जो पुराने उतारे हुए बहुमूल्य वस्त्र 
प्राप्त होते, उन्हें वे बेचते और बेचनेसे मिल्य हुआ मूल्य सब 
पाण्डबोकों देते थे ॥ ८ ॥ 


सदहदेवो5पि गोपानां वेषमास्थाय पाण्डवः | 

दधि क्षीरं घृतं चैच पाण्डवेभ्यः प्रयचछति॥ ९ ॥ 
पाण्डुनन्दन सदृदेव भी ग्वार्लोक्रा वेश धारणकर 

पाण्डवोको दढ्ढी, दूध और थी दिया करते थे ॥ ९ ॥ 


मकुलो5पि धन लरब्ध्चा छृते कर्मणि वाज्िनाम्‌ । 

तुष्दे तस्थिन नरपतो पाण्डवेभ्यः प्रयदछति | १० ॥ 
नकुछ भी धोढ़ोंके शिक्षणका कार्य करके महाराज 

बिराटके संतुष्ट हेनेपर उनसे पुरस्कारत्वरूप ओ धन पाते; 

उसे सब पाण्डबोंकों बाँद दिया करते थे ॥ १० ॥ 

कृष्णा तु सबोन भवृस्तान्‌ निरीक्षन्ती तपस्िनी। 

यथा पुनरविज्ञाता तथा चरति भामिनी ॥ ११॥ 
तपस्विनी एवं सुन्दरी द्रोपदी भी उन सब पतियोंकी 

देखभाल करती हुई ऐसा बर्ताव करती; जिससे फिर कोई 

उसे पहचान न सके ॥ ११॥ 

एवं सम्पादयस्तस्ते तदान्योन्यं महारथाः। 

विरादवयरे - चेढः _पुनर्गभ्ंघ्रत्ष इब ॥ १२॥ 

"7 इस प्रकार एक दूसरेका सहयोग करते हुए वे महारथी 

पाण्डव विरायनगरमें बहुत छिपकर रहते थे; मानों पुनः 

माताके गर्भमें निवास कर रहे हों ॥ १२ ॥ 

साशझ्ा धातराष्ट्रय्य भयात्‌ पाण्डुखुतास्तदा। 

प्रेज्ञमाणास्तदा क्ृष्णामूषुइछत्ना नराधिप॥ १३॥ 
राजन ! दुर्योधनद्वारा पहचान लछिय्रे जानेके भयसे 





श्रयोदशो #्यायः 





१८७ दे 





य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्ल्य्स्स्ल्स्स्ः 


पाण्डव सदा सशझह्ल रहते थे; अतः वे उस समय द्रीपदीकी 
देखभाल करते हुए भी छित्कर ही वह्ों निवास करते ये ॥ 
अथ मासे चत॒र्थे तु ब्रह्मणः सुमहोत्सवः । 
आसीत्‌ समृद्धों मत्स्येषु पुरुषाणां सुसम्मतः ॥ १४॥ 
तत्न मल्लाः समापेतुद्स्भ्यो राजन सहस्रशः। 
समाजे बत्रह्मणो राजन यथा पशुपतेरिय ॥ १०॥ 
तदनन्तर चौथा महीना प्रारम्भ होनेपर मस््यदेशमें 
ब्रह्माजीकी पूजाका महान्‌ उत्तव मनाया जाने लगा। इसमें 
बड़ा समारोह होता था । मत्स्यदेशके छोगोंको यह बहुत प्रिय 
था। जनमेजय ! उस समय विराटनगरमें चारों दिशाओँसे 
हजारों कुइती लड़नेवाले मल्‍्ल जुटने लगे | इसी अवसरपर 
बह्माजी और भगवान्‌ शड्भरकी सभाके समान उस राजघानीमें 
छोगोंका जमाव होता था ॥ १४-१५ || 
महाकाया महावीयोंः कालखजा इवाछुराः। 
वीयॉन्मत्ता बलोदा राक्ष समभिपूजिताः ॥ १६॥ 
वहाँ आये हुए. विशालकाय और महान्‌ ब॒लशाली मल्छ 
कालखज्ञ नामक अपुरोके समान जान पड़ते थे। वे सब 
अपनी शक्ति और पराक्रमके मदसे उन्मत्त थे एवं बलमें बहुत 


बढ़े-चढ़े थे | राजा त्रिराटने उन सबका खूब स्वागत-सत्कार 
किया ॥ १६ ॥ 


सिंहस्कन्धकटिश्रीवाः खवचदाला मनखिनः। 

असछल्लब्धलक्षास्ते रह्ढे पार्थिवसंनिधी॥ १७॥ 
उनके कंधे, कमर और कण्ठ लिंहके समान ये। वे 

निर्मल यशले सुशोमित और मनस्री थे | उन्होंने अनेक बार 

राजाके समीप रंगभूमि ( अखाड़े ) में बिजय पायी थी ॥१७॥ 

तेबामेको महानालीत्‌ सर्वमल्छानथाहयत्‌। 

आषदमानं त॑ रहे नोपतिष्ठति कश्थन॥ १८॥ 
उन सबमें एक बहुत बड़ा पहलवान था) जो दूसरे 

सब पहलवानोंको अपने साथ लड़नेके लिये छलकारता था। 

जब वह अखाड़ेमें उतरकर उछलने लगा, उस समय कोई 

भी उसके समीप खड़ा न हो सका ॥ १८ ॥ 

यदा सर्वे विमनसस्ते मल्ला हतचेतसः। 

अथ खूदेन त॑ मल्लं योधयामास मत्ययराट॥ १९ ॥ 
जब वे सभी मल्ल उदासीन हो हिम्मत हार बैठे, तब 

मत््यनरेशने अपने रसोइयेसे उस पहलवानकों लड़ानेका 

निश्रय किया ॥ १९॥ 

नोद्यमानस्तदा भीमो दुःखेनेवाकरोन्मतिम । 

न हि शक्तोति विच्वृते प्रत्याख्यातुं नराधिपम्‌ ॥ २० ॥ 
उस समय राजासे प्रेरित होनेपर मीमसेनने [ पहचाने 

जानेके भयते ] दुखी होकर ही उससे लड़नेका विचार 





१८७४ 


झीमदाभारते 


[ घिराटपर्थणि 











किया | वे राजाकी बातकों प्रकटरूपमे अल नहीं 
सकते ये || २० ॥ 
ठतः स पुरुषव्याप्रः शादूलशिथिलश्वरन्‌। 
प्रविवेश महारज्ञ विराटमभिपूजयन्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर युरुषरसिह भीसने तिंदके समान धीमी 
चाल्से चलते हुए राजा विराटका मान रखनेके लिये उस 
विशाल रंगभूमिमें प्रवेश किया ॥ २१ ॥ 
बबन्ध करा कोम्तेयस्ततः खसंहर्षपयजञनम्‌ । 
ततस्तु वृत्र॒लंका्श भीमो मल्ले समाहुयत्‌ ॥ २२॥ 
जीमूतं नाम त॑ तत्र मह्ल प्रख्यातविक्रमम। 
फिर छोगोमें इधंका सचार करते हुए उन्होंने लंगोट 
बाँधा और उस ग्रतिद्ध पराक्रमी जीमृत नामक मल्लको 
जो वृत्रापुरके समान दिखायी देता था; युद्धके लिये 
ललकारा ॥ २२३ ॥ 
तावुभौ खुमदोत्साहाबुभी भीमपराक्रमी ॥ २३ ॥ 
मत्ताविव महाकायी वारणों षष्टिहायनों। 
वे दोनों बड़े उत्साहमें मरे थे; दोनों ही प्रचण्ड पराक्रमी 
थे, ऐसा लगता था मानो साठ वषके दो मतवाले एवं विशाल- 
काय गजराज एक दूसरेसे मिड्नेक्ो उद्यत हाँ || २३३ ॥ 
ततस्तो नरशादूंली बाहुयुद्ध/ समीयतुः ॥ २७॥ 
चीरो.. परमसंहशवन्योन्यजयकाह्लिणी | 
आसीत्‌ खुभीमः सम्पातों वज्ञपर्बतयोरिव ॥२५॥ 
अत्यन्त इ्में भरकर एक दूसरेको जीत लेनेकी इचछा- 
वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ वीर बाहुयुद्ध करते छगो | उस समय 
उन दोनोंमें बड़ी भयंकर भिड़न्त हुईं। उनके परस्परके 
आधातसे इस प्रकार चटचट दब्द द्वोने छुगा। मानो वज्ञ 
और पर्वत एक दूसरेसे टकरा गये हों ॥ २४-२५ ॥ 
उभी परमसंहर्णी बलेनातिबलाबुभी | 
अस्योस्यस्यान्तर प्रेप्स, परस्परजयेषिणों ॥ २६॥ 
दोनों अत्यन्त प्रसन्न ये। बलकी दृष्टिसे दोनों ही 
अत्यन्त बलशाली थे और एक दूसरैपर चोद करनेका 
अवसर देखते हुए विजयके अमिलाषी हो रहे थे ॥ २६ ॥ 
उभौी परमसंहष्ठी मत्ताविव मद्दागजी । 
कृतप्रतिकृतेश्रिन्रेंबो हुभिश्व छुसडुटेः । 
संतिपातावधूतश्व. प्रमाथोनन्‍्मथनैस्तथा ॥ २७॥ 
दोनोमें भरपूर हर्ष ओर उत्साह भरा था। दोनों ही 
१-पअम्राथ तथा उन्मथन आदि महयुदके दाव-पेचोंके नाम हैं । 


इनकी व्याख्या नीलकण्टी आदि टीकाओं में मल्‍लझाखके अनुसार इस 
प्रकार दो गयी है--- 


निपात्य पेषणं भूमौ प्रमाव इति कथ्यते | 
यत्‌ तूत्यायाजुमथ्न तदुन्मथनमुच्चते ॥ 


मतवाले गजराजोंकी भाँति एक दूसरेसे मिड़े हुए थे | जब एक 
दूसरेका कोई अड्ज जोरसे दबाता; तब दूसरा फौरन उसका 
प्रतीकार करता--उस अन्ञको उसकी पकड़से छुड़ा लेता 
था । दोनों एक दूसरेके हाथोंकी मुद्ठीसे पकड़कर विवश कर 
देते और विचित्र ढगसे परस्पर प्रह्मर करते थे । दोनों 
आपसमें गुंथ जाते और फ़िर घक्के देकर एक दूसरेकों दूर 
इटा देते | कभी एक दूसरेको पटककर जमीनपर रगड़ता॥ 
तो दूसरा नीचेसे ही कुलॉंचकर ऊपरवालेको दुर फ्रेंक देता 
या उसे डलिये-दिये खड़ा हो अपने शरीरसे दवाकर उसके 
अज्ञलेंको भी मथ डालता था ॥ २७ ॥ 


क्षेप॑णमुष्टिमि इचेव वराद्दोद्धत॑निःखनेः । 
तलेवंज्जैनिपातेश्वा प्रसष्टंरभिस्त्थैथ जे ॥ २८॥ 


कभी दोनों दोनोंको बच्यूवैक पीछे हठाते ओर मुक्कोंसे एक- 
दूसरेकी छातीपर चोट करते थे | कभी एकको दूसरा अपने 
कंघेपर उठा लेता और उसका मुंह नीचे करके घुमाकर पटक 
देता था; जिससे ऐसा शब्द होता; मानो किसी शूकरने चोट 
की हो | कभी परस्पर तर्जनी ओर अगूठेके मध्यमायको 
फ़ैछाकर चाँग्रेंकी मार होती और कभी दाथकी अह्लुलियोंको 
कैलाकर वे एक-दूसरोंको थड़ मारते थे ॥ २८ ॥ 
शल्ाकानखपातैश्व॒ पादोद्तैश्व॒दारुणेः । 
जानुभिश्चाइमनिर्धाष: शिरोनिश्वावघइने: ॥ २९ ॥ 

कभी वे रोपपूर्वक अछुलियोंके नखोसे एक-दूसरेको 
बकोटते । कभी पेरोमें उलझाकर दोनों दोनोंको गिरा देते । 
कभी घुटने और सिरसे टक्कर मारते; जिध्से पत्थर दकरानेके 
समान भयंकर शब्द होता था ॥ २९ ॥ 


तदू युद्धमभवद्‌ प्रोरमशरञ्र बाइतेजसा। 


इलप्राणेन.. श्राणां समाओत्सयरसंनिधी ॥ ३० ॥ 
अरज्यत जनः सब सोत्कुपनितवोत्थितः | 


बलिनोः संथुगे राजन सृत्र॒धासवयोरिव ॥३१॥ 
प्रकष णाकर्षणयोर भ्याक रब विकर्ष णेः |# 


आकष तुरथान्योन्यं जानुभिश्चापि जच्नतुः ॥ ३२ ॥ 


२-द्षेपणं कथ्यते यत्‌ तु ख्थानात्‌ प्रच्यावनं हझाव्‌ ॥ 
३-उभयोभुजयोमुशिरिरो नध्ये निपात्यते । 
मु्रित्युच्यते तज्ञमंल्लविधाविश्ञारदे: ॥ 
४-अवाडसुख स्कन्धग्त आ्रामयित्वा तदेव यः। 
क्षिप्ततय शब्द: स भवेद्‌ वराद्ोदृतनि:खनः ॥ 
७-तज्जन्यजुष्ठमध्येन प्रसास्तिकों दि यई। 
सम्प्रहारतलाख्यस्तु स्ग्माहो. वज़मिध्यते ॥ 
६-अब्जुच्य: अछता यास्तु ता; प्रदष्ट डदीरिता; ॥ 
क आकृष्य क्रोडीकरण ग्रकणमुदाहतम्‌ । 
आकर्षण लीलयेव सम्मुखीकरणं स्मृतम्‌ ॥ 
पुरः पश्चात्‌ पारबंदोश्वाम्याकर्षों अमर्ण तथा। 
इश्यात प्रपातन बेगाद बिकंणमुदाहतस ॥ 


समेयपालनपर्व ] 


कमी वे प्रतिपक्षीकों गोदमं घतीट वते; कभी खेलमें ही 
उसे सामने खींच छेते, कभी आगे-पीछे, दायें-बाये पैंतरे 
बदलते और कभी सहसा पीछे ढकेलकर पटक देते ये | इस 
तरह दोनों दोनोंकोी अपनी ओर खींचते और घुटनोंसे एक- 
वूसरेपर प्रहार करते थे। उस सामूद्दिक उत्सवर्मे पदलवानों 
और जन-समुदायके निक्रट उन दोनोंमें केवल बाहुबलः 
शारीरिक बल तथा प्राणबलसे किसी अज्ञ-शस्लके बिना बढ़ा 
भयंकर युद्ध हुआ | राजन्‌ | इन्द्र और जृत्रासुस्के समान 
भीम और जीवूतके उस मल्लयुद्धमें सत्र लोगोंका बड़ा 
मनोरज्ञन हुआ । सभी दर्शक ज॑तनेवालेका उत्साह बढ़ानेके 
लिये जोर-जोरसे इपनाद कर उठते ये ॥| ३०-३२ | 
ततः शब्देत महता भत्सेयन्ती परस्परम्‌। 
व्यूहोरस्की दोधभुजो नियुद्धकुशलाबुभों। 
बाइमिः समसज्जेतामायलेः परिषरिव ॥ ३३॥ 
चकरष दोश्यामुत्पात्य भीमो मलममित्रहा। 
निनदस्‍्तमभिक्रोशन्‌ शादूंऊ इब वारणम्‌ ॥ ३७॥ 
सतुद्यम्य महद्दाबाहुभ्रोमयामास वीरयबान। 
ततो मह्लाश्व मत्ताश्व विस्मयं चक्रिरे परम्‌ ॥ ३०॥ 

तदनन्तर चौड़ी छाती और लंबी मुजाबाछे; कुश्तीके 
दोव-पेचमें कुशछ वे दोनों वीर गम्भीर गजनाके साथ 
एक-ूसरेकों डॉट बताते हुए छोहेके परिघ ( मोटे डडे )- 
जैसी बॉहसे बोँहें मिलाकर परस्पर भिड़ गये । फिर 
विपुल्पराक्रमी शनुहन्ता महाबाहु भीमसेनने गर्जना करते 
हुए, जैसे मिंह हाथीपर झय़ठे) उसी प्रकार झपटकर 
जीमूतकी दोनों हाथोंसे पकड्ढकर खींचा और ऊपर 
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उठाकर उसे घुम।ना आरम्भ किया । यह देख वहां आये 


हुए. पहलवानों तथा मत्त्यदेशक्री प्रजाको बढ़ा 
आश्चर्य हुआ ॥ ३३-३५॥ 
अआरामयित्वा शतग्ु्णं गतसत्त्वमचेतनम्‌ । 


प्रत्यपिषन्मद्ाबाहुमेल्ल॑ भरुवि बृुकोद्रः ॥ ३६ ॥ 
सो बार घुमानेपर जब वह थैयं) साइस और चेतनासे भी 
द्वाथ धो बैठा, तब बड़ी-बड़ी बाहुओंवाले बृकोदरने उसे 
पृथ्वीपर गिराकर मसल डाला ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्‌ विनिहदते बीरे जीमूते छोकविश्रुते । 
विराट परम हृषंम्रगच्छद्‌ बान्धवैंः सह ॥ ३७॥ 
हम प्रकार उस लछोकविख्यात बीर जीमूतके मारे जाने- 
पर राजा विराटको अपने बन्धुआन्धवोंके साथ बढ़ी 
प्रसन्नता हुई ॥ ३७ ॥| 
प्रदषोत्‌ प्रददोी वित्त बहु राजा महामनाः। 
बल्वाय भहारड्ञे यथा वेश्रवणस्तथा ॥ ३८॥ 
उस सभय कुब्रेरके समान मदहामनसी राजा विराठने 
अत्यन्त द्षमें भरकर बल्‍्छवकों उस विशाल रंगभूमिमें दी 
बहुत धन दिया ॥ ३८ ॥ 
एवं स सुबहन्‌ मल्ान्‌ पुरुषांश्ध महाबलान | 
विनिध्नन्‌ मत्स्यराजस्य प्रीतिमाहरदुत्तमाम्‌ ॥ ३९॥ 
इसी तरह बहुत-से पहलवानों और मह्द|बली पुरुषोंको मार- 
कर भीमसेनने मत्स्यनरेश विराठका उत्तम प्रेम प्राप्त किया ॥ 
यदास्य तुल्यः पुरुषों न कश्चित्‌ तत्न विद्यते । 
ततो व्याप्रेश्व सिद्दैश्व द्विरदश्वाप्ययोधयत्‌ ॥ ४० ॥ 
जब वहाँ उनकी जोड़का कोई पहलवान नहीं रह गया; 
तब विराट उन्हें व्याप्रों, सिंहों ओर हावियोसे लड़ाने 
लगे |[ ४० ॥ हे 
पुनरन्तःपुरगत। स्त्रीणां मध्ये बुकोदरः। 
याध्यते ख विराटेन सिद्दैमत्तेमद्रावले! ॥ ४१॥ 
कभी-कभी बिराटकी प्रेरणासे स्नरियोके अन्तःपुरमें जाकर 
भीमसेन उन्हें दिखानेके लिये महान्‌ बलवान और मतबाले 
सिंद्ोंके साथ लड़ा करते थे ॥ ४१॥ 
बीभत्छुरपि गीतेन खनृत्येन चर पाण्डवः | 
विराद॑ तोषयामालस स्वोध्ान्तःपुरत्वियः ॥ ४२॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुनने भी अपने गीत और तृत्यसे राजा 
बिराठ तथा अन्तःपुरकी सम्पूर्ण ल्लियोंको संतुष्ट कर 
लिया था ॥ ४२॥ 
अश्वेविनीतैजेवनेस्तत्र तत्र॒ समागतेः । 
तोषयामास राज़ानं नकुछो चृपसत्तप्रम्‌॥ 3३॥ 
तस्मे प्रदेयं प्रश्वच्छत्‌ प्रोतो राजा धर वहु। 
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[ घिराटपर्षणि 








विनीतान्‌ बृषभान्‌ दष्ठा सहदेवस्थ चामितः । 
धन ददौ बहुविध विराटः पुरुषषभः ॥ ४४॥ 
इसी प्रकार नकुलने जहाँ-त्से आये हुए वेगवान्‌ 
घोड़ोंको उशिक्षित करके तृपश्रेष्ठ विराटकों प्रसन्न किया था। 
प्रसन्न द्वोकर राजाने पुरस्कारसख्पमें उन्हें बहुत धन दिया 
था | इसी तरह सहदेवके द्वारा शिक्षित एवं बिनीत किये 
हुए बैलोंकों देखकर नरश्रेष्ठ विराटने उन्हें भी इनामर्मे 
बहुत धन दिया ॥| ४३ ४४ ॥ 


द्ोपदी प्रेश्य तान सर्वान क्किश्यमानान मद्दारथान । 


मातिप्रीतमना राजन निःशभ्चासपरमाभवत्‌ ॥ ४५॥ 
राजन्‌ | अपने समूर्ण महारथी पतियोंको इस प्रकार 
क्लेश उठाते देख द्रौपदीके मनमें खेद होता था और वह 
लंबी साँस मरती रहती थी | ४५ | 
पव॑ ते न्‍्यवसंस्तत्र प्रच्छन्नाः पुरुषषभाः। 
कमोणि तस्य कुर्बाणा विराटनृपतेस्‍्तदा ॥ ४६॥ 
इस प्रकार वे पुरुषशिरोमणि पाण्डक उस समय राजा 
विराटके मिन्न-मिन्न कार्य सेंभालते हुए. वहाँ छिपकर 
रहते ये ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि समयपालनपर्वणि जीमृतवधे त्रयोद्शो5घ्यायः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत बिराटपरेके अन्तगंत समगपारूनपदेमें जीमृतबधसम्बन्धी तेरहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १३ ॥ 
एणण ओ्किहीफड+-प 
6 
( कीचकवधपवे ) 
च॒त॒र्दशोध्ष्यायः 


कीचकका द्रोपदीपर आसक्त हो उससे प्रणययाचना करना और द्रौपदीका उसे फटकारना 


वेशस्पायन उवाच 


चसमानेषु पार्थेषु मत्स्यस्य नगरे तदा। 
महारथेषु छन्‍नेषु मासा दश समाययु३॥ १ ॥ 
याश्सेनी सुदेष्णां तु शुश्षुषन्ती विशाम्पते। 
आवसत्‌ परिचाराहों सुदुः्ख जनमेजय ॥ २ ॥ 
बैदास्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजब ! उस समय 
कुन्तीके उन मद्ारथी पुन्नोको मत्स्यराजके नगरमें छिपकर 
रहते हुए धीरे-धीरे दस महीने बीत गये । राजन्‌ ! यशसेन- 
कुमारी द्ौरदी, जो खयं खामिनीकी मॉति सेवाके योग्य 
थी; रानी सुदेष्णाकी शुभ्रृषा करती हुई बड़े कष्टसे वहाँ 
रहती थी ॥ १-२ ॥ 
तथा चरम्ती पाश्चाली सुवेष्णाया निवेशने । 
तां देवीं तोषयामास तथा चान्तःपुरस्नियः ॥ ३ ॥ 
सुदेष्णाके महलमे पूर्बोक्तरूपसे सेवा करती हुई 
पाश्चाढीने महारानी तथा अन्तःपुरकी अन्य ख्रियोंकों पूर्ण 
प्रसक्ष कर लिया ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्‌ वर्ष गतप्राये कीचकस्तु महाबलः । 
सेनापतिर्विराटस्प ददर्श द्वुपदात्मजाम्‌ ॥ ४ ॥ 
जब वह वर्ष पूरा होनेमें कुछ दी समय थाकी रद्द गया; 
तबकी बात है; एक दिन राजा विराटके सेनापति महावली 
कौचकने द्रुपदकुुमारीको देखा ॥ ४ ॥ 
तां इृष्ठा देवगरभाभां चरन्तीं देवतामिष। 
कीचकः कामयामास कामबाणप्रपीडितः ॥ ५ ॥ 


राजमइलम देवाइनाकी भोंति विचरती हुई देवकन्याके 
समान कान्तिवाली द्रौवदीको देखकर कीचक कामबाणसे 
अत्यन्त पीड़ित हो उसे चाहने लगा ॥ ५ ॥ 
स॒तु कामार्निसंतप्तः सुदेष्णाममिगम्य वे। 
प्रहलल्िव सेनानीरिदं चचनमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
कामवापनाकी आमगमें जड्ता हुआ सेनापति कीचक 
अपनी बहिन रानी सुदेष्णाके पास गया और हँसता हुआ- 
सा उससे इस प्रकार बोछा--|| ६ ॥ 
नेयं मया ज्ञातु पुरेह दृश 
राक्षो विराटस्य निवेशने शुभा | 
रूपेण चोन्‍्मादयतीव मां भर 
, गन्धेन जाता मदिरेव भाम्चिनी ॥ ७ ॥ 
पलुदेष्णे | यह सुन्दरी जो अपने रुपसे मुझे अत्यन्त 
उन्मत्त-सा किये देती है, पहले कमी राजा विराटके इस 
मइलमें मेरेद्वारा नहीं देखी गयी थी | यइ भामिनी अपनी 
दिव्य गन्घसे मेरे लिये मदिरा-ती मादक हो रही है | ७ ॥ 
का देवरुपा हृद्यज्ञमा झुभे 
झाच्व मे कस्य कुतो5त्र शोभने। 
चित्त हि निमंथ्य करोति भां वरे 
न चान्यदत्नीषधमत्ति मे मतम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्युमे ! यह कौन है ! इसका रूप देवाज्ननाके समान है। 
यह मेरे दृदयमें समा गयी है | झोमने | मुझे बताओ) यह 
किसकी छरी है ओर कहाँसे आयी है ? यह मेरे मनको मथकर 
मुझ्ते वशमें किये लेती हैं। मेरे इत रोगकी ओषधि 


कौजकवधपत ] 


इसकी प्रासिके सिवा दुसरी कोई नहीं जान पड़ती ॥ ८ ॥ 
अहो तवेय परिचारिका शुभा 
प्रत्यंश्ररूपा प्रतिभाति मामियम । 
अयुक्तरुप दि करोति कर्म ते 
प्रशास्तु मां यक्य ममास्ति किचन ॥ ९. ॥ 
ध्यह्दे | बड़े आश्रयंकी बात है कि यह सुन्दरी तुम्हारे 
यहाँ दासीका काम कर रही है | मुझे ऐसा लगता है; इसका 
रूप नित्य नवीन है। तुम्हारे यहाँ जो काम यह करती हैः 
वह इसके योग्य कदापि नहीं है। में चाहता हूँ, यह मेरी 
णहस्वामिनी होकर मुझपर ओर मेरे पास जो कुछ है; उसपर 
भी एकच्छत्र शासन करे ॥ ९ ॥ 


प्रभूतनागाश्वरर्थ महाजन 
सम्ृद्धियुक्तं बहुपानभोजनम्‌। 

मनोहर काश्चनचित्रभूषण 
गृह महच्छोभयतामियं मम ॥ १०॥ 
परे घरमें बहुत-से हाथी, घोड़े और रथ हैं, बहुत-से 
सेवा करनेवाले परिजन हैं तथा उसमें प्रचुर सम्पत्ति भरी है । 
भोजन और पेयकी उसमें अधिकता है। देखनेमें भी वह 
मनोदर है । सुवर्णमय चित्र उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं । मेरे 
उस विशाल भवनमे चलकर यह सुन्दरी उसे सुशोमित करे!॥ 


ततः सुदेष्णामनुमन्द्रय कीचक- 
स्ततः समस्येत्य नराधिपात्मजाम्‌। 
उवाच कृष्णामभिसान्त्वयंस्तदा 
सग्ेन्द्रकन्यामिव जस्बुको बने ॥ ११॥ 

तदनन्तर रानी सुदेष्णाकी सम्मति ले कीचक राजकुमारी 
द्रोपदीके पास आकर उसे सान्त्वना देता हुआ बोला) मानो 
बनमें कोई सियार किसी सिंहकी कन्याको फुसछा रहा हो ॥ 
का त्वं कस्यासि कल्याणि कुतो वा त्वं वरानने । 
प्राप्त विराउनगरं तत्‌ त्वमाचक्ष्य शोभने ॥ १२॥ 

( उसने द्रोपदीसे पूछा--) “कल्याणि ! ठुम कौन हो और 
किसकी कन्या हो ? अथवा सुमुखि ! ठुम कहाँसे इस विराटनगर में 
आयी हो ? शोभने | ये सब बाते मुझे सच-सच्च बताओ ॥| 
रूपमध्यं तथा कान्तिः खोकुमायमनुत्तमम्‌ । 
कान्त्या विभाति वषत्र ते शशाड इच निर्मेलम्‌ ॥ १३ ॥ 

(तुम्हारा यह श्रेष्ठ और सुन्दर रूप; यह्द दिव्य कान्ति 
और यह सुकुमारता संसारमें सबसे उत्तम है और तुम्हारा 
निर्मल मुख तो अपनी छबिसे निष्कलछ्लु चन्द्रमाकी माँति 
शोभा पा रहा है ॥ १२॥ 
नेत्रे खुबिपुले खुख्चु पद्मपश्ननिभे शुभे। 
वाक्य ते चारुसवोक्नि .प्रपुष्टरतोपमम्‌ ॥ १४॥ 

(सुन्दर मौंहोवाली सर्वाज्ञसुन्दरी ! ठुम्द्दोरे ये उत्तम और 
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विशाल नेत्र कमलदलके समान सुशोमित है । तुम्हारी 
वाणी क्या है, कोकिलकी कूक है | १४ ॥ 
एवंरूपा भया नारी काचिद्न्या मद्दीतले । 
न दृष्टपूवों खुथ्ोणि यादशो त्वमनिन्दिते ॥ १५॥ 
धुश्रोणि ! अनिन्दिते ! जैसी तुम हो, ऐसे मनोहर रूप- 
वाढी कोई दूसरी स्त्री इस प्रथ्वीपर मैंने आजसे पहले कभी 
नहीं देखी थी ॥ १५ ॥ 
लक्ष्मीः प्मालया का त्वमथ भूतिः खुमध्यमे । 
हीः भ्रीः कीतिर थो कान्तिरासां का त्वं वरानने ॥ १६॥ 
“सुमध्यमे ! तुम कमलॉमे निवास करनेवाढी लक्ष्मी हो 
अथवा साकार विभूति ! सुम्ुखि |! छजा, श्री, कीर्ति और 
कान्ति--इन देवियोमेसे ठुम कोन हों ? ॥ १६ ॥ 
अतीवरूपिणी कि त्वमनश्ञाइविद्ारिणी । 
अतीव भ्राजसे खत प्रभेवेन्दोस्नत्तमा ॥१७॥ 
“क्या तुम कामदेवके अकज्ञोसे क्रीड़ा करनेवाली अतिशय 
रूपवती रति हो ! सुभ्रु ! तुम चन्द्रमाकी परम उत्तम प्रभाके 
समान अत्यन्त उद्धासित हो रही हो ॥ १७ ॥ 
आपि चेक्षणपक्ष्माणां स्मितं ज्योत्स्तोपम शुभम्‌ । 
दिव्यांशुरस्मिभिवृत्त द्व्यिकान्तिमनोरमम्‌ ॥ १८॥ 
निरीक्ष्य वक्‍त्रचन्द्रं ते लक्ष्म्यानुपमया युतम्‌ । 
कृत्स्ने ज़गति को नेह कामस्य वशगो-भवेत्‌ ॥ १०५॥ 
'तुम्हारा सुन्दर मुखचन्द्र अनुपम छक्ष्मीसे अलंकृत है; 
तुम्हारे नेत्रोकी अधखुली पलके चॉदनीके समान मनकों 
आह्वादित करनेवाली हैं | दिव्य रश्मियोंसे आबृत तुम्हारा यह 
मुखचन्द्र दिव्य छबिके द्वारा मनको रमा लेनेवाला है। इसे 
देखकर सम्पूर्ण जगत्‌में कौन ऐसा पुरुष है, जो कामके अधीन 
न हो जाय १ ॥ १८-१९ ॥ 
हारालंकारयोग्यों तु सतनी चोभौ सुशोभनों | 
खुजातौ सहितौ लक्ष्म्या पीनी चृत्तो निरन्‍्तरौ ॥ २० ॥ 
“तुम्हारे दोनों स्तन हार आदि आभूषणोंके योग्य और 
परम सुन्दर हैं| वे ऊँचे; श्रीससन्न; स्थूछ, गोल-गोल और 
परस्पर सटे हुए हैं ॥ २० ॥ 
कुडमलास्बुरुद्कारां तव सुशभ्न॒पयोधरो। 
कामप्रतोदाविव मां तुद्तश्वारुद्सिनि ॥ २१॥ 
धुन्दर भौंहों तथा मनोरम मुसकानवाली सुन्दरी ! 
कमलकोशके समान आकारवाले तुम्हारे दोनों उरोज काम- 
देवके चाबुककी माँति मुझे पीड़ा दे रहे हैं || २१ ॥ 
चलीविभइचतुरं स्तनभारधपिनामितम । 
कराप्रसम्मितं मध्य तवेदं॑ तमुमध्यमे ॥ २२ ॥ 
ध्तनुमथ्यमे ! तुम्हारी कमर इतनी पतली है कि हाथोंके 
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अग्रभागसे ( अँगूठेसे लेकर तजनीतकके बित्तेसे ) माप 
ली जा सकती है । वइ निवलीकी तीन रेखाओंसे परम सुन्दर 
दीखती है | तुम्हारे सनोंके भारने उसे कुछ झुका दिया है॥ 
इष्लेच चारु जधन सरित्पुलिनसंनिभम्‌ । 
कामव्याधिरसाध्यो मामप्यक्रामति भामिनि ॥ २३ ॥ 
“भामिनि ! नदीके दो किनारोंके समान त॒म्हारे मनोहर 
जप्रनको देख लेनेसे हो कामरूपी असाध्य रोग मुझ-जैसे 
बीरपर भी आक्रमण कर रहा है ॥ २३॥ 
जज्वाल चाम्निमद्नों दावाग्निरिव निर्दयः । 
त्वत्सज्ञमाभिलंकव्पविवृद्धो मां दहत्ययम्‌ ॥ २४ ॥ 
'निर्दयी कामदेव अग्निस्वरूप होकर दावानलूकी भाँति 
मेरे हृदयरूपी वनमें जल उठा है । तुम्हारे समागमका 
संकल्प इसमें घीका काम करता है। इससे अत्यन्त प्रज्वलित 
होकर यह काम मुझे जला रहा है ॥ २४ ॥ 
आत्मप्रद्नवर्षण.. संगमास्भोधरेण. च। 
शमयखस्तर॒वरारोदे ज्वलन्तं मन्मथानलस्‌॥ २५॥ 
ध्वरारोहे | तुम अपने सगमख्षी मेधसे आत्मसमर्प णरूपी 
वर्षाद्वारा इस प्रज्वलित मदनाग्निकों बुझा दो ॥ २५ ॥ 


मश्चित्तोन्‍्मादनकरा मन्मथस्य शारोत्कराः। 
त्वस्संगमाशानिशितास्तीवाः शशिनिभानने | 
महायं विदाय॑ हृदयमिदं निर्देयवेगिताः ॥ २६॥ 
प्रविष्ठ द्यसितापाक्ि प्रचण्डाश्रण्डदारुणाः । 
अत्युस्मादसमारस्थाः प्रीत्युस्मादकरा मम । 
आत्मप्रदानसम्भोगेमामुद्धतुमिहाईसि..._ ॥२७॥ 
धचन्द्रमुखी ! मेरे मनको उन्मत्त बना देनेवाले कामदेवके 
बाण-समूह तुम्हारे समागमकी आशारूपी शानपर चढ़कर 
अध्ष्यन्त तीखे और तीत्र हो गये हैं । कजरारे नयनप्रान्तोंबाली 
सुन्दरी ! अत्यन्त क्रोधपूर्वकक चलाये हुए कामके वे प्रचण्ड 
एवं भयंकर बाण दयाश्ूत्य हो वेगसे आकर मेरे इस द्ृदयको 
बिदी्ण करके भीतर घुस गये हैं और अतिशय उन्माद 
( सन्निपातजनित बेह्ोशी ) पेदा कर रहे हैं? वे मेरे लिये 
प्रेमोन्मादजनक हो रहे हैं । अब तुम्दीं आत्मदानजनित 
सम्भोगरूप औषधके द्वारा यहां मेरा उद्धार कर सकती हो ॥ 


चित्रमाल्याम्बरधरा. स्वाभरणभूषिता । 

काम प्रकाम सेव त्वं मया सह विलाखिनि ॥ २८॥ 
“विछासिनि | विचित्र माछा और सुन्दर वस्ल घारण 

करके समस्त आभूषणोसे विभूषित हो मेरे साथ अतिशय 

कामभोगका सेवन करो ॥ २८ | 

नाहँसीहासु्ख वस्तुं खुखाहों सुखवर्जिता। 

प्राप्लु्मालत्तमं लोख्य मत्तर्त्वं मत्तगामिति ॥ २९ ॥ 
ध्यर्शी अनेक ग्रकारके कएट हैं | अतः तुम ऐसे स्थानमें 





निवास करने योग्य नहीं हो। तुम सुख भोगनेके योग्य हो, 
किंतु यहाँ दुःखसे वश्चित हो । मस्तीभरी चालसे चलनेवाली 
सैरन्प्री ! तुम मुझसे सर्वोत्तम सुखभोग प्राप्त करो || २९ ॥ 


खादून्‍्य छृतकटपानि पेयानि विविधानि च। 
पिबमाना मनोहानि रममाणा यथासुखम्‌॥ ३० ॥ 
धअमृतके समान खादिष्ठ और मनोहर भॉति-मतिके 
पेय रसोंका पान करती हुई वुम्हें जेसे सुख मिले; उसी प्रकार 
रमण करो ॥ ३० ॥ 
भोगोपचारान विविधान सोभाग्यं चाप्यनुत्तमम | 
पान॑ पिब महाभागे भोगैश्वासुत्तमेंः श॒ुभेः ॥३१॥ 
इदू हि रूप प्रथम तवानघे 
निरर्थक॑ केवलमय भामिनि। 
अधायमाणा ख्रगिवोत्तमा शुभा 
न शोभसे सुन्दरि शोभना सती ॥ ३२ ॥ 
“महाभागे | नाना प्रकारकी भोग-सामग्री तथा सर्वोत्तम 
सौभाग्य पाकर उत्तमोत्तम झुभ मोगोके साथ पीने योग्य 
रसोका आखादन करो। अनम्रे ! तुम्हारा यह सर्वोत्कृष्ट रूप- 
सौन्दर्य आजकी परिखितिमें केवल व्यर्थ जा रहा है । 
भामिनि ! जैसे उत्तम हवारकों यदि किसीने गलेमें धारण नहीं 
किया; तो उसकी शोभा नहीं होती, उसी प्रकार सुन्दरि | तुम 
शुभख्॒रूपा और शोभामयी होकर भी किसीके गलेका हार 
न बन सकनेके कारण सुझोमित नहीं होती हो ॥ ३१-३२ ॥ 
त्यज्ञामि दायन्‌ मम ये पुरातना 
भवन्तु दास्यस्तव चारुहा सिनि । 
अहं च ते सुन्दरि दासवत्‌ स्थितः 
सदा भविष्ये वशगो चरानने ॥ ३३॥ 
“चायहासिनि ! यदि तुम चाद्दों तो में पहली ख्तरियोकों 
त्याग दूँगा अथवा वे सब तुम्हारी दासी बनकर रहेंगी । 
सुन्दरि | सुमुखि | मैं खयं भी दासकी भॉति सदा तुम्हारे 
अधीन रहूँगा? ॥ ३२ ॥ 


द्रोपदुकाच 

अप्रार्थनीयामिह मां खतपुत्नाभिमन्यसे । 
निद्दीनवर्णो सैरन्प्रों बीभत्सां केशकारिणीम्‌ ॥ ३४ ॥ 

द्रौपदीने कद्दा--सूतपुत्र ! तम मुझे चाहते हो। 
छि; छिः मुझसे इस तरइकी याचना करना तुम्हारे लिये 
कदापि योग्य नहीं है। एक तो मेरी जाति छोटी है; दूररे में 
संरन्‍्त्री ( दासी ) हूँ, बीमत्स वेषवाली स्त्री हूँ तथा केश 
सवारनेका काम करनेवाली एक तुच्छ सेविका हूँ ॥ ३४ ॥ 
( स्वेषु दारेशु मेधावी कुरते यत्नमुत्तमम । 
खदारनिरतो श्याशु नरो भरद्गाणि पद्यति ॥ 


कीचकवधपर्व ] 
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बुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी पत्ीको ही अनुकूल बनाये रखने- 
के लिये उत्तम यत्र करता है । अपनी छ्ल्रीमँ अनुराग रखने 
वाला मनुष्य शीघ्र ही कल्याणका भागी होता है ॥ 
न चाधमेण लिप्येत न चाकीतिमवाप्नुयात । 
खदारेषु रति्ेमों सतस्यापि न संदशयः ॥ 
मनुष्यकों चाहिये कि वह पापमें लिप्त न हों) अपयशका 
पात्र न बने) अपनी ही पत्कीके प्रति अनुराग रखना परम घर्म 
है। वह मृत पुरुषके लिये भी कल्याणकारी होता है। इनमें 
संशय नहीं है ॥ 
स्जातिदारा मरत्यंस्थ इदलोके परत्र च। 
प्रेतकार्याणि कुर्वन्ति निवापैस्तर्पयन्ति च॥ 
अपनी जातिकी स्त्रियाँ मनुष्यके लिये इहलोक और 
परलोकर्म भी हिंतकारिणी होती हैं । वे प्रेतकाये ( अन्त्येश्टि 
संस्कार ) करती और जलाज्लछि देकर मृतात्माको तृत 
करती हैं ॥ 
तब॒क्षय्य थे धम्ये व खर्ग्यमाहुमंनीषिणः। 
खजातिदारजाः पुत्रा जायन्ते कुलपूजिताः ॥ 
उनके इस कार्यकों मनीषी पुरुर्षोने अक्षय, धर्मसद्भत 
एवं खर्गक़ी प्राप्ति करानेवाछा बताया है। अपनी जातिकी 
ख्रीसे उसन्‍्न हुए पुरुष कुलमें सम्मानित होते हैं ॥ 
प्रिया हि प्राणिनां दारास्तस्मात्‌ त्य॑ं धर्मभाग भव। 
परदाररतो भर्त्यों न च भद्राणि पश्यति ॥ ) 
सभी प्राणियोंकी अपनी ही पत्नी प्यारी होती है। इस- 
लिये तुम भी ऐसा करके धर्मके भागी बनो | परस्लीलम्पट 
पुरुष कभी कल्याण नही देखता ॥ 
परदारास्मि भद्र॑ ते न युक्त तब साम्प्रतम्‌ । 
द्यिताः प्राणिनां दारा धर्म समनुचिन्तय ॥ ३५॥ 
सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दूसरेकी पत्नी हूँ। तुम्हारा 
कल्याण हो। इस समय मुझसे इस तरहकी बातें करना 
तुम्हारे लिये किसी तरह उचित नहीं है | जगत्‌के सब प्राणियो- 
के लिये अपनी ही स्त्री प्रियद्दोती है | तुम धर्मका विचार करो॥ 
परदारे न ते बुद्धिजोतु कायों कर्थंचन। 
बिवर्जन हाकायोणामेतत्‌ खुपुरुषम्तम्‌ ॥ ३६॥ 
परायी ख््रीमें तुम्हें कमी किसी तरह मी मन नहीं छगाना 
चाहिये | न करने योग्य अनुच्ति कर्मोकी सर्वथा स्थाग दिया 
जाय; यही श्रेष्ठ पुरुषोंका ब्रत है ॥ २६ ॥ 
मिथ्याभिगुध्नो हि नरः पापात्मा मोइमास्यितः । »/ 
अयशाः्पराप्जुयाद घोरं महत्‌ वा प्राप्लुयादू भयम)३७॥ 
झूठे विषयोंमं आसक्त होनेवाला पापात्मा मनुष्य मोहमें 
पड़कर भयंकर अपयश्ञ पाता है अथवा डसे बड़े भारी भय 
( मृत्यु ) का सामना करना पड़ता है ॥ ३७ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु सेरन्ध्या कीचकः काममोहितः । 
जानक्षपि खुद्बुद्धिः परदाराभिमशने ॥ ४८ ॥ 
दोषान बहून्‌ प्राणदरान्‌ सर्वक्ोंकविगर्शहितान । 
प्रोवाचेदं. खुद॒बुद्धिद्रौपदीमजितेन्द्रियः ॥ ३९ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ( सेरन्ध्रीके इस 
प्रकार समझानेपर भी कीचककों होश न हुआ । बह कामसे 
मोहित हो रहा था । यद्यपि उत दुबुद्धिको यह मादूम था 
कि परायी स्त्रीके स्पशसे बहुत-से ऐसे दोष प्रकट होते हैं, 
जिनकी सब छोग निन्दा करते हैं तथा जिनके कारण प्रार्णोसे 
मी हाथ धोना पढ़ता है; तो भी उस अजितेन्द्रिय तथा 
अत्यन्त दुडुंद्धिने द्रोपदीसे इस प्रकार कहा--॥ ३८-३९ ॥ 
नाहँस्‍येवं वरारोहे प्रत्याख्यातुं वरानने 
मां मन्मथसमाविष्टं त्वत्कृत चारुहासिनि ॥ ४० ॥ 
धवरारोहे | सुमुखि | तुम्हे इम प्रकार मेरी प्रार्थना नहीं 
ढुकरानी चाहिये। चारुह्मासिनि ! मैं तुम्हारे लिये कामवेदनासे 
पीड़ित हूँ ॥ ४० ॥ 
प्रत्याख्याय च मां भीरु वशग्गं प्रियवादिनम्‌ | 
नून त्वमसितापाक्नि पश्चात्तापं करिष्यसि॥ ४१॥ 
“मीर ! मैं ठुग्हारे वशर्में हूँ और प्रिय वचन बोलता हूँ । 
कजरारे नयनोंवाली संरन्प्री | मुझे 5कराकर तुम निश्चय 
ही पश्चात्ताप करोगी || ४१ ॥ 


अहं हि छुन्न राज्यस्य रृत्स्नस्यास्य सुमध्यमे । 
प्रभुवोसयिता चेद वीय॑ चाप्रतिमः क्षिती ॥ ४२॥ 
धयुश्नु ! सुमध्यमे | में इस सम्पूर्ण राज्यका खामी और इसे 
बसानेवाला हूँ | बछ और पराक्रममें इस प्रथ्वीपर मेरी 
समानता करनेवाला कोई नहीं है || ४२ ॥ 
पृथिव्यां मत्लमों नास्ति कश्मिद्न्यः पुसानिह । 
रूपयौवनसोभाग्येभोगेश्वाजुत्तमंः. शुभेः ॥ ७३ ॥ 
“रूप, यौवन) सौभाग्य और सर्वोत्तम शुभ भोगोंकी दृष्टिसे 
इस भूतलूपर मेरी समता करनेवाल्म दूसरा कोई पुरुष नहीं है॥ 
सर्वकामसमरेषु भोगेष्वजुपमेष्विद्द । 
भोक्तव्येषु च कल्याणि करसाद्‌ दास्ये रता छमसि॥ ४४॥ 
“कल्याणि | जब सम्पूर्ण मनोरथोसे सम्पन्न अनुपम भोग 
यहाँ मोगनेके लिये तुम्हें सुठभ हो रहे है; तब तुम दासीपनमें 
क्यों आसक्त हो ! ॥ ४४ ॥| 
मया दत्तमरिदं राज्य खामिन्यखि शुभानने। 
भजख मां वरारोदे भुडएव भोगानजुत्तमान्‌ ॥ ४५॥ 
ध्युमानने ! मैंने यह सम्पूर्ण राज्य तुम्हें अर्पित कर दिया। 
अब तुम्हीं इसकी स्वामिनी हो | वरारोहे [ मुझे अपना लो 
और मेरे साथ उत्तमोत्तम भोगोंका उपभोग करो? ॥ ४५॥ 
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एवमुक्ता तु सा साध्वी कीचकेनाशुभं चचः | 
कीचक॑ प्रत्युवाचेदं गहंयन्त्यस्य तदू चचः ॥ ४६ # 
कीचकके इस प्रकार अश्म ( पापपूर्ण ) वचन कहनेपर 
सती-साध्बी द्रौपदीने उसकी उन ओछी बातोंकी निन्‍दा करते 
हुए इस पकार उत्तर दिया || ४६ ॥ 
सेरख्युवाच 
मा खतपुत्र मुठाख माय त्यक्ष्य्ल जीवितम्‌। 
जानीदि पश्चमिषोरेनित्यं मामभिरक्षिताम ॥ ४७॥ 
सैरन्धी बोली--सूतपुत्र | तू आज इस प्रकार मोहके 
फंदेम न पड़ | अपनी जान न गँवा । तुझे मालूम द्वोना 
चाहिये कि पाँच भयंकर गन्धव मेरी नित्य रक्षा करते हैं ॥ 
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ने चाप्यदं त्वया लभ्या गन्धवोः पतयो मम । 

तेत्वां निहन्युः कुपिताः साध्वरल मा व्यनीनशः ॥ ४८ ॥ 
वे गन्धवे ही मेरे पति हैं | तू कदापि मुझे पा नहीं 

सकता | मेरे पति कुपित होकर तुझे मार डालेंगे: अतः 

संभल जा | इस पापबुद्धिका त्याग कर दे । अपना सर्वनाश 

न करा ॥ ४८ ॥ 

अशक्यरूप पुरुषेरध्यानं गन्तुमिच्छलि । 

यथा निरचेतनो बालः कूलस्थः कूलपुत्तरम्‌ । 

ततुमिच्छति मन्दात्मा तथा त्वं कतुमिच्छलि ॥ ४९ ॥ 
अरे [ तू उस राइपर जाना चाहता है, जहाँ दूसरे पुरुष 

नहीं जा सकते । जैसे नदीके एक किनारेपर बैठा हुआ 

कोई मन्दजुद्धि अचेत बालक दूसरे किनारेपर तैरकर जाना 

चाहता दो) वैसा इी विनाशकारी कारये तू भी करना चाह्ष्ता है॥ 


अन्तमहीं था यदि वोध्वमुत्पतेः 
समुद्वपारं यदि या प्रधावसि। 
तथापि तेषां न बिमोक्षमईलसि 
प्रमाथिनो देवछुता दि खेचराः ॥ ५० ॥ 

सूतपुत्र ! मुझपर कुदृष्टि डालकर प्रथ्वीके भीतर 
( पातालमे ) घुस जा; आकाशमें उड़ जा अथवा समुद्रके 
उस पार भाग जा, तथापि मेरे पतियोंके दवाथते तू छूट नहीं 
सकता; क्योंकि मेरे पति देववाओंके पुत्र तथा आकाश्नमें 
विचरनेवाले हैं| वे अपने शन्नुओंको मथ डालनेकी शक्ति 
रखते हैं ॥ ५० ॥ 
( मां हि त्वमबमस्वानः सूतपुत्र विनडश्यसि। 
आयु बचाव नचिरात्‌ सपुत्रः सहवान्धवः ॥ 

सूतपुत्र ! तू मेरा अपमान कर रहा है; अतः पुत्रों तथा 
बन्धु-वान्धवोंसहित तू आज ही शीघ्र नष्ट हो जायगा। तेरे 
विनाशमें अब विलम्ब नहीं है ॥ 


दुलेभामभिमम्वानो मां वीरेरमिरक्षिताम्‌ । 
पतिष्यस्यवशस्तूण वुन्तात्‌ तालफर्ल यथा ॥ 

मैं वीर गन्धवोंद्वारा सुरक्षित होनेके कारण तेरे छिये 
स्वया दु्म हूँ। मेरा अपमान करनेसे शीघ्र ही विवशता- 
पूर्वक तेरा उसी प्रकार पतन होगा। जैसे ताड़का फछ अपने 
मूलस्थानसे नीचे गिरता है ॥ 


यो मामजश्ञाय कामातेः अबद्धानि प्रभाषसे। 
असक्तस्तु पुमाड्छेल॑ न लब्नयितुमईति ॥ 
तू मुझ्ले नहीं जानता; इसीलिये कामातुर होकर बहकी- 
बहकी बातें कर रहा है; परंतु कोई असमर्थ पुरुष कितना 
ही प्रयत्ञ करे; बह पवतकों नहीं छॉघ सकता ॥ 
दिशः प्रपक्नो गिरिगहराणि वा 
शुहां प्रविशेषन्तरितो5पि वा क्षितेः ॥ 
जुह़क्पन घा प्रपतन्‌ गिरेस्तटा- 
ड्ुताशनादित्यगति गतो5पि वा। 
भायाभिमन्ता पुरुषो महात्मनां 
न जातु मुच्येत कथंचनाहतः ॥ 
चाहे कोई सम्पूर्ण दिशाओंकी शरण लेता फिरे; पर्बतकी 
बढ़ी-बढ़ी कन्दराओं अथवा दुर्गम गुफाओँमें छिप जाय या 
पृथ्वीके अंदर ही रहने लगे; होम और जपमें संल् रहे, पर्वतके 
शिखस्से कूद पढ़े; जलती आग अथवा सूर्यकी प्रचण्ड रक््मियों- 
की शरण ले तो भी महात्मा गन्धवोंकों पत्नीका अपमान 
ऋरनेवाला पुरुष कभी किसी तरह भी उनके हाथसे जीवित 
नहीं बच सकता ॥ 
मोर्थ तवेदं बचने भविष्यति 
प्रतोलन॑ था तुलया महागिरेः। 


कीचकवधपन ] 


पञ्चदशों धध्यायः 


श्टटर्‌ 








हुताशन प्रज्वलितं महावने 
निदाधमध्याह्न इवातुरः खयम्‌ ॥ 
प्रवेष्दुकामोइसि वधाय चात्मनः 
कुलस्य स्वस्थ विनाशनाय थ । 
तेरी ये सब बातें व्यर्थ होंगी । तेरे लिये मुझे पाना किसी 
महान पव॑तकों तराजुपर तौलनेके समान महान्‌ असम्भव है। 
गर्मीकी दोपइरीमें जब किसी महान वनके मीतर प्रचण्ड 
दाबानल धधक चुका हो, उस समय उसमें स्वयं ही घुसनेवाले 
किसी आतुर पुरुषकी भाँति तू भी अपने और समस्त कुलके 
विनाशके लिये दी वहाँ प्रवेश करना चाहताहै ॥ 
सदेवगन्धरवेमहर्षिसंनिधी 
सनागलोकासुरराक्षतालये. ॥ 
गूढस्थितां मामवमन्‍्य चेतसा 
न जीवितार्थी शरणं त्वमाप्ख्यसि ॥ ) 
मैं यदाँ अपने खवरूपकों छिपाकर रइती हूँ | फिर भी तू 
मनसे सम्रझ-बूझ्कर मेरा अपमान करना चाहता है। 
किंतु याद रख) तू ऐसा करके यदि अपना जीवन बचानेके 
लिये देवताओं) गन्धर्वों और महर्पियोंके निकट चला जाय 
अथवा नागछोक, असुरलोक तथा राक्षसोंके निवासब्धानमें 


भी पहुँच जाय; तो भी तू वहाँ शरण नहीं पा सकेगा ॥ 
त्व॑ कालराजीमिय कश्चिदातुरः 
किमां द॒ढं प्राथथसेपद्य कीचक । 
कि माहुरज्ले शयितों यथा शिशु- 
अन्द्रं जिघृश्लुरिव मन्‍्यसे हि माम्‌ ॥५१॥ 
कीचक ! जैसे कोई रोगी कालरात्रिका आवाहन करे 
उसी प्रकार मुझे प्रात्त करनेके लिये तू क्यों आज दुराग्रह- 
पूर्ण प्रार्थना कर रह्दा है ! अरे ! जैसे माताकी गोदमें सोया 
हुआ शिश्यु चन्द्रमाको ग्रहण करना चाहे; क्या तू उसी प्रकार 
मुझे पाना चाहता है ! ॥ ५१॥ 
तेषां प्रियां प्रा्थथतों न ते भुवि 
गत्वा दिवं वा शरणं भविष्यति । 
न बतंते कीचक ते दशा शुभ 
या तेन संजीवनमर्थयेत सा ॥५२॥ 
कीचक | उन गन्धर्वोंकी प्रियतमासे ऐसी अनुचित प्रार्थना 
करके पृथ्वी अथवा आकाश्ममें माग जानेपर भी तुझे कोई 
शरण देनेवाछा नही मिलेगा | ( तू इतना कामान्ध हो गया है 
कि ) तुझे वह शुभ दृष्टि-वह बुद्धि नहीं प्राप्त होती, जो तेरी 
मद्जलकामना करे--जिससे तेरा जीवन सुरक्षित रह सके ॥ 


इति श्रीमह्भारते विराटपवेणि कीचकवधपर्दणि कीचककृष्णासंबादे चत्तुदृशोड्ध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपबके अन्तर्गत कीचकवघपवैमें कीचक-बौपदी-संवादविषयक चौदहवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १२ इोक मिलाकर कुछ ६४ इल्ोक हैं ) 





पत्रदशो5ध्यायः 
रानी सुदेष्णाका द्रोपदीको कीचकके घर भेजना 


वेशम्पायन उवाच 


प्रत्याश्यातों राजपुञया सुदेष्णां कीचको उन्रवीत्‌ । 
अमयौदेन कामेत घोरेणाभिपरिप्लुतः ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैं-जनमेजय ! राजकुमारी द्रौपदी के 
द्वारा इस प्रकार ठुकरा दिये जानेपर की चक असीम एवं भयंकर 
कामसे विवश्ञ होकर अपनी बहिन सुदेष्णासे बोछा-॥ १ ॥ 
यथा कैकेयि सेरन्त्नी समेयात्‌ तद्‌ विधीयताम्‌ ९ 
श्ेनोपायेन सेरन्धी भजेन्मां गजगामिनी। 
तंखुदेष्णे परीप्सख प्राणान्‌ मोहात्‌ अहासिषम्‌॥ २ ॥ 
“केकयराजनन्दिनि ! जिस उपायसे भी वह गजगामिनी 
सैरन्री मेरे पास आवे और मुझे अन्जीकार कर ले, वह करो | 
सुदेष्णे | तुम खयं द्वी ऊहापोह करके युक्तिसे वह उचित उपाय 
ढूँदढ निकालो) जिससे मुझ्ने( मोहके वश हो ) प्राणोंका त्याग न 
करना पड़े! ॥ २ ॥ 
वेहम्पायन उवाच 


तस्य सा बहुष्ाः श्रुत्वा वार्च बिलपतस्तदा। 


विराटमहिषी देवी कृपां चक्रे मनखिनी॥ हे ॥ 

वैद्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
बारंबार विछाप करते हुए कीचककी बात सुनकर उस समय 
राजा विराठकी मनस्विनी महारानी सुदेष्णाके मनमें उसके 
प्रति दयाभाव प्रकट हो गया ॥ ३ ॥ 

( सुदेष्णोवाच ) 

शरणागतेय सुश्रोणी मया दत्ताभया च सा। 
शुभाचारा च॒ भद्गं ते नेनां वक्तुमिद्दोत्सहे ॥ 

सुदेष्णा बोली--भाई ! यह सुन्दरी सैरन्भी मेरी शरण- 
में आयी है| इसे मैंने अमय दे रक्‍्खा है । तुम्हारा कल्याण 
हो | यह बड़ी सदाचारिणी है। मैं इससे तुम्हारी मनोगत 
बात नहीं कह सकती॥ 
पेषा शफ्या हि चास्येन स्प्रष्टू पापेन चेतसा । 
गन्धवों: किल पञ्चेनां रक्षन्ति रमयल्ति थे ॥ 

इसे कोई भी दूसरा पुरुष मनमें दूषित भाव लेकर 
नहीं छू सकता । सुनती हूँ; पॉच गन्वर्ब इसकी रक्षा करते ई 
और हसे सुख पहुँचाते हैं || 
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आीमदाभारते 


[ विराटपर्षा 








एयमेषा ममाचप्टे तथा. प्रथमखंगमे । 
तथैंध ग़ज़नासोरुः सत्यमाह ममान्तिके ॥ 
ते हि क्रुद्धा महात्मानो नाशयेयुद्धि जीवितम | 

इसने यह बात मुझसे उसी समय जब कि मेरी इससे पहले- 
पहल भेंट हुई थी, बता दी थी | इसी प्रकार हाथीकी बँँड़के 
समान जॉधोंबाली इस सुन्दरीने मेरे निकट यह सत्य ही कह्दा है 
कि यदि किसीने मेरा अपमान किया, तो मेरे मद्दात्मा पति 
कुपित होकर उसके जीवनको ही नष्ट कर दंगे ॥ 
राजा चेव समीफ्येतां सम्मोह गतवानिह ॥ 
मया च सत्यवचनेरनुनीतो मदहीपतिः। 

राजा भी इसे यहाँ देखकर मोहित हो गये ये, तब मैंने 
इसकी कही हुई सच्ची बातें बताकर उन्हें किसी प्रकार समझा- 
बुलाकर शानन्‍्त किया ॥ 
सो5प्येनामनिश दृष्ठा मनसेवाभ्यनन्द्त ॥ 
भयाद्‌ गन्धवंमुख्यानां जीवितस्योपधातिनाम्‌ । 
मनसापि ततस्त्वेनां न चिन्तयति पा्थिवः ॥ 

तबसे वे भी सदा इसे देखकर मन-ही-मन इसका 
अमिनन्दन करते हैं । जीवनका विनाश करनेवाले 
उन श्रेष्ठ गन्धवोंके मयसे महाराज कभी मनसे भी 
इसका चिन्तन नहीं करते हैं ॥ 
ते हि क्ुछा मद्दात्मानो गरुडानिलतेजसः। 
दहेयुरपि लोकांखीन युगान्तेष्विव भास्कराः ॥ 

वे महात्मा गन्धव गरुड़ और वायुके समान तेजखी हैं । 
वे कुपित होनेपर प्रछयकालके सूर्योंकी भाँति तीनों लोकोंको 
दुग्ध कर सकते हैं ॥ 
सैरन्ध््या छोतदाख्यातं मम तेषां महृद्‌ बलम्‌। 
तब चादमिदं शुह्यां स्नेद्ददाख्यामि बन्घुवत्‌॥ 

सेरन्प्रीने खयं द्वी मुझसे उनके महान्‌ बलका परिचय 
दिया है । श्रातस्नेहके कारण मेंने ठुमसे यह गोपनीय बात भी 
बता दी है ॥ 
मा गमिष्यसि वे छच्छां गति परमदुगमाम्‌। 
बलिनस्ते रुज कु्ुं। कुलस्य च घनस्य थे ॥ 

इसे ध्यानमें रखनेसे ठुम अत्यन्त दुःखदायिनी संकट- 
पूर्ण परिस्थितिमें नहीं पड़ोगे | गन्वर्वछोग बलवान हैं। वे 
तुम्दारे कुल और सम्पत्तिका भी नाश कर खकते हैं ॥ 
तस्मान्नास्यां मनः कतु यदि प्राणाः प्रियास्तव । 
मा चिल्तयेथा मा सास्त्व॑ मत्मियं जे यदीचछलि ॥ 


इसलिये यदि तुम्हें अपने प्राण प्रिय हैं और यदि दुम मेरा भी 
प्रिय करना चाहते हो, तो इस सैरन्त्रीमं मन न छगाओ। 


वैश्म्पायन उवाच 
पवमुक्तर्तु दुष्ात्मा भगिर्नी कीचको5ब्रवीत्‌। 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! सुदेष्णाके ऐसा 

कहनेपर दुष्टात्मा कीचक अपनी बहिनसे बोला | 
कीचक उबाच 

गन्धवोणां शर्तं वापि सहस्त्रमयुतानि वा ॥ 
अहमेकों हनिष्यामि गन्धवॉन पश्च कि पुनः । 

कीचकने कट्दा- बहिन ! मैं सैकड़ों, सहसों तथा 
अयुत गन्धवोंकों भी अकेला ही मार गिराऊँगा, फिर पाँच- 
कीतो बात ही क्या है ! ॥ 

वेशग्पायन उवाच 

एयमुक्ता सुदेष्णा तु शोकेनामिश्रपीडिता ॥ 
अहो दुःखमहो कृच्छुमह्ो पापमिति सम ६। 
परारुदद्‌ शृशदुःखातों विपाक तस्य वीक्ष्य सा ॥ 
पातालेषु पतत्येष विलपन वडवामुखे | 

वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | कीचकके ऐसा 
कइनेपर सुदेष्णा शोकसे अत्यन्त व्यथित द्वो उठी और मन- 
दी-मन कहने रगी-“अहो ! यह महान्‌ दुःख) महान संकट 
और महान पापकी बात हो रही है !! इस कर्मके भावी परिणाम- 
पर इृष्टिपात करके वह अत्यन्त दुःखसे आतुर हो रोने लगी 
ओर मन-ही-मन बोली--“मेरा यह भाई तो ऊट्पर्टॉग बातें 
बोलकर स्वयं ही पाताठ अथवा बडवानलके मुखमें गिर रद्दा 
है। ( तलश्चात्‌ वह कीचकको सुनाकर कहने लगी-- ) 
त्वत्कते विनशिष्यन्ति श्रातरः खुहृब्ख्थ में ॥ 
कि जु शकक्‍्य मया कतु यत्‌ त्वमेवमभिप्छुतः । 
न च॒ श्रेयोषभिजानीषे काममेबालुवर्तसे ॥ 

मैं देखती हूँ; तेरे कारण मेरे समी माई और सुदृद्‌ नह 
हो जायँगे | तू ऐसी अनुचित इच्छाकों अपने मनमें स्थान 
दे रह है; में इसके लिये क्या कर सकती हूँ ! अपनी भछाई 
किस बातमें है, यह तू नहीं समझता है और केबल कामका 
ही गुलाम हो रहा है ॥ 
घुब॑ गतायुस्त्वं पाप यदेव॑ काममोहितः । 
अकतंन्ये हि मां पापे नियुनल्धि नराधम ॥ 

“पापी | निश्चय ही तेरी आयु समास हो गयी है; तभी 
तू इस प्रकार कामसे मोहित हो रहा है। नराधम ! तू मुझे 
ऐसे पापपूण्ण कार्यमें छगा रहा है; जो कदापि करने योग्य 
नहीं है ॥ 
अपि चेतत्‌ पुरा. प्रो निषुणमंनुजोत्तमेः । 


उसका चि्तन छोड़ दो और उसके पास कमी न जाओ ॥  पुकस्तु कुझते धार्प स्वजातिस्तेन हल्यते ॥ 


कीौचकवधघपव ] 
“धप्राचीनकालके श्रेष्ठ एवं कुशल मनुष्योने यद्द ठीक दी 
कहा है कि कुलमें एक मनुष्य पाप करता है और उसके 
कारण सभी जाति-भाई मारे जाते हैं ॥ | 
गतस्त्वं धर्मराजस्थ विषयं नात्र संशयः। 
अदूषकमिमं सर्वे खज़न॑ घातयिष्यलि ॥ 
ध्तू यमराजके लोकमें गया हुआ ही है; इसमे रत्तीमर 
भी संदेह नहीं रह गया है | तू अपने साथ इन समस्त 
निरपराघ स्जनोक्रो भी मरवा डालेगा ॥ 
पएतत्‌ तु में दुःखतरं येनाह भ्रातसोहदात्‌ । 
विद्ताथों करिष्यामि तुशे भव कुलक्षयात्‌ ॥ ) 
करे लिये सबसे महान्‌ दुःखकी बात यह है कि मैं सारे 
परिणामोकी समझ-बूझकर भी अ्रातृ-स्नेहके कारण तेरी 
आशाका पालन करूँगी। तू अपने कुछका संहार करके 
संतुष्ट हो ले! ॥ 
खमन्त्रमभिसंधाय तस्यार्थमनुचिन्त्य च। 
उद्योग चेव कृष्णायाः खुदेष्णा खूतमत्रबीत्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सुदेष्णाने अपने का्यका विचार करके कीचकके 
मनोमावपर ध्यान दिया और फिर उसे द्रौपदीकी प्रासि 
करानेके लिये डचित उपायका निश्चय करके उसने 
सूतते कह्दा-॥ ४ ॥ 
पर्वेणि त्वं समुद्िईय खुरामन्तं च कारय। 
तन्नेनां प्रेषयिष्यामि सुराह्यरीं तवान्तिकम्‌ ॥ ५ ॥ 
“कीचक ! तुम किसी पर्व या त्योहारक्रे दिन अपने घरमें 
मदिरा तथा अन्न-भोजनकी सामग्री तेथार कराओ | फिर मैं 
इप सैरन्त्रीकों वहोंसे सुरा ले आनेके बहाने उम्हारे 
पास भेडूँगी ॥ ५ ॥ 
तन्न सम्पेषितामेनां विज्ञने निरवश्रहे। 
सान्त्वयेथा यथाकामम सान्त्ष्यमाना रमेद्‌ यदि ॥ ६ ॥ 
“हाँ भेजी हुईं इस सेविकाकों एकान्तमें, जहाँ कोई 
विध्न-बाघा न ही; अपनी इच्छाके अनुसार समझाना-बुझाना । 
सम्भव है) तुम्हारी सान्तवना मिलनेपर यह रमणके लिये 
उद्यत हो जाय! ॥ ६ ॥ 


वेश़स्पायन उवाच 
इत्युक्त:स विनिष्क्रम्य भगिन्या वचनात्‌ तदा। 
सुरामादह्ारयामास राजादां खुपरिष्कृताम्‌॥ ७ ॥ 
भक्ष्यांश्व विविधाकारान बहूंश्रोच्चावर्चा स्तदा । 

पे + न 
कारयामास कुशलेरन्न॑ पानं॑ सुशोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 

वैद्वस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! बहिनके वचनसे 

इस प्रकार आश्वासन मिलनेपर कीचक उस समय वहासे 
चला गया ओर धर जाकर उसने यथासमय 





पञ्चदशों 5ध्यायः 


१८८३ 





चतुर रसोइयेंके द्वारा राजाओंके उपयोगमें आने योग्य उत्तम 
एवं परिष्कृत मद्रा मंगवायी और भॉँति-मॉतिके अनेक 
विशिष्ट और साधारण भक्ष्य पदार्थ एवं परम उत्तम अन्न-्पान- 
की तैयारी करायी ॥ ७-८ ॥ 
तस्सिन्‌ कते तदा देवी कीचकेनोपमन्श्रिता। 
उसकी व्यवस्था हो जानेपर कौचकने सुदेष्णाकों भोजन- 
के लिये आमन्त्रित किया ॥| ८६ ॥ 
( त्वरावान्‌ कालूपाशेन कण्टे बद्धः पशुयथा। 
नावबुध्यत मूढात्मा मरणं सप्तुपस्थितम्‌ ॥ 
मूढात्मा कीचक कण्ठमें काल्पाशसे बेंघे हुए पश्चुकी 
मॉति अपने निकट आयी हुई मृत्युको नहीं जान पाता था । 
बह द्रोपदीको पानेके लिये उतावला हो रद्दा था ॥ 
कीचक उवाच 


मधु मद्य बहुविध भक्ष्याश्व विविधाः रूताः | 
छुदेष्णे जरृदि सेरन्श्ीं यथा सा मे गृह त्जजेत्‌ ॥ 

कीचक बोला--सुदेष्णे | मैंने नाना प्रकारकी मीठी 
मदिरा नंगा छी है ओर विविध प्रकारकी रसोई भी तैयार 
कर ली है | अब तुम सेरन्श्रीसे कह दो, जिससे वह मेरे 
घरमे पघारे ॥ 


केनचित्‌ त्वद्य कार्यण त्वर शीघ्र मम प्रियम ॥ 
अहंँ द्वि शरणं देव प्रपये वृषभध्वज्मम। 
समागमं मे सेरन्ध्या मरणं वा दिशेति वें ॥ 

किसी कामके बहाने उसे जल्दों मेरे यहाँ भेजो | मरा 
प्रिय काय सिद्ध करनेमें शीमघ्रता करो | में भगवान्‌ शकरकी 
शरण लेकर यह प्रार्थना करता हूँ कि प्रभो | मुझे सैरन्तरीसे 
मिला दो अथवा मृत्यु प्रदान करो। 

केशम्पायन उवाच 


सा तमाह विनिःश्वस्य प्रतिगच्छ खक॑ ग्ृहम्‌। 
एपाहमपि सैरन्ध्ी खुराथ तूर्णमादिशे ॥ 
वैंशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! तब सुदेष्णा 
लंबी साँस खींचकर उससे बोली--५तुम अपने घर लोट 
जाओ । मैं सेरन्प्रीको शीघ्र ही वहेसे मदिरा ले आनेके लिये 
आश्ञ देतो हूँ?॥ 
एवमुक्तस्तु पापात्मा कीचकस्त्वरितः पुनः । 
खपग्नहं प्राविशत्‌ वर्ण सेरन्ध्रीगतमानसः ॥ ) 
उसके ऐसा कहनेपर सेरन्प्रीका चिन्तन करता हुआ 
पापात्मा कीचक फिर ठुरत ही अपने घरको छौट गया ॥ 
छुदेष्णा प्रेषयामास सेरन्ध्री कीचकालयम्‌॥ ९ ॥ 
तब युदेष्णाने सेस््रीकी कीचकके घर जानेके 
हिये कहा ॥ ९ ॥ 


१८८४ 








सुदेष्णोवाच 
उत्तिष्ठ गच्छ सेरन्भ्रि कीचकस्य निवेशनम्‌ । 
पानमानय कल्याणि पिपाखा मां प्रबाधते ॥ १० # 
सुदेष्णा बोली--सैरन्भी ! उठो और कीचकके घर 
जाओ | कल्याणी ! मुझे प्यास विशेष कष्ट दे रही है; अतः 
वहेसे मेरे पीने योग्य रस ले आओ ॥ १० ॥ 
सेरख्युवाच 
न गच्छेयमहं तस्य राजपुत्रि निवेशनम। 
त्वमेव राशि जानासि यथा स निरपन्नपः ॥ ११ ॥ 
सेरन्भीने कहा--राजकुमारी ! मैं उसके घर नहीं जा 
सकती । मद्दारानी | आप तो जानती ही हैं कि वह कैसा 
निर्लज है ॥ ११ ॥ 
न चाहमनवद्याह़डि तब वेइमनि भामिनि। 
कामबृत्ता भविष्यामि पतीनां व्यप्निचारिणी ॥ १२॥ 
निर्दोष भज्ञोंवाली देवि! मैं आपके महलमें अपने पतियों की 
इषटिमें व्यभिचारिणी और स्वेच्छाचारिणी होकर नहीं रहेंगी ॥ 
त्वं चेव देवि जानासि यथा स समयः कृतः। 
प्रविद्वस्त्या मया पूर्व तव वेश्मनि भामिनि ॥ १३ ॥ 
भामिनि ! देवि | पहले आपके इस राजभवनमें प्रवेश 
करते समय मैंने जो प्रतिश की थी, उसे भी आप जानती 
ही हैं॥ १३॥ 
कीचकस्तु खुकेशान्ते मूढों मद्नदर्पितः। 
सो5वर्मंस्यति मां दृष्ठा न यास्ये तत्र शोभने ॥ १४ ॥ 
कमनीय केशोवार्ली सुन्दरी | मूल कीचक तो काममदसे 
उन्मत्त हो रद्दा है। वह मुझे देखते द्वी अपमानित करबैठेगा | 
इसलिये में वहाँ नहीं जाऊँगी ॥| १४ ॥ 
सन्ति बढथस्तव प्रेष्या राजपुत्नि वशालजुगाः । 
अन्‍्यां प्रेषय भद्रं ते स द्वि मामवर्मस्यते ॥ १५॥ 


राजपुत्री | आपके अधीन तो और मी बहुत-ती 
दासिय्रां हैं; उन्हींमेंसे किसी दूसरीको भेज दीजिये । आपका 
कल्याण हा । मेरे जानेसे की दक मेरा अपमान करेगा। १५॥| 


सुदेष्णोवाच 


नेव त्वां जातु दिस्‍्पात्‌ स इतः सस्प्रेषितां मया । 
इत्युक्त्वा प्रददी पात्र॑सपिधान हिरण्मयम्‌ ॥ १६॥ 


शओीमहाभारते 


[ विराटपर्वणि 


खुदेष्णा बोढी--अमे ! मैंने ठ॒म्ह यहोँसे भेजा है। 
अतः वह कभी वुम्दें कष्ट नहीं देगा । 

यह कहकर सुदेष्णाने द्रोपदीके हाथमें ढक्कनसहित एक 
सुवर्णमय पात्र दे दिया | १६ ॥ 
सा शा्डमाना रुदती देव शरणमीयुषी। 
प्रातिष्ठत सुराह्यरी कीचकस्य निवेशनम्‌ ॥ १७ ॥ 

द्रौपदी मदिरा लानेफे लिये उस पात्रको लेकर शक्डित 
हो रोती हुई कीचकके घरकी ओर चली और अपने सतीत्व- 
की रक्षाके लिये मन-दी-मन भगवान्‌ सूर्यकी शरणमें गयी ॥ 


च्ै 
सरन्युवाच 


यथाहमन्यं भ्भ्यो नाभिज्ञानामि कंचन। 

तेन खत्येन मां प्रारप्तां मा कुयौत्‌ कीचको वशे ॥ १८॥ 
सेरन्प्नीने कहा--भगवन्‌ ! यदि मैं अपने पतियोंके 

सिवा दूसरे किसी पुरुषको मनमें नहीं छाती।तो इस सत्यके प्रमाव- 

से कीचक अपने घरमें आयी हुईं मुझ अबछाको अपने वशर्मे 

न कर सके ॥ १८ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


डपातिष्ठत सा खूथ्य मुहतमबला ततः। 
स तस्यास्तनुमध्यायाः सर्वे खूयां "वब्ुद्धधान्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्तहिंतं ततस्तस्था रक्षो रक्षार्थभादिशत्‌। 
तच्चेनां नाजहात्‌ तत्र सवोवस्थाखनिन्द्ताम्‌॥ २० ॥ 
बेशस्पायनज्ञी कहते हैं--जनमेजय ! सब प्रकार- 
के बलसे रहित द्रोपदी दो घड़ीतक भगवान्‌ सूर्यक्री उपासना 
करती रही । तदनन्तर श्रीसूयंदेवने पतले कडिमांगवाली 
द्रुपदकुमारीकी सारी परिस्थिति समझ ली और उसकी रक्षाके 
लिये अद्ृश्यरूपसे एक राक्षसको नियुक्त कर दिया। वह 
राक्षत किसी भी अवस्थामे सती-साध्वी द्रीपदीकों बहोँ 
असहाय नहीं छोड़ता था ॥ १९-२० ॥ 
तां स्गीमिव संत्रस्तां दष्ठा कृष्णा समीपगाम। 
डद्तिष्ठन्मुदा खूतो नावं लब्ध्वेब पारगः ॥ २१ ॥ 
डरी हुईं हरिणीकी माँति भयभीत द्रौपदीको समीप 
आयी देख सूत कीचक आनन्दमें मरकर खड़ा हो गया; 
मानो नदीके पार जानेवाछा पथिक नौका पाकर प्रसन्न दो 
गया हो ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमद्ाभारते विराटपर्व॑णि फीचक्वधपर्व॑णि द्वोपदीसुराहरणे पद्मदशोउध्यायः म १७ ॥| 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपवके अन्तर्गत कीचकवधपवेमें द्रोपदीके द्वारा मदिरानयनसस्बन्धी पंद्रहवों अध्याय पूर हुआ ॥ ९५॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २५ इलोक मिलाकर कुछ ४६ इल्होक हैं ) 
गा ८ <- 2 
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पोडशो5्ध्यायः 


कीचकद्वारा द्रोपदीका अपमान 


कीचक उवाब 

स्वागत ते खुकेशान्ते सुब्युश रजनी मम। 
खामिनी त्वमनुप्राप्ता प्रकुरूष्ष मप्त प्रियम्‌॥ १ ॥ 

कीचकने कहा--सुन्दर अलकोंवाली सेरन्ध्री ! ठम्दारा 
स्वागत है । आजकी रातका प्रभात मेरे लिये बड़ा मश्जलमय 
है। अब तुम मेरी ख्वामिनी होकर मेरा प्विय कार्य करो ॥ १॥ 
खुवर्णमालाः कम्बूथ्व कुण्डले परिहाटके! 
नानाप्तनजे शुभ्रे मणिर्त्न वर शोभनम्‌॥ २ ॥ 
आहरन्तु च वस्माणि कौशिकान्यजितानि च। 

मैं द।सियोंकोी आज्ञा देता हूँ; वे तुम्दारे लिये सोनेके दर, 
शह्लुकी चूड़ियों, विभिन्न नगरोमें बने हुए झ॒श्र सवर्णभय कर्ण- 
फूलके जोड़े, सुन्दर मणि-र्नमय आभूषण, रेशमी साड़ियों 
तथा मृगचर्म आदि ले आवे ॥ २३ ॥ 
अस्ति में शयनं दिव्य त्वदर्थमुपक्रल्पितम्‌। 
पहि तत्न मया साध पिबख मधुमाधवीम्‌ ॥ ३े ॥ 

मैने तुम्हारे लिये पहलेसे ही यह दिव्य शय्या बिछा 
रक्‍खी है । आओ) यहाँ मेरे साथ बैठकर मधुर माध्बीरसका 
पान करो ॥ ३ | 

द्रोपद्ुवाच 

(नाहं दक्‍या त्वया स्प्रष्छुं निषादेनेव जाह्मणी । 
मा गमिष्यसि दु्बृद्धे गति दुर्गोन्‍्तरान्तराम्‌॥ 

द्रौपदी बोली--दुबुद्े ! जैसे निषाद ब्राह्मणीका स्पर्श 
नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम भी मुझे छू नहीं सकते । 
तुम मेरा तिरस्कार करके भारीसे भारी दुर्गंतिमे न पड़ो ॥ 
यत्र गचछन्ति बहवः परवदाराभिमशंकाः। 
नराः सम्भिन्नमयांदाः कीटव्च्य गुहाशयाः ॥) 

उस दुरबस्थामें न जाओ) जहों धम्मर्यादाका छेदन 
करनेवाले बहुत-से परस्त्रीगामी मनुष्य ब्रिलमें सोनेबाले 
कीड़ोंकी भोति जाया करते है ॥ 
अप्रैषीद्‌ राजपुत्री मां खुराहारी तवान्तिकम । 
पानमादर मे क्षिप्रं पिपासा मेडति चात्रथीत्‌ ॥ ४ ॥ 

राजकुमारी युदेष्याने मुझे मदिरा छानेके छिये तुम्हारे 
पास सेजा है। उनका कहना है--प्मुझे बड़े जोरकी प्यास छुगी 
है; अतः शीघ्र मेरे लिये पीने योग्य रत ले आओ? ॥| ४॥ 

कीचक उद्यच 


अन्‍्या भद्दे नयिष्यन्ति राजबुध्याः प्रतिश्रुतम्‌ 
इत्येतां वृक्षिणे पाणी खूतपुन्नः परास्ुशल्‌ ॥ ५ ॥ 


म० स० खें० २, ११९--- 


कीचकने कद्दा--ऋल्याणी ! राजपुत्री सुदेष्णाकी 
मेंगायी हुईं वस्तु दूसरी दासियाँ पहुँचा देंगी । 
ऐसा कहकर सूतघुत्रने द्रौपदीका दाहिना हाथ 
पकड़ लिया ॥ ५ ॥ 
द्रोपद्रुवाच 
यथैवाह नाभिचरे कदाचित्‌ 
पतीन्‌ मदादू वें मनसापि जातु । 
तेनेव सत्येन वशीकृतं त्वां 
द्रष्टास्मि पाप॑ परिकृष्यमाणम्‌ ॥ ६ ॥ 
द्रौपदी बोली--ओ पापी ! यदि मैंने आजतक कभी 
मनसे भी अमिमानवश अपने पतियोके विरुद्ध आचरण न 
किया हो; तो इस सत्यके प्रभावसे मै देखूँगी कि तू शज्रुके 
अधीन होकर प्ृथ्वीपर घसीटा जा रहा है ॥ ६ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
स॒तामभिप्रेकष्य विशालनेन्रां 
जिधृक्षमाणः परिभत्सयन्तीम्‌ ! 
जञग्राह तामुत्त रवख्देशे 
स कीचकरस्तां सहसा55क्षिपन्तीम्‌ ॥ ७ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! बड़े-बड़े नेत्रोवाली 
द्रौपदीको इस प्रकार फट्कारती देख कीचकने उसे पकड़ 
लेनेकी इच्छा की; किंठु वह सहता झटका देकर पीछेकी ओर 
हटने छाती; इतनेमें ही झपटकर कीचकने उसके दुपट्टेका 
छोर पकड़ लिया ॥ ७ ॥ 


प्रगृह्ममाण। तु महाजवेन 
मुहुविनिःश्वस्य च राजपुत्री | 
तया समाक्षिप्तनुः स पापः 
पपात शाखीव निकृत्तमूल;॥ < ॥ 
अब वह बड़े वेगते उसे काबूमें छानेका प्रयत्न करने 
लगा । इधर राजकुमारी द्रोवदी बारंबार लंत्री संर्से मरती 
हुई उससे छूथनेका प्रवरन करने लगी। उसने सभालकर 
दोनों हथोसे कीचकको बड़े जोरका धका दिया; जिससे वह 
पापी जड़-मूलसे कटे वृक्षकी मोति ( घम्मसे ») जमीनपर 
जा गिरा ॥ ८ ॥ 
सा गृहीता विधुन्चाना भूमवाक्षिप्प कीचकम्‌ । 
सभा शरणमागच्छद्‌ यत्र राजा युधिषप्ठिः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार पकड़में आनेपर कीचककों धरतीपर गिराकर 


भयतसे कॉपती हुई द्रौपदीने भागकर उस राजप्रभांकी द्वरण 
ली; जहाँ राजा युधिष्ठिर विद्यमान ये ॥ ९ ॥ 


रैंटढद 








तां कीचकः प्रधावर्न्ती केशपाशे पराम्शत्‌। 
अथैनां पश्यतों राज्ः पातयित्वा पदावधीत्‌॥ १० ॥ 
कीचकने भी उठकर भागती हुई द्रीपदीका पीछा 
किया और उसका केश पकड़ लिया। फिर उसने राजाके 
देखते-देखते उसे पय्वीपर गिराकर छात मारी ॥ १० ॥ 
तस्य योषखो तदाकेण राक्षसः संनियोजितः । 
स॒कीचकमपोवाह वातचेगेन भारत ॥ ११॥ 
भारत ! इतनेमें ही भगवान्‌ सूचने जिस राक्षसको 
द्रौपदीकी रक्षाके लिये नियुक्त कर रखा था; उसने की चक- 
को पकड़कर ऑधीके समान वेगसे दूर फेंक दिया ॥ ११॥ 
स॒पपात तदा भूमो रक्षोबलसमाहतः | 
विधूर्णमानो निशचेष्टशिछानमूल इव द्वुमः ॥ १२॥ 


राक्षसद्वारा वरुपूर्वक आइत द्वोकर कीचकके सारे झरीर- 


में चकर आ गया और वह जड़से कठे हुए बक्षक्री माँति 
निरचेष्ट होकर प्ृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ १२॥ 
( सभायां पश्यतो राशो विराटस्प महात्मनः। 
ब्राह्मणानां च वृद्धानां क्षत्रियाणां च पश्यताम्‌ ॥ 
तस्याः पादाभितप्ताया मुख्त/द्‌ रुधिरमासत्रवत्‌ । 
तां दृष्टा तत्र ते सभ्या हाहामूता समन्‍्ततः ॥ 
न युक्त सृतपुत्रेति कीचकेति च मानवाः। 
किमियं वध्यते बाला कृपणा चाप्यवान्धवा ॥) 
समामे मद्दामना राजा विराटके तथा वृद्ध ब्राह्मणों और 
क्षत्रियोंके देखते-देखते कोचकके पादप्रह्मस्से पीड़ित हुई 
द्रौपदीके मुँहसे रक्त बढ़ने छगा | उसे उस अवशस्थामें देखकर 
समस्त सभासद्‌ सब ओरसे हाहकार कर उठे और सब 
छोग कहने छगे- सूतपुत्र कीचक ! तुम्हारा यह काय उचित 
नहों है। यह बेचारी अबला अपने बन्‍्धु-बान्धवेसि रहित है। 
इसे क्यों पीड़ा दे रहे हो १? 
तां चासीनी ददशतुर्भीमसेनयुधिष्टिसे । 
अमृष्यमाणो कृष्णायाः कीचकेन पराभवम॥ १३ ॥ 
उस समय मीमसेन ओर युधिष्ठेर भी राजतभामें बेंठे 
हुए ये। उन्होंने कीचकके द्वारा द्रीपदीका यह अपमान अपनी 
आँखो देखा; जिसे वे सहन न कर सके ॥ १३ ॥ 
तस्य भीमो वष्च प्रेप्छठः कीचकस्य दुरात्मनः । 
इम्तैदेन्तांस्तदा रोषान्निष्पिपिष महामनाः ॥ १४ ॥ 
महामना भीमतेेन दुरात्मा कीचकक्ों मार डालनेको 
इच्छासे उस समय रोषवश दाँतोंसे दाँत पीसने छगे || १४ ॥ 


घूमच्छाया ह्यभजततां नेत्रे चोच्छितपक्ष्मणी | 
सस्वेदा भ्रुकुटी चोत्रा ललाटे समवर्तत ॥ १०॥ 
डनकी आँखोंकी पछके ऊपरको 5डकर-तन ग्रवीं |,उब्में 


औव्रद्ाभाएते 


[ ब्रियाडपन्नेणि 





मूओ-सा.छा गया; छलाटमें पीना निकल आया और भौहें 


डेढ़ी होकर भयंकर प्रतीत होने लगीं || १५ ॥ 


हस्तेन मस्झे चेच लल्हाठ॑ परवीरहा | 
भूयश्व त्वरितः कुछः सइसोत्थातुमैछत ॥ १६॥ 
शब्रुइन्ता भीम हाथसे माथेका पसीना पोछने छठे । 
फिर तुरंत ही प्रचण्ड कोपमें भर गये और उहसा उठनेकी 
इच्छा करने छगे ॥ १६ ॥ 
अधाब्रमद्ाद डरुष्टम छुष्ठेन युधिष्ठिरः । 
प्रयोधनभयाव्‌ राजा भीम त॑ प्रत्यपेघयत्‌ ॥ १७॥ 
तब इज़ा युधिष्ठिरने रइस्य प्रकट हो जानेके ड्स्से 
अपने अँगूठेसे भीमका अंगूठा दबाया और इस प्रकार -मन्‍न्हे 
उत्तेजित द्ोनेसे सेका ॥ १७ ॥ 
त॑ मत्तमिंच मातडुं वीक्षमाणं वनस्पतिम । 
स्त॒तमावारयामास भीमसेन युधिष्ठिरः ॥ १८॥ 
भीमसेन मतकले गजराजकी भाँति एक वृक्षकी ओर 
देख रहे ये | तब युधिष्टिरने उन्हें रोकते हुए कह्ा--॥१८॥ 


आलोकयस्लि कि वृक्ष सूद दारुकृतेन वे। 
ग्रदि ते वारभ्निः कृत्य बहिवृक्षान्निगृह्मताम्‌ ॥ १९ ॥ 
“वब्खब | क्या तुम इंधनके लिये वृक्षको ओर देखते 
दो ! यदि रछोईके छिये सूखी लकड़ी चाहिये, तो बाहर 
जाकर वृक्षसे ले लो | १९॥ 
(यय्य चाद्रुस्य वृक्षस्य शीतच्छायां समाश्रयेत्‌। 
न तस्य पण दुछ्ोत पूर्वव्रत्तमनुस्मरन्‌ ॥ 
जिस हरे-भरे इक्षकी शीतछ छायाका आश्रय लेकर रहा 
जाय; उसके किसी एक पत्तेसे भी द्रोह नहीं करना चाहिये। 
उतके पहलेके उपकारोक्ी सदा याद रखकर उसकी रक्षा 
करनी चाहिये! ॥ 
इक्लितश्षः स तु भ्रातुस्तृष्णीमासीद्‌ बृकोद्रः ॥ 
भीमस्य तु समारस्भं दष्ठा राशश्व चेष्टितम्‌ । 
द्रौपधभ्यधिक कुद्धा प्रारूदत्‌ सा पुनः पुनः ॥ 
कीसफेनानुगमनात्‌ कृष्णा ताप्नायतेक्षणा। ) 
तब माईके संकेतकों समझनेवाले भीमसेन उस समय 
चुप हो गये । भीमके उस क्रोधकों तथा राजा युधिष्ठिर्की 
शान्तिपू्ण चेश्ठकों देखकर द्रौपदी अधिक क्ुद्ध हो उठी । 
-कीचकके पीछा करनेसे कृष्णाकी ऑल रोप्से छाल हो रही 
थीं। वह ख्रीक्षके कारण बार-बार रोने छगी ॥ 
ला .सभाद्वासर्मासाध रुदती मत्स्‍्यम्रत्रवीत्‌। 
अवेक्षमाणा सुभोणी फ्तींस्तान दीनचेतसः ॥ २० ॥ 
इधर सुन्दर कटि प्रान्तवाली द्रौपदी राजसभाके द्वारपर 
आकर अपने दीन दृृदयवाले पतियोंकी ओर देखती हुई 
बल्यनरेडाले-बोडी ॥ २० ॥ 


कीचकय्थवर्थ ] 





आफारमभिरक्षन्ती प्रतिशधर्मसंदिता । 
दह्ममानेष रौद्रेण चक्कुप्रा व्रुपदात्मजा॥ श₹॥ 

उस समय वह प्रतिशारूप धर्मसे आवद्ध होनेके कारण 
अपने स्वरूपको छिपा रही थी; किंदु उसके नेत्र' मानों जला 
रहे हों; इस प्रकार भयंकर हो उठे थे २१ ॥ 

( द्रोषधुवाच 

प्रजारक्षणशीलानां राश्ां हमिततेजसाम्‌ | 
कार्य हि पालन नित्यं धर्म सत्ये च तिष्ठताम ॥ 
खप्रजायां प्रजायां च विशेष नाधिगच्छताम । 

द्रौपदीने कह्दा--जो खमावसे ही प्रजाजनोंकी रक्षा 
लगे हुए हैं, सदा धर्म और सत्यके मार्गमें स्थित हैं तथा प्रजा 
और अपनी सतानमें कोई अन्तर नहीं समझते; उन अमित- 
तेजस्वी राजाओंकों चाहिये कि वे सदा आश्रितजनोंका पालन 
एवं संरक्षण करें ॥ 
प्रियेष्वपि च ठेष्येषु समत्यं ये समाश्रिताः ॥ 
विवादेषु प्रवृत्तेष सम॑ कायोनुद्शिना । 
राशा धमोसनस्थेन जितो लोकाजुभावपषि ॥ 

जो प्रियजनों तथा द्वेषपात्रेमिं भी समानभाव रखते हैं) 
प्रजाजनोंमें विवाद आरम्भ दोनेपर जो राजा घर्मासनपर बैठ- 
कर समानभावसे प्रत्येक कायपर विचार करते हैं, वे दोनों 
लोकॉको जीत लेते हैं ॥ 


राजन धर्मासनस्थो5पि रक्ष मां त्वमनागसीम्‌ ॥ 
अहं त्वनपराध्यन्ती कीचकेन दुरात्मना। 
पहयतस्ते महाराज हता पादेन दासवत्‌ ॥ 
राजन | आप धमके आसनपर बेढे हैं | मुप्त निरपसध 
अबलाकी रक्षा कीक्षिये | मद्दाराज | मेंने कोई अपराध नहीं 
किया है; तो भी दुरात्मा कीचकने आपके देखते-देखते मुझको 
छात मारी है; मेरे साथ ( खरीदे हुए ) दासका-सा बर्ताव 
किया है | 


मत्स्याधिप प्रज्ञा रक्ष पिता पुआनिवौरसान ॥ 
यस्त्वर्धभेण कायोणि मोहात्मा कुरुते बुपः | 
अचिरात्‌ त॑ दुरात्मान वशे कुर्येन्ति छात्रवः ॥ 
मत्स्यराज | जेंसे पिता अपने औरस पुओ्रोंकी रक्षा कस्ता 
है, उती प्रकार आप अपने प्रजाजनोंका संरक्षण कीजिये। 
जो मौहर्मे ढबा हुआ राजा अधर्मयुक्त कार्य करला है; उस 
दुरात्माको उसके झतरु शीघ्र ही वश्ममें कर ढेते हैं ॥ 
मंत्स्वानां कुलजरत्वं द्वि तेषां सत्य पसाथणम्‌। 
त्व॑ किडेयंविधो जातः कुले धमपरायंणे ॥ 
आप मत्सयकुल्म उसन्न हुए हैं । सत्य ही मंह्तनेरेशों- 
का मद्दान्‌ आश्रय रहा है। आप मौ इंस चमंपरायण कछुलमें 
ऐसे ही घर्मात्मा पैदा हुए हैं ॥ 


बोडश्ोइच्सयः 
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अतस्ववाहमभिक्रदे शरणार्थ नराधिष ! 
शआाहि मामथ राजेन्द्र कीचकात्‌ पापपूरुषात्‌ ॥ 

अतः नरेश्वर ! में आपसे शरण देनेके लिये रुदन करती 
हूँ। राजेन्द्र | आज मुझे इस पापी कीचकसे वचाइये | 
अकांथामरिद्द मां छ्ात्वा कीचकः पुरुषाघमः । 
प्रहरत्येव नीचात्मा न तु ॒ धममवेक्षते ॥ 

पुरुषाधम कीचक यहाँ छुझले असहाय जानकर मार रहा 
है। यह नीच अपने धर्मकी ओर नहीं देखता है ॥ 
अकायोणामनारस्भात्‌ कांयौणामनुपालनात्‌ । 
प्रजाखु ये खुबृत्तास्ते स्वगंमायान्ति भूमिपाः ॥ 

जो भूमिपाल न करने योग्य कार्योका आरम्म नहीं करते; 
करनेयोग्य कर्त॑ब्योंका निरन्तर पालन करते हैं और सदा 
प्रजाके साथ उत्तम बर्ताव करते हैं, वे खर्गलोकमें जाते हैं।॥ 
कायोकार्यविशेषज्ञाः कामकारेण पार्थिव । 
प्रजासु किल्बिष रृत्वा नरक यान्त्यधोमुखाः ॥ 

परंतु राजन ! जो राजा कर्तव्य और अकर्तव्यके अन्तरको 
जानते हुए भी स्वेच्छाचारितावश प्रजावर्गके साथ पापाचार 
करते हैं, वे अधोमुख हो नरकमे जाते हैं ॥ 
ने यज्चैन वा दानेन गुरोरुपसेवया। 
प्राप्नुवन्ति तथा धर्म यथा कार्यानुपालनात्‌ ॥ 

राजाछोग यज्ञ, दान अथवा गुरुसेवनसे भी वेसा धर्म 
( पुण्य ) नहीं पाते हैं; जेसा कि अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक 
पालन करनेसे प्रास करते हैं ॥ 
क्रियायामकिणायां ज प्रापणे पुण्यपापयोः ॥ 
प्रजायां खुज्यमानायां पुरा होतदुदाइतम। 
पतद्‌ वो माजुषा सम्यक्‌ कार्य इम्दरतया भुवि । 
भरश्मिन छुनीते दुर्नीते लभते कर्म फलम्‌ ॥ 

पू्वकालमें सष्टिकी रखनाके समय ब्रह्माजीने क्रिया 
करने और न करनेकी स्थितिमें पुण्य और पापकी प्राप्तिके 
विषयक्नें इस प्रकार कहा था--«मनुष्यो | तुमलोगोको इस 
पृथ्वीलोकमे हन्दररूपमें प्रात थम और अधर्मके विषयमें भली- 
भॉति समझकर कर्म करना चाहिये; क्योंकि अच्छी या बुरी 
जैसी नीयतसे काम किया जाता है; वैसा हो कर्मजनित फल 
मिलता है ॥ 
कल्याणकारी कल्याणं पापकारी व पापकरम | 
तेन गच्छाते संस स्वगोय नरकाय वा ॥ 

“कश्याणकारी मनुष्य कल्याणका और पापाक्तारी पुरुष 
दाषके फलल्वरूप दुःखका भागी होता है। जो इनके संसर्गर्म 
आता है; वह भी (कर्मानुसार ) ख् या नरकमें जाता है॥ 


खुछतं दुष्छृते वाषि कृत्का मेहेन मानतः। 
चन्लात्तापेन तप्येत स्वचुरुयों मरणं मतः॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ विराडपर्व॑णि 








पमनुष्य मोहपूर्वक सत्कर्म या दुष्कर्म करके मृत्युके बाद 
भी मन-ही-मन पश्चाताप करता रहता है ॥? 
एबमुक्‍त्वा परं॑ वाक्यं विससर्ज शतक्रतुम्‌। 
शक्रोपप्यापृच्छ- ब्रह्माणं देवराज्यमपालयत्‌ ॥ 

इस प्रकार उत्तम वचन कहकर ब्रह्माजीने इन्द्रको विदा 
कर दिया । इन्द्र भी ब्रह्माजीसे पूछकर देवछोकमें आये और 
देवशाम्राज्यका पालन करने लगे || 


यथोक्त॑ देवदेवेन  ब्रह्मणा . परमेष्ठिना । 
तथा त्वमपि राजेन्द्र कार्योक्षाय स्थिरो भव ॥ 

राजेन्द्र | देवाधिदेव परमेष्ठी ब्रह्माजीने जेसा उपदेश 
दिया है; डसके अनुसार आप भी कर्तव्य और अकर्तव्यके 
निर्णयमें दृढ़तापूत्रंक लगे रहिये ॥ 

वेश्म्पायन उवाच 

एवं विलपमानायां पाश्चाल्यां मत्स्यपुद्नचः । 
अशक्तः कीचक॑ तत्र शासितुं बलदर्पितम्‌ ॥ 

वैश्वस्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! पाश्चालराजकुमारी 
द्रोपदीके इस प्रकार वरिछाप करनेपर भी मत्स्यराज 
विराट बलामिमानी की चकपर शासन करनेमें असमर्थ ही रहे ॥ 
विरायराजः खूतं तु सास्त्वेनेदर न्‍्यवारयत्‌। 
कीचक॑ मत्स्यराजेन कृतागसमनिन्दिता ॥ 
नापराधानुरुपेण.. दण्डेन  प्रतिपादितम्‌। 
पाश्चालराजस्य सुता दृष्ठा खुरसुतोपमा ॥ 
धम्ंशा व्यवद्ाराणां कीचक कृतकिल्बिषम्‌। 
पुनः प्रोवाच राजानं स्मरस्ती धर्ममुत्तमम्‌ ॥ 
सम्मेश््य च्‌ वरारोहा सर्वोस्तत्न सभासद्‌ः । 
बविरादं चाद पाश्चाली दुःखेनाविष्चेतना ॥ ) 

उन्होंने शान्तिपूवंक समझ्ा-बुझाकर ही सतको बेला 
करनेसे मना किया । यथपिं कीचकने भारी अपराध किया 
था; तो भी मत्स्यराजने उसे अपराधके अनुसार दण्ड नहीं 
दिया; यह देख देवकन्याके समान सुन्दरी एवं व्यवहार- 
धर्मको जाननेवाछी साध्वी द्रौपदी उत्तम धर्मका स्मरण करती 
हुई राजा विराट तथा समस्त समासदोंकी ओर देखकर 
दुखी हृदयसे इस प्रकार बोली-- 


येषां बेरी न स्वपिति षष्ठेषपि विषये वखन्‌। 

तेषां मां मानिनी भायों खूतपुत्रः पद्मवधीत्‌ ॥ २२॥ 
“जिन मेरे पतियोंके बेरीको पाँच देशोंको पार 

करके छठे देशमें रहनेपर भी भयके मारे नींद नहीं आती; 

आज उन्हींकी मानिनी पत्नी मुझ असहाय अबलाकों एक 

सूतपुत्रने लातसे मारा है ॥ २२ ॥ 

थे दूधुर्न च याचेयुय्हाण्याः सत्यवादिनः। 

तेषां मां मानिनी भायों सूतपुत्रः पदावधीत्‌ ॥ २३ ॥ 


“जो सदा दूसरोंको देते हैं, किंतु किसीसे बाचना 
नहीं करते । जो ब्ह्मणभक्त तथा सत्यवादी हैं, उन्हींकी मुझ 
मानिनी पत्नीकों सूतयुत्रने लात मारी है ॥ २३ ॥ 
येषां दुन्दुभिनिर्धाषो ज्याधोषः श्रूयते5निशम्‌ । 
तेषां मां मानिनी भायां खूतपुन्नः पदावधीत्‌ ॥ २५ ॥ 

£जिनके धनुषकी ट्कार सदा देव-दुन्दु मियोंकी गम्भीर 
ध्वनिके समान सुनायी पड़ती है उन्हींकी मुझ मानिनी पक्ञीकों 
सूतपुन्नने लातसे मारा है ॥ २४ ॥ 
ये च तेजस्विनो दान्ता बलबन्तो5तिमानितः । 
तेषां मां मानिरती भायों खूतपुत्र: पदावधीत्‌ ॥ २५॥ 

“जो तेजस्वी जितेन्द्रिय, बलबान्‌ और अत्यन्त मानी 
हैं, उन्हींकी मुझ मानिनी पत्नीपर सूतपुत्रने पेरसे आषात 
किया है ॥ २५॥ 
सर्वलोकमिम॑ हन्युधेर्मपाशसितास्तु ये । 
तेषां मां मानिनीं भायों खूतपुत्रः पदावधीत्‌ ॥ २६॥ 

धमेरे पति इस सम्पूर्ण संसारकों मार सकते हैं; किंतु वे 
धर्मके बन्धनमें बंधे हैं, इसीसे आज उनकी मुझ मानिनी पत्नीपर 
सूतपुत्रने पैरसे प्रहार किया है| २६ ॥ 
शरण ये प्रपन्नानां भवन्ति शरणाथिनाम्‌। 
चरन्ति लोके प्रचछन्नाः क नु तेएच्य महा रथा; ॥ २७ ॥ 

“जो शरण चाहनेवाले अथवा शरणमें आये हुए सब 
लोगोंकों शरण देते हैं, बे मेरे महारथी पति अपने स्बरूपको 
छिपाकर आज जगत कहाँ विचर रहे हैं ! || २७ ॥ 
कर ते खूतपुत्रेण वध्यमानां प्रियां सतीम॥ 
मर्षयम्ति यथा क्लीषा बलवन्तोड$मितौजसः ॥ २८ ॥ 

जो अमिततेजस्वी और बलवान हैं। वे ( मेरे पति ) एक 
सूतपुत्रद्वार मारी जाती हुई अपनी तती-साध्वी प्रिय पक्ीका 
अपमान कायरों और नपुंसकोंकी भाँति कैसे सहन कर रहे हैं! ॥ 
क ज्ु तेषाममषंश्व वीर तेत्रश्न वतंते। 

न परीप्सन्ति ये भायों वध्यमातां दुरात्मना ॥ २९॥ 

“आज उनका अमर्ष; पराक्रम और तेज कहाँ है ! जो 
एक दुरात्माकी मार खाती हुईं अपनी पत्नीकी रक्षा नहीं 
करते हैं ॥ २९ ॥ 
भयात्र दक्य कि करते विराटे धर्मदूषके। 
यः पह्यन्‌ मां मर्षयति वध्यमानामनागसम्‌ ॥ े० ॥ 

धयहाँका राजा विराट भी धर्मको कलझ्लित करनेवाला है; 
जो मुझ निरपराध अवलाकों अपने सामने मार खाती देखकर 
मी सहन किये जाता है । भला, इसके रहते मैं इस अपमान- 
का बदला चुकानेके लिये क्या कर सकती हूँ !॥ ३० ॥ 


ले राज़ा राजवत्‌ किचित्‌ समान्नरति कीचके । 
द्स्यूनामिव धमेस्ते न हि संसदि शोभते ॥ ३१॥ 


कीयकवधघपर् ] 


बोड शो5 ध्यायः 
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नाइमेतेन युक्त ये हम्तुं मत्य तवान्तिके | 
सभासदो5त्र पदयन्तु कीचकस्य व्यतिक्रमम्‌ # देरे ॥ 
“यह राजा होकर भी कीचकके प्रति कुछ भी राजोचित 
न्याय नहीं कर रहा है । मत्थ्थराज ! तुम्हारा वह 
लुटेरॉका-ता धर्म इस राजसभामें शोभा नहीं देता । 
तुम्दारे निकट इस कीचकद्वारा मुझ्पर मार पड़ी, यह 
कदापि उचित नहीं कहा जा सकता । यहाँ जो समासद बैठे 
हैं, वे भी कीचकका यह अत्याचार देखें ॥ ३१-३२॥ 
कीचको न च धमंशो न च मत्स्यः कथ्थंचन। 
सभासदो5प्यधमंशा य एन पयुपासते ॥ ३३ ॥ 
“कीचकको धर्मका ज्ञान नहीं है और यह मत्व्यराज भी 
किसी प्रकार धर्मजञ नहीं है तथा नो इ् अधर्मी राजाके पास 
बैठते हैं, वे समासद्‌ भी धर्मके शाता नहीं हैं? || ३३॥ 


वेशस्यायन उवाच 


एवं विधेव॑चोमिः सा तदा कृष्णाश्रुलोचना | 
डउपालभत राज़ानं मत्स्यानां बरचर्णिनो ॥ ३४ ॥ 
वैशम्पायनजी कदते हैं--राजन्‌ ! उत्तम वर्णवाली 
द्रौपदीने उस समय ऑखोंमें आँसू भरकर ऐसे वचनोंद्वारा 
मत्स्यराजको बहुत फटकारा और उलाहना दिया ॥ ३४॥ 


क्रिट उबाच 


परोक्ष नाभिजानामि विश्वद्दयुवयोरदम्‌ । 
अर्थतस्वमविज्ञाय शि नु स्थात्‌ कौशलं मम ॥ ३५॥ 

तब बिराद बोले--सैरन्प्री ! हमारे परोक्षमें तुम दो नोंमें 
किस प्रकार कलइ हुआ है; इसे में नहीं जानता ओर 
वास्तविक बातकों जाने बिना म्थाय करनेमें मेरा कया कौशल 
प्रकट होगा ! ॥ ३५ || 


वेशम्पायन उबाच 


ततस्तु सभ्या विज्ञाय कृष्णां भूयो5भ्यपूजयन 
साधु साध्विति चाप्याहुः कीचक च व्यगईयन ॥३६॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं---राजन्‌ | तदनन्तर समासर्दोने 
सारा रहस्य जानकर द्रौपदीकी बार-बार सराइना की। उसे 
अनेक बार साधुवाद दिया और कीचककी निन्‍्दा करते हुए 
उसे बहुत घिक्कारा ॥ २६ ॥ 
सम्या ऊचुः 
यस्येयं चारुसवोड़ी भायों स्थादायतेक्षणा। 
परो लाभस्तु तस्य स्यान्ष सच शोचेत्‌ कथंचत ॥३७॥ 
सभासद्‌ बोले--मसूर्ण मनोहर अक्लेसे सुशोमित्र 
यह बड़े-बढ़े नेत्रोंवाली साध्वी जिसकी घर्पत्नी है; उसे 
जीवनर्म बहुत बड़ा लाभ मिला है। वह किसी प्रकार शोक 
नहीं कर सकता ॥ ३७॥ 


(यस्या गान्न॑ शुभ पीन॑ मुखं ज़यति पड्ठुजम्‌। 
गतिहंख॑ स्मितं कुन्द॑ सैबा नाहति पद्धघम्‌ ॥ 
जिसका शरीर शुभ और हृष्ट-पृष्ट है, जिसका मुख 
अपने सौन्दर्यसे कमलको पराजित कर रहा है तथा जिसकी 
मन्द-मन्द यति हंसको और मुस्कान कुन्दपुष्पोकी झोभाकों 
तिरस्कृत कर रही है वही यह नारी पदप्रद्दारके योग्य 
नहीं है ॥ 
द्वात्रिशद्‌ दशना यस्याः इवेता मांसनिवन्धनाः । 
ल्निग्धाश्व सुद्वः केशाः सैषा नाहति पद्धथम्‌ ॥ 
जिपके बत्तीसो दात मसूड़ोंमें हृढत,पूर्वक्ष आबद्ध और 
उज्ज्वल है, जिसके केश चिकने और कोमल हैं; वैसी यह 
नारी छात मारने योग्य कदापि नहीं है ॥ 
पद्म॑ चक्र! ध्वज शह्रं प्रासादों मकरस्तथा। 
यस्याः पाणितले सन्ति सैबा नाहति पद्चथम ॥ 
जिप्तकी हथेढीम कमल, चक्र, ध्वजा; शह्ूु) मन्दिर 
और मगरके चिह हैं, वह शुभलक्षणा नारी पैरोंसे ठुकरायी 
जाय) यह कदापि उचित नहीं है ॥ 
आवर्ताः खलु चत्वारः स्व चेव प्रदक्षिणाः। 
सम॑ गात्र शुभ स्विग्ध यस्या नाहति पद्दथम॥ 
जिसके द्ारीरमें चार आवर्त हैं और वे सब-के-सब 
प्रदक्षिणमावसे सुशोमित हैं; जिसके अज्ञ समान ( सुडौल ) 
शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और ख्लिग्ध हैं, वह छात मारने योग्य 
नहीं है ॥ 


अडिछद्गहस्तपादा॒ च॒ अच्छिद्रवशना च या। 
कन्या कमलपत्राक्षी कथमईति पहचम॥ 
जिसके हार्थों, पेरों और दातोंमें छिद्र नहीं दिखायी 
देते हैं, बह कमलदललछोचना कन्या पैरोंसे ठोफर मारने 
योग्य कैसे हो सकती है ! || 
सेयं लक्षणसम्पन्ना. पूर्णचन्द्रनिभानना । 
सुरूपिणी खुबदना नेयं योग्या पदा चधम्‌॥ 
यह समस्त झुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है। इसका मुख पूण्ण- 
चन्द्रके समान मनोहर है । यह सुन्दर रूपवाली सुमुखी नारी 
पेरोंसे ठुकराने योग्य नहीं है ॥ 
देवदेवीव खुभगा शक्रेवीव शोभना। 
अप्सरा दृव सोरूप्याननेयं योग्या पदा बधम ॥) 
यह देवाज्ञनाके समान सोमाग्यशालिनी, इन्द्राणीके समान 
शोमासम्पन्न तथा अष्सर।के समान सुन्दर रूप भारण करने- 
वाली है। यह छात मारने योग्य कदापि नहीं है ॥ 


न॒दीएशी महष्येधु खुलभा चरवर्णिनी। 
नारी सवोनव्थाड़ी देवी मस्यामदे वयम्‌ ॥३८॥ 
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सतेष्य-जॉतियें तो ऐसी सती-सोध्वी और सुन्दरी ञ्री 

सुलम दी नहीं होती । इसके सम्पूर्ण अर निरदौष है । 

हमे तो इसे मानवी नहीं, देवी मानते हैं ॥ २८ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


एवं सम्पूजयन्तस्ते कृष्णां प्रेश्य समाखद्‌ः। 
युधिष्टिरस्य कोपात्‌ तु छलाटे स्वेद आगमत्‌ ॥३९॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं---राजन्‌ |! जब इस प्रकार 
द्रौपदीको देखकर सभासद्‌ उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उस 
समय कीचकके प्रति क्रोध होनेके कारण युधिष्ठिरके लल्लाटमें 
पंसीना आ गया ॥ ३९॥ 
(सा विनिःश्वस्थ सुश्रोणी भूमावन्तमुंसी स्थिता । 
तृष्णीमालीत्‌ तदा द॒ष्ठा विवक्षम्तं युधिष्ठिरम्‌ ॥) 
तदनन्तर सुन्दरी द्रौपदी ढंबी सॉस खींचकर नीचा मुख 
किये भूमिपर खड़ी द्वो गयी और राजा युविष्ठिरको कुछ 
कैहनेके ढिये उद्यत देख वह खयं मौन रद्द गयी ॥ 
अथात्रवीद्‌ राजपुर्णी कोरव्यो महिष्षों प्रियाम्‌। 
गउुछ सैरन्प्रि मात्र स्थाः सुदेष्णाया निवेशनम्‌ ॥४०॥ 
तब उन कुरुनन्दनने अपनी प्यारी रानीसे इस प्रकार 
कहा--सैरन्त्री | अब तू यहाँ न ठहर । रानौ सुदेष्णाके 
महलूमें चली जा | ४० ॥ 


भतोरमनुरुन्धन्त्यः.. छ्लिश्यन्ते घीरपत्नयः। 








पिता रक्षतिं कौमारे भर्तों रक्षति यौंवने। 

पुत्रंस्तु स्थविरे भावे न स्री खातन्ध्यमहति # 
“कंमारावस्थामें पिता; युवावस्थामें पति और वृद्धावस्था्में 

पुत्र नोरीकी रक्षा करता है । स्लोको कमी खतन्त्र नहीं 

रइना चाहिये ॥ 

भंतृन्‌ प्रति तथा पत्न्यो न क्ुध्येन्ति कदाचन। 

वहुभिश्च. परिक्लेशेंरवशाताश . शज्रुमिंः ॥ 
ध्पतित्रता स्लियाँ नाना प्रकारके क्‍्लेश सहक॑र तथां 

शत्रुओंद्वारा अपमानित द्ोकर भी अपने पतियोंपर कभी क्रो 

नहीं करती ॥ 

अनन्यभावशुश्रूषां: . पुण्यल्लेक॑ बजन्त्युत । 


: न क्रुद्धानं प्रति यायाद थे पर्तीस्ते बूंचद्दा अपि ॥ 


(इस प्रकार अनन्यभावसे पतिकी शुश्रूषा करनेवाली छतिया 
पृण्यलोकोको प्राप्त कर लेती हैं । सेरन्पी ! तुम्हारे पतियोंके 
कुपित होनेपर तो वृत्नहन्ता इन्द्र भी युद्धमें उनका सामना 
नहीं कर सकते ॥ 
यदि ते समयः कश्वित्‌ कृतों द्यायतलोचने। 


' हें स्तरख क्षमाशीले ,क्षमा धर्मों हानुत्तमः॥ 


“विशालछोचने ! यदि उनके साथ तेरी कोई शर्त॑ हुई हो, 
वो उसे याद कर छे। क्षमाशीले ! क्षमा सबसे उत्तम धर्म है॥ 
क्षमा सत्य क्षमा दान क्षमा धमः क्षमा तपः! 
क्षमावतामय लोकः परलोकः क्षमावताम ॥ 


शुक्रूषया द्धिस्यमानाः पतिलोक जयन्त्युत ॥४१॥ || द्यंशिनों दादशाइस्य चतुर्विशतिपबंणः) 


“पतिका अनुसरण करनेंवाली वीरपहिनियों छब क्हेश 


चुपचाप सहन कर छेती हैं । जो पतिसेवापूवंक क्लेश उठाती 

हैं, वे साध्वी देवियाँ पतिलेकपर विजय पा लेती हैं ॥ ४१॥ 

मस्ये ने का क्रोधस्य पह्यल्ति पतयस्तव। 

तेन त्वां नाभिधायत्ति गनन्‍्धवांः यूर्यवर्चलः ॥४२॥ 
मैं समझता हूँ, तुम्हारे स्यक्ते समान तेजस्वी पति 

ग्न्धबंगण अभी क्रीध करनेका अवसर नहीं देखते; इसीलिये 

दुम्हारे पास दोड़कर नहीं आ रहे हैं ॥ ४२ ॥ 

( श्रुयन्ता ते खुकेशान्ते मोक्षधमोश्रयाः कथा: । 

यथा धमः कुलखीणां दशे धर्मोनुरोधनात्‌ ॥ 
“सुन्दर केशप्रान्तवाली सैरन्प्री | तुम मोक्षघर्मसे सम्बन्ध 

सखनेवाली बाते सुनो। धर्मशो्नके अनुसार कुंलवर्तो जलियौकी 

धर्म इंस प्रकार देखा गयो है ॥ 

नौस्ति कथित स्थिया यंक्षी न शरद नाप्युपीपणम। 

थो थ॑ भंतरें शुभ्रेषो सा खंगायामिशायत ॥ 
हलके लिये नती कोई येंश है, न ओंद है और न 

उपवासंकी ही विधान हैं । स्िंयोके द्वारो जो पति मैवा होंती 

है; वही उन्हें लगेंकी प्राति करनेवार्ली है | 


कः पष्टिप्रिशतारस्य मासोनस्याक्षमी भवेत्‌॥ 
क्षमा सत्य है; ध्षमा दान है; क्षमा घ॒म है और क्षमा ही 
तप है | क्षमाशील मतुष्योंके लिये ही यद छोक और परलोक 
| जिसके दो ( उत्तरायण एवं दक्षिणायन ) अंश हैं। बारइ 
(मास ) अज्ज हैं, चौबीत (पक्ष ) पर्व हैं ओर तीन सौ 
साठ (दिन ) अरे हैं; उस कारूचकके पूर्ण दोनेमें यदि 
एक मासकी ही कमी रह गयी हो; तो कौन डसकी प्रतीक्षा 
ने करके क्षमाका त्योग कर सकता है ? || 
वेहंम्पायन उपाच 
इत्येबमुक्क तिष्ठन्ती पुनरेवाद धर्मराट |) 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ) इतना कहनेपर 
भी जब द्रौपदी वहाँ खड़ी ही रह गयी, तब धम्मराजने पुनः 
उससे कह--। , 
अकालशासि सेरन्थि शेल्घीव विरोदिषि। 
विंध्न करोषि मत्स्थानां दीव्यतां राजसंसदि ॥४३॥ 
कैरी ! तू अवध्रकी नहीं पहचानतीः इसीलिये न्ी- 
की भोंति राजसमभांमें रो रही है और चूतकीड़ोमें लगे हुए 
मत्खराजकुमारोंके खेलमें बिष्न डालती है ॥| ४३॥ 


अरैस्कब॒प्पर् ] 


षोडज्ोडब्याय 


१८९१ 








गरुछ सेरनिश्न गन्धर्वाः करिष्यन्ति तब प्रियम्‌ । 
व्यपनेष्यन्ति ते दुःख येन ते विप्रियं कृतम्‌ ॥ ४४ ॥ 

पतैरन्त्री | जाओ, गन्धव तुम्हारा प्रिय करेंगे । जिसने 
तुम्दारा अपकार किया है; उसे मारकर तुम्हारा दुःख दूर 
कर देंगे॥ ४४ | 

सैरनयुवाच 

क्रतीव तेषां घुणिनामर्थेंडह धर्मेचारिणी । 
तस्य तस्येव ते बध्या येषां ज्येष्ठो :क्षदेविता ॥ ४५ ॥ 

सेरन्न्नी बोली--जिनके बढ़े भाई सदा जूआ खेला 
करते हैं, उन दयाछ गन्धर्वोंके लिये में अत्यन्त घर्मपरायणा 
रहूँगी | मेरा अपकार करनेवाले दुरात्मा उन सबके लिये 
बध्य हों ॥ ४५ ॥ 

केशम्यायन उवाच 


इत्युक्त्वा प्रादवत्‌ कृष्णा छुदेष्णाया निवेशनम। 
केशान्‌ मुफ्त्व च सुभोणी संरम्भालोदितेक्षणा॥४६॥ 

चैद्यम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! यों कहकर सुन्दर 
कटिय्रान्तवाढी द्रोपदी तीन्रगतिसे रानी सुदेष्णाके मइलको चली 
गयी । उसके केश खुले हुए, थे और क्रोधसे उसकी आँखें 
लाल हो रही थीं ॥ ४६ ॥ 


शुशुभे बदन तस्या रुद्त्याः सुचिरं तदा। 
मेघलेखाविनिमुृक्त दिवीव शशिमण्डरूम्‌ ॥ ४७॥ 

उस समय रोती हुई द्रोपदीका मुख इस प्रकार सुशोभित 
हो रहा था। मानों आकाश्में भेघमालाके आवरणसे मुक्त 
चन्द्रविम्ब शोमा पा रहा हो ॥ ४७ ॥ 


( पांसुकुण्ठितसवॉज्ी._ गजराजवधूरिव । 
प्रतस्थे नागनासोरूभेतुंराशाय शासनम्‌॥ 

समस्त अज्जोमें धूलिसे घुमरित गजराजत्रधूकी भाँति 
शोभा पानेबाढी तथा ह्वाथीकी सूँड़के समान जॉर्घोंबाली द्रौपदी 
स्वामीकी आज्ञा शिरोधाय करके राजसभासे अन्तःपुरमें 
चली गयी || 


विमुक्ता सगशावाक्षी निरन्तरपयोधरा। 
प्रभा नक्षत्रराजस्य कालमेपैरिवाबूता ॥ 

उसके स्तन एक दूशरेसे सटे हुए थे तथा नेत्र मृगद्मावकों- 
के समान चश्नल हो रहे थे | वह कीचकके हाथसे छूटकर 
शोक और दुःखसे इस प्रकार मलिन हो रही थी, मानो चन्द्रमा- 
की प्रभा वर्षाकालके मे्घोंसे आच्छादित दो गयी हो ॥ 


यस्या हाथें पाण्डवेयास्त्यजेयुरपि जीवितम्‌। 

तां ते दृष्ठा तथा रृष्णां क्षमिेणों धर्मचारिणः ॥ 

समय नातिवतन्ते वेलामिव महोदधिः ॥ ) 
जिसके लिये सम्रस्त पाण्डव अपने प्राणतक दे सकते ये; 


उसी कृष्णाकों उत दर ्शामें देखकर भी धर्मात्मा पाण्डव क्षमा 
घारण किये बैठे थे | जेसे समुद अपने तदकी सीमाका 
उल्लद्बन नहीं करता, उसी प्रकार वे अज्ञातवासके लिये 
स्वीकृत समयका अतिक्रमण नहीं कर रहे थे ॥ 
तुदेष्णोबाच 
कस्त्वावधीदू दरारोंडे कस्माद्‌ रोद्सि शोभने। 
कस्याथ न खुखं भद्दे केन ते विधियं कृतम्‌ ॥ 3८॥ 
खुदेष्णाने पूछा--वरारोहे ! तुम्हे किसने मारा है! 
शोभने ! तू क्यों रोती है ! भद्रे ! आज किसका सुख समात्त 
हो गया ! किसने तुम्हारा अपराध किया है ! | ४८ ॥ 
( किमिदं पद्मसंकादं सुद्न्‍्तोष्ठाक्षिनालिकम्‌ । 
रुदनत्या अवमृशस््र॑पृर्ण्दुसमवर्चखम्‌ ॥ 
कमलके समान कमनीय; सुन्दर दात) ओठ; नेत्र 
और नासिकासे सुशोमित तथा पूर्ण चन्द्रके समान कान्तिसान्‌ 
तुम्हारा यह मनोइर मुख ऐसा ( मल्िनि ) क्यों दो रहा दै ! 
तुम रोती हुई अपने मुखपर बे हुए ऑसुओंको पोंछ 
रही हो ॥ 
बिम्बोष्ठ कृष्णताराभ्यामत्यन्तरुचिरप्रभम्‌ | 
नयनाभ्यामजिश्माभ्यां मुख ते मुझ्चते जलम ॥ 
काली पुतलछीवाले सरह्त नेत्रोंसे सुशोभित) बिम्ब- 
फलके समान अरुण अधरोसे उपलक्षित और अत्यन्त 
मनोद्र प्रभासे प्रकाशित तुम्हारा मुख इस समय आँसू क्यों 
गिरा रहा है ! 
वेशम्पायन उबाच 
ता निःभ्वस्यात्रवीत्‌ कृष्णा जानन्ती नाम पृच्छसि । 
अन्रे त्वं मामनुप्रेष्य किमेय॑ त्यं विकत्थले ॥ ) 
चेशाग्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब कृष्णाने 
लंबी सौंसें खीचकर कह्दा--'ठम सब कुछ जानती हुई मी 
मुझसे क्या पूछ रही हो ! स्वय ही मुझे अपने भाईके पास 
भेजकर अब इस प्रकारकी बातें क्यों बना रद्दी हो ! 
द्रीपदुवाच 
कीचको मावधीत्‌ तत्र खुराहारीं गतां तब । 
सभायां पहुयतो राशो यथैव विज्ञने बने ॥४९॥ 
द्रौपदी फिर बोली- मे तम्हारे लिये मदिरा छाने 
गयी थी। वहाँ कीचकने राजसमामें महाराजके देखते-देखते 
मुझपर प्रद्दार किया है। ठीक उसी तरह) जैसे कोई निरजन 
बनमें किसी असद्याय अबलापर आयात करता हो ॥ ४९ ॥ 
सुदेष्णोबाच 
घातयामि सुकेशान्ते ,कीचक यदि मनन्‍यसे | 


-योडलौ त्वां कामसम्मसो डुर्लभामवसन्यते ॥ ५० ॥ 
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खुदेष्णाने कट्टा--सुन्दर छटोंवाली सुन्दरी ! यदि 
तुम्दारी सम्मति द्वो) तो मैं कीचकको मरवा डाढूँ; जो कामसे 
उन्मत होकर तुझ-जेमी दुलंभ देवीका अपमान कर 
रहा है ॥ ५० ॥ 

सेरूयुवाच 

अन्‍्ये चेन वधिष्यन्ति येषामागः करोति सः। 
मन्‍्ये चेवाद् सुब्यक्तं यमलोक गमिष्यति ॥ ५१॥ 

सैरन्ध्नी बोली--मद्दारानी ! उसे दूसरे ही छोग मार 
डालेंगे, जिनका कि अपराध वह कर रहा है | मै तो 
समझती हूँ, अब वह निश्चय ही यमछोककी यात्रा करेगा | 
( आतुः प्रदच्छ त्वरिता जीवशराउं स्वमच्य वे । 
झुदृष्टं कुरु वे चने नाखून मन्‍्ये धरिष्यति ॥ 

रानी ! आज तुम अपने भाईके लिये शीत्र द्वी जीवित 
श्राद्ध कर छो । उसके लिये आवश्यक दान दे लो | साथ ही 
उसे आँख भरकर अच्छी तरह देख लो | मेरा विश्वात है कि 
अब उसके प्राण नहीं रहेंगे || 
तेषां हि मम्त भतृ्णा पश्चानां धर्मंचारिणाम । 
एको दुर्घषणोउत्यर्थ बले चाप्तिमों भ्रुवि ॥ 
निर्मनुष्यमिमं लोक कुर्यात्‌ कुद्धो निशामिमाम्‌ । 
न च संक्रुध्यते तावद्‌ गम्धर्वः कामरूपधृक्‌ ॥ 

मेरे पाँच धर्मोत्मा पतियोमेंसे एक अत्यन्त दुःसह एवं 
अमर्षशील बीर हैं | भूतलपर बलमें उनकी समानता करने- 
वाला दूसरा कोई नहीं है। वे कुषित होनेपर इस रातमें ही 
इस संसारको मनुष्योंसे शून्य कर सकते हैं| परन्तु इच्छा- 
नुसार रूप घारण करनेवाले वे गन्धर्व न जाने क्यो अभीतक 
क्रोध नहीं कर रहे हैं ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

खुदेष्णामेवमुक्त्वा तु सेरन्प्नी दुःखमोहिता । 
कीचकस्यवधाथोय ब्तदीक्षामुपागमत्‌ ॥ 

चैशमपायनजी कहते हैं--जनमेजय ! रानी सुदेष्णा- 
से ऐसा कहकर दुःखसे मोह्दित हुई सेरन्ञ्रीने कीचकके वधके 
डिये ब्रतकी दीक्षा ग्रहण की || 


अभ्यर्थिता च नारीभिमोनिता चर सुदेष्णया | 
न चश्माति नचाश्मातिन पांखून्‌ परिमार्जति ॥ 
दूसरी स्त्रियोंने उससे बहुत प्रार्थना की । रानी सुदेष्णा- 
ने मी उसे बहुत मनाया; तथापि न वह स्नान करती; न 
भोजन करती और न अपने शरीरकी धूल ही झाड़ती थी॥ 
रुधिरक्तिन्वदूना बभूव रुदितेक्षणा ॥ 
तां तथा शोक छंतप्वां दृष्ठा प्ररद्ितां स्थियः। 
कीचकस्य वर्ध सो मनोभिश्च शशंसिरे ॥ 
उसका मुँह रक्तसे मींगा हुआ था; आँखोंगे दछाईके 


ऑसू मरे हुए ये । उसे इस प्रकार झोकसे संतप्त होकर रोती 
देख सब स्ल्रियाँ मन-ही-मन कीचक्रके वधकी इच्छा 
करने लगीं ॥ 


जनमगेजय उवाच 


अहो दुःखतरं प्राप्ता कीचकेन पदा हता। 
पतिब्रता मद्दाभागा द्रौपदी योपितां बरा ॥ 
जनमेजय बोले--विप्रवर ! संसारकी युवतियोंमें श्रेष्ठ 
एवं पतित्रता महाभागा द्रौपदीको कीचकने लात मार दीः 
इससे वह मह्ान्‌ दुःखमें हब गयी। अहो ! यद कितने कष्ट- 
की बात है ॥ 
| डुःशल्लां मानयन्ती या भतृणां भगिनी शुभाम्‌ । 
+नाशपत्‌ सिन्धुराजं त॑ बलात्कारेण वाहिता ॥ 
जिस समय सिन्धुराज जयद्रथने बलपूर्वक उसका अप- 
हरण किया था; उस समय उसने अपने पतियोंकी बहिन 
दुःशलाका सम्मान करते हुए वह कष्ट सह लिया और झुभ- 
लक्षणा सिन्धुराजकों शाप नही दिया ॥ 


« किमथ धर्षणं प्रात्ता कीचकेन दुरात्मना। 


नाशपत्‌ त॑ महाभागा कृष्णा पादिन ताडिता ॥ 

परंतु जत्र दुरात्मा कीचकने उसका तिरस्कार किया 
और उसे छातसे मारा; उस समय मद्दाभागा कृष्णाने उस 
दुष्टको शाप क्यों नहीं दे दिया ॥ 
तेज्ञोशशिरियं देवी धर्मशा सत्यवादिनी। 
केशपक्षे परासृष्भा मषंयिष्यत्यशक्तवत्‌ ॥ 
नैतत्‌ कारणमण्पं हि श्रोतुकामो5स्मि सत्तम । 
रृष्णायास्तु परिक्‍लेशान्मनो में दूयते भृशम्‌ ॥ 

देवी द्रौपदी तेजकी राशि थी | वह धर्मशा और 
सत्यवादिनी थी | उसके-जैसी तेजस्िनी स्त्री अपने केश 
पकड़ लिये जानेपर अस्रमर्थकी भोंति चुपचाप सह लेगी 
यह सम्भव नहीं है। यदि उसने सह लिया) तो इसका कोई 
छोटा कारण नहीं होगा । साधुशिरोमणे ! में वह कारण 
सुनना चाहता हूँ । ऋष्णाके क्लेशकी बात सुनकर मेरा मन 
अत्यन्त व्यथित हो रहा है ॥ 
कस्य बंशे समुद्धृतः स चर दुलेलितों मुने। 
बलोन्मत्तः क्थं चासीचछ बालो मात्स्यस्य कीचकः ॥ 

मुने ! मत्यराजका साला दुए् कीचक किसके कुल्में 
उत्पन्न हुआ था ! और वद बलसे उन्मत्त क्यो हो गया था ! 

वेज्म्पायन उवाच 

त्वदुक्तोड्यमजुप्रदनः कुरूणां की्तिंवर्धन । 
एतल्‌ खर्व तथा व्ष्ये विस्तरेणेव पार्थिव ॥ 

बेशस्पायनजीने कद्दा--कुरुकुलकी कीति बढ़ानेवाढे 


कीचकवधपथ् ] 





बोडशो5ध्यायः 
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नरेश | बुम्द्यरा उठाया हुआ यह प्रश्न ठीक है | मैं यह सब 
विस्तारपूर्यक बताऊँगा | 
आहण्यां क्षत्रियाज्ञातः खूतो भवति पार्थिव । 
आतिलोस्येन जातानां स छोको द्विज एव तु ॥ 
राजन | क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी मातासे उत्पन्न हुआ 
बालक ५सृतः कहलाता है। प्रतिछोमसंकर जातियोमें अकेली 
गद्ट सूत जाति ही द्विज कही गयी है | 
रथकारमितीम दि क्रियायुक्त द्विजन्मनाम्‌। 
क्षश्रियाद्वरं बेश्याद्‌ विशिश्मिति चक्षतें ॥ 
दिजोचित कर्मोंसे युक्त उस सूतको ही रथकार भी कद्दते 
हैं | इसे क्षत्रियसे हीन और वैश्यसे श्रेष्ठ बताते हैं ॥ 
सह सूनेन सम्बन्धः कृतपूर्वों नरेध्वरेः। 
तथापि तेमंहीपार् राजशब्दो न लभ्यते ॥ 
राजन | पहलेके नरेशोने सृतजातिके साथ भी वेवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित किया है; परंतु उन्हें राजाकी उपाधि नहीं 
प्रात्त होती थी ॥ 


केश तु सूतविषयः खूतानां नामतः रूतः । 
उपजीब्य च यत्‌ श्षत्र लब्धं सूतेन तत्‌ पुरा ॥ 

उनके लिये सूर्तोंके नामसे घृतरान्य ही नियत कर दिया 
गया था | बह राज्य खूतजातिके एक पुरुषने किसी क्षत्रियकी 
सेवा करके ही प्राप्त किया था ॥ 


खूतानामधिपों राजा फेकयो नामप्र विश्वुतः। 
राजकन्यासमुद्धूत: सारथ्येषनुपमो5भवत्‌ ॥ 
सुप्रसिद्ध केकय नामक राजा सूर्तोंके ही अधिपति थे | 
उनका जन्म किसी क्षत्रियकन्याके गर्भसे हुआ था । वे 
सारथिके कर्ममें अनुपम ये ॥ 
पुत्रास्तस्य कुरुश्रेष्ठ मालव्यां जल्लिरे तदा॥ 
तेषामतिबलो ज्येष्ट:ः कीचकः सर्वेजित्‌ प्रभो। 
कुरुभ्रेष्ठ उनके मालवीके गर्भसे कई पुत्र उत्नन्न हुए। 
प्रो | उन पुत्रोंमे कीचक ही सबसे बड़ा था | वह अत्यन्त 
बलबान्‌ और सर्वविजयी योद्धा था ॥ 
द्वितीयायां तु मालब्यां चित्रा दवरजाभवत्‌ | 
तां खुदेष्णेति थे प्राहुुबिराटमहिर्षी प्रियाम्‌ ॥ 
राजा केकयकी दूसरी रानी भी मालबकन्या ही थी। 
उतके गर्भसे चित्रा नामवाली कन्या उत्पन्न हुईं; जो समस्त 
कीचकबन्धुओंकी छोटी बहिन थी | उसीको खुद्देष्णा भी 
कहते हैं । वही आगे चलकर महाराज विराटकी प्यारी 
पटरानी हुई ॥ 
तां बिराटस्य मात्ख्यस्थ केकयः श्रवदी मुदा। 
खुरथायां झ्तायां तु कौसल्यां धवेतमातरि ॥ 
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विराटकी बड़ी रानी कोशल देशकी राजकुमारी घुरथा। 
जो श्वेतकी जननी थी, उसकी मृत्यु हो जानेपर केकय- 
नरेझने अपनी कन्या सुरेष्णाका विवाह मत्त्यराज विराटके 
साथ ग्सज्नतापृवंक कर दिया | 
खुदेष्णां महिर्षी लब्ध्धा राजा दुःखमपानुव्त्‌ ॥ 
उत्तर चोत्तरां चंव विराटात्‌ प्रथिबीपते। 
सुदेष्ण खुघुवे देवी केकेयी कुलबृद्धये ॥ 
सुदेष्णाको महारानीके रूपमे पाकर राजा विगटका 
दुःख दूर हो गया । जनमेजय ! केकयकुमारी रानी सुदेष्णा- 
ने राजा विराटसे अपने कुछकी ब्रद्धिके लिये उत्तर और 
उत्तरा नाम्रक दो सतानोकों उत्पन्न किया ॥ 


मातृष्वखुछुतां रानन्‌ कीचकस्तामनिन्दिताम्‌ । 
सदा परिचरन्‌ प्रीत्या विराटे न्यवसत्‌ सुखी ॥ 

राजन्‌ ! क्रीचक अपनी मोसीकी बेटी सती-साध्बी 
सुदेष्णाकी प्रेमपूर्वक परिचर्या करता हुआ विराटके यहाँ 
सुखपूर्वक रहने छगा ॥ 
भ्रातरस्तस्थ विक्रान्ताः सर्वे च तमनुन्नताः । 
विराटस्येच संहृष्टा बल कोश च वर्धयन्‌ ॥ 

उसके सभी पराक्रमी भाई कीचकके ही प्रेमी भक्त थे। 
अतः वे भी विराटके ही बछ और कोपको बढ़ाते हुए 
प्रसन्नतापूवंक वहाँ रहने लगे ॥ 


कालेया नाम देतेयाः प्रायशों भुवि विश्वुताः । 
जक्षिरे कीचका राजन बाणो ज्येष्टस्ततो :भवत्‌ ॥ 
स॒ हि सवोख्र पम्पन्नो बलवान भीमविक्रमः । 
कीचको नश्टमयोदों बभूव भयदों नुणाम्‌। 

राजन ! कालेय नामक देत्य ही) जो प्राय; इस भूमण्डल- 
में विख्यात थे, कीचकोके रूपमें उसन्न हुए थे। कालेयोमें 
बाण सबसे बड़ा था। वद्दी सम्पूर्ण अल्न-शस्नोसे सम्पन्न; भयंकर 
पराक्रमी और मह।|बी कीचक हुआ; जो धर्मकी मर्योदाको 
तोड़ने और मनुष्योके भयको बढ़ानेबाला था ॥ 


ते प्राप्प बलसस्मत्त त्रिराटः पृथिवीपतिः ॥ 
ज्ञिगाय सर्वोह्च रिपून्‌ यथेन्द्रों दानवानिव। 


उस बलोन्मत्त कीचककी सहायता पाकर जैसे इन्द्र 
दानवोपर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराटने भी 
समस्त झन्नुओपर विजय प्राप्त की ॥ 


मेखलांद्च त्रिगतोंइ्च दृशाणोद्य कशेरुका न्‌ । 
मालवान यवर्ना सवेव पुलिन्दान काशिकोसलान। 
अज्ञान वज्ञान्‌ कलिज्ञांदन् तड़णान परतड्भणान्‌ । 
मलदान निषधांदचेव तुण्डिकेरांइ्च कोडुणान। 
करदांइच निषिद्धांइ्च शिवान दुश्छिल्लिकांस्तथा। 
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अस्ये थे बहवः श्राः नानाजनपंवेश्वराः । 
कीचकेन रणे भग्ना व्यद्वक्‍स्त दिशो दृश ॥ 

मेखल, त्रिगत, दशार्ण, ऋदेरुक। मालव। यबनः 
पुल्न्दि; काशी, कोशल; अज्ज) वज्ञ) कलिज्ञ) तड्ृण, 
परतड्जण, मलद, निषध, तुण्डिकेर, कोड ग, करद, निषिद्ध। 
शिव; दुश्छिछ्लिक तथा अन्य नाना जनयदोंके स्वामी अनेक 
झूरवीर नरेश रणभूमिमे कौोचकसे पराजित हो दक्शों दिशाओं- 
में भाग गये ॥ 
तमेव॑ वीयंसम्पन्न॑ नागायुतबल् रणे। 
विराटस्‍्तत्र सेनायाश्रकार पतिमात्मनः ॥ 

ऐसे पराक्रमसम्पन्न कीचकको) जो सग्राममे दस हजार 
हाथियोंका बल रखता था; राज़ा विशटने अपना सेनापति 
बना लिया ॥ 


बिराट आ्रतरइचैव दृश  दाशरथोपमाः । 
ते चनानस्ववर्तन्त कीचकान बलवत्तरान ॥ 


विराटके दस भाई ऐसे थे, जो दशरथनन्दन श्रीरामके 
समान शक्तिशाली समझे जाते थे | वे भी इन प्रबलतर 
कोचकबन्धु ओका अनुसरण करने लगे | 


एवंविधबलोपेताः कीचकास्ते न तद्विधाः। 
राह्षः दयाला महास्मानों विराटस्य दितेषिण। । 


ऐसे बलसम्पन्न कीचक, जो राजा विराटके साले छगते 
थे, छोर्यमें अपना सानी नही रखते थे। वे महामना विराटके 
बड़े हितिषी थे 


एतत्‌ ते कथित सर्वे कीचकस्प पराक्रमम्‌ ॥ 
द्रौपदी न शशापेन यस्मात्‌ तदू गदतः शणु । 


जनमे जय | इस प्रकार मैंने तुमे कीचकके पराक्रमकी 
सारी बातें बता दीं | अब यह भी सुन छो कि द्वोपदीने 
उसे जाप क्यों नहीं दिया ? ॥ 


क्षरतीति तपः क्रोधादषयों न शपन्ति द्वि ॥ 
जानती तद्‌ यथातत्तं पाली नशशाप तम्‌। 


क्रोधमे तपस्या नष्ट होती है, इसीलिये ऋषि भी सहसा 
किसीको शाप नहीं देते हैं | द्ोपदी इस वातकों अच्छी तरह 
जानती थी; इसीलिये उसने उसे शाप नहीं दिया || 


क्षमा धर्म: क्षमा दाने क्षमा यश्षः क्षमा यशः । 
क्षमा सत्य क्षमा शील क्षमा कीर्ति: क्षमा पर म्‌ ॥| 
क्षमा पुण्य क्षमा तीथे क्षमा सर्वमिति श्रुतिः। 
क्षमावतामयं छोकः परइचेव क्षमावताम्‌ | 
एनत्‌ सर्व विज्ञानन्ती सा क्षमामन्चपच्यत ॥ 


क्षमा धर्म है; धमा दान है क्षमा यश्ञ है; क्षमा यश है; 
क्षमा सत्य है; क्षमा शीछ है; क्षमा कीति है। क्षमा सबसे 
उत्कृष्ट तस्र है; क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर है और क्षमा सब 
कुछ है; ऐसा श्रुतिका कथन है। बह लोक क्षमात्रानोंका 
ही है | परनलोक भी क्षमावानेंका ही है | द्रोपदी यह सब कुछ 
जानती थी; इसलिये उसने क्षमाका ही आश्रय लिया ॥ 


भतृणां मतमाशाय सतमिणां धर्मंचारिणाम। 
नाशपत्‌ त॑ विशालाक्षी सती शक्तापि भारत ॥ 

मरतनन्दन ! क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियोंका मत 
जानकर विशाल नेन्नोवाली सती-साध्वी द्रौपदीने समर्थ होते 
हुए मी कीचकको जाप नहीं दिया | 


पाण्ड वाइचापि ते खर्व द्रौपदी प्रेश्य दुःखिताः। 
क्रोधाप्ििना व्यदह्मत्त तदा कालव्यपेक्षया ॥ 


समस्त पाण्डव भी द्रौपदीकी दुरखखा देखकर दुखी 
हो समयकी प्रतीक्षा करते हुए क्र'धाम्निमें जलते रहे ॥| 
अथ भीमो महाबाहुः खृदयिष्यंस्तु कीचकम्‌ । 
वारितो धर्मपुन्नेण वेलयेब महोदधिः ॥ 

महाबाहु भीमसेन तो कीचकको तत्काल मार डालनेके 
डिये उद्यत थे; परंतु जैसे बेछा ( तटकी सीमा ) मद्राशगरके 
बेगक्रो रोके रहती है, उसी प्रकार धमपुत्र युधिष्ठिरने उन्हें 
रोक दिया ॥ 


संधाय मनसा रोष दिवारात्र विनिःश्वसन | 
महानसे तदा रच्छात्‌ सुध्वाप रजतीं च ताम्‌॥ 


वे मनमें क्रोधकों रोककर दिन-रात लंब्री सास खींचते 
रहते थे | उस दिन पाकशाछाममं जाकर वे रातमें बड़े 
कष्टसे सोये ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्बणि कीचकवधपर्षणि द्रौपदीपरिभवे घोडझ्ोउध्यायः ॥ १६ ॥ 
इस प्रकार क्रीमहामाग्त विशटपवेके अन्तर्गत कोचकवंधप्मे द्रोपदीतिरस्कारसम्बन्धी सोकहवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १६ ॥ 
( दाक्षिगात्य अधिक पाठके ९९२ छोक मिलाकर कुछ १४३ इल्ोक हैं ) 
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सप्तदशो5ध्यायः 
द्रोपदीका भीमसेनके समीप जाना 


केशस्पायन उवाच 

सा दता खूतपुत्रेण राजपत्नी यदाख्िती। 
वर्ध कृष्णा परीपलन्ती सेनावाहस्य भामिनी ॥ २ ॥ 

चैद्ाम्पायनजी कहते हैँं-- राजन ! सूतपुत्र सेनापति 
कीचकने जबसे छात मारी थी; तभीसे यशखिनी राजपत्नी 
भामिनी द्रोपदी उसके वधकी बात सोचने छगी || १॥ 
जगामावासमेबवाथ सा तदा द्वुपदात्मजा। 
कृत्वा शौ् यथान्यायं कृष्ण सा तनुमध्यमा ॥ २ ॥ 
गाश्नाणि चाससी चैंब प्रक्षाय्य सलिलेन सा । 
चिन्तयामास रुदती तस्य दुःखस्य निर्णयम्‌ ॥ हे ॥ 

हू अपने निवासस्थानपर गयी । उस समय सूक्ष्म कटि- 

भागवाली द्वुपदकुमारी कृष्णाने वहाँ यथायोग्य शौच-स्नान 
करके जछ्से अपने शरीर और वच््र 'घोये तथा वह रोती हुई 
उस दुःखके निवारणका उपाय सोचने छगी--॥ २-३ ॥ 
कि करोमि के गच्छामि कर्थ कार्य भवेन्मम । 
इत्येबं चिन्तयित्वा सा भीम॑ वें मनल्लागमत्‌ ॥ ४ ॥ 

क्या करूँ, कहदों जाऊँ ! कैसे मेरा अभीष्ठ कार्य होगा ?? 
इस प्रकार चिन्तन करके उसने मन-ही-मन भीमसेनका 
स्मरण ड््या्‌ ॥ ४॥ 
तान्यः कतों ऋते भीमान्मभाद्य मनसः प्रियम्‌ | 
तत उत्थाय रात्री सा विहाय शयन खकम्‌॥ ५ ॥ 
प्राद्वन्ताथमिच्छन्ती कृष्ण नाथवती खती। 
भवर्त भीमसेनस्य.क्षिप्रमायतलोचना ॥ ६ ॥ 
दुःखेन महता युक्ता मानलेत मनखिती। 

ध्मीमसेनके सिवा बूसरा कोई आज मेरे मनको प्रिय 
लगनेबाला काय नहीं कर सकत!?--ऐसा निश्चय करके वह 
विशाल नेत्रोवाली सती-साध्वी सनाथा कृष्णा रातकों अपनी 
शय्या छोड़फर उठी और अपने नाथ ( रक्षक ) से मिलनेक्ी 
इच्छा रखकर शीघ्रतापूबंक मीमसेनक्रे मवनमे गयी। उस 
समय मनल्विनी द्वीपदी महान्‌ मानतिक दुःखसे 
पीड़ित थी ॥ ५-६३ ॥ _ 

परनयुवाच 

तप्मिज्जीबति पापिष्ठे खेनावाहे मम्र द्विषि ॥ ७ ॥ 
तत्‌ कर्म कृतवानद्य कथ्थं निद्रां निषेवसे। 

वहाँ पहुँचते ही सेरन्भी बोछी-आरयपुत्र | धुझसे द्वेष 
रखनेवाले उस मह्पापी सेनापतिके, जिसने मेरे साथ वैसा 
अपमानजनक बर्ताव किया था; जीते-जी तुम आज नींद 
कैसे ले रहे हो ! || ७३ ॥ है 

केशम्पायन उदाच 

एवसुक्त्वाथ तां शाल्ं प्रविवेश मतखित्री ॥ < ॥ 
यस्यां भीमस्तथा शेते सझुगराज इवब इपसन्‌ । 


चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहती हुई 
मनखिनी द्रोपदीने उस भवनसे प्रवेश किया, जिसमें सिंहकी 
भांति संत खींचते हुए भीमसेन सो रहे थे || ८३ ॥ 
तस्या रूपेण सा शाला भीमस्य च मद्दात्मनः ॥ ९ ॥ 
सम्मूछितेव कौरव्य प्रजज्वाल च तेजसा | 
सा ने मद्दानसं प्राप्य भीमसेने शुचिस्मिता ॥ १० ॥ 
सर्वेश्वेतेव माहयी बने जाता त्रिद्दायणी। 
डपातिष्ठत पाश्चाल्ी वासितेव नरषभम्‌ ॥ ११॥ 
कुरुनन्दन ! द्रीपदीके दिव्य रूपसे महात्मा भीमकी वह 
पाकशाला शोभा-समृद्धिको प्राप्त होकर तेजसे प्रकाशित हो 
उठी । पवित्र मुसकानबाली द्रौपदी पाकशात्यमें पहुँचकर 
क्रमशः [ बक) सॉड़ और गजराजके पास जानेवाली ] जलूमें 
उत्पन्न हुई बकी) तीन सालकी पार्थिव गौ तथा हथिनीके 
समान श्रेष्ठ पुरुष भीमसेनके समीप गयीं ॥ ९-११ ॥ 
खा लतेव महाशालं फुल्ल॑ गोंमतितीरजम । 
परिष्वज्ञत पाश्चाली मध्यमं पाण्डुनन्द्नम्‌ ॥ १२॥ 
जैसे छता गोमतके तटपर उत्पन्न एवं खिले हुए ऊँचे 
शालबृश्षमें लिपट जाती है; उस, प्रकार सती क्षाथ्वी पाश्चालीने 
मध्यम पाण्डव भीमसेनका आलिड्रन किया ॥ १२ ॥ 
० ० कप 
बाहुभ्यां परिरम्यनं प्राबोधयदनिन्द्ता । 
सिंह सुप्त बने दुर्ग शुगराजवधूरिव ॥१३॥ 
उसने उन्हें दोनों भुजाओस कसकर जगाया। ठीक वैसे ही, 
जैसे दुर्गम बनमें सोये हुए निंहक। सिंहिनी जगाती है ॥ १३॥ 
भीमखेनमुपारिलिष्यद्धस्तिनीव. महागज़म। 
वंणेव मधुरालापा गान्धारं साधु मूछ॑ती । 
अभ्यभाषतपाशञ्चाली भीमसेनमनिन्दिता ॥ १७॥ 
जैसे हथिनी महान्‌ गजराजका आलिड्अन करती है; उसी 
प्रकार निर्दाष पाश्चालराजकुमारी भीमसे तसे सटकर गान्धार 
खरमें मधुर ध्वनि फेंडाती हुई बीणाकी भाँति मीठे वचनोंमे 
ब्ोडी--॥ १४ ॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कि शेषे भीनसेन यथा सृतः । 
नासृतस्य हि पापीयान्‌ भार्यामालभ्य जीवति ॥ १५॥ 
“मीमसेन [ उठो) उठो; क्यो सुरेकी तरह सो रहे हो ! 
क्योंकि (तुम्द्ारे जैसे वीर) पुरुषके जीवित रइते हुए. उसकी पत्नी- 
का स्पर्श करके कोई महापापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता! ॥ 
स॒सम्प्रहाय दायनं राजपुष््या श्रबोधितः। 
उपातिष्ठत मेघाभः पर्यड्>ं सोपसंभदे ॥ १६॥ 
१. नकुल-सदइदेव जुड़वे पेदा हुए थे; अतः बे दोनों कनिष्ठ 
( छोटे ) भाई हैं | युषिष्ठिर बड़े हैं । मौमसेन भर अर्जुन मध्यम 
हैं। विराटपबंके प्रसंग्मे अर्जुन पुरुष नहीं रह मये हैं । अतः 
पीमसेन ही यहों प्रभानरूपसे मध्यम पाण्डव कट्टे गये हैं । 


१८९६ 


श्रौमद्ाभारते 


[ विराटपर्बोणि 





अथाब्रवीद्‌ राजपुर्जी कौरव्यो मद्दिषों प्रियाम्‌ । 
केनास्पर्थन सम्प्राप्ता त्वरितिव ममान्तिकम्‌ ॥ १७॥ 
न ते प्रकृतिमान्‌ वर्णः कूशा पाण्डुश्व रक्ष्यसे । 
आचक्ष्व परिशेषेण सर्व विद्यामहं यथा ॥ १८॥ 
राजकुमारी द्रौपदीके जगानेपर मेघके समान श्याम वर्ण- 
वाले कुरुनन्दन भीमसेन तोशक बिछे हुए परत्यापर शयन 
छोड़कर उठ बैठे और अपनी प्यारी रानीसे ब्रोले-“देवि ! 














किस कार्यसे तुम इतनी उतावली-सी होकर मेरे पास आयी हो 
तुम्हारे शरीरकी कान्ति स्वामाविक नहीं रह गयी है। तुमपर 
उदासी छायी है | तुम दुबडी और पीली दिखायी देती हो | 
पूरी बात बताओ) जिससे मे सब कुछ जान सकूँ ॥१६-१८॥ 
खुखं वा यदि वा दुःखं द्वेप्यं वा यदि वा प्रियम्‌ । 

यथावत्‌ सर्वमाचश्षव श्रुत्वा ज्ञास्यामि यत्‌ क्षमम्‌॥ १९॥ 


भुम्हे सुख हो या दुःख; बुरा हुआ हो या भा) सब 
बातें ठीक-ठीक कद्द जाओ ! वह सब सुनकर में उसके 
निवारणके लिये उचित उपाय सोचूँगा || १९ ॥ 
अहमेव दि ते कृष्णे विदवास्यः सर्वकमेसु । 
अद्दमापत्सु चापि त्वां मोक्षयामि पुनः पुनः ॥ २० ॥ 
“कृष्णे | सब कार्योके लिये में ही तुम्दारा विश्वासपात्र हूँ। 
मैं ही सब प्रकारकी विपत्तियोंमे बार-बार सहायता करके तुर्म्ह 
संकटसे मुक्त करता हूँ | २० ॥ 
शीघ्रमुक्त्वा यथाकाम यत्‌ ते कार्य विवक्षितम्‌ । 
गच्छ वे शयतायेव पुरा नान्येन बुध्यते ॥२१॥ 
“अतः जैसी तुम्दारी रुचि हो ओर जिस कार्यके लिये कुछ 
कहना चाहती दो; उसे शीघ्र कहकर पहले ही अपने शयन- 
गृहमें चडी जाओ जिससे दूसरे किसीकों इसका पता न 
चल सके? | २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि कीचकवधपर्णि द्रौपदीभीमसंवादे सप्तइशोडध्यायः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामास्त विराटपर्वके अन्तर्गत क्रीचकवधपरद में द्रौपदी-भीम-संवादविषयक संत्रहदों अध्याय पूछ हुआ ॥ १७ ॥ 





अष्टदशोध्ध्यायः 
द्रोपदीका भीमसेन के प्रति अपने दुःखके उद्गार प्रकट करना 


वशस्पायन उवाच 


( सा रज्ञमाना भीता य अधोमुखमुखी ततः। 
नोवाच किचिद्‌ वचन वाष्पदूषितलोचनः ॥ 
घेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उस समय 
लजित और भयभीत हुई द्रीपदीके नेत्रोमे आँख भर आये थे । 
वह मुँह नीचा किये मौन बैठी रही; कुछ भी बोल न सकी ॥ 
अथान्रबीद्‌ भीमपराक्रमो बली 
चुकोद्रः पाण्डवमुख्यसम्मतः । 
प्रब्नद्दि कि ते करवाणि खुन्दूरि 
* पियं प्रिये घारणलेलगामरिनि ॥ ) 


तब पाण्डबप्रवर युधिष्ठिसके परम प्रिय भयंकर पराक्रमी 
भहाबली भीम इस प्रकार बोले-'मुन्दरि ! गजराजकी भोंति 
लीला-विलासपूर्वक मन्दगतिसे चलनेवाली प्रिये ! बताओ; मैं 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य कहूँ १? 
द्रोपद्युगाच 
अदोच्यत्वं कुतस्तस्य यथ्या भतों युधिष्ठिरः । 
जानन स्ोणि दुःख्वानि कि मां त्वं परिपृष्छसि॥ १ ॥ 
द्रौपदी बोली--जिस श्लीके पति राजा युधिष्ठिर हों; 
वह बिना शोकके रहे, यह केसे सम्मव हो सकता है ! तुम मेरे 
सारे दुःखोंको जानते हुए भी मुझसे केसे पूछते हो ! ॥ १ ॥ 


कीयकबधप् ] 


अद्लादशोडध्याय: 


१८९७ 








यब्मां दासीप्रवादेन प्रातिकामी तदानयत्‌। 
सभापरिषदों मध्ये तन्‍्मां दृददति भारत ॥ २ 
दुर्योधनके सेवकके रूपमें दुःशासन मुझे दासी कहकर जो 
उस समय कौरवोंके समामवनमें जनसमाजके भीतर घसीट छे 
गया, वह अपमानकी आग मुझे आजतक जब्य रही है ॥२॥ 


( झत्रियेस्तत्र॒कर्णायेरंा दुर्योधनेन च। 
श्वशुराभ्यां च भीष्मेण विदुरेण च धीमता ॥ 
द्ोणेन च महाबाद्दो कृपण च परंतप। 

शन्नुओंकोी सताप देनेवाले महाबाहु भीम ! डस समय 
बढ बेठे हुए कर्ण आदि क्षत्रियोने) दुर्योधनने, मेरे दोनों 
सघुर भीष्म और बुद्धिमान्‌ विदुरने तथा द्रोणाचाय और 
कृपाचायने भी मुझे उस दुरस्थामे देखा था || 


साईं श्वशुरयोभम॑ध्ये श्रात्मध्ये च पाण्डव ॥ 

केशे ग्ृहीत्वैव सभा नीता जीवति चै त्वयि । ) 
पाण्डुनन्दन । इस प्रकार तुम्हारे जीते-जी मेरे केश 

पकड़कर मुझे दोनो श्रग्य॒रों तथा दुर्योधन आदि श्राताओोंके 

बीच राजत्तभार्मे छाया गया | 

पार्थिवस्य खुता नाम का नु ज्ञीवति मादशी | 

अनुभूयेदरं दुःखमन्यत्र द्रौपदी प्रभा॥ ३ ॥ 
स्वाधिन्‌ ! मुझ द्रुपदकन्याको छोड़कर दूरी मेरी-जैसी 

कोन राजकुमारी द्वोगी, जो ऐसा दुःख भोगकर जी रही हो ॥ 

वनवासगतायाश्र संनन्‍्धवेत्र. दुरात्मना । 

परामशों द्वितीयो वे सोहुमुत्सहते तु का। ४ ॥ 
बनवासमें जानेपर दुरात्मा सिन्धुराज जयद्रथने जो मेरा 

स्पर्श कर लिया; यह दूसरा अपमान था | उसे भी कौन सह 

सकती है ! ॥ ४ ॥ 

(पद्‌भ्यां पयंचर चाह देशान्‌ विषमसंस्थितान्‌। 

दुगोज्छवापद्संकीणास्त्वयि जीवति पाण्डव ॥ 
पाण्डुकुमार ! तुम्हारे जीते-जी मुझे हिंसक जन्तुओसे भरे 

हुए विपम एवं दुर्गम प्रदेशेमि पेदक विचरना पड़ा ॥ 

ततो5हं द्वादशे वर्ष वन्यमूलफलाशना। 

इृंदूं. पुरमनुप्रात्ता सुदेष्णापरिचारिका ॥ 

परस्रियप्तुपातिष्ठे सत्यधमंपथस्थिता । 
तदनन्तर बारहवें बषके अन्तमें में जंगली फल-मूलोंका 

आइयर करती हुई इस विराटनगरमें आयी और सुदेष्णाकी 

सेविका बन गयी | में सत्यधर्मके मार्गमें स्थित होकर आज 

दूसरी ज््रीकी सेवा करती हूँ ॥ 

गोशीषक पद्मक च हरिश्यामं च चन्दनम ॥ 

नित्यं पिथे विराटस्य त्वयि जीवति पाण्डच ॥ 

साईं बहूनि दुःखानि गणयामि नते छते। 


द्रुपदस्य सुता चाहं धुृष्टधुस्नस्य चाचुजा। 
अश्निकुण्डात्‌ समुद्धृता नोव्यों ज्ञातु चरामि भोः ॥ ) 
पाण्डुपुत्र | तुम्दारे जीते-जी में प्रतिदिन राजा विराटके 
लिये गोशीष॑; पद्चकाष्ठ और हरिश्याम आदि चन्दन पीसती 
हूँ | फिर भी तम्हारे सतोपके लिये मैं ऐसे ब हुत-से दुःखोंको 
कुछ भी नहीं गिनती । मैं द्रुपदकी पुत्री और धृश्युम्नकी 
बहिन हूँ | अग्निकुण्डभ मेरी डल्तत्ति हुई है। में कभी 
घरतीपर पैदल नहीं चलती थी ( परंतु अब यहाँ यह 
दुर्दशा भोग रहो हूं ) । 
मत्थयराह्समक्ष॑ तु तस्य धूर्तस्य पहुयतः । 
कीचकेन परामृण्टा का नु जीवति मादशी ॥ ५ ॥ 
मत्यदेशके राजा विराट्के सामने उस जुआरीके 
देखते-देखते कीचकने जो छात मारकर मेरा अपमान किया 
हैं उसको सदहकर मेरी-जैमी कौन राजकुमारी जीवित रह 
सकती है ! ॥ ५॥ 
एवं बहुविधे: केश क्िश्यमानां च भारत । 
न मां ज्ञानासि कोन्तेय कि फर्ल जीवितेन में ॥ ६ ॥ 
भरतकुलभूषण कुम्तीनन्दन ' ऐसे बहुत-से कलेशेद्वारा मैं 
निरन्तर पीड़ित रहती हूँ; क्‍या तुम यह नहीं जानते ! फिर 
मेरे जीनेका ही क्या प्रयोजन है ? ॥ ६ || 
यो5यं राज्लो विराटस्य कीचको नाम भारत । 
सेनानीः पुरुषव्याप्र इयालः परमदुमेतिः ॥ ७ ॥ 
स मां सेरन्भ्रिवेषण वसन्तीं राजवेइ्मनि। 
नित्यमेवाह दुशात्मा भायो मम भवेति बे ॥ ८ ॥ 
भारत | पुरुषसिंद ! राजा विराटका जो यह कीचक 
नामक सेनापति है; वह उनका साला लगता है। उसकी 
बुद्धि बड़ी खोटी है | राजमहलूमें सैरन्प्रीके वेशमें निवास 
करती हुई मुझे देखकर वह दुशत्मा प्रतिदिन ही आकर 
मुझसे कहता दै--५मेरी द्वी पत्नी हो जाओ! ॥ ७-८ ॥ 
केनोपमन्थ्यमाणाया वधाहेंण सपत्नहन्‌ । 
कालेनेब फर्ल पकव हृदयं मे विदीयंत ॥ ९ ॥ 
शन्नदमन | उत्त मार डालने योग्य पापीके द्वारा रोज- 
रोज यह घृणित प्रस्ताव सुनते-सुनते समयसे पके हुए फलकी 
भाँति मेरा हृदय विदीर्ण हो रद्दा है ॥ ९ ॥ 
( विज्ञानामि तवामर्थ बल वीय च पाण्डव । 
ततोष'ईं परिदेवामि चाप्नतस्ते मद्दाबल ॥ 
महाबली पाण्डुनन्दन ! में तुम्दारे अमर्ष, बल और 
पराक्रमको जानती हूँ; इसीलिये मैं तुम्दारे आगे रोती- 
विलखती हूँ ॥ 


यथा अआरः पष्टिदायनः । 
कंस: पद्ध यामाक्रम्य पीड़येत्‌ ॥ 
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तथेंब व शिरस्तस्य निपात्य धरणीतले। 
बामेन पुरुषव्याप्त मर्द पादेन पाण्डव ॥ 
पुरुषसिंह पाण्डुपुत्र | जेसे साठ वर्षका मतवाझ यूथाति 
गजराज धरतीपर गिरे हुए वेलके फलको पेरोसे दबाकर कुचल 
डाले, उसी प्रकार कीचकके मस्तक्को प्रथ्वीपर गिराकर बाये 
पेरसे मसछ डालो ॥ 
स॒चेद्च्चन्तमादित्य॑ प्रातरुत्थाय पश्यति। 
कीचकः दादवेरों व्युष्टां नाहं जोवबितुमुत्सहे ॥ ) 
यदि की तक इत रातिके बीतनेपर प्रातःकाल उठकर 
उगते हुए सूर्यका दर्शन कर लेगा; तो में जीवित नहीं रह 
सकूँगी ॥ 
भ्रातरं जे विगहँस्व स्येष्ठ दुर्य तदेविनस्‌ । 
यस्यास्मि कमंणा प्राप्ता दुःखमेतदनन्तकम्‌ ॥ १० ॥ 
दूषित यूतकीड़ामें लगे रहनेवाले अपने उस बड़े भाईकी 
निन्दा करो, जिसकी कसतूतसे में इस अनन्त दुःखममें पड़ 
गयी हूँ | १० ॥ 
को हि राज्य परित्यज्य सर्व॑स्थं चात्मना सह । 
प्रत्रज्यायेष दीव्येत बिना डुद्य तदेविनम्‌ ॥ ११॥ 
निन्दनीय जूएमें आसक्त रहनेवाले उस जु आरीको छोड़कर 
दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा, जो अपने साथ ही राज्य तथा 
सवेख्का परित्याग करके बनवास लेनेकी शर्तपर जूआ खेल 
सकता हो !॥ ११ ॥ 


यदि निष्कसइस््रेण यज्चान्यत्‌ सारवद्‌ धनम्‌। 
सायम्परातरदेविष्यदूपि संवत्सरान्‌ बहन ॥ १२॥ 
रुकमं दिरण्यं वासांसि यान॑ युग्यमजाबिकम्‌ । 
अभ्वाश्वतरसद्बांश्व न जातु क्षयमावहेत्‌ ॥ १३॥ 

यदि वे प्रतिदिन शाम-सबेरे एक सदस्त स्वर्णमुद्राओंसे 
जूआ खेलते तथा जो दूसरे बहुमूल्य धन थे; उनको--सोने; 
चाँदी, वद्ञ) सवारी, रथ) बकरी) भेड़; धोढ़े और खच्चरों 
आदिके समूहको बहुत वर्षोतक भी दाँवपर लगाते रहते, तो 
भी हमारा राज्य-वेभव कर्मी क्षीण नहीं होता ॥ १२-१३ ॥ 
सोष्यं चूतप्रवादेन श्रियः भ्रत्यवरोपितः | 
तृष्णीमास्ते यथा मूढ़ः ख्वानि कमोणि चिन्तयन्‌ ॥ १४॥ 

जूएकी आसकिने इन्हें राज्यलक्ष्मीके तिंहासनसे नीचे 
उतार दिया है ओर अब ये अपने उन कर्मोंका चिन्तन करते 
हुए अशकी भाँति चुपचाप बेठे रहते हैं ॥ १४ ॥ 


दृश नागसहस्ताणि हयानां हेममालिमाम। 
ये थास्तमजुयान्तीद सोडय॑ चूतेन ज्ञीबति ॥ १५॥ 
जिनके कहीं यात्रा करते समय दस हजार हाथी और 


सोनेकी मालाएँ पहने हुए सहस्ों घोड़े पीछे-पीछे चलते थे; वे 
दी महाराज थहाँ जूएसे जीविका चलाते हैं ॥ १९ | 





रथाः शतसदस््राणि नुपाणाममितौजलाम । 
उपासन्त महाराजमिन्द्रश्नस्थे युधिष्टिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
शर्त दासीसदस्त्राणां यस्य नित्यं मधानसे । 
पात्नीहस्तं द्वारात्रमतिथीन भोजयन्त्युत ॥ १७ ॥ 
पथ निःकसहस्ताणि प्रदाय ददुतां वरः। 
चतजेन हानरथेन महता समुपाश्चिता ॥ १८॥ 
कि इन्द्रप्रस्थमें जिनकी सवारीके लिये एक छाख रथ प्रस्तुत 
रहते थे और जिन महाराज युधिष्टिरकी सेवामें सहस्तों महा- 
पराक्रमी राजा बैठा करते थे; जिनके भोजनालयमें नित्य एक 
रात्र दासियाँ सोनेके पात्र हाथमें लिये दिन-रात अतिथियो- 
को भोजन कराया करती थी तथा जो दाताओमे श्रेष्ठ युधिष्ठिर 
रोज सदलख्नो खर्ण॑भुद्राएं दानमें बॉटा करते थे; वे ही धर्मराज 
यहों जूएमें कमाये हुए मद्दात्‌ अनर्थकारी धनसे जीवन-निर्वाद 
कर रहे है ॥ १६-१८ ॥ 
एन हि. खरखम्पन्ना बहवः खूतमागधाः । 
सायम्प्रातरुपातिष्टनू. सुम्ृश्मणिकुण्डलाः ॥ १९ ॥ 
इन्द्रग्रखमें विशुद्ध मणिमय कुण्डल धारण करनेवाले 
बहुत-से सूत और मागघ मधुर खरसे सयुक्त वाणीद्वारा सायंकाल 
और प्रात;काल इन मद्दाराजकी स्तुति किया करते ये ॥१९॥ 
सदस्तमृषयों यस्य नित्थमालन्‌ सभासद्‌ः । 
तपःश्रुतोपसम्पन्नाः. स्वकामैरुपस्थिता: ॥ २० ॥ 
तपस्या और वेदज्ञानसे सम्पन्न सहल्लो पूर्णताम ऋषि- 
महर्षि प्रतिदिन इनकी राजसभामे ब्रेठा करते थे ॥ २० ॥ 
अष्टाशीतिखहस्नाणि स्लातका ग्ृरहमेधिनः । 
चिशद्ासीक एकेको यान्‌ बिभति युधिष्ठिरः ॥ २१॥ 
अद्दासी हजार स्नातक गहस्थ ब्राह्मणोका जिनमेसे एक- 
एककी सेवाके लिये तीस-तीस दावियों थीं, राजा थुधिष्ठिर 
अपने यहाँ पालन करते थे ॥ २१॥ 
अप्रतिश्राहिणां चेंब यतीनामूध्व रेतलाम्‌ । 
दश चापि सहस्नाणि लोपयमास्ते नरेभ्वरः ॥ २२॥ 
साथ ही ये महाराज दान न लेनेवाले दस हजार ऊर्ष्वे- 
रैता सन्यासियोंकरा भी खय॑ द्वी मरण-पोषण करते थे । आज 
वे ही इस अवख्थामें रह रहे हैं || २२ ॥ 
आनुशंस्यमनुक्रोशं संविभागस्तथेब॒ थे । 
यस्सिन्नेतानि सवोणि स्रोपयमास्ते नरेश्थरः ॥ २३॥ 
जिनमें को मछता, दया और सबको अन्न-वस्त्र देना आदि 
समस्त्र सद्रुण विद्यमान ये; वे ही ये महाराज आज इस 
दुखस्थामें पड़े हैं ॥| २३ ॥ 
अन्धान्‌ चुर्दास्तथानाथान्‌ बालान्‌ राष्ट्रेषु दुर्गतान । 
विभर्ति विधिधान राजा घ्रृतिमान्‌ सत्यषिक्रमः । 
संधिभागमना नित्यमानशंस्याद्‌ युधिष्ठिरः ॥ २७॥ 


कीथकयधपर्व ] 


पएकोनबिशो5ध्याथः 
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चैयवान्‌ तथा सत्यपराक्रमी राजा युधिष्ठिर अपने कोमल 
स्वभावक्ते कारण सदा सबको भोजन आदि देनेमें ही मन 
लणते ये और अपने राज्यके अनेक अंधों) बूढ़ों) अनार्थो) 
बालकों तथा इुर्गतिमें पड़े हुए छोगोका भरण-पोषण करते 
रहते थे ॥ २४ || 


स॒ एवं निरयं प्राप्तो मत्स्यस्थ परिवारकः। 
सभायां देविता राज्षः कड्ढो ब्रूते युधिष्टिरः ॥ २५॥ 
वे ही ये युधिष्टि आज मत्पराजके सेवक द्दोकर 
परतन्त्रतारूपी नरबमें पड़े हुए है। ये समार्मे राजाको जुआ 
खेलते और कह्ढ कहकर अपना परिनय देते हैं || २५ ॥ 


इन्द्रप्रस्थे निवसतः समये यस्य पार्थिवाः । 
आसन बलिभृतः सर्व सोदचाम्येभृक्तिमिच्छति ॥२६॥ 
इन्द्रप्रस्थमें रहते समय जिन्हें सब राजा भेंट देते थे, वे 
ही आज दूमरोंसे अपने भरण-योषणके लिये घन पानेकी इच्छा 
रखते हैं ॥ २६ ॥ 
पार्थिवाः पृथिब्वीपाला यस्यासन बद्यवर्तिनः । 
स॒वशे विवशों राजा परेषाप्रध्य वतेते ॥ २७॥ 
इस प्रथ्वीका पालन करनेवाले बहुत-से भूपाल जिनकी 
आशाके अधीन थे; वे ही मद्दाराज आज त्रिवश होकर दूसरोंके 
बशम्म रहते हैं || २७ )। 
प्रताप्य पृथिवीं सर्चों रश्मिमानिव तेजसा। 
सोडयं राज्ञो विगरस्य सभास्तारों युधिष्ठिरः ॥ २८॥ 
सूबकी भाँति अपने तेजसे सम्पूर्ण भूमण्डलको प्रकाशित- 
कर अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराठकी सभाके एक 
साधारण सदस्य बने हुए है ॥ २८ ॥ 
यमुपासन्त राज्ञानः सभायासषिभिः सह। 


तपुपासीनमद्यान्यं पश्य पाण्डव पाण्डवर्म्‌ ॥ २९ ॥ 
पाण्डुनन्दन | देखो, राजसभाम ऋषियोंके साथ अनेक 

राजा जिनकी उपासना करते थे, वे ही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर 

आज दूघरेकी उपासना कर रहे हैं | २९ ॥ 

सद॒स्य॑ यमुपासीन परस्य प्रियवादिनम्‌ । 

दृष्ठा युधिष्टिर कोपों वर्धते मामसंशयम्‌ ॥ ३० ॥ 
एक सामान्य सदस्यकी दैसियतसे दूसरेकी सेवा्मे बैठे 

हुए वे विराटके मनको प्रिय छगनेवाली बातें करते हैं। महाराज 

युधिष्ठिको इस दशामें देखकर निश्चय ही मेरा क्रोध 

बढ़ जाता है ॥ ३० ॥ 


अतद्द महाप्राश जीविताथेंडमिसंस्थितम । 

द॒ष्ठा कस्य न दुःख॑ स्याद्‌ धमोत्मानं युधिष्टिरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जो घर्मात्मा और परम बुद्धिमान्‌ हैं, जिनका कभी इस 

दुर्वस्थाम पड़ना उचित नहीं है, वे ही जीविकाके लिये भाज 

दूमरेके घरमें पड़े हैं | महाराज युधिष्िरको इस दशा देखकर 

किसे दुःख न होगा ! ॥ ३१ ॥ 


उपास्ते स्म सभायां य॑ हृत्स्ना वीर वसुन्धरा । 
तमुपासीनमप्यन्यं पश्य. भारत भारतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

बीर | पहले राजसभामें समस्त भूमण्डलके छोग जिनकी 
सब ओरतसे उपासना करते थे; भारत ! अब उन्हीं भरतबंश- 
शिरोमणिकों आज दूसरे राजाकी सभामें बैठे देख छो || १२ || 
एवं बहुविधेद:खेः पीड्यमानामनाथवत्‌। 
शोकसागरमध्यस्थां कि मां भीम न पदयसि ॥ ३३ || 

भीमसेन | इस प्रकार अनेक दुःखोंसे अनाथकी भाँति 
पीड़ित रोती हुई में शोकके महाणागरमें डूब रही हूँ, क्या तुम 
मेरी यह दुर्दशा नहीं देखते ? ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपव॑णि द्रौपदीभीमसंवादे अष्टादशो5ध्यायः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकाः श्रीमहामारत विगटपर्देके अन्तर्गत कीचकवधपवेमें द्रौपदीभीमसंवादविषयक अठास्हवों अध्याय पूरा हुआ॥ १८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३३ इलोक मिझाकर कुछ ४६३ इछोक हैं ) 


- - $-२0- मक्का. >७--- 


एकोनविशो5ध्यायः 
पाण्डबोंके दृःखसे दुःखित द्रौपदीका भीमसेनके सम्मुख विलाप 


द्रोपद्युवाच 

इव तु ते महद्‌ दुःखं यत्‌ प्रवश्यामि भारत । 
नमेष्भ्यस्‌या कर्तंथ्या दुःखादेतदू ब्रवीम्यहम्‌॥ १ ॥ 

द्रौपदी बोली--भारत ! अब जो दुःख मं तुमसे 
निवेदन करनेवाली हूँ; वह तो मेरे लिये और भी मद्दान्‌ है। 
तुम इसके लिये मुझे दोष न देना । में दुःखसे ब्यथित होनेके 
कारण दी यह सब कह रही हूँ ॥ १ ॥ 
खद॒कमेणि दीने त्वमसमे. भरते | 


हुवन्‌ बतलवजातीयः कस्य शोक न वर्धयेः ॥ २ ॥ 
भरतष॑भ | जो तुम्हारे लिये सर्वथा अयोग्य है ऐसे 

रसोइयेके नीच काममें लगे हो और अपनेकों पबल्ूूव” जाति- 

का मनुष्य बताते हो। इस अवस्थामें तुम्हें देखकर किसका 

शोक न बढ़ेगा ! ॥ २॥ 

सूपकार विराटस्य बह्लवं त्वां विदुजनाः। 

्रेष्यत्वं सममुप्राप्तं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ ३ ॥ 
लोग तुम्दं राजा विरावके रसोहये बस्लवके नामसे जानते 


१९७० 


ओीमदाभारते 


[ बिशटपबंणि 
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हैं| ठुम खामी होकर भी आज सेवककी दाम पड़े हो। इससे 
बढ़कर महान्‌ कष्ट मेरे लिये और क्‍या हो सकता है १॥ ३ ॥| 
यदा मद्दानसे खिद्धे विराटमुपतिष्ठसि। 
ब्रवाणो बल्लवः सूदस्तदा सोदति मे मनः॥ ४ ॥ 
जब पाकशालार्म भोजन बना लेनेपर तुम विशाटकी सेबा- 
मे उपस्थित होते हो और कहते हो-'महाराज | बल्‍्लव रसोइया 
आपको भोजनके लिये बुलाने आया है!। तब यह सब सुनकर 
मेरा मन दुःखित हो जाता है ॥ 
यदा प्रहृष्टः सप्नाद त््वां संयोधयति कुअरः 
हसन्त्यन्तःपुरे नायों मम तूद्विजते मनः॥ ५ ॥ 
जब विराटनरेश प्रसन्न होकर तुम्हें हाथियाँसे लड़ाते 
हैं, उस समय रनिवासकी दूसरी स््रियोँ तो हँसती हैं ओर 
मेरा हृदय शोकसे ब्याकुल हो उठता है ॥ ५ ॥ 
शादूलैमंहिये: सिहैरागारे योध्यरे यदा। 
कैीकेय्या: प्रेक्षमाणायास्तदा मे कश्मलं भवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
जब रानी सुदेष्णा दर्शक बनकर बैठती हैं और तुम 
मदलके आऑगनमें व्याथों, सिह्दों तथा मैंसोंसे लड़ते हो, उस 
समय मुझे बड़ी ब्यथा होती दे ॥ ६ ॥ 


तत उत्थाय केकेयी सर्वास्ताः प्रत्यभाषत | 
प्रेष्याः समुत्यिताश्रापि कैकेयी ता: स्त्रियोपब़ुबन्‌ ॥ ७॥ 
प्रेष्य. मामनवधाड्ी कश्मलोपदतामिय । 

एक दिन उक्त पशुओंसे तुम्हारा युद्ध देखकर उद्नेके 
बाद मुझ्न निर्दोष अरज्ञेवाली अबलाको इसी कारण शोक 
पीड़ित-धी देख केकयराजकुमारी सुदेष्णा अपने साथ आयी 
हुईं सम्पूर्ण दासियोंसे और वे खड़ी हुई दासियों रानी 
कैकेयीसे इस प्रकार कहने छगीं--|। »| ॥ 
स्नेह्ात्‌ संवासजादू धमोत्‌ सूदमेषा शुचिस्मिता ॥ ८॥ 
योदथमान महद्दावीर्यम्रिय समनु शोचति । 
कल्याणरूपा सेरन्त्री बल्लवश्थापि सुन्द्रः ॥ ९ ॥ 

यह पत्रित्र मुसकानवाली सैरन्प्ी पहले ( युधिडिरके 

यहाँ ) एक स्थानमें साथ-साथ रहनेके कारण पैदा होनेबाले 

सस्‍्नेहसे अथवा घर्मसे प्रेरित होकर उस महापराक्रमी रसोइये- 
को पशुओसे लड़ते देख उसके लिये बार-बार शोक करने 
लगती है। सैरनश्रीका रूप तो मडुलमय है ही, बल्‍्लव भी 
बड़! सुन्दर है ॥ ८-९ ॥ 
र्द्रीणां चित च दुडयं थुक्तरुपी च में मतौ। 
सैरन्घी प्रियसंवासान्तित्यं कदणवादिनी ॥ १० ॥ 

स्त्रियोंके दृदयकी समझ लेना बहुत कठिन है; हमें तो 
यह जोड़ी अच्छी जान पड़ती है। सेरन्त्री अपने प्रिय सम्बन्ध- 
के कारण जब रसोइयेको हाथी आदिसे लड़ानेकी बात की 


जाती है, तब ( अलयन्त दीन-सी होकर ) सदा करुणायुक्त वचन 

बोलने रूगती है || १० ॥ 

भस्मिन राजकुले चेमी तुल्यकालनिधासिनों । 

इति झ्ुवाणा वाक्यानि सा मां नित्यमतजयत्‌ ॥ ११ ॥ 
(क्यों न हो; इस राजपरिवारमें भी तो ये दोनों एक ही 

समयसे निवास करते हैं ? इस तरइकी बातें कहकर रानी 

सुदेष्णा प्रायः नित्य मुझे झिड़का करती हैं ॥ ११ ॥ 

क्रुध्यन्ती मां च सम्प्रेष्य समशड्भूत मां त्वयि । 

तस्यां तथा ब्रुवत्यां तु दुःख मां महदाविशत्‌ ॥ १२॥ 
और मुझे क्रोध करती देख तुम्हारे प्रति मेरे गुप्त प्रेमकी 

आशक्ढ कर बैठती हैं। जब जब ये वैसी बातें कहती हैं; 

उस समय मुझे बहुत दुःख होता है ॥ १२ ॥ 

त्वय्येय॑ निरय प्राप्त भीमे भीमपराक्रमे | 

शोके योधिष्ठिरे मग्तना नाह जीवितुमुत्सहे ॥ १३ ॥ 
भीम भयकर पराक्रम दिखानेवाले होकर भी तुम ऐसे 

नरकतुल्य कष्ट भोग रहे हो और उधर महाराज युधिष्टिरको 

भी भारी शोक सहन करना पड़वा है | इस प्रकार मै दुःखके 

समुद्रमें डूबी हुई हूँ | अब मुझे जीवित रहनेका तनिक भी 

उत्ताह नहीं है ॥ १३॥ 

यः सदेवान्‌ मनुष्यांश्य स्वोच्चेकरथो5जयत्‌ । 

सो5यं राश्ो विराटस्य कन्यानां नतंको युवा ॥ १४ ॥ 
वह तरुण वीर अज्ुन; जो अकेले ही रथमें बेठकर 

सम्पूर्ण मनुष्यों तथा देवताओंपर भी विजय पा चुका है; 

आज राजा विराटकी कन्याओंको नाचना सिखाता है ॥१४॥ 

यो5तर्पयदमेयात्मा स्लाण्डवे ज्ञातवेदसम्‌। 

सो5न्तःपुरगतः पार्थ कूपेषग्निरिव संब्तः ॥ १५॥ 
कुन्तीनन्दन ! जो असीम आत्मबलसे सम्पन्न है, जिसने 

खाण्डबवनमें साक्षात्‌ अग्निदेवकों तृत्त किया था; वही वीर 

अजुन आज कुएँमें पढ़ी हुई अग्निकी तरह अन्तःपुरमें छिपा 

हुआ है ॥ १९ ॥ 

यपश्माद्‌ भयममित्राणां सदैव पुरुषषभात्‌। 

स॒लोकपरिभूतेन वेषेणास्ते धनंज्ञयः ॥ १६॥ 
जो पुरुषोमे श्रेष्ठ है, जिससे झ्रुओंको सदा ही भय प्राप्त 

होता आया है, वही धर्नजय आज लोकनिन्दित नपुंसक- 

बेषमें रह रहा है ॥ १६ ॥ 

यस्य ज्याक्षेपकठिनी बाह परिघसंनिभो । 

स॒ दाह्ृपरिपृणोभ्यां शोचन्नास्ते धनंजयः ॥ १७ ॥ 
जिसकी परिंच ( लोहदण्ड ) के समान मोदी भुजाएँ 

प्रत्यज्ञा खींचते-खींचते कठोर हो गयी थीं। वही धनंजय आज 

हार्थोर्मे शह्डकी चूड़ियों पहनकर दुःख मोग रहा है ॥ १७ ॥ 


कीचकवधपतर ] 





यस्य ज्यातलनिर्धोषात्‌ लमकम्पन्त दजन्नवः। 
खस्त्रियो गीतखनं तस्य मुद्तिाः पर्युपालते ॥ १८॥ 
जिसके धनुषकी टंकारसे समस्त झन्रु थर्स उठते थेः 
आज अन्‍्तःपुरकी स्त्रियों उसीके गीतोंकी ध्वनि सुनती और 
प्रसन्न होती हैं ॥ १८ ॥ 
किरीट खयसंकाश यस्य मूद्धन्यशोभत | 
बेणीविकृतकेशान्तः सोइयमय धघधनंजयः ॥ १९ ॥ 
जिसके मस्तकपर सूर्यके समान तेजस्वी किरीट शोभा 
पाता था; सिरपर चोटी घारण करनेके कारण उसी अजुनके 
केशोंकी शोभा बिगड़ गयी है ॥ १९ ॥ 
ते बेणीकृतकरेशान्त भीमधन्चानमजुनम्‌ | 
कन्यापरिबूर्त द॒ध्ठा भीम सीदति में मना ॥ २०॥ 
भीम | भयंकर गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले वीर 
अजुनकों अपने सिरपर केशोकी चोटी धारण किये कन्याओंसे 
घिरा देख मेरा हृदय विषादसे भर जाता है ॥ २० ॥ 
यस्सिन्नसत्राणि द्व्यानि समस्तानि महात्मनि | 
आधारः सर्वविद्यानां स घारयति कुण्डले ॥ २१॥ 
जिस महात्मामे सम्पूर्ण दिव्यासत्र प्रतिष्ठित हैं तथा जो 
समस्त विद्याओंका आधार है, वह आज कानोमें ( स्तियोंक्ी 
भाँति ) कुण्डल घारण करता है ॥ २१ ॥ 
स्प्रष्दु राज़सदस्थाणि तेजसाप्रतिमानि यें। 
समरे नाभ्यवर्तन्त वेछामिव महाणवः ॥ २२ ॥ 
सो५यं राशे विराटस्य कन्यानां नतेको युवा । 
आस्ते वेषप्रतिच्छन्न; कन्यानां परिचारकः ॥ २३॥ 
जैसे महासागर तट सीमाकों नहों लॉब पाता; उसी 
प्रकार सहलो अप्रतिम तेजवाले राजा जिस बवीरकों वशीमूत 
करनके लिये आगे न बढ़ सके, वही तरुण अर्जुन इस समय 
राजा विराटकी कन्याओको नाचना तिखा रहा है और ही जड़े- 
के वेषमें छिपकर उन कन्याओकी सेवा करता है ||२२-२३॥ 
यस्य सम रथघाषेण समकम्पत मेदिनी। 
सपवेतवता भीम सहस्थावरजकुमा ॥ २७ ॥ 
यस्मिञ्ञाते महा भागे कुन्त्याः शोको व्यनश्यत । 
से शोचयति मामय भीमसेन तवासुज्ञ)॥ २५॥ 
भीमसेन ( जिसके रथकी घ्घराहटसे पर्वत; वन और 
चराचर प्राणियोसहित सम्पूर्ण प्रथ्वी कॉप उठती थी) 
जिस महान्‌ भाग्यशाली पुत्रके उलन्न होनेपर माता कुन्तीका 
सारा शोक नष्ट हो गया था, वही तुम्हारा छोय भाई अर्जुन 
आज अपनी दुरवस्थाके कारण मुझे शोकमरन किये 
देता है | २४-२५ ॥ 
भूषितं तमलंकारें: कुण्डलेः परिहाटकेः। 
कस्बुपाणिनमायान्त दृष्टा सीद्ति मे सनः॥ २६॥ 
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अर्जुनको स््रीजनो चित आभुषणों तथा सुवर्भमय कुण्डले' से 
विभूषित हो हाथोमे शह्भुकी चूढ़ियों घारण किये आते देख 
मेरा हृदय दुःखित हो जाता है ॥ २६ ॥ 
यस्य नास्ति समों वीये कश्चिदुव्यों धनुर्धरः । 
खसो5्य कन्यापरिवृतों गायन्नास्ते घनंजयः ॥ २७॥ 

इस मूतलपर जिसके बल-पराक्रमको समानता करनेवाला 
कोई धनुर्धर वीर नहीं है; वही घनजय आज राजकन्धाओके 
बीचमे बैठकर गीत गाया करता है ॥ २७॥ 
धर्म शोय च सत्ये च जीवछोकस्य सम्मतम्‌ | 
ख्वेषबिक्ृतं पार्थ दृष्ठा सीदति में मनः ॥ २८॥ 

धर्म, शूरबीरता और सत्यमापणमे जो सम्पूर्ण ज॑ब- 
जगतके लिये एक आदश था; उसी अजुनकों अब ज्वीवेषमें 
विकृत हुआ देखकर मेरा हृदय शोकमे छूब जाता है ॥२८॥ 
यदा छोन॑ परिवृर्त कन्याभिदेवरूपिणम। 
प्रभिन्नमिव मातहूँ परिकीण करेणुमिः ॥ २९ ॥ 
मत्स्यमर्थपति पार्थ विराट लमुपस्थितम। 
पश्यामि तुर्यमध्यस्थं वृशों नश्यन्ति मे दंदा ॥ ३० ॥ 

इथिनिययोंसे घिरे हुए गण्डखल्से मधुकी घारा वहानेबाले 
गजराजकी भौँति जब वाद्ययन्त्रोके बीचमे ढेंठे हुए देवरूपधारी 
कुन्तीनन्दन अज्जुनको ( जत्यशालरर्म ) कन्याओंसे घिरकर 
घनपति मत्स्यराज्ञ विराठकी सेयामें उपस्थित देखती हूँ; उस 
सम्रय मेरी ओखोमें अंधेरा छा जाता है; छल्ले दिशाएँ, नहीं 
सूझती हैं || २९-३० || 
नूनमायों न जानाति छूच्छूं प्राप्त धनंजयम्‌। 
अजातशत्रुं कौरव्यं मग्न॑ दुच्चू तदेविनम ॥ ३१॥ 

निश्चय ही मेरी ताम कुन्ती नहीं जानती हेंगी कि मेशा 
पुत्र धनंजय ऐसे सकटमे पड़ा है और खोटे जूएके खेल्से 
आश्क्त कुरुवशशिरोमणि अजातेशन्रु युधिष्ठिर भी शोकमें 
हबे हुए हैं ॥ ३१॥ 
( ऐन्द्रवारुणवायव्यब्राह्मस्नेयेश्र. बेष्णवेः । 
अप्नोन्‌ संतर्पयन्‌ पार्थ: सर्वाइयेकरथो :ज्ञयत्‌ ॥ 
विव्येरस्त्रैरचिन्त्यात्पा सर्वशब्ुनिबहेणः ॥ 
दिव्यं गान्धवेमर्त्र॑ च वायव्यमथ वेष्णवम्‌ 
ब्राह्म॑ पाशुपत चेंच स्थृूणाकर्ण च दर्शयन्‌ ॥ 
पौछोमान कालकेयांश्व इन्द्रशत्रूनू मद्ासुरान्‌ । 
निवातकब्चे: साथ घोरानेकरथो5जयत्‌ । 
सोपन्त+पुरगतः पार्थः कृपेषशिरिव खंबुतः ॥ 

जिन कुन्तीकुमार अर्जुनने ऐन्द्र, वारुण; वायव्य, ब्राह्म। 
आग्नय और वैष्णव अख्तरोद्वारा अग्निदेवको तृप्त करते हुए 
एकमात्र रथकी सहायतासे सब देवताओंको जीत लिया; 
जिनका आत्मबछ अचिन्त्य है, जो अपने दिव्यास्तरोंद्ारा 
सभस्त झन्रुओंका नाश करनेमें समय हैं, जिन्होंने एकमात्र 
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शीमदाभारते 


[ बिराटपर्वेणि 








रधपर आरूद हो दिव्य गान्धव, वायव्यः वेष्णव, ब्राह्म) पाशुपत 
तथा स्थूणाकर्ण नामक अख्लोका प्रदर्शन करते हुए युद्धमें 
निवातकत्र चॉभदित भयकर पीछोम और कालकेय आदि 
भहान्‌ अधुर्गोको; जो इन्द्रसे झत्रुता रखनेवाले थे, परास्त कर 
दिया था; वे ही अजुन आज अन्तःपुरमें उसी प्रकार छिपे 
ब्ैठे हैं जेसे प्रव्नक्ठित अग्नि कुऐँमें ढक दी गयी हो ॥ 
कम्यापुरणत दृष्ठा गोण्ठेष्दिव महर्षभम्‌। 
ख्रीवेषविकृत पार्थे कुन्तीं गच्छति में मना ॥ ) 
जैसे बड़ा भारी साँड़ गोशाल्मओमें आवद्ध हो; उसी 
प्रकार त्लियाके वेषते विक्रत अर्जुनकों कन्याओं के अन्तःपुरमें 
देखकर मेरा मन बार-बार कुन्तीदेवीकी याद करता है ॥ 
तथा दृष्शा यवीयांस सहदेव॑ गवां पतिम्‌। 
गोषु गोवेषमायान्त पाण्डुभूतास्मि भारत ॥ ३२४ 
भारत | इसी प्रडार तुम्दारे छोटे भाई सहदेजकों, जो 
गौओंका पा ठक बनाया गया है, जब मै गो भोंके बीच खाल्ेके 
बेशमे आते देखती हूँ? वो मेरा रक्त सूरत जाता है ओर सारा 
शरीर पीला पड़ जाता है ॥ ३२ ॥ 
सहदेवस्य बृत्तानि चिन्तयन्ती पुनः पुनः । 
न निद्रामभिगदछामि भीमसेन कुतो रतिम्‌ ॥ ३३॥ 
मीमसेन ) सहरेवकी दुरदशाका बार-बार चिन्तन करनेके 
कारण मुझे कभी नींदतक नहीं आती; फिर सुख कहाँसे 
मिल सकता है ! ॥ ३३॥ 
न बिनन्‍्दामि महावाहों सहदेवस्य दुष्क्ृतम। 
यरिननेव॑ वि दुःखं प्राप्नुयात्‌ सत्यविक्रमः ॥ ३४ ) 
महायाही ! जद्ाँतिक में जानती हूँ; सहदेवने कभी कोई 
पाप नहीं किया है; जिससे इस सत्यपराक्रमी वीरको ऐसा 
दुःख उठाना पड़े ॥ ३४ ॥ 
दूयामि भरतश्रेष्ठ दष्ठा ते श्रावरं प्रियम्‌। 
गोषु गोन्बसंकाश मत्स्येनाभिनिषिशितम्‌ ॥ ३५॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सॉड़के समान हृष्ट-इृष"ट तुम्हारे प्रिय भ्राता 
सहदेवकों राजा विराटके द्वारा गौओंकी सेवार्मे छगाया गया 
देख मुझे बड़ा दुःख होता है ॥ २५ ॥ 
संरब्धं रक्तनेपथ्य गोपालानां पुरोगमम्‌ | 
विराटमभिनन्दन्‍्तमथ मे भवति ज्वरः ॥ ३२६॥ 
गेरू आदिसिे छाछ रंगका श्वज्गार धारण किये ग्वाढोके 
अगुआ बने हुए सहदेवको उद्विग्न दोनेपर मी जब में राजा 
विराटका अभिनन्दन करते देखती हूँ, तब मुझे बुखार 
चढ़ आता है ॥ ३६ ॥ 


सहदेवं हि में चीर नित्यमायां प्रशंसति। 
मदाभिजनसम्प्नः शीलवान वृत्तवानिति ॥ ३७॥ 


वीर [ आर्या कुन्ती मुझसे सहदेवकी सदा प्रशंता किया 
करती थीं कि यह महान्‌ कुछूमें उत्तन्न। शीलबान्‌ और 
संदाचारी है ॥ ३७॥ 
हीनिषेवों मधुरवागधाममिकश्व प्रियश्च में। 
स ते<रण्येषु वोढव्यो याक्षसेनि क्षपाखपि ॥ ३८ ॥ 
सुकुमारशथ्च शुरश्थध राजानं चाप्यनुबतः । 
ज्येष्टापचायिन वीर॑ खय॑ पाश्चालि भोजयेः ॥ ३९ ॥ 
इत्युवाच हि मां कुन्ती रुदती पुत्रग्ृद्धिनी 
प्रतजन्तं महारण्यं त॑ परिष्वज्य तिष्ठती ॥ ४० ॥ 
मुझे स्मरण है; जब सदृदेव महान्‌ वनमे आने छगे। 
उस समय पुत्रवत्तल्ा माता कुन्ती उन्हें हृदयसे छगाकर खड्टी 
हो गयीं और रोती हुई मुझसे यों कहने लगीं--प्याज्ञप्तेनी | 
सहदेव बड़ा लजाशील, मधुरमाषी और धार्मिक है। यह 
मुझे अत्यन्त प्रिय है | इसे बनमें राजिके समय तुम स्वयं 
सेमालकर (ह्वाथ पकड़कर ) ले जाना; क्योंकि यह सुकुमार 
है ( सम्भव है; थकावटके कारण चल न सके ) । मेरा सददेव 
झूरवीर, राजा युविष्ठिका भक्त; अपने बड़े माईका पुजारी 
और वीर है | पाञ्चालराजकुमारी ! तुम इसे झअवने हाथो 
भोजन कराना ॥ ३८-४० ॥ 
त॑ इश्ठा ब्यापृतं भोषु वत्लचमक्षपाशयम्‌। 
सहदेव॑ युधां श्रेष्ठ कि नु जीवामि पाण्डव ॥ ४१॥ 
पाण्डुनन्दन | योद्धाओमें श्रेष्ठ उसी श्हदेजकों जब मैं गो ओकी 
सेवामे ततपर ओर बछड़ोंके चमड़ेपर रातमें सोते देखतो हूँ, तब 
किसलिये जीवन धारण करूँ ! ॥ ४१ ॥ 
यत्निमरिनित्यसम्पन्ता रूपेणाओ्रेण भेधया। 
सो5भ्वयन्धो विराटस्य पहय कालस्य पर्ययम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इसी प्रकार जो सुन्दर रूप। अस्त और मेधाशक्ति-- 
इन तीनोंसे सदा सम्पन्त रहता है; वह वीरवर नकुछ आज 
विराटके यहाँ धोड़े बॉधता है। देखो, काछकी कैसी विपरीत 
गति है ! ॥ ४२॥ 
अभ्यकीर्यन्त बृन्दानि दामग्रम्थिमुदीक्ष्य तम्‌ | 
विनयम्त जवेनाभ्वान, मद्ाराजस्थ पदश्यतः ॥ ४३ ॥ 
जिसे देखकर शनत्रुओके समुदाय बिखर जाते---भाग खड़े 
होते हैं, वही अब ग्रन्थिक बनकर धोड़ोंकी रास खोलता 
और बाँधता है तथा मह्दाराजके सामने अश्वोंको वेगसे चलने- 
की शिक्षा देता है ॥ ४३॥ 
अपइयमेन ध्रोमन्त मत्स्य श्राजिष्िणुमुत्मम्‌ | 
विराटमुपतिष्ठन्त दृशयन्त च वाजितः ॥ ४४॥ 
मैंने शोभासम्यन्न) तेजस्वी तथा उत्तम रूपवाले नकुल- 
को अपनी आँखों देखा दै | वह मत्स्यनरेश विराटको माँति- 
भाँतिके घोढ़े दिखाता और उनकी सेवामें खड़ा रइता है ॥ 


कीचकवधपथे ] 


विशोष्ध्यायः 
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कि ज्ु मां मन्यसे पार्थ सुखिनीति परंतप। 

एवं दुःखशताविष्ठा युथिष्टिरनिमित्ततः ॥ ४५॥ 
कुन्तीनन्दन | शत्रुदमन | क्‍या तुम समझते हो, यह सब 

देखकर में सुखी हूँ ! राजा युविध्चिरक्ते कारण ऐसे सैकड़ों 

दुःख मुझे सदा घेरे रहते हैं ॥ ४५ ॥ 

अतः प्रतिविशिशनि दुःखान्यन्यानि भारत । 

वर्तेन्ते मयि कौन्तेय वक्ष्यात्रि श्टणु तान्यपि ॥ ४६ ॥ 


भारत ! कुन्तीकुमार | इनसे भी भारी दूसरे दुःख मुझ- 
पर आ पड़े हैं, उनका भी वर्णन करत हूँ; सुनो ॥ ४६ ॥ 
युध्मासु प्रियमाणेषु दुश्खानि विविधान्युत । 
शोषयन्ति दागीरं मे कि नु दुःखमतः परम्‌ ॥ ४७॥ 

तुम सबके ज॑'ते-जी नाना प्रकारते कष्ट मेरे शरीरको 
सुखा रहे हैं, इससे बढ़कर दुःख और क्या हो 
सकता है ! || ४७ ॥ 


इति श्रीमदहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि द्रोपदीभीमसंवादे एकोनविंशो$ध्यायः ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार प्रीशद्ाभाग्त विगपबके अन्तर्गत कीचकवधपर्में द्रौपदीमीमसेनसंवादविषयक उन्नीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ९९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५ इलोक़ मिलाकर कुल ५२ इलोक हैं ) 





विशोध्ध्यायः 


ट्रीपदीद्वारा भीमसेनसे अपना दु।ख निवेदन करना 


द्रोपद्युवाच 
अहं सैरन्प्रवेषेण चरम्ती राजवेश्मनि। 
शौचदास्सि सुदेष्णाया अक्षघूतेस्पु कारणात्‌॥ १॥ 
द्रौपदी कहती है--परतप ! तुम्हारे जुएमें चतुर 
चालाक भाईके कारण आज़ मै राजमहलमें सेरन्श्रीका वेश 
धारण करके टहल बजाती और रानी सुदैष्णाकों स्नानकी 
वस्तुएं जुशाकर देती हैँ ॥ १ ॥ 
विक्रियां पश्य में तीमां राजपुत््याः परंतप। 
वआत्मकालमुदीक्षन्ती सर्वे दुःख किलान्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
राजपुत्री द्ोकर भी मुझे केसा भारी हीन कार्य 


करना पढ़ता है; यह अपनी आँखों देख लो; परंतु ,आब... 


लोग अपने  अभ्युदयका अवसर देखते रहते हैँ; क्योंकि 

यदि दुःख आता है तो उतका अन्त भी होता ही है ॥२॥ 

अनित्या किल मत्यौनामार्थसिद्धिजेयाजयो । 

इति हूत्वा प्रतीक्षामि भर्तृणामुद्यं पुनः॥ ३ ॥ 
मनुष्योंकी अर्थ-तिद्धि या जय-पराजय अनित्य हैं। 

वे सदा स्थिर नही रहते | यही सोचकर में अपने पतियोंके 

प्र्नः अम्युदयकी प्रतीक्षा करती हूँ ॥ ३ ॥ 

चक्रवत्परिवर्तन्ते ह्ाथौश्व व्यसनानि च। 

इति छत्वा प्रतीक्षामि भतृणामुदयं पुनः ॥ ४ 

धन और व्यसन ( सम्पत्ति और विपत्ति ) सदा गाड़ीके 

पहियेकी तर घूमा करते हैं; ऐसा विचारकर मैं पतियोंके 

घुनः अभ्युदयकालकी प्रतीक्षा करती हूँ ॥ ४ ॥ 

य एवं हेतुर्मंबति पुरुषस्य जयाबहः । 

पराजये च हेतुश्च स इति प्रतिपालये। 

कि मां न प्रतिजानीषे भीमसेन सतामिव ॥ ५ हे 
जो काल मनुष्यके लिये विजयदायक होता है। वही 


डसकी पराजयका भी कारण बन जाता है। ऐसा बविचार- 
कर मैं अपने पक्षकी विजयके अवृप्तरकी राह देखती हैँ । 
भीमसेन | क्या तुम नहीं जानते कि इन दुःखोके आधातसे मैं 
मरी हुई-सी हो गयी हूँ ॥ 
दत्ता याचन्ति पुरुषा दृत्वा वध्यन्ति चापरे। 
पातयित्वा च पात्यन्ते परेरिति च में श्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
मैंने सुना है; जो मनुष्य दान करते हैं, वे ही कभी 
याचनाके लिये विवश हो जाते हैं । दूसरे बहुत-से मनुष्य ऐसे 
हैं; जो दूसरोंको मारकर खबं मी दूसरोके द्वारा मारे जाते 
हैं तथा जो दूसरोंको नीचे गिराते हैं, वे खयं भी दूसरे प्रति 
पक्षियोद्वारा नीचे गिराये जाते हैं ॥ ६ ॥ 
न देवस्यातिभारोइस्ति न चेवास्थातिवतेनम्‌ । 
इति चाप्यागमं भूयों देवस्य प्रतिपालये ॥ ७ ॥ 
अतः देवके लिये कुछ भी दुष्कर नहीं है। दैबके 
विघानकों लॉघ जाना भी अमम्भव है। इसढिये मैं दैवकी 
प्रघानता बतानेवाले शात्त्र-बचनोंका पालन करती--उन्हे 
आदर देती हूँ ॥ ७ ॥ 
स्थितं पूर्व जल यत्र पुनस्तत्रैव गउछति। 
इति पयोयमिच्छन्ती प्रतीक्षे उद्यं पुनः ॥ ८ ॥ 
पानी जहाँ पहले खिर होता है; वह फिर भी वहीं 
ठद्दरता है | इस क्रमकों चाइती हुई में पुनः अम्युदयकाल- 
की प्रतीक्षा करती हूँ ॥ ८ ॥ 
द्ैवेन किल यस्यार्थ: सुनीतोषषि विपच्यते । 
द्वैवस्थ चागमे यत्नस्तेन कार्यों विजानता॥ ९ ॥ 
उत्तम नीतिद्वारा सुरक्षित पदार्थ मी यदि दैव प्रतिकूछ 
हो; तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है; अतः विश पुरुषको 
दैवको अनुकूल बनानेका ही प्रयत्न करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


१९०७ 


आीमदाभारते 


[ विराटपर्वोणि 





यत्‌ तु मे वच्ननस्यास्य कथितस्थ प्रयोजनम्‌ । 
पूच्छ मां दुःखितां तत्त्व॑ पूष्ठा चात्र त्वीमि ते ॥ १० ॥ 
मैंने इस सम्रय जो ये बातें कहीं हैं, इनका क्या प्रयोजन 
है! यह मुझ दुलियासे पूछो । तुम्हारे पूछनेपर यहाँ मैं 
यथार्थ बात बताती हूँ; सुनो ॥ १० ॥ 
महिषी पाण्डुपुत्राणां दुहिता द्वुपदस्य च। 
इमामवस्थां सम्प्राप्ता मदन्या का जिजीविषेत्‌ ॥ ११ ॥ 
मैं पाण्डवोकों पटरानी और द्रुपदकी पुत्री होकर भो 
ऐसी दुदशाम पड़ी हूँ। मेरे तिवा दूसरी कोन स्री ऐसी 
अवस्थामें जीना चादेगी १ ॥ ११ ॥ 
परिभवेत्‌ स्ोन पश्चालानपि भारत | 
पार् वेयांश्व सम्प्राप्तो मम. छेशों हयरिंद्म ॥ १२॥ 
भारत | शत्रुदमन | मुझपर पड़ा हुआ यह क्लेश 
समस्त कौरों) पाग्चाल्लो और पाण्डबोंके लिये अपमानकी 
बात है | १२॥ 
भ्रातृभिः श्वशुरेः पुत्रेवेहभिः परिवारिता। 
एवं समुद्ता नारी का त्वन्या दुःखिता भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
जिसके बहुत-से भाई, श्वशुर और पुत्र हों) जो इन 
सबसे घिरी हुई हो तथा भलीभॉति अभ्युद्यशीछ हो, ऐसी 
परिख्थितिमें मेरे सिवा दूसरी कोन स्त्री दुःख भोगनेके लिये 
विवश हुई होगी ! ॥ १३ ॥ 
नूनं दि बालया धातुर्मया वे विप्रियं कृतम्‌। 
यस्य प्रसादादू दु्नीत॑ प्राप्तास्मि भरतषेभ ॥ १४॥ 
भरतश्रेष्ठ ] जान पड़ता है। बचपनमें मैंने विधाताका 
निश्चय ही महान्‌ अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मैं 
आज इस दुदशामें पड़ गयी हूँ || १४ ॥| 
वर्णावकाशमपि में पशुय पाण्डव यादशम्‌। 
ताइशो में न तत्रासीदू दुःखे परमके तदा ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन | देखो, मेरे शरीरकी कान्ति केसी फीकी 
पड़ गयी है। यहाँ नगरमें मेरी जो अवश्था है; वह उन 
दिनों अत्यन्त दुःखपर्ण बनवासके समय भी नहीं थी ॥१५॥ 
भीम जानीषे यमन्मे पार्थ सुख पुरा। 
कक सीत्वमापत्ना न शान्तिमवशा लमभे ॥ १६॥ 
नाहैविकमर्द मन्ये यत्र पार्थों धनंजयः | 
भोमधन्वा महाबाहुरास्ते छत्त इधानल३॥ १७॥ 
भीमसेन | तुम्हीं जानते हो, पहले मुझे कितना सुख 
था | यहाँ आकर जबसे मे दासीभावको प्राप्त हुई हूँ, तभीसे 
परतम्त्र होनेके कारण मुझे तनिक भी शान्ति नहीं मिलती 
है। इसे में देवकी ही लीला मानती हूँ। जहाँ प्रचण्ड 
घनुष धारण करनेवाले महाबाहु अज्ुन भी राखसे ढकी हुई 


अग्निकी भाँति रनिवासमें छिपकर रहते हैं | १६-१७ | 4 
वाया वि चर शिया ने चिप € ५ जे 


; मन्‍्ये युपष्माक ततम्‌ ॥ १८॥ 


कुन्तीनन्दन ! देवाधीन प्राणियोंकी कब क्‍या गति 
होगी) इसे जानना मनुष्योके लिये स्वधा असम्भव है। मैं 
तो समझती हूँ; तुमलोगोंकी जो यह अवनति हुई है। इसको 
किसीके मनमें कल्पनातक नहों थी || १८ ॥ 
यस्या मम मुखप्रेक्षा यूयमिन्द्रसमाः सदा। 
सा प्रेक्षे मुखमन्यासामचराणां चरा सती ॥ १९॥ 
एक दिन वह था कि इन्द्रके समान पराक्रमी ठुम सब 
भाई सदा मेरा मुंह निहारा करते थे। आज वहीं मे श्रेष्ठ 
होकर भी अपनेमे निकृष्ट दूसरी ख्त्ियोंका मुँह जोहती 
रहती हूँ ॥ १९ ॥ 
पद्य पाण्डव मे5बस्थां यथा नाद्दोमि वे तथा। 
युष्माखु भियमाणेषु पद्य काल्स्य पर्ययम्‌ ॥२०॥ 
यस्याः सागरपर्यन्ता पथिवी वशवतिनी। 
आसीत्‌ साथ सुदेष्णाया भीताहं वशवर्तिनी ॥ २१॥ 
पाण्डुनन्दन ! देखो, तुम सबके जीते-जी मैं ऐसी बुरी 
इाल्तमें पड़ी हूँ; जो मेरे लिये कदापि उचित नहीं है। 
समयके इस उलट-फेरको तो देखो; एक दिन समुद्रके पास- 
तककी सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी) वही मैं आज सुदेष्णाके 
वशरमे होकर उतसे डरती रहती हूँ | २०-२१॥ 
यस्याः पुरःखरा आसन पृष्ठतश्चानुगामिनः । 
साहमद्य सुदेष्णायाः पुरः पश्चात गामिनी ॥ २२॥ 
जिसके आगे और पीछे बहुत-से सेवक रहा करते थे, 
वही मैं अब रानी सुदेष्णाके आगे और पीछे चलती हूँ ॥ 
इद तु दुश्खं कौन्तेय ममासहायं निशेध तत्‌। 
या न ज्ञातु खयं पु” गात्रोद्वर्तनमात्मनः | 
अन्यत्र कुन्त्या भद्र ते सा पिंनष्म्यद्य चन्दनम्‌॥ २३ ॥ 
पहय कौन्तेय पाणी मे नेवाभूतां हि यो पुरा। 
कुम्तीकुमार | इसके सिवा मेरे एक और असक्य 
दुःखको तो देखो | पहले मैं माता कुन्तीको छोड़कर ( और 
किसीके लिये तो क्या ) ख़यं अपने लिये भी कभी उबटन 
नहीं पीसती थी; किंतु वही में आज दूसरोंके लिये चन्दन 
घिती हूँ | पार्थ | देखो; ये मेरे दोनो ह।थ) जिनमें घ्े पढ़ 
गये हैं; पहले ये ऐसे नहीं थे ॥ २३४ ॥ 
इत्यस्य दृर्शधामास किणवन्ती करावुभौ ॥ २४॥ 
ऐसा कहकर द्रोपदीने मीमसेनक्रो अपने दोनों हाथ 
दिखाये, जिनमें चन्दन रगड़नेसे काले दाग पड़ गये थे ॥ 


बिशभेमि कुम्त्या या नाईं युध्माक वा कदाचन । 
साधाप्नतों घिराटस्य भीता तिष्ठामि किद्डुरी ॥ २५॥ 


फीचकवधपर्व ] 


एकविशो5ध्यायः 


१०५ 





( फिर बह सिसकती हुई बोली-) “नाथ | जो पहले कभी 
आर्या कुन्तीसे अथवा तुमलोगोंसे मी नहीं डरती थी, वही 
द्रोपदी आज दासी होकर राजा विराटके आगे भयभीत-सी 
खड़ी रहती है? ॥ २५ ॥ 
कि नु वक्ष्यति सम्नाण्मां वर्णकः सुक्ृतो न वा । 
नान्‍्यपिष्टं हि मत्स्यस्य चन्दन कि रोचते ॥ २६॥ 

उस समय मैं सोचती हूँ; श्न जाने सम्राट मुझे क्‍या 
कहेंगे ! यह उबटठन अच्छा बना है या नहीं !? मेरे सिवा 
दूसरेका पीसा हुआ चन्दन भल्व्यराजक्रों अच्छा ही 
नहीं लगता ॥ २६ ॥ 

वश़म्पायन उवात 

सा कीतंयन्ती दुःखानि भीमसेनस्य भामिनी । 
ररोद शनकेः कृष्ण भीमसेनमुदीक्षती ॥ २७॥ 

चेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! भामिनी द्रौपदी इस 
प्रकार भीमसेनसे अपने दुःख बताकर उनके मुखकी ओर 
देखती हुई धीरे-धीरे रोने छगी || २७ ॥ 
सा बाष्पकलया वाचा निःश्वसन्ती पुनः पुनः । 
हृदय भीमलेतस्थ घट्टयन्तीदमत्रबीत्‌ ॥ २८ ॥ 


वह बार-बार लंबी संस लेती हुई ऑसुओंसे गद्गृद 
वाणीमें मीमसेनके हृदयको कम्पित करती हुईं इस 
प्रकार बोली--) २८ ॥ 


नाल्‍पं कृतं मया भीम देवानां किल्बिषं पुरा | 
अभाग्या यत्र जीवामि कठेंध्ये सति पाण्डव ॥ २९. ॥ 
“पाण्डुनन्दन भीमसेन ! मैंने पूबकालमें देवताओंका थोड़ा 
अपराध नहीं किया है; तभी तो मुझ अभागिनीको जहाँ मर 
जाना चाहिये; उस दशामें मी में जी रही हूँ ॥ २९ ॥ 
वेशम्पायन उदाच 
ततस्तस्या; करे खूक्ष्मो किणबद्धों व्रकोद्रः । 
मुखमानीय वे पत्या रुरोद परवीरहा ॥ ३०॥ 
वेशस्पायनजी कहते हे--जनमेमंय ! तदनन्तर 
शत्रुहम्ता भीमसेन अपनी पत्नी द्रोपदीके दुबले-पतले हाथो 
को; जिनमें घटठे पड़ गये थे; अपने मुखपर लगाकर रो पड़े ॥ 
तो गृहीत्वा च॒ कौन्तेयो बाष्पमुत्स॒ज्य वीयंचान । 
ततः परमदुश्खाते इंदू वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
फिर पराक्रमी भीमने उन हाथोंकों पकड़कर ओऑसू 
बहाते हुए अत्यन्त दुःखसे पीड़ित हो इस प्रकार कहा ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि क्ीचकवर्धपबेणि द्रौपदीभीमसंचादे विंशो$घ्याय: ॥ २० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विरटपवेके अन्तर्गत कीचकबघपवमें द्रोपदी-भीम-संवादविषयक बीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २० ॥ 





एकविंशो5ध्यायः 
भीमसेन और द्रोपदीका संवाद 


भीमसेन उवाच 
घिगस्तु मे बाहुबल गाण्डीवं फाल्युनस्य च। 
यत्‌ ते रक्तौ पुरा भूत्वा पाणी कृतकिणाविमी ॥ १ ॥ 
भीमसेन बोले--देवि ! मेरे बाहुबलको तथा अ्जुनके 
गाण्डीब धनुषकों भी घिक्कवार है; क्योंकि तुम्हारे ये दोनों 
कोमल हाथ, जो पहले लाल थे। अब घट्ठे पढ़नेसे काले हो 
गये हैं ॥ १ ॥ 
सभायां तु विराटस्य करोमि कदन॑ महत्‌। 
तत्र मे कारण भाति कौन्तेयों यत्‌ प्रतीक्षते ॥ २ ॥ 
मैं तो उसी दिन विराटकी सभामें ही भारी संहार मचा 
देता; किंदु ऐसा न करनेमें कारण बन गये कुन्तीनन्दन 
महाराज युधिष्ठिर । वे प्रकट हो जानेका मय सूचित करते हुए 
मेरी ओर देखने लगे ॥ २ ॥ 
अथवा कीचकस्याहं पोथयामि पवा शिरः। 
देश्वर्यमदमत्तस्य क्रीडज्षिव महाद्रिप: ॥ दे ॥ 
अथवा पेअवय॑के मदसे उन्मत्त हुए उस कीचकका मस्तक 


मैं उसी प्रकार पेरोंसे रोंद डालता जेंसे क्रीडा करता हुआ 
महान्‌ गजराज कीचक ( बाँस ) के वृक्षको मसल डालता है ॥ 
अपवदर्य त्वां यदा कृष्ण कीचकेन पदा हताम। 
तद्दयाहं चिकीर्षामि मत्स्यानां कदने महत्‌ ॥ ४ ॥ 
क्ृष्णे | जब्र कीचकने तुम्हें छातसे मारा था; उस समय 
मैं वहीं था और अपनी आंखों यह घटना मैंने देखी थी | उसी 
क्षण मेरी इच्छा हुईं कि आज इन मत्स्यदेशवासियोंका 
महासंहार कर डाद || ४ ॥ 
तन्न मां धर्मराजस्तु कटाक्षेण न्यथारयत्‌। 
तद॒हं तस्य विज्ञाय स्थित एवास्मि भामिनि॥ ५ ॥ 
किंतु धर्मराजने वहाँ नेत्रोंसे संकेत करके मुझे ऐसा करने- 
से रोक दिया | भामिनि ! उनके उस इशारेकों समझकर ही 
मै चुप रह गया ॥ ५ ॥ 
यआऋ राष्ट्रात्‌ प्रच्यवनं कुरुणामवधश् यः। 
खुयोधनस्य कर्णस्य शकुने! सौधलस्य च॥ ५८ ॥ 


दुःशासतस्य पापस्य यन्मया नाइतं शिरः | 
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ओरीमदाभारते 


[ विराटपर्वणि 





तन्‍्मे वददति गाञ्राणि हृदि शल्यमिवापितम्‌। 
मां धर्म जदि सुश्रोणि क्रोध जदि महामते ॥ ७ ॥ 
जिस दिन हमें राज्यसे बच्चित किया गया; उसी दिन जो 
कौरबोंका वध नहीं हुआ, दुर्योधन) कण) सुबरलपुत्र शकुनि 
तथा पापी छुःशासनके मस्तक मैने नहीं काट डाले; यह सब 
सोचकर मेरे हृदयमें कॉटा-सा चुभ ज!ताहै और शरीरमें आग 
लग जाती है | सुश्रोणि | तुम बड़ी बुद्धिमती हो) घर्मको न 
छोड़ो; क्रोधका त्याग करो ॥ ६-७ ॥ 


इम तु समुपालस्भं त्वत्तो राजा युधिष्ठिरः । 
श्णुयाद्‌ वापि कल्याणि रृत्स्नं जल्यात्‌स जीवितम।८<। 
कल्याणी ! यदि राजा युधिष्टिर तुम्हारे मुखसे यह सारा 
उपालम्म सुन छेगे; तो वे प्राण त्याग देंगे || ८ ॥ 
घनंजयो वा सुश्रोणि यमो वा तनुमध्यमे । 
लोकान्तरगतेष्वेषु नाहं शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुश्रोणि | तनुमध्यमे ! धनंजय अथवा नकुल-सहदेव भी 
इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते | इन सबके परलोकवासी 
हो जानेपर में भी नहीं जी सकूँगा ॥ ९ ॥ 
पुरा सुकन्या भायों च भागंव॑ च्यवनं बने । 
वल्मीकभूत॑ शास्यस्तमन्वप्थत भामिनी ॥ १० ॥ 
नारायणी चेन्द्रसेना रूपेण यदि ते थुता। 
पतिमस्वचरद्‌ बुद्ध पुरा वर्षसहस्चिणम्‌ ॥११॥ 
प्राचीन कालकी बात है, भगुनन्दन महर्षि च्यवन तपस्या 
करते-करते बॉबीके समान हो गये थे; मानो अब उनका जीवन- 
दीप बुझ जायगा; ऐसी दशा दो गयी थी; तो भी उनकी कल्याण- 
मयी पत्नी सुकन्याने उन्हींका अनुसरण किया--वह उन्हींकी 
सेबा-झुश्रूषामें लगी रही । नारायणी इन्द्रसेना मी अपने 
रूप-सौन्दर्यके कारण विख्यात थी | तुमने भी उसका नाम 
सुना होगा । पृबकालमें उसने अपने हजार वर्षके बूढ़े 
पति मुद्रल ऋषिकी निरन्तर सेवा की थी ॥ १०-११ ॥ 
दुहिता जनकस्यापि वैंदेही यदि ते श्रुता। 
पतिमन्वचरत्‌ सीता महारण्यनिवासिनम्‌॥ १२॥ 
जनकनन्दिनी बैदेही सीताका नाम तो तुम्हारे कानोंमें 
पड़ा ही होगा । उन्होंने अत्यन्त घोर वनमें निवास करनेवाले 
अपने पति श्रीरामचन्द्रजीका अनुगमन किया था॥ १२॥ 
राक्षसा निग्नहं प्राप्य रामस्थ महियी प्रिया । 
छ्लिक्यमानापि सुश्रोणि राममेवान्चपद्मत ॥ १३॥ 
सुश्रोणि । जानकी ओरामकी प्यारी रानी थीं । वे राक्षस- 
की कैदमें पड़कर दीघकाल्तक क्लेश उठाती रहीं, तो भी 
उन्होंने श्रीरामको ही अपनाये रक्खा। अपना धरम नहीं 
छोड़ा ॥ १३ ॥ 





लोपामुदा तथा भीरू वयोरूपसमन्धिता। 
अगस्तिमन्वयाद्धित्वा कामान्‌ सर्वानमानुषान ॥ १७ ॥ 
मीरझ ! नयी अवस्था ओर अनुपम रूप-सौन्दयसे सम्पन्न 
राजकुमारी लोपामुद्राने सम्पूण अछोकिक सुख-भोगोपर छात 
मारकर अपने पति महर्षि अगस्त्यका ही अनुसरण 
किया था ॥ १४॥ 
धुमत्सेनसुतं॑ वीर॑ सत्यवन्तमनिन्दिता । 
साविध्यनुचचारेका यमलोक॑ मनखिनी ॥ २५॥ 
सती-साध्वी मनख्िनी सावित्री छुमत्सेनके पुत्र बीरबर 
सत्यवानके मर जानेपर उनके पीछे-पीछे अकेली ही यमलोक- 
की ओर गयी थी ॥ १५ ॥ 
यथैताः कीर्तिता नायों रूपवत्यः पतिब्रताः | 
तथा त्वमपि कल्याणि सर्वे: समुदिता गुणेः ॥ १६॥ 
कल्याणि | इन रूपवती पतित्रता नारियोंका जैसा आदर्श 
बताया गया है। उसी प्रकार तुम भी समस्त सदुणोंसे 
सम्पन्न हो || १६॥ 
मादीध क्षम काल त्वं मासमर्थ च्र सम्मितम्‌ | 
पूर्ण तयोदशे वर्ष राज्ञां राशी भविष्यसि ॥ १७॥ 
अब तुम थोड़े दिनोंतक_ ओर ठहर जाओ । वर्ष 
पूरा होनेमें महीना-आध-महीना और रह गया है। तेरहवों 
व पूर्ण होते ही ठुम राजरानी बनोगी ॥ १७ ॥| 
( सत्येन ते शपे चाहं भविता नान्‍्यथेति ह। 
सर्चासां परमस््रीणां प्रामाण्यं क्तुमरहलि । 
देवि | मैं सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ, ऐमा ही होगा) 
यह टल नहीं सकता । तुम्हे सभी श्रेष्ठ स्त्रियोके समक्ष अपना 
आदर्श उपस्थित करना चाहिये ॥ 
सर्वेषां च नरेन्द्राणां मूर्ध्ति स्थास्यसि भामिनि ॥ 
भठेभकत्या च वृत्तेन भोगान्‌ प्राप्स्यसि दुलभान॥) 
भामिनि | ठुम अपनी पतिभक्ति तथा सदाचारसे सम्पूर्ण 
नरेशेकि मस्तकपर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हे दुर्लभ भोग 
सुलभ होंगे । 
द्रोपद्युवाच 
आतंयेतन्मया भीम कृत॑ बाष्पश्रमोचनम्‌। 
अपारयन्त्या दुःखानि न राजानमुपालमे ॥ १८॥ 
द्ौपदीने कहा-प्राणनाथ भीम | इधर अनेक प्रकार- 
के दुःखोंकों सहन करनेमें असमर्थ एवं आर्त द्ोकर ही मैंने ये 
आँस्‌ बहाये हैं । मैं राजा युधिष्ठिरको उलाइना नहीं दूँगी ॥ १८॥ 
किमुक्तेन व्यतीतेन भीमसेन महाबलू | 
प्रत्युपस्थितकालस्य कार्यस्यानन्तरो भव ॥ १९॥ 
महाबली भीमसेन |! अब बीती बातोंकों दुहरानेसे क्‍या 


कीचकवधपत् ] 





छाम ! इस समय जिसका अवसर उपस्थित है; उस कार्यके 
लिये तेयार हो जाओ ॥ १९ ॥ 


समेद्द भीम केकेयी रूपामिभवरःकुया। 
नित्यमुद्विजते राजा कथ नेयादिमामिति ॥ २०॥ 
भीम ] केकयकुमारी सुदेष्णा यहाँ मेरे रूपसे पराजित 
होनेके कारण सदा इस हा्कुसे उद्बिश्न रहती है कि राजा 
विराट किसी प्रकार इसपर आसक्त न हो जायँ ॥ २० ॥ 
तस्या विद्ित्वा त॑ भावं॑ खय॑ चानुतदर्शनः । 
कीचको5यं सुदुष्टात्मा सदा प्रार्थथते दि माम्‌ ॥ २१॥ 
जिभका देखना भी अद्भत ( प्रापमय ) है; वही यह परम 
दुशत्मा कोचक रानी सुदेष्णाके उक्त मनोभावकों जानकर 
सदा स्वथ आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है॥ २१ ॥ 


तमहं कृषिता भीम पुनः कोर्प नियस्य च। 

अब़॒वं॑ कामसम्मूढमात्मान रपक्ष कीचरू॥ २२॥ 
भीम ! प्रहले-पहछ उसके ऐसा कहनेपर में कुपित हो 

उठी; कितु पुनः क्रोधके वेगकी रोककर बोली--८कीचक ! 

तू कामसे मोहित हो रहा है | अरे | तू अपने आपकी 

रक्षा कर ॥ २२॥ 

गन्धवोणामहं भार्या पश्चानां महिषी प्रिया । 

तेत्वां निहन्युः कुपिताः शूराः साहसकारिणः ॥ २३ ॥ 
कैं पॉच गन्धर्वोकी पत्नी तथा प्यारी रानी हूँ। वे 

साहसी तथा झूरवीर गन्धर् तुम्हें कृपित होकर मार डालेंगे! |॥ 

एवमुक्तः खुद॒शत्मा कीचकः श्रत्युवाच ह। 

नाहं बिभेमि सैरन्ध्रि गन्धवोणां शुचिस्मिते ॥ २४ ॥ 
मेर ऐसा कहनेपर महा दुशत्मा कीचकने उत्तर दिया-- 

थवित्र घुपकानत्राली सैरस््री ! मैं गन्धवोंसे नहीं डरता ॥२४॥ 

शर्त शतसहस्ताणि गन्धवौणामह रणे। 

खसमागतं हनिष्यामरि त्वं भीरु कुरु मे क्षणम्‌ ॥ २५॥ 
धमीरझ ! यद्धि युद्धमें मेरे सामने एक करोड़ गन्धर्व भी आ 

जायें; तो में उन्हें मार डालूँगा; परंतु तुम मुझे खवीकार 

कर लो! ॥ २५ ॥ 

इत्युक्ते चाल्नुव॑ मत्त कामातुरमह पुनः 

न त्वं प्रतिबलशचेषां गन्धवोणां यशखिनाम्‌ ॥ २६॥ 
उसके इस प्रकार उत्तर देनेपर मैने पुनः उस कामातुर 

और मतवाले कीचकसे कद्दा--'की चक | तू मेरे यशस्वी पति 

गन्धर्वोके समान बलवान नहीं है ॥ २६ ॥ 


धर्म स्थितास्मि सततं कुलशीलसमन्विता । 

नेचछामि कंचिद्‌ वध्यन्तं तेव जीवसि कीचक ॥ २७ ॥ 
८मैं सदा पातित्रत्य-घर्ममे स्थित रइती हूँ एवं अपने उत्तम 

कुलकी मयांदा और सदाचारसे सम्पन्न हूँ। मैं नई चाइती कि 
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मेरे कारण किसीका वध हो। इसीलिये तू अबतक 
जीवित है? || २७ ॥ 
पवमुक्तः ल दुशत्मा प्राहलत्‌ खनवत्‌ तदा । 
अथ मां तत्र केकेयी प्रेषयत्‌ प्रणयेन तु ॥ २८॥ 
तेनेब देशिता पूर्व श्रातृप्रियविकीषया | 
सुरामानय कल्याणि कीचकस्य निवेशनात्‌ ॥ २९॥ 
मेरी यह बात सुनकर वह दुष्टत्मा ठह्वका मारकर हँसने 
लगा | तदनन्तर केकयराजकुमारी सुदेष्णा, जेसा कीचकने 
पहले उसे सिखा रकखा था) उसी योजनाके अनुसार अपने 
भाईका प्रिय करनेकी इच्छासे मुझे प्रेमपृवंक कीचकके यहाँ 
मेजने छगी और बोली--“कल्याणि | तुम कीचकके महलूसे 
मेरे लिये मदिरा ले आओ! ॥ २८-२९ ॥ 
सूतपुत्रस्तु मां दृष्ठा महत्‌ सान्त्वमचतेयत्‌ । 
सान्त्वे श्रतिदते क्रहः पर(मशमनाभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
मैं वहाँ गयी । सूतपुत्रने मुझे देखकर पहले तो अपनी 
बात मान लेनेके लिये बड़े बड़े आश्वासनोंके साथ समझाना 
आरम्म किया; किंतु जब मैने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी; तब 
उसने क्रोधपूर्वक मेरे साथ बलात्कार करनेका विचार किया ॥ 
विदित्वा तस्य संकल्पं कीचकस्य दुरात्मनः । 
तथाहं राजशरणं जवेनेच प्रधाविता ॥ २१॥ 
दुरात्मा कीचकके उस संकल्पकों मैं जान गयी और 
राजाकी शरणमें पहुँचनेके लिये बड़े वेगसे भागी ॥ २३१ ॥ 
संदहाने तु मां राक्षः सूतपुत्र: परामशत्‌ | 
पातयित्वा तु डुष्टात्मा पदाह तेन ताड़िता ॥ २५॥ 
किंतु वहाँ भी दुशत्मा सूतपुत्रने राजाके सामने मुझे 
पकड़ लिया और पृथ्वीपर गिराकर छातसे मारा || ३२ ॥ 
प्रेज्धते सम विराटस्तु कड्डस्तु बहवो जनाः 
रथिनः पीठमदोश्य हस्त्यारोद्याश्थ नंगमाः ॥ ३३ ॥ 
राजा विराट देखते रह गये । कछ्ठ तथा अन्य छोगेंने 
मी यह सब देखा | रथी; पीठमर्द ( राजाके प्रिय व्यक्ति » 
महावत, बैदिक विद्वान्‌ तथा नागरिक--सबकी दृष्टिमे यह 
बात आयी थी॥ २३ ॥ 
उपालब्धों मया राजा कह्डृश्वापि पुनः पुनः । 
ततो न घारितो राज्ञा न तस्याविनयः कृतः ॥ ३२४ ॥ 
मैंने राजा विराट और कड्ढडकों बार-बार फंठकारा) तो 
भी राजाने न तो उसे मना किया और न उसकी डहृण्डताका 
दमन ही किया ॥ रेड ॥ 
यो5यं राह्ो विराटस्य कीचको नाम सारथिः । 
त्यक्रधमों उुशंसभ्ध नरखीसस्मतः प्रियः ॥ ३५॥ 
राजा विराठका यह जो कीचक नामवालछा सारथि है 


शीमदह्ाभारते 


[ बिराटपर्वणि 





इसने घर्मकों त्याग दिया है ) यह अत्थन्त कर है; तो भी 
विराट और सुद्ेष्णा दोनों पति-पत्नी उसे बहुत मानते हैं । 
वह उनका प्रिय सेनापति है [| २५ ॥ 


शूरोपभिमानी पापात्मा स्वार्थेषु च मुग्धवान्‌ । 
दारामर्शी महाभाग लभतेउथोद्‌ बह्ुनपि ॥ ३२६॥ 

इसे अपनी झूख्वीरताका बढ़ा अमिमान है। यह 
पापात्मा सब बातेंमे मूर्ख है ! महाभाग [ यह परायी श्लियों- 
पर बलात्कार करता और छोगोंसे बहुत घन हड़पता 
रहता है ॥ ३६ ॥ 


आहरेदपि वित्तानि परेषां क्रोशतामपि। 
न तिष्ठति सम सम्माग न च धर्म बुभूषति ॥ ३७॥ 
लोग रोते-चि छाते रह जाते हैं; किंतु यह उनका सारा घन 
हड़प लेता है। यह सन्मागर्मे स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्नन 
मी नहीं करना चाहता है | ३७ ॥ 
पापात्मा परापभावश्च कामबाणवशालुगः । 
अविनीतश्च दुशत्मा प्रत्याख्यातः पुनः पुतः ॥ ३८॥ 
यह पापात्मा है; इसके मनमें पापकी ही वासना है । 
यह कामदैवके बाणोंसे विवश हो रहा है। उदहृण्ड और 
दुशव्मा तो है ही। मैने बार-बार हसकी प्रार्थना ठुकरायी है ॥ 
दृश ने दर्शने हम्याद्‌ यदि जहां च जीवितम्‌। 
तदू धर्में यतमानानां मद्दान्‌ धर्मों नशिष्यति ॥ ३५॥ 
अतः यह जब-जब तामने आयेगा, मुझे मारेगा | सम्भव है; 
किसी दिन मुझे जीवनसे भी द्वाथ थोना पड़े । उस दशामें 
धर्मके लिये प्रयत्न करनेवाले तुम सब छोगोका सबसे महान्न्‌ 
धर्म न४ हो जायगा ॥ २९ ॥ 
समय रक्षमाणारना भायो वो न भविष्यति। 
भार्योयां रक्ष्यमाणायां प्रजा भवति रक्षिता ॥ ४० ॥ 
यदि ठुम लोग प्रतिशके अनुसार तेरह वर्षकी अवधिका पाछन 
करते रहोगे। तो तुम्हारी यह भार्यो जीवित न रहेगी | भार्याकी 
रक्षा करनेपर संतानकी रक्षा होती है ॥ ४० ॥ 
प्रज्ञायां रक््यमाणायामात्मा भवति रक्षितः। 
आत्मा दि जायते तसयां तेन जायां बिदुबंधा: ॥ ४१ ॥ 
सतानकी रक्षा होनेपर अपना आत्मा सुरक्षित होता है। 
आत्मा ही पतलीके गर्भसे पुत्ररूपमें जन्म लेता है| इसीलिये 
विद्वान्‌ पुरुष पत्नीकों “जाया? कहते हैं ॥ ४१ | 
भर्ता तु भारय॑या रक्ष्यः कर्थ जायाम्ममोद्रे। 
चदृर्ता वर्णधर्भाश्व ब्राह्मणानामिति श्रुतः ॥ ४२॥ 
मैने वर्णधर्मका उपदेश देनेवाले आह्मर्णके मुँहसे सुना 
है, पत्नीको पतिफी रक्षा इसलिये करनी चाहिये कि यह 
किसी दिन मेरे पेट्से पुत्ररूपमें जन्म छेगा || ४२ | 


क्षत्रियस्थ सदा घर्मा तान्‍्यः दात्ुनिवरह णात्‌ । 
पह्यतो धमेराजस्य कीचको मां पदावधीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तव चेंब समक्षे वें भीमसेन महाबल। 
त्वया छह परित्राता तस्माद्‌ धोराज्जटासुरात्‌॥ ४४ ॥ 
महाबढ्ली भीमसेन | क्षत्रियके लिये सदा झत्रुओंका 
संहार करनेके सिवा और कोई धर्म नहीं है | कीचकने 
धर्मराज युधिष्टिर्के देखते-देखते और तुम्दारी आँखोंके सामने 
मुझे छात मारी है | ठुमने उस मरयंकर राक्षस जटासुरसे मेरी 
रक्षा की है || ४३-४४ ॥ 


जयद्र्थ_तथैव त्वमजेषीभ्रोत्भिः सह | 
जहाममपि पापिष्ठे योप्यं मामबमम्यते ॥ ४५॥ 

भाइयोंसद्वित तुमने जयद्रथकों भी परास्त किया है। 
अतः अब इस महापापी कीचककों मी मार डालो, जो मेरा 
अपमान कर रहा है | ४५ || 


कीचको राजवाहभ्याच्छोककृन्मम भारत । 

तमेव॑ कामसम्मत्तं भिन्थि कुम्ममिवाश्मनि ॥ ४६॥ 
भारत | राजाका प्रिय होनेके कारण द्वी कीचक मेरे लिये 

शोककारक द्वो रहा है। अतः ऐसे कामोन्मत्त पापीकों तुम 

उसी तरह विंदीर्ण कर डाछो, जैसे पत्थरपर पटककर 

पड़ेको फोड़ दिया जाता है ॥ ४६ ॥ 

यो विमित्तमनथौंनां बहूनां मम भारत। 

त॑ चेल्जीवन्तमादित्यः प्रावरभ्युद्यिष्यति ॥ ४७ ॥ 

विषमालोड्य पास्यामि मा कीचकवर्श गमम्‌ । 

श्रेयो हि मरणं मह्यं भीमसेन तवाश्रतः ॥ ४८ ॥ 
भारत ) जो मेरे लिये बहुत-से अनर्थोका कारण बना 

हुआ है; उसके जीते-जी यदि कुछ सूर्योदय हो जाबगा, 

तो मै विष घोलकर पी ढूँगी; किंठु कीचकके अधीन नहीं 

होऊंगी | मीमसेन ! कीचकके वशमे पड़नेकी अपेक्षा ठुग्दारे 

सामने प्राण त्याग देना मेरे लिये कल्याणकारी होगा |४७-४८॥ 


केग्पायन उवाच 


इत्युकश्वा प्रारूदत्‌ ऋृष्णा भीमस्योरःसमाश्रिता। 
भीमश्ष तां परिष्वज्य महत्‌ सान्त्व॑ प्रयुज्य च ॥ ४९॥ 

वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! ऐसा कहकर 
दौपदी भीमके वक्ष/्घल्पर माथा टेककर फूट-फूटकर रोने 
लगी । भीमसेनने उसको हृदयसे लगाकर बहुत सान्वना 
दी॥ ४९॥ 


आश्वासयित्वा बहुशो भृशमार्ता सुमध्यमाम्‌ । 
हेतुतत्त्वार्थसंयुकय॑चोभिडर॑पदात्मज्ामू. ॥ ५०॥ 
प्रसुज्य बदन तस्याः पाणिनाश्रुसमाकुलम। 
कौचक मनलागच्छत्‌ सक्षिणी परिसंलिहन्‌ । 
उबाय सेनां दुःखतों भौमः क्रोधसमन्वितः ॥ ५१ ॥ 


कीचकवधपर्व ] 


दाबिशोष्ध्यायः 
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वह बहुत आर हो रही थी, अतः उन्होंने सुन्दर 
करिभागवाली द्वुपदकुमारीको युक्तियुक्त तात्विक वचनोंसे 
अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथसे उसके ऑँसूभरे 


मुंहकों पोंछा और क्रोधसे जबड़े चाटते हुए मन-द्वीमन 
कीचकका स्मरण किया | तदनन्तर भीमने दुःखपीडित 
द्रौपदीसे इस प्रकार कद्दा ॥ ५०-५१ ॥| 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्वणि व्रौपदीसान्त्वने एकविशोडच्यायः ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्दके अन्तर्गत कीचकवधपकेमे द्रोएदीको आश्वासनविषयक इक्रीसवों अध्याय पुरा हुआ ॥ २९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इछोक मिलाकर कुल ५३ इलोक हैं ) 





द्वाविशोध्ध्यायः 
कीचक और भीमसेनका युद्ध तथा कीचकघ 


भीमसेन उबाच 


तथा भद्दे करिष्यामि यथा त्वं भीरू भाषसे | 

अच्य त॑ खूदयिष्यामि कीच सहयवान्धवम्‌ ॥ १ ॥ 
भीमसेन बोले--अद्रे ! तू जैसा कह रही है, वैसा ही 

करूंगा | भीरु | मैं आज कीचकको उसके भाई-बन्धु ऑसहित 

मार डालेंगा ॥ १ ॥ 

अस्या: प्रदोषे शर्वेयोंः कुरुष्वानेन संगतम्‌। 

दुःख शोक च निर्धूय याशसेनि शुचिस्मिते ॥ २ ॥ 
पवित्र मुसकानवाछी द्रोपदी | तुम दुःख-शोक भुलाकर 

आगामी रात्रिके प्रदोषफालमें कीचकसे मिलो और उसे 

नृत्यशालामे आनेके लिये कह दो ॥ २ ॥ 

येषा नर्तनशालेद्द मत्ख्यराजेन कारिता। 

दिवात्र कन्या नृत्यन्ति राजो यान्ति यथाग्ृहम्‌ ॥ ३ ॥ 
मत्स्यराज विरायने जो यहां वृत्यशाला बनवायी है) 

उछमें दिनके समय तो कन्याएँ नाचती हैं तथा रातको अपने- 

अपने घर चली जाती हैं ॥ ३ ॥ 

तत्रास्ति शयनं दिव्यं दढाई सुप्रतिष्ठितम्‌ | 

तनत्नास्य दशयिष्यामि पूर्वप्रेतान पितामहान ॥ ४ ॥ 
डस नृत्यशालाम एक बहुत सुन्दर मजबूत पलंग बिछा 

हुआ है| वहीं आनेपर उस कीचकको मैं उसके मरे हुए 

बाप-दादोंका दर्शन कराऊँगा | ४ ॥ 

यथा च त्वां न पश्येयुः कुबोणां तेन संबिद्म । 

कुर्योस्‍्तथा त्वं कल्याणि यथा संनिहितों भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
तुम ऐसी चेश करना; जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप 

करते समय कोई तुम्हें देख न ले | कल्याणी ! तुम ऐसी 

बात करना) जिससे वहाँ दिये हुए संकेतके अनुसार बह 

अवश्य मेरे पास आ जाय ॥ ५॥ 


वेशम्पायन उवाच 
तथा तो कथयित्वा तु बाष्पमुस्सज्य दुशखितो । 
राज्िशेष॑ तमत्युत्रं चारयामासतुष्टदि ॥ ६ ॥ 
म० स्॒र० खे० २. १२२५-०० 


वैशम्पायनज्ञी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार वात- 
चीत करके बे दोनों दुखी दम्पति ऑसू बहाकर अछूग हुए 
तथा राज्िके शेषभागको उन्होंने बड़ी व्याकुछतासे बताया 
और आपसकी बातचीतको मनमें ही गुप्त रखा ॥ ६ ॥ 
तय्यां राज्यां ब्यतीतायां प्रातरुत्थाय कीचकः । 
गत्वा राजकुलायेबव  द्वोपदीमिद्मत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
वह रात बीत जानेपर कीचक सबेरे उठा और राज- 
महल जाकर द्रीपदीसे इस प्रकार बोला--॥ ७ ॥ 
सभायां पश्यतो राज्षः पातयित्वा पदाहनम्‌ | 
न चेंच लभसे त्राणमभिपत्ना वलीयसा॥ ८ ॥ 
* धसैर्धी ! मैंने राजसभा्में तुम्हारे महाराजके देखते- 
देखते तुम्हे पृथ्वीपर गिराकर छातोसे मारा था । तुम मुझ-जैंसे 
महाबलबान्‌ पुरुषके पाले पड़ी हो; तुम्हें कोई बचा नहीं 
सकता ॥ ८ ॥ 
प्रवादेनेह मत्स्यानां राज्ञा नास्तायमुच्यते। 
अद्मेव ह्वि मत्स्यानां राजा ये वाहिनीपतिः॥ ९ ॥ 
“राजा विराट तो कहनेके लिये द्वी मत्स्यदेशका नाममात्र- 
का राजा है। वास्तवमें में द्वी यदाँका राजा हूँ; क्योकि सेनाका 
मालिक मैं हूँ ॥ ९॥ 
मां सुख प्रतिपयख दालो भीरु भवामि ते। 
अद्वाय तव सुश्नोणि शत निष्कान्‌ ददाम्यहम्‌ ॥ १० ॥ 
“्मीरु ! सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो; फिर तो मैं 
तुम्हारा दास बन जाऊँगा। सुश्रोणि | में तुम्हारे दैनिक 
खज्चेके लिये प्रतिदिन सौ मोहरें देता रहूँगा || १० ॥ 
दासीशतं च ते दद्यां दाखानामपि चापरम्‌। 
रथ चाश्वतरीयुक्तमस्तु नो भीर खंगमः॥ ११॥ 
(तुम्हारी सेवाके लिये सो दासियाँ और उतने ही दास 
ढूँगा। तुम्दारी सवारीके लिये खच्चरियोंसे जुता हुआ रथ प्रस्तुत 
रहेगा। भीर ! अब हम दोनोंका परस्पर समागम होना चाहिये॥ 
द्रोपधुवाच 
प॒ब॑ मे समय त्वय्य प्रतिप्यख कीचक। 
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न त्वां सजा वा श्राता वा जानीयात संगत मया ॥ १२ ॥ 
द्ौपदीने कहा--कीचक ! यदि ऐसी बात है, तो आज 
मेरा एक शर्त स्वीकार करो । ठुम मुझसे मिलने आते हो- 
यह बात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई मी न जाने ॥१२॥ 
अलुप्रवादाद्‌ भीतार्मि गन्धवो्णा यशखिनाम। 
एवं में प्रतिजानीहि ततोषह वशगा तब ॥ १३६॥ 
क्योंकि में यशस््री गन्धर्वोके अपवादसे डरती हूँ । यदि 
इस बातके लिये मुझसे प्रतिशा करो, तो में तुम्हारे अधीन हो 
सकती हूँ ॥ १३ ॥ 


कीचक उधाच 


एबसेतत्‌ करिष्यामि यथा सुश्रोणि भाषसे । 

पुको भद्दे गमिष्यामि शुन्यमावल्थं तब ॥ १४॥ 
कीचक बोला--ठीक है | सुश्रोणि | तुम जैसा कहती 

हो, वैसा द्वी करूँगा ! भद्दे ! तुम्दारे सूने घरमें में अकेला ही 

जाऊँगा ॥ १४ ॥ 

समागमार्थ रम्भोर त्वया मदनमोहितः। 

यथा त्वां नेव पर्येयुगंन्धवोः सूर्यवर्चलः ॥ १५॥ 
रम्भोद् | में कामसे मोहित होकर तुम्दारे साथ समागम- 

के लिये इस प्रकार आरऊँगा, जिससे सूर्यके समान तेजसी 

गन्धर्व ठुम्हें उस समय मेरे साथ न देख सके ॥ १५ ॥ 

द्रोपधुवाच 

यदेतफक्तेनागारं मत्स्यराजेन. कारितम्‌ | 

दिवातञ्र कन्या नृत्यन्ति राजो यान्ति यथाग्रहम्‌ ॥ १६ ॥ 
द्वौपदीने कहा--कीचक ! मत्यराजने यह जो दृत्य- 

शाल्ग बनवायी है, उतमें दिनके समय कन्याएँ नृत्य करती 

हैं तथा रातमें अपने-अपने घर चली जाती है || १६ ॥ 

तमिल्ने तत्र गच्छेधा गन्धर्वास्तन्न जानते। 

तत्र दोष: परिहतो भविष्यति न संशयः ॥ १७॥ 
बहाँ अँधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलमनेके लिये वहीं 

जाना | उस खानको गनन्‍्बव नहीं जानते । बहों मिलनेसे 

सत्र दोष दूर हो जायगा; इसमें संशय नहीं है ॥ १७॥ 


( कीचक उवाच 


तथा भद्दे करिष्यामि यथा त्वं भीरु मन्‍्यसे | 

दुकः सन्‌ नतेनागारमागमिष्यामि शोभने ॥ 

समागमार्थ खुभोेणि शपे च खुकृतेन में। 
कीचक बोला--भद्रे ! भीरु ! तुम जैसा ठीक 

समझती दो वेसा ही करूँगा | शोभने [ मैं तुमसे मिलनेके 

लिये अकेला ही तत्यशालामें आऊँगा | सुश्रोणि ! यह बात 

मैं अपने पुण्यकी शपथ खाकर कहता हूँ ॥ 

यथा त्वां नावबुध्यन्ते गन्धवों वरवर्णिनि ॥ 

झत्यं ते प्रतिजानामि गन्धर्बेभ्यो न ते भयम्‌ । ) 








[ विराटपर्षणि 
वरवर्णिनी ! मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा. जिससे गन्धर्वोकों 
हुम्हारे विषयमें कुछ भी पता न छगे । में सच्ची प्रतिशञा करके 
कहता हैँ कि तुम्हें मन्थवोंसे कोई मय नहीं है || 


वैज्म्यायन उपाच 


तमर्थमपि जरुपन्त्याः कृष्णायाः कीचकेन हू । 
दिवसाथ समभवन्मासेनेव सम॑ नूप ॥ १८ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ | इस प्रकार 
कीचकके साथ बात करनेके बाद द्रोपदीकों अवशिष्ट आधा 
दिन ( मीमसेनसे यह बात निवेदन करनेकी प्रतीक्षामें ) 
एक महीनेके समान भारी मादूम हुआ ॥ १८ ॥ 
कीचको5थ ग॒हं गत्वा भ्र॒ृशं हर्षपरिप्छुतः। 
सेरन््रीरूपिण मूढो म॒त्युं तं नावबुद्धवान्‌ ॥ १९ ॥ 
इघर कीचक मह्दान्‌ दर्षमे भरा हुआ अपने घरको 
गया । उस मूर्खको यह पता नहीं था कि सैरन्त्रीके रुपमें 
मेरी मृत्यु आ रही है ॥ १९॥ 
गन्धाभरणमाल्येघु व्यासक्तः सविशेषतः । 
अलंचक्रे तदा55त्मानं सत्वरः काममोदिितः ॥ २० ॥ 
बह तो कामसे मोहित हो रहा था, अतः घर जाकर 
शीघ्र ही अपने आपको ( गहने-कपड़ोसे ) सजाने छूगा | वह 
विशेषतः सुगन्धित पदार्थों, आभूषणों तथा मालाओंके सेवनमें 
संरूग्न रहा ॥ २०॥ 
तस्य तत्‌ कुर्बतः कर्म काला दीधे इवाभवत्‌ । 
अनुचिन्तयतश्रापि. तमेवायतलोचनाम्‌ ॥ २१॥ 
मन-दी-मन विशाल नेत्रोवाली द्रोपदीका बारंबार चिन्तन 
करते हुए शज्ञार घारण करते समय कीचकको वह थोड़ा- 
सा समय भी उत्कण्ठावश्य बहुत बड़ा-सा प्रतोत हुआ ॥२१॥ 
आसीदभ्यधिका चापि श्रीः श्रियं प्रमुमुक्षतः । 
व्िल्योणकाले दीपस्थ वर्तीमिव दिधिक्षतः:॥ २२॥ 
वाखवमे जो सदाके लिये राजलक्ष्मीसे वियुक्त होनेवाला 
है, उस कीचककी भी उस समय शज्ञार आदि घारण करने- 
से श्री (शोभा ) बहुत बढ़ गयी थी | ठीक उसी तरह, 
जैसे बुझनेके समय बत्तीको भी जला देनेकी इच्छावाले 
दीपककी प्रभा विशेष बढ़ जाती है || २२॥ 
कतसम्प्रत्ययस्तस्याः कीचकः काममोद्दितः । 
नाजानादू दिवस यान्‍्तं चिन्तयानः समागमम्‌ ॥ २३ ॥ 
काममोहित कीचकने द्रौपदीकी बातपर पूरा विश्वास 
कर डिया था। अतः उसके समागम-सुखका चिन्तन करते- 
करते उसे यह भी पता न चला कि दिन कब बीत गया || 
ततस्तु द्रौपदी गत्वा तदा भीम॑ महानसे। 
उपातिष्ठत कल्याणी कौरब्यं पतिमल्तिकम्‌ ॥ २४ 


कफीचकवधपर्व ] 


दाधिशो5ध्यायः 
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तदनन्तर कल्याणसवरूपा द्रौपदी पाकशालामें अपने पति 
कुरनन्दन मीमसेनके पात गयी || २४ || 


तमुवाच सुकेशान्ता कीचकस्य मया क्ृतः। 

संगमो नतंनागारे यथोवाच परंतप् ॥ २५॥ 
वहाँ सुन्दर छटोंवाली कृष्णाने कद्ा--“शत्रुतापन ! 

जसा तुमने कहा था, उसके अनुसार मैंने कीचककों 

नत्यशालामें मिलनेका संकेत कर दिया है || २५ ॥ 

शुन्यं स नर्तनागारमागम्रिष्यति कीचकः। 

पकी निशि मद्दाबाहों कीचर्क त॑ निषूद्य ॥ २६॥ 
“अतः महाबाहो |! कीचक रातके समय उस सूनी दुत्य- 

शाहामें अकेला आयेगा | तुम वहीं उसे मार डालना ॥२६॥ 

त॑ खूतपुत्र॑कौन्तेय. कोचक मददर्पितम्‌ । 

गत्वा त्वं नतंनागारं निर्जीय कुरु पाण्डव ॥२७॥ 
(कुन्तीकुमार ) पाण्डुनन्दन ! तुम नृत्ययहमें जाकर उस 

मदोन्मत्त धूतपुत्र कीचकको प्राणसून्य कर दो ॥ २७॥ 

दर्पोध्ध खूतपुत्रोईलो गन्धवोनवमन्यते । 

तं॑ त्व॑ प्रहरतां श्रेष्ठ हृदान्नागमिबोद्धर ॥ २८॥ 
'प्रदार करनेवाढोमे श्रेष्ठ वीर ! वह सूतपुत्र अपनी 

वीरताके घमंडमें आकर गन्धर्वोकी अवहेलना करता है; अतः 

जलाशयसे सर्पकी भोति उसे तुम इस जगत्‌से निकाल फेक्रो || 

अश्रु डुखामिभूताया मम मार्जख भारत। 

आत्मनर्चव भद्रं ते कुरू मान कुलस्थ च॥ २० ॥ 
“भारत | तुम्हारा कल्याण हो । तुम कीचकको मारकर 

मुझ दुःखपीड़ित अबलाके ऑसू पोँछो तथा अपना और 

अपने कुछका सम्मान बढ़ाओ? ॥ २९ ॥ 

भीमसेन उबाच 

खागतं ते वरारोहे यन्मां वेदयसे प्रियम्‌। 

न हान्‍य॑ कंचिद्च्छामि सहाय वरवर्णिलि ॥ ३० ॥ 
भीमसेन बोले--वरारोह्दे ' तुम्हारा खागत है; क्योंकि 

तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया हैं। सुन्दरी ! में इस कार्य में 

दूसरे किसीकी सहायक बनाना नहीं चाहता || ३० ॥ 

यामे प्रीतिसुवया5५रूयाता कीचकस्य समागमे । 

हत्वा हिडिम्ब सा प्रीतिममासीद्‌ चरवर्णिनि ॥ ३१॥ 
वरवर्णिनि ! कीचकसे मिलनेके लिये तुमने जो शुभ 

संवाद दिया है ओर इसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई 

है, ऐसी प्रसन्नता मुझे हिड्डिम्वासुरको मारकर प्राप्त हुईं थी ॥ 

सत्य श्रातृंश्व धर्म व पुरस्कृत्य त्रवीमि ते । 

कीचक निहनिष्यामि चृत्र देवपतियंथा ॥ ३२॥ 


मैं सत्य+ धर्म और भाइयोंको आगे करके--उनकी 


शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ, जैसे देवराज इन्द्रने वृच्ना- 
सुरको मारा था; उसी प्रकार मैं भी कीचकका वध कर 
डारूँगा || १२ ॥ 
त॑ गहरे प्रकाशे वा पोथयिष्यामि कीबकम्‌। 
अथ चेदपि योत्स्यन्ति हिसे मत्स्यानपि धुवम्‌ ॥ ३३ 9 
एकान्तमें या जन-पमुदायमें जहाँ भी वह मिलेगा, कीचक- 
को मैं कुचल डार्दूंगा और यदि मत्स्यदेशके छोग उसकी ओरसे 
युद्ध करेंगे; तो उन्हे भी निश्चय ही मार डार्देंगा ॥ ३३ ॥ 
ततो दुर्योधन हत्या प्रतिपत्स्थे पछुन्धराम्‌ । 
काम मत्स्यमुपास्तां दि कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर दुर्योधनकों मास्कर समृची (रथ्वीका राज्य 
ले लूँगा | भले ही कुन्तीपुत्न युधिष्ठिर यहाँ बेठकर मत्स्यराज 
बिराटकी उपासना करते रहें ॥ २४ ॥ 
द्रोपद्॒वाच 
यथा न संत्यजेथास्त्य॑ सत्यं वे मत्कते विभो। 
निगूढस्व तथा पार्थ कीचक॑ त॑ निषूद्य ॥ ३२० ॥ 
द्रौपदीने कहा- प्रभो | तुम वही करो; जिससे मेरे 
लिये तुम्हें सत्यका परित्याग न करना पड़े। कुम्तीनन्दन | 
तुम अपनेको गुप्त रखकर ही उस कीचकका संहार करो ॥ 
भीमसेन उवाच 
एव्मेतत्‌ करिष्यामि यथा त्वं भीर भाषसे । 
अद्य त॑ सूदयिष्यामि कीच सह वान्धवेंः ॥ ३६ ४ 
भीमसेन बोले--ठीक है; भीरु ! तुम जैसा कहती हो+ 
वही करूँगा | आज में उस कीचककों उनके भाई-बन्धघुओं- 
सहित मार डारदेँंगा ॥ २६ ॥ 
अटशयमानस्तस्याथ. तमखिम्यामनिन्दिते । 
नागो बिल्वमिवाक्रम्य पोथयिष्यास्यहं शिरः। 
अलभ्यामिच्छतस्तस्य कीचकस्य दुरात्मनः ॥ ३७॥ 
अनिन्दिते | गजराज जैसे बेलके फलपर पेर रखकर 
उसे कुचल दे, उसी प्रकार मैं अंधेरी रातमे उससे अदृश्य 
रहकर तुझ-मैसी अल्भ्य नारीको प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
दुरात्मा कीचकके मस्तककों कुचल डादूँगा ॥ ३७ ॥ 
वेड़म्पायन उवाच 
भीमो5षथ प्रथम गत्वा रात्रौ छन्‍न उपाविशत्‌ । 
मृर्ग दरिरिवादश्यः प्रत्याकाह्त कीचकम्‌ ॥ ३८॥ 
वैशम्पायनज्ञी कहते हैं--राजन ! तदजन्तर 
भीमसेन रातके समय पहले ही जाकर नृत्यशालामें छिपकर 
बैठ गये और कीचककी इस प्रकर प्रतीक्षा करने लगे, 
जैसे विंह अदृ्य रहकर सृगकी बातमे बेठा रहता है ॥३८॥ 
कीचकश्नाप्यरल कृत्य. यथाकाममुपागमत्‌ | 
तां वेलां नतेनागारं पाश्चालीसंगमाशया॥ ३९ ॥ 
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ओऔमहाभारते 


[ बिराटपर्यणि 








इधर कीचक भी इच्छानुखर वश्ञाभूषणोंसे सज-घज- 
कर द्रौपदीके साथ समागमकी अभिलाघासे उसी समय 
जत्यशालाके समीप आया ॥ ३९ ॥ 


मन्यमानः स संकेतमागारं प्राविशन्ल तत्‌। 
प्रविध्य च स॒ तद्‌ वेइम तमसा संचुतं मद्रत्‌ ॥ ४० ॥ 
उस खहको संकेत-खान मानकर उसने भीतर प्रवेश 
क्रिया | वह विशाक मवन सब ओरसे अन्धकारसे आच्छन्न 
हो रहा था || ४० ॥ 
पूवोगत ततस्तत्र. भीममप्रतिमीजसम्‌ । 
पकान्‍्तावस्थितं चेंनमासलाद सर दुर्मतिः॥ ४१॥ 
शयान शयने तन्न खूतपुत्रः परासशत्‌। 
जाज्वल्यमानं कापेत कृष्णाधषंणजेन हू॥ ४२॥ 


अठुलितिपराक्रमी भीमसेन तो वहाँ पहलेसे ह्टी आकर 
पएकान्तमें एक शब्पापर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धिवाला 
सूतपुत्र कीचक वर्दी पहुँच गया और उन्हें दाथसे ट्योलने 
लगा | उस समय भीमसेन कीचकद्वारा द्रौपदीके अपमान- 
के कारण क्रोधसे जल रहे थे | ४१-४२ ॥ 





उपसंगस्य चैचेंने कीचकः काममोहितः । 

इर्षोन्मिथितचित्तात्मा स्मयमानोस्यभाषत ॥ ४३॥ 
उनके पास पहुँचते ही काममोदित कीचक ह्षेसे उन्मत्त- 

चिच हो मुसकराते हुए बोछा--॥ ४३ ॥ 

प्रापितं ते मया वित्त बहुरूपमनन्तकम। 

यत्‌ कृत धनरत्ताढ्थं दालीशतपरिच्छद्म्‌ ॥ ४४ ॥ 


रूपलावण्ययुक्ताभियुवतीमिरलंकृतम्‌ । 
गृह चाल्त/पुरं सुल्च क्रीडारतिविराजितम। 
तत्‌ सर्च त्वां समुद्दिय सदसाहतुपागतः ॥ ४५॥ 
धुम्रु ! मैंने अनेक प्रकारका जे। अनन्त घन सचित 
क्रिया है, वह सब तुम्हें मेंट कर दिया तथा मेरा जो घन- 
रत्नादिसे सम्पन्न) सैकड़ों दासी आदि उपकरणोसे युक्त, रूप- 
लावण्यवती युवतियोंसे अलंकृत तथा क्रीडा-विछाससे सुशोमित 
गृह एवं अन्तःपुर है, वह सब तुम्हारे लिये ही निछावर 
करके में सहसा तुम्दारे पास चला आया हूँ ॥ ४४-४५ | 
अकरसान्मां प्रशंसन्ति सदा ग्रृहगताः स्त्रियः । 
खुवासा दर्शनीयश्व नान्‍्यो5स्ति त्वाइ शः पु मान ॥४६॥ 
मेरे घरकी प्लियाँ अकस्मात्‌ मेरी प्रशंसा करने लगती 
हैं और कहती हैं--“आपके समान सुन्दर वस्तरधारी और 
दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं है? ॥ ४६ ॥ 
भीगसेन उवाच 
दिया त्वं द्शंनीयो5थ द्प्रया55त्मान प्रशंससि। 
ईंटशस्तु त्वया स्पर्श: स्पृष्टपूर्वों त ५हिंचित्‌ ॥४७॥ 
भीमसेन बोले--सौभाग्यकी बात है कि तुम ऐसे 
दर्शनीय हो और यह भी भाग्यकी ही ब्रात है कि तुम स्वयं 
दी अपनी प्रशंसा कर रहे हो । परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी 
तुम्हें पहले कभी नहीं प्रास हुआ होगा || ४७ ॥ 
स्पश वेत्सि विदृग्धस्त्वं कामधर्मविचक्षणः । 
स्त्रीणां प्रीतिकरों नान्‍्यस्त्वत्समः पुरुषस्त्विह ॥ ४८ ॥ 
स्पशेकों ठुम खूब पहचानते हो। इस कछामे बड़े 
चतुर हो | कामधर्मके विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो | इस 
संसारमें स्लियोंकों प्रसन्‍त करनेवाला तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई पुरुष नहीं है ॥ ४८ ॥ 
वेज्ञम्पायन उबाच 
इत्युक्वा त॑ महाबाइभीमो भीमपराक्रमः । 
सहसोत्पत्य कौन्‍्तेयः प्रहस्येद्मुवाच है ॥ ४९॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! कीचकसे ऐसा 
कहकर भयंकर पराक्रमी कुन्तीपुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा 
उछलकर खड़े हो गये और हँसते हुए इस प्रकार बोले-।॥ 
अद्य त्वां भगिनी पाप कृष्यमाणं मया खुवि । 
द्रक्ष्यते5द्विप्रतीकाश सिंहेनेव मद्दागजम्‌ ॥ ५० ॥ 
“अरे | तू पबंतके समान विद्यालकाय है; तो भी 
जैसे मिंह महान गजराजकों घसीय्ता है; उसी प्रकार आज 
में तुझ पापीको प्रथ्वीपर पठककर वर्सीदँगा ओर तेरी बहिन 
यह सब देखेगी ॥ ५० ॥ 
निराबाधा त्वयि हते सेरन्प्री विचरिष्यति। 
खुखमेच चरिष्यन्ति सैरन्म्याः प्तयः सदा ॥ ५१॥ 


कीजकवधपते ] 


हायिशोषष्यायः 
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“इस प्रकार तेरे मारे जानेपर सैरूओी बेखटके दिचरेगी 
और उसके पति भी सदा सुखसे ही रहेंगे ॥ ५१ ॥ 
ततो जश्राद्द केशेषु माल्यवत्स महाबलः। 
स॒केशेषु परासृशे बलेन बलिनां बरः॥५२॥ 
आक्षिप्य कैशान्‌ वेगेन बाह्नोजश्राह पाण्डघम्‌ । 
बाहुयुद्ध॑तयोरासीत्‌ क्रद्धयोनेरसिंहयो। ॥ ५३ ॥ 
चसन्‍्ते वालिताहेतोबंलछवहजयोरिध । 

ऐसा कहकर मद्दाबढी भीमसेनने उम्के पुष्पद्टारविभूषित 
केश पकड़ लिय | कीचक भी बलवानोंमें श्रेष्ठ या । सिरके 
बाल पकड़ लिये जानेपर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हे 
छुड्ठा लिया और बड़ी फुर्तासे पाण्डुनन्दन भीमको दोनों 
भुजाओंमें भर लिया ) तदनन्तर क्रोधर्म भरे हुए उन दोनों 
पुरुषरसिहोंम बाहुयुद्ध होने छगा। मानो वसन्तऋतुमें इथिनीके 
टिये दो बल्वान्‌ गज़राज एक-दूसरेंसे जूझ रहें हों ।५२-५३३। 
कीचकानां तु मुख्यस्य नराणामुत्तमस्य च ॥ ५४ ॥ 
वालिसुश्रीवयोभ्रोत्रोः पुरेव कपिसिहयोः । 
अन्योन्यमपि संरब्धी परस्परजयैषिणी ॥ ५५॥ 

एक ओर कीचकोंका प्रधान कीचक था; तो दूसरी 
ओर मनुष्येमे श्रेष्ठ भीमसेन । जैसे पूर्वकालमें कपि- 
श्रेष्ठ बाढी और सुग्रीव दोनों भाइयोंमें घोर युद्ध हुआ 
था वेसा ही इन दोनोमें मी होने छगा। दोनों एक 
दूसरेपर कुपित थे और परस्पर विजय पानेकी इच्छासे 
लड्ड रहे थे ॥ ५४-५५ ॥ 
ततः समुद्यम्य झुजों पश्चशीषोविवोरगो। 
नखदंट्राभिरन्योन्यं ध्वतः क्रोधविषोद्धती ॥ ५६॥ 

किर दोनों क्रोधहूपी विषसे उद्धत हुए पाँच मस्तकीवाले 
सर्पोकी भाँति अपनी अपनी (पॉच अंगुलियोसे युक्त ) भुजाओं- 
को ऊपर उठाकर एक-दूसरेपर नखों और दुतोंसे प्रह्मर 
करने लगे ॥ ५६ ॥ 
चेगेनाभिहतों भीमः कीचकेन बलीयला। 
स्थिरप्रतिक्ः स रणे पदानत चलितः पद्म ॥ ५७॥ 

बचिष्ठ कीचकने बड़े वेगसे आधात किया, तो भी दृढ- 
प्रतिश भीम उस युद्धमें खिर रहे। एक पग भी पीछे 
नहीं हठे || ५७ ॥ 
तावन्योन्यं समार्हिष्य प्रकर्षप्ती परस्परम्‌ । 
उभांचपि प्रकाशेते प्रवुद्धों वृषभाविव ॥ ५८॥ 

फिर दोनों आपमर्म गुंथ गये ओर एक-दूसरेको खींचने 
लगे | उस समय वे दो हृ-पुष्ट सौँड़ोंकी मॉति सुशोमित 
होते थे ॥ ५८ ॥ 
तयोहासीत्‌ सतुमुलः सम्पहारः खुदारुणः | 
नखदन्‍तायुधवतोब्योप्रयोरिष खत्तयो। ॥ ५०, ॥ 


नख और दाँत ही उनके आयुध थे | जैसे दो मतवाले 
व्याप्त परस्पर लड़ रहे हाँ, उसी प्रकार उनमे अत्यन्त भयंकर 
तुमुल युद्ध होने लगा ॥ ५९ ॥ 
अभ्रिपत्याथ बाहुम्यां. प्रत्यगृह्नाद्मषितः । 
मातझ॒ इच मातृ प्रभिन्नकरटामुखम्‌ ॥ ६० ॥ 
जैसे क्रोषमें मरा हुआ एक द्वाथी गण्डस्थरसे मद 
टपकाते हुए दूसरे द्वाथीको सूँडसे पकड़ ले; उत्ती प्रकार रोष- 
युक्त कीचकने सहसा झपटकर दोनों दार्थोंसे भीमसेनको 
पकड़ लिया ॥ ६० ॥ 
स॒ याप्येनं तदा भीमः प्रतिजग्राह बीयबान । 
तमाक्षिपत्‌ कीचकोषथ बलेन बलिनां वरः ॥ ६१ ॥ 
तब पराक्रमी भीमने भी झपटकर उसे पकड़ा) किंतु 
बलवानोंमें श्रेष्ठ कीचकने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया ॥ ६१ | 
तयोभभुजविनिष्पेषादुभयोबंलिनोस्तदा । 
शब्द; समभवद्‌ घोरो वेणुस्फोटसमों युधि ॥ ६२॥ 
उस समय उस युद्धमें उन दोनों बलवानोकी भुजाओंकी 
रुगढ़से बाँस फटनेका-सा भयानक शब्द होने छगा | ६२ ॥ 
अधैनमाक्षिप्प बलादू गशहमध्ये बुकोद्रः। 
घूनयामास वेगेन वायुश्चण्ड इब द्रुमम॥ ६३ ॥ 
फिर जिस प्रकार प्रचण्ड आँधी इृक्षको झकझोर डाल्ती 
है, उसी प्रकार भीमसेन कीचकको बलपूर्वक धक्के दे-देकर 
उसे तृत्यशालार्म वेगसे घुमाने लगे || ६३ ॥ 
भीमेन च परासृष्टो ठुर्बलो बलिता रणे। 
प्रास्पन्द्त यथाप्राणं बिचकर्ष च पाण्डवम्‌ ॥ ६४ ॥| 
उस युद्धमें बलवान्‌ भीमकी पकड़में आकर यद्यपि 
कीचक अपना बल खो रहा था; तथापि वह यथाशक्ति उन्हे 
परास करनेकी चेष्टा करता रह्ा और भीमसेनक्रों अपनी 
ओर खींचने लगा || ६४ ॥ 
ईघदाकलित चापि क्रोधाद्‌ द्वुतपई स्थितम । 
कीचको बलवान भीम जालुभ्यामाक्षिपद्‌ भुषि ॥ ६५ ॥| 
जब वे कुछ-कुछ बशमें आगये ओर उनका पैर कुछ लड़ 
खड़ाने लगा, तब उस दशामें खड़े हुए भीमसेनकोी बलवान्‌ 
कीचकने क्रोधपूर्वक दोनों शुटनोसे मास्कर रथ्वीपर गिरा 
दिया ॥ ६५ ॥ 
पतितो भुषि भीमस्त कीचकेन बलीयसा। 
उत्पपाताथ. बेंगेव दण्ड पाणिरिवान्तकः ॥ ६६॥ 
अत्यन्त बलझाली कीचकद्दारा इस प्रकार भूमिपर 
गिरायें हुए प्रीमसेन हाथमे दण्ड घारण करनेवाले यमराजकी 
भाँति बड़े वेगसे उछलकर खड़े हो गये || ६६ ॥ 
स्पर्धया च बलोस्मत्तो ताबुभी सूतपाण्डवी | 
निशीये पर्यकर्षतां बलिनों नि्जने स्थले ॥६७॥ 


चल जज नल ी....ल____ञल्‍ञल्‍ञइञँञ]ल्‍तै]तै..न्‍08.न्‍न्‍न-तह..#हतनतत0तहतत>. 


पीममनिक 7 मजे लत मल शक जल अल मन आओ अली उ हल आर नमाज जल जल. न नल जज आल लीड उ 





सूतयुत्र और पाण्डुनन्दन दोनों बलसे उन्मत्त हो रहे 
थे। वे दोनों बलवान्‌ वीर स्पर्धोके कारण उस नि्नन स्थानमें 
आधी रातके समय एक दूसरेकों खींचते और धक्के देते रदे || 
ततस्तद्‌ भवन ओष्ठ प्राकम्पत मुहुसुंहुः। 
बलवध्यापि संक्तुद्धावन्योन्यं प्रति गजतः ॥ ६८॥ 
इससे वह विशाल भवन बार-बार हिंछ उठता था| 
दोनों योद्धा बढ़े क्रोधमें भरकर एक-दूसरेके सामने जोर-जोरसे 
गरज रहे थे || ६८ ॥ 
तलाभ्यां स तु भीमेन वक्षस्यभिददतों बी । 
कीचको रोषसंतप्तः पदान्न चलितः पदम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इतनेमें ही भीमने दोनों हथेलियोसे कीचककी छातीपर 
प्रहार किया | चोट खाकर बलवान कीचक क्रोधसे जल 
उठा, किंतु अपने खानसे एक पग भी विचछित 
नही हुआ | ६९ ॥ 
मुट्ठते तु स त॑ वेगं सहित्वा भुवि दुःसहम्‌। 
बलादद्दीयततदा सूतो भीमबलादितः ॥ ७० ॥ 
भूमिपर खड़े रहकर दो घड़ीतक उस दुःसह वेगको 
सह लेनेके पश्चात्‌ भी मसेनके बलसे पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक 
अपनी शक्ति खो बेठा || ७० ॥ 
ते द्वीयमानं विज्ञाय भीमसेनो भद्दावरः | 
वक्षस्यानीय वेगेन ममदूँन विचेतसम्‌ ॥ ७१॥ 
महाबल्दी भीमसेन उसे निर्बंछ एवं अचेत होते देख 
उसकी छातीपर चढ़ बैठे और बड़े वेगसे उसे रौंदने लगे ॥ 
क्रोधाविषे विनिःश्वस्य पुनइचेन॑ वृकोद्रः। 
जप्मादद जयतां थरेष्ठ: केशेष्येब तदा भृशम्‌ ॥ ७२॥ 
विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ मीमसेनका क्रोधावेश अभी उतरा 
नहीं था । उन्होंने पुनः बारंबार उच्छवास लेकर क्रीचकके 
केश पकड़ लिये ॥ ७२ ॥ 


गृहीत्या कीचक भीमो विरराज महाबलः | 
शादूंछः पिशिताकाह्ली गहीत्वेव महास्गगम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जैसे कच्चे मांसकी अभिराषा रखनेवाला तिंद महान्‌ 
मृगकी पकड़ ले, उसी प्रकार महाबछी भीम कीचकको पकड़- 
कर बड़ी शोमा पा रहे थे ॥ ७३ ॥ 
तत एने परिश्रान्तमुपलभ्य बुकोद्रः । 
योक्‍त्रयामास बाहुभ्यां पशुं रशनया यथा ॥ ७४ ॥ 
तदनन्तर उसे अत्यन्त थक्रा जानकर भीमने अपनी 
भुजाओंमें इस प्रकार कस लिया, जैसे पशुको रस्तीसे बाँध दिया 
गया हो || ७४ ४ 
नदुन्‍्त ते महानाद भिन्ननेरीसमस्वनम्‌ | 
अश्रामयामास सुचिरं विस्फुरन्तमचेतसम्‌ ॥ ७५॥ 


अब वह फूटे नगारेके समान विकृत ख्वरमें जोर-जोरसे 
सिंदनाद करने तथा बन्धनसे छूटनेके लिये छटपटाने लगा | 
उसकी चेतना छुप्त दो रही थी | उसी दशामें भीमसेनने 
बहुत देरतक उसे घुमाया ॥ ७५ ॥ 
प्रयह् तरसा दोभ्यों कण्ठं तस्य ब्रकोद्रः। 
अपीडयत हृष्णायास्तदा कोपोपशान्तये ॥ ७६ ॥ 

फिर द्रौपदीका क्रोध शान्त करनेके लिये उन्होंने दोनों 
हाथोंसे उसका गला पकड़कर बड़े वेगसे दबाया | ७६ |) 


अथ त॑ भग्नसवोकई  व्याविद्धनयनाम्बरम्‌ । 
आक्रस्य च॒ कर्देशे जानुना कीचकाधमम | 
अपीडयत बाहुम्यां पश्ुमारममारयत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार जब उसके सब अज्ग भग्न हो गये; आँखकी 
पुतलियाँ बाइर निकल आयी और वस्त्र फट गये; 
तब उन्होंने उस कीचकाधमकी कमरकी अपने घुटनेंसि दबा- 
कर दोनों भुजाओंद्वारा उसका गला घोट दिया और उसे 
पश्मुकी तरह मारने छगे || ७७ ॥ 
त॑ विषीदम्तमाशाय कीचक॑ पाण्डुनन्दत 
भूतले भ्रामयामास वाक्य चेद्मुवाच है ॥ ७८॥ 
मृत्युके समय कीचकको विषाद करते देख पाण्डुनन्दन 
मीमने उसे घरतीपर धमीटा और इस प्रकार कह्दा--॥७८॥ 
अद्याइमज्णो भूत्वा आतुरभोयोपदाारिणम्‌ । 
शान्ति लब्धार्मि परमां दत्वा लेरन्ध्रिकण्दकम्‌॥ ५९॥ 
ध्जो सैस्मीके लिये कण्डक था; जिसने मेरे भाईकी 
पत्नीका अपहरण करनेकी चेश की थी, उस दुष्ट कीचककों 
मारकर आज मैं उक्नण हो जाऊँगा और मुझे बड़ी शान्ति 
मिलेगी? ॥ ७९ ॥ 
इत्येवमुक््था.. पुरुषपरवीर- 
स्त॑ कीचक क्रोधसरागनेन्नः । 
आस्रस्तवल्लाभरणं स्फुरन्त- 
मुद्भ्ान्तनेत्र व्यसुमुत्सलज ॥ ८० ॥ 
पुरुषोंमे उत्कृष्ट बीर भीमसेनके नेत्र क्रोघसे लाल हो 
रहे थे। उन्होंने उपयुक्त बातें कहकर कीचकको नीचे डाल 
दिया | उस समय उसके गहने-कपड़े इधर-उधर बिखर गये 
थे। वह छटठपटा रहा थां। उसकी आँखें ऊपरको चढ़ गयी 
थीं और उसके प्राणपखेरू निकल रहे थे॥ ८० ॥ 
निष्पिष्य पाणिता पार्णि संवष्टीष्ठपु्टं वी । 
समाक्रम्य च संक्रुदो बलेन बलिनां वरः ॥ ८१॥ 
बलवानोंमें श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोधर्मे मरे थे | वे हाथमे 
हाथ मलते हुएदॉतेंसे ओठ दबाकर पुनः बच्यूत्ंक की चकके 
ऊपर चढ़ गये ॥ ८१॥ 
तस्य पादौच पाणी च शिरो श्रीवां व स्वेदाः । 
काये प्रवेशयामास पशोरिव पिनाकधुक ॥ <२॥ 
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तदनन्तर जेंसे मद्गदेवजीने गयायुरके सत्र अज्ञोंको 
उसके झ्रीरके भीतर घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने 
भी कीचकके हाथ; पैर; सिर और गर्दन आदि सब अन्लोंको 
उमके घड़में ही घुसा दिया | ८२ ॥ 
त॑ सम्मधितसवांडं मांसपिण्डोपर्ं कृतम्‌। 
कृष्णाया दृ्शयामास भीमसेनो मद्दाबल३ ॥ ८३॥ 
महाबली भीमने उत्तका सारा शरीर मथ डाछा और उसे मांस 
का लोदा-सा बना दिया | इसके बाद उन्होंने द्ौपदीको दिखाया॥ 
उवाब च महातेजा द्रौपदी योषितां चराम | 
पश्येनमेद्दि पाश्ालि कामुको5्य यथा कृतः ॥ <४ ॥ 
उस समय महातेजस्वी भीमने युवतियेमें श्रेष्ठ द्रोपदीसे 
कहा-थ्याश्वाली | यहाँ आओ और इसे देखो | इस कामीकी 
शक्ल कैसी बना दी है ।' ॥ ८४ ॥ 
एचमुकत्वा महाराज भीमो भीमपराक्रमः । 
पदिन पीडयामास तस्य कार्य दुरात्मनः ॥ ८७॥ 
महाराज ! भयंकर पराक्रमी भीमने ऐसा कहकर उस 
दुरात्माकी लाशको पेरसे दबाया | ८५॥ 
ततो5ग्नि तन्न प्रज्वाल्य दरशयित्वा तु कीचकम्‌ । 
पाश्चार्ली स तदा वीर इदं बचनमतन्नवीत्‌ ॥ ८६॥ 
फिर वहाँ आग जलाकर उन्होने कीचकका शव दिखाया । 
उस समय बीखर भीमने पाश्चालीसे यह बात कही ॥८६ ॥ 
ध्रार्थथन्ति सुकेशान्ते थे त्वां शीलगुणान्बिताम| 
एवं ते भीरु वध्यन्ते कीचकः शोभते यथा ॥ ८७ ॥ 
सुन्दर केशोवाली भीरु पाश्वाली | तुम सुशील और सदर णोंसे 
सम्पन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागमकी याचना करेंगे, वे इसी 
प्रकार मारे जायेंगे | जैसे आज कीचक शोभा पाता है, बी 
दशा उनकी भी होगी? ॥ ८७ ॥ 
तत्‌ छृत्वा दुष्कर कम कृष्णायाः प्रियमुत्तमम्‌ । 
तथा स कीचक दत्वा गत्वा रोषस्थ वे शमम्‌ ॥ ८< ॥ 
आमन्य्य द्रौपदी रृष्णां क्षिप्रमायान्‍्महानसम्‌ । 
कीच घातयित्वा तु द्लौपदी योषितां बरा। 
प्रहष्ठा गतसंतापा संभापालाजुवाच ह ॥ ८९ ॥ 


द्रोपदीको प्रिय लगनेवाके इस उत्तम एवं दुष्कर कर्मको 
करके ऊपर बताये अनुसार कीचकको मारकर अपना रोष 
शान्त करनेके पश्चात्‌ द्रीपदीसे पूछकर भीमसेन पुनः पाक- 
शालामें चले गये | युवतियोंमें श्रेष्ठ दौपदी इस प्रकार कीचक- 
को मरवाकर बड़ी प्रसन्‍न हुई | उसके सत्र संताप दूर हो 
गये । फ़िर वह सभाभवनके रक्षकोके पास जाकर बोली-॥ 
कौचकोषयं हतः शेते गन्धर्वें: पतिभिमंम । 
परस्रीकामसम्मत्तस्तत्रागडछछत . पदयत ॥ ९.० ॥ 
आओ, देखो, परायी ज्लीके प्रति कामोन्मत्त रहनेवाका 
यह कीचक मेरे पति गन्धवोंद्वार मारा जाकर वहाँ दृत्य- 
शालामें पड़ा है? || ९० ॥ 
तच्छूत्वा भाषितं तस्या नतंनागाररक्षिणः । 
सहसेव समाजग्मुरादायोत्काः सहस्लशः ॥ ९१॥ 
उसका यह कथन सुनकर नृत्यशालाके रक्षक सहखोंकी 
संख्यामें हाथोंमें मसाछ लिये सहसा वहाँ आये ॥ ९१ ॥ 
ततो गत्वाथ तद्‌ बेहम कीचक विनिपातितम्‌ । 
गतासं ददशुभूमी रुधिरेण समुक्षितम्‌ ॥९२॥ 
और उस घरके भीतर जाकर उन्होंने देखा; कीचककों 
गन्ध्वने मार गिराया है उसके प्राण निकल गये हैं और उसकी 
छाश खूनसे लथपथ द्वोकर धसतीपर पड़ी है ॥ ९१ ॥ 
पाणिपादविहीन तु दष्ठा च व्यधिताभवन्‌ । 
निरयीक्षन्ति ततः सर्व पर विस्मपमागताः ॥ ९३ ॥ 
उसे हवाथ-पैरसे ह्वीन देख उन सबको बड़ी व्यथा हुई। 
फिरबे सभी बड़े आश्रय में पड़कर उसे व्यानसे देखने छगे॥ ९३॥ 
अमाजुषं कृत कमे त॑ इृष्ठा विनिषातितम्‌ । 
क्ास्य ग्रीवा क चरणो क पाणी क शिरस्तथा । 
इति सम त॑ परीक्षन्ते गन्धर्वेण ह॒तं तदा ॥ ९४ ॥ 
कीचकको इस तरह मारा गया देख वे आपसमें बोके---५यह 
कर्म तो किसी मनुष्यका किया हुआ नह्दी हो सकता। देखो न; 
इसकी गर्दन) हाथ, पैर और सिर आदि अन्ज कहाँ चले 
गये ?” यों कहकर जब परीक्षा की; तो वे इसी निश्चयपर 
पहुँचे कि हो-न-द्ो इसे गन्धव॑ने द्वी मारा है॥ ९४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकवधपर्देणि कीचकवधे द्वार्विशोडध्यायः ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभाग्त विशट्पर्वके अन्तगंत कीचकबधपेमें कीचकवधविषयक बाईसर्जों अध्याय पुरा हुआ ॥ २२ ॥ 


( दाक्षिणात्य अभिक पाठके २४ इलोक मिलाकर कुछ ९६३ इलोक हैं ) 





त्रयोविंशोधध्यायः 
उपकीचकोंका सेरन्‍्ध्रीको बाँधकर स्मशानभूमिमें ले जाना और भीमसेनका 
उन सबको मारकर सेरन्श्रीको छुड़ाना 


वेश़म्पायन उबाच 
तस्मिन काले समागस्य सर्वे तत्रास्थ वान्धवा: । 


रुरुठुः कीचक दृष्ठा परिवारय समनन्‍्ततः॥ १॥ 
चैश्ाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उसी समय यह 


१९६६ 


ओऔमदाभारते 


[ बिराटपर्वेणि 


कि 8 3 नस न पन नलनन कप भस्म तमिल मे 





समाचार पाकर कोचकके सब बन्‍्धु-बान्धव वहाँ आ गये | वे 
कीचककी यह दशा देग्व उसे चारों ओरसे घेरकर विलछाप 
करने छगे || १ ॥ 





सर्च संहृश्रोमाणः संत्रस्ताः प्रेश्य कीचकम्‌ । 
तथा सम्भिन्नसवो् कूम स्थल इवोद्धतम्‌ ॥ २ ॥ 
उसके सारे अवयव शरीरमें छुस गये ये, इसलिये वह 
जलूसे निकालकर स्रलमें खखे हुए कछुएके समान जान पढ़ता 
था | कीचकके शवकी वह दुर्गति देखकर वे तब थराों उठे, 
उन सबके रोंगटे खड़े हो गये || २ ॥ 
पोधितं॑ भीमसेनेन तमिन्द्रेणव दानवम | 
संस्कारयितुमिच्छन्तो बहिनेतुं प्रचक्रमुः॥ ३ ॥ 
जैसे इन्द्रने दानव बृचासुरका बंध किया था; उसी प्रकार 
भीमसेनके दहाथसे मारे गये उस कीचकका दाह-संस्कार करने- 
की इच्छासे उसके बान्धवंगण उसे बाहर (श्मशान भूमि) ले 
जानेकी तैयारी करने छंगे ॥ ३ ॥ 
दृरशुस्ते ततः कृष्णां सूतपुत्रा: समागताः | 
अदुराष्चानवद्यार्ड्री स्तम्भमालिड्रय तिष्ठतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
इसी समय वहाँ आये हुए सूतपुन्नोने देखा, निर्दोष 
अज्लॉंवाली द्रौपदी थोड़ी दी दूरपर एक खभेका सह्दारा लिये 
खड़ी है || ४ ॥ 
समवेतेषु सर्वेधु.._ तामूचुरुपकीचकाः । 
हन्यतां शीघ्रमसती यत्छते कीचकों हतः॥ ५ ॥ 
जब सत्र छोग जुट गये, तब उन उपकी चर्कों ( कीचकके 
भाइयों ) ने द्रौपदीकों लक्ष्य करफे कह्दा--इस वुष्ठाको शीम 








मार डाल जाय। क्योंकि इसीके लिये कीचककी जान गयी है॥ 
अथवा नेव हम्तव्या दद्यता कामिना सद्द | 
सृतस्यापि प्रियं कार्य खतपुत्रस्थ सर्वथा॥ ६ ॥ 
अथवा मारा न्‌ जाय | कामी कीचककी लाशके साथ दी 
इसे भी जला दिया जाय। मर जानेपर भी सूतपुत्रका जो प्रिय 
हो) जिससे उसकी आत्मा प्रसन्‍न हो वह कार्य हमें सर्बथा 
करना चाहिये! ॥ ६ | 
ततो विराटमूचुस्ते कीचको5स्याः कृते हतः। 
सहानेनाथ दद्मोम. तदनुशातुमहलि ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने विराथ्से कह्ा- इस सेरन्म्रीके लिये 
ही कीचक मारा गया है, अतः आज हम कीचककी लाशके 
साथ इसे मी जला देना चाहते हैं, आप इसके लिये 
आशा दे! ॥ ७॥ 
पराक्रम तु सूतानां मत्वा राजान्वमोद्त | 
सैरन्ध्याः सूतपुश्रेण सह दाह विशास्पतिः॥ ८ ॥ 
राजाने सूतपुत्रोंके पराक्रमका विचार करके सैरन्थीको 
कीचकके साथ जला डालनेकी अनुमति दे दी | ८ ॥ 
तां समासाय वित्रस्तां कृष्ण कमललोचनाम्‌ । 
मोमुहामानां ते तत्र जग्रहुः कीचका भ्रृशम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर क्या था; उपकीचकोने उसके पास जाकर भयभीत 
एवं मूब्छित हुई कमललो चना कृष्णाकों बलूपूर्वक पकड़ लिया॥। 
ततस्तु तां समारोप्य निबध्य च सुमध्यमाम्‌ । 
जग्मुरुचम्य॒ ते सर्व इ्मशानाभिमुखास्तदा ॥ १० ॥ 
फिर उन्होंने सुन्दर कटिभागवाली उस देवीको टिकटीपर 
चढ़ाकर लाशके साथ ही बॉध दिया | इसके बाद वे सब ल्गेग 
मृतकको उठाकर इमशानभूमिकी ओर ले चले | १० ॥ 
हियमाणा तु सा राजन सृतपुत्रेरनिन्दिता | 
प्राक्रोशक्नाथमिच्छन्ती रृप्ण नाथबती सती ॥ ११ ॥ 
राजन ! सूतपुत्रोंद्रारा इस प्रकार ले जायी जाती 
हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर मी [ अनाथा-सी हो रही थी, 
वह ] नाथ ( रक्षक ) की इच्छा करती हुई जोर-जोरसे 
पुकारने लगी ॥ ११ ॥ 
द्रौपबुवाच 
जयो जयम्तो विज्यो जयत्लेनों जयद्वलः । 
ते में वाचं घिजानन्तु सूतपुत्रा नयस्ति माम्‌॥ *२॥ 
द्रौपदी बोली--मेरे पति जय; जयन्त, विजय, जयत्सेन 
और जयद्वलू जहाँ भी हों, मेरी यह आते वाणी सुनें और 
समझें । ये सूतपुत्र मुझे इ्मशानमें लिये जा रहे हैं ॥ १२ ॥ 
थेषां ज्यातलनिर्धाषो विस्फूर्शितमिवाशनेः | 
व्यक्रूयत महायुद्धे भीमघोषस्तरखिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 





फ़ीजकबधपर्य ] 





रथधोषश बलवान गन्ध॑वोणां तरखिताम्‌। 
दे मे बाच॑ विजानन्तु खूतपुत्रा नयन्ति माम्‌ ॥ १४ ॥ 

लिन्र वेगवान्‌ गन्धवके घनुषोंकी प्रत्यश्चाकां मीषण शब्द 
वज़ाघातके समान सुनायी देता है तथा जिनके रथोंकी 
घर्घराइटकी आवाज़ भी बड़े जोरसे उठती और दूरतक 
फैल्ती है; वे मेरी आत॑ वाणी सुनें और समझे। ये सृतपुत्र 
मुझ्ते श्मशानमें ले जा रहे हैं || १३-१४ ॥ 

बेग़म्पायन उवाच 


तस्यास्ताः कृपणा वाचः कृष्णायाः परिदेवितम्‌ । 
श्रुत्वैवास्यापतद्‌ भोमः शयनादविदारयन्‌ ॥ १०॥ 
बेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! द्रौपदीकी वह 
दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई 
पिचार किये शय्यासे कूद पड़े | १५॥ 


भीमसेन उग्रच 


भहं शणोमि ते बा त्वया सेरन्ध्रि भाषिताम्‌ ! 
तस्मात्‌ ते खूतपुत्रेभ्यो भयं भीरू न बिद्यते ॥ १६॥ 
भीमसेन बोले--हैरन्मी | ठुम जो कुछ कह रही हो, 
हुग्हारी वई वाणी मैं घुनता हूँ | इसलिये भीर | अब इन सूत- 
पुन्रोंसे तेरे लिये कोई भय नहीं है ॥ १६॥ 
बेशम्पायन उवाच 


हत्युफत्था स महाबाहुविजजस्मे जिधांसया। 
ततः स व्यायतं रृत्या बेष॑ विपरिवत्य थे ॥ १७ ॥ 
अद्वारेणाभ्यवस्कन्य निजेगाम बहिस्तदा । 
से भीमलेनः प्राकारादारुष्यन तरसा द्वुमम्‌॥ १८॥ 
बैशम्पायतज्ञी कहते हँ--राजन्‌ | ऐसा कहकर 
महाब्राहु भीमसेनने उपकीचकोंका बंध करनेके लिये अँगड़ाई 
छेते हुए. अपने शरीरछों बढ़ा लिया और प्रय॒त्नपूर्वक वेष 
बदलकर बिना दरवाजेके ही दीवार फॉदकर पाकशालासे 
बाहर निकछ गये | फिर वे नगरका परकोटा लॉधकर बड़े 
बैगसे एक पृक्षपर चढ़ गये ( और वहींसे यह देखने लगे कि 
उपकीयक द्रौयदीको क्रिधर ले जा रहे हैं) ॥ १७-१८ ॥ 
इमशानाभिमुखः प्रायाद्‌ यत्र ते कीचका गताः । 
से लह्वयित्या प्राकारं निःखृत्य च पुरोत्तमात्‌। 
पतितों भीमः खतानामग्रतस्तदा ॥ १९ ॥ 
तत्यश्वात्‌ बे डपकीचक जिधर गये ये, उप्ती ओर मीमसेन 
भी अश्ानभूमिकी दिशामें चल दिये। चद्धार्दीवारी छॉपनेके 
पश्नात्‌ उस श्रेष्ठ नगरसे निकड़कर भीमसेन इतने वेगसे चले 
कि सूतपुत्रोंसे पहले ही वहाँ पहुँच गये ॥ १९॥ 
जितासमौऐ-मत्वा स तब्ापदयव्‌ चननस्पतिस्‌ 
आदूमाओं मद्मास्कत्धं ग्रधेंशुप्क विश्यास्पत्रे ॥:२० ॥ 


में० स॒० कां० ९. १२३-- 
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राजन ! चिताके समीप जाकर उन्होंने वहाँ ताढ़के 
बराबर एक वृक्ष देखा, जिधकी शाखाएँ बहुत बड़ी थीं 
और जो ऊपरते सूख गया था ॥ २० ॥| 
ते नागवदुपक्रस्य बाहुओ्यां परिरभ्य च। 
स्कन्धमारोपयामास दशब्याम॑ परंतपः ॥ २१॥ 
उस बृक्षकी ऊँचाई दस व्याम थी । उसे झन्नुतापन 
भीमसेनने दोनो भुजाओंमें भरकर दहाथीके समान जोर छगाकर 
डखाड़ा और अपने कंघेपर रख लिया ॥ २१॥ 
स॒तं चुज्न॑ दशव्याम॑ सस्‍्कन्‍्धविटप॑ बली। 
प्रगह्मयाभ्यद्रवत्‌ खूतान्‌ दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ २२ # 
शाखा-प्रशाखाओभहित उत दस व्याम ऊँचे वृश्षको लेकर 
बलवान्‌ भीम दण्डपाणि यमराजके समान उन सूतपुरत्रोकी 
ओर दौड़े || २२॥ 
ऊरुवेंगेन तस्याथ न्यप्रोधाइवत्थकिशुकाः। 
भूमी निपतिता वृक्षाः सद्नृद्ास्तत्र शेरते ॥२३॥ 
उस समय उनकी जद्भाओंके वेगसे टकराकर बहुतेरे 
बरगद, पीपछ ओर दाकके वृक्ष प्रथ्वीपर मिरकर देर-के-ढेर 
बिखर गये ॥ २३॥ 


त॑ सिहमिव संक्रुद्धं €ष्ठा मन्धर्वमागतम। 
वित्रेसः स्वशः खूता विषादभयकम्पिताः ॥ २४ ॥ 
सिंहके समान क्रोध मरे हुए. गर्ववरूपी भीमको अपनी 
ओर आते देखकर सभी सूतपुत्र डर गये और विषाद एवं 
भयसे कॉपते हुए कहने लगे--॥॥ २४ || 
गन्धवों बलवानेति क्रुद्ध उद्यम्य पादपम्‌। 
सेरन्प्नी मुच्यतां शीघ्र यतो नो भयमरागतम्‌ ॥ २५॥ 
अरे ! देखो, यद्द बलवान्‌ गन्धवे इक्ष उठाये 
कुपित हो हमारी ओर आ रहा है | सैस्प्रोकों शीम्र छोड़ दो॥ 
क्योंकि उसीके कारण हमें यह भव उपखित हुआ है? ॥रा। 
ते तु दृष्ठा तदाए5विद्धं भोमसेनेन पादपम्‌। 
विमुच्य द्रौपदी ततन्र प्राद्रवन्नगरं प्रति ॥ २६॥ 
इतनेमें द्वी मीमसेनके द्वारा धुमाये जाते हुए, उस वृक्षको 
देखकर वे द्रोपदीको वहीं छोड़ नगरकी ओर भागने छगे || 
दवतस्वांस्तु सम्प्रेश्य स बच्धी दानवानिव | 
शर्त पशञ्चाधिक भीमः प्राहिणोद्‌ यमसादनम्‌ ॥ २७॥ 
वृक्षेणेतेत राजेन्द्र प्रभश्ननखुतो बली। 
राजेन्द्र | उन्हें भागते देख वायुपुत्र बछवान भीमने, वज्घारी 
इन्द्र जैसे दानबोंका वध करते हैं, उसी प्रकार उस बृश्चसे 


एक सौ पाँच उपकीचकोंको यमराजके घर मेज दिया ॥ २७३॥ 


१. दोनों दाथोंको फैल्यनेपर जितनी रूम्बाई होती है, उसे 
एक्क म्याम कहते हैं । 








तत आश्यासयत्‌ कृष्णां स विम्नुच्य विशाम्पते॥ २८ ॥ 
महाराज | तदनन्तर उन्होंने द्रौपदीको बन्धनसे मुक्त 
करके आश्वासन दिया ॥ २८ ॥ 
उबाच च मदहायाहुः पाश्चारललीं तत्र द्रौपदीम । 
अश्रुपूर्णेमु्खी दीनां दुर्धष: स बृकोद्रः ॥२९॥ 
उस समय पाश्चाल्राजकुमारी द्रौपदी बढ़ी दीन एवं 
दयनीय दो गयी थी | उसके मुखप्र आँसुओंकी घारा बह 
रही थी | दुध्धष बोर मद्दाबाहु पकोदरने उसे घीरज बँधाते 
हुए कहा--॥ २९ ॥ 


एवं ते भीर बध्यन्ते ये त्वां क्लिश्यन्त्यनागसम । 

प्रैदि त्य॑ं नगर कृष्णे न भय॑ विद्यते तब है ३० ॥ 

अस्येनाह गमिष्यामि विराटस्थ मद्दानसम्‌ ॥ ३१॥ 
“मीरझ | जो तुझ निरपराध अबलाको सतायेंगे, वें इसी 

तरह मारे जायेंगे | कृष्णे | नगरकों जाओ अब तुम्हारे लिये 

कोई भय नहीं है | मैं दूसरे मार्गसे विराटकी पाकशालामें चला 

जाऊँगा? ॥ ३०-२१॥ 


वेशम्पायन उवाच 


पश्चाघिकं शत तथ्य निहत तेन भारत । 
महावनमिवच्छिन्न॑ शिश्ये विगलितद्ुमम्‌॥३२॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--भार्त | भीमसेनके द्वारा 
मारे यये वे एक सो पाँच उपकीचक वहाँ इसशानभूमिमें इस 
प्रकार सो रहे थे; मानो काटा हुआ महान्‌ जंगल गिरे हुए. 
पेड्ेंसे भरा हो ॥ २२॥ 
एवं ते निदता राजज्छतं पश्च च कीचकाः । 
स चर सेनापतिः पूर्बामित्येतत्‌ खतषटशतम्‌ ॥ रे३ ॥ 
राजन ! इस प्रकार वे एक सौ पाँच उपकीचक और 
पहले मरा हुआ सेनापति कीचक सद मिलकर पक सौ छः 
सूतपुत्र मारे गये ॥ ३३ ॥ 
तद्‌ इृष्ठा महदाश्वर्य नरा नायश्र संगताः। 
विस्मयं परम गत्वा नोझुः किचन भारत ॥ ३४ हे 
भारत | उस समय इमझानभूमिमें बहुत-से पुरुष और 
स्तरियाँ एकत्र हो गयी थीं। उन सबने यह महान्‌ आश्रर्यजनक 
काण्ड देखा, किंतु भारी विस्मयमें पड़कर क्रिसीने कुछ कहा 
नहीं ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि कीचकबधपर्चणि त्रयोविंशो5ध्याय: ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विरास्पर्बके अन्तर्गत कीचकबंघपदेमें तेईसर्वों अध्याय पूरा हुआ 0 २६॥ 





अिननन-न 


चतुविशोध्ध्यायः 
द्ौपदीका राजमहलमें छौटकर आना और बृदश्नला एवं सुदेष्णासे उसकी बातचीत 


वेशम्पायन उवाच 
ते दृष्ठा निहतान्‌ सूतान्‌ राशे गत्वा न्यवेदयन्‌ । 
गन्धर्वेनिंद्रताः राजन खतपुत्रा महाबक्लाः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं---राजन्‌ ! नगरवातियोंने 
सूतपुत्रोंका यह संहार देख राजा विराटके पास जाकर 
निवेदन किया--“मद्दाराज [ गस्धवोंने महाबली सूधपुन्रोको 
मार डाला ॥ १॥ - 


यथा यज्ञेण वे दीणे पचंतस्य महस्छिरः। 


ब्यतिकीणोंः प्रदश्यन्ते तथा खूता महीतले ॥ २ ॥ 
जैंते पर्व॑तका महान्‌ शिखर वज्से विदीर्ण हो गया हो; 

डसी प्रकार वे सूतपुन्न पृथ्वीपर बिखरे दिखायी देते हैं ॥२॥ 

सेरन््नी च विमुक्तालौ पुनरायाति ते गृहम्‌। 

खर्वे संशवितं राजन नगरं ते भ्षिष्यतित ३ ॥ 
सैरखी कंधनर्मुक हे गयी है, अये पंह चुन) ऑपके 


'कीसकवच्नप्चे ] 


सतुर्विशोष्च्यायः 


१९१९ 





मदहरकी ओर आ रही है | उसके रहनेसे आपके सम्पूर्ण नगरका 
जीवन संकटमें पड़ जायगा || हे ॥ 

यथारूपा च सेरन्प्री गन्धर्वाश्व॒ महाबक्ाः। 
पुंसामिएशथ विषयो मेथुवाय न संशयः॥ ४ ॥ 
.. 'सैरतआीका जैसा अप्रतिम रूप-सौन्दर्य है; वह सबको 
विदित ही है | उसके पति गन्धर्व भी बड़े बलवान्‌ हैं। 
पुरुषोंकों मैथुनके लिये विषयमोग अमीष्ट है ही; इसमें संशय 
नहीं है | ४ ॥ 


यथा सैरन्ध्रिदोषेण न ते राजन्तिदं पुरम्‌। 
विनाशमेति वे क्षिप्रं तथा नीतिविंधीयताम्‌ ॥ ५ ॥ 

अत; राजन ! आप शीघ्र द्वी कोई ऐसी नीति अपनावें। 
जिससे सैरन्प्रीके दोषसे आपका यह नगर नष्ट नहो जायः॥५॥ 
तेषां तद्‌ बचन॑ श्रुत्वा विराटो बादिनीपतिः । 
अग्रवीत्‌ क्रियतामे्ां खूतानां परमक्रिया $ ६ ॥ 

उनकी वह बात सुनकर सेनाओंके स्वामी राजा विराटने 
कह्दा--“इन सूतपुत्रोंका अन्त्येष्टि संस्कार किया जाय ॥ ६॥ 
पकस्मिन्नेव ते सर्वे सुसमिद्धे हुताशने। 
इह्मन्तां कीचका: शीघ्र रत्मैंगंन्धेश्व सबेशः ॥ ७ ॥ 

“एक दी चितामें अग्नि प्रब्यलित करके रन और 
मुगन्धित पदार्थोके साथ सम्पूर्ण कीचकोंका दाह करना 
चाहिये! ॥ ७ ॥ 


छुदेष्णामत्रवीद्‌ राजा महिर्षी जातसाध्वसः 
सेरम्ध्रीमागतां मृदा ममंब बचनादिदम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर राजाने भयभीत होकर रानी सयुद्देष्णाके पास 
जाकर कहा--“देवि | जब सैरन्ज्री यहाँ भा जाय, तो मेरी 
ही ओरसे उससे यों फहो--॥ ८ ॥ 
गडइछ सेरर्प्रि भद ते यथाकाम्म बरानने। 
विभेति राजा सुभ्रोणि गन्धर्वस्यः पराभघात्‌ ॥ ९ ॥ 
सेरन्प्री ! तुम्हारा कल्याण हो | वरानने | तुम्हारी जहाँ 
इचि हो; चछी जाओ । सुश्रोणि | गन्धर्वोंके तिरस्कारसे राजा 
डखे हैं ॥ ९ ॥ 
न दि त्वामुत्सहे वक्त खय॑ं गन्धवरक्षिताम्‌। 
छ्ियास्त्वदोषस्तां वक्त प्रतस्त्वां प्रत्रवीम्यद्म्‌ ॥ १० ॥ 
धुम गन्धशेसे सुरक्षित हो। मैं पुरुष होनेके कारण खयं 
पुमसे कोई बात नहीं कद सकता । किंतु छ्लौके मुखते तुम्दारे 
प्रति यह सब कहलानेमें दोष नहीं है; अतः अपनी पत्नीके 
द्वारा खयं द्वी तुमसे यद बात कद रहा हूँ? ॥ १० ॥ 
क्राम्मायन उवात 
अथ सुऊा भ्यात्‌ कृष्णा ख्तपुत्रान निरस्थ च। 
मोझ्षिता भीमसेनेव जगपस्‍्म नगर प्रति॥११॥ 





आखितेव रूपी बाला शादुंेन मनखिनती। 
गात्राणि बाससी चेव प्रक्षाल्थ सलिलेन सा ॥ १२ ॥ 
बैद्वम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! जब सूतपुत्रोंको 
मारकर भीमसेनने द्रोपदीका बन्धन खोल दिया और वह 
भयसे मुक्त हो गयी, तब्र जलते स्नान करके अपने शरीर 
और वल्नोंको घोकर सिंहसे डरायी हुई हरिणीकी भाँति वह 
मनखिनी बाला नगरकी ओर चली || ११-१२ ॥ 
तां दृष्ठा पुरुषा राजन प्राद्रवन्त दिशो दशा । 
गन्धवोणां भयत्नस्ताः केचिद्‌ दृष्ठा ्यमीकूयन ॥ १३॥ 
जनमेजय | उस समय द्रौपदीको देखकर गन्ध्ोंके 
भयसे डरे हुए पुरुष दर्सों दिशाओंकी ओर भाग जाते थे 
और कोई-कोई उसे देखकर आँख मूंद लेते थे ॥ १३ ॥ 
वतो महानसद्वारि भीमसेनमवस्थितम । 
दवृश् राजन पाज्चाली यथा मक्तं महाद्विपम्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर पाकशालाके द्वार्पर पहुँचकर पाश्चालीने वहाँ 
मतवाले गजराजके समान भीमसेनको खड़ा देखा॥ १४ ॥ 
ते विस्मयन्ती शनकेः संशाभिरिद्मत्रवीत्‌। 
गन्धवराजाय नमो येतास्मि परिमोचिता ॥ १५॥ 
और बिस्मयविमुग्ध होकर उसने धीरेसे संकेलपुर्वक इस 
प्रकार कहा--“उन गन्धरवराजकों नमस्कार है किन्हींने मुझे 
भारी संकटसे मुक्त किया है? ॥ १५ ॥ 
भीमसेन उवाच 
ये पुरा वियरस्तीद पुदषा वशवर्तिनः। 
तथ्यास्ते बचत भ्रुत्वा दनुणा विदरम्त्वतः ॥ १६ # 
भीमसेन बोछे--देवि ! जो पुरुष तुम्दारी आशके 
अधीन होकर यहाँ पहलेसे विचर रहे हैं; वे तुम्दारी यह वादे 
सुनकर प्रतिशसे उऋण हो इच्छानुसार विदवर करें ॥ १६॥ 
वेशस्पायन उपाच 
ततः सा नतनागारे धनंजयमपश्यत | 
राज्षः कन्या विराटस्य नतयानं महाभ्ुजम्‌ ॥ १७॥ 
वैशस्पायनजी कटद्दते हैं---रा जन्‌ ! तलश्चात्‌ द्रौपदीने 
उत्यशालार्मे पहुँचकर मद्दाबाहु अजुनको देखा, जो राजा 
विराटकी कन्याओंकों नृत्य सिखा रहे ये ॥ १७॥ 
ततस्ता नतनागाराद्‌ विनिष्कम्य सह्दाजुनाः । 
कन्या दृदशुरायान्तों क्लिएं कृष्णामनागसम्‌॥ १८ ॥ 
उसके आनेका समाचार पाकर अर्जुनसहित वे सब 
कन्याएँ दृत्यणइसे बाहर निकल आर्यी और वहाँ आती हुई 
निरपराध सतायी गयी कृष्णाकों देखने छगीं॥ १८ ॥ 
नया ऊचुः 
दिश्या सेरन्प्रि मुकासि दिश्यासि पुनरागता। 
विश्या विनिद्दताः सता ये त्वां क्लिश्यन्त्यनागसम]। १९॥ 


१६२७ 





य्य्य्य्च्स्य्ख्ल्य्य्क्य्य्य्य्ल्म्जफ---््-े 


उसे देखकर कम्याओंने कद्ा-सैरी ! सोभास्म- 
की बात है कि तुम संकटसे मुक्त दो गयीं और सोमा ग्यसे यहाँ 
पुनः छीट आर्यी | वे सूतपुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराधके ही 
कृष्ट दे रहे ये, मार दिये गये; यह भी भाग्यवद्य अच्छा 
ही हुआ ॥ १९॥ 

बुहन्वलोवाच 

कं सेएनिश्र मुक्तासि कर्थ पापाश्व ते हताः। 
इच्छामि वे तब श्रोतुं सर्वेमेब यथातथम्‌ ॥ २० ॥ 

बुहन्तलाने पूछा--तेरन्नी ! तू उन पापियोंके हाथसे 
कैसे छूटी ! और वे पापी कैसे मारे गये ! मैं ये सब बातें 
तेरे मुखसे ज्यों-की-्यों सुनना चाहती हूँ ॥ २० ॥ 





सेरन्‍्थुवाच 
बृहस्नले कि लु तब सेरक्ूया कार्यमदय वे! 
या त्वंबससि कल्याणि सदा कन्यापुरे सुखम्‌॥ २१ ॥ 
सैरन्श्री बोली--बृइननले ! अब उुम्हें सेस्प्रीसे क्‍या 
काम है ! कस्याणी ! हुम तो मौजसे इन कन्याओंके अन्तः- 
पुरमे रहती दो ॥ २१ ॥| 
न हि दुःखं समाप्लोषि सैरन्प्री यदुपाइनुते । 
तेन मां दुखितामेयं पूछछसे प्रदरसन्निव ॥ २२ ॥ 
सैरन्म्ी जो दुःख भोग रही है, उसे दूर तो करोगी नहीं 
या उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं; इसीलिये मृझ्न 
दुखियाकी फेंवछ हँसी उड़ातिंके लिंयें एँसों प्रईने कर 
रही हो ! | २२ ॥ 


भौमआंभारते 





[ सिशएसचीणि 
बुहन्नलोकाच 
बृहल्तलापि कल्याणि दुःखमाप्नोत्यसुत्तमम्‌। 
तिरय॑ग्योनिगता बाले न चैनाभवधुध्यसे ॥ ३ ॥ 
बृहन्नलाने कद्दा--कल्याणी ! पशुओंकी-सी नींच॑ या 
नपुंसक योनियामे पड़कर बृहन्नल्य भी महान्‌ दुःख भोग रही 
है; तू अभी भोली-भाली है; इसीलिये दृहन्नठाकों नहीं 
समझ पाती ॥ २३ ॥ 
त्वया सह्दोषिता चास्िित्वं च सर्वे: सद्दोषिता । 
छ्लिश्यन्त्यां त्ययि खुश्रोणि को नु दुःखे न चिंन्तयेंत ॥२४॥ 
सुभोणि ! तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ और तू भी इम 
सबके साथ रही है। फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़नेपर किसको 
दुःख न होगा ! ॥ २४॥ 
न तु कफेनचिद्त्यम्त कस्यचिद्धवृयं फ्वचित्‌। 
वेदितुं शक्यते नूनं तेन मां नावबुध्यले ॥ २७५ ॥ 
निश्चय ही, कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरेके हृदयको 
कभी पूर्ण॑रूपले नहीं समझ सकता) यही कारण है कि तुम 
मुझे नहीं समझ पाती; मेरे कष्टका अनुभव नहीं कर पार्ती ॥ 
वेशम्पायन उवाच 


तत॑ः सहैब कम्पामिद्रौपदी राजवेइम तत्‌। 
प्रविविश सुदेष्णायाः समीपसुप्गामिनी ॥ २६॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदलनत॑र 
उने॑ कन्याओँके साथ ईं द्रौपदी राजमवनमें गयौ और रानी 
सुदेध्णाके था जाकर खड़ी हो गयी | १६ ॥ 
ताममंबीद राजपुजी विराठवधनादिवमें । 
सैररित्र गम्प्ता शी्ध यंत्र फामयले शतिम ॥ १४७ ॥ 
तब राजपुत्री सुदेष्णाने विराटकें कथनानुसार उतससे 
कहा--५सैरली | तुम जहाँ जाना चाहो) शीत चली जांआ 
राजा बिभेति ते भंद्े गनंधवेभ्यः पंराभवांत । 
त्व॑ चापि तरुणीं सुश्र रूपेणाप्रतिमा भुविं। 
पुंसामिश्थ्य विषयो गन्धवोश्वातिकोपनाः ॥ २८॥ 
द्रे ! तुम्हारे गन्धवौद्वारा प्राप्त होनेवाले परामवसे 
महाराजको भय हो रहां है। छम्न ! ठुम अमी तरुणी हो 
रूप-सैन्दर्यमें भी तुम्हारी समानता कर सकें; ऐसी कोई श्री 
इस भूमण्डलम नहीं है। पुरुषोकों विषयभोग प्रिय होता ही 
है। ( अतः उनसे प्रमाद होनेकी तम्भावना है। ) इधर दु्ेरें 
यय्धर्व बड़े क्रोधी हैं ( वे न जाने कब क्या कर बेठे ! ) शैरंटक 
तैरूत्युवीचे 
अयोव्शाहमात्र में शंज्ा' कॉम्येंतु भामिनि। 
रूतकत्यों मंषिष्यर्ति शम्थवीरत में तंदाव! हैं १७ क 
सैरुओन कहो--मॉरतिति ! मेरे ठिये तरह रिनेंऔरे 


गोइरंजपर्व ] 


पशञ्चविशो5ष्यायः 


श््र्र्‌ 
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महाराज क्षमा करें। निःसंदेह तबतक गन्धवौंका अभी 
कार्य पूर्ण हो जायगा--वे कृतकृत्य हो जायेंगे || २९ ॥ 
ततो मामुपनेष्यन्ति करिष्यन्ति थ ते प्रियम्‌ | 
धुवं थ प्रेयसा राजा योक्ष्यते सद्द बान्धवैं: ॥ ३० ॥ 
इसके बाद वे मुझे तो ले ही जायेंगे, आपका भी प्रिय 
करंगे | ( गन्धवोंकी प्रसन्‍नतासे ) अवश्य ही राजा विराट 
अपने भाई-बन्धु आँसहित कल्याणके भागी होंगे ॥ ३० ॥ 
( राज्षा ृतोपकाराश्व कृतक्षाश्व सदा शुभे। 
साधवश्व बलोत्सिक्ताः रृतप्रतिकृतेप्सवः ॥ 
सर्थिनी प्रश्रवीस्येषा यद्‌ वा तद्‌ वेति चिन्तय । 
भरख तद्दभात्र ततः श्रेयों भविष्यति॥ 
शुभे | राजा विराटने गन्धर्वोंका बड़ा उपकार किया है; 
अतः बे सदा उनके प्रति कृतशञ बने रहते हैं | गन्धर्वलोग बलके 
अमिमानी होते हुए भी साधु खमावके पुरुष हैं और अपने प्रति 
किये हुए उपकारका बदला चुकानेकी इच्छा रखते हैं। में एक 
प्रयोजनस यहाँ रहती हूँ; इधीलिये तुमसे अभी कुछ दिन 


और यहाँ ठदरने देनेके लिये अनुरोध करती हूँ । हम अपने 
मनमें जो कुछ भी सोच-विचार करो) किंतु कुछ मिने-गिनामे 
दिनोंतक अभी और मेरा भरण-पोषण करती चलो; इससे 
तुम्हारा कल्याण होगा ॥ 
काम्पायन उवाच 

तस्वास्तद्‌ वचन धुत्या कैकेयी दुःखमोदिता। 
डवाच द्रौपदीमातो आतृव्यसनकशिता ॥ 
बस भद्दे यथेष्टं त्वं त्वामहं शरणं गता। 
आायसख मम भतोरं पुत्रांदयेव विशेषतः ॥ ) 

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! सैरन्पीकी यह वात 
सुनकर फेकयराजकुमारी सुदेष्णा भाईके शोकसे पीड़ित और 
दुःखसे मोहित हो आत॑ दोकर द्रौपदीसे ब्ोढ्दी--“भद्ठे ! 
तुम्दारी जबतक इच्छा हो) यह्दों रहो; परंतु मेरे पति और 
पुत्रीकी विशेषरूपसे रक्षा करो । इसके लिये में तुम्धरी 
शरणमें आयी हूँ ॥ 


इति श्री्द्वाभारते विराटपबंणि कीचकवधपवेणि कीचकदाहदे चतुर्विशो5ध्यायः ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपववके अन्तर्गत कीचकबधपवेमें कीचकोंके दाह-संस्कारविषयक चोबीसवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ २४॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ७ छोक मिलाकर कुछ ३४ शोक हैं ) 





( गोहरणंरज ) 


पश्मविशोध्ध्यायः 
वुर्योषनके पासे उसके गुप्तवरोंका आमा ओर उनका पाण्हेवोंके विषयमें कुछ पता न हंगा, 
यह बताकर कीचकेवधका इृत्तान्ते सुनना 


वेशेस्पायंन उवाच 
अल तु दते राजा विराटः परधीरद्या। 
ं तीय सामात्यः सपुरोधितः 8) 
बैशम्पायनज्ञी कहते हैँ--राजन्‌ | कीचकके मारे 
जानेपर शन्रुवीरोंका बच करनेवाले राजा विराट पुरोहित और 
मन्त्रियोंसहित बहुत दुखी हुए॥ 
कीचकस्य तु घातेन सानुजस्थ विशारंयते। 
अत्यादितं चिन्तयित्वा व्यक्मयन्त पृथग्‌ जनांः॥ १ ॥ 
नरेंश्वर ! भाइयोसहित कीचकका वध होनेसे सब लोग 
इशिको बढ़ी भारी दुर्घटना या दुःसाइसका काम मानकर 
अछग-अछग आश्रयमें पड़े रहे ॥ १ ॥ 
तस्मिन पुरे अनपतें संजल्पोष्मूथ् सहदाः। 
शौयोदि क्लनो राधों मह्त सत््त ल कीचकाओ २ ॥ 
उ्त॑ मोहिं तक तहत हड-कंजंड मधु सकते हैं 
जाते और उनमें इह कोहनी बात होंगे लेगी बट: 


पहावली कीचक अपनी धूरवीरताके कारण राजा बिराठ- 

को बहुत प्रिय था ॥ २॥ 

आखीत्‌ प्रद्दतों सेन्यानां दारामर्शी च दु्मतिः । 

स॒ हृतः खलु पापात्मा गम्धरवेंदुश्पूरषः ॥ मे # 
“उसने विपक्षी दर्लोकी बहुत-सी सेनाओंका संद्वार किया 

था; किंतु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी । वह परायी ह्लियोपर 

बलात्कार करनेवाला पापात्मा और दुष्ट था; इसीलिये गन्ध्ों- 

द्वारा मारा गया है? ॥ ३ ॥ 

इत्यजल्पन महाराज परानीकविनाशनम्‌ | 

देशे देशे मजुध्याथ कीचक दुष्प्रधंणम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाराज जनमेजय | शत्रुओंकी सेनाका संहार करनेवाले 

उस दुध॑धे वीर कीचकके विषयर्म देश-देशके ल्मेग ऐसी ही 

बातें किया करते थे ॥ ४ ॥ 

अंद ये भ्तिराहण प्रदुँका ये बंदिशेंरा:। 

म्गदित्ती बहन ग्रीमॉन राष्ट्रेि नंगंरॉणिं य ॥ ५ मी 


श्थ्श्र 


ऑभदाभारते 


[ विध्ठपबंतणि 








संविधाय यथारष्ट यथावेशप्रदर्शनम्‌ । 
कृतकृत्या न्यवतेन्त ते चरा नगरं प्रति ॥ ६ ॥ 
इधर अशातवासकी अवख्ामें पाण्डवोंका पता लगानेके 
लिये दुर्योधनने जो बाहरके देशों घूमनेवाले गुपतचर छगा 
रक्खे थे, बे अनेक ग्राम, राष्ट्र और नगरोंमें उन्हें दूँढ़करः 
जैसा वे देख सकते या पता छगा सकते थे अथवा जिन-जिन 
देशोंमें छान-बीन कर सकते थे, उन सबंमें उसी प्रकार देख- 
भाकछ करके अपना काम पूरा करके पुनः इस्तिनापुरमें 
लोट आये ॥ ९-६ ॥ 
तत्र इष्ठा तु राजानं कौरब्यं ध्रतराष्ट्अम | 
द्ोणकर्णक॒पैः साथ भीष्मेण ज् महात्मना ॥ ७ ॥ 
संगत श्राठृभिश्वापि जिगर्तेंश्न॒ मद्ारथैः । 
दुर्योधन॑ सभामध्ये आसीनमिद्मबवन्‌ ॥ ८ ॥ 
बहाँ वे धृतराष्ट्रपुल्न कुरुनन्दन दुरयोधनसे मिले, जो 
द्रोण, कण) कृपाचार्य; महात्मा भीष्म) अपने सम्पूर्ण भाई 
तथा महारथी तिग्तोके साथ राजस्भामें बैठा था | उससे 
मिलकर उन गुप्तचरोंने यों कहा ॥ ७-८ ॥ 
चरा ऊचु 
छुतो5स्मामिः परो यत्नस्तेषामन्वेषणे सद्‌र। 
पाण्डवानां मनुष्येम्द्र तस्मिन्‌ मह॒ति कानने ॥ ९, ॥ 
शुप्तचर बोले-नरेन्द्र | हमने उस विशाल वनमें पाण्डबों- 
की खोजके लिये सदा महान्‌ प्रयत्न जारी रक्‍्खा है ॥ ९॥ 
निर्जने सगसंकोा्ण नानाद्रुमलताकुछे । 
छताप्रतानवहुले भान्यगुक्मलमावूते ॥ १० ॥ 
न व बिदश्यो गता येत पार्थाः सुश्दविक्रमा।। 
मार्गमाणाः पदन्यास॑ तेषु तेषु तथा तथा ॥ ११॥ 
मूर्गोंसे भरे हुए निर्जन वनमें जो अनेकानेक वृक्षों और 
छताओंसे व्याप्र, विविध लताओंकी बहुलता एवं विस्तारसे 
विलसित तथा नाना गुल्मोंसे समांबृत है, घूमकर वहाँके 
विभिन्न खानोंमें अनेक प्रकारसे उनके पदचिह्न इम ढूँढ़ते रहे 
हैं तथापि वे धुदृढ़ पराक्रमी कुन्तीकुमार किस मार्गसे कहाँ 
गये १ यह नहीं जान सके ॥ १०-११ || 


गिरिकूटेचु. तुझ्ेषु_ नानाजनपदेषु. थ। 
जताकोणंघु देशेषु खर्बटेतु पुरेषु च॥१२॥ 
नरेन्द्र बहुशोउन्विष्टा नेव विश्व पाण्डवान्‌। .- 
अत्यन्त वा विनशस्ते भद्व॑ तुभ्यं नरषभ ॥ १३ | 
मद्दाराज | इमने पव॑तोंके ऊँचे-ऊचे शिखरोपर, भिन्न- 
मिन्न देशों; जनसमूहसे मरे हुए स्थानोंमें तथा तराईके 
गाँवों, बाजारों और नगरोंगें भी उनकी बहुत खोज की, परंतु 
कहीं भी पाण्डबोंका पता नहीं छूगा। नरभेष्ट |! आपका 
कल्याण हो । सम्भव है; ने स्वंधा नह हो गये हों ॥ १२-१३ ४ 


बत्मन्यन्वेष्यमाणा वे रथिनां रथिसक्षम। 
न हि विद्यो गति तेषां बासं दि नरसत्तम ॥ १४ ॥ 
रथियोम श्रेष्ठ नरोत्तम ! हमने रवियोंक्े मार्गपर भी 
उनका अन्वेषण किया है; किंतु वे कहाँ गये और कहाँ रइते 
हैं ? इसका पता हमें नहीं छगा | १४ ॥ 
किचित्काले मनुष्येन्द्र खतानामचुगा वयम्‌। 
सगयित्वा यथान्याय चेद्ितार्थाः सम तत्ततः ॥ १०५॥ 
मानकेन्द्र | कुछ कालतक हमलोग उनके सारथियोंके 
पीछे लगे रद्दे और अच्छी तरह खोज करके हमने एक यथार्थ 
बातका ठीक-ठीक पता छगा लिया है ॥ १५॥ 
प्राप्त द्वारवर्ती खूता बिना पार्थेंः परंतप। 
न तत्र कृष्णा राजेन्द्र पाण्डवाश्व मद्दाशताः ॥ १६॥ 
शत्रुओंकों संताप देनेवाले राजेश्वर | पाण्डवोके इन्द्रसेन 
आदि सारथि उनके त्िना ही द्वारकापुरीमें पहुँच गये हैं । 
बहाँ न तो द्रौपदी है और न मद्दान्‌ जतधारी पाण्डव ही हैं॥ 
सर्वथा विप्रणष्टास्ते नमस्ते भरत्षभ। 
न हि विद्यो गति तेषां वास वापि महात्मनाम्‌ ॥१७ ॥ 
पाण्डवानां प्रवृत्ति च विह्मः कमोपि वा कृतम्‌। 
स नः शाधि मलुष्येन्द्र अत ऊर्ष्वे बिशाम्पते ॥ १८ ॥ 
जान पड़ता है; वे विव्कुल नष्ट हो गये | भरतशरेष्ठ ! 
आपको नमस्कार है | हम महात्मा पाण्डवोके मार्ग, निवास- 
खान) प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किये हुए कार्यके विषयममे 
कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके । प्रजापाछक नरेश | 
इसके बाद हमारे लिये क्या आशा है ! ॥ १७-१८ ॥ 
अम्तेषणे पाण्डवालां भूयः कि करकामते। 
इम्ों जे मं प्रियां थीर बाय भ्नवर्ती शुणु ॥ १९॥ 
बताइये, पाण्डवोंको ढूँढ़नेके लिये हम पुना क्‍या करें ! 
वीर | हमारी एक बात और सुनिये। यह आपको प्रिय 
लगेगी | इसमें आपके लिये मज्जछजनक समाचार हैं।| १९॥ 
येन ब्रिगतों निहता बलेन महता नुप॥। 
खूतेन राशी मत्स्यस्थ कीचकेंन बछीयसा ॥ २० # 
खस॒ इतः पतितः शेते गन्धर्वैनिंश भारत। 
अदृश्यमानेदुशत्मा भ्राठभिः सह सोदरेः॥ २१॥ 
राजन | मत्ययराज विराटके जिस सहाबी सेनापतिं 
सूतपुत्र कीचकने बहुत बड़ी सेनाके द्वारा त्रिगतंदेश और वहाँके 
निवासियोंकों तहस-नहस कर दिया था; भारत | गम्घवोंने उत्त 
दुष्सत्माकों उसके सहोदर भाइयोंसहिंत रात्रिमें शुप्तरूपसे 
मार डाला दै | अब वह इमशानभूमिमें पड़ा सो रहा है ॥ - 
( इयाडछो राह्षो विराटस्य सेनापतिरुदारधीः 
सुदेष्णायाः स थे ज्येष्ठः शूरों घीरो गतब्यथः ॥ 
उत्सादवान, मद्रावीयों नोतिमान्‌ बलवानपि। - 
युद्धक्षो रिवुवीरघ्नः सिंदतुल्यपराक्रमः है 


नीदरणपर्व ] 


पड्विशोष्ध्यायः 
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प्रज्ञारक्षणवृश्षश् दाजुग्रदणशक्ति साल । 
विज्ञितारिमेंदायुद्धे प्रचण्डो. मानचत्परः ॥ 
नरनारीमनोह्वादी धीरो वाग्मी रणप्रियः । 

उदारचित्त कीक्क राजा विराटका साला और सेनापति 
था । रानी सुदेष्णाका वह बड़ा भाई लगता था। कीचक 
शूरवीर, व्यथारहित, उत्साही, महापराक्रमी, नीतिमान5 
बलवान; युद्धकी कहाकों जाननेबाला, शज्रुवीरोंका संहार 
करनेमें समर्थ, तिहके समान पराक्रमसस्पन्न, प्रजारक्षणमें कुशल 
शत्रुओंको काबूमें लानेकी शक्ति रखनेवाला) बड़े-बड़े युद्धोंमें 
वैरियोंपर विजय पानेवाछा। अत्यन्त क्रोधी, अभिमानी, नर- 
नारियोंके मनको आह्ादित करनेवाला, रणप्रिय, घीर और 
बोलनेमें चठुर था ॥ 


ख हतो निशि गन्धरेंः स्थ्ीनिर्मित्त नराधिप | 
अमृष्यमाणों दुशत्मा निशीये सह सोदरेः ॥ 
सुहृदश्धास्य निददता योधाश्व प्रवरा हताः। ) 

नरेश्वर | वह अमधेशील दुशत्मा कीचक एक स््रीके 
कारण गन्धर्वोद्दारा आधी सतमे अपने माइयौसहित मार डाछा 
गया है। उसके प्रिय सुद्दद और श्रेष्ठ सेनिक भी मारे गये हैं ॥ 
प्रियमेतदुपश्रुत्य दात्रुणंच पराभवम्‌ । 
कृतछत्यश्वच कौरव्य विधत्खेख यद्नन्‍्तरम्‌ ॥ २२॥ 

कुरुनन्दन ! शत्रुओंके पराभवका यह प्रिय संवाद सुनकर 
आप कृतकृत्य हों और इसके बाद जो कुछ करना हो, वह 
करें ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमह्ठाभारते विराटपर्तणि गोहरणपर्वणि चारप्रत्यागमने पत्चर्विज्योउध्यायः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपदेके अन्तर्गत गोहरणप्में गुप्तचरोंके कौटकर आनेसे सम्बन्ध रखनेदाला पर्चीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥रषा 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ इलोक मिछाकर कुछ २८ इलोक हैं ) 





पड्विशोध्ध्यायः 
दुर्याधनका सभासदोंसे पाण्डबोंका पता लगानेके लिये परामश तथा इस विषयमें कर्ण और दुःशासनकी सम्मति 


केशस्पायन उवाच 

ततो दुर्योधनों राजा शात्वा तेषां वचस्तदा। 
चिरमस्तमेना भूत्वा प्रत्युवाच सभाखदः ॥ १॥ 

पर 

बैशम्पायनजी कहते हैं --जनमेजय ! तदनन्तर राजा 
दुर्योधन उस समय दूर्तोंकी बातपर विचार करके बहुत देरतक 
मन-ही-मन कुछ सोचता रहा । उसके बाद उसने सभासदों- 
से कहा--॥ १ ॥ 








खुद़ु!ःखा खलु कायोणां गतिविज्ञातुमन्ततः। 
तस्मात्‌ स्व निरीक्षघ्च॑ क नु ते पाण्डबा गताः ॥ २ ॥ 
'कार्योके अन्तिम परिणामकों ठीक-ठीक समझ लेना 
अत्यन्त कठिन है; अतः आप सब्र छोग इस बातकों समझें 
कि पाण्डव कहाँ चले गये !? ॥ २॥ 
अल्पावशिष्ट॑ कालस्य गतभूयिष्ठमन्ततः । 
तेषामज्ञातचयौयामस्मिनू. ब्ष चयोदशे ॥ ३ ॥ 
“इस तेरहवें बषमें पाण्डबोंके अज्ञातवाधका अधिकांश 
समय बीत चुका है और थोड़े द्वी दिन शेष हैं ॥ ३ ॥ 


अस्य वर्षस्य शेष चेद्‌ व्यतोयुरिद्र पाण्डधाः । 
निवृत्तसमयास्ते हि. सत्यव्रतपरायणा।॥ ४ ॥ 
क्षरस्त इब नामेन्‍्द्राः सर्व ह्याशीविषोपमाः । 
दुःखा भवेयुः संरब्धाः कौरवान्‌ प्रति ते धुवम्‌ ॥ ५ ॥ 
ध्यदि शेष समय भी पाण्डव इसी प्रकार यह्दों व्यतीत कर 
ले, तो वे प्रतिशापालनके भारसे मुक्त हो जायेंगे । फिर ती 
वे सत्यव्रती पाण्डय मदकी घारा बहानेवाले गजराजों और 
विषघर सर्पोंके समान क्रोधमे भरकर निश्चय ही कोरबोंकै लिये 
दुःखदायी हो जायेंगे ॥ ४-५ ॥ 
सर्वे कालूस्य वेत्तारः कूच्छुरूपधराः स्थिताः । 
प्रविशेयुर्जितकोधास्तावदेव.. पुनर्वनम्‌ ॥ ६ # 
तस्मात्‌ क्षिप्र चुभूषध्च यथा तेडत्यब्तमव्ययम्‌ । 
राज्य विद्धन्दमव्यप्म॑ निःसपत्न॑ चिरं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 
“वे सब समयकी नियत अवधिकों जानते हैं; अतः कड्डीं 
ऐस! वेष चारण करके छिपे होंगे; जिससे उन्हें पहचानमा 
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भीमाभारते 


[ बिराधदप्योति 








कठिन हो गया है; इसलिये आपछोग शीम उनका पता 
लगानेकी चेष्टा करें, जिससे वे क्रोधकों दबाकर उतते दी 
समयके लिये अर्थात्‌ बारह वर्षोके लिये फिर वनमें चले जायें । 
ऐसा द्वोनेपर ही मेरा यई राज्य दीर्धकालतकके डिये निद्वन्दः 
ब्यग्रतायन्य तथा निष्कण्टक हो जायगा? || ६-७ ॥ 
सधान्नवीत्‌ ततः कण; क्षिप्रं गच्छन्तु भारत । 
अम्ये धूतों नरा दक्षा निभ्नताः साधुकारिणः ॥ < ॥ 
यह सुनकर कर्णने कह्दु--“भरतनन्दन | तब शीघ्र ही 
दूसरे कार्यकुशक गुसचर भेजे जायें; जो धूत होनेके साथ ही 
छिपे रहकर अपना का अच्छी तरह कर सके ॥ ८ ॥ 
चरन्तु देशान्‌ संवीताः स्फीताअनपदाकुलान्‌ । 
तत्न ॒गोष्ठीषु रम्यासु सिद्धप्रश्रजितिषु च॥ ९ ॥ 
परिचारेषु तीर्थचु विविधेष्वाकरेचु च। 
विज्लातब्या भनुष्यैस्तेस्तकया सुविनीतया ॥ १० ॥ 
बे गुप्तरूपसे घन-घान्यसम्पन्न एवं जनसमुदायसे भरे हुए 
देशोमें जायें और वहाँ सुरम्य सभाओं में , सिद्ध-संन्यासी महात्मा ऑ- 
के आश्रमोंमें, राजनगरोंमें; नाना प्रकारके तीथों और सर्वोत्तम 
स्थानोंमें, वहाँ निवास करनेवाले मनुष्योंसे विनयपूर्ण युक्तिसे 
पूछकर उनका पता लगावें | ९-१० ॥ 
विविधैस्तत्परें: सम्यक तज्जैर्निषुणसंबदुतेः । 
अम्वेएटव्याः खुनिपुणेः पाण्डवाइछन्नवासिनः ॥ ११ ॥ 
नदीकुष्जेषु तीर्थेषु भ्रामेषु नगरेषु च। 
आश्रमेषु च रस्येषु पर्वतेषु गुहासु च॥ १२॥ 
“पाण्डव छिपकर किसी गुप्त खानमें निवास करते द्वोगे; 
अत; जो कारयताधनमें तत्पर, उन्हें अच्छी तरइ पहचाननेवाले; 
बुद्धिमानीसे खवयं भी छिपकर कार्य करनेवाले और अत्यन्त 
कुशल हों; ऐसे अनेक गुप्तचर नदी-तटबर्ती कुञ्ञों, ती्थों, 
गाँवों, नगरों, रमणीय आश्रमों, पर्व्तों तथा गुफाओंमें जा- 
जाकर उनकी खोज करें? ॥ ११-१२॥ 


अधाग्रजानन्तरज्ञः पापभाषानुरागवान । 





ज्येष्ठं दुःशाखनस्तत् आता आतरमत्रवीत्‌ ॥ है ॥ 
तदनन्तर सदा पापभावनामें अनुरक्त रहनेवारू दुर्योधनसे 
छोटा माई दुःशासन अपने बढ़े भाईसे बोला--॥ १३ ॥ 
येघु नः प्रत्ययों राज॑श्ारेत्रु मजुआधिप। 
ते यान्‍्तु वत्तदेया वे भूयस्तान्‌ परिमार्गितुम्‌ ॥ १७ ॥ 
'राजन्‌ | नरेश्वर | जिन गुप्तचरोंपर दमारा अधिक विश्वास 
हो; उन्हें देनेयोग्य सब साधन देकर पुनः पाण्डवॉकी खोजके 
लिये मेजा जाय ॥ १४ ॥ 
पएतञ्च कणों यत्‌ प्राद्ट सर्वेप्रीद्यामदे तथा। 
यथोद्दिष्टं चराः सर्व म्रगयन्तु यतस्नतः ॥ १५ ॥ 
“कर्णने जो बात कद्दी है; वह सब हम करें । इनके 
बताये हुए स्थानोंमें जहाँ-तद्दाँ घूमकर सभी गुप्तचर उनका 
पता लगावें! ॥ १५ || 
पते चान्ये च॒ भूयांसो देशाद्‌ देशं यथाविधि । 
न तु तेषां गतिबोसः प्रवृक्तिघ्रोपलम्यते ॥ १६॥ 
थये तथा और भी बहुत से छोग एक देशसे दूसरे देशमें 
विधिपूर्बंक खोज करें | अभीतक तो पाण्डबोंके गन्तव्य स्थान) 
निवास तथा प्रवृत्तिका कुछ भी पत्ना नहीं छग रहा है ॥ १६ ॥ 
अत्यन्त वा नियूढास्ते फरं चोमिमतो गताः | 
व्यालेश्वाषि मद्दारण्ये भूक्किलाः शूएमानिवः ॥ १७॥ 
ध्या तो वे अधिक गुप्त स्थानम छिपे हैं या समुद्रके उस पार 
चढ्े गये हैं | यद भी सम्भव है कि अपनेको झूरवीर मानने- 
वाले इन पाण्डवोको उस मद्दान्‌ वनमे अजगर निगल गये हों ॥ 
अथवा विषम प्राप्य विनष्टा: शाश्वतीः समा; । 
तस्मान्मानसमव्यग्रं कृत्वा त्व॑ कुरुतन्दन । 
कुरु कार्य मद्दोत्साएह मनन्‍्यसे यज्नराधिप ॥ १८॥ 
“अथवा वे ।केसी विषम परिस्थितिमें पड़कर सदाके छिये 
नष्ट हो गये हों । अतः कुरुनन्द न ! मनुजेश्वर | आप अपने 
चित्तको खस्थ करके जो ठोक समझ्षर्मे आवे, बह कार्य पृ 
उत्साहके साथ करें? || १८॥ 


इति श्रीमहा भारते विराटपर्वणि गोहरणपव॑णि कर्णदुःशासनवाक्ये पड्‌विंश्ोउप्यायः ॥ २६ ४ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराट्पर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें कर्ण और दुःशासनके वच्चनविषयक उम्बीसवोँ अध्याय पूरा हुआ॥२६॥ 





सप्तविशो5ध्यायः 
आचार्य द्रोणकी सम्मति 


वैश्म्पायन उवाच 
अथात्रवीन्मद्दावीयों.. द्रोणस्तत्त्वा्थद्शिवान्‌ । 
न ताददा विनहयस्ति न प्रयान्ति पराभवम्‌ ॥ १ ॥ 


क्ष्राश्ष कृतविधाश्थ बुद्धिमस्तो जितेग्तिया:।, 


धर्मक्षाश्थव झतज्लाश्य धमराजमचुमता; ॥ २ ॥ 
वेशस्पायनसी कहते हैं--जनमेजय ! तदनख्र 
तल्वायंदर्सी मद्ठापराक्रमी द्रोणाचायने कह्टा--'पाण्डब्रक्लेग 


मोदरणपर्त ] 


अपने बड़े भाई घमराज युधिष्ठिरकी आशा माननेवाले उनके 
भक्त हैं| ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं ओर न किसीसे 
तिरस्कृत दी होते हैं ॥ १-२ ॥ 
नीसिधर्मार्थतस्वन्न॑ पित॒वज्ञ समाहितम्‌ । 
धरम स्थितं सत्यक्षृति ज्येष्ठं ज्येष्ठानुयायिनः ॥ ३ ॥ 
अनुघता महात्मानं श्रातरो आतरं नूप। 
भ्ज्ञातशन्रुं श्रीमन्‍्त सब भ्रात्मनुब्॒तम्‌ ॥ ४ ॥ 
“उनमें धरमंराज तो नीति, धर्म और अर्थके तत्चको 
जाननेवाले, भाइयोंद्वारा परिताकी भाँति सम्मानित्तः घर्मपर 
अटल रहनेवाले, सत्यपरायण और भाश्योमे सबसे ज्येषठ हैं। 
राजन | उनके माई भी अपनेसे बड़ोके अनुगामी और अपने 
मद्दात्मा बन्धु श्रीमान्‌ अजातशन्रु युधिष्टिरके भक्त हैं। धमराज 
भी सब भाइयोंपर अत्यन्त स्नेह रखते हैं॥ ३-४ ॥ 
तेषां तथा विधेयानां निभृतानां महात्मनाम्‌ | 
किमर्थ नीतिमान्‌ पार्थः श्रेयो ने्षा करिष्यति ॥ ५ ॥ 
जो इस प्रकार आज्ञापाछक, विनयशील और महात्मा हैं; 
ऐसे अपने छोटे भाइयोंका नीतिज्ञ घमेराज कैसे भल्य नहीं 
करेंगे १ ॥ ५ ॥ 
तस्माद्‌ यत्नात्‌ प्रतीक्षन्ते कालस्योदयमागतम्‌ । 
नहि ते नाशमसच्छेयुरिति पश्याम्यहं घिया ॥ ६ ॥ 
अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभवकी दृष्टिसे यह देखता 
हूँ कि पाण्डबलोग अपने अनुकूछ समयके आनेकी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं; वे न2 नहीं हो सकते ॥ ६ ॥ 


अद्विशोदष्ध्यायः 


१९२५ 





साम्प्रतं चेव यत्‌ कार्य तद्च क्षिप्रभकालिकम्‌ 
क्रियतां साथु संचिन्त्य वासइच्नेषां प्रचिम्त्यताम्‌॥ ७ ॥ 
यथावत्‌ पाण्डुपुन्नाणां सर्वार्थंषु ध्रतात्मनाम्‌ । 
दुशया: खलु शुरास्ते दुरापास्तपसा बूताः॥ ८ ॥ 
इस समय जो कुछ करना है; वह खूब सोच-विचारकर 
शीत किया जाना चाहिये | इसमें विलम्ब करना ठीक नहीं 
है। सभी विपयोभे बैये रखनेवाले उन पाण्डवोंके निवास- 
खानका ही ठीक-ठीक पता छगाना चाहिये । वे सभी 
झूरबीर और तपस्यासे आवृत हैं, अतः उन्हे पाना कठिन 
है। पा छठेनेपर भी उन्हे पहचानना तो और भी 
कठिन है || ७-८ ॥ 
शुद्धात्मा गुणवान पार्थ सत्यवान्‌ नीतिमाज्शुचिः । 
तेजोराशिरसंख्येयो गृह्दीयादपि चक्षुषा ॥ ९ ॥ 
(ऊन्तीपुत्र युधिष्ठिर शुद्धचित्त, गुणबान्‌। सत्यवान्‌: 
नीतिमान) पवित्र ओर तेजके पुञ्ञ है; अतः उन्हे पहचानना 
असम्भव है। ऑखोसे दीख जानेपर भी वे मनुष्यकों मोह 
लेगे--पहचाने नहीं जा सकेगे ॥ ९ ॥ 
विज्ञाय क्रियतां तस्माद्‌ भूयश्व सगयामदे। 
ऋह्मणैश्वारके: सिद्धेयें चान्‍ये तद्धिदों जनाः ॥ १० ॥ 
इसलिये इन बातोको अच्छी तरह सोच-समझकर ही 
हमे कोई काम करना चाहिये। ब्राह्मण) गुमचर) सिद्ध पुरुष 
अथवा जो दूसरे छोग उन्हे पहचानने हो; उनके द्वारा पुनः 
उन सबकी खोज करानी चाहिये! || १० ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्व॑णि गोहरणपर्वणि द्रोणवाक्ये चारप्रत्याचारे सप्तविद्ोडध्याय: ॥ २७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत विश्व के अन्तर्गत गोहरणपमें द्रोणवाक्य एवं गुपचर भेजनेस सम्बन्ध रखनेवाका सत्ताईसवोँ अध्याय पूरा हुआरज 


---+-$<+* जयकीशा4९-६-+7 


अष्टविशोध्यायः 
युधिष्टिककी महिमा कहते हुए भीष्मकी पाण्डवोंके अन्वेषणके विषय सम्मति 


वेश़म्यायन उवाच 


ततः शान्तनवों भीष्मों भरतानां पितामददः । 
श्रुववान्‌ देशकालशस्तत्वज्षः सर्वधर्मवित्‌ ॥ १ ॥ 
आचायवाक्योपरमे . तद्दाक्यमभिसंद्धत्‌ । 
दिताथ सप्तुवायेनां भारती भारतान्‌ प्रति ॥ २ ॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके पश्चात्‌ 
भरतवंशियोंके पितामह, देशकालके ज्ञाता) वेद-शाख्रोके 
विद्वान) तत््वशानी और सम्पूर्ण धर्मोको जाननेवाले शान्तनु- 
नन्दन मीष्मजीने आचार्य द्ोगकी बात पूरी होनेपर कौरवोके 
हितके लिये आचार्यके कथनसे मेल खाती हुई यह बात 
कौरबोंसे कही ॥ १-२ ॥ 


म० स० खं० २. १२४--- 


युधिष्टिरे समासक्तां धमंशे धमंलंबृताम्‌। 
असत्छु दुलभां नित्यं सता चामिमतां खदा ॥ ३ ॥ 
उनकी वह बात धर युधिष्ठिरसे सम्बन्ध रखनेवाली तथा 
घर्मसे युक्त थी। वह दुष्ट पुरुषोके लिये सदा दुलभ और 
सत्पुरुषोकोीं सदैव प्रिय छगनेवाली थी ॥ ३ ॥ 
भीष्मः समवद्त्‌ तत्र गिरं साधुभिरचिताम । 
यश्चेष ब्राह्मणः प्राह द्रोणः सर्वार्थतत््ववित्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार भीष्मजीने वहाँ सत्पुरुषोंद्वारा प्रशंसित 
सम्यक्‌ वचन कहद्दा-सब विपयोंकरे तत्वज्ञ तथा विप्रवर आचारय॑ 
द्रोणने जैसा कहा है; वह ठीक है॥ ४ ॥ 
सर्वलक्षणसब्षन्नाः. साधुव॒तसमन्विताः । 
श्रुतत्रतोषपन्चाश्ध_ ननाश्ुतिसमन्विताः ॥ ५ ॥ 


१९२६ 











वृद्धाचुशासने युक्ताः सत्यववतपरायणा; | 
समय सम्रयज्षास्ते पालयन्तः शझुचित्रताः॥ ६ ॥ 
वास्तव पाण्डव समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न) साधु- 
पुरुषोचित नियमों एबं व्रतके पालनमे तत्यरः वेदोक्त ब्रतके 
पालक) नाना प्रकारकी श्रुतियोके श्ञता, बड़े बूढ़ोंके उपदेश 
ओर आदेशके पालनमे संलग्न) सत्यपरायग तथा शुद्ध 
च्रत धारण करनेवाले हैं | वे अज्ञातवासके नियत समयकों 
जानते हैं; इसीलिये उसका पालन कर रहे हैं | ५-६ ॥ 
क्षत्रवर्मरता नित्य केशवानुगताः सदा। 
प्रवीरपुरुषास्ते ये महात्मानो मद्दाबलाः। 
नावसीदितुमईन्ति उद्धहन्तः सतां घुरम्‌॥ ७ ॥ 
धाण्डव क्षत्रिय-धर्ममे नित्य अनुरक्त रहकर सदा भगवान्‌ 
श्रीकृष्फा अनुगमन करनेवाले हैं। वे उत्तम वीर पुरुष) 
महात्मा) महाबलवान्‌ तथा साधु पुरुषोंके लिये उचित कतंब्य- 
का भार वहन कर रहे है; अतः वे कष्ट भोगने या नष्ठ होने 
योग्य नही हैं | ७ ॥ 
घधमंतरचेब गुप्तास्ते खुवीयंण च पाण्डवाः। 
न नाशमधिगच्छेयुरिति में धीयते मतिः॥ ८ ॥ 
थ्राण्डब अपने घर्म तथा उत्तम पराक्रमसे सुरक्षित हैं । 
अतः वे नष्ट नहीं हो सकते; यह मेरा निश्चित विचार है ॥८॥ 


तत्र बुद्धि प्रवक्ष्यामि पाण्डवान्‌ प्रति भारत । 
न तु नीति: खुनीतस्य शक्यतेडन्वेषितुं परेंः ॥ ९ ॥ 
(भरतनन्दन | पाण्डवोंके विषय मेरी बुद्धिका जो निश्चय 
है, उसे बताता हूँ । जो उत्तम नीतिसे सम्पन्न है, उसकी उस 
नीतिका अनुसघान दूसरे ( अनीतिपरायण ) मनुष्य नहीं 
कर सकते | ९ ॥ 
यत्‌ तु शक्यमिद्दास्माभिस्तान्‌ वे संचिन्त्य पाण्डवान्‌। 
बुदुध्या प्रयुक्त न द्ोहात्‌ प्रवक्ष्यास निबाध तत्‌ ॥ 
धपाण्डवोके सम्बन्धमं अपनी बुद्धिसे मर्ामाँति सोच- 
विचारकर मुझे जो युक्तिसंगत जान पड़ा द्ैः वद्दी उपाय 
हम यहोँ कर सकते है । मै उसे द्रोहके कारण नहीं, तुम्दारे 
मलेके लिये बताता हूँ; ध्यान देकर सुनो ॥ १०॥ 
न त्वियं मादशर्नीतिस्तस्य वाच्या कर्थंचन। 
खात्वियं साधु वक्तव्या न त्वनीतिः कथंचन ॥ ११॥ 
ध्युविष्ठिरकी जो नीति है; उसकी मेरे-जेसे पुरुषोंको कभी 
निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये। उसे अच्छी नोति ही कहनी 
चाहिये; अनीति कहना किसी प्रकार ठीक नहीं है ॥ ११ ॥ 
बुद्धानुशालने तात तिप्नता सत्यशीलिना। 
अवद्य॑ त्विद्द धीरेण सर्ता मध्ये विवक्षता ॥ १२॥ 
यथाहँमिद वक्तव्य सर्वधा धमंलिप्सया। 


आओमहांभारते 


[ विराटपर्वणि 








'तात | जो वृद्ध पुरुषोंके अनुशासनर्म रहनेवाल्ा और 
सत्यपालक है; वह घीर पुरुष यदि साधुपुरुषोंके समाजमें 
कुछ कहना चाहता है, तो उसे यहाँ सर्वया धर्म प्रात करनेकी 
इच्छाते यथार्थ एवं उचित बात ही कहनी चाहिये॥ १२३ ॥ 
तत्न माह तथ। मस्ये यथायमितरों ज़नः॥ १३॥ 
निवास धर्मराजस्य वषपस्सिन्‌ थे अयोदरे। 

अतः इस तेरइवें वर्षमें धर्मराज युधिष्ठिरके निवासके 
सम्बन्धमें दूसरे लोग जेसी घारणा रखते हैं, वैसा मैं नहीं 
मानता ॥ १३३ ॥ 
तत्र तात न तेषां दि राज्य भाव्यमसाम्पतम्‌॥ १४॥ 
पुरे ज़नपदे चापि यत्र राजा युधिष्ठिरः। 
दानशीलो वदान्यश्र निभृतों हीनिषेवकः। 
जनो जनपदे भाव्यों यत्र राजा युधिष्टिरः ॥ १५॥ 

ध्तात | जिम नगर या राष्ट्रमे राजा युधिष्टिर निवास करते 
होंगे; वहेके राजाओंका अकब्याण नहीं हो सकता । जहाँ राजा 
युधिष्ठिर होंगे। उस जनपदके छोगोंको दानशील, उदारः 
विनयी और लजाशील होना चाहिये || १४-१५ ॥ 
प्रियवादी सदा दृौमतो भव्यः सत्यपरो जनः। 
हु: पुष्ठः शुचिदंक्षो यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ १६॥ 

“जहाँ राजा युधिष्ठिर होगे; वहोंके मनुष्य सदा प्रिय वचन 
बोलनेवाले, जितेन्द्रिय, कल्याणभागी, सत्यपरायण) हृष्ट-पुषट) 
पवित्र और कार्यकुशल होंगे ॥ १६ ॥ 
नासूयकों न चापीषुनोभिमानी न सत्खरी। 
भविष्यति जनस्तन्न खय॑ धममलुचत्नतः ॥ १५ ॥ 

ध्वहाँ कोई न तो दूमरेके दोष देखनेबाल्ा होगा और 
न ईर्ष्याड । न किसीमें अमिमान होगा और न मात्सय 
(द्वेष ) । वड़ेकि सब छोग ख॑ ही घर्ममें तत्पर होंगे ॥ १७॥ 
ब्रह्मघोषाश्थ भूयांसः पूर्णाहत्यस्तथेव च। 
क्रतवच्च भविष्यन्ति भूयांसो भूरिदृक्षिणा: ॥ १८ ॥ 

*उस देश या जनपदमें प्रचुर रूपसे वेद-ध्वति होती होगी, 
यशौमें पूर्णाहु तियाँ दी जाती होंगी और बढ़ी-बड़ी दक्षिणाओं- 
वाले बहुत-से यश्ञ हो रहे होगे ॥ १८ ॥ 
सदा च तत्र पर्जन्यः सम्यग्वर्धी न संशयः । 
सम्पन्नसस्या च भददी निरातड्डा भविष्यति ॥ १० ॥ 

वहों मेघ सदा ठीक-ठीक वर्षा करता होगा; इसमें संशय 
नहीं है ! वहाँकी भूमिपर खेती लहल्हादी होगी और वक्ष 
निवास करनेवाली प्रजा सर्वथा निर्मम होगी ॥ १९॥ 
गुणवन्ति च धान्यानि रखबन्ति फलानि च। 
गन्धवन्ति च माल्याति शुभशब्दा च भारती ॥ २० # 

ध्वद्दाँ गुणयुक्त धान्य॥ सरत फछ; सुगन्बयुक्त भार 
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और माड़लिक शब्दोंसे युक्त वाणी सुछझभ होगी || २० ॥ 


धायुश्व खुखसंस्पशों निष्प्रतीप॑ च दर्शनम्‌। 
न भयं त्वाविशेत्‌ तत्र यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २१॥ 
वहाँ जियका स्पर्श सुखदायक दो) ऐसी शीतछ एवं मन्द 
वायु चछती होगी। घ॒र्म और ब्रह्मके स्वरूपका विचार 
पाखण्डशून्य होगा | जहाँ राजा युधिष्टिर होंगे, वहाँ भयका 
प्रवेश नहीं हो सकता ॥ २१ ॥ 
गावश्व बहुलास्तत्र न कृुशा न व दुबंलाः। 
पयांसि द्धिसर्पाषि रसवन्ति हितानिच ॥२२॥ 
“उस जनपदमें गीओंकी अधिकता होगी और वे गौएँ: 
कृश या हुबंल न होकर खूब हृ-पुष्ट होंगी । उनके दूध, दही 
और घी भी बड़े स्वादिष्ट तथा हितकारी होंगे || २२ || 
गुणवन्ति च पेयानि भोज्यानि रसवन्ति च। 
तत्न देशे भविष्यन्ति यत्र राज्ञा युधिष्टिरः॥ २३॥ 
जिध देशमें राजा युधिष्ठिर होगे, वहाँ गुणकारी पेय और 
सरस भोज्य पदार्थ सुल्म होंगे ॥ २३ ॥ 
रखा: स्पशांश्व गन्धाश्र शब्दाश्रापि गुणान्विता/ 
ह्यानि च प्रसन्नानि यत्र राजा युधिष्ठिरः ॥ २४॥ 
जहाँ राजा युधिष्ठिर होगे, वहाँ रस, स्परश, गन्ध और 
शब्द--सभी विषय गुणकारी होंगे ओर मनको प्रसन्न करने- 
वाले दृश्य देखनेको मिलेंगे || २४ ॥ 
धर्मौश्व तत्र सर्वेस्तु सेविताश्व द्विज्ञातिभिः। 
स्व स्वैगृंणेश्व संयुक्ता अस्मिन वर्ष त्योदशे ॥ २५॥ 
“इस तेरहवें वर्षमं राजा युधिष्ठिर जहाँ कहीं भी होंगे; 
वहाँफे समस्त द्विज ( ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ) अपने- 
अपने धर्मोका पालन करते होंगे और धर्म भी अपने गुण 
तथा प्रभावसे सम्पन्न होंगे || २५ ॥ 
देशे तस्मिन भविष्यन्ति तात पाण्डब्संयुते । 
सम्प्रीतिमाअनस्तत्र संतुष्टः शुविसज्ययः ॥ २६॥ 
पतात | पाण्डवोसे सयुक्त देशमे ये सब विशेषताएँ होंगी | 
बहँके छोग प्रसन्‍न) संतुष्ट, पवित्र और विकारशन्य होगे ॥ 
देवतातिथिपूजास सर्वेभावाजुरागवान्‌ । 
इष्दानो * महोत्साहः स्वखधमंपरायणः ॥ २७ ॥ 
“देवता और अतिथियोंकी पूजामें सबका स्वंतोमावेन 
अनुराग होगा । सभी लोग दानको प्रिय मानेगे; तबमें भारी 


उत्साह भरा होगा और सभी अपने-अपने धम के पालनर्में 
तत्पर होंगे ॥ २७ ॥ 


अशुभाद्धि शुभग्रेप्सुरिए्यज्ः शुभव्तः । 
भविष्यति जनस्तत्र यत्र राजा युधिष्टिरः ॥ २८॥ 
जहाँ राजा युधिष्ठिर होगे, वहाँके लोग अग्युमको छोड़कर 
शुभके अभिलाषी होंगे। यश्ेंक्रा अनुश़्न उनके लिये अभीष्ट 
काय होगा और वे श्रेष्ठ ब्रतोंकी घारण करनेवाले होंगे ॥ २८॥ 


त्यक्तवाक्यानुतस्तात शुभकल्याणमज्लः । 
शुभाथप्छः शुभमतिरयत्र राजा युधिष्टिरः ॥ २५॥ 

धतात ! जहाँ राजा युधिष्टिर रहते होंगे; वहों के लोग असत्य- 
भाषणका त्याग करनेवाले, शुभ) कल्याण एव मड्जलसे युक्त) 
शुभ वस्तुओंकी प्रात्तेकि इच्छुक तथा झभमे ही मन 
लगानेवाले होंगे ॥ २९ ॥ 


भ्रविष्यति जनस्तत्र॒ नित्य चेएप्रियव्रतः । 
धमोत्मा शकयते जञातुं नापि तात द्विजातिमिः ॥ ३० ॥ 
कि पुनः प्रकृतेस्तात पार्थों विज्ञायते कचित्‌। 
यस्मिन्‌ सत्य घरृतिदीन परा शान्तिधुवा क्षमा ॥ ३१ ॥ 
हीः भ्रीः कीति: पर तेज्ञ आनृशंस्यमथाजवम्‌ । 

“सदा इश्जनोंका प्रिय करना द्वी उनका ब्रत होगा | 
कुन्तीपुत्र युविष्ठिर धर्मात्मा हैं। उनमें सत्य। बैये। दानः 
परम शान्ति, अटल क्षमा) छज्जा; श्री; कीर्ति, उत्कृष्ट तेज, 
दयादधुता और सरलता आदि गुण रुदा रहते हैं | अतः अन्य 
साधारण मनुष्योंकी तो बात द्दी क्‍या; द्विजाति ( ब्राह्मण 
क्षत्रियतथा वैद्य) मी उन्हें नहीं पहच।न सकते || ३०-३१३ ॥ 
तस्मात्‌ तन्र निवास तु छनन्‍्न॑ यत्नेत धीमतः । 
गति चर परमां तन्न नोत्सहे बक्तुमन्यथा॥३२॥ 

“इसडिये जहाँ ऐसे लक्षण पाये जायें वहीं बुद्धि मान्‌ युधिष्ठिर- 
का यलपूर्वक छिपाया हुआ निवासखान हो सकता है। वहीं 
उनका उत्कृष्ट आश्रय होना सम्भव है। इसके विपरीत मैं 
और कोई बात नहीं कह सकता॥ ३२ ॥ 
ण्वमेतत्‌ तु संचिस्त्य यत्कृते मन्‍्यसे हितम्‌ । 
तत्‌ क्षिप्रं कुरु कौरव्य यथेवं भ्रदधासि मे ॥ ३३ ॥ 

“कुरुनन्दन ! यदि मेरी बातोपर तुम्हे विश्वास हो, तो 
इसी प्रकार सोच-विचारकर जो काम करनेसे तुम्हें अपना 
द्वित जान पड़े) उसे शीघ्र करो? ॥ ३२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि चारप्रत्याचारे भीष्सवाक्ये अष्टाविशोंअध्यायः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपवेके अन्तर्गत गोहरणपरवेमे गुप्तचर भेजनेके विषय 


मीष्मवचनसग्बन्धी अद्भाईसर्वों अध्याय पूरा हुआ ॥ २८ ॥ 
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कृपाचार्यकी सम्मति ओर दुर्योधनका निश्रय 


वेशसायन उवाच 
ततः शारद्गवतो वाक्यमित्युवात् कृपस्तदा। 
युक्त प्राप्त च बुद्धेन पाण्डवान प्रति भाषितम्‌ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | इसके पश्चात्‌ महर्षि 
शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यने उस समय यह बात कहदी-राजन्‌ | 
बयोवृद्ध मीष्मजीने पाण्डवोंके विषय्में जो कुछ कह्दा है; बह 
युक्तियुक्त तो है ही) अवसरके अनुकूल मी है ॥ १ ॥ 


धमोथंसहित इलणं तत्त्वतश्च॒ सहेतुकम्‌। 
तन्नानुरूपं भीष्मेण प्रमाष्यत्र गिरं ह्ूणु॥ २॥ 
“उसमें धर्म और अर्थ दोनो ही संनिदिित हैं । वह सुन्दर 
तात्विक और सकारण है। इस विषयमें मेरा भी जो कथन 
है, वह मीष्मजीके ही अनुरूप है, उसे सुनो ॥ २ ॥ 
तेषां चैव गतिस्तीर्थैंचोसइचेषां प्रचिन्त्यताम्‌। 
नीविविंधीयता चापि साम्प्रतं या हिता भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
“तुमलोग गुप्तचरोंसे पाण्डबोंकी गति और श्ितिका 
पत्ता छमवाओ और उसी नीतिका आश्रय लो, जो इस समय 
हितिकारिणी हो ॥ ३ ॥ 
नावशेयों रिपुस्तात प्राकृतोडपि बुभूषता। 
कि पुनः पाण्डवास्तात सर्वात्नकुशला रणे॥ ४ ॥ 
धतात ! जिसे सम्राट्‌ बननेकी इच्छा हो, उसे साधारण 
शन्ुकी भी अवदेलना नहीं करनी चाहिये । फिर जो युद्धमं 
सम्पूर्ण अख्न-शर्ओोंके संचालनमें कुशल हैं, उन पाण्डवोंकी तो 
ब्रात ही क्या है! ॥ ४॥ 
तस्मात्‌ स्नं प्रविष्टेषु पाण्डवेषु महात्मख । 
गूढभावेषु छनन्‍्नेषु काले चोदयमागते ॥ ५ ॥ 
खराएरे परराष्ट्रे च ज्ञातव्यं बलमात्मतः । 
उद्यः पाण्डवानां च प्राप्त काले न संशय: ॥ ६ ॥ 
धअतः इस समय जब कि महात्मा पाण्डव छद्यवेष 
घारण करके ( अर्थात्‌ वेष बदलकर ) गुप्तलूपसे छिपे हुए 
हैं और अज्ञतवासकी जो नियत अवधि थी, वह प्रायः समाप्त 
हो चली है, खराष्ट्र और परराष्ट्रमें अपनी कितनी शक्ति दै--- 
इसे समझ लेना चाहिये। इसमें संदेह नहीं कि उपयुक्त 
समय आते ही पाण्डव प्रकट हो जायेंगे ॥ ५-६ ॥ 
निवृत्तसमयाः पाथों मद्ात्मानों महाबलाः । 
महोत्साहा भविष्यन्ति पाण्डवा हमितौजसः ॥ ७ ॥ 
“अशातवासका समय पूर्ण कर लेनेपर कुन्तीके वे मद्दावढी, 
अमितपराक्रमी ओर मह्दात्मा पुत्र पाण्डव महान्‌ उत्साहसे 
सम्पन्न हो जायेंगे || ७ ॥ 


तस्माद्‌ बल च कोषश्व नीतिश्वापि विधीयताम । 

यथा कालछोदये प्राप्त सम्यक ते संदधामद्दे ॥ < 0 
“अत; इस समय तुम्हें अपनी सेना) कोष और नीति 

ऐसी बनायी रखनी चाहिये, जिससे समय आनेपर हम उनके 

साथ यथावत्‌ सन्धि ( मेल अथवा बाण-संघान ) कर सके ॥८॥ 

तात बुद्धयापि तत्‌ सर्व वुष्यल बलमात्मनः । 

नियत सर्वमित्रेषु बलवत्खबलेघु च॥ ९ ॥ 
ध्तात | तुम ख्ं बुद्धिसे भी विचारकर अपनी सम्पूर्ण 

शक्ति कितनी है, हसकी जानकारी प्राप्त कर छो | तुम्हारे 

बलवान और निर्ब सब प्रकारके मित्रोमें निश्चित बल 

कितना है; यइ भी जान छेना चाहिये ॥ ९ ॥ 


उच्चावर्च बल श्ात्वा मध्यस्थं चापि भारत । 
प्रहष्टमप्रहष्ट च संद्धाम तथा पर ॥ १०॥ 

पमारत | उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकारकी 
सेनाओंकी स्थिति समझो | उत्तम और मध्यम सेनाएँ, प्रसन्‍न 
हैं या अप्रसन्‍न--इसे जान छो; तव हम शन्रुओंसे सन्धि (मेल 
या बाण-संघान ) कर सकते हैं || १० ॥ 


साम्ना दानेन भेदेन दृण्डेन बलिकर्मणा। 
न्यायेनाक्रस्य च परान्‌ बलाआानम्य दुबे शान ॥ ११॥ 
खान्त्वयित्वा तु मित्राणि बे चाभाष्यतां सुखम। 
सुकोषबलसंबुद्धः सम्यक्‌ सिद्धिमयाप्स्थलि ॥ १९॥ 

साम ( समझाना ), दान ( धन आदि देना » भेद 
( शत्रुओँमें फूट श्वालना ) दण्ड देना और कर लेना--हम 
नीतियोंके द्वारा# झत्रुपर आक्रमण करके; दुर्बरोकों बढ़ते 
दबाकर; मिन्नेको मेल-जोलसे अपनाकर और सेनाको मिट्ठ- 
भाषण एवं वेतन आदि देकर अपने अनुकूल कर लेना 
चाहिये | इस प्रकार उत्तम कोष और सेनाको बढ़ा लेनेपर 
ठुम अच्छी सफलता प्राप्त कर सकोगे ॥ ११-१२ ॥ 


योत्स्यसे चापि बलिभिररिभिः प्रत्युपस्थितेः । 
अन्यस्त्व॑ पाण्डचेवापि हीने! खबलवाहनेः ॥ १३ ॥ 

# जब छत्रुकी शक्ति अपने बराबर हो) तब उसके प्रति 
सावन और भेदनीतिका प्रयोग करना चाहिये अर्थात्‌ उससे 
समझौता करना या उसकी सेनामें फूट डालनी चाहिये । यदि झत्र 
अपनेसे अधिक शक्तिशाली हो, तो बह्ाँ दाननीतिका प्रयोग 
उचित है अथीत्‌ उसे धन, रत्न मादि मेंट देकर शान्त्र करना 
ऋदिये । यदि अपनी ही शक्ति अधिक हो, तो उसे दण्ड देना 
जा जुद्धमें मार गियना चाहिये। भव: अपने और विपक्षीके बला- 
बलका शान प्राप्त करना अत्बन्त आबदबक है | 


मोहरणवपर्च] 


एकोमविशोध्च्याय:ः 
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“उस दशामें बलवान से-बलवान्‌ शत्रु क्यों न आ जायें और 
वे पाण्डव हों या दूसरे कोई, यदि सेना और वाहन आदिकी 
दृश्सि उनमें अपनी अपेक्षा न्यूनता है तो तुम उन सबके 
साथ युद्ध कर सकोगे || १३ ॥ 
एवं सर्वे विनिश्चित्य व्यवसाय खधमंत्तः। 
यथाकाल मजुष्येन्द्र चिर॑ं खुखमवाप्स्थसि ॥ १४॥ 

“नरेन्द्र ! इस प्रकार अपने घरमके अनुकूल सम्पूर्ण कर्तव्य- 
का निश्चय करके यथासमय उसका पालन करोगे) तो दीघ- 
कालतक सुख भोगोगे? | १४॥ 

वेग़स्यायन उवाच 

( ततो दुर्यांधनो वाक्य श्रुत्वा तेषां महात्मताम्‌। 
मुद॒तंभिच संचित्य सचिवानिदमत्रवीत्‌ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं---राजन | तदनन्तर दुर्योधन 
उन महात्माओका वचन सुनकर दो घडीतक कुछ विचार 
करता रहा । किर मन्त्रियोंसे इस प्रकार बोला ॥ 

दुर्योधन उबाच 

श्रुव॑ छोतनमया पूर्व कथासु जनसंसदि । 
वीराणां शास्त्रविदुषां प्राश्ञानां मतिनिश्चये ॥ 
कृतिनां सारफश्गुत्व॑ जानामि नयचक्षुषा ! 

दुर्योधनने कहा--मग्त्रियो | मैंने पूवेकालमें जन- 
साधारणकी बेठकर्मे आपसकी बातचीतके सम्रय शाख्तरोंफे 
विद्वान) शानी, वीर एवं पुण्यात्मा पुरुषेंके निश्चित सिद्धान्त- 
के विषयमें कुछ ऐसी बातें सुनी हैं, जिनसे नीतिकी दृष्ठिके 
अनुसार मैं मनुष्योके बलावढकी जानकारी रखता हूँ ॥ 
सर्वे बाहुबले थेय॑ प्राण शारीरसम्भवे। 
साम्पतं॑ मानुषे लोफे सदैत्यमरराक्षसे ॥ 
यत्वार॒स्तु नरब्यात्रा बले शक्रोपमा भुवि। 
उत्तमाः प्राणिनां तेषां नास्ति कश्चिद्‌ बे समः ॥ 
समप्राणबकछा नित्य सम्पूर्णबलपौरुषाः । 
बलवेवश भीमश्च मद्रराजश्व वीयवान॥ 
चतुर्थ: कीचकस्तेषां पश्चमं नालुशुश्रुमः । 
अस्योन्यानन्तरवछाः. परस्परज्ञयेषिणः ॥ 
बाइयुद्रमभीष्सन्तो नित्यं संरब्धभानसाः । 
तेनाइमवगच्छामि प्रत्ययेन चुकोद्रम्‌ ॥ 
मनस्यभिनिविष्ट में व्यक्त ज़ीवन्ति पाण्डवाः । 

इस समय मनुष्यल्लेकर्मे देत्य, मानव तथा राक्षसॉमे 
चार ही ऐसे पुरुषसिंह सुने जाते हैं, जो इस भूतलपर 
आत्मचछ) बाहुब॒ल, धेये तथा शारीरिक झक्तिमें इन्द्रके 
समान हैं। वे ही समस्त प्राणघारियेमें उत्तम हैं। बर्ल्मे 
उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। उन सबमें 
सदा एक समान प्राणद्क्ति मानी गयी हैं। जे वस्यूर्ण बल 
और पराक्रमसे सम्पन्त हैं | उनके नाप इस प्रकार हैं-..- 


बलदेव, भीमसेन) पराक्रमी मद्रराज शल्य तथा कीचक | 
इनमें कीबकका चौथा स्थान है। इनके समान कोई पॉँचवाँ 
वीर मेरे सुननेमें नहीं आया । ये सभी परस्पर समान बलशाली 
तथा (मौका पड़नेपर ) एक दूसरेकों जीतनेक्े लिये उत्सुक 
रहे हैं | इनके मनमें एक दूसरेके प्रति सदा रोष मरा रहा 
और ये परस्पर बाहुयुद्ध करना चाहते रहे हैं। इस आधारपर 
मैं मीमसेनका पता पा लेता हूँ और मेरे मनमें स्पष्टरूपसे 
यह बात आ जाती है कि पाण्डव अवश्य जीवित हैं । 
तन्नाहं॑ कीचक॑ भन्‍्ये भीमसेनेन मारितम ॥ 
सेरन्ध्री दौपदी मन्‍्ये नात्र कायो विचारणा। 

अब मुझे ऐसा छगता है कि तिराटनगरमें कीचकको 
भीमसेनने ही मारा है | सैरन्प्रीको में द्रोशदी समझता हूँ। 
इस भिषयर्में कोई अधिक विचार नहीं करना चाहिये ॥ 
शब्ले रूष्णानिमित्त तु भीमसेनेन कीचकः ॥ 
गन्धर्वव्यपदेशेन हतो निशि महावलूः । 
को हि शक्तः परो भीमात्‌ कीचक ॑ हन्तुमोजसा ॥ 
शस्त्र विना बाहुबीयोत्‌ तथा स्वोज्चचुणने । 
म्दितुं वा तथा शीघ्र चर्ममांसास्थिचूरणितम्‌ ॥ 

मुझे संदेह है कि द्रोपदीके निमित्तते भीमसेनने ही 
गर्धर्वका नाम धारण करके राजिके समय मद्दाबली कीचकको 
मारा होगा। भीमसेनके सिवा दूसरा कौन ऐसा बीर है जो 
बिना अल्न-शसत्रके केवल शारीरिक शक्ति और बाहुबलते 
कीचककों मार सके तथा उसके समू्ण अज्ञोंको चूर-चूर 
करने और शीक्षतापूर्वक अस्थि। चरम एवं मांसके उस चूर्ण- 
समुदायको मसलकर मांसपिण्ड बना देनेमें समर्थ हो ! 
रुपमन्‍्यत्‌ समास्थाय भीमस्येतद्‌ विचेष्टितम्‌ । 
घुबं रष्णानिमित्त तु भीमसेनेन खूतजाः ॥ 
गन्धर्वव्यपदेशेन हता युधि न खंशयः। 

अतः यह निश्वचितरूपसे कहा जा सकता है कि दूसरा 
रूप धारण करके भीमसेनने ही यह पराक्रम किया है । 
गन्धर्वनामधारी भीमने ही कृष्णाके लिये रातके समय 
सूतपुत्रोंका वध किया है) इसमें संशय नहीं है ॥ 
पितामहेन ये चोक्ता वेशस्य च जनस्य च | 
शुणास्ते मत्स्यराष्ट्र्य बहुशो5पि मया श्रुताः । 
विराटनगरे मन्‍ये पाण्डवाइछन्नचारिणः ॥ 
निवसन्ति पुरे रस्ये तन्न यात्रा विधीयताम्‌। 

पिवामद भीष्मने युधिष्ठिके निवासके प्रभावसे देश 
और जनसमुदायके जो गुण बताये हैं; उनमें भी बहुतन्से गुण 
मत्यराष्ट्रम ( दूर्तोरा ) मेरे सुनने आये हैं। इससे मैं 
मानता हूँ कि पाण्डव राजा विराटके रमणीय नगरमें निवास 
करते और छप्नकेष धारण करके गुसरूपसे विचरते हैं, अतः 
वहाँकी यात्रा करनी चाहिये ॥ 
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श्रीमद्ाभारते 
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मत्ख्यराहूं हनिष्यामों प्रद्ेष्यामश्थ गोधनम्‌ ॥ 
गृहीते गोधने नूनं ते5पि योत्स्यन्ति पाण्डवाः । 
अपूर्ण समये चापि यदि पश्येम पाण्डवान्‌ | 
द्ादशान्यानि वर्षाणि प्रवेक्ष्यन्ति पुनवनम्‌ ॥ 
हमलोग वहाँ चलकर मत्प्यराष्ट्रको तहस-नइस करेंगे और 
राजा विराटके गोधनपर अपना अधिकार कर लेंगे | उनके 
गोधनका अपहरण कर लेनेपर निश्चय ही पाण्डव भी हम- 
लोगोंके साथ युद्ध करेंगे । ऐसी दशामें यदि अज्ञातवासका 
समय पूर्ण होनेसे पूर्व ही हम पाण्डवोंको देख लेंगे; तो 
उन्हें पुनः दूसरी बार बारह वर्षोके लिये वनमें प्रवेश करना 
पड़ेगा ॥ 


तस्मादन्यतरेणापि छाभो5स्पाक॑ भविष्यति । 
कोषबुद्धिरिहास्माक शात्रूणं निधन भवेत्‌॥ 


कर्थ खुयोधनं गच्छेद्‌ युधिष्ठिरभ्ृतः पुरा। 
एतञआआापि वद्त्येष मात्थ्यः परिभवान्मयि ॥ 
अत; दोमेंसे एक भी हो जाय; तो भी हमें लाभ ही 
होगा । इस रणयात्रासे हमारे कोषकी वृद्धि होगी और 
शत्रुआँका नाश हो जायगा | मत्यदेशका राजा विराट मेरे 
प्रति तिरस्कारका भाव रखकर यह भी कहा करता है कि 
पूर्वकालमें धमराज युधिष्ठिर-ने जिसका पालन-पोषण किया हो; 
वह दुर्योधनके अधिकारमें केसे जा सकता है ! 
तस्मात्‌ कर्तव्यमेतद्‌ वे तत्र यात्रा विधीयताम्‌ । 
एतत्‌ सुनीतं मन्येदह सवंषां यदि रोचते ॥ ) 
अतः निश्चय ही मत्स्यदेशपर आक्रमण करना चाहिये | 
वहाँकी यात्रा अवश्य की जाय | यदि आप सब लोग की अच्छा 
लगे; तो मैं इस कार्यको नीतिके अनुकूल मानता हूँ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वेणि चारप्रत्याचारे कृपवाक्ये एकोनत्रिंशो5घ्यायः ॥ २९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें गुप्त्चर भेजनेके विषयमे कृपाचार्यवचनसब्बस्धी 
उनतीसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ २०॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २० इलोक मिलाकर कुछ ३४ इलोक हैं ) 





त्रिशोधध्याय! 


सुशमांके प्रस्तावके अनुसार त्रिगतों और कौरबोंका मत्स्यदेशपर धावा 


वेश़म्पायन उवाच 

अथ राजा त्रिगतोनां खुशमों रथयूथपः 
प्राप्कालमिदं वाक्यमुवात्र त्वरितों बली ॥ १ ॥ 

बैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
बिगरतंदेशके राजा महाबली सुशमने, जो रथियोंके समूहका 
अधिपति था, बढ़ी उतावडीके साथ अपना यह समयोचित 
प्रस्ताव उपखित किया ॥ १ ॥ 
असहुस्निकृताः पूर्व मत्थ्यशाल्वेयकीः प्रभो। 
खूतेनेव च मत्स्यस्य कीचकेन पुनः पुनः॥ २ ॥ 
बाधितो बन्धुमिः साथ बलादू बलवता विभो। 
स॒ कणमभ्युदीक्ष्यथ दुर्योधनमभाषत ॥ ३ ॥ 

उसने कर्णकी ओर देखकर दुर्योधनसे कह्ा- “्प्रभो ! 
पहले मत्स्य तथा शाल्वदेशके सेनिकोने अनेक बार चढ़ाई 
करके हमें कष्ट दिया है। मत्स्यराजके सेनापति महाबली सूत- 
पुत्र कीचकने अपने बन्धुओंके साथ बार-बार आक्रमण 
करके मुझे बलपूर्वक सताया है ॥ २-२ ॥ 
अललऊ॒म्मत्स्यराह्षा मे राष्ट्र वाधितमोजसा। 
प्रणेता कीचकस्तस्प बलवानभवत्‌ पुरा॥ ४ ॥ 

मत्स्यनरेशने बहुत बार अपने बल-पराक्रमसे घावा 
करके मेरे समूचे राष्टरको कलेश पहुंचाया है | पहले बलवान्‌ 
कौश्रक द्दी उनका सेनानावक था ॥ ४ ॥| 


क्ररोइमर्षी स दुशत्मा भुवि प्रख्यातविक्रमः । 
निद्दतः स तु गन्धर्वें: पापक्मों नुशंसवान ॥ ५ ॥ 
ध्वह दुशत्मा बहुत ही कूर और क्रोधी था | इस भूतल 
पर अपने पराक्रमके लिये उसकी सर्वत्र ख्याति थी। अब 
बह निर्दयी और पापाचारी कीचक गन्धर्वोद्वारा मार डाला 
गया है ॥ ५॥ 
तस्मिन. विनिहते राजा दृतद्पों निराधयः। 
भविष्यति निरुत्साहो विराट इति में मतिः ॥ ६ ॥ 
“उसके मारे जानेसे राजा विराटका घमण्ड चूर-चूर हो 
गया होगा । अब बे निराधार एवं निरुत्साह हो गये होंगे, 
ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ६॥ 
तत्र यात्रा मम मता यदि ते रोचतेषनघ। 
कौरवाणां च सर्वेषां कर्णय्य च महात्मनः॥ ७ ॥ 
“अनध | यदि आपको जेंचे; तो मेरी राय यह है कि 
समस्त कोरब बीरों ओर मद्दामना कर्णका भी उस देशपर 
आक्रमण हो ॥ ७ ॥ 
एसत्‌ प्राप्तमहं मन्‍्ये कार्यमात्ययिक हि नः । 
राष्ट्र तस्यानियास्यामो बहुधान्यसमाकुझम ॥ ८ ॥ 
कं समझता हूँ; इसके लिये उपयुक्त अवसर प्राप्त हुआ 
है। यह हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक काय है| दम प्रचुर 
चन-बान्यसे सम्पन्त मत्स्यराष्ट्रपर चढ़ाई करें ॥ ८ ॥ 


गोद्दरणप्े ] 








आददामो5स्य रत्नानि विविधानि वसूनि च | 
ग्रामान्‌ राष्ट्राणि वा तस्य हरिष्यामो विभागशः ॥ ९ ॥ 
“राजा विराट्के यहाँ नाना प्रकारके रत्न और घन हैं । 
हम वे सब ले छेंगे और उनके गाँव तथा सम्पूर्ण राष्ट्रको 
जीतकर आपसमें बॉट लेगे ॥ ९ ॥ 
अथवा गोसहस्प्राणि शुभानि च बहूनि च। 
विविधानि हरिष्यामः प्रतिपीडत्य पुरं बलात्‌ ॥ १० ॥ 
“अथवा उनके यहों सहसतों सुन्दर गौओंके बहुत-से 
समुदाय हैं; अतः बल्यूबंक उनके नगरमें उत्पात मचाकर 
उन समस्त गोओका अपइरण कर छेंगे ॥ १० ॥ 
कौरवेः सह संगत्य त्िगर्तैंश्व विशाम्पते । 
गास्तस्यापहरामोड्य सर्वेश्ेव सुल्लंहता: ॥ ११॥ 
.... मद्दाराज | कोरबोके साथ संगठित त्रिगतंदेशीय 
सेनिकोकी सहायतासे हम सब मिलकर विराटकी गौओंकों 
हर लेंगे ॥ ११॥ 
संविभागेन छृत्वा तु निबध्नीमो5स्यथ पोरुषम्‌ । 
हत्वा चास्य चमूं कृत्स्तां बशमेवानयामद्दे॥ १२॥ 
(और हम आपसमे विभाजन करके उन्हें अपने यहाँ बोध 
लेंगे | साथ द्वी मत्सय्यराजके सामरथ्यकों नष्ट करके उसकी सारी 
सेनाकी अपने अधोन कर लेंगे || १२ ॥ 
त॑ बशे न्यायतः हृत्वा छुखं वत्स्यामदे क्‍यम्‌। 
भवतता बलबृद्धिश्व॒ भविष्यति न संशयः ॥ १३॥ 
“विराय्कों नीतिसे वशमें करके हम सुखसे रहेगे। 
इससे आपडोगोकी सेना और शक्तिक्री बृद्धि भी 
होगी; इसमें संशय नहीं दे? ॥ १३ ॥ 
तच्छुत्वा वचन तस्य कर्णों राजानमत्रवीत्‌ । 
सूक्त सुशरमंणा वाक्य प्राप्तकार्ल हित॑ च नः ॥ १४॥ 
ब्रिगतंराजका यह कथन सुनकर कणन राज। दुर्योधनसे 
कहा- 'सुशमने टीक कहा है; यह भम्योचित होनके साथ 
ही हमारे लिये द्ितकर भी है ॥ १४ ॥ 
तस्मात क्षिप्रं विनिर्यामा योजयित्वा वरूथनी म्‌ । 
विभज्य चाप्यनीकानि यथा वा मन्‍्यसपनथघ ॥ १५ ॥ 
(इसलिये सेनाकों सुसज्जित करके उसे कई टुकड़ियोमें 
_ बॉटकर हमलोग शीघ्र यहाँसे कूच कर दे । अथवा अनब्र ! 
आपको जैसा ठीक लगे; वैसा करे ॥ १५ ॥ 
प्राह्नो वा कुरुतृद्धोप्यं सबंधां नः पितामहः | 
आचारयश्व यथा दोणः कृपः शारद्वतस्तथा। 
मन्यन्ते ते यथा सर्वे तथा यात्रा विधीयताम ॥ १६॥ 
धअथवा कुरुकुछूमें सबसे वृद्ध हमारे पितामह परम 
बुद्धिमान भीष्म, आचाय द्रोण तथा शरद्वानके पुत्र कृपाचारय--- 


त्रिशोषध्यायः 


१९३१ 








ये लोग जैसे ठीक समझें) बेसे ही यात्रा करनी चाहिये॥ 
सम्मन््य चाशु गचछामः साधनाथ महीपतेः । 
कि च नः पाण्डवेंः कार्य दीनार्थथलूपोरुषेः ॥ १७ # 
“आपसमे अच्छी तरइ सलाह करके हमें राजा विराटकों 
बशमें करनेके लिये शीघ्र प्रस्थान कर देनों चाहिये। पाण्डव- 
लोग घन; बल तथा पौरुष तीनोंसे दीन हैं। अतः उनसे 
हमें क्या काम है ? ॥ १७ ॥ 
अत्यन्तं वा प्रणशस्ते प्राप्ता वापि यमक्षयम्‌। 
यामो राजन निरुद्धिग्ना विराटनगरं वयम्‌। 
आदास्यामो हि गास्तस्य विविधानि वसूनि थे ॥ १८ ॥ 
'राजन्‌ ! वे अत्यन्त अदृश्य ( छिपे हुए ) हों या यम्र- 
राजके घर पहुँच गये हों, हमें तो उद्देगश्नून्य होकर विशाॉट- 
नगरकी यात्रा करनी चाहिये। वहों हमलोग विराटकी गौ ओंको 
तथा उनके विविध धन-रत्नोको हस्तगत कर लेगे | १८॥ 
वेशम्पायन उवाच 
ततो डुर्योधनों राजा वाक्यमादाय तस्य तत्‌ ! 
बेकतंनस्य कणस्य क्षिप्रमाक्षापपत्‌ खयम्‌॥ १० ॥ 
शासने नित्यसंयुक्त दुःशासनमनम्तरम्‌ । 
सद्द चृद्धेस्तु सम्मन्च्य क्षिप्रं याजय चाहिनीम्‌ ॥ २० ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है---जनमेजय ! राजा दुर्योघनने 
सूय पुत्र कर्णजी बात मानकर अपनी आज्ञाका पालन करनेके 
लिये सदा संनद्ध रइनेवाडे छोटे भाई दुःशासनकों खयं दी 
बुरंत आदेश दे दिया--“बृद्धजनोंकी सम्मति छेकर शीम्र 
अपनी सेनाको प्रस्थानके लिये तैयार करो ॥ १९-२० ॥ 
यथोद्वेश  च गचछामः सद्दितास्तत्र कोरवेः। 
खुशमों च यथोद्दिष्ट द्श यातु महारथः। 
जिगतें: सहितो राजा समन्नबरूवाहनः ॥ २१॥ 
“जिधरसे आक्रमणक्रा निश्चय हैं। उसी ओर हम कौरव- 
सैनिकोके साथ चले | महारथी सुशर्मा भी त्रिगतोंके साथ 
निश्चित दिशाकी ओर जायें ओर अपन समस्त बल ( सेना ) 
एव वादनोंका साथ ले ले ॥ २१॥ 
प्रागेव हि छसवीता मत्स्यस्य विषय श्रति। 
जघन्यतों वयं तत्र यास्यामों द्वसान्तरे। 
विषय मत्थ्यराज़स्थ खुसम्रद्ध सुसंदताः ॥ २२ ॥ 
“सब साधनोंसे सम्पन्न हो सुशर्मा पहले मत्स्यदेशपर 
आक्रमण करें। फिर पीछेसे एक दिन बाद हमलछोग भी 
पूर्णतः संगठित दो मत्य्यनरेशके समृद्धिशाली राज्यपर घावा 
बोल देंगे ॥ २२ ॥ 
ते यान्‍्तु सहितास्‍्तनत्र विराटनगरं श्रति। 


क्षिप्रं गोपान्‌ समासाथ गृहन्तु विपुलं धनम्‌॥ २४३॥ 
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धत्रिगर्त-सेनिक एक साथ मिलकर तुरंत विराटनयरपर 
चढ़ाई करें और पहले ग्वालोके पास पहुँचकर बढौँके बढ़े 
हुए गोघनपर अधिकार कर लें ॥ २३ ॥ 
गयां दातसहस्राणि श्रीमन्ति सुणवन्ति च। 
वयमप्यनुशह्योमों द्धिया रूत्वा वरूथिनीम्‌ ॥ २७ ॥ 

फिर हमलोग अपनी सेनाकों दो दुकड़ोंमे बॉटिकर 
उनकी छाखों सुन्दर तथा गुणवती गोओंका अपहरण 
करेंगे! | २४॥ 

वशम्पायन उदाच 

ते स्म गत्वा यथोदिष्श दिश वह्लेमंहीपते। 
संनद्धा रथिनः सर्वे सपद्गता बलोत्कटाः ॥ २०५॥ 
प्रति बैर चिकीषन्तों गोषु ग्रद्धा मद्ाबलाः । 
आदातु गाः सुशमोथ कृष्णपक्ष स्थ सप्तमीम्‌ ॥ २६॥ 


वेशस्पायनज्ञी कहते हैँ--मद्ाराज | तदनम्तर पूर्च 
बेस्‍्का बदला लेनेकी इच्छावाले त्रिगतदेशीय रथी और 
पेदरू सेनिक कवच आदि धारण करके तेयार हो गये। वे 
सभी महान्‌ बलवान्‌ और प्रचण्ड पराक्रमी थे। सुशर्माने 
विरायक्री गोओंका अपहरण करनेके छिये पूर्वनिश्चित 
योजनाके अनुसार ऋृष्णपक्षकी सप्तमीको अग्निकोणकी ओस्से 
विरादनगरपर चढ़ाई की || २५-२६ ॥ 
अपरे द्वसे सर्वे राजन सम्भूय कौरवाः । 
अष्टम्यां ते स्यगृहन्त मोकुखानि सदस्वशः ॥ २७॥ 

राजन्‌ ! फिर दूसरे दिन अष्टमीकों दूसरी ओरसे सब 
कौरवोंने मिलकर धावा किया और गौओके सहसतों झुंडोंपर 
अधिकार जमा लिया || २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्बणि मोहरणपर्वणि दक्षिणगोग्रहे सुशर्मानियाने ब्रिद्योध्याय; ॥ ३8० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विशटपवके अन्तर्गत गोहरणपर्में दक्षिणदिशाकी गौओँकों ग्रहण करनेके ढिये सुझ्ार्मी 


आदिकी मत्स्यदेशपर चढ़ाईसे सम्बन्ध रखनेवारा तीसवों अध्याय पृशा हुआ ॥ ३० ॥ 
औ--क के न बे । 


एकत्रिशोधध्यायः 


चारों पाण्डबरोंसहित राजा विराटकी सेनाका युद्धके लिये प्रशान 


वेशम्पायन उवाच 
ततस्तेषां महाराज तत्रेवामिततेजलाम्‌ | 
छद्‌मलिक्षप्रविष्टानां पाण्डवानां महात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
व्यतीतः खमयः सम्यग्‌ बसतां बे पुरोक्तमे। 
कुर्चतां तस्य कमौणि विराटस्य मदीपतेः ॥ २ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैँ--मद्धारज ! उन दिलों 
छट्गवैषमे छिपकर उस श्रेष्ठ नगरमें रहते ओर महाराज 
विराटके कार्य सम्पादन करते हुए. अतुलित तेजखी महात्मा 
पाण्डवोंका तेरहवाँ वध मलीमॉति बीत चुका था ॥ १-२ ॥ 
कीचके तु दते राजा विराटः परवीरहा। 
पर्श सम्भावनां चक्रे कुन्तीपुत्रे युधिष्ठिरे ॥ ३ ॥ 
कीचकके मारे जानेपर शन्रुहन्ता राजा विराट कुस्तीपुत्र 
युघिष्टिरके प्रति बड़ी आदरघुद्धि रखने और उनसे बड़ी- 
बड़ी आशाएँ करने छगे ये ॥ ३ ॥ 
ततस््रयोद्शस्यान्ते तस्य वषस्यथ भारत ! 
सुशमेणा गृद्दीत॑ तदू गोधन तरसा बहु ॥ ४ ॥ 
भारत | तदनन्तर तेरइवें वर्षके अन्तर्मे सुशर्माने बढ़े 
बेगसे आक्रमण करके विराटकी बहुत-सी गौओंको अपने 
अधिकारमें कर लिया ॥ ४ ॥ 


(ततः शब्दों मद्दानासीदू्‌ रेणुश्व दिवमस्पृशत्‌। 
शब्ग॒दुन्दुभिधोषश्व भेरीणां बज महाखनः ॥ 
यदाभश्वरथनागानां नराणां च पदातिनाम्‌ । 

इससे उस समय बड़ा मारी कोछाहछ मचा । घरतीकी 
धूल उड़कर ऊँचे आकाशमें व्याप्त हो गयी | शद्ु) दुम्दुमि 
तथा नगारोंके महान्‌ शब्द सब ओर गूंज उठे। कैल्ों, 
घोड़ों; रथों, हाथियों तथा पैंदक सेनिकोकी आवाज सब ओर 
फैल गयी ॥ 
पब॑ तेस्वमिनियाय मत्स्यराजस्थ गोधने ॥ 
जिग्तेंगृश्यममाणे तु ग्रोपालाः प्रत्यवेधयन्‌। 

इस प्रकार इन सबके छाथ आक्रमण करके जब 
त्रिगतंदेशीय योद्धा मत्स्यराजके गोधनकों लेकर जाने छगे, 
उस सम्रय डन गौओंके रक्षकोंने उन सैनिकोंकों रोका ॥ 
अथ त्रिगतों बहवः परिगृहय धन बहु ॥ 
परिक्षिप्य हये: शोध्रे रथत्रातैश्व भारत। 
गोपालाम्‌ प्रत्ययुध्यन्त रणे करवा जये घृतिम्‌॥ 
ते हन्यमाना बहुमिः प्रासतोमरपाणिमिः। 
गोपाला गोकुले भक्ता वारयामासुरोज्यसा। 
परश्वधेश्व॒ मुसलैमिन्दिपालेश . मुदरेः ॥ 
गोपालाः कर्षणेश्रिप्ैज॑च्नुरइंबघान्‌ समन्‍्ततः। 


गोदरणपषर्य ] 


पकत्रिशों ध्ध्योयः 
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भारत ! तब त्रिगतोंने बहुत-ला घन लेकर उसे अपने 
अधिकारमें करके शीघ्रगामी अश्बों तथा रथसमूहंद्वारा युद्धमें 
बिजयका दृढ़ संकल्प लेकर उन गोरक्षकोंका सामना करना 
आरम्म किया | त्रिग्तोकी संख्या बहुत थी। वे हाथोंमे 
प्रास भोर तोमर लेकर विराथ्के ग्वाल्लेकों मारने छगे; 
तथापि गोसमुदायके प्रति भक्तिमाव रखनेवाले वे ग्वाले 
बल्पूव॑ंक उन्हें रोके रहे | उन्होने फरसे, मूसछ, मिन्दिपाल॥ 
मुद्वर तथा “क्षण” नामक त्रिचित्र शल्लोद्दारा सब ओरतसे 
शत्रुओंके अश्वोंकी मार भगाया॥ 
ते हन्यमानाः संक्रुद्धास्तरगतों रथयोधिनः ॥ 
विसृज्य शरवर्षाणि गोपान व्यद्वावयन्‌ रणे ।) 
ग्वालोके आधातसे अत्यन्त कुपित हो रथोंद्वारा युद्ध 
करनेवाले त्रिगर्ततैनिक बाणोकी वर्षा करके उन ग्वालोंको 
रणभूमिसे खदेड़ने छगे।॥ 
ततो जचेन महता गोपः पुरमथावञत्‌। 
स्‌ द॒ष्ठा मत्थ्राजं च रथात्‌ प्रस्कन्ध कुण्डली ॥ ५ ॥ 
तब उन गौओंका रक्षक गोप) जिसने कानोंमें कुण्डल 
पहन रक्‍्खे थे, रथपर आरूढ हो तीव्र गतिसे नगरमें आया 
और मत्स्यराजको देखकर दूरसे द्वी रथसे उतर पड़ा ॥ ५ ॥ 
शूरेः परिद्वत योधेः कुण्ड लाइव्धारिमिः। 
खंबूतं मन्त्रिमिः सार्थ पाण्डवैश्व मदहात्मभिः ॥ ६ ॥ 
त॑ सभायां महाराजमासीन राष्ट्रवर्धनम्‌। 
अपने राष्ट्रकी उन्नति करनेवाले मद्दाराज विराद कुण्डल 
तथा अन्ञद ( बाजुबन्द ) धारी शूरवीर योद्धाओंसे पिरकर 
मन्त्रियों तथा महात्मा पाण्डवोंके साथ राजसभामें बेठे थे ॥ 
सोउब्रबीदुपलंगम्य विराट प्रणतस्तदा ॥ ७ ॥ 
भस्मान्‌ युधि विनिजित्य परिभूय सवान्धवान्‌ । 
गयां शतसहस्त्राणि त्रिगतों: कालयन्ति ते॥ ८ ॥ 
उस समय उनके पास जाकर गोपने प्रणाम करके कहा- 
धहाराज | त्रिगतंदेशके सैनिक हमें युद्धम॑ जीतकर और 
भाई-बन्धु आँसहित हमारा तिरस्कार करके आपकी छाखों 
गौओँको द्ॉँककर लिये जा रहे हैं ॥ ७-८ ॥ 
तान्‌ परीप्सस्व राजेन्द्र मा नेशुः पशवस्तव। 
तच्छुत्वा च्ुपतिः सेनां मत्स्यानां समयोजयत्‌ ॥ ९. ॥ 
'राजेन्द्र उन्हें वापस लेने-छुड़ानेकी चेष्टा की जियेडजिससे 
आपके वे पशु नष्ट न हो जायं---आपके हाथथोंसे दूर न निकल 
जायें !! यह सुनकर राजाने मत्स्यदेशकी सेना 
एकत्र की ॥ ९॥ 
रथनामाश्वकलिलां. पत्तिप्वजसमाकुलाम । 
राजानो राजपुत्राश्चव॒ तजुत्राण्यय भेजिरे॥ १०॥ 
उसमें रथ; द्ाथी; घोड़े और वैदछ-सब प्रकारके सनिक 
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भरें थे और बह सेना ध्वजा-पताकाओसे व्याप्त थी। फिर 
राजा तथा राजकुमारोने प्रथक्‌-प्रथक्‌ कबच धारण किये ॥ 


भाजुमन्ति विचित्राणि शुरसेव्यानि भागशः । 
सचज्ञायसगर्भ तु कवच तत्र काझ्चनम्‌ ॥ ११॥ 
विराटस्य प्रियो भ्राता शतानीको5भ्यहारयत्‌ । 

वे कवच बड़े चमकीले; विचित्र और भ्ूरवीरोंके धारण 
करने योग्य थे । राजा विराटके प्रिय भाई शतानीकने सुबर्ण- 
मय कवच ग्रहण किया, जिसके भीतर हीरे और लोहेकी 
जालियों लगी थीं ॥ ११३ ॥ 


सर्वपारसव॑ वर्म कब्याणपटल हृढम्‌ ॥ १२॥ 
शतानीकादवरजों. मदिरिक्षो5भ्यहारयत्‌ | 

शतानीकसे छोटे भाईका नाम भरदिराक्ष था | उन्होंने 
सुवर्णपत्रसे आच्छादित सुदृढ़ कवच धारण किया; जो सारा-का- 
सारा सम्पूर्ण अच्न-शस््रोको सहन करनेमें समर्थ फौछादका 
बना हुआ था ॥ १२ ॥ 


शतसखर्य शतावर्त शतबिन्दु शताक्षिमत्‌ ॥ १३॥ 
अभेद्यकदपं मत्स्यानां राजा कवचमाहरत्‌। 
उत्सेथे यस्य पद्मानि शत सौगन्धिकानि थे ॥ १७ ॥ 

मत्ध्यदेशके राजा विराटने अभेद्यकल्प नामक कवच 
ग्रहण किया; जो किसी भी अख्र-शस्त्रसे कट नहीं सकता था। 
उसमें सर्यके समान चमकीछी सौ फूलियों छगी थीं) सौ 
भँवरे बनी थीं; सौ बिन्दु ( सूक्ष्म चक्र ) और सी नेन्नके 
समान आकारवाले चक्र बने ये | इसके सिवा उसमे नीचे- 
से ऊपरतक सौगन्धिक ( कहार ) जातिके सौ कमलोंकी 
आकृतियाँ पंक्तिबद्ध बनी हुई थीं ॥ १३-१४ ॥ 
सुबर्णपृष्ठ सखूयोभ॑ सूयवत्तो5भ्यहारयत्त्‌ । 
दइृढमायसगर्भ च इबेतं वर्म शताक्षिमत्‌ ॥ १५॥ 
विराटस्य खुता ज्येष्टो चीरः शह्भो5भयहार यत््‌ । 

सेनापति सूयदत्त (शतानीक) न पृष्ठभागमें सुवर्ण जड्त एव 
सू्यके समान दमकीला कवच पहन रखा था | बिराटके ज्येष् 
पुत्र वीखर शब्जने रवेत रंगका एक सुदृद कवच घारण 
किया, जिसके भीतरी भाग लोहा छगा था और ऊपर नेन्नके 
समान सौ चिह्न बने हुए थे ॥ १५३ ॥ 
शतशख्घ तनुनत्नाणि यथास्वं ते महारथाः ॥ १६॥ 
योत्य्यमाना अनहायन्त देवरूपाः प्रहारिणः | 

इसी प्रकार सैकड़ों देवता ओंके समान रूपवान्‌ महारथियाँ- 
ने युद्धके लिये उद्यत हो अपने-अपने वेमवके अनुसार कबच 
पहन लिये | वे सब-कें-सब प्रद्यर करनेमें कुशल थे || १६१ ॥ 


सूपस्करेषु शुभ्रेषु महत्सु च महारथाः ॥ १७॥ 
पृथक्‌ काझनसंनाधान, रथेप्यद्यानयोजयन। 
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भ्रीमद्ाभारते 


[ बिराटपर्यंशि 








उन मदारियोंने सुन्दर पश्योवाले विशाल एवं उच्ज्बर 
रथोंमें प्रथक्‌ श्रथक्‌ सोनेके बख्तर धारण कराये हुए घोड़ोंकी 
जोता ॥ १७॥ ॥ 
खूर्यचन्द्रप्रतिकाशे रथे दिव्ये दिरवब्मये ॥ १८ ॥ 
महानुभावों मत्श्यस्य ध्यज्ञ उच्छिषिये तदा। 
मत्यराजके सुवर्गमय दिव्य रथमें, जो सूर्य और चन्द्रमा- 
के समान प्रकाशित हो रहा था; उस समय बहुत ऊँची 
ध्यजा फहराने लगी ॥ १८३ ॥ 
अधान्यान्‌ विविधाकारान्‌ ध्वजान हेमपरिष्कृतान। १९। 
यथास्वं क्षत्रियाः झूरा रथेषु समयोनयन्‌। 
इसी प्रकार अन्य झूरबीर क्षत्रियोने अपने-अपने रथेंमें 
यथाशक्ति सुवर्णमण्डित नामा प्रकारकी ध्वजाएँ फहरायीं ॥ 
( रथेषु युज्यमानेषु कड्ढी राजानमत्रवीत्‌ । 
मयाप्यस्तं चतुमोगमवाप्तस्तपषिसत्त मात्‌ ॥ 
दंशितो रथमास्थाय पद नियोम्यहं गवाम्‌ | 
अयं च बलवाज्छूरो बललवों दृश्यतेडनघ ॥ 
गोसंस्यमश्वबन्धं॑ च रथेयु समयोजय। 
नैंते न जातु युध्येयुगंबार्थमिति मे मतिः॥ ) 
अथ मत्स्यो5ब्रबीद्‌ राजा शतानीक जघन्यजम्‌॥ २० ॥ 
जब रथ जोते जा रहे थे; उस समय कड्छुने राजा 
विराटसे कह्ा--मैंने भी एक श्रेष्ठ महर्षिसि चार मार्गंवाले 
धनुर्वेदकी शिक्षा प्रात की है; अतः मैं भी कवच धारण 
करके रथपर बैठकर गौओंके पदचिहोंका अनुसरण करूँगा । 
निष्पाप नरेश | यह बत्लव नासक रतोहया भी बलवान्‌ एवं 
थूरवीर दिखायी देता है इसे गौओंकी गणना 
करनेवाले गोशालाध्यक्ष तन्तिपाल तथा अश्रोंकी शिक्षाका 
प्रबन्ध करनेवाले ग्रन्थिकों भी रथॉपर बिठा 
दीजिये । मेरा विश्वास है कि ये मौओके छिये युद्ध करनेसे 
कदापि मेंद नहीं मोड़ कते |? 
तदनन्तर मत्य्यराजने अपने छोटे भाई शतानीकसे 
कहां--॥ २० ॥ 
कट्टूबल्बगोपाला दामग्रम्थिश्व॒वीयंवान्‌ । 
युद्धश्रेयुरिति मे चुद्धिवंतते नात्र संशयः ॥२१॥ 
“मैया | मेरे विचारमें यह बात आती है कि ये कड्ढ 
बल्लब) तन्तिपाल ओर ग्रन्थिक भी युद्ध कर सकते हैं; 
इसमें संशय नहीं है ॥ २१ ॥ 
एतेषामपि दीयन्तां रथा ध्चज़पताकिनः। 
कबचाति च चित्राणि दढानि च सुदूनि जे ॥ २२॥ 
प्रतिमुअन्तु गज्नेषु दीयन्तामायुधानि च। 
थीराझुरुपा: पुरुषा नागराजकरोपमाः ॥ २३ # 
“अतः इनके लिये भी प्यजा और पताका्थोत तुशोमित 


रथ दो | ये भी अपने अज्ञोमें ऊपरसे हद, किंतु मीतरसे 
कोमल और विचित्र कवच धारण कर लें। फिर इन्हें मी 
सब प्रकारके अल्-शत्त्र अर्पित करो | इनके अज्ञ और 
खरूप वीरोचित जान पड़ते हैं | इन बीर पुरुषोंकी भुजाएँ, 
गजराजकी दछुँड़दण्डकी भांति शोमा पाती हैं ॥ २२-२३ ॥ 
नेमे ज्ञातु न युध्येरक्षिति मे धीयते मतिः। 
एरच्छुत्वा तु इुफ्तेचोक्य स्वरितमानसः। 
शतानीकस्तु पार्थेभ्यो रथान्‌ राजन्‌ समाव्शत्‌ ॥२४॥ 
थे युद्ध न करते हों, यह कदापि सम्भव नहीं अर्थात्‌ 
ये अवश्य युद्धकुशल हैं। मेरी बुद्धिका तो ऐसा ही निश्चय है।? 
जनमेजय | राजाका यह वचन सुनकर शतानीकने उतावले 
मनसे कुन्तीपुत्रोंके लिये शीघ्रतापूर्वक रथ छानेका आदेश दिया|| 


सहदेवाय राक्षे थे भीमाय नकुछाय च। 
तान प्रहर्शस्ततः सता राजभक्तिपुरस्कृताः ॥ २५॥ 
निर्देष्णध नरदेवेन. रथाब्छीघ्रमयोजयन। 
सहदेव, राजा युधिष्टिर, भीम और नकुछ-इन चारोके 
लिये रथ लानेकी आशा हुई | इस बातसे पाण्डव बड़े 
प्रसन्न थे । तब राजभक्त सारयि महाराज विरादके बताये 
अनुसार रथोंकों शीक्रतापूवंक जोतकर ले आये )| २५३६ || 


कवचानि विचित्राणि सदुनि च डढानि तर ॥ २६॥ 
विराट! प्रादिशद्‌ यानि तेषामक्िष्रकर्मणाम्‌ । 
तान्यामुच्य शरीरेषु दंशितास्ते परंतपाः ॥ २७॥ 
उसके बाद अनायास ही महान्‌ पराक्रम करनेवाले 
पाण्डुपुत्नोंकी राजा विराठने अपने हाथसे विचित्र कबच प्रदान 
किये, जो ऊपरसे सुदृढ़ और भीतरसे कोमल थे | उन्हें लेकर 
उन बीरोने अपने अज्जोमे यथास्थान बच लिया | २६-२७ || 
रथान हये; सुसम्पक्षानास्थाय च नरोक्तसाः । 
निययुमुंद्ताः पाथों: दानुसंघावमदिनः ॥ २८ ॥ 
शञ्रुसमूहकी रोद डालनेवाले वे नरश्रेष्ठ कुन्तीयुत्र घोड़े 
जुते हुए रथोपर बैठकर बड़ी प्रसन्‍नताके साथ राजमवनसे 
बाहर निकले ॥ २८ | 
तरखिनइछलन्नरूपाः सर्वे युद्धविशारदाः । 
रथान्‌ देमपरिच्छन्नानास्थाय च महारथाः ॥ २९ # 
विराटमन्जयुः पाथोंः खहिताः कुरुपुकषवाः । 
घत्वारों आतरः छूराः पण्डवाः सत्यविक्रमाः॥ ३० ॥ 
बे बड़े वेगसे चले। उन्होंने अपने यथार्थ स्वरूपकों 
अभीतक छिपा रक्खा था | वे सब-के-सब युद्धकी कलामें 
अत्यन्त निपुण थे। कुण्वंशशिरोमणि वे चारों महारथी 
कुन्तीकुमार सुबरणमण्डित रथोपर आरूद हो एक ही साथ 
बिराटके पीछे-पीछे चले ५ चारों भाई पाण्डव शूरवीर और 
सत्कपराक्रमी थे | २९-३० ॥ 


गोदरणप्च ] 





( दीघोणां च दढानां च धनुर्षा ते यधावलम्‌ | 
उत्क्ृष्य पाशान मोर्चीणां वीराश्रापेष्वयोजयन्‌ ॥ 
ततः सुवाससः सर्व ते वीराश्चन्द्नोक्षिताः । 
चोदिता नरदेवेन क्षिप्रमदवानचोद्यन ॥ 
ते हया हेमसंच्छन्ना बृहन्तः खाधुवाहिनः । 
चोदिताः प्रत्यदश्यन्त पक्षिणामिव पडक्तयः ॥ ) 
उन वीरोंने अपने विशाल और सुदृढ़ धनुषोंकी डोरियोंको 
यथाशक्ति ऊपर खीचकर धनुषके दूसरे सिरेपर चढ़ाया ! 
फिर सुन्दर वस्त्र धारण करके चन्दनसे चचित हो उन समस्त 
वीर पाण्डवोने नरदेज विराटकी आश्ासे शीघ्रतापूर्वक अपने 
घोड़े हॉँक दिये | अच्छी तरह रथका भार वहन करनेवाले 
दे खर्णभूषित विशाल अश्व हाँके जानेपर श्रेणीबद्ध होकर 
उड्ते हुए पक्षियोके समान दिखायी देने लगे ॥ 
भीमाश्य मत्तमातज्ञाः प्रभिन्नकरटामुखाः । 
क्षरन्तश्रेव नागेन्द्राः सुदन्ताः षष्टिहायनाः ॥ ३१॥ 
खारूदा युद्धकुशलेः शिक्षिता दस्तिसादिभिः । 
राज़ानमत्वयुः पश्चाच्चलन्त इब पर्चेताः ॥ ३२॥ 
जिनके गण्डस्थलसे मदकी धारा बहती थी, ऐसे भयंकर 
मतवाले हाथी तथा सुन्दर दॉर्तोवाले साठ वर्षके मदवर्धो 
गजराज) जिन्हें युद्धकुशल महावततोंने शिक्षा दी थी, सवारो- 


द्वात्रिशोडध्यायः 
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को अपनी पीठपर चढ़ाये राजा विराटके पीछे-पीछे इस 
प्रकार जा रहे थे, मानो चलते-फिरते पर्वत हों ॥ ३१ ३२॥ 
विशारदानां मुख्यानां हष्टानां चारु जविनाम्‌ । 
अषप्टी रथसहसत्राणि दृश नागशतानि च॥ ३३॥ 
पष्टिश्वाश्वसहस्राणि मत्स्यानामभिनियंयुः । 
तद॒नीक॑ विरादस्य शुशुभे  भरतर्षभ ॥ ३४ ॥ 
युद्धकी कलामें कुशल, प्रतन्न रहनेवाले तथा उत्तम 
जीविकावाले मत्स्यदेशके प्रधान-प्रधान वीरोंकी उस सेनामें 
आठ इजार रथी; एक इजार द्वाथीसवार तथा साठ हजार 
घुड़सवार थे; जो युद्धके ढिये तैयार होकर निकले थे। 
भरत ! उनसे विराटकी वह विद्ञाल बाहिनी अत्यन्त 
सुशोमित हो रही थी ॥ ३३-३४ ॥ 
सम्प्रयातं तदा राजन निरीक्षन्तं गयां पद्म । 
तद्‌ बलाग्र्यं विराटस्य सम्प्रस्थितमशोभत । 
डढायुधजनाकी्ण..._ गजाश्वरथसंकुलम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | उस समय गौआऔंके पदचिह देखती युद्धके 
लिये प्रस्थित हुई बिराटकी वह श्रेष्ठ सेना अपूर्व शोभा पा 
रही थी। उसमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे। जिनके हाथोंमें 
मजबूत हथियार थे | साथ ही हाथी, घोड़े तथा रथके सवारों- 
से भी वह सेना परिपूर्ण थी ॥ ३२५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवेणि गोहरणपर्बणि दक्षिणनोग्नद्दे मत्स्यराज़रणोश्ोगे एकर्रिशोध्याथः ॥ ३१-॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्बके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें दक्षिण दिशाकी ओस्से गौओंके अपहरणके 
प्रसगंमें महस्पराजबिराथ्के युद्बोद्योगसे स्फ़्बद् रकतीसरों अध्याय पूरा हुआ॥ ३१ ॥ 

( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ इलोक मिछाकर कुछ ४८ इलोक हैं ) 
+++-ज्यं-->मापताक-.-कार--क- 


द्वाश्निशो5ध्यायः 
मत्ख तथा भ्रिगतदेशीय सेनाओंका परस्पर युद्ध 


वेहम्पायन उबात 
लियोय नगराच्छूत व्यूढानीकाः प्रहारिणः | 
त्रिगतीनस्पृशन्‌ मत्स्याः सूर्य परिणते सति॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! नगरसे निकल- 
कर प्रद्वर करनेमें कुशल वे मत्त्यदेशीय वीर योद्धा अपनी सेनाका 
व्यूह बनाकर चछे और सूर्यके ढलते-ढलते उन्होंने ब्िगर्तों 
को पकड़ लिया ॥ १ ॥ 
ते तरिगतौश्व मत्स्याश्व संरब्धा युद्धदुंदाः। 
अन्योन्यमभिगर्जन्तो गोषु गृद्धा महाबलाः ॥ २ ॥ 
फिर तो क्रोधमें भरकर युद्धके लिये उन्मत्त हुए वे 
त्रिगर्त और मत्स्यदेशके महावली वीर गौओंकों ले जानेकी 
इच्छासे एक दूसरेकों लक्ष्य करके गर्जना करने छगे ॥ २ ॥ 


भीमाश्य मत्तमातजझास्तोमराकुदनोद्ताः । 
ग्रमणीयें; समारुढाः कुशलेहस्तिलादिभिः ॥ दे 


तेषां समागमों घोरस्तुमुलो छोमदर्षणः। 
प्तां परस्पर राजन यमराष्ट्रविव्धनः॥ ४ ॥ 
हाथियोंपर चढ़कर उन्हें चलानेमें क्रुशल श्रेष्ठ मह्मावर्तों- 
द्वारा तोमर और अद्ुशोकी भारसे आगे बढ़ाये हुए भयंकर 
ओर मतवाले ग॒जराज दोनों ओरसे एक दूसरेपर दूट पड़े । 
परस्तर शाल्लकोंका प्रहर करनेवाके हाथीसवारोंका वह 
कोछाहलपूर्ण भयंकर युद्ध रोंगटे खड़े कर देनेवारा एवं 
महासंदारकारी था ॥ ३-४ ॥ 
देवासुरलमो राजन्तासीत्‌ सूथ४वलम्बात। 
पदातिरथनागेन्द्रदयारोहबलीघयान ॥ ५ ॥ 
राजन ! सूर्य पश्चिमकी ओर ढल रहे थे | उस समय 
पैंदल, रथी। हाथीसबार तथा घुड्सवारोंके समूहसे भरा 
हुआ वह युद्ध देवासुरसंग्रामके समान हो रहा था ॥ ५ ॥ 
अम्योन्यमम्यापतततां निम्चतां चेतरेतरम्‌। 
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श्रीमहाभारते 


[ विराठपर्वणि 


उद्तिष्ठद्‌ रजों भौर्म न प्राशयत किचन ॥ ५े ॥ नागभोगतिकारीश् बाहुमिश्न्दनोक्षितेः ॥ १४ ॥ 


एक-दूसरेपर घावा बोलकर आपसर्म मार-काद मचाने- 
वाले उन सैनिकोंके पदाधातसे इतनी धूछ उड़ी कि कुछ 
भी सूझ-बूझ नहीं पड़ता था ॥ ६ ॥ 
पक्षिणश्वापतन्‌ भूमी सेन्येन रजसाइ5चुताः । 
इचुभिव्यतिसपंद्धिराद्त्योपन्तरधीयत ॥ ७ ॥ 
सेनाकी धूलसे आच्छादित होकर उड़ते हुए पक्षी भी 
भूमिपर गिर जाते थे । दोनों ओरतसे छूट हुए बाणोद्वारा 
( आकाश खचाखच भर जानेके कारण ) सू्यदेवका दीखना 
बंद हो गया ॥ ७ ॥ 
खद्योतेरिव संयुक्तमन्तरिक्ष व्यराज़त । 
रुकमपृष्ठानि चापानि व्यतिषिक्तानि धन्चिनाम ॥ ८ ॥ 
पता लोकवीराणां सब्यदक्षिणमस्यताम्‌। 
रथा रथेंः समाजग्मुः पादातेश्व पदातयः ॥ ९. ॥ 
बाणोके कारण अन्तरिक्ष मानो जुगनुओंसे मर गया हो; इस 
प्रकार चक्रमक हो रहा था। दाये-ब्यें बाण मारनेवाले वे विश्व- 
विख्यात घनुर्धर बीर जब्र घायल होकर गिरते थे; उस समय 
उनके सुवर्णकी पीठवाले धनुष दूसरोंके ह्ाथमे चले जाते 
थे । श्थी रथियोंसे और पैदल पेदलॉँसे भिड़े हुए ये ॥८-९॥ 
सादिनः साविभिश्वेव गजेश्रापि महागज़ाः | 
अ्रसिभिः पट्टिशें: पास: शक्तिभिस्तोमरेरपि ॥ १० ) 
संरब्धाः समरे राजन निजर्नुरितरेतरम्‌। 
निश्नन्तः समरेध्न्योस्यं शूराः परिघवाहवः ॥ ११॥ 
ते शेकुरमिसंरब्धाः शूरान्‌ कतु पराड्यखान्‌ । 
घुड़सवार घुड़सवारोंस और गजारोही गजारोहियोते रूड़ 
रहे थे । राजन्‌ | वे सब क्रोधमें भरकर उस युद्धमें एक- 
दूसरेपर तलवार, पहद्चिश, प्रास, शक्ति और तोमर आदि 
अक्न-श्जोंसे प्रहर कर रदे ये; किंतु परिषके समान प्रचण्ड 
भुजदण्डवाले वे शूरवीर परस्पर क्रोधपूर्वक प्रहार करनेपर 
भी सामना करनेवाले वीरोंको पीछे नहीं हटा पाते थे १ ०-११३॥| 


छृत्तोत्तरोष्ठ॑ खुनस॑ छृत्तकेशमरंकृतम्‌ ॥ १२॥ 
अदृद्यत शिरश्छिन्न रजोध्वस्तं सकुण्डलम | 

वातकी बातमें, कुण्डलॉसहित कटे हुए कितने द्वी मस्तक 
धूलमे लछोटने छगे | किसीकी नाक बड़ी सुन्दर थी, परंतु 
ऊपरका ओठ कट गया था। कोई अलंकार्रोंसे अलंकृत था; 
किंतु उसका केशभाम कटकर उड़ गया था ॥ १२३ ॥ 
अटहयंस्तत्र गात्राणि शरेहिछन्नानि भागशः ॥ १३ ॥ 
इशालस्कन्धनिकाशानि क्षत्रियाणां महारुचे । 

उस मद्दासंग्ममें बहुत-से क्षत्रिय वीरोंके शरीर, जो 
झास्जुक्षकी शाखाओंके समान विशाल एवं दृष-प्रष्ट थे; 
किन्न-मिन्न द्ोकर टुकड़े-टुकड़े दिखायी देने ढ़गे ॥ १३३॥ 





आस्तोणों बसुधा भाति शिरोभिश्व सकुण्डलेः । 

सर्पोके शरीरकी भाँति सुशोभित चन्दनचर्चित भुजाओं 
तथा कुण्डलमण्डित मस्तकोंसे पटी हुईं रणभूमि अपूर्व शोमा 
घारण कर रही थी ॥ १४३ ॥ 


रथिनां रथिमिश्वात्र सम्परद्ारोष्भ्यवर्तत ॥ १५॥ 
सादिभिः सादिनां चावि पदातीनां पदातिभिः । 
डपाशाम्यद्‌ रजो भौम रुधिरेण प्रसपंता॥ १६॥ 

वहाँ रयियोंक। रथियोंसे, घुड़सवारोंका घुड़सवारोंसे और 
पैदल योद्धाओंका पैदलोंसे घमासान युद्ध होने छगा | सब 
ओर रक्तकी धारा बह चछी और उसमें सनकर धरती- 
की धूल शास्त हों गयी ॥ १५-१६ ॥ 
कइ्मरू चाविशद्‌ घोर निर्मेयोदमवर्तत । 

युद्ध करनेवाले बीरोंकों मूर्छा आने लगी | उनमें 
मर्यादाश्ून्य भयंकर युद्ध छिड़ गया ॥ १६६ ॥ 
(युधिष्टिरो5पि घमौत्मा भ्राठृमिः सहितस्तदा। 
व्यूहं छृत्वा विराटस्य अन्वयुध्यत पाण्डवः ॥ 
आत्मानं इयेनवत्‌ छत्वा तुण्डमासीदू युधिप्ठिरः। 
पक्षौ यमो च भवतः पुछमासीदू चुकोदरः ॥ 
सहस््न॑ न्‍्यद्नत्‌ तत्न कुन्तीपुओं युधिष्ठिरः । 
भीमसेनः खुसंकुद्ध: सर्वशख्॒भ्धुतां बरः ॥ 
द्विसदस्त्ं रथान्‌ वीरः परलोक प्रवेशयत्‌। 
नकुलस्थ्िद्ात' ज़पने सहदेचश्वतु।शतम्‌ ॥ ) 

पराग्डुनन्दन धर्मात्मा युधिष्ठिरने भी भाइयेंसहित ब्यूई- 
रचना करके राजा बिराटके लिये प्रिगतोंके साथ युद्ध आरम्म 
किया । उन्होंने अपने आपको श्येन ( बाज ) पक्षीके रुपमें 
उपस्थित करके उठकी चोंचका स्थान ग्रहण किया। नकुछ 
और सहदेव दोनों पंखोंके रूपमें हो गये | भीमसेन पूँछके 
स्थानमें हुए । कुन्तीपुत्र मुधिष्ठिरने शत्रुओंके एक सइसत 
सैनिकोंका संहार कर डाछा । सम्पूर्ण शब्जधारियोंमें श्रेष्ठ वीर 
भीमसेनने अत्यन्त कुपित हो दो हजार रथियोंकों परछोक 
पहुँचा दिया | नकुछने तीन सो और सहदेवने चार रो 
सैनिकोंको मार डाला ॥ 
उपाविदन, गरुत्मन्तः दारेगोंद॑ प्रवेजिताः । 
अन्तरिक्षे गतियेषां दर्शनं चाप्यरुध्यत ॥ १७॥ 


आकाशचारी पक्षी भी बाणसमूहोंसे अत्यन्त उद्विग्न 
होकर इधर-डधर बैठ गये | उनका आकाशम उड़्ना और 
दूरतक देखना मी बंद हो गया ॥ १७ ॥ 


ते ब्लन्तः समरे5न्योन्य शूराः परिधवाहवः । 
त शेकुरमि क्ष॑रब्धाः शुरान, कतु पराद्मखान्‌ ॥ १८॥ 


गोहरणपर्व ] 


द्वार्चिशोडध्यायः 


१९३७ 








परिधकी-सी मोटी बॉहोवाले शूरमा कुपित हो एक 
दूसरेपर घातक प्रहार करते हुए भी रुच्चे झूरबीरोंकों युद्धसे 
विमुख नहीं कर पाते ये | १८ ॥| 


शतानीकः शतं दृत्वा विशालाक्षश्रतुःशतम्‌ | 
प्रविष्ठी महती खेनां त्रिगतानां महारथौं॥ १९५॥ 


इस प्रकार युद्ध करते-करते शतानीक सौ तथा विशालाक्ष 
( मदिराक्ष ) चार सो त्रिगत योद्धाओकों मारकर उनकी 
मारी सेनामें घुस गये । वे दोनों महारथी ये [| १९॥ 


तौ प्रविष्टी महासेनां बलवस्ती मनखिनौ। 
आच्छेतां बहुसंरब्धी केशाकेशि रथारथिः ॥ २०॥ 


उस विशाल सेनामें घुसे हुए और अल्यन्त क्रुद हुए 
उन बलवान एवं मनस्वी वीरोने उस सारी सेनाको मोहित 
कर दिया | वे दोनों उन त्रिगत सैनिकोंसे एक दूसरेके केश 
पकड़-पकड़कर तथा रथॉपर बैंठे हुए रथियोंको गिरा-गिराकर 
युद्ध करने लगे ॥ २० ॥ 


लक्षयित्वा त्रिगतानां तो प्रविष्ठो रधवजम | 
अप्रतः सू्यवत्तश्व मरदिराक्षश्थ॒पृष्ठतः ॥ २१॥ 

फिर उन दोरनोंने त्रिगर्तोकी रथसेनाकों लक्ष्य बनाकर 
उसमें प्रवेश किया । सूर्यदत्तने आगेक़ी ओरसे आक्रमण किया 
और मदिराक्षने पीछेकी ओरसे ॥ २१॥ 


विराटस्तञ्न संग्रामे हरवा पश्चशातान्‌ रथान्‌। 
हयातां से शतान्यप्े दत्य! पश्च महारथान्‌ ॥ २२॥ 
शरण स विधिधान, मागोन्‌ रथेन रथसशमः । 
बिगतोनां सुशमोणमाच्छेदू रुफ़्मरर्थ रणे ॥ २३॥ 

गथियोंमें श्रेष्ठ राजा विराटने रथके द्वारा विविध मार्गोंस 
चबते--अनेक प्रकारके रणकोशल दिखाते हुए उस युद्धमें 
श्रिगतोंके पाँच सौ रथी) आठ सौ घुड़सवार तथा पाँच महा- 
रथियोंकों मार गिरानेके पश्चात्‌ खर्णभूषित रथपर बैठे हुए 
सुशर्मापर धावा किया ॥ २२-२३॥ 


तौ व्यवादरतां तत्र महात्मानों महायलौ। 
अन्योन्यमभिगर्जन्ती गोष्ठेषु वृषभाविध ॥२४॥ 


ये दोनों महान्‌ बलवान्‌ और महामनस्वी वीर गजते हुए एक 





दूमरेसे इस प्रकार जा भिड़े, मानो गोशाडामें दो सांद लड़ रहे हैं। 
ततो राजा ब्रिगतोनां सुशमों युद्धुदुमेदः। 
मत्स्यं समायाद्‌ राजान हरथेन नरघेभः ॥ २५॥ 
बत्रिगर्तराज सुशर्मापर युद्धका घोर उन्माद छाया हुआ 
था | उस नरश्रेष्ठ बीरने राजा विराटका देरययुद्धके द्वारा 
सामना किया | २५॥ 
ततो रथाभ्यां रथिनौ व्यतीयतुरमर्षणौ। 
शरान्‌ व्यस्ृजञतां शीघ्रं तोयधारा घना इच ॥ २६॥ 
क्रोधमें भरे हुए वे दोनों रथी अपना-अपना रथ बढ़ाकर 
निकट आ गये और शीघ्रतापूर्वक एक दूसरेपर बाणोंकी झड़ी 
लगाने छगे, मानो दो मेघ जलकी धाराएँ बरसा रहे हों ॥ 
अन्योन्यं चापि संरब्धो विचेरतुरमषणों। 
कृताल्ौ. निशितबोणेरसिशक्तिगदाभ्ृती ॥ २७॥ 
दोनोंका एक दूसरेके प्रति क्रोध और अमर्ष बढ़ा हुआ 
था । दोनों ही अख््रविद्यामें निपुण थे और दोनोंने ही तलवार, 
शक्ति तथा गदा भी ले रकक्‍्खी थी। उस समय दोनों तीखे 
बार्णोसे परस्पर प्रह्मर करते हुए रणभूमिमें विचरने लगे ॥ 
ततो राजा सुशमार्ण विव्याध दृशभिः शरेः। 
पश्चमिः पश्चमिश्चास्य विव्याध चतुरो हयान्‌ ॥ २८ ॥ 
इसी समय राजा विराटने सुशर्माको दस बाणोसे बाँध 
डाछ़ा और पॉच-पॉच बॉणोंसे उसके चारों धोड़ोंकी भी घायल 
कर दिया ॥ २८ ॥ 
तथेष मत्स्यराजान छुशरमो युशवदुमंदः। 
पञ्भाशता शितेबोणजिंव्याध परमासखरवित्‌ ॥ २९ ॥ 
इसी प्रकार महान्‌ अछवेत्ता सुशर्माने भी रणोन्मत् 
होकर पचास तीखे बार्णसे मत्स्यराज विराटकों बीच शाला ॥ 
ततः सेन्‍्यं महाराज मत्स्थराजछुशमंणोः । 
नाभ्यजानात्‌ तदास्योन्‍्यंसन्‍्येत रजसा 5 पतृतम्‌ ॥ ३०॥ 
महाराज ! तदनन्तर सैनिकोंके पैरोंसे इतनी धूल उड़ी 
कि मत्स्यनरेश तथा सुशर्मा दोनोंकी सेनाएँ उससे आच्छादित 


हो गयीं और एक दूसरेके विष्रयर्मे यह भी न जान सकी कि 
कौन कहाँ क्‍या कर रहा है ! ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्व॑णि गोहरणपर्व॑णि दक्षिणगोग्रद्दे विराय्सुशमंयुद्धे द्वार्निशोइप्यायः ॥ शे२ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत बिशब्पबके अन्तर्गत गोहरणपरंमें दक्षिणदिज्ञाकी गोशेके अपहरणके समझ 
होनेवाके विराट और सुशर्मौके युद्धके विषयमें बत्तीसदों अध्याय पुरा हुआ ॥ ३२ ॥ 
( दाक्षिणात्य ्षत्रिक पाठके ४ इस्येक मिझ्ाकर कुछ ३४ इस्मेक हैं ) 
कटलललीश-.340:कियकीनीवीय----.# 


श्ष्व्र्८ 


शीमदाभारते 
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तयश्िशो5ध्यायः 
सुशर्माका विराटकों पकड़कर ले जाना, पाण्डवोंके प्रयल्से उनका छुटकारा, भीमदवारा 
सुशभोका निग्रह और युधिष्टिरका अनुग्रह करके उसे छोड़ देना 


वेशम्पायन उबाच 


तमसाभिप्लुते छोके रज़सा चेव भारत। 
अतिष्ठन्‌ वै मुह्दर्त तु व्यूडानीकाः प्रद्यारिणः॥ १॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--भारत ! उस समय [सूर्यास्त 
हो चुका था एवं राजि आ गयी थी, अतः] सब छोग 
धूलसे तो आवत थे ही, अन्धकारसे भी आच्छादित हो गये; 
अतः प्रहयर करनेवाले सैनिक सेनाका व्यूइ बनाकर कुछ देर- 
तक युद्ध बंद करके खड़े रहे ॥ १ ॥ 
ततो5न्धकारं॑ पणुदन्‍नुद्तिष्त। चन्द्रमाः। 
कुबोणो विमलां रात्रि नन्‍्द्यन्‌ क्षत्रियान्‌ युधि ॥ २ ॥ 
इतनेमें ही अन्धकारका निवारण करते हुए चन्द्रदेवका 
उदय हुआ । उन्होंने उस रणक्षेत्र्मे क्षत्रियोंकी आनन्द प्रदान 
करते हुए. उस राज़िक्रों निमछ ( अन्धकारथूत्य ) बना 
दिया ॥ २॥ 


ततः. प्रकाशमासाद्य  पुनयुद्धमवतंत । 
घोररूपं ततस्ते सम नावैक्षन्त परस्परम्‌॥ रे ॥ 

अतः उजाला हो जानेसे पुनः घोर युद्ध प्रारम्भ दो गया | 
उस सम्रय ( युद्धके आवेशमें ) योद्धा एक दूसरेको देख नहीं 
रेये॥२॥ 


ततः सुधामों तैगत॑ः सह श्रात्ा यवीयसा। 
झम्यद्रपन्मत्ययरात॑ रथबातेन सबंध; ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर त्रिगरत॑राज सुशर्माने अपने छोटे भाईके साथ 
रथियोंका समूह केकर चारों ओरसे मत्स्यराज विराटपर धावा 
बोल दिया ॥| ४ ॥ 
ततो रथाभ्यां प्रस्कन्ध भ्रातरों क्षत्रियषभी । 
गदापाणी सुसंर्धी समभ्यद्रवर्ता रथान्‌ ॥ ५ ॥ 
फिर वे क्षत्रियशिरोमणि दोनों बन्धु रथोंसे कूद पड़े 
और हाथमें गदा ले क्रोधमें भरकर शत्रुसैनाके रथोंकी ओर 
दोड़े ॥ ५॥ 
( मत्ताषिव वृषावेतों गज़ाबिब मदोद्धतौ। 
लिंदाविव गजग्राहों शक्रवृत्नाविवोत्यितोौं ॥ 
डभौ तुल्यबलोत्साद्ाबुभी तुल्यपराक्रमी । 
उभौ तुल्यास्रविदृषाचुभी युद्धविज्ञारदी ॥ ) 
वे दोनों मतवाले सॉड़ों, मदोन्मत गजराजों, एक दी 
हाथीपर आक्रमण करनेवाले दो तिंहों तथा युद्धके लिये 
उच्चत वृत्नासुर एवं इन्द्रके समान जान पड़ते थे। दोनों- 


के बल और उत्साह समान थे | दोनों ही एक-जैंसे पयक्रमी 
और एके ही अख्-शस््रोंके शाता थे | युद्ध करनेकी कलाम 
वे दोनों द्वी बीर अत्यन्त निपुण थे ॥ 
तथैव तेषां तु बलानि तानि 
क्ुद्धान्यथान्योन्यमभिद्रवन्ति । 
गदासिखड्रेश्व. परभ्वपेश्व 
प्रालेश्व तीक्ष्णाग्रछुपीतधारेः ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार उन सबकी वे सेनाएँ भी कुपित हो गदा॥ 
तलवार, खड्ड) फरसे और भलीभोति तेज किये हुए. तीखी 
धारवाले प्रा्सों ( माले ) से प्रहार करती हुई एक दूसरीपर 
टूट पड़ी ॥ ६॥ 
बल तु मत्स्यस्य बलेन राजा 
सर्व त्ितोधिपतिः खुशमों। 
प्रमथ्य जित्वा च॒ प्रसह्य मत्स्य 
विराटमोजखिनमभ्यधायत्‌ ॥ ७ ॥ 
तो निहत्य पृथग्‌ 'चुयोबुभौ तो पार्ष्णिसारथी । 
विरथ मत्स्यराजानं जीवग्राहमगहमताम ॥ ८ ॥ 
त्रिगत देशके खामी राजा सुशर्माने अपनी सेनाके द्वारा 
मह्य्राजकी सेनाको मथ डाछा और बलूपू्वंक उसे परास्त 
करके महापराक्रमी मत्स्यनरेश विराठपर चढ़ाई कर दी | उन 
दोनों भाइयौने एथक्‌-परथक्‌ विराटके दोनों पोड्षोंको मारकर 
डनके पाश्व॑भागकी रक्षा करनेवाले सिपाहियों तथा सारथिकी 
भी मार डाछा और उर्हें रथद्टीन करके जीते-जी ही पकड़ 
लिया ॥ ७-८ ॥ 
तमुम्मथ्य खुशमोथ युवतीमिव कामुकः । 
स्यन्द्न स्थं समारोप्य प्रययो शीघ्रवाहनः ॥ ९ ॥ 
जैसे कामी पुरुष किसी युवतीकों बलूपूर्वक पकड़ ले; बैसें 
ही सुशर्माने राजा विराटकों पीड़ित करके पकड़ लिया और 
उनको शीघ्षगामी वाहनेंसे युक्त अपने रथपर चढ़ाकर व चल 
दिया ॥ ९ ॥ 
तस्मिन गृहीते विरथे विराटे बलवत्तरे। 
प्राद्वन्त भयान्मत्स्याखिगर्तैरदिता भृशम्‌॥ १०॥ 
अतिशय बलवान राजा विराट जब रथद्वीन होकर पकड़ 
लिये गये, तब त्रिगतोंद्वारा अत्यन्त पीड़ित हुए मत्स्यदेशीय 
लैनिक भयभीत होकर मागने लगे ॥ १०॥ 
तेषु संत्रस्यमानेषु हुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः। 
प्रत्यभाषन्मद्दाबाहुं भीमसेनमरिद्मम ॥ ११ ॥ 


गोहरणपर्व ] 


भ्रयस्विशोषध्यायः 
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डनके इस प्रकार अत्यन्त मयभीत होनेपर कुस्तीपुत्र 
युविष्ठिरन झत्रुओका दमन करनेवाले महावाहु भौमसेनसे 
कंद्दा--॥ ११ ॥ 
मत्यराजः परामृए्स्रिगतेन सुशमंणा। 
त॑ मोचय मद्दावाहो न गचछेद्‌ द्विषतां वशम्‌ ॥ १२॥ 
भाद्बाहो ! त्रिगर्तराज सुशर्माने मत्स्यरा जकी पकड़ लिया 
है। उन्हे शोध्र छुड़ाओ। जिससे वे शत्रुओंके वशर्मेन 
पड़ जायें ॥ १२ ॥ 
डबिताः सर्प खुखं सर्वे सर्वकामः सुपूजिताः । 
भीमसेन त्वया कायी तस्य वासस्य निष्कृतिः ॥ १३॥ 
“हम सब लोग उनके यहाँ सुखपूर्यक रहे हैं और 
उन्होंने हमें सब प्रकारकी अमीश वस्तुएँ देकर हमारा भी- 
भाँति सत्कार किया है। अतः भीमसेन ! तुम्हें उनके घरमें 
रहनेके उपकारका बदला चुकाना चाहिये! ॥ १३॥ 
भीमसेन उदाच 
अहमेन परित्रास्ये शाखनात्‌ तव पार्थिव । 
पश्य में खुमहत्‌ कर्म युध्यतः सह हात्रुभिः ॥ १४॥ 
भीमसेन बोले--महाराज ! आपकी आशासे मैं इन्हें 
मुशर्माक्रे द्थोसे छुड़ा दूँगा । आज आप शत्रुओके साथ युद्ध 
करते समय मेरे महान्‌ पराक्रमको देखे ॥ १४ ॥ 
खबाइबलमाशित्य तिष्ठ त्वं श्रात॒भिः सह। 
एकान्तमाश्रितो राजन्‌ पह्य मेष्च पराक्रमम्‌ ॥ १५॥ 
मैं अपने बाहुबछका भरोसा करके लड्>ूँगा। राजन 
आज आप भाशइयोसद्वित एकान्तमें खड़े होकर अब मेरा 
पराक्रम देखे ॥ १५ ॥ 
सुस्कन्धोषयं महावृक्षों गदारूप इच स्थितः। 
अहमेनमपारुज्य द्वावयिष्यामि शात्रवान्‌ ॥ १६॥ 
यह सामने जो मह्दान्‌ ब्रृक्ष है; इसकी शाखाएँ बड़ी 
सुन्दर है। यह तो माने गदाके ही रूपमें खड़ा है | अतः मैं 
इसीको उखाड़कर इसके द्वारा शत्रुदलकों मार भगाऊँगा ॥ 
वेशम्पायन उम्च 
त॑ मत्तमिव मातह्ु वीक्षमा्णं वनस्पतिम्‌। 
अश्रवीद्‌ भ्रातरं वीरं धर्मराज़ों युधिघ्नरः॥ १७॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह कहकर 
भीमसेन मदोन्मत्त गजराजकी भाँति उस वृक्षकी ओर देखने 
लगे । तब घर्मराज युविष्टिरने अपने बीर श्रातासे कह्द--॥॥ 
मा भीम साहख॑ कार्पीस्तिष्ठत्वेष वनस्पति: । 
मा त्वाँ चुक्लेण कर्मोण कुचोणमतिमालुषम्‌ ॥ १८ ॥ 
जनाः समवबुध्येरन्‌ भीमोष्यमिति भारत। 
अन्यदेवायुर्थ किचित्‌ प्रतिपथसख मानुषम्‌ ॥ १९॥ 
मीमसेन | ऐसा दुःलाइस न करो; इस वृक्षको खड़ा रहने 


दो । यदि तुम इस महावृक्षकों उखाइनेका अतिमानुष 
( मानवेके लिये असाध्य ) कर्म करोगे, तो सब छोग पहचान 
की कि यह तो मीम है। अतः भारत ! तुम किसी दूसरे 
मानवोचित आयुधको ही ग्रहण करो ॥ १८-१९ ॥ 
ज्ञापं वा यदि वा शक्ति निल्िशं वा परश्व धम्‌ । 
यदेव मानु्ष भीम भवेदस्यैरलक्षितम्‌ ॥ २० ॥ 
तदेवायुधमादाय मोक्षयाशु महीपतिम्‌ । 
यमी च चक्ररक्षौ ते भवितारी मद्दाबलौ ॥ २१॥ 
सहिताः समरे तत्न मत्य्यराज़ परीष्सत। 

“घनुष) शक्ति, खद्भ अथवा कुठार; जो मी मनुष्योचित 
अल्न-शख्त्र तुम्हें ठीक लगे; जिससे तुम दूसरोंद्वारा पहचाने न 
जा सको; वही लेकर राजाको शीघ्र छुड़ाओ। ये महायली 
नकुल और सहदेव तुम्हारे रथके पह्ियोंकी रक्षा करेंगे । 
तुम तीनों भाई युद्धमें एक साथ मिलकर महाराज विराट- 
को छुड़ाओ! ॥ २०-२१६॥ 

केगग्पायन उदाच 


एयमुक्तस्तु वेगेन भीमसेनो महाबलूः॥२२॥ 
शहीत्वा तु धजुः श्रेष्ठ ज़वेन सुमहाज्ञवः । 
व्यमुश्चच्छरबषोणि सतोय इब तोयदः ॥ २३॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन | युधिष्ठिके उक्त 
आदेश देनेपर मद्दान्‌ वेगशाली महाबल्ली भीमसेनने शीघ्रता- 
पूबंक एक उत्तम धनुष हाथमें ले लिया | फिर तो जैसे मेघ 
जलकी धारा बरसाता हो) उसी प्रकार वे वेगपूवंक बाणोंकी 
वर्षा करने छगे ॥ २२-२३॥ 
त॑ भीमो भीमकमोए्ं खुशमोणमथाद्रवत्‌। 
विराट समवीक्ष्येन तिष्ठ तिष्ठेति चावदत्‌ ॥२४॥ 
तदनन्तर भीमसेन मयकर कर्म करनेवाले सुशर्माकी 
ओर दोड़े और बिराठकी ओर देखते हुए सुशर्मासे बोले-- 
“अरे ! खड़ा रह) खड़ा रह? ॥ २४ ॥ 
खुशमों चिन्तयामास कालानतकयमोपमम । 
तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्त प्ृष्ठती रथपुड़वः। 
पश्यतां खुमहत्‌ कर्म महृद्‌ युद्धमुपस्थितम्‌ ॥ २५॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ सुशर्मा पीछेक्नी ओरसे आते और प्खड़ा 
रह, खड़ा रह? कहते हुए, काछ) अन्तक एवं यमराजके समान 
भयंकर वीर पुरुषकों देखकर चिन्तामें पड़ गया और अपने 
साथियोंसे बोछा--'देखो, फिर बड़ा भारी युद्ध उपस्ित 
हुआ है | इसमें मद्दान्‌ पराक्रम दिखाओ! || २५॥ 
पराबत्तो धनुग्ह्य सुशमों भ्रात॒त्रिः सह। 
निमेषान्तरम्ाज्रेण भीमसेनेब ते रथा। ॥ २६॥ 
रथानां च गजानां च वाजिनां च ससादिनाम्‌ 
सहस्रशतसझ्ञताः शूराणामुप्रधन्धिनाम्‌ ॥ २७॥ 


१९४० 





[ बिराटपर्बणि 









धातिता भीमसेनेन विराटस्थ समीपतः | 
पत्तयों निहतास्तेषां गदां ग्रह महात्मना ॥ २८॥ 
ऐसा कहकर सुशर्मो भाइयोंसहित धनुष उठाये लौट 
पड़ा । इधर महात्मा भीमसेनने निर्मेषमात्रमें ही गदा लेकर 
झन्रुओंके भयंकर घनुष धारण करनेवाले रथी; द्वाथीत्वार 
और घुड़तवार वीरोंके एक छाख सैनिकोके समूहोंको राजा 
विराटके समीप मार गिराया और बहुत-से पैदल सिपाहियोंका 
भी संहार कर डाला || २६-२८ ॥ 
तदू दृष्टा ताइशं युद्धं खुशमों युद्धदुमंदः। 
चिन्तयामास मनसा कि शेष हि बलस्य में। 
अपरो हृ्यते सैन्ये पुरा मग्नो महाबले ॥२९॥ 
ऐसा भयानक युद्ध देख रणोन्मत् सुशर्मा मन-दी-मन 
सोचने छगाः “जान पड़ता है; मेरी सेना बुरी तरह मारी 
जायगीः क्योंकि मेरा दूसरा भाई भी पहलेसे ही इस विशाल 
सैन्य-समुद्रमें डूबा हुआ दिखायी देता है? ॥ २९ ॥ 
आकर्णपूर्णणं। तदा धघलुषा प्रत्यदश्यत | 
सुदामा सायकांस्तीएणान क्षिपते च पुनः पुनः ॥ ३० ॥ 
ततः समस्तास्ते सब तुरगानभ्यचोद्यन्‌ । 
व्व्यम्त्ं विकुवोणास्रिगतान प्रत्यमर्षणा; ॥ ३१॥ 
ऐसा विचारकर वह कानतक खींचे हुए धनुषके द्वारा 
युद्धके लिये उच्चत दिखायी देने छगा । मुशर्मा बारंबार तीखे 
बाणोंकी झड़ी लगा रहा है; यह देख सम्पूर्ण मत्स्यदेशीय योद्धा 
त्रिगतोंके प्रति क्रुपित हो दिव्यान्न प्रकट करते हुए अपने 
रथोंके घोड़ोकी आगे बढ़ाने लगे ॥ ३०-३१ ॥ 
तान्‌ निदृत्तरथान्‌ दृष्ठा पाण्ड वान्‌ सा महाचम: । 
चैराटिः परमक्कुद्धों युयुधे परमाद्धुतम्‌ ॥३२॥ 
पाण्डबोको त्रिगतोँंकी ओर रथ छोटाते देख मत्स्य- 
वीरोंकी वह विद्ञालवाहिनी भी लौट पड़ी । विराटके पुत्र 
इबेत अत्यन्त क्रोधमं भरकर बड़ा अद्भुत युद्ध करने छगे ॥ 
सहस्रमवधीत्‌ तत्र कुन्तीषुञओ युधिष्ठिरः । 
भीमः सप्त सहस्राणि यमलछोकमद्शंयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
कुम्तीपुत्र युधिष्ठि रने एक हजार त्रिगर्तोक़ीं मार गिराया। 
भीमसेनने सात हजार योद्धाओंक़ो यम्तलोकका दशशन कराया ॥ 
नकूलश्वापि सप्तेव शतानि भादिणोच्छरेः। 
शतानि त्रीणि शूराणां सहदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
युधिष्ठिस्समादिशे. निजप्ने. पुरुषषभः । 
नकुलने अपने बाणोंसे सात सौ सैनिकोंको यमराजके 
घर भेज दिया तथा पुरुषोम श्रेष्ठ प्रतापी वीर सहदेवने 
युधिष्ठिकी आशासे तीन सौ शूरवीरोंका संहार कर 
डाछ़ा ॥ ३४३ !| 


ततो5म्यपतद्त्युश्रः. सुशर्माणमुदायुधः ॥ ३५ ॥ 
हत्वा तां मह्॒ती सेनां त्रिगतोनां महारथः। 


तइनन्तर महारथी सहृदेव जिगतोंकी उस मद्ासेनाका 
संहार करके अत्यन्त उग्र रूप धारण किये हाथमें घनुष ले 
सुशर्मापर चढ़ आये ॥ रे५ई ॥ 


ततों युधिष्ठियो राजा त्वरमाणों मद्दारथः ॥ र६॥ 
अभिपत्य सुशर्माणं शरेरभ्यादनद्‌ भृशम्‌। 


तत्श्चात्‌ मद्दारथी राजा युधिष्टिर भी बड़ी उतावलीके 
साथ सुशरमोपर धावा बोलकर उसे बार्णोद्वारा बारंबार 
बींधने छगे ॥ २६४ ॥ 


सुशमोपि सुसंरब्धस्त्वरमाणो युधिष्टिस्‍स्‌॥ ३७॥ 
अविध्यज्नवभिषांणेश्रतुर्निश्रतुरो. हयान । 

तब सुशर्माने भी अत्यन्त कुपित हो बड़ी फुर्तीके साथ 
नो बाणोंसे राजा युधिष्टिफकों और चार बाणोसे उनके चारों 
घोड़ोंको बीघ डाला ॥ ३७६ ॥ 


ततो राजन्नाशुकारी कुन्तीपुत्रों बुकोदरः ॥३८॥ 
समासाद खुशमाौणमश्वानस्य व्यपोथयत्‌ । 
पृष्ठगोपांश्व यस्याथ दृत्वा परमसायकीः ॥ ३९ ॥ 
अथास्य सारथि क्ुद्ों रथोपस्थादपातयत्‌। 


राजन्‌ ! फिर तो शीम्रता करनेवाले कुन्तीपुत्र भीमने 
सुशर्माके पास पहुँचकर उत्तम बाणोसे उसके धोड़ोंको 
मार डाछा | साथ ही उतके पृष्ठ रक्षकोंकी भी मारकर 
कुपित हो उसके सारथिकों भी रथसे नीचे गिरा 
दिया ॥ ३८-३९ ॥ 


सक्ररक्षश्न शूरो वें मदिराक्षोतिविश्वुतः ॥ ४० ॥ 
समायाद्‌ विरथं दष्ट्टा त्रिगर्त प्रदररत्‌ तदा। 


सुशर्माको रथद्दीन हुआ देखकर राजा विराटके चक्ररक्षक 
सुप्रतिद्ध वीर मदिराक्ष भी वहाँ आ पहुँचे ओर त्रिगर्तनरेशपर 
बाणोंसे प्रहार करने छगे | ४०२ ॥ 


ततो विराट? प्रसस्‍्कन्ध रथादथ खुशमंणः ॥ ४१॥ 
गदां तस्य परासुश्य तमेवाभ्यद्रवदू बली। 
ख चचार गदाापाणिवृंद्धोएपि तरुणो यथा ॥४२॥ 


इसी बीचमें बलवान्‌ राजा विराट सुशमाके रथसे कूद 
पढ़े और उसकी ग़दा लेकर उसीकी ओर दौड़े | उस समय 


त्रयस्िशोषध्यायः 
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हाथमे गदा लिये राजा बिराट बूढ़े दोनेपर भी तरुणके 
समान रणभूमिमे विचर रहे थे || ४१-४२ ॥ 
पलायमान बैंगर्त दष्ढा भीमोष्भ्यभाषत। 
राजपुत्र निवर्तेख न ते युक्त पलायनम्‌ ॥ ४३॥ 
इसी ब्रीचमे मौका पाकर त्रिगर्तराज भागने लगा। 
उसे पछायन करते देख भीमसेन बोले--राजकुमार [| 
लौट आओ तुम्दारा युद्धसे पीठ दिखाकर भागना उचित 
नहीं है ॥ ४३ ॥ 
अनेन वीयंण कर्थ गास्त्व॑ प्राथयले बलात्‌। 
कर्थ चानुचरांस्त्यकत्वा धात्रुमध्ये विषीदुसि ॥ ४४ ॥ 
इसी पराक्रमके भरोसे तुम विशाटकी गौओंको बलपूर्बक 
केसे ले जाना चाहते ये ! अपने सेवकोंकों शन्नुओंके बीचमें 
छोड़कर क्यो भागते ओर विधाद करते हो !" || ४४ ॥ 
इत्युक्तः स तु पार्थन खुशर्मा रथयूथपः। 
विष्ठ तिष्ठेति भीम स सहसा5भ्यद्रवद्‌ बली ॥ ४५ ॥ 
भीमस्तु भीमसंकाशो रथात्‌ प्रस्कन्ध पाण्डवः । 
प्राद्रवत तूर्णमव्यत्रो जीवितेप्सुः खुशमंणः ॥ ४६ ॥ 
मीमसेनके ऐसा कहनेपर रथियोके यूथक्र अधिपति 
बलवान्‌ सुशर्मा “खड़ा रह, खड़ा रह", ऐमा कहते हुए सहसा 
भीमसेनपर टूट पड़ा | परंतु पाण्डुनन्दन भीम तो भीम-जैसे 
ही ये; वे तनिक भी व्यग्र नहीं हुए; अपितु रथसे कूदकर 
सुशर्माके प्राण लेनेके लिये बड़े वेगसे उसक्री ओर दौड़े | 
त॑ भीमसेनो धावन्तमभ्यधावत वीर्यवान | 
ब्रिगतेराजमादातुं सिंदः क्षुद्स्ननं यथा ॥ ४७ ॥ 
तब सुशर्मों फिरभाग चछा और पराक्रमी मीमसेन त्रिगर्त- 
राजकी पकड़ने के लिये उसी प्रकार उसका पीछा करने लगे; 
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जैसे सिंह छोटे म्रगोंको पकड़नेके लिये जाता है | ४७ ॥ 
अभिद्ुत्य खुघामोणं केशपक्षे परास्रशत्‌। 
समुद्यम्य तु रोषात्‌ त॑ निष्पिपेष महीतले ॥ ४८ ॥ 
सुशर्माके पास पहुँचकर भीमने उसके केश पकड़ लिये 
और क्रोधपूरत्ंक उसे उठाकर प्रृथ्वीपर दे मारा | तलश्रात्‌ 
उसे वहीं रगड़ने लगे || ४८ ॥ 
पदा मूर्ध्न महाबाहुः प्राहरद्‌ विलपिष्यतः । 
तस्य जाजुं ददो भीमो जध्ने चैनमरत्निना | 
स॒मोहमगमद्‌ राजा प्रहारवरपीडितः ॥ ४९ ॥ 
इससे सुशर्मा विद्ञप करने लगा | उस समय भीमने 
उसके मस्तकपर छात मारी और उसके पेटको घुटनोंसे दवाकर 
ऐसा घूसा मारा कि उसके भारी आधातसे पीड़ित होकर 
राजा सुशर्मा मूछित हो गया ॥ ४९ ॥ 
तस्मिन ग्रद्दीते विरथे त्रिगतौनां महारथे। 
अभज्यत ब्लू सर्वे तैगते तद्‌ भयातुरम्‌ ॥ ५० ॥ 
त्रिग्तोॉंका महारथी वीर सुशर्मा जब रथहीन होकर केद 
कर लिया गया; तब बढ़ सारी त्रिगर्तसेना भयसे व्याकुल हो 
तितर-बितर हो गयी | ५० ॥ 
निवर्त्य ग।स्ततः सवीः पाण्डुपुत्रा मद्दारथाः । 
अवजित्य सुशमोणं धनं चादाय सर्वशः॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर पाण्डुके महारथी पुत्र सुशर्माकों परास्त करनेके 
पश्चात्‌ सब गौओंको छोटाकर और दूटका सारा धन वापस 
लेकर चले ॥ ५१ ॥ 
खत्राहुबलसम्पन्ना हीनिषेवा यतब्ताः। 
विराटस्य महात्मानः परिक्‍लेशविनाशनाः ॥ ५२ ॥ 
वे सभी अपने बाहुबढसे सम्पन्न; छजञाशीछ) संयमपूर्व॑क 
व्रतपालनमें तत्पर; मद्दात्मा तथा विराटका सारा क्‍्लेश दूर 
करनेवाले थे ॥ ५२ ॥ 
स्थिताः समक्ष ते सब त्वथ भीमो पभ्यभाषत ॥ "३ ॥ 
नायं पापसमाचारों मत्तो जीवितुमहेति। 
कि तु शक्यं मया कतु यद्‌ राजा सतत घृणी ॥ ५४ ॥ 
जब वे सब राजाके सामने आकर खड़े हुए तब मीम- 
सेन बोले--यह पाभाचारी सुशर्मों मेरे दाथसे छूटकर जीवित 
रहने योग्य तो नहीं है; परन्तु मैं कर ही क्या सकता हूँ! 
हमारे महाराज सदाके दयाल है? ॥ ५३-५४ || 
गले गशहीत्वा राजानमानीय विवश वशम। 
तत एन विचेष्टन्त बद्धवा पाथों घूकोद्रः॥ ५५॥ 
रथमारोपयामास  विसंश्ं पांखुगुण्ठितम्‌ | 
इसके बाद भीम राजा सुशर्मोका गा पक्रड़कर ले 
आये | उस समय वह छाचार होकर उनके वशमें पड़ा था 
और छूटनेके लिये छटठपटा रहा था। कुन्तीपुत्र भीमने 
सुशर्माको रस्सियोंसे बॉघकर रथपर रख दिया । उसके सारे 
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अज्ज घूलमें सने थे ओर चेतना खप्त-सी हो रही थी ॥५५३॥ 
अभ्येत्य रणमध्यस्थमभ्यगच्छद्‌ युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दृर्शयामास भीमस्तु सुशमोणं नराधिपम्‌। 

इसके बाद भीमने रणभूमिमें स्थित राजा युधिष्टिरके पास 





5 4॥ !। 


जाकर उन्हें राजा धुशर्माकी दिखछाया ॥ ५६३ ॥ 

प्रोवाच पुरुषब्यात्रो भीममाहवशोभिनम्‌ ॥ ५७॥ 
ते राजा प्रहसद्‌ दृष्ठा मुच्यतां बै नराधमः । 
एवमुक्तोउब्रवीद्‌ भीमः सुशमोणण मदहाबलम्‌ ॥ ५८ ॥ 


ओऔमहाभारते 


[ विराटपर्वणि 


भीम युद्धमें अत्यन्त सुशोमित होते थे । पुरुषभेष्ठ 
राजा युधिष्ठिर सुशमोकोी उस दशामे देखकर हेँसे 
और भीमसेनसे बोले--५इस नराधमकों छोड़ दो |” उनके 
ऐसा कहनेपर भीम महाबलो सुशर्माते बोले ॥ ५७-५८ ॥ 
भीम उवाच 
जीवितुं चेच्छसे मूढ देतुं मे गदतः श्टणु। 
दासो इस्मीति त्वया वाच्यं संसत्सु ये सभासु च ।५९। 
भीमसेनने कहा--मूर्ख | यदि तू जीवित रहना चाहता 
है; तो उसका उपाय बताता हूँ; मेरी बात सुन । ठझे संसदों 
ओर सभाओमें जाकर सदा यही कद्दना होगा कि भें 
राजा विराठका दास हूँ? ॥ ५९ ॥ 
एवं ते जीवित दद्यमिष युद्धजितों विधिः। 
तमुवाच ततो ज्येष्ठो भ्राता सप्रणयं वचः ॥ ६० # 
ऐसा खीकार हो तो तुझे जीवन-दान दूँगा । युद्धमें 
जीतनेवाले पुरुषोंका यही नियम है । तब बढ़े श्राता 
युधिष्टिरने भीमसे प्रेमपूर्वक कहा | ६० ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
मुश्च मुश्चाधमाचारं प्रमाणं यदि ते वयम्‌। 
दासभाव॑ गतो छोष विराटस्थ महीपतेः। 
अदासो गच्छ मुक्तोडलि मेव॑ कार्षीः कदाचन॥६१॥ 
तब युधिष्ठिर बोले--मैया | यदि तुम्त मेरी बात मानते 
हो) तो इस पापाचारीको 'छोड़ दो; छोड़ दो! | यह महाराज 
विराठका दास तो हो ही चुका है। ( इसके बाद वे सुशर्मासे 
बोले-) “तुम दास नहीं रहे, जाओ; छोड़ दिये गये | फिर कभी 
ऐसा काम न करना! ॥ ६१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवेणि गोहरणपर्चणि दक्षिणगोमप्रहे श्रयस्तिशो5ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत विशट्पबेके अन्तर्गत गोहरणपवमें दक्षिण दिशाक्ी गोओंका अपहरण करते समय 
सुशर्माके निम्नहसे सम्बन्ध रखनेवाका तेंतीसर्दा अध्याय पूरा हुआ ॥ ३३ ॥ 
( दाक्षिणाल्य अधिक पाठके २ इकोक मिछाकर कुछ ३३ इछोक हैं ) 





चतु खिशोडध्यायः 
राजा विराटद्वारा पाण्डबोंका सम्मान, युधिष्टिरद्वारा राजाका अभिनन्दन 
तथा पिराटनगरमें राजाकी बिजयधोषणा 


वेशग्पायन उवाच 
एयमुक्ते तु सत्नीडः सुशभो55सीद्थोमुखः । 
स मुक्तोउभ्येत्य राजानमनभिवाद्य प्रतस्थियाच्‌॥ १ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! युधिष्ठि रके ऐसा 
कहनेपर सुशर्माने लजित होकर अपना मुंह नीचे कर लिया 
और बन्धनसे पुक्त हो राजा विराटके पास जा उन्हें प्रणाम 
करके अपने देशको प्रस्थान किया ॥ १॥ 


विरृज्य तु खुशमोणं पाण्डवास्ते दृतद्धिषः। 
स्वबाहुबलसस्पन्ता ह्लीनिषेवा यतब्रताः॥ २ ॥ 
संग्रामशिरसो मध्येतां रात्रि सुखिनोपवसन्‌ ॥ 

इस प्रकार सुधार्माको मुक्त करके शन्रुओंका संदार 
करनेवाले, अपने बाहुबछसे सम्पन्न छजाशील और संयम- 
पूवंक ब्रतपालनमें तत्पर रहनेवाले वे पाण्डब उस युद्धके 
मुहानेपर ही रातमर सुखसे रहे ॥ रई ॥ 


गोदरणपत्व ] 


चतुर्खिशो5ध्यायः 
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ततो विरादः कौन्तेयानतिमालुषविक्रमान्‌ । 
अयामास वित्तेत मानेत च मद्दारथाब्‌ ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर राजा त्रिराटने अतिमानुष ( मानवीय शक्तिसे 
परे ) पराक्रम करनेवाले महारथी कुन्तीपुत्नोंक़ा धन और 
सानदानद्वारा सत्कार किया ॥ ३ ॥ 
क्रिट उदाच 
यथैव मम रस्तानि युप्मा्क तानि वें तथा। 
कार्य कुरुत वे सर्व यथाकाम यथासुखम्‌॥ ४ ॥ 
दृदाम्यलंकृताः कम्या वसूनि विविधानि च। 
मनसश्चाप्यमित्रेते युद्धे शब्रुनिवरहणाः॥ ५ ॥ 
विराटने कहा--युद्धमें शन्रुआंका संद्ार करनेवाले 
बीरो | ये रत्न और धन जेसे मेरे हैं, बेसे ही ठुमछोगोके भी । 
तुम सब छोग यहों सुखपूर्वंक रहो और जिस का्यमें 
तुमछोगोंकी रुचि हो; वही करो । में तुम सबको वस्त्राभूषणोंसे 
विभूषित कन्याएँ, नाना प्रकारके रत्न) धन तथा और भी 
मनोवाडिछत पदार्थ देता हूँ ॥ ४-५ ॥ 
युष्माक॑ विक्रमादय मुक्तो5६॑ खस्तिमानिदह । 
तस्माद्‌ भवन्तो मत्स्यानामीश्वराः सर्च एव हि॥ ६ ॥ 
आज मैं तुमलोगोंके ही पराक्रमसे यहाँ शत्रुके पंजेसे 
कुशल्पूर्वक छूटकर आया हूँ | अतः दुमलोग मत्थ्यदेशके 
खामी द्वी हो ॥ ६॥ 
वेश्ग्पायन उवाच 
तथेतिबादिन मत्स्यं कौरवेया; पृथक्‌ पृथक्‌। 
ऊचुः प्राशल्यः सर्वे युधिष्ठिरपुरोगमाः ॥ ७ ॥ 
बैशम्पायनजी कद्ते हैं--इस प्रकार कहनेवाले 
मत्यराजसे युधिष्ठिर आदि सभी कुरुबंशी प्रथकृश्रथकू हाथ 
जोड़कर बोले--।| ७ ॥ 
प्रतिनन्‍्दाम ते धाकय सर्व चेव विशाम्पते। 
एंतेनैव प्रतीताः सम यत्‌ त्वं मुकोष्य शत्रुभिः॥ ८ ॥ 
धह्दराज | आपका कह्दना ठीक है। हम आपके सम्पूर्ण 
बचनोंका अभिनन्दन करते हैं; किंतु इमछोग इतनेसे ही 
संतुष्ट हैं कि आप आज शत्रुओसे मुक्त हो गये? | ८ ॥ 
ततोषत्रबीत्‌ प्रीतमना मत्ख्यराज़ो युधिष्ठिरम्‌। 
पुनरेव महाबाइविंराटो राजसत्तमः ॥ ९ ॥ 
पएहद्दि त्वामभिषेक्ष्यामि मत्स्यराजस्तु नो भवान्‌ ॥ १० )॥ 
तब राजाओंमें श्रेष्ठ मत्स्यनरेश महाबाहु विराटने मन 
ही-मन अत्यन्त प्रसन्‍न होकर पुनः युधिष्ठिस्‍से कहा-“कड्कुजी | 
आइये; मैं आपका अभिषेक कर्ूूँग । आप ही इमारे 
मत्स्यदेशके राजा बनें ॥ ९-१० ॥ 
मनसश्धाष्यमिप्रेत॑ यथेष्टं भुवि दुर्लभम। 
तब तेडदं सम्प्रदास्यामि सर्वरर्हति नो भवान्‌ ॥ ११॥ 





“इस पृथ्वीपर दुर्लभ जो और भी प्रिय तथा मनोत्रान्छित 
पदार्थ होगा, बह मी मैं आपको दूँगा । आप तो हमारा सब 
कुछ पानेके अधिकारी हैं || ११ ॥ 


रत्तानि गाः खुबर्ण च मणिप्लुक्तमथापि च। 
वैयाप्रपद्य विप्रेन्दर सर्वभैय नमो5स्तु ते ॥ १२॥ 

ध्याप्रपदगोत्र्मे उत्पन्न विप्रवर | मेरे रल, गौएँ, सुवर्ण; 
मणि तथा मोती भी आपके अरपण हैं। आपको हमारा सब 
प्रकारसे नमस्कार है || १२ ॥ 


त्वत्कृते हयध पह्यामि राज्य संतानमेच च। 
यतश्र जातसंरस्भो न च शात्रुबशं गत ॥ १३॥ 

“आपके कारण ही आज मैं अपने राज्य और संतानका 
मुख देख पाऊंगा; क्योंकि पकड़े जानेपर में भयभीत हो गया 
था; किंतु आपके पराक्रमसे शत्रके अधीन नहीं रहा? ॥१३॥ 
ततो युघधिष्ठिरो मत्स्यं पुनरेबाभ्यभाषत। 
प्रतिनन्‍्दामि ते वाक्य मनोज मत्स्य भाषसे ॥ १४॥ 
आनृशंस्यपरो नित्यं खुसुखी सततं भव। 

यह सुनकर राजा युघिष्ठिरने मत्स्यराजसे पुनः कहा- 
(राजन्‌ | आप बड़ी मनोहर बात कह रहे हैं। मैं आपके इस 
वचनका अभिनन्दन करता हूँ । आप निरन्तर दयाभाव रखते 
हुए सर्वंदा परम सुखी हों || १४३ ॥ 


( केगम्पायन उवाच 


पुनरेब विराटश्॒ राजा कट्ठमभाषत | 
अद्दो खुदसस्‍्य कमोंणि बढलवस्य द्विज्ञोत्तम। 
सो5हं खूदेन संग्रामे बल्‍्लवेनाभिरक्षितः ॥ 
त्वत्कते खर्व्ेबैतदुपपन्‍त॑ ममानघ। 
धर चृणीष्य भद्ठ ते बूंद कि करवाणि ते ॥ 
ददामि ते महाप्रीत्या रत्ताश्युज्चावचानि थे । 
शयनासतयानानि कन्याश्ष समलंछताः ॥ 
हस्त्यश्वरथसव्गाश्च राष्ट्राीण विविधानि च । 
एतानि च मम प्रीत्या प्रतिगृद्वीष्व सुब्रत ॥ 
बैशस्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! कड्ननामधारी 
युधिष्ठिरके यों कहनेपर राजा विराट पुनः उनसे इस प्रकार 
बोले-(द्विजश्रेष्ठ ! बल्लत्र नामक रसोहयेका कर्म भी अद्भुत 
है। इस युद्धमें बछलवने ही मेरी रक्षा की है| निष्पाप विप्रवर | 
आपके ही करनेसे यह सब कुछ सम्भत्र हुआ है। आपका 
कल्याण हो | आप मुझसे वर मॉगिये और बताइये, में आपकी 
क्या सेवा कहूँ ! में बड़ी प्रसन्‍्नताके साथ आपको नाना 
प्रकारके उत्तमोत्तम रत्न, शय्या, आसन) वाहन) वस्नाभूषणों- 
से विभूषित सुन्दरी कन्याएँ, हाथी, घोड़े और रथोंके समूह 
तथा भोति-भाँतिके जनपद मेंट करता हूँ। खुबत ! आप 
मेरी प्रसन्‍नताके लिये इन सब वस्तुओंको ग्रहण करें ॥ 


१९७४ 


श्रीमद्याभारते 


[ बिराटपर्वणि 








त॑ तथावादिनं ततन्न कौरव्यः प्रत्यभाषत। 
पकेष तु मम प्रीतियत्‌ त्वं मुक्तोइसि शत्रुभिः । 
प्रतीतश्च पुर तुष्ठः प्रवेध्यसि तदानध॥ 
दारे; पुत्रेश्व संश्लिष्य सा हि प्रीतिम॑मातुला |) 
तब वहाँ ऐसी बातें कहनेवाले राजा विराटकों कुरुकुल- 
नन्‍्दन युधिष्ठिरने इस प्रकार उत्तर दिया-'महाराज | आप 
शत्रुअकि हायसे छूट गये; यही मेरे लिये बड़ी प्रसन्‍नताकी 
बात है। अनघ | आप निर्भय होकर सतोषपूर्वकि: अपने 
नमरमें प्रवेश करेंगे और अपने जझ्ल्री-पुत्रेंसि मिलकर सुखी 
होंगे; यही मेरे लिये अनुपम प्रसन्‍नताकी बात होगी || 
गच्छन्तु दुतास्त्वरितं नगरं तब पार्थिव ॥ १५॥ 
खुद्दां प्रियमाण्यातुं घोषयन्‍्तु च ते जयम्‌। 
ततस्तद्वचनान्मत्स्यो दुतान राजा समादिशत्‌॥ १६ ॥ 
भहाराज ! अब आपके नगरमें सुद्दोंसे यह प्रिय समा- 
चार बतानेके लिये तुरत ही दूर्तोकी जाना चाहिये | वे दूत 
वहाँ आपकी विजय धोषित करें |! तब उनके कथनानुसार 
राजा विराठने दूतोको आदेश दिया-॥ १५-१६ ॥ 


आचक्षध्य॑ं पुर गत्वा संग्रामविज्रय मम | 
कुमाये! समरलकृत्य पर्यागच्छन्तु मे पुरात्‌॥ १७॥ 
धदूतो | तुमछोग नगरमें जाकर सूचना दो कि युद्धमें 
मेरी विजय हुई है। कुमारी कन्याएँ श्रज्ञार करके खागतके 
लिये नगरसे बाहर आ जायें | १७ ॥ 
वादित्राणि च सर्वाणि गणिकाश्व खलंकृताः । 
एतां चाज्ञां ततः श्रुत्वा राज्षा मत्स्येन नोद्ताः। 
तामाशां शिरसा रूत्वा प्रस्थिता हृष्टमानसाः ॥ १८॥ 
ध्सब प्रकारके बाजे बजाये जायें ओर वेश्याएँ. भी सज- 
घजकर तैयार रहें ।? मत्स्यराजकी इस आज्ञाक्रों सुनकर उसे 
शिरोधाय करके दूत प्रसन्‍नचित्त होकर चले | १८ ॥ 
ते गत्वा तत्न वां राजिमथ सखु्यांद्य प्रति। 
विराटस्य पुराभ्याशे दूता जयमघाषयन्‌ ॥ १९ ॥ 
रातमें ही वहँसे प्रस्थान करके सूर्योदय द्ोते-होते दूत 
विराटकी राजधानोमें जा पहुँचे और वहाँ उन्होंने सब ओर 
मत्््यराजकी विजय घोषित कर दी ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमह/भारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि दक्षिणगोग्रहे विराटजयघोषे चतुस्त्रिशो5ध्याय: ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराय्पबेके अन्तर्गत गोहरणपमें दक्षिण दिशाकी ओरसे गौओंके अपहरणके 
प्रसंग विराय्के जयधोषसम्बन्धी चोतीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३४ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६३ छोक मिलाकर कुल रणई छोक हैं ) 
+-+-+१>$:%:75१7२७--.... 
पच्रत्रिशोधध्यायः 
कौरवोंढारा उत्तर दिशाकी ओरसे आकर बिराटकी गौओंका अपहरण और 
गोपाध्यक्षका उत्तरक्षमारको युद्धके लिये उत्साह दिलाना 


वेशस्पायन उदाच 
थाते त्रिगतान मत्स्ये तु पशुंस्तान वै परीप्सति। 
दुर्यांधतः सद्दामात्यो विराटमुपयादथ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनज्ञी कद्दते हैँं--जनमेजय ! जिस समय 
अपने पश्मुओंको छुड़ा छानेकी इच्छासे राजा विरा” निगतोंसे 
युद्ध करनेके लिये गये, उसी समय दुर्योधनने अपने मन्सत्रियों- 
के साथ विराटदेशपर चढ़ाई की ॥ १॥ 
भीष्मो द्रोणश्र कर्णश्न कृपश्च परमास््रवित्‌। 
द्रौणिश्य सौबलइचेंव तथा दुःशासनः प्रभो॥ २ ॥ 
विविशतिवदिंकर्णश्ल चित्रसेनश्व वीर्यवान। 
दुर्सखो दुःशलइचेव ये चेवान्ये महारथाः॥ ३ ॥ 
राजन | भीष्म, द्रोण, कर्ण, अद्मविद्याके श्रेष्ठ विद्वान 
कृपाचायं। अंख्वत्यामा, शक्रुनिः दुःशासन, विविंशति, 
विकण। पराक्रमी चित्रसेनः दुमुंख, दुःशकू तथा अन्य 
महारथी मी दुर्योधनके साथ थे ॥ २-३ ॥ 


पते मत्स्यानुपागग्य विराठस्य महीपतेः । 
घोषान विद्वाव्य तरसा गोधनं जहुरोजसा ॥ ४ ॥ 
इन सबने राजा विराटके मत्स्यदेशमें आकर उनके 
गोष्ठोमें भगदड़ मचा दी और बढ़े वेगसे बलपूर्वक गोधनका 
अपहरण करना आरम्भ किया || ४ ॥ 
षष्टि गयवां सहस्लाणि कुरवः कालयन्ति च। 
मद्ता रथवंशेन परिवाय समस्ततः॥ ५ ॥ 
वे कौरव वीर राजा विराटकी साठ इजार गौओंको विशाल 
रथसमूझेद्वारा चारों ओरसे घेरकर हाँक़ ले चले | ५ ॥ 
गोपाछानां तु घोषस्य हन्यतां तैमंद्ारथेः। 
आराबः सुमदानासीत्‌ सम्प्रहारे भयंकरे॥ ६ ॥ 
उस समय वहाँ भयंकर मार-पीट हुई | उन महारथियाँ- 
द्वारा मारे जाते हुए गोश्ठके ग्यारोंका जोर-जोरसे होनेवाला 
आर्तनाद बहुत वूरतक सुनायी देता था || ६ ॥ 


पश्चतिशोष्ध्यायः 


१९४५ 





ग्रोपाध्यक्षों भयनत्नस्तो रथमास्थाय सत्वरः। 
जगाम नगरायेव परिक्रोशंस्तदा५तंब्रधू ॥ ७ ॥ 
तब उन गौओंका रक्षक भयभीत हो तुरंत दी रथपर 
बैठकर आतंकी भाँति विछाप करता हुआ राजधानीकी ओर 
चल दिया ॥ ७ || 


स प्रविश्य पुर राजे त्र॒पवेइमाभ्ययात्‌ ततः। 

अवतीर्य रथात्‌ तूर्णमाख्यातुं प्रविवेश ह॥ ८ ॥ 
राजा विराटके नगरमें पहुँचकर वह राजभवनके समीप 

गया और रथसे उतरकर तुरंत यह समाचार सूचित करनेके 

लिये महलके भीतर चछा गया ॥ ८॥ 

दरट्टा भूमिजय नाम पुत्र मत्स्यस्थ मानिनम्‌। 

तस्में तत्‌ सर्वेभराचष्ट राष्ट्रय्य पशुकर्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 

षष्टि गवां सहस्नाणि कुरवः कालयन्ति ते । 

तदू्‌ विजेतुं समुत्तिष्ठ गोधनं राष्ट्रवर्धन ॥ १०॥ 
वहाँ मत्यराजके मानी पुत्र भूमिंजय ( उत्तर ) से मिल- 

कर उत गोयने उनसे राज्यके पशुओंके अपहरणकरा सब समाचार 

बताते हुए कद्दा--'राजकुमार ! आप इस राष्ट्रकी वृद्धि 











करनेवाले हैं । आज कौरव आपकी साठ हजार गौओंको 

हाँक़ ले जा रहे हैं | उनके द्वाथसे उस गोघनकों जीत लाने- 

के लिये उठ खड़े होइये || ९-१० ॥ 

राजपुत्र हितप्रेप्छुः क्षिप्रं नियोद्दि च खयम्‌ । 

त्वां हि मत्स्यो महीपालः शुल्यपालमिदाकरोत्‌ ॥ ११॥ 
धराजपुत्र | आप इस राज्यके हितैषी हैं, अतः खयं ही युद्ध के 

हिये तैयार होकर निकलिये | मत्स्यनरेशने अपनी 








अनुपस्थितिम आपको ही यहोंका रक्षक नियुक्त किया है॥ 
त्वया परिषदों मध्ये इलाघते स नराधिपः। 
पुश्रो ममानुरूपश्च श्रइचेति कुछोहृहः॥ १२॥ 
वे सभामें आपसे प्रभावित होकर आपकी प्रशंसा 
बड़ी-बढ़ी बातें किया करते हैं। उनका कहना है-- 
क्षेरा यह पुत्र उत्तर मेरे अनुरूप शूरवीर और इस वंशका 
भार वहन करनेमे समर्थ है ॥ १२ | 
इष्चसत्रे निपुणो योधः सदा वीस्थ् में खुतः । 
तस्य तत्‌ सत्यमेवास्तु मनुष्येन्द्रस्य भाषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
“मेरा वह लाइठा बेटा बाण चछाने तथा अन्यान्य 
अस्लोंके प्रयोगकी कलामें भी निपुण, सदा युद्धके लिये 
उद्यत रहनेवाला और वीर है ।! उन महाराजका यह कथन 
आज सत्य सिद्ध होना चाहिये ॥ १३ ॥ 
आवतंय कुरूशित्वा पशून पशुमतां वर। 
निर्देदिधामनीकानि भीमेन शस्तेजसा ॥ १७४ ॥ 
धशुसम्पत्तिवाले समस्त राजाओंमें आप श्रेष्ठ हैं; अतः 
कौरवोंको परास्त करके अपने पदग्मुओंको छौटा लछाहये और 
बाणोंकी भयंकर अग्निसे इन कोरवोंकी सारी सेनाओंकों भस्म 
कर डालिये ॥ १४ ॥ 
धबुद्च्युते रुफ्मपुल्ढें: शरेः संनतपववन्रिः। 
द्विषतां भिन्ध्यतीकानि गजानामिव यूथपः ॥ १५॥ 
“जैसे हाथियोंके झंंडका खामी गजराज अपने विरो धियों- 
को रौंद डालता है। उसी प्रकार आप अपने घनुषसे छूटे 
हुए सुवर्णमय पंखसे सुशोमित और झकी हुईं गाँठवाले 
तीखे बाणोंद्वारा विपक्षियोंकी विपुल वाहिनीकों छिन्न-मिन्न 
कर डालिये || १५ ॥ 
पाशोपधानां ज्यातन्ती चापदण्डां मद्दाखताम्‌ । 
इरवर्णा धलुर्वीणां शान्रुमध्ये प्रवादय॥ १६॥ 
«आज शत्रुओंके बीचमें जोर-जो रसे गूँजनेवाी धनुषस्मी 
वीणा बजाइये | पाश ( प्रत्यज्ना बॉधनेके दोनों सिरे ) उसके 
उपधान ( खूँटियाँ ) हैं; प्रत्यक्चा तार हैं; घनुष उसका दण्ड है 
और बाण ही उससे झड्डुत होनेवाले वर्ण ( वर ) हैं ॥ १६ ॥ 
इवेता रजतसंकाशा रथे युज्यन्तु ते दयाः। 
ध्वजं व सिंह सौवर्णमुच्छुयन्तु तब प्रभो॥ १७ ॥ 
“प्रभो ! अब चॉँदीके समान चमकनेवाले वे श्वेत रंगके 
घोड़े आपके रथमें जोते जाय और सिंहके चिहसे सुशोमित 
सुवर्णमय ऊँचा घ्वज फहरा दिया जाय || १७ ॥ 
रुकमपुझा प्रसन्नाग्रा मुक्ता हस्तवता त्वया। 
छादयन्तु शराः खर्य राह्यां मार्गनिरोधकाः ॥ १८ ॥ 
धवीरवर | आपके द्वाथ बहुत मजबूत हैं | उनके द्वास 


श्थ्ड्द्‌ 


झमद्वाभारते 


[ विराटपवेणि 
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आपके चढाये हुए सोनेकी पाँख और खच्छ नोकवाले बाण 

शत्रुपक्षके राजाओंकी राइ रोककर सूर्यदेवको भी ढेंक दें ॥ 

रण जित्या कुरूनू सवोन्‌ वज्ञपाणिरिवासुरान्‌ । 

यशों महदवाप्य त्वं प्रविशेद पुरं पुनः ॥ १९॥ 
“जैसे वज़पाणि इन्द्र समस्त असुरोको परास्त कर देते हैं, 

उसी प्रकार आप युद्धमें सम्पृण कोरवॉको जीतकर महान्‌ 

यश प्राप्त करके पुन! इस नगरमें प्रवेश करें | १९ ॥ 

त्वं दि राष्ट्र्य परमा गतिमंत्स्यपतेः खुतः। 

यथा द्वि पाण्डुपुत्राणामजुनो जयतां वर१॥२०॥ 

एवमेव गतिनून भवान विषयवासिनाम्‌ । 

मतिमन्तो वर्य॑ त्वय सर्वे विषयवासिनः ॥ २१॥ 
“मत्यराजके सुयोग्य पुत्र होनेके कारण आप ही इस 

राष्ट्रके महान्‌ आश्रय हैं । जेसे विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अजुन 


पाण्डवोंके उत्तम आश्रय हैँ, उसी प्रकार आप भी निश्चय 
ही इस राज्यके निवात्रियोंकी परम गति हैं | हम सभी 
मत्स्यदेशवासी आज आपको पाकर ही गतिमान्‌ 
(सनाथ ) हैं? || २०-२१॥ 

वेशम्पायन उवाच 


स््रीमध्य उक्तस्तेनासो तदू वाक्यमभयंकरम्‌ | 
अन्तःपुरे इलाघधमान इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 


बैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | उस समय 
राजकुमार उत्तर अन्तःपुरमें झ्लियोके बीचमें बैठा था | वहीं 
उस गोपाध्यक्षने उससे ये निर्भव बनानेबाली उत्साहजनक बाते 
कहीं । अतः वह अपनी प्रशंसा करता हुआ इस प्रकार 
कहने छगा ॥ २२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपदेणि उत्तरगोग्रद्टे गोपवाक्ये पत्नश्निंशो3ध्याय: ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तर दिशाक्षी गौओंके अपहरणके प्रसुंगमे 
गोपवन्‍्चनविषयक पेंदीसरवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ३५ ॥ 





पटत्रिशोईध्यायः 
उत्तरका अपने लिये सारधि ढूँढ़नेका प्रस्ताव, अर्जुनकी सम्मतिसे द्रौपदीका बृहन्नलाको 
सारथि बनानेके लिये सुझाव देना 


उत्तर उवाच 
अधाहमलुगच्छेयं दढ्धन्या गयां पदम। 
यदि में सारथिः कश्चिद्‌ भवेद्श्वेषु कोबिदः ॥ १ ॥ 
डक्तर बोला--गोपप्रवर | मेरा घनुष तो बहुत 
मजबूत है । यदि मेरे पास घोड़े हॉकनेकी कलामें कुशल 
कोई सारयि होता; तो आज मैं अवश्य ही उन गौओंके 
पदचिहोंका अनुसरण करता ॥ १॥ 
ते त्वदं नावगच्छामि यो मे यन्‍्ता भवेन्नरः। 
पदियध्व॑ं सारथि क्षिप्रं मम युक्त प्रयास्यतः॥ २ ॥ 
इस समय मुझे ऐसे किसी मनुष्यका पता नहीं है; जो 
मेरा सारथि बन सके ! मैं युद्धके लिये प्रस्थान करूँगा; 
अतः शीक्ष मेरे लिये किसी योग्य सारथिकी तछाश करो || 
अष्टाविशतिरात्रं वा मां वा नूनमन्ततः। 
यत्‌ तदासीन्महद्‌ युद्ध तन्न मे सारथिहंतः ॥ ३ ॥ 
पहले लगातार अट्टाईस राततक अथवा अन्ततः एक 
मासतक जो वह महायुद्ध हुआ था; उसमें मेरा सारथि मारा 
ग़या था ॥ ३ ॥ 
स लगेय यदा त्वन्यं हययानविदं नरम । 
स्थराबानद्य यात्वाहं समुच्छितमहाध्वजम्‌ ॥ ४ ॥ 


वियाद्य तत्‌ परानीक॑ गजवाजिरथाकुलम्‌ | 
शस्म्रपतापनिर्षीयोन कुरुञित्वा5पनये पशून्‌ ॥ ५ ॥ 
अतः यदि धोड़े दॉकनेकी कला जाननेवाछे किसी दूसरे 
मनुष्यको भी पा जाऊँ; तो अभी बड़े वेगसे जाकर ँची- 
ऊँची विशाल ध्वजाओंसे विभूषित एवं हाथी, घोड़े तथा 
रथोंसे भरी हुई शत्रुआँकी सेनामें घुत जाऊँ और अपने 
आयुधोंके प्रतापसे फौरवोंको निर्वीय ( पराक्रमशून्य ) तथा 
परास्त करके सम्पूर्ण पशुओंको लौया लाऊँ || ४-५ ॥ 
दुर्याधन॑ शान्तनवं कर्ण वेंकतेनं कृपम्‌। 
द्रोणं च सह पुत्नेण महेष्चासान्‌ समागतान्‌ ॥ ६ ॥ 
बित्रासवित्वा संग्रामे दानवानिव वज्भ्ृत्‌। 
अनेनेव मुहर्तन पुनः प्रत्यानये पशुन्‌॥ ७ ॥ 
जैसे वज्रधारी इन्द्र दानवोंको भयभीत कर देते हैं, उसी 
प्रकार मैं दुर्योधन, शान्तनुनन्‍्दन मीष्म सूर्पुत्र कर्ण 
कइुपाचार्य तथा पुत्र ( अश्वत्यामा ) सहित द्रोणाचाय आदि 
महान्‌ घनुधरोंको, जो यहाँ आये हैं, युद्धमेँ अत्यन्त भय 
पहुँचाकर इसी मुहूर्तमें अपने पशुओंकों वापस छा सकता हूँ ॥ 
शून्यमासाथ कुरवः प्रयान्त्यादाय गोधनम्‌। 
कि जु दाफ्य मया कु यद॒ह तत्र नाभवम्‌॥ ८ ॥ 
गोइको सूना पाकर कौरवलोग मेरा गोधन लिये जा 


गोदहरणपर्व ] 


घटुत्रिशोइच्यायः 
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रहे हैं। परंतु अब में यदाँसे क्था कर सकता हूँ ! जब कि वहाँ उस 
समय मैं मौजूद नहीं था ॥ ८ ॥ 


पहयेयुरथ में वीर्य कुरवस्ते समागताः। 
कि जु पा्थोंपजुनः साक्षादयमस्मान्‌ प्रवाधते ॥ ९ ॥ 
अच्छा; जब कोरवलोग यहाँ आ ही गये हैं, तब आज मेरा 
पराक्रम देख छें | फिर तो वे कहेंगे--'क्या यह साक्षात्‌ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन ही इमें पीड़ा दे रद्द है !? ॥ ९॥ 
वेशम्पायन उवाच 
भ्रुत्वा तदजुनो वाक्य राज्चः पुतस्य भाषतः । 
अतीतसमये काले प्रियां भायामनिन्द्ताम्‌ ॥ १० ॥ 
द्रुपद्स्य खुततां तमन्‍्वीं पाश्चालीं पावकात्मजाम्‌ । 
सत्याजबगुणोपेतां भतुं! प्ियहिते रताम्‌ ॥ ११॥ 
डवाच रहसि प्रीतः कृष्णां सर्वार्थंमोविदः । 
उत्तरं ब्रूहि कल्याणि क्षिप्रं मदचनादिदम्‌ ॥ १२॥ 
बवैशम्पायनजी कहते हैँ--राजन्‌ ! इस प्रकार 
बोलते हुए राजकुमार उत्तरकी वह बात सुनकर सब बार्तोमें 
कुशल अजुन बहुत प्रसन्‍न हुए। उस समयतक उनके अशात- 
वासकी अवधि पूरी हो गयी थी | अतः उन्होंने अपनी सती- 
साध्वी प्यारी पत्नी पाश्मालुराजकुमारी द्रौपदीको, जिसका 
अग्मिसे प्रानुर्भाव हुआ था और जो तन्वन्जी। सत्य-सरलता 
आदि सद्गु्णोसे विंभूषित तथा पतिके प्रिय एवं ह्ितमें 
तत्पर रहनेवाली थी; एकान्तमें बुठाकर कहा--“कल्याणि | 
तुम मेरी बात मानकर राजकुमार उत्तरसे शीघ्र इस 
प्रकार कहो--॥॥ १०-१२ ॥ 
अय॑ वै पाण्डवस्यासीत्‌ सारथिः सम्मतो दृढः । 
महायुद्धेषु संसिद्धः स ते यन्ता भविष्यति ॥ १३ ॥ 
ध्यह बृहन्नला पाण्डुनन्दन अर्जुनका सुहृद एवं प्रिय 
सारथि रह चुका है। उसने बड़े-बड़े युद्धोमें सफलता प्रात 
की दै। वह तुम्हारा सारथि हो जायगा? ॥ १३॥ 
वेशम्पायव उवाच 
तस्य तद्‌ बचत स्रीषु भाषतश्न पुनः पुनः। 
न सामर्षत पाश्चाली बरीभत्लोः परिकोतेनम्‌ ॥ १३ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! उत्तर प्लियेंके 
बीचमें बैठा था और बार-बार अपनी दुलनामें अजुनका 
नाम छे-लेकर डींग मार रहा था । पाश्चालराजकुमारी द्रोपदीसे 
यह सहन न हो सका ॥ १४ ॥ 
अयैवमुपलंगम्य स्त्रीमध्यात्‌ सा तपस्िनी । 
घीडमानेव. शनकेरिदं _ वचनमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
बह तपसखिनी स्लियोंके बीचसे उठकर उत्तरके समीप 
आयी और छजाती हुई-सी घीरे-धीरे इस प्रकार बोली-। १५॥ 


योपसौ बृदद्धारणामों युवा सुप्रियद्शेनः। 


चृहन्नलेति विव्यातः पार्थस्यासीत्‌ स सारथिः ॥ १६ ४ 

“राजकुमार ! यह जो विशाल गजराजके समान हृ४ट-पुष्ठ) 
तरुण; सुन्दर और देखनेमें अत्यन्त प्रिय बृहन्नझ! 
नामसे विख्यात नर्तंक है; पहले कुन्तीपुत्र अर्जुनका 
सारथि था ॥ १६ ॥ 
धनुष्यनवरश्वासीत्‌ तस्य शिष्यो महात्मनः । 
दृष्टपू्वों मया वीर चरन्त्या पाण्डवान्‌ प्रति ॥ १७॥ 

ध्वीर | यह उन्हीं महात्माका शिष्य है; अतः घनुर्विद्यार्म 
भी उनसे कम नहीं है। पहले पाण्डबोके यहाँ रहते समय मैंने 
इसे देखा है ॥ १७ ॥ 
यदा तत्‌ पावकों दावमद्द्दत्‌ खाण्डवं महत्‌। 
अजुनस्थ॒ तदानेन संग्रहीता दयोक्तमाः ॥ १८॥ 

/जन दिनों अर्जुनकी सहायतासे अग्निदेवने दावानल- 
रूप हो महान्‌ खाण्डववनकों जाया था; उस समय इसीने 
अजुनके श्रेष्ठ घोड़ोंकी बागडोर समाली थी ॥ १८॥ 
तेन खारथिना पार्थः सर्वेभूतानि सर्वशः । 
अजयत्‌ खाण्डवप्रस्थे न हि यन्तास्ति तादशः ॥ १९ ॥ 

“इसी सारथिके सहयोगसे कुन्तीपुत्र अजुनने खाण्डवप्रद्थर्म 
सम्पूर्ण ्राणियोपर विजय पायी थी; अतः इसके समान 
दूसरा कोई सारथि नहीं है? ॥ १९॥ 

उत्तर उकाच 
सेरन्ध्रि जानासि तथा युवानं 
नपुंसको नेंच भवेद्‌ यथासो। 
अहँ न शकनोमि बृहन्नलां शुभे 
वक्त' खय॑ यच्छ हयान्‌ ममेति बै॥ २० ॥ 

उत्तरने कहा--सैरन्ध्री ! वह युवक ऐसे गुणोसे 
विभूषित है कि बह नपुंसक नहीं हो सकता; इन बातोंकों 
ठुम अच्छी तरह जानती हो; [ अतः तुम उससे कह दो) तो 
ठीक है । ] झुमे ! मैं खवयं बृहन्नलासे नहीं कह सकता कि तुम 
मेरे घोड़ोंकी रास सेमालो ॥ २० ॥ 

द्रोपद्वाच 

येयं कुमारी छुश्रोणी मगिनी ते यवीयसी। 
अस्याः स वीर वचन करिष्यति न संशयः ॥ २१॥ 

द्रौपदीने कहा--वीर | यह जो सुन्दर कटिय्रदेश- 
वाली तुम्हारी छोटी बहिन कुमारी उत्तरा है; इसकी बात वह 
अवश्य मान लेगा; इसमें संशय नहीं है ॥ २१॥ 
यदिवैं सारथिः स स्यात्‌ कुरून सर्वोन न संशयः। 
ज्ित्वा गाश्व समादाय धरुवमागमरनं भवेत्‌ ॥२२॥ 

यदि वह सारथि हो जाय तो निःसंदेह सम्पूर्ण कौरवोंको 
जीतकर और गौओंको भी वापस लेकर तुम्हारा हस नगरमें 
आगमन दो सकता है; यह घ्रुव सत्य है॥ २२॥ 


> १९४८ 


एवमुक्त: स सेरन्म्या भगिनीं प्रत्यभाषत। 
गच्छ त्वमनवयाह्लि तामानय बृहन्तलाम्‌ ॥ २३॥ 

सैरत्रीके ऐसा कहनेपर उत्तर अपनी बह्िनिसे बोछा-- 
“निर्दोष अज्ञोंवाली उत्तरे | जाओ, उस बृहन्नछाकी बुला 
ले आओ! ॥ २३॥ 


श्षीमहाभारते 





[ बिराटपर्वेणि 
सा अआत्रा प्रेषित शीघ्रमगच्छन्नतनाणहम्‌ । 
यत्रास्ते स महाबाहुइछन्नः सत्रेण पाण्डवः ॥ २४ ॥ 

भाईके भेजनेपर कुमारी उत्तरा शीघ्र दृत्यशालामें गयी, 
जहाँ पाण्डुनन्दन महाबाहु अर्जुन कपयवेष्में छिपकर 
रहते थे ॥ २४॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्बणि गोहरणपर्व॑णि उत्तरगोग्रह्टे बृहन्नछासारथ्यकथने पटब्रिंशोअध्याय: ॥ ३६ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विशटपबेके अन्तगंत गोहरणप्वमें उत्तर दिशाकी ओरसे गौओंफे अपहरणके प्रसंगर्मे 
वृहन्नकाका सारथ्यकथनसम्बन्धी छत्तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३६ ॥ 
+-ब्न04०-९ 


सप्तत्रिशोध्ध्यायः 
बृहन्नलाको सारथि बनाकर राजकुमार उत्तरका रणभूमिकी ओर प्रस्थान 


वेश्म्पायन उवाच 


साप्राद्रवत्‌ का श्वनमाल्यधारिणी 
ज्येप्ठेन भ्रात्रा प्रहिता यशख्विनी । 
खुदक्षिणा. वेद्विलग्नमध्या 
सा प्मपत्राभनिभा शिखण्डिनी ॥ १ ॥ 
तन्‍्वी झुभाड़| मणिचित्रमेखला 
मत्स्यस्य राशो दुह्दिता श्रिया बुता। 
तनन्‍्नतेनागारमरालपक्ष्मा 
शतहदा. मेघमिवान्चपद्यत ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! कुमारी उत्तरा 
सोनेकी माला और सोरपंखका शशज्ञार घारण किये हुए थी। 
उसकी अज्जञकान्ति कमलदलकी-सी आभावाली छ्ष्मीकों भी 
लज्जित कर रद्दी थी। उसकी कमर यज्ञकी वेदीके समान 
सूक्ष्म थी | शरीरसे भी वह पतली ही थी | उसके सभी अड्ड 
ज्ुभ लक्षणोंसे युक्त ये । उसने कटिप्रदेशमे मणियोक्री बनी 
हुई विचित्र करधनी पहन रक्‍्खी थी | मत्य्यराजकी वह 
यशखिनी कन्या अनुपम शोभासे प्रकाशित हो रही थी। बड़ों- 
की आज्ञा माननेवाली कुमारो उत्तरा बड़े माईके भेजनेसे बढ़ी 
उताबलीके साथ ब्त्यशालामें गयी; मानो चपला मेघमालमे 
विलीन दो गयी हों। उसके नेत्रोंकी टेढी-टेढ़ी बरोनियाँ 
बढ़ी मली मालूम होती थीं ॥ १-२ || 
सा हस्तिहस्तोपमसंहितोरूः 
खनिन्दिता चारुदती सुमध्यमा | 
आसाद्र तं वे वरमाल्यधारिणी 
पार्थ झुभा नागवधूरिव द्विपम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसकी परस्पर सटी हुई जाँघें हाथीको सूँड़के समान 
सुशोमित होती थीं। दोत चमकीले और मनोहर थे। शरीरका 
मध्यभाग बड़ा सुहावना था | वह अनिन्यसुन्दरी सुन्दर 
हार धारण किये उन कुन्तीनन्दन अर्जुनके पास पहुँचकर 


गजराजके समीप गयी हुई हथिनीके समान शोभा 
पा रही थी ॥ ३॥ 
सा रत्नभूता मनसः प्रियाचिता 
खुता विराटस्य यथेन्द्रलुक्मीः । 
खुद्शंनाया प्रमुखे यशख्नी 
प्रीत्यात्रबीदजजुनमायतेक्षणा.. ॥ ४ ॥ 
विराटकुमारी उत्तरा ह्लियेंमे र्नस्वरूपा और मनको प्रिय 
लगनेवाली थी । बहू उस राजभवनमे इन्द्रकी खांम्राज्य- 
लक्ष्मीके समान सम्मानित थी। उसके नेन्न बड़े-बड़े थे । वह 
यशखिनी बाला सामनेसे देखने ही योग्य थी | वह अर्जुनसे 
प्रेमपूवेंक बोली--।) ४ ॥ 
सुसंहतोरू कनकोज्ज्बलत्वचं 
पार्थ: कुमारी स तदाभ्यभाषत । 
किमागमः का ख्वनमास्य धारिणि 
स्गाक्षि कि त्वं त्वरितेव भामिनि ॥ 
कि ते मुखं सुन्दूरि न प्रसन्‍न- 
माचक्ष्व तत्वं मम्र शीघमइने ॥ ५ ॥ 
सुवर्णके समान सुन्दर एवं गोर त्यवा तथा पी जाँथों- 
वाली कुमारी उत्तराको देखकर अजुनने पूछा-“सुबर्गकी माला 
धारण करनेवाली मगलोचने | भामिनि ) तुम क्यों उतावढी-सी 
चली आ रही हो ? सुन्दरि ! आज तुम्दारा मुख प्रसन्न क्यों 
नहीं है! अड्जने | मुझे शीघ्र सब बातें ठीक-ठीक बताओ? ॥५॥ 
वेशम्पायन उगच 


सतां द॒ष्् विशालाक्षों राजपुत्रीं सख्ीं तथा। 
प्रहसन्नत्रवीद्‌ राजन किमागमनमित्युत ॥ ६ ॥ 
तमन्नवीद्‌ राजपुत्री समुपेत्य नरघंभम। 
प्रणयं भावयन्ती सा सखीमध्य इदं चच:॥ ७ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! विशाल नेत्रों- 
वाली अपनी सखी राजकुमारी उत्तराकी ओर देखकर अर्जुनने 


गोदरण्पर्थ ] 


सप्तत्रिशो 5ध्यायः 


१९७४९ 





हँसते हुए जब उससे अपने पास आनेका कारण पूछा, तब 
वह राजपुत्री नरश्रेष्ठ अजुनके कमीप जा अपना प्रेम प्रकट 
करती हुईं सखियोंके बीचमें इस प्रकार बोली-॥ ६-७ ॥ 
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गावों राष्ट्र्य कुरुमिः काल्यन्ते नो बृहस्नलले। 

ता विजेतुं मम भ्राता प्रयास्यति घजुधेरः ॥ ८ ॥ 
धबृहन्नले | हमारे राष्ट्रकी गौओंको कौरव हाँककर लिये 

जाते है; अत; उन्हें जीतनेके लिये मेरे मैया धनुष धारण 

करके जानेवाले हैं ॥ ८ | 

लाचिरं निहतस्तस्य संग्रामे रथसारथिः। 

तेन नास्ति समः खूतो यो5स्य सारथ्यमाचरेत॥ ९ ॥ 
ध्योड़े दी दिन हुए; उनके रथका सारथि एक युद्धमें 

मारा गया | इस करण कोई ऐसा योग्य सूत नहीं है; जो 

उनके सारथिका काम सेंमाल सके || ९ ॥| 


तस्मे प्रयतमानाय सारध्यर्थ बृहन्नले । 
आचचक्षे हयब्वाने सेरन्ध्री कौशल तब॥ १० ॥ 
धवृदन्नके ! वे सारथि दूँढ़नेका प्रयत्न कर रहे ये; इतनेमें 
ही सैरनपीने पहुंचकर यह बताया कि तुम अश्वविद्यार्म 
कुशल हो ॥ १०॥ 
अजजुनस्य किलासीस्त्व॑ं सारथिदंयितः पुरा। 
त्ववाजयत्‌ सहायेन प्ृथिवीं पाण्डवर्षभः ॥ ११॥ 
"पहले तुम अ्जुनका प्रिय सारथि रह चुकी हो । तुम्हारी 
सहायतासे उन पाण्डबशिरोमणिने समूची प्ृथ्वीपर विजय 
पायी है ॥ ११॥ 


म० स० खं० २. १२७-- 


सा सारथ्यं मम श्राठुः कुरु साथु बृहन्तले । 
पुरा दूरतरं गावो हियन्ते कुरुमिहिं नः॥ १२॥ 
“अतः बृहन्नले | इसके पहले कि कौरबलोग हमारी 
गौओंको बहुत दूर लेकर चले जायें; तुम मेरे भाईके सारथि- 
का काये अच्छी तरह कर दो ॥ १२ ॥ 
अधैतद्‌ बचन॑ मेड्य नियुक्ता न करिष्यसि | 
प्रणयादुच्यमाना त्व॑ परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १३ ॥ 
धसखी ! में बड़े प्रेमसे यह बात कद्दती हूँ | यदि आज 
इतना अनुरोध करनेपर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी: 
तो मैं प्राण त्याग दूँगी? ॥ १३ ॥ 
एचमुक्तस्तु खुश्नोण्या तया सख्या परंतपः । 
जगाम राजपुत्रस्य सकाशममितोजसः ॥ १४ ॥ 
तमात्रजन्त त्वरित प्रभिन्‍्रमिव कुश्धरम | 
अन्वगच्छद्‌ विशालाक्षी गज गजवधूरिव ॥ १५॥ 
सुन्दर कटिप्रदेशवाली सखी उत्तराके ऐसा कहनेपर 
शत्रुओंकी संताप देनेवाले अज्जुन अमितपराक्रमी राजकुमार 
उत्तरके समीप गये | मद टपकानेबाले गजराजकी भाँति 
शीघ्रतापूर्वक आते हुए, अर्जुनके पीछे-पीछे विशाल नेत्रोवाली 
उत्तरा भी आयी; ठीक उसी तरह) जेसे इथिनी द्वाथीके 
पीछे-पीछे जाती है ॥ १४-१५ ॥ 
दूरादेव तु तां प्रेश्य राजपुत्रो5भ्यभाषत | 
त्वया सारथिना पार्थ खाण्डव5ग्निमतर्पयत्‌ ॥ १६ ॥ 
पृथिवीमजयत्‌ रूत्स्नां कुन्तीपुत्रों धनंज़यः | 
सरन्ध्रीत्वां समाचष्टे सा हि जानाति पाण्डवान्‌ ॥ १७॥ 
राजकुमार उत्तरने बृहन्नल्गमकों दूरते ही देखकर इस 
प्रकार कद्दा-“बुदन्नले ! अर्जुनने तुम्हे सारथि बनाकर खाण्डव- 
बनमें अग्निको तृप्त किया था | इतना ही नहीं, कुन्तीपुत्र 
घनंजयने तुम-जैसे सारथिके सहयोगसे ही समूची प्रथ्वीपर 
विजय पायी है |” तुम्दारे विषयमें यह बात सैरन्ध्री कह रही 
थी) क्योंकि वह पाण्डवाकों अच्छी तरह जानती है ॥ १६-१७॥ 
संयच्छ मामकानश्वांस्तर्थव त्वं बृहन्नले। 
कुरुभियांत्स्यमानस्थ गोधनानि परीष्सतः ॥ १८ ॥ 
बुदन्नले | तुम अज्जुनकी ही भाँति मरे घोड़ोको भी 
काबूमें रखना; क्योकि मैं अपना गोधन वापस लेनके ढिये 
फौरवोके साथ युद्ध करनेवाला हूँ | १८ ॥ 
अजुनस्य किलासीस्त्व॑ सारथिदृयितः पुरा। 
त्वयाजयव्‌ सहायेन पृथिवीं पाण्डवर्षभः ॥ १९ ॥ 
“पहले तुम अज्जुनका प्रिय सारथि रह चुकी हो और 
ठुम्दारी ही सहायतासे उन पाण्डवशिरोमणिने समृची पएथ्वीपर 
विजय पायी है? ॥ १९॥ 


एवमुक्ता प्रत्युवाव राज़पुत्र बृहस्नला । 
का दाक्तिमम सारथ्य कतु संप्रामसूथेनि ॥ २० ॥ 


१९७५० 


श्रीमद्ाभारते 


[ बिराटपर्षेणि 





उसके ऐसा कहनेपर बृहन्नला राजकुमारसे बोली-५भछा, 

मेरी क्या शक्ति है कि में युद्धके मुहानेपर सारथिका काम 

समाल सकूँ ! || २० ॥ 

गीत वा यदि वा उत्यं वादित्र॑ वा एृथग्विधम्‌ । 

तत्‌ करिष्यामि भद्गं ते सारथ्यं तु कुतो मम ॥ २१ ॥ 
“राजकुमार | आपका कल्याण हो। यदि गाना हो नृत्य 

करना हो अथत्रा विभिन्न प्रकारके बाजे बजाने हो, तो बह 

कर देगी । सारयिका काम मुझसे केसे हो सकता है !॥॥२१॥ 

उत्तर उवाच 

चृहस्लले गायनों वा नतेनो वा पुनर्भव। 

क्षिप्र मे रथमास्थाय निगृद्धीष्व हयोक्तमान्‌ ॥ २२॥ 
उत्तर बोला--बृहन्नले | तुम पुनः छोटकर गायक या 

नतेक जो चाहो बन जाना | इस समय तो शीघ्र ही मेरे 

रथपर बैठकर श्रेष्ठ धोड़ोंको काबूमें करो || २२ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

सत॒तत्र न्मंसंयुक्तमकरोत्‌ पाण्डवों बहु। 

उत्तराया। प्रमुखतः खर्व ज्ञानप्नरिंद्मः ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! शरत्रुओंका 

दमन करनेवाले पाण्डुनन्दन अर्जुनने सब कुछ जानते हुए, 

भी उत्तराके सामने हँसीके लिये बहुत-से अनमिज्ञतासूचक 

काये किये || २३ ॥ 

ऊध्वेम्ुत्किप्प कवर्च॑ शररीरे प्रत्यमुश्गत । 

कुमार्यस्तत्र त॑ दृष्ठा प्राहसन्‌ प्थुलोचनाः ॥ २४ ॥ 
बे कबचको ऊपर उठाकर शरीरमें डालने लगे | यह 

देखकर वहाँ खड़ी हुई बड़े-बड़े नेत्रोवाडी राजकुमारियों 

ईँसने छगीं ॥ २४ ॥ 

स तु दृष्ठा विमुहान्त खयमेवोत्तरस्ततः। 

कवचेन महाहएँग समनहाद्‌ वृहन्नलाम्‌ ॥ २५॥ 

बुहन्नछाको (कबच धारणके समय) भूछ करती देख राजकुमार 

उत्तरने स्वय ह्टी उसे बहुमुृल्य कवच घारण कराया ॥ २५ ॥ 

स बिश्वत्‌ कवर्च चाश््यं खयमप्यंशुमत्रभम्‌ । 

ध्वज च सिहमुच्छित्य सारथ्ये समकर्पयत्‌ ॥ २६ ॥ 
फिर उसने खयं भी सूर्यके सम्रान काम्तिमान्‌ सुन्दर 

कवच धारण किया ओर रथपर तिंदष्वज फहराकर बृइन्नलाकों 

सारथिके कार्यम नियुक्त कर दिया ॥ २६ | 

घनूंषि च महाहोणि बाणांश्व रुचिरान्‌ बहुन्‌ । 

आदाय प्रययो बीरः स वृहन्नललारथिः ॥ २७ ॥ 
तदनन्तर बहुत-से बहुमूल्य घतुष ओर सुन्दर बाण 


लेकर वीर उत्तर वृहम्नछा सारथिके साथ युद्धके लिये 
प्रस्थित हुआ ॥ २७ ॥ 
अथोत्तरा च कन्याश्व सख्यस्तामब्रुवंस्तदा । 
बृहन्नले आनयेथा वासांसि रुचिराणि थे ॥ २८ ॥ 
पाश्चालिकार्थ चित्राणि सूक्ष्माणि च मदूनि च । 
विजित्य संग्रामगतान भीष्मद्रोणमुखान कु रून्‌ ॥२९॥ 
उस समय उत्तरा और उसकी सखीरूपा दूसरी राज- 
कन्याओंने कहा-“बृइन्नले ! तुम युद्धभूमिमँ आये हुए भीष्म, 
द्रोण आदि प्रमुख को ए्बवीरोंको जीतकर हमारी गुड़ियाँके लिये 
उनके महीन, कोमल और विचित्र रंगके सुन्दर-सुन्दर वच्ध 
ले आना? ॥ २८-२९ ॥ 
एवं ता ब्रुवतीः कन्या: सद्दिताः पाण्डुनन्दनः । 
प्रत्युवाच दसन्‌ पार्थां मेघदुन्दुभिनिःखनः ॥ ३० ॥ 
ऐसा कहती हुई उन सब कन्याओंसे पा'डुनन्दन अजजुनने 
हँसते हुए मेष और दुन्दुमिके समान गम्मीर वाणीमें कहा ॥ 
बुहबलोबाच 
यथुत्तरोषयं संग्रामे विजेष्यति मद्ारथान्‌। 
अथाहरिष्ये वासांसि दिव्यानि रुचिराणि च ॥ ३१॥ 
बृहश्नला बोली--यदि ये राजकुमार उत्तर रणभूमिमें 
उन महारथियोंको परास्त कर देंगे तो में अवश्य उनके दिव्य 
और सुन्दर वच्न ले आऊँगी || ३१॥ 
वेग़म्पायन उवाच 
पवमुफ्त्वा तु बीभत्सुस्ततः प्राचोद्यद्धयान्‌ । 
कुरूनभिमुखः शरो नानाध्वजपताकिनः ॥ बे२॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते ह--जनमेजय ! ऐसा कहकर 
शूरवीर अजुनने माँति-मॉतिकी ध्वजा-पताकाओसे सुशोमित 
कोौरबोंकी ओर जानेके डिये घोड़ोंकों हाँक दिया ॥ २२ ॥ 
तमुत्तरं वीक्ष्य रथोत्तमे स्थित 
बृहन्नलाया: सहित मद्ाभुजम्‌ । 
स्रियश्व कन्याश्व द्विजाश्व खुबताः 
प्रदक्षिणं चक्कुरथोचु रक्षनाः ॥ हे३ ॥ 
बुृहन्नलाके साथ उत्तम रथपर बैठे हुए महावाहु उत्तर- 
को जाते देख ख्तरियों, कन्याओं तथा उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले ब्राह्मणोने उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की । 
तसश्चात्‌ त्लियाँ और कन्याएँ बोलीं-॥ ३३ ॥ 
यदजुनस्पष भतुत्यगामिनः 
पुराभवत्‌ खाण्डवदाहमडलम्‌। 
कुरून्‌ समासाय रणे बृहस्नले 
सहोत्तरेणाद्य तदस्तु महलम्‌ ॥ रे४ 


भोदरणपतते ) 


अष्लात्रिशोषत््यायः 








'बुइत्नले ! वृषभके समान गतिवाले अश्जलुनको पहले 
खाण्डबवनदाइके समय जेसा मद्गडछ प्राप्त हुआ था, आज 








युद्धमें कौरवोंके पास पहुँचनेपर राजकुमार उत्तरके 
वैसा ह्वी मज्जल प्रात्त हो! ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमइाभारते विराटपर्तणि गोहरणपव॑णि उत्तरगोग्रहे उत्तरनिर्याणं नाम सप्तन्रिंशोइध्यायः ॥ ३७ ॥। 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपर्दके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तर दिशाकी ओरसे गोओके अपहरणके प्रसंगर्मे 
राजकुमार उत्तरका युद्धके लिये प्रस्थानविषयक सेंतीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥ 





अष्टत्रिशो5ध्यायः 
उत्तकुमारका भय और अर्जुनका उसे आश्वासन देकर रथपर चढ़ाना 


वेशम्पायन उवाच 
सर राजधान्या नियोय वेराटिरकुतोभयः | 
प्रयाद्दीत्यत्रवीत्‌ खूत यत्र ते कुरवों गता।॥ १ ॥ 
बैदम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! राजधानीसे 
निकलकर विराटकुमार उत्तरने सर्वथा निर्मय हो सारथिसे 
कद्दा--बृहन्नठे | जहाँ कोरव गये हैं, उधर ही रथ छे 
चलो ॥ १! ॥ 


किए अं 529 
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समवेतान कुरून्‌ सबोख्िगीपूनवजित्य बे 

मास्तेषां क्षिप्रमादाय पुनरेष्यास्यहं पुरम्‌ ॥ २ ॥ 
कीं यहाँ विजयकी आशाले एकत्र होनेवाले समस्त कोरवों- 

को परासत करके उनसे अपनी गौएँ वापस ले शीघ्र अपने 

नगरमें छौट आऊँगा? ॥ २॥ 

बलस्तांश्योद्यामाल सद्भ्वान्‌ पाण्डुनन्द्नः । 

से दगा नरसिदेन तोदिता वातरंहसः। 

जालिखण्त इवाकाशमूहु) काखनमालिनः ॥ ३ ॥ 


तब पाण्डुनन्दन अजुनने उत्तरके उत्तम जातिके घोड़ों- 
को हॉका ओर उनकी बाग ढीली कर दी । नरश्रेष्ठ अब्जुनके 
हॉकनेपर भोनेकी माला पहने हुए वे घोड़े हवाके समान वेगसे 
चलने लगे, मानो आकाशर्मे अपनी टाप अड़ाते हुए रथ 
लिये उड़े जा रहे हों ॥ ३ ॥ 
नातिदूरमथो गत्वा.मत्स्यपुत्रधनंजयौ । 
अवेक्षेताममित्रष्नौ कुरूणां बलिनां बलम्‌॥ ४ ॥ 

थोड़ी ही दूर जानेपर शन्रुहन्ता विरायपुञ्र उत्तर और 
घनजयने महाबली कौरबोंको विशाल सेना देखी ॥ ४ ॥ 


इमशानमभितों गत्या आससाद कुरुनथ । 

तां शमीमन्ववीक्षेतां ध्यूढानीकांश् सर्वद्ाः ॥ ५ ॥ 
इमशानभूमिके समीप जाकर उन्होंने कौरबोंकी पा लिया । 

वे दोनो उस शमीवृक्षेके आसपास सब ओर सेनाका ब्यूह 

बनाकर खड़े हुए कोख-सैनिकोंकी ओर देखने छगे ॥ ५॥ 

तदनीक॑ महत्‌ तेषां विबभी सागरोपमम्‌। 

सर्पमाणमवाकाशे. वे बहुलपादपम्‌ ॥ ६ ॥ 


उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्रके समान जान पड़ती 
थी। जब वह चलती; तब ऐसा जान पड़ता था; मानो आकाश- 
में असंख्य वक्षोसे मरा हुआ वन चल रहा हो ॥ ६ ॥ 
ददशे पार्थिवों रेणुजनितस्तेन सर्पता। 
दृष्टप्रणाशों भूतानां द्विस्पृक्‌ कुरुसत्तम॥ ७ ॥ 

कुरुश्रेष्ठ जनमेजय | करव-सेनाके चलनेसे ऊपर उठी 
हुई धरतीकी धूल अन्तरिश्षकों छूती-सी दिखायी देती थी। 
उसके कारण समस्त प्राणियोंकी दृष्टिका छोप-सा हो गया था- 
किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता था || ७ ॥ 
तदनीक॑मदद्‌ दृष्टा गज़ाध्वरथलंकुलम। 
कण्णदुयोधनकपेगंप्त॑ शान्तनवेव च॥ ८ ॥ 
द्रोणेन व सपुत्रेण महेष्वासेन धीमता। 
हृश्रोमा भयोदिन्नः पार्थ वेराटिस्बीत्‌ ॥ ९ ॥ 

वह भारी सेना हाथी; धोढ़ों एवं रथोंसे भरी हुईं थी। 
कर्ण) दुर्योधन, क्ृपाचार्य) भीष्म) अश्वत्थामा और महाव्‌ 


ओऔमद्वाभारते 





_वं परम बुद्धिमान द्रोण उसकी रक्षा कर रहे ये । 
स॑ देखकर विराटपुत्र उत्तरके रोंगटे खड़े हो गये । उसने 
मयसे व्याकुल होकर अ्जुनसे कहा ॥ ८-९ || 


उत्तर उवाच 


नोत्सहे कुरुमियोंद्ध रोमहष द्वि पश्य में। 
बहुप्रवीरमत्युमं॑.. देवेरपि दुरासदम्‌ ॥ १०॥ 

इषप्तर बोला--बहन्नले ! मुझमें कोरबोंके छाथ युद्ध 
करनेका साहस नहीं है। क्योंकि देखो, भयके कारण मेरे 
रोएँ खड़े हो गये हैं | इस सेनाके भीतर बहुतेरे बड़े-बड़े वीर 
हैं। यह बड़ी भयानक जान पड़ती है । इसे परास्त करना 
तो देवताओंके लिये मी अत्यन्त कठिन है ॥ १० ॥ 
प्रतियोद्धं न दाश्यामि कुरुसेम्यमनन्तकम्‌। 
नाशंसे भारतों सेनां प्रवेष्ठु भीमकार्मुकाम्‌ ॥ ११॥ 

कोरबोंकी सेनाका कहीं अन्त नहीं है । में इसका सामना 
नहीं कर सकता | भयानक धनुषवाढी भरतवंशियोंकी इस 
विज्ञाल वाहिनीमें प्रवेश करना तो दूर रहे) मै उसके सम्बन्धमें 
बात भी नहीं कर सकता ॥ ११॥ 


रथनागाश्वकलिलां पत्तिध्वजसमाकुलाम । 
हट्दुव हि परानाजी मनः प्रव्यथतीव में ॥ १२॥ 
रथ) हाथी और घोड़ोंसे यद कोरवदल खचाखच मरा 
हुआ है । पैदल सिपाहियों और असंख्य ध्वजाओसे व्याप्त है । 
इसलिये रणभूमिमें इन शत्रुओंको देखकर ही मेरा हृदय 
व्ययित-सा हो गया है ॥ १२ ॥ 
यत्र द्रोणश्व भीष्मश्च कपः कर्णो विविशतिः । 
अभ्वत्थामा विकण्णश्र सोमद्रत्तश्न बाहिकः ॥ १३ ॥ 
दुर्योधनस्‍्तथा वीरो राजा च रथितां बरः। 
धुतिमन्तो महेष्वालाः सर्व युद्धविशारदाः ॥ १४॥ 
जहाँ द्रोण, भीष्म) कृप। कर्ण) विविशति, अश्वत्थामा। 
विकणे सोमदत्त, बाहिक तथा रथियोंमें श्रेष्ठ वीर राजा 
दुर्योधन हैं, जो सब-के-सब तेजखी, महान्‌ धनुध॑र और 
युद्धकी कलामें प्रवीण हैं ॥ १३-१४ ॥ 
( मत्ता इव महानागा युक्तध्वजपताकिनः । 
नीतिमन्तो महेष्दासाः सर्वोत्यकृतनिश्चयाः ॥ 
दुर्जयाः सर्वसैन्यानां देवेरपि खबासवेः । 

“ घताकिनश्व मातज्ञाः सध्यजाश्व मद्दारथाः ॥ 
विप्रकीर्णाः छृतोद्योगा वाजिनश्वित्रभूषिताः । 
ताब्जेतुं समरे शुरान दुल्लद्धिहमागतः ॥ ) 

ये कोरबबीर मदसे उन्मत्त हुए महान्‌ गजराजेंके समान 
जानपड़ते हैं । ये सब-के-सब ध्यजा-पताका ऑसे युक्त, नीति- 
निपुण) मद्राधनुघर तथा सम्पूर्ण अज्नविद्याका सुनिश्चित ज्ञान 
रखते हैं) इनपर विजय पाना सम्पूर्ण सेनाओंके लिये 


[ बिराटप्रध॑णि 
ही नहीं, इन्द्रसह्षित सम्पूर्ण देवताओंके लिये भी अत्यन्त 
कठिन है | इनके हाथियोंपर भी पताकाएँ फदरा रही हैं| 
बड़ेबढ़े रथ ध्वजाओंसे सुशोभित हो रहे हैं। विचित्र 
आभूषणोंसे आभूषित घोड़े चारो ओर फैडकर विजयके लिये 
उद्योगशील प्रतीत हो ते हैं । ऐसे शूरबीर कौरबोंको युद्धमें जीतनेके 
डिये मै दुलुंद्धि बालक कहाँ आ गया ! ॥ 
देव हि कुरूनेतान, व्यूढानीकान, प्रहारिणः | 
हषितानि च रोमाणि कइमल चागतं मम ॥ १५॥ 
सेनाकी व्यूहरचना करके प्रह्मरके लिये उद्यत खड़े हुए 
इन कौरबोंको देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गये हैं | मुझे 
मूच्छा-सी आ रही है ॥ १५॥ 


वेशम्पायन उबाच 


अविजातो विजातस्य मौख्यौद्‌ धूर्तेस्य पदयतः । 
परिदेवयते मन्‍्दः सकाशे सब्यसायिनः ॥ १६॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! मूर्ख उत्तर 
एक साधारण कोटिका मनुष्य था और छद्मवेशधघारी सव्यसाची 
अर्जुन असाधारण वीर थे । अतः उनके प्रभावको न जाननेके 
कारण वह मूर्खतावश उनके पास रहकर भी उन्हींके देखते- 
देखते यों विछाप करने लगा--॥| १६ ॥ 
त्रिगतौन में पिता यातः शून्ये सम्प्रणिधाय माम | 
सर्वो सेनामुपादाय न में सन्‍्तीह सेनिकाः ॥ १७॥ 
सो5दमेको बहन बालः कृतात्यानकृतश्रमः । 
प्रतियोद्ध॑न॒ शाक्ष्यामि निवर्तंत बृहस्नले ॥ १८॥ 
ध्बुदन्नले | मेरे पिता सूने नगरमें उसकी रक्षाके लिये मुझे 
अकेला रखकर खबयं सारी सेना साथ ले त्रिगतेसि युद्ध करने- 
के लिये गये हैं। मेरे पास यहाँ कोई तैनिक नहीं है । मैं अकेला 
बालक हूँ और मैंने अल्नविद्यामें अभी अधिक परिश्रम भी नहीं 
किया है | ऐसी दशामें अख्न-शप्नोंके श्ञाता और प्रौद़ अवखा- 
वाले इन बहुसंख्यक कौरबोंका सामना मैं नहीं कर सकूँगा । 
अत; तुम रथ लेकर लोट चलो? ॥ १७-१८ ॥ 
बुहबलोवाच 


भयेन दौनरूपोईसि छिषतां हृषवर्धनः । 
नचतावत्‌ कृत कर्म परेः किचिद्‌ रणाजिरे ॥ १९॥ 

बूहन्नलाने कहा--राजकुमार | तुम मयके कारण दीन 
होकर शत्रुओंका हर्ष बढ़ा रहे हो | अमी तो शनरुओंने युद्धके 
मैदानमें कोई पराक्रम भी नहीं प्रकट किया है ॥ १९ ॥ 
खयमेच च मामात्य वद्द मां कौरवान्‌ प्रति | 
सोहहं त्वां वत्र नेष्यामि यत्रेते बहुला ध्यज्ञाः ॥ २० ॥. 

तुमने खयं ही कद्दा था कि मुझे कौरवोकि पास ले चछो। 
अतः जहाँ ये बहुत-सी ध्वजाएँ फहरा रही हैं) वहीं तुम्हें छे 
चदँगी ॥ २० ॥ 








गोहरणपर्ण ] 





मध्यमामिषग्रभाणां. कुरूणामातताबिनाम्‌ । 
नेध्यामि त्वां मदाबाहो पृथिव्यामपि युध्यताम्‌ ॥ रे१ ॥ 
महाबाहो ! जैसे गीध मांसपर टूट पड़ते हैं; उसी प्रकार 
जो गौओंको ढूटनेके लिये यहाँ आये हैं, उन आततायी 
कौरबोंके बीच तुम्हें ले चलती हूँ | यदि ये प्रथ्वीके लिये भी 
युद्ध ठानेंगे तो उसमें भी में तुम्हें ले चर्लूँंगी || २१ ॥ 
तथा स्त्रीषु प्रतिश्रुत्य पौरुषं पुरुषेषु च। 
कत्थमानो5भिनियोय किमर्थ न युयुत्ससे ॥ २२॥ 
तुम ह्लियों और पुरुषोंके बीच कोरवोंफो हराकर अपने 
गोधनको वापस लानेकी प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थके विषयमे 
अपनी ऋाघा करते हुए युद्धके लिये निकले थे; फिर अब 
क्यों युद्ध नहीं करना चाहते १ ॥ २२ ॥ 
न चेद्‌ विजित्य गास्तास्त्व॑ गद्दान्‌ वे प्रतियास्यसि । 
प्रदसिष्यन्ति वीरास्त्वां बरा नायब्य संगताः ॥ २३ ॥ 
यदि उन गौओंको बिना जीते ही तुम घर लौटोगे। तो 
वीर पुरुष तुम्हारी हेंसी उड़ायेगे और यत्र-तत्र स्त्रियों और 
पुरुष एकश्र हो तुम्दारा उपहास करेंगे ॥ २३ ॥ 
अहमप्यन्न सैरन्प्या स्याता सारथ्यकर्मणि । 
न च दक्ष्याम्यनिजित्य गाः प्रयातु पुरं प्रति ॥ २४ ॥ 
मैं भी सेरन्श्रीके द्वारा सारथ्यके कार्यमें कुशछ बतायी 
गयी हूँ, अतः अब गौओंको जीतकर वापस लिये बिना 
में नगरमें नहीं जा सकूँगी ॥ २४ ॥ 
स्तोत्रेण चेव सेरम्ध्यास्तव वाक्येन तेन ख। 
कथं न युध्येयमह कुरून सर्वान्‌ स्थिरो भव॥ २५॥ 
सेरन्त्री और तुमने भी बड़ी-बड़ी बातें ककर मेरी बहुत 
स्तुति-प्रशंसा की है फिर सम्पूर्ण कोरबोंके साथ मैं ही क्यों 
न युद्ध करूँ १ तुम हृठतापूवंक इट जाओ ॥ २५ ॥ 
उत्तर उवाच 
काम दरन्तु मत्स्यानां भूयांसः कुरवों धनम्‌ | 
प्रहखन्तु ख भां नायों नरा धापि बृहन्नले ॥२६॥ 
संग्राम न व कार्य मे गावो गउछन्‍्तु चापि में। 
झुन्‍्य मे नगरं चापि पितुश्चेव विभेम्यहम्‌ ॥२७॥ 
डक्तर बोछा--बुदन्नले ! भारी संख्यामे आये हुए. 
कौरव भले ही मत्स्यदेशका सारा धन इच्छानुसार हर ले जायें 
स्तियाँ अथवा पुरुष जितना चाहे, मेरा उपहास कर तथा मेरी 
गौ मी चली जायें; किंतु इस युद्धमें मेरा फोई फाम नहीं है । 
मेरा नगर सूना पड़ा है। [ पिताजी उसकी रक्षाका भार मुझे 
दे गये थे ]। में पिताजीसे डरता हूँ [ इसलिये यहाँ नहीं 
ठहर सकता ] ॥ २६-२७ ॥ 
केशम्पायन उबाच 


इस्युक्त्वा प्राइवद भीतो रथात्‌ प्रस्कन्‍्य कुण्डली 


अष्टातिशो5ध्यायः 


१९५३ - 





त्यकत्वा मानं च दपे च विखृज्य सदर घनु॥ २८॥ - 
चैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय | ऐसा कहकर मान 
और अभिमानको त्यागकर बाणसद्दित धनुषकों वहीं छोड़कर 
कुण्डल्घारी राजकुमार उत्तर रथसे कूद पड़ा और मयभीत 
होकर माग चला ॥ २८ ॥ 
बहचलोवाच 
नैष श्रेः स्प॒तो धर्म: क्षत्रियस्थ पलायनम्‌ | 
भेयस्तु मरणं युद्धे न भीतस्य पलायनम्‌ ॥ २९॥ 
तब बृदश्नलाने कट्दा--राजकुमार ! क्षत्रियका युद्धसे 
भागना झूरबीरोंकी दृष्टिमें धर्म नही है । युद्ध करके मर जाना 
अच्छा है; किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है॥ 
वेशम्पायन उबाच 


एब्रमुक्‍त्वा तु कोन्तेयः सो5वष्ल्त्य रथोत्तमात्‌। 

तमभ्वधावचद्‌ धावन्तं राजपुत्र घनंजयः ॥ ३० ॥ 

दीधों वेणों विधुन्वानः साधु रे च वाससी। 

बिधूय वेणीं घावन्तमज़ानस्तो5जुन तदा ॥ ३१ ॥ 

सेनिकाः प्राहसन केचित्‌ तथा रूपमवेक्ष्य तम्‌। 

त॑ शीघ्रममिधाधन्त सम्प्रेश्य कुरवोउज्वन्‌ ॥ ३२॥ 
कैशम्पायनजी कहते हैं---राजन्‌ ! ऐसा कहकर कुन्ती- 

ननन्‍्दन घनंजय भी उस उत्तम रथसे कूद पड़े और भागते हुए 

राजकुमारको पकड़नेके लिये अपनी लंबी चोटी द्विलाते और 

लाल रंगकी साड़ी एवं दुपहेको फहराते हुए उसके पीछे-पीछे 





दोड़े । उस समय चोटी हिल्ा-हिलाकर दोड़ते हुए अजुनफो 
उत्त ुवमें देखकर उन्हें न आननेवाले कुछ सैनिक ठहाका 
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मारकर हँसने छगे । उन्हें शीक्र गतिसे दौड़ते देख कौरव 
आपसर्म कहने लगे--॥| १०-१२ ॥ 
क पथ वेषसंच्छको भस्मन्येव हुताशनः। 
किचिद्स्य यथा पुंसः किचिद्स्य यथा ख्थियः ॥ हे३े ॥ 
ध्यद कोन है जो राखमें छिपी हुई अग्निकी भाँति 
नारीके वेशमें छिपा है ! इसकी कुछ बातें तो पुरुषों-जैसी हैं 
और कुछ ख््रियों-जैसी || ३३ ॥ 
सारूप्यमजुनस्येव क्लीचरूप॑ बिभति च। 
तंदेवैतचिछरों श्रीवं॑ तो बाह परिधोपमौ। 
तद्॒देवास्य विक्रान्त नायमन्यो धनंजयात्‌ ॥ ३४॥ 
इसका ख़रूप तो अजुनसे मिलता-जुलता है; किंतु वेश- 
भूषा इसने नपुंसको-जेसी बना रक्‍खी है। देखों न। बही 
अर्जुन-जैता सिर है, बैसी ह्वी ग्रीवा है; वे ही परिष-जेंसी मोटी 
भुजाएँ हैं और उन्हींके समान इसकी चाल-ढाल है; अतः 
यह अजुनके सिवा दूसरा कोई नहीं है ॥ ३४ ॥ 
अमरेध्विव देवेन्द्रों मानुषेषु धनंजयः । 
एकः को5स्मानुपायायादन्यो छोके धनंजयात्‌ ॥ ३० ॥ 
कनुष्योमि घनंजयका वही स्थान है। जो देवताओमें 
इन्द्रका है। संसारमें अर्जुनके सिवा दूसरा कोन वीर है; जो 
अकेला हमलोगोंका सामना करनेके लिये चला आये १ ॥३५॥ 
एकः पुश्रो विराठस्य शुस्ये संनिद्वितः पुरे। 
सर एप किल निर्यातो बालभावान्न पौंरषात्‌ ॥ ३६॥ 
“विराटके सूने नगरमें उनका एक दी पुत्र देख-रेखके लिये 
रह गया था; सो यह बचपन ( मूखेता ) के ही कारण हमारा 
सामना करनेके लिये चल आया अपने पुरुषायंसे प्रेरित 
होकर नहीं ॥ ३६ ॥ 
सत्रेण नूनं छन्‍्न॑ हि चरस्तं पार्थमजुनम्‌। 
उस्तरः सारथि रूत्वा नियोतों नगरादू बहिः ॥ रे७ ॥ 
“निश्चय द्वी कपटवेशमें छिपे हुए कुन्तीपुत्र अ्जुनको 
अपना सारथि बनाकर उत्तर नगरसे बाहर निकला था॥ 
ख नो मन्यामद्दे दष्ठा भीत एब पलायते। 
ते नूनमेष धावन्त॑ जिघुक्षति घनंजयः॥३८॥ 
पमादूम होता है; हमलोगोंको देखकर ग्रह बहुत 
डर गया है; इसीलिये भागा जाता है और ये अजुन अवश्य दी 
उस भागते हुए; राजकुमारकों पकड़ लाना चाहते हैं! ॥३८॥ 
देशम्पायन उबाच 
इति सम कुरवः सर्वे विस्नशन्तः पृथक पुथक्‌। 
ने च ब्यवसितु किचिद्ुत्तरं शक्नुबन्ति ते ॥ ३९ ॥ 
छत्नें दथा त॑ सत्नेण पाण्डवं श्रेद्य भारत | - 
वैशम्पायनजी कद्दते हैँ--भारत | इस प्रकार समी 








कौरव अछग-अलग विचार-विमर्श करते थे; किंतु छद्यवेशमें 
छिपे हुए पाण्डुनन्दन अर्जुन तथा उत्तरकी देखकर भी बे 
किसी निश्चयपर नहीं पहुँच पाते ये ॥ ३९३ ॥ 
( दुर्योधन उवाचेदं सेनिकान्‌ रथसक्तमान्‌ | 
अजुनो वाखुदेवों वा रामः प्रधुम्न एव या ॥ 
तेद्दि नः प्रतिसंयातुं संध्रामेन व शक्‍नुयुः ॥ 
अम्यो वा क्लीबरूपेण यद्यागच्छेद्‌ गयां पदम्‌। 
अप॑यित्वा शरेस्तीए्ष्णें: पातयिष्यामि भूतले ॥ 
कथमेकरतरस्तेषां समस्तान्‌ योधयेत्‌ कुरून्‌ । 
अजुनो नेति चेत्येनं न व्यवस्यन्ति ते पुना। 
इति सम कुरवः सर्व मन्त्रयन्तों महारथाः ॥ 
इृढवेधी महासरवः दाक्रतुल्यपराक्रमः । 
अद्यागच्छति ये योद्धुं सर्वे संशयितं बलम्‌ ॥ 
न चाप्यन्यं नरं तन्न व्यवस्यम्ति धनंजयात्‌ | ) 
उस समय दुर्योधनने रथियोंमे भरेष्ट समस्त सैनिकोंसे इस 
प्रकार कह्-“अरजुनः श्रीकृष्ण, बछराम और प्रचुम्न भी संग्राम- 
भूमिमें हमलोगोंका सामना नहीं कर सकते | यदि कोई दूसरा 
मनुष्य ही द्वीजड़ेका रूप धारण करके इन गौओंके स्थानपर 
आयेगा; तो में उसे अपने तीखे बाणोंसे घायल करके धरतीपर 
सुला दूँगा | यह उपयुक्त वीरोमेंसे ही कोई एक हो; तो भी अकेला 
समस्त कौरवोके साथ कैसे युद्ध कर सकता है !? उधर “यह अजुन 
ही तो नहीं हैं ! नहीं; थे नहीं जान पड़ते ।” इस प्रकार आपत्म 
मन्त्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अजुनके विधयमें 
कोई निश्चय नहीं कर पाते थे । कई एक कइने छगे कि 
अर्जुनकी शक्ति महान्‌ है। उनका पराक्रम इन्द्रके समान 
है। वे दृढतापूर्वक श्ात्रओंका वेधन करनेवाले हैं | यदि वे 
ही आज युद्ध करनेके लिये आ रहे हैं, तब तो समस्त सैनिकों- 
का जीवन संशयमे पड़ गया |? वे इस मनुष्यकों वहाँ 
अजुनसे भिन्न भी नहीं निश्चित कर पाते थे॥ 
उत्तर तु॒प्रधावन्तमभिद्गुत्य धनंजयः । 
गत्वा पदशत तूर्ण केशपक्षे पराम्शत्‌॥ ४०॥ 
उधर अजुनने भागते हुए उत्तरका पीछा करके सौ 
कदम दूर जाते-जाते उसके केश पकड़ लिये || ४० ॥ 
खोइजुनेन परासृएः. पर्यदेवयदार्तवत्‌ । 
बहुल कृपणं चेव विराटस्य खुतस्तदा ॥ ४१॥ 
अर्जुनके द्वारा पकड़ लिये जानेपर विराटपुत्र उत्तर बड़ी 
दीनताके ताथ आतेकी भाँति विछाप करने लगा ॥ ४१॥ 
उत्तर उवाच 
श्णुयास्त्वं हि कल्याणि बृहश्नले सुमध्यमे 
निवतंय रथं क्षिप्रं ज्ञीवन्‌ भद्राणि पश्यति ॥ ४२ ॥ 
उचर बोला--सुन्दर कटिवाली कल्याणमयी बुधजके ! 





गोहरलपंधे ] 


एकोनचत्वारिशोडध्याथः 


१९५५ 








तुम मेरी बात सुनो। भेरे रथकों शीक्ष छोठाओ; क्योंकि 
मनुष्य जीवित रहे; तो बह अनेक बार मन्नल देखता है ||४२॥ 


शातकुस्भस्य शुद्धस्य शर्तं निष्कान्‌ ददामि ते । 
मणीनष्ठी च वैदूयोन्‌ हेमबद्धान्‌ महाप्रभान ॥ ४३ ॥ 
मैं तुम्हें शुद्ध सबर्णजी सी मोहरें देता हूँ; साथ ही 
अत्यन्त प्रकाशमान खर्णजठित आठ बैदूय॑मणियाँ मेंट 
करता हूँ ॥ ४३ ॥ 
हेमदण्डप्रतिच्छल्न॑ रथ युक्त च खुबतेः। 
मक्तांश्य दृश मातज्ञान्‌ मुश् मां त्व॑ं वृहन्नले ॥ ४४ ॥ 
इतना ही नहीं, उत्तम धोड़ोंसे जुते हुए तथा सुवर्णमय 
दष्डते युक्त एक रथ ओर दस मतवाले हाथी भी दे 
रहा हूँ | बृहन्नले | यह सब ले लो, किंतु तुम मुझे छोड़ दो॥ 
वेशम्पायन उवाच 


एबमादीनि वाक्यानि विलपन्तमचेतसम्‌ । 
प्रहस्य पुरुषव्याप्रो रथस्यान्तिकमानयत्‌ ॥ ४५॥ 

वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! उत्तर इसी 
प्रकारकी बातें कहता और विलाप करता हुआ अचेत हो 
रद्दा था। पुरुषतिंह अर्जुन उत्तकी बातोपर हँसते हुए. उसे 
रथके समीप ले आये ॥ ४५ ॥ 


अप्ेनमत्रवीत्‌ पार्था भयात नष्टचेतसम्‌। 

यदि नोत्खदसे योद्धुं शत्रुभिः शत्रुकर्षण। 

पहि मे त्वं हयान्‌ यच्छ युध्यमानस्य शत्रुभिः ॥ ४६॥ 
जब बह भयसे आतुर होकर अपनी सुध-बचुध खोने 

लगा तब अजुनने उससे कहा--“शत्रुनाशन ! यदि तुम्हे 

शत्रुओंके साथ युद्ध करनेका उत्साह नहीं है तो चलो; मैं 

उनते युद्ध करूँगा | तुम मेरेघोड़ोंकी बागडोर संभालो ॥४६॥ 

प्रयाह्देततू. रथानीक॑ मद्गाइबलरक्षितः । 

अ्रप्रधृष्यतर्म घोरं गुप्त वीरेमहारथैः ॥ ७७ ॥ 
#ुम मेरे बाहुबलसे सुरक्षित हो इस रथ-सेनाकी ओर चलो, 


जो महारथी वीरोंसे सुरक्षित, घोर एवं अत्यन्त दुर्घ्ष है ॥४७॥ 
मा मैस्त्वं राजपुत्राश्य क्षत्रियोईसि परंतप। 
कर्थ पुरुषशादूंल शब्रुमष्ये विषोद्सि ॥ ४८॥ 
4ाजपुत्रशिरोमणे | मयमीत न होओ । शत्रुओंको संताप 
देनेवाले बीर | तुम क्षत्रिय हो; पुरुषसिंह | तुम शत्रुओंके 
बीच आकर विषाद कैसे कर रहे हो ! ॥ ४८ ॥ 
अहं वै कुरुमियॉत्स्ये विजेष्यामि च ते पशुन्‌ । 
प्रविश्येतद्‌ रथानीकममप्रश्ष्य॑ दुरासद्म्‌ ॥ ४५ ॥ 
(देखो, मैं इस अतीब दुर्धष तथा दुर्गम रथसेनामें घुसकर 
कौरवोके साथ युद्ध करूँगा और तुम्हारे पद्ञुआँको जीत 
लाऊँगा ॥ ४९ ॥ 
यन्‍्ता भव नरकश्रेष्ट योत्स्येडह कुरमिः सह। 
“नरश्रेष्ठ | तुम केवल मेरे सारथि बनकर बेंठे रहो। इन 
कौरतौंके साथ युद्ध तो मै करूँगा? ॥ ४९३ ॥ 
एवं ब्रुवाणो बीभत्सुरवैराटिमपराजितः । 
समाभ्वास्थ मुहूर्त तमुत्तर  भरतबंभ ॥ ५० ॥ 
तत एन विचेष्टन्तमकाम॑ भयपीडितम्‌ । 
रथमारोपयाम्रास पार्थः प्रहरतां चरः॥०७१॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! प्रहार करनेवालॉमें श्रेष्ठ और 
कभी परास्त न होनेवाले कुन्तीपुत्र अजुनने उपयुक्त बातें 
कहकर विराटकुमार उत्तक्ों दो घड़ीतक भलीमॉति 
समझाया-बुझाया । तत्पश्नात्‌ युद्धकी कामनासे रहित, भयसे 
व्याकुल और भागनेके लिये छटपटाते हुए, उत्तरको उन्होंने 
रथपर चढ़ाया ॥ ५०-५१ || 
( गाण्डोवं पुनरादातुमुपायात्‌ तां शर्मी प्रति ॥ 
उत्तरं स समाभ्वास्य कृत्वा यन्ताग्मजुनः । ) 
अजुन अपने गाण्डीव धनुषको लानेके लिये पुनः उस 
शमीचृक्षकी ओर गये । उन्होंने उत्तरों समझा-बुझाकर 
सारथि बननेके लिये राजी कर लिया था । 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपवेणि उत्तरगोग्रहे उत्तराश्वासने अष्टाश्रिंशोउध्यायः ॥ ३८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमद्भारत विशटपर्वके अन्तर्गत गोहस्णपर्दमें उत्तर दिशासे गैओेंके अपहरणके प्रसंग उत्तस्के 
आश्वासनसे सम्बन्ध रखने वाका अढ़तीसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ३८ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ९५३ इलोक मिलाकर कुल ६०४ इलोक हैं ) 





एकोनचलारिशो<ध्यायः 
द्रोणाचार्यद्वारा अजुनके अलौकिक पराक्रमकी प्रशंसा 


बेशम्पायन उवाच 
त॑ रृष्् क्लीबवेषेण रथस्थं नरपुद्डचम। 
शमीमभिमुर्ख यान्‍्तं रथमारोप्य चोत्तरम्‌॥ १ ॥ 
भीष्मद्रोणमुखास्तत्र करवो रथिसत्तमाः | 


विजस्तमनलः सर्वे धनंजयकृतादू भयात्‌ ॥ २ ॥ 

वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | नपुंसकवेषर्म 
रथपर बैठे हुए नरभ्रेष्ठ अजुनको,; जो उत्तरकों रथपर 
बिठाकर शमीबृक्षकी ओर जा रहे ये; भीष्मद्रोण आदि 


श्णणद्‌ 


ओमद्ाांभारते 


[ विदायपर्बणि 
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कौरव महारथियोंने देखा | यह देखकर अ्जुनकी आशा होने- होते हैं, एक वृक्षका नाम ( अ्शन ) ही जिनका नाम 


से वे तब्र-के-सब मन-ही-मन भयभीत हो उठे ॥ १-२ ॥ 


तानवेक्ष्य हतोत्साहातुत्पातानपि चाद्भुतान्‌। 
गुरु) शख्रभ॒तां श्रेष्टठो भारदाजोइब्यभाषत ॥ हे ॥ 
उन सब महारथियोंको हतोत्साइ देख तथा अद्भुत डलातों- 
को भी देखकर शखस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ भरद्वाजनन्दन आचार्य 
द्रोण बोले--॥ ३ ॥ 
सण्डाश्व वाताः संवान्ति रुक्षाः शकरवधिणः । 
भस्मवर्णप्रकाशेन तमसा संबूर्त नभः॥ ४ ॥ 
“इस समय कंकड़ बरतानेवाली प्रचण्ड एवं रूखी हवा 
चल रही है | राखके समान रंगवाले अन्धकारसे आकाश 
आच्छादित दो रद्द है || ४॥ 
रुक्षवणोश्व जलदा इश्यस्ते5द्भुतद्शंना: 
निःसरन्ति थे कोशेभ्यः शख्पराणि विविधानि च ॥ ५॥ 
“हश्ष वर्णवाले अद्भुत बादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं 
म्यानोसे अनेक प्रकारके शब््र निकल रहे हैं | ५ ॥ 
शिवाश्व विनदन्‍्त्येता दीत्तायां दिशि दारुणाः । 
हयाश्नाश्रूणि मुअन्ति ध्वजाः कस्पन्त्यकम्पिता: ॥ ६ ॥ 
“दिशाओंमें आग-सी व्मा रद्दी है और उनमें ये भयंकर 
गीदड़ियोँ चीत्कार करती हैं। थोड़े आँसू बहाते हैं और 
रथोकी ध्वजाएँ बिना हिलाये ही हिल रही हैं ॥ ६ ॥ 
याहशान्यत्र रूपाणि संदृह्यन्ते बहनि थ। 
यत्ता भवन्तस्तिष्ठन्तु साध्यर्स समुपस्थितम ॥ ७ ॥ 
“यहाँ जैंसे-जेम बहुत-से रूप ( लक्षण ) दिखायी दे रहे 
हैं, उनसे यह सूचित होता है कि कोई महान्‌ मयं उपस्थित 
होनेवाला है; अतः आप सब लोग सावधान हो जाये ॥७॥ 
रक्षप्वमपि चात्मानं व्यूदष्व॑ वाहिनीमपि। 
वैशस च प्रतीक्षध्य॑ रक्षप्यं चापि गोधनम्‌ ॥ < ॥ 
“आपलछोग अपने आपकी रक्षा तो करें ही, सेनाका भी 
व्यूहू बना छे । युद्धमें बहुत बढ़ा नरसंद्वार होनेवाला है। उसकी 
प्रतीक्षा करें | ओर इस गोधनकी भी रखवाली करते रहें ॥ 
पष वीरो महेष्वासः सर्वशख्भृतां बरः। 
आगतः हकृलोबवेषेण पाथों नास्त्यश्न संशयः ॥ ९ ॥ 
'लपुंसकवेशमे ये समस्त शख््रधारियोंमें श्रेष्ठ महान 
धनुर्धर वीर अर्जुन ह्वी आ यये हैं, इसमें संदेह नहीं है ॥ ९॥॥ 
नदीज | लक्केशवनारिफेतु- 
नेंगाहयो नाम नगारिसलुः। 
एपोषड्नावेषधचरः. किरीदी 
लित्वाव य॑ नेष्यति चाधय गा वः ॥ १० | 
पाज्भानन्दन | जिनकी ब्यजापर हनुमानजी विराजमान 


है ओर जो इन्द्रके पुत्र हैं, बे किरीटघारी घनंजय ही रारी- 
वेश धारण किये यशाँ आ रहे हैं | ये जिसको जीतकर 
आज इमारी इन गौओंकों छोटा छे जायेंगे। उस दुर्योधनकी 
रक्षा कीजिये || १० ॥ 
स एव पार्थों विक्रान्तः सव्यसाची परंतपः | 
नायुद्धेन निबर्तत सर्वैरपि सुरासुरैः ॥ ११॥ 
“ये वे ही शन्रुओको सताप देनेवाले महापराक्रमी सब्य- 
साची अर्जुन हैं, जो (सामना द्ोनेपर ) सम्पूर्ण देवताओं तथा 
अछुर्रेके ताथ भी ढिना युद्ध किये पीछे नह्ठी लोट सकते ॥ 
छ्लेशितथ्व वने शूरों वासवेनापि शिक्षितः। 
अमषंबदामापन्तो वासवप्रतिमो युधि। 
नेदास्थ प्रतियोद्धारमह पश्यामि कोरवाः ॥ १२॥ 
“कौरवों ! साक्षात्‌ इन्द्रने भी इन्हें अज्विद्याकी शिक्षा 
दी है। युद्धमें कुपित होनेपर ये साक्षात्‌ इन्द्रके समान पराक्रम 
दिखाते हैं | तुम छोगोंने इन झूरबीरकों वनमें ( अनुचित ) 
क्क्ेश पहुँचाया है | मुझे इनका सामना करनेबाछा कोई 
योद्धा यहाँ नहीं दिखायी देता || १२ ॥ 
महदादेघोषपि पार्थन आते युधि तोषितः | 
किरातवेषप्रच्छन्‍नो गिरो हिमवति प्रश्चु)॥ १३६॥ 
धमुना जाता है; द्िमालय पर्वतपर किरातवेदर्ये छिपे 
हुए, साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकरकों भी अ्जुनने युद्धमें संतुष्ट 
किया था? ॥ १३॥ 
कर्ण उवाच 
सदा भवान्‌ फाल्गुनस्य गुणेरस्मान्‌ विकत्थस । 
न चाजुनः कलापूर्णों मम दुर्योधनस्य थे ॥ १४॥ 
कण ने कद्दा--आचाय ! आप सदा हमारे सामने 
अज्जैनके गुणोंकी शछाघा करते रहते है, परंतु अजुन मेरी और 
दुर्योधनकी सोलहवीं कल्मके भी बराबर नहीं है ॥ १४ ॥ 
दुर्योधन उवाच 
यद्येष पार्था राधय हूद कार्य भवन्‍्मम। 
जाता: पुनश्चरिष्यन्ति द्वादशाब्दान्‌ विशास्पते ॥ १५॥ 
दुय्योघनने कहा--राघानन्दन ! यदि यह अजुन है; 
तब तो मेरा काम ही बन गया । अद्जराज | अब ये पाण्डब 
पहचान लिये जानेके कारण कि बारह वर्षोत्तक बनमें 
भटठकंगे ॥ १५ ॥ 
अयैष कश्निदेवान्यः क्लीबवेषेण मानवः | 
शरेरेन॑ सुनिशितेः पातयिष्यामि भूतले ॥ १६॥ 
और यदि बह नपुंसकवेशमें कोई दूसरा ही मनुष्य है; 
तो इसे अत्यन्त त्तीखे बाणोंद्रारा अभी इस भूतलपर मार 
गिराऊँगा ॥ १६ ॥ 


गोदरणपर्थ ] 





चत्वारिश्ो5ध्यायः 


१९५७ 








वेशम्पायन उपाच 


तस्मिन ब्वुवति तद्‌ वाक्य धार्तराष्ट्रे परंतप । 
भीष्मो व्रोणः रूपो द्रौणिः पौरुष तदपूजयन ॥ १७॥ 


वेशस्पायनज्ी कहते हैं--परंतप ! घृतराष्ट्रपुत्न 
दुर्योधनके ऐसा कहनेपर भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्यामा- 
ने उसके इस पराक्रमकी बड़ी प्रशंसा की ॥ १७ ॥ 


इंति श्रीमहाभारते बिराटपर्बणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे अ्जुनप्रशंसायामेकोनचत्वारिशोडध्यायः ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपबके अन्तर्गत गोहरणपरव्वमें उत्तर दिशाकी ओरसे गौओंके अपहरणके 
प्रसंग भजुनकी प्रशंसाविषयक उनतालीमवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ३६५ ॥ 





चत्वारिशो5ध्यायः 
अ्जुनका उत्तरकों शमीवृक्षसे अख्र उतारनेके लिये आदेश 


केशम्पायन उताच 

तां शमीसुपसंगम्य पार्थों वैराटिसब्रवीस्‌। 
सुकुमारं समाज्ञाय संग्रामे नातिकोबिदम्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! उस झ्मीवृक्षके 
समीप पहुँचकर अर्जुनने विराटकुमार उत्तरकों सुकुमार तथा 
युद्धकी कलामें पूर्णतथ्ा कुशल न जानकर उससे कहा-॥ १॥ 
समादिशे मया क्षिप्र॑ धनुष्यवहरोत्तर । 
नेमानि द्वि त्थदीयानि सोदुं शक्ष्यम्ति मे बल्म्‌। 
भार चापि गुरु वोढुं कुअरं बा प्रमर्दितुम ॥ २ ॥ 
मम वा बाइविक्षेप॑ शत्रूनिद्द विजेष्यतः। 

“उत्तर ! मेरी आशासे ठुम शौप्न इस वृक्षपर चढ़कर वहाँ 
रक्‍्खे हुए धनुष उतारों, क्‍योंकि तुम्हारे ये घनुष मेरे 
बाहुबलकों नहीं सह सकेंगे, कोई भारी कार्य-मार नहीं उठा 
सकेंगे अथवा बड़े-बड़े गजराजोंका नाश करनेमे भी ये काम न 
दे सकेंगे । इतना ही नहीं; यहाँ शत्रुओपर विजय पानेके 
छिये युद्ध करते समय ये मेरे बाहुविक्षेपकों भी नहीं 
लैंभाल सकेंगे ॥ २१ ॥ 

( नेमिः काममर्ल कर्तु कर्म बेजयिक त्विदद | 
अतिसूक्ष्माणि हखानि सवोणि च म्रदूनि थे । 
आयुधानि महाबाद्दो तवैतानि परंतप ॥) 
लख्माद्‌ भूमिजयारोह शमीमेतां पलाशिनीम्‌ ॥ हे ॥ 
शन्रुआँको संताप देनेवारे महाबाहु उत्तर ! तुम्दारे ये 
सभी अश्न-शक्त अत्यन्त सूक्ष्म, छोटे और कोमछ हैं। इनके 
द्वारा यहाँ विजय दिलानेवाला पराक्रम नहीं किया जा सकता | 
इसलिये भूमिंजय ! पत्तेसि सुशोभित इस शमीदृक्षपर 


शीघ्र चढ़ जाओ ॥ ३॥ 

अस्यां हि पाण्डुपुत्राणां घनूंषि निहिताश्युब्र | 

युधिष्ठिरस्य भीमस्यबीभत्लोयमयोस्तथा ॥ ४ ॥ 
“इसपर युधिष्टिर, भीम, अर्जुन और नकुर-सहदेव-- 

इन सब पाण्डवोके घनुष रखे हुए हैं || ४ ॥ 

ध्वजाः दराश्य शुराणां दिबव्यानि कवक्‍चानि च । 

अन्न चेतन्महावीर्य घनुः पाथेस्य गाण्डिवम्‌ ॥ ५ ॥ 

एक शतखसदस््रेण सम्मितं राष्ट्रवर्धनम्‌ । 

व्यायामसहमत्यथ तृणराजसम॑ महत्‌ ॥ ६ ॥ 
“उन झरवीरोके ध्वन, बाण और दिव्य कवच भी यहीं 

हैं। यहीं अर्जुनका वह महान्‌ शक्तिशाली गाण्डीव घनुष भी 

है, जो अकेला ही एक लाख धघनु्षोंके समान है| यह राष्ट्रकी 

बृद्धि करनेवाला, परिश्रमकों सहनेमे समर्थ और ताड़के 

समान अत्यन्त विशाल है || ५-६ ॥ 


सवोयुधमहामात्रं शत्रुसम्बाधकारकम । 
सुवर्णविरृतं दिव्यं जछशणमायतमबणम्‌ ॥ ७ ॥ 
अल भारं शुरु वोदुँ दारुणं चारुदशनम्‌। 
तादशान्येव सचोणि बछूवन्ति दढानि च। 
युधिष्टिस्थ भीमस्य बीमभत्सोयमयोस्तथा ॥ ८ ॥ 
ध्सम्पूर्ण आयुर्धोमे यह सबसे बड़ा है और शत्रुओंको 
विशेष पीड़ा देनेवाला है। यह सोनेको गलाकर बनाया हुआ 
दिव्य; सुन्दर, विस्तृत तथा ब्रणरहित ( नित्य नूतन ) दै। 
यह भारी-से-मारी भार वहन करनेमें समर्थ, भयंकर ओर 
देखनेमें मनोहर है | ऐसे ही युधिष्ठिर भीम) अर्जुन तथा 
नकुल-सहदेवके भी सब धनुष प्रवछ और घुदृढ़ हैं ॥७-८॥ 


इति श्रीमह्ाभारते विराउ्पवंणि ग्रोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे अजुनाक्षकथने चत्वारिशोअध्यायः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकर श्रीमहाभारत विराटपवंके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहके प्रसंगमें अजुनके द्वारा झख- 
वर्ण नदिषयक चाकसवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४० ॥ 


( वाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ छोक मिलाकर कुछ ९३ हैं ) 


+-ब्यक 0 एक--ब 
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एकचलारिंशो5ध्यायः 
उत्तरका अर्जुनके आदेशके अनुसार शमीबृक्षसे पाण्डवोंके दिव्य धनुष आदि उतारना 


उत्त उवाच 
अस्थिन वृक्षे किलोइ्द शरीरमिति नः श्रुतम्‌ । 
तद॒दं राजपुत्रः सन्‌ स्पृशेयं पाणिना कथम्‌॥ १ ॥ 
उत्तर बोलछा--मैंने तो सुन रक्खा था कि इस वृक्षमें 
कोई छाश वेंघी है; ऐसी दक्षामें मैं राजकुमार होकर 
अपने हाथसे उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूँ !॥ १॥ 
नेयंविध॑ मया युक्तमारूष्चुं क्षत्रयोनिना। 
महता राजपुत्रेण मन्त्रन्‍शविदा खता॥ २ ॥ 
एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे मह्ान्‌ राजकुमार तथा तीसरे 
मन्त्र और यशेंका ज्ञाता एवं सत्पुरुष हूँ; अतः मुझे ऐसी 
अपविन्न वस्तुका स्पर्श करना उचित नहीं है ॥ २॥ 
स्पृष्टवन्‍्त शरीरं भां शववाहमिवाशुचिम्‌ । 
कर्थ वा व्यवहार्य वे कुर्वीधास्त्वं बृहन्तले ॥ रे ॥ 
बृहन्नले ! यदि में शवका स्पश कर दूँ; तो मुर्दा ढोने- 
वारलेंकी भाँति अपवित्र हो जाऊंगा, फिर तुम मुझे व्यवद्गारमे 
लाने योग्य शुद्ध कैसे कर सकोगी ! ॥ ३॥ 
बृहचलोवाच 
व्यवद्यायंश्र राजेन्द्र शुचिश्चेच भविष्यसि। 
ध्नुष्येतानि मा भैस्त्वं शरीरं नात्र विधते ॥ ४ ॥ 
बृहजलाने कद्दा-राजेन्द्र | तुम इन घनुषोंको छूकर 
भी व्यवह्ारमें छाने योग्य और पवित्र ही रहोगे | डरो मतः 
ये केवल धनुष हैं; इनमें कोई शब नहीं है ॥ ४ ॥ 
दायाद॑ं मत्स्यराज़स्य कुले ज्ञातं मनस्िनाम्‌ | 
त्वां कथं निम्दितं कर्म कारयेयं जपात्मज़ ॥ ५ ॥ 
राजकुमार | तुम मनस्व्री पुरुषोके उत्तम कुछमे उत्पन्न 
और मत्स्यनरेशके पुत्र हो | मा, मैं तुमसे कोई निन्दित 
कर्म केसे करवा सकती हूँ ! ॥ ५ ॥ 
वेशस्पायन उवाच 


एयमुक्तः स पार्थन रथात्‌ प्रस्कन्ध कुण्डली । 
आरुरोह दामीवृक्ष. वेराटिरचशस्तदा ॥ दे ॥ 
तमन्वशासच्छत्रुष्तोी रथे तिष्ठन धनंजयः। 
अवरोपय वृक्षात्राद्‌ धनूंध्येतानि मा चिरम्‌ ॥ ७ ॥ 


परिवेधनमेतेषांक्षिप्र चेव व्यपालुद । 
चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अर्जुनके ऐसा 
कहनेपर कुण्डलधारी विराटपुत्र उत्तर विवश द्वो रथसे 
कूदकर शमीवृक्षपर चढ़ गया। तब रथपर बैठे हुए 
शत्रुनाशक प्रथापुत्र घननंजयने शासनके खरमें कहा--+हन 
धनुर्षोको जल्दी इक्षसे नीचे उतारों और इन सबका पत्रमय 
बेषन भी शीघ्र हटा दो |? ॥ ६-७३ ॥ 
सो5पहत्य मद्दादोणि धनूंषि पृथुवक्षसाम्‌। 
परिवेष्टनपत्नाणि विमुच्य समुपानयत्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा खंनहनान्येषां परिमुच्य समनन्‍्ततः। 
अपइयद माण्डिवं तत्र चतुमिरपरेः सह ॥ ९. ॥ 
तब उत्तरने विशाल वक्षःस्थलवाले पाण्डबोंके बहुमूल्य 
धनुषोंको वृक्षके नी चे ले आकर उनपर जो पत्तेंकि वेश्न लगे थे; 
उन्हें खोलकर इटाया । फिर उन घनुषों तथा उनकी डोरियों- 
को सब ओरसे खोलकर अजुनके पास ले आया। उसमे 
अन्य चार धनुषोंके साथ रक्खे हुए गाण्डीव धनुष्रको 
उत्तरने देखा ॥ ८-९ ॥ 
तेषां विम्लुच्यमानानां धन्ुषामकंबर्चलाम। 
विनिश्चेरुः प्रभा दिव्या ग्रह्णामुदयेष्बिच ॥ १० ॥ 
वेष्टन खोलनेपर उन सूर्यके समान तेजस््री धनुर्षोंकी 
प्रभा चारो ओर फेल गयी, जैसे उदय होनेपर ग्रहोंका दिव्य 
प्रकाश सब ओर छा जाता है॥ १० ॥ 
स॒ तेषां रूपमालोक्य भोगिनामिव जम्भताम्‌। 
हष्टरोमा भयोद्दिग्नः क्षणेन समपद्यत ॥११॥ 


संस्पृशय तानि चापानि भालुमन्ति बृहन्ति च । 
वैराटिरजुनं. राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 


जुभाई लेनेके लिये मुँह खोले हुए विशाल सर्पोंकी 
भाँति उन धनुषोंका रूप देखकर उत्तरके शरीरमें रोमाश् 
हो आया और वह क्षणभरमें मयसे उद्धिंग्न हो गया। राजन) 
तदनन्तर उन प्रभापूर्ण विशाल धनुषोंका स्पर्श करके विराट- 
युत्र उत्तरने अज्जुनसे इस प्रकार कद्दा ॥ ११-१२ ॥ 


इति श्रीमह/भारते विराटपर्षणि गोहरणप्॑णि उत्तरगोगहे अस्यावरोपणे एकचत्वारिंश्योउध्यायः ॥ ४१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपर्के अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोअ्रहके अवसरपर बृछ्ठसे अ्लोंको 
उतारनेसे सम्बन्ध स्वनेवारा इकताकीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४९ ॥ 





गोहरणपर्व ] 


द्विचत्यारिशो धच्यायः 


१९५९ 








शक थक आज जा 





द्विचलारिशो5ध्यायः 
उत्तका वृहन्नलासे पाण्डवोंके अख-शसत्रोंके विषयमें प्रश्न करना 


उत्तर उवाच 


बिम्दवों जातरूपस्य शत यस्पिन निपातिताः। 
सहस्रकोटि सौवणोः कस्येतद्‌ धनुरुत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
उत्तरने पूछा--बहन्नले ! जिसपर सोनेकी सौ फूलियाँ 
जड़ी हैं; जिसके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले 
हैं, यह उत्तम धनुष किस यशस्री वीरका है ! ॥ १॥ 
वारणा यत्र सौचणोः पृष्ठे भासन्ति दुंशिताः । 
खुपादर्व खुभ्रहं देव कस्येंतद्‌ धनुरुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
जिसकी पीठपर सोनेके प्रकाशमान हाथी सुशोमित हो 
रहे हैं तथा जिसके दोनों किनारे बड़े सुन्दर और मध्यमाग 
बहुत ही उत्तम है, यह श्रेष्ठ धनुष किसका है ! ॥ २॥ 
तपतीयस्य शुद्धस्य पष्टियस्पेन्द्रगोपकाः । 
पृष्ठे विभक्ताः शोभन्ते कस्पैतद्‌ धनुरुततमम्‌ ॥ ३ ॥ 
जिसके पृष्ठभागमें शुद्ध सुवर्णके बने हुए, छाल-ीले 
रंगवाले साठ इन्द्रगोप ( बीरबहूटी ) नामक कीट प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
शोभा पा रहे हैं, यह उत्तम धनुष किसका है ! ॥ ३ ॥ 
सूर्या यत्र च सौवणोखयो भासन्ति दंशिताः । 
तेजसा प्रज्वलन्तो हि कस्येतद्‌ धनुरुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
जिसमें परस्पर सटे हुए तीन सुवर्णमय सू्यचिह 
प्रकाशित हो रहे हैं, जो तेजसे मानो प्रज्वलित हैं, यह उत्तम 
धनुष किसका है? ॥ ४ ॥ 


शलभा यत्र सौवर्णोस्तपनीयविभूषिताः । 
खुर्णमणिचित्र॑च कस्येतद्‌ धलुरुत्तमम्‌ ॥ ५ ॥ 
जिसपर तस-सुबर्णभूषित मीनेके फर्तिगे शोभा था रहे हैं 
तथा जो उत्तम वर्णकी मणियोंसे जटित दोनेके कारण विचित्र 
दिखायी देता है; यह उत्तम धनुष किसका है !? ॥ ५॥ 
इमे च कस्य नाराचाः सादस्ला लोमवाहिनः । 
समन्‍तात्‌ कलधौताम्ना उपासंगे हिरप्सये ॥ ६ ॥ 
विपाठाः पृथवः कस्य गाप्चपत्राः शिलाशिताः । 
द्वारिद्ववणों। सुमुखाः पीताः सचोयसाः दराः ॥ ७ ॥ 
ये जो सोनेके तरकसमें सहरसों नाराच रक्खे हुए हैं, 
जिनके सब ओर विशेषतः अग्रभागमें सोनेका पानी चढ़ा है 
और जो सब-के-सब पंखवाले हैं; ये किसके उपयोगमें आते 
हैं! ये मोटे-मोटे विपाठ (स्थूल दण्डवाले बाणविशेष ) 
किसके हैं ! इनमें गीधकी पाँखें लगी हुई हैं । इन वाणोंको 
पश्थरपर रगढ़कर तेज किया गया है। इनके रंग इस्दीके समान 
हैं और अग्रभाग बहुत दी सुन्दर हैं। कारीगरने इनपर भी 


खूब पानी चढ़ाया है। ये सब-के-सब लेहेके ही बाण हैं 
(अर्थात्‌ इनमें नीचे काठका डंडा नहीं छगा है) ॥६-७॥ 
कस्यायमसितश्चाप:ः. पश्चशादूललक्षणः । 
वराहकरणव्यामिधान्‌ शरान्‌ धारयते दृश ॥ ८ ॥ 

जिसपर पाँच तिंहोंके चिह्न हैं, ऐसा यह काले रंगका 
धनुष किसका है ! यह तो सूअरके कानके समान नोकबालि 
दस बाणोकों एक साथ धारण कर सकता है॥ ८ ॥ 
कस्येमे पृथवो दीघोश्चन्द्रविम्बार्धदशनाः । 
शतानि सप्त तिष्ठन्‍्ति नाराचा रुधिराशनाः ॥ ९. ॥ 

ये जो शन्रुओंक़ा रक्त पीनेवाले मोटे, विशाल तथा 
अध॑चन्द्राकार दिखायी देनेवाले सात सौ नाराच रबखे हुए. 
हैं, किसके हैं ! ॥ ९ ॥ 
कस्येमे शुकपत्राभेः पूर्वेरें: खुवाससः। 
उत्तरेरायसिः पीतहमपुद्धेः शिलाशितेः ॥ १०॥ 

जिनके पूर्वाधभाग तोतेकी पाँखके समान रगवाके 
और उत्तराधमभाग सुवर्णमय पंखसे युक्त एवं पीले हैं, जो 
पत्थरपर घिसकर तेज किये हुए. और छोद्देके बने है, ऐसे 
ये सुन्दर पाँखवाले बाण कितके हैं ! ॥ १० ॥ 
गुरुभारसहों दिव्यः शात्रवाणां भयंकरः। 
कस्याय सायको दीधेः शिलीपृष्ठः शिलीमुखः ॥ ११॥ 

जिसके प्रृष्ठभागमें मेढ़कीका चित्र है ओर जिसका मुख- 
भाग मी मेढकीके मुख-सा बना हुआ है; ऐसा यह भारी 
भार सहन करनेमें समर्थ, दिव्य और शझन्रुमण्डलीके लिये 
भयंकर विश्ञाल खज्न किसका है ?॥ ११ ॥ 
वैयाघ्रकोशे निहितों हेमचित्रों दुससदः। 
सुफलश्चित्रकोशश्व किड्टिणीसायको महान्‌ ॥ १२॥ 
कस्य हेमत्सरुर्दिव्यः खड़ः परमनिर्मलः । 

जो बाघके चमड़ेकी बनी हुईं म्यानके भीतर रक्‍्खा 
गया है; जो सुवर्णचित्रित और झन्ुओंके लिये असह्य है; 
जिसका अग्रमाग भी बहुत ही सुन्दर है; जिसकी म्यानपर 
चित्रकारी की हुई है; जो घुंघरूदार और विश्ञाल है; वह 
सोनेकी मृठवाछा दिव्य एवं अत्यन्त निर्मेठ खड़ग 
किसका है ! ॥ १२३ | 
कस्यायं विमलः खड़गो गब्ये कोशे समपितः ॥ १३॥ 
हेमत्सदरनाधृष्यो भारसाधनः । 

जिसे ग्रोचमंकी स्यानमें रक्‍्ला गया है। जो निषध- 
देशका बना हुआ है; जिते कोई तोढ़ नहों खकता। जो 
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भारी भार सह सकता है; वह सोनेकी मूठवाला विमड खड्ड 
किसका है ! ॥ १३३ ॥ 
कल्य पाश्चनले कोशे साथकों हेमविभ्रहः ॥ १७ ॥ 
प्रमाणरूपसम्पञन्न.. पीत आकाहासंनिधः । 

जिसे बकरेके दपडेकी बनी हुईं म्यानमें रक्‍्खा गया 
है, जो सोनेकी मूठसे युक्त और सुवर्णभूषित स्वरूपवाली है; बह 
उवित लूंब्राई-चौड़ाई एवं आइतिवाली, आकाशके समान 
नीलोज्व्वल एवं पानीदार तलवार किसकी है !॥ १४३ ॥ 
कस्य हेमसये कोशे खुतसे पावकप्रमे ॥ १५॥ 
निर््रिशो5यं गुरु: पीतः लायक! परनि्णः | 
कस्यायमसितः खड़ी देमबिन्दुभिराबुतः ॥ १६॥ 
आशीविषसमस्पदः परकायप्रमेदनः । 
गुरुभारसहो दि्व्यः सपलानां भयप्रदः ॥१७॥% 


श्रीमद्मभारते 


[ विरारपर्बणि 








जो अग्निके समान प्रकाशमान एवं आग तपाये 
शुद्ध सुवर्णकी बनी हुईं म्यानमें सुरक्षित। भारी। पानी- 
दार तथा तीस अछुल्से बड़ा है, जो स्वर्णविन्दुओंसे विभूषित 
तथा काले रंगका है; जिस्ले शत्रु काट नहीं सकते; जिसका 
स्पर्श सपके समान है; जो शत्रुके शरीरको चौर डालनेवाला 
भारी मार सहन करनेमें समर्थ, दिव्य एवं शन्ुओंके लिये 
भयदायक है; वह खब्ड किसका है ! ॥ १५-१७॥ 
निर्दिशस्थ॒यथातत्त्वं मया पृष्ठा बृहन्नले। 
विस्मयो में परों जातो दृष्ट्ठा सवेमिदं महत्‌ ॥ १८ ॥ 

बृहन्नले | मैंने जो पूछा है, उसे ठीक-ठीक बताओ। 
ये सब मद्दान्‌ अस्र-दास्त्र देखकर मुझे बड़ा आश्रर्य हो 
रहा है ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि गोहरणपर्वणि उत्तरवाक्यं नाम द्विचत्वारिंशी5ध्यायः ॥ ४२ ॥ 
इस्त प्रकार श्रीमहामारत विराटपवके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरवाक्यविषयक बयाढीसबोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४२॥ 
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त्रिचलारिशो5ध्यायः 
बृहनलाद्वारा उत्तरको पाण्डवोंके आयु्धोंका परिचय कराना 


बुहचलोवाच 

यन्‍्मां पूर्वमिहापृच्छः शर्त्रुसेनापद्ारिणम्‌ | 
गाण्डीवमेतत्‌ पार्थस्य लोकेषु विदितं घनुः ॥ १ ॥ 
स्वोद्युधमहासात्च शातकुस्भपरिष्कृतम्‌ । 
एतत्‌ तदजुनस्यासीदू गाण्डीवं॑ परमायुधम्‌ ॥ २ ॥ 

बृदन्नला बोली--राजकुमार ! तुमने पहले जिसके 
विषय मुझसे प्रश्न किय। है) वही यह अजुनका विश्व- 
विश्यात गाण्डीव धनुष है; जो शत्रुओंकी सेनाके लिये काल- 
रूप है। यह सब आयुर्धोंसे विशाल है। इसमें सब ओर सोना 
मढ़ा है । यही उत्तम आयु गाण्डीव अजुनके पास रहा 
करता था ॥ १२॥ 
यत्‌ तच्छतसहस्तेण सम्मितं राष्ट्रद्ध॑नम्‌ | 
येन देवान मनुष्यांश्व पार्थां वित्तयते सधे ॥ ३ ॥ 
चित्रमुच्चावचेबंणें:. इलएणमायतमव्रणम्‌। 
देवदानवगन्धर्वें: पूजितं शा्यतीः समाः॥ ४ ॥ 

यह अकेला ही एफ छाख घनुर्षोकी बराबरी करनेवा/ला 
तथा अपने राष्ट्रकों बढ़ानेवाला है । प्रथापुत्र अजुन इसीके द्वार। 
युद्धमें मनुष्यों तथा देवताओंपर विजय पाते आ रहे हैं। 
इल्केनाहरे अनेक प्रकारके रंगोंसे इसकी विचित्र शोभा 
होती है। यह चिक तर) चमकदार और विस्तृत है। इसमें 


कहीं कोई चोटका चिह्न नहीं आया है। देवताओं, दानकों 
तथा गन्धरवोने इसका बहुत वर्षोतक पूजन किया है ॥३-४॥ 
एतदू वर्षसहस्प्रं तु॒ ब्रह्मा पृर्वमधारयत्‌ 
ततोइनन्तरमेवाथ प्रजापतिरधारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
त्रीणि पश्चश्त चेव शक्रोडशीति च पश्च च। 
सोमः पश्चशर्त राजा तथेव वरुणः शतम्‌। 
पार्थः पश्च च षष्टि च वर्षाणि इवेतवाहनः ॥ ६ ॥ 
प्वकाल्‍में ब्रह्माजीनी इसे एक हज.र वर्षोतक घारण 
किया था । तदनन्तर ग्रजापतिने पॉच सो तीन वर्षोतक 
इसे अपने पास रक्‍्खा । फिर इन्द्रने पचासी वर्षोतक 
रक्‍्खा | इन्द्रके आद सोमने पॉंच सो तथा राजा वरुणने 
सौ वर्षोतक इसे घारण किया। तत्पश्च।त्‌ ब्वेववाइन अर्जुन 
फैंगठ वर्षोसे इसे धारण करते चले आ रहे हैं ॥ ५-६॥ 
महावीय मद्दादिव्यमेतत्‌ तद्‌ धनुरुचमम। 
एतत्‌. पाथंमलुप्राप॑ वरुणाश्वारुद्शनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यह सर्वोत्तम धनुष देखनेमें बड़ा ही मनोहर है | इसके 
द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है | अजुनको यह महादिव्य 
धनुष साक्षात्‌ बरुणदेवसे प्राप्त हुआ था ॥ ७ ॥ 
पूजित खुरमरत्यंत्रु विभर्ति परम बपुः। 
खुपाइवं भोमलेतस्य जातरूपन्न्द धनुः । 


# ये १६, १७ इछोक अन्य बहुत-सी प्रतियोंमे नहीं हें, परंतु नीकंठबाछी प्रति हैं; इसलिये यहाँ के हिये गये हैं । सिशु 
जगझ्ले अध्यायमें जो उत्तर दिया गया है; उससे इन इल्मेकोंका में नहीं है । 


गोदहरणपर्व ] 


त्रिचत्वारिश्ोउध्यायः 


१९६१ 








येन पार्थों-अयत ऋत्स्तां दिछ॑ प्रा्यीं परंतपः ॥ ८ ॥ 
तथा दूसरा देवताओं और मनुष्योमें पूजित उत्कृष्ट रूप 
धारण करनेवाला धनुष मीमसेनका है, जिसके दोनो किनारे 
बढ़े सुन्दर हैं ओर मध्य मागमें सोना मढ़ा हुआ है । यह वही 
धनुष है। जिससे शज्रुओंकों संताप देनेबाले कुन्तीकुमार 
भीमसेनने सम्पूर्ण प्राची दिशापर विजय पावी थी || ८ ॥ 
इल्द्रगोपकचित्र च यदेतबआारुदर्शनम्‌ । 
राश्ो युधिष्ठिरस्पेतद्‌ वैराटे धलुरुत्तमम्‌॥ ९ ॥ 
उत्तर | जिसके ऊपर «इन्द्रमोपः ( बीरबहूटी ) 
नामक कीर्टोंका चित्र है और जो देखनेमें मनोहर दहै। बही 
यह उत्तम धनुष राजा युधिष्टिरका है ॥ ९ ॥ 
सूयां यस्मिस्तु सौधर्णाः प्रकाशन्ते प्रकाशिनः । 
तेजसा प्रज्वलन्तो बे नकुरूस्येतदायुधम्‌ ॥ १०॥ 
जिसमे सुवर्णके बने हुए प्रकाशपूर्ण सूर्य प्रकाशित हो 
रहे हैं और जो तेजसे नाज्बल्यमान जान पड़ते हैं; वही यह 
नकुलका आयुष है ॥ १० ॥ 
शलभा यत्र सौवर्णास्तपनीयविनिश्रिताः । 
एतन्माद्वीसुतस्यापि सहदेवस्यथ कामुंकम्‌ ॥ ११॥ 
जिसके ऊपर सुवर्णनदित मीनेके फतिज्ञे सुशोमित हैं, 
वही यह माद्रीनन्दन सहदेवका घनुष है ॥ ११ ॥ 
ये त्विमे क्षुरसंकाशाः सहस्ता लोमवाहिनः । 
पतेउजुनस्थ बेराठे शराः सर्पविषोपमाः ॥ १२॥ 
विराटपुत्र ! ये जो छुरेके समान मजबूत और चमकीले 
बाण है, जिनमें पंख ढगे हुए हैं और जो सॉपोंके विषके 
समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुनके द्वी हैं ॥ १२ ॥ 
एंते ज्वलन्तः खंग्रामे तेशसला शीघ्रगामिनः । 
भषन्ति वीरस्पाक्षय्या व्यूहतः समरे रिपून्‌ ॥ १३॥ 
ये युद्धमें तेजसे प्रकाशित होकर बड़ी तेजीसे शन्रुपर 
आघात करते हैं । रणमें शत्रुओपर बाणवर्षो करनेवाले वीरके 
लिये भी इन बाणोंका काटना असम्भव है ॥ १३ ॥ 
ये चेमे प्रथवों दीर्घाश्वन्द्रविम्वार्धदशनाः। 
फ्ते भीमस्य निशिता रिपुक्षयकराः शरा! ॥ १४॥ 
हारिद्ववणों ये त्वेते देमपुन्ठाः शिलाशिताः । 
ये जो मोटे, विशाल और अर्धचन्द्राकार दिखायी देते 
हैं; वे मीमसेनके तीखे बाण हैं, जो शतन्रुओंका संह्वार कर 
डाल्ते हैं। ये हल्दीके समान रंगवाले और बनदरी पाँखोंसे 
वुशोमित हैं । इन्हें पत्थरपर रगड़कर तेज किया गया 
है॥ १४३ ॥ 
नकुलस्य कल्मपोइ्यं॑ पश्चतादूंललक्षणः ॥ १५ ॥ 
येनासौ ब्यजयत्‌ रृत्स्नां प्रतीर्ी विशमादये । 


कलापो होष तस्यासीम्माद्रीपुत्रस्थ घीमतः ॥ १६ ॥ 

जिसपर पाँच सिंहोंके चिह्न हैं, वही यह नकुलका “ककाप? 
( तरकस ) है; जिससे उन्होने युद्धमें सम्पूर्ण पश्चिम दिशापर 
विजय पायी थीं। उस समय बुद्/िमान्‌ माद्रीपुत्र नकुलके 
प्रास यही कछाप था ॥ १५-१६ || 


ये त्थिमे भास्कराकाराः सर्वपारसवाः शाराः । 

एते चित्रक्रियोपेताः सहदेवस्य घीमतः॥ १७॥ 
और ये जो सूर्यके समान आक्वतिवाले चमकीले बाण 

हैं, इनके द्वारा सम्पूण शत्रुसमूहोंका विनाश होता है। 

विचित्र क्रियाशक्तिसे सम्पन्न ये सभी बाण बुद्धिमान्‌ सहदेवके 

हैं ॥ १७॥ 

ये स्विमे निश्चिताः पीताः पृथवों दीघवाससः । 

देमपुदास््रियोणो राज्ष एते भद्दाशराः॥ १८॥ 
ये जो तीखे, पानीदार, मोटे और बड़ी-बड़ी पाँखोंवाले 

तीन पर्वोंके बाण हैं और बिनकी प्खिं सोनेकी बनी हुई हैं; 

ये सब राजा युधिष्टिरके महान्‌ शर हैं॥ १८ ॥ 


यस्त्वयं सायको दीर्भः शिलीपृष्ठः शिलीमुख्तः । 
अजुनस्येष संग्राम गुरुभारसही इढः ॥ १९॥ 
जिसके प्ृष्ठभागमें मेढकीका चित्र है और जिसका मुख- 
भाग भी मेढकीके मुखके समान ही बना हुआ है) यह बिशाल 
खड्ड अजुनका है | यह युद्धभूमिमें भारी आधातको सह सकने- 
में तमर्थ और मजबूत है || १९॥ 
वेयाघकोशः खुमहान भीमसेनस्थ सायकः । 
गुरुभारसहो द्व्यः शात्रवाणां भयंकरः ॥ २० ॥ 
जिसकी म्यान व्वाप्नचमंकी बनी हुई है; वह महान 
खड्ठ भीमसेनका है | यह भी गुरुतर भार सहन करनेवाला; 
दिव्य एवं शत्रुओंके लिये भयकर है ॥ २०॥ 
खुफलश्ित्रकोशश्ध हेमत्सरुरजुत्तमः । 
नित््रिशः कौरवस्येष धर्मराजस्य घीमतः ॥२१॥ 
जिसकी धार सुन्दर एवं पतली है, जिसकी म्यान विचित्र 
और मूठ सोनेकी है; वह तीस अद्बुलसे बड़ा सर्वोत्तम खज्ढ 
परम बुद्धिमान्‌ कुरुनन्दन धमैराजका है ॥ २१ ॥ 
यस्तु पाओनस्ने कोशे निहितश्मित्रयोधने। 
नकुलस्येष निर्खिशों गुरभारसहो इढः ॥२२॥ 
जो बकरेके चमड़ेकी बनी हुई म्वानमें बंद है तथा नाना 
प्रकारके युद्धोम शब्मोंका भारी आधात सहन करनेमें समर्थ 
और मजबूत है; वद्दी यह नकुलका खड्ड है॥ २२॥ 
यस्त्थयं विपुलः खज़ो गव्ये कोशे समर्पितः। 


श्थ्च्र 


ओमदाभारते 


[ विराटपर्वणि 





सद्ददेवस्य विद्धेथनं सर्वभारसहं हृढम्‌ ॥ २३॥ 
और यह जो गोचर्मकी म्यानमें रक्‍्ला गया है; यह 





सहदेवका विशाल खज्ज है। इसे सब प्रकारके आधात-प्रत्या- 
घात सहनेमें समर्थ और सुदृढ़ जानों ॥ रै३े ॥ 


इति भ्रीमहाभारते विरावपर्बणि गोहरणपर्बणि उत्तरगोग्रद्दे आयुधवर्णनं नाम त्रिचत्वारिशोउघ्यायः ॥ छह ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराट्पबके अन्तर्गत गोहरणपर्बेमे उत्तरगोग्हके अबसरपर आयुधवर्ण नविषयक तैंताकीसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥४९॥ 





चतुश्रतारिशो5ध्यायः 
अजुनका उत्तरकुमारसे अपना और अपने भाशयोंका यथार्थ परिचय देना 


उत्त उवाच 
छुवर्णविक्रतानीमान्यायुधानि महात्मनाम्‌ । 
रुचिराणि प्रकाशन्ते पाथोनामाशुकारिणाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
क नु खिदर्जुनः पार्थः कौरव्यो वा युधिष्ठिरः । 
तकुछः सहदेवश्थ भीमसेनश्थ पाण्डबः॥ २ ॥ 
उत्तरने पूछा--बृदन्नले | रणमें फुर्ती दिखानेवाले 
जिन महात्मा कुन्तीपुत्रोके ये सुवर्णभूषित सुन्दर आयुध 
इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे प्रथापुत्र अर्जुन) कुरनन्दन 
युधिष्ठिर, नकुल) सहृदेव और पाण्डुपुत्न भीमसेन अब 
कहाँ हैं! ॥ १-२॥ 
सर्व एव महात्मानः सवामिन्नरविनाशनाः। 
राज्यमक्षेः पराकीरय न श्रूयन्ते कथंचन॥ ३ ॥ 
सम्पूर्ण शत्ुओका नाश करनेवाले वे सभी महात्मा जूए- 
द्वारा अपना राज्य द्वारकर कहाँ गये ! जिरूसे कहीं किसी 
प्रकार भा उनके विषयमें कुछ सुननेमे नहीं आता ! ॥ ३ ॥ 
द्रीपदी क्र च पाश्चाली स्ल्रीरत्नमिति बिश्रुता | 
जितानश्षैस्तदा कृष्णा तानेवान्बगमद्‌ चनम्‌॥ ४ ॥ 
पाश्चाछदेशकी राजकुमारी द्रीपदी छलीरत्नके रूपमें 
विख्यात है । वह कहाँ है ! सुना है; जब पाण्डव जूएमें हार 
गये, तब द्वुपदकुमारी कृष्णा भी उन्हींके साथ बनर्मे चली 
गयी थी ॥ ४ ॥ 
अजुन उबाच 
अद्दमस्स्यजुनः पार्थ: सभास्तारों युधिष्टिरः । 
बत्लबो भीमसेनस्तु पितुस्ते रसपाचकः ॥ ७५ ॥ 
अरजुनने कद्दा--राजकुमार | मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन 
हूँ । राजाकी सभाके माननीय सदस्य कह ही युधिष्ठिर हैं। 
बलल्‍्छव भीमसेन हैं; जो ठम्हारे पिताके भोजनाल्यमें 
रसोइयेका काम करते हैं ॥ ५ ॥ 
अभ्ववन्धोदथ नकुलः खसदददेबस्पु गोकुले । 
सैरा्लीं द्रौपदी विद्धि यत्कृते कीयका हताः ॥ ६ ॥ 
अश्वेकी देखभाल फरनेवाके अम्यिक नकुछ हैं ओर 
गोशालाके अध्यक्ष तन्तिपाल सहदेव । तैरम्रीको ही दहौपदी 


समझो; जिसके कारण सभी कीचक मारे गये हैं| ६ ॥ 
उत्तर उवाच 
वश पार्थस्य नामानि यानि<पूर्च श्रुतानि-मेन- ५ 
'ब्रद्ववास्तानि यदि में श्रदृष्यां सर्वमेष ते ॥ ७ ॥ 
उत्तर बोला--मैंने पहलेसे जो अर्जुनके दस नाम 
सुन रक्खे हैं; उन्हें यदि तुम बता दो तो मैं तुम्हारी सारी 
बातोंपर विश्वास कर सकता हूँ ॥ ७ ॥ 
अजुन उवाच 
हन्त ते5हं समाचक्षे दृश तामानि यानि में । 
कैराटे शटणु तानि त्वं यानि पूर्व श्रुतानि ते ॥ ८ ॥ 
अजुनने कहदा--विराटपुत्र ! मेरे जो दस नाम हैं 
और जिन्हें तुमने पहलेसे ही सुन॒रक्खा है; उनका वर्णन 
करता हूँ, छुनो ॥ ८ ॥ 
एकाश्रमानसो भूत्वा श्टणु सर्च समाहितः। 
रत | *५2 फार्गुनो जिष्णुः किरीठी इवेतवाइनः । 
विंजयः कृष्णः सब्यसाची धनंजयः ॥ ९. ॥४ 
एकाग्रचितत हो सावधानीके साथ सबको सुनना हे 
( वे नाम ये हैं--) अजुन) फाव्गुन जिष्णु। किरीटी 
इवेतवाइन) बीभत्सु विजयः कृष्ण, सब्यसाची ओर धनंजय || 
ह उत्तर उवाच 
केनासि पविज्ञयो नाम केनासि इवेतवाहनः। 
किरीटी नाम केनासि सव्यसाची कर्थ भवान्‌ ॥ १० ॥ 
उत्तरने पूछा--किस कारणसे आपका नाम विजय 
हुआ और किसलिये आप इवेतवाहन कहलाते हैं! आपके 
किरीटी नाम धारण करनेका क्‍या कारण है ! और आप 
सव्यसाची नामसे कैसे प्रसिद्ध हुए ! ॥ १० ॥ 
अजुनः फाल्युनो जिष्णुः रूष्णो बीभत्छुरेव च। 
घनंजयश्थ केनासि बृद्दि तस्मम तस्‍्वतः ॥ ११॥ 
इसी प्रकार आपके अजुनः फ़राल्युनः जिष्णु, कृष्ण; 
बीमत्सु और घनंजय नाम पद़नेका भी क्‍या कारण है ! यह 
सब मुझे ठीक-ठीक बताइये ॥ ११॥ 


गोहरणवर्ष ] 


चतुश्चत्वारिशोइध्यायः 





श्रुता भे तस्य वीरस्य केवला नामहेतवः । 

तत्‌ सर्वे यदि मे बुयाः अ्रदृध्यां सर्वमेव ते॥ १५॥ 
वीर अर्जुनके विभिन्न नाम पड़नेके जो प्रधान हेतु हैं; 

ने सब मैंने सुन॒ रक्ले हैं। उन सबको यदि आप बता 

देंगे तो आपकी सब बातोंपर मेरा विश्वास हो जायगा ॥१२॥ 


अजुन उवाच 
स्वोश्ननपदाश्चित्वा वित्तमादाय केवलम्‌। 
मध्ये घनस्य तिष्ठामि तेनाहुमों धनंजयम ॥ १३ ॥ 
अजुनने कहा--मैं सम्पूर्ण देशोंकी जीतकर और उनसे 
( कररूपमे ) केवछ घन लेकर धनके ही बीचर्म स्थित था; 
इसलिये छोग मुझे “घनंजय? कहते हैं || १३ ॥ 
अभिप्रयामि संग्राम यदह॑ युद्धदर्मदान्‌ 
नाजित्या विनिवतोमि तेन मां विजय बिदुः॥ १७॥ 
जब में संग्रामभूमिमें रणोन्मत्त योद्धाओंका सामना 
करनेके लिये जाता हूँ, तब उन्हें परास्त किये ब्रिना कभी नहीं 


लोटता । इसीलिये वीर पुरुष मुझे “विजप?के नामसे 
जानते हैं ॥ १४ ॥ 


इवेताः काश्वनसंताहा रथे युज्यन्ति मे हया।। 

संप्रामे युध्यमानस्य तेनाहँ इवेतवाहुनः ॥ १५॥ 

उत्तराभ्यां फल्गुनीभ्यां नक्षत्राभ्यामहं दिवा। 

जातो हिमचतः पृष्ठे तेन मां फाल्मुनूं विदुः॥ १६॥ 
संग्राममें युद्ध करते समय मेरे रथर्मे सोनेके बख्तरसे 

सजे हुए रवेत रंगके घोड़े जोते जाते हैं, इसलिये मेरा नाम 





“वेतवाहन? हुआ है तथा हिमालयके शिखरपर उत्तराफाल्गुनी 


नक्षत्रमें दिनके समय मेरा जन्‍म हुआ था; इसलिये 
“फाल्गुन! कहते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

पुरा शक्रेण में दत्त युध्यतों दानवर्षभे:। 
किरीट मूध्नि सूयोभ तेनाइमों किसीटिनम्‌ ॥ १७॥ 


जप ०. 


पूर्वकालूम बड़े-बड़े दानव वीरोंके साथ युद्ध करते समय 
देवराज इन्द्रने मेरे मस्तकपर सूर्यके समान प्रकाशित होने- 
बाला किरीट रख दिया था; हसीलिये मुझे “किरीटी? 
कहते हैं ॥ १७ ॥ 
न कुर्यो कर्म बीभत्सं युध्यमानः कथंचन | 
तेन देवमनुष्येचु बीभस्खुरिति विश्वुतः ॥ १८॥ 
युद्ध करते समय में किसी प्रकार भी बीभत्स ( घुणित ) 
कर्म नहीं करता। इसीलिये देवताओं और मनुष्योंमें 
मेरी प्बीभत्स? नामसे प्रसिद्धि हुई है ॥ १८ ॥ 
डभौ मे दक्षिणी की गाण्डीवस्य विकर्षणे। 
तेन देवमनुध्येषु सथ्यलाचीति मां विदुः ॥ १९॥ 
मेरा बाॉँया और दाइ़िला्‌ दोनों हाथ गाण्डीव धनुषकी 


ये मुझे 





डोरी खींचनेमें समर्थ हैं, इसलिये देवताओं और मनुष्यौमें 
लोग मुझे “सव्यसाची! समझते हैं ॥ १९॥ 
पृथिव्यां चतुरन्तायां बर्णों मे दुर्लभ: समः। 

रोमि करे शुक्ल च तह मान बिंदु: ॥ २० ॥ 

( अर्जुन शब्दके तीन अथ है-वर्ण या दीसि; ऋजुता या 

समता, घवल या झुद्ध । ) चारों ओर सहुद्रपर्यन्त प्रथ्वीपर 
मेरे-नेसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके. प्रति, सुममाव रखता 
हूँ और शुद्ध कर्म करता हूँ | इसी कारण विज्ञ पुरुष मुझे 
*अजुन?के नामसे जानते हैं || २० ॥ 


अहं दुरापो दुर्घषों दमनः पाकशासनिः। 
तेन देवमनुष्येषु ज़िष्शुनोमास्मि विश्वुतः ॥ २१॥ 
कृष्ण इत्येब दृशर्म नाम चक्रें पिता मम। 
कृष्णावदातस्य ततः प्रियत्वाद्‌ बालकस्य वे ॥ २२॥ 
मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है। मैं 
इन्द्रका पुत्र एवं शन्रुदमन विजयी वीर हूँ इसलिये देवताओं 
और मनुष्योमिं “जिष्णुः नामसे मेरी ख्याति हुई है । 
( कृष्णशब्दका अर्थ है--इयामब॒द्म... तथा अलको पपन 
करनेवाला ) मेरे शरीरका रंग कृष्ण-गौर है तथा बाल्यावर 
चित्ताकर्षक होनेके कारण मैं पिताजीको बहुत प्रिय था | अतः 
मेरे पिताने ही मेरा दसवाँ नाम. “कृष्ण! रक्‍्खा था ॥ २१-२२॥ 
वेशग्पायन उवाच 


ततः स्॒पार्थ बेराटिरभ्यवादयद्न्तिकात्‌ | 
अं भूमिजयों नाम ताम्ताहमपि चोत्तरः॥ २३॥ 
वेदाम्पायलजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
विराटपूत्र उत्तरने निकट जाकर अजुनके चरणे्मि प्रणाम 
किया और बोछा--८मेरा नाम भूमिजय तथा उत्तर 
भी है? ॥ २३ ॥ 
दिशा त्वां पार्थ पश्यामि खागतं ते धनंजय । 
लोद्दिताक्ष मद्दाबाददी नागराज़करोपम ॥ २४ ॥ 
(कुन्तीनन्दन ! मेरा सौभाग्य हैं कि मुझे आपका दशन 
मिछा | धनंजय ! आपका स्वागत है | महाबाहो ! आपके 
नेत्र लाल हैं और बाहुदण्ड गजराजके शुण्डको लजित कर 
रहे हैं | २४ ॥ 
यदशानादवोच त्वां क्षन्तुमहेंसि तस्मम। 
यतस्त्वया छृत॑ पूर्व चित्र कर्म खुद्॒ष्करम। 
अतो भय व्यतीत में प्रीतिश्व परमा त्वाय ॥ २५॥ 
मैंने अज्ञानवश आपसे जो अनुचित बात कह दी हो) 
उसे आप क्षमा करेंगे | पू्वकालमें आपने अत्यन्त दुष्कर 
और अद्भुत काये किये हैं, इसलिये आपका संरक्षण पाकर 
मेरा मय दूर हो गया है और आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ 
गया है ॥ २५ ॥ 





१९६७ 


श्रीमदाभारसे 


[ विराटपर्वणि 





( दासो5हं ते भविष्यामि पहय मामलु कर्पया ! 
या प्रतिज्ञा ऊता पूर्व तव सारथ्यकर्मणि ॥ 
मनः खास्थ्य॑ च मे जात॑ जात॑ भाग्यं व मे मदत्‌ ।) 


धार्थ | मैं आपका दास होऊंगा | आप मेरी और कृपा- 


पूर्ण दृष्टिसे देखें | मैंने आपके सारयिका काये करनेके लिये 
पहले जो प्रतिज्ञा की थी, उसके लिये अब मेरा मन खस्ध 
हो गया है। मेरा महान्‌ सौभाग्य प्रकट हुआ है ( जिससे मुझे 
आपकी सेवाका यह शुभ अवसर प्राप्त हो रद्दा है ) ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरमोगहे अ्जुनपरिचये चतुश्रत्वारिशोउध्याय: ॥ ४४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराट्पवके अन्तर्गत गोहरणपवेमे उत्तरगोप्रहके अव॒सरपर अजुनर्पस्दिय- 
सम्बन्धी चौबालीसवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ४४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १६ इछोक मिलाकर कुछ २६३६ सल्मेक हैं ) 





प)्रवलारिशो<ध्यायः 
अर्जुनद्वारा युद्धकी तैयारी, अख-शत्रोंका सरण, उनसे वार्तालाप तथा उत्तरके भयका निवारण 


उत्तर उवाच 
आस्थाय रुचिरं वोर रथं सारथिना मया। 
कतम यास्यसे5नीकमुक्तो यास्याम्यहं त्वया ॥ १ ॥ 
उत्तर बोला--वीरवर ! आप सुन्दर रथपर आरूढ़ 
हो मुझ सारथिके साथ किस सेनाकी भोर चलेंगे ! आप जहाँ 
चलनेके लिये आजा देगे, वहीं में आपके साथ चढूँगा ||१॥ 
अर्जुन उवाच 
प्रीतोषस्सि पुरुषव्यात् न भय विद्यते तव। 
स्वोन्‌ लुदामि ते शत्रन रण रणविशारद ॥ २ ॥ 
अजुनने कद्दा--पुरुषसिंह | अब तुम्हें कोई भय नहीं 
रहा) यह जानकर में बहुत प्रसन्न हूँ । रणकर्मम कुशल 
बीर | में तुम्हारे सब शन्नुओंकी अभी मार भगाता हूँ ॥ २॥ 
खण्थों भव महाबाहो पह्य मां दात्रुभिः सह । 
युध्यमान विमदंउस्मिन कुबोण भैरव महत्‌ ॥ ३ ॥ 
महाबाहो | तुम खख्थचित्त ( निश्चिन्त ) हो जाओ ओर 
इस संग्राममें मुझे शजुओंके साथ युद्ध तथा अत्यन्त भयंकर 
पराक्रम करते देखो ॥ ३ ॥ 
एतान सर्वानुपासड्वान क्षिप्रं बध्नीहि मे रथे । 
एक चाइर निद्िश जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ ४ ॥ 
मेरे इन सब तरकसोंकों शीघ्र रथमें बाँघ दो और 
एक सुवर्णभूषित खब्ढ मी ले आओ ॥ ४॥ 
वेज़म्थायन उवाच 
अजुनस्य वचः श्र॒त्वा त्वरावानुत्तरस्तदा। 
अजुनस्यायुधान्‌ ग्ह्म शीघ्रेणावातरत्‌ ततः॥ ५ ॥ 
चैज्लम्पायनजी कहते हैं--जनमेजव ! अर्शुनका यह 
कथन खुनकर उच्चर उताबला हो अज़ुनके सब आयुर्धोको 
लेकर श्ीक्नतापूक वृक्षसे उत्तर आया ॥ ५ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अहं वे कुरुमियांत्स्याम्यवजेष्या्रि ते पशून ॥ 5 ॥ 


अज्जुन बोले- मैं कौरवसे युद्ध करूँगा और तुम्हारे 
पश्चुओंकी जीत दूँगा ॥ ६ ॥ 
संकल्पपक्षविश्षेपं बाइप्राकारतोरणम्‌ । 
त्रिदण्ड तृणसम्बाघधमनेकध्वजसंकुलम_॥ ७ ॥ 
ज्याश्षेप्णं. क्रोधकृर्त नेमीनिनद दुन्दुमि । 
नगरं ते मया गुप्त रथोपस्थ भविष्यति ॥ ८ ॥ 
मुझसे सुरक्षित होकर रथका यह ऊररी भाग ही ठुम्हारे 
लिये नगर हो जायगा | इस रबके जो घुरीपहिये आदि 
अज्ज हैं; उनकी सुदृढ़ कल्पना ही नगरकी गहलियोंके दोनों 
भागोंमें बने हुए गहोंका विस्तार है। मेरी दोनों भुजाएँ ही 
चहारदीवारी और नगरद्वार हैं।इस रथमें जो त्रिदण्ड 
( इस्सि ओर उसके अगल-बगलकी लककड़ियाँ ) तथा तृणीर 
आदि हैं, वे किसीको यहाँतक फटकने नहीं देगे। जेसे नगरमें 
हाथीसवार, घुड़सवार तथा रथी-इन त्रित्रिध सेनाओं तथा 
आयुधोंके कारण उसके भीतर दूसरोंका प्रवेश करना असम्मव 
होता है। नगरमें जेसे बहुत-सी ध्वजा-पताकाएँ फहराती हैं, 
उसी प्रकार इस रथमें भी फहरा रही हैं | घनुषकी प्रत्यञ्या दी 
नगरमें छगी हुईं तोपकी नली है; जिसका क्रोधपू्वंक उपयोग 
होता है और रथके पह्ियोंकी धर्राहटको ही नगरमें बजनेवाले 
नगाड़ोंकी आवाज समझो || ७-८ ॥ 
अधिष्ठितो मया संख्ये रथो माण्डीवधन्वना। 
अजेयः शत्रुसैन्यानां वेराटे व्येतु ते भयम्‌॥ ९ ॥ 
जब मैं युद्धभूमिमें गाण्डीव घनुष लेकर रथपर सबार 
होऊँगा, उस समब शन्रुओंकी सेनाएँ मुझे जीत नहीं सकेंगी; 
अतः विराटनन्दन | ठुग्द्ारा भय अब दूर हो जाना चाहिये ॥ 
उत्त उवाच 
बिभेमि नाहमेतेषां जानामि त्वां स्थिरं युधि | 
केशबेनापि संग्रामे साक्षादिन्द्रेण वा समम्‌ ॥ १० ॥ 
डच्तरने कहा--अब में उनसे नहीं डरताः क्योंकि मैं 
अच्छी तरह जामता हूँ कि आप संग्रामभूमिमें भगवान्‌ श्री- 


भोहरणपर्ण ] 
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कृष्ण और साश्ात्‌ इद्धके समान खिर रहनेवाले हैं ॥१०॥ 
इदे तु चिन्तयन्नेव॑ परिमुद्यामि केवलम । 
“निश्चय चापि दुर्मेधा न गच्छामि कंचन ॥ ११॥ 
केबल इसी एक बातकी सोचकर मैं ऐसे मोहमें पड़ 
जाता हूँ कि बुद्धि अच्छी न होनेके कारण किसी तरह भी 
क्रय निश्चयतक नहीं पहुँच पाता ॥ ११ ॥ 
पव॑ युक्ताइरूपस्य लक्षणेंः सूचितस्य च। 
फैन _ करमेविपाकेन  छीबत्वमिदुमागतम्‌ ॥ १२॥ 
( वह चिन्ता इस प्रकार है-) आपका एक-एक अवयव 
तथा रूप सब प्रकारसे उपयुक्त है| आप छुक्षणोंद्वारा भी 
अलौकिक सूचित दो रहे है। ऐसी दकामें भी किस 
कर्मके परिणामसे आपको यह नपुंसकता प्राप्त हुई है ! ॥ १२॥ 
मन्ये, त्वां क्लीबवेषेण चरध्त॑ शूछपाणिनम। 
गन्धवेर/जप्रतिम॑ देव॑ वापि शतक्रतुम्‌ ॥ १३॥ 
मैं तो नपुंसकवशमे विचरनेवाले आपको शूलपाणि 
भगवान्‌ शकरका ख्रूप मानता हूँ अथवा गन्धर्वराजके 
समान या साक्षात्‌ देवराज इन्द्र समझता हूँ ॥ १३ || 
अर्जुन उपाच 
( डबंशीशापसम्भूत॑ क्लेष्यं मा समुपस्थितम्‌ । 
पुराहमाक्षया आतुज्येष्टस्यास्पि सुरालयम्‌ ॥ 
प्रापवानुबंशी दष्शा सुधमोयां मया तदा। 
नृत्यन्ती परम रूप बिश्वती वद्धिसंनिधो॥ 
अपद्यंस्तामनिमिष॑ कूटस्थामन्वयस्य में । 
राजो समागता मह्यं शयान रम्तुमिच्छया ॥ 
अहँ. तामभिवादेब  मातृखत्कारमाचरम्‌ । 
खा च मामशपत्‌ कुछा शिखण्डी त्व॑ भवेरिति ॥ 
श्रुर्वा तमिन्द्रो मामाद मा मेस्त्व॑ पार्थ षण्हतः । 
डपकारो भवेत्‌ तुभ्यमश्ातवसतों पुरा॥ 
इतीन्द्रो मामनुग्राह्य ततः प्रेषितवान्‌ तृषा | 
तसबिद समनुपाप्त बत ती्ण मयानघ ॥ ) 
अजुन बोले--महावाहो | उबंशीके शापसे मुझे यह नपुंसक- 
भाव प्रास हुआ है । पूर्वकाल्‍में में अपने बड़े भाईकी आज्ञसे 
देवलोकमे गया था। वहाँ सुधर्मा नामक समामें मैंने उस समय 
उर्वशी अप्सराको देखा । वह परम सुन्दर रूप धारण करके 
बद्भधारी इन्द्रके समीप शृत्य कर रही थी। मेरे वंशकी मूलदेतु 
( जननी ) होनेके कारण मैं उसे अपलक् नेत्रोंसे देखने छगा। 
तब वह रातमें सोते समय रमणकी इच्छासे मेरे पाछ आयी) 
परंतु मैंने उसे प्रणाम करके ( उसकी इच्छाकी पूति न करके ) 
उप्तका माताके सम्रान सत्कार किया। तब उसने कुपित 
होकर मुझे शाप दे दिया-प्तुभ नपुंसक हो जाओ ।? तब 
इस्दने पद शाप सुनकर मुझसे कद्दा-'पार्थ | तुम नपुंसक होनेसे 
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डरो मत | यह तुम्हारे लिये अज्ञातवासके समय उपकारक 
होगा ।? इस प्रकार देवराज इन्द्रने मुझयर अनुग्रह करके यह 
आश्वासन दिया और खर्गलोकसे यहाँ भेजा | अनघ | वही 
यह ब्रत प्राप्त हुआ था; जिसको मैंने पूरा किया है ॥ 
आ्रातुनियोगाउज्येप्टस्य संबत्सरमिदं बतम्‌ । 
चराम्रि ब्रतचर्य च सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥ १४ ॥ 
नास्मि कछीबो महाब्राहों परचान्‌ धर्मसंयुतः। 
समाप्तवतमुत्तीण विद्धि मां त्वं उपात्मज ॥ १५॥ 
मद्गाबादो ! मैं बड़े भाईकी आशासे इस वर्ष एक बतका 
पालन कर रद्द था। उस ब्रतकी जो दिनचर्या है; उसके अनुसार 
मैं नपुंसक बनकर रहा हूँ | मै तुमसे यह सच्ची बात कह्द रहा 
हूँ । वास्तवमे मैं नपुंसक नहीं हूँ; माईकी आशाके अधीन होकर 
धर्मके पालनमें तत्पर रहा हूँ | राजकुमार ! तुम्हें मादूम होना 
चाहिये कि अब मेरा व्रत समाप्त हो गया है। अतः मैं नपुंतक- 
भावके कष्से भी मुक्त हो चुका हूँ ॥ १४-१५ ॥ 
उत्तर उवाच 
परमोउजुग्रहों मे जतस्तकों, न में बृथा। 
«न हीदशाः कलीबरूपा भवन्ति तु नरोक्तम ॥ १६॥ 
ऊत्तरने कहम--नरश्रेष्ठ | आज सुझार आपने बढ़ा 
अनुग्रह किया; जो मुझे सब बात बता दी | ऐसे लक्षणोत्राले 
पुरुष नपुसक नहीं होते, इस प्रकार जो मेरे मनमें तके उठ 
रहा थठ वह व्यथ नहीं था ॥ १६ ॥ 
सद्दायवानस्मि रणे. युध्येयम्रमरैरपि 
खाध्वसं हि प्रणप्टं मे कि करोमि ब्रवीहि मे ॥ १७॥ 
अहं ते संग्रह्ीष्यामि हयान्‌ शत्रुरथारुजान । 
शिक्षितों हास्मि सारथ्ये वीर्थतः पुरुषर्षभ ॥ १८॥ 
अब तो मुझे आपकी सद्ायता मिल गयी है; अत; युद्ध- 
भूमिमं देवता ओका भी सामना कर सकता हूँ । मेरा खारा 
भय नष्ट हो गया | बताइये; अब में क्‍या करूँ ! पुरुपप्रवर ! 
मैंने गुरुसे सारथ्यकर्मकी शिक्षा प्राप्त की है। इसलिये आउके 
घोड़ोंकी, जो शन्रुके रथका नाश करनेवाले हैं, मैं 
काबूमें रक्‍खूँगा ॥ १७-१८ ॥ 
दारुकों वासुदे्‌वस्य यथा दशाक्रस्य मातलिः। 
तथा मां विद्धि सारथ्ये शिक्षितं नरपुज्ञब ॥ १९ ॥ 
नरपुज्भव ! जैसे भगवान्‌ वासुदेवका सारथि दारुक और 
इन्द्रका सार॒थि मातलि है, उती प्रकार मुझे भी आप सारथि- 
के कार्यमें पूर्ण शिक्षित मानिये ॥ १९ ॥ 


यस्य याते न पह्यन्ति भूमी क्षिप्तं पद पद्म । 

दृक्षिणां यो धुरं युक्तः सुश्नीवसदशों हथः ॥ २०॥ 
जो घोड़ा दाहिनी घुरीमे जोता गया है तथा जिसके जाते 

समय लोग यह्द नहीं देख पाते कि उसने कब कहां प्रृथ्वीपर पैर 
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रक्‍्खा या उठाया है; यह ( भगवान्‌ भ्रीकृष्णके चार अर्वों- 

मेंसे ) सुप्रीव नामक धोड़ेके समान है ॥ २० ॥ 

योडयं छुरं घुर्यवरों वामां चहति शोभनः। 

ते मन्‍्ये मेघपुष्पस्य जबेत सदर हयम्‌॥२१॥ 
और भार ढोनेबालोर्म श्रेष्ठ जो यह उुन्दर अब्ब बार्यी 

धुरीका मार वहन करता हैः उसे वेगमे मेत्रपुष्ष नामक 

अश्वके समान मानता हूँ ॥ २१॥ 

यो५यं काश्चनसंनाहः पाष्णि वहति शोभनः | 

सम॑ दौब्यस्य त॑ मनन्‍्ये जबेन बलवत्तरम्‌ ॥२२॥ 
यह जो सोनेके बख्तरसे सजा हुआ सुन्दर अश्व बायी 

ओर पिछला जुआ ढो रहा है; इसे वेगमें में शेब्य नामक 

अश्वके तमान अत्यन्त बलवान्‌ मानता हूँ || २२ ॥ 

यो5य बहति में पार्ष्णि दक्षिणामभितः स्थितः । 

बलाहकादपि मतः स जबे वीयबच्तरः ॥ २३॥ 
और यह जो दाहिने मागका पिछला जुआ घारण करके 

खड़ा है, वह वेगमें बठाहक नामवाले अश्वस्ते मी अधिक समझा 

गया है ॥ २३ ॥ 

त्वामेवायं रथो बोदुं संग्रामे5ह॑ति धन्विनम्‌ | 

त्वं चेम॑ रथमास्थाय योद्ुमहों मतो मम ॥ २४॥ 
यह रथ आप-जैंसे धनुर्धर वीरको ही वहन करने योग्य 

है और मेरी रायमें आप इसी रथपर बैठकर युद्ध करने 

योग्य हैं || २४ | 

वे शस्यायन उपाच 

ततो विमुच्य वाहुभ्यां वलयानि स वीयंवान्‌ । 

चित्रे काञ्चनलंनाहे प्रत्यमुश्चत्‌ तदा तले ॥२५॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! तदनन्तर पराक्रमी 

अर्जुनने हाथोंसे कड़े और चूड़ियाँ उतार दीं और हथेलियोंमें 

सोनेके बने हुए विचित्र कबंच धारण कर लिये॥ २५ ॥ 

कृष्णान भष्ठि मतः केशान व्वेतेनोड्रथ्य वाससा। 

अथासो प्राउमुखो भूत्वा शुत्रिः प्रयतमानसः । 

अभिदृध्यो महाबाहुः सर्वास्राणि रथात्तमे ॥२६॥ 
फिर उन्होंने काले-काले घुंधराले केशोको इवेत वछ्नसे बॉध 

दिया और पूर्वकी ओर मुंह करके पवित्न एवं एकामग्रचित्त हो 

महायाहु धनंजयने उस श्रेष्ठ रथपर सम्पूर्ण अद्नोंका ध्यान किया || 

ऊलचुश्व पार्थ सवोणि प्राश्ल्लीनि हुपात्मजम्‌। 

इमे सत्र परमोदाराः किकराः पाण्डुनन्दन ॥२७॥ 
तब वे सब अख्ल प्रकट होकर राजकुमार अजुनसे हाथ 

जोड़कर बोले-'पाण्डुनन्दन | ये हमछोग तुम्दारे परम उद्घर 

किंकर हैं? | २७ ॥ 


प्रणिपत्व ततः पार्थ: समालभ्य च पाणिना । 
सर्वाणि मानसानीद भवतेत्यभ्यभाषत ॥ २८॥ 
तब अजुनने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथसे उनका सशे 
किया और कहां-“आप सब छोग मेरे मनमें निवास करें? ॥ 
प्रतिग्रृद्य ततोइख्राणि प्रहृष्चदनो॥भवत्‌ 
अधिज्यं तरसा छृत्वा गाण्डीवं व्याक्षिपद्‌ घनु;) २९ ॥ 
इस प्रकार अपने अस्नर-शत्लोंको अनुकूल करके अर्जुनका 
मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिल उठा | उन्हीने बड़े वेगसे गाण्डीब 
घनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ाकर उसकी टंकार की ॥ २९॥ 
तस्य विक्षिप्यमाणस्थ धनुषो5भून्मद्वाध्वनिः । 
यथा शेलस्य मदहतः शौलेनेबावजप्नतः ॥ ३० ॥ 
उस धनुषकी टंकारके समय बड़े जोरका शब्द हुआ) 
मानो किसी मदहान्‌ पवतकों पर्व॑तसें ही टक्कर छगी हो || ३०॥ 
ख निधोतो5$भवद्‌ भूभिद्‌ दिश्लु वायुवेवी भृशम। 
पपात महती चोढका दिशो न प्रचकाशिरे। 
श्रान्तध्वजं ख॑ तदासीत्‌ प्रकम्पितमहाद्रुमम्‌ ॥ ३१॥ 
वें शब्द कुरवोइजानन, विस्फोटमशनेरिव । 
यदजुनो धज्ुःश्रेष्ठं बाहुभ्यामाक्षिपद्‌ रथे॥ ३२॥ 
वह भयानक शब्द प्रथ्वीको विदीर्ण करता-सा गूँज उठा। 
सम्पूर्ण दिशाओमें प्रचण्ड आँधी चछने छगी महान्‌ उल्का- 
पात होने लगा और दिशाओँमें अन्धकार छा गया। शत्रु- 
सेनाके ध्वज आकाशमें अकारण हिलने लगे । बड़े-बड़े वृक्ष भी 
हिलने लगे । अ्जुनने अपने दोनों इथोंगे रथपर बैठे-बैठे जो अपने 
श्रेष्ठ घनुषकी टंकार-ध्वनि की उसे सुनकर कोरवोने समझा 
कहींसे बिजली टूट पड़ी है।| ३१-३२ ॥ 
उत्तर उव्ाच 
एकसरत्वं पाण्डवरश्रेष्ठ बहुनेतान्‌ महारधान । 
कर्थ जेष्यसि संग्रामे सर्वशस्मास्रपारगान्‌ ॥ ३३ ॥ 
उस समय उत्तर बाला--पाण्डवश्रेष्ठ | आप तो 
अकेले हैं; इन सम्पूर्ण अस्नशछ्तोके पारगामी बहुसंह्यक 
महारथियांको युद्धमें केसे जीत सकेंगे ! ॥ ३३ ॥ 
असहायो5सि कोमन्‍्तेय ससद्दायाश्व कौरवाः । 
अतएव मदाबाही भीतस्तिष्ठामि तेझश्रतः ॥ ३४॥ 
कुन्तीनन्दन ! आप असहाय हैं और कोरवोके साथ बहुतेरे 
सहायक हैं। मद्दाबाहो | यह सोचकर मैं आपके सामने मयभीत 
हो रह्य हूँ ॥ ३४ ॥ 
डवाच पार्थों मा मैषीः प्रहस्य खनवत्‌ तदा ॥ ३५ ॥ 
युध्यमानस्य में वीर गन्धवें: खुमहाबलैः । 
सहायो घोषयात्रायां कस्तदा ५५ सीत्‌ सखा मम ॥ ३६ ॥ 
तथा प्रतिभये तस्मिन. देवदानवसंकुले । 
खाण्डवे युध्यमानस्य कस्तवा55सीव्‌ सखा मम) ३७ ह 


गोहरणपर्त ] 

यह सुनकर अर्जुन खिछखिछाकर हँस पढ़े और बोले-- 
ध्वीर | डरो मत। कौरबोंकी घोषयात्राके समय जब मैंने 
महाबली गन्धवोके साथ युद्ध किया था; उस समय मेरा सखा 
या सहायक कौन था ? जब देवताओं और दामबोसे मरे हुए 
उस अत्यन्त भयंकर खाण्डववनमें मैं युद्ध कर रहा था; उस 
समय मेरा साथी कोन था ! ॥ ३५-३७ ॥ 
निवातकबचेः सार्थ पौलोमेश्व महाबलेः। 
युध्यतो देवराजार्थ कः सहायस्तदाभवत्‌ ॥ ३८॥ 

देवराज इन्द्रके लिये महाबली निवातकवच और पौलोम 
देत्योंके साथ बुद्ध करते समय मेरा कौन सहायक या ? ॥ ३८॥ 
स्वयंवरे तु पाश्चाल्या राजमिः सह संयुगे। 
युध्यतों बहुमिस्तात कः सहायस्तवाभवत्‌ ॥ ३९ ॥ 





बदचत्वारिशोध्ध्यायः 


१९६७ 











तात ! द्रौयदीके खयंवरमे जब मुझे अनेक राजाओंके 
साथ बुद्ध करना पड़ा था; उस समय किसने मेरी सहायता 
की थी ! | ३९ ॥ 
डपजीच्य गुरु द्रोणं शर्त वेश्रवर्ण यमम्‌ । 
चरुणं पावक चेव कृपं कृष्णंच माधवम्‌ ॥ ४० ॥ 
पिनाकपाणिन चेव कथमेतान्‌ न योधपे। 
रथ वाहय में शीघ्र ब्येतु ते मानसो ज्वरः ॥ ४१॥ 
मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इन्द्र कुबेर, यमराज, वरुण, 
अग्निदेव, कृपाचायं; लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण तथा पिनाकपाणि 
भगवान्‌ शह्लुर--हन सबका आश्रय पा चुका हूँ; फिर भला, 
इन महारथियोसे युद्ध क्‍यों नहीं कर सकूँगा ? शीघ्र मेरा रथ 
होंको; तुम्हारी मानतिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये|॥४०-४१ ॥ 


इति श्रीमह/भारते विराटपर्वणि गोहरणपब॑णि उत्तरगोग्रहे उत्तराज॑ नयोवाक्यं नाम पद्मचत्वारिंशोड्ध्याय: ॥ ४७५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराय्पर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तश्गोग्रहके अवसरपर विगदकुमार उत्ता 
और अजुनकी बातचीतविषयक पैंताढीसरवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ४५ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ६ इलोक मिलाकर कुल ४० इलोक हैं ) 





पटचलारिशोध्ध्यायः 
उत्तरके र्थपर अर्जुनको ध्वजकी प्राप्ति, अजुनका शह्ननाद और द्रोणाचार्यका 
कौरवोंसे उत्पात-सचक अपशकुनोंका वर्णन 


केशम्पायन उवाच 


उत्तर सारथि हृत्वा शर्मी रृत्वा प्रद्षिणम्‌ | 
आयुर्ध॑ सर्वमादाय प्रययौ पाण्डबर्षभः॥ १ ॥ 
बैशस्पायनजी कद्दते है-जनमेजय ! उत्तरकों सारयि 
बना शमी पक्षकी परिक्रमा करके अपने सम्पूर्ण अख्न-शस््र 
लेकर पाण्डवश्रेष्ट अजुन युद्धके लिये चले ॥ १॥ 
ध्वज सिद्दं रथात्‌ तस्मादपनीय महारथः | 
प्रणिधाय शमीमूले प्रायादुत्तरसारथिः ॥ २ ॥ 
उन महारथी पार्थने उस रथपरसे सिंहचिह्युक्त ध्वजा- 
को इटाकर शमीबृक्षके नीचे रख दिया और सारथि उत्तरके 
साथ प्रस्थान किया ॥ २॥ 
दैवीं मारयां रथे युक्तां विहितां विश्वकर्मणा। 
काश सिंहलाइुल ध्वज वानरलक्षणम्‌॥ हे ॥ 
मनसा चविन्तयामास प्रसाद पावकस्य च। 
स॒ च तचचिन्तितं शात्वा ध्वजे मूतान्यदेशयत्‌ ॥ ४ ॥ 
उस समय उन्होंने मन-ही-मन अग्निदेवके प्रसादखरुप प्राप्त 
हुए अपने सुवर्गमय ध्वजका चिन्तन किया; जिसपर मूर्तिमान्‌ 
वानर उपलक्षित होता है और जिसकी लंबी पूँछ सिंहके समान 
है। वह ध्वज कया था; विश्वकर्माकी बनायी हुई दैबी माया 
थी; जो रथमें संयुक्त दो जाती थी | अग्निदेबने अज्'ुनका मनो- 


भाव जानकर उस ध्वजपर स्थित रहनेके लिये 
आदेश दिया || ३-४ || 
सपताक विचित्राज्रं सोपासज्ञ महायलूम। 
खास पपात रथे तृण दिव्यरूपं मनोरमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तसपश्चात्‌ पताका तथा विचित्र अज्ञ और उपाज्ोंसहित 
वह अतिशय शक्तिशाली दिव्यरूप मनोरम ध्वज तुरंत ही 
आकाशसे अर्ज़ुनके रथपर आ गिरा ॥ ५ ॥| 
रथं तमागत दृष्ल वृक्षिणं प्राकरोत्‌ तदा। 
रथमास्थाय बीभत्सुः कौन्‍्तेयः इचेतवाहनः ॥ ६ ॥ 
बद्धगोधाडुलित्राणः... प्रगृद्दीतशरासन:ः । 
ततः प्रायादुदीचीं च कपिप्रवस्केतन+ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार उस ध्वजक़ी रथरर आया हुआ देख श्वेत 
धोड़ोंवाले कुन्तीरन्दन अजुनने उस रथकी परिक्रमा 
की तथा उसके ऊपर वैठकर अपनी अज्ञलियोमें गोहके 
चमड़ेके बने हुए दस्ताने धारण किये | फिर कपिश्रेषठ 
हनुमानजीप्ते उपलक्षित ध्वजाको फहराते हुए गाण्डीव घनुषके 
साथ उत्तर दिशाकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६-७ || 
खनवन्त महादार्ल बलवानरिमर्दनः । 
प्राधमदू बलमास्थाय द्विषतां लोमहरषणम्‌ ॥ ८ ॥ 
डस समय शन्रुमदन महावली अजुनने घोर शब्द करने- 


भूतोंको 


श्ण्द्८् 


ओऔमदाभारते 


[ बिराटपर्वणिं 





वाले अपने महान शह्बको खूब जोर लगाकर बजाया | जिसकी 
आवाज सुनकर शत्रुओंके रोंगटे खड़े हो गये ॥| ८ ॥ 
( शशाइुरुप बीभत्छुः प्राष्यापयदरिंद्मः। 
शह्लुशब्दो5स्य सो5त्यर्थ श्रूयते कालमेघवत्‌ ॥ 
तस्य श्लुस्य शाब्देन धनुषो निखनेन च। 
वानरस्य च नादेन रथनेमिस्वनेन च॥ 
जरूमस्य भय घोरमकरोत्‌ पाकशासनिः । ) 
शत्रुदमन अज्जुनने जो मद्यान्‌ शह्लू फूँका था, वह चन्द्रमा- 
के समान परम उज्ज्वल जान पड़ता था | उस शद्भूका जोर- 
जोरसे होनेबाला शब्द वर्षाकालके मेघकी गर्जनाके समान 
सुनायी देता था । शझ्डकी ध्वनि, धनुपको टंकार। वानरकों 
गर्जना तथा रथके पहियोंकी धर्घराहटसे इन्द्रपुत्र अर्जुनने 
समस्त जड़म प्राणियोंके मनमें घोर मयका संचार कर दिया ॥ 
ततस्ते ज़बना घुयो जानुभ्यामगमन्महीम्‌ । 
उत्तरश्रापि संत्रस्तो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस शड्भुध्वनिसे धबराकर रथके वेगशाली धोड़ोंने भी 
घरतीपर घुटने टेक दिये और उत्तर मी अत्यन्त मयमीत 
हो रथके ऊपरी भागमें, जहाँ रथीका स्थान है; आ बैठा ॥९॥ 
संस्थाप्य चाश्वान्‌ कोन्वेयः समुद्चग्य च रइिमिभिः । 
उत्तरं थ परिष्यज्य समाभ्यासयदजुनः ॥ १० ॥ 
तब कुन्ती नन्‍्दन अजुनने खयं रास खीं चकर घोड़ोंको खड़ा 
किया और उत्तरको दृदयसे छगाकर धीरज बँघाया || १०॥ 
अर्जुन उवाच 
मा मैस्त्वं राजपुञआग्य क्षत्रियोईसि परंतप | 
कथ तु॒पुरुषब्याप्न शजुमध्ये विधीदे्सि ॥ ११॥ 
अजुनने कद्दा--शजुओंको संताप देनेवाले राजकुमार- 
शिरोमणे | डरो मतः तुम क्षत्रिय हो | पुरुषसिंह ! शब्रुओंकि 
बीचमें आकर धबराते कैसे हो ! ॥ ११॥ 
श्रुतास्ते शह्ुशब्दाश्व भेरीशब्दाश्व पुष्कलाः । 
कुआराणां व नदतां ब्यूढानीकेचु तिष्ठताम्‌ ॥ १२॥ 
ठुमने बहुत बार शब्जू-ध्वनि घुनी होगी | रणभेरियोंके 
भयंकर शब्द भी बहुत बार ठुम्हरे कानोंमें पड़े होंगे और 
व्यूइबद्ध सेनाओमे खड़े हुए चिग्पाइनेवाले गज़राजोके 
शब्द भी ठुमने सुने ही होंगे ॥ १२ ॥ 
स॒त्वं कथमिद्ानेन शह्ल॒शब्देन भीषितः । 
विवर्णरूपो विश्वस्तः पुरुष: प्राकृतो यथा ॥ १३॥ 
फिर यहाँ इस श्भनादसे तुम भयमीत कैसे हो गये १ 
साधारण मनुष्योंक समान अधिक डर जानेके_ कारण 
तुसद्दारे शरीरका रंग फीका कैसे पड़ गया ! ॥ १३ ॥ 
उत्तर उग्ाच 
श्रुता मे शह्॒शब्दाश्य मेरीशब्दाश्य पुष्कलाः । 
कुअराणां निनद्तां व्यूढानीकेजु तिड़्॒ताम्‌॥ १७॥ 





फ्प्प्स 





ज्ज्ज्-््ज्््््ज्््स्लस्ल्ल्ल््व्लय््स््च््च्च्लल्लसल्ल्ं़््य््य्यचय्य्य्य््स््स्स्स्स्स्ल्स्सट्ससस्य्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्- 


उत्तरने कहा--बीस्वर | इसमें संदेह नहीं कि मैंने 
बहुत बार शह्डु ध्वनि सुनी है। रणभेरियोंके भयंकर शब्द मी 
बहुत बार मेरे कानोंमें पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओंमें खड़े 
हुए चिस्पाइनेवाले गजराजोंके शब्द भी मैने सुने हैं ॥१४॥ 
नैवंबिधः शह्रशब्दः पुरा जातु सया श्रुतः। 
ध्वज़स्य चापि रूप॑ मे दृष्टपूर्व न दीटशम ॥ १५॥ 
परंतु आजके पहले कमी ऐसा मयंकर शह्लुनाद मेरे सुनने- 
में नहीं आया था और ध्वजञका भी ऐसा रूप मैंने कभी नहीं 
देखा था || १५ ॥| 
घलु पद्चेव निर्धाषः श्रुतपूर्वों न में क्वचित्‌ । 
अस्य शहमस्य शब्देन धनुषो निस्ननेन थे ॥ १६॥ 
अमानुषाणां शब्देन भूतानां ध्वजवासिनाम । 
रथस्य च निनादेन मनो मुह्ाति में स्शम्‌ ॥ १७॥ 
धनुषकी ऐसी टंकार भी पहले कमी मैंने नहीं सुनी थी | 
इस शह्बुके मयानक शब्दसे, धनुषकी अनुपम टंकारसे, ध्वजा- 
में निवास करनेवाले मानव्रेतर प्राणियोंके धोर शब्दसे तथा 
रथकी भारी ध्घराइटसे मी डरकर मेरा हृदय बहुत व्याकुल 
हो उठा है॥ १६-१७ ॥ 
व्याकुलाश व्शि। सवो हृदयं व्यथतीय में। 
ध्वजेन्र पिद्दिताः सब दिशो न प्रतिभान्ति में ॥ १८॥ 
सम्पूर्ण दिशाओंमें घबराहट छा गयी है तथा मेरे हृदयमें 
बड़ी व्यथा हो रही है; इस ध्वजने तो समस्त दिशाओंकों 
ढेँक लिया है। अतः मुझे किसी दिल्याकी प्रतीति नहीं हो 
रही है ॥ १८॥ 
गाण्डीवस्यथ सर शब्देन कर्णो मे बणिरीकृतौ। 
स॒ मुइते प्रयातं तु पार्थों बैराटिमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
गाण्डीव धनुषकी टंकारसे तो मेरे दोनों कान बंहरे 
हो गये हैं। 
इस प्रकार दो घड़ीतक आगे बढ़नेपर अर्जुनने विराट- 
कुमार उत्तरसे कह्दा--॥ १९ ॥ 
अजुन उदाच 
एकान्तं रथमास्थाय पद्धथां त्वपवपीडयन | 
इढे चरश्मीन्‌ संयच्छ शाह ध्मास्यास्यद्दं पुनः ॥ २० ॥ 
अजुन बोले-राजकुमार | अब तुम रथपर अच्छी 
तरह जमकर बैठ जाओ और अपनी यॉँगोंसे बैठनेके स्थानको 
जकड़ लो । साथ ही घोड़ोंकी सतको दृद्तापूर्वक पकड़े रहो | 
मैं फिर शह्ू बजाऊँगा || २० ॥| 
वेशस्पायन उताच 
ततः शब्लपुपाध्मासीदू दारयन्निव पर्वतान । 
शुद्दा गिरीणां च तदा विशः दोलांस्तथैव च। 
उत्तरश्रापि संदीनों र्थोपस्थ उपाविद्वात्‌ ॥ २१॥ 


स्म्य्य््स्स्स्स्ज्ल 





गोहरणपर्य ] 


घद्चत्वारिशोध्ध्यायः 


१श५्द० 








वैद्म्पायनज्ञी कहते हैं--जनमेजय ! तब अजुनने 
इतने जोरसे शह्वु बजाया मानो वे पव॑र्तीं, पर्बतीय गुफाओं, 
सम्पूर्ण दिशाओं और बड़ी-बड़ी चढ्मानोंकों भी विदीर्ण कर 
डार्की | उत्तर इस बार भी रथके मीतरी भांगमेँ छिपकर 
बैठ गया ॥ २१॥ 
तस्य दाह्लुस्थ शब्देन रथनेमिखनेन च। 
गाण्डीवस्य थे धोषेण पृथिवी समकम्पत ॥ २२॥ 
उस झद्डके शब्दसे, रथनेमियोंकी पर्षराइटसे तथा 
गाण्डीव घनुधकी टंकारसे धरती कॉप उठी || २२ ॥ 
त॑ समाध्वासयामास पुनरेव धनंजयः ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर अजुनने उत्तरकों पुनः घीरज बँघाया |॥२३॥ 
द्रोण उाच 
यथा रथस्य निर्धोषो यथा मेघ उदीयते। 
कम्पते च यथा भूमिनेषो5न्यः सब्यसाचितः ॥ २७ ॥ 
(यद शहू-ध्वनि खुनकर कौरवसेनामे) द्रोणाचार्य- 
ने कदहा--जैसी यद रपकी पर्राइट सुनायी दे रही है, जिस 
तरह उससे मेघगर्गनाका-ता शब्द हो रहा है और उसीके 
कारण जिस प्रकार यह प्रथ्वरी कॉपने लगी है; इनसे यह सूचित 
होता है कि यह आनेवाला योद्धा अजुनके सिवा दूसरा कोई 
नहीं है ॥ २४ ॥ 





शस्नाणि न प्रकाशम्ते न प्रहष्यन्ति वाजिनः । 

अप्नयश्व न भासन्ते समिद्धास्तन शोभनम्‌॥ २५॥ 
अब हमारे झच्चध चमक नहीं रहे हैं; घोड़े प्रसक्ष नहीं 

ज्ञान पड़ते और अग्निहोत्रकी अग्नियों मी प्रज्वलित एवं 


उद्दीम नहीं हो रही हैं| यह सब अशुभकी सूचना है ॥२५॥ 
प्रत्यादित्य॑ च नः सब सुगा घोरअवादिनः | 
ध्वजेषु च निलीयम्ते वायसास्तन्न शोभनम्‌॥ २६॥ 
हमारे सभी पशञ्च सूयेकी ओर दृष्टि करके भयंकर क्रन्दन 
करते हैं और रथोंकी ध्यज्ञाभोर्मे कौए छिप रहे हैं। यह भी 
शुभसूचक नहीं है || २६ ॥ 
शकुनाश्रापसब्या नो वेद्यन्ति महृद्‌ भयम्‌ ॥ २७ ॥ 
गोमायुरेप सेनायां रुदन्‌ मध्येन धावति। 
अनाइतश्व निष्कान्तों महद्‌ वेद्यते भयम्‌॥ २८ ॥ 
ये पश्ची मी हमारे वामभागमे उड़कर मद्दान्‌ भयकी सूचना 
दे रहे हैं और यह गीदड़ त्रिना किसी आषघातके हमारी 
सेनाके बीचसे निकलकर रोता हुआ भाग रहा है। यह भी 
महान्‌ भयका विज्ञापन कर रहा है| २७-२८ ॥ 
भवतां रोमकूपाणि. प्रह्मशन्युपलक्षये । 
धुब॑ विनाशों युद्धेन क्षत्रियाणां प्रहश्यते ॥ २९॥ 
कौरवो | मैं देखता हूँ, तुम्हारे रोगटे खड़े हो गये हैं; 
अत; निश्चय दी, इश्च युद्धके द्वारा क्षत्रियोका विनाश निकंट 
दिखायी देता है ॥ २९ ॥ 
ज्योतीषि न प्रकाशन्ते दारुणा मुगपक्षिणः | 
उत्पाता विविधा घोरा दृश्यम्ते क्षत्रनाइनाः ॥ ३० ॥ 
सूर्य आदिका प्रकाश मन्द पड़ गया है। भयंकर मृग 
और पक्षी सामने आ रहे हैं और क्षत्रियोंके संहारकी सूचना 
देनेबाले अनेक प्रकारके घोर उत्पात दिखायी देते हैं ॥२०॥ 
विशेषत इह्ास्माक॑ निमिश्तानि विनाशने। 
उत्काभिश्व॒प्रदीज्षभिवोष्यते पृतना तब। 
घाइतास्यप्रहणनि रुवस्तीव विशाम्पते ॥ ३१ ॥ 
राजा दुर्योधन ! विशेषतः यहीं हमारे लिये विनाशसूचक 
अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारी सेनाके ऊपर जलती हुई 
उल्काएँ गरिर-गिरकर उसे पीड़ा देती हैं । तुम्हारे वाहन 
( हाथी-घोड़े ) अप्रसनन्‍न तथा रोते-से दीखते हैं ॥ ३१॥ 
उपासते च सैनन्‍्यानि गरधास्तव समम्ततः। 
तप्श्यसे चादिनीं द॒ष्ठा पार्थवाणप्रपीडिताम्‌। 
पराभूता च वः सेना न कश्चिद्‌ योदुमिच्छति ॥ ३२ ॥ 
सेनाके चारों ओर गीध बैठ रहे हैं, इससे जान पड़ता 
है ठुम अपनी सेनाको अर्जुनके बाणोंसे पीड़ित होती देख 
मनमें संताप करोमे | तुम्हारी सेना अभीसे तिरस्कृत-सी हो 
रही है; कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता है॥ २२ ॥ 
विवणे्ठक्षत्यिष्ठाः सर्च योधा विचेतसः। 
गाः सम्प्रस्थाप्य तिष्ठामो व्यूढानीकाः प्रदारिणः ॥ ३३॥ 


१९७० 
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समख सैनिकोके मुखपर भारी उदासी छा गयी है। सब 
अचेत--हतोत्साइ हो रहे हैं। अतः हम गौओंको इस्तिनापुर- 





[ विसयपर्वणि 





की ओर भेजकर सेनाकी व्यूहस्वना करके शन्रुपर प्रद्मार 
करनेके लिये उद्यत हो जायें ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमद्वाभारते विराटपर्व॑णि गोहरणपेणि उत्तरगोग्रह्े औत्यातिकों नाप्त षट्चत्वारिशोउध्यायः ॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामासत विशटपबेके अन्तर्गत गोहरणपवमें उत्तरगोग्रहके अवसरपर उत्पातसूचक 
अपशकुनसम्बन्धी छियादीसववाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ इलोक मिलाकर कुछ ३५४ इलोक हैं ) 
5 अाााक 
सप्तवल्वारिशोःध्यायः 
दुर्योधनके द्वारा युद्धका निश्रय तथा कर्णकी उक्ति 


वेश़म्पायन उवाच 
अथ दुर्याधनो राजा समरे भीष्मप्रतवीत्‌ | 
द्रोणं व रथशादूंढ कृपं व सुमहारथम्‌ ॥ १ ॥ 
चैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा दुर्योधनने समरभूमिमें भीष्म, रथियोमे श्रेष्ठ द्रोण और 
महारथी कृपाचायसे कहा--॥ १॥ 
उक्तो5यमर्थ आचार्यों मया कर्णन चासक्ृत्‌। 
पुनरेव प्रवश्यामि न द्वि तृप्यामि त॑ ब्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 
“आचार्यों ! मैंने और कर्णने यह बात आपलछोगेंसि कई 
बार कही है ओर फिर उसीको दुदराता हूँ। क्योंकि उसे 
बार-बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती ॥ २॥ 
पराभूतेहिं बस्तव्यं तैश्व द्वाद्श वत्सरान्‌। 
बने जनपदे शातेरेब एवं पणों हि नः॥ ३ ॥ 
“जूआ खेलते समय हमलोगॉकी यही शर्त थी कि इममेंसे 
जो हरेंगे। उन्हें बारह वर्षोतक किसी वनमें प्रकटरूपसते और 
एक वर्षतक किसी नगरमें अज्ञातभावसे निवास करना 
पढ़ेगा ॥ ३ ॥ 
तेषां न तावक्षिदृंत्त घतते तु भ्रयोद्शम्‌। 
अज्ञातथासो बीभससुरथास्माभिः समागतः॥ ४ ॥ 
“अभी पाण्डवरोंका तेरहवाँ वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो मी 
अश्ञातवासमें रहनेवाला अजुन आज प्रकटरूपसे हमारे साथ 
युद्ध करने आ रहा है ॥ ४ ॥ 
अनिवत्ते तु निरवोले यदि बीभत्छुरागतः। 
पुनद्वोंद्श वर्षाणि बने चत्स्यन्ति पाण्डवाः॥ ७ ॥ 
“यदि अशातवास पूर्ण होनेके पहले ही अर्जुन आ गया 
है, तो पाण्डव फिर बारह वर्षोंतक बनें निवास करेंगे ॥५॥ 
लोभाद्‌ वाते न जानीयुरस्मान्‌ वा मोह आविशत्‌। 
हीनातिरिक्मेतेषां भीष्मो.. वेद्तुमद्ेति ॥ ६॥ 
“वे राज्यके लोमसे अपनी प्रतिशाकों सरण नहीं रख सके 
हैं या हमछोगोंमें ही मोह ( प्रमाद ) आ गया है। इनके 
तेरहवें वर्षमें अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गये 
हैं; वह भीष्मजी जान सकते हैं || ६ ॥ 


8: थ॒ पुनद्वेघे नित्य॑ भवति संशयः। ) 
। चिस्तितों ह्ार्थः पुनर्भवति सोपन्यथा ॥ कर ॥ 
“जिन विषयोमें डुंद्िधरा पड़ जाती है, उनमें सदा संदेदद 
कय-द्या दे । किसी विषयको अन्य प्रकारसे सोचा जाता 
है; किंतु पता छाद्डलेघब.ुवह क्रिसी और हो प्रकारका सिद्ध 
होता है ॥ ७ ॥ 
उत्तर मार्गमाणानां मत्स्यानां च युयुत्सताम्‌। 
यदि बीभत्खुरायातस्तदा कस्यापराध्जुमः ॥ ८ ॥ 
“इमलोग मत्यदेशके उत्तरगोष्ठकी खोज करते हुए यहों 
आये ओर मस्त्यदेशीय सैनिकोंके साथ ही युद्ध करना चाहते 
थे। इस दशामें भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है) तो 
हम किसका अपराध कर रहे है ! ॥ ८ ॥ 
त्रिगतानां व हेतोमेत्स्यान्‌ योद्धुमिहागताः । 
मत्थ्यानां विप्रकारांस्ते बहनस्मानकीर्तयन्‌॥ ९ ॥ 
भत्यनिवासियोंके साथ भी जो हम यहाँ युद्धके लिये 
आये हैं, वह अपने खार्थको लेकर नहीं, त्रिगर्तोंकी सहायताके 
उद्देश्यसे हमारा यहाँ आगमन हुआ है। भिगर्तोनि हमारे 
सामने मल्त्यदेशीय सैनिकोंके बहुत-से अत्याचारोंका वर्णन 
किया था ॥ ९॥ 
तेषां भयामिभूतानां तदस्माम्िः प्रतिश्रुतम्‌ ! 
प्रथम तैप्रंदीतव्यं मत्स्यानां गोधन महत्‌। 
सप्तम्यामपराह ये तथा तेस्तु समादितम्‌॥ १०॥ 
“े भयसे बहुत दबे हुए थे; इसलिये इमने उनकी 
सहायताके छिये प्रतिज्ञा की थी । हमारी उनकी बात यह हुई 
थी कि वे छोग सप्तमी तिथिको अपराष्कालमें मत्स्यदेशके 
( दक्षिण ) गोषपर आक्रमण करके वहाँका महान्‌ गोधन 
अपने अधिकारमें कर हें | ऐसा ही उन्होंने किया भी है ॥| 
अछस्यां पुनरस्माभिरादित्यस्योदय प्रति। 
इमा गावों अहीतव्या गते मत्स्ये गवां पद्म ॥ ११॥ 
साथ ही यह भी ते हुआ था कि इमलोग अष्टमीको 
सूर्योदय होते-होते उत्तरगोइ्ठकी इन गौओंको ग्रहण कर हें; 
क्योंकि उस समय मत्य्यराज गोओंके पदचिद्वोंका अनुसरण 
करते हुए त्रिगतोके पीछे गये होंगे || ११ ॥ 


गोहरणपर्व ] 


सप्तचत्वारिशो६्ध्यायः 


१९७१ 








ते वागाश्चानयिष्यन्ति यदि वा स्युः पराजिताः । 
अस्मान्‌ वा ह्यपसंघाय कुयुंमेत्स्येत संगतम्‌ ॥ १२ ॥ 

“े त्रिगर्त-१ैनिक गौओको यहाँ ले आयेंगे अथदा यदि 
परास्त हो गये, तो इमछोगोसे मिलकर पुनः मत्स्यसाजके साथ 
युद्ध करेंगे ॥ १९॥ 


अथवा तानपाहाय मत्त्यो जानपदैः सह । 
सर्वया सेनया खार्थ संचुतों भीमरूपया। 
आयातः केवल राजिमस्मान्‌ योद्ुमिहागतः ॥ १३ ॥ 
“अथवा यदि मत्य्यराज त्रिगर्तोक्ो भगाकर अपने देशके 
लोगों एवं अपनी सारी भयंकर सेनाके साथ इस रातमैं हम- 
लोगोछे युद्ध करनेके लिये यहाँ आ रहे होगे ॥ १३ ॥ 


तेषामेष महाबीयंः कश्चिदेष पुरम्खरः । 
अस्माञ्जेतुमिद्दायातो मत्यो बापि खय॑ं भवेत्‌॥ १४ ॥ 
“उन्हीं सैनिकोमसे यह कोई महापराक्रमो योद्धा अगुआ 
बनकर हमे जीतने आया है | यह भी सम्भव है कि ये ख़यं 
मत्यराज ही हो ॥ १४ ॥ 
यद्येष राजा मत्स्यानां यदि वीभस्खुरागतः । 
सर्वेयांद्वव्यमस्माभिरिति थः समयः कृतः ॥ १५ ॥ 
ध्यदि यह मत्त्योका राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही 
उसकी ओरसे आया हो; तो भी हम सब छोगोको उससे युद्ध 
करना हो है, यह हमने प्रतिशञा कर ली है ॥ १५ ॥ 
अथ कर्मात्‌ स्थिता छोत रथेपु रथसत्तमाः । 
भीष्मो द्रोणः कृपइचेच विकरणों द्रोणिरव व ॥ १६ ॥ 
सम्श्राग्तमनसः स्व काले ह्यस्मिन्‌ महारथा:ः 
नान्यत्र युद्धा्॒छेयोपस्ति तथा55त्मा प्रणिघौयताम्‌ ॥ 
४फिर ये हमारे श्रेष्ठ रथी महारथी भीष्म) द्रोण, कृप। 
विकर्ण ओर अश्वस्थामा आदि इस समय श्रान्तचित्त हो रथोंमें 
चुपचाप क्यो बैठे द ! युद्धके सिवा और किशरी बातमे कल्याण 
नहीं है | यह समझकर अपने-आपको इस परिख्थितिके 
अनुकूल बनाना चादिय ॥ १६-१७ ॥ 
आहचिछन्ने गोधने5स्माकमपि देवन वद्धिणा । 
यमेन वापि संग्राम को हास्तिनपुरं ब्रजत्‌ ॥ १८॥ 
“यदि खय वज़्धारी इन्द्र अथवा यमगात्र दी युद्धमें आकर 
हमसे गोघन छीन लें; तो भी ऐसा कोन होगा जो उनका 
सामना करना छोड़कर इस्तिनापुरकों छोट जाय ! ॥ १८ ॥ 


शररेमिः प्रणुन्नानां भग्तानां गहने बने। 

को हि जीवेत्‌ पदातीनां भवेद्रवेषु संशयः ॥ १९ ॥ 
ध्यदि कोई गहन वनमें भागकर प्राण बचाना चाहें; तो 

मेरे इन बाणसे वे छिन्म-मिसन कर दिये जायेंगे | इस तरद 

भागनेवाले पेंदछ सैनिकोमेंसे कौन जीवित रह सकता है ! 


घुड़सवारोंके विषयमें संदेह है ( वे भागनेपर मारे भी जा 

सकते हैं ओर बच मी सकते हैं )! ॥ १९ ॥ 

डुर्योधनवचः श्रुत्वा राधेयस्त्वत्रवीद्‌ वचः 

आधाय॑  पृष्ठतः ऋृत्वा तथा नीतिविधीयताम्‌ ॥ २० ॥ 
दुर्गाधनकों बात सुनकर राधानन्दन कर्णने कह-- 

'राजन्‌ | आप आचार्य द्वरोणको पीछे रखकर ऐसी नीति 

बनाइये कि विजय प्राप्त हो ॥ २० ॥ 

जानाति हि. मतं तेषामतस्रासयतीद नः। 

अज्ुुने चास्य सस्प्रीतिमधिकामु पलक्षये ॥ २१ ॥ 
थे पाण्डवोंका मत जानते हैं। इसीलिये यहाँ हमें डरा 

रहे हैं। ओर अर्जुनके प्रति इनका प्रेम अधिक मैं देखता हूँ।॥ 

तथा दि दृष्ठा बीभत्सुमुपायान्तं प्रशंसति। 

यथा सेना न भज्येत तथा नीतिविधीयताम्‌ ॥ २२ ॥ 

“तमी तो अजुनको आते देख ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं । 
(इनकी बातोंसे इतोत्साह होकर ) सेनामें भगदड़ मच जाक 
इसका खयाल रखते हुए तदनुकूल नीति निर्धारित कीजिये॥ 


हेषितं ह्यपश्ण्वाने द्रोग खब विघट्टितम। 
अदेशिका महारण्ये प्रीष्मे शब्रुवर्श गताः 
यथा न बिश्रमेत्‌ सेना तथा नीतिविंधीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 
ध आगे रइनेपर ] ये अर्जुनके धोड़ोंकी हिनहिनाइट सुनते 
ही घबरा उठंगे | फिर तो सारी सेना ह्वी विचलित दो 
जायगी | इस समय हम विदेशमे हैं, बड़े भारी जगलमें पड़े 
हुए है | गर्मोकी ऋतु है और हम झन्रुके वशमें आ गये हैं; 
अतः ऐसी नीतिसे काम लें कि इनकी बातें सुनकर सैनिकोंके 
मनमें भ्रम न फैले ॥ २३ ॥ 
इप्ता हि पाण्डवा नित्यमाचार्यस्य विशेषतः। 
आसयन्नपराथौश्व कथ्यते सम स्वयं तथा ॥ २४ ॥ 
“आचार्यकों सदासे ई पाण्डव अधिक प्रिय रहे हैं। उन 
स्वार्थियोंने अपना काम बना-के डिये ही द्रोणाचार्यको आपके 
पास रख छोड़ा है। ये खय भी ऐसी बातें कहते हैं, जिससे 
हमारे कथनकी पुष्टि होती है | २४ ॥ 
अश्यानां हेषितं श्रुत्वा कः प्रशंसापरो भवेत्‌ | 
स्थाने वापि त्रजन्तों वा सदा हेषन्ति वाजिन: ॥ २५ ॥ 
“मल; घोड़ोंकी हिनहिनाहट सुनकर कौन किसीकी 
प्रशंसा करने छग जाता है ! घोड़े अपने स्थानपर हों या 
यात्रा करते हों) वे सदा ही हींसते रहते हैँ (इससे किसीकी 
वीरताका क्या सम्बन्ध है ? )॥ २५ ॥ 


सदा च वायवो वान्ति नित्यं वर्षति वासवः । 
स्तनयित्नोश्व निर्धोषः श्रूयते बहुदास्तथा॥ २६ ॥ 
किमत्र कार्य पार्थस्य कर्थ वा स प्रशास्यते । 
अन्‍्यत्र कामाद डेषाद्‌ या रोषादस्साखु केवछाव॥२७॥ 


१५०७२ 

(इबा सदा चल करतो है। इन्द्र इमेशा वर्षा करते हैं | 
मेत्ोंकी गल्लेना बहुत बार सुननेको मिलती है ( इससे डरने 
या अपशकुन माननेकी क्‍या बात है ) इसमें अजुनका क्‍या 
काम है ( कौन-सा चमत्कार है!) इस बातकों लेकर क्यों 
उसकी प्रशंसा की जाती है। इसका कारण इस बातके सिवा 
ओर क्या हो सकता है कि आचारयके मनमें अजुनका मला 
करनेफी इच्छा हो एवं हमारे प्रति इनके हृदयमें केवल द्वेष 
तथा रोषका भाव द्वी संचित हो ! ॥ २६-२७ ॥ 


जी ५ बे 6 
आयाया थे कारुणिकाः प्राज्ाश्वापापद््शिनः । 

जैते महाभये प्राप्त सम्प्रष्ठ्याः कर्थंचन ॥ २८ ॥ 
“आचार्यछोग बड़े दयाल बुद्धिमान्‌ और पाप तथा हिंसाके 

विरुद्ध विचार रखनेवाले होते हैं । जब कोई महान्‌ भयका 

अवसर प्रास हो, उस समय इनमे किसी प्रकारकी सलाह 

नहीं पूछनी चाहिये ॥ २८ ॥ 

प्रसादेषु. विचित्रेष गोष्टीषृपवनेषु च। 

कथा विचित्राः कुवांणाः पण्डितास्तत्र शोभनाः ॥२९॥ 
धपण्डितलोग सुन्दर महलहो और मन्दिरोंमें, सभाओंमें 

और बगीचोंमें बैठकर जब विचित्र कथावार्ता सुना रहे हों 

तब वहीं उनकी शोभा होती है || २९ ॥ 

बहुन्याश्रयरूपाणि कुधाणा जनसंसदि | 

इज्यास्र चोपसंधाने पण्डितास्तत्र शोभनाः॥३०)॥ 
“जनसमुदायमें बहुत-से आश्वयंजनक विनोदपूर्ण कार्य 

करने तथा यज्ञ-सम्बन्धी आयुधों ( पान्रों ) को यथास्थान 








श्ीमद्राभारते 





[ विराड्पर्बणि 





रखने एवं प्रोक्षण आदि करनेमें ही पण्डितोंकी शोभा है ॥ 
परेषां विवरशाने मलुध्यचप्तिषु जल! 
हस्त्ययवरथचयासु.. खरोष्टज्ञाविकर्मणि ॥ ३१ ॥ 
गोधनेषु प्रतोढीषु वरद्वारमुसखेषु च। 
अन्नसंस्कारदोषेषु पण्डितास्तत्न शोभनाः ॥ ३२ ॥ 
दूसरोंके छिद्रको जानने या देखनेमें, मनुध्योंकी दिनचर्या 
बतानेमें, हाथी, घोड़े तथा रथयात्रा करनेका मुहूर्त आदि 
निकालनेमें, गदहों; ऊँटों; बकरों ओर भेड़ोंकी गुण-दोष- 
समीक्षा एवं चिकित्सा आदिमें, गोधनके संग्रह और परीक्षणमें, 
गढियों तथा घरके श्रेष्ठ दरवाजॉपर किये जानेवाले माड्लिक 
कृत्यमें, नवीन अन्नका इश्द्वारा संस्कार कराने तथा अन्नमें 
केश-कीट आदि गिर जानेसे जो दोप आता है, उनपर विचार 
करनेमें भी पण्डितोंकी राय लेनी चाहिये। ऐसे ही कार्यो्मे 
उनकी शोभा है ॥ ३१-३२॥ 
पण्डितान्‌ पृष्ठतः छृत्वा परेषां गुणवादिनः । 
बिधीयता तथा नौतियंथा वध्यो भवेत्‌ परः ॥ ३३ ॥ 
शत्रुओंके गु्णोंका बखान करनेवाले पण्डितोंकों पीछे 
करके ऐसी नीति फाममें लें जिससे शत्रका वध हो सके ॥ 
गावश्च सम्प्रतिष्टाप्य सेनां व्यूद्य समन्‍्ततः। 
आरक्षाश्र विधीयन्तां यत्र योत्स्यामहे परान्‌ ॥ ३४ ॥ 
गगौओको बीचमे खड़ी करके उनके चारों ओर सेनाका 
ब्यूह बना लिया जाय तथा सब ओरसे रक्षाकी ऐसी व्यवस्था 
कर ली जाय, जिससे हम शत्रुओंके साथ युद्ध कर सके? ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि गोहरणपर्वेणि उत्तरगोगहे दुर्योधनवाक्ये सप्तचत्वारिंशोइध्यायः ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहमारत विरायपरेके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरणोग्रहमें दुर्गोघनवाक्यसम्बन्दी सेंदालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ४७॥ 





अश्चलारिशो5ध्यायः 
कर्णकी आत्मप्रशंसापूर्ण अहंकारोक्ति 


कर्ण उदाच 
सर्वानायुष्मतो भीतान्‌ संत्रस्तानिव लक्षये । 
अयुद्धमनसइचंच सर्वाइिचचानवस्थितान्‌ ॥ १ ॥ 
कर्ण बोला--में अप सब आयुष्मानोंको मयभीत एवं 

श्रस-सा देखता हूँ । आपमेंसे किसीका मन युद्धमें नहीं छग 
रहा है एवं सभी चद्चल दिखायी देते हैं ॥ १ ॥ 
यद्येष राजा मत्स्यानां यदि बीभत्खुरागतः | 
अद्मावारयिष्यामि वेलेव. मकरालयम्‌ ॥ २ ॥ 

* थदि यह मत्स्यदेशका राजा हो अथवा यदि खयं अजुन 
आया हो; तो भी जैसे वेला समुद्रको रोक देती है; उसी प्रकार 
में मी इसे आगे बढ़नेसे रोक दूँगा॥ २ ॥ 


मम चापप्रयुक्तानां. शराणानतपंणाम्‌ । 
तावृत्तिगंच्छतां तेषां सपोणाम्रिव सर्पताम्‌ ॥ ३ ॥ 
मेरे धनुषते छूटकर सर्पोकी भाँति आगे बढनेवाले और 


झुकी हुई गांठवाढ़े बाण कभी अपने छक्ष्यसे च्युत नहीं 
होते ॥ ३ ॥ 


रुफ्मपुझूखाः सुतीएणाग्रा मुक्ता दस्तवता मया । 
छादयस्तु शराः पार्थ शलभा इच पादपम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुनहरी पाँख और तीखी नोकवाले बाण मेरे हाथोंसे 


: छूटकर अज्लुनको ठीक डती तरह; ढेंक हेँगे; जैसे टिड्वियोँ 


पेडको आच्छादित कर देती हैं || ४ ॥ 


धोधरणषय ] 





शराणां पुश्ठलक्तार्ना मौव्योभिद्तया इृढम। 
श्रूयतां तलयोः शब्दों भेयोरादतयोरिषघ ॥ ५ ॥ 
है पाँखवाले बाणोंको वनुधकी प्रत्य्चापर चढ़ाकर भडी- 
माँति खींचनेके पश्चात्‌ मेरी दोनों हथेलियोंका ऐसा शब्द 
होता है, जैडे दो नगाड़े दौटे गये हों | आज वह शब्द 
आपलछोग सुनें ॥ ५ ॥ 
समादहितो दि बीभत्सुर्वंषोण्यष्टी च पश्च च। 
जातस्नेहश्न युद्धेईर्मिन्‌ मयि सम्प्रहरिष्यति ॥ ६ ॥ 
अन्ुन तेरइ वर्षोतक वनमें समाधि लगाता रहा है; किंतु 
उसका इस युद्धमें स्नेह है। अतः मुझपर वह बाणोंका 
प्रहार करेगा ॥ ६॥ 
पात्रीभूतथ्थय॒कौन्‍्तेयो ब्राह्मणो गरुणवानिव। 
शरौघान्‌ प्रतिगृह्वातु मया मुक्तानू सहस्तनशः ॥ ७ ॥ 
कुन्तीनन्दन धनंजय गुणवान्‌ ब्राक्षणकी भाँति मेरे लिये 
एक सुपात्र व्यक्ति है। अतः आज वह मेरे छोड़े हुए. सहसों 
बाणसमुदार्योका दान खीकार करे ॥ ७ ॥ 
एव चेव महेष्यालब्मियु लोकेषु विश्वुतः। 
अहँ चापि नरक्रेष्ठादजुनाक्षावरः क्चित्‌ ॥ ८ ॥ 
यह तीनों छोकोमें महान्‌ धनुर्धरके रूपमें विख्यात है 
और मैं भी नरश्रेष्ठ अजुनसे किसी बातमें कम नहीं हूँ ॥८॥ 
इतइचेतश्व॒ निमुक्तेः काअनैगांधवाजितेः। 
दर्यतामथ ये व्योम खथोतैरिच संवतम्‌॥ ९ ॥ 
इधर-उधर दोनों ओरसे छूटे हुए गीघकी पॉलॉसे युक्त 
खुवर्णमय बाणोंद्वारा भाच्छादित हो आज आकाश जुगुनुओंसे 
भरा हुआ-सा दिखायी देगा ॥ ९ ॥ 
*अधाहसणमक्षय्यं पुरा वाच्रा प्रतिश्रुतम्‌। 
घार्ंराष्ट्राय दास्यामि निदवत्य समरे5जुनम्‌ ॥ १०॥ 
मैं आज युद्धमें अर्जुनको मास्कर पहले की हुई अपनी 
प्रतिशके अनुसार हुर्योधनका अक्षय ऋण चुका दूँगा ॥१०॥ 
अन्तराच्छिद्यमानानां पुद्धानां व्यतिशीर्यताम्‌ । 
शलभानामिवाकाशे प्रचारः सम्प्रददयताम्‌ ॥ ११॥ 
आज बीचसे कटकर इधर-उधर बिखर जानेबाले पंखयुक्त 
बाणोंका आकाशर्मे फर्तिगोंकी माँति उड़ना और गिरना देखो॥ 
इन्द्राशनिसमस्परॉमंदेम्द्रसमतेशलम,... । 
अरद्यिष्यास्य् पार्थमुलकामिरिव कुकर्म ॥ १२॥ 
यत्रपि अर्जुन मह्देन्द्रके समान तेजस्वी है; तो भी आज 
उसे उल्काओं ( मशालों ) द्वारा गजराजकी भाँति इन्द्र 
वज़की तरइ कठोर स्पर्शवाले अपने बाणोंसे पीड़ित 
कर दूँगा ॥ १२॥ 


म्र० स० क्ल० २. १३०-- 


अश्चत्वारिशोदइध्यायः 


१९७३ 





ब्ल्श्ल्ट्ट्ल्ल्ल्िकििअंॉॉटलञ?ि?ञइओंलललस्स्स्ल्स्ससस्ससचम्नचचििासचचचचचच्च्च्तच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चिप्प्व्च्चच्प्सनननप्स्सत्त्त न्््न्क्श्प््््ः 


स्थाद्तिरर्थ' श्र सर्वशख्यभ्षतां बरम्‌। 
विवश पार्थमादास्थे गरुत्मानिव पन्नगम्‌ ॥ १३ ॥ 
जो रथियोंसे भी बढ़कर अतिरथीः तमूर्ण शब्त्रधारियोंमें 
श्रेष्ठ और शूरवीर है। उस कुन्तीपुत्रको आज मैं युद्धमें 
विवश करके उसी प्रकार दबोच दूँगा। जेंसे गढड़ सॉपको 
पकड़ लेता है | १३॥ 
तमझ्िप्रिव दुर्घधमसिशक्ति शरेन्धनम्‌ । 
पाण्डवाप्िमह दोप्त॑ प्रद्हस्तमिवादितम्‌ ॥ १७ ॥ 
अभ्ववेगपुरोवातो.. रथौघस्तनयित्लुमान्‌ । 
इरधारों मद्दामेघः शमयिष्यामि पाण्डवम्‌ ॥ १५॥ 
जो अग्निकी भाँति दुर्धर्ष है; खड़्) शक्ति और बाणरूपी 
इंधनसे प्रज्वलित है और अपने शत्रुको भस्म कर रही है; 
उस अ्जुनरूपी जलती हुई आगको आज मैं मद्रामेष बनकर 
बुझा दूँगा । मेरे अश्वोंका वेग ही पुरवैया हवाका काम 
करेगा | रथसमूहकी पर्घराहट ही बादलोंकी गम्भीर गजेना 
होगी और बाणोकी धारा द्वी जलघाराका काम करेगी ॥ 
मत्कामुंकविनिमुक्ताः पर्थमाशीविषोपमाः । 
शराः समभिसर्पन्तु चल्मीकमिव पन्नगाः ॥ ९६॥ 
आज मेरे धनुपसे छूटे हुए सर्पोके समान विषैले बाण 
अर्जुनके शरीरमें उसी प्रकार प्रवेश करेंगेः जैसे सॉप बॉबीमें 
घुसते हैं ॥ १६ ॥ 
खुतेजने. रुक्‍्मपुल्ठीः खधौते्तप्वनिः । 
आचितं पहय कौम्तेयं कर्णिकारैरिवाचलम्‌ ॥ १७॥ 
कनेरके फूलोसे व्यात पर्बतकी जैसी शोमा होती है, 
उसी प्रकार मेरे तेज, सुनहरे पंखवाले, उज्ज्वल और झ॒की हुई 
गॉँठवाडे बाणोद्वारा कुन्तीपुत्र अजुनको आच्छादित हुआ देखो॥ 
जञामद्गन्यान्मया हास्् यत्‌ प्राप्रमृषिसत्तमात्‌ । 
तदुपाश्रित्य चीये च॒ युध्येयमपि वासवम्‌ ॥ १८॥ 
मुनिश्रेष्ठ परग्ुुरामजीसे मैने जो अख्र प्रात किये हैं; उन 
अली और अपने पराक्रमका आश्रय छेकर मैं इन्द्रसे मी 
युद्ध कर सकता हूँ ॥ १८ ॥ 
ध्वजाओे वानरस्तिष्ठनू भल्‍्छेन निहतों मया। 
अग्रैव पततां भूमी विनद्न, भेरवान्‌ रचान ॥ ऐ९ ॥ 
अर्जुनकी ध्वजाके अग्रभागपर खत होनेवाल बानर जो 
भयंकर गजना किया करता है? वह आज ही मेरे बारणोसे 
मारा जाकर प्ृथ्वीपर गिर जाय ॥ १९ ॥ 
शन्नोमया विपन्नानां भूतानां ध्वज्वासिनाम 
दिश्वः प्रतिष्ठमानानामस्तु शब्दों दिवंगम्ः ॥ २० ॥ 
झत्रुकी ध्वजामें निवास करनेवाले भूतगण भी मुझसे 
मारे जाकर णत्र चारों दिद्ञाओंमें भागने छगेंगे; उस समय 
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ओमहाभारते 


[ विराटपर्वणि 








उनके ह्वाह्मकारका शब्द खर्गोकतक पहुँच जायगा ॥२०॥ 
अद्य दुयोधनस्याहं शल्य हृदि चिरस्थितम । 
समूलमुद्धरिष्यामि बीभत्सुं प्तयन्‌ रथात्‌ ॥ २१॥ 
अर्जुनकों रथसे गिराकर आज में दुर्याधनके हृदयमें 
चिरकालसे चुमे हुए. कंटिको जड़सह्वित निकाल फेंकूँगा | 
हताइवं विरथं पार्थ पोरुषे पर्यवस्थितम। 
निःश्वसन्त यथा नागम्रद्य पश्यन्तु कौरवाः ॥ २२॥ 


पुरुषार्थताधनमें छगे हुए अजुनके घोड़े मार दिये 
जायेंगे और वह रथहीन होकर केवछ साँपकी भाँति फुफकार 
मारता फिरेगा | कौरबछोग आज उत्तकी यह अवख्ा भी देखें ॥ 
काम मच्छन्तु कुरवों धनम्रादाय केवलम। 
रथेषु वाषि तिष्ठन्तो युद्ध पश्यन्तु मामकम्‌ ॥ रबे ॥ 

कौरवोंकी इच्छा हो; तो वे केवकछ गोघन लेकर यहाँसे 
जले जार्ये अथवा अपने रथॉपर बैठे रहकर अजुनके साथ 
मेरा युद्ध देखें ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्चणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहें कर्णविकत्थने अष्टचस्करिंद्ौउध्यायः ॥ ४८ ॥ 


हम ९ ९० रे हु हु 2. ९ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत बिराटपबेके अन्तर्गत गोहरणपवमें उत्तरगोग्रहके समय कर्णके आत्मग्रशंसापुर्ण 
वचनसम्बन्धी अड़ताकीसों अध्याय पुर हुआ ॥ ४८ ॥ 


+-ज्बक ही का" 


एकोनपश्ाशतमो<ध्यायः 
कृपाचार्यका कर्णको फटकारते हुए युद्धके विषयमें अपना विचार बताना 


कप उवाच 


सदैव तब राधेय युद्धे कुरतरा मतिः | 

नाथौनां प्रकृति वेत्सि नालुबन्धमवेक्षसे ॥ १॥ 
तद्नन्तर कृपाचार्यने कह्दा--राधानन्दन | थुद्धके 

विषय तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरतापूर्ण रइता है । ठुम न 

तो कार्योंके ख़रूपको ही जानते हो और न उनके परिणामका 

ही विचार करते हो ॥ १ ॥ 

भाया दि बहवः सन्ति शाख्रमाथ्रित्य चिन्तिताः। 

तेषां युद्ध तु पापिष्ठं वेद्यन्ति पुराबिदः॥ २ ॥ 
मैंने शासत्रका आश्रय लेकर बहुत-सी मायाओका चिन्तन 

किया है; किंतु उन सब्रमें युद्ध ही सर्वाधिक पापपूर्ण कर्म है-- 

ऐसा प्राचीन विद्वान बताते है ॥ २ ॥ 

देशकालेन संयुक्त युद्ध विजयद भवैत्‌ | 

हीनकाऊ तदेवेह फल न लभते पुनः। 

देशे काले च विक्रान्त कल्याणाय विधीयते ॥ ३ ॥ 
देश और कालके अनुमार जो युद्ध किया जाता है, वह 

विजय देनेवाछा होता है; किंतु जो अनुपयुक्त कालमें किया 

जाता है, वह युद्ध सफल नहीं होता । देश ओर कालके अनुसार 

किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी होता है ॥ ३ ॥ 

आजुकूल्येत. कायोण/मन्तरं संबिधीयते। 

भारं हि रथकारस्य न व्यवस्यन्ति पण्डिता;॥ ४ ॥ 
देश ओर कालकी अनुकूछता होनेसे दी कार्योका फल 

सिद्ध होता है । विद्वान्‌ पुरुष रथ बनानेवाछे (सूत) की 

बातरर ह्वी सारा भार डालकर खयं देश-कालका विचार 


किये ब्रिना युद्ध आदिका निश्चय नहीं करतेक | ४ ॥ 


परिचिन्त्य तु पार्थन संनिपातो न नः क्षमः । 
एकः.. कुरूनभ्यगच्छदेकश्थाप्मिमतर्पपत्‌ ॥ ५ ॥ 


विचार करनेपर तो यद्दी समझमें आता है कि अजुनके 
साथ युद्ध करना इसमारे लिये कदापि उचित नहीं है; [ क्योंकि 
बे अकेले भी इमें परास्त कर सकते है |। अर्जुनने अकेले 
ही उत्तरकुरुदेशपर चढ़ाई की और उसे जीत छिया | 
अकेले ही खाण्डववन देकर अग्निको तृत्त किया ॥ ५॥ 


एकश्च पश्च वर्षाणि ब्रह्मचर्यमधारयत | 

एकः सुभद्रामारोप्य द्वेस्थे ऋृष्णममाहयत्‌ ॥ ६ ॥ 
उन्होंने अकेले ही पाँच वर्धतक कठोर तप करते हुए अल्म चये- 

ब्रतका पालन किया । अकेले ह्वी सुभद्राकों रथपर बिठाकर 

उसका अपइरण किया ओर इन्द्युद्धके लिये भ्रीकृष्णको 

भी छलकारा ॥ ६ ॥ 


एकः किरातरुूपेण स्थित रुद्रमयोधयत्‌। 


अस्मित्नेव वने पार्थां हतां कृष्णमवाजयत्‌ ॥ ७ ॥ 


# जेसे कोई रथ बनानेवाढा कारीगर रथ छाकर यह कहे 
कि मैंने श्स दिव्य रथका निर्नाण किया दै। इसका प्रत्येक गहन 
सुदृद हे । इसपर बैठकर युद्ध करनेसे तुम्र देवताओंपर भी सर्वथा 
विजय पा सकोगे ५ तो केवल उसके इस कहनेपर भरोसा करके 
कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष युद्धेके लिये तेयार न हो जायगां। उसी 
प्रकार कर्ण ! केवछ तुम्हारे इस डींग मारनेपर भरोसा करके देश- 
काल आदिका बिचार किये बिना हमलेगोंका थुद्धेके लिये उयत 
होना ढक नहीं है, यही कृपा चाय॑के उपयुक्त कपनका अभिप्राय है। 


चोशरणपर्व ] 


एकोनपश्चाशक्षमोधध्यायः 


१५७५ 





अर्जुनने अकेले ही किरातरूपमे सामने आये हुए भगवान्‌ ही मतवाले हाथीकी पीठपर बैठकर नगरमें जाना 


शुंकरसे युद्ध किया | इसी बनवासकी घटना है; जब जयद्रथने 
द्रोपदीका अपदरण किया था; उस समय मी अब्जुनने अकेले 
ही उसे हराकर द्रौपदीको उसके हाथसे छुड़ाया था ॥ ७ ॥ 


एकश्व पश्च वर्षेणि शक्रादस्वाण्यशिक्षत। 
एकःसो5यमर्रि जित्वा कुरूणामकरोदू यशः ॥ ८ ॥ 
एको.. गन्धवेराज्ञानं चित्रसेनमरिद्मः । 
विजिम्ये तरसा संख्ये सेनां प्राष्य खुदुजेयाम्‌ ॥ ९ ॥ 

उन्होंने अकेले ही पाँच वर्षतक खर्गमें रहकर साक्षात्‌ 
इन्द्रसे अस््र-शतक्न सीखे हैं और अकेले ही सब शत्रुओंको 
जीतकर कुरुवंशका यश बढ़ाया है । शन्नुआओंका दमन 
करनेवाले महावीर अजुनने कोरबोकी घोषयात्राके समय युद्ध- 
में गन्धरवोंक्ी दुर्ग सेनाका वेगपूर्वक सामना करते हुए. 
अकेले ही गन्धर्वराज चित्रसेनपर विजय पायी थी ॥८-९॥ 
तथा निवातकवचाः कालखज्ञाश्व दानवाः । 
देवतेरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातिताः ॥ १० ॥ 

निवातक॒वच और कालखज्ञ आदि दानवगण तो 
देवताओके लिये भी अवध्य थे; किंतु अजुनने अकेले ही उन 
सबको युद्धमें मार गिराया है || १० ॥ 


एकेन हि त्वया कर्ण कि नामेद्द कृत पुरा। 
पकैकेन यथा तेषां भूमिपाझा बशे कृताः ॥ ११॥ 
किंतु कर्ण | तुम तो बताओ, बुमने पहले कभी अकेले 
रहकर इस जगतमें कौन-सा पुरुषार्थ किया है ! पाण्डवोमेंसे 
तो एक-एकने विभिन्न दिशाओंमें जाकर वहाँके भूमिपालोको 
अपने वशर्म कर लिया था [ क्या तुमने भी ऐसा कोई 
कार्य किया दै! ]॥ ११॥ 
इन्द्रोषपि हि न पार्थन संयुगे योदुमहंति। 
यस्तेनाशंखते योदधुं कर्तव्य तलय भेषजम्‌ ॥ १६२॥ 
अजुनके साथ तो इन्ध भी रणभूमिमे खड़े होकर युद्ध 
नहीं कर सकते | फिर जो उनसे अकेले भिड़्नेकी बात 
करता है; ( वह पागछ है । ) उसकी दवा करानी 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
आशीविषस्य फ़ुद्धस्थ पाणिमुय्म्य दृक्षिणम्‌ । 
अवमुच्य प्रदेशिन्या दं्रामादातुमिच्छसि ॥ १३॥ 
सूतपुत्र | ( अर्जुनके साथ अकेले मिढ़नेका साहस 
करके ) तुम मानो क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्पके मुखर 
अपना दाइिना दवाथ उठाकर डालना और तजनी अद्भुली- 
से उसके दाँत उखाड़ लेना चाहते हो ॥ १३ ॥ 
अथवा कुझ्जरं मत्तमेक एवं चरन्‌ बने। 
अनूू्श खसमारुठझ नगर गन्तुमिच्छसि ॥ १४ ॥ 
अथवा वनमें अकेके घूमते हुए. तुम बिना अछुशके 


चाहते हो ॥ १४ ॥ 
समिद्धं पावक॑ चेव घृतमेदोवसाइतम्‌ । 
घृताक्तश्लीरचासारच॑ मध्येनोत्ततुमिच्छसि ॥ १५ ॥ 
अथवा अपने शरीरमें धी पोतकर चिथड़े या वल्कल 
पहने हुए तुम थी; मेदा और चर्बी आदिकी आहुतियोंसे 
प्रज्वलित आगके मीतरते होकर निकलना चाहते हो ॥ १५ ॥ 
आत्मानं के समुद्बद्ध्य कण्ठे बद्ध्वा महाशिलाम्‌ । 
समुद्र तरते दोभ्यों तन्न कि नाम पौरुषम्‌ ॥ १६॥ 
अपने-अपने बन्धनसे जकड़कर और गलेमें बढ़ी मारी 
शिला वाँधकर कौन दोनों द्वार्थोसे तेरता हुआ समुद्रको पार 
कर सकता है ! उसमें क्या यह पुरुषार्थ है | अर्थात्‌ मूर्खता है ॥ 
अकृतास्रः छतास्ञ वे बलवन्त खुद॒वेलः । 
तादश कर्ण यः पार्थ योद्धुमिच्छेत्‌ स दु्मतिः ॥ १७ ॥ 
कर्ण | जिसने अख्न-शस्तरोंकी पूर्ण शिक्षा न पायी हो; 
वह अत्यन्त दुर्बं पुरुष यदि अख््र-श््जोंकी कल्ामें 
प्रवीण तथा कुन्ती पुत्र अजुन-जैसे बल्वान्‌ वीरसे युद्ध करना 
चाहे; तो समझना चाहिये कि उसकी बुद्धि मारी 
गयी है ॥ १७ ॥ 
अस्माभिह्ायंप निकृतो वर्षाणीद ज्योद्श । 
लिंदः पाशविनिमुंक्रों न नमः शेप॑ करिष्यति ॥ १८॥ 
एकास्ते पार्थमासीन कूपेग्निमिव संचृतम्‌ | 
अशज्ञानादृभ्यवस्कन्ध प्राप्ताः स्मो भयमु त्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 
इमलोगोंने तेरह वर्षोतक इन्हें वनमें रखकर इनके साथ 
कपटपूर्ण बर्ताव किया है । ( अब ये प्रतिशाके बन्धनसे मुक्त 
हो गये हैं; ) अतः बन्धनसे छूटे हुए लिंइकों भाँति क्‍या ये 
इमारा नाश न कर डालेंगे! कुएमें छिपी हुईं अग्निके 
समान यहाँ एकान्तमें स्थित कुन्तीपुत्र अज्ञेनके पास इम 
अशानवश आ पहुँचे हैं ओर भारी मय एवं संकटमें पड़ 
गये हैं | १८-१९ ॥ 
सह युध्यामहे पार्थमागत॑ युद्धदुर्मदम्‌ । 
सेन्यास्तिष्ठन्तु संनद्धा व्यूढानीकाः प्रदारिण: ॥ २० ॥ 
इसलिये हमारा विचार है कि हमलोग एक साथ 
संगठित होकर यहाँ आये हुए रणोन्मत्त अर्जुनके साथ युद्ध 
करें | हमारे सैनिक कवच बॉधकर खड़े रहें, सेनाका व्यूह 
बना लिया जाय और सब लोग प्रहार करनेके लिये उश्चत 
हो जायें ॥ २० ॥ 
द्रोणो दुर्योधनो भीष्मो भवान्‌ द्रौणिस्तथा वयम्‌ । 
सर्वे युध्यामद्दे पार्थ कर्ण मा साहस॑ कृथाः ॥ २१॥ 
वय॑ व्यवलित पार्थ वज्धपाणिमिवोद्यतम्‌। 
घड्रथाः प्रतियुध्येम तिष्ठेम यदि संहताः ॥ २२॥ 


१९७६ 


[ विराटपर्यणि 


य्स्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्स्य्स्य््स्य्स्ल्य्प्प्स्ह्य्प्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्स्य्य्प्य्ल्स्ल्ल्ि््ल््िििििस्च््स्ल्ड्ल्क्ल्ह््स्ल्ल्ल्ल्क्स्ल्लल्टििटिलललिटिललिटट 


कर्ण | तुम अकेले अर्जुनसे मिड़नेका दुःसाहस न करो । 


व्यूढातीकानि सेन्यानि यक्ताः परमधन्विनः । 


आचाय॑ द्रोण; दुर्योधन, भीष्म; तुम अश्वत्पामा और इम सब॒ युध्वामहेडजुन संख्ये दातवा इब वासवम्‌ ॥ २६ ॥ 


मिलकर अजुनसे युद्ध करेंगे | यदि इम छट्दों महारथी संगठित 
होकर सामना करें; तभी इन्द्रके सदश दुधर्ष एवं हृढ़निश्वयी 
कुन्तीपुत्र अजुनके साथ युद्ध कर सकते हैं ॥ २१-२२ ॥ 


सेनाओंकी व्यूइरवना हो जाब और हम सभी श्रेष्ठ 
धनुर्धर सावधान रहैं, तो जैसे दानव इद्धसे मिइते हैं; उसी 
प्रकार हम युद्धमें अजुनका सामना कर सकते हैं॥ २३ ॥ 


इति श्री प्रहाभारते विराटपर्व॑णि गोहरणपर्व॑णि उत्तरगोगरहे कृपवाक्य नाम एकोनपञ्माशत्तमो5ध्याय: ॥ ४९ ॥ 
इस्त प्रकार क्ोमहाभारत विशटपके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें उत्तरगोग्रहक्के समय कृपाचार्य- 
वाक््यविषयक उनचासदाँ अध्याय पूर हुआ ॥ ४९५ ॥| 


ज्यक 04>०--+ 
पश्माशत्तमोध्ध्यायः 
अश्वत्थामाके उद्भार 
अखत्थामोवाच चैशयो 5घिगस्य वित्तानि प्रह्मकमोणि कारयेत । 
न च तावज्ञिता गावो न च सीमास्तरं गताः । शूद्रः शुभ्रषणं कुयोत्‌ त्रिषु वर्णघु नित्यशः । 


न ह्ास्तिनपुरं प्रा्तास्त्व॑ च कर्ण विकत्थसे ॥ १ ॥ 
अश्वत्थामाने कहा--कर्ण | अभी तो हमने न गौओं- 
को जीता है; न मत्यदेशकी सीमाके बाहर जा सके हैं और 
न हस्तिनापुरमें ही पहुँच गये हैं | फिर तुम इतनी व्यर्थ 
बकवाद क्यों कर रहे हो? ॥ १ ॥ 
संग्रामांश्च॒ बहुजित्वा लब्ध्चा च विपुरूं धनम्‌। 
विजित्य च परां सेनां नाहुः किचन पौरुषम्‌ ॥ २ ॥ 
दृदृदत्यम्मिरवाक्यस्तु तुष्णी भाति द्वाकरः। 
तृष्णी धारयते छोकान्‌ पसुधा सचराचरान्‌ ॥ ३ ॥ 
विद्वान्‌ पुरुष बहुत- शाह जीतकर, असंख्य 
घनराषि पाकर तथा शब्रुआँकी सेनाकों परास्त करके भी 
इस तरह व्यर्थ बकवाद नहीं करते | आग बिना कुछ 
कहे-सुने ही सबको जलाकर भस्म कर देती है; सूर्यदेव मौन 
रहकर दी प्रकाशित होते हैं, पृथ्वी चुप रहकर ही सम्पूर्ण 
चराचर लोकोंको घारण करती है ( इनमैंसे कोई अपने 
पराक्रमकी प्रशंसा नहीं करता ) ॥ २-३ ॥ 
चातुवंण्येस्य कमोणि विद्वितानि खयस्भुवा। 
घन येरघिगन्तव्यं यञ्य कुवन न दुष्यति॥ ७ ॥ 
ब्रह्माजीने चारों वर्णोके कम मियत कर दिये हैं, जिनसे 
घन भी मिल सकता है और जिनका अनुष्ठान करनेसे कर्ता 
दोषका भागी नहीं होता ॥ ४ ॥ 
अधीत्य श्राह्मणो वेदान याजयेत यजेत वा। 
क्षत्रियो धनुराशधित्य यजेच्चेब न याज़येत्‌॥ ५ ॥ 
ब्राइण वेदोंकोे पदकर यज्ञ करावे अथवा करे। 
क्षत्रिय घनुषका आश्रय लेकर घन कमाये और यज्ञ करे; 
परंतु बह दूसरोंका मझ् ने करावे ( क्योंकि कह कास 


ब्राकइ्रणोंका है ) ॥ ५ ॥ 


वन्द्नायोगविधिभिवंतर्सी चृप्तिमास्थितः ॥ ६ ॥ 
वेश्य कृषि और व्यापार आदिके द्वारा धनोपार्जन करके 
ब्रक्मणोंके द्वारा वेदोक्त कर्म करावे और श्रूद्र वेठसीबृत्त 
( बेंतके वृक्षकी भाँति नम्रता ) का भाश्रय ले प्रणाम और 
आज्ञापालन आदिके द्वारा सदा तीनों वर्णोके पास रहकर 
उनकी सेवा करे ॥ ६ ॥ 
वतंमाना यथा शास्त्र प्राप्य चापि मदीमिमाम्‌ । 
सत्कुरवेन्ति महाभागा गुरून खुधिगुणानपिं ॥ ७ ॥ 
महान्‌ तौभाग्यशाली श्रेष्ठ पुरुष ऋद्धकी आशके भनुसार 
कत्तोंव करते हुए न्यायसे इस प्ृश्वीको प्रात करके भी अत्यन्त 
गुणहीन गुरुजनोंका भी सत्कार करते हैं ( और यहाँ अम्याय- 
ते राज्य कढेकर गुणवान्‌ गुयजनोंका भी तिरस्टार हो 
रहा है) ॥ ७॥ 
प्राप्य चुतेन को राज्य क्षणिबस्सोष्डुमहति | 
तथा नष्यॉसरुपोध्यं धार्तराष्ध्र नि्ृणः ॥ ८ ॥ 
भला बूएसे राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता 
है; परंत इस धृतराष्ट्रपुजर दुर्योधनको इसीमें संतोष है 
क्योंकि यह क्रूर और निर्दयी है ॥ ८ ॥ 
तथाधिगम्य वित्तानि को विकत्थेद्‌ विचक्षणः । 
निकृत्या ष्चनायोगेश्वरन्‌ वैतंसिको यथा ॥ ९ ॥ 
जैसे व्याध शठता और छछ-कपटसे भरे हुए उपायों- 
द्वारा जीवननिवांह करता है; उस प्रकार कपटपूण इत्तिसे 
घन पाकर कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने ही मुह अपनी 
बड़ाई करेगा ! ॥ ९॥ 
कतमद्‌ ब्वैरथं गुद्ध यत्राजेषीरनंजयम्‌ । 
नकुरं खहदेबं या धन येभां त्वया हतम्‌ ॥ १० ॥ 


गोहरणपर्व ] 


पश्चाशत्तमो थध्यायः 
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राजा दुर्यो घन ! तुमने जिन पाण्डवींका धन कपटथतके 
द्वारा दर लिया है; उनमेंसे धनंजय, नकुझ था सहदेन 
किसको कब युद्धमें हराया है! वह कौन-सा दनन्द्युद्ध हुआ 
था; जिसमें तुमने अर्जुन आदिमेंसे किसीको जीता हो ! 
युधिषप्ठिरो जितः कर्िमिन भीमश्च बलिनां वरः | 
इन्द्रप्रस्थं त्वया कस्मिन्‌ संग्रामे निजितं पुरा ॥ ११॥ 

धर्मराज युधिष्ठटिर अथवा बलवानोंमें श्रेष्ठ भीमसेन 
तुम्हारेद्वारा किस युद्ध परास्त किये गये हैं ? आज जिस 
इन्द्रप्स्थपर तुम्हारा अधिकार है; उसे पहले तुमने किस 
युद्धमें जीता था !? ॥ ११ ॥ 


तथेब कतमद्‌ युद्धं यस्मिन्‌ ष्णा जिता त्वया । 
पएुकवस्र/ सभां नीता दुश्कमन्‌ रजखला॥ १२५॥ 
दुष्ट कर्म करनेवाले पापी | बताओ तो; कौन-सा 
ऐसा युद्ध हुआ था; जिसमें तुमने द्रोपदीको जीत लिया हो ! 
ठुमलोग तो भ्रकारण ही एक वल्ल धारण करनेवाली बेचारी 
द्रौपदीको रजखलावस्थामें राजसमाके भीतर घसीट 
लाये थे || १२ | 
मूलभेषां महत्‌ कृत्त सारार्थी चन्दन यथा। 
कम कारयिथाः खूत तत्र कि विदुरो5ब्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
सूतपुत्र ! जैसे धनकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य चन्दनकी 
लकड़ी काढ़ता दै। उसी प्रकार तुमने और दुर्योधनने कपठ- 
चूत और द्वोपदीके अपमानद्वारा इन पाण्डवोंका मूलोच्छेद 
किया | जिस समय तुमझछोगोंने पाण्डबोंको कर्मकार ( दास ) 
बताया था। उस दिन वहाँ मद्ात्मा बिदुरने क्या कहां 
था; ( उन्होंने जूएकों कुदकुछके संहारका कारण बताया 
था; ) याद है न! ॥ १३॥ 


यथाशक्ति मनुष्याणां शममालक्षयामदे । 
अस्येषामपि सत्त्यातामपि कीटपिपीलिकेः । 
द्रौपधाः सम्परिवलेशं न क्षम्तुं पाण्डवोपइ ति॥ १४ ॥ 
हम देखते हैं, मनुष्य हों या अन्य जीव-जन्तु अथवा 
कीड़े-मकोढ़े आदि ही क्यों न हों, सबमें अपनी-अपनी शक्ति- 
के अनुतार सहनशीलताकी एक सीमा होती है । 
द्रौपदीको जो कष्ट दिये गये हैं, उन्हें पाण्डुपुत्र अर्जुन 
कभी क्षमा नहीं कर सकते ॥ १४ ॥ 
क्षयाय घातंराष्ट्राणां प्रादुभूंतोी घनंजयः | 
त्वं पुनः पण्डितो भूत्वा वाचं वक्तुमिदेषछसि ॥ १५॥ 
धृत्तराष्ट्रके पुत्रोका संहार करनेके लिये ही घनंजय प्रकट 
हुए हैं और एक तुम हो; जो यहाँ पण्डित बनकर बड़ी-बड़ी 
बातें बनाना चाहते हो ॥ १५ ॥ 


बैरास्तकरणो ज़िष्णुन नः शोषं करिष्यति ॥ १६॥ 





क्या बैरका बदछा चुकानेबाले अर्जुन हमछोगोका 
संद्दार नहीं कर ढालेंगे ! || १६ | 
मैष देवान्‌ न गन्धवाोन्‌ नासुरान्‌ न च राक्षसान्‌ । 
भयादिह न युध्येत कुन्तीपुत्नों घनंजयः ॥ १७॥ 
यह कमी सम्मव नहीं है कि कुन्तीनन्दन अजुन मयके 
कारण देवता, गन्धर्ब, असुर तथा राक्षसोसे भी युद्ध 
न करें ॥ १७ ॥ 
य॑ यमेषोउतिसंक्रुदः संभ्रामे निषतिध्यति। 
वृक्ष गरुत्मान वेगेन विनिहृत्य तमेष्यति ॥ १८॥ 
जैसे गरुड़ जित-जिस वृक्षपर पैर रखते हैं, अपने वेगसे 
उसे गिराकर चले जाते हैं; उसी प्रकार अर्जन अत्यन्त 
क्रोधर्में भरकर संग्रामभूमिमे जिस-जिस महारथीपर आक्रमण 
करेंगे, उसे नष्ट करके ही आगे बढ़ेंगे | १८ ॥ 
त्वत्तो विशिष्ट वीयंण धनुष्यमरराट्समम्‌। 
वासुदेवसमं युद्धे त॑ पार्थ को न पूजयेत्‌ ॥ १९॥ 
कर्ण ! अर्जुन पराक्रममें तुमसे बहुत बढ़े-चढे हैं। धनुष 
चलानेमें तो थे देवराज इन्द्रके तुल्य हैं और युद्धकी 
कलामें साक्षात्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णके समान हैं। ऐसे 
कुन्तीपुत्रकी कौन प्रशंसा नहीं करेगा ! || १९॥ 


देवं देवेन युध्येत मानुषेण च मालुषम। 
हारत्रेण यो हन्यात्‌ को 5 जुनेन समः पुमान्‌॥ २० ॥ 
जो देवताओंके साथ देवोचित ढंगसे और मनुष्योके साथ 
मानवोचित प्रणालीसे युद्ध करते हैं ओर प्रत्येक अज्॒कों 
उसके विरोधी अश्रद्वारा नष्ट कर सकते हैं; उन कुन्तीनन्दन 
धनंजयकी समानता करनेवाल्य कौन पुरुष है ! ॥ २० ॥ 


पुत्रादनम्तरं शिष्य इति धर्मषिदों विडु।। 
एतेनापि निम्रिचेन प्रियो द्रोणस्य पाण्डवः ॥ २१॥ 

धर्मजञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि गुरुको पुत्रके बाद शिष्य ही 
प्रिय होता है; इस कारणसे मी पाण्डुनन्द्न अर्जुन आचाय॑ 
द्रोणको प्रिय हैं [ अतः वे उनकी प्रशंसा क्‍यों न करें ! ]॥ 
यथा. त्वमकरो्तमिम्द्रप्रस्थं॑ं यथाउहरः। 
यथा55नषीः सभा रृष्णां तथा युध्यस्र पाण्डबम॥ २श॥ 

दुर्योधत | जेसे तुमलोगोंने जृएका खेल किया; जिस 
तरह इन्द्रप्रस्थके राब्यका अपहरण किया और जिस प्रकार 
मरी सभामें दौपदीकों घसीट ले आये, उसी प्रकार वान्दु- 
ननन्‍्दन अजुनसे युद्ध भी करो । [ जब उन अन्यावोके समय 
तुम्हें हमारे सहयोगकी आवश्यकता नहीं जान पढ़ी; तब 
इस युद्धमें भी सइयोगकी आशा न रकखों )।॥| २२॥ 


भय ते मातुलः प्राषः क्षत्रभमंस्य कोविंदः । 


दु्ंतदेवी गान्थारः शाकुनिर्युत्वतामिद | २३ ॥ 
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आीमदाभारते 


[ विसाठपवेणि 








ये तुम्हारे मामा शकुनि बड़े बुद्धिमान और 
क्षत्रियधर्मके महापण्डित हैं | छलपूवंक जूआ खेलनेवाले ये 
गान्धारदेशके नरेश शक्कुनि ही यहाँ युद्ध करें ॥ २३ ॥ 
नाक्षान्‌ क्षिपति गाण्डीबं न कृत क्ापर न च । 
ज्वलतो निशितान्‌ बार्णास्तांस्तान्‌ क्षिपति गाण्डिवम्‌॥ 

गाण्डीव घनुष कृतयुग, द्वापर और त्रेता नामक पासे 
नहीं फंकता है; वह तो ल्मातार तीखे और प्रज्वलित 
बाणोंकी वर्षा करता है || २४ ॥ 
न हि गाण्डोचनिमुक्ता गार्णेवक्षाः सुतेजनाः । 
नान्‍्तरेष्ववतिष्ठन्ते गिरीणास्रपि दारणाः ॥ २५॥ 

गाण्डीव्से छूटे हुए गीघके पंखवाले तीखे बाण पर्य्॑तों- 
को भी विदीण्ण करनेवाले हैं । वे शतरुकी छातीमें घुसे बिना 
नहीं रहते ॥ २५ ॥ 
अन्तकः पवनों रूत्युस्तथाम्निवेडवामुखः । 
कुयुरेते कविय्छेष॑ न तु कुछो घनंज्ञयः ॥ २६॥ 


यमराज, वायु) मृत्यु और बड़वानल-ये चाहे जड़-मूल- 
से नष्ट न करें; कुछ बाकी छोड़ दें, परंतु अर्जुन कुपित होने- 
पर कुछ भी नहीं छोड़ेंगे || २६ ॥ 
यथा सभायां धतं त्वं मातुलेन सहाकरोः । 
तथा युध्यख सखंग्रामे सोबलेन सुरक्षितः ॥ २७॥ 
राजन्‌ | जेसे राजसभामें तुमने मामाके साथ जूएका 
खेल किया है; उसी प्रकार इस संग्रामभूमिमे मी तुम उन्हीं 
मामा शकुनिसे सुरक्षित दोकर युद्ध करो ! ( किसी दूसरेसे 
सहयोगकी आशा न रखो )॥ २७॥ 


युघ्यन्तां कामतो योधा नाहं योस्स्ये धनंजयम्‌ । 
मत्य्यो हास्माभिरायोध्यों यद्यागच्छेद्‌ गवां पद्म ॥२<८॥ 

अथवा अन्य योद्धाओंकी इच्छा हो) तो वे युद्ध कर 
सकते हैं, किंतु मैं अजुनके साथ नहीं लहूँगा । इमें तो 
मत्स्यनरेशसे युद्ध करना है | यदि वे इस ग़ोष्ठपर आ जायें 
तो मैं उनके साथ युद्ध कर सकता हूँ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्बणि गोहरणपर्वणि उत्तरगोग्रहे द्रोणिवाक्य नाम पदञ्माशत्तमोडध्यायः ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटप्वेके अन्तर्गत गोहरणपवेमें उत्तर्णोग्रहके समय अश्वत्थाम|वाक््यविषयक 
पचासवां अध्याय पूरा हुआ ॥ ५० ॥ 
फ-+क७+--+ 


एकपश्कशत्तमो5ध्यायः 
भीष्मजीके द्वारा सेनामें शान्ति ओर एकता बनाये रखनेकी चेष्ट तथा 
द्रोणाचार्यके द्वारा दुर्योधनकी रक्षाके लिये प्रयत्न 


भीष्म उवाच 


साधु पहयति वे द्रोणिः कृपः साध्यतुपश्यति | 
कर्णस्तु क्षत्रधमंण केबल योदमिच्छति ॥ १ ॥ 
भीष्मजी बोले--हुर्याधन | अश्वत्थामरा ठीक विचार 
कर रहे हैं | कृपाचायंकी दृष्टि भी ठीक है | कर्ण तो केवल 
क्षत्रियर्मकी दृष्टिसे युद्ध करना चाहता है ॥ १॥ 
आचायों नाभिवक्तव्यः पुरुषेण विजानता। 
वेशकालो तु सम्मेश्य योदव्यमिति मे मतिः ॥ २ ॥ 
विज्ञ पुदषकों अपने आचायंकी निन्‍्दा या तिसस्कार 
नहीं करना चाहिये | मेरा भी विचार यही है कि देश, काल- 
का विचार करके द्वी युद्ध करना उचित है ॥ २ ॥ 
यस्य खूर्यंसमाः पञ्च सपत्नाः स्युः प्रहारिणः। 
कथमश्युद्ये तेषां न परमुध्योत पण्डितः ॥ हे ॥ 
जिसके सूवके समान तेजस्ी और प्रह्र करनेमें समर्थ 
पॉच शत्रु हों और उमर शब्रुओंका अम्धुदय हो रहा हो; तो 
उस दशामें विद्वन्‌ पुरुषको भी कैसे मोह म होगा १ ॥ ३॥ 


थे से विद्ृद्नात्ति येडपि धर्मविद्ों जनाः 


है +4 ्रवीम्येष वाक्य ते यदि रोचते ॥ ४ ॥ 


खार्थके विषयर्मे सोचते समय सभी मनुष्य-- धर्मश 
पुरुष भी मोहमें पढ़ जाते हैं; अक राजन ! यदि तुम्हें जैंचे, 
तो मैं इस दिषयमें अपनी सलाह भी देता हूँ ॥ ४ ॥ 
कर्णो हि यद्वोचत्‌ त्वां तेजः:खंजननाय तत्‌ | 
आखाय॑पुत्रः क्षमतां महत्‌ कार्यमुपस्थितम्‌ ॥ ५ ॥ 

कर्णने तुमसे जो कुछ कहा है। वह तेज एवं उत्साहको 
बढ़ानेके लिये ही कहा है । आचार्य पुत्र क्षमा करें | इस समय 
महान्‌ कार्य उपस्थित है ॥ ५ ॥ 
नाय॑ कालो विरोधस्य कौन्तेये समुपस्थिते। 
क्षम्तव्य॑ भवतां सर्वमाचायँण कृपेण च॥ ६ ॥ 

यह समय आपसके विरोधका नहीं है; विशेषतः ऐसे 
मौकेपर जब कि कुन्तीनन्दन अजुन युद्धके लिये उपसित 
हैं। पूजनीय आचार्य द्रोण तथा कृपाचार्यको सब अपराध 
छा करना चाहिये ॥ ६ ॥ 





प्रोहरणप्य ] 
भवतां हि छृतासत्वं यथाषपदित्ये प्रभा तथा | 
यथा चन्द्रमसों लक्ष्मी: सर्वथा नापक्ृष्यते ॥ ७ ॥ 
जैसे यूर्यमें प्रभा और चन्द्रमा रब््मी (शोभा ) 
सर्वथा विद्यमान रहती है-कमी कम नहीं होती, उसी प्रकार 
आपलोगोंका अख्नविद्या्में जो पाण्डित्य है; वह अध्षुण्ण है ॥ 
पव॑ भवत्स ब्राह्मण्यं ब्रह्मास््र॑ च प्रतिष्ठितम | 
चत्वार पकतो वेदाः श्वात्रम्ेकत्र दृश्यते ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार आपलोगोमें ब्राह्मणल तथा ब्रह्मास्र दोनों 
ही प्रतिष्ठित हैं, यद्यपि प्राय: एक व्यक्तिमें चारों वेदोंका शान 
देखा जाता है; तो दूसरेमें क्षात्रधर्मका || ८ ॥ 
पु + 
नतत्‌ समस्तमुभयं॑ करसििश्विदनुशुश्रुम । 
अल्यत्र भारताचार्यात्‌ सपुत्रादिति मे मतिः ॥ ९ ॥ 
ये दोनों बातें पूर्णर्पसे किसी एक व्यक्तिमें हमने नहीं 
सुनी हैं। केवल भरतवशियोके आचार्य कृप) द्रोण और 
उनके पुत्र अश्वत्थामामें ही ये दोनो शक्तियाँ ( ब्क्मबल और 
क्षात्रवछ्त ) हैं | इनके सिवा और कहीं उक्त दोनो बातोंका 
एकत्र समावेश नहीं है | यह मेरा हृढ़ विश्वास है || ९॥ 
चेदान्ताश्व पुराणानि इतिहास पुरातनम्‌। 
जामदस्न्यमृते राजन को द्ोणाद्घिको भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! वेदान्त, पुराण और प्राचीन इतिहासके श्ञानमें 
जमदग्निनन्दन परथुरामजीके सिवा दूसरा कौन मनुष्य 
द्रोणाचार्यसे बढ़कर हो सकता है ! ॥ १० ॥ 
ब्रह्मा चेव वेदाश्ध नेतदन्‍्यत्न॒हृश्यते | 
आचार्यपुन्रः क्षमतां नायं काछो विभेदने ॥ ११॥ 
सर्वे संहत्य युध्यामः पाकशासनिमायतम्‌ ॥ १२॥ 
ब्रह्मास्त और वेद--ये दोनो वस्तुएँ इमारे आचार्योके 
विवा अन्यत्र कहीं नहीं देखो जाती | आचार्यपुत्र क्षमा करें, 
यह समय आपसमें फूट पेंदा करनेका नही है। हम सब लोग 
मिलकर यहीं आये हुए अजुनसे युद्ध करेंगे ॥ ११-१२ ॥ 
बलस्य व्यसनानीह याम्युक्तानि मनीषिभिः। 
मुख्यो भेदा हि तेषां तु पापिष्ठो बिदुबं मतः ॥ १३॥ 
मनीषी पुरुषोन सेनाका विनाश करनेवाले जितने संकट 
बताये हैं, उनमें आपसकी फूट सबसे प्रधान कहा है। 
विद्वानेने इस फूटकों मद्गान्‌ पाप माना है ॥ १३ ॥ 


अश्वत्थानोवाच 
तैब न्याय्यमिद वाच्यमस्माकपुरुषषभ । 
कि तु रोषपरीतेन गुरुणा भाषिता गुणाः ॥ १४॥ 





अश्वत्थामाने कहा--पुरुषश्रेष्ठ | हमारी न्यायोचित 
बातकी निन्‍्दा नहीं की जानी चाहिये। आभाचाय॑ द्रोणने 


एकपथ्ाक्त्तमोध्च्यायः 


१९७९ 





पाण्डबोपर हुए पहलेके अन्यार्योका स्मरण करके रोषपूवक 
अर्जुनके गुणोंका यहाँ वर्णन किया है ( भेद उत्लन्न करनेके 
लिये नहीं ) ॥ १४ ॥ 
शन्रोरपि गुणा ग्राह्मा दोषा वाच्या गुरोरपि। 
सर्वेथा स्वयत्नेब पुओे शिष्ये हित॑ बंदेत्‌ु॥ १५॥ 

झजुके भी गुण अहण करने चाहिये ओर गुरुके भी दोष 
वतानेमें संकोच नहीं करना चाहिये । गुरुको सब प्रकारसे पूर्ण 
प्रयत्न करके पुत्र और शिष्पके लिये जो हितकर हो; वद्दी बात 
कहनी चाहिये ॥ १५ ॥ 

दुर्योधन उबाच 

आचाय॑ एवं क्षमतां शान्तिरत्र विधीयताम्‌। 
अभिय्यमाने तु गुरी तद्‌ बत्तं रोषकारितम्‌ ॥ १६॥ 

दुर्याधतने कद्दा-- आचार्य | क्षमा करें। अब शान्ति 
धारण करनी चाहिये | यदि गुरुके मनमे भेद न हो) तभी 
यह समझा जायगा कि पढ़ले जो बातें कद्दी गयी हैं; उनमें 
रोष ही कारण था ॥ १६ ॥ 

केग़ग्पायन उवाच 

ततो दुर्याधनो द्रोणं क्षमयामास भारत। 
सह कर्णन भीष्मेण कृपेण च महात्मना ॥ १७॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनम्तर 
दुर्योधनने कर्ण) भीष्म और महात्मा कृपाचायके साथ 
आचार द्रोणसे क्षमा मोंगी || १७ ॥ 

द्रोष उबाच 

यदेतत्‌ प्रथम बाफयं भीष्म: शास्तनवो5ब्नवीत्‌। 
तेनैवाहं प्रसन्‍नो वे नीतिरन्न विधीयताम॥ १८ ॥ 
यथा दुर्योधन पार्थां नोपसर्पति खंगरे। 
खाहलखाद यदि वा मोहात्‌ तथा नीतिविंघीयता म्‌ ॥ १९॥ 

तब द्रोण बोले--शान्तनुनन्‍्दन भीष्मजीने पहले जो 
बात कही था, उसीसे मैं प्रसन्‍त हूँ । अब ऐसी नोतिसे काम 
लेना चाहिये जिससे अज्जुन इस युद्धमे दुर्योधनके पासतक 
न पहुँच सकें । साइससे अथवा प्रमादवश भी दुर्योधनपर 
उनका आक्रमण न हो) ऐपी नीति निर्धारित करनी 
चाहिये ॥ १८-१९ ॥ 
बनवासे हानिवृत्ते दृशेयेत्न ध्ंजयः। 
धन चालभमानो5त्र नाग तत्‌ क्षन्तुमहति ॥ २०॥ 

वनवासकी अवधि पूर्ण हुए बिना अर्जुन अपनेकों 
प्रकट नहीं कर सकते ये | आज यदि वे यहाँ आकर अपना 
गोघन न था सके; तो हमको क्षमा नहीं कर धकते ॥ २० ॥ 


यथा नाय॑ समायुच्ज्याद्‌ घातराष्ट्रान्‌ कथंचन । 


१९८० 


[ विराटपर्बणि 





न थ सेना: पराजय्यात्‌ तथा नीतिविंधीयताम्‌ ॥२१॥ 

ऐसी दक्षामें जेसे भी सम्भव होः वे धृतराष्ट्र पुत्नपर 
आक्रमण न कर सकें और किसी प्रकार भी कौरवप्तेनाओंकों 
पराख न करने पावें; ऐसी कोई नीति बनानी चाहिये ॥२१॥ 
उक्त दुर्याधनेतापि पुरस्ताद्‌ वाक्यमोदशम। 








तदनुस्मृत्य गाज़ेय यथावद्‌ वफ्तुमरईसि ॥२२॥ 
दुर्याधनने भी पहले ऐसी बात कद्दी थी कि पाण्डवोंका 


अज्ञातवास पूर्ण होनेमें संदेह है; अतः गहानन्दन भीष्म ! 
आप खयं स्मरण करके यथार्थ बात क्या है-उनका अज्ात- 
बास पूर्ण दो गया है या नहीं। इसका निर्णय करें ॥ २२॥ 


इति श्रीमह्माभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वोणि उत्तरगोग्रहे द्रोणवाक्ये पुकपश्ाशत्तमोअध्यायः ॥ ५१ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपमे उत्तरगोग्रहके समय द्रोणवाब्यसम्बन्धी इक्यादनवाँ अध्याय पुरा हुआ ॥५१॥ 
+--चक क खक+-+- 


ठिपनाशतभो5ध्यायः 
पितामह भीष्मक्री सम्मति 


भीष्म उवाच 


कला: काष्ठाश्व युज्यन्ते मुहृतोश्व दिनानि च । 
अधमासाश्व मासाश्च नक्षत्राणि अहास्तथा॥ २ ॥ 
आऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा संवत्सरा अपि। 
एवं कालविभागेन कालचक्क॑ प्रवतेते ॥ २ ॥ 
भीष्मजीने कहा--कछाः काष्ठा। मुहूर्त) दिन, मास, 
पक्ष, नक्षत्र; ग्रह) 'ऋठ और सवत्सर--ये सब एक दूसरेसे 
जुड़ते हैं। इस तरह काढके इन छोदे-छोटे विभागोंद्वारा 
वह सम्पूर्ण काछ्चक्र चल रहा है ॥ १-२ ॥ 
तेषां कालातिरेकेण ज्योतिषां च॒ व्यतिक्रमात्‌। 
पुअमे पुमे चर्ष दो मासावृपजायतः॥ ३ ॥ 
इन पक्षमास आदिके समयके बढ़ने-घटनेसे और 
प्रह-नक्षत्रोंकी गतिके व्यतिक्रमसे हर पाँचबें वर्षमें दो मद्दीने 
अधिमासके बढ़ जाते हैं ॥ ३ ॥ 
प्षामभ्यधिका मासाः पश्च च दादश क्षपाः । 
त्रयोदशानां वर्षाणामिति में वर्तते मतिः॥ ४ ॥ 
इस प्रकार इन तेरद वर्षोके पूर्ण होनेके पश्चात्‌ भी 
पाण्डवोंके पाँच महीने बारह दिन और अधिक बीत चुके 
हैं। ऐसा मेरा विचार है # || ४॥ 


# चास्द्रवर्ष तीन सो चौवन दिनोंका होता है भौर सौखबे 


तीन सौ पेंस5 दिन पढद्ढद घड़ी एवं कुछ पलोंका हुआ करता दै । श्स 
दिसावसे तेरदइ सौर वर्षोर्मे चान्द्रवर्षकें छपमग पॉच महीने अधिक 
हो जाते हैं। इन वर्षोर्मे यदि छः बार अधिमास पड़ जायेँ, तो जिस 
तिथिको पाण्डबोंका बनवाक्त हुआ था, तेरहवें वर्षकी उसी तिथितक 
तेरद वर्षोसे पॉच महीने और बारइ दिन अधिक हो सकते हैं। 
पाण्टवोंने सर्यकी संक्रान्तिके अनुसार वर्षकी गणना की थी; 
अतः उन्होंने अधिमास आदिके कारण बढ़े हुए मद्दीनों और दिनोंकी 
संख्याको अलग नहीं माना । इसीलिये उनकी गणना तेर्‌इ ही वर्ष 
हुए । भीष्मजीने चास्द्वर्षकी गणनाका आश्रय लेकर बढ़े हुए महीनों 


सर्वे यथावश्चरितं यद्‌ यदेभिः प्रतिश्रुतम्‌। 
पचमेतद्‌ ध्रुव ज्ञात्वा ततो बीभत्सुरागतः॥ ५ ॥ 
इन पाण्डवोंने जो-जो प्रतिज्ञाएँ की थीं। उन सबका 
यथावत्‌ पाछन किया है। अवश्य इस बातको अच्छी तरह 
जानकर ही अजुुन यहाँ आये हैं ॥ ५ ॥ 
सर्वे चेंव मद्दात्मानः सर्वे धर्मोथंकोविदाः । 
येषां युधिष्ठिरो राजा कसमाद्‌ धममेंपपराष्लुयुः॥ ६ ॥ 
सभी पाण्डब मदत्मा हैं. और सभी धर्म तथा अथंके 
शाता हैं | जिनके नेता राजा युधिष्टिर हैं, वे धर्मके विषयर्मे 
कैसे कोई अपराध कर सकते हैं ! ॥ ६ ॥ 
अलुब्धाइवेब कौन्तेयाः कृतवन्तश्र दुष्करम्‌। 
न चापि केवल राज्यमिच्छेयुस्तेडनुपायतः ॥ ७ ॥ 
कुन्तीके पुत्र लोभी नहीं हैं। उन्होंने तमत्या आदि कठिन 
कुमे किये हैं। वे अधर्म या अनुचित उपायसे ( घम्मंको 
गंवाकर ) केवल राज्य लेनेके इच्छुक नहीं हैं ॥ ७ ॥ 
तदैच ते हि विक्रान्तुमीषुः कौरवनन्दनाः । 
घर्मपाशनिबद्धास्तु न चेलुः क्षत्रियवतात्‌ ॥ ८ ॥ 
यश्चानृत इति ख्यायादू यः स गच्छेत्‌ पराभवम्‌। 
बृणुयुमरणं पाथोा नानूतत्व॑ कर्थचन ॥ ९ ॥ 
कुरुकुछको आनन्द देनेवराले पाण्डव उसी समय पराक्रम 
करनेमें समर्थ थे; किंतु वे घमंके बन्धनमें बंधे थे; इसलिये 
क्षत्रियत्रतसे विचलित नहीं हुए। यदि कोई अज्लुनको 


असत्यवादी कद्देगा तो वह पराजयको प्रास होगा । कुन्तीके 


और दिलनोंकों भी गणनामें ले लिया। अगः उनके ट्विसावसे उस दिन- 
तक तेरह वर्ष पूर्ण होकर पॉच मास बारह दिन अधिक हुए। यह 
कालमेद सौर और चान्दृबर्षोंकी गणनाके भेदसे ही हुआ है। 
बास्तवमें सयंकी संक्रान्तिके हिसाबसे उस समयतक पाण्डवोंके तेरह 
बर्ष छः दिन हो चुके थे। चाबववर्षकी गणनाके अनुसार वही 
समय तेरह कर्ष पॉँच मास बारह दिनका हो गया । 


गोहरणपर्थ ] 








पुत्र मौवको गले लगा सकते हैं, किंतु किसी प्रकार असत्य- 
का आश्रय नहीं ले सकते ॥ ८-९ ॥ 


प्रातकाले तु॒प्राप्तव्यं नोत्यजेयुनेरपभाः । 

अपि वज्धभता गुप्त तथावीयों द्वि पाण्डवाः ॥ १० ॥ 
नरश्रेष्ठ पाण्डव समय आनेपर अपने पाने योग्य भाग 

या इकको भी नहीं छोड़ सकते; भले ही वज़धारी इन्द्र उस 

बस्तुकी रक्षा करते हों। पाण्डवोंका ऐसा ही पराक्रम है ॥१०॥ 


प्रतियुध्येम समरे सर्वशस्रभ्तां बरम्‌। 
तस्माद्‌ यदत्र कल्याणं लोके सद्धिरनुष्ठितम्‌॥ 
तत्‌ संविधीयतां शीध्र 
मा वो हार्थोप्भ्यगात्‌ परम ॥ ११॥ 


इस समय रणभूमिमें समस्त शस्त्रधारियोंमें श्रेष्ठ अजुन- 
के साथ हमें युद्ध करना है । इसलिये जगतमे साधुपु रुषोद्वारा 
आचरित जो कल्याणकारी उपाय है। उसे शीघ्र करना 
चाहिये, जितसे तुम्द्दारा यह गोघन शत्रुके हाथर्मे न जाय ॥ 
न॒हि पश्यामि संत्रामे कदाचिदपि कौरव । 
एकान्तसिद्धि राजेन्द्र सम्प्राप्तश्न ध्नंजयः ॥ १२॥ 


कुरुनन्दन | राजेन्द्र ! मैं युद्धमें कभी ऐसा नहीं देखता कि 
किसी एक पक्षकी दी सफलता अनिवार्य हो | छो; अर्जुन आ 
पहुँचे हैं ॥| १२॥ 
सम्पवृत्ते तु संग्राम भावाभावों जयाजयो। 
अवश्यमेक॑ स्पृष्ततोी दृष्मेतद्संशयम्‌ ॥ १३॥ 

संग्राम छिड़ जानेपर किसी-न-किसी पक्षकों छाभ या हानि; 
जय अथवा पराजय अवश्य प्राप्त होते हैं, यह सदा देखा 
गया है। इसमें संशयकी कोई बात नहीं है || १३ ॥ 
तस्माद्‌ युद्धोचितं कम कमे वा धर्मेसहितम्‌ । 
क्रियतामाशु राजेन्द्र सम्प्राप्तत्ना धनंज़यः ॥ १७॥ 


अतः राजेन्द्र | तुम युद्धोचित कतंब्यका पालन करो 
(' हि 
अथवा घमके अनुसार कार्य करो-बिना युद्धके ही राज्य 
देकर सन्धि कर छो | जो कुछ करना हो) जल्दी करो | 
अजुन अब घिरपर आ पहुँचे हैं | १४ ॥ 


( पको5पि समरे पथ प्रृथिवरीं निर्दहेचुछरेः । 
आत्मिः सहितस्तात कि पुनः कौरवान्‌ रणे। 
तस्मात्‌ सन्धि कुरुश्रेष्ठ कुरुष्ष यदि मन्यसे ॥ ) 

कुन्तीपुत्र अर्जुन अकेला ही समरभूमिमे समूची पृथ्वीको 
भी दुग्ध कर सकता है; फिर वद अपने सम्पूर्ण वीर बन्धुओं- 
के साथ मिलकर केवछ कोरवोंकों रणमूमिमें नष्ट कर दे; 
यह कोन बड़ी बात है! अतः कुरुश्रेष्ठ | यदि आप ठीक 
समझें; तो पाण्डवॉके साथ सन्धि कर लें || 


मं० स० खं० २. १३१-- 


डिपंश्चाइंक्तमोइध्यायः 
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दुर्योधन उवाच 
नाहं राज्य प्रदास्यामि पाण्डवानां पितामह। 
युद्धोपचारिक यत्‌ तु तच्छीघ्रं प्रविधीयताम्‌ ॥ १५ ॥ 
दुर्याधनने कद्दा--किन्तु पितामह ! मैं पाण्डवॉको राज्य 
तो दूँगा नहीं, (अतःउनसे सन्धि हो नहीं सकती तब फिर) युद्ध 
उपयोगी जो भी कार्य दो, उसे ही शीघ्र पूरा किया जाय ॥ १५॥ 
भीष्य उवाच 
अब्र या मामिका बुद्धि: श्रूयतां यदि रोचते। 
सर्वथा हि मया श्रेयो वक्तव्य कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
भीष्मने कहा--कुरुनन्दन ! यदि तुम्हे जेंचे, तो इस 
विषय मेरी जो सलाह है; उसे सुनों। मैं सर्वथा कल्याण- 
की ही बात कहूँगा ॥ १६ ॥ 
क्षिप्रं बलचतुर्भाग॑ गृह्य गच॑छ पुर प्रति । 
ततो5परश्रतुर्भागों गाः समाद्राय गचछतु ॥ १७॥ 
तुम सेनाका एक चोथाई माग लेकर शीघ्र ही हस्तिनापुरकी 
ओर चछ दो तथा दूसरी एक चौथाई ठुकड़ी गौओंको साथ 
लेकर जाय ॥ १७ ॥ 
बय चार्घेन सेन्यस्य प्रतियोत्स्याम पाण्डवम्‌ । 
अहं द्रोणश्व कर्णश्च अध्वत्थामा कृपस्‍्तथा | 
प्रतियोत्य्याम बीभत्सुमागत कृतनिश्चयम्‌ ॥ १८ ॥ 
इमलोग आधी सेना साथ लेकर पाण्डुनन्दन अजुनका 
सामना करेंगे । में; द्रोणाचार्य) कर्ण+ अश्वत्थामा तथा 
कृपाचारय॑ युद्धका निश्चय करके आये हुए अजुनके 
साथ लड़ेंगे॥ १८॥ 
मत्स्य वा पुनरायातमागतं वा शतकतुम्‌। 
अहमावारयिष्यामि वेलेव मकराछयम्‌ ॥ १९ ॥ 
रिर तो चादे मत्स्यनरेश आ जायें या साक्षात्‌ इन्द्र; जैसे 
बेला समुद्रको रोक देती है; उसी प्रकार मैं उन्हे आगे 
बढ़नेसे रोक रक्खूगा ॥ १९ ॥ 
बेशम्पायन उवाच 
तद्‌ वाक्य रुरुचे तेषां भीष्मेणोक्त महात्मना। 
तथा हि कृतवान राजा कौरवाणामनन्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
भीष्मः प्रस्थाप्य राजान गोधन तदननन्‍्तरम। 
सेनामुख्यान्‌ व्यवस्थाप्य व्यूहितु सम्प्रचक्रमे ॥ २१ ॥ 
घेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महात्मा भीष्मकी 
कही हुई यह बात सबको पद आ गयी । फिर कौरबोंके राजा 
दुर्योधनने वैसा ही किया | पहले राजा दुर्याधनकों और 
उसके बाद गोधनको भेजकर सेनापतियोको व्यवश्वित करके 
भीष्मजीने सेनाका व्यूह बनानेकी तैयारी की || २०-२१ ॥ 
भीष्म उबाच 
आचाय मध्ये तिष्ठ त्वमश्वत्यामा तु सब्यतः । 
कपः शारद्वतो घीमान्‌ पारवे रक्षतु दक्षिणम्‌ ॥ २२॥ 


१९८२ 


भीष्मजी बोले-आचाय | आप बीचरम खड़े हों) 
अश्वत्यामा वामभागकी रक्षा करें और शरद्वानके पुत्र 
बुद्धिमान कृपाचार्य सेनाके दक्षिणमागकी रक्षा करें ॥२२॥ 
अग्मतः खूतपुत्रस्तु कर्णस्त'्ठततु दुंशितः। 
अहं सर्वस्य सेन्‍्यस्य पश्चात्‌ स्थास्यामि पालयन्‌॥ २३ ॥ 

सूतपुत्र कर्ण कत्च धारण करके सेनाके आगे रहे और 
मैं पष्ठणागकी रक्षा करता हुआ सम्पूर्ण सेनाके पीछे स्थित 
रहूँगा ॥ २३॥ 
( सर्वे महारथाः शूरा महेष्वासा महाबलाः। 
युद्धबन्‍्तु पाण्डवश्नेष्टमाग्त यत्नतों युधि॥ 

सभी महारथी महांधनुर्धर ओर महाबली झूरवीर योद्धा 


भीमद्दाभारते 


[ विराटपर्वंणि 





यहाँ आये हुए पाण्डवश्रेहठ अजुनके साथ रणभूमिमें यत्न- 
पूर्वक युद्ध करें | 
वश़ग्पायन उबाच 

अमेद्॑ सर्वेसैन्यानां व्यूहय व्यूहं कुरूत्तमः । 
वज्जगर्भ॑ मीदिमुखमर्धचक्रान्तमण्डलम्‌ ॥ 
तस्य व्यूहस्य पश्चार्थ भीष्मश्वाथोद्यतायुधः । 
सौवर्ण तालमुच्छित्य रथे तिध्चन्नशोभत ॥ ) 

चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
कुरुश्रेष्ठ भीष्मने समस्त सेनाओंका दुर्भेध व्यूह रचकर उसे 
वज्जगर्म, व्ीहिमुख तथा अधचक्रान्तमण्डल आदिके रूपमें 
खड़ा किया और उसके पिछले भागमें भीष्मजी भी सुवर्णमय 
तालध्वज फट्टराकर हाथमें हथियार लिये खड़े हो गये | उस 
समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी ॥ 


इति श्रीमद्मभारते विराटपर्देणि गोहरणपर्बणि भीष्मसेन्यब्यूहे द्विपद्याशत्तमोउध्यायः ॥ ५२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपके अन्तर्गत गोहरणपर्जमें मीष्मजीके द्वार सेनाकी व्यूटरचनाविषयक बावनववोँ अध्याय पूरा हुआ ॥५२॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४३ शोक मिलाकर कुछ २७४ शोक हैं ) 





त्रिपश्षाशत्तमो5ध्यायः 
अजुनका दुर्योधनकी सेनापर आक्रमण करके गौओंकों छोटा लेना 


केशम्पायन उवाच 

तथा व्यूदेष्वनीकेषु कौरवेयेषु भारत। 
डपायादजुनस्तूण. स्थवोषेण.._ नादयन्‌ ॥ १ ॥ 
दृदशुस्ते ध्वजाग्र॑ वे शुभ्रवुश्ष॒ महाखनम्‌। 
दोधूयमानस्थ भ्र॒शं गाण्डीवस्य च निखनम्‌ ॥ २ ॥ 

बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इस प्रकार 
कौरव-सेनाकी व्यूह-स्वना हो जानेपर अर्जुन अपने रथकी 
घर्धराहट्से सम्पूर्ण दिशाओंकों गुंजाते हुए शीत द्वी निकट 
आ पहुँचे। सेनिकोने उनकी ध्वजाके अग्रमागकों देखा) 
उनके रथसे आती हुईं भयकर आवाज भी सुनी और खीचे 
जाते हुए गाण्डीवकी जोर-जोरसे होनेवाली टंकारधनि भी 
उनके कानोंमें पड़ी ॥ १-२॥ 
ततस्तु सर्वमालोक्य द्वोणों बचनमत्रवीत्‌। 
महारथमजुप्रापं॑ दइृष्ठी गाण्डीवर्धन्विनम्‌ ॥ रे ॥ 

तब सब कुछ देखकर गाण्डीब धनुष धारण करने- 
वाले महारथी अ्जुनकी निकट आया जानकर आचार्य द्रोण 
यह वचन बोले ॥ रे ॥ 

द्रोण उवाच 


एतदू ध्यज्ञाप्नं पार्थश्य दूरतः सम्प्रकाशते। 

पष थोषः स रथजों रोरवीति थे वानरः॥ ४ ॥ 
द्रोणने कहा--यह अजुनकी ध्वजाका ऊपरी भाग 

दूरसे ही प्रकाशित दो रद्दा दै। यह उन्हींके रथकी पषेराइटका 


शब्द है । साथ ही ध्वजापर बैठा हुआ वानर भी उच्च 
खरसे गजना कर रहा है॥ ४ ॥ 
एष तिष्ठन्‌ रथपश्रेष्ठे रथे च रथिनां बरः। 
उत्कर्षति धजुःश्रेष्ट गराण्डीबमशनिखलननम्‌ ॥ ५ ॥ 
यह देखो; उत्त श्रेष्ठ रथमें बैठे हुए रथियोंमें प्रधान 
वीर अर्जुन धनुषोंमें सर्वोत्तम गाण्डीवकी डोरी खींच रहे हैं 
और उससे वज्ञकी गड़गद्भाइटके समान शब्द हो रहा है ॥ 
इमौ च बाणो सहितो पादयोमे व्यवस्थितो । 
अपरी चाप्यतिकान्तो कर्णों संस्पृश्य मे शरों ॥ ६ ॥ 
ये दो बाण एक साथ आकर मेरे ैगेंके आगे गिरे हैं 
और दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानोंक्री छूकर निकछ 
गये हैं ॥ ६॥ 
निरुष्य हि वने वास रूत्वा कर्मातिमालुषम्‌ । 
अभिवादयते पार्थः श्रोत्रे च परिषृच्छति ॥ ७ ॥ 
कुन्तीनन्दन अजजुन वनमें रहकर वहाँ तपस्या तथा शौरय्य- 
द्वारा अतिमानुष ( मानवी शक्तिसे बाहरका ) पराक्रम करके 
आज प्रकट हुए हैं । ये प्रथम दो बाणोंद्वारा मुझे प्रणाम 
कर रहे हैं और दूसरे दो बाणोंद्वारा कानोमे युद्धके छिये 
आशा माँगते हैं।| ७ ॥ 


चिरटष्टो :यमस्मामिः प्रश्मावार्‌ बान्धवप्रियः । 


अतीच ज्वल्ितो लक्ष्म्या पाण्डुपुत्रो घनंजयः ॥ ८ ॥ 
बत्यु-बान्चवोंको प्रिय छगनेवाले परम बुद्धिमान अर्जुन- 


गोदरणपर्व ] 


को आज हमने दीधेकालके बाद देखा है। अह्य | पाण्डुपुत्र 
धनंजय अपनी दिव्य लक्ष्मी ( शोभा ) से अत्यन्त प्रकाशित 
हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
रथी शरी चारुतली निषड्डी 
शह्ली पताकी कवची किरीठी । 
खड़ी च धनी च विभाति पार्थः 
शिखी बृतः ख्लुग्भिरिवाज्यसिक्तः ॥ ९ ॥ 
रथपर बैठे हुए धनंजयने बाण) सुन्दर दस्ताने, तरकसः 
शह्नु,कवच) किरीट,खड॒ग ओर धनुष धारण कर रखे हैं | इनके 
रथपर पताका फह्दरा रही है | इन सामग्रियोंसे सम्पन्न 
होकर आज़ ये तेजस्वी पार्थ खुबा आदि यशसाघनोंसे घिरे 
और घीकी आहृति पाकर प्रज्वलित हुए अग्निके समान 
शोभा पा रहे हैं || ९॥ 

( वेशम्पायन उवाच 
तम्रदूरमुपायान्त॑ दृष्टा पाण्डवमजुनम्‌ । 
नारयः प्रेक्षितुं शेकुस्तपन्‍तं हि यथा रविम्‌ ॥ 

स त॑ दृष्ठा रथानीक पार्थः सारथिमत्रवीत्‌ | ) 

वैशम्पायतजी कहते हैं--जनमेजय ! तपते हुए 
सूयेकी माँति देदीप्यमान पाण्डुनन्दन अजुनकी समीप आते देख 
शत्रु उनकी ओर दृष्टिगात न कर सके । रथियोंकी सेनाकी 
सामने देख कुन्तीकुमार अर्जुनने सारथिसे कक्ष ॥ 


अर्जुन उवाच 
इचुपाते च सेनाया हयान्‌ संयच्छ सारथे। 
यावत्‌ समीक्षे लेन्येठस्मिन कासो कुयकुलाधमः॥ १०॥ 
सवोनेताननाइत्य. हृष्ठा. तमतिमानिनम। 
लस्य सूचि पतिष्यामि सत एते पराजिताः॥ ११॥ 
अजुनने कद्दा--सारये | धनुधसे बाण चलछानेपर बह 
जितनी दूरीपर जाकर गिरता हैः कोरवसेनासे उतना ही 
अन्तर रह जाय, तो धोड़ोंको रोक लेना; जिससे में यह 
देख हूँ कि इस सेनामें वह कुरकुलाधम दुर्योधन कहों है | 
उस अत्यन्त अभिमानी दुर्योधनको देख लछेनेपर मैं इन सब 
योद्धाओंकीं छोड़कर उसीके लिरपर पह़ूँगा | उसके पराजित 
होनेसे ये सब परास्त हो जायेंगे | १०-११ ॥ 
एप व्यवस्थितों द्रोणो द्रौणिश्व तदनन्तरम। 
भीष्मः कृपश्च कर्णश्य महेष्वासाः खमागताः ॥ १२ ॥ 
ये आचार्य द्रोण खड़े हैं। उनके बाद उन्हींके पुत्र 
अश्वत्थामा हैं| उधर पितामह भीष्म दिखायी देते हैं। 
इधर कृपाचार्य हैं और वह कर्ण है। ये सब महान्‌ धनु्धर 
यहाँ युद्धके लिये आये हैं || १२॥ 
राजान नाञ्ञ पश्यामि गाः समादाय गउछति | 
दक्षिण मार्गमास्थाय शाक़े जीवपरायणः ॥ १३ ॥ 


त्रिपश्चाशक्तमोष्ध्यायः 








परंतु इनमें में राजा दुर्योधनको नहीं देखता हूँ । 
मुझे संदेह है कि बह दक्षिण दिल्वाका मार्ग पकड़कर गौओंको 
साथ ले अपनो जान बचाये भागा जा रहा है॥ १३॥ 
उत्सजैतद्‌ रथानीक गउचछ यत्र सुयोधनः। 
तत्रेव योत्स्ये बेराटे नास्ति युद्ध निरामिषम्‌ । 
त॑ जित्वा विनिवर्तिष्ये गाः समादाय वे पुनः ॥ १७ ॥ 
अतः विराटनन्दन ! इस रथियोंक्री सेनाको छोड़ो 
और जहाँ दुर्योधन है, वहीं चछो | मैं वहीं युद्ध करूँगा । 
यहाँ व्यर्थ युद्ध करनेकरी आवश्यकता नहीं है। उसे जीत- 
कर गौओंकों अपने साथ ले मैं पुनः लौट आऊँगा ॥ १४॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ण्वमुक्तः स वेराटिहयान्‌ संयम्य यत्ततः। 
नियम्य च ततो रइमीन्‌ यज्ञ ते कुरुपुकबाः । 
अचोद्यत्‌ ततो वाहान्‌ यत्र दुर्योधतों गतः ॥ १५ ॥ 
वैशस्पायनजी कहद्दते हैं--अर्जुनके इस प्रकार आशा 
देनेपर विराटकुमार उत्तरने यत्नयूवंक्र घोड़ोंकी रास खींचकर 
जह्दोँ बड़े-बढ़े कौरब महारथी खड़े थे, उधर जानेसे उन्हें 
रोका | फिर उसने काबूमें रखते हुए उन घोड़ोंको उसी ओर 
बढ़ाया) जिघर राजा दुर्योधन गया था ) १५ ॥ 
उत्सुज्य रथवंश तु पयाते इवेतवादने। 
अभिप्रायं विद्त्वा च कृपो वचनमन्नवीत्‌ ॥ १६॥ 
रथियोंकी सेना छोड़कर श्वेतवाहन अजुन जब दूसरी ६ 
ओर चल दिये; तब उनका अभिप्राय समझकर 
कृपाचार्य बोले--॥ १६ ॥ 
तेबो5स्तरेण राजानं बीभरसुः स्थातुमिच्छति । 
तस्य पाए्नि ब्रद्मीष्यामों जवेनामिप्रयास्यतः ॥ १७ ॥ 
थे अजुन राज! दुर्योधनके बिना ठहरना नहीं चाहते, 
हसलिये उधर ही बढ़े वेगसे जा रहे हैं। अतः हमलोग 
शीघ्र चलकर इनका पीछा करें || १७ ॥ 
न छोनमतिसंकुद्धमेकी युध्येत सखंयुगे। 
अन्यो देवात्‌ सहस्राक्षात्‌ रृष्णाद्‌ वा देवक्नीसुतात्‌ । 
आचायोघ् सपुत्राद वा भारद्वाजान्मदा स्थात्‌ ॥ १८ ॥ 
“इस समय ये बड़े क्रोधमें भरे हैं; अतः साक्षात्‌ इन्द्र 
या देवकीनन्दन श्रीकृष्ण अथवा पुत्रसहित मद्दारथी आचारये 
द्ेणके सिवा दूसरा कोई इनके साथ अकेला युद्ध नहीं कर 
सकता ॥ १८ ॥ 
कि नो गावः करिष्यन्ति धन वा विपुर्ल तथा। 
दुर्योधनः पार्थजले पुरा नौरिव मज्जति ॥ १९॥ 
८ गोएँ अथवा प्रचुर धन हमें क्या छाम पहुँचायेंगे ! 
राजा दुर्योधन पार्थरूपी जरमें पुरानी नावकी भाँति ढूबना 
चाहता है? || १९ ॥ 


१९८७४ 








तग्रैव गत्वा बीभस्छुनौम विभाव्य चात्मनः | 
शल्भैरिव ता सेनां शरैः शीघ्रमवाकिरत्‌ ॥ २० ॥ 
उधर अ्जुन उसी प्रकार रथसे दुर्योधनके पास पहुँच गये 
और उचस्वस्से अपना नाम सुनाकर बड़ी शीघतासे 
कौरवसेनापर टिड्डीदलोॉंकी भाँति असंख्य बाणोंकी वर्षा 
करने लगे ॥ २० ॥ 
की्यमाणाः शरौपैस्तु योधास्ते पार्थचोदितेः। 
नापद्यप्नायुतां भूमि नास्तरिक्ष च पत्रिभिः ॥ २१॥ 
अर्जुनके छोड़े हुए बाणसमूद्ोसे आच्छादित होकर वे 
समस्त सैनिक कुछ देख नहीं पाते थे । प्थ्वी और आकाश 
भी बाणोंसे ढक गये थे | २१ ॥ 
तेबामापततां युरू.. नापयाने5भवन्‍्मतिः । 
शीघ्रत्थमेव पर्थस्य पूजयन्ति स्तर चेतसा ॥ २२॥ 
युद्ध वाणॉकी मार खाकर कौरबसैनिक धराशायी 
होते जा रहे थे; तो भी उनका मन वहोंसे भागनेको नहीं 
होता था| वे मन-वीमन अर्जुनकी फुर्तीकी सराइना 
करते ये ॥ २२॥ 


श्रीमदाभारते 


[ विराटपर्यणि 





ततः दाह प्रदृष्मी स द्विषतां लोमहर्षणम्‌ । 
विस्फार्य च धनुःक्षेष्ठं ध्वजे भूतान्यचोदयत्‌ ॥ २३ # 
तदनन्तर पार्थने अपना शद्धु बजाय जो शन्रुओंके 
रोंगटे खड़े कर देनेवालछा था। फिर उन्होंने अपने श्रेष्ठ 
घनुषकी टंकार करके ध्वजापर बैटे हुए भूतोंको सिहनाद करने- 
की प्रेरणा दी ॥ १३॥ 
तस्य शह्नस्य शाब्देन रथनेमिखनेत च। 
गाण्डीवस्य च धोषेण पृथिवी समकम्पत ॥ २४ ॥ 
अमानुषाणां भूतानां तेषां च ध्वजवासिनाम्‌ । 
ऊर्घ्वे पुच्छान्‌ विधुन्वाना रेभमाणाः समन्ततः। 
गावः प्रतिन्‍्यवर्तन्त द्शिमास्थाय दक्षिणाम्‌ ॥ २०५ ॥ 
अर्जुनके शह्रनाद) रथके पहियोंकी धर्घराहट) गाण्डीव 
धनुषकी टंकार तथा ध्वजमें निवास करनेवाले मानवेतर भूतेंके 
भयकर कोलाइलसे प्रथ्वी काँप उठी तथा गौएँ ऊपरको पूँछ 
उठाकर हिलाती और रेंमाती हुईं सब ओरतसे लौट पड़ी 
और दक्षिण दिशाकी ओर भाग चलीं ॥ २४-२५ ॥ 


इति श्रीमह्ाभारते विराटपर्वणि मोहरणपर्व॑णि उत्तरगोग्रद्दे गोनिवर्तने श्रिपश्चाशत्तमो3प्यायः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामार्त विराटपर्द के अन्तगत गोहरणप्वम उत्तरणोग्रठ के समय 


गौओंके कौटनेसे 


सम्बन्ध स्खनेवारा तिरपनवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ५३ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १६ इछोक सिलाकर कुछ २ ६६ इलोक हैं ) 





चतुष्पश्ञाशत्तमो5ध्यायः 
अर्जुनका कर्णपर आक्रमण, विकर्णकी पराजय, शज्जृतप और संग्रामजितका वष, 


फर्ण और अजुनका युद्ध तथा कर्णका 


वैज्स्मायन उवाच 
से दातुसेनां तरसा प्रणुय 
गास्ता विजित्याथ धलुर्घराप्यः । 
दुर्योधनायाभिमु्ख  प्रयातो 
भूयों रणं सोडमिचिकीषमाणः ॥ २ ॥ 
चैश्म्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धनुषधारियोंमें 
ओड अ्जुनने शतरुसेनाकों बड़े वेगसे दबाकर उन गोआंकी जीत 
लिया और वे युद्धकी इच्छासे फिर दुर्योधनकी ओर चले॥ १) 
गोषु प्रयातास॒ जबेन मत्स्यान्‌ 
किरीटिनं कृतकार्य च मत्वा। 
दुर्याधनायाभिमुर्ख. प्रयात॑ 
कुरुप्वीराः सदसा निपेतुः॥ २॥ 
जब गौएँ तीत्र गतिसे मत्यदेशकी राजधानीकी ओर 
भाग गयीं और भर्जुन अपने कार्यमें सफल होकर दुर्योधनकी 
ओर बढ़ चढ्े; तब यह सब जानकर कौरब वीर सहसा 
वहाँ आ पहुँचे ॥ २॥ 


पलायन 
तेषामतीकामनि बहूति गाढं 
ध्यूढानि दृष्टा बहुरुष्यज्ञानि। 
मत्व्यस्य पुत्र द्विपतां निहन्ता 
दैराटिमामन्थ्य ततो5भ्युवाच ॥ ३ ॥ 
उसकी अनेक सेनाएँ. थी और उन सबकी अच्छी तरह 
व्यूह-रचना को गयी थी | उन सेनाओमें बहुत-सी ध्वजा- 
पताकाएँ,. फहरा रही थीं । शन्रुओंका नाश करनेवाले 
अजुैनने उन सबको देखकर विराटपुत्र उत्तरको सम्बोधित 
करके कहा--॥ है ॥ 
पंतेन तूर्ण प्रतिपादयेमान 
इवेतान इयान्‌ काश्वनरश्मियोक्तान। 
जवेन सर्वेण कुरु प्रयत्न- 
मासादयेपहं कुरुसिहबुन्दम्‌ ॥ ४ ॥ 
गज्ञो गजेनेव मया दुरात्मा 
* योद्धुं समाकाह्नति खतपुत्रः। 
तमेव मां प्रापय राजफुत 


दुर्योधनापाश्रयजातदर्पम्‌ 


है ५ ॥ 


गोदरणपवं ] 
राजकुमार ! सुनहरी रस्सियेंसि जुते हुए मेरे इन सफेद 
घोड़ोंको तुम शीघ्र ही इस मार्गसे छे चछो और सम्पूर्ण 
वेगसे ऐसा प्रयत्न करो कि मैं कुरुश्रेष्ठ दुर्याधनकी सेनाके 
पास पहुँच जाऊँ। यद्द देखो, जैसे हाथी दवाथीके साथ 
भिड़ना चाहता हो, उसी प्रकार यह दुरात््मा सूतपुत्र कर्ण 
मेरे साथ युद्ध करना चाहता है । पहले इसीके पास मुझे ले 
चलो | यहद्द दुर्योपनका सहारा पाकर बड़ा धमंडी दो 
गया है ॥ ४-५ ॥ 
सर तैहयेवीतजवैजूदद्धिः 
पुत्रों विराठस्य सुबर्णकश्षेः 
व्यध्वंसयत्‌ तद रथिनामनीक॑ 
ततो5बहत्‌ पाण्डवरमाजिमध्ये ॥ ६ ॥ 
अजुनके विशाल घोड़े वायुके समान वेगशाली थे। उनकी 
जीनके नीचे छगे हुए कपड़ेके दोनो पिछले छोर सुनहरे थे । 
विरायपुत्र उत्तरने तेजीसे हॉककर उन थोड़ोंके द्वारा कोरव 
रथिरयोकी सेनाको कुचलवाते हुए पाण्डुनन्दन अर्जुनको सेना- 
के मध्यभागमें पहुँचा दिया ॥ ६ ॥ 
त॑ चित्रसेनो विशिखेतियाठेः 
संग्रामजिच्छत्रुसहो जयश्र । 
शत्युधयुभोरतमापतन्तं 
मद्दारथा। कर्णमभीप्समाना।॥ ७ ॥ 
इतनेमे द्वी चित्रसेन, संग्रामजितू, शन्रुस्‌ह तथा जय 
आदि महारथी विपाठ नामक बाणोंकी वर्षो करते हुए कर्णकी 
रक्षा करनेके उद्देश्यसे वहाँ आक्रमण करनेवाले अर्जुनके 
सामने भा डठे ॥ ७॥ 
ततः स तेषां पुरुषप्रवीरः 
शरासनासिः दशारबेगतापः। 
घाते रथानामदहत्‌ समप्यु- 
बेन यथाप्नमिः कुरुपुक्रवानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तब पुरुषश्रेष्ठ वीरवर अर्जुन क्रोधते युक्त हो आग- 
बबूले हो गये | धनुष मानो उस आगकी च्वाला थी और 
बाणोंका वेग ही आंच बन गया था। जेसे आग वनको 
जला डालती है, उसी प्रकार वे उन कुरुश्रेष्ठ महारथियोंके 
रयथसमूहोंकों भस्म करने छगे ॥ ८ ॥ 
तरश्मिस्तु युद्धे तुछुले प्रदृत्ते 
पार्थ विकणों5तिरथ रथेन। 
विपाठवर्षण कुरुप्रवीरों 
भीमेन भीमानुजमालसाद ॥ ९ ॥ 
इस प्रकार घोर युद्ध छिड़ जानेपर कुरुकुछके श्रेष्ठ बीर 
विकर्णने रथपर सवार हो बिपाठ नामक बाणोंकी मयंकर वर्षो 
करते दुए मीमके छोटे माई अतिरथी बीर अज्ुनपर आक्रमण 
किया ॥ ९॥ 








चतुष्पश्चाशसमो<च्यायः 


१९८५ 


ततो बविकर्णस्य धनुर्विक्षष्य 
जाम्बूनदाश्योपचितं हृढज्यम । 
अपातयत्‌ त॑ ध्वज़मस्य मथ्य 
ौचिछजन्नध्वजः सोउप्यपयाज्वेन ॥ १० ॥ 
तब अजुनने अपने वार्णोसे जाम्बूनद नामक उत्तम 
खुबर्ण मढ़े हुए, सुदृढ़ प्रत्यश्चावाले विकर्णके घनुषरकी काटकर 
उसके ध्वजको मी टुकड़े-टुकड़े करके गिरा दिया | रथकी घ्वजा 
कट जानेपर विकर्ण बड़े बेगसे भाग निकला ॥ १०॥ 


ते छात्रवार्णा गणबाधितारं 
कमोणि. कुर्वन्तममानुषाणि । 
शत्रुंतपः. पार्थमस्ष्यमाणः 
समादेयच्छरवर्षण पार्थम्‌ ॥ ११॥ 
शन्नुदलके वीरोंका वध करनेवाले कुन्तीनन्दन अर्जुनको 
इस प्रकार अमानुषिक पराक्रम करते देख शत्रुतप नामक बीर 
उनके सामने आया | वह अजुनका पराक्रम न सह अपनी 
बाणवर्घासे पार्थको पीड़ा देने छगा || ११ ॥ 
स॒तेन राज्नातिरथेन विद्धो 
विगाहमानो ध्वजिनी कुरूणाम्‌ । 
शत्रुतप॑ पश्चमिराशु विद्धा 
ततोषुस्य खूत॑ दशभिजेंघात ॥ १२॥ 
कौरवसेनामें विचरनेवाले अजुनने अतिरथी राजा 
झज्रुतपके बा्णोंसे घायल होकर उसे भी तुरंत ही पॉच 
बाणोंसे बींघ डाला | फिर उसके सारथिको दस बाण मार- 
कर यमछोक पहुँचा दिया || १२ ॥ 


ततः स विद्धो भरतर्षभेण 
बाणेत. गात्रावरणातिगेन । 
गतासुराजी निपपात 
नगो मगाप्रादिव धातरुग्णः ॥ १३॥ 
भरतश्रेष्ठ अजुंनके बाण कवच छेदकर शरीरके भीतर 
घुस जाते थे। उनके द्वारा घायछ द्वोकर राजा शजुंतपके 
प्राणपखेरू उड़ गये और जैसे आँधीसे उखड़ा हुआ चृश् 
पर्वतशिखरसे नीचे गिरे, उसी प्रकार वह रथसे रणभूमिमें 
गिर पड़ा ॥ १३॥ 
नरषेभास्तेब नरष॑भेण 
चीरा रणे वीरतरेण भन्ञाः। 
घकम्परि वातवशेन काले 
प्रकस्पितानीव. मद्दावनानि ॥ १४ ॥ 
नरश्रेष्ठ वीरवर धनंजयके बाणोंकी मार खाकर कोरब- 
सेनाके कितने ही श्रेष्ठ वीर घायल हो इस प्रकार कॉपने 
लगे, जैंसे समयानुसार प्रचण्ड ऑधघीके वेगसे क्छे-बड़े 
जंगलोके वृक्ष हिलने छंगते हैं| १४ ॥ 








१०८६ श्रीमद्दाभारते [ विराटपर्वणि 
इतास्तु॒पार्थन नरप्रवीरा तस्मिन्‌ हते भश्रातरि खतपुत्रो 
गतासवोब्यों खुषुपुः खुबेषाः । वैकर्तनी.. वीर्यमथाददानः । 
चसुप्रदा वासवतुट्यवीयों: प्रशह्य बन्‍ताविव नागराजों 


पराजिता वासवजेन संख्ये ॥ १५॥ 
कुन्ती पुत्र अर्जुनके द्वारा मारे गये बहुतेरे उत्कृष्ट नर- 
बीर जो सुन्दर वेश-भूषासे सुशोमित थे, प्राणशझून्य होकर 
पृथ्वीपर सो गये । जो वीर दूसरोंको बसु ( घन ) देनेवाले 
और वासव ( इन्द्र ) के ठुल्य पराक्रमी थे; वे भी वालव- 
नन्‍्दन अर्जुनके द्वारा उस युद्धमें पराजित हो गये ॥ १५ ॥ 
खुवर्णकाष्णोयसबमंनद्धा 
नागा यथा हैमवताः प्रवृद्धा।। 
तथा स शघुन्‌ समरे विनिष्तन्‌ 
गाण्डीवधन्या. पुरुषप्रवीरः ॥ १६॥ 
चचार संणख्ये विदिशों दिशश्व 
द्दन्निवापिवेनमातपान्ते । 
डनमेंसे कुछ तो सोनेके कवच पहने थे और कुछ 
छोगोने काले छोहेके बख्तर बॉघ रक्‍खें थे | वे उस युद्ध- 
भूमिमें पड़े हुए हिमालयप्रदेशके विशालकाय गजराजेंके 
समान जान पड़ते थे। इस प्रकार संग्राममें शत्रुआंका 
संक्षर करनेवाले गाण्डीवधारी वीरशिरोमणि नररत्ञ अर्जुन 
वहाँ सब दिशाओंमें इस प्रकार विचरने लगे, मानो ग्रीष्म- 
ऋतुर्मे दावानछ सम्पूर्ण वनको दग्ध करता हुआ चारों 
ओर फैल रहा हो ॥ १६३ ॥ 
प्रकीणेपणोनि यथा. बसस्ते 
विशातयित्वा पवनो5म्बुदांश् ॥ १७॥ 
तथा सपत्ञान्‌ विकिरन्‌ किरीदी 
चचार संण्येडतिरथों रथेत। 


भेसे बसन्तशऋतु्मे ( तेज चलनेवाली ) हवा पतझढ़के बिखरे 
पत्चोंको उड़ाती और बादलोंको छिन्न-मिन्न कर देती है 
उसी प्रकार उस रणभूमिमें रथपर बैठे हुए अतिरथी वीर 
किरीटधारी अजुन शत्रुओंका संहार करते हुए विचरने 
लगे ॥ १७६ ॥ 
शोणाश्ववाहस्य इयान्‌ निदृत्य 
वेकतंनभ्रातुरदीनसत्तः । 
एकेन  संग्रामजितः शरेण 
शिरो जहाराथ किरीटमाली ॥ १८॥ 


उनके हृदयमें दीनताका छेश भी नहीं था। वे सुन्दर 
किरीद और म्राछाओंसे अछकृत थे। उन्होंने छाल घोड़े- 
वाले रथपर बैठकर अपने सामने आये हुए कर्णके भाई 
संग्रामजितके घोड़ोंको मार डाछा और एक बाणसे उसके 
मस्तकको भी घड़से अलग कर दिया ॥ १८ ॥ 


मदर्षभ व्याप्र इवाम्यधावत्‌ ॥ १९॥ 
अपने भाई संग्रामजितके मारे जानेपर सूतपुन्र कर्णने 
कुपित हो पराक्रम दिखानेकी इच्छासे अजुन और उत्तरपर 
इस प्रकार हठपुर्बक घावा किया, मानो कोई गजराज दो पव॑त- 
शिखरोंसे भिड़ने चछा हो अथवा कोई व्यात्न किसी मह्दा- 
बली सॉड़पर दृूट पड़ा हो ॥ १९ ॥ 
ख॒ पाण्ड्य द्वादृशभिः पृषत्के- 
बैंकतेनः शीघ्रमयो जधान। 
विव्याध गात्रेषु हयांश्व सवोन 
विराटपुत्र चर करे निश्चघ्ने ॥ २० ॥ 
सूयपुत्र कणने बड़ी शीघ्रताके साथ पाण्डुनन्दन अजुनको 
बारह बाणोंसे धायछ किया; उनके घोड़ोंके शरीर छेदकर 
छलनी कर दिये ओर विराटपुत्र उत्तरके हाथमें भी भारी 
चोट पहुँचायी [| २० ॥ 


तमापतन्त॑ सहसा 
वैकतन ये तरलामिपत्य । 
प्रगृद्य. वेग. न्यपतजवेन 
नागं॑ गरुत्मानिव चित्रपक्ष; ॥ २१॥ 
कर्णकों सहसा आते देख किरीटघारी अर्जुन भी तीज्र 
गतिसे आगे बढ़कर जेंसे विचित्र पंखवाले गशड़ किप्ी 
नागपर जोरसे आक्रमण करते हों। उसी प्रकार बड़े बेगसे 
उसपर दूट पड़े ॥ २१ ॥ 
ताबुत्तमी सर्वधनुर्धराणां 
महावछी. सर्वेसपत्नसाहौ । 
कर्णल्य पार्थव्य निशम्य युद्ध 
द्रिक्षपाणाः कुरवो$मितस्थुः ॥ २१॥ 
वे दोनों ही सम्पूर्ण धनुधर वीरोंमें श्रेष्ठ, महान्‌ बल्वान्‌ 
तथा समस्त शत्रुओंका वेग सहन करनेवाले थे। कर्ण और 
अर्जुनका युद्ध सुनकर समस्त कोरवबीर उसे देखनेके छिये 
दर्शकोंकी भांति खड़े दो गये ) २२ ॥ 
स॒ पाण्डवस्तूणेप्रुदीणेकोपः 
कृतागर्स कर्णमुदीएय हपोत्‌। 
क्षणेन सादइवं सरर्थ ससारथधि- 
मन्तदंघे. घोरशरोधबुष्टया ॥ २३॥ 
अपने अपराधी कर्णकों सामने देखकर पाण्डुनन्दन 
अजुनकी क्रोधाग्नि भड़क उठी | वे तुरंत ही हुं एवं 
उत्साइसे भर गये और भयंकर बार्णोंकी वर्षा करके 


किरीदी 


भोदहरणपर्व ] 


चतुष्पञ्चाशत्तमोधध्यायः 
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दमन न्मकामकामकामम 


उन्होंने क्षणमरमें घोड़े। रथ और सारथिसद्दित कर्णकों 
ढक दिया ॥ २३ ॥ 


ततः खुबिद्धा: सरथा; सनागा 
योधा. विनेदुर्भरतर्षभाणाम्‌ । 
अन्तहिता मौष्पमुखाः सहाश्याः 
किरीटिना कीर्णरथाः पृषत्केः ॥ २७॥ 
तदनन्तर कोरवसेनाके रथियों और द्वाथीसवारों- 
सहित सम्पूर्ण योद्धा अत्यन्त घायल होकर चीखने-चिल्छाने 
लगे | किरीटपारी पार्थके बाणोसे रथ आच्छादित हो जानेके 
कारण भीष्म आदि सभी महारथी घोड़ोंसहित अदृश्य 
हो गये ॥ २४ ॥ 


स॒चापि तानजुनवाइुमुक्ता- 
इछराह्छरोघः प्रतिहत्य वीर 

तस्थी महात्मा सधनुः सबाणः 
सविस्फुलिज्ो5ग्निरिवाशु कर्ण:॥ २५॥ 


तब महामना वीर कर्ण भी बाणसमूहोद्वारा अ्जुनकी 
भुजाओसे छोड़े गये सम्पूर्ण बाणोकों शीत्र द्वी कायकर 
अपने धनुष और बाणोके साथ चिनगारियोसे युक्त अग्निकी 
मॉति सुशोमित होने लगा ॥ २५ ॥ 


ततस्त्वभूदू वें तलतालशब्दः 
सदशहूभेरीपणवप्रणाद्‌ः । 
प्रध्वेडितज्यातलनिखन ते 
चैकतंन  पूजयता कुरूुणाम्‌ ॥ २६॥ 
फिर तो वहाँ कर्ण बार-बार प्रत्यश्वा खींचकर घनुष- 
की टंकार फैलाने छगा और उसकी प्रशसा करनेवाले 
कोरवोंके दलमें हथेल्यों ओर तालियोकी गड़गड़ाहट होने 
लगी। शद्भु बज उठे) नगाड़े पीटे जाने छगे और ढोलो- 
का गम्भीर शब्द सब ओर यूँज- छगा || २६ ॥ 


उद्धतलाज्लमहापताक- 
ध्यजात्तमांसाकुलभीषणान्तम्‌ । 
गाण्डीवनिहोद्कृत प्रणाद्‌ 
किरीटिन प्रेकष्य ननाद कण: ॥ २७॥ 


अर्जुनके रथकी ध्वजापर बेठे बानरबीरकी पूँछ बहुत 
बढ़ी पताकाके समान हिल रही थी और उसके अग्रभागपर 
भयंकर भूतोंका भैरवनाद हो रहा था। इसके साथ ही 
बज्रकी गड़गड़ाइटके समान गाण्डीव धनुषकी टंकार फैल 
रही थी। ऐसे किराटधारी अजुनकी ओर देखकर कर्ण बार- 
बार सिंइनाद करने लगा ॥ २७ ॥ 


स॒चापि चवेंकर्तनमर्दयित्वा 
साइवं सख्त सरथ पृषत्केः | 





तमाववर्ष  प्रसभ॑ किरीटी 
पितामदं द्वोणकपी थे दृष्ठा ॥२८॥ 
तब अजुनने भी घोड़े; सारथि एवं रथसद्वित कर्णको 
बाणोंद्वारा पीड़ित करके पितामह भीष्म) द्रोणाचार्य और 
कइृपाचाय॑ंकी ओर देखते हुए कर्णपर हठपूर्वक बा्णोंकी वर्षा 
प्रारम्भ को ॥ २८॥ 
स॒ चापि पार्थ बहुमिः पृषत्के- 
बैंकतनो मेघ इचवाभ्यवर्षत्‌। 
तम्रेव कर्ण चर किरीटमाली 
संछादयामास शितेः पृषत्केंः ॥ २९,॥ 
यह देख कर्णने मी अर्जुनपर मेघकी भाँति बहुत-से 
बाणोकी झड़ी लगा दी | इसी प्रकार किरीटमाली अजुनने 
भी अपने तीखे सायकोंसे कर्णको दँक दिय! || २९॥ 


तयोः खुतीएणान, सजतोः शसेघान 
महाशरोघाल्नविवर्धने. रणे। 

रथे विलज्नाविव बन्द्रखूयों 
घनान्तरेणानुद्द्श॒ लोकः ॥ ३० ॥ 


इस प्रकार जहाँ राशि-राशि बाणोंद्वारा भीषण मार-काढ 
मची हुई थी, उस रणक्षेत्रमें ये दोनों वीर अत्यन्त तीश्ण 
शरसमूहोंकी बोछार कर रहे थे | छोगोने देखा, वे रथपर बैठे 
हुए, बाणसमूहके मीतरसे इस प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं, मानो 
बादलोके भीतरसे सूर्य और चन्द्रमा चमक रहे हों ॥ ३० ॥ 


अथाशुकारी चतुरो हृयांश्र 

विव्याध कर्णो निशितेः किरीटिनः । 
त्रिभिश्वा यन्तारमसप्यमाणो 

विध्याध तूर्ण जिभिरस्य केतुम्‌ ॥ ३९ ॥ 


कर्णको अजुनका पराक्रम अम्हा हो उठा । उसने 
अपनी आशुकारिता (शीघ्र कण छोड़नकी कछा ) का 
परिचय देते हुए तीखे बाणोंसे अजजुनके चारो धोड़ोंको बींध 
डाला; फिर तीन बाणोंसे उनके सारशथिकों घायछ किया 
और घुरत ही तीन बाण मारकर ध्वजकों भी छेद डाला । ३ १॥ 


ततोभिविद्धः समरावमर्दी 
प्रयाधितः सिंह इब प्रसुप्तः। 
गाण्डीवधन्चा ऋषभः कुरूणा- 
मजिह्गः कर्णमियाय ज़िष्णुः ॥ ३२५॥ 


कुस्कुलके श्रेष्ठ पुरुष गण्डीवधारी अर्जुन समरभूमिमें 
शन्रुओंको रौंद डालनेवाले थे | वे सूतपुत्रके बाणोंसे घायल 
होकर सोये हुए सिंदके समान जाग उठे ओर विपक्षियोपर 
सीधे आघात करनेवाले बाणोंद्वारा कर्णता सामना करनेके 
लिये आगे बढ़े ॥ ३२ ॥ 
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शराखवबूष्टया निहतो महात्मा 
प्रादुभ्रकारातिमनुष्यकर्म । 
प्राच्छादयत्‌ कर्णरथं प्रथत्कै- 
लोॉकानिमान्‌ सूर्य इचांशुजालें।॥ हे३ ॥ 
कर्णकी बाणवर्षासे आहत हुए सह्दात्मा अ्जुनने अति- 
मानुष पराक्रम प्रकट किया | जैसे सुय अपनी किरणोंके समूह- 
से समस्त संसारकों आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने 
बाणसमुदायसे कर्णके रथको ढक दिया ॥ ३३॥ 


स हस्तिनेवाभिहतोी. गजन्द्रः 
प्रगृह्य भटलान निशितान्‌ निषज्ञात्‌ 
आकणंपूर्ण च  धर्जुर्विक्ृषष्य 
विव्याध मात्रेष्वथ सूतपुत्रम्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय अजुनकी दशा उस गजराजकी भाँति हो 
रही थी; जो अपने प्रतिद्वन्द्दी गजका प्रद्मर सहकर ख्य॑ 
भी उसपर चोट करनेके लिये उद्यत द्यो। उन्होंने तरकस- 
से भल् नामक तीखे ब्राण निकाले और धनुप्रको कानतक 
खींचकर सूतपुत्रके अज्ञोंको बींघ डाला || ३४ ॥ 


[ विराटपर्वणि 





अथास्य बाहरुशिरोलला्ं 
ग्रीवा वराह्ञानि परावमर्दी | 
शितैश्व बाणेयुंधि निर्बिभिद 
गाण्डीवमुक्तेरशनिशग्रकाशेंः ॥३०॥ 
शत्रुआंका मान मर्दन करनेवाले बीर घनंजयने ग्राण्डीव 
घनुषसे छूटकर वज्जञके समान प्रकाशित द्वोनेवाले तीखे सायको- 
द्वारा उस युद्धमें कर्णकी दोनों भुजाओं, जाँधो, मस्तक) 
ललाद तथा ग्रीवा आदि उत्तम अन्लोंकों छेद डाा ॥ ३५॥ 
स॒पार्थमुक्तिरिषुभिः प्रणुन्नो 
गजों गज़नेव॑ जितस्तरस्वी । 
विहाय_ संग्रामशिरः प्रयातों 
चेकतेनः.. पाण्डवबाणतप्तः ॥ ३६॥ 
अर्जुनके छोड़े हुए. बाणोंकी चोट खाकर सूर्य पुत्र कर्ण विछ- 
प्रिछा उठा और एक हवाथीसे पराजित हुए दूसरे वेगशाली 
हाथीकी भाँति वह पाण्डुनन्दन अर्जुनके बाणोंसे संतस हो युद्ध- 
का मुहाना छोड़कर भाग निकछा ॥ ३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि उत्तरमोग्रह्े कर्णापयाने चतुष्पञ्चाशत्तमो$ध्याय: ॥ ७४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपपर्वके अन्तर्गत गोहरणपनमें उत्तरगेग्रहके समय कणका युदसे 


परायनविषयक चौबनवाँ अध्याय पूरा हुआ॥ ५४ ॥ 
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प्रपश्माशात्तमो5ध्यायः 
अर्जुनद्वारा कौखसेनाका संहार ओर उत्तरका उनके रथको कृपाचार्यके पास ले जाना 


वन्नम्यायन उवाच 


अपयाते तु राधेये दुर्योधनपुरोगमाः । 
अनीकेन यथास्वेन शनेराच्छेन्‍त पाण्डवम्‌॥ १ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! राधानन्दन 
कर्णके भाग जानेपर दुर्मोधन आदि कोरवयोद्धा अपनी- 
अपनी सेनाके साथ घीरे-धीरे पाण्डुनन्दन अर्जुनकी ओर 
बढ़ आये ॥ १ ॥| 
बहुधा तस्य सेन्‍्यस्य व्यूढस्थापततः दारेः। 
अधारयत वेगं स वेलेव तु महोद्थेः ॥ २ ॥ 
तब जैसे वेछा ( तटभूमि ) महासागरके वेगकों रोक 
लेती है; उसी प्रकार अजुनने व्यूहस्वनापूवक बाणवर्षाके 
साथ आती हुई अनेक भागोंमें विभक्त कौखसेनाके बढ़ांब- 
को रोक दिया ॥ २ ॥ 
तत!ः प्रहस्य वीभत्छुः कौम्तेयः इवेतवाहमः । 
दिव्यमस्त्र प्रकुषोणः प्रत्यायाद्‌ रथसत्तमः ॥ ३ ॥ 


यथा रद्मिभिरादित्यः प्रचछछादयति मेदिनीम। 
तथा गाण्डीवनिमुक्तेः शरे पार्थों दिशो द्श ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर श्वेत घोड़ोंवाले शष्ठ रथपर आरूढ कुन्ती- 
नन्दन अअ्जुनने दँसकर दिव्याख््र प्रकट करते हुए उस सेनाका 
सामना किया । जेंसे सूर्यदेव अपनी अनन्त किरफणेद्वारा 
समूची प्रथ्वीको आच्छादित कर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुनने 
गाण्डीब धनुपसे छूटे हुए असंख्य बाणोंद्वारा दसों दिशाओ- 
को ढक दिया ॥ ३-४ || 


न रथानां न चाश्वानां न गजानां न वर्मणाम्‌ । 
अनिविद्धं शितेबोणैरासीदू द्यज्जुलमन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ 

बहाँ रथों; घोड़ों; हाथियों तथा उनके सवारोंके अज्ञों और 
कबचोंमें दो अद्भुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा था; जो 
अजुनके तीखे बाणोंसे बंध न गया हो ॥ ५ ॥ 


दिश्ययोगाह्य पाथेस्थ दयानामुत्तरस्थ च। 
शिक्षाशिव्पोपपन्चत्वाद्खाणां च परिक्रमात्‌। 


गोहरणपर्व ] 


पश्चपश्चाशत्तमोडध्यायः 
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वीयवरवं ० हु # 
वीयवरचव दुतं चाश्यं दृष्ठा जिष्णोरपूजयन्‌ ॥ ६ ॥ 
अजुनके दिव्याश्लोका प्रयोग, घोड़ोंकी शिक्षा, रथ-सश्चालन- 
की कलामें उत्तरका कौशल तथा पार्थके अस्न चलानेका 


क्रम--इन सबके कारण तथा उनका पराक्षम और अत्यन्त 
फुर्ती देखकर शत्रु भी इनकी प्रशंसा करने छगे ॥ ६ || 


कालाग्निमिव वीभत्खुं निदृहस्तमिव प्रजाः। 
नारयः प्रेक्षितुं शेकुज्यंलस्तमिथ पावकम्‌ ॥ ७ ॥ 


अजजुन समस्त प्रजाका संहार करने वाली प्रत्यकालीन अग्नि 
के समान शन्रुओंकों भस्म कर रहे थे | वे मानो जलती आग 
हो रहे थे। शत्र उनकी ओर आँख उठाकर देख भी 
नहीं पाते थे ॥ ७ || 


तानि अस्तास्यनीकानि रेझुरजुनमार्गणैः । 
शल प्रति बलाभ्राणि व्याप्तानीवाकरश्मिभिः ॥ ८ ॥ 


अ्जुनके बाणोंसे आच्छादित हुई कौरवोंकी सेना इस 
प्रकार सुशोमित हुई, मानों पर्वतके निकट नवीन मेथरोंकी 
घटा सूर्यकी किरणोसे व्यात्त हो गयी हो ॥ ८ ॥ 


अशोकानां बनानीवच्छन्नानि बहुशः शुभेः। 
ए 
रेजुः पार्थशरैस्तत्र तदा सैन्यानि भारत॥ ९ ॥ 
भारत | उस समय कुन्ती पुत्र अजुनके बाणोंसे घायल हो 
लहूड॒ह्दान हुए कोरसैनिक बहुतेरे छा फूलेसे 
आच्छादित अशोकपमनक्े समान शोभा पा रहे थे ॥ ९ || 


स्र॒जो'जुनशरेः दीण शुष्यत्पुष्पं दिस्ण्मयम्‌। 
छत्नाणि चर पताकाश्च खे द्धार सदागतिः ॥ १० ॥ 

अजुनके बाणोंसे छिन्न-मिन्न हो हारसे द्ूटकर बिखरे हुए 
खर्णचम्पाके सूखे फूछ, छत्र और पताकाओ आदिको वायु कुछ 
देश्तक आफाझर्मे ही धारण किये रहती थी ( बाणोके जालूपर 
रुक जानेसे वे जल्दी नीचे नहीं गिरते थे ) || १० ॥| 


खबलतब्रासनात्जस्ताः पर्पितुर्दिशे दृश | 
रथाइदेशानादाय पार्थल्छिन्नयुगा इयाः॥११॥ 


अर्जुनने जिनके जुए काट दिये थे, वे शन्नुदलके घोड़े 
अपनी सेनाकी घबराहव्से खयं भी ब्यग्र हो उठे और जुण्का 
एक-एक टुकड़ा अपने साथ लिये सब ओर भागने लगे | 


कर्णकक्षविषाणेघु अन्तरोष्ठेषु चेव ह। 
मर्मेखज्लेषु चाहत्यापातयत्‌ समरे गज़ान्‌॥ १२॥ 
अब अर्जुन युद्ध भूमिमें गजराजेके कान; कक्ष) दाँत, 


निचले ओठ तथा अन्य ममंश्ानोंमें बाण मारकर उन्हें 
ध्राशायी करने लगे | १२ ॥ 
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कौरवाग्रगजानां तु॒ शर्रीरेगतचेतसाम्‌। 
क्षणन संब्रता भूमिमेग्रेरिव नभस्तलम्‌ ॥ १३ ॥ 


एक ही क्षणमें प्राणहीन हुए. कौरवसेनाके आगे चलनेवाले 
गजराजोंकी लाशौंसे वहाँकी भूमि पट गयी एवं मेघोंकी घयसे 
आच्छादित आकाशकी भाँति प्रतीत होने लगी ॥ १३ ॥ 


थुगान्तसमये सर्व यथा स्थावरजड्रमम | 
कालक्षयमरोषेण. दहत्यग्रशिखः शिखी । 
तद्बत्‌ पार्थों महाराज ददाह समरे रिपून ॥ १७ ॥ 


महाराज ! जेंसे प्रलयकालमें लपलपाती लपटोंके साथ 
आगे बदनेवाली संवर्तकाग्नि सम्पर्ण चराचर जगतकों भस्म 
कर डालती है, उसी प्रकार कुन्तीनन्दन अर्जुन उस समर- 
भूमिमें शत्रुऑँको अपनी बाणाग्निसे दग्घ करने लगे ॥ १४॥ 
ततः सर्वोश्वते जोमिधनुपो निसख्घननेन च। 
शब्देनामानुषाणां च भूतानों ध्यजवासिनाम्‌। 
भैरव शाब्दमत्यथ वानरस्य च कुर्बंतः ॥ १५॥ 
द्वैवारिपात्य वीभत्सुस्तस्मिन दोयाँधने बने। 
भयमुत्पादयामास वल्वानरिमदेनः ॥ १६॥ 


तदनन्तर शत्रुओंका मान-मर्दन करनेवाले बलवान्‌ अर्जुन 
ने अपने सम्पूर्ण अस्त्र-शरस्तरोंके तेजसे; धनुषकी टंकारसे, ध्वज्ञामें 
निवास करनेवाले मानवेतर भूतोके भयंकर कोछाइछसे, अत्यन्त 
मैरव गजना करनेवाले वानरके प्रभावसे तथा भीषण नाद 
फेलानेवाले शह्से भी दुर्योधनकी उस सेनामें भारी मय उत्तन्न 
कर दिया ॥ १५-१६ ॥ 


रथशक्तिममित्राणां प्रागेव निपतद्‌ भुवि। 
सो5पयात्‌ सहसा पश्चात्‌ साहसाचाभ्युपेयिवान्‌॥ १७॥ 


शन्रुओकी रथशक्तिकों तो अर्जुन पहलेसे ही धरतीपर 
सुल्य चुके थे । फिर असमर्थका वध करना अनुनित साहस 
मानकर ये एक बार वहोंसे हट गये, परंतु ( उन सैनिकों- 
को युद्धके लिये उच्यत देख ) फिर उनके पास आ गये ॥ 


न न मादिष्टे जप 
शरवातः सुतीक्ष्णाग्र समादिष्टेः खगरिव । 
३ 
अजुनस्तु खमावत्रे लोह्दितप्राशनेः खगेः ॥ १८॥ 


अर्जुनके घनुपसे छूटे हुए अत्यन्त तीखी घारवाले बाण- 
सपूह मानो रक्त पीनेवाले आकाशचारी पक्षी थे) उनके द्वारा 
उन्होंने सम्पूर्ण आकाशको देंक दिया ॥ १८ ॥ 
अन्न मध्ये यथाकंस्य र्मयस्तिग्मतेजसः । 
द्शासु च तथा राजन्नसंख्याताः शरास्तदा ॥ १९ ॥ 


राजन ! जैसे प्रचण्ड तेजवाले सूर्यदेवकी किरणें एक 
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ओमदाभारते 


[ विराटपवंणि 





पात्रम नहीं अंट सकती; डसी प्रकार उस समय सम्पूणे 
दिशाओंमें फैले हुए अर्जुनके असंख्य बाण आकाझमें समा 
नहीं पाते थे॥ १९ ॥ 
सहदेवानत शेकू रथमभ्यसितुं परे। 
अलब्यः पुनरइवेस्तु रथात्‌ सो5तिप्रपादयेत्‌ ॥ २० ॥ 
शन्रुसैनिक अज्जुनका रथ निकट आनेपर उसे एक ही 
बार पहचान पाते थे; दुबारा इसके लिये उन्हें अवसर नहीँ 
मिलता था; क्योंकि पास आते दी अजुन उन्हें घोड़ोंसद्दित 
इस लोकते परलोक भेज देते थे | २० ॥ 
ते शरा ह्विटशर्ररेषु यथैेब न ससन्ञिरे। 
द्विडनीकेषु बोभत्खोन ससज्जे रथस्तदा ॥२१॥ 
अजुनके वे बाण जि प्रकार शत्रुओंके बरीरमें अटकते 
नहीं थे; उन्हें छेदकर पार निकल जाते थे; उसी प्रकार 
डनका रथ मी उस समय शत्रु-सेनाओमें कहीं रुकता नहीं था; 
उनको चौरता हुआ आगे बढ़ जाता था ॥ २१ ॥ 
स॒तदू विक्षोभयामास छारातिबलमजसा। 
अनन्तभोगो भुजगः क्रीडन्निव महाणेवे ॥ २२ ॥ 
जैसे अनन्त फर्णोवले नागराज शेष महासागरमें 
क्रीड़ा करते हुए उसे मथ डालते हैं, उसी प्रकार 
अर्जुनने अनायास ही शबरुसेनामें घूम-घूमकर भारी हलचल 
पैदा कर दी ॥ २२॥ 
अस्यतो नित्यमत्यथ सर्वमेवातिगस्तथा । 
अश्लुतः श्रूयते भूते्थनुघोंषः किरीटिनः ॥ २३ ॥ 
जब अर्जुन बाण चलाते थे; उस समय समस्त प्राणी 
सदा उनके गाण्डीव धनुषकी बड़े जोस्से दोनेबाली अद्भुत 
टंकार सुनते थे । वैसी टंकार-ध्वनि पहले किसीने कभी नहीं 
सुनी थी। उतके सामने दूसरे सभी प्रकारके शब्द दब 
जाते ये ॥ २३ ॥ 
संततास्‍्तत्र॒मातझ्ा बाणेरल्पास्तरान्तरे । 
संच्रतास्तेन दश्यन्ते मेघा इव गभस्तित्िः ॥ २७ ॥ 
उस युद्धभूमिमें खड़े हुए द्ाथियोंके सम्पूर्ण अड्ड बहुत 
थोड़ी-थोड़ी दूरपर बाणोंसे छिद गये थे। इस कारण वे सू्यकी 
किरणौंसे आइत मेत्रोंकी धरटके समान दिखायी देते थे ॥ 
दिशो5जुश्रमतः सवोः सतव्यदक्षिणमस्यतः । 
सतत दइयते युद्धे सायकासनमण्डरूम ॥२५॥ 
अर्जुन सब दिशाओंमें बार-बार घूमते हुए दौयें-बॉये 


बाण चला रहे थे; इसलिये युद्धमें अछातचक्रकी भाँति उनका 
मण्डलाकार धनुष सदा दृष्टिगोचर होता रहता था || २५ ॥ 


पतसथरुपेषु यथा चक्षूंषि न कदाचन। 
नाल्‍क्येजु शराः पेतुस्तथा गाण्डीवधन्चनः ॥ २६॥ 
जैसे आँखें रूपद्दीन पदार्थोपर कमी नहीं पड़तीं। उसी 
प्रकार गाण्डीवधारी अर्जुनके बाण उन व्यक्तियोंपर नहीं 
पड़ते थे; जो उनके आर्णेके लक्ष्य नहीं थे ( अर्थात्‌ जिन्हें वे 
अपने बाणोंका निशाना नहीं बनाना चाहते थे। )॥ २६॥ 


मार्गा गज़सदस्रस्थ युगपत्‌ गच्छतो बने। 
यथा भवेत्‌ तथा जल्ले रथमार्गः किरीटिनः ॥ २७ ४ 


जैसे वनमें एक साथ चलते हुए सहलस्तों द्वाथियोंके पद- 
चिहोंसे बहुत साफ और चोड़ा राखा वन जाता है; उसी 
प्रकार किरीटधारी अजुनके रथका मार्ग भी उनकी बाणवर्षा- 
से साफ हो जाता था | २७ | 


जून पार्थजयेपित्वाउछकः सर्वामरेः सह। 
हम्त्यस्मानित्यमन्यम्त पार्थेन निहताः परे ॥ २८ ॥ 


अजुनके बा्णेसि घायल हुए शत्रु ऐशा समझते ये कि 
निश्चय ही अजुनकी विजयकी अभिलाषा रखनेके कारण साक्षात्‌ 
इन्द्र समयूण देवताओंके साथ आएर हमें मार रहे हैं ॥| २८ ॥ 


प्न्तमत्यथमहितान्‌ विजय तत्र मेनिरे। 
कालमजुनरूपेण. संहरन्तमिव प्रज्ञा: ॥ २९ ॥ 


उछ समरभूमिमें असंख्य शन्रुओंका संहार करते हुए 
पार्थक्ी ओर देखकर लोग यह मानने लगे कि अजुनके रूपमें 
साक्षात्‌ काल ही आकर सबका संहार कर रहा है ॥ २९ ॥ 


कुरुसेनाशरीराणि.. पार्थनैबाहतान्यपि । 
सेदुः पार्थद्रतानीव पार्थकमोनुदासनात्‌ ॥ ३० ॥ 


कौरव-योदाओंके शरीर कुन्तीनन्दन अज्जुनके बार्णोसे 
घायल होकर छिन्न-मिन्न हो गये ये । वे पार्थके बाणोंसे मारे 
दुएकी ही भाँति पड़े ये; क्योंकि पार्थके इस अद्भुत पराक्रमकी 
उन्हींसे उपमा दी जा सकती है।॥| ३० ॥ 


ओषधीनां शिरांसीब द्विषच्छी्षाणि सो प्न्ययात्‌ । 
अवनेशुः कुरूणां दि वीयोण्यजुंबजाद भयात्‌ ॥ ३१॥ 


वे धानकी बालके समान शरत्रुओंके सिर क्रमशः काटते 
जाते थें। अजुनके भयसे कोरवोंकी सारी शक्ति नष्ट हो 
गयी थी ॥ ३१ ॥ 


गोदरणपत्न ] 
अजुनानिलभिन्नानि वलान्यजुनविद्धिषाम्‌ । 
चक़ुलोंदितधाराभिर्धरणी लोहितान्तराम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्जुनके झत्रुरूपी वन अजुनरूपी वायुसे ही छिन्न-मिनन 
हो छाल धाराएँ ( रक्त ) बहाकर प्रथ्वीको भी लाल करने 
छगे ॥ ३२ ॥ 
लोहितेन समायुक्तेः पांछुभिः पवनोदूधूतेः। 
बभूवुलोंद्ितास्तत्न॒ अभ्रृशमाद्त्यरइमयः ॥ ३३ ॥ 
बायुद्वारा उड़ायी हुई रक्तसे सनी घूलके संसर्गते आकाझ- 
में सूयकी किरणें मी अधिक लाल हो गयीं ॥ ३३ ॥ 
सा्क खं तत्क्षणनासीत्‌ संध्यायामिव लोहितम 
अप्यस्त प्राप्य सूयोडपि निवर्तेत न पाण्डवः ॥ ३४ ॥ 
जैसे संध्याकालमें पश्चिमका आकाश लाल हो जाता है; 
उसी प्रकार उस समय सू्यंसहित आकाश छाछर रंगका हो 
गया था । संध्याकालमें तो सूय॑ अस्ताचकूपर पहुँचकर पर- 
संताप-कर्मसे निवृत्त हो जाते हैं; परंतु पाण्डुनन्दन अजुन 
शन्रुपीड़नरूपी कर्मसे निवृत्त नहीं हुए ॥ ३४ ॥ 
तान्‌ सवोन्‌ समरे शूरः पौरषे समवस्थितान्‌ । 
दिव्येरस्ेरचिन्त्यात्मा खवौनाच्छदू धनुधरान्‌ ॥३५॥ 
अचिन्य मन-बुद्धिवाले शूरवीर अजुनने रणभूमिमें 
पुरुषार्थ दिखानेके लिये डटे हुए. उन सभी धनुषघारियोंपर 
अपने दिव्याब्रोंद्वारा आक्रमण किया ॥ ३९ ॥ 
स॒ तु द्रोण त्रिसप्तत्या ध्ुरप्राणां समार्पथत्‌ । 
दुःख दशभियाणैद्रौणिमश्ााभिरिय चे॥ रेप ॥| 
दुःशासन दावृशमिः हर्प शारद्रत जिभि।। 
भोष्मं शान्तनवं षष्टथा राजानं थे शतेन ह। 
कर्ण च कर्णिना कर्ण विव्याथ परबोरद्दया ॥ ३७ ॥ 
उन्हेंने द्रोणाचायको विद्त्तर, दुःसहको दस; अश्वत्यामा- 
को आठ) दुश्यासनकों बारह शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यको 
तीन; शान्तनुनन्‍्दन भीष्मको साठ तथा राजा दुर्योधनको 
सौ क्षुरप्र नामवाछे वार्णोसे घायछ किया । तलआत्‌ झत्रु- 
बीरोंका इनन करनेवाले अजुनने कर्णके कानमें एक कर्णो नामक 
बाण मारकर उसे बींध डाला ॥ ३६-३७ ॥ 


तस्मिन विद्धे महेष्वासे कर्ण लवोख्कोबिदे। 

हताभ्वखूते विरथे ततोउनीकमअज्यत ॥ ३८ ॥ 
फिर उसके घोड़े और सारयिको भी यमलोक भेजकर 

रथद्दीन कर दिया | इस प्रकार सम्पूर्ण अस्नोंके शाता मह्ा- 





पश्चशञ्ञाशसमोच्य्यायः 
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धनुरधर सुप्रतिद्ध कर्णके घायल होने तथा उसके घोड़े, सारथि 
एवं रथके नष्ट हो जानेपर सारी सेनामें भगदड़ मच गयी ॥| 
तत्‌ प्रभग्तं बल दृष्ठा पाथमाजिस्थितं पुनः । 
अभिप्रायं समज्ञाय वेराटिरिद्मत्रवीत्‌ ॥ ३९ ॥ 
आस्थाय रुचिरं जिष्णों रथं सारथिना मया। 
कतमम यास्यसे:नीकमुक्तो यास्यास्यहं त्यया ॥ ४० ॥ 
विराटकुमार उत्तरने कौरव-सेनाको भागती और कुन्ती- 
पुत्र अर्जुनको पुनः युद्धके लिये डटा हुआ देखकर उनका 
अभिप्राय समझकर यों कहा--“जिष्णो | मुझ सारथिके साथ 
इस सुन्दर रथपर बैठे हुए आप अब्र किस सेनाकी ओर जाना 
चाहते हैँ ! आप जहाँके लिये आशा दें, वहीं आपके साथ 
चढूँ ॥ ३९-४० ॥| 
अजुन उबाच 
लोदिताश्वमरिष्टं य॑ वैयाप्रमनुपश्यसि । 
नीलां पताकामाश्रित्य रथे तिष्ठन्तमुत्तर ॥ ४१॥ 
पु + पु 
कृपस्थेतदनीकाध््य॑ प्रापयस्वेतदेव. माम्‌ । 
एतस्य दशयिष्यामि शीघार्त दढधन्विनः ॥ ४२ ॥ 
अजुन बोले--उत्तर ! जिनके लाल-डल घोड़े हैं, 
जिन झुभस्॒रूप मदापुरुषको तुम बाधम्बर पहने देख रहे हो, 
जो अपने रथपर नीले रंगकी पताका फहराकर बैठे हुए हैं, 
वे कृपाचायंजी हैं और वहीं यह उनकी श्रेष्ठ सेना है | मुझे 
इसी सेनाके पास ले चलो। मैं इन हृढ़ धनुपवाले क्ृपाचायजी» 
को शीघ्र अछ्च चलानेकी कछा दिखलाऊँगा ॥ ४१-४२ ॥ 
ध्वज्जे कम्ण्टलुयेस्य शातकौस्ममयः शुभः । 
भायाय॑ एच दि द्रोणः स्वेशख्भृतां घएः ॥ ७४३ ॥ 
जिनकी घ्यजामें सुन्दर सुवर्णमय कमण्डछु सुशोमित है, 
ये सम्पूर्ण शख्रधारियोंमें भेष्ठ आचार द्रोण हैं ॥ ४२ | 
सदा ममेष मान्यस्तु स्वशखभ्तामपि। 
सुप्रसन्‍त मदावीरं कुरुष्वेनं प्रदक्षिणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
ये मेरे तथा अन्य सब शख्रधारियोंके माननीय हैं | तुम 
इन परम प्रसन्न महावीर आचार्यपादकी रथद्वारा प्रदक्षिणा 
करो ॥ ४४ ॥ 


अश्रेव वापरोहैनमेष धमंः सनातनः । 

यदि में प्रथम द्रोणः शरीरे प्रहरिष्यति। 

ततो5स्प प्रदरिष्यामि नास्य कोपों भवेदिति ॥ ४५ ॥ 
दुम इसी समय इन्हे आदर दो ओर युद्धके लिये उद्यत 

हो रथपर बैठे रहो। यह सनातन धर्म है। यदि आचार्य 

द्वोण पहले मेरे शरीरपर प्रद्वार करेंगे; तब मैं इनके ऊपर भी 











१९९२ 


भरीमदाभारते [ बिदाटपर्व॑णि 


ब्््््जज्जज्ड-------ूऊड्______-___्य्शश्श्श्श्श््टख्च्य्य्य्ख्ल्चल्च््च्य्ख्् च्् _प््स5_ 





बा्णोद्ारा आघात करूँगा । ऐसा करनेपर इन्हें क्रोध 
नहीं होगा ॥ ४९ ॥ 
अस्याविदूरे दि धनुध्व॑ज्ञाओरे यस्य- दृश्यते। 
आचार्यस्येष पुत्रों वे अश्वत्थामा महारथः ॥ ४६ ॥ 
सदा ममेष मान्यसतु स्वशख्रभृतामपि। 
एतस्य त्वं रथ प्राप्य निवर्तथाः पुनः पुनः ॥ ४७॥ 
इनके पास ही जिनकी ध्वजाके अग्रभागमे धनुघषका चिह 
दिखायी देता है, ये आचायके ही योग्य पुत्र महारथी 
अश्वत्थामा हैं | ये मी मेरे तथा सम्पूर्ण शब्नधारियोंके लिये 
माननीय हैं, अतः इनके रथके समीप जाकर मी तुम बार- 
बार छोट आना || ४६-४७ || 
य एवं तु रथानीके खुबर्णकबचादुतः। 
सेनाग््येण ठृतीयेन व्यावहायंण तिष्ठति ॥ ४८ ॥ 
यस्य नागो ध्यज़ाग्रेष्लो हेमकेतनसंबुतः। 
धृतराष्ट्रव्मजः श्रीमानेष राजा सुयोधनः ॥ ४९ ॥ 
यह जो रथियोंकी सेनामें सोनेका कवच धारण किये 
तीसरी काम देने योग्य ( बिना थकी-मादी ) सेनाके साथ 
विराजमान है; जिसकी ध्वजाके अग्रमागर्मे नागका चिह्न है 
और सोनेकी पताक़ा फदरा रही है; यह धृतराष्ट्रपुत्र श्रीमान्‌ 
राजा छुयोधन है || ४८-४९ ॥ 
एतस्याभिमुर्)खसल वीर रथं पररथारुज़म्‌ | 
प्रापयस्वेष राजा दि प्रमाथों युद्धदुर्मद्‌ः ॥ ५० ॥ 
बीर | शत्रुओंके रथको तोड़ डालनेवाले अपने इस रथकों 
तुम इसीके सम्मुख छे चलो | यह राज! झत्रुओंकी मथ 
डालनेवाला तथा युद्धके हिये उन्मच रहनेवाढा है ॥ ९० ॥ 
एप द्रोणस्य शिष्याणां शीघ्रार््रे प्रथमो मतः। 
एवस्य दर्ेयिध्यामि शीघ्रास्ं विपुर्ुं रणे ॥ ५१॥ 
यह शीघ्रतापूषंक अछ्न चलानेमें आचार्य द्रोणके शिष्योमे 
प्रथम माना गया है | इस युद्धमें आज मैं इसे शीघ्र अध्ल 
चलानेकी विपुल कलाका दर्शन कराऊंगा ॥ ५१ ॥ 
नागकक्षा तु रुचिय ध्वजाप्रे यस्य तिष्ठति। 
एव वैकतेनः कर्णों विद्तिः पूबमेच ते ॥ ५२॥ 
जिसकी ध्यजाके अम्रभागपर हाथी या उसकी सॉकलके 
चिहसे युक्त पताका फहदरा रही है, यह विकतनपुत्र कर्ण है। 
इससे तुम पहले ही परिचित हो चुके हो ॥ ५१ ॥ 
एतस्यथ रथमास्थाय राधेयस्य दुरात्मनः । 
यत्तों भवेथाः खंग्रामे स्पर्धते हि सदा मया ॥ पे ॥ 





इस दुरात्मा राधापुत्रके रथके निकट जाकर सावधान 
हो जाना । यह सदा युद्धमें मेरे साथ स्पर्धा रखता है ॥५३॥ 


यस्तु नीलालुसारेण पञ्चतारेण केतुना | 
हस्तावापी बृहद्धन्वा सथे तिष्ठति वीयबान्‌ ॥ ७४ ॥ 
यस्य ताराक॑चित्रोडसो ध्वज़ो रथवरे स्थितः । 
यस्यैतत्‌ पाण्डुरं छत्नं विमल॑ मूर्ष्चि तिष्ठति ॥ "५॥ 
महतो रथबंदस्य . नानाध्वजपताकिनः । 
बलादइकाओ सूर्यों वा य एव प्रमुखे स्थितः ॥ ५६॥ 
हैम॑ चन्द्राक॑संकाश कवर यस्य दृश्यते। 
जातरूपशिरसराणं मनस्तापयतीब में ॥ ५७ ॥ 
एप शाम्तनवों भीष्मः सर्वेषा नः पितामददः । 
राजश्रियानिवृद्धश्व खुयोधनवशानुगः ॥ ५८ ॥ 
जो नीले रंगकी पॉच तारोंके चिह॒से सुशोभित पताका- 
वाले रथपर बैठे हुए हैं, जिनका धनुष विशाल है, जिन्होंने 
हाथोंमें दस्ताने पहन रकखे है; जिनका वह तारों और सूर्यके 
चिह्नोंसे विचित्र शोमा धारण करनेवाला ध्वज फहरा रहा 
है, जिनके मस्तकपर इ्वेत रंगका उज्ज्वल छत्र सुशोमित है, 
जो नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओसे उपलक्षित रथियोंकी 
विशाल सेनाके अग्रभागर्मे बादलोके आमे सूर्यकी भाँति 
प्रकाशित हो रहे हैं, जिनके शरीरपर चन्द्रमा और सूर्यके 
समान चमकीला सोनेका कवच और सुबर्णमय शिरस्लाण 
दिखायी देता है, वे श्रेष्ठ रथपर विराजमान महापराक्रमी वीर 
पुरुष हम सबके पितामह शान्तनुनन्दन भीष्म हैं| ये राज्य- 
लक्ष्मीसे सम्पन्न होकर भी दुर्योधनके अधीन हो रहे हैं । 
इसलिये मेरे मनको संतप्त-सा किये देते हैं || ५४-५८ ॥ 


पश्चादेष प्रयातव्यों न मे विध्तकरों भधेस्‌। 
पतेन युध्यमानस्य यक्तः संयचछ में दयान्‌ ॥ ५५॥ 

इनके पास सबसे पीछे चलना । ये मेरे मार्गमे विध्न॑- 
कारक नहीं होंगे | इनके साथ युद्ध करते समय सावधान 
होकर मेरे घोड़ोंको सभालना ॥ ५९ ॥ 
ततो5भ्यवहद्व्यग्नो बेराटिः सब्यसाचिनम। 
यन्नातिष्ठत्‌ कृपो राजन योत्स्यमानो धनंजयम्‌ ॥ ६० ॥ 

राजन्‌ | अजुनकी यह बात सुनकर विराटपुत्र 
उत्तर निर्मय एवं सावधान हो सव्यसाची धर्नंजयको उस 
स्थानपर के गया, जहाँ कृपाचार्य उनसे युद्ध करनेके लिये 
खड़े थे || ६० ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपवेणि ग्रोहरणपर्वणि अजुनकृपसंग्रामे पद्मपद्चाशत्तमोअध्याय: ॥ ५७ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत विशट्पवेके अन्तर्गत गोहरणपब्में अजुन-ऋप-संग्राभविषयक पचपनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५५ ॥ 


पोहरणपर्व ] 
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पटपश्चाशत्तमोष्यायः 





श्ष्ण्३ 








परपश्माशत्तमोउ्ध्यायः 
अजुन और कृपाचार्यका युद्ध देखनेके लिये देवताओंका आकाशमें विमानोंपर आगमन 


बेश़म्पायन उवाच 


तान्यनीकान्यदइयन्त कुरूणासुग्न धन्विनाम्‌ । 
संसपंन्ते यथा मेघा घमोन्ते मन्दमारुताः॥ १ ॥ 

५. है 

वेशस्पायनजो कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
भयंकर घनुष घारण करनेवाले कौरवोंके वे सेनिक शनेः-शनेः 
आगे बढ़ने लगे | उस समय वे ऐसे दिखायी देते थे; मानों 
ग्रीष्मके अन्त एवं वर्षाके प्रारम्भर्में मन्द वायुद्वारा प्रेरित 
मेत्र धीरे-धीरे आ रहे हों ॥ १ ॥ 


अभ्याशे वाज़िनस्तस्थुः समारूढाः प्रहारिणः | 
भीमरूपाश्च मातक्ञास्तोमराह्ुशनोदिताः । 
मद्दामात्रे: समारूढा विचित्रकवबोज्ज्वलाः॥ २ ॥ 

घुड़तवार योद्धा समीप आकर खड़े हो गये । घोड़ोंके 
साथ ही भयंकर हाथी भी आगे बढ़ आये | उन्हें मद्ावत 
तोमर और अद्भुशोकी मारसे आगे बढ़नेकी प्रेरणा दे रहे 
ये और उन द्वा्थियेंपर बैठे हुए झूर-बीर अपने विचित्र 
कवचोंकी प्रभासे प्रकाशित हो रहे ये || २॥ 


शतः शाक्रा सुरगणः समारुछम खुद्शनम । 
सहोपायात्‌ तदा राजन विश्वाश्विमरुतां गण: ॥ ३ ॥ 


राजन | इसी समय वेवताओंसद्वित इस विम्रानपर 
बैठकर विश्वेदेव, अध्विनीकुमार तथा मरुद्रणोंके साथ वहाँ 
आये, जहाँ परत्पर शत्रुता रखनेवाडे दो दर्कोका भयंकर 
संघर्ष छिड़ा हुआ था ॥ ३१ ॥ 


तदू.. देवयक्षगस्धर्महोरगसमाकुलम | 
६ श्रविनिमु ] 
शुशुभेष अ्धिनिमुक्त प्रहणामिव मण्डलम्‌॥ ४ ॥ 
उस समय देवता, यक्ष, गन्धव तथा बढ़े-बड़े नागों ( के 
विमानों ) से भरा हुआ वहाँका आकाश बादलोके आवरणसे 
रहित ग्रहमण्डलकी भाँति शोभा पाने छगा ॥ ४ ॥ 


अस््राणां च वल्ल तेषां मानुपेषु प्रयुज्ताम्‌। 

तथ्य भोम॑ महतद्‌ युद्ध कृपाजुंनसमागमे । 

द्ष्टुमभ्पागता देवाः ख्विमानेः पृथक पृथक ॥ ५ ॥ 
कृपाचार्य और अजुनके संग्राममें देवताओंके उन अज्ों- 

की शक्तिका मनुध्योंपर प्रयोग करनेवाले घूरवीरोंके उस महद- 

मयंकर युद्धकों अगनी आँखों देखनेके डिये देवताछोग प्रथक्‌_ 

पृथक्‌ अपने विमानोंपर बैठकर आये ये ॥ ५ || 


शर्त धातसहस््ाणां यत्र स्थूणा हिरण्मयी। 
सणिरत्तमयी चान्या प्रासादं तदधारयत्‌ ॥ ६ ॥ 


ततः कामगर्म दिव्य खर्वरत्नविभूषितम्‌। 
विमान देवराजस्य झुशुभे खेचरं तदा॥ ७ ॥ 
उन विमानोमे देवराज़ इन्द्रका आकाशचारी विमान 
उस समय सबसे अधिक शोभा पा रह्दा था । वह इच्छानुसार 
चलनेवाछा दिव्य यान सब प्रकारके रत्नोने विभूषित था। 
उस विमानकों एक करोड़ खभोने धारण कर रक्‍्खा था। 
उनमें एक ओर सोनेके और दूसरी ओर मणि एबं रतनोंके 
खंभे लगे थे ॥ ६-७ ॥ 
तत्र देवाख्रयत्लिशत्‌ तिष्ठन्ति सददवासवाः। 
गन्धवों राक्षसाः सपीः पितरश्व महर्षिभिः ॥ ८ ॥ 
तथा राजा वसुमना वलाक्षः सुप्रतर्दनः । 
अष्टकश्च॒ शिविद्वेव ययातिनंहुषो गयः॥ ९ ॥ 
मनुः पूरू रघुभौनुः कृशाश्वः सगरो नलकः। 
विमाने देवराजस्थ समददयन्त सुप्रभाः ॥ १० ॥ 
उस विमानमे इन्द्रसहित तैतोस देवता विराजमान थे। 
इनके सिवा गन्धव) राक्षस) सपे, पितर महइर्षिगण, राजा 
वसुमना) बलाक्ष) सुप्रतर्देन। अष्टक, शिब्रि) ययाति) नहुष) 
गयः मनु; पूछ) रघु, भानु; कुशाशइब) संगर तथा नक--ये सब 
तेजस्वी रूप धारण करके देवराजके विमानमे दृष्टिगोचर हो 
रहे थे ॥ ८-१० ॥ 
अग्नेरीशस्य सोमस्य बरुणस्य प्रज्ञापतेः | 
तथा धातुर्विधातुश्च कुबेरस्थ यमस्य थ॥११॥ 
अल्स्बुधोप्रसेनानां गन्धवेस्थ व तुख्ुरोः। 
यथामार्न यथोद्देश  घिमालानि चकाशिरे॥ १२॥ 
अग्नि; ईश; सोम) बरुण, प्रजापति; घाता) विधाता। कुबेर 
यम; अरूम्बुष और उग्रसेन आदि गन्धर्व तथा गन्धर्व॑राज तुम्बुके 
भी इरथक्‌ थक विमान अपनी-अपनी छंबाई-वौड़ाईके अनुसार 
आकाझके विभिन्‍न प्रदेशोमे प्रकाशित हो रहे थे ॥ ११-१२॥ 
सर्वे देवनिकायाश्थव सिद्धाश्थ परमर्षयः । 
अजुनस्य कुरूुणां च द्वष्डुं युद्धमुपागताः ॥ १३॥ 
ये सभी देवसमुदाय, सिद्ध और महर्षिगण अर्जुन तथा 
कौर्वदलका युद्ध देखनेके लिये जुटे थे || १३ ॥ 
दिव्यानां सबेमाल्यानां गन्धः पुण्या5थ स्वेशः । 
प्रसलार॒वसन्‍्ताभ्र बतनानामिव भारत ॥ १४॥ 
जनमेजय ! जेंसे वसन्तके प्रारम्भ वनके फूर्लोंकी 
मनोहर सुगन्ध सब ओर फैलने छगती है। उसी प्रकार 
दिव्य माझाओंकी पुण्यमय गन्ध वहाँ सब ओर का 
गयी ॥ १४ ॥ 


१५९९४ 


श्रीमदाभारते 


[ विदादपर्वणि 








तन्र॒ रत्नानि देवानां समदरश्यन्त तिप्ठताम्‌। 
आतपत्राणि वासांसि स्रजश्थ व्यज्ञनानि च ॥ १५० # 
उन विमानोंमे बेठे हुए देवताओंके रत्न, छत्र, वख्न) 
मालाएँ ओर चेंवर आदि स्पष्ट दिखायी दे रहे थे ॥| १५ ॥ 
डपाशास्यद्‌ रज़ो भौम॑ सर्वे व्याप्त मरीचिभिः । 
द्व्यगन्धानुपादाय वायु्योचानसेवत ॥ १६॥ 
धरतीकी धूछ शान्त हो गयी थी और परथ्वीकी प्रस्येक 
बस्तुपर ( दिव्य ) किरणोंका प्रकाश छा गया था । वायु दिव्य 
गन्ध लेकर वहाँपर खित योद्धाओंका सेवन करती थी || १६॥॥ 


प्रभासितमिवाकारं चित्ररूपमलंकृतम्‌ । 
सम्पतद्धिः स्थितेश्लापि नानारत्तविभाखितेः ॥ १७॥ 


विमानेविंविधेश्चिच्रेंटपानोतेः.. छुरोक्तमः । 
वज्धभच्छुशुभे तन्न विमानस्थेः सुरेबृतः ॥ १८॥ 
बिश्नन्मालां मद्दातेजाः प्मोत्पलसमायुताम्‌ । 
विध्रेक्ष्याणो बहुभिनोत॒प्यत्‌ खुमहाहइवम्‌॥ १९ ॥ 

श्रेष्ठ देवताओंद्वारा लाये हुए भांति-भांतिके विचित्र विमान 
अनेकानेक रत्नोंसे उद्धातित थे । उनमेंसे कुछ खिर हो गये 
थे और कुछ (नीचे-ऊपर) जड़ रहे थे। उनके द्वारा उद्धासित 
होनेवाले आकाशकी विचित्र शोभा हो रह्दी थी। वहाँ विमान- 
स्थ देवताओंसे बिरे हुए वज्रधारी महातेजसी इन्द्र पद्म और 
उत्पलॉकी माला पहने सुशोभित हो रहे थे | वे अनेक वीरोंके 
साथ छिड़े हुए अजुनके उ8 महान संग्रामको बार-बार देखते 
थे, तो भी तृप्त नहीं होते ये || १७-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्ंणि देयागमने घट्पश्लाशत्तमोड्ध्यायः ॥ ७५६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपेके अन्तगंत गोहरणपदवेमें देवागमनविषयक ठप्पनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५६ ॥ 





सप्तपद्नाशत्तमो5ध्याय: 
कृपाचार्य और अजुनका युद्ध तथा कोखपक्षके सनिकोंद्वारा कृपाचार्यकों हटा छे जाना 


वेश्रम्पायन उवाच 
इष्टरा व्यूढान्यनीकानि कुरूणां कुरुनन्दन। 
तत्र बैराटिमामन्थ्य पार्थों वचनमत्रवीत्‌॥ १ ॥ 
वैदम्पायन जी कहते हैं--जनमेजय ! कौरबसेनाओँ- 
को व्यूह-रचना करके खड़ी हुई देखकर कुन्तीनन्दन 
अ्जुनने विराटकुमार उत्तरकों सम्बोधित करके कद्ठा-॥ १ ॥ 
जाम्घूनद्मयी वेदी ध्यजे यस्य प्रदर्यते। 
तस्य दृक्षिणतों याहि कृपः शारहतों यतः॥ २ ॥ 
धउत्तर | जिसकी ध्वजापर सोनेकी वेदीका चिह्न दिखायी 
देता है; उस रथके दाहिने होकर चलो | उधर ही शरद्वानके 
पुत्र क्ृपाचाय हैं? ॥ २॥ 
वेशस्पायन उवाच 
धनंज्रयचचः श्रुत्वा वेशटिस्त्वरितस्ततः । 
हयान्‌ रजतसंकाशान हेमभाण्डानचोद्यत्‌ ॥ हे ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! घनंजयकी बात 
सुनकर विरायकुमार उत्तरने तुरंत हो चाँदीके समान चमकीले 
उन ब्वेत घोड़ोंको, जो सोनेके साज-सामानसे सुशोमित हो रहे 
थे; होका ॥ ३ ॥ 
भआाउुपूव्योत्‌ तु तत्‌ सर्वभास्थाय जवमुत्तमम्‌। 
प्राहिणोखन्द्रसंकाशान्‌ कुपितानिव तान्‌ हयान्‌॥ ४ ॥ 
घोड़ोंको वेगपूर्वक मगानेके जितने उत्तम ढंग हैं; क्रमशः 


उन सबका सहारा लेकर उत्तरने उन चन्द्रमाके समान इवेत 
घोड़ोंकी इतनी तीत्र गतिसे आगे बढ़ाया; मानो वे कुपित 
होकर भाग रहे हों ॥ ४ ॥ 
स॑ गत्वा कुरुखेनायाः समीप॑ हयकोविद्‌ः । 
पुनरावतंयामास तान्‌ हयान्‌ वातरंहसः॥ ५७ ॥ 
प्रदक्षिणमुपावृत्य. मण्डल सब्यमेव चे। 
अश्वविद्यामें प्रवीण विराटपुत्रने पहले कौरबसेनाके समीप 
जाकर उन वायुके समान वेगशालो धोड़ोंको पुनः लौटाया और 
दायीं ओरसे घुमाकर बायीं ओर बढ़ा दिया || ५६ ॥ 
कुरून सम्मोदयामास मत्स्यो यानेन तत््ववित्‌ ॥ ६ ॥ 
कृपस्थ रथमास्थाय. वेराठटिरकुतोभयः । 
प्रदृक्षिणमुपाबृत्य तस्थी तस्याप्नतो बी ॥ ७ ॥ 
अश्वसंचालनका रहस्य जाननेवाले मत्स्यनरेशके पुन्नने 
रथकी चाछसे कोरवोंको मोह ( श्रम) में डाल दिया-वे 
यह न जान सके कि रथ कित महार॒थी के पात्ष जाना चाहता है। 
विराटनन्दन महाब॒ली उत्तरको किसी ओरसे कोई भय नहीं 
था । उसने कृपाचार्यके रथके समीप जा रथद्वारा उनकी 
प्रदक्षिणा की | फिर उनके सामने जा वह रथ रोककर खड़ा 
हो गया )| ६-७ ॥ 
ततो5जुनः शह्भवरं देवदत्त महारबम। 
प्रदष्मी बलमास्थाय नाम विश्राव्य चात्मनः ॥ ८ ॥ 
तब अजुनने अपना नाम सुनाकर और पूरा बल लगाकर 
भारी आवाज करनेवाले अपने उत्तम शद्भु देवदतको बजाया || 


गोहरणपतर्त ] 








तस्य शब्दों महानासीद्‌ धम्यमानस्थ जिल्णुता । 
तथा बीरयवता संख्ये पर्वतस्येच दीरयतः ॥ ९ ॥ 
युद्धभूमिमें वैसे महापराक्रमी विजयशीछ अर्जुनके द्वारा 
बजाये जानेपर उस शह्लूसे इतने जोरकी आवाज हुई, मानो 
कोई परत फट गया हो ॥ ९॥ 
पूजयांचकरिरे शव कुरवः सहसेनिकाः। 
अजुनेन तथा घ्मातः शतधा यन्न दीर्यत ॥ १०॥ 
उस समय समस्त कौरव अपने सेनिकोके साथ यह कह- 
कर उस शद्भकी सराहना करने लगे कि अहो ! यह अद्भुत 
शद्भु है; जो अजुनके इस प्रकार बजानेपर मी उसके सैकड़ों 
डुकड़े नहीं हो जाते ! ॥ १० ॥ 
द्वमावृत्य शब्दस्तु निवृत्तः शुश्रुवे पुनः । 
खशे मघवबता वज्ञः प्रपतन्निव पर्वते॥ ११॥ 
बह शह्ुनाद खर्गलोकसे ट्कराकर जब पुनः लौटा 
तब इस प्रकार सुनायी दिया, मानो इन्द्रका चलाया हुआ वच्र 
किसी पर्व॑तपर गिरा हो ॥ ११ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे. वीरो बलवबीयंसमन्वितः । 
अजुनं प्रति संरब्धः कृपः परमदुर्जयः । 
अम्रृष्यमाणस्तं शब्दं कृपः शारद्वतस्तदा ॥ १२॥ 
अजुनं प्रति खसंरब्धों युद्धार्थी स महारथः । 
महोद्धिजमादाय दृध्मी बेंगेन वीयचान॥१३॥ 
बीरवर कृपाचार्य बछ और पराक्रमसे सम्पन्न ये । उन्हें 
जीतना अत्यन्त कठिन था। वे अजुनके शह्भु बजानेके 
अनन्तर उनके प्रति कुपित हो उठे। शरद्वानके पुत्र 
महारथी कृपाचाय उस सप्रय अजुनके शब्भुनादकी नहीं सह 
सके, उनके मनमें अर्जुनगर कुछ रोष हो आय इसलिये 
युद्धके ( उत्के साथ ) अमिलाषों होकर उन महापराक्रमी 
मद्ारथीने अपना शह्लनू लेकर उसे बड़े जोरसे फूँका ॥१२-१३॥ 
स॒तु शब्देन छोकांख्ीनावृत्य रथिनां बरः। 
घनुरादाय सुमदज्ज्यादाब्इम ऋरात्‌ तदा॥ १४॥ 
रथियोमे श्रेष्ठ कृपाचायन उत्त शह्बुनादसे तीनों छोकोकों 
गुँजाकर उध्ष मय द्व/थ्में धनुष छे छिया और उसकी 
प्रत्यश्ञा खांचकर टंकारध्वनि की ॥ १४॥ 
तो रथी खूर्यसंकाशों योत्य्यमानों महाबल्ों। 
शारदाबिव जीमूतौ व्यरोचेतां व्यवस्थिती ॥ १५॥ 
के दोनो महारथी बड़े पराक्रमी और सूर्यकफे समान 
तेजस्वी ये, अतः युद्ध करनेके लिये खड़े हुए वे दोनों बीर 
शरतकालके दो मेघोकी भाँति शोभा पाने छगे ॥ १५ ॥ 


बह »्कः पु 
ततः शारद्वतस्तूर्ण पार्थे दशभिराशुगः । 


विव्याध. परवीरच्न॑ निशितेमममेदिभिः ॥ १६॥ 
तदनन्तर कृपाचाय ने मर्मस्थामकी विदीर्ण कर देनेवाले दस 


सप्तपश्चाशत्तमोधध्यायः 


१९९०७ 


तीखे बाणोंद्वारा शत्रुवीरोंके संहारक कुन्तीनन्दन अर्जुनको 

तुरंत बीघ डाछा ॥ १६ ॥ 

पाथों5पि विश्रुतं लोके गाण्डीब॑ परमायुधम्‌। 

विकृष्य चिक्षेप बहन नाराचान्‌ मर्मभेदिनः ॥ १७॥ 
तब अजुनने मी अपने विश्वविख्यात उत्तम आयुष 

गाण्डीबको ( कानतक ) खींचकर बहुत-से मर्ममेदी नासाच 

छोड़े ॥ १७ ॥ 





तान प्राप्ताज्छितैबौणैनौराचान रक्त भोजनान । 
कृपश्चिच्छेद्‌ पार्थल्य शतशो5थ सहसत्रशः ॥ १८ ॥ 
किंतु अर्जुनके द्वारा चलाये हुए उन रक्त पीनेवाले नाराचों- 
को अपने पास आनेसे पहले ही कृंप।चार्यने नीखे ब्राण मारकर 
उनके सैकड़ों और हजारों ठुकड़े कर डाले ॥ १८ ॥ 
ततः पाथस्तु संकुद्धश्चित्रान मार्गान्‌ प्रदशयन । 
दिदाः संछादयन बाणेंः प्रदिशश्व महारथः । 
एकच्छायमिवाकाशमकरोत्‌ खबतः प्रभुः ॥ १९॥ 
तब सामथ्यंशाली महारथी कुम्तीपुत्र अजुनने कषर्म 
भरकर बाण चलनेकी विचित्र पद्धतियोंका प्रदर्शन करते हुए 
बार्णोंकी झड़ी छगाकर सम्पूर्ण दिशा-विदिशाओंको देंक दिया 
और आकाशको सब ओरसे एकमात्र अन्धकारमें निमग्न-सा 
कर दिया ॥ १९॥ 


प्राच्छादयदमेयात्मा पार्थः शरशतेः कृपम्‌। 
स॒शरेरदितः कुदः शितेरपिशिखोपमेंः ॥ २० ॥ 
तदनन्तर अचिस्त्य मन-बुद्धिवाले प्रयापुत्र अजुैनने 


१९९६ 


ओमदाभारते [ विराटपर्वणि 








सैकड़ों बाण मारकर कृपाचायकों ढँक दिया। आगकी 
लपटोंके समान जलानेवाले उन तीखे वाणोंसे पीड़ित होनेपर 
कृपाचार्यकों बड़ा क्रोध हुआ ॥ २० ॥ 
तुण दशसदस्लेण.. पार्थमप्रतिमोज्सम । 
अर्दयित्वा महात्माने ननदे समरे कृपः॥२१॥ 
तब उन्होने अनुपम पराक्रगी महात्मा प्रथापुत्रकों युद्धमें 
ठुरंत ही दस हजार बाणोसे पीड़ित करके बड़े जोरसे 
गजना की ॥ २१ ॥ 


चागरे कप ५ हू 
ततः. कनकपवाश्रेर्वीर:. संनतपर्चमिः । 
त्वरन्‌ गाण्डीवनिमुंक्तेरजुनस्तस्थय वाजिनः ॥ २२॥ 
८ शरण स्मेषुडि 
चतुर्भिश्चतुरस्तीएणरविध्यतू.. परमेषुमिः । 


ते हया निशितैांणे्ज्वलद्धिरिव पन्नगें:। 
उत्पेतुः सहसा सर्वे कृपः स्थानाद्थाच्यवत्‌ ॥ २३ ॥ 
तब वीर अजुनने गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए झुकी हुई 
गाँठ और सुनहरे परवाग्र ( फछ ) वाले चार बार्णोद्दास 
बड़ी उतावछीसे कृपाचार्यके चारों घोड़ोंको बीध डाला। वे 
चारों बाण बड़े ताँखे और उत्तम थे । विपाग्निसे जलते हुए, 
सर्पोंकी भांति उन तेज बाणोकी मार खाकर वे समी घोड़े 
सहसा उछल पड़े। इससे क्ृपाचार्य अपने स्थानसे 
गिर गये ॥ २२-२३ ॥ 
च्युतं तु गौतम स्थानात्‌ समीए्षय कुरुतन्द्नः । 
नाविध्यत परवीरध्नो रक्षमाणो5स्य गौरबम्‌ ॥ २४॥ 
कृपाचार्यकों खानते गिरा हुआ देख शजुवीरोंका 
नाश करनेवाले कुरुनन्दन अजुनने उनके गोखकी रक्षा 
करते हुए उनपर बाणोंसे आवात नहीं किया ॥ २४ ॥ 
सतु रूच्घ्वा पुनः स्थानं गौतमः सब्यसाचिनम | 
विव्याध द्द्ाभिवांणेस्व्वरितः कड्डूपत्रिभिः ॥ २०॥ 
किंतु कृपाचायने पुनः अपना स्थान ग्रहण कर लेनेपर 
ठुरंत ही सफेद चीछके पंखेोंसे युक्त दस बाणोंका प्रहार 
करके सव्यसाची अर्जुनको बींघ डाला ॥ २५॥ 
ततः पार्थों धज॒स्तस्य भल्लेन निशित्तेन हू। 
चिच्छेदेकेन भूयश्र हस्तावापमथाहरत्‌ ॥ २६॥ 
तब अजुनने एक तीखे भल्ल नामक बाणद्वारा कृपा- 
चार्यका धनुष काट डाछा और पुनः उनके दस्तानेको नष्ट 
कर दिया ॥ २६ ॥ 
अथास्य कब बाणेनिशितेमममेद्मिः । 
व्यधमस्त च पाथाउस्य दररीरमबपीडयत्‌ ॥ २७॥ 
उसके बाद पार्थने ममभेदी तीखे बाणोंद्वारा उनके 
कवचको भी छिन्न-मिनन्‍न कर दिया; किंतु उनके शरीरकों 
तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचाया ॥| २७ || 


तस्थ निममुच्यमानस्य कबचात्‌ काय आबभौ | 
खसमये मुच्यमानस्थ सर्पस्येब तलुयथा ॥ २८ ॥ 
कवचसे मुक्त होनेपर कृपाचार्यंका शरीर इस प्रकार 
सुशोमित हुआ) मानो समयपर केचुल छूटनेके बाद सर्पका 
शरीर छुश्नोभित हो रहा हो ॥ २८ ॥ 
छिब्ने धनुषि पार्थन सोपन्यदादाय कामुकम्‌। 
चकार गौतमः सज्यं तद्क्भुतमिवाभवत्‌ ॥ २९५॥ 
अर्जुनद्वारा धनुष काट दिये जानेपर गौतम (क्रप) ने दूसरा 
घनुष लेकर उसपर प्रत्यज्ञा चढ़ा ली। यह एक अद्भुत-सी 
बात हुईं ॥ २९ ॥ 
स॒तदष्यस्य कौन्तेयश्विच्छेद नतपर्बणा। 
एवम्रन्यानि चापानि वहनि कृतहस्तवतू। 
शारद्वतस्य चिच्छेद पाण्डवः परवीरहा ॥ ३० ॥ 
परंतु कुन्तीनन्दनने झुकी हुई गॉठवाले एक बाणसे उनके 
उस धनुप्रको भी काट दिया और इसी प्रकार कृपाचार्यके 
बहुत-से दूसरे घनुष भी शत्रवीरोंका सहार करनेवाले पाण्डु- 
नन्दनने हाथकी फुर्ती दिखानेमें कुशठ बीरकी मोंति छिन्न- 
मिन्‍न कर डाले ॥ ३० ॥ 


सच्छिन्नधजुरादाय रथशक्ति प्रतापवान्‌। 
भ्राहिणोत्‌ पाण्डुपुन्नाय प्रदीध्तामशनीमिव ॥ ३१ ॥ 
इस तरह घनुप कट जानेपर प्रत!पी कृपाचार्य ने पाण्डुपुत्र 
अर्जुनपर वज्रकी भाँति प्रज्बलित रथशक्ति चलायी ॥ ३१॥ 
तामजुनस्तदा5 पयान्तीं शक्ति हेमविभूषिताम्‌ । 
वियद्वतां महोल्काभां चिच्छेद्‌ दृशाभिः शरेः ॥ ३२॥ 
सापतद्‌ दशधा छिज्ञा भूमी पा्थन घीमता ॥ ३२३ ॥ 
तब अजुनने मारा उल्काकी भाँति अपनी ओर आती हुई 
उस सुबर्णभूषित शक्तिको दस बाण मारकर आकाझमें ही 
काय डाला | बुद्धिमान पार्थके द्वारा दस हुकड़ोंमे कटी हुई 
वह शक्ति प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १२-३३ ॥ 
युगपच्चेव भल्‍्लेस्तु ततः सज्यधनुः कृपः । 
तमाशु निशितेः पार्थ बिमेद दृशभिः शरेः ॥ ३४ ॥ 
तब कृपाचार्यने पुन; प्रसश्चासहित धनुष्र लेकर उसके 
ऊपर एक हो साथ महल नामक दस बार्णोका संधान किया 
और उन दरों तीश्ण बार्षोंद्वारा तुरंत ही अजुनको 
बींघ डाला ॥ ३४ ॥ 
ततः पार्थों महातेजा विशिखानपितेजसः । 
चिक्षेप समरे क्रुद्धछयोदश शिलाशितान्‌ ॥ ३५॥ 
तदनन्तर महातेजस्वी कुम्तीपुत्रने उस संग्रामभूमिमें 
कुपित हो ( कृपाचार्यपर ) पत्थरपर रगड़कर तेज किये हुए 
अग्निके समान तेजस्वी तेरह बाण चलाये || ३५ ॥ 


ओोदरणपत ] 


अष्टपशञ्चाशश्षमोषच्यायः 
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अथास्थ युगमेकेन चतुर्भिश्रतुरों दयान। 
पष्टेन जे शिरः कायाच्छरेण रथसारथेः ॥ ३६॥) 
एक बाणसे उनके रथका जूआ काटकर चार बार्णोंसे 
चारों घोड़े मार डाले और छठे ब्राणसे स्थके सारथिका 
सिर धड़से अलग कर दिया ॥ ३६ ॥ 
जिभिखिवेणुं समरे द्वाभ्यामक्ष महारथः । 
दादशेन तु भट्लेन चकतौस्य ध्वज़ं तदा ॥ ३७॥ 
ततो वज्जनिकाशेन फाल्गुनः प्रहसन्निय। 
भ्रयोद्शेनेन्द्रसमः कृप॑. वक्षस्यविध्यत ॥ ३८ ॥ 
फिर उन महारथी अजुनने तीन वार्णोसे रथके तीनों वेणु, 
दोसे रथका घुरा और बारइवें भमछ नामक बाणसे उनके रथकी 
ध्वजाकी भी उस समय रणभूमिमें काट गिराया | इसके बाद 
इन्द्रके समान पराक्रमी फाब्गुनने हँसते हुए-से वज्रसदृश तेरहवें 
बाषद्वारा कृपाचार्यकी छातीमें चोट पहुँचायी | ३७-३८ ॥ 
सचब्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वों हतसारथिः। 
गदापाणिरवप्लुत्य तूर्ण चिक्षेप तां गदाम्‌ ॥ ३९॥ 
इस प्रकार धनुष, रथ) धोढ़े और सारथि आदिके 
नष्ट हो जानेपर कृपाचार्य द्वाथमें गदा लिये रथसे कूद पढ़े 
और तुरंत ही उसे अर्जुनपर दे मारा ॥ ३९ ॥ 








सा च मुक्ता गदा ग॒वों कृपेण सुपरिष्कृता। 
अजुनेन . शरैेनुन्ना प्रतिमार्गमथागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
जिसका सुवण आदिसे भछी-भॉति परिष्कार किया गया था 
वह कृपाचायद्वारा चलायी हुईं भारी गदा अर्जुनके बार्णोसि 
प्रेरित हो उल्टी लौट गयी ॥ ४० ॥| 
त॑ तु योधाः परीप्सन्तः शारद्॒तममर्षणम्‌ । 
सर्वतः समरे पाथ दशरवर्षरबाकिरन ॥ ४१॥ 
शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य अत्यन्त अमषमें भरे थे। 
उनके प्राण बचानेकी इच्छावाले कौरव सेनिक सब ओरसे 
आकर उस युद्धमें अर्जुनपर बार्णोकी वर्षा करने लगे ॥ 
ततो विरटस्य सुतः सब्यमावृुत्य वाजिनः । 
यम॒क मण्डल कृत्वा तान्‌ योधान्‌ प्रत्यवारयत्‌॥ ४७२ ॥ 
यह देख विराटपुत्र उत्तरने घोड़ोंकों दायीं ओरते 
घुमाकर यमकमण्डछ्से रथ संचालन करते हुए उन सब 
योधाओँको बाणवर्षसे रोक दिया ) ४२ ॥ 
ततः कृपमुपादाय विरथं ते नरघभाः। 
अपजहमंहावेगाः कुन्तीपुत्राद्‌ धनंजयात्‌ ॥ ७द३ ॥ 
इतनेमें ही वे नरश्रेष्ठ सैनिक कुन्तीपुत्र धनंजयसे डरकर 
रथहीन कृपाचार्यक्रों बड़े वेगसे हटा ले गये || ४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपवंणि उत्तरगोग्रहण कृपापयाने सपत्मनाशत्तमोडइध्यायः ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराट्पवके अन्तर्शत गोहरणपतरमें उत्तर्णेष्ठकी गौओंके अपहरणके प्रसहमें 
कृपाचागेका पकायनसग्बन्धी सत्तडनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ५७ ॥ 





अष्टपब्ाशत्तमो5ध्यायः 
अजुनका द्रोणाचार्यके साथ युद्ध और आचार्यका पलायन 


वेशस्पायन उदाच 
कृपेडपनीते दोणस्तु प्रगृह्म सशरं धलुः। 
अभ्यद्रवदनाध्रृष्यः शोणाश्वः इवेतवाइनम्‌ ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैं-“--जनमेजय ! जब क्ृपाचाय 
रणभूमिसे बाहर इटा दिये गये, तब छाल थघोड़ोंवाले दुर्धषे 
बीर आचाय॑ द्रोणने धनुपध्राण लेकर ब्वेतवाहन अर्जुनपर 
धावा किया ॥ १ ॥ 
स तु रुफमरथं दृष्ठा गुरुमायान्तमन्तिकात्‌ । 
अजुनो जअयतां श्रेष्ठ उत्तरं वाफ्यमत्रवीत्‌॥ २ ॥ 
सुबर्णभय रथपर आरूढ़ गुरुदेवको अपने निकट आते 
देख विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अजजुन उत्तरसे इस प्रकार बोले ॥२॥| 
अजुन उवाच 
यभेषा काश्नी बेदी ध्वजे यस्य प्रकाशते। 
डख्छूता प्रवरे वण्डे पताकाभिरलब्डुता | 
अष मां वद भट्ट ते द्रोणानीकाय सारथे॥ ३ ॥ 


म० स॒० छूं० ३. १३३-- 


अजुनने कहा--सारथे | तुम्हारा कल्याण हो। जिस 
रथकी ध्वजामें ऊंचे डंडेके ऊपर पताकारओंसे विभूषित यह 
ऊँची सुबणमयी बेदी प्रकाशित हो रही है, बहोँ आचार्य द्रोण- 
की सेना है । मुझे वह्दी ले चछो ॥ ३ ॥ 
अश्वाः शोणाः प्रकाशन्ते बृहन्तश्रारुवाहिनः । 
झ्लिग्धविद्युमसंकाशास्ताप्नास्थाः प्रियद्शनाः । 
युक्ता रथवरे यस्य सर्वशिक्षाविशारदाः॥ ४ ॥ 
दोधबाइमेहातेजा बलरूपसमन्वितः । 
सर्वलोकेषु विक्रान्तो भारद्वाजः घतापवान्‌ ॥ ५ ॥ 

जिनके श्रेष्ठ रथमें जुते हुए तब अक्रास्की शिक्षाओंमें 
निपुण, चिकने मूँगेके समान छाल रंगके, ताबे-से मुखवाले, 
सुन्दर तथा अच्छे ढंयसे रथका मार बहन करनेवाले बढ़े- 
बड़े अश्व सुशोमित हो रहे हैं, वे मद्ातेजस्वी दीर्घबाहु, बल 
एवं रूपसे सम्पन्न तथा समस्त संसारमें विख्यात पराक्रमी 
प्रतापी बीर भरद्वाजनन्दन द्रोण हैं ॥ ४-५ ॥ 
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धुद्धधा तुल्यो छ्शनसा बृहस्पतिसमों नये। 
बेदास्तवैध चत्वारों ब्रह्मचय॑ तथयैव च ॥ ६ ॥ 
ससंदाराणि सवोणि द्व्यान्यस्लाणि मारिष । 
घलु॒वेदश् कात्स्स्पंन यस्मिन्‌ नित्य प्रतिष्ठित: ॥ ७ ॥ 
ये बुद्धिमें श॒क्राचार्य और नीतिमे दृहस्पतिके समान हैं। 
मौरिष ! इनमें चारों वेद, ब्ह्मचर्य) संहार-विधिसहित समूर्ण 
दिव्यात्न और समस्त धनुवेद सदा प्रतिष्ठित है ६-७ ॥ 
क्षमा दानश्र सत्यं च आवशंस्यमथाजबम | 
पते चान्ये च बहवो यरिमिन्‌ नित्य द्विजे गुणाः ॥ ८ ॥ 
इन विप्रशिरोमणिमें क्षमा। इन्द्रियसंयम, सत्य; 
कोमलता, सरलता तथा अन्य बहुतनसे सद्गुण नित्य 
विद्यमान हैं || ८ ॥ 
तेताह योद्दुमिच्छामि महाभागेन संयुगे। 
तस्मात्‌ त॑ प्रापयाचार्य क्षिप्रमुत्तर वाहय ॥ ९ ॥ 
अतः मैं इन्हीं महाभाग आचार्यके साथ इस समरभूमिमें 
युद्ध करना चाहता हूँ | अतः उत्तर ! रथ बढ़ाओ और मुझे 
शीघ्र उन आचायके समीप पहुँचा दो ॥ ९ ॥ 


केगम्पायन उवाच 
अजजुनेनैवमुक्तस्तु वेराटिदेमभूषणान । 
चोदयामास तानश्वान्‌, भारद्राजरथं प्रति॥ १०॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं---राजन्‌ ! अजुनके इस प्रकार 
आदेश देनेपर विराटनन्दन उत्तरने सोनेके आभूषणोंसे विभूषित 
उन अश्वेंकों आचाय॑ द्रोणके रथकी ओर हॉँक दिया ॥ १० ॥ 
तमापतन्त वेगेन पाण्डवं रथिनां वरम्‌। 
द्रोणः प्रत्युधयो पार्थ मत्तों मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ११॥ 
महारथियोंमें श्रेष्ठ पाण्डुनन्दन अजुनको बड़े वेंगते 
अपनी ओर आते देख आचाय द्रोण भी पार्थी ओर आगे 
बढ़ आये; ठीक उसी तरह जैसे एक उन्मत्त गजराज दूसरे 
मतवाले गज़राजसे भिड़नेके लिये जा रहा हो || ११॥ 
तताः प्राध्मापयच्छक्क॑ भेरीशतनिनादिनम्‌ । 
प्रचुक्षुभ बल सर्वमुद्नतू इबं सागरः ॥ १२॥ 
तदनन्तर द्रोणने सौ नगाड़ोंके बराबर आवाज करनेवाले 
अपने शड्जुकी बजाया | उसे सुनकर सारी सेनामें हछचल 
मच गयी; मानों समुद्रमें ब्वार आ गया हो )॥ १२॥ 
अथ शोणान सदश्वांस्तान हंसवण्णेंभनोजवः । 
मिश्चितान्‌ समरे दृष्टा व्यस्मयन्त रणे नराः ॥ १३ ॥ 
रणभूमिमें उन छाल रंगके सुन्दर घोड़ोंकी हूंतके समान 
वर्णवाले मनके सहश वेगशाली इबेत घोड़ोंसे मिला देख 
युड़ करनेके विषम सर छोग आश्चर्य पश् गये ॥ १३ ॥ 


३ “आर्यस्तु मारिष:' ( अमरकोष ) 


तौ रथौ वीयसम्पन्नौ इ॒ष्ठा संप्रामसूर्थीनि। 
आचार्यशिष्यावज्ञिती रृतविद्यों ममखिनो॥ १४॥ 
समादिलछ तदवान्योन्य द्रोणपार्थों महावलौ। 
इष्ठा भाकश्पत भुद्दर्भरतानां महृद्‌ बलम्‌॥ १५॥ 
महायली द्रोण और दुन्तीपुत्र अजुन दोनों मद्दारथी 
बल-वीय-सम्पन्न, अजेय; अद््रविद्याके विशेष और मनखी 
थे। युद्धके सिरेपर वे दोनों आचाय और शिष्य अपने-अपने 
रथपर बैठे हुए ( ही एक दूसरेकी ओर हाथ बढ़ाकर मानो ) 
परस्पर आलिज्जन करने लगे। उन्हें इस अवस्थामें देखकर मरत- 
वंशियोंकी वह विशाल सेना बारंबार भयसे कॉपने छगी ॥ 
हृषंयुक्तस्ततः पार्थ: प्रहसबन्निय वीर्यबान। 
रथ रथेत द्रोणस्य समासाद्य महारथः ॥ १६॥ 
अभिवाद्य मदाबाहुः सामपूर्वमिदं वचः । 
डउवाच इलदणया वाचा कौन्तेयः परवीरदह्या ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर शत्रुवीरोंका नाश करनेवाले महारथी और 
महापराक्रमी कुन्तीपृत्र महाबाहु अर्जुन हृपोल्छासमें भर गये 
और आचाय॑ द्रोणके रथसे अपना रथ भिक्ाकर उन्हें प्रणाम 
करके हँसते हुए-से शान्तिपूयंक मधुर वाणीमें यों दोले--]॥ 
डबिताः सम बने बाख प्रतिकर्म चिकीषंवः। 
कोपं नाइंखि नः कर्तु सदा समरदुर्जय ॥ १८॥ 
अहं तु प्रहते पूष प्रहरिष्यामि तेडइनघ। 
इति मे वर्तते चुद्धिस्तद्‌ू भवान्‌ कतुंमहति ॥ १९॥ 
“आचार्य ! युद्धमें आपपर विजय पाना सर्वथा कठिन 
है। हमछोग बहुत वर्षोतक वनमें रहकर कष्ट उठाते रहे हैं। 
अब शत्रुओंसे बदला लेनेकी इच्छासे आये हैं; अतः आप 
हमलछोगोॉपर क्रोध न करें। अनघ [ मैं तो आपपर तभी 
प्रहार करूँगा, जब पहले आप मुझपर प्रह्ार कर छेंगे। मेरा 
यही निश्चय है; अतः आप ही पहले मुझपर प्रहार करें? ॥ 
ततोस्में प्राहिणोद्‌ द्रोणः दारामधिकर्विशतिम्‌। 
अप्राप्तां दचेव तान्‌ पार्थश्विच्छेद कृतहस्तवत्‌ ॥ २० ॥ 
तब आचाय॑ द्रोणने अर्जुनपर इक्क्रीस बाण चल्यये। 
किंतु पार्थने उन सबको अपने पास आनेसे पहले ह्वी काद 
गिराया) मानो उनके द्वाथ इस कह्में पूर्ण सुशिक्षित ये ॥ 
ततः शरसहस्तेण रथं पार्थेस्थ वीर्यवान। 
अवाकिरत्‌ ततो द्रोणः शीघ्रमस्त्र विद्शेयन्‌॥ २१॥ 
तदनन्तर पराक्रमी दोणने अपनी अजछ्ा चलानेकी फ़ुर्ती 
दिखाते हुए अर्जुनके रथपर सहखरों बार्णोंकी इृष्टि की ॥२१॥ 
हयांश्र रजतपस्यान. कड्ुपत्रेः शिल्ाशितें: । 
अवाकिरद्मेयात्मा पार्थ संकोपयज्ञिव ॥ २२॥ 
इनका आामबल् असीम था | रखते बॉदाफे तमान 
पंगवाऱ अहुनके पबेत पौड़ोफकों भी शानपर चदाकर तेज 


मोहरणपर्व ] 
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किये हुए सफेद चीलकी पाँखवाले बाणेंसे दँक दिया। जान 

पड़ता था; आचाय॑ यह सब करके अजुनके क्रोधकों उमाइना 

चाहते थे ॥ २२॥ 

एवं प्रववृते युद्ध भारद्वाजकिरीदिनोः । 

सम विमुश्ञतो संख्ये विशिखान दीप्तेजलः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार भरद्वाजनन्दन द्रोण और किरीटघारी अजुनर्मे 

युद्ध छिड़ गया | वे दोनों समरभूमिमें ( एक दूसरेपर) चमान- 

रूपसे तेजस्व्री बार्णोंकी वर्षा करने लगे ॥ २१ ॥ 

ताथुभी ख्यातकर्मोणावुभी बायुसमोौं जवे। 

डी दिव्यास्रविदुषाबुभावुत्तमतेजली । 

क्षिपम्ती शरजालानि मोद्दयामासतुन्नपान्‌॥ २४ ॥ 
दोनों ही विख्यात पराक्रमी थे । वेगमें दोनों द्वी बायुके 

समान ये । वे दोनों गुरु-शिष्य दिव्यास्रोंके महा रण्डित और 

उत्तम तेजसे सम्पन्न ये | परस्पर बाणोंकी झड़ी लगाते हुए 

दोनोंने सब राजाओंकों मोहम डा दिया ॥ २४ | 


ब्यस्मयन्त ततो योधा ये तन्नासन्‌ समागताः । 
शरान्‌ विसृजतोस्तूर्ण साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर जो-जो सैनिक वर्ों आये थे) वे एक-दूसरेपर 
तीव्र गतिसे बाण-वर्धा करनेवाले दोनों बीरोंकी ध्साघु साधु? 
कहकर सराहना करने लगे--॥ २५ ॥ 
द्रोणं दि समरे कोइन्यो योदमदति फाल्युनाव्‌। 
रौद्ः क्षत्रियधर्मांपयं गुरुणा यद्युध्यत। 
इत्यब्रुवश्ननास्तत्र संग्रामशिरसि स्थिताः॥ २६ ॥ 
“भर॥ युद्धमें अ्जुनके तिवा दूसरा कौन द्रोणाचायका 
सामना कर सकता है? यह क्षत्रियधर्म कितना भयंकर है 
कि शिष्यको गुरुसे युद्ध करना पड़ा है।? इस प्रकार वहाँ 
युद्धके मुह्दनेपर खड़े हुए योद्धा आपसमें बातें करते थे ॥२६॥ 
चीरो तावभिसंरब्धी संनिकृष्षो महाभुजी। 
छादयेतां.. शरवातैरन्योन्यमपराजितौ ॥ २७ ॥ 
दोनों महाबाहु वीर क्रोधमें भरकर निकट आ गये 
और बाणसमूहोंते एक-दूसरेको आच्छादित करने छगे। 
उनमेंसे कोई भी पराजित होनेवाछा न था ॥ २७ ॥ 
विस्फार्य सुमहच्यापं हेमपृष्ठ दुरासद्म। 
भारद्ाजोडथ संक्रुदः फारगुनं प्रत्यविष्यत ॥ २८ ॥ 
भरद्वाजनन्दन द्रोण अत्यन्त कुपित ही) जिसके प्ृष्ठमागमें 
खुबर्ण जड़ा हुआ था और जिसे उठाना दूसरोंके लिये बहुत 
कठिन था; उस महान घनुषकों खींचकर अर्जुनको बाणोंसे 
बींचने छगे || २८ ॥ 


स सायकमयैजॉलेरजुनस्थ रथ प्रति। 
भावुमद्षिःशिकाधौतेभोनोराच्छाइयत्‌ भ्रभाम्‌ ॥ २९ ॥ 


उन्होंने अर्जुनके रथपर बार्णोका जाल-सा बिछा दिया | 
इतना ही नहीं, शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए, उन तेजसी 
बार्णद्वारा उन्होंने सूयक्री प्रमाको भी आच्छादित कर दिया ॥ 
पार्थ च सुमहाबाइमदावेगेमहारथः | 
विव्याध निशितेबोणेमेंघो वृष्टथेव पर्वतम्‌ ॥ ४३० ॥ 
जेंसे मेघ पर्व॑तपर जलकी वर्षा करता है; उसी प्रकार 
महाबाहु मह्दार्थी द्रोण प्रथापुत्र अजुनको अत्यन्त वेगशाली 
तीखे बार्णोद्वारा बींध रहे थे || ३० ॥ 
तथेव दिव्यं गाण्डीवं धनुरादाय पाण्डवः । 
शत्रुघ्न वेगवान्‌ हृष्छो भारसाधनमुत्तमम्‌ ॥ ३१॥ 
विससर्ज शरांश्रित्रान सुवर्णविक्रतान बहन । 
नाशयन्‌ शरवषोणि भारद्वाजस्य वीययवान | 
तदृणं.. चापबिनिमुकेस्तद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार हर्षम भरे हुए वेगशाली पाण्डुनन्दन 
अजुन भी भार सहन करनेमें समर्थ और शत्रुओंका नाश 
करनेवाला उत्तम एवं दिव्य गाण्डीव धनुष लेकर बहुत- 
से खण॑भूषित विचित्र बाणोंकी वर्षा कर रदे थे | पराक्रमी 
पार्थ अपने घनुषसे छूटे हुए. बाणसमूहोंद्वारा तुरंत ही आचारय॑ 
द्रोणकी बाण-बर्षाको नष्ट करते जाते थे | यह एक अद्भुत-सी 
बात थी ॥ ३१-३२ ॥ 
स॒ रथेन चरन, पार्थः प्रेक्षणीयों धतंजयः 
युगपव्‌ दिक्षु सवोख सर्वेतो5्आाण्यदर्शयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
एकच्छायमिवाकाशं बाणेश्रक्रे समन्ततः । 
नाइश्यत तदा द्रोणो दीहारेणेच संबूतः ॥ ३४ ॥ 
रथसे विचरनेवाे कुन्तीपुत्र धनंजय सबके छिये दर्शनीय 
हो रहे थे। उन्होंने सब्र दिग्वाओंमें एक ही साथ अस््नॉकी 
वर्षा दिखायी ओर आकाशको चारो ओरसे बार्णोद्वारा दें ककर 
एकमात्र अन्धकारमें निमग्न-सला कर दिया। उस समय 
आचाय॑ द्रोण कुदरेसे ढके हुएकी भाँति अदृश्य हो गये ॥ 
तस्याभवत्‌ तदा रूप॑ संद्र॒तस्य शरोत्तमः। 
जाज्यत्यमानस्थ तदापर्वेतस्पेव सबंतः ॥ ३५॥ 
उत्तम बाणोंसे ढ के हुए दोणाचार्यका ख़रूप उस समय ऐसा 
जान पड़ता था; मानो सब ओरसे जछता हुआ कोई 
पर्बत हो ॥ ३५ ॥ 


हृष्ठा तु पार्थस्य रणे धरे: खरथमावृतम्‌। 

स विस्फार्य धलुः श्रेष्ठ मेघस्तनितनिखखनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अग्निचक्रोप्स घोरं व्यकर्षत्‌ परमायुधम। 

व्यशातयच्छरांस्तांस्तु द्रोणः समितिशोभनः ॥ ३७॥ 
आचाये द्रोण संग्रामभूमिमें बडी शोभा पानेवाले ये। संग्राम 

उन्होंने अपने रथको जब अर्जुनके बाणोंसे ढका हुआ देखा, 

तब मेघग्नाके समान गम्भीर नाद करनेवाके अग्निचकरके 
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भीमइाभारते 


[ विराटपर्वणि 








सहश मकर परम उत्तम आयुधश्रेष्ठ धनुषकी टंकार फेलाते 
हुए उसे ( कार्नोतक ) खोंचा और अपने शर-समूहोंसि 
अर्जुनके उन सब बाणोंकोी काट डाछा || ३६-२७ ॥ 
मद्दानभूत्‌ ततः शब्दों वंशानामिव दष्यताम्‌ ॥ रे८ ॥ 
उस समय जलते हुए बॉसेंके चय्खनेका-सा बड़ा मयंकर 
इब्द हो रह था ॥ ३८ ॥ 
जाम्बूनदमयेः. पुह्ैँश्चित्रतापबिनिर्गतेः । 
प्राच्छादयद्मेयात्मा द्शिः सूर्यस्थ च प्रभाम्‌ ॥ २९॥ 
जिनकी मन-बुद्धि अमेय है, उन द्रोणने अपने विचित्र 
घनुषसे छूटे हुए सुवर्णमय पंखोंवाले बार्णोद्वारा सम्पूर्ण 
दिशाओं तथा सूर्यके प्रकाशकों भी ढक दिया ॥ ३९ ॥ 
ततः कनकपुद्डानां शराणां नतपर्वणाम्‌। 
वियश्वराणां वियति दृश्यन्ते बहवों वज्ञाः ॥ ४० ॥ 
उस समय सोनेकी पाँख और झकी हुई गाँठवाले 
कआकाशचारी बाणोंके बहुत-से समुदाय आकाश्में दृश्गोचर 
हो रहे थे ॥ ४० ॥ 
द्ोणस्य पुश्डसक्ताश्व प्रभवनन्‍्तः शरासनात्‌। 
पको दीथे इवादश्यदाकाशे संहतः शारः ॥ ४२॥ 
वे सभी पक्षधारी बाण-समुदाय आचार्य द्रोणके घनुषसे 
प्रकद हुए ये। आकाझर्मे उन बाणोंका समूह परस्पर सटकर 
एक ही विशाल बाणके समान दिखायी देता था ॥ ४१ ॥ 
एवं तो खरणविकृतान्‌ विमुश्चन्ती महाशरान्‌ । 
शकाशं खंदृतं वीराहुल्कामिरिव चक्रतुः ॥४२॥ 
इस प्रकार वे दोनों बीर सुवर्णविभूषित महाबार्णोकी 
वर्षा करते हुए आक्राशको मानो उल्कराओंसे आच्छादित 
करने लगे ॥ ४२ ॥ 
दारास्तयोस्तु विषभुः कड्डुबरहिंणवाससः | 
पडकक्‍त्यः शरदि खस्थानां इंसानां चरतामिव ॥ ४३॥ 
कह ओर मोरकी पाँखवाले उन दोनोके बाण शरदूऋतुमें 
आकाशमें विचरनेवाले इंसोंकी पॉतके समान सुशोमित होते थे॥ 
युद्ध समभवत्‌ तत्र खुसंरब्धं महात्मनोः । 
द्रोणपाण्डवयोधोरं वृत्रवासवयोरिव ॥ ४७ ॥ 
महामना द्ोण और पाण्डुनन्दन अर्जुनका वह रोषपूणे 
युद्ध धासुर और इन्द्रके समान भयंकर प्रतीत होता था ॥ 
तो गजाबिव चासाद्य विधाणाश्रेंः परस्परम्‌। 
शरे पूर्णायतोत्सप्टरल्योल्यममिजध्नतुः ॥ ४५ ॥ 
जैसे दो द्वाथी एक दूसरेसे मिड़कर दौँतोंके अग्रभागसे 
प्रहार करते हों; उसी प्रकार वे दोनों घनुषकों अच्छी तरह 
खींचकर छोड़े हुए बाणणोद्वाए एक दूसरेको घायल कर 
रहे ने || ४५॥ 


तो व्यवाहरतां युद्धे संरब्धो रणशोमिनों। 
डदीरयन्तो समरे दिव्यान्यखाणि भागशः ॥ ४६ ४ 
क्रोधर्म भरे हुए उन दोनों वीरोंकी रणभूमिमें बढ़ी 
शोभा द्वो रही थी | वे उस संग्राममें प्रथक-प्रथक्‌ दिव्यास्त् 
प्रकट करते हुए घर्मयुद्ध कर रहे ये ॥ ४६ ॥ 
अथ त्वाचायमुख्येन शरान्‌ रुशज्छिलाशितान । 
न्यवारयच्छितैबोणेरजुंनो जयतां. बरः॥ ७७॥ 
तदनन्तर विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अजुनने आचार्यप्रवर 
द्रोणके द्वारा चलाये हुए शानपर तेज किये हुए बाणोंको 
अपने तीखे सायकोंसे नष्ट कर दिया || ४७ ॥ 
दशयन... वीक्षमाणानामस्रमुप्नपराक्रमः । 
इषुधिस्तूणमाकाशं बहुभिश्र समावृणोत्‌ ॥ ४८॥ 
जिघांसन्त॑ नरव्याप्रमजुनं तिग्मतेजसम्‌ । 
आचायमुख्यः समरे द्रोणः शखभृतां घरः। 
अजुनेन सहाक्रीडच्छरे:  संनतपर्वनिः ॥ ४९ ॥ 
वे भयानक पराक्रमी थे, उन्होंने दश्कोकी अपना 
अल्ञ-कौशल दिखाते हुए छुरंत बहुसंख्यक बार्ण॑द्वारा 
आकाशको ढक दिया। यद्यपि प्रचण्ड तेजसी नरश्रेष्ठ 
अच्चुन विपक्षीकों मार डालनेकी इच्छा रखते ये; तो भी 
शब््रधारियोंमें भेष्ठ आचार्यप्रवर द्रोण उस समरभूमिमें 
झुकी हुईं गॉठवाले बाणोंद्वारा प्रहार करके अर्जुनके साथ 
मानो खेल कर रहे ये ( उनमें अजुनके प्रति बात्सल्यका भाव 
उमड़ रहा या ) ॥ ४८-४९ ॥ 
दिव्यान्यस्प्राणि वर्षन्तं तस्मिन्‌ वै तुमुले रणे । 
अख्रेरस्थराणि संवार्य फाद्गुनं सम्योधयत्‌॥ ५०॥ 
उस तुमुल् युद्धमें अजुन दिव्यासत्नोंकी वर्षा कर रहे थे; 
किंतु आचाये अपने अख्नोंद्वारा उनके अस्नोंका निवारण- 
मात्र करके उन्हें लड़ा रहे ये | ५० || 
तयोरासीत्‌ सम्प्रहार: क्ुद्धयोनरसिंहयोः । 
अमर्षिणोस्तदान्योम्यं देवदानवयोरिव ॥ ५१ ॥ 
वे दोनों नरश्रेष्ट जब क्रोष और अमर्षमें भर गये; तब 
उनमें परस्पर देवताओं और दानवोंकी भाँति घमासान युद्ध 
छिड़ गया॥ ५१ ॥ 
ऐन्द्रं वायव्यमाग्नेयमखमस्त्रेण.. पाण्डवः । 
द्वोणेब मुक्तमात्न तु श्रसति सम पुनः पुनः ॥ ५२॥ 
पाण्डुनन्दन अजुन आचाये द्रोणके छोड़े हुए ऐन्द्र 
वायव्य और आग्नेय आदि अज्लोंको उसके विरोधी अर्रद्वारा 
बार-बार नष्ट कर देते ये ॥ ५२ ॥ 
एवं शुरौमद्देष्वासौ विस बत्ती शितासछरान । 
एकच्छाय चक्रतुस्तावाकाशं शरबृष्टिभिः ॥ ५३ ॥ 


इस प्रकार वे दोनों महान भनुर्भर शूरवीर तीखे बाण 
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छोड़ते हुए अपनी बाणवर्षाद्राण आकाशकों एकमात्र 
अन्धकारमें निमग्न करने लगे || ५३ ॥ 
तघ्रार्जुनेन मुक्तानां पततां वे शरीरिषु। 
पर्वतेष्विव वज्ञाणां शाराणां श्षूयते खनः ॥ ५४॥ 
अजुनके छोड़े हुए बाण जब देदधारियोंपर पढ़ते थे; 
तब पवव॑तोंपर गिरनेबाले वद्रके समान भयंकर शब्द सुनायी 
देता था ॥ ५४॥ 
ततो नागा रथाइ्चेव वाजिनश्व विशाम्पते। 
शोणिताक्ता ब्यदश्यब्त पुष्पिता इच किशुकाः ॥ ५५ ॥ 
जनमेजय | उस समय हाथीसवार, रथी और घुड़सवार 
लोहुलह्दान होकर फूले हुए. पलाझ्य-बृक्षके समान दिखायी 
देते थे ॥ ५५ ॥ ; 
बाहुमिश्व सकेयूरेविंचित्रेश्व महारथेः। 
खुबर्ण चित्र: कवचैरधध्वजैश्व॒ विनिपातितेः ॥ ५६॥ 
योधैश्व निद्दतैस्तत्र॒ पार्थबाणप्रपीडितेः । 
बलमासीत्‌ समुद्धान्त द्रोणाजुनसमागमे ॥ ५७॥ 
द्रोणाचाय और अजुनके उस युद्धर्मे पार्थके बाणोंसे पीड़ित 
हो कितने दवी योद्धा मर गये थे । कितनोंकी केयूरभूषित 
भुजाएँ कटकर गिरी थीं। विचित्र वेष-भूधावाले महारथी 
धराशायी हो रहे थे । सुवर्णजण्ति विचित्र कवच और 
ध्वजाएँ वहाँ बिखरी पड़ी थीं | इन सब कारणेंसे वह सारी 
सेना उद्धान्त-( भयसे अचेत- ) सी हो गयी थी ॥५६-५७॥ 


विधुन्चानो ठु तौ तत्र धनुषी भारखाघने। 
आच्छाद्येतामन्योन्य॑ ततक्षतुरथेचुमिः ॥ ५८ ॥ 

उन दोनोंके धनुष्र भार सहन करनेमें समर्थ थे । 
बे उन धनुषोंको केंपाते हुए. ( तीखे ) बाणोद्वारा एक दूसरे- 
को बींघते और आच्छादित कर देते थे | ५८ ॥ 


तयोः समभवद्‌ युद्ध तुसुझ भरतर्षभ। 
द्रोणकोन्तेययोस्तत्र. बलिवासवयोरिव ॥ ५०॥ 

भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! तदनन्तर द्रोण और ढुन्तीपुत्रमें 
बलि और इन्द्रके संग्राम-सा तुमुल युद्ध होने लगा ॥ ५९ ॥ 
अथ पूर्णायतोत्सष्टैः शरेः खंनतपबेनिः । 
व्यवारयेतामन्योन्य॑. प्राणदते प्रबर्तिते ॥ ६० ॥ 

उस समय प्राणोंकी बाजी लगाकर ( युद्धका जूआ खेला 
जा रद्दा था | ) दोनों बीर धनुषकों कानतक खींचकर छोड़े 
हुए. झुकी गॉँठवाले बाणोसे एक दूसरेको विदीण कर 
रदे थे || ६० ॥ 


अथान्तरिक्षे नादो5भूद्‌ द्ोणं तत्र प्रशंसताम्‌ । 
दुष्करं कृतवान्‌ द्रोणो यद्जुनमयोधयत्‌ ॥६१॥ 


अष्टपञ्चाशशमोडच्यायः 
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प्रमाथिन॑ महावीय दृठमु्टि दुरासद्म | 
जेतारं देवदैत्यानां सर्वे्षां ते महारधम ॥ ६२॥ 
इसी समय आचार्य द्रोणकी प्रशंसा करनेवाले देवताओं- 
का यह शब्द आकाशमें गूंज उठा--“अहो ! द्रोणाचार्यने बढ़ा 
दुष्कर कार्य किया कि अबतक अर्जुनके साथ युद्धम डटे रह 
गये । ये अजुन तो शन्रुओंको मथ डालनेवाछे, मद्दापराक्रमीः 
दृढ़ मुष्टिवाले, दुर्ध॑ तथा सम्पूर्ण देवताओं और दैत्योंको 
जीतनेवाले महारथी बीर हैं? || ६१-६२ ॥ 
अविश्नर्म च शिक्षां च लाघवं दृरपातिताम। 
पार्थेस्य समरे दृष्ठा द्रोणस्थाभूच्य विश्मय+॥ ६३ ॥ 
उस्ष समरभूमिमे अर्शुनका कभी न चूकनेका खभाव/ 
अख्र-शत्नोंकी अद्भुत शिक्षा, हाथोंकी फुर्ती और दूरतक 
बाण मारनेकी शक्ति देखकर आचाये द्रोणको भी बड़ा 
विस्सय हुआ ॥ ६३ ॥ 
अथ गाण्डीवमुद्यम्य दिव्य धतुुरमर्षणः । 
विचकर्ष रणे पार्थों बाहुम्यां भरतर्षभ ॥ ६४ ॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर रणभूमिम कुन्तीपुत्रने दिव्य 
गाण्डीव घनुषकों ऊँचे उठाकर कुपित हो उसे दोर्नों 
हाथोंसे खींचना आरम्भ किया ॥ ६४ ॥ 
तस्य बाणमयं वर्ष शल्भानामिवायतिम्‌। 
दृष्टा ते विस्मिताः सर्व साथु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ ६५ ॥ 
फिर तो टिड्डियोके झंडके समान उनकी ( अद्भुत ) बाण- 
वर्षा देखकर वे समी सेनिक आश्चर्यचकित हो “साधघु-साधु? 
कहते हुए उनकी प्रशंशा करने छगे | ६५ ॥ 
न च बाणान्तरे वायुरस्य शक्कोति सर्पितुम्‌। 
अनिर्श संदधानस्य शराजुत्खजतस्तथा ॥ ६६ ॥ 
ददरा नान्‍्तरं कश्चित्‌ पार्थस्यादद्तोईषि च॥ ६७॥ 
उनके बाणोके मीतर वायु मी प्रवेश नहीं कर पाती थी। 
कुन्तीनन्दन अजुन निरन्तर बाणोंकों क्षयर्मे छेते, घनुषपर 
रखते और छोड़ते थे । कोई भी उनकी इन क्रियाओंमें श्षण- 
भरका भी अन्तर नहीं देख पाता था ॥ ६६-६७ ॥ 
तथा शीघ्राख्रयुद्धे तु॒वरतमाने सुदारुणे। 
शीघ्र शीघ्रतरं पार्थ' शरानम्यानुदीस्यत्‌ ॥ ६< ॥ 
इस प्रकार झीघ्रतापू्वक अश्नप्रद्वरके द्वारा चलनेवाले 
उस अत्यन्त भयंकर संग्राममें कुन्तीपुत्र अर्जुन शीत्र एवं 
अत्यन्त शीघ्र दूसरे-दूसरे बाण प्रकट करने लगे || ६८ || 


ततः शतसहस्लाणि शराणां नतपर्वणाम्‌। 
युगपत्‌ प्रापतंस्तत्र दोणस्य रथमन्तिकात्‌ ॥ ६९ ॥ 
कीर्यमाणे तदा द्रोणे शरेगौण्डीवधन्चना। 
दवाद्यकारों महानासीत्‌ सेन्यानां भरतर्षभ ॥ ७० ॥ 
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[ विररपर्थजि 








तलश्रात्‌ एक ही साथ झुकी हुई यांठवाले एक छाल 
बाण द्रोणाचार्यके रथके समीप आ गिरे | जनमेजय ! गाण्डीव- 
घन्वा अजुनके द्वारा जब द्रोणपर इस प्रकार बाणवर्षो 
होने छगी। तब कोरव-सेनिकॉर्मे भारी हाइकार 
भच गया ६९-७० ॥ 
पाण्डवस्य तु धाध्रास्त्रं मघवा प्रत्यपूजयत्‌। 
धन्धवाप्सरसइचेव ये च तत्र समागताः ॥ ७१॥ 

पाण्डुनन्दनके शीघ्षताप्वक अख्-संचालनके लिये 
इन्द्रने उनकी बड़ी प्रशंका की । उनके खिवा वहाँ जो गन्धर्व 
ओर अप्सराएँ. आयी थीं; उन्होंने भी उनकी बढ़ी 
सराइना की ॥ ७१ ॥ 
ततो बृन्देन महता रथानां रथयूथपः। 
आदायंपुत्रः सहसा पाण्डवं परयवारयत्‌ ॥ ७२ ॥ 

तदनन्तर रथियोंके यूथपति आचाय॑पुत्र अश्वत्यामाने 
रथारोहियोंके विशाल समूहके साथ सहसा वहाँ पहुँचकर 
पाण्डुनन्दनको चारों ओरसे घेर लिया || ७२ ॥ 
अश्वत्थामा तु तत्‌ कर्म हृदयेन महात्मनः । 
पूजयामास पार्थस्य कोर चास्याकरोद्‌ सृशम्‌॥ ७३ ॥ 


अख्वत्थामाने महात्मा अरजुनके उस पराक्रमढ़ी मन-ही- 
मन भूरि-भूरि प्रशंसा की और उनपर अपना मद्दान्‌ क्रोध 
प्रकट किया ॥ ७३ ॥ 
स॒मन्युवद्यमापत्रः पार्थमम्यद्रवद्‌ रणे। 
किरड्छरसहस्त्राणि पर्जन्य इच चृष्टिमान्‌ ॥ ७७ ॥ 
आचायपुत्र क्रोधके वशीभूत हो गया था । वह रणभूमियें 
जल बरसानेवाले मेघकी भांति सहसों बाणोंकी बौछार 
करता हुआ पार्यपर हूट पड़ा ॥ ७४ || 
आधृत्य तु महावाहुय॑तो द्रौणिस्ततो दयान। 
अन्तर प्रददो पार्थों द्रोणस्य व्यपसर्पितुम ॥ ७५॥ 
तब महदबाहु अर्जुनने जिधर अश्वत्थामा था; उसी ओर 
घोड़ोंकी घुमाकर आचार्य द्रोणतों भाग जानेका अवसर 
दे दिया ॥ ७५ ॥ 
स॒तु छूब्ध्वान्तरं दृर्णमपायाजवनेहयेः। 
छिन्‍्नवर्मरष्वजः शूरो निकृत्तः परमेषुमिः ॥ ७६॥ 
अजुनके उत्तम बाणोंसे द्रोणके कबच और ध्वज छिन्न- 
भिन्‍न हो चुके थे | वे खयं भी बहुत प्रायल हो गये थे, 
अतः मौका पाते ही बेंगशाली घोड़ोंकों बढ़ाकर तुरंत वहाँसे 
भाग निकले ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमह्य भारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वणि द्रोणापयाने अष्टपत्चाशत्तमो5्थ्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार क्रीमहामारत विशटपवैके अन्तगत गोहरणपेमें द्रोणाचार्यके परायनसे सम्बन्ध रखनेवाद् अद्ुवनवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥५८॥ 





एकोनषश्तिमो5ध्यायः 


अश्वत्थामाके साथ अरजुनका युद्ध 


वेशस्पायन उवाच 


ततो. द्रौणिमंहाराज  प्रययावजुन रणे | 
ते पार्थः प्रतिजग्राद वायुवेगमिवोद्धतम्‌ । 
शरजालेन  महता पर्षमाणमिवाम्चुद्म ॥ १ ॥ 
वैशस्पायनज्ञी कहते हैं--महाराज ! तदनन्तर 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने रणभूमिमें जब अजुनपर बड़े बेगसे 
आक्रमण किया) तब अजुनने भी प्रचण्ड वायुवेगके समान 
तीत्र गतिसे आते हुए अश्वत्यामाकों रोका | उस समय जछू 
बरसानेवाले मेघक्ी भाँति वह मद्दान्‌ शरसमूहकी वर्षा कर 
रहा था ॥ १॥ 
तयोबेबासुरसमः संनिपातों मद्ानमूत्‌ । 
किरतोः शरजालानि वृत्रवासवयोरिव ॥ २ ॥ 
डन दोनोंमे देवताओं और अखुर्रोके समान भारी संघर्ष 
होने लगा वे दोनों ( एक-दूसरेपर ) बाणसमूहोंकी बौछार 
करते दुए, इजासुर ओर इन्द्रके समान जान पड़ते थे ॥ २॥ 


न सम सयस्तदा भाति न च वाति समीरणः। 
शरजालाबूते व्योम्निच्छायाभूते समन्‍्ततः ॥ ३ ॥ 
उनके बार्णोके जाछसे आच्छादित होकर आकाश सब 
ओरसे अन्धकारमय हो रद्दा था। उत्त समय न तो यूये 
प्रकाशित हो रहे थे और म वायु ही चल पाती थी ॥ ३ ॥ 
महांश्वट्वटाशब्दोी.._ योधयोहनन्‍्यमानयों:। 
दद्यतामिव वेणूनामासीतू. परपुरंजय ॥ ४ ॥ 
झन्रुविजयी जनमेजय | जब दोनों योद्धा एक दूसरेपर 
आघात करते, तब जछते हुए बॉर्सोके चटखनेकी भाँति चट- 
चट शब्द होने लगता था || ४ ॥ 
हयानस्याजुनः सवोन कृतबानदपजीवितान । 
ते राजन न प्रजानन्त दिश काश मोहिता। ॥ ५ ॥ 
अजुनने अश्त्यामाके धोड़ोंकी घायल करके अल्पजीबी 
बना दिया । राजन | वे मोहग्रस्त ( मूच्छित ) दोनेके कारण 
किसी भी दिशाको नहीं जान पाते थे ॥ ५ ॥ 


गोइरणपव ] 


एकोनषष्वितमोठ ध्यायः 
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ततो द्वौणिमंद्राबीर्यः पार्थस्य विचरिष्यतः। 
विवरं स॒क््ममालोक्य ज्यां चिच्छेद श्षुरेण ह। 
तद्स्थापूजयन्‌ देवाः कर्म दृष्ठातिमानुषम्‌॥ ६ ॥ 
तदनन्तर महापराक्रमी अश्वत्थामाने रणभूमिमे विचरते 
हुए अ्जुनका छोटा-सा छिद्गर ( तनिक-सी असावधानी ) देख- 
कर क्षुर नामक बाणसे उनकी प्रत्यज्ञा काट डाली । उसके 
इस अतिमानुष कर्मको देखकर सब देवता उसकी बड़ी प्रशंसा 
करने लगे ॥ ६॥ 
द्रोणो भीष्मश्व कर्णश्च कृपश्चेच महारथाः। 
साधु साध्विति भाषन्तो5पूजयन्‌ कम तस्य तत्‌॥ ७ ॥ 
द्रोण,। भीष्म) कर्ण और कृपाचार्य--ये समी महास्थी 
साधुवाद देते हुए अश्वत्थामाके उस कार्यकी सराहना 
करने लगे || ७ ॥ 
ततो द्रौणिध॑नुः श्रेष्पकृष्य रथषभम्‌। 
पुनरेचाइनत्‌ पार्थ हृदये कह्डूपत्रिभिः॥ ८ ॥ 
तदनन्तर द्रोणपुत्रने अपना श्रेष्ठ घनुष खींचकर कह 
पक्षीके पंखवाले बाणोंद्वारा रथियोंमे श्रेष्ठ पार्थक्ी छातीमें पुनः 
मारी आघात पहुँचाया ॥ ८ ॥ 
ततः पार्थों मद्दाबाहुः प्रहस्य खनवत्‌ तदा। 
योजयामास नवया मौध्यों गाण्डीवमोजसा॥ ९॥ 
उस समय महाब्राहु पार्थ ठह्का मारकर हँसने छगे। 
फिर उन्होंने गाण्डीव धनुष्रपर बलपूर्वक नयी श्रत्यश्ा 
चढ़ा दी || ९॥ 
ततो5र्घचन्द्रमावृत्य तेन पार्थ: समागमत्‌। 
वारणेनेव मत्तन मत्तोी चारणयूथपः ॥ १० ॥ 
तदनन्तर पसीनेसे अध॑ चन्द्राकार धनुषकी डोरीको माँजकर 
अज्लुन अश्वत्थामासे मिड गये; मानो कोई उन्मत गजयूथा- 
घिपति किसी दूसरे मतवाले हाथीके साथ जा भिड़ा हो ॥१०॥ 
ततः प्रवबूते युद्ध प्रथिव्यामेकवीरयोः। 
रणमध्ये.. इयोरेव॑ छुमहल्लोमहरषणम्‌॥ ११॥ 
इसके बाद उस रणभूमियें भूमण्डलके इन दोनो अनुपम 
बीरोंका ऐसा मयकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर 
देनेवाला था ॥ ११ ॥ 
तौ बीस ददशुः सर्वे कुरवो विस्मयान्विताः। 
युध्यमानी महावीयों यूथपाविव खंगतौ॥१२॥ 
समस्त कौरव विस्मयविम॒ग्ध होकर उन दोनों वीरोंको 
ओर देखने छगे | महापराक्रमी अश्वत्थामा और अर्जुन 
परस्पर भिड़े हुए दो यूथपतियोंकी माँति छड़ रहे थे ॥१२॥ 


हो खमाजप्ततुोरावस्योन्य पुरुषषभी। 
शरेराशीविषाकारैश्यंलद्धिरिव 


पञ्चगै। ॥ १६॥ 


दे दोनों पुरुषतिह वीर विभधर सपके समान आकारवालि 
जलते हुए-से बाणोंद्वारा एक दूतरेको चोट पहुँचाने छगे॥ १३॥ 
अक्षय्याविषुधी दिव्यों पाण्डवस्य मद्दात्मनः। 
तेन पार्था रणे शरस्तस्थो गिरिरिवाचलः॥ १४॥ 
महात्मा पाण्डुनन्दनके पास दो दिव्य अक्षय तूणीर थे; 
इससे कुन्तीपुत्र झूरवीर अजजुन रणभूमिमें पव॑तकी भाँति 
अविचल खड़े रहे || १४ ॥ 


अश्वत्थाज्नरः पुनबोणाः क्षिप्रप्रभ्यस्यतों रणे। 
जम्मुः परिक्षयं तूर्णमभूत्‌ तेनाधिको5जुनः॥ १५॥ 
परंतु संग्राममें शीक्षतापूयंक बार-बार शरसंधान करने- 
वाले अश्वत्थामाके बाण जल्दी समाप्त हो गये । इस कारण 
अर्जुन उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली तिद्ध हुए ॥ १५॥ 
ततः कर्णों महाचापं विकृष्याभ्यधिक॑ तदा। 
अवाक्षिपत्‌ तत; शब्दों द्वाह्मकारों मद्दानभूत्‌ ॥ १६॥ 
तब कणने अपने मद्दान धतुषको बड़े जोरसे खींचकर 
टंकार को | उससे वहाँ मद्दान्‌ हाह्यकारका शब्द 
होने छगा || १६ ॥ 
ततश्रश्लुइंघे पार्थों यत्र विस्फायते घनुः। 
दद्श तन्न राधेयं तस्य कोपो व्यवर्धत॥ १७॥ 
तब अजुनने जद्दों धनुषकी टंकार हो रही थी, उधर दृष्टि 
डाली) तो वहाँ राधानन्दन कर्ण दिखायी पड़ा | इससे उनका 
क्रोध बहुत बढ़ गया ॥ १७॥ 
स॒रोषवशमापन्न:ः कर्णमेव जिधांसया। 
तमक्षत विवृत्तास्यां नेत्राभ्यां कुरुपुज्ञयः ॥ १८ ॥ 
तब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन रोपके वशीभूत हो कर्णको ही मार 
डालनेकी इच्छासे दोनों अखिं फाडू-फाइकर उसकी ओर 
देखने छंगे ॥ १८ ॥ 


तथा तु विमुखर पाथ्थे द्रोणपुत्रत्य सायकान। 
त्वरिताः पुरुषा राजन्लुपाजहुः सहस््रशः॥१९॥ 


राजन्‌ | इस प्रकार जब अजुनने उपरसे दृष्टि ह्कर 
दूसरी ओर मुँह फेर लिया; तब बहुत-से सैनिक तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे और उन्होंने द्रोणपुत्रके हजारों बाणोंको (रणभूमिसे 
उठाकर ) उन्हें समर्पित कर दिया ॥ १९ ॥ 
उत्सज्य॒ च मददबाहुद्रोंणपुत्र धनंजयः। 
अभिदुद्राव सहसा कर्णमेब सपलजित्‌॥ २०॥ 

तब शन्रुविजयी महाबाहु धर्नजयने द्रोणपुत्रको वहीं 
छोड़कर सहसा कणपर ही घावा किया ॥ २० ॥ 


हम्रमिद्वत्व. फौस्तेय/. क्रोधसंरततकोबता । 


- २००४ 


भीमदाभारते 


[ विराटपर्व॑णि 








कामयन्‌ द्वैरथं तेन खुर्द्ध धचनमत्रवीत्‌॥२१॥ 
और कर्णके पास पहुँचकर उसके साथ इन्द्रयुद्धकी इच्छा 





रखते हुए कुन्तीकुमारने क्रोधसे छाल आँखें करके यह 
बात कह्दी ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्व॑णि गोहरणपवेणि उत्तरगोग्रहे अजुनाश्वत्यामयुद्धे एकोनपष्टितमोउघ्याथः ॥ ५९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराट्प्जके अन्तगंत गोहरणपदवमें उत्तर्णोग्रहके समय अजुन और अश्वत्यामाके 
युद्धसे सम्बन्ध रखनेवारा उनसख्वों अध्याय पुरा हुआ ॥ ५५ ॥ 
+--७७७०- 


पष्टितमो5ध्यायः 
अजुन और कर्णका संवाद तथा कर्ण अर्जुनसे हारकर भागना 


अजुन उदार 
कणे यत्‌ ते सभामध्ये बहु चाचा विकत्थितम्‌। 
ते मे युधि समो5स्तीति तदिदं समुपस्थितम्‌॥ १॥ 
अजुन बोले--कर्ण | पहले कौरवोंकी समामे तूने जो 
अपनी बहुत प्रशंसा करते हुए यह बात कही थी कि युद्धमें 
मेरे समान दूसरा कोई योद्धा नहीं है। ( उसकी सच्चाईकों 
परीक्षाके लिये ) यह युद्धका अवत्तर उपख्ित हो गया है ॥ १॥ 
सोडच्य कर्ण मया साथ व्यवहत्य महारूघे। 
शास्यस्यब॒लमात्मानं न चान्यानवमंस्यसे ॥ २॥ 
कर्ण | आज इस महासंग्राममें मेरे साथ मिड़कर तू 
अपनेको मलीमाँति निर्बठ समझ लेगा और फिर कभी 
दूसरोंका अपमान नहीं करेगा | २॥ 
अवोचः परुषा बाचो धर्ममुत्सज्य केवलम्‌। 
इद तु दुष्करं मनन्‍्ये यदिदं ते चिकीषिंतम्‌॥ ३ ॥ 
पहले तूने केबल घमंकी अवहेलना करके बड़ी कठोर 
बातें कही हैं, परंठु वू जो कुछ करना चाहता है; बढ 
तेरे लिये मैं अत्यन्त दुष्कर समझता हूँ ॥ ३॥ 
यत्‌ त्वया कथित पूर्व मामनासाद्य किचन। 
तद्थ कुरु राधेय कुरुमध्ये मया सह ॥ ४॥ 
राधानन्दन ! मेरे साथ भिड़न्त होनेके पहले कौरबोंको 
सभामें तूने जो कुछ कहा है; आज मेरे साथ युद्ध करके 
वह सत्र सत्य कर दिखा ॥ ४ ॥ 
यत्‌सभार्या स पाश्चार्ली क्लिश्यमानां ढुरात्मभिः ! 
हृष्टवानसि तस्याद्य फलमाष्चुदि केवलम॥ ५॥ 
अरे | भरी समामें दुरात्मा कौरव पाग्चाल्राजकुमारी 
द्रौपदीको क्लेश दे रद्दे थे और तू मौजसे यह सब देखता 
रहा | आज केवल उस अत्याचारका फल भोग छे | ५॥ 
धर्मपाशनिबद्धेन यन्‍्मया मर्षितं पुरा। 
तस्य राधेय कोपस्य विजय पद्य में खथे॥ ६॥ 
पहले मैं धर्मके बन्धनर्मे बंधा हुआ था | इसलिये 
मैंने सब कुछ ( चुपचाप ) सह डिया । परंतु राधापुत्र | आजके 


युद्धमें मेरे उस क्रोधका फूछ मेरी विजयके रूपमें अभी 
देख ले ॥ ६ ॥ 
बने द्वादृश वर्षाणि यानि खोढानि ढुमेते। 
तस्याय प्रतिकोपस्थ फर्ल प्राप्नुद्दि सम्प्रति॥ ७ ॥ 
ओ दुर्मते ! हमने बारह वर्षोतक वनमें रहकर जो क्लेश 
सहन किये हैं। उनका बदला चुकानेके लिये आज मेरे बढ़े 
हुए क्रोधका फल तू अभी चख ले ॥ ७ ॥ 
एद्दि कर्ण मया सार्थ प्रतियुध्यल सहूरे। 
प्रेक्षकाः कुरवः सर्वे भवन्तु तब सैनिकाः॥ ८ ॥ 
कर्ण ' आ; रणभूमिमें मेरा सामना कर । समस्त कौरव 
और तेरे सैनिक सब दर्शक होकर हमारे युद्धको देखें ॥ ८ ॥ 
कर्ण उवाच 
ब्रवीषि वाचा यत्‌ पार्थ कर्मेणा तत्‌ समाचर। 
अतिशेते हि ते वाक्य कर्मेंतत्‌ प्रथितं भुवि ॥ ९ ॥ 
कणने कहा-कुन्तीपुत्र | तू मुझसे जो कुछ कहता 
है, उसे क्रियाद्वाग करके दिखा । तेरी बातें कार्य करनेकी 
अपेक्षा बहुत बढ़-चढ़कर होती हैं। यद बात भूमण्डलमें 
प्रसिद्ध है॥ ९ ॥ 
यत्‌ त्वया मर्षितं पूर्व तद्शक्तेन मर्षितम्‌। 
हतो ग्रह्लीमहदे पार्थ तब दृष्ठ्ठा पराक्रमम्‌ ॥१०॥ 
पार्थ | तेरा यह जबानी पराक्रम देखकर तो हम 
इसी परिणामपर पहुँचते हैं कि तूने पहले जो कुछ सइन 
किया है; वह अपनी असमर्थताके ही कारण किया है ॥१०॥ 
धर्मपाद्निबद्धेन यत्‌ त्वया मर्षितं पुरा। 
तथैव बद्धमात्मानमबद्धमिव मन्‍्यसे ॥ ११॥ 
यदि तूने पहले धर्मके बन्धनमें बंघकर कष्ट सहन किया 
है, तो आज भी वू उसी प्रकार बँधा हुआ है; तो भी तू 
अपने आपको उस बन्धनसे मुक्त-सा मान रहा है ॥ ११ ॥ 
यदि ताबद्‌ बने वासो यथोक्तश्वरितस्त्वया। 
तत्त्वं धमोथवित्‌ क्विषःस मया योदुमिच्छलि॥ १६॥ 
यदि तूने बनवासके पूर्वोक्त नियमका भलीभाँति पालन 


ग्रोहरणपर्व ] 





कर लिया है; तो व्‌ घम॑ और अर्थका श्ञाता ठहरा | इस- 
डिये तूने कष्ट सहा है और उसीकों याद करके इस समय मेरे 
साथ लड़ना चादता है ॥ १२॥ 


यदि शक्रः खयं पार्थ युध्यते तव कारणात्‌। 
तथापि न व्यथा काचिन्मम स्याद्‌ विक्रमिष्यतः ॥ १३ ॥ 
पार्थ | यदि हस समय साक्षात्‌ इन्द्र भी तेरे लिये युद्ध 
करने आयें तो भी युद्धमें पराक्रम दिखाते हुए. मुझकी किसी 
प्रकारकी व्यथा न होगी ॥ १३ ॥ 
अय॑ कौन्‍्तेय कामस्ते नचिरात्‌ समुपस्थितः। 
योत्स्यसे हि मया सार्थमथ् द्क्ष्यसि मे बलम्‌ ॥ १४॥ 
कुन्तीकुमार ! मेरे साथ युद्धका जो तेरा हौसला है, 
वह अभी-अभी प्रकट हुआ है। अतः अब मेरे साथ तेरा 
युद्ध होगा और आज तू मेरा बल खय॑ देख लेगा॥ १४ ॥ 
अजुन उवाच 
इृदानीमेव तावत्‌ त्वमपयातो रणान्मम। 
तेन जीवसि राधेय निहतस्त्वनुजस्तव ॥ १५ ॥ 
अजुन बोले--राधापुत्र | अभी कुछ ही देर पहले- 
की बात है) मेरे सामने युद्धसे पीठ दिखाकर तू भाग गया 
था; हसीलिये अग्रतक जी रहा है; किंतु तेरा छोटा 
भाई मारा गया ॥ १५॥ 
ख्रातरं घातयित्वा कस्त्यक्त्वा रणशिरश्व कः | 
त्वद्स्थः कः पुमान्‌ सत्सु बूयादेवं व्यवस्थितः ॥ १६ ॥ 
तेरे तिबा दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा, जो अपने भाईको 
मरवाकर ओर युद्धका मुद्दाना छोड़कर ( भाग जानेके बाद 
भी ) भलेम्ानसोंके बीचमें खड़ा हो ऐसी डींग मारेगा ?॥ १६॥ 
वेशस्पायन उवाच 


इति कर्ण ब्लुबन्नेव बीभत्खुरपराजितः ! 
अभ्ययाद्‌ विसजञन्‌ बणान्‌ कायावरणभेदिनः ॥ १७ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | अर्जुन किप्तीसे 
भी परास्त होनेत्राले नहीं थे। वे कर्णते उपयुक्त बातें कहकर 
कवचको भी विदीर्ण कर देनेवाले बाण छोड़ते हुए. उसकी 
ओर बढ़े ॥ १७ ॥ 
प्रतिज्॒धाह त॑ कणणः प्रीयमाणों मद्ारथः। 
महता शरवर्षण वर्षमाणमिवाम्बुद्स ॥ १८॥ 
महारथी करने बड़ी प्रसन्षताके साथ मेघके तहश बाणों- 
की घृष्टि करनेवाले अज्ुनको अपने सायकोंकी भारी बौछार 
करके रोका || १८ ॥ 
उत्पेतुः शरजालानि घोररूपाणि सर्वेशः। 
अविध्यदश्वान बढ़ोश् दस्तावापं पृथक पृथक ॥ १९॥ 


प्र० स॒० छं० २. १३४--- 


पह़चितमो5्ध्यायः 
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सोषमृष्यमाणः कर्णस्य निषद्धस्यावलग्बनम्‌ । 


चिच्छेद ॒ निशिताप्रेण शारेण नतपर्वणा ॥ २० ॥ 
फिर तो आकाशर्में सब ओर भयंकर बाणोके समूह 
उड़ने छगे। अजुनसे यह सहन न हो सका; अतः उन्होंने झुकी 
हुई गॉठ एवं तीखी नोकवाले बाणसे कर्ण के घोड़ोंको बींघ डाछा। 
भुजाओंमें भी गहरी चोट पहुँचायी और हाथ्थोंके दस्तानोंको 
भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ विदीर्ण कर दिया | इतना ही नहीं। कर्णके 
भाथा लटकानेकी रस्सीको भी काट गिराया ॥ १९-२० ॥ 
जपासह्लादुपादाय कर्णों बाणानथापरान्‌ । 
विव्याध पाण्डवं हस्ते तस्य मुश्रिशीयंत ॥ २१॥ 
तत्र कर्णने ( अलग रक्‍्खे हुए ) छोटे तरकससे दूसरे ब्राण 
लेकर पाण्डुनन्दन अजुनके हाथमें चोट पहुँचायी। इससे 
उनकी मुद्ठी ढीली पढ़ गयी ॥ २१ ॥ 
ततः पार्थां मद्राबाहुः कणस्य धनुरच्छिनत्‌ | 
स शक्ति प्राहिणोत्‌ तस्में तां पार्थो व्यधमच्छरेः ॥ 
तब महाबाहु पार्थने कर्णका धनुष काट दिया। यह 
देख कण्णने अजुैनपर शक्ति चलायी। किंतु पार्थने उसे बार्णसि 
नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
ततो5जुपेतुबंदधों. राधेयस्पथ पदालुगाः । 
तांश्व गाण्डीवनिमुक्ते: भ्राहिणोदू यमसादनम्‌ ॥ २३ ॥ 
हतनेमें दी राधापुत्र कर्णके बहुत-से सैनिक वहाँ आ 
पहुँचे; किंतु अज्जैनने गाण्डीवद्वारा छोड़े हुए बाणोंसे मारकर 
उन सबको यमलोक भेज दिया ॥ २३ ॥ 
ततो5स्याश्वाब्छरैस्ती#णेर्बीभत्सुभारसाधनेः । 
आकर्णमुक्तेरचधीत्‌ ते दृताः प्रापतन भुवि ॥ २४॥ 
ततश्रात्‌ बीमत्सुने मार ( शत्रुओंके आघात ) सदनेमें समर्थ 
तीखे बार्णोद्वारा, जो घनुषको कानतक खींचरकर छोड़े गये 
थे; घोड़ोंको धायछ कर दिया । वे धोड़े मरकर प्रथ्वी- 
पर गिर पड़े ॥ २४ ॥ 
अथापरेण बाणेन ज्वल्तिन महौज़सा। 
विव्याध कर्ण कौन्तेयस्तोएणनोरसि वीर्यवान्‌ ॥ २५ ॥ 
तत्पश्रात्‌ू पराक्रमी कुन्तीकुमारने मद्गान्‌ तेजस्वी 
तथा अग्निके समान प्रज्वलित दूसरे बाणद्वारा कर्णकी छातीमें 
आपात किया ॥ २५॥ 
तस्य भित्त्वा तजुत्राणं कायमभ्यगमच्छरः | 
ततः स तमसा५5विष्टी न सम किचित्‌ प्रजशिवान ॥ 
बह बाण कर्णका कवच काटकर उसके वक्षःस्थलके भीतर 
घुस गया । इससे कर्णकों मूब्छों आ गयी और उसे किसी भी 
बातकी सुध-बुध न रदह्दी ॥ २६ ॥ 
सत॒ गादवेदनों हिस्वा रणं प्रायादुवरूमुखः। 
ततोइजुन उदकोशदुत्तरश्ष मद्दारथः ॥ २७ ॥ 
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भीमदाभारते 


[ विराटपर्वणि 











कर्णको उस चोटसे बढ़ी भारी बेदना हुईं और वह 
युद्धभूमिको छोड़कर उत्तर दिशाकी ओर भागा । यह देख 


अर्जुन और उत्तर दोनों महारथी जोर-जोरसे सिंइनाद 
करने छगे।| २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विशाटपबेणि गोहरणपरवेणि कर्णापयाने पष्टितमोउ्ध्यायः ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत विरट्पदके अन्तगंत गोहरणपर्वमें कर्णका परायनविषयक साठवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 


जी-जाक के पकने 


एकपष्टितमो5ध्यायः 


अज्जुनका उत्तरकुमारको आश्वासन तथा अ्जुनसे दुःशासन आदिकी पराजय 


केशस्पायन उवाच 
ततो बैकतंनं जित्वा पारथों वेराटिमब्रवीत्‌। 
एतम्मां प्रापयानीक॑ यत्र तालो हिरण्मयः ॥ २ ॥ 
चैशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! इस प्रकार 
बैकतन कर्णको जीतकर अजुनने विरायकुमार उत्तरसे कद्दा-- 
सारये | ठुम मुझे इस सेनाकी ओर ले चलो; जिसकी 
घ्वजापर सुवर्णमय ताड़ व्क्षका चिह् है ॥ १ ॥ 


अन्न शान्तनवों भीष्मों रथेउस्माकं पितामहः । 
काहुमाणो मया युद्धं तिष्ठत्यमरद्शनः ॥ २ ॥ 
“उस रथपर हम सबके पितामइ शान्तनुननन्‍्दन भीष्मजी 
बैठे हैं। वे मेरे साथ युद्धकी इच्छा रखकर खड़ें हैं| उनका 
दर्शन देवताओंके समान है! ॥ २॥ 
अथ सेन्यं महद्‌ दृष्ठा रथनागहयाकुलम। 
अन्नवीदुत्तरः पार्थमपविद्धः शर्रेभ्रेंशम ॥ ३ ॥ 
नाह शक्ष्यामि घीरेह नियन्तुं ते हयोत्तमान्‌। 
विषीदन्ति मम प्राणा मनो विद्वलतीब में ॥ ४ ॥ 
यह सुनकर उत्तरने, जो बाणोंसे अत्यन्त घायल द्वो 
चुका था; रथों; हाथियों और घोड़ोंसे मरी हुई विशाल सेनाकी 
ओर देखकर कहां--“बीर | अब मैं युद्धभूमिमँं आपके 
उत्तम घोड़ोंकी नहीं सम्हारू सकूँगा। मेरे प्राण बड़ी व्यथामें 
हैं और मन व्याकुल-सा हो रहा है ॥ ३-४ ॥ 
अख्माणामिव दिव्यानां प्रभावः सम्प्रयुज्यताम्‌ । 
त्वया च कुरुाभेदचेव द्ववन्तीव दिशों दशा ॥ ५ ॥ 
“आपके तथा कोर वीरोंके द्वारा प्रयुक्त होनेवाले 
दिव्याओंका प्रभाव यह है कि मुझे दर्सो दिशाएँ भागती-सी 
प्रतीत होती हैं ॥ ५ ॥ 
गन्थेन सूच्छितश्चाहं वसारुधिरमेद्साम्‌। 
द्वैधीभूत॑ मनो मेष्य तब चेंव प्रपश्यतः ॥ ६ ॥ 
पं चर्बी, रक्त और मेदकी गन्धसे मून्छित हो रहा हूँ। 
आज आपके देखते-देखते मेरा मन दुविधामें पड़ गया है ॥६॥ 


अदृष्टपूवें: शूराणां मया खंख्ये समागमः। 


गंदापातेन मदता शझ्वानां निखनेन च॥ ७ ॥ 


सिहनादैश्य शुराणां गज्जानां बूंहितेस्तथा। 
गाण्डीवशब्देन भ्रृद्ममशनिप्रतिमिन च। 
श्रुति; स्म्रृतिश्व मे वीर प्रणण मूढचेतसः ॥ ८ ॥ 
थुद्धमें इतने शूरवीरोंका जमघट मेंने पहले कभी नहीं 
देखा था । बीरवर | गदाओंके मारी आधात, श््झोके 
भयंकर शब्द, धूरवीरोंके तिहनाद, द्वाथियोंके चिग्घाड़ तथा 
बज्की गड़गड़ाहटके समान गाण्डीव घनुषकी भारी टंकार- 
ध्वनिसे मेरा चित्त मोहित हो गया है| मेरी श्रवणशक्ति और 
स्मरणशक्ति भी जवाब दे चुकी है ॥ ७-८ ॥ 
अछातचक्रप्रतिम॑ मण्डर्रू सतत त्वया। 
व्याक्षिप्पमाणं समरे गाण्डीव॑ च प्रकर्षता। 
दृष्टि: प्रचलिता वीर हृद॒यं दीयंतीच मे ॥ ९ ॥ 
(रणभूमिमें आय निरन्तर गाण्डीव धनुपको खींचते और 
टंकारते रहते हैं, जिससे यह अलातचक्रके समान गोल प्रतीत 
होता है। उसे देखकर मेरी ओखें चोधियाँ रही हैँ तथा 
हृदय फया-सा जा रहा है ॥ ९ ॥ 


वपुश्नोश्न तब रणे क्रुद्धस्येव पिनाकिनः । 
व्यायच्छत्तस्तव भुज इृष्ठा भीमे भवत्यपि ॥ १०॥ 

“इस संग्राममें कुपित हुए. प्रिनाकपाणि भगवान्‌ झुद्रकी 
माँति आपका शरीर भयानक जान पड़ता है और लगातार 
घनुष-बाण चलानेके व्यायाममें संखग्न रहनेवाले आपकी 
भुजाओंकों देखकर भी मुझें भय लगता है ॥ १० ॥ 
नाददान न संधान॑ न मुश्न्तं शरोक्तमान्‌। 
त्वामह् संप्रपश्यामि पच्यक्ञपि न चेतनः ॥ ११॥ 

“आप कब उत्तम बाणोंकों हाथमें लेते, कब धनुषपर 
रखते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह सब मैं नहीं देख पाता 
और देखनेपर भी मुझे चेत नहीं रहता ॥ ११॥ 


अवसीदन्ति मे प्राणा भूरियं चलछतीव च। 

न च॒ प्रतोदं रहमींश्व संयन्तु शक्तिरस्ति में ॥ १२॥ 
इस समय मेरे प्राण अकुछा रहे हैं। यह पृथ्वी कॉपती- 

सी जान पड़ती है।इस समय मुझमें इतनी शक्ति नहीं 

है कि धोड़ोंकी रास सँभादेँ और चाबुक छेकर इन्हें होंकूँ? ॥ 


: शोइरणप्व ] 


पकषष्ितमोडध्यायः 


२००७ 








अजुन उवाच 

मा भैषीः स्तम्भयात्मानं त्ववापि नरपुन्षच। 
अत्यद्भुतानि कममोणि कृतानि रणमूधेनि ॥ १३ ॥ 

अजुन बोले--नरश्रेष्ठ | डरो मत | अपने आपको 
सँभाछो | तुमने भी युद्धके मुहानेपर बढ़े अद्भुत पराक्रम 
दिखाये हैं॥ १३ ॥ 
राजपुतोइसि भद्वं ते कुले मत्स्यस्य विश्रुते । 
जातस्त्व॑ शात्रुद्मने नावसीद्तिमरदसि ॥ १४ ॥ 
धरूर्ति छृत्वा सुविषुलां राजपुत्र रथे मम। 
युध्यमानस्य समरे हयान संयच्छ छातुद्दन्‌ ॥ १५॥ 

तुम राजकुमार हो। तुम्हारा कल्याण हो। ठमने 
मत्स्यनरेशके विख्यात वंशर्मे जन्म ग्रहण किया है। अतः 
शत्रुओंके संद्वारके अवसरपर तुम्हें शिथिल नहीं होना चाहिये। 
राजपुत्र | तुम तो शत्रुओंका नाश करनेवाले हो; अतः 
पूर्णरूपसे धैर्य धारण करके रथपर बेठों और युद्ध करते 
समय मेरे धोड़ोंको काबूमें रकखों || १४-१५ ॥ 

वेशम्पायन उवाच 

एवमुफ्त्था महाबाहवेरादि नरसत्तमः। 
अजुनो रथिनां श्रेष्ठ उत्तरं वाक्यमत्रबीत्‌ ॥ १६॥ 

वैशम्पायनजी कद्दते हैँ-राजन्‌ ! इस प्रकार समझा- 
बुझाकर रथियोमें श्रेष्ठ और मनुष्योमें सर्वोत्तम महावाहु अजुन 
विराठ-कुमार उत्तरसे पुनः यह वचन बोले--॥ १६ ॥ 
सेनाग्रमाञ्ु भीष्मस्य प्रापयस्वैतदेव माम्‌ । 
आच्छेत्स्याम्यहमेतस्य धजुज्योमपि चाहवे ॥१७॥ 


“राजकुमार ! तुम झीत्र ही पितामह भीष्मकी इसी 
सेनाके सामने मेरा रथ ले चलो) मुझे पहुँचाओ | इस युद्धर्मे 
मैं इनकी प्रत्यश्चा मी काट डालूगा ॥ १७ ॥ 


अस्यन्त दिव्यमर्ख मां वित्रमय निशामय। 
शतहदामिवायान्ती . स्तनयित्नोरिवास्बरे ॥ १८॥ 
खुवर्णपृष्ठं गाण्डीदं द्वक्ष्यन्ति कुरवों मम। 
दक्षिणेनािथ वामेन कतरेण स्विदस्यति ॥ १९ ॥ 
इति मां सज्ञताः सर्व तकयिष्यन्ति शत्रचः। 
शोणितोदां रथावताों नागनक्ां दुरत्ययाम्‌। 
नदीं प्रस्कन्द्यिष्यामि परलोकप्रवाहिनीम ॥ २०॥ 


“आज मुझे विचित्र दिव्याञ्नोंका प्रहार करते देखो। 
जैसे आकाशमें मेथोकी घटासे बिजली प्रकट होती है उसी 
प्रकार ( बाणोंकी विद्युब्छटा प्रकट करनेवाले ) मेरे गाण्डीव 
घनुषको, जिसके प्रष्ठभागमें सोना मढ़ा है? आज कोरबलोग 
विस्मित होकर देखेंगे। आज सारी शत्रुमण्डली इकट्ठी 
होकर यह अनुमान छलगायेगी कि अजुन किस हाथसे 
बाण चलाते हैं! दाहिने हाथसे या बायेंसे | आज मैं 





परलोककी ओर प्रवाहित होनेवाली ( शत्रुऐेनारूप ) दुर्लडघ 
नदीको मथ डादूँगा, जिसमें रक्त ही जल है। रथ मँवर दैं 
और हाथी ग्राहके स्थानमें हैं || १८---२० ॥ 
पाणिपादशिरःपृष्ठबाइशाखानिरन्तरम्‌ । 
वन॑ कुरूणां छेत्स्यामि शरें! संनतप्वमिः ॥ २१॥ 
“आज झुकी हुई गाँठवाले बार्णोद्दारा कौरवसेनाल्‍ूपी 
जंगलको काट डार्देंगा | ह्वाथ+ पेर; सिर) पृष्ठ (पीठ ) तथा 
बाहु आदि अक्ग ही विविध शाखाओंके रूपमें फेठकर इस 
कोरव-बनको सघन किये हुए हैं ॥ २१॥ 
जयतः कौरवीं सेनामेकस्पय मम धन्विनः । 
शत मार्गी भविष्यन्ति पावकस्येव कानने ॥ २२॥ 
“जैसे बनमें लगे हुए. दावानलकों आगे बढ़नेके लिये 
सैकड़ों मार्ग सुलभ होते हैं; उसी अकार कौरवसेनापर 
विजय पानेवाले मुझ एकमात्र धनुधेर वीरके लिये इसर्मे 
सैकड़ों मार्ग प्रकट हो जायेगे || २२ ॥ 
मया चक्रमिवाबिद्धं सेन्‍्यं द्रश्यसि केवलम। 
इष्वस्त्रे शिक्षितं चित्रमहं दशेयितास्मि ते ॥ २३ ॥ 
भरे बारणोंसे घायल हुई सारी सेनाकों तुम चक्रकी भाँति 
घूमती हुई देखोगे। आज तुम्हे बाणविद्यामे प्राप्त की हुई 
अपनी विचित्र शिक्षाका परिचय कराऊँगा ॥ २३ ॥ 
असम्श्रान्तो रथे तिष्ठ समेषु विषमेषु च। 
दिवमादृत्य तिष्ठन्तं गिरि भिन्‍्यां सम पत्रिभिः ॥ २७ ॥ 
«तुम सम-विषम ( ऊँची-नीची ) भूमियोंमें सम्भ्रम-रहित 
( सावधान ) द्ोकर रथपर बेठों ( और थोड़ोंकी सैभाल 
रखो । ) आज मैं सारे आकाशको पेरकर खड़े हुए ( महान) 
पर्वब॑तको भो अपने बाणोंसे विदीर्ण कर डालूँगा ॥ २४ ॥ 
अहमिन्द्॒स्थ वचनात्‌ संप्रामे5भ्यहन पुरा। 
पौलोमान्‌ फालखआंश्र सहसन्नाणि शतानि च ॥ २५ ॥ 
भौंने पहले देवराज इन्द्रकी आज्ञसे युद्धमें उनके शत्रु 
पौछोम और कालखज्ज नामक लाखों दानवोंका वध किया 
है॥ २५॥ 
अहमिन्द्रादू दढां मुर्टि ब्रह्मणः कृतहस्तताम्‌ | 
प्रगाढे तुसु् चित्रमिति विद्धि प्रजापतेः ॥ २६॥ 
धतुम्हें यह मादूम होना चाहिये कि मैंने धनुष पकड़ते 
समय मुद्दीकों दृढ़ रलना इन्द्रसे, बाण चलाते समय हार्थोंकी 
फुर्ती ब्रह्माजीसे तथा संकटके समय विचित्र प्रकारसे तुमुल 
युद्ध फरनेकी कला प्रजापतिसे सीखी है ॥ २६ ॥ 
अह्दं पारे समुद्बस्य हिरण्यपुरवासिताम्‌। 
जित्वा षष्टि सहस््लाणि रथिनामुग्रधन्विनाम्‌ ॥ २७ ॥ 


ध्यइलेकी बात दै। मैंने समुद्रके उस पार द्िस्यपुरमे 
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ऑमदाभारते 


[ विरारपर्थणि 





निवास करनेवाले साठ हजार अत्यन्त भयंकर घनुर्धर 
मदहारथियोंकों परास्त किया था ॥ २७ ॥ 
शीरयेमाणानि कूलानि प्रदृद्धेनेव वारिणा। 
मया कुरूणां बुन्दानि पात्यमानानि पदुय वे ॥२८॥ 
“आज देख छेना) जेसे प्रबवछ वेगसे आयी हुई जलकी 
बाढ़ किनारोंकों काट-काटकर गिरा देती है; उसी प्रकार मैं 
कौरबदलके सैन्यसमूहोंकी मार गिराऊँगा ॥ २८ ॥ 
ध्यजवृक्ष पत्तिदर्णं रथसिंदगणायुतम्‌ । 
वनमादीपयिष्यासि._ कुरूुणामस्रतेजसा ॥ २०॥ 
“कोरबोंकी सेना एक जंगलके समान है? उसमें ध्वज ही 
वृक्ष हैं, पेदुक सेनिक घास-फूस हैं तथा रथ ही सिंहोके 
स्थानमें हैं। मैं अपने अख््र-शसह्रर्पी अग्मिति आज इस 
कोरबवनको जलाकर भस्म कर दूँगा ॥ २९ ॥ 
तानहं रथनीडेस्यः शरे। संनतपर्वमिः । 
यक्तान्‌ सबोनतिबलान योत्स्यमानानवस्थितान । 
एकः संकालयिष्यामि वजञ्भपाणिरिवासुरान्‌ ॥ ३० ॥ 
“जैसे व्याध पघोंसलेमें बैठे हुए पश्षियोंको भी मार 
गिराता है; उसी प्रकार मैं मुड़ी हुई नोकपाऊे ( तीखे ) बाणोंसे 
मारकर उन सभी कोरबबीरोंको रथोंकी बैठकोंसे नीचे गिर 
दूँगा । बैसे वज़धारी इन्द्र अकेले ही समस्त असुर्रोका संद्वार 
कर डालते हैं; उसी प्रकार में भी अकेला ही यहाँ युद्धके 
लिये सावधान द्ोकर खड़े हुए समस्त महावल्ली योद्धाओंका 
मलीमाँति विनाश कर डार्दगा || ३० ॥ 
रौद रुद्रादह छास्त्र वारुणं वरुणाद्पि। 
अर्ममास्नेयमस्नेश्व चायब्यं मातरिश्वनः । 
बज़ादीनि तथास्राणि शक्रादहमवापतवान्‌ ॥ ३१॥ 
मैंने भगवान्‌ इद्रसे रोद्रात्नकीः वरुणसे वारुणास्त॒की, 
अग्निसे आग्नेयास्रकी और वायु देवतासे वायब्याख्रकी शिक्षा 
प्राप्त की है। इसी प्रकार ताक्षात्‌ इन्धसे मैंने वज् आदि 
अख प्राप्त किये हैं॥ ३१ ॥ 
धातंराष्ट्रव॑ घोरं_ नरसिदाभिरक्षितम्‌ । 
अहमुसत्पाटयिष्यामि बेराटे व्येतु ते भयम्‌॥ ३२॥ 
“वीर मानवरूपी सिंहोंसे सुरक्षित इस भयंकर कौरव- 
बनको मैं अकेला द्वी उजाड़ डाूँगा; अतः विराटकुमार ! 
तुम्द्दारा मय दूर हो जाना चाहिये? ॥ ३२ ॥ 


वेशस्पायन उवाच 


एयमाध्वासितस्तेन बेराटिः सब्यसाचिना! 
व्यवागाहद्‌ रथानीक॑ भीम भीष्मामिरक्षितम्‌ ॥ ३३ ॥ 


चैशस्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! सब्यसाची 
अज्जुनके इस प्रकार साल्वना देनेपर विराटकुमार उत्तरने 


भीष्मजीके द्वारा सब ओरसे सुरक्षित रथियोंकी मयंकर सेनारमें 
प्रवेश किया ॥ ३३ ॥ 
तम्ायान्त महाबाहूं जिगोपन्त रणे कुरून। 
अभ्यवारयद्व्यप्र: क्रूरकमौ5:पयासुतः ॥ ३४ ॥ 
रणभूमिमे कौरवोको जीतनेकी इच्छासे आते हुए. महा 
बाहु अर्जुनको कठोर कर्म करनेवाले गद्गानन्दन भीष्मने 
बिना किसी घबराइटके रोक दिया ॥ ३४ ॥ 
तस्यजिष्णुरुपावृत्य ध्वजं मूलादूपातयत्‌। 
विकृष्य कलघौताग्रेः स विद्धः प्रापतदू भुवि ॥ ३५ ॥ 
तब अजुनने उनकी ओर घूमकर सुनहरी धारवाके 
बाणोंसे भीष्मजीकी ध्वजाको जड़से काट गिराया) बाणोसे 
छिद जानेके कारण वह ध्वज प्रथ्वीपर गिर पड़ी [| १५ ॥ 
त॑ चित्रमाल्याभरणा: कृतविद्या मतखिनः। 
आगच्छन्‌ भीमधन्वानं चत्वारश्न महाबलाः ॥ ३६॥ 
दुःशासनो बिकर्णश्व दुःसहोषथ विविशतिः। 
आंगत्य भीमधन्वानं बीभत्खुं पर्येवारयन्‌ ॥ ३७ ॥ 
इतनेहीमें विचित्र माछा और आभूषणोसे विभूषित 
और अद्नतचालनकी विद्यार्मे निपुण चार महावली मनसी 
वीर दुःशातन; विकर्ण, दुःखह और विविंशवति वहाँ भयंकर 
धनुषवाले अथुंनपर चढ़ आये और वहाँ आकर उन्होंने 
उग्रधन्वा बीमत्सुको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३६-३७ ॥ 
दुशशासनस्तु भल्लेन विदृध्वा वैराटमुत्तरम्‌। 
ह्वितीयेनाजुन बीरः भ्रत्यविष्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ ३८॥ 
वोर दुःशासनने भलल नामक एक आणसे विराटकुमार 
उत्तरको घायल करके दूसरेसे अजुनकी छाती छेद डाली | ३८॥ 
तस्य जिष्णुरुपावृत्य प्रथुधारेण कामुंकम्‌। 
चकते गारध्रपत्रेण ज्ञातरूपपरिष्कृतम ॥ ३९॥ 
तब अजुन उसकी ओर मुड़े ओर मोटी धार और 
गीधकी पॉल-जैसे पंखवाले बाणसे उन्होंने दुःशासनके 
सुवर्णजदित घनुषकों काट डाला ॥ ३९ ॥ 
अथेन पश्चमिः पश्चात्‌ प्रत्यविध्यत्‌ स्तवान्तरे। 
सो5पयातो रणं द्वित्वा पार्थवाणप्रपीडितः ॥ ४० ॥ 
तत्पश्चात्‌ उसकी छातीमें भी पाँच बाण मारे । पार्थके 
बाणोंसे अत्यन्त पीड़ित हो दुःशासन युद्ध छोड़कर 
भाग गया ॥ ४० ॥ 
त॑ विकणे। शरेस्तोफ्णेगभपत्ररलजिक्षगे! । 
विव्याध.. परवीरघ्तमजुंनं. घ्तराष्ट्रअः ॥ ४१॥ 
तब धृत्तराष्ट्रपुत्र विकर्णने शन्रुवीरेंका नाश करनेवाले 
अजुनको सीधे लक्ष्यकी ओर जानेवाले गभ्रपत्रयुक्त तीखे 
बाणोंसे बींच डाछा ॥ ४१ ॥ 


गोदरणपर्ष ] 


दिषष्टितमोदष्यायः 
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ततस्तामपि कौन्‍्तेयः . शरेणानतपर्वणा । 

ललाटे भ्यहनत्‌ तुण स विद्धः प्रापतद्‌ रथात॥ ४२ ॥ 
तलश्चात्‌ कुम्तीनन्दन अर्जुनने झुक्की हुई गाँठवाले 

बाणसे उसकी मी छलाटमे बीव डाछा | उस बाणसे घायल 

होकर विकर्ण तुरंत दी रथसे नीचे गिर पड़ा ॥ ४२॥ 

ततः पार्थममिद्गुत्य दुःखद्दः सविविशतिः। 

अवाकिरच्छरेस्तीएणे: परीप्सुश्नोतरं रणे ॥ ४३॥ 
तब दुःसद और विविंशति अज्जुनकी ओर दोड़े और 


युद्धमें भाईका बदला लेनेके लिये उनके ऊपर तीखे बाणोंकी 
वर्षा करने लगे || ४३ ॥ 


तावुभौ गारश्॑पत्राभ्यां निशिताभ्यां धनंजयः। 
विद्धवा. युगपद्व्यत्रस्तयोवोद्दानसद्यत्‌ ॥ ४४ ॥ 








फिर धनंजयने गश्रकी पाँखबाले दो तीशे बार्णेद्वारा 
उन दोनोंकों एक ही साथ घायल करके बिना किसी 
घबराहटके उनके घोड़ोंकी भी मार गिराया || ४४ ॥ 
तो हताइवौ विभिन्नाज्नौ घ्रतराष्ट्र्मजाबुभी। 
अभिपत्य.. रथेरम्येरपनीती. पदानुगैं) ॥ ४५॥ 

घोड़ोके मारे जाने और शरीरके ब्िंध जानेपर उन 
दोनों ध्ृतराष्ट्कुमारोंके पास उनके सेवक आ। पहुँचे और 
उन्हें दूसरे रथपर डालकर अन्यत्र हट ले गये ॥| ४५॥ 
सवो दव्शिश्वाभ्यपतद्‌ बीभत्छुरपराजितः 
किरीटमाली कौन्‍्तेयो छब्धलक्षों महाबलः ॥४६॥ 

किसीसे परास्त न होनेवाले किरीट-मालाधारी महाबली 
कुन्तीनन्दन अजुनका निशाना कभी चूकता नहीं था | वे उस 
सेनामें सब ओर विचरने लगे ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीमद्दाभारते विराटपर्दणि ग्रोहरणप्रवेणि अजुनदुःशासन्यदियुद्धे एकषष्टितमोउध्यायः ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामासत विराटपर्वके अन्तर्गत गोहरणपर्बमें अजुनदुःशासन आदिके युद्धसे सम्बन्ध 
स्खनेवाक। इकसठवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६१ ॥ 





विपष्टितमो5्ध्यायः 
अर्जुनका सब योड्भाओं और महारथियोंके साथ युद्ध 


वेग्ग्यायन उवाच 


अथ संगम्य सर्व ते कौरवाणां मद्ारथाः। 
अजुनं सह्दिता यत्ताः प्रत्ययुध्यन्त भारत ॥ २ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! तदनन्तर 
कौरवसेनाके सब महारथी मिलकर एक साथ संगठित हो 
बड़ी सावघानीके साथ अजुनका सामना करने लगे ॥ १ ॥ 
ख सायकमयैजोलेः सर्व॑तस्तान्‌ मदारथान्‌ ! 
प्राचछाद्यदमेयात्मा नीहारेणेव पर्वतान्‌ ॥ २ ॥ 
परंतु असीम आत्मबलसे सम्पन्न कुन्तीपुत्रने सब ओर 
सायकोंका जाल-सा बिंछाकर कुहरेसे ढके हुए पहाड़ोंकी 
तरह उन सब महारथियोंको आच्छादित कर दिया ॥ २॥ 
नवद्धिश्व महानागेहंघमाणैश्व वाजिमिः । 
प्रेरीशद्वनिनादेशध स दाब्दस्तुमुलोषभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
बड़े-बड़े गजराजोंके चिग्पाड़ने) घोड़ोंके दिनहिनाने और 
नगाड़ों तथा शबद्भोंके बजाये जानेसे जो झब्द हुए& उनके 
एकन्र मिलनेसे उस रणभूमिमें भारी कोछाइल मच गया ॥३॥ 
नराश्वकायान निर्भिध लौहानि कबचानि च । 
परार्थस्य शरज़ालानि विनिष्पेतुः सहस्तशः ॥ ४ ॥ 
पार्थके सदर्खों बाणतमुदाय मनुष्यों और घोड़ोंके शरीरोंको 
छेदकर और उनके लोहेके बने हुए कवचॉको भी छिन्न-मिन् 
करके नीचे गिरा रदे थे || ४ || 


त्वरमाण। शरानस्थन्‌ पाण्डवः प्रवभौ रणे। 
मध्यंदिनगतो5चिष्माब्छरदीव द्वाकरः ॥ ५ ॥ 
जेसे शरद ऋतुके (निर्मेल आकाशमे) दोपहरका सूर्य अपनी 
प्रचण्ड किरणें फेलाकर प्रकाशित होता है, उसी प्रकार संग्राममें 
पाण्डुनन्दन अजुन शरत्रुसेनापर उतावढीके साथ बाणवर्षा 
करते हुए. सुशोमित होते थे ॥ ५ ॥ 
उपप्छवन्ति विश्वस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा। 
साद्नश्राध्वपृष्ठेभ्यों भूमी चेव पदातयः॥ ६ ॥ 
उस समय अत्यन्त मयभीत होकर रथी सेनिक रथॉंसे 
कूदकर और घुड़सवार भोड़ोंकी पीठसे उछलछकर जान 
लेकर भाग चले और पदल योद्धा तो भूमिपर थे ही; उन्होंने 
भी ( डरके मारे ) इधर-उधरकी राद ली ॥ ६ ॥ 
शरे: संछिद्यमानानां कवचानां महात्मनाम्‌ | 
ताम्रराजतलौदानां. प्रादुरासीन्महाखनः॥ ७ ॥ 
महामना धूरवीरोंके तौँके: चाँदी और लेदेके बने हुए 
कवच जब बाणोंसे कय्ते थे, तब उनका बड़ा भारी शब्द 
होता था ॥ ७ ॥ 
छन्नमायोधन॑ सब शर्ररेग्गतचेतसाम्‌। 
गज़ाइवसादिनां तत्र शितबाणात्तजीवितेः ॥ < ॥ 
रथोपस्थाभिपतितरास्दता मानवैमदी । 
प्रतृत्यतीव संग्रामे चापहस्तो धर्नजयः ॥ ९ ॥ 
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कुछ दी देरमें युद्धका सारा मैदान मूर्छित हुए, सैनिकों- 
के शरीरोंसे पट गया । तीखे बाणोंकी मारसे जिनके प्राण 
निकल गये ये; उन ह्ाथीसवारों; घुड़सबारों तथा र्थकी 
बैठकसे गिरे हुए मनुष्योंकी छाशोंसे वहाँकी भूमि आब्छादित 
के गयी थी | उस समय ऐसा जान पड़ता था; जैसे घनुष 
हाथमें लिये अर्जुन युद्धभूमिमें सब ओर नाचते फिर रहे 
हीं ॥ ८-९॥ 
श्रुव्वा गाण्डीवनिर्धोष॑ विस्फूजितमिवादानेः । 
श्रस्तानि सर्वेसेन्‍्यानि व्यपागच्छन्‌ महाहवात्‌ ॥ १० ॥ 
कुण्डलोष्णीषधारीणि.. जातरूपस्नजस्तथा । 
पतितानि सम दस्यन्ते शिरांसि रणमूधंनि ॥ ११॥ 
गाण्डीवकी टंकार वज्की गड़गड़ाइटको भी मात कर रही 
थी। उसे सुनकर समस्त सैनिक भयभीत हो उस महान्‌ 
संग्रामसे भाग निकले | युद्धके मुहनेपर कुण्डल और पणड़ी 
धारण किये असंख्य कटे हुए सिर पड़े दिखायी देते थे । 
कितने ही सोनेके हार इधर-उधर गिरे थे || १०-११ ॥ 
विशिखोन्मधितेगांत्रेबोहुमिश्व. सकामुंकेः। 
सहस्ताभरणश्रान्ये: प्रच्छन्‍ना भाति मेद्नी ॥ १२॥ 
अजुनके बाणोंसे मथित हुई लाशोंसे वहाँकी जमीन पट 
गयी थी । कितनी ही भुजाएँ कटकर गिरी थीं; जो अब भी 
( मुद्ठीमें दृढ़तापूर्वक ) घनुष पकड़े हुए थीं । उन हार्थो्मे 
बाजूबन्द। कड़े और अँगूठी आदि आभूषण सभी ज्यों-के-स्यों 
थे | इन सबसे आच्छादित होकर उस रणभूमिकी विचित्र 
शोमा हो रही थी ॥ १२॥ 
शिरसां पात्यमानानामन्तरा निशितेः शरेः। 
अधश्मतृष्टिरिवाकाशादअवदू भरतषंभर ॥ १३॥ 
भसतश्रेष्ठ | बीचमें तीखे बाणोसे काटकर गिराये 
जानेवाके योद्धाओंके मस्तकाँकी श्रेणी आकाशसे होनेवाली 
पत्थरोंकी वर्षा-सी जान पड़ती थी ॥ १३ ॥ 


दरशेयित्वा तथा55त्मानं रौद्ं रुद्रपराक्रमः। 
अवरुद्धोईचरत्‌ पार्थों वषोणि त्रिदृशानि च। 
क्रोधाप्रिमुत्सजन्‌ वोरो धातंराष्ट्रपु पाण्डचः ॥ १७ ॥ 

भयानक पराक्रमी कुन्तीपुत्र अजुन तेरद क्योंतक 
वनमें विवश होकर रुके ये। अब ( उपयुक्त अवसर प/।कर ) के 
बीर पाण्डुकुमार घृतराष्ट्के पु्नॉपर अपनी क्रोधाग्नि बरसाते 
तथा अपने रौद्र रूपका दर्शन कराते हुए, रणभूमिमें विचरने 
छगे॥ १४ ॥ 


तस्य तब्‌ दद्दतः खेन्‍्यं दृष्ठा खेव पराक्रमम । 
सर्वे शाल्तिपरा योधा धार्तराष्ट्रय्य पश्यतः ॥ १५॥ 


कौरव-योद्धामोकों दुग्ध करनेवाफ़े अजुनका वह पराक्रम 
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देखकर सभी सैनिक दुर्योधनके सामने ह्वी ठण्डे पड़ 
गये ॥ १५॥ 
वित्वासयित्वा तत्‌ सेन्यं द्रादयित्वा महारथान्‌ । 
अजुनो जयतां श्रेष्ठ; पर्यवतंत भारत ॥ १६॥ 
भारत ! विजयी वीरोंमें श्रेष्ठ अजुन उस सेनाकों 
भयभीत करके ( सामने आये हुए ) महारगियोंकों भगाकर 
रणभूमिमं चारों ओर घूमने लगे ॥॥ १६ ॥ 
प्रावतंयन्नदीं घोरां शोणितोदां तरक्षिणीम्‌। 
अस्थिशेंवालसस्बाधां युगान्ते कालनिर्मिताम्‌ ॥ १७ ॥ 
पार्थने उस समय वहाँ खूनकी नदी बह्दा दी; 
जो बड़ी ही मयंकर थी । उसमें जलकी जगह रक्तकी धारा 
बहती थी तथा रक्तकी ही तरझ्ढं उठती थीं। इड्डियाँ ही उसमें 
सेवार बनकर छा रही थीं। जान पड़ता था प्रत्यकालर्म 
साक्षात्‌ कालने ही उसका निर्माण किया हो | १७ ॥ 
शरचापप्लवां घोरां केशशेबलशाद्वलाम्‌। 
ततजुज्ोष्णीषसम्बाधां नागकूरममहाद्विपाम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसमें धनुष और बाण ऐसे बहते थे; मानो डोगियाँ 
चल रही हों । उसका ख़रूप बढ़ा भयानक छगता था । 
केश उसमें सेवार और घासके समान प्रतीत होते थे | उसमें 
वीरोंके कवच और पगड़ियाँ भरी थीं | द्वथी कछुओं और 
बढ़े-बढ़े जलहस्तियोंके समान जान पड़ते थे ॥ १८ ॥ 


मेदोबसासकप्रवर्ह॑महाभयविवर्धिनीम्‌ । 
सैद्रूपां मद्दाभीमां श्वापदेरभिनादिताम्‌ ॥ १९॥ 

मेदा,चर्बी तथा रुधिरको बहानेवाी वह नदी महान्‌ 
भयको बढ़ानेवाली थी | उसकी स्थिति बड़ी भीषण थी। 
उस रौद्रूपा नदीके तटपर ( रक्तमोजी ) हिंसक जन्तु 
कोलाइल कर रहे थे॥ १९ ॥ 


तीक्ष्णशस्प्महाश्राहं॑ क्रव्यादूमणसेविताम । 
मुक्ताद्दारोमिकलिलां चित्रालंकारबुद्बुदाम्‌ ॥ २० ॥ 
तीखे शत्त्र उसके मीतर बड़े-बढ़े ग्राहोंके समान जान पड़ते 
ये। मांतमोजी जीव-जन्तु वहाँ निवास करते थे। मोतियोंकी 
सालाएँ लदरोंके समान जान पड़ती थीं। विचित्र आभूषण 
उसमें उठते हुए जलके बुलबुले-जेंसे प्रतीत होते थे ॥|२०॥ 


सरखंघमदावतों नागनकां. दुरत्ययाम्‌ । 
मदारथमहाद्वीपां. शह्नदुन्दुभिनिखनाम 
चकार च तदा पार्थों नदी दुस्तरशोणिताम्‌ ॥ २१॥ 
बारणेके समूह बड़ी-बढ़ी मँवरें थे। हाथी घड़ियालों-से 
जान पड़ते ये; अतः उसके पार जाना अत्यन्त कठिन था। 
बड़े-बड़े रथ उसके भीतर विशाल थपू-जेसे प्रतीत 
होते ये । झडद् और नगाड़ोंकी भावाग ही उस 
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नदीकी कलकल ध्वनि थी | इस प्रकार अजुनने वहाँ खूनकी 


हुल्घ्य नदी बहा दी ॥ २१ ॥ 
आदवानस्य हि शरान्‌ संधाय च विमुशख्ञतः । 
विकषतश्च गाण्डीवं न कश्चिद्‌ ददशे ज़्गः ॥ २२॥ 


२०११ 





अर्जुन कब बाण ह्वाथर्मे लेते, गाण्डीव धनुषपर रखते) 
उसकी प्रत्यश्चा खींचते और बाण छोड़ते हैं, यद्द कोई भी 
मनुष्य नहीं देख पाता था ॥ २२॥ 


इति श्रीमह्मभारते विराटपर्॑णि गोहरणपर्वणि अजुनसंकुल्युद्धे द्विपश्टितमोउध्यायः ॥ ६२ ॥# 
इस प्रकार श्रीमद्यमारत विराटपवेके अन्तर्गत गोहरणपवेमे अर्जुनके तंकुकूयुद्धसे सम्बन्ध रखनेबाका बासठ्वों अध्याय पूरा हुआ ॥६२॥ 


त्रिषष्टितमो:ध्यायः 
अज्जुनपर समस्त कोखपक्षी महारथियोंका आक्रमण और सबका युद्धमूमिसे पीठ दिखाकर भागना 


वेश्नम्पायन उवाच 


ततो दुर्योधनः कर्णों दुःशासनविविशती। 
द्रोणश्व सद्द पुत्रेण कृपश्रापि महारथः॥ १॥ 
पुनययुश्च संरब्धा धनंजयजिघांसवः । 
विस्फारयन्तश्रापानि बलवन्ति हढानि ख॥ २ ॥ 

बेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय | तदनन्तर 
दुर्योधन) कर्ण) दुःशासन) विविदति, पुत्रस॒हित आचार द्रोण 
और महदारथी कृपाचारय--ये सब योद्धा रोषमें मर्कर घनंजय- 
को मार डालनेकी इच्छासे अपने मजबूत और हृढ़ घनुषोंकी 
टंकार फेलते हुए उनपर पुनः चढ़ आये ॥ १-२॥ 








तान्‌. विकीर्णपताकेत रथेनादि्त्यवर्चंसा । 
प्रत्युधयो मद्दाराज समन्‍्तादू वानरध्वजः॥ ३ ॥ 
मद्दाराज | तब वानरयुक्त ध्वजावाले अर्जुन भी सूयके 
समान तेजल्ली तथा फहटराती हुई पताकासे सुशोमित रथके 
द्वारा सद ओरसे उनका सामना करनेके ढिये आगे बढ़े ॥| ३॥ 


ततः कृपश्च कर्णश्र द्रोणश्व रथिनां बरः। 
त॑ महास्रेमहावीय परिवार्य धनंजयम्‌ ॥ ४ ॥ 
शरसौघान सस्यगस्थन्तो जीमूता इव वाषिकाः । 
बव्षुः शरवर्पाणि पातयन्तों धनंजयम्‌॥ ५ ॥ 
यह देख कृपाचायं) कर्ण तथा रथियोमें श्रेष्ठ आचार्य 
द्रोण--ये मद्वपराक्रमी घनजयको ( चारों ओरसे ) घेरकर अपने 
मद्दान्‌ धनुषोसे उनपर राशि-राशि बाणोका खूब जमकर 
प्रहार करने लगे । वे तीनों मह|रथी घर्नजयकों मार गिरानेकी 
इच्छासे वर्षाकालके मेप्रोंकी भाँति सायकोंकी वर्षा कर 
रहे थे || ४-५ ॥ 
इचुमिवेहुमिस्तू्णं समरे. छोमवादिभिः । 
अदूरात्‌ पर्यवस्थाप्य पृण्यामासुरादताः॥ ६ ॥ 
उन्होंने समरभूमिर्म थोड़ी द्वी दूरपर पार्थंकी गतिको 
कुण्ठित करके बड़े चावसे बहुसंख्यक पंखयुक्त बाणोंकी बौछार 
करते हुए उन्हें तुरंत ढेंक दिया | ६ |॥ 
तथा तैरवकीर्णस्य दिव्येरखेंः समन्ततः। 
न तस्य दथड्भुलमपि विव्रुर्त सम्प्रददयते॥ ७ ॥ 
वे महारथी जब इस प्रकार सब ओरसे अजुनपर 
दिव्याश्नोसे अमिमन्त्रित वार्णोकी वर्षो करने लगे; उस समय 
उनके शरीरका दो अक्लुल भाग भी बाणोंसे खाली नहीं 
दिखायी देता था।॥ ७॥ 
ततः प्रहस्य बीभत्खुदिव्यमैन्द्र महारथः । 
अख्यमादित्यसंकाशं गाण्डोवे समयोजयत्‌ ॥ ८ ॥ 
तब मद्दारथी अजुनने हँसकर गाण्डीब धनुषपर सूर्यके 
समान तेजस्वी दिव्य ऐल्द्राज्नका संघान किया ॥ ८ ॥ 
शररदिमिरिवादित्यः प्रतस्थे समरे बली। 
किरीटमाली कौन्तेयः सवोन प्राच्छादयत्‌ कुरून्‌ ॥९॥ 
फिर तो मद्दाबली किरीटमाली कुन्तीनन्दन अजुन सूर्य- 
की मौँति बाणरूपी प्रचण्ड किरणोंको बिखेरते हुए समर- 
भूमियें आगे बढ़े । उन्होंने समस्त कौरव-योद्धाओंकों सायकोंसि 
ढक दिया ॥ ९ ॥ 


२०१२ 


आऔमदाभारते 


[ विरद्पधेणि 








यथा बलाहके विद्युत्‌ पावक्नो वा शिलोच्यये 
तथा. गाण्डीवमभ्नवदिन्द्रायुधमिवानतम्‌ ॥ १० # 
केसे मेघोंमे बिजली और पवंतपर आगकी ज्वाला शोभा 
पाती है, उत्ी प्रकार अजुनके द्वायमें गाण्डीव घनुष सुशोभित 
होता था। वह आकाशर्मे इन्द्रधनुष-सा झुका हुआ था ॥ १० 
यथा वर्षति पजञन्ये विद्युद्‌ विश्वाज्ञते दिवि। 
चोतयन्ती दिशः सवोः पृथिवी व समन्‍्ततः ॥ ११ ॥ 
तथा दश दिशः सर्चों! पतद्वाण्डीवमावृणोत्‌ 
नागराश्थ रथिनः सर्वे मुमुदुस्तत्र भारत ॥ १२॥ 
जैसे मेघके वर्षा करते समय आकाशमें ब्रिजली चमक 
उठती है ओर वह सम्पूर्ण दिशाओं तथा प्रथ्वीको भी सब 
ओरसे प्रकाशित कर देती है, उही प्रकार बार्णोंकी वर्षो करते 
हुए गाण्डीव धनुप्ने दर्सो दिशाओंको सम्पूर्णतया आच्छादित 


कर दिया | जनमेजय ! उस समय वहाँ दाथीसवार ओर रथी 
आदि सब सैनिक मोदित ( मून्छित ) हो रहे थे ॥ ११-१२॥ 
स्व शान्तिपरा योधाः खचित्तानि न लेपिरे । 
संग्रामे विमुखाः सर्च योधास्ते हतचेतसः ॥ १३ ॥ 
सबने शान्ति ( जडता और मूकता ) धारण कर ली 
थी | किसीका होश ठिकाने न था। सभी योद्धा आने इतोत्साह 
होकर युद्धसे मुँह मोड़ लिया ॥ १३ ॥ 
एवं सर्वोणि सैन्यानि भग्नानि भरतभ। 
व्यद्रवन्त द्शः सर्चा निराशानि खजीदिते ॥ १४ ॥ 
मत्तश्रेष्ठ जनमेजय | इस प्रकार सारी सेनाका ध्यूह दूट 
गया । सब्र सैनिक अपने जीवनसे निराश होकर चार्रो 
दिशाओंमें भागने छगे ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमद्याभारते विराटपर्वणि गोहरणपदेणि उत्तरगोग्रहे अर्जुनसंकुलयुद्धे त्रिषष्टितमोउध्यायः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराटपबके अन्तर्गत गोहरणपर्वमे उत्तरगोअ॒हके समय अजुनका संकुलयुद्धविषयक तिरसटरयाँ अध्याय पुरा हुआ ॥६श॥ 
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अर्जुन और भीष्मका अद्भुत युद्ध तथा मूच्छित भीध्मका सारथिद्वारा रणमूमिसे हटाया जाना 


वेशम्पायन उदाच 


ततः शान्तनचों भीष्मो भरतानां पितामहः । 
घध्यमानेषु._ योधेषु. धनंजयमुपादवत्‌ ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | तदनन्तर 
भरतवंशके सुप्रसिद्ध वीर शान्तनुनन्दन पितामह भीष्म अपने 
पश्षके योद्धाओंका संहार होता देख अर्जुनकी ओर दौड़े ॥ १॥ 
प्रगह्ा कामुकश्रेष्ठ जातरूपपरिष्कृतम । 
शरानादाय तीक्ष्णाआान्‌ मर्मभेदान्‌ प्रमाथिन: ॥ २ ॥ 
उन्होंने दवाथमें सुवर्णभूषित श्रेष्ठ धनुष और शर्त्रुओंको 
मथ डालनेवाले तीखे एवं ममभेदी बाण ले रखे थे ॥ २ ॥ 
पाण्डुरेणातपत्रेण.. घ्रियमाणेन. मूर्धनि । 
शुशुभे स नरव्याप्रों गिरिः सूयोदये यथा ॥ ३ ॥ 
उनके मस्तकपर ख्वेत छत्र तना हुआ था; जिससे वे 
नरश्रेष्ठ मीष्म सू्योद्यकालमें उदयाचलकी भौति सुशोमित हो 
रहे थे ॥ ३ ॥ 
प्रध्माय शहं गाड्ेयो धार्तराष्ट्रान प्रदषयन। 
प्रदक्षिणमुपावृत्य. बीभत्सु समवारयत्‌ ॥ ४ ॥ 
गड्डानन्दन भीष्मने शद्लु बजाकर ध्रृतरष्ट्रपुत्नोंका हर्ष 
बढ़ाया और दाहिनी ओर मुश्कर अर्जुनकों आगे बढ़नेसे 
रोका || ४ ॥ 
लघुदीश्य समरायान्त कौश्तेयः परवीरदा। 
प्रध्यमुज्ञात्‌ प्रदहाता भधाराधरमिधायछः॥ ५ ॥ 


शत्रुवीरेंकाि हनन करनेवाले कुन्तीकुमार धनंजयने 
भीष्मको आते देख प्रसन्नचित्त होकर उनका सामना कियाः 
ठीक उसी तरह) जैसे पर्वत अविचलभावते खड़ा द्वो जल 
बरसानेवाले मेघका आघात सहन करता है ॥ ५! 


ततोी भीष्मः शरानऐ ध्वजे पार्थस्य चीयेबान । 
समापयन्महावेगाइछवसमानानिवोरगान्‌ ॥ ६ ॥ 
तब पराक्रमी भीष्मने पार्थक्ी ध्वजापर फुफकारते हुए 
सर्पोंके समान अत्यन्त वेगशाल्ली आठ बाण मारे ॥ ६ ॥ 
ते ध्वज पाण्डुपुत्रस्थ समासाद्य पतश्रिणः। 
ज्वलन्तं कपिमाजच्नुध्व॑जाप्रनिलयांध्च तान्‌॥ ७ ॥ 
उन बाोंने पाण्डुनन्दन अर्जुनकी ध्यजाके समीप पहुँच- 
कर वह्ढों बैठे हुए. तेजखी वानरकों तथा ध्वजके अग्ममागमें 
निवास करनेवाले अन्य भूर्तोंको मी गहरी चोट पहुँचायी | 


ततो भ्लेन महता पृथुधारेण पाण्डवः। 
छत्र॑ चिच्छेद भीष्मस्य तूण तदपतदू भुवि ॥ ८ ॥ 
तब पाण्डुकुमारने मोटी धारवाल़े विशाल भल्लके द्वारा 
भीष्मका छत्र काट दिया, जिससे वह तुरंत ही प्रृथ्चीपर 
गिर पड़ा | ८ ॥ 
५ रत] 
ध्वज चेयास्य कौन्तेय: शर्रभ्यहनद्‌ भ्रशाम्‌ । 
शीक्रक॒दू रथवादांश तथोभौ पाष्णिसारथी ॥ ९ ॥ 
फिर कुन्तीनन्दनने शीघ्रता करते हुए उनकी ध्यजञाको 
भी अपने बाणोंते छेद डाठा ओर रपके घोड़ों, पाइ्थररक्षकों 
तथा सारथिकों भी बहुत घायक्ध कर दिया )। ९ || 


भोहरणपत्व ] 





अमृष्यमाणस्तदू भीष्मो जानन्नपि स पाण्डवम्‌ 
विष्येनास्थेण. मदहता धनंजयमवाकिरत्‌ ॥ १० ॥ 

भीष्मजी अपने सेनिकोपर किये गये अर्जुनके उस पराक्रम- 
को सह न सके । वे यह जानते हुए भी कि ये पाण्दुपृत्र 
धनंजय हैं, महान्‌ दिव्यास्रद्वारा उनपर बार्णोकी वर्षा करने 
लो ॥ १० ॥ 


सथैब पाण्डवो भीष्मे दिव्यमस्प्मुदीरयन। 
अत्यग्रुद्धादमेयात्मा महामेघमिवाचल+ ॥ ११॥ 
परंतु असीम आत्मबल्से सम्पन्न पाण्डुपुत्र अजुन जेसे 
पंत महामेघ्रका सामना करता है। उसी प्रकार भीष्मपर 
दिव्यास्त्रोंका प्रयोग करते हुए उनका सामना करने छंगे ॥ 


तयोस्तदभवद्‌ युद्ध तुमुल छोमदषणम्‌। 
भीष्मस्य सह पार्थन बलिवासवयोरिव ॥ १२॥ 
उन दोनोंका वद्द तुमुरू युद्ध रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
था | पार्थके साथ भीष्मका वह संग्राम बलि और इन्द्रके 
युद्धके समान था ॥ १२॥ 
चे ब्& सहसैनिका 
प्रश्षनत कुरवः सर्वे योधाश्ष +। 
पी भीष्मपाण्डवयोयुथि 
भरलेभलाः समागम्य भीष्मपाण्डवयोयुधि। 
अन्तरिक्षे व्पराजन्त खद्योताः प्रावषीच हि॥ १३॥ 
समस्त कोरव-योद्धा अपने सैनिकोंके साथ खड़े-खढ़े 
तमाशा देखने छगे । रणभूमिमें मीष्म पाण्डुकुमारके 
भदल एक दूसरेसे टकरकर वर्षाकालके आकाशर्म जुगुनु ओंकी 
भाँति चमक उठते थे ॥ १३॥ 


अग्निचक्रमिवाविद्धं सब्यदक्षिणमस्यतः । 
गाण्डीवमभवद्‌ राजन पार्थस्य सुज़तः शरान्‌ ॥ १४ ॥ 
ततः संछावयामास भीष्म शरशतेः शितेः। 
पर्वत वारिधाराभिदछादयज्रिव तोयदः ॥ १५॥ 


४0 आच 


राजन | दयें-बाँयें बाण फेंकनेवाले पार्थके द्वारा घुमाया 
जाता हुआ गाण्डीव घनुष अछातचक्रके समान जान पड़ता 
था | तदनन्तर जेसे मेघ अपनी जलूधाराओंसे प्वतकों भी 
आच्छादित कर देता है, उस्ती प्रकार अजुनने सैकड़ो पैने 
बाणोंसे भीष्मको ढेंक दिया ॥ १४-१५ ॥ 
तां स वेलामिवोद्धभृतां शरबूध्ि सप्तत्यिताम्‌। 
व्यधमत्‌ सायकेर्भीष्मः पाण्डवं समवारयत्‌ ॥ १६॥ 

जैसे समुद्रम त्वार आ गया हो, उसी प्रकार वहाँ प्रकट 
हुईं उस बाणवर्षोकों भीष्मने अपने सायकोंसे छिल्न-मिन्न 
कर दिया और पाण्डुपुत्र अर्जुनक्ों कुण्ठित कर दिया ॥१३॥ 
ततस्तानि निकृत्तानि शरजाछानि भागशः | 
समरे य व्यशीयन्त फाट्गुनस्य रथ प्रति ॥ १७॥ 

तदनन्तर रणभूमिमें कटकर ठुकड़े-ठुकड़े हुए वे बाण- 
समूह अजुनके रथपर बिखरने छगे ॥ १७ ॥ 


मे० स॒० छां० २. १३५-- 
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२०१३ 
ततः कनकपुद्धानां शरबृष्टि समुत्यिताम्‌। 
पाण्डवस्य रथात्‌ तूर्ण शलभानामिवायतिम्‌। 
व्यधमत्‌ तां पुनस्तस्य भीष्मः शर ते? शितेः ॥ १८ ॥ 

इसके बाद पुनः पाण्डुपुन्न अर्जुनके रथसे टिड्डियोंकि 
दलकोी मॉौँति तुरंत ही सोनेके पंखबाले बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ 
हुई; किंतु भीष्मने सैकड़ों पैने बार्णोद्दारा उसे फिर झान्त 
कर दिया ॥ १८ ॥ 


ततस्ते कुरवः सर्वे साधु साध्विति चाब्रुवन। 
दुष्करं रृतवान्‌ भीष्मो यदजुनमयोधयत्‌ ॥ १९ ॥ 
उस समय समस्त कौरव साधुवाद देते बोल उढे- 
*अह्ो ! मीष्मजीने यह दुष्कर पराक्रम किया; जो कि अर्जुनके 
साथ युद्ध किया ॥ १९ ॥ 
बलवांस्तरुणो दक्षः क्षिप्रकारी घनंजयः । 
को5न्यः समर्थः पार्थस्य वेग धारयितुं रणे ॥ २० ॥ 
ऋते शाम्तनधाद्‌ भीष्मात्‌ कृष्णाद वा देवकीसुतात्‌ । 
आचार्य प्रवराद्‌ वापि भारद्वाजान्महाबलात्‌ ॥ २१॥ 
अजुन बलवान, तरुण; कुशल और शीघ्तापूर्वक्ष बाण 
चडानेवाले हैं | शान्तनुनन्दन भीष्म, देवक्रीनन्दन श्रीकृष्ण 
अथवा आचायप्रवर महाबली भरद्वाजनन्दन द्रोणके सिवा 
दूसरा कोन ऐसा है; जो संग्राममें पार्थंका वेग रोक सके १ ॥ 
अख्रेरस्राणि संवार्य क्रीड़न्तो भरतषभौ। 
घक्षूंषि सर्वभूतानां मोहयन्ती महाबल्तों॥२२॥ 
वे दोनों भरतकुलशिरोमणि महाबली वीर समस्त 
प्राणियोंके नेश्रोर्मे मोह एवं आश्रय उत्पन्न करते हुए अज्रों- 
द्वारा एक-दूसरेके अस्नोका निवारण करके खेल-सा कर 
रहे थे ॥ २२ ॥ 
प्राआपत्यं तयैवैन्द्रमास्नेयं रौद्रदारुणम्‌ । 
कौबेरं॑ वारुणं चेंव याम्यं वायव्यमेव च। 
प्रयुआनो मदात्मानो समरे तो विचेरतुः ॥२३॥ 
प्राजापत्य, ऐल्द्र, आग्नेय; भयंकर रोद्र, कौबेर। वारुण) 
याम्य तथा वायब्य अस्लोंका प्रयोग करते हुए वे दोनों 
महापुरुष समरभूमिमे विचर रहे थे || २३ ॥ 
पिस्मितान्यथ भूतानि तो दृष्ठा संयुगे तदा। 
साधु पार्थ मद्दाबाहो साधु भीष्मेति चान्रुवन्‌ ॥ २४ ॥ 
उध् समय युद्धमें उन दोनोंकी ओर देखकर सब्र प्राणी 
आश्रयंचकित हो बोल उठते थे-- भ्ाहाबाहु पाय॑ ! 
साधुवाद, मद्दाद्नाहु मीष्म ! साधुवाद ॥ २४ ॥ 


नायं॑ युक्तो मनुष्येषु योष्यं संदरुयते महान । 
मद्दाखाणां सम्प्रयोगः समरे भीष्मपार्थयों; ॥ २५ ॥ 
ध्मीष्म और पार्थके युद्धमें जो यह बढ़े-बढ़े दिव्याश्रोका 








२०१४ अदाभास्रे [ विराटपब्णि 
महान्‌ प्रयोग देखा जा रहा है, यह मनुष्योंगें अस्यत्र कहीं राज़न | भीष्मके रथकी रक्षा करनेवाले शूरवीर सैनिक 


सम्भव नहीं है? ॥ २५ ॥ 
वेग़म्पायन उवाच 


एवं सर्वोस्नविदुषोरखयुद्ममबतत॥ 
अखयुद्धे तु निदृत्ते शरयुद्धमवर्तेत ॥२६॥ 
बैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
सम्पूर्ण अस्नोके शाता भीष्म और अजुनमे कुछ काब्तक 
दिव्यान्नोंका युद्ध चलता रहा | उसके समास दो जानेपर 
पुनः बाणयुद्ध प्रारम्भ हुआ ॥ २६ ॥ 
अथ जिः्णुरुपावृत्य क्षुरधारेण कार्मुकम्‌। 
चकते भीष्मस्य तदा जातरूपपरिष्कृतम्‌ ॥ २७॥ 
तदनन्तर विजयशील अज़ुनने निकट आकर छुरेके 
समान घारबाडे एक बाणसे मीष्मके सुवर्गभूषित धनुषकों 
काट डाला ॥ २७ ॥ 
निमेषास्तरमात्रेण भीष्मोउन्यत्‌ कामुक रणे । 
समादाय मद्दाबाहुः सज्यं चक्रे महारथः। 
शररांश्व सुवहन कुछो मुमोचाशु धनंजये ॥२८॥ 
किंतु विशाल मुजाओंवाले मद्गारथी मीष्मने पछक मारते- 
मारते उस युद्धमें दूमरा घनुष ले उसपर प्रत्यश्वा चढ़ा दी 
और क्रोधमें भरकर धनंजयपर बहुत-से बाणोंका प्रह्मर 
किया ॥ २८ ॥ 
अजुनो5पि शरांस्तीए्षणान्‌ भीष्माय निशितान्‌ बहुन्‌ । 
चिक्षेप सुमहातेजास्तथा भीष्मश्च पाण्डवे ॥ २९॥ 
तब महातेजखी अजुनने मी भीष्मपर बहुत-से पेने बाण 
ऐुँके और भीष्मने मी पाण्डु पुत्रको अनेक तीखे बाण मारे ॥२९॥ 
सयोदिव्यास्त्रविदुषोरस्यतोनिंशिताउइछरान्‌.। 
न विशेषस्तदा राजल्लक्ष्यते सम महात्मनोः ॥ ३०॥ 
राजन | वे दोनों महात्मा दिव्यात्योंके पण्डित थे और 
एक दूसरेपर पेने बाण फेंक रहे थे | उस समय उन दोनोंमें 
फोई अन्तर नहीं दिखायी देता था || ३०॥ 
अधावृण्येद्‌ दश दिशः शरेरतिरथस्तदा। 
किशीटमाली कौन्तेयः शूरः शान्तनवस्तथा ॥ ३१॥ 
किरीटमाडी कुन्तीकुमार अजुन और शान्तनुनन्‍्दन 
मीष्म दोनों ही अतिरथी वीर थे। उन्होंने अपने बाणोंसे 
दर्सों दिशाओंकी आच्छादित कर दिया॥ २३१ ॥ 
अतीचव पाण्डवो भीष्म भीष्मश्चातीव पाण्डवम्‌ । 
बभूव तस्मिन्‌ संग्रामे राजेल्‍लोके तदद्भुतम्‌ ॥ ३९॥ 
राजा जनमेजय ! उस युद्धमेँ कभी पाण्डुपुनत्न अ््जुन 
भीष्मसे बढ़ जाते ये; तो कभी भीष्म ह्वी अजुनको लॉघ 
जाते थे | जगतूमें यद एक अद्भुत बात थी ॥ ३२ ॥ 
पाण्डवेन दृताः शुरा भीष्मस्य रथरक्षिणः | 
परते स्तर तदा राजन कौम्तेयस्याधितों रथम्‌ ॥ बेई ॥ 


अजुनके द्वारा मारे जाकर उनके रथके दोनों ओर 
पड़े थे ॥ ३१३ ॥ 
ततो गाण्डीबनिमुक्ता निरमित्र चिकीषंयः। 
आगच्छन्‌ पुछ्ुुसंदिलश्टः इवेतवाहनपत्रिणः ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर बश्वेतवाइन अर्जुनके पंजधारी बाण गाण्डीब 
धनुषसे छूटकर संसारकों शनुरहित करनेकी इच्छासे सब ओर 
आने लगे ॥ ३४ ॥ 
निष्पतन्तो रथात्‌ तस्य धौता हैरण्यवाससः | 
आकारे समहद्ययन्त हंखानामित्र पढ़क्तयः ॥ ३५॥ 
उनके रथसे निकलते हुए सुनहरे पंखवाले श्वेत बाण 
आकाशर्मे हंसोंकी पंक्तिसे दिखायी देते थे | ३५ ॥ 
तस्व तद्‌ दिव्यमस्रं हि बिगाढ चित्रमस्यतः। 
प्रेक्षन्ते स्मान्तरिक्षस्थाः सर्वे देवाः सवासवाः ॥ ३६ ॥ 
अजुन विचित्र ढंगसे मर्मभेदी दिव्यास्नोका प्रयोग कर 
रदे थे और आकाशमें खड़े हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
उनका वह अख्रक्रोशल देख रहे ये ॥ ३६ ॥ 
त॑ दृष्ठ्ठा परमश्रीतो गन्धर्वश्चित्रमद्भुतम। 
शशंस देवराजाय चित्रसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय प्रतापी चित्रसेन गन्धर्वने अजुनक्री ओर 
देखकर अल्यन्त प्रसन्‍न हो देवराज इन्द्रसे उनके विचित्र एवं 
अद्भुत रणकोशलकी प्रशंता करते हुए कइ्--॥ ३१७ ॥ 
पद्येमान्‌ पार्थनिमुक्तान संसक्तानिव मच्छतः । 
चित्ररुपमिद॑ं._ जिष्णो्दिव्यमस्रमुदीयंतः ॥ ३८ ॥ 
धप्रभो ! देखिये, ये पार्थके छोड़े हुए बाण परस्पर सटे 
हुए:से जा रहे हैं । दिव्यास्त्र प्रक: करनेवाले अर्जुनकी यह 
अख्न-संचालनका विचित्र एवं अद्भुत है ॥| ३८ ॥ 
लेंद मनुष्याः संदध्युन हीदं॑ तेषु विद्यते। 
पौराणानां महाख्राणां विचित्रोष्यं समागमः ॥ ३९ ॥ 
दूसरे मनुष्य इत दिव्याद्धका संधान नहीं कर सकते; 
क्योंकि यह अख्र दूसरे मनुष्योंके पास है ही नहीं। यहाँ 
प्राचीन कालके बड़े-बड़े अस्नोंका यह अद्भुत समागम 
हुआ है ॥ ३९ ॥ 
आददानस्य हि शरान्‌ संधाय च विमुश्चतः । 
विकर्षत्श्व॒ गाण्डीवं॑ नानतरं समदश्यत ॥ ४०॥ 
“अ््जुन कब बाण निकालते हैं, कब चढ़ाते हैं, कब 
छोड़ते हैं ओर कब गाण्डीव घनुषको खींचते हैं तथा हन 
क्रियाओंमें कितना अन्तर पढ़ता है; यह सब किसीको दिखायी 
ही नहीं देता या || ४० ॥ 
मध्यंदिननत. खूर्य.. प्रतपत्तमिवाम्बरे । 
नादाफनुषस्त सेस्यानि पाण्डर्व प्रति वीक्षितुम ॥ ४१॥ 


तीरंस्मपण् ] 


“आकाशमे दोपहरके समय प्रचण्ड किरणोंस तपते हुए 
सूयंकी ओर जैसे कोई देख नहीं सकता; उसी प्रकार प्रतापी 
पाण्डुपुज्की ओर कौरव-सैनिक आँख उठाकर देखनेमें भी 
असमर्थ हो गये हैं || ४१ ॥ 
तथेच भीष्म गाड़ेय॑ द्रष्ठु नोत्सहते जनः॥ ४२॥ 

“इसी प्रकार गद्भानन्दन भीष्मकी ओर भी कोई मनुष्य 
देखनेका साहस नहीं करता है।| ४२ ॥ 
उभौ. विश्वुतकमोणाचुभी. तीत्रपराक्रमो । 
उभौ सहशकमाणाबुभो युधि खुदुजयो॥ ४३॥ 

“दोनों वीर अपने अद्भुत कार्योंके लिये संसारमें प्रसिद्ध 
हैं | दोनोंके पराक्रम उग्र हैं । दोनों एक-सा पराक्रम 
दिखानेवाले तथा युद्धमें अत्यन्त दुर्जव है? ॥ ४३ ॥ 
इत्युक्ती देवराजस्तु पार्थभीष्मसमागमम्‌। 
पूजयामास दिव्येव पुष्पदर्षण भारत ॥४७॥ 

जनमेजय ! चित्रसेनके ऐसा कइनेपर देवराज इन्द्रने 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करके अर्जुन और भीष्मके इस अद्भुत 
सग्रामके प्रति आदर प्रकट किया [| ४४ ॥ 
वतः शान्तनवों भीष्मों बाम पाइवेमताडयत्‌ । 
पदययतः प्रतिसंधाय विध्यतः सवब्यसाचिनः ॥ ४५ ॥ 

तदनन्तर शान्तनुनन्‍्दन भीष्मने ( कौरवसेनाको ) घायछ 
करनेवाले सव्यसाची अजुनके देखते-देखते बाणसंधान करके 
उनका बायाँ पाश्व बीघ डाला ॥ ४५ ॥ 
ततः प्रहवस्य बीभत्खुः प्रथुधारेण कामुंकम्‌। 
चिच्छेद गारभपत्रेण भीष्मस्यादित्यतेजसः ॥ ४६॥ 
तब अर्जुनने भी हँंसकर मोटी धार एवं गीघकी पॉँख- 
वाले बाणसे सूर्यक्रे समान तेजस्वी भीष्मका धनुष फिर 
काट दिया ॥ ४६ ॥ 
अथेन दशभिवोणः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे। 
यतमानं पराक्रान्त हुम्तीपुत्रों धनंज्ञयः ॥४७॥ 
तलश्रात्‌ कुन्तीपुञ्र घनंजयने विजयके लिये प्रयत्नशीछ 


पश्चपंदितमे श्ध्यायः 


२०६५ 








पराक्रमी भीष्मकी छातीमें दस बाण मारकर गहरौ चोट 
पहुँचायी || ४७ |] 
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स॒पीडितो महाबाहुग्रंदीत्वा रथकूवरम्‌। 
गाड़ेयो युद्धदुर्धप॑स्तस्थी दीधैमिवान्तरम्‌॥४८॥ 
उससे पीड़ित हो रणदुर्धध बीर मद्दाबाहु भीष्म रथका 
कूबर पकड़कर बहुत देरतक निश्वेष्ट बैठे रह गये || ४८ ॥ 
ते बिसंक्षमपोचाह संयम्ता रथवाजिनाम्‌। 
उपदेशमनुस्मख॒त्य. रक्षमाणोी. मद्दारथम्‌ ॥ ४९॥ 
वे बेहोश थे | 'ऐसी दशामें सारथिको रथीकी रक्षा 
करनी चाहिये” इस उपदेशका स्मरण करके मद्दारथी भीष्म- 
की प्राणरक्षाके उद्देश्यसे उनके रथ और घोड़ोंकी काबूमें 
रखनेवाला सारथि उन्हें संग्रामभूमिसे दूर हटा ले गया [४९॥ 


इति श्रीमद्ाभारते विराटपर्दणि गोहरणपरव॑णि स्रीष्मापयाने चतुःषष्टितमोउध्यायः ॥ ६४ 0 
इस प्रकार श्रीमह्यभारत विराटपवके अन्तर्गत गोहरणपरेमें भीष्मके रणमूमिसे हृटाय जानेसे सम्बन्ध 
रखनेगाछा चऔौसठ्दों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६४ ॥ 





पश्मपष्टितमो5ध्यायः 
अंजजुन और दुर्योधनका युद्ध, विकर्ण आदि यीद्धाओंसहित दुर्योधनका युद्धके मेदानसे भागना 


वेशम्पायन उवाच 
भीष्मे तु संग्रामशिरों विद्याय 
पलायमाने.. धतराष्ट्रपुत्रः 
त्सज़्य केतु विनदून मद्ात्मा 


' धर्युविशृद्याजुनमाससादू. ॥ १॥ 


चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! जब भीष्मजी 
युद्धका मुहाना छोड़कर दूर इट गये; तब धृतराष्ट्रपुत्र महामना 
बुर्योधन अपने रथकी पताका फहराकर हाथमें धनुष छे 
सिंहनाद करता हुआ अजुनपर चढ़ आया ॥ १॥ 











२०१६ ओऔमदाभारते [ विराय्पवेणि 
स्तर. भीमघन्वानमुद्धवीर्य तमापतन्त॑ त्वरित. गलेन्द्रं 
3 बह घनंजयं शत्रुगणे. चरन्तम्‌। घनंजयः. कुम्भविभागमध्ये । 
तेन आक्णपूर्णन महायसेन 
विव्याध भल्लेन ललाटमध्ये ॥ २ ॥ बाणेन विव्याध मदहाजवेय ॥ ७ ॥ 
उस समय भयंकर धनुष धारण करनेवाले प्रचण्ड परा- गजराजको तीत्र गतिसे अपनी ओर आते देख घनंजयने 


क्रमी घनंजय शनुसेनामें विचर रहे ये | दुयोधनने धनुषको 
कानतक खींचकर छोड़े हुए मस्लनामक बाणसे उनके छल्यट- 
में गहरी चोट पहुँचायी ॥ २ ॥ 
सतेन बाणेन समर्पितेन 
जाम्बूनदाप्रेण. सुलंदहितेम । 
राजन. मदनीयकमों 
ययेकपवों. रच्रिकिश्शज्षः ॥ ३ ॥ 
बह बाण अर्जुनके लल्लाटमें धँस गया । राजन्‌ | प्रशंस- 
नीय पराक्रमत्ालें अजुन सुनहरी घारवाके उस घंसे हुए 
बाणके द्वारा उसी प्रकार सुशोमित हुए) जैसे एक सुन्दर 
शिखरबाल्य पव॑त अपने ऊपर उगे हुए एक ही बॉसके पेढ़से 
छोमा पा रहा हो ॥ २॥ 
अथास्थ बाणेन  विदारितस्य 
प्रादुर्बभूवासगजर््रमुष्णणू. । 
स॒ तस्य जास्वूनदपुक्चित्रो 
भिक्ता ला झुविराजते स्म ॥ ४ ॥ 
दुर्योधनके उस बाणसे अ्जुनका ललाट विदीण हो 
गया और उससे गरम-गरम रक्तकी अविच्छिन्न धारा 
बहने छगी । जाम्बूनद सुवर्णकी पाँखवाला वह 
विचित्र ब्राण पार्थका छलाट छेदकर बढ़ी शोभा पा 
रहा था ॥ ४ ॥ 


राज़ 


दुर्योधनइचापि. तपनुग्रतेजञा 
पार्थश्च.. दुर्योधनमेकबीरः । 
अन्योन्यमाओों.. पुरुषप्रवीरों 


समो समाजग्मतुराजमीढो ॥ ५ ॥ 

तदनन्तर उम्रतेजसी अद्वितीय वीर अजुनने दुर्याधनपर 

और दुर्याधनने अजुनपर आक्रमण किया | अजमीढवंशके 

बे दोनों प्रमुख वीर पुरुष एक समान पराक्रमी थे । उन्होंने 
संग्राममें एक-दूसरेपर बड़े वेगते धावा किया ॥ ५ ॥ 


ततः. प्रभिन्‍्नेन महागजेन 
महीधरामेत. पुनर्विकर्णः । 
रचैइचतुर्मिंगंजपादरक्षेः 


कुन्तीख़ुत जिष्णुमथाभ्यधाचत्‌ ॥ ६ # 

उसी समय एक पररताकार विशाल गजराजपर, जिसके 
मस्तकसे मद टपक रहा था; चढ़कर विकर्ण पुनःबिजयशाली 
अजुंनपर चढ़ आया | उसके साथ चार रथा- 

होईी गोद्धा भी गे; भो हाथीके चारों पेरोंकी रक्षा करते थे ६) 


धनुषको कानतक खींचकर चलाये हुए. लोहेके अत्यन्त 
बेगशालो बाणद्वारा उसके कुम्मस्थलकों बींघ डाला ॥ ७॥ 
पार्थेन सृष्ठः स तु गार्भपन्र 


आपुडस्देशात्‌ प्रविवेश नागम्‌। 
विदार्य 


शलप्रवरं प्रकाशं 
यथाशनिः. पर्वेतमिन्द्रसष्टः ॥ < ॥ 
पार्यका छोड़ा हुआ वद्द गीध पक्षीके परोंवाला बाण 
डस हाथीके मस्तकमें पंखसह्तित घुस गया; मानों इन्द्रका 
चलाया हुआ वज्र किसी प्रकाशपूर्ण मिरिराजको विदीर्ण 
करके उसके भीतर समा गया हो ॥ ८ ॥ 
शख्तप्त स तु नागराजः 
प्रवेपिताड़ो व्यथितान्तरात्मा | 
संसीदूमानो निपपात मश्तां 
चज्ाहत॑ श्ज्ञमिवाचलस्थ॥ ९. ॥ 
वद्द गजराज अजुनके बाणसे संतस हो उठा । उसकी 
अन्तरात्मा व्यथित हो गयी और सारा शरीर कॉपने छगा। 
जैसे वज़का मारा हुआ पर्वतशिखर ढक जाता है; उसी प्रकार 
वह नागराज शिथिर होकर प्रृध्दीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ 
निपातिते दन्तिवरे पृथिव्यां 
श्रासाद्‌ घिकर्णः सद्दसावतीय । 
दृणे. पदान्यष्टशतानि भत्वा 
विविशतेः. स्यन्दनमारुरोद ॥ १० ॥ 
उस विशाल द्वाथीके घराशायी हो जानेपर विकण बहुत 
डर गया और सहसा कूदकर शीघ्रतापूवंक भाग गया और 
आठ सी पग चलकर विविंधतिके रथपर चढ़ गया ॥| १०॥ 
निदत्य नागं तु शरेण तेन 
वज्ोपमेनादिवरास्वुदाभभम्‌ । 
तथाविधेनेव शरेण पार्थों 
दुर्याधन॑ वक्षसि निर्बिभेद ॥ ११॥ 
उस वज़सह॒श बाणद्वारा पर्वत तथा मेघोंकी घढाके 
समान प्रतीत होनेवाले गजराजकों मारकर पाय्ने वेसे ही 
दूसरे बाणसे दुर्योधनकी छाती छेद डाली ॥ ११ ॥ 
ततो गजे शजनि जेब भिन्‍्ने 
भग्ने विकर्ण चे सपादरक्षे। 
ग़ाण्डीवमुक्तेविशिक्षे: प्रणुन्ना- 
स्ते योधमुख्या; सइसापअग्यु:॥ १९ ॥ 


भोदरणपत्व ] 





बटचछितमो5प्यायः 


श्र 





इस प्रकार गजराज और कुरुराज दोनोंके घायल होने 
तथा गजराजके पादरक्षकोंसहित विकर्णके भाग जानेपर याण्डीव 
घनुधसे छूटे हुए सायकोंकी मार खाकर पीड़ित हुए समस्त 
सस्य-मुख्य योद्धा सहला मेंदान छोड़कर भाग गये ॥ १२॥ 
ह्नंव पाथन हत॑ च नाग 
योधांश्व सबोन्‌ द्रवयतो निशस्य । 
रथं समावृत्य कुरुपवीरों 
रणादू भदुद्राव यतो न ॒पाथे; ॥ १३ ॥ 
अजुनके दवायसे गजराज मारा गया और समूर्ण योद्धा 
भी रणभूमि छोड़कर माग रहे हैं, यह देखकर कुरुबंशका 
प्रमुख बोर दुर्याधन भी जिस ओर अर्जुन नहीं थे, उसी 
दिशामें रथ घुमाकर भागा || १३ ॥ 
त॑ भीमरूप त्वरित द्रवन्तं 
दुर्योधन शात्रुसदो5भिषद्ञात्‌ । 
प्रास्फोटयव्‌ योद्भुमनाः किरीटी 
बाणेन विद्धं रुघिरं घमन्‍्तम्‌॥ १४ ॥ 
उ8 समय दुर्योधनका रूप भयंकर हो रहा था। वह 
हार खाकर बाणपे घायल हो रक्त वमन करता हुआ भागा 
जा रहा था। यह देखकर शत्रुका वेग सहन करनेवाले 
किरीटघारी अजुनने ताल ठोंकी और मनमें युद्धके लिये 
उत्साह रखते हुए, वे शत्रुकों ललकारने लगे ॥ १४ ॥ 
अर्जुन उवाच 
विहाय कीर्ति विपुल यशश्र 
युद्धात्‌ पराचृत्य पलायसे किम्‌ | 
ने तेडद्य तुयोणि समाहतानि 
तथेब राज्यादवरोपितस्य ॥ १५ ॥ 


युधिष्ठिरस्यास्मि. निदेशकारी 
पार्थस्तृतीयों युधि संस्यितो5स्मि । 
तद्थमावृत्य मुख्ल॑प्रयच्छ 
नेरेन्‍्द्रवृ्त समर  धातंराष्ट्र ॥ ९८ ॥ 
अज्ुन बोछे--धृतराष्ट्रके पुत्र | तू युद्धसे पीठ 
दिखाकर क्यों मांगा जा रहा है ! अरे | ऐसा करके व्‌ 
अपनी कीति और व्रिशाढ यशसे द्वाथ धो बैठा 
है। आज तेरे विजयके बाजे पहले-जैसे नहीं वज रहे हैं। 
तूने निन्‍्हें राज्यसे उतार दिया है; उन्हीं मद्दाराज युधिष्ठिर- 
का आशकारी मैं तीसरा पाण्डव युद्धके लिये खड़ा हैँ । 
अतः तू मेरा सामना करनेके लिये छोटकर अपना मुँह 
तो दिखा। राजाका आचार-्यवद्ार कैसा होना चाहिये; 
इसकी याद तो कर के || १५-१६ ॥ 
मो तबेदं॑ भुवि नामथेय॑ 
दुर्याधनेतोह छत पुरस्तात्‌। 
त हीह दुर्योाधनता तवास्ति 
पलायमानस्य रण॑ विद्वाय ॥ रै७ ॥ 
व्यर्थ ही इस प्रथ्वीपर तेरा नाम दुर्योधन रक्खा गया। 
तू तो युद्ध छोड़कर भागा जा रहा है; अतः यहाँ तुझमें 
दुर्योधन नामके अनुरूप कोई गुण नहीं है ॥ १७ ॥| 
न ते पुरस्तादथ पृष्ठतों वा 
पश्यामि दुर्याधनरक्षितारम्‌ । 
अपेदि युद्धात्‌ 
प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाण्डवतो 5थ रक्ष॥ १८॥ 
दुर्याधन | अच्छा, तेरे आगे या पीछे कोई रक्षक नहीं दिखायी 
देता | अतः वीर पुरुष ! तू युद्धते भाग जा और पाण्डुपुन्र 
अजुनके द्वाथसे आज अपने प्यारे प्रार्णेकी रक्षा कर ले ॥१८॥ 


इति श्रीमहाभारते विरायपर्वणि भोहरणपर्वणि दुर्योधनापयाने पद्नषृष्टितमो5घ्याय: ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराट्पवेके अन्तगंत गोहरणपर्वमें दुर्केंधनका युद्धेखे प्कायनविषयक पेंसठवों अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५ ॥ 





पटपष्टितमोथध्यायः 
अजुनके द्वारा समस्त कौरवबदलका पराजय तथा कोरवोंका खदेशको प्रथान 


वेशम्पायन उवाच 
आहयमानम्थय सत॒तेन संख्ये 
मद्दात्मना वे धतराष्ट्रपुतक्‍ः । 

निवर्तितस्तस्य गिराह्डुशेन 
महागज़ो मस्त इयाकुशेन॥ १॥ 
बैद्वाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! महात्मा 
अर्जुनने जब इस प्रकार युद्धके लिये छछकारा; तब घृतराष्र- 
पुत्र दुर्योधन अदजुशकी चोट खाये हुए मतबाक़े गजराजकी 


भाँति उनके कट्ठबचनरूपी अद्ुबते पीड़ित हो घुनः 
लौट पढ़ा ॥ १ ॥ 
सो5मृष्यमाणो वचसाभिमृश्टे 
मद्दारथेतातिरथस्तरखी । 
परयोववर्तोीथ.. रथेन वीरो 
भोगी यथा पादृतलाभिस्ृष्ठः ॥ २॥ 
महारथी कुन्तोकुमारने अपने बचनोंद्रारा उसका 
तिरस्कार किया था अतः बह बेगशाठी अतिरथी बीर इस 


श्ड्श्ट 


सोगदाभार्त 
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अपमानको न संह सका; अतएव जैसे पेरोंसे कुचछा हुआ सर्प 
बदला लेनेफे लिये लौट पड़ता है। उसी प्रकार दुर्योधन अपने 
रयके साथ छौट आया ॥ २॥ 
त॑ प्रेक्य कर्ण. परिवतमान 
निधत्य संस्तभ्य च विद्धगात्रम्‌ 
दुर्योधनस्योत्तरतो5भयगच्छत्‌ 
पार न्वीरों युधि हेममाली ॥ रे ॥ 
उसको लौटते देख कर्ण भी अपने घायल शरीरको किसी 
प्रकार सेमालकर छोट पड़ा और दुर्याधनके उत्तर ( धाम ) 
भागमें रईकर युद्धभूमिमे पाथंका सामना करनेके लिये चला | 
नरवीर कर्ण सोनेकी माछासे अलकृत था ॥ ३ ॥ 
भीष्मस्ततः शान्तनवों विदृत्य 
हिरण्यकक्षसत्वरयानिभज्ञी . । 
दुर्योधन पश्चिमतो5भ्यरक्षत्‌ 
पाथीन्महाबाहुरधिज्यधन्चा ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर सुनहरे रंगकी चादर ओढ़े शान्तनुनन्दन मीष्म 
भी बड़े वेगसे रथ घुमाकर वहोँ आ पहुँचे। वे शन्रुको 
पराजित करनेमें समय थे । महावाहु मीष्स घनुपकी प्रत्यश्वा 
चढ़ाकर पश्चिम या पोछेकी ओरसे पाथके आक्रमणोंसे दुर्योधन- 
की रक्षा करने छंगे | ४ ॥ 
द्रोणः कृपशचेव विविशतिश्न 
दुःशासनइचेव विचृत्य शीघ्रम्‌ । 
सर्वे पुरस्ताद्‌ू विततोरुचापा 
दुर्योधनार्थ. त्वरिताभ्युपेयुः ॥ ५॥ 
तत्पश्चात्‌ द्रोण। कृपाचाये) विविशति और दुःशासन भी 
शीघ्र ही घूमकर आ गये ) वे सब अपने विशारू धनुषको 
ताने हुए पूर्व या सामनेको ओरसे हुर्याधनकी रक्षाके लिये 
बड़ी उतावलीके साथ आये थे ॥ ५ ॥ 
खतान्यनीकानि निवर्तमाना- 
त्यालोफ्य पूर्णाघनिभानि पार्थः । 
इंसो यथा मेघमिवापतन्तं 
घनंजयः प्रत्यतपत्‌ तरखी ॥ ६ ॥ 
जैसे सूर्य पिरती हुई मेबोंकी घयकों अपनी किरणसे 
तपाता है? उसी प्रकार वेगशाली कुम्तोपुत्र घनंजयने भारी 
जलप्रवाइके समान छोटती हुई उन कोरवसेनाओंकी देखकर 
उन्हें संताप देना आरम्भ किया ॥ ९६ ॥ 
ते सर्वेतः सम्परिवार्य पार्थ- 
मख्याणि दिव्यानि समादंदानाः । 
बवर्षुरभ्येत्थ शरेः समस्ता- 
स्मेघा यथा भूधघरमस्बुवर्गें: ॥ ७ ॥ 
-: दिव्य अंछा धारण किये हुए उन योद्धाओंनि अज्छैनको 
आंरें ओरसे मेर लिया और जैसे बादर पहाड़के कूपर सर्ब॑ 


और से पानी बरसाते हैं; उसी प्रकार वे निकट आकर उनपर 
बाणोंकी वर्षा करने छगे ॥ ७ ॥ 
ततो5खमखस्रेण निवार्य तेषां 
गाण्डीवधन्वा कुरुषुज्बानाम्‌ । 
खसस्मोदर्न शान्रुसहो प्यद्स्त्र 
प्रादुश्चवकारैन्द्रिरपारणीयम्‌ू_ ॥ < ॥ 
तब शत्रुआँका वेग सहन करनेवाले इन्द्रपुत्र गाण्दीव- 
धारी अज्जुनने अपने अद्नप्ते कोरवदलके उन श्रेष्ठ वीरोंके 
अन्लोंका तिवारण करके सम्मोहन नामक दूसरा अचल प्रकट 
किया; जिसका निवारण करना किसीके लिये भी असम्भव था॥ 
ततो दिशश्वथानुद्शो विदुत्य 
शरेः सुधारेनिशितेः खुपनेः। 
गण्डीवधोषेण मनांसि तेषां 
महाबरूः प्रव्यथयाश्वकार ॥ ९ ॥ 
फिर तो उन महावलीने सुन्दर पंख और पैनो घार- 
वाले बाणोद्वारा सम्पूर्ण दिशाओं और दिक्कोणोंको आब्छादित 
करके गाण्डीव घनुषकी ( भयकर ) टंकारसे कोरवयोद्धाओके 
दृदयमें बढ़ी व्यथा उत्पन्न कर दी ॥ ९ ॥ 
ततः पुनर्भीमरध॑ प्रग्ृह्म 
दोभ्यों महाशह्लुमुदारधोषम्‌ । 
व्यनादयत्‌ स प्रदिशों दिदः सं 
भुवं च पार्थों द्विषतां निहन्ता ॥ १० ॥ 
तत्पश्रात्‌ शनुहन्ता कुन्तीकुमारने भयंकर शब्द करने- 
वाले अपने मह्ाश्भुको, जिसकी आवाज बहुत दूरतक सुनायी 
पड़ती थी; दोनों हाथोंसे थामकर बजाया । उसकी ध्वनि 
सम्पूर्ण दिशाओं-विदिशाओं, आकाश तथा प्ृृथ्वीमें सब ओर 
गूँज उठी ॥ १० ॥ 
ते शब्बुनादेन कुरुप्रवीराः 
सम्मोदिताः पार्थसमीरितेन । 
उत्सज्य चापानि दुराखदानि 
सर्वे तदा शान्तिपरा बभूवुः ॥ ११॥ 
अजुनके बजाये हुए उम्र शद्भुकी आवाजसे वे समस्त 
कौरव वीर मोद्दित ( मूब्छित ) हो गये ओर अपने दुर्लभ 
धनुर्षोकी त्यागकर सब-के-सब्र गहरी शान्ति ( बेहोशी ) में 
डूब गये ॥ ११ ॥ 
तथा विसंश्षेषु च तेथु पाथः 
स्मृत्वाच वाक्यानि तथोत्तराया: | 
नियोदि मंध्यादिति मत्ख्यपृत्र- 
मुंबांच यावत्‌ कुरवो विसक्षाः ॥ १२ ॥ 
आचायशारदतयों: _ छग॒ज्ले 
कर्षस्य पीत॑ रुचिर थे वस्मम्‌ | 
द्रौणेश्व राश्थ तथैंव नीले 
बसे समादत्खे नरप्रधीर ॥ १३ ॥ 
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उन कौरव महारथियोंके अचेत हो जानेपर अर्जुनको 
उत्तराकी कह्दी हुई बातें स्मरण हो आयी और उन्होंने मत्स्य- 
नरेशके पुत्र उत्तरसे कहा--“नखीर | ये कौरव अभी 
बेहोश पड़े हुए हैं | ये जबतक होशमें आदें, उसके पहले ही 
सेनाके बीचसे निकठ जाओ | आचार द्रोण और कृपाचार्यके 
शरीरपर जो इवेत वद्न सुशोमित हैं, कर्णके अक्लोपर जो सुन्दर 
पीले रंगका वच्च है; अश्रत्यामा तथा राजा दुर्योधनके शरीर- 
पर जो नीले रंगके कपड़े हैं, उन सबको उतार छो॥ १२-१३॥ 
भीष्मस्य संज्ञां तु तथैव मन्ये 
जानाति सोडस्रप्रतिघातमेषः । 
एतस्य वाहान्‌ कुरु सव्यतस्त्व- 
में हि. यातव्यमसूढसंशे! ॥ १७॥ 
पं उमझता हूँ, पितामह भीष्मको होश बना हुआ है; 
क्योंकि वे इस सम्मोहन अम्को निवारण करनेकी विधि 
जानते हैं। उनके घोड़ोंको बायीं ओर छोड़कर जाना; क्योंकि 
जिनकी चेतना छत्त नहीं हुई है, ऐसे वीरोंके निकट्से जाना 
हो; तो इसी प्रकार जाना चाहिये? ॥ १४ ॥ 
रग्मौच्समुत्सज्य ततो महात्मा 
रथाद्वप्लुत्य.. विराटपुन्रः। 
चर्राण्युपादाय महारथानां 
तूर्ण पुनः स्व रथमारुरोह॥ १५॥ 
तब महामना विराटपुत्र घोड़ोंकी रास छोड़कर रथसे कूद 
पड़ा और उन महारपथियोंके कपड़े लेकर फिर शीघ्र ही अपने 
रथपर चद आया ॥ १५॥ 





बटपह्टितसोःध्वाय! 
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ततो5न्यशासथतुरः सदृश्वान्‌ 
पुत्रों विराटस्य दिरिण्यकक्षान्‌ । 
ते तद्‌ व्यतीयुध्व॑जितामनीक 
इवेता वहन्तो5जुनमाजिमध्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
तत्यश्रात्‌ विराटकुमारने सोनेके साज-सामानसे सुशोमित 
उन चारों सुन्दर घोड़ोंको हाँक दिया । वे श्वेत घोड़े 
अ्ुनको रथमें लिये हुए रणभूमिके मध्यभागसे निकले और 
रथारोहियोंकी ध्वजायुक्त सेनाका घेशा पार करके बाहर 
पहुँच गये ॥ १६॥ 
तथाजुयान्त पुरुषप्रवीरं 
भीष्मः शरेरभ्यहनत्‌ तरखी। 
स चापि भीष्मस्य हयान्‌ निहृत्य 
विव्याधपार्थों दशभिः पृषत्केः ॥ १७ ॥ 
मनुष्योमें प्रधान वीर अजुनकों इस प्रकार जाते देख 
वेगशाली भीष्मने बाण मारकर उन्हें घायछ कर दिया । 
तब्र अर्जुनने भी भीध्यके धोड़ोंको मारकर दस वार्णोसे 
उन्हें भी घायछ कर दिया ॥ १७ ॥ 
ततो5जुनो भीष्ममयास्य युद्धे 
विदृध्वास्य यन्तारमरिष्टधन्धा | 
तस्थो विमुक्तो रथवृन्दम्रध्या- 
न्मेघ॑ विदायंव सहस््नररश्मिः ॥ १८ ॥ 
दुर्भे धनुषवाले अजुन मीष्मको युद्ध भूमिमे छोड़कर और 
उनके सारथिको बार्णोसे बींधकर रथोंके पेरेसे बाहर जा खड़े 
हुए. | उस समय वे बादलोंकों छिनन-भिन्‍न करके प्रकाशित 
होनेवाले सूर्यदेवकी भाँति शोभा पा रहे थे ॥ १८ ॥ 
लब्ध्चा हि संज्षां तु कुरुप्रवीराः 
पार्थ निरीक्ष्याथ सुरेन्द्रकल्पम्‌ | 
रणे विमुक्त स्थितमेकमाजो 
स॒धातंराष्ट्रसत्वरितं बभाषे ॥ १९० ॥ 
थोड़ी देर बाद होशमें आकर कोखवीरोंने देखा, देव- 
राज इन्द्रके समान पराक्रमी कुन्तीपुत्र अडन युद्धमें रथेकि 
प्रेरेसे बाहर हो अकेले खड़े हैँ । उन्हें इस अवस्थामें देखकर 
घृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन तुरंत बोल उठा--॥ १९॥ 
अय॑ कर्थ वे भवतो विमुक्त- 
स्तथा प्रमझ्ीत यथा न मुच्येत्‌ | 
तमन्रवीच्छान्तनवः. प्रहस्य 
क ते गताबुद्धिरभूत्‌क वीयम्‌ ॥ २०॥ 
शान्ति परां प्राप्य यदा स्थितो5भू- 
रुत्सज्य बाणांश्व॒ धनुर्विचित्रम्‌ । 
भीतामद ! यह आपके द्वाथसे कैसे बच गया ! आप इसे 
इस प्रकार मथ डालिये, जिससे यह छूटने न पावे ।! तब 
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ओऑमदामारते 


[ बिराटपदोणि 








शान्तनुनन्दन भीष्मने हसकर दुर्योधनसे कह्ट--“राजन्‌ ! जब 
तू अपने विचित्र घनुष और वार्णोकों त्यागकर यहाँ गहरी 
शान्तिमें डूबा हुआ अचेत पढ़ा था; उस समय तेरी बुद्धि 
कहाँ गयी थी ! और पराक्रम कहाँ था !॥ २०३ ॥ 


न त्वेष बीभत्खुरल चुशंसं 
कतेु न पापे5रुय मनो विशिष्टम्‌ ॥ २१ ॥# 
श्रेलोक्यदितोने जददेत्‌. स्वधर्म 
सर्वे न तस्मानितहता रणेपस्मिन्‌ । 
क्षिप्रं कुरून यादि कुरुग्रवीर 
विजित्य गाश्व प्रतियातु पार्थः 
मा ते खको5थों निपतेत मोदात्‌ 
तत्‌ संविधातब्यमरिष्टबन्धम्‌॥ २२ ॥ 
थे अर्जुन कभी निर्दयताका व्यवह्वार नहीं कर सकते। 
इनका मन कभी पापाचारें प्रवृत्त नहीं होता। ये जिलोकीके 
शाज्यके लिये भी अपना धर्म नहीं छोढ़ सकते । यही कारण 
है कि इन्होंने इस युद्धमें हम सबके प्राण नहीं लिये। 
कुककुछके प्रमुख वीर ! अब तू शीघ्र ही कुरुदेशको 
ढौट चल । अर्जुन भी गायोंकों जीतकर लोट जायें | अब 
मोहवश तेरा अपना खार्थ भी नष्ट न हो जाय) इसका ध्यान 
रख | सबको वहीं काम करना चाहिये, जितसे अपना 
कल्याण हो? ॥ २१-२२ )॥ 
वैशम्पायन उवाच 


दुर्याधनस्तस्थ तु॒तक्षिशस्य 
पितामहस्यात्महित॑ बचोईथ । 
अतीतकामो युधि सोउत्यमर्षी 
राजा विनिम्ध्वस्य बभूव तृष्णीम्‌॥ २३ ॥ 
बेशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! पितामहके ये 
अपने लिये ट्ितकर वचन सुनकर राजा दुर्योधनके मनमें 
युद्धकी इच्छा नहीं रह गयी | वह भीतर-ही-भीतर अत्यन्त 
अमरषका भार दिये लंग्री सोँसें भरवा हुआ चुप हो गया ॥ 
तबू भीष्मवाक्य हितमीक्ष्य सर्वे 
चनंजय।/सि च विवर्धेमानम्‌ । 
निवतेनायेव मनो विदध्यु 
दुयाँधनं ते परिरक्षमाणाः ॥ २७ ॥ 


अन्य सब योद्धा ओंको भी भीष्मजीका वह कथन हितकर 
जान पड़ा; क्योंकि युद्ध करनेसे तो घनंजयरूपी अग्नि 
उत्तरोत्तर बढ़कर प्रचण्ड रूप ही धारण करती जाती, यह सब 
सोचकर उन सबने दुर्योधनकी रक्षा करते हुए अपने देशको 
लौट जानेका ही निश्चय किया ॥ र४ ॥ 
तान प्रस्थितान प्रीतमनाः स पार्थों 
धनंज्यः प्रेक््य कुरुप्वीरान । 





अमाष्माणो5जुनयं ते 
घचो5ब्रवीत्‌ सम्परिष्ठत्य भूयः ॥ २५॥ 
पिताम्ं शाम्तनयं च घृरऊूँ 
होणं गुरु व प्रणिपत्य मूझो । 
उन कौखवीरोंकों वहाँसे प्रद्यान करते देख कुन्तीपुत्र 
घनेजय मन-ही-मन बढ़े प्रसत्र हुए | वे दो पड़ीतक किसीसे 
अनुनय-विनयपूर्ण वचन न कहकर मौन रहे | फिर मौटकर 
उन्होंने छृद्ध पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचायंके चरणोमें 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कुछ बातचीत भी की ॥ 
दौणि कप लेव कुरूंश् मान्‍्या- 
इछरेविविभेरभिवाद् 
दुर्याधनस्योत्तमरत्नचित्र 
चिच्छेद पाथां मुकुट शरेण। 
फिर अश्वत्थामा; कृपाचाय तथा अन्य माननीय ( बाहीक, 
सोमदत्त आदि ) कोरबोंको बार्णोकी विचित्र रीतिसे नमस्कार 
करके पार्थने एक बाण मारकर दुर्याधनके उत्तम र्नजटित 
विचित्र मुकुटको काट डाला ॥ २६३६ ॥ 
आमन्ध्य वीरांश्व तथेव मान्यान, 
गाण्डीवधोषेण विनाथ लोकान ॥ २७ ॥ 
स्॒देवद्तं सहसा विनाथ 
विदारय॑ बीरो द्विषर्ता मनांसि । 
इसी प्रकार अन्य माननीय वीरोंसे भी विदा ले गाण्डीव- 
की टंकारसे सम्पूर्ण जगत्‌को प्रतिष्वनित करके वीर अजुनने 
सहसा देवदत्त नामक श्ाद्बू बजाया और शत्रुओंका दिछ 
दहला दिया॥ २७६ ॥ 
ध्वजेन सर्वानभिभूय शत्ून्‌ 
सहेममालेन.. विशजमानः ॥ २८॥ 
दृष्टा प्रयातांस्तु कुरून्‌ किरीटी 
हृष्टो 5भ्वीत्‌ तन्न स मत्स्यपुत्रम्‌ । 
आवर्तयाश्वान्‌ पशवों जितास्ते 
याताः परे यादिि पुर प्रहष्ट! ॥ २९ ॥ 
हस प्रकार अपने रथक्ी सुबर्णभालामणग्डित ध्वजासे 
सम्पूर्ण शत्रुओंका तिरस्कार करके अर्जुन विजयोल्लाससे विशेष 
शोभा पाने लगे । कोरव चले गये; यह देखकर किरीटघारी 
अर्जुनको बड़ा इष हुआ । उन्होंने मत्ययनरेशके पुत्र उत्तरते 
वहाँ इस प्रकार कद---“राजकुमार ! अब धघोड़ोंकों छौटाओं। 
तुम्द्दरी गौओंकी जीत लिया गया और शाज्नु भाग गये; 
इसलिये अब तुम आनन्दपूबंक नगरकी ओर चलो! २८-२९॥ 


देवास्तु दृष्ठा महदद्भुत॑ तबू 
युरूं कुरूणां सह फादगुनेन | 
जम्मुयेथास्थ॑ भवन भरतीता * 
पार्थस्य कर्माणि विचिन्तयत्ता ॥ दे० ॥ 


चेंघ ॥ २६॥ 


_गोहरणपर् ] 





सर्सपश्तिमोष्च्यायः 
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अर्जुनके साथ होनेवाठा कौरवोंका वह अत्यन्त अद्भुत 
युद्ध देखकर देवताछोग बड़े प्रधन्‍न हुए और अज्ञुनके 


पराक्रमका स्मरण करते हुए अपने-अपने भवनकों चले 
गये ॥ ३० ॥ 


इति श्रीसहाभारते विराटपर्वणि गोहरणपर्वोणि समस्तकौरत्रपलायने पटषष्टितमोउध्याय: ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत विराट्पर्दके अन्तर्गत गोहरणपर्वमें समस्त कौरवोंके पकायनसे सम्बन्ध रखनेवारा छाछठवाँ अध्याय पूरा हुआ ६६ 





सप्तपश्टितमो5ध्यायः 
विजयी अजुन ओर उत्तरका राजधानीकी ओर प्रथान 


वेशस्पायन उवाच 

ततो विजित्य संत्रामे कुरून्‌ स वृषप्रेक्षणः | 
समानयामास तदा विराठस्य घन महत्‌॥ १॥ 

वैश्वग्पायनजी कहते हैं--जनमरेजय | इस प्रकार 
बेल-सी विशाल आँखोबाले अर्जुन उस समय युद्धमें कौरबोको 
जीतकर विराटका वह महान्‌ गोधन छोटा लाये ॥ १ ॥ 
गतेषु च॒ प्रभग्नेषु धातंराष्ट्रषु सबंतः। 
बनानितिष्क्रम्ष गहनादू बहवः कुरुसेनिकाः ॥ २ ॥ 
भयात्‌ संत्रस्तमनसः समाज़म्मुस्ततस्ततः। 
मुक्तकेशास्त्वहश्यन्त स्थिताः प्राअल्यस्तदा ॥ ३ ॥ 
श्षुत्पिपासापरिध्ान्ता विदेशस्था विचेतसः। 

जब कोरव-दलूके लोग चले गये या इधर-उधर सब 
दिशाओमे भाग गये; उस समय बहुत-से कौरवतैनिक जो 
घने जंगलमें छिपे हुए थे; वद्दोंसे निकलकर डरते-डरते अर्जुन- 
के पास आये | उनके सनमे भय समा गया था। वे भूखे- 
प्यासे ओर थके-माँदे थे। परदेशमें होनेके कारण उनके 
हृदयकी व्याकुलता और बढ़ गयी थी । वे उस समय केश 
खोले और हाथ जोड़े हुए खड़े दिखायी दिये || २-३३ ॥ 
ऊ्चुः प्रणम्य सम्भ्रान्ताः पार्थ कि करवाम ते ॥ ४ ॥ 
( प्राणानन्तमंनोयातान्‌ प्रयाचिष्यामहे वयम्‌ । 
बय॑ चाजुन ते दासा छानुरक्ष्या छनायकाः ॥ 

वे सब-केसब अजुनकों प्रणाम करके बबराये हुए, 
बोले--(कुन्तीनन्दन | हम आपकी क्या सेवा करें ! 
अजुन | दम आपसे हृदयके मीतर छिपे हुए अपने 
प्राणौकी रक्षाफे लिये याचना करते हैं | हमछोग आपके दास 
और अनाथ हैं; अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी 
चादिये? ॥ 

अजुन उवाच 
अनाथान्‌ दुःखितान. दीनान 
रऊशान्‌ वृद्धान्‌ पराज्ितान्‌। 
न्‍्यस्तशख्रान्‌ निराशांश् 
नाई हल्मि कताअलोन ॥) 
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खस्ति व्रज॒त वो भद्र न भेतव्य॑ कथंचन | 
नाक्ष्माताजिधांसामि भ्र॒शमाश्वासयामि वः॥ ५ ॥ 
अजुनने कहा--सैनिको | जो छोग अनाथः दुखी; 
दीन, दुबंलछ, वृद्ध, पराजित, अख्र-शल्लोंको नीचे ढाल देने- 
वाले, प्रार्णोसे निराश एवं दवाथ जोड़कर शरणागत होते हैं; उन 
सबको में नहीं मारता हूँ । तुश्द्वारा भला द्ो। तुम कुशरूपूंक 
घर लौद जाओ ! तुम्हे मेरी ओरसे किसी प्रकारका भय नहीं 
होना चाहिये । में संकटमें पढ़े हुए. मनुष्योंको नहीं मारना 
चाहता । इस बातके लिये मैं तुम्हे पूरा-पूरा विश्वास दिलाता हूँ ॥ 
वेश़्स्यायन उवाच 
तस्य तामभयां वा श्रुत्वा योधाः समागता; । 
आयुःकीतियशोदाभिस्तम, शीर्भिरनन्द्यन्‌ू_ ॥ ६ ॥ 
चैद्वस्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! अजुनकी 
वह अमयदानयुक्त वाणी सुनकर वहाँ आये हुए समस्त 
योद्धाओंने उन्हें आयु, कीर्ति तथा सुयश बढ़ानेबाले आशीर्बाद्‌ 
देते हुए उनका अभिनन्दन किया ॥ ६ ॥ 
ततो5जुन॑ नागमिथ प्रभिन्‍न- 
मुत्दुज्य शत्रन्‌ विनिवर्तमातम्‌ । 
विराटराष्ट्रिभिमुख॑. प्रयास्‍्तं 
नाशकनुवंस्त कुरवोएभियातुम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय अर्जुन शत्रुओंकोी छोड़कर--उन्हे जीवनदान 
दे; मदकी धारा बहानेवाले हाथीकी भांति मस्तीकी चालसे 
विराटनगरकी ओर छोटे जा रहे थे। कौरबोंकों उनपर 
आक्रमण करनेका साइस नहीं हुआ ॥ ७॥ 
ततः स॒ तन्मेघमिवापतन्तं 
विद्वाव्य पाथे: कुरुछेन्यचुन्दम्‌ । 
मत्त्यस्य पुत्र द्विषतां निहन्ता 
वचो5ब्रवीत्‌ सम्परिरभ्य भूयः ॥ ८ ॥ 
कौरवोकी सेना मेबोंकी घटा-सी उमड़ आयी थी) किंतु 
शन्रुहन्ता पार्थने उते मार भगाया | इस प्रकार शजुसेनाकों 
परास्त करके अजुनने उत्तरको पुनः दृदयसे रूगाकर कह्टा-। 
पितुः सकाशे तव तात खबे 
वसस्ति पाथों बिवितं तबेंब। 
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ओऔमदाभारते 


[ विराटपर्वणि . 








तान्‌ मा प्रदंसेनंगरं प्रविश्य 
भीतः प्रणश्येद्धि स मत्ययराज:॥ ९ ॥ 
पतात ! तुम्दरे पिताके समीय समस्त पाण्डव निवास 
करते हैं, यह बात अबतक तुम्हींको विदित हुई है। अतः 
तुम नगर्र्मे प्रवेश करके पाण्डवोंकी प्रशंसा न करना; नहीं 
तो मत्यराज डरकर प्राण त्याग देंगे ॥ ९ ॥ 
मया जिता सा ध्वज्ञिती कुरूणां 
मया च गांवों विज्ञिता द्विषद्ध थः । 
पिठुः खकाशं नगरं प्रविश्य 
त्वमात्मनः कर्म छत ब्रवीहि॥ १०॥ 
(राजधानीमें प्रवेश करके प्रिताके समीप जानेपर तुम यही 
कहना कि मैंने कौरवोंकी उस विश्ञाल सेनापर विजय पायी है 
और मैंने ही शत्रुओसे अपनी गौआऔंको जीता है | सारांश यह 
कि युद्ध जो कुछ हुआ है; वह सब तुम अपना ही किया 
हुआ पराक्रम बताना? ॥ १०॥ 
उत्त उवाच 
यत्‌ ते कृत कर्म न पारणीयं 
तत्‌ कर्म कतु भम नास्ति शक्तिः। 
न त्वां प्रवध्यामि पितुः सकाशे 
यावन्न मां वक्ष्यसि सब्यसाचिन्‌ ॥ ११॥ 
उत्तरने कहा--सब्यताचिन्‌ ! आपने जो पराक्रम 
किया है, वह दूसरेके लिये असम्मव है। वैसा अद्भुत कर्म 
करनेकी मुझमें शक्ति नहीं है; तथापि जबतक आप मुझे 
आश्ञा न देंगे; तबतक पिताजीके निकट आपके विषयमें में 
कुछ भी नहीं कहूँगा ॥ ११॥ 
कैग्म्यायन उवाच 
स॒दाजुसेनामवजित्य जिष्णु- 
राच्छिद्य सर्वे च धनं कुरुभ्यः । 
इमशानमागत्य पुनः दार्मी ता- 
मम्येत्य तस्थोौ शरबिक्षताहृः ॥ ११॥ 
बैशस्पायनजी कहते हँ---जनमेजय |) विजयशील 
अर्जुन पूर्वोक्तरूपसे सेनाकों परास्त करके कौरबोंके हाथसे 
सारा गोधन छीन लेनेके बाद पुनः ब्मशानभूमिमें उसी शमी- 
वृक्षके समीप आकर खड़े हुए । उस समय उनके सभी अज्ञ 
बार्णोंके आघातसे क्षत-विज्षत दो रहे थे || १२ ॥ 
ततः स॒ पह्निप्रतिमों महाकपिः 
सहैव भूतेदिविमुत्पपात । 
तथ्ैव माया विदिता बभूव 
ध्वर्ज च सैंह युयुजे रथे पुनः ॥ १३॥ 
तदनन्तर वह अग्निके समान तेजस्वी मह्ावानर ध्वज- 
निवासी भूतगणोके साथ आकाश उड़ गया। उसी प्रकार 
ध्वजसद्वित वह दैवी माया भी विर्दीन हो गयी और अजुनके 
रथमें फिर वही सिंदध्यज छगा दिया गया ॥ १३ ॥ 
विधाय. तद्चायुधप्राजिवर्धन 
कुरुसमानामिषुभिःशर्रास्तथा । 


प्रायात्‌ स मत्स्यो नगरं प्रहष्टः 
किरीटिना सारथिना महात्मना॥ १४ ॥ 
कुसकुलशिरोमणि पाण्डबोंके युद्धक्षमतावर्धक आयुधों, 
तरकसों और बाणोंकरो फिर पूर्ववत्‌ श्षमीवृक्षपर रखकर मत्स्य- 
कुमार उत्तर महात्मा अजुनकों सारथि बना उनके साथ 
प्रन्‍न्‍नतापूर्वक नगरको चला ॥ १४॥ 
पर्थस्तु झृत्वा परमाय कर्म 
निहत्य शचन्‌ द्विषतां निहन्ता। 
चकार वेणी च तथैव भूयो 
जग्नाह रहइ्मीन्‌ पुनरुत्तरस्य 
विवेश हे नगरं महामना 
चृहन्नलारूपमुपेत्य सारथिः ॥ १५॥ 
शत्रुहन्ता कुन्ती पुत्रने शनुओंको मारकर महान्‌ वीरोचित 
पराक्रम करके पुनः पूर्ववत्‌ सिरपर वेणी धारण कर छी और 
उत्तरके धोड़ोंकी रास संभाली | इस प्रकार बृदज्नखाका रूप 
धारणकर महामना अजुनने सारथिके रूपमें प्रसन्‍्नतापूर्तक 
राजधानीमें प्रवेश किया ॥ १५ ॥ 
बेड़स्पायन उवाच 
ततो निवृत्ताः कुरबः प्रभग्ता वशमास्थिताः | 
हस्तिनापुरमुद्दिषय सर्वे दीता ययुस्तदा ॥ १६॥ 
पन्धानमुप्सक्ञम्य फाल्गुतो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥१७॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ---राजन्‌ ! तदनन्तर कौरव 
युद्धसे भागकर विवशतापूर्वक छौट गये । उन सबने दीनभावसे 
उस समय इस्तिनापुरकी ओर प्रस्थान किया । इधर अर्जुनने 
नगरके रास्तेमें आकर उत्तरसे कह्--) १६-१७ ॥ 








सोहरणपर्व ] 


अश्षश्तिमोषध्यायः 


२०१३ 





राजपुत्र प्रत्यवेक्ष समानीतानि सर्वशः। 
गोकुलानि महाबाहों वीर गोपालकेंः सह ॥ १८ ॥ 
ततो5पराह्न यास्यामो विराटनगरं प्रति। 
आश्वास्य पाययित्वा च परिछ्ठाव्य च वाजिनः ॥ १९॥ 
'मह्ावाहु राजकुमार | देख लो) तुम्हारे सब्र गोधन 
ग्वालेंके साथ यहाँ आ गये हैं | वीर | अब हमलोग घोड़ों- 
को पानी पिछा और नइलाकर उनकी थकावट दूर हो जानेके 
बाद अपराह्ृकालमें विराटनगर चढेंगे ॥ १८-१९ ॥ 
गचछन्तु त्वरिताइचेमे गोपालाः प्रेषितास्त्वया । 
तगेरे प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ॥ २० ॥ 
तुम्दारे द्वारा भेजे हुए ये ग्वाे तुरंत नगरमें 
विजयका प्रिय संवाद सुनानेके लिये जायें और यह घोषित 
कर दे कि राजकुमार उत्तरकी जीत हुई है? ॥ २० ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
अथोत्तरस्वए्माण: स॒दूता- 
नाक्षापयद्‌ वचनात्‌ फादगुनस्य। 
आचक्षध्व॑ विजय पार्थिवस्य 
भम्माः परे विज्ञिताश्वापि गावः ॥ २१ ॥ 
वेशम्पायनजी कद्दते हैँ--जनमेजय ! तब अर्जुनके 





कथनानुसार उत्तरने बड़ी उतावछीके साथ दूतोंकों आशा 
दी---/जाओ और सूचित करो कि मद्दाराजकी विजय हुई है। 
शत्रु भाग गये और गौएँ जीतकर वापस छायी गयी हैं? ॥ 


इत्येव॑ तो भारतमत्स्यवीरी 
सम्मन्धय सड़स्य ततः शर्मी ताम्‌ । 
अभ्येत्य भूयो विजयेन तृप्ता- 
चुत्सश्पारोपयर्ता खथाण्डम्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार भरतकुल और मत्स्यकुलके उन दोनों वीरोंने 
आपतमे सलाह करके पूर्वाक्त श्मीबृश्षके समीप जा पहलेके 
उतारे हुए, अपने अलंकार आदि शरीरपर धारण कर लिये 
थे और उनके रखनेकेपात्र (भी ) रथपर चढ़ा लिये ये ॥ २२॥ 
स॒शजत्रुसेनामभिभूय सर्वो- 
माच्छिय सब च घन कुरुभ्यः । 
बेराटिरायात्नगरं. प्रतीतों 
बृहन्ललासारथिना. प्रवीर: ॥ २६॥ 
इस तरह शन्रुओंकी सम्पूर्ण सेनाकों पराजित करके 
कौरबोसे सारा गोधन छीनकर विराटकुमार वीर उत्तर 
बृदन्लछा सारभिके साथ प्रसन्नतापूबंक नगरकी ओर 
प्रस्थित हुआ ॥ २३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वेणि गोहरणपर्वणि उत्तरगमने संप्तषष्टितमो$ध्यायः ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत विराटपवेके अन्तर्गत गोहरणपवेमें उत्तरका आगमन-विषयक सरसझ्वोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६७ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ इलोक मिलकर कुछ २५ इलोक हैं ) 





अष्टपष्टितमो5ध्यायः 
राजा विराटकी उत्तरके विषयमें चिन्ता, विजयी उत्तरका नगरमें प्रवेश, प्रजाओंद्ारा उनका 
खागत, विराटद्वारा युधिष्ठिरका तिरस्कार और क्षमाप्रार्थना एवं उत्तरसे युद्धका समाचार पूछना 


वेश़स्पायन उवाच 
धन चापि विजित्याशु विरादों वाहिनीपतिः । 
विवेश तगरं हृष्श्रतुर्मिः पाण्डवेः सह ॥ १॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! सेनाओंके 
सामी राजा विरायने ( दक्षिण गोष्ठकी ) गौओंकों जीतकर शीघ्र 
ही चारों पाण्डवोंके साथ अत्यन्त प्रसन्नतायूवंक नगरमें प्रवेश 
किया ॥ १॥ 
जित्वा त्रिगतान संग्रामे गाश्मेवादाय सर्वशः । 
अशोभत मद्दाराज सहपाथः श्रिया बृतः॥ २॥ 
महाराज | संग्राममें त्िगर्तोंकी हराकर सम्पूर्ण गोएँ 
वापस ले विजय-लक्ष्मीसे सम्पन्न महाराज विराट कुन्ती पुत्रोंके 
रथ बड़ी शोभा पाने छगे ॥ २॥ 
तमासनगत॑ वीर सुहदां इहषवर्धनम्‌। 
उपासाझकरिरे सर्वे सह पायें: परंतपाः ॥ हे ॥ 


मित्रौका आनन्द बढ़ानेवाले वीरवर विराट राजतिंद्यासन- 
पर विराजमान हुए | उस समय शजत्रुआँकों संताप देनेबाले 
सब झ्ूरवीर कुन्तीपुत्रोंके साथ राजाकी सेवाके लिये उनके 
पास बैठे ॥ ३ ॥ 


उपतस्थुः प्रकृतयः समस्‍्ता ब्राह्मणेः सह। 

सभाजितः ससेन्यस्तु प्रतिनन्धाथ मत्स्परादट्‌ | ४ ॥ 
फिर ब्राह्मणोंसहित समस्त प्रजावर्गके छोग उपसित 

हुए । सबने सेनासद्दित मत्स्यराजका अमिनन्दन एवं खागत- 

सत्कार किया || ४ ॥ 

विसज्ञयामास तदा द्विजांश्व प्रकृतीस्तथा | 

तथा स राजा मत्स्यानां विराटो धाहिनीपतिः ॥ ५ ॥ 

उत्तर परिपप्रचछ क यात इति चात्रबीत्‌। 

आचख्युस्तस्य तत्‌ सर्व स्थियः कन्याश्व वेइमनि ॥ ६ ॥ 
तद॒नन्तर मत्प्यदेशके राजा सेनाओंके स्वामी विरटने 


२०२४ 





ब्राह्मणों तथा प्रजावर्गके लोगोंको विदा कर दिया और ( अन्तः- 
पुरमें जाकर ) उत्तरके विषयमें पूछा--“राजकुमार उत्तर कहाँ 
गये हैं ! तब परमें रहनेवाली स्लियों और कन्याओंने उनसे 
सब बातें बतायी--| ५-६ || 
अन्तःपुरचराइवेव कुरुभिमोंधनं॑ हृतम्‌। 
विजेतुमभिसंरच्ध एक. पएुवातिसाहसात्‌ । 
बृहन्नलासद्ायश्व॒ निर्गंतः प्ृथिवीज्षयः ॥ ७ ॥ 
“इसी प्रकार अन्तःपुरमें रहनेवाली स्नियोंने भी बताया 
कि कोरवोने हमारे गोष्ठका गोधन हर लिया है, अतः कुमार 
भूमिजय अत्यन्त साहसके कारण क्रोधमें भरकर अकेले ही 
डन गौओंको जीत छानेके लिये बृइन्नछके साथ निकले हैं || 
डपयातानतिरथान्‌ भीष्म शाम्तनवं कृपम्‌। 
कण दुर्योधन द्वोणं द्रोणपुत्र॑ च पडुरथान्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्मुनाहैः शान्तनुनन्‍्दन भीष्म, कृपाचार्य) कर्ण) दुर्योधन) 
द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्यामा--ये छः अतिरथी वीर 
युद्धके लिये आये हैं? || ८ ॥ 
कैग्यायन उवाच 
राजा विरायो5थ भृुशामितप्त 
श्रुत्वा खुतं त्वेक 'थेन यातम्‌। 
बृहन्नला सारथिमाजिवधेन 
प्रोवाच सवोनथ मन्त्रिमुख्यान्‌ ॥ ९. ॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं---जनमेजय | युद्धमें आगे 
बढ़नेवाले अपने पुत्रक्रों बृहन्नला सारयिके साथ एकमात्र 
रयकी सहायतासे कौरवोंका सामना करनेके लिये गया हुआ 
छुनकर राजा विराटको बढ़ा संताप हुआ । उन्होंने 
( अपने ) सभी प्रधान मन्त्रियोंसे कहा--॥ ९ ॥ 
सर्वधा कुरथस्ते हि ये चान्ये बछुधाधिषाः। 
तजिगतोन्‌ तिःस्ताब्छृत्या न स्थास्यस्ति कदाचन ॥ १०॥ 
“कौरब दा या दूसरे कोई राजा, जब वे घुनेंगे कि त्रिगर्त 
लोग युद्धमें पीठ दिखाकर भाग गये हैं, तब वे कदापि यहाँ 
ठद्दर नहीं सकेंगे | १० ॥ 
तस्माद्‌ गच्छन्तु मे योधा बलेन महता द्ूताः । 
उत्तरस्थ परीप्साथे ये त्रिगतरविक्षताः ॥ ११॥ 
धअतः मेरे सैनिकॉर्मेसे जो छोम त्रिग्तोंके साथ होनेवाले 
युद्धमें घायछ नहीं हुए हों) वे सब विशाल सेनाके साथ 
राजकुमार उत्तरकी रक्षाके लिये जायें? || ११ ॥ 
हयांश्व नागांश्व रथांश्व शीघ्र 
पदाविसड्डांश्ल॒ ततः प्रवीरान्‌। 
प्रस्थापयामास खुतस्य देतो- 
विंचित्रदाञाभरणोपपन्नानू ॥ १५॥ 
तलश्रात्‌ उन्होंने पुत्रकी रक्षाके लिये विचित्र-विचित्र 
आयुर्धो ओर आभूषणोंसे विभूषित घुड़सवारों, हाथीसवारों, 


ओऔमद्वाभारते 


[ बिराटपव॑णि 





रथारोहियों तथा पैदल योद्धाओंके समूहंकी, जो बड़े धूरबीर 
थे; भेजा ॥ १२॥ 
एवं स राज़ा मत्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः। 
व्यादिदेशाथ तां क्षिप्रं वाहिनी चतुरक्षिणीम्‌ ॥ १३॥ 
कुमारमाशु जानीत यदि जीवति वा न बा। 
यस्य यन्‍्ता गतः षण्ढो मन्ये५६ं स तन जीवति ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार सेनाओंके स्वामी मत्यनरेश विराठने अपनी 
उस चतुरंगिणी सेनाको शीत्र आदेश दिया। (जाओ) शीघ्र 
पता छगाओ । कुमार जीवित हैं या नहीं। एक हिजड़ा 
जिसका सारथि बनकर गया है; वह मेरी समझसे तो अब 
जीवित नहीं होगा? ॥ १३-१४ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
तमत्रवीद्‌ धमेराजोी विहस्य 
विराटराज तु भृशामितप्तम्‌ | 
बृहन्नला. सारथिइचेन्नरेन्द्र 
परे न नेष्यन्ति तवाद्य गास्ताः ॥ १५ ॥ 
खवोन मद्दीपान्‌ सदितान कुरूंश् 
तथेव देवासुरसिद्धयक्षान्‌ । 
अर्॑ विजेतुं समरे खुतस्ते 
खनुष्ठितः सारथिना द्वि तेन ॥ १६॥ 
चेशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | राजा विरादको 
बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिरने उनसे हँसकर कद्दा>- 
“नरेन्द्र | यदि बृहन्नला सारथि है, तो यह विश्वास कीजिये 
कि शत्रु आज आपकी वे गोएँ नहीं ले जा सकेंगे । उस हितिषी 
सारथिके सहयोगसे सब काये ढीक-ठीक कर लेनेपर आपका 
पुत्र युद्धमें समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आये हुए 
कौरवोंकी तो बात ही क्‍या, देवता) असुझ सिद्ध और 
यक्षोपर भी निश्चय ही विजय पा सकता है? ॥ १५-१६ ॥ 
वेशम्पायन उपाच 
अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते शीघ्रगामिनः। 
विराटनगरं प्राष्य विजय समवेदयन्‌ ॥ १७॥ 
वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | इसी समय उच्रके 
भेजे हुए शीघ्रमामी दुर्तोने विराटनगरमें आकर विजयकी 
सूचना दी ॥ १७ ॥ 
राशस्तत्‌ सर्वमाचण्यो मन्त्री विजयमुत्तमम । 
पराजयं कुरुणां चाप्युपायान्त तथोत्तरम्‌॥ १८॥ 
सवा बिनिर्जिता गावः कुरवश्च पराजिताः। 
उत्तरः सह खूतेन कुशली था परंतपः ॥ १९॥ 
मन्त्रीने वह सब समाचार महाराजसे कह सुनाया | 
अपने पक्षकी उत्तम विजय और कोरबॉकी करारी द्वार हुई 
है। राजकुमार उत्तर नगरमें आ रहे हैं | समस्त गौएँ जीत 


गोहरणपर्च ] 


अष्टपष्टितमोषध्यायः 


२०२५ 
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ली गयीं तथा कौरव पराख होकर भाग गये। शनरुओंको 
संताप देनेवाले कुमार उत्तर सारयिसद्दित सकुशल हैं ॥ 
युधिष्टिर उवबाच 

दिश्टया विनिजिता गावः कुरवश्च पलायिताः। 
नाड्ुतं त्वेव मन्ये5हं यत्ते पुत्रोउजयत्‌ कुरून्‌॥ २० ॥ 
घुव एवं जयस्तस्य यस्य यन्‍्ता बृहन्नला। 
( देवेन्द्रसारथिइयेव मातलिलेघुविक्रमः । 
कृष्णस्य सारथिश्चेव न बृहन्नलया समौ ॥ ) 

युधिष्ठिरने कहा--महाराज ! सौभाग्यकी बात है कि 
गौएँ जीत छी गयीं और कौरब भाग गये । आपके पुत्रने 
कोरवोंपर जो विजय पायी है; उसे मैं कोई आश्रर्यकी बात नहीं 
मानता । जिसका सारथि बृहन्नछा हो, उसकी विजय तो 
निश्चित ही है | देवराज इन्द्रका शीघ्रगामी सारयि मातलि 
तथा श्रीकृष्णका सारथि दाझक--ये दोनों बृहन्नलाकी समानता 
नहीं कर सकते ॥ २०३ ॥ 

वेश्नग्पायन उबाच 

ततो विरादो न्रपतिः सम्प्रहष्रतनूरूहदः ॥ २१॥ 
श्रुत्वा स विजय तस्य कुमारस्यामितौज्ञसः । 
आच्छादयित्वा दूतांस्तान्‌ मन्त्रिणं सो5भयचोद्यत्‌ ॥ 

वेशम्पायनजी कहते हैँ-- जनमेजय ! अपने अमित: 
पराकमी कुमारकी विजयका समाचार सुनकर राजा विराट 
बड़े प्रसन्‍न हुए | उनके शरीरमें रोमाश् हो आया। उन्होंने 
बच्ध और आभूषण?ंसे उन दूतोंका सत्कार किया और मल्त्री- 
को आशा दी--॥ २१-२२ ॥ 
राजमागों: क्रियन्तां मे पताक्ाभिरलुकृताः । 
पुष्पोपहारेरचयन्ता देवताश्लापि सर्वेशः ॥ २३ ॥ 
कुमारा योधमुण्याश्ष गणिकाश्न खलंझृताः । 
घाविश्राणि च सर्वाणि प्रत्युधान्तु छुतं म्र ॥ २४॥ 

मेरे नगरकी सड़कोंको पताफाओंसे अलुंकृत किया जाय | 
फूलों तथा नाना प्रकारके उपहारोंसे सब देवताओंकी पूजा 
होनी चाहिये | कुमार मुख्य-मुख्य योद्धा; शटज्ञारसे सुशोमित 
बाराड़्नाएँ. और सब प्रकारके बाजे-गाजे मेरे पुत्रकी 
अगवानीमें भेजे जाये || २३-२४ ॥ 


घण्ठावान्‌ मानवः शीघ्र मत्तमारुद्य वारणम्‌। 
श्ज्ञाटफेषु सर्वषु आख्यातु विजय मम्र ॥२५॥ 
उच्तरा च कुमारीभिबंड्ीमिः परिवारिता। 
श्रज्ञारवेषाभरणा . प्रत्युधातु खुतं मम ॥२६॥ 

८एक मनुष्य शीघ्र ही हाथमें धण्टा लिये मतवाले गज 
राजपर बैठ जाय और नगरके समस्त चौराहोंपर हमारी विज्ञयका 
संवाद सुनावे | राजकुमारी उत्तरा भी उत्तम झज्लार और 
सुन्दर बेष-भूषासे सुशोमित हो अन्य गजकुमारियोंके साथ 
मेरे पुत्रकी अगवानीमें जायें! | २५-२६ ॥ 





वेश्स्पायन उबाच 
श्रुत्वा चेद॑ बचने पाथिवस्य 
सर्वे पुरं खस्तिकपाणिभूतम्‌। 
भेयंश्व तूयोणि च वारिजाश्य 
वेषे पराध्य प्रमदाः शुभाश्व ॥ २७ ॥ 
तथेव खूतः खह मा्मधेश्व 
तान्‍्दीवाद्याः पणवास्तूर्यवाद्याः । 
पुराद्‌ विरारस्य मदावलूस्य 
प्रत्युधयुः पुत्रमननन्‍्तवीर्यम्‌ ॥ २८॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! राजाकी इस 
आज्ञाकों सुनकर बहुमूल्य वेषभूषासे सुशोभित सौमाग्यवत्ती 
तरुणी स्त्रियों, सूत, मागध और बंदी जनों सहित समस्त पुरवासी; 
हाथोमें माइलिक वस्तुएँ लेकर मेरी, तूयं; शद्भु तथा पणव 
आदि माज्नलिक बाजे साथ लिये महाबली विराटके अनन्त 
पराक्रमी पुत्र उत्तरी अग॒वानी करनेके लिये नगरसे 
बाहर गये || २७-२८ ॥ 
प्रस्थाप्य सेनां कन्याश्व गणिकाश्व खलऊ करता: 
मत्स्यराजों मद्दाप्राज्ः प्रहष्0 इृदमत्रवीत्‌॥२९॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर सेना, सुन्दर वेश्लाभूषणोंसे विभूषित 
कन्याओं और वाराह्ननाओंको भेजकर परम बुद्धिमान्‌ 
मत्स्यनरेश इर्षोल्लासमें भरकर इस प्रकार बोढे--॥ २९ ॥ 
अक्षानाहर सैरन्प्रि कड्ढ य॒तं प्रवतंताम्‌ । 
त॑ तथावादिन दृष्ठा पाण्डबः प्रत्यभाषत ॥ ३े० ॥ 
धलैरन्न्री | जा; पासे ले आ। कछू [ जुआ प्रारम्भ 
हो |! उन्हें ऐसा कहते देख पाण्डुनन्दन थुधिष्ठिर बोले] 
न देषितध्यं हष्टे न कितबेनेति नः श्रुतम्‌। 
हें व्वामध मुदा युक्त नाई देषितुमुत्सदे। 
प्रियं तु ते चिकीषोमि घततां यविं मम्यसे ॥ ३१॥ 
“राजन ! मैंने सुना है, जब चाछाक जुआरी अत्यन्त 
इर्षमें भरा हो, तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिये। 
आज आप भी बड़े आनन्दमे मग्न हैं; अतः आपके साथ 
जूआ खेलनेका साहस नहीं होता, तथापि आपका प्रिय कार्य 
तो करना ही चाहता हूँ; अतः यदि आपकी इच्छा हो; तो 
खेल शुरू हो सकता है? ॥ ३१ ॥ 
क्रिट उबाच 
स्वियो गावो दिरिण्यं च यज्चान्यव्‌ चख किश्वन। 
नमे किश्ित्‌ त्वया रक्ष्यमस्तरेणापि देवितुम्‌ ॥ 3२ ॥ 
विराटने कद्दा-स््रियाँ, गौएँ, सुबर्ण तथा अन्य जो 
कोई भी धन सुरक्षित रक्‍्खा जाता है; बिना जूएके वह सब 
मुझे कुछ नहीं चाहिये । ( मुप्ते तो नुआ ही सबसे अधिक 
प्रिय है ) ॥ ३२ ॥ 


२००२६ 


ओमहाभारते 


[ विराटपर्वणि 





कछ्कू उवाच 
! कि ते थूतेन राजेन्द्र बहुदोषेण मानद्‌। 
, दैवने बहचो दोषास्तस्मात्‌ तत्‌ परिवर्जयेत्‌ ॥ ३३॥ 
कह्ू बोले--सबकों मान देनेवाले महाराज | आपको 
जूएसे कया लेना है ! इसमें तो बहुत-से दोष हैं | जूआ 
खेलनेमें अनेक दोष होते हैं; इसलिये इसे त्याग देना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 
श्रुवसस्‍्ते यदि वा दृष्टः पाण्डवेयों युधिष्ठिरः । 
स राष्ट्र सुमहस्‌ स्फीतं भ्षातृश्व त्रिदशोपमान॥ ३४ ॥ 
राज्य द्वारितवान्‌ सर्वे तस्माद्‌ यूतं न रोचये । 
(निःखंशयं स कितवः पश्चात्‌ तप्यति पाण्ड व। ॥ 
विधिधानां च रत्नानां धनातां व पराजये। 
अस्थिन क्षितिविनाशश्व वाक़पारुष्यमनन्तरम्‌ ॥ 
अविद्वास्यं बुधेनित्यमेकाह्ा द्वव्यनाशनम्‌। ) 
श्रथवा मन्यसे राजन दीव्याम यदि रोचते ॥ ३५॥ 
आपने पाण्डुपुन्न युधिष्टिको देखा होगा अथवा उनका 
नाम तो अवदय सुना होगा । वे अपने अत्यन्त समृद्धिशाली 
राष्ट्रको, देवताओंके समान तेजसी भाइयोंको तथा समूचे 
राज्यकों भी जुएमे हार गये थे | अतः मैं जूएको पसंद नहीं 
करता । नाना प्रकारके रत्नों ओर घनको हार जानेके कारण 
अब वे जुआरी युधिष्टिर निश्चय ही पश्चाचाप करते होंगे | इस 
जूएमें आसक्त होनेपर राज्यका नाश होता है; फिर जुआरी एक 
दूसरेके प्रति कट्ठ बचनोंका प्रयोग करते हैं | जूआ एक ही 
दिनमें महान्‌ धनराशिका नाश करनेवाछा है । अतः 
विद्वान्‌ पुरुषोंकी इस ( धोखा देनेबाले जूए ) पर कभी 
विश्वास नहीं करना चाहिये | राजन्‌ | तो भी यदि आपको 
रूचि और आग्रह हो; तो इम खेलेंगे ही || ३४-३५ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
प्रव्तेमाने थूते तु मत्स्यः पाण्डव्मब्रबीत्‌। 
पहय पुच्ेण मे युद्धे तादशाः कुरवो जिताः ॥ ३६॥ 
वैशम्पायनजी कद्दते हैं--जनमेजय ! जुएका खेल 
आरम्भ हो गया | खेलते-खेलते भत्स्यराजने पाण्डुनन्दनसे 
कहा--“देखो, आज मेरे बेटेने युद्धमें उन प्रसिद्ध कौरवॉपर 
बिजय पायी है? || २६ ॥ 
ततोडब्रवीन्मद्ात्मा स एनं राजा युधिष्ठिरः। 
बृहश्नलछा यश्य यन्ता कर्थ से न जयेदू युधि ॥ ३७ ॥ 
तब महात्मा राजा युधिष्ठिस्ने विराट्से कहा--“बुह॒न्नछा 
जिसका सारथि हो; वह युद्धमें केसे नहीं जीतेगा १? ॥३२७॥ 
इत्युक्तः कुपितो राजा मत्स्यः पाण्डचमत्रवीत्‌ । 
सम॑ पुत्रेण में षण्ड ज्ह्यवन्धों प्रशंलसि ॥ ३८ ॥ 
यह सुनते द्वी मत्सनरेश क्रुपित शे उठे और 


पाण्डुनन्दनसे बोले--५अधम आाह्मण ! तू मेरे पुत्रके समान 
एक हिजदड़ेकी प्रशंसा करता है | ॥ ३८ ॥ 
वाच्यावाच्यं न जानीषे नून मामवमन्यसे | 
भीषाद्रोणमुखान सर्वान्‌ कस्मान्न स विजेष्यति॥ ३९ ॥ 
बयस्यत्वात्‌ तु ते ब्रह्मश्नपराधमिम क्षमे। 
नेदशं तु पुनवोच्यं यदि जीवितुमिच्छसि ॥ ४० ॥ 

(क्या कहना चाहिये और क्या नहीं। इसका तुझे ज्ञान 
नहीं है । निश्चय ही तू अपनी बातोसे मेरा अपमान कर 
रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्मद्रोण आदि समस्त वी रोको क्यों 
नहीं जीत छेगा ! ब्रह्मन्‌ ! मित्र द्ोनेके नाते ही में तुम्द्रे इस 
अपराधको क्षमा करता हूँ । यदि जीनेकी इच्छा हो) तो 
फिर ऐसी बात नहीं कहना? | ३९-४० ॥ 

युधिह्िर उाच 

यत्र द्रोणस्तथा भीष्मो द्रौणिवेकर्ततः कृपः। 
दुर्योधनश्व॒ राजेन्द्रस्तथान्ये च महारथाः ॥ ४१॥ 
मरुह्णेंः परिचृतः साक्षादपि मरुटतिः। 
को 5न्यो बृहन्नलायास्तान प्रतियुध्येत लड़तान ॥ ४२ ॥ 

युधिष्टिर बोले--अहों द्रोणाचाय) मीष्म) अश्रत्यामा, 
कर) कृपाचाय राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपखित 
हों, वहाँ बृहम्नलाके सिवा दूशरा कौन पुरुण) चाहे वह 
देवताओंसे घिरा हुआ साक्षात्‌ देवराज इन्द्र ही क्यों न हो; उन 
सब संगठित वीरोंका सामना कर सकता है ! ॥ ४१-४२ ॥ 
यस्य बाइबले तुल्यो न भूतो न भविष्यति। 
अतीव समर दृष्ट्टा हर्षों यस्योपज्ञायते ॥ ४३ ॥ 
यो5अयत सड्तान सवोन्‌ सखुराखु रमानवान्‌। 
ताइशेन सहायेन कस्मात्‌ स न विजेष्यते ॥ ४४॥ 

बाहुबहमें जिसकी समानता करनेवाल्ा न कोई हुआ है और 
न होगा ही; युद्धछा अवसर आया देखकर जिसे अत्यन्त हर्ष 
दोता है, जिसने युद्धमें एकत्र हुए देवता असुर और मनुष्य-- 
सबको जीत लिया है; वैसे बृहन्नला-जैसे सद्दायकके होनेपर 
राजकुमार उत्तर विजयी क्‍यों न होगे ! ॥ ४३-४४ ॥ 


क्रिट उवाच 
बहुशः प्रतिषिद्धोएईसि त्र व वां नियच्छसि । 
नियन्ता चेन्न विद्येत न कश्निद्‌ धर्ममाचरेत्‌ ॥ ४५॥ 


विराटने कद्दा--कड्ढ ! मैंने बहुत बार मना किया, तो 
भी तू अपनी जयान नहीं इंद कर रहा है। सच है; यदि 
शासन करनेवाल्य राजा न हो तो कोई भी घधर्मका आचरण 
नहीं कर सकता |! ४५ || 


वेग़म्पायन उदाच 


ततः प्रकुपितों राजा तमक्षेणाहनद्‌ भ्रृदाम्‌। 
सुख युधिष्ठिरं कोपान्नेवमित्येब भत्लेयन्‌ ॥ ४६॥ 


गोहरणपर्व ] 


अष्टपश्टितमोडध्यायः 
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चेशम्पायनजी कहते हैँ---जनमेजय ! इतना कहकर 
कोपमें भरे हुए राजा दिराटने बह पासा युधिष्टिरके मुखपर 
जोरसे दे मारा तथा रोषपूर्वक डॉट्ते हुए उनसे कद्-- 
“फिर कमी ऐसी बात न कहना? ॥ ४६ ॥ 


बलवत्‌ प्रतिविद्धस्थ नस्तः शोणितमावहत्‌। 
तदुप्ाप्त॑ महीं पार्थ: पाणिष्यां प्रत्यगूह्त ॥ ४७॥ 
अवेक्षत स घर्मात्मा द्वौपदी पाइवेतः स्थिताम्‌ । 
सा ज्ञात्वा तमभिप्रार्य भतुश्चित्तवशानुगा ॥ ४८ ॥ 
पात्र ग्रद्दीत्या सौवर्ण जलपूर्णमनिन्द्ता। 
तच्छोणिन्न॑ प्रत्यगुह्नद्‌ यत्‌ पसुखाव नस्ततः ॥ ४९, ॥ 
पासका आघात जोरसे छगा था; अत+ उनकी नाकसे 
सक्तकी धारा बह चली | किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिरने उस 
रक्तकों पृथ्वीपर गिरनेसे पहले ही अपने दोनों दह्वार्थोर्में रोक 
लिया ओर पास ही खड़ी हुई द्रोपदीकी ओर देखा । 
द्रोपदी अपने स्वामीके मनके अधीन रहनेबाली ओर डनकी 
अनुगामिनी थी | उस सती साध्वी देवीने उनका अमिप्राय 
समझ लिया; अतः जलसे भरा हुआ सुवर्णमय पात्र ले 
आकर युधिष्ठिरकी नाकसे जो रक्त बहता था) वह सब उसमें 
के लिया || ४9-४९ || 








अथोत्तरः शार्मंगन्धेमोल्यैश्व विविधेस्तथा। 
अवक्रीर्यप्ाणः संहऐें नगर स्वैर्मागतः ॥ ५० ॥ 
इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े इर्षके साथ खच्छन्दता- 
पूर्वक नगरमें आये | मार्गमे उनके ऊपर उत्तम गन्ध और 
भाँति-भौतिके पुष्पद्दार बरसाये जा रहे ये ॥ ५० ॥ 


सभाज्यमानः पौरेश्च स्रीमि्जानपदेस्तथा । 
आसाय भवनद्वारं पिन्रे सम्पत्यचेदयत॥ ५१ ॥ 
मत्यदेशके लोगों, पुरवासियों तया सुन्दरी ब्ररियोने 
उनका खागत किया; फिर राजमवनके द्वारपर पहुँचकर 
उन्होंने पिताको अपने आगमनकी सूचना करवायी॥ ५१ ॥ 


ततो द्वाःस्थः प्रविश्येव विराटमिवमत्रवीत्‌ । 
बृहन्नलासहायश्व पुत्रों द्वायुत्तरः स्थितः ॥ ५२॥ 
तब द्वारपालने भीतर जाकर मह्गराज विराटसे कह्दा-- 
“प्रभो | बृहन्नछाके साथ राजकुमार उत्तर द्वारपर खड़े हैं? ॥ 
ततो हष्टो मत्स्यराजः क्षत्तारमिद्मत्रवीत। 
प्रवेश्यतामुभी तूर्ण दर्शनेप्सुरह॑ तयो: ॥ ५३॥ 
इस समाचारसे प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवकर्से 
बोढे--'मैं उन दोनोंसे मिलना चाइता हूँ। अतः उन्हें शीघ्र 
भीतर ले आओ? ॥ ९३ ॥ 
क्षत्तारं कुरुराजस्तु शनेः कर्ण उपाजपत्‌। 
उत्तरः प्रविशत्वेको न प्रवेदया बृहस्नला ॥ ५७ ॥ 
तब जाते हुए सेवकके कानमें युधिष्टिरने धीरेसे कह्टा-- 
“पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवे । बृह्नलाको 
साथमें न छे आना? ॥ ५४ ॥ 
एतस्थ दि मद्दाबाहों बतमेतत्‌ लमराहितम्‌। 
यो ममाड़े त्रणं कुयोंच्छोणितं वापि दर्शयेत्‌ । > 
अन्यत्र संप्रामगतानत स॒ जीवेत कथश्वन ॥ ५५॥7 
कहाबाहो ! बृहन्नलाका यह निश्चित व्रत है कि जो 
युद्धभूमिके लिवा अन्य किसी स्थानमें मेरे शरीरमें घाव कर दे 
या रक्त बढ़ता दिखा दे) वह किसी प्रकार जीवित न॑ 
रहते पाये ॥ ५५ ॥ 
नमृष्याद भृशसंकुद्धो मां दष्न तु लशोणितम्‌ । 
विराटमिह सामात्यं हन्यात्‌ सबलवादनम्‌ ॥ ५६॥ 
कमरे शरीरमें रक्त देखकर वह अत्यन्त कुपित हो उठेगा 
ओर इस अपराधको क्षमा नहीं करेगा एवं राजा विराटको 
मन्त्री, सेना और वाहनोंसहित यहीं मार डालेगा? ॥ ५६ ॥ 
वेहम्पायन उवाच 
ततो राक्षः छुतो ज्येष्ठः प्राविशत्‌ पृथिवीक्षयः । 
सलोडमिवाय पितुः पादोी कई चाप्युपतिष्ठत ॥ ५७ है 
कैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
राजा विराटके ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिजय ( उत्तर ) ने भीतर 
प्रवेश किया और पिताके दोनों चरणोंमें प्रणाम करके कड्डको 
भी मस्तक झुकाया || ५७ ॥ 
ततो रुधिरसंयुक्रमनेकाग्रमना पसम्‌ । 
भूमावासीनमेकान्ते सैरन्ध्र्या पत्युपस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


शण्श्ट 





उसने देखा, कक एकान्‍्तर्मे भूमिपर बैठे हैं। सैरली उनकी 
सेवामें उपस्यित है । उनका मन एकाग्र नहीं है और वे 
निरपराध हैं, तो मी उनके शरीरसे रक्त बह रहा है ॥ ५८ ॥ 
ततः पप्चच्छ पितरं त्वरमाण इचोत्तरः। 
केनाय॑ ताड़ितो राजन केन पापमिदं कृतम्‌ ॥ ५९ 

तब उत्तरने बड़ी उतावलीके साथ अपने फ्तिसे पूछा-- 
प्राजन्‌ ! क्रिसने इन्हें मारा है? किसने यह पाप 
किया है ? ॥ ९९ ॥ 


क्रिट उवाच 


मयाय॑ ताड़ितो जिलों न चाप्येतावद्हति। 
प्रशस्यमाने यच्छूरे त्वयि बण्ढं प्रशंसति ॥ ६० ॥ 

विराटने कहा--बेटा ! मैंने ही इस कुटिलको मारा 
है। यह इतने सम्मानके योग्य कदापि नहीं है | देखो नः 
जब में तुम्हारे शौयंकी प्रशंसा करता हूँ; तब यह उस 
हिजड़ेकी बढ़ाई करने लगता है || ६० ॥ 


उत्तर उदाच 


? अकाय ते कृत राजन क्षिप्रमेव प्रसायवाम । 
' मा तवां ब्रह्मविषं घोरं समूलमिह निर्ेदेत ॥६१॥ 
उत्तर बोले--राजन्‌ ! आपने इन्हें मारकर बड़ा 
अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही इनको मनाइये; अन्यथा 
ब्राह्मणका भयंकर क्रोधविष आपको यहाँ जड़-मूलसहित भस्म 
कर डालेगा ॥ ६१ ॥ 


वेशम्पायन उवाच 


स पुत्रस्य वचः श्रुत्वा विराटो राष्ट्रवर्धनः । 
क्षमयामास कोन्‍्तेयं भर्मच्छन्‍्नमिवानलम्‌ ॥ ६२॥ 

बैशम्पायनजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! पुत्रकी यह बात 
सुनकर अपने राष्ट्रकी इृद्धि करनेवाले महाराज विरारने राखमें 
छिपी हुई अग्निकी भाँति तेजस्वी कुन्तीनन्दन युधिष्टिरसे 
क्षमा माँगी ॥ ६२ ॥ 


क्षमयन्तं तु राजानं पाण्डवः प्रत्यभाषत। 

चिरं क्षान्तमिदं राजन न भन्युविद्यते मस्त ॥ ६३ ॥ 
राजाको क्षमा मॉगते देख पाण्छुनन्दन युधिष्ठिरने कह्-- 

“राजन ! मैने चिस्कारूसे क्षमाका अत ले रक्खा है; अतः 

आपका यह अपराध क्षमा हो चुका है | मुझे आपपर जरा 

भी क्रोध नहीं है ॥ ६३ ॥ 

यदि छोतत्‌ पतेद्‌ भूमी रुघिरं मम नस्ततः। 

सराष्ट्रसत्व॑ महाराज विनदयेथा न संशयः ॥ ६४ ॥ 
“महाराज ! यदि मेरी नाकसे बइनेवाला यह रक्त घरती- 

पर गिर जाता तो आप सारे राष्ट्रके साथ न हो जाते) 

इसमें कोई संशय नहीं दे ॥ ६४ ॥ 
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न दुषयामि ते राजन यद्‌ वे हन्याददूष कम्‌ । 
बलवबनत प्रभुं राजन प्षिप्रं ददणमाप्नुयात्‌ ॥ ६५॥ 
राजन ! जो किसीकी निन्‍्दा या अपराध न करे) उसे 
मार देना अन्याय है; तथापि मैं आपके इस कार्यकी 
निन्‍न्दा नहीं करता! क्योंकि बलवान राजाकों प्रायः 
शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करनेका अवसर प्राप्त हो जाता है? ६५ 


वेशग्पायन उवाच 


शोणिते तु ब्यतिक्ान्ते प्रविवेश जृहन्नला। 

अभिवाद्य विराट तु कई चाप्युपतिष्ठत ॥ ६६॥ 
बेशस्पायनजी कहते हैं-- राजन ! जब युधिष्ठिरकी 

नाकसे रक्त बहना बद हो गया; उस समय बृहन्नलाने 

राजसभामें प्रवेश किया । उसने विराटकों नमस्कार करके 

कह्लको भी प्रणाम किया ॥ ६६ ॥ 

क्षामयित्वा तु कौरव्यं रणादुत्तरमागतम्‌। 

प्रशधांस ततो मत्स्य; श्यण्वतः सब्यसाचिनः ॥ ६७ ॥ 
इधर मत्स्यनरेश कुरुनन्दन युधिष्ठिरते क्षमा मॉगकर 

सब्यताची अर्जुनके सुनते हुए ही रणभूमिसे आये हुए 

उत्तरकी प्रशंसा करने लगे---॥| ६७ ॥ 

त्वया दायादवानस्मि केकेयीनन्दिवर्धन । 

त्वया मे सचश्ाः पुत्रों न भूतो न भविष्यति ॥ ६८ ॥ 
केकेयीनन्दन ! तुम्हे पाकर में वास्तवमें पुत्रवान्‌ 

हूँ । तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हुआ है 

न होगा ही ॥ ६८ ॥ 

पद पद्सहस्त्रेण यश्वरन्‌ नापराध्नुयात्‌। 

तेन कर्णन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ६०५॥ 

मनुष्यलोके सकले यस्य तुस्यों न विद्यते। 

तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७० ॥ 
ध्तात | जो एक ही छक्ष्कके साथ-साथ सहस्रों रुक्ष्योंका 

वेध करनेके लिये बाण चलाता है और कहीं भी चूकता 

नहीं है; उस्त कर्णके साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ ! 

बेय ! सारे मनुभ्यक्रोकमें जिनकी समानता करनेवाला कोई 

नहीं है, उन भीष्मजीके साथ तुम्हारी मिड़न्त किस प्रकार 

हुई ? ॥| ६९-७० ॥ 


आचार्यों वृष्णिवीराणां कोर बाणां च यो द्विजः । 

सर्वक्षत्रस्यचाचायः सर्वशस्वभ्षतां बरः। 

तेन द्रोणेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७१॥ 
धतात | जो बृष्णिवीरों ओर कौरवों-दोनोंके आचार हैं 

अथवा दोनोंके ही नहीं; सुम्पूण क्षत्रियोंके आचार्य हैं, समस्त 

शब्नरधारियोंमें जिनका सबसे ऊँचा स्थान है, उन द्रोणाचार्यके 

साथ तुष्दारा संग्राम कि# प्रकार हुआ १॥ ७१ | 
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आचार्यपूत्रो यः शुरः सर्वशख्रभृतामपि। 

अद्वत्थामेति विख्यातस्तेनासीत्‌ संगरः कथम्‌॥७२॥ 
“आचाययके जो झूरवीर पुत्र सम्पूर्ण शस्नधारियोमे ओ४ हैं; 

जिनकी अश्रत्थामा नामसे ख्याति है; उनके साथ तुम्हारी 

लड़ाई कैसे हुईं ! ॥ ७२॥ 

रणे य॑ प्रेष्य सीदन्ति हृतखा वणिजो यथा। 

कृपेण तेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७३ ॥ 
“ेटा [ जैसे वणिक्‌ अपना घन छिन जानेपर दुली 

होते हैं, उसी प्रकार युद्धर्म जिन्हें देखकर बढ़े-बड़े योद्धा 

शिथिल द्वो जाते हैं, उन कृपाचार्यके साथ तुम्हारा संग्राम 

किस प्रकार हुआ १ ॥ ७३ ॥ 

पर्वत योदमिविध्येत राजपुत्रो वह्देषुमिः। 

डुर्याधनेन ते तात कथमासीत्‌ समागमः ॥ ७४ ॥ 
वात | जो राजपुत्र अपने महान्‌ बार्णोसे पवंतकों भी 


प्रकोनसछतितभोदष्यायः 
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विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधनके साथ वुम्हारी मुठभेड़ 
केसे हुई ! | ७४ ॥ 
अवगाढ़ा द्विषन्तो मे सुखो वातोइमिवाति माम । 
यस्त्यब॑ धनमथाजेंषी:. कुरुमिग्रस्तमाहवे ॥ ७५ # 
“ेटा | कोरवोंने जिस गोधनको संग्रामर्मे इड़प लिया 
या; उसे ठुम जीतकर ले आये, यह बहुत अच्छा हुआ । 
आज हमारे झन्रु परास्त हो गये; इसलिये आजकी वायु मुझे 
बढ़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है॥ ७५ ॥ 
तेषां भयाभिपन्तानां स्ववाँ बलशालिनाम । 
नून॑ प्रकाल्य तान्‌ सर्वास्त्वया युधि नरघभ | 
आच्छिन्न गोधनं सर्च शादूलेनामिषं यथा ॥ ७६॥ 
नरश्रेष्ठ | तुमने उन समस्त शत्रुओंकों युद्धमँं जीतकर 
उन्हें भयमें डाल दिया है और उन समस्त बलशालियोंके 
हाथते अपने सारे गोघनको इस प्रकार छोन लिया है, जैसे 
सिंह दूसरे जन्तुओंके हाथते मांस छीन लेता है? ॥ ७६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते बिराटपर्बण गोहरणपर्वणि विराट्ोत्तरसंवादे अष्टपष्टितमी5ध्यायः ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार भ्रीमहाभारत बिसस्ण्वके अन्तर्गठ गोहरणपत्वमें 


विराट-उत्तर-संवाद-विषयक अच्छठ्वोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ ६८ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ३ छछोक मिलाकर कुछ ७९ शोक हैं ) 
एकोनसप्ततितमो5ध्याय: 
राजा विराट और उत्तरकी विजयके विषयमें बातचीत 


उत्तर उवाच 


न मया नि्जिता ग्रावो न मया निर्जिताः परे। 

क्ृत॑ तत्‌ सकल तेन देवपुश्नेण केनचित्‌ ॥ १ ॥ 
जत्तरने कहा--पिताजी ! मैने गौऑओंको नहीं जीता 

है ओर न मैंने शत्रुओपर द्वी विजय पायी है । यह सब 

कार्य तो किसी देवकुमारने किया है ॥ १ ॥ 

स दि भीतं द्ववन्तं मां देवपुत्रो न्‍्यवर्तयत्‌ । 

स चातिष्ठद्‌ रथोपस्थे वज्नसंदननों युवा॥ २ ॥ 
मैं तो डरकर भागा आ रद्दा थाई किंतु बन्नकें समान 

सुदृढ़ शरीरवाले उप्त तरुण देवपुत्रने मुझे लोटाया और वह 

खयं ही रथके पिछले भागमें रथी बनकर बेठ गया ॥ २ ॥ 

तेन ता निजता गावः कुरवश्च पराजिताः। 

तस्य तत्‌ कर्म वीरस्य न मया तात तत्‌ कृतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उसीने डन गौओंको जीता है और कौरवेंको भी परास्त 

किया है | पिताजी ! यह सब उसी वीरका कर्म है। मैंने 

कुछ नहीं किया है ॥ ३ ॥ 

स दि शारद्वतं द्ोण द्रोणपुत्र॑ च पड रथान्‌। 

खूतपुत्र॑ च भीष्म च चकार विमुखाब्छरं: ॥ ४ ॥ 

दुर्योधन॑ विकण ले सनागम्रिव यूथपम। 

प्रभम्नमत्रवीव्‌ू भीत॑ राजपृत्च म्रद्यावदः॥ ५ ॥ 


स० स० कं० २, १६३७---० 


उसीने कृपाचार्य) द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण) भौष्म 
और दुर्योधन--इन छह्ों मद्दारथियोंकों अपने बाणोंसे मार- 
कर युद्धसे भगा दिया । वहां जेसे यूथपति गजराज अपने 
झुंडके हाथियोसह्ित भागा जाता हो, उसी प्रकार दुर्योधन 
और विकर्ण आदि राजपुत्र भयभीत होकर भागने छगे; 
तश् उस महाबली देवपुत्ने दुर्योधनसे कह्ा--| ४-५ ॥ 


न हास्तिनपुरे त्राणं तव पश्यामि किंचन। 
व्यायामेन परीप्सस्त्र जीवित कौरवात्मज ॥ ६॥ 
(चृतराष्ट्रकुमार | अब इस्तिनापुरमें तेरी जीवनरक्षाका 
कोई उपाय मुझे नहीं दिखायी देता। अतः देश-देशात्तरंमे 
धूमकर अपनी जान बचा ॥ ६ ॥ 
न मोक्ष्यसे पलायंस्त्व॑ं राजन युद्धे मनः कुरु । 
पृथिवीं भोक्ष्यसे जित्वा हतो वा खर्गमाप्स्यसि ॥ ७ ॥ 
८राजन्‌ | भागनेसे तू नहीं बच सकता । युद्धर्म मन 
लगा । जीत लेगा; तो प्रृथ्वीका राव्य भोगेगा अथवा मारे 
जानेपर तुझे स्वग मिलेगा! ॥ ७ || 
सनिवृत्तो नख्याप्रो मुख्नन्‌ वच्जनिभाउछरान्‌। 
सबियेः संवृतो राजा रथे नाम इब इबसन्‌ ॥ ८ ॥ 
. महाराज ! इतना सुनना था कि नरक्रेष्ठ दुर्योधन 
सॉपकी भाँति फुफफारता हुआ रपके द्वारा छौद भाषा और « 


२०३० द 


ओऔमदाभारते 


[ विराटपर्षणि 








मन्त्रियोसे घिरकर उस देवपुत्रपर वज़-सरीले काणोंकी वर्षो 
करने छगा ॥ ८ ॥ 
त॑ दृष्टा रोमहषोंःभूदूरुकम्पश्थध॒भारिष | 
सतत सिंहर्सकाशमनीक व्यधमच्छरैः ॥ ९ ॥ 

मारिष | उस समय उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े 
हो गये और जांधें कॉपने लगीं! किंतु उस देवपुत्रने अपने बार्णों- 
द्वारा सिंहके समान पराक्रमी दुर्गाधन और उसकी सेनाकों 
संतप्त कर दिया ॥ ९ ॥ 
तत्‌ प्रणुद्य रथानीक लिंहसंहननो युवा। 
कुरुस्तान प्रदसन राजन संस्थितान हतवाससः॥ १०॥ 
एकेन तेन वीरेण षड रथाः परिनिज्िताः । 
शाइंलेनेव मत्तेन यथा वनचरा ख्गाः॥११॥ 

सिंहके समान सुदृद शरीरबाले उस तरुण वीरने रया- 
रोहियोंकी सेनाको छिन्न-भिन्न करके हँसते-हंसते उन कौरवोंको 
भी घराशायी कर दिया; जिससे उनके कपड़े उतार लिये 
गये । जेसे मदोन्मत्त सिंह वनमें विचरनेवाले मृगोंको परास 
करता है, उसी प्रकार उस बीर देवपुत्रने अकेले ही उन 
छः महारथियोंकों हराया है ॥ १०-११॥ 

विराट उदबाच 


क स॒ वीरो महाबाहदेवपुत्रो महायशाः। 

यो मे धनमथाजेषीत्‌ कुरुभिभ्रेस्तमाहये ॥ १२॥ 

इच्छामि तमहं द्ष्डमर्चितुं च महाबलम। 

येन मे त्वं थे गावश्च रक्षिता देवखूनुना ॥ १४ ॥ 
विराटने पूछा--बेया | वह भहायशल्ी महाबाहु 

वीर देवपुत्र कहाँ है; जिसने युद्धमें कौरबोंद्वारा काबूमें की 

हुई मेरी गौओंको जीता है ? जिस देवकुमारने तुम्हें और 

मेरी गौओंकों भी बचाया है, में उस मद्दापराक्रमी वीरको 

देखना और उसका सत्कार करना चाहता हैँ ॥ १२-१३॥ 

उत्त उवाच 
अन्तघोन गतस्‍्तत्र॒देवपुत्रो. महावलूः। 
स॒ तु श्वो वा परश्वो वा मन्ये प्रदुभविष्यति ॥ १४ ॥ 


उत्तरने कहा--पिताजी ! वह महावल्ली देवपुत्र 
वहीं अन्तर्धान हो गया; किंतु मेरा विश्वास है कि वह 
कल या पररतों यहाँ फिर प्रकट दोगा ॥ १४॥ 


केगम्पायन उपाच 


एवमाख्यायमान तु छन्न॑ सतन्रेण पाण्डवम्‌ | 
बसन्त तत्र नाशासीद्‌ विराठो वाहिनीपतिः ॥ १५॥ 


वैशम्पायनजी कद्दते हैँ---जनमेजय ! इस प्रकार 
संकेतपूवंक बतानेपर भी सेनाओंके स्वामी राजा विराट 
नपुंसक-वेशमें छिपकर वहीं रहनेवाले पाण्डुनन्दन अ्जुनको 
पहचान न सके ॥ १५॥ 


ततः पार्थोडभ्यनुशातों विराटेन महात्मना। 
प्रदृदौं तानि वासांसि विरशटदुद्दितु: खयम्‌ ॥ १६॥ 


तदनन्तर महामना विराटकी आशासे बृहन्नलारूपी अर्जुनने 
खयं विराटकन्या उत्तराकों वे सब कपड़े; जो महारथियों- 
के शरीरसे उतारे गये थे, दे दिये ॥॥ १६ ॥ 
उत्तरा तु मद्दाह्णि विविधानि नवानि च | 
प्रतिगृष्याभवत्‌ प्रीता तानि वासांसि भामिनी ॥ १७ ॥ 
मन्त्यित्वा तु कौम्तेय उत्तरेण महात्मना। 
इतिकतेंव्यतां सर्वों राजन पार्थ युधिष्ठिरे ॥ १८॥ 
ततस्तथा तदू व्यदधाद्‌ यथावत्‌ पुरुषषभ। 
सइ पुत्रेण मत्स्यस्य प्रहष्टा भरतषंभाः ॥ १९॥ 

मामिनी डच्तरा उन भांति-भॉतिके नवीन एवं बहुमूल्य 
बच्चछोंको लेकर बहुत प्रसन्‍न हुई | जनमेजय ! कुन्तीनन्दन अजुन- 
ने महामना उत्तरके साथ राजा युधिष्ठिरको प्रकट करने के विषय- 
£:॥ सलाह की और क्या-क्या करना चाहिये, इन सब बातों- 
का निश्चय कर लिया । नरश्रेष्ठ | तदनन्तर उन्होंने उसी 
निश्चयके अनुसार सब कार्य ठीक-ठीक किया । भरतकुलछ- 
शिरोमणि पाण्डव भत्स्यनरेशके पुत्र उत्तरके साथ वह 
सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्‍न हुए ॥ १७-१९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि गोहरुणपर्व॑णि विराटोक्तरसंवादे एकोनसप्ततितसो5ध्यायः ॥ ६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदामारत विरंटपवेके अन्तर्गत गोहरणपदमें बिराट-उत्तर-संदादविषयक उनहत्तरवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ६५॥ 





( वैवाहिकपव ) 
सप्ततितमो5ध्यायः 
अजजुनका राजा विराटकों महाराज युधिष्िका परिचय देना 


वेशस्पायन उबाच 
ततस्दृतीये दिचसे भ्रातरः पञ्च पाण्डवाः ! 
स्‍्नाता; शुझ्ञाम्यरधरा; समये यरितशता: ॥ १ ॥ 
पुरस्कृत्य सबोभरणभूविता। | 


श्वारि मत्ता यथा नागा आाजमाना महारथाः ॥ * ॥ 
विरारस्य सभां गत्वा भूमिपालासनेष्यथ । 
निषेदुः पायकग्रक्या: सर्वे घिष्पयेष्बिवास्तय। ॥ हे ॥ 


वैशम्पायनशी कहते हैँ--मनमेजर ) हदमस्तर 


दैवादिकप् ] 


नियत समयतक अपनी प्रतिशञाका पाठन करके अग्निके समान 
तेजस्वी पॉँचों माई महारथी पाण्डव तीसरे दिन स्नान करके 
इवेत बस्तर घारणकर समस्तर राजोचित आभूषणोसे विभूषित हो 
राजसभामे द्वारपर स्थित मदोन्मत्त गजराजोंकी भाँति मुशोमित 
होने छगे । वे राजा युधिष्िको आगे करके विराटकी समारमें 
गये और राजाओंके लिये रक्खे हुए विंहासनोंपर बैठे। उस 
समय वे भिन्‍न-भिन्‍न यडवेदियोंपर प्रच्वलित अग्नियोंके समान 
प्रकाशित हो रद्दे थे ॥| १--३ ॥ 
तेषु तत्नोपविष्टेषु विराटः पृथिवीपतिः। 
आजगाम सभां कतुं राजकार्याणि स्वंशः॥ ४ ॥ 
पाण्डवोंके वहाँ बैठ जानेपर राजा विराद अपने समस्त 
राजकाज करनेके लिये सभामें आये || ४ | 


भीमतः पाण्डवान्‌ दृष्टा ज्वलतः पाचकानिव । 
मुइ॒त॑मिव च ध्यात्वा सरोषः पृथिवीपतिः ॥ ५ ॥ 
अथ मत्स्यो5ब्रवीत्‌ कड्ूं देवरूपमिव स्थितम्‌ । 
मरुद्वणरुपासीन॑ जिदशानामिवेशवरम्‌ ॥ ६ ॥ 
वहाँ प्रज्वलित अग्ियोंके समान तेजस्वी श्रीसम्पन्न पाण्डर्वो - 
को देखकर पृथ्वीपति विराटने दो घड़ीतक मन-द्ी-मन कुछ 
विचार किया | फिर वे कुपित होकर देवताके समान खित 
मरुद्रर्णसे घिरे हुए देवराजके तुल्य खुशोमित कहुसे 
बोले--॥| ५-६ ॥ 
स फिलाक्षातिवापस्त्व॑ सभास्तारो मया बुतः 
अथ राज़ासने करस्मादुपविश्स्त्वलंक्तः ॥ ७ ॥ 
“कह ! तुम्हें तो मैंने पासा फेंकनेवाा समासद्‌ बनाया 
था | आज बन-ठनकर राजसिंहासनपर कैसे बैठ गये ?? ॥७] 
केशम्पायन उवाच 


परिद्यासेप्सया वाक्य विराटस्य निशस्य तत्‌ । 
स्मयमानो जुनो राजन्निदं वजनमब्वीत्‌ # ८ ॥ 
चैशस्पायनजी कद्दते हैं--जनभेजय ! मानो परिहृस 
करनेके लिये कद्दा गया हो, ऐसा विराटका वह वचन सुनकर 
अजुन मुसकराते हुए इस प्रकार बोले ॥ ८ ॥ 
अजुन उवाच 
इन्द्ृत्याधोसन राजन्नयमारोदुमहंति । 
प्रहमण्यः श्रुतर्वास्त्यागी यक्चशीलो दृढबतः॥ ९ ॥ 
अजुनने कहा-राजन्‌ ! आपके राजासनकी तो बात ही 
क्या है; ये तो इन्द्रके भी आधे तिंहासनपर बेठनेके अधिकारी 
हैं। ये ब्रान्‍्मणमक्त, शास्त्रोंके विद्वान: त्यागी; यशशील तथा 
हृदताके साथ अपने व्रतका पालन करनेवाले हैं ॥ ९ | 
एप विभदवान्‌ धर्म एप वीर्यवर्ता वरः। 
प्र चुझधाधिको छोके तपर्सा च परायणम्‌ ॥ १० ॥ 








साहतलितमो5च्यांयः 


२०३३१ 


पषो5खं विविध वेत्ति शैलोफ्ये सथराखरे। 

न चेवान्यः पुमान वेत्ति ल बेत्स्यति कदाचन ॥ ११ ॥# 
ये मूर्तिमान्‌ घर्म हैं तथा पराक्रमी पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं । इस 

जगतूमें ये सबसे बढ़कर बुद्धिमान्‌ और तपस्याके परम 

आश्रय हैं । ये नाना प्रकारके ऐसे अज्लोंकी जानते हैं; जिन्हें 

इस चराचर तिलोकीमें दूसरा मनुष्य न तो जानता है और 

न कभी जान सकेगा ॥ १०-११ ॥ 

न देवा साखुराः केचिन्न मलुष्या न राक्षसाः । 

गम्धवंयक्षप्रवरा खकिन्तरमहोरगाः ॥ १२॥ 
जिन अख्रोंको देवता, असुर। मनुष्य) राक्षस, गन्धवे 

यक्ष; किन्नर और बड़े-बढ़े नाग भी नहीं जानते) उन सबका 

इन्हें शान है॥ १२ ॥ 

वीघंदर्शी महातेजाः पौरजानपद्प्रियः । 

पाण्डवानामतिरथों. यश्षधर्मपरो बशी ॥ १३ ॥ 
ये दीध॑दर्शी, महातेजस्वी तथा नगर और देशके लोगों- 

को अत्यन्त प्रिय हैं। ये पाण्डवोमें अतिरथी वीर हैं एवं सदा 

यश और धर्मके अनुश्ठनमें संलग्न तथा मन और इन्द्रियौंको 

बश्नमें रखनेवाले हैं ॥ १३ ॥ 

महधर्षिकल्पों राजर्षिं: सर्वलोकेषु विश्वुतः। 

बलवान ध्ृतिमान्‌ वक्ष: सत्यवादी जितेन्द्रियः। 

घनेश् सश्चययेध्येव. शक्रवैश्रवणोपमः ॥ १४॥ 
ये महर्षियोंके समान हैं, राजर्षि हैं ओर समस्त छोकोरमें 

विख्यात हैं। बलवान» पैयवान, चतुर। सत्यवादी और 

जितेन्द्रिय हैं। घन और संग्रहकी दृष्टिसे ये इन्द्र और कुबेर- 

के समान हैं | १४ ॥ 

यथा मलुमंहातेजा छोकानां परिरक्षिता। 

पवमेष मदातेजाः. भ्रजालुप्रहकारकः ॥ १५॥ 
जैसे मदातेजखी मनु समस्त लोकोंके रक्षक हैं; उसी 

प्रकार ये महातेजस्वी नरेश भी प्रजाजर्नोपर अनुग्रह् करने- 

वाले हैं ॥ १५ ॥ 

अय॑ कुरुणामृषभो धर्मराजों युधिष्टिरः। 

अस्य कीर्ति: स्थिता लोके सूर्यस्येवोद्यतः प्रभा ॥ १६ ॥ 
ये ही कुरुवंशमें सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं | उदय- 

कालके सूर्यकी शान्त प्रभाके समान इनकी सुखदाबिनी क्षीर्ति 

समस्त संसारमें कैली हुई है।| १६ ॥ 


संखरन्ति दिशः सवा यशलो5स्य श्वांशावः । 
डद्तिस्पेष सूयस्य तेजलो5नु ग्भस्तयः ॥ १७॥ 
जैसे सूर्योदय दोनेपर सूर्यके तेजके पश्चात्‌ उनकी किरणें 


समस्त दिशाओंम फ़ेड जाती हैं; उसी प्रकार इनके सुबशके 
साथ-साथ उसकी सुधाधवरू किरणें समस्त दिश्याओंमें छा 
रही हैं॥ १०॥ 


२०३२ 








एन वृदासहस्ताणि कुआअराणां तरखिनाम्‌। 
अन्वयुः पृष्ठतो राजन यावद्भ्यावसत्‌ कुरूनू ॥ १८ ॥ 
राजन | ये महाराज जब कुरुदेश्में रहते थे, उस समय 
इनके पीछे दस हजार वेयवान्‌ हाथी चछा करते थे || १८ ॥ 
जिशदेन सहस्राणि रथाः काश्चनमालिनः । 
सद्श्वेसपसम्पन्नाः. पृष्ठतो5जुययुस्तदा ॥ १९॥ 
इसी प्रकार अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए. सुवर्शभालामण्डित 
तीघ इजार रथ भी उस समय इनका अनुसरण 
करते ये | १९ ॥ 
एनमथ्टशताः खुताः, सुमृश्मणिकुण्डलाः । 
अब्ुवनू मागधः साथ पुरा दाकरमिवर्षयः ॥ २० ॥ 
जैसे महर्षिंगण इन्द्रकी स्तुति करते हैं, उसी प्रकार 
पहछे विश्युद्ध मणिमय कुण्डल धारण किये आठ सौ सूत और 
सागध इनके गुण गाते थे ॥ २० ॥ 
पन॑ नित्यमुपासन्त कुरवः किकरा यथा। 
सर्व च राजन राजानों धनेभ्वरमिवामराः ॥ २१॥ 
राजन ! जेंसे देवगण धनाध्यक्ष कुबेरका दरबार किया 
करते हैं, वैसे दी सब राजा और कौरव किंकरोंकी भाँति इनकी 
नित्य उपासना करते थे ॥ २१ ॥ 
एव सर्वान्‌ महीपालान करदान्‌ समकारयत्‌ । 
पैश्यानिव मद्ाभागो विवशान्‌ खबशानपि ॥ २२ ॥ 
अष्टाशीतिसहस्ताणि स्नातकानां मद्ातमनाम्‌ । 
उपज्ञीवन्ति राजानमेन॑ सुचरितव्र॒तम्‌ ॥ २३॥ 
इन महाभाग नरेशने इस देशके सब राजाओंको वैश्योंकी 
भाँति खबश (अपने अधीन ) और विवश्य करके कर देनेवाला 
बना दिया था। ( अर्थात्‌ सब राजा इन्हें कर दिया करते 
थे। ) अत्यन्त उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले इन मद्दाराजके 


'-औमहाभारते 


[ विशटफ्वोलणि' 


यहाँ प्रतिदिन अद्दासी इजार महाबुद्धिमान्‌ स्नातकोंकी 

जीबिका चलती थी ॥ २२-२३ ॥ 

पष वृद्धाननाथांश्ा पह्ञंतन्धांश्य मानवान्‌। 

पुत्रवत्‌ पालयामास प्रज्ञा धर्मण ये विभुः ॥ र७ ॥ 
ये बूढ़े, अनाथ) प्चु और अधे मनुष्योंका भी स्नेह 

पूर्वक पालन करते थे | ये नरेश अपनी प्रजाकी धर्मपूर्वक 

पुत्रकी माँति रक्षा करते ये ॥ २४ ॥ 

एव धर्म दमे चेव क्रोघे चापि जितवतः। 

महमाप्रसादो अह्मण्यः सत्यवादी च पार्थियः ॥ २५॥ 
ये भूपाऊ धर्म और इन्द्रियसंयममें तत्पर तथा क्रोधको 

काबूमें रखनेके लिये इृढ्प्रतिज्ञ हैं | ये बढ़े कृपाछ। आक्षण- 

मक्त और सत्यवक्ता हैं ॥ २५ ॥ 

शीघ्र तापेन चैतस्य तप्यते स खुयोधनः। 

सगणः सह कर्णन सोबलेनापि वा विभुः॥ २६॥ 
इनके प्रतापसे दुर्योधन शक्तिशाली होकर भी कर्ण 

शकुनि तथा अपने गणोंके साथ शीघ्र ही संतत्त 

होनेवाला है ॥ २६ || 

न दाक्यन्ते हास्य गुणाः प्रसंख्यातुं नरेभ्वर । 

एप घमेपरो नित्यमाठ्शंसश्व पाण्डवः ॥ २७॥ 

एवं युक्तों मद्वाराजः पाण्डवः पार्थिवर्षभः 

कर्थ नाहंति राजाइईमासन पृथिवीपते ॥ २८॥ 
नरेश्वर | इनके सद्गुणोंकी गणना नहीं की जा सकती | 

ये पाण्डुनन्दन नित्य घर्मपरायण तथा दयाछ् खमावके हैं । 

राजन्‌ | समस्त राजाओंके शिरोमणि पाण्हुनन्दन महाराज 

युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वोत्तम गुणोंते युक्त होकर मी राजो- 

चित आसनके अधिकारी क्यों नहीं हैं ! ॥ २७-२८ ॥ 


इति औमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकपर्वणि पाण्डवप्रकाशे सप्ततितमो5घ्याय: ॥ ७० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहभारत विराटप्वके अन्तर्गत बैवाहिकपवम पाष्डवप्राकख्यविषयक सत्तस्वाँ अध्याग पूरा हुआ ॥ ७० ॥ 





एकसप्ततितमो5ध्यायः 
विराटको अन्य पाण्डबोंका भी परिचय प्राप्त होना तथा विराटके द्वारा युधिष्टिरको राज्य 
समर्पण करके अजुैनके साथ उत्तराके विवाहका प्रस्ताव करना 


क्राट उदाच 


यधेष राजा फौरव्यः कुल्तीपुजों युधिष्ठिरं:। 


कौन महावलली भीम हैं ! नकुछः सहदेव अथवा यशख्विनी 


द्रौपदी कौन हैं ! जदसे कुन्तीपुत्र जूएमें द्वार गये, तबसे 


कतमो5स्याजुनो भ्राता भीमस्थ कतसो घल्ली ॥ १ ॥ उनका कहीं मी पता नहीं लगा ॥ १-२ ॥ 


मकुछः सहृदेवो वा द्रौपदी वा यशखिनी। 
यदा चतज्निताः पाथो न प्राज्ययन्त ते कचित्‌ ॥ २ ॥ 


अजन उबाच 


विदटने पूछा--यदि ये कुरुकुछके रन वुल्तीनरदद ये एव बललवों बूते सुदस्तव नराधिप। 


गजा युधिष्टिर हैं तो इनमें कौन इनके भाई अर्जुन, हैं ! 


एप भीमे महाराज भीमवेगपरक्रसः | ३-३ 


वैधाहिकप ] 


एकसप्तवितमो5 ब्यायः 


रण्केके 








अजुंन बोले--मद्दाराज ! ये जो बल्लवनामधारी 
आपके रसोइये हैं, ये ही भयंकर वेय और पराक्रमवाले 
भीमसेन हैं || ३ ॥ 


एप क्रोधवशान, हत्वा पर्वेते गन्धमादने। 
सौगन्धिकानि द्व्यानि रृष्णाथें समुपाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 
गन्धव एप वैं हन्ता कीचकानां दुरात्मनाम्‌ । 
व्याप्रानृक्षान्‌ वराहांश्र हतवान्‌ स््रीपुरे तब ॥ ५ ॥ 
ये ही गन्धमादन परवृतपर क्रोधवश नामवाले राक्षसोंको 
मारकर द्रौपदीके लिये दिव्य सौगन्धिक कमछ ले आये ये | 
दुरात्मा कीचकोंका संहार करनेवाले गन्धर्व भी ये ही हैं। 
इन्होंने ही आपके अन्तःपुरमें अनेक व्याप्रों, भाडओं और 
वराहयोंका वध किया है || ४-५ ॥ 
( हिडिम्ब॑ च बर्क चेव किरमीरं ते ज़टासुरम । 
हत्वा निष्कण्टक चक्रे:रण्यं स्वतः सुखम्‌ ॥ ) 
इन्होंने ही हिडिम्ब। बकासुर, किर्मीर और जगसुरको 
मारकर वनको स्बया निष्कण्टक और सुखमय बनाया था || 
यश्चासीदश्वबन्धस्ते नकुलोइय॑ परंतपः । 
गोसह्नथः सहदेवश्व माद्रीपुनो महारथी॥ ६ ॥ 
श्टज्ञारेधाभरणी रूपवन्ती यशखिनो। 
महारथसहस्राणां समर्थो भरतबभौ॥ ७ ॥ 
और ये शजन्नुओंकों संताप देनेवाले नकुल जो अब- 
तक आपके यहाँ अश्वशाछके प्रबन्धक रहे हैं और ये सहृदेव 
हैं, जो गोओंकी संभाल करते आये हैं। ये दोनों ( हमारी 
माता ) माद्रोके पुत्र एवं भहारथी वीर हैं | उत्तम शरज्ञार। 
सुन्दर वेष और आभूषणोंसे सुशोमित ये दोनों भाई बढ़े दी 
रूपवान्‌ और यशखी हैं । मरतवंश्ियोर्मे श्रेष्ठ ये नकुल- 
सहदेव युद्धमें सहस्तों महद्दारथियोंका सामना करनेमें 
समय हैं | ६-७ ॥ 
एपा पद्मपलाशाक्षी छुमध्या चारुद्दासिनी। 
सेरन्प्नी द्रोपदी राजन यस्यार्थ कीचका हताः ॥ ८ ॥ 
राजन ! यह विकसित कमलदकके समान विशाल 
नेत्र, सुन्दर कटिप्रदेश और मनोहर मुसकानवाली सर७्त्री 
ही महारानी द्रौपदी है, जिसके धर्मकी रक्षाके लिये कीचकों- 
का वध किया गया ॥ ८ ॥ 
अजुनो5४ं महाराज व्यक्त ते ओत्रमागतः | 
भीमाद्वरजः पार्थों यमास्यां चापि पूेजः ॥ ९ ॥ 
महाराज ! मै ही अजुन हूँ । अवश्य मेरा नाम भी 
आपके कानों पड़ा द्ोगा । मैं कुन्तीदेवीका पुत्र हूँ। भीम- 
सेनसे छोटा और नकुछ-सददेवसे बड़ा हूँ ॥ ९ ॥ 
उषिताः स्मो महाराज खुखं तव निवेशने 
ग्रश्नातवासमुष्ति गर्व इच् प्रजा:.॥ १० ॥ 


राजन्‌ | इमछोगोंने बड़े सुखपे आपके महतलमें अशात- 
वासका समय बिताया है। जेसे संतान गर्भवासमें रही हो, 
उसी प्रकार इम भी यहाँ अज्ञातवासमें रहे हैं ॥ १० ॥ 


वेग्स्पायन उदाच 


यदाजुनेन ते वीराः कथिताः पश्च पाण्डवाः । 
तदाजुनस्य बेराटिः कथयामास विक्रमम्‌ ॥ ११ ॥ 

वैशस्पायन जी कहते हैं--राजन्‌ | जब अर्जुनने पाँचों 
पाण्डव वीरोंका परिचय दे दिया, तब विराटकुमार उत्तरने 
अर्जुनका पराक्रम बताया ॥ ११ ॥ 


पुनरेव व तान्‌ पाथोन्‌ दर्शायामास चोत्तरः ॥ १२ ॥ 
साथ ही उन्होंने पॉचों पाण्डबरोंका एक-एक करके पुनः 
राजाको परिचय दिया ॥ १२॥ 


उत्त उकाच 


य एप जाम्वूनदशुद्धगौर- 
तनुमंहान सिंद इब प्रवृद्धः। 
प्रचण्डघोणः.. पृथुदीधनेत्र- 
स्ताम्रायताक्षः कुरुराज़ एप: ॥ १३ ॥ 
उत्तर बोले--पिताजी ! विश्वुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके 
समान जिनका गौर शरीर है, जे सबसे बढ़े और तिंहके 
समान दृष्ट-पुष्ट हैं, जिनकी नाक छंबी और बड़े-बड़े नेत्र 
कुछ छालिमा लिये कानोतक फैले हुए हैं, ये दी कुरुकुल- 
नरेश महाराज युधिष्ठिर हैं || १३ ॥ 
थयं पुनर्मत्तगजेन्द्र गामी 
प्रतप्तचामीकरशुद्धनौरः...। 
पृथ्वायर्तासो. ग़ुरुदीघबाहु- 
बृंकोदरः पश्यत पद्यतेनम्‌ ॥ १४ ॥ 
और ये जो मतवाले गजराजकी भॉति मस्तानी चाल्से 
चलनेवाले हैं, तपाये हुए सुबर्णके समान जिनका विश्वद्ध गौर 
शरीरहै, जिनके कंधे मोटे और चौड़े हैं तथा भुजाएँ बड़ी-बड़ी 
और भारी हैं; ये ही मीमसेन हैं । इन्हें अच्छी तरह 
देखिये || १४ ॥ 
यस्त्वेव पाइवं स्प महाधनुष्मान्‌ 
इयामो युवा वारणयूथपोपमः । 
सिहोन्‍नतांसोी गजराजगामी 
प्मायताक्षोडजुन एव बीरः॥ १५॥ 
इनके बगलमें जो ये महान्‌ धनुर्धर इयाम वर्णके तरुण 
बीर बिराज रे हैं, जो यूथपति गजराजके समान शोभा पाते हैं; 
जिनके कंधे सिंहके समान ऊँचे और चाल मतवाछे हाथीके 
समान मस्तानी है। ये ही कमछदलके समान विशाल नेत्रोंवाले 
बीखबर अर्जुन हैं॥ १५॥ हे 


२०३४ 


आमदाभारते 


[ जिराटपर्यणि 








राह्टः समीपे पुरुषोसमी तु 
यमाविमौ विष्णुमहेन्द्रकल्पो । 
मनुष्यलोके सकले समोउ5स्ति 
ययोने रूपे न बले न शीले ॥ १६॥ 
महाराज युषिष्ठिस्के समीप देंठे हुए वे इन्द्र और 
डपेस्द्रके समान दोनों नरभ्रेष्ठ माद्रीके जुड़वें पुत्र नकुछ- 
सददेव हैँ । सम्पूर्ण मानव-जगत्‌में इनके रूप, बछ और 
झोछकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है॥ १६ ॥ 
स्राभ्यां तु पाइवं कनकोत्तमान्नी 
यैषा प्रभा मूर्तिमतीब मौरी। 
नीलोत्पक़ा भा सुरदेवतेव 
कृष्णा स्थिता मूर्तिमतीव लक्ष्मी: ॥ १७ ॥ 
इन दोनोंके बगलमें ये जो तेजस्विनी देवी मूर्तिमती 
यौरीके समान खड़ी हैं; जिनके उत्तम अज्ञोंसे सुनहरी छटा 
छिटक रही है; जिनकी कान्ति नीठकमछकी आभाको छजित 
कर रही है तथा जो देवताओंकी भी देवी और साकाररूपमें 
प्रकट हुई छक्ष्मके समान शोभा पा रही हैं, ये ही द्वुपद- 
कुमारी महारानी कृष्णा हैं॥ १७ ॥ 
वेशम्पायन उवाच 
पर्य निषेध तान पार्थान्‌ पाण्ड वान्‌ पश्च भूपतेः । 
ततोइजुनस्य बैराटिः कथयामास विक्रमम्‌ ॥ १८॥ 
वैद्वम्पायनजी कद्दते हँ--राजन्‌ ! इस प्रकार उन 


पांचों कुन्ती पुत्र पाण्डवोंका राजाको परिचय देकर विराटकुमारने 
अजुनका पराक्रम बताना प्रारम्भ किया ॥ १८ ॥ 
उत्तर उवाच 


अय स द्विषतां दन्ता झगाणामिव केसरी । 
अथरद्‌ रथबृन्देषु निष्न॑स्तांस्तान्‌ वरान्‌ रथान्‌ ॥१९॥ 
उत्तरने कहा--पिताजी | ये ही वे देवपुत्र हैं, जो 
शब्रुओंका उसी प्रकार वध करते हैं, जैसे सिंह मगोंका। ये ही 
कौरव रथारोदियोंकी सेनामें उन उुब श्रेष्ठ मद्ारथियोंको 
घायछ करते हुए निर्मय विचर रहे थे | १९ ॥ 
अनेन विद्धो मातको महानेकेषुणा हतः। 
छुबर्णकक्षः संग्रामे दन्ताभ्यामगमन्महीम्‌॥ २० ॥ 
युद्धमें इनके एक ही बाणतसे घायछ होकर विकर्णका 
विशाल गजराज: जो सोनेकी सॉकलसे सुशोमित था; घरतीपर 
दोनों दाँत टेककर मर गया ॥ २० ॥ 
अनेन विज्िता गादो जिताश्व कुरवो युधि। 
अश्य शक्लप्रणादेन कर्णो मे बघिरीकृती ॥२१॥ 
इम्होंनें ही गौओंकी जीता और युद्धमें कीसवॉको 
परास्त किया है। इनके शह्की गम्भीर-ध्वनि सुनकर मेरें 
तो कान बइरे हो गये ये ॥ २१ ॥ 


केशस्पायन उवाच 


तख्य तदू बचने श्रुत्वा मत्य्यराजः प्रतापबान्‌ । 
उत्तर... प्रत्युवाचेदमभिपज्नो युधिप्ठिरे ॥ २२ ॥ 
प्रसादर्म . पाण्डबल्य प्राप्तकालं दि रोचते। 


दे 2203 2तअतर दो मस्यसे ॥ २३ ॥ 
कहते हँ--राजन्‌ ! उत्तरकी यह 


बात सुनकर प्रतापी मत्स्यनरेश, जो युधिष्टिस्के अपराधी ये; 
अपने पुत्रसे इस प्रकार बोले--बेआ ! यद्द पाण्डर्वोको 
प्रसन्‍न करनेका समय आया है। मेरी ऐसी ही रुचि है | 
यदि तुम्हारी राय हो; तो मैं कुमारी उत्तराका विवाह झुन्ती पुत्र 
अजुनसे कर दूँ? ॥ २२-२३ ॥ 
उत्तर उवाच 

आया पूज्याश्व मान्याश्ष प्रापकालं च मे मतम्‌ । 
पूज्यस्तां पूजनाहीश्व महाभागाश्य पाण्डवाः ॥ २७४ ॥ 

डत्तरने कद्ा--पिताजी ! पाण्डबलोग महान सौमाग्यशाली 
हैं। ये सबंथा श्रेष्ठ पूजनीय और तम्मानके योग्य हैं । मेरी 
समझमें इनके सत्कारका हमें अवसर भी मिल गया है; अतः 
इन पूजने योग्य पाण्डवोंका आप अवश्य पूजन करे ॥२४॥ 


क्रिट उबाच 

अहं खल्वपि संग्रामे शात्रूर्णा वशमागतः। 
मोस्तितो भीमसेनेन गावश्चापि जितास्तथा ॥ २५॥ 

विराट बोले--बेटा!मैं भी त्रिगर्तोके साथ होनेवाले संग्राम- 
में शत्रुओंके वशीभूत हो गया था; किंतु मीमसेनने मुझे छुड़ाया 
और हमारी सब गौआंकी भी जीता ॥ २५ ॥| 
एतेषां बाहुदीयंण अस्माक॑ विजयो खघे | 
एवं सर्व सद्दामात्याः कुन्तीपुरत्न॑ युधिष्ठिरम्‌। 
ध्रसादयामों भद्ठं ते साजुजं पाण्डवर्षभम्‌॥ २६॥ 

इन पाण्डवोंके ही बाहुबल्से संग्राममें हमारी विजय हुई 
है। इसलिये वत्स ! तुम्दारा भछा हो | हम सब लोग भन्त्रियों- 
सहित चलकर पाण्डवश्रेष्ठ कुन्तीपुत्र युधिष्ठिको उनके 
छोटे भाइयोंसदह्वित प्रक्‍न्‍न करें ॥ २३ ॥ 
यदस्माभिरजानद्धिः किंचिदुकों मराधिपः। 
क्षम्तुमद्ंति तत्‌ सर्व धमौत्मा होष पाण्डचः ॥ २७ ॥ 

हमने अनजानमें उनके प्रति जो कुछ अनुचित वचन 
कह दिया है; वह सब ये धर्मात्मा पाण्डुपुत्न महाराज युधिष्ठिर 
छमा करें | २७॥ 

वेशम्पायन उवाच 
ठतो बिरादः परमामितुष्ठः 
खम्रेत्य राजा समय चकार। 
राज्य ख सर्वे विससजे तस्मे 
ख़ब्ष्डफोश खपुर मदात्मा॥ २८॥ 
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पाण्डवांध ततःसर्वोच मत्स्यराजः प्रतापवान । आपने यह कष्टसाध्य अशातवासका नियम पूरा कर लिया; 
धनजयं पुरस्कृत्य दिश्या दिष्टयेतियात्रवीत्‌॥ २९॥ यह भी बड़े आनन्दकी बात है ॥ १२ ॥ 


वेशम्पायनज़ो कहते हैं---राजन्‌ ! तदनन्तर राजा 
विरायने बड़ी प्रसन्‍नताके साथ अपने पुत्रसँ मिलकर कुछ 
विचार किया, फ़िर उन महामनाने दण्ड, कोश और नगर 
आदितश्वित सम्पूर्ण राज्य युधिष्ठिरकों समर्पित कर दिया | फिर 
प्रतापी मत्य्यराज अजुंनकों आगे रखकर सब पाण्डवोंसे मिले 
और यह कहने छंगे कि हमारा बड़ा सौमास्य है; हमारा बड़ा 
सौमाग्य है; जो आपलोग?का दर्शन हुआ ॥२८-२९ ॥ 
समुपाप्राय मूधोंन संश्छिष्य च पुनः पुनः। 
युधिष्ठिरं च भीम॑ च माद्रीपुत्रो च पाण्डवी ॥ ३० ॥ 
फिर उन्होंने युधिष्टिस, मीम, अजुन तथा नकुछ-सहदेवका 
बार-बार मस्तक दूँघा और सबको हृदयसे लगाया || ३० ॥ 
नातृप्यद्‌ दर्शने तेषां विराटों वाहिनोपतिः। 
स॒ प्रीयमाणे राजानं युधिष्टिरमथात्रवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 
सेनाओँके खामी राज! विराट पाण्ड वोको देख-देखकर ठृप्त 
नहीं होते थे | वे प्रेमपृवंक राजा युधिष्ठिर्से इस प्रकार बोले-॥ 
दिश्था भवन्तः सम्प्राप्ताः सर्वे कुशलिना वनाव। 
व्श्था सम्पालित छृच्छूमशात वे दुरात्मभिः ॥३२॥ 
बड़े सौभाग्यकी बात है? जो आप सब लोग वनसे 
कुशलपूवंक छौट आये । दुरात्मा कोरवोंसे अशात रहकर 


ईद थे राज्यं पाथीय यज्चान्यद्पि कियन। 
तत्‌ खब्वे पाण्डवा अविशइया ॥ ३३ ॥ 
धमेरा यह राज्य कुन्तीपुत्रको समर्पित है। इसके सिवा 
और भी जो कुछ मेरे पास है; वह तब पाण्डवलोग बिना 
किसी संकोचके ग्रहण करें || ३३॥ 
इत्तरां प्रतिग्रह्तु सव्यसाची धनंजयः। 
अय॑ हौपयिको भतो तस्याः पुरुषसक्तमः ॥ ३७ ॥ 
“सब्यसाची धनंजय भेरी कन्या उत्तराकों पत्नील्पमें 
खीकार करें | ये नरश्रेष्ठ उसके लिये सर्बथा योग्य 
पति हैं? ॥ १४ ॥| 
एवमुक्तो धमराजः पार्थमेक्षद्‌ धनंज्यम्‌। 
इंक्षितश्यार्जुनो भआ्रात्रा मत्स्य बचनमत्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रतिशद्वाम्यह राजन 'नुपां,डृह्ितिरं तव | 
युक्तश्वावां हि सम्बन्धो मत्स्यभारतयोरपि ॥ ३६ ॥ 
राजा विराटके ऐता कहनेपर धर्मराज युधिष्टिरने कुन्ती- 
ननन्‍्दन अजुनकी ओर देखा। भाई के देखनेपर अजुनने मत्त्यराजसे 
इस प्रकार कहा-- 'राजन्‌ | मैं आपकी पुत्रीको अपनी पुत्र- 
बधूके रूपमें खीकार करता हूँ । मत्य और भरतवंशका 
यह सम्बन्ध स्वया उचित है? ॥ २५-३६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते विराटपर्वणि वैवाहिकप्दणि उत्तराविवाइप्रसावे एकसप्ततितमोडष्यायः ॥ ७१ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहाभास्त विरट्पवेके अन्तर्गत दैवाहिकपवेमें उत्तराविवाहप्रस्तावविषयक इकहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७१ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ छोक मिक्ताकर कुछ ३७ झोक हैं ) 


+--++<न्यकिका टन २३-+- ५ 


दिसप्तितमो5ध्यायः ड 


अर्जुनका अपनी पुत्रवधूके रूपमें उत्तराको ग्रहण करना एवं अभिमन्यु और उत्तराका विवाह "- . 


क्शिट उवाच 
क्रिमर्थ पाण्डवर्शेष्ट भायां दुहितर मप्त। 
प्रतिभ्रद्दीतुं नेमां त्वं मया दत्तामिद्देच्ठसि ॥ १ ॥ 

विराट बोले--पाण्डवश्रेष्ठ | मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या 

दे रह हूँ; फिर तुम उसे अपनी पत्नीके रुपमें क्यों नहीं 
स्वीकार करते !॥ १ ॥ ५ 

अर्जुन उवाच 
अन्तःपुरेपहमुषितः सदा पहयन्‌ छुतां तब । 
रहस्य च प्रकाश च विश्वस्ता पितवत्मयि ॥ २ ॥ 
प्रियो बहुतमश्था्सं नतकों गीतकोबिदः। 
आयायवश मां नित्य. मन्यते दुद्दिता तब ॥ ३ ॥ 


४ ३6 क॒ंट्दा--राजन्‌ ! मैं बहुत सम्रयतक भापके 
शीगएगे दा हूँ सौर सापकी कत्पाड़ी एश्ालमे तथा हदके 


सामने भी (पुत्रीमावसे ही ) देखता आया हूँ। उसने भी मुश्नपर 
पिताकी भाँति ही विश्वास किया है। में नाचता तो था ही। 
गानविद्यामें भी कुशल हूँ,अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक 
प्रेम रद्दा है; किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य ( गुरु ) 
की भाँति मानती आयी है ॥ २-३ ॥ 
बयःस्थया तया राजन सद्द संवत्सरोषितः | 
अतिशड्ठा भवेत्‌ स्थाने लव लोकस्य वा विभोत ४ ॥ 
राजन्‌ ! जब वह वयस्क हो चुकी थी तब मैं उसके साथ 
एक वरंतक रह चुका हूँ । प्रमो ! ( ऐसी अवस्थामें यदि मैं 
उसके साथ विवाह करूँगा; तो ) आपको या और किसी 
मनुष्यको इमारे चरित्रके विषय ( अवश्य द्वी) संदेह होगा 
और वह युक्तिसंगत द्वी होगा ॥ ४ ॥ 
तपमाप्षिमस्त्रये5द॑ते दुद्दितां मनुजाधिप। 
धुद्धो शितेश्ियों दाम्तशझा। धुद्धि! हृता मपा ॥ ५॥ 
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महाराज | वह संदेह न हो) इसके लिये में आपकी 
पुत्रीकों पुत्रवधूके रूपमें ही ग्रहण करूँगा । ऐसा होनेपर ही 
मैं झुद्धचरित्र, जितेद्धिय तथा मनको दमन करनेवाला समझा 
जाऊँगा और इसीसे मेरेद्गाश आपकी कन्याके चरित्रकी 
शुद्धि स्पष्ट हो जायगी ॥ ५ ॥ 


स्लुषायां दुह्ितुवापि पृत्रे चात्मनरि, वा पुनः । 
अन्न श्ड़ न पह्यामि तेन शुद्धिभंविष्यति ॥ ६ ॥ 
पुत्रबधू और पुत्रीमें तथा पुत्र अथवा आत्मार्ये भेद नहीं 
है, अत: उसे पुञ्रवधूके रूपमें ग्रहण करनेपर मुझे कल्कुकी 
श्ला नही दिखायी देती और इससे हम दोनोंकी पव्रित्रता 
भी स्पष्ट हो जायगी ॥ ६ ॥ 
अभिशापादह भीतों मिथ्यायादात्‌ परंतप। 
स्जुपार्थमुत्तरां राजन प्रतिगृह्मामि ते खुताम्‌ ॥ ७ ॥ 
परंतप ! मैं अभिशाप और मिथ्यावादसे डरता हूँ, (यदि 
मैं आपकी पुत्रीको पत्नीरूपमें ग्रहण करूँ. तो छोग यह 
कल्पना कर सकते हैं कि हन दोनोंमें पहलेसे ही अनुचित 
सम्बन्ध था ); इसलिये राजन्‌ ! मैं आपकी पुत्री उत्तराको 
पुश्रवधुके रूपमें दी ग्रहण करता हूँ || ७ ॥ 
खज्मीयों वासुदेवस्प साक्षाद्‌ देवशिशुर्यथा। 
द्यितश्यक्रहस्तस्थ सवोस्मेषु च कोबिदः॥ ८ ॥ 
मेरा पुत्र देवकुमारके समान है। वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
वासुदेवका भानजा है । चक्रधारी श्रीकृष्णको वह बहुत प्रिय 
है। साथ ही वहसब प्रकारकी अश्लविद्यामें कुशल है ॥ ८ || 
अभिमन्युमंहाबाहुः पुत्नो मम विश्वाम्पते । 
जामाता तब युक्तो वे भर्तो च दुहितुस्तव ॥ ९ ॥ 
महाराज ! मेरे उस महाबाहु पुत्र॒का नाम अमिमन्यु है। 
बह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्रीका उपयुक्त 
पति द्ोगा ॥ ९॥ 
पिराट उवाच 
उपपर्न्य॑ कुरुश्नेष्ठे कुन्तीपुत्र धनंजये। 
य पर्व घमंनित्यसश्व जातश्ञानश्व॒ पाण्डवः ॥ १०॥ 
यत्‌ छृत्यं मन्‍्यसे पा क्रियतां तद्नन्तरम्‌ | 
स्व कामाः समृद्धा मे सम्बन्धी यस्य मेडजुनः ॥ ११ ॥ 
बिराट बोले--पार्थ ! आप कोरवोंमें श्रेष्ठ और कुन्ती- 
देवीके पुत्र हैं। घनंजयमें इस प्रकार धर्मका विचार होना 
उचित ही है । पाण्डुपुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्यध्मंपरायण 
और शानसम्पन्न हो सकते हैं । अब इसके वाद जो 
कर्तव्य आप ठीक समझें, उसे पूर्ण करें । मेरी सब कामनाएँ, 
पृणे हो गयीं। जिसके सम्बन्धी अर्जुन हो रहे हों) उसकी 
कौन-सी कामना अपूर्ण रह सकती है !॥ १०-११॥ 
वेशस्यायन उवाच 
एव॑ ब्रुवति राजेन्द्रे कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरः । 
भम्वशासत्‌ स संयोग समये मत्यपार्थशेः ॥ ११॥ 
चैशामपायव जी कद्दते हैँ---जनमेजय ! मदाराज विराढ- 
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के ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने उचित अवसर जान 
मत्यनरेश और पार्थके इस सम्बन्ध अनुमोदन किया ॥ 
ततो मिन्रेषु सर्वेषु वासुदेव॑ च भारत | 
प्रेष्यामास कौन्तेयो विराट्स्ध महीपतिः॥ १३६॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर तथा राजा 
बिरादने अपने-अपने सम्पूर्ण सुहृदों एवं समे-सम्बन्धियोंको 
तथा भगवान्‌ वाधुदेवकों भी निमन्त्रण भेजा ॥ १३ ॥ 
ततख्रयोदशे वर्ष निनृत्त पश्च पाण्डवाः | 
उपप्लग्यं विराटस्थ समप्चथन्त सबंशः ॥ १४॥ 
पॉचों पाण्डवोंका तेरहवॉँ वर्ष तो पूर्ण हो ही चुका था; 
वे सब-के-सब राजा विराठके उपप्लब्य नामक नगरमें आकर 
रहने लगे ॥| १४ ॥ 
अभिमन्युं च बीभत्छुरानिनाय जनादुनम्‌ | 
आनर्तेभ्योषपि दाशाहोनानयामास पाण्डवः ॥ १५॥ 
पाण्डुनन्दन अजुनने आनतंदेशसे अभिमन्यु) भगवान्‌ 
वासुदेव तथा दशाहबंशके अपने अन्य सम्बन्धियोंकों भी 
वहाँ बुल्वा लिया ॥ १५॥ 
काशिराजश्व शैब्यश्व प्रीयमाणौ युधिषप्टिरे । 
अक्षोदिणीअयां सहितावागती प्रृथिवीपती ॥ १६॥ 
काशिराज और शेब्य दोनों युधिष्ठिरके बड़े प्रेमी ये । 
वे दोनों नरेश एक-एक अक्षौहिणी सेनाके साथ उपप्लब्य 
नगरमें आये ॥ १६॥ 
अक्षौद्रिण्या च सहितों यक्षसेनो महाबलः। 
द्रौपधाश्व सुता बीराः शिखण्डी चापराजितः ॥ १७ ॥ 
धृष्टयुप्नश्व॒ दुर्धष६ सर्वशख्रभ्भतां वरः। 
समस्‍्ताक्षीौद्दिणीपाल्ा यञ्वानों भूरिदृक्षिणाः । 
वेदावश्तथसम्पन्ना: सर्वे श्रास्तनुत्यजः ॥ १८॥ 
महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौहिणी सेनाके साथ 
पधारे । उनके साथ द्रीपदीके पाँचों वीर पुत्र। कभी परास्त 
न होनेवाले शिखण्डी और समस्त शब््रधारियोंमें श्रेष्ठ एयं 
दुर्धब॑ वीर धृष्टयुम्न मी थे । उनके सित्रा और मी 
अनेक राजा वहों पधारे, जो सब-के-सब एक-एक अक्षोदिणी 
सेनाके पालक, यज्ञकतों, यशोमें अधिक-से-अधिक दक्षिणा 
देनेवाले, वेद ओर अवभथ (यज्ञान्त ) स्तानसे सम्पन्न) शूरवीर 
तथा पाण्डवोंके लिये प्राण देनेवाले थे || १७-१८ ॥ 


तानागतानभिप्रेष्ष्य मत्स्यों धर्मश्तां बरः। 

पूज़यामास विधिवत्‌ सभ्ृत्यवलवाहनान्‌ ॥ १९ ॥ 
धर्मात्माओमें श्रेष्ठ मस्स्यनरेश विराटने उन्हें आया हुआ 

देख सेवक) सेना ओर सवारियोंतहित उन सबका विधिपूर्वंक 

खागत-सरकार किया ॥ १९ ॥ 

प्रीतोष्भवद्‌ दुद्दितरं दत््वा तामभिमनन्‍्यवे। 

ततः ग्रत्युषयातिषु॒पार्थिवेच._ ततस्ततः ॥ २० ॥ 


वैवादिकपर्य | 
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तत्ागमद्‌ बासुदेवो बनमाली दलायुधः। 
कृतवमों चहाद्दिक्यों युयुधानश्च स त्यकिः ॥ २१ ॥ 
अलाधुष्टिस्तथाक्ररः: साम्बो निशठ एव च। 
अभिमन्युमुपादाय सद्द मात्रा परंतपा:॥ २२॥ 
अमिमन्युकी अपनी पुत्रीका वाग्दान करके राजा विराट 
बहुत प्रसन्‍न ये | तत्तश्रात्‌ सब राजाछोग़ अपने-अपने बिये 
नियत किये हुए स्थानों विश्ञामके लिये पधारे। वहाँ 
बनमालाघारी वधुदेवनन्दन भगवान्‌ भीकृष्ण, हलरूपी शद्ध 
भारण करनेवाले बलराम, दृदीकपुत्र कृतवर्मा) युयुधान 
नामसे प्रसिद्ध सात्यकि) अनाधृष्टि, अकूर, साम्ब और 
निशठ-ये सभी शन्रुसतापन वीर अमिमन्यु और डसकी माता 
मुभद्वाकी साथ लिये वहाँ पधारे थे || २०-२२ ॥ 
इन्द्रसेनादयदचेंव रथैस्तैः: खुसमाहितेः । 
माययुः सहिताः सर्वे) परिसंवत्सरोषिताः ॥ २३ ॥ 
जिन्दोंने पक वर्षतक द्वारकामें निवास क्रिया था) वे 
इन्द्रसेन आदि सारथि भी अच्छी तरह सब्र सामग्रियोंसि सम्पन्न 
किये हुए, रथोंसह्वित वहाँ आये ये ॥ २३ ॥ 
दृशनागसहस्ँत्नाणि हयानां द्विगरुणं तथा। 
रथानामयुतं पूर्ण नियुतं च पदातिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
सृष्ण्यन्धकाश्व बदयो भोजाश्व परमौज़सः। 
अन्वयुर्दृष्णिशादूल बासुदेव॑ मद्दाद्युतिम्‌ ॥ २०॥ 
परमतजस्वी दृष्णिवशाश रोमणि भगवान्‌ वासुदेवके 
साथ दस इजार हाथी, उनसे दुगुने अर्थात्‌ बीस हजार घोड़े) 
दस हजार रथ और दस छाख पेंदल सेना थी | इसके पिबा 
बृष्णि, अन्घक तथा भोजवशक्ने और भी बहुत-से महापराक्रप्ती 
बीर उनके साथ पघारे ये || २४-२५ || 
पारियह ददों कृष्ण: पाण्डबानां महात्मनाम्‌ | 
स्थियो रज्ञानि वालालि पृथक पृथगनेकशः ॥ २६॥ 
ततो विवाददी विधिवद्‌ वद्बूध मत्त्यपार्थयोः । 
भगवान्‌ शरीकृष्णने महात्मा पाण्डवोको दहेज या 
निमन्त्रणमें बहुत-सी दातियां, नाना अकारके रत्न और बहुत- 
सेबस्र प्रथकूजथक्‌ मेंट किये। तसश्ात्‌ मत्य और पार्यकुलके 
वैवाहिक सम्बन्धका कार्य विधिपूर्वक 0म्पन्न दहन ढूगा ॥२६२॥ 
ततः शह्लाध् भेयंध्र मोमुखा डस्बरास्तथा ॥ २७॥ 
पायें: संयुज्यमानस्य नेदुमत्स्यस्थ वेइमनि | 
भष्यान्तभज्यपानान प्रभूतान्यभ्यद्वारयन्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्वर कुन्तीपुत्रोके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेवाले 
मत्सनरेशके महलमें शब्द; नगाड़े; गोमुख ओर डम्बर आदि 
भाँवि-मॉतिके बाजे बजने लगे | साथ ही उन्होंने खाने योग्य 
अन्न) मोब्य और पीने आदिकी सामग्री भी प्रचुर मात्रा 
प्रस्तुत की || २७-२८॥ 
शायताण्यानशीलाश नटवेतालिकास्तथा । 
स्तुव॒स्तस्तानुपातिष्ठन्‌ घताश्य सद्द मागणेः ॥ २९॥ 
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गानेवाछे, प्राचीन उपाख्यान सुनानेवाे, नट और 
बेतालिक सूत-मागणध आदिके साथ उपस्थित हो पाण्डकेंकी 
स्तुति प्रशंसा करने छगें )। २९ ॥ 
सुदेष्णां व पुरस्कृत्य मत्स्यानां च वरख्रियः । 
आजम्मुश्रारुसच्रान्न्यः छुसृष्टमणिकृण्डकाः ॥ ३० 
मत्यनरे शके रनिवासकी सुन्दरी स्त्रियाँ रानी सुदेष्णाको 
आगे करके महारानी द्रोपदीके यहाँ आयी। उन सबके सभी 
अज्ञ बड़े मनोदर थे | उन सबने विशुद्ध मणिमय कुण्डल 
पहन रक्ले ये || ३० ॥ 
चर्णोंपपन्नास्ता नायों रूपवत्यः खलकृताः । 
सर्वाश्चाभ्यभवन्‌ कृष्णा रूपेण यशसा श्षिया ॥ ३१ ॥ 
वे सभी नारियाँ उत्तम वर्णकी थी। रूयवती होनेके साथ 
ही वे भॉति-भोतिके सुन्दर आभूषणोसे विभूषित भी थी; 
परंतु द्रुपदकुम री कृष्णाने अपने दिव्य रूप, यद्य और उत्तम 
कान्तिसे लन स-को तिरस्कृत कर दिया ॥ ३१॥ 
पतिवार्योत्तरं तास्तु राजपुप्नीमलंकृताम । 
सुताबिव महेन्द्रस्यथ पुरस्कृत्योपतस्थिरे ॥ ३२ ॥ 
उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्राभूषणोंसे अलंकुत हो 
महेन्द्र पुत्री जयस्ती-सी सुभोमित हो रही थी। गाजपरिवारकी झ्ियाँ 
उसे आगे करके दोनों ओरसे घेरकर वहाँ उपस्थित दुईं ॥ ३ २॥ 
तां प्रत्यगरद्गात्‌ कौम्तेयः सुतस्यारथे धनंजयः । 
सौभद्रस्थानवद्याड्ी विराटसनयां तदा ॥ ३३ ॥ 
उस समय कुन्तीनन्दन अजजुनने अपने पुत्र सुभद्राकुमार 
अभिमन्पुके श्यि निर्दोष अब्डलॉव्राली विराटकुमारी उत्तराको 
ग्रहण किया ॥ ३३ ॥ 
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ओऔमदाभारते 


[ बिरादपयेणि 
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तत्रातिष्ठन्महाराजो रूपमिन्द्रस्य धारयन। 

स्‍्नुषां तां प्रतिजप्राद कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः ॥ ३४॥ 
बहों इन्द्रके समान रूप धारण किये कुन्तीपुत्र महाराज 

युधिष्ठिर भी खड़े ये । उन्होंने मी उत्तराको पुत्रवधूके रूपमें 

अड्जीकार क्रिया | ३४ ॥ 

प्रतिगृह्य च तां पार्थः पुरस्क्ृत्य जनादंतम्‌। 

विवाहं कारयामास सौभद्वस्य मद्दात्मनः ॥ ३०॥ 
इस प्रकार पार्थने उत्तराको ग्रहण करके भगवान्‌ 

श्रीकृष्णके सामने महामना अभिमन्यु और उत्तराका विवाह- 

संस्कार सम्पन्न कराया ॥ ३५ ॥| 

तस्में सप्त सहस्लाणि हयानां वातरहसाम्‌ । 

कु व नागशते मुख्ये प्रादाद्‌ बहुधर्न तदा ॥ ३६॥ 

हत्वा सम्यक लमिदाग्निमचयित्वा द्विजन्मनः । 

राज्य बे च कोशं च सर्वेमात्मानममेव च ॥ ३७ ॥ 
विवाहकालर्भ विराटने प्रज्वलित अग्निर्मे विधिवत्‌ होम 

कराकर ब्राक्मणोंका पूजन करनेके पश्चात्‌ दहेजमें वरपश्षको 

बायुके ममान वेगवान्‌ सात हजार घोड़े, दो सौ बड़े-बड़े 

हाथी तथा और भी बहुत-सा घन मैट किया | साथ ही 








राजपाठ सेना और खजानेसद्ित सब कुछ एवं अपने-आपको 

भी उनकी सेवार्मे समर्पित कर दिया ।| ३६-३७ ॥ 

छृते विवाहे तु तदा धर्मपुत्रों युधिष्ठिरः। 

बाह्मणेभ्यो ददौ वित्त यदुपाहरदच्युतः ॥ ८ ॥ 
विवाह सम्पन्त हो जानेपर धर्मपुत्र युधिष्ठिरे भगवान्‌ 

श्रीकृष्णसे जो घन मिला था, उसमेंसे बहुत कुछ ब्राक्षणोंको 

दान किया ॥ रे८ ॥ 


गोसदस्त्नाणि रल्लानि वस्त्ाणि विविधानि चर । 
भूषणानि च मुख्यानि यानानि शयनानि च॥ ३९ ॥ 
भोजनानि च हथानि पानानि विविधानि च्र। 
तन्मद्दौश्सवसंकारं हृष्रपुण्जनायुतम्‌ । 
नगर मत्खराजस्य शुशुभे भरत्षभ ॥ ४० ॥ 
हजारों गौएँ, रत्न) नाना प्रकारके बच्चन, आभूषण, 
सुख्य-मख्य वाहन) शब्या। भोजनसामग्री तथा भाँति-भाँतिकी 
पीनेयोग्य उत्तम बंस्तुएँ भी अपंण कीं। जनमेजय | उस 
समय इजाएों-लाखों दृष्ट-पुष् मनुष्योसे भरा हुआ मत्त्यराजका 
बह नगर मूर्तिमान्‌ महोत्सव-सा सुशोमित हो रहा था ॥ ३९-४०॥ 


इति श्रीमद्वाभारते शवसाहखर्चा संद्वितायां वैयासिक्यां विरटपवेणि वैत्ाहिफरपर्व॑णि उत्तराविवाहे द्िससतितमोउध्यायः ॥ ७२ ॥ 
इस प्रकार व्यासनिर्मित श्रीमहामारत नामक एक राख कोकोंकी संदितामें विराटपर्दके अन्तगगत बैवाहिकपदंमें उत्तराविवाहबिषयक 
”.. बहत्तसवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ७२॥ 
विराटपर्वकी 'छोक-संख्या 
अनुष्टुप्‌ छन्द ( अन्य बड़े छन्द ) बड़े छन्दोंका ३२ अक्षरंके अनुष्टप्‌ मानकर गिननेपर कुल योग 





उत्तर भारताय पाठसे लिये गये छोक--२१ २५ ( १९६ ) २४०८॥ 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये कोक--२४९ . ( २२॥ ) २८२॥ 
विशाटपर्बकी सम्पूर्ण छ्ोफ-स 


श्रुत्वा तु चरित पुण्य पाण्ट वानां महात्मनाम्‌ । 
नाधिव्याधिभयं तेषां जायते पुण्यकमंणाम्‌ ॥ १ ॥ 
पुण्यकर्मा महात्मा पाण्डबोॉका पवित्र चरित्र सुनकर 
श्रोताओको आधि ( मानसिक दुःख ) और व्याधि ( शारीरिक 
कष्ट ) का भय नहीं होता है ॥ १ ॥ 
दुर्ग तेस्तरणे तेषामायतं तरणं भवेत्‌। 
खुमिक्ष क्षेममारोग्य पुण्यब्रुद्धिः प्रजायत ॥ २ ॥ 
पाण्डवोंका जो दुरतिसे उद्धार हुआ, उस प्रसड्ठका पाठ 
करनेपर मनुण्यक्े लिये भारी-से-मारी सकटसे छूटना सरल 
हो जाता है। उन्हें घुमिक्ष, क्षेम) आरोग्य तथा पुण्यकी वृद्धि 
भ होती है॥ २॥ 
सर्वेपापानि नश्यन्ति जायन्ते स्वेसम्पदः। 
एकाकी विजयेच्छतश्रून स्मृत्वा फादयुनकर्म च ॥ ३ ॥ 
ईसयः समस्प्रणइयन्ति न वियोगः प्रिये जने ॥ ४ # 
अर्जुनके चरिभका स्मरण करनेसे सारे पाप नष्ठ हो जाते 
हैं, सब प्रकारकी सशदाएँ प्राप्त होती हैं और मनुष्य अकेला 






/ 


मी प्राप्त कर लेता है । 
दतियोंका नाश होता है और 
प्रियजनोंसे कभी बियोग नहीं दोता ॥ ३-४ ॥ 
श्रुव्वा वेराटक पव वासांसि विविधानिच | 
हिरिण्यं धान्यं गावश्च दद्ाद्‌ वित्तानुसारतः ॥ ५ ॥ 
प्रीतये देवतानां वे द्द्याद्‌ वे द्विजमुख्यके। 
वाचके तु खुसंतुष्टे तुशः स्युः सबंदेवताः ॥ ६ ॥ 
ब्राह्मणान भो मयच्छकत्या पायसे; सपिषा सितें! 
पव॑ श्रुते च बैराडे सन्‍्यक फलसवाप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 
विरायपर्वकी कथा खुनकर अपने वेभवके अनुसार भाँति 
भाँतिके वस्त्र; सुवर्ण, घान्य और गौ--ये वस्तुएँ देवता ओंकी 
प्रसन्‍तताके लिये श्रेष्ठ ब्राह्मणफो दान करनी चाहिये । 
बाचकके मलीभाँति संतुष्ट होनेपर सब देवता संतुष्ट होते हैं। 
तत्पश्चात्‌ यथाशक्ति धी और मिश्री मिलायी हुईं खीरका 
ब्राक्मणोंकी भोजन करावे | इस विधिसे विराटपव॑ सुननेपर 
श्रोताको उत्तम फलकी प्राप्ति द्वोती है।| ५-७ ॥ 
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